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दो शब्द बकरे 


2 ,/॑ सन्‌ 949 मे मैं एम० ए० अन्तिम वर्ष का छात्र था । उसी समय मैंने हिन्दी मुहावरों 
का एक को श बनाने की सोची । मुहावरों के प्रसंग में स्वभावत: लोकोकितयों की ओर भी मेरा 
ध्यान गया । मैंने पाया कि मुहावरा कोश बनाना तो अपेक्षाकृत आसान है, क्योकि काफ़ी सारे 
मुहावरे साहित्य मे तथा हिन्दी और उर्दू के विभिन्‍न शब्दकोशों मे मिल जाते है, किन्तु 
लोवो वितयों के विषय मे ऐसी बात नहीं है। वस्तुतः साहित्य में प्रायः थोड़ी ही लोकोवितयों 
का प्रयोग मिलता है। आगे 'भूमिका' भे मैंने हिन्दी साहित्य में प्रयुक्त लोकोबितयों में सामान्य 
विकासात्मक सर्वेक्षण दिया भी है । हिन्दी-उर्दू के शब्दकोश्यों में शब्द तथा मुहाबरे तो लिए 
जाते रहे है, किन्तु लोकोवितर्यां नही । अंग्रेजी आदि यूरोपीय भाषाओं के कोशों में भी यही बात 
मिलती है । पश्चिमी कोशकारों में प्लाट्स के प्रसिद्ध हिन्दी-उर्दू कोश में भी मुहावरे तो बहुत 
सारे हैं, किन्तु लोकोवितर्यां प्राय: नही-सी है । हाँ फ़ैलन ने अवश्य लोकोकितियों का अच्छा संग्रह 
किया था । 

“लोकोबित' वस्तु मूलत: या प्रयोगतः “लोक की उक्ति” होती है, अतः मैंने यह निश्चय 
किया कि हिन्दी का लोकोज़ित कोश तैयार करने के लिए पूरे हिन्दी प्रदेश से लोकोक्तियाँ 
एकत्र की जाएँ । धीरे-धीरे काम शुरू हुआ। पत्नी दुलारी, वहिन शारदा, भाई गुबेर नाथ, 
श्री बिलास तथा परिचय के कई अम्य लोगों ने काफी सारी भोजपुरी ओर अवधी की 
लोकोक्तियाँ एकत्र की | इलाहाबाद में मैं इस निश्चय के बाद 4-5 वर्ष और रहा तथा इस दिशा 
में बाम करता रहा | दिल्‍ली आने पर भी विभिन्‍न क्षेत्रों में जाकर यह काम मैंने किया। 
लगभग वीस वर्षो में ।970 तक मेरे पास हिन्दी प्रदेश की प्रायः सभी बोलियो की पचास हजार 
से ऊपर लोकोकितयाँ एकत्र हो गईं। उसके बादमेरी दो बड़ी बेटियों (डॉ०) शशि प्रभा 

(अलका) तथा (डॉ०) किरण बाला (जोती) का इसमे मुझे सक्रिय सहयोग मिला। मुख्यतः 
किरण ने लगभग एव वर्ष इस घगम पर मेरे निर्देशन मे लगाया। धीरे-धीरे मैंने बोलियों में 
सामग्री तो एकन्न की ही, कुछ भारतीय और विदेशी भाषाओं से भी तुलनात्मक लोबोवितयाँ 
एकत्र की ! इस काम में भी किरण ने मेरी बहुत सहायता वी । उसके बाद क्रिरण वी सहायता 
से मैंने कोश के संपादन वा काम प्रारंभ किया और जुलाई 978 तक यह कोश पूरा द्वो मया--- 
लगभग साठ हजार लोकोक्तियों (मूल और तुलनात्मक) का७ अकस्मात्‌ अगस्त ॥978 में 
दिल्ली में भयंफर बाढ़ आ गई जिसमे मेरे घर के नीचे वी प्रायः पूरी मंजिल एक सप्ताह तक 
डूबी रही और उसी वेः साथ यह कोश भी डूबा रहा । अधिपरांशतः स्याही से लिखे और संपादित 
इस पूरे कोश की बया स्थिति हुई, बहने की आवश्यकता नहीं । बाढ़ के बाद अन्य पांडुलिवियो 
के साथ इसे भी सुखाया गया, किस्तु बाफी सारे अर्थ वही अपट्य और कही अल्पपद्य हो गए 
ये। दीच में कही-बही यदि पेंसिल था बॉलपेन से लिखा गया था तो वह अपेक्षाशत पठय 
रहा। अपने प्रायः अट्ठाईस वर्षों के परिथ्रम की यहू गत देखकर मेरे दिल पर बया गुजरी, 
कोई भवतभोगी ही इसका अनुमान लगा सकता है--हालौँकि ऐसे भुड्तभोगी कितने होंगे था 
हंगि भी था मद्दी कहना कठिन है * 


अन्त में एक अत्यन्त परिश्रमी व्यजित श्री रामकंव॒ल जी प्रायः डेढ़ वर्ष तक इसे नई 
चिटो पर उतारने वा काम करते रहे। वे लोकोवित्यां जो स्वयं भी अपद्य हो गई थी तथा 
जिनके अर्थ भी अपदय हो गए थे, छोड देनो पड़ी। इस तरह सग्रह का एक बड़ा भाग छूट 
गया + बुछ सम्रक्के वो फिर से उतराने का वाम बुछ अन्य लोगो ने भी समय-ममय पर विया। 
मैंने दथा बिरुण ने जिस मनोयोग से कर लिसे थे तथा तुलनात्मक सामग्री एकन्र वी थी, उत्त 
रूप भें तो पांडुलिपि नही तैयार हो सकी, किग्तु कामचलाऊ काफी टीक-ठाक बन गई। आगे 
सलकर लगभग साढ़ें टब्वीस सो पृष्ठो पर पूरी सामग्री टाइप कराई गई । मेरी आँखे अब ऐसी 
नहीं रह गई हैं कि वे मेरी सारी उ्यादत्यों को बर्दाश्त बर सके । अन्त में बहुत सोच-विचार 
बर मैंने टवित सामग्री मूल के साथ अपने मित्र श्री नर नवी अध्वासी को दी। उन्होने कृपापूर्वक 
पूरा अर्थ फिर से देसा, छुछ सशोघन विए, भ्रम मे भी यथावश्मवत्ता परिवर्तन बिए, फ्ॉस- 
रेफरेमिंग वी दृष्टि से शोघन बिए तथा तुलना के लिए फ़ारसी तथा अंग्रेजी की कुछ 
लोबोध्तियाँ जोडी और बुछ ऐसी लोकोबित्याँ भी जोड़ी जो हिन्दी मे चलती है, किन्तु कोश 
में नहीं थी । इस तरह लगभग पाँच-छ: महीने उन्होने इस कोश पर लगाए । 
इस प्रकार मैंने तो इसमे काम विया ही, अब्वासी साहब ने तथा किरण ने भी इसमे 
बापी समय लगाया। वस्तुत, इन दोनो ये सत्य सहयोग के दिना मेरे लिए अब इस काम को 
पूरा बरना प्राय 3सभव-शा होताजा रहा था व्योकि जलप्लाबित होने के बाद मैं काप़ी 
शुब्ध ओर गुछ हताश हो चल्ला था, यद्यपि निराश नहीं था । इन अमूल्य सहयोग के लिए ही 
मै ये दोनो नाम अपने साथ दे रहा हूँ। ये दोनो मेरे वाफ़ी अपने हैं, विन्तु मै इनके प्रति आभार 
मे शही शृतज्ञता का ज्ञापन न वर पाने वी रिथति में अपने को नही पा रहा हूं । भाई नबी 
साहय के प्रति मैं विशेष शत्तज्ञ हूँ, जिनकी देस-रेस मे प्रेस ने इसे मुद्रित विया है और जिसने 
गारण ही यह बोण इस रूप मे प्रयोवताओं के सामने आ सका है । रामपंवल जी को घन्यवाद । 
यो दुलारी, म्बेरनाय, श्री विलास तथा राजेदवर ओर शारदा आदि से भी मुझे समय-समय 
पर सहायता मिली है विस्तु इनके लिए धन्यवाद यी कंजूसी ही अच्छी । 


- कील 7 5 ऑभमिको, अं 


लोकोक्ति : परिभाषा 

'अनुभव का सागर जब कुछ शब्दों की गागर में समा जाता है तो लोकोबित बन जाता है । 

लोकोक्तियाँ जन-मानस की हार होती हैं तथा वे हर वक़्त, हर समय जन-जन के साथ गुरु, शुभचितक, 
मित्र, तथा चैद्य आदि बनकर उनका मार्ग-दर्शन करती है । जब भी कोई समस्या आई, कोई-न-कोई 
लोकोक्ति उसका समाधान करने के लिए तैयार मिलेगी, शर्त यह है कि लोकोबितियाँ आपको याद 
हों । इस तरह प्रत्येक भाषा में पाया जाने वाला लोकोक्तियों का भंडार, उसके बोलने वालो के 
साथ-साथ चलने वाला ज्ञान का वह अक्षय भंडार है, जो आड़ि-से-आडे वक्त में साथ देता है, परेशानियों 
से बचाता है और यह बताता है कि हम कैसे सफल बनें, कँसे सुखी ओर स्वस्थ रहे, कब क्या करें, 
कहूँ और कब क्‍या न करे, न कहें । लोकोक्तियो मे सचमुच ही वह शवित है जिससे अपने जानने और 
मानने वालों को वे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति करा सकती हैं । उनमे थोथा पुस्तकीय 
ज्ञान नही होता । /ज़ीवन के ज्ञान का असली सोना जन-जन के अनुभव की आँच में तपकर जब 
कुंदन बन जाता हैतों उसे लोकोक्ति कहने लगते हैं!” लोकोक्ति को थोड़े विस्तार से इस रूप में 
परिभाषित किया जा सकता है: 

'विभिन्‍न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक 
नियमों और लोकविश्वासों आदि पर आधारित चुटीली, सारगर्भित, सजीव, संक्षिप्त लोकप्रचलित 
ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैँ, जिनका प्रयोग वात की पुष्टि या विरोध, सीख तथा भविष्य- 
कथन आदि के लिए किया जाता है ।' 

यह परिभाषा मेरी उस परिभाषा का थोडा-सा परिवर्तित रूप है जो अपने भाषाविज्ञान 
कोश में आज से लगभग पच्चीस घर्ष पूर्व मैंने दी थो । यह परिभाषा थोड़ी वडी तो है किन्तु मोटे 
रूप से लोकोकित की सभी मुख्य विशेषताओं को अपने मे समाहित कर लेती है। पश्चिमी विद्वानों 
ने लोकोवित की छोटी-छोटी अनेक परिभाषाएं दी हैं किन्तु वे प्रायः: आकर्षक अधिक है, लोकोकित की 
सभी मुख्य विशेषताओं को व्यक्त नही कर पाती । साथ ही उनमे अतिव्याष्ति और अव्याप्ति दोष भी 
हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी मे लोकोक्ति की एक बहु प्रचलित परिभाषा है '॥ फ़ा०श्ल 5 2 
84978 शयो॥00६ ७॥ 30(॥07' । यह ठीक है कि काफ़ी लोकोंफ्तियो के लेखक नही होते किन्तु 
कबीर, शेक्सपियर, तुलसी आदि की वहुत-सी पक्तियाँ आज लोकोक्तियाँ बन चुकी हैं, और हमें पता 
है कि वे किस लेखक या कवि की हैं, तो क्या इस आधार पर कि वे ज्ञात रचयिता की हैं, उन्हें 
लोकोबित की श्रेणी से निकाला जा सकता है ? दूसरी ओर व्या अज्ञातनामिता ही लोकोक्ति का 
मूल आधार है ? कया हर अज्ञातनाम कथन सोकोक़्त संज्ञा का अधिकारी हो सकता है ? शायद 
नहीं । छुछ अन्य परिभाषाएं हैं : 


हे 


| 
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'लोशोवित' का अर्य 

'लोकोक्ति' शब्द अपनी झाब्दिक रचना की दृष्टि से तो 'लोक को उतवित' है, किंतु लोक 
की प्रत्येक उक्ति 'लोकोक्ति' नहीं होती । अब यह शब्द विशिष्ट अर्थ में सीमित और रूढ़ हो गया 
है | लोक-प्रचलित बुछ विशिष्ट प्रकार की उवितयो को ही लोकोक्ति कहते है । 

'लोकोक्ति' शब्द सस्कृत मे भी मिलता है। प्रारंभ में तो इसका अर्थ लोक-प्रचलित कोई 
भी उबित था, किन्तु वाद में इसका वही अर्थ हो गया जो आज हिन्दी में है। आज के अर्य में यह 
शब्द पंचतन्न तथा कुछ अन्य सस्दृत ग्रंथों में भिलता है। फाब्यशास्त्र के ग्रंथों में 'लोगोवित' का 
प्रयोग अलकार के एक नाम के रूप में हुआ है | बुवलयानंद (7) में आता है 'लोकप्रवादानुइूति- 
लोकोपित्रिति मन्यते! । जब किसी छन्द में किसी लोकोकित का प्रयोग किया जाए तो लोकोबित 
असकार होता है। उदाहरण के लिए तिम्नाकित छंदों में मह अलंकार है: 

(क) करम प्रधान विश्य करिं राखा। 

जो जस करइ सो तस फलु चाया। 
“जुलसी 
(पर) सुघ्र दुख सब कहें होत हैं पौर्ष तजहु ने मोत। 
मन के हारे हार है, मन के जोते जोत। हि 
इस तरह 'लोगोवित' शब्द संसद रो हिंदी में इसी अर्थ में आया है। जसयंत धिद अपने 
“माषाभूषण' (86) में बहते हैं: 
सोकोवित गछ बचन जो लीन्‍्हे लोपप्रवाद 
ऐैते ही पदुमाकर 'पदुमाभरण” (257) में पहते हैं 
सोशोश्ति जहें सोक़ बी फहनावति दहूराउ । 


कहावत 

कहावत शब्द की थ्युत्पत्ति विवादास्पद है। प्ल!टुस इसे संस्शत 'कथावत्‌' से विउत्तित मानते 
है तो टनेर इगपा गंदघ बधावार्त्ा' से जोइते हैं । डॉ० सुनीति बुभार घटर्जी ने इसके लिए मंघ्तत 
में फयापयन्त' शब्द भी शलल्‍्पना वी है, तथा गधापयरता>क्थावयमस्त>>कहावअन्त >वहायस्त > 
बंह़ाया रुप में इसरा विकास माना है । डों० मिद्धेश्वर वर्मा कह घातु--आव (जमे शुशाव में) 
_> ते (सक्षिणवां अर्थ में) से वहावद! वो बता मानते हैं। भोजपुरी आदि में बाबत को 
शतनउत! भी बह़ठे हैं जो कंदाबित्‌ अपन+यत्‌ से संबद्ध है। इसी आधार पर पहले मैं बहू 
प्रायु से 'आावत प्रत्मय के योग णे जड़ावत' मानता रहा हैं (दे० मेरे भाषाविज्ञान कोश' में 
लोकोगित' शाप) । या आदत सरहा व द्रा्यय से संबद्ध है। बुनावट, पदराहट, पहनाया, 





0 


के 


देड़ाव आदि का आवेठ, आवा, आव भी यही है । 

अब मुझे लगता है कि हिंदी 'कह्‌ धातु से इसको जोड़ना बहुत उचित नहीं है। मूलतः 
इस शब्द का संबंध 'कथा' से बने किसी शब्द से होना चाहिए, वयोकि कई भाषाओं और बोलियों 
में 'कहावत” के लिए जो शब्द चलते हैं, उनमें मूलतः कथा या लघुकथा का भाव है| उदाहरणाथे : 
प्राकृत आहाणक, आहाण (सं० आभाणक), अपभ्रश अहाणउ (सं० आभाणक), गुजराती उखाणु 
(स० उपाख्यान), लहँंदा अखाण (सं० आख्यान), बेंगला प्रवाद, राजस्थानी ओखानो (सं० उपख्यान), 
गढ़वाली अखाणो (सं० आख्यानक), भोजपुरी खीसा, खिस्सा (अरबी क़िस्सा) आदि। इसीलिए 
'कहावत' का संबंध सस्कृत कथावत्‌, कथावार्ता, कथापयन्त (कल्पित शब्द) या कथावृत्त से होना 
चाहिए । इनमें अधिक संभावना प्रथम शब्द से ही 'कहावत' के विकसित होने की है । इसका कारण 
यह है कि 'कहावत' कथा या कथावार्ता या कथावृत्त न होकर 'कथावत्‌” ही होती है, जैसा कि हम 
आगे देखेंगे । जहाँ तक डॉ० चटर्जी द्वारा कल्पित शब्द 'कथापयन्त' का प्रश्न है, अन्य तीन शब्दों के 
होते 'कहावत' के लिए किसी शब्द की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 

'कहावत' की व्युत्पत्ति 'कथावत्‌' से मानने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मूलतः 'कहावत' 
नाम का प्रयोग सभी लोकोवितयों के लिए न होकर, केवल उनके लिए होता था, जिनमें कोई कथा 
होती थी, या जो किसी कथा पर आधारित होती थी। इसी लिए 'कहावत' कथा न होकर कथावत्‌ है, 
उसमें कथा नही होती कथा-संकेत होता है । उदाहरण के लिए “नाच न आधे आँगन टेढ़ा' या 'न 
नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी' ज॑सी लोफोक्तियाँ इस रूप मे 'कथावत्‌' हैं कि इनका आधार 
कोई-न-कोई कथा ही है। उदाहरण के लिए किसी नाचमे वाली को किसी के आँगन में नाचने को 
कहा गया किन्तु वह नाचना अच्छी तरह से नही जानती थी, अतः वह ठीक से न नाच सकी । इस 
पर अपना अज्ञात छिपाने के लिए वह बोली, ठीक से मैं नाचूं तो कैसे ? यह तो आँगन ही टेढ़ा है । 
इस पर किसी ने कहा 'नाच न जाने ऑगन टेढ़ा! । 


परकोसला (परसोकरा) 

इस प्रसंग में एक दूसरा शब्द 'परकोसला” भी उल्लेख्य है | यह शब्द भ्रज प्रदेश मे प्रचलित 
रहा है। इसका अर्थ है कोई शिक्षाप्रद लघु कथा जिसका अंत किसी शिक्षाप्रद वाक्य, लोकोबित 
या सूत्र में हो । उदाहरण के लिए 'सूत न कपास जुलाहे से लटृठमलट्ठा' (बिना बात का झगड़ा) 
को ब्रज में 'सूत न पोनी कोरिया ते लठाल5' बहते हैं, जिससे संबद्ध परकोसला इस प्रकार है: एक 
फोरी (हिंदू जुलाहय)] के पास एक ठाकुर गए और बोले कि मेरे लिए खट्र की एक चहर बुन 
दो | कोरी ने कहा कि सूत दे दो, तो मैं धुन दूं। ठाकुर ने कहां कि मेरे पास सूत नहीं है। इस 
पर कोरी बोला कि फिर पोनी दे दो, सूत मै खुद कात लूँगा | ठाकुर ने उत्तर दिया कि पोमी भी 
मेरे पास नहीं है । यह सुनकर कोरी ने कहा कि फिर मैं कहाँ से लाऊं। इस पर ठाकुर अपने हाथ 
पी लाठी उठाते हुए नाराज़ होकर बोले कि यदि तू नही देगा तो मैं तुझे इस लटूठ से ठीक कर 
दूँगा। इतने में कोई वहाँ आ गया । इस झगड़े को सुनकर उसने कहा, 'सूत न पोनो कोरिया ते 


लठालठ' । तो इस प्रकार हो सकता है कहावत मूलतः 'परक्रोसला' रहा हो । है 
लोकोबित और कहावत 


सामान्यतः भाजक्ल “लोकोवि्तां और 'वहावत' झब्द समानार्थी रूप में हिंदी में श्रयुक्त हो 


वा 


रहे हैं, के मूलते: दोनो एक हैं नहीं, ऐसे अनुमान के लिए कापी आधार हैं। 395) में 'अमु्त- 
परत्िका' (इलाहाबाद के हिंदी दैनिक) में प्रकाशित अपने एक लेप मे ऊने इन दोनों झ्ब्दों में कुछ 
अंतर स्पष्ट बरतने का प्रयात किया था । स्पष्ट ह्दी ब्लोकोर्वित' शब्द तत्सम हैं, अतः इसके: प्रयोग का 
झंदंध मुख्यतः शिर्णित समाज से है. जो जलोक/ न होकर लोक वा एक अंश है, इसके विपरीत 
ध्हावरत शब्द तदूभव होते के कारण अपेक्षाइत पूरे लोक का है। किसी ग्रामीण अनपढ़ केः मुंह से 
ललोवोवित' शब्द सुनने को प्राय: नही मिलेगा, बहुतन्से ग्रामीण तो ब्लोकोवित' शब्द को समझते भी 
नहीं, शितु खाहावरत शब्द जिक्षित, अधंशिक्षित॑, अशि्दितत, शहरी तथा ग्रामीण सभी में प्रचलित है; सभी 
केदार गममझा और प्रयुवत दिया जाता है। गह अंतर तो दोनों आब्दो की प्रकृति तथा उनके प्रयोग 


ल्लोकोर्षित नाम मे अभिहिंत किया गया, बितु धबुह्वत' 'जनता में बनी, 'जनता मे प्रचलित हुई ॥| 


॥।॒ 
इगीलिए भस्तुत कोश लोकोवित बोश है, गदीव्त बोश नहीं । यों इसका आशय यह नहीं 
है कि अब आद्रावता और 'लोपोशि में अंतर किया जाएं। हुसा अंतर मूलतः रहा होगा, कितु 


अब पट प्रयोग मे प्राप- नहीं है 


लोऐोगितयों की विशेषताएँ, 


(को) प्रभविष्यृता हा जुट़ोलापन--सोको शिया श्राप: बहुत ही प्रभविष्यु तथा घुटीसी 
होती है! दविसी गात पो गहुत विस्तार से स्यवस्थित रूप से समझाइए एव ऐसा ब्राय: देखा जाती 


था रि टदेंगगे-सल गयी हो ग्हटा था । है भो वही पा । परे मूह गे नियत धया, भरे भाई 
नही, एबी पाण नहीं उारा बाप जरी, लोग हुसाा बया इगे ? उसमे घर इंगगा बहु ही प्रभाव 


बष्टा ) मी मुम्शशरर बोचा, मापन दात तो बहु टीहः बदी, आतिए'*। 


लीकीवितयों कौ प्रभविष्णुता बहुत कुछ उनकी शैली पर निर्भर करती है। इसके लिए कभी 
गे एक ही शब्द का दो बार प्रयोग करते है जिसे शैलीविज्ञान में समतागुलक समावातरता (दे० 
ली विज्ञान---भोलानाथ तिवारी में 'समानांतरता' शीर्षक अध्याय) कहा जाता है । उदाहरणार्थ 
बड़े लोगो की बड़ी बातें 
दूसरे का आदा दूसरे का घी 
साबस साबस बाबाजी 
काफ़ी लोकोक्तियों की प्रभविष्णुता विरोधी शब्दो के प्रयोग पर आधारित होती है। शैली- 
विज्ञान की शब्दावली में इसे विरोधमूलक समानांतरता (दे० शैलीविज्ञान--भोलाताथ तिवारी में 
'समानातरता' शीर्षेक अध्याय) कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ 
नाम बड़े दर्शन थोड़े 
कौओआ पढ़ाने से हंस नही होता 
एक मिनट की गलती ज़िदगी-भर का रोना 
कभी-कभी विरोधी शब्दो के दो जोड़े भी मिलते हैं : 
सोएगा सो खोएगा जागेया सो पाएगा 
पैसा कमाना कठिन है, लुटाना आसान है 
ऊधो का लेना न माधो का देना 
खा) वा 4506, 70एशा।  |९5४07७- 
इनमे सोएगा-जागेगा, खोएगा-पाएगा, कमाना-लुटाना, कठिन-आसान, ऊधो-माधों, लेना-देना, 
॥886-९४$प्रा८ विरोधी शब्द हैं । 
काफ़ी लोकोक्तियों मे शब्द प्रतीक भी होते है, जँसे : 
गदहा नहलाने से घोड़ा नही होता 


इसमें 'गदहा' तथा '“घोड़ा/ दोनों प्रतीक है । पहला बुरे का और दूसरा अच्छे का। निम्नोंकित 
लोको क्तियाँ भी प्रायः यही भाव दे रही है : 


कोयला होय न ऊजरा सौ मन साबुन खाय 

कौवा पढ़ाने से हंस नही होता 

इस प्रकार “गवहा', 'कोयला' तथा “कोवा” तोनों एक ही कथ्य के प्रतीक हैं । दूसरी ओर 'धघोड़ा' 

“उजला/ तथा 'हंस' भी एक ही भाव व्यकत्‌ कर रहे है। कभी-कभी विरोधी व्याकरणिक शब्द 

जैसे नागनाय बसे सापताथ 

पु जहाँ सेर तहाँ सवा सेर 

तो कभी स्थितिसूचक विरोध : 
कभी गाड़ो नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर 

भी विरोधमूलकता द्वारा लोकोकित को प्रभावी बनाते हैं । 

(एस) अपरिवत्नोयता : प्रयोग करने पर भी लोकोबितयाँ अपने मूल रूप में ही रहती हैं। 
मुहाबरे की तरह उनमें लिंग, वचन, काल आदि की दृष्टि से परिवर्तन नहीं होता । उदाहरणार्य 
"नौ नकद न तेरह उधार' को हमेशा इसी रूप मे भ्रयुक्त करेंगे वितु नौ दो ग्यारह होना” (मुहावरा) 
प्रयुवत होने पर (“चोर नो दो ग्यारह हो गया, 'जल्दो करो नहीं तो चोर नो दो ग्यारह हो जाएंगे, 
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बदल महरोीं इयर टी दगो नौ झे स्यारट हो गई ।) अनेक रूप धारण बरेगा। बैंसे सोकोरितयों के 
कप पाए मोर सपानए शपतर मर्द मिय्ो है, रिवु उसे उम अर्थ में परिवर्ततीय या रुपातरणीय 
जद इएर झा मशागर 

(ध) प्ररदापपशा + सोरोरशिएाँ स्थारगदित दृष्टि मे पूरा बाउ्य हो या से हो आभि- 
इदशकिच्श हटिए से प्रा बाबद करी हैं छोा उस्ट सुनरर उनरे पूपवारपार अप यो सरलता से समझ 
न ने नेग्ह उधार! या 'नया नो दिल पुराना सौ दित! व्यावरणिक 





पक है पर हशाय हे पिए नो नंथ६ 


हुह थे पु गाय लियु आनिभ्यति प दृष्टि में ये अपूर्ण या अधूरे बाय नहीं हैं । 
है 2 ८ ३८ 
(प) शशिणता : सोहोरिए प्राय बहू) संक्षिप्त तपा कभी हुई होती हैं । ऐसी बसी हुई 





हि दम रू (६ गरम विरपेह सही होता जिस नियास देने से भी काम चल सके । उद्ाहरणार्थ-- 
आप हो दिक दुशाता शो दिता! दमससे किया महों है, क्योकि उसकी यही आवश्यकता नहीं है। 

की नाप ने आर अगन होगा इससे का नटी है रपा 'बहतों है आँगन टेढा' में से 'कद़ती है 
बन्द (4द९ हा है, प्रो हि दिनो उसे भो अप स्पष्ट है । 

डैते दगद में. घट भी एपंदय है. नि अपने स्वरूप में हो सोसोकित सक्षिप्त होगी है, शितु 
६ अर्प कप! कपता है । शेगे दूँ! सोरोशियों वो 'गागर में सागर! कहा जा सता है । 

(६) शारगलितवता शभों सोरोगिाप साससधित होती हैं। यद सारगभितता ही उन्हें 
दमा एंापी पहदिंसग पा लोसपर्भातीय बअलाशीं है। यदि सोशोडियाँ सारगभित ने हो तो कोई 
जुतरइर दगत न फा7। 

(थ) धगता सोरातिाएँ अरो गयोद्पादी कष्प कया अपनो आरपर अधिव्यरि-श सी 
के हगाए बुर हो गद्राश कोठी है । पद उनमें जीवगया से हो तो ये ने तो सोगो को जरान पर 
प्राएाद # चढ़ घर और गे उधर सदर्भ में घाद आ सरे । उनरा बरृप्योग तथा उसी सोर- 
दिदही को परही सदा हा सदमे बदा प्रमाद है । एस धरम में यट भी उत्लेस्य है कि समाज 
दिलच ४ तप दिशाद मे गिएर छोरोति! की उप्पोधिण समाप्त हो छाती है, बट उस रमाज के 
॥ 85 दु ०२०३ हो है दा पाप प्ररोष्ठ थे निशिय भी जागी है । 

(8) शोरपदिपवा + सोरद्िदाश भी तोकोशियों वो एप मुंष्य विशेष है । यही उन्हें समाज 
&€ दद 66 दर ५दुरु शी ६ शा बार शइगपी है। इसे सोद प्रिया का वास 
छ४७ ० दा एश्ड) भें ही ४! अु/ 











गेष्ने: बध्य मी उप« 
पल कै । थे पर अपर्य है हि गभो लोकोकिषां सभात रूप से 
करार पर हे हे है से । बध्दुव पतरी कोरदिवता समाज विशेष एे जोपनदर्भत ये जुटी होती है। 
प्रशटद है | ० धाज हरी शमाश में शरण विधयर सोशेरियां बापों सोरप्रिय हैं, दितु मद 
अदडा ० विऱ इशह मे 75 जाए की पार सोप विदेश के रुचा धीरे-धीरे समाषा री जाएगी। 
8४ में 7४ तह दि शोचोकिा है “बिता भग रन, राग्या आपात (बेग योगा शोरे दरोगा) बिलु 


अाहक थे मोस्ट देश मे है ये सोशो कि के सोशदिर को शो ममादता सदी है, बमज-क्म अभी 
#& ऋ+5 हे है | 





शोर सो मूराररे 


दीप भार दर बाज! मे जहर हुरों इक पार | इस दोलों गो विनाबित बिंदु भाषणाने है ; 
६] हटसत दत्त द्वारश हट! हर 





| इपुक्ष शोज धर दे धाषद दा आग बनते जात 


है. अाहवोी इाडदहह हे रद | बडी बे पटक क्ौँख शी है, अधी घर मचा प्रो; पता सदी उसी 


वेड 


बा 


दिन से वह कहाँ गोल हो गया है' । इसके विपरीत लोकोवितर्याँ अपने आप में पूरी होती हैं; अतः 
प्रयुकत होने पर भी उनकी सत्ता अलग रहती है । इसीलिए 'ठीक ही कहा है, आम के आम गुठलियों 
के दाम' जैसे प्रयोग सुनने में आते है। 

(2) मुहावरों में लिग-वचन-पुरुष-निषेध, प्रश्न आदि के अनुसार परिवर्तन होते हैं,! 
उदाहरण के लिए लड़की नौ दो ग्यारह हो गई, लड़का नो दो ग्यारह हो गया', लड़के नो दो ग्यारह 
हो गए', लड़कियाँ नौ दो ग्यारह हो गई, "कही नौ दो ग्यारह न हो जाना', 'तुम नो दो ग्यारह हो 
जाओ', या नौ दो ग्यारह हो गया क्‍्या' जैसे प्रयोग मिलते है । कितु लोकोक्तियों मे कोई परिवर्तन 
नही होता । 'कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली” लोकोबित कंसे भी, वही भी प्रयुवत हो, ऐसे ही 
रहेगी । 

(3) मुहावरे प्रायः 'न/ अंत होते है, उनके अंत में क्रिया होती है (जैसे नो दो ग्यारह 

होना), किंतु लोकोक्तियों के लिए यह अनिवाय्यंता नही है। 

(4) लोकोक्ति में कोई सत्य या अनुभव आदि होते है कितु मुहावरे मे प्रायः क्रिया, दशा या 
व्यापार की अभिव्यक्ति मात्र होती है। 

(5) लोकोवित द्वारा किसी कथ्य का समर्थन या खंडन होता है, कितु मुहावरों के द्वारा 
ऐसा नही होता । वह तो प्रायः सामान्य क्रिया का चुटीला, चुस्त, प्रभावी स्थानापनन होता है: वह 
भाग गया-- वह नौ दो ग्यारह हो गया; वह भर गया--वह्‌ चल बसा । 

(6) कभी-कभी कुछ लोकोवितयों का मुहावरे की तरह प्रयोग मिल जाता है (आँखें कही 
मौर दिल कही और--आँखें कहीं और होना दिल कही और होना; नौ दिन चले अढ़ाई कोस--नौ 
दिन में भढ़ाई कोस चलमा) किंतु ऐसे प्रयोग सामान्य न होकर अपवाद है । 

(7) मुहावरे पूरी तरह पिष्टोकित (क्लीशे) नही बने होते, लोकोब्ितयाँ बन गई होती हैं.) 
इसीलिए मुहावरों को प्रायः खुला (ओपेन) तथा लोकोक्तियों को वंद (बलोरंड) कहते है।. _« 

(8) लोकोकितियों में प्रायः व्यंजना की प्रधानता होती है (जैसे 'रोम एक दिन में नही 
बना', 'सभी सडके 'रोम को जाती है', “कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा (गंगू) तेली', 'रहे करीमना 
तो धर गया*, “गया करीमना तो घर गया” आदि), कितु मुहावरों में लक्षणा की (जैसे तीन-तैरह 
होना, डेढ़ ईंट की मस्जिद उठाना, दुकान बढाना, नीला-पीला होना, नमक-मिर्च लगाना, मांक का 

बाल होना, आँख का बाल होना, दाल-भात में मूसरचंद होना, आदि) । 

(9) भुहावरों में कभी तो तकंपूर्णता नहीं होती (जैसे आसमान के तारे गिनना), और कभी 
होती है (नौ दो ग्यारह होना) ॥ इस दृष्टि से लोकोक्तियाँ भी श्रायः तकंपूर्ण होती हैं और अतकंपूर्ण 
भी : घोड़ा घास से यारी करे तो खाय कया (तकंपूर्ण), सभी सड़कें रोम को जाती हैं (अतर्कंपूर्ण) । 
कितु मुहावरों में प्रायः रूढ़ि लक्षणा के कारण लोकोक्तियों की तुलना मे अतर्कंपूर्णता अधिक होती है । 


'मूक्ति' का अर्थ है 'सुंदर उक्ति', किसी लेखक, चितक या नेता आदि द्वारा कही गई सुंदर 
उवित । सूक्ति! और 'लोकोवित” में कई अंतर हैं : () सूक्ित प्राय: किसो ज्ञात “निश्चित लेखक 
बी होती है, कितु लोकोक्तियों के विषय मे यह आवश्यक नहीं है। (2) सूक्तियाँ बड़ी भी हो सकती 
हैं, कितु लोकोवितर्याँ प्रायः छोटी होती हैं । (3) सूवितयाँ विलप्ट भी हो सकती हैं (जँमे दर 
न्ञीघ का अचार या मुरब्वा है--आचायें रामचंद्र शुक्ल) वितु लोक-उक्त होने के कारण 


लोकोबित ओर सूक्ति -५+ 


॥ 


दिन से वह कहाँ गोल हो गया है! । इसके विपरीत लोकोक्तियाँ अपने आप में पूरी होती हैं, अतः 
प्रयुक्त होने पर भी उनकी सत्ता अलग रहती है । इसी लिए “ठीक ही कहा है, आम के आम गुठलियों 
के दाम! जैसे प्रयोग सुनने में आते है। 

(2) मुहावरों में लिग-वचन-पुरुष-निपेध, प्रश्न आदि के अनुसार परिवतेन होते है, 
उदाहरण के लिए 'लड़की नौ दो ग्यारह हो गई, “लड़का नौ दो ग्यारह हो गया, 'लड़के नो दो ग्यारह 
हो गए', लड़कियाँ नौ दो ग्यारह हो गई, 'कही नो दो ग्यारह न हो जाना', तुम नौ दो ग्यारह हो 
जाओ', या 'नी दो ग्यारह हो गया क्‍्या' जैसे प्रयोग मिलते है। कितु लोकोक्तियों मे कोई परिवतंन 
नही होता । 'कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली' लोकोवित कंस भी, वही भी प्रयुवत हो, ऐसे ही 
रहेगी । 

(3) मुहावरे प्रायः “ना” अंत होते है, उनके अत मे क्रिया होती है (जैसे नो दो ग्यारह 
होना), कितु लोकोक्तियों के लिए यह अनिवायंता नही है । हर 

(4) लोकोक्ति में कोई सत्य या अनुभव आदि होते है कितु मुहावरे मे प्रायः क्रिया, दशा या 
व्यापार की अभिव्यक्ति मात्र होती है । 

(5) लोकोबित द्वारा किसी कथ्य का समर्थन या खंडन होता है, कितु मुहावरों के द्वारा 
ऐसा नही होता । बह तो प्रायः सामान्य क्रिया का चुटीला, चुस्त, प्रभावी स्थामापनन होता है: वह 
भाग गया-- वह नौ दो ग्यारह हो गया; वह मर गया--वह चल वसा । 

(6) कभी-कभी कुछ लोकोक्तियों का मुहावरे की तरह प्रयोग मिल जाता है (आँखें कही 
और दिल कही और--आँखें कही और होना दिल कही और होना; नौ दिन चले अढ़ाई कोस-- 
दिन में अढ़ाई कोस चलना) कितु ऐसे प्रयोग सामान्य न होकर अपवाद है। 

(7) मुहावरे पूरी तरह पिष्टोक्तित (क्लीशे) नही वने होते, लोकोवितयाँ बन गई होती है.) 
इसीलिए मुहावरों को प्रायः खुला (ओपेन) तथा लोकोक्तियों को बंद (कलोज़्ड) कहते है । न 

(8) लोकीक्षितयों मे प्रायः व्यजना की प्रधानता होती है (जैसे 'रोम एक दिन में नहीं, 
बना', सभी सड़कें रोम को जाती है', "कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा (गंगू) तेली', 'रहे करीमना. 

तो घर गया, 'गया करीमना दो घर गया' आदि), कितु मुहावरो में लक्षणा की (जैसे तीन-तेरह 
होना, डेढ़ ईंट की मस्जिद उठाना, दुकान बढ़ाना, नीला-पीला होना, नमक-मिर्च लगाना, नाक का 
बाल होना, आँख का वाल होना, दाल-भात में मूसरचंद होना, आदि) । 

(9) भुहावरों में कभी तो तकंपूर्णता नही होती (जैसे आसमान के तारे गिनना), और कभी 
होती है (नौ दो ग्यारह होना)। इस दृष्टि से लोकोक्तियाँ भी प्रायः तकंपूर्ण होती है और अतकंपूर्ण 
भी : घोड़ा घास से यारी करे तो खाय वया (तकंपूर्ण), सभी सड़के रोम को जाती है (अतर्कपूर्ण) । 
कितु मुहावरों में प्रायः रूढ़ि लक्षणा के कारण लोकोक्तियो की तुलना मे अतकंपूर्णता अधिक होती है । 
लोकोक्ति और सूक्ति 

सूक्ति' का अर्थ है 'सुदर उक्ति', किसी लेखक, चिंतक या नेता आदि द्वारा कही गई सुदऱ 
उक्ति । 'सूक्ति! और 'लोकोक्ति' में कई अंतर है : () सुकित प्रायः किसी ज्ञात निश्चित लेखक 
की होती है, कितु लोकोक्तियों के विषय मे यह आवश्यक नही है। (2) सूक्तियाँ बड़ी भी हो सकती 
है, कितु लोकोक़ितर्या प्रायः छोटी होती हैं। (3) सूक्ितियाँ विलप्ट भी हो सकती है (जैसे “बुर 
क्रोघ का अचार या मुरूब्बा है"--आचायें रामचद्र शुक्ल) किलु लोक-उक्ति, होने के, कार्फ़ 


हा 


लोकोरविंते और उर्दरण 
मूँ ठया पढ़े-लिखें लोगों में भी “लोकोविंत' शब्द का प्रयोग बहुत निश्चित 


सामान्य जनता 
हूप से एक अथे में नहीं होता । नौ अढाई की + नहाथ कंगन को आरसी क्या, या नें 
तो मन तेल होगा ने राधा नांचेगी' जैसी सामान्य लोकोक्तियों की बात छोई द्व॑ तो लोगो में चार 


कार की धारणाएँ हैं: (क) काफी लोग उपर्युक्त भ्रकार की सामान्य लोकोक्तियों के अतिरिक्त 


ऋबीर, , बिहारी, बुंद, छरिधर आदि कवियों के ऐसे छंदांशो को की लोकोवित कहते हैं. जो 
लोको््तियों की तरह ही प्रयुक्त ते है| उदाहरणा थे: सब सघे सब 
प्नो मन $ दैव देव आलसी पुकारा--लेसी ; गुन के गाहई सहस नर, 


कबीर; ऊरणे मन माने की बात $ 
दिनु गुन सह ने कोय--गिरस्धिर कविराय ३ (ख) इनसे कुछ कम लोग ज्ञीहैंजो सा मान्य 
लोकोर्मितयों तथा उपर्युकत प्रकार के छंदाशो के अतिरित विभिन्‍न कवियों के पूरे छदो (दोहा, 


रहिमन ड्रेन को लघु न द्वीजिए डारि ) 
जहाँ काम वे सुई करे तस्वारि ॥ न+रहीम 
आवबत ही ह्स्से नहीं, नैतेत नहीं सनेह । 
तुलसी तहाँ ने जाइ' बरसे मेंह ॥ --ठुलसी * 
इस वर्ग में 5 (जैसे गिरिधर येन गुरु पंडित ऋषि यार वेंदा 
##४ तथा सब जैसे ड्रेन्बडे छंद भी ते हैं.। इन्हें लोकोबिंत की 
स्घि में लेने वालो का कहना छद भी लोगों दारा अपने त के समर्थन, 
अन्य की बीते के खं आदि के लिए खूब युवत होते है; लोकप्रबलित 
हूं अतः लोको गोक्तियाँ हैं. । कुछ (वियो के ऐसे भी छंद हद पूरे के पूरे भी 
लोकोकित की तरह लो पं प्रचलित हैं। उनके अभ भी अचलित दैं। पोसरे वर्ग के लोग ण्से 
छद को मानते हैं. तथा उसे न  लोकोवित माल हैं। उका 


का मूरख हृदय न चेत जो ग्रुर/मिलहिंः विरंचि सम॥ 
75 “5. फूले फले न॑ःवेत' जदपिः सुधा वरसहि जलद ॥ .. --सुलसी 
कहना मे होगा कि लोग इस पूरे छंद का भी लोकोक्ति रूप में प्रयोग करते हैं तथा इसकी केवर्ल 
प्रथम पंक्ति का भी । (घ) कुछ लोंग, यद्यपि उनकी संख्या बहुत नही है, छंदावली (जिसमें एकाधिक 
छंद हों) को भी लोकोक्ति मानते है, क्योकि ऐसी छंदावली भी लोकोक्ति के रूप में प्रयुकतत होती 
है। मुख्यतः मानस की कई चोपाइयों का समुह इस प्रकार खूब प्रयुक्त होता है। उदाहरणार्थ 
हैं अग्रुनहिं सगुनहिं महिं कछ भेदा ) गावहिं मुनि पुरान बुध बेदा। 

हु अगुन अरूप अलख अग_ जोई। भगत प्रेम वस समग्रुन सो होई। 
5 गुन रहित संग्रुन सोइ _कँसे । जलु हिम उपल विलगु नहि जैसे । 
. तुलसी 
यहाँ स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि क्‍या ये सभी लोकोकितियाँ है। मेरे विचार 
में यह मान्यता बहुत उपयुक्त नहीं है कि हर लोकोपयोगी उक्ति लोकोकित हैं या जो भी छंदांश, 
छंद/ छंदावली लोग अपनी बातचीत के बीच मे उद्धुत करें वह लोकोवित है । उचित यह लगता है 
कि विभिन्‍न कवियों के प्रचलित छंदांशों को तो लोकोक्ति माना जा सकता है, किंतु पूरा छंद या 
छंदावली लोकोबित नही हैं, उन्हें उद्धरण कहा जाना चाहिए वस्तुतः सामान्य लोकोवितयों मे भी 
काफ़ो ऐसी होगी जो मूलतः: किसी कवि के किसी छंद का अंश होगी कितु अब हमे उनके मूल 
रंचयिता का पता नही है । इसलिए उनमें तथा छदांशों में बहुत अंतर करना न बहुत वैज्ञानिक है 
और न व्यावहारिक । इन्ही वातों के कारण इस सग्रहू में प्रायः छदों या छंदावलियों को नही लिया 
गया है । वस्तुतः यदि ऐसे छंदों और छंदावलियों को लेने लगें तो कोई अंत नहीं होगा और हिंदी 
के अधिकांश लोकप्रिय कवियों के छंद हमें लेने पड़ेंगे, जिन्हें समाहित करने के लिए कई हज़ार पृष्ठों 
का कोश अपेक्षित होगा । यों इस संबंध में एक अपवाद भी हैं। घाध और भड्डरी के नाम से 
प्रचलित स्वास्थ्य, खेती तथा शकुंन-संबंधी छंदों तथा * छंदावलियों को इसमें अवश्य लिया गया है, 
क्योंकि उन्हें सभी लोग लोकोवबितयाँ ही मानते हैं । यो बाघ और भड्डरी सचमुच कभी थे यह भी 
विवादास्पद है । (देखिए आगे पृष्ठ 20) अंत में यह सकेत्य है कि अपवादो की वात छोड दें तो पूरा 
छंद उद्धरण नाम का अधिकारी नही है, और इस दृष्टि से उद्धरण और लोकोक्षित में अतर किया 
जाना चाहिए, चाहे वह अंतर कितना ही घुंधला क्यों न हो। 


ल्ोकोक्तियों का वर्गीकरण 7 7 

अनेकानेक आधारो पर लोकोक्तियो के जनेकानेक. वर्ग बनाए जा सकते हैं । यहाँ कुछ मुख्य 
भ्धारों पर बनाए जा सकने वाले कुछ वर्गों का उल्लेख कियए जा रहा है 

(क) फथात्मकता के आधार पर : इस आधार ,पर लोकोक्तियों के दो वर्ग बनाए जा सकते 
हैं : पहला वर्ग तो कथात्मक लोकोक्तियों.का है जिनका आधार कोई कथा होती है | जैसे 'देखें ऊँ 
किस करवट बैठता है, हनोज़ दिल्‍ली दूर अस्त', न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी' | इसके 
विपरीत कुछ लोकोक्तियाँ ऐसी होती है जिनका संवध किसी कथा से नही होता । जैसे 'जिसकी वात 
नही, उसका बाप नहीं, 'मुँह से निकली बात,और कमान्न से निकला तीर. वापस नहीं आते! या 
“बिनाशकाले विपरीत बुद्धि आदि आग्रेकशात्मक लोकोक्तियाँ भी कई प्रकार की हो सकतो हैं 
पौराणिक (जैसे 'लंका मे सब बावन हाथ के', घर का भेदी ल्का दावे, .य्-'खाएँ- भीम हगों 


हर हे ए+ 
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शकुनि' आदि), ऐतिहासिक (जैसे 'हनोज़ दिल्ली दूर अस्त' या 'मअंग्रेज़ी राज में सूरज नहीं डूबता' 
आदि) तथा सामान्य (जैसे 'न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी' या 'जो सहरी खाय सो रोज़ा 
रक्खे' आदि) । 

(ख) फालिकता फे आधार पर : इस आधार पर कुछ लोकोवितयों को सार्वकालिक तथा 
कुछ को एककालिक कहा जा सकता है उदाहरुण के लिए एक और एक ग्यारह होते हैं! सावे- 
कालिक लोकोक्ति है। एकता में सर्वेदा शक्तित रही है, आज भी है, और आगे भी रहेगी । इसके 
विपरीत अनेकानेक जातियों के संबंध में प्रचलित लोकोक्तियाँ अब प्रभावी नही रह गई है, पयोकि” 
एक ओर तो उनके व्यवसाय अब अन्य लोगों से भी अपना लिए हैं, और दुसरी ओर उनमे से अनेक 
ने अन्य व्यवसाय अपना लिए हैं । उदाहरण के लिए 'नाईं धोदी दरज़ी, तीन जाति अलगरजी' जैसी 
लोकोवितयाँ न तो इन जातियों के अस्तित्व में आने के पहले थी और न अंतर्जातीय विवाह की 
आँधी में जाति-पाँति की समाप्ति के वाद इनकी सार्थकता या इनके प्रयोग की संभावना ही है । इस 
तरह इस वर्ग की लोकोक्तियों की आयु सीमित होती है, अतः इन्हें एककालिक या विशिष्टकालिक 
ही कहा जा सकता है, सावंकालिक नहीं। 

(ग) क्षेत्र या देश के आधार पर : इसके आधार पर सर्वेक्षेत्रीय या एकक्षेत्रीय तथा एक- 
देशीय, बहुदेशीय या सर्वदेशीय आदि वर्ग बनाए जा सकते हैं । उदाहरण के लिए कुछ लोकोक्तियाँ 
जो सार्वभौम सत्य को अभिव्यित देती हैं सर्वक्षेत्रीय या सर्वदेशीय हैं, इसके विपरीत कुछ 'सर्वे' न 
होते हुए 'बहु' या 'कईदेशीय' होती है । उदाहरण के लिए तकदीर में विश्वास रखने वाले देश था 
क्षेत्र के लोगों में 'तक़दीर का लिखा मिटता नहीं या जरा 45 [0066 ० १00 08७ 00०6१ 
जैसी लोकोक्तियाँ चलती हैँ । समाजवादी देशो में कमंवादिता ने ऐसी लोकोक्तियों को निरस्त कर 
दिया है। इसके विपरीत 'बिना भगवान रास्ता आसान' (एक रूसी लोकोक्ति) जैसी लोकोकितियाँ 
आस्तिक देशो में न बन सकती हैं, न प्रचलित हो सकती हैं । ऐसे ही 'गुरु कीजे जानकर पानी पी्ज 
छानकर' सार्वेकालिक भी है, सा्वदेशिक भी है, किन्तु “के चोर खादर मे के खद्दर मे” (या तो चोर 
नदी की घाटियों के बीहड़ों में रहता है या फिर खद्दर की पोशाक मे) केवल तब से प्रचलित हुई 

जब भारत में स्वतंत्रता मिलने के बाद खद्दरधारियों के चरित्र ने तरह-तरह की चोरी करके खद्दर 
को वदनाम कर दिया, तथा तभी तक यह लोकोक्ति चलेगी, जब तक उनका यह चरित्र अपरिवर्तित 
रहता है। इस तरह यह सर्वकालिक नही है और सावंदेशिक भी नही है, क्योकि यह भारत के लिए 
ही सत्य है, किसी और देश के लिए नही । ऐसे ही “मजबूरी का नाम गराधीवाद हैं| या “मजबूरी 
का नाम महात्मा गांधी है' 'गांधी” के नाम के दुश्पयोग से जनित आधुनिक भारत में ही अनुभूत 
और प्रयुक्त लोकोक्ति है। अर्थात्‌ न दो यह सार्वदेशिक है और न सार्वकालिक । 

(घ) विषय के आधार पर : संबद्ध वियय के आधार पर लोकोक्तियों के अनंत भेद हो 
सकते हैं। जंसे नीति-संबंधी, व्यवहार-संवंधी, स्वास्थ्य-संवंधी, शकुन-संवधी, खान-पान-संबंधी, 
जाति-संबंधी, धर्म-संवंधी, भगवान-संबंधी, ईमान-संबंधी, व्यापार-संबंधी, खेती-संबंधी, स्ती-सवंधी, 
पुरुष-सवंधी तथा बालक-संबंधी इत्यादि ॥ आगे कोश के मूल भाग पर एक दृष्टि दौड़ाकर विषयों के 
आधार पर लोकोक्ष्तियों के अनेकानेक वर्ग किए जा सकने का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । 

(४) रचपिता के ज्ञात-अज्ञात होने के आधार पर : इस आधार पर दो वर्ग बनाए जा 
सकते हैं : ज्ञातनामा, अज्ञातनामा । कबीर, तुलसो आदि विभिन्‍न कवियो कीजो पक्तियाँ लोकोक्ति 
बन चुकी हैं वे श्ञातनामा हैं, तथा जिनके बारे में यह ज्ञात नही है, वे अज्ञातनामा हैँ । उदाहरण के 


लिए 'बिन भय होय न प्रीत' तुलसी की है तो 'कहाँ राजा भोज कहां गंगू तेली' अज्ञातनामा है । 

(घ) निर्माण-काल के आधार पर : इस आधार पर मोटे रूप से प्राघीन, मध्यकालीन तथा 
आधुनिक--ये तीन प्रकार की लोकोक्तियाँ हो सकती हैं। उदाहरण के लिए 'विनाशकाले विपरीत 
बुद्धि? प्राचीन लोकोकित है तो गयासुद्दीन ठुगतक से संबद्ध ल्ोकोढित 'हनोज दिल्ली दूर अस्त' जिसे 
हिंदी में 'अभी दिल्ली दूर है' भी कहते हैं, मध्यकालीन लोकोक्ति है तथा 'कि चोर खादर में कि 
खहदर में! या 'मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है आधुनिक है! 

(छ) संवादात्मकता के आधार पर : इस आधार पर कुछ थोड़ी-सी लोकोक्तियों को 
संवादात्मक (जैसे 'नाऊ ठाकुर सिर पर कितने बाल है, बाबू सामने आएंगे) कहा जा सकता है। 
शेष काफ़ी सारी असंवादात्मक (जैसे 'हंसिया अपनी ओर ही खीचता है”) होती हैं । 

(ज) क्रिपा के आधार पर : इस आधार पर कुछ तो क्रियायुक्‍त (जैसे 'तेल देखो तेल की 
घार देखो” या 'देखें ऊंट किस करवट बैठता है' आदि) होती हैं तथा कुछ क्रियाविहीन (जैसे “जैसे नाग- 
नाथ वैसे सापनाथ', 'नाम बड़े दर्शन थोड़े', 'बड़ों की बड़ी दातें', 'नौ नकद न तेरह उधार' आदि) | 

(झ) वाबय-रचना के आधार पर : इसके आधार पर साधारण वाक्यवाली (जैसे 'नो दिन 
चले अढ़ाई कोस'), मिश्रित-वाक्यवाली (जैसे 'जो करेगा सो भरेगा”), संयुक्त वाकयवाली (जैसे 'न 
नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी” तथा 'घाव भर जाता है पर निशान नही मिटता आदि), आज्ञा- 
वाक्‍्यवाली (जैसे 'तेल देखो तेल की धार देखो), प्रश्न-वाक्यवाली (जैसे 'अब पछताए होत क्‍या 
जब चिड़ियाँ चुग गई खेत ?”), निषेध-वावयवाली (जैसे 'रोम एक दिन मे नहीं बना', या 'न बुरा कहो 
न बुरा सुनो' आदि), क्रियायुक्त वावयवाली (जैसे 'गदहा नहलाने से घोड़ा नही होता'), क्रियाविहीन 
वाक्यवाली (जैसे 'नाम बड़े दर्शन थोड़े, या “बड़े लोगों की बड़ी बाते भ्रदि), भूतकालिक क्रियावाली 

(जैसे 'दमड़ी की हँड़िया गई कुत्ते की जात पहचानी गई), “वर्तमानकालिक क्रियावाली (जैसे 'पैसा 
कमाना कठिन है, गेंवाना आसान है', 'घाव भर जाता है पर निशान नही जाता” आदि) तथा भविष्य- 
कालिक क्रियावाली (जैसे 'न यो मन तेल होगा व राधा नाचेगी”) आदि अनेकानेक भेद हो सकेते हैं । 
(जञ) तुक के आधार पर : कुछ लोकोक्तियों में तुक होती है (ज॑से “कर नही तो डर नही”, 
या 'सौ सुनार की एक लुहार की?) तथा कुछ में नहीं (जैसे 'धर का भेदी लका ढाए' या 'घर से 
दे दे पर ज़मानती न बने”) होती । 

(८) स्रोत के आधार पर : भाषा-विशेष की लोकोक्तियाँ स्रोत के आधार पर अनेक भ्रकार 
की' हो सकती हैं । उदाहरण के लिए हिंदी की लोकोक्तियों में कुछ तो संस्कृत से आई हैं (जंसे 
“विदाशकाले विपरीत वृद्धि, 'मौन स्वीकार का लक्षेण', “अति सर्वत्र वर्जेयेत्‌' तथा 'लोभ पाप की 
जड़ आदि), कुछ फ़ारसी से ('खामोशी नीम रज़ा', 'खोदा पहाड़ निकल चुहिया' ('कोह कदन व 
मूश बरावुदंन”), तथा 'नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा” ('दुश्मने-दाना बेह अज़ दोस्ते-नादा 
आदि) तथा कुछ अंग्रेज़ी से (आवश्यकता आविष्कार की जननी है, 'एक हाथ से ताली नही बजती” 
तथा “जाली दिमाग शैतान का घर” आदि) । यों काफ़ी सारी देशज (जैसे 'चोर-चोरी करके जेल 
जाता है तो नेता जेल जाकर चोरी करता है', या 'कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली” आदि) भी हैं । 
कुछ लोकोक्तियाँ अपभ्रंश, पश्तो, तुर्को, अरबी आदि से भी आई हो सकती हैं, वयोकि इन भाषाओं 
तथा इनके भाषियों का भी हिंदी भाषियों से कम-व-बेश संपर्क रहा है । 

(5) ब्यक्षित और जाति के आधार पर : इस आधार पर कुछ लोकोक्तियाँ व्यवितवाचक 
संज्ञा पर आधारित होती है (जैसे “रोम एक दिन में नही बना' था 'कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा 


॥9 


तेली' आदि) तो कुछ जातिबाचक संज्ञा ४ आधारित (जैसे 'सौ छुना- की एक लुहार की' 7 हिंसिया। 
अपनी ओर ही खीचता हैं' आदि) । यों $७ आाववाचक संज्ञा पर ज्ञी आधारित होती हैं । 
इसी प्रकार अन्य अनेकानेक आधारो पर भी लोकोबितियों के अनेकानेक बर्गें-उपवर्ग बनाए 


रतवमिता की दुष्ट से विश्व की सभी ज्ञापाओं की लोकोवितों को दो वर्गों में रखा जा 
सकता है । एक बर्ग तो उत लोकोबिंदयो का है जिनके रवयिता के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है 
४ त (नके रचयिता का पढ़ी है। उदाहरण के (लिए हिंदी मे 
मत नी मरने तैल होगा न राधा ब्ाचेगी' या सी की. एक लुहार की! अज्ञातनामा ल्लोकोकितियाँ 
है तो 'मन चगा तो कठौती में गंगा, (गोरखनाथ) मी 'वर उपदेस ऊुसल बहुतेरे' (ठुलसीदास) जैसी 
लोकोक्तियाँ ज्ञातनामा हैं, अर्थात्‌ उनके मूल रुखयिता की हमें पता है । कहना ने होगा कि अधिकाश 
ल्लोकोविंतर्णों पहले वर्ग में ही आती है और कैवल थोड़ी ही दूसरे बंगे की हैं। ॥ 

॥ यो यदि गहराई से विचार करें तो अज्ञातनामा लोकोवितयों को भी जनता ने मिल-बैढकुर 
नही बनाया होगा । हुमी लोकोवितर्यां भी सतत: (किसी एक व्यक्ति के मुँह से लिकली होंगी, तथा 
उससे सुतकर लोगो ने उसकी प्रयोग प्रासभ किया होगा और इस प्रक्तार ब्यवित की उक्ति' पर 
की उर्वित' बेन गई होगी और प्लीरेटधीरे वह ,लोकोर्क्ति ज्ञातनामा से अज्ञातनामा हो गई होगी.) 
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इस प्रकार सभी लोकोतिय। मूलतः, व्यक्ति वि! होती हैं! ज्ञातनामा' होती ऐै! तु 
प्ोरेशीरे वे एक ओर तो लोक-उ्क्ति' अर्थात्‌ ोकोमिंत' वन जाती हैं. दूसरी ओर उन्हें बनालेवलि 
का साम लोग भूल जाते है तो ज्ञाततामा' से 'अज्ञातामा देते जाती हैं । बे लोकीक्तियाँ ही 


ही गया तथा फिर यही 'भड्डर' रूप में परिवर्तित हो गया । परवर्ती प्लैरकृत ग्रंथों, में इस ,?भदूडर 
का सस्कृतीकरण 'भूड्डरि' छुप में किया गया' । आगे चलकर 'भड्डरि', सामुद्विक्‌ के द्वारा भविष्य 
बताने वाले, व्यक्ति को कहने लगे.। यही भड्डर' या 'भड्डरि' शब्द आधुनिक भाषाओ मे 'भड्डरी' 
'भूड़्डली', 'भेंडर', 'भंडेरिया', 'भेंड्डर आदि रूपों में मिलता है । लगता है कि और आगे चलकर 
जवता के फलित्‌-ज्योतिप:विपयक ;विश्वासों की उक्तियाँ इसी नाम के साथ जोड़ दी गई तथा लोग 
'भड्डरी' को ऐतिहासिक व्यक्ति और फलित-ज्योतिष-विषयक लोकोक़्तियों को उनकी रचना 
मानने लगे] , ,, |, .।७' ७ * 
इस तरह घाघ तप्ना ,भड्ड़री, के; नाम, से प्रचलित लोकोक्तियाँ मूलतः तो ज्ञातनामा रही 
होगी, फिर अज्ञातनामा हो गई होगी तथा उसके वाद इन कल्पित व्यक्तियों से उन्हे जोड़कर जनता 
ने पुन. उन्हे ज्ञातनामा बना लिया है। लगता है कि 'लोकोक्ति' के साथ लोक को सब कुछ' करे 
का पूय खझधिकार।है व #- क « द... ॥ "से. 5.४ 
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7. * कुछ अनुभव किसी विशेष जाति, देश, 'क्षेत्र तथा काल के न होकर वहुजातीय, बहुदेशीयं, 
बहुक्षेत्रीय तथा बहुकालिके: होते है, अतः ' बहुत॑-सी ऐसी' लोकोक्तियाँ है, 'जो अपने शब्दों मे' अलग- 

अलग होकर भी अपने भाव में" विभिन्‍न भाषाओं में एक होंती हैं ।'उदाहरण के लिए हिंदी 'नया 
नौ दिन पुराना सौ'दिन* तथा अंग्रेज़ी "000 ।5 8०।0'; भोजपुरी 'नो गिह॒थिन मंठा पातर', अंग्रेज़ी 
०० गाथा ०००॥८५ 590 (६० 0700४; संस्कृत 'कर्िनी वै भूमिः (धरती के भी कान होते है--- 
जैमिनी ब्राह्मण -]26) हिंदी 'दिवाल के भी कान होते है'; अग्रेज़ो (2 ०990 हर कर ६ 
५४०७॥०५ ५४५ ॥$ 00४' हिंदी 'नाच न जाने आँगन टेढा'; हिंदी पूरे (कूड़े) के दित भी 
हैं, अग्रेज़ी ९४८7४ 40४ ॥93$ हाई तं99": संस्कृत 'दूरतः प्॒वृता: रम्या:', फारसी 'आवाज़े दुहुल अज़ 
दुर ख़श भी तुमायद', हिंदी 'दूर॑ के ढोल सुहावने'; हिंदी 'ढाक के तीन पात', तेलुगु 'गोरे तोक बेततड़ 
(भंस को पूंछ हमेशा एक बित्ते को); अंग्रेज़ी 'प्रप्माहुदा ।$ 08 ७८४६ 500०९, हिंदी 'भूखें को 
कुछ नही सूझता', भूखे को किवाड़ पापड़'; 'भूख मे गूलर पकवान' तथा अग्रेज़ी 'ध8॥0 45 एं8॥ 
हिंदी 'जिसकी लाठी उसकी भंस! । 

यहाँ'ठो केवल कुछ भाषाओं से उदाहरण लिए गए । यदि सग्रह किया जाए तो सभी काल 

की सभी भाषाओं की लोकोक्तियों के भावों में इस प्रकार की समानताएँ मिलेंगी, जिसका कारफ़े 
है मानक गावृकी वाह्मपऔर आंतरिक ज़क्नानता 3, ,. ... ; :+ 0. 


हिंदी लोकोक्तियों के स्रोत जि 


हिंदी में लोकोक्तियाँ कुछ तो अपनी हैं---हिंदी और उसकी विभिन्‍न बोलियों की (कुछ 
लोक में बनी, कुछ साहित्यकारों द्वारा: जनाई गई), कुछ संस्कृत, से ,सीख्े,स्रा परंपरा से आई हैं, कुछ 
फ़ारसी से आई हैं, कुछ पश्वो:और्‌ जुर्कों से बाई हैं ।,कुछ, :अंग्रेज़ी से आई हैं_ तथा कुछ सीमावर्ती 
भाषाओ (जैसे बंगला, मराठी, गुजराती; पंज[बी आदि) से भी , आई है, जिनका प्रयोग.उन हिंदी- 
भाषियों को भाषा में मिलता हूँ, जो हिंदी झौर,इन अन्य, भ्रापाओं को,सीमाओ पर हहते है। इस 
तरह हिंदी की लोकोक्तियों के सात-आद स्रोत है । ,। , 








क्ष्व 


हिंदी लो को जितयों के अर्थ 

लोकीक्तियों मे यो तो अभिधावाली भी काफ़ी मिलती हैं (जैसे 'नेकौ और पृछ-पुछ', 'भादों 
का धाम और साझे का कार्मा, हँसते घर दसते', तथा 'देव-दैव आलसी पुकारा” आदि) कितु काफ़ी 
ऐसी भी मिलती हैं जो अपनी अभिव्यक्ति मे ध्वनिकाव्य से टक्कर लेती हैं (जैसे 'सौ दिल्ली उजड़ 
गईं तब भी सवा लाख की”) ! कुछ अभिधा में भी ठीक होती हैं तथा ध्वनि में भी, जैसे 'फूंक 
से पहाड़ नहीं उडता”, 'कोयला होय व ऊजरा, सौ मन साबुन खाय' । ऐसे ही कुछ हिंदी लोको क्तियाँ 
अभिषार्थो हैं (जंसे 'मुडे मुंडे मति्भिन्नए) तो कुछ लक्ष्यार्थी (जैसे 'कोयला होय न ऊजरा सौ मन 
साबुन खाय') तथा कुछ व्यंग्यार्थी (जैसे 'लंका में सव बावन हाथ के”) । 


हिंदी लोकोक्तियाँ और कथाएँ 

कुछ लोकोक्तियाँ ऐतिहासिक, पौराणिक तथा काल्पनिक कथाओ से भी संबद्ध होती हैं। 
उदाहरण के लिए 'बहादुरशाह के समय में नादिरशाही' या 'अभी दिल्ली दूर है! (हनोद दिल्ली 
दूर अस्त) ऐतिहासिक कथाओं अथवा घटनाओं से संबद्ध है तो 'बाएँ भीम हगें शकुनी', 'अश्वत्यामा 
हतो नरो वा कुजरो वए या 'घर का भेदी लका ढावे” पौराणिक कथाओं से संबद्ध हैं और 'न नौ मन 
जैल होगा न राधा नावेगी', 'तेल देखो तेल को धार देखो, 'यह मुंह ममूर की दाल', 'सहरी खाए 
जो रोज़ रखे', भागते चोर की लेंगोटी ही सही' या सोना झुनार का गहना संसार का” आदि मा 
तो काल्पनिक या वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं । इस तरह कुछ लोकोक्तियाँ कथाओ से संबद्ध 


होती है | 


हिंदी लोको क्षितयों में छंद 
कुछ लोकोक्तियाँ तो गद्यात्मक होती हैं कितु कुछ पद्यात्मक होती हैं जिनमें कई छंदों का 
प्रयोग मिलता है। इसका कारण यह है कि ये तरह-तरह के छंदों (दोहा, चौपाईं, सोरठा, कवित्त, 
सववया, कुडलिया, छप्पय) के अंश होते हैं । जैसे : 
(क) एके साधे सब सधै सब साधे सब जाय । 
(ख) पराधीन सपनेहु सुख नाही । 
(ग) मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरचि सम । 


हिंदी लोकोक्तियों में अलंकार 

लोकोक्तियों में कई प्रकार के शब्दालंकार तथा अर्थालंकार मिलते हैं। उदाहरण के लिए : 

अनुप्रास + (]) बात ओर बाष एक होते हैं। क्र 
(2) जाकी लाठी बाकी भेस । 
(3) सांच को आँच कहाँ । 
हि (4) दान की वषछिया के दांत नहीं देखे जाते । 
हु (5) भाई का जो गाई अस पूठ का जी कस्ताई अछ । 
यमक : संगत ही ग्रुन ऊपजे संगत ही गुन जाय । 

+ वीप्सा + नाई की बारात में ठाकुर-ही-ठाकुर $ 

उपमा : सच्ची बात चूनेन्सी लगती है। 
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सम : () जैसा देव देसी पूजा । 
(2) यथा राजा तथा प्रजा । 
(3) जो जस करइ सो तस फल चाखा । 
(4) बड़ों को बड़ी बातें । 
विषम : कहाँ राजा भोज कहाँ भोजवा तेली । | 
विरोधाभाष्त : () मेहरी जैसा बैरी न मेहरी जैसा मौत | 
(2) संगत ही गुन ऊपजै संगत हो गुन जाय 
(3) नाम बड़े दर्शन थोड़े । 
वक्रोक्ति : () सीधे का मुंह कुत्ता चाटे । 
(2) दिल्ली में रहे पर भाड़ ही झोंका किए । 
अर्पान्तारन्यात्त : राजा करे सो न्याय, पासा परे सो दाव । 
स्वभावोक्षित : (]) तिरिया तेल हमीर हठ चढ़ें न दूजी वार । 
(2) फूटी सहै पर आंजी ना सहै | (० था 
इनके अतिरिक्त अपक्व.ति, दृष्टांत, निदर्शना, अन्योक्ति, दीपक, तुल्ययोगिता, तथा काव्यलिय आदि 
अलंकार भी मिलते है। 


लोको क्तियों की मानकृता का प्रइन 

हिंदी की लोकोक्तियों में कुछ तो क्षेत्रीय है, अर्थात्‌ कुछ केवल वोली-विशेष के क्षेत्र में 
ही प्रचलित हैं, कितु कुछ बिना शब्दांतर के या शब्दांतर के साथ (जैसे 'कहाँ राजा भोज कहाँ 
भोजवा तेली'---कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली'---'कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुवा तेली', 'कहाँ राजा 
भोज कहां गांगला तेली”) पूरे हिंदी प्रदेश में प्रचलित हैं। जो लोकोक्तियाँ प्रायः ज्यों-की-ज्यों 
(जैसे 'व नौ मन तेल होगा ने राधा नाचेगी”) पूरे हिंदी प्रदेश में प्रचलित हैं, उन्हें मानक कहा जा 
सकता है। कितु इसका अर्थ यह नही कि हिंदी के मानक लेखन में या मानक हिंदी में किए गए 
भाषण या वातचीत में केवल मानक लोकोक्तियों का ही प्रयोग होता है । वास्तविकता यह है कि 
प्रत्येक बोली का वोलनेवाला अपने मानक हिंदी के प्रयोग में भी अपनी बोली की लोकोक्तियों का 
प्रयोग धड़लले से करता है । इस तरह जो आज प्रयोग की स्थिति है, उसे देखते हुए लोकोक्तियों 
के क्षेत्र में मानकता की समस्या का समाधान कठिन है । 


हिंदी लोकोवितयों की परंपरा 

स्रभी प्ुरादी पस्कढ़ियों के लोगों का छीवन-अनुभव ोकोकित बनकर उमके कीवन-दर्शन 
पर छाया हुआ मिलता है। यही कारण है कि भ्रत्येक प्राचीन साहित्य लोकोक्तियो से भरा-पूरा है। 
वैदिक संस्कृत ओर लोकिक संस्कृत का साहित्य भी इसका अपवाद नही है 'अतिसवंत्र बर्जयेत्‌'; 
अव्यवस्थित चित्ताता प्रसादोषि भयंकर:; “उद्योग पुरुष लक्षणम्‌! बल: करोति दुबूं त्तर: न 
वारिषा शुद्धति चातरात्मा'; 'विनाशकाले विपरीत बुद्धिः; "मौन सर्वार्थ साधनम्‌'; “मौन स्वीकृति 
जक्षणे'; 'लोभः पापस्य कारणम्‌'; 'साधवो नहिं सर्वेत्र'; सर्वे गुण: काचनमाश्रयन्ति!; 'स्वार्थी दोपनन 
पश्चयन्ति|; 'हिंत॑ मनोहारि च दुलंभ॑ वचः”; क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” तथा “मूल नास्ति कुतः शाखा/ 
जैसी लोकोक्तियाँ वहाँ भरी पड़ी हैं। इसी परंपरा में आगे चलकर पालि, प्राकृत, अपभश से होते हुए 
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हिंदी अपने आदि तथा मध्यकान्न में लोकोक्तियो से अत्यंत समृद्ध मिलती है। भ्रायः सभी आधुनिक 
भाषाओं की तरह आधुनिक हिंदी भाषा भी लोकोक्तियों सें * उतनी समृद्ध नही हैं जितनी आदि- 
कालोन तथा मध्यकालीन हिंदो थी | हाँ, बोलियाँ इसका अपवाद है- उनमे लोक़ो क्तियो का प्रयोग 
खब होता है कितु मानक हिंदी में नही और न मानक हिंदी के आधुच्रिक साहित्य मे ही । यहाँ हिंदी के 
कुछ साहित्यकारों द्वारा प्रयुक्त लोकोक्तियाँ इस दृष्टि से समृद्ध प्ररप्रा से परिखित होने के लिए 
देखी जा सकती है । कट पा सिल्क अत जकाई 580 >अर्क 5, 
गोरखनाथ : “जैसा करे सो तैसा पाय'; गुरु कीज गहिला निगुराःन रहिला'; 'जोग का मूल 
है दया दाण; 'दरवेस सोइ जो दर को जाण”; 'मन काहू के न आव॑ हाथि/| 'जरणा जोगी जुगि जुगि 
$ जीवे झरणा मरि मरि जाय; सत गुरु मिले तो उबरे बावू, नहीं तो परले हूवा'; मुझ विन स्पान न 
पायला रे भाईलौ'; 'मन चंगा त कठौती गया'; “ग्िरही होय करि कथे- म्यान!) 'अमलो होय करि 
धरे ध्यान!; 'बैरागी होय करे आसा'; “जे ब्रासा तो आपदा, जे संसा तो सोग' ;* 'तीन जणे का संग 
निवारी नकटा बूचा काणा', 'जब तब कलक लगा इसी काली# हांडी हाथि'; .'मूर्रिप सभा: ने 
बंसिवा अवधू'; 'पड़ित सौ न करिवा बाद; 'कनके क्रामनी त्यागे 7दोइ, सो जोगेस्वर निरभ 
होइ', 'पहु जगु है काँटे की वाडी ड्रेषि-देषि पग धरणा; “आँप॑ देपिवा काने सुणिवा मुप थे कछू ने 
कहणा'; अपनी करणी उतरिवा पार'; “नया नो दिन पुराना सौ दिन!; “मंधि निरतर कीज वास! 
(मध्यम मार्ग ही सर्वोत्तम होता है); 'थोडा बोले थोडा खाइ' (थोड़ा ही बोलना ञऋहिए तथा थोड़ा 
ही खाना चाहिए); “भर्‌या ते धीर झलझलति आधा! (जिसे पूरा ज्ञान हो वह चुप रहता हैं, वही 
बहुत बोलता है जिसका ज्ञान अधूरा होता है); 'कोई वादी कोई विवादों जोगी की बांद न करना' 
(व्यर्थ का बाद-विवाद अच्छा नहीं)।..' ! 2 
मुल्ला दाऊद (चांदायन) : (परम घाउ ओखदि नह भानई [प्रेम की' कोई दवा नही); 
'जो जस करइ पाव तस सोई'; 'तिरियहिं कर हिय होय मयारू' (स्त्रियों के हृदय मे ममता होती 
है); 'विरहु जेहि तेहि लीद तल आवा; 'कोड न जान दुख काहू करी (दूसरे का दुख दूसरा तही 
जानता); 'नेहि यह चोट लागि सो जानी (जिसे चोट लगती है, वही जानता हैं); 'जरमि न छूंटि 
पिरम कर बाँधा' (प्रेम में एक बार वँधकर व्यक्ति 'जन्म-भर उससे नही छूटता);. 'जो जस करइ पाव 
तस सोइ! (जो जैसा करता है, वह वैसा ही फल पाता है); 'जो वाउर' मनुसई चित वाँधइ सो 
अइसहि पछिताइ'; 'जस कीन्‍्हेंउ तस पाएं”; 'संवन न सुनइ नैन र्नाह्‌ देखइ जउ न होइ मन हाथि! 
(यदि अपना मन हाथ में न हो तो न तो कान सुनता है, न॑ आंखें देखती है, अर्थात्‌ इंद्रियो पर अपना 
अधिकार नही होता); 'माँगति पान तउ पासी आनई! (पान साँगते पर पाती देता है); हुरुई.वात 
जाइ गरुवाई' (हलकी वात कहने से गंभीरता नष्ट हो जाता है) 'मुएंजी मारइ सो ' कस आहा' 
(मरें को क्या मारना ?); 'भल जो करेंइ सो भलई पांवा (जो दूसरों के लिए भले केरता है, उत्तका 
भला ही होता है); 'धनु सो जननि बसइ जेईं जनाँ ; लाभ ने विंसदा सूर गंदावा' (लाभ तो कमाया 
नही, उलटे मूल गेंवा बैठा); 'मुइउं पियास नाँक लहि पानी; विन दहि मर्थे कि निसरइ घीऊ ।” 
चंद बरदायी ४ सा जीवन जन्तह बयनु वायन गए मृत होइ (मनुष्य तभी तक जीवित 
माना जाता है, जब तक वह अपने वचन की रक्षा करे, अन्यथा वह मृत: है); 'जुब्बनु धन अध्थिर 
रहे अमभुकि अंजुरियाहें' (यीवन अस्थिर है, क्या अंजुरी मे पानी रह “सकता है ?); 'दवो विचित्रा 
गति' (दैवगति विचित्र है); 'मरण लग्ग विधि हत्यु“'(मृत्यु और विवाह विधाता के हाथ होते हैं)? 
_को मेटइ विधिपत्त! (विधाता के लेख (पत्र) को कौद मिटा सकता हैं ?); 'जिहि प्रिय तन ऊंगलि 
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फिरइ तिहि प्रियजन कह कज्ज' (जिस प्रियजन की ओर लोग उंगली उठाएँ वह किस काम का ?) ; 'यती 
सीरे ततौ नलिनी यतौ नलिनी ततो नीर' (जहाँ नोर होता हैं वही मलिनी होती हूँ तथा जहाँ नजिनी 
होती है, वही नीर होता हैं । अदूट सवध पर कहते है); 'यूर मरण मगली स्याल मंगल घरि आए 
(वीर का भला रणभूमि में मरने में है तो कायर (स्थाल) का घर भाग आने मे); 'कुपन लोभ मगली 
दानि मंगल कछु दिन्न३' (कृपण का भला लोभ करने में है तो दानी का कुछ देने में); 'जस भावी 
नर भोगवइ तस विधि अप्पहि मत्त' (मनुष्य की जैसी भावी होती है, विधाता उसी के अनुरूप उसे 
भति भी देता हैँ । तुलवीय--विनाश काले विपरीत बुद्धिः); 'नठ नाटक डंभी डमरु नहिं बुज्यिय 
सुरतानं' (नट, नाटक, पाखंडी तथा डमरू भीतर से खोखले, अतः अविश्वसनीय होते है) । 
नरपति नाल्‍्ह : “राज नी नीति जिसी पडा नी धार' (राजनीति तलवार की धार जैसी 
होती है); 'भाकुली बोलि पाछइ पछिताई' (बिना सोचे-समझे बोलने पर आदमी पछत्ाता हूँ); 
“दवका दाधा हो कूपल लेइ, जीभ का दाघा न पाल्हवह' (दावारित का जला वृक्ष नए पत्ते लेता हूँ 
कितु जीभ का जला मनुष्य पललवित नहीं होता | तलवार का घाव मिट जाता है पर बात का 
घाव नही मिटता) । “चंद कूडइ कि ढाँकियउ जाइ' (चद्रमा को भला किस प्रकार कूड़े से ढका 
जा सकता हूँ ?); 'जलह विहृणा किम जीयइ माछ' (पानी के बिना मछली भला कंसे जीएगी ?); 
'कीरी ऊपर कटकी किसी (कीड़ी के ऊपर सेना कसी ? छोदे पर क्रोध व्यर्थ हैँ); 'पगरी माणही- 
स्यर्ज किसऊ रोस' (पर की पनही से रोप कैसा ? छोटे पर क्रोध नही करना चाहिए) । 
छिताईवार्ताकार : “वचन बड़े कहियह सेभालि', 'मिटे न अविखर लिखे जु सीस', "संपत्ति 
बिपति होइ फुण जाइ'; 'जोवन रयण पाहुणो आहि'; 'जोवनु गयो वहुरि नहिं होइ'; बोले बचन 
करइ प्रतिपाल; “ठाकुर अंत न होई मित्त'; 'मैगल ते मंगलू बस होइ'; “पिध्रु सर्पु आपनो न होइ'; 
“ठाकुर खन वैरी खन मित्त'; 'थिरु न रह ठाकुर को चित्त'; 'आसा बैरी न कीजिए, ठाकुर न कीजे 
मित्त'; श्रवण स्वाद रस मरे कुरंग नयन स्वाद रस मरे पतंग'; 'अति स्नेह वे होइ वियोग, अधिक 
भोग ते बाढ़े रोग'; 'अति हांसी ते होइ विगारू'; ब्याह बैर मित्रता प्रमान, ये तिन चाहिय. आप 
समान”; 'काम न होइ खेल ते राइ'; “वाला वेलि तवहि कुम्हिलाइ, जो न सीचई अवसरि पाई; 
“मिटे न अक्पर लिखे छु सीस'; 'सहिये सो जु सहावे दयौ'; 'युत्री होइ गुत को संग्रहई'। 'लोभी सुकृत 
गवावइ स्व”; 'कामी ती चाह कामनी'; गुन कौ सग्रह करहई गुनी'; “विन नायक नहिं चलिहे राज; 
हम रजपूत मरें रज काजि, भाग गोत वंश को लाज; ठाकुर मित कहो जनि कोइ; 'तिय की भेदु 
त्रिया पै लहँ; 'घर कन्या रिन व्यापै पीर! । 
विद्यापति + 'समय पाय तरुवर फरे रे कतवो सीचु नीर; 'धनिक क आदर सब तह होय, 
निरधन बापुर पुछय न कोय'; 'सुधुरुष वचन अफल नहिं होय'; 'बारि बिहून सर केश नहिं पूछ; 
जौवन रूप अछल दिन चारि; 'आनक दुख आन नहिं जान; “रस वृझए रसमंत' । 
कबीर : “वाँझ न जाने पराई पीर'; 'कबीर ज्ञाप ठगाइए और न ठगिए कोइ; 'मागन मरन 
समान हूँ; कबीर संगत साध की कदे न निरफल होइ'; उज्जवल देखि न मानिए बय ज्यूं धारे 
ध्यान!; 'नोद न माँगे साँधरा भूख न माँग स्वाद; 'पोथी पढ़ि-पढ़ि जय मुवा पडित भया न कोइ; 
'वर नाये पर सुंदरी विरला वंचे कोइ'; 'नसनारी सव नरक हैं जब लगि देह सकाम!; माला फेरत 
जुग भया गया न मन का फेर'; केसो कहा विगराडिया जे मूड़े सौ बार; 'तन कौ जोगी सब करे 
मन कौ बिरला कोई; “कह कबीर एक राम जपहु रे हिंदू तुरक न कोई; “राम नाम बिनु बुड़ि हैँ कमक 
, कामिनी कृपा; 'कथनी कथोी तो क्या भया जे करणी ना ठहराइ'; मनिपा जनम दुलंभ हूँ देह व 
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बार॑वार; नारी कुड नरक का विरला थामे वाग';वैस्तो भया तो का भया वूझा नही विवेक'; 'संत 
न छोड़ें संतई कोटिक मिले असत'; 'संत न बाँधे गाठड़ी पेठ समाता लेइ'; 'सरपहि दूध पिलाइये दूधै 
विप हूँ जाई । 
मंकन ४ धरम पंथ दुंहु जग उजियारा'; “लिखा को भेट लिलार'; 'म्रिग्न मद प्रेम सो जा न 
छपाई; 'पाप केर धर तिरिया जाती; “नासे वहुत कुल धिय के नासे'; 'ओस पियास न त्रिखा बुझाई' 
पानिप उतरि चढ़े नहिं काऊं; 'मिग्र मद पेम रहै नहिं गोवा'; 'तिरिया भई जगत केहि केरी' 
“कोइ न सका तिरिया जग साधी'; 'विरह कठिन कोइ जान न पीरा'; “दुख मानुस कर आदि गरासा' 
(दुख ही मनुष्य का प्रथम ग्रास है); गुण के पीछे दोम लुकाइहि' (व्यक्ति मे कुछ गुण हों तो दोप 
छिप जाते है); 'करता हरता एक विधाता' (भगवान्‌ विश्व का कर्ता भी है, हर्त्ता भी है) । 
जायसी : “गुनी न कोई आपु सराहा; 'मारि न जाय चहै जेहि स्वामी; “घर अंधियार पूत 
जो नाही'; 'दादुर कतहुँ कॉवल कहें पेखा'; 'केइ न जगत जस वेचा, केइ न लीम्ह जस मोल; 'जहँ 
अंकोर तहेँ नीक न राजू'; जग वूडा सव कहि कहि मोरा/; दान पुन्न तें होइ कल्पानू';' जहां लोभ तहें 
पाप सघाती', 'दगध न सहिय जीउ बरु दीजे'; 'जो तप कर सो पावे भोगू'; 'जेहि गुन होइ सो पाव॑ 
तीरू'; 'मेटि न जाइ लिखा पुरविला|; 'साहस जहाँ सिद्ध तहें होई|; 'का भा जोग कथनि के कथे'; 
“किछु न कोइ लेइ जाइहि दिया जाइ पे साथ'; नेह न जाने साँच कि सेता'; 'मृगमद प्रेम न आछ 
छपा', 'दिया बरावर जग कुछ नाही' (दान के बराबर दुनिया में कुछ भी नही); 'यह ससार सपन 
कर लेखा'; 'का भा जोग कथनि के कथे'; 'प्रेम घाव दुख जान न कोई”; 'जो रे उवा सो अथवा रहा 
न कोइ संसार'; “सिंघ के मोछ हाथ को मेला”; 'जियत सिंघ के गह को मोछा'; 'पुरप न आपन 
नारि सराहा; 'घर के भेद लंक अस टूटी'; 'जो पीसत धुन जाइहि पीस”; 'मरे जो जब पर ले तेहि 
तबही', 'कान टुटे जेहि परि के का लेइ करव सो सोन'; 'लोनी सोइ कत जेहि चहे' । 
सुर : 'हरिजन मारे हत्या होइ'; 'इहाँ कोउ काहू को नाहि; “उधो मनमाने की बात; 
जाके लागी होइ सु जाने';सूरदास जाको मन जासीं सोइ ताहि सुहाइ'; 'काके मीत अहीर! । 
तुलसी : 'परहित सरिस धर्म नहिहि भाई; 'पर पीडा सम नहिं अधमाई; 'मोह सकल व्याधिन 
कर मूला'; जो करता है करम को सो भोगत नहि आन; 'नारि चरित जलनिधि अवगाहू; का 
ने करई अवला प्रवल'; अधम ते अधम अधम अति नारी; 'मूरख हृदय न घेत जो ग्रुर मिलहिं विरचि 
सम; 'मृगलोचनि के नैन सर का अस लाग न जाहि'; तुलसी भीठे वचन ते सुख उपजत चहेुँ ओर' 
'नहिं दरिद्र सम दुख जग माही'; 'पर उपदेस कुसल बहुतेरे'; 'प्रीति विरोध समान सन करिय नीति 
असि आहि; 'स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती'; 'हित अनहित पसु पच्छिहु जाना'; 'अरध तजहिं बुध 
सरबसु जाता'; 'सबतें कठिन राजमदु भाई'; 'जंग बोराइ राजपदु पाएँ; 'आरत काह न करइ कुकरमू; 
'नीति न तजिय राजपदु पाएँ; 'को न कुसंगति पाइ नसाई'; “निज हित-अनहित पसु पहिचाना'; 
“बड़े सनेह लघुन पर करही'; 'ठुलसी देखि सुवेसु भूलहिं मुद्द न चतुर नर; 'बाँझ कि जान प्रतव के 
पीरा'; 'पराधीन सपनेहु सुख नाही'; 'होइहि सोइ जो राम रचि राखा'; जहाँ सुमति तहें सपति 
नाना; “जहा कुमति तहेूँ विषति निधाना'; करम प्रधान विस्व करि राखा'; धरमु न दूसर सत्य 
समाना'; 'काहु न कोउ सुघ दुख कर दाता; 'सठ सुधरहिं सतसगति पाई”; 'करे जो करमु पाव 
फल सोई'; 'विनु सतसग विवेक न होई'; “जैसी होइ भवितव्यता तैसी मिलत सहाइ”; हरि इच्छा 
भावी बलवाना'; 'नारि धरमु पतिदेव न दुजा' । 
रहीम + 'रहिसन नीचन सग बसि लगत कलंक न का हि; “रहिमन असमय के परे हित 


26 


छ 


अनहित हाँ जाय'; 'माँगे घटत रहोम पद कितो करो बढ़ि काम'; 'दुरदिन परे रहौम कहि भूलत 
सब पहिचानि'; जो रहीम उत्तम भ्रकृति का करि सके कुसंग”'; 'जो रहीम ओछो बढ़े तो तेतो ही 
इतराय'; जहाँ गांठ तह रस नही; 'छिमा वड़न को चाहिए छोटिन को उतपात'; 'कहि रहिम कैसे 
सिभे वेर-केर को संग; एके साधे सब सधे सब साथे सब जाय; जैसी संगति वेठिए तैसोइ फल दीम'; 
'रहिमन लाख भली करो अग्रुनी अगुन न जाय; 'बड़े वड़ाई ना कर बड़े न बोले घोल'; “नहिं रहीम 
कोऊ लझ्पो गाड़े दिन को मित्त | | 
केशव : “अधिक गर्द मार्‌यो सिसुपाल'; दीजई जु बात हाथ भूलिह न लीजई'; 'जोई अति- 
हित की कहूँ सोई परम अमित्र'; सोभति सो न सभा जहें वृद्ध न; “मित्र मन्न मन्री वल होय'; जैसा 
सेवक तेसो नाथ'; 'लोभी कहा न लेइ आग पुनि कहा न जरई; 'दानी कहा से देइ चोर पुनि कहा 
न हरई'; है अदंड भुवदेव सदाई'; 'जारति है नर को परनारी'; “वृद्ध न ते जु पढ़े कुछ नाही|; 
'होनहार है रहै मिटे मेटी न मिटाई'; “राजश्री अति चचल तात'; “धर्म कर्म कछु कीजई, सफल 
तरुनि के साथ'; 'नोनहार जग वात कछु है हो रहे निदान! ; 'मनसा बाचा कर्मना पत्नी के पतिदेव' । 
बिहारी : 'को कहि सकत बड़ेनसों लखे वड़ो हू भूल'; 'दुसह दुराज प्रजानि कौ बयों न 
बढ़े दुख दुद'; बड़े न हुजे गुननु विनु विरद बड़ाई पाइ'; 'जप माला छापा तिलक सर न एकौ 
कामु'; 'कनकु कनकु ते सौ भुनी मादकता अधिकाय; 'कोटि जतन कोऊ करे पर न प्रकृतिहि बीचु! । 
बृन्द * 'सेवक सोई जानिये रहै विपति मे सग'; 'जामे हित सो कीजिए कोऊ कहै हजार; 
'काहू को हँसिये नही हँसी कलंक कौ मूल'; 'जोरावर की होति है सबके सिर पर राह'; 'उत्तम बिचा 
लोजिए जदपि दीच प्र होय/'; 'खाय न खरचे सूम धन चोर सबे ले जाय; 'अपनी प्रभुता को सवे 
बोलत झूठ वताय'; 'नीचहु उत्तम संग मिलि उत्तम ही हल जाय”; 'होत भले क॑ सुत बुरी भलौ बुरे के 
होय'; 'विनसत वार न लागई ओछे जन की प्रीति!'; 'अरि छोटो गनिए नही जाते होत विगार; 
“दुर्जन के सतसंग ते सज्जन लहत कलेस”; “बहुत निवल मिलि वल कर करे जु चाहे सोय'; 'जाको 
जहें स्वारथ सधे सोई ताहि सुहात'; 'पर घर कबहूँ न जाइए गए घटत है जोत'; 'सुख बीते दुख होत 
है दुघ बीते सुख होत”; 'स्वारथ के सवही सग्रे विनु स्वारथ कोउ नाहि; वनिक पुत्र जाने कहा गढ़ 
लेवे की बात'; 'होय कछू समझे कछू जाकी मति विपरीत”; “मान होत है गुननि ते गुन बिनुहोत ने 
मान'; सर्वे सहायक सवल के कोउ न निवल सहाय; जैसी चले वयार तब तैसी दीजे ओठ; अपनी 
पहुँच बिचारि के करतव करिए दोर'; 'हितहू की कहिए न तिहि जे नर होत अबोध'; “भले बुरे 
जहेँ एक से तहाँ न वसिए जाय; 'भले बुरे सब एक से जोलों बोलत नाहि; 'आप बुरे जग है घुरो 
भलो भले जग जानि; 'अति परिचय तें होत है अरुचि अनादर भाय; “रागी अवगुन ना गने यहै 
जगत की चाल”; 'नीकी पै फीकी लगे विनु अवसर की वात; प्रेम निवाहत कठिन है समझ कीजियो 
कोय'; जैसी हे' भवतव्यता तैधी बुद्धि प्रभास/; अति ही सरल न हजिये देखौं ज्यों चनराय'; यह 
निश्चय करि मानिये जानहार सो जाय । 
मिरिधर : '्षीर पिवैया सकस जो सो नहिं खावत घास'; 'यारी ता संग कीजिए गहे हाथ 
सो हाथ; 'साईं अपने चित्त की भूलि न कहिए कोइ; “बीती ताहि विसारि दे आगे की सुधि लेइ'; 
“बिना विचार जो करे सो पाछे पछिताय; केहरि तृण नहिं चरि सके जो ब्नत करें पचास'; 'साईं 
सब संसार में मतलब को ब्यौहर; गुन के महक सकल नर बिनु ग्रुन लहै व कोय; 'दौलत पाय ने 
कीजिए सपने में अभिमान!; "नारी अति बल होत है अपनो कुल को नास'; समय पर्‌यौ है आय 
बाप से झगरत बेटा”; 'वनियाँ अपने बाप को ठयत न लावै बार; “मरा पुरुप.शिय-लानि:श्षत्वू पर 
बी, ल्न अर 
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धर गई नारी'; वे नर कैसे जियें जाहि तन व्यापै चिता'; होनी होइ सो ना मिट अनहोनी ना 
होइ'; “माँगत गये सो मर रहे मरे से मांगन जाय । 
जैसा कि पीछे संकेत किया गया है आधुनिक साहित्यकारों में लोकोक्तियों का प्रयोग 
अपेक्षाकृत वहुत कम है । हरिऔध, गुप्त जी तथा दिनकर के कुछ प्रयोग हैं : 
हरिओध : 'जननि के जिय की सकला व्यथा जननि ही जिय है कुछ जानता'; जननी 
केवल है जन जननी ही नही, उसका पद है जीवन का भी जनयिता! । 
मंथिलोशरण गुप्त : साँप के संपेलुए भी छोड़े नही जाते हैं; 'ले डूबता है एक पापी नाव 
को मझधार मे', चोरी न करेगा चोर क्रितु क्या छोड़ेगा हेरा-फेरी'; 'दिन बारह वर्षों मे घूरे के भी 
सुने गए है फिरते', 'नर क्या करेगा त्याग करती है नारी ही', 'रो-रोकर मरना ही नारी लिखा 
लाई है', 'अश्वदोष रत्नदोष होता नही राजा को'; 'ललना तो छलना है; 'एक नही दो-दो मात्राएँ 
नर से भारी नारी'; 'मानिए तो शकर है ककर है अन्यथा! । 
दिनकर : 'प्रण करना है सहज कठिन है लेकिन उसे निभाना'; 'सह सकता जो कठिन वेदना 
पी सकता अपमान वही', 'सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमे तप त्याग' । 
हाँ, आधुनिक गद्य लेखको मे अपेक्षाकृत कुछ अधिक लोकोक्तियों का प्रयोग मिलता है। 
मुख्यतः भारतेंदु काल के गद्य लेखको ने लोकोक्तियो का बहुत अधिक प्रयोग किया है । एक सरसरी 
दृष्टि डालने पर ही लगता है कि उनकी सख्या एक हज़ार से ऊपर होगी | उदाहरण के लिए : 
भारतेंदु हरिइचंद्र : अच्छे काम में विलंब नही; आलसी पड़ा कूएँ मे वही चंन है'; 'गरजना 
इधर बरसना कही; “गुदगुदाना वहाँ तक जहाँ तक रुलाई न आवे'; “जंगल मे मोर नाचा देखा 
किसने'; 'जब तक साँस तव तक आस”, जहाँ तक खाट होगी पाँव वही तक फैलेंगे'; जैसे काजी 
बैसे पाजी' । 
बालक्ृष्ण भट्ट : “अंधे के अंधे होते है'; 'उद्योगी के घर पर झड़ी, लक्ष्मी झूमे खड़ी-खड़ी'; 
'ऊंची दुकान फीका पकवान'; 'एक ईर घाट दूसरी मीर घाट; 'कर नही तो डर क्या';'किसी को 
बैगन बावले किसी को वेगत पथ्य'; खरा खेल फरक्कावादी; 'खाना गेहूं या रहना एहूँ'; 'गिरा क्या 
गिरेगा; 'घी खाइएं शक्कर से दुनिया ठग्रिए मक्‍्कर से'; 'चोर का धन वटमार लूठे; 'चोर चोर 
मौसेरे भाई”; 'चोवे से छब्वे होने गए दुब्वे ही रह गए'; जिसकी लाठी उसकी भैंस; जिसमे मुंह 
चीरा है झख मारेगा खाने को देगा'; “जैसी रूह वैसे फरिश्ते! । 
प्रतापनारायण मिश्र ः “अपना भला अपने हाथ; “अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग; 
“अपनी इज्जत अपने हाथ; “आज मरे कल दूसरा दिन'; 'उपदेश समझने को समझ चाहिए! ; उज़टा 
चोर कोतवाल को डाँठे!; "एक और एक ग्यारह होते हैं'; एक का घर जले और दूसरा तमाशा देखे'; 
'एक की दवा दो; 'एक हाथ से ताली नही वजती'; “कभी गाड़ी नाव पर कभी नाव गाड़ी पर; 
“काला अक्षर भेस वरावर'; 'कुछ दिन टाँय-टाँय पोछे फिस्स'; 'कुत्ते की पूंछ सीधी तो होती नही; 
“खूरबूज़े को देखकर ख़रबूज़ा रग पकड़ता है । 
श्रीनिवास दांस : 'उद्योग की माता आवश्यकता है'; 'गाली खाने को बनी है; "गुड़ का 
हंसिया म॑ निगलते वने न उगलते बने; “गुरु ग्रड़ ही रहा चेला शवकर हो गया; 'ौवें बचेंगी तो 
मुसलमानों को कड़वा दूध न देंगी; 'घर का परसैया अंधेरी रात; 'घर का भेदिया लका दाह; 'घर- 
घर मिट्टी के चूल्दे है'; “जल में रहकर मगर से बैर'; “जे मुंह ते बातें! । 
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मध्यकाल में भारत में फ़ारसी का प्रचार काफ़ी था, जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी 
में फ़ारसी परपरा से भो काफ़ी लोकोक्तियाँ आईं तथा हिंदी साहित्य में जैसे सस्क्ृत को लोको- 
कितयों का खूब प्रयोग हुआ, ठोक उसी प्रकार फ़ारसी की लोकोक्तियों का भी हुआ । हिंदी मे प्रयुक्त 
कुछ फारसी लोकोवितर्यां हैं: अव्वल ड्रेश बाद दरवेश” (पहले अपना पीछे पराया); 'आवाज़े दृहुल 
अज्ज दूर खुश मी नुमायद” (दूर के ढोल सुहावने); “करदये ज़ेश, आयद पेश” (जो करेगा सो आगे 
आएगा); 'कोह कंदत व मूश वरावुर्दन' (खोदा पहाड़ निकली चुहिया); 'खामोशी नीम रखा! 
(मौन आधी स्वीकृति है); 'तंदुरुस्ती हजार नियामत';'तुख्म तासीर सुहृबत असर'; “दुश्मने दाना 
बेह अज़ दोस्त मादां' (नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा होता है); 'नीम हकोम ख़तर-ए-जान; 
'माले-मुफ़्त दिले बेरहम” तथा “हिम्मते मरदाँ मदद-ए-पुदा' आदि ॥ 

आधुनिक काल में अग्रेज़ी के संपर्क ने भी कुछ लोकोकितियाँ हिंदी को दी हैं : “आवश्यकता 
आविष्कार की जननी है! (१९८८०८४झ४३ 45 86 एरा०्धाढर ० 77४०); 'एक हाथ से ताली 
नही बजती” ([8 7९4४४८४ (४०७ ॥00$ 40 ०४००); “भूंकनेवाले काटते नहीं! (छेदाटग8 6085 
&९०0०४ 9॥6) वा 'छाली दिमाग शैतान का घर' (8॥ए9 उणंगत 45 त&श।"5 ए०7:४॥०9) 
आदि । 

और अंत में यह कह देना भी आवश्यक है कि किसी भी जीवित भाषा और उसकी बोलियो 
की सभी लोकोवितयों का सग्रह करना असंभव-सा है । हिंदी भी इसका अपवाद नहीं । यह सगम्रह 
तंतोस वर्षों में तैयार हुआ है, कितु जैसे-जैसे इसे पूरा करने का प्रयास मैं करता गया, इसका 
अधूरापन मेरे सामने स्पष्टतर होता गया । मुझे विश्वास है कि हिंदी में अभी प्रायः इतनी ही 
लोकोबितयां और हैं । यों हिंदी ही नही, विश्व में किप्ती भी भाषा की तुलनात्मक लोकोक्तियों का 
कृदाचित्‌ यह बुहत्तम संग्रह है और यही इसकी उपलब्धि है। 


--भोलानाथ तिवारी 


अ 


से भैली में, धजार चले दिल्‍ली---अपनी थैली में 
नही है और जाना चाहते हैं दिल्‍ली के बाज़ार में । 
 व्यक्षि धन या साधन न होने पर भी बड़े-बड़े 
छि तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (अकटी ++ईट 
है) । ठुलनीय : 3० घर मे नही खाने को और असम 
शने को; पज० करें विच्च नई दाने बीवी चली 
एज० घर मे सायें दाने बीवी चली भुजाने । 
ःरा-वशुआ बाप का नाम, पूत का नाम गेहुं--बाप 
तो साधारण है, किन्तु पुन का नाम बहुत बड़ा 
है । (क) बुल के स्तर या कुल के नामो के अनुसार 
होकर उच्च कुल की भाँति नाम रखनेवालों के प्रति 
कहते हैं! (ख) किसी निर्धन या साधारण परिवार 
व्यक्ति असाधारण उन्नति कर जाय तो उसके 
कहते है । (ग) निर्धन परिवार का लडका जब 
। बहुत बड। आदमी स्रमझते लगता है तब उसके 
व्यग्य से कहते है। छुलनीय : पंज० अकरा वायु पिऊ 
तर दा नाँ कमकी । 
; लिएयो न हरे विधि फो यह घेद-पुरानन माहि 
-ब्रह्मा का लिखा या भाग्य का लिखा कभी नहीं 
(राणों में जो यह बात लिखी है ठीक ही है। ठुलनीय : 
घिंदा लिख्या कोई नईं मेट स़कदा इह वेद पुराण 
खूया है । 
[स सीस पैर में कान, तब होवे पूरा हृथिबान--- 
“र पर ठीक से अंकुश रखना तथा पैरो को कान 
रखना जिसे आता है वही अच्छा महावत हो सकता 
| दुष्ट को वही वश मे कर सकता है जो उनके 
मा) और कान (जिनसे वह भादेश या बातें 
) पर अधिकार रखे । या दुष्टों को वश मे करने 
सख्त रुख अपनाना पड़ता है | 
बपन औट पहाड़ ओद--आँखों से दुर हुए तो जैसे 
) ओट में चले गए, अर्थात्‌ उसे याद रखना कठिन 
| जो व्यक्तित दूर रहता है उसके लिए हृदय में प्रेम 
॥ है । (पर) कोई भी कार्य अच्छा हो या बुरा यदि 
#यों के सम्मुख बड्ी होता ठो उसके भ्रत्ति किसी 
जिम्मेदारी नही होती | तुलनीय : मरा० काढी 


आड येला तो पर्बृदा आड गेला; पंज० अजा तो दूर पहाड़ 
दे पिछें, ब्रज० आँख ओझल पहाड़ ओझल । 

अंग उपजा स्वभाव नहीं जाता -वाल्यावस्था से जो 
स्वभाव बन जाता है वह उम्र भर नहीं जाता । तुलनीय : 
गरढ़े० अग उपज्यो स्वभाव; पज० बचपन दिया आदतां 
नई जादियां । 

अंग लगी मक्खियाँ पीछा नहों छोड़तौं--मविखियाँ 
भगाने से जल्दी नहीं भागती। (क) प्रायः जब घर के 
वच्चे बड़े-बूढों को घेर लेते हैं ओर अपनी मनवाएं बिना 
पीछा नही छोडते तो उनके प्रति ऐसा कहते हैं ! (छ) जब 
कोई व्यक्ति किसी से पीछा छुड़ाना चाहे कितु वह व्यक्ति 
वहाँ से न टले तो उसके प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : बुद० 
आँगे लगी माँछी; पज० पिछे पैँदे छेती नईं पिछा छड़दे । 

अंग्रा ने ठोपी, त्िपाहो नाम--मूरी प्रोशाक तक तो 
है नही किंतु अपने को समझते हैं सिप्राही ! जब कोई व्यक्ति 
यो ही बिना किसी आधार के डीग हांके या अपने को बहुत 
बड़ा बताये तो अ्यग्य में ऐसा कहते है । तुलनीय : मैथ०, 
भोज०, मग० अंगा न टोपी सिपहिया नाँव; प्रंज० कपड़े 
नाँ टोपी नां सिपाही । 

अंग्रिया का ही ओढ़ना, भंगिया का ही! विछीवा--- 
अग्रिया जँसे छोटे वस्त्र से थोढ़ने और विछाने दोनों का 
काम लिया जाता है। (क) जब कोई व्यक्ति किसी 
छोटी वस्तु या थोड़ी सी पूंजी से बड़ा काम लेता चाहे तो 
उसके प्रति कहते हैं । (ख) निर्धन व्यक्ति जब निर्धनता के 
कारण एक ही वस्तु से कई प्रकार के काम ले जो उस वस्तु 
से न हो सकते हों तो उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय ४ 
गढ़० ओगड़ा की अडेसी क ख छई; पंज७ तैमत लगी तंमत 
बछाणी । 

ऑंगिया फटी क्‍या देखे बेटों तो दोराले की--मेरी 
फटी क़्मीझ को क्या देख रहे हो, मैं दोराले ग्राम की लड़की 
हूँ । जब कोई दीन अवस्था में भी बड़प्पन की बातें करता 
है तब उसके श्रति व्यय्य में ऐसा कहते हैँ। तुलतीय : कौर० 
अँग्रिया फटी के देकय वेट्टी तो दुराले की; पज० फटे कुरते 
नूँ की देखदे हो ती ता दोराले पिंड दी है । 

अंगुलिदेपिकया ध्वाग्तध्दंस विधि--उंगली के समान 
छोटे दीपक से अंधकार दूर करने की विधि का न्याय ] 
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लवुतर साधनों से मद्धतत्तर परिणाम प्राप्त करने के प्रयास 
पर कहते हैं । 
अंपुल्यप्रं न तेनेबांगुल्यप्रेण स्पृइयते--उंगली का अगचा 
भाग (नोक) उंगली के उसी अगले भाग से छूआ नही जा 
सकता । 
अंग्रेज की नौकरी और बंदर नचाना बराबर है-- 
बदर एक चचल और क्रोधी स्वभाव का जानवर है। वह 
ज़रा से नाराज़ हो जाय तो या तो मदारी को मारने लगेगा 
था माच दिखाना बंद कर देगा । आशय यह है कि अग्रेज 
की नौकरी बड़ी सावधानी से करनी पड़ती है क्योंकि ज़रा- 
जरासी बातों में अपमानित होने का भय रहता है। 
तुलनीय : पंज० अंग्रेज दी नौकरी अते बांदर नचाना इको 
जिहा है । 
अंग्रेज भी अबल के पुतले हे--अंग्रेज बहुत बुद्धिमान 
होते हैं। 
अंग्रेजी न फारसो, बादू जी (भेया जी, मियाँ जो) 
वनारसी--जब कोई मूर्ख या गुणहीन व्यक्ति डीग हाँकता 
है तो व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। मूलतः यह लोकोबित मध्य 
ग्रुय की है जब इसका रूप था, 'अरबी न फारसी बाबू जी 
बनारसी' । आधुनिक काल मे अंग्रेडी के प्रयोग ने इसे यह 
नया रूप दे दिया है | तुलनीय : पंज० अग्रेजी ना फ़ारसी 
वाबू जी बनारसी । 
अंग्रेजी राज, न तन फो कपड़ा, न॑ पेट को नाज--7 
अंग्रेज़ों के शासन-काल में प्रजा बहुत दुःखी थी । जनता को 
न तो भर पेट भोजन मिलता था और न तन ढेँकने को 
कपड़ा । आजकल इसके स्थान पर “कांग्रेसी राज ने तन 
को कपड़ा न पेट को नाज' कहते है। तुलनीय : अव० 
अंगरेजवा कइ राजमा न रोटी अहै न कपरे अहै; गढ़० 
जंगरेजो राज गत्यू कपड़ा न पेटो नाज; पंज० अंग्रेजी राज 
न पाण नूं कपड़ा न टिड नूँ खाना । 
अप्रेज़ों ने चरसा भर ज़मीन से सारा हिंदुस्तान अपना 
कर लिया--बुद्धिमान और साहसी मनुष्य थोड़ा-सा सहारा 
पाकर अपनी चतुराई और साहस से बड़े-बड़े कार्य कर लेते 
है। बड़ो-बड़ो पर अपना अधिकार जमा लेते हैं । तुलनीय : 
पंज० अंग्रेजा ने चप्पा पर जमीन नाल सारा हिंदुस्तान 
अपना बना लया । 
अंजन नहीं सहा जाता, आँख का फूठना सहा जाता 
है--प्रायः वर्तमान के कष्ठ से लोग दूर भागते हैं, य्यपि 
इससे दूर भागने या बचने से भविष्य में कही अधिक कष्ट 
उठाना पड़ जाता है । तुलनीय : भोज० आऑँजन ना सहाला 


फूटल सहाला; पंज० भुरमा नई सखांदा अख अन्नी होना 
सखादा है । 

अंदी तर, दिल चाहे सो कर--अटी में माल हो तो 
मनुष्य जो चाहे सो कर सकता है। धन से सब कुछ किया 
जा सकता है। तुलनीय : राज० खीसा तर, तो भावे ज्यूँ 
कर; पंज० गड बिच पैहा होवे ता जो करना सो कर । 

अंडा कितना भी बड़ा क्‍यों न हो जाय पर रहेगा तो 
छुन्नो के नोचे हो--अडकोश कितने भी बड़े हो जायें कितु 
रहेंगे तो लिंग के नीचे ही । छोटे (निम्न जाति, छोदा भाई 
आदि) कितनी भी उन्नति कर जायें किंतु बडो के वरावर 
नही पहुंच पाते । जो मनुष्य अपने से बड़ों को बराबरी 
करने का प्रयत्न करते है उनके प्रति व्यग्य में ऐसा कहते 
है । तुलनीय : अव० अंडवा केतनौ बड़ा होय जाई छुन्नियाँ 
के तरेन रही; भोज० आँडी केतमों वड़ होई त पेल्हड के 
निचही रही; पंज० अंडे किनने वी बड़े हो जान पर रैण 
गे ते उथे ही । है 

अंडा कोई सेवे, बच्चा कोई लेवे--काम करे कोई और 
फल भोगे दूसरा । तुलनीय : अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे 
कोई; अस० कणि पारे हाँहे, खाय भकतदाहे; भोज० अंडा 
सेवे केहू, आ वच्चा लेवे केहू; मरा० अंडी उठवितो एक, 
पिले नेतो दुसराच; पज० अडा कोई सेवे बच्चा कोई लेवे; 
आं० ॥॥6 5004 0 ३ 50667 79005 6 88॥09 ० 
ग्रह हथाल- 

अंडा छिलावे बच्चे को--अडा जिसमे हिलने-डुलने 
की भी ताकत नही है, वह बच्चों को खिला रहा है। (क) 
जब कोई छोटा वच्चा बड़े आदमियो को मूर्ख बनाना चाहे 
तो उसके प्रति व्यग्य से कहते हैं। (ख) जब कोई मूर्ख 
व्यक्ति विद्वान को शिक्षा देना चाहे वो उसके प्रति भी कहते 
है | तुलनीय : भोज० अंडा खेलावे बच्चा के; पंज० आडा 
खिलाण बच्चे नूं । 

अंडा पेट में ही और बच्चा उड़ गया--असम्भव या 
असंगत कार्य करने या बात कहने पर ऐसा बहा जाता है। 
तुलनीय : मैथ० अंडा पेट मे 'रहल ताबत वच्चा उड़िया 
गेल; भोज० अंडा पेटे मे रहल तबले बच्चा उड़ गइल; 
पज० अडा टिड बिच ही ते वच्चा उड़ गया। 

अंडा सिखावे बच्चे को कि चीं-चीं कर--जब छोटे 
बड़ों को कुछ सिखावें तो कहते है। तुलनीय : भोज०, 
मैथ० अंडा सिखावे बच्चा के कि ची-ची कर; पंज० : अंडा 
सखावे बच्चे नूँ की ची ची कर | 

अंडा लिखावे बच्चे को कि चौं-ची मत कर--जव छोदे 


भउ] 


बडों को उपदेश दे तो कहा जाता है। तुलनीय : मल० 
इलन्तलग्बकु कातलू; भोज० अडा सिखावे बच्चा के कि 
चे-चें जिन कर; अव० अडा सिखावे वचवा के कि ची ची 
मत कर; मरा० अड़े साँगते (शिकविते) पिललाला चो-चीो 
(गडबड) करूं नकोस; पंज० अंडा सखावे बच्चे नूँ की 
ची चीनांकर; अ० /# ०त मल्यत णा #णगाह 
शभा०्पांतल5., 
अंडा सुनावे बच्चे फो चौं-चीं मत कर--दे० 'अडा 
सिखावे बच्चे को ची-ची''॥' 
अंडा सेवे कोई, बच्चा लेवे कोई--दे० 'अडा कोई 
सेवे, बच्चा * * '।' 
अंडी के जंगल में घिलौटा ही बाध--अरड के जगल 
में बिल्ली (विलौटा) ही बाघ होती है। साधारण स्थान 
पर कम पढें-लिखे या थोडी शवित वाले ही महान्‌ समझे 
जाते है| तुलनीय छत्तीस० अडा बन माँ बिलरा बाघ । 
अंडे खूब होंगे तो बच्चे भी खूब होंगे--कारण यदि 
अनेक हों तो कार्य भी बहुत से होगे। तुलनीय : कनौ० 
अण्डा खूब होएँ, वच्चाऊ खूब हुई हैं; मरा० अडी असतील 
तर पिले हवी तेवढी होतील, पज० जिन्‍्ने अडे होण उन्ने 
बच्चे होण । 
अंडे बबूल में, बच्चे सजूर में---वस्तुओ के अव्यवस्थित 
मा अस्तव्यस्त होने पर कहते हैं । 
अंडे में भदा--असंभव काम । अंडा चूंकि छोटा होता 
है, इसलिए उसमें वैगन नही समा सकता | तुलनीय : कतौ ० 
अंड मे भटा, पज० आडे बिच वतऊं । 
अंडे सेवे फोई, बच्चे लेवे कोई--दे० “अडा कोई सेवे, 
बच्चा" 
अंडे सेथे फ़ास्ता और कोबये बच्चे खार्ये--दे० अंडा 
कोई सेवे, बच्चा! 
अंडे होंगे तो बच्चे बहुतेरे होंगे--दे० 'अडे खूव होंगे 
तो | 
अंडवा बैल जी का जंजाल (या ज़वाल)--जो बल 
बच्चिया नही किए जाते वे प्रायः मरखने, फ्रोधी या अड़ियल 
स्वभाव के होते है । तुलनीय : अव० अंडुआ बेल जिये क 
पाप; भोज० अंडुवा बेल जीव के जवाल; पज० अंडुवा 
टग्गे (बलद) दी जाण दा जजाल। हर 
अंड्बा बैल हल के लिए मुसतोवत--(क) अंडवा बेल 
हल में ठीक से नही चलता । (पर) झझटी व्यकित के प्रति 
भी व्यंग्य भे ऐसा कहते है । तुलनीय : भोज० अंडुआ बरध 
हरक जवाल; पंज० अंडुबा टग्गा (बलद) हल सई मुसीबत । 


अंत गता सो मता--दे० 'मता सो गता! । 

अतड़ी का गोइत गोश्त नहों, सुशामदी दोस्त दोस्त 
नहों--दोनो व्यर्थ हैं 

अंतड़ी में रूप, बुकची में छब्ब--अँतड़ी (पेट) भरी हो 
तो रूप है और बुकची (कपडो की गठरी या पेटी) भरी 
हो तो शरीर की छवि है । अर्थात्‌ अच्छे भोजन से ही 
मनुष्य का रूप-रग निकलता है और अच्छे वल्नो से शरीर 
सुदर बनता है ! 

अंत बुरे का बुरा--बुरे काम करने वाले का अंत बुरा 
ही होता है । तुलनीय : मरा० वाइटाचा शेवट वाईट; अव० 
अत माँ बुरे क बुरे होत हैं; ब्रज० बुरे कौ बुरौइ अत; पज० 
अंत बुरे दा बुरा । 

अंत भले का भला--भले काम करने वाले की अंत में 
भलाई ही होती है, चाहे आरम्भ मे उसको कितनी भी 
कठिनाइयों का सामना वयों न करना पड़े । तुलनीय : अव० 
अंत भल क भले होयू के रही; मरा० भल्याचा शेवट भला 
होतो; मल० नन्‍्मयुटे फलम्‌ नन्‍्म; पज० अत पले दा 
पल्रा। 

अंत भला तो सब भला; अंत भला सो भला--यदि अंत 
में भला हो जाय तो भला ही समझना चाहिए। लक्ष्य-प्राप्त 
के लिए किए गए प्रयास यदि आरभ में सफल न हो पाएँ 
किन्तु अंत में सफल हो जाएँ तो अच्छा ही समझना 
चाहिए । तुलनीय : मग० भोज० अंत भला त सब भला; 
गुज० अते भलानु भलु थाय; पज० अत पला ते सारा पला, 
अंत पला सो पला; ब्रज० अंत भलौ तौ सब भलौ; आं० 
275 छल ।4 ९705 एल, 

अंत मता सो गता --अत समय अथवा मृत्यु के समय 
जिसकी जैसी मति रहती है वैसी ही उसकी गति होती है। 
यही कारण है कि हिन्दू मरते समय भगवान्‌ का स्मरण करते 
हुए शाति से मरना चाहते हैं और काशी आदि तीर्थों को चले 
जाते है | तुलनीय : सं० अते मतिः सा गति: । 

अंत महीने अच्छे मेहमान, पिछले पहुर सुंबर सपने--- 
मास के अंत में जब धन समाप्त हो चुका हो, अच्छे-अच्छे 
अतिथियों का आना और प्रातःकाल सुदर सपनों का दिखाई 
पड़ना, आवश्यकता होने पर ओर प्रयत्न करने पर भीन 
मिलने और आवश्यकता न होने पर अधिकता से मिलने 
वाली वस्तु के प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ० निबड़दा 
नाज का भल भला पौणा, रात ब्याँंदी दो का भला भला 
स्वंणा । 

अंतरंग यहिरंगयोरन्तरंगः बलोय---आतरिक ओर 
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बाह्य में आंतरिक अधिक बलवान्‌ होता है। 
अंतर भेंगुरी चार को, साँच झूठ में होप--दे० 'अच्छे- 
बुरे में चार अंगुल, .. ।' 
अंतर देके कसरत करे, राम न मारे आपहिं मरे-- 
व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए। वीच-वोच में कुछ दिन 
छोड़ कर व्यायाम करने वाले व्यक्त के स्वास्थ्य पर उसका 
बुरा प्रभाव पड़ता है। तुलनीय : भोज० वेस्व्रागर कसरत 
करे, दई न मारे अपने मरे । 
अंतर बजे तो जंतर बजे--जब तक गायक या वादक 
हृदय से गायन-वादन न करे तव तक सगीत जमता नहीं। 
गाने वालों के लिए इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। 
तुलनीय : मरा० अंत.करणांत वाजलें तर यंत्रात उमठेल; 
पंज० अंतर वजे ते तपला वजे। 
अंतर राजे जो मिले, तासों मिले बलाय--जो व्यक्ति 
दिल में मैंल रखकर ऊपरी तौर पर मिले, उससे मिलने में 
कोई लाभ नही है। जो व्यक्ति स्वयं को बड़ा और दूसरे को 
छोटा या क्षुद्र समझता हो उससे मिलना हानिकर है। 
अंतरे खोतरे डंड करे, ताल नहाय ओस में परे, देव न 
भारे अपने सरे--जो व्यक्ति प्रतिदिन कसरत न करके कुछ 
दिन करके छोड देते हैं और कुछ दिन पश्चात्‌ फिर आरंभ 
करते हैं तथा तालाब में स्नान करके ओस मे सोते हैं उन्हे 
भगवान्‌ नही मारता बल्कि वे ही स्वयं को नप्ट करते है। 
आशय यह है कि ये दोनों कार्य स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद हे। 
तुचनीय : अव० अंतरे खोतरे दंड करे, तालु नहाय ओस माँ 
परे, दइव न मारे अपुबइ मरे; भोज० बेर-बागर कसरत करे 
दइव न मारे अपने भुवे, आतर देके कसरत करे, दइव न 
मारे आपुवे मरे । 
अंतर्दोषिकान्याय--मध्य स्थान में स्थित दीप का 
न्याय । इस न्याय का संवंध उस वस्तु से है जो एक साथ ही 
दृहरे उद्देश्य की पूत्ति करे । यह न्याय देहली-दीपन्याय तथा 
प्ध्यदीपन्याय के समान है। 
अंतर्शाक्‍्ता वहिद्यव्या सभा मध्ये च देष्णवा--पग्रुप्त रूप 
से मद्-मास का सेवन करने वाले, बाहर अ्रिपुड-रुद्राक्ष धारण 
करने याले और सभा में तिलक-छाप लगाकर वँप्णव बनने 
वाले । जिनके आचा र-ध्यवहार मे एकरूपता नही होती उनके 
प्रति ऐसा कहते हैं। 
अंत लोभी महादु.घी--बहुत अधिक लोभ करने वाला 
व्यक्ति बहुत दुःखी रहता है। तुलनीय : पंज० अत दा 
न्लोभी महादुखी । ड़ 
अंत सो तंत्र खेह सिर भरना--विश्व का तत्त्व यही है 


2 


कि अंत मे सभी के सिर पर धूल भरती है, अर्थात्‌ सभी मर 
(कब्र अथवा श्मशान) जाते है। यह लोकोक्ति मुलतः 
जायसी के दोहे की एक पक्त है--कहेसि अत अब भा भुई 
परना, अत सो तंत खेह सिर भरना । तुलनीय : ज० एड 
गा0प थाई बात प्रा 005६ शव (00 उपाए 

अंतहु कोच तहां जहें पानी--जहाँ पानी होता है, वहाँ 
अंततः कीचड भी होता है। अच्छाई के साथ बुराई भी रहती 
है। तुबनीय : पंज० जिथे पाणी हुंदा है उये किचड़ वी 
हुंदा हैं । 

अंते धर्मों जय, पापों क्षय--प्रारंभ में पाप को चाहे 
कितनी भी विजय वयों न भ्राप्त हो जाय, कितु अतिम विजय 
धर्म की ही होती हूँ । 

अंदर छूत नहीं बाहर फहे दुर-दुर--अंदर से तो गदा 
हैं ओर वाहर से सवको दुतका रता है । जो व्यक्षित ऊपर से 
सफाई ओर सदाचार का आडंवर करे कितु हृदय से कुटिल 
और पभ्रष्ठ हो उसके प्रति कहते है। तुलनीय : मरा० 
अंतःकरण पवित्र नाही, बाहेर म्हणतो दूर-दूर; भोज० 
भीतर्राँ छूत नाँ वहर्रा काहे दुर-दुर; पंज० अंदरो पैड़े बाहरों 
आखे दूर दूर । 

अंदर छूत नहीं, बाहर षयों दुर-दुर---ऊपर देखिए । 

अंदर पाप कमाने चहुँदिसि जाना जाबे--ऐसे लोगों के 
प्रति कहते हैं जो गुप्त रूप से बुरा कर्म करते हैं और बाहर 
समाज में काफी इज्जत पाते है। तुलनीय : लहं० अंदर 
बड़ के पाप कमावें से एहूं कूटी जाणिये । 

अंदर होवे साच, तो कोठी चढ़ के नाच---सच्चे व्यक्ति 
को क्‍या डर ? वह जो चाहे करे। उसे इसकी चिन्ता नहीं 
होती कि कोई उसे गलत समझेगा । तुलनीय : भोज० भित्तर 
साच, त कोठा चढ़ के नाच; पज० अदर होवे सच्च ते कोठे 
चड के नच्च । 

अंध कंध चढ़ि पंग ज्यों सबे सुधारत काज--यदि 
लंगड़ा अंधे के कंधे पर चढ़कर चले तो दोनो के कार्य सिद्ध 
हो जाते है अर्थात्‌ अंधे की कमी लंगड़ा और लंगड़े की चलने 
की अक्षमता अधा दूर कर देता है ।(क) मेल से असभव कार्य 
भी सभव हो जाते है। (ख) बुद्धि तथा युवित से सभी कार्य 
सिद्ध हो जाते है। इसमें एक अधे और लंगड़े की अतर्कथा 
है।ये दोनो एक गाँव मे रहते थे। एक वार गाँव मे आग 
ज्गी और गाँव के सभी निवासी भाग गए | किंतु अंधा देख 
न सकने के कारण तथा लंगड़ा चल न सकने के कारण आग 
में घिर गये। अंत मे दोनों ने एक-दूसरे की सहायता 
की लेंगड़ा अधे के कंधे पर बैठ गया और उसे राह बताने 


लगा और दोनों आग से बाहर निकल आए। 
अंधक-वर्तकोय न्याय --अधे आदमी और बढेर का 
न्याय । अजाइृपाणीय न्याय तथा ऐसे ही अन्य अनेक न्यायों 
की तरह इसका प्रयोग अकस्मात्‌ हाथ लगी सफलता के लिए 
किया जाता है। देखिए अंधे के हाथ बटेर । 
अंधकूप-पतन न्याय--एक अधे ने किसी से कही का 
रास्ता पूछा। उसने अंधे को ठीक रास्ता बता दिया और 
अंधा चल पड़ा। कितु कुछ दूर जाने पर वह कुएँ में गिर 
गया । जब कोई सज्जन किसी अज्ञानी था अनधिकारी को 
उपदेश दे और वह मनुष्य अपने अज्ञान के कारण उससे लाभ 
के स्थान पर हानि उठाएं तो इसका प्रयोग होता है। 
तुलनीय : पंज० अन्ने नूँ राह पुछना खू बिच पंणा । 
अंध-गज न्‍्याय--एक बार कई जन्मांधों ने हाथी के 
सबंध में जानता चाहा । चूंकि वे देख नही सकते थे इसलिए 
उसका स्वरूप जानने के लिए सबने उसे छूना शुरू किया 
और जिसके हाथ में हाथी का जो अंग आया उसने उसका 
बैसा ही आकार समझा । जिसके हाथ भे पूंछ आई, उसने 
हाथी को रस्सी जैसा समझा, जिसने टांग पकड़ी उसने खभे 
जैसा समझा, जिसने कान पकडा उसने सूप जैसा समझा 
इत्यादि । जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का पूर्ण ज्ञान न होने 
के कारण उसके सबंध में इस तरह की ग़लत ओर अधूरी 
बात कहे तो इसका प्रयोग करते है । 
अंध-गोलांगूल न्‍्याय--एक अंधा अपने घर जा रहा 
था कि रास्ते में भटक गया। एक दुष्ट ने उसे एक गाय 
की पूंछ पकड़ा दी और कहा कि इसको पकड़े चले जाओ, 
यह तुम्हें घर पहुंचा देगी। घर तो वह क्‍या पहुचता, 
उस गाय ने उसे खूव दोडाया । जव कोई लाचार व्यक्ति 
किसी दुष्ट के सिखाये में आकर कष्ट उठाए तो कहते हैं । 
अंध-चटक-न्याय--दे ० “अंधे के हाथ बटेर ।! 
अंध-दर्षण न्‍्याय--अंधे आदमी और दर्पण का न्याय 
जव कोई आदमी किसी बात को सैद्धांतिक दृष्टि से स्वीकार 
करके व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं करता तो उस वात 
का महत्व उसके जीवन में वैसा ही है जैसे अंधे के हाथ मे 
दर्पण का । ऐसे प्रसगों में इस न्याय का प्रयोग सस्कृत- 
साहित्य मे हुआ है। हिन्दी में अंधे को आरसी' का प्रयोग 
होता है। 
अंध-पंगु न्‍्याय--अंधा और लंगड़ा एक-दूसरे की 
सहायता से कही भी जा सकते हैं । लंगड़ा अंधे के कधे पर 
बैठकर रास्ता बतलायेगा तथा अधा चलेगा। (क) साख्य 
में इसका प्रयोग जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष के सयोग से 


उब 


उत्पन्न सृष्टि का दृष्ठांत देने के लिए किया गया है। (ख) 
दो अस्नहाय भी आपसी मेल से अपना काम चला सकते है। 

अंध-परंपरा न्‍्याय-किसी व्यक्ति का बिना सोचे- 
समझ किसी की देखा-देखी कुछ करना । 

अंधरी गया, धरम रखवार--अधी गाय का रखवाला 
भगवान्‌ ही है। असहाय की रक्षा भवगान्‌ करते है। 
तुलनीय : मरा० आँधव्ठी गाय, तिचा रक्षक धर्म आहे; 
भोज० अन्हरी गइया धरम (दइव) सहाय; मैँथ० आन्हर 
गइया के राम रखवइया; पज० अन्‍्नी गां दा रब राखा । 

अँधरे सूझे बहराइच--अथे को बहराइच की ही सूझती 
है | ऐसा अधविश्वास रहा है कि बहराइच में मसऊद ग्राज़ी 
की दरगाह मे जेठ के महीने में भ्रद्धापू्वक जाने वाले अंधे 
ठीक हो जाते है । अपने ही स्वार्थ पर यदि किसी का ध्यान 
केन्द्रित हो तो उसके प्रति व्यंग्य से इस लोकोकित का प्रयोग 
करते हैं । यह अंध विश्वास तुलसीदास के समय में भी था। 
उन्होने लिखा है: 

लही आँखि कब आंधरें, वाँझ पूत कब ल्याइ। 

कब कोढ़ी काया लही, जग बहराइच जाइ ॥ 

(दोहाबली 496) 

महमूद ग्रद्ञनवी का भानजा सैयद सालारजग मसऊद गाज़ी 
(ग्राज़ी मियाँ) बहराइच में ही श्रावस्ती के राजा सुहृददेव के 
हाथों मारा गया । उसकी दरगाह पर जेठ के महीने में 
मेला लगता है ओर तरह-तरह की कामनाएँ लेकर लोग 
वहां जाते है। तुलनीय : भोज० अन्हरे सूझे बहराइच; 
गुज० अध्े की गावड़ी ओ अल्ला रखवाल; हरि० आँष्या 
की माक्खी राम उड़ावे; पज० अन्ने नूं लब्बे बौला । 

अंधस्पेवान्धलग्नस्य विनिपात्तः पदे पदे--अंधे का 
सहारा लेकर घलने वाला अधा पंग-पग पर गिरता है। 
अर्थात्‌ जब अज्ञानी अज्ञानी का मार्मदर्शन करते है तो दोनो 
ही मार्ग भ्रष्ड हो जाते हैं । यह लोकोबित वंदिक साहित्य में 
भी कुछ दूसरे रूप में उपलब्ध है । कठोपनिषद में आता है-- 
दब्द्रम्यमाणा, परियन्ति मूढा अधेनेव नीयमाना यथाह््धाः 
(कठोपनिपद्‌ /2) 

अंधधाहि लोचन लाभु सुहावा--अंधे को आँधो से अधिक 
और कोन सो लाभदायक वस्तु चाहिए ? जो चीज़ जिसके 
पास नही होती वही उठते अपने लिए सर्वाधिक लाभकारी 
प्रतीत होती है । दे० “अंधा क्‍या चाहे'*॥/ 

“अंधा' से प्रारभ होने वाली अन्य लोको क्तियों के लिए 
कोच में आन्हर्र भी देखिए । 


अंधा आँख पाए ही पतियाय--दे० “अंधा देखे तब 
पतियाय' । 
अंधा आँखों को ही रोता है--अंधे को आँखो की 
आवश्यकता सबसे अधिक होती है, इसलिए वह उन्हें 
सबसे अधिक चाहता हूँ |(क) जो व्यक्ति अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए ही प्रयत्त करे और किसी दूसरे का हानि-लाभ न 
देखे उसके प्रति व्यंग्य से कहते है। (ख) अत्यंत आवश्यक 
वस्तु के लिए ही व्यक्ति काफी परेशान होता है या कष्ट 
उठाता हू। तुलनीय : माल० आँधो तो आँख्यानेज रोवे; 
गुज० आँधड़ो तो आँखों ने रौवे; पंज० अन्ना अखां नूं वो 
रोंदा है । 
अंधा कब पतियाय, जब आँखों देखे--दे० “अधा देखे 
तब पतियाय ।' 
अंधा किसकी ओर उँगली उठाएं--जिसे दिखाई हो 
नही देता वह उंगली के इशारे से क्या दिखा सकता है? 
जिस व्यक्ति के पास जो वस्तु नही है वह उसका प्रयोग कंसे 
कर सकता है? (क) जब किसी व्यक्ति को कोई ऐसा काम 
करने को कहा जाय जिसके साधन उसके पास न हों तो वह 
ब्यंग्य से कहता है। (ख) जिस व्यक्ति ने किसी को अपराध 
करते न देखा हो और उससे उस अपराध के संबंध मे गवाही 
ली जाय तो वह ऐसा कहता है। तुलनीय : भीली० आँधी 
कणाए आँगली करनी न भाले; पज० अन्‍्ना किस दे पासे 
उंगल चुके । 
अंधा कुत्ता बतासे भृंके--अंधा कुत्ता हवा की आवाज़ 
पर ही भौकने लगता है। जब कोई मूर्ख बिना कारण ही 
नाराज़ होने लगे तो उसके प्रति कहा जाता है। मूर्ख के यो 
ही बोलने पर भी कहते हैं। तुलनीय : भोज० आन्हर कुकुर 
बतासे भूंके; मग० आँधर कुत्ता बतासे भुक्‍के; पंज० अन्ना 
कुत्ता डरदा मारा पौंके 
अंधा कुत्ता यों ही भूंके--ऊपर देखिए । 
अंधा क्या चाहे दो आँखें--जिस वस्तु की जिसके पास 
कमी रहती है वह उसकी ही कामना करता है । तुलनीय 
मगर» अंधरा चाहे दु आँख ; भोज० अन्हरा के दुगो अशिए 
चाहि, अन्हरा के का चाही, दुगो आँखि; छत्तीस० अंधवा 
खोजे दू आँखी; राज० आधे ने कोई जोई जै दो आख्याः 
मेवा० आँधा के तो दो आँख्याँ चावे; मरा० आधव्ठयास 
काय पाहिजे, दोन डोले; अव० अधघरा का चाही दुइ आँखी; 
तेलु० भ्रुड्डिवाड्‌ कन्नु 'रागोरुना; हरि० आदुधा के चाहर्व॑ 
दो आख; हाड़० आँधाईं काई छाइजे ? दो आँख्या; पज० 


अने नूँ की चाइदा दो अखाँ। 

अंधा क्या जाने बरसात को बहार--नीचे देखिए । 

अंधा कया जाते बसन्‍्त की बहार--अंधे को दिखाई नहीं 
पड़ता, इसलिए उसे बसन्‍्त और पतझ्नड़ के अन्तर का क्या 
पता ? (क) जिस वस्तु को देखा न हो उसकी अच्छाई तथा 
बुराई का पता नही लगता । (ख) बिना देखी हुई वस्तु 
का जिसके वारे में कोई जानकारी नही हैँ रसास्वादन करना 
असभव है। तुलनीय : मरा० वसंताला आला बहर आंध- 
व्यूयाला काय कछ॒णार; अव० अंधा का जाने फागुन क 
बहार; भोज० आन्हर का जाने बरसात क वहार; हूरि० 
बांदर के जाणे अदरक का स्वाद, भेड़ के जाणे बिवौला का 
भा, गंजी के जाणे॑ नारल्यां का स्वाद; पंज० बंदर नूँ की पता 
गुड़ दा स्वाद । 

अंधा फ्या जाने लाले को बहार--ऊपर देखिए । 

अंधा क्‍या जाने सोने का रंग--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
तेलु० गुड्डि वेरुगुना कुदनपुछाय । 

अंधा खोदे काँदी, मेहू गिरे न आँधो--अंधा जब काँदी 
(एक प्रकार की घास) खोदता है तो वह आँधी या पानी 
की परवाह नही करता । जो व्यक्ति काम में जुट जाने के 
पश्चात्‌ किसी की परवाह न करे और काम समाप्त करके 
ही दम ले, ऐसे परिश्रमी व्यक्ति पर मज़ाक़ में कहते हैं । 

अंधा गाए बहरा बजाए---अधा देख नही सकता और 
बहूरा सुन नही सकता । दोनों एक ज॑से ही हैं। (क) जब 
दो ऐसे ही अधूरे या अपूर्ण व्यक्ति मिलते हैं तो उनके प्रति 
व्यंग्य से इसका प्रयोग करते हैं । (ख) दो बेमेल व्यक्तियों 
के मेल पर भी कहते है। तुलनीय : भोज० अन्‍्हरा गावे, 
बहिरा बजावे; माल० आँधा बेरा वारी हानी; हरि० तूह 
कांणी में कुब्बा दो घर डूबते एक्क डूब्या; पंज० अन्ना गावे 
बोला बजावे । 

अंधा गुरु बहरा चेला, माँगे गुड़ दे देला--जब मूर्ख को 
मूर्ख या जैसे को तैसा (बुरा) मिले तब व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : भोज० आन्हर गुर वहिर चेला माँगे ग्रुर (भेली) 
उठावें ढेला; मेंथ० आँधर गुरु बहिर चेला, दोनो नरक में 
ठेलमठेला; पंज० अन्ना ग्रुरु बौला चेला मंगरे गुड़ देवे 
ढेला । 

अंधा गुद बहरा चेला, मांगे भेली उठावें देला--ऊपर 
देखिए । 

अंधा गुरु बहरा चेला, माँगे हड़ दे बहेड़ा--ऊपर 
देखिए पक 
अंधा घोड़ा: बहिर-सबाओ, दे: सम सुर दूँड़नहार--- 

प्र 
है 
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अंधा घोड़ा और बहरा सवार कौन जाने कहाँ पहुंच जाय॑। 
अंधे घोड़े को रास्ता दिखाई नही देता और न वह॒ रास्ता 
पहचानता है तथा उसका सवार वहरा है, अतः उसे कोई 
रास्ता बता भी दे तो वह सुर नहीं सकेगा । इस प्रकार 
इनके लिए एक ढूँढ़ने वाला भी चाहिए । असहाय व्यक्तियो 
या मूर्खो के लिए सहायक आवश्यक होते है । 
अंधा चाहे दो आखें---दे० “अधा क्या चाहे" 
अंधा चूहा थोथे धान--दे० “अधी घोड़ी थोथे'*' 
अंधा जाने, अंधे फो बला जानें---अधे को दिखाई नही 
पड़ता इसलिए वह किसी भी घटना के सवंध में वैसी सही 
जानकारी नही रख सकता जैसी आँखवाला रखता है। 
अंधो के प्रति व्यग्य में कहते हैं ॥ तुलबीय : राज० आँघो 
जाणे आँधैरी बलाय जाणै; पज० अन्ने नूँ अन्ने दी बला 
जाणे। 
अंधा जाने आँखों की सार--आँखो की क़॒द्र अंधा ही 
जान सकता है । अर्थात्‌ जो व्यवित जिस वस्तु से वचित 
रहता है उसका महत्त्व वही समझ सकता है। तुलनीय : 
पंज० अन्ना जाणे अखा दी कदर | 
अंधा देखे आरसी कानी काजल देय--अधे को दर्पण 
में देखने से तथा कानी को काजल लगाने से कोई लाभ 
नही होता । अनमेल बात या असगत कार्य करने पर यह 
लोकोक्ति कही जाती है | तुलवीय : भोज० आन्हर देखे 
ऐना आ कानी देय काजर; श्रज० आँधरी देखे आरसी कानी 
काजर देय; पंज० अन्ना दिखे सीसा कानी सुरमा पावे 
अंधा देखें तव पतियाय--अधा देखकर ही विश्वास 
कर सकता है, कितु उसके आँख तो है नही, अतः वह 
विश्वास नही कर सकता । इस लोकोकित का प्रयोग कई 
अर्थों मे होता है--(क) जब कोई व्यक्ति ऐसी शर्तं लगाये 
जिसका पूरा होना असंभव हो। (ख) बिता पूरी तरह 
जाने विश्वास नही होता । (ग) विना देखे विश्वास नहीं 
होता। 
अंधाधुंध को साहबी घटादोप का राज--ऐसे राज्य 
के संवध में कहते है जहाँ अराजकता हो । 
अंधाधंध दरबार में गधा पंजोरी खाय--अविवेकी 
शासक के राज्य मे या अराजकता की स्थिति मे मूर्ख और 
अयोग्य व्यक्ति मौज उड़ाते हैं । कुव्यवस्था के प्रति ब्यंग्य में 
कहते ॥ 
कप कम मनोहूर गाइपां--कोई देखने-सुनने वाला 
मे हो तो जो चाहे सो करो तुलनीय : पज० अंधातुद 
गाना थावो 3 
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अंधा न्योत्रो, दो जन आवैं--अंधे को न्योता देने से उसे 
लाने-ले जाने के लिए एक आदमी और आयेगा । ऐसा कार्य 
नही करना चाहिए जिसमे लाभ कम और हानि अधिक 
होने की संभावना हो । तुलनीय : ब्रज० आँधरे ये न्यौते 
दो जने आवे; पंज० अन्ना सददे दो जणे आण; मेवा ० आधा 
मे नूतणों, दो ने जीमांणा; राज० आंधो नूंते दोय जिमामै, 
क्यूं आघो नूंते र क्यू दो दिमाव; बुद० न अेंदरा न्योतो न 
दो नुलाओ । 

अंधा परसे अपना गोत---जो व्यक्ति अपनी जातिवालों 
या अपने संवधियों की ही अधिक खातिर करे उसके प्रति 
कहते हैं।तुलनीय : अव० अधरा परसे आपन गोत; 
भोज० अन्हरा चीन्हे आपन मोत; पंज० अन्ना देवे अपने 
कर। 

अंधा पादे बहरा जुहार करे--अधा पादता है तो बहरा 
नमस्कार (जुहार) करता है। जब कोई व्यक्ति किसी वात 
को कुछ का कुछ समझता है तव ऐसा कहते है। तुलनीय : 
छत्तीस० अंधरा पादे भैरा जाहारे; पज० अन्ना पद मारे 
वौला नमस्कार करे। पादे->अधोवायु छोड़े। जुहारन> 
नमस्कार करना। 

अंधा पीस़े कुत्ता खाय--दे० 'अंधी पीसे कुत्ता खाय । 

अंधा बगला कीचड़ खाय--न दीखने के कारण अंधा 
बगुला मछली तो पा नहीं सकता इसलिए कीचड़ ही खा 
लेता है। अर्थात्‌ असमर्थ व्यक्ति जो कुछ भी मिल जाय उसी 
से संतोष करता हैँ | तुलनीय : भोज० आन्हूर बकुला कनई 
खाय, आन्हर मूस लेड़ी खाय; राज० आँधो बगुलो कादो 
खा; हरि० गधा कुरड़ियां पै ऐ रंजै; पज० अन्ना बगल 
मिट्टी खावे। 

अंधा बॉँटे जेवरों पोछे बछड़ा खाय--अंधा रस्सी 
(जेवरी) वंट रहा है और पीछे उसे बछड़ा खा रहा है। 
जब कोई व्यक्ति अपने उपाजित धन की रक्षा न कर सके 
और दूसरे उसका उपभोग करें या लाभ उठावें तब ऐसा 
कहते हैं | तुलनीय : बुद० अंदरा बांटे जेवरी पराछे वछरा 
खाय; मरा० आँधव्ठी दोरी बढते मार्गे कृत्रे खातें । 

अंधा बांटे रेवड़ी (सोरनो) फिर-फिर अपने को बै-- 
जब कोई व्यवित सभी प्रकार की सुख-सुविधाएं आदि 
अपनो को ही दे या पक्षपातपृर्ण व्यवहार करे तो ऐसा 
कहते हैं। अंधा तो असमर्थता के कारण ऐसा कर सकता 
है क्योकि उसे दीखता नहीं, किंतु अन्य लोग वेईमानी से 
ऐसा करते हैं। कुनवा परवरी या भाई-भतीजावाद बरतने 
वालो पर व्यम्पोक्ति | तुलनीय : मेवा० आंँधों बांटे सीरनी 


“फंरूफर घरकाने देवे, सूझता की फूंटगी जो मांग क्यूं नी 
लेवे; हरि० आँधा वाटअ सीरनी अप-अपने ने दे, अंधला 
बाँटे रेबड़ी फिर-फिर अपनो दे; लहं० अन्हा बटे रयोड़ियाँ 
मुड़-मुड़ अपने घर; भोज० अन्हरा बाँदे रेवड़ी (या सीरनी) 
फिर-फिर अपने को दे; मरा० आँधक्छा रेवड़ीचा प्रसाद 
वाटतो, पुनः-पुनः आपक्या चमाणसाना देतो; अव० अन्हरा 
परसे आपन गोत; राज ० आंधो बाँटे सी रणी घर-घर ने देय; 
पंज० अन्ना वडे शीरनी (रेबड़ी) मुड़ घिड़ आपणियाँ; बज ० 
अंधो बाँटे रेवडी फिर-फिर अपने कूँ देई; वुद० अदरा बाँटे 
रेवबड़ी चीन-चीन के देय; कौर० अधा बाँटे रेबड़ी फेर-फेर 
अपनों कूई दे । 

अंधा दुलावे लेगड़ा के--जंब एक विकलांग असमर्थ 
व्यक्ति दूसरे असमर्थ से सहायता लेना चाहे तब कहते है। 
तुलनीय : भोज० अन्हरा गोहराव लंगड़ा के; पज० अन्ना 
सदूदे लगे नूं। 
अंधा बेईमान--(क) अंधा सब घटनाएं देख नहीं पाता 
अतः उसे डर रहता है कि लोग उसे धोखा देंगे ओर वह 
शक्‍की स्वभाव का हो जाता है और यही बात घीरे-धीरे 
उसे बेईमान बना देती है। (ख) वेईमान मनुष्य अंधों के 
समान होता है । उस्ते अपने स्वार्थ के आगे कुछ नहीं 
सूझता । तुलनीय : पंज० अन्ना बेइमान ) 
अंधा बेईमान, बहरा बहिइतो--अधा व्यक्ति देख नही 
पाता इसलिए उसे दूसरो से धोखा खाने की आशंका हमेशा 
बनी रहती है और वह वेईमान बनता जाता है किंतु दूसरी 
ओर बहरा चूंकि सुन नही सकता इसलिए अनेक बुराइयो से 
बचा रहता है और अपेक्षात: भला होता है। तुलनीय : अव॒० 
अंधा बेईमान बहिरसा देउता; भोज० अन्हूरा राकस बहिरा 
देवता । 
अंधा बैल घुमा के जोता जाता है--मूर्ख और गंवार 
व्यक्ति सीधी तरह से कही गई वात नहीं समझते । उन्हें 
समझाने के लिये बात को घुमा-फिराकर कहना पड़ता है। 
तुलनीय : पंज० अब्ना टग्गा (बलद) फेर के जोत्‌या जादा 
है। 
अंधा मानुए ले गपो, जन देखत को जोय--आँजवाले 
की पत्नी को अंधा भगा ले गया । जब कोई असंभव या 
आश्चर्यजनक घटना घटे तो कहते है । 
अंधा मुनि स्वर्ग जाय, कहे मुझे कोई न देखें--अंधा 
मुनि स्वर्ग जा रहा है और चाहता है कि उसे कोई न देखे । 
जब कोई अनुपयुकत पात्र अच्छी वस्तु पा जाय और घमड 
से फूल उठे तो व्यम्य से उम्रके प्रति कहते हैं। तुलनीय : 


37 


हरि० अंधला मुनी सुरंग चढ़े, मन्‍्ते कोई न देखे; पंज० 
अन्ना मुनि स्वगं विच जावे जाखे मैनूँ कोई नईं देखदा । 
अंधा मुर्गा सड़ा धान, जेसा नाई बसा जजमान--- 
अंधे मुर्गे की जो कुछ मिल जाय वह उसी पर सतोष कर 
लेता है तथा मूर्ख नाई को यजमान भी उसी जैसे मिलते 
हैं । (क) लाचार व्यक्ति को थोड़े पर ही संतोष करना 
पड़ता है। (ख) जैसे को तैना ही मिलता है। तुलनीय : 
मेवा० आँधो कूकड़ो अर सुल्यों धान, जस्या नाई उस्याई 
जजमान । 
अंधा मुल्ला टूटी मतजिद--दोनों ही निकम्ने । जैसा 
मुल्ला वैसी मसजिद । जैसे को त॑सा मिलने पर कहते हैं। 
तुलनीय : हरि० अंधला मुल्ला फूटी मस्ीत; भोज० आस्हूर 
मुल्ला, ढहल महजीद; पज० अन्ना मुल्ला टुटी मसजिद । 
अंधा रस्सो बटता जाय, पीछे बछड़ा खाता जाय-- 
दे० “अंधा बाटे जेवरी '*॥ 
अंधा रस्सी बटे, बछड़ा चबाता जाय--दे० 'अंधा 
बाटे जेवरी '*” तुलनीय : भोज० अन्हूरा बरे रसरी बछरू 
चबइले जाय । 
अंधा राजा चौपट नगरी“'“अंधे राजा के राज्य में 
नगर की अव्यवस्था ही होगी। जैसा राजा होगा वैसी 
प्रजा होगी, या अयोग्य शासक का प्रवन्ध दोषपूर्ण ही होगा । 
तठुलनीय : अब० अधेर नगरी चउपट राज; भोज० आन्हर 
राजा अन्हेर नगरी या चउपट नगरी; पज० अन्ना राजा 
अन्‍्नी नगरी । 
अंधा राजा बहिर पतुरिया, नादे जा सारी रात-- 
अंधे राजा के सामने वहरी नर्तकी सारी रात नाचती रहती 
है ( राजा के आगे चाहे ताचो या कूदो, उसे कुछ दीखता 
नही । दूसरी ओर नतंकी वहरी है अतः उससे जो कहा 
जाता है सुनाई नहों पडता । फलतः वह नाचती रहती है। 
जव जैसे को तैसा मिलता है तो कहते है । तुलनीय : पंज० 
राजा अन्ना वौली नाचनी नचे जा सारी रात । 
अंधा लकड़ो एक बार खोता है--अर्थात्‌ बुद्धिमान 
व्यक्ति एक वार की हानि से सदा-सर्वदा के लिए सावधान 
हो जाते हैं और दुबारा वही भूल नहीं करते। तुलनीय 
भोज० अन्हरे क सोटा एक्के हाली हेराला; अव० अधरे कद 
लाठी एके वार हेरात है; पंज० अन्ना लाठी इक वार 
गवादा है । 
अंधा सिपाही कानी घोड़ी, बिघना खूब मिलाई जोड़ी--- 
एक जैसे बुरे व्यक्यो की मंत्री या उनके सहयोग पर कहते 
है। चुलनीय ६ ओज५.अफदर सिपाही कान घोड़ी, बिधने 


हा 


अजब मिलाई जोड़ी; मरा० सैनिक कऋाणी घोड़ी, वह्मदेवानें 
खूप जमविलो जोड़ी; अव० एक ठउ आँधर दुसर कोढ़ी, खूवे 
मिलाइन राम जोड़ी; हेरि० राम मिलाई एक आदूधा एक 
कोढी; पज० रब मिलाई जोड़ी इक अन्ना इक कौड़ी । 
अंधा हँसे काना राजा--काने राजा पर अधा हंस रहा 
है । (क) अबगुणी व्यक्ति ही दुसरे के अवगुणों पर हंसता 
है । (ख) काना अंधे से अच्छा होता है, क्योकि उसे कुछ 
तो दिखाई पडता है । जब अधिक अयोग्य व्यक्ति अपने 
पर ध्यान न देकर कम अयथोग्य व्यक्ति पर हंसे तो व्यग्य मे 
कहते है ! तुलनीय : भोज० कनवाँ के अन्हरा हँसे अथवा 
अन्हरा हंसे कनवाँ के , पज० अन्ना हस्से काणा राजा; आअं० 
बफ़6 एण ०७5 धाढ टाएंट 0)30९:. 
अंधा हाथी अपनी हो फौज को मारे---अघा हाथी अपने 
ही दल को कुचलता है! मूर्ख अपने हितपियों की ही हानि 
करता है | तुलनीय : भोज ० आन्हर हाथी अपने ओर रौदे; 
वंज० अन्ना हाथी अपनी ही फौज नूं भारे। 
अंधा हावी, वहुरा मुशिद--हादी (गुरु) अधा है और 
मुशिद (शिष्य) वहरा | जब गुर और शिष्य एक-से अयोग्य 
हो तो कहते है। 'हादी' के स्थान पर कही-कही 'हाजी' 
भी कहते हैं । तुलनीय : भोज० आन्हर गुरु बहिर चेला, 
माँगे भेली उठावे ढेला; पज० अन्ना ग्रुरु बहरा चेला । 
अंधियारी गई कि चोर--अंधेरी रात चली गई, अब 
और का क्‍या भय ? दुरदित बीत जाने पर अपनी हानि का 
भय नही रह जाता | अपराध का अभ्यस्त व्यक्ति उचित 
समय पर अपराध करने से बाज नहीं आता--इस अर्थ मे 
भी इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है। तुलनीय : बुद० 
अधियारी गई के चोर । 
अंधी--'अधो' से प्रारभ होने वाली अन्य लोकोक्तियो 
के लिए कोश में 'भान्हर' भी देखिए । 
अंधी आँख में फराजल सोहे, लेंगड़े पांव में जूता--न 
अधी आंख में काजल शोभा देता है और न ही लंगड़े पाँव 
में जता अच्छा लगता है, अर्थात्‌ दोनो ही बुरे लगते हैं। 
बेदगे कार्य पर कहते हूँ | तुलयीय : भोज ० अन्हरा की आँख 
की वाजर लेंगड़ा को योड़े पनही । पंज० अन्नी आँख विच 
सुरमा न सज्जे लगे पैर बिच जुत्ती । 
अंधी गाय फा रक्षक धर्मं--दे०'अधरी गैया घरम** ५ 
अंधी गाय का राम रखवाला--दे० "अधरी गैया 
धरम 
अंधी गाय के रक्षक रक्षक राम--दे० 'अधरी गैया 
धरम 


अंधी गया रास रखवबैया---दै० 'अंधरी गैया धरम'* वा 

अंधो गौरंया धुड़साले में खोंता---अंधी गौरँया अपने 
बच्चों के लिए चारा दूर से नही ला सकती, घुड़साल में 
उसे नजदीक ही दाना मिल जाता है, अतः परेशान नहीं 
होना पडता | तात्पयं यह है कि (क) लोग अपने साधन 
आदि देखकर ही अपना काम करते है। (ख) काम से जी 
चुराने वाले यदि विना कुछ किए आवश्यक पदार्थ पा जाते 
है तो वहुत प्रसन्‍न होते है। तुलगीय : भोज० आन्हर गवरइया 
घुडसारे में खोता | (घुडसाल घोड़े वाँधने का स्थान, 
खोता --घोंसला) 

अंधी घोड़ी योथे चने--अधी घोड़ी को खाने के लिए 
थोथे चने ही दिये जाते है । (क) जैसा आदमी हो उसके 
साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए | (ख) मूर्ख व्यक्ति 
को किसी वस्तु के गुण-अवगुण का पता नही होता | इसलिए 
उसको बुरी वस्तु भी अच्छी लगती है। (ग) असहायो के 
प्रति लोग घ्यान नही देते | तुलनीय : बुद० आँदरी घुरिया, 
फंफूड़े चना, चले अआउन दो धना के धना । 

अंबी घोड़ी सड़े चना : ऊपर देखिए । तुलनीय : बुद० 
आंदरी घुरिया फूंफड़े चना, चले आउन दो घना के घना; 
ब्रज० जैसी नकटी देवी वैसे ऊत पुंजारी; पज० अन्नी कौड़ी 
सड़े छोले । 

अंधी देवी गंदे पुजारी--जो व्यवित बुरा होगा उसके 
पास-पडोस के लोग या उस पर श्रद्धा रखने वाले भी बुरे 
ही होगे । तुलबीय : भोज० आन्हर देवी बहिर पुजारी; 
पंज० अन्ही देवी नक्‍क बड्‌डे पुजारी, अस्ती देवी गदे 
पुजारी । 

अंधी दाई उलटा हाथ--असमर्थ व्यक्ति की कार्य- 
पद्धति ही सदोष होगी, फिर उस कार्य की सफलता का तो 
प्रश्व ही नही उठता | तुलनीय : कौर० अधी दाई गांड में 
हात्य । 

अंधी नाइन आइने को तलाश--जब कोई व्यक्ति 
ऐश्ी वस्तु की इच्छा करे जिसका वह पात्र न हो और से 
उसे उसकी कोई आवश्यकता ही हो तो व्यग्य से कहते हैं । 
तुलनोय : पज० अन्नो नैण नूं सीसे दो तलास । 

अंधी साइन झाबें का बल--अंधी वाइन को बदि 
बर्तन माजने का काम सौपा जाए तो उसमे झाँवा ही घिसता 
है क्योकि वर्तत साफ हुआ या नहीं यह तो वह देय नही 
सकती । (झाँवान्‍ल्‍्वर्तत माँजने के काम आनेवाली ईंट, 
बलर-+बलिदान, हानि) अयोग्य व्यक्ति कोई कार्य कुशलता 
से नहीं कर सकता, वेल्कि कार्य में लगा उपकरण और उसका 
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का और वह्‌ लक्ष्य पर 


सकता नहीं, यदि उसने तीर च होता है । उसे उसका 
ठीक लग गया तो यह मात्र सर्यों टवोण या मूर्ख व्यक्ति 
कोई श्रेय नही होता । जब किसी “ये वो ऐसा कहते हैं । 
से अचानक ही बोई बडा काम होगेंग गया लग गया। 
छुलनीय : पंज० अस्ते दा नशान'' ४ 28040 2005 

अंधे का हाथ कंधे पर: ता गया पवार 
हाथ अचानक आये चलने वाले ने. _ 


उसके सहा लता से रे से सफलता की प्राप्ति 
; सहारे वह सरलता से बा अन्ने दा हथ मोड 


[कैसी को जब किसी दूसरे के सह ।; ; 

४4 तो कहते है । तुलतीय : (३ के दर मे जूता-- है 
अंधे फी आंख में काजल, ले रा 

नंधी आँप में काजल सोहे'५' है अलेल बेकार है। जब 
अंधे की गलेल--अधे के लिपि दी जिसका लाभ वह 

(किसी व्यवित्त के पास कोई ऐसी 5 ३ भोज० अन्हरा 

ने उठा सकता हो तो कहते है । 


के गुरदेल । 
अंधे की गुलेस कहीं भी है| सकता है। अयोग्य या 


मिल जाए तो वह कही भी मार 60428, 
मू्खे व्यक्ति किसी वस्तु का सही + है। पी गा का 
तुलनीय : पज० अन्‍्ने दी गलेल है गाँ राम चारे । 
अंधे की गेषा, राम रखे सवाल 2 असहय 
0 ४ लतीय ५8 बे तुलनीय : भोज० अन्हरा 
अंधे को जोर का छुदा (२३ से जोर रो रखवारो 
की रक्षा भगवान्‌ ही करते हैं |रखबाला । 
के मेहरी राम के सहारे; राज० >> अपोप्फ था तय 
अल्ला; पज० अल्ने दी जोरू रत्र होती है। तुलनीय : 
आप को दोस्ती जी को जज कु ने पूकदा जवुं; पंज० 
के साथ की गई मैत्री परेशानी का , “दान को दोस्ती” 
गुज० आँधणा साथे मंत्री ते लैब अनुपगुक्त व्यक्ति को 
अन्ते नाल यारी जाण दा यौ ) आाकत रहती है। तुलनीय : 
अंधे की दोदी देवर शक जता: पड: जले 
कोई काम सौंपने पर गलती की स| ५ क्वा जूता कुत्ता रखवार', 
भोज० अन्हरा क मेहरारू आ $ (छदाली' । 
दी बौदी देओर रखवाला । दे०च३७ अंधी गाय का राम'' पा 
और घौट्टी कृतिया जतेबियों की “क्योकि वह लकड़ी के 
अंपे की मकड़ी दाम उड़ाए- ५ को साधारण से साधारण 
अंधे की लकड़ी हो जि हैँ || तुसनीय : पंण० अस्ने 
सहारे चलता है । अप्तमर्य व्यक्ति 
अ्ीज एस भी बडा सहारा रहता 


गें--अंधे को यदि गरुलेल 


दी आँख उसदी लकड़ी ही है । ट्रक! 

अंधे क्रो लाठी एक बार खोती है--जव कोई व्यक्ति 
एक चार क्षति उठाने के वाद सतर्क हो जाता है तो कहते हैं । 
तुलनीय : भोज० अन्हरा क बांड़ी एक्के बेर खोवे । 

अंधे को सोध--ऐसा काम जिसका कोई अता-पता ही 
न हो कि उसका परिणाम क्या होगा) तुलनीय : बुद० 
अँंदरा की सूद; ब्रज० आँधरे की अन्दधुन्द । 

अंधे के आगे दोपक--अंधे को प्रकाश और अधकार से 
कुछ अंतर नही पड़ता क्योकि उसको कुछ दिखाई नही देता । 
अयोग्य व्यक्ति को अच्छी वस्तु देने से कुछ लाभ नही 
होता । तुब्ननीय : भोज० भनन्‍्हरा के आगे ग्रेस क मेंजोर। 
पंज० अन्‍्ने अग्गे दीवा हे 

अंधे के आगे रोना अपनी आंखें खोना--दे० “अंधे 
आगे रोना” । 

अंधे के आगे रोना, अपने दीदे खोना--दे "अंधे आगे 
रोना ५, हर 
अंधे के आगे रोवे, अपने दीदे खोबे---दे० 'अंधे आगे 
रोना! । मी, 

अंधे के आगे होरा कंकड़ समान--अंधें के लिए हीरे 
ओर कंकड़ में कोई अंतर नहीं। आशय यह है कि मूर्थ को 
गुण-अवगुण या अच्छे ओर बुरे की पहचान नहीं होती। 
तुलनीय : पंज अन्‍्ने अग्गे हीरा पत्थर इको जिहे । 

अंधे के घर भेंस ब्याई, बर्तन लेकर सभी वौड़े--- 
असमर्थ या मूर्ख को ठगने या उससे अनुचित रूप से लाभ 
उठाने का प्रयास सभी करते हैं। तुलनीय : मग० अंधरा 
घर में भेइस बियाना, टेहरी ले के दउड़अ हो; भोज० 
अन्हूरा क परे भेइस वियाइल, सगरो गाँव घूँचे लेके देउरल; 
पंज० अन्ने दे कर मझ सुई सारे पाड़े लैके नंटूठे । 

अंबे के धम का रास रखवाला--अंध्रे के धन की रक्षा 
ईश्वर ही करता है। अर्थात्‌ असहाय का सहायक भयवान्‌ 
ही होता है। तुलनीय : पंज० अन्ने दे पैहे दा रव राखा । 

अंधे के भावें रात दिन बराबर हैं--दे० “अंधे के लिए 
दिन रात'*॥ 

अंधे के लिए जेसा दिन बंसी रात--मीचे देखिए । 

अंधे के लिए दिन-रात बराबर--सुर्ख के लिए भले- 
बुरे में कोई अन्तर नहीं है । ठुलतीय : मग० अँधरा लेखे 
जइसन दित ओइसन रात; भोज० अन्हया खातिन जश्सने 
दिन ओइसने रात; ब्रज० आँधरे कूँ दिन-रात एक से; असमी ०, 
कार कि दिन्‌ राति ?; सं० लोचताम्याम्‌ विहीनस्थ दर्पण 
कि करिव्यति ?; अब० अंधा लेखे रात दिन वबराबरप 
पुंज० अन्ने सई रात दिन इकौ जिहे। 
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पैखे रात-दितन बराबर-ऊपर देखिए! 
अंध के $ आंदधे तीन पहर एक बराबर, 
तुलनीय : हरि व घाट करे घर तक पहुँचावे --अंधे के साथ 
अंधे के सफ़रने पर उसे घर तक पहुंचाना भी पड़ता 
घाट (सभोग) ब॒मर्थ लोगों के साथ तरह-तरह को परेशानी 
है। बुरों या अ!। तुलनीय : पंज० अन्ने कोलों यवाना ते 
उठानी पड़नी हैजाणा । 
छड़न उनूंँ घर 'मर्रे आरती, बहरे के स्ममने ग्रोत--दोनों 
अंधे के सप्र व्यक्ति के लिए अच्छी चीज का कोई 
व्यूर्थ हैं। अयोग्नीय : युज० अंधा आगण आरसी, ने बहेरा 
मूल्य नही। तुल छ 
आगण गान | ८ बटेर--जब किसी अयोग्य व्यक्त को 
अंधे फे हा अच्छी चीज़ मिल जाय तो कहते हैं। अंधा 
संपोगवश कोई ९ या पकड़ नहीं सकता । तुलनीय : अव० 
स्वयं बेर मात" बठेर; मरा० आँघधब्य याला लावा पक्षी 
अंधरे कइ हाथ्फुलाला गाँठ; गढ़० अंधा का हाथ शरुटेर 
सांपडला बोला। हाथे बढेर; मल० पोट्टवकण्णन्‌ माडइझ 
भोज० अन्‍न्हरे केतुपोले; पंज० अन्ने दे हाथ बटेर; अं० /& 
एरिक्जु बीष्विग0060॥765 ॥0$ (6 ॥87/. दे० अंघ- 
छठ गधा ४ 
वर्तकीय न्याय । आंखों बाले--अंधे व्यवित के बच्चे आँखों 
अंधे फे होते हैं । (क) जब किसी असुंदर व्यक्ति के 
वाले ही पैदा हे तो उसके प्रति ऐसा कहते है। (ख) जब 
सुंदर संतान हो | व्यक्ति की संतान परिश्रमी हो तो उसके 
किसी अकर्मण्य हि जाता है। (ग) कभी-कभी इस अथ मे भी 
प्रति भी ऐसे का प्रयोग होता है कि प्रायः अयोग्य की 
इस लोकोब्ति | की अयोग्य संतान होती है। तुलनीय : 
योग्य और योग का सापना वाछरू; पंज० अल्ने दे सुजारसे। 
गढ़० डुंडा गोरू घा कहते से चुरा मानता है--अंधा अपने 
अंधे को था पसंद नहीं करता। कटु वचन सत्य होते 
को अंधा कहला,ू है । तुलनीय : मरा० आँधक्त याला आंधक्ा 
हुए भी बुरे लग 7ही; अव० अंधरे का आंधर कहव्या त ऊ 
महटलेलें खपत *अन्मे (काणे) नूँ अन्ना (काणा) आखो तां 
गुस्साई; पंज०| 
रोंदा है।. ,ग मिला कौन दिखावे राह--अंधा व्यवित 
अंधे को अंश दिखा सकता अर्थात्‌ एक अप्तमर्थे व्यक्ति 
अंधे को राह ना व्यक्ति पथ-प्रदर्शन नहों कर सकता। 
का दूसरा असम, आन्हर के आन्हर मिलल राह के बताई; 
तलनीय : भोज यमाना यथान्धा:; पंज० अन्‍्ने नूँ अन्ना 
सं० अन्धेनेव नो दस्से । 0 
लवया राह कोण र 


+ 


। 
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अंधे को अंधेरे में बहुत (बड़ो) दर की सूझौ--जब 
कोई मूर्य व्यक्ति बहुत दूरअंदेशी की बात करे तो प्रायः 
उसका उपहास करने के लिए कहते हैं। तुलनीय : मरा० - 
आँधक्याला अच्धारांत फार दूर चें सुचलें; अब० अंधरे 
का दूर की सुझति अहै। मल० मठयनुम्‌ दूरदर्शित्वम्‌ 
उण्टावुक । हि 
अंधे को अपना घर दूर से सूझे--सभी को अपना 
स्वार्थ बहुत हूर से दिखाई पड़ता है | तुलनीय : हृरि० 
अंधेले को अपना घर कोसो ते सूझे; भोज० अन्हरो के 
आपन घर दूरे से लौकेला; पंज० अन्‍्ने नूं अपणा कर वी 
दूर तो लब्बे। 
अंधे को आरसी--अंधा आरसी से क्या लाभ उठा 
सकता है ? जब किसी (अयोग्य) व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु 
दी जाय जिसके योग्य वह न हो तो व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : भोज० आन्हर के ऐना; अव० अधरे के आगे 
सीसा; पंज० अन्ने अग्गे सीसा । 
अंधे को काना सा चक्कर काट के मिलता है--ब्रुरे 
आदमी किसी न किसी तरह एक दूसरे से मिल ही जाते हैं । 
तुलनीय : पंज० अन्‍्ने नूँ काना से वल पा के मिलदा है। 
अंधे को कया चाहिए दो आंखें--दे ० अंधा क्‍या चाहे' 
अंधे को यया दिन, क्या रात--दे० “अंधे के लिए 
दिन-रात** 
अंधे को क्या चिराग दिखाना और क्या न दिखाना -- 
() मूर्ख व्यक्ति को अच्छी सीख देना और न देना एक 
जैसा है। (2) जो व्यक्ति जिसे देख-समझ नही सकता, 
उसके लिए उसका कोई महत्व नहीं | तुलनीय : अब० 
अंधरे के दीया; पंज० अन्ने अग्गे की दीवा वालना की 
दसणा। 
अंधे फो गडढा मिला, अंधे को ही सांप--अध्े व्यक्ति 
की राह में ही गड्ढे पडते है तथा उसी को राह में साप 
भी मिलते हैं। भाग्यहीन के ही जीवन में विपत्ति पर 
विपत्ति आती है, भाग्यवान के जीवन में नहीं । तुलनीय : 
गढ० डुंडा कू ही भेल अर डुंडा कू ही बाघ; भोज० सरप 
बिच्छी अन्हो के मिले ला;पंज० अन्‍्ते नूँ ही टोया लबया 
अन्‍ने नूँ ही संप । 
अंधे को जुआ माफ़ है--जब लिखने में कोई रकम 
भूल से छूट जाए तो लिखने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० अन्‍्ने नूँ जुआ माफ़ है ! 
अंधे फो दिखाय तो कहे दो दांत हे--बैल वी आयु का 
पता उसके दांतों से चलता है | किसी ने अंधे से पूछा 


बैल कैसा है तो उसने कहा अच्छा नया है । अभी तो दो 
ही दाँत हैं। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु के सवध 
में बताए या उसकी।तारीफ करे जिसके सवध मे वह कुछ 
न जानता हो तो उसके प्रति व्यम्य से कहते है 
अंधे को दो आँखें चाहिए--दे० “अधा का चाहे 
अंधे फो भ्योते|दो को बुलाएँ--दे० 'अधा न्योतो 
अंधे को न्योतो न दो जनें आएँ---दे ० “अधा न्योतो' 
अंधे को सब अंधे दिखते हे--अधा अपनी ही तरह 
सब को अंधा समझता है । आशय यह है कि जो जैसा होता 
है उसे सव वैसे ही|दिखाई देते हैं। तुलनीय पज० अन्‍्ने 
नूँ सारे अन्ने लबदे हन । 
अंधे को सूझे कंधेरे का घर--अधे को कधेरे (जो 
व्यवित उसका हाथ अपने कधे पर रखकर उसे कही ले 
जाता है) का ही धर सूझता है। अपना स्वार्थ सभी को 
दिद्वाई पड़ता है। तुलनीय : हरि० अधले को सूझे कधेरे 
का सर । 
अंधे को सुस्‍्ले |बहराइच--दे० “अधरे सूझे बहराइच' । 
अंधे को हृह्ारीबाग ही दीखता है--दे ० 'अधरे सूझे *"॥' 
अंधे को हरा|ही हरा सुझता है--मूर्ख को अच्छी ह्दी 
अच्छी बातें दिखाई पडती हैं । जब कोई यथार्थ परिस्थिति 
के अनुकूल न सोचे या न बात करे बल्कि आदर्श, उच्च, 
अच्छी या आशापूर्ण स्थिति पर ही उसका ध्यान केर्द्रित 
हो तो कहते है। [ूलत इस लोवोक्ति मे कदाचित्‌ ऐसे 
अंधे का उल्लेख है|जो हरे रग से परिचित है और जन्माध 
न॑ होकर बाद में अधा हुआ है । तुलनीय . पज० अन्ने नूँ 
हरदा ही हरा लवदा है । 
अंधे गांव में फाना राजा--मूर्खो के वीच कोई अत्प- 
ज्ञान वाला राजा होता है तो वही उनमे सबसे श्रेष्ठ समझा 
जाता है | तुलनीय मंथ० भोज० अन्हरा गाँव मे कनवाँ 
राजा । 
अंप्रे घर में भूत का वास--जहाँ अधकार हो वहा भय 
लगना स्वाभाविरू है। तुलनीय : भोज० अम्हारे घरे भूत 
डेरा; अव० अंधियारे घरे मा भूतन कह वास; पज० अस्ने 
कर विच पूत दा डेरा । 
अंधे घर में सांप-ही सांप--जिस घर में प्रायः अधेरा 
रहता है, उसमें जापों के अधिक होने की आशका होती 
है। (क) जिस गस्‍्तु के विषय में हमारी जानकारी नहीं 
होती उसके विपंय में अनेक शक्राएं सहज ही उठा बरती 
हैं। (छ) जहाँ अग्छी व्यवस्था नहीं होती वहा सभी बदमाश 
हो जाते हैं। तुलतीय : भोज० अन्हार घर में कीरे-वीटा; 














पज० अन्मे कर विच सेप ही संप । 

अधे में चोर पकड़ा, दौड़ियो मियां लंगड़े--अधा 
चोर नहीं पकड सकता और न लंगडा दौड सकता है। 
(क) जब कोई व्यक्ति असभव बात करे तो उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते है । (ख) यदि कोई व्यवित ऐसे आदमी से 
सहायता करने की प्रार्थना बरे जो स्वय असमर्थ हो तब 
भी इस लोकोक्ति का प्रयोग होता है, यद्यपि ऐसी स्थिति 
में केवल आधी लोकोक्ति ही लागू होती है। तुलनीय : 
पज० अन्‍्ने ने चोर फड्या लगे मिया नटूठे । 

अधे ने पाई पनही धूमे राह-कुराह--अधे को जूता 
मिल गया तो वह इच्छानुसार घूमता फिरता है अर्थात्‌ 
जूता दिखाता फिरता है। (क) जव किसी अयोग्य व्यक्ति 
को अच्छी वस्तु मिल जाय और वह उसका प्रदर्शन करने 
का प्रयत्व करे या उसका दुस्पयोग करे तो कहते है। 
(ख) जब कोई थोडा सा धन पावर इतराने लगता है तब 
ब्यग्य मे उसके प्रति ऐसा कहते है । 

अधे ने रोज्ञा रक्खा तो दिन बड़े हो गए--अभागे के 
लिए परिष्थितिया भी प्रतिकूल हो जाती है | तुलबीय ; 
स्ि० अधा रखन रोजा त दिहं वि येन बडा, भोज० अन्हरा 
रखलस रोजा त दिन हो गयल डेढा । 

अधेरनगरी अबूझ्त राजा, टके सेर भाजी टके सेर 
खाजा--नीचे देखिए । 

अधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर 
खाजा--राजा के अयोग्य होने पर उसके राज्य में टके सेर 
साभ और टके सेर मिठाई विकती है। अर्थात्‌ मालिक के 
अयोग्य होने पर अच्छे और बुरे वा विचार नही रह जाता। 
सभी समान समझे जाते है । ऐसी व्यवस्था या ऐसे शासन 
पर बवहते हैं जिसमे बहुत अन्याय हो । बुछ लोगो के अनु- 
सार इलाहाबाद के समीप झूंसी के आसपास एक ऐसा राज्य 
था जहाँ 'भाजी' और 'खाजा' एक भाव वधिवते थे | इस 
लोकोक्ति का आधार वही है | तुलनीय . मेवा० अधघेर 
नगरी अनवूज राजा, टके सेर भाजी टके शेर घाजा; माल० 
अधाधध की साहबी, घटाटोप बा राज, राज० अधेर 
नगरी अणबूझ राजा दर्क सेर भाजी टके सेर खाजा; अव० 
अधेर नगरी अधेर राजा टवा सेर भाजी टया सेर खाजा; 
मरा० अधेराची (अन्यायाची) नगरी, राव॑नाश गाडू(पागल) 
राजा, टवझूयाला भाजी निदशुयालाच रवाजा; हरि० अधेर 
मगरी चौपद राजा टेवे सेर भाजी टेके गेर घाजा । 

अंधेर नयरी, बेदूश राजा--ऊपर देखिर। 

अंधे रसिया आइने पर मरें : ऐसी चीज या शौक 
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करना जिससे अपना विसी भी तरह का लाभन हो। भू्खता- 
पूर्ण कार्य करने पर व्यग्य मे ऐसा कहते है। ठुलनीय : पज० 
अन्ने रसिया सीसे उत्ते मरे। 
अंधेरी राव और साथ में रेंड,आ--दोनो ही सही के 
लिए खतरनाक है। जब कोई व्यजित क्रिसी ऐसी विपत्ति 
में फेस जाय जिसमे से उसे निकलने का कोई मार्ग नसूझे 
तो बहते है। तुलनीय " पज० अन्नी रात अते नाल रडा । 
अंधेरी रात में जेवरी साँप--अज्ञान अनेक काल्पनिक 
विपत्तियों का कारण होता है। यह तोरोवित दर्शनशास्त्र 
के *रज्जु-सर्प न्याय के प्रसिद्ध उदाहरण पर आधारित है। 
तुलनीय . पज० हनेरी रात विच सेप वी रस्सी । 
अँपरे घर में धींगर नाचे -दे० 'अंधेरे घर में भूत *॥' 
अँधेरे घर में बुढ़वा नाचे--वडे लोग बुरे काम करते 
है पर छिपकर | जब कोई बयोवृद्ध वा बडा आदमी चुपफे- 
चुपवे कोई बुरा काम करे तो कहते है। तुलनीय : पज० 
हमेरे कर विच बुड्ढा नचे। 
अंधेरे घर सें साँप-ही-साँप--दे० 'अधे धरमे **। 
अंधेरे में घोर का बल -- अंधेरी रात मे चोर का वल बढ 
जाता हैं बयोकि उस समय वह आराम से चोरी कर सकता 
है। सामान्य जनो के लिए जो कुसमय है वही कुकमियों के 
लिए सहायक वन जाता है। तुलनीय . पज० चोर दा जोर 
अमेरे बिच । 
अँधरे में सब एक समान--ठीक से दिखाई न पड़ने के 
कारण अंधेरे मे सभी चीजे काली या एक-सी दिखाई पडती 
है। अज्ञात की रिथति में भले-बुरे की पहचान नही होती। 
तुलभीय राज० इंधारी रात मे मूंग काला, पज० हनेरे 
विच सब इको जिहे । 
अंधे लेखे दिन-रात बराबर - दे० “अधे के लिए दिन- 
रात ॥ 
अंधे सियार को गोदा भी मोठा--अधे सियार को 
गोदा (बरगद, पबुहा या पीपल का फूल) भी बहुत 
स्वादिष्ट लगता है । (क) मूर्ख लोगो वो साधारण वस्तुओं 
से प्रसन्‍त क्या जा सकता है। (ख) लाचार या असहाय 
व्यवित साधारण बस्तु पाकर ही प्रसन्‍न हो जाते है। 
तुलमीय बुद० अंधरे सियार का पिपरे भेवा , भोज ० आन्हर 
सियार के ग्रोददे मेवा, मैथ० अन्हरा सियार के पकुहा 
भेवा । 
अंधे सियार को पकुंहा सेवा--ऊपर देखिए । 
अंधे सियार को पीपल मिठाई--दे० “अधे सियार को 
गोदा:* !। 


बं३ 


अंधे सियार को महुआ मिठाई या महुओ मैवा-दे5 
सियार को गोदा'**!। 
अत पे से गाँड़ मराओ, घर तक पहुँचाने जाओ--दे० 
५ साथ घाट करे' **। हे 
अप भंधे से दोस्ती करें तो दर-दर घूमता पड़े --ऐसे व्यक्ति 
हि कहते हैं जिसकी मित्रता से केवल हानि ही हो । 
के्तिय मेवा० आंधा सू अन्याई कीदी सो खाँदे लेर 
ग जो पड़यो ; पंज़० अन्ते नाल यारी करो कर-कर 
॥ पवे । 
4. अंधे हाफिज्ञ फाने नवाब--अंधो और कानों के प्रति 
ह- ॥ हाफ़िज्ञ उसको कहते हैं जिसे कुरान कठस्थ हो। 
गे स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है तथा काने प्राय: 
5 होते हैं । 
की मक्खियाँ राम ही उड़ाबे--दे० 'अधी गाय का 


बह्ते 
अधो| 







रे 
| ने गाँव मारा, दौड़ियो बे लेंगड़े--दे० “अंधे ने 
न्न्रै ॥ 
इंघों में काना राजा--मूर्जों या अनपढ़ों में साधारण 
पढ़े-लिखे व्यवित भी आदर पाते हैं । तुलनीय ; सं० 
या व दे देशे एरण्योडपि द्ुमायते; ग्रुज० ऊजड 
निर्सी एरण्डो प्रधान; मरा० आंधछ यांत काणा राजा; 
गम: अन्हरन में कनवें राजा; राज० अधों में काणों राव; 
आधा में काणो राजा। ब्रज० आँधरे न में कानों ई 
मेबाक ० अंधों मां काणो राजा; अव० अंधरन मां कनवा 
राजा) तट ऑओंधरा में काता मेंडर; सिं० अंधन में काणों 
राज | छत्तीस० अंधवा माँ कनवा राजा; हाड़० आँधा 
राज गो राजो; निमाड़ी--अन्धा मड काँणो राजा; कल्त० 
से ल्लि भेदु गए्णु श्रेष्ट। कश्म० अन्यन मज कोन्य 
उ पंज० अन्‍्ने विच काणा राजा; ग्रुज० आँधका माँ 
2 राजा; तमिल--आलै इल्ला ऊर्वकु इलप्पे युशकरे; 
रण देशे एक चोखाइ राजा; उड़ि० अंध देश रे 
रजा; मल० मूक्किल्ला राज्यच्तुं मुरिमूक्क्रन्‌ 
बूँ; हरि० आंध्यां में कांणां राज्जा, आंद्े सिपाही 
सरदार; तेलु० अंधुल लो ऐकादि गोप्प; मग० 
[व वान राजा; भोज० अओन्‍्हरा में कनवें राजा: 
भ्रेंदरन में काने राजा; ब्र॒ज॒० अंघेराम कान्‍्टे मुकदम; 
व धाढ छण्रांत छा एहा५, १४णिाआाए ए०७। 
बे प्रणा5( 0, # वी8076 शय्रणाड (0 ॥:। ०६ मु 
र ः से गिरा घरतो को पकड़ें--नव प्राप्त वस्तु 
कै होती है । एक वस्तु हाय से जाने पर दुसरी चश्तु 
४25 
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चाहे जैसी भी हो, खोने के लिए कोई तैयार नहीं हौता। 
तुलनीय : पज० अंबरो ते डिग्यी धरत पउच्छी। 
अंबा झोर चले पुरवाई, तव जानो वरखा ऋतु आई-- 
यदि आमों को गिरा देने वाली पुरवा हवा चले तो समझ 
लेना चाहिए कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। किसी 
बात के लक्षण प्रकट होने पर उसके बाद की स्थिति का 
सहज अनुमान हो जाता है। तुलनीय : आं> ह( छागधय 
€९076$ ९श॥ ध्फूप8 96 वि 09धगा0--808॥९४ 
अंबा, नोयूं, वानियाँ गर दाबे रस देयें-आम, नींबू 
और वनिया गला दबाने से ही रस देते हैं। ([क) वनियो 
के प्रति कहते है क्योकि वे बहुत कंजूस होते है, और जब 
तक उन पर कोई दबाव न पड़े जेब था तिजोरी से पैसा 
नहीं निकालते । (ख) ससार में ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें 
अनायास प्राप्त नही किया जा सकता । (ग) ससार मे ज्ञोर- 
दवाव से ही काम बनते हैं । पूरा दोहा इस प्रकार है : 
अंबा नीयू बानियाँ, गर दावे रस देये। 
कायथ कौवा करहटा, मुर्दा हैँ सो लेयें ॥ 
तुलनीय : भोज० आम नीबू बनिया गर दावे रस देये । 
अकठे काटे, अचले चले-न काटने योग्य वस्तु को 
काटना तथा न चलने योग्य मार्ग पर चलवा । समाज तथा 
धर्म-विरुद्ध कार्य करने वाले के लिए ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : गढ़० अक्ट्टु काट अबट्ट बाद। 
अकड़ चूड़े की लेस लसूड़ें की--वहुत अधिक होती 
है। अर्थात्‌ नीच लोग बहुत अबड़ते है।तुलनीय : पज० 
भाकड़ चूड़े दी, लेस लसूड़े दी । 
अकल उधारोी ना मिले हेत न हाट बिकाय -वबुद्धि 
किसी से उधार नही मिलती और प्रेम भी बाज़ार में नहीं 
बिकता अर्थात्‌ बुद्धि और प्रेम स्वाभाविक हैं, इन्हें अजित 
नहीं किया जा सकता। न हर व्यवित बुद्धिमान होता है 
और न हरेक प्रेम कर सकता है । किसी व्यक्ति मे आवश्यक 
गुणों के अभाव पर व्यग्य से कहते है। तुलनीय: अब० 
अविल न मिले उधार, प्रेम न विके वजार। 
अकल खुरा, जग से बुरा--स्वार्थी और द्वेपी मनुष्य 
सबसे बुरे होते हैं । ठुलनीय : पंज० अकल गयी ते जग तों 
गया 
अकल न शकल,; घुसल के दस टका-- मु खे तथा बदसुरत 
व्यवित पर बहते हैं जो किसी भी योग्य न हो | तुलनीय : 
अव० अविवदल न सविवल मूसर के दस टवा; पंज० अकल 


माँ सकल मुसल दे दस टका। 
अकल बड़ो या मकल--अपनी बुद्धि अच्छी होती है या 
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दूसरों का अनुकरण ? अपनी बुद्धि सै कार्य करना दूसरों की 
नकल करने से अच्छा है। दूसरों की नकल करने वालों के 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। भीोली--अक्कल बड़ी के नाल; 
पंज० अकल बड़ी या नकल; ब्नज० अवकलि बड़ी के 
भंसि। 

अकल बड़ी था भेस--आशय यह है कि व्यक्ति की 
इज्ज़त उसके गुणों से होती है न॒कि घन और बल से | तुल- 
नीय : पंज० अकल बड़ी या ऊँठ । 

अकल बिना ऊंट उभाने फिरते हैं--बुद्धि के अभाव में 
ऊँट नंगे पाँव घूमते है। मूख्खों के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं 
जो अपने आवश्यक कामों को भी नही कर पाते । 

अकल बिना कुआँ खाली--वबुद्धि न हो तो कुएँ से पानी 
भी नही निकाला जा सकता अर्थात बुद्धि के अभाव में साधा- 
रण काम भी नही किया जा सकता । जो व्यक्त मूर्खतावश 
साधारण कार्य भी न कर सके उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
कहते है। तुलनीय : पंज० अकल वर्गर खू खाली। 

अक़लमंद को इशारा काफो - चालाक लोग संकेत से 
ही किसी बात को समझ जाते है । तुलनीय : बुंद० चतुर 
होय सो चेते। 

अकाल फे दिन बड़े--दे० 'अकाल में अधिक '*”। 

अकाल भी आया ओर बाप भो मरा --दोनों मुसीबर्ते 
एक साथ ही आईं। कई विपत्तियों के एक साथ आने पर 
कहते हैं। तुलनीय : मेवा० काल को पड़वो अर बाप को 
मरवो; पंज० काल वी पैया अते पिओ वी मर्‌या | 

अकाल मरो सासू, सुकाल आया आँसू --सास तो मरी 
थी पिछले साल जबकि अकाल पड़ा था और आँसू इस साल 
आ रहे हैं । (क) कृत्रिम समवेदना प्रकट करने वालों के प्रति 
व्यंग्योतित। (ख) स्वार्थी ब्यक्तितियों के प्रति भी इसका 
प्रयोग करते हैं, क्योकि बुरे दिनों में वे तुरंत साथ छोड़ देते 
हैं । तुलनीय : गढ़० अकाल मरी साम्रू, समौ आया आँसू; 
पंज० परार मरी सस्स रो अज्ज भरी अक्ख; थढ़० सौण मरी 
सासू भादों आया आँसू; भोज० काल्‍ल्ह मरली सासु आ आज 
आयल आँसु। 

अकाल में अधिक मास--अकाल के वर्ष में महीने अधिक 
हो गए या मलमास आ गया। अर्थात्‌ कष्ट के दिन जल्दी 
नहीं कटते। तुलनीय : राज० काल में दृधक मासो; 
पज० काल विच मते महीने अथवा काल दे दिन बढ़े; मं० 0 
गहरा गा एप व. 90प्रा5- 

अकाल में क्या महीं खाया जाता ओर क्रोध में दया नहीं 
कहा जाता--तोध में मनुष्य अकथनीय भी बह जाता है और 


अकाल में खाद्य-अखाद्य सभी कुछ खाना पड़ता है। क्रोध में 
कही हुई किसो अनुचित बात की क्षमा माँगते हुए ऐसा कहा 
जाता है। तुलनीय : गढ० गुस्सा मां क्‍या नि बोलेंद अर 
“अकाल मां क्‍या नि खायेंद; पंज० काल बिच अते गुस्से बिच 
“सब वुज हो जांदा है । 
अकाल में जर जोर भी बुरे- अकाल में घन और स्त्री 
भी सहायक नही होते। बुरे समय में कोई सहायक नहीं 
होता । तुलनीय : भीली--जमाना में जमी जेलू खोटी; पंज ० 
काल बिच रन अते पैहा वी नईं होदे । 
अकाल मृत्यु की मुक्ति नहीं. आत्महत्या से मरनेवाले 
की मुक्ति नही होती । अर्थात्‌ (क) अपने किये का फल भी 
भुगतना पड़ता है। (ख) प्रकृति के नियमों का उल्लंघन 
करने पर दण्ड मिलता है | तुलनीय : पंज० बेमौत मोत नई । 
अकाल या सुकाल, अनाज निकाल--अकाल हो या 
सुकाल मुझे अपने अनाज से मतलब है । (क) समय-असमय 
का विचार किये बिना अपने स्वार्थ पर ही ध्यान केन्द्रित 
रखने बालों के प्रति व्यंग्य । (ख) डाकुओं के प्रति भी ऐसा 
कहते हैं, क्योकि उन्हे भी अपने स्वार्थ से ही मतलव रहता है, 
दूसरा मरे या जीए उनको कोई परवाह नही रहती। 
तुलनीय : गढ़० अकाली सकाली नाज दाणी निकाली। 
अकाले कृतमक्ृतं स्पात्‌ --समय का विचार किए बिता 
किया हुआ काम न किए हुए के समान है। अर्थात्‌ कार्य वही 
ठीक है जो समय का विचार करके किया गया हो। 
5: अकिल न मिले उधार--दे० “अकाल उधारी ना 
मिले" हब । 
* . श्रकुलाए खेतो, सुस्ताए व्यापार--निश्चित्त न बैठकर 
अवसरानुकूल बुआई-संचाई करते रहने पर खेती अच्छी 
होती है तथा बिना घबड़ाए धीरज से करते रहने पर व्यापार 
अच्छा होता है। व्यापार में चूंकि उतार-चढ़ाव आते रहते है 
या लाभ-हानि दोनों ही होने की संभावना रहती है, इसलिए 
*उसमें धैये और लगन दोनों की आवश्यकता होती है। 
तुलनीय : पंज० नीवी खेती ढीला वयापार। 
:.. भझ्रकुलाया लोनी चूतड़ से मादी खोदे--घबड़ाहट में 
आदमी उल्टे-सीधे काम कर बैठता है। जब कोई व्यक्ति 
“घबराहटमे उल्टे-सीघे काम करता है तब कहते है। तुलनीयः 
भोज० अगरुताइल नोनिया चुतरे से माटी खन्‍्ते । 
अकेला साय सो मट्‌ठी, बॉँट खाय सो ग्रुड़--कोई भी 
वस्तु अकेले हड़प नहीं करनी चाहिए, मिल-वाँट कर लेनी 
चाहिए। आशय यह है कि मनुष्य को स्वार्थी नहीं होना 
चाहिए । तुलनीय : पंज०फ्लल्‍ला खाए विल्‍ला खाए, वंड खाए 


खंड खाए। 
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता--अकेले कुछ नही हौता । 

था अकेला व्यक्ति कुछ नही करता। तुलनीय : गुज० एक 
घाये कूबो खोदाय नही; मरा० एकट्यानें हरवर॒याची भट्टी 
फुटत नाहीं; भोज० अकेल रहिला से भरसाँय नाँ फूटे, 
अथवा अकेले चना भाड़ ना फोरी; बुंद० अकेलो चना 
भार नईं फोरत; अव० अकेले चना भार नही फोर सकता; 
मेथ० एकसरि वृहस्पतियों झूठ; हरि० एकला चंणा भाड़ 
नहीं फोड़ सकता; ब्नज० इकिलो चना का भारे फोरि देगो; 
मेवा० एकलो चणो भाड़ नी फोड़े; मल० तनिये वलिए 
काय्येंड डछ, ओल्नुम्‌ तन्‍्ते चेय्यान साद्धचमहल; अं० 0॥6 
$98]]0 ७0९5 70[ 78006 4 588. 

अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता-ऊपर 
देखिए । 

अकेला चले न घाट, झाड़ थैठे खाट- यात्ना में अकेले 
नही जाना चाहिए तथा बैठने से पहले खाट को झाड़ लेना 
चाहिए। 

अकेला पूत कमाई करे, घर फा करे था कचहरी करे - 
एक ही व्यवित कमाने वाला है वह घर का खर्च उठाएया 
मुकदमेवाजी का। यदि एक ही व्यक्ति पर बहुत से कामों 
का बोझ हो तब कहते हैं। तुलनीय : मरा० एकठा मुलगा 
कमाई करील, घरतचें करील की कोर्ट-कचेरी सांभा कील; 
पंज० कल्‍्ला पुतर कमावे, कर रवे या कचैरी जावे। 

अकेला घेल किस काम का-- अकेले बैल से खेती नहीं 
होती | अर्थात्‌ अकेला आदमी कुछ नही कर पाता । तुलनीय : 
पंज० कलल्‍्ला टग्गा (बलद) किस कम दा ) 

अकेला सुअर, पुड़िया जहर--सुअर यदि अपने शूड में 
न रहकर अकेला रहे तो बहुत चिड़चिड़ा या कटु स्वभाव का 
हो (जहर की पुड़िया) जाता है। क्रोधी मनुष्य के प्रति 
व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : पंज० कल्ला सूर पुडी जहर । 

अकेला हँसना भला, म रोता--अकेले न तो हँसना 
अच्छा लगता है और न रोना। दुःख-सुख दोनो ही में साथियों 
की अपेक्षा होती है। साथी के साथ होने पर दुख आधा या 
सुख दूता हो जाता है । अकेले कुछ भी करना अच्छा नही । 
ठुलनीयः पंज० क्ल्‍ले हँसना चंगा नां रोणा। 

अकेला हसनू रोवे या क़त्न खोदे-- दे ० 'अकेले मिर्या कब्र 
खोदेंगे* ब्न्र ' हे 

अकेली कहानो गुड़ से भी मौठो -एक पक्ष की बात 
सुनकर उस पर कोई विश्वास कर ले तो बहते हैं । दोनों 
पक्षों को सुने बिना विश्वास नही करना चाहिए । तुलनीय : 


अं 


पंज० इक पासे दी गल गुड़ तो वी मिट्ठी । 
अकेली गई मेंदान, लोग कहें भाग गईं--स्ती शौच 
के लिए अकेली गई और लोगों ने समझा कि भाग गई। 
(क) स्त्री पर सहज ही संदेह हो जाता है; इसलिए उसे 
अकेला नही छोडना चाहिए। (ख) व्यर्थ मे संदेह करने पर 
व्यंग्य में भी कहते है। तुलनीय : पंज० कल्‍ली गयी बाहर 
लौकी कंण नट्ठ गयी । 
अकेली लकड़ी म जले न बले--अकेली लकड़ी न जलती 
है न बरती है। अर्थात्‌ अकेले कोई भी काम नही होता । 
अकेली लकड़ी कहाँ तक जले - (क) एक आदमी 
इतना अधिक नही कमा सकता कि सब का खर्च चल सके । 
(ख) बडे काम अकेले नही किए जा सकते | तुलनीय पज० 
बहली लकड़ी कियों तक वर्ल । 
अकेली हरदसिया सारा गाँव रसिया- अकेली 
हरदसिया (एक स्वी )है, और गाँव भर उसको चाहने वाला 
'है। जब वस्तु थोड़ी और उसे चाहने वाले बहुत अधिक हों 
तो कहते हैं । तुलनीय : फ़ा० यक अनार सद बीमार; पंज० 
इक रन सारा पिंड पिछे। 
अकेले तुम्हारी माँ ने सोंठ नहीं खाई है--प्रसव होने पर 
स्त्रियों गो सोठ खिलाई जाती है। जब कोई व्यक्ति बहुत 
घौँस (रोब) जमाएं तो ऐसा कहते हैं। आशय यह है कि हम 
तुमसे तिसी बात में कम नही है । तुलनीय : पज० कल्ले तेरी 
माँ ने ही सुड़ नई खादी । 
अफेले-दुकेले का अल्लाह बेलो -असहाय का रक्षक 
भगवान है। आशय यह है कि किसी व्यक्ति की अगर उसके 
साधी-सगी या रिश्तेदार सहायता न करें तो उसे निराश न 
होना चाहिए बल्कि ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। 
अकेले भिर्याँ क़ब् खोदेंगे या रोयेंगे--एक आदमी एक 
साथ बई काम नही कर सकता | तुलनीय : मैथ० एक सरे 
मियां कबर खोदिहेँ कि कमीहें; भोज० अकसरे मियाँ कवर 
खीदिह कि रोहइहें। 
अकेले रहे और भाड़ फोड़े--अर्थात्‌ अकेला आदमी 
कुछ नही कर सकता। तुलनीय : भोज० अकेले रहिल/का 


भाड़ फोड़ी | 
अकेले बृहस्पति भी झूठे--छोटों को कौन वहे, बड़ा 
व्यत्रित भी अकेले कुछ नहीं कर सकता ॥ तुलनीय : मैं ० 
अकेला बृहस्पतियों झूठ; पंज० बल्‍्चा वृस्पति वी चूठा। 
अकेले से झमेला भला --अकेले रहने से ढई व्यक्तियों 
के साथ रहना वही अच्छा है, चाहे लड़ना-झगड़ना ही क्‍यों 
न पड़े । तुलनीय: भोज० अकेल से झमेल भले; पंज० वल्ला 
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। 


तो फसया ही चंगा; अं० ॥॥४ ग्राणाए ॥॥6 गधा 

अक्कल खोई ना मिले, और सभी सिल जायें--अन्य 
चीजें तो खोने के बाद पुत्र: प्राप्त की जा सकती हैं पर खोई 
हुई बुद्धि पुन: प्राप्त नहीं की जा सकती | तुलतीय : गढ़० 
बाटो भूल्यू मिल जाँद पर अककल भूली नि मिलदी; भोज० 
अकिल हेरानी ना मिले अठर सकल मिल जायें; पंज० 
गुआची दी अकल नई मिलदी और सारा मित्र जांदा है । 

अक्कत बिन पुत लढेंगर से, लड़के बिन बहू डेंगन सो -- 
मूर्ख पुत्र लठेंगर (लडकी का कुदा) जैसा और बिना पुत्र 
की स्त्री डेंगन (पशुओं के गले में वंधा हुआ लकड़ी का टुकड़ा 
जिससे वह भाग न सके ) के समान होती है, अर्थात्‌ दोनों ही 
बेकार होते हैं । तुलनीय * बुद० अककल विन पूत लठेंगर से, 
लरका बिन बऊ डेंगुर सी; अव०, भोज० अवकल विन पृत 
कठेगुर से, बुद्धी विन बिटिया डेंग्ुर सी । 

अक्रोध जीते क्रोध, असाधु जीते साथु--क्रोध पर 
विनम्रता से और दुप्ट पर सज्जनता से अधिकार पाया जा 
सकता है। 

अक्ल आप हो ऊपजे, दिए न आवे सोख --बुद्धि स्वयं 
ही आती है किसी के समझाने से नही । जो व्यक्ति समझाने- 
बुझाने पर भी काम ठीक से न करे उस पर व्यंग्य से कहते 
है। तुलनीय : राज० अकल सरोरा ऊपर, दियौ न आवे 
सीख; पंज० अकल अपने आप आंदी है किसे दे दित्ते नईं । 

अकल कहीं बिकती नहीं--स्पप्ट है। तुलनीय : भोज० 
कुल विकाय त विकाय अविकिल ना विवाय; पंज० अवकल 
हीये ऊपजे दीया आवे डाभ; पज० अकल नईं बिक सकदी । 

अग़ल किसी के बायकी नहीं -बुद्धि पर किसी का 
एकाधिवार नही है। वह बिसी के भी पास हो सकती है। 
तुलनीय : गुज० अवल कोई ना बाप नी छे; पज० अक्ल 
किसे दे पिओ दी नई; भोज० अव्किल पर केकरा बाप के 
इजारा; भीली -अक्कल कणानी बाप नी है । 

अक्ल की फोताही है, और सब कुछ है. और सब बुछ 
तो है किन्तु अकल की कमी है। मूर्खो पर या धनी मू्खों पर 
कहते हैं॥ तुलनीय : पंज० है सव कुज सिरफ अबल दा 
काटा है । 

अकल के घनो मूसला के नौ टका--जो व्यवित बातें तो 
खूब बनाये विन्‍्तु वाम कुछ न बरे उसके प्रति बहते हैं। 
तुलनीय : कनौ० अवियल के धनी मूसर के नौ टका । 

अकल के पोछे साठी लिये फिरते हैं-मुर्खों के प्रति 
व्यंग्य में ऐसा बहने है। तुलनीय : अवकल के पाच्छे खाट्ठी 
लियां फिरणा। 


अकल को पूछें सब, शक्ल न पूछे कोय --जिस व्यक्ति 
मे बुद्धि नही होती उसे कोई नहीं पूछता चाहे वह कितना 
भी सुदर वयो न हो | यह लोकोवित प्राय: सौंदर्य पर गर्व 
करने वाले मूर्खो के प्रति कही जाती है। यो अन्य बहुत-सी 
लोकोवितयो की तरह यह भी पूर्णतः: सत्य नही कही जा 
सकती | तुलनीय : भीली-- अवव ल ए पूचे आदमी ए कोयनी 
पूचे; पंज० अकल नू पुछण सारे सकल नू कोई नई; अं० 
प्रशा१$0॥6 35 #6 जञ0 स्यात5006 00९5. 
अक्ल मे मोल विकाय-- दे० 'अकल वही बिकती नही; 
अक्ल न शक्ल, मूसल के दस टके--दे० 'अकलन 
शकल * '। 
अपल बड़ी कि बहुस--दे० 'अक्ल बड़ी या बहस*** | 
अक्ल बड़ी कि भेस--दे० “अकक्‍्ल बड़ी या भेस // 
अक्ल बड़ी कि बेस-- वैस (वयस -- आयु) मे वड़ा होने 
से ही कोई वास्तव में बड़ा नही बन सकता । बड़ा वहू होता 
है जिसकी बुद्धि वडी होती है। 'अकल बड़ी या भेस' का शब्द 
इस “बैस' का विकार हो सकता है । तुलनीय : पंज० अकल 
बडी या उमर । 
अक्ल बड़ी या पैस्ता--अकल बड़ी है, पैसा नही । अकल 
से पैसा वमाया जा सकता है, विन्तु पैसे से अक्ल नही 
खरीदी जा सकती । तुलनीय : गुज० अवकल बढ के वैसा 
करता वधारे उपयोगी छे; पंज० अकल बड़ी या पहा । 
अक्ल बड़ी या ब्रहस--किसी बात को ठीक समझना 
या बेकार की बहस करना | जो व्यवित समझते हुए भी 
जबरदस्ती बहस करते रहें उनके प्रति कहते हैं। 'अक्ल बड़ी 
की भेस' लोकोवित कदाचित्‌ इसी का विक्ृत रूप है । 'वहस' 
का विकसित रूप 'भस' भ्रामक व्युत्पत्ति से 'भेस' हो गया 
है। यों 'भक्ल बड़ी या वयस' से भी उसके विकसित होने की 
संभावना कम नही है | तुलनीय : भ्रा० ज्याची अककल 
मोठी स्थाचें व्याख्यान मोर्ठ (त्याची म्हैस मोढी); हरि० 
अवकल बड्डी के भेस; पंज० अकल ब्रडी या गल्ला बनाणाँ। 
अबल बड़ी या भेस-- कोई आवश्यक नही कि जो वस्तु 
ऊपर से देखने मे बड़ी हो, वास्तव मे भी वही बड़ी होती हो । 
बुद्धि भेस जैसी बड़ी न होने पर भी बस्तुतः सबसे बड़ी है, 
व्योंकि उसकी सहायता से बड़े से बड़े काम हो सकते हैं । 
आशय यह है कि शारीरिक शकित से मानसिक शवित कही 
बडी है। तुलनीय : मरा० ज्याची अक्कल मोडोी त्याची म्हैस 
मोढठो; अव० अविल वडी कि भईंस; भोज० अजिकिल बड़ 
कि भईस; गढ़० अक्व ल बड़ी कि भेस्न; मेवा० अवकल बड़ी 
के भेस; मल० पटवाक्िनेवकाछ कूदुतल शवित तूलिकटबकाणुं; 
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पंज० अकल वड्डी कि मज्ज; बुंद० अककल बडी के 
भेस; ब्रज० अक्‍ल बडी कि बहस; छत्तीस० अवकल बडे के 
भेस; हाड० अक्कल बड़ी के भेस; निमाडी --अवकल बडी 
की भेस; आं० व0ए[०१९९ ३5 शाण7९ ए0ज्रद्य | पता 
गाहा8 आलाहा।. 

अबल बड़ी या लाठी--ऊपर देखिए । 

अक्ल बिना ऊँट उभाने फिरते हैं -दे० 'अवज बिना 
ऊंट ।(उभाने -- नंगे पाँव) । 

अक्ल बिना कुआँ खाली--बिना बुद्धि के कोई काम 
नही होता, यहाँ तक कि कुएँ से पानी भी नही निकलता। 
तुलनीय : पंज० अकलां वाझो खूअ खाली । 

अवकल बिना जीना सुश्किल--विना बुद्धि के संसार में 
जीना कठिन है। तुलनीय : भीली--वगर अकले बयड़ ग्यो 
जमारो मनका नो; पंज० अकल वगैर रेणा ओखा। 

अक्ल बिना राज भंग-छोटी-मोटी चीजों की कौन- 
कहे, अक्ल के बिना राज्य भंग (नष्ट) हो जाता है। तुलनीय: 
पंज० अकल वर्गर राज खाली । 

अवल बेच कर खा लो है -बिल्कुल मूर्ख के प्रति कहते 
है कि इसने अपनी अक़्ल बेच दी है और अब इमके पास जरा 
भी बुद्धि नही है, इसीलिए मुर्खतापूर्ण कार्य करता है। 
तुलनीय : पज० अकल बेच के खालई है। 

अकलमंद को इशारा, अहमक को फिठकार- नीचे 
देखिए । 

अक़लमंद फो इशारा काफ़ो--यह फ़/रसी लोकोकित का. 
अनुवाद है । फारसी लोकोक्ति है--अबलमदाँरा इशारा 
काफ़ी अस्त । अर्थात्‌ बुद्धिमान के लिए इशारा काफी है। 
तुलनीय : हरि० अकलमंद (बंद) ने इसारो काफ़ी; पंज० 
अफसमंद नूं इशारा बड़ा; औ० 2 ७०74 (0 (6 एं56. 

अक्लमंद को इशारा, मूर्ख को तमाचा--बुद्धिमान तो 
संकेत देने से ही समझ जाता है किन्तु मूर्थ की समझ में कोई 
बात बड़ो कठिनाई से आती है या वह बिना मारे भही 
समझता | तुलनीय : राज० अकलमंद न॑ इसारों घणो; पज० 
अकलमंद नूं इशारा काफ़ी; भोज० अकिलमन्न के इसारे 
वहुत; मरा० शहाण्याला सूचना मूर्खाच्या मुस्कटीत, 
शहांण्याला शब्दांचा मार; मूर्खाला होणाप्याचा; पंज० 
अकलमंद नूं शारा मूरख नूँ चंड । 

अक्लमंद सदा दुःख पाय --बुद्धिमान व्यक्ति सदा दुःख 
पाते हैं। बुद्धि से ही सुख और दु.ख जाना जाता है । 
भूर्ख व्यक्तियो को चाहे कुछ भी कहा जाय या उनसे कराया 
जाय उन्हे कोई परवाह नही होत॑ बुद्धिमान प्रत्येक बात को 





सोचता है और समझता है इसी कारण दुःख पाता है। 
तुलसीदाम ने कहा है "सबसे भले विमृढ जिनहिं न व्यापत 
जगत गति। तुलनीय : राज० विचारने मार है; पंज० अकल- 
मंद सदा रोवे। दे० 'समझदार की मौत है! । 
अकल विरासत में नहीं मिलतो --यह आवश्यक नहीं 
कि बुद्धिमान माँ-बाप की सतान भी बुद्धिमान ही हो । 
तुलनोय : भीली -- अक्बल कणानी बापनी नी है; ग्रुज० 
अवकल कोई ना वाप नी छे; पंज० अकल जमदे नईं आदी । 
अबल से बकरी भी नो बच्चे देती है-- अर्थात्‌ अक्ल या 
थुुवित से काम करने पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते 
हैं। चुलनीय ' अव० अकिल ते बोकरी नौ बच्चा देति ॥ 
अकल से खुदा को पहचाते हैं-नीचे देखिए । 
अवल से भगदान मिलते हैं--बुद्धि से भगवान भी मिल 
जाते है। बुद्धि से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तुलनीय : 
राज० अक्ल सूं खुदा पिछाणीजै; “ंज० अकल नाल ही रब 
मिलदा है। 
अवकूल से ही खाना मिलता है - मूर्ख व्यवित भूखों मरते 
हैं दया जो जितना बुद्धिमान होता है वह उतना ही अधिक 
घन वामाता है या कमा सकता है। तुलनीय : भीली-- 
अवव लन्‌ खाबो है, पंज० अकल नाल ही रोटी मिलदी है ॥ 
अखाड़े का लतमर्वा पहलवान होता है--किसी भी 
क्षेत्र में लगातार लगा आदमी, प्रारंभ में वहुत कमजोर या 
पिछडा होने पर भी अन्त में सफल हो जाता है । ( लतमझ॒वा ८ 
लातें खाने बाला) तुलनीय * भोज० अखाड़ा का लतमरुओ 
पहलवान हो जाला । 
अर तोज ठिपि फे दिना, भुरु होवे संजूत; तो भाजे 
यों भड्डरो निपर्ण नाज बहुत- भड्डरी के अनुसार यदि 
वैशाख की अक्षय-तृतीया के दिन ग्रुध्वार पड़ जाय तो अन्न 
बहुत होता है । 
अरे तोज रोहिणी न होई, पौध अमावस मूल न जोई; 
राखी भ्रवणों होन विचारों, कातिक पूनो कृतिका टारो। 
महि माहि खल बलहि प्रकासे, षहे भड्डरो सालि बिनासे 
--भड्डरी बहते हैं कि यदि रोहिणी नक्षत्र वेशाख मास 
की अक्षय तृतीया को न हो, मूल नक्षत्र पूम की अमावस्या 
को न हो, श्रवण नक्षत्र रक्षावधन यो न हो और कृत्तिवग 
नक्षत्र बातिक मास की पूर्णिमा तिथि को न ही तो घान की 
क़सल नष्ट हो जाएगी तथा दुष्ट मनुध्य बलशाली होंगे। 
भर्चात्‌ प्रगति के नियम मनुष्य मात्र के हित के लिए हैँ । 
अगर चावल न हो सो भात पका दो --हास्यास्पद या 
बहुत मूर्सतापूर्ण बात करने पर बद्ते हैं। तुलनीय : असमी -- 
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नाइ नाइ चाउल्‌ पात्‌, बहाइ दे शूदा भात; पंज० चौल मईं 
है ते पत्त ही बना देओ 

अगर मानद शबे-पानद शबे-दीगर नमे मानद--धोड़ी 
देर की रौनक है, अगर रही वो एक रात, दूसरी रात नहीं 
रहेगी। अस्थायी महत्त्व की वस्तु पर कहते हैं । 

अगला आग तो पछिला पानी --यदि कोई व्यक्ति क्रेध 
में हो तो दुसरे को शांत हो जाना चाहिए । एक शांत रहेगा 
तो दूसरा भी धीरे-धीरे शांत हो जाएगा। तुलनीय: 
भीली--आगलो आग तो आपा पाणी। 

अगला करे पिछले पर आवे-- (क) अगलों की भूल के 
लिए पिछलों को परेशानी उठानी पड़ती है । (ख)जव किसी 
के क़सूर का दंड बाद में किसी दूसरे को दिया जाय तो भी 
कहते हैं। (ग) बड़ों के कर्मों का प्रभाव छोटों पर भी पडता 
है । तुलनीय : पंज० अगला करे पिछला परँ। 

अगला कहता हो तो आप चुप रहिए-- दूसरे की बात 
नही काटनी चाहिए) 

अगला लिया गया सहारा, अदका लिया आगे आया-- 
अपने द्वारा किए गए पुराने कामों की प्रशंसा करवे वालों से 
कहते हैं। आशय यह है कि जो किया सो किया, अब जो 
सामने है उसे करो । तुलवीय; पंज० अगला लिया गया सारा 
हुणदा लेदा अग्गे आवे। 

अगला हल जंसे चलेगा पिछला भी बंसे ही चलेंगा-- 
समाज या घर के बड़े व्यक्ति, अगुआ या नेता आदि जता 
करेंगे उनके अनुयायी भी वैसा ही करेंगे। तुलनीय : भोज० 
जइसे अगिला हर चली वोइसही पछिलों चली। पंज० 
अलग चकक्‍का जिवें चलेगा पिछला वी उवे ही चलेगा। 

अगला हुआ पीछे, पिछला हुआ आगे -आगे वाला 
पिछड़ गया तथा पीछे बाला आगे हो गया । (क) संयोग से 
क्रम उलट जाने पर बहते हैं। (ख) जब अधिक आयु के 
व्यक्ति से कम आयु वा व्यक्त उन्‍तति कर जाय तो बहते 
हैं। तुलनीय : मंध० अग्रिलो भदली पछिला, पछिलो भट्दती 
अगिलो; भोज० अगली भइल हेठ, पछिली भइल जैठ; 
पंज० अगला होया पिच्छे पिछला होया अग्गे ! 

अगलो खेती आगे-आगे, पिछली खेती भागे जोगै-- 
पहले बोए गए खेत या समय पर की गई खेती भे लाभ होता 
है। देर वी खेती कभी-क्भार भाग्य से ही ठीक होती है, नहीं 
तो प्राय: उसमें पैदावार कम होती है। ताल यह है कि 
सेती या विसी भी काम में पिछड़ना ठीझ नहीं। तुलनीय £ 
भोज० आगे क सेती आगे-आगे पाद्धे क भागे जोगे । 

अगलो भई पिछलो, पिछली परधान--दे० 'अगता 


हुआ पिछला"! । 
अगली सोचें, पिछलो विगाड्रे--भविष्य के लिए वर्तें- 
मान का छपान न रखने वालों या भविष्य की रक्षा में वततमान 
को बिगाड़ने वालों के प्रति कहते है। तुलनीय : पंज० अग्गे 
सोचो पिछली नूँ छड्डो । दे० “आगे पाठ, पीछे सपाट' । 
अग्रली हेठ, पिछली जेठ - दो पत्नियों में प्राय: बड़ी 
छोटी समझी जाती है (कम आदर पाती है) और नई 
होने के दवारण छोटी पत्नी पति को अधिक प्रिय होती है 
अतः: जेठी बन जाती है। वड़ी पत्नी का आदर कम तथा 
छोटी का अधिक होने पर कहते हैं। 
अगले फो घास नहीं, पिछले को पानो स्वार्थी या 
कंजूस के प्रति कहते है। अर्थात्‌ वह न तो अपने परिवार के 
जीवित लोगों वो खाना देता है, और न मरे लोगों को पानी 
(तर्पण)। तुलतीय : पंज० अगले नूँ का नई पिछले नूँ पाणी । 
अगले पानी, पिछले कीच- कुएँ पर जो पहले जाता है 
पानी पाता है जो बाद में जाता है पानी समाप्त हो जाने 
के कारण उसके हाथ कीचड़ लगती है । देर के कारण अपे- 
क्षित वस्तु न मिलचे या हानि होने पर कहते हैं) तुलनीय : 
अव० अगुआ के पानी पिछुवा के कीचड; पंज० उत्ते-उत्ते 
पाणी थल्‍्ले गारा। 
अगसर खेती अगसर मार, कहे घाघ ते कबहुँ न हार - 
कवि 'घाघ' के अनुसार सबसे पहले खेत बोने वाला और मार- 
पीट में सबसे पहले हाथ उठाने वाला सदा लाभ मे रहते हैं । 
अगस्त ऊगा मेह न मंडे, जो मंडे तो धार न खंडे-- 
अगस्त नक्षत्न के. उदय होने पर वर्षा को संभावना समाप्त 
हो जाती है, कितु यदि वर्षा होने लगे तो रुकने का नाम 
नही लेती, अर्थात्‌ काफ़ी पानी बरसता है। 
अगस्त ऊगा, भेह पुणा -- अगस्त नक्षद्व का उदय होना 
वर्धा ऋतु की समाप्ति मानी जाती है। 
अंगहन उपवास हो अकाल का क्या डर--यदि अग॒हन 
में ही उपवास की स्थिति आ गई तो अकाल से क्या डरना ? 
वह तो आएगा ही । यह लोकोवित धान वाले इलाकों म ही 
विशेष प्रचलित है जहाँ की प्रमुख फसल अगहन में ही होती 
है। तुलनीय : मैध० अगहन उपास काल क कोन डर | 
अगहन जी कोउ बोचे जौवा, होई तो होई नह खाबे 
कौआ - जौ यदि अगहन मास में वोया जाय तो उसके उत्पन्न 
होने की कोई आशा नही रहती और यदि थोड़े-वहुत हों भी 
तो कौवे उसे खा जाते हैं। अर्थात्‌ अगहन मे जौ नहीं बोना 
चाहिए। 
अग्रहन दाल का। अदहन--अगहन मास के दिन उसी 
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तरह शीघ्रता से निकल जाते हैं जैसे दाल का अदहन बहुत 
जल्दी उबल जाता है। अर्थात्‌ दिन बहुत छोटे होते हैं। 
तुलनीय : बुद० अगहन दार को अदहन । (अदहन -- खौलता 
हुआ पानी ) । 

अगहन दूना, पूस सवाई, माघ सास घर से भी जाई-- 
अगहन के महीने मे वर्षा होने से दुगुनी पैदावार होती है, पूस 
में होने से सवाई होती है और यदि माध में वर्षा हो तो घर से 
भी देना पइता है, अर्थात्‌ बीज के बराबर अन्न भी घर नही 
आता | तुलमीय : मैथ० मासे घरहूँ से जाई; भोज० अगहन 
बरसे दूना, पूस बरसे सवाई, माघ में बरसे घरहूं से गंवाई । 

अगहन द्वादश मेघ उखाड़, असाढ़ बरसे अछता धार--- 
अगहन मास की द्वादशी को यदि आकाश में बादल छाए रहें 
तो आपाढ़ मास में बहुत वर्षा होती है । 

अगहन बवा, कहूँ सन कहूँ सवा--अगहन माए में बोले 
से गेहूं और जो की फ़लल खराब हो जाती है और पैदावार 
बहुत कम होतो है। 

अगहन में उपवास का क्या डर ?--दे० 'अगहन उप- 
वास हो***!। 

अगहन में चूहे भी सात जोरू रखते हैं --अगहन में खाने 
की कमी नहीं रहती । यह लोकोबित उन प्रदेशों में प्रचलित 
है जहाँ की प्रमुख पैदावार धान है। धान की फसल प्राय: 
अगहन में ही कटती है। उस समय इतना खाने को हो जाता 
है कि चूहा भी संपन्‍न ब्यवित की भाँति सात पत्नियों का 
भरण-पोषण कर सकता है । तुलनीय : मैथ० अगहन में मुसवी 
के सात जोरू; भोज० अगहन में मूसवों सातगों मेहरारू 
रखेला; पंज० अगहन ब्रिच चूहे वी सत रनां रखदे हन ! 

अगहन में छोटे भी मोटे हो जाते हैं -(क) अगहन 
महीने में धान की फ़सल कटती है, इसलिए गरीब-से-गरीब 
व्यक्ति का भी पेट भर जाता है और खाने की तकलीफ 
नही होती | (ख) छुद्र व्यवित थोड़ी ही सपत्ति पाने पर जब 
इठलाने लगता है तो भी इस लोकोब्रित का प्रयोग करते हैं। 
तुलनीय : भोज० आइल अगहन राँड़ मोटइली; पंज० 
अगहन बिच निक्‍के वी वह हो जांदे हन । 

अगहन में ना दो थी कोर, तेरे बल कया लेगए थे चोर-- 
तुमने अगहन मास में अपने ईख के खेत को क्‍यों नही 
जोता ? क्या उस समय तुम्हारे वेलों को चोर ले गए थे ? 
अर्थात्‌ क्या उस समय तुम्हारे पास बैल नही थे । आशय यह 
है कि अगहन में खेत की जुताई न करने से ईख की सेती 
अच्छी नही होती । 

अगहन में सरवा भर, फिर करवा भर--फ़सल के लिए 


अगहन के महीने कटोरा प्रानी ह्ी 
होता है जितना इसरे महीने का एक लोटा। अर्थात्‌ जप 
महीने का पानी फ लिए काफ़ी लाभदायक होता है। 
: पंज० जेग्रहन बिच कटठोस्य वा। 
(तिरवा-- कटोरा, जगड़ आ)। 
हेले कोई जाने वाली फसल मे अधिक 
: भोज० आगे सेती जागे । 


अग्रिन कोन जो समीरा, पड़े काल दुख 

सरीरा-. अग्नि कोण पद, से वायु चलने न 

अकाल पढ़ता है, अतः खाने को नही मिलता और जीवन 

कष्टमय हो जाता है। 

अग्निनि धूम गिरि सिर तृण अप्हीं--महान्‌ व्यक्ति 
जनों का भी आदर करते हैं, जप आग अपने सर 


| सदा मुख पहले से 

काम करने वाला सद्दा सुखी रहता है। 
अधाई केवटिन मछसो से चूतड़ ईै--मिसी वस्तु स्ने 
पृप्त हो जाने यय उसे अत्यधिक मात्रा में क्राप्त कर लेने पर 


सोच-विचार कर 
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च्ब्द 


अच्छा भो लोग जानें बुरा करो तो भी 
का नाम बुरे तथा अच्छे दोनो ही परह के कामों ये होता है। 
कि भुकुरिय नाव; भोज०्मीक 


करें5 सबो नाँव, जबू न कर$ तबो नाव; पंज० चंगा (नैकी ) 
करो ता वी लोकी जानण दुरा करो ता वी 
अच्छा किया खुदा ने, घुरा किया बन्दे मे-- (क )ईइव र- 
कृत सभी कार्य अच्छे होते हैं। (ख )कतघ्न के प्रति भी कहा 
जाता है जो किसी का अहसान नहीं मानता। तुलनीय : 
पंज० चंगा कीता रव मे माड़ा कीता मनुख मे; मरा० देवानें 
चांगले केलें भक्तानें वाईट केलें। 
अच्छी नीयत अच्छी चरकत --जिस व्यक्ति के विचार 
अच्छे होते है उसका जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत हो जाता 
है। तुलनीय : हरि० नीत साब्वत्य ते मजयल आसान; 
उर्द--नीयत साबित, मंजिल आसान; पज० चंगी तीत 
चंगी बरगत । 
अच्छा भया गुड़ सघह सेर--जद कोई वस्तु बहुत 
सस्ती हो जाय तो कहते हैं । 
अच्छा हो या बुरा हमारी कोन सगाई फरेगा --जिस 
व्यवित से अपना कोई संबंध न हो वह अच्छा हो या बुरा 
हो उससे हमे क्या अंतर पडता है? तुलनीय : भीली-- 
हाऊ भूडा कई धोई ने थोड़, पीवे; पंज० चंगा होवे या माड़ा 
राडी कुड़माई कौण करेगा। 
अच्छी-अच्छी मेरे भाग बुरो-बुरो बाम्हन के लाग-- 
जव कोई व्यक्ति किसी अच्छे काम का कारण स्वयं को 
बताये और यदि कोई काम थिगड़ जाय तो उसका दोप 
दूसरों पर थोप दे तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : हरि० 
आच्छी आच्छी मिरी के भाग ना मरियो नाई वाह म्मण । 
अच्छी मेरी झोंपड़ो, जहाँ मिले घी ओ रोटी--ऊपर 
देखिए। 
अच्छो मेरी ठाटी, जहाँ मिले धो ओ घाटी--खाने-पीने 
का सुख हो तो झोपड़ी मे रहना सुखकर है । इसके विपरीत 
महल में रहना भी कष्ठकर है यदि वहां खाने-पीने का 
आराम न हो । तुलनीय : मार०आछी मारी टाटी, जठे मले 
घी बाटी । 
अच्छे आदमी को एक बात ओर अच्छे घोड़े को एक 
चाबुक - भला आदमी एक बार कहने से काम कर देता है 
और अच्छा घोड़ा एक चादुक भारने से दौड़ने लगता है। 
अर्थात्‌ नीचों या वुरों को बार-बार कहना पड़ता है पर 
अच्छी को एक वार | तुलनवीय : भोज० भल मनई के एगो 
बात, भल घोडा के एगो लात; पंज० चंगे मनुख अग्गे इक 
शल, चगे फोड़े अग्गे इक लत्त ? 
अच्छे का भाई, बुरे का जमाई--अर्थात्‌ मैं अच्छे के लिए 
भाई के समान सहायक हूँ कितु बुरे के लिए जमाई के समाग 
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चूसनेवाला हूँ। जब किसी सज्जन से दुष्ट व्यक्ति उलझता है 
तो धमकी के रूप में सज्जन व्यक्ति दुष्ट से यह कहता है ॥ 
तुलनीय : पंज० चंगे दा परा पैड़े दा जवाई। भोज० नीक के 
भाई जबूनक जमाई; अथवा अच्छा के भाई खराब क जमाई। 

अच्छे फो भगवान भी पुछते हैं - भले या सज्जन व्यक्ति 
अधिक दिन तक नहीं जीवित रहते ! तुलनीय : हरि० स्थाह 
पुरस्याँ का जीवणा थोड़े दिन का हो । 

अच्छे घर बयाना दिया--अच्छे (इस प्रसग में बुरे) 
आदमी से उसझ पड़े । (क) जब कोई भला आदमी किसी 
दुष्ट से उलझ पड़े तो व्यंग्य मे कहते है। (ख) जब कोई 
व्यक्ति अपने से काफो सबल या सपन्‍न व्यक्त से शत्रुता 
कर लेता है तब भी ऐसा कहते है। यहां 'बयाना देने' का 
अथं है झगड़े के लिए बुलाना। तुलनीय : भोज० नीक घरे 
बना दिहला; मरा० चागल्या घरी बयाणा दिला; पंज० 
चंगे कर बयाना दिता। 

अच्छे दर्पण में भी बुरा मुंह अच्छा नहीं दीखता-- 
आशय यह है कि लाख प्रयत्न करने पर भी दुप्ट मनुष्यों 
की दुष्टता नही जाती जिस प्रकार कि दर्पण चाहे कितना 
भी अच्छा क्यों त हो फिर भी उसमें कुरूप व्यक्ति सुदर नही 
दीख सकता। तुलनीय : पंज० साफ सीसे बिच वी मुह सोहणा 
नई लबदा । 

अच्छे फूल महादेवजी पर चढ़ें--भगवान शंकर पर 
अच्छे फूल चढ़ाए जाते है। (क) अच्छी चीजों के ग्राहक 
बड़े लोग होते है। (ख) बड़े लोगों को भेंट भी अच्छी 
मिलती है। तुलनीय : राज० आछा फूल महेश चढे; पंज० 
सोहणे फुल महादेव उत्ते चढण । 

अच्छे-बुरे में चार अगुल का फ़र्क है--आँख और कान 
में चार अंगुल की दूरी है, इसीलिए देखने-सुनने में भी 
चार अंगरुल का अंतर है। केवल सुनकर किसी के बारे में 
अच्छी या बुरी धारणा नही बनाती चाहिए जब तक कि उसे 
देखकर आजमा न लिया जाए। तुलनीय : भोज० नीक जबून 
में चार अंगुर का फ़रक होला अथवा नीक जबून में योरिके 
आँतर; पज० चंगे मा्डे बिच चार उंगल दा फर्क है । 

अच्छों के अच्छे हो हीते हैं--नेक लीगों की संतान भी 
नेक होती है । 

जज छुर्दा खत्ता ओो भज्ञ बुडुर्पोा अता--छोटों का काम 
गलती करना और बड़ो का काम क्षमा कर देना है | देखिए 
क्षमा बड़न को चाहिए... ॥ 

अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम--अजगर 
किसी को चाकरो (गुलामी) नही करता तथा पक्षी कोई 
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काम नही करते फिर भी भगवान उनको भोजन देते हैं। 
प्रायः आलसियों या निकम्मों के प्रति व्यंग्य से ऐसा कहते हैं, 
क्योंकि वे भी विना काम किए ही खाते-पीते हैं। मलूकदास 
का पूरा दोहा इस प्रकार है : 
अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम । 
दास मलूका कह गए सबके दाता राम ।। 
इस अर्थ में भी यह लोकोवित प्रयुक्त होती है कि भगवान्‌ ही 
सबका दाता है। 
अजगर के दाता राम--ऊपर दिए गए छंद का सक्षिप्त 
रूप । अजगर एक ही स्थान पर पड़ा रहता है। उससे चला- 
फिरा नही जाता, फ़िर भी उसको भगवान्‌ भोजन देता है। 
अर्थात्‌ जो ससार में आया है उसके भोजन का प्रवध भगवान 
करते हैं । तुलनीय ' भोज० अजगर क दाता राम; राज० 
अजगर पड़ी उजाड़ से दाता देवणहार; अव० अजगरे क दाता 
राम; बंग० अजगरेर दाता राम; पंज० अजगर दा दाता 
राम। 
अजगर के भछ राम दिवेया--ऊपर देखिएं। (भछर८- 
भक्षण करने की चीज़, अर्थात्‌ भोजन) । 
अजगर को फोन आहार देता है ?-- अर्थात्‌ 
भगवान ही सबका प्रवध करते है। तुलनीय : भोज० का 
अजगर के केहू अह्ार देला ? पंज० अजगर नूँ रोटी कौण 
देंदा है। 
अजगर को भखत राम देवंया--दे० 'अजगर के दाता 
राम ।! 
अज्दीदा दूर अज् दिल दूर--नज़र से दूर होने पर दिल 
से दूर हो जाता है। 
अजब तेरी कुदरत अजब तेरा खेल--भगवान की 
लीला विचित्न है। संसार की विचित्नता पर या कोई विचित्र 
बात देखकर ऐसा कहते है । यह एक दोर की प्रथम पक्ति है। 
दूसरी पर्िति है 'छछूंदर के सिर में चमेली का तेल”। 
तुलनीय : बंग० वा तेरा कुदरत वा तेरा खेल, छूछूँदर लगाये 
“ अमेली का तेल; पंज० रब तेरी लीला न्‍्यारी 
अजा-कृपाणीय न्याय --एक वार एक बकरा कही जा 


रहा था। राह मे कही एक कृपाण लटक रही थी। अचानक «. 


क्ृपाण गिरी और बकरे की गर्दन कट गई। किसी पर अचा- 
“न्क ही कोई विपत्ति आ जाने पर ऐसा बहते हैं । 
अजा-गसस्तन स्याय--धकरी के गले के थन की तरह 
जो वस्तु किसी काम भी से आये और व्यर्थ में भार भी हो 
उस पर कहते हैं। 
अजातपुत्र नामोत्कीतंन न्‍्याप-- बिना पुत्र के पैदा हुए 


ही उसके नामकरण का उत्सव मनाया जा रहा है। जब 
किसी कार्य के होने की आशा में ही उत्सव के बहुत से 
आयोजन शिए जाएं तो व्यंग्य से वहते हैं। तुलनीय : भोज० 
पेड़ पर कटहर मूँह में तेल । 
अजीरन फो अजीरन ठेले, नहीं तो सिर चौहटूदे ऐेले-+ 
बलवान का सामना बलवान ही कर सकता है। निवंल वल्वान 
का सामना करे तो वेमौत मारा जाय। इस लोकोवित का 
आधार यह लोक विश्वास है कि ज़्यादा खाने से अजीणं 
रोग दूर हो जाता है। तुलनीय : सं० विपस्य विपमौ- 
घघम। 
अजी राम फा नाम लो-- जिस काये के होने की संभा- 
घना न हो और किसी को उसके होने की पूरी आशा हो तो 
उसके भ्रम को तोड़ने के लिए कहते हैं, 'अजी राम का नाम 
लो” अर्थात्‌ यह काम कभी नही हो सकता । तुलतीय : पंज० 
रबदानांलोजी। 
अज्ञानो और अंधे बराबर--मूर्खों के प्रति व्यंग्य मे 
ऐसा कहते है। तुलनीय : ग्रुज" अजाण्यो ने ऑआँधणों 
बराबर; भोज० आन्हर अज्ञानी से नीक होला; पंज० अन्ने 
अते अग्यानी इको जिहे। 
अज्ञानी किसी से नहीं डरते--भूखों के पास बुद्धि नही 
होती इसलिए वे किसी भी व्यक्ति से डरते नहीं। तुलनीय: 
मल० अज्ञन्‌ अभीतनाणुं; अं० 776) 08 १00 ॥00- 
बा8 टिथए 707व8- 
अज्ञानी धन चाहता है और ज्ञानी ग्रुण--मूर्य व्यक्ति 
घन को अधिक महत्त्व देते है और बुद्धिमान लोग गुण को | 
तुलनीय : मल० अज्ञनाशिष्पू धनम्‌ विज्ञनों ग्रणम्‌ मातम: 
पंज० अज्ञानी नूँ पैहा चाइदा अते ग्यानी नूँ गुण; भ० १!6 
ई0०श 5९८॥ व्वतविी, धा€ एां$6 एल ९८६४०7- 
अटक पर आए कार, यही है सच्चा यार-अटक या 
* कठिनाई में जो काम आए वही सच्चा दोस्त है। अच्छे दिनों 
में तो सभी अपने होते हैं कितु विपत्ति मे जो काम आए बही 
यथायंत: अपना है। रहीम ने लिखा है : 
रहिमन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन होय । 
हित-अनहित या जगत में जान परत सब कोय ॥ 
तुलनीय : भीली--अड्य्ये भड़य्ये आडो आवे जो हो है; 
*चज० मौके उत्ते आवे कम ओ ही सच्चा यार; अं? & 
व्िलाएग्रा। कल्स्त ३5 8 [लात ह्रतत्ट्त; 00४९३ 5 
पीढ०ण्टाीनताल ती घिला0शशांए- 
अटकल का फ़ातिहा--फ़ातिहा (छुरान की पहली 
: सूरत या अध्याय) मुसलमान मृत्यु के समय पढ़ते है। णव कोई 
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अंतां-पता न हो और यों ही ऊटपरटाग कल्पनाएँ की जाये तो 
व्यंग्य से बहते हैं। 
अटकलपच्चू ग्रेर मुकरंर--अटकल से कही गई बात 
निश्चित नही होती । 
अटकलपच्चू डेढ़ सौ--जब कोई व्यक्ति बिना किसी 
आधार के टेढा-सीधा अनुमान लगाए तो कहते है। तुलनीय: 
मंथ० उठकर पंचे डेंढ सौ; भोज० अंटकर पच्चे डेढ़ सौ; 
बुंद० अटककर पंच्चूं डेढ़ सौ । कभी-कभी 'अटकलपच्चू डेढ़ 
सौ हांकना' का मुहावरे के रूप में भी प्रयोग होता है। 
अटकलपच्चे साढ़े बाइस-- ऊपर देखिए । 
अटका बनियाँ देव उधार-- बनिया तभी उधार देता 
है जब वह फंसा होता है। था तो इसे बनिये के ऊपर कहते 
है, या तब कहते है जब कोई स्वार्थी व्यवित अपनी स्वार्थ- 
सिद्धि के लिए क्सी की सहायता करता है। तुलबीयः भोज 
अटकल बनियाँ देय उधार; अटकल बनिया लटकल तउले; 
मरा० अडला वाणी उधार देई; ब्रज० कनौ० अटको 
बनिया देय उधार; छत्तीस० अटके बनिया नो सेरिया; 
हरि० अट्क्या बणिया दे उधारय; : पज० फसया बनियाँ 
देवे उदार । 
अठका बनिया लटका तौले--ऊपर देखिए । 
अटका बनिया सौदा फ्रे--दे० 'अटका बनियाँ 
देय ४। 
अटकेगा सो भटकेगा--शक्‍्की आदमी अपने शक के 
कारण हानि उठाता है। तुलनीय : मरा० जो अटकेल तो 
भटकेल; पंज० फसेगा सो मरेगा। 
अठव्या बनियाँ देय उधार--दे० “अठका बनिर्या'**!। 
अठारह से ऊपर दाँव नहीं, माणा से ऊपर गाँव 
नहीं-- ('माण' गाँव बद्रीनाथ से भी आगे गढ़वाल की सीमा 
का अंतिम गाँव है) | यदि किसी कार्य को सिद्ध करने के 
» लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया जाय तब ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : गढ़० अठारा माथ दो नी, माणा माथ गौ नी; 
पंज० अठारां तो उत्ते दां नईं माणा तो उत्ते पिड नईं। 
अड़ते से अड़ जाइए, चलते से चल दर--जो जँसा हो 
उसके साथ वैसा ही बर्ताव भी करना चाहिए । तुलनीय : 


भोज० अडे से अड़ जा, नवे से नव जा; पंज० भड़या ते 


अड़या चलया ते चलया। 

अड़्सठ तोरथ कर आई तोमड़ी, तो भी न गई 
कड़वाई--अच्छी सगत करने पर भी जन्मगत दोष नहों 
मिटते। त्ोमड़ी (तितलौकी का बना कमडल जिसका साधु 
लोग प्रयोग ऊरते है) सदा कड़वी ही रहती है। 
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अड़हा के लिए रोक हो रोक--रुकने वालों के लिए 
रुकावटों की कमी नहीं | तुलनीय : छत्तीस० अड्डढहा के लेखे 
डड॒हे डड॒हा ; हरि० साब्बण ते न्हवाए तै के काछा घौछा 
बण से; पंज० अडण वाले लई कंडे ही कंडे 

अड़ी-धड़ी क़ाज्ञी के सिर पड़ी-- क्ाज़ी या न्यायाधीश 
पर ही भलाई-बुराई पड़ती है। अर्थात्‌ जो सोचता-विचारता 
है दुःख उसी के हिस्से आता है | तुलसी ने लिखा है--सबते 
भले विमूढ़ जिनहि न व्यापत्त जगत-गति। तुलनीय * पज० 
आजा के काजी दे सिर उत्ते पयी । 

बड़े तो अड़िए, हसे तो हँसिए - जो जैसा करे उसके 
साथ बसा ही करना चाहिए। तुलनीय : पंज० जिवें कोई 
आयें उवें रहौ। 

अढ़ाई दिन की बादशाहत- () कम दिन की प्रभुता 
या अस्थायी प्रभुता । (2) दे० नीचे । यह लोकोवित बंगाली 
में भी इसी रूप मे प्रयुतत होती है, जो स्पष्टतः हिन्दी का 
प्रभाव है । तुलनीय : पंज० ढाई दिनां दा राज । 

अढ़ाई दिन की सक्‍के ने भी बादशाहत कर लो-- इस 
लोकोवित का आधार एक कहानी है जो इस प्रकार है: एक 
बार बादशाह हुमायूं की आ्रण-रक्षा बच्चा सबका नामक 
भिड्ती ने की थी। हुमायूं ने इसके बदले उससे कुछ माँगने 
को कहा तो सक़के ने उत्तर दिया कि ुजूर मैं भी बादशाह 
बनना चाहता हूँ ।' कुछ दिनो बाद हुमायूँ ने उसे थोड़े समय 
के लिए बादशाह बनाया था। ( क) जब कोई व्यक्ति 
संयोगवद्य थोड़े समय के लिए किसी ऊँचे पद पर पहुँच जाए 
ओर सब पर अपना रौव जमाए तो उस पर व्यंग्य मे ऐसा 
कहते है। (ख) किसी व्यक्ति के अस्थायी उत्तकपं पर भी 
ब्यंग्य से ऐसा कहते है। तुलनीय : बंग०अढ़ाई दिनेर बादशाही 
अढ़ाई दिन की वादशाही; हरि० गंधा आढ्ल ढाई दिन । 

अढ़ाई हाथ की फकड़ी, नौ हाथ का बीज--वेतुकी या 
असंभव वात पर कहते है । तुलनीय : भोज० अढ़ाई हाथ के 
ककरी, नौ हाथ कबीया। / या 

अगुरपि विशेष्पोष्ष्यवसाय क्ः--दो या दो से 
अधिक वस्तुओ में रहने वाला योड़ा अंतर्र भी -इस तथ्य को 
सूचित कर देता है कि संवधित वस्तुओं में बया और वितना 
अलगाव है। हार 

अताई नाखताई, जब जो में आई तोड़ खाई--ऐसी 
चीज़ पर कहा जाता है जो अपने अधिकार मे हो तथा 
जिसका इच्छानुसार कभी भी उपभोग किया जा सके । 
तुलनीय : पंज० कर दी खेती है जदों जी करे वड लवो । 

अति और नारायण से बेर है--सीमा वा 


ब्ब् 


अच्छा नही हौता। ऐसा करने वालों से भगवान भौ रुष्ट 
हो जाते हैं। तुलनीय : मरा० अतिशयेतशी नारायणचें वैर 
आहे; अव० अत्त रामौ से नाँय सहि जात; सं० अति सर्वत्र 
बर्जयेत्‌; गुज०ण अतिशय माँ सार नही; राज० अंत खुदा 
बैर है; पंज० मीमा अते नरायण विच बैर है! 
अति का भला न बरसना, अति को भलो न घूष-- 
अधिक वर्षा भी हामिप्रद है और अधिक घृप भी। कोई भी 
कार्य सीमा से अधिक होने पर हानि पहुँचाता है। पूरा छद 
है; 
अति का भला न बरसना, अति की भली न घुप्प। 
अति का भला न ॒ बोलना, अति की भली न चुप्प ॥ 
तुलनीय : अब० 
अत का भला न बरसना, अत का भला न धूप । 
अत का भला न बोलना, अत का भला न चूप ॥ 
मरा० अतिशयोवितीचें बोलणें चांगलें नाही, आणि अगदी 
गप्प बसरणेंही चांगलें नाही; गढ़० अत्ती जो खत्ती; भ्रुज० 
अतिशय मांसार नही; पंज० मता बरना चगा नई 
मती तुप वी चगी नई; व्रज० अति कौमलो न वरसिवो 
अति की भसी न चुप्प; मल० अधिकमायाल्‌ अमृतुम्‌ विपम्‌; 
भं० ए्रद्राधा6३ था ९एढा एप; 400 गापती ण 
शाजशातह़ $$ 8०0०9 $07 70पञंग्रह; 5%0९5$ ण ५४९४४- 
परयाए $ ०9९. 
अति का भला न बोलना अति को भली ने चूप--ऊपर 
देखिए। 
अति की इज्ज्ञत भगवान वचाए--अति करने वाले की 
इज्जत का बचना मुश्किल है। तुलनीय : भोज० अति क 
पत भगवाने राखसें; पंज० मती इज्जत बाले नूँ रब 
बजाए | 
अति दर्पेण हता लंका--अधिक अभिमान करने से 
अभिमानी का नाश उसी प्रकार हो जाता है जैसे लंका वा 
हुआ था । तुलनीय : अव० अती बिहे से लंकी गारद होय 
गया; भोज० अतिये से लंको ढहल । 
अति दुछिया को दुख नहीं--दुख अधिक पड़ने पर 
सहन करने वी आदत पड़ जाती है, अतः अधिक से अधिक 
भष्ट वा भी अनुभव नही होता। 'गालिव' वा छेर है: 
रंज से सूगर हुआ इन्साँ तो मिट जाता है रज। 
मुश्धि लें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसों हो गईं। 
अति परिचय अनादर का कारण है-नीचे देसिए। 
अति परिचय से होत है सदा ऋअतादर भाष-- अधिक 
परिचय से अनादर होने लगता है।तुलनीय: सं० अति- 
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परिचयादवज्ञा; अति परिचय अनादरो भवति; राज॑० 
आधा रह्माँसूँ हेत वध; गुज० अहुभेणा साराथी अनादर थाय 
छ; मल० एरे प्रियम्‌ अप्रियम; पज० मते मिलण नाल 
पयार कट हो जांदा है; आअं० प०० ग्राणी एवाभाधोर 
एा€९१६ ९०र/दाएा. 

अति परिचयादवन्ना ऊपर देखिए । 

अति प्यार, लड़का विग्राड़--अधिक प्यार से लड़का 
बिगड़ जाता है। तुलवीय . ग्ुज० अतिग्े लाड़थी छोकरां 
बगडे; पज० मता पयार मुडे दा बगाड़; भं० 5995 0॥6 
706 6 5०॥ फल ढांगरीत, 

अति वड़ि घरनी को धर नहीं, अति बड़ि सुंदरि को वर 
नहीं -किसी के लिए बिल्कुल उपयुक्त चीज़ संसार में कभी 
नही मिलती । 

अति भक्ति चोर के लक्षण--किसी के प्रति अत्यधिक 
भक्ति-भाव दिखाकर उसवा विश्वास प्राप्त करलेना चोर का 
लक्षण है। अति अच्छी चीज़ नही है। तुलनीय : बंग० अति 
भक्ति चोरे लक्षन; असमी - अति भक्ति चोरर लक्षण; 
स० अति सर्वत्र बर्जयेत्‌ , कनौ ०, ब्रज०अति की भगताई चोर 
को लच्छन; मरा० अतिशय भक्ति चोरटाचें लक्षण; भोज० 
बहुत भगताई चोर क लच्छन; पज० मती पगती चोर ते 
लपण; अं> पृ00 कराएगी ००७७७, (00 ग्रतणी शी- 

अति लाड़, बड़ी खाड़--अधिक प्यार करने से बच्चे 
हो या बडे, बिगड़ जाते हैं। तुलनीय : गढ० अतीलाड़, बड़ी 
खाड; पज० मता लाड अकल दा खौ। 

अति संघर्ष करं जो फोई अनल प्रगट चंदन ते होई-- 
बहुत अधिक रगड़ने से चंदन जैसे शीतल पदार्थ से भी अग्नि 
उत्पन्न हो जाती है। (क) अधिक परेशान करने से शात 
और सज्जन पुरुष भी च्रोधित हो जाते हैं ! (ख) किसी 
वाम को करने पर उतारू हो जाने से असंभव भी संभव हो 
हा है। यह लोकोवित तुलसी के दोहे की एक अर्धाली 

॥ 


अतिसय रगर करे जो कोई अनल प्रगट चंदन ते 
होई--ऊपर देखिए । 

अतिसय रग्र करे जो णो ई, अनल प्रगट चंदन ते होई-- 
दे० 'अति संघर्ष करे जो'**। 

अति सर्यश्र व्जयेत्‌ --विसी भी काम मे अति या मर्यादा 
बा उल्लंघन नही करना चाहिए | तुलनीय : असमी - अति 
हाँट्टि अति वान्‍्ना, की गैछे रामचन्ना; ग्रज० अतिशय मा 
सार नहीं; भोज० अत का पत भगवान राखसु; मल० 
अधितमायाल्‌ अमृतुम्‌ विषम्‌ (दोषम्‌); माल० घणा हेत 


टूटवाने मोदी आँख फूटवाने; कन्‍न० अति स्नेह मति 
केडिसितु; अं० छड०९5३ ता ९एथजएड़ 8 ऐशवतै; ॥00 
गाप्या ० हश्यजयांतड 4६४ 0980; 00 ग्राएवव ० ६शशए- 
तंत्र 5 एु0०१ 07 ग0पांपह- 
अति सोए रंग पीत हो, अति बोले पछितात--अधिक 
बोलने से मनुष्य को पछताना पड़ता है और अधिक सोने से 
मनुष्य का रंग पीला पड़ जाता है। अर्थात्‌ बहुत बोलना 
और सोना अच्छी बात नही है। ठुलनीय : यंज० मता सोण 
नाल रंग पीला पै जांदा है, मता बोलण वाला पछतांदा है | 
अतोय न फ़रीर, झूठे आडम्बर---न कोई अतिथि आया 
है और न ही कोई भिखारी और आतिथ्य का ढोग रच रखा 
है । व्यर्थ का ढोंग करमे पर ऐसा कहते है | तुलनीय : मैथ० 
अथीय न फ़कीर परपोगा; भोज० अतीय न फॉकीर झूठ-मूठ 
क॒ टंट-घंट; अतीथ न फकीर परपोंगा (“अतीथ' जाति विशेष 
है जो 'गोसाई” भी कहलाती है तथा प्रायः ग्रेरुवा वस्त्ध 
पहनती है । परपोगा बहुत (प्र) पोगा। एक मत के 
अनुसार 'परपोंगा' 'पुरुषपुंगव” का विकास है । 'पोंगा” तो 
'पुंगव' से ज्ञात होता है पर 'पर” “पुरुष का विकास नहीं 
लगता । मेरे विचार में यह 'प्र' से संबद्ध है।) 
अतीथ मंत्री कड़वी लोफ़ी ही बोने को कहेगा-- 
'अतीय' जाति विश्वेष है जिसके साधु गेरुआ वस्त्न पहनते है 
तथा कड़वी लौकी को खोखला करके तुंबा बना लेते है जिसमे 
जल रखते हैँ। अर्थात्‌ व्यक्ति का जातिगत स्वभाव नहीं 
जाता, या जिसे जो चीज प्रिय होती है, वह चाहता है कि 
सब को वही प्रिय हो। तुलनीय : मैथ०, भोज० अथीथ या 
अतीथ मंत्नी बोआबे तितलौकी । 
अतो भ्रव्टस्ततो भ्रप्ट--जों अव भ्रष्ट है वह तब भी 
अष्ट रहेगा अर्थात्‌ जो एक बार भ्रष्ट हो गया उसमें जल्दी 
सुधार नही हो सकता । 
अत्यन्त पराजयाद्वरं संशयोडपि--बुरी तरह हारने 
की अपेक्षा संशयात्मक स्थिति में रहना कही श्रेयस्कर है। 
अत्यन्त बलवन्तो४पि पौर जान पदाः जनाः दुर्बलेरपि 
बाध्यन्ते पुरुषेः पाथिवाशिते--तगर और प्राम के नित्तान्त 
बलशाली पुरुष भी राजा के आश्रय में रहने वाले दुर्वल 
लोगो के द्वारा रोक दिए जाते हैं। अर्थात्‌ बड़ों के संग से 
निर्बेल भी बलवान हो जाते हैं । 
अथवा नोमी निर्मलो, बादर रेख न जोय, तो सरवर 
भो सूखहों, महि में जल माह होय-भाधसुदी नवमी को 
सदि बादल न हो और मौसम साफ़ हो तो पानी नहीं 
बरसता तथा सरोवर आदि सूख ऊात्ते हैं। अर्थात्‌ घोर 
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अकाल पड़ जाता है । आशय यह है कि लक्षण विशेष से 
होनहार दा आभास हो जाता है। 

अदरक का स्वाद बन्दर क्या जाने (क) अच्छी चीज 
के मजे या आनन्द को बुरे या गेंवार नहीं जानते | (ख) 
सभी लोग अपने स्तर की चीज का ही मज़ा या स्वाद जान 
सकते है। तुलनीय : भोज० बानर का जाने आदी के 
सवाद; मरा० गाढवाला गुछाची चव काय ? पज० अदरक 
दे सुआद दा बादर नूं की पता ! 

अदरा गेल तोनि गेल सन साठो कपास, हथिया गैल 
सब गेल आगिल पाछिल चास--आद्रा नक्षत्र में वर्षा न 
होने से सन, साठी और कपास की फ़सल नष्ट हो जाती है, 
और यदि हस्ति नक्षत्र में वर्षा न हो तो आगे-पीछे की सभी 
फ़सलें चोपट हो जाती हैं । 

अदरा माँहि जो बोदे साठो, दुख का मार भगावें 
लाठी--आद्रा नक्षत्र में यदि साठी (घाव की एक किस्म) 
बोया जाए तो इतनी अधिक पैदावार होती है कि दु ख को 
लाठी से मार-मार के भगाया जा सकता है। आशय यह है 
कि आद्रा नक्षत्र में बोए साठी की बहुत भरपूर फ़तल होती 
है। इस घान का साठी नाम इसलिए है कि यह साठ दिन 
में हो जाता है। कहा गया है--सों वों साठी साठ दिन 
बरखा वरिसे रात-दिन । 

अदले का बदला--जैसे को तैसा अर्थात जैसा व्यवहार 
तुम दूसरो के साथ करोगे वसा ही तुम्हारे साथ भी होगा । 
तुलनीय : भोज० व्यवहार त अदला क बदला; प्त० शछे- 
शादूयं समाचरेत; पज० अदले दा बदला; ब्रज० अदले कौ 
बदली; अं० ॥१९ (05 (४५. 

अदालत की मिट्टी भी रुपए की भट्टी--मुकद्मेवाजी 
में बहुत धन नष्ट होता है । 

अदालत में जोता सो हारा, हारा सो मरा--मुकदमे- 
बाज्ञी से वादों और प्रतिवादी दोनों को ही हानि उठानी 
पड़ती है। जो जीतता है वह तो हारे के वरावर है ही और 
जो हारता है वह जैसे मर ही जाता है। कही-कही “हु।रा सो 
डूबा' भी कहा जाता है । तुलनीय : पंज० करे री विच जितण 
वाला वो हारया हारण बाला मरया। 

आदित्सोरवंणिजः प्रतिदिन पत्र लिखित इवस्तत दिन 
भणन न्याय--देने की इच्छा न रखने वाले व्यापारी का 
प्रतिदिन पत्र लिखकर अगले दिन के लिए कहने का न्याय । 
जब किसी चीज़ को देने की इच्छा नहीं होती तो लोग 
भविष्य में देने की वात कह या लिख कर टाल-मटोल करते 


हैं। 


अदृष्द बलवान है -होनहार बहुत बलवान होती है, 
वह किसी के टाले नही टलती । तुलनीय : ब्रज० होनी बड़ी 
बलवान है! 
अदोखे दोख गति न मोख--जो निर्दोप पर दोष लगाता 
है उसे मोक्ष नही मिलता । दूसरो पर झूठा कलक लगाते 
वाले के प्रति ऐसा कहते है। तुलगीय - गढ़० अदोखा दोख, 
गती न मोख । (अदोख->अदोष, दोख- दोष; मोख 
मोक्ष) । 
अद्रा गया तो तीन चीज़ें गई--यदि आद्रा नक्षत्र मे 
वर्षा न हो तो तीन फपलें (सन, साठी, कपास) नष्ठ हो 
जाती हैं। तुलनीय : मग० अदरा गेला त5 तीन लेले गेला; 
भोज० अदरा जाईत तीन चीज़ लेले जाई। दे० “अदरा 
माँहि जो बोव **!। 
अद्गा धान पुनर्वेस पैया, गया किसान जो बोर 
चरैया-आद्रा नक्षत्र में बोने से धान अच्छा होता है; 
पुनवेसु मे बोने से पैया (हलका धान जिसमे चावल न हो 
या पतला हो) हो जाता है, तथा चिरैया नक्षत्र मे बोने से 
बिल्कुल नही होता है। 
अद्रा भद्ठा कृत्तिका असरेखा जो मर्घाहि, चंदा ऊे दूज 
को सुख्ध से नरा अधाहि--यदि आद्ा, भद्ा, अश्लेषा या मघा 
नक्षत्रों मे (ितीया चाँद उदित हो तो मनुष्य बहुत सुखी 
रहेगा। 
अद्ा रेड़ पुतरवस पाती, लाग चिरैया दिया न बाती-- 
घान यदि आद्रा नक्षत्र में बोयें तो धान कम, डठल अधिक 
होगा, पुनर्वेसु नक्षत्र में वोने से पत्ती अधिक होगी तथा 
विरैया नक्षत्र मे बोने से अधकार हो जाएगा, भर्थात कुछ 
भी नही होगा । 
अदूदी के नोन को जाऊं, ला मेरी पालको -- एक अधेले 
के नमक के लिए जा रही हूँ, मेरी पालकी लाना। (क) जब 
कोई व्यवित किसी अत्यन्त साप्रारण काम के लिए बहुत 
आडडंवर यथा टीपन्टाम दिखाये तो कहते हैं। (ख) जब 
किसी वाम के करने पर अपेक्षित लाभ के बजाय हानि 
होती हो तब भी कहते हैं। 
अधघकचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत; ओछे कुल 
तिरिया दहे, दहे कलर का सेत -अपूर्ण विद्या, असावधान 
झासक, नीच ढुल वी स्त्री तथा कपास का खेत (सेत में 
एक यार कपास बोने से उसको उत्वादन-शक्ित छीण हो 
जाती है) सदा दु.स देते हैं। इसकी प्रथम पक्ति भी कभी- 


कभी अये से प्रयुयत होती है। 
अपजणल गगरी छलकत जाय--कम ज्ञान वाजा आदमी 
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बहुत बोलता है या अपने ज्ञान का डंका पीटता है अथवा 
बहुत वनता है। ओछा आदमी इतराता है ॥ तुलनीय :- 
गोरख० भर्‌या ते थीरं झलझलंति आधा; मरा० पाण्पा ने 
अर्धी भरलेली घागर हिसक्टत जाते; उथक् पाण्याला सक्क 
खत्हाट फार; कनौ० अधजल गगरी ढरकत जाय; बग० 
आधगगरी जलकर छलछल; उड़ि० फम्पा माढिआर बेशी 
आबाज; हरि० घणा मारा सौवे, थोड़ा मारा रोव (इस 
अर्थ में भी कभी-कभी प्रयुक्त) मल० निरकुटम्‌ तुक्लम्बुक- 
यिल्ल, सं० अर्धों घटो घोष मुर्प॑ति नित्यमू; पज० ऊना होय 
सो खड़-खड़ बोले, भरया होये सो कदी म डोले; तेलु* 
निडु कुड तोण कदु; अं० घा99 १९६५९ 7038 ग्रएगी 
ग्रण56; [0९69 उएथ5ड गरा0४6 श्योत भोशा। ॥्रशुं१४/॥) 
जश॥09 5870०:5 द्वा6 ग्र0594 

अघजल गगरी छलकत जाय, भरी गगरिया चुप्पे 
जाय--ऊपर देखिए । 

अध पढ़यो घर को खाथ--अधूरा पढ़ा-लिखा व्यवित 
घर वालों को भी कष्ट देता है। तुलनीय : पंज० कर दा बैद 
कड़े जाण। दे० 'नीम हकीम खतरा-ए-जान, नीम मुत्ला 
ख़तरा-ए-ईमान'। 

अधम जाति मैं विद्या पाएं, भय जथा भहि दुध 
पिआए--नीच व्यक्ति को विद्या पढ़ाने से वही प्रभाव होता 
है जो साँप को दूध पिलाने से । दुष्ट व्यवित विद्या वा दुए- 
पयोग करता है। तुलतीय : सं० भुजंगानां पय पान केवल 
विपवर्धनम्‌ । 

अधर्म का धन पाँच बरस या सात बरस - बेईमानी 
या जोर-जबरदस्ती से कमाया हुआ धन अधिक समय तक 
नही टिकता । तुलनीय : पज० अदर्म दा पंह पंजसालया 
सत साल 

अधिक खाद ओ गहरी फाल, ढो-ढों नाज होगे 
बेहाल--खेत में अधिक खाद दी जाय और हल को खूब गहरा 
चलाया जाय तो अन्न इतना अधिक होता है कि उसे ढोता 
किन हो जाता है । अर्थात बहुत अधिक अन्न होता हैं। 
ठुलनीय : गढ० गैरी छल बकलो मोल। 

अधिक खेत खेत को हो खाता हैँ --जब डिसी व्यवित 
के पास जमीन बहुत अधिक होती है तो उसबी जुताई- 
बुआई अच्छी तरह नही हो पाती, जिसके कारण फ़पफ्ल नही 
होती और लाभ के बदले हानि होती है । तुलनीय : भोज० 
ढेर खेत सेतवे के खाला; पज० मती जमीण जमीण नूँ ही 
यांदी है । 

अधिक जोगो मठ उज्नाइ--अधिक जोगी हो तो मठ 


उजड़ जाता है | एक स्थान पर बहुत से मुफतखोर इकट्ठे 
हो जाय॑ तो वह्‌ स्थान शीघ्र नष्ट हो जाता है। एक काम 
को करने मे बहुत से लोग लग जायें तो काम विगड जाता 
है। भाशय यह है कि हर व्यक्ति अपनी राय को दूसरे 
की राय से बढ़कर बताएगा और परस्पर मतभेद के 
कारण कार्य उचित ढंग से संपन्न नहीं होगा। तुलनीय : 
भोज० ढेर गिहुथिनी माठा पातर, अधिक जोगी मठ 
उजार; वबंग० अनेर संनन्‍्यासी ते गाजन नष्ट; पंज० मते 
जोगी मठ दे रोगी; अं० प00 गाक्याड ००ण७ कऋणा 
6 एगा), 
अधिक बोलना मूर्खता का लक्षण--अधिक बोलना 
अच्छा नहीं समझा जाता । तुलनीय : मल० वायु चक्कर 
के कोबकर; पंज० मता बोलना चंगा नई हुदा; आं० 
4 07स्‍8 णाहुफ्ट 5 6 अंशा 0 3 आता वक्षात, 
अधिक बोले तो धू्त कहावे, कमर बोलें तो मूर्खे--जब 
किसी व्यक्ित को हर प्रकार से दोषी ठहराया जाय तो उसके 
प्रति कहते हैं। वेचारे के लिए बोलना और न बोलना 
दोनों अभिशाप बना रहता है | तुलनीय : गढ० माठु माठु 
चल्दी त सीली रांड, दौड़ी दोड़ी चलदी वधुर्‌या राड; 
भोज० बोली तथ्बो पिटाई ना बोली तब्बो पिठाई। 
. अधिक योगी सठ का उजार--दे० 'अधिक जोगी"*' 
अधिक लोभ विनाश फी जड़--अधिक लालच बुरी 
चीज़ है। तुलनीय : मैथ० अतिशय लोभ बकुलवे कीन्‍न्हा, 
छन में प्राण कोकड़वे लीन्हा; भोज० ढेर लोभ बिनास के 
जर; पंज० मता लालच पैहे दा खो | 
अधिक सयाने पर घूल पड़ती है--अधिक चतुराई 
करने वाला प्राय: धोखा खा जाता है ॥ तुलनीय ; राज० 
धणी संणप में किरकिर पड़े; भोज० ढेर चलाक तीन 
जगह घिपरे; पंज० सरप्पा कर कर सुत्ती आठा खा गयी 
कुत्ती; भं० [00 जाए जरांइठ [00 ग्रापणा 000[9व॥, दे० 
'सयाना कौवा गू**” 
अधिकस्य अधिक फलं--प्रुण्यकार्य या अच्छा काम 
जितना ही अधिक किया जाय उसका फल भी उतना ही 
अधिक मिलेगा । 
अधिक होशियार त्तीत जगह चुपड्रे--जों अपने को 
अधिक होशियार समझता है अधिक धोखा खाता है । इस 
संबंध में एक कहानी है: दो मित्र कही जा रहे थे | उनके 
पैर में कुछ लग गया। उनमें जो कम मूर्ख था उसने पैर 
जमीन पर रणगड़ा और वह साफ हो गया किन्तु जो चालाक 
था उसने हाथ से उत्त चीज को उठाया यह देखने के लिए 
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कि क्‍या है ? किस्तु जब हाथ से उठाकर देखने पर भी 
निश्चित पता नहीं चला कि क्‍या है तो हाथ नाक के पास 
ले जाकर सूंघने लगा । सूंघते समय वह घीज नाक में भी 
लग गई, और तब पता चला कि वह ट्ट्टी है । इस तरह 
उसने ट्ट्टी पैर, हाथ, नाक तीनों में लगा ली। तुलनीय : 
भोज० ढेर चलाक तीन जगह चिपरे; मग० अधिका अकिला 
तीन जगे मास; पंज ० मती अकल वाला कई जगह मरया; 
दै० 'डेढ अकल वाला तीन जगह'”'। 

अधिका भला न बोलना, अधिफा भली न चुप--दे० 
अति का भला न बोलना*''/ 

अधिकार-याय--अधिकार का न्‍्याय। आशय है 
जिस कार्य को करने की योग्यता (अधिकार) हो, वही 
कार्य करना मनुष्य के लिए उपयुवत है। 

अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे--जो कार्य बीच मे छोड 
दिया जाता है वह प्रायः अपूर्ण ही रह जाता है । जिस कार्य 
को हाथ में लिया जाय उसे पूर्ण करके ही छोड़ना चाहिए। 
तुलनीय : भीली--रेग्या काम रावण ना रेग्या; पंज० अद्दा 
छड्डे सो पैया रवें | दे० "रहा काम तो रावण से भी ' 

अधेला न दे अधेली दे--(क) ऐसे कंजूस पर व्यंग्य 
से कहते हैं जो पहले तो अधेला (दो पैसे) भी न खर्च करे 
और काम बिगड़ जाने पर अधेली (आधा रुपया) व्यय 
करे । (ख) मुख व्यक्तियों के प्रति भी कहते हैं क्योकि वे 
भी घन का मुल्य नहीं जानते ! तुलनीय : मरा० अधेला 
देणार नाहीस, अधेली देशील; हरि० गेंवार गंडा नांह दे 
भैली दे दे; पंज० पैहा दे ना तली दे । 

अध्यारोप-न्याय--जो वस्तु वस्तुतः जैसी हो वेसी न 
दीखे बल्कि कुछ और दीख पड़े तो कहते है । जैसे रस्सी का 
साँप लगना । 

अनंतरस्प विधिवा भवति प्रतिषेधो वा--समीपतम के 
लिए ही किसी नियम का विधि अथवा निषेध होता है। 

अनकर गोड़ धोपे नोनियाँ, आपन घोवत लजाय--+ 
दूसरों के पाँव घोने में नाइन लज्जा का अनुभव नही करती 
कितु अपने पाँव धोने में शरमाती हैं। (क) जब कोई व्यक्ति 
दूसरों को जो उपदेश दे स्वयं उसका पालन न करे तो कहते 
हैं । (ख) जब कोई व्यक्ति दूसरे के यहाँ तो काम करे कितु 
वही काम अपने यहाँ करते शरमाए तव भी व्यंग्य से कहते हैं। 
. अनकर सेंदुर देख आपन कपार फोड़ें--दूसरे की उन्नति 
देख ईर्ष्या करने वाले के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
तुलवीय : पंज० दूजे दा संदुर देख के अपणा सिर पन्ने । 


अनके धन पर चोर राजा--(क) किसी दूसरे की 
दोलत को हडप कर कोई उसका स्वामी वन बैठे तो कहते 
हैं। (ख) दूसरे के घन पर मौज उड़ाने वाले के प्रति कहते 
हैं । 


अन के धन लक्ष्मीनारायण--ऊपर देखिए । 
अनजाती बहुरिया पस्तेरी भर का कौर--वैसे तो बहू 
न खाने वाली हैं कितु एक कौर पाँच सेर का करती है । 
बहुत अधिक खाने वाले के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : भोज० कनिया अनखाती पसेरी भर क कबर, 
अनखाती कनिया कलेवा करे तीन बेर । 
अनखाती बहू के तोन कलेवा--ऊपर देखिए । 
अनचाहे पाहुने को कोउ न पूछे बात -ऐसे अतिथि 
का कोई स्वागत-सत्कार नही करता जिसे घर मे कोई न 
चाहता हो । अर्थात्‌ किसी के घर जबरदस्ती मेहमान नहीं 
बनना चाहिए। तुलनीय : माल० वगर मन का पामणा, 
घने घी मालू के गोर; पंज० बगैर गल दे परौणे दी कोई 
बात नई पुछदा । 
अनचीन्‍नह फाठ की यून्ही भी नहीं लगाते--जिस वस्तु 
के बारे में देखा-सुना न हो उसका उपयोग ठीक नही । 
अनजान व्यक्ति पर भरोसा नही करना चाहिए । तुलनीय : 
असमी--अचिन्‌ काठर्‌ थोराको न लगावा; भोज० बेजानल 
काठे क थून्हिओं ना लगावें के; सं० अज्ञातकुलशीलस्य 
वासो देयो न कस्यचित; अ० वा ४0० घाष्च& एशी०7६ 
१०७ 9, ४00 739 7कएशाई एशथगर 700 46. 
अनजान और अधा दोनों बराबर होते हैँ - जो व्यक्ति 
किमी कार्य के संबंध में कुछ न जानता हो वह अघे के 
समान होता हूँ ) अनजान व्यक्ति से कोई काम नही कराना 
चाहिए | तुलनीय : राज० अजाणर आघो बराबर हुवे; 
भोज० अनजान अ आन्हर बरोबरे; पंज० अनजाण अ्ते 
अन्ना दोवें इको णिहे हुंदे हन । 
अनशान किसके सामत्रे रोपे ?--जिससे जान-पहचान 
न हो उसको दिल की बात नहीं बताई जा सकती। 
अपना दु.य-दर्दे परिचितों को बताकर ही दिल हल्का किया 
जा सकता हैं। आशय यह हैँ कि ऐसे स्थान पर जहाँ अपने 
जानने वाले न हों रहना बड़ा कष्टप्रद होता हैं। तुलनीय : 
झली० अणजाणत्यों कणांने आंग्रणे रोये; पंज० अजाण 
किम दे सामने रोवे । 
अनजान को आँगने सौत--अनजान व्यक्ति के लिए 
(किसी अज्ञात स्थान में) सर्वदा भय रहता है चाहे वह 
स्थान आंगन ही या ऑँपन जंसा हो सुरक्षित क्यों न हो । 
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तुंडनीय : मेवा० आणजाण री आंगणे मौत । 

अनजान को मौत है--अनजान व्यक्त के लिए बड़ी 
परेशानी होती हैं । तुलनीय : पंज० अनजाण दी मौत है। 

अनजान फो दोप नहों, अथवा अनजानता [ते) को 
दोष नहों--किसी व्यवित से यदि ऐसा काम बिगड़ जाये 
जिसके संबंध में वह कुछ न जानता हो तो उत्तका कोई 
दोष नही होता । तुलमीय : राज० अजाप्पे ने दोस नही; 
अव० अनजाने का दोस नाही लीन जात । 

अनजान सुजान सदा कल्यान--अज्ञानी और परमज्ञानी 
दोनों का कल्याण होता है । ज्ञानी ज्ञानवश तथा अन्ञावी 
अज्ञानवश किसी का बुरा नही करते अत: उनका भी कोई 
अहित नही करता । तुलसी ने कहा है : सबसे भव 
विमृढ जिनहिं न व्यापत जगत गति | तुलनीय : पज० 
अनजाण सुजान सदा कलयाण। ; 

अनतौला पक्कलाय अनगिनती खाय॑, घटे की बढ़े पता न 
पार्ये--अनग्रिनत आदमी निमंत्रित है, और बिना माप-तौत 
के भोजत पक रहा हैं तो कम या अधिक का पता कैसे 
लगाया जा सकता है । (क) दोनों ओर प्रतिकूल परिस्यिति 
हो तो सच्चाई का पता लगाना बहुत कठिन होता है। 
(ख) कुप्रवन्ध होने पर भी कहा जाता है । तुलनीय : 
भीली--अण नूद्यी जात अण नूद्यी भात, हू खबर पढ़े ! 

अनदेखा चोर धाप बराबर--यदि चोरी करते देखा 
न हो, या प्रमाण के बिना, किसी को चोर नही बहा जा 
सकता, चाहे उसने चोरी की ही हो । ओर ऐसी स्थिति मे 

अन्य आदमियों की तरह अनदेखा चोर भी आदर का पात्र 

है। अर्थात्‌ विना प्रमाण के किसी को दोषी ठहराना ठीक 
नही । तुलनीय : पंज० दिखें बगैर चोर पिओ बराबर;अ० 
एल 4 धप्राता€0 हणा[/ पाला 5९ 304०णॉ(९व 4[ णा€ 
व्ा00शा॥ एशइणा क्‍8 40 ७6 एच्एंश९0- 

अनदेखा चोर राजा समान--ऊपर देखिए। तुलनीयः 
कौर० अण देवसे राजा चोर । 

अनदेखा चोर साले बराबर--जिसे किसी ने चोरी 
करते देखा नही उसे साले की तरह घर में आने-जाने वी 
पूरी स्वतंत्रता होती है : तुलनीय : पंज० दिखे बर्गर चोर 
साले बराबर । 
ह अनदोषी को दोष, जिसकी गति न मोष--दे० 'अदोसे 

ख्‌** | 

अनधीते महाभाष्ये व्यर्या स्थात्‌ पदमं-जरी अधीतेःपि 
महाभाष्ये ध्यर्या सा पद मथ्जरी महाभाष्य को ने पढ़े 
वाले के लिए पदमंजरी का पढना व्यर्थ है और जिसमे महा 
भाष्य का स्वाध्याय कर लिया है उसके लिए भी इसवा पढ़ना 


निरर्थक ही है। किसी काम के किए जाने या न किए जाने 
अथवा होने या ने होने, दोनो में निष्कर्ष एक ही निकले 
तो कहते हैं 
अनयलस्यः दाब्दार्थ:--शब्द का अर्थ वह है जो किसी 
दूसरे स्रोत से न ज्ञात हो सके । जब कोई वात किसी और 
स्रोत से ज्ञात न हो तो ऐसा कहते है । 
अनपढ़ फमाय और जूता खाय--अशिक्षित व्यक्ति 
कमाकर भी देता है और मार भी खाता है। अशिक्षित 
व्यक्ति बहुत सताए जाते है। तुलनीय : भीली--अण भणिया 
भील मन जाणिया पलाणे; पंज० अनपढ़ कमावे जुती 
खाबे । 
अनपढ़ धोड़े चढ़ते है, पढ़े भोख मांगते हें--भाग्य और 
“संयोग के आगे किसी का बस नही चलता । विद्वानू बहुधा 
गरीब होते हैं और अनपढ़ लोग धनवान होते है । लक्ष्मी 
ओर सरस्वती का बैर प्रसिद्ध है। तुलनीय : राज० अण 
नभणिया घोड़े चढे, भणिया माँग भीख; पज० अनपढ़ कोड़े 
चढ़दे हन, पढे मंगदे हन । 
अनपढ़या जाद पढ़या बराबर, पढ़ूया जाट खुदा 
बराबर--अनपढ जाद पढ़े हुए के बराबर और पढ़ा जाट 
ईश्वर के बरावर होता है । अर्थात्‌ जाट बड़े चतुर होते हैं । 
तुलनीय : न्नज० बे पढ़ यौ जाद पढयौ जँसौ, पढ़यो जाट 
खुदा जैसौ; पंज० अनपढया जटूट पढ़पा बराबर पढया जट्ट 
खुदा बरावर । 
अतबितरक बिरत घमलोड़ बजाई--विना वृत्ति का 
ब्राह्मण यों ही शोर मचाता है। जब कोई व्यक्ति बिना काम 
के यो ही ऐसा शोर करे जिससे लगे कि उसके पास बहुत काम 
है तो कहते है। 
अनवींध्यों सांड है--(क) अधिक हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति 
के प्रति ब्यंग्य से बहा जाता है | (ख) जो व्यक्ति बिना कारण 
ही सबसे लडता-झगडता 'रहे उसके प्रति भी कहते हैं । 
अनमन वियाह कनपटी में सिदुर--अनिच्छा से किए 
विवाह में सिंदूर मांग के स्थान पर कनपटी में पड़ जाता है। 
बिना मन से किया हुआ काम ठीक ढंग का नहीं होता। 
तुलनीय : मंथ० अनमनो बिहा कोकड़ी सिदूर;भोज० वेमन 
के वियाह कनपटी मे सेनुर । 
अनमाँगे सोतो मिले साँगे सिले न भीख--विना माँगे 
बडी से बड़ी चीज़ मिल जाती है, कितु माँगने पर छोटो से 
छोटी चीज़ भी नहीं मिलती । तुलनोय : मल० बीट्विकुण्डे- 
न्किलू विशन्नु चोरूम्‌ उप्दुं; मरा० न मागणार॒याला मोती 
मिक्े लू मागून भीक सुद्धां मिक्रणार नाही; ब्रज० बिन माँगे 


मिलें माँगी मिले न भीख; पंज० बिन मंगे मोती मिलण मगे 
मिले न पीख । 

अनमिलले को कुशल है--(क) द्ुष्टो सेन मिलना ही 
अच्छा है| (ख) अकेले रहना अच्छा है। (ग) दो ऐसे 
व्यक्ति जिनकी आपस में बनती न हो, जब एक दूसरे से 
मिलते है तब भी ऐसा कहा जाता है। (घ) किसी ख़तरनाक 
जगह को बिना विघ्न-बाधा के पार कर लेने पर भी कहते 
हैं । तुलनीय : पज० पैड़ा चगा ही हुंदा है 

अनमिले के त्यागी, रौड़ मिले वेरागी--यह “वैरागी' 
जाति के लोगो पर व्यग्य है। वे 'बैरागी' कहलाते है, कितु 
स्त्री रखते है। केवल अवसर न मिलने के कारण वे त्यागी 
या ब्रह्मचारी बने रहते हैं। तुलनीय : हरि० ब्रह्मचारी 
इतणें ब्रह्मचारी मिलगी जब दे मारी । 

अनरूच बहू के कड़वे बोल--(क) जो व्यक्ति अपने 
को पसंद नही है उसकी सभी बातें बुरी लगती हैं। (ख) अपने 
को अच्छी न॑ लगने वाली वस्तु में केवल दोष देखने वालो 
के प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। (ग) ईष्याविश किसी मित्रादि 
के दोष बताने वाले के प्रति भी कहा जाता है। तुलनीय : 
पंज० पैड़ी वौटी दिआं कोडियां गल्‍्लां । 

अनहोत में ओलाद--(क) निध॑नों के ही अधिक 
संतान उत्पन्न होती है। (ख) गरीबी मे सतान का आधिक्य 
दुखदायी होता है| ५ ९९४४ : मरा० खायला नाही क्ेथें मुर्से 
फार; पंज० वर्गर मगे बच्चे । 

अनहोनी होती नहीं, होती होवनहार--जिसे होना है 
बह हो के रहता है और जिसे नही होना है वह प्रयत्न करने 
से भी नही होता । तुलनीय : राज ० अणहोणी होवे नहीं 
होणी हो सो होय; पंज० अनहोणी होवे नई होवे होणी । 

अनहोनी होवे नहों होवे होवनहार--ऊपर देखिए । 

अनाज खाओ पर बोज बचाओ--वह अनाज जो खाने 
के लिए रखा गया हो उसे खाना चाहिए और जो बीज के 
लिए रखा गया हो उसे संभाल कर रखना चाहिए। जो 
वस्तु जिसके लिए हो, उप्तका वही प्रयोग करना श्रेयस्कर 
है | तुलनीय : गढ़० खाज खाणो, पीज पांजणों; पंज० 
कनक खादो, वी बचावो । 

अनाज जला के भाड़ा खातिर मार फरे--भड़भूंजे ने 
भाड़ मे अनाज तो जला दिया, अब पारिश्रमिक के लिए 
लड़ाई करने को तैयार है। जो व्यक्ति काम भी विगाड़े 
और उलटे शरारतभरी बातें भी करे उसके प्रति वहते हैं । 
तुलनीय : भोज० अनाज जराइ के भार खातिन रौरा करे। 

अनाज बिखरे मुर्गों खुश--अनाज बिखरने से मुर्ग़ी 
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भ्रंत॑स्त हौ जाती है । एक की हानि दूसरे कै लाभ का कारण 
बन जाती है। तुलनीय : मेवा० कूकड़ा के तो बगेरा मे ही 
लाभ; पज० दाणे डिगे कुकड़ी सुस्त । 
अनाड़ी फरवेया सामान की खराबी--दे० 'अनाड़ी 
चुदबेया"" 
अनाड़ी का सोदा बाराबाट--मूर्ख व्यक्ति को कुछ 
भो खरीदना नहीं आता | जब भी वह ख़रीदता है, ठया 
जाता है। तुलनीय : पज० नवें दा सौदा रुड़या । 
अनाड़ी चुदवेया चूत की खराबी--अनाड़ी और मूर्ख 
व्यवितयों को कुछ भी करना नही आता । वें जो भी काम 
करेंगे सबद्ध चीज़ों को ख़राव कर देंगे। तुलनीय : अव० 
अनाड़ी चदवइय्या बुर के खराबी । 
अनाथ गाय के राम रखवार--दे० 'अंधरी गैया 
घरम"'*॥ 
अनिषिद्ध मनुमतम--जिसका निषेध नही किया जाय 
उसे मान्य माना जाता है । 
अनी चूकी, धार टूटी--ज़रा सी भी नज़र चूकी तो 
काम विगड़ जाता है। जिस कार्य को भी करना हो उसे 
ध्यान से करना चाहिए। तृलनीय : राज० इणी चूकी, 
घार भागी । 
अनी मनी तीन जनी--(क) जहाँ काम करने वालों 
की संख्या सीमित तथा काम अधिक हो वहाँ ऐसा कहा 
जाता है। (ख) छोटे परिवार के भ्रति भी कहते है। 
तुलनीय : गढ० अणी मणी तीन झणी । 
अनुचित उचित विचार तजि पालहु पितु को बंन-- 
उचित-अनुचित का विचार ने करके पिता के वचन को 
मानता चाहिए । यह लोकोक्ति : 
अनुचित उचित विचार तजि जे पालहिं पितु बैन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहे अमर पति ऐन ॥ 
की प्रथम पवित का थोड़ा परिवर्तित रूप है। 
अनुचित-उचित रहीम लघु, कराह बड़न फे जोर--- 
निर्बेल और छोटे आदमी भी वलबान और बड़े आदमी का 
बल पाकर भला-बुरा सब तरह का कार्य कर डालते हैं। 
यह मूलतः रहीम के दोहे की एक पंक्ति है । 
अनुचित छमब जानि लरिकाई--छोटों के अपराध 
बड़ो को थामा कर देने चाहिएं। यह मूलतः एक अर्दाली 
की प्रथम पंक्ति है। 
अनोषो के हाथ सगी कटोरो, पानी पोन्‍्पों मरी 
पदोड़ी--नीच ओर ओछे व्यवित साधारण वस्तु प्राकर भी 
भमंड से फूले नही रामाते और उसके अत्यधिक प्रयोग से 


“हानि उठाते हैं। अनोखौ नमक स्त्री के हाथ कटौरी तगौतौ 
उसमे इतना पानी पीया कि मर गई। तुलनीय : अव० 
अनोखी रानी पवली कटोरिया त पियते-पियते चल बसली; 
*पंज० माड़े जटूट कटोरा लभया पानी पी पी आफरया; 
अव० नोखे कईं पाइन टेटे लाइ झुलाइन; राज० अनोखे हाथ 
कटोरा आया पाणी पी-पी आफरिया; भं० 56 8 ४6३३४ 
गा #ण5९-०३४०८ 870 ॥6 ज्ञ! 706 40 ॥6 एसी. 

अनोखी भगतिन गरारी की साल--अनोखी भगतिन 
गरारी (गिर्री) की माला जपती है। अर्थात्‌ दिखावे के 
लिए मनिया की तुलना मे बड़ी-बड़ी गरारियों की । जब 
कोई अपनी महत्ता विशेष दिखाने के लिए विचित्र प्रकार 
का आचरण करे तो कहते हैं। तुलनीय : अव० नोखे के 
भगतिनि गरारी के माला; भोज० अनोखी भगतिन गड़ारी 
क माला । दे० 'नई नाइन बाँस का निहल्‍्ना' । 

अनोखे गांव में ऊँद आया, लोगों ने जाना परमेश्वर 
आया--मूर्खों का ज्ञान इतना सीमित होता है किवे 
साधारण चीज़ को भी आश्चयं से देखते है। जब कोई मूर्य॑ 
ऐसी मूर्खता करता है तो कहते हैं। तुलनीय : मरा० ज्या 
गावी पूर्वी कधी उट आला नाही अशा गावी उंट आल्यावर 
लोकांना वाटले परमेश्वरच आला; पंज० पिंड बिच नवां 
ऊट आया लोकां ने आखया रब आया। 

अनोखे घर का नौकर चूदी खाय ने चोकर--तीपे 
देखिए । 

अनोखे घर का बोकरा चूनो लाम न घ्रोंकरा--अनोसे 
घर का बकरा चूनी या चोकर नही खाता । जब कोई खाने 
में 'यह नही, “वह नही' करे तो कहते हैं । तुलनीय ? अव० 
नोखे घर का नोकर चूनी खाय न चोकर; भोज० अवो्ले 
घर का नोकर चुन्ती खाय न चोकर । 

अभ्न अछते करें उपास--अन्न तो है मगर उपवात 
करते हैं। जब कोई व्यक्तित किसी घीज के अपने पा 
होते हुए भी उसका उपयोग न करे और कष्ट सहे तो 
कहते हैं । तुलनीय : मैथ० अछंते अन्ने रहे उपास; भोज? 
अनाज अछदूत करे उपास; पंज० अन्न होदे पुखे रैण । 

अन्न अमृत अन्न विष--दे० “अन्न तोर, अल कोर । 

अन्न को कोई न पूछे, पकाने वाली को सभी [[छें-- 
भोजन स्वादिप्ट बना होने पर अन्न को नहीं, पकाने वाली 
को सराहा जाता है। भोजन का स्वादिष्ट होना पाने गले 
पर निर्मर है, अनाज पर नही । गुणी की प्रशंसा सभी गरते 
हैं। तुलनीय : भोली--घान नी वकाये केलवणाबाली ववादे। 
अ्ज० घी बनावे सालना अर बड़ी बहू को नाम; पंज९ 
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अन्त नूँ कोई नां पुच्छे पकाण वाली नूँ पुछण । 
अन्न खाता है, कुछ अक्ल तो होगी हो--अनाज खाने 
बालो में थोड़ी-बहुत बुद्धि तो होती ही है। जब किसी 
व्यक्ति को निपट मूर्ख कहा जाय तो मज़ाक में ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : भीली---धान खाहा थोडूज तो हमजता ओहा; 
पंज० अन्न खादा है कुछ अकल ते होवेगी । 
अम्म खाय सन भर, घी खाय दम भर--अधिक अन्न 
खाने से हानि की संभावना नही रहतो, कितु अधिक घी 
खाना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है । घी उतना ही खाना 
चाहिए जितना पचाने की सामर्थ्य हो तुलनीय : राज० 
अन्न मुक्ता, घी जुक्ता; पंज० अन्न खादा मुगता, घी खादा 
जुगता । 
अन्न तारे, अन्न मारे--अन्न प्राण की रक्षा भी करता 
है और प्राण लेता भी है, क्योकि अन्न के लिए ही मनुष्य 
छचित-अनुचित कार्य करता है । अर्थात्‌ अन्न यदि ठीक से 
खाया जाय तो रक्षक है कितु यदि अनुचित रूप में (ज्यादा, 
सड़ा, अधपका आदि) खा लिया जाय तो वह घातक भी 
हो जाता है । तुलनीय : बुंद० अन्न तारे, अन्नई मारें; 
भोज० अन्ने अमरित, अन्ने विख, अन्ने बिख आ अमृत दूनो 
है; पंज० अन्न रखे अन्न मारे । 
अम्नदान महादान--अन्न का दान सब दानो मे श्रेष्ठ 
है, वयोकि उससे भूखे का पेट भरता है। भोजन मनुष्य की 
पहली आवश्यकता है। तुलनीय : पंज० अन्तददान महा 
कल्याण । > 
अग्न धन अनेक घन, सोना-रूपा कतेक धन---अन्न, 
सोना, चाँदी से बड़ा घन है । तुलनीय : भोज ० अन्न कुल 
धनन क राजा ह; भीली--धान तो हगरो ह॒दा हाऊ । 
अन्न न कपड़ा सेतीहें के भतरा--नीचे देखिए । 
अन्न भ मिले तो सठुआ खाय, आदमी न मिले तो 
अहोर से बतलाय--सत्तू तभी खाने चाहिए जब कोई दूसरा 
अन्न न मिले, और अहोर से तभी बातचीत करनी चाहिए 
जब कोई और मनुष्य न मिले । आशय यह कि ये दोनों 
अच्छे नही हैं । तुलनीय : भोज० कुछ न मिले त॑ सतुबा 
खाय, मनई न मिले अहीर से बतलाय । 
अन्न न यस्‍्त्र मुफ्त का भतार --जब कोई व्यक्ति किसी 
पर अपना अधिकार तो जताए कितु अपने कत्तंब्यों का 
ध्यान न रखे तो ऐपा कहते हैं। तुलनीय : भोज० कपडा 
न ज्षत्ता सेंतमेंत क भतार; सेंती क भतार न अनाज न 
लुग्गा; खिआवे न पिआवे दउर-दउर के माँग टीकेय 
(भतार --भर्तार+-स्वामी ) । 
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अन्न से संग नहीं, तीन सेर से कम महीं - ऐसे व्यक्तियों 
के प्रति यह लोकोवित कही जाती है, जो न खाने का ढोग 
करते हैं और जब खाने बंठते हैं तो वहुत अधिक खाते हैं । 
तुलनोय : मेथ० अन से सम ने आ तीन सेर से कम ते; 
भोज० अनाज से त संगें ना आ खाए बइठलें त तीन सेर; 
पंज० अन्न खादा नई बैठा ते तिन सेर । 

अन्नुख घर में नाती भतार--अनोखे घर मे नाती ही 
भतार अर्थात्‌ मालिक है । जब किसी परिवार या 'राज्य 
आदि में वह स्वामी न हो जिसे वास्तविक रूप में होना 
चाहिए और कोई दूसरा हो तो ऐसा कहते हैं । 

अम्यवेश्मस्थिताद्धमात्र वेश्मान्तरमग्नमत्‌ू--एक घर 
से उठे धुएं को देखकर हम यह अनुमान नही करते कि 
किसी दूसरे घर में आग है। किसी एक के आधार पर 
दूसरे के बारे में कुछ अनुमान लगाना उचित नही । 

अन्यार्थमषि :रकृतमम्यार्य भवति-- एक उद्देश्य के लिए 
बनाई गई वस्तु अन्य उद्देश्यो की पूति भी कर सकती 
है । 

अपग / पराया हँसाएं, अपना रूलाए-बच्चा यदि 
अपंग अर्थात्‌ लूला, लेंगड़ा, यूंगा या बहूरा हो तो उसे देखकर 
रोना आता है और इसके विपरीत दूसरे के हो तो देखकर 


» हँसी आती है | तुलनीय : गढ़० बिराणा लाटा हँसौन, 


अपणा लाटा रूवौन; पज० लगा लूला हसावे अपणा 
झुलावे । 

अपकार के बदले उपकार--बुराई के बदले भलाई 
करनी चाहिए । कहा गया है : 

जो तोको कांटा बुव॑ ताहि बोउ तू फूल। 

तोको फूल को फूल हैं वाकों है तिरसूल ॥ 
तुलनीय : पंज० नेकी दे बदले बदी । 

अपत भये बिन पाइये, को नव दल फल फूल--जव तक 
बेड़ के पुराने पत्ते झड़ नही जाते उसमे नए पत्ते, फूल, फल 
नही आते । आशय यह है कि बिना तकलीफ के आराम 
नही मिलता । कष्ट सहने से ही लाभ होता है । तुलनीय : 
भोज० बे झरने भरे ना । 

अपना-अपना कमाना अपना-अपना खाना--किसी 
परिवार में जद अनवन हो जाती है और सभी अपनी-अपनी 
में मस्त रहते है, अर्थात्‌ किसी से कोई मतलब न रखने पर 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : मरा० आपण आपकलें मि्ठाविणें 
नि आपण आपनें खाणें; पंज० अपया अपणा कमाणा 
अपणा-अपणा खाना । 

अपना-अपना घोलो, अपना-अपना पोओ--ऊपर 


प्रेस॑न्न ही जाती है । एक फी हानि दूसरे कै लाभ पा कारण 
बन जाती है | तुलनीय : मेवा० कूकड़ा के तो बगेरा में ही 
लाभ; पज० दाणे डिग्रे गुकड़ी छुस ) 
अनाड़ी करवेया सामान की सराबी-दे० 'अनाड़ी 
चुदवा '* 
अनाड़ो का शौदां घारायाद--मूर्य ब्यवित को गृछ 
भी परोदना नहीं आता | जब भी यह प्रोदता है, ठया 
जाता है। तुलनीय : पंज० नयें दा सोदा शष्टया 
अनाड़ो घुदयेया चूत की परायो--अनाड़ी और मूर्ख 
व्यक्तियों को बुछ भी करना नहीं आता । ये जो भी काम 
करेंगे सबद्ध चीजों को पराव कर देंगे। तुलनीय : अव० 
अनाडी घदवद्यय्या बुर के यराबी । 
अनाय गाय के राम शखपार--दे० 'अंधरी गैया 
घरमा 
अनिषिद मनुसमतम--जिशफा निर्षेध नहीं किया जाय 
उसे मान्य माना जाता है । 
भनी घूक्ती, धार दूदी--ज़रा सो भी नशर चूकी तो 
काम विगड जाता है। जिस फार्य को भी करना हो उसे 
ध्यान से करना चाहिएं। तुलनीय : राज० इणी चूफी, 
घार भागी । 
अनो मनो तोन जनौ--(क) जहाँ काम करने वालो 
की संख्या सीमित तथा बाम अधिक हो यहाँ ऐसा बहा 
जाता है। (प) छोटे परिवार के प्रति भी बहते हैं। 
तुलनीय : गढ़० अणी मणी तीन झणी । 
अनुचित उचित विचार तजि पालहु पितु को बैन--- 
उचित-अनुचित का विचार न करके पिता के बचन को 
मानना चाहिए। यह लोकोवित ; 
अनुचित उचित विचार तजि जे पालहिं पितु बैन । 
ते भाजन सुख सुजस के बसहे अमर पति ऐन ॥॥ 
की प्रथम पक्ति का थोड़ा परिवर्तित रूप है | 
अनुचित-उचित रहीम लघु, करहिं बड़न के जोर-- 
निर्देल और छोटे आदमी भी वलबान ओर बड़े आदमी का 
बल पाकर भला-दुरा सव तरह का कार्य कर डालते हैं। 
यह मूलतः रहीम के दोहे की एक पंवित है । 
अनुचित छमब जानि लरिकाई--छोटों के अपराध 
बड़ो को क्षमा कर देने चाहिए। यह म्रूलतः एक अर्दाली 
की प्रथम पंक्ति है । 
अनोखी के हाथ लगी कटोरी, पानी पी-पोी भरी 
पदोड़ो--मीच और ओछे व्यक्ति साधारण वस्तु प्राकर भी 
घमंड से फूले नही समाते और उसके अत्यधिक प्रयोग से 


हानि उठाते हैं। अनोयी नमक स्त्री के हाथ बटोरी सगौतो 
उसने इतना पानी परीया कि मर गई। तुलनीय: बव० 
अनोयी रानी पयली यटोरिया त॑ पियते-पियने चल बससी; 
पंज० माह जट्ट गटोरा सभया पानी पी पी आफख़ाई 
अयब«» सोगे बाई पाइन टेटे छाइ झुलाइन; राज० अनोम॑ हाप 
कटोरा आया पाणी पी-गी आफरिया;अं० 86 2 #िहईआ 
0 #05८-वर्ण: ग्रात ॥6 छ॥ 706 40 ॥6 060. 

अनोपो भगतिन गरारी फो माल--अनोग्री भगवित 
गरारी (गिरों) की माला जपती है। अर्थात्‌ दिणावे के 
लिए मनिया की तुलना में बड़ी-बड़ी गरारियोंवी। जय 
कोई अपनी महत्ता विशेष दिखाने के लिए विचित्र प्रशार 
बय आधरण फरें तो मद्धते हैं। तुसनोय: अव० नोखे ् 
भगतिनि गरारी के माला; भोज० अनोयी भगतित गड़ारी 
के माला । दे० 'नई नाइन बॉस का निहन्‍ना' । 

अनोएं गांव में झट भाषा, सोगों में जाता परमेशर 
आया--मूर्>ों मा शान इतना सोमित होता है हिवे 
साधारण भोज यो भी आश्चर्य से देयते हैं। जय कोई मूर्व 
ऐसी मूर्यंता करता है तो बहते हैं । तुतवीय : मराण ज्या 
गांधी धूर्यी कधी उंट आला माही अशा गावीं उंद आल्यावर 
लोकाना वाटले परमेश्यरघ आला; पंज० पिड़ व्रिच गंवा 
ऊंट आया सोकां में आयमा रब आया । 

अनोपते घर का नौकर चूनों ख्वाथ म घोकर-नीरे 
देखिए । 

अनोछे घर का मोकरा घूनो खाय न घोंकरा--अतोसे 
घर का बकरा चूती मा चोकर नही घाता | जब कोई खाते 
में 'यह नहीं", 'वह नहीं! करे तो बहते हैं ॥ तुलनीय: अ4९ 
नोसे घर का मोकर चूनी याय न चोकर; भोज० अनोरे 
घर का नोकर चुन्नो खाय न चोकर । 

अम्न अछते करें उपास--अन्‍्न तो है मगर उपवात 
करते हैं। जय कोई व्यवित किसी घीज़ के अपने पर 
होते हुए भी उसका उपयोग ने करे और वष्ट सहे तो 
बहते हैं | तुलनीय : मेँथ० अछंते अल्ते रहे उपास; भोज? 
अनाज अछदूत करे उपास; पंज० अन्न होंदे पुखे रँध । हि 

अन्न अमृत अन्न विष--दे० “अन्न तोर, अल कोर । 

अन्न को कोई मे पूछे, पकाने बाली को सभी एएे7 
भोजन स्वादिष्ट बना होने पर अस्त को नहीं, पकाने बाती 
को सराहा जाता है | भोजन का स्वादिष्ट होना पकाने बाते 
पर निर्भर है, अनाज पर नही । ग्रुणी को प्रशंसा सभी करते 
हैं। तुलनीय : भोली--घान सी बकाये केलवणाबाली ववादे। 
ब्रज० घी वनावे सालना अरू बड़ी बहू को नाम; जे” 
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अन्न नूँ कोई नां पुच्छे पकाण वाली नूं पुछण । 
अन्न खाता है, कुछ अक्ल तो होगी ही--अनाज खाने 
वालो में थोड़ी-वहुत बुद्धि तो होती ही है। जब किसी 
व्यक्ति को निपठ मूर्ख कहा जाय तो मज़ाक में ऐसा कहते 
है। ठुलनीय : भीली--धान खाहां योडूज तो हमजता ओहा; 
पंज० अन्म खादा है कुछ अकल ते होवेगी । 
अन्न खाय सन भर, घो खाय दम भर--अधिक अन्न 
खाने से हानि की संभावना नहीं रहती, झितु अधिक घी 
खाना स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। घी उतना ही खाना 
चाहिए जितना पचाने की सामर्थ्य हो । ठुलनीय : राज० 
अन्न मुक्ता, घी जुक्ता; पंज० अन्न खादा मुगता, घी खादा 
जुगता । 
अन्न तारे, अन्न मारे--अन्‍्न प्राण की रक्षा भी करता 
है और प्राण लेता भी है, क्योकि अन्न के लिए ही मनुष्य 
उचित-अनुचित कार्य करता है। अर्थात्‌ अन्न यदि ठीक से 
खाया जाय तो रक्षक है किंतु यदि अनुचित रूप में (ज्यादा, 
सड़ा, अधपका आदि) खा लिया जाय तो वह घातक भी 
हो जाता है । तुलनीय : बुद० अन्न तारे, अन्‍्नई मारें; 
भोज० अन्ने अमरित, अन्ने बिख, अन्ने बिख आ अमृत दूनो 
है; पंज० अन्न रखे अन्न मारे । 
अन्नदान महादान--अन्न का दान सब दानो मे श्रेष्ठ 
है, वयोकति उससे भूखे का पेट भरता है । भोजन मनुष्य की 
पहली आवश्यकता है । तुलनीय : पंज० अन्नदान महा 
कल्याण । 
अप्म धन अनेक धन, सोना-रूपा कतेक धन--अन्‍्न, 
सोना, चांदी से वड़ा धन है । तुलनीय : भोज० अन्न कुल 
घनन के राजा ह; भीली--धान तो हगरो हदा हाऊ । 
अभ्न भें कपड़ा सेतीहें के भतरा--नीचे देखिए । 
अन्न न सिले तो सठुआ खाप, आदमो न मिले तो 
अहीर से बतलाप--सत्तू तभी खाने चाहिए जब कोई दूसरा 
अन्न न मिले, और अहीर से तभी बातचीत करनी चाहिए 
जब कोई और मनुष्य न मिले | आशय यह कि ये दोनों 
अच्छे नही हैं । तुलनीय : भोज० कुछ न मिले त्त सतुबर 
खाय, मनई न मिले अहीर से बतलाय । 
अन्न न वस्त्र मुफ्त का भतार --जब कोई व्यक्ति किसी 
पर अपना अधिकार तो जताए बितु अयमे कत्तंब्यो का 
ध्यान न रखे तो ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० कपड़ा 
न ज्त्ता सेंतमेंत क भतार; सेंती क भतार न अनाजन 
लुग्गा; खिआवे न पिआवे दउर-दउर के माँग टीके। 
(भतार>-भर्तार +- स्वामी ) । 
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अन्न से संग नहीं, तौन सैर से कम नहीं - ऐसे व्यक्तियों 
के प्रति यह लोकोक्ति कही जाती है, जो न खाने का ढोग 
करते हैं ओर जब खाने बैठते हैं तो बहुत अधिक खाते है । 
तुयनीय : मैथ० अन से संग ने आ तीन सेर से कम ने; 
भोज० अनाज से त संगें ना आ खाए बइठलें त तीन सेर; 
पज० अन्न खादा नई बैठा ते तिन सेर । 

अन्नुख घर में नाती भतार--अनोखे घर मे नाती ही 
भतार अर्थात्‌ मालिक है ! जब किसी परिवार या राज्य 
आदि में वह स्वामी न हो जिसे वास्तविक रूप मे होना 
चाहिए और कोई दूसरा हो तो ऐसा कहते है । 

अन्यवेश्मस्थिताद्धमान्न वेश्मास्तरमभग्नमतू--एक घर 
से उठे धुएँ को देखकर हम यह अनुमान नहीं करते कि 
किसी दूसरे घर में आग है। किसी एक के आधार पर 
दूसरे के बारे मे कुछ अनुमान लगाना उचित नही । 

अन्यार्थंसपि ॥रकृतसन्‍्यार्थ भवति-- एक उद्देश्य के लिए 
बनाई गई वस्तु अन्य उद्देश्यो की पूर्ति भी कर सकती 
है । 

अपग / पराया हुँसाएं, अपना लाए-बच्चा यदि 
अपग अर्थात्‌ लूला, लेंगड़ा, मूंगा या बहरा हो तो उसे देखकर 
रोना आता है और इसके विपरीत दूसरे के हो तो देखकर 
हंसी आती है | तुलनीय ; गढ़० बिराणा जञाटा हँसोन, 
अपणा लाटा रूबोन; पज० लगा लूला हसावे अपणा 
रुलावे । 

अपकार के बदले उपकार--बुराई के बदले भलाई 
करनी चाहिए । कहा गया है 2 

जो तोको काँटा बुब॑ ताहि बोउ तू फूल। 

तोको फूल को फूल हैं वाको है तिरसूल ॥ 
तुलनीय : पज० नेकी दे बदले वदी । 

अपत भवे बिन पाइओे, फो नव दल फल फूल--जव तक 
बेड़ के पुराने पत्ते क्ड़ नही जाते उसमे नए पत्ते, फूल, फल 
नही आते । आशय यह है कि बिना तकलीफ के आराम 
नही मिलता । कप्ट सहने से ही लाभ होता है ! तुलनीय : 
भोज० वे झरने भरे ना । 

अपना-अपना कमाना अपना-अपना खाना--किसी 
परिवार में जब अनबन हो जाती है और सभी अपनी-अपनी 
में मस्त रहते हैं, अर्थात्‌ किसी से कोई मतलब न रखते पर 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : मरा० आपण आपने मिल्याविर्ण 
नि आपण आपने खाण्णें; पंज० अपणा अपणा कमाणा 
अपणा-अपणा खाना 4 


अपना-अपना घोलो, अपना-अपना परीओ--ऊपर 


5 


देखिए । 
अपना-अपना उपड़ा सब सोते है--अपने दुयो की 
घिकायत सभी करते हैं, पर दूसरों की ही करता । 
अर्थात्‌ सभी को अपना ही ध्यान रेहता है । तसनोय : हेरि० 
अप-अपणा दुय कब रोब स॑ 
अपना अपना, पर्या 


4 
भाते हैं । तुतनीय : अज० अपनो अपनी परायो पराया, 
चुद० अपनों से अपनो पराओ सो सपनो; पज० अपने दुय 
सारे रोदे हन । 

अपना-अपना लहनियां है--अपना-अपना माग्य साथ 

है । जब किसी ऐके ही परिस्थिति मे एक का बुरा और 

दुसरे का भला हो या एक को पाभ और दूसरे के द्वानि 

हो तो कहा जाता है | तृलनीय : हरि» अप-अपणा लहणा, 
अप-अपणे करमा का लहथा से । 

हें नहों गया--अपना मतलब तो सद्च 

यो पर नहा जाता है। (प) कभी 

ऐ स्यति में हो कि 


जो घर बैठकर 
और आपको धोड़े लाकर 
घोड़े बे आया ?! 
चाम काटकर उप्की 
अपना उल्लू कही हँः 
पुलनीय : पंज० अपना उल्लू सिंद हो जावेगा 
ध अपना कमाना अपना खाना--जह!| 
और किसी से 


एक 
दे । राजा मे 


अपना काम आप भता--अपनी शम तमी अच्छा 
जैव अपने हाथ से किया जाय । दूसरे का शत 
सा । चुंलनीय ; भीतरी 


ने हाथ--अपने गायदे की रक्षा 
यदि # दुबारा के क्ायदों को तोड़ूगा 
रो ये तोड़े । पैलनीय : प्रंज० अपर 
बायदे दी आप रबया; अ० 700 4६ 3०7 66॥6 (6 
075, 
उत्ता यरजों / बांधे हम भोस ते यात आए-- 

कोई किसी के पर भीख मांगने गया, क्ितु वहां धरवाते का 
3त्ता उस्ते काटने दौडा, इग भीय मांगने वाले ने यह 
लोगोकित कही जब कोई दूसरे के यह लाभ हे लिए 
हर च््ति वहाँ उत्तदे उप्ती हामि होने लगे तो वह बहता 
( 

>पना के जुरे ना दूसरे को दानी--अपने लिए * 
मिसता नही, ह।रों के लिए दानी यनते हैं। जब कोई व्या 
यो हो अपने को बा या दानी दियाने के लिए बढ़-चुर 
बातें करे जितु बस्तुतः उसके पास अपेक्षित साधन के 

नितांत अभाव हे तो ऐसा कहते हैं। तुतनीय : क्ज० आए 
जुडे ना दूजे मं दान । 


पह़े स्वयं उसका पाप 
करे तो कहते हैं । (ये) अपनी 
ने कर इसरो करे ही चिता करने वालो पर भी 
कहते है । : गड़० अफू कोड़ी विज बिन पाको, 
ओऔरुफ दे बती; भोज० आपने कोड ते गलल जाय इतर 
कः करें; फज० अपणा कोड बददा जावे दुजया नूँ 
देवा दस्से । 
अपना सट्टा भी मीठा-अपनी वस्तु बुरी हो तो भी 
अच्छी लगती है दैलवीय : हरि० अपना सट्टा सीत भी 
भौठा; प० पट्टा की मिदृठा । 
अपना खाओ, पड़ोसी से डरो---अपने दरा उपाजित 
ही घाना चाहिए और पड़ोत्ियों मे डर कर रहना चाहिए 
अर्थात्‌ उनसे मिक्ता रखनी चाहिए। तुलनोय : बुंद० 
अपनों छाओ, परोत्ी को डैराओ; पंज० अपणा बावो 
चआंडी तो डरे । 
मेन भर, इसरों का न कने भर--अपनी 
तु किया जा भैकता है, क्ितु दूसरे 
की वस्तु का तनिक भी नही ; तुलनीय : भीली० हक वो 


मण खवाये, बेहक नो कण नी खवाये; पंज० अपण खा 
मण भर दूजियाँ दा ना खा दाणा वी ! 

अपना खिलावे और निहोरा करके--एक तो अपना 
अन्न भी खिलावे और वह भी प्रार्थना करके॥ जिसका 
लाभ हो यदि वह भी ख्‌शामद कराए तो ऐसा बहते हैं | 
तुलनीय : भोज० एक त 5 आपन अनाज खियावे के, दूसरे 
मनावन करे के; पंज० अपणा खलावे हूरे पर पर के । 

अपना खेत पराए बरदा, खेती करे भरदी-मरदा-- 
स्वार्थी के प्रति कहते है । यदि अपना खेत हो और दूसरे 
का बैल हो तो जी-जान से खेती की जाती है । 


अपना गुड़ चुरा कर खाना, दूसरे का लड़का न रुलाना-- 
अपना गुड छिपे-पिपे खाना चाहिए ताकि दूसरों के लडके 
उसे देखकर खाने के लिए 'रोवे नही । अपना काम बिना 
ढिढोरा पीटे ही करना चाहिए | तुलनीय: भोज० काहेके 
आनक लडका रोवाई, आपन गुर चोराके खाईं, अपना 
गुर चोराय के खायब, अनकर लद्का ना रोआएब; पंज० 
अपणा गुड़ चुरा के खाणा दूजे दा मुंडा ना रआणा। 

अपना गुड़ सभी फे लिए सिथौ--अपनी बुरी चीज 
भी खुद को अच्छी ही लगती है। तुलनीय : कनौ० अपनो 
भुड़ सवे मिसरी दिखात; पंज० अपणा गुड सारियां लई 
मिसरी । 

अपना गुह भोजन बरावर---अपने अवगुण को भी लोग 
गुण ही समझते है । तुलनीय : पंज० अपणे दोष गुण जिहे। 

अपना घर अपना बाहर--अपना घर भीतर और 
बाहर दोनो ओर से अपना ही है। तुलनीय : पंज० अपणा 
कर अपना बार । 

अपना घर फोई नहीं भूलता- अर्थ स्पष्ट है । तुलनीय : 
कनौ० घर को घर दूरई ते सूझन लगत; पंज० अपणा कर 
कोई नई पुलदा । 

अपना घर चाहे जल जाय पर पड़ोसो का ज़रूर 
जलाऊँगा--पड़ौसी का घर अवश्य जलाऊंँगा चाहे साथ में 
अपना घर भी जल जाय ॥ वदला लेने की इच्छा होने पर 
जब अपना भी भला-बुरा न सूुझे तो कहते है । तुलनीय : 
राज० घर तो घाँचीरो ही बकसी पर सोरा तो ऊँदरा 
ही को रहेनी; पंज० अपणा कर पांवे फको जावे पर गुआंडो 
दा ज़रूर फूकणा। 

अपना घर चाहे हग भर, दूसरे का घर चूक का डर-- 
दे० अपना घर हग भर, दूसरे'**। 

अपना घर जो चाहे सो कर--अपने घर में कुछ भी 
करने की छूट होती है। दूसरे के घर में हज़ार तरह के 
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बंधन होते हैं । तुलनीय : पंज० अपणां कर जो चाहे कर | 

अपना घर दिल्‍ली से भी सूकृता है-- दे” अपना घर 
दूर से ही'**। तुलनीय : गढ़० अपणो घर दिल्‍ली से सूझ। 

अपना घर दूर से हो सुझता है--(क) अपना लाभ 
अवश्य दिखाई पड जाता है। (ख) अपना घर कोई नही 
भूलता । तुलनीय : मरा० आपले (आपसल्या चें घर) लाबूम 
सुचतें ! 

अपना घर देखो-- अपने काम को देखो कि उसमे 
तुम्हें क्या कुछ हानि-लाभ हो रहा है। अपने घर जाइए 
यहाँ आपकी आवश्यकता नही है या यहाँ आपका गुजर नहीं 
होगा । तुलनीय : पंज० अपणा कर दिखो । 

अपना घर संझोत मा अनका घर मूसर एसन माती-- 
दे० 'अपने घर संझौती नही... 


अपना घर सबको सूझता है--अपना लाभ सभी देखते 
हैं । तुलनीय : पंज० अपणा कर सब नूं लबदा है । 

अपना घर हग भर, दूसरे का घर थूक फा डर--अपने 
घर में तो चाहे जो भी करें पर दूसरे के घर में थूकने से 
भी डर लगता है। आशय यह है कि अपना अपना ही है, 
उस पर अपना हर तरह से अधिकार रहता है पर दूसरे 
का घर दूसरे का ही है । उस पर अपना कोई अधिकार 
नही । अपने तथा दूसरे के मकान के अतिरिक्त अन्य चीज़ों 
के विषय में भी इस लोकोवित का प्रयोग करते है। 
तुलनीय ; पंज० अपणा कर ते हृग्ग हृग्ग भर, पराया कर 
ते थुक दा वी डर; कौर० अपणा घर हग भर । 

अपना घर हम भर, पराया घर शूकने का डर-- 
ऊपर देखिए । 

अपना चोकर दूसरा खाय, अपने खरीदें चोफर,.. 
अपनी चीज़ का उपयोग तो और लोग कर रहे हैं, और 
स्वयं वह चीज़ ख़रीद कर प्रयोग में ला रहे हैं। ऐपी 
मूर्खता, अव्यवस्था या अजीब स्थिति पर कहते है । 
सुलनीय : मैंथ० अपन चोकर आन खाय चोकर ला बेसाह 
जाय; भोज० आपन चोकर त दूसर केहू खाय आ अपने 
खरीदे वजारे जाय । (चोकर--आटे मे से निकलने वाली 
भूसी) । 

अपना छप्पर तो टपकता ही है, दूसरे का भी टपकाना 
है--जो व्यक्ति अपनी जैसी बुरी स्थिति दूसरे के लिए भी 
चाहे या उसके लिए प्रयत्न करे, उस पर कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० आपन घर त चुवते बा पड़ोसियों क चुबावे के 


चाही; पंज० अपणा छप्पर ते चोदा ही है दूजे विच मौर 


कर। हि 
हैः 


अपना जीवन-जीयन दूसरे का जीवन ततोवन--अपने 
जीयन को तो जीवम समझते हैं, और दूसरे के जीयन को 
ततीवन (तरकारी) वी भाँति, जिसके साथ मनमानी को 
जा सके | स्वार्थी व्यकित पर बहते हैं। तुलनीय : मंथ० 
अपना जीवन जीवन अनकर जीवन तीौमन । 
अपना टेटर ना देखे दूसरे की पुल्लो देशे-- दे ० अपना 
ढेंढूर न्न्ट् 
अपना ठीक नहीं, दूसर की नौफ नहीं -जो अपनी 
और दूसरे की, दोनों ही रालाहों फो अच्छी न समझे और 
कोई निर्णय करे उस पर यहते हैं। तुलनीय : भोज० 
आपने ठीक मा, आनकर नीक ना; पंज० अपणी चंगी नई 
दूजे दी वी माडी । 
अपना ठेंठ न देखें, दूसरे को फूली निहारे--दे० 
अपना ढेढर*'*॥ 
अपना डाँटा भीतर भागे, यिगाना शँटा बाहर भागें-- 
बच्चो को डांटने पर अपने घर के बच्चे तो घर के भीतर 
भाग जाते हैं और बाहर वाले अपने घर की तरफ भागते 
हैं। (क) विपत्ति के समय ही जिनको घर की याद आती 
हो उनके प्रति स्यंग्योवित । (ये) विपत्ति में ही अपने और 
पराएं का पता लगता है। तुलनीय : मढ़० अपणो मारिक 
भितरन, विराणो भारिक भंने ! 
अपना ढेंढ़र मनिहारे और दूसरे की फूलो देखे-- 
नीचे देयिए । 
अपना ढेंढर ना निहारे दूसरे की फुल्लो निहारे--जब 
कोई व्यक्ति अपने बड़े अवगुणी ओर तो ध्यान न दे 
और दूसरे के सामान्य अवगुण को बहुत बुरा समझे तो 
कहते हैं । तुलनीय : मैध० अपने टेटर निहारवे नहि. करव 
दोसर के फूहला निहारब; भोज० आपने ढेढर ना निहारें, 
आन क फुल्ली निहारें; अव० आपन टेंटा ला देखे नहिं 
आन के फूला हांसथे। (ढेंढर ७ चोट आदि के कारण आँख 
के भीतर उभरा हुआ भाग । फुल्ली--आँख का एक रोग 
जिसमे पुत॒ली पर सफेद दाग (फूल) पड जाते हैं। पहली 
बीमारी असाध्य है ओर दूसरी साध्य) । 
अपना तन पहले ढाँको, दूसरे को नंगा पीछे कहना -- 
पहले अपने दोप दूर करो फिर दूसरों के दोष दूँढना । 
अपना तोसा अपना भरोसा--अपने ही धन या अपनी 
ही शक्तित का भरोसा होता है। तुलनोय : मल० तनिक्‍कु 
तानुम्‌ पुरय्ककु तूणुम्‌;पंज० आपणा तोसा आपणा परोसा; 
मं० छह जाल गा डंवात॑ जा 0765 6एा 46९5. 


अपना दबको, दूसरे का हड़पो-- अपनी वस्तु देने मे 


आनायानी करने या चुप्पी साधने तथा दूसरे की चीज 
सेने में शोस-संगरोच छोडयर हुइ़पने को तैयार होने पर 
ऐसा बटा जाता है। तुसनोय : भोज« अपनी बेर दवती 
आन के बेर हवतीं; पंज० अपणा दवा के दूजे दा मारो। 
अपना दाम छोटा तो पररया का श्या दोष--अपनो 
चीज में या अपने व्यक्ित में कोई दोष है तो गहने वाले 
या इस बात का निर्णय करने याले वा गया दोष ? तुतनीय: 
मरा० आपला पैशा छोटा पारखणघारयाचा काय दोप; 
हरि० अपना दाम सोटा तो परसा मो जया दोस; भोज 
अपना पहसा राय बात देखवइया बहने कहि; बुद९ 
अपने दाम योटे तो परय॑ये का दोस ?; ब्रज० अपनीई दाग 
योटो न होइ तो परय्नद्वारे झूं कश दोष; अपनों दाम 
घोटो न होय तो परपिये बारे में वहा सग्यो ऐड; पंज० बपणा 
सिक्का योटा, सेजवाले मू की दोय । 
अपना दिल हाथ में महोँ, तो दूसरे वा दया होगा-- 
अपना ही दिल अपने नियंत्रण में नहीं है तो दूसरे का बसे 
हो राकता है। दूगरों को अपने थश में करने से पूर्व अपने 
हृदय फो यश में बरना घाहिए । दूसरों को उपदेश देने से 
पूर्व स्वयं भी उनका पालन करना चघाहिए। तुलनीय: 
भीली--आपणो मन हातो मांये नी है ते थीजू हातो मायें ती 
आवे | पंज० अपणा दिल हय विघ नई तां दूजे दा बी 
होवेगा । 
अपना दोजें बुइमन कीजे-विसी को उधार देवा 
दुश्मनी मोल लेना है । तुसनीय : भोज० आपने दा दुस्मन 
ला; पंज० उदार देओ ते दुसमणी सो 
अप दुयारे कुत्ता याध--अपने घर सभी बलवान 
होते हैं । तुलनीय : भोज० अपने दुवारे पुकुरो बाघ; पंज९ 
अपणे घुए बिच कीडी थी सेर । 
अपना दूर से हो सूझता है--दे० 'अपना धर दूर ते 
ही ७०: ॥ 
अपना घन गेंवाइ के दर-दर मांगे भोख--अपना धते 
खोकर भीद माँगते फिरने पर कहते हैं । तुलनीय : भोज 
आपने धन गेंवाय के दर-दर माँगे भीख; पंज० अपया 
पैहा गया के कर कर भगे अन्न । 
अपना धन सपना पड़ोसो का धन कलपना-अपते 
पास तो कुछ है नही, पड़ोसी की संपत्ति देखकर कलपते 
रहते या ललचाते रहते हैं। तुलनीय : भोज० आपन धन 
सपना गोतिया क धन कलपता; पंज० अपणा कर सुना 
गुआंडी दा कर दुखना । 
अपना नयना मुझे दे तू घूम-फिर कर देख--(क) ऐसे 
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स्वार्थी मनुष्य के लिए कहते है जो स्वयं दूसरे की चीज़ मांगे 
और उसे किसी तरह काम चलाने को कहे | (ख) दूसरे 
के लाभ-हानि की चिता किए बिना सदा अपने स्वार्थ की 
बात करने वालों के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
भोज० आपने वरधा हमके दा, आ तू चला अग॒वार करे। 
अपना निकाल मुझे डालने दे-स्वार्थी मनुष्य पर 
कहते हैं जो दूसरे का काम रोककर अपना काम करना 
चाहे | तुलनीय : पंज० अपणा कड मेनूं पाण दे ! 
अपना नोंगर, पराया ढौंगर--सभी को अपनी चीज़ 
अच्छी लगती है, और दूसरे की बुरी। तुलनीय : मल० 
काक्कखकुम्‌ तनू पिछछ पोनू पिछ छ; पज० अपणा निगर, 
पराया ढिगर; आअं> 0ए! शांग्राड था वीढ्ा. #०एाड 
छा6$ फैश्वपरांहड , है एा०ज़-0चज्रादा पांव कींड 0ज्ा 
छाए शि।९४५ 
अपना पूत पराया ढटौंगड़--नीचे देखिए । 
अपना पृत पराया धरत्तिगड़--अपने लड़के पर जैसा 
प्यार होता है वैसा दूसरे के लड़के पर नही । इसी कारण 
अपनी संतान बुरी होने पर भी भली लगती है, कितु दूसरों 
की भली होने पर भी बुरी । तुलनीय : पंज० अपणा निगर, 
पराया ढिगर । (धत्तिगड़ -+नालायक मोटा-ताजा लड़का) 
अपना पृत लाते दूसरे का भाते--(क) अपना पुत्र 
लात से भी मारे तो अच्छा है, दूसरे का पुत्र भात भी 
खिलाए तो अच्छा नहीं। (ख) अपने लड़के को लात से 
भी मारा जाय तो अपना ही रहेगा, दूसरे के पुत्र को भात 
भी खिलाया जाय तो अपना नहीं हो सकता । अपना अपना 
ही होता है और पराया पराया । तुलनीय : भोज० आपन 
पूत्त लाते आन क पूत भाते, आपन पूत लाते आ पर क 
पूत भाति । 
अपना पेट तो कुत्ता भी पालता है--कुत्ता भी अपना 
पेह भर लेता है अर्थात्‌ अपना स्वार्थ तो सभी पूरा कर 
लेते हैं, कितु सच्चे मनुष्य वही हैं जो पराये की भी चिता 
करते हैं। तुलनीय : राज० आपरो पेट तो कुत्तो भी भर 
लेबे; गढ० अपणों पेट कुत्ता भी पालद; भोज० आपन 
पेट त 5 कुबकुरों भर लेला; ब्रज० अपनो पेट तो कुत्ताआ 
भरि लेय; पंज० अपणा टिड ता कुत्ता वी परदा है । 
अपना पेट तो फुत्ते-बिल्ली भी भर लेते हे--ऊपर 
देखिए । 
अपना पेट हाऊ, मै न देहों काहू--(क) जब पेट भरा 
हो तो व्यक्ति किसी को परवाह नही करता | आशय यह 
है. कि घनवान- किसी की परवाह नहीं करते और . निर्धत 


एक दूसरे के दुःख-दर्द में हिस्सा बटाते है । (ख) जब कोई 
व्यक्ति किसी को कुछ न दे, और सारा खूद ही हड़पले या 
हडपना चाहे तब भी कहते है। तुलनीय : मरा० मला 
माझें पोट भरावयाचे आहे, मी दुसरयाला काही देणार 
नाही; ब्रज० अपनो पेट हाऊ, मैं न गिनूं काऊ ! 

अपना पैसा खोटा तो परखने वाले का क्या दोषर--- 
दे० “अपना दाम खोटा'"*॥ 

अपना फटा सियें नहों, दूसरों के में पर दें--अपना 
फटा तो सीते नही उलटे दूसरो का थोड़ा सा फटा और 
अधिक फाड़ रहे हैं। जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतें दूसरो 
में भी डालने का प्रयत्न करे उसके प्रति कहा जाता है । 
तुलनीय : पज० अपणा फटा सोण ना दूजे विच पैर दैण । 

अपना फ़ायदा अपने हाथ--जैसा काम किया जाता 
है वैसा ही उसका फल भी मिलता है। 

अपना विसमिल्ला, दूसरे का नऊज्न बिलला-अपनी 
चीज की सराहना तथा दूसरे की चीज़ की बुराई करने पर 
कहते है। तुलनीय : अव० अपने क बिसमिल्ला दुसरे क 
नेउज; भोज० आपन विसमिल्ला दुसरे क नउजी लगन 
करे । 

अपना बैल कुल्हाड़ी नाथूं-बैल सूए से नाथा जाता 
है। कोई व्यक्ति कह रहा है कि यह बैल मेरा है, मैं इसे 
सूए से न नाथ कर कुल्हाडी से ही नाथूंगा । आशय यह है 
कि अपनी चीज़ के साथ कुछ भी किया जा सकता है। 
तुलनीय : भोज ० आपन बरध हम रंगे से नाथब; पंज० 
अपण टग्गा कुआडी नाल नथ । 

अपना बेल मुझे दो, तुम चलो अगवार करने-दे० 
“अपना नयना मुझे दे 

अपना भला बोले ना, बुरा तके मा--असली शुभ- 
चितक मुंह से चापलूसी की मीठी-मीठी बातें न करके कड़वी 
कितु लाभ पहुँचाने वाली बातें करता है, और बुरा नही 
चाहता । (क) आवश्यक नही कि कदुभापी बुरा चाहने 
वाला हो । (ख) शुभचितक कदटु आलोचक होते हैं। 
(ग) मुंह से बुरी बात कहो, कितु दिल से किसी का बुरा 
न चाही । चुलनीय : गढ० अपणो भलो त बोल नी, बुरो 
त तको नी; पंज० अपणा पला वोले नां बुरा दिखे नां । 

अपना भाई हुआ नहीं, बहन कोन कहे--अर्थात्‌ जब 
अपना कोई नही है तो संबंधी होने की इच्छा कंसे पूरी 
हो । तुलनीय : मेथ० अपना ने मेल भाई पर ने कहलक 
दाई; भोज० आपना भाई भइल ना बहिन केहू कहल 
“जा; पंज० अपणा परा नईं,होया पैण कौण.भाखे । 
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अपना भी खाऊँ और तेरा भी खाऊं, तो वया इनाम 
पाऊँ ?--अपने हिस्से के साथ-साथ तुम्हारा हिस्सा भी 
खा जाऊं तो क्‍या पुरस्कार दोगे ? स्वार्थी व्यक्ति के प्रति 
ब्यंग्य से कहते हैं । तुलतीय : मार ० थारी भी खाऊं मारी 
खाऊं ते कई इनाम पाऊ ? 
अपना सकान कोट समान--अपना मकान किले के 
समान लगता है। अपनी चीज़ अधिक अच्छी लगती है। 
तुलनीय : भोज० आपन मकान कोट समान; मल० अवन- 
वन्टे कुटिछ्] अवनबन्‌ं कोट्टारमू; पज० अपणा कर कोट 
बरगा, अपना मकान, कोट समान; अं० छएलए पावाँड 
[00$6 48 !8 03९, 
अपना सरन जगत की हँसी--असावधानी करने पर 
अपनी तो हानि होती है और ससार को उस पर हंसी का 
मौका मिल जाता है। (क) असावधानी सभी दृष्टियो से 
बुरी है। (ख) दूसरे के दुःख पर संसार हँसता है। तुलनीय ; 
हरि० अपणा मरण जगत की हास्सी; ब्रज॒० अपनों मरन 
जगत की हाँसी । 
अपना मरने से मित्र का सरना भला--जो लोग अपने 
स्वार्थ के सामने अपने मित्रो के लाभ को लात मार देते 
हैं, उनके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : गढ० अपणा 
का मनन ते मीत को मन्‍नो भलों | पंज० अपणा मरण तो 
मितर दा भरना चंगा। 
अपना मारेगा तो छांव में तो डालेगा--अपना ही 
हमेशा दूसरों से अच्छा होता है । वह मारेगा भी तो मरने 
के लिए धूप मे न डालकर छाँय में डालेगा । अपना हर 
दशा में कुछ दया भाव दिखाएगा ! तुलनीय : भीज० आपन 
मारी त पानी त पिआई; हरि० अपणा मारेगा ते छांह मैं 
ए गेरैगा; कौर० अपणा मार छांह गेरे; ब्रज० अपनो 
मोरेगौ तौ छाया में ई डारेगी । 
अपना मारेगा तो छांह सें डालेगा--ऊपर देखिए । 
अपना मारेगा तो पानी तो पिलाएगा--दे० अपना 
मारेगा तो छाँव में***॥ 
अपना मारे तो छांह में गिराबे--दे० “अपना मारेगा 
तो छाँव में*** 
अपना मारे भी तो अपना ही है--अपना यदि मारे भी 
तो वह अपना ही है, और पराया प्यार भी करे तो वह अंततः 
पराया ही है | तुलनीय : मंथ० अपन पिया मारत आ त 5 
मारत आ भात के तर छाली देवन्ह से गुत त 5 मानत आ; 
भोज० आपने पियवा भारी तब्बों भाद क नोचे साहीं 
देहला पर गुन त मनबे करी; पंज० अपणा मारे ता वी 
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आपणा ही है । हक मम 

अपना माल अपनी छाती तले--(क) अपनी दस्तु 
अपनी देख-रेख में ही सुरक्षित रहती है। (ख) कंजूसों के 
प्रति भी कहते हैं क्योकि वे अपना धन अपने पास रखते 
हैं और किसी पर विश्वास नही करते । तुलनीय : पंज 
अपना गुड़ अपने कोड़े कड़े । 

अपना मिले ओ काम सिद्ध--अपना व्यक्ति जब मिल 
जाता है तो सभी काम सिद्ध हो जाते हैं। (क) अपनो के 
अतिरिक्त और कोई काम नही आता | (ख) विन पहुँ 
के कोई काम नहीं बनता। तुलनीय : राज० कार्करा 
जूयोडा मिले जद ही काम देव; पंज० आपणा, मिले वां 
कम सिददा । 

अपना मीठा दूसरे का तौता--अपनी वस्तु सबको प्रिय 
लगती है तथा दूसरे की अप्रिय ! तुलनीय : भोज० आपन 
भीठ आन क तीत; पंज० अपना मिठा दूजेदा फ़िका; 
मं" 67 ग्ञांड ह९९८5९ धा6 5७875. 

अपना मुंह गढ़ंया में धो/मपना मुंह थो रखो--जव 
कोई व्यवित किसी काम के लिए सक्षम न हो तो कहते हैं 
ज्र्यात्‌ तुम इस काम के योग्य नही हो । 

अपना रख पराया चल्ष- अपने सामान को बचाने 
तथा दूसरे के खर्च करने वाले स्वार्थी के लिए ऐसा कहते 
हैं । तुलनीय : भोज० आपने रखे के पराया चासे के; 
पंज० अपना रख दूजे दा चख । 

अपना रत्न ग्रेवाय के घर घर मांगे भीख--दे० अपना 
लाल गंवाय के***। 

अपना रूप और पराया धन बहुत दिखता है-अ्रावः 
लोग अपने को सुन्दर समझते हैं, तथा दूसरे के धन को 
यथार्थ से अधिक आँकते है। तुलनीय : मार० आपणा झूपरो 
ने पराया धनरो थाह नी लागे; पंज० अपणा रग अत्े दूजे 
दा पैहा वडा लवदा है । 

अपना रोग अपने हाथ से नहीं जाता--रोग का इलाज 
दूसरे से ही कराना पडता है। चिकित्सक भी अपनी 
चिकित्सा स्वयं नहीं करते | तूलनीय : पंज० अपणी बमारी 
अपण हत्थ नाल नईं जादी 4 

अपना लेंगड़ा पैर फिर घास से दब गया - (क) जहाँ 
अपनी किसी कमी या कमजोरी के कारण चुप रह जाता 
पड़े वहाँ अपने ही प्रति ऐसा कहते हैं। (ख) किसी लड़ाई" 
झगड़े आदि में जब सत्य पक्ष की हार हो रही हो और 
चाहते हुए भी कोई व्यक्त किसी कमज़ोरी के कारण है? 
न कह सके तो उसके भ्रति भी कहते हैं। तुलनीय : गंद* 


'अपणो डूंडी खूद्ो अलसा मूड़े ।* ' 
अपना लाल गेंवाय के दर-दर भांगे भीख--(क) 
अधिक खर्च करने के कारण जब कोई कंगाल हो जाता है 
तो कहते हैं। (ख) मूखंतावश अपनी “चीज़ खोकर जब 
कोई गरीब हो जाता है तब भी कहते हैं। (ग) अपने 
इकलौते पुत्र के मर जाने पर जब कोई असहाय होकर दर- 
दर की ठोकरें खाता फिरता है, तव भी ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : मरा० आपला लाल (रत्न) घालवून दारोदारी 
भीक मागतो; माल० घर की चून गंडकड़ा खाय ले चापड़ा 
हाटे पीसवा जाय; कौर० अपणा रतन गमाके घर घर 
मांगी भीक ।* 
अपना लेता कया पराया देता क्या--(क) अपनी चीज 
किसी से ले लेना कोई लेना नही है, और न दूसरे की चीज़ 
उसे दे देना कोई देना है। (ख) इसका भला क्‍या अहसान ? 
तुलनीय :; हरि० अपणां लेना ओराह का देना; पंज० अपणा 
जेणां की दूजे दा देणा की । 
अपना वही जो आये काम- अपना वही है जो समय 
पर काम आवे । यदि कोई व्यक्ति अपना संबंधी है कितु 
बक़्त पर काम नहीं आता तो उसे अपना नही कहा जा 
सकता । इसके विपरीत यदि कोई व्यवित अपना स्ंधी 
नही है, कितु वक्‍त पर काम आता है तो वह सच्चे अ्थों 
में अपना है । तुलनीय : भोज० आपने ऊहे जे मोका पर 
काम आवे; मरा० प्रसंगी उपयोगी पडेल तोच आपला; 
पंज० आपणा ओह जिह॒डा मौके ते कम आवे । 
अपना वही जो बब़्त पर काम आये - ऊपर देखिए । 
' अपना सत्तू न दूसरे का दूध- अपना सत्तू दूसरे के 
दूध से कही अच्छा है । अपने लिए अपनी बुरी चीज़ भी 
दूसरे की अच्छी चीज़ से बढ़कर है। तुलनीय : अव० 
अपने घर के माठा न दुसरे घरे के दूध; भोज० आपन 
च़त्तुमा त आनकर लेडुआ । 
अपना सा मुंह लेकर रह गये-- जब कोई व्यक्ति किसी 
बात को बहुत बल लगाकर कहे और बही बात ग्रलत सिद्ध 
हो जाए और वह लज्जित हो तो उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : हरि० अपणा सा मुंह लेक रहगें। 
'. अपना सिक्का छोटा तो परखने वाले का क्या दोष-- 
दे० 'अपना पैसा खोटा तो''*॥। 
“- अपना झलिर अपने हाथ से नहीं मूंडा जाता--अपना 
प्रत्येक कार्य स्वयं नही बिया जा सकता । जब कोई व्यक्ति 
ऐसा कोई काम कर रहा हो तो कहते हैं । तुलनीय : गढ़ ० 
अपणो मुंड अपुष्टी नि मुंडेंद; पंज० अपने मुंडन आपइ नई 


कत्ते जा सकदे । 

अपना सूप मुझ दे, तू हाथों से फटक - अपना सूप 
मुझे दे और तुम हाथ से ही (बिना सूप के) अपने फंटकमे 
का काम कर ले | स्वार्थी व्यक्तियों के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : बुंद० अपनो सूप मोय दे, तै हातन फटक । 

अपना सेर सवा सेर का -- (क) अपनी वात सभी को 
बजनी या अधिक त्तकंपूर्ण ज्ञात होती है। (ख) अपनी चोजश 
सभी को अच्छी लगती है। तुलनीय : पंज० अपणा सेर 
सवा सेर दा । 

अपना सो अपना, पराया सो पराया--अपना अपना 
ही रहता है और पराया, पराया ही । जो जो है, वह वही 
रहेगा | तुलबवीय : भोज० जौन आपन तौत आपन, जौत 
पर तोन पर । 

अपना सो अपना बाक़ी पालो फा ठपता--(क) जब 
कोई दूसरो की अपेक्षा अपनों के साथ अधिक पक्षपात करे 
तब कता जाता है । (ख) समय पर अपना ही काम आता 
है, और सब चीज़े व्यर्थ है । 

अपना सो नवेड़ा, पराया सो धटकेड़ा--अपना सहज 
हो प्रिय होता है, कितु पराये के साथ यह भावना नहीं 
होती । जब कोई यो ही अपनी चीज़ की तारीफ़ करे तथा 
पराई की बुराई तो कहते है । 

अपना सोना अच्छा तो सोनार क्या करेगा ?--आशय 
यह है कि यदि अपनी चीज़ अच्छी हो तो कोई पुछ नही कर 
सकता $ तुलनीय : तेलु० मन बंगारू मंचिदेते कमसालि 
येमिचेस्ताडु । 

अपना हाथ खुद नहों काटा जाता--कोई व्यक्ति 
जानबूझकर स्वयं अपनी हानि नहीं करता। तुलनीय : 
माल० हाथ ती हाथ नी कटे; पज० ह॒त्य ह त्य लूँ नई 
बडदा । 

अपना हाथ गया तो ताज्ञा भात गया--अपना हाथ 
नही रहा अतः ताज़ा भोजन नही मिल पा रहा है, भर्यात्‌ 
अधिकार न रहने पर सुविधाएँ कम हो जाती हैं, या नही 
रह जाती । तुलनीय : मैथ> अपन हाथ गेल तपत भात 
गेल; पंज० अपणा हत्य गया ते ताजा पत्त गया । 

अपना हाथ जगनन्‍वाथ--अपने हाथ से किया काम 

अच्छा होता है । तुलनीय : गढ़० अपणो हाथ 

जगन्नाथ; मरा० आपतला हाथ जगन्नाथ; भोज० आपन 
हाथ जमरनाथ; असम० आपोन्‌ हातू जगन्नाथ सं० 
आत्मवलं परं नलमू; बग० आपन हाथ जगरनाथ; हाड़० 
अपणा हात जगग्नाथ का भात्त; ब्रज० अपनो हाथ जगन्‍ना 
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जी कौ भात; बुंद० अपनों हात जगन्नाथ कौ भात; 
छत्तीस० अपन हाथ जगन्नाथ; आअं० 8४८५ (09 पाए5 
इवगठ 0॥ 485 000०7, 
अपना हाथ महा काज--ऊपर देखिए । 
अपना हारा, मेहरी का मारा कोन कहता है--जब 
कोई अपनी स्त्री द्वारा मारा जाता है या स्वयं अपने से 
हारता है तो दूसरे से कहने नही जाता। अर्थात्‌ इन दो 
चोजों की दूसरे से शिकायत नहीं की जा सकती । तुलनीय : 
पंज० अपणे तो हारया अते रन तो मारया किसे नूँ नईं कैदा । 
अपना ही पेट सब देखते हे--ससार मे प्रत्येक व्यक्ति 
अपना लाभ ही (या अपनी ही जीविका) देखता है, दूसरे 
का कोई नही देखता । तुलनीय : भीली० आपणी आपणी 
हवारध हारां ताके, भोज० अपने पेट सबके लड़के ला; 
भीली० आपणू आपणू हाड हारा जोवे; पंज० अपणा टिड 
सारे देखदे हन । 
अपना ही भला सब देखते है--ऊपर देखिए! 
अपना ही माल जाय आप हो चोर कहलाय---जब किसी 
की कोई वस्तु चोरी चली जाय ओर लोग उसी पर शक 
करें तो ऐसा वहते हैं। दोहरे नुकसान का सकेत है। 
तुलनीय : भोज० अपने चीज जाय, अपने चोर कहाय; 
अव० एक तउ आपने भाल ग्रवा दूसरे चोरो कहै; पज० 
अपणा माल जावे आप चोर खुआवे । 
अपनी अपल और पराई दौलत बड़ी दिखती है-- 
दे० 'अपनी अकल और पराई दौलत बहुत... 
अपनी अक्ल और पराई की थाह नहीं मिलती-- 
नीचे देखिए । 
अपनों अकक्‍ल और पराई दोलत बहुत बड़ी मालूम 
होती है--लोग प्रायः अपनी अकल और दूसरे की दौलत 
को अथाह समझते हैं। तुलनीय : गढ० अपणी अबकल और 
विराणों धन क्वे कम नी समझद; मरा० आपली बुद्धि नि 
दुर्याचें धन नेहमी मोठीच वाटतात; भोज० आपन अकिल 
पराई दौलत; पंज० अथनी अबल ते पराया धन बहुत 
जायदा है । 
अपनी अपनी खाल में सब मस्त हे--सभी अपने मे 
मस्त हैं । दूसरे से कोई द्भास मतलब नहीं है। तुलनीय : 
मरा० आपापल्या आवरणांत स्व॑ घुद आहेत; ब्रज० अपनी 
अपनी खाल में सब कोई रहे खुस्पथाल; पंज० सब अपणे 


अपणे बिच मस्त हन । 
अपनौ-अपनी ग़रज्ञ को, अरज्ञ करे सब कोय--अपना 


ही मतलब सब बहते हैं। अपनी अटकने पर ही लोग 
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प्रार्थना करते हैं । तुलनीय : भोज० आपन अटकै त गरदद 
लटके | उपर्युवत लोकोक्ति वृन्द के यहां आती है : अपनी 
अपनी गरज सब बोलत करत निहोर, बिन गरजै बोल नही 
गिरवरह को मोर । 
अपनी अपनी चाल में गधा भी मस्तावा--गधे को 
भी अपना ढंग अच्छा लगता है । आशय यह है कि अपनी 
चाल-ढाल सभी को प्रिय लगती है । तुलनीय : पंज० अपनी 
चाल बिच खोता वी भस्ताना । 
अपनी अपनी डफली अपना अपना राग--(क) जब 
सभी अपनी मनमानी करें और कोई भी किसी व्यवस्था 
को स्वीकार न करे तो कहा जाता है। (ख) आपस में 
मेल से काम न करने पर भी कहा जाता है । तुलनीय : 
गढ़० अपणी डफड़ी अपणों राग; मदा० आपली टिमकी 
अनू आपलाच राग; कौर० अपणी-अपणी तूमडी अपणे- 
अपणे राग; ब्रज० अपनी अपनी तूमरी अपनों अपनो राग 
हरि० अपणी-अपणी तूमड़ी अपना-अपना -राग; बुंद० 
अपनी-अपनी ढपली अअनो अपनो राग; पंज० अपनी अपनी 
बकरी अपनी अपनी मे । 
अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग--ऊपर 
देखिए । 
अपनी-अपनी तक़दीर सबके साथ है--भअपना भाग 
सबके साथ है । जब कोई व्यक्ति वह्ढे कि मेरे विता तुम 
भूखे मर जाओगे या तुम्हारा काम नही चल सकता तो 
कहते है । आशय यह है कि मेरी तकदीर मेरे साथ है ही, 
कोई आवश्यक नही कि तुम्हारे बिना काम चले ही नहीं। 
तुलनीय : हरि० अपनी अपनी तकदीर हो सै । पंज० अपनी 
तकदीर सब दे नाल है । 
अपनी-अपनी तुनतुनी अपना-अपना राय--दे ० अपनी 
अपनी डफली*' 
अपनी-अपनी पड़ी आन, कौन खुजाने जाए कान-” 
अपना काम छोडकर दूसरे का काम करने कोई नहीं जाता। 
सबको अपनी ही पड़ी रहती है । 
अपनी-अपनी बकरियों को दूध-दही--अपनी बकरियो 
को लोग दृध-दही तक देना चाहते है, यद्यपि वें घास-पात 
की पात्र हैं। अपनों को ही सब चाहते हैं और जरूरत से 
ज्यादा चाहते हैं। दूसरों की कोई बात भी नहीं प्रूछता! 
तुलनीय : राज० म्हारी-म्हारी छाकियाँ दूधो-दहियो पारऊं । 
अपनी आसा कंलासा, दूसरे की आसा निरासा-“ 
अपना काम अपने आप करना चाहिए | दूसरे के भरोसे 
बैठने पर निराशा ही हाथ लगती है। तुलनीय ; मंग० 
अनकर आस परे उपास, अपन आस कर कंबिलास; भोज 


ओन क॑ आस, करे उपास । 
अपनी इज्जत अपने हाथ--अपना मान-अपमान अपने 
हो हाथ होता है। व्यक्ति स्वयं अपने किए कर्मो से ही 
इज्जत पाता है या बेइक्जत होता है । तुलनीय : भोज० 
आपन इज्जत अपने हाथ; गढ़० अपणी इज्जत अपणा हाथ; 
मरा० आपली पगड़ी आपल्या हाती; राज० आपरो कायदो 
आपरे हाथ; भोज० आपन पगरी, अपने हाथ; मल० 
अवरवर्टे मानमू अवरवरूटे कैयिल; पंज० अपणा पन्‍्ग 
अपणे ह॒त्थ, अपनी इज्जत अपणे ह॒त्थ; ब्रज० अपनी पाग 
अपने हातै; आं० (9॥6'$ #णा० (5 7) णा6$ ०ए३ 
पभा05. 
और भी कई बोलियो एवं भाषाओं में यह लोकोक्ति 
प्रायः इसी रूप में प्रयुक्त होती है । 
अपनी ओर निवाहिए बाकी वह जावे--अपनी ओर 
से किसी भी प्रकार की त्रुटि न होने देनी चाहिए, दूसरा 
चाहे जो करे । 
अपनी कगुनी का पिसान। अपना मान, अपना जान-- 
अपनी मेहनत की कमाई ही अपनी समझो । दूसरे का 
भरोसा मत करो । तुलनीय : गढ० अपणी कौष्यू पिठलो । 
(कगुनी ू८एक अनाज; पिसान न्‍्रआठा)। 
अपनी कमाई, सन भाती खाई--अपने धन का चाहे 
जिस प्रकार उपयोग करें कोई कुछ कह नहीं सकता। 
य : माल० आपणी भैस को घी हो को पर खावां; 
पंज० अपणी कमायी जिवें दिल कीत्ता उवें खादी । 
अपनी फरनी अपना भोग-जैसा कार्य किया जाता 
है उसका वैसा ही फल भी मिलता है । तुलनीय : राज० 
हाथ कमाया कामणा किणने दोज दोस; भीली--आपणी 
भूले खांडां, खाएं ते बीजो हूँ करे; पंज० अपनी करनी 
अपनी बरनी । 
अपनी करनी परधान, क्‍या हिन्दू क्या सुसलमात-- 
अपने कर्म ही प्रधान होते हैं चाहे धम कोई भी हो । 
सदाचार का सभी धर्मों में महत्व है इसलिए धर्म कोई भी 
हो मनुष्य को अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए । 
अपनी करनी पार उतरनौ--(क) अपना काम खुद 
करने से ही ठोक रहता है। (ख) अपना बेड़ा अपने किये 
कामों से हो पार होता है। अपने ही कामों से अपने को 
सफलता मिलती है। (ग) आवागमन से मुक्ति अपने किए 
(भ्ते) कामों से ही मिलती है। तुलनीम : मरा० करावें 
तसें भरावें; गढ़०, मेवा० अपणी करणी पार उतरणीड 
राज० अपणी करणी पार उतरणी; भोज० जापन करनी 
पार उतरनी । 
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अपनी काई दूसरे कै सिर--अपना अवमुण दूसरे के 
ऊपर थोपने पर कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी कमी 
का कारण दूसरे को बतलाता है तब ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : भोज ० आपन काई आन क कपारे; ब्रज० 
अपनी कारोडी दूसरे के सिर; पंज० अपने पाप दूजे दे सिर । 

अपनी क्रुटिया घो को प्रुड़िया--अपना घर चाहे जैसा 
भी हो, बहुत प्रिय होता है। तुलनीय : छत्तीस० अपन 
क्रिया घी के पुरिया । 

अपनी कोख का पुत नौसादर - अपनी हो संतान अपने 
कुल का दीपक हो सकती है, जैसे नौसादर ही सोने को 
साफ़ कर सकता है तुलनीय : मरा० पोय्चा सख्खा मुल- 
गाच पांग फेडिल । 

अपनी खाट देखकर ही पांव फंलाने चाहिए-अपनी 
हैसियत देखकर ही व्यय करना चाहिए | तुलनीय : गढ़० 
अपणी खाट देखी क खुदूटा पसार; पजा० मंजी देख केई 
लत्ताँ पसारनियाँ चाइदियाने । 

अपनी गई का दुख नहों, णेठ की रही का है--ऐसे 
दुष्ट व्यक्तियों के लिए कहते हैं जिन्हे अपनी हानिकौी 
उतनी चिता नही होती जितनी दूसरों को हानि पहुंचाने 
की चिता रहती है । इस सबंध मे एक कहानी है : किसी 
स्त्री की गाय खो गई जबकि उसके जेठ (पति का बड़ा 
भाई) की गायें सुरक्षित थी । लोगो के पूछने पर वह कहती 
थी कि जितनी चिता मुझे अपनी गायो के खोने की नहीं 
है उससे अधिक चिंता मुझे जेठ की गायों के सुरक्षित 
रहने की है | तुलनीय : हरि अपणी गइया का दुख कोन्या 
जेठ की रहिया का से । 

अपनो गरट्टी भर पनबट्टी-अपना अधिकार (गट्टी) 
है तो पनडब्बा (पनबट्टी) भरते जाओ । अधिकार मिलते 
पर जब कोई व्यक्ति स्वार्थ साधन मे ही लग जाय तो 
उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : मैथ० अपन मग्रट्टी भहि 
पनवट्टी । 

अपनी शरज्ञ को लोग गधा चराते हे--मतलब के लिए 
लोग निरहृष्ट ओर हास्यास्पद काम भी करते है । तुलनीय: 
मरा० स्वतः ला गरज असली म्हणजे लोक गाढ़वाला चारा 
घालतात; अव० अपने गरजी का मामा कहे का परत है; 
भोज० अपनी गरज गदहा के मामा कहल जाला; हूरि० 
अपनी गरजने गधा वी वाप बणावणा पद्रूया करे; राज० 
आपरी गरज गधैने बाप कुवाव; पंज० अपनी गो नू गधे 
नूँ वी वाप आछीदा है; पंज० अपनी गरज नूं लोकी खोते / 
चारदे हन । 


अपनी यरज्ष ग़ज्ञव की धावली -गरज़मंद की भला- 
बुरा कुछ भी नही सूझता । आवश्यकता पडने पर किसी 
मूर्ख या नीच को खुशामद करनी पड़े तो कहते हैं ! तुलनीय : 
भ्रज० गरज बावली हुआ करे । 
' अपनी ग्रज गधे को भो बाप फहावे--ऊपर 
देखिए । 
अपनी ग्ररज़ पर गधे को बाप कहना पड़ता है--मतलब 
के लिए गधे को वाप भी कहना पड़तां है। तुलनीय : ब्रज० 
अपने मतलब कूँ गधाऊऐ बाप बनावे । 
अपनी ग्ररज्ञ बावली- दे ० 'अपनी गरज़ गज्ञव की ***। 
अपनी गली में कुत्ता भी शोर --अपनी गली मे कुत्ता भी 
अपने को शेर समझता है। अपने घर में साधारण या 
कमज़ोर व्यक्त भी बलवान्‌ बनते है । जब कोई अपने घर, 
क्षेत्र या विधय आदि में अपने को बड़ा समझे या घौँस 
जमाए तो कहते हैं। तुलनीय : राज० आपरी गली मे 
कुत्तो ही सेर; मरा० स्वतः च्या गल्‍्लीत कृत्रा सुद्धा वाघ 
बनतो; माल० आपणो गरी मे कुत्ता भी सेर; गढ़० अपणी 
देली कुकूर सैक; अव० आपन गली माँ कुकरी बरियार; 
भोज ० आपन गली मे कुकुरो सेर; मल० तन्‍्टे पटिक्कल 
चैन्नालू ऐतु पट्टिककुम्‌ चुण कृटुमू; उड़ि० निज गलिरे 
'कुकुट मध सछरि; गुज० शेरी माहेनो सिंह (कुतरो); 
तैलु० स्थान वलिमिये गानि तन वलिमि लेदु; हरि० अपणी 
गाछ मे कुत्ता बी सेर हो से । ब्रज० अपने घर पे कुत्ताऊ 
मरद; पंज अपनी गली विच कुत्ता वी शेर हुदा; अ० 
५९४५ 608 45 & ॥0०॥ 8६ 0776. 
अपनी गांठ न हो पंसा तो पराया आसरा कैसा--समय 
सर अपना ही पैसा काम आता है दूसरे की गिरह का नही 
अपनी यों ते ससा अहेरी -अपनी गों या मौके पर 
खरगोश (शशक) भी शिकारी (अहेरी) बन जाता है । 
(क) अपनी आवश्यकता पर निरवल व्यक्ति को भी बलवान 
बनना पड़ता है। (ख) भूख सब कुछ कराती है। भूख 
मिटाने के लिए ख़तरनाक से खतरनाक काम करना पड़ता 


॥ 

अपनी घानी उतर जाय, बेल मरे चाहे कोल्हू जाय--. 
तेल की अपनी धानी उतर जाय, उसके बाद चाहे बैल मर 
जाय या कोल्हू नप्ट हो जाय । स्वार्थी व्यक्ति अपना मतलब 
तिक्‍ल जाने के बाद किसी की भी खोज-ख़बर नही लेता । 

अपनो घोंटी भांग ज्यादा नद्मा नहों करतो है---अपना 
किया काम ही अपने लिए अच्छा होता है, या अपने को 
अधिक पसंद आता है। दूसरे के किये काम मे कोई-ब-कोई 


भ्रुटि अवश्य दियाई पडती है । तुसनीय : धि० अपनी घट 
ते नश्यो थ्पेइ; पंज० अपणी कुटी दी पंग मता नशा करी 
। 


अपनी चिलम भरने दो दूसरे की झोपड़ी जलने दो-- 
जब कोई व्यक्ति अपने थोड़े से लाभ के लिए दुसरे वी 
बहुत अधिक हानि की भी परवाह न करे तो वहते हैं। 
तुलनीय : हरि० अपनी चिलम भरण ने दूधतरे की झूपड़ो 
फूकणा । 

अपनी चोज़, पराए बस --अपनी वस्तु दूसरे के पाप 
हो और समय पर वापस न मिले तो ऐसा बहते हैं। 
तुलनीय : गढ० अपणी चीज पराया की भौंदी; पंज ० अपणी 
चीज दूजे दे हत्थ । 

अपनी छाछ को कोई खट्टा नहों कहता--अपना मद 
किसी को भी खट्टा नही लगता | आशय यह है कि अपनी 
चीज़ सबको अच्छी लगती है, चाहे वह बुरी ही क्यों व हो? 
तुलनीय : वग० आपनार घोल केउ टके वले वा; बज० 
अपनी छाछिये को खट्टी बताबै; पंज० अपनी छाह मूं 
कोई खट्टी नही कहेंदा, अपनी लस्सी नूं कोई छट्टा नई 
आखदा । 

अपनी छाछ कौन को खट्टी--ऊपर देखिए । 

अपनी छाती पर कोदो दलवाना--अपनी आँखों से 
अत्याघार होते देखना और कुछ न कह सकता। 

अपनी छानो, अपनी पिओ - प़ुद अपने हाथ पीत- 
छान कर भाँग पीओ | (क) अपना कार्य खुद ही झसता 
चाहिए । (ख) अपनी कमाई ही खानी चाहिए । तुलगीय : 
राज० आवो भाई जीया, अब घोटुयार पीया; पंज०आप 
छानो आप पिओ | 

अपनी जरा उलारिहै परजा खेबनहार--प्रजावी 
भलाई न करने बाला राजा अपने को समूल नष्ठ करता 
है । यह किसी दोहे की एक पंक्ति है । ह 

अपनी जांघ उधघाड़िए, अपने सरिए लाज -अपनी 
जाँघ पर से जो कपड़ा हटाएगी वह खुद ही लाज से मरेगी। 
अर्थात्‌ अपनी या अपनों की बुराई करना अपनी ही लज्जां 
का कारण बनता है। तुलनीय : मरा० आपली माड़ी 
उचडी टाकानि आपण लाजेनें मान खालीघाला; राज? 
आपरी जाँघ जघाडया आपने ही लाज; माल० आपगी 
जाघ उघाडी ने आपणेज लाजी मरनो; भोज० जे आपन 
जाँघ उघारी ऊ अपने लजाई । हे 

अपनी जान सबको ध्यारी--अपनी जान का मोह सभी 
को हीता है | तुलनीय : पंज० अपणी जाण ,सारिया हूँ 


0 


प्यारी । 
अपनी टांग उधघारिए, आपहि लाजों भरिए--दे० 
“अपनी जाँघ उघारिए*'*॥ 
अपनी टेक भेंभाई, बालम को मूंछ कटाई--अपनी हठ 
को पूरा करने के लिए अपनी ही हानि करने वालों या 
अपनी ही बेइज्जती कराने वालों के प्रति कहते है।इस 
संबंध में एक कहानी है: एक बार एक गाँव में पति-पत्नी में 
विवाद होने लगा कि पुरुष और स्त्री दोनों में कौन 
बुद्धिमान है । स्त्री स्त्रियों को बुद्धिमान बतलाती रही और 
पति पुरुषों को । लिकिन विवाद से इसका कोई हल नहीं 
निकला और स्त्री एक दित बीमारी का बहाना 
बनाकर चारपाई पर लेट गईं। इलाज किया गया कितु 
ठोक तो वह तब होती जब उसे कोई रोग होता । पति 
महोदय बहुत चितित हो गए तो एक दिन पत्नी ने कहा कि 
मैं तुरंत ठोक हो जाऊं यदि तुम मूंछे काट दो। पति ने 
फौरन ही मूंछे काट दी और पत्नी ते जब यह देखा तो 
चारपाई से उठकर गाने लगी--अपनी टेक भंजाई, बालम 
की मूंछ कटाई | पति महोदय यह सुनकर समझ गए कि 
इसने मुझे मूखे बनाया ।अव पति को भी ताव आया और 
वे अपनी ससुराल पहुंचे। जमाई को अचानक आया देख 
सास घबरा गई और उसने कुशल पूछी । जमाई ने कहा कि 
तुम्हारी लड़की मरणासन्न है, और यदि तुम उसको बचाना 
चाहती हो तो एक ही रास्ता है। तुम सपरिवार सिर मुड़ा 
कर गधे पर सवार होकर चलो। माँ को अपनी पुत्री जितनी 
प्रिय होती है कदाचित्‌ ही कोई दूसरी वस्तु हो । वह तुरंत 
ही सबके साथ सर घुटवा कर, गधे पर सवार हो पहुंची । 
बीबी जी चक्की पर बैठी वही गीत गा रही थी तभी पति 
मे आगे की लाईन पूरी कर दी, 'देखरी लुगाई, जा मुंडियन 
की पलटन आई। पत्नी यह सब देखकर बहुत लम्जित 
हुई। तुलनीय : ब्रज॒० 
मैंने अपनी टेक निभाई ॥ वालम की गौछ मुडाई, 
तू इतकूं देखि लुगाई । मुड़ियन की पलटनि आई ॥ 
अपनी तरफ़ म देखें, अइड्री-बइड़ी जायें--अपनी शक्ल 
की तरफ नही देखती और बल खाते हुए इठलाते चली जा 
रहो है । (क) जो स्त्री सुंदर न हो लेकिन अपने को बहुत 
सुंदर समझती हो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (थ) 
कुरूप, कमजोर या अयोग्य व्यवित अपने को रूपवान, 
बलवान या योग्य समझकर गर्व करे तो भी कहते हैं । 
तुलनीय : पंज० अपणे नूं दिखण इदर उदर जाण ॥ 
' * अपनो तो गह देह भी नहों---दुनिया में कोई भी चीज 


का 


अपनी नही है । और तो और यह शरीर भी अपना नहीं 
है: त॒लनीय : ब्रज० अपनो तौइ सरीर ऊ नायें; पंज० 
अपणी तां इह सरीर वी नई। 

अपनी दवाई, अपना ही दाम--दवा भी दो ओर दाम 
भी । जव दूसरे से कुछ लेने के स्थान पर कुछ देना पड़े 
जाय या दूसरे को फंसाने के प्रयास में कोई स्वयं फंस जाय 
तो व्यंग्य से कहा जाता है | तुलनीय : गढ़० अपणी दवाई 
अपणा काम; पंज० अपणी दवा अपणा पैहा। 

अपनी दही को कोई खट्टा नहीं फहता--नोचे देखिए! 

अपनी दही कोन खट्टी कहता है--दे 'अपनी छाछ 
को कोई...! तुलनीय : ब्रज० अपनी दही ए कोई खट्टी 
नायें बतावे । न 

अपनी दाढ़ी जलने दो, हमारा दीया बलते दो--दूसरों 
की हानि की कुछ भी परवाह न करने याले स्वार्थी व्यक्तियों 
के प्रति कहा जाता है । तुलनीय : पंज० अपणी दाड़ी सड़ण 
देशो साडा दीवा वलण दो । 

अपनी दाढ़ो सब पहले बुझाते हँ--यदि कई व्यक्तियों 
की दाढ़ियो में भाग लग जाय तो सब अपनी ही दाढ़ी पहले 
बुझाएँगे । आशय यह है कि सब अपना ही स्वार्थ पहले 
देखते है, या पहले अपना सकट टाला जाता है और फिर 
दूसरे का। इस लोकोवित के संबंध में एक रोचक चुटकुला 
है : एक बार अकबर और बीरबल बंठे बातचीत कर रहे 
थे । अचानक अकबर ने पूछा, 'बीरबल यदि हम दोनों 
की दाढी में एक साथ आग लग जाय तो तुम किसकी दाढ़ी 
बुझाओगे । बीरवल ने तुरंत उत्तर दिया, “जहाँपनाहं, 
अपनी ही दाढी सब पहले बुझाते है ।! तुलनीय : भोज० 
अपने दाढ़ी क आगि नहिले बुझावल जाला; ब्रज० सब 
अपनी ई डाढ़ी ऐ पहलें बुझावे; पंज० अपणी दाड़ी सारे 
पैले बुझादे हन । 

अपनी नाक कटे त्तो फटे, दूसरे का समुन्र त्तो बिगड़े-- 
दूसरों की छोटो हानि करने के लिए अपनी बड़ी हानि 
करने बालों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
आपकलें नाक कापून घेऊन (कापलें गेलें तर गेले) दुमर॒याचा 
अपशकून साजरा करणें (दुसरयाला शुभ शकुन तर होणार 
नाही); वंग० निजेर नाक केटे परेर यात्रा भंग; बुंद० 
अपनी नाक कटा के दुसरन खो अस्रमुन करवो; भोज० 
आपने नाक कटे त कटे दूसर के सगुन त विगरे; मल० 
मूृवकु सुरिच्चुम्‌ शकुवम मुटक्‍कुक; ब्रज० बपनी नाक कटे 
तो कटे, दूसरे कौ सौंन तो बिगर; अं० ८० ००६ 
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अपनी पत्त अपने 


अपनी फूटो मे देखें इसरे को फूटी निहारे-..के 
देखिए । 


अपनी फूली ने देखे, इसरे का &: 
दोष नही दीयता कित $ दूसरों के छोटे-छोटे 
हैं। (फू >>आँख 


में सफेद दाग, हेदर... 
पुलनीय : भोज ० आपने फुल्सी ने देखें, दुध्तरा के ढेंढ़र 


भाषा-...दे ५ अपने 


($%) अतुभव की 
अथवा पुनी-सुनाई ? (ब) अपने 
हो या दुनिया के साय 
हल निश्चित रुप से 
हो सकती है । तुलदीय : 
पल; ब्रज० आप बीती 
प बीती दा था जग बीती । 
पुद्य दीखता है--े० 
बेटी देवों, बाबा की सेवी--अर्थात्‌ अपनी 
के समान पैभझता भले ही उसमे ड्गृप 
की बेटी के समान समझना भत्ते 
ही वह गुणों की खान हो । जब कोई आँख मूँदकर अपनी 
3 को अच्छी तथा दैसरों की वस्त्‌ को बुरी कहे वो 
कहते हैं । ऐलनीय : अैय० अपने बेटी दाई था वाबा के बेटी 
छाई; भोज० । बेटी सोना, आनक बेटी लोना। 
अपनी बेटे सोना, इसरे को नोना--(नोन-नमकीन 
मिट्टी, या मिट्टी पर का नगक या शोरा) जब कोई अपनी 
चीज को बहुत ५ पछी और हसरे की चीज को बहुत बुरी 
है । तुलनीय : पज७ अपणी ती सोना दूने 


घोलम पाता, 
को घाम घोला' 


(४ 
अपनी व्याहता को लाने क्या जाना ?---अपनी पतली 


बात 

ाथ बीतने वाली चाहते 
बीतने काली ? आशय यह है कि 
पैत्य होगी और दूपरी 

भोज० आप बीः 


कहते 
दी लू | 


अपनी बेर को हमारी बेर को भूदम 


तो स्वयं ही घर चली जायगी उसे लेने जाने की क्या 
आवश्यकता ? (क) अपनी वस्तु तो अपनी ही रहती है 
उसकी चिन्ता नही करनी चाहिए । (ख) अपनी वस्तु के 
प्रति अधिक आकर्षण नही रहता । तुलनीय : पंज० अपणी 
बौदी नूं ल॑ण की जाना । 
अपनी भरी आँत, सइयाँ के खोजें जाँत--अपना पेट 
अर गया तो पत्नी पत्ति की रोटी के लिए आठ पीसने के 
लिए चक्की (जाता) खोजने लगी, अर्थात्‌ अपने स्वायं की 
पूर्ति के बाद ही दूसरे की चिन्ता होती है। तुलनीय : 
भोज० आपने भरके आँत सइयाँ खातिर खोजें जाँत; मैथ० 
अपन भरल आँत, सायला जो हथि जाँत 
अपनी भरी थालो छोड़ें, दूसरे को जूठी पत्तल निहारें 
-- (क) लालची व्यक्ति के लिए कहते हैं जिसे अपनी 
अच्छी चीज़ भी अच्छी नही लगती पर दूसरे की बुरी भी 
देखता है तो लालच करता है । (ख) अपनी पत्नी छोड- 
कर पराई औरतों से प्यार करने वालो के प्रति भी व्यंग्य में 
रेसा कहते हैं। तुलनीय + अ१० जपनी टाठी 'छोरि क॑ दूसरे क 
जूठ पतरी चार्दे । 
अपनो भूमि पर घास जामे, दूसरे को फरें मोड़ाई-- 
अपनी चीज़ तो सेभलती नही और दूसरे की सँभालने चले 
हैं। तुलनीय : भोज० अपना भूंई भाँग लोटे पाही जोते जाई, 
अपना खेते तितली जामे पाही जोते जाईं। 
अपनी भेस का दूधसों कोसपर जाकर भी पिया 
जा सकता है--यदि कोई व्यक्ति किसी को अपनी भंस का 
दूध पिलाएगा तो वह उसके घर जाकर, चाहे वह संकड़ों 
कीस पर क्‍यों न रहता हो, उस व्यक्ति की भेस का दूध भी 
पी सकता है! अर्थात्‌ यदि आप दूसरों की खातिर करेंगे तो 
वे भी आपकी खातिर करेंगे । चाहे उनके और आपके बीच 
दूरी सैकडों कोस की क्‍यों न हो । तुलबीय : पंज० अपनी 
भज्जदा दुद्ध से कोह ते वी पिया जांदा । 
अपनो माँ को डायन कौन कहता है अपनी माँको 
कोई भी बुरा नही कहता । अपनी बुरी वस्तु या बुरे सम्बन्धी 
को फोई घुरा नहीं कहता । तुलनीय: राज० आपरी माँ ने 
डाकण कुण के वैं; भोज० आपन माई के डाइन के कहे; 
पंज० अपणो माँ नूँ डण कौण केदा है । 
अपनी भारी हुई हलाल--अपनी मारी मुर्गी ही 
अपने लिए वास्तविक रूप में हलाल होती है, क्योकि दूसरे 
द्वारा मारी गई मुर्गी के सम्बन्ध में हम निश्चित रूप से 
नहीं कह सकते कि वह हराम है या हलाल ।(क) अपने आप 
करने से ही काम ठीक होता है। (ख) अपना काम बुरा 
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भी होतो भी अच्छा लगता है। तुलनीय : राज० आपरी 
मारी हलाल! 

अपनो सूड़ी बाँचे तो दूसरे को नूड़ी गेंद बराबर-- 
सब लोग अपनी ही रक्षा करना चाहते है। दूसरे की कोई 
चिन्ता नहीं करता। तुलनीय : मग० अपन मूड़ी बाँचे तथ 
अनकर मूड़ी बेल बराबर; भोज० आपन मुड़ी बाँचीत 
आनक मूडी बेल वरीब्वर | (मूडी--सिर) । 

अपनी राघा को याद क्रो-- (क) कोई व्यक्ति जब 
किसी का कहना नहीं मानता तो कहते है। आशय यह है 
कि जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो । (ख) जाओ, अपना 
काम करो, दूसरे से वया मतलब ? तुलतीय : ब्रज० राधा कूँ 
यादि करौ; पंज० अपणा कम करो दूजे नाल की मतलब । 

अपनी राह जाओ, अपनी राह आओ - अपनी राह 
से जाओ और अपनी ही राह से आओ । अर्थात्‌ किसी से 
कोई मतलब मत रखो या अपने काम से काम रखो। 
तुलनीय : राज० रखते आवणे रस्ते जावणें; पंज० अपणे 
राह जावो अपणे राह जावो ) 

अपनी रोटो सभी सेंकना चाहते हैं--अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना सभी चाहते हैं। 

अपनी लगी होक /पीठ में ओर के लगे भीत में--जो 
अपने दु:ख को बहुत बड़ा समझे और दूसरे के दुःख की कोई 
चिन्ता न करे उसके भ्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : हरि० 
अपणो लाग्ग हीक मैं ओर के लाग्ग भीत मैं । 

अपमी लड़की भली होतो तो दूसरा क्यों गाली देता ? 
-- अर्थात्‌ यदि हम स्वयं अच्छे होगे तो दूसरे हमें बुरी 
निगाह से नही देख सकते । दोप अपने ही अन्दर देखना 
चाहिए | तुलनीय : भोज० आपन धीया नीक (नीमन) रहती 
त दूसर काहे के हँसित (अथवा त दूसर का गरिआइन ? ) ; 
पं5० अपणी ती चंगी हुंदी तां दुजे वयों गाल दें दे। 

अपनी लाज अपने हाथ--दे० “अपनी इज्जत 
अपने!“ । 

अपनी लार तो सिमटतो नहीं, उठायेंगे जयंत का भार 
--अपना साधारण काम भी नही सँंवरता और दूसरों के 
बड़े-बड़े काम करने को तैयार हैं। गप्पें हॉँकने और शेखी 
बघारने वालो पर व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : बुंद० अपनी 
लार तौ सिमटत नइयाँ जमत्तर कौ भारी वाँदें; पंजन अपणा 
सीड ते संबलोंदा नई जग नूं चुकण गे । 

अपनी लिट्टी पर सद आग रखते हैं--अपनी रोटी 
सभी पकाते हैं । अर्थात्‌ अपना स्वार्थ, सभी सिद्ध करते हैं। 

अपनी लिटूटी सब बागे रखेते हैं--ऊपर देखिए । 


अपनी लो और सुख से सो--अपनी वस्तु जब तक न 
ली जाए अर्थात्‌ उधार माँगकर काम चलाया जाय, तब 
तक सुख नहीं मिलता। तुलनीय : गढ़० मोल लेणी सुख 
सेणी; पंज० अपणी ले सुख नाल सौ । 

अपनी समुझ्ि साधु सुचि को भा--अपने को स्वयं 
अच्छा बहने से कोई अच्छा नही होता । जिसे दूसरे व्यक्ति 
अच्छा कहे, वही अच्छा होता है। जो व्यक्ति स्वयं अपने 
को बहुत अच्छा और पवित्र बताए उसके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं । 

अपनी साध अपने से भिटठती है--दूसरे की वस्तु 
अपने काम नहीं आ सकती, अपनी चीज ही अपने को 
संतुष्ट कर सकती है। (साथ--> थद्धा, इच्छा, आकांक्षा) । 
तुलनीय : मैथ० अनका पावनि अपना की अतेक देतन हैत 
की, भोज० आन क चीजु कवन काम जब आइत अपने 
काम । 

अपनी हूँसो हँसें, पराई हँसी रोबें--जो दूसरों की 
हँसी उडामे मे आनद लेता है और अपनी हँसी होने पर बुरा 
मानता है, उस पर यह लोकोवित कही जाती है। तुलनीय : 
पंज० अपनी हँसी हंसण दूजे हेंसण ते रोण । 
अपनी हाई और पर गेंवाई--दोप अपना हो और 
उसे दूसरे के सिर पर मढ़ने पर कहते हैं । 
अपनी हराई मराई कोई नहीं भूलता- अपने कप्ट 
और मुसीदत के दिल कोई नही भुलता । 
अपनी हार बहू की मार कहते नहीं-अपनी 
असफलता तथा अपनी पत्नी द्वारा पीठे जाने की बात कोई 
नहीं कहता । ऐसे व्यक्त के प्रति कहते है जो लज्जा के 
कारण अपनी असफलता आदि नहीं कहता। तुलनीय : 
मैथ० अपन हारल वहुअल मारल दोसरा के नहिं कही; 
भोज० आपन हारल मेहरारू का मारल ना कहल जाला; 
पंज० अपणी हार अते बौटीदी मार दसदे नई । 
अपनी हार मेहरी की मार कहते नहों-ऊपर 
देखिए। (मेहरीः-पत्नी) | तुलनीय : मग० अपना हारल 
मभेंहरी के मारल । 
अपनी हारो किससे कहुँ--अपनी हार, असफलता 
या कमी, विसी से भी नहीं कही जाती । 
अपनों हो पगड़ों से स्पाप करो--अर्थात्‌ हे न्याय 
कर्ता ! स्वयं को मेरी परिस्थिति भे रखकर ही न्याय 
करना । जैसे इस समय मेरी पगडी समाज के सम्मान की 
दृष्टि से कसौटी पर है वैसे ही यदि आपकी हो तो आप 
कैसा न्याय चाहेंगे ? तुलवीय : अव० अपनी ही पगिया त्ते 
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नियाओ केले ओ; पंज० अपनी पण नाल नयाय करै। 

अपने-अपने घर सभी ठाकुर--अपने घर सभी बढ़े 
और शवितशाली होते हैं ॥ आशय यह है कि अपने घर कोई 
नही दवता । तुलनीय : राज० आप आप र॑ घर॑ से ठाकर; 
भोज० अपने घरे सभे बरियार, अपने घरे कुकुरों वरियार; 
पंज० अपने कर बिच सारे राजे । 

अपने आम दूसरे के बाग में नहीं खाए जाते--दूसरे 
के बाग्र में अपने आम भी खाए तो लोग यही समझेंगे कि वाग 
मे से तोड़लर खा रहा है। अर्थात्‌ कोई ऐसा काम नहीं 
करना चाहिए जिसमे व्यय अपना हो और नाम दूसरे वा। 
तुलनीय : भोज० आन के वगइचा में आपन आम वा खाइत 
जाला; पंज० अपणे अंबदूजे दे बाग बिच नईं खादे 
जांदे। 

अपने उढ़री जाय भगवान को दोष दें--स्त्री स्वयं 
तो किसी के साथ भागी जा रही है ओर दोष दे रही है 
भगवान को । स्वयं गलती करके जब कोई व्यवित दूसरे 
को दोष दे तो इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं | तुलतीय ः 
मैथ० अपने उढ़रल जाई त5 विध-विधाता उढारने जाय; 
भोज० अपने उढ़रल जाय वरम्हा के दोस दे । 

अपने ऊपर आवे घात बाम्हन मारे महीोंपाप-- 
यद्यपि ब्राह्मण पृज्य होते हैं उन्हें मारा नही जाता, लेबिंत 
यदिदवे क्षति पहुंचाएँ तो उन्हें मारने से कोई अपराध मही 
होता | आशय यह है कि चाहे कोई कितना ही शव हो 
लेकिन यदि हानि पहुँचात। है तो उसे अवश्य दंड देना 
चाहिए । तुलनीय : छत्तीस० अपन ऊपर आर्व घात, बाँगगे 
मारे नइ ए पाप। 

अपने एक रोटी पौतों, त॒ तीन गीत गौतीं-यदि् 
एक रोटी भी पाता तो तीन का गीत गाता । अर्थात्‌ कोई 
व्यक्ति मेरा थोड़ा भी भला करता तो मैं उसकी खूब तारीफ 
करता । जब कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा हो, 
और कोई दूसरा उसे ऐसा न करने को कहे तो वह बुराई 
करने का कारण समझाता हुआ ऐसा कहता है। शी 
लोकोबित का एक अर्थ यह भी है कि यदि मैं एक रोदी 
पाता तो तीन गौत गाता । अर्थात्‌ काफी प्रसन्‍न होता। जई 
कोई व्यवित किसी ऐसे व्यवित से कोई चीज माँगे जो उसे 
पास न हो और वह खुद उसे पाने की इच्छा रखता हो 
वह ऐसा कहता है। तुलनीय : भोज० अपना के एक 
प्रवत्ती त्त त्तीन गीत गवती 

अपने ऐव सब लीपते हैं--अपने अवग्रुण सभी छिपिते 
हैं। तुलनीय : मरा० आप लें उ्ें सर्वव लपवित्वाता 


भौज० आपने फाटल सब ढाँपैला । 
अपने फरनी करे दोस दूसरे को दे--जो स्वयं अप- 
राघ करे और उसे दूसरे के ऊपर थोपे, उसके प्रति कहते हैं । 
तुलनीय : छत्तीस० अपन करनी कर, दूसर ला दोस दे । 
अपने कान अपने हाथ से नहीं छेदे जाते--(क) 
अपने हाथ से अपने को कष्ट नहीं दिया जा सकता। 
(ख) जो जिसका काम होता है, वही उसे कुशलता से कर 
सकता है। (ग) अपने सभी काम स्वयं नहीं किए जा 
सकते । तुलनीय : बुद० अपने कान अपने हातन नई छेदे 
जात; भोज० आपन्न कान अपने हाथे ना छेदाला;पंज० 
अपण कन्‍नां विच आप छेद नईं कर दे। 
अपने फाने लड़के को भी माँ लाल कहती है- माँ 
को अपना काना लड़का भी प्रिय होता है। आशय यह है 
कि अपनी बुरी चीज़ भी अपने को प्रिय होती है । तुलनीय : 
भोज० आपन अन्हरो पूत पूते होला; पंज० अपने काणे मुडे 
नूँ वी माँ लाल कैदी है। 
अपने किए फा बया इलाज-- अपना किया कोई काम 
बिगड़ जाय तो भला क्‍या क्या जा सकता है ? तुलनीय : 
भोज० अपने बिगरला क कौनो इलाज ना; फ़ा० खुद 
कर्दारा इलाज नेस्त; पंज० अपणे कीते दा की लाज। 
अपने को घामघोला और की बार को टालमटोला-- 
स्वार्थी व्यवित के प्रति कहते हैं जो अपना काम कराने के 
के लिए जल्दी बरते और दूसरे के काम के समय टाल-मटोल 
करे। 
अपने को जूरे नहीं जग के लिए दानो-- नीचे देखिए। 
अपने को जुरे नहीं दूसरे बो दानी--अपने लिए तो 
कुछ है नही या जुटता नही और दूसरे को देने को तैयार है । 
यों ही अपने को दानी प्रदर्शित करने वाले पर कहते हैं। 
तुलनीय: भोज० अपना के आँदे नो, भइल वान अ दानी; 
अव० अपने जुरे ना बने बड़े पुल्ती; माल० घर रा तो घुट्टी 
चाटे ले उपाध्या ने आटो घाले। 
अपने को जूरे ना, दूसरे को दान- ऊपर देखिए । 
अपनी हैसियत का विचार न कर यश के लिए स्वयं कप्ट 
उठाकर दान करने वाले पर भी व्यंग्य से ऐसा बहते हैं। 
अपने को जैसे-तंसे दुनिया करो दानो-- दे० “अपने को 
जुरे नही दूसरे" ”। तुलनीय : मग० अपना के जेही सेही 
जगत्तर ला दानी; भोज० अपना के ल ल ल जग खातिन 
दाती। 
अपने पो भगई बिलारो को मगाँतो--अपने लिए तो 
केवल भगई था छोटी घोती मिलती है, किन्तु बिल्ली के गले 


मैं लम्बा कपड़ा आाँघ रहे हैं। व्यर्थ में आडम्बर करने वाले, 
या अपने पर खर्च न कर व्यर्थ के कामों मे पैसा फूंकने वाले 
के प्रति कहते हैं। तुलनीय : भोज० अपना के भगई बिलाई 
के गाँती । [भगई--बहुत छोटी घोती; गाँती--गले में बंघा 
लम्बा कपड़ा। जाड़े से बचाने के लिए गाँती (सं० गात्रिका) 
बाँघते हैं) । 

अपने को रोई-घोई, आन को अढ़ाई पोई--अपने लिए 
तो केवल रोना-धोना है, अर्थात्‌ कुछ भी नही है। पर दुसरे 
को ढाई रोटी (पोई) देना चाहते है । इस प्रकार के स्वभाव 
वाले या इस प्रकार करना चाहने वाले पर कहा जाता है। 
तुलनीय : भोज० अपना के रोई धोई, दोसरा के अढ़ाई 
पोई। 

अपने को रोटी, तोन-तीन गौतो--देखिए 'अपने को 
एक रोटी“ 

अपने को साग-सत्तू पर को मिठाई--आदमभी को अपना 
गरुज्ञारा तो कंसे भी कर लेना चाहिए किन्तु दूसरे की खातिर 
अवश्य करनी चाहिए | तुलनीय : मँंथ० अपना ला लीरी 
बीरी, दीदिया लाखीर पूरी; भोज० अपना के साम-पात, 
पर के परोरा । 

अपने खेत का पटुवा तीत+--अपने घर की चीज़ें अवसर 
पसन्द नहीं आती । (पटुवा--पटसन जिसके पत्तो का साग 
बनता है) । तुलनीय : भोज० अपने खेत क पदुवा तीत | 

अपने गंदा दूसरे की निन्दा--स्वयं तो गंदे हैं और दूसरे 
की निन्‍दा करते है। अपनी कमी या बुराई पर ध्यान न 
देकर दूसरे की हँसी या शिकायत करने वाले के प्रति व्यंग्य 
से कहते हैं। तुलनीय : मैथ० अनका दूस गे लरबरही अपने 
काँचे बड़ी; भोज० अपने त फूहर दोस दें दुसरा क; पज० 
आप गदा दूजे दी निंदा । 

अपने गाँव आग लगी, घुओँ दूसरे गाँव--आग तो 
लगी है अपने गाँव में और धुआं देखते हैं दूसरे गांव में । जब 
कोई असंग्रत बात करे तो उसके प्रति कहते है। जिसे सामने 
की वस्तु नहीं दीखती और वह उसे अन्यत्र ख्रोजता है 
तब भी कहते हैं। तुलवीय : भोज ० अपना गाँवे आग सागे 
आन गाँवें घूआँ; पंज० अग्ग अपणे विंड लग्गी तुंआ दूजे 
पिंड। 0, ६ 

अपने घर अन्न नहीं दूसरे के घर पे ड्ाा--अपने पर तो 
सत्तू भी खाने को नही पाते और दूमरे के घर जाते हैं तो 
वेड़ा माँगते हैं ॥ जब कोई निर्धन व्यक्ति बहुत नज्ाकत 
दिखाता है तो उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं । 
पजिल्मर मा छंद वयों फहुँ--अपने घर की बुराई 
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किसी से नहीं करनी चाहिए। तुलनीय : सैथ० अपना घर 
क छिंद्र ककरो न कही; भोज० आपन छेद केहु से ना कहे 
के; पंज० अपणे कर दा पैड़ क्यों दासिये। 
अपने घर का सत्तू न आन कै घर का पेड़ा--अपने 
घर की छोटी या साधारण चीज़ भी दूसरो के धर की बड़ी 
या अच्छी चीज़ से अपने लिए अच्छी होती है । तुलनीय : 
भोज० अपने घर क सतुवा न आन के घर क लेडुवा । 
अपने घर की आग दूसरे घर का वेइबानर--अपने 
घर आग लगती है तो लोग कहते हैं कि आग लगी है, बुझाओं 
पर जब दूसरे के घर आग लगती है तो लोग कहते है कि 
बेश्वानर अर्थात्‌ अग्नि देव हैं, मत छुओ । आशय यह है कि 
अपनी हानि ही मनुष्य को दिखाई पड़ती है, दूसरे की नही। 
तुलनीय : पंज० अपणे घर लग्गे तां अग्ग दूजे दे कर लग्गे ता 
बसन्‍्तर। 
अपने घर की घरनी, घर में चोरदी--अपने घर की 
स्त्री अपने ही धर में घोरी कर रही है । जब कोई अपना 
आदभी अपने ही साथ घोषणा करे तो कहते है । तुलनीय : 
भैथ० अपना घर के घरनी अपना चाउर के चो रनी; पंज० 
अपने कर दी रन अपने कर दी चोर । 
अपने घर फुतिया भी बली--दे० अपने घर कूत्ता'**॥ 
तुलनीय : मैथ० अपना घर पर कुतियों बरियो; भोज० 
अपने घरे कुतियो बरियार; पंज० अपणे कर कूत्ती वी 
चंगी। 
अपने घर कृत्ता भी बली--दे० “अपने दरवाज़े 
का... 
अपने घर कुत्ता भी शेर--दे० “अपने दरवाज़े का *॥ 
अपने घर के सब बादशाह हैं--अपने घर में सभी 
बादशाह के समान हैं । अर्थात्‌ अपने घर में सबका पूर्ण 
अधिकार होता है। तुलनीय : भोज० अपना घरे सभे राजा; 
हरि० अपणें घरां सब सेर; पंज० अपणे कर घिच सब राजा) 
अपने धर के सभी राजा--ऊपर देखिए । 
अपने घर खाइए नहीं, बिना बुलाएं आइए नहीं-- 
अपने धर खाओ मत्त, और जब तक मैं बुलाऊं नही तव तक 
मेरे घर भी मत आना । (क) जब कोई व्यवित ऐसा प्रति- 
बन्ध था ऐसी शर्त लगाए कि किसी काम का होना असंभव 
हो जाय या किसी व्यक्ति के लिए कोई मार्ग न रह जाय तो 
व्यंग्य से कहते हैं ।([ख) जब कोई व्यक्ति न खुद कोई काम 
करे और न दूसरे को करने दे तो उसके प्रति भी व्यंग्य से 
बहते हैं; तुलनीय : पंज० अपणे कर खाना नई सददे बगर 
आना नई; ब्रज० अपने हा खदयो मति, बिना बुलायें अइयौ 
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मति। 

अपने घर दिया न बाती, वूसरे के घर मूसस जैसी 
बाती--अपने घर तो दीपक जलाती नहीं और दूसरे के पर 
मूसल जैसी मोटी वत्ती का दीपक (दिया) जलाती है। जो 
अपना बाम कुछ भी न करे और दूसरे के लिए काफी श्रम 
करे, उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० 
अपना घरे अन्हारा मटकी, आन क घरे भूसर जस बाती। 

अपने घर पर कुत्ता देर--दे० 'अपने दरवाजे का” 
तुलनीय: ब्रज० अपने घर पं तौ कुताऊ सेर ऐ। 

अपने घर बसना, अपने घर रसना--अपने घर में जो 
सुख मिलता है वह दूसरे के घर कभी नही मिल सकता। 

अपने घर में आना क्सिकों बुरा लगता है--सभी 
चाहते हैं कि अपना लाभ हो । तुलनीय : मरा० आपल्या घरी 
गरेण्याला कोणास वाईट वाटतें; भोज० अपने घरे आवल के 
के जबून लागे; पंज० अप कर बिच आना किस नूँ माढ़ा 
लगदा है। 

अपने घर में दोया पहले, मन्दिर में बाद मैं--अपे 
घर में दीपक पहले जलाया जाता है और मन्दिर में बाद में। 
अर्थात्‌ (क) पहले आत्मा को देखा जाता है और फिर 
परमात्मा को । (ख) पहले अपना काम किया जाता है 
उसके बाद दूसरे का। तुलनीय : भोज० अपना घरे पहिले 
दीआ सिवल्‍्ला में बाद में; पंज० अपने कर बिच दीवा 
पहिलां मंदर बिच मगरों । दि 

अपने घर सेभौती नहीं दूसरे के घर मूसर जी 
बत्ती" देखिए “अपने घर दिया न बत्ती” तुलतीय : 
भोज० अपने घर संझवती नाँ आत के घरे मूसर अरईश्सत 
बाती; मैथ० अपना घरे दिआ न बाती अनका घरे मूत्र 
अस बाती। 

अपने घर सत्तू आन के घर पेड़ा--अपने घर का सर 
भी दूसरे के घर के पेड़ों से अच्छा होता है। अपनी साधाएँ 
चीज़ भी दूसरे की अच्छी चीज़ से बेहतर होती है। 

अपने चने न चबाने दो तो हरामज्ञादा कहामी-“ 
अपनी बस्तु दूसरे को लेने दें तो सभी सज्जन कहते हैं, और 
न लेने दे तो गालियाँ देते हैं । 

अपने चूतड़ भाड़ते हैं--पास में कुछ नही है। (%) 
जो व्यवित बहुत निर्धन हो उसके प्रति कहते हैं। (ख) कीम- 
चोर और निकम्मो के प्रति भी कहा जाता है । तुलनीय : 
पंज० अपना टुआ फंडदे हन ! 

अपने छिपकर खाना दूसरे का हँस गाकर--परा३ 
के घर हँस-गाकर खाना तथा अपने घर के विवाड़ बंद कर 


छोना ताकि कोई देख नसके। कैवल अपना हो स्वार्थ 
चाहने वाले ब्यक्तियों पर व्यंग्य में कहते है ।तुलतीय : 
भोज० आन क खाई गा बजा के, अपने खाई टाटी लगा के । 
अपने तो ज॑से-तैसे जय के लिए दानो--दे० अपने को 
जुरे नहीं *** । तुलनीय : मेंध० अपना के जेही-सेही जगत्तर 
ला दानी; भोज० अपने त अइसन-ओइसन दुनिया खातिन 
दानी । 
अपने तो सुई भी न जाने दे और दूसरे के भाला घुसेड़ें 
--अपनी रक्षा और दूसरे की हानि चाहने वाले पर कहते है। 
अपने दरवाज्ञे का कुत्ता भी शेर-दे० “कुत्ता भी 
अपने दरवाज़े पर “'”। तुलनीय : भोज० अपना दुआर पर 
कुकरो सेर; मग० अप्पन दुआरी पर कुतओ बरियार होवस 
है; भोज० कवकुरों अपना दुआरे बड़ियार होला; बुंद० 
अपनी देरी पै कुता नाहर। 
अपने दहो को कोई खद्टा नहीं कहता--नीचे देखिए। 
अपने दही को खट्टा कोन कहता है ? अपनी दहो को 
सभी भीठा समभते हैं--अपनी चीज़ को कोई बुरा नहीं 
कहता । अपनी बस्तु को सभो अच्छा समझते है। तुलनीय : 
मरा० आपतल्या दह्माला आंवट कोण म्हणतो ; अब० अपने 
दही का कौन खट्टा नाही कहत; मल० काबकरक्‍कुम तन 
कुज्मू पोन कुज्जू; हरिं० अपणे सीतर्ने कूण खाद्टा बतावे 
से; भं० ४४९४५ एणाध छाधं5९$ 5 90, एटा) ९००७ 
फावा$९४ कांड 00७ 8९७, उिभ८३ ग्राक् प्राण: गांड 0जा 
86८86 धा2 8५/875- 
अपने दिन काटे म कटे और दूसरों को दान दें--खुद 
तो भूखे मरते है, किन्तु दूसरो की सहायता करना चाहते है । 
(क) सज्जन पुष्ठपों के प्रति कहते है जो स्वयं निर्धन होते 
हुएं भी दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। (ख) जो 
व्यकित निर्धन हो कितु दूसरों के सामने बहुत धनवान बनें, 
उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : हरि० अपने दिन 
ना काटे जाते य तो रईसों की होड़ कर से । 
अपने दिल की गधाहो सच जान--(क) जो अंत.- 
करण कहे उसे अवश्य मानना चाहिए। (ख) अंत:करण का 
कहा सच होता है। तुलनीय : पंज० अपने दिल दी गवाही 
सच मत । 
अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल--अपने 
अनुभव के आधार पर दूसरे को स्थिति समझनी चाहिए। 
किसी परिस्थिति भें अपने दिल को जो अनुभव हो, उसके 
आधार पर दूसरों को कंसा लगेगा, समझना चाहिए। तुल- 
नीय : पंज० अपणे दिल तो दूजे दे दिल दा हाल पुच्छो ६ 
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अपने दुःख अन्घा--दूसरों पर विपत्ति आने पर लोग॑ 
तरह-तरह के रास्ते सुझाते हैं पर अपने ऊपर विपत्ति आने 
पर ममुप्य को कुछ नहों सुझता । तुल्नीय : मेंय० अपने 
ब्यग्रे आन्हर; भोज० अपने मरत दुखे मरतबानी, अपने दुसे 
आन्हर, पराए दुखे डिठहर। 

अपने दुखे पागल, कौन छूटे सरकारी चावल--अपने 
हो दुख से पागल हूँ, सरकारी चावल कौन कूटे । अर्थात्‌ 
अपनी ही परेशानियों से तंग हूँ दूसरे का काम कौन करे । 
तुलनीय : मग० अपने दुख भेलूँ बाउर के कूटे सरकारी 
चाउर; भोज० अपने दुख से भइली बाउर के कूटी सरकारी 
चाउर। 

अपने दूर पड़ोसी नेरे--अपने सगे-संबंधी दूर रहते हैं 
और उबकी तुलना में तो पड़ोसी ही मिकट होते हैं। अपने 
सगे-सम्बन्धियों से तो पड़ोमी ही कही अधिक काम आते हैं । 
तुलनीय : अब० सौ गोती न एक परोसी; पंज० अपणे दूर 
ग्रुआंडी बौल। 

अपने द्वार आये सो मेहमान--अपने द्वार चाहे शत्रु 
भी आ जाय उसे अतिथि समझना चाहिए। तुलनीय : पंज० 
अपगे बुये आवे ओ परौणा । 

अपने द्वार कुत्ता भो बली--दे० "अपने दरवाजे 
को '१९०५००००० भ 4 

अपने द्वार पर कुत्ता भी शेर--दे० 'अपने दरवाजे 
का* "०० ** 

अपने धम्धे सन समा, दूसरे चर्चा छोड़--दूसरे की 
चर्चा छोड़कर अपने काम को करना ही श्रेपस्कर है । 
तुलनीय ; बंग० अपनार चटकार भेल दाओ; पज० अपणे 
कम बिच दिल ला दूजे दी छड़; अं> शत एप ० 
एपञंतट४5 0 9360॥6 ४०प/ 0ए॥ ९8॥0८. 

अपने मंगा जग फे वरदान--स्वयं तो नगे हैं अर्थात्‌ 
पास में कुछ नही है और दूसरों को वरदान देते फिरते हैं। 
(क) समाज सेवी व्यवितयों के प्रति कहते हैं जो स्वयं कप्ट 
सहते है पर दूसरों की भलाई करते हैं। (ख) ऐसे लोगों के 
प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं जो स्वयं तो फुछ नही करते और 
दूसरों को उपदेश देते फिरते हैं। तुलनीय: भोज० अपने 
लांगट जग वरदान; असमी--आपुनि लाहठ जगतक बर। 

अपने पर पड़ें तो रोएं मौर दूसरे पर पड़ तो गारवे-- 
दूसरे की हानि पर सभी हँसते हैं किन्तु अपने पर जब कष्ट 
आ पढ़ता है तो रोने लगते हैं। दुनिया बड़ो स्वार्षी है। 
दूसरों की चिन्ता कोई नही करता | तुलनीय : भोज० 
के विगरल देखके सववा हँसी आवेला, अपने प ,६ * 


भोज० खुद मियाँ मंगन दुवारे दरवेस । 
अपने मियाँ मंगन दुवारे दरवेश---ऊपर देखिए । 
अपने मृंह धन्‍ना बाई --नीचे देखिए । 
अपने मुंह बहुरानी--दे० 'अपने मुंह मियाँ मिट्ठु'। 
अपने मुंह मिर्याँ सिटद्दू--अपनी प्रशंसा आप करने 
वाले के प्रति व्यग्य से कहते है। तुलनीय : भोज० अपने मुहें 
मिरयाँ मिट्दू; मरा० आपणच आपली स्तुति करी; गढ० 
अपथा गिच्चे कौ वौराण; पंज० अपने मुंह मियाँ मिट॒दू । 
अपने मुंह ज्ञादो मुवारिक--ऊपर देखिए । 
अपने में गया तो गाँड़ में गया दूसरे के गया तो भूसे 
में गघा--दूसरे की हानि को वहुत मामूली और अपनी 
हामि को वहुत बडा समझने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
शब्दार्थ है : अपने में गया तो इतना कष्ट हुआ जैसे गुदा में 
गया कितु दूसरे मे गया तो समझते हैं जैसे भूसे में गया। 
तुलनीय : अव० अपने मा गे तो गाँडी भा गे दुसरे के गे तौ 
कहिन भूसौले मा मं; भोज० आपने में गयल त गांडी में 
गइल, पर में गयल त बहें कि भूसा में गइल । 
अपने राम को इससे क्या--मेरा इससे कोई सरोकार 
नही है, चाहे कोई मरे चाहे जिए ।जव किसी बात मे अपनी 
रुचि या उससे अपना संबंध न हो तो कहते है। ठुलनीय : 
प्रज० अपने राम कू वहा; पंज० अपने राम नूँ इसदे नाल की। 
अपने राम के रोक भजों चाहे खीऋ--अच्छा काम 
चाहे कसी भी भाव से किया जाय अच्छा ही फल देता है। 
तुलनीय : ग्रज० अपने राम को रीज भजो चाहे खीज; पज० 
अपने राम नाल हसो पावें रोवो । 
अपने रुप ओर पराएं धन को थाह नहीं लगती--दे० 
'अपना रूप और पराया घन १ 
अपने लगे तो देह में ओर के लगे तो भीत में---अपने 
पर डंडा लगा तो बहुत कप्ड हुआ कितु दूसरे को लगा तो 
समझते हैं जंसे आदमी को न लगकर दीवार को लगा। दे० 
"अपने में गया तो गौड़ भे गया *तुलनीय : ब्रज 
अपने लगे तो हीक में, और के लगे तो भीति में । 
अपने लिए जो-सो, पंच के लिए सौ-सौ-- अपना ध्यान 
में रसकर दूसरों का ध्यान रखने वालों पर व्यंग्य है। 
सुलनीय : मंथ० अपना जला जेही सेही पंच लोग के दीउ 
अपना के जेही सेही जगनतर ला दानी; पंज० अपने लई रो 
भो पंच सई सौ-मो । 
अपने सत्तू मा दूसरे के घर पेड्ा--कोई साधन-हीन 
स्यतित जब दूसरे बे घर जावर अच्छी-अच्छी चीज़ें मांगता 
है ठो व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : भोज० आन के 
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घरे पेड़ा अपना घरे सतुओ के मोहाल; पंज० अपने कर सतू 
नई दूजे दे कर पेड़े । 
अपने समभना अपने फहना--जब कोई व्यवित अस्पष्ट 
बात कहता है तो ऐसा कहते हैं । तुलनीय : अव० कहें झा, 
समझें मूसा; भोज० अपने कहे अपने समझे । का 
अपने सुई न जाने दें, दूसरों के भाला घुसेड़ें--अपता 
छोटा-सा नुकसाम भी न होने दें और दूसरो का बड़ा तुरव- 
शान करने को तैयार हों। तुलनीय : पंज० अपनी सूई वी 
नां जाण देवे दूजे विच वरछी वाड़े । 
अपने से जलें पड़ोसी से नाता, ऐसी बुद्धि मं देय 
विघाता--अर्थात्‌ अपने सगे-सम्बन्धियो को देखकर जलने 
कितु पड़ोसियो से अच्छे सम्बन्ध रखने वालों के प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : मैथ० अपना से जर पड़ोसिया से नाता यहत 
बुद्धि जनि दिहा विधाता; भोज० अपना से जर पड़ोमिया 
से नाता अइसन बुद्धि जनि दिह बिघाता; पंज० मपर्ण 
कोलो सडण गुआंडी नाल नाता ऐसी अबल न देवे रब ! 
अपने से बचे तो और को दें--अत्यंत स्वार्थी व्य 
पर कहते हैं। तुलनीय : अव० अपने बचे तो दुसरे का देय; 
पंज० अपने कोलों बचे ते दूजे मूँ देवो; व्रज० अपने वर्च तो 
औरे दें। 
अपने से बेगाने भेल--दुख में अपनों से अधिक गैरो से 
सहायता मिले तो कहते हैं। तुलनोय : हरि० घर के दूर 
पड़ोसी नेड़े; पंज० अपने तो पराए चंगे। 
अपने से बेर जो करे, उसकी बुद्धि विधाता हरे-“ 
अर्थात्‌ ऐसे लोग बुड्धिहीन होते है जो अपने सगे- सम्बन्धियों 
से वेर-भाव रखते हैं। तुलनीय : मग० अपना से बैर परो- 
सिया से नाता सेकर सब बुध लेलन विधाता। 
अपने से ही खेनी --खेती अपने हाथों करने पर ही 
होती है। तुलनीय : भोज० खेती आ धोती अपने हाथे। 
पंज० अपने नाल ही खेती । 
अपने हरामज्ञादे को समभा, नहीं तो तेरे ग्ररीव को 
खालूंगो-- वलवान पर जोर न चलमे पर लोग निबंल वो 
ही सताते हैं। इस सम्बन्ध में एक कहानी है: एक आदमी 
वेः दो लड़के थे, एक सीधा और दूसरा उत्पाती | उत्पाती के 
उत्पात से परेशान होकर शीतला देवी ने एक रात बाप को 
स्वप्न दिखाया और उकत बात कही । 
अपने हाथ बल जल जाय जँसा मन चाहे बसा खाय-7 
अपने हाथ वी वलिहारी है जैसी इच्छा हुई वनाया और सा 


लिया। दूसरे का सहारा लिये प्रिना जो काम हो जाए वह 
बेहतर है । 


अपने हाथ से अपने पेड में छुरी नहीं मारी जाती-- 
अपना नुकसान अपने आप कोई नही करता। तुलनीय : 
भोज० अपने हाथे अपना के छूरी ना मराय; पंज० अपणे 
हत्थ नाल अपने टिड बिच छुरी नई मारी जांदी । 
अपने हाथों अपनी आरतो--अपनी तारीफ़ स्वयं ही 
करने वाले पर व्यंग्य से कहते है । तुलनीय : पंज० अपने 
हाथ नाल अपनी आरती 
अपने हारे बहू को मारे--स्वयं ग़लती करनेवाला जब 
व्यथ में दुसरों पर क्रोध करे तो कहते है। तुलनीयः मैथ० 
अपने हरलन बहू के मरलन; भोज० अपने हारंस मेहरारू के 
मारेंस; पंज० आप हारया बौटी नूँ मारया। 
अपने ही तन का फोड़ा सत्ताता है-- (क) अपनों ही से 
दुःख पहुंचता है । (ख) अपनों ही के प्रति स्मेह उमड़ता है। 
अपनों की आड़ फोई नहीं उठाता - अपने संबंधियो का 
एहसान कोई नहीं लेता अथवा कोई नही लेना चाहता। 
तुलनीय : पंज० अपनयांदा इहसान कोई नई लेदा। 
अपमान का जीवन मृत्यु से भी बुरा--स्पष्ट है। 
तुलनीय : मल० मानक्केटिलुम्‌ नलल्तूं मरणम्‌; पंज० 
बेइज़्जती दा जीणा मौत नालों वी पैड़ा । 
अपराध्देष्योरिव. धानुष्कस्थकंप्छाइडस्वरः:--चूके 
निशाने वाले के लक्ष्यहीन वाणों की तरह आत्मश्लाघी 
की तीब्र-स्वर वाली वाणी होती है। तात्पयें यह है कि विषय 
विशेष की जानकारी न रखते हुए भी उस संबंध में आत्म- 
इलाघा करने वाले आदमी की वागाडम्बरयुकत वाणी उसी 
प्रकार व्यर्थ है जैसे उस धनुर्धारी के वाण जो छोड़े जाने पर 
लक्ष्य पर नहीं पहुँच पाते 
अपरान्हच्छाया-न्याय--जैसे दोपहर के बाद पेड़ों की 
छाया बढ़ती जाती है, वैसे ही भले आदमियों की प्रीति और 
मित्रता भी दिनोंदित बढ़ती जाती है। 
अयवादरुत्सर्गा बराध्यन्ते--विशेष नियम साधारण 
नियमों को बाँध लेते है। 
अपसारितारित भूतल-रपाय - जिस प्रकार भूमि से आय 
हटा लेने पर भी भूमि कुछ समय तक गर्म रहती है, उसी 
प्रकार घनी व्यक्त निर्धन हो जाने पर भी कुछ समय तक 
अपने को निर्धन नहीं समझता और न दूसरों को पतर ही 
लगने देता है | परिस्थितियाँ वदल जाने पर भी स्वभाव 
शीघ्र नही बदला जा सकता । 
अफरो गाय, बीघा सेत खाय--पेट भरा होने पर भी 
गाय एक वीघा खेत खा सकती है। अधिक भोजन करने 
वालों के लिए कहते हैं । 


अफ़लातुन फे नातो बने हैं--ऐसे अभिमानी के प्रति 
कहते हैं जो अपने को बड़ा विद्वान या विचारक समझता है। 
तुलनीय : बव० अफ़लातूने के भतीज बना अहै) 

अफ़सर के आगे और घोड़े के पोछ्ले--अधिकारी कोघ 
में हो तो जो कोई भी उसके सामने पड़ जायेगा उसकी खैर 
नहीं तथा घोडे की दुलत्ती जिसके लग गई उसका भी बेड़ा 
पार ही है । आशय यह है कि अफ़सर के आगे और घोडे के 
पीछे भरसक नही जाना चाहिए। तुलनीय: अबव० अफ़सर के 
अगाडी घोडे के पिछाडी; भोज० अफसर की अगाड़ी, घोडा 
की पछाडी; पंज० अफ़सर दे अग्गे अमे कोडे दे पिछछे । 

अफ़सर चून का भी बुरा - अफ़सर चाहे जिसका भी हो, 
जैसा भी हो, बुरा होता है।तुलनीय : ब्रज० हाकिम चून 
कौऊ बुरो। 

अफ़सोस दिल गडढ़ें में -जब मनुष्य पर बहुत कष्ट 
आ पड़ता है या वह्‌ किसी बेबसी में रहता है तो कहता है। 
तुलनीय : अव० अपसोच दिल गढवा मा; पंज० दुखी दिल 
टोये बिच । 

अफ़ोम अमीर खाय या फ़कीर--व्योंकि ये ही दोनों 
स्वतंत्र रहते हैं। अफ़ीम मेंहगी होने के कारण, अमीर खरीद 
कर और फ़कीर माँगकर खा सकते हैं। औरों के लिए प्रायः 
संभव नही होता | ठुलनीय : पंज० अफ़ीम अमीर खाबे था 
फ़कीर | 

अफोमची तोन मंजिल से पहचान लिया जाता है-- 
अफ़ीमची छिपता नही, वह दूर से ही पहचान लिया जाता है। 
ठुलनीय : पंज० अफीमची सत कौ तो पछाणया जांदा है । 

अब उस बूंद से भेंट महों होगी--एक बार एक इत्र 
बेचने वाला एक रईस के यहाँ गया । इच्न दिखाते समय एक 
बूँद इत्र ज़मीन पर गिर गया। रईस ने उसको उंगली से 
पोंछकर अपने कंपडों पर लगा लिया ) यह देखकर अचार 
भुस्करा दिया। रईस ने सव इञ्र खरीद लिया और उसके 
सामने ही सब इन्न फिकवा दिया । अत्तार ने यह देखकर 
व्यंग्य से उक्त लोकोक्ति कही। आशय यह है कि मामूली 
बात भी विगड जाय तो उसे सेंदारला बहुत कठिन होता है। 
तुलबीयः भोज० अब ओ बून से भेंट कहाँ; ब्रज० बूँद तेऊ 
भेटा नायें। 

अब का नोलाम से तिलाम होगा -- जिसका विगड़ 
चुका है, उसका कोई कया विगाड़ेगा ? तुलनीय : भोज० अब 
का नीलाम से तिलाम होइ; पंज० बिगड़े दा कोई की 
बिगाडेगा 

अब को चढ़ो कमान, जाने फिर कब घढ़ें--जों काम 
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सामने हो उसे कर डालना चाहिए जाने फिर कब अवसर 
मिले । 
प्रव की बार, बेड़ा पार- बस एक बार और हिम्मत 
करने की ज़रूरत है फिर तो बेड़ा पार है। तुलनीय : मरा० 
या बेदी निघालाच उद्गार, अबव० अबकी वेरिया बेडा पार 
करो; पंज० इस बार वेड़ा पार! 
अब की माघे जाड़ न जाय--अर्थात्‌ संकट से केवल एक 
बार ही नही, हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। 
तुलनीय : मैथ० अवकिहे माघे जाड़ ने जाय; भोज अब्बे 
का माघ ले जाड नइसे । 
अब वी मारे तो जानूँ - डरपोक के प्रति कहते हैं जो 
मारने वा उत्तर मार से न देकर यही कहता है। तुलनीय : 
बंग० मारली तो मारली, एवार भार देखी; रज० हुण 
मार ते दमा, ब्रज० अब मारे तौ जानूँ 
अब वी होली ऐसे गई--अर्थात्‌ इस वर्ष होली मे कुछ 
भी आनन्द नहीं आया १ उिसी आनन्ददायक अवसर पर भी 
जब आनन्द न आए तो पछताते हुए कहते हैं।तुलनीय : 
मंच० अवपी फगुआ ऐसेहि गेल; भोज० असोक फगुव 
अइमेही वितल, पज० इस बार दी हौली इदां ही गई । 
अब की छई को निरालों बातें--नये छोकरो वी बातें 
तो विचिष्र ही है । समय बदलता है तो लोग भी बदल जाते 
हैं। तुलनीय : पंज० नवे मुड्या दी बखरियां गला। 
अय के बचे तो सब घर रचे--इस वार आफनत से वचना 
बहुत कठिन है । और यदि बच जायें तो सव ठीक कर लें। 
जब कोई बहुत बड़ी आफ़त आए तो कहते है। तुलनीय : 
पंज० हुण बचे तो सवकर बचे । 
अब के राहे हमलर ब्याहे, फिटृट पड़े बह साहे--जो 
यस्तु अपने वाम न आए वह नष्ट भी हो जाय तो कोई दुःख 
नहीं होता । 
अथ बा मिर्या सुहस्लेदार--जब कोई व्यक्ति कसी 
ऐमे घड़े अफसर के बल पर डीग हाँके जो अपने पद से ह्‌ट 
गया हो तो स्यंग्प से बहने हैं। तुलनीय: पंज० हुण की मियाँ 
मुहल्तेदार; ब्रज० मियां मुहल्लेदार, अब डर काये को । 
झय तय काल सोस पर नाचा--मृत्यु का कुछ पता 
नहीं। यह विसी भी क्षण आ सउती है। 
अब तय हो रहो है--मरणासन्न है । किसी रोगी की 
मृत्यु निरट होने पर बहने हैं कि वद अब मरा या तव मरा। 
झय तो परपर के नोचे हाय दवा है---किसी के फन्दे या 
दबाव में शिसी भी तरह आ जाने पर बहा जाता है। 
गुणनीय : अव० अब तो पपरा के तरे हाथ ददा अहै; पंज० 


हुण तां बट्टे दे थल्ले हृत्थ दवया है।... ! |, 

अब तो रुपये की हो जात है--आजकल घन होने पर 
छोटी जाति वाले भी बडी जाति वालों से अधिक सम्माव 
पाते है। अर्थात रपये में वह शवित है कि नीची जातिके 
व्यक्ति को ऊँची जाति का बना दे। 

अब तो रुपये की माया है--आजकल रुपये से सव कुछ 
किया जा सकता है | तुलनीय : पंज० हुण तां पहे दी माया 

॥।॒ 

जे अब तो पानी सर पर आन पहुँचा है--किसी काम या 
विपत्ति के समीप आ जाने पर बाहते है। तुलनीय : भीली९ 
एवां आवी लाग है रंगे टगे; पंज० हुणतां पाणी सिर उत्त 
आ गया है। 

अब पछताये होत क्या जब चिड़ियाँ चुग गईं सेत-- 
समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। पूरा दोहा इस 
प्रकार है--आछे दिन पाछे गए, हरि सों किया न हेत । अब 
पछताए होत क्‍या, जो चिड़िया चुग गई खेत । तुलनीय : 
भोज० अब पछितइले का होई जब चिरई घुँग गइल सेत; 
भील० जाई ने ते फायले फरी ने नी जोय्यू एवं पड़ी-पड़ी ने 
बात करे; राज० अब पिसतायाँ होत वया जब चिड़िया 
चुगगी खेत; का वरखा जब कृपी सुसाने--तुलसी । मरा० 
आतां पस्ताबून काय होणहार पक्षी रोप खाउन गले; अव० 
अब पसताये का होई जब चिरैय्या चुन लिहेन खेत; मल० 
कार्य्यम्‌ कपि पर्चात्तपिच्चाल फलमिल्ल; गढ़० चड़ेई खेत 
खुटि गला परे पस्तेइ करि लाभ क्या; आं० 7(क्‍8 70 ७5६ 
क्षशाहट ०श्थ 5छा( प्रा: 

अब बिलंब कर कारन काहा ?--समय पर सब बाम 
करने चाहिए। विलंब करना उचित नही । जब कोई व्यर्थ 
बिलव करे तो कहते हैं! 

अब बिलंबु केहि काम, फरहु सेतु उत्तद कटक-देर 
न करो, पुल बनाओ जिससे सेना पार उतरे। राम की सेता 
के समुद्र पार करने से सबद्ध यह पक्ित है । जब कुछ कर या 
बनाकर अपना कोई काम सिद्ध करना हो तो शीघ्र वैसा करने 
के लिए इस पंकित का लोकोकित के रूप मे प्रयोग करते हैं ! 

अब बिलंबु केहि कारन कौजे--विना बारण देर नहीं 
करनी चाहिए। कोई काम करने मे कोई व्यवित व्यय में देर 
कर रहा हो तो ऐसा कहते हैं। 

अब भौ मेरा मुर्दा तेरे झिन्दे पर (से) भारी है- 
बिगड़ने पर भी मेरी दशा तुमसे बड़ी अच्छी है। दे० 'मरा 
हाथी सवा लाख का । डर 

अब मोसी-सो मर गई--जो व्यक्ति पहले तो बहुत बढ़- 
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धढ़कर वोले किन्तु काम देखते ही भागने कौ सौचे, उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
अब रहौम चुप फरि रहो देखि दिनन को फेर--समय 
का फेर या बुरे दिन देखकर कुछ भी न करना चाहिए, चुप 
बैठना चाहिए नही तो बहुत हानि होती है। यह पंक्ति रहीम 
की है। 
अबरा फी जीरू माँव भर की सरहज--नीचे देखिए । 
अबरा फी जोरू सबकी भौजाई--कमज़ोर की पत्नी 
को सव भाभी कहते हैं, अर्थात्‌ उससे मज़ाक करते है। 
निर्बल की यरतु पर सहज ही सव अधिकार जताने लगते हैं। 
तुलनीय . भोज० अवरा (या निवरा) क मेहरारू गाँद भर 
के भउजाई (सरहज) ; मरा० दुर्वंलाची (गरिवाची) बाय- 
को सगव्याँची वहिनी; अब० निमरे क मेहरारू समल गाँव 
के भौजाई; ब्नज० निसक की वहू, सव की भाभी । 
अबरा फी भेस बियाय तो गाँव चले दूहे---कमजोर को 
सभी दवाते या चूसते है । 
अबरा की भेत्त वियाय, सारा गाँव सेटिया लेके दौड़े--- 
कमज़ोर को सभी सताना चाहते हैँ या उससे लाभ उठाना 
चाहते है। तुलतीय: भोज० निवरा क भईटस वियाइल त सगरो 
गाँव ति री लेके दोरत; अव० निमरे कइ भईस वियान 
सगल गाँव साठा बा दठरीन; पंज० माड़े दो मझ सूई सारा 
पिज कटोरा से के नद्य(; द्वज० निबरे की भंसे ब्याय, सब 
गाम दोहिनी ले के भागे । 
अबरा के उनचास बयार-- कमज़ोर को प्रत्येक प्रकार 
का कप्ट होता है । उसके रास्ते में अनेक व्याधात आते हैं । 
अब राम का ही भरोसा है--जव व्यवित सभी प्रकार 
के उपाय करके थक जाता है तो राम के सहारे छोड़ देता 
है। ऐसा करने के लिए या करने पर कहते है। तुलनीय : 
राज० राम भरोसे खेती है; पंज० हुण राम दा ही परोसा 
है; ब्रज० अब राम कोई आसरो। 
अबरे पते जोय सुँद भर की भौज(ई--दे० 'अवरा की 
जोरू “| 
अबल ५र सभी सबल--कमज्ोर को सभी कष्ट दे 
सकते है । तुलनीय : मैथ० अवल पर सितुआ चोख; भोज० 
अबरा के सव बड़ियार; पंज० माड़े नूं सारे मारण। 
अबजला अबल सहज जड़ जाती--अवला (स्त्री) जन्म 
से या सहज रूप से ही दुबंत और जड़ या मूर्ख होतो है! 
अब लो नप्तानी अब ना नसंहों--अवब तक तो बर्बाद 
हुआ कित्तु अब वर्बाद न होऊँग ' तुलबीय : मरा० बहुत 
सोशिले मार्ग न वछतां । 
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अब सतवंतो होकर बैठी लूटकर (खाया) संसार-- 
आजन्म बुरा काम कर अन्त में अच्छे काम में लगने पर 
कहा जाता है। दे० 'सौ-सौ चूहे खाए के बिलाई *। 

अब्बर के हम अब्वर हैं और जब्बर के हम दास-- 
कमजोर के लिए तो सभी वली बमते है पर वली के सामने 
सभी उसके नौकर बन जाते हैं। अर्थात्‌ कमज़ोर को सभी 
सताते है और बली से सभी डरते है। डरपोक व्यक्ति पर 
भी कहते है। 

अब्बर खेत जो जुद्ठी खाय, सड़े घहुत तो बहुत 
मोटाय-- नीत का डठल खेत मे सडाने से कमज़ोर खेत भी 
अधिक अन्न उत्पन्न करता है। 

अब्बर घोड़ो साँसे परयान--क्मजोर घोड़ी पर यदि 
कही जाना हो तो शाम को ही चल देना चाहिए ताकि समय 
से पहुंच जायें । ऐसा करने पर था करते समय लोकोबितत का 
प्रयोग करते है। तुलनीय : पंज० माड़ी घौडी उते जाना होवे 
तां सामनूं जावो । 

अब्बर देवी जब्बर बोका---देवी तो दुर्वंल है और उसके 
लिए वलिदान किया जाने वाला बकरा बलवान । दड देने- 
वाले से जब दड पानेवाला मजबूत होता है तव ऐसा कहते 


हैं। 

अभागा फर्माय, भाग्यवान खाय--(क) कंजूस 
व्यक्तियों पर कहते है, वयोकि वे कौडी-कौड़ी जमा फरते है 
और उनके पदचात्‌ दुसरे ही उसका उपयोग या दुरुपयोग 
करते हैं । (ख) घनवान व्यवितयों के प्रति भी ऐसा कहते हैं. 
क्योकि वे भी हाथ से कोई काम नही करते और उनके लिए 
मजदूर-किसान ही धन कमाते है । तुलनीय : गढ़० अभागी 
क्रमौलो, भागी खालो; नकर्म कमाण कर्म खाण; पंज० 
अबवागा कमावे पेहे बाला खाबे । 

अभागा जहाँ-जहाँ जाय जिपत्ति तहाँ-तहां आय-- 
स्पष्ट है। तुलनीय : असम० अभागा ये याय, हुले विन्धे 
बरले खाय; भोज० भाग क मारा जहूँ जहेँ जाय, विपत 
पहिले से तहेँ तहें आम; पंज० अभवाणा जिथे जित्ले जावे 
मुसीबत उतथे उत्थे आबे | 

अभागे को पत्नी में छेद--(क) अभागे व्यक्ति की 
जन्मपत्री में छेद होता है अर्थात्‌ उमर दुःख ही मिलता है चाहे 
बह कुछ भी करे । (ख) जभागे की पतरी मे (अर्थात्‌ पत्तल 
में) छेद अवश्य होता है, और उसया खाना वह जाता है । 
आशय यह है कि दुःख एवं अभाव से उसवी विस्मन जुड़ी 
हुई है 

अपागे को सारे भाग, सुभागा देख उठे जाघ--बभागा 


कम 


सोता ही रहा और भाग्य ने उसे चौपट कर दिया लेकिन 
अभागे का दुःख देखकर भाग्यवान सचेत हो गया और उसकी 
कुछ भी हानि नहीं हुई | बुद्धिमान दूसरों की हानि से सबक 
लेते हैं और स्वयं ऐसा काम मही करते जिसमे हानि हो। 
तुलनीय : गढ० निर्भागों, लीगे वाछ भाग्वानों, पडे जाग; 
पंज० अवागे नूं मारण पाग पागवाला देख के जाग उठया। 
झभागे फो सघुराल में भो मट्ठा-भात ही सिला-- 
अर्थात्‌ अभागे का प्रत्येक जगह अनादर ही होता है। आशय 
यह है कि ससुराल मे सामान्यत. अच्छे से अच्छे खाने मिलते 
हैं कितु अभागे को नही। तुलनीय : मगर० अभागा गइलन 
ससुरार त ओतहू मद्ठा-भात; भोज० अभागा के ससुररियो 
माठे-्भात मिलल; पंज० अवागे नूं सौहरे वी लस्सी पत 
ही मिलदा है। 
प्रभाये शालि चूर्ण बा- समय पर अच्छी या अपेक्षित 
वस्तु के अभाव मे ख़राब या अनपेक्षित वस्तु से ही काम 
चला लेते हैं। 
अभावे स्वभाव नध्ट--गरीबी से मनुष्य की मूल 
प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है । तुलनीय : असम० अभावे 
स्वभाव नप्ट; स० दारिद्रदोषो गुणराशिनाशी | 
अभी एक घने फो दो दालें नहीं हुईं--(क) अभी 
सम्मिलित हैं, अलग नहीं हुए । (ख) अभी कुछ भी काम 
नही हुआ। ठुलनीय : अब० अवही एक चना मा दुइ दाल 
ना भई। 
अभी कच्चा यरतन है | अभो फच्ची लकड़ी है--कम 
उम्र और नातजुरबेकार है । 
अभी कच्चे घड़े पानों भरने हैं--अभी तो बहुत से 
कठिन काम होने या करने शेष हैं । 
अभी कल की यात है--अभी कुछ ही दिन पहले की 
घटना है । 
अभो के दिन के रात--जब कोई थोड़े दिन सुखी 
रहने पर ही इतराने लगे और यह समझे कि स्वदा ऐसा ही 
रहेगा तो बहते हैं । 
अभी बा पुरविया बूढ़ा हो गया ?--पुरविये अपनी 
ताबत मे लिए प्रसिद्ध होते हैं। आशय यह है कि अभी 
सामध्ये है, शक्ति समाप्त नहीं हुई है । 
अभो दया पिर्याँ सर गए या रोजे घट मए--दोनों मे 
मेजुछ भी नहीं हुआ। आशय यह है कि स्थिति पहले जेसी 
हो है, जो चाहे गर सो । सुननीय : राज० अवे किसा मियाँ 


मरग्या व रोजा घट गया; पज० अजे वी मिर्यां मर गये या 
रोजे कट णये । 
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अभी तक तुम माँ का दूध पौते हौ --जवब कोई जान- 
बूझकर नादान या अनजान बने तो व्यंग्य से कहते हैं । भर्थात्‌ 
तुम बच्चे नही हो, ऐसा मत कहो या मत करो । तुलवीय: 
अव० अबही तू तो महतारी की दूं पिअत अहय; पंज० अजे 
तक ते तू माँ दा दुद पीदे हो । 

अभी तो तुम्हारे ओठों का दूध भी नहीं सूखा- 
अभी तो तुम बच्चे हो । जब कोई छोटी आयु का बहुत 
डीग हाँके तो व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
अजून तुमच्या ओठावरचे दूधहि सुकलें नाही; पंज० अजे 
ते तेरे बुलांदा दुद वी नईं सुकयाँ। 

अभी तो दूध के दाँत भी नहीं दूटे हैं-- अब भी लड़के 
हो या अक्ल की कमी है | जब कोई वालिग होते हुए भी 
नादानी की बात करे तो उसके प्रति ब्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : मरा० अजून तुमचे दूधाचे दांतहि पडले गाहीतः 
अब० अबही तो त्वहार दूधे के दाँत नही टूटेन; भोज० 
अवही त दूध क दाँते न टूटल; पंज० अजे ता दुद दे दंद वी 
नई दुटे । 

अभी तो बयुआ हाट में ही पहुंचा है--अभी बिका नही 
है, चाहो तो रोक सकते हो। (क) अभी तो कार्य आरंभ 
भी नहीं हुआ। (ख) अभी कुछ नहीं बिगड़ा, चाहो तो 
रोक सकते हो। तुलनीय : राज० हाल तो हल्दी हाठाँ में 
ही ज बोल है; भोज० अवही त वथवा हाट में पहुंचले ह; 
पंज० अजे तां वाथु वजार बिच ही गया है। 

अभी तो बेटी बाप की है--अवब भी कुछ हो सकता है; 
काम बहुत नही बिगड़ा है। हिन्दुओं के धर्म के अनुसार जब 
तक सात भाँवरें न पड़ जायें तब तक विवाह नहीं मात्रा 
जाता और कन्या पर पिता का ही अधिकार रहता है। 
जब किसी कार्य के संपन्न होने से पहले ही उसके दुष्परिणाम 
के लक्षण प्रकट हो जाएँ तो कहते हैं। तुलनीय : अव० अबही 
तो बिटिया बाप की अहै; बुदे० अबे तो बिटिया बापई 
की; भोज० अबही त धिया थाप की हुईं; पंज० अजे तां 
तो पियो दी है। 

अभी तो मुंह की राल नहीं भड़ो--दे० 'अभी तो दूप 
के दाँत! प 

अभो तो रात बाको है--अभी सुवह नहीं हुई रात 
बाकी है । अर्थात्‌ कार्य करने के लिए बहुत समय है। 
तुलनीय : राज० हाल रात आड़ी है; पंज० अजे तां रात 
बाकी है। 
कि अभी तो थ्रो गणेश है--अभी तो शुदवात है। आगे 
देशसिए वया-या होता है। कोई कार्य प्रारंभ करने पर ही 


यदि कोई निराश हौ जाए और पछतावा करने लग तो उसे 
प्रोत्ताहित करने के लिए कहते हैं। तुलनीय : गुज० हजु तो 
गणेशाय नमः छे; पंज० अजे ता सिरी गणेस कीता है। 
अभी तो होंठों कर दूध भी नहीं सुख्ा--दे० 'अभी तो 
तुम्हारे होंठों का दूध'**॥ 
अभी दिल्‍ली दूर है--अभी थोडा-सा काम हुआ है 
और वहुत वाकी है। तुलनीय : सं० दिल्‍ली दूरस्थ; फ़ा० 
हनोज दिल्‍ली दूर अस्त; अव० अबही डिल्ली दूर बहै; 
भोज» अब्ये दिल्‍ली आ गइल; अबही दिल्‍ली दूर बा; पज० 
अजे दिल्ली दूर है; प्रज० अबई दिल्ली दूरि ऐ। 
अभी पराई माँ का मुंह नहीं देखा है--पराई माँ 
लिहाज़ नही करती | इतराने या किसी काम में नखरे दिखाने 
पर लड़कियों को कहते है। भाशय यह है कि शादी के बाद 
साप के पल्‍ले पडोगी तो पता चलेगा । तुलनीय : पज० अजे 
बगानी मां दा मूँह नईं दिखया। 
अभी भूत आया नहीं है--अर्थात्‌ अभी अनिष्ट होने मे 
कुछ देर है। तुलनीय : भोज० अबही देबी कॉवरुए बाड़ी 
(कॉवरुए >- कामरूप मे); पंज० अजे पूत नई आया। 
अभी मन में से पपद भी नहीं पिया--अभी तक तो कुछ 
भी नही हुआ, सब कुछ वाक़ी है। जो काम अभी आरंभ ही 
किया गया हो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० हाल 
तो पायली में पाव ही को पीसीज्यो नी | 
अभी सेर में पूनी भी नहीं कती--अभी बहुत काम 
बाकी है । तुलनीय : पंज० अजे तां सेर विचों पूनी वी नई 
कत्ती; ब्रज० अबई सेर मे पौती ऊ तायें कती । 
अम्य हिंत॑ पूंमू --योग्यतरों को पहले (आना चाहिए)। 
अम्पास सबसे बड़ा--अभ्यास सबसे बड़ी चीज़ है। 
तुलनीय : राज० अप्पास यबतो है; पंज० अबयास सब तो 
बड़ा है; अं० 780006 ॥74८65 ॥ ग्राक्षा फशाव्लि, 
अभ्यास कारिणी विद्या--विद्या अभ्यास से ही आती 
है और जब तक अभ्यास किया जाता है तभी तक रहती 
है, अभ्यास छोड़ने पर भूल जाती है । 
प्रस्पुपपम सिद्धान्त-स्पाय--सँद्धान्तिक परिणाम का 
न्याय । 
अमरत्तिह तो मर गए, भीस मांगें घनपाल, लक्ष्मो तो 
गोबर बेचे भले विचारे ठन-ठन पाल--(क) कंडा बीने 
लक्ष्मी भीख माँगे धनपाल, अमरसिह तो मर गए रह गए 
ठन-ठव पाल । (ख) जिनका नाम अमरसिह था मर गए, 
धनपाल भीख माँगते हैं और लक्ष्मी उपले बेचकर पेट पालती 
है । इन सबसे भले ठन ठनपाल हैं जो अपने माम के अनुसार 


ही है । आशय यह है कि नाम से किसी व्यवित के भार्ग्य, 
चरित्र और व्यक्तित्य का पता नहीं चलता और न नाम के 
अनुसार गुण आदि ही होते हैं । 

अमर होछे कोई नहों भआया--संसार में जो भी अध्या 
है वह अवश्य ही जायेगा | छुलनीय : भोज० अमर होके केहू 
ना आइल हु; पंज० अमर होके कोई नई आयाँ। 

अमरोती खाकर कोई नहीं आया--संसार में कोई 
भी अमर नहीं है। सबको मरना है। तुलनीम : राज० 
अमराईरा बीज खार कोई जो आयो नी; अब० अमरौती 
खाइक नाही कोउ आव!; श्रज० अमरौती खायकें कौन 
आयो ऐ। 

अमली के ढिय अमली राज्ी--आशय यह है कि जो 
जैसा होता है उसको वेसी ही समति अच्छी लगती है। 
ठुलनीय : भोज० घूर के लग्गे गोबर खुसी | 

भ्रमली मिश्री छांड़ि के श्राफू खात सराहु--(क) जिस 
प्रकृति अथवा स्तर का जो भनुप्य होता है उसको उसी 
प्रकार की वस्तु भी अच्छी लगती है। अफीमची मिश्री छोड़- 
कर अफ़ीम ही बड़े चाव से खाता है (ख) जिसे जिस वस्तु 
की आदत होती है उसे वही घीज़ अच्छी लगती है, चाहे वह्‌ 
बुरी ही क्यों न हो । 

अमहा जबहा जोतहु जाय, भीख माँमि के जाहु 
बिलाय--जो किसान अमहा तथा जवहा बवैलों से कृषि 
करता है वह भीख मांगता है। आशय यह है कि उपरोवत 
दोपवाले वैल ठीक नही हीते । कुछ लोगों के अनुसार अमहा, 
जबहा दो जातियाँ हैं । 

अमानत में खयानत--धरोहर या अमानत मे बेईमानी 
करने पर कहते हैं । 

अमीर का उग़ाल गरीब फा आधार --अमीर के द्वारा 
उगली या फेंकी गई वस्तु भी गरीबों के लिए बड़े काम 
की होती है । ठुलनीय : पंज० अमीर दा उगाल गरीब दी 
रोदी । 

अमोर को बकरी मरे तो गाँव भर रोये, ग़रोव को 
लड़की मरे कोई जाने भी महों-धनवान व्यक्तित की सभी 
खुशामद करते हैं ओर ग्ररीव से कोई सहानुभूति भी नहीं 
करता। अमीर समाज में जितना ही महत्त्वपूर्ण समझा जाता 
है गरीव उतना ही महत्वहीन। तुलनीय : पंज० अमीर दी 
बकरी मरे ता सारा पिंड रोदे गरीब दी कुड़ी मरे तां कोई 
ना जावे। 

अमोर को जान प्यारी, ग्ररीव फो दम भारी-- 
के पास सभी सुख-सुविधाएँ होती हैं, इसलिए 


जीवन प्रिय होता है और गरीब धन के अभाव में कष्ठों 
और दु.ख से भरे जीवन से छुटकारा पाना चाहता है, 
अत उसे अपना जीवन भारी लगता है। तुलनीय : मरा० 
श्रीमताला जीव प्यारा गरिवाला श्वास भारी; गढ० छंदी 
को छव॒लाट निछंदी बी रोई; अब० अमौरे का आपन जान 
पियार लाग, फशीरे काभारी लागे, मल० जीवितम्‌ घनिकनुं 
सुखम्‌, दरिद्रनूं दुयम्‌; पंज० अमीर नूं जाण पयारी गरीब 
नूं साँ। 
अमीर ने पादा सेहत हुई, ग़रोव ने पादा बेअदबी 
हुई-- ऊपर देखिए। 
अमीर पादे-- हुजूर की हवा खुली, ग्रीब पददे--मारो 
साले को पादता है--वहीं काम अमीर करें तो कोई कुछ 
नही बहता और गरीब करता है तो गाली सुनता है। आशय 
यह है कि अमीरो के भारी दोषो को भी कोई नहीं पूछता 
और गरीबो को साधारण गलतियों पर गालियाँ दी जाती 
हैं। तुलनीय : भोज० अमीर पदले त हजूर का हवा खुलल, 
गरीब पदलस त मारा ससुरा पादत हू 
अमोरी और फकीरी को बू चालौस बरस तक नहीं 
जातो-धनी या निर्धन होने का प्रभाव सहज नष्ट नहीं 
होता । मनुप्य का स्वभाव मुश्किल से बदलता है। 
अमृत पीते दाँत फोट --अच्छी वस्तु ग्रहण करने में भी 
आना-कानी करने पर कहते हैं। तुलनीय : मग० अमरित 
पीत दौत कोथ; भोज० अमरित पीयत दांत कोट । 
अझयमपरो गण्डस्पोपरि स्फोट- व्रण (फोड़े ) के ऊपर 
महू दूसरा ग्रण हो गया । एक वठिनाई के पश्चात्‌ दूसरी 
यठिनाई के भा जाने के सन्दर्भ मे प्रस्तुत न्याय का प्रयोग 
बिया जाता है। दे० 'बोद भे खाज' । 
अपाल न दुम, नाम पंचफल्याम- घोड़े की न तो दुम 
हैन अयाल, जिन्‍्तु साम पंचवल्याण' अर्थात्‌ बहुत अच्छा 
है | माम फे अनुमार रूप, रंग, ग्रुण आदि न होने पर व्यंग्य 
में ऐसा कहा जाता है । तुलनीय : भोज० पोछ न बार नाम 
सुपुमारा 
अरज्ञा बइस्सत, गिरा बहिकमत--सस्ती चीज़ खराब 
होनी है, और महँगी अच्छी । दे० 'सस्ता रोवे वार बार**-॥ 
अरध्यरोदन-न्थाथ--जगल में रोने से कया लाभ ? 
ऐमे कार्य पर यह म्याय चरिताष॑ होता है जो ब्यय हो । 
किसो ऐमे स्यकित के सामने रोने-गिडगिडाने या प्रार्थना 
बरने पर इस स्माय बा प्रयोग बरते हैं जो रुछ न सुने या 
दसा-श्हूम ने बरे । इस तरह घरायंगा करता या मिडगिड़ाना 
स्पर्ष है । गुमनीय; म० 005व79 ए० ज्राततावा€:, 
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अरथी मैं कंचा दैगा तो खाझर हो आपगा, पु दैःर 
महौं---मुर्दे की अरथी मे कंधा देकर श्मशान पहुँचायगा तो 
मृत्यु भोज में भोजन ही करेगा, अपने पास से तो बुछ कर 
नही जायगा | व्यत्रित लाभ की आशा में ही प्रत्येक कर्ये 
करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। तुलतीय : भोर 
खान्द्यो खाँद दिए ते खाइन जाय, खबड़ावीमे ने जाय; 
पंज० अरथी बिच मोंडा देवेंगा ते खाके ही जावेंगा म्रुछ के 
नई। ह 
अरघ तजहि बुध बरबस जाता -जो वस्तु पूर्ण सुपते 
हाथ से जा रही हो, उसे आधा देकर आधी अपने लिए है 
लेता । बुद्धिमान बडी हानि को बचाने के लिए छोटी हाति 
सहन कर लेते है । दे० 'आधी जाती देखकर''' ।। 
अरदी न॒फ़ारसो, बाबूजी (मि्पाँजी, भंयाजो) 
बनारसो-- दे० 'अंगरेज़ी न फ़ारसी ' ॥ भी 
अरबी न फ़ारसी भयाजी बनारसी--दे० 'भेंगरेयी न 
फ़ारसी* !। गे 
अरहर की टट्टो गुजराती ताला- कम दाम की चौर 
से सबधित चीज़ पर बहुत अधिक व्यय करना । विस्ी चीड़ 
की रखवाली पर उसकी कीमत से बहुत अधिक खर्च 004 
तुलनीय : मरा० तुराट्याची पडबी (झोपड़ी) गुजरात 
कुलुप; मल० चुप्टड्डा कालू पणन्‌ चुमद्दु कूलि दा 
पणम्‌; पंज० पैहे दी गुडी रपया मनाई; ब्रज० अरहरि के 
टटिया, गुजराती तारौ। दे० 'दमड़ी की गुडिया टके पैर 
मुंडाई!। ५ 
अरि छोटो गनिये नहीं, जाते होत बिंगार- ३ ह 
कभी निर्वल या अपने से कम नहीं समझना चाहिए नहीं ती 
हानि की संभावना रहती है। 
अरिदस देव जियावत जाही, सरनु नौक तेहि जोन 
चाहो--शत्रु के अधीन जीने से मरना अच्छा है। शर्म वी 
अधीनता स्वीकार करने से लड़कर मर जाना वही मैच्ठा 
अरे पागल ! गाँव में आय सत लगा देना, पहा-” 
अच्छी बाद दिलाई---किसो ने पागल से वहां कि गाँव में 
आग मत लगा देना तो उसने उत्तर दिया कि तुमने अच्छी 
याद दिलाया, अब तो मैं अवश्य लगाऊँगा। मूर्स और तीद 
ब्यवितयों को जिस कार्य से रोका जाय वे उसबो अवश 
करते हैं। तुननीय : राज० गैला-गैला, गाँव मती बाछे रे 
भली चितारी। ; 
बरे हंसया नगर में जो आप विधारि-मूर्तों रे 
गाँव या मंडली भे बुद्धिमान को समया-दूझषकर जायीं 


चाहिए। 
अर्क॑ तरू को डार से कहुँ गज बाँधे जाँय-- (क) छोटी 
चीज से बड़ा काम नही हो सकता) (ख) छोटों से बड़ा 
बगम नही हो पाता । 
श्रक॑-मधु-न्याय-- यदि शहद मदार (आक) से प्राप्त 
हो जाय तो बड़े पेड़ पर चढ़ने की वया आवश्यकता ? जो 
काम सहज ही में वर जाय उसके लिए अधिक परिश्रम 
करना व्यर्थ है। 
जकों चेन्मछ्‌, विन्देत फिमथ पर्दतं श्जेत्‌ -पदि अर्क के 
ज्ष (समीप) से ही मधु की प्राप्ति हो जाय तो पहाड़ पर 
प्रके लिए वयो जाया जाय । यदि किसी कार्य की सरल 
घनों से पूरा किया जा सके तो कठिन साधनों का उपयोग 
थे है। 
अर्थ अनर्थ का मूल है--धन अन्थे की जड़ है। 
तनीय : असम० अर्थइ अनर्थर्‌ मूल; सं० अर्थम्‌, अनर्थम्‌, 
'बय नित्यम्‌; पंज० पैह विनाश दी जड है ! 
अद्धेजरतीय-न्याय--एक ब्राह्मण निर्धनता से दुखी 
कर अपनी गाय को बेचने के लिए बाजार गया। किंतु 
( दिन लगातार लेकर जाने पर भी उत्को कोई ग्राहक न 
ला । एक दिन एक पड़ोसी ने पूछा कि आप रोज गाय को 
४२ कहाँ जाते है ? पडितजी ने सब क्रिस्सा बता दिया । 
इ मे उस व्यबित के पूछने पर पडितजी ने बताया कि वे 
“गाय की आयु उसको वास्तविक आयु से अधिक बताते 
क्योकि उनका विचार है कि जिस प्रकार मनुष्य की आयु 
धक होने से वह बुद्धिमान और अधिक घन उपाजित 
ने बाला वन जाता है, उसी प्रकार गाय का भी अधिक 
घ मिलना चाहिए $ सब सुनकर उस ब्यवित ने उन्हें 
प्या कि पशु आयु के बढ़ने से कम मूल्य के होते जाते 
इसलिए तुम गाय को कम आयु बताकर बेच आओ। 
गण ने सोचा कि इसे एक वार बुड्ढा बता चुका हैं और 
८ इसे कम आयु की बताऊंगा तो लोग क्या कहेंगे ? 
ब्र-विचार कर उन्होंने तय किया कि मैं न तो बुड्डी कहूंगा 
(न जदान, कहूँगा कि आधी बूढ़ी है और आधी जवान ॥ 
बह व्यक्ति किसी भी पक्ष की बात न करे तो कहा 
हे । ध्य 
भ्रधे तर्जाह बुध सबंध जाता--दे० 'अरघ तर्जाह 
“*” तथा 'आधा तजे पंडित] 
अर्धरोय हरे निद्रा, सर्व रोग हरे क्षुघा-- नीद आने पर 
का आधा रोग अच्छा हो जाता है, और जब उसे ठीक 
परूख भी लगे तो उसे विल्कुल चंगा समझना चाहिए। 


ह7 


अधंबेशस-याय--शरीर के आधे भाग को काटने का 
न्याय । यह न्याय विवेक-शूम्यता और अनुपयुवतता का 
च्ोत्तक है । 

अलख पुरुख की भाषा, कहीं धूप कहों छापा -- ईश्वर 
की माया अपार है, कोई सुखी है तो कोई दुखी । तुलनीय : 
राज० अलख पुरखरी माया, कठे धूप कतहै छाया; अव० 
राम के माया कतदें घूप कतहूँ छाया; भोज० रामजी के 
माया कतहूँ धूप कतहूँ छाया, पंज० रब दी माया किते 
तुप कित्ते छा; ब्रज० राम तेरी माया, कहूँ धूप कहूँ 
छाया । 

श्रलक्षामोश्ी नीम रज़ा--चुप रहना आधी रजा- 
मन्दी है। तुलनीय : सं० मौन सम्मति लक्षणम्‌ । 

अल गई, वल गई, जलवे के वक्त टल गई--ज रूरत 
पर किसी के न रहने या काम न आने या खिसक जाने पर 
कहते हैं । 

अलग बिल्ली का अलग डेर[-स्वभाव से भिन्‍न 
व्यवित कभी साथ नही रह सक्ते। तुलनीय : मेंध० अलगी 
बिलरिया के अलगे डेरा; भोज० अलग बिलाई क अलगे 
डेरा; पंज० बसरी विल्‍्लीद! बलरा डेरा । हे 

झ्रलग भाई, पड़ोसी दाखिल- भाई-भाई अलग हो 
जायें तो उनमें मेल-मुहब्बत की भावना नहीं रहती। वे 
पड़ोसियों की भाँति रहने लगते हैं। तुलनीय : गढ० थेगल्या 
भाई सोरा वरावर; पंज० बख़रा परा गुआडी विच । 

अल जाऊं बल जाऊँ जलवे के घकत टल जाऊओं-- 
सकट के समय साथ छोड देने वाले के भ्रति बहते हैं । 
है अलबल खुदा बल- ईश्वर का बल ही यथार्थ बल 

अलबेली गंजरिया बड़हर के भुमका--वहुत शौक़ीन 
व्यक्ति अपने शौक के उत्माह में सीमा का उल्लंघन कर 
हास्यास्पद बन जाता है । 

अलवेलो ने पकायी खीर, दूध की जगह डाला नोर -- 
(क) मूर्ख एवं अनाड़ी द्वारा किया गया हर काम चिगड़ 
जाता है। वह साधारण काम भी ठीक ढंग से नहीं कर 
पाता । ठुलनीय : पंज० अलवेली ने रिन्‍ती खीर दुद दी थां 
पाया पाणी । 

मला-बला बन्दर के सिर - कमजोर के सिर ही दोष 
सढ़े जाते हैं, दली को कोई कुछ नहीं कहता । तुलभीय : 
अव० अलाय बलाय हमरेन मुड़े 

अलाभे मञ का शिन्या दृष्टा तियंक्षु कामिता-- सुन्दर 
स्त्री के न मिलने पर पशु ही प्रेम का पात्र हो जाता है । 


जीवन प्रिय होता है और गरीब धन के अभाव में कप्ठौं 
और दु.ख से भरे जीवन से छटकारा पाना चाहता है, 
अत उसे अपना जीवन भारी लगता है। तुलनीय : मरा० 
श्षीमताला जीव प्यारा गरिवाला श्वास भारी; गढ० छदी 
को छबलाट निछंदी की रोई, अव० अमीरे का आपन जान 
पियार लागे, फवीरे का भारी लागे, मल० जीवितम्‌ घनिकर्नू 
सुखम्‌, दरिद्रतूं दुखम्‌; पज० अमीर नूँ जाण पयारी गरीब 
नूँ साँ। 
अमीर ने पादा सेहत हुई, ग़रीब ने पादा बेअदबी 
हुई-- ऊपर देखिए। 
अमीर पादे--हुजूर की हवा खुली, ग़रीब प।दे --मारो 
साले को पादता है--वही काम अमीर करें तो कोई कुछ 
नही कहता और गरीब करता है तो गाली सुनता है। आशय 
यह है कि अमीरो के भारी दोषो को भी कोई नही पूछता 
और गरीबी को साधारण गलतियो पर गालियाँ दी जाती 
हैं। तुलनीय : भोज० अमीर पदलें त हजूर का हवा खुलल, 
गरीब पदलस त मारा ससुरा पादत ह। 
अमीरी और फकीरी को बू चालौस बरस तक नहीं 
जाती -धनी या निधेन होने का प्रभाव सहज नष्ट नहीं 
होता । मनुष्य का स्वभाव मुश्किल से बदलता है। 
अमृत पीते दाँत कोट --अच्छी वस्तु ग्रहण करने मे भी 
आना-कानी करने पर कहते हैं। तुलनीय : मग० अमरित 
पीत दाँत कोथ, भोज० अमरित पीयत दौत कोट ॥ 
भ्रयमपरो गण्डस्पोपरि स्फोह- ब्रण (फोडे) के ऊपर 
पह दूसरा ध्रण हो गया | एक कठिनाई के पश्चात्‌ दूसरी 
कठिनाई के आ जाने के सन्दर्भ मे प्रस्तृत न्याय का प्रयोग 
किया जाता है। दे० 'कोढ़ मे खाज' । 
अयाल न दुम, नाम पंचकल्यान-- घोडे की न तो दुम 
है म अयाल, किन्तु नाम पंचक्ल्याणः अर्थात्‌ बहुत अच्छा 
है । नाम के अनुसार रूप, रंग, ग्रुण आदि न होने पर व्यंग्य 
में ऐसा कहा जाता है । तुलनीय : भोज० पोछ न बार नाम 


सुकुमार। 

अरजाँ बइल्‍लत, गिरा वहिकमत---सस्ती चीज़ खराब 
होती है, और महेँगी अच्छी । दे० 'सस्वा रोचे वार बार' | 

अरण्यरोदन-न्थाप--जंगल मे रोने से क्या लाभ ? 
ऐसे कार्य पर यह न्याय चरिता्थ होता है जो व्यर्थ हो । 
किसी ऐमे व्यज्ित के सामने रोने-गिडगिडाने या प्रार्थना 
करने पर इस न्याय का प्रयोग करते हैं जो कुछ न सुने या 
दया-रहम न करे । इस तरह प्रार्थना करना या गिडगिड़ाना 
व्यय है। तुलनीय ; अं० (४७ ॥ ० जयोवितताबड,... 
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अरथी मैं कंधा दैगा तो खाऊर ही आयगा, कुछ सैर 
नहों--मुर्दे की अरथी मे फंधा देकर श्मशान पहुँचायगा वो 
मृत्यु भोज में भोजन ही करेगा, अपने पास से तो वुछठ क्र 
नहीं जायगा | व्यक्ति लाभ की आशा से ही प्रत्येक कर्ल 
करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा | तुलनीय : भो० 
खान्दयों साँद दिए ते खाइन जाय, सबड़ाबीने ने जाग, 
पंज० अरथी बिच मोंडा देवेंगा ते पाके ही जावेंगा कुछ दे 
नई । है 
अरध तर्जाह बुध बरबस जाता -जो वस्तु पूर्ण शा हे 
हाथ से जा रही हो, उसे आधा देकर आधी अपने लिए 8 
लेना । बुद्धिमान बडी हाति को बचाने के लिए छोटी हानि 
सहन कर लेते है । दे० "आधी जाती देखकर'”' | 
अरदी न फ़ारसी, बावूजी (मिययाँजी, भंयाजी) 
बनारसी-दे० “अंगरेजी न फ़ारसी * । ५ 
अरबो न फ़ारसो भैघाजी बनारसी--दे० 'भेंगरेगी 
फारसी'* !। 
अरहर की टटूटो गुजराती ताला-- कम दाम की ध् 
से सवधित चीज पर बहुत अधिक व्यय करना । किसी तर ।' 
बी रखवाली पर उसकी कीमत से बहुत अधिक खर्च कला 
तुलनीय : मरा० तुरादयाची पड़वी (झोपड़ी) गुज रे 
कुलुप; मल० चुप्टड्डा काल पणम्‌ चुमदूदु कूति मा 
पणम्‌; पज० पैहे दी गुडी रपया। मनाई; ब्रज० 00% 
टिया, गुजराती तारौ। दे० 'दमड़ी की गुडिया टके 
मुंडाई'। हे 
अरि छोटो गनिये नहीं, जाते होत बिगार-- ३ ध 
कभी निबंल या अपने से कम नही समझना चाहिए नहीं 
हानि की संभावना रहती है! जो 
अरिबस देव जियाबत जाही, मरन्‌ नोक तेहि जीव 
चाही---झत्रु के अधीन जीने से मरना अच्छा है। शर्त 
अधीनता स्वीकार करने से लड़कर मर जाना कही अप 
। 
के अरे पागल ! ग्राँव में आय मत लगा देता, कहा” 
अच्छी याद दिलाई--किसी ले पागल से कहा कि गाँव 
आग मत लगा देना तो उसने उत्तर दिया हि तुमने अच्छी 
याद दिलाया, अब तो मैं अवश्य लगाऊँगा। मूर्ख और नी 
व्यक्तियों को जिस कार्य से रोका जाय वे उसबो हे 
करते है। चुलनीय : राज० गैला-गला, गाँव मती बाल: 
भली चितारी। ह 
भरे हंस या नगर में जैयो आप विचारि--ईर्खों 
गाँव या मडलीमे बुद्धिमान को समझ-मूझकर जाती 


न्चाहिए । 
अर्क तरू की डार से बहुँ गज बाँधे जाँय-- (क) छोटी 
चीज से बड़ा काम नही हो सकता। (ख) छोटो से बड़ा 
काम नही हो पाता । 
अ्रकं-मधु-न्याय--यदि शहद मदार (आक) से प्राप्त 
हो जाय तो वडे पेड पर चढ़मे की वया आवश्यकता ? जो 
काम सहज ही मे बन जाय उसके लिए अधिक परिश्रम 
करना व्यर्थ है। 
अकें चेन्मध्‌, विन्देत फिमर्थ पर॑तं धज्नेत्‌ -यदि अर के 
वृक्ष (समीप) से ही मधु की प्राप्ति हो जाय तो पहाड़ पर 
उसके लिए वयों जाया जाय । यदि किसी कार्य को सरल 
साधनों से पूरा किया जा सके तो कठिन साधनों का उपयोग 
व्यूथे है। 
अर्थ अनर्थ का मूल है--धन अनर्थ की जड़ है। 
तुलनीय : असम» अर्थई अनर्थर्‌ मूलू;सं० अर्थंम्‌, अन्यम्‌, 
भावय नित्यम्‌; पंज० पहा विनाश दी जड है ! 
अर्द्धधरतीय-न्याप--एक ब्राह्मण मिर्घनता से दुखी 
होकर अपनी गाय को वेचने के लिए बाजार गया । कितु 
कई दिन लगातार लेकर जाने पर भी उत्तको कोई ग्राहक न 
मिला । एक दिन एक पडोसी ने पूछा कि आप रोज गाय को 
लेकर कहाँ जाते है ? पडितजी ने सब क्विस्सा बता दिया । 
बाद में उस व्यक्ति के पूछने पर पंडितजी ने बताया कि वे 
उस-गाय की आयु उसकी वास्तविक आयु से अधिक बताते 
है बयोंकि उनका विचार है कि जिस प्रकार मनुष्य की आयु 
अधिक होने से वह बुद्धिमान और अधिक धन उपाजित 
करने वाला बन जाता है, उसी प्रकार गाय का भी अधिक 
मूल्य मिलना चाहिए । सब सुनकर उस व्यवित ने यन्हें 
बताया कि पशु आयु के बढ़ने से कम मूल्य के होते जाते 
है, इसलिए तुम गाय को कम आयु बताकर बेच आओ] 
ब्राह्मण ने सोचा कि इसे एक बार बुड्ढा वत्ता चुका हूं और 
यदि इसे कम आयु की बताऊंँगा तो लोग क्या कहेंगे ? 
सोच-विचार कर उन्होने तय क्या कि मैं न तो बुड्‌डी कहूंगा 
और न जवान, कहूँगा कि आधी बृढी है और आधी जवान। 
जब कोई व्यवित किसी भी पक्ष की बात ने करे तो कहा 
जाता है । ः 
भ्रध॑ तर्जाह बुध स्बंसु जाता--दे० 'अरघ तर्जाहि 
बुध***” तथा 'आधा तजे पंडित“ । 
अर्धेरोग हरे निद्रा, सर्वे रोग हरे क्षुधा--नीद आने पर 
रोगी का आधा रोग अच्छा हो जाता है, और जब उसे ठीक 
से भूख भी लगे तो उसे बिल्कुल चंगा समझना चाहिए। 


हा 


अधं॑बंशस-याय--शरीर के आधे भाग को काटने का 
न्याय । यह न्याय विवेक-शुन्यता और अनुपयुवतता का 
दोतक है । 

अलख पुरुख को माया, कहीं धूप कहीं छाया - ईश्वर 
की माया अपार है, कोई सुखी है तो कोई दुखी ! तुलनीय : 
राज० अलख पुरखरी माया, कठे धूप कतहैँ छाया; अव० 
राम की माया कतदें धूप कतहूँ छाया; भोज० रामजी क 
माया कतहूँ घूप कतहूँ छाया, पंज० रब दी माया फिते 
तठुप किते छां; श्रज० राम तेरी माया, कहूँ घूप कहूँ 
छाया । 

अश्रलखामोशी नौम रज़ा--चुप रहना आधी रज़ा- 

मन्दी है। तुलनीय : सं० मौन सम्मति लक्षणम्‌ । 

अल गई, वल गई, जलवे के वक्त टल गई--जरूरत 
पर किसी के न रहने था काम न आने या खिसक जाने पर 
कहते हैं । 

अलग बिल्‍ली का अलग डेरा-स्वभाव से भिन्न 
व्यक्ति कभी साथ नही रह सकतते। तुलनीय : मैथ० अलगी 
बिलरिया के अलग डेरा; भोज० अलग बिलाई क अलगे 
डेरा; पंज० बसरी बिल्लीदः बखरा डेरा । 

अलग भाई, पड़ोसी दाखिल--भाई-भाई अलग हो 
जायें तो उनमें भेल-मुहब्बत बी भावना नही रहती। वे 
पड़ोसियों की भांति रहने लगते हैं। तुलनीय; गढ० बेगल्या 
भाई सोरा बराबर; पंज० बखरा परा गुआडी घिच । 

अल जाऊं बल जाऊं जलवे के वक़्त टल जाऊं -- 
सकट के समय साथ छोड देने वाले के प्रति कहते हैं । 
हे अलबल खुदा बल- ईश्वर का वल ही यथार्थ बल 
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अखबेली गंजरिया बड़॒हर के भुमका--बहुत शौकीन 
व्यवित अपने झौक के उत्साह में सीमा का उल्लंघन कर 
हास्यास्पद बन जाता है । 

अलबेलो ने पकायो खीर, दूध को जगह डाला नोर -- 
(क) मूर्ख एवं अनाड़ी द्वारा कया गया हर काम वियड़ 
जाता है। वह साधारण काम भी ठीक ढंग से नहीं कर 
पाता । तुलनीय : पंज० अलदेली ने रिन्‍नी खौर दुद दी था 
पाया पाणी । 

अला-बला बन्दर के घिर - कमजोर के घ्तिर ही दोष 
मढ़ें जाते हैं, वली को कोई कुछ नहीं कहता। तुलनीय : 
अव० अलाय बलाय हमरेन मुड़े 

अतलामे मञ कादिन्या दुष्ट तिपंक्ष कामिता- सुन्दर 
स्त्री के न मिलने पर पशु ही प्रेम का पात्र हो जाता है । 


अधिक घन की प्राप्ति न होने पर थोड़ा ग्रहण करने में भी 
दोष नही है। 
अला लूं बला लूँ, सहनक सरका ल'- स्वार्यी या 
कपटी के प्रति कहा जाता है जो बातों ही बातों में अपना 
काम निकाल लेता है । 
अलिफ़ के माम थे नहीं जानते - जो व्यक्ति जरा भी 
पढ़े-लिखे न हो अर्थात्‌ 'निरक्षर भट्टाचाय' हो उनके प्रति 
कहा जाता है। तुलनीय : भोज० करिया अच्छर भंस 
बराबर | 
झलौल की राय भो अलोत्त-बीमार व्यवित की 
राय भी बीमार अर्थात्‌ न मानने योग्य होती है । 
अली हिम्मत सदा मुफ़्लिस- दे० 
हिम्मत! । 
अब्प विद्या भयंकरी--थोडी विद्या या किसी विषय 
का अधकचरा ज्ञान खतरनाक होता है। तुलनीय : फ़ा० नीम 
हकीम खतर-ए-जान; भोज० कम पढ़ल काल का घर; 
असम० अल्प विद्या भयकरी; मल» मुरि वैद्यन्‌ आछे 
वकोल्लुमु; मेवा० अदभण्यों घरका ने खाबे; अं० & ॥6॥6 
]709९086 5 ॥)५ 9५४ 02॥६९००५. 
अल्पाहारी सदा सुखो--कम खाने वाला कभी वीमार 
नही पड़ता | तुलदीय : उ० कम खाना और ग़म खाना 
अच्छा होता है; तेलु० रुचियनि येववुब तिनराद; पंज० 
कट खा सदा सुख पा । 
अल्ला अल्ला ज॑ र सल्‍ला--दे० “अल्लाह-अल्लाह खैर 
सल्लाह' । 
अल्ला परे वॉका परड़ा जाय, लाल खा लकड़े जकड़ा 
जाय--यह्‌ एक श।प है। खुदा करे बुरे का बुरा हो। 
अल्ला पो माँ या चालीसा--चालीसा अर्थात्‌ मृत्यु 
के चालीस दिन वाद का भोज । ऐसे के प्रति व्यंग्य 
से कहते हैं जिसका प्रबंध ठीक न हो। तुलनीय : राज० 
अल्ला माँ रो चालीसो; पंज० अल्ला दी माँ दा चालीसा । 
अल्ला लेरी आस ओ नज्ञर घूल्हे के पास--कहने को 
तो भगवान के भरोसे हैं क्तु निगाह रोटी की ओर है । 
भगवान का यदि सहारा लेना हो तो दिखावटी रूप से नही 
बल्कि पूर्णतः उन्ही के भरोसे रहना चाहिए, नही तो वे 
सहायता नही बरते। यह लोबोबित ऐसे लोगों के प्रति 
भहते हैं जो बेवल ऊपर से भगवान पर भरोसा करते हैँ 
तुलनीय : पंज० अह्ला तेरी आस नजर चूल्हे दे कौल। 
अह्ला दे खाने को, तो जाये पौन द साने को -.. निकम्मे 
ओर मुपतसोर फे प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : उ० 


'आली 
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जिसे मिले यों वह सेती करे क्यों; पंज० अत्ला देवे साथ नं 
जावे कौण कमाण नूं । 

अल्लाह अल्लाह णैर सल्लाह-- (क) जब बोई व 
निविध्न समाप्त हो जाता है तो बहते हैं। (स) जो हुआ 
अच्छा ही हुआ, इस अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। 
तुलनीय : राज० अल्ला-अल्ला खेर सहला; अव० गेगी 
सलाहे से गुजरिगा; प्रज० अल्ला-अल्ला खैर सल्ला; ९ 
35 एटा 088 दगा05 ४९॥. है, 

अहला करे वाँका पकड़ा जाय, लालखाँ के लड़ 
जकड़ा जाय - दे० 'अल्ला करे" । 

अल्लाह फा दिया सर पर--जो कुछ भी परमात्मा दे 
उसे खुशी से स्वीकार करना चाहिए, या उसे स्वीकार कला 
ही पड़ता है। तुलनीय : पंज० अल्ला दा दिता गिर उत्तें। 

अल्लाह का भाम लो--झूठ बोलने वाले से बहा जाता 
है, “अजी अल्लाह का नाम लो” । तुलनीय : अय० राम वी 
नाव लेव; पंज० वाहिगुर दा नां लो। 

अल्लाह फी चोरी महीँ तो बस्दे फावयाडर--परि 
अपने से कोई अपराध नही हुआ तो इन्सान से वया डरा ! 
तुलनीय : मरा० देवाची चोरी नाही तर भवताचें काम भय; 
भोज० भगवान क चोरी ना कइली त अदमी से का डरी। 
पंज० रब दी चोरी नं ताँ बंदे दा की डर । 

अल्लाह दे अल्लाह दिलावे, यंदा दे मुराद पावे-देने 
बाला केवल ईइवर ही है, आदमी तो कुछ पाने के लिए देता 
है । 

अल्लाह दो सोंग दे तो यह भी कबूल है--भावाते 
जो कुछ दे स्वीकार ही है। राजी से नही तो जबरदस्ती 
स्वीकार करना ही पडेगा। 

अल्लाह यार है तो, बेड़ा पार है--ईश्वर मददगार है 
तो काम अवश्य पूरा होगा । तुलमीय : फ़ा० हिम्मते-मर्दा, 
मंददे-खुदा; पंज० रब यार है तां बेड़ा पार है; मं? 000 
॥लए5 फ्णा एड लए धाल्याउलएट३- 

अल्लाह रे, दोदे फो सफाई--चंचल नेत्रवाली स्त्री ै 
प्रति बहा जाता है बयोकि वह प्रायः बदचलन होती है । 
तुलनीय : अव० हे राम ! दीद की बड़ी चोखि अहै; पजे० 
हे रब अख (हत्या) दी सफाई । 

अल्हड़ योवन भोत से लगाने को नहीं होता--यौवी 
दीवारो पर चित्रों की तरह नहीं लगाया जाता। विंती 
अच्छी वस्तु की अधिकता होने पर भी उसका दुरुपयोग नही 
किया जाता । तुलनीय : राज० अलड़ो जोवण 
लगावणन को हुदे नी; पंज० जवानी कदां उत्ते फोटो 


लगाण बरगा नई लगदा। हे 
अवगुण तब अजमाइए, जब प्रुण न पूछे कोय--ग्रुण 
की क्द्ठ करने वाले जब न मिले तभी अवगुणों को आजमाना 
चाहिए । बुरे काम भरसक नही करने चाहिए । तुलनीय : 
पंज० भवगुण अदो करो जदो गुर्णा नूं काई न पुच्छे ॥ 
अवतप्ते, नकुलस्थितम्‌--तपती हुई भूमि पर नेवले 
का खड़ा होना । अर्थात्‌ जलती भूमि पर नेवला देर तक 
खड़ा न रहकर इधर-उधर भागता है। भ्रस्तुत न्याय का 
प्रयोग अव्यवस्थित चित्त बाले व्यवित वेः लिए किया जाता 
। 
के श्रवयव प्रसिद्धों: समुदाय प्रसिद्धिबंलीयसी--समुदाय 
(समाज) की स्याति व्यक्ति को ख्याति से अधिक बलवती 
होती है । हु 
अबश्यमेव भोकतथ्यं छृत फर्म शुभाशुभम्‌ू--किए हुए 
अच्छे या बुरे कामो का फल सभी को भोगना पड़ता है। 
अवमर फे ही गीत गाए जाते हैं--(क) जैसा अवसर 
हो वैसा ही काम करना चाहिएं। (ख) जैसा अवसर हो 
बसी ही बात करनी चाहिए तुलनीय : पंज० मोके दे ही 
गीत गाये जांदे हन । 
अवसर चूकी डोमनो गावे ताल-बेताल--डोम की 
स्त्री ताल चूक जाने पर ठीक से गा नही पाती । (क)अवसर 
निकल जाने पर कोई कार्य ठौक नही हो पाता । (ख) किसी 
भी कारण घवडा जाने पर फोई कार्य ठीक नही हो पाता । 
तुलनीय : राज० औसर चूकी डूमणी गाव ताल-ब"ंताल; 
ग्रज० औसर चुकी बेड्नी गाव सरग-पताल। 
अवसर चूके यया पछताना ?--अवसर निकल छाने 
पर पछताना मूर्खता है । बुद्धिमान अवसर आते ही काम 
काम कर लेते हैं, चूक जाने पर पछताते नहीं) ठुलनीय + 
गुज० अवसर खोंये कुछ वया करनी; पंज० मौका गयाते 
की पछताना। 
अवसर पर हाथ आए सो ही हथियार--(क) मौके पर 
जो भी वस्तु हाथ में आ जाय उसे ही हथियार समझना 
चाहिए | (ख)सौक पर जो भी वस्तु दगम आए वही सबसे 
अच्छी होती है। तुलनीय : राज० औसाण आवे जको ही 
हथियार । पंज० मोके उत्ते जो हाथ आवे हो हथियार । 
अवप्ि देखियहि देशन जोगू--देखने योग्य वस्तु है, 
अवश्य देखिए। यह तुलसो की चोपाई को एक पंक्ति है। 
अर्वाँ अमल इध सुलगइ छाती--असह्य दुःख के लिए 
कहते हैं। भाशय यह है कि हृदय आयें भाँति सुलग रहा है। 
अध्यल से दाद हू दरवेश्च--पहले अपने आपको फिर 
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फ़कीर को | यह फ़ारसी की कहावत है। भाशय यह है कि 
अपने भले का ध्यान रखकर ही दूसरे का ध्यान रखना 
उचित है । 

आँख ओमल पहाड़ ओकल---मीचे देखिए। 

आँख ओोठ पहाड़ ओठ--आँख के पीछे (ओट) का 
व्यक्ति पहाड़ के पीछे हो जाता है ! अर्थात्‌ जब तक व्यक्ति 
आँख के सामने होता है उसका स्मरण रहता है, किन्तु जब 
बह आँख के सामने से हट जाता है, प्रायः लोग उस्ते भूल 
जाते है। तुलनीय : बुद० भंखियन भोट पहाड़ ओट; ब्रज० 
आँख से बाहर मरे वरावर; भोज० आँखि क आड़ पहाड़ 
क आड़; अ० 000 ता झंहा, 000 0॥970, 

आँख का अंधा याँठ का पूरा--सम्पन्त (गाँठ का 
पूरा) परंतु मूर्ख (आँख का अेधा ) व्यक्तित ! ऐसे सम्पन्त पर 
भूख व्यक्ति के लिए भी कहते हैं जिसका पैसा आसानी से 
उड़ाया जा सके | तुलमीय : भोज० आँखि क आन्हर गाँठ क 
पूर; पंज० अख दा अन्ना जिद दा पूरा; ब्रज० आँखिनि 
कौ अंधौ और गठरी कौ पूरौ। 

आँख का अंधा, नाम नेनसुख---अआँख के अधे हैं किन्तु 
नाम है नयनसुख (जिसे आँख का सुख प्राप्त हो)। इस 
लोकोकित का प्रयोग ऐसे व्यक्त के लिए किया जाता है 
जिसकी योग्यता, गुण अथवा विशेषता के प्रतिकूल उसका 
नाम हो। तुलनीय : भोज० आँख का आन्हूर नाँव 
तयनसुख; ब्रज० आँखों के अंधे घाम नैनसुख; बुद० 
आँखन आँदरे, नाँव नैनसुख; नाँव लखेसुरी, मो कुतिया 
सो, काँठे से पूछ नइयाँ, चें रिया नाँव; जनम के आँदरे, नाव 
ननसुख; वधे० आँख केर अंधा, नाम नयनसुख, नाँव 
तीरंदाज, हुई तीरउ भर नही; असम० चकूटो फूठा नाम है 
छे पदूभलोचन, कौर० कश्ण दिलद्री नाम चैनसुख; गुज० 
पेटर्मां पावलुूँ पाणी नहि मे माम दरियाव खाँ; बंग० 
काना पूतेर नाम पदु्मलोचन; मणि० मग्रुणदगी स्मिंगन्ता 
हेनवा; हाड़० अँख्या का आँघा नाव नणसुख । रूपा० मँख 
के अंधे नाम नयनसुख; पंज० अन्ना पुतर नाँ नैणसुख; 
अव० आँछिन कौ मंघी नाम नेनसुख । 

आँख-कान में चार अंग्रुल का फ़कें है---अनदेखी चीज 
पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात्‌ यह निश्चित नही 
है कि जो बात कान से सुनी जाय वह सत्य ही हो, वह झूठी 
भी हो सकती है। इसलिए कान से सुनी हुई बातों की 
अपेक्षा आँख से देखी हुई चीड़ो पर अधि विश्वास करना 
-चाहिए। तुलनीय : राज० आँख-कान में ब्यार आँगक़रो 
आंतरो है; हृरि० आंख्यां का अर काननाँ का चार आगल 


हैक 


कासला से; भोज० आँखि आ कान में चार अंगुर क फरक 
होला; पंज० आँख कन विच चार अंगुल दा फर्क है । 
आँख का पानो ढल गया--मिलंज्ज हो गए। यह 
लोकोक्ति ऐसे व्यक्ति के प्रति कही जाती है जो लोक- 
छज्जा को त्याग कर कोई अज्ञोभनीय कर्म करता है। 
तुलनीय : भोज० आँखि क पानी ढह गइल; पंज० अख दा 
पानी ढल गया । 
आँख को बदो भौह फे आगे।सामने--किसी के परि- 
चित व्यक्ति से उसवी बुराई उसी प्रकार छिपती नहीं है 
जिस प्रकार भौह से आँख | तुलनीय : आँखि क वदी भौंह के 
समने, रूपां० आँख की बदी भौंह के सामने, पंज० अखाँ 
दी बदी भौहा दे अग्गे। 
आँख के आएे नाक, सूके कया खाक--(व्य॑ग्य मे) 
आँख पर तो परदा पडा है, दिखाई कैसे देगा ? जो अपनी 
कमी स्वयं पूरी नही। कर सकते और दूसरो के दोषरहित होने 
पर ह्वैप करते है वे उन्हें भी अपने जैसा वनाने के लिए छल 
से ऐसा कहते हैं। इस लोकोक्ति के साथ एक कहानी जुड़ी 
हुई है, जो इस प्रकार है: किसी समय एक नकटे मे अपना 
संप्रदाय बढाने के लिए लोगो से वहना शुरू कर दिया कि 
मुझे ईइवर के दर्शन होते हैं। तब लोगों ने आपत्ति उठाई 
कि हमारे भी तो आँखें हैं, हम लोगों को ईश्वर क्यों नही 
दिस़ाई पडते ? इस पर नकटे ने उक्त लोकोबित कही । अन्त 
में उसकी बात मे फेंसकर लोगों ने अपनी नाक कटवानी शुरू 
कर दी। परल्तु उन्हें ईश्वर के दर्शन नही हुए। इस प्रकार 
अपनी मूर्खता पर लज्जित होकर उन्होने भी कहना शुरू कर 
दिया कि नाक के कारण ही हमे ईदवर के दर्शन नही होते । 
इस तरह नकटों की संख्या बढने लगी। तुलनीय : भोज ० 
अआँपछि के आगे नाक, सूझी का खाक । 
आज के लिए पोढठ विछवाइ़ा--आँख के लिए पीठ 
पिछवाड़े के सदृश है। (+) यदि किसी व्यवित से किसी 
ऐसी वस्तु के विषय में पूछा जाय जिसे उसने देखा न हो 
तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है। (ख) सामने खडे हुए 
व्यवित को स्वयं न देखकर कसी दूसरे से जानने के लिए 
जिज्ञासा करने पर ऐसा ध्यंग्य से कहते हैं। तुननीय : भोज० 
ऑँलि खातिन पीटिये पिछवार; मैथ० आँख क लेखे पीठ 
पछुआर; पंज० अख लई पिठ पिछवाड़े बरगी ; 
आँसिन क पीठि पिछवारौ । 
प्राँस के प्रमाण फूला नहों पड़ता--आँख के कहने से 
फूला नहीं पडता । अर्थात्‌ मनचाही बात नहीं होती। 
तो फूलो पड़े ही कोनी; 


ब्रज० 


तुपनीय : राज० शाँखर परमाण 
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पंज० बेंख दे कण नाल फोला नई पेदा । 

आँख गड्ड, नाक भद्॒‌द, नाम सोहनी--नीचे देखिएं। 

आँख गड्ड, नाक भद्‌व, नाम सोहनी--आँस बदर 
को घेंसी हुई है, नाक भद्दी है और नाम सोहनी [सुन्दर 
लगने वाली) है । अर्थात्‌ नाम रूप-रंग के सर्वेथां विपरीत 
है । नाम के विपरीत गुण होने पर व्यंग्य से ऐसा बहा जाता 
है । तुलनीयः पंज० अख विच गड्डें नक मोटी नां सोहणी | 

आँख घले भों चले घले पपनी, सात रंग फे बात बाने 
घही कफूटनी--जिस स्त्री की आँसें, भोहें तथा आँस की 
पलकें चलें, और वह तरह-तरह की बातें करे उसे बुटनी 
(दुप्टा) समझना चाहिए। यानी चंचल स्वभाव एवं अनेक 
तरह की बातें करने वाली औरतें अच्छी नही होती। 

आँख चूकी माल यारों का-- (क) आँख चूकने पर या 
असावघान होने पर मित्र भी हाथ साफ करने से बाज नही 
आते । (ख़) अपनी चीज़ की खबरदारी आप करनी 
चाहिए। असावधानी के कारण किसी वस्तु के चोरी चले 
जाने पर कहते हैं। तुलनीय : राज० निजर चूवी'र मात 
चेतन; रूपां० आँख झपकी और माल यारो का; मरा० 
सक्ष नसलें की माल मित्राचा; पंज० अंख परती माल यारा 
दा; ब्रज० आंखि बची और माल दोस्तन कौ। 

आँख चौपट अंधेरे मफ़रत--(क) आँख से न देव 
सकने के कारण अँधेरे से खीझना | (ख) आंख से न देख 
सकता और अंधेरे से नफरत करना । आशय यह है कि देख 
सकते वाला अंधेरे से नफ़रत करे तो ठीक है क्योकि वह 
देख सकता है पर यदि अंधा नफरत करे तो घ्यथ है वयोकि 
उसके आगे तो कोई चारा नहीं। तुलनीय : पंज० अख गयी 
ता हनेरे तों नफरत । 

आँख भपो और अवसर बोता--अवसर थोड़ी-्सी 
असावधानी से भी निकल जाता है। समय का मूल्य ते 
जानने वाले व्यक्तियों के प्रति शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं। 
चुलनीय : गढ़० ताल चूबयो औसर बीत्यो; पंज० भख मीटी 
रात कसीटी । 

आँख देश के साल क्या पुछना--जो चीज प्रत्यक्ष है 
उसके लिए भ्रमाण की कोई आवश्यकता नही। तुलनीय: 
भोज० आंख देख के साख का पूछे के; ब्नज० पानी पीर 
जाति का पूछिवा; सं० प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌; बंज० अखी 
देख के की पुछणा | 

भाँख देखो चेतना, भुंह देखे व्यवहार--देखने से 
विश्वास और परिचय होने पर व्यवहार होता है। तुलनीय : 
पंज० मुंहाँ मूं मुलाजे, सिरां नूं सलामाँ; मरा० डोकछबानी 


पाहिलैं तर विश्वास, त्ोंड पाहिले तर व्यवहार । 
आँख से कान, करें दुकान --दुकान (व्यापार) करने 
के लिए बड़ी कुशलता, सत्ता तथा चुस्ती की आवश्य- 
कता होती है | नेत्रहीन तथा कम सुनने वाले से दुकान का 
काम ठीक ढंग से नही हो सकता । अर्थात्‌ जिस कार्य के 
लिए जो योग्यता अपेक्षित है उसके न होने पर वह काये 
संपन्‍न होना असंभव होता है। तुलनीय : भोज० आँख न 
कान बीच हो दुकान; मैथ० आँजि ने कान बीच में दुकान; 
पंज० अख नां कन करण हटदूटी । 
भौख न फान, दीपचंद नाम---आँख और कान है नही 
परन्तु नाम दीपचद है । अर्थात्‌ नाम के अनुसार रूप का न 
होना । तुलनीय : भोज० आँख न कान दीपवा नाँव; पंज० 
अख नाँ कन नां दीपचंद । 
आँख न ताँध नो फजरोदा--आँख तो है नही परल्‍्तु 
कजरोटे नौ रखे हैं। अर्थात्‌ जब विता प्रयोजन के बाह्य 
प्रदर्शन के लिए कुछ किया जाता है, तब ऐसा कहते हैं। 
(कजरौटा-- काजल रखने की एक विज्येप प्रकार की 
डिंबिया) तुलवीय : अब० आँखी एकी नहीं कजरौटा नौ-तो 
ठईं; मेबा० काजल धालवाऊँ कई ब्हे चोमवा का लखणं; 
रूपा० आँख न ताँख नौ गो कजरोटा ! 
आँख ने दीदा, काढ़ें कप्तीदा--न तो आँझध है न दीदा, 
कशीदाकारी करने चले । अर्थात्‌ अपनी योग्यता या सामर्थ्य 
का ध्यान न रखकर जय कोई ऐसा काम करना चाहे जो 
उसके लिए असंभव हो तो (व्यंग्य मे या मज़ाक से) कहते है । 
तुलनीय : अव० आँखी न दीदा काढ़ें कत्तीदा; कन्नौ० 
आँखी न दीदा, काढ़े कप्तीदा; मरा० डोक न दृष्टि, म्ह्णे 
कशिदा काढते; रूपा० आँख न दीदा पकावे मलीदा; पंज० 
अख नौ दिसंदा कण कछीदा ६ 
आँख मे माक, बन्तो चाँद-सो--(के) सूरत भद्दी होने 
के धावजूद भी चटक-मटक से रहने पर (ख) नाम के अनु- 
हप रूप मा गुण न होने पर और (मे) किसी के द्वारा 
किसी वस्तु को झूठी प्रशंसा की जाने पर ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : रूपा० आँख न साँख वन्नो चाँदसी; पंज० अख मां 
नक बनन्‍्नो चंदरमा बरगी | 
आँख महों पर काजल दोन्‍हें--दे० आँख न ताँख 
नौ! । व्यर्थ आडम्वर बरने पर कहते हैं । 
- आँख नाक में चार अंगुल का फ़क॑ होता है--दे० 
'आँख और कान में चार*"**7० ० **०* 
आँख फड़के दहिनो, सपा मिले फि बहितो--दाईं 
आँख फड़कने से माता या बहिन का मिलना सम्भावित होता 


है। तुलनौय : पंज० सज्जी अख फड़कन नाल मौया पैण दा 
मेल हुंदा है । 

आँख फड़के बाई, भैया मिले कि साईं--स्त्रियों की 
बाई आँख का फडकना शुभ माना जाता है। फड़कते पर 
भाई या पति से भेंट होती है । तुलनीय : पंज>० खब्वी अख 
फड़कन परा या खसम मिलदा है । 

आँख फूटो तो फूटो पर पड़ोसित का असगुन तो 
हुआ--(क) जो व्यक्ति दूसरे की छोटी हानि करने के 
लिए अपनी बडी हानि की कोई चिता नहीं करते उनके 
प्रति ऐसा कहते हैं। (ख) निरलेज्ज व्यक्ति के लिए भी 
कहते हैं। 

आँख फूटी पोर गई--किसी कष्ट से अधिक व्यथित 
होने पर लोग कहते हैं।आँख में बहुत तकलीफ़ होने से 
अच्छा तो उस आँख का फूट जाना है क्योंकि उसके बाद 
कष्ट नही होता। तुलनीय: भोज० आँखि फूटल पीड़ा 
गइल; ब्रज० फोरा फूटो पीर गई; अव० आँखी फूटि पीरा 
गय; बुंद० आँख फूटी पीर निजानी; राज० आँख फूटी, 
पीड़ मिटी; मश० डोछा फुटला दुखणें गेलें; छतीस० आँखी 
फूटिस, पीरा हटिस; पंज० अख पज्जी पीड़ गयी। 

आँख फूटी पीर नहीं --भाँख फूट गई, कप्ट समाप्त 
हो गया । किसी दुःख के समूल नष्ट हो जाने पर कहते है। 

आँख फूटेगी तो बया भौंह से देखेंगे ?--(क) सब- 
का काम सबसे नहीं हो सकता। (स) वड़ों के काम को 
छोटे कदापि नही कर सकते । 

आँख फूटे तो फूटे पड़ोसिन का असंगुन तो करना है-- 
दे० आँख फटी तो फटी' '/>१०+००००००००००७० । 

आँख फेरे तोतों को-सो बातें करे मना की-सो---(क) 
बदघलन स्त्री के लिए कहा जाता है। (ख) ऐसे व्यक्ति 
के लिए भी कहां जाता है जो वात मीठी करे पर भीतर 
से त्ोताचश्म हो । तुलनीय : पंज० अख केरे तोतियां बर्गी 
गलां करे मना बरगी । 

आँख बंद डिब्बा ग्रायव---चोर को पदुता के विषय में 
ऐसा कहते है । तुलनीय : पंज० अख बंद डब्वा गोल । 


आँख बची ओर माल दोस्तों का--दे० “आँख घूकी 
माल 

साख घची और साल यारों का--दे० 'माँख चूकी 
माल** 

झाँख बिरानो खोभरो, मानो भुस में जाय--दूमरे की 
आँख में कौँटा (सोसरो) चुधाया मानो भुस में चुभाया 
(क) दूसरे को तकलोफ़ देने से देने वाले को « हि 


शा 


होता। (ख) दूसरे पर पड़ने वाला कष्ट अपने लिए कुछ 
भी नही है। दन 
आँख भिचो, अंधेरा हुआ---आँख बंद करते ही अंधेरा 
हो जाता है। अर्थात्‌ अपना काम अपने सामने ही ठीक होता 
है, पीठ पीछे लोग उसे ठीक से नही करते | तुलनीय : भोज ० 
आँखि बंद, अन्हार भइल; राज० आँख्याँ भ,चीर इंधारो 
हुयो; पंज० अख मीटी हने रा होया । 
श्रांस भींच अंधेरा फरे, उसका कोई क्या करे--जो 
व्यक्ति जानबूझकर अनजान बने या काम न करना चाहे 
उसके लिए कुछ नही किया जा सकता | तुलनीय : राज० 
आँख्याँ भीच$ इंधारो कई जकरो कोई काँई करूँ; पंज० 
अख मीट के हमेरा करे उस दा कोई की करे । 
आँख भौोंचो तो सदा अंधे रा-- (क) आँखें बंद हो जाने 
के बाद अर्थात्‌ मृत्यु के पश्चात्‌ सदा के लिए अँधेरा हो 
जाता है। (ख) काम न करने वाले के लिए हजारों बहाने 
होते है । तुलनीय : पंज० अख भीची अते सदा हनेरा । 
आँख भी है कि फूटेगी--आंख होगी तब तो फूटेगी। 
अर्थात्‌ जो वस्तु अपने पास है ही नही उसके नष्ट होने की 
बिता करना व्यर्थ है। तुलनीय : भोज० अंजियो वा कि 
फूटी; पंज० अख होवेगी ता पज्जे गी। 
आँख भों चोग्हर बंगा में चरवाही--कुरूप होने पर भी 
प्यार का राग अलापना । 
आँख मूंदी और दिन निकला--सोने के पश्चात्‌ सुबह 
ही आँख खुलती है। परिश्रमी व्यक्ति और बच्चों की नीद 
बहुत गहरी होती है। 
आँख में अंजन, दाँत में मंजन नित कर, नित कर, नित 
कर; फान में तिनका तिनका माक में अपुलो मत कर, मत 
कर, मत कर--आँखों में अंजन और दाँतो मे मजन रोज 
करना चाहिए लेकिन कान मे तिनका और नाक मे अंगुली 
कभी नहीं करनी चाहिए। 
आऑछ में किरकिरी महों सही जाती--आँख में यदि 
छोटा-सा कण (किरकिरी) पड जाता है तो काफी कृष्ट 
होता है। जब तक उसे निकाल नहीं दिया जाता, तब तक 
आराम नही मिलता | अर्थात्‌ शञ्रु को, चाहे वह छोटा ही 
क्यो न हो, जब तक परास्त नहीं कर दिया जाता तब त्तक 
आँसों में खटकता रहता है। तुलनीय : भोली --आँखां माँ 
अणी को नी खटे । 
मँस में थी धर्म दिल को थो नमं--न मानने की बात 
मान जाना। ऐसे व्यकितयों के प्रति ऐसा कहते हैं जो अपने 
स्वभाव और आचार-व्यवहार मे बडे शिष्ट और मृदु होते हैं 
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और दूसरों का लिहाज करते हैं। तुलनौय : पंज० अर विद 
सी सरम दिल दी सी नरम 
आँख में पड़ा तिनफा घना बहाना दिल का 
(क) कामचोर व्यक्तियों के प्रति ऐसा वहते हैं व्योकिवे 
स्देव काम से बचने के लिए बहाना ढूँढ़ुते हैं। (स) ख 
कोई मनचाहा काम हो जाय तो भी कहते हैं। तुलगीयः 
राज० आँख में पड़ यो तुस, ओही लाधो मिस; पंज० अत 
विच पया तीला वाना बनया दिल दा। 
आँख में फूलो नाम कमल नयन--आँख में तो फूसी है 
पर नाम कमल नयन है, यानी जब नाम के अनुरूप गुण नही 
होता तो ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० आँखि में एुल्ती 
नाँव कमल नयन; अव० आँछि माँ फूली नाम कमल नयता 
पंज० अस्त विच फौला नां कमल नैण ! 
आँख में मंल और इसमें मल नहीं--वहुत सुद्दर 
व्यक्ति के लिए कहा जाता है । 
आँख में लोर, दाँत निपोर--भट्दे स्वरूप वाले को वहा 
जाता है। 
आँख रहती और चोट ठोक हो जाती--अआँख भी 
सलामत रहती है और चोट भी धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। 
विपत्ति आती है और चली जाती है तथा उसकी याद भी 
धीरे-धीरे भूल जाती है । अर्थात्‌ विपत्तियो से घबड़ाना नहीं 
चाहिए। तुलनीय : भीली--आँख़ ते रेई जाये ने धोणों 
निकली जाये; पंज० अख होंदी तां सदृट ठीक हो जांदी। 
आँख लजाई, धी हुई पराई---कन्या पक्ष के लोग वर- 
पक्ष के प्रस्ताव को सुनकर नश्रें झुका लेते है जिससे प्रकट 
हो जाता है कि उन्हें प्रस्ताव स्वीकार है (मुस्लिम सप्रदाय में 
वर की ओर से कन्या के लिए प्रस्ताव जाता है)। ठुलनीय: 
पंज० अख सरमायी ती होयी पराई। 
आँख सामने की बीबी और गाँठ फा धत-ृली 
और धन का साथ रहना ही अच्छा होता है। अर्थात्‌ 
जव पत्नी सदा साथ रहती है तभी वैवाहिक जीवन का 
वास्तविक आनन्द प्राप्त होता है और जो घन अपना दा 
अपने पास होता है, वही समय पर काम आता है। तुलनीय: 
गढ़० ढिदूठा की ज्वै, अर मुट्ठी को घनु; भोज० सामने 
के मेंहरी अप्रांठी क धन; पंज० अख सामने दी रम अते गंड 
दा पैहा। 
अँख से ओकल मन से दूर--दूर रहने से प्रेम कम हो 
जाता है। तुलनीय : भोज० आंखी से भइल ओट मन से 
भइल खोट, अरनघट माया परनघट छोह, जव देखीं तब 


लागे मोह; मल» दूर्म्‌ विश्वत्‌ छेदम्‌ बिटूदू, दूरम्‌ विद्वान 


स्नेहम्‌ विडूदु; पंज० अख तो परै दिल तों दूर; अं 00 
णी 8 एक, एए आएं, 
आँख से दूर दिल्ल से दूर--दे० 'ओँख से ओझल* । 
तुलमीय : मरा० डोछया पासून दूर, मनापासुन दूर ! 
आँख से देखकर जहर नहीं खाया जाता -कोई व्यक्ति 
जात-बूझकर अपना अहित नही करता । या कोई व्यवित 
जास-बूझकर अपने को सहान्‌ संकट में नहीं डालता। 
तुलनीय : पंज० अवखी बेख के महुरा नही खादा जांदा । 
आंख से पता नहीं लगेगा तो वक्‍त से लंगेगा--यदि 
किसी की वास्तविकता का पता देखने से नहीं लगता तो 
धीरे-घीरे समय व्यतीत होने पर उसकी वास्तविकता स्वयं 
सबके सम्मुख प्रकट हो जाती है। आर्थात्‌ किसी भी व्यवित 
बी वास्तविकता अधिक समय तक छिपी नहीं रहती। 
तुलनीय : भीली---आँखाँ हूँ खबर ते पड़े है, ते नाका हूँ तो 
पड़े हैं; पंज० अख नाल पता नई लग्गनेमा तां वक्‍त नाल 
लगेगा । 
आँख से सुर नाम पल नयन- आँख तो है नहीं 
परन्तु नाम है कमल नथन। इस लोकोवित का प्रयोग ऐसे 
व्यक्ति के लिए किमा जाता है जिसकी योग्यता, ग्रण अथवा 
विशेषता के प्रतिकूल उसका नाम हो । तुलनीय : भोज० 
आँखि क आन्हर नाव कमल तयन । 
माँखिन देखी चेतना मुख देखा व्यवह्यार--दे० 'आँख 
देखी चेतना मुंह! । 
आँखी न॑ दीदा काढ़ें कीद[-- दे० 'आँख न दीदा'*'॥ 
आँखो न साँसी फजरोहा नौ-नौ--दे० 'आँख न साँख 
कजरीटा'''!। 
आँख का प्रयोग हमने भोज० में आँखि किया है। कही- 
कही पर आँख और आँखी के रूप में भी प्रयोग हुआ है। 
आँली फूटी तो फूटी पड़ोसिन का अतग्रुन तो करब--- 
दे० आँख फूटी तो फूटी'**!। 
अखि अंजन, दाँते मंजन नित दे, नित दे, नित्त दे; काने 
लफड़ी, नाके उँगली मत दे, मत दे, मत दे--दे० 'आँख में 
अंजन दाँत में संजन *। 
भाँखें ती छुली रह गईं और मर गई बकरी-- 
अप्रत्याशित रुप से बिस्सी घटना के घटित होने पर ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० अर्खाँ ते खुलियाँ रहिय॑ अते मर 
गयी बकरी । 
आँखें हुई भोद तो जो में आया खोद--जों व्यक्ति 
सामने प्रशंसा करे और पीठ पीछे बुराई, उसके लिए ऐसा 
कहते हैं ॥ तुतनीय : पंज० पिठ पिछे पड़ । 
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आँखें हुईं घार तो जी में आया प्यार-- (क) देखने 
से ही प्यार होता है, बिना मिले-जुलें आपस मे प्यार नहीं 
रहता । (ख) जो व्यवित सामने प्रशंसा करे और पीठ पीछे 
बुराई, उसके लिए भी व्यंग्य से कहते है। दूसरी पवित है : 
आँखें हुई ओद तो दिल में आया खोट। तुलनीय ; पंज० 
अखां होइयाँ चार तो दिल विचर आया पयार। 

आँखें हैं यार बटन ?-- आँख होते हुए भी पास की वस्तु 
जिसे न दिखाई पड़े उत्ते लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : भोज० आऔँखि हु कि बटाम; पज० क्षाँ है याँ 
बटन ! 

आँखें हैं या भेस के चूतड़---जों व्यक्ति सामने की दस्तु 
को न देख सके उस पर व्यंग्य से कहा जाता है । तुलनीय : 
भोज० आँखि ह५ की भइंसी क चुत्तर; अब० आँखी भहै की 
भइंसी के चुत्तर; हरि० आँख से अक बहुंण; पंज० अखां 
है या मझ दा टुआा । 

आँखें हों चार तो जाग उठे प्यार--आँख से आँख 
मिलने पर प्यार जाग उठता है। अर्थात्‌ प्रेम एक दूसरे के 
प्रिलने-देखने पर होता है। तुलनीय : भोज० आँसि होखे 
चार तड मन में जागे पियार। कवि विहारी की भी एक 
उक्ति इसी आशय की हे--'लगालगी लोयन कर्राह, गाहक 
मन बेंधि जाय ।! 

आँख का अंधा नाम नयनसुख--दे० 'आँख का 
अंधा“**! ठुलनीय : राज० अख्याँ को जाँधो, नाँव नैणसुख; 
अब० आँखी म॑ अँधरा साँव तमनसुख । 

आँखों का काजल चुराता है--(क) बहुत चालाक 
व्यवित को कहते हैं । (ख) बहुत्त होशियार चोर के लिए 
भी कहा जाता है। 

आँखों का त्तारा--वहुत प्यारी वस्तु। प्रायः पुन्र के 
लिए कहा जाता है। तुलनीय : अब० आंखिन के पुठरी; 
भोज० आँखि क पुतरी; पंज० भखा दा तारा। 

आँखों का देखा दूर कर, भले मानुस फा कहना कर--- 
भले आदमी के कहने के आगे एक बार आँख का देखा भी 
झूठ भान लेना चाहिए । 

आँखों का नूर दिल को दंढर--पुत्र के लिए बहा 
जाता है। 

आँखों का स्नेह है--जों व्यक्षित अपने निकट रहता है 
उसी से प्रेम रहता हैं। दूर रहने बाले से प्रेम धीरे-भीरे 
समाप्त हो जाता है । तुलनीय ; पंज० अख दा पयार है। 

अआँखों पी सुइयोँ निकालना बाक़ी है--विसी काम का, 
अधिक भाग हो जाय, केवल थोड़ा ही करने थो : है 
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जाए, तब ऐसा कहते हैं। इस संबंध में एक कहानी कही जाती 
है। एक स्त्री ने अपने पति के सारे शरीर में सुइयाँ चुभो- 
कर उसे मार डाला। फिर कुछ सोचकर सारी सुइयाँ निकाल 
डाली केवल आँखों की वाकी रह गईं। उसी समय उसकी 
दासी आ गई और उसने आँख की सुइयां निकाल दी । ऐसा 
करते ही वह मनुष्य जीवित हो गया | उससे समझा कि दासी 
ने ही मेरी प्राण रक्षा की है। उसने दासी से शादी कर ली । 
तुलनीय : पंज० अखां दियाँ सुइयाँ कडना बाकी है। 
आँखों देवा प्यार, मूँह देखा व्यवहार--जो व्यक्ति 
आँखों के सामने रहता है उसी से प्यार होता है और जो 
व्यवित जैसा होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया 
जाता है। तुलनीय : पज० अछी देखया पयार मुंह देखया 
व्यवहार । 
आँखों देखी कानों सुनी--सही, निश्चित रूप से सही । 
तुलनीय . अव० आंखिन देखी कानन सुनी; भीली--आँखाँ 
दाढी ने काना हामली जे हांची; पज० अर्खां दिखी कनों 
सुनी । 
आँखों देखी चेतना मुंह देखे व्यवहार --दे० “आँख देखी 
चेतना'** | 
आँखों देखी भूठो हुई, तेरी कहो सच्ची--(क) जब 
कोई बात अप्रत्याशित रूप से झूठी सिद्ध हो जाय तो कहते 
हैं। (ज) जब किसी के दवाव में आकर झूठ बोलना पड़े 
तो भी कहते हैं । तुलनीय : पंज० अली देखी चूढ होयी तेरी 
आखी सच्च । 
आँखों देखी म कानों सुनी-- (क) किसी असंभव वात 
के हो जाने पर कहा जाता है। (ख) जब कोई व्यक्ति बहुत 
बड़ी गप्प हाँके तो भी कहते है। तुलनीय : भोज० आँखें देखल 
न काने सुनल; मरा० न डोछा देखिले, न कानी ओबिलें; 
पंज० अर्जां देखी न कन्नों सुनी । 
मआँधधों देखो मक्‍सों नहों निगलते--जान बूझकर कोई 
बुरा या हानिकर काम नहीं करते। तुलनीय : पंज० अखी 
देसी भवज़ो नई खादे। 
आँखों देखो मानिए, कानों सुनो म सान--देखी हुई 
बातो पर विश्वास करना चाहिए, मुनी हुई बातो पर नही । 
तुलनीय : पज० अवसा देवली मन्निए, कन्न सुनी ना 
मनन । 
आंखों देखो भानूं, कानों सुनो न मानूं---केवल देखी 
हुई वात को मानना चाहिए सुनी हुई को नही । तुलनीय : 
अव० आँधिन देखी माने चाही, कानन सुनी नाही; माल० 
आरा देसी परशराम कदोनी झूठी होय; पंज० अखी देखी 


मत्तां कनों सुनी नां मना । 

आँखों देखो माने या कानों सुनो--(क) जब वोई 
अपनी देखी हुई घटना को अनेऊ लोगों द्वारा झूठ सिद्ध होते 
देखता है तो विवशता से कहता है ।(ख) जब किसी दुदिश 
में कोई फंस जाता है तो कहता है। तुलनीय : ब्रज० आंखिन 
देखी सच कानो सुनी झूंठ; बुंद० आँखन देखी माने, के 
कानन सुनी; पज० अखी देखी मनिये या कानों सुनी । 

' आँखों देखो सच्ची, कानों सुनी भूठी--आँखो से देखी 
हुई बात सत्य होती है, कानों से सुनी नही । सुनी हुई बात 
झूठ भी हो सकती है। इसलिए देखी हुई बात पर विश्वात 
करना चाहिए सुनी हुई पर नहीं। तुलनीय : पंज० अव्सो 
देखी सच्ची, कन्नाँ सुनी झूठी । मर 

आँखों देखो सदा सच--आँखों से देखी हुई वात सर्दव 
सत्य होती है । तुलनीय : राज० आँख्याँ देखी परसराम के 
न झूठी होय। 

श्रांखों पर ठोकरी रखना--(क) विसी बात पर बाद 
बुझकर ध्यान न देना । (ख) निलंज्ज व्यवित के लिए भी 
ऐसा बहते हैं। तुलनीय : हरि० आख्या पे पट्टी बान्यणा । 
पंज० अखां उते पट्टो बनणा। 

आँखों पर पलकों का बोझ नहों होता--(क) अपनी 
वस्तु किसी को भारी नही मालूम होती। (खत) उपयोगी 
वस्तु अच्छी न लगने पर भी सब चाहते हैं। 

आँखों में खाक--किसी वस्तु को नज्ञर न लग जाय, 
इसलिए स्वयं को कहते है। इसका प्रयोग प्रायः स्त्रियाँ विया 
करती हैं। तुलनीय : पंज० भखां बिच मिट्टी । 

आँखों में चर्बो छाई है-- भहंकारी या घमडी मनुष्य 
को कहा जाता है | तुलवीय : अब० आखिन मा चर्बी छाई 
अहै; मरा० डोक़यांत चरबी पसरली आहे। 

आँखों में मेंहदी छाई है--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
हरि० आँख्या में गरुर भरा सै। 

आँखों में हरियालो छाई है--जिसे दुख अधिक ने 
भोगना पड़ा हो उसके लिए कहते है| तुलनीय : अब 
आँखिन मा हरियरी छाई अहै । 

आंखों सुख क्लेजे ठंढक-- पुत्र के लिए कहा जाता है। 
उसे देखकर आँखों को सुख होता है और कलेजे को शीतलता 
मिल्नती है। तुलनीय : अव० आँखिन देखे सुख । 

आँखों से दूर सो दिल से दृर--जब तक कोई पास 
रहता है तभी तक उससे प्रेम रहता है। जब वह दूर हो जाता 
है तो धोरे-घोरे उसके प्रांत प्रेम समाप्त हो जाता है। 
तुलनीय : अव० आंखिन्‌ से दूरि त$ दिल से दूरि; पंज* 
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अ्खातों दूर ते दिल तों दूर । 
आँखों से देखकर कुएं में कौन गिरता है ?--अर्थात्‌ 
कोई नही ! अपनी हानि कोई जान-बूझकर नहीं करता। 
तुलनीय : पज० अदखी देख के खू बिच कौण डिगदा है। 
आँखों से देखकर मक्‍्ली नहीं बिगलो जातो--कोई 
बुरा या हानिकर काम जान-बूझकर नही किया जाता । 
आँखों से सुखी नाम हाफ़िश्ष जी--मुसलमानों मे 
प्रायः अंधे कुरान कण्ठस्थ कर लेते है और इसी कारण दुसरे 
अंधों को भी हाफिज जी कह दिया जाता है, जैसे महाकवि 
सूर अंधे थे और अब किसी भी अंधे को सूरदास कह देते है। 
शुण के विरुद्ध नाम होने पर कहते हैं 
आँत भारी तो मांय भारी--अधिक खाने पर आलस्य 
आता है या सिर में दर्दे होने लगता है। तुलनीय : मरा० 
आंतडें जड तर डोर्के जड । 
आँत भारी तो शीश्ष भारी--ऊपर देखिए । 
आँता तोता दांता नोन, पेट भरे को तोन ही कोन; 
आँखें पानी फाने तेल, फहे घाघ बंदाई ऐेल--कडुवी चीज 
खाना, दाँतो मे नमक लगाना, कम खाना, आँखों को पानी 
से धोना और कानों मे तेल डालना इतना करे तो वैद्य की 
कोई ज़रूरत नही । यह घाध का मत है । 
आँधर कुकर बतासे भूंके-- (क) अंधा कुत्ता हवा की 
आहट पर हो भौकने लगता है ।(ख) मूर्ख व्यवित छोटी-सी 
बात के लिए ही लड़ाई करने लगते है । 
आँधर कूटे, बहिर कूटे, चावल से काम--चाहे अंधे ने 
कूटा हो या बहरे ने हमे तो चावल से काम है। अर्थात्‌ कोई 
भी करे काम होना चाहिए । 
आँधर के गाय बयाइल, टहरी लेके दोरलम, 
(भोज०)--अंधे की गाय ने बच्चा दिया तो लोग मटकी 


लेकर दूध के लिए दोड़े । अर्थात्‌ सीघे की सिधाई से सभी 


लाभ उठते हैं । 

प्रॉंघर से गाँड सराओ, घर तक पहुंचाने जाप्रो--दे० 
“अंधे से घाट कराओ 

आँधरि घोड़ी फोकली का दाना--अंधी घोड़ी को सड़ा 
दाना ही दिया जाता है। अर्थात्‌ जो जैसा होता है उसे उसी 
तरह का सम्मान दिया जाता है या मू्खें ब्यवित असल और 
जकल की पहचान नहीं कर पाते) तुलनीय :पंज० अन्नी 
कौड़ी फोका दाना । 

आँपरो धोड़ी खोखले चवा--ऊपर देखिए। - 

आँधी आवे बैठ जाय, मेह आधे भाग ज्ञाय--आँधी 
थाने पर बेठ जाना ओर पानो बरसने पर भाग जाना 
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चाहिए | तुलनीय: अव० आँधी आवे बैठ गंवावे पानी आबे 
आय बचाव । 

आँधी का मेह्‌, बरी का स्नेह--ये दोनों ही खतरनाक 
होते है। आशय यह है कि आँधी के साथ आने वाली बारिश 
कब तक होगी और शत्रु का प्रेम कब समाप्त हो आएगा 
कुछ नहीं कहा जा सकता। अर्थात्‌ शत्रु का कभी विश्वास 
नही करना चाहिए। 

आँघो के आगे पंखा--विसी समर्थ व्यक्ति का मुकावला 
जब कोई कमजोर करता है, तव ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
भ्ोज० आसही क आगे बेना क वतास; मेथ० अन्हरक आगा 
बियनि; पंज० अंधी अस्गे पखा। 

आंधी के आगे पंखे की हवा--पंखे की हवा का कुछ 
भी असर आंधी के सामने मही हो सकता। अर्थात्‌ शविति- 
शाली के आगे दुर्वल कुछ नही कर सकता । तुलनीय ;भोज ० 
आन्ही क आगे बेना के बतास । 

- आँधी के आगे बेने का बतास--ऊपर देखिए । तुलनीय: 

माल० आँधी रे आगे भुत्तारिया रो कई थाग ) 

आँधी के आम--(क) बहुत सस्ती और अधिक मात्रा 
में मिलने वाली वस्तु के लिए कहते हैं। (ख) जो बस्तु बहुत 
दिन त्तक न रह सके, उसके लिए भी कहते हैं । तुलनीय ३ 
भरा० वावटढीनें पडलले आबे; पंज० अंधी दे अंब । 

आँधो के बाद मेह्‌ आवे--(क ) दु:ख के बाद सुख आता 
है। (ख) कन्या के पश्चात पुत्र उत्पन्न होता है । तुलनीय : 
राज० आँधघी पछ मेह आवें; पंज० अंधी मगरों मीह 
आवे। * 

आँधी बाटट जैवरो पाछे बकरी खाय--जो व्यक्त अपने 
उपाजित धन को उचित ढंग से न रख सके और दूसरे लोग 
उस घन से लाभ श्राप्त करें तो उस पर ऐसा कहते हैं। 

अर राकि हिसाब पाक अस्त अल सुश!सिद! ले पाक-- 
जिप्तका हिसाव साफ़ हो उसे पड़ताल फा क्या डर है। जिस 
व्यक्ति ने कोई अपराध नही किया बह अधिकारी से बयों 
डरेगा ? (से) जिसमें कोई दोष नही, उसे दूसरों की चुगली 
या शिकायत से कोई हानि नहीं हो सकती । 

आँवले का खाया बड़े का कहां बाद में मज़ा देता है--- 
औवला खाने में कसैला और वड़ो की ध्तीख सुनने मे कड़वी 
लगती है किल्तु कुछ सणय बदद दोनो का लाभ होता है। 

आँसुओं के दपम कौन दे ?--आँसू खरीदे मा बेचे नही 
जाते । आँसू हृदय में दुख होने पर हो ठपकते हैं । तुलनीय : 
पंज० अथरआंँ दा मुल कोण दे । 
आँसू आँख से निकलते हैं कि घुटनों से -* ब्य(क) जो 
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जिसका कार्य होता है वही उसको कर सकता है। (ख)भले 
लोग भले काम करते है और बुरे लोग बुरे | तुलनीयः गढ़० 
आँसू आँख्यूं ही औदा घूँडू थोडा ही औदा; पंज० अथरू 
अबखां चो निकल देने, गोड्याँ चो नईं। 
आँसू आँख से बहें, लड्डू दिल में फू्े--कपटी व्यक्ति 
के लिए कहते हैं जो कि ऊपर से बहुत सहानुभूति जताए 
पेन्तु हृदय में दूसरे की हानि या दुःख से प्रसन्‍न हो । तुल- 
नीय : पंज० अथर अकख बिचो वगण लड्डू दिल बिच पजण। 
आँसू एक नहीं, कलेजा टूक-टूक -- बनावटी रुलाई पर 
ऐसा कहते है । झूठी तथा ऊपरी सहानुभूति दिखाने पर भी 
कहते हैं | तुलनीय : हरि० आशख्या में थूक लगाणा; मरा० 
एकहि अथू नाही न घडघडतें आहे। 
आँसू औरत छा हमियार--( क) स्त्री के आँसुओं के 
सम्मुख बडे-बड़े वीर नही ठहस्ते। (ख) यदि किसी स्त्री 
पर किसी को क्रोध आता है और वह उसे दंड देना चाहता 
है परन्तु जब वह स्त्री उसके सामने रोने लगती है तो उस 
व्यवित का क्रोध शान्त हो जाता है और स्त्री दंड पाने से 
बच जाती है। 
आँसू वया मोल मिलते हैं ? “अर्थात्‌ आँसू मोल नही 
[मिलते । किसी के साथ सहानुभूति दर्शाने मे कुछ खर्च नही 
करना पड़ता । तुलनीय : पज० अथरुआं दा मुल नई हुंदा। 
आंसू पर बड़े-बड़े सुरमा फिसल जाते हैं--स्त्रियों के 
आँसू बठोर हृदय को भी झुका देते हैँ । तुलनीय : पज० 
अथरुओं उत्ते बडे-यडे सूरमा तिलक जादे ह्‌व। 
आंसू पहले बात बाद में--प्राय. स्त्रियाँ रोने 
प्रवीण होती हैं और जरा-ज रा-सी बात पर रोने लगती है। 
स्त्रियों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनोय : पज० अथरु 
पहिला गल मगरों। 
आंसू बहँ तो धांसे पुलें--आंसुओं से आँखें घुल जाती 
हैं। दिना विसी खास वजह के किसी के रोने पर व्यंग्य मे 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० अथर वगण ते अखा तुलण | 
आँतु यहेँ तो गम आधा हो जाता है--बड़े से बड़ा दुःख 
भी आंसू बहने से कम हो जाता है। तुलनीय : पंज० रोण 
नाल अद्दा गम दूर हो जांदा है 
आइय फायुन जाइव अपाढ़ दा कफ 
हरताल- खुजली फाल्गुन में होती है 
पहले टीऊ नहों होतो चाहे क्तिनी भी तुतिया और हरताल 
लगाई जाय। (तुनिया--नीला थोया; हरनाल--गंधक 
और गंसिया बेः योग से बना खनिज द्रव्य )। 
माई बाई ई गई भॉइं--इधर से आई और उधर से 


में बहुत 


रिहे तुतिया 


और आपाद से 
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घूमकर चली गई। जो स्त्री काम न करने के लिए इपए- 
उधर की बातें करके घता बताए उसके लिए वहते हैं।_ 
आई आम नहिं जाई लवेदा--डंडा (सवेदा) महा 
चाहे आम गिरे या डंडा पेड पर ही अटक जाय | ताले एह 
है कि यदि काम वन गया तो अच्छा है, नही तो कोई विशेष 
हानि भी नहीं। तुलमीय: भोज० आई आम नहिं जाई 
लबेदा; मंथ० आम आई न त5 जाई लवेदा। ५ 
आई थी आकफ़िला सब यामों में दाखिता--यों किसी 
बात में सहमत न हो और हर काम में बिना जानेजूमे 
हस्तक्षेप करे ऐसी स्त्री के प्रति कहते हैं। 5 
झाई की दवा नहाँ--मौत वी कोई दवा नहीं होती। 
जिस व्यवित को मरना होता है उस पर मूल्यवान से हा 
वान ओपधि का भी कोई प्रभाव नहीं पडता। सुबतीय: 
राज० खूटी में बूंटी कोनी; पंज० मौत दी कोई दवा नई 
दे० 'टूटी की बूटी” !। हि 
आई गईं पार पड़ी--जो वात बीत गई उत्त पर बिता 
करना ब्यर्थ है । तुलनीय : पंज० आई गई पार पई; गढ? 
आई गई पार उतरी । ते 
भाई छाछ लेने, बन गई पटरानी--आई तो छाछ 
थी परन्तु घर की मालकिन ही वन बैठी । अर्थात्‌ जहाँ पर 
कोई अनधिकार चेष्टा करके अपना प्रभुत्व जमाने सगता है 
वहाँ इस लोकोकित का प्रयोग होता है। तुलनीय : हर 
आई सीत लेण, घर की पटराणी ए हो बेट्ठी; पंज० आई 
सी लस्सी लेण वन गई सौत । तो 
आईं तीज दिखर गई बीज--जब तीज आती है डे 
वह अन्य त्यौहारों का वीज विखेर जाती है, अर्थात्‌ तीज 
पश्चात्‌ अनेक त्यौहार आते हैं। तुलनीय : पंज० आई तीज 
बिखर गए दी ! 
आई तो रसाई, नहीं तो फ़कत चारपाई--डु नही 
से कुछ तो अच्छा ही है। तात्पय यह है कि सतोय बहुत 
बडी चीज़ है। 
आई तो रोजी नहीं तो रोज्ञा--कमाना तो खाता, 
नहीं तो रोड (उपवास) रखना। मस्त आदमियों के तिए 
कहते हैं जो खाने तक की विशेष घिता नहीं करते! 
चुलनीय : अव० आबा तौ रोजी नाही तो रोजा; मश* 
मिव्शली तर रोजी नाही तर रोजा; पंज० आई ता रोज 
नई ता रोजा । 
आई यो छाछ को, बन बंठी घर वी सालकिन--जों 
व्यक्त थोड़ी सो वस्तु ले और, बाद मे सम्पूर्ण पा 
अपना अधिकार जमा ले ठो उसके प्रति व्यंग्य से ऐसा के 


र वे अपना स्थान उन्ही के लिए छोड़ देते 


तैन देख--य दि चैत माह में फसल अच्छी 
तो भी उसे काट लेना चाहिए। 
वायेंगे, राजा, रंक, फ़ीर--कोई भी मृत्यु 
चाहे वह निर्वेल हो या सबल, ग़रीब हो 
की मृत्यु निश्चित है ।तुलनीय : पंज० 
राजा रंक फ़कीर । 
पर तुम्हारा, खाना माँगे दुश्मन हमारा 
इन करने वाले के प्रति व्यग्य में कहते 
आबा जावा करा त्वहर घर अहै । 
-आँखों, न आओ तो ठेंगे से--यदि 
एरहगा और नही आओगे तो बुलाने भी 
फ़ित स्वयं मिलने का इच्छुक न हो तो 
चाहिए । तुलनीय : राज० आवो तो 
भीली--हाऊ देखाये ते आवज्यो नी 
॥ खेलें, बैठे से बेगार भली--आओं 
) बजाएँ, बैठे रहने से तो बेगार 
नष्ट करने वाले से व्यंग्य में ऐसा 


आदि वाँटे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कुछ व्यय किए 
ही काम कराना चाहे तो उसके प्रति इस लोकोकित का प्रयोग 
किया जाता है । तुलनीय : मेवा० आओ बैठो गावों गीत, 
नही माँ के पतासां की रीत। 

आओ बैठो पीओ पानी, तोन बात को मोल नी 
आनो--आओ, बैठो और पानी पीओ' इन तीनो बातों में 
पैसा नही खच होता । अपने घर आए का यथोचित स्वागत 
अवदय करना चाहिए । तुलनीय : सेवा० आओ बेठो पीओ 
पाणी, तीन बात तो मोल नी आणी । 

आओ भाई भूरा, लेखा है पूरा--जव फ़िसी काम में 
कुछ भी लाभ नहीं होता तो ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : राज० आओ भाई भूरा, लेखा पूरा; पंज० आ 
परा पूरा लेखा है पूरा। 

आक का कीड़ा आक से राज़ी--आक [मदार) मे विप 
होता है फिर भी उसमें रहने वाला कीड़ा उसी में खुश रहता 
है। (क) दुष्ट व्यक्ति बुरी जगह में ही प्रसन्‍न रहता है । 
(ख) प्रत्येक प्राणी अपने को परिस्थितियों के अनुरूप बना 
लेता है । तुलनीय : राज० भाक रो कीड़ो आक सूं राजी; 
पंज० भेंक दा कीड़ा अँक बिच राजी । 

आक में आम फला---किसी असंभव अथवा आश्चर्य- 


जाईल । 
आई होली भर गई भोली--इस लोकोवित का दो 
अर्थों मे प्रयोग किया जाता है: () होली के त्यौहार का 
आगम्रमन एक प्रकार से अन्य त्यौहारो की इतिश्री मानी जाती 
है, क्योंकि प्रायः होली के पश्चात्‌ वहुत ही कम त्यौहार आाते 
हैं। इस प्रकार लोगों का खर्च कुछ कम हो जाता है। (2) 
होली के त्यौहार वे पश्चात्‌ रबी की फ़सलें कटने लगती हुँ 
ओर किसानों के घर अनाज से भर जाते है। तुलनीय : 
हरि० आई होछी, भर लेगी झोछी; पंज० आयी होली पर 
गयी झोली, श्वज० आई होरी भरि गई झोरी | 
आऊ न जाऊं, घर बंठी मंगल गाऊं--आलसी या 
अकरमेण्य के प्रति व्यंग्य से कहते है । तुलनीय . कौर० आँऊ 
न जाँ3 , हें बेट्ठी मगछ गांऊ; पंज० आँवा जा जावाँ कर 
बैठी गीत गाँवा । 
आउ दरिद्र कान्‍्ह चढ़ बैठ--जान-वूझ्षकर आफ़त 
मोल लेने वाले के प्रति कहते हैं।दे० 'आ बैल मुझे मार' | 
आए कनागत फूली कास, बामन उछलें नौ-तौ वाँस-- 
ब्राह्मणो को खिलली उडाई गई है। पितृपक्ष मे ब्राह्मणों को 
खाने के आमत्रण मिलते है अत: उन्हे बड़ी प्रसन्‍नता होती है । 
तुलनीय : अव० आए कनागत फूले कास वाम्हन उछले 
नौ-नौ बॉस, द्रज० आये कनागत फूले काँस, बॉभन उछरें 
नौ-नो वास । (आये कनागत आई आस, बाँभन कूदें नौ-नो 
बाँस) । 
आए फी खुशी, न गए का ऱाम--संतोषी मनुष्य के प्रति 
कहते हैं जिसे न तो धन प्राप्त होने पर बहुत खुशी होती है 
और न ही खोने या नष्ट पर बहुन दु ख। तुलतीय : मरा० 
आल्याचा आनन्द नाही गेल्याचें दु.ख नाही; पंज० आए दी 
खुसी ना गये दा गम । 
आए पी धादी न गए का ग्रम--ऊपर देखिए । 
आएगा सो जारगा--जन्म और मृत्यु के विषय में कहा 
जाता है। किसी की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके शोकाकुल 
परिवार एवं सम्बन्धियों को सांत्वना दिलाने के लिए लोग 
कहते हैं। तुलनीय : तेलु० पेट्टिनगडु गिट्धक मानडु; पंज० 
आवेगा सो जावेगा। 
आए उल्लो के दसतेरे- निरद्रेश्य इधर-उधर मारे-मारे 
फिरने वाल व्यवित के लिए बहते हैं । 
माए घेत सुहावन, फूहडू सेल छुड़ावन--फूहड स्थियो 
दे प्रति बढ़ा जाता है जो जाड़े मे ठंडक के भय से स्नान नही 
करतो और चैत आने पर नहाना शुरू कर मल छुडाती हैं। 
भाए तो पर जाते चरमाते हैं--ऐगा व्यक्त जो किसी 
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काम के लिए हाथ तो लगाता है पर पूरा न होने के बाण 
शर्म में पड़ जाता है और उसे उस काम को छोड़ते नही वनता, 
तब ऐसा उपालंभ में कहते हैं। तुलनीय : भोज० अइबे तः 
बाकी लजात बान5; मंथ० अबैत अयलाह जाइत होइ हरि 
लाज; पंज० भाय ते शोक नाल जादें सरमांदे हन | 
आए तो लाख का, ना आए तो सवा लाख का- 
मेहमान के लिए कहा जाता है । मेहमान आ जाए तो बच्ा 
ही है और न आवे तो उससे भी अच्छा है बयोकि दुछ बचत 
ही होगी। तुलनीय : मेवा० आया तो लाख का, नी आया 
तो सवा लाख का; पंज० आवे ते लखदा न आवे ता सवालस 
दा। 
आए थे हरि भजन यो ओटन लगे कपास--जिस काम 
के लिए आए थे उसे न करके दूसरा काम करने लगे। जो 
व्यक्ति अपने मतलब के काम को छोड़कर बोई ऊठपर्दाग 
काम करे तो उसके प्रति ऐसा बहते हैं तुलबीय : अव॒९ 
आए रहे हरी भजन का ओर लागे कपास, आएन हरी भर 
का ओटन लागे कपास; राज० आया था हर भजण #ं, 
औटण लग्या कपास; कन्नौ० आए ते हरि भजन कीं, बौट 
लगे कपास; मरा० हरि भजना साठी आले कापू् पिन 
लागले। 
आए न गए, घर ही रहे--जो व्यक्ति घर के अतिरित 
कही भी न गया हो अर्थात्‌ मूर्ख व्यक्ति को कहते हैं जिऐ 
दीन-दुनिया का कुछ भी ज्ञान न हो । तुलनीय : पंज० आया 
न गया कर ही रह्या ! 
आए न जाए पंडित कहाए---जो मूख॑ होने के बावजुद 
अपने को ज्ञानी समझे, उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय पंज० आवे न जावे पंडत खुआवे। 
आए पीछे और बैठे आगे--(क) आए तो हैं बाद में 
परन्तु जाकर बैठे हैं आगे की पंवित मे । (ख) जब कोई 
कम आयु का व्यवित अपने से अधिक आयु के और अनुभवी 
व्यवितयों से उच्च पद पर पहुँच जाता है या पहुँचा 
चाहता है तो कहते हैं । तुलनीय : मेवा० आया पछे अर बैठ 
बचे; पंज० मगरों आवो अग्गे बैठो । 
आए बहिन का भाई, रहे सिकन्दर साई--जब भाई 
पक वहन के घर जाता है तो उसे काफ़ी इज्जत मिलती 
॥ 


.. लाए बाए खाट के पाए--निरथ्थंक तथा हास्यात्द 
बातें। 


आए भोर, भागे पोर--मीर के आमे पर पीर नहीं 
रुकते । तात्पयं यह है कि बड़ों के सामने छोटों का प्रभाव 
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कर्॑ पड़ता है और वे अपना स्थान उन्ही के लिए छोड़ देते 
हैं । 
आए मूपे हरो न देख--य दि चैत माह में फ़लल अच्छी 
तरह पकी न हो तो भी उसे काट लेना चाहिए। 
आए हैं सो जायेंगे, राजा, रंक, फ़क़ो र--कोई भी मृत्यु 
से बच नही सकता चाहे वह निर्वेल हो या सबल, ग़रीब हो 
या अमीर । सभी की मृत्यु निश्चित हैं ।तुलनीय:पंज० 
आय ने सो जाणगे राजा रंक फ़कीर | 
आओ-“जाओ घर तुम्हारा, खाना माँगे दुश्मन हमारा 
--कौरा सम्मान प्रदान करने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते 
हैं। तुलनीय : अव० आबा जावा करा त्वहर घर अहै । 
आओ तो सर-आँखों, न आओ तो ढेंगे से--यदि 
आओगे तो स्वागत करूँगा और नही आओगे तो बुलाने भी 
नही जाऊँगा । जो व्यक्त स्वयं मिलने का इच्छुक न हो तो 
उसे बाध्य नही करना चाहिए | तुलनीय : राज० आवदो तो 
चर है, जावो मारग है; भीली--हाऊ देखाये ते आवज्यो नी 
ते जाज्यो। 
आओ दुगाना चुटकी खेलें, बठे से बेगार भली--आओ 
पड़ोसी (दुगाना) चुटकी वजाएं, चैठे रहने से तो बेगार 
अच्छी है। व्यर्थ मे समय नष्ट करने वाले से ब्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं । 
आओ पड़ोसी हम तुम लड़ें--ऐसे लड़ाके व्यक्ति के 
प्रति कहते हैं जो व्यर्थ भे खोज-खोजकर क्षगडा करे | 
तुलनीय : पंज० आओ गुऑंडी असी तुसी लडिए। 
आओ पौर घर का भी ले जाओ---(क) बुरे लड़के से 
जो घर का नाश कर देते हैं कहा जाता है। (ख) लाभ के 
अदले जब हानि हो तब भी कहते हैं। 
आओ पूत सुलच्छने घर ही का ले जाभो--नालायक़ 
लड़कों के लिए कहा जाता है जो धर की दोलत ही गेंवाते 
हैं। 'सुलच्छने' (अच्छे लक्षण वाला) का प्रयोग व्यंग्य में 
किया गया है । 
आओ थे पत्यर, पड़ मेरे पाँव --अपने हाथों अपने लिए 
दु.ख मोल लेने पर कहते हैं। तुलनीय : पंज० आ वे बट्टे 
मेरे पैर उत्ते पैण 
आओ बंठो गाओ गौत, नहों माँ के बतासा को रीत--- 
बताशे के खालच से ही औरतें गीत्त गाने जाती हैं । मुफ्त 
में कोई काम नही करता । जो व्यक्ति खर्चे किए बिना हो 
काम करना चाहे उसके प्रति ऐसा कहते हैं 
आओ बंठो गाओ गोत, बतासा नहों हमारी रोत-- 
किसी उत्सव पर स्त्रियों को गाने-बजाने के पश्चात्‌ बताशे 


आदि बॉटे जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना कुछ व्यय किए 
ही काम कराना चाहे तो उसके प्रति इस लोकोक्ति का प्रयोग 
किया जाता है । तुलनीय : मेवा० आओ बैठो मावों गीत, 
नहीं माँ के पतासां की रीत । 

आओ बंठो पीओ पानो, तोन बात को मोल नो 
आनी--'आओ, बैठो और पानी पीओ/ इन तीनो बातों में 
पैसा नही खर्च होता | अपने घर आए का यथोचित्त स्वागत 
अवश्य करना चाहिए । तुलनीय : मेवा० आओ बेठो पीओ 
पाणी, तीन बात तो मोल नी आणी | 

आओ भाई भूरा, लेखा है प्रा--जव किसी काम में 
कुछ भी लाभ नहीं होता तो व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : राज० आओ भाई भूरा, लेखा पूरा; पंज०आ 
परा पूरा लेखा है पूरा । 

आक का कौड़ा आक से राज़ी--आक (मदार) मे विप 
होता है फिर भी उसमें रहने वाला कीड़ा उसी में खुश रहता 
है। (क) दुष्ट व्यक्त बुरी जगह में ही प्रसन्‍न रहता है। 
(ख) प्रत्येक प्राणी अपने को परिस्थितियों के अनुरूप बना 
लेता है । तुलनीय : राज० भाक रो कीड़ो आक सूं राजी; 
पंज० अँक दा कीड़ा अँक बिच राजी। 

आक में आम फला--किसी असंभव अथवा आएचर्य- 
जनक धटना घटित होने पर ऐसा बहते हैं । तुलनीय : राज० 
आक में आँबो नीपज्यों; पज० अक बिच अंब फलल्‍या । 

आउऊर कोदो, नोम जवा, गाडर गेहूं, बेर घना---आकर 
(मदार) अधिक उपें तो कोदों को फ़सल, नीम अधिक उपजे 
तो जी, गाडर अधिक होने से ग्रेहें तथा बेर अधिक फले तो 
चने की फसल अच्छी होती है। 

आक से हायी नहीं बेंघता-छोटे व्यक्तियों से बड़े 
काम नही हो सकते । तुलनीय : पंज० अक नाल हाथी नई 
बनाया जांदा। दे० “ओस से प्यास नही बुझती 

आकाद का धूका सुँहू पर आता है-- (क) किसी बड़े 
या वलझ्ञाली व्यक्ति से लड़कर सिवाय पराजय के कुछ नही 
मिलता । (ख) किसी भले व्यक्ति पर दोपारोपण करने से 
खुद की बदनामी होती है। (ग) अपने से बड़े का अपमान 
अपनी ही बेइज्जती का कारण बन जाता है। (घ) अधिक 
गये करने वाले का अपमानपूर्ण पतन होता है। तुलनीय : 
कौर० अग्यास का थूवका मूँ वै आवे; असमी -- आकाश 
थुइ पेलाले मुखत्‌ परे; सं० महद्भि: स्पद्धमानेषु विपदेव 
गरीयमी; पंज० असमान उते युकया मुंह उत्ते आंदा है। भं० 
इज़ापघिड़. बहवापष (॥९ आांग्रप 5छॉ0ाहड़ 00 णा€३ 
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आकाश ने मिराई और जमीन ने केलो--(क) बड़े 
लोगो द्वारा ठुकराए गए व्यवितयों को छोटे लोग ही सहारा 
देते है। (ख) ऐसे निर्धन व्यक्ति के प्रति भी कहते है जिसे 
कोई सहारा देने वाला नम हो। तुलमीय : राज० आर्भ 
पटकीर' र जमी झाली, पज० असमान तो सुट्टी ते तरती 
ने झेली; ब्रज० ऊपर कौ थूवयौ ऊपर ई परे । 
आकाश पर थके मुँह पर पड़े--दे० “आकाश का 
थूका''!। 
आकाश पाताल बाँध दिए--जो व्यक्ति बहुत अधिक 
झूठ बोले उसके प्रति व्यभ्य मे ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मब० 
अकास पताल बॉध दिहेन; पज० अकास पताल बन 
दित्ति। 
आकाश बाँध पाताल बाँधे, घर की टट्टी खुली--जो 
दूसरो का दोप दिखाते हैं लेकिन अपना नहीं देखते उनके 
लिए ऐसा बहते हैं। तुलनीय : हरि० और ते सभ बेईमान 
अपणे आप साहपुरुष, पज० अकास बनने पताल बनने कर 
दी टट्दी खुली । 
आक्राशमुष्टि हनन-म्याय--मुटठी से आकाश को 
मारना । असंभव काये के लिए व्यर्थ में परिश्रम करना या 
प्रयास करना व्यर्थ है। 
प्राकाश में बास नहीं, काओ को प्रास नहीं उनसे कोई 
आस महीं--जिस घर अथवा गाँव से आकाश मे यज्ञ की 
सुगंध न फलती हो, जहाँ पितरो के लिए कौओं को ग्रास न 
दिया जाय उमर घर या गाँव से किसी प्रकार की आशा नही 
करनी चाहिए | जिस घर या व्यक्ति से कोई कुछ न पावे 
उसके प्रति व्यंग्य मे यह लोकोक्ति कही जाती है। तुलनीय : 
गढ० आगाश निजौ वास, कौआ निपो गास, तैगो की नि 
करनी आस । 
आपफाश से गिर पड़ी और पृथ्यो ने ग्रहण नहों 
हिया--बहुत बड़ी आपत्ति मे पड़ जाने वाले के प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : ग्रज० आकास ते गिरी और धरतो नें झेली । 
माक़िल को एक हफ़ बहुत है--बुद्धिमान व्यवित थोड़े 
में ही किसी वात को समझ जाता है । तुलनीय: पज० अकल 
नूँ इक लवज बड़ा है। 
आक़िसां पेरदी-ए नुत्तता न कुनंद--पढे-लिखे नुक़तो की 
परषाह नहीं करते, वे बिना नुक्तों के ही पढ़ लेते है। फ़ारसी 
में जो शिविस्ता लिफते हैं वे अवसर नुक्ते लगाना छोड़ देते 
हैं, उन पर व्यंग्य से बहते हैं । 
आशष सटे हैं -- प्रयाम करने पर जब कोई वस्तु प्राप्त 
न दी तो मन वी शान्ति के लिए उसे चुरा बताना ६ तुलनीय : 
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पंज० मिली नई तां थू कौड़ी; अं०  ठाशुक #ः 
5007: 
आखर की गति का खर जाने-अनज्ञानी विदाता 
मूल्य नही जानता । 
आखर टाँंका काजरा, देठ टका भर आगरा-देर 
'आखर टाँका काजला**' | 
आदर टाँका फाजला, करे तबीयत साथ--अक्षरयां 
लिखाई, सिलाई और काजल में जल्दबाजी करने से ये विए 
जाते है । तुलनीय : बुद० आँक, टाँक भर काजरे; देवता 
भर आगरे | 
आखा रोहन बायरी राखो स्वन न होय, पोही पृ 
न होय तो महि डोलंतो जोय--रोहिणी नक्षत्र तृतीयातों 
न हो, सावन में रक्षा बघन न हो और पौष की पूर्णिमावों 
मूल न हो तो पृथ्वी काँप उठेगी। अर्थात्‌ इतका इन दिलों में 
नहोना असंभव है। यदि न हों तो संसार का अनिष्ट होगा। 
आखिन मींद किसाने मास - अधिक सोता विसात हे 
लिए हानिप्रद है, व्योषि वह समय से अपने सभी कार्यो को 
नही कर सकता । तुलनीय : पंज० मता सोणा जमीदार तई 
काटे दा सौदा है। 
आज़िर अपनी औक़ात पर उतर आए--किंसी नींव 
मनुष्य की नीचता प्रकट हो जाने पर कहते है। 
आपछिर अपनो ज्ञात पर आ गया--ऊपर देलिएं। 
आधछिर इम्सान हो तो है--मनुष्य ग़ल॒तियाँ करता ही 
है। इन्सान देवता कभी नही बव सकता । तुलनीय: पर 
है तां मनुख ही; अं० [० []0फ़द छाए: था 
आहिर तो अहीर है--भहीर कोई न कोई ऐसा बा॥| 
ऐसी बात कर देते है जिससे लोग परेशानी मे पड़ जाते है| 
कहने का तात्पयं यह है कि अहीर प्रायः मूर्स होते हैं। 
तुलनीय : राज० आखर जात अहीर | 
आखिर मरोगे, रुपया जोड़ -जोडड़ क्या करोगे ? ८ 
में मर जाना है, इसलिए रुपया इकट्ठा करना व्यर्थ न | 
अर्थात्‌ रुपये का सदुपयोग करना चाहिए । इस लोकोर्वित 
का प्रयोग कंजूसों के शिक्षार्थ किया जाता है। 
आधिरी बतिया टेढ़ी--जो व्यवित आरंभ में अच्छी 
बातें करे और अन्त में ऐसी, जिनसे बना हुआ काम विंगई 
कप तो उसके प्रति इस लोकोबित का प्रयोग किया जाती 
आधघिरो बेड़ा पार--अनेक प्रयास के बाद सफलता 
मिलने पर ऐसा बहते हैं। है 
जआात्यातानाममर्य घुवतां शक्ति: सहकारिणी--रविंसी 


वीव को अभिव्यवत करने वाली क्रियाओं के साथ (श्रोता 
के समझने की) शवित सहयोग करती है। तात्पर्य यह है कि 
प्रोता की अपनी शक्ति होती है, जो सुन्दर अभिव्यक्ति को 
प्रहण कर लेती है! यदि किसी वात को बहुत ही समीचीन 
रूप में अभिव्यक्त किया जाय, पर सुनने वाले में उसे सम- 
झने की शवित नही है तो वहाँ सुन्दर भावाभिव्यकित निरथंक 
हो जाती है । 
भाग और काल कुछ नहीं छोड़ते--आग और मृत्यु 
किसी की नही छोड़ते अर्थात्‌ सबको समाप्त कर देते है। 
तुलनीय : भीली-- आयने ने काल ने मूड़े कई भी रे; पंज० 
भग्ग अते मौत कुछ नईं छड़दी । 
आअए्ग और दुश्मन को छोटा मत समझो -ये दोनों 
छोटे होने पर भी वहुत हामि पहुंचा सकते है तुलनीय : 
उज्च० दुश्मन छोटे-बड़े नही होते, दोस्त हज़ार हों तब भी 
कम हैं और दुश्मत एक भी हो त्तव भी अधिक है। तुलनीय : 
पंज० अग्ग अते दुसमण मूं निवका न मन्‍नो | 
क्षय और पानी को कमर ने समके -- इनको बढ़ते देर 
नहीं लगती । इनकी स्वतंत्रता सर्ववाश कर देती है | इनसे 
सदा सतर्क रहना चाहिए। तुलनीय ; अव० आगी ओ पानी 
का कम जिन जास्या; हरि० दुसमन आग बिमारी करजा, 
इनका होता न छोट्टा! दरजा; पंज० भग्य अते पाणी नमूँ 
कट ना भन्‍नो। 
आग और फूस का घर है-- (क) कुसंग से बचने के 
लिए कहते हैं। (ख) स्त्रियों का सय न करने के लिए भी 
कहते हैं । तुलनीय : अबव० आगी फूस के बेर अहैँ; पंज० 
अग्ग अते काह दा बैर है; श्रज० आग और फू बैर ऐ। 
आग और बरी फो कम न समभो--दे? आग और 
दुए्मत को *' | 
आग कहते मुंह नहीं जलता--(क) केवल नाम लेने 
से कोई असर नही होता। (ख) राम का माम यदि दिल से 
न लिया जाम तो कोई प्रभ्नाव नही पड़ता | तुलनीय : पंज० 
अग्ग कंदे मुँह मई सड़दा । 
आय का जला आदमो अश्ग हो से अच्छा होता है-- 
(कर) जो जैस! होता है वह वैसे ही बर्ताव से खुश रहता 
है। (ख) जिस बगम में हानि होती है, उसी से वह पूरो भी 
होती है । ठुलनीय : अब आगी का जरा मनई आगित से 
अच्छा होए। 
आए का पुतला आग को घाये --आदग का बना हुआ 
आग भे जाता है । प्रत्येक वस्तु अपने मूल तत्व की ओर 


भवृत्त होती हैं | तात्पर्य यह कि मनुष्य जिन तत्वों से बना - 


है उन्हीं में विलीन हो जाता है। 

आए के आगे सब भस्म है -- (क) आग का परिणाम 
ही भस्म है । वह सबको जला देती है। (ख) कोधी के 
सामने कोई नही ठहरता | (ग) प्रवल के समक्ष दुर्बल नही 
टिकते। तुलनीय : पंज० अग्ग दे अग्गें सारे पसम । 

आग के पास घी पिघल ही जाता है--(क) आग की 
गर्मो से घी पिघल जाता है । यह प्रकृति का नियम है। 
(ख) स्त्री-पुरुष के इकट्ठा रहने से उनमें काम-भाष उत्पन्न 
हो ही जाता है। (ग) पुत्र को कष्ट मे देखकर माँ का 
हृदय वात्सल्य के कारण द्रवित हो जाता है। तुलनीय : 
पं० अग्ग नेड़े ध्यो पिग्गल जांदा है; राज० वास्ती करने 
घी थोड़ो ही खटाव । 

आग को आग सारती है--दुप्ट लोग दुष्टों के ही वश 
में आते है। 

आग फो दासन से ढेंकते हैं--किसी के रहस्य को इस 
प्रकार (मुर्खतापूर्ण ढंग से) छिपाने पर कहते है कि बहू 
प्रकट हो जाए । असंभव बात करने पर भी कहते हैं । 

आग फो दिपे से देखता है--भाग तो स्वयं ही प्रकाश 
उत्पन्न करती है, उसे दीपक से देखने की वया आवश्यकता ? 
जो व्यवित अपनी मूर्खंता के कारण किसी स्पष्ट बात को 
भी समझना चाहे तो उसके प्रति व्यंग्य भे कहते हैं । 
तुलनीय ; राज० लायने दीयो ले'र देखे है; पंज० अग्ग नूँ 
दीवेनाल देखदा है। 

आग खायगा सो अंगार हगेगा--घुरा करने वाला 
बुरा फल भी पाता है । तुलनीय : अव० आगी खाय अंगार 
हग; मरा० आग खादी निखारे लगावे; पज० अर्ग खा्वेंगा 
ते अंगार हग्गेंगा; अ० 70०५ फक् 5009. 0॥8.. ७90 
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आग खाय ते अंगार उगले--ऊप॑र देखिए । 

आग खाय तो अंगार उगलें--ऊपर देखिए । 

आग खाये अंग्रारा हगे--दे० 'आग खायेगा सो***?। 

आग खाये मुँह जरे, उधार खाये पेट जरे--उधार 
खाने से आग खाना कही अच्छा है, क्योकि हमेशा ऋण 
चुकाने की चिता से व्यवित परेशान रहता है | तुलनीय 
पंज० अग्ग खाके मुंह सडे उदार खाके टिड सड़े। 

आग खोलते पानो से भी बुर जाती है--पावी चाहे 
क्तिना भो गर्म क्यों न हो, किन्तु वह आग को बुझा ही 
देगा। अर्थात्‌ जन्मजात संस्कार कभी नही मिटते ॥तुलनीय : 
पंज० अग्य उबलदें पानी नाल वी बुझ जांदी हैं । 

आप घास साथ हों तो कुछ होके रहेगा--आग त्या 
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घास यदि साथ हों तो अवश्य आग लगेगी। ऐसे ही यदि 
स्त्री-पुछप साथ होगे तो काम अवश्य उदीप्त होगा। 
तुलनीय : भोज० आगी आ खर एक सर्गे रहीतड जरूर 
बरी; राज० आगी अर फूस एक जगाँ थोड़ाई खटावे; 
पज० अग्ग अते काह नाल होण तां कुछ होके रवँगा । 
आग जले तो जल को कहूँ, जल जले तो किसको क्हूं-- 
(क) जो व्यक्ति स्वसम्पन्त है वह तो अन्य लोगो की 
सहायता कर सकता है पर यदि वह स्वय किसी परेशानी में 
पड जाय तो उसकी कौन सहायता कर सकता है? यानी 
कीई नहीं । (ख) यदि छोटे लोग गलत काम करते है तो 
उसकी शिकायत बड़ो से की जा सकती है पर यदि बडे लोग 
ही गलत काम करना शुरू कर दें तो उन्हें कौन कुछ कह 
सकता है? अर्थात्‌ बड़ो की गलती पर उन्हें कोई कुछ नही 
कहूता। तुलनीय * पंज० अग्ग बले ते पाणी नूँ आखा पाणी 
वले ता किसनूं आखा । 
आग जहाँ हो राखिए जारि करे तेहि छार--आग मे 
अच्छा-बुरा जो कुछ भी पडता है सब जल जाता है। आशय 
यह है कि दुष्ट जहाँ भी रहता है वही विगाड़ करता है। 
आग जाने, लुहार जाने,धौंकने वाले को बला जाने-- 
(क) जिस कार्य से अपना लाभ-हानि न हो, उसके प्रति 
कोई ध्यान नही देता । (ख) जिसका जो कार्य होता है 
चही उसके सबंध भे जानकारी रखता है। 
आग न उपल लाल उगल- जली-कटी बातें क्‍यों 
करते हो, मीठी-मीठी और दूसरों को प्रसन्न करने वाले 
बचन मुंह से तिकालो। 

“ आग पानी ०। बेर है--(क) विपरीत उस्तुओं का 
मेल नहीं होता | (ख) बहुत पुराना या जन्मजात बैर है 
ठुलनीय : पंज० अग्ग पाणी दा बैर है। 

आप पानो से ओर भड़कतो है--आग पर यदि पानी 
डाला जाय तो वह ओर भी तेज़ हो जाती है । अर्थात्‌ दुष्ट 
समझाने से और भडक जाता है। तुलनीय : पंज० अग्य 
पाणी नाल और बलदी है। 

४ आग फूंके चिनगारी पाए-- (क) जो वस्तु काफी 
परिभ्म से प्राप्त वी जाय और उसे हिफ़ाज़त से रखा जाय 
तो ऐसा बहते हैं। (ख) दु्जेन को छेडनेसे बुरो वात ही 
सुनने को मिलती है । तुलनीय : गढ़० आग फूकीक फिलं- 
गारो पायूंछ। 

+ साग फुँके, रात चाटे, सो तापे -- आग फूंवने पर राख 
उड़गर मुह में चती जाती है। किमी चोज़ को प्राप्त करने 
के लिए दुछ्ठ हानि सहनी पड़ती है 


आग बिना घुआँ नहीं--विना कारण कै कोर रा 
फैलती नही प्रत्येक कार्य का कोई-ल-कोई कारण बरस 
होता है । तुलनीय ; अव० आगी बित्रा धुओं गाहों हे, 
पज० अग्ग बगैर तुआ नई । हे 
आग बिना साथ कच्चा--आग के अभाव में छत 
कच्चा रह जाता है। साधन के अभाव मे कार्य पूर्ण रे 
होता । तुलनीय : भोज० आगि बिना सगवेवींच; से 
आग विनु साग घैल; पंज० अग्ग बगैर साग कष्दा। 
आय बोई है तो आग हो उपजेगी-- (क) जता हा 
होता है वैसा ही परिणाम प्राप्त होता है। (ख) बुरे वर्मता 
फल बुरा ही मिलता है। तुलनीय : पंज० बग्ग रिलोगेगा 
अग्ग ही उग्गेगी। 
आग में गई हाथ नहीं आतो--जल जाने के री 
कुछ बचता नही । चोरी गया सामान प्रायः मिलता नहीं। 
तुलनीय : पंज० अग्ग बिच गयी ह॒त्य नईं आंदी। 
आग सें बाग- असंभव काम या बात । आग में की 
लगाना संभव नही या आग मे बाग नही होता । तुलरीयः 
पंज० अग्य विच बाग) 
आग सें मूत या मुसलमान हो - यह मसल मुय्त का 
से चली है, जब हिन्दुओं को मुसलमान बताया जाता 3 
उन्हें आग (जो उनका देवता है) में मूतने को कहा जा 
था। जब ऐसी आफ़त आवे कि किसी भी तरह से मुर्ि 
नहो तो कहते हैं। 
आगरा जाते का काम करते हो- पागल का 
व्यवहार करने पर कहते हैं। आगरे मे पागलखाता है। 
छुलनीय : पंज० आगरे जाण दा कम करदे हो। नही 
आगरा-दिल्लो कमाने चलेंग्रे--अब यहां कुछ भी नई 
रखा है, आगरा या दिल्ली कमाने चलेगे । नो व्यक्त अपने 
झहर मे नोकरी मिलने पर भी न करे और दूसरे शहर मे 
नौकरी खोजने जाय तो उसके भ्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं! 
तुलनीय : अव० भागरा-डिल्ली कमाय चला अहै। 
आग रूई का मेल क्या--बै रियो मे प्रीति नहीं होती | 
गागरे के लाला, पेट भरा मुँह क्ाला--आगरे 
लोग पहनिने से अधिक खाने के शौकीन होते हैं। तुलनीयः 
पंज० आगरे दा लाला टिड पर्या मुंह काला । 
आग रोज्ध ले गई, उपला कभी नहों दे गई--जों 
व्यवित दूसरो से सदा मांगते रहे और स्वयं कभी किसी वो 
कुछ न दे, उसके प्रति व्यंग्य से कहते । 5 
आग लगते भोंपड़या जो निकले सो लाभ--झोपड़ी मे 
आग लगने पर जो बच जाय वही ग्रतीमत है। हाति होते: ' 
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होते बच जाय वही लाभ है । तुलनीय : मरा० आग लागली 
झोपइयास जरी, ने निधालें तेंचि वहुपरि। 
आग लंगते कोपड़ा जो निकले सो सार-- ऊपर 
देखिए। 
आग लगाकर जमालो दूर खड़ी आग लगाकर दूर 
हट जाना ।ऐसे दुष्ट व्यवित के प्रति कहते हैं जो दो आदमियों 
मैं परस्पर झगडा कराकर स्वयं दूर से तमाशा देखता है। 
तुलनीय : भोज० अगिया लगाय छेउेड़ी वर तर ठाढ; अव० 
आगि लगाय जमालो दूर खडी; पंज० अग्ग ला दे जमालो 
दूर खूलौती (जमालो--स्त्री का नाम)। 
आग लगाकर पानी को दोड़े दुष्ट लोग स्वयं आग 
लगाकर दिखाबे के लिए स्वयं पानी को दौडते हैं। ऐसे 
ध्यवित के लिए कहते है जो स्वयं चुपके झगड़ा कराए फिर 
शान्त कराने का श्रेय भी प्राप्त करना चाहे। तुलनीय: 
अव० आगि लगाय पानी का दौरें, आगी लगाई के पानी 
का दउरेन; पंज० अग्ग लाक॑ पाणी नूँ नदूठे । 
आग लगाय तमाशा देखे--दे० आग 
जमालो'"*!। 
आग लगाय पानी को दोड़े--दे० “आग लगाकर 
पानी! । 
आग लगाय मियाँ बड़ तले गए -दे० "आग लगाकर 
जमालो'*। 
आग लगे कहें पंपे मेह--आग लगने पर पानी कहाँ 
मिलता है ? आवश्यकता के समय प्राय: अभीष्ट चीज़ नहीं 
मिलती । 
आग लगे तेरी पोषी में, दिल है मेरा रोटो में -- (क) 
भूख लगने पर कोई काम अच्छा नहीं लगता) (ख) सब 
अपने-अपने स्वार्थ के प्रति सचेप्ट रहते हैं, कोई रोटी मे और 
कोई पोथी भे । तुलवीय: छत्तीस० आग लगे तोर पोथी माँ, 
जीव लगे मोर रोटी माँ; पंज० अग्ग लग्गी तेरी पोथी बिच 
दिल है मेरा रोटी बिच । 
आग लगे तो धूल बतावे-- आग लगने के कारण घुआँ 
उठ रहा है, पर कहते हैं कि धूल है । जानबूझकर किसी को 
धोस्ते में रखना अथवा स्वयं धोखे में रहने पर ऐसा कहते हैं । 
आग सगे तो बुरे जल से, जल में जो लगे तो ब्रु्े 
कैसे ? -- (क) शुरू में सोटा आदमी समझाने से मान 
सकता है, पर जिसकी जन्म से आदत पड़ी हुई है वह नहीं 
मान सकता । (ख) मनुष्य, मनुष्य से लड़ सकता है किन्तु 
प्रकृति या ईश्वर से नही लड़ सकता । 


आग सगे पर खोदे कुआँ--आग लगने पर छुआँ 
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खोदने से आग नहीं वुझती, अर्थात्‌ किसी काम के करने का 
समय आ जाने पर उसके लिए उपाय या साधन इँढने से वह 
नही होता | तुलनीय : राज० लाय लाग्याँ कूवा खोदे, वो 
काम कद पार परे ? मरा० आग लागल्यावर विहीर खोदणें; 
अव० आगी लागि तउ कुआ खोद लागेन; पंज० अग्ग लग्गी 
ते खू कडया | 7 
आग लगे पर पानी कहाँ. क्रोध के समय बुद्धि, चेतता, 
सहिष्णुता आदि साथ नहीं देते । अर्थात्‌ जब मनुष्य को क्रोध 
आता है तो वह अपने ऊपर नियंत्रण नही रक्त पाता । 
आग सगे मढ़े बज्जर पड़े वबरात-- यह एक शाप है । 
तुलनीय : अव० आग लागे मड़ये वजर परे बराते 
आग लगे सड़वा घुंघुआाय दुलहा-दुलही सरगे जापं-- 
(क) अपने से कुछ मतलब नहीं मरो या जीओ। (ख) 
तटस्थ रहने वाले के प्रति भी कहते हैं। 
आगस्तिक यात्रा--ऐसा जाय कि पुनः लौट करन 
आए। पुराण में प्रसिद्ध है कि अगस्त ऋषि जब विन्ध्याचल 
पर्वत के पास पहुँचे त॑। उसने मुनि को दण्डवत किया। मुनि 
ने उससे कहा कि जब तक मैं वापस न आऊँ तव तक इसी 
प्रकार रहना । कहा जाता है कि आज तक वे लौटकर न आए 
और बह उसी प्रकार पड़ा हुआ है। सचमुच विध्याचल पर्वत, 
की बढ़ती बहुत दिन से रुक गई है । 
आ।ग्रा भोर बी दाई सब सीखो-सिखाई--ऐसी स्त्री के 
प्रति कहते हैं जो बड़ी ऐयार और चालाक हो । अर्थात्‌ जो 
स्वयं चतुर हो उसे सिखाने की बया आवश्यकता ? ५ 
आगा से पीछा भारी होता है. किसी काम को आरंभ 
करना आसान होता है, विन्तु उसे पूर्ण करना कठिन । विसी 
कार्य को आरंभ करने से पूर्व उसके विषय में अच्छी तरह 
विचार कर लेना चाहिए । तुलनीय : अब० अगाड़ी से पिछाड़ी 
जबर होत है ; पं० अग्ये तो पिछ पारी हुंदा है । हक 
आगिल खेती आमे-आगे, पाछिल छेती भागे जागे-- 
पहले बोई हुई खेती सफल होती है और पीछे की यदि हो 
गई तो समझना,चाहिए कि भाग्य से हुई । अर्थात्‌ सामान्यतः 
उसके होने बी वहुत आशा नहीं रखनी चाहिए । तुलनीय ; 
अव० अगहर खेती अगहर मार, घाघ कहैँ तौ कवहूँ न हाड़ 
आगे के खेती आग्रे-आगे पाछे के खेती भागित जागे; भोज; 
आगे क खेती आगे-आगे पीछे क भागे-जोगे ; भं० 0/लाएंट 
8 06 8८5( 0८९९. 
आगिल गिरे पाछिल हुदशियार--दो व्यक्तियों में आगे 
वाले के गिरने पर पीछे वाला सचेत हो जाता है। आशय 
है कि पराई हानि देखकर स्वयं सचेत हो जाना चार. 
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तुलनीय : पंज० अगला डिगया पिछला होशियार। 
आगे आगरा पीछे लाहौर - उलटे रास्ते चलने वालों 
पर या गुमराहो पर कहा जाता है। तुलनीय : पज० अग्गे 
आगरा पिछ लहौर | 
आगे-आगे गुर पीछे-पीछे चेला--आगे गुरु और उसके 
पीछे शिष्य चलता है। जितना विद्वान ग्रुरु होता है उसी के 
अनुरूप उसका शिष्य भी होता है। 
आगे-आगे गोरख जागे - गुप्त बातें आगे खुलेंगी । 
आगे आत्मा पीछे परमात्मा-पेट भरने पर ही ईश्वर 
याद आता है। आशय यह है कि पेट भरे रहने पर ही सभी 
चीज़ें अच्छी लगती हैं। तुलनीय : पंज० पहले आत्मा 
मंगरो परमात्मा । 
आगे का गिरते हो पीछे का होशियार--दे० 'आगिल 
गिरे पाछिल * '। 
आगे को खेती आगे-आगगे पीछे को खेती भागे जागे-- 
दे० 'आगिल खेती आगे**' | 
आगे को भेस पानी पिए पीछे की पिए कोचड़ (क) 
आगे को भेस पानी पीती है और पीछे की भेस को कीचड 
पीने को मिलती है । (ख) खाने-पीने में जो आगे रहते हैं उन्हें 
अच्छा भोजन मिलता है और बाद भें आने वाले बचा-खुचा 
पाते हैं। आशय यह है कि सचेत लोग ही किसी चीज़ का 
अच्छा लाभ उठाते हैं। तुलनीय : छत्तोस० आगू के भेसा 
पानी पीए, पिछू के चिलला; पज० अग्गे दी मझ पानी 
पीवे पिछे दी पौबे किचड़; (चिखला-कीचड़) आं० 
छ0765 00 (86 48४ ८०९5, 
आगे कुआ पीछे खाई --जब दोनो ओर विपत्ति दिखाई 
दे तो कहते हैं । तुलनीयः हरि० आगा कूआ पाच्छ खाई 
दोनू ओड़ मरण आई, अथवा न्यूधे नें पड़, ते कूआ न्यूँ घेने 
पड़, ते झेरा; राज० आगे कूवे, लारे खाड; अव० आग तौ 
कुआं अहे पीछू साईं; तेलु० मुदु गोब्यि वेनुक नुख्यि; मरा० 
पुदें विहीर मार्गे खंदक; प० अमो खू पिछछे खड्ड; आं० 
ऊकलत्था 6 तत्सा एा0 :१६ त6लफ इल्व. 
बागे के आगे पोछे के भागे -- अर्थात्‌ किसी काम में 
आगे रहने वाले हो सर्वप्रथम लाभान्यित होते हैं, पीछे वाले 
तो भाग्यवश ही कुछ पाते है। तुलनीय : भोज० थागे के 
आगे पिछला के भागे; मैय० भागा के भागे पाछा के 
भागे। 


आगे पाई पोछे कुर्भा--दे० 'आगे यूआँ पीछे * !।॥ 
50 छुदा का भाप--जो कुछ क्या जा सकता यथा 
सो दिया, आगे ईश्वर मालिक है। 


आगे खेती पीछे लड़की -- आगे (पहले) बोई शो 
तथा बाद में पैदा हुई लड़की अच्छी होती है। हल: 
भोज० अगिली खेती पिछलो लइकी (बेटी) अथवा पंदेक 
लइकी आगे क खेती; पंज० पैले खेती मगरो बुड्ी ! 
आगे मगेहें पोछे घान घाको कहिए बड़ा विस्ाव-की 
किसान बुद्धिमान है जो गेहूँ पहले और धान वाद मे बोला है। 
आगे चलकर गुल फिलेंगे-युप्त वातें कुछ कम 
पश्चात्‌ प्रकाश में आ जाती हैं | तुल़नीय : अव० आगू बसी 
गुल खिले; हरि० आग जाके भांडा फूट जाणा; पंज० बरग 
जा के पाडा वज्जैगा । 
आगे चलते हैं पीछे को खबर महों--अग्रावधात ब्यति 
पर कहते हैं। तुलतीय : अव० आगे चला जात बह पीछूती 
तनिकौ खबर नाही । 
आगे चलें तो भेड़ वा पीछे चलें तो गेंड,वा-्ं 
प्रत्येक दशा में वेइज्ज़ती का प्रश्न हो तब ऐसा कहते 
तुलनीय : भोज० आगे पीछे दुनों ओर गेंडुआ-मडआ कै 
जाईं; मैथ० आगे चले त$ भेंडुआ आ पाए पतेहा 
मेंडू आ। 
भागे चिकना पीछे रूख, यह देखो ठाझुर का हप- 
झूठा रौब दिखाने वाले, मुख्यतः ठाकुरों पर कहते हैं। रो 
दिखाने के लिए घर का फाटक तो रोवीला बना रखा है पर 
भीतर बिल्कुल रूखा है। ठाकुर लोग प्रायः ऐसा करते है ४ 
तुलनीय : अव० आगे चीकन पीछे रूख यह देखो बेशा 
का रूप। (बेसन-ञ्ठाक्र, बैसों) । ५-४5 
आगे जाय घुटने टूठें, पीछे देखें आँजें फूर्ट दें? ही 
कुआँ***! | तुलनीय : अव० आगे जाय॑ तऊ गेदुना दूं पर 
देखे तउ आाँखी फूट ही 
आगे दुख पीछे सुख-- (क) पहले कष्ट सहने दे हैं 
बाद मे सुख प्राप्त करते हैं। (ख) त्याग करनेवाला ह्यर्ति 
ही महान वनता है। न 
आगे देखकर पाँव रखना चाहिए-- किसी हा रो 
करने के पूर्व उस पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। 
चुलनीय : पंज० अग्गे देख क॑ पैर रखना चाइदा है। 
आगे दौड़, पीछे चौड़--जव कोई नया काम करठी 
जाय और उसका पीछे का काम विगड़ जाय तो उसी पर 
व्यग्य में कहते हैं। तुलनीय : पं० अग्गे दौड़ वे विच्छों पोईः 
हरि० अगो दौड़ पीछोंचौड़ा; मरा० पुदं धाव माँ 
अत्यानाश; गढ० अगाड़ी दौड़ पिकाड़ी चौड़ । हे 
आगे घंघा पोछे धंघा--हर तरह से व्यस्त रहते वर्ते 
के भ्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० आगे धंधा,पी् 
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घंधा ; पंज० अग्गे तंदा पिछे तंदा 
आगे नदी पीछे नाला, नहीं विपत्ति का पारा-- चारो 
ओर से संकट में घिरे रहने पर ऐसा कहते है | तुलनीय : 
भोज० एसनी नदी ओन्‍नी नाला नाही कही विपत के 
पारा । 
आगे नाथ न पीछे पगहा, खाय मोटाय के हुपे गदहा-- 
जिसके आगे-पीछे कोई नहीं है वह निरश्चितता से खाता और 
मस्त रहता है, अतः मोटा-ताज़ां अवश्य हो जाता है। 
तुलनीय : अब० आगे नाथ न पाछे पगहा; कौर० आगे नाथ, 
पीछे, पगहा ॥ 
आगे नाथ न पीछे पगहा, सबसे भला कुम्हार का 
गदहा--जिसका अपना कोई न हो वह्‌ सबसे भला है। 
तुलनोय : मरा० पुढ़ें वेसण नाही, मांगें नाही दावें कुमाराचें 
गाढव उजवें। 
आगे पग रखें पत बढ़े, पाछे पग रखे पत्‌ जाय-- 
(क) उन्नति से इज्जत बढ़ती है और अवनति से घटती है। 
(स्ष) जो रण में जूझते हैं उनकी इज्जत बढ़ती है और जो 
भागते हैं उनकी घटती है । 
आगे पीछे नीम तले--आगे पीछे घूम-घुमाकर एक ही 
नीम के नीचे आ जाना, अर्थात्‌ बार-बार अपने निराधार 
तर्क को दोहराना। तुलनीय : हरि० आग्गे, पाच्छे, नीम 
ते । 
आगे पीछे सब चल बसेंगे--एक न एक दिन सभी को 
मरना है । तुलनीय : अव० आगे पाछे सर्व चल बसही; 
पज० अगले पिछले सव चल बसणगे । 
आगे फ़रक़ पीछे बात, जिसका नाम फ़र्रुखाबाद-- 
फ़रुखाबादियो पर व्यंग्य है । वे धोसेबाज़ होते है । 
आगे बढ़ें, न पीछे ह॒टें--जो स्वयं न तो किसी वंगम 
को करते है और न दूसरी को उसे करने देते हैं उनके प्रति 
कहते है। तुलनीय : गढ़० मत जवाईन ससुराल खाई; 
पंज० अग्गे वदण न पिछे होण ( 
आगे बेटा न पोछे बेटो --जिस व्यक्ति को न तो कोई 
पुत्र ही हो और न ही पुत्री तो उसके प्रति ऐसा कहा जाता 
है। तुलनीय : हरि० आग्ये बाट, नाह पाच्छे बट्टी; पंज० 
अग्गे पुतर नां पिछे ती । 
आगे मंगल पीछे भाव, बरसा होद ओस समान-- 
यदि मंगल ग्रह आगे और सूर्य पीछे हो तो वर्षा बहुत कम 
होती है । 
आगे मंगल पीठ रवि जो असाढ़ के मास, चोपट मास 
चहूँ दिसा बिरले जोवन आरा--यदि आपाढ़ मास मे मंगल 
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ग्रह जागे औौर सूर्य पीछे हो तो घोर प्रलय होता है 
जिससे बहुत कम लोगो के बचने की संभावना रहती 
है। 

आगे मेधा पीछे भान, पानी-पानों रटे किसान-- 
यदि सूर्य बादलों के पीछे-पीछे चले अथवा बादल सूये के 
आमे-आगे चलें तो वर्षा नहीं होती और अकाल पड़ने का 
भय हो जाता है । 

आगे रवि पीछे चले मंगल जो आसाढ़, तो बरसे अन- 
मोल हो पृथ्वी अनंदे बाढ़--यदि आपाढ मास मे सूर्य 
आगे और मंगल ग्रह पीछे हो तो बहुत वर्षा होती है और 
फ़सल भी अच्छी होती है। 

आगे राह बताय के पीछे योता दे--धोखेबाज लोगों 
पर कहा जाता है। 

आगे रोक, पीछे टोक--जब किसी तरफ से भी 
भागते का रास्ता शव मिलेतो कहते है । तुलनीय : मरा० 
पुढें बंद दार, मा्गें हग्या मार; अव० आगे मार पाछे भागे; 
पंज० अग्गे रोक पिछे टोक। 

आगे लगाम पीछे दाढ़ो--जब किसी व्यक्ति को 
चारों तरफ से विवश कर दिया जाता है तब ऐसा कहते है । 
तुलनीय : पंज० अग्गे लगाम पिछचे दाड़ी। 

आगे हाथ पीछे पात-- घोर निर्धत के लिए कहा जाता 
है जिसके पास शरीर ढँकने को कपड़े तक न हों। 

आचार: प्रथम. धर्म:-- आचार ही प्रथम परम है । 

आज अमीर कल फ़कीर--जो आज घनी है वह कल 
निर्धेन भी हो सकता है । आशय यह कि समय बदलता 
रहता है। तुलनीय : पज० अज अमीर कल फ़कीर। 

जाज इधर, तो कल उधर, परसों पराये देस--लड- 
कियों के विषय मे ऐसा कहते है, क्योकि विवाह के पद्चात्‌ थे 
माता-पिता से दूर हो जाती है। तुलनीय : पंज० अज इत्थे 
कल उत्ये परसो परदेस ॥ 

आजकल को कन्या अपने मुंह से वर मांगती है-- 
आजकल वेशर्मी बढती जा रही है । तुलनीय : पंज० अज दी 
कुड़ी अपणे भुओ खसम मंगदी है। 

आजकल तुम्हारे हो नाम फरमान चढ़ी है--बहुत 
रौवदाव दाले आदमी पर वहते हैं। तुलनीय : पंज० अजकल 
तु बाड़े नां दी गुड्डी चड़ी है। 

ऋषप्जकल तो पंसे फा खेल है--आजकल सभी काम 
पैसे से किए जा सकते हैं। तुलनीय : हरि० आजकल तो 
पैसे का सेल से; पंज० अजकल तो पैहे दी सेड है । 

अाजकल रोजगार उनका है- आजकल रोजगार 
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नाममात्र का है। सब वस्तुओं का बाजार भाव मंद चलता 
है तो व्यापारी लोग ऐसा कहते हैं । या जब व्यापारियों को 
फ़ायदा कम होता है तब कहते हैं। (उनका (अनूका) एक 
काल्पनिक पक्षी है जिसका कोई अस्तित्व नही और इसी- 
लिए जो वस्तु सुलभ न हो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग 
किया जाता है) । 
आजद ल शे र-बकरी एक घाट पानो पीते हैं-- (क) 
जब समाज में एक-दूसरे के प्रति प्रेम एवं सदाव पैदा 
होता है तो ऐसा कहते है। (ख) जब शासक के कठोर दंड 
के भय से लोग शान्त रहते है तब भी ऐसा कहते है ) तुल- 
नीय : पंज० अजकलथ शेर-बकरी इक थाँ पाणी पीदे हम । 
आज का काम कल पर मत छोड़ो--जो भी काम 
करने को हो, उसे तुरंत कर डालना चाहिए। तुलनीय : 
अव० आज की काम काल्हि पर जि छोडी; सि० अज जो 
वम्म सुबह तेन विजजे; मल० इन्नाकुन्नतेँ, नाक स्व, 
नीटूरतें; पंज० अज दा कम कल लई ना छड़ी; आं० 
िल्एल एप ०ीीं 0॥ 0गरणा0जफ एबं एए0 स्व 00 
0039. 
आज का काम कल पर मत डालो--ऊपर देखिए। 
आज वा खाया याद रहा, और पिछला खाया याद 
नहीं--जो व्यक्ति किसी के पहले किए हुए उपकारो को भूल 
जाय और विसी छोटी-सी बात पर भला-दुस कहे, तो 
उसके प्रति ऐसा कहते हैं ।तुलनीय : गढ० से खायां कि 
याद रेद वासि कि नि रेंदि; पंज० अज दा खादा याद रहया 
भत्ते पिछला याद नई। 
आज का थयापा आज हो नहों जलता-- (क) किसी 
काम का फल (परिणाम) तुरंत नहीं मिलता। (ख) 
उतावली से बोई काम नहीं होता। तुलनीय: अब० आज 
का पाथा आज नाही जरी; भोज० अग्रुतइले गुल्लर ना 
पाके; अं० ॥२0ग6 ९४७६ 70। ७णी। सं 3 0439. 
आज का लड़का फल का बाप-- जब थोड़े ही दिनो मे 
बोई छोटा ययवित बडो जैसी वात करने लगता है या देखते 
ही देखते अधिषः ऊँचा उठ जाता है तब बड़े-बूढे व्यग्य में 
ऐसा कहते दे  तुलनीय : आज का बबुई काल्ह क नानी; 
राज० आ तो सासू आगनी बहू; पंज० अज दा मडा 
बल दा पिओ; अं० 0876 4 ॥86 हक ठग, 
आज रिपर वा चाँद निकला है-- किसी के बहुत दिन 
बाद मिलने पर लोग बहते हैं। तुदनीय : भोज० आज 
बैधिर में भौद निगल गइल; अव० आज चाँद पच्छ 


च्छ बी 
निषसा अहै; मरा० भाज कुठे चन्द्र उगवला; हरि० आज 
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वयूकर राह भूलग्या; पंज० अज दिन किंदरों चड़या है। 

आज की आज, आज को वरस दित में --संसार मे 
दो तरह के आदमी होते हैं । एक तो कर्मठ होते हैं यो आब 
का काम आज ही कर डालते हैं और दूसरे आलमी होते है 
जो आज के काम को वर्ष-भर में करते हैं। 

आज फी आज के साथ, फल की फल के साय-- (क) 
किसी के आज का काम कल के लिए छोड़ने पर वहते हैं। 
(ख) आज की बात आज और कल की बात कल कली 
चाहिए। (ग) कल जो समस्या आने वाली है उसे कल 
देखेंगे, अभी से उसके लिए वसयो परेशान हों! तुलतीय: 
अव० आजू के आजु के साथ काहिह के काहिह के साथ; 
पंज० अज दी अज दे नाल कल दी कल दे नाल। 

आज के गुइयाँ सड्ड में और कल के भी--आज गो 
मित्र हैं वह खड्ड में गिर चुके है और जो कल होंगे वह भी 
उसी खड्ड (खाई) में गिरेंगे। (क) किसी व्यक्त वी 
विपत्ति के समय मे जब उसके मित्र उसकी सहायता गही 
करते तो वह दुखी होकर अपने मित्रों के प्रति ऐसा कहता 
है। (ख) जव किसी व्यक्ति के ऊपर व्यय का वोझ बढता 
जाता है तो वह अपनी आय के प्रति ऐसा कहता है। (ग) 
किसी दंपति के बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं तव वे बच्चों 
के प्रति दुखी होकर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ० आज वी 
पिंडालू तंडू खा भोल का पिडालू तड़, खाड़े। 

आज के थापे आज महीं जलते--दे० 'आज का 
थापा”* ! तुलनीय : ब्रज० हाल के थापे हालई नायें उविते। 

आज के वनिये फल के सेठ--- (क) जिसकी व्यवस्था 
बदलती रहे, उसे कहा जाता है। (ख) व्यापार में इतना 
अधिक लाभ होता है कि जो आज छोटा (बनिया) है कल 
बड़ा (सेठ) हो जाता है ।(ग)व्यापार में कुछ निश्चित नही 
रहता। यदि घाटा होता है तो इतवा जबरदस्त कि बल 
का सेठ (बड़ा) आज बनिया (छोटा) हो जाता है। 
तुलनीय : अव० आजे वानिन कार्स सेठ; मरा० आजचा 
वाणी उद्याचे शेठ; पंज० अज दे बणिये कल दे सेठ । 

आज के बाद गेहूं नहों या चक्की नहीं--(क) कसी 
व्यक्ति के दृढ़ संकल्प करने पर उसके प्रति ऐसा कहते हैं! 
(से) जब कोई परिचित व्यवित घोखा देकर चला जाता है 
तो उसके प्रति भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ० आज 


विटी जौ नी कि दादरो नी; पंज० अज्ज तो वाद चक्की गई 
या मवी नईं। 


आज के लड़के कल के 


बाप होंगे-- जो आज छोटे हैं 
वही कल बड़े होंगे । के पु 


आज पधा फल हो गया है? __अर्थात्‌ अभी समय नही. पेज मजे ता रब ही राखी है 


क्लकला हैं । सी को कसी कारणवश उसकी अभीष्ट आज तो मैंने काम बहुत (कया कहा-- आपने (लए ही 
भ्राप्त न हो तो उसे ढादस बँघाने के लए ऐसा कहते ज--किंसी ने कहा कि ऊँते (कया हैं तो 
॥ तुलनीय आज ती कई काल बच गई हैं? उत्तर मिला अपने ही [लए किया हैं; (किसी और के 
आज पंप द्ोड़े बेचकर सोए जो निर्शिवन्त होकर (लए तो नहीं हू काम थी ऐ या अधिक 
सोते उनके प्रति ऐ कहते है. को क्या ? प्रत्येक व्यर्वित ह्दी परिश्रम करता 

अप्म चाँदी हैं. तो कल कोयला बरी है-आ जो संपन्‍न ये भीली- हे मैं काम घण्णू कीदूँ, तो क्के 
है कल वह हो के जीवन में कणानी ठोंड़ नी कीदू 

ज्‌ दुख आते श्वी सवत्ति पर गये आज नपूती कल नपूते डेसू फूला सदा नपूत--किरस 


बालों के अ्रति भी कहते हैं तुलनील : ली -मर्ज बार की पिराशापूर्ण अवस्था पर कहते हैं. सर चुक्षों के 


हे काले कंवाए मे ४ पतझड़ हो ज्ञाने के वार्दे छेसू फूलता है। (इसका प्रयोग 
आज जवान खुली है. कल बंद--जीव्न की कोई. स्थ्रियाँ ही करती हैं.) 
ह्इवास नहीं । आएय: अपनी ईमानदारी जताते हुए लोग ऐसा आज नहीं कल--ठालमंटोल करने वाले पर कहते हैं 
कहते हैं. या ठालमटोल वाला लोकोबिंत का 
जो मिला हैं। बह दर कपलेग-7जों सम्बन्ध एक कहानी से हैं. जो इस प्रकार है; किसी समय 
मा लाभ आज पि दूसरे जन्म म्ल॑ मिले तो क्ले. एक कट्ट आराधना मह कहा करता 
इस जन्म में तो (मिलने पी थ ६ जब किसी व्य्ि था कि खुदा अपने मुहब्बत मे मुझे खीच ४ (दन किसी 
को एकाएंक ही कोई लाभ प्राप्त मसछरे ने रत को एक डोर लटकाई और [के आओ 
हो जाय) पुन अविष्य में पिलने की कोई आशा इस पर उसने कहा, हु ही कल । आजन्कल 
नहोंतो क्केप्र्ति ऋहता है । तुलनीय : कहने पर कहते हैं) 
ते दीठो एवॉ बाप ने पेंटे। चंज० /्तों नाखूँ तेरे: भी भेरा काम 
'ज जो मिलया है ओह दूर बच मिलेगा कर तो कल में भी तेरा काम कर देगा। अपनी सहायता 
आए जो रज-- है वही राजा माना करने वाले की सहायता त्ती ही पड़ती ठुलनीय 
जाता है. । ठुलनीय जे जाये राज ) खब० के नाचव दोरे; पंज९ अज मेरे 
आज ते डे होंग हग्ते हैं: (क) अ' भरी अपने. नच्च हे कल मैं तेरे नच्चाँगी। 
कुकर्मों का भोग रहे है। भी बीमार हैं। के फिर न बरथ, __लगातार बारिश होने 
तुलनीय हुगत अहा । पर कहते हैं। जर्व कोई व्यवि साथ किए गए अध्याय 
एज तुम्हप्री तो कल हमा री--सर्मस परिवर्तेतशील का एक ही वार तिकार सुंकलप कर लेता 
है जो आज बलवान हैं वह. छल लिर्बल और जो आज बह भी ऐसा ही कहता हैं 
कोर हैं. सकता है तुलनीयः चंजु० ॥ नियर, बंसेरया बुरा का घर 
अज तु: ते कल डी्‌ पास है और कल की घर दूर है के बसेरे का अर 
तेरी बारी है जे! चाहें सो कर समय तुम संसार और के बसेरे का परलोक हैं। आर्य यह 
शरवित एवं सा संपन्न चाहो कर सकते हो । जो कि इस लोक का रखता चाहिए 
ब्यवित इप्ित का दुरुपयोग करे उसके आएज विगारि के पलि की सो' ५ सामने आएं है 
ऑति ऐसा पहते हैं तुलनी प्रीली-अर्ज अणाने वार है, कामों को ते करे और भविष्य के करे. उसके 
घापरे जो के ५ हेसी बारी हैं जो है जौ कर ऐसा कहते 
कहो भगवात ह्ी मालिक है वो ईश्वस्ही आज भिएसंणित कल र--जों आज (खारित 
रक्षा का सकते हैं. कोई लारपति आ जाय और है, वह कल शानी भी हो सकते है। आशय यह है हि सम 


१अच न 
उशंसे बथने वा कोई रास्ता (दखाई ने पई हो ऐसा कहा पुरिवर्तेतशील होता है। ब्रत्येऋ के जीवन न्न सुध-दुतुल्लता 
जता हैं। तुलनीय + औली--मर्जि ते शाम रखवाली है; है। तुलनीयः असमी--आर्नि सिपारिनी, कारलि 
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सं० चक्रवात्‌ परिवत्तेन्ते सुवानि च दु:खानि च; पंज० अज 
मगती कल पटरानी। 
आज मरी सासू तो कल आया आँसू--दिखावटी 
सहानुभूति दिखाने वाले के लिए व्यंग्य मे कहते है। तुलनीयः 
पंज० अज मरी सस कल निकले अथरु। 
आज मरे कल दूरारा दिन--आज मरने पर कल दो 
दिन वीतेंगे। (क) मरने के बाद कुछ भी होता रहे हमें बया 
चिता ? मरने पर कुदुम्व वया साथ जाएगा? (ख) जब 
किसी व्यक्ति को भावी सुख का लोभ दिया जाए और 
समय पर उसे कुछ न मिले तब वह अपने प्रति कहता है। 
तुलनीय : ब्रज० आज मरि के कल्लि दूसरो दिन है, बुद० 
आज मरे काल दूसरो दिन, पंज० अज मरया कल दूजा 
दिव। 
आज मरे फल पितरों में-- मरने के पश्चात्‌ कोई किसी 
वी घिता नहीं करता। तुलनीय : बुद० आज मरे काल 
पितरन मे । 
आज़माये दो आज्षमावे, मामाकूल कहावे--जो कई 
बार आाजमाया जा चुका हो उसे पुनः आजमाना मूर्खता है। 
अच्छे सदा अच्छे रहते हैं और बुरे सदा बुरे। तुलनीय : फ़ा5 
आजमूदा रा आजमूदन जेहल अस्त । 
आज मुए फल दूसरा दिन--दे० 'आज मर कल** ! | 
आज मेरी संगनी, कल मेरा ब्याह, परसों लॉडिया 
कोई ले जाय--भविष्य अनिश्चित हुआ करता है, इसलिए 
उसके सम्बन्ध में कोई निश्चित बात नहीं करनी चाहिए। 
तुलनीय : अव० आजु मंगनी काल्हि बिआह, परी लउडियवा 
का लदइजा। 
आज में कल तु--आज मैं विपत्ति में हूँ तो कल तुम 
भी विपत्ति में पड़ सबते हो या पड़ोगे। आशय यह्‌ है कि 
विपत्ति सभी पर पड़ती है । 
आज में रहूंगा या वह रहेगा--कुछ भी हो, आज उससे 
निपटकर ही रहूँगा। जब कोई व्यवित अपने दुश्मन की 
हरकतों से ऊब जाता है तब ऐसा कहता है। तुलनीय : 
पज० अज मैं रहांगा या ओह रहेगा। 
आज सपके फकरो, द.ल सपके बकुरौ--चोर आरम्भ 
भें छोटी-छोटी वस्तुओ की ही चोरी करता है, बिन्‍्तु बाद में 
यह बढ़ी-बड़ी वस्तुओं वी चोरी करने लगता है। तात्पयें यह्‌ 
है कि मनुष्य मे छोटी बुराइयो से ही धीरे-धीरे बड़ी बुराइयाँ 
आ जाती हैं। तुलनीय : गढ़ ० आज गीज्यो वासडी, भोल 
मीज्यो यापरी | 
आज साप्त को सो कस यहू कौ--आज सास की चलती 


है तो कल वहू की भी चलेगी। आशय यह है कि हु 
हमेशा एक-सा नही रहता । तुलनीय : भीली--अवला फेरा 
है आज हाहू नो काले वउ नो; पंज० अज प्त्त दीते कत 
बौटी दी । 

आज से फल नेरे है--आज से कल का दित नजदीक 
है, क्योकि वह आने वाला है। अर्थात्‌ वर्तमान से अधिक 
भविष्य की चिन्ता करनी चाहिए । तुलनीय : अब० बाज 
से काल्हि वो दिन नियर अहै; पंज० अज तो कल ने 
है। 

आज सोलहों दंड एकादशी है--अर्थात्‌ सुवह से पूरे 
है, भोजन से भेंट नही हुई है। 

आज हमारी बल तुम्हारो, देखो लोगों फेरा-फारौ-ः 
सुख-दुःख सभी पर पड़ते है, संसार मे इनसे कोई बचा गही 
है। वे कभी किसी पर आते हैं तो कभी किसी पर। 
तुलनीय : अब० आजु हमार काल्ह त्वहार। 

आज है सो कल नहीं--समय परिवर्तंनशील है। हरे 
व्यक्ति की दशा सर्वेदा एक-सी नहीं रहती । तुलनीय : 
अव० आजु जीन अहै तौन काहिह नाहीं; हरि० वारह वर 
मं ते कुरड़ी की भो उघड्या करे; पंज० अज है सो कल 
न३। 

आज़ादी खुदा की नियामत है--स्वतंत्रता ईश्वर की 
देन है। तुलनीय: मरा० स्वातंत््य परमात्म्याची इुर् 
देणगी आहे, पंज० अजादी रव दी देन है। ह 
है आजिजी सबको प्यारी है--विनम्रता सबको पसंद 

) 

आजे न बाजे, दुल्हा आन बिराजे--विना साज-सामाते 
के काम करने वालो के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
की आजे बनिया काल्‍्हे सेठ--दे० “आज के बनिये कल के 

ठे ॥! 


आटा खाते भोंकते नहीं बनता--दो काम एक 
साथ नही किए जा सकते। तुलनीय : पंज० आटा घंदे पौंकया 
नई जादा। 

आटा न पिसान रोटी के लिए परेशान--आदा तो है 
नही रोटी की रट लगाए हैं। व्यर्थ की जिद या रट पर 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० तेल न कराही, बारान्वाय 
चिल्लाई; छत्तीस० तेल न तेलाई, बरा-बरा मरियाई; 
पज० आटा न पिसान रोटी लई परेशान; (तेलाई -कड़ाही, 

++चिल्लाते हैं)। 

आटा नहीं तो दलिया हो ही जायेगा--यदि कोई जौ 

या गेहूँ पीसे और आदा न हो तो कम से कम दलिया तो हो 


॥08 


ही 


पर कुछल-. जीने के बाद ही शुहस्थी की छ्ठा सताती है. तुलनीम 
मालूम पड़ जाई; मरा० ऋणिक 


; जायगा ६ अशय है कि परि 
कलता अवश्य (प्लती हैं । कही इस ऋष्दावत की एक. अेव० आटा 
-आदा (लया जब भी हो डालीची चिता; पे आये लूण दा पा। 
आदे दाल को ऋ--ऊपर देखिए । 


पह भी रूप पमलता हैं: 
आए। निबड़ा है खोर या चापलूस आटे में नमक सच में भूठ- 
गरीबी में साथ छोड़ देता सकता है जितना आटे में 
मण्डे चावल तट खूब गूँघने से तथा आटे सें लमक समा जाता हैः मक में आदा नहीं 
जे अच्छा होता तलतीय : समाता' थोड़ा झूठ तो छि' है, किन्‍्तु कोरा 
ब्ौल मठ नहीं छिपता। तुलनीः आटे विच लूण समा जांदा 


; चावल मैंर ठी तरह 
आटा मेंडले चाउर छुंदले; पंज० आएठा गुन्‍्ने 
है पर लूण विंच नई 
आपदे में नो च््‌्में ऋद--दें? आठे मे नेक 


ओऔज॑० 
हो ढोला चूछत 
ती खाय।+ उसके 
बहुत अधिक 


है तलनीम : अब ० 
ओह के मरे नरोवे, 


खउतना ही खप 


आदा 





रब 
ऋहते हैं । छुलनीय 7 
औरर बड़ी बहू का नाम ६ 
प्रीहै? में अतिधिन्सल्वार का पने काम न मे 
आठ जुलाहे नो हवा ि भी थधु' 
ठथा उनके झगड़ालू स्वभाव पर बहा 


की मूखेंता 


जो महत्व उसी की थयोतर्क यह 
ने में प्रसन्‍न होते हूँ 
जाता है. 
लाहे नो हैं 


ल्लपेव दोनों ही। अतिथि: 
तुलनीय : माल: रो कई घाटों 3 आदे दा की 
काटा है) 
क्के चुन भी पिसत है--दोपी की संपति में 
की हानि होती है. तलनीय + व आठ बएर दुओं के त्यौहार 
दवा; भराण की के बरोबर किंडेंडिं कहा जाता है. (हुदुओं के यहाँ त्यौहारों 
बोर्ड झोदर्यो की लड़ाई आड़ा का खोहः अधिक है 
टोप्पम्‌ बलहीननुम्‌ (शिव कुल्नु दुज्जन कफड़ी नो हव बीज--असभत बात पर 
सप्तगौम्‌ कोण्ड मु रूम; पंज० दैड़े. कहते हू तलनीय : अं आठ ही कुकरी नौ हवे 
नाल चंगा वी मरदा है रुएु।४॥ ध।९ रण ऋ्रोष्टठीगओ हाथ कीकई डी हाथ बी; युद' 
६प्र८ जेट शेष्छ दी 
आटे दाल पे पद गुहस्थी वी किक | ब्याह हो 
१09 


बके इस पर जो घषरम चक्‍के-7 

इहने से जिर्दोप क्की नो त्पौहार-र्दि 
दाने के साथ आशय यह हैं. 
दछले जातातः 


हाप ऋकरी, 
बावडी+ बावौ नी दात बीज; पंज० 
ध 


9 %. २५ के त+ 

/.5॥ 
अर 

५० 
श्र 

मु 

पे 

शव 

" भक 


है 


हा 


हँतेय वो । 

आउ हाथ लकड़ी नो हाथ चैल्तो--ऊपर देखिए । 

आठे बरध पराते मरद--अर्थात्‌ बैल को यदि आठ 
दिन तथा आदमी को एक दिन भी अच्छा भोजन मिले चो 
उनके चेहरे में अंतर पड़ जाएगा। 

आठों गाँठ कुम्मेत--बहुत चालाक तथा कमंठ व्यक्ति 

को कहते है । 

आठों पहर काल का घंदा सिर पर बजता है--मौत 

हर समय सिर पर नाच रहो है। तुलनीय : पंज० अठो पहर 
काल दा कटा सिर उते बजदा है। 
आक्ृत्त धर्म दी, बात मर्म की--आढत (व्यापार) 
ईमानदारी से फलता-फूलता है और अच्छी तथा बुद्धिमत्ता- 
पूर्ण बातें ही दिल पर असर करती हैं । 

आता है हाथी के मुंह, जाता है चींटी के मुंह--धन 
कठिनाई से आता है और उसे आते सब देखते हैं पर जाता 
बडी सहजता से है तथा उसे जाते कोई नहीं देखता। 
तुच्ननीय : अव० आये हाथी मुहं, जाय च्यूंटी के मुहं; पज० 
आंदा है हाथी दे मुह जंदा है कीडी दे मुंह। 

आता हो उसे हाय से न दौजे, जाता हो उसका ग्रम 
मे कोजे--आई हुई चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए और 

जाती हुई चीज़ के लिए अफ़सोस नहीं करना चाहिए। 
तुलनीय : मरा० येत असेल त्याला हातून जाऊं देऊ नये, 
जात असेल त्याचें दु:ख करू नये; पंज आंदे नूँ हत्थों देओ नां 
जांदे दा गम न करो । 

आती फे घोतो जाती के लेंगोटी--जब मनुष्य के अच्छे 
दिन आते है तो उसे अनायास बडी-बड़ी वस्तुएं प्राप्त हो 
जाती है ओर जब बुरे दिन आते है तो छोटी-छोटी वस्तुएँ 
भी गही रह पाती । सुदिन-दुदिन भे किसी व्यवित को 
प्रसन्‍न और अप्रसन्‍्त देखकर यह लोकोवित कही जाती है। 
तुलनीय : छत्तीस० आती के पोती, जाती के नियोटी; पज० 
आंदी दी तोती जांदी दी लंगोटी। 

+ आती थहू जनमता पूत--ये सभी को बहुत प्रिय होते 
है। बाद भे नालायक सिद्ध होने पर चाहे भले अप्रिय हो 
जायें। छुलमीय + माल० आवती बऊ ने जनमतो पूत सब ने 
हाऊ शागे; पंज० आंदी बोटी जमया पुतर। 

आउो सद्मो को कियाड नहीं देते--घर भा रहे घन 
को दुपराते मही। तुलनीय : हों मिस अपने सपने हैं तो 
आयत लब्छि किवार भ दीजे--केशवदास | पज० आंदी 
लरामी मूं वार नई कडदे । 


माठो सद्षमो वो कौन सात मारता है ?- प्राप्त घन 


ड दर रद] 
की कोई छोड़ता नहीं । तुलनीय : पंज० आये पहि १० 
मोड़दा है। सा 
आती लक्ष्मो को लात मारना ठोक नहीं 
को छोड़ना या ठुकराना बुद्धिमानी नहीं है। तुबनीय जे 
आवत लछिमी का लगाउब ठीक नाही; गढ० “ व७७ 
लात नि मारनी; मरा» येत्या लक्ष्मीला कोण लायमातो 
पंज० आंदी लसमी नूँ लत मारना चंगा नईं। हे 
आतुर छेती, आतुर भोजन, आुर कण का 
ब्याह--सेती, भोजन और बेटी के ब्याह्‌ में शीघ्रता क 
चाहिए ! इनमें आलस्य करने से बाद में पर्चातापवर्त 
पड़ता है। हि 
आतुरे नियमों नाह्ति--आतुर (ब्यग्र, उतावहा) 
लिए कोई भी नियम नही होता। तुलनीय : अं० कक 
बा5इक९5६४ जगा 6९००7०४०, रप९००४४॥३ ह00570 
व्ज़ हर 
आते आओ, जाते जाओ--आना हो तो आओ औः 
जाना हो तो जाओ। इससे रुचि का अभाव वध दा 
है । तुलनीय : हरि० आंवते आओ, जात्ते जाओ; ९ 
आणा है ते आओ जाणा है ते जाओ। न] 
आते का आदर, जाते का सरकार---अतिथि का पते 
करना मनुष्य का धर्म है। तुलनीय: गढ़* | ! 
आदर, जांदा को सत्वार; पंज० आंदे दामाण जिद 
सम्माण। जे 
आते का नाम सहूजा, जाते का नाम पल + 
सामना शाच्तिपू्वक करना चाहिए वयोकि उसके च 
पर मुक्ति मिलती है। 
आते का बोलबाला, जाते फा मुंह काला--मर्फी ॥ 
क़द्र तभी तक होती है जब तक वह अपने पद पर 02 
उसके बाद उसे कोई नही पूछता । तुलनीय : माल हक 
रो बोलबालो, जाता रो मुंडो कालो; पंज० आदे दा वो 
बाला जांदे दा मूंह काला । कु 
आते को देवता, जाते को चमार--जिस व्यक्त मैं ४ 
लाभ की आशा हो उसे स्वार्थीं लोग देवता कर्षात्‌ हू 
अच्छा मनुष्य कहते हैं, किन्तु जब उससे अपना स्वार्य हि 
हो जाता है तो उसे चमार यानी बुरा कहते हैं। तुततीर 
पं० आंदे नू शाह, जादे नू चोर; गढ़० ऑंदी दौ बाम/ 
जांदी दो भाट। ५ 
आते जाते भेनान फंसी, तू फंसा रे कोवै-र 
आदमी जल्दी नही फेसते पर सयाने फंस जाते हैं। | 
आते हाय-हाय जाते संतोष--धन जब आते लगती 
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तब वबिसी को संतोष नहीं होता और जब चला जाता है तो 
रुभी को संतोप हो जाता है, क्योकि तब संतोप के सिवाय 
कोई चारा ही नहीं रहता। तुलनीय : भोज० आवत हाय- 
हाय जात संतोख; पज० आंदे हाय हाय जाँदे संतोस । 
आते हाही जाते संतोष--ऊपर देखिए । 
आते हुओं के भाई, जाते हुओं के जमाई---जो प्रेम से 
हमारे घर आएं, वे भाई समान है और जो अभिमान से 
आना चाहें तो उनके हम जमाई ज॑से हैं! आशय यह है कि 
प्रेम से मिलने वालो के प्रति प्रेम रखना चाहिए और जो 
मिलना नही चाहें उनसे वात भी नही करनी चाहिए। 
तुलनीय : राज० आँवतारा भाई, जाँवतारा जँवाई; पंज० 
आदेआ दे परा जांदिया दे जवाई । 
आत्मवत्‌ सर्वेभूतानि--सबको अपने जैसा समझना 
चाहिए ६ 
आत्मा की बरी जीभ--(क) जब अपनी ही कही हुई 
बात से किसी को दुख उठाना पड़े तो उसके प्रति ऐसा 
कहते हैं। (ख) जब कोई केवल जीभ के स्वाद के लिए 
बाज़ार की गंदी वस्तुओ को खाकर बीमार पडता है तो 
उसके प्रति भी लोग ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० आत्मा 
को बैरी जिभ्या; पंज० आत्मा दी बैरी जीव । 
आत्मा तब परमात्मा--(क) पेट भरा होने पर ही 
कोई कास सूझता या अच्छा लगता है। (ख) पेट भर रहने 
पर ही ईश्वर भी सुझता है। तुलनीय : मरा० आत्म्याला 
मिछालें तर परमात्मा सुचेल; दे० “भूखे भजन न होहि 
गोपाला'"। 
आत्मा परमसात्मा--आत्मा ईश्वर का ही रूप है। 
तुलनीय * हरि० आत्मा सो परमात्मा । 
आत्मा में पड़े तो परमात्मा की सुझे--दे० “आत्मा 
तब'"!। 
आत्मा 
तब'** है ) 
आत्मा सो परमात्मा--दे ० आत्मा परमात्मा । 
आदत प्रकृति बन जातो हँ--आदतें ही मनुष्य का 
स्वभाव बन जाती हैं। जब किसी व्यक्षित में बुरी आदतें पड़ 
जाती हैं तो उन्हे दूर करने के लिए उस व्यकित के प्रति ऐसा 
कहते हैं। यह लोकोक्ति शिक्षार्थ कही जाती है । तुलनीय : 
मल० नायूं नदुवकटलिक चेन्नालुम्‌ नविकये कटिक्कु, 
कयुल्ल छ; अं० स॒छ्छा। $ (6 ६९९००पते छ३(ए:८- 
आदम आया दप्म आया--आदम से ही सृष्टि का श्री 
गणेश हुआ । 





सुखी तो परमात्मा सुख्ी--दे० “आत्मा 


आदस रा गंदुसे-वहिइस न साक्षद---आदमी के लिए 
स्व (बहिश्त) का गेहूँ अनुकूल नही है । तात्पये यह हैं कि 
अच्छा या स्वादिष्ट भोजन आदमी को पचता नही ! 

आदमियत और ज्ञ है, इल्म है कुछ और चीौ्य--पद 
लिख लेने से कोई आदमी नही बनता | दोनों मे बहुत अन्तर 
है। 

आदम्यों में नौआ, पक्षियों में कौ आ/कौबा--मनुष्यों 
में नाई और पक्षियों मे कौआ, ये दोनों बहुत चालाक होते 
हैं । तुलनीय : गढ ० डोम डाली खस्म खाती। 

आदमी अनाज का फोड़ा है--आदमी का जीवन 
अनाज पर ही निर्भर है। तुलनीय : पंज० मनुख अन्न दा 
कीडा है। 

आदमी अपने मतलब में अंधा हँ--स्वार्थ के कारण 
इन्सान को कुछ नहीं सूझता | तुलनीय : पंज० आदमी 
(मनुख) अपने मतलब दा अन्ना है। 

आदमी अद्वरफ़-उल-मखलूक्नात हँ--मनुष्य सब 
प्राणियों में श्रेष्ठ है । 

आदमो-आदमी अंतर, कोई हीरा कोई ककर--सब 
व्यक्ति समान नहीं होते। कोई बुरा और कोई भला होता 
है । तुलनीय : छत्तीस० आदमी-आदमी अंतर, कोनो द्वीरा 
कोनो कंकर। 

आदसी-आदमी का साथ, जानवर-जए्ववर का साथ-- 
मनुष्य के साथ मनुष्य पौश्चु के साथ पशु रहता है। अर्थात्‌ 
नेक व्यक्ति नेक लोगो के साथ और बुरा व्यक्ति बुरे लोगों 
के साथ ही रहता है। विपरीत स्वभाव के व्यक्तियों की 
परस्पर मित्रता नही होती है और यदि होती भी है तो वह 
अस्थायी होती है। तुलनीय : भीली--मनख भेलो मनख, 
चेपा भेलो चोपों; पंज० मनुख मनुख दा साथ डगर डंगर 
दा साथी। 

आदमी-आदसमी है, झगवान नहीं--मनुप्य और ईश्वर 
में बहुत अन्तर है । ईश्वर से मनुप्प समता नही कर सकता, 
क्योंकि मनुष्य मे कोई न कोई अवगुण अवश्य होता है जबकि 
ईश्वर अवगुणरहिंत है । तुलनीय : भी ली--मन देवता नी है, 
मन वे जठे जाई ने वेहे; पंज० मनुख मनुख है पयवान 
नईं। 

आदमी इक्ज़त बिन कौड़ो फा--जिस व्यक्ति की 
इज्जत न हो उसका जीवन व्यर्थ है ॥ तुलनीय : राज० एक 
'रतो बिन पा बरती; पंज० इश्जत बगर मनुख दा कोई मुल 
नई । 

आदमी का आदमो युद है--मनुष्य, मनुष्य से ही 
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सीखता है। 
आदमी का काम्त आदमी से पड़ता है--किसी मनुष्य 
को छोटा समझकर उसकी उपेक्षा नही करनी चाहिए। सभी 
से प्रेम करना चाहिए न जाने कब किसकी आवश्यकता पड 
जाय। तुलनीय : राज० मिनखरो काम मिनखसूं पड़े; पंज० 
मनुख दा कम मनुख नाल पैदा है। 
आदमी का पख्चेह कोई नहीं --आदमी बहुत दूर-दूर 
देशों मे घूमता हे । 
आदमी का शैतान आदसी है--मनुष्य को मनुष्य ही 
बुरा बनाता है। 
आदमी को क़द्र मरने पर होती है--मरने के बाद 
मनुष्य के अच्छे कामो को याद कर लोग उसकी इज्जत या 
प्रशंसा करते हैं। तुतनीय : अव० मनई के वदर भरे पर होत 
है; पंज० मनुख दी कद्र मरण उते हुंदी है। 
आदमी पी फ्सोदी मासला है--आदमी के स्वभाव 
या ज्ञान का पता काम पडने पर ही चलता है। 
आदमी की दवा आदमी है--मनुष्य को मनुष्य ही 
सद्मार्ग पर चलना सिखाता है। तुलनीय : मरा० माणसाचें 
ओऔषध माणूस; हरि० हाथ न हाथ धोव से; पज० मनुख 
दी दवा भनुख है। 
आदमी पी परेशानी दिल का आईना है--मनुष्य को 
देखकर ही उसके मन की दक्ञा का पता चल जाता है।या 
मनुष्य के चेहरे से ही उसकी मनोदण्या प्रकट हो जाती है। 
तुलनीय : मल० मनस्सिक्रछतं मुखम्‌ परयुमु; मरा० 
माणस्ाचें पाल हृदयाचा आरसा आहे; पंज० मनुखदी 
परेशानी दिल दा सीसा है; अ० 9८९८ ४ ९ उफ्रफ्ज 
णी गांव, [20९5 पा धए९ उल।€०पंगा ० वल्णा, 
आदमी को माया पेड़ को छाया--(आदमियों की ही 
माया होती है और वृक्षों की छाया होती है ) इस लोकोक्ति 
में 'माया' से तात्पय घन-दोलत है। जिस परिवार में अधिक 
मनुष्य होते हैं वहां धन भी अधिक होता है, ऐसा लोगों का 
विश्यास है। तुलनीय : राज० मिन्सारी माया, रूंखांरी 
छांया; हरि० आदमियाँ वी भाया, अर रुका की छयावा; 
पंज० मनुस दी माया दरखत दी छी । 
आदमी कुछ पोकर संछता है--मनुष्य कुछ हानि 


उठाबर ही शीसता या उन्नति करता है । तुलनीय : अव० 
मनई कुछ सोय बर 


कक मीखत है; हरि० पड़-पड़ के सवार 
होया वररे; पंज० डिग के मनुख शिद्ठा हूंदा है। 

आदमी शु नहीं करता, समय सव कराता है--समया- 
चुमार हो मनुष्य मय काम करता है। उसको इच्छा या 
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अनिच्छा से कुछ भी नही होता। समय सबसे बनवान होश 
है, उसके सम्मुख सवको घुटने टेकने पडते हैं। किसी द्विति 
ने कहा है---'मनुप्य परिस्थिति का दास होता है।' तुलगीय- 
भीली--मनख हूँ करे जमानो करे; पंज० मनुख् बुजवर 
करदा मौका सब करांदा है। 

आदमी कुत्तों को लड़ाकर दूर खड़ा हो जाता है-शे 
कोई व्यवित दो व्यक्तियों या दो दलों को आपस मे चार 
स्वयं तमाशा देखता है तो लडने बाले के प्रति व्यंग्य मे ऐग 
कहते है। तुलनीय : भीली--मनख कूतरा माते कूतर पारी 
ने वेगला हरखी जाय; पंज० मनुख कुत्तया नू लड़वा के हुए 
खलो जादा है। 

आदमी के दो हाथ भगवान के हजार--मदुषय हे 
केवल दो हाथ होते हैं जबकि ईश्वर के हजार, अर्थात्‌ ईसर 
मनुप्य से बहुत झवितशाली है। तुलनोय : भीली- मर 
नो एक हाथ, राम ना हज्ञार हाथ; पंज० मनुख दे दो हे 
रब दे हजार। सी 

आदमी के मारे कोई नहीं मरता--अर्थात्‌ मनुष्य निर्शे 
का कुछ नही करता, ईश्वर ही सब कुछ ही कसा है। 
तुलनोय : भीली--दन्या कोपे ते कई नी घाय; पंज मु 
दे मारे कोई नईं मरदा । 

आदमी के मुंह से आग निकलती है--ममुष्य वी छोठी- 
सी बात से बहुत नुकसान हो जाता है । इसलिए प्रत्येक बात 
को सोच-समझकर कहना चाहिए। तुलनीय : भीली-- 
मनखां ने गाल में गोला उठे; पंज० मनुख दे मुंह विचों अर्ग 
निकलदी है 

आदमी को अढ़ाई गज्ञ कफ़त काफ़ी है--हिदेगे डे 
लिए कहा जाता है। उन्हें मरने के वाद ढाई गछ बी 
की आवश्वकता पड़ती है। अर्थात्‌ इस्सात को 
कुछ न चाहिए । तुलनीय : अव० मनई के बरे बढ़ाई गई 
कष्फन बहुत अहै; पंज० मनुख लई ढाई गिरा वफत वा 
है। 

आदमो को अडाई गज जमौन काफ़ी है आग 
की कहावत है । उन्हे कब्र के लिए ढाई गज जम 
आवश्यकता होती है। अर्थात्‌ इन्सान को और हे 
चाहिए। तुलनीय : मनई का अढ़ाई हाथ भुई बहुत अर 
पज० मनुख लई ढाई गज थां बडा है। अं 

आदमी को आगे से हाँस्ते हैं--अर्थात्‌ नेता लोगी के 
समाज में खुलकर सामने आना चाहिए तथा पथम: 
करना चाहिए। तुलनीय : भोज० अदमी के आगे से हैँ 
जाला; मंथ० आदमी हाँक्यू आगू रो; पंज० मनुख मं 


तो खिट्दे हन। 
आदमी को आदमियत लाज़िम है--मनुष्य में मनुष्यत्व 
का होना ज़रूरी है, क्योंकि यही पशु से मनुष्य को जुदा 
करती है। तुलनीय : पंज० मनुख नूँ उस दी इंसानियत 
रखना ज़रूरी हैं। 
आदमी को आदमी से सौ दफ़ा काम पड़ता हँ-- 
इन्सान को एक-दूसरे की सहायता अवश्य लेनी पड़ती है। 
तुलनीय : पंज० मनुख नूँ मनुख नाल सौं दफ़ा कम पैदा है। 
आदमी को सभी पा लेते हैं, पर भगवान को नहीं--- 
भनुष्य पर किसी म किसी प्रकार अधिकार किया जा सकता 
है, किन्त्‌ ईश्वर पर नहीं। तुलनीय : भीली--दनियां ये 
हारई पूरे, रामें नी पूगे; पंज० मनुख सारियां नूं मिल जांदा 
है पर रब नई। 
आदमी को सौं माफ़, औरत को एक नहीं--आदमी के 
सौ दोष माफ़ कर दिये जाते हैं, किन्तु औरत का एक भी 
दोप माफ नही किया जाता | आशय यह है कि मर्दे के अन्दर 
चाहे अनेक अवगुण क्‍यों न हों परन्तु उस पर कोई विशेष 
ध्यान नही देता लेकिन औरत की धोड़ी-सी भी बुराई उसकी 
भात-मर्यादा को सदा के लिए नप्ट कर देती है | तुलनीय : 
भीली--आदमी ना हो कायदा, लुगाई नो एक कायदो; 
पंज० मनुख नूं सौ माफ जनानी मूँ इक नई। 
आदसी क्या जो आदमी को न पहचाने--वेह इन्सान 
नही जो इस्सान की क़द्ग न करे या जो भले-बुरे का फ़क न 
जाने। 
आदमी कया हूँ आबनूस का कुंदा है--बहुत काले 
शरीर वाले पर कहते हैं । 
आदमी क्या है, सराचे का बाँस हँ--बहुत लंबे और 
बेडौल व्यक्त के लिए कहते है । 
आदमो चतसे का सारा सरता हँ--इंस मनुष्य जीकन 
का कोई ठीक नहीं, जाने कब खत्म हो जाब। तुलनीय : 
हरि० मरे ओउ का के मारणा। 
आदमो चमड़े से नहीं पहचाना जाता--आदमी अच्छा 
है या बुरा, इसका पता उसके चमडे से नही बल्कि उसकी 
अंदस्नी बातों से चलता है। उज़वेक भाषा में कहा जाता है 
कि मवेशी की अच्छाई-चुराई ऊपर से जान लो जातो है, 
लेकिन इन्सान की अच्छाई-बुराई भीतर होती है। उसे पह- 
चानना भवेश्ी-जंसा आसान नही है। 
आदमी घला जाता है, बात रह जातो हँ--मनुष्य के 
मरने के बाद उसके कर्म ही इस संसार में रह जाते हैं। 
उसके कर्मों के अनुसार ही लोग उसको प्रशंसा या भत्सेता 


करते हैं। तुलनीय : पंज० मनुख चला जांदा है अते गलां 
रहिजांदिया हन ! 

आदपो जाने बसे सोना जाने कसे--आदमी पास वसने 
से तथा सोना कमौटी पर कसने से परखा जाता है। आशय 
यह है कि मनुष्य से संवंध करने पर ही उसकी वास्तविकता 
का पता चलता है। तुलनीय : मरा० भनुष्याची परीक्षा 
बसत्यानें (संगतींत राहिल्‍याने ), सोना पारखाबें कसल्यानें 
(कसोटीनें); मल० संसग्गगंमू बोष्टू मनुष्यन्देयुम चाण 
घपेम्‌ कोष्टू स्वण्णेत्तिण्टेयुम्‌ माट्टरियाम्‌; छत्तीस० आदमी 
ला जाने वसे माँ, सोना ला जाने कसे माँ । 

आदमी ठान ले तो कर दिखाय--मदि कोई व्यक्ति 
दृढ़ संकल्प कर ले तो ऐसा कोइ काय॑ नही जिसे वह कर न 
पाए। अर्थात्‌ संबल्प और उद्यमशीलता के ही बल पर व्यवित 
पवका तथा पुरुपार्थी समझा जाता है। तुलनीय : भीली -- 
मनख धारे जो करे ; पंज० मनुख जिद कर ले तां करके 
दस्से। 

आदमी ठोकर खाकर सम्हलता हुं--दे० “भादमी कुछ 
खोकर'*'!। 

आदमो तो वही है जो देखकर घले--वह व्यवित बुद्धि- 
मान है जो प्रत्येक काम सोच-समझकर करता है। तुलनीय : 
हरि० आदमी ते वही से जो देख के चाल; पंज० मनुख 
ओह है जिहड़ा देख के चले । 

आदमी दो दित का मेहमान हुँ --मनुप्य दो दिन के 
लिए संसार में आता है। आशय यह है कि मनुष्य का जीवन 
क्षणभंगुर होता है। तुलनीय : भीली--मनख नो मूठी 
भरथो जमारो, काले निकली जाए; पंज० मनुख दो दितां 
दा परौण है। 

आदमी नहीं, उसको सूरत है--वनावट तो आदमी 
जंसी है, पर आदमी नही ॥ घूछं, आलसी और अवर्मश्य 
व्यक्त के प्रति ऐसा वहते है। तुलनीय : माल० आदमी नी, 
खाली तसवीर है। पंज० मनुख नई उस दी फोटो है। 

आदमी ने आखिर कच्चा शोर/दृध पीया है--इन्पान 
की वमज़ोरी पर कहा जाता है। तुलनीय : श्र3० आदियमी नें 

कच्चौ दूध पियो ऐ, कच्ची ई मति आरा । 

आदमी पागल होता हूँ तो पस्त्र छाता (क) 
पूरब में आबादी अधिक है डिमडे कारण बढ़ के निदासी 
अधिकतर निर्धन होते हैं, इगठिए #रमा कहते हैं। एरू 
पुूरव के लोगों थी ग्र्सदा दर भी व्वीय में ह्सा 
तुलनीय : पंज० मटुय ऋग्क हूंदा है ठा दरद रे 

झआरवोी बारी शा डुलदुला हँ--झ्गो 


न्यु 


॥3 


उतना ही अस्थायी है जितना पानी का बुलबुला। अर्थात्‌ 
आदमी नश्वर है । तुलनीय : पंज० मनुख पाणी दा बुलबला 
है, भं० शक $ 708/9]. 
आदसी पेट का कुत्ता हैं- आदमी को पेट के पीछे गुलाम 
बना रहना पडता है। पेट के लिए ही उसे नीच से नीच 
काम करना पड़ता है । तुलगीय : अव० मनई पेट का कूकुर 
अहै; मरा० मनुप्य पोटाचा दास आहे; पंज० मनुख टिड 
दा कुत्ता है। 
आदमी बसे से सोना कसे से--दे० “आदमी जाने 
बसे *!। 
आदसी बातों में ही बना देता है-- आदमी बात करके 
ही दूसरो वो मूर्ख बना देता है। इसलिए किसी के साथ वात- 
चीत करने मे सावधानी रखनी चाहिए। तुलनीय : भीली-- 
मनख वाता वातां माये वलुम्बावी दिये; पज० सनुख गलाँ 
नाल ही मूरख बना देंदा है ! 
आदमी मर जाता है, पर तृष्णा नहीं मरती--आदमी 
मर जाता है लेबिन उसकी तृप्णा नही मरती | आशय यह 
है वि मनुप्प की इच्छाएँ कभी पूर्ण नही होती। तुलनीय : 
अव०जी लगि ऊपर छार न परई, तब लगि नाहि जो तिस्‍्ना 
मरई; माया तिस्ना ना मरे मरि-मरि जाय सरीर---स्वी र; 
पंज० मनुख मर जादा है पर उस दी आस नई मरदी । 
आदमी सान के लिए पहाड़ उठाता है--प्रतिष्ठा के 
लिए इन्सान अपनी शवित से अधिक वाम करता है। 
सुल्ननीय : पंज० मनुख इज्जत लई पहाड चुकदा है। 
आदमो माल वो खातिर पहाड़ सर पर उठाता हू -- 
फ़ायदे के लिए आदमी सभी काम यरता है या तरह-तरह 
के बष्ट झेलता है। तुलनीय : अव० मनई माल के बारे पहा- 
डब उटाय लेत है; पज० मनुख नफ़ेलई पहाड़ सिर उत्ते 
चुकदा है। 
आदप्तों मुद्किल से सिलया है--अच्छे या सच्चे आदमी 
या मिलना अत्यंत दुर्लभ है। तुलनीय : अव ० मनई मुश्किल 
से मिगा है; पज० मनुख़ ओसे ही लददा है।.... 
आदसप्ी में नोप्रा, पंष्टों में कौआ, पानो में कछुआ, 
तीनों दप्ाथाश-भनुष्यों में नाई, पक्षियों मे कौआ और 
जलथरों में द टुआ ये तीनो बड़े घोसेवाज होते हैं । तुलमीय : 
भोज० आदमी में नउवा पंक्षी मे कजबा; राज० मिनखा 
में नाई, पश्ेश्वा में ब्ग, पाणी मायतों काछवों तीनू 
दरग बाज; मेंघ० आदमी में एक नोआ देखा पंक्षोंमे एक 
कोओआ।, गाछ्ठी मे एवं छोआ देखा नौआ कौआ झोौआ; 


आदमी समझाए न समझे, पशु समझ जाय--पशुतो 
समझाया जाय तो समझ डूता है, किन्तु मनुष्य नहीं गर- 
झता। जब कोई मूर्ख व्यक्त किसी के समझाने पर उसकी 
अच्छी बातों को न समझकर उलदे समझाने वाले वो ही 
मूर्ख साबित करे तो उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा वहा हैं। 
तुलनीय : भीली --जानवर हमजादणो हाऊ, मनय हम 
जावणों खोटू; पंज० मनुख समझाय नां समझे डंगर हम 
जावे । 
आदमो सा पखेर कोई नहीं--क्योकि वह बहुत हू 
देशो मे भ्रमण करता है । तुलनीय : अव० मनई जंस जीव 
कौनो नाही; पंज० मनुख जिहा जीव कोई नई। 
आदमी से आवाज्ञ सुंदर--ममुष्य के रूप से वाणी वा 
माधुयें अधिक आव्पंक्र होता है। आशय यह है कि मु 
की रूप से नही बल्कि उसके आचार-व्यवहार से इस 
होती है। तुलबीय : भीली--वाणी खरूपाली है, मत 
रूपाली नी है; पंज० मनुखनालों उसदी अवाज सोहंगी। 
आदमी से बातें को जाती हैं, रुपयों से नहीं-धती 
व्यवित से नही वल्कि अच्छे स्वभाव के व्यवित से प्रेम किया 
जाता है। सपन्‍्न परन्तु मूर्ख व्यवित के प्रति व्यग्य में ऐैशा 
कहते है। तुलनीय : पंज० वंदया नाल गरल्लाँ करीदियति 
रुपय्याँ नाल नई । 
आदमी हो आदमी का दुइ्मन है--- मनुष्य ही मनुष्य ता 
सबसे बड़ा दुश्मन है, बयोकि बह उसे अनेक तरह वी 
यातनाएँ देता है या दे सकता है। तुलनीय : पंज॑० बदा ही 
बदे दा दुसमणा है। हे 
आदमी है था बिजली--बहुत तेज आदमी को कहीं 
हैं। है रु 
आदमी होना बहुत मुश्किल है--जिसमें मानवता नही 
होती, उसे कहते हैं। तुलनीय: अव० गनई होव बई 
मुश्किल अहै; पज० बंदा बनणा बड़ा ओखा है। 
आदमी हो या घनचकक्‍्कर--नालायक़, दुष्ट या आवा 
व्यवित के प्रति यह कहावत कही जाती है। ठुलनीय : भव 
मनई अहै कि घनचक्कर; पज० वबंदा है या बन्दूका 
आदमो हो या बेदाल के बृदम--मूर्ख को कहां जाती 
है। फारसी मे 'बूदम' से 'दाल' निकाल लेने पर शेप 'बृर्म; 
बचता है जिसका अर्थ उल्लू होता है। तुलनीय : अवर 
आदमी अहा कि पाइजामा। है हा 
* आदमी हो या संगे बेनून--फ़ारसी मे संग” शब्द मै 


मराणों सायितों घूतें: पक्षिणा चंद दायस: सं० से 'नून! अक्षर निकालने पर 'सगः रह जाता है जिसका बाय 
कर ५ इुत्ता है। आशय यह है कि आदमी हो या ऊुत्ते कुत्ते वी 
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प्रवृत्ति बाले आदमी के प्रति कहते है। 
आदर का सत्तू निरादर का हलवा--आदर का सत्त्‌ 
निरादर के हलवे से अच्छा होता है । अर्थात्‌ प्रेमपूर्वक प्राप्त 
मोटा अन्न भी स्वादिष्ट लगता है किन्तु ब्रिना प्रेम का 
पकवान भी फीका | तुलनीय : भोज० आदर क॒5 सतुआ नीक 
निरादर क$ हलुवा ना; पज० मान दा सत्तू बेइजती दा 
कड़ा। 
आदर दिए कुजात को नाहिन होत खुजात--बुरा 
आदमी आदर देने से अच्छा नहीं हो सकता। तुलनीय : 
पंज० पैड़े बंदे नू आदर देण नाल ओह चगा नई 
हुंदा । 
। आदर न भाव, झूठे माल खाव--झूठे सत्कार करने 
वाले या कोरा सम्मान देने वाले के प्रति यह कहावत वही 
जाती है। तुलनीय : भोज० कादर न मान सात बेर 
सलाम॑। 
आदर न मान धार-बार सलाम--ऊपर देखिए । 
आदर बढूल, गजाघर बहू के-- (क) बड़े आदमी की 
स्‍त्री का बहुत आदर होता है। (ख) जब किसी की स्त्री 
का उस स्तर की स्त्रियों से अधिक आदर हो तो भी व्यंग्य 
में घहते हैं। 
आदर-मान फी चुटकी ही काफी होती है - अपमान से 
प्राप्त अधिक वस्तु वी अपेक्षा सम्मान से मिली हुई थोड़ी 
चीज ही फाफी होती है। तुलनीय : पंज० इज़त मान दी 
चुटकी बड़ी हुंदी है । 
आदर से सभी आते हैं और निरादर से चले जाते हैं--- 
इज्जत करने वाले के पास अनेक लोग आते है और जो 
इंद्जत नही करता उससे कोई बात तक नहीं करता । आशय 
यह है कि प्रेम से ही आदमी सबको अपना बना सरता है, 
बिना प्रेम के नहीं। तुलनीय : पंज० प्रेम करो तां सव 
आंदेहन नई करो ता कोई नई। 
'आाद हिन्द बाद मुसलमान-पहले हिन्दू और तब 
मुसलमान । 
आदि न बरसे अदरा, हस्त न बरसे निदान; बहैँ घाघ 
सुन भड्डरो, भए किसान पिसान--'घाघ' भरी से बहते 
है कि यदि आद्ा नक्षत्र प्रारंभ मे तथा हथिया अंत में न बरसे 
तो समस्त किसान धूल मे मिल जाएँगे । 

' आदि रोग खट्टा, सब॑ रोग भट्टा-- बेंगन (भटा) और 
यटाई ही सब रोगो की जड़ है। तुलनोय : गढ़० आदि रोग 
याट्टा, सददे रोग भट्टा। 

आदी के घंदन लखाद चरचराय -- चदन के स्थान पर 


यदि अदरक ललाट पर लगाया जाय तो कष्ट होगा। सभी 
चीज़ें अपने स्थान पर ही शोभा पाती है। एक चीज वा 
स्थान दूसरी नहीं ले सकती । 

आदो मिरचा का कौन साथ---अदरक और मिर्च का 
क्या साथ ? बेमेल वस्तुओं या दो स्वभाव के व्यवितयों में 
मंत्री नही होती । तुलनीय : अव० आदी और मरिचा के 
कवन साथ । 

आद्रातो बरसे नहीं, मृगसिर पोन न जोय; तो जानो 
ये भडड्री, वरखा बूँद न होय--भड्डरी बहते है कि यदि 
अदा नक्षत्र में वर्षा न हो और मृगशिर नक्षत्र में हवा न 
बहे तो बिल्कुल वर्षा नही होगी । 

आद्रा भरणी रोहिणी, मधा उत्तरा तीन; इन मंगल 
आँधो चले, दवलों बरखा छोन--यदि मंगल थे दिन आद्रा, 
भरणी, रोहिणी, मघा और तीनो उत्तरा नक्षत्रों में तेज 
आँधी चले तो वर्षा बहुत कम होती है । 

आध पाव आटा, चौपाल में रसोई--दे० 'आध सेर 
कोदों * !। 

आध पाव वी लोमड़ो ढाई पाव को पूंछ -लोमडी 
भाकार की छोटी होती है, किन्तु उसकी प्‌छ भारी होती है 
(क) किसी के द्वारा अनावश्यक (हानिकर) उपादान का 
भारी सग्रह करने पर ऐसा बहते है। (ख) हीन व्यवित के 
स्वयं को संपन्‍न प्रदर्शित करने पर भी ऐसा कहते है। तुलनीय : 
कौर० आध पावी लोमड़ी, ढाई पा की पूछ; पंज० दो 
उंगला दी लोमड़ी ढाई ह॒त्य दी दुव । 

आधघ सेर छे पात्र में फंसे सेर रस माय-- (क) जब छोटे 
आदमी वो ज्यादा घन-लाभ होता है तो वह अवश्य ही अप- 
ब्यय करने लगता है। (ख) छोटी जगह में बड़ी चीज़ या 
छोटी बुद्धि मे बडी बात नही भेंटती । तुलनीय : अव० आाघ 
सेर बसने में कइसेन सेर समाई। 

आध सेर कोदों, मिरजापुर का हाट -छोठे वाम के 
लिए बड़ा आडंबर करनमे वालों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 

आधा आप घर, आपा सब धघर--लालची या स्वार्थी 
के लिए वहते हैं जो ओरों से अधिक पाना चाहता है। 
तुलनीय : पंज० अद्दा अपने अद्दा सारियां दे कर। 

आधा फ्हे तो मर्दे समझे, पूरा पहे तो बरद समझे -- 
जो सचमुच इन्सान है वह तो आघी बात सुनकर ही पूरी 
समझ लेतः है। जो पूरी सुने बिना नहीं समझते वे बैल या 
मूर्ख हैं । 

आपा घर देउकुर आधा भरसाइ --जिसी प्रवन्ध, काम 
आदि गया बुछ भाग तो अच्छा करना और कुछ सराव। 
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किसी की कुव्यवस्था पर ऐसा कहते हैं। 
आधा तजे पंडित सबंध तजें गेंवार--समयानुसार 
बुद्धिमान थोड़ा व्यय करके या थोड़ा खोकर शेष को बचा 
लेता है, पर मूर्ख मूर्खतावश थोड़ा खर्च नही करते या थोडा 
नही छोडते, अतः उन्हें कुछ भी नही मिलता। तुलनीय : 
पंज० अदुृदा छडे पडत सारा छड़े गेंवार। 
आधा तीतर आधा बटेर-- वेतुकी बात, बेढंगे काम या 
विना मेल की पोशाक आदि पर कहते हैं | तुलनीय : अव० 
आधा तीतुर आधा बटेर; मरा० अर्धा तीतर पक्षी अर्घा 
लावा पक्षी; हरि० बिणा हाथ पायाँ की सरकाणा; मैथ० 
आधा घर टिटड आधा घर भितउ; पज० अदुदा तितर 
अद्दा बदेर; ब्रज० आधी तीतुर आघौ बठेर। 
आधा ना तियाव, बावा का वियाव--जो बिना कसी 
साधन के बहुत बड़ा काम करना चाहता है उसके प्रति व्यंग्य 
में कहते हैं । 
आधा पाव चून, पुल पर रसोई-- (क ) थोड़ी वस्तु का 
अधिए प्रदर्शन करने पर या अशोभन विज्ञापन पर ऐसा कहते 
हैं। (स) आत्म-प्रदर्शन की प्रवृत्ति वालो के प्रति भी व्यंग्य 
में बहते हैं। तुलगीय * कौर० आध पा चून, पुल पै रसोई; 
पंज० अद्‌दा पा आटा पुल उते रसोई; श्ज० पाउ सेर चून 
पुल पै रसोई । 
आपा पाव भात लाई, बाहर से हो गाती भाई --जब 
बोई बिसी यो थोड़ी-सी चीज़ देता है और उसका बहुत 
अधिक प्रचार करता है, तब उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते 
हैं। तुलनय : बौर० आधपा का भात लाई, भूड़ो पे सू 
गाती आई; 4ंज० अदद पा चौल लयाई वाहरो गीत गादी 
आयी । 
आपा यगुला आधा सुआ--अनमेल काम पर कहा जाता 
है। तुलनीय : पंज० अददा बगला अददा सू र। 
आपा बैल भोतर भाषा बेल बाहर--किसी घूतें की 
धूर्तता पर य्यंग्य में ऐसा बहते हैं । तुलनीय : पंज० अददा 
बतद अंदर अद्‌दा बाहर । 
आपा माधे कांवर कॉपे-- (4) आधा माघ बीत जाने 
पर जाड़ा पुछ कम हो जाता है इमलिए लोग कंबल वो 
ओदते मही, केवल कंधे पर रसने है। (ख) आधा माघ 
घीस जाने पर पढे प्रयाग से वैद्चनाथ घाम को, जल कॉँवर से 
सेबर जाते हैं । 
आाचा मिपाँ शेष्ष शरफ्द्ोन, आधा सारा साँव--(क) 
जब रिमो बड़े आदमी को ऐसी चीज मे सबसे ज्यादा ह्स्सि 
दिपा जाय तो गहने हैं। (य) विसी गो भी औरो से ज्यादा 
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या उचितसे ज़्यादा दिया जायतो भी वहते हैं। इसी कहावत 
का यह रूप मे प्रचलित है: "आधे में मियाँ मौज, बाधे में 
सारी फ़ौज'। 
आधा में एक घर, आधा में पूरा गाँव-अपर 
देखिए ! 
आधा राधे कॉवर बाँघे-- जब कोई व्यवित किसी बा 
को पूर्ण लगन (तन, मन और धन) से भारंभ बरे, तभी 
समझ लेना चाहिए कि उसका आधा काम हो गया। अर्थात 
लगन से करने पर काम अवश्य पूरा हो जाता है। तुलनीय : 
अं० ७/८९॥ एचहपा 45 ग्का (0९: 
आधी आप घर, आधी सब घर--लालची या स्वार्यी 
व्यक्ति पर कहते हैं जो किसी वस्तु का अधिक भाग खा 
लेना चाहता है । 
आधा का साझी धरादर की चोट--हिंस्सा या साया 
तो आधे का है किन्तु स्वामित्व पूरे के साझी होते वीं 
दिखाता है। जहां कही विरोधी या प्रतिद्व्द्ी को प्मात 
महत्त्व देना हो वहाँ ऐसा कहते हैं। 
आधो छोड़ सारी को घावे, आधी रहे न सारी पावे-” 
अधिक लालच करना अच्छा नहीं, जो मिले उसी में संतोष 
करना चाहिए । तुलनीय : भोज० आधा छोड़ सगरो के घावे 
आधा रहे न सगरो पावे, आधा छोड़ जो सर्बंस घावें भईसत 
डूबे कि थाहो नपावे; अव० आधी छोड़ सारी वा धाक 
आधी रहै नसारी पावै; भीली--आखा के भरोसे आधो चूवी 
जाहो; मरा० अर्धी सोडून सगढ्ीचा मार्गे धावे, अर्घी जाते 
नि सगहीहि मित्ठत नाही ; तेलु ० लेनि दानिकि पोगा उलदि 
पोइदट; मल० पलमरम्‌ कष्टवन्‌ ओर मरम्‌ वैद्टानः कहे 
ग्रहिक्कूं उछछतुम्‌ नशिवकुम; सिं० अद्ध से छडे जो श 
पुद्यां दौरे, ते जो अड वे बजे; पंज० अदुदी छड़े के सार 
लब्बे अददी रहे ना सारी पाबे; अं० प॥6 8ए८८५३ |%% 
॥॥, पछ& ज० 78595 । शाप 25 जय] 086 शी! 
आधो छोड़ सारी को धावे, ऐसा डूबे याह न पावे”7 
ऊपर देखिए। तुलनीय : ब्रज. आधी छोड़ि साजी कू धार) 
ऐसी दूव पार न पावे। कि 
आधी सार धरहरिया को--जब दो व्यवित आपस | 
लड्ते हों और तीसरा कोई छुड़ाने जाता है तब उसे भी 5४ 
न कुछ चोट लग ही जाती है। आशय यह है कि इसरो कर 
मामले में हस्तक्षेप नही वरना चाहिए। तुलतीय : भोज 
आधा मार घरहरियो खाला । 
आधो मुर्ग्नों, आधी बटेर--दे० 'आघा तीवर'**॥ 
आधो रात को जेंभाई आय, शाम से मुंह फैलाय-” 


(क) जी बहुत बाद में होने वाले काम की तैयारी आवश्यकता 
से बहुत पहले करे उसके प्रति कहा जाता है। (ख॥ बेवकत 
काम करने वाले के लिए भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
अद्दी रात नूँ उवासी आयी तरकाँला नूँ मूँह फाड़या । 
आधी रोटी गांव भर का बुलवा-्यथपि रोटी तो 
आधी ही है तथापि उसको बाँट्ने के लिए गाँव-भर को 
मनिमंत्रित कर दिया है। जहाँ एक ओर परम उदारता का 
द्योतक है वही दूसरी ओर आडम्बर को भी प्रदर्शित करता 
है। तुलनीय ; हरि० आदी रोट्टी बगड़ बुलावा; पंज० 
अदूदी रोटी पिड न्‌ं सादा। 
आधी रोटी घर की अच्छी--घर की आधी रोटी बाहर 
की पूरी से कही अच्छी होती है । आशय यह है कि अपनी 
किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी से कुछ माँगने की 
अपेक्षा अपने पास जो चीज़ है उसी पर संतोष करलेना श्रेय- 
स्कर होता है। तुलनीय : राज० आधी रोटी घररी भली; 
पंज० अदूदी रोटी कर दी चंगी । 
आधी रोटी बश, कायथ है कि पस--कायस्थ लोग कम 
खाने घाले होते हैं । तुलनीय : अव० अ पधी रोटी से बस, 
कायथ हयें कि पस । 
आधे अपाढ़ तो बेरी के भो बरसे--आधे आपाढ़ तक 
अवश्य वर्षा होती है। 
आधे क़ाज्ी किदूह, आधे बावा आदसम--उयादा औलाद 
बालों के प्रति कहा जाता है। (क्ाजी किंदूह के 70 लड़के 
थे 
; आधे गाँव दिवाली आधे गाँव फाग--जिस वर्ग, गाँव 
या समाज मे मेल नहीं होता उस पर कहते हैं। तुलनीय : 
गढ़० आधा गौं सगराद आधा गीौं मंगराद; पंज० भद्दे पिड 
दिवाली अह्दे पिड सगरांद। 
आधे जेंठ अमावसो, रवि आयिम तो जोयः बीज जो 
चंदो ऊगसी, तो साख भरेला सोय। उत्तर होय तो अति 
भलो, दक्छखिन होय दुकाल; रवि माये ससि आयये, तो 
आधो एक सुगाल--जैठ वी अमावस्या को जहाँ सूर्य उदय 
हो यदि वही जेठ की द्वितीया को चाँद उदय हो तो समय 
साधारण रहेगा, यदि उत्तरभे हो तो समय अच्छा रहेगा और 
गदि दक्षिण में हो तो अकाल पड़ेगा। 
आधे दादा, आधे काझा, काम फो कोन किससे 
कहे ?--जब अनेक व्यक्ति लगभग एक हो आयु के होने के 
कारण एक-दूसरे से कोई काम करने को संकोचवश न कह 
सके और न स्वयं ही करें, तो उनके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
तुलनीय : भीली--आदा ते बावा ने आदा काका कूण क्णये 
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की; पंज० भद्दे वावे अते अद्दें विओ कम नूँ कौन किस दे नार्ल 
आखे | दे० 'तू भी रानी मैं भी रानी कौन भरेगा पानी । 

आधे माघे कामरि कॉषे--दे० आधा माधे'।। 

आधे में आध घर, आधे में सब घर--लालची या 
स्वार्थी व्यक्ति को कहते हैं, वय्योंकि वह विसी वस्तु का सबसे 
अधिक भाग स्वयं लेना चाहता है। तुलनीय ; बुद० भदियाँ 
आप घर, अदियाँ सब घर; छत्तीस० आधा माँ जगधर, 
आधा माँ घर भर; पंज० अददे बिच अद्‌दा कर अददे बिच 
सारा कर। 

आधे में श्राप, आधे में घर भर--ऊपर देखिए । 

आधे में जगधर, आधे में घर भर--ऊपर देखिए। 

आधे वंद्य प्राण के घातक--भज्ञानी वैद्य की दवा से 
प्राण जाने का भय रहता है। आशय यह है कि अल्पग्रुणी से 
कार्य बिगड़ जाने की संभावना रहती है। तुलनीय ; फ़ा० 
नीम हकीम खतरा-ए-जान। 

आधे हथिया भूरि मुराई, आधे हथिया सरसों राई-- 
हस्ति नक्षत्र के पहिले आधे समय में मूली आदि तथा बाद के 
आधे समय में सरसों, राई आदि बोना चाहिए। 

आन के आटा आन क घी चावस-चावस बाबाजी-- 
दूसरे की चीज़ को खाने या ख़चं करने मे लोग सकोच नहीं 
करते । 

आन क पहिरिक साजो बड़, छोन लेलक त लाजो 
बड़--मेंगनी की चीज़ पहनकर शान-शौजत दिखाने वालों 
पर कहा जाता है। 

आन कर खेती आतकर गाय, यहु पापी जो मारन 
जाय--दूसरे के काम में व्यर्थ दखल देने वाला अच्छा नहीं 
कहा जाता। तुलनीय : पंज० जिसे दी सेती किसे दी गा 
ओह पापी जो मारण जावे। 

आन का आटा आन काधी शाबास-दावास बावा 
जी--दे० "आन क आठा आन क घी *'? 

आन का चुक्कर आन का घो, पांडे बाप का लागा 
की--ऊपर देखिए। 

आन का सिन्दुर देख आपन फपाड़ फोड़ं--दूसरे की 
उन्नति देखकर जब बोई जलता है तो बहा जाता है। 
तुलतीय : पंज० दूजे दा संदुर देख के अपना मत्या पन्‍ने । 

आन का सिर कददू बरावर--दूसरे वा सिर कद्दू 
जैसा होता है, उसे पटवो चाहे फोड़ो। अर्थात्‌ दूसरे को 
अष्ट देने में स्वयं को कोई तबसीफ़ नहीं होती । तुलनीय : 
पंज० दूजे दा सिर बदूं व रबर । 

आन को बसा, नित उपासा--दूसरे के भरोसे रहने पर 
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रौजाना उपवास रहना पड़ता है। अर्थात्‌ जो दूमरे के बल 
पर रहता है वह कभी उन्नति नही कर पाता, बल्कि सदा 
कप्ट ही झेलता है। 
आन की पतरी छा बड़ा-बड़ा भात--दूसरे की चीज़ 
बड़ी अच्छी जौर आकर्षक होती है। तुलनीय : अव० आमने 
के पतरी के वड़-वड भतवा; पंज० दूजे दी पतल बिच बडे 
बड़े चौल। 
आन की बेटी आन, अपनी बेटो प्राण- पराई वस्तु 
उतनी प्यारी नहीं होती जितनी अपनी । 
आन के बेटा-बेटी सेंगरू गुड़हत्थे--जव किसी के 
बच्चे को वोई अन्य डंटि-डपटे तो ऐसा ब हते हैं । अर्थात्‌ जब 
बिसी काम मे मुख्य व्यवित या मालिक के रहते हुए भी अन्य 
लोग दखल देने लगते हैं, तव ऐसा कहते हैं । (गुड़हथना ++ 
विवाह के समय का एक सस्कार ॥॥ 
आन को बेटी-बेटा मेंगरू गुडेरे--जब किसी के बच्चे 
को कोई दूसरा व्यवित डांटता या मारता है, तब ऐसा कहा 
जाता है। प्राय' इसपर प्रयोग स्त्रियाँ ही करती है। 
आन के मियाँ मतबुध दें, आप डुब॒कियाँ खापे--जवब 
बोई व्यवित दूसरों को किसी वाय को न करने की सलाह दे 
और स्वयं उसी कार्य को करे, तब उसके प्रति ऐसा बहते 
हैं। 
आन फेंसे भई आन फेंसे--जव कोई बुद्धिमान व्यवित 
किसी निन्‍्दनीय कर्म करने वालों से घृणा करे और वाद मे 
उनकी सगति में आकर स्वयं भी वही कर्म करे तो वे 
उमके प्रति परिहास से ऐसा कहते हैं । 
भआान बनो सर आपने, छोड़ पराई आस--अपने ऊपर 
यदि कुछ आपडे तो दूसरो का आसरा देखना बेकार है, 
अर्थात्‌ मुगीवत के समय अपनी गहायता स्वयं करनी चाहिए 
या हिम्मत से पाम लेना चाहिए। तुलनीय : पज० आ पयी 
मिर अपने छड बगानी आस | 
आन से मारे, तान से मारे, फिर भो न मरे तो रान से 


मारे--औरतो दे प्रति यह व हा गया है। पहले बातो से फिर 
आँसों से, उम पर भी न मरे तो जाँघों से मारती हैं। अर्थात्‌ 
पिसी न रिसी तरह पुर्ष को अपने चंगुल में कर ही लेती 
हैं। 


आने वा एक और जाने के हचार रास्ते--धन आता 
है. एप ही रास्ते मे और सर्च होता है अनेक रास्तों से | जब 
आय बा मात्न एक साधन होना है 
है तय ऐसा गहने हैं। 
+ .मानि-जाने से काम बनता हे-- 


और खर्च अधिक रहता 
(प्‌) जब तक -फिसी 
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व्यवित से किसी का अच्छा संपर्क नहीं होता तब तव उसे 
वह कोई काम नहीं करा पाता। (स) परिय्रम यादो३ 
धूप करने से कठिन कार्य भी आमान हो जाते हैं। (ग|खि- 
जुलते रहने से संपर्क गाढ़ा हो जाता है! तुलतीय : पर 
आने जान नाल कम वणदा है। ह 
आनहर आँख में काजल, लंगड़े पैर में जूता 25 
अच्छे नहीं लगते। बेमेल काम पर कहते हैं। तुलनीर 
पंज० कानी अख विच काजल लंगे पैर दिच जुत्ती। हि 
आन्हर का जाने वसन्त-वहार -ंधा वमन्‍्त हि 
को वया समझे ? अर्थात्‌ (क) जिसने जिस चीज कौ दी 
देखा नही वह उसके महत्त्व को नहीं समझता। (स) 
व्यवित अच्छी चीज़ों की परख मही कर पाते। तुलनीर: 
पंज० अन्‍्ने नूं वसत दा की पता। रे 
आन्हर कुफुर बतासे भूंके-- अंधा कुत्ता हवा पर ह। 
भूंकता | भौंकता है। मूर्ख मनुष्य ज़्रा-सी वात पर भीत़ 
बँठता है । हिल 
आनहर कूठे, बहिर कूटे, चावल से काम--दै? ' 
कूंटे, बहिर बूढे 
आन्ह्र क्या जाने वसन्‍्त की बहार-दे० 'आह्रदी 
जाने" ॥ 
आनहर गई भुंजाबे, खोपड़ी फूट गई लागी गावे-< 
अयोग्य व्यवित साधारण से साधा रण बाम भी नहीं कर है 
और उलदे हानि उठाता है; तुलनीय : पंज० अल्नी गे 
फुनाण सिर फटया लग्गी गाला। 
हे आन्हर गाय ध्म 23404 वी रक्षा ईविए 
करता है। तुलनीय : पंज० अन्नी गां रवराखा। ग 
आन्हर गुरु बहिर चेला, साँगे भेली ले आवे ढेला 
अर्थात्‌ जब ग्रुरु और शिष्प्र दोनों मु ्ख होते हैं तव 
अनुचित कार्य ही करते हैं। हु 
आपन्हरन हायो देख झगड़ा मचाया है--जब तप 
विपय से अपरिचित व्यवित आपस में उस विषय पर विवाई 
करें, तब यह्‌ लोकोकित कही जाती है। 
आन्हर नाऊ झाँवे के बल - जब कोई बम बुढिंवी 
आदमी एक ही चीज पर अधिक बल देता है तो उसके प्रति 
व्यंग्य मे ऐसा वहते हैं। हे 
आन्हर नेउते दुइजन साथ--(क) अंधे वो नि्मत्रा 
देने से दो आदमियों को भोजन कराना पड़ता है, क्यो 
अंधे के साथ एक आदमी उसे रास्ता दिखाने के लिए आदी 
है। (प) मूर्ख के परस्पर सबंध से हानि ही होती है। 
आनन्‍हर पीसे पोसना कुत्ते घुस-घुस खार्पे-- जो अपने: 
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उपाजित घन के रखने की व्यवस्था न कर सके और दूसरे 
उस धन का उपभोग करें, उसके प्रति कहते है । तुलनीय : 
गंज० अन्ना पीसे कृत्ता चट चट खावे। 
आन्हर बेल घुमा के जोते--अंधे बैल को घुमाकर 
जोतना पड़ता है। आशय यह है कि मूर्ख को मनाने के 
लिए बहुत इधर-उधर की बातें करनी पड़ती हैं। तुलनीय : 
पंज० अन्ना टग्गा फेर के जोतो । 
आन्हर भाई पूत का मुँह कभी न देखे--दे ० अंधी पूर्तों 
का मुँह' न 
आप आए भाग आए--आप क्‍या आए हमारे नसीब 
जाग उठे । किसी हिंतैपी के विपत्ति के समय आ जाने पर 
उसके स्वागतार्थ कहते है । 
आप करे उपकार क्षति, प्रति उपकार न चाह- यदि 
किसी का कुछ उपकार करें तो बदले मे उससे उपकार की 
इच्छा नही रखनी चाहिए, क्योकि यह अच्छी चीज नही 
है । 
आप करे मोहि दोष लगावे, ऐसा स्वामी नहीं सुहावे--- 
जो स्वयं करके दोप दूसरों के सिर मढ़ दे वह किसी को 
अच्छा नहीं लगता । 
आप करे सो काल, पहला होय सो दाम--जो स्वयं 
किया जाय वही अपना काम है तथा जो अपने पास हो वही 
अपना धन है। 
आप काज महाकाज--जो काये स्वयं किया जाता है 
वही महान कार्य होता है, अर्थात्‌ किसी कार्य मे अच्छी 
सफलता तभी मिलती है जब उसे स्वयं किया जाय। 
तुलनीय : अव० आपन काज बड़ा काज; हरि० आप काम 
सो महा काम; मरा० आपलें आपण काम केले तरच ते 
उत्तम होतें; मल० आलेरे पोकुल्नतितेवककाल तानेरे पोकुन्न- 
ताणु नत्लतूँ; पंज० अपणा च॒म बड़ा कम; जं०8८७६३ 60 
बतीगह गीक्षा णांधी | (क्‍0 958 00॥6- 
आप फाम महा काम---उपर देखिए । 
आप को जिजालत मेरे सिर आँखों पर--आपके लिए 
मैं शविदा हूँ। आपने जो किया उसे मैं भ्‌गतूँगा ।( खिजालत 
ज+ शभिन्दगी )। टः 
आपकी जूतियों का सदक़ा है--किसी वडे आदमी के 
सामने उसकी बड़ाई और अपनी छोटाई प्रकट करने के लिए 
कहा जाता है। 
* पाप की लापसी, पराई सो खुश्की--अपनी चीज को 
अच्छी ओर दूसरो की चीज़ को थुरी कहने वाले के प्रति 
कहा जाता है तुलनीय : हरि० अपणे सीत न कूणा खाद्टा 


बताव से 

आप के पीसे का क्या छानना ? अपने किए हुए काम 
की क्‍या बड़ाई करना ? अर्थात्‌ यह उचित नही । तुलबीय : 
पंज० अपने कीते दी की वड़ाई करनी । 

आपके मुँह का उगाल, हमारे पेट का उधार--पुम्हारे 
आगे का बचा हुआ हमारे लिए पर्याप्त है। घनवान की 
साधारण-सी कृपा से दरिंद्र का कल्याण हो जाता है। 

आपको न चाहे ताके बाप को म चाहिए--जो अपने 
से प्रेम न करे उससे कभी प्रेम नही करना चाहिए ! तुलनीय : 
अव० अपुआ का न माने तड ओफरे बाप का नाहि माने; 
पंज० जो अपणें नाल पयार नां करे उस दे नाल कदी 
पयार नईं करना चाइदा। 

आप फो फ़ज्जीहृत गैर को नसीहत--जिस बुरे कर्म 
को स्वयं करें दूसरो को वही न करने की शिक्षा दें। दूसरों 
को शिक्षा देने वाले और स्वयं उस पर न चलने वाले के 
प्रति कहा जाता है। तुलनीय : हरि० आप मियाँ फड़ीहत 
ओराने नसीहत । $ 

आप को सराहै ताहि आपहू सराहिए--जो अपनी 
सराहना करे उसकी हमें भी सराहना करनी चाहिए। 
आशय यह है किजो अपनी इज्जत करे उसकी हमें भी 
इज्जत करनी चाहिए। 

आप कौन ? कहा--खामस्वाहु--जो व्यक्त बिना 
बुलाए या बिना जान-पहचान के दूसरों की बातों में बोले 
उसके लिए व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : पंज० तुसी कौण 
आखमगा खामखाह। 

आप खाय, बिलाई बताय--जब कोई अपराध स्वर्म॑ 
करें और दूसरे के सिर म्ढं तो ऐसा कहते हैं। तुलवीय : 
पंज० खाण आप कैण बिल्ली ने खादा। 

आप खां उलटा-छीघा, चच्च जो को दोप--स्वर्थ 
ग्रलत ढंगसे दवा का इस्तेमाल करें और फ़ायदा न होने 
पर वँद्यजी को दोपी ठहरावें । अर्थात्‌ जो व्यग्रित अपने से 
बुद्धिमान एवं अनुभवी व्यक्ति की सलाह को न मानकर 
स्वयं मनमाने ढंप से कोई कार्य करे और उसमे हानि होने' 
पर सलाहआर को ही उलटे दोषी बतलावे, उसके प्रति ऐसा 
कहा जाता है| तुलनीय : पं० सिह-पुद्रा आप खान, बैद 
जी नू दोख; गइड० आख्वेडू अफू खो, बेंदू मगार लगो; 
पंज० आप दाण साड़ा चंगा देद दा दोस | 

आप खायें हरकत, यॉट खायें धरकक्‍्त--अवेले खाने 
वाला दुख पाता है। तथा मिलकर आपम में वाँट कर साने 
बाला उन्नति करता है अर्थात्‌ व्यवहार कुशल ब्यक्तित ही 
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उन्नति करते हैं स्वार्थी नही। स्वार्थी व्यवित सदा कष्ठ ही 
भोगते है । तुलतीय पज० बल्ले खादा नई पचदा बंड के 
खाण नाल वरकत हुदी है। 
आप खुरादी आप मुरादी--जो केवल अपनी ही फिक्र 
करें और किसी से कुछ वास्ता न रबखें, उन पर कहा जाता 
है। 
कप गए और आस-पास--यदिं कोई स्त्रयं वरवाद हो 
तथा साथ में दूसरों को भी वरबाद करे तो कहते है। 
तुलनीय . अव० आप गएन अधिया, परोसी ले गये सझिया; 
भीली--अ ते जोगी थाद्यो पण माइ हाते ! हो जोगी की 
दो! 
आप घातक, महा पातक--आत्महत्या सबसे बड़ा 
पाप है। तुलनीय . गढ० आप घातिक, महा पातिक; पज० 
अपणे आप नू मारना महापाप है। 
आप घोड़ा ना बाप घोड़ा लातों से शिर फोड़ा--न 
अपने पास घोड़ा हैन बाप के पास घोडा है, किन्तु सिर्फ़ 
दिखाने के लिए कि मेरे पास धोड़ा है, सिर फोड़ लिया। 
कर्पात्‌ अपनी सामथ्यं से बाहर काम या दिखावा करने 
वालों की हानि ही होती है । तुलनीय : गढ़० आप घोडा न 
बाप घोडा, लत्ती सत्यू न थोथरू फोड़ा । 
आप चलें तो चिट्ठी काहे की (क) स्वयं जाना हो तो 
पत्र देने से क्या लाभ? (ख) व्यर्थ काम करने पर या 
दोहरे काम करने पर कहा जाता है। तुलनीय : पज० आप 
चलया ते सत्त कादा । 
आप चलें भुइयां शेश्ो चले गाड़ी पर-बहुत अधिक 
शेखी मारने वाले के लिए कहा जाता है। तुलनीय : पंज० 
आप जाण तुरदे शेखी मारण गड्डी दी । 
आप जायें आधे, पड़ोसो जायें पूरे--जो अपने कार्य को 
स्वयं ठीक ढंग से न करें या न करना चाहें और दूसरों से 
उसे पूरा करने की आशा करें तो उनके प्रति व्यंग्य मे ऐसा 
बदते हैं । 
आप शिदा, जहान विदा -- (क) मनुष्य जब तक स्वय 
जीता है तभी तब उसके लिए दुनिया भी जिंदा है। (ख) 
जो स्वयं गु्ी है वह सारे संगार को सुखी समझता है। 
घुलनीय : पज० आप जिंदा जहान जिदा। 
आप टोगे सुष ऊपजे, ओर टगे ह्ैय--(क 
बोई स्पकित पिसी थो ठग लेता है प्ातिमों से कक 
बर सेता है तो काफ़ी प्रसन्‍न होता है विन्तु जब से कोई 
ठप सेता है या उसत्ा बुछ खो जाता है तो भारो कष्ट 
होता है। (सा) स्वार्थी ब्यक्ति के प्रति भी ऐसा बढ़ते हैं। 
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तुलनीय : राज० आप ठग्पाँ सुख उपज, और ह्याछ 
होय | | 

आप डूबते पांडे, ले डबे जजमान-दे? आह 
बाम्हना'“' है 

आप डूबा जग डूबा--(क) जो स्वयं दूबताई १ 
संसार को डूबा समझता है। (ख) जो मर गया के 
सारा संसार ही मर गया | तुलनीय : भोज अपने दूबाह 
जग डूबा; पंज० खुद डुबया जग डुबया। हब 

आप डूबा सो डूबा, और को भोले डुबा--जों के 
अपनी हानि के साय दूसरों छी भी हानि करताहैः प् 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० आर 
डुबया ही ओरनां नूं वी ले डुबया । ॥ 

आप डूबे तो जग डूबा--दे० “आप डूवा ''। 

आप ड्बे तो डूबे और को भी ले डुबें--ती थे 55 

आप, डूबे घाम्हता ले डूबे जजमान-ऑर्ड 0 रे 
स्वयं तो अपने कुकर्मों के कारण डूब ही रहा है, पाए 
मानों को भी डवा रहा है। जो व्यकित अपने दुरगुणे 
अपनी हाति तो करता ही है, दूसरी का लाभ ४५ पे 
प्रयास करते हुए भी हानि कराता है उसके ४ 
है। 

आ पड़ोसिन सुझ सी हो ज्ा-जो दूसरों को है रा 
ही तरह बनाना (प्रायः बुरा) या देखना चाहता शा 
प्रति कहते है। तुलनीय : कौ र० आ पडोस्सण मुझ 
पंज० आ ग्रुआंडन मेरी वरगी हो जा। ह 

ञ्ा नोलित हम तुम लड़ें - झगड़ालू औखत गो 
बहते हैं जो खोज-खोज कर या बुला-बुला कर हा 
चाहती है । तुलनीय : पंज० आ गुआडते असी तूसी मे 

आप तो आप और बशल में चाप- स्वयं जो कप 
तो खाया ही कुछ छिपा कर घर भी ले गया। जेए । 
लालची व्यवित कोई ओछा या हास्यास्पद वाम 
तो उसकी पिल्ली उड़ाने के लिए ऐसा बहते हैं। जे 

आप तो मियाँ हफ़्तहज्ञारी, घर में रोवें कर्मों मा ह 
स्वयं तो बना-ठना रहे और घरवाली वी इुंदेशो हो 
बहते हैं । व 

आपत्तिकाले मर्यादा नास्ति--विपत्ति के समय 
नही रहती। ु 

आपस्सु भिन्रं जानोयात--विपत्ति के समय मित्रो 
परख हो जाती है कि कौन सच्चा मित्र है और की ई 


(नकली) । तुलनीय : अ० #मंटाते 8 गध्प्प *ै 
भिशात गातरलत, 


है। (ख) ओछे के मूंह लगने से प्रतिष्ठा पर आँच आती है । 
तुलनीय : पज० अपनी सरम अपणे ह॒त्व; ब्रज० अपनी 
सरम अपने हाथ 


आपन लाल गेंवाय के दर-दर माँगे भोख--(क) ऐसे 
मूर्ख व्यवित के प्रति वहते है जो अपनी मूल्यवान वस्तु को 
खोकर छोटी-छोटी-सी चीज के वास्ते दूसरे लोगों के सामने 
हाथ फैलाए फिरता है। (ख) जब कोई निर्धन व्यक्ति 
अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ असहाय हो जाने पर 
घूम-घूम कर भीख माँगता है तब भी ऐसा कहते है। 
तुलनीय * मग० अप्पन लाल गेंवाय के दर-दर माँगे भीख; 
पंज० अपनी चीज गवा के दर-दर भगे भीख; ब्रज० अपनो 
लाल गमाय के घर-घर माँग भीख । 
आपन लोह खोट तो लोहारे कौन दोष ?--अपनी वस्तु 
खराब होने पर दूसरे को दोष नही देना चाहिए । तुलनीय : 
पंज० अपना लोहा खोटा ते लुहार दी की दोष । 
आपने सूरत पराई लक्ष्मी --अपने सौन्दर्य और दूसरे 
के धन का अनुमान ठीक नहीं लगता। तुलनीय : पज० 
अपनी सूरत अते पराई लसमी । 
आपने हाथ आपन कुल्हाड़ी, जान-वूप्त के पुर में 
मारी - स्वयं अपना अहित करने वाले के लिए कहते है। 
तुलनीय : पंज० अपने पर उते आप कुआड़ी मारना। 
आपनी ज़रूर जा-ए-ज़्रुरत जाइतु है--अपनी 
जहरत के लिए पाखाने मे भी जाना पड़ता है। अर्थात्‌ जब 
आवश्यकतावश कोई निन्दित कर्म किया जाए या नीच की 
सुशामद करनी पड़े तब ऐसा कहते है । 
आप पड़े हैं राह में करें ओर फो बात--अपने रहने 
को न घर है और न खाने को रोटी, पर दूसरो की चिता 
करते हैं । शेखी मारने वालों के लिए व्यम्य से कहते हैं। तुल- 
मीय : पज० आप रस्ते विच पये नै औरना दी गला करणा | 
आप परडिजो बंधन छसादें, औरों को परमोध बतादें-- 
भूसरी यो नमीहत देना और स्वयं उस पर न चलना। इस 
संबंध में एवं कहानी है : कोई पडित जी थे जो स्वय वेगन 
याते थे पर दूगरो में कहते थे कि बेगन शास्त्रो के अनुसार 
निषिद्ध है। 
आप बोतो ढहूँ पा जग योतो 
इहानी बहूँ या सारे ससार वी। 
नूँ जगदी बहानी कंणा | 
आप योतो है वर बोतो -- ऊपर देखिए । 
आप बुरा तो जग बुरा--(+) बुरा आदमी सबको 
दुरा समझता है। (से) बुरे के लिए सारा ससार युरा है। 


--र्में अपनी दुस-भरी 
तुलनीय : पंज० अपने दुख 


तुलनीय : अब० आप बुरा तो जग बुरा; भोजर करे 
बाउर त5 जग बाउर; पंज० आप बुरा तां जग बुरा, कर 
आप बुरी तौ जग बुरी । 
आप बेईमान तो जग बेईमान- वेईमान व्यक्ति सा 
तो बेईमान होता ही है दूसरों को भी वेईमात समझता है 
तुलनीय : भोज० अपने बेईमान त$ सारी ढुनिया वेश, 
पज० आप वेईमान तां जग बेईमात । पर 
आप भला तो जय भला - (क) भलेवो 2 
भला दिखाई पड़ता है। (ख) भले के साथ ।3020 
करते हैं। तुलनीय : अव० आप भला तो जग भत्ता। इक 
आप भला तौ जग भला; राज ०भाप भला तो जा भता। 
पसंद क॑ जग पसद है; मैथ० आप भलात5 जगत्तरम 
भोज० अपने भल त$ दुनियाँ भल; असमी--भंपोरे ; 
जगत्‌ भाल; स॑० उदारचरितानातु वसुपैव इदुवार 
मल» स्वयम्‌ नन्नेन्किलू लोकबुम्‌ नन्‍लुँ; मरा० 20 
तर जग भरें; गढ़० अफू भला त॑ जग भलो; पढे के 
चगा ते जग चंगा; ब्रज० आप भलौ तो जग भतौ; 
6004 पगं06 8००० पिा0. है 
आपभुलाई मेहरी को मारे--स्वम का गा 
पर रख कर भूल गए है और मार रहे हैं पल 
व्यवित स्वयं ग्रलती करे और दोप या दंड दूसरे वो 
प्रति बहते हैं । हर 
आप भूले उस्ताद को लगाय--अपनी भूल दूसरे े ि 
मढ़ने बाले के प्रति ऐसा कहा जाता है। गे 
आपस धाप कड़ाकड़ बीते, जो सारे से हम 
पहले ही धडाधड़ मार दे उसी की जीत मानी जाते 
तुलनीय : अ० 002॥06 4$ ॥0९ 9८४ ९श०१९४- रे 
आप भरे जग डूबा--अपने मरने के बाद मै गो 
संसार डूबा ही है। तुलनीय : पंज० आप मरे जग दर 
आप भरे जग परले--अपने मरने के बाद हे है 
अपन लिए प्रलय हो जाता है। जानसे ही हाँ 
तुलनीय : अव० आप मर गएन दुनिया मा 
ग्रएत; मरा० आपण भेलो जग बुडालें; बुर 
काल पितरन में; मेवा० आप मर्‌या जग परत रा 
आप मर्‌या जग पर ले; मल० तमकवुझेपम्‌ प्रतयमः है 
आप मरे जग पल्लें; अं० १७७९ | शा 0690, 00६ ४ 
5 8णा०; #्षालत ॥6, ॥॥6 66]०६९५- पय ; हर 
आप मरे जय लोक--ऊपर देखिए । ठुलनीय 
मरणत्तन्टे तलेन्नूँ याह्राद्वि; अं० एव्शा5 वंश 
च००छ549५. 
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आप मरै बिना स्वर्ग महीं मिलता --अपने किए बिना 
कोई काम नहीं होता ! तुलनीय : मरा० स्वतः मेल्यावांचून 
स्वर्ग दिसत नाही; पंज० आप मरे वर्गर स्वगे नईं मिलदा; 
श्रज० अपमे मरें बिता सरग नायें दीखे । 
आप मरे सव सर गई दुनिया - दे ० 'आप मरे जग परले। 
आप मिर्याँ उल्लू, पढ़ाएँ तोते को --जव कोई कम बुद्धि 
का व्यवित किसी बुद्धिमान को कुछ समझने का प्रयत्न करता 
है तो उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज ० 
अपने भियाँ उल्लू पढावे चललें तोता; पंज० आप भियाँ 
उल्लू पड़ाण तोते नूं ! 
आप मिरयाँ मंगते बाहर खड़े दरदेश--जो स्वयं माँग 
कर खाता-पीता है उसके द्वार पर माँगनेवाले खड़े है। आशय 
यह है कि जो स्वयं दूसरों की सहायता चाहता है, वह किसी 
की सहायता यया कर सकता है ? तुलतीय : राज०आप मियाँ 
मंगता, बार खड॒या दरवेस । 
आप मियां सुबेदार, धर में बीबी झोंके भाड़ -जो स्वयं 
तो खूब बना-ठना रहे और धर मे स््नी की दुर्देश हो, उसके 
प्रति ऐसा बहते है। तुलनीय : पंज० आप सियाँ मूबेदार 
कर बिच बीवी फूके चुल्हा । 
साप मिले सो दूध बराबर, माँग मिले सो पानो; कहें 
कबीर वह रण्त बराबर जामें ऐचा तानी--'कवीर' के 
मतानुस्तार जो बिना माँगे मिले वह दूध वराबर है, जो 
मौँगने से मिले वह पाती बराबर है तथा जी जबरदस्ती करने 
से मिले वह खून के बराबर है। जबरदस्ती किसी से नही 
माँगना चाहिए। तुलनीय : राज० आप मिले सो दूध बराबर 
माँग मिले सो पाणी। 
आप मुए तो जग मुआ--दे० 'आप मरे जग***/। 
आप रहें उत्तर फाम करें द्खिन --अनाड़ी या मूर्ख 
के प्रति कहा जाता है, जिसे कुछ करने-घरने का भी ढंग न 
हो । तुलनीय : पंज०आप रंण उत्तर कम करण दखण |. 
आप राह-राह दुम सेत-लेत -विसी के काम के बहुत 
» फैल जाने पर बहा जाता है । तुलनीय : पंज० आप राह राह 
दुब खेत बिच । 
आप रुच भोजन पराएं रच सिंगार-- भोजन में अपनी 
झुचि तथा वपड्ा-लता पहनने मे या श४ गार करने में दूसरों 
बेदी शचि व ध्यान रखना चाहिए तुलनोय : भोज० अपने 
>सन पा खाइल आन फे सन दा सिगार; मंघ०आप रुच भोजन 
£ पर रच सिगार; छत्तीत० आप रूप भोजन, पर रूप 
;शिगार । 
” आप खगा के आग पानी को दौड़ --दे० 'आग लगाकर 


पानी" तुलबीय : गढ़० अछुई आग लगी अफुइ पाणिकु 
दौड़; ब्रज०आपई आगि देंकें पानी कू भगे। 

आप लगावे आप बुझावे, आप हो करे बहाना; आग 
लगा पानी की दौड़े, उसका कौन ठिकाना-- (क) पाखडी 
आदमी के प्रति कहते है जो व्यर्थ ही अपने को मुसीबत में 
दिखाना चाहता है। (ख) उस झू्ज के लिए भी कहते हैं जो 
जान-बूझकर परेशानी मोल लेता है और फिर उसके शमत 
का उपाय करता है । 

आप लिखें खुदा चाँचे --जब अपना ही लिखा खुदन 
पढ़ा जाय तो व्यग्य भे कहते है। तुलनीय : पंज० आप 
लिखण खुदा नूं दसण। 

आपस की फूट, कहो कौन को भला भयो--आपस के 
बेर से संसार में किसी का भला नही हुआ । 

आपस को लड़ाई में तोसरे का लाभ--आपस मे झंग- 
ड़ने से अन्य लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। तुलनीय : पंज० 
आपस दी लड़ाई तीजेदा नफा; ब्रज० आपस की लड़ाई मे 
तीसरे कौ लाभ । 

आप समान बल नहों, सेघसमानव जल नहीं--अपने 
बल के समान कोई वल नही, बयोकि समय पर वही काम 
आता है। चर्पा-जल से अच्छा कोई जल नही, क्योकि वह 
भी बिता किसी भेद-भाव के सवको समान रूप से लाभ 
पहुँचाता है। तुलनीय : राज० आप समान बल नहीं मेघ 
समान जल नही । 

आप सुने राग से, फकोर सुने भाग से-- आप पैसा यर्च 
बरके गाना सुनते हैं पर फ़्कीर अपने भाग्य से सुनता है। 
जब कोई उसी आनन्द की पैसा खर्च करके पावे और दूसरा 
मुफ़्त में पावे तो यह लोकोवित वही जाती है। 

आप से आवे तो आने दो--इस लोकोजित से संबंधित 
दो कहानियाँ है (क) एक मुसलमान मांस नहीं खाद्या था। 
एक दिन स्त्री के बहने पर उसने थोड़ा-सा शोरबा चख 
लिया । खाने पर कुछ दिल ललचाया तो रक्नी पे बोला -- 
धोड़ा और शोरवा दो पर यदि गोश्त के टुकड़े शोरवे में अपने 
आप भा जाएँ तो आ जाने देना, यों जानकर न लाना । स्त्री 
ने ऐसा ही किया और बुछ <ुकड़े आए जिन्हें उसने खाया। 
आणय यह है कि लालच में पड़कक्‍ःर उसने 'आप से आवबे तो 
आने दो' वी आइ में यह बुराई बी। इसी प्रवार यदि कोई 
लालच में विसी वहाने कुछ बरे तो इस बहावत वा प्रयोग 
करते हैं। (ख) एक पंडित जी रयबो उपदेश दिया 
कि देयन खाना हिन्दुओं के लिए निषिद्ध है। एक ६. 
ने एक टोकरो दंगन लाकर उन्हें दिया ॥ जब उर 
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स्वीकार न किया, तव उनकी स्त्री ने कहा, जो चीज़ आप 
से आवे उसे आने दीजिए । इस प्रकार वह राज़ी हो गए और 
वेगन से भरी टोकरी घर में रख ली । 
आप से गया जहान से गया--(क) जो अपनों से 
अलग हुआ वह सारे ससार से अलग हुआ। (ख) जो अपनी 
फिक्र नही करता दुनिया भी उसको फ़िक्र नहीं करती। 
तुलनीय : अब० अपुना से गएन तउ दुनिया से गएन; हरि० 
अपणै ते गया ते जगत ते गया; पंज० अपने तों गया ते 
जहाणतों गया। 
आप से बने नहीं, दूसरे का रुचे नहीं--खुद करना नही 
आता और दूसरे का विया पसद नहीं आता । उन निकम्मे 
और फूहड़ व्यवितियों पर कहते है जो स्वयं तो कुछ करते 
नहीं या करना जानते नही परन्तु दूसरो के कार्यों मे कुछ न 
बुछ दोप निकालते रहते हैं । तुलनीय : पंज० आप किसे जई 
नईं, ते गल्‍ल करन तो रई नईं। 
आप से भला खुदा से भला--जो अपनी दृष्टि में भला 
है वह ईश्वर के सामने भी भला ही है। व्यवित को अपनी 
दृष्टि से कभी बुरा न होना चाहिए । तुलनीय : अव० अपुवा 
से भला तऊ भगवान से भला; पज० अपणे तो पला रब 
तो पला। 
आप सों न घोले ताके बाप सों न बोलिए--दे० 'आप 
को न चाहे*** तुलनीय : अब० अपुवा से न बोले तउ 
ओ करे वापो से नाही बोले; ब्रज० आप ते न बोले वाके बाप 
ते न बोलिये। 
आप हानि जग हांसतो--अपनी हानि पर दूसरे प्रसन्‍न 
होते है । तुलनीय : पज० अपना काटा जग दी ह्स्सी । 
आप हारे बहू फो मारे--जो अपने गुस्से को दूसरे किसी 
बेकसूर आदमी पर उतारे उस पर कहा जाता है। तुलनीय : 
भोज० अपने हारी त$ मेहरी के मारी; हरि० हाड़ी का छोह 
बरोली पर तारणा; अवब० आप हारे बहू को मारे; तेलु० 
अत्त मीदकोप॑ दुत्त मीद चूपिनदूलु ; पंज० आप हार के बीटी 
म्‌ँ मारे। 
आप हि बाबा भांगते बाहर खड़े दरवेश--दे० “आप 
म्रियाँ मंगते 
< आप हो अपनो त्र खोदते हैं--जो अपनी बुराई अपने 
द्वापा सके ३, उस पर बडा जाता है। तुलनीय : पज० अपनी 
बच्र आप सोइदे हन । 
आप हो क्वातो, भाप हो मुस्ला-- 
के प्रति बहते हैं जो अरेला ही शिस 
पा गय वृछ हो। (रा) ऐसे के लि 


(क) ऐसे व्यक्ति 
री बाय या सस्या आदि 
ए भी बरते हैं जो खुद 


इरव 


ही सव कुछ करना था बनना चाह। तुलनीय॑:पंतरस्बा 
ही काजी आप ही मुल्ला |. रत 
आप ही की जूतियों का सदका है--हिसी वे बाहर 
के सामने उसकी बड़ाई और अपनी छोटाई प्रगट क्फेरे 
लिए कहा जाता है। इस लोकोवित का स्वंध एकबार 
है जो इस प्रकार है: किसी मुसलमान मससरे ते बुला 
के उपलक्ष्य में अपने वंधु-वांधवों को निमंत्रित किए 
जब वे खाने को गए तब उसने अपने नौकर से उनके से यू 
बेंच डालने को कहा। नौकर मे भी उसके कहने के बह 
जूते बेंच कर उसे दाम दे दिए। खाते समय लोगो वे कह 
प्रशसा करते हुए कहा, “भाई साहब, आपने वड़ी तक 
की ।' उस मसखरे ने हाथ जोड़ कर विनीत भावपे 
'सब आप ही की जूतियों का सदक़ा है, मैं भला इए गति 
कहाँ था कि आप लोगों की खातिर कर सकता का 
पंज० तुआड़ी जुतिया दा साया है; ब्रज० आपकी पतहाते 
महरबानी है। 
आप ही देवता आप हो प्रुजारी-दे" दे फ 
क़ाजी '** | तुलनीय : गढ़० अफुइ औतारो अफुई पु पु 
आप हो नाक चोटो गिरफ्तार है-छुद ही की 
पड़े हैं। सुलनीय : पंज० अपनी नक दोवी विच गंड है। 
आप ही मारे, आप ही चिल्लाएं--खूंद ही 
अत्याचार करता है और फिर खुद ही शोरमचाता है। 
और कपटी व्यवितयों के प्रति कहते है। 
आप हो मियाँ मंग्ते बाहर खड़े दरवेश- दे” #४ 
मियाँ मगते***! तुलनीय : हरि० आप मिया पाच्छा 
हाडे ओरांह ने दवाई बांटे; मरा० स्वतः भिकारी, दायर 
उभा दरवेशी । दी 
आप ही हारे बहू फो भारे-दे० 'आप हरे के 
तुलनीय : मरा० स्वतः हरले नि सुनेला मारता श् 
अपनी रिस बहू पे उतार । ऐ 
आपा तजे सो हरि फो भजे --जो अभिमात वो शेर 
वही ईइबर की आराधना करे | आशय यह है कि 
को त्याग कर विनम्र भाव से ईश्वर की उपासता बी 
चाहिए। तुलनीय : पंज० अपणे नूं छड के रव नूँ पने। हर 
आपा बस में, जापा नहीं --(क) व्यक्ति आपने 
नियंत्रण कर सकता है, पर संतान पर नि्यत्रण करता 
होता है। (ख) मनुष्य अपने पर नियत्षण कर सर 
पर संतानोत्यत्ति उसके वश की चीज़ नही है। ठुततीर 
बौर० आप बस में जापा बस में नही (जापरा>-पजतत) 
पंज० आप बस विच नईं पजन नई; ब्रज० आपी ता ब 


कर_यौ है, जापौ नापैं कर औ, 

आपे-आपे जगत व्यापे, ना कोई माई ना कोई बापे -- 
संसार में कोई किसी का नही, सब अपने-अपने स्वार्थ के 
साथी हैं। 

आ फेंसे का मासला है--जब संयोगवश किसी को बुरी 
तरह फंस जाने पर अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी को खुश 
करना पड़े तो लोग कहते है। 

आ फेंसे को कौन पूछता है ?--नान बुझकर झंझट 
मोल लेने या परेशानी बढ़ाने वाले की कोई सहायता नहीं 
करता । तुलनीय : माल० आ फस्या रा मोल कस्या; पंज० 
फसे नूं कौण पुछदा है। 

आ फंसे भाई आ फेंसे-- किसी के किसी को संयोगवश 
अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रसन्‍न करने पर कहा जाता है। इस 
पर एक कहानी है--एक बार कोई हिन्दू मुहरंम के दिनों मे 
मुसलमानों में जा मिला। जब मुसलमान लोग कहते थे, 
हाय हुस न! “हाय हुर्सन' तो वह्‌ कहता था 'आ फेंसे भाई 
आ फंसे! | इस पर मुसलमान वहुत खुश हुए कि वह उनका 
साथ दे रहा है यद्यपि वह ऐसा कर नही रहा था । 

आफ़त का मारा पैर पड़े-- (क) मुसीवत मे फंसा 
व्यवित अपने उद्धार के लिए लाज-झर्म को त्यागकर सब कुछ 
करने को तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि लोगों के पैर भी 
छूता है, ताकि लोग उसकी सहायता कर दें। तुलनीय : 
पंज० फसया पैरां बिच डिये। 

आफ़त फाल न छोड़ हीं कुल स्त्रो निज सत्त--विपत्ति 
काल में भी कुलीन सिल्नियाँ सतीत्व नही छोड़ती | तुलनीय : 
स॑० आपद्यपि सतीवृतं कि मुचति कुलस्मिय:। 

आफ़त चारों झोर से आती है--अनेक तरह से विप- 
त्तियों मे घिर जाना। जब कोई व्यक्ति एक साथ अनेक 
परेशानियों में फंस जाता है तब वह कहता है या उसके 
प्रति कहते है। तुलबीय : भोज ० आफ़त चारों ओर आवेले; 
पंज० आाफत - चारों पासयों आंदी है; ब्नज० आफत्ति सब 
भओोर ते आबे; अं० जगव्परात$ एणाल व ए्वा- 

आफ़त ने किसी को नहीं छोड़ा --अर्थात्‌ विपत्ति सभी 
पर आती है। तुलनीय : आफत केहू के ना छोड़लसि; पंज० 

आपफ़त ने किसी नूँ नईं छडया । 

आफत घता फर नहीं आतो --विपत्ति अचानक हीआ 
जाती है। ठुलनीय : पंज० मौत दसके नईं आंदी; ब्रज० 
आफति बताइई नायें आवे । 

आफत भो भगवान को देन है--विपत्ति भी ईश्वर की 
देन है। आशय यह है कि ईश्वर ही मनुष्य को सुख और 


दुख दीनों देता है। इसलिए विपत्ति आगे पर भनुष्य कौ 
घबड़ाना नही चाहिए | तुलनीय : पज० आफत रब दी देण 
है; ब्रज० क्षाफति ऊ भगवान देये । 

आफ़त में अरु दुक्ख में बुध नहि तर्जाह उछाह बुद्धि- 
मान था विद्वान्‌ लोग दुख तथा आपत्ति में उत्साह नहीं 
छोडते। तुलनीय : सं० आपत्काले च॒ कष्टेडपि नोत्साह: 
त्यज्यते बुध: । 

आफ़त में दुइमन भी न फेंसे---ईद्वर करे विपत्ति किसी 
पर न आए। 

आफ़त में दोस्त-दुश्मन का पता चलता है - विपत्ति के 
समय ही मित्र और शत्रु की पहचान की जाती है या पहचान 
हो जाती है, क्योकि अच्छे दिनो या सुख के दिनो मे तो सभी 
साथी होते है। तुलनीय : पंज० आफ़त बिच मितर-दुसमण 
दा पता लगदा है; ब्रज० आपत्ति में ई दो स्त और दुसमन 
कौ पतो चले । 

आफ़त में भगवान याद आते हैं--विपत्ति मे ही लोग 
ईश्वर की आराधना करते है। सुख मे कोई ईश्वर का नाम 
भी नही लेता है। तुलनीय : पज०आफत विच रब याद आदा 
है; ब्रज० आफति में ई राम यादि आवे। 

आफ़त मोल लेनेवाले को कौन छुड़ा सकता है ?--जान 
बूझकर परेशानी में फँंसने वाले की कोई मदद नहीं करता 
या जञान-बूझकर परेशानी मे फेसने वाले को कोई बचा नही 
सकता | तुलनीय : अव० अप्पे फाथड़िये तैक कौत छुड़ाए । 

आपफ़त यार परेखिए--आपत्ति मे मित्र की परीक्षा होती 
है। तुलनीय : उज़्० कठिनाई दोस्ती की परीक्षा है; भं० 
26एडाञञा 5 6 00000-50006 0[ 40750 9. 
आफ़त सब पर आतो है--दे० 'आफ़त क्रिसी को 
228 ॥ तुलनीय : ब्रज० आपत्ति सब प॑ आवबे । 
भआाफ़ताब पर थूकने से अपने ही ऊपर पड़ता है-- (क) 
अच्छे की निंदासे अपनी ही निंदा होती है। (ख) बड़ो 
की निंदा से उनका कुछ नही बिगड़ता, स्वय को ही हानि 
उठानी पड़ती है । 

आव-आब कर मर गया सिरहाने रहा पानी-- विदेशी 
भापा-भाषियों पर व्यग्य है। आशय यह है कि ऐसे लोगों के 
सामने विदेशी भापा बोलना जो उसे समझते न हो मू्॑ता 
है। इस पर एक कहानी है : एक वार कोई काबुल पढ़ने गया 
था। वहां से आकर वीमार पड़ा | वीमारी में एक दिन वह 
“आव-आब' रटने लगा। घर मे कोई भी समझ न सकर “ 
उसे पानी चाहिए। इसो पर यह बहावत है जो २० हु 
है : 'काबुल गये मुग्रत हो आये, बोलें अटपट वानी 


नही 
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आव कर प्राण निकल गये, पास धरा रहा पानी ॥ तुल- 
नीय . मरा० आव-आब बोबलत राहिले, पाणी उशाशी 
तसेंच राहिले; अव० आब-आब करि मरि गए सिरहाने रखा 
पानी, पज० आवब-आब करदा भर गया सर॑णे पाणी रखे 
दा। 
आए बड़े बाप की बेटी है तो पंजा कर ले--जो अपने 
बल पर अभिमान करता है उसके प्रति कहते हैं। 
आबदार झुक कर चलता है -महान्‌ व्यक्ति गवे नही 
करते। 
आबदार मुंह से नहीं फहता--विद्वान, बुद्धिमान, 
ग्रुणवान या इज्जतदार व्यक्ति अपनी बड़ाई या प्रशसा स्वयं 
नही करते । तुलनीय . पज० चगा मुह नाल नई आखदा । 
आब न दीदा मोज्ञा फशीदा-- विना किसी बात के जब 
कोई किसी पर श्रोधित हो जाय तो कहते है। 
आवरू फा रोवे बेआबरू का हँसे-- इज्ज़तदार व्यवित 
अपनी इज्ज़त के लिए अनेक मुसीबतें झेलता है, और बिना 
इज्जत बाला वेफिक घूमता रहता है या पड़ा रहता है। 
तुलनीय . पज० सरमदार रोवे बेसरम हंसे । 
आवछ जग में रहे तो जान जाता पद्म है--दुनिया से 
इज्जत के सामने और कोई चीज़ नहीं। यहाँ तक कि जान 
भी तुच्छ है। 
आबरु जग में रहे तो बादशाहो जानिए-ऊपर 
देखिए। 
आदरः बचे तो जान जाना तुच्छ है--मर्यादा वी रक्षा 
में यदि प्राण भी चले जायें तो भी ठीक है। मर्यादा सर्वोपारि 
होती है। 
आयछ बड़ी सुड्किल से मिलत़ों है -सम्मान पाने के 
लिए तपस्पा बरनी पड़ती है, इसलिए कोई ऐसा काम नही 
बरना साहिए जिमसे बनी हुई मर्यादा बिगड़ जाय। 
छुननीय . पंज० इज्जत बड़ी ओसी मिलदी है 
आदर यथाणार में बिकतो नहीं--सम्मान प्राप्त करने के 
लिए स्प्स्ति को अच्छे वर्स करने पड़ते हैं। घन से आदर 
नहीं मिलता । 
आवद गेचे शो भड़ आा व हाय-विसी वस्तु के पाने के 
सात में इसजत को घोने बाला महासूर्ख कहलाता है तथा 
गमाज द्वारा दूर दिया जाता है। तुलनीय : पंज० सरम्‌ 
पैचे आ पदुभा खुआदे; द्रज० आवरू बेचे सो भड़ आ ! 
आदर रो हो बेच राजती है--रडियाँ (वेश्याएं) वैसे 
शो शातिर अयनी इच्छत 


बी शा रजत गंवा देती हैं। कोई भला ब्यवित 
ऐसा नह करता | जब शोई आदमी घन के लासच से अपनी 


इज्जत कौ भी खौने की तत्पर हो जाता है तो इसे पी 
व्यंग्य में ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : पंज० सप् णीही 
बेच सकदी है; ब्रज० आवर ऐ तौ रंडी ई बेचे । ह 

आदरू वाले को एक बात ही बहुत- इस्छादार ति 
थोड़ी सी ही वात से काफी शमिन्दा हो जाताहै बोर 
नि्लंज्ज को कुछ भी क्यों न वहा जाय, उ् कं 
प्रभाव नही पड़ता। तुलनीय : पंज० सरमवते न्‌ 
ही बड़ी; ब्रज० आवरू बारे क॑ तौ एक ई बात बोल ऐँ। 

आवबरू सबकी बराबर है न छोटेजड़े, गा 
सबवी इज्ज़त समान होती है । तुलनीय : पंज० सस् 
दी इको जिही है। 

ञ्ञा बजाय लग जा--जान-वूझकर आफत मे पे 
पर कहा जाता है। तुलतीय : मार० बेरे मेरे भुता, गई 
गलां पड़; हरि० घरों बैठे लड़ाई मोल लेणा। 

आ देसोंटे तेरी बारी कान छोड़ कनप्ठी मारी” 
किसी काम में निरंतर असफल रहकर अतिम उपाय केश 
कहते हैं। 

जा बैल सुझे सार--अपने आप ही जब वोई है 
पॉसता है तब यह लोकोबित वही जाती है। 28 
राज० आव बलद मने मार; कौर० आये आए 
भोज० आ बैल मोइ मारि; बुंद० आ बैल गा 
गढ० ले कुकूर मेरो खट्टो खा; मेबा० आवरे ब्द 5 
सीग सू नी तो पूंछ सूंई मार; 'पंज० आ बलद मैंनू गा 
प्रज० आ वरध मोय मारि। 

आभा पौला भेह सीला - आकाश पीला हो 
आशा कम रहती है। 3 

आभा राता, मेहू माता--आक्ाशलाल हैं डक 
बहुत होती है। तुलनीय : राज० आभो रातों मेंह * 
पंज० असमान लाल मीह मता 

आम इसलो का साथ है-- दोनों ही खट्टे हैं। 8 
ही स्वभाव के दो व्यक्ति साथ दीखें तो कहते हैं। ठुर् " 
पञज० अंब इमलीदा मेल है ! मद 

आम ईख नोबू बणिक, गारे ही रस देत--ऑरट | 
नीयू और वनिया इनको दबाने से ही रस 20028 
प्राय: बनियों के लिए कहा जाता है, क्योकि वे बहू यद 
होते है और बिना क्सी दबाव के कुछ नहीं देते। ठु् ४ 
मरा० आबा, ऊमस, लिबू, वाणी, झ्याता 4800 ि 
देनात; मेवा० आँबो, नीयू बाणियों गल भीक्य रस ; 
पंज० बब, गन्ना, निवू अते बनिमे नू जिला दवाओं उ 
नफ़ा; ब्रज० आम और बनिरयाँ ये जितमो निघोएौगे 


तो मेहरी 
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मम पात्त के फैटहल डाल कै--पाल 
डाल के पक्के कटह को. हे गौठे होते है। 

जाम फसे सोते न भरेंड 
लोग धन 


भरड के इतराय- 

पाने पर विनम्र हो जाते है और ओदे इनरामे 

लगते है पुलनीय : राज० फले नीचो चर, 
फल इतराय; माच० गम फ़्ने नीचो लुके 
जाय; आऔ७ व 


प्र गाव, 
ग्प ००6 ॥५ 0ालाआ 6 


>.१र और खिनत्र हो 
है मै लव हक 7 


के पक्के आम त्तेथा 


बच्चे 


|, एरल 


जेब आम मे फेत्त सग्ते है 
झुक जावी है | आश्रय यह * 


आम फले पत राखे, महू फले पत खोय--नये पत्ते 
निकल आने पर आग पालता है और पतझड़ हो जाने पर 
महुआ फलता है।। अर्थात्‌ अच्छे लोग इच्जत रखकर काम 
करते है और बुरे इज्जत खोकर। तुलनीय . मेवा० आम 
फले पर वार सू मुवा फले पत खोय, वाको थाणी जो पीबे 
मत बठा सू्‌ होत। 

भाम वो आम खाओ , इमली थो इमली खाओ-- जैसा 
जो करता है वसा उसे फल भी मिलता है। तुलनीय : 
पंज० अब राओ अब खावों, इमली रावो इमली खावो; 
आ० 85 ४00 $0५ $0 90०0 7689. 

आमाझोर बहैपुरवाई तौ जानो बरखा रितु आई-- 
यदिआम के वृक्ष वो झकझोर देने वाली तेज हवा पूरब 
की ओर से चइसे तो समझ जाना चाहिए कि वर्षा ऋतु 
आने बाली है। 

आ मेरे जाये तुझे न कोई चाहे--ऐ पुत्र ! तुम मेरे 
पास आ जाओ मेरे सिवाय और कोई तुम्हें प्यार नही कर 
सकता। (क) मूर्ख अथवा दुष्ट व्यक्ति को उसकी माँ ही 
प्यार दे सततती है। (ख) कोई ऐसी वस्तु जिसे उसके 
मालिव के अतिरिवत और कोई ने चाहे उस पर भी ऐसा 
बहते हैं। तुलनोय : आवए मारी काणी थूं कठेई नी 
सटाणी । 

आमों की कमाई, नोवू में गेंवाई-- एक आमदनी जब 
दूसरे काम में सच हो जाय या एक सौदे का नफा दूसरे के 
घाटे (हानि) में चला जाय तो ऐसा कहते है। तुलनीय : 
मरा० आंब्यात बभवले, तें लियात गमबलें; पज० अबा 
दी फमायी नियू बिच गवायी। 

आप्रवण न्‍्याय--जब किसी 
की राखया अधिक होनी है तो उसे 
हैं यथपि उग बन में आम के वृक्षों के अतिरिक्त अन्य चीज़ो 
के भी पेड होते हैं। जब किसी प्रधान वस्तु का ही उल्लेख 
किया जाय और उसकी सहायक वस्तुओं का नाम भी न 
लिया जाय तो बहने हैं। 


आध्सेर पितृतर्षण न्याय -आम के वृक्षो को सीचने 
और पितरो का तपेण बरने वा न्याय | आशय यह है कि 
एप मभाय॑ से दो साभ प्राप्त क रना । 


बन में आम के पेडो 
आमों का ही वन बहते 


लिए पूछे जाने पर कोडिदार बृक्षो के विषय में बताना । 
आशय यह है पि जब कोई किसी प्रश्न का वास्तविक 
जवाद न देर र भिन्न प्रवार का जवाद देता है तो उसके 
प्रति ऐसा बहने है । तुननीय : फा० सवाल गंदुम जवाद 


चीनम। है 
आम्रे फलायें निमित्ते छाया गंध इत्यनूतद्यते-पद्े 
आमका वृक्ष फलों की प्राप्ति के हेतु लगाया जाग॥ 
तथापि उसमें छाया और गध भी बाद मे उतल होश 
है। अर्थात्‌ जब किसी एक कार्य के करने से अनेक ताभह 
तब ऐसा कहते है । 
आय तो जाय कहाँ-- (क) किसी कार्य के परिसर 
विपय मे निश्चय न होने पर कहते है। (ख) व्यर्थ मे किग्री 
बात के पीछे पड़ जाने पर भी बहते है। तुलवीय: पर" 
आया ते जायेगा किथे। 
आय न जाय चतुर फहाय--ऐसा व्यवित जो गे 
काम के विपय में बुछ भी नही जानता है, परन्‍्तु रा 
अपने को वह उस कार्य में दक्ष बताता है तो उमके हर 
ब्यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : छत्तीस० आय न पा 
चतुरा कहाय; पंज० आया न गया चलाक खोआया। 
आया कर तू जाया कर, टट्टी मत खड़फाया बह 
किसी को व्यर्थ मे तंग करने वाले के प्रति उपेक्षा 528 
जाता है | तुलनीय : पंज० आया कर तू जाया कर टद 
खड़काया कर। 
आया कातिक उठी कुतिया--निलेंग्ज या व्यभिवाएिी 
स्त्री के लिए बहते हैं। 
आया कुत्ता खा गया तू बठो ढोल बजा व 
मनुष्य का ध्यान एक ही तरफ रहे और दूसरी तरफ ते ३ 
सान हो जाय तो कहते है। तुलनीय ; मरा० ऊुतता 
गैला तू बसलीस ढोल के वाजवीत (गाणें गाप्त) । 
आया चंत फूले गाल, गया चैत बही हवाल-ि छछि 
के चंत मास में फसल कटने पर खूब अनाज होता है, 
वह लगान आदि देने के बाद शी ध्र 959 जाता है 
किसान फिर गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। 
आया तजे तो हरि को भजे--अभिमात छोड़ते हें ५ 
ईश्वरोपासना ठीक से होठी है। हो 
भाया तो नोश, नहों तो फ़रामोश- मिला 0 न 
लिया नहीं तो चुप रह गए। उस संतोषी व्यक्ति पा 
पर कहते है जो कही मुँह खोलने नही जाता; तुलनीय : 
मिलाया ते खादा नई ता चुप । रॉ 
आया ज्तो भोजन नहीं तो उपास--मिल गया 27 
लिए नही तो विना खाए ही रह गए । गरीब १२ वहा 
है। तुलनीय : पज० मिलया ते रोटी नई ता पुरवे। 
आया बंदा आई रोज़, गया बंदा गई रोजी-£ 
में आदमी से ही सब काम लगा है। ठुलनीय: पंजर 
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या बंद गयी रोजी। और जाय सो जान ब्रेवाय-._ ! जिले मे अ| 
फ्र्त मंगप्तिर, झे स्गतिर गगहन का जाझ डक होने के पारण बाहर के व्यवित प्र उट जाते है 
रथ बड़ा अमददायी होता है। ही उनकी जान जाने का भी भना रहता है पुनननीय 
डर भागा शैतान-.. २, मजान मरे भतान पंज० आरा। जावे ओह मर के आ्े 
डे मुसलमानों के. लिए १; टीना आराम करे सो 7म या डे 
यह है कि इस हीने में शैतान बेंद कर रहने काले व्यक्तियों का हु्देशा पर व्यंग्य मे ऐसा कहते है। 
दया जाता है। है कि परवित्षत्ता के प्र पुलनीय : क्ज, >यराम करे औ मरे; रँ 
गाता सो भुखी मरे । 
के । हे राणा पोह, जार को चढ़ा छोह-..पस में ज। इुबलाय... शारीरिक श्रम न 
९ मे परे ज्ञोर है करने वाले या “हु मोटे हे जाते हैं वल्कुल पते 
ट जया है त्वो ५ होकर काली हाय- जिस प्रकार जाते हैं। इस अच्छे स्वास्थ्य के. लिए 
“तर जाती हाथ पैदा हुआ है उसी परभी जायगा। तात्पयं आवश्यक है; 
8. यह है कि मरने ता, इसलिए लोभ-मोह 
ओरमाया के ही श्रेयर: करहै। पी: पज०आयाह का ही होत। 
४ ते जावेगा होके ब्रज ० >यी है वो जायगी हे के 
। 


ग़्र थोड़ा भी बहुत-... थोड़े 
। तुलनीय : मल ७ जनि वेच्चाबोरि- आनन्ददायी होता है। 
भू मरणम्‌; पज« आये ओह जापगे राजा रंक फ़कीर: 
ब्रज ० आयी है सो जाय राजा रक 


पमय का पु भी 
: रपाज० आराम पड़ी से ही 
0... पोखो; फ्ज« वेले बंध कड़ी की बज्णी। 
|, ” फकीर; क्व्बक आराम बड़े चीज है मुँह ढक के सोइए--आलती- और 
[०७७ 0७, *मचोर व्यक्त है। वह शेर की इसरी पंक्ति 

भरजू ऐव है... लाजसा (इच्छा) बरी वस्तु है है, पहली. हे है; किस कैसको याद कीजिए किस, किसको: 

आरत कहा ने फरहि कहो पट पी मरा में मनुष्य रोइए। चुलनीय : मालब्केस केरों होच कराने, कणने कंणने 
शंध को अच्छे-बुरे का विचार नही रहता। पषत्ति मे मनुष्य रोबाँ, अराम बड़ी चीज है भूझे ढांकी) ने होगा; प५५ अराम 
हि भले-बुर सभी कैम कर बैठता है। पुंचनीय : «७ आपत्ति बड़ी चीज है मुँह ढक के सोवो। 
कोश! काले मर्यादा नास्ति। ४ “में नहीं होता _ (क) जब 
न भारत के चित रहैन चेत्‌ -- आते या दुखी व्य न होते हुए भी. अच्छी तरह के उहनता नही: 
पं. भस्तिष्कसामान्य नही रह पाता । के कारण तो उसके ऐसा बहते है (व)॥ घिक / 
है” पित्त अध्यवस्थित रहता है, इसलिए उससे संयम की अपेक्षा दीन-होन अवस्था करे देखकर भी हे जहते गीय 
॥ करना व्यथ है। _. पंज० करना सारियां हे प्रग नई हद । । 
४ आरती के बक़त सो ए, मात्र भोगके नपत जाय उठे आराम (+क) दिन. पामों मे कस रहने | 

“काम के समय हैं चेकिन खाते के वक्त हाजिर । वाले के प्रति हे कहते है (व) हमेपा- फा्मों के कमा 

”. 'विरयीं लोगों के प्र कह जाता है। रहने काला व्यक्त स्वयं के मी ऐसा है। 
। भारती न फ़ारसी, "स्तर सोडा वारसी-भूठा आइ- उचनीय : फ्ज बेच बेल है 

वाले के प्रति कोच में लोग ऐसा हैं। आरी क्षेर कं; नह चंदर को काम -आरी 

डाकू, बनारस 7 आरा! दब उत्तर पलाना बंदर का है । पह है $ 
प्रदेश का जता है, महा दिन-दहाडे डेकतियां होती का काम चंचल अजुष्य नही कर सकते 
रहेती है और के ठग देश- भर में ॥ आशय आरोग्य अच्छा 
नह है कि आरा में अधिक डाक पैथा बनारस मे अधिक 
डेग पाये जाते हैं। 


आह बस्त्रं समन्‍्ताद्ातानीत रेणुजात मुपादन्ते--गीला 
बस्त् वायु द्वारा प्रत्येक दिशा से लायी हुई धूल को ग्रहण कर 
लेता है । 
आदर चौथ, संघ पंचकर-शआर्द्रा नक्षत्र मे पानी बरसने 
से चार नक्षत्रों (आर्द्ा, पुनर्वेसु, पुण्य तथा अश्लेषा) मे पानी 
होता है और मधघा में पानी होने से पाँच नक्षत्रों (मघा, 
पूर्व, उत्तरा, हस्त तथा चित्रा) मे भी पानी बरसता है। 
आलगा मुरमुरे वाला-- बातूनी आदमी के लिए क हते 
हैं कि वह फिर आ गया फ़ालतृ बातें करने के लिए । 
आलमगौर सानी घूल्हे आग न घड़े पातो--औरंगजेब 
के शासन में लोगो को बडा कप्ट था । जब किसी की अमल- 
दारी में लोगो घो कष्ट होता है तो इस कहावत का प्रयोग 
करते हैं। 
आलस निद्रा और जेंभाई, ये तोनों हैं कास के भाई -- 
आजलस्य, नीद तथा जेंभाई--ये तीनो मनुप्य के लिए काल 
तुल्य हैं । 
आलस नींद किसाने नासे, चोरे नासे खाँसी; अंखिया 
लीवर ग्रेसवे नास, बाबे नासे दासी - आलस्य और अधिक 
तिद्रा से किसान का, साँसी चोर का, जिसकी आँखों में 
कीचड़ भरा हो उस वेश्या का और दासी रखने वाले साघु 
का नाश हो जाता है। 
आलसो का झुत्ता ओर मेहनतो का वैल--सुस्त मनुष्य 
था कुत्ता तथा चुस्त मनुष्य का बैल मोटा होता है, क्योकि 
सुस्त व्यवित भोजन करने के बाद वचा हुआ भोजन आलस्य- 
यण दरवाज़े पर बु्ते के पास पेंक देता है जव॒कि चुस्त व्यक्ति 
उसी भोजन को गौशाला में ले जाकर बैलो को खिला देता 
है। आलसी व्यजित की निंदा करने के लिए ऐसा कहते हैँ । 
ठुलनीय : गढ० अलगी को कुत्ता मोटो, किसाण को बल्द 
मोटो; पंज० आलमो दा वृत्ता मेहनती दा बलद। 
आलसी को मूंछे टेद्ो--आलसियो के प्रति व्यग्य में 
बहने है । तुलनीय : गढ़ ० आलसी का जोगा बागा। 
आलसो झुनवा खाट तले भोगे--आलस्प वी चरम 
सीमा जिसने बारण उचित प्रवध के न होने पर हानि की 
भी घिता नहीं की जाती । परिश्रम न करके उठाई गई हानि 
पर बदते है । तुननीय : बौर० आलसी बुनवा, खाट तले 
पिर्मे । 
आलम शो टोपो दडनों -आलसी ब्यप्ित के लिए हर 
बाग भारी पहता है। यहाँ तर वि उसदे सिर को टोपी भो 
उसे भाग्गर््प संगतोी है | सुलनोय : छनोम ० मोतिहा ला 
धोटिया गए; पत्र० आलमी नूँ टोचो पारो। 


आलसी गिरे पुए में कहे बड़े मरे में हूँ - कूत मे 
आलसी के लिए कहा जाता है । आलसी वह़ेने-वड़े व्टर 
पड़ने पर भी कुछ काम करमे या वष्ट उठा कर उससे ६ 
कारा पाने की कोशिश नहीं करते । तुलनीय : पंजर बार 
डिग्रे खूं बिच आसे वड़े मज़े बिच हाँ। हर 
आलसी ग्वाला दूर गई गाय मोड़ें- आल्पी खाद 
गाय जब नजदीक होती है तब उसे नही मोइता है औएम 
दूर निकल जाती है तब उसके पीछे भागता है। शो या 
मूर्खतावश किसी कार्य को आरंभ में ही विगाड़ दे और # 
मे जब उसका सुधारना कठिन हो जाय तो उसे सुधारे र 
प्रयत्न करे उसके प्रति ऐसा बहते हैं! तुलनीय: रा 
आलसी वीर का जरजरा भी गे बेड जो दुएंएर। 
पंज० आलसी गुआला दूर गंदी गां नूँ भोड़ें। 
आलसी बटोही असग्रुन की राह देखे--आतसी वा 
आलस्यवश अपने लाभ का काम भी नही करता चाहते। 
आलसो सदा रोगी आलसी व्यवित श्रम न करे पते 
कारण शरीर का रोगी तथा आलस से पैसा न कमी 
से मस्तिष्क का रोगी-- इस प्रकार दोनो प्रकार ही ऐगी 
होता है। हे 
न दरिद्रता फी जड़ है--आलस्य मपुप्य गो री 
के गत में ढकेल देती है । आलस्य करने बाला जीवन कै 
उन्नति नही कर पाता बल्कि सदा जे ही झेतता 
तुलनीय : पंज० आलस गरीबी दी जड़ है। 
आला दे निवाला-ऐ ताक ! तू मुझे रोटी की का 
दे। इस कहावत पर एक कहानी इस प्रकार है बोई गण 
एक खूबसूरत भिखारिन को देखकर उस पर मोहित है का 
और उससे शादी कर ली । धनी घर में आकर भी 
भीख माँगने की आदत न छूटी और वह अपने को) 
मे रोटो रखकर भीख माँगा करती | आशय यह है हि का 
कोशिश करने पर भी किसी की बचपन की ठप 
सस्कार-जन्य आदतें नही छूटती। (आलान्‍ल्‍्वाक ) 2०० 
आला से सुकुमार घो परसत भार--पहते 7 लक 
काज मे अच्छी (आला) थी, पर अव प्रशंसा से वहूँ 
विगाड़ दिया कि और कसी काम को कौन कहे, घी पर 
भी उसे भार लगता है। तुलनीये :अव० आला ते सुदुआर 
भई, घिउ परसत माँ फांसे गईं। , ६ हि 
आलिम वह कया अमल न हो शितका कतार. 
जिस पर पढ़ने का कुछ असर न हो या जो अपनी पढ़ कार 
का जीवन में उपयोग न करे वह विद्वान ही ईसा ५ द्दोर 
यह है कि उसवा पढ़ना बेकार है जो उसकी जीवन मे 
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गावे, भावे सो ावे -.जक्िति के अनुसार या 
। चाहिए ओर रक्ति के अनुसार खाना 
चाहिए। पवेनीय : पज« आबे ओ गावो, क्या गे ओ 


खावो; ब्रज० आदे सो गा, भावे सो पाव | 
आवे न चैदुर कहाबे-.. /+ गई व्यक्त 
किसी काम के बेंध में बहुत कुछ भी हे, 
फ़िर भी /हे थोड़ा-बहुत करके नाम कमा, पा याचतुर कह- 
लाना चाहे तो सके प्रत्ति सा (से कोई व्यक्नि 
दे कोई काम रे ज्नतु अन्य सोगों वह कार्य संतोप- 
गेलग्रेतोभी के इसका प्रयोग कर उसके प्रक्ति 
करते है। पुलनीय : कज ए न जाए पतर बहाए; अव० 
नजाय मगोते जिसल्या | 
अवे न रेहस्पति कहाके _. ञ। उष्ठ नहीं 
समझते है देहस्पति के सम, बैड्धिमान । जो 
व्यत्ित मु होते री अपने को वद्रान समझे उसके 


की देगा; साज- आवे के 


लाडैरी भूवा; पंज० आया न गया बच्चे दी बुआ | 
आशनाइ-ए-समुल्ला ता सबक --मुल्ला (शिक्षक) की 
दोस्ती सबक तक ही सीमित है। स्वार्थी लोगो के प्रति व्यंग्य 
मे ऐसा बहते हैं । 
आशा का मरे निराशा का जिए--आशा में रहने 
बाला आश्ञा पूरी होने पर कष्ट पाता है परंतु निराशा मे 
रहने वाले को वह कष्ट नहीं उठाना पड़ता वह असफलता 
ओर दु.ख झेलने का आदी हो जाता है। तुलनीय : पंज० 
आशा दा मरे निरासा दा जीवे। 
आशा की बेल पहाड़ चढ़तो है-- आशः मे बड़ी शक्ति 
है। आशावान व्यवित बड़े से बडा कार्ये सपन्‍न कर लेते हैं। 
तुलनीय : बुद० भासा की बेल पहाडे चढत; पज० आस दी 
बेल पहाड़ उत्ते चढ दी है। 
आशा | उम्मीद पर दुनिया क़ायम है--भविष्य की 
आशा पर ही प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान की कठिनाइयों को 
झेलता है। तुलनीय* राज० आसा ही आसा में मिनख जीव ; 
पंज० आसा उत्ते दुनिया टिकी है। 
आशा में मरे, गिराशा में जिए- दे० 'आशा का 
मरे १११७०? || 


आश्ञामोदक तुप्तन्याय--काल्पनिक मोदकों (लड्डूओं) 
से संतुष्ट होने का न्याय । तात्वय यह है कि बहुत से आदमी 
ऐसे देसे जाते हैं जो विविध कल्पनाएँ करके सुख का अनुभव 
करते हैं, पर उन्हे सफलता नही मिलती | वे अहनिश आशा 
के दास बन कर ही आत्मतृप्ति कर लेते है। 

आशा से हो आकाश टेंगा है-- दे० 'आशा पर दुनिया 
कायम है।' 

आशिक का छुदा साशूक्र--(क ) प्रेम करने वाले की 
गहायता ईश्यर करते है। (ख) बुछ मनुष्य ईश्वर से भी 
उसी तरह प्रेम करते हैं जिस तरह अपनी प्रेयसी से । अर्थात 
बहुत अधिफ प्रेम करते हैं। हू 

आशिक की दुनिया दुश्मन --प्रेमियों के बहुत अधिक 
दुप्मन हाते हैं। अर्थात्‌ आशिकों से + लोग 
न 2 हे ॥ से प्रायः लोग दूर रहना 

आशिक़ मो दोस्तो, जूतों से पेंट - 
मित्रता करने पर उगके साथ जूते भी खाने 
यहद्द है हि युरेस्यक्ति की संगति 
छुलनोय : पंज० आशिर दी दोगती जती 

आशिष्ट की संडिस बहुत दर--प्रेमियो वो अपने वाम 


में सफलता साले के लिए काफी मुमोवने झेलनी पड़तो है। 
छुलनीय : पज० आजशिप दो मंजल बड़ो दूरी... 


छ्िमी आशिक से 

ने पड़ते हैं। आशय 

हानिकारक होती है। 
दा हार। 
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आशिफ़ की मिट्टी पलोत--प्रेमियों की बडी दूध 
होती है । तुलनीय : पंज० आशिक दी सदी । के 
आशिक़ की राह कॉटों-भरी--प्रमियं बी फ 
समाज बहुत रुकाबटें पैदा करता है। प्रेम वा्गार 
जटिल होता है। नि 
आग को छुदा छर दे, नहीं कर दे मर्जी 3 
प्रेमी (उदार) को या तो ईश्वर खूब दौलत दे या पर 
दे दे। इसके विपरीत होने से उसे कष्ट होता है गौर 
इच्छानुसार संसार की सेवा नही कर पाता। ५ 
आशिक़ वही जो मौत से न डरे--संच्चा शोर 
बहलाता है जो प्राण की वाज्बी लगाने मे भी परी 
करता। |. 
आशिक हुलिए से पहचाना जाय--देसने पे के 
पहचान मे आ जाते हैं। तुलनीय : पज० आशिक 
पछानया जांदा है । 
आशिक़ी और मामा जी का डर--दो उततदे ४४४ 
साथ नही हो सकते । तुलनीय: हरि० जव उख्ल मई ; ४ 
त मुसल त के डर; पज० आशिकी अते मामे दा इर 
आशिक़ी खाली जेब नहीं होती--(क) हि 
के लिए धन की आवश्यकता होती है। (ख) जा 
निधन व्यक्त भी इश्क़ के मार्ग पर आता है 
सफलता नही मिलती तो उसके प्रति भी ब्यंग्य मे 
कहते हैं। तुलनीय : 
आदिवन को मेह घेर कपास की सेह- व 
(बवार) में वर्षा होने से बेर और कपास की का है 
जाती है। तुलवीय : राज० आसोजाँ रा मेहड़ 
विनास, वोरड़िया बोर नहिं बिणयाँ मही वात । 
आपाढ़ मास आठें अधियारी जो निकले घंदा कप हे 
चंदा निकले बादल फोड़, साढ़े तोन मास घरणां का 
आपाढ़ के कृष्ण पक्ष अप्टमी को यदि चद्रमा मादो 
से निकले तो समझना चाहिए कि साढ़े तीत महीने 
पानी बरसने का योग है। कक 
आपाढ़ वातेचल ति ट्विपेद्दे च्रीवतोवारिधिरेव है 
“7 आशय यह है कि वायु के जिस प्रखर प्रवाह *' हि 
नहीं सहन कर सकता, उस वेग का सामना बता 
लिए बहुत कठिन है । 
आसकती ग्रिरा कुएँ में, कहा यहीं 
“आलसी गिरे कुएँ मे ] हि 
आस का नाम दुनिया है--दे० 'आस पर इुविया 
मास को बेल पहाड़ चढ़ती है--दे० आशा वी बे 


घन है 


आंसन था धर्मराज का विराज गए यमराज--जंव 
'किसी दुष्ट प्रकृति के व्यवित को कोई बड़ा पद मिल जाता 
है तो उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पंज० आसन 
' सी धरम राज दा बैंठ गये यमराज दा; ब्रज० आसन 
घरमराज कौ बैठि गयौ जमराज ! 
आसन मारे क्या भया, मुई न सन की आस--यंदि मन 
' की बासनाएँ नही वुझी तो आसन पर बँठने से कोई लाभ 
' नहीं होता | यह आज के योगियो पर व्यंग्य है। 
आस पराई जो तके, वह जीवत मर जाय -दूसरे के 
' भरोसे की प्रतीक्षा करना मरने के बरावर है, क्योकि दूसरे 
' की सहायता कोई नहीं करता । तुलनीय : पंज० दूजे दी 
आस ते जीण वाला जीदा मर जादा है; द्रज० आस पराई 
: जो करे, जीमत ई मर जाय । 
,. आस पास बरसे, दिल्‍ली पड़ी तरसे-जिसे आव- 
श्यकता हो उसे न मिलकर दूसरों को कोई चीज़ मिले तब 
: ऐसा कहते है । 
आस पास रबी बीच में खरीफ़, भोन मिर्च डाल 
, के खा गया हरीफ़--खरीफ़ की फसल के चारों ओर रबी 
, की फ़सल बोने से उपज बहुत कम होती है । (हरीफ़र- 
प्रतिदवन्द्दी )। 
आस बाणी, भाग बाणो--भाग्यवानों के यहाँ हो 
आशिवन में वर्षा होती है। आशय यह है कि आशिवन में 
वर्षा बहुत कम होती है और जहाँ होती है वहाँ फ़सलें बहुत 
अच्छी होती है। 
आस बिग्एनी जो तके वह्‌ जीवित हो सर जाएं--नीचे 
देखिए । 
आस बिरानी जो करे, होते हो मर जाय--दूसरे की 
आशा पर निर्भर रहने वाला बेमोत मरता है। अर्थात्‌ 
! दूसरों के बल पर रहने से आदमो को कभी सफलता नही 
/ मिलती। , 
| आसमान का थूका मुंह पर आता है--बड़ों की निदा 
( करने से अपनी ही निदा होती है । उनका कुछ नहीं बिग- 
डइता | तुलनीय : अव० आसमाने के थूंका मुंहे पर गिरी; 
। हरि० आकाश का धूकूप! मुँह प पदूया कर स; सि० उभ में 
| थुक उछलाय सो मुंह में पाए; मल» काट्टरियाते तुप्पियाल्‌ 
। चेविंटरियाते अदि कोछ छ,.म्‌; बं० ज्ा० 5जञी8 शहभा७ऊ! 
6 जगत शूध5 वी शोीड 0चछत (802: 
! आसमान को चौल, ज़मोन की असोल--आसमान में 
चील पक्षी ओर ज़मीन भें सरीदी हुई नौकरानी दोनों हो 
! बराबर हैं। 


आसमान ज्मौन के कुलाबे मिलाते हैं--जवब कोई किसी 
बात का अतिशयोक्ष्तिपूर्ण वर्णन करता है या करने को 
सोचता है तब कहते हैं। 

आसमान ने डाला घरतो ने झेला -- (क) ऐसे आदमी 
यथा बालक पर कहते है जिसकी खोज-ख़बर लेने वाला कोई 
न हो। (ख) नालायक या दुष्ठ आदमी के लिए भी कहते 
हैं। तुलनीय : हरि० राम जी ने गेर दिया धरती ने ओट 
लिया; ब्रज० अम्बर ने डारयौ, धरती ने झेल्यो। 

आसमान फटे तो कहाँ तक थिगली लगे -- (क) कोई 
बड़ा काम बिगड़ता है तो उसका सुधार सभव नही होता । 
(ख) थोड़ा बिगडा काम सुधर जाता है, पर अधिक बिगड़ा 
नही । तुलवीय : पंज० असमान फट्ट तां ठाकी कियों तक 
लग सकदी है । 

आसमान फटे तो कहाँ तक पंबंद लगे -- ऊपर देखिए 

आसमान फटे तो दर्जा कहाँ तक सीवे--दे० 'आस- 
मान फटे तो कहाँ।*****॥ 

आसमान में सूराख कर दिया--(क) असंभव कार्य 
हो जाने पर कहते है। (ख) जब कोई व्यक्ति साधारण काम 
करके दयादा डीग मारे तो उसके प्रति व्यग्य में ऐसा कहते 
है। तुलनीय : पंज० आसमान बिच मौर कर दिता । 

आसमान से ग्रिरा खजूर में अटका--(क) किसी 
मिलती हुई चीज में अन्त में कोई छोटी-सी बाधा पड़ जाने 
पर कहा जाता है। (ख) बड़े लोगो से तो कोई चीज़ मिल 
जाय पर बीच मे छोटे-मोटे वाब़ू दवा बेढें तो भी कहते हैं । 
तुलनीय : माल ० आकाश त्ती पड़यो ने खजूर में अटक्यों; 
गढ़० मूंड वी कांधी माँ ऐगे; राज० अकास सूँ पड़ी तो 
खजूर में अटकी; अव० ताड से गिरा खजूरे में अटकिगा; 
भीली--अलमांथी नीक्णी चूलमां पड्या; पंज० आसमान ते 
डिगया खजूर विच अड्या; ब्रज० आकास ते गिरयो और 
खिजूरि में अटकि गयो । 

आसमान से गिरा धरती मे झेला नहीं-जव कोई 
बहुत बड़ी विपत्ति मे फेस जाता है तो कहते हैं। तुलनीय : 
राज०आकास सूँ पड़ी, धरती झाली कौनो । 

आसमान ही टूट पड़े तो कहाँ तक सेंभाला जाय--जब 
कोई वाम बहुत अधिक बिगड़ जाता है तो उसे सुधारना 
बडा मुदिकल हो जाता है 

आसमानी गिर परे, शरमोला भूखा मरे--आमसमान 
की तरफ देखते हुए चलने वाला ठोकर खाता है तया भोजन 
करने में झरमाने वाला भूखा ही मरता है। (क) घमंडी 
व्यक्तियों का घमंड टूटने पर ऐसा बहते हैं। (७) खोई 
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व्यक्ति अगनी गतती या लायरबाही से हानि उठाए तौ 
उसके प्रति भी कहते हैं ।(ग)जब कोई व्यक्त व्यर्थ सकोच 
में अपनी हानिकरा लेता है तो उसके प्रति भी ऐसा कहते है। 
तुलनीय . गढ़ ० आसमान्यू लोटि पड़, बड़गान्यूं भूख मर । 
आसाढ़ की धूप से जोबो बन ग्या--आपाढ़ की धूप 
से डर कर सेती का काम छोड कर साधु बन गया। आशय 
यह है कि आपाढ़ में घूप बहुत कडी होती है। तुलनीय : 
राज० आसोजारा तावड़ा जोगी हुग्या जाट, पंज० हाड़ दी 
तुप नाल जोगी बन गया । 
आसाढ़ में खाद खेत में जावे, तब मुट्ठो भर दाना 
पावे--आपाढ मे खेत मे खाद डालने से फसल अच्छी होती 
है। तुलनीय मरा० आपादांत खत पड़े शेती, तेव्हाँ मूठभर 
दाणे येतील हाती । 
आसाढ़ सूखा न सावन हरा--सदा एक जैसा रहने वाले 
पर कहते है। तुलमीय . श्रज० असाढ़ सूख्यो न सावन हर्‌यौ। 

.. आसाढ़ों पूनो दिना बादर भोनो चंद सो भड्डरो जोसी 
कहें सकल नरां अनंद--आपाढ़ की पूणिमा को यदि चाँद 
बादलों में छिपा रहे तो भड्डरी के अनुसार वर्षा अधिक होती 
है और सभी मनुष्य प्रसन्‍न रहते है । 

. आसाड़े घुर अष्टमो चंद उगतो जोय, फालो वे तो 
करवरो धोलो थे तो सुगाल; जेच॑ंदो निर्मल हब तो पड़े 
अधित्याकाल--आपाढ़ की अष्टमी को चाँद उगते समय 
यदि बाले रंग के वादलो मे है तो समय साधारण, सफंद 

* रंगके बादलों में है तो अच्छा और यदि बादल न हो तो समय 
बुरा रहता है । अवाल की भी सभावना रहती है। 

आसाढ़ सुद नवमी म॑ बादल ने बीज, हल फाड़ो इंधन 

* करो बंठा चाबो बोज--आपाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की 

, किमी बो यदि वादल न हों और न ही विजली चमके तो 
यर्षा नही होती जिससे सेती भी नही होतो। इसलिए हल को 
जलाने तया बीज के अन्न को खाने के वाम में लाया जा 
_ सता है। अर्थात्‌ फसल नहीं होती हैऔर काफी बुरा 
समय आने वी संभावना होती है । 

आतिन के टूटे मरद चह्त के टूटे बरघ नां सहुरे -- 

, आश्िन मद्दीने में जो व्यतित कमजोर हो जाते हैं, वे जल्दी 
, रथ नटी होते तथा चैत महीने मे दांय चलने के कारण 
दुवले हुए बंल भी जल्दी सरवस्थ 


थ नही होते ॥ 
माहरीन का सांप -घर का बे री या छिपा हुआ शत्न्‌ । 


मावसों जो आये सनिवार, समयो 
2834 करो विचार--आध्विन को अमा- 
_सम्पा जो यदि घतिवार पढ़े तोंसमय साधारण होगा। 


एव 


- बिना कुछ लिए-दिए काम नहीं करती 


अर्थात्‌ न तो बहुत बुरा होगा और न बहुत बचा ही। 
आह-ए-मरदां न अह-ए-बनॉ--शयर गई 
मनुष्य को कहते हैं जो न मर्दों वी एझूबाहए 
है और न ओरतों-सी 'ऊह । े 
आहार चूके वह गये, व्यवहार चूके 828 
चूके वह "ए, ससुरार चूके यह गए--श ले री का 
भेचूबना भूल है। एक बार चूकने पर झरी हो 
कठिन हो जाता है । तुलनीय : ब्रज० आहार हर है: 
ब्यौहार चूक सो गयौ। पि 
हक घ्यवहार में लज्जा बया ? >-भोजन हम 
देन में शर्म नहीं करनी चाहिएं। तुलनीय । मत* है 
त्तिलुम्‌ पेरुमाटूप्तिलुमू लज्जयो ? तेलु० 80028 ; 
हार मन्दुगिग्गु पडकूडदु; गढ़ ० अहारे ओह गत 
कारे; राज० अहारे व्योह्वारे लज्जा न कारे; 0282 हि ' 
नि व्यवहारां संकोच करूँ नये; सं० आहूरे के + 
त्यक्तलज्ज, सुखी भवेतू; अं० रिक्रें/ शाक्ीधाईः 
ग0फ्रधाए हि 
आहारे ब्यवहारे लज्जा न 
तुलनीय : पंज० खाणपीण विच सरम कादी; ९ 
और व्यौहार मे कहा सरम । 
आहार मारे बा आर मारे--अच्छा भोजवन है! 
या अधिक परिश्रम करने से स्वास्थ्य खराब हो गे 
तुलनीय : राज ०आहार मारे का भार मार; पे पु 
या कम मारे । 


--ऊपर के! 
ब्रहू 


ड्ड 
में पेन 
इंचा खिचा वह फिरे, जो परराये बीच में ता 
के या दूसरों के झगड़े के बीच में पड़ने वाला 
होता है। तुलनीय : हरि० दोआं की विचार 
दिच्या फिरे। | 
इंजन को भो कोयला-पानों चाहिए-ेंग हि 
॥ अर्थात 
व्यवित से कुछ काम कराने के लिए कुछ लेना-देता आर बा, 
है। तुलनीय : पंज० इंजन नू वी कोंला पाणी 
ब्रज० अंजन ऊ तो क्यौला, पानी ते चल॑। बरतियँ 
इंदर राजा गरजा मोरा जीया लरजा- की 
कहना है जो लाभ के लिए बहुत अन्त ह या 
हैं। वादल गरजमे से उनको भय होता हैकि वर्ग 


का दाम गिर जायेगा लिए जब दो-दो कारण उपस्थित हो जाये तव 7 
/  ईंदरायन का फेल देखने का है चसने कान... अयोग करते है । तुलनीय : ब्रज० एक तो डोकरी नाचनी 
5 बाहरी झूप गच्छा ढिन्तु जो दर से खराव हो हेवी, नाती और है गयी । 
मे गे प्रति अहते है। सूरत अच्छे प से कुटिल इक दूबर के तो कट डुवला इसरे 
कितियों के लिए भी कहते है। दो आपाढ | कह है कि ऊंट को कर; मे बहुत 
ईंद्र का बरसा, काप होने से बेती- की +प्ट होता है। ॥ | निर्धन व्यक्ति पर कोई बड़ी 
र माता के ॥ परोच्चा गेजन पाने मे ही आ कहते है। छुलनीय : ब्रज० एक 
मैन की तृत्ति हो; । तो बटी और गे असाढ़ । 
इंड की टोक गैजा-.... छात्र ने गुरु के इंद्र का इक तागिन अरु | ले लगाई... ३५ इक तो माग्रिन 2 
बैछा तो उन्होंने “विद्ञेजा! व्यक्ति इक्रारे-जुम है-जुमं -.. अपराध स्वीकार कर 
+ का अथं और भी कठिन बता है तो उसके लैने पर अपराधी, सुधार हो जाता है। 
हे ति व्यण्य में कहते है। इक लख पृत सवा / ते रावण घर व्यिन 
ईैड नहीं मधवा... एक ही बात । चाहे वह कहो या हि आस. इतने बड़े ह वाले रावण के पर में कोई 
इक अह: ओर इफ (क) उस व्यवित चिराग जलानेवाल। भी नही रह गया ॥ आशय यह ह 
फेग्रति कहते एक ओर फ्रायदा करे ग्वें स्वेस्व कष्ट है। जाता है (स) 
अद्सरी ओर कुछ पहुँचा दे। ( 2 यदि किसी से किसी. बडे परिवार पर बढ करने वालो के | ति भी ऐसा कहते है। 
वस्तु के बदले में कोई वस्तु ली र ढीनों वरतुओं के) ठुल्ननीय : अब इश्क सवा लख नाती, 
नि आवश्यकता हो तक भी ऐसा कहते 7(ग) किसी दिया न वाती जि 
से कोई पस्तु मांगिकर ली. जय और घर दिया के 
भी 


परत पी, रावत के. घर 
पे; राज० इक लेख पृत्त सवा लाख 
लाभ की जगह रावण द्यिः ; 
जेनि है हे हैं । तुचनीय ; गढ़ 
पर झर-+२ "आर एक नुकसान; पंज० इक हा ड्ढः जैकसान । 
है सत्मा कंचन इक कुचन प॑ को ने पसार॑ 
(गएतास्त्रीक, आकवित 


४ शव लख बैंत सका 
, रामन पर दियो न बाती। 
न हाय- धन और इक्का चढ़ के जाय, पत्ते र धक्का खाय-. प्र 
नही करते ? था इन दोनों को आतिि के चढ़कर जाने झटके गैर परीमानी 
लिए कौन अयास नही करता ? अ्थत्ि नो को प्राने पड़ती है। वारी होती । तुलनीय 
की इच्छा या पाने का प्र सेभी करते # , अव० एक्का चढ़ि के जाय, पैसा ६ .« धक्ता साय, पज० 
इक चुप्प सो उैल--चुप रहने से अपार सुख मिलता रैडे उत्ते चढ़ बे पैहे हे के साये। 
है । अति शान्त श्रक्ृेत्ति के व्यक्ति सदा घुस रहते ॥| इयर ते  तिक्का करे वियार-.. ले आद- 
इक ते इक दई के लाल “एक से एक उसुप-रत्न इस मियों तक वात हती है, पर पीसरे के जानते हो सारा 
रे परती पर पढ़े हैं। तुलनीय *मरा० एकापरीस एक भेद सुत्र जाता है। पैलनीय : जज, कै ते लेपते तीजा 
ता पोर; फ्ज७ शक तो इक माई दे सात; ब्रज एक ते एक करे विगाड़; ब्रज, ते इक्िल) भली) । 
है बेड़ो माई: क्यो लाच परयो है। *ग, वकील, यथा, 7 झहर मे का _ ये तीनों 
इक तो नागिन पंख तथाए-.. एक तो बसे ही. चीजे टना में बहुत्त 
“हैं पागिन दूसरे जड़नेवाती। जब किसी दुष्ट व्य इक्फे चढ़क ? पंसे दे के पाय-...३, 
# कोई भवित आ जाय *हेते हैं। तुलनीय । चढ़ के जाय--५२ 
0 पेंज० इक्ते गगन हुजे पंस लाये दे इजारकंद को दोचो-- दुश्च। स्त्री के जले ह। 
इक तो बुद्रिया नाचनो नाती-.. बुडिया डजारा उनार।._ जमीदार का जमीन जोक मे 
एक तो पहले मे ही नाचने वली थो, इस "रे जब उसके घर डिसान बर्बाद है। जात है 
गाती (बु न पुत्र) हुआ फर भत्ता पेह नाचने से इस्जत की भततो, बेइस्वत 4" गा इस. 
से वार आती १ (कि) स्‌ः +र ख़ुबी होने पर यह सम्मान से प्राप्त योट्री चीज ही अपमान # मिनी मा. 
सोकोकति कही जाती. है। (य) हिसि कार चीज से अच्छी होकी है 


इश्ज़त के आगे माल वया चोज़ है ?- प्रतिष्ठा के 
सामने धन कुछ नहीं। तुलनीय . पंज० इज्जत अग्गे पैहेदा 
सुल नई हुंदा। 
इद्शत रखोगे, इर्जत मिलेगी --जो दूसरो का सम्मान 
करता है, उसे दूसरे भो सम्मान देते है। तुलनीय . छत्तीस० 
राख पत त रखा पत* पज० इज्जत करोगे इज्जत मिलेगी । 
इज्जत वाले को कमबख्ती है-- क्योकि उसे अनेक खर्चे 
या झंझट लगे रहते हैं। 
इज्जत से आदमी बेइस्ज़ती से पशु--जिस व्यक्ति की 
समाज मे प्रतिष्ठा होती है, वही मनुष्य समझा जाता है और 
जिसकी समाज मे बोई प्रतिष्ठा नही होती है वह पशु तुल्य 
होता है । तुलनीय : भीली - ईज़त नू मनख वगर ईज़त 
ढांदूं; पज० इज्जत तो बदा बेजत तो डंगर । 
इज्त से दिया पान भो बहुत--आदर से मिला पान 
भी बहुत समझना चाहिए। आशय यह है कि सम्मान से 
मिली थोड़ी चीज़ ही काफी होती है। तुलनीय : पंज० 
इज्जत दा पान वी बडा। 
इतना झूठ बोले जितना आटे में नोन--झूठ उतना ही 
बोलना चाहिए जितना खप सके । अर्थात्‌ बहुत कम झूठ 
बोलना चाहिए। अधिक झूठ छिपता नही । तुलनीय : मरा० 
सोटें बिती बोलावे, जितकें कणकेत भीठ; पज० चूठ इन्ना 
बोलो जिन्‍ना आठे विच लूण, ब्रज० इतनो झूठ बोलो 
जितनो आटे में नौन । 
इतना नफ़ा खाओ जितना आटे में नोन--नफ़ा बहुत 
अधिक नहीं कमाना चाहिए। यह व्यापार का ग्रुर है। 
तुलनीय : अब० एतना नफ़ा खा जइसेन दाली मा नोन; 
मरा० साभ जिती घ्याया, जितकें कणकेंत मीठ; हरि० आटे 
मे मून त निभजा; पज० इस्ना नफा खाओ जिन्‍ना आटे 
विच लूण; श्रज० इतमो नफा खाओ जितनों आटे मे नौन । 
इतना पका कि यासो घरका--नोचे देखिए । 
इतना पदरा कि यासोटिक्का - इतना भोजन वना 
कि बासी बच गहा। (व) ऐसी फूहड़ औरतों के प्रति 
बहते हैं जिन्हें अपने परिवार के लिए भोजन बनाने का भी 
अंदार नहीं रहता कि कितना बनायें जिससे वेकार न हो या 


बागी यचे। (ये) बात इतनी बढ़ जाए कि झगड़ा होने लगे 
तब भी बहने है। हि 


इतना भरा क्षि छलक 
हि उगे छिपाना दूघर हो 
जो अगछ हो गया । (घर) 
हो गई 


गया--(क) इतनी घूस ली 
पैया। (से) इतना मझाऊ क्या 
इतना नफा कमाया कि बदनामी 


इतना सोना क्यों पहने जिससे कान दूहे-शोगय 
सोने के आभूषण नहीं पहनने चाहिए जिससे वान हू हा 
आशय यह है कि अच्छी वस्तुओं को भी बाइधाद 
अधिक नही खाना-पहनना चाहिए वरना वे लाइव हे 
हानि पहुँचाने लगती है ! तुलनीय : गुग० एवं होन्‌ हे 
रीये के कान तूटे ? पंज०इन्ना सोणा नपाओवी कर 
इतनी अक्ल भी अजीरन होती है-वुदि का 
कभी-कभी हानि का कारण वन जाती है। मधिक ही 
से भी काम बिगड़ जाता है । को 
इतनी तो कमाई नहीं जितने का लहंगा फई काश 
जब किसी काम में लाभ से अधिक हाति हो गे 
हैं। तुलनीय : हरि० इतणो की ते कमाई भी तह मी | कं 
की घागरी पाटगी; पंज० इन्‍्ने दी ते कमायी दी गई 
दा लहंगा फट गया। हे रे 
इतनी तो राई होगी जो रायते में गत 
लिए तो हमारे पास सामान काफी है। मे 
में कोई पूछे और यह वहना हो कि काम 
तो यह लोकोक्ति कही जाती है। कोहि 
इतनो-सी जान, गज्ञ भर की शवात--र्ज ख्री 
बड़ों के सामने वढ-चढकर बातें करता है, हक दूत 
हैं। तुलनीय : तेलु० पिट्ट कोंचमु 2 जिहीशा 
जीव नि दोन हात जीभ; पज० निकती 
लम्मी जवान । ृ 
इतने फा प्रसाद नहीं मिला, जितने ऐें को 
गए--जितना लाभ नही हुआ उससे अधिक वी द् दा: 
इतने की कमाई नहीं, जितने का लहंगा 
दे० “इतनी तो कमाई नही '**” । 
इतने की बुढ़िया नहीं जितने क! 
दे० “इतनी तो कमाई नही” '। 
इतने साल दिल्‍ली में रहकर भाड़ ही की 
व्यक्ति जिसी अच्छे स्थान पर रहकर या अच्छे उस 
संगति में रहकर भी कुछ ज्ञान न प्राप्त कर सके ब्त 
व्यंग्य से ऐसा कहते है। तुलनीय: राज ला 
दिल्‍ली मे रहर भाड़ ही भूंजी; पंज० जा [ली मद 
बिच रह के पट्ठी बाली; ब्रज० इतने दिता दिए 
भार भूंज्यौं और खायी। हर 
इक दरें धनवत्तरि होय, सोम करे सेवा पं 
बुध विह॒फ॑ सुफ्रे भरं बखार, सनि भंगर बोजन भा 
यदि किसान खेती के कार्य को रविवार वो प्रारक हो हे 
दो धनवान होता है, सोमवार को आरभ करता है 


॥ लहूँगा फट हर 


शोर 
ह॥ 
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इतो व्याध्र : ततो 
इततफ़ाक़ बड़ी चीज है... एकता 


ये ; पंज७ एकता बिच 


इत्तफ़ाक़ हो 
इत्तफ़ाफ़ो में 


जाता है 
र-उधर 


गे फार गय 


काम कम व्यक्ति हि 
बल्कि अपनी हानि को किसी-न-किसो- तरह 


में कुष्बत है--ऊपर देखिए 

फा0... हन्वत है..... 

इत्तिफ़ाक़ बडी चौज्ष है: 

कै कारण असंभव 
| 


जोर है । 


पाटो ऊने 


* भें० 
2600% (०१। 


नदी... ऊपर देखिए। 
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में ही बत्न है। छुत्र- 


आर, इसमें गया माघ 
पया देखते हो, इस सेत्र माघ 
माघ में यह सैत जोता गया 


ग्यो; 


ए। 


ऊपर देखिए । 
++ काक्डा 
भी संभव भौर संभव भी 


इष' क्या देसे 
है मित्र ! इधर-उधर 


पर, 


अहन्च है| 
असंभव हो. 


ही 
बैरा कर लेते हैं। 
न इइर 


कठही कोबी; भोज० एने जाड गेने जाईं तह 
है फेज इैदर सूः उदर जडड; ब्रज, फूआ वित्त 
है अं० र2ए्दा 3त्जाब कात पबछव 
के परात्री-.. + तो वर पक्ष के 
और न कन्या के साथ | (क) जिस व्यक्ति ॥) 
कही पर भी. धर न हो के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
(सर) व्यक़ि तेभी भह्ते है। पुलनीय 
खिल कक गल्फ् 707 6, 
इघर के रहे क| ज्यर के गेई दोनो तरफ से 
जाय तब देखा कहते हैं । तुतनीय ० दे रहे क 
उदर दे; द्रज« इतके रहे वितके 
इयर खाई उधर हर तरफ से परे- 
जानियों के घर हक, पाने कोई 
उपाय नही दिखता उसके प्रति है भत्ते ह। चुत्न- 
सीय : असमी-.._ वैध, ओकरे दर; ४ ब्रज० इक 
साई, पिन कूआ। 
र 


हु 


काटते ही प्राण निकल जाता है। जब किसी कार्य के सफल 
होने में कोई सदेह न हो तो विश्वास दिलाने के लिए ऐसा 
कहते हैं । तुलनीय : वाड़य्यो गलो ने फीटो हा; पंज० इदर 
गला वडया उदर जाण निकली । 
इरध गिरू तो कुआँ उधर गिरते तो खाईं--दोनों ही 
ओर से मुश्पिल में पडने और किसी तरह उद्धार दिखाई न 
देने पर वहा जाता है। 
इधर न उधर यह बला क्धघिर --(क) जब कोई ऐसी 
परीशानी आ जाय जिससे किसी भी तरह से छुटकारा न 
मिले तब भी कहते हैं। 
इधर पुकारा और उधर भूत बोला -पुकारने पर भूत 
तुरंत उत्तर देता है । जब किसी को पुकारा जाय और वह 
तुरंत बोल पडे या उपस्थित हो जाय तो उसके प्रति परिहास 
से बहते है। तुलनीय : राज० ववार्यों भूत बोले, आं० 
गृष्जा: 0 धाह ऐ९चा! बा ॥6 45 90प0 $0 बएएथ्वा, 
इधर बाघ उघर मदी--दे० “इतो व्याध्र: ततस्तटी' । 
इधर भ्रष्ट उधर रुष्ट--दोनों ओर गड़बड़ । जब दोनो 
ओर से काम न बने तो वहा जाता है। तुलनीय : स० इतो 
भ्रष्ट: ततो नप्टः; पंज० इदर ब्रष्ट उदर नष्ट; ब्रज० इत 
अ्रप्ट उत नप्ट। 
इन षाँटों से बहुत उलसे हैं और बहुत उलसझेंगे--- 
झगड़ालू ब्यतितयों बेः लिए बहते हैं जो बिना मतलब ही 
सबसे सगडते रहते हैं। तुलनीय " पंज० इना कडियां बिच 
बड़े फमेटन थते होर बड़े फसणगे। 
इनकी उड़ाई बापस नहीं लोटतो-- (क) किसी बड़े 
चोर, डाकू या ठग के प्रति कहते हैं। (ख) अधिक गष्प 
हाँतने बाले के प्रति भी ऐसा कहते हूँ। तुलनीय : राज० 
ऑऔरो उद्यायोड़ी चिड़या रूंसा पर हो को बनी + पज० 
इनी दो उढाई पिछेडी नईं आदी। 
इनफोी नाक पर गुरसा रदखा हो रहता है--ज़ रा-ड रा- 
सी बात पर भोधित हो जानेवाले के प्रतिबहते है। तुलनीय : 
अब» इनके नाक पर गुस्सा रहत है; 


2002 शा हृरि० इनकी ते सारी 
हाथी ह्योड़ो चडद्ी रहत सै; पज० गुस्सा ते इसदी नक उत्ते 
रणया है। 


इतरो नाह पर युस्से का सस्सा-- इनवी नाक पर जैसे 
गृस्से वा द्दी मसमा (मास को छोटी ग्रथि) है। ऐसे व्यकित 
बे लिए ब्टो हैं जो बहुत चिहझञचिदा हो औौर वात-बात पर 
एग्सा हर ॥ 


पतरे चारे रख महों जपते--बहुत ही धूर्त और घोधे- 
मा स्यतित हे प्र कहते है। तुलनोय : हरि० इनका मारा 


ते पांणी भी नांह मांगता; पंजर८ इस दो मीखां ताप 
वी नई मंगदा | 
इनके चाटे रोंगटे नहीं जमते--ऊपर देखिए! हु 
नीय ; ब्रज० इनके चाटे रोंगटा ऊ नायें। रे 
इनके यहाँ चमड़े फा जहाज चलता है-वैशाओ 
प्रति ऐसा कहते है । कि 
इनको पत्थर सारे मौत नहीं--वेहया था तो 
व्यवित के लिए कहते है। तुलनीम : हरि० इन्हे ही 
मर ज्याणा चाहिए; पंज० इसनूँ ता चुली पाणी चित ४; 
मरना चाइदा; ब्रज० इनकूँ पत्थर मारी मौति नाये। पर 
इनको भी लिखो--मूर्ख के प्रति वहते हैं। १ 
लोकोकित का संबंध एक कहानी से है. जो इस अं 
एक दिन अकबर बादशाह ने बीरबल से 2002 
आँख वालों की संझया अधिक है या अंधों की ! 
उत्तर दिया कि संसार में अंधे ही अधिक का । इस गह 
प्रमाणित करने के लिए बीरबल साथ में एक मु के 
निकल पड़े और रास्ते में कंकड़ चुनने लगे। जो कि 
रास्ते से गुजरता था, वह बीरवल को कंकड़ जा श' 
पूछता था, 'वीरदल ! यह वया कर रहे हो! इस । 
बीरबल अपने मुशी से कहते थे, “इनको भी रि री 
मुशी उनका नाम अंधों की सूची में लिख लेता थीं 
तरह एक लंबी सूची तैयार हो जाने के बाद जब 
ने उसे बादशाह को दिखाया तो वह उनरी प्‌ 
देखकर बहुत प्रसन्‍न हुएं। तुलनीय : पंज० ईए 
लिखो; ब्रज० याऊ ऐ लिखि । बा 
इन चूतड़ों ने बहुत लहंगे फाड़े हैं और बहुत॑ गो 
दुष्ट व्यक्तियों के प्रति कहते हैं. जो बिना मतलब में 
हमेशा परीशान किया करते है। तुलतीय : गढ़ ई हा 
कत्ती घाघरा फाड़ूया अर कत्ती फाड़णन; पजरे 
चुतड़ा बड़े लंगे फाड्ेहन और वी फाड़नगे कं 
इन तिलों तेल महों निकलता--कंजूसों था वात 
के प्रति कहा जाता है। अर्थात्‌ इनसे कुछ मिलने हे पा 
नही है। तुलनीय : भव० ई तिले से तेल नाही विकरी; 7 
इन तिल्याँ मं तेल कोण; गढ़० यूँ तिलू तेलन यूँ. हि 
सराध; पंज० इनां तिला बिचों तेल मईं निकलदा; 
इन तिलीनते का तेल निकरे। डे 
इन तिलों में तेल कहाँ---ऊपर देसिए । तुलनी4: 
इया तिलां में त्तेत कठ । हा 
इन तिलों में तेल महीं--दे० “इन तित्ो पा 
77४ तुलनीय : प॑० इन्हा तिलां बिच तेल नहीं; हरि? 
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तिल्लाह॑ में तेल कौन्यां; भोज० ए त़ीसी तैल नइसे । 
४ इन दोनों का क़ारूरा खूब मिल रहा है--इन दोनों 
में खूब पट रही है या ये दोनों एक हो रहे है। (क्लारूरा- 
पेशाब, पेशाब रखने की शीशी )। 
इन नयमों का यही विशेष वह भी देखा यह भी देख - 
अच्छी के बाद बुरी अवस्था आने पर लोग कहते है। आशय 
यह है कि भनुष्य के जीवन ,में सुख और दुःख दोनों ही तरह 
के समय आते रहते है । तुलनीय : पंज० इह्‌ भर्खां सब कुछ 
देख दियां हन । 
इन बातों से तो घर ब्रिगड़ जाते हैं --(क) जब किसी 
परिवार के सदस्य ऐसी वातें करते हैं जिनसे परिवार में 
वैमनस्थ बढ़ने या परिवार की एक्ता के भंग होने की 
संभावना होती है तो ऐसा कहते हैं। (ख) जब परिवार के 
लोगों की छोटी-छोटी ग़लतियो पर ध्यान नही दिया जाता 
है तब-भी ऐसा कहते है। तुलनीय : हरि० इन बातां में ते 
घर बिगड जाया कर सै; पंज० इनां गल्‍्लां नाल ते कर टुट 
जादे हन; न्र॒ज० इन बातन ततौ घर बिगरि जातें। 
इन विचारों ने हींग कहाँ पाई, जो बग्नल में लगाई -- 
ऐसे नेक व्यवितयों से ऐसा दुष्कर्म भला कँसे संभव है ? जब 
किसी सज्जन व्यवित पर कोई व्यर्थ मे झूठा आरोप लगाता 
तो उस (सज्जन व्यक्षित) के पक्ष में यह लोकोक्ति कही 
जाती है। 
इनमें सब एक से एक बढ़कर हैं--जहाँ सभी दुष्ट हों 
और कोई ज़रा-सा भी किसी से कम न हो तो उनके प्रति 
व्य॑ग्य में कहते है । तुलनीय : राज० इयाँ मे रांड नही जिण्या 
जिका ही चोखा है; पंज० इह सव इक तो बद के इक हन; 
ब्रण० इन सब में एक ते एक बढ़ि के । 
इनायते-शाही फिसो की मीरास नहीं --राजा की कृपा 
किसी की बषौती नहीं है। आशय यह है कि वह राजा की 
इच्छा पर निर्भर करती है। 
इनारे की फरमाई, इनारे में लगाई--जव किसी चीज़ 
पा लाभ पुनः उसी मे खर्च हो जाय तो ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० इनारा क कमाइल इनारे में लागेला। 
(इनारा > कुआँ ) 
इन्हों आँखों से घरसात काटोगे---इस तरह काम करने 
से गुजर नही होगा । जब कोई व्यकित अच्छी तरह से काम 
में करे, लेकिन मंसूदे बड़े-बड़े बाँधे तो उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० इना अ्ां , नाल वरसात कटोगे; 
ग्रज० इन ई आखिनि ते चौमासे कार्टगौ । 
इस्तिदा-इ-इश्क़ है रोता है द्या--अभी तो प्रेम का 


श्री गणेश ही हुआ है और इसके कष्ठों से दु.खौ होने लगा। 
काम झुरू करते ही जो उसकी कठिनाइयों से धवरा जाए 
उसके लिए व्यंग्य से कहते है। यह गालिव के एक शेर की 
पंक्त है, दूसरी पंक्ति है : आगे-आगे देखिए होता है क्या। 
इमली के पत्ते पर चाट खाओ--मूर्ख बनाने के लिए 
कहते हैं, क्योकि इमली का पत्तर बहुत छोटा होता है उस पर 
कुछ खाया नहीं जा सकता | तुलनीय : पंज० इमली दे पतर 
चट के खाओ। 
इराक़ी पर ज्ञोर न चला, भधी के कान उमेठे --बलवान 
पर वश न चलने पर जब कोई निर्बेल पर अपना क्रोध ठडा 
करता है तो ऐसा कहते हैं । (इराकी >> इराक का घोड़ा) 
तुलनीय : पंज० इराकी उत्ते ज़ोर नईं चलया खोती दे कन 
मरोड़े; व्रज० ऐराखी पे जोर न चल्पौ, गधैया के कान मेठे । 
इलाज से बचाव अच्छा--दवा से परहेज अच्छा होता 
है। आशय यह है कि हानिकारक खाद्य-पदार्थों को नही खाना 
चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है और उसे दवा 
की आवश्यकता नही पड़ती। तुलनीय : मल० सुक्षिच्चाल्‌ 
दुखिककरेण्ट; पंज० इलाज तो परेज चंगा; अं० ?(९एशापंणा 
5 90४ वीक एग/2. 
इल्म फा परखना लोहे के चने चबाना है---विद्वान की 
परख या जाँच करना बड़ा मुश्किल है। 
इल्म थोड़ा ग्ररर ज्यादा--जो पढ़े-लिखे तो कम होते हैं 
पर गव॑ ज़्यादा करते हैं उनके प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : 
अव० इल्लिम तनी के गरूर एतना; पंज० अकल कट कमंड 
मता; ब्रज०इलम थोरो, गरूर जादा। 
इल्म दर सोना, ना दर सफ़ौता -विद्या का वास हृदय 
में होता है नकि ग्रथों या पुस्तकों में। प्राप्त की हुई विद्या का 
उतना ही अंश अपना कहा जा सकता है जो अपने को याद 
हो । पुस्तक में रखा ज्ञान अपने लिए किसी काम का नही । 
इल्लत जाय घोए-घोएं, आदत कहाँ जाप--ऐव प्रयास 
करने पर छूट जाता है, पर आदत नही छूटती। 
इइक़ अन्धा है--इश्क़ करने वाले किसी तरह वा भेद- 
भाव नही रखते । वे किसी भी जाति-धर्मं के लोगों से संपर्क 
स्थापित कर लेते हैं। यहाँ तक कि वे रूप-रंग का भी ध्यान 
नही रखते | तुलनीय : राज० इश्क आधणो छे; पंज० प्रेम 
अन्ना है; बं० .०४6 $5 छाजव, 
इइक का मारा दुतकारा जाय --प्रेमियो,से सभी नफरत 
करते हैं। समाज में उनवा कोई आदर नहीं करता। 
तुलननीय ४ राज० इसकरो मारियो फिर ठिठगारियों; पंज० 
प्रम दा मारया दुतकारया जावे । 
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इश्क़ कौ सारी गधी घूल में लोदे--आशय यह है कि 
प्रेम पशु-पक्षियों को भी पागल बना देता है। तुलनीय : 
राज०इसकरी मारो कुत्ती बाद में लुटै; पंज०इसक दी मारी 
खोती तूड़ विच विले । 
इइक के कूचे में आज्चिक की हजामत-दप्रेम मे प्रेमी 
की दुर्दशा होती है। प्रेम का मार्ग बड़ा ठेढ़ा होता है। 
तुलनीय , पंज० इसक दे पिछे आशिक दी हजामत। 
इदक के शीक़ीन सर्च के फोताह--विना धन के प्रेम 
नहीं विया जाता और यदि किया भी जाय तो सफलता नही 
मिलती। 
इक छिपाए ना छिपे--प्रेम छिपाने से नहीं छिपता। 
तुलनीय : पज० इक लुबान नई लुक्दा 
इश्क न देखे जात-कुजात, भूख न देखे जूठा भात-- 
प्रेम में जाति-पाति, अमीर-ग़ रीव का ध्यान नही रखा जाता 
और भूसे व्यक्त को जो भी चीज़ मित्र जाती है या जैसा भी 
भोजन मिल जाता है, खा लेता है। तुलनीय : पंज० इसक 
जात नु नई देखता पुख जूठ पत नूँ नई देखदी | 
इइक, सुशक, खांसी, खुशो छिपे नहीं थे चार -प्रेम, 
ए,शवू, सांसी तथा ख,शी, ये चार चीज़ें छिपाने से नही 
छिपती । तुतनीय : पज० इसक मुसक थंग अते खुसी लुकाण 
नाल नई लुबदी । 
इंशक, मुदक, सांसो छृइक, छून खराबा छिपता नहीं-- 
प्रेम, वस्तूरी, मूसी सांगो और खून ये चार चीज़ें छिपाने 
से नही छिपती । 
इइक में आदमी के टांके उड़ते हैं--भर्थात्‌ प्रेम में व्यक्ति 
शो इतने व प्ट झेलने पड़ते हैं कि उसकी अकुल दुरुस्त हो जाती 
है। तुलनीय : पंज० इसक विच बंदे दी अक्ल सही हो जांदी 
है। 
इश्क़ में शाह ओर गदा बशाबर-प्रेम में राजा और 
रेप बराबर होते है। प्रेम गली भें सभी समान हैं। 
सुसनीय : पज ० इगक बिच राजा रंक इको जिहे। 
इश्छ़ या शरेअपोर, याकरे फ़रोर--प्रेम अमीर या 
फ्रपीर पेयल दो ही पर सपते हैं । अमीर इसलिए कि उसके 
पास श्ष व रने के: सिए धन होता है, और फ़कीर इसलिए 
हि उसे विसी बात की चिता या भय नहीं होता । बीच के 
सोग_ प्रेत करने केः लिए अगुपयुयत्त समझे जाते हैं। 
सुलनीय : पज० इगर करे अमीर या पक्रौर। 
मा इफ्क-भजादी से इप्फे-हक्षोफो हासिल होता है--मनुष्य 
मे प्रेम बे होनरने ईतवर मे भी प्रेम हो जाता है। मानव- 
प्रेम [परए-द्रेम बी गीड़ी है। 
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इधुकार न्‍्याय-- बाण-निर्माता का न्‍्याय। इसका प्रो 
उस व्यवित के संबंध में किया जाता है। जो पूर्णतया बजे 
कार्य में लीन रहता है और अपने आस-पास घटित पढ़ 
नाओं को अपने काम में तह्लीन होने के कारण नहीं जात 
पाता। प्रस्तुत न्याय का संबंध एक कहानी से है तो झ् 
प्रकार है : कोई इपुकार बाण-निर्माण में इतना लीन थाहि 
उसके पास से ही एक राजा अपने गंतव्य स्थान की ओर 
जाता हुआ गुजरा, पर इपुकार को राजा के जाने के विष 
में कोई जानकारी नही हो सकी । 
इषुवेग क्षय न्याय: --वाण के वेग की समाप्ति का व्याव। 
जिस प्रकार प्रक्षिप्त बाण का वेग क्रमश. समाप्त हो जहा 
है, उसी प्रकार युवावस्था में मानस-जगत के उत्ताल विचार 
धीरे-धीरे शिथिल हो जाते हैं। 
इष्यमाणस्थेव प्राघान्यं ने त्विच्छाया--अर्ित॒ित 
वस्तु, अभिलाधा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। वात्यय यह है 
कि ज्ञान जिज्ञासा की तुलना में महत्तर है। 
इसका दुःख दिखाबे मुख--चेहरा देखने से ही ठु सर 
पता चल जाता है। तुलनी य : पंज० सकल देख के दुल दा 
पता लग जांदा है। 
इस कान सुनी, उस कान उड़ाई- ऐसे व्यक्त कें तिए 
कहते हैं जो उपदेश या सीख की वार्तें सुनता तो है। 28 
उनके अनुसार काम नही करता । तुलनीय : माल० अ 
कान हुणी ने अणी कान काड़ी; अब० इ कान से सुना, ३ 
कान से मिकारा; हरि० ईह कान सुणी उस कात ते वीं 
दी, इस कान तै सुन क॑ उस कान ते काढ़ देणा; राज ६ 
कान सुणी विये कान काढ़ी; पंज०इस कनूनों सुनी अते उ 
कन्नों कडी ; भ्रज० जा कान सुनी, वा कान उड़ाई। 
इस फान सुनी उस कान निकाली दे "इस बीते 
उमर'**पतुलनीय : ब्रज० जा कान सुनी, वा कान विवारी। 
इसकी माँ ने इसे ही जान/--अर्थात्‌ इसके बरावरऔर 
कोई नही है । (क) किसी महान्‌ व्यवित के प्रति ऐसा हीं 
हैं। (ल) शेखी बघारने वालों के प्रति भी व्यंग्य में ऐह 
बहते हैं। तुलनोय: राज० ऐरी मा ऐने ही जिष्यो है 
पंज० इस दी मां ने इस नूँ जाण या। श्र 
इसके पेढ में दाढ़ी है--कम उम्र का होते पर 
वफ़ी होशियार है। बहुत चतुर या बुद्धिमान लड़को हैं तिए 
ऐसा बहते हैं। तुलमीय : पज०इस दे टिड़ बिच दाड़ी है 
ग्रज० या के पेट मे डाढ़ी से | 
इसके भारे नहीं मरते--जब कोई निर्वेत् या दमगेए 
व्यक्ति किसी वो धमकी देता है तो उसके प्रति व्यंग्य में रह 





कछू 
इेश्षताम कुत्तो पाँड़े -आंधे हिट, भाध्ये पुस्लमान। 
डैराई ले लो, हे जो हिंद होकर ईसाई क्षेश्राक पहनते और 
“हैं है कि आदमी की उम्र बहुत >म होती कुछ चित्न हिंदुओं के भी रखते हैं, उन १९ नये है | इस 
उसे इस थोड़े से समय में कोई ऐसा कैमे नही करना. ॥र एक कहानी इस प्रकार है : एक बार एक 
चाहिए जिससे मराणोपरांत भी लोग उसे कहें या. फकीर ने देखा कि ब्राह्मणों को धरियां मिल रही हैं, मुझे 
ह अली दें, वर्क देसा नेक करता चाहिए कि हि पए भी ब्राह्मण वैश पहन सेना गहिए। हैक 
झर् का पत्ते बन सके । 'पुलनोय : फज्« इनां तिनां दिनां दी घोती, जनेऊ पहन, माक्े हि तिलक 
8४ # जिंदगी बिच पा से लो पावे पल्ताई 
ह इस पार पीठा पार अंगू 
हे पर निकल जाने 
हा 


घकर वह 
पलक लगा त््या कं 
देवाकर अाह्यण भोज में 
“स्वार्थ सिद्ध हो जाने 
ने पर जो लोग किसी की परवाह 
पह/. "ही करते, उन्हे में रखकर सह कहावत 


मे केक 
म्मिलित ही गया 

'ोतती वियी, प्रोयी विवी दर 

पड़े मनम वि 

हर इस पार या 
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इस हाय से दे चाहे उस हाय से दे--आशय यह कि 
चाहे सुशी से दो चाहे जबरदस्ती से तुम्हें देना अवश्य है। जब 
कोई व्यवित किसी का पैसा या वस्तु लेकर देने मे आना- 
कानी वरता है तववापस मागने वाला ऐसा कहता है। 
तुलनीय : पंज० पावे इस हत्य नाल दे पावें उस हत्य नाल 
दे; ब्रज० जा हात ते दे, चाहै वा हात ते दे । 
इसे कहो या कुएं में डालो -दोनो वरावर हैं। जो 
ब्यवित किसी की बात पर ध्यान नही देता उसके प्रति ऐसा 
कहा जाता है।तुलवीय : राज० ऐने कहो भाव कूवे मे 
नाफो; प्ज० इस नू आखो या खू विच सुट्ठो। 
इसे छिपाओ उसे दिखाओ --दोनो हमशक्‍ल है, दोनो 
में फोई अन्तर नही है। 
इहां कुम्हड़ वतिया कोउ नाहीं---यहाँ कुम्हड़े का फल 
कोई नही है। जब कोई किसी को नक़ ली रोव दिखाकर डराना 
चाहता है तव ऐसा कहते हैं। बहा जाता है कि यदि कुम्हडे 
बी बतिया (छोटे फल) को उंगली दिखा दी जाय तो वह्‌ 
सूख जाती है। यह लोकोवित इसी क्रिवदती पर आधारित 
है। 
इहाँ न ला्गह राउर भाया--आपकी चालाकी यहाँ 
नही चल सकती। अर्थात्‌ आपके जाल मे यहां कोई नही 
फँसने वाला है। जब कोई किसी को अपने वाक्‌-जाल में 
फ्रमाना चाहता है और यह पहले से ही उससे सतक॑ रहता 
है तब ऐसा प हता है । 
इहो शाम सरफारी, उहो फाम सरकारी--दो आव- 
श्यव कामो वे सम्मुप्त आ जाने पर जब कोई व्यवित इस 
संपट में पैसा जाता है कि दिसे पहले करें और जिसे बाद 
में करे तब वह ऐसा बहता है। ठुलनीय : पंज० इह कम 
सवारी ओह बम वी सरवारी; ब्रज ० जिऊ बाम सरकारी 
कौर दुऊ बाम रारबारी, बोन से ऐ करें| 
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इंट ओर ग्याय चाहे जंँसे चिन लो --मंत्रान बनाते 
समय जिस तरह चाहें इटो शो जोड़ लीजिए ओर मन चाहे 
डेग मे ग्याय भी करा र्‌ 


लोजिए | जब वोई निर्धन और 
अगशाय स्पक्ति महों बात पर भो उचित निर्णय नहीं पाता 
हैया निर्देषि होने पर भी दंडिन होता है तब बह ऐसा 
अहश है। सुपनीय : राज० भाटो 'र नया बैठारे ज्यू हो 
ए६; पंज० ईंट थते मयाय जिदे मरजो चित लबो। 


ईंट का घर मिट्टी कर दिया--वने-वनाए गारप्े 
बरवाद करने वाले के प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय चूत 
चिणा चिणाया डाह देणा; पंज० ईंट दा कर मिट्ठीररति! 
इंट का घर, मिट्टी का दर--ईंट का मकान बौर्प 
का दरवाज्ञा। (क) बेढंगे काम या बेढंगी वात था 
कहते है। (ख) जब कोई व्यक्ति सिसी अच्छी हक 
कीमत की या सामान्‍य वस्तु को लगाकर उसके कद 
फीका वना देता है तब भी ऐसा बहते है। तुलतीयः पे 
ईट दा कर अते मिट्टी दा बुआ; ब्रज० इंदन को परत 
माँटी कौ दरवज्जी | 
इंट का जवाब पत्थर--जब कोई व्यक्त विश 2 
की अप्रिय बातों का जवाब उससे भी अधिक बह कर 
द्वारा देता है तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : इद्ट 
पथ्यर; पंज० इट्ट दा जवाब बढ्ढे नाल; ब्रज? 
वाब पत्थर ते। हि 
े इंट को खातिर मस्जिद ढाई- ईंट पाते के ् 
मस्जिद गिरा दी। (क) थोड़े लाभ के लिए रा 
उठाने पर कहते हैं। (ख) जब कोई व्यक्ति अपने कं 
फ़ायदे के लिए दूसरे का काफ़ी नुकसान कर देता ही 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० इंठ लई मतनिंद ९ 
ब्रज० इंट के का्जे मसजिद तोरी । दही पृ 
इंट की देवी, झामे का प्रसाद --जैस। देवता बैती कं 
जो जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना द्वौ 
इंट की पाँत दम संदार--जब कोई रा 5 
शक्ति का विचार न करके किसी बाय को करने हे! 
हो जाय, जो उसकी शवित के बाहर हो तब ऐसा कर रा 
कहा जाता है कि मकनपुर में झेख बदरुद्दीन हु. 
मदार की कब्न के ऊपर एक पत्थर अधर .में लब॒क 
जो उनकी करामात का प्रतीक है। का 
इंद को लेनी पत्थर की द्ेनी-८(क) किसी हे 
तोड़ जवाब देवा । जैसा को तैंसा। (ख) बदता बुध दुबरीः 
था चुकाने के संयंध मे भी यह लोकोवित वहते हैं। द्त्का 
हरि० तोड़ का जवाब देणा; मरा० वीट घेतती तर 
चायलाच हवा; पंज० इंट दी लेणी वे दी देती। 
इंट खिसकी तो दोवार खिसकी--एक ईंट 30% ढ्ा 
बाद दीवार बड़ी आसानी से गिर जाती है। थोड़ी हर] 
होने पर बहुत बड़ी हानि हो जाती है। तुलमीय : पत्र 
सिमवी ते कंद गयी ; ब्रज० इंट गई तो भीति गई! 
इंट से इंट चर गई--घमासान सड़ाई होने 
बढ़ते हैं। तुलनीय : पंज० ईट नाल ईट बज गगी; 
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ईंट तैं ईंट बर्जि गई। 

इंट से उपला बहुत सुकुमार--क्या ईट की तुलना में 
उपला ही बहुत सुकुमार होता है ? अर्थात्‌ नही। एक जैसी 
दो वस्तुओ या एक से दो व्यक्षितयों मे किसी को श्रेष्ठ या 
बहुत अच्छा कहा जाय तो व्यग्य से ऐसा कहते हैं! तुलनीय : 


, भोज» इंटा से गोईंठा बड़ सुकुवाँर, ईटा से गोइंठा बड़ 
; सुकुमार; पंज० ईट नालीं गोठा बड़ा नरम हुंदा है; ब्रज० 
. इंट ते ऊपरा मुल्याम। 


इंधन डारे आग में फंसे आग बुझञात -आग में ईंघन 


; डालने से आग नही बुझती। क्रोध की वातें कहने से क्रोध 
, शान्‍्त नही होता । किसी भी चीज़ में उसे बढ़ाने वाली चीज 
, डालने से वह घट नही सकती । चाहे वह कोई भौतिक वस्तु 
. हो या वासना, लोभ आदि मानसिक भाव । 


ईंधन पात किरात मिताई--पत्तों का ईंधन और 
किरातों की मित्रता से कोई फायदा नही । 
ईस और गृहस्य--ईख गृहस्थ के लिए बहुत लाभकर 
चीज है। किसी को ऐसी चीज की प्राप्ति हो जाय जो उसके 
लिए बहुत लाभकर हो तो भी यह लोकोवित इस्तेमाल करते 
है। 
ईख का रस गॉँठ में नहों होता--ईख जैसी चीज़ से 
भी गाँठ में रस नही होता। अर्थात्‌ गाँठ (मन की गाँठ, 
दुश्मनी, मैत्री का टूटकर फिर जुड़ना आदि) बहुत बुरी है । 
इससे रस (सुख, आनंद) की प्राप्ति नही हो सकतो।! 
तुलनीय : पंज० गन्ने दा रस गड बिच नई हुंदा । 
ईख के साथ डंठल भी पेरे जाते हैं--ईख के खेत में 
यदि कोई अन्य पौधा हो तो उसका डठल भी धोखे से कोल्कू 
में पेर दिया जाता है। आशय यह है कि जब किसी व्यक्ति 
पर विपत्ति आती है तो उएके साथी-सवंधी भी पकड़ में आ 
जाते हैं ॥ तुलबीय : भीली--हांठा ने भरोसे ढाँड पिलाई 
जाहें; पंज० गन्ने नाल डंठल वी पीड़या जांदा है ! 
ईख जैसी खेती, हाथी जेसा व्यापार-- गन्ने की खेती 
और हाथी का व्यापार अधिक आदर योग्य तथा लाभदायक 
होता है । 
इस तक सेतो , हाथी तक बनीज--ऊपर देखिए। 
इंख तिस्सा, गेहूं विस्सा --ईख की उपज (मूल या बोई 
गई ईख से) तौस ग्रुनी और गेहूं की उपज (वीज से) बीस 
गुती होती है । 
ईगुर हो रहा / रही है--लाल हो रहा है। ऐसे लोगीं 
के प्रति कहा जाता है जो खा-पीकर काफ़ी तंदुरुस्त हो जाते 
हैं और जिनके चेहरे पर लालिमा झलव ने लगती है। 


इंतर के घर तीतर घड़ी बाहर घड़ी भीतर--किर्सी 
इतराने वाले (ईतर) या ओछे व्यक्ति को कोई 'चीज मिले 
और (चाहे वह तीतर की भांति सामान्य ही क्‍यों न हो) 
वह (व्यक्ति) उसे दूसरों को दिखाने की गरज से कभी तो 
घर के बाहर रखे और कभी भीतर । अर्थात्‌ (क) ओछा 
व्यक्ति अपनी चीज को दिखाने वा प्रयास करे तो यह 
लोकोक्ति कही जाती है। (ख) जब किसी ओखछे व्यवित के 
पेट में कोई वात न पचे और वह किसी भी प्रकार उसे कह 
देने का प्रयास करे तव भी कहते है। तुलनींय : ब्रज० 
ईतर के घर तीतर छिन बाहर छिन भीतर । 

ईंतर के घर तीतर, बाहर बाँधे कि भीतर--दे ० ईतर 
के घर तीतर, घड़ी वाहर'**” | तुलनीय : ब्रज० ईतर के 
घर तीतर, बाहर बाँध के भीतर | 

ईद की लोद निकल मगयी--ईद के अवसर पर जब वाजार 
अच्छा नही चलता है तब दुकानदार लोग ऐसा कहते है। 

ईद के चाँद हो गए--जो जल्दी दिखाई न दे। जब 
किसी प्रिय व्यक्ति से काफी दिन के बाद भेट हो तब ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : अव० ईद के चाँद होय गया भहै; 
ब्रज० ईद की चंदा है गयौ | 

ईद खाया बक़्रीद खाया, खाया सभी रोज्ा; एक दिव 
की होली आई, घर-घर माँगे गोझञा--अपनी ईद, वकरीद 
ओर रोजे पर तो स्वयं खाते रहे और होली आई ती सबके 
घर से गुझिया मांगने लगे । (क) मुसलमानों के प्रति व्यंग्य 
से ऐसा कहते हैं। (ख) स्वार्थी व्यक्तियों के श्रति भी कहते 
हैं। तुलनीय : अव० ईद खाएन बकरीद खाएन खाएन सातौ 
रोजा, एक दिना कइ होली का, धर धर मांगें गोझा; ब्रज० 
ईद खाई, बकरीद खाई और खायौ रोजा,एक दिना की होरी 
आई घर घर माँगे गूंझा । 

ईद पीछे चाँद मुबारफ--वे-मोक़े का काम | जब कोई 
उचित अवसर बीत जाने के बाद किसी को बधाई या मुबा- 
स्कवाद दे तब ऐसा त्रहते हैं। तुलनीय : पंज० ईद दे मगरीं 
चंदरमा नूं मुबारक; ब्रज० ईद पीछे चाँद मुवारक करनों 
बेकार । 

ईद पीछे टर--(क) जब किसी वा कोई काम या 
रोजगार खूब चलकर फिर ठप्प हो जाय या मंदा पड़ जाय 
तब वहा जाता है। (ख) उन्नति के बाद अवनति आती 
ही है। (ग) मान या आदर के पश्चातू अनादर मिलने पर 
भी वहते हैं। 'टर' शब्द वा अर्थ ईद के प्रसंग में “ईद के 
दूसरे दिन होने बाला मेला होता है, पर यहाँ अर गुशी 
का न होता! या 'फीकापन! है। तुलनीय : मव० ईद क॑ पादे 
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टर। 


ईद पीछे टर, बरात पीछे धौंसा--ईद बीतने पर खुशी 
मनाना और बरात वापप्त जाने के बाद वाजा बजाना व्यर्थ 
है। आशय यह है कि अवसर बीत जाने के बाद कुछ करना 
बैकार है। तुलनीय - ब्रज० ईद पीछें टरं, बरात पीछे घौँंसा । 

ईद बक़रीद सुबरात कुटनी, दाहा करे हाय-हाय फयुआ 
विसनी--मुसलमानो के त्यौहारो पर व्यग्य है। 

ईद बाद रोज्ञा -ईद मे सत धन खर्च हो जाता है, 
इसलिए ईद के बाद रोजे वाली स्थिति आ जाती है। आशय 
यह है कि सुख के वाद दु ख सहना ही पडता है। तुलनीय : 
राज० ईंद पछे रोजा, पज० ईद मगरो रोजा; ब्रज० ईद 
पीछें रोजा । 

ईन भीन कुल साढ़ें तौन--बहुत छोटे परिवार वालों 
के प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० ईन मोन ने साढ़ा तीन । 

ई फूल महेना न चढ़े -- यह योजना सफल नही होगी। 
विसी बात के होने या योजना के सफल होने में जब कोई 
बाधा प्रत्यक्ष दीख पड़े तो कहते है। इसी अर्थ को चोतित 
करनेवाली दूरूरी कहावत है--यह बेल मढ़े चढती नही 
दीयती | तुलनीय : ब्रज० इ का मगर वेलि चढ़े । 

ईबातऊ बात घर टका भेरे हाथ--ब्राह्मणो के 
प्रति बहते हैं जो कि पूजा-पाठ के नाम पर अशिक्षित लोगों 
से सूब रवम ऐंटते हैं। तुलवीय * वज० इ बात वु बात, धर 
टवा भेरे हात । 

ई बुढ़िया बड़ो लबलोलो, चढ़े को माँगे डोलो--मन- 
चली बूददी औरतों के प्रति ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : 
अव० ए बुद़िया बडी लबलोती चढ़े वा मार्ग डोली । 

ईमान का सोदा है. सच्चाई और निष्कपटता दिखाने 
के लिए दूकानदार ऐसा बहते है यद्यपि ऐसा करते बहुत 
शम हैं। तुलनीय : पंज० ईमान दा सौदा है। 

ईमान तो राय षुछ है - (क) विश्वास बहुत बढ़ी 
चोड़ है। पिश्वाम के बल पर ही दुनिया के सब काम होते 
हैं। (ण) जब बोई स्यवित किसो के ईमाद या विश्वास पर 

अपनी बडी धन-राधि छोड़कर कही चला जाता है तब भी 
ऐगा बहने है। (ग) घर्म बे लिए भी ऐसा बह्धते हैं। 
सुसनीय : पज० तरस गये कुज है। 

ईमान है हो शय कुछ है" उपर देखिए । 

ईर्ष्या से कोष भलता--ईप्प से भोध अच्छा है क्योकि 
कप तों शिमोद प्रति थोट समय ये लिए होता है लेकिन 
जद बोई जिमी गे ईरप्यां करणा है तो हमेशा उसके दिल में 
गज प्रति ईरप्यों यनी रहतो है । 


ईशर आवें दरिदृर जाय-- धन आए ओर 
जाय। हिन्दुओं में घर की स्त्रियाँ दीपावली की रा गे 
के ओले-कोने झाड़ती हुईं उक्त कहावत ब्लीह 
तुलनीय : पंज० पैहा आबे दलिदर जावें। हे 
ईश रजाय सीस सबही के--ईश्वर की आजा सी से 
माननी चाहिए या माननी पड़ती है। 
ईश आय॑ दलिद्दर जायं--धन आ जाने पर दादा 
दूर हो जाती है । 
थे ईशर से भेंटा नहीं दलिदर से लद॒ठम सदग- 
काम के करने से कुछ फ़ायदा न हो, बल्कि उलदे ठुए के 
सान हो उस पर कहते हैं । 
ईश्वर इच्छा के सम्मुख मानव निरपाय है- लिए 
चाहता है वही होता है, मनुष्य कुछ नहीं कर ऐप 
ठुलनीय : ईश्वर इच्छा आगण मनुष्य निर्याय ह ि 
ईश्वरेच्छा बलीयसी; पंज० रब जो चाहदा है ओोह है 
ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है, जो अपनी का 
आप करते हैं-परिश्रमी व्यवितयों की ही ईश्वर गो 
करता है, आलसियों और निवम्मों की नहीं पक 
मल० तान्‌ पाति दैवम्‌ पाति; फा० हिम्मते-मर्द मर ( 
पंज० रब उनां दी मदद करदा है जिहड़े अपनी हम 
करदे हन। अं० 506 आनए8 पा प्रश 
प्राश5९]५९5. 
ईइवर को साया अपरंपार है--ईश्वर की 86 
कोई नही जानता । तुलनीय : भीली-- राम भी कीं 
3 पंज० रब दी लीला नयारी है। पंवार 
हे ईइबर को भाया, कहीं घूप कहों छाया - ईे ९ 
एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख | यह ईशा 
है किकिसी भी दृष्टि से संसा: में चारो ओर एक हपतों ः 
है। तुलनीय : मरा० देवाचो माया, कुर्ठे ऊन ढुँढे हा 
भीली--राम नी कुदरत न्‍्यारी वणाउ बोई नी पे * 
ईश्वर (रब) दी माया किते तुप किते छाँ; ब्रज 
माया, कहूँ घूप कहूँ छाया । 
वर के दरबार में देर है वर अंधेर नहीं है - 8! 
को अपने भले या बुरे कमों का फल मिलता अवश्य है, १९ 
देर से ही मिले! तुलनीय : पंज० रब दे कर बिच हि 
हनेर नईं है; ब्रज० ईसुर के हयाँ देर है परि अंधे गे 
ईश्वर के हाय बहुत सबे हैं-“-इश्वर सवरसी दा 
करता है। वही सवका पालन-योपण करता है। ठुंती 
ब्रज० ईगुर के हात बोहत सम्वेहैं। गा 
ईदवर को देशा नहीं पर बुद्धि से तो जाना है” 
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है) हरैकः केहका है । (सं) ढक विसी सशक्त च्यवित कै; 
है देखया नह सामने कोई छोटी कठिनाई: गाती है (३ पहे भी हेसा कहता 
है । 
इरिवर सत्र के राजी है ““सेंतोपी व्यक्तिया 
था अस्त रहता है। पतोष बहत बड़ी | 
। है। ईश्वर और अपने भुज० परत सेबरमा राजी छे; कम रब 
कह जाता राजे है | 


४ मय७ इस 
कम टीय ने जाय; भोज दस उस जाते वाक 
५ है। ईदवर प्रदत्त पीजी से लाभ. था जाले। 
कं ढ्ा होती है। ऐैलनीय : ५+७ रक्जो 
40 सेब लई करदा है। 
' दा? पर 
हट की दया. इप्ट होती ह को किसी नह धर (अप्रत्या- वतानी -.. कान 
520 शित रुप हे से प्राप्ति होती है। वेनीय + पज० रब यदि बिजली चमके तो ६ 
गा हैंड है ता छत्त फाड़ के है; ब्रण० ईपुर दे के त) छ्प्प्र 
रा. कारि के ई देव । 
2 


ईसा बे; छुद, मस्त बसीने-छुर ... 
(फ्रिड्धंक या धरम) के अनुसार 
धवाने के लिए दंत दिए है... 
कटिनाइयों का सामना करने के 
/. कोई है 


मिलकर ही हाथ को मजबूत बनाती हैं । आशय यह है कि 
एकता से ही शक्ति बढती है | तुलनीय : पंज० उँगली उंगली 
नाल हत्य पारा हुदा है। 
डँंगली-उंगली से हाथ भारी होता है--ऊपर 
देखिए। 
उंगली फटा के शहीदों में नाम---जो व्यवित साधारण 
काम करके महान व्यक्तियो मे अपनी गिनती कराना चाहता 
है या चाहे, उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीय : 
पज० उगल बडा के सहीदा दे ना, ब्रज० उँगरिया कठाइ के 
सहीदन में नाम । 
उंगलो कटा नाम रख दिया--जिसके लिए लड़ाई में 
उँगली बटी, उसी ने “उंगली कटा' नाम रख दिया। जो 
व्यवित विसी के अहप्तान को न मानकर उलटे उसकी बुराई 
करे तो उसके प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय . पज० उमल 
बडया नां रख दिया। 
उंगली पकड़ते पहुँचा पकड़ा--थोड़ा-सा सहारा पाते 
ही गले पड़ गया। जब कोई थोड़ा-सा सिलसिला जमाते- 
जमाते अपना कार्य साध लेता है तव उसके प्रति ऐसा कहते 
हैं। तुलमीय . हरि०आंगली पकड़ क॑ पौहचा पकडणा; अव० 
अ्ंगुरी पवरि पाएन तो पहुँचा पकरि लिहेन; पंज० उँगली 
फड़दे पौंचा फडया; ब्रज० उँगरिया पकरि क॑ पौहचौ पक- 
र्‌ुयो। 
उंध रहा या, घिस्तर पा गया - अपेक्षित या मनो- 
बाच्छित वस्तु मिलने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : हाड़० 
उँग छोर वछावणणों पायो; श्रज० औंधि तौ रह्मौ ई हो, खाट 
मिलि गई। 
उँधो कान, फोका पफवान--बाह्य आर्डर दिखाने 
बाजो के प्रति व्यंग्य में ऐगा कहते हैं। दिखावट तो बहुत 
दितु तत्त्व बुछ नहीं । तुलनीय : पंज० उची दुकान फिकका 
पकवान; ब्रज० ऊंची दुवान, फोकौ पकवान । 
ऊंचे चड़कः देया सो घर-धर पहो लेखा--जब चारों 
ओर एक जैसी बुराई नगर आती है तो ऐसा कहते हैं। 
सुपनीय : हरि० जिम घाम नाह जावो गाम अच्छा जिस घर 
नाए जावो घर आच्छा; पज० उच्ची चढ़ के देखयाने कर- 
बर इही होल 
उरध तीन बोली उई साठ -- तीन बीस (3 > 20-60 ) 
ओर साद एक ही यात है। जय एक ही बरतु के लिए घमा- 
पिरा कर गई नाम दिए जायें तबऐ सा बहते हैं। तुलनोय : 
धरज० उई सोन योगों, उई सठ; बद्रज० बेई तोनि बीसी बेई 
माडि; म* 5३ ० 65८ गाठ ऐ3॥ 4 तठ्सटत हज 4) 


जाला. ५ 
उकताएं काम नसाने, घीरज धरे सयावे-गहा 
करने से काम बिगड़ जाता है, बुद्धिमान लोग सवाई 
काम करते हैं । मकर 
उकतानी कुम्हारी, नाखून से मिद्‌टी पशु 
कुम्हारिन फावड़े की जगह नाखून से ही मिट्टी सो हे 
(क) जब जल्दबाजी में कोई व्यवित उला दीमक ४ 
है तव कहते है। (ख) जब कोई व्यक्त लज्जितया हे 
होकर ज़मीन कुरेदने लगता है तब भी वहते हैं रा 
नाखून से मिट्टी खोदना अशुभ का सूचक है | तुतवीय: 
हवडाई दी कमैरी नऊ' नाल मिट्टी खोतरे। की 
उकताने से गूलर नहीं पकते--उकताने या जरई का 
करने से गूलर नही पकते । आशय यह है कि हर लग 
से ही होता है, घबड़ाने या जल्दवाजी करने से कोई रा 
होता । ।' 
उछड़ते पाँव दुनिया देखे--गिरते को सभी न 
आशय यह है कि जब किसी व्यवित के बुरे दिन 4 
कोई उसकी सहायता नही करता । तुलनीय : प० हे 
रे देख देहन । ्ति 
जब हिंदी के पर, नाम बोर सिह- मर 
काम कुछ भी न हो सके और शेखी 20 कक! 
प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : अव० उ' छ्े 
वीरभान सिंह; नर ते मावखी नी कोम्सा तो रे 
सिंह; पज० भरे नां मक्खी ना वीर सिंह। तो बकत 
उखड़े बाल ना नाम बलवत सिहु--गर् डे 
सिंह है, किन्तु वाल भी नही उखाड़ सकते। ना 
गुणन होने पर व्यंग्य मे ऐसा बहते हैं। बुलनीर हम 
उसरे वार नै नाम वरिभ्रार के; भोज० उसरे बार 
बरिआर खाँव । प्‌ 
उखली में मुसरा, माई-बाप बिसरा--पेंट भरे 
माता-पिता की भी फ़िक्र नही रहती । से री 
उखलो में सिर दिया तो मुसलों से कया 8 
वार्य (चाहे वह भला हो या बुरा) .को करने पर उत्' प्ला 
वाली व्यक्त को उससे होने वाले दुस का भव नही 
चाहिए । तुलनीय ; अव० बाड़ी मा मूड़ धरा तउ ध्मा है 
का डरी; हरि० जब ऊदखढ में सिर दे लिया ते पलट 
के डर; मरा० उखलीत डोकें ठेवले आता सुर 
भय; ब्रज० ओखरी में सिर दियौ तो मूंसर नदी 
बहा डर। 


गोते हा 
डगता सूरज तपता है--उदय द्ोोते ही सूरज ठपते है 
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है। आशय यह है कि प्रतिभावान व्यकित में बचपन में ही 
अच्छे गुण या लक्षण नज़र भाने लगते हैं या प्रतिभावाव 
व्यक्ति के लक्षण वचपन में ही मालूम हो जाते हैं। तुलनीय : 
राज० उगतो सूरज तपै; पंज० चढ़दा सूरज तपदा 
है। 

उयते को सब सर प्षुकाते हैं-- (क) वढ़ती शवित वाले 
से सभी दवते हैँ और जिसकी शवित कमझोर या नष्ट हो 
जाती है उससे कोई नही डरता। (ख) उच्च पदों पर आसीन 


' अधिकारियों के विषय में भी ऐसा कहते हैं। जब तक वे अपने 


.. पद पर बने रहते हैं तव तक उनसे कार्यालय के छोटे अधि- 


कारी या क्मंचारी काफ़ी डरते है, किन्तु उनके स्थानांतर 
या अवकाश ग्रहण कर लेने पर कोई भी नहीं डरता। 
तुलनीय : पज० चढदे नू सारे सिर झुकादे हन । 
उगते को सब सर झुरूते हैं, डूबते को कोई नहों -ऊपर 
देखिए। 
उगते हो नहीं तपा बहू अस्त होते क्या तपेगा--अर्थात्‌ 
जो किशोरावस्था में प्रतिभावान या प्रतापी न हुआ वह बाद 
में क्या होगा ? यानी कदापि नहीं होगा। बल, बुद्धि आदि 
का पता छोटी आयु में ही लग जाता है। तुलनीय : राज० 
ऊगताँ ही को तप्पो नी जको आथमता काई तपसी; पंज० 
चढ़दे नईं तपया ते डुबदे की तपेगा। 
उगलतो तलवार और बेसवा लुगाई छसम को मार 
रखती है-म्यात से निकल पड़ने वाली तलवार और वेश्या 
मालिक की शत्रु होती है । 
उगले तो अंधा निगले तो फोढ़ी--दोनों ओर से मु श्किल 
में पड़ जाने पर या घोर असमंजस की स्थिति में पड़ जाने पर 
ऐसा बहते है। लोक-विश्वास है कि यदि साँप छछूँदर को 
पवड़कर पुन: छोड़ देता है तो अंधा हो जाता है और यदि 
निगल जाता है तो कोढड़ो हो जाता है। तुलनीय : पंज० 
उगले ते अन्ना निगले ते कौढी । 
डउगा सो जपदा--जी उदय होता है वह अस्त भी होता 
है। अर्थात्‌ जिसकी उन्नति होती है उसकी अवनति भी 
अवश्य होती है । यह एक स्पाभाविक प्रश्रिया है । तुलनीय : 
हरि०ऊगम्या सो आध्यमा; पंज० उगया सी ढलया। 
उगेगा सो इदेगा--दे० “उगा सो ***।' तुलनीय : राज० 
ऊंगसी जरो आममसी | 
उस्पें तारा त चले सोनार|--शुक्र उमते ही सुनार वा 
व्यापार चालू हो जाता है। आशय यह है कि सुनार बहुत 
तड़के ही वाम आरंभ कर देते हैं। 
डघड़ी बहु बिटोडा सो, दशे शिदोदाः सो--मुंह वो 


य्बा 


डक कर रहने वाली बहु विटोडा (एक प्रकार की इबैत 
मिठाई) जैसी होती है और मुंह को खोलकर (विना ढके) 
रहने वाली बहू या स्द्वी गिदोड़ा (गोबर के उपलों पर धाप 
कर बनाया जाता है जो असुंदर, खुरदरा और काला होता 
है) जैसी होती है या समझी जाती है। आशय यह्‌ है कि 
लज्जा ही स्त्रियों का आभूषण है । लज्जा से ही उनकी इद्त 
होती है। तुलनीय : कौर० उघड़ी बहू बिटोडा सो, ढकी 
बहू गिदोडा सी; ब्रज० उघरी बहू विदौरा-सी ढकी बहू 
गिदोरा-सी । 

उपरे अंत न होहिं निबाहु--बुरे कर्म की पोल खुल 
जाने पर परिणाम भयंकर होता है । 

उजड़े गाँव में अरंड हो पेड़ -- जहाँ कोई पेड़ नही होता 
चहाँ अरंड को ही पेड़ मान लिया जाता है। आशय यह है 
कि जहाँ बुद्धिमान या विद्वान लोग नही होते हैं वहाँ मुर्ख या 
कम पढें-लिखे व्यक्ति को ही धुद्धिमान या विद्वान समझा 
जाता है। तुलनीय : बुंद० उजरे गाँव में भरडई रूख । 

उजड़े गाँव में मुरार महतो-दे० “उजड़े गाँव में 
अरंड"**! । तुलनीय : मैथ० उजाड़ गाम मे मुरार महतो; 
भोज० उजरल गाँव में मुरार महतो; मेवा० ऊजड़ गाँव में 
मुरार महता । 

उज़ड़े गाँव में सियार राजा-दे० 'उजड़े माँव में 
अरंड"'*! तुलनीय : भोज ० उजरल गाँव में सियरे राजा। 

उनणड़े घर का बलेंड्रा - ऐसे निकम्मे व्यवित के लिए 
कहते हैं जिसका घर वरवाद हो चुका है। 

उजबक की भंस व्याए, सारा गाँव दूघ को पाए--मूर्स 
की भेस ने बच्चा दिया तो गाँव वेः सभी लोग दूध दृहने के लिए 
दोड़े । आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति की वस्तु पर सभी अधि 
कार कर लेते हैं या मूर्थ व्यक्ति की वस्तु का अन्य लोग 
फ़ायदा उठाते हैं। तुलनी६य : भीज० बुरवववा के भेइस 
विआइल, सज्जी गाँव भरता (पूँचा)ले के दोड़ल। (उज- 
बक ->मूर्स ); पंज० भूरख दी मझ सूई सारा पिंड दुदनूँ 
नद॒या । 

उजर बरोनी मुंह का महुवा, ताहि देरि! हरवाहा 
रोवा-सफेद बरोनी और पोते रंग के मूह वाले दलों को 
देखकर हलवाहा रो देता है। आशय यह है ऊि इम तरह के 
बल घलने में (काम में) अच्छे नही होते । 

उजला-उजला सभो दुए महों होता--सभी मफंद चीजें 
दूध नही होती | आशय गह है कि किसी व्यतित या वस्तु के 
बाह्य आरार-प्रकार, र॑ंग-रूप को ही देखपर उसके संबंध में 
बुछ निश्चित रुप से नहीं बहा जा सकता है वि यदट रंसा 


रा 
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है । प्रायः एक-सी दिखने वाली वस्तुओ के ग्रुण-दोष परस्पर 
भिन्‍न होते हैं। तुलनीय . राज० ऊजलो-ऊजलो ही दूध को 
हुबनी, पज० चिट्टा चिट्टा सारा दुद नई हुंदा; अ० #थ! 
॥02 2/075 45 ॥0 800. 
उजले-उजले सव भले उजले भले न केश; नारि नवे ना 
रिपु दबे, आदर करे मरेश - सभी द्वेत चीजें अच्छी होती 
हैं, पर श्वेत वाल अच्छे नही होते बयोकि बुढ़ापे मे न तो स्त्नी 
दवती है, न शत्रु डरता है और न राजा ही सम्मान करता 
है। 
उजाड़ याँव में अरंड ही पेड---दे० “उजडे गाँव में 
अरड' ॥ 
उजाड़, के साथ रेवड़ नाश--वुरे की संगति में पड़ने 
वाले सभी बरवाद हो जाते हैं। तुलनीय ; पंज० उजड़े नाल 
बसभा वी उजड़या । 
उजाडू, सांड भूला सरे--दूसरे के धन पर गुजर करने 
वाले प्राय. भूखे मरते हैं। (क) जो लोग अनुचित लाभ की 
आशा में बुछ परिध्रम न करके हाथ पर हाथ रखे बैठे रहते 
हैं और जिनवो अत तक बुछ नही मिलता उनके प्रति ऐसा 
बहते हैं। (स) बृद्ध लोगो के प्रति भी ऐसा कहते हैं बयोकि 
वे भी बोई काम नही कर सकते तथा दूसरो के भरोसे अपने 
दिन वाटते हैं । तुलनीय ; गढ० उज्याड़का साडस ढांगो भूख 
मरो; पज० अ्जड़या संडा पुखा मरे । 
उजाला हुआ ओर अंधेरा गया-प्रकाश के होते ही 
अधपार नष्ट हो जाता है। अच्छे दिन आने पर सभी परे- 
शानियाँ दूर हो जातो हैं। तुलबीय : भीली---जोत जागौ 
भ्ररात भागी; पंज० जोन जागी अते हनेरा गया । 
उजाला हुआ और पेट कुलबुलाया--सुबह होते ही भूख 
लगने लगती है । तुलनीय : पज० दिन चढया भते टिड बिच 
घट्टे नच्च। 
उसे गुनाह ददतर अज्ञ शुनाहु-पाप छिपाना पाप 
बरने में भी युरा है। 


उर्ग्वत घरन अधोनता एक घरन हो ध्यान, हम जाने 
तुम भगत हो, तिरे बचट को सान--जो यगुना भगत होते 
है उन पर ऐगा वरते है । 

उद्चश्र फरो सरीशों तो फोह्टतो है हो नहों--उठकर 
पती जैसी वस्तु वा भी नहों पोटती | अत्यंत आलस्य ब रने 
बाली ओर यो के प्रति ऐसा बहने है| 

उड़ दे बजा यों हँस बोले, साय यूड़ जुदा हो जाप-- 
बाड़ गाने मे यूदा स्थित भी जवान हो जाता है। आाभय 
दह है हि दाररा बहुत घोच्दिक अन्न है। 
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उठ गई तो घड़ी भी तलवार बराबर-- 7) का ए 
जो वस्तु हाथ मे आ जाय वही सबसे बड़ा हण्ाए डे! 
(ख) अपमानजनक छोटी-सी या थोड़ी-सी बात ही दू। 
कप्टदायी होती है। तुलनीय : पंज० उठ गयीता 
वरछी वरावर । के 

उठ गए ना जानिए जो टट्टी दे गए बार- 
दरवाज़े परताला लगाकर कही चला गया हो उ्त मए* 
समझ लेना चाहिए । पे दम 

उठते लात बैठते घूंसा-- (क) विर्दंग व्यक्ति 8 
कहते है जो किसी को छोटी-छोटी सी वात पर पा 
है। (खत) दुष्ट व्यक्तियों पर भी वहा जाता हैं। हा 
अव० उठत-बइठत लात घूंसा; पंज० उठते लत बंद रे 

उठते हो टाँग दूटी--बंदनसीब ब्यक्ति वीं हे 
जिसके किसी काम के आरभ करते ही विध्त पु 
दे० 'प्तिर मूंडाते ही ओले पड़े । पे स्‍््त 

उठ दूल्हे फेरे ले, कहा कि हायर भर 
काम अन्य लोग तो करते है केवल फेरे हो के 
पड़ते है और वह उसमे भी बहुत वष्ट सम ले 
आशय यह है कि आलसी व्यवित अपने लाभ कै मम 
कष्ट का अनुभव करते हैं । तुलनीय : राज० 5 
ले, हाय राम मौत दे । टे 
बढ न सकूँ साढ़े तोन नख़रे--जों व्यक्ति कं 
कुछ नही करता और जम्बी-चौड़ी डीग हाँकता 
प्रति ऐसा कहते है । द्कं 
उठ बुढ़िया साँस ले चौका छोड़ के जात आप कप 
व्यवित एक काम कर रहा हो और उसी बीच : 
काम भी सौप दिया जाय या जब विसी व्य्सि हा 
काम से छूट्टी मिलते ही हुसरा काम करने को दल फ 
तब ऐसा कहते हैं। ठुलनीय ; भोज० उठ $० बा 
ल5 चउका छोड़ के जाँत ल$; पंज० उठ बुडी री 
चोका छतु ते जात ले। ग 
उठाई छड़ी भी फाम कर जाती है--मई लड़ाई 
के लिए छड़ी ही उठाली जाय तो 
कर देती है। आशय यह है कि समय पर जो पह 
आ जाय वही हथियार का वाम करती है। ठुलतींय 
वाग्योड़ी तो ढेढरी खाली वो जावेनी। ५ पोवेलरी 
उठाई जीम और तालू से दे मारी--विंता सा द्श ४ 
बात बरने वालो के प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं । 
पज० चुवी दो सोटी वो कम कर जादी है। गा 
उठाऊ का माल बटाऊ में जाय--मुफ़ मे 


शा 


न व्यर्थ कै कामों में ही खर्च हो जाता है। जो घन णैसे 
जित किया जाता है वह वैसे ही समाप्त भी हो जाता 
; । घुलनीय : हरि० हराम की कमाई हराम में जा से; 
० माले-हराम बूद बजा-ए-हराम रफ़्त; पंज० हराम दी 
ममायी हराम बिच जावे; अं० वी] हणाला व 5वक 
उठाऊ चूल्हा-ऐसे मनुष्य के प्रति कहा जाता हैं 
जसवा कोई स्थायी मिवास-स्थान नहीं होता तुलनीय : 
्रव० उठल्लू का चूल्हा; ब्रज० उठो आ चूल्ही 
उठाओ मेरा मकना, में घर सेंभालू अपना-- उस स्त्री 
# लिए कहते है जो ससुराल मे आते ही मालकिन बनना 
बहती है । 
उठा बबूला प्रेन का; तिनका चढ़ा अकास; तिनका 
जन में छिल गया, तिनकत त्तिनके पास-- आत्मा के सबंध में 
हहा गया है कि मरने के पश्चात्‌ शरीर पच तत्त्वों मे मिल 
जाता है और आत्मा ईश्वर में लीन हो जाती है या आत्मा 
जहाँ से आतो है, बहाँ चली जाती है। 
उठी पेंठ भाठवें दिन--आज का उठा हुआ वाज्ार 
किर आठवें दिन ही लगेगा, अत: जो कुछ लेना हो आज ही 
ते लो । आशय यह हैँ कि अवसर को हाथ से नहीं जाने 
देना चाहिएं। तुलनीय : ब्रज० उठी पेठ आठ्ये दिना 
लग । 
उठी हाट भाठवें दिन लगती है-- ऊपर देखिए। 
उठो बूढ़ा सास लो, चरखा छोड़ो जाँत लो--दे० 'उठ 
बुढ़िया साँस ले ** तुलनोय ;पंज० उठ नीनूयें निस्सल 
हो, चरखा छड ते चवकी झो; सस्से नी मैं घकी, छड चरखा 
ते झो घबवी। 
उद़री मेहरिपा फे ठतथन-- ठुश्च रित्न सत्नी का सजना, 
सेंवरना और नझ रा सबसे अधिक होता है | 
उड़ कै सत पादो--अधिक बड़ा बनते का प्रथत्त मत 
करो। (क) जब कोई बहुत गष्प हाँवता है तब कहते हैं! 
(एख) झूठा बहाना बनाने वालो के प्रति भी ऐसा कहा 
जाता है | तुलमीय : पंज० उड़ के नां पद मारो । 
उड़ के घुंह में खोल नहीं गयो है-- कुछ नही पाया, 
विलबुल खाली पेट है । 
उड़ चल पंछी पी के देश-टऐ पंछी! जहाँ हमारे 
प्रिघतम रहते हैं, वही पर हम ले चलो । विरहिणी स्त्रियाँ 
पति थियोग में ऐसा कहती हैं। ठुलनीय पंज० उड़ चल 
पंछी पिया दे देख 
उड्दता! गप्पा “जब बही से अनायास धन लाभ हो 
जाय तब ऐसा बहते हैं। 
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उड़ती-उड़ती ताक चढ़ी--जव कोई अफ्रवाह फैल 
जाती है तव कहते है । 

उड़ती चिड़िया परणते हैं -बुद्धि मान व्यवित पर कहते 
है जो किसी का चेहरा देखकर ही उसके मन की वात जान 
जाता है। तुलनीय: अव० हगारसी कुकरिया की गाँड 
पहिचान लेउत है; हरि० सारी हाणा आदमियाँ की आँख 
देखणा, पंज० सकक्‍लों पछानदे हां । 

उड़ते के पर कादते हैं. वहुत चालाक व्यक्ति के लिए 
कहते है। तुलनीय ; अब० उड़त पर कारदित है; पंज० 
उड़दे दे पैर कटदे हा । 

उड़ते पंछो का क्या भरोप्ता--उड़ती चिडिया का कोई 
निश्चय नही है कि वह कहाँ बैठेगी । किसी अनिश्चित बात 
के लिए ऐसा कहते है । 

उड़द कहे मेरे माये टीका, मो बिन ब्याह म होवे 
नीका हिंदुओ के यहाँ विवाह में उड़द की बहुत आवश्य- 
करता पड़ती है।“माये टीका' वा अर्थ है कि मैं भी एक 
प्रधान चीज हूं। उड़द के मूंह पर सफ़ेद छीटा भी होता 
ह्है। 

उड़द का भाव पूछे धनउर नो पंतेरी--कोई किसी से 
उड़द वा भाव पूछता है तो वह कहता हैं कि वनउर एक 
रुपए का नो पसेरी विक रहा है। अनुचित उत्तर देने पर 
व्यग्य मे ऐसा कहते हैं।तुलनीय : भोज० उरदी क भाव 
पूछी बनउर नो पसेरी; मेथ० उरिद के भाव पूछी बनडर 
नौ पसेरी ; पंज० माँ दा पा पुछी बनउर नी पसेरी । 

जड़दो उड़दों की भलो रस पी अपछो छीर; साज 
जो राजे पोव की वह भी आछो घोर-- बड़ी उरद की और 
दूध की खीर अच्छी होती है। वह स्त्री वीर होती है जो 
अपने प्रियतम का सम्मान करती है दा जो अपने प्रियतम 
की इस््ज्त रखनी है । 

उड़नधाई न बनाओ--बहाना बनाने वालो या बेवकूफ 
बनाने वालों के प्रति कहते हैं । 

उड़नहार बहू धहतीर पर साँप दिखाबे -- भागने वासी 
बहू शहतीर पर साँप दिखाती है। माशय यह हैं कि जिसे 
बही रुवना या रहना पसद नहीं आता वह अनेक भय या 
बहाने बतलावर वहाँ से चला जाता है । तुलनीय : बौर० 
उड़नहार यहू वलीन्‍डे स्थाया दिखावे । 

जड़ना मत सिखाऔ--बहुत घालाकी दिखाने बालों 
के प्रति ऐसा बटते हैं। 

उड़ मंभोरो, सावन आया--ऐ भभीरी (वितली) ! 
अब तुम उड़ो सावन आायया। अर्थात्‌ जिस मौझे के इंतडार 

ना 


डे 
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मं तू थी, वह आ गया। अब आनन्द मना।जव किसी 
मनुष्य के अच्छे दिन आते है तव कहते हैं। तुलनीय : पंज ० 
उड़ बवीरी सोण आयो। 
उड़ा आटा पितरों के नाम--हवा के वेग से जो आटा 
उड़ गया, वह पित्तो को दिया | जब कोई कंजूस व्यवित 
मुपत में ही वाह-वाही लूटना चाहे तो कहते है। या जब 
घोई किसी को ऐसी वस्तु देकर एहसान करे जो अण्ने काम 
भेन आने लायक हो तव भी ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : 
गढ़ ० उद्या चून पितरू का नौं; पज० उडदा आटा पितरा 
दे ना। दे० “मरी बछिया पाडेंके नाम'। 
उड़ा पिसान पितरों के नाम--ऊपर देखिए । 
उड़ा सत्तू पिन्नों को-देखिए “उड़ा आटा 
तुलनीय * भोज ० उधिआइल सतुआ पितरन के दान, मैथ० 
छितरायल सतुआ पितरन के । 
डड़ा हुआ सत्तू पिन्नों को-दे० 'उड़ा आठा'चय 
उड़िहो कंसे पंखहि नाहि--विना पंख के उड़ना संभव 
नही। अर्थात्‌ बिना साधन के कुछ नही हो सकता | तुलनीय ; 
पज० उड़दा विवें फग ही नई । 
छड़ी और फुरं --चिड़िया डाल से उड़ते ही गायव हो 
जाती है। झूठ बोलने वालो के प्रति व्यंग्य मे कहते है। 
छुलनीय : राज० उडी र फरें; पंज० उडी ते फुरं। 
उड़ो जात कितहूँ ग्रड़ो, तक उड़ायक हाथ--मुट्ठी 
(पतंग) उड़कर चाहे वही भी जाय फिर भी उसकी डोर 
उड़ने वाले के हाथ में ही होती है । अर्थात्‌ जब कोई किमी 
के अधीन हो और वह उसे जिस तरह रसे, रहना पड़े तब 
महते हैं । 
उड़े चून पुरणन के नॉव--दे० उड़ा आटाहव। 
छुलनीय : तेलु ० अंगहि लो वेल्लाम आलय॑ लो । 
उत को भूल ने जारे भाई, जित होतो हो भार 
विदाई--जहाँ मार-पीट होती हो वहाँ नही जाना चाहिए 
नहीं तो स्प॒य को भी चोट लगने का भय रहता है। 
उतना थेत नहों जोता, नितनी फ़सल उजाड़ो--जव 
कोई स्पनिंत साम से अधिक हामि ही कर देता है त्तो उसके 
प्रति करते हैं। छुलनीय : गढ़० मेरा बल्दन तथ्य बायेनी 


जच्या उज़ाह घाए; पंज« उन्‍ना सेनर नई राया जिन्‍नी 
कंगल उजाड़ी । 


उनने को मज्रो नहों 
लिए- रिसी काम मे सा 
पर ऐशा बहने है। खुसनी: 
दें बड़े पाह। 


हीं वी, जिनने के कपड़े फाड़ 
म्‌ भरी अपेक्षा हानि अधिक होने 
प : पंज० उन्े दो मजूरो नई जिन्‍्ने 
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20९४ पा 
उतने पाँव पसारिए जितनी चादर होप- पर 
लंबाई के बराबर ही पैर फैलाना चाहिए। आशय $ 
अपनी सामथ्यें के अंदर ही काम करना चाहिए के 
बाहर जाने से परेशानियों में फेंसने का भव स्ज्ञा 2५ 
तुलनीय : मल० उरलखक तवकबण्णम्‌ वा है 
पंज०उन्ते पैर फलाओ जिन्‍नी चादर होवे; 4९ (ए 
०8 8०००7०॥8 ॥0 ॥०पर लेणी: 
उत मत गेहूँ डुवा रे चेले, जित हे, 
ढेले--कंकरीली और पथरीली भूमि मे गेहूँ 
चाहिए । 
हि गई लोई, तो क्या करेगा कोई--गर्व झा 
चली गई तो किसका डर। अर्थात्‌ विसी का नही रा 
यह है कि निर्लेज्ज या बेहया व्यक्ति मात-अपमार्त के 
किए बिना कुछ भी कर बँठते है। तुलतीय : भव? 8] 
गई लोई, तउ का करिहे कोई; मरा० एकदा 20 
शाल निधाली खरी, मग आता कशाला कोणलि भार । 
पंज० उतर गयी लोई ते की करेगा कोई। (वोईल 
उतर जाना #| नंगे हो जाना अर्थात्‌ इज्जत उतर जारी ) 
उतरन पहने लाज बचावे - दूसरों के उतारे ्ि 
वस्त्रों को पहनकर भी लज्जा रखनी पड़ती है। ४ 
जव दूपरों को निकृष्ट सहायता लेकर मान-मर्पादी हे 
करनी पड़े तब कहते हैं। तुलनीय : भीली-ती 
ओढ़वू हे; पंज० पराने पाके लाज रखो। सह 
उतराई जैसे टके दे रखे हैं-- (क) घरा दाग (॥ 
भी जब कोई किसी को रोव दिखाता है तव कहते हैं। 
जब कोई देता-लेता कुछ नहीं और उलटे धौंद जगा * 
तब भी ऐसा कहते हैं। हि 
उतराई दी ओर बहू गए-पसा भी खर्च हा 
कोई लाभ भी न हुआ, उलटे बह भी गए। स्वा्ा 
हानि उठाने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय: पंजर उर्स 
वी दिती अतेरुड़ गये । ् 
उतरा घाटी हुआ मा्टी--गले के नीचे उतरते ही हर 
मिट्टी हो जाता है। आशय यह है. कि जब वोई पढाई 
मनुष्य कार्य संपन्न हो जाने के बाद निरयंक हो जा 
बहते हैं। तुलनीय : पंज० उतरया थल्ते होया मिट्टी | ते 
उतरावन इत राम दुहाई, जयति जयति मय 
सड्टाई--जब दोनो ओर का जोड़ बरावर होता है हब 
कहते हैं। हि 
उतरा दाहना|सहना मर्देक नाम--जय मनुष्य आगे 
से हटा दिया जाता है. तब उसका प्रभाव भी घट नाग है! 


हों पत ओएए 
नी 


केसी पद पर से हटा दिए जाने पर जब उसका पहले जैसा 
पम्मान नहीं होता तब कहते हैं। (सहना -- कोतवाल; 
उर्दक >> नामद ।) 
उत्तरी नदी किनारे ढाय-- (क) नदी में वाढ़ के वाद 
जब पानी उतरता है तो किनारों की मिट्टी अपने साथ बहा 
ले जाता है। (ख) हानि होने पर या भूखा होने पर मनुष्य 
अड़चिडा हो जाता और अपने से दुबंल व्यवित को भला- 
बुरा कहने तथा मारने लगता है। 
उतरे जी से चीज्ष जो, वाकी सार न होय; तू ऐसा न 
कौजियो, जगत बिसारे तोय - मन से उतरी हुई चीज़ का 
कोई मूल्य नही रह जाता। इसलिए तुम भी ऐसा काम न 
करो जिससे तुमसे लोग घृणा करें। 
उतरे जेठ जो बोले दादुर, कहेँ भड्डरी बरसे बादर-- 
भड्डरी के मतानुसार यदि जेष्ठ (जेठ) के समाप्त होते ही 
मेंढक बोलने लगें तो शीघ्र ही वर्षा की सभावना होती है। 
उतसे अंधा आय है, इतसे भंधा जाय; अंधे से अंधा 
मसिला, कौन बतावे राय --अंधे से यदि अधा रास्ता पूछे तो 
उसे नही मालूम हो सकता | अर्थात्‌ जब काम करने वाले 
और करोएने वाले दोनो को न मालूम हो कि काम कैसे किया 
जाय तब कहते है । 
उतार दी लोई, तो क्या करेगा कोई--दे० 'उतर गई 
लोई'**! 
उतारन बेचने से ग़रीबी महीं जाती -- (क) छोटे-मोटे 
साधन या उपाय से बड़ी समस्या हल नही होती । (ख) जब 
कोई छोटी या थोड़ी-सी ही पूंजी लगाकर बहुत बड़ा सेठ 
बनना चाहता है तब भी कहते है। तुलतीय : राज० दाँतण 
वेच्याँ दलहूर को जावेनी; पंज० गोलियां (खाने वाली) 
बेचण नाल गरीवी नई जांदी,' 
उतारो नाथ पार भोरी नेया-हे ईश्वर इस संसार 
रूपी समुद्र से मेरी नौका पार लगा दो । दुख के समय ईश्वर 
से प्राथंना है । 
उतावला इधर से उधर भागे -- उतावला व्यवित इधर 
से उधर भागता रहता है । जब कोई व्यक्ति क्सी कार्य को 
बहुत जल्दबाजी मे करना चाहता है ऐसी दशा में उसका 
काम भी ठीक नही होता और उसे परेशानियाँ भी अधिक 
सहनी पड़ती है तब यह कहावत कही जाती है | तुलनीय : 
राज० ऊंतावलो सौ बार पाछो आव; पंज० उतावला इदर 
तो उदर नढठे । 
उतावला बावला--जल्दवाज़ व्यक्ति पागल के समान 
होता है और उसका बाय भी सफल नही होता। जो गंभी- 


रता से और घेर के साथ काम करता है उसे अवश्य सफलता 
मिलती है । 

उतावला सारा जाय, घीोरा नाम कमाय--दे० “उता- 
बला बावला! । तुलनीय : राज० ऊँतावलांरी देवलयां हुवे 
धीराँरा गाँव बसे । 

उतावला सो बावला--दे० “उततावला बाबला। 
जुलनीय : मल पेण्णुम्‌ केट्टि कण्णुम्‌ पोष्टि; पेण्णु केट्रियाल्‌ 
कालुम्‌ केट्टि; पुलल पेट्टालू वायुम्‌ केदिट; हरि० तबला 
सो बावला; ब्रज० उतावलो सो बावलो; तेलु' आम गडिकि 
बुद्धि मद्दु ; अं० शिया वी] ॥496 0फुछ्कां बॉ |शेशाएह: 

उतावला से बावला, धोरा सो गंभीरा--जल्दबांज 
व्यक्ति पागल जैसा हो जाता है और उसका काम भी सफले 
नही होता और जो व्यवित गंभीरतापूर्वक घैय॑ से काम कर 
सकता है, उसे सफलता प्राप्त होती है । तुलनीय : बुद०धीरा 
सो गंभी रा; अव० उतावला तौ बावला धीरा तौ गभी रा४ 
पंज० जलदवाज सो पागल अराम वाला गबीर ) 

उत्कृष्ट दृष्टि निक्ृष्टेड्ध्यसि तव्या-- लघुतर वरतुएँ 
महत्तर रूप से अवलोकनीय है। आशय यह है कि वभी- 
कभी राजा के सारथी को भी समय और स्थान की उर्पड 
युक्तता के अनुसार “राजा' शब्द का भ्रयोग करके संबोधित 
कर लिया जाता है। 

उत्खातदंप्ट्रो रण न्‍्याय--दाढ (विपाकत दंत) रहित 
स्प का न्याय । विपैले दाँतों को निकालने के पश्चात्‌ सर्भ 
काटने की शक्ति से रहित हो जाता है । फलतः वह किसी 
को भी नहीं काठता ! 

उत्तम खेती आप सेती, मष्यम खेती भई सेती; निश्ृष्ठ 
खेती नौकर सेती, बिगड़ गई तो बलाय सेती--नोव र यदि 
खेती करता है तो उसकी बला से कुछ उपजे या न उपणे उसे 
बेतन से काम । अत: नौकर से खेती कराना सबसे निक्ृप्ट है | 
भाई यदि खेती करता है तो थोड़ा-बहुत तो पैदा होगा ही* 
क्योकि भाई कुछ न कुछ काम अवश्य करेगा । सबसे अच्छी 
खेती तव होती है जब वह अपने हाथ से वी जाए। 

उत्तम खेती जो हरगहा, मध्यम खेतो जो संग रहा, तो 
पूंछेसि हर॒वाहा फ्हाँ घोज बूड़ियगे तिनके तहाँ--सबसे उत्त मं 
सेती वह होती है जो अपने हाथों से बी जाएं। मध्यम सेती, 
तब होती है जब नौकरो के साथ स्वयं रहकर देखभाल वी 
जाए और सवसे खराब वह सेती है जो नौकरों के बल पर 
छोड़ दी जाए। मालिक वो पता ही नहीं रहता कि उसके 
हल-वबल कहाँ पर हैं। आशय यह है कि नौकरों के दल पर, 
छोड़ देने से खेती अच्छी नहीं होती । 


व्ठा 


का ० 


45 


उत्तम खेती मध्यम बान, नोच नौकरों चाकरी भोख 
निदान--ऐेती करना सबसे अच्छा काम है, खेती के बाद 
व्यापार अच्छा भाना जाता है, पराई सेवा करना बुरा माना 
जाता है और भीख माँगना सबसे बुरा समझा जाता है। 
तुलनीय मरा० उत्तम झेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ट 
चादरी सेवटी मिकार, ग&० उत्तम खेती, मध्यम वणज, 
कठिन चाकरी विकट जोग, व्रज० उत्तम खेती मद्धिम वान, 
निखद चाव री भीक निदान । 
उत्तम गाना मध्यम बजाना - कंठ संगीत सर्वश्रेष्ठ है, 
उसके वाद वाद्य! 
उत्तम विधा लीजिए, यदपि नोच पे होय, पर्‌यो अपावन 
ठोर में कंचन तजे न कोय--जिस प्रकार बुरे स्थान पर पड़ा 
हुआ सोना नहीं छोडा जाता कर्यात्‌ उठा लिया जाता है, 
उसी प्रकार यदि विद्वान स्वभाव का नीच हो तब भी उससे 
दिद्या प्रहण करनी चाहिए। आशय यह है कि अच्छी चीज़ें 
जिस किसी रुप में मिलें अपना लेनी चाहिए। 
उत्तम से उत्तम मिले ओर मिले नीच से नीच, पानी से 
पानी मिले और मिले कीच से कौच--भले लोगो को भले 
और दुष्टों को दुप्ट मिल ही जाते है अर्थात्‌ ससार मे जैसो 
को तैसे हो मिलते है। 
उत्तर उपज बहु घन धान, खेत बात सुख करे 
किसान--उत्तर्सैदिशा से हवा चलने पर फसलें अच्छी होती 
हैं इमलिए विसानो के दिन अच्छे बीतते हैं। 
उत्तर बीहो इस्तरो (स्त्री) दविखन ब्याही जाय, 
भाग लगाये जोग जब, कुछ ना पार यस्ताय --जहाँ जिसका 
संयोग होता है, यहाँ उसे जाना ही पडता है। उत्तर की स्त्री 
दक्षिण में भी ब्याही जाती है। भाग्य सबसे प्रवल है। 
उत्तर गुद दखन माँ चेला, कंसे विद्या पढ़े अकेला-- 
विद्या बिना दिस के पढ़ाएं नहीं आती। तुलनीय : पज० 
उतर गुय दसन चेजा किये विद्या पड़े कला । 
उत्तर चमड़े बोनलो, पूरद बहना बाउ; घाघ कहें सुन 
भद्दशरो, दरधा भोतर साउ-- वि 'घाष' के अनुसार यदि 
उत्तर दिशा मे रिजिलो भमर्रे और पूरव की ओर से हवा 
चते तो समशना चाहिए रि शीध्र ही वर्षा होने वालो है, 
अंग; बैलो वो भोगर बांघ देता चाहिए। 
उत्तर जावे रि दकपन, यही बरस के सकपन--उत्तर 
जाय मा डिश हर जगह भाग्य साथ ही रहता है | बद- 
शछीद सोगो के प्रति बढ़ते है जिन्‍्ते कमी भो आराम नहीं 
मिलता । 


उत्तर डाए बहै दषवठरया, दिरथों अचूक पानो 


पड़िया--उत्तर दिशा से लगातार हवा चलने १५५ 
अधिक होती है। 

खत रहे बतावे दवखन, वाके आधे ना अ 
जो रहे वही और बतावे कही उसके प्रति कह हैं। 3 
झूठ बोलने वालों का विश्वास नहीं कला है 
नुलनीय : पंज० उत्तर रह के दखण दर्स। जे 
दि उत्तर हर जो बरसा होवे, काल पिछोरर हे 
रोबे--उत्तर में वर्षा होने पर अकाल वीं 385 
रहता । हा की 

उत्पदित दंत नाग न्यायः-दीत तीई ६६. ५ 
समान । जिस व्यवित की शक्तियाँ छीन ली जायें एए४ 
कहते है । फती 
हे कं घुनियाँ मूँज को ताँव--उत्साही लग 
अटपडे उपादान होते है । जब कोई शीक्र कार्य बः दा 
मे यह भी नही देखता कि कार्यपू्ति के समुचित रण 
या नही तव ऐसा कहते है। दंग ६ रे | 
की तांत । दे० 'नई नाइन बाँस का नि है 

उयलो रकाबी फुलफुला भात; लो पंचों हा । 
एक तो छिछली तश्तरी है जिस पर फ्ुला कर 8४ 8» 
और उसे ही देने के लिए सबको बुला रहे हैं। कई 
वाह्य आडंवर दिखाने वालों के प्रति वहते हैं। 

उथले कहिके गहिरे बोरें-सरल वार्म 
कठिन मे फंसा देने वाले के प्रति कहते हैं। _ प्ले 

उदक निमज्जन न्‍्याय--प्राचीन वाल मे धर 
के लिए कि कोई दोपी है या निर्दोष, एक प्रथा थी इक 
उपरोवत न्याय कहते हैं। अपराधी को पाती में श्र कली 
वाण चलाते थे और याण चलाने के साथ ही विस 
में डुबकी लगाता था। यदि बाण के भू्ति पं झर्ि। 
समय तक अपराधी पानी में डूबा रहता था हो रा] 
मान लिया जाता था और यदि उसका कोई भी $ कि 
से बाहर दिखाई पड़ जाता था तो उसे दोपी कप छः 
जाता था। जहाँ कोई सत्यासत्य की बात हो “हैं 
कहते है । हु 

हे ड् पिता तऊ चन्द्र को, घोष न सकक्‍्यों गह 

समुद्र चद्रमा के पिता है फिर भी उसके वलक हे! का 
सके । आश्यय यह है कि किसी के दोष के सामध्यवार्त 
भी नहीं छिपा सकता कटी 

उदधि बड़ाई कौन है, जगत वियातो हा श 
बया प्रणसा वी जाय जब लोग उसके पास से प्यामे ही 
जाते हैं। यह किसी नी प्यास को नहीं मिटा पता शा 
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यह है कि ऐसे लोगों का धनी होना ध्यर्थे है जो किसी की 
कुछ सहायता नही करते | कंजूस धनियों के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं । 
उदधि रहे मरजाद में बहू उमड़ि नद-मोर--समुद्र न 
घटता है और न बढ़ता है जबकि नदी थोड़ी सी वर्षा होने 
पर उफन कर बहने लगती है। आशव यह है कि गंभीर पुरुष 
मर्यादा नही छोडते, परन्तु ओछे व्यक्त थोड़े में ही इतराने 
लगते है। तुलनीय : राज० आम फल नीचो लुक, एरंड 
अकासा जाय; उर्दू -- कह रहा है शोरे-दरिया से समंदर का 
सकूत, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है 
(ज्षफ >-पात्नता ); भं० १8 छा52 7080 9 णी५६ ७ 
॥0॥6 70६ ॥) 07९8 5 णीक्षा॥+८- 
खदय के साय हो अरत भी है---जो उदय होता है वह 


' अस्त भी होता है। अर्थात्‌ संसार की सभी बस्तुएँ एवं प्राणी 


नाशवान हैं। तुलनीय : पज० चढ़ण नाल डुवना वी है 

उदय में, न अस्त में-- (क) जी दुरे-भले किसी में न 
रहे अर्थात्‌ भध्यस्थ रहे उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो 
अमीर-गरीब किसी में न हो उसके प्रति भी कहते है । 
तुलनीय : गढ० उदय माँ ने अस्त माँ; पंज० चढ़न बिच ना 
ने डुवन ब्रिच) 

उदय होगा तो अस्त भो होगा--दे० “उदय के 
साथ""**** 5७ । 

उदर नि्षित्त बहुत फर वेधा--पेट भरने के लिए 
तरह-तरह के रूप घारण करने पड़ते हैं। उन पर व्यंग्य में 
भी ऐसा झहते हैं जो कमाते के लिए तरह-तरह का रूप 
घारण करते हैं! तुलनीय : तेलु+ कोटि चिद्यलु कूटि 
कोरके; पंज० टिड परण लई बहुत कुज करना पंदा है। 

उदरेभूृते कोशो भुतः-पेट भरा है तो खद़ाना भी 
भरा है। प्रस्तुत न्याय वा प्रयोग उस आलसी आदमी के लिए 
किया जाता है जिसकी महत्वाकांशा केवल उदरयूति हैं। 

उदासौन धन घास न जाया- ह्यागी पुरुष धन, घर 
और रक्बी से भी संबंध नही रखते । 

उदित भ्रगस्‍्त पंप जल सोया -- अगस्त तारे के उदय 
होने पर वर्षा का जल सूछ जाता है 


उद्धव का लेता रू माधव का देता--दे० 'ऊधो का 
सेना... 


उद्यम कबहूँ न छॉडिए पर माशा के मोद--दूसरे की 
क्षाशा में अपना उद्यम या प्रयत्त कभी नही छोड़ना चाहिए, 
ज्योति दूसरे की बातों का कुछ विज्ञाना नहीं होता । 

उद्यम कथबहुं न छाशिए, फल के दाता राम--मनुष्य 
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को उद्यम या प्रयत्न करते रहना चाहिए, फल देने दाला तो 
ईदवर है। आशय यह है कि प्रयत्त करमे पर सफलता अवश्य 
मिलती है। तुलतीय : सं० कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु 
कंदाचन। 

उद्यम किए दलिदर भागे--उद्यम (व्यापार या 
प्रयत्न) करने से गरीबी दूर हो जाती है । अतः मनुष्य को 
उद्यम अवश्य करना चाहिए। तुलतीय : पज० उददम करो 
दरिदर नठठे । 

उद्योग पुरुष लक्षणमु--उद्योग करना ही पुरुष का 
लक्षण है । 

उद्योग नसीब का मूल हँु---उद्योग से ही मनुष्य का 
भाग्य जुड़ा हुआ है और उसी से वह सुघमय जीवन व्यतीत 
करता है। ठुलनीय : गुज० उद्योग सारा नसीवनु भूल छे। 

उद्योगिनां पुरुष सिह मुर्देति लक्ष्मौ--उद्योगी पुरुषों के 
प्रास लक्ष्मी सदा उपस्थित रहती है।, 

उधड़े पर सुधरे - यदि कपड़े को सिलाई खराब हो गई 
है तो बिना उधेड़े वह ठीक नहीं हो सकतो। आशय यह है 
कि बिगड़े हुए काम को ठीक करने के लिए पुम : श्रम करना 
पढ़ता है । तुलनीय : पंज० उदड़े पर सुदरे । 

उधली बहू बलेडे साँप दिखावे--दे० “उड़नहार वहू 
दाहतीर**०” 

उधार का छाना भाग खाने के बरायर---आग खाने 
पर नाश अवश्यंभावी है, ठोकः उसी प्रकार उघार का खाना 
भी मनुष्य के लिए अच्छा नही | चुलनीय ; भोज० आग आए 
उधार खाइल बरोबरे ह। 

उधार का खाना और फूुस्स का तापना बरावर--- 
जिस प्रकार फूस की आग बहुत देर तक नही रह सकती, 
उसी प्रकार उधार लिया हुआ धन बहुत दिन तक नही चले 
सकता। तुलतीय : भोज० उधारे क खाइल अ पुअरा क 
तापल बरोबरे होला; गढ़० गलका खाणा, हुवका तापणा; 
मरा» उधारी चें पाणें नि गवताची आग दोन्‍्ही सारपीच; 
बुंद० फूस कौ वापवी, उधार कौ खाबो; छत्तीम० उधार 
के खबद अउ भूर्री के तपइद; बनौ० उधार को रसाइवो और 
फूम को तपियो एक सो है; पज०उदारदा खाना अते पी दा 
सेकना बराबर । 

उधार का खाना फूस का तापना--ऊपर देखिए । 

उधार का शाथा और गाँड का मराया कभो नहीं 
चझूतता--ये दो बाम ऐसे हैं जिनवेः कारण व्पडित अप- 


“मानित और लम्जित रहता है, इसलिए ये आयु भर नहीं 


भूलते ॥ आशय यह है ड्ि उधार बा खाना अच्छा वक्ष 
है, 


होता । तुलनीय : अव० उधार के छाब, गाँड़ के मराउद 
नाहों भूसत; पंज० उदार दा खादा अते गांड दा मराया 
क॒दी नईं पुलदा। 
उपार काढ़ि ब्योहार चलादे, छप्पर डार॑ तारो; सारे 
के संग बहिनो पढवे तोनहुँ का मुंह कारो--उघार लेकर 
जीवनपापन करने वाला, छप्पर वाले घर में ताला लगाने 
वाला और अपने साले के संग अपनी बहन को भेजने 
बाला -ये तीनों बहुत मुर्ख समझे जाते हैं। 
उधार का बाप तकाहा --उधा र लेकर खाना तो अच्छा 
लगता है, पर जब देने वाला माँगने आता है तो बहुत बुरा 
लगता है या बहुत बष्द होता है ।- तुलवीय : भोज० उधार 
क बाप तगादा । 
उपार की कया माँ मरी है--नकद पास ने सही उघार 
सो मिलेगा । 
उपार के कोदों पायें, ठसक से मरी जायें--एक तो 
योदों जसा अन्न उधार लेकर पाते हैं, फिर भी ठसके 
(नखरा) के मारे धरती परपर नहीं रखते ॥ जब कोई 
स्थित गदीव होते हुए धनी लोगों जैसा स्वाग रचता रहता 
है तब ज़मके प्रति ऐमा कहते हैं । 
उधार छाए, दुख उठाएं--उधार खाने से व्यवित 
मदा दुपती रहता है। तुलनीय : मल० कटमोपिण्ञालू भय- 
मोपिश्णु । 
उपार पाए येठे हैं--विल्कुल तंयार बैठे हैं। जब कोई 
व्यक्ति किसी कार्य थो करने के लिए तुल जाता है तव 
बहते हैं। तुलनीय: अव० उधार याइके बेठे अहैँ; पंज० 
उदार घा ने बैठे हन । 
उपार छाना फूस तापना बरायर है--दे ० “उघार का 
शाना और“! 
उपचार शाने को प्रपेज्षा भूरे सो रहना भला है-- 
उधार सेरर थाने से उपवास कर जाना अच्छा होता है। 
उधार की बुराई बताने के लिए ऐसा कहते हैं। आशय यह 
है हि उधार सेफएर साना बहुत बुरा होता है। तुलनीय: 
मस० विशम्‌ चृट्ठालुम्‌ ऋणम्‌ चुटा; पंज० उदार खाघ तो 
चुप रेघ्चंगा है। मं० छलाटा 80 40 ऐल्वे 37965: 
जा 7$९77॥ एफ. 
पार घर को हार--उपार देने से धोरे-धीरे संपत्ति 
मधच्ट को जाती है । सुतनीय : राज० उधार घररी हार; पंज० 
उद्दार कर दी हार 
झचार चाहेतो मौर घर देश--उपार न देने वाले 
बहने है। हुलमीय : राज० भोधार द्रोयार, पार घरे 


सिधार; पंज० उदार चाइदा ते होर कर देख । 
£ उधार दियां, गाहक खोया--(क) जिम ग्राहरो 
सामान उधार दिया जाता है, वह देने के डर से जर्दी रहीं 
आता। (ख) उधार दिए हुए ग्राहक को जब दुशादद्गर 
डॉट-फटकार देता है तब ग्राहक नाराज होरर उसे झा 
नही जाता, ऐसी दशा में भी ऐसा कहते हैं। तुबनीप: 
राज० उधार दियो, र गिरायक गमायो; अव० उपार दए 
गाहक खोव; पंज० उदार दिता गाहक गवाया। 
उधार दिया, ग्राहक गेंवाया--ऊपर देसिए। 
उधार दिया मित्र खोया--यदि विसी मित्र वो उधर 
देकर माँगा जाय तो उसे बुरा लगता है हर इस प्रराए 
मित्रता टूट जाती है। उधार देने और लेने वालों के विकार 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ० तेरी मेरी कव विगद्े बा 
सेण देण होली; : पंज० उदार दिता मितर गवाया ॥ 
उधार दौजै, दुइमन कीजे--उधार देने से माँगता पी 
है और जब वार-बार माँगने पर नही मिलता तो बाद-िवा३ 
हो जाता है, जिससे दुश्मनी हो जाती है। ठुततीय: का 
उधार दीज दुसमण कीज; अव० उधार देय दुश्मनी है; 
बुंद० उधार देओ और बैर बिसाव; : पेज? उदार 
दुसमण वनाओ। 
£ उचार देखकर सबका दिल करता है-- बिता पूत दि 
यदि बोई चीज़ मिले तो सभी लेना चाहते हैं। तु 
पंज० उदार सैण मूं सम दा दिल करदा है। _ 
उधार देना बेर फा यद्ाना--उधार देना बंर हे 
बा कारण हो सकता है। लेन-देन से प्रायः संग हो 
जाते हैं। तुलनीय : मेवा० उधार देणो ने बेर बढावरशी, 
पंज» उदार देना बैर बदाना है। 
उधार देना लड्टाई भोल लेता है. 
जब समय से वापस नही करता तो उससे 
है और माँगने पर कुछ वाद-विवाद हो ही जाता गई 
बात को ध्यान में रख कर उबत बहावत गही गे डा 
तुलनीय : अव० उधार देय लड़ाई मोल लेप; हरि 
दे क॑ दुश्मण बनण सै; पंज० उदार देना सहाई मे 
है। 


--उधार सेते वात 
सै मांगता परी 
है।फी 
है! 


उधार दो और बर पासो--दे ० (उधार दीजे रा 
उपार बड़ो हत्या है--झिगी वा पा 
घुरा है। तुलनीय : अव० उधार बड़ी हनिया अ६ 3; न 

उधार मित्रता की क्रंघो है-- मित्रता मे पह्ते 220; 
देना ही नहीं चाहिए और दिया भी जाय वी उव बार 
नहीं चाहिए। देवर माँगने से ही मित्रता गाए द्दो 
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है । तुलतौय : पंज० उधार दोसती दी कैंची है। 
उधार में महँगा क्या ?--उधघार लेने वाला यह नहीं 
देखता कि वस्तु सस्ती है या महंगी ।! उसे तो हर दशा में 
लेना ही होता है । आशय यह है कि मजबूरी या ग्ररीबी में 
जानबूझकर इंसान को हानि बर्दाश्त करनी, पड़ती है। 
तुलनीय : गढ़० पड़ यो नी त अकरो की को; पंज० उदार 
बिच मैंगा की हि 
उधार लेने वाला पासंग नहीं देखता--ऊपर देखिए । 
तुलनीय : भ्रज० उधार बारी का पासंग देखे । 
उधार स्नेह को क्र ची है--दे० “उधार मित्रता की '** | 
तुलनीय : भल० पणम्‌ कौदूत्तुं शभुविने नेदुक; भं० (७ 
द्ठा 0065 ।९४0 00९5 ]05$6 & ग९॥0: 
उधियाइल सतुआ पितरन के दान-जो सत्तू उड़ 
जाता है वह पित्रों के नाम पर छोड़ दिया जाता है। जब 
कोई ऐसी वस्तु को जो अपने काम में आने लायक़ नहीं 
होती किसी को देकर उस पर एहसान करना चाहता है तब 
ऐसा कहते है। 
ऊधो का लैना न साधो का देना-- जब कोई किसी से 
मुछ लेता-देता नहीं तब बहू ऐसा कहता है। लेन-देन की 
परेशानियों से दूर रहकर अपने काम से काम | एक लेना न 
दो देना | तुलनीय : बुंद०, श्रज० उघो कौ लेनू न माधों कौ 
दन; पंज० ऊधो दा लेणा नां माधो दा देणा। 
ऊधो सन माने को बात--यह पंक्ति सूरदास के एक 
पद्य की है। उठव जी गोपियों से निर्मुण ब्रहा की आराधना 
करने के लिए कहते हैं, तब गोपियाँ उत्तर में कहती हैं कि 
इसे भानना या न भानना तो हम लोगों के मन की बात 
है। अर्थात्‌ किसी व्यक्ति की राय मानना या न मानना 
अपने पर निर्मर करता है। यदि बह प्रिय होती है तो मानी 
जाती है और अप्रिय होती है त्तो नहीं मानी जाती। 
सुलनीय : सं० तस्य तदेव हि मधुर यस्य मनों यत्र संलग्नम्‌ः 
पंज० ऊधो मन माने दी गल। 
उनकी तूतो बोलती है--जिस व्यवित का बहुत रोब- 
दाब होता है उसके लिए कहते हैं। तुलनीय : पंज० उस दी 
तृती बोलदी है। हे हि 
उनको पराई किसने खाई--(क)फूहड औरतों के 
लिए बहने हैं जिन्हें अच्छा भोजन बसाना नहीं आता। 
(स) फंजूस व्यक्त के प्रति भी कहते हैं, बयोकि उसके जीते 
जी उसके धन का कोई उपयोग नही कर सकता । तुलनीय : 
पैज७ उस दी पकाई किन खादी। ५ 
घनके कान न उनके ऋख--जद दोनों ब्यवित एक से 


मुख होते हैं तव कहते हैं। तुलनौय : पंज० उसदे कन ने 
उसदियां अखां। | 

उनके चाटे रूख नहीं रहे---जो उसके वश्म मे एक बार 
आ गया नष्ट हो गया अर्थात्‌ वह बड़ा चालाक और धोखे- 
बाज व्यक्ति है । 

उनके पेशाब में चिराग्र जलता है--दवंग आदमी के 
लिए कहते है। तुलनीय : पंज० उस दे पेशाव (मूतर) बिच 
तां दिया बलदा है । 

उनके बिना क्या मंडप अठका है 7---उनके बिना 
शादी बंद नही होगी। जब कोई व्यवित महत्त्वपूर्ण न होते 
हुए भी नाराज़ होकर किसी काम में सम्मिलित नहीं होता 
तो उसकी कुछ परवाह किए बिना ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
पंज० उसदे बगर वयाह नई होगा । 

उन्‍नीस बीस का तो फ़र्फ़ होता ही है--सभी वस्तुएँ 
या मनुष्य समान नही होते, उनमे कुछ भिन्‍नता होती ही है। 
तुलनीय : भव० ओनइस बीस का तउ फरक होवे करी; 
हरि० उन्‍तीस बीस का ते फरक होए सै; भरा० किंचित 
फरक असायचाच (या जगांत अगदी सारावा स्वभाव 
जमे अशक्‍्य) ; पंज० उन्नी बी दा ते फर्क हुंदा ही है। 

उन्नीस या बीस--थोड़ा कम या थोड़ा अधिक । बहुत 
कम अंतर होने पर ऐसा कहते हैं।तुलनीय : पंज० उन्‍नी 
याबी। 

* उपकार करता सारा जाय--जब कोई अच्छा काम 
करने के कारण कष्ट भोगे तो कहते हैं। तुलनीय : सं० उप- 
कुवेन्नेव हन्यते; पंज० पला करदा मारया जावे । 

उपकार के बदले अपकार---ऊपर देखिए । तुलनीय 
छासमां माखण जाय ने वह्‌डु ूवड कहेवाय | 

उपकारी से सब नवें, अपकारी से सब तनें--उपकार 
करने वाले से सभी दबते हैँ तथा अपकार (बुराई) करने 
वाले से कोई नही दबता । अर्थात्‌ सज्जन व्यवित को सब 
लोग आदर-सम्मान देते हैं पर दुष्ट व्यकित को कोई सम्मान 
नहीं देता। तुलनीय : गढ़ ० ग्रुण को मारयू है रो उंदी, 
थप्पड़ को मारयूँ हेरो उब्बो। 

उपर्जाह एक संग जल माही, जलज, जोक जिमि गुण 
बिलगाहौं--कमल और जोक दोनों ही जल में प॑दा होते हैं, 
परन्तु अपने-अपने गुण-दोप के कारण वे भिन्न-भिन्न हो 
जाते हैं । इसी प्रकार सभी मनुष्य ईश्वर के पंदा शिए होते 
हैं, पर अपने-अपने गरुण-दोप के कारण भले-बुरे बहे जाते 
हैं।जब सग्रे दो भाई भी विपरीत स्वमाव के हो तब भी ऐसा 


बद्ते हैं 


पफ़ 


उपजीव्य विरोधस्थापुक्तावमू--आश्र॑यदांता. का 
विरोध करना उचित नही होता । 
उपजे थे सो मर गए, बोज पड़े की आास--जो पैदा 
हुए थे वे तो मर गए या नप्ट हो गए और जो बोए हैं उन्ही 
की आशा है। (व) जब किसी के पंदा हुए बच्चे मर जायें 
और वह गर्म की आशा में रहे तव कहते हैं। (ख) जब 
विसो वा बना काम बिगड जाय और केवल भविष्य में 
होने वाले की आशा पर रहे तो भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
गढ० होयां उपज्यां की खाल, पेट करा की आस $ 
उपज यदपि सुवंस में खल त्उ दुखद कराल--दुष्ट 
मनुष्य चाहे जितने भी उच्च कुल मे उत्पन्त क्यो न हो, पर 
वह अपनी दुप्टता नहीं छोडता और इस कारण वह सबको 
कच्ट देता है। 
उपदेश की अपेक्षा दृष्टाग्त अच्छा होता है--उपदेश 
देने से अच्छा यह है कि उस उपदेश से संबंधित कोई उदा- 
हरण बतला दिया जाय, वयोकि उसकी अपेक्षा इसका 
अधिक प्रभाव पड़ता है।तुलनीय : मल० दास्माल्‌ रूढी 
बलीपमी; पंज० उपदेस नालो दसना चंगा; आं० छडक्या- 
ए6३5 एलांडा ऐ वा 9,९०९०(- 
उपधिया जान के ग्याह किया है, पर दूसरी जाति न 
निफ्ले--नीच जाति समझकर तो विवाह ही किया है 
लेकिन जब उससे भी नीच न हो तो अच्छा है। जब कोई 
अपनी मजबूरी में जानवूप्त कर विसी गलत व्यवित से संबंध 
करता है और उसके अधिक ग्रलत होने की कामना नहीं 
करता मा उसके अधिक ग़लत होने की सभावना होती है, 
शब ऐसा पहता है। 
उपयस्नपपरपमों विकरोतिहि घर्मिणम्‌ू-गरुण का 
प्रकाश अपया सोप गुणी भे समान रूप से परिवर्तन कर 
देता है । 
उपयोग र रमे रा धरतु टोक रहतो है--जब किसी वस्तु 
गा हमेशा उपयोग किया जाता है तो वह अच्छी रहती है। 
उपयोग न करने से उसने सडने-गलने या उसमे जंग सगने 
बी संमावना रहती है। तुपनीय ; पज० यरतन माल चीज 
टीड रेंदी है; मन छतादर (0 ऋट्णा ७एए (50 80 708 
6एण, 05९9 ६९५ 4$ 3७३५5 छाए. 
उपरोधहितो कम अति संदा--उपरोहिली वा काम 
सदमे विडृष्ट है । 
डपसे बादतों आाएपॉ, हाप पोछे शरियाइपाँ--मपने 
मैहर का मायवे शे उप्के बापजी थी और अब स्पाह होने 
घर संगुराण मे दरिधाध्यों (एव प्रशार का रेशमी कषशा) 


से हाथ पीछती हैं। जंव किसी ग़रीव वी लड़की घरों एई 
मे ब्याही जाने के बाद अपनी पहले की स्थिति को भूव गटी 
है तब ऐसा कहते हैं। हि 
उपवास से पतोहू का जूठ भला--उपवास बजे है 
पतोहू का जूठा भोजन ही खा लेना अच्छा होता है। बार 
यह है कि भूखे मरने की अपेक्षा जो कुछ भी अच्चाजुए 
मिले उसे खा लेना ही ठीक है। तुलनीय : पंज० बल हप 
नालों पोते दी जूठी रोटी पली। हे 
उपवास से थोबी फा जूठा भला-अपर देंगिए। 
तुलनीय : भोज० उपास से मेहरी क जूढ भल; श७ 
उपास भला कि मेहरी के जूठ भला । 
उपवास से भल भीख---उपवास करने से 2208 
कही अच्छा है। आशय यह है कि भूखे मरने से अच्ठा है 
कि कोई भी छोटा-मोटा काम करके पेट भर लिया बए। 
तुलनीय : सं» उपवासाद र॑ भिक्षा; पज० पुपे तोमहा 
चंगा। ्ं 
उपास फी रात बड़ी प्यारी--अपने सम्गा  कश 
करने वाले व्यवित किसी के सामने हाथ फंसाने की हे 
बिना खाए सो जाना ही अच्छा समझते हैं। तुलवीय : 5] 
उपासक राति वड़ पियार; पंज० पुणे दी रात वड़ 5 
उपास के म॒तिरास के, फलार के जम की दे 
तो करते नही लेकिन फलाहार करने के लिए मम हि 
हैं। (क) जो व्यवित बिना कष्ट उठाएं ही अ*्ी 2 
या अच्छे पद को प्राप्त करमा चाहता है उसके प्रति हा 
में ऐसा कहते हैं। (ख) जो व्यकित केवल खाने 5 (। 
होता है और कसी काम में नहीं, उसके प्रति भी ईई !ः 
उपास भला को पतोहू का जूठ--दोनो ही ः 
कोर्ट पहले को अच्छा समझता है और बोई दूसरेको हि 
समझता है। तुलनीय : अब० उपास भल की पतोह है + 
भल। +बह 
उफनी हुँडिया जाति से गई--मर्मादा से बाहर हर 
पर बेइरुजती उठानी पड़ती है । दर 
उभयतः पाश रज्जुः स्थाप--जब दोनों भर 
तो गहने हैं । दे 
उमयतः पाश्ा रण्जु--एक रहमी जो दोतो हक 
को बाँधती है । स्थाबुलता उत्पत्त करने वाली यस्दु बेसरः 
में इगवा प्रयोग शिया जाता है। सिम 
उमरा णो शहैं रात तो हम चाँद दिपारईया £ 
और सुशामदियों पर बहने हैं। हरे 
उप्ता दाद योपित की नाई, सर्बाहं सदादा 


दिरर्तिदी 
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प्र 


५ 


गौसाई--ईवेवर कठपृतली की तरह सवको नचाते रहते हैं। 
(दाद «लकड़ी, योपित -- पुतली )। 

!  उरभेसे सुरभे भले,जो प्रभु राले देव--लड़ाई- 
क्षगड़े से दूर रहना अच्छा है, पर जब ईइचर इसे निभा दें 


* तबा 


उर्द भोथों की खेतों करिहो, कुड़िया तोर उसर में 
धरिहो--उर्द और भोधी की खेती करोगे तो कूंडा (मिट्टी 
का घड़ा जिसमे किसान लोग अन्न रखते है) या कुरिया 
(सित की रखवाली के लिए फूस का छोटा-सा छप्पर) तोड़ 
कर तुमको ऊसर में रखना पड़ेगा । क्योकि उर्दे और मोथी 
वी खेती उसरीली जमीन मे अधिक होती है। अथवा उर्द 
और मोधी के भरोसे रहोगे तो तुमको अपना कूंड़ा फोड़कर 
फेंकना पड़ेगा । 

; उर्दी अरहर का बौन साथ-- बेमेल वस्तुओं पर कहा 

जाता है। तुलनीय : पंज० मूंग मसूर दा की मेल । 

उर्दी का भाव पूछे, बनउर पाँच पस्तेरी---उर्दे का भाव 
पूछने पर बिनौले का भाव वतलाते है । जब कोई किसी को 
बेतुका जवाब देता है तब ऐसा कहते है । 

पर्दों को ही जोतते हैं--केवल उर्द का ही खेत जोतते 
हैं। जो व्यक्ति एक ही बात की रट लगाए रहता है उसके 
प्रति ऐसा कहते है | ठुलनीय : पंज० मां दा खेत ही रांदे 
हेन | दि 


उलभे जायगा तो सुलभ हो रहेगा--फेंस जाएगा तो 
सुघर जाएगा। (क) विवाह हो जाने पर सुधर जाएगा। 
(स) किसी काम में लग जाने पर सुधर जाएगा । आवारा 
सड़को के प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० फस जावेगा 
ता अक्ल आवेगी। 
* उलभना आसान सुलकना मुश्वि ल--किसी मामले 
में पढ़ना तो सरल होता हैं, पर उसे निपटा कर निकलना 
पठिन होता है। (क) प्वगड़ालू व्यकितयों के भ्रति कहते हैं। 
(स) जब कोई व्यवित अपनी सामर्थ्यं से बाहर के काम 
कोये करता है या करना चाहता है तब भी ऐसा कहते हैं । 
पुलनीय : पज० फसना सोखा निकलना ओखा । 
उसटा चोर कोतवाल को डॉटे--- (क) जब कोई व्यवित 
नपराध भी करे और उलदे ऐसे ब्यवित को डॉटे-फटकारे 
जो ऐसी “गवस्था करता है जिससे अपराध न हो तव ऐसा 
ते हैं। (स) जो व्यवित अपना दोप स्वीकार नही करता 
बल्कि दूसरे को डॉटने-फटकारने लगता है तब भी ऐसा 
। तुलनीय ; भोज० उलटा चोर कोतवाल डाटे; 


अंव० उल्टा चोर कोतवाल का डार्ट; मरा० उलट चौरचे 
कोतवालास (फौजदारास) दम देतो, चोराच्या उलदूया 
बोंबा; गढ़० उलटो चोर कोतवाल डांडो; माल० उलटो 
चोर कोतवाल ने डाटे; राज० उत्तदो चोर कोटवाछ ने डंडे; 
हरि० उल्टा चोर कोतवाल न डाटे; पज० उलटा चोर 
कोतवाल नूँ डाँटे; असमी० उल्टा चोरे गिरिक वाँघे; बुद० 
उल्टो चोर युरसयें डाँटे चोरी और मो जोरी; ब्रज० उलटी 
चोर कोतवाल कू डॉँटे; गुज० उल्टो चोर कोतवाल ने दंडे 
है, उलटो चोर कोतवाल ने दंडे ; मैथ० उनदे चोरा मारा- 
मारी; मगर० उलटे वेंगवा डपटन लागे; अं० 7४6 फ07 
८25 हद ला! छा०्टा८, 

उलटा चोर गुसाईं को डॉदे--ऊपर देखिए । 

उलटा चोर बंकुंठे जाय--जव किसी अपराधी व्यक्ति 
को भी सम्मान मिलता है तब ऐसा कहते हैं। इस लोकोक्ति 
का सम्बन्ध एक कहानी से है जो इस प्रकार है : एक चोर 
ने किसी स्त्री को अकेला पाकर घूव लूटा । उसके पास केवल 
एक छल्ला रह गया या । चोर उसे भी लेना चाहता था। 
इस पर स्त्री ने कहा कि तू इसे यदि नही लेगा तो तेरा कया 
बिगडेगा ? तूने तो मेरा सब कुछ ले लिया है। इस पर चोर 
ने कहा कि इस छल्ले से तो मैं चार साधुओं को भोजन 
कराऊँगा । चोर की इस वात को सुनकर साक्षात्‌ विष्णु 
भगवान वहाँ प्रगट हो गए और उसे सदेह बैकुठ ले गए। 

उलटा माम जपत जग जाना, याल्मीक भए ब्रह्म 
समाता--यह स्वविदित है कि “राम” का नाम उलटा 
अर्थात “मरा“'मरा” रटते-रटते वाल्मीकि सिद्ध हो गए। 
आशय यह है कि राम का नाम चाहे जिस रूप मे लिया जाय, 
उससे मुक्ति ही होती है । ईश्वरोपासना के लिए कोई माप- 
दंड नही है। तुलनीय : पंज० पुठा ना जप के जय नूँ जानया 
वालमीकी नूं ब्रम दे समान मन्ने गये । 

उलटा बयना पुलटा बयना बाँस घर के कइयन 
वेयना--आशय यह है कि जिस व्यक्त से किसी को कुछ 
मिलने की आशा रहती है उसी को वह कुछ देता भी है। 
जिससे कुछ मिलने की आशा नही रहती उसे कुछ नहीं 
देता । जँसा कि उक्त सोकोक्नि में कहा गया है कि “वास 
धर के कइसन वयना! अर्थात्‌ जो स्त्री नि.संताम है उसके पर 
विवाह आदि होगा नही और न उसके यहाँ से वयना मिलेगा, 
इसलिए उसके धर कोई बयना देने की आवश्यकता नहीं। 

उततदा बादर जो घड़े, बिपया सड़ी नहाय, घाए क हैं 
सुन भड्डरो, वह बरसे यह जाय--घाप भट्ट री से बहते हैं 
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है, उिन्‍्तु कर्ज से ही गुजर होता है। अर्थात्‌ वाहरी दिखावा 
तो खूब है, किन्तु घर की स्थिति बुरी है--कर्ज़ पर ही दिन 
बटता है | तुलमीय : मैथ० ऊँच बरेड़ी फोंफड़ वास रीन 
साई छथि बारहो मास; भोज० ऊेँच बड़ेरा फोंफड़ बाँस 
रीन सखाइं वरहों माम; पज० उचा फाटक उदी ज्ञान करजा 
मंग के साथ बारा महीने । 
ऊंचा फाटक नोच दिवान--मकान का फाटक तो 
सुन्दर है, विन्‍तु दीवान (मत्री) अच्छा नही । अर्थात्‌ सलाह- 
कर राजा था किसी अन्य योग्य आदमी के अनुकूल नही है । 
बरैमेल बात, घटना आदि के विषय में ऐसा कहते है। 
तुलमीय - मग० ऊँचा फाटक बाउर देवान; पज० उचा 
फाटक नीवा मत्री 
ऊँचो दूकान फोका पकवान --(क) नामी दुकानों पर 
अच्छी चीज़ नहीं मिलती । उनका केवल नाम ही बड़ा होता 
है। (स) बड़े आदमियों में बनावट अधिक होती है 
असलियत बम।॥ तुलनीय * मरा० प्रसिद्ध दुकान, फिके 
पवपारन; अब» ऊँच दूकान फीक पकवान; मेवा० ऊँची 
दुवान अर फीया पत्र वान; पंज० उची हृट्टी फिवकी रोटी; 
मंग # हाप्य धाह 06 ४००, 07९30 90458 ॥06 
7083, 
ऊँघो दुकान फोक। पक्यवान-- बाहरी दिखावा | 
ऊँची दुशान का फोशा पक्वान--दुकान आदि नामी 
हो जाने ये बाद अपने नाम फे अनुकूल चीजें नहीं देती या 
बनाती । तुसनीय : 7रज० ऊंची हट्टी दी फिक्की मिठाई; 
ब्रज० ऊँष्ो दुशान और फ्रीके पकम्तान; सल० आडम्बर 
मात्रम्‌ु हह्मिल्ल; सं० नि गारस्य पदाधिस्य प्रायेणा 
भवरोमहान्‌; अं० / 8००७।५ ॥[9।< $ दा।एटी॥ काला 
बा तट तार, 
ऊँधो दुकाव शी फो हो मिदाई--ऊपर देखिए । 
ऊंषे उठरर मोघे नहों गिरता चाहिए--जव व्यवित 
थी समाज में अच्छी प्रतिप्श हो जाय तो उसे शाफी साव- 
पानी मे रहता भाहिए। उमे इग तरह का कोई बाय नहीं 
भरता चाहिए शिगते उसकी यनी हुई मर्यादा पर पानी 
किए झाथा। गुणनीय: भीती--उनो सई ने नोजू दड़हें; 
दृंज० ऊदे उठपे धसुते नई दिगना चार॒दा । 
मेष पटक देखा गणरों ठपके सेसा--ऊपर देगिए । 
शुतमीय : भीर> ऊँप घर के देशति घर-पर एफ्डे लेशलि; 
भार» उषा थइन्चय देशों चर-पर मोटी सेसो । 
मंद चाए देता, तो घर-घर ये हो सेत्ता--दु स-मु्त, 





लड़ाई-झगडा आदि बातें सभी घरों में याः सत्र है 
तुलनीय : राज० ऊँचा चढ़-चढ़ देखो घर-घर ओही पेषो, 
अव० ऊँचे चढिकर देखा घर-घर एक लेखा; हरि० मे 
चूलहे मटिया सें; पंज० ऊँचे चढ़के दिखया उते कस्‍्कर 
इहही लेखा । 

ऊँचे चढ़ि के बोला मडुवा, सब नाजों का मेंएँ 
भड़्‌ वा; आठ दिना मुझको जो खाय, भले मद से उध 
जाप---आशय यह है कि मडुआ सबसे निे्ृष्ट अल है और 
उसको थोड़े दिन खाने बाला व्यक्ति इतना निईत हो जाता 
है कि उससे चलना-फिरना दूभर हो जाता है। अर्थाद्‌ मदुग 
स्वास्थ्य के सिए हानिकारक है । है 

ऊँचे पर्वत, तारों से नौचे--पर्वत चाहे गितने भी हरे 
हों कितु तारों से तो नीचे ही रहने हैं। अर्यात्‌ छोटे मे 
ओच्चे व्यवित बड़े आदमियों की वरावरी कभी नहीं रए 
सकते । तुलनीय : गढ० उच्चो डांडी गैण्यू ता; पर 
ऊचे पहाड ताडयां दे थल्ले । 

ऊँचे बोल का मुंह नीचा--आशय यह है.हिअमि- 
मानी व्यक्त को नीचा देसना पड़ता है या अपमातित होगा 
पडता है। तुलनीय ; सं० अत्युच्चः पतनायते; पंजर अरे 
बोलण वाले दा मुंह नोदा; अंब्ह्धात6 82 0४णिर 
(.82॥ 

ऊँचे से गिरा संभल सकता है, मजर्रों से गिरा री 
संभलता--निर्धन होकर मनुष्य दुबारा धनी बत मा ए है 
लेकिन अपमानित या निरादृत होकर दुबारा आइएआलाए 
नही पा सकता ऊँचाई से गिरा सम्मात पा बातो ४ 
बिन्‍्तु नजरों से गिरा हुआ कभी नहीं उठ सझता। हुन 
पंज० उत्तों डिगया रंवल सकदा है नजरां तो हिगयाती 
संबल सकदा । 

ऊँचो नाग घढ़ें तर ओडे, दिस पिछमाड बादता शो 
सारस चढ़ असमान सजोडे, तो मदियाँ दाहां जन तो 
यदि गाँप बेड की चोटी पर चघढ़े, बादल परिचम हि पे 
ओर दौडे और सारस का जोड़ा आवाश में उईे दी के 
झना चाहिए कि नदी में पानी बढ़े गा । 

ऊंट शिदारा शारवे--(क) एक जेगी प्र 
ब्यतित मिलते हैं तो बड़े प्रमन्‍न होते हैं। (से) दो है 
दो दुष्ट मिलते हैं तो प्रसन्‍त होकर सूर मनमातीगरी है| 
सुलनोय : पज ०७ ऊँट नाल ऊंट रत के विदारा गंगा! 

केंट का ओंठ कब गिरे और बद साऊ-! वार 
(होठ) गिरने जगा दिखाई देता है, विस्ठु की हि 
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मही। जो व्यक्ति किसी ऐसे काम की आशा में बैठा रहे 
जिसके होने की कोई संभावना न हो तो उसके प्रति व्यंग्य 
से कहते हैं। तुलनीय : भीली---उटा बालू केरे पडे ने केरे 
खाऊे; पंज० ऊँट दा बुल कदों डिगे अत्ते कदों खांवा। 
ऊंट का पाद न आसमान का न ज्ञमोन का--(क) 
निकम्मे आदमी का काम और बकवाद किसी काम की नही 
होती। (ख) ऐसे व्यक्ति के लिए भी कहते हैं जो किसी के 
काम न आए। तुलमीय : राज० उँटरोौ पाद जमीरोन 
आममानरो; अव० ऊँट कइ पाद न जिमी के न आसमान 
वो; पंज०ऊँट दा पैर न असमान दा न तरती दा! 
ऊंट का पाद न ज़मीन का न आसमान का -ऊपर 
देखिए। तुलनीय : राज० ऊटरौ पाद जमीरो न आस- 
मानरो; अव० ऊँट कइ पाद न जिमी के ने आसमान के; 
भोज० ऊँट क पाद न जमीने पर न असमाने पर । 
झट का मुँह ऊंट चूमे--अर्थात्‌ बड़े काम बड़े आदमी 
ही कर सकते हैं| तुलनीय : पंज० ऊँट दा मुँह ऊँट चुम्मे। 
ऊंट का मुंह न जाने कब उठे--दुष्ट न जाने कब 
दुप्टता करबेठे | तुलनोय : पंज० ऊँट दा मुंह की पता 
कदों उठ । 
मंट का मुंह न जाने किधर उठे--(क) उद्ंड व्यवित 
ने जाने बव कौन-सी दुष्टता कर बैठे । (ख) दुष्ट व्यवित 
का पता नही कब किससे उलझ पड़े । अतः दुष्टों से सदा 
हर रहना चाहिए | तुलनीय : मरा० ऊंठाचें तोंड कुणी 
बड़े वक्त ल काय सांगावे; पंज० ऊँट दा मुँह की पता केहड़े 
पासे उठे। 
ऊँट कस करवट बैठता है--देखें क्या निर्णय होता है। 
इस पर एक बहुत रोचक कहानी है। एक वार एक घसियारे 
और कुम्हार ने साझे में एक ऊंट किराएं पर लिया। ऊंट के 
एक ओर घसियारे की घास थी तो दूसरी ओर कुम्हार के 
मिट्टी के वरतन। राह में ऊँट को घास खाता देख कुम्हार 
हँसने लगा। इस पर धसियारे ने कहा, 'का हस्या कुम्हार के 
पत, कौनों कर तो बैठे ऊँट।' अंत में ठिकाने पर ऊँट उसी 
करवट दैठ गया जिस ओर बर्तन थे और वरतन चूर-चूर 
हो गए। तुलनीय : मरा० उंट कोणच्चा वरगडीवर 
बेसणार; अव० ऊँट केह करवट बइठी; पंज० ऊंट केहड़े 
पामे देदा है; श्रज० न जानें ऊँट कहा करवट बैठे । 
ऊंट किस बल बैठता है--ऊपर देखिए । 
केंड यो कीमत ऊँट फो पीठ पर, मुर्ू पर नहों--ऊँट 
है पून्य ऊंट को हो पीठ पर है मेरे पास नही। एक व्यवित 
ईछ सामान जँट पर लादकर जा रहा था । रास्ते मे उसका 


ऊँट मर गया तो उसने कहा कि कोई बात नही, इसका मूल्य 
तो इसकी पीठ पर लदे हुए सामान से ही निकल आयगा | 
अर्थात्‌ किसी भी कार्य में लगाया गया धन अपने मूल रूप 
में अवश्य ही प्राप्त हो जाता है, चाहे उसमें कितनी भी हानि 
क्यों न हो । तुलनीय : भीली--ऊँट नो ऊंट मोल मातते, मो 
माते नी; पंज० ऊँट दा मुल ऊँट दी पिठ उत्ते मेरे उत्ते नईं। 

ऊँट को गरदन लम्बी है तो कया दो बार काटी 
जाएगी ?---ऊँट की गरदन लम्बी होने के कारण दो वार 
नहीं काटी जाती। अर्थात्‌ किसी व्यक्ति के पास किसी बस्तु 
की अधिकता होने पर उस व्यक्ति को अधिक परेशान नही 
किया जाता । तुलनीय * भीली- उँटनू गावड़ू लाबो वे ते बे 
दण ने बड़ाया; पंज० ऊँट दी गरदन लम्भी है ते की दो वार 
बड़ी जावेगी; ब्रज० ऊँट की नारि लम्बी है तौ के ठौर ते 
काटी जायगी । 

ऊंट की चोरी ओर भुके-भुके--ऊँट की चोरी झुक 
(छिप) कर नही की जा सकती । अर्थात्‌ बड़े काम छिपे- 
छिपे नही किए जा सकते | तुलनीय : मरा० उँठाची चोरी 
नि वांकत; निमाडी---अेंट की चोरी कोई निवड निवड़ हो 
ज ? पंज० ऊंट दी चोरी अत्ते लुक लुक के। 

ऊँट की चोरी निहुरे-निहुरे--ऊपर देखिए ! तुननीय : 
अब० ऊंट के चोरी निहुरे-निहरे; छत्तीस० ऊँट के घोरी 
अउ सूपा के ओघा; बुद० ऊँट की चोरी डुकाडुक; ब्रज० 
ऊँटन की चोरी का दूका दूक । 

ऊँट की चोरी सिर पर खेलना--ऊँट की चोरी करना 
जान जोखिम में डालना है। वयोंकि उसका छिपाना बड़ा 
ही कठिन है। आशय यह है कि कोई ऐसा अपराध नही करना 
चाहिए जिसे छिपाना या जिसके करने से इन्कार करना 
सम्भव ही न हो | तुलनीय : पंज० ऊँट दी चोरी सिर उत्ते 
खेडना । 

ऊंट की पकड़ फुत्ते को कूपट--ये दोनो ही खतरनाक 
होती हैं । 

ऊँट की एकड़ और औरत के मकर से खुदा दचाय-- 
ये दोनो मनुप्य के लिए घातक होती हैं। 

ऊँट की पगड़ी महमूद के सिर--(क) किसी की वस्तु 
किसी दूसरे को दे दी जाय तो बहते हैं ॥ (स) कसी यस्तु 
का उचित उपयोग न करने पर भो बहते हैं। इस लोकोक्ति 
का दूसरा रूप है 'अहमद की पगडी महमूद के सर'। तुलनीय : 
पंज० ऊँट दी पग्ग महमूद दे मिर उत्तें; मं० पर 7छत 7लल 
बात छ439 20]. 

ऊंट की पोड़ा से गधा नहों दाया जाता--(क) ऊँट 
को पीड़ा होने पर गधा नहीं दाग्मा जाता। अर्थात्‌ जिसको 
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कध्ट हो उसका ही इलाज किया जाता है। (ख) एक का 
दोप दूसरे के सिर नहीं मढ्य जाता । तुलतीय : बुद० ऊँट 
की पीर गदा नई दागो जात; पंज० ऊँट दो पीड नाल खोता 
नई फूक्या जांदा 
ऊँट की पूंछ से ऊँट बेंधता है--ऊँटों के काफिले में पहले 
ऊँट वी नकेल आदि पकड़े रहता है और वाक़ी ऊँट एक- 
दूसरे वी पूंछ से बेंधे रहते हैं। आशय यह है कि एक के सहारे 
एव बेंधा है। तुलनीय : बुद० ऊँट की पूँछ से ऊँट बंदो; 
पज० ऊेट दी दुब नाल ऊँट बंददा । 
ऊँट फी बरसात में खराबयी---वरसात का मौसम ऊँट 
के लिए उपग्रुकत्त नही होता उसके फिसलने और टाँग ट्ट्ने 
का भय रहता है। तुलनीय : पंज० ऊँट दी वरसात विच 
सरावी, ऊँट लई वरसात माडी । 
ऊँट की सम्यो गरदन कय। फटवाने के लिए ?-- 
भगवान ने ऊँट को वडी गरदन इसलिए थोड़े हो दी है कि 
उसी को काटा जाय । (क) जब विसी बलवान से प्रत्येक 
बा्म इसलिए कराने को वहा जाय कि वह बलशाली है तो 
बह उनके प्रति इग प्रवार बहता है। (ख) जब कसी 
संपनिशाली से अत्येफ कार्य करने के लिए धन लिया जाय तो 
वह माँगने बालों के प्रति इस प्रवार बहता है। तुलनीय : 
माल उठ री सम्बी गरदन कइ काटवा वास्ते ? 
ऊंट के आगे घने का दे र---ऊँट येः सामने चने का ढेर 
रण दिया जाय तो वह अवश्य खाएगा, छोडेगा नही। अर्थात्‌ 
जो वस्तु जिसफा भोजन है यह उसे खाने से कभी भी बाज 
गद्दी आएगा। तुलनीय : मेथ० ऊंटक आगा बूंठ के ढेरी; 
भोज० पोष्ठा ० आगे रहिला क ढेर; पंज० ऊँद दे अगो 
छोतियाँ दा टेर। 
ऊँट के ऊंट हो रहे--मूर्स के मूर्स हो बने रहे। कुछ 
भी न सौसा । सुतनीय : गरा० उठाये उटय रहिले; भीली ० 
एवां हूं अगशल आये रे ईग्योडोर मो ढोर; पज० ऊंट दे 
उँट ही रहै । 
मेड के एसे में पंटो-- ऊंट जैगे बड़े पशु के गे में छोटी- 
मी घंटी बंधी अष्टी नहीं सगगी। (क) जब स्सी बढ़े 
माइमी जो कोई छोटी-गी वस्तु भेंट बी जाय तो स्यंग्प से 
कहते है। (ए) दिसी सादे कद मे आदमी को यदि नाटी 
पानी मिल्र जाय हो भी स्यग्प गे बटरे है सुलनीय : पंज० 
अहदे गते शिवशेंटी । 
मंद के घसे में दिम्मो--(ब) बरेमन छोड़या बेमेस 
बम पर ऐश दहरे है। (सा) जब कोई रपकित हिसी गाय 
पे टृंरी अरुयत डरा देता है शिगसे बह बाद नही हो पाण 


तब भी ऐसा कहते है। इस सम्बन्ध में एक बहाती है रे 
इस प्रकार है: एक बार एक व्यक्त का हद सो इ्ण 
उसने प्रतिज्ञा की कि यदि ऊँट मित्र जाएगा तो उसे मैं दो 
में बेच डालूंगा । संयोगवश ऊँट मिल गया, तब उसने इन 
प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए डेट के गले में एक विल्तो ढै 
दी और बिल्ली का उतना ही दाम रसा जितना झ़हझे 
और बिल्ली दोनों के दाम मिलाकर होता | साय हो भ्‌ 
शर्ते भी लगा दी कि ऊँट खरीदने वाले वो झिनी एं 
खरीदनी पड़ेगी । परंतु जब वह ऊँट को बाजार में ते ५४ 
तो उसकी शर्तें सुनकर कोई उसे खरीदने को तैगार रे 
हुआ । इस प्रकार उसका ऊंट उसके पास ही रह गए शोर 
उसकी प्रतिज्ञा भी पूरो हो गईं । तुलनीय : बुंद० हद रे ऐ 
में बिलाई; हरि० रोड़ा अटकाणा; पंज० ऊँट दे गते दि 
बिल्ली। दा 
ऊँट के गले में बूट--- ऊँठ के गले में जूता डालना मई 
हास्यास्पद है। (क) वेयेल काम पर ऐसा कहते है। (॥] 
किसी लम्बे व्यवित को यदि छोटी स्त्री मिल जातो है ही 
भी ऐसा बहते हैं। तुलनीय : हरि० ऊँट के गन में 5, 
पंज० ऊंट दे गले बिच बूट । 
ऊंट के गले में बल--किसी व्यवित द्वारा बेमेत ही 
किए जाने पर परिहास के रूप में ऐसा कहते हैं। ठुनतोर। 
पंज० ऊंट दे गले बिच टग्गा (बलद)। लडिए 
ऊंट के मुंह में जीरा --(क) किसी भोजतमदट 
जरा-सो चीज़ देना। (स) जहाँ बहुत अधिक वी 50 
हो, वह बहुत थोड़ी मात्रा मे देने पर भी बहते है। तु 7 ' 
मरा० उठाच्या तोडात जिरें; माल० उंटरे गढ बेत। रे 
अँट दे गल दल्‍ली; अब० ऊटे के मुंह मा जीरा; राज ३7 
पेट में जीररो बघार; मय ऊंट के मुँह में जीरा े रोल, 
भोज० ऊंट क मुंह के जीरा; युद० ऊंट के मो में री, 
बन्‍नड--कंद तिन्लुववरिये हृष्पठ ईडे?; छत्तीग९ ५ 
मूँह मई जीरा; हाड़ु० ऊँट वा मूंडा मं जीरो; मे? २१ 
जीरा का वगार उंकई ये; मल० आनवामित के 
असमी ० एश थासी आस्जात एटा जातुरू; पंर० ऊँ दे 
बिच जीरा; ब्रग०ऊँट के माँह में जीरो; अं०् 6 वेणात 
5 6प्च्यत. अत 
ऊँट को मुंह में जौरा चमार के मुँह में तौरा-73£ 
पेट न तो जीरे से भर सफ्ता है मौर मे घमार वा ऐैट 
से । ताल यह है हि (क) स्थवित को उचित ओर रि 
पर हो उमे सवोष हो सरता है और बढ टीर इग हैं पक 
इर सरता है। (स) विगी स्थवित को घगती आवारा | 
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की वस्तु जब उचित या पर्याप्त मात्रा मैं मिलती है तभी उस 
य्यवित वो तसलली होती है | तुलवीय : पंज० ऊंट दे मूह 
बिच जीरा चर्मर दे मुंह बिच खीरा। 
ऊंट के मुँह में जोरे झा फोरन--(क) छोटे से बड़ों 
का काम या बड़ा काम नही हो पाता | (ख) थोड़े से बड़ों 
का पेट नही भरता या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नही 
होती । तुतनीय : पंज० ऊँट दे मुंह विच जीरे दा फ़ोरन। 
ऊंट के विवाह में गघा गवया--जैसे वर हैं वैसे ही गाने- 
बजाने वाले । अर्थात्‌ जब जैसे को तेसा मिले तो कहते हैं। 
तुलबीम ; सं० उप्ट्रा्णां विवाहो$स्ति गर्दभा: गीत गायका:; 
पंज० ऊंद दे वयाह्‌ दिच खोता भीत्त गाण वाला । 
झेंद को अपनो ऊँचाई का ज्ञान पहड़ के पतस जाने पर 
(जाकर) होता है--ऊँट अपने आपको बहुत ऊँचा समझता 
है; पर जब वह पहाड़ के समीप जाता है तब उसे मालूम 
हो जाता है कि मुझसे भी ऊँची चीज़ें हैं। अर्थात्‌ (क) जब 
कोई व्यक्त थोड़े से ज्ञान पर इतराने लगता है, पर जब 
उसकी मुन्ताकात किसी विद्वान से हो जाती है तो उसे अपने 
शान का पता चल जाता है, साथ ही साथ वह लज्जित भी 
हीता है, तब लोग उप्तकी खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसा कहते 
हैं। (सं) जब कोई व्यवित थोड़े से घन या बल पर गर्व 
करने लगता है तव भी उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० ऊँट के ऊँचाई क पता पहाड़ किहें गइला पर 
लागेला; पंज० ऊँट नूं अपनी ऊँचाई दा पता पहाड़ कौल 
जाण ते लगदा है; श्रज० ऊँटे अपनी ऊँचाई को पतो पहाड़ 
के जीते आणकेंड लगे । 
ऊँट को झट ही चूमता है--ऊँट का चूमा ऊँद ही लेता 
है। अर्थात्‌ (क ) बड़ों का सम्मान बड़े ही लोग करते हैं । 
(स) बड़ों का काम बड़ों से ही होता है । तुलनीय : बूंद० 
ऊंट को चूमा ऊँटई लेत । 
अंद को फिसने छप्पर छापे हैं-- (क) गरीब के आराम 
की कोन परवाह करता है ? (ख) इतना ऊँचा और लम्बा- 
घौष् छप्पर बनवाना भी तो सबके बस का नहीं है। 
पुरनीय : राज० ऊंटारे कण छपरा छाया हा; पंज० जेट 
सई बिन छप्पर बनाये ने। 

द ऊँट को गुड़-घो से दया ? - (क) अधिक खाने वाले 
के बढ़िया भोजन मिले या न मिले पर भरपेद अवश्य होना 
नि (रत) ग्ररीव आदमी दाल-रोटी में ही प्रसन्‍न रहता 

तुलनीय : राज» ऊँटर्न काई हुवे; पेंज० ऊँ 
न गुई बम दे सह ग्रुछ पाणोसू काई हुवे; पंज० ऊंट 
ऊँद को दगते देख, मेंदरी ने भो लॉय फेसाई--जब 


छोटे लोग भी अपनी सामथ्य कै बाहर वड़े लोगों का अनु« 
करण करने लगते हैं तव ऐसा कहते है । 

ऊंट खड़ा नहीं हुआ, बोरे पहले खड़े हो गए-- जिसका 
काम है वह तैयार नही और जिनसे कुछ मतलब नही है वे 
शोर मचा रहे है । जब कोई ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे काम के 
सम्बन्ध में जरूरत से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाए जिससे उसका 
कोई भी सम्बन्ध न हो तो कहते हैं। तुतनीय : राज० ऊँट 
क्देही कोनी, वोरा पहली ही कूदण लाग ज्यावं; पंज० ऊँट 
खलौता नई बोरे पहिलां ही खड़े कर दीते । 

ऊँट खड़ा होते हो नहीं भागता--आशय यह है कि 
(क) कोई काम आरण्भ करने पर पहले तो वह कुछ धीरे- 
धीरे होता है, पर बाद मे वह सही तरीके से होने लगता है, 
क्योंकि आरंभ में उसका अनुभव नही होता। (ख)ब्यापारी 
लोग भी ऐसा कहते हैं क्योंकि व्यापार शुरू करते ही 
उसमें अच्छा लाभ नही मिलने लगता। तुलनीय : राज० ऊँट 
खुड़ाव गधो डांभीजैं; पंज० ऊँट खड़ा होंदे नई नठदा। 

ऊँट खेत चरे गधा मार खाय- सेत तो ऊेट भरता है, 
पर मार गधा खाता है। अर्थात्‌ जब अपराध या नुकरान 
कोई करता है और उसका दंड किसी अन्य को भुगतना 
पड़ता है तव ऐसा कहते हैं | तुलनीय : राज० ऊँट खुडा्व 
गधों डांभीज; पंज० ऊँट खेत चरे खोता फुट खाबे । 

ओंट खोने पर घड़े में हाथ जाता है-- आशय यह है कि 
(क) कसी बडी विपत्ति में फेस जाने पर व्यवित छोटे-बड़े 
सभी लोगों के पास जाता है। (स) किसी बडी वस्तु के सो 
जाने पर लोग ऐसे स्थानों को भी तलाश करते हैं, जहाँ 
उसके (वस्तु के) मिलने की कोई सम्भावना नहीं रहती। 
मानी किसी परेशानी में फेस जाने पर या विसी वस्तु के सो 
जाने पर मानसिक संतुलन विगड़ जाता है। तुतनीय : अव० 
ऊंट हेरान मटुका माँ ढूंढें; पंज० ऊंट ग्ुआण दे मगरों कड़े 
बिच हाथ जांदा है। 

कँट गए सींय मौँगने कान भो सो आए-- (ऊंट के कान 
उसके शरीर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं) लालचवश 
कुछ लेने जाना और अपने पास वी भी चीड रो आने पर 
व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : अव० ऊँट गए न सीग माँगें, 
कानौ खोय आएँ; पंज० ऊँट गये सिंग लेंघ कन थी गया 
आये। 

ऊंट गुड़ दिए भी बर्राय, नमक दिए भो बर्राप-- 
(क) भूर्ख आदमी अच्छी-बुरी चस्तुओं में अन्तर नहीं गन 
पाता ।(ख) जिस व्यवित के बरने की आदत हो यह अच्छी- 
बुरी प्रत्येक बात में बड़वड़ाता है। तुतनीय : राज० कोट 
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फिटकडी दिया ही भरठावै, गुड़ दियां ही अरछावे । पंज० 
ऊँट गुड दिदा वी अरलांदा लूण दिदा वी अरलांदा । 
ऊंट घोड़े बहे जाये कहे कितना पादी ? -- समर्थ पुरुष 
जिस काम को न कर सके उसे करने का कोई असमर्थ साहस 
करे तब बहते हैं। तुलबीय : अव० ऊँट घोड़े वहा जाय 
गदहा वहे बेतना पानी; पंज० ऊँट कौड़े रुड जाण खोता 
आधे किन्‍ना पाणी । 
ऊँट चढ़के बूंद माँगे--असम्भव काम करने वाले को 
बहते हैं। ऊँट ऊँचा होता है और बूंट (चने का पौधा) बहुत 
छोटा अत. ऊंट पर बंठे हुए नही लिया जा सकता । 
ऊंट चढ़के माँगे भीश--ऊँट पर चढ़के भौख माँगता 
है। (क) सम्पम्त अवस्था होने पर भी भीख माँगने या 
सहायता माँगने बालो के प्रति व्यग्य से कहते हैं। (ख) जो 
ब्यत्ित ऐमे स्थान या ढंग से सहायता माँगे जिससे देने वाले 
ठक को नाई हो उसके प्रति भी ब्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : 
भीली--ऊंट घढी में भोस भागे; पंज० ऊंट चड़के पिख 
मंग्गे। 
ऊँट चढ़े शुत्ता काटे-- (क) विपत्ति से बचते रहने पर 
भी विपत्ति में पड़ जाने पर कहते है। (ख) भाग्य में यदि 
कष्ट लिखा रहता है तो लास प्रयास करने पर भी व्यक्ति 
नहीं बच पाना । तुलनीय : अव० ऊटे पे चढिक कुत्ता का2ै; 
राज० ऊँट घढहयोने बुत्तो खाय; युद० ऊंट चढ़ें कुत्ता नें 
बारों; पंज० ऊंट चदण ते कुत्ते वहण । 
ऊँट चढ़े पर छूकर झाटत--ऊपर देखिए । तुलनौय : 
अय० ऊंट घड़े पे सुबुर कार्ट 
ऊंट घराये निहुरे-निहुरे--ऊंट जँसे बडे जानवर को 
घोरी-छिपे गही चराया जा स+ता । जब किसी ऐसे काम फो 
बोई छिपाग र करना घाहता हो जिमसत्रा छिपना असम्भव 
हो हो बदते है। तुवनीय : पज० ऊंट चरावे चोरी-चोरी । 
ऊंट चरापें ऋरं-भुर्े जावें--दे० 'ऊट वी घोरी “१ 
ऊंट जब तझ पहाइ के नोचे नहों जाता, तय ही तक 
जातता है मुभगे ऊधा कोई नहों--अहकारी के प्रति कहा 
जाता है। जब अहृर्गारों अपने से बड़े मे आगे जाता है तो 
उगया दये घर-घर को जाता है। सुसनीय : अब० ऊटवा 
जब लग पहाडे बह सीघ साह़ो आय लव संग उ गहत है 
हमे यह बौनों नाही; पर० ऊंट जद हए पहाड़ दे धल्ले 
गई जद यद्ी सर जाशदा है रि मेरे तो ऊोचाजोई नई । 
मेंट जब तर पहाए गहों देखदा हर तह बसदसाता 
शहती कर देलिश | 
मंट जब बोणप सो पदिछम भाग--नोये दल 








ऊँट जब भागे तब पश्चिम को -(क) ऊंद है गर 
भूमि अरब आदि रेगिस्तानी देश है और भालख ई$ 
राजस्थान में ही मरुस्थल होने के वारण अधिक पाएं रप[ 
इसलिए जब ऊँँट भागता है तो अपने घर रे सर 
(राजस्थान) की ओर ही भागता है। आशय यह हैहि |" 
प्राणी को अपना घर बहुत प्यारा होता है। (स) ४४ छ 
व्यक्ति के उल्टे-सीधे कार्यों को देखकर या उसके द्ाए ्ि 
एक ढंग का कार्य करने पर कहते हैं। तुतनीय : घोर मु 
जब बडराला त पच्छिम के भागल जाला; अव० के शैँ 
नकेल तुड़ाये तउ पच्छुवे का भागे; पंज० ऊंट बर्चों रह 
अदों पश्चिम नूँ। 
ऊँट जैसी पकड़ --ऊँट यदि किसी को मुंह के पर सेट 
है तो चवाएं विना नही छोडता। अर्थात्‌ (क) राई 
व्यक्ति किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फेस जाय तो पे 
(ख) जब कोई शवितशाली आदमी विसी वमशोर रे 
कसकर पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है हे ४ 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : पंज० ऊँट जिही परढू। प 
ऊंट डूबे लच्चर थाह ले--जव किसी बड़ ते बोर हे 
ठीक न हो सके और कोई छोटा उसे करे या करे ह 
कोशिश करे तो ब्यंग्य से बहते हैं। ठुलनीय : पंग९ 
ड्ब्वे खच्चर तरे । 
ऊंट डूबे मेंदु को थाह ने अप । 
मेंट डूबें भेड़े धाह लें-- ऊपर देलिए। हि 
ऊंट तो युड़बुड़ाते हुए ही लादे जाते हैं“ हिंरी में है 
लोकोवित का प्रयोग विभिन्‍न स्थानों पर दो झुपों मे पा 
है--(क) धीर पुरुष अपना बाम धैर्य और तगत मै 8 
रहते हैं, उन्हें इसकी चिता मही होती वि लोग दी 
आलोचना करते हैं या प्रशंसा । (स) कामचोर या विम 
व्यवित काम करते हैं, पर बड़बड्ाते हुए अर्पा है 
अनिच्छा प्रदर्शित बरते हुए | तुलनीय ; हरि० के ते हैः 
डावते ए लद॒या बरें; राज० ऊँटतों अरहॉवता है 
सादीज; मेवा० ऊँट तो अरावड़ताई सदे । का 
ऊँद दूल्हा गया पुरोहित--तीष मगुप्य गीह 
नीच ही मनुष्य करते हैं। सुलनीय: अव० उठवा शा 
गदहवा पुरोहित; पंज० ऊँट साड़ा शोता 0] 
ऊँद निगल जाय शम से हिचक्याँ से-- () रई ही 
स्थवित कोई बडा काम सो कर दे रिन्‍तु विसी छोटे मै 
के लिए बहाना या टासमटोल करे तब मह सोगेरि सौ 
जाती है। (से) गिसी बे अपराध वरते वे बाई मार 
रण गे अपराय से घबड़ाने वासे बे लिए भी गही [्‌। 
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हुलनीय : पंज० ऊँट खा जावे दुब नाल गुडकतियां मरौ । 

ऊंट पर चढ़फे सभी मालिक बन जाते हैं-- (क) घन 
होने पर मिर्बेल व्यक्ति भी बलवान को खरीद सकता है। 
(ख) सामर्थ्यवान या धनवान से सभी डरते हैं । 

' ऊँट पागल होता है तो पर्चिस जाता है-- पश्चिम से 
तात्पयं राजस्थान से हैं और भारत में राजस्थान ही ऊँट 
का घर है। आशय है कि दुःख पड़ने पर प्रत्येक को अपना 
ही घर याद आता है। तुलनीय : पंज० ऊँट पागल हुंदा है 
ता पश्चिम नूं जांदा है । 

ऊंट फ़रिइते की ज्ञात है--अंट बहुत ही नम्न, संतोष- 
प्रिय और सहिष्णु प्राणी है। 
ऊँट बर्राता हो लादता है--दे०, “कट तो बुड- 
बुड़ाते १ 
केंट बलबलाने से लड़ता है-- ऊंट शोर-गुल करते हुए 
लड़ता है। लड़ाई में शोरगुल अवश्य होता है। तुलनीय : 
न ऊंट अस बलवला अहै; पंज० उँट बलवला के लड़दा 
ऊँट बहुत जाय गदहा पूछे कितना पानी--विशाल 
पद्मु ऊंट तो जल की घारा में बहता जा रहा है, पर गदहा 
पृष्ठ रहा है, 'बितना पानी है?” जब कोई काये समर्थ व्यक्ति 
से भी न हो और असमर्थ उसे करने का प्रयत्न करे तब ऐसा 
पहते हैं। तुलनीय : भोज० ऊँट वहाइल जाय गदहा कहे 
केतना पानी; अव० ऊँटवा वहा जाय गदहवा थाह लेय । 
मेंट बहा जाए, गधा थाह ले --( क) अनुचित साहस 
करने पर बह जाता है। (ख) जव बड़े-बड़े किसी काम 
गो न वर सके और छोटे उसे करने की कोशिश करें तो 
भी बहते हैं। तुलनीय : भोज० ऊँट वहल जाय त गदहा कहें 
हा बेतना पानी; अब० ऊेँटवा बहा जाय गदहवा थाह 
ये 
ऊंट यहा जाय, माइर थाह से--ऊपर देखिए । 
जाए ऊंट बहे गया कहे कितना पानो--दे० “ऊंट बहा 
-०। 
ऊँद बिलाई ले गई, हांजी-हांजो कहना-ठकुर 
'. पुदाती करना, हाँ-में-हाँ मिलाना। (क) अपनी इच्छा के 
विश्द्ध सबका साथ देने के लिए कोई काम करना। (ख) 
' जुभामद करते हुए किसी झूठी बात के लिए भी हां-में-हाँ 
॥ (ऊंट दिलाई ले गई यह झूठ है) । तुलनीय : 
बव० ऊंट बिखया ले यप हाँ-जी-हा जी होय; मेवा० जाट 
/ दे जाटणी ने जणी गाँव में रेणो, ऊँट बलाई ले गई तो 
' हाजी-हों-जी क्ेणों; राज० जाट बहैँ जाटणी इये गांव में 
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रंहेणा ऊंट बिलाई ले गयी हांजी-हांजी कहणा । 

ऊँट बुड्ढ़ा हुआ, पर मूतना न आय[--उम्र अधिक 
होने पर भी यदि कोई मू्खता करे तो बहते है। तुलनीय : 
अब० ऊंट अस होयगा मूर्त न आवा; पंज० ऊँट बुडडा 
होया पर मूतरना नईं आया । 

ऊंट बूड़े, भेड़ थाह ले--दे० 'ऊंट डूबे खच्चर'* | 

ऊँट भागता है तो पश्चिम को--दे० 'ऊँट जब 
भागे"! तुलतीय :भोज० ऊंट जब भागी तब पच्छिमे 
ओर; मेथ० ऊंट ब5राले त5 पछिमे जाले 

झट भेस का दया सेल--- (क) बेमेल वस्तुओ के प्रति 
कहते हैं। (ख) दो विभिन्‍न प्रकृति के व्यक्तियों के प्रति भी 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : सि० उद्ठन ऐएँ मेहन जो कहरो 
मिलाप; पंज०» उद्ठां मेहां दा केहा मेला । 

ऊंट मकके को भागता है--ऊंट पश्चिम की ही ओर 
भागता है और मक्का भी पश्चिम स्थित प्रसिद्ध स्थान है। 
पश्चिम मे राजस्थान भी है जो ऊँठो की जन्मभूमि है। 
आशय यह है कि अपनी जन्मभूमि सभी थी प्यारी होती है। 
तुलनीय : अव० उंटवा मकक्‍्के का जात है; पंज० ऊंट मक्‍्के 
नू नठदा है। 

ऊंट मष्खो को भी हाँव ता है-- छोटे से छोटे शत्रु को 
भी कमजोर न समझना चाहिए और उसे समीप न आने 
देना चाहिए। तुलनीय : पंज० ऊँट मबवखी नृ वी खिददा 
है। 

अंठ मरा कपड़े के सिर--ऊट के मर जाने पर सौदा- 
गर उसकी कीमत सौदे में वसूल कर लेता है। अर्थात्‌ जब 
कोई एक सौदे की हानि दूसरे में निकाले या जब एक के 
काम का फल दूसरे पर पड़े तो बहते हैं। तुलनीय : पज० 
ऊँट मरया वषड़े दे सिर। 

ऊँट मरे तव मुख पश्चिम को--मरते समय ऊंट का 
मुँह पश्चिम की ओर हो जाता है क्योंकि उसवा मूल स्थान 
फ़ारस तथा अरव माना जाता है । (व) आशय यह कि 
मरते समय मातृभूमि याद आती है। (ख) मरने पर ईश्वर 
का ध्यान आता है | तुलनीय : ऊंट मरया मुंह पश्चिम नूँ । 

ऊंट रे ऊँट तेरो कौनसी कस शोधो-- (१) उस 
मनुष्य के लिए बहते हैं जिसमें शिसो भी तरह वी अच्छाई 
न हो। (स) बेडौल आदमी वो भी बहने हैं।तुसनीय: 
मरा० उठा के उंटा तुझ्ती वीघची वाजू सरल; राज० 
ऊंटरे ऊंठ तेरी कौणमी बल मीघी; हरि० ऊंटरे जेट 
तिरी हुरंणासी कछ सीधी; पंजल्ऊट वे ऊंट तेरी मत जियो 
सिदुदी । 


ऊँट सदा पूंछ छोटो-- (क) जब किसी बहुत बड़े काम 
दो अधियाश भाग टीक हो जाय और थोडान्सा विगड जाय 
या अक्ठप्य न हो तो बहते हैं। (स) प्रत्येक वस्तु मनचाहे 
गे मे नही मित्र पाती, थोड़ा-बहुत दोष प्रत्येक दस्तु से 
होता है । तुपनीय राज» ऊेट लाबो तो पूंछ छोटी, पज० 
ऊंट सदा दुद निएरी । 
मेंट संगड्ााय गधा दाग जाय- जब जिसी के अपराध 
परडुमरा कोई दढ़ पाय तो व्यग्य से कहते हैं । तुलनीय 
रार० ऊंट शुद्यवे जद गधरं शाम देवे। 
ऊंट सरते से गया तो बया पादने से भो गया जब 
बोर पर्स था निपम्भा व्यवित कोई उवित वाम ने करके 
अटपर्शांग बाम करता है सब्र उगके प्रति व्यम्य से ऐसा कहते 
है। दुपतीप राज० ऊंट संदशगू गयो तो कोई पदणसू ही 
शपो, पड० ऊंट सदण तो गया ते पद मारण तो थी गया। 
मंद सदे रपा गिर-गिर जाय, हाय राम ये योक पोन 
से ज्ञाप - सद तो रहा है ऊंट और चिता गधे को हो रही 
है हि या ढोशा र मे सेपर जाएगा । आशय यह है कि जब 
इ६ हदगिए बिना भार ही दृेगरे पी दिता में मरा याय 
को स्यष्य मे उतरे प्रति ऐगा बहने हैं। तुलनीय : चुद० 
शरई फट दशा परथर जाय, राम जौ बोझा गो से जाय | 
इज पार रेत बगएगाइ बरीरो, पज० कोट नूँ सदया 
शोता रिए-दिंद राव हाय रद ऐ पार बौध चुरे। 


मेंट, दिचापी भोर बररर तोनों बहुत चंचल-- ऐसा 
अजा शाज्य है हिये होनो--ऊंट, विदार्षी तथा बदर 
अरप दा गए प्रोति बे होते हैं। हुतनीय : पंज० ऊसट 
हिष्यापी पते द१४ ठिनो गटे चंदन हुई हन । 

अंटतरार को 
0248) 2 





हुता बाटे--दे० कोट चढ़ गुत्ता 


मत सा कह हो बड़ दिया वर शऊर घराभो 
मद बाई दही प्रपपु वा का और बोर 
बा त| बढ है । हुएभीद प्रइ० ऊंट अप सबा होयगा 


#हअ धरा, दर १८ दिला मम्या हो गया पर शऊर 
कल! पे! आए | 


४६ ३ैरर भौर सात थे 
कह ९! बनती 8 शा) रे 


नहों-- 
गापारण-गी ग़सनी 


हाोप दाल - जो स्यक्ति 
एमशा घूस ह: कहा था गरचा 

३ डा ए ॥एर१+ मा रए१ बा हमी रह सोर करे कर 
जे ३१ को पूछदे बुरक श7। 
+ द्र/र बज़त 

डर ह२० अत हु उा बन डे कर्मों डिव #व जे ) 
ा ० 

| मूंश के बने ३ #री-क्छ रेप) रे सोदों का 

विचार 2 ६ ;४ ट छरे: ४ ६₹- धजपरक डे 

+ पदुपुर्त है, बेंच 
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राजस्थान और कतिपय अन्य स्थानों में सती अं हों है है 
की जाती है । आशय यह है कि जव वोई व्यक्ति रिनोऐे 
व्यक्ति या साधन से कोई काम कराना या कला चालारे 
जो उसके उपयुक्त न हो तब ऐसा वहते हैं। दा ; 
बुद० ऊँटन खेती नई होत; पंज० ऊँटा नाल सेती हों 2 ॥ 

झख श्रगोला फीकी लागे--ऊख का ऊपरी भाग पे 
होता है। आशय यह है कि ऊंचा पद प्रायः सारहीत हैआ 
है। तुलनीय * पंज० कमांद दा खोर फिवका लगदा ' हे 
ऊल और बतासों फलो--एक तो वैसे ही मे 

(गन्ना) और दूसरे उसमें बतासे लगे। किसी लागर 
काम मे जब और भी लाभ मिले तो कहते हैं। रात 

ऊख कनाई फाहे से, स्वाती के पानो पायें कं ही 
नक्षत्र मे पानी बरसने से गन्ने की फसल कानी हो जाते 

ऊछ फरे सब बोई, जो बोच में जेठत हो 
यदि फसल के मध्य में जेठ मास न पड़े तो सभी गर कं 
खेती करें। गन्‍्ने को पानी और गुड़ाई बहुत घाहिए ] 

जेठ मास की गर्मी में यह सबके बस का नहीं है 8] 
लाभदायना बाम सभी कर लें यदि उसमे बष्टर्न कहती 
पड़े । तुलनीय * मरा० मध्ये ज्येः्ठ नसता (कहा 8 
नसता) तर सगक्कयानी ऊसच पेरला असता; पेज 
राण सारे जणे जे विच जेठ न होवे । पृ 

ऊछ गोड़ि के तुरय दवा, तो फिर ऊ का 
पायं--ऊप को जोड़ने के पश्चात्‌ तुरंत दवा देंते गगगशा 
बहुन अच्छी होती है | तुलवीय : पंज० कमाद गुड 

षमाद छेती बददा है। न्‍ 

ऊंष न दे, हक भर के पीछे दौड़ें-- एक गन्ना नहीँ 

£ और गुड़ देने के लिए पीछे दौडता है । अर्पात्‌ (5) 

मगोई मू्स ब्यतित मागने पर रारती वस्तु तो नहीं ३४% | 
अपने-आप उगसे महंगी वस्तु देने के लिए तैयार कं डी 

तब उसे प्रति ऐसा कहते हैं। (ख) स्वार्थी सो 

भी ऐसा बहलते हैं। ज्य उनका बोर्द काम नहीं रॉ ही 
दे अपनी गाघारण-सी वस्तु भी नहीं देता घाहो 4 
डनेबा कोई वाम आ पड़ता है तव ये संघ ही कम का 

के लिए तैंपार हो जाने हैं। तुतनीय : भोज सेते व कई 

जोस्ट्ाद भेसी को बोलाये; पंज० बमाद देंदा ते 

हे विद दोरदा । हि 

ऊरातो में सिर दिया तो घोटों गो बया मिलता ६ 

(इ) जय कोई बध्टदायर गास कर ही लिया सो ये 
में बा डस्ता ? (सै) जिस बाम में हानि निश्थित हो 5 
दिया दरना स्य है। शुपनीय: राज» ली मे हरे 








च्द् 


दियो पछ घावारी काई गिणती; मेवा० ऊँखली में भायो 
दीदो तो मुसला को कईं डर; पंज०- ऊखल विच पिर दिता 
ते सटूटां दा की गिणना । 
में सिर दिया तो 

ऊपर देहिए। तुलनीय : राज० 
पृसलरों काईं डर; पंज, 
तों की डरना 

अछ सकती दिवला घान, 
आन--सरवती नामक ऊख और 
फसल अच्छी होती है इसलिए कियी दूसरी जा 
दोनों फसलें नही बोनी चाहिए। 

ऊल से गेडरो प्यारी, गृड़ से प्यारागांड्रा; माँ व 

जोर प्यात्ते, (६ 


मसल कावया डर ?__ 
ऊंबली में घर घालयो पछे 
* ऊसल विच घर दिता ते मुसल 


इन्हें छाड़ि जनि बोओ 
दिवला नामक घान की 
ति की ये 


ह्नि 


ती है । ठुलनीय : हरि० गरंडे 
से भीदृठा राला भाई ते भर्त 
8 


तीज्जा 


? भयवतेरों मोग; डक कहे है भड्‌डलो, 

रकृ भड्डरी से कहते हैं कि यदि प्रातः 
सार्यकाल सूयय की किरणे चाल हों तो वर्षा 
दियों में बाढ़ भा जाएगी । 


"रचात तथा कास के फूलने 
क्योंकि उस समय बोने से 


बेड़ा-..जिस गांव में ने नाव ही 

7म ही नाम हो उसे कहते हैं। 

के ऊजड़ लेड़ा माम निवेड़ा' भी 

हते हैं। अत ब्यथ॑ के व्यक्ति या बीज के लिए कहते हैं। 

ऊनजड़ गाँव में कुम्हार महतो-.. जहाँ बढ़े नहीं होते बहां 

कोई छोटा भी बड़ा समझा लगता है। यह कहावत 

डर की है। भोजपुरी में ५ पेड़ न रुख तहाँ रेंड्र पर 

* कहावत भी यही अर्थ 
तुलनीय 


नगरी पूना देस-- (क) गांव बरबाद, देश 


री शासक | तुलनीय : पंज० 


नाचे, ढाक देख बेरागो; खोर देख 
गया राजी--गूजर एक जाति है 
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जिसका काम गो-चारण और गो-प्रालन है । ढाक एक 

वृक्ष है अतः उस्ते देखकर बैरागी नाच उठता है यानी « 
असन्न होता है। ब्राह्मणों की मिष्टान्न-प्रियता प्रसिद्ध ् 
वे खीर आदि मीठी चीज़ें देखकर सुश्च होते हैं। 


ऊजड़ हो घर सास 


ऊजर धोती मुंह में पान, धर का हाल जाने भगवान- 
जब कोई व्यक्त वाह्य दिखावा बहुत्त करता है, पर उसक 
आन्तरिक दण्मा काफ़ी बिगड़ 


व्यंग्य में लोग ऐसा कहते 


हैं । तुलनीय : पंज० ऊत्त 


गड़ी के बच्चे 


और साठ होते 
दे मिड नीवे बारां पंजे सठ। 
ऊत धोड़ी के चूतिया बछेरे--वेवकूफ 
वैसे ही होंगे। आशय यह है कि माँ-वाप का प्रभाव बच्चों 
पर भी पड़ता है। तुलनीय : पज० ऊत थोड़ियां कल्लन 
बचचरे, फुद्‌दू जम्मन ते कंदु्दा कम्मन । 

ऊत निपूते मर गए किसको 

अपनी वंश बेजि 


ऊतर-पातर, में मिय। पं घाकर-सड़के तेल में जब 
बदला चुका देते हैं वो कहते हैं । 

ऊपर कंसा जहाँ दसिहर न पंठा-- ऐसे व्यतिति के तिए 
कहते हैं जो सर्वश्र जा चुका हो, था अनेक अकार की टोकरे 


खा घुक़ा हो। 
ऊधो को सेना मे माषों को देना-- कसी से दिसी भी 
तरह का सम्बन्ध नही रसने काले के लिए कहने 


कौर ० उधो था संघ, न माधों का देघ; कनौ० ऊधो को 
सीबो, न माधय को दीवो, हाइ० ऊधो को लेणों न भाधों 
दो दो, पड़> ऊपरी दा सेघा ना माघों दी देणा। 
हुपे को टोपों माधों के तिर---बेदगा काम करने पर 
घ्यग्य मे ऐसा बढ़ते हैं। तुसनीय : भोज० ऊधो क टोपी माघो 
है सिरे, धश० उधो दो टोपी माधो दे मिर । 
ऊपो शुम्हूँ द्वारिका जाना उधो ! आपको द्वारिका 
हाताठी है । बुछ भी हो आपको यह काम करना ही है। 
अर्थात्‌ शय रिगी स्यति को कोई व्यक्त कुछ करने के लिए 
दिल्पुसत बाध्य गर देता है तब ऐसा बहने हैं। तुलनीय : 
पर ० उ्ो तशनु द्वारया जाब्ा । 
ऊधों बहिआये की यात ऐसे अवसर पर कहा जाता 
है जद रिसी मनुष्य का आशालीत साभ हो या सफलता 
मिले । सुणनीय : पेज ० ऊपध्ौ देसी दी गल ॥ 
ऊपर मंरदार, मोद छरो पो मार 
दुर्पेर गत सणता, स्ग्नि 
प्रदव विभी पा 
लेगा बए१ है जो 


--ऊपर से तो प्रेम- 
नु मौचे में छुरी मारकर गिरा देना । 
ध्पू्णे स्नेह करने वाले को लक्ष्य करके 
ऊपर मे तो प्रेम दर्शाता है, विन्‍्तु भोतर 
में घाण दण्से दो तेयार रहपा है। तुलनीय : भोज भेंटे 


पंरपए, देट मे बरे (मारे ) छुरा; पंज० उत्तो पयार यलों 
छू दी मात्व 


मपान्मपर रोड, 
हे है। हिभी सुसर मे 
साई गए है जब्त 


कोन घूलर मौढ--ऊपर देखने मात्र 
मीडेपन वा ज्ञान नहीं हो मर्ता। 
बामना बरने मे ही किसी 








ए है रिवेबन वस्तु की 
विद मही को रूपी, रुेश तब कि बरतंय्य गा निर्वाह मं 
हिंदा बाय हुपभीद : भोग» उपर देशसा मे शा पता कि 
हरित एुकर हो; दा, पर उतो देशद 


नाल की पता को 
हूचा हटा 2ै। 
कपाकपर भाई भाई घतें न 
हैएे हू। भी गो बपश ज३ बोई 
हुई रह बह* है । हुजबोव मंप 
शा जफ व व ३ कर कह डे 
अरेन्छ हे ल्ट्त्त्त ऋन्‍्पू 
हित *भह। दर बा 5 
झपए का बह घर पर बन्च का 
इरादे ३१ इन कक है गो ककष् के 
चुत ३ पन्चतल इ० || 
डरर बेटे औफत क्त्जे 
१३५ ६०) ६-३ इ१५* 


पुराण ज्ञाई-- रुए 
अपनी इच्छा 


जश्रा(-बपटी 
इुप मोर घन्दर मे 


7 कमर हननिर। दुमनोद ; 

इनक ३ 

ह२९ दृत?त्त भभ ह। के हि रु 
दुत्र ३३. क्त्ड्े दुष्ट मोड़ 


रखा है और नीचे नंगी ही है। (क) जो व्यक्ति बेदर रे 
होने का दिखावा करे किन्तु वारतव में बा पास के थी 
हो तो उसके प्रति कहते है। (ख) बेतुफा काम कए की 
के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० सिर उत्ते दाग 
लिया थल्लों नंगी है। हर आर 
ऊपर पूरी हक र छूरी--ऊपर से प्रे है प्रद्द रा 
तथा अन्दर कपट-भाव रखने वाले के प्र्ति ऐसा 2 
तुलनीय : मेथ» ऊपर-ऊपर बाबी तर में 3208५ का 
चीकन भीतर रूखड़; भोज० देखत क वउरहियां अवे परे! 
पीर; पज० उपरों पूरी अदरों छूरी। केस मक 
ऊपर बरछो, नोचे कुआँ, तासे बनियाँवा पा 
हुआ--विवश होकर काम करने पर बहा 3008 कप 
व्यक्ति को एक वनिए का बहुत-सा रुपया देता था जप 
पास कुछ भी नही था। तकाजों से परेशान ही का 
दिन बनिए को अपने घर बुलवाया और शुएँ पार 
करके और वरछी दिखाकर उसे फारखती शा 82५ 
लिखवाली। किस्तु बनिया बहुत चालाक था और ् 
के दूसरी तरफ उपरोक्त बहावत लिस दी सा ' 
अदालत में नालिश करके अपनी रकम वसूल कर ते 
ऊपर माला सोचे काला--किसी पासंडपूर् वही गा 
करने वाले व्यक्ति को लक्ष्य करवेः यह बहावत की 
है। तुलनीय : मैध० ऊपर-ऊपर जापू माला मत एक! 
कला; भोज० हाथ में माला, भीतर से काता, हि दा 
बगल में छूरी; पंज० हृष्य विच माला दिल विष पुल 
ऊपर माला, पेंट छुदाला--ऊपर देसिएं। पी 
राज० ऊपर (हाथ में) माला, पेट (या बमर) में 92, 
ऊपर माला भोतर भासा - ऐसे व्यवितयों के 228) 
हैं जो बाहर मे काफ़ी सीधे-मादे नजर आते हैं पर पाता बा 
पहुत दुष्ट होते हैं। तुलनीय : वंज० उत्ते माल 
भाला | 
ऊपर मोठ भोतर तोत -- ऊपर देसिए रत 
ऊपर में फोट-फाट हर में मुकामापाट- हों ा 
ऊपर तो माफ़ी साफ-सुयरे यस्त्र पहने रहता हा हि 
उसके अन्दर (नीचे) के वस्त्र (गंजी, जापिया आदि 
या गेंद होते हैं तब ऐगा बहने हैं। क 
कसर राप्र राम भोतर कसाई का शाप कदम 
इतने दाने सथा भोवर मे दुष्टदा करने वाले कै 5 अप 
में ऐसा बहने है। सुलनीय ; सं० परोक्े बायहतार कर 
विष्शदितम, यर्जयेलादूश मित्र विपहुम्भ पयोगुरगः रा 
कसर मे राम राम, भीगर गसाई के बाम; छतीगर 





छठ 


माँ राम-राम, भीतर माँ कसइ काम; पंज० उपरों राम- 
राम अदरी कसाई दा कम । 
ऊपर बाला दे तो ले--यदि भगवान दे तभी लेना 
चाहिए ै अर्थात्‌ किसी का दान या सहायता स्वीकार नही 
करनी चाहिए । अपने परिश्रम से उपाजित घन का ही भोग 
करना अच्छा है। तुलनीय : भीली० तोए राम खबड़ावे जेम 
खाजे; पज० ऊपर वाला दे ता ले। 
ऊपर वाला हिला, न नीचे वाला डुला--न तो ऊपर 
बाले ने कुछ किया और न ही नीचे वाले ने । अर्थात्‌ जब 
किसी व्यक्ति पर अचानक कोई विपत्ति आ जाती है तब 
ऐसा फहते है। तुलनीय : गढ़० एच को किटकयो, न तला 
को मिटकक्‍्यो; पंज० उत्ते वाला हिलया न थल्ले वाला 
डूलया । 
ऊपर वाले का भी उलटा न्याय - भगवान का न्याय 
भी कभी-कभी गलत हो जाता है। जब कभी सच्चा व्यक्ति 
झूठे के सम्मुख पराजित हो जाता है तो कहते है । तुलनीय : 
भीली० राम ना घरे ना उलटा न्‍्याव; पंज० उपर वाले दा 
वी पुठा नयाय। 
ऊपर से पूजा करें, भीतर माल घबायं--पुजारी लीग 
दिखावे के लिए ही पूजा-पाठ करते हैं, वास्तव में यह उनके 
पेट भरने का साधन होता है । पुजारी लोग ऊपर से बहुत 
धा्मिकता दिखाते है, किन्तु भीतर से भी वैसे ही हों यह कोई 
आवश्यक नही है । अर्थात्‌ बाह्य आइंबर दिखाने वाले के 
प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भीली०--पुजारी नी पनेल 
मांये पाल भाले है; पंज० ऊपरों पुजा करण अन्दरों माल 
खाण। 
ऊपर से राम-राम भीतर फसाई का काम--दे० 'ऊपर 
'राम-राम भीतर **!। 
ऊपर से स्वाहा भीतर से कतरनो--ढोगी साधु-संतों केः 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : पंज० उपरों सवाहा 
अदरों कतरनी ॥ 
ऊमस कर घृत मांठ जमावे, ईडा कीड़ो वाहूर लावे; 
नोर बिना चिटड्िया रज नहावे, मेह बरसे घरमांह न सादे -- 
यदि गर्मी से घी पिघल जावे, चीटियां अण्डें बाहर निकालें 
और चिड़िया घूल में नहाए तो खूब वर्षा होती है । 
ऊप्तर बा घोज--ऊमर भूमि में बीज बोने से कोई लाभ 
नही होता बल्कि श्रम, समय और बौज वी हानि होती है। 
अर्थात्‌ जब कोई स्यक्ति बोई ऐसा कार्य करता है या करने 
की तैयारो करता है जिससे उसे फुछ भी लाभ प्राप्त होने की 
संभावना न हो बल्कि कुछ हानि ही हो तो ऐसा बहते हैं। 


तुलनीय : पंज० ऊसर दा बीज । 

ऊसर खेत में फेसर---(क ) जब कोई व्यक्ति मु्तापूर्ण 
कार्य करता है तो व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं, क्योंकि ऊमर जैसी 
खराब जमीन मे केसर की खेती नही हो सकती | उसके लिए 
वढिया उपजाऊ भूमि की आवश्यवता होती है। (ख) जब 
किसी अयोग्य परिवार में कोई व्य चित योग्य हो जाता है तब 
भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : अव० ऊसर खेते भा केसर; 
पंज० ऊसर खेत विच केसर। 

ऊसर पर क्या विजली पड़ें--ऊसर पर बिजली पड़ने 
से कोई हानि नही है । (क) जिसके पास कुछ होता है उसी 
को हानि का भय रहता है। (ख) बुरे का कुछ नहीं 
बिगड़ता। तुलनीय : पज० ऊसर उत्ते की बिजली 
डिगेगी । 

ऊसर बरसई तून नहिं जामा--ऊमर मे वर्षा होने पर 
भी घास या पौधे नहीं उगते । आशय यह्‌ है कि भूख व्यवित 
पर उपदेश या शिक्षा का कोई प्रभाव नही पड़ता । 

ऊसर बरसे तृण नहिं जामा--ऊपर देखिए । 

ऊसर में खाद, फूल न पात--ऊसर में खाद डालने से 
न तो पत्ते होते है और न ही फल। (क) मूर्ख व्यवित जब 
बहुत समझाने-बुझाने पर भी कुछ ग्रहण नही करता तो 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । (ख) बहुत परिश्रम करने पर 
कोई लाभ न भिले तव भी उस कार्य के प्रति ऐसा बहतते हैं। 
ठुलनीय : भीली० खात पाड़ी ने खोटी थाद्य; पंज० ऊसर 
बिच हैल फूल नपात | 

ऊसर बृष्टि न्‍्याय--ऊसर में वर्षा होने पर भी कुछ 
उत्पन्न नही होता । जहाँ कोई बात करने का बुछ फल न ही 
वहाँ यदि वही बात हो तो कहा जाता है । 


ए 


एक पाख दो गहता, राजा मरे कि सेता--ऐसी जन 
श्रुति है कि एक पक्ष में यदि दी ग्रहण लगें तो या तो राजा 
मरता है या कोई भारी लड़ाई होती है । तुलनीय : ब्रज० 
एक पास दो गहना, राजा मरे के सेना । 

एक पाजामा दो भाई फेरा-फेरो कचहरी जाई--(%) 
एक ही चीज जव दो व्यजितियों की ज़रूरत पूरी करें तब 
ऐसा बहते हैं। (रा) परीबो के प्रति भी ऐसा बहते हैं जब 
ये किसी प्रकार अपन। जीवन यापन बरते हैं। सुलनीय: 
मैथ० एक पजामा दु भाय फेरा कचहरी जाय | 
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एश अंडा बहू भी गंदा--विसी के एक ही लडका हो 

और बह नालायऊ हो अथवा ह्िमी के पाम एक ही वस्तु 
हो और वह भी बेसार हो तो ऐमा कहा जाता है। तुलनीय : 
मरा० एशच अ्टे नि तेंहि सराव; मल० उलूछ कन्जियिलुम्‌ 
दाटूटदीणु, पंज० इक अंटा ओह वी गंदा; अ० छ0॥ ०७ 
€ह8 34700 83 00 3008८0., 

एश अंधा एश ढोड़ी, राम मिलाई जोड़ो-जव दो 
शरे स्थित या दो निरम्भे व्यत्ित इकट्ठा हो जाते हैं या 
परम्धर मित्र हो जाते हैं तो ऐसा बहते हैं । तुलवीय : राज० 
प्रिया शादा ने बीदी झमबु बोसी, ग्रज० एक वानो एक 
भोरी, राम मिलाई छोटी; पज० राम मलायी जोड़ो इक 
अज्‌ता इश मोदी । 

एुए अंधा एक बोड़ी, दिधता सूब मिलाये जोड़ी-- 
हब प मे बदकर एवं दोषपूण् व्यतित मिल जाते हैं तव कहा 
शाजा है 

एर संपे वो मेदता दे तो दो शुसाये-- आाशय यह कि 


प्रशमर्द या अधोग्प स्पर्िति को अपने यहाँ बुलाने में अवश्य 
धोफानी एदानों पत्ती 
शहर ने दो भाध । 


शुच्र भरेसा हो का भेसा--(क) एक तो अकेला हो 
ऐश है, एच दे दो हो जाने पर समुदाय हो जाता है। 
अप पर ही वे गहने में क्ांति रहती है। जहाँ एक में दो 
हुए हो बा झेषा था प्रेसे बी-गा भोट हो जाती है। (स) 
हर ते हो झजे होठ है। नुसनीय: पज० इक वह्सा दो 
दा पेश, अं ॥06 056 6 शत, 


है। सुलनीय : पज० इक अन्ने नूँ 


एद मरदणा, शे के प्घारएट--एग-जाक मिस 


हि न मे ग्यारह 
हो जाते है । भपात धर्टन से शक्ति होनी है । तुमनीय : 
खग० ६६ ४" दो मात रघारा। हा 


हुए मरार को बोघार रब चोड कम हो और उसे 
आर रे व'प धर हे को रए) है। तुवनीय मरा» शाशिव 
रइ रो बश्द, शए ५ एु घनार मौसम दोमार; अब० 
ध्इ ह॥ घजाए हो रो परत, प्र गाधनम्‌ बुरदु आब- 


पपरदाए ध्राशरए, भर ए्‌ दो हर इ श!छ रा 


कक छाप भरक 
शा, हु पघ्रर कजिट टले बनाए, मैप श्र अनार मो 
4इ१7४, किचन» हब बज हर, दर प भर 


र घोधी, दु१० 
दा; हरि> हुफ़ नीम मो 
# |» ():% 7६ 607 


भहेफी हरइ शिरा, ह४एे) हर हईए 

६-५१ $३« ६६ हवन" +९ क्र्डार 

#त४8 ६४६ १ ८9०० ८३१८६. 
पा कर १ ल्क कफ: इह बेंच्रत्रर -- ८झु डग्पु को 


हवन बाज पुरी रादु भा शा द९० ३ । इ्ी-द्भी हेगः 


देखा जाता है कि किसी एक वस्तु को खोजने या शाप हर 
मरे दूसरी वस्तु खो जाती है। हर 
एक अरहर सब दिन बाहर--अरहर को 2 तर 
भग पूरे वर्ष मे तैयार होती है, अबंसर वह कम 
ही रहती है। परिवार या कुल का ध्यावन वेद ' 
व्यवित के विषय में उतत कहावत कही जाती है ।तुतरेगः 
मैथ० एगो रहरी सव दिन बहरी । के 
एक अवगुण सारे गुणों को मध्ट कर देता 52% 
चाहे कितनी भी अच्छाई क्‍यों न हो पर 88 सा पे 
सी भी बुराई आ जाती है तो उसकी प्रह्िष्ठा पे 
जाती है । बुरे कर्मो से बचने के शिक्षार्थ यह 200 
जाती है। तुयनीय : माल० ऊजड़े लूगड़े दाग वात 
इक अवगुण सारे गुणा नूं खतम कर देंदा है। के 
एक असामी सौ अरज्षियाँ--दे० 'एक अनार 
तुलनीय : अव० एक असामी सौ ठौ अराजी | हक 
एक अहारी सदा ब्ती, एक नारी सदा यही" तो 
वक्‍त खाने बाला व्रती कहलाता है और क्रेवल अपडो 
से ही प्रेम करने वाला ब्रह्मचारी होता है। त्ं 
एक अहोर की एकी गाय ना लागे तो छूी 8 
अहीर के पास एक ही गाय है । जब कभी वह 2 
देती तो बतेन खाली ही रह जाता है। (क) जई रे 
व्यवित या परिवार की आजीविया का केवल एक ही श/ 
होता है और वह भी वेकार हो जाता है। (घ)गिंत कर 
के एक ही पुत्र हो और जिस दित वह भी ढुछ वा पे 
लावे तो भूषा ही रहता पड़ता है, ऐसे अवप्तर पर 
लोकोबित बही जाती है। 
एक आँए आँख नहों एक पूत पूत 
आस को आँख और एक पुत्र को पुत्र नही समझता 2 
बयो किः इनकेः समाप्त हो जाने पर व्यक्षित वी कक 
समाप्त हो जाता है और उसझा जीवन कष्टमव हो गो 
है । (से) जर विसी के पास कोई चीजथोड़ी मात्रा मेक 
उगबी विशेष आशा नही करने चाहिए गयोकि कि 
घोड़ी ही मात्रा में होती है यह कभी भी समाप्त हो ० 
है। इसलिए पुत्र एक में अधिक होने घाहिए और गो 7 
भी अपिज मात्रा में होनी चाहिए ताहि यदि पु ४ दमा ॥! 
हो जाय सद भी व्यक्त ये लिए सुछ सहारा रह पा 
शुननीय : मेवा० तक माँ से मौछध नी, एक पूत में पी ४४ 
हरि> एड आस्या वा के सुलाइशा, एव पूत वा हे की 
पर० इंग भरा अत मर इक पुवर पुनर नई । (थ 
पद मल को कया रोते बया मौघे--जद एए ही * 


नहीं--(0 
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होती है तो उसे खुला रखने पर दर्दे हौने लगता है और 
उसे बन्द कर लेने पर दिखाई नही पड़ता । आश्य यह है कि 
जब किसी व्यक्ति के एक ही लड़का होता है तो उसके बाहर 
जाने और घर रहने, दोनों ही दशा में तकलीफ उठानी 
पड़ती है। तुलनीय : राज० एक आँख में किसी सोले किसी 
मीच; पंज० इक अख़ नूँ की खोले की मीटे | 
एक आँख फूटती है तो दूसरी पर हाथ रखते हैँ--कही 
दूपरी भी म खत्म हो जाय, अतः उसकी रक्षा करते हैं । जो 
गया वह तो गया ही पर जो बाकी है उसकी रक्षा अवश्य 
करनी चाहिए । तुलनीय : पंज० इक अख खराब होवे तां 
दूजी उर्तें हत्य रखदे हन 
एक आँख में किसे मौचे क्से खोले--दे० “एक आँख 
को वया***' । तुलनीय : राज० अक आँख को काँई मीचणो 
काई उधाड़नो । 
एक आँख मटर का दिया, वह भी आँख भवानी लिया 
-+मठर के बीज जैसी छोटी एक ही आँख थी वह भी चेचक 
की बीमारी (भवानी) ने समाप्त कर दी। अर्थात्‌ जब 
किसी का इकलौता या कमझोर पुत्र होता है और वह भी 
मर जाता है तव ऐसा कहते हैं । 
एक आँख में लहर बहुर, एक आँख में खुदा का क़हर 
-+ऊाने व्यक्षित के प्रति कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए 
भी इसका प्रयोग किया जाता है जो बाहर से भला किन्तु 
भीतर से दुष्ट हो । 
एक आँख से रोबे, एक आँख से हेसे--(क) रंज और 
खुशी एक साथ होते पर वहा जाता है। (ख) ससार में 
ये दोनों लगे हैं। (ग) चालाक आदमी के लिए भी 
बहते हैं । तुलनीय : पंज० इक अख्‌ नाल रोवे इक नाल 
ह्स्ते 
एक अधिर एक कोढ़ी, विधिना आय मिलायन जोड़ी 
+-दे० "एक अंधा एक कोढ़ी"**/॥ 
एक आयें के यरतन है--(क) एक-सी चीज़ों या 
व्यक्तियों पर बहा जाता है । (ख) समान प्रकृति के लोगों 
* के अति भी ऐसा कहते हैं। (प्रायः दुरे लोगों के लिए बहते 
हैं) । तुलनीय : अव० एके जावाँ क॑ सब बसन अहैं; पंज० 
इक आदे दे थाड़े हन । 
एश आने का दूध लिया उसमें भो मद्ली ? साहब 
. इल्के घोरे व में मकण्यो महीं तो श्णा हाथी पघ्रिलेया -- 
» दुकानदार से एक आने वा दूध लिया, कितु 
3>ह#थी । ग्राहक ने रहा कि इसमें तो मदसी 


ह 7« ने उत्तर दिया किएक आने के 


दूध में मक्खो नहीं तो कया हाथी मिलेगा। कंजूसों के प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० खायौर परडोरियौ, की 
कात् दर कद्याँ सूँ लाऊं । 

एक आम को दो फॉके--(क) जब दो व्यक्ति या 
वस्तुएँ एक-सी हों तो कहते हैं। (ख्) शारीरिक दृष्टि से 
अलग होने पर भी मूलतः एक होने पर कहां जाता है। 
तुलनीय : मरा० एकच आंब्याच्या फौॉका; पंज० इक अब 
दी दो दलियाँ । 

एक इतवार के ब्रत से जन्म का कोढ़ नहीं ज(ता-- 
(क) थोड़े से उद्योग से जन्म-मभर की दीनता नहीं जाती । 
(ख) थोडे दिव दवा करने से पुराने रोग का पूर्ण निदान 
नही होता । (ग) बहुत दिन का विगड़ा हुआ कार्य बुछ ही 
देर में नही ठीक हो जाता। ठुलनीय : अव० एके ऐतुवार 
मा जनम कइ कोढ न जाई; पंज० इक इतवार दे बरत 
नाल जन्म दा कोढ नई जांदा । 

एक इतवार से कोढ यहीं जाता--ऊपर देखिए । 
तुलनीय : मग० एके अतवार से कोढ़ न जाहे; भोज० एगो 
अतवार भुखले कोढ़ नां जाइ। 

एक इनकार सो दुःख दूर---एक इनकार कर देने से 
सौ दुःख दूर हो जाते हैं । आशय यह है कि (क) किसी को 
देकर बाद में पछताने या परेशान होने से अच्छा है इनकार 
कर देना । (ख) लेव-देव न करने से आदमी शंझटों रो 
मुक्त रहता है। तुलनीय : राज० एक नकारो सो दुस हरे; 
पंज० इक बार नाँ सो दुख दूर । 

शक ईंट उठाओ तो तोम-तीन मिकलते हैं--राह्‌ में 
पडी इंद भी उठाओ त्तो उस के नीचे से तीम निकल पड़ते हैं | 
आशय यह है कि किसी वस्तु विशेष बी बहुतायत है। 
तुलनीय : पंज० इक इट घुको ते तिन॑ तिन निबलदे हन । 

एक ईर घाट, एक वौर धाट--(क) दो व्यविनयों में 
जब आपस में मेल नही होता तो ऐसा बहते हैं। (स) जब 
किसी व्यवित का काम या स्यवशाय बाई स्थानों पर 
होता है और उनवी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाती तब भी 
ऐसा कहा जाता है। 

एक एक तो बात है, सम्दी नौ नो हत्य--जवब दियी 
छोटी-सी बात का सिनसिता जल्दी समाप्त नहीं होता रार 
कहा जाता है। तुलनीय ; प्रंज० इक निकूबी जिहो गल है 
नी हृत्य लमी । 

एक-एक एंसे से साएर होने हैं--थोड़ा-थोड़ा घन इश्ट्ठा 
करने से व्यवित घनवान हो जाता है। तुसनीय : पंड० इगः 
इक पैहे नात लख बघदे हन 
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अंडा वह भो पंदा--गिसी मे एक हो लड़का हो 
प्लौर यर सालायर हो अथया किसी के पास एक हो वस्तु 
हो मौर वर भी बेरार हो तो ऐसा शहा जाता है। तुतनीय : 
मरा « एरस बह नि तेंहि सराव; मल० उल्तछ बन्जिपिलुम्‌ 
पारटबीपु, पज० इत्र अदा ओह थी गदा, अ० छत ठा6 
€ह8 32700 थोडा 70० 3098]९0. 
एशर भंपा एश कोड़ी, राम मिलाई जोड़ो--जब दो 
मरे ययतित या दो निरस्से स्यतिति इकट्ठा हो जाते हैं या 
परगपर मित्र को होते है तो ऐसा कहते हैं । तुतनीय : राज० 
प्रिया साय ने दीदी गम जु योगी, ग्रज० एक मानों एक 
बोडी, शम्र मिलाई जोड़ी, पज० राम मलायी जोड़ी इक 
अन्‌ना हश बोदी। 
छाए प्रपा एफ शोड़ी, दिपता शूय मिलाये जोड़ीो-- 
हद एए मे यार रे एक दोपपूर्ण व्यक्ति मिल जाते हैं तव बहा 
क्राषहै। 
शर्त मंपे को मेवता दे तो दो शुसापे-- भाशय यह कि 
भ्रममर्ध दा अधोप्प स्यतित को अपने यहाँ युसाने भे अवश्य 
परेशानी उद्मानी पश्णी है। शुपतीय * पज० इक अन्‍्ने नूँ 
गदप ने दो भाद । 
शर्त मपेणा शे दा मेसा- (ब) (रु तो अगेया हो 
होश है, एश दे दो एे जाते पर समुदाय हो जाया है। 
मर्षाह एड की ने शाने से शत रशती है। छह एक में दो 
हुए तो घट! मैसा था मेसे बी-या भीड़ हो जाती है। (गा) 
हर में दो भरे होते है। हुतमीय: पज० इतर वल्सा दो 
हा मेरा, भं ॥086 76 ॥6 शाहाहधा. 
एर शरेशा, हो मे प्याशह--एश-एक मिस मे ग्यारह 
हो जात है । अपन गठन से वि होती है। सुपनीय : 
दर» ६३४ कण हो गाए राघारा। 
हुए पताए शो बोघार - हब भीर षम को और उसे 
बाएए वात प्र(दिर को शो बर ने है । हुएनीर मरा० हाटिय 
हर ऐ ही अभेह, शदे० एर मनाए मोन्णों दोगार, अव७ 
कह ४ प्रहार को हो बीमार, माप सापनम्‌ शुरुरु आय 
कररदाह ग्रषायाण , भोज ए दो हर द॒ ग!ट बाद भरक 
सात, हद धर शेटिटे ४] बनरर, मैप लक अनार मरे 
पियार, हवन एइ स्त हर्स, दोत घत धो, बद७ 
वी जे हरइ विदा, एडाए हैई शदिता, हरि> एर भीम मो 
कोई, ४३० ६४ हनाई को जपा१, ४५ 0: 
बट क है ० | ४४ ६३०४ 2३१८5 
है ऋतु ताक कफ: चर घंइचुचर२रे-- ८५ डाजु को 
शाजर बाला दृष्ा बष्टु इश सा रचा है ॥ रकम ल्मा 
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देला जाता है कि किसी एक वस्तु को खोजने या प्राप्त बसे 
में दूमरी वस्तु सो जाती है । 

एक अरहर सब दिन बाहुर--अरहर की फ़मस संग" 
भग पूरे वर्ष में तैयार होती है, अवसर वह सेत-सतिहान मे 
ही रहती है। परिवार या कुल का ध्यातन बरने वाले 
स्यवित्र के विषय में उक्त कहावत यही जाती है । तुततोर : 
मैथ० एगो रहरी सब दिन बहरी । 

एश अयगुण सारे गुणों को नष्ट कर देता है -- मनुष्य में 
चाहे कितनी भी अच्छाई क्यों न हो पर जब उसमें साधा "० 
सी भी बुराई आ जाती है तो उसकी प्रतिष्ठा सदिण हो 
जाती है। युरे ब्मों से बचने के शिक्षार्ष यह नोवोरि रही 
जाती है। तुयमीय : माल० ऊजड़े लूगड़े दाग सागे; पंग० 
इक अवगुण सारे गुणा नूं सतम कर देंदा है । 

एक असामो सौ अरज्षिपाँ -दे० 'एक अनार सौ"! । 
तुलनीय : अब० एक असामी सौ ठी अराजी | ह 

एरू अहारी सदा द्रती, एक नारी शादा घतो-(ड5 
वक्त साने वाला प्रती कहलाता है और वेवल अपनी रत्री 
से ही प्रेम करने वाला ग्रह्मचारी होता है। 

एक अहोर की एकी गाय ना साये तो छूछी जाप- एक 
अट्टीर के पास एक ही गाय है। जब कभी वह दूध नरों 
देती हो यर्तत साली ही रह जाता है। (ब) जय शिगी 
व्यूतित या परियार की आजीविया का पेवस एक ही माप 
होता है और यह भी येवार हो जाता है। (स) मिस स्यति 
के एक ही पुत्र हो और जिग दिन यह भी गुछ मार्ट 
लादे तो भूसा हो रहता पहता है, ऐसे अयमर पर उश् 
सोकोवित कटी जाती है। 

एश आँष आँख महीं एक पूतत पूल महों--(5) ९९ 
औँरा को बस और एफ पुत्र मो पुत्र नही समगना पाहिएं 
जयोकि इनके समाप्त हो जाने पर स्यरि भा सर 
समाप्त हो जाता है और उसका जौयने बध्टमय हो शी 
है ।(स)जय जिसी मे पाग कोई चीज योडी मात्रा में हो 
उसकी विश्वेष श्राशा नहीं बरतने बाहिए गयोति जो हि 
पोष्ो हो मात्रा से होती है यह गभी भी समाष्ण हो गा 
है। इसलिए पुत्र एक से अधिक होते घाहिए मौर बाई रे 
भी अधिर मात्रा में होनो घाहिए ताहि यदि रुए गहरे 
भी हो जाय तद भी स्यक्ति वे लिए गुछ सहाए रह शर। 
सुसतीय : सेवा» एक मास से मँख मी, तुक्त पुठ में प्रा मी 
हरि० एकड़ आस्पा का हे सुलाशुया, एक पूत वा के खत! 
हर» इब भरत अस मरे इक पुदर पुनर मई । 

एश मच को सदा सोते बया घोष--ज४ एटही सात 
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होती है तो उत्ते खुला (धन पर दर्द होने लगताहै और 
उसे बन्द कर लेने पर दिखाई नहीं पड़ता । आशय यह है कि 
जब किसी व्यविंत के एक ही लड़का होता है तो उसके बाहर 
जाने और घर रहने, दोनों ही दया में तकलीफ़ उठानी 
पड़ती है। तुलनीय : राज० एक आँख में किसी खोले किस्ती 
मीच; पंज० इक अख नूँ की खोले की मीठे । 
एक आँख फूटतो है तो दूसरो पर हरय रखते हैँ---कही 
दूसरी भी न खत्म हो जाय, अतः उसकी रक्षा करते हैं। जो 
गया वह तो गया ही पर जो बाकी है उसकी रक्षा अवश्य 
करनी चाहिए । तुलनीय : प॑ज० इक अख खराब होवे तां 
दूजी उत्तें हत्य रखदे हन । 
एक आँख सें बिसे सोचे किसे खोले--दे० 'एक आँख 
को जया**'' । तुलनीय : राज० अेक औख को काई मीचणों 
काई उधाड़नो । 
एक मस्त मठर का बिया, वह भी आँख भवानी लिया 
--मंठर के बीज जैसी छोटी एक ही आँख थी वह भी चेचक 
की बीमारी (भवानी) ने समाप्त कर दी। अर्थात्‌ जब 
किसी का इकलौता या कमजोर पुत्र होता है और वह भी 
मर जाता है तव ऐसा कहते हैं । 
एक आँख में लहर बहर, एफ आंख में खुदा का फ़हर 
“काने व्यवित के प्रति कहा जाता हैं। ऐसे व्यकित के लिए 
भो इसका प्रयोग ढिया जाता है जो बाहर से भला किस्तु 
भीतर से दुष्ट हो । 
एक आँख से रोबे, एफ आँख से हँसे--(क) रंज और 
खुशी एक साथ होने पर कहा जाता है। (ख) ससार सें 
ये दोमों लगे हैं। (ग) चालाक आदमी के लिए भी 
बहते हैं। तुलनीय : पंज० इक अख्‌ नाल रोवे इक नाल 
ह््स्मे 
एक आँधर एक कोढ़ी, विघिना आय मिलायन जोड़ी 
“-दे० 'एक अंधा एक कोढ़ो'**!। 
एक आर्य के बरतन है--(क ) एकन्सी चीजों या 
प्यवित्यों पर चहा जाता है। (ख) समान प्रकृति के लोगों 
के प्रत्ति भी ऐसा कहते हैं। (प्रायः बुरे लोगों के लिए बहते 
हैं) | तुलनीय : अब० एके आँवाँ वे सब बसन अहैं; पंज० 
इड बावे दे पाड़े हन 
एक आने का दूध लिया उसमें भो सकी ? साहब 
इतने थोड़े दूध में मदसो महों तो बा हाथी सिलेगर र-- 
ड्घ्ी प्राहक ने दूकातदार से एक आने वा दूध लिया, कितु 
उसमे मवसी पड़े हुईं थी। ग्राहक ने बहा कि इसमें तो मकसी 
पही हुई है तो दूकगनदार ने उत्तर दिया कि एक आने के 


दूध मैं मक्खो नहीं तो क्या हांथी मिलेगा । कंजूसों के प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं ! तुलतीय : राज० खायौर परडोरियौ, क॑ 
काछ दर कठद्याँ सूं लाऊँ। 

एक आम की दो फॉँकें--(क) जब दो व्यक्ति या 
चस्तुएँ एक-सी हों तो कहते है ॥ (छू) शारीरिक दृष्टिसे 
अलग होने पर भी मूलतः एक होने पर कहा जाता है। 
तुलतीय : मरा० एकच आंब्याच्या फौका; पंज० इक अब 
दी दो दलियाँ । 

एक इतवार के व्रत से जन्म का कोढ़ नहीं जाुता-- 
(क) थोड़े से उद्योग से जन्म-भर की दीनता नहीं जाती । 
(ख) थोड़े दिन दवा करने से पुराने रोग का पूर्ण निदान 
नही होता ( (ग) बहुत दिन का विगड़ा हुआ कार्य कुछ ही 
देर में नही ठीक हो जाता। तुलनीय : अब० एकी ऐतुवार 
मा जनम कइ कोढ़ न जाई; पंज० इक इतवार दे बरत 
नाल जन्म दा कोढ नई जांदा। 

एक इतवार से कोढ़ महीं जाता--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : मग० एके अतवार से कोढ़ न जाहे; भोज० एगो 
अतवार भुखले कोढ़ नां जाइ।॥ 

एक इनकार सो दुःख दूर---एक इतकार कर दैने से 
सौ दु:ख दूर हो जाते है । आशय मह है कि (क) किसी को 
देकर बाद मे पछताने या परेशान होने से अच्छा है इनकार 
करदेना । (ख) लेन-देन न करने से आदमी झंझटों से 
मुक्त रहता है। तुलनीय : राज० एक नकारो सो दुख हर; 
पंज० इक वार नाँ सो दुख दूर । 

एक इंट उठाओ तो तीन-तोन निकलते हैं--राह में 
पड़ी इंट भी उठाओं तो उस के नीचे से तीन निकल पड़ते हैं। 
आशय यह है कि किसी वस्तु विशेष की बहुतायत है। 
छुलनीय : पंज० इक इट चुको ते तिन तिन निवलदे हन । 

एक ईर घाट, एक यीर घाट-- (क) दो व्यवितयों में 
जब आपस में मेल नहीं होता तो ऐसा बहते हैं। (स) जब 
किसी व्यवित बंग काम या व्यवसाय बर्द स्थानों पर 
होता है और उनकी अच्छी व्यवस्था नहीं हो! पाती तब भी 
ऐसा कहा जाता है। 

एक एक तो बात है, लम्बी नौ नो हाथ--जब किसी 
छोटी-सी बात का शिलत्षित्ा जल्दी समाप्त नहीं होता तद 
कहा जाता है। तुलनोय : पंज० इक निकूकी जिहो गल है 
नौ ह॒त्य लमी । 

ए%-एक पंसे से साख होते हैं--धोड़ा-घोड़ा धन इकट्टा 
करने से व्यक्ति धनवान हो जाता है । तुमनीय : पंज० इक 
इक पैदे नाल लस बणदे हन । 
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ऐश-एक थात नोन्तो हाथ- जब बोई बात बहुत हो 
बदा-घदावर वी जाम तो बहते हैं। तुलनीय : पंज० इक 
गप नो नो हत्य । 
एर-एश बूंद से सागर भरता है--दे० “एक-एक पेसे 
| 
एश ओर घार येद एक ओर चातुरी--पुस्तवीय ज्ञान 
में स्थाषहारित्त ज्ञान अच्छा होता है | तुलनीय - पंज० इक 
पामे घार येद इक पासे घलाहे । 

एृश भोर सगों रोटो भी जल जाती है--रोटी सेंक्ते 
समय उमर फेरा न जाय तो यह भो जल जाती है। अर्थात्‌ 
(३) एव स्थान और दमा में ब्यविव सुखी नहीं रहता। 
(स) सदियों का मायपे-्समुराल भें आना-जाना बना 
रहती है जिसमें उनसे जीवन में सरसता बनी रहती है। 
ऐसा ने हो सो ये ठब जाती हैं, ऐसो स्थिति में भी इस 
सोकोहित हा प्रयोग रिया जाता है। तुलनीय कौर० एक 
भोर सदी रोट्टी दो जद जा, पज० इक पास लगी रोटी 
थी गर जांदी है । 

एश भोर एक ग्यारह होते हैं--एगना में बड़ी शक्ति 
होती है। हुलमीय मरा० एक निशक अकरा हवातात; 
अब० एफ भो एफ दिपारह होत हैं, हरि० बान्धी ओड़ 
बुह्री पनमेरी ने गरया दे, मस७ ऐश्मस्यम्‌ महाबलम्‌; 
प्रल» आविस्म्‌ माशाति अशपत्तिरध्टर; ग्रज० एर-एक 
सारइ, पर० इब अगे इक गयारा हुई हून०; अ० (070/ 
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एश कंरड मे गाड़ी सटर खातों है-- यहे-यद़े बाय भी 

शक घूष मे दियड जाते है था उनमें रडाबट उत्पन्न 
हों! शादी है। सुलगीर -पज इक रोडे माल गट्टी अडक 
शातीहै। 

एर शट्टोपी भाद्य पोरे, शोरह भरुतो सा, उप्तके 
मरे शे पोएए, घर इनिएए ज्ाई--कटोडी (एक सगड़ी गा 
इरजा। दाहत ) भर के माद्दा पीते बाते और सोतह मोदी 
भाप) (महुवी ) पाते बाजे जो वाद मृत्यु भी हो शाप तो 
हु सा ही दाह चार्टित इरिर ममता चाहिए कि चर थी 
हरीीवरा इर वी हर आशय बह है चर बा शेया मदग्य 
लिहते चर की चंशपलि रच्द होती हो! मर भी छाद तो 
शा सर डर) बा । 

टुए बडदा शह्च बफ "(४ रम्वा * 
कै।अआएश ६३ है [६ ($) द८ 
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सम्बन्ध होता है। (ख) इस लोकोवित से भागवाद ठप 
पुर्दंजन्म को भी व्यंजना होती है। तुलनीय : हरि० एफ 
कन्या सहंसर वर; पंज० इक कुडी सौ करवाले (संसम)। 

एक करे भात, दूजो करे दाल--मिल-जुलहर काम 
करने से काम जल्दी और अच्छा होता है। तुलनीय : पंगर 
इक करे दाल दूजी करे चौल। बा 

एक करे सब लाजे--एक बुरे के पीछे पुरे घर, जा 
या देश को लज्जित होना पड़ता है। ४ 

एक कहो और दस सुनो--जब कोई व्यक्ति हिसी 
अत्य व्यक्ति को एक अपशब्द कहता है और उसके बदने में 
उसे दस अपशब्द सुनने पढ़ते हैं तब ऐसा कहते हैं।तुत- 
नीय पंज० इक आखो दस सुनो। 

एक यहोगे तो दस सुनोगे--ऊपर देखिएं। तुप्तीर: 
भोज० एगो कहव त दस गो सुनव । 

एक कहो न दस सुनो--न किसी को एक गापतीया 
अपझब्द कहना चाहिए और न दस सुनना चाहिए, शयो्ि 
ऐसा करने से मर्यादा पर आँच आती है। यह तुच्छ प्तोगो 
का कर्म है। तुलनीय : मरा० एक बोल लें तर दा ऐगार्डी 
लागतात; हरि० जार वह माँचोद कहावे; पंज० इक आगो 
ना दस सुनो । ५ 

एक कहो न दो सुनो--ऊपर देघिए। तुलतीय : बुंद* 
एज कओ, न दो सुनो । 

एक का इलाज दो--एक बलवान मा शशशिशाती 
स्यकित से निपटने के लिए दो व्यक्तियों की आवशयं 
होती है। या दो व्यवित मिलकर एक व्यवित गो पर 
कर देते हैं। तुलनीय : राज० एकरो इलाज दो; पज० ईह 
दा इसाज दो । 

एक का इलाज दो और दो का इसाज चार-“ई 
में दुगनी ताकत होने पर शत्रु दबता है। तुलनीम : रारर 
एश्रो इलाज दो, दोरों इसाज ज्यार । 

पुर शा डुल दूसरा कया जाने--जय शिमी परेशाती 
में फैंस व्यक्त गो सुमीदतों की तरफ बोई ध्यान ने देदर ; 
उसे लिस्‍सी उडलाहा है तय ऐसा बहते हैं। ठुजतीरः 
अगमी दमारे हि जाने दुशितर सो, यमे हि जाने बारी 
एडेटि यो; सं० का रस्य परिवेदना; पेज इश दे दुस हा 
दूजे मूं को दवा । हे 

एक कान बहरा रो, एश काग गूंगा--(१) ५ 
सदर के निए बहने है शो दिगी मे अपनी बुराई सुनूर 
मी अगवा के कारण बढ़ता ससे से! (गम) मुतो> 
अनसुनी करे स्वर्च के बढवबड्ाव रे बचता अध्या होंठो है। 





तुलनीय : पंज० इक कन बौला करी इक कन गुगा । 
एक कान सुनी दूसरे कान उड़ाई---जव॑ कोई किसी 
की वात पर ध्यान न दे तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : हरि० 
न्यू (यूं) त सुणी न्यूँ त उड़ादी; अबव० एक काने सुनिन 
दुसरे ते उड़ाइन ; भ्रज० या कान ते सुनी, वा काने निकासी; 
पंज० इक कन सुणी दूजे कनों कडी । 
एक कान से दु कान, दु कान से बियाबान--कोई बात 
जब एक कान से दूसरे कान तक पहुँचतो है तव उसे फैलते 
देर नही लगती। अर्थात्‌ कोई बात जब एक से दो व्यक्ति जान 
जाते हैं तव उसे छिपाना मुश्किल होता है। तुलनीय : पंज० 
इक कन नाल दो कन दो करना नाल बाराँ। 
एक काम में सो काम--.एक काम को करने के लिए 
सो काम करने पड़ते है। अर्थात्‌ किसी काम में सफलता 
प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तुलनीय : 
पंज० इक कम बिचों सौ कम । 
एफ का मुंह शक्कर से भरा जाता है और सो का मुंह 
प्राकसे भो नहीं भरा जाता--क्म आदमी हों तो उनकी 
खातिर अच्छी तरह की जा सकती है पर अधिक होने पर 
उनकी बात भी नही पृछी जा सकती । तुलनीय : पंज० इक 
दा मुंह थी नाल परया जांदा है सौ दा पाणी माल वी नई । 
एक मेहमान सारे गांव का मेहमान--एक व्यवित का 
सम्बन्धी (मेहमान) पूरे गाँव का सम्बन्धी होता है। तुल- 
नौय : हरि० एक का महमान, सारे गाम का महमान; 
इक परोष सारे पिड दा परोणा । 
एक किया या सौ किया, किया तो क्या हो--थोड़ा 
किया तो किया और ज़्यादा किया तो किया, बिना किया 
पो रहा नहीं। जब कोई व्यवित साधारण-सा अपराध करके 
उसे अपराध नहीं मानता तब कहते हैं । 
एक की दवा दो-- दे» एक का इलाज***” | तुलनीय : 
'राज० एकरो दारु दो। 
एक की दस या एक को सो सुनाता है--बहुत ही 
पूंहजोर और ककंश या कटुभाषी है। 
एक को दारू दो, दो की दारू चघार--कोई कैसा भी 
इलवान बयों न हो, अकेला दो की बराबरी नही कर सकता। 
दुतनीय : राज० एक रो दारू दो; हरि० दो वे चून के वी 
परी हो से; पंज० इक दा इलाज दो दो दी दवा चार। 
एक हो माई सुद से सोद, बहुत को माई दुख से रोव॑ 
फेक पुत्र की मां सुली रहती है पर बहुत पुत्रों की माँ को 
इस भोगना पड़ता है। तुलनीय : पंज० इकदी माँ सुख 


गाल झोबे मतया दी माँ दुख नाल रोवे । 


एक की सौ को दाह हो जावे, सात की माँ को कुत्तों 
खावे--एक पुत्र की माँका तो दाह-संस्कार हो जाता है, 
किन्तु सात लड़को की माँ को सातो में कोई नही पूछता और 
उसकी लाश कुत्ते ही खाते हैं। अर्थात्‌ जिस काम की 
जिम्मेदारी आवश्यकता से अधिक लोगों पर होती है वह 
ठीक से पूरा नही होता, क्योकि हरेक अपनी जिम्मेदारी 
दूसरे पर डालकर निश्चित हो जाता है। तुलनीय माल० 
एक री माने खंछेरी ने वाले, सात रीम॑ा ने सियार खावे; 
भोज० एक क माई खेंडा पावे, सात के माई पुककुर खाबे; 
पंज० इक दी माँ दा दाग लग जावे सत दी माँ नूँ कुत्ते खाण; 
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एक की लाठी दस जने का बोक--एक व्यक्ति जहाँ 
दस व्यक्तियों से अपनी आवश्यकता पूरी करारा चाहता है 
वहाँ इस कहावत का प्रयोग किया जाता है। 

एक को सेर, दो का तमाशा, तौन का मेला, चार का 
भमेला--अकेले ही रहना अच्छा है। या अधिक से अधिक 
दो आदमी हों। इससे अधिक होने पर गड़बड़ी और भम्मड़ 
हो जाता है। तुलनीय : गढ़० एक की सैर, द्वी को मंलो, तीन 
को घपला, चार को झमेलो / पंज० इक दी सैर दोदा 
तमाशा तिन दा मेला, चार दा झमेला। 

एक फी सेर दो का तमाशा, तौन की फ़िटफिट चार 
का स्थापा--ऊपर देखिए । 

एक कुंजड़िन नहीं आएगी तो कया हाट नहीं भरेगा-... 
एक कुंजड़िन नही भी आती तो भी बाज्ञार को कोई अन्तर 
नही पड़ता । अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति बिना मतलव को जिद 
करे और किसी काय॑ में सम्मिलित नहोतो व्यग्य से कहते 

4 

एक छ़ुतव मीनार तो दूसरा जामा मस्जिद--यदि एक 
क़ुतब मीनार की तरह ऊँचा है तो दूसर जामा मह्जिद की 
तरह महान्‌ और सुन्दर । जब बरावर की दो वस्तुओंया 
व्यक्तियों की तुलना की जाती है तो कहते हैं। तुलनीय: 
राज० के सौराय ऊंडो घणो तो भोंडागर ऊँचो घणो; पंज० 
इक बूतुब मिनार ते दूजा जामा मसजद। 

एक कुत्ता घुरियान घाटे, दूसरा उसको देह घाटे-... 
एक ऊुत्ता घुनियान (धूल में गिरा आटा था आहे ६३॥ 
पाड़न) चाद रहा है, दूगरा उसके देह में लगा आटा चाट 
रहा है । जब कोई व्यवित कसी मामूली लाभ के लिए शोई 
ओछा काम करे तव ऐसा बहले हैं । 

एक के इशकोस, पच के पष्चोस-. उपकार मरने वाले है 
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के अति आशीर्वाद में कहते हैं / तुलमीय : गड० एक की 
एक्की सौ, पाँच की पच्चीस; पंज० इक दे इव्की पच दे 
पंजी। 
एक के तोते तीनों तीत--एक के कडवे होने पर सभी 
कडवे हो जाते हैं । आशय यह है कि (क) एक का स्वभाव 
बुरा होने से उसकी सगति मे रहने वाले अन्य भी बुरे हो 
जाते हैं। (ख) बुराई वहुत जल्दी फैलती है। 
एक के दूने से सो के सवाये भले--थोडा मुनाफा लेने 
से बिक्री अधिक होती है, अत कुल मिलाकर अधिक लाभ 
होता है। तुलनीय . मरा० एकाचे दोन होण्पापेक्षां शचराचे 
सव्वापट बरे, अव० एक के दूना सौका सवाया; पज० 
इक दे दूणे तो सौ दे सवाये चगे । 
एक के पाप से सब डूबें--एक व्यक्ति के पाप का दड 
उसके सवधियों-मित्रो को भी भोगना पडता है। तुलनीय : 
राज० एकरे पापसूं नाव डूबे, पज० इक दे पाप नाल सारे 
डूवण । 
एक के पुण्प से सब तरें--एक व्यवित के पुष्य से सबका - 
उद्धार हो जाता है। आशय यह है कि यदि किसी परिवार, 
गाँव, शहर या देश मे कोई महान व्यवित्र उत्पन्न होता है तो 
उससे सबकी (परिवार, गाँव, शहर, देश ) इज्जत बढ जाती 
है। उसके सत्कर्मों का फल सबको प्राप्त होता है। तुलनीय : 
पज० इक दे पुणा नाल सब तरण | 
एक के बदले में एक, उसमें क्या निहोरा--एक वस्तु 
देकर एक ही वस्तु लेने मे क्या निहोरा (निवेदन)? जो सौदा 
बरावरी का हो उसमे निहोरा करने की कोई आवश्यकता 
नही होती । जब बरावर की वस्तुओ के लेन-देन में किसी 
को कुछ हिचक होती है या परेशानी होती है तो कहते हैं। 
तुलनीय : राज० छाटी सटे बोरो जकेसो कांई नोरो। 
एक फे लिए माँ एक फे लिए मौस्तो--जब कोई व्यक्ति 
किन्‍्ही दो व्यवितयों मे से एक के प्रति सगे और दूसरे के 
प्रति पराये ज॑सा व्यवहार करता है तब ऐसा -कहते हैं । 
तुलनीय : छत्तीस3 एक ला माय एक ला मौसी; पंज० इक 
लई मां इक लई मासी । 
एक को गड़हो, एक फो गंगा---एक व्यवित के लिए जो 
एक साधारण गड्ढ़ा है वही दूसरे के लिए गंगा के संमान 
पवित्र नदी है। अर्थात्‌ जो वस्तु एक के लिए बेकार होती है. 
बह किसी दूसरे ने लिए लाभदायक भी होती है। तुलनीय : 
पंज० इक लई गड्डा इक न गगा। हट 
एक को दे है रुतब-ए-आलो, एक छोदे हे ख्रपा 
जालो--ईश्वर की इच्छा पर कहते हैं वह किसे को धनी 


बनाता है और किसी को ग़रोव ! 

एक फो पानी ओर एक को पीच--असमान या अन्याय- 
पूर्ण वितरण पर बहते हैं । 

एक को साई एक को बधाई--(क) एक को देने वावी 
वस्तु किसी दूमरे को दे देने पर कहते हैं। (ख) जद शेई 
व्यक्ति दो व्यक्तियों को किसी कार्य के करने का आखासन 
देकर एक का काम करता है और एक का नहीं करता तव 
भी ऐसा कहते है | तुलनीय : अव० एक की सई दुसरे का 
बधाई; पंज० इक नूँ साई इक न्‌ वधाई। 

एक को रुत्वा-ए-आली, एक को दे खुरपा जातो- 
ईश्वर किसी को सुख और किसी को दुख देता है। 

एक कोओआ मरे सो गाय छुश एक कौए के मजे हे 
सौ गाएं प्रसन्‍न हो जाती हैं। एक दुष्ट के मरने पर संकड़ो 
सज्जनों और दुबंल व्यक्तियों को प्रसन्‍तता होती है। 
तुलनीय : भीली--एक कागलो मरे ते हो ठाहद्यावा हैंग 
हालें; पंज० इक काँ मरया सौ गाँ खुम । 

एक छोड़ी गांठी, चूड़ा पहिनूं कि माठौ--सोमित 
साधन होने पर जब व्यक्ति अपनी साभर्थ्य से बाहर की दस्त 
प्राप्त करने की इच्छा करने लगता है तब कहा जाता है। 

एक क्‍या रोना आंवा ही वियड़ गया-- (क)जव विस 
व्यक्ति का कोई कार्य पूरी तरह बिगड़ जाता है तव ऐसा 
कहते हैं ! (ल) जब किसी परिवार या गाँव के सभी व्यक्ति 
बुरे होते हैं तब भी ;कहते हैं । तुलनीय : पज० इक तू की 
रोनी ऐं ऊत गया ई आवा। 

इक खता, दो खता, तीसरी खता मादरबखता--ऐ्क 
या दो भूल तो भूल है पर यदि इससे अधिक भूल हो तो झरे 
आदत समझना चाहिए । (मादर बखतार- दोगसा, जारज)। 

एक खाय दूध मलीदा, एक शाय भुस--अपना-अपदी 
भाग्य है। संसार मे सभी वराबर नहीं हैं। हे 

एक खेत हजार असामी --दे० 'एक अनार सौ” । 

एक प्रह का नौ अवसान-- एक ग्रह की शान्ति के लिए 
नी प्रकार के उपचार अर्थात्‌ योडे से कप्ट के लिए अत्यविक 
उपचार था आडबर करने वाले को लक्ष्य करके ऐसा कही 
हैं। तुलवीय : भोज० एगो रोग क दस गो दवा-बीरौ। 
“' 'एक गरोब को मारा या, तो नौ सन चरबी निईलो 
ची--ऐसे मनुष्य के प्रति कहा जाता है जो देने के डर है 
गरीब बनता है और बिना सहनती के कुछ नहीं देता। 
तुलनीय : अव० अस अस गरीबन का मार तौ सौ मन चरदी 
हक पंज० इक गरीब नूँ मारया ते नौ मण चरवी तिवत्ती 
सी। 


एद 


दा 


एक घाँव भाप तो खार रोटी, दस गाँव साँप तो चार 
रोटी--एक काम करो या हज़ार काम करो, जो भाग्य में 
है वही मिलेगा | अधिक परिश्रम से संपत्ति एकत्र नही होती 
बहिकि ईश्वर की इच्छा से होती है । जब किसी को अधिक 
परिश्रम के बाद भी कम लाभ प्राप्य होता है तब ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय ; कौर० एक गाँ माँगे तो चदिया रोट्टी, सो 
गाँ माँगे तो चंदिया रोट्टी; पंज० इक पिंड मंगे चार रोटियाँ 
दस पिड भंगण चार रोटियाँ; ग्रज० एक गाम माँगे तो 
घेंदिया रोटी, दस गाम माँग तो चेंदिया रोटी । 

एक गाँव में नक्टा बसे, छिन में रोबे छिन में हंसे-- 
(क) गिरणिट की तरह घड़ी-घड़ी मे रंग बदलने वाले 
पर बहते हैं । (ख) निर्लज्ज व्यक्ति के कथन पर था काम 
पर भरोसा नहीं किया जा सकता । तुलनीय : अव० एक 
गाँव मा नकटा बसे छिन सा रोबे छिन मा हँस; हरि० 
दोनाचिएम होणा; पंज० इक पिंड विच छिडा रवें कडी रोवे 
कड़ी बिच हस्से । 

एक गाय को एक छड़ी, सो गायों शो एक छड़ी--- 
(क) जिस ध्यवित के यहाँ छोटे-बड़े सभी को समान अधि- 
बार हों था किसी प्रकार का भेदभाव न हो उसके प्रति ऐसा 
कहते हैं। (ख) जिस व्यवित के एक काम और अधिक कामों 
के करने में समान परिश्रम करना पड़ता हो उसके प्रति भी 
ऐश बहते हैं। तुलभीय : गढ० एक गोरू एक्मू सेटगो सौ 
गोर एवम सेटगो; पंज० इक गौ नूँ इक सोटों सो गा नूँ इक 
सौदी। हा 

एक गिलोइ दूजे नौम चढ़ौ--गिलोइ नीम पर चढ़ने 
पर और भी तीत हो जाती है। अर्थात्‌ बुरों की संगति 
बरने के बाद बुरा और अधिक बुरा हो जाता है। तुलनीय : 
ब्रज० एक तो गिल्ोय और नीम चढ़ी ६ 

एक गु के बालके--जब दोनो यथा कई व्यवित था 
सड़के एक-से घुरे हो तो बहा जाता है। आशय यह है कि 
हे म ही गुरु के शिष्य हैं। तुलनीय : पंज० इक गुरु दे 


एक धड्टी का पता महों जदम भर के सौदे--भनुष्य वे 
रह जीवन के संबंध में इतना भी पता नही कि अगले क्षण 
_ + वेघूंपा कि नही, लेकिन योजनाएँ वर्षों की बनाता है। 
कि पति भविष्य के लिए अनेक योजनाएँ दनाता रहता है 
ता प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पंज> इक कड़ी दा 

गे३ जतम पर सादे) दे० 'साधान सौ बरस बाग है पल 
रो घरर नही । 


पुर पट्टो को नाह कटाई, सारे दिन की दादशाही-- 


निलेज्ज व्यवित काम करने की अवेक्षा अपमानित होकर 
घूमना या बैठे रहना अच्छा समझते है । तुलनीय : राज० 
एक घड़ीरी नकटाई, दिन भर री बादशाही । 

एक घड़ो की ना, दिन सर का उद्धार--एक बार नही! 
कह देने से वार-वार के तक़ाजे से जी छूट जाता है। 

एक घड़ी की बुराई, जनम-भर का सुस-किसी को 
कोई वस्तु न देकर थोड़ी-वहुत निंदा तो सहनी पड़ती है बितु 
जन्म-भर का आराम तो हो जाता है । ऐसे लोगों के प्रति 
कहते है जो किसी से कुछ लेन-देन करने की अपेक्षा दो-चार 
गाली सुन लेना अच्छा समझते हैं । तुलनीय : पंज० इक 
कड़ी दी बुराई जनभ पर दा सुख । 

एक घड़ी की बेहयाई दिन-भर का आधार--निर्लेण्ज 
ध्यवित, वेश्या और भिखारी के लिए कहते हैं । इन्हें मान- 
अपमान की कोई चिन्ता नहीं होती | तुलतीय : अब० एव 
घरी की बेहयाई दिन भर का सुख; पज० इक कड़ी दी 
बसरमी दिन पर दा सुख। 

एक घड़ी कौतंन, दिनभर फिरतन--एक घंटे भजन 
और वाकी समय घूमना । काम कम करना, घूमना अधिक । 
निकम्मे व्यक्तियों तथा पाखंडी साधुओं के प्रति ऐसा कहते 
हैं । तुलनीय : भोज० एक घरी जप दिन भर गप; पंज॑० 
इक कडी कीरतन दिन पर गला । 

एक घड़ो में खोजत-खाजत, दूसर घड़ी में टोवत-टायत 
“>व्यथे में देर करने काले के प्रत्ति बहते हैं। एक घटे में 
चाकू खोजा और फिर एक घंटा उसे तेज़ करने में लगाया । 
तुलनीय : छत्तीस० एक घरी माँ रेवत खैवत, दूसरी घरी माँ 
हँसिया टेवत; बेरा तो ससल गय, भुठिया बाँधे मतफ के । 
(छत्तीमगढी की लोकोक्ति में व्यर्थ म॑ समय गेंवा देने के 
अवसर घूक जाने की ओर संवेत है) । 

एक घड़ी में घर णले, दार घड़ी में मद्र-- (क) जद 
कोई व्यवित किसी वस्तु को समय पर देने भे बहाना बनाए 
तो उसके प्रति व्यंग्य से थहते हैं। (स) ज्योतिषियों के प्रति 
भी व्यंग्य से महते हैं । तुलनीय : पंज० इक कड़ी बिच कर 
सड़े चार कड़ी मदरा! 

एक घर तो डाइन टाले--एवः धर तो डाइन भी छोष् 
देती है। अर्थात्‌ निजी संबंध आदि के कारण वम सेगम 
एक पर दया या एक की रहा तो सभी करते है । सुसनीय : 
राज० एक पर तो डाबण ही टार्स; मेवा० एक पर सो 
डाबण ई टाले; हरि० एक पर र् डायघ वी टासे; पंर० 
इक कर डेण नूँ टाले। 

एक घर तो डायत भो छोड़ देतो है---ऊपर देशिए। 
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एक घर तो डायन भी बर्शती है--ऊपर देखिए। 
एक घर ब्याह, एफ घर मात्तम-- एक तरफ खुशी है 
और दूसरी ओर रंज | सगार की विचित्रता पर कहा गया 
है। तुलवीय पज० इक कर वयाह्‌ इक कर रौण | 
एक घर में अनेक मत, कुशल कहाँ से होय-जिस 
परिवार के सभी सदस्य अलग-अलग विचार रखते हैं उस 
परिवार के लोग कभी भी उन्नति नही कर पाते, बल्कि इस 
तरह के परिवार भे सदा कोलाहल मचा रहता है। आशय 
यह है कि बिना एकमत हुए कोई काम नहीं होता। 
तुलनीय राज० एक घर मे सात मता, कुद्यल काँय सूँ होय; 
पंज० इक कर दिच मते मुंह गल किथो बणे । 
एक घर में दो मुखिया, कुशल कहाँ से होय--जिस घर 
में दो मालिक होते है वहाँ कोई काम ठीक नही हो पाता, 
क्योंकि दोनो अपनी-अपनी भज्जी से काम करते हैं। आशय 
सह है कि जिस कार्य का प्रबंध कई लोगो के हाथो मे होता है 
बह कार्य ठीक नही होता । तुलनीय : राज० एक॑ घर मे दो 
मता, कुशल कायकू होय; पज० इक कर विच दो परदान 
कम किदें वे 
एक धर में चार सते फुशल कहाँ ते होय--जिस घर मे 
लोग एकमत होकर काम नही करते वहाँ शाति नही रहती । 
आशय यह है कि विना एकमत हुए कार्य ठीक नही होता । 
एक चंद्रमा त्तम हरे भहि लारा गण लाख--एक बड़ा 
व्यवित जिस काम के करने मे समर्थ होता है उसे लाखो छोटे 
मिलकर नही कर सकते । तुलनीय : पज० इक चंदरमा नाल 
सारा हनेरा दूर हुंदा है लखां तारियाँ नाल नई । 
एक चंद्रमा नो लख तारा --नौ लाख तारे अधकार को 
दूर नही कर सफ्ते पर अकेला चद्रमा उसे मष्ट कर देता 
है। आशय यह है कि एक सपूत बहुत से कपूतों से अच्छा 
होता है । तुलनीय : पंज० इक चंद्रमा नौ लख तारे। 
एफ चना दो दाल--एक चने मे दो ही दालें होती है 
ने अधिक ओर न कम | किसी निश्चित वात पर कहते हैं। 
एक चना बहुतेरी दाल--(क) एक से बहुत की 
उत्पत्ति संभव है। (स) यदि पति जीवित रहेगा तो लड़के- 
बच्चे बहुत हो जाएँगे । तुलनीय : अब० एक ठौ चना तउ 
बहुतेरी दाल । 
पुक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता--तात्यये यह है कि 
अवेला आदमी कुछ नही कर सकता । ठुलनीय : अव० एक 
चना भाड़ नही फोड सकत; पज० कल्‍्ला बंदा कुज नई कर 
सदा । 
एकचाँद और साछों तत्रे, एक सतो डुतिया के सारे-. 


एक चाँद अनेक तारों से अच्छा होता है वयोकि विना चाँदडे 
अंधकार नहीं मिटता । एक सती स्त्री अनेक दुए्बसि 
ओरतों से अच्छी होतीहै। आशय यह है कि किस 
परिवार के कम परन्तु अच्छे लोग किसी बड़े तया बुरेर्प 
वार से अच्छे समझे जाते हैं । या थोडी, पर अच्छी वस्तु 
अधिक तथा खराब वस्तु से अच्छी समझी जाती है। दुन- 
नीय : राज० एक चंदरमा नव लख तारा, एक सती ने बणर 
सारा; पंज० इक चंदरमा अते लखां तारे, इक सती दुनिया 
दे सारे। 

एक घोख ज़मौन एक घोल आप्तमान-ऐसा शेर 
मचाना कि कान के परदे फट जायें । है 

एक चुप सत्तर बला टाले--चुप रहना बड़ा भ्रेपस्कर 
है । ठुलनीय : अव० एक चुप टोर सौ बलाय; भोज एगे 
चुप्पा सत्तर बलाय टालेला; मरा० (वेह बर)चुप बसपा 
हजाराना हरवतौ; पंज० इक चुप सौ बला टालें। 

एक चुप्प हजार को हराबे-- ऊपर देखिए। 

एक चुप हज़ार चुप--विल्कुल चुप हो जाने वाते मे 
प्रति कहते हैं । 

एक चुप हजार बला टाले--ऊपर देणिए। 

एक चुप्प सो सुख-- ऊपर देखिए। 

एक चुप्पा सौ का हरावे--मौन रहने में बहुत शत 
है। एक चुप रहने वाले से सैकडों बोलने वाले हार जाते हैं। 
तठुलनीय : पंज० इक चुप सौ नूं हरावे; ब्रज" एवं चुण सौ 
हरावे । 

एक छोनो के आँचल में नोन, घड़ी-घड़ी हठे मनरे 
कौन--धड़ी-घड़ी रूठने वाले पर वहते है कि उसवी बी 
बार कौन मनाए । 

एक जंगल में दो शेर--(क) असंभव बात। कहा 
जाता है कि एक जंगल मे दो शेर नही रहते! (स) ए 
चीज़ के दो अधिकारी होने पर भी कहते हैं। (ग) मं 
इन्द्ियों की विषम व्यवस्था पर भी कहा जाता है। ठुलगीर 
पंज० इक जंगल दे दो शेर । ५ 

एक जंगल में दो श्षेर नहीं रहते--दो शत 
व्यवित एक स्थान पर नही रह सबते। प्रत्येक एक-दूसरे ते 
समाप्त कर देने की कोशिश में रहता है । इसी वात 7 
ध्यान मे रखकर उक्त लोकोवित कही गई है। तुततीयः 
असमी--एके बनत्‌ दुटा वाधू माथाके; छत्तीस० एक जंग 
कर हूं ठिन बाघ नई रहें; पंज० इक जंगल बिच दो पर गे 
रेदे । हे 

एक जगह सहुत से घड़े रहेंगे तो व भो-कभी दर. 
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हो- एक साथ बहुत से व्यक्त रहेंगे तो उनमें परस्पर कभी- 
न-कभी कुछ विदाद हो ही जायेगा । तुलनीय : भोज० एक 
सगे ढेर वर्तत रही त ठककर लगवे करी; पंज० इक थां मते 
पांडे रैनगे तां बजणगे ही । 

एक जना धर मुरदा भेल, चार जना मिल खटिया 
सेल; आप आपके सभी मालुक, बार उखाड़े सुरदा 
हालुक--विसी घर में कोई मर गया। चार व्यवित मुरदा 
उठाने भाये । उन लोगो मे हलका करने के लिए उसके वाल 
भुड॒वा दिए विन्तु कोई लाभ नही हुआ | आशय यह है कि 
बाल उसड़ने से मुर्दा नही हूलका होता। किसी बई काम 
का कोई बहुत ही मामूली अंश कर देने रो वह काम हो नही 
जाता । 

एक जना ऋण मार मरे, पाँच का काम पाँच फरें -- 
जो काम पांच ध्यकितियों के मिलकर करने का होता है उसे 
पघदि एफ ही व्यवित करना चाहे तो उससे कुछ नहीं हो पाता। 
जो ब्यकित बंजूसी के कारण अधिक आदमियों का काम स्वयं 
ही कर लेना चाहे और उससे कुछ भी न हो सके तो उसके 
प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : भीली--पाँच जणां नूँ 
काम पाँच जणाज करहे, एक जणा हूँ कईं नी वे । 

एड जते घाट करें सो जने कहिआव डालावें--एक 
व्यतित बलात्कार (घाट) करता है और दूसरे लोग उसमें 
हैं मे हाँ मिलाते हैं (कहिआव डोलाते हैं) । आशय यह है 
कि (क) जब कोई एक व्यकित बुरा कम करता है और 
दूसरे लोग भी उसे देखकर वैसा ही करने को तैयार हो जाते 
गा ऐसा बहते हैं। (ख) अंग्रानुकरण पर भी ऐसा कहते 


एक जने घाट करें सो जने चुत्तर हिलाएदें--ऊपर 
देखिए 

एफ जने से दो भले- यात्रा में एक की अपेक्षा दो का 
रहना अधिक अच्छा है।तुलनीय : अव० एक जने से दुइ 
भता; हरि० एक जणे का के काम हो से; पंज० इक जणे 
हों दो चगे। 

एक जात दो क़ालिब -दो मनुष्यों में बहुत अधिक 
अपिन्तता होना। अत्यंत घनिष्ठ मित्रों ढेः लिए कहते हैं। 
तुननीय ; राज० ढुहूँ रे काया मिलउ एक परांण - नरपति 
नाह्हू। 

एक जान दो देह-- ऊपर देखिए $ 

एक जान हुशञार अरमान--एक जान वाला सोमित 
'इन्दगी का मनुष्य अपने असस्य अरमानों को भला कैसे 
रबर सबता है? अर्पात्‌ मनुष्य अपने सारे अस्मानों बने 


पूरा नही कर पाता | वे उसकी छोटी जिन्दगी की तुलना में 
बहुत होते हैं। तुलनीय : पंज० इक जाण लख घुरादां। 

एक जीव, दो देह--जब दो व्यक्तियों में बहुत घनिष्ठ 
प्रेम हो तो कहते हैं । तुलनीय : पंज० इक जीव दो सरीर। 

एक जुर्म को एक सज़ा, सो जुर्म को वहो सता--जहाँ 
धर एक या अनेक, छोटे-बढ़ें सभी प्रवार वेः अपराधों देः 
लिए समान रूप से दंड दिया जाता है वहाँ पर ऐसा कहते 
है। इसमें शासक की #दूरदशिता प्रमट होती है। तुलनीय : 
गढ़० एक गुना : एकी झूल, सी गुना : एकी शूल; पंज० इक 
जुलम दी इक सजा सो जुलम दी ओही सजा। 

एक जोरू की जोरू, एक जोरू या खसम; एक जोर 
का सोसफूल, एक जोरू को पशम--कोई स्त्री का दास होता 
है तो कोई उसका स्वामी; कोई उसके माये वा आभूषण 
होता है तो कोई उसका पशम । मेहरा या स्थ्रेण मनुप्य के 
प्रति कहा जाता है। (पशम (पद्म) >भरुप्ताय के बाल) । 

एक जोरू सारे कुनथे को वसहै-- (क) एक स्त्री पूरे 
कुदुंब को सेभालती है (स) जिस घर में कई पुदप हो और 
एक स्त्री हो तो स्त्री का चरित्र अवश्य खराब हो जाता है। 
तुलनीय : पंज० इक जनानी सारे टब्वर नूँ बसावे। 

एक जो पी सोलह रोटी, भगत साँप, भगतानो भोटी -- 
भगत जी एक जौ की सोलह रोटियाँ खाते हैं और भगतिन 
मोटी होती जाती है। एक जो की सोलह रोटी बनाने या भर्य 
है अधिक परिश्रम । आशय यह है कि अधिक परिश्रम करने 
वाली स्त्रियाँ स्वस्थ रहती हैं। तुलनीम : अव० एक जवा भा 
सोला रोटी ठाकुर से ठछुरानी मोटी; पंज० इय जौं दीयाँ 
सोलौं रोटियाँ पगंत खाण पमतणियाँ मोटियाँ। 

एक भूठ के सदूत में, सत्तर भूठ योलने पड़ते हैं -- 
(क) एक पाप बहुत से पापों के जन्म देना है। (सा) एक 
झूठ बोलने पर उसे सत्य भिद्ध करने के! लिए बहुत से झूठ 
बोलने पड़ते हैं । तुलनीय : अब» एक झूठ बोज़वे मा सत्र 
झूठ मिलावे परत है; पंज० इक घूढ दे सबूत लई सो चूठ 
बोलण पेंदे हन। 

एक भूठ छिताने के लिए सौ भू5 बोलने पड़ते हैं -- 
ऊपर देखिए। 

एक भूठ योलो सो दु स दूर--एक झूठ बोलने से सौ 
मुसीवतें टल जाती हैं । प्रायः किसी यरतु के ने देने बे लिए 
झूठ बोलने दालों के प्रति बहा जाता है । सुरतीय : दम० 
इक चूठ दोलो सो दुस दूर 

एक भूठ में सौ भूद--एक झूठी बात वो युप्दर रखने 
डेः लिए बटुत बार झुद बोलना पहता है। शुलनोद ; झइ० 
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एक झूठ बोलबे भा सत्तर झूठ मिलावे परत है; पंज० इक 
चूठ बिच सो चूठा 
एक भूठा एक तरफ़, सौ सच्चे एक तरफ़--एक झूठ 
बोलने वाला सौ सच्चे व्यवितयो को हरा देता है। तुलनीय : 
पंज० इक चूठा इक पासे सौ सच्चे इक पासे । 
एक टका की फदई सौ टका बिदाई--दे० 'एक टका 
दहेज नौ 
एक टका दहेज्ञ, दस टका पुरोहित--नीचे देखिए । 
तुलनीय * बुद० एक टवा दायजो, नौ टका उपरँती। 
एक टका दहेज्ञ, नो टका दक्षिणा- दहेज्ञ मिला है एक 
टका और पडित जी दक्षिणा माँगते है नौ टका। जब किसी 
काम में लाभ की अपेक्षा हानि अधिक होतो है तब ऐसा 
बहा जाता है। तुलनीय : पज० इक पैहा दाज सौ पहे 
दबणा। 
एक टका मेरी गढड़ी, लड्डू करूया मठड़ी--है तो 
केबल एक ही टका और सोच रहे हैं लड्डू लें या मद्री ? 
जब वोई व्यवित सीमित साधन मे बड़े-बडे मंसूवे बाँधे तो 
व्यंग्य से बहते हैं। या ज्ब कोई व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से 
बाहर के कार्यों को करने की कल्पना करता है तब उसके प्रति 
ब्यंग्य मे ऐसा वहते हैं । 
एक टके की हाँडी गई, कुत्त की जात पहचानो गई--- 
जब बोई नीच व्यक्ति किसी की कोई चीज़ चुरा लेता है या 
पैसे लेकर लौटाता नही है तब उसके प्रति ऐसा कहा जाता 
है। तुलनीय : भोज० एक टका क हांडी गइल कुक्रे क 
जाति चिन्हा गइल; म्रज० टका की हेंडिया गई, कुत्ता की 
जाति पहचानि गई। 
एक डर दो तरफ़--कुश्ती, होड, प्रतियोगिता बाद- 
दिवाद, युद्ध तवा मुकदमा आदि में दोनो ही पक्षवाले भय- 
भीत रहते हैं। इन्हो सब बातों को ध्यान मे रखकर उक्त 
लोकोक्ति षही जाती है। तुलतीय : पज० इक डर दो पासे । 
एक डूवे तो जग समभवे, सब जग डूबा जाय - एक 
आदभी का सुधार किया जा सकता है पर जब सभी बुरे 
रास्ते पर हों तो भला सुधार कब संभव है ? यानी जब सभी 
बुरे रास्ते पर आ जाते हैं तो उनवो सुधारना बड़ा मुश्किल 
हो जाता है।तुलनीय : पंज० इक डुवे ता जग समजावे सारे 
डुवण ती कोण समजावे । 
एक तंदुदस्ती हार नियामत--स्वास्थ्य हजार सुखों 
से वढकर है। धन-संपत्ति स्वास्थ्य के सम्मुय कुछ मूल्य नही 
रलते। तुलनीय : मरा० एक आरोग्य, तर सहस्न दुलभ 
देशम्पा; अव० एक तंदरुस्ती हज्ञार नियामत; पंज० सेहत 
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लखां नालो बदके है। 
एक तरकद् के तीर--जव सभी एक जैसे होते हुँ तब 
बहते हैं। 
एक तरफ़ फी बात गुड़ से भी मौठी--रैवल एक तक 
की बात बहुत सच्वो लगती है। यदि कोई इकतरक्ा गई 
सुनकर फ़ीसला करे तो बहते हैं। तुलनीय : पंज० हे पते 
दी गल गुड़ तो बी मिठी; ब्रज० एक ओर की बात गुरेड 
मीटी । 
एक तथे फी रोटो, कोई पतली 20 मोदी-भोग़ 
बहुत अंतर सभी चीज़ों में होता है, दो रच हिल ५ 
सी नही होती । तुलनीय : इक तवे दी रोटी कोई पतली 
कोई मोटी । स 
एक तथे की रोटी, क्या छोटी कया मोदौ+एक ! [॥ | 
लोग वया छोटे वया बडे सभी एक से होते हैं। तुतीय का 
अव० एक तवा के रोटी का पतरी का मोदी; बुद३ एक ता 
की रोटी, का छोटी का मोदी; राज० भेक तेरी है 
काई छोटी कांई मोटी; पंज० इक तवे दी रोटी ोई सिर 
कोई मोटी । ४ 
एक तवे की रोटी, क्या पतली बया पोटी “मो 
पतली से बया होता है, हैं तो एक तबे की है। (क) एए 
परिवार के दो व्यवित शवल-सूरत में अलग-अलग ही 
भी स्वभाव और गुणो मे एक से ही होते हैं! (ख) एक 
वस्तु के दो भाग छोटे-्बड़े होने पर भी ग्रुणो मे व 2 
होते है । (ग) जब कोई व्यक्तित किसी परिवार गे 
होने पर एक की प्रशंसा करे और दूसरे की विंदातों के 
हैं । तुलनीय : राज० भेक तेरी रोटी, कोई छोटे 
मोदी; मरा० एकाच तव्याची भाकरी जाड काय नि 
काय; माल० एक तवा री रोटी कोई छोटी कोई गांठ 
अब ० एक तवा के रोटी का पतरी का मोटी; भोज 
तावा क रोटी का पतल का मोटी । है 
एक तिनका भी भारी होता है---(क) नि 
व्यवित के लिए थोडा-सा भी वजन ले जाना 7 जादी 
है। (ख) जब आदमी की आधिक दशा ख़राव रा लि 
तो साधारण कार्य को करना भी उसके लिए के हुं 
हो जाता है। तुलमीय : पंज० इक तीला वी पारी हूँढ |! |, 
अं ॥0 $ पाल [9 आय वा एिट्यॉ:8 006 (धए 
छ्ब्लः $ मत बह हे 
एक तौर दो निशाने--जब एक साथन या उप ४ 
कार्यों को सिद्धि होती है तब ऐसा कहते हैं। तुलगीर तु 
भोज० एक बान दूगो चिरई; तेलु० ओके देबूब 
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मुकलु; पंज० इक तौर दो नशाने; बं० 0 छत एफ्० 
छ95 शांत जार $06. 
एक तोर से दो निशाने--अर्थात्‌ एक साधन या उपाय 
से दो कार्यों की सिद्धि होना। तुलनीय : भोज० एक पंथ 
दु काज; पंज० इक तीर नाल दो नशाने । 
एक ते एक दई के लाल--संसार में एक से बढ़कर एक 
है। इस लोकोवित का प्रयोग अच्छे और बुरे दोनो प्रकार के 
आदमियों के लिए किया जाता है। तुलनीय : ब्रज० एक ते 
एक माई कौ लाल । 
एक तो अपने डाइन दूजे हाथे लुकाठा--जवब किसी 
बुरे या दुष्ट व्यवित को उसके गुणों के अनुरूप साधन भी 
मिल जाता है जिससे वह लोगों को और अधिक भयभीत कर 
सके तव कहते हैं। ह > 
एक तो अमृत, दूसरे छूंडा भर--(क) जब कोई 
अच्छी या मूल्यवान वस्तु किसी व्यक्ति को अधिक मात्रा में 
मिल जाती है तब कहते हैं।(ख) जब कोई व्यवित किसी 
दूसरे से बहुमूल्य वस्त्र मांगे और बह भी भारी मात्रा मे 
तब भी व्यंग्य से ऐसा कहते हैं । 
एक तो आँधी दूसरे पंछा बॉघे---जब कोई दुष्ट व्यक्ति 
विसी विशेष छबित को पाकर किसी को परेशान करे तो 
घहते हैं। 
एक तो इंद्र, दूसरे हाय बष्च--एक तो इंद्र देवताओं 
भा राजा और सबसे अधिक शक्तिशाली दूसरे उसके हाथ में 
वेच्य जिसकी मार से कोई जीवित नही वचता। जब कोई 
ऐसी मुसीबत भे फेस जाय जिससे बच निकलने की कोई राह 
न हो तो कहते हैं। 
एए तो बडुवी लौकी दूसरे नीम चढ़ी-- एक तो लोकी 
घड़दी और फिर नीम के बुक्ष पर चढी हुई, अर्थात्‌ इतनी 
फड़वी कि उसकी कड़बाहट का अनुमान नहीं लगाया जा 
रबता। जिस व्यक्ति का चरित्र या स्वभाव पहले से ही बुरा 
हो और उसे बाद में बुरी संग्रति भी मिल जाय या उसके 
रहने का स्थान भो चुरा हो तो उसके प्रति बहते हैं। तुल- 
मीय अव० एक तो तित लौकी दुसरे नीम चढ़ो; पंज० 
एक ते कौड़ी लोकी दूजी नीम चढ़ी। 
एक तो करेला ऊपर से नोम छढ़ा--मीचे देखिए। 
बुतनीय : छत्तीस० करेला तेमां लीम चढ़े; भ्रज० एक तो 
बरेसा और नीम चढ़ यो। 
भ. एक तो दरेसा कश॒वा, वूसरे सोस चढ़ा--बुरे स्वभाव 
पान आदमी को एुसगति और बुरा बना देती है।तुलनीय : 
परा० आधोष कारें बडू, बर (कडू) लियाजें पुट; अब० 
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एक तौ करैला दूसर नौम चढ़ा; मैथ० एक तड अपने तीत 
करेल ताहि पर पड़ल जरल मंगरल, एक तड करदूला दोसरे. 
चढ़ल नीम पर, एक त5 करला अपनेह तीत दोसरे नीम 
चढ़ल; भोज० एक त$ करइला दुसरे नीव चढ़ल; बुंद० 
करेला और नीम चढ़ो; ब्रज० एक तो ग्रिलोइ फिर नीम 
चढ़ी; कौर० एक तो कड़वी और नीम प॑ घड़गी; निभाड़ी--- 
एक तो करेलो, न फिरी नीम चढ़ेल; हाड़० एक तो गल्वा 
अर दूजी नीम चढी; कन्नौ० एक तौ करेला, ताऊ पे नीम 
चढ़े; पंज० इक ते करेला कौड़ा दूजा नीम उते चढ़या । 

एक तो फानो थी, दूसरे पड़ गया कुनअ--एक तो 
बसे ही एक आँख थी उसमे भी तिनका पड़ गया जिससे 
देखना मुश्किल हो गया । अर्थात्‌ (क) जब किसी कमजोर 
व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तब कहते हैं । (ख) जब 
किसी निर्धन व्यक्ति पर कोई आपत्ति आ जाती है तब ऐसा 
कहते हैं । (ग) बुरे में और बुराई आ जाने पर भी बहते 
हैं। तुलनीय : हरि० गजे के सर प॑ औले पड़णा; पंज० इक 
ते हैगी सी काणी दूजा अख बिच तीला प॑ गया । 

एक तो कानो दूसरे चोट लग गई--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : कौर० कुछ तो काणी, कुछ कुणाक ढै पड्या । 

एक तो फानी बेटी को माई, दूजे पूछने याले ने जान 
खाई--एक तो मेरी बेटी कानी है, दूसरे लोग उसके बारे 
में पूछ-पूछकर परेशान कर रहे हैं। अर्थात्‌ (4:) जब अपनी 
चीज़ स्वयं खराब हो और उसके बारे में लोग पूछ-पूछकर 
परेशान करें तो कहते हैं । (ख) यदि कोर्ड खुद लज्जित हो 
और ऊपर से लोग पूछ-पूछकर और भी लज्जित करें तो 
भी बहते हैं । 

एक तो कानो बेटी ध्याहो, दूसरे पूछने वालों मे जान 
खाई--ऊपर देखिए । 

एक तो गडे रिन ऊपर से लहसुन खाए--एक तो गड़े- 
रिन जाति बी स्ट्रियाँ वंसे ही गदी होतो हैं, उनफे घरीर 
और कपड़ों से बदबू आती है तिस पर भो ये सहसुन सा से 
तो उनके पास झकना या बैठना मुश्किल हो जाता है यानी 
बदबू और बढ़ जाती है। अर्थात्‌ जब किया गये था 
बुरे आदमी मे और भी गंदी या बुरी आदतें पद्द जाती हैं 
हब उसके प्रति ख्यंप्प मे ऐसा बहते हैं ॥ तुलनोय : छल्लीम० 
एक तो गड़रनीन, तकूल मां लखुन साय; छत्तोम० जनम के 
गड़रनीन तेमां लसुन साय; बुद० एक तो गरदेरिव और 
सासन सायें; पंज० इक ते गुजर उतो सावे समण । 

एक तो गड़ेरिन डूजे प्याज राणयिे--दे० एंड सो गह़े- 
रिन ऊपर"**॥ 


शक तो गड़ेरिन दूजे लहसुन खाए--दे० 'एक तो गड़- 
रिन ऊपर'*“?। तुलनीय : अव० एकतो गड़रिन दूसर 
लासुन खाय; बुंद० एक तो गड़ेरन, दूसर लहसुन खाये । 
एक तो गरोबो दूसरे चूतड़ में घाव--एक तो पहले ही 
गरीबी थी और दूसरे अब चूतड में घाव भी हो गया, इसका 
इलाज कंसे कराया जाय। विपत्ति मे और विपत्ति आने 
पर कहते हैं। तुलनीय * पंज० इक ते गरीबी दूजे दुए बिच 
फोडा। 
एक तो गिलोय दूजे मीम चढ़ी--ग्रिलोय (एक बेल 
जो आयुर्वेद मे दवा के रूप भे प्रयोग करते है, यह बहुत 
कडवी होती है) और नीम चढी। उसकी कडुआई का तो 
कहना ही क्या ! जब किसी बुरी आदतो वाले व्यक्ति के 
संगी-साथी भी वेसे ही मिले हो तो व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय अब० एक तौ गुरुचि दूसर नीम चढी, श्रज० एक 
तो गिलोय और नीम चढी । 
एक तो गुड़ ढोला दूसरे मदिखियाँ बेढों--वर्षा ऋतु में 
गुड ढीला हो जाता है और मविख्याँ भी उस पर खूब बैठती 
हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु में बहुत से दोष हों तो व्यग्य 
से कहते हैं। तुलनीय : पंज० इवक ताँ गुड़ ढिलला दूजे 
मविखरयाँ बेंद्ठयाँ। 
एक तो गुड दूजे भर ग्राड़ी--दे० 'एक तो अमृत * ?। 
एक तो गोरा गोर, दूसरे आई फम्बल ओढ़-- एक तो 
गोरा (गोरी स्त्री) स्वयं गौरी (व्यग्य से काली) है, दूसरे 
कम्बल ओढ़े हुए है। भर्थात्‌ बुरा व्यक्ति जब कोई ऐसा 
काम करे जिससे उसका दुगु'ण और स्पष्ट हो जाय तब 
व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० एक त$ गउरा 
खुदे गोर दुसरे ओढली कम्बल; मैथ० एक त5 बउआ अपने 
गोर दूसरे अइली कम्मर ओढि; एक त$ बेलवा अपने गोर 
दोसरे कइली लूका अंजोर । 
एक तो घुड़ल दूसरे चढ़ा भूत---किसी दुष्ट की संगति 
जब उससे भी बुरे दुष्ट से हो जाय तब ऐसा कहते है। 
चुलनीय : भोज० एक त$ चुरइल दुसरे मिलल भूत; द्रज० 
एक तो चुड्ेल और भू चढ़ाइ लियौ; पज० इक तां चड़ेल 
दूजा चडया पूत । 
एक तो चोरी दूसरे|ऊपर से सोनाज्ञोरी--जद कोई 
अपराध भी करे और उलटे आँख भी दिखावे तो कहते हैं । 
सुलतीय : मरा० चोर तर चोर निवर झिरजोर; अव० 
एक तो चोरी दूसर सोना जोरी; भोज०, मैथ० एक त5ई 
बरेके चोरी दुमरे सीना जोरो; ब्रज० एक तौ चोरी और 
सीना जोरी; पज० इक ता बीतो चोरी उत्तो दस्से सीना 


जोरो । ३ 
एक तो डाइन अपने गोरी, दूसरे भाई शमरो ओ- 
डायन का रग वैसे ही काला होता है और यदि उसने हद 
भी ओोढ लिया तब तो और भी काली या भयंकर लोगेगी। 
(क) जब कोई भयानक सूरत वा व्यवित बड़े भी बे 
रूप के अनुकूल पहन ले तो व्यंग्य से वहते हैं। (ल) गे 
रंग का व्यवित यदि काले रंग के या किसी गहरे रग के करे 
पहने तो भी व्यंग्य से कहते हैं । 
एक तो डाइन दूसरे ओमा से ग्याह--विंप्ती दुषठरा 
सम्बन्ध जब किसी वैसे ही दुष्ट से हो जाय तब व्यंग्य में 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : मैंथ० एक त$ अपने डाइन दुसरे 
ओझा से विजआाह। 
एक तो डाइन दूसरे हाथे लुकाठ--जव हिमी हुए 
व्यक्ति को ऐसा साधन या हथियार मिल जाय जिससे समान 
के लोग पहले की अपेक्षा और अधिक भयभीत होदें तव ऐश 
कहते हैं। तुलनीय : अव० एक ते डाइन दुसरे हाथ वुवागी 
(लुकाठ--एक फल विशेष) । ते 
एक तो तित लोकी दूजे नोम घढ़ौ-दे” 'एक बरी 
करेला कड़वा" | तुलनीय : भोज० एक त 7 
दूसरे नीव चढी । 
एक तो था हो दोवाना, तिस पर आई बहार-(*) 
किसी बिगड़े हुए को जब कोई और भी बिगाड़ दे तो 4 
है। (ख) जब किसी को उसके स्वभाव के अनुरूप ही पर 
स्थितियाँ मिल जाएँ तो भी कहते हैं । 
एक तो धोया अपने डाइन, दूजे आई लूआठ सेकर-” 
दे० 'एक तो डाइन दूसरे हाथ लुकाठ | हक 
एक तो धोबी का खाना, दूसरे /४397// 88 है 
निम्न जाति समझी जाती है। उसके घर यदि भे ढ़ 
करे ओर रूखा-सूखा तो क्या आनस्द ? ताल मह है 
कोई नीच काम करने पर भी यदि कुछ लाभ न ही 
इससे बुरा हो ही क्या सकता है ? तुलनीय : भोज 
तश घोवी किहें खाए के दुसरे छूछ। मु 
एक तो पागल दूसरे रीछ ने खदेड़ा-- जव किस मूर 
या उहूंड व्यक्ति को इस तरह का साधन या वाताद 
मिल जाय जिससे उसकी मूर्खता या उदंडता और बढ़ जाये 
तब कहते हैं।तुलनीय : पंज० इक ते पैलां ही पागल 
दूजा रिछ ने फड़या । श्े 
एक तो फूहड़ दूरारे दिल्‍ली में स्याह दो-रर १ 
पहले से ही फूहड होने के कारण उसकी कोई इश्जत तह 
करता था, अब वह दिल्‍ली ज॑प्े अच्चे शहर में ब्याह दी एई 
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भैता यहाँ कीव आदर करेगा ? (क) जब कोई कुरूप और 
गुणहीन व्यक्त सुसंस्कृत व्यक्तियों में जाता है तब व्यंग्य में 
उम्तके प्रति कहते हैं। (ख) पहले संकट में पड़े व्यक्ति को 
जब कोई और संकट में डाल देता है तब भी ऐसा कहते हैं । 
तुवनीय : कौर० एक तो मलूक घणी और दिल्ली ब्याह 
दी । पंज० इक ते गवार दूजा दिहली विच वयाह १ 
एक तो बंदर दूसरे बरं॑ ने काटा--बंदर वे से ही वहुत 
उछल-मूद करने वाला होता है फिर जब वर ने काट 
लिया तो उसकी उछल-कूद का बया कहना $ अर्थात्‌ 
जब विसी व्यवित को उसकी दुष्टता के अनुकूल साधन 
मिल जाय और उसकी गतिविधि अधिक तीब्र हो जाय तो 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : राज० बांदरी 
ही'र विच्छू खायग्यो; पंज० इक ते बांदर दूजा बिच्छू ने 
बड़या । 

एफ तो बंदर दूसरे हाथ में लुकाठ-बंदर तो खुद 
उच्दूंसल होता है, हाथ में लुकाठ पा जाय तब और भी 
उपद्रव करेगा । आशय यह है कि किसी उपद्रवी व्यक्ति को 
उपद्रव का साधन प्राप्त हो जाय तो वहू और बेग से उपद्रव 
करेगा। ऐसे व्यवित को ध्यान में रखकर उक्त कहावत 
गहते हैं। तुलतीय : भोज० एक त& बानर दुसरे हाथ में 
सुआद। 

मे एक तो बसो सड़क पर गाँव, दूजे बड़े बड़ेन में नांय, 
तोने परे दरदि से होन, घम्धा हमको विपदा तीन -एक 
तो सडक के पास अर्धात्‌ राह मे गाँव होना, दूसरा बड़े 
आदमियो में नाम होना ओर तीसरा पास में धन न होना, 
धाष के अनुसार बढ़े दुःखदायी होते है। पहले दोनों 
गारणों से घर में मेहमान बहुत आते हैं और द्रव्य न होने पर 
त्तो सत्र मे कब्ट ही वष्ट मिलता हैं। आशय हैं कि इन 
तीनों का एक साथ होना विशेष कप्टकारक होता है । 

ए% तो बहू माचतो दूजे पेर में घुंधर घाँघ--एक 
तो बहू का नाचना वैसे भी पसन्द नहीं है तिस पर भी 
हह पर में पंधह बांधकर नाच रही है जिससे दूर के लोग 
भो उसके इस बर्म को जान जायें। अर्थात्‌ जय कोई व्यक्ति 
द्रुरा मं भो करता है साप ही साथ उसे समाज में फँलाने 
हा भी यतन करता है तद ऐसा बहते हैं। 

एर तो थाई नाचनी ऊपर से पेर में पंजनो--एक तो 
बाई शो नाचने पा शोक पहले से ही है दूसरे अब पैंटमे 
"बनी (प्‌ंपरू वाला पायल ) पहन रखी है, ऐसी दश्या में 
उमर दिपय में दया कहना ? जब किगी व्यक्त को कोई 
दाम बरने बा शोक होता है और उसे उसवेः अनुरूप साथन 


भौ मिल जाते हैं तव ऐसा कहते हैं। तुननीय * बुंद० एक तौ 
बाई नाचती और घूंघरू पैरें बाजनी ; वंग० एके वऊ नाचती 
ताय खेंमदटार बाजनी । 

एक तो बीदी लोनो दूजे कान में उतस्ना - एक तो 
बीबी सुंदर (लोनी) है, दुसरे कान में बालियाँ पहने हैं। 
(क) जव किसी सुदर स्त्री या पुर्षप को सौस्दय वेः प्रसाधन 
भी प्राप्त हो जाते हैं जिससे उसकी सुदरता और बढ जाती 
है तब ऐसा कहते हैं॥ (ख) जव किसी विद्वान पुरुष में कुछ 
ऐसे अन्य मुण उत्पन्न हो जायें जिनसे उसकी प्रतिप्ठा और 
अधिक बढ़ जाए तव भी ऐसा कहते हैं। (उत्तन्ना>- वान के 
छेद को बहते है जिसमें बाली पहनी जाती है) ! तुलनीय : 
पंज० इक त्तां दीदी सोणी दूजा वन विच बाली । 

एक तो बुढ़िया नाचनी दूजे घर भा नाती--एंक तो 
बरुढिया स्वयं नाचने वाली थी दूसरे धर में नाती की पंदाइश 
हुई । ऐसी स्थिति में उसवग खूब नाचना स्वाभाविया है । 
कोई गुण किसी में रहे और यदि उसे दिसाने का मौका आ 
जाय तो वह बाज़ नही आ सकता । 

एक तो बुरी ओर बुरे ही गोत गावें- एक तो स्वभाव 
से बुरी हैं और दूसरे हर समय भद्दे गीव गाती है। अर्थात्‌ 
जब कोई दुप्ट या उद्ंड तो हो ही साथ ही साथ हमेशा 
दुष्टता या उदंडता का ही कर्म करे तब उसके प्रति ऐसा 
कहते हैं । तुलनीय : ब्रज० बुरी और बुरे ई गीत गाव; पंज० 
इक तां बुरी अते बुरे गीत गांदी ॥ 

एक तो भाल, दूसरे कंधे कूदाल--एक तो भाल और 
दूसरे कंधे पर कुदाल लिए है अर्थात्‌ दोनों तरह से मण्यूत 
है । जब कोई व्यवित हर तरह से भुस्तेद या मज़बूत होता 
है तब ऐसा बहते हैं 

एक तो भीख दूसरे पछोर-पछोर--मुफ्त पी चीज़ पर 
भी जब कोई उसबी बुराई बदलाते हुए और अच्छी घीय 
मांगे तो बहते है । दे० “दान मी बछ्िया के दाँत '॥। छुल- 
नीय : मरा० एक तर भिक्षा, अधि वर पासटइून पाहिजे । 

एक तो मियाँ ऊँपते दूनें खाई भाँग, तसे हुआ घिर 
और ऊपर हुई टाँग--जब बीोई बुरा विसी के बहताने में 
आकर और बुरा हो जाय तो बहते हैं। तुलनीप : भय० एव 
तौ मियाँ दूसर सातेन भांग, तरे भया मूंद उपर भया 
टाँग। 

एक तो मौठा दूसरे शठोतों भर--दे० "एव हो 
अमृत***' । तुलनीय : ब्रज० मोटी और भरवटोटी। 

एस सो मुभा अनसावता, इसरे सई शॉक घर आवका 
--(क) एक तो उसका स्वरूप सुर्दर महा है दूसरे सध्य 
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होते ही घर आ जाता है। भ्रष्ट स्नियाँ अपने पतियों के 
प्रति कहा करती हैं। (ख) वेश्याएँ अपने उन प्रेमियों के 
प्रति भी कहती है जो कुछ लेते-देते नही और शाम से ह्ठी 
कोठे पर आ विराजते है । 
एक तो विदेज्ञों दूसरे तुतलाने वाला >सपुतलाकर 
बोलने वाले व्यक्ति की भाषा समझने में कठिनाई होती है 
और यदि वह भी किसी विदेशी भाषा का बोलने वाला हो 
तब तो समझने मे और भी कठिनाई होगी। अर्थात्‌ एक दोष 
से युवत व्यवित जब दूसरे दोष से भी ग्रस्त हो तब ऐसा कहते 
हैं । तुलनीय : मैथ० एक त$ बिदेसी दोसर तोतराह; पज+ 
इक ता बिदेसी दूजा तोतता बोलदा। 
एक तो शेर दूसरे बकतर पहिने--दे० "एक तो 
भाल': !। 
एक तो साँप दूजे उडना--एक तो साँप नैसे ही ख़तर- 
नाक जीव होता है दूसरे वह उड़ने भी लगा है जिससे 
उसका और अधिक आतंक फैल गया है । अर्थात्‌ जब किसी 
दुष्ट व्यकवित को और अधिक शकित प्राप्त हो जाती है जिससे 
लोग उससे पहले की अपेक्षा अधिक भय खाने लगते हैँ तब 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : पज० इक सप्प दूजा उड़ना; मरा० 
आधी नागीण त्यात तिला पख ) 
एक तो संयाँ की बहू, दूसरे बेढे को माँ, धान क्‍यों 
कूटू---तात्पर्य यह है कि जब पूरा परिवार भरा-्पूरा है 
तब ब्धों छोटा काम करने जाऊँ । तुलनीय : मैथ७ एक तड 
साय क बहू दोसर वेटा क साय हम जायब धान कूटब, 
भोज० एक त$ सइयाँ क पियारी दुसरे लड़का क माई हम 
काहे के घान कूटे जाई; पज० इक ते खसम दी रन दूजे 
पुतर दी माँ चोना कैनूँ छटटाँ। 
एक धंली के चट्टे-बट्टे--.एक तरह के स्वभाव या 
गुणावगुण हर ॥ जब सब एक से हो,तो कहते हैं। तुलनीय : 
मरा० एकाच पिशवी तील नाणी; अब० एके थली कट 
चदूटा बदूटा अहैँ; पज० इक थैली दे चट्रे बदुटे; अ० 
व+८९३७॥९७७ा बचाए [५६९०।६३९९, 
एक यंछोी के घाट--ऊपर देखिए । 
एक दम का दममाना है --थो डे दि जिन्दगी 
हजारों बछेड़े करने बह रः 40020 लि 
एंड दम में हजार दम-. (क) एक वन्य! 
से व्यक्तियों की परवरिश होती है। (ख) 
बहुतो की शक्ति बन जाता है। तुलनोय : मरा० एका इवा- 
सात गहस श्वास; पंज० इक साह विच हडार साह । 
एर दम हवार उम्मेद--एक प्राण के वल पर ही 


किति से बहुत्त 
एक शक्तिवान्‌ 


५ । 
मनुष्य असंख्य आशाएँ करता है । मनुष्य कै स्वभाव एव 
प्राण के महत्त्व के सम्बन्ध में कहते हैं। तुलनीय : पजण् छू 
साह लाख उम्मीदां 

एक दर बन्द हज्ञार दर खुले--किसी के यहाँ रत 
करने वाला वहाँ काम छूट जाने पर कहता है। आशय 
है कि केवल तुम्हारे यहाँ काम नही है, मेरे लिए हजारो दर 
वाज़े खुले हैं । तुलनीय : पंज० इक बुआ बर्द हवार बुर 
खुले । 

एक दाढ़ खाद, दूसरी खुजलावे--उस व्यक्ति के शि 
कहा जाता है जो अपने बरावर के हिस्पेदारों म्रे ह्घ्ा बढ 
बाँटकर खुद ही खा जाय और दूसरे उसका मुंह देखतें रह 

जायें। तुलनीय : गढ० एक दाढ खांदी एक चमलादी। ध 

एक दिन का काम, सव दिन का आराम -आशय $६ 
है कि जो व्यवित जीवन के शुरू के कुछ वर्षों वक पस्थत 
करके अपने जीवन को बना लेता है उसका शेष जीवन धुतः 
मय व्यतीत होता है। तुलनीय : माल० एक दन री बात 
हो दन री केणात; पंज० इक दिन दा कम शारे लि 
दा अराम । कप महकत- कह 

एक दिन का पाहु ना, दूसरे दिन अनखावना+- 

एक दिन तो मेहमान है और मेहमानदारी का हकदार है १ 
यदि वह एक दिन से अधिक रुका तो कक रहना अ कं 
लगता है। आशय यह है कि एक दिन से अधिक कही 
मान बनकर नही रहना चाहिए । तुलनीय : राज० 9: 
परवणो, दूजे दिन अणखावणो; पज० इक दितदा पर 
दूजे दिण कपड़े ताना। आअं० # ०णाशभ्रा हएक्षार 
ग्रशए८7 ४९ए०ा€, दि 

एक दिन के खाने से मोटा कोई महीं हुआ--ऐ्क 

के पोष्टिक भोजन से ही कोई मोटा नही हो जाता। 8 
जो व्यक्ति एक दिन में ही मोटा हो जाता चाहे उसके पा 
कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति थोडे श्रम से अच्छी उप 
चाहता है उसके प्रति भी ब्यंग्य में कहते है है 
भीली--एक दड़ा हाऊ खावाऊ कई मातृ थोड़े पवाए 
पज० इक दिन दे खाण नाल कोई मोटा नई हुदा ! कफ 

एक दिन केपढ़े कौन पंडित बने-- एक दित ॥ ; 
से ही विद्या नही आ जाती | आशय यह है कि किसी हे 

कार्य की सफवता के लिए परिश्रम और समय की ३४ 
कता होती है। तुलनीय ; राज० एक दिन पढर हिंसो का 

हज्यासी; पंज० इक दिन दे पड़ण नाल कोई पंडत * 
बणदा ! मि 

एक दिन के लिए दिया है, उन्न-भर के लिए गह 7 
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इतना ही दिया है जिससे एक दिन का ही काम चले, सारी 
उम्र के लिए नही | (क) जो व्यक्ति छोटी-सी सहायता 
देकर वहुत अधिक प्रशंसा या आभार चाहे उसके प्रति कहते 
हैं। (खू) जो व्यक्ति कोई वस्तु लेकर लौठाना ही न चाहे 
उससे वापिस लेने के लिए भी कहते है। तुलनीय : भीली 
+-आलौीन दाडो कडड़वधो-जमारू थोड़े कडडावद्यो हैं; 
पंज० इक दिन लई दिता है सारी उमर लई नह । 
एश दिन के सौ साठ दिन--बंदला लेने का निशचय 
करते समय लोग कहते हैं। आशय यह है कि तुमने तो आज 
एक दिन ऐसा किया, अब मेरे लिए !60 दिन है, कभी-न- 
वी तो बदला लेने का अवसर आ ही जायगा । 
एक दिन जिउतिया नौ दिन प(रन--जब किसी मुख्य 
काम करने वी अपेक्षा उप्तके सहायक काम में अधिक समय 
लग जाय तो कहते हैं। 
एक दिन दो उत्सव--जब एक साथ कई लाभ होते 
हैं तव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गुज० एक दहाड़े वे पर्व 
एक दिन पाहुना, बूसूरे दित ठेहुना त्तोसरे दिन कोई 
ना-पाहुैन का सत्कार एक-दो दिन ही किया जाता है, 
फिर तो बोई नही पूछता । आश्यय यह है कि किसी रिश्तेदार 
के यहाँ अधिक दिन नहीं ठहरना चाहिए | तुलनीय : भोज० 
एक दिन पहुना दुसरा दिन ठेहुना तीसरा दिन केहुना; पंज० 
इक दिन परौणा दूजे दिण कपड़े तोणा तीजे दिण कोई 
ना 
एक दिन मेहमान, दो दिन मेहमान, तौसरे दिन बला- 
ए-जान--ऊपर देखिए । तुलनीय : अव० एक दिना मेहमान 
दुसरे दिना मेहमान तिसरे दिना बेइमान; राज० दो दिन 
पावणो, तीजे दिन अपखावणों; माल० एक दन रो पामणो 
ने दूसरे दन रो पइ, तीसरे दन रेवे तो वैरी मति गई; मलं० 
मेरलुम्‌ विसन्नुम्‌ मून्नू नाल; अं० छ50 870 (७९५१5 50 
बीच (९6 09४६. 
एक दिन सबको मरना है--अर्थात्‌ अमर कोई नहीं 
है। तुलनीय : मरा० एक दिवस सर्वानाच मरावयाचें आहे। 
भव ० एक दिन सर्व॑ का मरना है; पंज० इक दिन सारियाँ नूं 
मा है । 
एक दिन सात रोटो बासी एक दिन उपवास--अनुचित 
पैबन्ध या अदूरदधिता पर व्यंग्य से ऐसा कहते हैं । तुल- 
मीय ; भोज> एक दिन सात रोटी बासी एक एक नां । 
ए% दिल यारों में एक घौशोदारों में--कोई निश्यय 
मै इर पाने वो स्थिति में ऐसा कहते हैँ । 
पशु रिल सगाने से हजार भाफ़ते आती हैं--प्रेम करने 
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में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तुलनीय : 
पंज० इक दिल लाण बडियाँ मसीवतां आदियां हन 

एक देश का बाला दूसरे में बव लोल--अर्थात्‌ अन- 
जान स्थान पर बुद्धिमान भी मूर्ख बन जाता है। तुलनीय : 
भोज० आन देश क बकुलो आन देशे वकलोल हो जाला । 

एक देश वि कृत सनग्यवत्‌--कोई वस्तु जो अपने एक 
भाग में परिवर्तित हो जाती है, वह कोई दूसरी वस्तु नहीं 
बन जाती है। 

एक नकटा सो को नबटा कर देता है- एक बुरा 
आदमी बहुतों की बुरा बना देता है । इस पर एक बहानी 
है-- एक बार एक राजा ने एक चोर की नाक क्टवा दी । 
चोर नाक कटने के बाद खूब नाचने लगा और वहने लगा 
मुझे नाक कटने पर भगवान दिखाई दे रहे हैं। उसकी देखा- 
देखी एक-दूसरे आदमी ने भी अपनी नाक कटवा ली । 
नकटे ने उसके कान में कहा कि अब तुम भी कहो कि मुझे 
भगवान दिखाई दे रहे हैं, नही वो लोग तुम्हें ही मूर्ख और 
नकटा कहेंगे | अब वह आदमी भी खूब माचने लगा और 
कहने लगा कि मुझे भगवान के दर्शन हो रहे हैं । इस तरह 
धीरे-धीरे नक्टो की संख्या सेकड़ो तवः जा पहुँची और राजा 
को भी पता लगा । राजा ने नकटों के मुखिया से पूछा कि 
बया यह सच है कि नाक कटा लेने पर भगवान के दर्शन 
होते हैं ? नकटे ने कहा आपको विश्वास न हो तो कटा कर 
देख लो । राजा भी तैयार हो गया, किस्तु मत्री ने राजा को 
रोक दिया । मंत्री ने राजा से बहा कि पहले स्वय मैं कटा 
कर देखूंगा कि इसमें कितनी सच्चाई है। मत्नी वी नाक भी 
काट दी गई और नकटे ने उसके कान में भी वही बात बही 
किस्तु मंत्री ने सिपाहियों वो आज्ञा देकर सब नयटों को पकड़ 
कर वदी बना लिया और राजा को मकटा होने से बचा 
लिया। तुलनीय : बूंद० नकटा सो सरों बकटा कर देत; पज० 
इक छंगा सौ नूँ छेगा बना देंदा है 4 

एक नन्‍ता से सो बलाएँ टस जाती है--दे० 'एक इन- 
कार सो दुःख दूर”! 

एक न शुद दो शुद--जब किसी व्यवित पर एक दोष 
सगे और उसकी अभी सफाई न दे पादे सब तक सफाई देने 
के प्रयास में दूसरा अपराध लग जाय तब बहने हैं। इस 
संबंध में एक बहानी है--एक आदमी ने शिमी जादुगर से 
तोन मंत्र सीखे । एक से मुर्दे शो जिलाने का, दूसरे में उससे 
भेद जानने वा तथा तोसरे से उसे फ़िर मे मार देने गा! 
अपने गुरु डे जीवदनाल में उसने कभी इन संत्रो या प्रयोग 
नहीं वियां, विन्‍्तु उमसे मप्ले के पच्चात्‌ मश्केददेसने रा 
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एक मुर्दे को जिलाया और फिर उससे भेद ज्ञात किया पर 
मारने का मंत्र भूल गवा । अब उस मुर्दे का भूत उसका पीछा 
करने लगा | परेशान होऊर तीसरा मत्र पूछने के लिए उसने 
अपने गुह को जिलाया पर तब तक वह दूसरा मंत्र भी भूल 
गया अत गुछ से भी कुछ न पूछ सका। इस प्रकार एक के 
स्थान पर दो भूतो ने पीछा करना आरभ कर दिया। 
तुलनीय * मरा० एक पुरें झालें नाही दुसरें; उ० एक आफ़त 
से तो मर मर के हुआ था जीना; आ पडी और यह कैसी 
मिरे अल्लाह नई । 

एक भहीं सत्तर बला टाले--साफ़ इनकार करने से 
आदमी बार-बार बहाना बरने से बच जाता है। तुलनीय : 
हरि० सी दे की हां ते एक वे वी नाहू आच्छी; मेवा० एक 
ननौ सौ रोग टाले, पंज० इक बार दी ना सौ बला टाले । 

एक नौँ छत्तोस रोग टाले-- ऊपर देखिए । 

एक नाइन पादे या चौझा प्रे--आशय यह है कि एक 
आदमी एक समय में दो काम नहीं कर सकता । तुलनीय : 
पंज० इक नैन पद मारे या चौका फेरे । 

एक नाक दो छोंक काम बने बहुत ठोक--किसी के 
सामने यदि एक ही व्यवित दो बार छीके तो काम बन जाता 
है और एक छोक से द्िगड जाता है ऐसा लोकमत है। 
तुलनीय : पंज० इक वार दो छिकां कम वर्णे बडा चंगा; 
ब्रज० एक नाक दो छीक, काम बनेगी ठीक । 
एक नाग्रिन अद पंश्ष लगाई-दे० 'एक तो साथ 
पा 

एक नादान, सबकी मुहिकिल में जान--जव किसी मूर्ख 
व्यवित के कारण सबको परेशान या लज्जित होना पडे तो 
उस मूर्ख के प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ० एक मोचू, 
सबू का आता घोघू; पंज० इक अणजान सब दी मसीबत 
बिच जाण। 

एक नार जब दो में फंसी, जँसे सत्तर वैसे असी-- 
(क) एक थार पाप का पथ पकड़ने पर आदत पड़ जाती है 
और फिर असस्य पाप होने लगते हैं। (ख) पाप थोड़ा हो 
या अधिक पाप ही है। तुलनीय : अब० एक नार जब दुइ से 
फेसी जस सत्तर ओस असी। 

एक मारो प्रह्मचारी--एक स्त्री वाला पुरुष भी 
ब्रह्मचारी समझा जाता है। या पराई स्त्री से संबंध न रखने 
वाला पुरुष ब्रद्मवारो माना जाता है ! तुलनीय : बुंद० एक 
हर पा ब्रह्मचारो; पज० इक जनानी वाला सदा वरम- 
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एक ना सो दुख हरे-- एक बार 'ना! कर देने से गाए 
बार के तकाज़े से पीछा छूट जाता है। तुलतीय : ब्रजेश एफ 
नाही सौ सुख । 

एक नाहर, दूजे सजे पाखर-दे० 'एक हो [0 
दूजे ब्न्न्र । 

एक निसाना, एकहिं घाना- एक झंडा और एफ दे 
अर्थात्‌ एक ही रास्ते पर जाने वाले या एक ही घ्येय कनें। 

एक नोंबू सनों वूध फाड़ देता है--(क) एक 5 
मनुष्य बहुतों को बिगाड़ सकता है। (ख) छोटी वस्तुओं रो 
तुच्छ नही समझना चाहिए वयोकि कभी-कभी छोटी व्यू 
भी बहुत बड़ी हानि कर देती हैं। तुलनीय : राजर ऐ 
काचररो बीज सौ मण दूध बिगाड़; पज० इक तिंदृ गा 
दुद फाड दा है; अं० 0॥6व॥ छ४८८० ग्राश$ 8 एा05 
एण॑ ० ए0986. ' 

एक नींबू पुरा गाँव सितलहा-दे० 'एक अनार! | 

[लनीय : अव० एक्‌ नीमि सव गाँव सितलहा ! 

न एक नौम सब घर झीतल--एक भी योग्य पुत्र होगे 
घर-भर को आनन्द से भर देता है। तुलनीय: हरि? 
कपूत एक सपूत; पंज० सौ पैडे इक चंगा। श 

एक मोम सारा गाँव मरीज्ञ--दे० 'एक हक । 

एक नीम सो कोढ़ी-- दे” 'एक अतार ' | के 

एक मूर आदमो, हजार नूर वपड़ा - आशय हे ; 
अच्छे वस्त्र पहनने से शरीर की शोभा काफ़ी वढ कल 

एक ने कहो, दूजे ने मानी, नानक बोले दोनों ज्ञात शा 
परस्पर प्रेम-भाव रखने वाले लोग बुद्धिमान ममसझे जाते 


बुचनीय : पंज० इक मे दस्सो दूजे ने मस्ती मानव आर्ता 
दोवे गयानी। 

एक पंथ दो काज--(क) जब एक काम को कस हा 
अनायास ही कोई और काम भी हो जाय तो कही है 
(ख) जब कोई ऐसा कार्य किया जाय जिससे उस ते 
मिलने वाले लाभ के अतिरिदेत और भो कोई लाभ हो 
बहते हैं। तुलनीय : राज० एक पंथ दो काज; बार 
क्रिया द्यर्थ करी प्रसिद्ध; भीली--एक काम ने वे व न 
पंज० नाले मुंज बगड़ नाले देवी दा दर्शन। गई कण 
पंथ दी काज; अव० एक पंथ दुई काज; सं० एका द्व 
डयर्थकारी प्रसिद्ध; सि० एक पंथ दो काज; मेवार 6 
दो काज; मल० ओर वेटिक्दु रण्टु पक्षि; अं० 70 ।थ/ !* ; 
छावड कंग्त जार बधगाट, ब७ व्शकत ६४० फ॒ॉंहव/ 
या 006 8९85, « 

शक पड़ोसी न सो रिह्तेदाए--यदि एव पड़ीसी कस 


हि 


स्वभाव का हो तो वह अकेला सो-सम्बन्धियों :के >वरावर 
होता है।,(क) अच्छे पड़ौधियों की प्रशंसा करने के लिए 
ऐसा बहते हैं। (प) सम्बन्धी प्रायः सुस में ही साथ देते हैं, 
किन्तु पड़ीमी बुरे दिनों में भी सहायता करता है। तुलनीय : 
गढ़० जो नेड़, सो पेड; पंज० इक गुआंडी सौ,रिश्तेदार । 
५ , एंड पर एक ग्यारह--एक और एक मिलकर ग्यारह 
होते हैं। मेल में बड़ी शवित है । तुलनीय : पंज० इफ नाल 
इक गधाँरां 
। एक परहेश लाख दवा--आशय यह है' कि किसी 
बीमारी की दवा कराते समय वर्जित खाद्य पदार्थों से पर- 
देश करना नितांत आवश्यक है, ऐसा न करने से रोगी 
अच्छा नही होोता। रोगी व्यक्ति के शिक्षार्थ ऐसा कहते है । 
सतुलनीय : मज़० त्ापनिल नन्‍्नेन्किलू शरीरस्थिति नस्‍्नु; 
धंज० इक परेज लख दवा। १ 
एक परहेज सो इसाज--ऊपर देखिएं। तुलनीय : 
मन्त० वैधयनाल कपियात्तत्रु आहारत्तिनु कपियुन्नु; औ० 
छिध प्यार गराणा& 9॥ 00०05. 
एक पाँव उठावे दूसरे की आपस महों--एक पर को 
उठाने पर दूसरे वर को भूमि पर रखने तक की भी आशा 
गही। इस लोकोवित में भानव-शरीर की क्षणभंगुरता को 
प्रदर्शित विधा गया है जो भारतीय जीवन-दर्शन का एक 
अंग है। तुलनीय :* हरि० एफ पांह ठावे, दूसरे की आस 
होन्‍्या; पंज० इक पैर चुके दूजे दी आस नई । 
एफ पाति जो बरिस सेवातौ, कुरमिन पहिनें सोने को 
पाती--यदि स्वाप्ति नक्षत्र में एक बार भी वर्षा हो जाय; 
तो कुरमी (एक गरीब जाति) जातिकी स्थ्रियाँ भी सोने 
मुँसी बहुमूल्य धातु के गहने पहनने लगेंगी। आशय यह है 
हि; स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने से फ़ालल काफी अच्छी होती 
| जिससे छोटे-बड़े सभी किसान सुख का जीवन बिताते 
(5४ 7 
एक पापी पूरो साव डुबार्व ---मीचे देखिए । / 
एक पापी सारी नाव को डुयाता है--(क्र) एक भी 
मोज या दुरा ध्यक्ति कुल, जाति, संघ या राष्ट्र भर की 
प्रतिष्ठा को समाप्त कर देता है। (ख) एक बुरा बहुतों का 
बुरा कर देता है। तुलनीय : माल० एक पापी आखी नाव 
ने डबोेवे; भोज० एगो पापी कुल नाव के बुढ़वैला; हरि० 
एड भे्त सद के यारा सगा दे स; पंजछ इक पापी सारी 
नाय मूँ डेपबदा है। ९ 
एर पाव गया उड़न पुड़ते, एक पाव गया पना एक 
पाए भा घुन संपदा, एक पाव लिया हम>-जव कोई 


उलटा-सीधा करके हिसाव समझाने को कोशिश करे तो 
कहते हैं । 

एक पाव जाटा चबारे पर बोल--पाप्त मे केवल पाव 
भर आटा है और चौवारे पर बंठकर सबकों सुना रहे हैं। 
अर्थात्‌ (क) जब कोई व्यक्त अपनी छोटी-सी या थोड़ी- 
सो चीज का अधिक दिखावा करता है तब ऐसा कहते हैं । 
(ख) उच्छेखल व्यक्ति को भी कहते हैं णो मामूली-सी वस्तु 
पाकर इतराने लगता है । तुलनीय ; मेवा० तीन पाव चून 
चित्तौड़ तांई चौकी; पंज० इक पाँ आटा कोठे उते बोल । 

एक पिता के विपुल झुमारा, होहि पृथक गुन सोल 
अचारा; कोउ पंडित कोउ त्तापप्त ज्ञाता, फोड घनयंत सुर 
कोउ दाता--यद्यपि एक ही पिता के कई बच्चे होते हैं फिर 
भी वे आचा र-व्यवहार में एक-दूसरे से भिन्‍्न होते हैं। बोई 
विद्वान, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनवान, कोई वीर 
और कोई दानी होता है । तात्पय॑ यह है कि सभी व्यक्ति 
समान नहीं होते । 

एक पुत्र ढाई हाथ कलेज्ञा--एक पुत्र वैदा होने पर 
कलेजा ढाई हाथ चौड़ा हो जाता है अर्थात्‌ (क) पृत्र-याभ 
पर अत्यधिक प्रसन्नता होती है। (स) जब कोई एक ही 
लड़के पर बहुत गवे करता है और सबसे रोव से वातें करता 
है तब भी य्यंग्य में ऐसा बहने हैं। तुलनीय : मैय० एकौ> 
निया पूत अढ़ाय हाथ करेज; भोज० एगहु लइका तथौ 
अढ़ाइ हाथ क करेज; पंज० इक पुत टाई हत्य दा कालजा । 

एक पुत्र बिना जग अंधियार--एक पुत्र के बिना 
संसार कुछ भी नहीं है। वंशवृद्धि नपा मन के सतीप फे लिए 
पुत्र का होना अत्यन्त आवश्यक है। तुलनीय: मग० एक 
रे पुतर विनु जय भेंधियार; भोज० एगो लट्ठवा धिना संगार 
अन्हार, एकठे लद॒दग बिना दुनियाँ अन्हार; पंज० इक पुत्र 
वगर जग हनेर। 

एक पूत जनि जनियो माय, पर रहे हि याहुर जाप - 
अर्यात्‌ एक व्यवित के लिए दो काम करना असंभव है | इस- 
लिए एक से अधिक पुत्र होने चाहिए । 5 

एक पूत जि जता माप, धर भ्ता जो बाहर जाय 
“ऊपर देखिए । 

एक पूत पूत नहीं, एक आर आँत नहीं-जिसरे 
वास एक ही पुत्र और एक ही ऑँप होतो है. घट स्थित 
बाफो भयभीत रहता है बयोडिः उनने समाप्त हो जाने पर 
उसा। जीवन बहुत ही बष्टसय हो जाता है । इसी याव को 
स्यान में रखरार उक्त लोकोरिस वही झाती है । हुतउटीय: 
बोर० बेल्दे (अवेले) पूत भा संपू्ता कारण जैसी आस; 
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पंज० इक पुत पुत नईं इक अख अख नई । 
एक पूत से निपूत भला---ऊपर देखिए। 
एक पेड़ हरें सगरो गाँव खाँसी---दे० “एक अनार **। 
एक पैर क्त्र में -अतिवृद्ध व्यक्ति के लिए कहा 
जाता है। तुलनीय : पंज० इक पैर मडी बिच । 
एक पंर की चिड़िया महों सिलतो--असम्भव बात के 
बारे में कहा जाता है । 
एक पैसायगांठो चूड़ी पहनूँ या माठी--दे० 'एक टका 
गठडी'"!। 
एक पैसे की छाज, टफा गेंठबाई--छाज तो एक पैसे 
का परन्तु गसकी गेठवाई पर एक रुपया ( टका) खर्च हो 
गया। अर्थात्‌ जब किसी वस्तु पर क्रय-मूल्य से अधिक अन्य 
खर्च बैठ जाता है तव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० छदा- 
मरी छाजली टको गंठाईर; पंज० पैहे दा छज्ज टगा गंडाई। 
दे० 'दमडी की गुड़िया टके सेर*** | 
एक पैसे की सोज में चवन्‍्तो का तेल जलावें--एक 
पैसे को खोजने के लिए चार आने का तेल जला देना अर्थात्‌ 
छोटे लाभ के लिए बड़ी हानि कर देना। (क) जो व्यवित 
छोटे से लाभ के लिए बहुत परिश्रम करे या बहुत हानि कर 
बैठे तो उसके लिए कहते हैँ। (ख) व्यापारी लोग भी 
हिसाब में एक पैसे का फ़र्क होने से रात भर या जब तक 
वह पैसा मिले न तव तक हिसाव-किताब मिलाते रहते हैं 
और उस समय में जो तेल जल जाता है वह एक पैसे से 
नहुत अधिक का होता है इसलिए उनके प्रति व्यंग्य से ऐसा 
कहते हैं ।" (ग) जो व्यक्ति सिद्धान्त पर चलते हुए हानि 
उठाने के लिए भी तत्पर रहते हो उनके प्रति भी कहते हैं । 
घुलनीय : माल० पहसा के वास्ते पावला को तेल बालणो; 
पंज० इक पैहा लवण लई तैली दा तेल बालो । 
एफ पैसे की दुसहिन, नौ पंसे भाड़ा- ऊपर देखिए। 
एक फूल से माला नहों बनती--भाला बनाने के लिए 
बहुत से फूलों की आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
थोडे व्यय से या छोटी वस्तु से वडा काम लेना चाहते हों 
उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं ॥ तुलनीय : पंज० इक फल 
नाल माला नई बणदी । पं 
एक फ्हड़ फूड के गई, जा शुठला-सो ठाढ़ी भई-... 
यदि कोई मूर्ख किसी के पास भेजा जाय और वहाँ जाकर 
कुछ न गह पाये, चित्रवत्‌ खड़ा रहे तो बहते हैं। 
एक अंदर झूठेगा तो श्या धृन्दावन खासी हो जायगा ? 
“पुंदावन में हगारों बंदर हैं, एक बन्दर रूठ भी जाय तो 
बोई अन्तर नही पड़ता । अर्थात्‌ जब कोई ऐसा व्यक्ति 


रूठने या साथ छोड़ने की धमकी दे जिसके न रहे प९ 
किसी हानि की सम्भावना न हो तो वहते हैं । ठुलदीयः 
राज० एक बंदरिया रूस ज्याय तो किसो बंदरावल हादी 
हो जाय। 

एक बलिया मोरे पल्ले, कौन पिनौते होकि पत्ते 

अपनी छोटी-सी चीज़ पर इतराने वाले के प्रति थंय 
में कहते हैं। 

एक बनिए से बाज्ञार महीं घसता--अर्थात्‌ (के) 
कोई सामूहिक कार्य एक व्यक्ति से सम्पन्त नहीं होता। 
(ख) अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता! तुलतीय: 
भोज० एगो बनिया से बजार ना बसे ले; पंज० इक कराई 
नाल वजार नई बणदा। 

एक बणिक बिन काहुधों लगिहँँ माहीं हाट ?--स्या 
एक बनिए के आने से बाजार न लगेगी ? अर्थात्‌ अल 
लगेगी | इतराकर कही न जाने वाले या किसी काम मं 
शरीक न होने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : अव० एक 
बनिया कतहू हाट लगाय सकत है। बाग 

एक बांबो में .दो सांप--णव एक ही ४ ॥ 
दुष्ट व्यवित रहते हों तो उनके प्रति बहते हैं। ठुलनीय + 
पंंज० इक बरमी बिच दो सप्प। 

एक बात तुम सुनहु हमारी, बूढ़े बेल से भती हा 
>-बूढ़े बैल से कुदाल अधिक लाभदायक है क्योकि १ 
थोड़ा-बहुत काम तो किया जा सकता है जबकि बूढ़ा हे 
सिवा चारा खाने के और कुछ नहीं करता। आशय यह 
कि काम की छोटी चीज्ञ बेकार की बढ़ी और दिं' 
चीज़ से अच्छी है। 

एक बात पर नो नो हाथ--छोटी-सी बात हरे 
कोई व्यवित बहुत अधिक नाराज़ होता है तब ऐसा 
हैं। तुलनीय : पंज० इक गल उत्ते नौ नौ हथ। 

एक बाता, एक निशाना--एक ही ध्येय पर 
वाले या एक मत रा अनुसरण करने वाले के प्रति ऐसा कहो 
हैं | तुलनीय : अव० एक निसाता एक ही बान। 

एक बार जोगी, दो बार भोगो, तीन बार रोगी-” 
योगी दिन में एक बार और भोगी दो बार पाखानेजाते 
हैं, इससे अधिक बार जो जाय उसे रोगी समझना चाहिए। 
हट यह है कि एक या दो वार ही पाख़ाने ५५ ब्च्छा 

ग है । तुलनीय : अव० एकु बार जोगी, दुइ वा' 

तीन बार रोगी; पंज० दर बार जोगी दो बार पोगी लि 
बार रोगी ॥ 


एक बार पिए तो मतवाला, दो बार पिए तो मतवाती 


र जब 
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“जैव कोई व्यक्ति एक वार शराब पौता है तब भी उसे 
दइराबी कहते हैं और जब अनेक बार पौता है तव भी उसे 
शराबी ही कहते हैं। आशय यह है कि बुरा कर्म करने वाला 
घाहे थोड़ा करे था ज़्यादा उसे बुरा ही कहते हैं। तुलनीय : 
छत्तीस० एक छाक पिइस त॑ मतवार, दू छाक पिइस त 
मतवार; पंज० इक बार पीवे तां शराबी दो बार पीचे तां 
शराबी। 
एक बार भूले से भूला कहाये, बार-बार भूले सो 
मूलनिन्द कहापे--एक बार ग़लती करने पर सचेत हो 
जाना घाहिए, दुवारा फ़िर वही ग़लती करने पर मूर्खता 
होती है। तुलनीम : पंज० इक बार पुल्ले ते पुल्ला आखो 
बार वार पुल्ले ते मूर्ख आखो । 
एक बार सुने समझे सो ज्ञानीो--एक थार कहने से 
णो वात समझ ले उसे बुद्धिमान समझना चाहिए। अर्थात्‌ 
बुद्धिमान व्यक्त किसी बात को शीघ्र ही समझ लेते हैं 
उनको बार-बार समझाने की आवश्यकता नही होती। 
तुल्नीय: राज० एक बार कथा सुणी ग्यान आपो सरड़, 
अस्चार बथा सुर्ण कान है कदरठ; पंज० एक वार सुण 
के समज जावे ओह ग्यानी। 
एक दिगड्े तो दस समझावें, दस बिग्रड़े तो कौन 
एमभाये--एक व्यक्त यदि विगड़ जाय तो दस व्यवित 
उसे समझाकर हौक रास्ते पर ला सवते हैं, किन्तु दस (बहुत 
आदमी) बिगड़ जाये तो उन्हें समझाना मुश्किल होगा। 
अर्पात्‌ जहाँ कम बुरे लोग रहते हैं वह तो काम चल जाता है 
पर जहाँ सभी बुरे होते हैं वहां कोई फाम ठीक नही होता ! 
पुलनीय : मैध० एक बिगड़े त दस समझावे दस बियड़े त$ 
कै समझावे; भोज० एगो विगरो तई दस आदमी समझहहें, 
दस गो बियरो तड़के समझाइ; पंज० इक बिगड़े दस 
उमजान दस विगड्ण तां कौन समजावे। 
एक बिस्तर पर सोभो ओर अंग से अंग भी ने सगे-- 
4५50 बहुत ही मुश्किल है कि एक बिस्तर पर दो व्यक्ति 
सोव ओर एक-दूसरे से अछूते रहें। अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति 
विश काम में ऐसा अढुंगा डाल दे जिससे उसका होना 
गभव हो जाय तव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० इक 
पत्ते सो सोण पासे माल पासा यी मां लग्गे । 
पी इुलावे चोदह धावे--एक को बुलाया चौदह चले 
आए अ्पॉत्‌ अब आवश्यकता से अधिक व्यक्ति डिसी काम 
पर एट्दे हो जाते है तो बहा जाता है। तुलनीय : मैच० 
मै भफ्तेर नेबत सब बापतेक ब्योत; भोज ० एक अदमी के 
गैबठा सरवे बेंवत; पंज० इक नूँ सह्ो ते इबूकी आण। 


एक बूँद जो चंत में परे, सहरा बूँद सावन में हरै--- 
यदि चैत्र मास में साघारण भी वर्षा हो जाय तो सावन में 
सूले का भय रहेगा। 

एक बूंद मट्ठे से क्षीर सागर नहीं फटता--दूष के 
समुद्र में एक बूँद मट्ठा डाल देने से वह (दृघ) फटता नही 
है। आशय यह है कि (क) अनेक सज्जनों भे एक दुष्ट 
व्यक्ति भी खप जाता है। (ख) बलवान या सम्पन्न व्यवित 
का कमज़ोर या निर्धन व्यक्ति कुछ नही कर सकता। (ग) 
जहाँ पर अधिकांश अच्छे लोग रहते हैं वहां पर एक बुरे 
व्यवित का कोई प्रभाव नही पड़ता । तुलनीय : छत्तीस ० एक 
बूंद मट्टी माँ क्षीर सागर नइ कल्यय । 

एक बेटी दो दसाद--जब कोई व्यक्ति एक वस्तु को 
देने के लिए कई लोगों को आमंत्रित करता है तव ऐसा कहा 
जाता है। तुलनीय : भोज० एयो या एके बेटी दुगो दमाद; 
मग० एक बेटी दु दमाद; पंज० इक ती दो जवाई। 

एक बेटों लाई, दूसरी मिठाई, तौसरी बला-- एक 
लड़की लाई के समान हल्की, दूसरी मिठाई के समान मौदी 
तथा तीसरी माता-पिता के लिए प्रिर का बोझ हो जाती 
है। तात्पयं यह है कि ज़्यादा लड़कियों के हो जाने पर 
माता-पिता काफ़ी परेशानी में फेस जाते हैं। तुलनीय : मैथ० 
एक बेटी लाय दोसरी मिठाय तेसरी होल त$ तीनो बलाय; 
पंज० एक ती लआई दूजी मठाई तीजी बला। 

एक यंद् गाँव भर रोगी-- दे ० 'एक अनार सौ** | 

एक बस इकयावन सूंटा- बैल तो एक है, विन्तु उसे 
बाँघने के लिए इग्यावन सूंटे गड्े हैं। अर्थात्‌ (का) जरूरत 
से ज्यादा साधन के होने पर ऐसा बहते हैं । (से) व्यय 
में दिखावा करने वालों के प्रति भी व्पंग्य में ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : मग० एक बैल एकाबन खूंढा; भोज० एगो 
बरण एकावन गो खूँटे; पंज० इक टग्या (वलद)सो 
खुंडियाँ। 

एक योटो सौ कुत्ते --दे० 'एक अनार सौ***। 

एक बोलो तोन काम -- (क) बटूत चासाक व्यतित के 
प्रति कहते हैं जिससे एक काम करने को वट्ा जाय और 
वह तीन कर आवे । (ख) फुर्तासि स्यवित को भी मडते हैं । 
तुलनीय : पंज० इक बोली तिन बम । 

एक बोली, दो बोलो, सेरो मकटी शटासाट बोसौ-- 
यदि कोई लड़गी एवं बात सुनते ही दस सुनावे तो गहने हैं। 
इससे उसको निर्मीकता और उददंदता दोनों प्रदर्शित होगी 
है एक भवानो, शुस गाँद अंपा, ल्सि-रिसे आँत बे... 


वध 


दै० 'एक अनार सौ । 

एक भेष के आसरे जाति वरन छिप जात--छोटी 
जाति के लोग भी यदि अच्छा वस्त्र पहन लेते हैं तो वे उच्च 
जाति के मालूम होते हैं। आशय यह है कि किसी छोटी 
जाति में उत्पन्न व्यवित भी यदि उच्च पद प्राप्त कर लेता है 
या-विद्वान हो जाता है तो उसे समाज में आदर मिलता है। 
ऐसी दशा में कोई उसकी जाति की तरफ़ ध्यान नही देता। 
तुलनीय: पंज० इक रंग नाल जात नूँ कोई नई पुछदा । 

एक भेस सभी को गंदा करती है--दे० “एक मछली 
सारे तालाब"! । 

एक भछरी नो लाख जाल-जव साधारण कार्य के 

लिए बहुत बडा प्रबन्ध किया जाय तो व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : अव० एकु मछरी नवलाख जार ; पंज० इक मच्छी 
सौ लख जाल । 

एक मछली लाखों जाल--ऊपर देखिए। 

एक मछलो सारे तालाब को गंदा कर देतो है---(क) 

'एक बुरा व्यक्त अपने आसपास के सभी लोगों को बुरा बना 
देता है। (ख) एक मनुष्य की ब्दनामी से घर भर की या 
पूरे समुदाय या जाति की बदनामी हो जाती है। तुल- 
नीय : भोज० एगो मछरी सगरी ताल गंदा कई देले; अव० 
एक मछरी सगलिउ तलाव क गंदहचारे देत है; राज० एक 
माछली सारो तलाव गिदो करें; मरा० एक मासा (फड़- 
फडून) सम पाणी गढूछ करतो; माल० एक माछली 
आला तलाब ने गंदो कर; हरि० एक भेस्य सारियाँ/सौवा 
के गारय लादे; गढ़ ० एक माछो सारो ताल गंदा कर देंद; 
पंज० इक मच्छी सारा जल गंदा कर देंदी है; ब्रज० एक 
नकटी सौ नकटा करे; एक मछली सारे जल को गन्‍्दा 
करती है; अं० 0/6 ॥५ ॥॥0०४४ (४९ ज॥0७ जध- 
$ ,एक मजाक, सो गाली -- (क)एक मज़ाक सौ गालियो 
के बरायर बुरा है। आशय यह है कि मज्जाक़॒ करना अच्छी 
आदत नहो है। (ख) मज़ाक़ करने वालो को एंक भज्ाक़ 
के बदले रौ गालियां सुनती पड़ती है। तुलनीय : राज० 
एक मसझरी सो गाल; पज० इक मजाक सो गालां । 

'एक मन इत्म के लिए दस मन सकल चाहिए--थोडी- 
सी विद्या सीसने के लिए अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती 
है। आशप यह है कि विद्या बिना बुद्धि के नहीं आती | 

. एश सन शुद्धि, सो सन विद्या--थोड़ी बुद्धि अधिक 
विद्या से अच्छी होती है। विद्या केवल अपने विधय तक ही 
रहती है विन्तु बुद्धि प्रत्येक कार्य बरने की क्षमता रखती 
है। सुलनीय : राज० एक मण अकल, सौ मन इलम; पंज० 
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इक मंण अकर्ल, सौ मण विद्या। 7 च््ड 
एक मन में चालीस सेर मंदा--एक मन गेहूँ मे चातौम 

सेर मैंदा नही हो सकता .। जो व्यक्ति किसी झूठ वात को 
सत्य बताने के लिए कोई मूखंतापूर्ण प्रमाण दे उमके प्रति 
व्यग्य से कहते है | तुलनीय : राज० मण भें चालीस तरफ 
मैंदो; पंज० इक मण विच चोली सेर मँंदा।.., हि 
एक मास ऋतु आये धावे, आघा जेठ आतताढ़ वहावे 

“मौसम एक माह पहले से ही. प्रारम्भ हो जाता है, कई: 

आधे जेठ से ही आपाढ़ समझ लेना चाहिए। 

एक मिले जो काना तो लौट के घर आ जाना-यरि 
कोई काना व्यक्त राह में मिल जाये जो वहीं से घर मोड 
आना चाहिए । ऐसा लोकमत है कि यदि कोई व्यक्ति कहीं 
किसी काम से जा रहा हो और उस्ते रास्ते में या यात्रा 
के प्रारम्भ में ही काना व्यक्ति मिल जाय तो उस ब्यल्लि 
का कार्य सिद्ध नहों होता । इसी बात को ध्यान मे रखकर 
उक्त लोकोवित कही गई है। तुलनीय : पंज० जे इक से 

काणा ते पिछां कर नूँ आ जाणा। _ ८ 

एक मुंह दो बात--परस्पर्‌ विरोधी वातें 

के प्रति कहते हैं।. _ ५ 

एक मुर्गी दो जगह ज़बह---(क) एक व्यवित एक समय 

में बहुत से स्थानों पर कार्य नहीं कर सकता | (8) #व 
.किसी व्यवित को दो स्थानों पर दंडित किया जाता है तव भी 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० एगो मुरगी दु जगह हलात। 

मैथ० एक टा मुर्गी दुगम हलाल; पंज० एक्‌ कुब्ड़ी दो 
उसदे हलाल। , हि पे 

एक मुर्गी दो जगह हलाल--ऊपर देखिए! . 
एक मुर्गों नो जगह हलाल नहों होती--एक ब्यरि 
एक समय बहुत से स्थानों पर काम नही कर सकता | तु 
नीय : एक ठो मुरगी नौ जगहा हलाल नाही होत;. पर 
इक कुकडी नो थां नईं मरदी। * 3०022: 802 
* एक मुइकिल को, हजार हजार आसान है--एक रो” 
सैकड़ों दवायें होती हैं! कठिन से कठित काम 
आसान बनाने या करने के अनेक उपाय हैं । 

“एक मेरे घर अस्ना, दूसरा खन्‍्वा--अपने रहत-ईे 
को वढ़ा:चढाकर बताने वाले के प्रति व्यंग्य में बहते हैं। 
(अन्ना >>दाई; खन्‍ना-- नौकर, लड़का) । 

५: एक में, एक मेरा भाई, तोसरा हज्जास (228 
कोई व्यक्ति अपने साथ बहुत से लोगों को लाए और * 
यह कि मैं अकेला आया हूँ वहा ऐसा कहते हैं। > 

एक में, दूसरा मेरा भाई, तोसरा हज्जाम वाई” 


करने वाते 
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िमेन््रण पाने पर अपने साथ बिना बुलाएं बहुत से और 
“आदगियों को लाने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुल- 
'तीय : पंज० इक में दूजा मेरा परा तीजा नाई। 
7. एकमोसी-मौसी ओर एक भरी-अरी --मोसी-मौसी भी 
बहुते हैं और अरी-अरी भी । अर्थात्‌ जो आदर भी करे ़्न्ति 
यही तिरस्कार भी कर दे उसके प्रति ऐसा कहते हैं। 
तुबनीय : पंज० इक मासी मासी अते एक मड़िये मडिये। 
एड म्यान में दो सांड्रे-- (क) एक ही वस्तु पर दो का 
;अधिवार होने पर कहते हैं। (ख) जब एक स्त्री का सम्बन्ध 
दो पुरुषों से होता है तब भी व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुल- 
नीय : (?) थे घोडे चढाय नही; माल० एक म्यानर्मा वे 
तलवार। 
एक स्पान में दो तलवारें नहीं रहती--एक ही वस्तु 
पर दो वा अधिकार नही हो सकता तुलनीय : मरा० एक 
/ मिनांत दोन तलवारी राहत नाहीत; राज० एक म्याण 
। में दो तरवार को लटावे नी; गढ़० एक म्यान मां दी तल- 
वर निरे सकदी; भोज० एक ही मियान में दुग्गी तलवार 
नाही रफत्त जा सकेला; अव० एक मियाने मा दुइ तर- 
बारि नाही रहत; बुंद० एक स्पान में दो तरवारें नई रतीं; 
मेवा० एक स्पांत में दो तलबांरां नी रे वे; पंज० इक मयान 
बिच दो तनवारां नई रंदियां। 
एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकत्ौं--ऊपर 
दैसिए। तुल्नीय : मल० ओर नापि बैरोर मापियल्‌ 
१ टवपुकबिल्ल; ब्रज० एक म्यान में दो तरवारि नाहैं रहि 
5 तैलु० ओक ओरलो रेंदु कत्तिलिमुडबु; अं० पर 
0०4 (0९ 5९७० 387९९, प्‌७० 580४5 फ़्णा 
+ थाह धक 060॥ ॥ा6 70६ ॥09 40 987९6 ४॥०8. 
पक रति बिना रत्तो का--विना स्त्री के पुरुष का 
पर होता है। उसे अनेक परेशानियां सेलनी पड़ती 
है ह ं अर्पात्‌ पुरुष के लिए स्त्री का होना अत्यस्त आवश्यक 


; 


एश राय राय एक उर्दों का भस्का-- एक राय (सलाह) 


और एक राय किसी को बह- 


पाम से हटा देता है तब व्यंग्य 
एश सके कया णले बया उजाला 
घना भाह*ट । 


एक साड़ो से सबको नहों हांका 


में ऐसा बरते हैं । 

हो--दे० अकेला 
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आदेश सब पर लागू नही होता, बड़े-छोटे, वनो-निव॑ल या 
अपने-पराये का ध्यान रखना ही पड़ता है। तुलनोय : अव० 
एक लाठी से सवका नाही हांका जात; ब्रज० एक ई लौटी ते 
सब नायें हॉँके जायें; पंज० इक सोटी नाल सारे हिक्के नदूँ 
जादे। 

एक लकड़ी से सबको हांकना--जव कोई अपमे-पराये, 
छोटे-बड़े, घनी-गरीब, मूर्ख-विद्वान सबके साथ एक जैसा 
व्यवहार करता है तब वहा जाता है। तुलनीय: हरि० 
एक्के लाट्ठी सबने हांकणां; पज० इक सोटो नाल सारिया 
नूं हिकणा । 

एक लाल पूत् सवा लख नातो, ता रावन घर दियान 
बाती--इतने बडे परिवार का होने पर भी अन्त में एक 
व्यवित “दिया” तक जलाने के लिए भी नही बचा । (क) 
आश्यय यह है कि अपने बल या परिवार के बल पर गवें 
करने वाला नप्ट हो जाता है। (ख) अत्याचारी का भी 
सर्वेनाश हो जाता है । (ग) चाहे कोई किसी भी तरह का 
क्‍यों न हो, विनाण्य निश्चित है। तुलनीय : पज० इक लख 
उतर सवा लख रिश्तेदार मरया रावण दीवा ना बत्तो। 

एक लड़का अपना और सौ लड़की के--अपना एक 
पुत्र लड़की के सी पुत्रों से अच्छा होता है। आधय यह है 
कि अपना पुत्र ही अपने (दिता के) सम्मान वो बढ़ाता है 
और उसी से सुख प्राप्त होता है तथा वही थास्तथिक 
उत्तराधिकारी होता है। तुलनीय : गढ़० भौ धौती क्षर एक 
गोती; पंज० इक पुत्र अपणा अते सी मुड़ी दे। 

एक लाठो से सबको नहीं हॉँक्ते--दे० 'ठुक लकड़ो 
से सवको'**” | तुलनीय : भोज० एके लाठी से सबफ़ेनां 
हांकल जाला । 

एकला सो बेक्‍्ला--अकेसा हमेशा परेशान रहता है। 
(क) अकेले व्यक्त की दिन-रात की परेशानियों को देख- 
कर ऐसा कहते हैं । (प) उस मूर्स केः प्रति भी ऐसा कहते 
हैं जो अकेला होता हैं और मनमाना वाम करता है। तुन- 
मीय : हरि० एकला सो बेकला । | 

एक लिखता मसों बक्‍ता--एव लिसने बासा सो 
बब ने वालों के बरावर है। (क) एक शाम करने याला सौ 
वक-यक करने बालों से अधिक अच्छा होता है। (स) 
जवानी काम करने वाले मी से एक सिहापर कायम शरसे या 
लेनदेन करने वाला अपिक अच्छा समझा झावा है या अपिफ 
फ़ायदे में रहता है। 

एश सोटा सात भाई, बेरा बरी वंताना 
भाइयों के बीच एक ही सोटा है। बारी-बारे 


ज्ञाई - मात 
सर्भी उसो में 


आवीफ 


पषाखाना जाते हैं। अर्थात्‌ (क) आधिक दशा अच्छी न 
होने के कारण जब कई व्यक्ति विवश होकर एक ही वस्तु 
से अपना काम चलाते हैं तब ऐसा कहते है । (ख) जब 
किसी सम्पन्न परिवार के सदस्य भी कंजूसी के कारण कष्ट 
सहते हैं या एक ही वस्तु से अपना काम चला लेते है तब 
भी व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
एक बुस्तगत फल द्वय न्याय-- एक डाल के दो फलों 
का न्‍्याय। दे० "एक पंथ दो काज! । 
एक शेर मारता है सौ लोमड़ियाँ खातो हैं--(क) एक 
ब्यवित कमाता है कई लोग खाते है। एक बहादुर के पीछे 
अनेक निर्बलो या निर्धनों की गुज्ञर होती है! तुलनीय : 
हरि० एक कमावण आला सौ खावण आले; पज० इक 
सेर मारदा है सौ लोमडियाँ खादिया हन । 
एक सभ्य चिधना का खेल, रहा उसर में चरत अकेल, 
एक बटोही हर-हर फहा, ठाढ़े गिरा होस न रहा--काम- 
चोरो के प्रति व्यंग्य से ऐसा कहते है । अर्थ यह है कि बैल 
अकेला ही ऊसर मे चर रहा था कि एक राह चलने वाले ने 
हर-हर कहा तो बह “हर” को 'हल” समझकर बेहोश होकर 
ऊसर मे गिर पडा । 
एक समय में एकहि काम--(क) एक कार्य को पूरा 
करने के पश्चात्‌ ही दूसरे को प्रारम्भ करना चाहिए । (ख) 
एक समय में केवल एक ही काम हो सकता है, दो नही । 
तुलनीय : पंज० इक बेले इक कम । 
एक संबंधिरश्ने3-यसम्बन्धिस्मरणम्‌--एक वस्तु के 
देखने पर उससे सवंधित अन्य वस्तुओं का स्मरण हो 
जाता है। 
एक सवार दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर पाता--एक 
घुड़सवार एक ही समय मे दो धोड़ों पर सवारी नही कर 
सकता। (क) एक हो समय में एक व्यवित दो काम नही कर 
"सकता। (ख) जब कोई व्यक्ति दो काम एक ही समय में 
करने को कहे तो असमर्थता जताने के लिए कहते हैं । 
चुलनीय : भीली-- एक सवार वे घोड़ा नो बेहे; पंज० इक 
मनुल दो घोडियां दी सवारी नईं कर सकदा। 
एक साँड के हगने से गोयर काद्धेर महीं लगता--- 
अकेला व्यक्षित कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। किसी 
बड़े कायें को करने के लिए कई व्यवितयों का सहयोग लेना 
हरी है 4तुलनीय : पंज० इक सड़े दे हगन नाल गोए दा 
बुर नई सगदा है न्श 
एक साप सब सपे, रूब साथे सब जायें... (क) केवल 
ईइवर बी आराधना करने से सभी देवी-देवता खुश रहते हैं 


390 


और जो सवकी अलग-अलग पूजा-माठ फरता है वह कि 
को भी खुश नही कर पाता | (ख)कई साधारण व्यक्ति 
की अपेक्षा एक ही अच्छे व्यवित का साथ कर लेते पे पर 
काम बन जाते हैं । (ग) जो व्यवित एक काम को इखा 
है उसे तो सफलता मिल जाती है, पर जो एक सापाई 
कामो को करता है उसे किसी भी काय॑ में सफतता कीं 
प्राप्त होती । तुलनीय : अव० एक साधे सब से सब शा 
सब जाय। ग 
एक सियार हुआँ-हुआँ, सब सियार हुप्मानुआँ-- 
की वात में 'हाँ' में 'हाँ' मिलाने वालों के प्रति कहते हैंगे 
अंधानुकरण करनेवालो के लिए कहते हैं। तुलनीय घ छ्तीरर 
एक कोलिहा हुंआ-हुंआ, त सव कोलिहा हुंआा-हुँआ; पेज 
इक मिदड रोण सारे रोण । - 
एक सिर हज्ञार सौदा--एक आदमी पर बहुत मंद 
काम लाद देने पर कहते हैं । 
एक सुहागिन नो लॉंडे--दे० 'एक अनार सौ बीमाएं। 
एक से अच्छा, दो से चार--अकेला होने पर आदमी 
का बल आधा हो जाता है और एक साथी होने पर दुगुता। 
अर्थात्‌ अकेला व्यवित कुछ नही कर पाता, कुछ करके 
लिए एक से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। 
एक से इक्कीस होते हैं - थोड़े से बहुत हो जाते हैं। 
प्राय किसी के एकलौते पुत्र पर यह लोकोबित कही जाती 
है। तुलनीय : पंज० इक तो इक्‌की बणदे हम । 
एक से एक आला सुब्हान रब्खिल आला--ऐसे अवतर 
पर कहते है जब किसी स्थान पर नीचता में लोग एक-दूसरे 
से बढकर हों । अं 
एक से एक दो से प्यारह-- (क) मेल या सहयोग मे 
बड़ी शक्ति होती है। (ख) एक व्यवित अकेला या वि 
है पर दो होने से या मेल से ग्यारह हो जाते हैं या बड़ा बर्त 
आ जाता है । 
एक से दो भले--(क) अकेले होने से दो का रही 
अच्छा है। (ख) यात्रा आदि में भी एक की अपेक्षा दोरी 
रहना अधिक अच्छा होता है। तुलतीय: राज० एक सूं दो 
भला; ग्रुज० एक थी बे भला; बूंद० एक जनें से दो भते 
ब्रज० एक से दुजा भला; भेवा० एक सूँ दो भला; पंज० ई# 
तों दो चंगे । 
एक से बचे, सो से घिरे-- (क) जब कोई व्यक्ति एक 
परेशानी से मुवित पाए और पुनः कई परेशानियों में उ्ती 
या फेस जाय तो वह ऐसा बहता है। (ख) जब कोई व्यां 
छोटी-सी विपत्ति से घचने की कोशिश मैं किसी बड़ी विप्ति 


में फ्रेम जाय तब भी ऐसा कहते हैं । तुलनीय : गढ० यक रिख 
वाढर भूड़ लूकया तख सो रिख दृक्या; पंज० इक तों बचे 
सौ तोींफसे। 
एक से ले, एक को दे--किंसी से लेकर किसी की देना । 
ईश्वर के लिए कहा जाता है कि वह एक से लेकर दूसरे को 
देता है। तुलनीय : पंज० इग तो ले उस न्‌ दे । 
एक प्तेर दूजे तमाशा तोजे मेला घार भमेला--सैर 
अकैले की अच्छी होती है, तमाशा दो के साथ, मेला दीन के 
साथ और यदि चार हो गया तो झंझट बढ़ जाता है । आाशय 
यह है कि दो-नतनीन आदमियों से अधिक हो जाने पर आनंद 
नहीं रहता वल्कि परेशानी वढ़ जाती है। 
एक हेतना और एक दाँत निकालना--जो व्यक्त 
दूसरे को प्रसन्‍त करने के लिए जबरदस्ती हेँसे या नकली 
हूँमी हँसे उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय ; गढ़ एक 
हँएणो अर एक निकसणो; पंज० इक हस्सना अत्ते इक दंद 
कडना ॥| 
एक हम्माम में सब मेंगे--सभी जिस काम को करते 
|! उसके लिए कोई यदि किसी की निन्‍दा करे तो कहते 
॥ 


एक हर हत्या दो हर पाप त्तीन हर सेती चार हर राज 
--दे० 'एक हल ह॒त्पा दो हल***! । 

एक हरे गाँव भर बोमार--दे० 'एक अनार सौ 
पीमार'। 

एक हल हत्या दो हल काज, तीन हल खेतो चार हल 
राज- एक हल की सेती अर्थात्‌ थोड़ी भूमि पर की जाने 
वाली सेती मुसीबत होती है, दो हल की खेती साधारण, 
तीन हस वी छेत्ती लाभदायक होती है और चार हल की 
शेदी राज्य के समान सुखकारो है। 
े एक हाड़ दो छत्ते--दो कुत्तों के वीच एक हड्डी डालें 
दो! लाई स्वाभाविक है। आशय यह है कि जब थोड़ी-सी 
पर्तु के घाहने वाले अधिक लोग होते हैं तो ये उसे प्राप्त 
पैसे हे प्रयत्न में परस्पर शगड़ने लगते हैं। चुलनीय : भव ० 
एर हा दृह रूबुर; पंजण इक हड्डी सौ कुत्ते । 

वि एश हाथ को भक्ड्ो, नो हाथ का बौज--कक्‍ड़ी तो 
फि हाय सप्वी है, बिन्तु उसका बीज नो हाथ था है अर्थात्‌ 
बडी दडटा है। किसी वस्तु को बढ़ा-घढ़ाकर बहने पर 
ऐपा बहते है। तुलनीय : मंप० एक हाथ क बकड़ी नौ 
शा भा विच्या; छत्तीम० एक हांव सौरा के नौ हांत 
/ पैज० इक हत्य दी सर सो हस्य दा थी । 
एश हाथ शिक वर, दूसरा हाथ फ़िक हज 2 
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से माला जपना और दूसरे से काम करना। लोक और पर- 
लोक दोनों पर ध्यान रखना । 

एक हाय बछिया, नो हाथ पूंछठ--(क) किसी छोटे 
से काम करने में बहुत समय लग जाए या बहुत हानि हो 
जाए तो उस काम के प्रति ऐसा कहते हैं। (व) यदि कोई 
व्यक्ति ऊतल-जलूल पहनावा पहने तो उसके प्रति व्यंग्य से 
ऐसा कहते हैं। (ग) लम्बी-चौड़ी गप्प हाकमे बालो के प्रति 
भी व्यंग्य से कहने हैं | तुलनीय : गढ़० वाछी चुली पूछी 
बड़ी; पंज० इक हथ बच्छी नौं ह॒त्य दुव । 

एक हाथ लुखरो नौ हाथ पूंछ--एक हाथ की लोगड़ी 
(लुखरी) की पूंछ नो हाथ लम्बी नहीं हो सकती | झूठ 
बोलने वालों के प्रति ब्यंग्य से कहते हैं।॥ तुलनीय : गढ़० 
एक हाथ लुखरी नौ हाथ पूंछ । 

एक हाथ लेना, एक हाथ देना--बरावर के सौदे 
पर या नगद भुगतान पर ऐसा कहते हैं । तुलनीय : अव॑० 
एक हाथ ले दुरारे हाथ दे; हरि० चट रोटी अर पट दाल; 
पंज० इक हृत्थ लैणा इक हृत्थ देणा। 

एक हाथ से घर घले, सो हाथ से खेती; सौ हाय से धर 
जले, एक हाथ से जैती--पर-वार चलाने के लिए एक ही 
मालिक होना चाहिए । इसके विपरीत मदि अधिक आदमी 
घर के कामों में हस्तक्षेप करते हैं त्तो घर वी अर्प-व्यवस्मा 
बिगड़ जाती है। सेती के लिए अधिक आदमी चाहिए क्योकि 
थोड़े आदमियों से खेती नहीं हो सवती। तुलनीय : गढ़ ० 
एक हत्या घरवार सौ हत्या सेती है जी; सौ दृत्पा परवार 
एक हत्या खेती चल जौ। 

एक हाथ से तालो नहीं दजतो--्षगढ़ मा संघर्ष में 
कुछ न कुछ दोष दोनों पक्षों का होता है या झगड़ा विना दो 
के संभव नही । तुलनीय : मरा० एवा हाताने टाढ्छी वात 
नाही; गढ़० एक हायन ताली नि बजदो; राज एक हाथ 
सूँताली को वार्जनी; सं० एकेन पाणिना कवापि तालिका 
वहिन ध्वन्यते; अब० एड हाथ से ताली नाही बाजत; हरि० 
एक हाथ ते हपेली नाह घाजतही; मल» झोद गद्द सट्टिनाल्‌ 
ओसइ डंडा गुता; निमाड़ी ० तातई एक हाथ शी नी बाजनी; 
हाड़० एक हाथ सूँ ताली न बाज; गुज० एक हाथे तासो मे 
पड़े; बश्म० अकि अयअ छ मअ यज्ञान घर; बुद० एक 
हात की तारी नई यजत; ब्रज० एक पांट से घते ने पायी; 
बन्‍न० ओदे कंसि चप्पाठे वारिसोदिश्त; तेलु० ओर घंहिय 
तद्िटते चप्पुडयुता; मल० रष्टु बँयुमू शूदि शद्धिट 
अटिच्चाले ओन्‍्च बेटरसटू; मेदा० एवं हाय सू तामीसी 
घाजे; असमी० एपाह-सानेनादाजे; ,इड० एुश हल है 
2 इज न भ क्द् ड़ 
(5 ०५२०-५०. 


सर +३ 


४75.. 


तारी नायें वजै; पंज० इक हत्य नाल साली नईं बजदी; 
अं० ॥( (4९5 [छ० (० तृष्आा8।. 

एक हाथ से देना, दूसरे हाथ से लेना--जैसी करनी 
वैसा फल | (क) जैसा काम किया जाता है उसका फल भी 
वैसा ही मिलता है, प्राय. इसका प्रयोग बुरे काम करने वाले 
को जब कप्ट भोगना पडता है तो करते हैं। (ख) नगद 
देकर सामान लेने पर भी कहते हैं। 

एकहि बार आस सव पूजी, तव कछ कहव जीभ करि 
बृजी--जिसकी एक बार बहने से ही सब आशाएँ पूरी हो 
गई हो उसे दोबारा कहने की कोई आवश्यकता नही होती । 
लालच न करने के लिए इस लोकोकित का प्रयोग करते 
हैँ । 

एक्एहि साधे सब सधे, सब साधे सब जाय--दे० 'एक 
साधे सब सधे “!। 

एक हो थैली के घट़्दे बद्टे--दे० "एक थैली के 
चट्टे ** '। 

एक ही प़बान पान खिलाबे, एक ही झबान जूता 
घटावे--कोई जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार का फल 
भी प्राप्त होता है। 

एक हुनर और एक ऐव सब आदर्मियों में होता है-- 
गुण तथा दोप से विधाता की सृष्टि में कोई भी खाली नहीं 
है। 

एक हुस्न प्रादमी, हजार हुस्न फपड़ा, लाख हुस्न 
जेवर, करोड़ हुस्त नखड्रा --(क) नखरेबाज तथा बहुत 
टीम-टाम से रहने वालो स्त्रियो या वेश्याओ के लिए कहा 
जाता है। (स) आदमी की अपनी सुन्दरता तो होती ही है, 
पर बपड़े-जेवर आदि से सुन्दरता मे अधिक चमक आ जाती 
है। * 

एकॉत यासा, झगड़ा न ऋाँसा--अकेले रहना सबसे 
अधिक शातिप्रद है। ऐसे रहने से झगड़े आदि की कोई भी 
संभावना मही रहतो । तुलनीय : माल० एकांतवासा ने 
झागड़ा ने धांसा; अव० एकांत बासा न झगरा न झांसा। 

एशारिती प्रतिज्ञा हि प्रतिज्ञातं न साधयेत्‌--केवल 
प्रतिज्ञा से बधित एवं अभीष्ट कार्य की सिद्धि नही होती। 
भाव यह है कि कोई बाय मात्र प्रतिज्ञा करनेसे पूर्ण नही 
होता यह्कि उगके लिए श्रम की आवश्यकता होतो है। जो 
स्यतरित किसी वायें को करने की केवल प्रतिज्ञा करता है और 
हगे पूर्ण नही वरता उससे प्रति ऐसा कहते हैं। 

._ एकादशी के धर, द्वादशों पाहुनी--एकादशी के दिन 

शोग प्रत रहते हैं और द्वादशी के दिन अच्छा भोजन बनाकर 


र 


खाते हैं । एकादशी के घर जब द्वादशी मेहमान वनकर पहुँर 
जाय तो परेशानी उत्पन्न हो जाती है। आशय यह है हि 
(क) जब किसी गरीब व्यवित के यहाँ कोई सम्पल व्यक्ति 
पहुँच जाता है तो वह गरीब उसकी सेवा में परेशान हो जाता 
है। (ख) जब कोई व्यक्ति वहाना बनाकर अच्चेजच्चे 
पदार्थ खाता-पीता है तब भी व्यंग्य में ऐसा कह है! 
तुलनीय : राज० इग्यार सरे घर बारस पावणी; पंज९ 
कादसी दे कर दुआदसी परोणी । हक 
एकादशी के घर शिवरात--(क) भूखे के घर पूरे 
के जाने पर कहते हैं। (ख) जंसे को तैसा मिलने परवल्े 
। 
एका बड़ी चौज्ञ--दे० 'एके में बहुत वल है'। 
एकामरिद्धिम्‌ परिहरनो द्वितोयापछते--एक असि्ि 
(श्रान्ति) से वेचते हैं, इतने में दूसरी आ जाती है। जब 
किसी पर एक के बाद एक विपत्ति आती है तब ऐशा कहो 
॥ 
हे एकाहारी सदा सुखारी--संयम से रहने वात्ाददा 
सुखी रहता है। 
ए कुकर तू दूर फाहों, दस-दस घर के भावा जा 
--(क) स्वार्थदश घर-घर दौड़ने से इज्जत नहीं खहती। 
(ख) बहुत दौड़ते रहने से आदमी द्ुबला हो जाता है। 
(ग) अधिक लोभी-लालची व्यक्ति सुखी नही रहता। 
एके भले सपूत ते सब कुल भलो कहाय--हुँदुल मे 
यदि एक पुत्र भी लायक हो जाय तो पूरे खानदात की ईंगा 
ऊंची कर सकता है। तुलनीय : स० 'एंको बरः गुणी 
निर्गुण' कि शर्तरपि एकश्चर्द्ो जगच्चक्षुनेक्षत्रे कि प्रयोग, 
पंज० इक चंगे पुतर तो सारा टब्बर (कुल) चा आसे। 
एके में बहुत बल है - एकता में बहुत बस होता है। 
तुलनी य : हरि० इक्का वादब्याहन मार दे से; रा* ग 
जका सदा ही जबरा; सं० संघे शक्तिः कलौगुगे। *” 
एग्रांणा $ 5फशाहध, 
५ एक साध सब से, सब साधे सब जाहि-- 
साधे सव***!। री 
एको देव: क्रेशवों वा झ्िवों वा. एक ही देवता 
आराधना करनी चाहिए चाहे कृष्णजी हों अथवा शा 
एक ही की साधना उचित है । आदी 
एक गुन रूप सहस गुन यस्त््न--दे० 'एक नूर मै 
हजार- 2 ् 
ए छूछा, तो के के पछा--छूछे अर्घात्‌ निससाए रे 
हीन या नगष्य व्यवित की कोई भी पूछ नहीं रखा! 


हः 


दे० 'एहिं 
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उसकी क़द् कोई नहीं करता | तुलनीय : भोज० छूंछारे 
तोहि कवन पूछा; मग० छूछा रे तोरा कउन पूछा; मैथ० 
ऐँ छूछा दोके के पूछा ! 
एड़ी रगड़ी और छोरी बिगड़ी-- एड़ी रगडी अर्थात्‌ 
एड़ी को पत्थर पर रगड़कर साफ करने वाली लड़की या 
भौरत चरित्र-भ्रप्ट हो जाती है। हमारे गाँवों मे साफ-सुथरे 
रहने और साफ कपडे पहनने वालों पर भी लोग उंगली 
उठाने लगते हैं। तुलनीय : मेवा ० एडी रगड़ी अर बहू बगड़ी; 
एंज० अडी रणगड़ी कुड़ी बिगड़ी । 
एड्डो रगड़ी, बहू बिगड़ी--ऊपर देखिए । 
एरोके घंरो नौआ के बराहिल-- गुलामी करना और 
नाई के पैर दवाना । अर्थात्‌ जब विवशताबश किसी नीच 
ध्यवित की सेवा करनी पड़ती है तव ऐसा कहते है । 
एव मावज्ञ गिला मदारद-मावज़ा मिल जाने पर 
या बदला चुका लेने पर शिकवा-शिकायत कैसी ? 
एहसान लोजे जहान का, न एहसान लोजे शाहजहान 
का--अर्थात्‌ संसार के विरुद्ध जाया जा सकता है पर ईश्वर 
के विदद्ध नही जाना चाहिए। तुलनीय : पंज इहसाण लबो 
जहानदा न लवो शाहजहान दा! 
एहि तन कर फल विधय न भाई--मनुष्य को शरीर 
पारण करने पर बेवल विधयवासना में ही लिप्त नही रहना 
चाहिए। 
एहि तें अरषिक घरमु नह दुजा, सादर सासु ससुर पद 
धगा-स्त्री के लिए सास-ससुर की सेवा से बढ़कर और 
कोई दूसरा घ्म नहीं है। आशय यह है कि औरतों को अपने 
सास-मंगुर की अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। तुलनीय : 


पं ॥ न सोहरे दे परी पैण तो बद के दूजा कोई तरम 
मई है। 

एहि ते कौन व्यया दलवाना, जो दुःख पाइ तजहि तनु 
हाना--जब कोई बहुत बड़ी विपत्ति या दु.ख आ जाय 
ओर उससे निकलने की बोई राह न सूझे तो कहते हैं । 


ऐ 


ऐंघन होड़ घसोटन में पड़े -- किसी बाम के सुलझाने 
> “यान में स्वयं उसले जाने पर कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
प्र गोडवायला गेले, फरफर प्यांत सापडले । 

(न दो रिन हो रहतो है---अर्थात्‌ गय॑ अधिक समय 
हैत नहीं रहता। जब बोह व्यवित बहुत अव्ड तथा गये से 
'एा है तब उमके प्रति स्यंग्प में ऐसा बहते हैं। छुलनीय : 


हरि० ऐडापना दो दिन चाला करे से; पंज० आकड़ मरते 
दिनां तक नईं रंदी। 

ऐ कुक्कुर तू दृबर काही, ढुइ घर के आवा जाही--दे ० 
'ए कुबकुर तू दूबर **!। 

ऐ छूटे तुम्हें कौन पृुछि--ऊपर देखिए। 

ऐने के टैने, टैने के टिटोर-- (क) बहुत दूर की रिश्ते- 
दारी के प्रति कहते हैं, क्योकि उनसे कोई विशेष सवध नही 
रेखा जाता। (ख) माँ-वाप पर ही सतान के गुण-दोप 
निर्भर करते हैं। तुलनीय : राज० आणदी री जाणदीर भाषी 
बाई नांव । 

ऐज़रतू खुदा नेई-ओ-लेकिन बछुदा सत्तारे-उयूब- 
ओन्‍ाज्ञी-उल-हाजाती -ऐ घन तू खुदा तो नही है लेकिन 
कसम है खुदा की तू अवगुणों को छिपाने बाला और 
आवश्यकता पूरी करने वाला है जो ईश्वर के ही गुण हैं । 
माया के महत्त्व पर कहते हैं। 

ऐब करने को भी हुनर चाहिए--बुरा वाम करने के 
लिए भी होशियारी की जरूरत होती है। बुद्धि वी हर तरह 
के कार्य के लिए आवश्यता पड़ती है । (क) जब कोई 
व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है और उसका रहस्प खुल 
जाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं । (प)जब 
कोई बुरा कर्म करके उसे छिप्रा लेता है तब वह ऐमा बहता 
है। तुलनीय : हरि०चोरी करती हाणा भी दिल चाहिए गे, 
नकल ता ही थी अकल की जरूरत हो से; मरा० यौटसास- 
पणा करायला सुद्धां कला (डोके) लागते; मल० तेदुदु 
चैस्यानुम्‌ कौशलम्‌ वेणम्‌; पंज० पैडे कम करण सई वी 
अकल दी लोड़ है। 

ऐथी टेढ़े होते हैं -ऐवी (काने, लगड़े आदि) बढ़े दुष्ट 
होते हैं। तुलनीय: असमी--क्णा मुजा मेइगुर, इतिनि 
हाय मर सेडगुर ह; सं० बत्रा: बट पाषिता: ; पज० पड 
डीगे हुंदे हन। 

ऐ भेडिए ! बकरी घराएगा ? मेरा काम ही जया 
है ?--भेड़िए से किसी ने पूछा--तू ब हरी साएगा ? उसने 
उत्तर दिया--मेरा वाम ही क्या है? अर्पात्‌ किसी की 
इचि के अनुझूल जब कोई वस्तु दी जानी है सब ऐसावहने 
हैं । तुननीय : भोज ० ए हुंद्यार बकरी घरइव तद हमार 
मायमे गवन है; पंज० ए भेष्टिए दररी घारेगा ? सादा कम 
ही गो है। 

ऐ मंग्रमुझनी तू हो शौन मांग सवारे है ?--त स्वी 
जिसने मिर पर बाल नहीं हैं, उसे शोई मंगसृदनी बह़रर 
बुलाती है तो यह शहती है कि तुमने कौन सौ सदारी है? 
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कर्थात्‌ तुम भी तो फूहड या गंदी ही हो। जब कोई व्यक्ति 
स्वयं बुरा हो और अपनी बुराई पर कोई ध्यान न दे तथा 
दूसरे बुरे व्यक्तियों वी खिलली उडावे तव ऐसी स्थिति 
उत्पन्न होती है। तुलनीय पज० ए गजी तू केड़ी मांग कडी 
है। 

ऐ मियां एढो तुमसे हम टेढ़ो--अर्थात्‌ ऐ धूते मैं ठुमसे 
कम बदमाश नहीं हूँ। जब एक से बढकर एक दुष्ट मिल 
जाते है तब कहते हैं। तुलनीय : भोज० ए मियां एढ़ हम 
तोहरो देढ; पज० ए पैडे मिया ते रे कौलो आसी पैड़े । 

ऐ मेरी लाखो तुने साँगने से भी राखों--ऐ मेरी 
लाखी ! (लाखों की मालकिन) तुमने तो मुझे माँगने से भी 
वंचित कर दिया। अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को 
पूरा करने का बचन देकर उसे पूरा नही करता तो उस पर 
यह व्यंग्य क्या जाता है। तुलनीय : हरि० इरी मिरी 
लाकखी, तन मांग्गण ते वी रावखी । 

ऐ भेरे अगले, मनमाने सो कर ले--रत्नी अपन पति 
द्वारा परेशान किए जाने पर कहती है । ठुलनीय : पज० ओ 
मेरे आगे वाले जी बिच आदा सो कर लै। 

ऐ भेरे करम, जहां टटोलो वहीं नरम---जब किसी भी 
काम मे भाग्य साथ नही देता, हर जगह हानि ही हानि होती 
है। तब कहते हैं। तुलनी 4 * अव०हाय मोर करम, जहाँ छवों 
हुआई तरम; पज० हाय भेरे करम जिथो दिखो उधो नरम ] 

ऐऐे भरे नत्यू खरे -- देखिए नीचे । 

ऐरे परे पंच कल्यानी--ऐसे नगष्य या निरयथंक मनुष्य 
के लिए कहते हैं जिसना कुछ भी मान न हो। तुलनीय : 
अब ऐरे गैरे पंच कलिआनी , पज० ऐरे गेरे पंज कलयाण। 

ऐरे ग्रेरे फसल बहुतेरे--ऊपर देखिए । 

ऐ रोशनी-ए-तब्भ तो बर मन बला शुदी--इस कहा- 
धम वा प्रयोग ऐसे अवसर पर करते हैं जब किसी की बुद्धि- 
भत्ता और योग्यता उसके लिए दु.ख या विपत्ति का कारण 
चन जाए। 

ऐसन य्रुड़वफ कौन, जो खाते नहों अधाय---वेवक़फ से 
बेवकूफ भी पेट भर खा लेने पर और नही खाता। अर्थात्‌ 
भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पेट मे समाय। 

ऐसन सुहाग मोरा, नित उठ होला--(क) ऐसे शुभ 
कर्म तो महाँ सवंदा होते है। कोई नई बात नही है। (ख) 
ऐमे ही घुभ दिन हमेशा आते रहें 

छऐसन सुहाग मोरा, रात-दिन होला- ऊपर देखिए । 

ऐसा अच्छा होता तो ब्याह में नहीं बनता--यदि ऐसा 
अच्छा अन्न होता तो इसे विवाह आदि घुभ अवसरों पर ही 


च94 


न पकाया जाता । इस लोवो ज़ित में मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति 
प्रति व्यग्य है । अर्थात यदि वह चालाक या सज्जन होता गे 
उसे अच्छे समाज में स्थाम मिल जाना पर वह तो निरा पूर्व 
या दुष्ट है उसकी कही पर पूछ नही है। तुलनीय : हरि०् छे 
चोढ भल्‍्ले हों, त॑ व्याह मैं ए रंधे; पंज० इस तों पग 
हुंदा ते वयाह बिच नईं रिनदे । 
ऐस। काम हमेशा कर, जिसमें म होवे कुछ भी डए- 
अर्थात जिस काम मे कुछ भी डर हो उसे करना ठीक गही। 
तुलनीय : पंज० इहो जिहा कम सदा कर निदे बिच कोई 
डर न होवे। 
ऐसा किया दिल ग्ुरदा, कि रुपया किया खुरदा- 
कजूसो के प्रति कहते है। शब्दार्थ है, 'ऐसी उदारता वी कि 
रुपया भुना डाला ।/ है है 
ऐसा गया जैसे महफ़िल से जूता--दे? ऐसे गये 
जैसे **॥ का 
ऐसा चाटा कि धोएं का चाचा--(क) विलवुल है 
साफ़ कर देने पर कहते हैं। (ख) किसी का घन कि 
जाने परभी कहते हैं । तुलनीय : पंज० इवें चदूया जियें 
दा कपड़ा। (चाचा -बढ़कर ) हू 
ऐसा चूड़ा क्‍यों छूटे जिसे खाते समय बीनता पई-” 
किसी ऐसे काम की ओर लक्ष्य करके कहा गया है जि 
करने से आगे चलकर कष्ट उठाना पड़े या पुनः उपमें को 
करना पड़े । तुलनीय : मैथ० एहन चूडा कूटव किय ध 
बीछि-बीछि खायब किय । का 
ऐसा ज॑से रुपए के टक्षे भुनालिएं--जब बोई का 
बहुत आसानी से हो जाता है तब ऐसा कहा जाता है! 
तुलनीय : पंज० इवे जिवें रप दे टके बना लगे। 
ऐसा पुत्र क्या मछली मारेगा और मां क्या हि 
पकायेगी?--.क्सी निकम्मे पुत्न की कमजोरी की और 
करके ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मग० अइसन पूत भा भर 
मछरी अम्मा लगौती झोर; भोज० अइसन लइका का म०* 
मारी आ का ओकर माइ जूस लगाई; पंज० इहो शिहा 7 
की मच्छी मारेगा अते मा केड़ा रस रिनेगी ! 
ऐसा भी क्या सच, जहां बोले वहीं तमाचा तय 
किसी नीच व्यक्ति का परिहास करने के लिए ऐसा 
जो हर जगह अपमानित होता रहता है। छुलनीय: पंज? ही 
जिहा वी सच की जिथे बोले उथे चंड खाबे। रे 
ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल--जिस #*' 
सेमर का फूल कुछ समय के लिए काफी अच्छा लगता मक। 
और फिर नप्द हो जाता है उसी प्रकार संसार वी वध 


और प्राणियों का आकपंण और गतिविधियां भी कुछ समेय 
बाद समाप्त हो जाती है। इस लोकोक्ति में संसार की 
बरतुओं और प्राणियों की क्षणभगु रता की ओर संकेत किया 
गया है। तुननीय : पंज० इह जग सेमर दे फुल वरगा है। 
ऐसा यंसा भाता नहों झवाने-मलूका आता नहीं--जो 
उपसत्ध है वह पसंद नहीं और शाही याना भाग्य में नही 
है। दरिद्रता में राजसी रुचि और शौक रखने वाले के प्रति 
व्यंग्य से बहते हैं । 
ऐसा व्यापार साह न करे, दाना खाय लोद हग भरे-- 
बनिया घोड़े वा व्यापार नहीं करता वर्योंकि घोड़ा बैठ कर 
दाना साएगा और उसके बदले में सीद देगा । आशय यह है 
कि वनिया कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें उसे हानि की 
संभावना हो । 
ऐसा सोना जारिए जिससे फाटे फान- ऐसे सोने को 
जला देना चाहिए जिससे कान फंटता हो । आशय यह है कि 
जिस पस्तु या व्यक्ति से नुकसान हो उसे त्याग देना चाहिए 
चाहे वह पितना भी ग्ूल्यवान था अपना सज्दीकी क्‍यों ले 
हो । छुलमीय : पंज०इहो जिहा सोना फूक देओ जिस दे नाल 
कन फटण। 
ऐसा हो घूतड़ रहेगा तो सैकड़ों घोतियां फर्टेगी-- 
यदि घूतड़ इसी प्रशार के रहेगे तो बहुत-सी धोतियां 
फरटेंगी। यदि इसी तरह काम करते रहे तो सदा हानि उठाते 
रहोगे । जो ध्यवित समझाने पर न समझे और हानि हो 
जाने पर रोए-पीटे उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : 
अव० अइसेन चूतर अहै तौ सैकड़न धोती फाटी; पंज० इह्मो 
जिह्य टुआ रहेगा तो सैकड़ों तोतियां फटणगियां । 
ऐसा हो घूतड़ है तो कितने हो लहंगे फर्टेगे---ऊपर 
देथिएं। सुलनोय : भोज० एइसने चुत्तर रही त केतने लहंगा 
फाटी । 
ऐगा होता कंस हो बयों छोड़ते अंत--यदि ऐसे ही 
पति होते तो अंत में क्यों छोड़ कर भाग जाते ) यदि कोई 
इेबकिति रिसी दोषी की तारीफ फरे और उसे निर्दोंप बताए 
दो स्पंग्य से बहते हैं।तुलमीय : पंज० इहो जिहां हुंदा कर- 
दाता ते बंनू छडदे ओनू । 
ऐसा होता छर बयों छोड़ते घर--पदि संपत्ति होती तो 
पर छोड़ार परदेश बयों जाते ? जोव्यहित परदेश में 
अपने को बहुत धनवान बताएं तो उसके प्रति कहते हैं। 
बुपनीय ; पज५० इटो जिहा हूंदा पंटा ते कर बनू छड़दे । 
ऐसो ऐसो छसे बस-एल जाये, नौ-नो पतरों भदाइन 
शौर-नपत एप प्रयार पा थाजशीर्वाद है। ऐसो छटी (पुत्र 


उत्पन्न होने के छठे दिन होने वाला उत्सव) रोज़ हो और 
भटाइन को एक नही नो-नौ पत्तल मिले । 

ऐसी करता नकल, न चलते किश्तों को अक्ल--नकल 
इस तरह करनी चाहिए कि राग उसे समझ न सके कि यह 
नकल है।तुतनीय: हरि० नकल करण मे भी अल चाहिए; 
पंज० इहो जिही करो नकल जिये किसे दी नाँ चले नकल । 

ऐसी कही कि घोए न छूटे--जब कोई व्यवित किसी 
से इस तरह की वात कहता है जिससे उसकी आत्मा को 
गहरी चोट पहुंचती है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : हरि० 
कालजें म चुभणा; पंज० इहो जिहा आसो की तोण नाल 
वी नां छडोये । 

ऐसो कहो न यात कवि सबका हिले हाथ--ऐमी वात 
नहीं बहना चाहिए कि कोई उंगली उठावे | जब कोई उसटी 
बात कहता है तो उसके शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं। तुतनीय : 
पंज० गल इहो जिही करो जिस दे नाल सारियां दा हुये 
हिल्ले 

ऐसी की नक़ल, न चले किसो फी अक्ल--नकल को 
बिलकुल असल-सा बना देने पर कहते हैं। तुलनोय पंज० 
इहो जिहे दी नकल जिये विसे दी अकल न चले । 

ऐसी कया तेरे ही तले गंगा बह रहो है--तुशमे बया 
विशेषता है ? किसी केः स्वय वो बहुत प्रभावशाली या 
शक्तिशाली बताने पर उमसे व्यंग्य मे यहा जाता है। 
अर्थात तू ही ऐसा सामथ्यंवान नही, दूसरे भी बहुत से तुझसे 
बढ़कर हैं। 

ऐसी वा क़ाज़ो की गधों घुराई है ?--मैंने ऐसा कौन 
सा अपराध किया है ? 

ऐसो सेती करे मोर भतरा, एक दिन साय तीन दिन 
अंतरा--आधिक स्थिति खराब होने पर, परेशानियों से 
ऊवबवर क्रुद्धावस्था में स्त्री अपने निशस्मे या आती वि 
से ब्यंग्य में ऐसा बहती है। तुलनीय : अर ० ऐसन येती बरे 
मोर भतरा, एवुः दिनु खाय तीनु दिनु अतरा। 

ऐसी गत संसार की क्‍यों साइर की दाद -- जिस प्रगार 
भेड़ बिना देंगे ही एवलड्रगरे के पीछे चलती रहती है उसी 
प्रवार मनुष्य भी बिता सोचे-ममर्से एय्लट्ूगरे के पीदे घसते 
हैं। लोगो की अधानुप रण की प्रवृत्ति पर ऐसा बहा है। 

ऐसी याड़ो पोजिए म्पों मोरोशों शौच, घर के जाते 
मर गये आप नशे के खोच--बहूर गहरी भाग थोने बातों 
पर ड्यंस्यपूर्ण मसल है। ये पीरर मरे मे हो जाते है। 

ऐसो तेरे हो हले घंधा दहू है ?--बटुव अदवार बरते 


याले के प्रति बहते है। शुलनोय : एरि०> इसी हे हरे सोच 
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गाड़ी चाले सै; पज० तेरे थले ही ते गंगा वगदी है। 
ऐसी दोस्ती नहीं करते--आशय यह है कि (क)जिस 
काम में अपनी हानि हो या जिसमे झंझट हो उसे नही करना 
चाहिए। (ख) जब कोई व्यक्ति किसी से साथ करके बाद 
मे उसके साथ चाल चलने लगता है तब वह ऐसा कहता 
है। तुलनीय : पंज० इहो जिहो मितरता नईं करदे । 
ऐसी बहु सयानी, कि पेचा मांगे पानो--ऐसी होशि- 
यार बहू है कि पाती भी उधार माँग लेती है। बहुत च/लाक 
व्यक्ति पर कहते हैं । तुलनीय : पज० बौरी इहो जिहो सयानी 
कि मग के पीवे पाणी । 
ऐसी मेख सारी कि पार निकल गई--(क) जब एक 
भनुध्य से दूसरे को हानि पहुँचे तब कहते है। (ख) किसी 
को गहरी चोट पहुँचाने पर भी कहते है। तुलनीय : पंज०मार 
ऐसी मारो की जान निकल जावे । 
ऐसी रहतीं कातने बालो तो क्या घूमती टॉग 
उघारी--दे० 'ऐसी होती कातनहारी***॥ 
ऐसी लक्ष्मी से अकेला भला--किसी दुष्ट या कर्कश 
स्त्री के लिए व्यंग्य मे ऐसा कहते है । तुलनीय : मग० अइसन 
लक्ष्मी से निगोड़े भाला; भोज० अइसन मेहरारू से वे 
मेहररुए क नीफ; पज० इहो जिही लसमी तो कला पला । 
ऐसी लटकी कि भुई में पटकी--ऐसी अनादूत हुई कि 
पृथ्वी मे घेंस गई। जब कोई किसी को बहुत नीचा दिखाता 
है जिससे वह बाफ़ी लज्जित हो जाता है नव ऐसा बहते है। 
ऐसी सुहागिन से तो रांड् ही भलो--(क) जिस काम 
में कोई लाभ न हो उसे करने से न करना ही अच्छा है। 
(ख) जब कोई स्त्री अपने नालायक पति के कुक्मों से तंग 
भा जाती है तव वह ऐसा कहती है। तुलबीय : पज० इहो 
जिही सुहागण तो रंडी चंगी। 
ऐसी होतो कातनहारी, काहें फिरतो मूंड उघारी-- 
दे ० "ऐसी होती कातनहारी तो बया***॥ 
ऐसो होतो क्ातमहारी तो दया फिरती गांड उचारो-... 
नीचे देखिए । 
ऐसो होतो कातनहारो, तो वया फिरतो टाँग उधारी 
(पा) जब कोई ब्यक्तित मूर्स होते हुए भी अपने को चालाक 
समग्ता ओर छोटी-छोटी बातों मे दूसरों से राय लेता रहता 
है तव उसकी उपस्त समझदारी पर व्यग्य में ऐसा कहते हैं। 
(रा) जय फोई यामचोर स्यवित बुरी दशा में रहते हुए भी 
अपने को बहुत परिश्रमी बतलाता है तो उसके प्रति भी 
स्पग्प में ऐसा बहने हैं। नुलनीय : अब० अस होतिव 
देरिया तो बाड़े फिरतिउ गाड़ उधेरिया $ बुद० ऐमी होती 


कातनहारी, तो काम-खाँ फिसती आंग उधारी; छत्तीवर 
अइसन होतिस कातनहारी, काहे फिरतिस टांग पारी) 
पंज० इहो जिही होदी कातनहारी तो टगचुक के कंनू किसी 

ऐसी होती कातनहारी तो का रहती जांघ उपारी- 
ऊपर देखिए | तुलमीय : अब० ऐसी होती काततहाए ते 
का रहती गांडि उधारी। 

ऐसी होती कातनहारी, तो व्यों फिरती मारो-सारौ- 
ऐसी ही काम करनेवाली होती तो मारी-मारी बयों फिरती, 
अर्थात उसकी पूछ व्यो न होती । आशय यह है कि तिएश 
आदमी ही मारा-मारा फिरता है तुलनीय: पंज० इहो दी 
हुंदी कातनहारी ते कैनू फिरदी मारी-मारी । 

ऐसे आदमी के दीदे में साठो की पीच पता दीनिएं” 
बुरी नजर वाले आदमी के लिए कहते हैं। तुलदीय : पर 
बुरे आदमी दा मुह वाला, पैड़े मनुख का मुह काता। 

ऐसे ऊत रिवाड़ी जाएँ, आठा बेचें गाजर खाए” 
रिवाड़ी मे गेहूं अधिक थैदा होता है अतः वे उसे बाहरमैसे 
हैं और उसके बदले बाहर की नगण्य चीज़ों वा इस्तेमान 
करते हैं। यह ऊपर ही व्यंग्य है। अन्य मूर्खों पर भीरह 
जाता है जो ऐसा करते है। तुलनीय : पंज० इहो जिहेश 
रिवाड़ी जाण आटा बेच के गाजर खाण | हे 

ऐसे ऐसे पूत बया बनिज करेंगे, जो गुड़ देकर 20 
खायेंगे--अर्थात व्यापार वही कर सकता है जो सदा अ' 
स्वार्थ पर दृष्टि रखे और यारी-दोस्ती को ताकपर रखे दे। 
तुलनीय : अव० अस अस पूत बनीज जहहै, ने पर दी 
पीना खइहैं। 

ऐसे कौव लोभ माह जाके--ऐसा कौत ध्यवित है जिस 
अन्दर लालच न हो अर्थात कोई नहीं। संसार के पी 
व्यक्तियों में थोड़ा या बहुत लोभ अवश्य होता है। 
तुलनीय : मरा० ज्याला लोभ नाही असा कोण अहि; 
ओह मनुख नई जिस दे बिच लालच नई । 

ऐसे कया लगन बिगड़ता है ?-८जब कोई साधा 
व्यक्ति बिना कारण ही किसी शुभ बाय में झूठ बाई ४ 
उसकी उपेक्षा करने के लिए बहते हैं तुलनीय : राज 
काई बान बिगड़े है; पंज० इस दे बगेर कड़ा वयाई 
हुंदा । 

ऐसे गये जंसे गदहे के सिर से सींय--विसी के दा 
या बिना बताए जाने पर बहते हैं । तुलनीय : भव? सुर 
विलानेन्‌ जस गदह्य के मूडे से मीग; हरि० इसे गए ४ 
गदहे के सर तो सींग; पंज० इदों गये जिदां खोते दे 
उत्तों सिंग; द्रज० ऐसे जाओगे जैसे गधा के सिर हे सी 
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ऐसे गये जैसे महफिल से जुता--किसी के चुपके से जाने 
पर बहते हैँ । मह॒फ़िल में जाते समय लोग जूता प्रायः बाहर 
इतार जाते है अतः वह गायद हो जाता हैं और उसका पता 
भी नहीं चलता । इसी आधार पर यह कहा गया है। 
ठुलवीय : मरा० एसे नाही से झालांत, जसे सर्मेतृन जोड़े; 
पंज० इदां गये जिंदा महफिल बिचों जुती 
ऐसे घुमता है जसे नाई बिगड़े ब्याह में--जिस प्रकार 
नाई बिगड़े हुए विवाह में इधर से उधर भाग-दोड़ करता है 
उसी प्रकार धूम रहा है। जी व्यवित बेकार में ही दोड़-धूप 
फरे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० कियां 
फिरें जाण वीगड्यीडे ब्यांव में नाई फिर; जि० इदा 
फिरदा है जियें नाई बिगड़े दे वयाह्‌ बिच; ब्रज० ऐसे डोले 
जैसे बिगरे ब्याह में नाऊ। 
ऐसे चसरे कागा, जँसे चले तेरे भाई बबा--ऐ कौवे ! 
तुम उसी प्रवार चलो जैसे तुम्हारे-माता पिता चलते हैं। 
(कफ) जब बोई व्यक्ति झूठा दिखावा करता है तो उसके 
प्रति वध्यग्य में ऐसा बहते हैं। (ख) इस लोकोवित में 
परम्पराओं पर बल दिया गया है । इसमे यह कहा गया है 
कि व्यक्ति को अपने कुल, जाति सा धर्म की मान्यताओं का 
त्याग नही करना चाहिए वल्कि उनका अनुकरण या पालन 
करना चाहिए। तुलनीय : कौर० ऐसे घल रे काग्गा, जैसे 
ना तेरे भाई बाच्या; पंज० इदो चल का जिवें तेरे पओ 
प्रा 
ऐसे चूतिए शिकारपुर में मिलेंगे--नीचे देखिए । 
ऐसे घतिए शिकारपुर में रहते होंगे--मैं मूर्ल नहीं हैं । 
यह आपकी दाल ने गलेगी + ऐसे पूर्ख कही मूर्खों के बस्ती 
में मिलंगे। (शिकारपुर बलिया आदि की तरह अपनी 
मूर्षतरा के लिए प्रसिद्ध है) ठुलनीय : राज० इसा चूतिया 
मितारपुर में लाधसी; हरि० इसे चूतिया सिकारपुर में 
कप पंज० इहो जिहे घूतिये सिफारपुर विच रेदे 
घगे ।' 


हि ऐसे जंगल में घावल--किसी असम्भव बात के सामने 
भाने पर बहते हैं। इसमें अवश्य कोई राज़ है। एक बार एक 
बगल में बयूतरों वा एक गिरोह उड़ रहा था। उनमें से एक 
ने देसा वि चावल बिशेरे गए हैं। किर क्या था सब बेर सब 
इतर पड़े और बदेलिए को वन गई। तात्ययें यह कि किसी 
अपा्भव बात पर जल्दी से विश्शास न शर लें । मुद्धि से बरस 
पैना छाहिए।बहं पुछभेद अवश्य होगा है।तुलनोपः 
पब० दुदा जिये जंपज दिय चौत । 
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: ऐसे जीने से सर जाना अच्छा--चहुत दु.स पड़ने पर 
लोग ऐसः कहते हैं या जब ब्यवित परेशानियाँ हीेलते-झेलते 
ऊब जाता है तब ऐसा कहता है। तुलनीय : गढ० इता 
बचड़ चुली मस्नो ही भले; भोज० ऐसन जियलासे मर 
गइल अच्छा; अव० अस जियद से सर जाव अच्छा अहै; 
हरि० इसे जीणे ते न मरण अच्छा; पंज० इदां जीण तो भर 
जाण चंगा । 

ऐसे तो जंगल के कांटे भी न हॉ--जैसे हमारे घर के हैं 
बसे तो जंगल के भी न हों। जब कोई व्यवित अपने बच्चों 
था परिवार के सदस्यों के कामों से दुखी हो जाता हैतो 
ऐस बहता है । तुलनीय : राज० इसो बाड़ने बांदों ही ना 
दिया; पंज० इहो जिहे जगल दे कंडे दी न होण | 

ऐसे तो मेरो जेब में पड़े रहते हैँ ऐसे तो मेरे नाखूनों 
में पड़े रहते हैं--मैं तुमसे कही बढ़कर चालाक हूँ, तुम्हारी 
चाल में नही आ सकता 

ऐसे देखता है ज॑से कानी भेस क़साई को देयतो है --रजैसे 
कानी भेस एक अख से कमाई को घूर के देसती है वंसे ही 
देखता है। जब कोई व्यक्ति किसी की बहुत त्ोध से देखे 
तो व्यंग्य से ऐसा कहते है। तुलनीम : पज० ऐमरां देसदाएं 
जिसरा काणी मज्ज कसाई नू देखदी है। 

ऐसे देखता है ज॑से कौआ निबोली की ओर देखता हो -- 
कौआ निबोली क्री ओर ललचाई नज़र से देखता है। जो 
व्यक्ति किथी दूसरे की वस्तु को सलचाई नजर गे देखता है 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते है । तुल्लतीय : राज० किया देखें 
जाणे कागलों नीबोली का नो देसे; पंज० इदा देसदाएं जियें 
काँ करेले नू देखदा है 

ऐसे देखता है जंसे पागल घाशार को देखता है-- 
किसी यस्तु यो एकदर्स भौंचवत्ा होबर था आर्य चित 
होकर देखने वाले के प्रति व्यंग्य से ऐसा शहते हैं। 
सुलनीय : राज० वियां देखे जाणे गली बहार बानी देखे; 
पंज० इदां देखदा है जिये पायल बजार नू देरादा है । 

ऐसे नहीं मरता तो शहर से बया मरेया ---जो ध्परित 
बात से नद्दी मरता वह डिसी तरह नदी मरता | बेशम लोगो 
के प्रति बहते हैं। तुलनीय ; पंज० इर्दा नई मरदा ते जहर 
मास की मरेगा । 

छेते नाचता हैं णेसे शसमंडो को रंडो--ेगे माप रहा 
है जैसे दासमड़ी वी रंदी। बहुत ही घघव स्थतितर के प्रति 
ड्यंग्प से बहते हैं। तुसनीय: राज० किया नादे जा 
हंसराज री घोड़ो नाथे ; पज० इद नमदा है जिये दासमरी 
दो रंडी $ 


ऐसे पत्थर चिकने हों तो उन्हें कुत्ते ही न चाट लें--. 
अर्थात दुष्ट व्यवित का ऊपरी व्यवहार भी आडम्बर ही 
होता है, क्यौफि यदि दुष्ट भी सज्जन की भाँति व्यवहार करे 
तो उसे दुष्ट वयो कहा जाए ? तुलनीय : हरि० इसे पात्यर 
चीकगे हो, ते कुत्ते ए ना चादूय ज्यां; पंज० इदा बट्टे 
चिकने होंण तां उनांनू छन्ते नां चट लेण । 
ऐसे पर ऐसी तों सजे-सपंवरे कंसो--यदि कोई सती 
बिना श्गार किए हो बहुत सुदर लगे तो इस तो लोकोक्ति 
का प्रयोग करते है।तुलनीय : कन्मौ० ऐसे थ॑ ऐसी; तो 
काजर दये पे कसी । 
ऐसे बूढ़े बल फो कौन बांघ भुस देय--(क) बूढ़े, 
अपाहिज, या नाकविल भष्नुष्यो को भला कौन खिला 
सकता है? (ख) बिना स्त्रार्थ कोई कुछ नही देता। 
तुलनीय . मरा० असल्या म्हातारया बैलाला बाधू ठेवून 
कोण बउवा घालणार; पंज० बुड्डे टग्गे (बलद) नू बन के 
पो तूडी कौन देगा । 
ऐसे मियां रंगरेश होते तो अवनी ही दाड़ी रंगते--ऐसे 
ही करने वाले होते तो अपना ही काम नही कर लेते; जब 
कोई व्यवित अपना कार्य न कर सके और दूसरे का करने 
जाय तो ऐसा कहते है । तुलनीय : अव ० अस मिया रंगरेज 
होतेन तो आपन डाढ़ी रंग लेतेन; पंज० मिया इहो जिहे 
रगरेज हुदे तां अपनी दाडी न रंगदे । 
ऐसे रहे जँसे आटे में नमक-( क) जिस प्रकार आटे 
में नमव मिला रहता है और उसे अलग करना असभव होता 
है उसी प्रकार लोगो से मिलजुलकर रहना चाहिए। जो 
व्यक्ति सब से मिलजुलकर रहता है वह सदा सफलता, सुख 
और लाभ प्राप्त करता है। (ख) झूठ के विषय में भी कहा 
जाता है कि उतना ही झूठ बोलना चाहिए जितना "आटे 
में नमक'। तुलनीय : भीली--आटा मांये लूण मले जेम 
मलीन रेवा हू फायदो है; पंज० इदां रहे जियें आटे विच 
लूण। 
ऐसे शुद्दाग से रंशापा भसा-- (क) वह स्वी कहती है 
जिसरा पति विदेश ही में रहे या उसमे एकचित्तता का 
अभाव हो। (स) किसी भी प्रकार अपने पति से घवराकर 
स्त्री गहती है।तुलनोय : अब० ऐसेन सोहाग से रंडापै 
भछल; पज० इहो जिहे सुद्ाग तो रंडापा चगा । 
ऐसे हो तुमने सोंठ बेचो है--विना शुछ किए जिसी से 
सदि बोई अधिजारपूर्वक बुष्ठ मांगे तो मायने वाले के प्रति 
बहा जाता है। 


ऐसे होते कंत, तो कहे जाते मंत--पदि हमारे पतिदेव 
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काम लायक होते तो अम्यत्न क्यों जाते ? अपने कि 
निखट्टू आदमी के प्रति यहा जाता है। 
ऐसे होते तो ईद बक़रीद को फाम आते-तिक्में श 
नालायक आदमी को वहते हैं। ह 
ऐसे कौन लोभनहिं जाके--ऐसा कौव है जिसके बह 
लोभ न हो ? अर्थात्‌ कोई नहीं। सभी लोभ के शिवार है। 
किसी-त-किसी रूप में यह सभी में होता है। 
ओई रियां फुंके, ओई करे दरवार--(क)जहा ए 
एक ही आदमी वडा-छोटा सब काम करे उस पर कहो है। 
(ख) अकेले आदमी को भी कहते हैं क्योकि अडेला होने झ्ले 
नाते उसे सब कुछ करना पडता है। तुलनीय: पज० ही 
मियां चूल्हा फूके ओही करें राज । 
औजलो में सिर दिया सब मूसलों से कया डर 7० 
ऊखल मे सिर देने पर मूसल की चोट का व्या भव अर्पा 
कठिन काये आरंभ कर देने पर कठिनाइयों से नही पवन 
चाहिए। तुलनीय : सं० उलूखले शिरोदत्तं मूससापाश 
कि भयम्‌; पज० उखल बिच प्लिर दिया ते मुसत तो 
डरना 
ओखजलो सें सिर दिया तो भूसलों दा कया डर 
ऊपर देखिए। तुलनीय : मैष० उखरी मे देल माय त (23 
कोन गिनती, उसली में मूड़ी देलां चोटें डरेंवत्ते डा 
भोज० जब ओखरी में मूडी पर गइल त£ चोट क हवा 
गिनती; तेलु० रोटिलो तल इंच रोकटि पोटूकु वेहरेंतः 
कौर० ओखकी में सिर दिया तो भूसछों का के डए 4० 
चूले मे मूड़ दओ तो लूगरन को का डर; ब्रज॑० 
सर तो भूसली का बया डर; ग्रुज० खांडरीमां माई 
घबकाराथी बीबुं ओ योग्य नहीं; सि० जे उससितमे 
विज्न से मोहरयन खां न डिजन; अं० [6 ७0 ४० 
बात धन ज्ाफत ॥0 ग्रागव हरताह एश/- 
ओछा घट छलके सदा--आधा भरा हुआ पट में 
हलवा घड़ा सदा छलक्ता है। आशय यह है कि व ध्त, 
बल ओर वुद्धि आदि के व्यवित दिखावा अधिक करते के 
ऐसे ही लोगो के संबंध में उक्त लोकोकित कही भी जा 
है | तुलनीय: पंज० वटपरया बजूने मता:म हए० 
२५९५५४९५ जाब:6 जाएट! ॥05८. दे० 'अधजल गयरीछताएँं 
जाए! । की 
ओछा घड़ा बाजे घना--खाली पढ़े में ही आवाज 
है। अर्थात्‌ क्षुद्र व्यक्त अधिक बोलते हैं । तुलगीय : राज 
खाली वासन घणा सड़बड़ावे। 
ओछा पात्र उबलता है--छोटे था उयले बर्तन 


वस्तु शीघ्र ही उबल जाती है। आशय है कि नीच व्यवित 
के पास यदि थोड़ी सी संपत्ति आ जाय तो बह फूला 
नहीं ममाता । जब कोई नीच व्यक्ति थोड़े ही धन, बल या 
बुद्धि पर गये करने लगता है तब कहते हैं । तुलतीय : मरा० 
(पातल) उचछ भांड उकछा लाग्तें; पंज० निक्के पांडे 
दिच चीज उबलदी है । 
ओछा घोल मालिक नहीं सहता (क) स्वामी सेवक 
की गे की बात नहीं सह पाता । सेवक चाहे क्तिना भी 
बड़ा बयों न हो जाय फिर भी स्वामी से बड़ा नहीं हो 
सबता। (ख) भगवान के विषय में भी कहते हैं कि वह 
किसी था गर्व नहीं सह सवता। तुलनीय : राज० ओछा 
बोल ठाकुरजी ने छाजैं; पंज० पड़ी गल मालिक नई 
सुषदा। 
ओछ्ी फ हाथ लगी ॥ टोरी। पानी पी-पी सरी पदोड़ी-- 
जब विसी व्यवित को कोई ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाय जो 
पहले कभी उसके पास्त न रही हो और वह उसका बहुत 
उपयोग करे तथ व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
ओछो सेती किसाने खाप--छोटी सेती किसान को खा 
जाती है। थोड़ी-सी खेती पे अधिक अन्न उत्पन्‍्त नही होता 
है और किसान मारा जाता है । । अर्थात्‌ कोई भी कार्य 
छोटे पैमाने पर लाभदायक नही होता । तुलवीय : भीलौ-- 
पा पेती धरना धणिए साथ; पंज० अददी सेती किन 
पाद 
ओष्ठी गदंन तंग पेशानी , छुब्चो की है पही निशानी-- 
छोी गर्दन और छोटा ललाट बदमाशों या सुच्चों की 
निशानी है। तुलनीय : मेवा ० ओछ्ठी गर्दन व मं पेशानी, ये ही 
मुच्नों की निशानी; पंज० निवत्री गर्दन अते निकता मत्या 
पुर्चियां दी है इह नशानी । 
मौछ्दी शोरों छूप तें नेक न फादृत नीर --ओछी अर्थात्‌ 
छोटी रस्सी से चुएं से पानी नही भरा जा सकता। अर्थात्‌ 
(5) नीच या ओछे व्यक्त किसी को लाभ नहीं पहुँचा 
सकते। (स)अपूरे उपाय से कोई कार्य सिद्ध नही होता। 
पुलनीय :पंज० निवकी रस्सी ताल यू विधों प्राणी नई 
निकल सवदा । 
को पूँजो झसमे एाप--नीचे देखिए । 
ओछो पूंजो लसमों खाध--पोड़ी पूंजी दूगरानदार गो 
हा जाती है।आशय गह है कि थोड़ी पूजीसे लाभ रम 
हैता है ओर सर्च अधिक इस प्रक्ञार दिवालिया होने वा 
ये रहता है। हुलनीय : राज० ओछी पूँजी धघीने याय; 
हुरि० मोछी! पूजी रामम न रे; पंज० थोड़ा पैंहा सेट सू 
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खावे; ब्रज० ओछी पूजी खसमें खाय । 

ओएछी पूंजी घनी को खाघ--ऊपर देछिए। 

ओछी लकड़ी फर्रात्त की थे ब्यारे फहराय, ओदि के संग 
बैठ के सुधड़ों की पत जाय--बुरों की संगत से अच्छे लोग 
भी बुरे हो जाते हैं। 

ओछो समधिन कच्चे बड़े--मंकुचित्त (ओोदे) विचार- 
धारा की होने के कारण समधिन (पुत्र बी मा) ने कच्चे 
बड़े (एक प्रकार का नमकीन खाद्य पदार्थ) ही भेज दिए। 
आशय यह है कि जब कोई व्यक्ति कजूसी के वारण या 
संकीर्ण विचारधारा का होने के नाते अपने जिसी सास 
व्यक्ति को भी वोई बुरी वस्तु उपहारस्वरूप देता है तथ 
उसके प्रति ऐसा वहते हैं। तुलनीय : फौर० ओच्छी सिमपण 
कार बरोल्‍ला । 

ओछे को कौड़ी ढेंद में--ओछे मनुष्य कौड़ी को 
दूसरों की दिखाने के लिए टेंठ भें रफते हैं। (कफ) जो 
व्यवित निर्धत होते हुए भी अपने थोड़े -से वैभव वा अ्रसर्शन 
करता हो उसके प्रति व्यंग्योक्ति । (स) निर्धन सोग अपनी 
थोड़ी-सी पूंजी को भी सहैज कर रखते हैं, इसलिए उनके 
प्रति बहते हैं। तुलनीय : यढ़० छ्वांच किः तिमासी धोति पते 
गेड़ि; पंज० निवके दा पंहा तोती दी गंड विच । 

ओछे की प्रीत, बालू पौ भोत--श॒द्र की दोस्ती उसी 
प्रवार है जैसी वालू की दीवार, जो बहुत दिन तक नहीं 
ठहरती । तुच्छ आदमी जब थोड़ी बात से प्रीति तोड़ देवा 
है तद पहा जाता है। तुलनीय : भरा० हलययाजी प्रीति 
नि बालूची भित टिकणार नाही; भोज० बालू क भीत छोद 
क पिरीत; हरि० ओच्छे वी प्रीत, बालू वी भीत । 

ओछे की सेवा, नाम मिले न मेवा--औओ दे ध्यत्रित थी 
सेवा या नौकरी करने से न तो नाम ह्वी हीता है भौर न ही 
घन मिलता है । नौवरी बड़े आदमी वी ही करनी घारिएं 
जहाँ माम मौर दाम दोनों ही मिलें। भ्यश्य यह है वि 
ओछे व्यवित नी सं गति से शोई लाभ मही होता । सुननोय : 
भीसी--घोटी घाररी मांए सुर नी मतथानो; पज० सिरे 
दी सेवा मां मिले नां मेवा । 

ओदे देः प्र खाना, जतम-जनम शा ताता--मीण ने 
यहाँ कभी न खाना चाहिए, बयोदि थे शक बाए शिलावे हैं 
तो जम्म-भर उसे महते रहते हैं। अर्पात्‌ सीच स्पशित जब 
विसी बे साथ जिये हुए उपकार वो योड़ी बात में रह दे 
सब कहाजाता है। तुततीय : पथ० निरईे दे पर घाता 
जनम-जनम दा ताना । 

खोएऐ दे: बंस गिरे-- नोघ (ओछा) स्यरितर शे मुपुरात 
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पर कोई ध्याम नही देता । अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति अपनी 
हानि को वहुत बढा-चढाकर बहता है तब कहते हैं। 
ओछे के मुंह लगना अपनी इद्ज़त खोना--नीच से 
बहुत घनिष्ठता न रखनी चाहिए क्योकि इससे अपनी 
ही बेइज्जती होती है। कोई भला आदमी जब नीच से बाद- 
विवाद करे तब बहा जाता है। तुलनीय - धरा० हलकटाच्या 
तोड़ी लागणे म्हणजे आपली प्रतिष्ठा घालविणें, अव० 
ओछा का मूँह लगावे आपन इज्जत गवाव; पज० निवके दे 
मूंह लगणा भ्पणी इज्जत गवाना । 
ओछे के संग बेठके अपनी हू पत जाय--वोच का साथ 
करने से अपनी भी इज्जत जाती है। अर्थात्‌ नीच व्यक्त से 
सदा दूर रहना चाहिए। तुलनीय : पज० निक्‍के दे नाल बैठ 
के अपणी इज़्जत गवा वे ! 
ओछे के साथ एहसान करना ऐसा है जंसे बालू में 
मूतना--जिस प्रकार वालू में पेशाव करने से उसी वक़्त सूख 
जाता है उसी प्रकार ओछे के साथ भलाई करने से कोई 
लाभ नही क्योकि वह कृतघ्न होता है और उस उपकार या 
भलाई को शीघ्र भूल जाता है । तुलनीय : पज० निवके दे 
नाल एहसान करना इवे जिवें रेत बिच भूतना । 
ओछे को मिला कटोरापानो-पीते पीते मर गया-- 
दे० 'थोष्ठी वे हाथ लगी***” | तुलनीय : कौर० ओच्चे कू 
मिल्या बटोडा, पाणी पीत्ते पीते मर गया; पंज० निक्‍्के 
नू मिलया कटोरा पाणी पीदे-पीदे मर गया। 
ओछे छलके नोर-घट पूरे छलफे नाहीं--भरा हुआ 
घड़ा ले चलने पर नहीं छलवता पर अधूरे घड़े का पानी 
छलक जाता है। आशय यह है कि नीच मनुष्य इतरा कर 
चलता है जबकि महान व्यक्ति शान्‍्त या विनम्न होता है। 
तुलनीय : पज० अहा बड़ा परया छलके पूरा नां छलके । 
ओछे तेराक का काला मुँह--ओचछे दैरने वाले खुद 
भी डूयते हैं भौर साथ में वूसरों को भा ले डूबते हैं। अर्थात्‌ 
जब षोई दुष्ट या नीच खुद तो वरवाद होता ही है साथ ही 
साथ अन्य लोगों को भी बरवाद करता है तो उसके प्रति 
ऐसा पहले हैं । तुतनीय : पज० अद्दे तैरण वाले दा मूह 
बाला । 
ओदे बड़े नद्ध॑ सझें, हि सतरोंहें बेन-बड़ी-बडी 
बातो या अच्छे-अच्छे उपदेशों से मीच व्यक्ति महान्‌ नही बन 
सपते । 
ओपे बटर ओोछे काम, ओोछ्ठो बातें आठों याम; घाथ 
बताए सीनि निश्ाम, मूसि न सोजो इनको नाम--नीच 
स्यरितयों के गाष देटने वाजे, सदा नौच काम करने बाले, 


दिन-रात मौच (बुरी) बात करने वाले, तितम्मे औररीच 
होते हैं। घाघ कहते हैं कि इनका नाम भूलकर भी नहीं 
लेना चाहिए। अर्थात सदा इनसे दूर रहना चाहिए। 
तुलनीय : पंज० निवकी बैठक निवके कम अदा गता को 
पर। 

ओछे संग न बठिये, ओछा बुरी बला; पत में हो शे 
खोचड़ी, पल में विधधर सा--ठुच्छ को सरगति बभी व 
करनी चाहिए क्योंकि वे क्षण में रुप्ट और क्षण में तुप्ट हो 
जाते हैं । पक 

ओछे घिर का जुआँ इतराय--तुच्छ व्यकित ब्यय॑ ऐसी 
मारता है । हर 

बाज के संग बैठ के सुघड़ों को पत जाय-दै? " 
के संग बैठ के"! । 

ओछो मंत्री राजे नासे, ताल बिनासे काई; तने 
साहिय फूट बिनासे, घम्घा पेर बिधाई--ओएो बुदिवी 
मंत्नी राजा का, काई तालाब का आपसी फूड दात-शौरत 
का तथा विवाई पैर वा नाश कर देती है, ऐसा पाष ही 
विचार है। 

भोध भरे मे रोग, झड़े -- (क) ते पेट (ओझ) भर 
भोजन मिलता है और न रोग अच्छा होता है। , 
स्वस्थ जीवन तभी रहता है जब व्यक्ति को घुढ्ध और | 
भर भोजन मिले । (ख्र) न तो पेट भर भोजन ही (28 
है, न रोग ही अच्छा होता है, अर्थात किसी तरह वी हे 
पूरी न होने पर कहा जाता है। तुलनीय : पंज० दिए पर 
रोग मिटे। 

ओझा के लिए माँव पागल गाँव के लिए ४४ 
व्यक्तियों मे जब परस्पर मेल मही रहता तो ऐसा हूँ 
तुलनीय : मैथ० ओझा क लेखे गाम बताह गम ध 
ओझा बताह; भोज० ओझा खातिर गाँव सनी 
खातिर ओझा | 

ओझा नौकर, बेच किसान, आडू बेल आई के 
ससान--जो नौकर ओझागिरी करता है वह कभी 
काम मही कर पाता क्‍योंकि उसके पास कोई-ल-कोई झाई 
फूँक कराने के लिए आता ही रहता है। जी रिया 
का काम करता है उसकी खेती नष्ट हो जाती है का 
उसको रोगी घेरे रहते हैँ। ऑडू बैल भी सेती है 
अनुपयुक्त होता है और श्मशान के पास का सेत भी बेकार 
होता है बयोंकि श्मशान में आने वाले लोग उसे रौंदते रहीं 
हैं। 

ओट के पेट में बात नहीं पचती--सूर्ख या नीच (ओद) 
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ब्यत्ित के अंदर फ्रिसी बात को छिपाने की द्ाक्तति नदी 
होती। वे जब तक किसी बात को दस लोगों से कह नही 
तैते तव तक उनकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलती। 
तुलनीय: मल० पिछ छमनस्सिल कछ छमिल्ल; पंज० 
जनानी दें ठिठ बिच गल नई पचदी; अं 0शोठिला 
शात 003 था शा धप्रा, 

क्षोठ फै चाटे प्याया नहों बु्ती--जब किसी मनुप्य की 

आावश्यवता बड़ी हो परन्तु उसकी तृप्ति बहुत थोड़ी मात्रा 
में हो तब बढ़ा जाता है। तुलनीय ; अब० ओठ चाटे पियास 
नाही बुशी; पंज० वुल चटण नाल तर नई मिटदी। 

ओढ़नो को बतास लगो--जो मनुष्य स्त्रो की प्रकृति 

वा हो जाय, अथवा वह रुत्नी का गुलाम हो जाय उसे कहा 
जाता है। तुलनीय : पंज० बीबी दा गुलाम । 

ओढ़ सोनी लोई, तो क्या करेगा कोई ? ---चादर ओढ़ 
सैने पर हमारा वोई कुछ नहीं कर सकता । निर्लंज्ज के लिए 
बहा जाता है। तुलनीय पंज० ले लगी लोई ते की करेगा 

बोई। 

ओड़ी चहुर हुई बराबर, में भो शाह को छाला हैं--जब 
बोई शा या छोटा व्यवित कसी बड़े व्यक्ति से साथ या 
रिश्ता पर अपने आपकी उसी के बराबर समझने लगता है 
तब उमझे प्रति व्यंग्य से ऐसा बहते हैं । 

ओड़े दा घाक नहीं तले विछोना--(क) जो व्यक्ति 
आधिक दशा ठीक न होने पर भी बहुत दिसावा करते हैं 
उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । (ख) अनुचित व्यवस्था पर भी 
ऐसा बहने हैं। तुलमीय : गढ़ ० खुट्टू खोसड़ा चुफला नांगा। 

ओड़े के छुछ मां इरो बिछोता--ऊपर देखिए) 
तुतनीय : मंथ० ओोदेला हयते न भूइया ले सौहरे । 

मोड़ को ताक महों, तले विछोना--दे० 'ओढे का 
शाह मरी," 

8 पड़े सो काम करो--उसी याम को करना चाहिए 
जिससे लाभ हो। एक यार एक वनिये ने एक लड़के को गोद 
लिया। उगके जाति यालीं ने मुकदमा चला दिया हि लड़वा 
बनिये था नहीं है। राजा ने सड़के से बहा कि 'तुम्हें गौन- 
भी गडा ही जाय, सूली दी जाय कि फाँसी ?” लड़के ने बहा 
हि 'ओद पड़े सो पाम करो ।' अर्थात्‌ सिडध हो गया कि यह 
इनिये पा लहर है, बयोडि यनिये या सड्र। सद सामों में 
भाष देएता है। दुणनीय : पंज० मफा होवे ओट़ कम करो) 

ल्‍ ओनामासो घ॑, पुद को टूटी टंप -छेप्टे लड़के जो पढ़ते 
भरी उनसे प्रति हल्‍ते हैं। 
ओजामागो घं, थाप पढ़ें मा हम-ऊपर देसिए। 
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तुलनीय : राज० ओना मासी धम, बाए पदुया न हम; 
अव० ओतनामासी ढंग न बाप पढे न हम; श्रज० ओनामासी 
धम्म, वाप पढ़े ना हम्म । 

ओनामासी न बावे 'मंया पोयी ला दे'--पदै-लिसे नहीं 
है, पर विताव माँगते हैं। जब कोई व्यक्त किसी से ऐसी 
वस्तु माँगता है जिसके उपयोग की क्षमता उसके (माँगने 
वाले के) अन्दर न हो तो व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 

को पंडित ! आद्योवदि दे, कहा -में श्या दूं मेरो 

आत्मा देती है--जब कोई दुष्ट मनुप्य किसी सज्जन से कुछ 
लाभ भी उठाना चाहे और धमकावे भी तो उमके प्रति 
बहते हैं । तुलनीय : राज० देरे पांड्या, आसीस, हैं वाई देऊं 
म्हारी आंतर्‌यां देव हैं; मेवा० देरे पांडया आसीम, मू बई 
दू मारी आत्मा देई; पंज० ओ पंडता दुआ दे, मैं वी देवां 
मेरी आत्मा देंदी है । 

ओ राहगीर ! मेरे मुंह में बेर तो डाल देना - आसमभी 
और अवमंणष्य लोगों के प्रति व्यंग्य से बहते हैं।एक 
आलसी आदमी वेर के वृक्ष की छांव में सो रहा था कि एक 
पका बेर टूट कर उसकी छाती के ऊपर गिर पढ़ा। मारे 
आलस्य के उसने वह बेर स्वये उठा कर मुँह में नही डाला 
अपितु दूर जा रहे बटोही वो पुरारना आरम्भ रिया। 
तुलनीय : रा० जांवतोड़ा जांवतोड़ा, म्हारे बाढ़े में घोर मेल 
दिये। 

ओरोी का पानो बड़ेरी जाय--असम्भव बात परवहा 
जाता है | वयोंकि ओरी बंड्री से नीचे होती है, इसलिए वहाँ 
का पानी वड़ेरी पर जा हो नही सकता । 

झोरो का भूत नौ पुस्त बता मास जाने -- पाग (ओरी) 
का भूत नौ पुश्त के लोगों का नाम जानता है। ताटाय॑ यह है 
कि पडोसी एवं दूसरे वी छोटी-छोटी बातों शो भी अच्छी 
तरह से जानते हैं। तुलनीय : भोज० ओरियानी वा भूत नौ 
पुस्त क नाँव जाने; मंथ० वही; पंज० ओरी दा पूत मो 
जनमां दा मां दरमे । 

ओरो का भूत सात पोड़ी बा मास जानता है->ऊंपर 
देशिएं। तुननीय : भोज० ओरो तर वा भूत सात पुर्ठा वे 
माँव जाने। 

ओलतो का पानी बर्लेडी महों शाता--औ सी (योउगी ) 
माय पानो बढ़ेरी (दर्लेडी) पर नहीं घद़ता । सर्पात्‌ नियम 
पे: दिश्य कई काम महींहीता । डिगी क्मसम्भरवायंव 
लिए ऐसा बहलते हैं।सुतनीय : मेया> विदा शो पादी 
मगरयां नी घढ़ें । 

झोलती का वाती बसेंटो पहुँचा--बात बहा से बहा 
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पहुँची । नीच धनवान हो गया या झूठ की विजय हो गयी ६ 
अलोती तले का भूत सत्तर पुरखों का नाम जाने--दे० 
ओरी का भूत नौ | 
ओल में से निकल कर चूल में पड़ना--छोटी परेशानी 
से मुक्ति पाकर बड़ी परेशानी में फेस जाना। जब कोई 
व्यक्ति किसी छोटी विपत्ति से छुटकारा पाते ही किसी बड़ी 
विपत्ति में फेस जाता है तब ऐसा कहते है । तुलनीय : पज० 
झाडियां बिचों निकल के कंडया बिच फसया | 
ओलामो न बोलामो घिकर-चिंकर गामो--बिना 
किसी के वहे ज़ोर-जोर से गाए जा रहे हैं। अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति बिना कहे अपने-आप किसी की बात में बीच में 
बोलने लगता है या बिना पूछे किसी को कुछ सलाह देने 
लगता है उसके प्रति ऐसा कहते हैं। 
ओलावे म बोलावे सहदेव बहू चाची--बिना पूछे 
जबरदस्ती सम्बन्ध जोड़ने वाले पर व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० वलाया न चलाया बैठी नू पावी बनाया। 
ओले को सोलह जूते-मूर्ख या उलदी बुद्धि वाले 
(ओले) को सोलह जूते लगाना चाहिए। आशय यह है कि 
मूर्ख व्यक्त बिना डॉटे-फटवारे या मारे-पीटे कायदे से या 
शान्त रूप से नही रहते | तुचनोय : हरि० ओछ के, सोल्हे 
जूत; पंज० पुठी मत्त वाले नूँ सोलां जुतियां। 

ओप्त के चाटे प्यास नहीं बुख्तो-- (क) जब किसी को 
कोई वस्तु इतनी कम मात्ना में मिलती है जिससे उसवी 
तृष्ति नही होती तो ऐसा कहते हैं। (ख) जब कोई कजूस 
ब्यकित थोड़े खर्च से बड़ी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है या 
घोड़े खर्च से बड़ा बार्य करना चाहता है तब भी ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : अब० ओसन का चाटे पियास न बुझे; पज० 
तरेल चटण नाल तरे नई मिटदी; ब्रज० ओस के चाटे ते 
व्यास नायें बुझ् । 

ओस घाटे प्यास महों जाती--ऊपर देखिए । तुल- 
नीय : भोज० ओस चटले वियास मां जाई, ओठ चटला से 
पियास बुझाई; मरा० दव विदु चाटल्यानें तहान भागत 
माही; गद० ओोस का बुंदून तीस थोड़ी ही जांदी; मल० 
तुपारम्‌ वाष्टू दाहम्‌ शमिक्तुकयिल्ल। यह लोकोक्ति 
प्राचीन है। केशवदास के यहां आता है---लालच हाथ रहै, 
अजताथ प॑ प्यास बुशाइ न ओस के चाटे । 

ओ सोता आगोी पड़े जासों फाटे कान--वह सोना 
जला देना चाहिए जिसमे बान फ्टे। आशय यह है कि उस 
इ्यरित या दस्तु वो त्पाग देना चाहिए जिससे नुक्सान 
या सुरुसात होने की सभावना हो चाहे वह कितना ही घनिष्ठ 


या मूल्यवान बयों न हो तुलनीय : स्ि० ओह शोत ऐोषो 
जो कन्‍्न छिन्ने । 

ओही मियां चूल्हा फूंकें, ओही करें दरवार--जहफ 
ही व्यक्तित सभी प्रकार के छोटे-बड़े, ऊँच-नीच वा रे 
वहाँ बहते हैं । 

ओोलों का मात खेत, बाक़ी का मारा गाँव, वितों 
का सारा चूल्हा नहीं पनपता--जिस सेत में बोले पढ़े वाए 
उनमें फ़लल नहीं उपजती, जिस गाँव की मालगुवारीरा 
भुगतान नहीं होता कभी आवाद नहीं रहता और सिर 
चूल्हे से एक वार चिलम भरी जाए उसमे आग वादी कही 
रहती। 


६९॥॥ 


ऑंघा खाय लौंडा-- (क) जो कमसमम्त होता है कही 
घोल खाता है। (ख) जो शवित के बाहर प्रयल वाई 
वही घोखा खाता है। 

आंधी खोपड़ी उलटो भत--मर्ख व्यक्ति की राय गो 
मत अच्छा नही होता। मूर्खों के लिए इस लोशोमि 8 
प्रयोग किया जाता है। तुलनीयः अब० औंधी खोपड़ी, उते 
मति; पंज० पुठी खोपड़ी पुढी मत्त हो 

आधे गिरे तो सूर्य को दंडबत--मुँह के बल गिरे 
कहने लगे कि मैं गिरा नही था, मैं तो सूर्य को अगाग॥् 
रहा था । चालाक और अवसरवादी व्यक्त जब अपने दो 
छिपाने का प्रयत्न करते हैं तो कहा जाता है। तुलवीयः पन्‍र 
पुठा डिगे ते सूर्य नू प्रणाम । + कर 

आधे घड़े का पानी, सूरत की कही कहानी-म 


. में पानी बिल्कुल नही रुकता। उसी तरह मूर्ख वी वहीँ 


कहानी भी कसी काम की नहीं होती। निरयंक बातो 
वस्तुओ के लिए कहते है। तुलनीयः मरा० पालब्या व 
रीवर, मूर्खाची कहानी ; पंज० पुढे घड़े दा पाणी पर 
आखी कहानी । 

ओंधे मुंह चिराग्र पॉव--उलट-युलट हो जाता हे हे 
कोई किसी का बुरा सोचता है तय कहा जाता है। यम 
गिरना ओर पाँव के नीचे चिराग का होता, वें दोतों एर 
तरह के शाप हैं । डे 

मे मुंह दूध पीते हैं--विल्लुल बच्चे हैं। अपर 
8: आना या अनजान बनता है उसके प्रति रैग 
हते हैं। तुलनीय: पंज० पुठे मुंह दुद पीदि हो। ३ 

ओंघे मूंह द्ोतान कर धरना न के धो से गौ 
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मूँह गिरना । यह एक प्रकार का शाप है। ढिसी के बुरे 
सोचने पर ऐसा वहा जाता है। 
भौआ बौओआ बढ़े बतास, तव होला बरखा के आस-- 
जव हवा बिना क्रम के इधर से उघर बहती हो तो वर्षा की 
आशा करनी चाहिए। 
ओऔषट घले म चौपट गिरे--..न टेढ़े चलो और न गिरने 
का भय रहे । अर्थात्‌ यदि बुरा काम नही करोगे तो तुम में 
कोई बुराई नहीं आएगी । 
ओघड़ किस बल मोटा, लाभ गरिने न टोटा - मौघड़ 
(निर्चित या बेपरबाह व्यक्ति) इसलिए मोटा-ठाज्ा 
होता है कि उसे लाभ-हानि की कोई चिता नही रहती । 
भाशय यह है कि निश्चित व्यक्ति प्रायः हृष्ट-पुष्ट रहता है। 
तुलनीय: हरि० भौसाड़ किस बल मोद्ठा, लाह या गिरे न 
ढोट्टा 
और अन्न लाए न गेहें गठिआए--जितना अन्य अनाजों 
गोसाने से फ़ायदा होता है उतना गेहूं को केवल पास रखने 
(गठिभाने) से होता है। भाशय यह है कि गेहूं अन्य अनाजो 
की अपेक्षा काफी पौष्टिक होता है । तुलमीयः भोज० अवर 
अन्न खद॒ले न गेहूँ गंठिअवले । 
और करइ अपराध कोउ, ओर पाय फल भोग-- अप- 
राष कोई और करे और दंड दूसरा पावे। अर्थात जब अप- 
पथ या गलती कोई करता है और उसका दंड किसी और 
को मिलता है या भुगतना पड़ता है तब ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : पज० करे कोई परे कोई। 
कं और करे अपराध कोउ, ओर पाय फल भोग--ऊपर 
तए्‌। 
ओर का सड़का पाऊ तो बिल में हाथ डलाऊँ--किसी 
दूसरे पा लड़का मिल जाता तो उससे सर्प के बिल में हाथ 
शने फे लिए बहुता। आशय यह है कि दूसरे के दुरा-दर्द 
वा साम-हानि को चिता कोई नही करता। इस लोकोबित 
>मेनुष्य भी स्वार्थी प्रवृत्ति की ओर सकेत है। तुलनीयः 
भोज पान पे लइगा पाई त बियरी में हाप नवाई ; पं० 
परे दा मुश मिले ता रद बिच हत्व सगवावां । 
और को लुटाई, अपने आगे आई--दूसरे वी बुराई 
परने दाले वा स्वयं अनिष्ट होता है। तुलनीय: हरि० जो 
जह बाद ओर बी अपनी सेय कटाय ; पंज दूजे दी बुराई 
मपणे अग्ये आई। 
२ और बी फूतो देखते हैं, अपना टेंटर महों निहारते-- 
है मनुष्यों गे लिए रहा गया है जो अपने में बड़ा दोष होते 
(भी दूगरे मे छोटा ऐद दूँढ़ते हैं। छुलतीय : अब औरन 
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की फूली देखत हैं, आपन ढेंढ़र नाही देखत। 

ओर को बुराई अपने आगे आई--जब कोई मनुष्य 
किसी दूसरे की बुराई करता है तो स्वयं उसी का बुर 
होता है। तुलनीय : अव० य कर सास बुराई तोरेय आगे 
आई। 

ओर की भूक न जाने, अपनी भुक आटा साने--दूसरे 
की भूख की तो परवाह नही करते, पर अपने वो भूस लगने 
पर आटा सानते हैं। स्वार्थी दे प्रति वहते हैं जो अपने सिए 
सब कुछ करता, पर दूसरे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। 
तुलनीय: पंज० दूजे दी पुय नई जाणदा अपनी पुख ते आढा 
गुनण । 

ओर के नाम भ्रंडे बच्चे हमारे माम कुड़क--दूसरों को 
लाभ पहुँचाते हो, हमे नही । दुसरे आनन्द से रहें और अपने 
रिश्तेदार भूखे मरें। 

ओर के माये नो पत्तल--जब दूसरे का यर्च 
करना हो तो एक पत्तल के स्थान पर नौ पत्तत लिए जाते 
हैं। भर्थात्‌ स्वार्थी व्यक्ति दूसरे की हानि नहीं देता केवल 
अपना ही लाभ देखता है। 

ओर को नसीहत, आप फशीहत--दूसरों को बुरे काम 
करने से रोक बवितु खुद बुरे कर्म करें! जो व्यविय किसी 
काम को करने से दूसरों को मना करे और स्वयं उसी कर्म 
को करें तब उसके प्रति ऐसा बहते हैं! दे० 'पर उपदेश 
कुशल * बन ॥ 

ओरत झोर ककड़ी की बेल जल्दी बढ़तो है--लड़वी 
और ककड़ी थी बेल देखते-देयते यढ जाती है। तुलनीय: 
अब० मेहरासू ओ बकरी के लता जल्दी बादुत हैं; पंज० 
जनानी अते तरां दी बेल छेती बददी है। 

औरत ओर थोड़ा रान तले रा -- (क) औरत और 
घोड़ा जब तक अपने अधियार में रहे तभी ता अपना 
समझना चाहिए। (स) अपने अधिकार में जो पीजा रहे 
यही अपनी है। तुलनीय: हरि० घोज अपपे हाप तसे की ह 
पंज० जनानी अते कौड़ा अपणे हरप दा। 

औरत और शराब तेड ही अच्छौ--तेज मिजांड को 
स्त्री और तेड नशे वी शराब अच्छी समझी जातो है। सुत- 
नीय: पंज० जनानी अने शराब सेज हो घंगी। 

ओरन ओर संयोग पुरुष के भाग्प विधाता--स्प्री और 
संयोग पुरप को धरती से आवाश पर और आवाज से परती 
पर पटव सरते हैं। अर्थात यदि ये दोनों अच्दे हैं तो कदमों 
का जीवन सुरामय स्यतोत होता है मौर समाज में अफिष्दा 
भी बनी रहती है। 


औरत का बया इतवार--स्त्रियों पर विश्वास न करना 
चाहिए । प्रायः लोग उन पर विश्वास नही करते | तुलनीय: 
अवब० मभेहरिया का काउन द इतवार ; पज॑० जनानी दा की 
परोसा। 
औरत का खसम सरद, और मरद का खसम रोज़यार 
--बिना उद्यम के मनुष्य की दश्शा वैसे ही है जैसे बिना पुरुष 
के स्‍त्री की। तुलनीय: पंज० औरत (जनानी) दा खसम 
मनुख (मरद) अते मरद दा खसम रोजगार। 
औरत किसकी जो पास रखे उसकौ-- (क) स्त्ली उसी 
वी है जिसके पास वह रहती है। (छ) जब स्त्री अपने पास 
रहे तभी उसे अपना समझना चाहिए दूर रहने से औरतें 
दुश्चरित्न हो जाती हैं। इसी बात को घ्यान मे रखकर उक्त 
लोबोबित वही जाती है। तुलनीय: पंज० जनानी किस दी 
जिहड़ा कौल रखे उस दी। 
औरत की अबल गुद्दी पीछे होती है--औरतो को बाद 
में ज्ञान होता है । तुलनीय: हरि० लुगाई की मत्त गुद्दी पीछे 
होसे ; कोर० औरतों की चुरिया पिच्छ॑ अकल; पंज० 
जमानी दी मत्त वालां विच। 
औरत की अक्‍ल तलवे में होती है--पंरों में अबल होने 
के बारण वह्‌ चलते समय घिस् जाती है, अर्थात्‌ रुक्षी में बुद्धि 
का अभाव होता है । औरतों की मूर्खंता पर व्यंग्य मे ऐसा 
बहते है । तुलनीयः राज० लुगाई री अकल खूड़ो मे हुया करे 
पंज० जनानी दी मत्त पैरां बिच । 
औरत की छात बेवफ़ा होती है--स्व्रियाँ अपने मतलब 
पी होती हैं, इसलिए वहा जाता है। तुलनीय: अब० मेहरारू 
भी जात बेवफ़ा; पंज० जनानी मतलब दी यार । 
औरत को जात, फेला के पात--ओरतें केले के पत्ते 
बी भाँति होती हैं। केले के पत्ते को जब हवा लगती है वह फट 
जाता है या बेले के पत्ते योड़ी-सो वायु लगने पर हिलने लगते 
है। आणय गह है कि (क) स्त्रियां काफ़ी सुकुमार होती है 
दे धोड़े से बष्टसे हो वाफ़ी परेशान हो जाती हैं। (ख) जब 
औरतें बहुत चचलता दिखाती हैं तव भी ऐसा कहते हैं। 
छुलनीय : पज० औरत जात केले दे पसे वरगी । 
औरत शी बात का बया विदवास--दे० औरत का 
बया इतबार'। तुलनीय, मल० शीतवालत्ते काट्टू म्‌ स्त्रीयुटे 


मनवुम्‌; मं० #& छाध्रधा'ड जाते बा0॥ छएतगाया 5 
पत्णा जीता दोआए८, 


झओोरत को बुद्धि चोटो के पोछे--दे० 'औरत को अक्ल 
गुद्दी...«««। छुलनीय: निमा० औरतों गो चुटिया विच्छे 


औरत की सलाह पर जो चले वह चूतिया-सलौ शै 
बात को मानकर सव कार्ये करने वाला वेबकूफ समझा जता 
है क गोकि औरतें संकी्ण विचारधारा की होती हैं, इ्ए 
उनकी सलाह मानना अच्छा नहीं होता । तुलनीय- पर? 
जनानी दे इशारे जिहड़ा चले ओह चूतिया। ) 
औरत फे नाक न होतो तो गू खाती-मरि ढा 
आती तो स्त्रियां गू भी खा लेती । आशय यह है हिगौे 
बुरे से बुरा कर्म करती हैं, इनका कोई विश्वास रही है 
तुलनीयः अब० मेहरारू के नाक न होव तो गुह साय तिय। 
पंज० जवानी दी नक नई हुंदी ते ऊह गू खांदी। 
ओरत फो न घाहिए ताजो-तर्त, उसे चाहिए वर्ग 
सहत--स्त्री धन-दौलत वी अपेक्षा उस पुरुष वो अविरपा: 
करती है जो उसकी कल्‍म-पिपासा को शान्त कर से, चाहे 
वह निर्धन ही बयों न हो । तात्पर्य यह है कि औखो मे वा 
भाव अधिकहोता है। तुलनौयः पंज० जनाती नू गई घाव 
ताजा-तख्त, उसनू चाइदा लन सगत। पा 
ओरत को नादारी में जांचि--औरत की परीक्षा 
में होती है। आशय यह है कि वही औरत प्रशुता योस 
जो कि विपत्तिकाल में भी अपले पति की पूरे के 
सहायता करे या साथ दे। 'धीरज धर्म मित्र भए नारी, 
आपद काल परखिए चारी/ तुलनीय; पर्ज० जनानीई 
गरीबी विच दिखो मात 
औरत को मारे तो अपनी साक कदे-स्ती को भा ० 
से अपनी ही वेइरजती होती है। (क) स्त्री के हल 
उठाना पुरुष के लिए शोभन नहीं होता। (ले) ॥ 92% 
औरतें कभी-कभी गाली दे देती हैं और कभी-कभी के 
हत्या भी कर लेती हैं जिससे पुरुष को वेइपजती 
शानी दोनो सहनी पड़ती है। तुलनीयः भीली/ ना रूट ॥ 
कटू थाई जाए ते हूं कटे ; पंज० जनानी यू मारो ते 
नेक बडाओ । 
औरत को सिरन चढ़ावे--स्त्रियों की बह दबा 
करने से वे विगड़ जाती है। तात्पर्य यह कि वे सेन / 
चारिणी हो जाती हैं। तुलनीयः अब० मेहर हे मं ५ 
घढ़ावे ; हरि० लुगाई सरपै न चढ़ाणी चाहिएं। 
जनानी नूं सिर उत्ते न चढावो । द् 
औरत, गाय और ब्राह्मण इनसे भागता भरता 
तीनों से जीतने पर भी कोई बहादुरी नहीं होती तथा हा 
पर मुंह दियाना कठिन हो जाता है; अतः इतसे ढक 
अधिक उचित है। तुलनीयः राज० गाया, बाय, बाग 
भागा द्वी भला; पंज० गा, जनानी अठे पंडत इसी न 
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त्नौ। 

मऔरत जानी जाय लाजसे या पहनावे से -- लज्जा और 
हनावे से ही स्त्री के गुण तथा अवगुण पहचान में आ जाते 
| सम्य स्त्रियाँ साफ-सुथरे वस्त्तों में गंभीरता के साथ रहती 
[ै। लज्जा ही मारी का गहना है। दुष्ठ, मूर्ख या वेबक्‌फ़ 
प्रौर्ते ठीक इसके विपरीत होती हैं॥ तुलनीय: भीली० 
तुगाई ना लवपण लाज सूगड़ा में परकाये ; पंज० जनाती 
शा पता सग्गे सरम तो या टल्लयां तो । 

औरत न घाहे ताजो-तकु्त उसफो चाहिए लवड़ा 
पहत-दें० 'औरत को न चाहिए'***** # 

ओऔरत पर जहाँ हाथ फिरा, वह फंली - विवाह के बाद 
लड़कियों के क्षंयों में तेजी से वृद्धि होने लगती है । तुलनीय: 
पंज० जनानी ते जिये हुथ फिरया ओह वदी । 

औरत बपाह फी, पैसा गांठ फा-- विवाह करके लाई 
हुई स्त्री और अपने पास का धन अपना ही होता हैं और 
रामय पर काम आता है। जो दूसरों के धन-बल पर पुल 
बाँपते हैं उनके शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं। तुलनीय: गढ़० डिद्ठी 
बी जोई, अर मुट्ठी को धन ; पंज० जनानी व्याह दी पहा 
गंद दा । 

औरत मभनाना ओर आटा भिगोना-रूठी स्त्री को 

मनाना तथा आटे को गीला करना बहुत सहज काम है। जो 
रित्रयाँ सहन में ही प्रसन्‍न हो जाएँ उनके प्रति परिहास में 
ऐगा पहले हैं। तुलनीय: गढ़० जनानों बुझौणों अर कणको 
शजौणे ; पज० जनानी नूं मनाना अते आटे नू गुनणा । 

. , औरत मई का जोड़ा है--(फ) स्त्री पुरुष का अदूढ 
संबंध होता है। (स) जब दो व्यक्तियों का आपस में बहुत 
परनिष्ठ संबंध होता है तव भी ऐसा बहते है । तुलनीय: अब ० 
मेहररू और मई के जोड़ी है; भौतो--पणी घविए काणी 
नी जोड़ी ; पंज० जनानी यंदे दा जोड़ा है । 

औरत रहे तो आपसे, महों जाय संग्रे घाप से - (क7) 
औरत स्वयं चाहे तो रहू सकतो है नही तो अपने सगे बाप के 
भी रोके नही रुक सकती। (ए) स्त्री पतिग्रता है तो बह 
अपने आप रहेगी नही तो अपने रागे बाप के साथ भी निशरलत 
जायगी। तुलमोय : गढ़० रै जौ त अपणा आप नीत सगा 
बाप; अब० मेहरार रहे तो आप, नाही जाय आपन सगे 
बापस। 
रे ओरत रहेतो आप से नहों तो न बाप से--व्यर 
देतिए। सुननीय : भोज० मेहरार अपने से टीक रहेने माही 
ते बापों से मां माने से । 
भोरत से सघ ओर मासिक से झूठ कभो न बोले-- 
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औरत से कोई भेद नही कहना चाहिए क्योंकि यह उसको कभी 
छिपा कर नहीं रख सकती और मालिक से कमी कोई भेद 
छुपाना नहीं चाहिए क्यों कि उसे कभी-त-कभी पता अवश्य 
लग जाता है । तुलनीय : गढ़ स्वेणी मू निलाणी मच्च, ठाकुर 
मूं निलाणी झूठ; पंज० जनानी नाल सच अते मालिक नाल 
चूठ कदीनां बोलो । 

औरतों का फंदा बरुरा-(क) ब्याह हो जाने के 
बाद लगभग सभी व्यवित इस प्रकारवी शिक्षा बयारों को 
दिया करते हैं, अर्थात्‌ ब्याह मत्त करमा और यदि बिया तो 
सारी उम्र नमक, तेल के चक्कर में ही रह जाओगे । (ख) 
जो व्यवित व्याभिचारिंणी औरतों से सपर्क कर लेते हैं उनके 
शिक्षार्थ भी ऐमा बहते हैं। तुलमीय : पज० जनानियां दा 
फंदा बुरा 

ओरतों फी अबल तलिर के पीछे--दे ० “औरतों की अकल 
गुद्दी"*॥ 

औरतों के नाक न होती, तो गू फातीं - दे० 'औरत 
के नाक 7 

और दिन छोर पूड़ी, उत्सव के दिन दाल निपोरी-- 
अन्य सामान्य दिनो में तो खोर-यूड़ो मिलती है रितु उत्सव 
के दिन बिना खाए रह जाना पड़ता है। (क) जिस बाग 
को सब लोग कर रहे हों उसे न वर अपने मन वी करने 
बाले के लिए कहा जाता है। (स) अव्यवस्था या उसटी 
रीति पर बहते है । तुलनीय : भोज० अउरी दिने धीर-पूरी, 
परोज के दिनें दांत निपोरी; मरा० इतर दिवशी पोर-पूरी, 
सांणाच्या दिवशी हय॑-हयं बरी; पंज० बागी दिन शीर- 
पूरी उत्सव दे दिन पुरे । 

ओर दिनों छोर-पूरी, पर्य के दिन दाँत निपो री -- ऊपर 
देखिए 

और पानो तो आया नहीं, जो था यह भी गुण गपा-- 
अधिक पानी पाने को आशा में बँठे थे, लेकिन यह मिला 
नहीं बल्कि उनके पास जो पानी था यह भी गूग गया। 
आशय यहू है कि जय षोई स्यवित शिसी सेगुछ पानेमी 
आजा में हो और बह मिले नद्दी तथा पराम पी भी घीोड 
समाप्त हो जाय तब ऐसा बहूते है। तुलनीय : भीवी--पाघी 
तो आय्यो ने, पथ पेही ग्यों; पंग० और पापी ते घापा नई 
जिहड़ा सी ओट यी सुव गया। 

ओर बात एऐरों घहो दाल-रोदो--दाल-रोटो सब 
बातों में मुझय है। अरपल्‌ भोजन सयते थाउश्यश गाय 
है। तुनतीय : मरा० दर स्यर्ष योप्दी, सारी डासरोटी 
(भाजो-मागरी )2 राज० भौर बात छोटी, गिर दाझ 


औरत का पया इतवार--स्त्रियों पर विश्वास न करना 
चाहिए । प्रायः लोग उन पर विश्वास नही करते । तुलनीयः 
अब० भेहरिया वा काउन द इतवार ; पंज० जनानी दा की 
परोसा। 
औरत का खसम भरद, और मरद का खसम रोज़यार 
--बिना उद्यम के मनुष्य की दशा वैसे ही है जैसे बिना पुरुष 
के सक्नी की। तुलनीय. पंज० औरत (जनानी) दा खसम 
भनुख (मरद) अते मरद दा खसम रोजगार। 
औरत किसकी जो पास रखे उसकी--(क) स्त्ली उसी 
वी है जिसके पास वह रहती है। (छू) जव स्त्री अपने पास 
रहे तभी उसे अपना समझना चाहिए दूर रहने से औरतें 
दुश्चरित्न हो जाती है। इसी वात को ध्यान में रखकर उवत 
लोकोवित कही जाती है। तुलनीय. पंज० जनानी क्रिस दी 
जिहड़ा कौल रखे उस दी । 
औरत की अक्ल भुद्दी पीछे होती है--औरतों को बाद 
में ज्ञान होता है । तुलनीय: हरि० लुगाई की मत्त गुद्दी पीछे 
होते ; बोर० औरता की चुरिया पिच्छे अकल; पंज० 
जनानी दी मत्त वालां विच। 
औरत की अकल तलवे में होती है--परों मे अक़ल होने 
के बारण बह चलते समय घिस जाती है, अर्थात्‌ स्त्नी में बुद्धि 
बा अभाव होता है। औरतों की मूर्खता पर व्यंग्य भे ऐसा 
बहते हैं। तुलनीय: राज ० लुगाई री अकल खुड़ी मे हुया करे 
पंज० जनानी दी मत पेरां बिच। 
औरत को ज्ञात बेवफ़ा होती है--स्त्रियाँ अपने मतलब 
की होती है, इसलिए पहा जाता है। तुलनीय: अव० मेहरारू 
बी जात बेवफ़ा; पंज० जनानी मतलब दो यार। 
औरत को जात, केसा के पात--औरतें केले के पत्ते 
नो भाँति होती हैं। केले के पत्ते को जब हवा लगती है वह फट 
जाता है या वेले के पत्ते थोड़ी-मी वायु लगने पर हिलने लगते 
है। आशय मह है कि (क) रित्नियाँ काफ़ी सुबुमार होती है 
दे घोड़े से वष्टसे हो काफी परेशान हो जाती हैं। (ख) जब 
औरत बहुत चंचलता दिखाती हैं तव भी ऐसा कहते हैं। 
छुलतीय : पज० औरत जात केले दे पत्ते बरगी | 
औरत की बात का वया विद्वास--दे० 'औरत का 
बयां इतवार' | सुलनीय. मल० शीतवालत्ते काट्ट म्‌ स्त्रीयुदे 


मनपुम्‌; अं० #& फागरटाड जात खाते ॥ ऋणायां5 
झल्गत जीटए एजशाह८, 


ओोरत की बुद्धि घोटो के पोछे--दे० 'औरत को अकल 


घुद्दी....«- /। तुलनीय: निमा० औरतों गो चुटिया पिच्छे 
सब से | 


औरत की सलाह पर जो चले वह चूतिया-सी | 
बात को मानकर सव कार्य करने वाला वेवशूफ समझा गाव 
है 4 गेकि औरतें संकी्ण विचारधारा की होती हैं, 
उनकी सलाह मानना अच्छा नहीं होता। तुलतीय, पंत! 
जनानी दे इशारे जिहड़ा चले भोह चूतिया। हे 

औरत फे नाक न होती तो गू खातो-यदि हर 
आती तो स्त्रियां गरृ भी खा लैती। आशय यह है हिमोर्त 
बुरे से बुरा कर्म करती हैं, इनका कोई विश्वास नही है। 
तुलनीयः अब० भेहरारू के नाक न होय तौ गुह साय तेप। 
पंज० जनानी दी नक नई हुंदी ते ऊह गू खादी। 

औरत को न चाहिए ताजो-तरुत, उसे चाहिए बम 
सहत--स्त्री धन-दौलत की अपेक्षा उस पुरुष वो अधिक भरे 
करती है जो उसकी क,म-पिपासा को शान्त वर सके, पाई 
बह निर्धन ही व्यों न हो । तात्पर्य यह है कि औखो मे 3:34 
भाव अधिक होता है। तुलनीयः पंज० जनानी तू वई पे 
ताजा-तख्त, उसनू चाइदा लव सगंत। 

औरत को नादारी में जांचे--औरत की परीवाई 
में होती है। आशय यह है कि वही औरत प्रजा भाई 
जो कि विपत्तिकाल में भी अपने पति की रेप कै 
सहायता करे या साथ दे। 'धीरज धर्म मित्र अई गाए, 
आपद काल परख्िए चारी॥ तुलनीयः पर्ज० 
गरीबी विच दिखो। क्रो 

औरत को मारे तो अपती नाक क्टे--स्ती की 5 
से अपनी ही वेइफ्जती होती है। (क) स्त्री के गे ट 
उठाना पुरुष के लिए शोभन नहीं होता। (8) का: 
औरतें कभी-कभी गाली दे देती हैं और 20023 फे 
ह॒त्या भी कर लेती है जिससे पुरुष को वेइस्वती रे 
शानी दोनों सहनी पड़ती है। तुलनीयः भीली* र री 
कटू थाई जाए ते हूं कटे ; पंज० जवानी नू मार 
नेंक बडाओ । सी 

ओरत को सिरन चढ़ाबे--रस्थिय कि वे से 
करने से वे बिगड़ जातो है तात्पर्य यह कि वें भर 
चारिणी हो जाती हैं। तुलतीयः अव० 0० 
बढ़ाव ; हरि० लुगाई सर पै न चढ़ाणी चार्हिए+ 
जनानी नू सिर उत्ते न चढावो । हर 

औरत, भाय और ब्राह्मण इनसे भागना ५४ हे 
तीनो से जीतने पर भी कोई बहादुरी नही होती ता न 
पर मूंह दियाना कठिन हो जाता है; अतः इसे हू. दम 
अधिक उचित है। तुलनीयः राज० गायाँ, वायाँ, 


ड्मां नही 
भागा ही भला; पंज० गां, जनानी बते पंडत छंद 


का बहु हे 
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पंत्री 
औरत जानी जाय लाजसे या पहनावे से-- लज्जा और 
पहनावे से ही स्त्री के गुण तथा अवगुण पहचान में आ जाते 
हैं। सभ्य स्त्रियाँ साफ़-सुधरे वस्त्नों में गंभी रता के साथ रहती 
हैं! लज्जा ही नारी का गहना है। दुष्ठ, मूर्ख या बेवकूफ़ 
ओरतें ठीक इसके विपरीत होती हैँ। तुलनीय: भीली० 
लुगाई ना लवखण लाज लूगड़ा मे परकाये ; पज० जनानी 
दा पता लग्गे सरम तों या टल्लयां तो । 
औरत न चाहे ताजो-तश्त उसको चाहिए लवड़ा 
सह्त--दे० औरत को न चाहिए 
ओरत पर जहाँ हाथ फिरा, वह फैली - विवाह के बाद 
लड़कियों के अंगों में ठेड़ी से वृद्धि होने लगती है । तुलनीयः 
पंज० जनानी ते जिये हूथ फिरमा ओह बदी । 
ओरत ब्याह की, पेसा गांठ का -- विवाह करके लाई 
हुई सत्नी और अपने पास का घन अपना ही होता है और 
समम पर काम आता है। जो दूसरों के धन-वल पर पुल 
बाँघते है उनके शिक्षार्थ ऐसा बहते हैं। तुलनीयः गढ़० डिट्ठी 
बी जोई, अर भुट्ठी को घन ; पंज० जनानी व्याह दी पैहा 
गंड दा। 
औरत मनाना और आटा भिगोना--रूठी स्त्री को 
भताना तथा आटे को गीला करना बहुत सहज काम है। जो 
स्त्रियाँ सहज में हो प्रसत हो जाएँ उनके प्रति परिहास में 
ऐसा बहते हैं। तुलनीयः गढ़० जनानो बुझौणों अर कणकी 
रुणोणे ; पंज० जनानी नू मनाना अते आटे नू गुनणा । 

,, औरत पर्द का जोड़ा है--(क) स्त्री पुरप का बदूढ 
संबंध होता है। (ख) जब दो व्यक्तियों का आपस मे बहुत 
घनिष्ठ संबंध होता है तव भी ऐसा कहते है । तुलनीय: अव० 
मेहरारू और मनई के जोड़ी है; भीली--घणी घण्यि काणी 
नी जोड़ी ; पंज० जनानी बदे दा जोड़ा है। 

औरत रहे तो आपसे, महीं जाय सगे बाप से -- (क) 
औसत स्वयं चाहे तो रह सकती है नही तो अपने समे बाप के 
भी रोके नही रुक सकती। (ख) स्त्री पतिं्रता है तो वह 
अपने आप रहेगी नही तो अपने सगे बाप के साथ भी निकल 
जायगी | तुलनोय : गढ़० रै जौ त अपणा आप नीत सगा 
वाप; अव« भेहरार रहे तो आप, नाही जाय आपन सगे 
बाप से । 

ओरत रहेतो आप से नहीं त्तो म बाप से--ऊपर 
देखिए। तुलनीय : भोज० मेहरारू अपने से ठीक रहेले नाही 

ते बाषो से नां माने ले । 

औरत से सच और सालिक से झूठ कभी न बोले-- 


० 


औरत से कोई भेद नही कहता चाहिए क्योंकि वह उसको कभी 
छिपा कर नहीं रख सकती और मालिक से कभी कोई भेद 
छुपाना नही चाहिए क्यों कि उसे कभी-न-कभी पता अवश्य 
लग जाता है । तुलनीय : गढ स्वेणी मू निल्लाणी सच्च, ठाकुर 
मूं निलाणी झूठ; पंज० जनानी नाल सच अते मालिक नाल 
चूठ कदीनां बोलो । 

औरतों का फंदा बुरा--(क) ब्याह हो जाने के 
बाद लगभग सभी व्यक्ति इस प्रकारकी शिक्षा ब्वारों को 
दिया करते हैं, अर्थात्‌ ब्याह मत करना और यदि किया तो 
सारी उम्र नमक, तेल के चक्कर में ही रह जाओगे । (ख ) 
जो व्यवित व्याभिचारिणी औरतो से सपर्क कर लेते है उनके 
शिक्षार्थ भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० जनानियां दा 
फंदा घुरा । 

औरतों की अकल सिर के पीछे--दे० “औरतो की अक़्ल 
गुदी* ि | 

औरतों के माक न होती, तो गू खातों - दे० 'औरत 
के नाक 

और दिन खोर पूड़ो, उत्सव के दिन दाल निपोरी-- 
अन्य सामान्य दिनो मे तो खीर-पूड़ी मिलती है कितु उत्सव 
के दिन बिना खाए रह जाना पड़ता है। (क) जिस काम 
को सब लोग कर रहे हों उसे न कर अपने मन की करने 
वाले के लिए कहा जाता है। (ख) अव्यवस्था या उलदी 
रीति पर कहते है। तुलनीय : भोज० अउरी दिने खीर-पुरी, 
परोज के दिनें दांत तिपोरी; मरा० इतर दिवशी खीर-पूरी, 
साणाच्या दिवशी हय-हय॑ करी; पंज० बाकी दिन खीर- 
पूरी उत्सव दे दिन पुेे । 

और दिनों खीर-पुरी, पर्व के दिन दाँत निपी रो-- ऊपर 
देखिए । 

और पानी तो आया नहीं, जो था वह भो सूख गया-- 
अधिक पानी पाने की आशा मे बैठे थे, लेबिन वह मिला 
नहीं बल्कि उनके प्रास जो पानी था वह भी सूख गया। 
आशय यह है कि जब कोई ब्यवित किसी से कुछ पाने की 
आशा में हो और वह मिले नही तथा पास की भी चीज्ध 
समाप्त हो जाय तब ऐसा कहते है। तुलनीय : भीली---पाणी 
तो आय्यो ने, पण पेही ग्यो; पंज० और पाणी ते आया नई 
जिहड़ा सी ओह वी सुक गया। 

और बात खोरी सही दाल-रोटी--दाल-रोटी सब 
बातों में मुख्य है। अर्थात्‌ भोजन सबसे आवश्यक कार्य 
है। तुलवीय : मरा० इतर व्यर्थ गोप्ठी, खरी डालरोटी 
(भाजी-भाकरी); राज० और वात खोटी, सिर दाल 


रोदौ; पंज० और गलां कौडियां चंगी दाल-रोटी 
और मज्ञाक़ भूल गये, मेरे पास आइयो-स्ती पुरुष 
से कहती है | सारी दिल्लगी भूल गये। जब मारना होता 
है तो मुझे अपने पास बुलाते हैं। 
और रंग कच्चा, सुइको रंग पवक--काला रग सबसे 
पवका होता है। (क) काले रंग के मनुष्यों को मज्जाक से 
बहते है। (ख) लगन के पक्के व्यवित के प्रति भी कहते 
है । तुलनीय : राज० और रग कच्चा, मुश्की रंग पक्का; 
पंज० और रंग कच्चे काला रण पक्का । 
और रंग का ग्रिलहरा--ऐसा परिवरततन जो कि 
अप्राकृतिक तथा अस्वाभाविक हो उस पर कहा जाता है। 
और सांग आसान, दानो का सांग कठिन--सभी तरह 
के आर्दामयों की नकल उत्तारी जा सवती है, किन्तु दानी 
की नकल करना बहुत कठिन है। आशय यह है कि दूसरो को 
अपनी संपत्ति दान देना बहुत कठिन है। तुलनीय : राज० 
और साग सोरा, सतीआलो सांग दोरो। 
ओऔरहि लुकरी शकुन बताये, आपुर्हि कुकुरत सों 
[चियवाबे--दूसरों को तो शकुन बताती है और स्वय कुत्तो 
से नोचवाती (चिथवाती) हैँ। जब कोई ब्यकित दूसरों को 
उपदेश देता है और स्वयं गलत काम करता है उसके प्रति 
व्यंग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीय : हरि० पंडित जी औरांह 
ने सौंण बताव॑ अपणां पाच्छा पड़ायां हाडूडें; अव० आन 
वा लोखरी सगुत वतावै , आप कुकरन से चिथवा् । 
ओरा सगुन बिगाड़िया खुर कटवाई माक--दसरे के 
शबुन बिगाडने के लिए अपनी नाक क्टवा ली । अर्थात्‌ दूसरो 
की थोड़ी हानि के लिए अपनी बहुत बड़ो हानि करवाने या 
बरने पर इसका प्रयोग होता है । 
ओरों का धी न भो की बात -आशय यह है कि इस 
संगार में मां से अधिक प्यार या सेवा करने वाला कोई नही 
है | तुलमीय : पंज० दूजियां दा की नां मा दी गल 
ओरों को मज़र इधर-उधर, घोर को नज़्र बकरो 
पर--स्पार्थी व्यकित के प्रति ऐसा बहते हैं जो सदेव अपने 
स्गर्थ पर ही दृष्टि रखता है । तुलनीय : गढ़० और कि 
सझर अधस्-वपर, ज्वर कि नजर म्वट बख रू; पंज० दुनियां 
दी नजर ददर-उदर घोरां दी नजर बकरी उत्ते । 
ओरों के माल पर यारों को रोड रो 
मे घन पर मौज उड़ाने बालों या 2080 00802 
पहते है। सुलनीय: मेवा० ओरा वा घन ऊपरे मोड्या 


घरे मलाण; पज« दूजिया दे माल उत्ते मारा दी रोज 
दप्भातो 


ओऔलती का पानौ संगरे पर नहीं चढ़ता-मंगर 
ऊँचा होता है और औलती नीचा, इसलिए मंगरे पर 
औलाती का पानी नही जा सकता । अर्थात्‌ अ्भद बातों 
हो सकती । औलाती (ओलती) ₹ छप्पर, मगरान्नअस 
के ऊपर की मेंड़ू । तुलनीय : व्रज० औलाती वो पानी 3 
पै नायें चढ़े । रे 
ओऔलाद किसी की, पाले कोई-संतान वि | 
पालन किसी और को करना पड़ रहा है। जब विश्ली रे 
के कार्य के कारण किसी को कष्ट मिले तो उसके प्रति रहो 
है। तुलनीय : भीली-कंणानू चोर नेकणाएं दोर भा 
पंज० जमया विसने पालया बिसे ने। 
ओऔषध ताको दीजिए जाके रोग शरीर--दवी उप्तीग 
देनी चाहिए जिसको कोई रोग हो अर्थात्‌ जिसे आवश्याता 
हो उसी को कोई वस्तु देनी चाहिए । तुलनीय : पर्व द्वाई 
ओनू देओ जिह॒जा बमार होवे । 
औषधि जान्‍हवी तोय  वैद्यो नारायणो हरिः -मौर्षो 
(दवा) गंगाजल के समान है और बँद्य साक्षात्‌ विष 
भगवान । अर्थात्‌ बिना विश्वास के रोगी अच्छा नही होता। 
ओसर का चूका आदमी ओर बात का धरा बदर 
कभी नहीं सेभलता-- यदि कोई मनुष्य अवसर वा साय 
नही कर सकता तो उसे वह अवसर फिर नहीं मिलता वि 
प्रकार बन्दर यदि डाल पकड़ने में चूक जाय दो पे मृ्ु 
का ही सामवा करना पड़ता है।छुलनीय: मदर रस 
घावलवलेला माणस नि फादी बदन निमव्लेले गाव 
सांवरत नाही; अव० वात का चूका मनई और डर 
चूका बांदर नाहीं संभरत । 
ओऔसर चूको डोमिनो, गाबे ताल बेताल--गाते बारी 
मुर से चूक जाने पर वेसुरी गाने लगती है । जब वोईन 
उत्तेजित होने पर उलटा-पुलटा बकने लगता हैतों रह 
हैं। ठुलनीय : अब ० मुँह लागी डोमनी गाव ताल बै तर 


क 


कंरुड़ नरम हो तो स्थार फब छोड़ें-केव ई यदि गे 
होते तो उन्हें सियार छोड़ते नही यानी खा जाते । भाग थे 
है कि (क) यदि ज्ञान, उच्च पद, ख्याति भादि (8 
करने में श्रम, समय और त्याग वी आवश्यकता को है 
तो सभी प्राप्त कर लेते । (व) लाभ की वस्तु को 82 
छोड़ता उसे सभी चाहते हैं। तुलनीय : राज० बावरा 
हुए तो स्थालिया बद छोड़ें; ध्रज० बौकर तरस हों। 
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तरकटा कब छोड़े । ध्द् 
कंकड़ नाच रहा है--निर्जीव कंकड भी देखकर नाच 
हम है, अर्थात्‌ बहुत रोबदाव वाले व्यवित है । जिस व्यक्ति 
क्रो देखकर लोग काफ़ी भय खाते हैं उसके प्रति कहते हैं । 
नुलनीय : पंज० वट्टा नच रिहा है; ब्नज० कांकर नाचि 
रहियो से । 
कंकड़ मारेगा पंसेरी खाएगा--यदि किसी को ककड़ 
से मारोगे तो बदले में पंसेरी की मार खाओगे। जो व्यक्ति 
किसी को थोडी-सी हानि पहुँचाता है और उसके बदले मे 
उसे भारी हानि उठानी पडती है तब उसके शिक्षार्थ ऐसा 
कहते हैं | तुलनीय : राज० कांकरेरी देसी जको पंसेरीरी 
खासी; पंज० वंद्ठा मारेगा तो काटा खावेगा; ब्रज० काकर 
मारैगौ पसेरी खायगोौ। 
कंकड़ो का गवाह खीरा--दो समान स्वभाव वाले 
ब्यक्षितयों वी परस्पर गवाही या पक्ष में हां करने पर व्यग्य 
से कहते हैँ। तुलनीय : भोज० कंकरी क यह गवाह भइलें 
खीरा। दे० 'चोर का गवाह गिरहकट ।' 
कंकड़ी के चोर को कनेठी काफ़ो--कंकरी चुराने वाले 
का कान उमेठना ही पर्याप्त सज़ा है अर्थात्‌ साधारण अपराध 
के लिए वढोर दंड नहीं देना चाहिए ।तुलनीय: भोज० 
कंकरी के चोर क वाने अंइडल काफ़ी बा । 
कंगले की बेटी रजघर परी, चीग्हें न आपन लोग -- 
जब कोई नीच व्यक्त उच्च पद को प्राप्त कर लेने के 
पश्चात गवंवश अपने खास लोगों के साथ भी ठीक ढंग से 
व्यवहार नही करता तो व्यंग्य से उसके प्रति कहते है । तुल- 
नीय : पंज० गरीब दी ती राजे दे कर दी परी अपणे लोकां 
नाल नई बोल दी । 
कंगाल काजी कोरा--चाहे कितनी ही अच्छी बात 
क्यों न होती हो पर जब तुच्छ आदमी का ध्यान बुरी बातों 
पर ही लगा रहे तव कहते हैं । शब्दार्थ है कंगाल क़ाज्ी का 
ध्यान कोर (जो उसे थोड़ा-बहुत मिलने को है) पर ही 
होता है | 
कंगाल का दिल कंगाल--धन न होने के कारण ग़रीब 
भादमी में साहस कम होता है या होता ही नहीं। तुलनीय : 
राज० कंगालरों काकजो पोलो; पंज० गरीब दा दिल 
गरीब; ब्रज० कंगाल कौ मन कंगाल । 
कंगाल को कसार लड्डू--गरीब आदमी के लिए 
कासार (चावल को भूत कर बनाया हुआ व्यंजन) ही 
लड्डू के समान होता है। आशय यह है कि गरीब व्यक्ति 
के लिए साधारण चीज़ ही बहुत बड़ी चीज़ के बराबर होती 


है। तुलनीय : छत्तीस० ररुह्न ला कसार कलेवा; पंज० 
गरीब नूँ सयूल ही लड्डू; ब्रज० कगाल कू कसार ई लड्डू । 

कंगाल को महुआ मोठा--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
मैथ० कगाल के महुआ मीठ; ब्रज० कंगाल कू ऊ मीठौ। 

कंगाल गुंडा खलीतो में गाजर--(क) वेमेल बात पर 
कहते है। (ख) गरीबी मे सामान्य वस्तुओं की भी यदि 
प्राप्ति हो जाय तो आदमी बहुत सम्हाल कर रखता है। 

कंगाली में आठा गीला-गरीबी में आटा गीला हो 
जाता है। (क) आपत्ति के समय और भी आपत्ति आए 
तब यह कहावत कही जाती है। (ख) ग़रीबी में धन-हानि 
होने पर भी इस कहावत का भ्रयोग होता है। तुलनीय : 
मरा० आधी दारिद्रण, स्यांत कणिक मिजली (खरकटी 
झाली ); पंज० गरीबी बिच आट्टा ढिलला; अव० कगाली में 
आट्टा गीला; तेलु० दरिद्रुडु चेनु पेट्टिते वडगइलवान; ब्रज० 
कंगाली में आटो गीलौ | 

कंजर की कुतिया न जाने कहाँ ब्याये !--कजर 
(खानाबदोश) की कुतिया का कुछ पता नहीं कि कहाँ 
जाकर बच्चे देगी क्योंकि वे लोग किसी एक स्थान पर नही 
टिकते। (क) जिस व्यक्ति के कार्यक्रम का कुछ पता न चले 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) जिस कार्य के फल का 
कुछ पता या निश्चय न हो उसके प्रति भी कहते हैं। तुल- 
नीय : राज० काँजर की कुत्ती कठे जावती व्यावे; पंज० 
कुत्तेदी ती पता नईं किथे सुये; ब्रज० कजारा की कुतियां 
कहां ब्यावे ? 

कंजा भागवान होता है--कंजी या भूरी भाँखों वाला 
व्यक्ति भाग्यवान समझा जाता है। तुलनीय : पंज० कंजा 
करमांवाला हुंदा है; ब्रज० कंजो भागवान होये । 

फंजूस आदमी और मेला केपड़ा--कंजूस व्यक्ति और 
गंदा वस्त्न ये दोनो शीघ्र खराब हो जाते है। कंजूस व्यक्ति 
खाने-पीने में कम खर्च करता है जिससे उसका स्वास्थ्य 
ख़राब हो जाता है और गंदा कपडा मैल के कारण शीक्र 
फट जाता है। तुलनीय : गढ़० निदेण जी ममखी अर 
निधोण जौ लत्ता; पंज० कंजूस मनुख अते गंदा कपड़ा । 

कंजूस कभी संतुष्ट नहों होता--घन का लोभी हमेशा 
कुछ पाने की ही इच्छा करता है, उसे कभी भी सतोष नही 
होता । तुलनीय : मग० अतन रखलका जतन लगा के 
गिरगिट खेलका मुड़ी डोला के; भोज० गिरगिट के केतनो 
खियाव मुडी डोलाइ देइ; पंज० कंजूस कदी नई रजदा। 

कंजूस मक्खोचूस --कंजूस अथवा बहुत अधिक लालच 
करने वाले व्यवित के प्रति कहते हैं । तुलनीय : अव० कंजूस 


अप 


माखी-चूस; पंज० कजूस मवखी चूस । 
कठ्चामीकर न्यायः - गले मे धारण किए हुए आभूषण 
का न्याय । कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि गले में 
आभूषण धारण करने वाला इतना भूला हुआ रहता है कि 
बह अपने आभूषण को भूल जाता है और किसी के स्मरण 
कराते पर ही वह आभूषण की ओर ध्यान देता है | इसी 
प्रकार हम अपनी कतिपय विशेषताओं और न्यूनताओं की 
उपेक्षा करते हैं और दूसरो के द्वारा ध्यान दिलाए जाने पर 
ही उनकी ओर घ्यान देते हैं। 
बंठो बाँघे हरि मिले तो बदा बांधे कुन्दा -यदि कंठी 
बाँधने से ईश्वर-प्राप्ति होती हो तो मैं कुन्दा (लकडी का 
मोटा टुक्डा) बाँध लूँ । ऊपरी दिखावे वाले आडम्वरी संतो 
के लिए कहा जाता है। तुलनीय: पंज० माला गले बिच 
पाण नाल रब मिले तां मैं कुन्दा वन्‍नां। 
कंत न पूछे बात, मेरा घना सुहागन नाम -(क) 
यदि कोई नौफर झूठ ही अपने मालिक का विश्वासपात्त 
होने वा दावा करे तब कहते हैं। (ख) यदि किसी को कोई 
पद दिया जाय पर उस पद करी सुविधाएँ उसे प्राप्त न हों 
तो भी बहते हैँ।अभिधार्थ मे या उससे भिलते-जुलते अन्य 
अ्थो में भी इस लोकोवित का प्रयोग होता है। तुलनीय : 
बूंद० कंत न पूछे बात मेरो धरो सुहागन नाम। 
बंत ने पूछे बात मेरी रखा सुहागन नाम--ऊपर 
देखिए । 
कंत न पूछे बात रे मुझ घर्न सुहागन नांव -दे० 'कत 
न पूछे बात मेरा" | 
क्ष॑द लुदें ओर पोोयलों पर सुहर-- (क) बड़े ख़र्चों में 
कमी ने करके! छोटे-छोटे खर्चों में सावधानी बरतना | (ख) 
जब कोई व्यक्त मूल्यवान वस्तुओं के खो जाने पर कोई 
ध्यान न दे और साधारण-सी वस्तु के लिए वाफ़ी परेशान 
हो तव भी ऐसा बहने हैं। तुलनीय : पंज० सोणा लुटोवे अते 
बोलिया उते मोहरे; ब्रज० मोहरे लुटी जायें, क्यौलान 
पे छाप । दे० 'अशरफियां छुटें और कोयलों पर मुहर'। 
ढंया दोला करने से काम नहों घलता--कंधा ढीला 
छोड़ देने मे अर्थात्‌ हिम्मत हारने से काम नहीं चलता। 
सफलता पाने येः लिए साहम और धैय बी आवश्यक्ता 
होती है। जो व्यत्रित वाम वो कठिन देखकर बीच में ही 
छोड दें उनके प्रति कहते हैं। तुतनीय : भोली---खोडोया 
दीसा मेलो अदर-अदर फरथ्पे काम ने चाले; पंज० मोंडा 
हिल्ता करण नाठ कम नई चसदा; ब्रज० कंधा दीलौ 
अरियेतेबा ।येंचस। 
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कंधे पर छोरा, गांव में ढिढो रः--कंधे पर बंठे पके 
के लिए वेखबरी से गांव भर ढूँढना। पास वी याद 
वस्तु न दिखाई पड़ने और उसके लिए दूरदूर तक खोजे 
पर असावधान व्यक्ति के लिए कहते हैं। ठुततीय :पए 
मोड़े उते मुड़ा पिंड बिच रौला; ब्रज० कंध्रा पँ छोरा, गान 
में ढिढोरा। ध 
कंवल कंबल फी गाँठ नहीं लगती--मोटा काड़ हो 
के कारण कंवल की गाँठ नही लगती । दुष्ट या नीच धर 
आपस मे कभी मित्रता नहीं कर सकते वयोकि वे आपन रू 
भी नीचता नहीं छोड़ते और एक दूसरे के विस्द राशि 
करते रहते हैं। तुलमीय : पंज० कंबल कंबल दी एंड 
लगदी; ब्रज० कम्मर में गाँठि नायें लगे । प्झ 
कंबल का फछोौटा नव्वाव से यारी-जव वोई गिपत 
व्यक्ति किसी बड़े आदमी से दोरती करने का प्रयल बरेतो 
व्यंग्य से बहते है । 
कम्बल का कछोंटा सब्वाव सों लिवादइपे-अर 
देखिए । 
कंवलनिर्णेजनन्यायः--मोटे कंबल के शुद्ीवरे वी 
न्याय । तात्पय यह है कि मोढे कंबल को पैरों पर पते 
से पैर और कंबल दोनों की धूल झड़ जाती है और दो 
साफ हो जाते हैं। 
कई बरतन होंगे तो टकराएंगे हौ--वार्य गह हैहि 
एक ही जगह बहुत से लोग रहेंगे तो उनमें आप मे गः 
मुटाव या झगड़ा कभी-न-करभी हो ही जाएगा। तुलनीय ५ 
भोज० जहाँ अधिक बरतन रही उहंवां ठवकर होशे क्ीः 
पंज० मत्ते पांडे होण गे तां खडकणगे; ग्रज॑० ज्याह्ष 
होगे तो टकरायिगे ई। हित स्ति 
कई मामाफा भांजा भुझा रहे (7) लो 
का वोई एक निश्चित सिद्धान्त नहीं होता उसकी 
महत्त्व नही होता ! (ख) साझे की वस्तु खराब दर < 
है। उस पर कोई विश्येप ध्यान मही रखता। ई ५. 
हुरि० घणे घरां का भाणजा भूवला एसौवे; बेर 
मामान की भानजौ भूकौ ई रहे; पंज० मते 
पांजा पुखा रवे । ्् 
फउड़ि पठाओले पाव नहिं छोर, घीव उधार माँग 
भोर--मुल्य भेजने पर तो महः नही मिला, में है 
माँग रहा है। मूर्खों के लिए कहते हैं। यह मैथिली लोवोहिं 
है जिसका विद्यावति के यहाँ इसी रूप में प्रयोग हैं दा 
दःस्ड्डी का यंश डूबा, हाथ-मूँह टेढ़ा-77 बड़ी देती 
होती है । अर्थात जिसके बच्चे अच्छे स्वभाव के है ही 


असुंदर हों उसके प्रति कहते है । तुलनीय : भोज ० ककरी क 
बंस बूड़ल हाथ-मूह टेढ़ । 
ककड़ी के चोर की गर्दंच नहीं मारी जाती-- छोटे अप- 
राघ पर कठोर दंड नहीं दिया जाता। तुलनीय : राज० 
” काकड़ीरँ चोरने मुक्कीरी मार; भेवा० काकड़ी का चोर 
ते मृक्‍्या की मार; ब्रज० कांकरी के चोर की गरदन नायें 
मारी जाये । 
'ककड़ो के चोर को तलवार की मार--ऊपर देखिए 
ककड़ी के चोर फो फाँसी नहों दो जाती--दे ० 'ककड़ी 
के घोर की गर्देत***। तुलनीय : मरा० काकड़ीच्या 
चोराला फांशी देत नाहीत; ब्ज० कांकरी के चोर का 
फांसी दई जाये। 
ककड़ी के चोर कौ सुक्के की मार--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : गढ़० काखड़ी को चोर, मुठक्यौं घौ; ब्रज० 
काकरी के चोर में घुंसान की मार। 

ककड़ी चोर को भाला नहीं मारा जाता--दे० 'ककड़ी 
के चोर को फांसी“ | 

ककड़ी चोर को मुक्क्ों की सज्ञा--दे० 'ककड़ी के चोर 
की गद्देन*"*॥ 

क ख गाता नहीं, मांगते हैं पोयी---आता जाता कुछ 
नही और पोयी भांग रहे हैं। मूर्ख व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति 
के प्रति कहते हैं जो अपनी वास्तविकता से परे की बात 
करता है। तुलनीय : हरि० क ख ग आवे ना दे माई पोथी; 
पंज० क ख ग आंदा नई मंगदे हन पौथी । 

कस गर्ाह जानहिं हू का लेदें नाम--किसी चीज़ 
काओारंभ तो जानेते नही और वात करते हैं उसके अंत 
की। बनने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 

पचरी खाये दिन बहुलाये, कपड़े फाठे घर को आए-- 
(क)जब कोई मनुष्य ऐसा काम करे जिसमें तनिक भी लाभ 
नही नो कहते हैं। (ख) कोई व्यक्त कही बाहर नौकरी 
था रोज़गार करने जाए और अन्त में इधर-उधर घूम-घाम 
कर अपने पास का पैसा खाकर लौट आए तो भी कहते हैं। 
पुचनीय : भोज० कचरी खइली दिन बहलवली, लुग्गा 
फाटल त॑ घरे अइली । 

कचरे से कचरा बढ़े--कूड़ा जहाँ होगा वहाँ पर और 
ऊड़ा वढता ही जायगा। अर्थात्‌ सफ़ाई रखनी चाहिए। 
तुलनीय :राज० क्चरसू कचरो वधे; पंज० कूड़े नाल कूड़ा 

बंददा है। 

क्चहरी का दरवाजा खुला है--मुकदमा चलाया जा 

पेकता है (क) जब दो व्यक्तियों के बीच झगड़े का निपठारा 


आपसी बातचीत या समझाने-बुझाने से नही हो पाता तब 
एक दुसरे से कहता है कि यों नही मानते तो मैं अदालत में 
चला जाऊंगा । (ख) जब कोई बहुत कहने पर भी बात 
नही मानता तो उसके लिए भो कहते है । तुलनीय : पंज० 
कचेरी दा बुआ खुला है। ब्रज० कचेरी को द्वार खुल्यों ऐ। 

कचोड़ी की ब्रृ अभी तक नहीं गई--उन्‍नति कर जाने 
पर भी यदि कोई छोटा आदमी अपनी छोटाई न छोड़े या 
ग़रीब हो जाने पर भी कोई पुराना धनी अपनी आदते न 
छोड़े तो कहते हैं। तुलनीय : पज० गोये दी बो अजे वी नई 
गयी। 

कच्चा काम दो दिन तक--नकली चीज ज़्यादा दिन 
तक नही रहती या टिकती। (क) जब कोई व्यक्ति किसी 
काम को ठीक ढंग से न करके केवल अपनी ड्यूटी पूरी 
करता है तब कहते है। (ख) जब कोई विद्वान होने का 
स्वाय रचता है तब भी ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० 
कच्चा कम दोआं दिनां तक । 

कच्चा खेत न जोते कोई, नाहीं बीज न अकुरे कोई-- 
(क) कच्चा खेत नही जोतना चाहिए क्योकि ऐसा करने से 
बीज नही जमेगा । (ख) अनुपयुक्‍त समय और स्थान पर 
किए गए काम का कोई फल नही होता। तुलनीय : पंज० 
कच्चे खेत नूं कोई नई रांदा उस बिच राए बी उगदे नईं। 

बच्चा तो कचोड़ी मांगे, पूरो माँगे पुरा; नोन मि् तो 
कायथ मांगे, बामन माँगे बूरा--बच्चे कचौड़ी की तरह 
कुरकुरी चीज़ मांगते हैं, प्रौढ लोग मुलायम पृड़ी चाहते है, 
कायस्थ लोग तमकीन चीज़ अधिक पसंद करते है और 
ब्राह्मणों को मिष्ठान्न प्रिय है। तुलनीय : ब्रज० कच्ची तौ 
कचौरी माँगे, पूरी माँग पूरो । 

कच्चा दूध सबने पिया है--गलती सभी से होती है। 
तुलनीय : पंज० कच्चा दुद सारियां पीता है; ब्रज० सबने 
कच्चों दूध पीयो ऐ। 

कच्चा बाँस जिध्र नवादों नव जाय, पक्‍का कभी मत 
देढ़ा हो चाहे दूट जाय--बच्चों को शुरू मे जैसी शिक्षा दी 
जाती है वे वँसे ही अच्छे या बुरे बन जाते हैं क्योकि उनकी 
बुद्धि कोमल होती है। बड़े होने पर सिखाने का कोई विशेष 
प्रभाव नही पड़ता | तुलनीय : भोज० कच्चा बांस जेधिरे 
सवावल जाइत नई जाइ बाकी पाकल बांस ना नइ ; पंज० 
कच्चा बंझ जिहडे पासे मोड़ो मुड़ जादा है पक्का पावे दुट 
जावे पर डीगा नई हुंदा। 

कच्ची कली कचनार की तोड़त सन पछताय--(क ) 
जब किसी चीज़ का अपरिपकक्‍्वावस्था में उपयोग क्या 
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जाय, परवोई लाभ न हो या आनंद न आये और चीज़ 
खराब भी हो जाय तब कहा जाता है। (ख) बहुत सुकुमार 
और दुर्वल व्यक्ितयों के लिए भी व्यंग्य से कहते है। 
तुलनीय . राज० काची कली कनेर की तोड़त ही कुमलाय । 
कच्ची पेंदी दस्तरहवान का ज़्रर--शब्दार्थ यह है 
कि यदि साने के बर्तन की पेंदी कच्ची हो तो उसमे सरलता 
से छेद हो जाता है और खाने की चादर (दस्तरख्वान ) 
खराब हो जाती है। भावार्थ यह है कि छोदी उम्र में यदि 
लडका बिगड़ जाता हैया उसमे कच्ची चीजें रह जाती हैं 
तो बाद मे वह सुधरता नही और उसमे खराबी ब्रनी ही 
रहती है। वह औरों को ज़रर (हानि) पहुँचाता है। 
बच्चो रोटी जिघर पाई उधर पकाई--काम आने 
वाली चीज़ जहां मिल जाय उसका उपयोग किया जा सकता 
हि पछ्चो हांड्री पर पड़ा दाग़ पकने पर भी नहीं मिटतता-- 
जो बुरी आदते अपरिपक्वावस्था या लड़कपन में पड जाती 
हैं, वे कभी नहीं छूटती । तुलनीय : पज० कच्ची कुन्नी उत्ते 
लगया दाग पकान नाल वी नई मिटदा | 
फच्चे घड़े को हो जोड़ लगता है--मिट्टी का घड़ा जब 
तक कच्चा रहता है तभी तक उसमें जोड़ लगाया या 
परिवतंन किया जा सवता है, पकने के बाद कुछ भी परि- 
बर्तन नही हो सकता । (क) किसी काम को आरम्भ में ही 
सुधारा जा सकता है, बाद में नही । (ख) बच्चों को बचपन 
में जैसा चाहे वैसा बना सकते है सयाना होने के पश्चात 
उनमें परिवर्तत लाना असंभपर है। तुलतीय : राज० काचे 
पड हो कारी लागें; पंज० कच्चे वह नू ही जोड़ लगदा है। 
दछ्चे घड़े में पानो रहता नहों-यदि कच्चे घड़े में 
पानी डाला जाएगा तो बहू फूट जायगा। (क) ओछे 
व्यक्ितयों के पास घन आ जाय तो वे अपना बड़ुप्पन 
प्रदर्शित बरने के लिए उसे दोनो हाथों से खुटाकर फिर 
पहले वी स्थिति में आ जाते हैं, तब उनके प्रति ब्यंग्य से 
गहने हैं। (स) जब कोई साधारण व्यक्ति किसी विद्वान 
भी अच्छी सम्मति वो न भाने तो उसके प्रति भी व्यंग्य से 
बहते हैं। सुतनीय : भीली -- काचे धरदूल्ये पानी नी ढेरे; 
पंज० बच्चे पड़े बिच पाणी नई रेंशा; ब्रज० कच्चे घड़ा में 
बात पानी हर । | 


बए्ट न बधाइ भए विधि बामा--भाग्य, ब्रह्मा या 
ईशिरर मे प्रतिरृत होने पर मनुष्य का बुछभी वश नही 
पताा। 


हडा के आगे हरोम भहमकू--मृत्यु के आगे चिकित्सक 
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की कुछ नहीं चलती या मौत के आगे विसीया भी वा 
नही चलता । 
क़॒जा के तोर को ढाल की हाजत नहीं--अर्थात मृत 
को कोई नही रोक सकता । 
कठकगवोदाहरणम्‌--वाड़े की गाय का उदाहण। 
प्राव:काल गाय का दूध निकाल लेने पर उसे घरने के विए 
छोड़ देते हैं। शाम को वह घर आ जाती है। उठ समर 
यदि उसे बलात्‌ निकाला (भगाया) जाय तो वह भाजा 
नही चाहती । अर्थात (क) अपना घर सबवो प्यारा होता 
है। (ख) मनुष्य वही भी रहे पर बुढ़ापे में उसे अपने पर 
जाना पड़ता है और वहाँ वह लोगों की दो बात बात 
कर लेता है, पर वहाँ (घर) से जाता नही है। 
क्टखनी फुतिया मखमल की झूल--(क) बेमेल वाग 
या बात पर कहते हैं। (ख) जब विसी बुरे व्यवित झ्ै 
कोई उच्च पद या अच्छी वस्तु प्राप्त हो ज!ती है वो ब्यंय 
में ऐसा कहते है। है 
क्टहल पेड़ पर ओठ में तेल--कटहल पेड़ पर है औौर 
अभी से ओठ में तेल लगाने लगे। जब कोई व्यक्षित गिरी 
कायये की तैयारी समय से काफी पहले ही पुर कर देता है 
तब उसके प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। ठुलनीय : पंज० वह 
बूटे उत्ते अते बुलाँ मूँ तेल; आं० १४४६० 70/ ॥णा शा 
पा ॥०प मबए6 ०४०४४ ४०07 क्‍ञ- 
कटा सिर भो रोटी मांगे तो कोई क्या फरे ; न्त 
च्यवित भी भोजन मांगे तो कोई बया कर सकता है ? अर्पत 
कुछ भी नही ।(क) विसी असंभव बात या घटदा पर | 
हैं। (ख) बचाव के सभी उपाय करने के बावजूद यदि है 
ब्यवित परेशानी या विपत्ति में फेस जाता है तो बहती» 
या उसके प्रति बहते है। तुलनीय : भीली- बाड़ाग्यी के 
वाकला बूके-जणां हूं करां; पंज० बडोया सिर वी रोदी 
ता कोई की करे । गली पर 
फटी उंगली पर भी नहीं मृतता--क्टी उ' की 
भी पेशाब नही करता। लोगों का ऐसा विश्वास है हि 25 
उंगली पर पेशाब करने से पीड़ा (दर्दे) कम गा ५ गे 
ओर घाव ठीक हो जाता है। भर्थात्‌ जब बोई फ है 
समय पर सहायता नही करता है या जब कोई वि डा 
साधारण सी भी मदद नहीं करता तब ऐसा वह है 
चुलनीय : बुंदे० कटी उगरिया पै नई मूतत; मेवा* शादी 
आंगली पे नी मूते; राज० बाढी आंगरछी पर ही को ता 
पंज० बडी उंगल उते वी नईं मुतरदा; ब्रज० वी वर 
ऊपे नायें मूत्त । 


कटौ नाक पर भी भव नहीं बैठने देता--ब्रहुत ही 
सतर्क या चालाक व्यक्ति के प्रति ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
माल० नकटो नाक है तोई नाक पे माखी नी बेठवा दे; 
पंज० बडी मक उते वी मबखी नई वैण देंदा । 
कटे अहोर का, सोखे नाऊ का--धाल काटना सीखता 
है नाई का बेटा और अंग(गाल या सिर) कटता है अहीर 
का । जब कोई व्यक्त अपने लाभ के लिए दूसरे की हानि 
करे तो कहते है। तुलवीय : भोज० कटे अहिर के सीखे बेटा 
नउआ का। 
कटे का कया क्टेग्रा-- जब कोई बहुत गया-ग्रुजरा, 
निर्धेत या अपमानित व्यक्ति कोई अपराध करे तो 
उसके प्रति कहते हैं क्योंकि उसके पास है ही वया जिसकी 
हानि होगी। या उसका सर्वस्व लुटने पर वह कोई खतरे 
का काम करे ओर लोग उसे मता करें तो वह अपने लिए 
इसका प्रयोग करता है। तुलनीय : पंज० मरे दा की मरेगा। 
कठेगा ओर का सौखेगा नाई का--दे० 'कठे अहीर 
का" तुलनीयः अव« बट काहू की सिखें नाऊ; राज० 
विगड्डगा तो काऊ वा सुधरेगा तो नाऊ का । 
कटेगा काऊ का सोलेगा नाऊ का--दे० “कटे अहीर 
का'*' || 
फदेगा बटाऊ फा सोछेगा नाऊ का--दे० 'कठेगा 
अहीर का***। तुलनीय : ब्रज० कटे बटाऊ, सीखें नाऊ। 
फटे तो किसान का, सीखे तो नाई का--दे० 'कटेगा 
अहीर का! 
कटे सिपाहो नाम सरदार का--लड़ाई में सिपाही मारे 
जाते हैं और विजय मिलने पर नाम नायक (सरदार) का 
होता है अर्थात्‌ जब कार्य कोई करे और उसकी सफलता का 
श्रेय किसी और को प्राप्त हो तब ऐसा बहते है। दे० 'घी 
बनावे सालना और बड़ी बहू का नाम ।! 
कटे सिर काहू का बेटा सुबरे साऊ का--दे० 'कढेगा 
ओर का सीखेगा***! । 5 
५ फठिन करम गति कछू न घसाई -अपने पूर्व जन्म के 
कम या भाग्य की गति के आगे किसी का कुछ बस नहीं 
चलता | 
कड़कड़ बाजे थोथा बाँस--खोखले (थोये) बॉस में 
आवाज़ बहुत होती है। निकम्मे व्यक्ति को कहते हैं जो 
बहुत है और काम कम करता है। 
कड़की तो डरी, पड़ो तो सहो--विपत्ति के आने के 
विचार से डरना उसे सहन कर लेने से अधिक असह्य होता 
है लेकिन जब विपत्ति आ पड़ती है तो मनुष्य उसे झेल भी 


लैता है। 

कड़वा बोल कभो न बोल--कड़वी बात कभौ भौ 
किसी से नहीं कहनी चाहिए। कड़वी बात हृदय में ऐसा 
घाव कर देती है जो कभी नही भरता | तुलनीय: भीली -- 
ओकी वाणी कणाये नी केवी ; पंज० कौड़ी गल वदी नां 
बोल ; मं० छ/०णात$ ८३5८१ 87 जगत बा गत 
(०कध्या, 

कड़वी बेल से मौठे फल--कड़वी लता से मीठे फल मही 
पैदा हो सकते, अर्थात्‌ दुष्टों से भलाई नही होती, या बुरे कुल 
में अच्छे व्यक्ति नही होते । दे० 'बोये पेड़ बबूल के आम 
कहाँ से खाय'। 

कड़वो भेषज बिन पिए, सिदे मं तन को ताप--कड़वी 
दवा का सेवन किए बिना रोग दूर नही होता, अर्थात बिना 
कठिन परिश्रम किए या कुछ दु.ख सहे आनंद नही मिलता । 

कड़ाही से मिकला, चूल्हे में पड़ा--किसी मुसीबत से 
बचकर और बड़ी मुसीबत में फेस जाने पर कहते है | तुल- 
नीय: मरा० कढई तून निसटल्‍ला, चुलीत पडला ; पंज० 
कड़ाई बिचों निकलया उते चुल्हे बिच पिया। 

कड़ वा स्वभाव डूबती नाव--(क) दोनों ही अच्छे 
नहीं होते। (ख) कड़वा स्वभाव डूबती नाव के समान 
हानिकर या विनाशकारी होता है अर्थात्‌ कदुभापी का कही 
काम नही बनता । 

कड॒ई ओपधि के बिना मिटे मर तन की ताप--दे० 
“कडवी भेषज बिन 

कडुए से मिलिए मीठे से डरिए --कडुए आदभी सदा 
खरे होते है और खरे लोग दिल के साफ होते हैं, अत: उनसे 
मिलना या सम्पर्क रखना चाहिए, तथा मीठी-मीडी बाते 
करने वाले लोग चापलूस और दिल के बुरे होते हैं अतः उनसे 
दूर रहना चाहिए या सावधान रहना चाहिए। तुलनीयः 
कौडे नाल मिलो अते मिट्ठे कोलों डरो । 

कडुए से ही सीठा मिलता है--कष्ट सहने से ही सुख 
मिलता है। सुख पाने के लिए दुःख उठाना आवश्यक है। 
तुलनीय: भीली--कडुवा मांए मीटू है ; पंज० कौड़ा खाण 
नाल ही मिट्ठा मिलदा है। 

कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा--दे० 'कड़ाही से 
निकला ***! तुलनीय: मल० पट पेटिच्चु पन्तक्त्तु चेन्नप्पोक 
पन्तबुम्‌ कोलुत्ति इड्डोट्टुड । 

कढ़ी का-सा उबाल आया और चला गया--जब किसी 
व्यक्ति को हुआ 2 स कक जहर भरीर शीघन 

भी हो,जाता क्षेज्व' उतिके' प्रति 
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क्ढ़ौ में कौयला--जब किसी अच्छी वस्तु मे कोई बुरी 
वस्तु मिल जाती है तव कहते है। दे० “कवाब में हड्डी 
ओर 'खीर में नमक की डली!। 
कढ़ो हमें खाने दो या फंलाने दो- या तो हमें भी 
हिस्सा दो नही तो हम इसे विख्वेर देगे। जब कोई व्यक्ति 
जवरदस्ती किसी यस्तु मे हिस्सा बाँटना चाहे और न देने पर 
उसे नप्ट कर देने की धमकी दे तो उसके प्रति कहते हैं । 
कढ़ी होठों चढ़ो कोढों-- मुंह से निकली हुई बात दूर- 
दूर तक फैल जाती है। जब किसी व्यक्ति द्वारा कही गई 
बात शीघ्र अनेक लोगो तक पहुँच जाती है तब कहते हैं! 
तुलनीय: बोर० कढ़ी होट्टों, चढ़ी कोट्टों । 
फ्तरनी-सी जोभ चलती है-- बहुत अधिक बोलने वाले 
या तेज़ बोलने वाले के लिए कहते हैं। तुलनीय : पंज० कंची 
जिद्दी जीव चलदी है। 
क़त्ले-मूज़ो क़ब्ल अज्ञ ईज़ा-- (क) काटने से पहले ही 
सांप को मार डालना चाहिए। (ख) शत्रु और रोग के 
लिए इस कहावत का प्रयोग करते हैं। 
कतहूँ सुधरहू ते बड़ दोपू -- (क) कभी-कभी बुद्धिमान 
भनुष्य भी वडी-बड़ी भूलें कर बंठते है। (ख) अच्छाई भी 
कभीलभी दोप सिद्ध हो जाती है। 
कतहूँ सुघाइहु ते बड़ दोसू-सीधा होना यो अच्छा है 
पर वभी-कभी या कही-बही पर सिधाई से भो बड़ी हानि 
होती है। 
कता-बुता कपास हो गया--कपास से सूत काता और 
सूत से वपडा बुना किंतु वह फिर कपास में परिवर्तित हो 
गया। जब कोई बना-बनाया कार्य विगड जाय तो कहते हैं। 
तुलनीय: राज० कात्यों पीज्यो कपास हुग्यो ; गढ़० ओट्याँ 
कार्यो की कपास ; पंज० वतया पिजया कपा हो गया चि 
पत्तेन्युने को कपास यन गई--ऊपर देखिए । 
बत्यर गुदर सोए, मरजादी बंठा रोए--जिनके पास 
ओद़ने वो फट़े-ुराने बपड़े हैं वे उसी में सुष की नीद सोते 
हैं, परन्तु बड़े आदमी या भ्रतिप्टावान्‌ (मरजादी) बैठ कर 
रोते हैं, इसलिए कि उनके पास कौमती बपड़े नहीं। भाशय 
यह है हि साधारण व्यवित जिमझी कोई खास प्रतिष्ठा नही 
होती निश्चित रहता है पर प्रतिष्ठित व्यवित अपनी प्रतिष्ठा 
जी रक्षा ये लिए. मर्देय चितित रहता है। तुलनोय : बंद० 
परषर गुदर सोदे, मरजादी बैठ रोदे। रा 
एरपर गृहर सोंदें, मरजाडू बंढे रोदे--ऊपर देखिए 


बतसुल भूतों क़म्सुस ईडा-दे. न्ड्त्ने हि 
मर ईडा। * 'कल्ले मूडी कब्द 


कथनी नहीं, करनी चाहिए - किसी बाय के सिरे 
केवल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हि 
उसे कर न दिखाया जाय । जब कोई व्यक्ति वात वे छू 
करता है पर करता कुछ नही तव ऐसा वहते हैं। 40 
पंज० किसी कम दे बारे विच कँणा ही नई उसतूं व 
वी चाइदा है; अं [06665 धर 05, जणऐ 0 
287६5. हे 
कथनी बदनी छाड़ि के, करनी सोचित्‌ ताय-ो 
की बकवाद करना छोड़कर काम करना चाहिए। आग 
है कि केवल बातें करने से कुछ नहीं होता, लाभ तो कार 
करने से ही होता है। हे मम 
कथनी से करनी बड़ी--बहने से व जा बहुत 7 
होता है । अर्थात्‌ काम करने वाले की सभी इस्गत 
ओर वातें करने वाले की कोई बात भी नहीं पृष्ठा।दुसर 
पंज० कण नालों करना बडा ; ग्रज० क्थनी ते कली | 
कथरी ओढ़े घी तोड़ें--ओढ़ते तो क्परो हैं हा 
हैं घी। अर्थात्‌ (क) जब कोई व्यक्ति फटे-पुराने कर 
पहनकर यह दिखाता है कि वह गरीब है पर उसवी पे 
इसके विपरीत होती है तो कहते हैं। (ख) जो लोग पं 
की अपेक्षा खाने के अधिक शौकीन होते हैं उनहे प्रति । 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० कथरी थोड़े पी बह 
कथरी की टोपी गुलाल का झोंका--पिर पर की 
पुराने कपड़े (कपरी) की टोपी लगाए हैं और का 
गुलाल लगवाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी वर्ड 
प्राप्त करने की क्षमता न रखते हुए भी उसे प्रात कई 
चाहता है तब उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तीर हो 
कथरी कौ मुड़ाय छो वांदें, गुलाल खां ठिनके फिर; तो 
कथरी के ठोपी, अबीर के झोंका मारे; दें* है । 
लाल लगाम! । हा 
-_कथरी गुदड़ी सोबे, मर जादो बैठे रोवें 
गुहर सोवे"*“। ? 
कथा सुन, भागवत सुन बहुत हुई खुसी। 
लागा नहीं, बिता रॉड घुस “जब तक हुदय कौर 8] 
शांत न हो तब तक भगवान का नाम लेते में कई । 
नहीं । चिताग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं 60% | 
कव्यक के घरे कुकु रियो गायक--7 स्वक अर 4३! प्‌ 
गाने वालों के परिवार की कुतिया भी गाविशा हो 
आशय यह है कि व्यक्त जैसी संगति में रहता है 
उमकी आदते वन जाती हैं। दे० 'क़ाजी के पर *ै कु 
सयाने 


_-दे० वा 


हृदय हा 
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कदम-फदम पर कुनतवा बूड़ें, आगे घरमर(ज दरबार-- 
रिवार तो पग-पग पर डूबा जा रहा है और वहते है कि 
पमेराज का दरवार आगे है। अर्थात्‌ (क) जिस व्यक्ति का 
ब कुछ नष्ट हो रहा हो और वहू बचाव का कोई उपाय न 
एके सोचे कि अब इसके बाद सुख प्राप्त होगा तों उसकी 
स॒मूर्खता पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। (ख) जिस व्यक्ति 
गे परिवार के भरण-पोषण के लिए साधन प्राप्त न हो सकें 
पैर ईवर के भय से वह कोई अनुचित काम भी न करे तव 
हू असमंजस की स्थिति में पड़कर ऐसा वहता है। 
कदम-कदम पर बाजरा, मेढ़क कुदौनी जार, ऐसे बोवं 
पे कोई, धर-घर भरे कौठार--वाजरे को कदम-कदम की 
[री पर तथा ज्वार को मेढ़क की कुदान पर बोना चाहिए। 
गो किसान इस प्रकार बोता है उसके घर के कुठले अन्न से 
पर जायेंगे । वाजरा और ज्वार की विरल फ़सल ही अच्छी 
गेती है। यह उवित बुवाई से संबंधित है। 
कदम-क्दम पर साधू बेठे क्सिके लागूं पाँवच--यहां 
वैकड़ों साधु बैठे हैं सबके पौव छुये नहीं जा सकते और 
छ के पाँव छुएं तो बाकी अप्रसन्‍्न हो जाते है । जहाँ पर 
कैसी साधारण से काम के लिए भी बहुत से व्यक्तियों को 
गसन्‍त करना था आदर देना आवश्यक हो, किन्तु दिया न 
जा सके तव व्यंग्य से इस तरह कहते हैं। तुलनीय : माल० 
पवि-थांवे मुंशी बैठा, कीने करूँ सलाम; पंज० थां-था उते 
प्ाढु बेठे दे किस दे पैरो पां । 
कदस्पको रकस्पाय--कदम्व वृक्ष की ऊलियो का न्याय । 
कदम्त्र की कल्तियों के बारे में कहा जाता है कि थे एक समय 
रें ही विकसित हो जाती हैं। अर्थात्‌ जब किसी व्यक्ति के 
॥5ई कार्य एक साथ संपन्‍त हो जाएँ तो ऐसा कहते है 
क़द् सो देता है हर रोज़् का आना-जाता--आवश्य- 
फत्ता से अधिक कसी के पास आनि-जाने से सम्मान घट 
गाता है। तुलनीय : हरि० बिना बुलाये जाइये ना अपणा 
पान घठाइमे ना; मरा० वारवार येण्या जाण्पानें मान 
बातो; भँ० ०० गाण्ला शियां।बिए[ए 97९205$ ए०घ 
02/0 
कदलीफलन्यायः--केले के फलो का न्याय । केले के 
फल उत्न्‍त होकर उसी मिट्टी को अनुर्वेर बना देते हैं। 
र्वात्‌ जब किसी व्यकित के बच्चे नालायक हो जाते हैं और 
भाप को कष्ट देने लगते हैं तब कहते है। 
 फैंददू के फूल--बहुत सुकुमार व्यवित के प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कद्दू का फूल इतना 
गाजुक होता है कि उसकी तरफ कोई उंगली भी दिखा दे 


तो वह मुरझा जाता है । दे० 'छुई-मुई का पेड़ |” 

क़द्ध उल्लू की उल्लू जानता है, हुमा को कब चुग्रद 
पहचानता है-शूर्ख बुद्धिमान की क्रद्र नहीं जानता। 
हुमा एक कल्पित पक्षी है जो शक्ल मे चुगद (उल्लू) जैसा 
होता है और जिसके वारे मे प्रसिद्ध है कि वह किसी को 
सताता नहीं और जिसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है 
वह राजा हो जाता है। यह भी प्रसिद्ध है कि लोग इसी 
धारणा के कारण भ्रमवश उल्लू के नीचे से गुजर जाते है । 

क़द्र खो देता है हर वक्त का आना-जाना--दे० 'कदर 
खो देता" 

क़द्रे-जोहर शाह दानद या बिदानद जौहरी--हीरे की 
क़द्र या तो बादशाह करता है और या जौहरी जो उसका 
पारखी होता है अर्थात्‌ गुण की प्रशंसा गुणज्ञ ही करता है। 

क़द्रदां के छुदा पेत्ताने बिठाये, बेक़द्र के मबर सिरहामे 
भो न बिठाये-क्द्र करने वाले के पंताने (पैर के पास) 
भी बैठना अच्छा है पर कद्ब न करने वाले के सिरहाने भी 
नही । आशय यह है कि मनुष्य को उसी से व्यवहार रखना 
चाहिए जो उसका सम्मान करे । 

क़द्रेआफ़ियत बसे दानद कि बमुसीबते गिरिफ्त 
आयद--णो कष्ट भुगत चुका होता है वही सुख का मूल्य 
समझता है। 

क्द्रे-आाफ़ियत मालूम होगो-सुख का मूल्य मालूम 
पड़ेगा । जब कोई दूसरों की कमाई पर खूब मौज उड़ाता 
है और किसी के कष्ट या तकलीफ़ की ओर कोई ध्यान मही 
देता तब व्यग्य मे उसके प्रति ऐसा कहते हैं । 

कनउड़ काद न माथ--जो उपकार से दवा (कनउड़ ) 
होता है वह सिर नहीं काट सक्‍ता। अर्थात्‌ कृतज्ञ अपने 
उपकर्ता का कोई बहुत बड़ा नुकसान नही कर सकता । 'जो 
बहु कहै स रे सो कीन्हे कनउड़ झार न माथ-- जायसी। 

कनक-कमक तें सौ ग्रुनी मादकता अधिकाय-- आशय 
यह है कि धन भी कम नशीला नही है । धनी लोग धन के 
नशे में ही बेहोश रहते है। धनगवित मदहोश धनिकों पर 
व्यंग्य है। बिहारी के एक दोहे का पूर्वार्द जिसकी दूसरी 
पंक्ति है--वह खाये वौराय नर यह पाये वीराय ।' 

कत-कन जोरे घन छुरे, खाते निबरे सोय--थोड़ा- 
थोड़ा इकट्ठा करने से बहुत हो जाता है और व्यय करने से 
सब समाप्त हो जाता है चाहे कितना भी अधिक क्‍यों न 
हो | तुलनीय : मेवा० कण कण जोडयां मण जुड़े; फा० 
कतरा-कतरा दरिया मी शवद; पंज० पैहा-पैहा जोड़न 
नाल हजार होण खाण नाल सब खतम; 080० ठ70% ॥5 


रा 


फ्ढ़ौ मैं कौयला-- जब किसी अच्छी वस्तु में कोई बुरी 
बरतु मिल जाती है तब कहते है। दे० 'बयाव में हड्डी 
और 'खीर मे नमक की डली'। 
कढ़ी हमें खाने दो या फंलाने दो-या तो हमें भी 
हिस्सा दो नही तो हम इसे बिस्लेर देंगे। जब कोई व्यवित 
जबरदस्ती किसी वस्तु मे हिस्सा बाँटना चाहे और न देने पर 
उसे नष्ठ कर देने की धमकी दे तो उसके प्रति कहते है । 
कढ़ी होठों घढ़ी फोटों-- मुंह से निकली हुई बात दूर- 
दूर तक फैल जाती है। जब किसी व्यवित द्वारा कही गई 
बात शीघ्र अनेक लोगों तक पहुँच जाती है तब बहते हैं। 
तुलनीयः कोर० कढी होट्टो, चढी कोट्टों । 
क्तरनी-सो जीभ घलती है- वहुत अधिक बोलने वाले 
या तेज़ बोलने वाले के लिए कहते हैं। तुलनीय : पज० कंची 
जिही जीव चलदी है। 
क़त्ले-सू्ो क़ब्ल अज्ञ ईज्ञा-- (क) काटने से पहले ही 
साँप को मार डालना चाहिए। (ख) शत्रु और रोग के 
लिए इस कहावत का प्रयोग करते हैं। 
कतहूँ सुधरहू ते बड़ दोप्‌ू -- (क) कभी-कभी बुद्धिमान 
मनुष्य भी बडी-बड़ी भूलें कर बंठते हैं। (ख) अच्छाई भो 
कभो-कभी दोप सिद्ध हो जाती है। 
फतहुं सुधाइहु ते बड़ दोसु-सीधा होना यों अच्छा है 
पर कभी-कभी या कही-वही पर सिधाई से भी बडो हानि 
होती है। 
कता-ब्ुना कपास हो गया--कपास से सूत काता और 
सूत से कपड़ा बुना कितु वह फिर कपास में परिवर्तित हो 
गया। जब कोई बना-बनाया कार्य बिगड जाय तो कहते हैं । 
तुलनीयः राज० कात्पों पीज्यो कपास हुग्यो ; गढ० ओटयाँ 
कार्त्यां की कपास ; पंज० कतया पिजया कपा हो गया । 
क्ते-बुने की कपास बस गई--ऊपर देखिए। 
धत्यर गुदर सोंएं, मरजादी बैठा रोए--जिनके पास 
ओढ़ने को फटे-पुराने कपड़े हैं वे उसी में सुख की नौद सोते 
हैं, परन्तु बड़े आदमी था भ्रत्धिष्ठावान्‌ (मरजादी) बैठ कर 
रोते है, इसलिए कि उनके पास कीमती कपड़े नही । आशय 
यह है कि साधारण व्यवित जिप्तक्ो कोई खास प्रतिष्ठा नहीं 
होती निश्चित रहता है पर प्रतिष्ठित व्यक्षित अपनी प्रत्तिष्ठा 
बी रक्षा के लिए सदेव चिंतित रहता है। ठुलनीय : बद० 
बत्पर गुहर सोवें, मरजादी बे रोबे। 5 
पत्थर गुद्दर सोंबें, मरजादू देठे रोदे--ऊपर देखिए। 
फ़त्लुल मुज्ी क़म्लुल ईज्ञा--दे० “कत्ले मुजी कब्ब 
अज ईजा।' 


कथनी नहों, करनी चाहिए--गिसी कार्य के विपयई 
केवल बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तह हि 
उसे कर न दिसाया जाय | जब वोई व्यत्ित बातें तो वूत 
करता है पर करता बुछ नही तब ऐसा वहते हैं। तुनतीय: 
पंज० किसी कम दे बारे विच कैणा ही नई उसतूँ बला 
वी चाइदा है; अं० 06९65 ब्रालवीधा5, 0३ कह ऐे 
[€एटड ५ 

कथनी बदनी छाँड्ि कं, फरनी सोचित्‌ लाय-लर्े 
की वकवाद करना छोड़कर वाम करना चाहिए। आशय गह 
है कि केवल थातें करने से कुछ महीं होता, लाभ तो दाम 
करने से ही होता है। 

कथनो से करनो बड़ी--बहने से व रना बहुत अच्छा 
होता है । अर्थात्‌ काम करने वाले की सभी इस्बत करते 
औरवातते करने वाले वी बोई बात भी नही पूछता | ठुनतीरः 
पंज० कैण नालों करना घडा ; भ्रज० बथनी ते व रनी बढ़ी। 

कथरी ओढे घो ततोड्ट-ं--ओढ़ते तो कथरी है और से 
हैं धी। अर्थात्‌ (क) जब कोई व्यक्त फटे-युराने बपड़ो रो 
पहनकर यह दिखाता है कि वह ग्ररीव है पर उसरी स्थिति 
इसके विपरीत होती है तो बहते हैं। (स) जो लोग पहले 
की अपेक्षा खाने के अधिक शौकीन होते हैं उनके प्रति भी 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० कथरी भोढ़े पी पाय। 

कथरी फो टोपो गुलाल का झोका--पिर पर तो ऐटे 
पुराने कपड़े (कथरी) की टोपी लगाएं है और उत्त प्‌ 
भुलाल लगवाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्त दिसी वह्तुरो 
प्राप्त करने की क्षमता न रखते हुए भी उसे प्राप्त करी 
चाहता है तब उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीयः बु६० 
कथरी कौ मुड़ाय छो बांदें, गुलाल खां ठिनके फिर ; वर? 
कथरी के टोपी, अवीर के झोंका मारे; दे० 'बृढी पोटी 
लाल लगाम'। 

कथरी गुदड़ी सोबे, मर जादी बैठे रोवे-दे” परत 
गुहर सोदे***। * 

कथा सुन, भागवत सुन बहुत हुईं खुसों; हृदय गा 
लागा नहीं, चिता राँड घुसी --जव तक हृदय और मतस्ति्े 
शांत न हो तब तक भगवान का नाम लेने में वोई कार 
नही । चिताग्रस्त व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नही लगता। 

कथ्थक के घरे कुकु रियो गायक--फथ्यक अर्थात नाव 
गाने वालों के परिवार की कुतिया भी गायिका होती है। 
गाशय यह है कि व्यक्त जैसी संगति में रहता है वैसी ही 
उसकी आदतें बन जाती हैं। दे० 'काजी के घर के ऊँते 
सयाने 
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कदस-कदम पर फुनवा बूड़े, आगे घरमर(ज दरवार-- 
परिवार तो पग-पग पर डूबा जा रहा है और बहते है कि 
धरमंराज का दरबार आगे है। अर्थात्‌ (क) जिस व्यक्ति का 
सब कुछ नष्ट हो रहा हो और वह बचाव का कोई उपाय न 
करके सोचे कि अब इसके बाद सुख प्राप्त होगा तो उसकी 
इस मूखेता पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। (ख) जिस व्यक्ति 
को परिवार के भरण-पोषण के लिए साधन प्राप्त न हो सकें 
और ईश्वर के भय से वह कोई अनुचित काम भी न करे तब 
बह असमंजस की स्थिति में पड़कर ऐसा कहता है। 
कंदम-कदम पर बाजरा, सेढ़क कुदौनी जार, ऐसे बोव॑ 
जो कोई, घर-घर भरे कौठार--वाजरे को क़दम-कदम की 
दूरी पर तथा ज्वार को मेढ़क की कुदान पर बोना चाहिए। 
जो किसान इस प्रकार बोता है उसके घर के कुठले अन्न से 
भर जायेंगे। वाजरा और ज्वार की धिरल फ़सल ही अच्छी 
होती है। यह उवित बुवाई से संबंधित है। 
.._ फंदम-कदम पर साधू बेढे किसके लागूं पाॉव-यहां 
सैकड़ों माधु बेंढे हैं सबके पाँव छुपे नही जा सकते और 
कुछ के पाँव छुएँ तो बाकी अप्रसन्‍्न हो जाते है । जहां पर 
किसी साधारण से कामके लिए भी बहुत से व्यवितयों को 
परसन्त करना था आदर देना आवश्यक हो, किन्तु दिया न 
जा सके तव व्यंग्य से इस तरह कहते हैं। तुलवीय : माल० 
यांवे-थांवे मुंशी बैठा, कीने करूं सलाम; पंज० थां-थां उते 
सादु बेठे दे किस दे पैरी पां । 
कदस्य को रफन्याय--कदम्व वृक्ष की कलियो का न्याय । 
कदर की कल्लियों के बारे में कहा जाता है कि वे एक समय 
में ही विकसित हो जाती है। अर्थात्‌ जब किसी व्यवित के 
कई कार्य एक साथ संपन्न हो जाएँ तो ऐसा कहते है । 
क़ृद्र खो देता है हर रोज्ञ का आना-जाना--आवश्य- 
कैता से अधिक किसो के पास आते-जाने से सम्मान घट 
जाता है। तुलनीय : हरि० बिना बुलाये जाइये ना अपणा 
'मान धटाइये ना; मरा० वारंवार येण्या जाण्यानें मान 
जातो; अं० १०० गापला शिग्रीदाए।" 57९९७5 एणा 
हाफ. 
कदलीफलन्याय:--केले के फलो का न्याय । केले के 
फैल उतल्नन्त होकर उसी मिट्टी को अनुवेर बना देते है। 
अथात्‌ जब किसी व्यवित के बच्चे नालायक़ हो जाते हैं और 
माँ-वाष को कष्ट देने लगते हैं. तब कहते है। 
_ कद्‌दू के फूल--बहुत सुकुमार व्यवित के प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कद्दू का फूल इतना 
नाजुक होता है कि उतकी तरफ कोई उंगली भी दिखा दे 


तो वह मुरझा जाता है । दे० 'छुई-मुई का पेड़ |! 

क़॒द्र उल्लू की उल्लू जानता है, हुमा को कब चुग्रद 
पहचानता है-मूर्ख बुद्धिमान की कद्र नहीं जानता। 
हुमा एक कल्पित पक्षी है जो शवल मे चुगद (उल्लू) जैसा 
होता है और जिसके वारे मे प्रसिद्ध है कि वह किसी को 
सताता नही और जिसके सिर के ऊपर से गुजर जाता है 
वह राजा हो जाता है। यह भी प्रसिद्ध है कि लोग इसी 
धारणा के कारण भ्रमवश उल्लू के नीचे से गुज़र जाते है। 

क़द्र खो देता है हर वक्त फा आना-जाना--दे० 'क़दर 
खो देता'**।! 

क़द्दे-जौहर शाह दानद या बिदानद जोहरी--हीरे की 
कद्र या तो बादशाह करता है और या जौहरी जो उसका 
पारखी होता है अर्थात्‌ गुण की प्रशंसा गुणज्ञ ही करता है। 

कुद्रदां के खुदा पंताने बिठाये, बेक़्द्ध के मगर सिरहाने 
भोन बिठाये-क़द्र करने वाले के पैताने (पैर के पास) 
भी बैठना अच्छा है पर कंद्व न करने वाले के सिरहाने भी 
नही । आशय यह है कि मनुष्य को उसी से व्यवहार रखना 
चाहिए जो उसका सम्मान करे । 

क़द्रे-आफ़ियत कसे दानद कि बमुसीक्ते गिरिप्त 
आयद--जो कष्ट भुगत चुका होता है वही सुख का मूल्य 
समझता है। 

क़द्रे-आफ़ियत मालूस होगौ--सुख का मूल्य मालूम 
पड़ेगा । जब कोई दूसरों की कमाई पर खूब मौज उड़ाता 
है और किसी के कष्ट या तकलीफ़ की ओर कोई ध्यान नही 
देता तब व्यग्य मे उसके प्रति ऐसा बहते हैं । 

कनउड़ काट न साथ--जो उपका र से दवा (कनउड़ ) 
होता है वह सिर नहीं काट सकता। अर्थात्‌ झृतज्ञ अपने 
उपकर्ता का कोई बहुत बड़ा नुकसान नही कर सकता । 'जो 
वहु कहै सरे सो कीन्हे कनउड़ झार न माथ-- जायसी। 

कनक-कनक तें सौ ग्रुनी मादकता अधिकाय-- आशय 
यह है कि धन भी कम नशीला नही है | धवी लोग धन के 
नशे में ही वेहोश रहते है। धनगवित मदहोश धनिकों पर 
व्यंग्य है। बिहारी के एक दोहे का पूर्वाद्धं जिसकी दूसरी 
पंक्ति है---'वह खाये बौराय नर यह पाये वीराय । 

कन-क्रन जोरे पतन जुरे, खाते निबरे सोय-थोड़ा- 
थोड़ा इकट्ठा करने से बहुत हो जाता है और व्यय करने से 
सब समाप्त हो जाता है चाहे कितना भी अधिक वयों न 
हो | तुलनीय : मेवा० कण कण जोडयां मण जुड़े; फा० 
कतरा-कतरा दरिया मी शवद; पंज० पैहा-पहा जोड़न 
नाल हजार होण खाण नाल सब खतम; 58०7 0709 85 
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(6 एॉलील्फ, 
कनखजूरे का एक पेर टूट जाए तो वह लेंगडा नहीं 
होता--तनखजूरे या ग्रोजर (बहुत पैरो का एक वीडा) 
की एक टाँग टूट भी जाए तो उस परबोई असर नही होता । 
आशय यह है कि या बड़े साधन-सव्न आदमियों वा 
थोड़े नुकसान से कुछ नही विगडता । तुलनीय : बुद ० बान- 
खजूरे कौ एक गोडो टूट जाय तौ लूली नई हो जात; मरा० 
घोणीचा एक पाय मोडला तरी लंगडी होत नाही; छतीस० 
क्नखजूर के एक गोड टूट जुथे, तभो सोखा नइ होय, पज० 
कनखजूरे दा इक पर टुट वी जावे ते ओह लगा नई हुदा। 
बनसखजूरे के पाँव टूटेंगे भी तो त्रितने--ऊपर देसिए । 
पनवा पाडेपांय लापूं--- (क) विसी की प्रशसा वी आड़ 
भें उसके अवगुणों या दोपो वो दिखाना या उसकी निन्‍्दा 
करना । (ख) किसी से जान-वूझ्ककर झगड़ा मोल लेना। 
तुलनीय . गढ़० काणा पाडे प॑ लागू, ये आया झगड़ा वा 
लच्छन। 
कनियां लरिदा गांव गुहारि--लड़का तो गोद मे है 
और गाँव-भर में खोजते हैं ।जब कोई व्यवित पाम रखी 
हुईं चीज्ञ को इधर-उधर खोजे तो बहते है। तुलनीय : अव० 
किया मा लरिवा गांव मा मुनादी; हरि० घराँ छोहरा 
बाजार मे टोह; पज० कुछड कुड़ी दिडोरा सहरे। 
कनोड़ो बिल्‍लो चूहों से कान कटावे-- (क) जब 
बलवान को अपने किसी दोष, बमज़ोरी या एहसानमदी के 
कारण फ्मज़ोर से दवना पडे तो कहते है। (ख) अधिकारी 
अपने मातहत से अपनी किसो कमज़ोरी के कारण दबे तब 
भो कहते हैं। (कनौडी--एहसानमंद) । तुलनीय : अव० 
दवी बिल्ली मूसन से कान कटावे; पज० मरी बिल्ली 
चुहया तो कन कटावें। 
पन्‍्या के लिए घर और धरती के लिए बोज मिल हो 
जाता है --बिना बर के कोई लड़की नही रहती अर्थात्‌ निर्धन 
ब्यवित की लड़की का भी ब्याह हो ही जाता है और 
धरती में वोने के लिए बीज किसान कही न कही से अवश्य 
ही जुटा लेता है। तुलनीय : उ० किश्तियाँ सबगी किनारे प 
लग ही जाती है, नाखुदा जिनका ने हो उनका खुदा होता 
हे पज० बुड़ी लई मुंडा बते तरती लई बी मिल ही जादा 
॥।॒ 
षनन्‍्या धान, मोन जौ, जह 
कन्या राशि वी संप्रान्ति आने 
वी सत्नान्ति आने पर 
के लिए जो साइत या 


चाहे तहाँ लौं--धान की 
ने पर और जौ को मौन राशि 
काटना चाहिए। अर्थात्‌ जिस कार्य 
घड़ी उपयुक्त हो उसे उसी में करना 


चाहिए। 
कपट चतुर नह होइ जनाई--चतुर ब्यतिवावरः 

समझ में नही आता या प्रगट नही हो पाता। हि 

कपटी का छुतल्त नाश, अकपटी की देह--वपट से 
वालों के वुल पा नाश हो जाता है और अधिक परथिर 
तथा भूसे रहवर भी दाम करमे वाले सच्चे आइमीढा 
शरीर या स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है। आशय यह हैरि 
कपट बहुत बुरी चीज है। तत्लीफ़ सह लेना अच्छा पर 
छत्र-कपट नहीं वरना चाहिए। तुप्तनीय : गइ० बपदी रे 
कुल नाश निरवपदी को ज्यू माश; पंज० खोटे दे बुत दा 
नाश घंग्रेदी जूण । 

कपटी की प्रीत, बालू को भीत-वषटी ब्यकिती 
प्रेम वालू वी दीवार यी भांति अस्थायी होता है। तुतदीयः 
पंज० बपटी | सोटे) दा दैर रेत दी कद जिहा; गज० कद 
वी प्रीति बार वी भीत । हु 

कपटी थी प्रौति, मरम की रीति--वषटी पे गैतो 
सम्बन्ध रयना मृत्यु के मार्ग पर अग्रसर होता है 
अवसर विलते ही वह अपने स्थार्थ के लिए प्राण सेने मे भी 
नहीं हिचक्चाएगा । तुलनीय : पंज० सोदे नाल पथाए मौत 
दा यार । 

कपटी जन की प्रोति है, खोरा की-सो फाश-खीरे डक 
फौक की तरह कपठी आदमियों की मित्रता या प्रीति होती 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार खीरा ऊपर से तो पूरा प्रतीत ४ 
है पिन्तु अन्दर तीन फांके होती है, 3सी प्रतार कपदी ली 
ऊपर से तो प्रेम दिखाते है दिन्‍्तु उनका हृदय फाग 
कपटयुक्त रहता है । उनका प्रेम मात्न दिखावटी होता है। 

कपड़ा कहे तू मुझे फर तह,में भी ठुम को हर 
इह--जो कपड़े को ठीक तरह से रखता है कपड़ा भी 684 
ठीक (सम्मान्य) बना देता है। अर्थात्‌ साफ-सुधरे या मे 
वस्त्रों से व्यक्रित की शोभा बढ जाती है। (शह-- शाह 
बादशाह ) । तुलनीय : अव० कपड़ा कहे ते मोर इज्जत *५ 
तो मैं तोर करों; राज० बपड़ो कतूं म्हारी इज्जत राव/[ 
थारी राखूं। 

कपड़ा कहेतू मेरो इज्जत कर मैं तेरी कम 
देखिए । तुलनीय : पंज० कपड़ा आसे तू मेरी इज्जत कर 
वी तेरी इच्जत कराँ; ब्रज० कपड़ा कहै, तू मेरी हिंफानति 
करैगो तौ मैं तेरी करूँगो । से 

कपड़ा न लत्ता पान खाय अलबतता- पहन 
कपड़ा तक नहीं है लेकिन पान अवश्य खे हैं। मं 
करने वाले के प्रति कहते हैं । 


अब 


फपड़ा पहने जग भाता, खाना खाए मन भाता--कपड़ा 
वही पहनना चाहिए जो सबको अच्छा लगे और भोजन वही 
करना चहिए जो स्वयं को अच्छा लगे । 
कपड़ा पहने तीन बार, मंगल, बुध, और शनिवार-- 
नया वस्त्र (कपड़ा) मंगलवार, बुधवार और शनिवार को 
पहनना अच्छा समझा जाता है। तुलनीय : राज० कपडा 
पहरै तीन वार, मंगल, बुध, अर थावरवार; पंज० कपड़ा 
पादों विन वार मगल बुध अते शनिवार | 
कपड़ा पहिरे तीनि बार, बुद्ध बृहस्पत शुक्रवार; हारे 
अबरे का इतवार, भड्ढर का है यही विचार--ऊपर की 
कहावत मे और इसमे केवल दिनों का अन्तर बताया गया 
है अर्थ दोनों का यही है कि कपड़ा विशेष दिनों को ही 
पहनना चाहिए। 
कपड़ा फटा ग़रीबी आई--फटे-पुराने वस्त्र निर्धन 
व्यक्त ही पहनते हैं। जब कोई व्यक्ति फटेहाल घूमता है तो 
लोग उसे देखकर ही उसकी स्थिति का अनुमान लगा लेते है 
और तब ऐसा बहते है।तुलनीय : अव० कपड़ा फाट 
गरीबी आई; पंज० कपड़ा (टलला) फटया गरीबी आई; 
ब्रज० कपड़ा फटे गरीबी आई । 
कपड़ा रंगे कया पाय, मन रंगे संब पाय--वस्त्नों को 
रंगने से कुछ नही मिलता, मन को रंगने से ही प्रभु मिलता 
है। जब तक हृदय शुद्ध नही होगा तब तक भगवान नही 
मिल सकक्‍ते। ढोगी साधुओं के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुल- 
नोय : भीली--भायलो तो रंग्यो नी ने लबरो रंगीने फरता 
हेडे; पज० कपड़ा रंगण नाल कुछ नई मिलदा दिल रंगन 
नाल सब कुछ मिलदा है। 
कपड़ा सफेद, घोड़ा कुम्मेत--सफेद रंग का कपड़ा 
सबसे सुन्दर लगता है और कुम्मेत घोड़ा सबसे अच्छा होता 
है। तुलनीय : राज० कपड़ा सपेतर घोड़ा कमेत । कपड़ा 
सपेत'र घोड़ा कमेत--.( कपड़ा सफेद, धोड़ा कुम्मेत )। 
कपड़े फटे ओर नाम सिग्रारी--पहनने के कपड़े तक 
फटे हुए हैं और नाम है 'श्ृंगारी' (जिस व्यक्ति के गुण उसके 
नाम के अनुसार न हों तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुल- 
नीय : राज० पहरणने तो धाघरो ही कोनी, नांव सिण- 
गारी; पंज० पाण नूँ कच्छा नईं अते नां सिंगारी। दे० 
'भाँस के अन्धे, नाम नैनसुख। 
कपड़े फदे षया देखते हो घर दिहली में है--जब कोई 
व्यक्त फटे-पुरामे कपड़े पहनने के कारण बाहर से गरीब 
मालूम पडता हो पर अन्दर से वह काफी सम्पन्न हो तो 
उसके प्रति कहते हैं। अर्थात्‌ किसी के वस्त्नो को देखकर 


उसकी वास्तविक स्थिति का पता नही लग्राया जा सकता। 
तुलनीय: पंज० कपड़े फटे नूं की देखदे हो कर दिल्‍ली बिच है; 
ब्रज० कपडा फटे है तो कहा, मकान तौ दिल्‍ली मे हे । 

कपड़े फटे ग़रीबी आई---दे० 'कपड़ा फटा गरीबी **॥ 

कपड़े फटे ग़रोबी आई, जूती फटी चाल गेंवाई --फटे 
वस्त्नों को धारण करने से आदमी गरीब प्तमझा जाता है 
और जूता फट जाने पर चलने मे परेशानी होती है। बहुत 
ही निर्धन व्यक्ति के प्रति इस लोकोबित का प्रयोग किया 
जाता है। तुलनीय : राज० कपड़ा फाट गरीबी आई जूती 
फाटी चाल मगाई; पज० कपडे फटे गरीबी आयी जूती फटी 
चाल गवाई । 

कपास कहीं भी जाय, ओटी हो जायगी--(क) 
जिसका जो पेशा हीता है वही उसको हर जगह करना पडता 
है। (ख) अभागा व्यक्ति जहाँ जाता है दुःख भोगता है। 
तुलनीय : पंज० क्पा क्ते वी जावे चुनी ही जावेगी; तुल- 
मीय . ब्रज० कपास कहूँ जाय उर्टंगी ही । 

कपास चुनाई, खेत खनाई--कपास की खेती में चुनाई 
करने से तथा खेत को अधिक खोदमे से लाभ होता है । 

कपास तो घुनने के ही लिए बनी है--दे० “कपास कही 
भी जाय'*॥ 

कपुत अरथी में तो कंधा देता है--बैटा कपूत 
(नालायक़) भी होगा तो भी अरथी में तो कधा देगा। 
हिंदुओं में कहा जाता है कि पुत्र के अरथी उठाने और तर्पण 
इत्यादि करने पर ही मुक्ति मिलती है । आशय यह है कि 
बुरे व्यक्ति या बुरी वस्तु भी कभी काम आ ही जाती है। 
तुलनीय : राज० कपूत पूत खाँधर्न॑ काम आवे; ब्रज० कपूत 
कांठी में तौ कंधा देई ऐ; पंज० कंपूत अरथी विच तां मोंडा 
लाबेगा ही; अं० 870 थ॥8 45 9९6४ [क ॥008 

कपूत के लिए क्‍या जोड़ना, सपुत् के लिए क्‍या सहे- 
जना--क्पूत के लिए धन इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं 
क्योंकि वह संपत्ति का नाश कर देता है और सपूत के लिए 
घन एकत्र करने की कोई आवश्यकता नही है क्योकि वह 
स्वयं समर्थ होता है । तुलनीय : गढ० कपूत कू क्या पाजणों, 
सपूत कू या सांजणो; पंज० कपूत लइ छट्ना क्री, सपूतत लइ 
रक्खना की। दे० 'पूत कपूत तो क्यो धन सचय, पूत सपूत तो 
क्यों धन संचय 

कपूस गया चोरी, छेड़न लागा गोरी--एक मूर्ख व्यवित 
को जब कोई भी काम न मिला तो उसने चोरी करने की 
ठानीं। एक मकान में रात्रि को जव वह गया तो एक सुदर 
ग्रुवती को सोता देखकर उसो से छेड़खानी करने लगा। युवती 


245 


डी 


809 


जाग गई और उसने शोर मचा दिया। घर वालो ने चोर 
की अच्छी तरह पिटाई करके पुलिस को सौंप दिया। तभी 
से यह कहावत चल पड़ी है । जब कोई व्यक्ति बुरा काम भी 
करे और मूर्खतावश उसमे भी लाभ के स्थान पर हानि हो 
तो उमके प्रति व्यग्य में ऐसा बहतले है । तुलनीय : गढ़ ० पूत 
बपूत गयो घोरी, असाडो आहरुल्यायो तोड़ी; पज० कपूत 
गया करण चोरी छेड़न लगा गोरी, श्रज० बपूत गयो चोरी, 
छेडन लाग्यौ गोरी। 
कपूत बेटा मरा भला-- नालायक पुत्र का मर जाना ही 
अच्छा है । जब कोई व्यक्ति अपने दुष्ट पुत्र के कुकर्मों से ऊब 
जाता है तव ऐसा वहता है। तुलनीय : हरि०कपूत ते भग- 
वान देय ना, पज० कपूत तो ता रबन देवे चंगा; ब्रज 
कपूत तो मरयोई भलो । 
कपृत बेटा ससुराल जाय, खाना-पीना गाँठ से खाय-- 
कपूत अपनी ससुराल में जाकर भी खाता अपने ही पास से 
है। (क) जो भनुष्य मतचाहे अवसर पर भी लाभ न 
उठाए दो उसके प्रति कहते हैं। (ज) नीच और मूर्ख लोगों 
के प्रति भी इस प्रकार कहते हैं क्योकि उनको अपने या 
पराए कोई भी नही चाहते। तुलनीय : माल० कपूत बेठा 
जाने जाय, पान-सुपारी गाँठ री खाय । 
क्पूत बेटे फो मौत भली--दे० 'क्पूत बेटा मरा** ॥ 
तुलनीय : भोज० नालायक लड़का क मरलके नीक या मल। 
कपूत बेटे से निपुती रहना अच्छा-- (नालायक पुत्र) 
से बिना पृत्र के रहना अधिक अच्छा है। तुलनीय : अब० 
कपूत बेटबा से निपूती रहब अच्छा अहै; पंज० कपूत पुतर 
तो बंझ रेणा चंगा। 
क्पूत से निपूत भले---ऊपर देखिए। 
क्पूत से पविड की आस--जिस कार्य के कभी होने की 
संभावना न हो तो उसके होने की आशा करने वालो के प्रति 
कहते है। तुलनीय : पंज० क्पूत तो पिंड दी आस । 
कफ़न की फ़िफ्र कोई नहीं करता--मरने के बाद कफन 
का भ्रवंध कोई न कोई कर ही देता है। कोई व्यक्ति जब 
साधारण से कार्य वी चिता करे तो व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० क्फन दी फिकर कोई नईं करदा | 
कफ़न के लिए बेंठे हैं“-मरने के लिए तैयार हैं बस 
क्फन वी प्रतीक्षा है। (क) अत्यंत निर्धव व्यक्ति के लिए 
बहते है। (ख)विसी कारये के लिए कटिबद्ध मनुष्य के लिए 
भो वहते है। तुलनीय : पंज० वफन लई बैठे हन | 
कफ़न या कफ़नी सिर सें घांघे फिरता है--मरने से 
तनिक भी नही डरता | अत्यंत निर्भीक एवं साहसी व्यवित 


के प्रति महते हैं। ठुलनीय : पंज० कफ़न मिर उते व हे 
फिरदा है। 

फफोणिगुडन्याय ---केहुनी (कुहनी) पर लगे गुड 
न्‍्याय। प्रस्तुत न्याय का प्रयोग ऐसे स्थलों पर दिया जगा 
है जहाँ पर किसी के लिए कोई वस्तु सुनभ ने हो । यथा, 0] 
के लिए मेहुनी पर सगे हुए गुड़ की प्राप्ति सुलम नहीं है। 

कब उठे कब भाँवर पड़ी --शी प्र संपरन हो जाते वे 
वायं के प्रति बहते हैं | दे० 'चट मेंगती पट ब्याह) 

कव के वनिया कब के सेठ---आनन-फानत में छत 
अधिक या नई उन्‍नति करने पर लोग बहते हैं। तुलनीर पा 
अब» काल्हि बनिया आज रोठ; पंज० वल दे वनिये वा 
दे सेठ । ह हु 

कब फे राजाई सुर भए, कोदों के दिन बिस्तर गए-ई 
आदमी व से वन गए ? बया उन दिलों वो भूल गए जई 
कोदों की रोटी साया परते थे ? जब गोई गरीब सतत 
अचानक घन पाकर बड़ा आदमी हो जाए और अपने ग्ररौवी 
के दिनों को भूल जाए तो उसके प्रति व्यंग्य में ऐप वह है! 

कब छोटी पड़िया ब्याएगी, द्वूध-दहो में घिलाएंगी-“ 
भंस की छोटी पड़िया जब ब्याएगी तब दृध-दही ताएं' 
अर्थात्‌ जहां इच्छित वस्तु बहुत दूर हो और इच्छुक ह 
उसी की आशा लगाकर बैठा रहे तब उसके लिए बे 
इसे प्रयुक्त करते हैं । तुलनीय : गढ़० बब थोरी ब्याती, 
खोरी खाला; पंज० जद बट्दी सूएगी ते दुदड पीयागे। दर 
कब छोटी पड़िया ब्यावैगी, दूध-दही खवावेगी। पं 

कब दादा मरेंगे कब बेल बंटेगी--जब कोई हिंसी ते 
कुछ पाने की आशा काफी दिनों से लगाए रहे तो कहते है। 
(बैल एक प्रकार का नेग (विदाई) है जो दिसी के मजे पर 
या विवाह मे नाई, भाटो आदि को दिया जाता है) ठुततीग: 
अव० वब मरिहैसास कब अइहँ आस; पंज० बदों दागी 
मरण गे ता बेल बंडोयेगी; श्रज० कब दादा मरेंगौ, कवि 
बटेगी । ५ 

कथय दादा मरेंगे, कब बैल बरटेंगे--ऊपर देसिए। 
तुलनीय : अब० कव मरिहँ सास कब अइहै आस; बगण हीं 
दादा मरिंगे, कब बरध बरटिंगे। शा 

क्व पंदा हुए, बद राक्षस बने--राक्षस पद बे 
बनते है। (क)अति शीघ्र हो जाने वाले काम के प्रति 2 
हैं। ( ख) जन्म से ही दुप्ट प्रकृति के व्यक्ति को भी हें 
हैं। तुलनीय : भोज० बब जनमलां कब राकस भइतद पर 
क्दो पैदा होये कदो रावस बणे। 

कब मरी बूढ़, कब आया आँतु--बूढ़ीत जाते व 
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मरी थी और अब उसके वियोप में आँसू आ रहे है। अर्थात्‌ 
दिखावटी सहानुभूति दिखाने वाले के प्रति कहते है। 
तुलनीय : गढ़० वव मरी बूड, कब आया आंसू। 
कब मरो सासू, कब आये आँसु--ऊपर देखिए। 
तुलननीय : हरि० कद्‌य मरी सास्सू, कदूय आई आंस्सू ? 
ब्रज० वही । 
कब मरे फ्ब कीड़े पड़े--वहुत जल्दी होने वाले काम 
पर कहते है । 
कब मरे कब भूत हुए--ऊपर देखिए) 
कब मरे कब राक्षप्त हुए--दे० 'क्व मरे कव कीड़े ***॥ 
कब सिहनि अघरान कौ, कियो स्थान मसघुपान-- 
सिंहिनी के अधरो का भला कुत्ते मे बब पान किया है? 
अर्थात्‌ कभी नही। कायर मनुष्य कभी वीरता नही दिखा 
सकते या वीर पुरुष की वस्तु पर कायर कभी अधिकार नही 
कर सकते। 
फ्ब से भैया राजा हुए, कोदों के दिन बिसर गये-- 
नोचे देखिए । 
कब से राजा ईइवर भए, कोदों के दिन बिसर गए-- 
सहसा स्थिति में परिवर्तन हो जाने पर जब कोई घनवान 
बन जाय और डीग हाँकने लगे ते। उस पर कहते है। (कोदों 
एक अन्न का भाम है जिसे गरीब खाते है )। 
कबही हमारी पारी, कबही तुम्हारी पारी, चलो भाई 
पारा-पारी-- (पुरी >्वारी) (क) बारी-वारी से काम 
करने के लिए कहते हैं। (ख) दो दुश्मनों में यदि कभी एक 
को अवसर मिल जाय तो वह बार कर ले और फिर यदि 
दूसरे को मिल जाय तो वह कर ले । ऐसी परिस्थिति में एक 
दूसरे के प्रति यह लोकोक्ति कही जाती है। 
कबहूँ कि कांजो सोकरनि, छोर सिघु बिनसाइ--कभी 
हाजी की एक बूंद से दूध का समुद्र फट सकता हैं? अर्थात्‌ 
नहीं फट सकता। (क) धैर्यवान का धैर्य बड़ी कठिनाई से 
विचलित होता है। (ख) बड़े का छोटा कुछनहीं बिगाड़ 
संकता। 
कबहें कि दुछ्त सब कर हित ताके--जो सब का 
हितेपी है वह कभी दु.खवी नही रह सकता। 
क्यहू न हारे खेल जो, खेले दांव विचर--होशियारी 
से खेलने से हार नही होती । अर्थात्‌ सोच-समझ कर काम 
करने से बाद मे पछताना नही पड़ता । 
कब नाहिन बाजि है एक हाथ तें तालि--एक हाथ 
से ताली नहीं वजती । अर्थात्‌ एक व्यक्ति के कारण कभी 
कोई झगड़ा नही होता । दोनों का कुछ न कुछ दोष रहता 


है। तुलनीय : पंज० इक हत्थ नाल ताड़ी कद नईं बजदी; 
ब्रज० कबऊ एक ह्ावत ते तारी नाये बज । 

कबहूँ बाँ न जानई, तन प्रसृत फी पौर--वाँझ स्त्री 
सन्तानोत्पत्ति के समय की पीड़ा को नही जानती । अर्थात्‌ 
(क) विद्वान के श्रम को कोई मूर्ख नही जानता । (ख) 
जिसके ऊपर जो दुःख न पड़ा हो, वह उसके कष्ट को नही 
जानता। तुलनीय : पंज० वंझ जनानी नू बच्चे जनमण दी 
पीड़ दा पता नई हुंदा। 'वाँझ कि जान प्रसव कौ पीरा! 
--छुलसी । 

फबहूँ भगे न स्थार पर, बरु भूखो मृगराज--सिंह 
भूला रह जाता है, पर वह स्यारों पर घावा नही बोलता। 
अर्थात्‌ बडे लोग कष्ट सह लेते है पर छोटा काम नही करते । 
तुलनीय : 'क हंसा मोती चुगे के लंघन करि जाया! 

कबहूँ मेक न जानहों अमल कमल की बास--बुरा 
अच्छे के समीप रहकर भी उसके गुणों को नही जान सकता 
(मेक--मेढक) । 

कबाड़ी की छान पर फूस नहों--कबाड़ी कभी फलता- 
फूलता नहीं। कबाड़ी का काम खराब माना जाता है, इसी 
से यह कहावत कही जाती है। 

कबिरा गे न कीजिये, इस जोबन की आस--इस 
क्षणभंगुर यौवन पर घमंड करना उचित नही | तुलनीय : 
पंज० इस जवानी उते कमड नई करन चाइदा। 

कबिरा संगति साधु की ज्यों गंधी की बास--सज्जनों 
के साथ में रहना गंधी (इत्न बेचने बाला) के समीप रहने के 
समान है । अर्थात्‌ जिस प्रकार गंधी के पास रहने से पैसा 
खर्च किए बिना भी अच्छी-अच्छी सुंधि मिलती रहती है, 
उसी प्रकार साधु (सज्जन) पुरुषों के साथ मे रहने से अनेक 
अच्छी वातें मालूम होती रहती है या उपदेश मिलते रहते है। 

कबीरदास की उलटी बान; भूते इन्द्री बांधे कान- 
(क) किसी उल्लटे काम पर व्यंग्य मे ऐसा कहते है। ( ख) 
जब अपराध कोई करे और उसका परिणाम दूसरे को 
भुगतना पड़े तब भी ऐसा कहते है। 

कबीरदास की उलटो बानो, आँगन सूखा घर में 
पानी-- (क) जो ज्ञानी है वे इस लोक में सुख नही भोगते 
बल्कि परलोक के लिए उसे एकब्वित करते है । (ख)आदमी 
भोग-विलास मे डूबा रहता है, पर उसका मन ईश्वर-भक्ति 
में सूखा ही रहता है। 

कबीरृदास की उलटो बानी, कम्बस भीजे पानी- 
आशय यह है कि इस संसार में सज्जन पुरुष ढु.ख भोगते हैं 
और दुर्जन मौज (भोग-विलास) करते है। 
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 कंबीरदास जहाँ. जहाँ जायें, भेस पड़वा दोनों सर 
जायें--अभागे आदमी के लिए वहते है जिसका जाना सर्वत् 
ही अशुभ सिद्ध होता है। 
कबूतर अपने घर वो पहचानता है--आश्रयदाता 
सबको प्रिय होता है। या अपने आश्रयदाता का सबको 
विश्वास होता है। तुलनीय : पंज० क्यूतर अपने कर नू 
पछानदा है, ब्रज० कबूतर ऊ अपने धर पहचाने । 
कबृतर का सुतत--कबूतर का सूतक वहाँ तक मनाया 
जाय, रोज़ पैदा होते है और रोज मरते हैं। सृतक 'छुतका' 
को बहते हैं। यह विसी के पैदा होने या मरने पर लगता 
है। कबूतर रोज ही सैक डो पैदा होते है और मरते हैं, मत: 
उनका सूृतक नही मनाया जा सकता । विसी ऐसी मनाने या 
बचाने वाली बात या काम पर वहते हैं जिसका मनानाया 
बचाना शवय न हो। 
फबुतरखाना है एक आता है एक जाता है--संसार की 
क्षणभंगुरता पर वहते है क्योकि यदि बही एक व्यक्ति जन्म 
लेता है तो अन्यत्न कोई मरता है । 
फर्यों कबों गुन कारने उपज दुःख शरोर---कभी-कभी 
अच्छाई भी दु.ख का कारण वन जाती है। 
फबों न ओछे नरम सों सरत बड़न को काम--छोटों से 
अर्थात्‌ क्षुद्र मनोवृत्ति के लोगों से बड़ों का कार्य नहीं सिद्ध 
होता । 
क़म् का मुंह झाँक कर आये हैं--मृत्यु के पंजे से निकल 
कर या मृत्यु से बाल-बाल बचकर आने पर कहते हैं। तुल- 
नीय : मरा० थड़ग्यांत डोकावून आले आहेत; पंज० जमराज 
तो हो के आये हो । 
क़न्न पर क़ब्र भमहो बनतो--कृन्न पर क़न्न बनाने का 
नियम नही हैं। (क) कर्ज पर दूसरा कर नहीं दिया जाता 
(ख)क्सी विधवा के पुनविवाह करने पर भी लोग कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० मड़ी उते मड़ी नई बनदी । 
क़ब्ममें पेर लटकाए बंठे हैं -बहुत वृद्ध या बीमारी के 
कारण मरणासन्‍्न मनुष्य के लिए कहते हैं । तुलनीय : हरि० 
भगवान के धर जाणो ते न्यू ए न्यू बचा से; पंज० मड़ी बिच 
पैरा लमकाए हन; ब्न॒ज० कबरि में पराम लटके ऐ। 
कद सें भी तोन दिन भारी होते हैं-- मुसलमानों का 
विश्वास है कि क़ब्र मे दफनाए जाने के बाद तोन दिन तक 
अपने कर्मों का लेखा-जोखा देना पड़ता है। अर्थात्‌ मरने पर 
भी अपने किए से पीछा नही छ पर 


शेंटता । तुलनीय ; पज० मड़ी 
बिच थी तिन दिन बड़े हुदे हन। 


कभो-कभो कसरत करे देव न मारे अपने मरे--आश्यय 
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यह है कि अनियमित रूप से वंपाया्म करने से कोई बाई 
नही होता। तुलनीय : भोज ० बर-बागर बमरत वरे ढ़ 
न मारे अपने मरे; पंज० कदी कदी वसतरत करण वे 
रव नई मारदा आप मरदा है। 
फभी-कभी बहुत ततिधाई बड़ा दोष--व्ीवारी 
सीधेपन के कारण व्यवित को भारी हानि उठानी पड़ शी 
है। तुलमीय : अब० बतहूँ सुधाइहू ते वड़ दोमू। 
कभी काग्रज्ञ की नाव भी घलतो है- कागज वी नाव 
पानी में नही चलती, अर्थात्‌ गल जाती है। (क) छल 
का व्यवहार अधिक दिन नहीं चलता । (ख) झूठ और बल्याप 
ज़्यादा दिन नही चलता और उसका परिणाम बुरा ह्वोता के 
तुलनीय : “जुल्म थी टहनी कभी फलती नहीं, वाव राग पे 
कभी चलती नही; पंज० बदी वागज दी नाव वी चनरी 
है। 
कभी के दिन बड़े और कभी की रात बड़ो- (मो 
दु.ख अधिक रहता है कभी सुख ।(ख) वर्भी तुम्हारा 
और कभी हमारा दाँव । तुलनीय : हरि० आज थारी चई 
से ते बल म्हारी भी घढ़ैगी। 
फभी गाड़ी माव पर, कभो नाव गाड़ी पर-- री 
समय परिवतंनशील होता है। ग्ररीव अमीर और है 
ग्ररीव हो जाता है। (ख) भच्छे और बुरे दित आते- 
रहते हैं। तुलनीय : तेलु० ओडलू बंडुलना वस्तनि वह 
वस्तनि; अव० कहें गाड़ी पर नाव बहू गाड़ी वावद 
पज० कदी गड्डो नाव उते कदी नाव गडूडी उते; बे? 
कवऊ गाड़ी नाव पै, कवऊ नाव गाड़ी पै; राज० वदे गाड़ी 
नाव पर तो कदे नाव गाड़ी पर। 
फभी घो घना, कभो मुठ्ढो चना-- भी ही 
खाने को मिलता है तो कभी थोड़ा सा-चता ही खाकर ही 
जाना पड़ता है। अर्थात्‌ हमेशा किसी के दिन एक ते रे 
व्यतीत होते | तुलनीय : मरा० कधी तुपाचा मार/ 
मूठभर हरभरा; अव० होय तो घनी घता नही जप 
चना; बुँद० कभर्ऊं सवकर घना कभऊं मुट्ठक चना; प्व 
कदी घी घणां अर कदी मूढी चण्णां; राज० हदेषी हो 
बदे मुट्ठी चना; पज० कदी खान मू की सकूकर के 
भुठ छोले; व्रज० कवऊ घी घना कबऊ मुट्ठी चता। हि 
कभी घी घना, फभी सुदूठी चना, कभी यह भी 008 
ऊपर देखिए । तुलनीय : मरा० कधी तुपाचा 2242 
मूठभर हरभरा, (बधी तोची नाही) कधी उपाशी न 
भोज० कवही घनघना कवही मुट्ठी भर चता कवही कं 
मना; छत्तीस० कभू घी घना, कभू मुदृढठी भर चना, 


हेहूँ मनी | 
कभी छक्कर घने, कभी मुट्ठी चने--दे० 'कभी घी 
घना! 
कभो तेज्ञ घूप कभी तेज बरसात-कभी तेज़ गर्मी 
सहनी पड़ती है तो कभी अधिक बरसात । अर्थात्‌ समय 
हमेशा एक जैसा नही रहता, दु.ख के वाद सुख भी मिलता 
है। तुलनीय : गढ़० कभी तैला छाम, कभी सीला घाम; 
पंज० कदी हाड़ दी धुप्प, कदी सौण दी झड़ी | 
फभो तो कूड़ी के भी दिन फिरते हैं --समय परिवर्तन- 
शीत है, बुरे के वाद अच्छे दिन भी आते हैं। 
फभी दिन बड़ा फभी रात बड़ी--नीचे देखिए । 
कभी दिन बड़े और कभी रात बड़ी-दे० कभी के 
दिन बड़े" तुलनीय : राज० कदे दिन बड़ा कदे रात बडी; 
ब्रज० कवक्न दिन वड़ौ, कबऊ राति बड़ी । 
कभो दिन बड़े तो कभी रात --देखि ए। तुलनीय: 
बुदे० घरती-बढ़ती छाया है । 
कभी न कभी देसू फूले-- (क) बुरा काम करने बाला 
जव कोई अच्छा काम करे तो कहते हैं। (ख) दुःखी के भी 
फँभी न कभी अच्छे दिल आते हैं। तुलनीय : घूरे के भी दिन 
फिरते है; भं० 8५७४9 6०8 28 ॥5 549. 
कप्ती मे गांडू रन चढ़े कभी न घराजी बस--कायर 
+(डरपोक, गांदू | कभी लड़ाई नहीं करता और न लड़ाई का 
न्याजा (वर्म) ही सुनता है। कायरों के प्रति ऐसा कहते हैं। 
तुननीय राज० कदे न गांडू रण चढ्या, यदे न भीनी भीड़; 
मेवा० बदी न घोड़ा हीसिया, कदे न खाच्या तंग, कदी ने 
“पंड्बा रण चढदया कदी मे वाजी बंब; श्रज० कबऊ न 
भडुआ रन चढ़े कवऊ न वाजी वंब ) 
फप्ती म देखा बोरियां सपने देखी/आई स्याट--बोरिया 
'(चढाई) तक तो कभी देया नहीं और सपने देख रहे हैं 
खाट के । अर्थात्‌ जब कोई तिर्घन व्यक्षित बड़े-बड़े संसूबे 
ये तो उसे व्यंग्य से कहते हैं । 
कप्तो न सोई सौँयरो, सुपने आई खाट--ऊपर 
देखिए। 
कप्नी न होने की अपेक्षा विलस्व से होना सला--कभी 
न होने से देर से होना अच्छा होता है। तुलनीय : मल० 
ओदूदुम्‌ इल्लाञज्नाल ओट्टेन्क्लुम भेदमू; पंज० हनेर 
नालों देर चंगी; छ०।ल !26 शाव्ा प्रथा 
कभी नाद गएड़ी पर, फन्ती गाड़ी तय पर--दे० “कभी 
गाड़ी नाव प्र***! तुलनीय : राज० के गाड़ी नाव पर तो 
के ज्ञाव गाड़ी पर; मरा० केब्हां नाव गाड़ीवर, केव्हां 


गाडी सावैवर; अव० कबहूं नाव गाड़ी पै, कबहुँ गाड़ी 
नाव पे ; बुंद० कभर्ऊं नाव गाड़ी पै, कभरऊं गाड़ी नाव 
पै ; माल० कदीक नाव गाड़ा पे, न कदीक गाड़ो नाव पे; 
हरि० कदे ना गाड्डी म॑ कदे गाड्डी ना मं ; प्रज० कबऊ 
नाव गाढ़ी पै, कबऊ गाढी नाब पै। 

कभो पांडे घी-पूरो कभी पांडे उपास- कभी पांडे जी 
घी में बनी पूड़ी (पूरी) खाते है और कभी बिना खाए 
(उपास) रहते है। अर्थात्‌ (क) मनुष्य के जीवन में सर्वदा 
एक जैसा समय नहीं रहता, सुख-दुख आते रहते है। 
(ख) जब कोई व्यक्ति मूर्खंतावश धन का अपव्यय करता 
है और घन समाप्त हो जाने पर पाते के बिना मरने लगता 
है तव उसके लिए व्यग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीम : अव० 
कबहूं पांडे घिउ पूरी कबहुँ करक उपास ; पंज० कदी 
बंडतां नू घी पूरी कदी पंडत पुखे; न्रज० कव॒ऊ पाड़े घी 
पूरी खायें, कबऊ उपास करे । 

कभो बूढ़ा नाराज, कभो बूढ़ो--बुड्ढें को मनाओ तो 
बुढिया नाराज़ और बुढ़िया को मनाओ तो घुड्ढा नाराज। 
अर्थात्‌ जो व्यवित किसी कार्य की सिद्धि मे बहाने बनाकर 
बाघक बनते हों उनके लिए ऐसा कहते है | तुलनीय : गढ़० 
कभी बूढ़ गड़गड़ी, कभी बुड्ढा गड़गड़ो। पंज० कदी बुड़ा 
नाराज कदी बुडी। 

कभी रंज कभी गंज--संसार में कभी दुःख है तो कभी 
सुख | तुलनीय : ब्रज० कबऊ रंज, कंबऊ गंज । 

कभी लाख का कभी खाक का-- प्रत्येक वस्तु का मूल्य 
उसकी आवश्यकता पर आधारित होता है। अर्थात्‌ (क)एक 
ही वस्तु का मूल्य आवदयकता न होने पर खाक अर्थात 
बहुत कम लगाया जाता है और उसी वस्तु का भूल्य 
आवश्यकता होने पर लाख यानी अधिक लगाया जाता है। 
(ख) ब्यवित की आथिक स्थिति बदलने पर भी ऐसा कहते 
हैं । तुलनीय : माल० वगत वगत रा मोती ; पंज० कदी 
लख दा कदी कख' दा। 

कप्ती शवकर घना, कभी सृदी इक चना--दे० कभी 
घी घना, कभी मुठ्ठी चना! । तुलतीय : बुंद० कभऊं सवकर 
घना, कभरऊं मुट्ठक चना; ब्रज० कभी गुड़ घना, कभी मुट्ठी 
भर चना । है 

कभी हमारे भी कोई थे --किसी समय हमारी उनसे 
अच्छी मित्रता थी। समय बदल जाने पर जब किसी से 
मैत्री-सबंध नहीं रहते या शद्ुता हो जाती है तो उसके 
भ्रति कहते हैं । 

कम कम खाय तो बहुत मिले---(क) कम लाभ लेने 


249 


्ा 


डी 


पर चीज़ बहुत बिक्ती है, अत: अधिक लाभ होता है। 
(ख) भोजन के संबंध में भी कहा जाता है कि कम्र भोजन 
करने वाला स्वस्थ रहता है इसलिए वह अधिक दिन जीता 
है। तुलनीय : पंज० थोड़ा-थोड़ा साथे तां बड़ा मिलदा है; 
मं० 9 छाणी। बुण्लर 7"एागड, 
कम छलुवत, गुस्सा बहुत---कमज्ञोर आदमी बहुत भ्रोधी 
होता है। तुलनीय . सि० वम क़ुव॒त गुस्सा बहुत; बुद० कम 
कूबत गुस्सा ज्यादा ; पज० कमजोर मनुख विच गुस्सा 
बड़ा हुंदा है । 
कम ख़र्च घालानशीन--(क) ऐसी वस्तु के लिए 
बहते है जो सस्ती होने पर भी सूदर और टिकाऊ हो। 
(ख) कम व्यय करने बाला सदा सुखी रहता है । तुलनीय : 
मरा० थोड्या खर्चात्‌ उत्तम शोभा; अव० कम खर्चे 
बालानशीन ; पज० कट खरचा मती सोवा । 
कम खाना, राम खाना और फिनारे से चलना--इन 
तीनो बातों का ध्यान रखने से आराम रहता है। कम खाना 
स्वास्थ्यकर है, गम खाने से क्षगड़ा नही होता और किनारे 
होकर चलने से गाड़ी आदि के धक्के का भय नही रहता। 
तुलनीय ; अब० कम खाय गम खाय। 
कम खा ले पर बेकायदे न रहे--कम भोजन भले कर 
ले लेकिन बेकायदा न रहे। अर्थात्‌ मम्मानपूर्वक कम खाना 
भी असम्मान के भर पेट खाने से अच्छा होता है। वेकायदा 
न रहने का तात्पयं है कि सयत रहना उचित है । तुलनीय : 
ह॒रि० कम खा ले, पर कमर कायदे ना रहै। 
कभजोर का हिमायतोी सदा हारे--कमज़ोर व्यक्ति 
का पक्ष लेने वाला व्यक्ति हमेशा ही पराजित द्ोता है। 
तुलनीय : हरि० कमजोर का हिमाती सदा ए हारे ; पंज० 
कमजोर दा हिमायती सदा हारदा है। 
कमजोर की जोरू सबको सरहज--नोचे देखिए। 
कमज़ोर को बीवी सबकी भाभो--दुर्वल अथवा निर्धन 
व्यक्ति की पत्नी से सभी मज़ाक करते हैं। आशय यह है 
कि दुर्वंल व्यक्ति को सभी सताते हैं। तुलनीय : भोज ० 
अबरा क$ मेहरी गाव भर क5 भउजी; राज० कमजोररी 
जोरू समक्कारी भाभी; पंज० कमजोर दी वौटी सव दी पर- 
जाई; ब्रज० कमजोर की बहू, सवकी भावी | 
कमजोर की लुगाई सबको भाभो---ऊपर देखिए। 
तुलनीय : हरि० कमजोर की लुगाई सभ की भास्मी; 
ब्रज० कमजोर की लुगाई, सवकी भोजाई। 
दमजोर कुटवेया बार-वार फटके- दमजोर व्यक्ति 


काम करते समय जब जल्दी थक जाता है, तब जल्दी आराम 


वाया बहाना ढूँढ़ने लगता है। ऐसे व्यवित गो तय कर 
व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुननीय : मैप» अबर बुदहर 
दउर-दउर फटके । 
कमज़ोर को युस्सा बहुत--दुयंल व्यक्ति वहूत तो 
होता है। तुलनीय : राज० कमजोर गुस्मो घणों। 
कमजोर को सौ दुख --दुर्वेत (वमजोर) शति ग्रे 
अनेक तरह वी परेशानियाँ होती हैं। (4) कमजोर ब्य्ति 
प्रायः बीमार या रोगी रहते हैं। (ब) ग़्रोव शक्ति | 
सभी तंग ब-रते हैं। तुलनीय : भीली -- दुबलाए हो हुई। 
पंज० माड़े नूँ सो दुख । हि 
कमजोर शुर्सा ज्यादा -दे० 'कमज़ोर को गु्ता”। 
फमजोर गोतिया श्राप की आश्ञा--निर्देत बसा 
बश अपने प्रतिपक्षी की वरावरी नहीं कर सर्वता, के 
केवल शाप या गाली देकर संतोप फरता है। ठुल़नीयः 
भोज ० अब्यर गोतिया सरापे व5 आसा । क्र 
फमजोर थोड़ी ज्ञाम को पयात- (के) जब *ेँ 
साधन कमजोर हों तो काम पहले से ही प्रारंभ ब्र देता 
चाहिए ताकि वक़्त पर हो जाय । (ख) इर्वत शरीर वते 
व्यवित से ऐसे समय काम कराया जाय जबकि सतरा हे) 
तो भी कहा जाता है । 
कमज़ोर, गुस्सा, ज़्यादा यही पिठमे का इरादी- 
निवेल व्यक्ति विसी पर क्रोध करेगा तो मार ही ताएग। 
क्योकि उससे कोई दवता तो है नहीं। तुलतीय : राज? बम 
जोर गुस्सा ज्यादा, मार खार्ण का इरादा ! ् 
कमजोर धुनिया दस्ता भारी --कमजोर 00 
धुनने वाला) के लिए उसका दस्ता (जिम्से हुई घुती श् 
है) भी भारी मालूम पड़ता है। अर्थात्‌ कमजोर वी 
के लिए साधारण वस्तुओं या कामो वो संभालगा या 
भी कठिन होता है। तुलनीय : भोज० अबर 
घुनकी भारी। ४ 
कमजोर पर हो गुस्सा आता है--आने है ४ 
व्यक्ति पर ही क्रोध (गुस्सा) आता है, सबल पर हिंसा 
जब कोई शक्तिशाली या घतवात व्यक्ति किसी कि 
ग़रीब को परेशान करता है तव ऐसा वह हैं। दुतती 
माल» गुस्सो तीन पाव पे आवे, हवा हेंट पे री न] 
पंज० माड़े उते ही गुस्सा आंदा है | ब्रज० कमजोर 
गुस्सा आवे । थक जो 
कमजोर मार खाने की निशानी--निर्वेलता 788 ' 
होती है । निवेश देखकर बिना अपराध के भी न्तोग शी 
* करने लगते है। तुलनीय : अव० कमजोर मार बाते 
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विशावी; पंज० माड़ा कुंट खाण दी निशानी । 


कमजोर रस्सी को ही ज्यादा मरोड़ा जा सकता है-- 
अर्थात्‌ कमज़ोर या ग़रीव व्यक्ति को ही लोग अधिक परे- 


* शान करते है। तुलनीय : हरि० बोंद्दी जेवड़ी के एक वल 
' आवैं; पंज० भाड़ी रस्सी नूँ ही मता मरोड़या जा सकदा 


है 2 


किए ५ हकश७ कक, 


५0 


५ के, -- कक - मककः- 7 किकत,  बक। त 


ड अआ फऊ. 


। 

कमजोर लकड़ी के कीड़ा खाय --अर्थात्‌ कमज़ोर 
व्यवित को सभी दुःख देते हैँ। तुलनीय : मैंथ० कमजोर 
काठ कीड़ा खाय; भोज० कमजोरे लकड़ी के किरवना 
खाला; संस्कृत० दैवों दुवंलंघातकः ; पंथ० माड़ी लकड़ी 
नूँ कीड़े खाण। 

कम दाम बालएनइशीन--दे० “कम खर्च बालानशीन ।' 

कुमबहत गये हाट, म मिला तराजू न मिले बाट-- 
अभागे (कमबरुत) को संसार में कुछ नही मिलता । अक्षम 
था अकर्मष्य व्यक्ति को जब कोई काम सौंपा जाता है और 
वह उसमें असफल रहता है तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं ॥ 
तुलनीय : 'रोते गए मरे की ख़बर लाए।' 

कमबछती की निशानी, जो सूक्ष गया कुएं का पानी -- 
'अभागे को हर जगह निराश होना पड़ता है । संसार मे सभी 
चीज़ें हैं, पर उसके लिए कुछ भी नहों। सकल पदारय इहि्‌ 
जग माही, करमहीन नर पावत नाही ।--- तुलसी 

शक जब आए, ऊेंट चढ़े को कुत्ता खाए- ऊपर 


कमबछतो में आटा ग्रोला-दे० 'कंगाली में आटा 
ग्रीला ।! तुलनीय : अव० गरीबी भा पिसान गील भवा। 

कमर टूटे रंडो भंडुवे ओढ़े दुशाला--नाचने के कारण 
फष्ट उठाना पड़ता है रंडी को, पर मौज उड़ाते हैं भड़वे । 
जब परिश्रम कोई करे और आराम कोई दूसरा करे तब ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : हरिं० कमावे कोये खावे कोये; पंज० 
कप्तामे कोई खाबे कोई। 

क़मर दर अकरब है--चंद्रमा वृश्चिक में है। अर्थात्‌ 
प्रह बुरे हैं। (वृश्चिक राशि वाले के लिए चंद्रमा का उक्त 
राशि में होना अशुभ माना जाता है) । ४ 

कप्तर तन पीठ, मो जगह दोठ--अपने पास तो न कमर 
है और न पीठ, पर गये इतना है कि किसी को अपने बराबर 
समझते ही नही। व्यथे में गव॑ करने वालों के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं। 

कमर न घूता साझें सृता--अकर्मष्य, सुस्त या नपुसक 
भादमी के लिए कहते हैं। (बूतार-बल) । 

कमर में तोशा मंश्ित्र का भरोसा--मीचे देखिए । 


श्शु 


कमर में तोसा, बड़ा भरीसा--जो चीज़ अपने पास ही 
उसी पर निर्भर रहना चाहिए क्योंकि पास की ही चीज 
समय पर काम आती है। तुलनीय : अव० कमर मा होय 
तोसा तो राखी भरोसा; (तोसा>-तोशा-पाथेय; खाने 
की सामान्य वस्तु); पंज० कमर बिच तोसा बड़ा परोसा। 

कमर लंगोटी नाम पीतांबरदास---अर्थात्‌ सामृथ्यं या 
गुण आदि के विपरीत नाम होने पर कहते है। तुलनीय : 
हरि० घोरे ना पीसा नाम लखपतसिह। 

फमरिजक्ते बहुत हैँ वेरिजका कोई नहीं--ससार मे सुख- 
सुविधाएँ किसी को कम और किसी को अधिक मिलती हैं 
का ऐसा कोई नही जिसे किसी प्रकार का सुख मिला ही 
न्हों। 

कमरी ही नहीं छोड़ती --जब कोई काम मनुष्य इस 
प्रकार पीछे लग जाय कि पीछा छुड़ाने का प्रयत्न करते पर 
भी न छोड़े तो कहते हैं । इस संबंध में एक कहानी है : एक 
व्यक्ति ने नदी में तैरते हुए एक भालू को कंबल समझ कर 
पकड़ लिया और भालू ने उसे पकड़ लिया। किनारे पर खड़े 
उस व्यक्ति के साथी ने परिस्थिति समझ ली। वह ज़ौर से 
चिल्लाया कि कमरी छोड़ दो और चले आभो । इस पर उस 
च्यक्ति ने उत्तर दिया--मैंने कमरी तो छोड़ दी है पर वही 
मुझे नही छोड़ती । 

कम रुई धुनकी बड़ी--जब कोई व्यक्ति छोटे से काम 
के लिए बड़े साधन का प्रयोग करे तो उसके प्रति व्यर्य में 
ऐसा कहते हैं । 

कमल कीचड़ में उगता है --तात्पये यह है कि अच्छे या 
महान्‌ पुरुष प्रायः ग्रीव माता-पिता के बच्चे हो होते हैं। 
या तकलीफ़ में पलने वाले ही लोग आगे बढते है। जब किसी 
गरीब माँ-बाप का लड़का किसी अच्छे पद को प्राप्त कर 
लेता है या महान व्यक्ति बन जाता है तब ऐसा कहते हैं। 
ठुलनीय : असम» पेंकत है पद्म; सं० पडन्‍के पढकजम्‌; 
पंज० कमल गारे बिच उगदा है; अं० २0565 809 वध 
ह0775. 

कमल नाल के दतंतु सों, को बाँधे गजराज---कमल नाल 
के तंतु जैसी कमज़ोर चीज़ से हाथी (गजराज) को कौन 
बाँध सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं। आशय यह है कि 
साधारण मनुष्य अथवा छोटी वस्तु से बड़ा दाम नहीं होता । 

कमल नाल को तोरिये, तदपि न टूटे सुत--कमल नाल 
को त्तोड़ने पर भी उसका सूत उससे अलग नही होता। 
आशय यह है कि सज्जन व्यक्तियों के हृदय में संबंध टूटने 
पर भी प्रेम बना रहता है। तुलनीय : पंज० वमल दी नाल 


तौड़न नाल वी उस दा सूत नई टुटदा। 
कमली ओढ़ने से फोर नहीं होता--कंवल ओइने से 
कोई फ़कीर (प्ाधु) नही हो जाता अर्थात्‌ ऊपरी दिखावा 
या आडंवर व्यर्थ हैं, उससे यथार्थता नही आती । तुलगीय : 
पंज० पीले कपडे लाण नाल फकीर नई हुदा। 
कमाई न धमाई माँग टठीके जाई-वमाई-धमाई 
(आमदनी) तो कुछ नही है पर माग टीवने जा रही हैं। 
ऐसे निकम्मे व्यक्षित के प्रति कहते है जो कोई वाम नहीं करना 
चाहता लेविन शान-शौकत से रहना चाहता है। तुलनीय : 
मैथ० कमाई न धमाई धा-धा मांग टीके जाई; भोज० 
बमाई न धमाई दउर-दउर माँग टीके जाई । 
कमाई न घमाई, सौके भूंज भूज खई-- ऊपर देसिए। 
तुलनीय : अथ० कमाई न धमाई हमऊा भूंज खाई। (भोके 
नः्मुझे )। 
कमाई न धमाई रोज चाहीं मलाई--ऊपर देखिए | 
कमाऊ आए चुपचाप, निखट्टू आए बर्राता--यमाने 
बाला तो शान्त भाव से आता है और निखट्दू (निकम्मा) 
ण्ड्बड़ाते (वर्राता) हुए जाता है । अवरमंण्य एव झगड़ालू 
व्यक्ति के प्रति व्यग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : राज० 
कमाऊ पूत आवे डरतो अणकमाऊ आदे लड़तो । 
कमाऊ आधे डरता, निरबह आबे लड़ता--क्माने 
वाले घर में चुपचाप आते हैं और न कमाने वाले सबसे लडते 
हुए। अकर्मंप्य कितु झगडालू व्यक्ति के लिए कहा जाता है। 
तुलनीय : राज० कमाऊ पूत आवै डरतो अणकमाऊ आवे 
लड़तो । 
कमाऊ खसस कौन ना चाहे-- (क) कमाने वाला पति 
कौन स्त्नी नही चाहती? अर्थात्‌ सभी चाहती है । (ख) 
कमंठ को सभी चाहते या पसंद करते है । तुलनीय : अव० 
कमाऊ मनई केका भीक नाही लागी; पंज० कमाऊ खसम 
नूँ कौण नां मगे । 
/.. फेसाऊ पुत, फ्लेजे सूत--कमाने वाला लड़का माँ को 
बहुत प्यारा होता है | तुलनीय : हरि० दुनियां मं काम का 
प्यारा स चाम का नही; पंज० क्‍्माऊ पुत दिल दा हीरा। 
कमाऊ पूत क्से अच्छा नहों लगता--(क) कमंठ या 
काम करने वाले भनुष्य को सभी चाहत्ते है। (ख) कमाने 
वाला लड़का विसे नहीं पसंद आता या अच्छा लगता? 
सुलनीय : ब्रज० कमाऊ पूत कोने अच्छी नाये लगे । 
कमाऊ पूत को दूर बला--कमाने वाले या कर्मेठ 
'थ्यवित से विपत्ति दूर रहती है। आशय यह है कि कमानेवाले 
“या कर्मठ व्यवित का जीवन सुखी रहता है। 


कमाए के टका, उड़ावे के साढ़े तीन--धमे सै 
सर्च करना । प्रायः निवम्मे और आलमियों के प्रति मर 
में ऐसा गहते हैं जो वाम तो बहुत वम करना चाले हैप! 
साने-यहनने के काफ़ी शौकीन होते हैं। तुलनीप: क्र 
कमाया टया उड़ाया रपैया । से 
कमाए तो खराम, नहीं तो बेशरम--व मात दाद से 
इज्जत गी जाती है, निसटूदू व्यक्त वी पली भी से कह 
चाहती | आशय यह है कि अप मेप्य या ने माने देरी 
कोई इज्जत नहीं बरता | तुलनीय : राज० वमावे तो एए 
नही तो आधड़ो मर; पंज% कमाये ता समम नई ता देव: 
रम । 
कमाए प्रियाँ ग्राती, जल मरें फ़ाडी हि 
व्यकित की सूख-सुविधाओं को व कोई 
ईर्ष्या या द्वेप करता है तव ऐसा वहते हैं । 
कमाए संगोट घाला, खाए टोपी बाता-- गरीब 
श्रम करते हैं और बड़े लोग उसवीा फ़ायदा उर्गें बा 
तुलनीय : भोज० कमाय लंगोटी बाला, खाय दोगी वा/ 
पंज० बमावे लंगोट वाला खाबे टोपी वाला। ले 
कमाता तो पति, नहीं मिट्टी की मृरत-- जी 
या कर्मठ व्यक्ति की हो सब इश्जत बरते हैं। अर हि 
निखट्यू व्यविन वी तो उसवी पत्नी भी इफ्जत ५४ तो 
तुलनीय : राज० वमावे तो वर, नही जणै माटीरो 25 
कमा तू, खाए मेरा लाल-- (क) परिश्रम बम 
कोई कमाए और स्वार्थी व्यवित अपने लिए उस घन हा 
करे तो व्यंग्य में उसके लिए ऐसा बहते हैं। (ख) पार 
करने वाले को बुछ न मिले और चालाफ व्यक्ति है 
फायदा उठावें तो उनके प्रति भी ऐसा बहते हैं। 8 
गढ० खालो पेलो मेरों मुज्जा, छों ढोलन कु छु जाः 
कमा तूँ खावे मेरा लाल । हु 
कमान से निकला तौर और मुंह से तिकर्त हम 
हाथ नहीं आतो--मूँह से वात निकल जाने पर फिए 
नही आ सकती, जैसे कमान का छूटा तीर। अर 
है कि सोच-समझ कर बोलना चाहिए। तुलतीयः पं 
धनुष्या पासून सुटलेला बाण नि तोडालून निहला मर 
येत नाही; अव० तरकस से निकसा तीर #ई » 
निकसी बात नाही लौटत; पंज० वमाण तो 
अते मूंह तों निकली गल फिर हथ नईं आंदी। तो 
कम्ानी न पहिया, गाड़ी जोते मेरा अया- 
व्यक्ति अपने आपकी या अपने विसी खास घतिष्ठ श्रम 
की प्रशसा में ज़म्वी-चौड़ी बाते; करता है मा झूठी मर 


>-जब वि 
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बरता है तो उसके प्रत्ति ब्यंग्ये में ऐसे कहते हैं । तुलनीय : 
पूरि० गधी मरी पड़ी कुम्हार भाड़ा करता फिरि।_7/ 

कमाय कोपीनवाला, खाय टोपीवाला--दे० 'कमाए 
बंगोट वाला] 

कमाय लंगोटिया खाय लमधोतिया--दे ० "कमाए लंगोट 
बाला * ॥ 

कमावे खानखाना, उड़ावे मियां फ़्होम--वाप कमावे 
और बेटा उड़ावे या मालिक कमावे और नौकर उडावे तो 
कहते हैं। (अकबर के मन्त्रियों मे एक बहराम खाँ खान- 
खाना था शिसका गुलाम फ़हीम बड़ा शाहख़र्च था। उसी पर 
गह वहादत्त आधारित्त है।) तुलनीय: राज० काम करे 
ऊधोदास, जीम ज्याय माधोदास । 


कमावे धोतो घाला, उड़ाये टोपी बला--- (क) 
हिन्दुस्तानी कमाते है और अंगरेज उड़ाते हैं । स्वतन्त्नता के 
पूर्व यह अर्थ था। अब अर्थ हो सकता है किसान-मज़दूर 
पैसा कमाते हैं और नेता लोग उसे पानी की तरह यहाते हैं। 
(ख) मेहनती पैदा करते है और शौक़ीन उड़ाते है। 
तुलनीय : राज० कमावे धोती आला, खा ज्याय टोपी 
आला; अव० क्माय धोतो वाला उड़ावे टोपी वाला । 

कमासुत धुत फरेजा में सृत--दे० 'कमाऊ पूत 
बलेजे'*॥ 

कमोन फो लोटा मिला, पाती पी-पी कर सरा--किसी 
दरिद्र आदमी को कही से एक लोटा मिल गया। वह उससे 
इतना प्रसन्‍त हुआ कि दिन-भर पानी पीता रहा जिससे 
उसका पेट बहुत फूल गया और उसको बहुत कष्ट हुआ। 
जेब किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को कोई ऐसी वस्तु मिल 
जाती है जो उसको कभी न मिली हो तो वह उसका दुरुपयोग 
करने लगता है। ऐसे समय में इस लोकोकित का प्रयोग 
किया जाता है।तुलनीय: माल० हावल्या री वाटकी; 
पंज० भाड़े कर कटोरा लवूया पानी पी-पी आफरया । 

कमोने की दोस्ती जो का जंजाल - दुष्टों के साथ मँत्ती 
करने से सदा हानि होती है। तुलनीय : पंज० माड़े दी 
मित्रता दिल (वाण) दा खौ। 

कप्ीने मित्र से सदा भय--दुष्ट व्यक्त चाहे वह मित्र 
हो था कितता भी नजदीकी क्यो न हो उससे सावधान रहना 
चाहिए। तुलनीय : मल० दुर्ज्जन संसग्यंम्‌ आपत्ताणु; आअं० 
+ व्रांधावकाफ छत्ती। व गाल्या टि]0४ क्‍5 डएडज5ड 
पाध5तापा, 

कम्मर पर जब पर॑ पिछोरो, जड़ बेचारी करे चिरोरो 
“जब कंदल के साथ चादर या खोल (दोहर) को मिला 


लेते हैं तो जाड़े का कोई असर नही पड़ता या जाड़ा विल्कुले 
नही लगता । 

करइ जो करम पाव फल सोई---जो जैसा कर्म करता 
है वँसा ही फल पाता है। तुलनीय : अं० ५ ४०४ 5०७५ 
50 ४00० 72309. 

करक जु भोज कॉकरों, सिह अभोनों जाय, ऐसा बोले 
भड्डरी टीड्रो फिर फिर खाय--सावन मे जब सूर्य कर्क 
राशि पर हो और वर्षा इतनी कम हो कि केवल कंकड़ ही 
भीगें तथा सिंह राशि मे वर्षा बिल्कुल ही न हो तो (भड्डरी 
बहते है कि) टिड्डियाँ इतनी उत्पन्न होगी कि फ़तल कौ 
हर बार खा जायेंगी। 

कर का मनका छाँडि के, सत का सनका फेर--हाथ की 
माला छोड़कर मन की माला फेरनी चाहिए । आशय यह 
है कि ढोग छोड़ कर मन से भक्ति करनी चाहिए। 

कर काम, ले दाम--(क) जो काम करेगा उसी को 
पैसा मिलेगा। (ख) जो श्रम करेगा उसी को सफलता 
मिलेगी * तुलनीय : मल० एल्लु मुरिये पणिताल पल्लु 
मुरियि तिन्‍नाम्‌;पंज० कम कर पेहा ले; ब्रण० करिकाम 
और ने दाम; आं० 6 0386 [बा जं] व00 दबाए 
8 इब00]6 ग्राएडं विएट 70 085; ० फवं75 70 
हिकोग5 हि 

कर खेतो परदेश को जाय, वाको जनम अकारथ जाय 
--कोई व्यक्ति जो भी कार्य करे उसकी देखभाल उसे 
स्वयं करनी चाहिए वरना उसे सफलता प्राप्त नही होती । 
तुलनीय : अव० कर स्ेती परदेश का जाय, ओकर जनम 
अकारथ जाय । 

करघा छोड़ जुलाहा जाय, नाहक चोट बेचारा खाय--- 
जी व्यक्ति अपना कार्य छोडकर व्यर्थ में दूसरो के झगडे में 
पड़ता है, उसे हानि उठानी पड़ती है।इस संबंध में एक 
कहानी है जो इस प्रकार है; एक समय किसी शहर भे, जो 
एक छोटी नदी के किनारे बसा हुआ था खूब वर्षा हुई। 
उससे नदी में बाढ आ गई। लोग बाढ़ का दृश्य देखने जा 
रहे थे। किसी जुलाहे से उसके मित्नो ने वहा--चलो तुम 
भी बाढ का दृश्य देख आओ। जुलाहा जाना नहीं चाहता 
था पर दोस्तों के बार-बार के आग्रह पर वह उनके साय 
चल दिया। जिस रास्ते से वे लोग जा रहे थे उस रास्ते में 
एक पुराना मकान था। जव वे उस मकान के नीचे से होकर 
ग्रुज़र रहे थे तो संयोग से रास्ते के तरफ की दीवार उन पर 
शिर पड़ी । अन्य लोग तो बच गए पर उस जुलाहे वो गहरी 
चोट लग गई । उसे चारपाई पर लाद वर लोग घर लाए। 
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इस पर एक व्यक्ति ने जो सारी बातो से परिचित था उक्त 
कहावत कही । तुलनीय बुद० वरधा छोड़ तमासें जाय, 
नाहक चोट जुलाहा खाय; सं० स्वधर्मे निधन श्रेयः परधर्मो 
भयावह: । 
करघा छोड़ तमाशे जाए, नाहक चोट जुलाहा खाय-- 
ऊपर देखिए । 
ब्रघा बीच जुलाहा सोहे, हल पर सोहे हाली, फ़ोजन 
बीच सिपाही सोहे, बागन सोहे माली-- (क) अपने-अपने 
स्थान पर ही लोग शोभित होते हैं। (ख) प्रत्येक स्थान 
वी शोभा एक्ही से नही होती। हरएक की शोभा-वृद्ध 
भिन्न-भिन्न व्यवितयों या भिन्‍न-भिन्‍न चीज़ों से होती है। 
करछी हाथ संलाने ही फो करते हैं--बलछुली 
(क्रछी) केवल हाथ की रक्षा के लिए ही बनाई गई है। 
अर्थात्‌ बड़े या धनी लोग अपने आराम या सहायता के लिए 
ही छोटों या मातहतो को रखते है । 
कर छुली को पाकों से दघा स्वाद--करछुली जड़ पदार्थ 
है । अतः चाहे कितनी भी अच्छी चीज उससे बने उसका 
स्वाद वह नहीं ले सकती । आशय यह है कि जड़ बुद्धि सब 
कुछ पास होने पर भी उसका लाभ नही उठा पाते । 
करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान--मूर्ख 
भी अभ्यास करते-करते चतुर बन सकता है या चतुर वन 
जाता है । तुलनीय ; राज० भिणदां-भिणता पिडत हु ज्याय; 
पंज० मिणतां करण नाल रब बी मन जांदा है। 
करत न कूकर-दुन्द की, कछू गयंद परवाह--हाथी- 
कुत्तो के झूडो की कुछ भी चिता नहीं करता। अर्थात बड़े 
लोग छोटो की था उनके विरोध की परवाह नही करते) 
करत नीक फल अनइस परावा--भलाई करते हुए 
बुराई हाथ लगे तो कहते है । 
करतब की विद्या है--विद्या अभ्यास और परिश्रम से 
ही आती है। कोई काम हो, करने से ही आता है। तुल- 
मीय : अब० करे वी विद्या है। 
करतब कुछ नहीं, मनसूबे बड़े-बड़े--करते तो कुछ 
नहीं लेकिन बहुत बड़ी-बडी योजनाएँ बनाते है। निकम्मे 
व्यक्तियों के प्रति कहते हैं जो करते कुछ नही हैं केवल दैठे- 
बैठे मनसूवे वाँधते है । तुलनीय : मैथ० उपाय किछ ने मन 
बड़ पेघ; भोज० करे घरे के कुछ नां पागे के दुनियां भर क; 
पंज० करना कुछ नई छाल्ां बडियां बडिया। 
करतव वायस बेष सराला--जब कोई व्यक्ति कर्म त्तो 


अत्यन्त निन्‍्दनीय करे किन्तु ऊपरी ठाट-बाट या रूप बड़ा 
अन्य बनाए तव बहते हैं। ह॒ 
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करता उस्ताद, ना करता शापि्द--जो वाम इता 
रहता है वह गुरु और जो नही करता वह स्िघ है। बा 
कोई भी काम करने से ही आता है न करने से कुछ भी रहें 
आता | तुलनीय : अव० करता ओस्ताद नकरता वेग, 
राज० करता उस्ताद है। 
करता युद अकरता चेला--ऊपर देखिये. 
करता से फरतार हारे--परिश्रमी और वमठ रे 
भगवान भी हार मान जाता है। अर्थात्‌ परिश्रम और 
लगन से प्रत्येक कार्य सिद्ध हो सकता है। दुलवीय :अर! 
करता ते बःरतारऊ हादूयी ऐ । कि 
करते की विद्या है---अभ्यास करने से ही विद्या भा 
है। अर्थात्‌ कोई भी काम करने से ही होता है। 
कर तेली पति रूखा खाधथ--तैली से विवाह २42 
भी सूखी रोटी ही खाय । जव किसी बड़े या बचे दा ग 
से साथ करने के बाद भी किसी को कोई तकतीक़ हे 
बहते हैं। 
हे हे तो डर, नकर तो छुदा के ग्रदव मे डर-रे 
व्यवित बुरा काम करे उसे अपने बुरे कर्म के लिए ४ 
डरना चाहिए और जो व्यक्त बुरा काम ते करे कि 
ईइवर के प्रकोप से डरना चाहिए । तालयं यह है | 
से सभी को सदैव डरते रहना चाहिए। इस सर्व के 
कहानी है: किसी स्थान पर दो साधु रहतेये। दर! 
कहा--'कर तो डर, न कर तो खुदा के गजब पे कं 
दूसरे ने कहा--'यदि मैं न करूँ तो वर्यों डरूं ! है 
चोरों ने राजा के यहाँ चोरी की। उन्होंने एक 
माला दूसरे साधु के गले में डाल दी। साधु ध्ात पुरे 
था उसे इसका अनुभव नहीं हुआ। जब लौगो नै पा 
गले में माला देखी तो उसे पकड़ कर राजा क्कै । 
गए। राजा ने उसे चोर जानकर फाँसी की फ 
जब लोग उसे फाँसी देने चले तब उसका मिंव खीरी हि 
उससे मिला और उससे कहा कि “जब छूने चोटी वह र्ः 
तुझे फाँसी की सज्भा क्यो दी जा रही ? इसलिए कं हरा 
था न कि 'कर तो डर, न कर तो खुदा के गजब हो ए! 
तुलनीय : पंज० कर ते डर नां कर ते रबदे वहर 
करदनो खेश, आमदनी पेश, न की हो तो का दा 
जंसा करोगे वैसा पाओगे। यदि न किया हो तो * 
लो! 
करद.-ए-छोश, आमद पेश--जों जैसा न रा 
वैसा ही फल मिलेगा। अर्थात्‌ सभी को आपने 
फल भुगतना पड़ता है । 


पे 


| 


के नये 


ष्ष्ट 
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कर देखो दग्रा, ओ बच जाय सग्रा--धोखा देकर 
देख लो, जो बच जाय वही तुम्हारा खास (समा) है। 
अर्थात्‌ दगावाज़ या धोलेवाज़ ध्यक्ति का कोई भी व्यक्ति 
साथ नही देता। तुलनीय : पंज० दगा दे के देखो जिहड़ा 
बच जावे ओह सबका है ! 

” क्वरना आपने बस, देना उसके बस--मनु प्य तो केवल 
काय ही कर सकता है, फल देना तो भगवान के हो हाथ में 
है। प्रत्येक मनुष्य को परिश्रम और कतंव्य करना चाहिए, 
फल की आशा नहीं करनी चाहिए; तुलनीय : सं० कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन:; पंज० ब-रना अपने हथों 


, दैंना उसदे हथ; भोली---आपणी एक धणी व र॒या करो-हाड़ 


कर व्‌ राम करया है। 

करना उस्ताद है करते की विद्या है--दे० 'करते की 
विद्या है।' तुलनीय : मल० नित्याभ्यासि आनये एयुक्कुम; 
अं० 80०७ गरा्री८९०६ 06 फधा्णि, 

करना चाहें चाकरी, सोना चाहें धर--नोकरी भी 
करना चाहते है ओर घर पर सोना भी । जो व्यक्ति बिना 
परिश्रम के ही कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं या विना 
श्रम लाभ उठाना चाहते हैं उनके प्रति व्यग्य से ऐसा बहते 
हैं। तुलनीय : भोज० कइल चाहें नौकरी, सुत्तल चाहें घरे। 

करना चाहे आशिक्री और साम्ा जो फा डर--इश्क 
भी करना चाहते हैं और मामा जी से डरते भी हैं। अर्थात्‌ 
जब कोई बुरा कम भी करमा चाहता है और उसे 


' छिपाना भी तब ऐसा कहते हैं । 


* फरना तो डरना क्या-- बुरा या अच्छा कुछ भी काम 
जब करना ही है तब डर किस बात का । अर्थात्‌ किसी कार्ये 
के विषय में पहले ही खूब सोच-समझ लेना चाहिए। जब 
फ्राये शुरू कर दें तो उसमें संकोच करने की कोई आवश्यकता 
नही है। तुलनीय : भोज० जब करही के वा त डर केथुक; 
पंज० करना ते डरना की; 

करना मरने के बशबर है--जो व्यवित मुफ्त का 
खाते हो उनको यदि परिश्रम करके खाना पड़े तो उनागे 
बह परिश्रम मौत के समान भयंकर दिखता है। तुलनीय : 


राज० करणो, मरणो बराबर; पंज० करना मरना इक 
बराबर; 


करना है सो आज कर, कल कल कल ना कर, चलता 
फिरता आदमी छिन में जावे मर---जिस काम को करना 
है उसे कल के लिए नही टालना चाहिए । आशय यह है कि 


' विसी भी कार्य में विलंब करना उचित नही । 


करती अपने समन की बेटा कहो था बाप->चाहे जो 


कुछ भी बहो या चाहे कितनी भी खुशामद क्‍यों न करो 
करूँगा अपने सत वी ही। ऐसे व्यवित के प्रति कहते है जो 
लाख समझाने या सुशामद के बावजूद अपने मन की ही 
करता है। तुलनीय : पंज० करनी अपने दिल दी पुत आखों 
या पिउ; राज० करणी आपॉ-आपरी, कुण बेटा कुण वाप। 

करनी के न करतूत के --जो व्यक्ति बातें बढ़-बढ के 
या बहुत करे और काम कुछ भी न करे उसके भ्रति बहते हैं। 

करनी खाक की, बात लाख की -ऐसे व्यवित के 
लिए बहते है जो करे कुछ नही पर बातें बहुत बढ़-बढ़ कर 
करे । तुलनीय मरा० करणी कवडीची, बाता लाखा च्या; 
पंज० करनी कख दी गल लख दी; 

करनी ना करतूत, चलियो मेरे पुत--केवल बातों से 
ही बड़ा बनने वाले के लिए कहते है । तुलनीम : अव० करनी 
न करतूत, आवा मोरे पूत। 

करनी न करतृत, चालन ऐसी चूत--(क) निकम्मे 
आदमी के लिए कहते हैं। (ख) जब बहू दहेज न लाए और 
उसका बखान हो तो सास भी ऐसा कहती है । 

फरनी न करतूत, पनारा ऐसी चूत--ऊपर देखिए। 

करनी न करतूत फूहड़ लड़ने को मज्ञ बृत--उस निकम्मे 
आदमी पर बहते है जो करे तो कुछ नहीं पर लड़ने को 
सव्वंदा तैयार रहे। 

करनी न धरनी छेरनो मांव--(क) ने काम करने 
वाले को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं। (ख) नाम के अनुसार 
गुण, स्वभाव या चरित्त न होने पर व्यंग्य मे कहते है। 

करनी न घरनी, नाम गुलबिया--ऊपर देखिए। 
ठुलनीय : अव० करनी न धरनी नाम गुलबिया । 

करनी न धरनो सोबरनो नाँव--ऊपर देखिए। 

करनी ना करतूत चामे के मजबूत--ऐसे व्यक्ति के 
प्रति कहते है जो काम नहीं करना चाहता और व॑ठे-बँढे 
अच्छी वस्तुएं खाना चाहता है। 

करनी सियार को नाम शेरसिए-- नाम फे अनुरूप गुण, 
स्वभाव आदि न होने पर व्यंग्य मे ऐसा कहते हैँ। दे० 'भांख 
का अंधा नाम का नैनसुख ।' 

करमे की सो राहें --जव कोई व्यज्ित किसी कार्य को 
करने के लिए विल्कुल तैयार हो जाता है तो कोई न कोई 
उपाय अवश्य ढूंढ़ लेता है। तुलनीय : पंज० करनी नू सौ राह 
ब्रज० करिवेसौ रस्ता; मल० वेंणमेन्विल्‌ चकक वेलुम्कायू- 
बकुम्‌ू; अंग शञाध्ल पटाल $$ 3 एव, हाट 59 
ज़्ज 

करने के सौ ढेंग, न करने का एक भी नहीं --यदि किसी 
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काम को करने का दृढ निश्चय कर लिया जाय तो वहाँ 
कोई न कोई राह निकल ही आती है। व रने की नीयत न हो 
और सौ रास्ते हों तो भी काम नही हो सकता। तुलनीय : 
गढ० नौड़ी मौ का नौ बांदा; पंज० करन वाले नू मौ कम 
ना करन वाले नू इक वी नईँ। 
करने को चाकरी सोने को घर--दे० “करना चाहें 
चाकरी"*'॥' तुलनीय ' अव० कर नौकरी, ख्वाव देखें महल 
बा। 
फरने से होता है या देने से-- काम या तो स्वय करने 
से होता है या धन व्यय करने से। जो व्यक्ति खुद कुछ 
करना न चाहे ओर उसके पास धन भी न हो तो उसका काम 
नही होता | तुलनीय : पंज० करन नाल हुंदा है यां देन 
नाल । 
कर पानी, न मुँह पानो--हाथ-मुँह की सफ़ाई न रखने 
वाले गदे आदमी के लिए बहते है। तुलनीय : पज० हय 
पाती नां मुह पानी; 
कर बात, कदे रात--कोई कहानी कहो जिससे रात 
कटे । जब कोई चिता हो, दिल उदास हो तो रात नही 
कटती। रात बिताने के लिए बहानी वहनी आवश्यक ह्दो 
जाती है। प्राचीन किस्से-क्हानियों तथा लोक कथाओं में 
इस लोकोबित का बहुत प्रयोग हुआ है। समय बिताने के 
लिए कहते है। तुलनीय : राज० कह बात, कटे रात । 
कर बुरा, हो बुरा--बुरे कमों के परिणाम बुरे ही होते 
हैं। तुलवीय: मल०तिन वितच्चालू तिन कोय्युमू, बिन वित 
अचाल्‌ विन कोय्युम्‌; पंज० कर बुरा होवे बुरा, ब्रज० करि 
बुरी तो होय बुरी । अं० 8६ ५०७ $०॥ 5० #णा 4699. 
कर भला, हो भल-जो दूसरों की भलाई करता है 
उसका भी भला होता है। तुलनीय : मल० नन्‍म वितच्चाल 
नन्‍्म्‌; पंज० कर पला होवे पला; ब्रज० करि भलौ तो होय 
भलौ; आं० 88॥0 7९6८७ ॥8॥8. 
कर भला हो भला, अंत भले का भला--दूसरे के 
साथ भलाई करने वाले का भी अन्त मे भला ही होता है । 
तुलनीय : राज० कर भला तो हो भला; अव० कर भला तो 
होय भला, आखिर भला का होय भला; पंज० कर पला 
होवे पला अंत पले दा पला। 
क्रम क मंडल कर गहे तुलसी जहूं शगि जाय, सापर 
सरिता कूप जल बूंद न अधिक समाय--जब बहुत परिश्रम 
करने पर भी लाभ नहोतो बहते हैं। तुलनीय : गढ़० मैं 
भारू फाली कम वी द्वो नाली । ५ 


करम करे बेजू बाँये जायें बेजनाथ--जब अपराध या 


दोप कोई करे और उसका दंड विमी अन्य डोंमििते 
बहते हैं । तुलनीय : छत्तीस० करम परे बैमू, वादे गं 
बैजनाथ; ब्रज० कर वेजू डई बैजनाथ। हि 
करम का हेठा है, भाग्य का महीं-वाम तो 
या निर्धन व्यक्तियों जैसा करता है पर धनवान है। बार 
यह है कि जब कोई संपन्न व्यकित कूंजमी के बाण फटे 
पुराने कपड़ों को पहनता है और गरीब आदमी जैसेगर 
करता रहता है तब उसके प्रति ऐगा बहते हैं। तुकबौय' 
राज० पतन्दाद्दी है, जिलम-दाछदी पाय नी; बजकर 
कौई भागि वो नायें । फ 
३ ढोलकी थाजी-- भाग्य के विपरीत होने के 
गुप्त कार्य भी प्रकट हो जाता है। इस संबंध मे एर दपाहैः 
एक बार एक चोर ने एक दोलक चुराई। मानिक ने पीछ 
किया तो वह पास के फ्पास के सेत में छिप्र गया। द्ँ 
कपास के फ्लो के लगने से ढोलवी वज गई और इसग्राए 
चोर पकड़ लिया गया । + 
करम छिपे न भगमृत रमाए--राख (भभृत) हो 
कोई साधु नही बन जाता या वेश यदलने से 5] 
छिपता। (क) जब बोई नीच वर्म बखनेवात्ना 
अपने अपराध को छिपाने के लिए भले लोगो गैसी वेशनूण 
धारण कर लेता है था वैसा आचरण वरते वा के 
करता है तव उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। वु्तीरः 
राज० करम छिपे न भभूत रमाया। 
करम दरिद्री, नाम चंनसुश--भाम के अनुरत हुललीपा 
गुण, स्वभाव आदि न होने पर ऐसा वहते हैं । 
कौर० राज० करर दिलद्री ताम चैनसुख | है 
करम दौड़े आगे-आगे-- (क) भाग्य स्वदा सर्व न 
है और उसका लिखा अवश्यमेव होता है। (ख) जा 
व्यवित किसी स्थान पर रहकर बाफी परेशान हो की 
और अपनी परेशानी को दूर करने के लिए पही है 
कमाने या व्यापार करने जाता है और वहां भी उसे प 2! 
या घादा उठाना पड़ता है तब वह ऐसा कहता है ता 
उसके प्रति ऐसा बहते है। तुलनीय : पंज० करे 
अग्गे अग्गे। विधा ग 
करम को गति कोई म ज़ानै--भाग्य की या 
भविष्य में होने वाली बात कोई नहीं जातता मे थे 
सकता । तुलनीय : पज० करमा दी गति कोई वई जद 
फरम प्रधान सत्य कह लोगू--वर्म (या 88१० 
अमुख है, यह बात सत्य है। भाग्य के विपरीत ठु8 भी 
होता । तुलनीय : पंज० करम जग बिच बड़ा है। 


दशा, 
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करम विबस दुख सुख क्षति लाह-दुःख-सुख, हानि 
और लाभ भाग्य के अधीन होते है । 
करम में नहीं लत्ता, पान खाँय अलबत्ता- आधिक 
दशा ख़राव होने पर भी जब कोई बड़े लोगों जेसी शान- 
'शौक्त से रहता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
तुलनीय : छत्तीस० करम मां नही लत्ता, पान खांय अलदत्ता | 
करम राँड़ तो का करें पॉड़े--जब भाग्य खराब है तो 
पूजा करने वाले या आशीर्वाद देने वाले पंडितजी या 
ज्योतिषी बया कर सकते हैं? आशय यह है कि भाग्य खराब 
होने पर दूसरा कोई कुछ नही कर राकता । तुलनीय : पंज० 
करम पड़े तां की करन पंडे । 
करम रेखा ना मिटे, करे कोई लाख चतुराई--विधि 
का विधान अमिट है। लाख चतुराई या प्रयास करने पर भी 
जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है । तुलनीय : राज० 
करम रेख ना मिटे, करो वाई लाखूं चतुराई; हरि० लिखी 
ओउ न कूण मर्ट सके; पंज० रब दी लिखी लाख करन वी 
सई मिटदी ; ब्रज० बरम रख नायें मिें करी कोई लाखों 
चतुराई। 
| करम सोट जाय पर खाद म लौटे-- भाग्य पलट या 
' लौट सकता है, बितु खेत में डाली गई खाद कभी भी व्यय 
नहीं जाती। भर्थात्‌ खेत में खाद डालने पर फ़सल काफी 
अच्छी होती है। तुलनीय : ब्रज० करम लोटि जाये परिखात 
नायें लौटे । हि 
ब.रमहीन को भाग्यहीन हो मिलता है--अभागे को 
साथी भी अभागे ही मिलते हैं। तुलनीय : राज० करम 
/ फुँद्योड़ने भाग-फूट्योड़ो सो कोसारी अंवलाई खार मिले; 
पज० पूढे करमां वाले नूं फुटया करमां वाला ही मिलदा है। 
फरमहीन खेतों करे दंल मरे या सूखा परे--यदि 
अभागा विसान खेती करता है तो या तो उसके बैल मर 
जाते हैं या सूला पड़ जाता है। आशय यह है कि भाग्यहीन 
/ अयकित के लिए सर्वेत्ञ बध्ट ही है। तुलनीय :अव० करप- 
/ हम नर सेती व रे, बरधा मरे कि सूखा परे; राज० करम- 
हीणसेती क रे, वलध भरे कै काल पड़े ; हरि० क रमहीण खेती 
/ करें, हे बा पड़े के चुछ्ध भरे; बुदे० करमहीन खेती करे, 
“ बैल मरें के सूखा परे; गुज० करम बिनानो सेती करे, वह्नद 
/ मरे के सुबखूण परे; कौर० वःरमहीन खेती व रे, बछूद मरे 
(| प्रेषा पड़े; पंज० फटे व्‌ रमां वाला सेती व रे टग्गे मरण या 
£ पैसा पड़े; श्षज० व:रमहीन खेती क रे-बरध मरे सूखा परे । 
करमे खेती करमे नारि--नीचे देखिए। 
इरमे लेती करमे नारि, करमे मिले सजन दुई-नारि--- 


+ 


| 
| 


| 
। 
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भाग्य से ही खेती अच्छी होती है, भाग्य से ही गुणवतती स्त्री 
मिलती है तथा भाग्य से ही दो-चार मित्त भिलते हैं। 
तुलनीय : से ०--- हु 
पूव॑जन्माजिता विद्या पूर्वजन्माजित धनम्‌ । 
पूर्व॑जन्माजिता नारी अग्ने धावति धावत. ॥॥ 

करों के बलिया, पकाई खीर हो गया दलिपा---अभागे 
के प्रति व्यंग्य से कहते हैं कि देखो कैसा 'भाग्यशाली' है कि 
बेचारे मे खीर पकाई थी और दलिया हो गया। आशय यह 
है कि अभागे व्यक्ति को किसी भी काम में सफलता नहीं 
मिलती । 

कर लिया वह काम, भज लिया वह राम--जो काम 
समाप्त हो जाय उसी को काम समझना चाहिए, जो स्वयं 
पूजा-पाठ कर ली जाय वही राम नाम समझना चाहिए। 
आशय यह है कि काम को समाप्त करके हो दम लेना 
चाहिए। यथा काये करने वाले को आलस्य नहीं करना 
चाहिए | तुलनीयः राज० वियो स काम, भज्यो स राम । 

कर ले सो काम, बिध जोय सो भोतो--जो काम 
समाप्त हो जाय उसी को किया समझना चाहिए तथा जो 
मोती विंध जाय उसी को मोत्ती समझना चाहिए। बयोकि 
मोती का मूल्य उसके बिघने पर ही लगाया जाता है। 
तुलनीय : राज० करयो स काम बीघ्यो स मोती । 

कर ले सो काम, भज ले सो राम--यह लोकोबित बई 
अर्थों मे विभिन्‍न क्षेत्रों में प्रयुवत होती है। (क) जो भी 
काम हाथ मे आए, उसे कर लेना चाहिए। (ख) काम करने 
वाले को आलस्य नहीं करना चाहिए।(ग) बाम वही है जो 
कर लिया जाए । तुलनीय : राज० कर लियो सो काम अर 
भज लियो सो राम; हरिं० करले सो काम भज्य ले सो 
राम; पंज करले सौ कम जपले सौ राम; द्वज० वही | 

करवा कुस्हार का, धीव जज़मान फा पंडित बोले 
स्वाहा-- (क) जब कोई दूसरे की संपत्ति या वस्तु पर खूब 
सौज उड़ाता है या उसे बेफ़िक्री से खर्च करता है त्तव उसके 
प्रति व्यंग्य मे बहते है । तुलनीय : भोज० करवा वोहार क 
घीव जजमान क बोल के बोल पडित स्वाहा; फ़ा० मात्र 
मुफ़्त, दिले-बे रहम । 

करवा कोंहार के, घोव जजमान के स्वाहा-स्वाहा-- 
ऊपर देखिए। 

कर विन्यस्त बिल्वन्याय : --हाथ पर रखे हुए बेल वा 
न्याय। श्रस्तुत न्याय का प्रयोग नितान्त स्पष्ट वस्तु के 
प्रसंग मे क्या जाता है। हू 

कर सेवा खा मेवा-- (क) बडे लोगों को सेवा करमे 


से लाभ होता है। (ख) परिश्रम करने वाला ही सुखी रहता 
है। तुलनीय : अव० करे सेवा खाय मेवा; मरा० सेवा कर नि 
मेवा घें; पंज० कर सेवा खा ले मेवा। 
करहु जाइ जा कहें जो भध्वा--जिसे जो अच्छा लगे 
करे। जहाँ कोई आदेश देने या शासन ८रने बाला नही 
होता वहाँ कहते है। 
करा और कराया, फिर भो नहीं कमाया--स्वयं भी 
काम क्या और दूसरो से भी कराया वितु लाभ कुछ भी 
नही हुआ। परिश्रम करने पर भी जिसे लाभ न मिले उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ़० ब्यौ न स्यौ नौनी की 
फजिती। 
फरि कुचालि अंतहु पछितानी-- बुरा या नीच कर्म 
करने वाले को अत में पश्चात्ताप करना पड़ता है। अर्थात्‌ 
बुरा कर्म नही करना चाहिए । 
करिगह छोड़ तमाशे जाय, नाहक चोट जुलाहा खाय -- 
दे० 'बरघा छोड़ जुलाहा जाय **। 
करिगह छोड़ नहाने जाय, नाहुक चोट जुलाहा खाप--- 
दे० 'करघा छोड़ जुलाहा जाय'**॥ 
करिबूंहितस्याय: --हाथी के बृंहित (गर्जना) का 
न्याय । भ्रस्तुत न्याय में कथित बृहित शब्द हाथो की 
गर्जेना का ही अर्थ रखता है, अतः बरि शब्द के उल्लेख 
बी आवश्यकता न होते हुए भी वरि शब्द वा प्रयोग विशेष 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया गया है। 
फरिय जतन जेहि होई निवारन-- वही प्रयत्न करना 
चाहिए जिससे आफ़त से छुटकारा मिले और क ये सिद्ध हो। 
करिया अक्षर भेस बराबर-- अनपढ़ व्यक्ति के प्रति 
कहते हैं जिसे रंग मे समता होने के कारण भंस और काले 
अक्षरमे कोई अंतर नही मालूम होता। ठुलनीय : पज० काला 
अखर मझ बरावर; अव० करिया अच्छर 
ब्रज० कारो अच्छर भेसि बरावर; दे० 
बरावर'। 
क्रिया काछो धोरा बान, 
आन--काली कच्छ (पूंछ को जड़ के नीचे का भाग) और 
सफेद रंग वाले बैल को छोड़कर दूसरा नहीं खरीदना 
चाहिए । आशय यह है कि जिस बस्तु के अच्छे होने के जो 
सबेत या लक्षण अनुभव के आधार पर स्थिर हो चुके हैं उसे 
खरीदते समय उनऊा ध्यान रखना चाहिए। 
करिया घादर जी डरवाबं, भूरे ददरे पानो आवे--. 
पानी बरगाने दाले तो प्रमुखत: भूरे रंग के बादल होते 
है। काले बादलों से केवल भय ही होता है। यह एक 


भेसि बराबर; 
“काला अक्षर भेस 


इन्हें छांडि जनि बेसहू यो 


कल 


अनुभवाश्ित लोकोक्ति है जैसे 'गरजते घादल बस्तर 
हैं।! 

करिया बाम्हुन, गोर चमार, इनके साय ने जो 
पार--काले रंग के ग्राह्मण और गोरे रंग के घगार दूत 
अविश्वसनीय एवं शरारती होते हैं। बत' इनमे दशा 
सावधान रहना चाहिए। तुलनीय : अव० किया वाह 
गोर चमार, इनका जानो सदा स्‌ २; पंज० वाता वाझे 
गोरा चूड़ा इनां दे नाल नां उतरो पार। 

करिया बाम्हन गोरिया सूद, कंजा तुस्क भूवर त 
पूत--काले ग्राह्मण, गोरे शुद्र, कंजी आँखों वाले हक 
और भूरे क्षत्रिय शरारती होते हैं, इनवा विश्वाम हें 
करना चाहिए। 

करिये अपने सन को, पर सुनिये सवक्ी-य्धी है: 
एक के परामर्श को सुन लेना चाहिए तथापि सोचसग 
कर अपने मन की ही करनी चाहिए। तुलनीय : अब कर 
अपने मन की मुन्े सबकी; हरि० सुने सववी करें मर्ती, 
पंज० करो अपनी सुनो सारियाँ दी; ब्रज॑० करें मतदी, हैं 
सबकी। सा] 

फरिहडं बहुत कहड़ें का थोरा--मैं बहुत ठुछ + रा ' 
इसलिए थोडा-बहुत बया कहूँ । यह उस समय कहा जा थे 
जव कोई व्यवित कहे कि मैं जो करने जा रहा है 
अवर्णनीय, है, इसे मैं मुख से नही वह सकता; भरते 
करू उसे आप लोग देखिएगा। लि 

करी कमाई खो मंठे--जव विसी व्यक्तिका * 
परिथ्म व्यर्थ चला जाता है तो कहते हैं। तुतती१: प्‌ 
कीती कमायी गवादिती | श 

करो कराई सब मिदृटी करदौ--जब तोई मां 
मूर्खतावश या अनजाने मे बना काम या बनी बात विगाई 
दे तो कहते हैं। तुलनीय : पंज० क्ीता कराया साए रत 
विच रला दिता; ब्र॒ज० करुयौ करायौ सव माटी 2 

करी डुकान, गेंबाई जान--दृकान पर बहत न । 
रहना पड़ता है तथा परिश्रम भी वहुत करना पड़ता 
व्यक्त दूकानदारी को बहुत अच्छा और आरामदेह के 
हैं, उनको समझाने के लिए कहते हैं। तुलनीय : माल 
करुयो रे नाथा, पर्गां की झाल आई माया; पंज? वीं 
ख़ा गयी चद्ठी । ५2 

करी न खेती पड़े न फंद, घर-धर डोलें मुसरधई 
जो व्यक्ति कुछ काम-धाम नही करता उस्से विशीन 
चिंता नही होती और वह आवारा लोगो के साथ बह 


घूमा करता है। निकम्मे और आवारा व्यवित के प्रति हि 
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। रो, पर करके न जानी--परिश्रम भी किया किंतु फल 
न पाया । जब कोई व्यक्त किसी काम में वहुत परिश्रम करे 
और अंत में उसे सफलता न मिले तो कहते हैं । 

करो बेगारी, हाय न विगाड़ी -वेकारी भी करनी हो 

तो भी मन लगाकर करनी चाहिए, हाथ विगाड़ना तचित 
नही । अर्थात्‌ जो भी काम करें मन लगा कर, और ठीक ढंग 
से करें चाहे वह वेगार ही क्यों न हो। ऐसा न करने से अपनी 
आदत बिगड़ जाती है । 

करील का काँटा साढ़े सोलह हाथ लंबा--असंभव वात 
या झूठ (गप्प) के प्रति व्यंग्य से कहते हैं तुलनीय : ब्रज० 
करील कौ कांटौ, सोलह हाथ लंबो । 

, कश्वे भेषज बिन पिये, मिरदे न लत को ताप--(क) 
शरीर का कष्ट बिना कड़वी दवा पिए दूर नहीं होता। 
अच्छे उपदेश पहले तो बुरे लगते हैं किन्तु बाद में लाभप्रद 
होते हैं। वृन्द कवि के दोहे की पहली पंक्त है : 'बुरे लगत 
सिख के वचन हिये विचारों आप! | 
'. करे एक भरें सब-जब किसी एक व्यक्ति के कारण 
अनेक व्यक्तियों को कष्ट सहना पड़ता है तो कहते है। या 
जबे अपराध कोई करे और उसके साथ अन्य लोग झूठे ही 
दंडित हों तो कहते हैं। तुलगीय : अव० करे एक भरे सब; 
पंज० करे इक मरण सारे; ब्रज० कर एक मरे सब । 

करें हलाल, रखें एकादशी श्रत--करते हैं हलाल 
(बकरे को भांस के लिए मारना) और लोगों को दिखाने के 
लिए एकादशी का ब्रत रखते हैं । अर्थात्‌ ढोंगी व्यक्तियों के 
लिए कहते हैं । दे० 'मुँह में राम, बगल में छुरी' | तुलनीय.: 
पंज० खाण बकरा रखण कादसी ब्रत । 
करे उजेरी दीप प॑ सरे अंधेरा होप--दीपक सर्वेत्न तो 
उजाला करता है, किन्तु उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। यह 
/जोकोकित ऐसे लोगों के प्रति कही जाती है जो दूसरों को 
शान था उपदेश देते हैं पर स्वयं बुरे कर्म करते है । तुलनीय : 
बंग्पाह वध्यदाताव्नाफणा पर विधिद 00 000: 
करे ऐसी कमाई जामें उमर समाई---इस तरह का काम 
करना चाहिए जिससे जीवन आराम से व्यतीत हो । किसी 
साधारण काम से कोई विशेष लाभ नही होता । तुलनीय : 
प्रीली--कमाई करबी तो एक दन करवी जे जमारो भूख 
भागी जाए। 
। रे कल्‍लू, भरे उल्लू --जब अपराध कोई करे ओर 
देड किसी अन्य को भुगतना पड़े तो बहते हैं। तुलनीय : 
मैवा० परणे तो अखो ने घोड़ी में बखो; पंज० वल्लू करे 
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उल्लू मरै । 

करे कल्‍लू, भरे लल्लू--ऊपर देखिए । तुलनीय ; मरा० 
कललू नें करावें नि लल्लू ने भरावें। 

करें कसाला, खाय मसाला--जो कठिन परिश्रम 
(कसाला) करता है वही अच्छी-अच्छी चीज़ें (मसाला या 
मसालेदार) खाता है, अर्थात्‌ आराम से रहता है। तुलनीय : 
ब्रज० करे कसालौ, खाय कसालौ 

करे कोई, भरे कोई--दे० “करे कल्लू*“*॥ तुलनीय : 
गढ़० वण सुगरून खाया पिडाला घर सुगहू का थेच्या 
थोंतरा; भीली--खटके कणाने ने, खटकारे कजाए; कौर० 
खाया खेत ग्रिलहरी ने, पड्या नील के सिर, कौर० खाद 
कमावे गोपड़ी, मलबा भरे जाट । 

करे खर्च, दे खुदा--जो खर्चे करता है उसे ईश्वर देता 
भी है। (क) जो दूसरों की सहायता करते हैँ या जो दान 
देते हैं उन्हें ईश्वर ओर सामथ्यंवान बनाता है। (ख) घन 
का उपभोग करना चाहिए। सही ढंग से धन का उपभोग 
करने से धन समाप्त नही होता ) ऐसे कजूसों के प्रति कहते 
हैं जो धव रहते हुए तकलीफ़ सहते है । तुलनीय : राज० 
खाद पी जकेने खुदा देवे; पंज० खायो पीवो रब देगा । 

करेंगा पाप, सो खाएगा धाप, फरेगा धरम सो फोड़ेगा 
करम--दे० “करे पाप सो दाब, करे धरम तो फूट करम ।” 

करेगा सो आप को, म माँ को न बाप को--आशय यह 
है कि (क) कोई व्यक्ति जो कुछ अच्छा-बुरा करेगा उसका 
परिणाम वह स्वयं भोगेगा उसमें कोई दूसरा हिस्सा नहीं 
बेंटाएगा। (ख) जब किसी लड़के का पढ़ने-लिखने में 
मन नही लगता तो उसके शिक्षार्थ कहते है। तुलनीय : पंज० 
करना अपने लई माँ लई नाँ पिओ लई। 

करेंगा सो भरेगा--जो करेगा उसी को भुगतना भी 
पडेया । भर्थात्‌ किसी काम को करने वाला ही उस कार्य के 
परिणाम का भोकता भा होता है। ठुलनीय : राज० करसी 
सो भरसी; अंव० जउन करी ओह भरी; हरि० करतम सो 
भोगतम; तेलु० चेसिनदंता अनुभवंचालि; पंज० करेगा सो 
परेगा; भ्रज० करंगौ सो भरंगी । 

करेंगा सो भरेगा, खोदेया सो घिरेगा--जो जैसा करेगा 
वह वेसा भोगेगा। जो दूसरों के लिए खाई (गड्ढा)खोदेगा 
वह स्वयं गड्ढे में ग्रिरिगा। (क) बुरे कर्मो से बचने के 
शिक्षार्थ ऐसा कहते है। (ख) जब किसी दुष्ट व्यक्तित को 
अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट सहना पड़ता है तब भी ऐसा 
कहते हैं। तुलबीय : करंता सो भुगता, खुण्णंता सो पड़ता । 

करेंगा सो भरेगा, बंदा माल खबेगा---जो जैसा करेगा 
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बैसा ही उसको फल मिलेगा, बंदा तो खाए-पीएगा अर्थात्‌ 
मौत उडाएगा। (क) जो व्यक्ति कोई बुरा काम न करता 
हो उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो स्व4 तो कोई बुरा काम 
न करता हो कितु दूसरो से करवाता हो और उससे स्वय भी 
लाभ उठाता हो उसके प्रति भी कहते हैं | तुलनीय * राज० 
करेगा सो पावैगा, बंदा रोटी खावेगा । 
करे तो डर, न करे तो डर--जब कोई व्यक्ति किसी 
ऐसी गरभीर स्थिति मे फंस जाता है जिससे वह निपटना भी न 
चाहता हो और निपटे बिना कोई चारा भी न हो तो उसके 
प्रति कहते है। तुलगीय राज० करे तो डर, नही कर तौ 
डर; पज०» करे ता डरना करे ता डर । 
करे दाढ़ी बाला, पकड़ा जाय मूंछों बाला अपराध 
कोई करे और दंड किसी और को मिले तो कहते हैं। 
तुलनीय * अब० करे डाढी वाला पकडा जाय मूछन वाला; 
हरि० ले जावे घूंघट आली झुरमद्ठ आली का नाम; 
करे तेली मरे धोब्बी; पज० करे दाड़ी वाला फड्या जावे 
मुच्छा वाला । 
करे न धरे, सनीचर को दोष -खुद तो कुछ करते नही 
और दोप देते हैं शनि (दुर्भाग्य) को | निब म्मे व्यक्तियों के 
प्रति कहते हैं जो कुछ काम नही करना चाहते और जब कष्ट 
या तकलीफ मे पडते हैं तो कहते हैं कि हमारा तो भाग्य ही 
खराब है। 
करे नेक्की, मिले बदी --जिसके साथ नेकी (भलाई) की 
जाय वही अपने साथ दुरा करता है। अर्थात्‌ जब कोई किसी 
का उपकार करे और उलटे वह उसे दोषी ठहराये तब कहते 
है। तुलनीय : राज० सावक्क करता कावक पड़े $ पज० करे 
चंगी सुने माडी; ब्रज० करे नेकी मिले बदी। 
करे परपंच कहलाये पंच --नीचे देखिए । 
करे परपंच फहावे पंच -प्रतिष्ठित पद पर बैठकर भी 
युरे काम करने वाले के प्रति व्यग्य मे कहते हैं । 
करे पाप सो दाव, करे धर्म तो फूदे करम-- जो पाप 
करेगा वह मौज उड़ाएगा और जो घ॒म्म करेगा वह भूखा मरेगा। 
सज्जन और ईमानदार व्यक्त प्रायः निधन होते है और 
कठिन परिस्थितियों मे जीवन व्यतीत करते है और इसके 
विपरीत दुप्ट और वेईमान व्यक्ति सनी प्रकार साधन- 
सपन्‍न होते है। ठुलनीय : मेवा० करेगा पाप जो खाबेगा 
धाप, ने बरेगा घरम जो फोड़ेगा करम । 
हे करे प्यार, बिके घर-बार--प्रेम में घर-द्वार तक भी 
बिका जति हैं। प्रेम करना सरल नही है इसमे वलिदान करना 
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पड़ता है और अपना सर्वस्व खो देना पड़ता है। मर 
वालों को उसकी ऊँच-नीच से अवगत बराने के विए के 
हैं। तुलमीय : गढ० मोला जै मौ दूँगा माँ जौ; पंजर पाए 
करे कर बार वेचे। 

करे विन कुछ नहीं होता-प्रत्येक दाय॑ वजे गेही 
होता है, सोचने या बानें करने से नहीं। जो ब्य्ति 58 | 
बातों से ही काम करना चाहें परिश्रम न करें उन्हे प्र 
कहते है। तुलनीय : भीली - अद्धोर वीदा वगर होहगी 
यापे; पंज० करे वर्गर कुछ नई हुंदा। पु 

करे बुराई सुख चहै फंसे पावे कोय--तोई डु ह 
करते हुए सुख की कामना करे, यह सर्वधा असभव है। () 
किसी असंभव बात या काम पर .कहंते हैं। (ल) जा 
तुच्छ कम करे और महान लोगों की श्रेणी में गंणवा#ं 
कराना चाहे तब भी कहते हैं । ही हा 

करे मास्टरो दुद जन खायें, लरिके सब 30४ 
जायें--अध्यापक बनने पर इतनी कम आब होती है कि 
जनों (व्यक्तियों) का गुजारा मुश्किल से होता है, इर 
बच्चों को ननिहाल भेजना पड़ता है। आशय यह है 
अध्यापन का कार्य करने वालों की आय बहुत योड़ ही 


है। > 

करे सेवा पाये मेवा--सेवा करने का फल अच्छा का 
है। अर्थात्‌ (क) परिश्रम व रने से ही अच्छो वस्तुएं ९! 
होती हैं। (ख) अच्छे कर्मों का फल अच्छा हो 
(ग) अपने अफसरो की खुशामद करने से ही तरक्की रे 
है। तुलनीय : भोज० करव सेवा त5 पाइव मेवा; परे? 
सेवा मिलेगा मेवा । मु 

करे सेवा, मिले सेवा -ऊपर देखिए। तुलनीय रत 
सेवा धर्म्मो गहन विषयों थोगिनां मप्यगम्य;; राजे? 
सेवा, पांवा भेवा; ब्रज० वही। पते 

करे सेवा सो पावे मेवा--दे० 'करे सेदा प 
तुलनीय : भेवा करे सेवा सो पावे मेवा । है 

करे बीनतो तो करो ढुर्जन हूँ को काज- यदि हे | 
दुष्ट व्यवित भी प्रार्थना करे तो उसका कार्य करे करे 
चाहिए। अर्थात्‌ जो अपने से झुक कर रहे या वि 
उसकी सहायता करनी चाहिए। ओह ओह 

'करेला फिर नीम चढ़ा--एक तो करेला वैसे ही * 
होता है दूसरे कड़वे नीम पर चढा हो तो उसवी कई दी 
का कहना ही क्या ?अर्थात्‌ जब किसो दुष्ट व्यकित की ह 
भी उसी की प्रकृति के मिल जायें तो व्यग्य से 
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तुलनीय : पंज० इक ता करेला दुजा नीम उत्ते चढ़या; 
भ्रज० करेला और नीम चढ़ यो । 

करो खेतो बोवो बेल--अगर ठीक प्रकार से खेती करना 
चाहते हो तो पहले अच्छे बैल उत्पन्न करो। आशय यह है 
कि विना अच्चे बेल के अच्छी खेती नहो हो सकती । 

करो सेती,भरो दंड--(क) सेती करने में वहुत झंझट 
होते है। (ख) किसान को प्रकृति भी परेशान करती है ओर 
लोग भी। अर्थात्‌ खेती वा काम अच्छा नहीं । 

करो तो डर, नहीं तो कंसाडर ?-- जो बुरा काम 
करता है उसो को उसका दंड मिलता है। जो बुरा काम 
नही करता है उसे कोई भी दंड नही दे सकता । अर्थात्‌ 
रवच्छ विचारधारा के लोग निर्श्चित रहते है उन्हें किसी 
वात का भय नही रहता । तुलनीय : राज० करे तो डर, 
नही करे तो कांयका डर ? 

करो तो बुरा, न करो तो बुरा--जब कोई व्यवित ऐसे 
मामले या काम में फेस जाता है जिसके करने और न करने 
दोतो ही दशाओ मे उसे हानि उठानी पड़े या हानि उठाने 
की संभावना रहे तब वह ऐसा व हता है या उसके प्रति ऐया 
कहते हैं। तुलनीयः कौर० खाओ तो बूर के लड्डू, न खाओ 
तो बूर के लड्डू; पंज० करो तां बुरा नां करो तां वी बुरा 

करो तो मुसीबत, न करो तो मुसीवत--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : बुंद० कर तौ डर ना कर तौ डर 3 ब्रज० करो तौ 
मुसीबत, न करी नो मुसीबत । 

करो तो सवाब नहीं, न करो तो अज्ञाब नहीं - उस 
काम के प्रति कहा जाता है जिसको करने से कोई लाभ न 
हो और न करने से कोई हानि भी न हो । (सवाब +-सत्कर्म 
का फत्त; अज्ञाव > पाप के बदले में मिलने वाला दुःख) । 

करो बाबू सोज, बेचो वरतन खोज - घर बैठकर मौज 
करो और घर के वरतन तक खोज-खोज कर बेच डालो। 
जो व्यवित कोई काम-धंधा मही करते और घर ही बैठे- 
बैठे मौज करते हैं यानी निकम्मे व्यक्तियों के प्रति ब्यंग्य में 
बहते हैं। तुलनीय: राज० करो बेटा फाटका, बेचो घररा 
पाठका; पंज० मनाओ बाबू मौज कर दे पांडे वेच के । 

करो बुरा, खाओ खरा --बुरा काम करो और बढ़िया 


. जाओ । प्रायः देखा जाता है कि बुरे काम करने वाले सुख से 


: रहते हैं तया ईमानदार 


ओर अच्छे आदमी दु.ख उठाते है। 
(सैकिन वास्तविक सुख इसमे नही है।) तुलनीय: राज० 
करो प्राप, खाओ घाप। 

करो या मरो (क) या तो सही ढंग से काम करके 
सम्मान की झिन्दगी जीनो चाहिए या मर जाता चाहिए 
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क्योकि अपमान की जिन्दगी कोई ज़िन्दगी नही होती 
(ख) या तो अपना लक्ष्य प्राप्त करके रहो अन्यथा उसी 
की प्राप्ति के लिए संघर्ष करते हुए प्राणों की आहुति दे दो। 
स्वतंत्नता-संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का नारा भी यही 
था| तुलनीय: पंज० करो या मरो; अं० 90 ०7 06 
करके के मंगल हो य॑ भवानी, देव घूर घरसेंगे पानी -- 
यदि श्रावण मास में कर्क और मगल का योग हो तो अवश्य 
जलवृष्टि होगी । 
कर्क बुवाव काकरी, सिह अबोनों जाय; ऐसा बोलें 
भड्डरी कीड़ा फिर-फिर खाय -भट्टरी कहते है कि यदि 
ककड़ी सिह राशि (नक्षत्र) मे न बोकर कर्क राशि मे बोयी 
जाती है तो उसमें कीड़ा पड जाता है। 
कक राशि में मंगलवारी, ग्रहण परे इुभिक्ष बिचारो-- 
यदि चन्द्रमा कक राशि मे हो और मंगल के दिन चन्द्रन्प्रहण 
लगे तो अवश्य अकाल पड़ेगा। 
कर्क संक्रमो मंगलवार, मकर संफ्रमो समिहिबिचार: 
परद्रह महुरत बारी होय, देस उजाड, करे यों जोय--यदि 
मंगलवार को कर्क की संक्रान्ति और शनिवार को मकर की 
संत्रान्ति पडे और वह पन्द्रह दिन तक रहे तो इतना बड़ा 
अकाल पड़ेगा कि देश उजड़ जायेगा । 
कर्ज काढ़ मेहमानी की, लॉडों मार दिवानी की- क़र्ज 
लैकर या निकालकर तो मेहमानों के सलार के लिए चोंजें 
मेंगाईं और लड़कों ने उसे माग-मांग कर मुझे पागल बना 
दिया। अर्थात्‌ किसी गरीब के यहाँ मेहमान के लिए लाई 
हुई वस्तुओं को जब घर के बच्चे ही माँगने लगें तो कहते है। 
कर्ज की कया माँ मरी है ?--अर्थात्‌ क्या मुझे कही 
कर्ज नही मिलेगा ? तुम नही दोगे तो किसो और ले लूंगा। 
जब कोई साहुकार किसी कर्ज लेने वाले को कर्ज नही देता 
देता और उलटे रोब-भरी बातें करता है तब वह ऐसा 
कहता है ! तुलनीय : पज० बजे दी माँ मरी दी है। 
क़ज्ञ गया दुख गया ऋण (कर्ज) से मुक्ति मिलने 
पर व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है क्योकि कर्ज आदमी के 
ऊपर बढुत बड़ा भार होता है। तुलनीय: असमी-- ऋण 
शेप्‌ व्याधि शेप्‌; पंज० करणा गया दुख गया । 
क़ज्ञ दार,छातो पर शवार-- ऋण देने वाला अपना 
घन वसूल करने के लिए ऋण लेने वाले को सदा परेशान 
करता है। तुलनीय : मरा० थेणे करी छातीवर सवार । 
क़रसंदार पत्थर खाए हरवार--दूसरो शो ऋण लेकर 
कर्ज दार कभी प्रतिष्ठित नही हो पाता उसे साहूकार की 
भत्मंना का सदा डर लगा रहता है । अर्थात्‌ कर्ज लेना बुरी 
डर मा पाण 
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चीज़ है। 
कर्ज नरक का घर है--अर्थात्‌ कर्ज (ऋण) लेना 
बहुत बुरा है। एक तो आदमी कर्ज के भार से परेशान 
रहता है, दूसरे महाजन (कज़ देने वाला) की डॉट-फट- 
कार सहनी पढ़ती है और तीसरे महाजन की वेगार भी 
भी करनी पडती है। तुलनीय : पज० वरजा मरक दा वर 
है; भं० 000 एण तत्ता, ०ण पर्माएश- 
क़्ञ बाप फासी बुरा-पिता से भी ऋण (कर्ज) 
लेना अच्छा नही होता। अर्थात अपने किसी बहुत निकट के 
संबंधी या साथी से भी ऋण नहीं लेना चाहिए क्योकि ऋण 
लेने से अपमानित होने का भय बना रहता है। तुलनीय * 
राज० लहणो बापरा ही खोटो, पज० कर्जा पिओदा वी 
बुरा; ब्रज० करजा बाप कौऊ बुरौ । 
कर्ज लेकर खाना और फूस का तापना- ये दोनों अच्छे 
नही होते, बयोकि कर्जा लेकर खाने से व्यक्त की गरीबी 
नही जाती और दूसरे साहुकार का भय वना शहता है। इसी 
प्रकार फूस के तापने से ठंद नही जाती ब्योकि फूस की गर्मी 
बहुत थोड़ी देर तब रहती है। तुलनीय : भोज० करजा ले के 
खाइल अ पुअरा १६ तापल बरोबरे होला;पंज० करजा लेके 
खाना अते काह दा सेवना; 
कर्ज लेगा फर्जदार, छुदा लेगा जीद--ऋणदाता अपना 
धन ओर भगवान जान हर हालत में ले लेता है। आशय 
यह है कि कर्ज' हर हालत मे देना पड़ता है, बिना दिए 
छुटकारा नही मिलता ! 
कर्ज से दबा घर, सिगार से दवी नार कभी नहीं 
बचते-- कज' से दवा १रिवार (घर) अधिक दिन तक नही 
घलता, थोडे ही दिन बाद उसका पतन हो जाता है और 
अधिक श्टंगार करने वाली स्त्री अधिक दिनों तक सच्चरित्र 
नही रह पाती क्योकि उसके साज-झगार के कारण उसके 
चाहने वाले बहुत हो जाते हैं और किसी-न-किसी के सम्मुख 
उसे आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। तुलनीय : अव० 
क़र्जा हा घर ओ लडह्ी चुर कबहुं नही उबरत । 
कर्जा फाढ़ करे व्यवहार, मेहरो से जो रूडे * 
बिना बुलावे बोले दर्वार, ये तीनों हैँ पशम के बार कर 
लेकर खर्च पूरा करना अपनी स्त्री से हूठना और बिना बुलाए 
कही बोलना बहुत अनुचित है । इस तरह के व्यक्ति मूर्ख 
माने ह हैं। 8 के बार - जनने द्विय के चाल) । 
चती एक दिसावर घड़ा---करने वाला एक 
है और काम बहुत हैं। आशय यह है पक 03 है 
वया करे ? अर्थात्‌ एवं व्यक्ति एक 0 अरुध्य जया. 
न # समय में कई काम नहीं 
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हे 


कर सकता । हु 
कर्म अभागौ खेती कर, बल मर॑ हि पूछा ए-रे 
'करमहीन खेती करे**”। मा 
कर्म का कर्म, धर्म का धर्म--काम और परम दोहे 
गए। अर्थात्‌ जब विसी काम से स्वार्थ और परमार दो 
की सिद्धि हो तो बहते हैं। तुलनीय : पंज० परम दाल 
तरम दा तरम । डी: 
कर्मण्येवाधिकाररते मा फलेपु कंदाचन--रर्म मेहे 
मनुष्य का अधिकार है फल में नहीं। अर्थात्‌ मनुप्यवीफा 
की आश्या किए बिना अपना कर्तव्य पूरा वरना घाहिए। 
कर्म प्रधान विश्य करि राखा, जो जस करहितोता 
फल चाला--संसार में कर्म ही प्रधान है, जो जता रेग 
बह वैसा फल पायेगा | तुलनीय : मरा० कम प्रधान वि 
हैं रचिले, फल भोगावें जैसे के लें । के 
फर्म भूपस्त्वात्‌ फल भूयह्तवम्‌-- अधिक परिश्रम थे 
का अधिक फन मिलता है। अर्थात्‌ परिश्रम कमी व्यय हई 
जाता । जो जितना श्रम करता है उसे उसी हिसाब हैं 
मिलता है। के 
मे छोती, कर्म मे नारि, कर्म से मिलें सर 
चारि---दे० 'करमे खेती करमे नारि'' हे लि 
कर्महीन खेती करें, बरघा मरे कि झूला की 
“करमहीन सेती करे-** तुलनीय : मेवा९ करमहीण 
करे, बलद मरे कन सुखाड़ो पड़े; ब्रज० वही। ५505 
कर्महीन नर खती करे, बेल मरे की धरा १९ 
“करमहीन खेती करे “|| गौ 
क्में खेती कर्मे नार, कनें मिलें कुदृम हक] 
भाग्य से ही खेती अच्छी होती है, भाग्य से ही अ४ ैं 
मिलती है और भाग्य से ही अच्छा परिवार मि्ता 
कर्म +- भाग्य) । 
हे कल ४५ सो आज कर, आज कर सो अब के 
काम करने में ढील (लापरवाही) नही करनी चाहिए डे 
कि कल पता नही परिस्थितियाँ कसी हों। (७) प्र 
जीवन का कुछ भरोसा नहीं है इसलिए 4/280 हे 
सके किसी काम को कर लेना चाहिए। पूरी ोक, 
प्रकार है--कल करना सो आज कर, आज करें र 
पल में परले होत है, फेर करेगा कब। तुलनीय : पर्ज 
दा कम अज कर अज दा हुण कर । 
कस का क्‍या अरोजा (क) भविष्य पर निर्भर 2 
होना चाहिए, वत्तेमान में जो हमारे पास है वही धर 
है। (ख) काम को झ्ीघातिशीघ्न समाप्त करने वीं 


करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कल कौन-सा अड़ंगा लग 
गये ? या कल क्या होने वाल है ? तुलतीय : पंज० कल 
श्ञ की परोसा । 
कल का खोनचावाला बन गया सेठ---(क ) यदि कोई 
बड़ी जल्दी उन्नति करके बहुत छोटे से बहुत बड़ा बन जाय 
तो कहते है। (ख) ऐसे व्यक्ति के गवें करने पर भी कहते 
है जो शीघ्र ही उन्‍तति करके एक साधारण व्यक्ति से एक 
बड़ा व्यवित बन जाता है ॥ 
कल का जोगी, आज का सिद्ध--(क) बहुत श्रीत्न 
उन्नति करने वाले के प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई व्यक्ति 
नया काम शुरू करता है तो बहुत टीमटाम दिखलाता है। 
(ग) जब कोई छोटी आयु का व्यक्त बहुत ज्ञान की बातें 
करे तो भी व्यंग्य से कहते है । (घ) प्रयत्न करने पर साधा- 
रण मनुष्य भी महान बन जाते हैं। तुलनीय : मरा० अर्ध्या 
हढकूंडात पिवछा; गढ० काल को जोगी जाजौ सिद्ध; 
अव० काल्‍्हे जोगी, आजे जटा; पंज० कल दा जोगी अज 
दा सिद्ध । 
क्ल का जीमी व लींदे का खप्पर--नया योगी तरवबूजे 
का खप्पर लेकर भीख माँगने चलता है। भर्थात्‌ वह योगी 
नही होता, केवल योग का स्वॉग करता है। पुराने योगी 
के पास कपाल का खप्पर होता है अर्थात्‌ जब कोई तुच्छ 
व्यक्त बड़ा होने का स्वांग रचता है तब उसके प्रति व्यंग्य 
मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : बूंदे० काल के जोगी कलीदे को 
खप्पर; बंग० तिन दिनेर जोगी तार पा पर्यन्‍्त जटा । 
कल का जोगी, याँड में ज़टा--ऊपर देखिए । 
फल का जोगी तरबूज का खप्पर--दे० 'कल का जोगी 
50072 !' 
कल का जोगी पाँव तक जटा--(क) कम उम्र का 
सड़का यदि बहुत बढ़-दढ़ कर झए दही चह-बढ़े! बएहें करे 
तो कहते हैं। (व) जब कोई किसी काम को पहले-पहल 
शुरू करता है तो बड़ी टीमटाम दिखलाता है, उस पर भी 
कहते हैं। तुलवीय : गढ़० ब्याले को जोमगी आज को आदेस; 
अब काहहै जोगी, आज जठा; पंज० कल दा जोगी पैर 
तक जटा। 
फल का जोगो, भाई-भाई परुकारे-- ऊपर देखिए। 
तुलनीय : अव० कालिका जोगो भाई-भाई । 
कल का बनिया आज का सेठ--कल जो बनिया 
(साधारण दृकानदार) था आज वह सेठ (बड़ा दुकानदार ) 
ही गया है । अर्थात्‌ जब कोई गरीब आदमी शीक्र उन्नति 
करके बड़ा (घनी) आदमी वन जाता है तो उसके प्रति 


कलीदे' 
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कहते हैं। तुलनीय : पज० कल दा बनिया अज दा सेठ । 

कल का लीपा देव बहाय, आज का लोपा देखो आय-- 
बीती बातो को भूलकर वर्तमात पर ध्यान देना चाहिए। 
तुलनीय : भीली--मोरली वात गई मोरली हाथे, आज तो 
करो जे वात; हरि० पाछली वातां पै माद्टी गेर के आज की 
संभालो 


कल किया आज भरो, आज किया कल भरो- कल 
जो काम किए थे उनका फल आज लो और जो आज कर 
रहे हो उसका फल कल मिलेगा । अर्थात्‌ पूर्व-जन्म के कर्मों 
का फल इस जन्म में और इस जन्म के कर्मों का फल अगले 
जन्म में मिलता है | तुलनीय : भीली -- आगले भौव खोटू 
कीदू अ्ण भौव भगतो; पज० कल दा आज परो अज दा 
कल परो। * 

कल किसने देखो है ?--कल को किसने देखा है ? 
अर्थात्‌ किसी ने नहीं देखा। आशय यह है कि भविष्य के 
विषय में किसी को कुछ पता नही रहता | तुलनीय : राज० 
बयल कण देखी है; मल० नाक -नाऊ वीक -सीछ ; पंज० कल 
किन देखया है; प्रज० कल्लि कौनें देखी ऐ; अं० प्रणताणा- 
0५9 6५६८ ०0728, 

कल की कल पर छोड़ो--भविष्य में वया होने वाला 
है इसकी चिता नहीं करनी चाहिए वयोकि इससे कोई 
फ़ायदा नही होता । जो काम सामने हो उसी पर ध्यान देना 
चाहिए । तुलनीय : पंज० कल दी कल उते छडो। 

कल को कौन जानता है--दे० 'कल किसने देखी *''। 

कल के जोगी कंधे पर जट(-- दे० 'कल का जोगी***॥ 

फल के जोगी पैर में जटा--दे० 'कल का जोगी'**!। 
तुलनीय : गढ़० काल को जोगी घुडू-घुडू जटा। 

कल के बनिया बाज के सेठ--दे० 'कल का 
चलियए'** १ 

क्लजुग की भलाई ब्रह्म हृत्या--आज के युग में दूसरे 
की भलाई करना ब्राह्मण की हत्या के समान बुरा है। 
अर्थात्‌ आज का घुग इतना बुरा हैँ कि भलाई करना भी 
पाप है। तुलनीय : पंज० कलयुग दी पलाई ब्रह्म हत्या । 

कलंजन्यायः--विपाक्‍त बाण से मारे हुए पशु के मांस 
का न्याय । जिस प्रकार विषावत बाण से मारे हुए पशु का 
मांस हानिकर होता है उसी प्रकार दुष्ट व्यवितयों हारा 
किया गया कार्य भी अच्छा नही होता है। 

कल थे सिरिया आज भोचंद---रुल जब पिरिया कहते 
थे और आज घन हो जाने के कारण सभी लोग श्रीचंद कहते 
हैं। आशम यह है कि ग्ररोव आदमी की कोई इज्जत नहीं 


करता और धनवान की सभी इज्जत करते हैं। तुलनीय : 
भोज» काल्ह रहे सिरिया आज सिरिचन्न: भोज० काल 
रह चिरकुट आज लागल बन्‍न। 
छल फिरती थी उपले चुगती, आज बन गई रानौ-- 
कल उपले चुग रही थी और आज रानी बन गई है। (क) 
जब कोई निर्धन व्यवित शीघ्र उन्नति करके बडा आदमी 
घन जाता है तो उसके प्रति कहते हैं। (छ) जब कोई 
व्यक्ति थोड़ा-सा धन पाकर इतराने लगता है तब उसके 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : फौर० वल्ल फिर 
थी गोस्से चुगती, आज हो बैट्ठी घरवारण; पंज० कल गोटे 
चुगदी सी अज 'रानी बत गयी। 
कल भी फभी भाता है ?--अर्थात्‌ कल कभी नहीं 
आता । (क) बीता हुआ समय कभी वापस नही आता। 
(ख) जो ध्यवित बार-बार किसी काम को कल के लिए 
डालते रहते हैं उनके प्रति भी व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : गढ० भोल-भोल दिन गया सोल; पंज० कल वी 
क॒दी आंदा है। 
क़लम या तलवार याला कभी भूखा नहीं मरता-- 
पढ़ा-लिखा या वीर मनुष्य कभी भूखा नही मरता। अर्थात्‌ 
विद्वात अपने गुणों के कारण सभी जगह सम्मान पाता है 
और घीर मनुष्य अपने बल से धन अजित कर लेता है! 
तुलनीय : माल० कलम, करछी ने बरछी वालो कदी भूखी 
नी मरे; पंज० कलम या तलवार वाला मनुख कदी पुखा 
नई मरदा । 
कल मरो सास, आज निकले आँधू--सास तो कल 
मरी और उसके लिए आज रो रही है| (क) जब कोई 
किसी के प्रति झूठी सहानुभूति दिखलाता है तब उसके प्रति 
ऐसा वहते हैं । (खू) समय बीत जाने पर कोई काम करने 
बाले के प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : पंज० कल मोयी सस 
अज निकले अथरू। 
फलपुग की भलाई श्रह्म हत्या--दे० 'कलयुग की 
भलाई'**! । तुलनीय : मैंथ० कलियुग के उपकार हत्या 
बरोवरि; भोज० कलयुग क नेकी बरहा हत्या । 
कलपुगी जीव--ुप्द प्रकृति के मनुष्य के लिए कहते 


क्लवार को बेटी गिर-गिर पड़े लोग कहें मतवाली--- 
जब किमी बुरे समाज से संबद्ध व्यवित विपत्ति में फेस जाता 
है तो लोग उसकी सहायता नही करते ॥ या जब किसी 
दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति अपनी दुष्टता छोड़कर सामान्य 
स्थिति मे रहते हुए बिसी विपत्ति में फेस जाता है तब भी 
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लोग उसकी पूर्व स्थिति को ध्यात में रखकर उसी गो 
सहायता नहीं करते बल्कि परिहास वर्ते हैं। तुलौयः 
कन्नौ० बल्हार की विटिया गिर-गिर परे, कोग रे 
मतवारी। 
कलवारी की अगाड़ी और क्रसाई की पिहादी- 
कलवार अच्छी शराब पहले बेचता है और वाई बष्य 
मांस वाद में बेचता है, अतः कलवार के पार पहले गैर 
पासाई के पास बाद में जाना ठीक होता है। 
कलदपुरः सरप्रासाद निर्माण तुल्यमूः-- तर कै गा 
बाले महल की रचना के तुल्य | इस ग्यायवाप्योगल 
आदमी के लिए किया जाता है जो विसी भी वाम बोर 
हुए यह समझता है कि शुरू किया हुआ वाम सर्वेथा गिर 
प्रासाद के समान है, अर्थात्‌ काम की अच्छी बुहझात सा 
संपन्‍न होने की दयोतक है। तुलनीय :मं० शंधी कण 
क्‍$ #शे१ 8०॥6. 
कल से पल दबती है--विसी व्यवित पर दवाव 3 
से ही काम होता है। जब किसी व्यक्ति को हिंसी पे ३४ 
काम कराना हो और वह उसका दवाव ममातता हो बे 
वह किसी दूसरे व्यवित से कहलवाकर अपना बम बनवा ' 
तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० बढामूं वह 
कल से पानी गरम है, चिड़ियां रहावे धूएः पाती 
चौंटी चढ़ें तौ वरखा हो भर पूर--यदि पड़े का गा कर 
हो, चिड़ियाँ घूल से स्नान करती हों और चीटी अपना 
लेकर ऊपर चढ़े तो पानी खूब वरसेगा कर्षाए्‌ जज 
संकेत वर्षा होने के है । 
कलह ते बा अल से घड़े वा पानी भी 
जाता है। जिस स्थान या घर में सदा कलह क्ेहिए 
बहाँ कोई सुखी नही रहता । कलह की निंदा ६8०6 हि 
कहते हैं। तुलनीय : राज० कब्हसूं बकप्तारों पाए 
परो; पंज० कला (लड़ाई-झगड़ा) ताल गड़ा छुके। 
क्सहारी क्ल-फुल फरे, छोहारी छो हो 
अपनी बाम से कभी न चूके कोय--संसार मे कोई भे 
आदत से बाज नही आता, अर्थात्‌ जन्मजात भादी 
बहुत कठिन होता है। 
कलाल की दूकान पर पानो भी 
गुमान--आदइय यह है कि बदनाम जगह पर है अत है 
करना तो दूर रहा बैठने मात्र से भी बदनामी हैं 
ठुलनीय : मरा० कलालाच्या दुकामी पाणी जरी दा 
तरी दारुचा संशय येतो; तेलु० ईत चेदुई हि 
भागिना कल्ले अंटारू। 


दौओ तो शराब 


कताते की बेटी डूबने चलौ, लोग कहें सतवाली-- 
(क)किसी कष्टग्रस्त व्यक्ति के प्रति सहानुभूति न कर जब 
कोई हँसी उड़ाए तो कहते है । (ख) जिस व्यक्ति की बुरे 
काम करने की आदत ही और वह कोई भला काम करना 
चाहे तो भी लोग संशय की दृष्टि से देखते हैं। 
कलियुग की भलाई अ्रह्महत्या-- दे” 'कलजुग की 
भलाई ए। 
कलियुग, करयुग है--यह्‌ कलियुग नहीं करयुग है। 
करयुग (हाथों का युग) में जो व्यक्ति परिश्रम करेगा 
उप्ती को फल प्राप्त होगा और जो बेठे-बैंठे खाना चाहेगा 
बह भूखा भरेगा। तुलनीय : राज० कलयुग नहीं करजुय 
है; ब्रज० कलजुग नायें करजुग है । 
कलिपुग नहीं, 'कल! थुग है--आज का युग मशीन युग 
है और इसप्रे पंत्नों के बिना कोई उन्नति नहीं हो सकती। 
(कल--यंत्र) । 
कलिपुग में दो भषत हैं घेरागी अ% ऊंट; वे ठुलसी 
घन फाट ही इन किय पीपर दूँठ--बड़ी-बड़ी माला पहिनने 
वाले साधुओं पर व्यंग्य है । तुलली और पीपल ये दोनों 
विष्णु के प्रिय हैं और ये दोनों इन्ही को काठते हैं । 

/. कलेजा दूट-्दूक, आँसू एक भी नहीं--झूठी सहानुभूति 
दिखाने वाले के प्रति कहते हैं। तुलमीय : पंज० कालजा 
दुट गया अथर इकवी नईं। 

कलेवा न ब्यारी, मारने को महंतारी--खिलाने- 
पिलाने को कुछ नही और मारने के लिए माँ बन जाती है। 
जो व्यक्ति काम कराने के लिए अपने को हितैपी बताए 
और देने के समय बात न पूछे उसके प्रति कहते हैं । 

फ्ल्लर का खेत, फपदो का हेत--ऊसर (कल्लर) 
की छेती ऐसी ही होती है जैसे कपटी मनुष्य की प्रीति। 
भर्थात्‌ दोनों ही फलप्रद नही हीती। 

पललर खेत रहे जिस पास, बाके होम माज भा घास 
“ऊसर (कल्लर) खेत में अनाज या घास कुछ भी पैदा 
नही होता । अर्थात्‌ ऊसर भूमि से कोई लाभ नही मिलता। 

._ पलला चले, सत्तर बला टर्ल--कल्ला (जबड़ा) 
चलते रहने से मनुष्य की अनेक परेशानियाँ समाप्त हो 
जाती हैं | अर्थात्‌ भोजन बहुत बड़ी चीज़ है। भोजन मिलते 

रहने से व्यवित के काफ़ी झंझट दूर हो जाते हैं । कल्ला-- 

जैबड़ा, कल्‍ला चलने से तात्पर्य भोजन मिलने से है। तुल- 
नीय: पंज० दंदाल चले ते सौ चला टलण | 

बदिता सोहाबे भाट को, खेतो सोहवे जाट को-- 

। प्राचीन समय में जब भाट ही कविता किया करते ये तव 
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इस लोकौकित का प्रयोग किया जाता था । कविता भाट को 
ही शोभा देती है तथा खेती जाट ही कर सकता है, र्थात्‌ 
जिसका जो काम होता है वही उसको सफलतापूर्वक कर 
सकता है । तुलनीय : राज० कवित सौवै भाट ने; खेती 
सौबे जाट ने । 

कस ने ग्रोयद कि दोग्ने-मन तुझ अस्त--कोई नहीं 
कहता कि मेरा दही खट्टा है । अपनी वस्तु की कोई बुराई 
नही करता । 

कविता सोहे भाट ने, ओर खेती सोहे जाद ने--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : ब्रज० कविता सोहै भाटं, खेती सोहै 
जादे। 

कश्मीरी बेपोरी, ल्जत ने छीरों--कश्मीरी बड़े 
बेमुरव्वत होते हैं) उनमे कोई लज्ज़्त और मिठास नहीं 
होती इसलिए ऐसा कहते हैं ॥ 

कश्मोरी से गोरा सो कोढ़ी--कश्मीरियों का रंग 
बहुत गोरा होता है इसलिए कहते है! कही-कही 'खत्री से 
गोरा सो कोढी' भी कहते है । 

कस न सो पुरसद कि भंया कौन हो, ढाई हो या तीन 
हो या पौन हो--जब कोई व्यवित दरिद्व हो तो उसकी बात 
कोई नही पूछता कि तू कौन है या तेरी क्या हैसियत है ? 

कसबिन लाज कसाइन दया--(क) वेदया (कसबिन) 
का लाज से और क़साइयों का दया से बर है। (ख) किसी 
व्यक्षित या वस्तु मे प्रकृति से विरोधी ग्रुण होने पर भी इसका 
प्रयोग किया जाता है क हु 

कसबी केसकि जरू, भेड़वा किसका साला--वेश्या 
(कसवी) किसकी जोरू ओर भडुवा किसका साला होता 
है ? अर्थात्‌ ये किसी के नहीं होते। स्वार्थी लोगों के प्रति 
ऐसा कहते हैं | तुलनीय : पंज० रंडी किस दी बीटी अते- 
पडुंवा किस दा साला! मै 

क़सम ओर तरकारी खाने हो के लिए हैं - झूठी कसम 
खाने वालों पर व्यंग्य में कहा जाता है। तुलनीय: राज० 
सोगन र सीरणी खावण ने हुवे; अव० कसम औ भाजी 
खाइन के बरे है; पंज० सौं अते सलूणा खाण लई है। 

क़सम खाने से कस्‍्तुरी नहों बिकतो--कस्तूरी बेचने 
के लिए क़सम खाने की कोई आवश्यकता नही होती वर्यों- 
कि उसकी सुगंध ही उसका प्रत्यक्ष प्रमाण होती है (क) 
जिस बात का प्रमाण सामने हो और उसी को छिपाने के 
लिए जो व्यवित झूछ बोले उसके प्रत्ति च्यग्य से महते हैं। 
(ख) अच्छे व्यवित या अच्छी वस्तु को लोग वैसे ही जान 
जाते हैं उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यवता नहीं 


हा 


होती । तुलनीय : गढ० सौं डालिक कस्तूरी नि विकदी; 
पंज० सों खाण नाल कस्तूरी नईं बिकदी। 

क़साई का अनाज और पाड़ा खा जाय--दुप्ट व्यक्ति 
से पशु भी डरते हैं। अर्थात्‌ दुप्ट व्यवित वी हानि करने की 
किसी में हिम्मत नहीं होती । 

क़साई फा आटा और बँल खा जाए--ऊपर देखिए । 
तठुलनीय' बुंद० कसाई कौ सुर्कनो और पड़ा खा जाय; ब्रज० 
कसाई को पीसनो और पड़रा खाइ। 
क़साई का कुत्ता, रसोई का बाम्हन--ये दोनों मुफ्त- 
खोर होने के कारण बहुत मोटे होते हैं। (क) किसी मुफ्त- 
खोर आदमी के मोदे होने पर कहा जाता है। (ख) मुफ्त- 
खोर पर यों भी कहते हैं।तुलनीय : अव० कसाई केर 
कूकुर। पंज० कसाई दा कुत्ता अते चौके दा पंडत। 
फ़साई का खूंदा और खाली रहे-- (क) उसके यहाँ 
कोई-न-कोई जानवर आता ही रहता है। (ख) जो हमेशा 
कोई-त-कोई शिकार फंसाये रहे उस पर भी कहते है। (ग) 
दुष्ट व्यवित हमेश। कुछ-म-कुछ उपद्रव करते ही रहते हैं। 
तुलनीय: अव० कसाई के खूटा औ खाली रहे; ब्रज० 
कसाई कौ खूटा का खाली रहै, पंज० कसाई दी खुडी खाली 
रहै। 

क़साई का बच्चा कभी न सच्चा, जो सच्चा तो हरामी 
का बच्चा--क़साई को संतान कभी सत्य नही बोलती। 
यदि सत्य बोले तो समझना चाहिए कि वह कसाई की संतान 
नही है । अर्थात्‌ कसाई की संतान हमेशा झूठ बोलती है। 
तुलनीय : भोज० कसाइ क बच्चा कबहु ना सच्चा, सच्चो- 
सच्चा त हरामी क बच्चा; अव० कसाइई के बच्चा कभी न 
सच्चा, जो सच्चा तौ हरामी की बच्चा । 

क़साई का माल बाछा न खा सके--दे० 'कुसाई का 
अनाज** प्त तुलतीय : हरि० कसाई के माक्त नै, के काटड़ा 
खा सकी से। 

क़साई को घास को कटड़ा खा जाय २--दे० “क़साई 
का अनाज"  तुलनीय : हरि० कसाई की घास ने काटडा 
बयोकर खाजा। 

“क्साई को घास को क्टड़ा खाय ?--दे० “क़साई का 
अनाज"** तुलनीय : हरि० कसाई की घास ने काटड़ा 
साजा? के 

क़साई को बेटो दस वर्ष को उम्र 
है - मनुष्य के शरीर का गठन और 
पर निर्मर करता है। 
को खूब मिलता है, 


में हो बच्चा जनती - 
न विकास पौष्टिक भोजन 
चूंकि कसाई के यहां मांस आदि खाने 
इसलिए उसकी बेटी दस वर्ष को अल्पायु 
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में ही हृप्ट-पुष्ट और वयस्क हो जाती है और कह है 
संतानवती भी हो जाती है। तुलनीय : बव० कमाई के 
विटिया दसे बरिंस मं विआय। 
क़साई के घर छत्सी के घेर- अर्थात्‌ शत वेश 
उसका प्रतिपक्षी कँसे बच सकता है? या जो वस्तु सिएा 
भोजन है वह उसके घर बच मही सकती । तुततीय 
कसाई के घर खस्सी यी खेर | 
फ़साई के सरापे गाय नहीं मरती--विसी ने वाले 
विसी का बुरा या भला नहीं होता। तुलनीद : मोर 
चमार के सरपले डागर न मरेला । पंज० वसाई दे सर 
नांल गां नई मरदी । ४6, 
क़साई के हाथ से गाय छूटी--बुरे लोगो वे पंप 
फेसे हुए भले आदमी के छूटने पर बहते हैं। हुपनीए- 
पंज० कसाई दे हथो गां छुटी (निकली) । पं 
कस्तुरी का टाल नहीं होता-- (क) बहुत कई कं 
बहुमूल्य वस्तुएँ अधिक मात्रा में नहीं होती। (४) है 
व्यक्ति कम होते हैं । तुलनीय : पंज० करतूरी दाद 
हुंदा । ५ 
कस्तूरी को गंध से लहसुन दे न शुगंध--वुरे ५४४ 
की संगति से भी अच्छे नहीं होते | जब कोई बुए 
भले लोगों की संगति में रहकर भी नहीं सुघरता तव 
प्रति कहते हैं। 
तो के लिए प्रमाण क्या २- कस्तूरी के दिए 
भें जानने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं का 
क्योकि उसकी सुगंध से ही उसके विषय मे रत 
है ।अर्थात्‌ महानुभावों के लिए प्रमाण की 22% था 
पड़ती, वे अपने सद्‌गुणों के कारण वैसे ही पह। क्यू 
जाते हैं ।तुलनीय : सं० प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ ? पेज? कि 
लई सबूत की देना । तम 
कहूं कुम्भज कह सिस्धु अपारा, सोलेड दवा 
संसारा--तेजस्वी पुरुष छोटा होने पर भी बडोबी 
पराजित कर सकता है। क्र 
कहकर पानी में बहाना है--वात कहर 
बहाना है। (क) जब किसी व्यक्ति पर समझाने-डुतते 
का कोई असर न हो तो उसके प्रति बहते हैं। (४ 
व्यक्ति के प्रति भी कहते हैं जो कहने के अ्ुत्तार ्म 
ने करके अपने मन की करता हो | छुलनीय: राज? 
घूड़ में नाखणो है । 
कहत रहे जड़ दिन पर याद रहे बहुत हि 
दिनो की भी मुसीबत बहुत दिनों तक याद रहती 


) झा 


थोड़े 





हे 
के अत्नि कहते हैं । टुदनोय 
पुर ला पथ दाता झाव नहनदपुरास, 
जायें महमरद पुर 

कहते हैं फरते नहों, हैं वे बड़े लवाइ--जो ब्यश्ति 
वायदा ही करता रहे द्मे पूरा कभी न ररे। अर्पात्‌ जो 
व्यक्त वेवल बातों से ही लोगों को खुश करता या करमा 
चाहता है उसके प्रति कहते हैं। 

कहना अपना, करना उसका--हम तो केवल प्रार्यना 
ही कर सकते हैं काम तो ईश्वर हो बना सकता है। 
(क) जब कोई चारा नही रहता तो भगवान की ही प्रा्ना 
की जाती है। (स्) बड़े अफसरों या उच्च अधिकारियों के 
प्रति भी बहते हैं वयोकि छोटे करमंचारी या साधारण व्यक्ति 
उनसे बेवल विनय ही कर सकते हैं, करना न करना तो 
उनकी (उच्च अधिकारियो) इच्छा पर निर्भर करता है। 
तुलबीय : भीली--करव्‌ तो राम नूने केवू आपणू; पेज 
केणा आपणा करना उसदा) 

फहना आसान है, पर करना मुश्किल--(क) किसी 
काम के बरने की प्रतिज्ञा करमा जितना आसान है, उसका 
रा करना उतना ही कठिन है । तुलनीय : राज० कंवणो 
सोरो, करणो दोरो; भोज० कहल आसान ह बाकी करल 
मुस्किल हू; अव० कह तो आसान है, मुला करव मुश्किल 
है; भेवा० केणो सोरो ने करणो दोरो; पंज० कैणा सोखा है 
पर करना ओखा; प्रज० कहनों आसानें परि करिबो 
कठिन । 

पहना और है करना और है--दोनों में वहुत अंतर 
है, पहला जितना सरल है दूरारा उतना ही मृश्विल है । 
पुलनीय ; पंज० कण ओर है करना कुछ ओर; प्रज० 
कहनो बछू करनो कछू । 








झरना हरना शे है--5रर ऐेसिर ६ 

झूडूता सर, हरनो सॉहिब--ऐरेल> ऊइजा अआहाड 
इराए 4 हुल्नोर : रस गहद सुढुर बहू इृस्भरम शड: 
हूइनों सरल, भरनो बरिद । 

शूइनी शुरू न सुरसे रो--न शिसो शो शुश 


ए हर न रुरन्‍्भना रू 


न 


७ पड री करवा 


भला 


दर 





| 
(&]) झूरनी इस्दद लो इच्ादा कौर रु 





शहमे-श हने ₹३ धम्दर है-- एश ही रा5 को दि 
इंय से शतने से उससे रे भी दिस्न हो छापे है धो एफशा 
प्रभाव भिन्‍न तरह शा होता है। रर्षात्‌ झुए शोई भ्यक्तिति 
प्ेम एवं दिनरूता से झिती रात शो शरठा है छो लोग एशसे 
सुघ्य होते है और उसे शारर पऐपे है। ऐशिव रश उसी शत 
को शोर दूसरा स्यदित स्थाई से कहता ऐेतों सोगो पर 
उसरा झच्छा प्रभार महो पश्ता छोर उतरे प्रति सोगो के 
विचार भो अच्छे मही होते। एसी शात रो भ्याग भे रलरर 
उक्त सोकोरित बहो गई हैणा वही जाती ऐ। तुपभीघ : 
पंज० बंण-झण दिप्र फरफ है; रण पहने, गएये को 
अंतरे। 

रहने रो साण से सुमगे शो शरभ-- ऐसे मेशरभ 
आदमी शो गहते है जो कहने-सुमने को कुछ शर्मेग करे । 
अर्थात्‌ गिल्तुस पतित स्यतित के प्रति कहते है। तुणगीम । 
पंज० गण दी रारम गौ सुमण दी सारण । 

एहने को रागी भुरागे को रमरण -(%) गाभ के 
अनुसार फर्म गे होने पर व्यय से ऐशा गहने है । (ए) 
जब कोई उच्च एुए या जाति में जाग ऐेकर भी भीप गा 
ओछा कर्म करता है तय भी उराके प्रति ध्यंग्य भे ऐसा पहूएे 
है। तुलमोय : भंथ० पहाब ता रानी भोराय ता भगरए; 
भोज० चोरावे के सुई कहाये मेः रानी । 

कहने में म सुनने में-- जिस फाम या घरतु का अद्ृशान 
या लाभ कोई मानते को एैगार गे हो तो उतने भरत्ति बहुत 
है। तुलनीय : गढ़० हाणीग गाणी; पंग> पैण वि था 
सुनण बिच। 

बहने में गुशावण, हदोती हैं कही. (%) भी गाव 
देखने भें गुर्र पे विद आधोह वो गिष१की थी बढ़े 
हैं। (ए) जो ध्यवित वैसरी व करन लो भौर भ। तप 
युष्ट हो उसके भति भी बहगे की । गु्णभीज । (५४ हि 
ग्रिच मल पड़ग सिर कपड़ी । 
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फहने वाले करते नहों, फरने वाले कहते नहों--जो 
लोग बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करते है वे कुछ भी नही करते 
पर जो लोग कुछ करते है, वे शान्त रहते है। आशय यह है 
कि छिछोरे (ओछा)व्यवित बातें बहुत करते हैं, पर वे किसी 
भी काम में सफल नही होते और महान व्यक्ति सदा थ्ान्त 
रहते हैं; वे अपने कार्य के सवध मे पहले से कोई प्रचार 
नही करते, जब कार्य कर देते है तो लोग वैसे ही जान जाते 
हैं। गंभीरता ही महापुरुषो का लक्षण है। तुलनीय * पज० 
कण वाले करदे नईं करण वाले कंदे नई; ब्रज॒० कहबे थारे 
करते माही, करिबे बारे कहते नही। 
कहने से करना कठिन है--मुंह से कह देना सहज है, 
क्तु उसी काम को करना बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति 
बहुत बढ-बढ कर वातें करते है उनके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : राज० कहणो सोरो करणो दोरो; राज० कथनी 
सू करणी दोरी; पज० कैण नालों करना ओखा है; ब्रज० 
कहे ते करियो कठिनें । 
कहने से करता भला--किसी काम के स्वंध 
कहने की अपेक्षा उसे करके दिखा देना 
जो लोग काफी लभ्बी-चौडी बातें करते हैं. उनके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय मरा० सामण्यावेक्षा करणे बरें; मल० पर- 
ौिचिलि नेवकाल्‌ प्रवृत्ति नन्‍्नु; पज० कैण तो करना चंगा; 
मे० #ता 007९6 6 एा2०९९ 8 एशालः पशा (णा$ ० 
एाट्व९ाह 
पहने से कुम्हार गये पर नहीं चढ़ता--जब कोई 
व्यवित अपना सामान्य काम कहने पर न करे तो व्यग्य मे 
कहते हैं। (गधे पर चढना फुम्हार था धोबी के लिए प्राय: 
देनिक काम है) । तुलनीय : राज० कयासू कूंभार गधे माथे 
थोड़ा ही चढूँ; पंज० कए ते कुम्हारी खोत्ती ते नई चड़दी; 
भोज० वहला पर धोवी गदहा पर ना चढ़ेला; बुदे० कयें 
कयें धोवी गदा पै नई चड़त; ब्रज० कहे ते कुम्हार गधा पे 
नाइ चढ़तु; अव० के ते धोवी गदह्म पर ना चढत; कौर० 
कहे तें कुम्हार गधे पै ना चढ़े; ब्रज० कहे ते कुम्हार गधा 
दे नायें चढ़े । 
कहने से कोई छुंए में नहों गिरता--कोई किसी के 
बहने मात्र से खतरे में नहीं पड़ता या अपनी हानि नहीं 
- करता । तुलनीय : राज० बयां कांई कू्वे मे पड़सी; पंजर 
आखण नाल कोई खू विच नई डिगदा; 
क्ह्ने से श्या कएं में कूदेगा ?-जद कोई व्यक्ति 
कसी के कहने मे आकर कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर बैठे तो 
उसे यह समझाने के लिए कि किसी के कहने में आना मुर्खता 


में कुछ 
ही अच्छा होता है। 
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हा पर 
है ऐसा कहते हैं।तुलनीय : राज० कया विफली बूवेगे पर, 
पंज० आखण नाल की खू बिच छात्र मारेंगा; इगश् रहे 
ते का कोई कुआ मे पर । गा 
कहने से वया कूँए में पड़ा जाता है--ऊपर दैविए। 
कहने से चावल नहों पक्ता--केवल कहे बह 
चावल नही पऊ जाता है बल्कि उसके लिए जत, गर्मी, कह 
और समय आदि की आवश्यकता होती है। बाणय 
कि कोई कार्य वहने से नहीं पूरा होता वलिकि उसके तिए 
श्रम, समय और साधन की आवश्यकता पड़ती है। वुदवीय: 
असमी० कथाते चाउल्‌ निम्सिजे; सं० उद्यम ही िधति 
कार्य्याणि न मनोरथ:; पंज० कैण नाल चौस गई बसे 
मं० (टाल छांधा९5 ० 60॥॥/ 5765- गा 
कहने से धोवी गदहे पर नहीं चढ़ता-- जब 2 
किसी कार्य को किसी के कहने पर न करे और वाद मैं 5 
कार्य को स्वेच्छा से करे तो कहते हैं। तुलतीय: 8) 
कहला पर धोवी गदहा पर ना चढ़ेला; छत्तीस० हा 
घोवी गदहा मां नई चढ़े; पंज० कण नाल तोबी द्वोते 2 
नई चड़दा। 
क़हरे-दरवेश, बर जाने-दरवेश-- गरीब की ब्रोध अप 
ही ऊपर उतरता है। 
फहवेया से सुनवैया हुशियार--वहने वाले पे 4 
बाला चालाक (होशियार) होना चाहिए ताकिवह शाह 
वाले की बात को ठीक ढंग से समझ सके | जब कोई दि 
किसी की उलदी-सीधी बातों को सुतकर विदा 3220 
उसका प्रचार करने लगता है तब उसका परिहात 
लिए ऐसा कहते हैं । ह 
कह सुनाऊं या कर दिखाओं-कह कर पक 
करके दिखा भी दूं। जब कोई व्यक्त किसी काम फेक 
मे पूर्ण जानकारी रखता है तो उस कार्य के संबंध का 
के कुछ कहने या पूछने पर वह ऐसा कहता है | वुती 
पंज० आख के सुनावाँ यां करके दसां 
कह सुनाय विधि काह सुदावा-आरशां हे दिपऐत 
कार्य होने पर कहते हैं। 
कहाँ ईर घाट कहाँ वीर घाद--असम्बद्ध वसदु 
या व्यक्ति के विषय मे जब कोई वात करे तव उक्त 
कहते हैं। 
कहाँ का पंवारा लगाया--वहाँ का की कि 
किस्सा छेड़ दिया। अर्थात्‌ जब कोई व्यक्त ऐसी कं 
करे जिममे कुछ भी तत्व न हो या अपनी रा ।' 
तो कहते हैँ। तुलनीय : ब्रज० कहाँ कौ पमारी ले 


,, सवा 
त॑ कहाएई 


कहाँ गरजा, कहाँ वरसा--गरज तो यहाँ रहा था और 
बरस दूसरी जगह रहा है। (क) श्रयत्न किसी के लिए 
किया जाए और लाभ कोई दूसरा उठाए तब प्रयत्नकर्ता 
, के प्रति ऐसा कहते है। (ख) आजा के विपरीत कार्य हो 
. जाने पर भी कहते हैं । (ग) धोसेवाज व्यक्त के लिए भी 
कहते हैं जो कि धोले से वार कर बैठे | तुलनीय : गढ़० 
केस गिड़के, कस वरखें; भोज० कहवां गरजल अ कहवां 
बरस; पंज० किये गरजया किये बरसया; ब्रज० कहां 
गरज्यी, कहां वरस्यौ । 
कहाँ झगड़ा पजादे का, निकाला बाग़ का काग्रज् -- 
अप्रासंगिक काम या बात पर कहा जाता है।(पजावा--ईंट 
का भटद्ठा) । 
कहाँ डूबे ओर कहाँ विकले--जो व्यविक किसी 
निश्चय पर अटल न रहे उसके प्रति कहते हैं। (ख) 
चालाक अथवा घोखेंबाज्ञ व्यक्ति के प्रति भी कहते है। 
तुलनीय : पंज० किये डुबया किये निक्‍लया; ब्रज० कहाँ 
डूबे, कहाँ उछरे । 
कहाँ बसे, कहाँ धस्ते--(क) जब किसी व्यक्ति का 
जन्म स्थान कही और हो तथा वह कार्य कही और करे या 
किसी दूर स्थान पर जाकर जीविकोपाजन करे तो कहते हैं। 
(ख) जब कोई व्यक्त असंवद्ध बातें करता है तब भी कहते 
हैं। (ग) जब कोई व्यक्ति अपरिचित व्यवितयों की बातों 
में बिना बुलाए या कहे हस्तक्षेप करता है तब भी ऐसा कहते 
। तुलनीय : पंज० किये वसया किये फसया। 
ली कहाँ थोवी कहाँ बादी--दे० “कहां राजा भोज, 
नह 
कहाँ बुढ़ि या, कहाँ राजकन्या--दे० 'कहाँ राजा भोज, 
कहाँ।* जग ॥ 
कहाँ राजा को रानी, कहाँ भगग को फानी--दे० 
वहाँ राजा भोज, कहाँ"! । 
कहाँ राजा भोज, फहाँ ग॑गू लेली--जव दो व्यवितयों 
या दो वस्तुओं में समानता न हो फिर भी कोई उनमें समता 
बतलाबे तो कहते हैं। तुलनीय : भोज० कहां राजा भोज, 
ही भोजवा तेली; अब० कहाँ राजा भोज औ कहाँ गंगू 
तेली; बुंद० कहाँ राजा भोज, कहाँ डूंठा तेली; ब्रज० कहाँ 
हजा भोज, कहां कंगला तेली; राज० कढे राजा भोज, 
55 गाँगलो तेली; कुमा० का राजा भोज, का गंगवा तेली; 
बैंग० कोधाय राजा भोज, कोथाय गंगाराम त्तेली; मरा० 
कुढे भोज राजा, बुढें गंगा तेली; हरि० कित्त राजा भोज 
वित्त कागंडा तैली; गढ़० कख राजा भोज, कख बन्दर 


चोर; कौर० कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेलली; कश्म० 
जहाँ राजा भोज, वहाँ गंगा तेली; वर्धे० कहाँ राजा भोज, 
कहाँ भूजवा तेली; तेलु० नवकेक्कड माग लोग मेक ड; 
पंज० किथे राजा भोज किये गंगू तेली। 

कहाँ राजा भोज, कहाँ गाँगला तेल्ी--दे० 'कहाँ राजा 
भोज, कहां गंगू तेली ।' 

कहाँ राजा भोज, कहाँ गाँगू तेली-- दे० 'कहाँ राजा 
भोज कहां गंग्‌ तेली।' 

कहाँ राजा भोज, कहाँ डूंढा तेली--दे० 'कहाँ राजा 
भोज कहां गंगू तेली ।' 

कहाँ राजा भोज, कहाँ भोजवा तेली--'दे० 'कहाँ 
राजा भोज, कहाँ गंगू तेली (' 

कहाँ राम-राम, कहाँ टाॉय-टाय-- (क) जब कोई 
व्यक्ति किसी अच्छे काम को छोड़कर कोई बुरा काम करने 
लगता है तब कहते हैं। (ख) जब कोई किसी अच्छी वस्तु 
की तुलना उससे बुरी वस्तु से करता है तब भी ऐसा कहते 
हैं । (ग) बूढ़े ब्यकितयों के प्रति भी कहते है जो बैठ कर 
राम का नाम नहीं लेते बल्कि दिन-रात व्यर्थ ही परिवार के 
लोगों को कुछ कहते रहते है। तुलनीय : पंज० किये राम- 
राम किये टें-टें; ब्रज० वही। 

कहानी खत्म हुई-- (क) जब किसी की किसी कार्य 
में सफलता की आशा समाप्त हो जाए तो वह स्वयं के 
प्रति इस प्रकार कहता है। (ख) किसी कार्य के समाप्त हो 
जाने पर या झगड़ा मिट जाने पर भी इस प्रकार कहते है । 
तुलनीय : गढ़० सरी तरी होइगे; पंज० ग्रल मुकी; ब्रज० 
कहानी खतम नही । 

कहा होय बहु शहें, जोता न जाय थाहें-- यदि खेत 
की गहरी जुताई नहीं की जाती तो अमेक बार जोतने 
से कोई लाभ नही होता और न ही फसल अच्छी होती 


है। 

कहीं आवें सें नाँद भूलेगा ?--आवें (जिसमें मिट्टी के 
कच्चे वरतन पकाए जाते हैं) में नाँद (मिट्टी का एक बड़ा 
बरतन) नहीं खो सकता या छिप सकता । अर्थात्‌ जब कोई 
किसी विख्यात वस्तु या बात को छिपाने की कोझिश करता 
है तब ऐसा कहते हैं । (ख) किसी बड़ी वस्तु के छोटे से 
स्थान मे खो जाने पर भी बहते हैं। (ग) जब कोई व्यवित 
किसी बुराई को जिसे सब लोग जानते हैं छिपाने की 
कोझिश करता है तव भी ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भोज० 
आवोँ में कही नादो भुलाई। 

कहीं कौवों के कोसे ढोर मरते हैं ?--दे० 'कसाई के 


239 


सरापे गाय'*। 
कहाँ-फहीं गोपाल की गई चोकड़ो भूल, काबुल में मेवा 
कियो, प्रज में कियो बबूल--(क) जब वस्तुएँ अपने उप- 
युक्त स्थान पर या आवश्यकता के स्थान पर न होफर इधर- 
उधर हो तो कहते हैं। (ख) कभी-कभी बड़ों की भी मन- 
मानी नही चलती। बाते या परिस्थितियाँ उनके भी प्रति- 
कूल हो जाती है। (ग) कभी-कभी बडे लोग भी भूल कर 
जाते हैं । तुलनीय ब्रज०, कहु-कहूं गोपाल जी गये चौकडी 
भूलि काबुल मे मेवा करी ब्रज मे करी ब॒मूरि। 
कहीं की ईंड कहीं का रोड़ा, भानमतो ने छुनवा जोड़ा 
--जब कोई इधर-उधर की अनावश्यक चीजों को एकत्रित 
कर कोई व्यर्थ की चीज बना देता है तब ऐसा कहते हैं। 
(भानुमती राजा भोज के समय की जादूगरनी बताई जाती 
है। कुछ लोग इसे राजा भोज की पत्नी भी वतलाते हैं।) 
तुलनीय ' हरि० कित्ते कीईट किते का रोडा भानमती ने 
कुंणबा जोडा; गढ़० गाडवार लगलो गाडपार तुमडो; 
मेवा० कठा की तेलण अर कठा को पलो; सं० वादरायण 
संबंध; बुद० करऊं की इंट कऊं कौ रोरा, भानमती ने 
कुनवा जोरा; कौर० कही का इंट कही का रोडा, भानमती 
ने कुनबा जोडा , मरा० कुठली वीट अर कुठला रोडा, घेऊन 
भानुमती ने घर बनविलें; पंज० कितो दी इट कितों दा 
रोडा पानमती ने कुनवा जोडया,, ब्रज० कहूँ की ईट बहूँ को 
रोरा भानमती न बुनवा जोड़ा । 
फहीं की बोली, कहीं की गाली--जो बात किसी जगह 
पर सामान्य रूप से प्रतिदिन प्रयोग मे आती है वही किसी 
जगह गाली (अपशब्द) समझी जाती है । आशय यह है कि 
किसी व्यक्ति था वस्तु के स्थान-परिवर्तेन के साथ-साथ 
उसकी मान-मर्थादा और महत्त्व में भी अंतर आ जाता है। 
सुलनीय : असमी० एक ठाइ₹ बुलि, एक्‌ ठाइर्‌ गरालि; 
पंज० कितों दी बोली कितो दी गाल; ८ 
ग्राक $ ब0परीद गोध्ा।$ ए0ं5ण, 
कहीं खेर खूबी फहों ह्य-हाय--एक भोर खशियाँ 
मनाई जा रही हैं तो दूसरो ओर मातम छाया हुआ है 
संसार की विचित्रता पर कहा गया है। 
कहीं गधा भो धोड़ा बन सकता है-- 
घोड़ा नही बन सकता । (क) मूर्ख या दुप्ट व्यवित के प्रति 
बहते हैं जिसमे काफी प्रयत्न वे बावजूद भी कोई सुधार 
नहीं भाता | (स) छोटे (नीच) व्यक्षित महान्‌ नहीं हो 
सकते । तुलनीय : मल० कावक कुद्धिच्चाल्‌ कोक कोक्‍्काकुमो; 
पंंज० बदी खोता यो वोड़ा वन सकदा है; ब० (ए३७४ ० 
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अर्थात्‌ गधा 
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कहीं गुड़ फी रखवाली चौंदे भी करते हैं!-(8) 
जो वस्तु जिसझा प्रिय भोज्य पदार्थ हो और उसे उ्मौती 
देख-भात्त पर रसा जाए तो यह अवश्य उसे साएगा या 
जाएगा। (ख) किसी दुष्ट व्यक्ति को कोई ऐसी चीज़ 5 
दी जाय जो उसे प्रिय हो तो वह उसे संभातवर कहो से 
पाएगा। (ग) उचित अवसर का लाभ सभी उठाना ह 
है। ठुलनीय : पंज० कदी काड़े वी गुड़ दी एसी दे 
हन 
कहीं घी घना, कहां चर्दण मना - नीचे देसिए। 
कहीं घी घना, कहीं मूठी घना--परिस्थिति के 5 
सार कही तो अच्छे-अच्छे पकवान खाने वो फिलते हैं ५ 
कही एक मुट्ठी चने से ही काम चलाना पड़ता है। तुलनीय: 
क्तपी घना, कहीं मूठी घना, फहीं बह भी 2 
परिस्थिति के अनुसार वही अच्छे-अच्छे पक्वाव ये! हे 
मिलते हैं, कही थोड़ा-सा चना खाकर ही रह जाता प४ कं 
है और कही बिना खाए ही रह जाना 43.38 । अर्थ 
समय और हर जगह समाम सुविधाएँ नहीं मिलती । यू 
कहीं जूतों से भी साँप मरे हैं ?--गूते पा 
कीड़े-मकोड़े तो मर सकते हैं, वितु साँप का माई 
कठिन है । अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति बड़े काम को झा 
साधन से करना चाहे तो उसके प्रति कहते हैं। दुलतीय: 
पंज० कदी जुती नाल वी सप मरया है। 
कहीं ठाकुर, कहीं सारुर--हर ५ 
समान आदर नही मिलता । तुलनीय : असमी० एग 
ठाकुर, आन्‌ ठाकुर कुकुर। 
कहों डूबे भी तरे हैं--(क) बिगडो ४ 
होता। (ख) डूबी रकम नही मिलती । तुलतीय ' 
कतहूं बूडेव तरे हैं; पंज० कदी बिगड़े वी सुदरदे कु 
कहीं ढोर सुने, कहाँ चोर सुवे--वही १९ कोई पूछ 
को कोई देखने वाला नही और कही पर चोरों को ही 
बाला नहीं | या कही पशुओं को कोई चुराते बाग 
और कही चोरों को पशु नहीं मिलते। (क) कर] | 
कहते हैं। (ख) लाभ या हानि हर समय वाह ० 
कहीं त्तो सूहा चूनरो ओ कहीं ढेंते लात-” ४ ट 
स्त्री के भाग्य के संबंध में वहते है । कही तो थार रही 
है और कही घृणा और ठोकर | व्यक्त को कभी मी य्‌ 
तो प्यार मिलता है तो कभी मा वही इुतवार। (पर 


जगह व्यक्ति ब्ो 
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चूंदरी > लाल रंग की साड़ी) । 

कहीं थूक में भी पकोड़े बनते हैं--अर्थात्‌ थूक में 
पकौड़े नहीं बनते।पकौड़े तो तेल मेही बनते है । जो 
व्यक्ति कंजूसी के कारण मुफ्त मे ही काम बनाना चाहे 
उमप्रके प्रति कहते हैं। तुलनोय : पंज० कदी थुक बिच वी 
पकौड़े बनदे हन । 

' कहाँ दाई से पेट छिपता है-जानकार या अपने खास 
लोगों से कोई रहस्य छिपा नही रह सकता । जब कोई व्यवित 
किसी ऐसे व्यक्ति से कोई बात छिपाना चाहे जिसे उसकी 

पहले से जानकारी हो या जो सही अनुमान लगा सकता हो 
तो कहते है। 

_ कहीं नाखून भी गोइ्त से छुदा हुआ है ?--अर्थात्‌ 
नही । आशय यह है कि (क) घर का आदमी हमेशा घर 
का ही रहेगा या घर का आदमी घर बालों के विपरीत नहीं 
रहेगा। (ख) दो घनिष्ठ संवंधियों मे विगाड़ू होने या मन+ 
मुठाव होने पर उनमे परस्पर संबंध या मेल कराने के लिए 

भी ऐसा कहते हैं । 
कहीं बबूल से भो बेर मिलते हैं ?---अर्थात्‌ बबूल से 
बेर नही मिलते । (क) बुरे व्यवित से कोई लाभ नही होता। 

(ख) बुरा कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त नहीं होता। 
तुलनीय : सि० बवरन खां थो बेर घुरी; अं० ॥,0००८ 0 
जिग्गाए॥८॥॥93 008-शगग्श 

कहाँ बूढ़े तोते भी पढ़ते हैं ?--अर्थात्‌ बूढ़े तोते नहीं 
पढ़ते। आशय यह है कि (क) बुढ़ापे में कोई व्यवित किसी 
कार्य को नए सिरे से नही सीख सकता। (ख) समय निकल 
जाने पर कोई कार्य नही होता । तुलनीय : मल० वयस्सिये 
आदृम्‌ पठिप्पिवकारण्टों; पंज० कदी बुड़े तोते वी पड़दे 
हन; भं० 0 ४०7 €कणी का 0]090राथव 40 0406 ? 


- कहीं भी जाप्रो खोर पैसों से ही--खीर खाने के लिए _ 
तो धन खर्च करना ही पड़ेगा चाहे कही भी जाओ। (क) * 


अर्थात्‌ सुख या विलासिता की वस्तुओं का बिना धन ब्यय 
किए मिलना असंभव है। (ख) जो वस्तु घन से खरीदी 
जाती है वह्‌ सभी जगह धन से ही मिलती है, मुफ्त में नही। 


तुलनीय : राज० कई जावो पईसांरी खीर है; पंज० क्ति 


वी जावो खोर पैहे नाल ही मिलदी है । 

कहीं भूख मरे, कहीं लड्डू सड़े--कही पर तो लोगों को 
खाने को नहीं मिलता, वे भूख के मारे तड़पते हैं और कहीं 
पर अच्छे-अच्छे भोज्य पदार्थ सड-गल कर बेकार हो जाते 
हैं। (क) ददी विचित्रता पर ऐसा कहते हैं। (ख) कुप्रवंध 
के प्रति भी व्यंग्य से ऐसा कहते हैं । छुलनीय : पंज० किते 


पुखे मरण किते लड्डू सडण। 

कहीं मूत्त में भी मछलियाँ मिलती हैं---उन कंजूसों के 
प्रति कहते हैं जो विना खर्च किए ही लाभ लेना या मज़ा 
उड़ाना चाहते है। तुलनोय पंज० कदी मृतर विचवी 
मछियां लबदियां हन । 

कहाँ बाहुवाही, कहाँ हाय-हाय--संसार विचित्र है। 
इसमें हर समय कही खुशी के कारण वाह-बाह है तो कही 
दुख के कारण हाय-हाय । 

कहीं सूखे दरखत भी हरे हुए हैं--(क) बरवाद कभी 
नही सुधर सकता । (ख) असंभव काम कभी नहीं होता। 
(ग) अरसिक रसिकता से प्रभावित नहीं हो सकते। 
तुलनीय * पंज० कदी सुकया दरख्त वी हटा होया है। 

कहीं हाय-हाय कहां बाह-बाहु--दे० 'कही वाह-वाह 
कही“ | तुलनीयमैथ० कोउ घर कानन कोउ घर गीत, 
देखहू हे भाई नमर क रीत। 

कहूँ अवगुण सोइ होत गुण, कहूँ गुण अवगुण होत-- 
कही पर अवगुण गुण हो जाता है और कहीं पर गुण अवगुण 
हो जाता है । अर्थात्‌ (क) जिस बात को हम बुरी समझते 
हैं, यह आवश्यक नही कि सारा संसार उसे बुरी समझता 
हो (ख) एक ही वरतु किसी के लिए हानिकारक होती है 
और किसी के लिए लाभदायक। 

कहु रहीम कंसे निभे बेर केर को संग--रहीम कहते 
हैं कि बेर और केले का साथ नहीं चल सकता या निभ 
सकता । भर्थात्‌ परस्पर विरोधी स्वभाव, गुण आदि के 
व्यक्षितयों की मित्रता निभ नही सकती या परस्पर विरोधी 
प्रकृति के व्यक्ति एक साथ नही रह सकते । 

कहूँ-कहूँ गुन ते श्रधिक उपजत दोष शरीर--(क) 
कभी-कभी गुण के कारण भी बहुत बड़े-बड़े दोष उत्पन्न हो 
जाते है ! (ख) कभी-कभी अच्छा कर्म करने पर भी मनुष्य 
कलंकित हो जाता है। तुलनीय : पज० मते गुणा नाल वी 
कदी-फदी दोस उगदेहन । 

कहें तो माँ मारो जाय, नहीं तो बाप कुत्ता खाय-- 
दे० कहूँ तो माँ मारी जाय***/। 

कहूँ तो माँ मारो जाय, नहीं तो बाप कुत्ता खाय-- 
ऐसे संकट में पडने पर कहते हैँ जब कोई रास्ता न हो और 
हर प्रकार से अपनी ही हानि हो। इम संबंध में एक कहानी 
है : एक वार एक स्त्री को उसके पति ने मांस पकाने देर 
लिए दिया । स्त्री की असावधानी से उस मांस को एक कुत्ता 
खा गया। अव स्त्री बहुत घवड़ाई व्योकि उसका पति बहुत 
क्रोधी स्वभाव का था और यदि : उसे बता चल ख्जाता तो 


दा 
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उसे बहुत मार पड़ती । उस स्त्री ने शीघ्रता से एक कुत्ते को 
मारकर उसका भोश्त पका दिया, कितु उसके पुत्र मे यह सब 
काड देख लिया था । अब पुत्र बड़ी विकट परिस्थिति में 
फेस गया। यदि वह पिता को बता देता कि वह मास कुत्ते 
का है तो उसकी माँ मारी जाती और यदि चुप रहता तो 
बाप को कुत्ते का मांस खाना पड़ता । तुलनीय . गढ़० बोदू 
छोंत गी पडद बैदो, निबोदूत बबारी घाघरो लां, दी कैदो 
छतीस० बहै त माय मारे जाय, नहिं तर बाप कुत्ता खाय ॥ 
फहें देवी, निकले रॉड--कहना चाहते हैं देवी, पर 
मुंह से निकलता है रांड। (क) जिस व्यक्ति को बोलने की 
तमीजञ म हो उसके प्रति कहते हैं। (सर) जब भूल से किसी 
व्यकित के मुंह से कोई बुरा शब्द निकल जाता है तो उसके 
संबंधी या सहयोगी व्यक्त उसकी इज्जत को बचाने के लिए 
कहते है। तुलनीय : राज० बाई कहता राड आवै; पंज० 
देवी कंदा मिकली रंडी; श्रज० कहैँ देवी निकर्स रांड़ । 
कहे आम, सुने इमली--(क) किसी बहरे व्यक्ति के 
प्रति ऐसा कहते हैं। (ख) मूर्ख व्यक्ित के प्रति भो ऐसा 
कहते हैं । तुलनीय 'पंज० आखो अंब सनोंदा इमली; ब्रज० 
वही । 
फहे सेत को, सुने छलिहान की--दे० 'कहे आम सुने 
इमली ।! तुलनीय : भोज० कहे खेत क अ सुने खरिहान क; 
कौर० बहै खेत की, सुणे खलिहान की; द्रज० व बुद० कर्ये 
खेत की सुनें खरयात की; हाड० ली खेत की, अर सुणी 
खलांण की; माल० कां खेतरी, हुणे खरा री । 
फहे खेल को सुने छोलों फो-- कही जाती है खेल की 
बात और सुनते हैं लावा (खीलों) की बात । अर्थात्‌ जब 
किसी से कहा जाय कुछ और वह्‌ सुने कुछ तब उसके प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : मल० संसारत्तिनु चुन्कम्‌ वेण्ट; 
अं० 90 ० ०॥०॥६ धा0 ध९व० ०६ लाल्टड९, 
कहे घर फी सुने बाग की--ऊपर देखिए। 
कहे ज़मीन को, सुने आसमान कौ---ऊपर देखिए। 
कहे ते दुज कछु घादि न होई--सबसे कहने से या 
चिल्लाने से दुःख कम मही होता | आशय यह है कि द.ख 
में घेयें से काम लेना चाहिए, व्यथ्थ में उसे सब से कहते 
फिरना उचित नही है तुलनीय : पंज० गाण नाल दुख कट 
नह हुंदा । 
कहे घोयी गदहा प॑ न घढ़ें, 
“कहने से कुम्हार गधे पर **॥ 
कहे से कुम्हार गधे पर न, 
किसी बाय॑ को सर्देद करता 


बसे टिक-टिक करे-- दे० 


हों घढ़ता--जव कोई व्यक्ति 
रहा हो और वही काम कहने 


पर न करे तो कहते हैं । ठुलनीय : अव० बहे पे धोरी एड 
पर नाही चढ़त; हरि० बहे ते वुम्हार पे पै बेड 
चह्ढ़या करें; गढ़० डोम सणी जतने मनावा ततने क१- 
कड़ो; माल० केवां ती कुमार गद्दा पे नी बैठे; एव 
वकार्‌यों ढेढ सीटी को देव नी; पंज० वए ते घुमाए छो) 
ते नई चढ़ दी । भ 
कहे से कुम्हारी गधे पर नहीं बंव्ती--अपर देडिए। 
कहे से कोई कुएँ में नहीं गिरता--विती के वहो हे 
कोई अपना अनिष्ट नही करता। हि 
कहे से गड़रिया बॉँपुरी नहीं बजाता-- दे हे 
कुम्हार गध **' '। 
कहे से धोवो गदहे पर नहीं घढ़ता-दे? बे से 
कुम्हार - '। (कुम्हार कही-कही तो गदहे पर मिट्टी पाती 
हैं, पर कही-कही नही लादते। ऐसे स्थानों पर घूकि कैदन 
धोबी ही गदहे का उपयोग करता है अतः “कहें से घोदी”। 
कहते हैं) । के 
कह कबीर दो नायें चढ़िये एक डूबे तो एफ रहिए” 
दो नाव पर राबार होना चाहिए वयोकि उनमे से गईि के 
डूब भी जायगी तो दूसरी तो बची रहेगी जिससे 3 
होगा । आशय यह है कि एक सहारे से दो का हे ।॒ 
उलटे भी एक कहावत है--दे० 'दो नाव पर घढ़ता 
कहो बहिन क्यों रूढी ? फहा सृप-चलनी कि नह 
कोई व्यांक्त बिना किसी कारण ही नाराज हो जाय 
हैं। 
काँल दबी हेंडिया सलाम भाई घूल्हे--भोत | 
के पश्चात्‌ चूल्हे से वया मतलब ? अर्थात्‌ (क) गई 
व्यवित अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर बात करना भी हु 
दे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ल) जब कोई 
समाप्त हो जाय तो प्रयोग में आने वाली बस्तुए मरा्ि 
बेकार हो जाती है तव भी कहते हैं। ठु्ननीय : भोज* 
तर पतुकी सलाम भद्या चूल्ह; ब्रज० कौँस मे हंडिया 
चूल्हे कू सलाम । करे 
काँख-पाद बहुतेरी, पथ्य भाँगें डेढ़ कप दर 
समय तो जी चुराते हैं और बीमार पड़ने पर पथ कागगोर 
आादि डेढ़ पस्तेरी माँगते या चाहते हैं। अर्थात तो का 
व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं जो कार्म बे 
करना चाहते हैं पर खाने के लिए अधिक माँगते या मम 
हैं। तुलवीय : अब० कांख-पाद बहुतेरी पर्थु ठवार्त ३ 
पसेरी । करत ही 
काँख बल सो निज बल -अपनी भुजाओ की इ* 
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अपना होता है, अर्थात्‌ किसी के वल का विश्वास नहीं करना 
चाहिए । जो करना हो अपने बलबूते पर करना चाहिए 
क्योकि समय पर अपना ही धन-वल काम आता है । 
काँख में छुरी और चोर को मारे मुकका--अपने पास 
बस्तु होते हुए भी समय पर उसका उपयोग न करने वाले 
मुख के प्रति कहते हैं। तुलनीय : भेवा० खाँख मे छुरी र 
चोर ने मुक्यों की मार; पंज० बगल बिच छुरी अते चोर नूं 
मारे मुक्‍का । 
काँत में लड़का गाँव गृहार--दे० 'कनिया लरिका 
गाँव 
7 'काँख में लड़का शहर में देर दे० 'कनिया लरिका 
गाँव! 
काँख में लड़का शहर में ढिढोरा--दे० “कनिया लरिका 
गाँव" ॥ 
काँच-कलश फोरिय पट कि, पुनि न जुरे कोउ 
भाँति--शीशे का बर्तन टूट जाने पर फिर नही जुड़ सकता, 
तात्पयं यह है कि प्रीति टूटने पर फिर सच्ची प्रीति नहीं 
होती । 
काँच रंग ज्यों घृप में, ऋटफ-चटक उंड़ि जात--(क) 
झूठी बात और झूठी प्रीति अधिक दिन नही ठहरती यद्यपि 
उसमें ऊपर से बड़ी चटक होती है। (ख्र) नक़ली या कच्ची 
चीज़ ऊपर से चटकीली होती है किन्तु उसकी आयु बहुत कम 
होती है। 
काँटा करील का, घदली का धाम; लड़का सौत फा, 
साभे का काम--करील का काँटा, बदली का धाम (धूप), 
सौत का लड़का और साझे का काम, ये चारों कष्टदायक 
.होते है। 
काँटा काँदे से निकलता है--जैसे को तैसा मिलने पर 
ही काम चलता है। अर्थात्‌ दुष्ट व्यकित दुष्ट से शांत रहते 
है। तुलनीय : बुंद० कांठे से कांटों निकरत; ब्रज० लोहे कू 
लोहो काटे; जहर को जहूर मारे; सं० कण्टकेनैव कण्टकम्‌ 
निःकाश्यते; पंज० कंडा कंडया तो जमदा है; ब्रज० काँदे 
ते ई कौटो निकसे । हि 
काँटा कॉटे को निकालता है--काँटा ही काँटे को 
निकालता है। अर्थात्‌ (क) शत्रु को झत्रु से लड़ाकर समाप्त 
करना ही बुद्धिमत्ता है। (ख) दुष्ट व्यक्ति दुप्टों से ही ठीक 
रहते हैं। ठुलवीय : राज० काँटो काँटेने काइ; पंज० कंडा 
कंडे नूं कड़दा है। - 
हि काँटा काँदे से हो निकलता है--दे० 'काँटा काँटे 
8११ ॥ 


काँटा निकल जाता है कसक बनौ रहतौ है--काँटा 
निकल जाने पर भो बहुत देर तक उसकी कसक (पीडा) 
बनी रहती है । अर्थात्‌ मुसीबत निकल जाने पर भी उसका 
दुःख वहुत्त दिनों तक याद रहता है।(ख) शत्रु के मिट जाने 
पर भी उसकी याद बनी रहती है। तुलनीय : पंज० कंडा 
तां निकल जांदा है पर उस दी पीड बनी रेदी है; ब्रज० 
कांटौ निकसि जाये परि कसके बनी रहै। 

काँटा घुरा करील का औ बदली का घाम; सोत बुरी 
है चून को ओ' साभे का काम-- करील का काँटा, बदली का 
घाम, आटे या मिट्टी की भी सोत और साझे का काम--ये 
बुरे होते हैं । तुलनीय : ब्रज० काटी बुरौ करील कौ और 
बादर की घाम, सौति बुरी ऐ चून की और साजे कौ काम । 

काँटे फी तोल--बिल्कुल सही चीज़ के लिए कहते हैं। 
तुलनीय ; अव० काँटा के तौल; पंज० कंडे दा तौल। 

काँटे की सी तोल--ऊपर देखिए । 

काँदे से काटा मिकलता है--दे० 'काँटा काँठे से '**! 
तुलनीय : भोज० काँटे से काटा निकलेला; सं० कंटकेनव 
कंटक नि.काश्यते; राज० कांटेसूँ काँटों नीकरलैं; माल० 
काँटा ती काँटा काड़नो; भीली--दुछ्ले ते डाम देवाड़ो; 
तेलु० मुल्लनु मुल्ले तीयालिं; मल० एट्ट कण्टक मेटुबकण- 
भेन्किल मद्दु कण्ठकमत्ते मतियाकू; अं० 076॥श। 07065 
णा भाणाशा: 

काँटे से कांटा बिधा है--काँटे से काँटा फेंस या उलझे 
गया है। अर्थात्‌ (क) जब दो समान शक्ति (धन, बल 
आदि) वाले व्यवित किसी काम या बात पर आपस में उलझ 
या झगड़ जाते है तब ऐसा कहते हैं। '(ख) जब दो दुष्ट 
व्यवित आपस मे किसी बात पर लड़ बैठते है तब भी ऐसा 
कहते है। तुलनीय : पंज० कंडे नाल कंडा फसया है। 
.. काँद में कमल सोभो ठाड़े--कमल कीचड़ में भी सुन्दर 
लगता है । आशय यह है कि अच्छी वस्तु, गुणवान और 
विद्वान की हर जगह या हर दशा में इज्जत होती है।' 

काँधे जुआ, गाँव में खोज--दे० “किया में लरिका 

॥ तुलनीय : गढ० कांघी माँ जुओ गीौं माँ खोज; 

ब्रज० कंघा पै जुआ और गाम में खोज । (जुआ>-खेती का 
एक यंत्र)। 

काँसी कूसो चोय कचांत, अब का रोपवा धान 
कद्सिन--कास फूल गई और भादों की उज़ाली चौथ भी 
बीत गई, अब घान रोपने का क्या लाभ अर्थात्‌ इस समय 
घान लगाता बेकार है। 

कॉाँसे का सुर काँसे में हो रहने दो--कासे ( 
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मिश्रित धातु है जो ताँवा, पीतल और जस्त। मिलाकर बनती 
है। इसको थोड़ा-सा टकराने से बहुत आवाज होती है) की 
आवाज़ कंसे में ही रहने दो, बाहर निकालने से क्या लाभ 
है ? अर्थात्‌ घर की बात घर मे रहे तो अच्छा है। 
काई विषय सुकुर सन लागी--जो लोग सदा विपय- 
वासना की चिता करते रहते है, वे शीघ्र ही नप्ट शो जाते 
) 
हि काकः काक:, पिकः पिकः--कौआ कौओआ ही है और 
कोयल कोयल ही। दोनो मे कोई समता नही है। अर्थात्‌ 
जब कोई व्यवित असमान वस्तुओं की तुलना करे तो उसके 
प्रति कहते है। या जब कोई किसी मूर्ख की तुलना किसी 
विद्वान से करता है तब भी ऐसा कहते है । 
काक कि गुरुडायते--वया कौआ भी कभी गरुड़ की 
बराबरी कर सकता है, अर्थात्‌ कभी नहीं। अर्थात्‌ नीच 
मनुष्य महान्‌ व्यक्ति की बरावरी नही कर सकता । 
काक फहुहि पिक कणष्ठ कठोरा--कौआ, कोमल को 
कठोर स्वर वाला कहता है| आशय यह है कि मूर्ख गुणी की 
तथा दुष्ट सज्जनो को तिन्‍्दा फरते हैं। तुलनोय ; ० 
ऊऋला।€ ०४) (6 900 ए३८९. 
-. काक तालीयन्पायः--कौने और तालवृक्षक न्याय । 
प्रस्तुत न्याय के सम्बन्ध मे एक कहानी है कि एक कौआ एक 
बृक्ष पर छ्योही बेठा त्योंही कुछ फल उसके सिर पर गिर 
गए जिससे कौवे का प्राभान्त हो गया । इस प्रकार इस न्याय 
का प्रयोग विशुद्ध रूप से आकस्मिक घटनाओं का उदाहरण 
देने के लिए किया जाता है । 
-._फाक दंत गवेषणा न्‍्याय--कोवे के दाँत होते ही नही 
इसलिए उनको दूँढ़ना बेकार है। जब कोई व्यवित किसी 
ऐसी वस्तु की खोज करे जो हो ही न तो कहते हैं । 
काकदन्त परीक्षा न्‍्याय--कौबे के दांतों की परीक्षा 
खा न्याय। भ्रस्तुत न्याय का प्रयोग व्यर्थ एव अनावश्यक 
जिनाप्ता के प्रसंग में किया जाता है। धप 
«.. का कदषि घातक न्याय --दही नाशक कौदे का न्याय । 
आशय यह है यदि किसी को दही की कौओ से रक्षा करने क्के 
लिए कहा जाय तो यह भी उपलक्तित होता है कि वह्‌ दही 
कै अन्य विधातवों से भी इसकी रक्षा करे। श 


काकम सों जिन प्रोति करि, कोकिल दई विडारि-- 
जो भोवे से मित्रता करता है उसे कोयल की मित्रता से हाथ 
घोना पढता है। अर्थात्‌ बुरे आदमियो का साथ करने वाले 
मो भलो की मिचतता प्राप्त नही होती। - - 


काक होहि पिक बकउ म्राला-कौदा कोयल के 
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समान और बगुला हंस के समान हो ऐवता है मद न 
सत्संगति मिले, अर्थात्‌ सत्संग से मूर्ख विद्वान और दुगला 
धर्मात्मा हो जाता है। 
काका कहने से ककड़ी महों मिलतौ-मात्र का 
(चाचा) कहने से ही कड़ी नही मिल जाती । अर्थ ड़ 
वस्तु केवल चापलूसी करने से नहीं मिल जाती बलि उसे 
लिए श्रम की भी आवश्यकता पड़ती है। तृतीय : हि 
काकका कहें कूण काकड़ी दे से ? पंज० वाका वश 
ककड़ी नई मिलदी; ब्रज० काका वहवे ते बोकरी तारे 
मिले। 
काका के हाथ की फुल्हाड़ो हंहकी होतो 808४ 
(चाचा) के हाथ में बुल्हाड़ी हल्की मासूम पढ़ती हैप हक 
उसे स्वयं उठाना पड़ता है तब वास्तविकता की पी चल 
है। अर्थात्‌ (क) जब किसी कार्य में कोई श्ति है! 
अधिक श्रम करता है या बहुत अधिक धन खर्च बता के 
दूसरे लोग उसे कुछ भी नही समझते पर जब वही तन 
करना पडता है तब वास्तविकता मालूम हो जाती है। पं 
एक व्यवित के दुख को दूसरा व्यकित नहीं समझता मे 
कि उस पर भी दुख नही पड़ता। तुलनीय : हरि० रह 
के हाथ्य कुल्हाडी हछकी लाग; पंज० काका (चाचे) 
दी कुआड़ी हौली हुंदी हे; श्रज० काका के हांत मे बुझा 
.हलकी लगे । : 
काका काहू के ना भए--काका (चाचा) शा है 
नहो होते । उनसे कोई काम नहीं बनता। वे सदा 
का अहित सोचते हैं | तुलनीय ; पंज० काका किसी 
मई हुंदे । ऐ 
काका क्वाहु के ना मोत-- ऊपर देखिए । की चोर 
“काका की भंसी, भतोजे की तोंद: बेपुर्की बरी 
निःसंकोच और बहुत खाने या दूसरे के धन को बेमुरः 
से खर्च करने पर कहते हैं। दूसरे की चीज़ के लिए 
दिल में कोई खयाल नही रहता । तुलनीय ; फ़ी९ माले! 
दिले-बेरहम। 
काकाक्षियोलक न्‍्याय--कौवों के बारे में यह प्रधिद 
कि उनकी केवल एक ही आँख होती है जो आवश्यकर्ता हा 
पर एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है | प्रस्ठुत 2४0 
“भयोग उस शब्द के लिए किया जाता है जी वार मे पा 
एक बार आकर दो भागों से सम्बन्ध रखता हो । ई जहा 
का प्रयोग उन व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए भी किया * 
है जिनसे दुहरे उद्देश्य की पूर्ति होती है। 


बा 
काका ना करे साका--(क) काका (चारा) 
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ध्यवहार भतीजै के प्रति अच्छा नहीं रहता | (ख) चाचा 
भतीजे का विश्वास नही करता। 
काकोलूक निश्चावत्‌--कौवे और उल्लू की रात के 
समान। कौवा दिन में देखता है तो उल्लू नही । उल्लू रात 
में देखता है, कौवा नही देख सकता। दो परस्पर विरोधी 
गुण, स्वभाव आदि के व्यवितयों या वस्तुओ के लिए कहावत 
का प्रयोग करते है। 
फाग़ज़ को नाव आज ने डूबी कल डूबोी--कागज की 
नाव नही चलती । आशय मह है कि (क) धोखे की चीज़ 
या काम अधिक दिन तक नहीं चलता या टिकता ।(ख) झूठा 
व्यवहार अस्थायी होता है । (ग) नक़ली वस्तु कम समय 
तक टिकती है। तुलनीय : मरा० कागदाची नाव आज नाही 
तर उद्या बुडगारच; अव० कागद के नाव कब तक लगी; 
राज० कागदरी हाँड़ी चूल्है को चढ़ेनी; ब्रज० वही; पंज० 
कागद की गाव आज नईं कल डूबी । 
कागज़ की नाव कभी नहीं चलतो--ऊपर देखिए। 
काग्रज्ञ को नाव में कौन पार उत्तरा--कमज़ोर वस्तु 
का क्‍या भरोसा ? 
फाग्रज़ को भस्म क्नि भस्मों में, किया सम किन 
खसमों में-- कागज की भस्म (आयुर्वेद में धातु को जला 
कर भस्म ओपधि के रूप मे प्रयोग की जाती है) की गिनती 
भस्मों मे नहो की जाती और बिना विवाह का पति पति 
नहीं माना जाता। आशय यह है कि विवाहित पति ही 
मान्य होता है। हि 
फाग़जञ के धोड़ें दोड़ाते हैं -बहुत कागज्णी कारंबाई 
करने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : अव० कागद के 
घोड़ा दौडावत हैं; पंज० कागद दे कौड़े दौड़ा दे हन; ब्रज० 
कागज के घोड़ा दौड़ायें । 
कणज्ञ के फूल--क्ाणज्ञ के फूल देखने में तो सुन्दर 
लगते हैं पर उसमें कोई सुगन्घ नहीं होती । अर्थात्‌ (क) 
जो व्यक्ति देखने मे काफ़ो सुन्दर हो और उसके पास 
बुद्धि बिल्कुल न हो तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) देखने 
में सुन्दर, पर तत्त्वहीन या गुणहीन वस्तु के लिए भी कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० कागद दे फूल 
काग्रज्ष थोड़ा, दिल बड़ा-- (क) ऐसे व्यकित के प्रति 
फहते हैं जो गरीब होते हुए भी उच्च विचार रखता है। 
(स) जो लोग निर्धन होते हुए भी काफ़ी ऊँचे रूवाब देखते 
हैं उनके प्रति भी व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं । तुलनीय : पंज० 
शागज बट (निवका) दिल बड़ा। 
काग्रज़ होय तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचा जाय -- 


काग़ज़ पर लिखा हुआ तो पढ़ा जा सकता है किन्तु भाग्य 
नही पढ़ा जा सकता। अर्थात्‌ भाग्य के सम्बन्ध मे कोई भी 
कुछ नही जानता । तुलनीय : राज० काग्रद होय तो वाचलूं 
करम न वाच्यो जाय, पंज० कागद उते लिखया ता पढ़ लेंदे 
हाँ दिल उते लिखया नई ! 

कायद कुसुम न कोइ चढ़ाय--कागजी फूलों को 
देवताओं पर नही चढ़ाया जाता | अर्थात्‌ नकली तथा काल्प- 
तिक वस्तु का कोई आदर नहीं करता । 

कागद हो तो बाँचिए, करम न बाँचा जाय-दे० 
“कागज होय तो हर कोई**'॥ तुलनीय :ब्रज० व बुद० कागद 
होय तौ बाँचिये, करम न बाँचे जायें । 

काय्र न कोयल हूव॑ सकं, जो विधि सिखवे आप-- 
कौए/कौबे को यदि ब्रह्मा भी आकर शिक्षा दे फिर भी वह 
कीयल नहीं बन सकता या हो सकता । अर्थात्‌ योग्य से 
योग्य भरुरु भी बुरेया मूर्ख को सिखा-पढ़ाकर अच्छा या 
बुद्धिमान नही बता सकता । तुलनीय : 

फूर्ल-फूल न बेत जदपि सुधा बरसहि जलद, 

मूरख हृदय न चेत जो गुरु मिले विरंचि सम---तुलसी 

कागा का बंठना श्रौर दहनी ष्हा दूटना-- टहनी टूटने 
को ही थी कि संयोग से उस पर कौआ बैठ गया । अर्थात्‌ 
जब किसी होने वाली वात के लिए कोई कारण उपस्थित 
हो जाय तो कहते है। 

कागा कौवा और खरगोस, ये तीनों नहिं मानें पोस-- 
कागा और कौवे में फ़र्क होता है। कागा काला होता है 
और कौवे की गर्दन भूरी होती है। उपयुक्त तीनों पोस 
नही मानते) अर्थात्‌ इनको चाहे कितनी भी देर क्‍यों म॑ 
पाला जाय पर ये अवसर मिलते ही भाग जाते हैं । 

काया चला हूंस की चाल अपनो भी भूल गया--कौआ 
हंस की चाल चलने में अपनी भी चाल भूल गया । आशय 
यह है कि अपने से अधिक योग्य अधवा शक्तिशाली की 
नकल करने से स्वयं अपनी ही हानि होती है । तुलनीय : 
ब्रज० कौआ हंस की चाल चलयो, अपनी ऊ भूलि गयो । 

काश बोले, पड़ गए रोले--कौओं के दोलते ही चारों 
ओर आवाज़ होने लगती है या सभी ओर से आवाज सुनाई 
पडने लगती है । आशय यह है कि जब कौबे बोलने लगते 
हैं तो लोग यह जान जाते हैं कि अब सुबह हो गई और उठ- 
कर सव लोग अपने-अपने काम करने लगते हैँ । तुलनीय : 
पंज० काँ बोले पाया रौला । 

कागारोल या कागारोर--जहाँ वहुत से व्यक्ति शोर 
मचा रहे हो वहाँ ऐसा बहते हैं। (का्गारोल>>कौवों का 
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शौर या काँव-काँव) । 
कागा हँस, न गधा जतो--कौआ कभी हंस नहीं दन 
सकता और न गदहा कभी संन्‍्यासी (जती) हो सकता है । 
आशय यह है कि दुष्ट व्यक्ति कभी सुधरते नहीं या जो 
जिसका स्वभाव होता है वह कभी नही बदलता । तुलनीय : 
हुरि० काग हंस, ना गधा जती; पंज० का हंस नईं बण 
सकदा अते खोता जती नई । 
कागे काग, न भिखारी भोख--कंजूस को कहते हैं। 
काग को बलि देना और साधुओं को भिक्षा देना हिन्दुओं का 
धर्म है । 
काचिन्तिपषादी पुत्र प्रतुते क्श्चिन्निषादस्तुकपाय- 
पायो--कोई निधादी पुत्र को जन्म देती है और कोई 
निषादी जडी बूटियों को पकाकर निभित काढ़े को (जो 
निषादी के लिए तैयार किया गया था) पी जाता है। अर्थात्‌ 
जब कोई चीज किसी व्यक्ति के लिए रखो जाय या तैयार 
की जाय और उसे दूसरा कोई व्यक्ति ग्रहण कर ले या 
अपना ले तो कहते हैं । 
का चुप साधि रहा बलवाना--जब कोई आदमी 
किसी काम से हिम्मत हार कर बँठ जाय तो उत्तेजना देने के 
लिए ऐसा वहा जाता है। 
का चूप साधि रहे3, बलवाना--ऊपर देखिए । 
काछे काछ और, नाचे नाच और--कपड़े पहने हैं कोई 
नाच नाचने के लिए, पर नाचते हैं कोई। अर्थात्‌ जब तैयारी 
किसी काम वी करे ओर कर बंठे कोई काम तब कहते हैं। 
काजल की कजलोटी और फूलों का सिगार--रंग तो 
फजलौटी (काजल रखने की डिबिया) जैसा है लेकिन पहने 
हैं फूलो का हार। जव कोई कुरूप व्यक्त अधिक श्यृंगार 
करता है तब ऐसा कहते हैं। 
काजल की कोठरो में, कंसोहू सपानो जाय, एक लोक 
काजल को, लागि हे प॑ लागि है--काजल की कोठरी मे 
कितना भी चतुर आदमी वयो न जाएं, उस पर कुछ-न-कुछ 
काजल लग ही जाएगा। अर्थात्‌ बुरी सगति मे पड़ने पर 
चाहे वितना भी बुद्धिमान आदमी क्यों न हो, कुछ-न-कुछ 
दोप आ ही जाता है | तुलनीय : मरा० काजछाच्या कोठीत 
कितोही शाहणा गेला तरी त्याचे अगास एक तरी काजछाची 
रेघ लागणारच । 


काजल को कोठरो में दाय लागे हो लागे--ऊपर 
देखिए 

कानल थी कोटठरो में धब्बे काडर है--काजल की 
कोठरी में जाने से बुछ-न-कुछ कालिस अवश्य लग जाती है। 


ताल यह है कि बुरों कौ संगति करने ते बदघहै पर 
बुराई आ जाती है। तुलनीय : पंज० माजसल दी बोयेर 
दाग दा डर) 
काजल गया बिहार, बहुरिया निहुरे हो है-वास 
की प्रतीक्षा में बहु झुकी खड़ी है और काजल शिहर सा 
गया है । कर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति किसो पास की पलुरे 
प्राप्त होने की आशा में प्रतीक्षा करते-करते पक जाता हु 
ऐसा कहता है या कहते हैं । 
काजल तो सब लगाते हैं पर घितवत भाँति-मांत-" 
काजल तो सभी लगाते हैं पर कुछ हो सोगो की ! 
अच्छा लगता है या काजल तो सभी लगाते हैं लेवित $8 
लोगों की आँखें अच्छी होती हैं। अर्यात्‌ (क) कर 
सभी करते हैं पर सबको अच्छा नहीं लगता। [ब) ४ ।क्‍ 
लिखते तो सभी है लेकिन सब लोग विद्ात गही है! 
अनियारे दीरघ नयन, किती गे तरति अर 
वह चितवन औरे कछू, जिहि बस होत सुजाब रा 
तुलनीय : पंज० काजल ते सारे लगांदे हत पर 
रियाँ बखरियाँ । 
फाजल बिन मुंह गाजर जैसा औ' सविया बन रा 
जैसा--काजल और नथिया (नाक में पहतने वा एक बे 
पण) बिना स्त्री सुन्दर नहीं लगती। आशय सी 
आभूषण और »ंगार के बिता स्थ्रियाँ युग 
'भूषन बिनु न विराजहिं कविता, बनिता मित्त! पार 
पज० काजल वर्गर मूंह गाजर बरगा नथ (नभुने) * 7 
जिहा हे 
के काजल लगाते आँख फूदौ--(क) जे लाभ री 
करते हानि हो जाय तो कहते है। (ख) जब अच् ाः 
चुरा हो जाय तो भी कहते हैं। तुलनीय : 4६० बात, 
उतन आँख फटी; पंज० काजल लादे अख फटी । को 
क्राज्ञी काज फरे, फुहरी बोलारी भरे“ हो 
वाले काम करते हैं तथा रन बैठकर बातें करते 
सरों की 'हाँ' में 'हां' मिलाते हैं । २ 
हे क़ाज्ञी का 4; दो मनुष्यों के हिंसाव शी 
हो और आधी-आधी कसर दोनों को दी जाय तो पा 
न्याव कहलाता है; तुलनीय : ब्रज० काजी कौ ब्य (338 
काज़ी का प्यादा घोड़े सवार--काी की केक 
अपने को घुड़सवार समझता है। (क) अदालत बे 
चारियों को हर समय वहुत जल्दी रहती है। (ख) बे 
के सेवक या नौकर भी बहुत रोब दिखाते हैं। (जा 
काज्ी की कुतिया न जाने कहाँ. विययाएगी 7” 
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की कुतिया न जाने किस स्थान पर बच्चे देगी | (क) जो 
व्यक्ति किसी तुच्छ कार्य के लिए दर-दर भटकता हो उसके 
प्रति ध्यंग्य से कहते है। (ख) जो ग्राहक पचीसों दुकानें घूम 
बार सौदा खरीदता हो उसके प्रति भी दुकानदार व्यंग्य से 
बहते हैं । तुलतीय : राज० काजीजीरी कुती कंनेठा कठे 
जांवमी व्यासी; पंज० काजी दी कुत्ती पता नई किये 
बयायेगी | 

क्राज्ञी को क़्रान में, भुल्ला की ज़बान में --जिस नियम 
को जानने के लिए क्ाज़ी को कुरान देखना पडता है, वह 
मुहला की जवान पर होता है, वर्योंकि मुल्ला कुरान को 
कंठस्थ रखता है। जब कोई छोटा व्यक्ति अपने से बड़े से 
आगे निकल जाए तो बड़े के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुल- 
नीय: माल० काजी री कुरान में, मुल्ला री जबान में । 
पंज० वाजी दी कुरान विच मुल्ला दी जवान उत्ते; ब्रज० 
काजी की क्रान मे, मुल्ला की जुबान में । 

क्ाज्ी की घोड़ी क्या घी मूतती है ?--छोटे बड़ों के 
यहाँ जाकर भी छोटे ही रहते है, उनकी आदत नहीं छूटती । 

क़ाज्ञी बी दौड़ मसजिद तक--दे० “मुल्ला की दोड़ 
मसजिद तक ।' तुलनीय : गढ० काजी की दौड़ मसजिद 
तक। हैँ 
फ़ाज्ी फी मूंज--जब कोई चीज़ एक बार दो जाय, 
ओर देने वाले का अधिकार उस पर सदा बना रहे तब कहते 
हैं। एक बार कोई नये शासक किसी जिले में आए | उन्हें 
मूंज की रस्सी की आवश्यकता पड़ी । वस्तु तो बहुत साधारण 
थी पर उसकी क़ीमत खाते में लिखकर क़ाज़ी के नाम जमा 
कर दी गई। कीमत न दी गईंपर उतना जमा प्रतिवर्ष 
छाते मे नामे डाला जाता रहा। 

क़ाज्ी को लोंडो मरे सारा शहर जाय, क़ाज्ी मरे कोई 
ने जाय--काज़ी के दबाव के कारण उसकी लड़की या 
नौकरानी के भरने पर सारे शहर के लोग जाते हैं पर जब 
क़ाज़ी मरे तो कोई नही जाता बयोंकि क्ाजी के भय से ही 
लोग उसके यहाँ जाते थे या उसका कार्य करते थे। अब 
काज़ी नही है, इसलिए अब कोई भय नही रह गया है और न 
अब कोई जाता ही है। आशय यह है कि जब कोई व्यवित 
अपनी इच्छा से कोई काम न करे बल्कि भय से या दब्राव से 
करे तो बहते हैं । तुलनीय : राज० काजीजीरी कुत्ती मरी 
जद साहा देंसण गया, काजीजी मरया जद कोई को 
गयोनी; पंज० काजी दी कुड़ी मरे सारा शहर गया काजी 
मरया कोई नई गया । 

काज़ो के घर के चूहे भी सयाने--शासक या घनी 


लोगों के नौकर भी होशियार होते हैं। जब धर के सभी लोग 
चालाक हों तब कहा जाता है | तुलनीय : पंज० काजी दे 
कर दे चुहे वी सयाने । 

क़ाज्ो के मरमे से क्या शहर सूना हो जाएगा २--एक 
मनुष्य के मर जाने से समाज का काम बन्द नहीं हो जाता ॥ 

क़ाज्ञी के मूसल में भी नाडा--पायजामे में नाड़ा डालने 
के लिए मूसल की कोई आवश्यकता नही होती लेकिल क़ाज़ी 
साहब कहते हैं कि मूसल से नाडा डाल दो। अर्थात्‌ छोटे 
काम के लिए भी बडी वस्तु का प्रयोग करना। जब कोई 
व्यक्ति अपने अधीन कर्मचारियों को अनुचित या अठपटा 
कार्य करने के लिए कहे या बाध्य करे तो ऐसा कहते है। 
(नाड़ा-: इजारबन्द) । 

क़ाज्ञी घर क़सम खाओ, अपने घर रोटी खाओ--का ज़ी 
के घर में तो केवल कसम ही खाने के लिए मिल सकती 
है, यदि भोजन करना है तो अपने घर जाकर करो प्रायः 
बड़े आदमियों के यहाँ गरीब अतिथियों का सत्कार नही बिया 
जाता तो उनके प्रति व्यग्य से कहते है । तुलनीय . माल० 
काजी रो घर है कसम खाओ ने घरे जाओ; पंज० काजी 
कर कसमां खावो अपने कर रोटी खाबो | 

काज़ी जो अपना आगन तो ढक, पीछे किसो को 
नसीहत करें--पहले अपना दोष दूर करें, पीछे दूसरों को 
कहें । अर्थात्‌ जो मनुष्य अपना दोप न देखकर दूसरे का ढूँढ़ 
निकालता है उसे कहते हैं; तुलनीण : अव० काजी पहिले 
आपन ढाकं, पाछे कौनो का नसीहत देंय ! 

क्लाज्ञी जो को कुतिया सबको प्यारी - काज़ी साहब 
की कुतिया भी सबको प्रिय लगती है। भाशय यह है कि (क) 
बड़े लोगों की साधारण वस्तुओं की भी इक़्ज़त की जाती 
है।(ख) बड़ों के साथ रहने वाले साधारण लोग भी सम्मान 
पाते हैं। तुलनीय : पंज० काजी दी कुत्ती सारियाँ नूँ पयारी । 

क्ाज्ञी जी फ़्रान में मुहला जी ज़वान में--दे० 'क्ाजी 
की कुरान सेट) 

क़ाज्ञी जी खाना आया, हमें कया ? तुम्हारे ही लिए 
है, फिर तुम्हें क्या ?--(क) स्वार्थी मनुष्य के लिए ऐसा 
कहा जाता है । (ख) किसी के किसी काम में लीन रहने 
पर भी कहा जाता है । 

क़ाज़ो जी दुवते क्यों ? शहर के अंदेशे से---(क) जब 
कोई अपने ऊपर ध्यान न देकर संसार-भर का सोच करता 
है तब बहते हैं। जब कोई व्यक्तित किसी ऐसी बात वी चिता 
करे जिससे उसका किसी प्रकार का भी सम्बन्ध न हो तो 
भी ब्यंग्य से कहते हैं! तुलनीय : मरा० काजी (न्यायाधीश) 
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असे सुकलात काँ? (म्हणे) गावच्या चिस्तेनें; राज० 
काजी जैसे दूवका क्यों ? सहरे सोच मे; अव० काजी दूवर 
काहे, गाँव के अदेश मा, भोज० काहें दुवर बाड़ काजी 
आत सहर क अरसा से; बुद० कोरी के बियाव कड़ेरों पर 
जाय; ब्रज० काजी जी क्यो थके, शहर के अदेसे; भेवा० 
दुनिया के दुख काजी जी दूबला; पंज० काजी पतला कँनूं 
होया सहर नूं देख के । 
क़ाज़ी न्याव न करेगा, तो घर तो आने देगा काज़ी 
जी यदि न्याय नही करेंगे तो धर तो आने ही देंगे । आशय 
यह है कि विरी व्यक्तित से अपनी बात तो कहनी चाहिए 
यदि बह उसे नहीं सुनता तो भी कोई विद्येष अन्तर नहीं 
पड़ता । 
क्लाज़ी ब दो गवाह राज्जो--दो गवाह मिल जाने से ही 
अदालत विश्वास कर लेती है । 
काटतो है तलवार मगर हाथ चाहिए--हाथ मे बल 
होगा तभी तलवार काटेगी | अर्थात्‌ साधन या रुपये-पमे 
का उपयोग वही कर सकता है जो बुद्धि या बल रखता हो । 
तुलनीय : पज० वडदी तलवार है पर हथ चाइदा । 
काटन लागे चारा, जैसा जेठ बेसा असाढा---जब घास 
या चारा ही खोदना है तो जेठ कया और आपाढ़ क्या ? 
तात्पय यह है कि जब कष्टदायक काम ही करना है तो 
कष्टों की परवाह करने से कोई लाभ नही होता । 
काटना तो छोड़ दिया, फुंकारते ही जाओ--साँप यदि 
काटना छोड़ भी दे तो भी उसे फुकारना नहीं छोडना 
चाहिए, नहीं तो लोग उसे परेशान करना आरभ कर देंगे । 
आशय यह है कि (क) किसी को कष्ट देना अच्छा नही है 
किंतु सबको डरा-धमका कर रखना लाभदायक है। (ख) 
आवश्यकता से अधिक विनम्र नही होना चाहिए । तुलनीय : 
पंज० बदना ता छड दिता फुकरा मारदे जावो। 
काटने दूं, न काटे बिन सहूं-- फोडे को काटने भी नही 
देते और उसकी वेदना (पीड़ा) को बरदाश्त भी नही 
करते। कर्थात्‌ (क) जो व्यवित लाभ भी प्राप्त करना चाहे 
और श्रम करना या कप्ट उठाना भी न चाहे तो उसके प्रति 
ऐसा बहते हैं। (ख) जो व्यक्त स्वय न तो किसी कार्य को 
करे और दूसरे का किया हुआ उसे पसंद भी न आवे तव भी 
ऐसा बहते हैं । तुलनीय : गढ० कटाण झयू न अणकटो सौं; 
पंज० बडन देआ ना बडे बगेर रहा। 
हे काटने पाला कुत्ता ऑभौक्ता नहों--जो सचमुच कुछ 
बरने दाले होते हैं वे वानूनी नहीं होते या व्यय मे इघर- 
उधर कहते नही फिरते कि बे अमुक काम करेंगे । तुलनीय : 
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पंज० बडन वाला कुत्ता पौंकदा नई; बं'्सेशागाह 6 
इछए०ा छा. 
काटने याले को थोड़ा, बटोरने बाते गो गूर- 
काटने में मेहनत अधिक होती है पर उसे थोडी मरूरी | 
जाती है और बटोरने में कम मेहनत होती है पर वक्त 
मजदूरी दी जाती है। अर्थात्‌ जब कमर मेहनत करे वे 
को अधिक और अधिक मेहनत करने वाले वो कम मगर 
मिले तब कहा जाता है। (अनुचित वितरण परअण)। 
तुलनीय : पंज० बडन वाल्ले नूं कट सलण वाले मू मता। 
काटा और उलट गया--साँप काटक र उलद जाय गे 
उसका विप बहुत चढ़ता है । उसी प्रकार कोई द्यकति वात 
कहकर पलट (बदल) जाय तो बहुत ही दुख होता है । 
तुलनीय : मरा० चावला नि उलठला; पंजर दया 
(बडया ) ते उलट गया। 
काटे कटे न मारे मरे--म तो काटने से बत्ती है 
मारने से मरती है । अर्थात्‌ जिस चीज से क्र्सी तर पर 
पिंडन छूटे उसके प्रति कहते हैं। तुलनीयः पर हे 
बडोये नां, मारे मरे ना । न्‍ 
काटे चाटे स्वान के, दोउ भाँति विपरीत-ईता 
अर्थात्‌ प्यार करे तो भी बुरा और काटे अर्थात्‌ शृगा से 
तो भी बुरा। आशय यह है कि नीच व्यक्तियों री मिक्ी 
और शज्रुता दोनों ही हानिकर होती हैं । ऐ 
काटे प॑ कदली फर, कोटि यतन कर सौंच; विन न 
मान खगेश सुन, डॉटे प॑ नव नोच--केंला (कदली) बाहों 
से ही फलता है, सीचने से नहीं। इसी प्रकार नीच या दु८ट 
व्यक्ति डॉटने-फटकारने से ही काम करते है या मरी ए 
पर रहते हैं, समझाने से महीं । 
काटे चार नाम तलवार का -नीचे देलिए। । 
काटे बार माम सलवार का, लड़ें फौज नाम सदर 
का--काटता है बार पर नाम होता है तलवार का, उे 
तरह लड़ते हैं फौज के सिपाही पर नाम होता है अर 8 
अर्थात्‌ जब काम तो कोई और करे पर प्रशंसा उससे | 
रखने घाले दुसरे व्यक्ति की की जाय तर्व बहुते है 
ठुलनीय : पंज० बडदा है वार नां तलवार दा लड़दी 
नां सरदार दा । 
कादो मेरी नाक औ, कान, में न छोड़[ अपनी बात 
(क) हठी के प्रति कहा जाता है! (ख) जब कोई हा 
कहने-सुनने, सारने-पीटने पर भी अपनी बुरी आदत 
छोड़ता तब भी उसके प्रति कहते हैं। 
काटो साँप जहाँ सन भाए--ऐ साँप ! जहाँ बच्छाही 
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काट सो । अर्थात्‌ जब कोई व्यकित अपने 'शत्रु के सम्मुख 
आत्मसमर्पण कर देता है तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
पंज० बडो सेप जिथे दिल करदा है । 
काठ का घोड़ा नहीं चलता--काठ का घोड़ा केवल 
देखने के लिए होता है, वह चल नहीं सकता । आशय यह है 
कि नकली वस्तुएं केवल देखने के लिए होती है उनसे कोई 
फायदा नही होता । तुलनीय : अव० काठे का घोडा नाही 
चल्नत; पंज० लकड़ी दा कौड़ा नईं चलदा; ब्रज॒० काठ कौ 
घोड़ा नायें चल । 
काठ का घोड़ा लोहे की ज्ञोन, जिस पर बंठे लंगड़दीन 
--वैशाख्री को कहते है, जिसके सहारे लेंगडे व्यक्ति चलते 
हैं। तुलनीय : भोज० काठेक घोड़ा लोहा क जीन जेवनापर 
बइठेल लंगड दीन । 
काठ का बैरी काठ--अर्थात्‌ जाति ही जाति की बरी 
होती है। लकडी की सहायता के बिना लकडी काटना बहुत 
कठिन है । 
काठ की तलवार क्या काम करेगो ?--काठ की 
: तलवार से कोई कार्य नही हो सकता । नकली चीज काम 
; नही देती। तुलनीय : हरि० गांडू यार अर देस्सी हथियार 
. बखत पै डोब्या करै; पंज० लकड़ दी तलवार की करेगी। 
. काठ क्षी संगति से लोहा भी तर जाता है--अच्छे 
आदमियों की संगति से बुरे आदसियों का भी उद्धार हो 
जाता है या अच्छे आदमियों की संगति से साधारण आदमी 
भी अपना काम बना लेता है। आशय यह है कि सत्संगति 
बहुत अच्छी चीज है। तुलनीय : राज० संगत सार अनेक 
. फन लोहा काठ तिरंत; पंज० चंगे दी यारी नाल माड़ा 
वी तर जांदा है । 
! काठ की हेंड़िया कब तक चले--काठ की हंडी एक 
बार आग पर रखने से ही जल जाती है पुनः उसे रखने का 
का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । आशय यह है कि कोई 
. व्यक्त किसी व्यक्ति को एक ही बार धोखा दे सकता है । 
छल्न-कपट का व्यवहार ज़्यादा दिन नही चलता । तुलनीय : 
कौर० काठ की हंडिया कब लों चाक्क गी; पंज० लकड़ दी 
कुन्नी कद्दो तक चलदी है। 
की काठ को हाँड्रो बार-बार नहीं चढ़ती--दे० 'काठ की 
हँड़िया'**!। तुलनोय : मरा० लाकडाची हंंडी पुन्हा ठेवतां 
गैद नाही; राज० काठरी हाँडी एक ही वार चढ़े; माल० 
काठरी हांडी चूला पे नी चढ़े; पंज० लकड़ी दी हाँडी इक्क 
बार चड़दी है; भोज० काठ क हाड़ी एक बेरं आग पर 
घदेले; अब॒० काठ के हाँडी बेर-बेर नाही चढ़ती । 


काठ छीलो तो चिकना, बात छोलो तो सुखी--लकड़ी 
छीलने से चिकनी होती है और बात रूखी । अर्थात्‌ बात 
को जितना अधिक बहस में लपेटा जायगा उतना ही क्रोध 
बढ़ेगा या झगडे की संभावना हो जाएगी । 

काढ-कूढ़के कर्ज देचे, फूठे घर में ताला; साले के संग 
बहिन पठाए, तीनों का मुंह काला--दूसरे से लेकर ऋण 
देने वाला, टूठे-फूटे घर में ताला लगाने वाला तथा साले के 
साथ अपनी बहिन को भेजने वाला--ये तीनों मूर्ख कहलाते 
है। अर्थात्‌ इस तरह का काम अच्छा नही समझा जाता । 

काढ़े नीर पताक तें, जो गुणयुत घट होय--बुद्धि- 
मान और उद्योगी जिस काम मे लगेगा, उसे पूरा करके 
छोड़ेगा। जैसे कुआँ कितना ही गहरा क्यो न हो यदि लोटे 
में लम्बी डोर है तो पानी निकल ही आएगा । (ग्रुययुत-+ 
गुणवान, रस्सी सहित; बुद्धिमान व उद्योगी मनुष्य को 
कहते हैं) । 

कातन बेठी दिया बाले, दिन खोया आले बाले-- जब 
किसी कार्य के लिए उपयुक्त समय बीत जाने के बाद उसे 
किया जाए तो कहते हैं। 

कांत न आवे लै-ले दोड़े--कातना तो आता नही और 
कपास ले के दौोड़ती है अर्थात्‌ दिखावा करने वाले ढोंगी या 
मूर्ख के प्रति कहते हैं । 

कातना तो आता नहीं, लगो पूनियाँ बनाने--बिना 
सोचे-समझे किसी बात मे हस्तक्षेप करने वाले के प्रति व्यंग्य 
से कहते हैं । 

काता ओर ले दोड़ी--सूत काताऔर उसी समय 
बाजार में बेचने ले दौड़ी। (क) जिसे धेयं नहो और सब 
कामों की जल्दी हो उसे कहते हैं। तुलनीय : पंज० कत्तया 
ते लैके नट्ठी । 

कांतिक कुतिया माह बिलाई, चैत चिड़ेया सदा लुगाई 
--+ऊकुतिया कार्तिक मे, बिल्ली माघ मे, चिड़िया चैत में ओर 
स्त्रियाँ वारहों महीने कामातुर रहती हैं। तुलनीय : अब० 
बातिक कुतिया, माह बिलाई, चैत मा चिर्रया सदा लुगाई; 
ब्रज० कातिक कुतिया माह बिलाई, चैत चिर॑या सदा 
लुगाई। 

कातिक कुतिया, साह बिलाई, फायुन मरदे स्याह्‌ 
लुगाई--कार्तिक माह में कुतिया, माघ में बिल्ली, फाल्गुन 
में पुरुष तथा विवाह में स्त्रियाँ निलंज्ज हो जाती हैं। 
सुलनीय : राज० काती कुत्ती, माघ विलाई, फागण मिनखर 
ब्याँव लुगाई । 

+ कातिक जो आँवर तर खाय, कुदुप्त सहित बंकुंठे जाय 
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-+कातिक के महीने में आँवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो 
भोजन करता है वह सपरिवार स्वगंलोक को प्राप्त करता है 
या स्वगलोक पहुँच जाता है । आशय यह है कि कातिक माह 
में आँवले के वृक्ष के नीचे बँठकर भोजन करना फलदायक 
होता है। 

कातिक पिल्‍ली, साध सियारिन, चइत चिरइया सदा 
कहारिन - कुतिया कातिक मे, सियारिन माघ मे, चिड़िया 
चैत में तथा कहारिन स्देव विषय-वासना में लिप्त रहती 
है। 

कातिक, बात कहा तक --(क) कार्तिक मे दिन छोटा 
होता है, इसलिए बात कहने में ही दिन बीत जाता है। 
(ख) इस महीने मे त्योहार अधिक होते है और खुशी के 
दिन जाते मालूम नही पड़ते । 


कातिक बोबे अगहन भरें, ताक्नो हाकिम फिर का करे 
“-कार्तिक मास मे खेन वोने वलले और अ गहन में उसे भरने 
बाले (सिंचाई करने वाले) का हाकिम कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता, क्योकि फ़लल अच्छी होती है और लगान आदि 
किसान आसानी से दे सकता है। आशय यह है कि कातिक 
में बोने और अगहन में सिचाई करने से फ़लल अच्छी होती 
है। 
फातिक सावस देखे जोसी, रवि सनि सोमवार जो 
होसी; स्वाति नखत अरु आयुष जोगा, काल पड़े अर नासे 
लोगा--कारतिक की अमावस्या को यदि रविवार या मंगल- 
बार हो और स्वाति नक्षत्र मे यदि आयुष्य योग हो तो 
अकाल पड़ेगा और मनुष्यों का नाश हो जाएगा। 
कातिक मास रात हर जोतो, टांग पसारे घर भत सूतो 
“-कारतिक मास में दिन-रात हल जोतना चाहिए तभी 
फ़सल अच्छी होती है और जो उस समय चूक जाता है या 
आलस्य करता है वह पछताने के अतिरिक्त और कुछ नहीं 
पाता । 
कातिक में जो सोत को पोये सो लाभा पाय, भादों में 
जो फोई पीये, तो देवे ताप चढ़ाघ--कातिक मे मटठा पीने 
से लाभ होता है और भादो मे पीने से हानि होती है । 
कातिक सुद एकादशो, बादल बिजूलो होय; तो 
अचाद़ में भड्डरो, घरणा घोखो होय--भड्डरी का विचार 
है कि यदि कार्तिक की एकादशी को बादल हो औौर बिजली 
'चमके तो आपाढ़ मे अच्छी वर्षा होती है। 
काती पूनम दिन कृति, चेंद सघाने जोय; 
दाहिने, जिणसूं निश्चय होय; 
हुवे तो ईत; पोठ हुं परजा 


आगये-पोछे 
आगे है तो प्रन्‍्न नहों, पाछे 
सूखी, निश्व दिन रह्यो नचीत 


रह 
हि 
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-++कातिक की पूर्णिमा को चंद्रमा का मध्य यदि बाये री 
ओर होगा तो अन्न उत्पन्न नही होगा, यदि दाहिती शेर 
होगा तो ईति-भीति (अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहे, दिछो, 
पक्षी, विद्रोह आदि कप्ट) होगी और यदि पीछे होगातो 
प्रजा सुखी रहेगी । 
काती रो भेह मटक बरावर--कार्तिक की वर्षा गौर 
सेना दोनो ही खेती के लिए हानिप्रद हैं। सेना गिषएमी 
जाती है सब फ़सल नष्ट कर देती है और इसी तरह काति 
की वर्षा भी फ़तल को नष्ट कर देती है। 
काती सब साथी--कार्तिक में सब फ़्सलें ग़ाप के 
हैं। इसका प्रयोग कातिक के लिए या विशेष अदर 
सभी से सहायता-सहयोग आदि पाने पर क रते हैं। कुल हि 
तेलु० कार्तिक पुन्तानिकि कलक पंटलु । हि 
काते उसका सूत, जाये उसका पूत--जों पूत कण 
है सूत उन्ही को मिलता है तथा जिन्होंने बेटों को जम है 
वे उन्ही के कहलाते हैं। अर्थात्‌ जो परिथ्रम करते हैं पल 
उन्ही को मिलता है-। तुलनीय: राज० वात्या ज्यादा पृ, 
जाया ज्यारा पूत; पंज० जिहडा कत्ते उस दा यूतर गा 
जन्मे उसदा पुतर । 
कादर बीरनु संग मिलि, भले अलापरहिं 402 
पुरुष वीरों के साथ रहने के कारण अपना गुणगात 
लेते हैं । अर्थात्‌ अच्छे आदमियों की संगत से बुरे भी 8 
न-कुछ आदर पा जाते हैं। जाए 
कादर भये न सुर-सुतत, करि देश्यो व 
व्यवित का पुत्र कायर कभी नहीं हो सकता। किक 
तरह विचार करके देख लीजिए। आशय मह है कि 
पिता की सतान भी बहादुर होती है । 
कादर भन क्हुँ एक अधारा, देंव-देव आलतसी पुराए 
--आलसी और तिकम्मे व्यक्ति कोई काम नहीं कं 
चाहते। वे हर काम को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। हम 
अकर्मप्य होते हैं, अत: उसके लिए एक मात्र आह है: 
ही होता है। ५ शी 
कान और आँख अंचार में गुल का फ़र्क हैं” किता 
सुनी बात में बहुत अतर है। आँखो देखी बात की 
करना चाहिए, कानो सुनी का नही । तुलनीय : राज 
अर आस में च्यार आगलरो फरक है; पंज० कने 
बिच चार उंगला दा फरक है । कत-र्ि 
कान कहत नहिं बन ज्यों, जीभ सुनत नि बन 
अ्रकार कान का काम सुनता है बोलना नहीं। उसी 
जीभ का भी काम बोलता है सुनता नहीं। अर्थात्‌ 


जो काम है, उसे वही कर सकता है। .., 

कान फी लौ भौर तोंद जितनो बढ़ाओ उत्तनी बढ़े--- 
कानों में जितने भारी जेवर पहने जाएँगे उनकी लौ (कान 
का नीचे का भाग) उतनी ही बड़ी हो जाएगी तथा भोजन 
जितना ही पौष्टिक किया जाएगा और परिश्रम न किया 
जायगा पेट उतना ही बड़ा हो जाएगा। किसी ऐसे काम के 


. प्म्बन्ध में इसका प्रयोग करते हैं जिसका वनाना और बिगा- 


ड्रना अपने सामथ्ये के बाहर न हो । तुलमीय : मेवा० कान 
की लोल अर पेट की झोल बढ़ावो जतरी बढे ( 

कान फुइस कोते गदनिर्याँई तीनू संहारे दुनियां--- 
काने (एक आँख वाले), क॑ंजी आँख वाले (कुइस) तथा 
छोटो गर्दन वाले व्यवित दुष्ट स्वभाव के होते हैं और इनसे 
सभी लोग परेशान रहते हैं। 

कान कुइस, फोतहु गर्देतियां इनसे कपि सारी दुनिर्या--- 


ऊपर देखिए। 


न & न 7 कर 


पल य 3, 


7 ८ 25 ५ सकी + मे का 


हे जे. ३ 


जज 


॥ 
श 


कान छज्रे की एक टाँग टूटने से बह ल॑गड़ा नहीं हो 
जाता--कानखजूरे (गोजर) की सैकडो टाँगें होती हैं, इस- 
लिए एक-आध टाँग टूटने से उसे कोई अंतर नही पड़ता । 
आशय यह है कि धनवाद का यदि धन आमे का कोई एक 
रंस्ता बंद भी हो जाय तो उसे कोई अंतर नही पड़ता क्‍्यों- 
कि उसके पास और भी बहुत से रास्ते होते हैं। या जिस 
व्यक्ति के अनेक सहायक होते हैं उनमें से यदि एक-दो 
भाराज भी हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नही 
पड़ता । तुलनीय : पं॑ज० कनखजूरे दी इक लन दुटन नाल 
ओह लंगा नई हुंदा। 

फोन छिदाएगा तो गुड़ खाएगा--दे० कान छिदाय 


कान छिदाय सो गुड़ खाय--जो कान छिदाएगा वही 
पुंद खाएगा। प्रायः कान छेदते समय गुड़ इत्यादि मीठी 
चीज़ें बच्चों को खाने के लिए दी जाती हैं ताकि उन्हें कष्ट 
ने माजूम हो। अर्थात्‌ जो कष्ट उठावेगा उसी को आराम 
मिलेगा । तुलनीय : मरा० कान टोंचील तो गूछ खाईल 
भोज० कान जे छेदाई से गुड़ खाई; अव० कान छेदावी तो 
गुड छाोब | 
कान छदोते बनी, गूड़-कौचैया खाते घनो--कान 
छिदवाना पड़ेगा और गुड-कोचैया (गुड़-पूरी) खाना ही 
पड़ेगा । बर्धात्‌ (क) जब कोई काम विवश होकर करना 
पहंतव कहते हैं। (ख) सुख-दुख जीवन की अनिवार्ये 
विशेषताएँ हैं। 
- कान दूद जेहि आमरण का ले करव सो सोन--जिंस 


ऑभुषण से कान' को नुकसान पहुँचे उसे कोई लेकर वर्या 
करेगा ? आशय यह है कि कोई वस्तु या व्यक्ति कितना भी 
कीमती या प्रिय वयों न हौ पर उससे भुकसान हो तो उसे 
त्याग देना चाहिए। 

मार्थे नहिं बैसारिआ सठहि सुआ जा लोन; 
कान टूट जेहि आभरन का लैं करव सी सोन । 
जायसी 

कान को कुंडल नहीं, फूंडल तौ कान हॉ--जत्र कान 
थे तो कूंडल नही थे और जब कूुडल हुए तो कान नही हैं । 
अर्थात्‌ (क) जब धन हो और बच्चे न हों और जब बच्चे 
हों पर धन म हो तब ऐसा कहते है। (ख) जब आवश्यक 
हो तो कोई चीज या वस्तु न रहे और जब वस्तु रहे उस 
संमय उसकी कोई आवश्यकता न हो तब ऐसा कहते हैं । 
ठुलनीय : हरि० जाड़ थी ज्यव चणे नाह थे, चणे हुए ते 
जाड़ कोन्‍्या; पंज० दंद सीतां छोले नई छोले है ता दंद 
न । 

कान था तो सोना नहीं, सोना है तो कान महीं-- 
ऊपर देखिए । 

कान पड़ी काप्त आती है--सुनी-सुनाई बात कभी-न- 
कभी काम आ ही जाती है । 

कान पर जूं तक नहीं चलती-- (क) जव कोई किसी 
का कहना न सुने तब कहते हैं। (ख) बिल्कुल निर्भ्चित 
व्यक्ति को भी कहते हैं । तुलतीय : अव० कान मा जुर्आ 
नाही रेंगा; हरि० कान पै जूम बी चालती हो; पज० कोई 
कीैणा नई मनदा 

कान प्यारे तो घालियाँ, जौरू प्यारी तो सोलियाँ-- 
कान प्यारे होते हैं तो बालियाँ भी प्यारी (अच्छी) लगती 
हैं और जब पत्नी अच्छी होती है तो सालियाँ भी अच्छी 
लगती हैं । भर्यात्‌ (क) जव किसी मुख्य वस्तु से स्नेह 
होता है तो उसकी पूरक था सहायक अन्य वस्तुओं से भी 
स्नेह होता है। (ख) जब कोई मुख्य व्यर्वित प्रिय होता है 
तो उसके साथी-सम्बन्धी भी प्रिय होते हैं | तठुलनीय : पंज० 
कम पयारे जे बालियाँ, बौटी पयारी जे सालियां। 

- कान में ठेठियाँ दे सी हैं--कुछ सुनते ही नहीं। अर्थात्‌ 
(क) जब कोई व्यवित किसी व्यक्ति की बातों की तरफ 
कोई ध्यान नही देता तो ऐसा बहता है। (स) जब कोई 
च्यक्ति गर्वेवच्च किसी की वात या सलाह को नही मानता तो 
भी ऐसा कहते हैं । तुलनीय : राज० कान में ठठी घाल राखी 
है; पंज० कनां विच रूं पाया है । 

कान में तेल डाले देंठे हैं--ऊपर देखिएु॥ तुलनीय : 


य््ञ 


अंब० कान मा तेल डार बइठा है; ब्रज० कान में तेल डार्ट 
| 
काता छुत्ता पीच ही से आसुदा--काना कुत्ता माँड़ 
पाकर ही खुश रहता है क्योकि उसे और कुछ मिलने की 
आशा नहीं रहती। मजबूर या असहाय व्यवित अथवा 
अयोग्य या निकम्मे को जो कुछ भी मिल जाता है वह उसी 
से प्रसन्‍त हो जाता है। 
काता फौवा--काले, कुरूप व्यक्ति और कभी-कभी 
निन्‍दक को भी कहते है । 
काना खसम भी घूरकर देखें -पति चाहे काना ही 
क्यों न हो वह भी घूरकर देखता है, अर्थात्‌ (क) मूर्ख या 
दुबेल मालिक भी अपने सेवकों पर क्रोध करता है। (ख) 
जब कोई मूर्ख या अयोग्य व्यवित भी रोब दिखाता है तव 
उसके प्रति व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० कनवां 
भतार मोरेह तवनो पर गिरोरला; पज० काणा खसम कूर 
के देखे । 
काना टद्दू बुद्ध फफ्र--काना घोड़ा और मूर्ख नौकर 
दोनों ही दुःखदायी ;होते हैं। जिसका सामान बिगड़ा या 
अस्त-ब्यस्त रहता है उसके लिए कहते है । 
काना भाई राम-राम, भंगड़े की जड़--काने को काना 
कहा जाय तो वह नाराज़ हो जाता है और लडाई-झगड़ा 
करने को तैयार हो जाता है । आशय यह है कि प्राय: लोग 
अपने दोष दूसरे के मुँह से सुनना पसन्द नही करते । ठुल- 
नीय : भोज० काना भाई राम राम झगरा क जर; पंज० 
काणा पई राम-राम लड़ाई दी जड़ । 
काना मुभको भाष नहीं, काने बिन सोहाय नहों-- 
कामना मुझको अच्छा भी नही लगता और उसके बिना रहा 
भी नही जाता । (क) जो स्त्री अपने पति को नही चाहती 
उसका कहना है। (ख) जब कोई वस्तु अच्छी भीन लगे 
और छोड़ी भी न जाय तब भी कहते हैं | तुलनीय : माल० 
आंधघा ने देख आँख फूटे, ने आँध बना हरेनी; भोज० कानी 
देखवे हमके न भाए कानी बिना रहलो जाए । 
काना; माना, लाइला, तोनों हठ को खान; अंधा, 
भूंगा, फायरा हैं पूरे शंतान--काना, याना, अर्थात्‌ छोटा 
लड़का तथा लाइला ये हठी होते हैं पर अंधा, गूंगा तथा 
बायरा (कंजी आँख वाला) ये पूरे शवतान होते हैं। तुल- 
नीय : माल» कांणा, छोड़ा, लूला, लेगडा, एक पय आत- 
राज वे । > 
कोना रेतू कक्ड़ो दे, ई लुरे तो फूट मिलेगा---क्सी 
स्यरित ने बिसी काने व्यवित से वहा--ऐ बाने, मुझे ककड़ी 
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दे दे । इस पर उसने (काने ने)व्यंग्य में वहा -ठु्रेछ 
व्यवहार से तुम्हें ककड़ी नहीं बल्कि फूट (जो ककदी गे 
अच्छा होता है) मिल जाएगा। जब कोई व्यक्ति किंगी मे 
कोई साधारण वस्तु भी अनुचित ढंग से माँगता है तोझ 
उसे नही मिलती परन्तु जब कोई व्यविति किसी से प्रेमशव 
या उचित ढंग से माँगता है तो उसे कीमती वस्तु भोमिर 
जाती है। यानी प्रेम से सब कुछ प्राप्त किया जोश 
। ४ 
ध काना हो तो चिढ़ जाए--काने व्यक्त को कावा क्ले 
से वह नाराज़ हो जाता है। किसी के अपराध, अवशग गा 
कमी को उसके सम्मुख कहने से वह नाराज होता है बाडुए 
मानता है। तुलनीय : अव० काना होय तौ कौंचि जाया 
पंज० काणा आखो ते गुस्सा आवे । ्‌ 
काना होय सो कोंचि जाय--ऊपर देखिएं। 
कानी अपनी फूटी नहीं देखती, औरों की फू्त ॥/28४ 
है--कानी अपनी फूंटी आँख ते देखकर दूसरे की पूली हे 
अधिक घ्याव देती है । जो व्यवित अपने बड़े दोप पर 
देखकर दूसरे के साधारण दोष पर आलोचना करे उस 
इस लोकोवित का प्रयोग किया जाता है। न 
कानी अपने सने सुहानी-कानी अपने को पु 
समझती है। जो भूर्ख अपने को ही “बुद्धिमान समझे 
कहते है। 
कानी आँख, दिखे कुछ नहीं, इखे तो मच्छो से रा 
--कानी आँख से दिखाई कुछ नही देता पर दर्द शत 
आँख से भी अधिक होता है। अर्थात्‌ जब घर के दे 
मनुष्य से लाभ तो कुछ न हो पर कप्ट बहुत मिले तब 
मे ऐसा कहते है । 
कानी आँख मटर का दीया, वहू भी आँस 3038 
--एक तो छोटी आँख थी बह भी चेचक के कारण पर 
हो गई। (क) किसी के एकमात्त एवं इुबंल पुत्र के मे बल 
पर कहा जाता है। (ख) किसी के पास कोई एक पा 
हो और वह भी किसी कारणवश नष्ट हो जाय तो 
है ई 
कानी काकी सदा दे, बेटे के बोल तो दही लायक हट 
दे० 'काना रे तू ककडी दे“ | कम 
कानो की आँख में तिनवा लगा, उसे महाता मिल हे 
कानो को यह कहने का बहाना मिला कि इसी तिनके हे 
मेरी आँख फूटी है। जब कोई व्यवित साधारप बहाने बे 
वहुत बडा दोष छिपाने की कोशिश करे तो व्यंग्य पते दा 
हैं। तुलनीय : पज० काणी दी अख बिच तीता लग्या 


मूँ बहाना मिलयां । २2 
-- कानी की चले तो उतानो रहे--कानी का बस चले तो 
आसमान की ओर ही देखती रहे, ज़मीन को देखे ही नहीं । 
अर्पात्‌ नीच व्यवितयों का बस चले तो वे किसी की कुछ न 
चत्ने दें। तुलनीय : भोज० कानी के चले ते उतानी 
रहै। 
कानी के ब्याह में सन्रह बाधाएं--नीचे देखिए। तुल- 
नीय : हाड़० कांणी का ब्याह में सतरा रोवणां; ब्रज० 
कानी के ब्काह में सौ बाघा । 
कानी के ब्याह में सौ जोखों--नीचे देखिए । 
४ कानी के ब्याह में सौ-सो जोखिम--कानी लड़की की 
शादी मे अनेक परेशानियाँ सहनी पड़ती है क्योकि भेद खुल 
ज़ाने के वाद उससे कोई विवाह करने के लिए तैयार नही 
होता। आशय यह है कि जिस काम में पहले से ही कोई चरुटि 
होती है उसके पूर्ण होने में बड़ी परेशानियों का सामना 
करना पड़ता है | तुलनीय : कानी के बिआहे में सौ गो 
आफत; राज० काणीर ब्यावने सौ जोखम; कानी के ब्याह 
मे सौ-सो जोखिम; हरि० काणी के ब्याह ने, सौ जोविखम; 
बृद० नकटी के ब्याव में सौ जोखों; ब्नज० कांनी की ब्याह 
में सो जोखें; गुज० नंकट वां लगन मो सोलसे वघन; मरा० 
नकटीचे लग्नास सत्नाहेँ विध्ने; कौर० काणी के ब्या कू सौ 
जोबखों; निमाड्री० अंधलई का लगीण म तेरह विधन; 
प्रेज० काणी दे बयाह बिच सो दुःख । 
कानी को अपना काला प्यारा, रानी को अपना राजा 
प्यारा--(क) अपना पति सबको प्रिय होता है चाहे वह्‌ 
अच्छा हो था बुरा । (ल) अपनी वस्तु सबको प्यारी होतो 
है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। तुलनीय : भोज० कानी 
के कनवा पियार रानी के राजा पियार; अव० कानी का 
काना पियार, रानी का राजा पियार; पंज० काणी नूँ अपना 
काणा पयारा, रानी नूँ अपणा राजा। 
४ कानी को काना प्यारा, रानो को राजा प्यारा--ऊपर 
देलिए। 
कानी को कौन सराहे ? कानी का मिर्या--दे० 'कानी 
को अपना काना प्यारा रानी" । 
:- कानो को सराहे कानो की माँ--दे० 'कानी को अपना 
काना प्यारा रानी"! । तुलनीय : कानी के सराहे कानी क 
भाई; अव० कानी के सराहे कानी क साय । 
करनो को सुहाप न कानल--कानी को काजल भी नहीं 
पैहाता । जब किसी दुष्ट या कुरूप व्यवित को किसी व्यक्ति 
की साज-शूंगार अच्छा नही लगता तो कहते हैं ! ठुलनीय : 


काणौरौ काजल ही को सुवावैनी; पंज० काणी नूँ काजल 
वी सोणा नईं लगदा । 

कानी कौड़ो पास नहीं, चलो चलें सेला--पास मे तो 
कौड़ी नही, मेला जाने की तैयारी करते हैं। जब कोई बहुत 
ही निर्भन व्यक्तित या साधनहीन व्यक्ति कुछ करने की योजना 
बनाता है तो उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीय : 
पास मे त कानी चितियो नां चल चली मे ला; पंज० खोटा 
वैहा कौल नईं चले मेला दिखण । 

कानी कौड़ी पास नहों, नाम करोड़ीमल--माम के 
अनुसार साधन या धन न होने पर ऐसा कहते है। तुलनीय : 
भोज० पास मे कानी कौड़ी नाही नांव करोड़ीमल; पज० 
खोटा पैहा कौल नई नां करोड़ीमल । 

कानी गदहो सोने की लगाम--कानी घोड़ी को सोने 
की लगाम लगाए हैं । (क) जब कोई कुरूप व्यवित बहुत 
अधिक श्ंगार करता है तब उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते 
हैं। (ख) जब कोई व्यक्ति बेमेल काम करता है या दो 
बेमेल वस्तुओं में सम्बन्ध स्थापित कराता है तब भी उसके 
प्रति व्यंग्य में ऐंसा कहते हैं । तुलवीय : पज० काणी खोती 
सोने दी लगाम । 

कानी गाय का अलग बथान ?--क्या कानी गाय के 
रहने का अलग स्थान होता है ? जब किसी साधारण मनुप्य 
को उसके साधारण अपराध के कारण समाज से वहिष्कृत 
कर दिया जाय तब कहा जाता है। 

कानोी गाय बाम्हन के दान--जवब कोई व्यवित किसी 
ऐसी वस्तु किसी को देता है जो उसके काम लायक 
नही होती तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं । 

कानी बिल्ली का घर में शिकार--कानी बिल्ली घर 
में ही शिकार करती है। तांत्पय यह है कि नीच स्वभाव के 
व्यक्ति अपने ही लोगो से छल-कपट करते है। तुलनीय : 
मैथ० कनही बिलाई के घर ही सिकार; भोज० कान बिलार 
घरही सिकार करे ले। 

- क्वानी मे सोहानी--कानी अपने ऊपर स्वयं रीझी है। 
जव कोई कुरूप अपने को सुदर रामझता या समझने लगता 
है तब ऐसा कहते हैं । 

कानो में आँख में तुस--झूठा बहाना करके अपने दोप 
को छिपाना। 

कानी सौसो मठा दे--एक तो मठा माँगकर लेना और 
दूसरे मौसी को कानी भी कहना। जब कोई व्यक्तित विसी से 
कुछ मांग भी रहा हो और साथ ही अकड़ भी दिखाता हो 
तो उसके प्रति कहते हैं । तुत॒नीय : राज० गाणी बाई छाछ 
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घोल; पंज० काणी मासी लस्‍्सी दे । 

कानी भौसो मठा दे कही--बहुत मोठा बोले बेटा क्या 
दूध दूँ--दे० 'काना रे तू ककड़ी *?) तुलनीय : राज० 
काणी रांड | छाछ घाल, मीठो घणो वोल्यो, बेटा ! दूध 
घालसूं। 

फ़ानूनगो को खोपड़ी मरो भी दरग़ा दे--क्ानूनगो 
किसानो को ऐसा चक्कर मे डालते है कि वे पुश्त दर पुश्त 
कष्ट भोगते हैं। जब किसान परेशान हो जाता है तब ऐसा 
कहता है। 

कानून न क्ायदा, जी हुजूरी में फ़ायदा--जहांँ कोई 
क़ायदा-कानून न हो और अधिकारी अपने खुशामदियों को 
ही उन्नति का अवसर दें वहाँ उनके प्रति व्यंग्य से कहते 
है। तुलनीय : मेवा० कानून न कायदे अर बडा हुकम में 
फायदों । 

फामे की रोटी फुत्ता खाय-काने व्यक्ति की रोटी 
कुत्ता ही सा जाता है। जो व्यक्ति अपनी वस्तुओं की देख- 
भाल स्वय नही करते, उनकी वस्तुओ का उपयोग दूसरे लोग 
ही करते है। तुलनीय : छत्ती० कनवा के रोटी ला कुकुर 
खाय; पंज० काणे दी रोदी कुत्ता खाबे। 

काने फुत्ते को माँड हो बहुत--(क) ग्ररीब व्यक्ति 
छोटी वस्तु से ही सतोष कर लेते है। (ख) मूर्ख या आलसी 
व्यक्ति जो कुछ भी पा जाते है उमी से खुश रहते हैं। तुल- 
नीय : मैंथ० कनहा कुरुर माड़ेह तिरपित;भोज० कान 
कुंवकुर मौड़े तिरपित। 

5: काने के एक रग सिवा होती है--काने मे एक गुण 
विशेष होता है, वह है कुटिलता । आशय यह है कि काने 
व्यक्त बहुत बुरे होते हैं। तुलनीय * हरि० कांणे के एक 
रंग बत्ती हो से । 

- * काने के ब्याह में अनेक आफत-दे० 
में सौ-सो' "| तुलनीय : भोज० कनवा के 
गो आफत । 

. काने के ब्याह में अशकुन हो अद्यकुन --बुरे व्यक्ति के 
सम्बन्ध में जो कुछ भो किया जाता है वह निविध्न सम्पन्त 
नहीं होता + तुलनीय ; कनौ० कानी के ब्याह मे सौ असगुन; 
बूज० काने के ब्याह में असग्रुन ही असगुन । 

काने के ब्याह में दोस अफत--दे० 'कानी के ब्याह 

में सो-शो-*-"। बुलनीय : मैच० बनहा के वियाह मे बीस 
आपस; भोज० कनवा के वियाहे वीस बयार। 

आप कान हों पहना चाहिए-- किसी को उसके 

हाप बताने पर उमसे धत्रुता हो जाती है। तुलनीय : मेवा७ 


/ 


'कानी के ब्याह 
बिआह मे कई 


काणा ने काणों नी कौणे, कह वतलाज सेण, हल रा 
पूंछजे, बरका कांसूं फूटूय नेण; काने को “ वादा कहे दा 
उद्‌ठे भवक, सहज-सहज कर पूछले तेरी वयूकर फूटी बोच; 
पंज० काणे नूं काणा नईं कैणा चाइदा । 
काने को क्या चाहिए--दोनों आँदें सुदर-ाग 
व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी दोनों आँखें युद्र हे 
जायें । अर्थात्‌ जिस व्यवित को जिस वस्तु की आवशता 
होती है उसे उसी की चिन्ता लगी रहती है। ठुल्नीव + 2 
कार्णां त्वे क्वा भेद ? द्वी आंखा साणा; पंज० कार हूँ 
चाइदा दो सोनियां अखां। / हे 
काने, खोरे, कूबड़े, कुटिल कुचाली .मान--कगे, 
और (विकलांग) कूबड़े ये प्राय. दुर्गुणी होते है। 8» 
काने चोट, कनौड़े भेंट---चोट पर चोट सगतो है पा 
जिससे (काने या अपंग से) मुँह छिपाना चाहो उपसे अब | 
भेंट होती है । 
काने बनिए गुड़ दे, घड़े सुनावत बोल-जव हा 
किसी से कठोर बचन के साथ कोई वस्तु माँगता हैतव 
। 
मे काने से काना कहे छुरतई जावे रूठ, पीरे-धीरे ं 
फंसे गई थी फूट---काने को काना कहा जाय तो झूठ हे 
है, किन्तु प्यार से पूछा जाए तो बह सव बता देता हा 
कंसे आँख फूटी थी । तात्पय॑ यह है कि प्यार मे 0९ है 
हो जाते हैं यहां तक कि लोग अपनी त्रुटियों और 
भी बता देते हैं । * तो को 
कानों में क्या बंदर ने मूत दिया था-केंहरा में 
कि बंदर का मूत्र यदि, कान में डाल दिया जाय त्तो क 
बहरा हो जाता है। जो व्यकित ज़ोर से पुकारे का 
न सुने उसके प्रति मजाक से कहते हैं । तुलीनोय : भी ४ 
कामां माए कट्द बांदरा मूत्या है; पज० कना विच 
दा मूतर पायासी । झतें 
४ कानोंमें मुद्रा तो आदेक्षिया बहुत--म्ि हे 
मुद्राएँ होगी तो सत्कार करने वाले वहुत मिल जी 
आशय यह है कि (क) यदि पास में घन हैतो के 
करने वाले बहुत मिलते हैं। (ख) यदि ब्यत्तित बुर तु 
उसकी इक़्ज़त करने वाले बहुत लोग मिलते हैं ।ठुलन' 
ह्‌रि० कान्मां मैं मुंदरा ते आदेश कहणिया भौत। हा 
कान्ह पर घोरा, भर गाँव ढिढोरा-दे” 
लड़का* | ते! ह 
कान्ह पर लड़का दहर में दिद्वोरा--दे” “वे 
हल है 
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-, कान्हा नंदकुल में आया, रात ब्रड़ी दिन छोटे ल्वाया-- 
कृष्ण ने अष्टमी के दिन जन्म लिया था तथा जन्माष्टमी 
के पश्चात्‌ रातें बड़ी एव दिन छोटे होने लगते है। जब 
किसी नए ध्यक्ति के आते पर कोई विज्वेप परिवर्तन हो जाय 
तो कहते हैं । तुलनीय : राज० कानूड़ो कुल मे आयो, रात 
बड़ी दिन छोटा लायो । 
-. का पर करो सिगार पिया मोर आँधर-- जब मेरे पति 
भपे हैं तो मैं श्रृंगार किस पर करूँ । (क) जहाँ गुणी का मान 
नही होता वहाँ गुणी अपने ग्रुणों का प्रदर्शन नहीं करना 
चाहता। (ख) जिस स्त्री का पति कड़े स्वभाव का होता 
है वह भी ऐसा कहती है । (ग) जिस घर का मालिक मूर्ख 
होता है उस घर वाले भी ऐसा कहते है । तुलनीय : अव० 
केकरे पर करी सिगार, सैया मोर आँधर; भोज० केकरा 
पर करी सिगार पिया मोर आन्हर । 
* का पूतवात से भो गया--निकम्मे या शेखोखोर के 
लिए बहते हूँ। तुलगीय : अव० का पूत बतनौ के भागी। 
क्लाफिया मे मिलेगा, वोकों तो मरेगा-वेतुकी और 
मूखतापूर्ण बात करने वाले पर कहते है |इस सम्बन्ध में 
एक कहानी है : एक बार एक जाट और तेली कही जा रहे 
थे। बातों ही बातों मे तेली को पता नहीं कया सूझा कि 
उसने जाट से वहा, 'जाट रे जाठ, तेरे सिर पर खाठ।” 
जाद को बहुत ताव आया और उसने तुरंत ही जोड़-जाड़ 
कर वहा, '"तेली रे तेली, तेरे सिर पर कोल्हू | तेली ने 
कहा, 'भई इसमें क़ाफ़िया नहीं मिला। जाट ने उत्तर 
दिया, 'क़ाफिया नहीं मिला तो बया हुआ, कोल्ड के बोझ से 
तो मरोगे ।' तुलनीय : ब्रज० तुक न मिली, बोझन तौ मरेगौ । 
का बरसा जब कथों सुखाने --नीचे देखिए । 
का बरसा जब कूपों सुखाने, स्रभय चूकि पुनि का 
पछिताने --दे० 'का वर्षा जब कृपी * ! । 
काबुल गये भुज़ल बन भाये, बोलन लागे बानी; आाब- 
प्राव कर प्रान निकल गये सिरहाने रखा पावी--अपनी 
भाषा छोड़ कर विदेशी भाषा का प्रयोग करने वालों के प्रति 
ध्यंग्य है । दे० 'आव-आब कर मर गए"'। तुलनीय: 
अव० काबुल गए मोगल वनि आए बोल मोगली वानी, आव 
माव करि मरि गए गुड़वारी धारा पानी । 
काबुल गए सुगल बनि भाए बोले मुगली घानी आब- 
मआाव करि मरि गए सिरहाने रखा पानी--ऊपर देखिए 
काबुल में क्या गधे नहीं होते ?--काबुल धोडों के 
लिए प्रसिद्ध है, जेकिन चहाँ पर गदहे भी होते हैं । जानकारों 
में जब कोई मूर्ख होता है तव कहते हैं। सुलनीय : मरा० 


क्वाबुल मध्यें गाढ़वें का नसतात; भोज० काबुल में गदहा न 
होला;अव० काबुल मा का गदहा नहीं होत; बुद० काबुल 
में का गधानी नई होत। 

काबुल में भो गधे होते हैं---ऊपर देखिए । 

काबुल में सब घोड़े नहीं होते--ऊपर देखिए । 

काबू तो बाबू--शक्ति है तो सभी सम्मान करेंगे। 
तुलनीय : भोज० जान वाला क सब पांव पूजे ला। 

काम आपनों का को कहिए, जोइ काम के लायक 
लहिए---अपने काम के लिए उसी से कहना चाहिए जौ 
उसे करने की योग्यता रखता हो। हर किसी से कहते फिरना 
भूखंता है । 

कास और जीभ का घस्का छूटता नहों--काम 
(संभोग) की और स्वादिष्ट भोजन की चाह कभी छूटती 
नही अपितु छोड़ने का प्रयत्न करने पर और अधिक बढ़ती 
है | तुलनीय : राज० दाड-रस काड़-रस छूटे कोनी; पंज० 
कन रस जीव रस नई छुटदा । 

क्वाम करने से कराना कठिन है--किसी कार्य को करने 
वाले से उस कार्य को कराने वाला फाफ़ी चालाक होना 
चाहिए क्योंकि चालाक व्यवित ही कार्यकर्त्ता से सही ढंग से 
काम करा सकता है।तुलनीय : भोज० काम कइले से करावल 
कठनि ह$; पंज० कम करन नालों कराना ओखा है । 

काम करने से होता है, बातों से नहीं--निकम्मे और 
कामचोरों के प्रति ऐसा कहते हैं जो करते कुछ नही और 
बातें बहुत लम्बी-चौड़ो करते हैं। तुलनी य : माल० कतवारी 
रो हृदरे न वतवारी रो बगड़े । 

काम करे आदमी, फल दे भगवान--भनुष्य के बस में 
केवल काम करना ही है, फल देना तो ईश्वर की इच्छा पर 
निर्भर है। मनुष्य को भगवान « भरोसे रहकर ही काम 
क्ररता चाहिए। तुलनीय : भीली--काम करवू आपणा हाथ 
में है, आलवू राम ना हाथ मे है; सं ० कम्मेण्येवाधिका रस्ते मां 
फलेपु क्दाचनः; पंज० कम करे बंदा फल देवे रव । 

काम फरेगी घेदी, सुख से खायेगी रीदौो--(क) माँ 
की शिक्षा लड़की के प्रति है। (ख) परिश्रम करने वाले 
सदा सुख से रहते हैं । 

काम करे नथवालो, पकड़ी जाये चिरकुट वाली--जब 
ग़लती बड़ा करे और पकड़ा जाय छोटा तब वहते हैं । 

काम करे न धंघा, माँग खाएं घंदा--ढोंगी नेता था 
पमाज-सुघारक जो दूसरो वो धोखा देकर हो अपना वेट 
पालते हैं उनके भ्रति ध्यंग्य से कहते हैं॥ तुलनीय :पंज० 
कम करे न काज मंगर के खावे दाज । 
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काम कर का 'अहाँ' खाय का 'हाँ--जो काम करने 
के समय आनाकानी करें और खाने-पीने को मुस्तैद रहें 
उनके श्रति यह्‌ लोकोवित कही जाती है। तुलनीय : अव॒० 
काम के करे नाहो, खाय के वरे हाँ । 
वामझाज को थरथर काँपे खाने को मरदानी--काम- 
चोर कितु खाने के लिए सबसे आगे रहने वालो के प्रति 
व्यंग्य से कहते है । 
काम का दास, सूरत का महीं---काम करने का दाम 
मिलता है, सूरत देखने का नही । अर्थात्‌ सुन्दरता को कोई 
नही पूछता जब तक कि गुण न हो। परिश्रम करने वाला 
असुन्दर भी प्रिय होता है। तुलनीय : भीलौ- माल नो 
मोल है, जात नो मोल नी है; पंज० कम दा पैंहा सकल दा 
नईं। 
फाम का न काज का, ढाई सेर अनाज का--नीचे 
देखिए। 
फाम का न काज फा दुइमन अनाज फा--निकम्मे 
आदमी को कहते हैं जो खाने के सिवा कुछ नही करता। 
तुलनीय : मरा० कामाचा न काजाचा शत्रु अस्नाचा; गढ़० 
काम न काजी, ढाई सेर नाजो; अव० काम क॑ न काज 
की दुसमन अनाजे कै; ब्रज० काम को न काज को, बैरी 
अनाज कौ । 
काम पास को सिखलाता है--किसी कार्य को करने से 
ही व्यक्तित को उसमे दक्षता प्राप्त होती है। तुलनीय : मल० 
आलू अदुत्तरियणम पोन्‍्नु ओरच्चु नोवकणम; ब्रज० काम 
काम सिखादे; पज० कम कम नू सिखादा है; भं० 
७० ॥4 ॥9),65 & ए०णरंतावा, 
फाम के न काज के दुइ्मन अताज के--ऊपर देखिए । 
५. दम के नाम, जाय जान--काम का नाम लेने से 
से या सुनने से ही जान जाती है। जो व्यक्ति परिश्रम करने 
से जी चुराते हैं अनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भीली--धारा हाटा, कुरी न खाटा; पंज० कम दे नां जाण 
जावे। 
काम के नाम पर बुल्ार चदे--काम करने के लिए 
कहने पर बुसार चढ जाता है। वामचोरों के प्रति कहते हैं। 
ठुलनीय : राज० कामर नाव ताव चढ़े; पंज० कम देनां 
ताप चड | 
काम के माम से धद्य-ज्वर चढ़ता है--ऊपर देखिए । 
बाम के येले सो गई, परसाद के बेले जागी -- काम 
करने के समय सो गई, और जब प्रसाद अर्थात्‌ खाने का 
समय आया त्व जाग गई। जद काम करने से जी चुरावे 
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और खाने के समय तैयार रहे तब बहते हैं। वामचरोर और 
निकम्मे व्यक्ति के प्रति कहते हैं। तुलवीय : बरज० वागडे 
सम सोइ गई, परसाद के समें जाग गई; पंज० वमदे के 
सों गयी परसाद बेले जागी। रे 

काम फो 'अहाँ! खाने को 'हा--देखिए 'काम करे हे 
अहाँ म्न्नँ ] 

काम को और खाने को और--काम वोईकरे और 
खाने के लिए किसी दूसरे को दिया जाय । जब पर्सिप्रोई 
करे और लाभ किसी को दिया जाय तब ऐसा बह हैं। 
तुलनीय : गढ़० काम औ गौर, खाण हो; पंज९ बागपत 
होर ते कम्म नू होर; ब्रज० काम कूं और खाइवे कू बौए! 

काम को कहा, क्‍या सिर में जूता मार दिया स्‍-बाम 
करने के लिए ही कहा है कोई जूता तो नहीं गाद। गे 
व्यवित किसी काम को करने में ताराझगी प्रकट करे उसे 
प्रति कहते हैं। ठुलबीय : राज० काम भोकायो जाएँ गा 
में सोटरी दी है। 

काम हम सिखाता है--काम करे से ही ४ 
है। तुलनीय : मरा० कामाला काम शिव; 7 
कामसणी काम सिखौंद; पंज० कम्म नाल वम्म आदी है 
राज० कारने कार सिखा; भोज० कामे के काम सिवा" 
वैला; ब्रज० कामे काम सिखाबे । 

फाम ऐसा हो कि लाठी दूढे वा घड़ा कर 
इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि कार भी पूरा हो व 
और कुछ हानि भी न हो । पे 

कार कोड़ी मुंह बकनर--जब कार्य करने के का 
कोढ़ी बने अर्थात्‌ असमर्थता प्रकट करे और खतेके पा 
सब कुछ खा जाय तब कहते हैं। ऐसे व्यवित के तिए 
कहावत का प्रयोग होता है जो काम कुछ तही करना पह 
ओर खाने के लिए अधिक चाहता है। दति 

काम को वहाँ, खाने को गया--(क) कोई ले 
काम कराता रहे और खाने-पीने को न दे अधवा परे 
श्रमिकन दे तो कहते हैं। (ख) जब कोई ब्यस्ति 
सवा के लिए तो सेवा करे किस्तु दूसरे के काम के रा 
आनाकानी ' करे तो इस कहावत का प्रयोग करते हैं। 5 
नीय : पंज० कम्म नूँ एत्ये, खाण नू लंगर । से 

काम क्‍या खाक करता है--जो व्यक्ति काम पा 
करे भी तो ढंग से न करे तो उसके प्रति बहते हैं। दूत 7 
काम क्या डले करता है; पंज० कम की सुआ करदा है भ 

काम, कोष, मद, लोभ की जौ लां मन में आम 
पष्डित का सूरणखो तुलसी एक समान--काम, कोई 
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कार और लालच के रहते हुए पष्डित और मूर्ख दोनों दरावर 
हैं । 
काम फ्रोध सद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ--काम, 
ऋ्रोध, अभिमान और लोभ ये चारों नरक में जाने की राह 
दिखते हैं। अर्थात्‌ इनसे व्यक्ति का विनाश हो जाता है। 
कामचघोर निवाले को हर्ज्षर--जो आलसी और 
स्वार्थी व्यक्ति काम के बक़त टाल-मटोल करे पर खाने के 
समय डटा रहे उस पर यह लोकोकिति कही जाती है। 
निकम्मे या कायरों के प्रति भी कही जाती है। 
कामचोरों के नाम ध्ंराज--ताम के अनुरूप गुण या 
काम्र न होने पर कहते हैं। 
काम जो आबे फामरी, का ले करे किमाँच--यदि 
कमरी से ही काम चल जाय तो किर्मांच (रेशमी वस्त्र) की 
वया आवश्यकता ? (क) यदि छोटी चीज़ से काम चल 
जाय तो बड़ी चीज़ की तलाश करना बेकार है। (ख) 
जब छोटे कर्षचारी से ही काम निकल जाय तो बड़े अफ़तर 
के पास क्यों जायें । तुलनीय : मरा० काबक्नों काम भागवतें 
रेशमी (वस्त्र) कशाला हद॑तें । 
काम णो आवे कामरी, का ले करे कुर्मांच--ऊपर 
देखिए। 
काम दूल्हा दुल्हन से हो पड़ता है---आपस का मामला 
आपस ही में तय होता है। 
काम न काज के अढ़ाई सेर के क्षनाज के---दे० 'काम 
के मे काज के*"?। 
काम न जाने जाति कुजञाति---(क) काम करने से 
. जाति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई भी काम किसी भी 
। जाति का सदस्य कर सकता है। (ख) काम बासना से 
. ध्याकुल व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए जाति-पाँति 
का कोई ध्याव नही रखता । तुलनोय : ब्रज० वही; पंज० 
कम करन वाला जाति नूँ नई पुछदां । 
ह काम न धंधा, तीन रोदी बंधा--काम कुछ नही करते, 
। साने के लिए तीन रोटी रोज़ खाते हैं । जी काम में सुस्ती 
। ता है और खाने के लिए तैयार रहता है उसे कहते है। 
, पैलनीय ; मरा० काम न धंघा तीन बेछां खायला हें । 
काम न धंधा, मूसलचंदा--जो काम-धाम कुछ नही 
, हो और बंठे-बंठे खाते हैं उनके प्रति व्य॑ग्य में ऐसा कहते 


# 


कलर काम न धंधा खात रोटो बंधा--दे० 'काम न धंधा तीन 
५००३ 
नस 


कायम पड़े बाँका, गधे को कहें काका--बुरा वक़ुत पड़ने 


पर भूर्खे और नीच की भी छुशामद करनी पड़ती है । तुल- 
नीय : पंज० कम पैया खोते नूँ वी पिओ किहा । 

काम पड़े मउसो ओज पड़े लवार--काम पडने पर तो 
भौसी का (निकट का ) सम्बन्ध रखते है, किन्तु काम हो 
जाने पर चुगली करते हैं। 

काम परे कछु और है, काम सरे कछू और--स्वार्थ 
सिद्ध करते समय लोगों का व्यवहार कुछ और होता है तथा 
स्वार्थ पूरा हो जाने के पश्चात्‌ कुछ और होता है। अर्थात्‌ 
सब लोग मतलब के साथी होते है। 

काम परे ही जानिये, जो मर जँसो होय--मनुष्य की 
परख काम पडने पर ही होती है। 

काम प्यारा है चाम प्यारा नहीं--रूप-लावण्य से किसी 
की इज्जत नही होती बल्कि उसके सुन्दर कर्मों से इक्ष्जत 
होती है ! तुलनीय : मरा० काम प्यारें आहै, कातड़ें प्यारे 
नाहीं; भोज० चाम नाँ पियार होला काम पियार होला; 
अव० काम पियारा होत है, चाम पियारा नाही होत; राज० 
काम प्यारो है, चाम प्यारों कोनी; हरि० काम प्यारा से 
चाम प्यारा नही; मेवा० काम वाला है चाम वाला कोयने; 
गढ० काम प्यारो होंद, चाम प्यारों नी होंद; पंज० कम्म 
प्यारा हुन्दाए, चम्म नई; बुंद० काम प्यारों होत, चाम 
प्यारो नई होत; ब्रज० काम प्यारो है, चाम नहीं; मल० 
अपकुलूछ चवकगिलु चुछपिल्ल; अं० सववा05076 48 
म$ 805076 00९5. 

काम बड़ा है नाम नहीं--मनुष्य का भूल्यांकन उसके 
कर्मों से किया जाता है, नाम से नही । तुलनीय : भीली-- 
काम मोटो है नाम मोटो नी; पंज० कम्म बड़ा हुंदा है नाँ 
नई । 

काम बने के मामा, मठा मिले की मौप्ती--जब तक 
काम बने तभी तक मामा और जब तक मठा दे तभी तक 
मौसी। जो व्यक्ति जब तक लाभ मिले तभी तक आदर करे 
और बाद में तिरस्कार कर दे, उसके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलनीय : मरा० कामा पुरता मामा आि ताकी पुरती 
आजीवाई; बंग० जतक्षण दूध ततक्षण पूत; बुंद० जौलों 
भटा भाजों तोलों बिरजों काकी । 

काम में फाम सहोँ--बहुत साधारण काम या जिससे 
कुछ लाभ न हो ऐसे काम के लिए कहते हैं। 

काम में काम बढ़ावे, धन घरम दोनों से जावे--कराम 
को बहुत बढ़ाकर वड़ा करने वाला धन वी भी हानि 
उठाता है और समय न पाने के कारण घम्म-वर्र से भी जाता 


है । आशय है कि प्रत्येक कार्य को निश्चित समय में सुमाप्त्‌ 
और 
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करके दूसरा काम हाथ में लेना चाहिए। एक ही काम को 
जबरदस्ती बढाकर समय नष्ट करने वाला हानि में रहता 
है। तुलनीय : भीली--काम माँ काम नी बदावणो । 
काम रहे तक क़ाज्ञी, ना रहे तो पाजी--जब तक 
मतलब रहता है तब तक काज़ो रहते हैं नही तो पाजी कहे 
जाते हैं। अर्थात्‌ मतलब से आदर होता है। तुलनीय : 
राज० काम सरया दुख वीसस्या बैरी हुयग्या वेद । 
काम सरा दुःख बीसरा, छाछन देत अहोर--वाम 
निकल जाने पर अहीर मड्ठा भी नहीं देता। कृतघ्न या 
स्वार्थी व्यक्ति के लिए कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० काम 
सरयौ दुख बीसर्‌यौ छाछि न देय अहोर। 
काम सरा दु ख बौसरा, बरी हो गया बैद्य--रोग ठीक 
हो जाने पर वैद्य शत्रु जैसा दिखता है। नीच स्वभाव के 
ब्यक्षितयों के प्रति कहते है । 
काम होने तक काजी, हो गया तो पाजी--दे० 'काम 
रहे तक क़ाजी'*'' | तुलनीय० अं० 0४९ 9 608 8 980 
ए्धा6 छा0 गाए प्रांत. 
कामातुराणां न भय म लज्जा--कामातुर व्यवित को 
न तो भय रहता है और न उसे किसी से दर्म आती है । 
फासिनों गरभ ओ खेती पको, ये दोनों हैं दुदंल घदी--- 
गर्भवती स्त्री और पकी फ़सल, ये दोनों वहुत दुर्बल होतो हैं 
और छोटी-सी आफत से इन दोनों को क्षति पहुँचने का भय 
रहता है। 
कामिनी तो वोही भलो जो पर घर कभी न जाय-- 
(क) स्त्री वह अच्छी मानो जाती है जो पराए पुरुष से 
कभी सम्पर्क नहीं रखती । (ख) स्त्री वही अच्छी समझी 
जाती है जो व्यर्थ मे किसी के घरन जाकर अपने घर के 
कामों मे लगी रहती है। 
कामी, फ्रोधी, लालची, इनसे भक्तित न होप--काम, 
त्रोध या लोभ मे फेसा व्यक्ति भगवान की भवित कभी नही 
कर सकता। तुलनीय : प्ंज० कामी, क्रोधी अते लालची 
इनां तो पगति नई हुंदी। 
काय घेर ओम फाढ़ लिपा--जब कोई किसी का बहुत 
पक या बहुत बड़ा नुकसान कर देता है तब ऐसा कहते 
|] 
कायय अर खटकोरा, ये जाने न पराई पोरा -... 
और राटमल (सटवीरा) दूमरे के कप्टों की ओर बयान 
देवर अपनी ही स्वाये-पू्ति में लगे रहते हैं। आशय यह है कि 
स्वार्थी लोग अपने स्वार्ष के आगे दूसरे के दुख को नहीं 
समझते । लुसनीय : छत्तीम० बायर अनु खटकीरा, ढ्न 


जाने पर के पौरा; अव० काय्रेथ खटकीस काजानेपर्ण 
पीरा। 
काययथ, कागा, कूकड़ा, तीनों जात सुजात-बीएय, 
कौआ तथा कूकड़ा (मुर्गा) ये तीनों अच्छी जाति 
क्योकि ये तीनों जातियाँ आपस में बहुत मिलजुलल कर फ्ौ 
हैं। तुलनीय : राज० कायथ कागा झूकड़ा दीनूं जात 
सुजात । ; 
कायय का घान बाम्हन खाय --कायर्य बह पप 
जाति होती है, उसका धान (चावल) ब्राह्मण कस झा 
सकता है । अर्थात्‌ चतुर का घन मूखे नहीं सा कताद 
चतुर ब्यवित की वस्तुओं का उपयोग मुख व्यक्ति 
सकते ।तुलनीय : मग० काइथ के लावा बोइरी हाथ, 
भोज० कायथ क फरूही कोइरी खाई । 
कायथ का बेटा पढ़ा भला या मरा भला-"वलेरी 
लड़का यदि पढ़-लिख न सके तो उस्तका मर जाता हो बची 
है क्योकि कायस्थ गृहस्थी आदि परिश्रम के दाम नदी 
सकते । वे केवल लिखा-पढ़ी का काम ही कर सतत है। 
इस लोकोक्ति का प्रयोग अनपढ कायस्थों के लिए होता के 
तुलनीय : अव० कयये का बेटवा, पढ़ा भता मा * 
भला। 
फायथ का लावा फोइरी खाई ?--दे? 
घान'''!। 
कायय का हथियार क़लम है--कायस्थ अं टी 
के काम से ही अपनी जीविका अर्जित करते हैं। अतः 
ही उनका प्रधान साधन है। तुलनीय ; अव० काय 
कलम अहै; पंज० कायथ दा सबल कलम है। कसर 
कायय के गाँव में मोदड़ पटवादी-जरव कर डर 
किसी कार्य के करने में स्वयं दक्ष हो और उत्ते यहाँ रे 
कार्य को करने के लिए किसी मूर्खेव्यवित वो पर 
तव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज कयये के गा हक 
पटवारी; मैथ० कायथ गाम क चमार पटवारी; पंज” 
दे पिंड बिच गिदड़ पटवारी । लाए 
कायय खटकीरा क्‍या जाने पराई पीरा-ैं? 
अरु खटकीरा**४ | जातिंशे 
कायय सन्नी जाति को पाले, बाहमत कुतता मे 
घाले--कायस्यथ तथा खत्री अपनी जाति के अर लोगो 
रक्षा करते हैं और ब्राह्मण तथा कुत्ता अपनी जाति ही 
को ही नुकसान पहुँचाते हैं / तुलनीय : मेवा० कान 
कूकड़ा, जात जात ने पाले; वामण स्वामी सेवी: 
जात ने मारे। 


ायप री 
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।. कैयय पहलवान पुदौना मैं अलान--कायस्थ कितना 
भी खाए-पीए वहुत वलश्याली नही हो सकता जैसे कि पोदीने 
का पौधा अलान (आधार) लगाने पर भी कोई खास 
“मज़बूत नहीं होता । आशय यह है कि कायस्थ लोग शरीर 
से मज़बूत नही होते । 

- क्ायथ, मोर्यां, बंगाली, अपनी जाति के पहचानी-- 
कायस्थ, मुसलमान और बंगाली अपनी जाति से बड़ा प्रेम 
खतेहैं।  * * 
<.. फायथ से काला सो कौवा--कायस्थ प्रायः काले होते 
हैं इसलिए परिहास मे उनके प्रति ऐसा कहते है । 

( ,कायय से घोबी भला, ठग से भला सोनार; दोनों से 
कुत्ता भला कहें सदा हुसियार--कायस्थ की अपेक्षा धोवी 
अच्छा है क्योंकि घोदी तो एक-आध कपड़े का नुकसान कर 
' सकता है लेकिन कायस्थ भूमि ही इधर-उधर (एक-दूसरे 
' के नाम) कर देते हैँ। उसी प्रकार सोनार ठग की अपेक्षा 
' अच्छा होता है क्योंकि सोनार कुछ सोना-चाँदी ही चुराता है 
' लेकिन ठग तो प्राण भी ले लेता है। इन दोनों से तो कुत्ता ही 
! अच्छा होता है क्योकि वह हर दक्ा मे अपने स्वामी की रक्षा 
' करता है चाहे उसे खाने को मिले या न मिले | तुलतीय : 
ग्रज० कायथ ते धोबी भली, ठग ते भलौ सुनार; दोनूं ते 
£ कुत्ता भलो, कहे सदा हुसियार। 
काययों का छोटा और भांड़ों का बड़ा, दोनों की 
! शराबो--कायस्थों प्रेजो घर का छोठा होता है उसको 
/ अधिक काम करना पड़ता है और भाँडो में जो बड़ा होता 
/ है उसको नकल अच्छी करनी आती है अतः अधिक परिश्रम 
करना पड़ता है। इसलिए दोनों ही कष्ट भोगते हैं। 
४. शााषष्ट है, जान-जोखों महों--केवल शरीर का 
॥ पेप्ट है, और कुछ नही ! बीमारी के समय रोगी को धीरज 
| बेंधाने के लिए कहा जाता है। वुलनीय : पंज० सरीर दा 
| दुस है और कुछ नईं। 
(6 काया को डर नांहिने, साया को डर होत--लालची 
सेयूकित धन के पीछे अपने शरीर का ध्यान नही रखता । 
3 7 : काया जितना करत, साया जितना घ्मं--अपनी 
शारीरिक शक्ति के अनुसार ही कार्य करना चाहिए ताकि 
4 लता न आने पाए और आधिक सामच्यें के अनुसार ही 
4 पने-पुष्य करना चाहिए ताकि निर्भतता न आ जाएं। 
/ पैलनीय: गढ़० काया रखीक करम पैसा रखीक धरम; 
#/ "ग० सरीर जिना करम पैहा जिन्‍मा तरम । 
£ ;: फाया तज छापा को पकड़े--झरीर को छोड़कर 
परछाई को पकड़ रहे है। (क) जब कोई व्यवित किसी 


मुख्य व्यक्ति को छोड़कर उसके सहायक था उससे छोटे स्तर 
के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है तब ऐसा कहते हैं । 
(ख) जब कोई व्यक्ति किसी अच्छे लाभ के काम को 
छोड़कर किसी साधारण कार्य को करे तव भी ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : पंज० सरीर छड के खोरे नूं फड़े। 

काया पापी अच्छा, मन पापी बुरा--कर्म से बुरा 
करने वाला, मन से बुरा चाहने वाले से कही अच्छा है । 

काया बड़ी कि साया ?--स्व्स्थ्य के आगे घन का 
कोई भहत्त्व नही है, अतः धन से शरीर की रक्षा करनी 
चाहिए । तुलनीय : पंज० सरीर बडी की माया; ब्रज० 
काया बड़ी के माया । 

काया भाया का क्‍या भरोसा--घन और जीवन का 
कोई ठिकाना नही न जाने कब समाप्त हो जाथ | धन और 
जीवन की क्षणभंगुरता को ध्यान में रखकर ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० सरीर माया दा की परोसा । 

काया रखे धरम, पूँजी रखे व्यवहार--शरीर बना 
रहने से ही घर्मं हो सकता है और पूँजी बनी रहने से ही 
कारबार चल सकता है। तुलनीय : सं० शरीरमायं खलु 
धर्म साधनम्‌; पंज० सरीर रखे तरम पैहा रखे व्यापार । 

काया राखे घरम---ऊपर देखिए । 

काया राखे पाप न पुन--पाप और पुण्य के चवकर से 
दूर हटकर शरीर की रक्षा करनी चाहिए। शरीर ठीक रहने 
पर ही सब कुछ अच्छा लगता है। तुलनीय : पंज० सरीर 
रखे पाप न पुन । 

काया से काम, नेकी से नाम--शरीर से काम होता है 
ओर भलाई करने से आदर मिलता है ।' 

काया से हो घरम--दे० 'काया रखे धरम*"*!॥ 
तुलनीय : मेवा० काया राख धरम; बुद० काया रा 
घरम; सं० शरीरमाय॑ं खलु धर्मं साधनम्‌ । 

काया है तो घरम है--दे० “काया रखे घरम “*/ 

कार कछोटा भाबरे कान, इन्हें छाड़ि जनि सीजों 
आन--काले कच्छ (पूंछ के नोचे वा भाग) और झबरे 
कान वाले बैल को छोड़कर दूसरा बैल नही खरीदना चाहिए 
क्योकि इस प्रकार के बल बहुत अच्छे होते हैं।.. 

कार कछोटा सुनरे बान, इन्हें छाड़ि जनि बेसहूयों 
आन--काली कच्छ और सुन्दर रूप-रंग वाले बस वो छोड- 
कर दूसरा नहीं खरीदना चाहिए। 

कारण धोरे होत है, काहे होत अघीर; समय पराय 
तरवर फल, फेतक सोचे नोर--काम अपने समय पर होता 


>> गेना चाहि रे भाहे. कितः 
है, उसके लिए अधीर अंही-हो 'धाहिए, जाहे)चितना ह्ठी 
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क्यों न सीचा जाय। बिना समय के पेड़ भी नहीं फलता, 
अर्थात्‌ हर काम समय पर ही होता है। तुलनीय : दे० 'घीरे- 
धीरे रे मना''*। 
कारण गुण प्रप्नम न्‍्याय--कार्य मे वही गुण होते है जो 
कारण मे होते हैं, जैसे सूत का रूप उससे बुने गए कपड़े 
आदि में होता है।तातयें यह है कि कारण बौर कार्य 
गुणादि मे पूर्णतया भिन्‍न नही हो सकते। बाप-बेठा, ग्रुु- 
शिष्य आदि भी एक-दूसरे को तरह ही होते है । 
कारन तें कारज कठिन--कारण से कार्य कठिन होता 
है। 
कारबार दाई का नाव भउजाई का--काम किसी 
दूसरे के करने तथा नाम किसी दूसरे का होने पर ऐसा कहते 
हैं । 'दाई' मंथिली मे पति की बहिन के लिए प्रयुक्त होता 
है। अतः 'दाई' शब्द ननद हुई। ननद-भाभी की खीचातानी 
प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कहावत इसी को ध्यान में रखकर कही 
गई है। तुलनीय : श्रज० कारबार दाई कौ, नाम भौजाई 
कौ। 
कार्रिदे के पास शिकायत लेकर कोई नहीं जाता-- 
जमीदार के कार्रिदे (जो काम-धाम वी देखभाल करते हैं) 
के पास गाँव का कोई आदमी शिकायत लेकर नहीं जाता 
क्योकि वह उसकी शिकायत या बात सुनने से पहले उससे 
बेगार कराने लगता है। आशय यह है कि स्वार्थी और 
दुप्ट ब्यवित अपना कुछ मतलब पूरा कराने के बाद हो किसी 
को कुछ सहायता करते हैं । तुलनीय : भीलो-- गमेती हाथ 
में कातत, नी आये रली गाय की बात | 
कार्तिक सुद पूनों दिवस, जो फूतिका रिख होह; वामें 
बादर बीजुरी, जो संजोग सो होइ। चार भास त्तो वर्षा 
होसी, भलोभाँति यों भाषे जोसी--कारतिक की पूणिमा को 
यदि कृतिका नक्षत्र हो और बादल हो तथा बिजली चमके 
तो चार मास तक वर्षा भली प्रकार होगी। 
फाल कढ़ाऊ, किसान का खाऊ--अकाल और ऋण 
बिसान को खा जाते हैं । ये दोनो चीज़ें किसान के लिए 
बष्टकर होती हैं। 
काल करंते आज कर, आाज करंते अब--कल कोई 
गाम करना हो तो आज ही कर लेना चाहिए, और आज 
करना हो तो अभी अर्थात्‌ किसी काम में डाल-मटोल न कर 
दा करनी चाहिए क्योकि छिदगी का कोई भरोसा नही 


काल करे सो आज एर, आज फरे सो अब-+ऊपर 
देशिए। ड 
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- काले का मांरा, सब जग हारा-मौत है ख हो! 
अर्थात्‌ मौत किसी को नही छोड़ती । तुलनीय : पंज* गत 
दा मारया सारा जग हारया। 

काल का साथ गरीब का भाग--मौत निर्धव बकरे 
को ही अधिक परेशान करती है। अथवा अकाल में गरगं 
को ही अधिक कष्ट भोगना पड़ता है। तुलनीय : पंरर ग् 
दा साग माड़े दा पाग। हु 
काल किसने देखा है? --अर्थात्‌ किसी ने वहीं। कि 
असंभव कार्य या वात पर ऐसा कहते हैं । तुलतनीय रा 
काल कणी देश्यो है? पंज० मौत मूँ किन देखया है! 
काल की गति कुटिल होती है-- (क) फल (३४ 
बड़ी बुरी चीज़ है। (ख) दुष्ट मनुष्य का का बड़ रे 
होता है। तुलनीय : असमी--कालर कुटिल गति। श 
कालस्य कुटिला गतिः; ब्रज काल की गर्ति पुदित हो 
पंज० मौत दी चाल डीगी हुंदी है। दो 
काल की चक्की से कोई नहीं बचता--गूघ बी ह 
में सभी पिसते हैं। मृत्यु से न कोई बचा हैऔर कर | 
बचेगा। तुलनीय : माल० बयारे वयारे पाणी आई कक 
श्रज० काल की चवकी ते कोई नाये कोलों बच्यो। 
मौत दी चक्की कोलों कोई नई बचदा ! रे 
काल के आगे किसी का बस नहीं चलता 
सामने सबको झुकना पड़ता है। 
काल के आगे सब लाचार हैं-- ऊपर देखिए। ञ 
काल के जोगी, कलीदि का सप्पर--(क) कोई क 
उम्र वाला बूढ़ो जैसी बातें करे तब कहते हैं। (४) 2 
साधुओं के प्रति व्यंग्य में भी ऐसा कहते हैं। (कतीदाह 
तरबूज) । 
काल के जोगी भाई-भाई--ऊपर देलिए। कर्ण 
काल के दिन गिनता है-- मृत्यु की प्रतीक्षा के गा 
असाध्य रोग से पीड़ित या अतिवृद्ध के लिए कहते हैं ।$ 
नीय : पंज० काल दे दिन गिनदा है । हीं की 
काल के मुंह में सब हैं--मौत से कोई बच नई 
एक न एक दिन सबको मरना है। ठुलतीयः परे 
दे मुंह बिच सव है । कं 
काल के हाथ कमान, बूढ़ाबचे ने शाप 
(मौत) किसी को नही छोडता | तुलनीय : बेर 
हात में कमान, बूढ़ी बचे न ज्वान। हीरे परे 
काल को कौन रोक सकता है--मौत दिंसी भा 
से नही दकती । तुलनीय : मेवा० काल के तले नी 
पंज० मोत नूँ कौण रोक सकदा है । 
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कॉल गया पर कहाँवत रह गई--(क) वक़्त निकल 
जाने पर भी बात सदा के लिए रह जाती है। (ख) मनुष्य 
मर जाता है, किन्तु उसके कर्मों की चर्चा सदियों तक होती 
रहती है। तुलनीय : हरिं० बखत बीतग्या पर वात बाकी 
रहेगी । 
काल जाय कलंक महिं जाय--समय समाप्त हो जाता 
है, विन्तु कलंक (अपयद) नहीं मिटता। 
काल टले, कलाल ने टले--काल टल जाता है, पर 
कलाल (शराव विक्रेता) के यहाँ जाना नहीं टलता | शरा- 
वियों के प्रति कहते हैं । 
काल दंड गहि काहु म मारा, हरे प्रथम बल बुद्धि 
दिचारा-मौत या दुदिन ने किसी को नहीं छोड़ा | जब 
किसी के बुरे दिन आने होते हैं. तो पहले ही उसकी शक्ति, 
बुद्धि और स्मरण-शवित समाप्त हो जाती है। तुलनीय : 
सं० विनाशकाले विपरीत बुद्धि: । 
काल म छोड़े राजा और न छोड़े रंक--काल (मोत) 
किसी को नही छोड़ता चाहे बह राजा हो या भिखारी] 
अर्थात्‌ काल (मौत) के सामने सभी बरावर हैं। तुलनीय : 
पंज० मौत राजा रंक किसे नूं वी नई छडदी । 
फाल न छोड़े राजा-रंक--ऊपर देखिए । 
काल पड़े पे कुदवाँ मौंड--अकाल पड़ने पर कुदवाँ 
(कोदों) भी मीठा लगता है। अर्थात्‌ (क) भूख लगने पर 
बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है। (ख) निरावलंब होने पर 
थोड़ा सहारा भी बहुत अच्छा होता है। तुलनीय : उ० भूख 
. में गूलर पकवान; पंज० काल पिया कोदरा मिट्ठा; आं० 
... गीए08थ ॥$ (86 0७९४६ ४4७०६. 
काल बंजर से, बुशई घामन से--अकाल वंजर भूमि 
के कारण पढ़ता है वयोकि बंजर भूमि में फ़लल नही होती 
और पदि होती भी है तो इतनी कम कि आवश्यकता पूरी 


। नहीं होती तथा बुराई क्नाह्मणों से होती है। ब्राह्मण सब 


बुराइपों की जड़ होते हैं। ब्राह्मणों के प्रति व्यंग्य में इस 
लोकोबित का प्रयोग करते हैं । तुलनीय : राज ० काल बागड़ 
सूँ ऊपर बुरो वाभण यूं होप; हरि० का बाग्गड़ तैं ऊपजे, 
बाह म्मण ते हो ॥ 

काल याँगर में, घुरा घाम्हन में-“ऊपर देखिए । 

काल सें कोदों मीठे--दे० 'काल पड़े पे कुदवा"“* । 

काल सबको खाए बैठा है--सभी मौत के मुँह में चले 
गए हूँ। जब दुर्भाग्यवश किसी परिवार के सभी ध्यक्ति 
मर जाते हैं तव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० मौत सारियाँ 
नूँमार के बेठो है। 


कालस्य कूटिला गति:--काल की गति टेढ़ी होती है। 
उसका जानना बहुत कठिन है। 

काला अक्षर भेस बराबर--(क) बिना पढ़े-लिखे 
व्यक्ति के प्रति कहते है क्योंकि काली भेस और काला अक्षर 
रंग-समता के कारण उसके लिए समान होते हैं। (ख) जब 
कोई मूर्ख व्यवित रंग या रूप की समता के कारण अच्छी 
और बुरी वस्तुओं को समान समझने लगता है तब भी ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० करिया अच्छर भइईंस बराबर; 
अव० करिया अच्छर भेसि बरोबर; राज० काला आखर 
भैंस बरावर; गढ़० कालो आखर भेस वराबर; माल० 
कालो अवसर भेस बरोबर; मरा० काछ अक्षर निम्हैस 
सारावीच; छत्तीस० अड्हा के लेखे डड़हे डड़हा; करिया 
अक्षर भैस बरोवर; हाड़० कालो आंखर भंस बराबरः 
बुंद० करिया अच्छर भेस वरोवर; तेल० कि अंदे क॑ अन- 
लेडु; कन्न० मंगठ गान अंगक्के आदिते; निमाड़ी--केालो 
अक्षर भेस बरोबर; न्नज० कारौ अच्छर भेसि बरावरि; 
बराबरिं; पंज० काला अखर अलफ बराबर । 

काला-काला सभी बाप का साला--दे० 'काले-काले 
क्र्ष्ण ब्म्बँ 

काला गोरे के पास बैठा, रंग महीं तो अक़ल तो आएगी 
हौ--काले रंग का व्यवित गोरे रंग वाले के पास बेठेगा तो 
उसका रंग गोरा नही होगा, किन्तु गोरे की बुद्धि तो आ ही 
जायगी । अर्थात्‌ सत्संगति का असर पड़ता ही है | तुलनीय : 
राज० कालियो गोरियो कने बेठे, रंग नहीं तो अकल तो 
आदे ही; पंज० काला गोरे नाल बैठया रंग नई तो अकल 
ता आवेगी । 

काला बाम्हन, गोर चघमार, इनका कभी न करे इतवार 
--काले ब्राह्मण एवं गोरे चमार पर कभी विश्वास नही 
करना चाहिएं। अर्थात्‌ ये दोनो बड़े खतरनाक होते हैं इनसे 
सदा सावधान रहना चाहिए। तुलनीय : करिया बाभन 
गोर चमार, इनका कवो न करी इतबार; पंज० काले वामन 
गोरे चमैर दा कदी परोसा नां करो। 

काला बाम्हन, गोर चमार, इनफे साथ न उतरे पार 
-- काले रंग के ब्राह्मण और गोरे रंग के चमार दोनों ही 
शरारती और दुष्ट होते हैं, इसलिए इनके साथ नाव से नदी 
पार नही करनी चाहिए । अर्थात्‌ इनसे सदा सावधान रहना 
चाहिए। तुलनीय : तेलु० नलल बावनोण्णि तेहल भात- 
वाण्णि नम्मरादु । 

काला बाम्हन, गोरा चमार--ये दोनों बड़े बुरे होते 
हैं। इनसे सदा सतर्क रहना चाहिए । 
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काला बाम्हन गोरचमार, इनके साथ न उतरीं पार -- 
ऊपर देखिए । 
काला बाम्हन गोर चमार, इनसे बचादे सदा करतार 
--ऊपर देखिए। तुलनीय बधे० काला बाम्हन गोर 
चमार, इनसे वचवइ करतार; ब्रज० कारौ बाम्हन भूरौ 
चमार, इनते बचाव करतार । 
काला बाम्हन गोरा शूद्र, इन दोनों से काँपे रुद्र-- काले 
ब्राह्मण और गोरे शूद्र दोनों खोटे होते है, इनका विश्वास 
नही करना चाहिए । तुलनीय : मेवा० कालो बामण गोरो 
शूद्र, यां सू दरफे महारुद्र; निमाड़ी--कालो बामन, गोरो 
शूद्र, ओख काय महारुद्र । 
फाला भृंह करजुग दिखलावे, तब लागन की लाली 
पावे--मनुष्य बदनामी झेलुकर तथा परिश्रम करके ही यश 
प्राप्त करता है । 
काला मुंह करोल के दाँत--एक तो मुंह काला है 
दूसरे बडे-वडे दांत ! वदशबल आदमी को कहते हैं। 
काले मुँह नोले हाथ पांव-- (क) जब किसी वस्तु के 
प्रति घृणा प्रकट की जाय तब कहते हैं । (ख) किसी को 
शाप देने पर कहते है) तुलनोय : पंज० काला मू, नीले 
पैर; माल० कालो मुडो ने कतीर का दाँत, राज० काछो 
मूड़ो, लौला पग; पंज० काला मुँह नोले हथ पर। 
काला यथा गोरा भेया का साला--प्रत्येक वस्तु पर 
अंपना अधिकार समझने वाले पर व्यग्य से ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : मेथ० कार गोर भैया के सार; पंज० काला या 
गौरा परा दा साला । 
पाली कलूटो राज करे, सुधरो भतार फरे-असुन्दर 
रुत्री पर कम लोगो की वासना-दृष्टि जाती है, अत: वह 
एक पति के साथ ही गृहस्थी के कार्यों से प्रसन्‍त रहती है। 
शेविन सुन्दर रत्री पर अनेक कामुकों की दृष्टि पड़ती है 
जिससे उसके चरित्रश्नप्ट होने की काफो गुजाइश रहती 
है। तुलनीय : सं० भार्या रूपवती शत्रु. मग० कारी खोरी 
राज परे सुनरी भतार करे । 
« कालो कहने से भो 'हाँ' योरो कहने से भी 'हाँ-... 
गोरी कहकर भी पुवारें तो भी 'हां' कहती है और काली 
बह्ेंतो भी 'हाँ' कहती है। जो व्यवित दोनों ओर रहे और 
सूववी हाँ-मे-हाँ मिलाएं उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : 
राज ० बाली कया ही दोऊ अर गोरी कया ही ढोके; पंज० 
बाली पंणते थी हा गोरी बंध नाल वी हाँ।..... 7 
च बालो वामरि, चई मदूनो रंग--काली कमरी पर 
दूगरा रग नहीं चंद सकता (क) एक बार व्यवित जो आदतें 


अपना लेता है उनसे सहज पिण्ड नहीं छूटता। (व)[ए४ 
मूर्ख व्यक्त के प्रति भी कहते हैं जब वे विस्ी के परे 
बुझाने पर नहीं मानते | तुलनीय : पंज० कादो कमरे के 
दूजा रंग नई चड़दा। 
कालो कुत्ती मरने वालो, बस्दे यो यश्ञ- कार 
यश-लाभ होता । जब काम आप ही हो जाय और पे 
करने का यश मुप्रत में मिले तव कहते हैं। ' 
काली खाने से न तन काला, न मन कात्ता- वि पे 
की वस्तु खाने से न तो शरीर का रंग काता होता है 
न हृदय पर ही उसका कोई प्रभाव होता है। इस 30 
से तात्पय यह है कि अस्थायी वरुतु का प्रभाव भी अच्ा ह 
ही होता है। तुल्नीय : मेवा० बाली चीज छावा सू 
काली थोड़े -ई बेवे; पंज० काली खाण मात वे को! 
काला न दिल काला । हा 
काली गाय बाम्हन को दान--आशय यह हैहि कं 
था उत्तम वस्तु दूसरे लोगों को देनी चाहिए।(वातीण ॥ 
हिन्दुओं मे काफ़ी अच्छी या शुभ मानी जाती है है तुग 
नीय : ब्रज० कारी गैया वाहन कूँ दान; पंज९ 0 
बामन नूँ दान । शो 
कालो घटा डरावनी, घौलो वरसनहार-! कया 
केवल डरावनी होती है, वरसने वाली नही । पाती हो गा 
भूरे बादलो से ही गिरता है । अर्थात्‌ जो गरणते हैं गा रे 
सते नही । तात्पयं यह है कि असली और दिखावटी ॑ ै 
बड़ा अन्तर होता है । 
काली जुमे रात का घादा करना--जवे हा 
वादा करे तब कहते हैं। काली जुमेरात कृष्णप्ष रे 
बृहस्पतिवार को कहते है जो इस्लामी महीने के अर 
पड़ती है। 30 75 
काली बिहली रास्ता काट गई-यात्रा कै आर / 
काली बिल्ली रास्ता काट दे तो बहुत बड़ा अपशइुबस 
जाता है । किसी कार्य के आरम्भ में ही कोई विध्त रे 
स्थित होने पर कहते हैं। तुलनीय: भीली-7वावो 
आड़ो आयो है (काला सांप सामने आया है); 'ज९ 
बिल्ली रास्ता कट गयी । सा 
कालो भलो न सेत--यदि दो बुरे व्य| का 
बुरी वस्तुओं से पाला पड जाय तो दोनो को त्याग 
चाहिए। इस सम्बन्ध मे एक बहानी है; एक राजों 
दो रानियाँ थी । दोनों दुश्चरित्र और जादूगरती थी हे 
दिन दोनो काली और सफेद चील के रूप में लड़ रहो हे 
अवस्मात्‌ राजा आ पहुँचे। राजा को पता चल गया. 
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दोनो मेरी रानियाँ ही हैं। उन्होने अपने मंत्री से कहा इस 
समय दोनो चील के रूप में हैं स्त्री-हत्या का पाप भी नहीं 
लगेगा किसे मारे | मंत्री ने कहा, काली भली नसेत ! इस 
पर राजा ने दोनों को मार डाला। तुलनीय : गढ़० काली 
भी न गोरी भली; कौर० काली हो या सेत, दोनों मारो 
एकहि खेत । 
फालो माँ के गोरे बच्चे--माँ तो काले रंग की है पर 
बच्चे गोरे रंग के हैं । अर्थात्‌ जब कोई व्यवित देखने में कुरूप 
हो पर उसके गुण काफी अच्छे हों तो ऐसा कहते है । (ख) 
जब कोई वस्तु देखने में सुन्दर न लगे पर खाने में काफ़ी 
स्वादिष्ट हो तब भी ऐसा कहते हैं। (ग) जब किसी दुष्ट 
या कुलदा स्त्री के बच्चे शरीफ़ या सज्जन होते हैं तब भी 
ऐसा कहते है। तुलनीय : मल० अम्म करुम्बि, मकह्छ, 
वेह,म्वि मवक्ूटे मकछ अति सुन्दरि; पंज० काली माँ दे 
गोरे बच्चे । 
कालो मु्ग़रो क्या सफ़ेद अंडे नहीं देती--बुरे से भी 
अच्छे पंदा होते हैं। तुलनीय : पंज० चंगियाँ दे मंदे ते मंदियाँ 
दे चगे; फ़ा० अज्ञ आज़र पिसरे-चूँ इबराहीम मी तवानद 
बरामद; अर० इन्ना अल क़सीरता क़दाततीलु; अ० & 
ए४८॥६ ॥0 898 छा 6 6885. 
! कालो सुर्प्रों सफेद अंडः--दे० 'काली माँ"**] 
काली रात में जो फाले तिल खाए थे, उनका बदला 
तो चुकाना ही पड़ेगा-- (क) जब किसी कठिन और कष्द- 
कर कार्य को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई चारा 
न हो तो कहते है । (ख) जब कोई व्यक्ति बड़ी परेशानियों 
में फेस जाता है तब ऐसा कहता है या अन्य लोग उसके प्रति 
कहते हैं। तुलवीय : भीली--काली रात काला तल खाददा है, 
जैएवाँपूराकरवा है। ह 
काली हूंडी पीछे--(क) किसी अत्याचारी अधिकारी 
कै चले जाने पर भी लोग कहते है। (ख) जब कोई मरतता 
है तो घर की पुरानी हडी फोड़ दी जाती है । (ऐसा कुछ ही 
जातियो मे होता है ।) 
कस इबेत भारो एक हो खेत--दे० 'काली 
काले का काटा पानी नहीं मॉगता--काले साँप का 
कटा मनुष्य नही बचता । कपटी मनुष्य या खोटी सलाह 
देने वाजे को कहते हैं, क्योकि उसके चक्कर में पड़कर मनुष्य 
अपना सर्जस्व खो देता है । तुलनीय : पंज० काले दा बडया 
प्राणी नई मंगदा । की ५ 2 
काले कोबे खाए हैं--लोगों का विश्वास है कि जो 


काले कौवे का मांस खाता है उसके बाल सफेद नही होते । 
इसलिए जब वृद्धावस्था मे भी किसो के बाल सफेद नही होते 
तो उसके प्रति कहते है । 

काले-काले कृष्ण के साले--काले रंग के जितने भी 
आदमी है सभी भगवान कृष्ण के साले है, ऐसा नहीं समझना 
चाहिए। (क) किसी एक समानता के कारण सभी वस्तुओं 
को आपस में सम्बद्ध नही समझना चाहिए। (ख) काले 
रंग वालो से व्यंग्य से कहते है। तुलनोय: राज० काला- 
काला किसनजीरा साला; माल० कारा-कारा सब कंशन जी 
रा हारा; पज० काले किरसन दे साले। 

कशले-काले राम के भूरे-भूरे हराम के---काला वस्तुत' 
कोई रग नही होता; रंग का अभाव ही श्यामता है इस- 
लिए ईह्वर को 'रंगहीन' बतलाया एवं दयाम कहा गया है । 
जबकि इवेत रंग सप्त वर्णो का संकर है । अतः लोकोकित में 
संकेत है कि श्वेत रंग के लोग वर्ण-संकर होते हैं। श्वेत वर्ण 
वालों की खिल्ली उड़ाने के लिए ऐसा कहते है। तुलनीय : 
कौर० काले-काले राम के, भूरे-भूरे हराम के । पज० काले- 
काले राम दे पूर॑ पूरे हराम दे। 

काले-काले, सब कृष्ण जी के साले--दे० 'काले-काले 
कृष्ण के साले! । 

काले को सो एक लहर आ जाती है--अत्याचारी के 
लिए कहते है कि काले सर्प जैसी एक लहर उसके मन में भी 
उठती है। हु 

काले के आगे चिरा? नहीं जलता--(क) काले साँप 
की फुंकार के सामने दिया नही जलता। (ख) बलवान के 
सामने किसी की नहीं चलती । तुलनीय : पंज० काले अग्गे 
चिराग नई बलदा; ब्रज० कारे के आगे दीयो नायें जरे। 

काले के काटे का जम्तर न मन्तर--दे० 'काले का 
काटा"! । कं 

काले कोसों--काफी दूर के स्थान को कहते हैं। 
तुलनीय : हरि० काली कोमो; भीली--काला कोहाँ जावो 

। 

रे काले दिल का सीठा बोले---कपटी मनुष्य बहुत मीठी- 
मीठी बातें करते है। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए । 
तुलनीय : भीली--मादू तियू हदा कडबू; पेंज० काले दिल 
वाला मिट्ठा बोले । * 

काले नाग के आग्रे दिया नहीं जलता--दे० वाले के 
आगे दिया" । अं 

काले फूल ने पाया पानी, धान मरा अष बोच 
जवानी--धान को उसका फूला काला हो जाने पर पानी 
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न दिया जाय तो वह आधी जवानी में ही मर जाता है। 
अर्थात्‌ फूल काला हो जाने पर धान के लिए पानी अवश्य 
चाहिए नही तो फ़मल १प्ट हो जाती है । 
फाले मुंह अंधेरे --वडे सवेरे के लिए कहते हैं। 
काले सिर का एक न छोड़ा--सब आदमियों के साथ 
विलास किया है। भ्रप्ठ स्त्री को बहते हैं। (काले सिर 
का-युवा पुरुष) । तुलबीय : पज० काले सिरदा इक नाँ 
छडया। 
पाले सिर फी जो न करें सो थोड़ा--स्त्रिपाँ सब कुछ 
कर सकती हैं। जब कोई स्त्री इधर-उधर की करके झगड़ा 
पैदा कर दे तब कहते है। (काले सिर कीस्ल्युवा-स्त्री)। 
तुलनीय : ब्रज० कारे सिर की जो न करे सो थोरौ। 
काल फरे सो आज कर, आज करे सो अव--दे० 
'फ्राल करंते आज कर!" । 
का वर्षा जब कूपी सुखाने, समय चूकि पुनि का 
पछताने -जब खेती सूख गई तो पानी बरसने से कोई लाभ 
नही, उसी प्रकार जब समय निकल गया तब पछताना 
बेकार है। (क)जव किसी को सहायता लेने की शीघ्र द्दी 
आवश्यकता हो तब कहता है। (ख) जब कोई चीज 
आवश्यकता के समय न मिले और काम विगड़ जाने पर मिले 
तब भी कहा जाता है । तुलनीय : मरा० पिके सुबल्यावर 
पाउस काय कामाच; मल० चिर मुरिज्यिट्दु अण केट्टालेन्तु 
फलम्‌; अं० ] 8 (00 86 40 ञञत्ता ॥6 $२७6 त0ठ0ः 
ज6॥ 06 ॥0756 5$ ७0॥(९. 
काथ्येपु लाटकं रम्यम्‌--काव्यों में नाटक मनोहर 
होता है । 
काशफुशालम्बन न्‍्याय:--काश, कुश आदि का सहारा 
लेने का न्‍्याय । नदी या नाले आदि की घारा में गिरे हुए, 
तैरने की कला में अनभिज्ञ व्यवित द्वारा काश या क्श का 
सहारा लेना व्यर्थ है। प्रस्तुत न्याय का प्रयोग ऐसे विवाद- 
ग्रस्त विषयों में किया जाता है जहाँ किसी निर्णयात्मक 
स्थिति के लिए प्रवल युवतियों के खडित हो जाने पर दुबंल 
युवितयों का सहारा लेना व्यर्थ हो जाता है। 


काशो को बेटो मथुरा कौ गाय, करम फूदे तो अंत्ते 
जाप--काशी मे लड़कियों और मथुरा में गायो को तरफ़ 
काफ़ी ध्यान दिया जाता है। या इन स्थानों पर इनकी काफी 
सेवा की जाती है। ऐसी सेवा एवं सुविधा इन्हें अन्य स्थानों 
पर नही मिल पाती है, इसलिए लोग इन्हें अन्यत्र भेजना 
नही चाहते; यदि संयोगवश उन्हें अन्यत्र जाना पड़ता है तो 
लोग इसे उनका दुर्भाग्य समझते हैं। हे 


मर 
यु 


कादी यरा के बया किया जय घर औरंगाराद-रिलै 
अच्छे स्थान में रहना और ने रहना बराबर है, समर 
स्थान के ऐसे भाग मे रहें जहाँ उग अच्छे स्थान वी एड है 
अच्छाई न हो । (क) काशी में औरंगाबाद एक मुह्लाई 
जो पहले बहुत बुरा समझा जाता था। [स) औएगद 
मुहल्ते में मुसलमान ही अध्रिक रहते हैं। है 
.. कासा दोजे, यासा न दोने --सिला दे पर वागा बा 
घर पर न रखे | अपरिचित या विदेशी मेहमाव पर कहे 
हैं। (कासारू-थाली, वासान्‍ू-घर)। तुतदीग: मर 
भाँढें कुडे दया, रहायला जागा देऊँ न का। है 
कासा-भर शाता, आसा-भर सोवा--मल तो ॥ 
कहते हैं, जिन्हें केवल घाली-भर खाने और प्ोने गा 
रहता है। (कासार+थाली) । तुलनीय : पंज९ पाते 
खाना जी पर के सोना । 
हे कासी चूतर बनारप पीढ़ा--घूत हैवाशी 22 
पीढ़ा रखा है बनारस में | बेतुका आवरण कर्स न 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज ६ुग 
पीड़ी बनारस । 
का सुनाइ विधि काह सुनावा, का 9 2/7 
दिलावा--प्रकृति की लीला विचित्र है, वह बह 
और करती कुछ है। प्रकृति का भेद जावतों बहुत बह 
(क) जब किसी व्यवित को किसी काम में लाभ परे 
लता की आशा होती है और उसे हानिया अर क हु 
होती है तब वह ऐसा गहता है। (ज) जब डे 
या पति मर जाता है तब वह स्त्री ऐसा कहती है या 
प्रति सहानुभूति दिखाने वाले लोग ऐसा कहते के के 
काह न पावक जरि सके, का न समुद्र >् ः“ 
करइ अबला प्रयल, केहि जग फाल न 2९0: कक] 
में प्रत्येक वस्तु जल जाती है, कोई वस्तु इपती व का 
किसागर में न समा सके, स्त्री अपनी पर हर पु 
असम्भव काम भी कर डालती है और संतार में ४ 
काल का ग्रास बनती है । पार बेबी 
काहि न सोक समीर डोलावा--संतार हे अर 
ऐसा नही है जिसे शोक रूपी वायु ने छुआ न है! 
प्रत्येक प्राणी को कोई म कोई कष्ट रहता है। 2 
काहु न कोइ सुल-दुख कर दाता निय श 
भोग सब ख्राता--संसार में कोई किसी को हि है।गे 
नही देता, अपितु सव अपने कर्मों का फत हा 
जैसा कर्म करता है उसे बैसा ही फल गुर्ति 5 
है। 
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- काहृहि दोस देह जनि त्ताता, मोहि सब विधि बाम 
बेधाता- भगवान की इच्छा के प्रतिकूल कुछ नहं। होता, 
सलिए किसी को दोष देना अनुचित है। 
फाहू काहु मगन, काहू काहु मगत--कोई किसी चीज़ 
॑ प्रसन्‍न है तो कोई क्सी अन्य चीज़ में प्रसन्‍न है। अर्थात्‌ 
उसार में विभिन्‍न स्वभाव एवं रुचि के व्यक्ति होते हैं । 
[लनीय : सं० भिन्न रुचिहि लोक: । 
काहू को घेगन बाउ है काहु को बंगन पथ्य--दे० 
विसी को वेगन वायु * !। 
काहू को हँसिए नहों, हँसी कलह की मूल--हेँसी ही 
प्रव झगड़ों की जड़ है, इसलिए किसी की हेंसी नही उड़ानी 
बाहिए। 
काहे तुम धमंधूसर मोट, धन की फ़िक्षर त रिन की 
प्तोच-.जिस आदमी को न ऋण देने की चिन्ता हो और न 
पघरन एकत्र करने की ही चिन्ता हो वही मोटा होता है। 
आशय महू है कि मिश्चिन्त व्यवित मोटा हो जाता है । 
फाहे को भूलर फा पेट फड़वाते हैं ?--गूलर को 
तोड़ने (फाइने) से उसमे से कीड़े निकलते हैं जिन्हें देख- 
कर मन दुखी हो जाता है। अर्थात्‌ आप मुझसे क्यों स्पष्ट 
पहलवाना चाहते हैं ? जब में कह दूंगा तो आप नाराज़ हो 
जाएंगे। 
फाहे पंडित पढ़ि-पढ़ि मरो, पुस अमावस फी सुधि 
करो; मूल विषाखा पूरबापाढ़; भूूरा जान लो बहिरे 
ठाढू--पौप की अमावस्था को यदि मूल, विषाखा या पूर्वा- 
पाढ़ नक्षत्र हो तो वर्षा नही होती । 
कि फरिप्यन्ति वक्‍तारः श्रोता यत्रन विद्यते--जब 
श्रोता ही नही तो वक्ता का क्या काम । अर्थात्‌ जिस स्थान 
पर किसी बात के समझने वाले न हों वहाँ पर उसे नहीं 
पहना चाहिए। 
कितना अहिरा होय सयाना, लोरिक छोड़ न गावे 
गाना--अहीर चाहे कितना भी विद्वान्‌ क्‍यों नहो किन्तु 
लोरिक ('लोरिक' एक युद्ध के वर्णन का काव्य है जिसमें 
लोरिक नामक अहीर की जो कि 'गौरा! नगर का 
निवासी था, लड़ाई विपरी के राजा से होती है 0) के अति- 
खित और कोई गीत नही गाता । (क) अपनी जाति की 
प्रशंसा करमे वालो को कहते हैं। (ख) लकीर के फ़कोर को 
भी बहते हैं जो कि पुरानी वस्तुओं को ही पसन्द करता हे । 
तुलनीय : भोज० कितनो अहिरा होहि सयाना, लोरिक 
छोडि न गादे आना । 
कितना भी छूंदो पैर क्षमोन पर ही पड़ेंगे--(क) 


कितना भी दूर रहना वाहो पर रहना समाज मे ही है । 
(ख) जब कोई व्यवित किसी कार्य था किसी मुसीबत से 
बचने के लिए अनेक प्रयत्न करे फिर भी उससे वच न सके 
तो उसके प्रति ऐसा कहते हैं। (ग) कोई कितता भी 
उपाय क्‍यों न करे पर छुक-त-एक दिन'सबंहों मरना है । 
तुलनीय : छत्तीस० मिरगा कूदे, भूंये पाँव; पज० जिसना 
मरजी कुदो पेर तरती उत्ते पैणगे। 

कितना होय अहोर सुजाना, विरहा छाँड़ि न गाव 
गाना-दे० 'कितना अहिरा होय सयाना लोरिक 
छोड़”*॥ 

कितनो अहिरा विगल पढ़े, एक बात जंगल के कहे--- 
अहीर कितना भी छन्द-शास्त्र क्यों न पढ़े, लेकिन जंगल में 
गौ चराने के अनुभव की बात एकाघ बार कह ही देगा । 
अर्थात्‌ मूर्ख की मू्खंता कही-न-कही अवश्य प्रकट हो जाती 
है, चाहे कितना ही पढ-लिख क्‍यों न ले। तुलनीय : मैथ० 
कतबो गोआर पिंगल पढ़े एक बात जंगल के कहे; भोज० 
अहिर होइ केतनो सयाना, लोरकी छोड न गाइ गाना; 
सं० तावच्च शोभते मूर्खो यावत्किचिन्त भाषते । 

कितनो अहिरा होय सयाना, लोरकि छोड़ न गाई 
माना--दे०_ कितना अहिरा होय समानता लोरिक 
छोड़) 

कितनो चिड़िया उड़े अकास, फिर करे घरती की 
आस--चिड़िया आकाश में भले ही बहुत दूर तक उड़े, 
किस्तु पुनः उसे धरती पर आना ही पड़ेगा । आशय यह है 
कि स्थायी संबंधी कभी भी छोड़ा नहीं जा सकता। तुल- 
नीय: भोज० चिरई केतनो ऊप्पर उड़ी आखिर में जमिनिएँ 
पर आई। 

फि दुख जाने दुष्धियां कि दुलिया की माय--६ ख की 
अनुभूति दुःखी की माता को या जिस पर दुःख पड़ा है 
उसी को हो सकती है । 

किसांद कवणिजो वहिंत्नचिस्तया.--अदरका के बेचने 
वाले का जहाज़ों से कया काम ? ताले यह है कि दोनों 
का क्षेत्र बिल्कुल भिन्‍न है। जब कोई व्यक्ति किसी से ऐसे 
कामयां वस्तु के विपय में चर्चा करे जिससे उसका कोई 
सम्बन्ध या मतलब न हो तब ऐसा कहते हैं। 

किमाइचयंमतः परम्‌--इससे अधिक आश्यर्य और क्या 
होगा । जब कोई व्यक्त बहुत आश्चर्य जनक बात बहता है 
सब ऐसा कहते हैं। 

शिया कराया यश्ष नहिं पाया--जंब सब बुछ करने 
के बावजूद सब लोग निन्‍दा या शिकायत करते हैं तव बहते 
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हैं। 
दिया कराया, सब गुड़ माटी--सव वियानकराया 
काम बिगड़ जाता है तब बहते हैं। तुलनीय * अव० करा 
करावा सब माटी होय गवा; हूरि० करा कराया सव गुड़ 
ग्रोब्बर; हरि० खांड का पाणी हो ज्याणा; पंज० कीता 
कराया मिट्टी बिच मिलाया। 
क्या चाहे आशिक़ी बाबूजी का डर--दे० 'करना 
चाहे आशिकी''*॥ 
क्या चाहे चाकरी राखा चाहे मात--नौकरी भी 
करना चाहते है और मान या अकड़ के साथ रहना भीजों 
दोनों एक साथ नही हो ऱबते । जब कोई लाभ भी प्राप्त 
करना चाहता है और उसके लिए कष्ट भी सहना नही 
चाहता तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
चाकर म्हणून शह्मचें म्हणे भटूटा राव म्हणा; पज० बनवा 
चाइदा नौकर रखना चांदा मान्‌। 
रिया चाहे चाकरी, सोया चाहे घर --ऊपर देखिए । 
किया जाने बहू, सास समभे सव शिया--सास सम- 
झठी है कि बहू ने सब काम बर लिया है किन्तु जो किया 
है वह तो बहू को मालूम है । जब कोई व्यतित सही ढगरसे 
का न करे और कार्य कराने वाला समझे कि कार्य ठीक 
ढंग से हो रहा है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : भीली--- 
वऊ जाणे वीशल्यू, हाऊ जांणे घोय्यू; पंज० कीते दा बौटी 
नूं पता सस सोचे सब कर लिया । 
किया, पर फर न जाना, में होती म्तो कर दिखातो --- 
कोई स्त्री पर-पुरुष से प्रेम करके परेशानी मे फेस गई। दूसरी 
स्त्री ने कहा कि तुमने प्रेम किया लेकिन करना नही जाना। 
मैं होती तो करके दिखा देती कि यह काम वंसे किया जाता 
है। अर्थात्‌ बुराई करके उसे छिपा लेना सबके वश का 
नही। 
किया, बुरा किया, छोड़ दिया और भो बुरा किया 
-अस्थिर चित्त वालो के प्रति ऐसा कहते हैं। सुलनीय । 
कौर० करूया तो बुरा करया, करके छोड्या और बुरा 
करया; पज० कीता बुरा कीता, छडया ओर बी बुरा 
कीता । ् 
किरतो एक जबूक्डो, ओगत सह गलिया-... 
बे में बिजलो की चमक सौ अपशकुनों को दूर ना 
॥। 
क्लि कई, कि धूई, कि दुई--जाड़े का आनन्द तभी 
आता है या जाडा तभी क्टता है जब या - तो रुई अर्थात्‌ 
रजाई आदि हो या आग हो या हुई अर्थात्‌ दम्पति हो। 


किरिया और तरवारों णाने हो के बा-ोरद 
(विरिया) और तरयारी खाने के लिए ही होती है।गे 
बहुत सौगन्ध पाता है उसके लिए बहते हैं। 
क़िला फ़तह फर आए--जब वोई साधारण दाम शो 
करबेः अपनी तारीफ करे तो उसके प्रति ब्यंय से रहे 
॥ 
४ फ़िले और पेट उन्हीं के जो पहल बरें-शे हि 
पर पहले अधिक्गर कर से किला उसी के अधिवार 
रहता है। भोजन फरने मे भी जो पहले-पहल हाथ माले| 
उन्ही का पेट भरता है, वाद वाले प्रायः भूरे रह जे 
आशय यह है कि गिसी पाम में जो आगे रहता है शो 
उचित लाभ प्राप्त कर पाता है। तुलतीय : राजश हे 
पेट रुधे जवांरा; पंज० विलेअते टिड उनांदे जि 
तक शादी हि घादी--घन या तो विवाह में सर्च होत 
या लड़ाई मुकदमे आदि में । का हि 
हु क्सिका-क्रिशा धरें नाँव, ककरो ओढ़ सारा गाव 
सारे गाँव के लोग जब वम्बल ओढे हैं तव नाम रे 
किसका रसा जाय। अर्थात्‌ जब पूरा गाँव मूर्स है तव का 
दोषी ठहराया जाय | तुलनीय : में ० वेकर वैकर घरी 2 
कमरी ओढले सगरो गांव; भोज० वेवर केवर तेई वा 
कमरी ओदले सज्जी गाँव । मद सात एक 
किसका-कि सका लेवे नाव, एम्दल ओढ़े सारा 
ऊपर देखिए । 
क्सिशी खोपड़ी है ?--पता नहीं हस आदी # 
सिर में किसका दिमाग रखा है ।(क) जो व्यकित बहुँे हे 
बक करते हों उनके प्रति बहते हैं । (ख) जो ब्य 
नई खुराफ़ात करें उनके प्रति भी कहते हैं। तुलगीय रा 
क्यांरी कुपाली है; पंज० किसदी खोपड़ी है । 
किसकी छातो काला बाल--कौन अपने को वीर 
झता है । (क) बलवान व्यवित ऐसा बहता है हि 8 
अन्दर इतनी हिम्मत है जो मुझसे टकराए। (ख) हे है 
कार्य को करने के लिए कोई तैयार नही होता तो ऊय 
करने के लिए ऐसा कहते हैं। कह 
किसकी बकरी कौन डाले घास--अपनी वस्तु 
रक्षा करता है, किन्तु दूसरे की वस्तु को कोई सेभावकर ५ 
रखता। हि 
किसकी माँ ने घौंता खाया--जव डिंसी ब्रो हि 
देनी होती है तव कहते हैं। तुलनीय : राज करी मे % 


खायी है; हरि० किसवी माँ ने दुध प्या राष्या सै 
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किस दी माँ ने दुद पीता है। 

किसके सिर पर सिर सूंडवा दिया--किसके मरने पर 
पर के बाल मूंड़वा दिए। किसी संबंधी की मृत्यु हो जाने 
पर वाल-मूंछें भादि मूंडवा दिए जाते है। परिहास करने 
के लिए ऐसा कहते है। तुलभीय : राज० केसरिया केरे 
ऊपर व्णिया । 

किस खेत का बथुआ है---नगण्य व्यक्ति के प्रति कहते 
है। 


किस खेत को मूलो है--तगण्य मनुष्य को कहते है 
जिसकी कोई भी परवाह न करता हो। तुलनीय : मरा० 
कुठह्या शर्तांचा मुछा; अव० कौने खेते क॑ मूरी अहे; हरि० 
किस खेत की मूली; पंज० किस खेत दी मूली है । 
” किस गलो का कुत्ता है--(क) जो व्यक्ति दर-दर 
दर खाक छानता फिरे उसके प्रति कहते हैं। (ख) जिस 
ध्यवित की कोई इज्जत न करता हो उप्तके प्रति भी कहते 
हैं। (ग) जिससे किसी प्रकार का भय न हो उसके प्रति 
कहते हैं । 

किस जनम के काले तिल चावे हैं-- (क ) काले वाल रखने 
का उपाय कब से किया है जो अब तक एक बाल भी सफेद 
। । (ख) किस समय से आज्ञाकारिता का वचन लिया 


ढिसने अपनी मा का दूध पीया है--अर्थात्‌ जो बहादुर 
हो सामने निकल आए। किसी कठिन कार्य को करने को 
तेयार करने के लिए या लडाई-झगडे में कहते है । तुलनीय : 
पंज० किसने अपनी भाँ दा दुद पीता है । 

किसने तुम्हें पीले चावल भेजे थे--नीचे देखिए । 

किसने सुपारी भेजी थी--तुम्हें किसने दावत दी थी या 
बुलवाया था। जो व्यक्त स्वयं ही किसी काम को करे और 
उसका अहसान भी जताए तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलनीय : राज० कुण पीला चावल भेज्या हा; पंज० 
कुन सादा दिता सी । 

क्सि पर करू सिंगार पिया हो मोर आन्हर--दे० 
"दा पर बहूँ सियार' । 

किस बिरते पर तत्ता पानी--जब किसी की माँग 
उसको पाश्नता से अधिक होती है तब कहते हैं । (क) माता 
अपने निखट्टू पुत्र के प्रत्ति कहती है। (खत) स्त्री अपने नपु- 
स्रक पति के प्रति कहती है । इस सम्बन्ध में एक कहानी है : 
एक व्यक्ति वर विवाह हुआ किन्तु सुहागरात वो उसने कुछ 
नही किया। प्रात काल जब उसकी माँ दुलहिन के स्नान 
के लिए गरम पानी लेकर आई तो दुलहिन ने अपनी सास 


से कहा, “किस विरते पर तत्ता पानौ ?” तुलनीय : अव० 
कौने बिरते पर करो । 

किस विधि मेरा मूंगा बोले--कार्य की सिद्धि किस प्रकार 
होगी ? इस अथ्थ में इस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता 
है। तुलनीय : गढ़० के बुधि मेरा लाटा बाच आव; भोज० 
कैसे चली मोर लंगडुवा । 

किसान उपजाय, बनिया पाय, बनिया-पृत्त लाय-- 
किसान अन्न उत्पन्त करता है और उसे ले जाता है वनिया। 
किन्तु बनिया भी उसे भोग नही पाता, वह भी कंजूस होने 
के कारण उसे छोड जाता है। अन्त में उसका पुत्र ही उसका 
भोग करता है । परिश्रम करने के उपरान्त भी जो व्यक्ति 
सुख-भोग नही कर पाता तथा उसके परिश्रम का लाभ दूसरे 
उठाते है तो उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : भीली ० करसो 
हाथ कमावे वाणज्या ना बेटा हारु। 

किसान खाय बाजरा, बनिया खाय गेहुँ--जो किसान 
परिश्रम करके गेहूं पैदा करते है उनको तो खाने के लिए 
मोटा अनाज (वाजरा) मिलता है और बनिए जो कि 
अपनी दुकान के भीतर ही बैठे रहते है गेहूँ खाते है । जब 
कोई अपने किए हुए परिश्रम से कुछ भी सुख न उठा पाए 
और दूसरे उससे सुख भोगें तो उसके प्रति कहते है । तुल- 
नीय : राज० करा करसा खाय गेहूँ जीमे वाणिया। 

किसान चाहे वर्षा, कुम्हार चाहे सूखा--एक ही चीज 
एक व्यवित के लिए लाभकर तथा दूसरे के लिए हानिकर 
होती है। यदि किसान फसल के अच्छे होने के लिए वर्षा 
की प्रार्थना करता है तो कुम्हार सूखे की इच्छा करता है। 
आशय यह है कि एक वस्तु सभी के लिए हिंतकर नहीं 
होती । तुलनीय ; भं० 006 978 गाध्या 5 क्राणगील' 
ग्राक्ा$ ए0507. 

किसान जग को जान--किसान सारे ससार के लिए 
अन्न उपजाते हैं, इसलिए उनके प्रति ऐसा कहते हैं। 

किसान मंदान की घास है--मंदान की घांस को सभी 
रोदते हैं। भारतीय किसान बहुन सहनशील ओर दब्बू होते 
हैं, इसीलिए उनके प्रति कहते हैँ। तुलनीय : गढ़० जिम- 
दार चौड़ की दूब छ; पंज० क्रिसान खेत दा काह है | 

किसी का आवा बिगड़े, इनका खदाने का सदावा 
बिगड़ गया--(क) जब किसी का थोड़ा नुकप्ताम हो और 
दूसरे का अधिक तब कहते हैं। खदाना उस स्थान को बहते 
हैं जहाँ से कुम्हार मिट्टी खोदकर लाता है। (स) बिसी के 
घर का एक व्यवितर खराब हो और दूसरे बेः घर के सव-दे- 
सब बिगड़ गए हो तो भी वहदे हैं। 
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कसी का धर जले, कोई आग तापे--जब कोई 
मनुष्य दूसरे की विपत्ति पर हँसता है या उससे फ़ायदा 
उठाना चाहता है तव कहते है। तुलनीय : मेथ० केहू के 
घर जरे केंहु आगि तापे; भोज० केहू क घर जरे केहू आग 
तापे; ब्रज० काऊ वी घर जरै, कोई तापै, पंज० कर किसे 
दा फकौया हथ कोई सेके । 
किसो का घर जले केहू हाथ सेंके--ऊपर देसिए। 
क्सी का घर जले, गुंडे हाथ सेफें-- जब कोई नीच 
दूसरे की तकलीफ पर हँसे या उससे लाभ उठाना चाहे 
तब बहते हैं। तुलनीय * अव० केहू के घर बिग गुड़न 
हाथ साफ करें। 
किसो का दिया नहीं खाते--जब कोई व्यवित किसी 
से बलपूर्वक कुछ कराना चाहता है तब वह ऐसा कहता 
है। (ख) जब कोई कसी पर अनायास रोब दिखाता 
है तव भी वह ऐसा कहता है। तुलनीय : माल० कंडा 
पेट्या थोडी आई र्‌या है; पंज० किसे दा दिता नई 
खाँदे। 
विसी का पेट दुख किसी की पोठ--किसी का तो पेट 
दुखता है और किसी की पीठ । (क) जिसे खाने वो 
अधिक मिलता है उसका पेट दुखता है तथा जिसे खाने को 
कम यथा बिल्कुल नही मिलता, कमजोरी के कारण उसकी 
पीठ दुखती है। (ख) जिसे खाने को नही मिलता, भूख के 
कारण उसके पेट मे दर्द होने लगता है और जो सम्पन्न 
लोग है, बैठे रहने या अधिक आराम करने से उनकी पीठ 
मे दर्द होने लगता है । ससार मे ऐसा बिरला ही होगा जिसे 
कोई दुःख न हो । तुलनीय : भोज० केहुक क वेट दुखाय 
केहुक क पीठ; पंज० किसे दे पिठ पीड किसे दे टिड बिच। 
किसो का मुंह चले किसी का हथ--कोई ग्राली देता 
है, कोई मार बैठता है । दो आदमियो भे झगड़ा होने पर 
अपनी शक्ति भर दोनो एक दूसरे को हानि पहुँचाते हैं। 
सुलनीय : राज० बेईरी जीभ चले केईरा हाथ चाले; ब्रज० 
काऊ को मुंह चले, काऊ का हात; पंज० किसे दा मुंह चले 
किसे दा हत्थ । कर 
किसी का लड़का कोई मम्नत माने-. 
है और मन्नत मानता है कोई। अनधिकार चेप्टा या काम 
पर बहते है। तुलनीय : अव० कोनो केर लड़िका, मनवाती 
माने बेहू; प० किसे दा मुटा मस्नत मन्ने कोई। 
ह्सि के हाथी मरे, कसी करे हंड़िया फूढे-जब 
किसी व्यक्ति गे बहुत अधिक नुकसान हो जाए और किसी 
दा थोड़ा सा नुकसान हो फिर भी उसके (पहले व्यक्ति के ) 
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समान ही दुसी हो या फिर भी उसकी हानि हे अफी हरे 
वी तुलना करे तो व्यम्य में ऐसा बहते हैं। ठुलनीय : एव 
विसे दा हाथी मरया किसे दी कुस्मी पड्ढी। 
किसी की कुछ नहीं घलतो है जब तकदीर हिल 
है--बिधि का विधान अपिट है वह होवर ही रहताई परे 
कोई लास सर पटके | तुलनीय : मरा० दँव किलेंगी श 
कुणाचें ही काही चलत नही; अव० कछु न वमाइ मएँमि। 
बामा--तु लसी । 
किसी की ज्ञान गई आप की अदा ढहुरी-जबतोर 
विपत्ति में पडा हो और दूसरा कोई उसके दु वो गुउगै 
मे समझे तब बहते हैं। जे 
किसी फी जोभ घलती है तो किसी का हाय" 
किसी का मुँह चले***! तुलनीय : बुंद० बोऊ दोषों दे 
कोऊ को हात चल्ले; गुज० केम्री जीभ चाल के कर हर 
चाल; मरा० बोणाचें तोंड चालतें कोणादें हाय बातो; 
पंज० किसे दी जीव चलदी है किसे दा हाथ। 
किसी की जोरू मरे, किसी को सपने आवे- रत 
पत्नी मरी है उसे तो कप्ट नही है बिन्‍्तु दूसरे को वह 
में दिखाई पड़ती है। जब जिसी व्यवित को रिंप्ी कि 
स्थान पर परेशान किया जाय तो इस तरह हर 
तुलनौय : मेवा० की की रॉड मरे अर मी के सपने 
पंज० किसे दी बौटी मरे किसे नूँ छुपे बिच आवे ' 
किसी की टोकरों अनाज को, किंसीकी हम 
को--किसान अपनी टोकरी में अनाज भर कर रे 
और उसी के बल पर उसका महाजन उन्हीं ८ 
रुपये-पैसे या सोना-चांदी भर कर रखता है। हक 
वस्तु की भिन्‍न-भिन्‍न जगहों पर भिन्‍्न-भिल्ल 
है या जब एक ही वस्तु का भिम्त-्भिल' कह 
विभिन्‍न रूपों मे उपयोग होता है तब रकम | 
तुलनीय : गढ० केको डालो सुप्पो, केको सोनों (' 
किसी की नाक टेढ़ो, विसी की आँख टैदी< ह 
प्रत्येक व्यक्ति मे कोई-न कोई कमी होती है। ह भर 
किसी परिवार या गाँव के सभी ३३ रे के हि 
ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : मैथ० शक 
मुन्हिए चेढ ० पंज० किसे दी मक डीगी किसे दी हा 
किसो को बहू और कोई गहना बदलवाएं-7 
का लड़का कोई“ न 
किसी को भेड़--जब कोई स्वार्ी दूसरे *| है 
ईमानदार बनकर हडपने की चेप्टा करे तब ऐसा हे 
इस सवध में एक कहानी है, जो इस प्रकार है : ९ 
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(क मुल्ला को एक भेड़ मिल गई। उसे देखकर उसके मुंह 
में पानी भर आया। वह भेड़ को अपनाने का उपाय सोचने 
लगा । उसने उसे सीधे हड़प लेना अच्छा नही समझा । अतः 
मस्जिद पर चढ़कर चिल्लाने लगा, 'किसी की भेड़'। 
'किसी की' ज्ञोर से बोलता था पर “भेड़ शब्द बहुत धीमे 
स्वर में कहता था । इस प्रकार तीन-चार बार आवाज़ लगा- 
कर मुल्ला मे भेड को हड़प लिया । 
किसी की मेहनत ज्ञाया नहीं जातो--अर्थात्‌ किसी का 
परिश्रम विफल नहीं होता। तुलनीय : पंज० किसी दी 
मेहनत बेकार नई जांदी । 
किसो की साई, किसी फो ब्धाई--बपाना (साई) 
किसी से लिया और बाजा किसो और के यहाँ बजाया। 
वादाखिलाफ और धोखेबाज व्यक्ति के प्रति ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० किसी दी साई क्से नूं बधाई । 
किसी की “हूँ में हो! नहों मिलानो चाहिए--(क) 
किसी की चापलूसी नहीं करनी चाहिए। (ख) किसी की 
बातों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। तुलनीय : 
भीली--कणा भड़े बधाई ने ने बोलवो, भोरलाए जोर 
लागे; पंज० किसे दी हां बिच हां नई करनी चाइदी। 
किसी के किये सें धो घड़े, किसो के किये में पत्थर 
पड़े--एक ही काम यदि कोई धनवान या सक्षम व्यक्ति 
करता है तो उसकी रुयाति होती है और यदि वही कार्य 
कोई निर्धन या अभागा करे तो निन्दित होता है! 
किसी के कया दबल बसते हैं ?--हम कया किसी से दबे 
है ? जब कोई किसी की धौंस भे आने से इन्कार करता है 
दे अनायास आक्रोश दिखाते हुएं तब वह ऐसा कहता 
किसी के घर आग लगी और फोई हाथ सेंकने लगा-- 
दे० पकिसी का घर जले कोई तापे ।' तुलनीय : भोज० 
कैहुक घरे आग लागल बा केहु हाथ सेंकत बा; आग लागे 
गुंडा गाँड़ सेंके; ब्रज० काउ के घर आगि लगी और कोई 
हात सेकिके लग्यौ ऐ। 
किसी के पौ बारह, किसी के त्तोन काने--जब किसी 
को फायदा और किसी को नुकसान होता है तब कहते हैं| 
किसी के धाप का क़॒ज नहीं खाया है--मैंते किसी का 
कुछ लिया नहीं है जो किसी से दव कर रहूँ | जब कोई 
व्यवित बिना कारण ही किसी को दबाना चाहे तो उसके 
प्रति बहते हैं | तुलवीय : माल० कण्डा बाप री खाद खादी 
है; पंज० किसे दे पिओ दा करजा नईं खादा । 
'डिसी के मुंह नहों लगना चाहिए--विंसी से भी छोटो- 


छोटी बातों में उलझना नही चाहिए क्यौंकि उससे अपना ही 
अपमान होने का भय रहता है | तुलनीय * भीली० कणा ने 
मूंडे नी लागवू, मनाव ने मूंडा माँये जीभ आवे जीभ बोली 
जाए; पंज० किसे दे मूंह नईं लगना चाइदा। 

किसी को कर या किसी का हो--सुखी जीवन बिताने 
के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति या तो किसी को अपना 
बना ले या किसी का क्ृपापात्र या प्रिय बन जाय | तुलनीय : 
माल० केक तो कंडो बेई रेणो, केक कणी ने करी राखणों । 

किसी को अपना कर रखो या किसी के हो रहो-- 
ऊपर देखिए । 

किसी को तथे में दिखाई देता है, किसी को आरसी में 
“जब किसी की बुद्धिमानी दूसरे से अधिक मालूम पड़ती 
है तब कहते हैं । आरसी में तो सभी अपना मुंह देखते हैं, 
पर जब कोई तवे में अपना मूंह देख सके तब उसकी बुद्धि 
सराहनीय है। तुलनीय : पंज० किसे नूँ तवे विच लबदा है 
किसे नूं सीसे बिच । 

किसी को धमका कर कुछ नहों पूछना चाहिए-- 
धमका कर पूछने से सच बात का पता नही चलता और 
बताने वाला डर कर झूठ बोलता है। तुलनीय : भीली-- 
कणए दबाबी ने बात नी करवी; पंज० किसे नूँ तमका के 
कुछ नईं पुछना चाइदा । 

किसी को बेगन घायु तो किसी को बे गन पथूय--किसी 
के लिए बंगन हानिकारक होता है तो किसी के लिए लाभ- 
दायक। अर्थात्‌ एक ही वस्तु किसी के लिए नुकसानदेह 
होती है तो किसी के लिए फ़ायदेमंद । तुलनीय : मंध० काऊ 
खो भटा वायले काऊ खों पथ्‌य बरोबर; भोज० केहुके बैगन 
क्रुपथ है केहुके पथ, केहू का मंटा पंथ केहू का भंटा कुपंच; 
मग० ककरो ला बइगन पंथ, ककरो ला बेआला; अव० 
कौनो को भाँटा जहर, कौनों का पंथ; हरि० किस ने वेंगण 
पच्च, किसे ने कुपच्च; बुंद० काऊ खों भटा बायले-वायले 
काऊ खों पित्त करें; हाड़० कोई न बंगण बायड़ा, कोई न 
बंगण पच; पंज० किसे लई बतऊं चंगे क्सि लई माड़ें; 
ब्रज० काऊ कूं बेगन वायु वराकरि, काऊ कूं वैगन पच 
बराकरि; अं० 006 घाजएँं5 7520 5 ४त00ी6 शाक्षाड 
ए०॑४०- 

किसी ने कमाया, किसी के समाया--क्माए कोई और 
खाए कोई । जहां कसी भले आदमी की पूँछी वो उसके 
भाई-बंद या मित्र उड़ा जाएँ तो उसके प्रति ऐसा कहते हैं । 
ठुलनीय : गढ़० केदार न कमायी, मघ्‌ न समायो; पंज० 
किसे ने कमाया किसे ने खादा । 
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किसी ने पैदा किया, किसी को दुख--किसी चीज़ को 
किसी ने परिश्रम करके अजित किया और कोई उसे देखकर 
द्वेष करता है। जब कोई व्यवित किसी की उन्नति या प्रगति 
को देखकर ईष्या करता है तब ऐसा कहते है । तुलनीय : 
राज० कैरा जायोडा, क॑ने दुख दे; पंज० किसे ने पंदा कीता 
किसे नूँ दुख । 

किसो ने यह भी नहीं पूछा कि तुम्हारे मुंह में के दाँत 

है--(क) जब किसी की तकलीफ में बगोई साथ न दे तब 
कहते है। (ख) जिस व्यक्तित का कोई भी आदर न करे 
उत्तके प्रति भी कहते है। तुलनीय हरि० किसे न आके ग्यू 
भी न बूझी के मरे स अक जीव स; पज० किसे नें इह नई 
पुछया तेरे मुंह बिच किल्ने द॑द हम; ब्रज० काऊ नें नायें 
पूछी की तेरे मूह मे के दाँत हैं । 

किस्मत का खेल है-- भाग्य राजा को रक और रंक को 

राजा बना देता है । जब कोई निर्घन व्यक्ति बहुत धनी हो 
जाता है या कोई घनी व्यक्ति बहुत गरीब हो जाता है तब 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पज० किसमत दी खेड है। 
किस्मत किसने देखो है--भविष्य अज्ञात होता है, 
उसके विषय मे कोई कुछ नही वह सकता या कुछ नहीं 
ज़ानता । तुलनीय . पंज० क्सिमत क्नि दिखी है; ब्रज० 
किस्मत कौनें देखी है । 
।.. किस्मत दे यारी, तो क्या हो रुवारी ?--यदि भाग्य 
साथ दे तो परेशानियाँ क्यो झेलनी पढें ? 
क़िस्मत दे यारी तो क्यों करे फ़ौजदारी--ऊपर 
पंखिए । 

- किस्मत दो कदम आगे चलती है--जव कोई व्यक्ति 
निरतर परिश्रम करने के बाद भी सफल नही हो पाता तब 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय . राज० नसीब दो पण आगे-रो- 
आगे। 

-*.. किस्मत में नहों तो कहीं भी नहीं--यदि भाग्य भे कुछ 
नही है तो चाहे क्तिना भी परिश्रम और दौड-धूप को जाय 
कुछ नहीं मिलता। भाग्यवादी इस तरह कहा करते है । 
तुलनीय : भीली - एवां मोरे जाई ने घणू खाहे करम ने कला 
हाथ हैं; पज० किसमत बिच नई ता किते वी नहं। 
किस्मत में ना रोटी, माँग र: बोटी-भाग्य में 
झूली रोटी भी नहीं है ओर रे रहे हैं मांस । जो व 
अपनी औकात से अधिक चाहे उसके प्रति व्यग्य से कहते 
हहैं। तुलतीय : पंज० क्समत बिच नई सुककी मगण चुपडी 
किस्से में साग जल गया--बातो मे ही काम विगड 
गया। जब कोई व्यक्त बातें करने मे हो लीन रहता है और 


अपने कार्यों वी और ध्यान नहौ देता तव वाम दिएड को 
पर ऐसा बहने हैं। तुलमीय : मैध० पिस्मै मे सागर्या' 
गेल; भोज० वबतियवते-्वतियावत सागर जरि गत; पड 
गलाँ बिच साय सड़ गया । | 
कि हूंसा मोती चुगे, कि भूछामरिजाय-देश6े 
हमा मोती चुगे "| तुलनीय : ग्रज० के हमा मोती पुरे 
भूपों मरि जाय । 
शिहूँ भाँति सोहत नहीं, केहरि तक विरोष-व- 
गोश (ससक) और छेर (केहरि) का विरोध वितीखा 
भी शोभा नही देता । अर्थात्‌ विरोध या बर बराबर दो 
का ही अच्छा होता है। है 
कौकर पाया, सिरस हल, हरियाने वा बेत। ह 
डाली लगाय के, घर बंठा चौपड़ सेल-गिंत गा 
पाप्त बबूल (कीफर) की लकड़ी का पाथा (घोष) हे पा 
(लकड़ी विशेष) बा हल, हरियाणे का बेच, लोग 
विशज्लेप) की डाली हो, वह आनंद से घर में बैठकर ता 
खेल सकता है। अर्थात्‌ उसकी खेती अवसय अन्त के 
कोचड़ में पत्थर मारने से छटे ही पड़ेंगे 
आदमी कीचड मे पत्थर मारेगा तो उसके ऊर छोदे गा 
पड़ेंगे । (क) घुरे काम का फल बुरा ही 8 
(ख) बुरे आदमियों से कुछ कहने-सुतने पर गी थ 
सुनने को मिलती हैं। तुलनीय: माल० का 
फेंकी ने छाटा उड़ावणा; भीली--गादा गाए जाए 
ते फचडका उड्धेज; गढ० कीचमां हाणे, उस वे 7 
पंज० ग्‌ नू छेड के छिट्टे ई पेदे ने । है 
कोचड़ में सारने से, मुख पर ही छोटे पढ़ते है: 
“कीचड मे पत्थर मारने से ***!। न 
कीचड़ से कमल पैदा होता है--(क) बुरे ) 
भले व्यक्ति भी मिलते हैं। (ख) गरीब गाव 
अच्छे लोग पैदा होते है। तुलनीय : गढ० महर "ते 
सुधिलो; पंज० गारे बिच कमल जमदा है; रंग? 
कमल पैदा होये। 
कीचहि मिलइ नीच जल शेप“ अर 
या नदी का जल स्वच्छ दिखाई देता है परन्तु फ 
में कीचड़ पाया जाता है उसी प्रकार अच्छे झोी 
दोष पाए जाते हैं। आशय यह है कि ग्रुण-व 
व्यक्तियों या वस्तुओं मे पाये जाते है । हा 
कोजे कहा पयोधि को जातें प्यास ने यरितीती 
कितना ही सम्थे और वैभवश्ञाली क्यो न हो शिव 


दी मर्द 
के काम न आए तो बेकार है । जिस प्रकार समुद्र *' 
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इतनी बड़ी है पर उसमें किसी की प्यास को शांत करने की 
' शवित नहीं है । 
.._ कीट मनोर॒थ दारु सरीरा, जेहि न लाग घुन फो अस 
घोरा--संसार में कोई ऐसा घीरज वाला व्यक्त नहीं है 
! जिसकी शरीर रूपी लकड़ी में मनोरथ रूपी घुन नहो। 
' अर्थात्‌ ऐसा व्यक्त मिलना असंभव है जिसके हृदय में कोई 
भी इच्छा न हो । 
|. फोटी को कन हाथी को मन--चीटी (कीटी) को 
' कण तथा हाथी को मन भर आहार मिल जाता है। अर्थात्‌ 
: जो ईश्वर सृप्टि की रचना करता है वह सभी प्राणियों के 
भोजन आदि की भी व्यवस्था करता है । तुलनीय : हरि० 
! कड्टी ने कण, हात्यी नै मण; ब्रज० कीटी क्‌ कन हाती क्ू 
' मन; पंज० कीड़ी नूं कण हाथी न्‌ू मण । 
कीड़ो ऊपर क्टक- चीटी पर कटक (पर्वत का मध्य 
' भाग) का बोझ रखना मूखंता है । जब किसी अयोग्य व्यक्ति 
' को बहुत महत्वपूर्ण काम दिया जाता है तो व्यग्य से कहते 
 हैं। तुलनीय : पंज० कीड़ी उत्ते पहाड़ । 
कोड़ी संचे तीतर खाय, पापी का धन पर ले जाय-- 
' जिस प्रकार चीटी का एकन्न किया हुआ अन्न तीतर खा जाते 
' हैं, उसी प्रकार पापी का घन दूसरे खा जाते हैं। तात्पय 
हू है कि पाप की या मुफ़्त की कमाई किसी को सुख नहीं 
देती, वह जिस तरह आती है उसी तरह चली भी जाती 
| है। तुलनीय : मेवा० कीड़ी संचे तीतर खाय, पापी को धन 
पर ले जाय; फ़ा० माले-हराम बूद वजा-ए-हराम रफ़्त; 
बं व॥ ह०।ला, वा हला।, 
कोल कांटे से दुर्स्त है-- बिल्कुल तैयार है। जो व्यवित 
भाने थाले काम के लिए पूर्णह्पेण तैयार हो उसके प्रति 
कहते हैं। 
थी सोवे राजा का पूत, की सोबे जोगी अवधूत--या 
दो राजकुमार ही आनन्द से रहता है, यायोगी चैन से 
सोते हैं। अर्थात्‌ वे ही सुखी रहते हैं जिन्हें किसी प्रकार की 
चिन्ता नही होती । 
कुआरी फो सदा बसंत--वेश्याओं के प्रति व्यंग्य मे 
ऐसा कहते हैं। 
कुआरों खाय रोटियाँ, ब्याहों खाय घोटियाँ--कुंआरी 
(बारी) लडकी तो सिर्फ रोटियां ही खाती हैं पर विवा- 
हित लड़की वाप की वोटियाँ खा जाती है, क्योकि विवाह 
हो जाने पर ससुराल जाते समय या अन्य अवसरों पर भी 
बाप गो उसे कुछ-न-कुछ देना पड़ता है। आशय यह है कि 
हुआरो लड़वी की अपेक्षा विवाहित लड़की का भार 


माता-पिता पर अधिक रहता है। तुलनीय : अच० कुंआरी 
खाय रोटी, ब्ियारी खाय बोटी | 

कूंजड़न की अगाड़ी और कसाई की पिछाड़ी - यदि 
तरकारी अच्छी चाहते हो तो कुजड़े के पास पहले पहुँचो, 
क्योंकि उस समय ताजी तरकारी मिलती 'है, और यदि 
मांस अच्छा चाहते हो तो कसाई के पास बाद में जाओ 
क्योंकि वह अच्छा मांस अन्त मे वेचता है। 

कूजड़िन अपने बेर को खट्टा नहों कहती --अपनी 
वस्तु को कोई बुरा नही कहता । तुलनीय : अब०'कुँजडिन 
अपने बंर का खट्टा नही कहत; हरि० अपणे सीत न 
कोये खाट॒टा नाह बताता । 

कुंजड़ि न अपने बेर को खट््‌टा नहीं बतावति - ऊपर 
देखिए । 

कुंमे आवे मीने जाय, पेड़े लागे पालो खाय--पौधों में 
गेहई' रोग फाल्गुन में तने से आरंभ होता है और चैत्र मे 
पत्तियो को खाकर समाप्त हो जाता है। 

कुआँ खोदते फो खाता तैयार--दूसरों की बुराई करने 
वाले को भी हानि अवश्य पहुँचती है। हे 

फुआँ जात नहिं प्यासे पास--कुआँ प्यासे के पास नहीं 
जाता, बल्कि प्यासा कुएँ के पास जाता है। गिसको आवश्य- 
कता होती है वही ऐसे के पास जाता है जो उसकी आवश्य- 
कता पूरी कर सके। तुलनीय : पंज० खू तरयाये कौले नई 
जाँदा । हु 

कुआँ जिनके खेत, अकाल न उनका लेत-- जिनके खेत 
में कुआं होता है उनका अकाल कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। 
कुएँ से सिंचाई करने वाले पर वर्षा न होने पर भी कोई 
प्रभाव नही पड़ता। अर्थात्‌ साधन-सम्पन्न व्यक्षित का कुछ 
नही विगडता । तुलनीय : भीली--जणा ने गेर मांल, जणा 
ने गेर काल नी; पंज० खू जिसदे खेत अकाल न उसदा 
कुछ लेवे । ; 

कुआं प्यासे के पास नहों जाता--दे० “कुआ जात 
५ दि प 

कुआं बावलो लांपते फिरते हैं--जो दिना कारण ही 
मारा मारा फिरे या मुसीवतों मे फंसे उसके प्रति कहते हैं । 

कुआँ बेचा है, कुएं का पानो महीं बेचा - निरर्थक 
वाद-विवाद बढाने के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला तक । 
तुलनीय : ब्रज० फूआं बेच्यो ऐ, पानो नायें वेच्यौ । 

कुआँ या गुंबद को आवाज़ञ--शुएँ के भीतर और 
गृबद के अन्दर से बोलने पर वही आवाछ फिर से प्रति- 
ध्वनित, होती है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में जैसा 


श्या 


तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, उसी तरह तुम्हारे साथ 
भी होगा । तुलनीय * पंज० सू या वुर्जी दी आवाज । 
कुआर जाड़े का दुआर-- अर्थात्‌ बवार के महीने से 
जाडा प्रारंभ होता है । 
कुएँ वा कुएं पानी लाया फिर भी रहा प्यासा- कुएं 
का सारा पानी लाने पर भी प्यास नही गई । अर्थात्‌ मनुष्य 
कितना भी घन-सग्रह क्‍्योंन कर ले पर उसवी श्त्मा 
सन्तुष्ट नहीं होती। लोभ-लालन की कोई सौमा नहीं होती । 
तुलनीय : कौर० कुए के कुए हडा लावे, फेर वी तिसाया; 
पंज० खू दा खू पाणी लयादा ताबी तरयाया। 
कुएँ का ब्याह गीत गाय ससीद का--अवसरोचित 
बात न होने पर कहा जाता है। तुलनीय : हरि० कोये 
गाव होली के कोये गावे दिवाली के; पंज० खेलन होली 
गीत गाण दिवाली दे । 
कुएं का मेंढक--जिसको ससार का कुछ भी ज्ञानन 
हो उसके प्रति कहते हैं । 
छएं था मेंढक कुएँ का हो हाल जानेगा--छोटे स्थान 
या कम पढे-लिखे लोगों के बीच रहने वाले व्यवित का ज्ञान 
बहुत सीमित होता है । तुलनीय : छत्तीस० बुवा के मेंचका, 
कंवे के हाल ला जानही; ब्रज० कूआ की मैंदू का कूआ की 
ई बात जानेंगी; पंज० खू दा डर्डू खू दा हाल ही जानेगा । 
कुएं का मेंढक समुद्र का हाल श्या जाने ?-.ऊपर 
देखिए। तुलनीय : प्र० कैवट हँसे सो सुनत गवेंजा; समुद 
न जाने कुंआ कर भेंजा---जायसी । 
कुएं की छाया कुएं में--कुएं की छाया कुएँ के भीतर 
ही रहती है बाहर नहीं आती । (क) गभीर मनुष्यों के 
दिल की बात कोई नही जान पाता। वे अपना भेद किसी 
को नही देते इसी से उनके प्रति कहते हैं। (ख) मित्र 
अपने मित्रों के अवगुण प्रकट नही होने देते। (ग) बड़े 
लोगों के घर की बात घर के भीतर ही रहती है, वाहर नही 
निकलने पाती । तुलनीय : बुंद० कुआ की छायरी कअई में 
रत; पंज० खू दो छाँ खू बिच। हि 
कुएं की परछाई कुएं में रहतो है--ऊपर देखिए। 

कुएं को माटी छुऐं भर को --जब किसी काम, व्यव- 
साय या वस्तु से की गई आमदनी उसी मे पुनः खर्च हो जाय 
तो ऐसा बहते हैं | तुलनीय : पंज० खू दी मिट्टी खू नं । 

'हुएं की माटी झुएँ में--ऊपर देखिए। : तुलनीय : 
बुंे० कुआ की माटी कुनई खो नई होत; मरय० दराची 
माती दरात प्ूरत चाही; ब्रज० कूआ की माटी कआ मे । 

हुएं को मिदुटो कूए में-..दे० “हुए को माटी कुएँ भर 


को । | 
कुएं की मिट॒टो कुएं में लग जातो है-- दे | 
माटी कुएँ भर को। तुलनीय : अव० शुओँ के माटी, ख| 
मा लागत है; हरि० बूएं की माट्टी कूए के ए ताप था, 
ग्रज०कूआकीमांटी कूआमे ई लगिजाय। 
कुएं की मिट्‌टी कुएं ही में लगतो है--दे” गे 
माटी! तुलनीय : मरा० विहिरीदी माती विहौगेघर 
कामी ये ते; अब० मुओआँ के माटी झुं मा तागत है। 
कएँ पर गये ओर प्यासे आपये- पूरी भागा वे 
किसी काम के लिए गये लेकिन निराश लौटे। बहुत बी 
अभागे के लिए कहते हैं। 
कुएं में की मेंढरी, कर सिन्‍्धु की बात-्ती ड 
कुएँ मे है परन्तु बड़े सागर की बात करती है। (क) 8 
कोई व्यक्त अपनी ज्ञान-गरिमा के बाहर वी कि 
है तब ऐसा बहते हैं ॥ (ख) जब कोई गरीब 20/27 
सामथ्यं के बाहर की बात करता है तव भी 3 क 
तुलनीय : पंज० खू दी डडी दरिया दी गल बे 
कं कुएं में गिरा सूचा नहीं निकलता--हुएं मे 08 
बह भोगकर ही बाहर निकलेगा | अर्थात्‌ जो बु के 
करेगा वह बदनाम भी होगा। तुलनीयः पज० ६ 
डिगया सुबका नई निकलदा । इ पदिरँ 
कुएं में पानी होगा तो छेत ही में ता ; () 
में पानी होगा तो सिंचाई के काम में आएगा पा 
जब घन होगा तो परिवार के लिए ही सर्च कक 
साधन होगा तो वह उपयोग में आएगा ही। ( यह 
घनिष्ठ मित्र के प्रति भी वहते हैं कि यदि उसके ० रे 
वस्तु होगी तो वह मुझे अवश्य देगा । तुलनीय ह 
में हुव॑ तो सेछी मे आवै; पंज० खू बिच पाभी 
खेत बिच ही आवेगा । | 
कुएँ मे भाँग पड़ी है--जहाँ सवकी बुद्धि हक 
हो वहाँ कहते हैं। अथवा जहाँ सभी मूर्खता क। 0) 
वहाँ भी कहते है। तुलनीय : राज० कूवे भाँग राह का 
कुआं मा भाँग घोर है; ब्रज० कूआ में भौग पर्तही 
खू विच पंग पयी है । रब 
हि कुओं में का बल दिए--बहुत छात्वीत 2 का 
कोई व्यवित या वस्तु बहुत तलाश करने पर मिल इसारि 
मे कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० कूआन में वॉर 
दिये। १ 
कुकुर प्रयाग जायगा तो हेंड़िया कौत हर हे 
व्यक्तियों के प्रति व्यग्य में ऐसा कहते हैं कि यदि» 
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कम करेंगे तो बुराई या दुष्टता कौन करेगा ? तुलनीय : 
पंज० कुत्ते प्रयाग जाण गें तां कुल्ती कौण चट्टे गा। 
कुकृत्ये को मं पंडितः--कुकृत्य करने मे कौन कुशल 
नही है, अर्थात्‌ सभी है । बुरे काम कभी न कभी सभी से हो 
जाते हैं 
फुचकट पनही बतकट जोय, जो पहिलोठी बिठिया 
होय; पातर कूषी बौरहा भाय, कहैँ घत्घ दुःख कहाँ अमाय 
--फ्रुनगी कटा हुआ जूता, बात काटने वाली स्त्री, पहि- 
लोठी लडकी, हलकी खेती और पागल भाई ये सब दुखदायी 
है। 
कुचाल संग फिरना, आप सूत में पड़ना--अर्थात्‌ 
कसंगति अच्छी नही होती | 
कुचाल संग हाँती, जोव जानकी फाँसी--बुरो के साथ 
हँसी करना खतरा मोल लेना है । तुलनीय . मरा० दुष्टा- 
से थट्टा मस्करी, लागे गलूयाचा दोरी; पज० पैड़े नाल- 
हसना अपने आप फसना । 
कुछ इन मूंछों को निभाओ--कुछ अपनी इज़्ज़त का 
भी सुथाल करो। जो व्यक्तित स्वार्थ के सम्मुख अपनी इज्जत 
की भी परवाह न करे उसको कहते हैं। 
'..._ कुछ कमान भुके, फुछ गोशा--कमान और गुन जब 
. दोनों ही झुकते हैं, तब तीर छूटता है। (क) जब हिसाब में 
फ़के पड़ता है तो उसे निपटाने के लिए दोनों को कुछ-न-कुछ 
. भुकना पड़ता है। (ख) किसी भी झगड़े को निपटाने के 
। लिए दोनों पक्षो को झुकना पड़ता है। तुलनीय : मरा० 
। पनुष्य कांही बांकते कांही (दोरी) वांकते। 
। कुछ खाया गाँव फे चोरों ने, और कुछ बन के मोरों 
। नै--सीधे व्यवित के प्रति कहते है क्योकि उसे सभी नोचते- 
। खस्तोटे रहते है। तुलचीय : गढ० कुछ खायो गाँव का चोरन 
« हछ बण का भोहन; पंज० कुछ खादा पिंड दे चोरा वाकी 
खादा भोरां ने । 
कुछ खोकर हो अकल आतो है--(क) ठोकर खाने के 
बाद ही मनुष्य सुधरता है। (ख) ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
मनुष्य को श्रम और समय खर्च करना पडता है । तुलनीय : 
मरा० काही गमावलल्‍्यावरच अवकल येते; पंज० कुछ गवा 
के हो मत आांदी है; प्रज० कछू खोइकें ई अकलि आदे 
, ._ ईछ युड़ ढीला, कुछ बनिया--जव कुछ माल खराब 
, होता है और कुछ बनाने वाले खराब होते हैं तब ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : अव० कुछ भुरु ढील कुछ वनिया; पंज० कुछ 
! गुड टिला कुछ कराड। 
कुछ गेहूँ सीले, कुछ जेंदरे टीले--दे० “कुछ तो गेहूँ 


गीला*। 

कुछ तुस समझे, कुछ हम समक्ते---जव एक व्यक्ति दुसरे 
की आतरिक इच्छा समझ जाता है तब कहते हैं। इस सम्बन्ध 
में एक कहानी है : कोई पथिक सिर पर गठरी लेकर कही 
जा रहा था। गठरी भारी थी, अतः वह एक पेड के नीचे बैठ 
गया। संयोगवश उसी ओर से एक सवार आ निकला। 
पथिक ने कहा कि आप मेरी गठरी लेते चलिए मैं आये जाकर 
ले लूंगा । सवार अनसुनी करके चल दिया | पधिक ने सोचा, 
अच्छा हुआ यदि वह मेरी गठरी लेकर भाग गया होता तो 
मैं क्‍या करता ? उधर सवार ने भी सोचा कि आई लक्ष्मी 
को मैंने छोड़ दिया। सवार लौटकर आया और उसने कहा, 
'लाइए गठरी लेता चलूँ।' पथिक ने उत्तर में कहा, 'कुछ 
तुम समझे कुछ हम समझे, अब गठरी नही मिलेगी।' तुल- 
सीय : हरि० कुछ तम्ह ममझो कुछ हम समझे; ब्रज० कछू 
तुम समझे कछू हम समझे । 

कुछ तो खरबूज्ञा, सौठा, कुछ ऊपर से क्वंद पड़ा--कुछ 
तो खरबूज़ा मीठा था और उसके ऊपर मीठा पड़ गया जिससे 
वह और मीठा हो गया | (क) जब किसी लाभ के काम में 
और अधिक लाभ हो जाता है तब कहते है । (ख)जब कोई 
अच्छा काम हो और उसे करने वाला भी अच्छा मिल जाय 
जिससे वह काम काफी सुन्दर हो जाय तब भी ऐसा कहते हैं । 
(ग) कुछ तो स्वयं लोभी ही और ऊपर मे काम में लाभ भी 
बहुत हो जाएं तो हवस और भी बढ जाती है तब भी इस 
लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है । 

कुछ तो खलल है कि जिससे यह खलल है---जब कोई 
गुप्त रहस्य होने का सन्देह होता है तब ऐसा कहते हैं। 

कुछ तो गेहूं गीला, कुछ जिदरों ढोला--कुछ तो गेहूँ 
गीला रहा और कुछ जिदरी (गेहूं पीसने का यंत्र) ढीला 
रहा जिससे आटा अच्छा नहीं पिस सकता | आशय यह है 
कि (क) जब दोनों ओर बुराई होती है तभी कोई काम 
बिगड्ता है । (ख) जब कार्य और उसे करनेवाला दोनों 
खराब होते हैं तव ऐसा कहते हैं । 

कुछ तो बावलोी कुछ भूत्तों खदेड़ी--कुछ तो पहले से 
ही बेवकूफ है दूसरे भूत भी लग गए | हब कोई पहले से ही 
मूर्ख हो और परिस्थितियाँ भी वैसी ही हो जाये तो बहते 
हैं । तुलनीय : पञज० पैलां ही पागल उतो पूता खदेड़या ! 

कुछ दाल में काला है--जब किसी बात में मन्देह उप- 
स्थित होता है तब वटते हैं। तुलनीय : अव० कुछ दाल मा 
काला है; हरि० किमें न किर्म दाल में काला से; पंज० दाल 
बिच काला है; ब्रज० कछू दारि में कारो है। 


शा3 
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कुछ दिए फुछ दिलाए कुछ का देना हो क्या है ?--- 
किसी काम मे टालमटोल दःरने पर कहते हैं। 
कुछ दिया हो आगे आ गया- भगवान ने किसी पुण्य 
के कारण विपत्ति से बचा लिया। जब कोई व्यवित किमी 
विपत्ति या दुर्घटना या विपत्ति का शिकार होने से बच जाता 
है तब कहते है । 
कुछ देर के लिए तो दानो बच--जो व्यक्ति बहुत कंजूस 
हो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० थोडी देर तो वण 
रतन; पज० थोडी देर लई दानी ते वन । 
कुछ दोष लोहे का, कुछ लोहार का भो--अर्थात्‌ 
किसी काम की ख़राबी केवल कर्ता पर ही नही अपितु 
वस्तु पर भी निर्भर करती है। तुलनीय : मंथ० कुछ लोहो 
के दोस कुछ लोहारो के दोस; भोज० कुछ दोस लोहा क 
कुछ लोहार क। 
कुछ न करने वाला दूसरे को खूब निदा फरता है-- 
जिसे कुछ नहीं आता या जो दोषी होता है वह दूसरों की 
(जो कर्मठ या गुणी होते हैं) बुराई करता है। तुलनीय : 
मैथ० अढनी दुसलनि बढनी के चलनी दुसलनि सूप के; 
भोज० सूप क छीप चालत काटस; पज० कुछ नई करन 
वाला दूजे दी बडी बेइजती करदा है। 
कुछ न होने से थोड़ा अच्छ। है--तुलनीय : मल० 
तिन्‍नालू एलूलोलम्‌; 
व0फांए?2- 
कूछ न होने से बुरा हो भ्रच्छा है---न होने से थोडा या 
बुरा ही अच्छा है । 
कुछ घसंत को भी ख़बर है-- (क) वसन्त मे खुशी न 
मानने बालों के प्रति कहते हैं। (ख) उन मनुष्यो के ऊपर 
व्यंग्य है जो दुःख के समय खुशी मनाते हैं । (ग) वास्तविक 
बात से अनभिज्ञ रहने पर भी कहा जाता है। तुलनीय : पज० 
कुछ वसंत दा वी पता है । 
कुछ मूसल नहों बदलाना है--जब आदमी की गरज़ 
निकल जाती है तो वह किसी की बात नही सुनता । इस 
सम्बन्ध मे एक कहानी है: किसी समय एक मुसाफिर ने 
लुटेरो के भय से मूसल मे अशफियाँ रखकर यात्रा आरम्भ 
वी। रास्ते मे वह एक बुढिया के घर झहरा। जब वह सो 
गया तो बुढिया ने यात्री का मूसल अच्छा देखकर बदल 
लिया। भ्रातः यात्री को मालूम हुआ पर भेद खलने के भय 
से फूछ नही कहा। बुदिया वा ही मूसल ले वह आगे बढा। 
रास्ते मे उसने एक 


नया मूसल बनवाया और कहा, “जिसे 
नये मूसल से पुराना बदलना हो बदल लो।' बहुत लोग आए 
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और बदल ले गए, घुढ़िया को भी सबर मि्ती और गर 
वाले मूसल को पुराना रामझकर बदल लिया। जब बावीता 
काम हो गया तो जितने लोग मूसल बदलने उड़े गे उसे 
उसने कहा 'अब हमे मृसल नहीं बदलना है।' 

कुछ लकड़ी गोली, कुछ कुल्हाड़ा भोतरा-देर 
गेहें गीला, कुछ **॥ तुलनीय : मेवा० व्यू तो षो चीड़ण 
और वयूं कुवाड़ा मोटा; ब्रज० बछू लकड़ियाँ गीबी, गए 
कुड़हारी भौंतरी; अ० [8 ध्रृण।८४ ४०॥0 पृष्याएँ 

कुछ लिसा कालिदास बहुत लिखा ओरोनि-गर (3 
बात को लोग बहुत बद्ा-चढाकर बतलाते हैं तब ऐारे 
हैं। तुलनीय : अब० कुछु बनायेन वा शातिदा है 
यनायेन भवतन; पंज० थोड़ा लिखया बातिदात ने 
लिखया ओरनां। 

“कुछ लेते हो ?' कहा, अपना काम ध्या है. पे 
हो ?! कहा, 'यह घरारत बंदे वो नहीं झातो '- सार 
व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं, वयोकि वे केवल हे 
ही चाहते हैं, देना नही । 


कुछ लोहा घोटा, कुछ लोहार लोदा- दे? (० 4; 


लोहे का'**! तुलनीय: ब्रज० कछू लोही सोटो हू [ृट 
खोटो | से 
कुजगह फोड़ा और रासुर वेध्य- दे कुटौर पं 


और * | तुलनीय : गढ० कुजगा दुखणो जेडगो हे 
मेवा० को ठोड़े खादी ने सुसरानी बैद। फ् 
कुजात भनाया सिर पर चढ़ें। सुजात कक 
पड़े--नीच जाति के व्यक्ति की यदि खुशामद की दा 
वह सिर पर चढ़ जाता है तथा ऊँची जाति के 223 
यदि खुशामद की जाय यथा उसे मनाया जाये त्तो ता 
धिक विन्रता का व्यवहार करता है। पुलदीर : 
कुजात मनायां माय चढ़े । है उतरा” 
कुटनो से तो राम बचावे प्यारी होकर पते तेप 
कुटनी अपनी मीठी-मीठी बातो में फेसाकर स्त्रियों डा 
अष्ट कर देती है। आशय यह है कि नीच व्यवित ही माँ 
मियो को बुरे रास्ते पर ले जाने के लिए 20060 | 
किया करते हैं। तुलनीय : अव० कुटनी से राम बे: हन 
कुठाँव का घाव भसुर ओमा--म्र रे ब्रप 
छोटे भाई की पत्नी का अंग देखना भी ढुरा मा नर 
कूठाँव (गुप्तांग) मे घाव है तो फिर पूछता ही हितिमो 
कैसे झाड़-फूंक कर सकता है ? धर्म सकट की (का बार 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० ससुर ओज्ना 0 और 
कुजांगा खाता और ससुर बैद; अज० हुंढाई 
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मुंबुर वाइगी; राज० कुठोर खाई रे सुसरो बैद; गढ० 
कुजगा दुखणों जेठाणों' बैद; मरा० अड़चणीचे ठिकाणी 
दुश्व आणी जांवई वैद्य । 
कुठारच्छेद्यता कुर्पान्नवच्छेद्यम्‌ ने पंडितः--बुद्धिमान 
आदमी को यह कल्पना नहीं करनी चाहिए कि वह कुल्हाड़ी 
से काटी जाने वाली वस्तु को नाखून से ही काट देगा। 
'अर्थात्‌ बुद्धिमान व्यवित संभव और असंभव के भेद को 
समझता है और असंभव कार्य के लिए प्रयत्व नही करता । 
कढीौर फोड़ा और ससुर बेद--दे० 'कुठाँव का 
घाव" 
.... ुडयं बिना चित्रकमव--दीवार के बिना चित्र रचना 
की तरह | अवास्तविकता के संदर्भ मे इस न्याय का प्रयोग 
किया जाता है। 
कुड़्हुल भदई बोओ यार, तब चिउरो को होय 
बहार-हें मित्र ! कुडहल ज़मीन में भदई (भादों का) की 
“खेती करने मे चिउरा (चिड़वा) खाने को खूब मिलेगा। 
पा कुड॒हल जमीन में भदई की पैदावार अच्छी होती 
| 
- शुड़॒हल राखो खाद पटाय, तब धानों के बोज दिखाय 
-+आुड़हल भूमि में खाद डालकर धान बोने से फ़ल काफ़ी 
अच्छी होती है। 
कुतिया के छिनाले में फंसे है---व्यर्थ में खीचातानी में 
पड़ने वाले के प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० कृत्ती दे 
पिछे लगया है । 
कुतिया के सब एक से--कुतिया के सभी पिललो 
(बच्चों) का स्वभाव और चाल-ढाल एक सी होती है। 
अर्थात्‌ जब किसी जाति, परिवार या समाज के सभी व्यक्ति 
दुर्गुपी हों तो उनके प्रति कहते हैं । तुलनीय : राज० कुत्ती 
जाया कूकरिया एके डोरे ऊतरिया; पंज० कुत्ती दे सारे 
इक जिहे। 
7. क्रृतिया गई काशौ-- व्यर्थ का काम। किसी नीच, पापी 
या भूख द्वारा ऐसे अच्छे काम का किया जाना जो उसके 
लिए निरथेक हो। तुलनोय : तेलु० कुक्‍्क काशिकि पोइ- 
नंदूलु; भोज० कुक्‍कुर नहाय तिरेनी; पंज० फुत्ती गयी 
कासी। 
» कुतिया चोर से मिल गई तो पहरा फौन दे ?--जबव 
अपने ही लोग झत्रु से मिल जायेंगे या विरोधी बन जाएँगे 
तो सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा। तुलनीय : अव० 
कुतिया चौरन से मिल गय पहरा केकर देय; तेलु० कं 
चैनु भस्ते कापेमि चेयुनु; मरा० कुत्री चौराना सामिल 


झाली पहारा कसचा करणा; पंज० कूत्ती चोर नाल रल॑ 
गयी त्ां राखी कोण करेगा 

कुतिया चोरों मिल गई पहुरा देवे कौन--ऊपर 
देखिए। 

कुतिया प्रयाग जायें तो पत्तल फौन चादे --मीच 
व्यक्ति यदि निक्षष्ट काम छोड दें तो उसको कौन करे? 
आश्चय यह है कि नीच कभी महान्‌ काम नही करते । ठुल- 
नीय : अव० कुकुरिया परागे जइहैं तौ हंड़िया के चाटी । 

कुतिया मरे गांड़रीं की व्यथा, शिकारी कहे कि लुह 
बेदा--कुतिया कष्ट के मारे मर रही है और शिकारी 
शिकार के पीछे दोड़ाना (“लुह'!) चाहता है। जब कोई 
व्यक्ति दूसरे के कष्ट की परवाह न करके अपना स्टथार्थ 
सिद्ध करना चाहे तो कहते हैं। 

कुत्ता अपनी पूंछ को ठेढ़ी कब कहता है--कोई भी 
मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति अपनी मूर्खता या दुष्टता को स्वीकार 
नही करता । तुलनीय : छत्तीस० कुफुर अपन पूछी लटेडगा 
कब कहिये; पंज० कुत्ता अपनी दुब नूँ डीगी कदों कंदा है। 

कुत्ता कपास पहिचाने तो गृह न खाय--बुरे व्यक्ति 
यदि अच्छे कार्मो के महत्त्व को समझ लें तो बुराई न करें 
तुलनीय : अव० कूकुर कपास पहिचार्न तो गुह न ले खाय; 
पंज० कुत्तेनूँ कपा दा पता होवे तां गुह नां खाचे । 

कुत्ता कहे गाड़ी मेरे ही कारण चल रही है--वैलगाड़ी 
के नीचे चलने वाला कुत्ता कहता है कि मेरे चलने के कारण 
ही यह गाड़ी भी चल रही है। जो व्यक्ति किसी कार्य के लिए 
अयोग्य होने पर भी यह बहता है कि अमुक कार्य मैंने ही 
किया है तो ऐसे व्यवितयों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० कुत्ता आखे गड्डी मेरे उते चलदी पयी है। 
च्॒ज० कुत्ता समझ भेरे ईबलते गाडी चालि रही है । 

कुत्ता कुरमो काहू के मा--कुत्ते और क्रुर्मी किसी के 
नहीं होते। कुर्मी जाति के मनुष्य और कुत्ते जहाँ खाने को 
पाते हैं वही चले जाते हैं। अर्थात्‌ ये दोनों स्वार्थी होते 


क्त्ता के आटा होय तो लिटूटी लगा फे खाय-- कुत्ते 
के पास अगर आटा होता तो वह स्वयं उसवी लिट्टी (एक 
प्रकार का भोजन) वना कर खाता। मनुष्य विवश होकर 
ही दूसरों के पास कुछ माँगने जाता है यदि बह सामथ्यत्रान 
होता तो किसी के सामने हाथ नहीं लाता । तुलनीय : 
पंज० कुत्ते कौल आटा होंदा तां मिट्टी ला केः सादा ॥ 

कुत्ता या जाने नारियल का स्वाद ?--बुता नारि- 
यल के स्वाद को नही जानता !मूर्खब्यवित्र अच्छी वस्तुओं 
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के महत्त्व को नहीं जानते या समझते | तुलनीय : राज० 
गिडक नारेल सार काओ जाए ; पंज० कुत्ते नूं वी पता सोये 
दा सवाद । 
कुत्ता घसोटी में पड़ गए--जब कुत्ता मर जाता है तो 
उसकी टठाँग पवडड कर घसीट ले जाते हैं और आबादी से 
बाहर फेंक देते हैं, इसी को 'बुत्ता घसीटी” कहते हैं । जब 
कोई क्सी कप्टप्रद या नीच काम में फेंस जाता है तो कहते 
हैं। तुलनीय : हरि० काम-वाम है कुत्ता घसीटी से । 
कुत्ता घास खाय तो सभी पाल लें--यदि व्यय का 
भय न हो तो सभी अपने झौक पूरे कर लें । तुलनीय * पंज० 
कुत्ता काह खाबे ता सारे पाल लंण; ब्रज० कुता घास खाय 
ले तो सबई पारि ले । 
कुत्ता चौक चढाइपे, चाकी चाटन जाय--नीचे 
देखिए। 
कुत्ता चौक चढ़ाइए, चपनी चाटन जाए--नीच का 
कितना भी आदर क्यो न किया जाय पर वह नीचता से बा्ध 
नही आता! 
कुत्ता देखेगा, न भोंकेगा--कोई चीज़ छिपाकर रखने 
पर कहते है, क्योंकि न कोई देखेगा और न ही कोई मॉग्रेगा। 
तुलनीय : हरि० ना कुत्ता देखेंगा ना भौंस्सैगा; पज० कुत्ता 
देखेगा, ना पौकेगा। 
कुत्ता देखे न भौंके--ऊपर देखिए | तुलनीय : ब्रज० 
पुत्ता दीखे न भूंसे । 
कुत्ता न देख, कुत्ते का मालिक देख--कुत्ते का सम्मान 
मालिक को देख कर ही किया जाता है । जब किसी के बड़े- 
बड़े दोप भी उसके घर वालो या मालिको के प्रभाव, या 
लिहाज के कारण क्षमा कर दिए जाय॑ तो उसके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : गढ़० कुत्ता क्या देखण कुत्ता को ठाकुर 
देखण; पंज० कुत्ते नू न देख, कुत्ते दा साई देख | 
फुत्ता नहलाले से बछा नहीं होता--अर्थात्‌ अच्छे कपड़े 
पहनने और श्वृगार करने से मूर्ख या दुष्ट व्यक्ति सभ्य नही 
ह्दो जाते | तुलनीयः अव० कुकुर नहवाए बछवान होई। 
पंज० कुत्ता नू सनान करान वाल ओह वछा नई बन॒दा। 


कुत्ता निज पोरा मरे भांये सिर्यां शिकार--दे० “कुतिया 
मरे गाडी “॥। 
कुत्ता जाएगा तो पत्तल कौन चाटेगा ?--दे० “कुतिया 


प्रयाग जायें * | तुलनीय: अब० कुकुरिय 
पतरी के चाटी । 


फुत्ता पाय तो सवा सन खाय, 
कर रह जाय--जो उसे मिल जाय 


परागे जहेँ तो 


नहीं तो दोया हो चाट 
उसी में सतोप कर लेने 
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बाते व्यवित के प्रति कहते हैं। 
कुत्ता पाले यह बुत्ता, सास घर जमाई हुत्ताबह ए 
भाई फुत्ता, सय फुत्तों का वह सरदार, जो रहो रेट हेड 
--अर्थात्‌ ससुराल में, वहन वे घर तथा बेटी वे घर सता 
अच्छा नही होता । अप 
कुत्ता फल को दया करे २-- कुत्ते वी यदिफ्व मि 
जाय तो वह उसे नहीं खाएगा । मूर्ख व्यक्त अच्छी बुर 
के महत्व वो नही समझते और न ही उतका गो बा 
जानते हैं। तुलनीय: राज कुत्तों नारेकरों काई वर । हि 
कुता फल नू वी बरे। है खो 
कुत्ता भी बैठता है तो दुम हिलाकर बंठता है- हक 
मे रखने पर कहा जाता है कि कुत्ते जैसा गंदा पे बा 
समय पूंछ से उमीन साफ कर लेता है। 282 
बुल्नाहि शोपूट हलवून (जागा स्वच्छ बहन) बस्ती; हर 
बुक्करों बइठेला त पोंछ हिलाके; अब० हुतता जहँ हे के 
पूछ हिलाय के बैठ है; हरि बुत बीबर 
हलाक॑; पंज० बुस्‍्ता वी बेदा हां ता दुब हता कर दाह 
ग्रज० कुत्ताऊ पूंछ हलाइके बैठ । 
कुत्ता भूंकता रहता है हाथी निरल जाता अप 
ओछे व्यवितयों की उलटी-सीधी बातों पर बड़े हे 
नही देते। वे उनकी बातो को अनसुनी कर रे 
अग्रसर रहते हैं। तुलनीय : छत्तीस” कुकुर भूरे हा? 
चले वजार; पंज० कुत्ता पौंकदा रेदां है हाथी विन 
है। ह 
कुत्ता भूंके क्ाफ़िला आम देशिए। 
कुत्ता भूके हज़ार, हाथी घले बज्ार-” ऐ॥ 
बड़ाने या रोकने से बडे अपने पथ से विचतित गही ही 
तुलनीयः पंज० बुते पॉकन हजार हाथी चले वजीए 
कुत्ता भूंसे हजार हाती चले वजार। 
कुत्ता भोके काफिला सिघारे-- कॉर्पिते 2] 
कुत्ते भौंकते है, किन्तु उनके भौंकने से कार्फिला 
है। नीच व्यवितयो के चिल्लाने से सज्जन या वह पाणार) 
नही छोड़ देते । तुलनीय: मरा० कुत्ा भूंकतों (व 
ताडा (खुशाल) चालतो। 
कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बजा 
हजार! तुलनीय: भोज० हाथी चलले 2280 
हजार; राज० हथिया की गैल घण्ांही # 
निमाड़ी--हत्थी जाय वजार, कुतरा भूक हजार 
नाथि बोगठि दरे देवलोक हाठे ? ही] 
कुत्ता मरे अपनी पोर, मिर्याँ माँगि ९ 


५ कुततार 
(-देग इक 


॥ 
त 


"कुतिया मरे गांडी की... 
कुत्ता मरे आने-जाने में---कुत्ता इधर से उधर आने-जाने 
मे मारा जाता है। तात्पयं यह है कि नोच और आवारा व्यक्ति 


' आबारागर्दी में ही मारे जाते है । तुलनीय: पंज० कुत्ते मरण 


आन जान विच । 
कुत्ता मूंह लगाने से सिर चढ़ें-मीच को मुँह नहीं 


“लगाना चाहिए । जब कोई नीच बड़े व्यक्ति द्वारा बढ़ावा 


दिए जाने पर बिगड़ जाता है और बिना अदब व लिहाज के 
बातचीत करता है तब कहते है । 
कुत्ता राज बिठाया और चक्‍की चाटने आया--नीच 
व्यवित उच्च पद पर पहुँचुकर भी अपने पद का ध्यान नहीं 
रखता वल्कि अपने स्वाभाविक लक्षण प्रदर्शित करता है! 
कुत्ता सराहे अपनी पूंछ--मद्यपि कुत्ते की पूंछ ठेढ़ी 
होती है फिर भी वह उसकी प्रशंसा करता है तब व्यंग्य मे 
ऐसा कहते है। तुलनीय: छत्तीस० कुकुर सहराय अपन पूछी; 
पंज० कुत्ते लई अपणी दुंव सोहनी । 
कुत्त का पुत्ता बैरी--कुत्ते का दुश्मन (बरी) कुत्ता 
होता है। जाति ही जाति की दुश्मन होती है। तुलनीय: सं० 
याचको याचक॑ दृष्ट्वा इ्वानवत्‌ घुर्घूरायते ; कम्नौ० कुत्ता 
को कुत्ता बैरी; पंज० लोहे दा बैरी लोहा । 
कुत्त का गू लीपने का न पोतने का--कुत्ते का मैला 
दुर्गंधपूर्ण तथा थोड़ा होने के कारण किसी काम का नहीं 
होता । जो वस्तु या मनुष्य किसी काम का न हो उसके प्रति 
यह लोकोबित कही जाती है। तुलनीय: हरि० कुत्ते का ग्रह 
सीष्पण का ना पोत्तण वा; बुंद० मुस पै को, लीपनों, चीफनी 
न चांदनो; कौर० कुत्ते का गू, लीपणा न पाथणा; छत्तीस० 
झुकुर मुह लीपे के न पोते के ; पंज० कुत्ते दा यू लिपण दा 
ना पत्थन दा; भोज० बिल्ली का गुह न लीपने का न 
पोतने का । दे० “बिल्ली का यू"? 
कुत्ते का विष्ठा न लोपे में न पोते में--ऊपर देखिए । 
कुत्ते का बरी कुत्ता--दे० 'कुत्ते का कुत्ता'*'॥ 
कुत्ते का माज्ञ खाया है--बडे वकवादी को कहते हैं । 
तुल्नगीय ; राज० कुत्तेरी कपाछी है; पंज० कुत्ते दा मगज 
खादा है। 
कुत्ते का सिर बिल्‍ली के, ओर बिल्ली का सिर कुत्ते 
कफै--(क) चुगलखोरों के प्रति कहते हैं क्योकि वे हमेशा दो 
व्यक्तियों को आपस में लड़ाते रहते हैं। (ख) मूर्ख व्यक्ति 
के प्रति भो ऐसा महते है क्योकि वह अपनी मूर्खतावश 
उसटा-सीधा काम करता रहता है। तुलनीय : गढ़० कुकुरू 
पा मुढ दिराला, अर विराजू का मुड बुक; पंज० झोदूटे 


दा सिर मौडे नूं, मीडे दा सिर झोट्टे नू 

कुत्ते की खोपड़ो है--जो व्यवित बहुत अधिक बोले 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : राज० कुत्तेरी 
कपाछी है । 

कुत्ते की दुम बारह वर्ष नलकी में रखी तो भी टेढ़ी 
की टेढ़ी--कुत्ते की दुम यदि ज़मीन मे सीधी करके माड़ दी 
जाय तो भी निकालने पर टेढ़ी ही निकलेगी। अर्थात्‌ जन्म- 
जात बुराइयाँ दूर नही हो सकती चाहे लास प्रयत्त किया 
जाय | जिस आदमी को बुरी आदत किसी तरहसे भी न 
जाय उसे कहते है। तुलनीय : मरा० कुश्याचे शेंपूठ वारा 
बप नद्टांत घालून ठेवलें तरी वांकडें, तें वांकडे च; राज० 
कुत्तेरी पूछ दस वरस जमी में राखी, निकाली तो फेर आंदी- 
र-आंटी; पंज० कुत्ते दी पूछ बारा साल बास विच रवखो फेर 
वी बिंगी दी बिगी; माल० वृत्तारी पूछ जदी देखो जदी 
वांवी री वांकी; गढ० बुकुर को पुछडो थोला डालीक भी 
बांग्वे बांगो; भोज० कुवकुर क पोछ बारह वरिस नलवे में 
रखला के वादो निकलला पर टेड्े निकलेला; अव० कूकुर 
के पूछ बारा बरिस तक भुईं मा गाड़ के निवारी फिर टेढ़ 
का टेढ़; मेवा० गंडकड़ा की पूंछ को वल बारा बरस भूगली 
में राखे तो भी नी निकले; निमाडी--कुत्ता की दुमख 
लाख फोंगलई म राखो आखिर बाकी की बाकी; सेलु० 
कुक्क तोक गोद्टमुन्नंत वरके; पंज० कुत्ते दी दुम बारां 
बरे नलकी बिच रखी तां वी डीगी; ब्रज० कुत्ता की पूंछ 
बारह बरस नली में रही, फिरि ऊ टेढ़ी की टेढ़ी । 

कुत्ते की दुम सदा टेढ़ी--ऊपर देखिए । 

कुत्ते की द्रुम सो बरस रगड़ो टेढ़ो फी टेढ़ी- दे० "कुत्ते 
की दुम बारह वर्ष" तुलनीय : मैथ०; मग०; भोज० 
कुककुर क पोंछ मे कतनों तेल लगाइव टेढ़ क टेढ़े रही; 
भोज० केतनो तेल लगाव बावी झुवकुर क पोंछ सोझ ना हो 
सके ले; भरा० कुत्ष॒याचें शेंपुट किती ही दिवस नलकांडयांत 
चातलें तरी अखेरीस वांकड में वांक्डे; बग० बुकुरेर लेज घि 
दिये उल्‍ले ओ सोजा हय ना। 

कुत्ते को पूंछसो वर्ष ग्राड़ो टेढ़ी की टेढ़ो--*० "कुत्ते 
की दुम बारह वर्ष ॥ तुलनीय : बुदे० कुत्ता की पूछ यारा 
बरसे पूंगरिया में राखी, जब निकरी तब टेढी की टेढ़ी; 
ब्रज० कुत्ता की पूंछ बारह महीना पूरे में गढी रही परि एठ 
न गई; गुज० कुकरानी पुछड़ो छ महीना नली मां रासे, तो 
पण वांगी ने वांवी; भोज० कझूकूर के पोषठ बारह बरस 
गाड़ी तबहू टेढ़ के टेढ़; छत्तीरा० बुकूर के पूछी जब रइही 
टेड़गा । 


शा 


हा 


कुत्ते कौ मार अढ़ाई घड़ौ--कुत्ता अपनी मार बहुत 
जल्दी भूल जाता है । जब वोई भार या दंड को भूलकर 
फिर वही गलती करे तो कहते है। तुलनीय : भोज० बुवकुर 
क मार अढ़ाइ घरी; पज० कुत्ते नू कुट ढाई कड़ी । 
कुत्ते को मोत आबे तो मस्जिद में मृते--मस्जिद में 
मूतने पर कुत्ते को जो भी व्यवित देस लेता है उसे मार 
डालने का प्रयत्त करता है। (क) जब कोई निर्धन या दुष्ट 
व्यक्ति बिसी शक्तिशाली से दुश्मनी बढाता है तथ उसके 
प्रति ऐसा बहते है। (ख) जब किसी के युरे दिन आने होते 
है तब उसकी बुद्धि ख़राब हो जाती है और बह अनुचित 
कार्य व रने लगता है। तुलनीय : हरि० ज्यव गादड वी मौत 
- आदै ते गाम काणा भाज्या करे; राज० गोहरी मौत आवे 
जरा ढेढरा खालडा खड़बडाबै; पंज० कुत्ते दी मौत आबे 
ता मसजिद बिच मूतरे; ब्रज० कुना कौ काल आवे तो 
मसजिद मे मूते । ! 
कुत्ते के आटा होय तो लिदूटी लगा फे खाय- दे० 
“कुत्ता के भाटा होय तो **॥ 
कुत्ते के पेट में घो नहीं पचता--दे० 'कुत्ते को घी 
नही**'। तुलनीय : ब्रज० कुत्ता के पेट भे घ्यौ माये पर्च । 
कुत्ते के पर जाओ, बिल्ली के पैर आओ--जल्दी जाओ 
“और जल्दी आओ । (क) शी ध्रता करने के लिए कह जाता है। 
(खत) दबे पेरो जाने के लिए भी कहा जाता है, क्योकि दोनो 
के चलने मे आवाज़ नही होती। तुलनीय : राज० मिन्‍नौरी 
चाल जावणो, कुत्तेरी चाल आवणो । 
कुत्ते के भो दिन लौटते हैं--सवके दिन फिरते हैं । 
* विपत्तिग्रस्त या दुःखी को भी कभी सुख मिलता है। वह 
-सर्वदा दु.खी हो नहीं रहता) तुलनीय : पज० भाड़े दे वी 
+दिन फिरदे हन;अं० 5५६३३ १08 हह$ का 99 . 


कुत्ते भूंकमे से हाथी नहों डरते--छोंटे या मोछे - 


” व्यवितयों के उपद्रव से महान लोग घबड़ाते या भयभीत नही 
होते। तुलनीय : तैलु० एनुगुनू चूचि कुवकल मोरिग्रिनटल ; 
अब ० झूकुर क॑ भूंके से हाथी नाही डेरात; हूरि० कुत्ता 
5 भौकता रह हाथी चालता रह; ब्रज० कुत्ता के भूंसे ते हाती 
मायें डरे । 
है. कुत्ते के सिर पर लात हो ठोक रहती है कुत्ता लात 
“खाने से ही ठीक रहता है। अर्थात्‌ दुष्ट और मूर्ख व्यक्ति 
मार खाने से ही ठीऊ रहते है। तुलनीय : राज» कृत्तेरो 
हे खल्ले जोगो; पज० कुत्ते दे सिर उत्ते लत्त ही ठीक रंदी 
" है। 
कुत्ते को झाटा दोगे तो दया रोटो पकाएगा ?--अर्थात्‌ 


० 


र7्ड 
े 


नही । आटा तौ वह सा जायैगा ! मुर्य॑ कि /8| कुएं 
“उपयोग नही जानता उ८वा उपयोग पैसे वर सवेगा, उसे 
वस्तु के स्वरूप को भी विगाई देगा। तुकतीय: शोर 
कुबकुर के पिसान दिआई त वा उ लिटूदी लगाई।प० हैं 
नूं आटा देओगे ते ओह रोटी पकायेगा। का 
कुत्ते को कपास, बंदर को नारियल “ते प् 
तथा बंदर को नारियल देना विस्युल बेता र है, सोते करे 
लिए इन वरतुओं बा बोई मूल्य नही है। जब विशे धर्त 
को कोई ऐसी वस्तु मिल जाय जिसवी उपदोगिए 
जिसया मूल्य वह ने जानता हो तो उसके तिए ऐगा रा 
हैं। तुलनीय : गढ़० कुकुर मूं कपास, वादर मूं गत 
पंज० बुत नूँ कपा बाँदर नूं नारियल । 
कुत्ते को काम न धाम लेकिन फ़ुरसत नहीं- है ए !' 
घाम नहीं करता, फिर भी उसे अवकाश नहीं 0॥20 
दम ले सके, हमेशा इधर-उप्र दौड़ता ही रहता है। हे 
निकम्मे व्यक्त करते तो कुछ नहीं पर व्यर्थ मे कक 
चूमते रहते हैं । तुलतीय : भोज० दुबबुर के कर 
बाकी दम्मो मारो के फुरसत ओके ना मिलेला हे कक 
कुत्ते को घी नहीं पचता-- 0) ओद्चे के पर 
नही पचती। (ख) नीच के पास यदिधत हो गा 
उसे छिपा नही सकता । तुलनीय : मरा० मुत्याला 4५ 
नाहीं; अब० कूकुर वा घिउ नाही पचत। वो 
कुकर क पेट में बतहू घी पचे; भोज” हु मर 
कही घी प्चेला; बुदे० कुत्ता के पेट में घी नई हिपर 
अल्पनुं अत्य॑म्‌ विद्टियाल्‌ अ्द्ध॑ं रात्तिक्ठुम्‌ 32 का 
पंज० कुते नू वी नईं पचदा; अं० ॥ 00४० 
>ह्ट5 छा0एत ता क5 ॥0000- 
कुत्ते को घी हज्म नहीं होता-ऊपर 
कुत्ते को पुचकारें तो मुँह चाटे--ऊुण 
किया जाय तो वह मूँह चाटने लगता है 
व्यक्ति किसी सज्जन के अच्छे व्यवहार से अंग इतर 
उठाता है तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : 5 
मूढे लगावणो चोखो कोनी; भोज० कुककुप् के के | 
त मूंहे चादी; पंज० कुत्ते नूँ पयार करो तां हद | 
कुत्ते को ससजिद से बया काम - जब कोई $ कलेता 
भलो के समाज में जा बैठे, या कोई पापी छल पर्स 
ढोग रचे तब कहते हैं। तुलनीय : पज० कुते व 
दा की कम। दर 
“_ कूत्ते को मूंह लगाओ तो मुंह चादेगा 
+पुचकारें-**॥ तुलनीय : ब्रज० कुत्ताये मुंह लगा 


देखिएं। 
को यदि धार 
। जब बोर 
चित हा 


_दे० पते गे 
औ तो एू 


घोटैगी। 
कुत्ते को हड्डी भली लगती है--गंदे को गंदी चोजें 


: ही अच्छी लगती हैं। हिन्दू लोग मांसाहारियों को व्यंग्य से 


कहते हैं। तुलनीय : अव० कुकुर का हड्डिये नीक लागत है; 
पंज० कुत्ते नूँ हड्डी चंगी लगदी है। 

कुत्ते खस्सी में फौन पड़े झगड़े-टंटे से अलग रखने 
पर दहते हैं। 

छुत्ते त्तेरा मुंह नहीं, तेरे साईं का सुंह है--कुत्ते के 
भौंकने पर कोई कह॒ता है कि तू अपने मालिक के बल पर 
भूंक रहा है। जब कोई कमजोर अथवा साधारण मनुष्य 
किसी बडे वी शह पाकर वमकता है तव वहते है । तुलनीय 
राज० कुत्ता थारी काण के थारे मालक री काण। 

क्त्ते तेरा मुँह या तेरे घर वालों का ? --कुत्ते तुझे तेरे 
मुँह पर नही छोड़ते, यह तो तेरे घर वालों का लिहाज 


. है। बुरे आदमी का कोई लिहाज नहीं करता, वास्तव में 
. लोग उसके परिवार वालों की सज्जनता का लिहाज़ करके 


टाल देते हूँ। तुलगीय : राज० कुत्ता, थारी काण क॑ थारे 
घररारी काण; पंज० कुत्तया तेरा मू नई तेरे धाईं दा मुंह 
देखीदा है। 

कुत्ते में आाइना देखा तो भोंक-भोंक कर पागल हो 
गया-जो व्यक्ति व्यर्थ की बातों में पड़कर झगड़ा मोल लें 
और हानि उठाएँ उन मूर्खों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुल- 
नीय : भीली-- कूतरा काच भालल्यू, भची मुवो दन्या मांय। 
म्रण० कुत्ता नें दरपन देखो तो भूंसि-भूंसि के पागल है गयौ। 

कत्त भी तेरे दर पर नहीं आएँगे--आदमी तो आदमी 
कुत्ते भी तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। बदचलन, दुष्ट 
या झ्षाड़ालू व्यक्त के प्रति कहते हैं जो सदा कुछ बुराई, 
उत्पात या झगड़ा करते रहते हैं । छुलनीय : राज० कुत्ता ही 
खीर वो खावेलानी ; पंज० कुत्ते वी तेरे ब॒ुये उते नई आणगे। 

कुत्ते भूंफे तो चंद्रमा को क्या 7--मूर्खों या दुप्टों की 
बातो पर महान लोग ध्यान नहीं देते। वे उनकी बातों 
को अनसुनी करके अपने काम में लगे रहते है। ठुलनीय : 
मल» घन्द्रने नोविक पट्टि कुरच्चालेन्तु फलम्‌; श्रज० कुत्ता 
मूंसे तो चंदा ऐ कहा; पंज० कुत्ते पौवणतां चंद्रमा नू वी। 
बं० गुत0 ग्रा0णा 6065 ह0 #९८त धढ छ०गा६78 ५०5- 

कत्त भोंक्ते रहते हैं, क्राफ़िला चलता रहता है--दे० 
"कुत्ते के भौंव ने से हाथी 

कत्त से कुत्ता भिड़ाया, बिगड़ा काम चनाया-जो 
स्यवित दोनों पक्षों को लड़ा कर झ्पना उल्लू सीधा करे वह 
सड़ने बालो के प्रति ब्यंग्य से वहता है। तुलनीय : भीसी-- 
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कूतरा माते कूतरा पाड़ी ने चेटी हरकी जाहें; ब्रज० कुत्ता 
ते कुत्ता भिड़ाये॑ बियरयौ काम बनायौ, पज० कुत्ते नाल 
कुत्ता लडाया बिगड़या काम बनाया । 

कत्तों के घर में छिछड़े नहों मिलते--(क) जा वस्तु 
किसी को प्रिय हो और उसे उसी के पास रख दी जाय तो 
वह अवश्य उसे खा जायेगा। (ख़) कुप्रवध पर भी कहते 
हैं । (ग) बुरे लोग किसी वस्तु वो सुरक्षित नही रखते । 


(घ) बुरे लोगो के बीच कोई स्त्री रहे तो उसवी इज्ज़त' 
सुरक्षित नही रह सकती। तुलनीय : गढ़० स्यालू क घर 


फावसो; पंज० कुत्त्‌यां दे कर दही नई जमदा। 

कुत्तों के बीच, आटे का दीया--आटे के दीए बो बुत्ते 
खा जाते हैं। (क) जब कोई वस्तु ऐसे व्यवितयों के संरक्षण 
में दी जाय जो उन्हें बहुत प्रिय हो और वे उसे प्रयोग करने 
लगें या वापिस न दें तो कहते है । (ख) नीच व्यवित अच्छी 
चीज़ों को रहने ही नही देते और न ही उनका मूल्य जानते 
है । तुलनीय : पंज०कुतयां बिच आटे द! दीवा। 

कुत्तों के भौंकने से हाथी नहीं डरते- दे० "कुत्ते के 
भौंकने से हाथी“ तुलनोय : मरा कुश्याच्या भुंकण्या ला 
हत्ती भीत नाही | 

/ - कुत्तों में मेल हो जाय तो राज फरें--यदि कुत्तों में 

मेलजोल हो जाय और वे आपस में लड़ना छोड़ दें तो सारे 
संसार में राज्य करें । जो व्यक्तित आपस में सदा लड़ते-झगड़ते 
रहते हैं तथा जिनमें मर्तंवय कभी नहीं होता उनके प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। या मू्खे या दुप्ट व्यक्ति यदि शान्ति से 
रहने,लगें तो उनका जीवन भी सुखमय व्यतीत होने लगेगा । 
तुलनीय : मार० कुत्तारे संप हुव॑ तो गंगाजी नहायि आवद॑ 
पंज० कुत्ते मिल जाणता राज करण; ब्रज० बृत्तान में मेल 
है जाय तौ राज करे। 

कुत्तों में सलूक हो तो गंगा नहा लें--- यदि बुरे आदमियों 
में प्रेम-भाव या समझदारी हो जाय तो वे सुधर जाएँ और 
उनका भी उद्धार हो जाय | तुलनीय : कौर० वुत्तों में सलूक 
हो तो गंगा नहा लें; पंज० कुतयां विच सलूक होवे तां गंगा 
नहा लेण । 

कुत्तों से कौन-सी गलो छूटी है ?--$त्तों वा वाम ही 
दरदर घूमना है, इसलिए उनको प्रत्येक गली का पता होता 
है। जोव्यक्ति दिन-भर घूमता रहे और नगर के प्रत्येक भाग 
से परिचित हो उसके प्रति उपहास बरने के लिए बहते हैं। 
छुलनीय : मेवा० गंडवा छाती गल्या नहीं; पंज० बुतयां न 
किस गली दा नई पता; ब्रज० वुत्तान ते बौन-सी गसी 
बची है। 


फ़ुदरत फी मार, खबर न सार-दैवी विपत्ति वी 
सूचना किसी को नहीं मिलनी। जब किसी व्यक्ति पर 
अचानक कोई दंवी विपत्ति आ जाय और वह उससे बचने 
का कोई प्रवंध न कर सके तो उसको धीरज देने के लिए इस 
प्रकार बहते हैं। तुलनीय : गढ० दँव की मार खबरन 
सार; पज० बुदरत दी मार न मौवा नां सबर; 
घुनवा खोौर खाए देवता भला माने--परिवार के लोग 
खीर भी खाते है और देवता भी खुश रहते हैं! जब एक 
कार्य से दो लाभ हो तो बहते है। तुलनीय : हरि० कुणबा 
खीर खा, अर देवता भला मानने; श्रज० बुनवा खीर खाये, 
देवता भलौ माने । 
कुनबे घाले के चारों पल्‍ले फौचड़ में हैं-/-जिसका परि- 
बार बड़ा होता है उस पर हर वक्‍त विपत्ति पड़ने की 
संभावना रहती है। विसी-म-किसी पर कप्ट आता ही रहता 
है। जब कोई गृहस्थ दूसरे घर बाग दोप दिखाये तब कहते 
हैं। तुलनीय : मरा० मोदूया बुदुबांच्या लोकाची (पदर) 
दोंकें चिललात आहेत | 
फुपान्र से निरबंस अच्छा--बुरे पुत्न से बिना पुत्र का 
रहना ही अच्छा है। जब किसी का पुत्त नालायक हो जाता 
है तो बह उसके बुरे कर्मों से ऊबकर ऐसा कहता है। तुल- 
नीय : ब्रज० कुपात्न ते निरबसी अच्छी 
कूपुत्रो जायते क्वादिचिदषि फुमाता ने भवति-पुत्र 
फुपुत्र तो होते है, कितु माता कुमाता कभी नही होती । 
कुपूत से निपृत भला--दे० 'कुपात्न से निरबंस 
कुफ़ टूटा खुदा-खुदा फरके--मुदिकिल ही से सही कोई 
मात तो गया । जब अनेक प्रयास करने पर विफलता मिले 
और फिर सहसा सफलता से लक्षण दिल्लाई देने लगे तब ऐसा 
कहते है । 
कुबेर फो बीबी साँगे भोज--जो संसार-भर के धन 
का स्वामी है उसकी पत्नी भीख माँग रही है। (क) जब 
बड़े आदमी पर विपत्ति आए और उसमें वह पंसे-पैसे को 
मोहताज हो जाय तो बहते हैं। (ख) जब कोई धनवान 
लोभवश कोई निरृष्ट कार्य करे तो भी कहते है। तुलनीय : 
राज० इदररी भा तिसी फिरै; पंज० कुबेर दी बौटी मंगदी 
फिरे। 
कुम्हार अपना घड़ा 
बनाए घड़े वी ही तारीफ करता 
अपनी सतान या अपनी वस्तु 
नीयः मरा० व्‌ भार आपल्य 
भमर अपणा बड़ा सौहणा 


हो सराहता है--बुम्हार अपने 
रता है। अपना किया गया काम, 
स्तु सबको अच्छी लगती है। तुल- 
। धड्याची प्रशंसा करतो; पंज० 
ग दसदा है। 


कुम्हार कभो अच्छे बरतन में नहीं शावा- ही 
कुम्हार के घर काफी बर्तन पड़े रहते हैं फिर्मी बह्क्हों 
बर्तनों को प्रयोग में लाता है जिनमे बुछ दोप होठ है 
अर्थात्‌ कंजूस व्यवित कभी भी अच्छा खातेयले री 
तुलनीय : मेवा० कुम्हार फूटा हांडा में ईज साय है, एक 
बर्मर ट्टे पांडे विच खांदा है। ४ 
कुम्हार कहे से गधे पर नहीं घढ़ता --() बाद 
काम सर्देव करता है, वही उहने पर ने करे तव वह है 
(स) जिद्दी मनुष्य अपनी खुशो से काम भते हे रे 
कहने से नहीं करता । तुलनीय : हरि० वुम्हार हे 
पैन चड्ढे। 
कुम्हार का गया जिसके चूतड़ में मिट्‌टो देखे हा 
पीछे - बयोकि उसी को वह अपना स्वामी समझता है। ४! 
मूर्ख जब अज्ञानवश कोई मूखंता करता है तो बहते है 2 ! 
प्रंघानुकरण करने वाले के प्रति भी हो हर 
पंज० कमर दा पोता जिसदे टुएविच मिट्टी देते ते 28, 
कुम्हार का जी पानी में - अपनी मिट्टी पँयने | हि 
हमेशा पानी वी कमी-बेशी का हो ध्यान 0002 है 
उसकी मिट्टी ब्रिमड़ न जाय। किसी ब्यतित का काश 
एक ही वस्तु पर सदा टिका रहता रहता है (26 पड 
हैं। तुलतीय : मग० कोहरा के जीऊ पाती गा | 
कोहरा हरदम पनिए क धियान करेला; पंज० व 
पाणी बिच । 
कुम्हार की गधों, लदो की सदी--अशहारगी 
सदा वोझा लादे ही आती-जाती रहती है। अर्थात्‌ कोर 
वाले परिश्रमी व्यक्ति के साथियों तथा सह श 
परिश्रम करना पड़ता है ओर उनको आदाम यो थी 
सकता। तुलनीय : माल० कुमार री गद्दी जदी पे 
ली री ली ; पंज० कर्म र दी खोती लदी दी लीं 
कुम्हार की गव॑या लदी की लदी । 
कुम्हार की नौंद सबसे गहरी-- 
गहरी होती है, क्योकि उसकी मिट्टी कोई चुटाव 
वह निश्चित होकर सोता है। आशय यह है कि 


बुम्हार की नींद हैँ 
(824 
जिनके 
गीय : भोर? 
घन नही होता वे निरश्वत होकर सोते हैं । बुर कटी 
निचित सुते कुहार माटी न लै जाय चोर; पर” 
नीदर सब तो गाड़ी । पोल नहीं खान 
कुम्हार-कुम्हार को बरतन मोल ना पर 
किसी कुम्हार को किसी घड़े आदि की बम 
जाय और उसे बह दूसरे कुम्हार से ले ते कमर 
उसका मूल्य नही लेता। एक पेशे वाला उसी हरे 
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कोई दाम या मजदूरी नही लेता इसी से ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : माल० नावी-नावी री हजामत रो पईसा नी ले; 
पंज० कर्मर-कर्मर नूं मुल पांडे नई देंदा । 

कुम्हार के घर फूटो हांडी - कुम्हार के घर में बरतन 
फूटे हुए है। जिस व्यक्ति के पास किसी वस्तु की अधिकता 
हो कितु वह कृपणतावश उसका प्रथोग न करता हो तो उसके 


* प्रतिव्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० कूमार रे घरे फूटी 


हांडी; पंज० कमर दे कर टूटी कुन्नी; ब्रज० कुम्हार के घर 
फूटी हँडिया । 

कुम्हार के घर बासन का काल-- (क) जहाँ ऐसी चीज 
की कमी हो जो वहाँ होनी चाहिए तथ बहते है। (ख) 


” जहाँ जो वस्तु अधिक भात्ा भें होती है ओर कोई उसी के 


की 0 कण ० कक मर 0 +. 


अकिजक! 25 की न कम 7 अं: 


विपय में पूछे कि आपके पास अमुक वस्तु है तब वह व्यंग्य 
में ऐश कहता है। तुलनीय : राज० कूमार फूटी मे रांधे । 

फुम्हार के घर माटी का अकाल--ऊपर देखिए) 
तुलनीय : भोज० कोंहार क घरे माटिये क दुख । 

कुम्हार से पार न पाय, गधे फा कान उमेंढें-- कुम्हार 
का तो कुछ वर नही पाते और गधे का कान ऐंठ रहे है। जब 
कोई व्यवित अपने से शवितशाली व्यक्ति का कुछ भी नही 
बिगाड़ पाता और गरीब या दुर्बल व्यकित पर अपना क्रोध 
प्रकट करता है तब उप्तके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
भीली--धोड़ाऊं नी पूरे ते गदेड़ा न कान आमक् ; गढ० बांज 
नि सकू बुरांस नि सक्‌ स्थारू चापाक; राज० कूंमार कूमारीने 
को नावढेनी जरां गघीरा कान मरोड़े; अच० धोदिया न 
भी्ते गदहवा के वगम उमे&; गढ़० भैसा को डी मकड़ा पर; 
हरि० कुम्हारी पे तै पार ना वसाव गधी के जा कान ऐंठे; 
श्रज० जुम्हार ते पार ले पावे, गधा कौ कास ऐठे। 

कुम्हारिन का बल मरा लुहारिन सती होप--जब कोई 
ब्यकित व्यय में दूसरों की चीज़ों के संबंध में परेशान होता 
है तब बहते हैं। तुलनीय : पंज० कमैर दा टग्गा मरया 
सुहारिन सती होयी । 

क़ुरव भ क़ायदा 'जो हुकम' में फ़ायदा-जो लाभ 
आज्ञापालन में मिलता है, वह क़ायदे या क़ानून का पालन 
करने में नही मिलता । चादुकार ऐसा बहते है। 

हुरसो का झहमक-- (क) बड़े भूर्ले को कहते हैं ।(स ) 
कुर्सी अवध मे एक छोटा शहर है। वहाँ के लोग मूर्खता के 
लिए प्रसिद्ध हैं। 

कुरान पर क़रान रखने कर बया मुजञायक्र (|डर--- (क]) 
समान स्तर के व्यवित परस्पर बुछ भी वह-सुन सकते हैं। 
(ल) एक ही जाति, या क्लोम में विवाह-स॒वंध होने मे कोई 


बुराई नही है। ह 

कुल का दीपक पुत्र है, मुख का दोपक पान; घर का 
दीपक इसतिरी, घड़ का दीपक प्रान--कुल की शोभा पुद्ध से 
है, मुख की शोभा पान से है, घर की शोभा स्त्री से और 
शरीर की शोभा प्राण से है। 

कल गुड़ गोवर हुआ-जव बना वनाया काम बिगड़ 
जाय तो कहते है। तुलनीय: भोज० कुल गुर गीवर ही 
गइल; पंज० कुल गुड़ गोआ वनया, 

कुलटा ससुराल जाथ, सो घर अंधेरा छाय--जब 
दुश्चरित्न स्त्री मायके से गसुराल जाती है तो मायके के सौ 
घरों में अंधेरा हो जाता है, अर्थात्‌: उसके बहुत से चाहने 
वालो को दु,ख होता है। कुलटा सर््तियों के प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। तुलनीय : माल० जोरु चाली सासरे सौ घरां 
संताप; पंज० पैडी सोहरे जावे सौ कर हनेरा छावे | 

कलवंत निकार्राह मारि सती, गृह आनहि चेरि निबरि 
गती--उच्च कुल के पुरुष अपनी सत्ती स्त्ली को घर से निकाल 
कर दासी रखते है और घर को भ्रष्ट करते हैं। बड़े लोगों 
पर व्यंग्य है । 

कुलिस कठोर निदुर सोइ छातो, सुन हरि घरित न 
जो हरपाती--जो भगवान की महिमा को सुनकर प्रसन्न 
नहीं होता उसका हृदय कलुपित, कठोर और निष्डुर होता 

॥ 


कुलूखअंदाज्ञ रा पादाश संग अस्त--इंट का जवाब 
पत्थर | ख्वाहमख्वाह छेड करने वाले को राद्त सजा मिलती 
है। 

कुलेल में गुललेल--खुशी में रंज । जब सुख या खुशी के 
समय एकाएक विष्म पड़ जाय तब बहते है। 

कुल्या प्रणयत न्‍्याय--नहर के निर्माण वा न्‍याय। 
'फ़म्नलों की सिंचाई के लिए नहरो का निर्माण किया जाता है 
परंतु उनका जल पीने के वाम में भी प्रयुक्त होता है। जब 
एक वस्तु से एक से अधिक लाभ प्राप्त होता हैं तव इस 
न्याय का प्रयोग होता है 

कुलला करे न दाँतन फेरे, फिर कंसे हो दाँत नि्ेरे-- 
नतो मुल्ला करता हैन॑ दांतौन, तो दाँत कैसे साफ रख 
सकता है। गंदे व्यक्त केः प्रति बहते हैं। तुलनीय : पंज० 
कुरली करन नां दातन करन दंद किये चिट्टे हौण । 

कुल्हाड़ी से कपड़े घोता ओर करम को दोष देना-- 
बुल्हाड़ी से बषड़े धो रहे हैं और कपडो के कट या फद जाने 
पर कहते हैं कि मेरा भाग्य ही ठीक नही है। जो व्यक्ति 
जान-बुझ बर अनुचित बाय बरता है और हानि होने पर 
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भाग्य को कोसता है उसके प्रति ऐसा बहते है। तुलनीय : 
हाड० खुराइया सू लत्ता धोव अर करम क भरोस ले । 
फुल्हिया में गुड़ नहीं फूटता--बड़ें काम को छिपाकर 
भही किया जा सवता । ग्रुड को कुल्हिया में फोडने से कुल्हिया 
के फूटने का डर रहता है। तुलनीय : बुल्हैया में गुर नायें 
फूटे। 
कुवांरी लड़की को वर बहुत-- कुंवारी लडवी के लिए 
बरों बी कोई कमी नही है । अच्छी वस्तु के चाहने वाले अवश्य 
मिलते है। जब किसी व्यवित वग काम कोई करने में आना- 
बानी करे तब उसके प्रति व्यंग्य से वहते हैं। तुलनीय : राज० 
कवारी कन्या ने वर घणा; पंज० कुआरी कुडी लई साड़े 
बड़े, व्र॒ज० कुआरी लड़की बहुत से वर । 
कुशकाशावलंबन न्‍्याय--डूबते हुए को कुश के सहारे 
का न्याय । जिस प्रकार डूबते हुए व्यक्ति को बुश, घास या 
खर का सहारा मिल जाता है तो उसे थोड़ी तसल्ली हो 
जाती है उसी प्रवार विपत्ति में फेसे ब्यवित की कोई थोड़ी 
भी सहायता कर देता है तो उसे कुछ आराम मिल जाता 
है। हिन्दी मे, 'डूबते को तिनके वा सहारा' लोकोवित इसी 
का अनुवाद है | तुलनीय : अं ॥ 00जश॥रएह ग्राक्ा "०65 
8 899. 
छुइता फुइता सी कुनद-- कुशता (भस्म) आदमी को 
मार डालता है और बलवान भी बनाता है। ढंग से व्यवहार 
मन करने पर लाभदायक वस्तुएँ भी हानि पहुँचाती हैं । 
कुसमय पड़े दुइमन से हेत--आपत्ति पड़ने पर दुश्मन 
से भो मित्रता करनी चाहिए। इस संबंध मे एक कहानी है : 
एक चूहा रात के समय खाने के लिए बिल से बाहर निकला, 
उसे एक उल्लू ने देखा। उसी समय एक नेवले ने देखा और 
बिल के पास बंठ गया। चूहा यह दशा देख तीसरे शत्रु 
बिल्ली के पास गया जो कि जाल मे फेसी थी, उससे मंत्री 
कर लो। ज्योही बहेलिया आया उल्लू और नेवला भाग 
गये । चूहे ने जाल वाट दिया, बिल्ली भी भाग गई। उसके 
बाद बिल्ली चूहे के पास आई और कहा, 'आओ हम मित्रता 
कर लें ।' चूहे ने उत्तर दिया, 'शत्रु से मिन्तता केवल आपत्ति 
आने पर ही की जाती है ।! 
कसुआरि के किरथा क राम रखवार-- 
(रेशम) के कीड़े को भगवान हो बचा सकते हिल 
व्यवित या धस्तु का नाश होना निश्चित हो उसके प्रति बहते 


हैं । 


कुमु का रंग तोन दिन, फिर बदरंग-फूल का रय 
थोड़ी देर के लिए ही होता है । जो चीज़ स्थायी न हो उस 


पर बहते हैं। तुलमीय : पंज० बुसुम दा रंग विलिप्ि 
वेरंगा । 

कुहनी है तो तिकट, पर मुंह तक नहीं जाहौ-तरी 
कभी बहुत पास वी यस्तु भी प्राप्त नहीं होती। डीलर 
विडंबना बड़ी विचित्र है। तुलनीय : अव० वोहली है ग्रे 
पर मुंह नही जाति। 

४०2 5203 मूल बिन, बिन रोहिति अवनीज) के 
बिना हो ख्ावनी आधा उपजे बौज--य्दि आकर 
भूल नक्षत्न न हो, अक्षय तृतीय वो रोहिी नक्षत्र व हैँ 
श्रावणी को श्रवण न हो तो बीज आधा उगेगा, अर्थ ए 
चौपट हो जाएगी। ् 

लत उदरः एलाय के, धर-धर चाग्तु पा हु 
को पीठ से मिलाए हुए घर-घर जूठन चादते 8 ४ 
अर्थात्‌ नीच मनुष्य अपने लाभ के लिए जूठन छा 
निकृष्ट कार्य करने में भी हिंचरि चाते नही। कगाएं-ह 

हुकुर भू लाख हजार, हाथी घूर्म हाट गत 
लाखों भौंकते रहें तो भी हाथी बाजार मे मस्त प्‌ है 
है। महान व्यक्त निंदा करने वालों की टी री 
अपने काम में लगे रहते हैं । तुलनीय न्‍ मरा० के 
भुकली तरी हत्ती खुशाल बाजादांत हिडा असती। दे 
कफ ढले कि माठ--कोई तहीं वह डे एस 
बूडा मरेगा या लड़का। जब किसी बूईे को मरते 
जाय तो बहू चिढ़ कर कहता है। ग 
हि कटकार्पापणन्यायः-- जाली द्रव्य (सटे 30 
न्याय । किया जाने वाला कार्ये जब विपरोत का | 
होता हो तो उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए, गे ९ 
पता लग जाने पर जाली (खोटे) रुपयों को 
में नहीं लगाता । ! 
हटनवारी कूटी गई, सास पतोह एकी 2 
आदमियों की लड़ाई मे तीसरा कार 3 ही 
उन दोनों में मेल हो जाय तब कहते हैं। है 
कूटन वाली कूट गईं, सास पतोह एके भई। अंक 

कूटी दवा और सुंड़ा बेरागी पहचाता 0889 
माचा मुड़ाए हुए योगी और कूंटी हुई देवी कीं तीर 
चानना कठिन होता है। तुलनीय : मैथ० मूड ५ 
दवा के का पहचान १ 

कूटे हर, खाय बहेरा--प्रयास के विपरीत पर 
भोगने पर ऐसा कहते हैं।.* ८ लता 

कूटो तो चूना नह खाक से दवा“ पा की 
कूटा जायगा उतना ही लसदार होया रहींगी ४ 
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बराबर होता है। 

कूड़ी के भो दिन फिरते हैं--सबके जीवन में कभी न 
कभो सुख आता है। तुलनीय : मल्न० एन्‍्टे पुल्ियुम्‌ पूवकुम्‌; 
बं० एशथए 6०% 095 5 6899. 

कूड़ी के इस पार या उस पार---( क) आलसी आदमी 
के लिए कहा गया है। (ख) किसी काम का वारा-न्यारा 
करने पर भी वहते हैं । हु 

- कूत थोड़ा मंज्ञिल बड़ो--जो काम अपनी शबित से परे 
हो उस पर बहते हैं। 

कूद-क्द मछली बगुले को खाय--बड़ी-बड़ी मछलियां 
कूदकर वगुले को खा जाती है। उलटे जमाने पर कहते हैं। 
तुलनीय : पज० कुद कुद मछी बगले नू खाबे। 
7. छूदते-कूदते नचंया हो जाता है--अभ्यास करने से 
कुशलता आती है। 

» कूद सुए कूद तेरी नलियों में गूद, निकल गया गूद तो 

रह गया भरदूद-- रित्रियाँ पुरुषो के प्रति कहती हैं। 

कूदे फाँदे तोड़ें तान, ताको दुनिया राखे भान--इस 
संसार मे उसी की इज्जत होती है जो हर तरह का ढंग 
जानता है। जब ग्रुणी को क़दर नहीं होती तब कहते हैं। 
तुलनीय ; अव० नाच गाव तोड़े तान, दुनिया करे वही के 
,मान। 

, एूँदो न छुआ, खेलो नजुआ--कुएँ का कूदना और 
जुआ सेलना अच्छा नहीं है, इसलिए ऐसा कहते है। यह 
,लोकोक्ति उपदेशात्मकहै । तुलनीय : हरि० कूदिए ना कूआ, 
गाल ना जुआ; पंज० खू विच छाल नां मारो जुआ कदी 
ना ॥ 

- कफूपखानक न्यायः--कुएँ खोदने वाले की मिट्टी या 
कीचड़ उसी के पानी से घुल जाती है। किसी कायये के कारण 
लगा कलंके या दोष जब उसी कार्य से मिट जाय तो ऐसा 
बहते हैं। 

: कप भेफ जाने कहा सागर को विस्तार--कुएँ में रहते 
बाला मेढक इतने बड़े सागर की बात को क्‍या जाने । 
अर्थात्‌ मूपं संसार के असीम ज्ञान के संबंध में बुछनही 
जानते। 

कूपमण्डक न्‍्याय:--कुएँ के मेंढक क्या न्‍्याय। भ्रस्तुत 
न्याय था प्रयोग ऐसे आदमी के लिए क्या जाता है जिसका 
पालन-पोषण संकी्ण दायरे में हुआ हो और जो मानव 
* समाज के सावंजनिक जीवन से सर्वेधा अनभिश्ञ हो । 
५. कूपयंत्र घटिकान्याथ---कुएँ के जल वो तिवालने 
वालो रहट का न्‍्याय। ज्यों-ज्यों कूपयंत्र का चक्र घूमता 
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जाता है, त्यों-त्यो कुछ जलपात नीचे वी ओर रिक्त होकर 
चलते जाते हैं और कुछ जलपात जल से पूर्ण होकर ऊपर की 
आर आते जाते है। प्रस्तुत न्याय का प्रयोग इस नश्वर सासा- 
रिक जीवन में घटित होने वाले परिव्तेनों ओर अवसरों का 
उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। 

कूवरेन्‍लात बन गई--जब किसी को हानि पहुँतामे की 
चेष्टा में उसका लाभ हो जाय तो कहते है। इस संबंध में एक 
कथा है: एक बार एक कुबड़े व्यवित से अपने मालिक का 
एक काम बियड़ गधा । मालिक को बहुत क्रोध आया और 
उसने कुबड़े वी पीठ पर कसकर एक लात जमाई। कितु उरा 
लात से कुबड़े का जन्म का कूबड़ ठौक हो गया। 

कूर जोगी, मौन साध--जिम व्यक्ित की ढग से बात- 
चौत करनी न आती हो तो चुप रहना ही उसके लिए श्रेय- 
स्कर है। (क)इस कहावत का प्रयोग तब करते है जब कोई 
मूर्ख बहुत बकबक करके अपनी प्रतिष्ठा खोता है। (स)जब 
कोई ढोंगी मौन साधकर अपने दुर्गुणों को छिपाना चाहता 
है तो भी कहते हैं। 

कूर्माडगन्याय:--कछुएके अंगों वा न्याय । जब बछुआ 
अपने अंगों को अपने शरीर के अन्दर कर लेता है तब ये 
दृष्टिगोचर नहीं होते, और जब वह उनयो निकालता है तो 
वे ही अंग जो पहले छिपे हुए थे स्पष्टतया दिखाई पड़ जाते 
हैं। इस न्याय का स्पष्ट भाव यह है कि जो वस्तु पहले से 
विद्यमान रहती है वही दृष्टिगोचर होती है ओर जिस यरतु 
बा अस्तित्व नही है वह दृष्टिगत नही हो सबती। 

क़ूवत कम, गुल्सा झ्यादा--निर्यंल व्यवित को भोध 
अधिक आता है। 

क़वत थोड़ी, मंज्ित भारी--जो पाम सामथ्यं के बाहर 
हो उस पर कहते हैं । 

केकड़े फा बच्चा पैदा होते ही मिट्टी कुरेदता है-- के वड़े 
का काम ही मिट्टी खोदना है, इसलिए उसका बच्चा भी यही 
काम करता है । तात्पर्य यह है कि जाति या रक्त के संस्वार 
प्रबल बहुत होते है। तुलनीय : पंज० कैकड़े दा वच्चा जममदा 
मिट्टी खोददा है । 

केंचुआ फरे साँप को सर, लिचता छिचता जाय मर-- 
केंचुआ चाहे शितना भी ते चले, वितु साँप की बराबरी 
करने में उसके प्राण घले जाते हैं। जब बोई दुबंत या छोटा 
व्यवित विसी सयलया बड़े की बराबरी गरना भाहे और 
उसमें मुँह की याएं तो उसके प्रति थ्यंग्य से ऐसा यहते हैं । 
घुलनीय : गढ़० कितलो करो, सप बी सर, पिच्चो :, ४ 
ताणी ताघी मर। 


केऊ के लेखे जेठ पूत फेऊ के सेखे कववा--(क) जो 
घर वालो के लिए तो बड़े वाम वा हो पर बाहर वाले उसे 
कम उम्र का जान कर बच्चा समझते हों तब वहते है । 
(ख)जब कोई वस्तु किसी के लिए वाफ़ी महत्त्व की हो और 
कोई उसे कुछ भी न समझे तब भी ऐसा बहते है। तुलनीय : 
अव० केडके लेखे जेठरका पूता केऊ के लेसे कनवे । 
फेक्ड़े का बच्चा माँ को खाय--ऐसा प्रचलित है कि 
केकडा जस्म लेते ही अपनी माँ को था जाता है। जब किसी 
कार्य के करने से लाभ कुछ भी न हो, अपितु उलटे हानि हो 
तब बहते है। तुलनीय : मैथ० क्कोड़वाक बियान कबोड़व 
खाय; भोज० केक्डा जनमे माइ के खाला; पंज० केकड़े 
दा बच्चा माँ नूं खाबे 
केकर केव र घरों नाम, कमरों ओढ़ले सारों गाव--जब 
सारा गाँव कबल ओडढ़े है तो क्सिफ्रा क्सिवा नाम लिया 
जाय। जिस मंडली मे सभी खराब हो वहाँ किसी एक पर 
दोषारोपण नही क्या जा सक्ता। 
फेकर खेती केकर ग्राय, बखस फोइ सारा जाय--जवब 
कोई निर्दोष मनुष्य किमी दूसरे के दोप के कारण कष्ट पाये 
तब बहते हैं। तुलगीय : अव० करनी कर के, नाम लागे 
केकर। 
के करनी करे केकरा सिरे दीते-- ऊपर देखिए। 
केरा बीछी बाँस, अपने जनमे नास +ऐसी मान्यता है 
कि केला, बिच्छू और बाँस ये तीनो जब फल या बच्चे देते 
हैं तो स्वयं समाप्त हो जाते हैं। 
केला काटने को ठोकरा भी तेज्ञ--साधारण हृथियार 
भी केला काटने के लिए काफी होता है । अर्थात्‌ कम शवित- 
शाली भी कमझोर के लिए काफी होते है। तुलनीय : भोज० 
केरा काटे के झिटिका चोख; मंथ० केरा पर सितुह्ा चोख 
क्ड़रिक गाछ पर सितुआ चोख; मग० कदुआ पर सितुआ 
चोख,पंज० केला क्टण नू ठीकरा वी तेज ] 
केला काटने पर हो फलता है - नीच दंड देने पर ही 
सुधरते है। तुलबीय : भोज० केरा फटले पर फरेला ॥ यम- 


चरितमानस में भी कहा गया है-- काटहि प॑ कदली फले, 
कोटि जतन वोउ सीच । 
केले फे पोधे पर केला 
सच्चे व्यवितयों की प्रशसा 
बहते हैं उससे कभी नही 
इसवा प्रयोग करते हैं 
फिर कभी नहीं 
हैं बयोति थे ए. 


मक बार चगता है--(क) 
के लिए कहते है, क्योकि ये जो 
फिरते। (ख) स्त्रियो के प्रति भी 
बयोकि स्त्रीत्व एक वार विगड़ने से 
आ सक्‍ ता। (ग)घोसेवाड़ो के प्रति भी कड्ते 
के ही यार सफल होते हैँ। तुलनीय : पज० 
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केले दे घंब उते केला इफः वार ही लगदा है। 
फेले पर केला एक हो यार लगे--उपर देदिए। 
केयलबं्चननिर्धनाधमर्णिक इव साधूत्‌ भ्रारणु- 
केवल बातों द्वारा साहूकारों को घुमाने वाले दीन शगे सै 
तरह । जो व्यवित करते कुछ नही केवल बातो है खुशवत 
चाहते हैं उनके लिए इस न्याय का प्रयोग क्याजाता है 
केदरंजन की शीश में सरसों का तेत-शौती ऐ 
केशरंजन वी है और उमके भीतर तेल सरसो वा है। गहं 
दिखावे पर बहा जाता है। ) 
केसन कहा विगारिया जो मुंझे सो बार- करते शा 
नुकसान नही होता फिर भी लोग मुंडवाते रहते हे 
विसी व्यवित या वस्तु से विसी को हानि नहो किए 
उस व्यक्त या वस्तु वो क्षति पहुँचावे तो रहते हैं। 
पंज० वालां की वगाड़या गिहुड़ा वार-वार मुगदे हो हा 
केह पर फरों सिगार पिया मोर बारे के ब्रॉपर-: 
'क्सि पर करूं सिंगार*"'। 
केहरी का नाद मियार का भागता: जहर ( हे 
बोलते ही सियार भाग जाता है। तालय॑ यह है 
से सब डरते है! > 
केहि अपराध बिसारेउ दाया-- (व) कं 
कहते हैं कि किस अपराध के कारण दया करता भूत 
(स) बड़े लोग जब छोटीं का ध्यान नही रखते ते 
ऐसा कहते हैं । ४ रो 
केहि कर हृदय क्रोध नहिं दाहा--संतार मे का हों 
व्यवित नही है जिसका हृदय कभी क्रोध से दग्ध व है 
समय आने पर सभी को ऋोध आ जाता है। का 
केहि के प्रभुता ना घटी पर घर गए 38 | 
कौन है जिसका दूसरे के घर जाने पर मात व हु 
अर्थात्‌ दूसरे से सहायता लेने वाले का मान अवश्य 
! रहा 
केहू ऊदपुर केहू महप्ुदपुर-कीऊ हर 
और कोई महमुदपुर | जहाँ सब अपनी मनमान 
व्यंग्य से कहते है। रशे 
कह शत त॑ बामहत से बतलाबा- पं 
बात करने के लिए न मिले तभी ब्राहमण से बा 
चाहिए। अर्थात्‌ ब्राहमणों से बात करना के ही 
क्योकि वे सदा अपना स्वार्थ साधने के चक्कर में रई 
के आमंदी-ओ-क पीर शुदी- साधारय 2 तह 
वाला जब उसी पर इतराने लगता हैतो ता ही 
कहते है कि अभी कुछ करो तो सही, कुछ विए 


नुभवी कहां से हो गए। 
के कन मर, के सन भर--जव कोई वस्तु इच्छानुसार 
मिलकर बहुत कम था बहुत अधिक मिले तव ऐसा कहते 

॥ रू 
फंजु सनीचर मौन को, फंजु तुला को होय; राजा 
ग्रह प्रजा छय, बिरला जीद कोय--शनिश्चर चाहे मीन 
 होय चाहे तुला का दोनों दशाओं में राजा युद्ध करेंगे, 
जा का नाश होगा और शायद ही कोई बचेगा। 

के तो कन भर, के तो सन सर--दे० 'के कन भर के 
व तुलनीय : श्षज० के तौ कन भरि के मन भरि। 

क्षेथिन फा डोला--कायस्थों की लड़कियाँ जब अपनी 
सुराल जाती हैं तो उनके साज-श्ंगार में काफी समय 
गगता है। जब कोई व्यक्ति वही जाने की तैयारी में अधिक 
[मय लगा देता है तब ऐसा कहते हैं । 

फंमुतिक न्याय--जो बड़े-बड़े काम कर सकता है उसके 
लए साधारण वाम का मूल्य क्या है ? जब किसी काम के 
प्च्छे जानकार को साधारण-सा काम बताया जाय तो कहते 
हूं 

के हुंधा मोतो चुगे के उपास मरिं जाय--नीचे देखिए। 
नुलनीय : बूदे० के नो मेंदा को, के फिर ठनका की; मरा० 
वाईन तर तुपाशी नाही तर उपाशी । 

« फ हंसा मोती घुगे, के भूखा मर जाय--हँस या तो 
गोती है चुगते है या भूले मर जाते हैं । (क) जो व्यवित अपना 
अभिमान छोड़ने से मृत्यु अच्छी समझते हैं उनके प्रति कहते 
ई। (ख) जो सज्जन पुरुष अपने सिद्धांतों और नियमों के 
लए प्राण दे देते हैं, ववितु कोई नीच कार्य नही करते उनके 
पति भी वहते हैं। तुलनीय : राज० की हंसा मोती चुर्ग 
के निरणा (भूखा) रह जाय; मरा० हंस मोती तरी रिपूत 
प्ातीन नही तर उपाशी मरतील; पंज० हंस यां तां मोती 
बुगदा है यां पुखा मर जांदा है। हु 

के हूंता भोती चुग क॑ मुखे सर जाहि--ऊपर देखिए। 
.__ह॑ हंँसा भोतो चुगे के लंघन मर जाय--दे० “क॑ हंसा 
मोतो चुगे के भूखा'**"॥ 

फोइरिम को बिटया यय्य म नहरे सुख, न ससुरे 
धुछ--सेतिहर जाति की कन्या को न मायके में सुख मिलता 
है और न ससुराल मे क्योंकि दोनों स्थानों पर उसे खेत मे 
पाभ करना पड़ताहै।जब बिसो कोसभी जगह वष्ट 
भोगना पड़े तो कहते हैं। 

ऐोइरो की बिटिया, केसर का तिलक- कोइरी (एक 
जाति जो सब्डियाँ बोती है) की पुत्री ने केसर का विलक 


लगाया है। जव कोई निर्घन व्यक्ति धनवानों की तरह शा्में- 
शौकत दिखाए तो व्यंग्य से कहते हैं । 

कोइरी के गाँद में घोदी पटवारो-- (क) जैसा मालिक 
बैसा कारिन्दा । अर्थात्‌ मूर्ख को मूर्ख ही अच्छा लगता है। 
(ख) कोइरी से घोवी हिसाव रखने या करने में चतुर होता 
है, इसलिए कहते हैं। तुलनीय : मरा० फोइरी गाँवात धोबी 
तलाठी, कोइरी गाँव चे घोवी हि शेवकरण्यांत हुशार अस- 
तात; भोज० कोइरी के गाँव मे धोवी पटवारी । 

कोहरी के लरिका करम के होन, खुरपी ले के मोथा 
बीन--निधनों या भाग्यहीनों को छोटा काम ही करना पड़ता 
है। 

कोइरी सिपाही बकरी मरकही--कोइरी सिपाही नहीं 
हो सकता और न वकरी मरकही (सींग से मारने बाली) 
हो सकती हे । कठित कार्य साधारण लोगों के बस का नही 
होता जो जिस काम के लायक़ होता है बह उसे ही कर 
सकता है। 

कोई अब बोले, कोई जब बोले, मेरी नकटी शपाद्प 
सब बोले --अत्यंत निलेंज्ज व्यक्ति के लिए वहुते हैं. जो 
अपमानित होने पर भी अपनी बकवास किये जाता है। 

कोई आँख का अंघा, कोई हिये/अक्ल का अंधा---आँख 
के अंधे को तो दिखाई नही देता कितु अक़ल के अंधे को कोई 
वया करे ? जब कोई समझाने पर भी नहीं समझता तब 
कहते हैं । तुलनीय : मरा० कोणाचे डोले आँधके कोणाचे 
हृदय आँघछे ; पंज० कोई अख दा अन्ना वोई अक्ल दा 
अन्ना । 

कोई आदमो मरने योग्य नहीं, और कोई थस्तु देने योग्य 
नहों-संसार में कोई भी मनुष्य मरना नहीं चाहता, कितु 
सभी को मरना पड़ता है तथा संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं 
है जिसे देकार कहा जाएं और किसी को दे दी जाए। जब 
कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देने में आनावानी करता है या 
अपनी इच्छा से नही देता तो उसके प्रति इस प्रत्वार कहते 
हैं । तुलनीय : गढ० मनन जुग मनखी निहोंद देण जुग बस्तू 
नि होदी; पंज० कोई मरण जोगा नईं षोई देण जोगा मई । 

कोई ओदे इल दुझ्ाला, मोरा पियवा ओड़े कालो 
कमरिया--कोई तो शाल-दुशाला ओढता है पर मेरे स्वामी 
काले कम्वल में ही मस्त हैं। (क) सब वुष्ठ रहते हुए भी 
सादगी अपनाने पर लोग बहते हूँ। (स) मूर्ख के प्रति भी 
ऐसा बहते हैं । 

कोई कह के दिखाय, हम करके दिखायें--कोई तो बेबल 
विसी वाम के वरने को कहवर हो रह जाता है, पर मैं 
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क्षाम को पूरा करके ही छोड़ता हूँ ; वचन कै पक्के व्यवित के 
प्रति कहते हैं। तुलगीय * पज० कोई कहके दिखे असी बररके 
दसिसये । 
कोई कहां जाय, मियाँ गोने को जाय--लोग अपने- 
अपने काम कर रहे है और मियां को अपने गौने की चिता 
है। (क) स्वार्थी के प्रति कहते हैं। (ख) वेतुऊा काम करने 
वाले को भी कहते हैं । 
कोई कहे मैं ए्या खाऊँ, कोई कहे मैं किससे खाऊें-- 
निर्॑त मनुष्य को भरपेट भोजन नही मिलता और घनवान 
की कोई वस्तु स्वादिष्ट नही लगती। (क) धनवान और 
गरीब की तुलना करने मे इस लोकोक्ति का प्रयोग किया 
जाता है। (ख) संसार की विचित्॒ता पर भी कहते हैं जहाँ 
पर कोई खाने के लिए मुहताज है और कोई विलासिता में 
डूबा हुआ है। तुलनीय : गढ० व बोद वया खौ, वर्व बोद 
की माँ खौं; पंज० कोई आवसे मैं की खावाँ कोई आवसे मैं 
किसरा खावाँ । 
». कोई काऊ में मस्त कोई काऊ में मस्त--कोई विसी 
तरह से खुश है और कोई किसी तरह से | आशय यह है कि 
सबकी प्रसन्नता अलग-अलग होती है । 
कोई काम करे दाम से, हम दाम करें काम से--कोई 
'पूँजी लगाकर व्यापार करता है, हम परिश्रम करके पूँजी 
पैदा व रते हैं। परिश्रमी व्यक्तियों के प्रति कहते हैं । 
कोई किसी को क़त्र में नहीं जाता--मरने के बाद कोई 
किसी के साथ नही जाता, अपने कर्मों का परिणाम स्वयं 
भुगतना पडता है। बुरे कर्म करने वालो के शिक्षार्थ ऐसा 
कहते है । तुलनीय : पंज० कोई किसे दीक्द्न बिच नई 
जांदा । 
कोई खा फे खुश कोई खिला के--कोई व्यक्त स्वयं 
खाकर प्रसन्न होता है और कोई दूसरों को खिलाकर। 
अर्थात्‌ सव लोग अलग-अलग विचार के होते है। तुलनीय : 
मेवा० कोई जीम र राजी व्हे कोई जीमार राजी ब्हे; 
कोई खा के खुस कोई खोआ के । 
कोई खातते-खाते मरे, कोई खाए बिना भरे--समाज मे 
आध्िक असमानता इतनी अधिक है कि कोई अधिक खाने 
से अपच के वारण मरता है तो कोई खाना न मिलने के 
कारण मरता है। तुलनोय : मंथ० कोय खाइते मरे, कोय 
गाछ परदे; भोज० केहू खइले से मरे केहू खइले बिना मरे; 
पंज० कोई खा खा के मरे कोई पुखा मरे । 5 
कोई लाए खस्सी मार, कोई रोए आँसू चार--(क) 
कोई तो वरुरा (खस्सी) मार कर खाता है और कोई भूख 
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कै मारे बैठ कर रौता है। (ख) वहा (हुल्ली] मे 
साता है और रोता कोई है। समाज वी अव्यवतित मर 
पर वहते हैं। जय दंड अपराधी को न मिलकर शरीक 
को मिलता है तब भी ऐसा कहते हैं। ही 
कोई खाय तर माल, षोई लेटे हो स् 
अच्छे पझवान तो कोई और खाए तथा पेट के दर गे 
और पीड़ित हो। तुन्तनीय : भोज श्खायं भीम हुए शी 
अथवा केहू खाय खाना, केहू जाय पैलाना। कं 
कोई खाँचे लॉग लेगोटी कोई सींचे रे 
चढ़के दो दुहाई, कोई मत करियो दो अर हो 
करने बालों पर व्यंग्य है, क्योकि दो विवाह कण 7 
बड़ी दुर्दशा होती है । 
कोई वे होली, फोई थावे दिवाती-(%) बंप 
सभी लोग मनमाने ढंग से कार्य करते हैं वहाँ ह # छत 
का प्रयोग होता है। (ख) शासन-व्यवस्था शा 
पर भी इसका प्रयोग करते हैं। तुलवीय हे कि हे हे! 
होढी के, कोए गाव॑ दिवाछी के; राज०्व ही रो हे 
कोई गाव॑ दियात्ली रा; पंज० कोई ग़ावे हा गा ई्‌ 
दिवाली; ग्रज०कोई गाव होरी, 290 थे 
कोई गिने न गूंथे, में लल्लद की बुआ दा 
कारण या बिना जान-पहचान हे की व्यक्ति 
में टांग अड़ाए तो व्यंग्य से बहते हैं। हि 
कोई डूबे हम तो हँसें--इूसरे के दुख 422! 
होने वालों के प्रति कहते हैं । तुलनीय : पंज॑* 
तां हसिये । रा 
कोई तन दुखी कोई मन दुखी, ड््खी शा 4 
किसी को कोई दुख किसी को कोई दुनिया 
च्यक्ति सुखी नही है। ते 
कोई तोलों भरी कोई मोलों भारी, के तर 
मोलों कम--कोई किसी कारण सम्मानित है दी, 
कोई किसी कारण सम्मान पाता है। हर व्यविंत अ' 
हैसियत के अनुसार इज्जत पाता है। 
कोई दम का दमामा है--मजुष्य-जीवत बी हे 9 
पर कहा गया है। तुलवीय : ह॒रिं० कोये दिण व 
फेर बेंघेरी रात । 
कोई दम का मेहमान है -जव कोई आदमी 
हो तब कहते हैं। तुलनीय : अव० तनकिन बेहिया रा 
है; भोज० थोड देर के मेहमान हंवें; पंज० 
परौणा है। हु न 
कोई न पूछे बात, मैं दूल्हे की मौसी-7 बात 
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हीं पूछ रहा और बताती है अपने को दूल्हे की मौसी। 
'क) जब बोई जबरदस्ती किसी से अपना रिश्ता जोड़ कर 
पना पद ऊँचा करना चाहे तो उसके प्रति व्यंग्य से बहते 
;। [ख) जब कोई किसी की बात मे विना विसी संवंध के 
खत दे तो उसके प्रति भी कहते हैं | तुलनीय : राज०(क) 
ऐई पूछे नताछे हूँ लाडेरी भुवा, (प) आवे न जावे हूँ 
गडैरी भूवा। 
कोई न मिले तो अहीर से बतलाय, फुछ न मिले तो 
प्रतुआ खाय--अर्थात्‌ भह्ीर बहुत मूर्ख होते हैं इनसे कोई 
बात नही कहनी चाहिए वयोकि वे उस बात को सब लोगों 
में फैला देते हैं और साथ ही कुछ कहने पर लड़ाई-झगड़ा 
करने को तैयार हो जाते है। इसी प्रकार सतुआ भी अच्छा 
भोजन नही है, अतः उसे भी नही खाना चाहिए। तुलनीय : 
अव० कोऊ न मिले तौ अहिर से बतलाय, कुछ न मिले तो 
सैतुआ खाय। 
कोई नरहां बिन दांत निपोरे--प्रत्येक व्यक्ति को 
कभी न कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पडता है। आशय 
यह है कि समय परिवर्तनशील होता है । तुलनीय : मैथ० 
कोय न रहल विन दांत खिसोटे; भोज ० दांत निपोरला बिना 
ऐेहू नां रहे । 
कोई महीँ पूछता कि तेरे मुंह में फ॑ दाँत हैं--बड़ा सुख- 
शांति का युग है, हर व्यक्ति 'निडर और स्वतंत्र है कोई 
बिमी को नही पूछता । 
कोई भाचे कैसे ही, ऊधो नाचें घेसे हौ--(क) जब 
कोई व्यक्ति सबका साथ न देकर अपने मन की करे तो 
पहते हैं। (ख) जो व्यवित पुराने ढरें पर चलना पस्तंद करें 
उनके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। 
कोई पूजे गंगा माई, कोई पूजे काली भाई--(क) 
जहाँ सव अपने मे ही मस्त हों, कोई भी एक-दूसरे की चिता 
मे करे तो उनके प्रति इस लोकोवित वा प्रयोग किया जाता 
है। (ख) जिन व्यक्तियों का आपस में मतैवय म हो उनके 
प्रति भी ऐसा बहूते हैं। तुलनीय : गढ़० ब्ब में रोकि केरी 
दा, कद नरसिह कि केरी का । 
कोई फिरे डाल-डाल, सें फिर पात-्पात--यदि कोई 
डाज्र-डात् पर घूमता है तो मैं पत्ते-पत्ते “पर घूमता हूँ । जो 
स्यकित चतुर होने के कारण दूसरों के गुप्त भेद जान जाय 
उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : राज० कोई फिरें डाक्क डाछ, 
हूँ फिले पान-पान । 
कोई वियाय, कोई ओछबानी खाय--बच्चा कोई पंदा 
भरे और पौष्टिक पदाये (ओछवानी) कोई खाए। अर्थात्‌ 


जब परिश्रम कोई करे और आराम कोई करे तव ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० आन वियाय, आन पथ खाय। 

कोई भाग्य बदल देगा ?---अर्थात्‌ कोई किसी के भाग्य 
को बदल नही सवता। (क) जब कोई व्यक्ति क्सी से 
नाराज हो जाता है तव कहते हैं। (ख) जब लोग कसी का 
बुरा चाहते है पर उमका भला होता है तब भी ऐसा कहते 
है। (ग) जब किसी व्यवित के किसी कायें के लिए लोग 
काफी प्रयत्न करते हैं परन्तु फिर भी उसे सफलता नहीं 
मिलती वब भी ऐसा कहते है । तुलनीय : राज० किसी भाग 
लुयीजे है; पंज० कोई पाग बदल देवेगा। के 

कोई भी मां के पेट से लेकर नहीं निकला--दे ० “कोई 
माँ के पेट से सीखकर***?॥ 

कोई भो हो फार-व्यापार, घड़ भाई सदा तंयार--चाहे 
किसी भी प्रकार का कारोबार हो बडें भाई सदा तत्पर रहते 
हैं। जो व्यक्ति सदा प्रत्येक कार्य करने वो उद्यत रहता हो 
किन्तु अंत तक करता किसी को भी न हो तो उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते है | तुलनीय : राज० कोई चाल चाकरी 
ताज्यों तुरक तयार। है 

कोई मेंग्राय कोई खाय, जो खाय सो गधा कहाय-- 
कसी को भूख लगी हो और वह भोजन मेंगवाए विन्तु कोई 
दूसरा व्यक्ति उसे खा जाए तो उसे गधा ही वहा जाता है। 
अर्थात्‌ दूसरे का भोजन खा जाना अनुचित और अधिष्टता- 
पूर्ण माना जाता है।तुलनीय: राज० दूसरेरी तिस पीर्य 
जको गधों हुवे; पंज० कोई मंगावे बोई खाबे जो खाबे ओह 
खोता खुआवे। 

कोई मरे, किसी का धर भरे--किसी वी हानि पर 
जब कोई दूसरा लाभ उठाता है तो बहते हैं । तुलनी य॑ : पंज० 
कोई मरे किसे दा कर परया । न 

कोई मरे कोई ग्राए भल्हार--दे० 'कोई मरे बोई 
मल्हार***॥ 

कोई मरे कोई जीसे, सुयरा घोल बतासे पीतते--स्वार्थी 
के लिए कहते हैं जिसे किसी के मरने-जीने से कोई मतलब 
नही है ।सुथरा संतों की जाति है जो विसी थे मरने पर 
दुःख नही मनाते । तुलनीय : मरा० कोणी मरो कोणी माही 
तरतरो हा आपता बतासे घालूद शुद्ध भाग परिणार । 

कोई मरे कोई मल्हार गावे--जब बोई दूसरे को 
विपत्ति पर हँसता है तव कहते हैं।छुलनीय : अव० थे 
मरे इनवा मल्हार सूझी है । ५ 

कोई मरे कोई मौज करे--ऊपर देखिए | तुततीय : 
झव० कोउ मरे कोउ मउजे मारे; पज० बोई मरे कोई गौत 
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गावे। 
फ कोई मरे कोई राम-राम करे --जो दूसरे के दुःख में 
सहयोग नही देते वल्कि प्रसन्‍नता व्यक्त करते हैं उनके प्रति 
कहते है । तुलनीय * असमी--केवे मरे, केवे हरि हरि करे; 
पंज० मरे कोई राम-राम करे कोई । 
कोई मां के पेट से सोख कर नहीं आता--सभी लोग 
संसार में आकर ही ज्ञान प्राप्त करते है। जब लोग किसी 
कार्य से अनभिज्न लोगो वो उनकी गलतियों पर डाँटते हैं या 
उनकी खिल्ली उडाते हैं तब वे ऐसा वहते है ।तुलनीय : अव० 
केउ माई के पेट मा सिख के नाही आवा; पज० कोई मां 
दे टिंड बिचो सिख के नई आंदा। 
कोई भाल में मस्त, कोई खाल में मस्त--कोई धन- 
सम्पत्ति मे प्रसन्‍न रहता है तो कोई फ़ाकमस्ती मे ।। प्रत्येक 
व्यक्ति अलग-अलग विचार रखता है । 
कोई भाल में मस्त, कोई हयाल में मस्त-- (क) कोई 
केबल धन-लाभ से ही प्रसन्‍न रहता है चाहे उसका उपभोग 
वह जाने यान जाने और कोई सम्पत्ति को अच्छे कामों में 
लगाकर ही खुश होता है। (ख) कोई सपनों की दुनिया 
में ही मस्त रहता है, चाहे उसे कुछ मिले या न मिले और 
कोई घन-सग्रह मे मस्त रहता है । तुलनीय : पज० कोई माल 
बिच मस्त कोई खयाल विच भस्त। 
कोई मुझे न मारे तो से सारे जहाँन को मार आऊं-- 
डरपोक आदमी के प्रति बहते हैं जो मुंह पर कुछ न कहता 
हो ओर पीठ पीछे डीग हांकता है। तुलनीय ; गढ़० मार्दी 
मार्दी दिल्‍ली जौं, जब ववे आगो हाथ नाकर; पंज» मैंन 
कोई नी मारे ताँ मैं सारे जहान नू मार आवा। न 
कोई राजा रा साला, कोई रानो का साला--जहां 
सभी अधिकारियों के पिट्यू हो या जहां सभी मनमानी करने 
वाले ही वहाँ वहते है। तुलनीय : पंज० कोई राजा दा 
साला कोई रानी दा साला । 
कोड रोए आंसू चार कोइ खाए खस्सो मार--दे० 
*कोई खाए खस्सी मार-**॥ 
फोई रोबे घड़े को ओर कोई रोवे घोड़े को--कोई घड़े 
जैसी सस्ती बरतु के लिए परेशान है और कोई घोड़े जैसी 
महंगी वस्तु के लिए। कोई जीवन की प्रारभिक आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए परेशान रहता है तो कोई विलासिता की 
वस्तुओ के लिए । तुलनीय : गरढ़० बर्ब जो घडा का मोल, 
गये जौ घोड़ा का मोल; पंज० कोई रोदे कड़े नू कोई रोवे 
बोडे सूँ हर 
कोई संग लाया है न कोई ले जायगा--इस संसार मे 
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कोई कुछ लेकर न पैदा होता है और न मरने पर बुएनेः 
जाता है! लोभी व्यक्तियों के शिक्षार्य ऐमा बल्ले है 
तुलनीय : हरि० ना कोय साथ ल्याया, ना को ते खा, 
पंज० नां कोई नाल लियाया ना नाल ले जावेगा। 

कोई हाल मस्त, कोई माल मह्त-नोंर आती 
निश्चितता में मस्त रहता है और बोई अपने मातमें ही रे 
रहता है। अर्थात्‌ मव लोगो वी अलग-अलग चात ते गे 

कोई होली के गीत गाए, कोई दिवालो के--दे? पर 
गावे होली, कोई***॥ 

कोउ का घर जले, कोउ हु/थ सेके-देए हा गम 
घर जल्ले"**! तुलनीय : ग्रज० काऊ की पर जरे कर 
सेके। हि 

कोउ न फाहू दुख सुख़कर दाता, निजहृत कर्म 
भ्राता--इस संसार में कोई सुस-दुुःख देने बात़ा पर 
मनुष्य अपने पूर्वेजन्म में विए हुए अच्छे-चुरे रे 
भोगता है । जव कोई अपने दुःख वा दोष ईइवर मे 
जल नृप होय हमहि का हानी; चेरी छांड़ि व होर | 
रानौ--राजा कोई हो मेरा कोई नुकसान नहीं रा 
दासी से रानी नही होऊँगी। कैकेयी से मत्यरा ने रह 
नौकर को तो मौकरी ही करनी है चाहे कोई भी हो! 
बयों न हो वयोकि उसके लिए सभी मालिक एक से हो 
तुलनीय : मरा० कोणी 22008 आपने काय 

मी) दासी आहें ती राणी थोडीय होगार। ४ 

; कर लांगड़, कोउ लूल, कोउ चले 02587 कार 
(क) जिस परिवार मे लेंगड़े, काने, लूले ५ 
ऐसा कहते है। (ख) ससार की विविधता और । 
प्राणियों में परस्पर अंतर पर भी ऐसा कहा जाता हि हर 
*. को सर्वेज्ञ धर्मंरत फोई, सब पर प्रीति लितीई ; 
होई--चाहे पुत्र सर्वज्ञ हो या धर्म का पालन करे 
पिता का प्रेम दोनों पर एक-सा ही होता है । 


ु बोर 
,  फोऊ भरे कोझ मलार गावे-दे० 'कोई मरे 
मल्हार गावे ।' कक बाद 


' को कहि सके बड़ेन सों, लखे बड़ी ही भ कही रे 
की बड़ी भूल या दोप को लोग देखते हुए भी कफ ( 
अर्थात्‌ बढ़े सभी प्रकार के कुकर्म कर लेते हैं फिर कई 
लांछन नही लगाया जाता। , 'समरय हूँ तहि दौरे 
“तुलसी कक 

को कहि सके बड़ेन सों, होत बड़ो ए मूलः 28, 
गुलाब को, इन डारन के फूल--बड़ो मे भी दोप पाया 
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है। जैसे गुलाय वहुत सुंदर फूल है फिर भी 'उसकी टहनियों 
में कांटे पाए जाते हैं । 
कोकिल अंब ही लेत है, काक निबोरी लेत--कोयल 
आम का फल ही खाती है, किठु कौआ निवोली (नीम का 
फुल) खाता है | (क) जो जिस योग्य होता है उसे वैसी वस्तु 
ही मिलतो है। (ख) बुरे आदमी दुरी वस्तु को तथा भले 
भादमी भली वस्तु वो पसंद बरते है। 
कोल का बाध हो गया--जव अपना पुत्र ही शत्रु हो 
जाय तो ब हते हैं। 
कोल को आँच सहो जाती है पेट को आँच नहों सही 
जाती--(क) प्रसव-पीड़ा सहनीय है पर पेट दर्द नही सहा 
जाता। (ख) सन्तान की मृत्यु सह ली जाती है पर पति की 
नहीं। (ग) निःसन्‍्तान होना सहनीय है पर भूख नही सहीं 
जाती । 
फोख के लिए गए साँग गंवा आए--जव कोई थोड़े लाभ 
के लिए कही जाय या कुछ करे पर अधिक हानि हो जावे 
तब बहते हैं। तुलगीय : भोज० कोख खातिर गइलोी माँग 
गवाँ के अइली । 
फोस से ठंडी है--संतानवती है, गोद भरी है| 
” को जग काम नचाव न जेहाँ--संसार भे कौन ऐसा है 
जिसे कामदेव ने अपने वश में न किया हो । 
को जग काम नचाव न जेती--संसार में ऐसा कौत 
बलशाली है जिसे कामदेव न मचा सकता हो । अर्थात्‌ काम 
बढ़ों-बड़ों को अपनी लपेट में ले लेला है। * 
को जग जाहि न व्यापी माया-- संसार में कौन ऐसा है 
जो माया के बंधन में नफेसा हो ? अर्थात्‌ कोई व्यक्ति 
माया से मुक्त नही है। 
कोटि फरो चतुराई विधि का लिखा/मेट मे जाई-- 
साक्ष प्रयत्त करने पर भी होनो को कोई नहीं रोक सकता। 
कोटि जतन कोऊ फरे, परे न प्रकृतिहिं बोच; नल बल 
जल ऊंघो घढ़े, अन्त मोच को नीच--लाखों उपाय करने 
पर भी नीच की नीचता नहीं जाती, जैसे नल के ज़ोर से 
पुहारे का पानी ऊपर चढ़ तो जाता है परन्तु अन्त में नीचे ही 
आता है। जब कोई तुच्छ व्यक्ति ऊँचा पद पाने पर भी 
मीचता बा काम करे तव बहते दे । 
फोदि जतन पर धोषिए काया हंस न होय--लाख 
प्रयत्त बरने पर भी बौओआ हंस नही बन सवता। वितनी भी 
शिक्षा गा उपदेश क्यो न दिया जाय पर नीच ब्यवित सज्जन 
नही बन सकता | 
कोटि जतम हू फिरत मा लिखी जो दिधि की बात-- 


भाग्य का लिखा लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं मिठता। 

कोटिन दास खबाद मसे पर ऊंटहि काठ कठेरोह 
भावे--ऊंठ को कितना भी किशमिश आदि अच्छी चीजें 
क्यों न खिलाई जायें फिर भी उसे काँटे, पत्ते आदि ही पसंद 
आते हैं। नीच या दुष्ट व्यक्ति को जितना भी उपदेश या 
शिक्षा क्यों न दी जाय फिर भी वह अपने स्वभाव वो नहीं 
बदलता । 

कोटिन रंग दिखावत है जब अंग में आवत भंग 
भदानो--यह भगेड़ियो का वहना है कि जब शरीर में भाँग 
अपना असर कर जाती है तो अनेक रंग दिखाती है। 

कोठिला बंठी बोली जई, आधे अगहु॒त काहे न थोई -- 
कोठिले में जई (एक अनाज) ने कहा कि मुझे आधे अगहन 
में क्यो नही बोया, अर्थात्‌ जई अगहन मास के मध्य में धोने 
से बहुत पंदा होती है। 

कोटो कुठला हाथ न देना घर यार तेरा है--नोचे 
देखिये तुलनीय : कौर० कोट्ठी कुठछ ते हात्या न लाइए, 
घर-वार तेरा है। 

कोठो कुठले को हाथ न लगाओ घरबार सब तुम्हारा 
(क) जो सास अपनी नई वहू को घर नहीं सौपना चाहती 
उसके लिए कहते है। (ख) भोछी तथा झूठी खातिरदारी 
पर भी कहते है । 

कोठी के साथ ही पाखाना भो बनता है--जहां सुदर 
और वहुमूल्य भवन बनाया है वही पाछ्ाना भी बनाया 
जाता है। (क) अच्छी और बुरी दोनों तरह वी वस्छुएँ 
इक्ट्ठी ही रहती हैं। (ख) भले और बुरे दोनो प्रगार फे 
मनुष्य एक ही स्थान पर रहते हैं। तुलनीय : राज० हवेली 
हुवे जठे तारतखानों ही हुव॑ ; पंज० बोठी दे माल टट्टो वी 
बनदी है ; अं० [० हुआतहव ्र004 45 छ८९७5. 

कोठी घोये कीच हाथ लगे--बुरा वाम करने रे बद- 
नामी ही होती है, मिलता-जुलता कुछ नही । 

कोठी में घारउ घर में उपास - बोटी में चावल रहते 
हुए यदि खाने वी तकलीफ हो तो टीव नहीं। कजूस और 
भूर्य के लिए वहा जाता है। तुलनीय : अव० बोदरी मा 
चाउर, तबौ उपास । 

बोठो में घान तो काठो में सान - वाठ (निर्नीव) भी 
रोब से वात करता है यदि उसके पास धन हो! अर्थात्‌ 
मू्स भी पैसा होने पर गये से बात करता है । 

कोठों में घान तो शोट में ग्यान--जिसके पास पंशा 
होता है ज्ञान भी उसी के पास होता है । परे से ही गभी काम 
किए जाते हैं इसलिए जिसके पास पैसा होता है यही 
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दार भी होता है तुलनीय : मग० जैकर कोठी मे धान सेकर 
कोट में ग्यान; पंज ० कोठी बिच तान तां मिले गयान। 

कोठी में से मूठो तहों निकलो-- (क) जब पूंजी उतनी 
की उतनी बनी रहे तब कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य से रहे उसे 
भी वहते है। 

घोठे ऊपर तोमड़ी क्या देखेगी लोमड्री--कंजूस या 
स्वार्थी व्यक्ति से किसी के भले आशा की नहीं की जा 
सकती। 

कोठे में रहने बाली जीने पर आ गई,रफ़्ते रफ़्ते 
अपने क़रोने पर आ गई--जव कोई मनुष्य उच्च स्थान प्राप्त 
कर फिर अपनी दुष्टता से निम्न स्थान पर आ जाए तब 
कहते है । 

कोठे कोठे को बुद्धि--सबकी विचारधारा अलग-अलग 
होती है । जब कोई किसी की अच्छी बात से भी सहमत नही 
होता तो कहते है । 

फोछे कोढे जी छूपाते हैं--चारो तरफ भाग रहे हैं। 
(क) जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्त या काम से बचने के 
लिए छिपता रहे तो कहते है। (ख) जब किसी क़ज्ंदार को 
उसका महाजन परेशान करता है तब कर्जंदार ऐसा कहता 


॥ 
कोछे बाला रोवे छप्पर वाला सोबे--धनी से निर्धन 
मजे में रहता है वर्योंकि वह निश्चित है। तुलनीय ; मरा० 
गच््ची वाला रडतो, छप्पर वाला झों पतो; अव० भहलवाला 
रोब॑, झोपड़िया वाल सोवे ; हरि० कोट्ठी आला रोवे अर 
छप्पर आल सोवे; पंज० कोठे वाला रोवे छप्पर वाला 
सोबे ; ब्रज० कोठे बारौ रोवे, छप्पर बारी सोव । 
फोठे से गिरा सम्हलता है, नजरों से गिरा नहीं 
सम्हलता--निर्धन हो जाने पर इज्जत फिर भी वन सकती 
है, वितु एक वार निरादर हो जाने से फिर आदर मिलना 
कठिन होता है। चार आदमियों की नजर से गिर जाने पर 
बहा जाता है | तुलनीय : अव० अटारी से गिरा संभार जात 
है मुला नजर से गिरा नही संभरत। 
कोड़ा को मार घोड़ा सहे सुल को मार हाथी-- (क) 
भारो आधात मजबूत व्यक्ति ही सह सकता है। (ख) बड़ी 
का को बड़े (संपन्‍न) लोग ही वर्दास्त कर सकते 
॥ 


बोढ़ ओर बोड़ में खाज --जव विपत्ति पर विपत्ति ञा 
जातो है तब बहते हैं। 

कोढ़ का दाप और नोल का टौका - ये दोनों आयु 
पयंन्‍्त नहीं जाते । बुरे काम से सोकने के लिए इस प्रकार 


[ 
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कहते हैं, क्योंकि एक बार कलंकित हो जाने पर फिर बादर 
मिलना कठिन हो जाता है। तुलनीय : गढ़० नीत वो देता 
कोढ़ को दाग; पंज० कोड़ दा दाग अते नील दा टिक्ता। 
कोढ़ में खाज- दे० 'कोढ़ और कोढ़ में **॥ तुलवीय 

बुदे० कोढ़ और कोढ में खाज; ब्नज० कंगली में बाटा 
गीला; अव० कोढी के खाज (कोढ़ में साज) । 

फोढ़ो फा दिल शहज्ञादी पर--बोदी शाहजादी रे 
पाना चाहता है। जब कोई निकृष्ट व्यवित बहुत उच्च 
श्रेणी की वस्तु पाना चाहता हो तो उसके प्रति ययते 
कहते हैं। तुलनीय : राव० काढ़ियेरों सवासणी माये रत 
चार्ल; पंज० कोड़ी दा दिल सहलादी उत्ते! 

कोढ़ो को जूं नहीं पड़तो--वयोकि उसवा छूने सर्व 
होता है। अर्थात्‌ बुरे व्यक्तित से सभी डरते हैं। तुतरीय, 
अव० कोढ़ी के जुआं नाहीं परत ; पंज० बोड़ी नू जुआतई 
पे दियाँ; प्रज० कोढ़िया के जूऔ तायें परे । 

फोढ़ी को दाल-भात फमायुत फो फुटहा- जब पर 
श्रमी व्यवित को कुछ भी न मिले और निकम्मे बंठकर गोब 
करें तब ऐसा कहते हैं । तुलनीय : अब० कोढी के बरे दावे 
भात कमासुत के बरे भूटूटा। 

कोढ़ी डराये यूक से--कोढी के यूक से लोग बहुत गे 
हैं, अर्थात्‌ घृणा करते हैं। एक तो कोढी दूसरे बुक 
गन्दी चीज़ । तुलनीय : भोज० कोढ़ी डैरवावेता पूक ते। 
पंज० कोड़ी डरावे थुक नाल; 

कोढ़ी बैल को फुफकार बड़ी--निकम्मे काम हुठ री 
करते, लेकिन दूसरों पर रोव खूब दिखाते हैं ! तुतवीर: 
मैथ० कोढिया बरद के फुफकार बड़; कोढ़िया बरदा कै 
खाली फुफकारे; भोज० वोड़ी वरध खूब फ़ुफकारेला। ! 

कोढ़ी मरे संगाती चाहे--कोढ़ी मरते समय चाहता 
कि कोई और मेरी ही तरह मरे। जो अपना-सा बुरा इसरो 
का भी चाहे उसके प्रति कहते हैं। 
य कोतवाल को कोतवाली ही सिखाती है--पद ही गा 
सेखाता 

पे न्‍ेम तंग पेशानी, हरामजावे की 5 
निशानी--छोटी गर्दम तथा संकीर्ण मस्तक बाला धर 
दुष्ट समझा जाता है। की 

कोता गर्दन, ढुम दराज़् कंजी आँख, फशृतरबाद। 
में अंधा सहस में काना, लवा लाउ में ऐंचा ताता। 4 
करी पुकार, गंजे से रहियो हुशियारः जाकी छाती एक 
बार, बह मानय सबका सरदार--जिसकी गदेत छोटी 
(कोतह) तथा दुम लंबी हो जिनके पीछे-पीछे बह 


लौग खुशामद करते रहते हों, जिसकौ आँखें कंजी हों 
“और जो कवूतरबाज्जी जेसे निम्न स्तर के मनोरंजन का 
शौकीन हो, जो अंधा, काना, ऐंचा-ताना हो, जो गंजा 
हो तथा जिसकी छाती पर वाल न हों ऐसे लोग प्राय: अच्छे 
नही होते। इनमें भी जिसकी छाती पर बाल न हों वह 
सबसे खराब होता है तथा उस क्रम से उसके पूर्व कहे गए 

'लोग उसकी अपेक्षा कम खराब होते हैं ! 

फोदों कान किन भातन में ओर समिया सास किन सासन 

में -कोदों का भात सब भातों में हेढा समझा जाता है, उसी 

तरह ममिया सास भी सासों में सब से हेठी समझी जाती है। 
अर्थात्‌ इन दोनों का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। 

कोदों देके पढ़े हो ?--(क) कम पढ़े-लिखे के लिए 

वहा जाता है। (ख) जिसको पढ़ाई-लिखाई का ठीक बोध 

न हो उसे भी कहते है । तुलनीय : अब० कोदों दे के पढ़े 
ह.या का; पंज० कोदरा दे के पढ़े हो (छोले वेच) । 

फोदों दे के घृत पढ़ाएं सोलह बने आठ--कोदों जैसा 
निदृष्ट अन्न देकर पढ़ने वाले को आजकल कोई गुरु क्या 
पढ़ा सकता है ? जब कोई पढा-लिखा व्यक्ति साधारण से 
प्रश्न का उत्तर नही दे पाता तो व्यंग्य से कहते है। तुलनीय 
पंज० कोदरा दे के पुतर पढ़ाएं सोलां दूनी अटूठ; भोज० 
कोदों दे के पूत पढ़डली सोरह दूनी आठ । 

कोदों मडुआ अन नहीं, जोलहा धुनिया जन नहीं-- 
बोदों और महुए वी गिनती अनाजों में नही की जाती तथा 
जुलाहे और धुनिए की गिनती मनुष्यों में नहीं की जाती । 
अर्थात्‌ ये चारों अच्छे नही समझे जाते। 

।_ . रन इसान दूंदुभी बाजे, दही भात सब भोजन 
गाज ईपान कोण (उत्तर पूर्व) की हवा चलने से फ़सल 
भच्छी होती है और लोग अधिक शादी-विवाह होने के 
कारण खूब दही-भात खाकर प्रसन्न होते हैं । 

को न कुसंगत पाई नसाई, रह्‌इ न नोच मते चतुराई-- 
नीच के साथ रहने से बुद्धिमान भी मूल हो जाते हैं और बुरों 
के साथ रहने से हानि उठानी पड़ती है । 
हा को म चहुइ जग जीवन लाहू--संसार का प्रत्पेक प्राणी 
जीवन वा लाभ उठाना चाहता है। 

कोप़तारा, मानेतिहो कोफ्तास्त--भूसे के लिए सूखी 
रोटी कोपते के समान स्वादिष्ट है। भूसे व्यक्ति को साधा- 
रण या बुरा भोजन भी बहुत अच्छा लगता है । दे० “भूख में 
गूलर पकवान! तुलनीय : मं० प्रप्ताएव 5 ए८ एलड। 
530९८, 

को यड़ छोट कहत अपरापू--कविसी एक को बड़ा और 


29 


दूसरे को छोटा कहना भी अपराध ही होगा। जब कोई 
व्यक्ति दो मनुष्यों या दो वस्तुओं में किसी को भी संकोच या 
लज्जावश अच्छा या बुरा नहीं कह पाता तव कहता है। 

कोयल, फाले कौदे की जोर---जब दोनों समान रूप 
से बुरे या असुंदर हों तब कहते हैं। तुलवीय : पज० कोयल 
काले काँ दी बौदी । 

कोयला गर्म हो तो हाय जलादे, ठंडा हो तो काला 
करे--जो व्यक्ति या वस्तु हर तरह से कप्टदायी हो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलबीय : सि० अंगर कोसा त हत्य सारीन, 
जे थधा त॒ हत्या काठा कनि; पज० कोला तता होवे तां 
हथ फूके ठंडा होवे तां काला करे। 

कोयला धोय ना ऊजरो, लासुन तजो न बोय--कोयला 
धोने से उजला नहीं होता और न लहसुन अपनी गंध को 
छोडता है। बुरे व्यक्ति या थुरी वस्तुएँ किसी भी दशा में 
अपने स्वभाव या गुण नही छोड़ती । 

कोयला होय न ऊजरो, सौ मन साधुन खाय--कोयले 
को चाहे जितना भी धोया जाय, पर वह सफेद नही हो 
सकता | नीच लाख उपाय करने पर भी अपनी आदत नहीं 
छोडता। तठुलनीय : मरा० कोढछसा शंभर मण सावणाने 
घुलला तरी पांढरा होणार नाही; माल० दूध रा घोया 
कोयला उजला नी वे; गढ़० घुसघुसी कसोरा धोई-धोई के 
गोग कखछया; कम्न० हीन सुठि वोलिपिदरे होदिते; पंज० 
कोले नू सौ मन साबुन नाल थी चिट्टा नईं कर सकदे । 

कोयला होय न ऊजला, सौ मन साबुन खाय--ऊपर 
देखिए। 

कोयले की दलालो में हाथ फाले--कोयले वी दलाली 
में हाथ काले हो जाते हैं। (क) संगति का प्रभाव अवश्य 
पड़ता है। (ख) बुरी संगत से बुराई ही मिलती है भौर बुरे 
काम का फल भी बुरा ही मिलता है। तुलनीय : मरा० 
कोछशाच्या दलालीत हात काछे; राज० कोयलेरी दलासी 
में काका हाथ; अव० कोयला क॑ दलाली मा हाथ करिया; 
भ्रज० वोयला की दलाली में काले हाथ; हरि० सोहबत वा 
असर वयान्हे उ्क स; आं० शी) 3530लंबरांगा व्ाए$ 
|९9४९ $5 97९55. 

कोपले पर छाप और मुहर को लूट--मीचे देसिए । 

कोयले पर मुहर ओर अदर्फि यों की लूट-- बड़ी चौरों 
को अंधाघुंध खर्च करने और छोटी चीज़ों के संदध में कजूसी 
करने या वर्म खर्च करने वी कोशिश करने पर बहते हैं। 
तुलनीय : बं० एशायडए जां5८ ए०णा( 4005॥. 

कोयलों को इसाली में हाथ भो काले मुंह भो दासा-- 


दै० 'कोयले कौ दलाली में हाथ*** | तुलनीय : मल० दुजजन 
ससरग्गंतालू सज्जनवुम्‌ केटुमू; अ० छ8५॥ €०शाशएादय- 
05 ९०ग्राणण़ञा 8000 प्ागरल्ा5, 
क़ोरमा बासी भो दालसे बेहतर है--वढ़िया चीज 
ख़राब होकर भी साधारण चीज से अच्छी रहती है। 
कोरा बतबन्ना--गप्पे हॉँदने वालों के लिए कहते है। 
(बतबन्ना> बालूनी)। 
फीरियों को हाट लगो--जिस स्थान पर बहुत शोरगुल 
हो रहा हो वहाँ कहते है। 
कोरियों के मोहल्ले में त्यौहार- जब कोई असंभव 
कार्य हो जाय तो कहते है क्योकि कोरी जाति कोई त्यौहार 
नही मनाती और बहुत झगड़ालू होती है। 
फोरी के दमाद न बनो--जो व्यवित किसी वस्तु या 
काम के लिए नखरा दिखाए उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
कोरे का कोरा पुन्‍्न--बोरे व्यक्ति को पुण्य भी कोरा 
ही मिलता है। अर्थात्‌ (क) खरे आदमी को लाभ भी खरा 
ही मिलता है। (ख) कजूस को यश नही मिलता। तुलनीय : 
पंज० खरे नूं जबाब वी खरा । 
कोरे के फोरे रह गए-- (क ) जब क्सी प्रकार का 
लाभ न मिले तो कहते हैं। (ख) मूर्ख व्यक्ति के प्रति भी 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० फोरेदे कोरे रह गए। 
कोरे गरजे बूंद मं एक--उस वादल को बहते हैं जो 
गरजता बहुत है पर वरसता कुछ भी नहीं । जो आदमी 
कहता बहुत है, बरता कुछ नही उसके लिए कहते हैं। 
तुलनीय : हरि० थोथा चणा वाजे घणां; अ० क्गफ़ाए 
४६४$९]$ ॥4(6 ॥00॥ ॥056, 
पोली फा घर जले, कलन्दर गांड़ा माँगे---जब कोई 
व्यक्ति केवल अपना ही स्वार्थ देखे, दूसरे की हानि की कुछ 
भी परवाह न करे तब कहते है। तुलनीय : अव० कोरी के 
घर जरे, सात घरी भद्रा | 
कोल्हू का बेल दित भर चले, रहे वहीं का वहीं--दिन 
भर चलने के पश्चात्‌ भी कोल्हू का बैल उसी स्थान पर 
होता है अर्थात्‌ आगे नही बढ़ता। जब कोई व्यक्ति कठिन 
परिश्रम करने पर भी उन्नति नही कर पाता तो उसके प्रति 
बहते है। तुलनीय : माल० धाणी रो बैल दन भर करे तोइ 
घरे रो घरे; पंज० कोलू दा टग्गा दिन पर चले रहे उथे दा 
या 
बोल्ट के बंल को घर में भो १चास कोस--कोल्हू का 
दल घर मे भी धीरे-धौरे पचास कोस का चक्कर लगा लेता 
है। वह मनुष्य जो घर मे रहकर भी,दिन-टात , कामो भे 


व्यस्त रहे उसे कहते हैं। तुलबौय : भोज» कोलू करत 
के घरवे में पचास कोस; पंज० कोलू दे वेल (टागे) रंग! 
बिच वो पंजा कोहे ४ 
कोल्ड बनने को थे पच्चर भी न हुए-- मित्र लि) 
बहुत बड़ी आशा की जाती हो और वह हिंसी दामवात 
द्ीवे तब ऐसा कहते है। 
है फोल्कू से खल उतरी, भई बेलों जोण--नीचे 8 
कोल्हू.से खल निकली और जलाबन हुई--जव हर 
खल कोल्हू में रहती है तब तक उसवा मूल्य तेत्न नि 3 
कारण बहुत रहता है, वितु उससे अलग होने पर 67% 
के काम में लाया जाता है। (क) जब हिसी यो फ 
से किसी वा संबंध-विच्छेद हो जाता है तो उसका गम 
भी नही रहता । (ख) बूढे मनुष्य, पदच्युत 080 
बेकार वस्तु के लिए भी बहा जाता है। तुलदय: 
ं खछ ऊमसरी हुई वद्धीति जोग। कि 
सर 45382 बदले, बारा बोस पर बती 
पानी के गुण और स्वाद थोड़ी दूर पर ही गा ५) श्र 
बारह कोस के अंतर पर मनुष्य की बोली भर 2 
है। तुलनीय : पंज० थां थां उते पाणी बदते बांस 
णी 
हा कौस चली न बाबा प्याती--वोस-भर घतते हम 
प्यास लग गई । वह मनुष्य जो थोड़े ही पर हट 
उसे बहते है। तुलनीय : हरि०कोस बीना चाल 
मरी त्यताई । 
कोस न चली गला सूखने लगा--उपर वा ण 
कोसे जिएं, असीसे मरें-- (क) जिसे के गो 
जीए, जिसे आशीर्वाद दिया जाय वह मरे तंव॑ है 
(ख) कलियुग की उसटी रीति पर बहते हैं। 
अवब० कोसे जिये, असीसे मरे। कहा 
कोह कंदन-ओ-काह बराबु्देन- खोदा दर 
निकली घास । जब बहुत परिश्रम करने पर का रो 
सी वस्तु मिले तो कहते है। तुलनीय : पंज० से 
निकली चुई। पे 
कोह टले, न टले फ़कीर- (क) पहाड़ दल ले 
फ़कीर नही टलता (ख) ज़िद्दी आदमी के प्रति मे 
है। 
क्रोध पाप कर मुल--फ्रोध पाप वी जड़ है, 4808 
से ही पाप होता है। पाप से बचने के शिक्षार्य ऐसा पा हे 
तुलनीय : पंज० गुस्सा पाप दा मुल; अजर हा 
मूल | 
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हट 


ऋधव॑त॑ मदीन्‍्मत्त॑ नमस्कारौर्शप वर्जयेतु--ओधी 
और मरदोन्‍्मत्त को नमस्कार करना भी मना है क्योकि ये 
लाभ पहुँचाने या आदर करने पर भी दोषी बना देते है| 
इनसे संदा दूर रहना चाहिए । 
बॉडिन्य न्‍्याय--जब कोई कार्य सफल तो हो कितु 
उससे भी अच्छा हो सकता हो या होने की संभवाना हो तो 
कहते हैं। 
कौआ अपने शिशुन को, सबतें जानत सेत - कौआ 
अपने बच्चे को सबसे अच्छा समझता है अर्थात्‌ अपने बच्चे 
सबदो सुंदर लगते है, चाहे वे कुरूप ही क्यों न हों । इस पर 
एक कहानी है : एक रानी ने अपने हाथ से मोतियों की एक 
टोपी बनाई। रानी के कोई लडका न था। इसलिए उसने 
दासी को बुलाकार कहा कि शहर भर में जो लड़का सबसे 
खूबसूरत हो उसे ले आओ, मैं उसे यह टोपी पहनाऊँंगी। 
दासी अपने कुरूम लडके को ले आई और कहा, “इससे सुंदर 
लड़का मेरी निगाह मे नही आया। 
कौआ कान ले गया---जो विना सोचे-समझे किसी को 
बात पर दृढ़ विश्वास कर ले उसवो कहते है। इस पर एक 
बहानी है : किसी मूर्ख ने एक मनुष्य से कहा, तेरा कान 
कीआ ले गया ? वह झट कौवे के पीछे दौड़ा । जब लोगो ने 
इसका वारण पूछा तो वह बोला, 'मेरा घान कौवा ले गया 
है इसलिए उससे छीनने के लिए उसके पीछे दौड़ता हूँ ।' इस 
पर एक आदमी ने कहा, 'कान तो तुम्हारे दोनों है तीसरा 
कहाँ से आया, जो वौवा ले गया ?” तव उसने अपने दोनों 
कान हाथ से टटोले और काफ़ी लज्जित हुआ। तुलनीय : 
पंज० व कन ले गया; ब्रज०कौआ कान ले गयो । 
कोआ कोयल एक भेष, कौन किसे कहे ?--कौआ / 
कौवा और कोयल दोनों काले रंग के हैं इसलिए कौन किसे 
कुछ बहे ? जब दो बुरे साथ हों तो उनमें कोई एक-दूसरे को 
बुरा नही बह सकता क्योकि वे दोनों बुरे हैं। तुलनीय: 
भीली--वागलो कोयल एक चरण कूण कणए की; पंज० वाँ 
कोयल इको जिहे कौण क्सिे नूँ आखे । 
कौआ कोपल को काली कहे--कौआ वोयल को काली 
बहता है। जब बोई व्यवित स्वयं दोपी होने पर भी दूसरे 
की बुराई बरे तो उसके प्रति व्यंग्य से बहते है। तुलनीय : 
मेवा० वागलों कायल ने केवे के थू तो काली है; पंज० 
बॉ बोयल नू काली आखे; अं० पल 900 ९७॥) शी 
5९॥॥6 ७००८. 
कोआ घला हूंस की घास, अपमो चाल भी भूल गया-- 
जो व्यवित अपने रहन-सहन वो छोड़कर अपने से बड़े लोगों 


का अनुकरण करके हानि उठाता है उसके प्रति ऐसा कहते 
है। तुलनीय : हरि० वणज करेंगे वाणिया और करेंगे रीस, 
बणज कराथा डूमन रहगे सौ के तीस; राज० कागलो 
हँसरी चाल सीखणन गयो, आपरी भूलि आयो; मेवा० आड़ 
तरे तो तरवा दे, पर थू को तरेरे का, नीचो हो सी नाड की, 
अर थारा ऊंचा होसी पग; तेलु० हँस नडब लु राक पौये, 
काकि नडकलु मरचि पौये; मरा० कावक्का हसा सारखा 
चालायला गेला तर स्वतः ची चालहिं विसरला; भोज० 
कउवा चलत हस क चाल अपनो गइल भुलाय; पंज० काँ 
चलया हंस दी चाल अपनी चाल वी पुल गया । 

कौओआ चला हुंस की चाल, भूल गया अपनो भी चाल-- 
ऊपर देखिए । 

कौआ चले हंस की चाल--ऊपर देखिए। तुलनीय: 
राज० कागलो हंसरी चाल चालें; अव० बौवा चले हंस के 
चाल । 

कौआ छप्पर पर चढ़ तो गया, देखें कैसे उतरता है-- 
विसी व्यक्ति वी भूखंता पर कहते है। इस सबंध मे एक 
कहानी है जो इस प्रकार है : एक बार एक मूर्ख व्यवित ने 
एक कौए को छप्पर मे लगी हुई सीढ़ी से होकर, छप्पर पर 
चढते हुए देखा । कौए के चढ़ जाने के पश्चात उसने सीढ़ी 
को हटा दिया ताकि कौवा दुबारा सीढ़ी से होकर उतर न 
सके । कुछ ही समय वाद कौआ छप्पर से उड़ गया और वहू 
मूर्ख इसे देखकर काफी लज्जित हुआ। तुलनीय : मैथ ०कौजआा 
चढला ढेकी पर उतरना कोना; पंज० वाँ छप्पर उते घढ़ 
गया ते देखो कियें उतरदा है। 

कौआ टरटराता हो है, घान सूजते ही हैं--जव वार्य 
अच्छी तरह होता जाय और लोगो के अड्ंगा डालने से 
उसमें किसी प्रकार वा विघ्न न॑ पड़ें तव कहने हैं । 

कौओआ पिजड़े में परे, बोलत नहिं सुरुबानी--कौए को 
चाहे पिजड़े में क्यों न पाला जाय पर वह तोते जैसी वाणी 
नही बोल सकता । नीच व्यवित वो चाहे जैसा भी उपदेश 
दिया जाय अथवा वितनी भी अच्छी सगति क्यों न मिले पर 
उसकी नौचता नहीं जाती। ठुलनोय : पंज० माँ नू पिंजरे 
बिच रखण नाल वी ओह चंगी वाणी नई बोल सवदी । 

पौओ से बचेला चतुर-वौवे या बच्चा ही यौवे से 
चतुर है। जब बोई वम उम्र वा लड़का बुद्धिमतापूर्ण बात 
करता है तब ऐसा वहते हैं। ठुलनीय : भोज० कठवाले 
कबेला भला; मग० वउवा से बबेलवे चतुर। 

कौओ से क्बेला सपान--ऊपर देखिए। तुलनीय : अव० 
बौआ से बवेलवा सयान । 
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कौआ सौं भलै गैल्ह बुधियार--मैथिली भाषा मैं गेल्हा 
चिड़ियो के छोटे बच्चों को कहते है। कौवे से उसका बच्चा 
ही चतुर होता है। जब पिता से पुत्र अधिक बुद्धिमानी की 
बात करे तब कहते है। इस पर एक कहानी है : एक कौवे 
ने अपने बच्चे से कहा, 'जब कोई ईट उठा कर तुम्हें मारने 
दौड़े तो तुरन्त उड़ जाना, नही चोट लगेगी 7! इस पर बच्चे 
ने बहा, 'यदि पहले से ही हाथ में ईंट लिये रहे तो मैं कंसे 
जानूँगा ?! यह सुनकर कौवे ते वहा, “मुझसे तू ही चतुर 
निकला ।' 
कौओआ हंस को चाल चला अपनी भो चाल भूल गया-- 
० 'कौआ चला हस की चाल**॥ 
कौए की दुम में अनार को कली-- (क) जब कोई 
काला तथा बदेशवेल आदमी लाल रंग की या बढ़िया पोशाक 
पहने तव व्यग्य से कहते हैं। (ख) जब भोंड़ी सूरत के पुरुष 
को सुन्दर पत्नी मिले तो भी बहते है। (ग) कुपात्न को 
बढ़िया वस्तु मिलने पर भी कहते हैं। 
कोए के गले पुरी--असंभव बात पर कहते हैं, क्योंकि 
कौओआ पूरी पाने पर उसे तुरत खा जाएगा रखेगा नहीं। 
तुलनीय ; पज० कां दे गले बिच पूरी । 
कौए के गले सोहारी -- ऊपर देखिए ! 
कोए के कोसे से ढोर नहीं मरते--नीचे देखिए। तुल- 
नीय : ब्रज०कौआन के कोसे ते का ढोर मरें। 
कौए के मनाने से जानवर नहीं मरता--यदि कोई अपने 
स्वार्थ को ध्यान मे रखकर किसी के अनिष्ट की कामना करे 
तो उसवो कामना पूर्ण नही होती । (जानवर मरने पर कौदे 
को खाने को मिलता है। अतः वह जानवरों के भरने की 
कामता करता है) | तुलनीय : राज« कांगव्यारी दुरासीस 
सू ऊंट थोड़ा ही मरे; पज० काँ दे मनाय नाल जानवर नई 
मरदा। 
कोए क्‍या नहीं खाते--अर्धात्‌ बुरे लोग सभी खाद्य- 
अखाद खा लेते हैं। तुलतीय : सं० कि न भ्नक्षति वायसा:; 
पंज० का की नई खादे। 
कोए गिरें, कुत्ते भोंकें कि 
प्रति बहते हैं कि वहाँ कौदे गिर 
तुलनीय : राज० बाग पड़े, 
कूत्ते पॉकन । 
कोए भो हश्डियाँ नहों ले 
के प्रति कहते हैं। (ख) शाप 
। 


किसी उजाड़ गाँव या घर के 
ते हैं तथा कुत्ते भौकते है। 
हुना भुसे; पंज० का डिगन 


जाएंगे-- (क) पापी व्यक्ति 
देने के लिए भी प्रयोग करते 


कीए से गोरा-- बहुत वाले व्यवित के प्रति च्यंग्य से 


कहते हैं । 
है के कोसने से पश्चु नहीं मरतै--दै० 'कौएके शा 

से“ ] 

कोओं के रोने से ढोल नहीं फूदते-दुप्टो के बोलते 
किसी वा बुरा नही होता। किसी के कोसने पर यह तोरोकि 
कही जाती है। तुलनीय : पंज० कां दे रोत नावदोव कं 
फटदे । 

कौओं के रोने से बल नहीं मरते- ऊपर देखिए। 

कोड़ी का क॑जूस रुपए का दाता--वौरी तो देते रही 
और रुपया देने को वहते हैं। जब कोई व्यक्ति हिशीरे 
माँगने पर साधारण या छोटी-सी भी वस्तु नहीं देता कि 
वाद में उसे कीमती य। बड़ी चीज़ देने को बहता है 72 
प्रति व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। तुलनीय : राज० कोड़ीनोर 
ने कंजूस, रुपियांरी दातार; पंज० कौड़ी दा कबूत संत 
दाता । 

कौड़ो के तीन तीन -- (क) बहुत सस्ती चीज़ 228 
हैं। (ख) जिसकी कोई क़दर न हो उसे भी व 
तुलनीय : राज०कोडीरा तीव; अब० कउड़ी के तीन-तीर, 
हरि० जूत्यां पिठते फिरण; पंज० पंहे दे तिनि री 

कौड़ी के वास्ते मस्जिद ढाते 2:40: मे 
लिए अधिक हानि कर बैठे या जो अपने थोड़े स्वा' उसे 
दूसरे की बड़ी वस्तु या चीज को क्षति पहुँचाये का 
कहते हैं । तुलनीय : पंज० पैहे लई मसजिद 400/4 पं 

कौड़ी-कोड़ो करके माया जुड़ जाती है- पाई न्का 
धन एकत्र करने से अधिक हो जाता है। ठुलतीय: गा! 
आयरिम्‌ माकाणि अस्पति हक पेरवेढ गा 
पंज० पैहा पैहा करके रपैया बनदा है। हों 

कोड़ी-कौड़ी को मुहताज -वहुत गरीब के गाए 
हैं। तुलनीय : अव० कउड़ी-कउड़ी के मोहताज; हरि 
दाणे न मोहताज । 

कौड़ी-कौड़ी जोड़ कर रुपया बन जाता है 
कोड़ी जमा करने से रुपया बन जाता है। 0020 
से ही बहुत हो जाता है। तुलनीय : राज० के | 
संचतां रुपियो हुवे; कोड़ी-कोडी करयां लक लोग दे 

कौड़ो-कौड़ी जोड़ के निधन होत घनवात, 2 के 
के पढ़ें मुरख होत सुजान--थोडा-थोड़ा एव गे 
हो जाता है और अभ्यास करने से मूर्ख भी विद्वान हैं 
है 


। र री गे 
कोड़ो-कौड़ी साया जोड़ी कर बातें छल की; पी, पर 
घरा सिर ऊपर किस बिध हो हलकी--छली, तप: 


प्य्श्व 


या अन्यायी व्यक्षि जब अपने बुरे कर्मों के कारण कष्ट 
सहता है तब उसके प्रति कहते हैं। 
कोड़ो चित्त है--(क) अर्थात्‌ काम सफच हो गया। 
(ख) कोई वड़ा लाभ होते पर भी बहते हैं। 
कोड़ी म रख कफ़न शो बिज्जू को शकल बन रह-- 
! (क) वेकार खर्च करने वाले को कहते हैं। (ख) फैलसूफ 
(मगवार) को बहते हैं । 
कोड़ो महीं गाँठ में चले बाग की सैर--(क) बिना 
* सामान अथवा साधन के जब कोई क्सी काम के लिए तैयार 
ः हो जाय तब वहते है। (ख) जब कोई निधन व्यवित धन- 
। वानों की बरावरी करने का प्रयत्न करता है तो भी कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० पैहा नईं जेब विच चले बाग दी सैर 
। क्रत। 
| कोड़ो नहीं पास, पड़ी अफ़रोम की चाट - पास में कौड़ी 
भी नहीं है और अफीम खाने की आदत डाल रखी है। जब 
| कोई निर्धन व्यक्ति दुष्यंसन में फेस जाता है तब कहते है। 
( कोड़ो न हो पास, मेला लगे उदास--बिना पैसे के 
/ मेला भी अच्छा नही लगता । तात्पयं यह है कि बिना घन के 
4 झुष्ठ भी नही सुहाता। तुलनीय : हरि० पीसे का ए खेल से; 
६ ंज० पैहा कौल नां होवे मेला लगे उदास | 
४ पीड़ी पर छूम नहीं होता--मामरूली चीज़ पर कोई 
# ईमान नहीं खोता | तुलनीम : गढ़० कौड़ी पर काल ग्राढेणो 
/ ठीक नी; पंज० घेले लई गले नई पैदे । 
|. कोड़ी में हाथी बिकाय पर कोड़ी तो हो--हाथी जैसा 
” महंगा जानवर कौड़ी में बिक रहा है पर उसे भी खरीदने के 
4 लिए कोौड़ी तो चाहिए। आशय यह है कि अच्छी वस्तुओं के 
सस्ते दाम पर विवने पर भी निध्व॑न व्यक्ति उन्हें नही खरीद 
| के । तुलनीय : पंज० पैहे बिच हाथी बिकया पर पैहा तां 
4 
कौन अप्ागे राम न भावे--कौन ऐसा वदनसीब 
ऐ हा है जिसे राम प्रिय नही है ? याती राम सभी को प्रिय 
हु 


१ "न झिसी के आये जाये, दाना पानी खेंच लावै--अन्त 
जेल ही मनुष्य को सत्र ले जाता है, अपनी खुशी से कोई 
अपना घर छोड़ कर परदेश या दूमरे के धर नहीं जाता। 
#. पननीय : हरि० कूण किसके आवे जावे दाणा पाणी खीच 
०» सार्ष; ब्रज० को काऊ के आदी, दानों पानी लाख । 

प कोन-कोन युन घाये अपने राम के--मैं अपने राम के 
रैन-रिन गुणों की प्रशंसा करूँ । बिलबुल मूर्ख ध्यवित के 
/ विष्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० अपने राम दे 


कड़े गुण गाइए। 

कौन खाए खस्सो मार, कौन रोए आँसू चार-दे० 
“कोई खाए खस्सी*"*॥ तुलनीय : गढ़० के न खाए खासू 
मासू, के आया पितलाण्या आँसू; भोज० खेत खाये गदहा, 
मारल जाय जोलहा । 

कौन गाँव सुना हुआ जाता है ? --तुम्हारे विना क्‍या 
गाँव सूना हो जाएगा ? जिस व्यक्ति के रहने न रहने से 
किसी को कुछ अंतर न पड़ता हो उसके प्रति वहते है। तु ल- 
नीय : राज० किसी साभर सूती हुव॑ हैं। ४ 

कौन गिने उड़गन आकाश-- आकाश के तारे कोई नही 
गिन सकता। असम्भव काम पर वहा जाता है । 

कौन जानता है कल क्या होगा 7--(क) भविष्य के 
संबंध में कोई कुछ नहीं जानता। (ख) अचानक ही कोई 
दुर्घटना होने पर भी कहते हैं। तुलनीय : भीली - अच बचाने 
बीजली पड़्ये अहू कूण जाणे तीर; पंज० विसे नू की पता 
बल की होना है। 

कौन जाने पीर पराई--दूसरों के दु.ख को कोई नहीं 
समझता, सव अपने दु.खो को ही रोते हैँ। तुलनीय : पंज ० 
वबगानी पीड़ दा किसे नू की पता। 

कोत तुम्हों ने माँ का दूध पिया है--जब कोई व्यक्ति 
किसी कार्य के करते में असमर्थ हो ओर दूसरा व्यकित उसकी 
खिलली छड़ावे जो स्वयं उसे करने में असमर्थ है, तब पहला 
व्यक्ति दूसरे के प्रति ऐसा कहता है। तुलनीय : पंज० तू ही 
क्ेड़ा मां दा दुद पीता है। 

कोन दे बड़ों को सोख, कौन सहे धक्का-मुक्को -- (क) 
जब कर्म कोई करे और उसका दंड किसी और को भुगतना 
पड़े तब ऐसा कहते हैं। (ख) जब कोई दंड के भय से बड़ों 
के अपराध, दोप को नही बहता तब भी ऐसा बहते हैं ।_ 
तुलनीय : अव० को कहे बडेन के बात को सहै धवत्ा 
मुक्की । 

कौन पराई आय में गिरता है--दूसरे की मुसीबत बोई 
अपने सर नही लेता! 

कौन मारे हाथी, कौन उखाड़े दाँत-हापी को कोई 
मारता है और उसका दाँत कोई और उखाड़ बरसे जाता 
है। जब श्रम बोई और करे तथा उसबा लाभ दूसरे उठाये 
तब कहते हैं। तुलनीय : पंज०कौण हाथी मारे अते दंद कोण 
कड़े । 

कौन राजा राज करो, कौन परजा युद्ध भोगी-- जनता 
कष्ट पाते-पाते सोचने लगी है कि कौत ऐसा राजा राज्य 
करेया कि प्रजा सुख पाएगी । 
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मौन सा दरहत है जिसे हवा नहीं लगो--हर दरख्त को 
हवा के झोके सहने पड़ते हैं। कप्ट से कोई खाली नही है। 
तुलनीय . अब० कउने पेद क॑ पाती भा हवा नाही लाग; 
पज० केड़ा दरस्त है जिस नू हवा नई लग्गी; ब्रज० कौन सौ 
पेड है जामे हवा नाये लगी। 
कौनसी चबकी का पीसा खाया है--वहुत मोटे आदमी 
को कहते है । तुलनोय : मरा० कुठल्या जात्यानें दलललेले 
खाललें, अव० घउने चक्की के पीसा खात हैं, पंज० केहड़ी 
चवकी दा आटा खादा है। 
कौन हाथी मारे वौन दाँत उखारे--दे० 'कौन मारे 
हाथी*''! तुलनीय : बुद० को हाथी मार॑ को दाँत उखारे; 
म्रज० विल्‍ली के घटी कौन बाँधघे । 
कौन है जिससे ग़लती नहीं होती? ---अर्थात्‌ सभी लोगो 
से गलती हो जाती है। तुलनीय : मल० अदि तेट्टियाल्‌ 
आनयुम्‌ वीपुमू, ज० ० हा 4$ कणयाणा, 
कौर उठाते हो मक्खो पड़ी--किसी शुभ काय के 
प्रारम्भ होते ही विघ्न पड़ने पर ऐसा कहते है। तुलनीय : 
भोज० कवर उठवते माछी परल; स»० प्रथमग्रासे मक्षिका 
पात:; पज० गरा चुकदे ही मवखी पयी; ब्रज० कोर लेते 
ई भाखी परी । 
बौरव-पांडव जैसी लड़ाई नहीं करनो चाहिए-- (क) 
कौरवो-पांडवो ने अपने लिए युद्ध किया और ससार-भर के 
मनुष्यों का विनाश करा डाला। ऐसा झगड़ा नही करना 
चाहिए जिपमे दूसरे भी मुफ्त भे मारे जायें। (ख) ऐसी 
लड़ाई नही वरनी चाहिए जिससे सब कुछ नष्ट हो जाय। 
तुलनीय. भीली--भोरा महला वाली हार जीतनी करवी; 
पंज० कौरव पाडव जिही लड़ाई नईं करनी चाइदी | 
क़ौले-सरदां जान (जाने) दारद--मर्द अपनी ज़बान 
के पकने होते है । 
कोवों के कोसने से ढोर नहीं मरते--कौदों के कोसने 
या शाप से पशु नहीं मरते। अर्थात्‌ किसो के चाहने या 
कोसने से विसी का अनिष्ट नही होता। तुलनीय : हरि० 
वाया वोस्यें के ढोर मर॒या करे ; कौरव० कौओं के कोस्से 
बया ढोर मरे; बुद० कीअन के कोसे ढोर नई मरते; 
मरा» वावढ्याचे श्ापेनें ढोरें मरत नाहीत; हाड़० कागला 
का सराप सूं ढोर न भर; गुज० कागडाने श्रापे ढोर न मरे; 
छत्तीग० वीवा के रटे ले ढोर नइ मरे । + 
बया आँखों में लाक डालते हो-- कै सा घोखा दे रहे हो । 
शया आग सेने धाए थे ?--जव कोई तुरंत आवे और 
चला जाय तब बहते हैं। तुलनीय : हरि० के कोले क हाथ 
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लगावण आये थे; १ंज० अग्ग लैंण आये सी। 
बया आसमान के तारे हैं--किसी ऐसी बलु रे हिए 
कहते हैं जो बहुत दुर्लभ न हो । दे 
क्या उधार को माँ मारी गई है ?-- (थय) सर्फा 
नही मिलता तब वहा जाता है। तुलनीय : अव० वा खा 
मा पथरा परा है; पंज० उदार दी मां मर गयी है। हि 
कया उल्लू और क्या उल्लू का पदुठां-तीर मेहर 
अंतर है, है तो दोनों एक से ही । जब वाप-वेदा एक मै 
दुर्गुणी हो तो बहते हैं। तुलनीध : पंज० की उत्पू माँ गी 
उल्लू दा पट्‌ठा। है 
क्या एक हाथ से ताली बजती है ?-अरद्‌ हर रे 
से ताली नही वजती। झगड़ा तभी होता है जब दोदो पे 
का दोप हो | तुलनीय : हरि० क्या एक हाथ ते वोर्सी दा 
से; अं० [६ (3॥:65 (9४0 0 ग्राव(8 8 ०४४८५ को 
वया करेगा दौला, जिसे दे मोला-ईवर ही 
देता है दौला उसमे कुछ नही कर सजता। (पंजाई के | र | 
रात जिले में !7वी शताब्दी में शाह दोला नामक एए न) 
हुए फ़कीर थे। जब कोई उनके पास याचना करने जात 
तब वह उससे उक्त वावय वह दिया करते थे)। हे 
! या करे नर फोकड़ा, जय पली वा मृंह॒रारह 
बेचारा फऱड आदमी क्‍या करे जब थैली का 05 पे 
है। जिस मनुष्य के पास धन ने हो और जहा सा 
बड़ी-बडी हों तो उसके प्रति कहते हैं । तुलतीयः गे का 
करे नर फांकड़ा, जद थैली का मुँह सावड़ा। 
ध-बापड़ी, टके बिना टकटकार्येत । बी 
के क्या करे जो पतनी; जो होय मेहरिया 880 ्‌। 
स्त्री यत्न वाली हो तो ग्रीवी मे भी काम पर्ज | 
कया फ़ाज्ञी फी गधी चुराई है-अर्र्ति है तह 
कोई अपराध नही किया जिसके दण्ड के कार अर प्‌ 
कया काबुल में गदहे नहीं होते - काजल 5 
के लिए प्रसिद्ध है वहां गदहे कम ही होते हैं को 
भाव यह है कि मूर्ख स्वत्न होते हैं वही कम हे 
तुलनीय : भोज० का काबुल में गदहा ना होता * खो 
बया कोयलों की नाव डूब जायगी ? “की ख़रहे 
होगी ? जब किसी की साधारण वस्तु खो जाती है 


$ * / 
हु क्‍या खांड के घोड़े हो जो कोई घोल के पी जा हे 
जव कोई दिसी साधारण व्यवित से विता बा 
उसे साहस बँधाने के लिए बहते हैं। ठुलनीय : 
कोड़े हो जिहडा तुसां नूं कोई धौल के पी जावेगा । 





क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले -- 
नकद सौदे में एक हाथ से पैसा दिया जाता है और दूसरे हाथ 
से सामान लिया जाता है। जब किसी को बुरे काम का फल 
. तत्काल मिल जाय तब कहते हैं। 
कया गूंगे का गुड़ खाया है--किसी के निरंतर चुप रहने 
पर व्यंग्य से ऐसा पूछते हैं । 
वया गोमती कए पानी पीया है ?--गोमती नदी लख- 
नऊ मे है वहां के लोग कुछ नज़ाकत लिये होते हैं। (क) उन 
पुष्पो पर व्यग्य है जिनमे ज़नानापन है। (ख) लखनऊ 
वालों को ताने से वहते हैं । तुलनीय : पंज० की गोमती दा 
पाणी पीता है। 
वया घास में साँप नहीं चलता ?--अर्थात्‌ क्या अच्छे 
स्थानों में बुराई नही होती ? 
दया घोड़े बेच के सोये हो ?--घोड़े के बिक जाने पर 
सोदागर सुख से सोता है। (क) निश्चितत्ता पर कहा जाता 
है। () जब बोई व्यक्त बहुत गहरी नीद सोता है और 
पुकारने पर नही उठता तो भी कहते हैं। तुलनीय : भोज० 
वा धोड़ा बेंच के सुत्तत हउब; अब ० का गोहूं वेद क॑ सोया 
है; श्रज० की कौड़े बेच के सुत्ते हो ? 
पया चील था भूत ढूँढ़ुते हो ?-- (क ) किसी काल्पनिक 
वस्तु या लाभ के पीछे दौड़ने वाले के श्रति व्यंग्य से कहते 
हैं। (सर) असंभव कार्य को करने की चेष्टा करने वाले के 
प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : भोज० का चील क मृत 
दृढेल । 
हे कया चूडियाँ फूट जायेंगी ?--(क) जब कोई व्यक्ति 
बसी वार्य को करने में झिशकता है उसे करने मे डरता है 
तब कहते हैँ । (ख) बहुत धीरे-धीरे कगम करने वाले के प्रति 
भी व्यंग्य में कहते हैं। 
क्या जनम-भर का ठेका लिया है --कोई भी व्यवित 
किसी वो आयुपयंत सहायता नहीं दे सकता। जब कोई 
व्यक्ति विसी के सिर पर बोझ वनकर बैठा रहे तो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० उमर पर दा ठेका तां नई 
लंया। 
कया जनम-भर को साई लो है ?--ऊपर देखिए । 
बया जाने ग्ेंवार घुंघटवा का थार--देहाती गेंवार पर 
शहा गया है जो प्रेम वो वात नही जानते । 
शया जाने जाट लौंग का भाव--जाद लौंग वा भाव 
नहीं जानता क्योंकि उसे कभी उसकी आवश्यकता नहीं 
प्ठती ॥ अर्थात्‌ गेंवार या छोटे आदमो मूल्यवान' वस्तुओ के 
प्रबंध में बुछ नही जानते । तुलनीय : हरि० वय। जाने भेड़ 


श्न्र 


विनोलों का भाव; पंज० जट्ट की जाणे लौंगा दा भा। 

क्या जाने भेड़ बिनौलों का भाव--ऊपर देखिए। 

क्या तमाश्ञा है ?--(क) जो व्यक्ति काम के समय 
गप्पें लड़ाते हैं उनके प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई व्यक्ति 
किसी कार्य को ठीक तरह से नही कर पाता तो उसके प्रति 
भी कहते हैं । तुलनीय : राज० किसो तमासो है? पंज० की 
तमासा है । 

क्या तेरस क्या तीज--तेरस और तीज से कोई अंतर 
नही पडता अर्थात्‌ किसी कार्य को आरंभ करने के लिए 
विशेष भेदभाव नही रखना चाहिए। सभी दिन समान महत्त्व 
के है । तुलनीय : राज० तेरस क॑ तीज । 

क्या दरज़ो का कूच क्या मक़ाम--अकेले आदमी को 
यात्ा मे कोई असुविधा या कष्ट नही होता । 

कया दिल्‍ली में दिवालिया नहीं होते ?--अर्थात्‌ निर्धन 
व्यवित सभी जगह होते हैं । 

क्या देवर के भरोसे लड़की पैदा को है ?--देवर के 
भरोसे पर लड़की पैदा नहीं की, अपने भरोसे पर वी है। 
अर्थात्‌ स्वाभिमानी व्यवित प्रत्येक कार्य अपने वल पर करते 
हैं, दूसरे के नही । तुलनीय : राज० किसी देवर मा बेटी 
जिणी है ? पंज० की देवर दे परौसे कुड़ी पैदा कीती है । 

कया धान खारा लगता है ?--जव कोई व्यक्ति लाभ 
के बाय को करने से भी आना-कानी फरता है तव उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० धान खारो लाग॑ है कांई ? 

क्या धूप में बाल सफेद फिए हैं--बिसी के बूढ़ा होते 
पर भी यदि वह अनुभवहीनता की बात करे तो बहते हैं। 

बया नंगी नहाय और कया निचोड़े ?--जिसके पास 
कुछ भी नही है, वह क्या स्वयं खर्च करेगा और वया दूसरों 
को देगा। तुलनीय : गढ़० क्‍या माखों खौ कया जुगारो; 
पंज० की नंगी नहावे की नंगी निचोड़े । 

बया निवाला फान में चला जाएगा १--(क) अंधरे 
में या कम रोशनी में भोजन बरने मे आनाकानी करने याले 
को व्यंग्य से कहते हैं। (व) विसी साधारण और स्पष्ट 
बाय॑ के करने में भी जब कोई आना-वानी बरता है तय 
बहते हैं । 

कया पानो मधने से घी निरुलता है ? --(ब) नीरस 
तथा कंजूस ब्यक्षितयों के प्रति कहा गया है। (ख) व्यर्थ 
कायाम करने से कोई लाभ नहीं होता। जब वोई व्यय 
या वार्य करता है तब उसके प्रति ख्यंग्य से बहते है। 
छुलनीय : मरा० पानी घुसकून सूप थोडेच निषणार; अव० 
बा पानी वा मये से मासन निवरी; पंज० भी प्राणी रिह- 


रे 


बन नाल घी निकलदा है; ब्रज० कहा पानी मथे ते घ्यो 
निकले। 
कया पिद्दी क्या पिद्दी का शोरबा ?--पिद्दी एक छोटा 
पक्षी होता है और ऐसे पक्षी का शोरवा बनाना और न 
बनाना वरावर है। तात्वयं यह है कि छोटी वस्तु या छोटे 
आदमी से बडे वाम नही हो सकते | तुलनीय : मरा० चिम- 
णीचें पिललू ते केवढे नित्याखे कालवण किती होणार । 
क्या परों में सेंहदी लगी है ?-- (क) जब कोई व्यक्ति 
कही पैदल चलने में आनाकानी करता है तो उसके प्रति 
व्यग्य से वहते है। (ख) जब कोई व्यक्ति किसी काम्र को 
करने मे आनाकानी करता है तो उसके प्रति भी व्यंग्य से 
कहते है। तुलगीय राज० पगारे किसी महंदी लाग्योड़ी है; 
पज० पैरा बिच मैंदी ता नई लग्गी; ब्रज० कहा पामन में 
मेंहदी लगी है । 
कया बकरो वी तरह मुंह चलाते हो ?--हर समय कुछ 
खाने वाले या थोडी-थोड़ी देर पर खाने वाले के प्रति ऐसा 
बहते हैं । तुलनीय . पंज० की बकरी बरगा मुंह मारदे हो । 
बया बड़ा चना भाड़ फोड़ देगा ? --छोटी औकात का 
व्यवित बड़ा हो जाने पर भी दिलेर नहीं हो सकता या बड़ा 
काम नही कर सकता। 
वया भूख फो बासन, क्या मोंद के ओढ़न--भूखा व्यक्त 
यह नही देखता कि वर्तन कंसा है और जिसे नींद आने 
लगती है वह ओढने का ध्यान नही रखता। अर्थात्‌ गरजमंद 
व्यक्ति को जो कुछ मिल जाता है उसी से काम चला लेता 
है। तुलनीय : तेलु० आकलि रुचि मेरुगदु निद्र सुखमेरु 
गदु। 
बया भक्‍खों ने छोंक दिया है ?-- क्या कोई अपशकन 
हो गया है ? (क) जब कोई मनुष्य काम करते-करते छोड़ 
दे, या जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने का निश्चय 
करके इरादा वदल दे तव व्यग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
राज० कॉई माखी छीक दियो ? पंज० की मक्खी ने छिक 
मारी है; प्रज० कहा मांखी ने छीकि दियो। 
बया सजाल जो अलिफ़ से थे कहे ?--ज़रा भी विरुद्ध 
नहीं घोल सकता। जिस व्यवित की गाँव-देहात या समाज 
में काफी धाव या प्रतिष्ठा होती है वह ऐसा कहता है। 
बया मरते ही बीड़े पड़ जायेंगे ?--अर्थात्‌ कोई काम 
बहुत जल्दी बिल्कुल सराव नही हो जाता । विगड़ने के बाद 


उसे ठीक क्या जा सकता है। तुलनीय : पंज० की 
कीड़े पे जाणगे | से 200 


कया भरा नहों तो डिसो को सरते भो नहीं देखा ?-. 


तुम स्वयं कभी वष्ट नही पाए तो वया वित्ती और बोदगी 
बष्ट में पड़ा नही देखा ?ै साधन-संपन्‍्न व्यक्ति दे प्रति ढ्ले 
हैं जिसे कभी विसी चीज़ के लिए परेशानी नही उद्ौ 
पड़ती । तुलनीय : असमी --नाइ मरा बुलिं हि मगगेका 
नाइ; पंज० मरया नई ता किसे नू मरदे वी नई देख) 

क्या मुंह और क्या मसाला--णब बोई मनुष्य ऐगे 
बात करे या ऐसा काम करे जो उसे शोभा वे देता ही व 
कक मुँह में दही जमाया गया है “नव बोई ्ि 
की बात का जवाब न देकर विहकुल घुप रहता है तव क7 
बदन व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पज० मुंह विच दई जमाया 
सी तो दर 

। बया सुँह से फूल झड़ते हैं ?--कठोर वचन बोलने है 
के प्रति व्यग्य है । तुलनीय : मरा० काय वोड हूने ए 
पडताहेत; पंज० की मुंह नाल फुल चड़ दे हू. 

क्या रोहिनि वर्षा फरे बचे जेठ वित मूर के ्‌ 
कृतिका पड़े नासे तीनों तुर --रोहिभी नक्षत्र में वर्ष न्‍ 
और जेठ मास में वर्षा न होने से फ़मल बहुत बरी हे न्‍ 
है, परन्तु कृतिका नक्षत्र में साघारण वर्षा पे भी तीनों 
(खरीफ़, रबी और जञायद) नष्ट हो जाती हैं। शत 
कृतिका नक्षत्र मे वर्षा होना फ़मलों के लिए हानिकर 

॥ 

5 क्या लड़की का विवाह कर सोये हो श्ज्खी ऐ। 
विवाह करने के बाद आदमी निश्चित होरर फ 
निर्श्चितत्य पर कहा गया है। तुलनीयः अव० की गे 
बिआह क॑ के सोये हो; पंज० की कुड़ी दा वयाह रे 
हो 
.. क्या शान में ज्ञूफते पड़ जाएँगे 7-“जव कोई री 
अपने हाथ से कुछ करने या छोटों की सहायता ? 
शरमाता है या हिचकिचाता है तब उसके प्रति ब्य॑ग 
कहते हैं । (जुफ्ता न्‍- सिकुड़त या शिवत) | । 

कया शान में बट्टा लग जाएगा 7--झुपर ] 

कया सेंपेरा गाता है और बया बीत बजती है ? 2 
कि संपेरा बया गाता है और वया बीन बजती है ? पी 
परिणाम वया होगा ? जब किसी कार्य के फल का हक] 
हो तो कहा जाता है। तुलनीय : राज० काई गो 
अर काई पूगी वाजे; पंज० की सेंपेदा गांदी है 
बजदी है। 

क्या साँप का पांव देखा है 
अर्थात्‌ असम्भव बात कहने वाले पर कहते 
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होते। 
?-.साँप के है दर है 


पंज० कौ साँप दा पैर देखया है ! 
बया साँप सूंघ गया है ?--जिसे साँप काटता है वह 
वेहोग हो जाता है। जब कोई वात का जवाबन दे और 
चुप्पी साध ले तब व्यंग्य में कहा जाता है। तुलनीय : 
अव० का साँप सूंघ लिहेस; पंज० की साँप सूँध गया है; 
ब्रज० बहा स्यांप सूधि गयौ है। 
कया सासू जी अटको सटको, क्या मटकाओ कूहहा; 
डोली पर से जब उतहूंगी, जुदा करूंगी चूल्हा--नई 
झगड़ालू बहू जो आते ही परिवार से अलग हो जाय उसके 
प्रति कहते हैं । तुलनीय : हरि० के सासु तुं अटक मटक, 
के मटकावे कुल्ला; डोली मंह्‌ क जब उतरूगी ज्यव न्यारा 
धराल्यूं चुल्हा। 
बया सो रुपये की पूंजी, कया एक बेटे की औलाद--सो 
झुपये की पूँजी को पूँजी न कहना चाहिए वयोकि किसी भी 
समय ख़च हो सकती है, उसी प्रकार एक बेटे की औलाद को 
ओलाद न कहना चाहिए वयोकि वह मर जाय तो वंश का 
अंत हो जायगा | तुलनीय : पंज० की सौ रपै दी पूँजी की 
इक पुतर दी औलाद। 
क्या हँसिया को बेचे खुरपी को गिरवीं रखे-- हेंसिया 
और खुरपी जैसी तुच्छ वस्तु को गिरवी रखने या बेचने से 
कोई आधिक समस्या हल नही हो सकती। अर्थात्‌ छोटी वस्तु 
के भरोसे योजना बनाना व्यथं है। या छोटी वस्तुओं के 
बेचने या गिरवी (वंध्रक) रखने से आधिक समस्या हल 
नहीं होती । तुलनीय : भोज० का खुरपी के बान्हे धइले का 
हँगुआ के बेचले । 
कया हँसुआ बेच साय, क्या हँंसुआ बंधक रखे--देसुए 
जैसी साधारण बस्तु वो बेचने या बंधक रखने पर कुछ नही 
मिलता । कर्थात्‌ साधारण वस्तु वो बैचने या बंधक रखने से 
अधिक समस्या हल नही हो सकती । 
वया हमने घास खोदों है--हम बेवकूफ नहीं हैं। 
होशियार को जब कोई पट्टी पढ़ाने लगता है तो वह इसका 
प्रयोग करता है। तुलनीय : पंज० असी काह थोड़ी खोतरी 
है; ब्रज० कहा हमनें घास खोदी है। 
बयां हाथ पंरों में मेंहदी लगी है--हाय-पर में मेंहदी 
लगने पर जब तक उसका रंग भलीभाँति न चढ जाय हाथ- 
पैर हिलाना-दुलाना न चाहिए, क्योति छूट जाने करा भय 
रहना है। आलसी मनुष्य पर व्यंग्य है जो आलस्यवश वही 
जाना न चाहता हो । तुलनीय : अब० का गोड़न मा मेंहदी 
लगाए हो; हरि० के हाथ पांया मे मंहदी लागरी सै; पंज० 
की हपां पैरों बिच मैंहदी लगी है। 


कया हाथों में मेंहदी लगी है ?--हाथ में मेंहदी लगी 
होने पर कोई काम नही करते व्योंकि काम करने से मेहदी 
का लेप उतर जाता है। जो व्यक्ति कोई काम न करे 
उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० हाथांर किसी महदी 
लाग्योड़ी है ? 

वया हीजड़े राह मारते हैं--ब्यंग्य में ऐसे व्यक्ति से 
पूछते हैं जो वार-वार बुलाने पर भी कसी के घर नहीं 
जाता । 

क्या हो पिदड़ी, क्या ही पिदड़ी का शोखा--दे 'वया 
विदृदी वया"**] 

क्यों कही और क्यों कहाई ?---जब कोई किसी को एक 
कहे और वह उसे चार सुनावे तव कहते हैं । 

बयों काँटों में घसीदते हो ?---जब कोई आदमी किसी 
अपने से छोटे का आदर करे तो वह लज्जित होकर कहता 
है। ठुलनीय : हरि० क्यूं कांटा में घसीटो सो; पंज० कंडया 
बिच कंनू कसीटदे हो । 

बयों वहिइत में लात मारते हो ?--बहिएत में लात 
मारना अर्थात्‌ स्वर्य की उपेक्षा करता। (क) जो भोग 
विलास मे लिप्त रहता है उसे कहते हैं ! (व) धूठ बोलने 
वाले को भी कहते हैं ।॥ (ग) मिलते लाभ की न लेने वाले 
पर भी बहते हैं । 

क्‍यों विष दीज ताहि जो गुड़ दोने ही मरत ? -जो 
आसानी से मर रहा है उसे बुरी तरह मारने से कोई लाभ 
नही। अर्थात्‌ यदि कोमल उपाय से काम मिकल जाय वो 
कठोरता अपनाना व्यर्थ है। तुलनीय : ब्रज० याये जहर क्यों 
दियौ जाये जो गुर दिये ई ते मरि जाय । 

ऋषध में कोई काम नहीं फरना घाहिए - प्रोध में तलगल 
कोई निर्णय या कार्य नही करना चाहिए । प्रोध में विया गया 
काम या निर्णय कभी-व भी बहुत दु: ख देता है । तुलनीय : 
गढ० ताता रोप मार निकरनी; पंज० गुरसे विच योई वापस 
नई करना चाइदा + 

7 ब्लेघो सो कमजोर--(क) कमजोर व्यत्रिव अधिक 

श्रोघ करते हैं। (ख) प्रोध व रने से स्वास्यूय खराब हो जाता 
है। तुलनीय : माल० दुवला मे रीस धणी; पंज० गुस्से बाला 
माड़ा। 

बदचिद्‌ काणो भयेत साथु:--शायद हो योई बाना 
साधू होगा। अर्थात्‌ काने सज्जन (साधू) नहीं द्वोते, ये प्रायः 
दुष्ट ही होते हैं । 

बवचिद्‌ खल्दाट तिर्घन :--शायद ही कोई गजे मस्तक 
वाला ग्ररीव हो। अर्थात्‌ गजे मस्तक वाले प्राय: धनवान 
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होते है। हे 
श्वचिद्‌ गानवती सती-गाने वाली स्त्वीया वेश्या 
शायद ही कोई सती होगी। अर्थात्‌ इनका चरित्र खराब 
होता है । 
क्वार करेला कातिक दही, मरे नह तो पड़े सही-- 
बवार मास में करेला और कातिक मास में दही हानिवारक 
होता है । 
बंबार का सा झलला, आया बरसा चलला--ववार मास 
मे वर्षा थोड़े समय तक होती है और देखते-देखते घूप भी 
निकल आती है। जिस मनुष्य को एकाएक क्रोध या जोश 
आये और तुरत ही चला जाये उसके प्रति बहते हैं। 
बवार के झला, साह के लला--(क) ववार की वर्षा 
और बनिए के पूत धोलेबाज होते हैं । (ख) क्वार मे वर्षा के 
झोंके (झला) इधर से उधर आते रहते हैं और धनिकों 
(साह) के पुद्तद कोई काम न होने से आवारागर्दी करते रहते 
हू। 


बवार जाड़े का द्वर--ववा र से जाड़ा प्रारभ हो जात 
है। तुलनीय : भोज० कुवार जाड़ा क दुवार; हरि० पोह भर 
जाड़े का छौह। 

क्वारी कन्या को सो वर--दे० 'कुवारी लडकी को***॥ 

क्वारी को अरमान, ब्याही पश्चेमान--काम कान 
करने वाला तो निराशा के कारण दु.खी रहता है और जो 
हे है बह उसकी मुसीबत और कष्ट के कारण दु.खी रहता 

। 


क्यारी को सदा बसंत--स्वतंत्र और छड़े व्यवित के 
लिए हर प्रकार १। सुख उपलब्ध रहता है। 

बवारी खाय रोटियाँ, ब्याही खाय बोटियाँ--दे० 
'कुआरी खाय रोटियाँ"*न) 

क्वोष्ट्र: कव थे मोराजना--कहाँ ऊँट और कहाँ 
मीराजना (एक सांस्कृतिक, धामिक विधि जो युद्धभूमि में 
जाने से पूर्व राजाओं और युद्ध के अन्य विशिष्ट पदाधिका- 
रियो द्वारा प्राचीन काल में को जाती थी )। प्रस्तुत न्याय 


बा प्रयोग परस्पर रांबंध न रखने वाली दो वस्तुओ के संदर्भ 
में किया जाता है। 


क्षण रध्टा क्षणे 
प्रसन्‍न और रा देर मे 
बहते हैं । 

क्षते क्षारसिव - घाव पर नम 
कोई स्यकिति विसी कारण से 
बात ब हे जिससे उसका दुख 


वुष्टा--जो व्यक्तित ज़रा देर में ह्ठी 
रुप्ट (नाराज) हो जाय उसके प्रति 


के की तरह अर्थात्‌ जब 
दुखी हो और बोई व्यक्त ऐसी 
और बढ जाय तव उक्त वहावत , 
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कहते हैं। 
से बा बोरस्प भरषणमु--क्षमा बोर दा आागूप है 
अर्थात्‌ वीर पुरुष क्षमा से ही सुंदर लगते हैं। तुलनीय :पक 
माफ करना वीरां दा पूषण है। 
क्षौरं विहायारोचक प्रस्तस्प सो वोर रविए्‌ बा 
भवति :--मन्दाग्नि से पीड़ित मनुष्य द्वारा बाभदयक हुए 
पान छोड़ कांजी का सेवन करना | अर्थात्‌ कभीनेशी सुप 
को मजबूरी में अच्छी वस्तुओं को छोड़कर बुरी बस्तुओंग! 
प्रयोग करना पड़ता है , 
क्षीरनीरन्याय.--हेध और पानी का स्याय। 
न्याय का उदाहरण दो या दो से अधिक वस्तुओं की दिशव 
आत्मीयत्ता के संबंध में दिया जाता है। 
क्षोणा नरा निष्कदषणा भवंति--दुर्वत या क्षीण मह 
निर्देयी होते हैं । 
ख 
खंजर तले टुक दम लिया तो उससे क्या “री 
के नीचे थोड़ा आराम कर लिया तो उससे बया हो पते 
है ? भहान संकट से यदि थोड़ी देर के लिए मुक्ति मित 
जाय तो उससे कोई फ़ायदा नही होता । हे 
खग जाने खग ही की भाषा--पक्षी की भाषा हे 
समझ सकते हैं। (क) विश्वेप प्रकार के स्वभाव के 2 
दिल की बात उसी प्रकार के स्वभाव का व्यक्ति ४09 
है। (ख) जो जिस वर्ग, संगति, जाति या समाज ४3 
है वही उसकी बातें समझता है या उनवी हात 4; कं 
तुलनीय-: मरा० पक्ष्याला पक्ष्याची भाषा वैंद्//४ बलि 
खग जाने खगही की भाखां; मल० कम्तु चेल्वा् 
कूट्ृत्तिल्‌ देखिए 
डे खग ही जाने खग कर भाषा--ऊपर कि 
खजाने में लूट और कोयलों पर छाप--दै? 
लुटें और कोयलो पर***!। गे 
पर खटबाटो लिए पड़ें हैं--छूठे या नायज हैं। 922 
व्यक्ति किसी कारणवश किसी से नाराज़ होकर तैंट 
है तब बहते हैं। तुलनीय: पंज० रुसया पँवा है; 
खटपाटी लै के परे है । बा बम करो 
खटि-खटि मरे दंलवा, बाँघे खाय॑ तरंग हा 
करते तो बैल परेशान हो रहे हैं और घोड़े र 
हुए) आराम से खा रहे है। जब परिश्रम शोई 
उसका सुख कसी और को मिले तब वहते हैं । 


सटियामें लटमल ओर गाव में तु रक---चा रपाई में खट- 
मल जिस प्रकार सोने वाले को दुःख पहुँचाते हैं उसी प्रकार 
तुक भी गाँव में रहने वालो को दु:ख देते हैं। तुतनीय : माल० 
होड़ मे माकण ने गाँव में तुरक; पंज० मंजी विच खटमल 
'अते पिंड विच तुरक । 
! खट्टन गए कमाऊ, कुछ खट्ट भो लाए; दक्‍कर बाँटों 
बीबी, मियाँ जो घर फिर आएं--निकम्मे आदमी के प्रति 
'बहते हैं जो कमाने जाता है पर खाली हाथ ही लौद आता 
है। 
।. सद्टा-सट्टा साझे में, भीठा-मोठा न्‍्यारा--(क) जो 
' व्यवित् सुख में अलग रहे और विपत्ति में सब की सहायता 
चाहे उसके प्रति कहते है। (ख) स्वार्थी व्यकित के प्रति भी 
' बहते हैं। तुत॒वीय : अव० खट्टा-खट्टा साझे माँ मीठ-मीठ 
स्यारा; पंज० रट्टा-खट्टा साजे विच मिठा-मिठा बखरा। 
सट्टा खाबे मिट्ठें को--(क) जो लोग भलाई के लिए 
बुराई सहते हों उनके लिए इस कहावत का प्रयोग होता है । 
(ख) जिस कार्य का आरंभ बुरा होकर भी अत अच्छा हो 
तब भी इस कहावत का प्रयोग होता है। आशय यह दै कि 
सुर के लिए दु.ख सहना पड़ता है | तुलनीय : पंज ० खट्टा 
खाये मिट्ठे नू; श्रज० सट्टी खाबे मीठे कू। 
जट्टी छाछ से भी गये--लाभ की जो भाशा थी वह भो 
जाती रही । निरंतर विफलता मिलने पर कहते हैं। 
खट्दू आये चुपचाप निश्लटटू आवे बोलता--छमाने 
वाला चुपचाप शांति से आता है और निखट्टू शोर मचाते 
या लड़ते हुए आता है। (क) जब कोई परिश्रमी व्यक्ति 
शांतिपूर्वक रहे और निकम्मा व्यक्ति वेकार की बातें करे तब 
बहते हैं। (ल) जब विद्वान ध्यक्तित शान्ति से रहे और मूर्ख 
व्यवित बहुत बातें करे तब भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
घटूदू आबे चुप चपीता, निखट्टू आजे गज्जदा । 
लड़ा डरावा खेत फा खाय॑ मं खायन दे -- भयावह जड़ 
व्यक्ति न स्वयं खाता है और न पशुओ को खेत खाने देता 
है। ऐसे के लिए कहते है जोन तो स्वयं किसी चीज़ का 
उपयोग करे और न किसी अभय को करने दे । तुलनीय : 
बोर० सड़ा डरास्वा खेत वा, खाय न खावण दे; पंज० 
खड़ा डरावा सेत दा सावे ना साणदे। 
शड़ा बहिइत में गपाः--छड़ा ही स्वर्ग में चला गया। 
आराम की मोत मरने वाले के प्रति बहते हैं। तुलनीय : 
पज० शड़ा संवर्ग बिच गया। 
छड़ा दंता खोदे सार--जिरश बैल से वाम नही लिया 
जाता, वह अपने बेधने के स्थान को ही खोदता रहता है। 


ञ्ण 


तात्पर्य यह है कि बेकार आदमी को खूराफ़ात ही सुझती है। 
तुलनीय : पंज० खड़ा टग्गा खोतरे थां । 

खड़ा मृते, लेटा खाय, उसका दरिद्र कभी न जाय-- 
खड़ें होकर पेशाव करना तथा लेट कर भोजन करना, दोनो 
ही थच्छे नही है । तुलवीय : राज० ऊभो मूर्त धूतों खाय, 
जिणरो दालद कदे न जाय। 

खड़ी ईख का गुड़ नहीं बनता -गुड़ बनाने में श्रम और 
समय लगता है। किसी काय॑ को पूर्ण करने मे श्रम, समय 
और धै॑य॑ की आवश्यकता होती है। तुलनीय . राज० ऊभा 
खेजड़ाँ वेझ थोड़ा ही पड़े; पंज० खड़े गन्ने दा गुड़ नई वनदा 

खड़ी खेती गराभिन गाय, तव जानो जब मुंह में जाय-- 
खेत में खड़ी फ़कल जब कट जाय और घर में आ जाय तथा 
गार्भिणी (गाभिन) गाय जब बच्चा दे दे और दूध खाते को 
मिलने लगे तभी उन्हें अपना समझना चाहिए | तुलनीय : 
बुद० ठाड़ी खेती गाभित गाय, तव जानो जव मो में जाय; 
भ्रज० हरी खेती ग्याभन गाय जब जातों जब मुंह जू जांय। 

खड़े-खड़े बैठे चिल्लाने लगे--जो खड़े थे वे तो खड़े 
रहे, जो आराम से बैठे थे चिल्लाने लगे। (ख) व्यथं में 
कोई शोरगुल मचाएं तो कहते है। (ख) अपात्र व्यक्ति 
कुछ माँगे तव भी कहते हैं। तुलनीय : अव० ठाढ़ि ठाढ़िन 
रहे, वैठि गोहराव लागि; पंज० खड़े-खड़े वंठ चीकण लग्गे। 

खड़े पोर का रोशा रखा है क्‍या ?--जब कोई बैठे 
नही, खड़े-खड़े बात करे तो उसके प्रति व्यग्य से कहते हैं। 
(खड़े पीर का रोजा रखने वाला दिन-भर बेठता नही है) । 
तुलनीय : पंज० खडे पीर दा रोजा रखया है की । 

खड़े रस्सी, बेठे कोस, खाते-पोते तोन फोस--कोई 
राह चलता हुआ व्यवित कही जितनी देर पड़ा हो 
जाता है उतनी देर में एक रस्सी बट सकता है। जितनी 
देर बँठता है उतनी देर में एक कोस चल सबता है और 
जितनी देर में खाता-पीता है उतनी देर में तीन कोस जा 
सकता है। आशय यह है कि अपना समय नप्ट नहीं करता 
चाहिए बल्कि उसका सही उपयोग करना चाहिए । 

खत का भजमूं भाप लेते हैं लिफ्राफा देषफकर-- 
लिफाफ़ा देखकर ही पता चल जाता है कि पत्र मे वया लिखा 
होगा। तात्पर्य यह है जि बुद्धिमान लोग शवल देखकर ही 
अच्छे-बुरे वी पहचान वर लेते हैं। तुतनीय : सतत दा पता 
लगा लेदे हन लिफाफा देख के । 

खता-ए-बुजुगों मिरिप्तरन छता अस्त-बुजूर्गों नो 
गलतो पकड़ता था उन पर आपत्ति गरना खुद एग ग्रलती 
है । श्रेष्यन वो बात पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। 


री 


छ्वता करे बीवी, पकड़ी जाय बॉदी--अपराधी कोई 
और हो और दड कोई और पाये तो बहते है। तुलनोय : 
हरि० नानी खसम करे धेवती डड भरे । 
खतन्नी पुत्र कभो न मिश्रं, जब मित्र लब दगी दगा-- 
खत्ती का पुत्र कभी मित्त नही होता और यदि कभी मित्र 
बन भी जाता है तो वह धोखा देता है या दगा कर जाता 
है। आशय यह है कि छत्ती कपटी होते है । 
खत्री से गोरा सो विड रोगी--(क) जब कोई अपने 
से बुद्धिमान व्यक्ति को धोखा देने का प्रयत्म करना है तब 
बहते है। (ख) खत्नी जाति के लोग गोरे और काफी सुदर 
होते हैं। तुलवीय : पज खत्नी तो गोरा सो पिड रोगी । 
खनि के काटे घन के मो राए, जब बरदा के दाम सुलाए 
-ईख को जड से खोदकर निकालने और खूब दवा-दवा- 
कर कोल्हू मे पेरने से फायदा होता है और बैलों दा परिश्रम 
सफल होता है। 
खबरा फूठा, झगड़ा टूटा---जिस वस्तु के लिए झगड़ा 
था वही समाप्त हो गई। जब झाडे की जड ही मिट जाय 
तो कहते हैं। तुलनीय : पज० खपरा पजया लड़ाई मुकी; 
ब्रज० खिपरा फूट्यी, झगड़ो टूट्यौ । 
सपा दी जान, ले न कोई नाम--जान भी गंवा दी 
फिर भी कोई नाम नही लेता। (क) जब कोई किसी के 
एहसान को भूल जाता है तब वहते हैं। (ख) जब कोई 
बहुत ही अधिक श्रम करे और फिर भी लोग उसे महत्त्व न 
दें तव भी कहते है । (ग) स्वार्थी लोगो के प्रति भी कहते 
है। तुलनीय : पज० खपा दिती जाण लेवे ता कोई ना। 
खर फटाओ चाहे गेल चलाओ--उतना समय तो 
तुम्हारे लिए दे ही दिया है। घास कटवाओ, रास्ता चल- 
वाओ, चाहे जिस किसी काम वी भी इच्छा हो करवा लो । 
खर फा पीर डर--दुप्ट व्यक्तित डराने से ही काम 
करता है। जो व्यक्त डॉट पाए बिन कोई काम न करे उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनोय : भीली- खालड़ा नी 
लाड़ो साएड़ा नी पूजा 
खर को गंग नवइए, तऊ न छाड़े छार--गदहे को यदि 
गंगा में स्‍्तान कराया जाय तो भी वह धूल में लोटना नही 
छोड्वा। अर्थात्‌ (क) जाति-स्वभाव नही छूटता । (ख) 
अच्छे लोगों की संगति में रटने पर भी दुष्ट लोग अपनी 
दुष्टता नही छोड़ते | तुलनीय : मरा० यादव गं गेंत न्हालें नि 
उरी रदयावर जाऊन लोड लें; हरि० गंगाजी न्हवाए ते 
गधा मे घोड़ा वर्ण सै; फा० सरे-ईमा अगर वमक्‍्का रवद 
घ॒ये आाउद इनोड खर याशद (ईसा वा गदद्दा अगर मवक़र 
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भी चला जाएं तो लौटकर गदहा ही आता है) । 
ख़र को गंग नहवाइपे तऊ न हांहे छाप्नश 
देखिए। म 
खर गुड़ एक हो माव--जहां भततेनुरे वा हा 
कर सबको समान रूप से स्थान या महत्त्व दिवा जप 
बहते हैं। तुलनीय : मरा० गवत नि गूढछ एकाच मर, 
हरि० खल खाँड का एके भा; पंज० सल गुड झोए), 
रि गुर एकई भाव। हु 
रच सेल पशु, सदा सुसो (3208808 
राज ने वहा है कि गधा, उल्लू, मूर्ख और पु 2! 
रहते हैं, वयोकि उन्हें किसी प्रकार वी चिंता न 
और न ही उन्हें भले-बुरे का ज्ञान होता है! इए 76 
प्रकार है -- दा 
चातक चकवा चतुर नर, इतरा रहत उद गा 
खर घृष्यू मूरख पशु, सदा सुखी पक 
तुलमीय : राज० खर घण्घ्‌ मूरख पततू सदा सुबी 2 रे 
खरबूज्ञा चाहे धूप को और आम चाहे मेह गे हर 
ज्ञोर को और बालक चाहे नेह--स खूजा पृ 
स्‍त्री जोर और बालकस्नेह चहते हैं।._ नम 
खरबूजा छुरी पर पिरे या छुरी घरदूरे बरी 
बूज़ा चाकू पर गिरेगा तो भी या चाकू छरवदूर्ण कक 
तो भी--दोनों दशाओं में खरबूजा ही देगा, हे 
तात्परय यह है कि (क) कमजोर ही रांदा पर के 
है। (ख) जब किसी व्यवित को हर दशा हं 20% 
बह कहता है। तुलनीय :पज० खरबूजा ४ 
छुरी खरबूजे उत्ते। गा 
. छरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकढता है ग 
खिए। 
ै खरबूजे को देखकर खरबूज़ा रंग पतदता है ए ५ 
देखकर दूसरा भी विगड़ता या बनता है। 285 ता 
संसार में लोग देखा-देखी बहुत करते हैं। पुल्ननी हम रा 
खरदूजा का देख खरबूजा रंग बदले लाग; र मा 
बूजेने देखेर खरबूजो रंग बदले; मरा० (जा हस 
पाहुन खरबूज आपला रग॑ ठरवितें; पंज० खे 
खरबूजा रग बदलदा है। है| 
खरबृज्ञे को देखकर खरबूजा रंग बता 2! 
देखिए | तुलनीय : ब्रज० खरबूजे ऐ देखिए 
बदले । 
खरसा प्यारा बीजना स्पाले प्यारी आगे/ 


वर्षा था 
पं का कं 
तोन चीज्ञ छात्रा छावा राग--गर्मी (खरसा) 


/बीजना) अच्छा लगता है, जाडे (स्थाले) में आग प्यारी 
बगती है और वर्षा ऋतु में छाता, छप्पर और गाना अच्छे 
नगते हैं। 
खरा कमाय खोदा खाय--(क) जो व्यक्ति परिश्रम 
ते नभाता है तिन्‍नु खाने-पीने मे कंजूसी करता है उसके प्रति 
रहते हैं। (स) जब परिश्रमी व्यक्ति पूंजी एक्त्वित करते 
हैं और निउम्मे या आलसी व्यवित उसका उपभोग करते है 
वेब भी ऐसा वहते हैं। तुलनीय : माल० खरो कमावे खोटो 
वाय ; पज० खरा क्मावे खोटा खावे। 
खरा कमाय खोटा खाय, सो मुरख कहाय--अशय 
पह है कि खाने-पीने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, ऐसा 
इरने वाला मूर्ख समझा जाता है। तुलनीय : मेवा० खोटो 
छाणो मे खरो कमाणों; पंज० खरा कमा मोटा खावे ओ 
मूरख खुआवे। 
खरा खेल फ़रंजावादी --वहुय खरे आदमी पर कहते 
हैं। (फरंखाबाद मे फभी चाँदी के रुपए बहुत शुद्ध बनते थे, 
उस्ती पर यह लोबोक्त आधारित है। ) तुलनीय : अव० 
घरा सेल फरखावादी; बूंद० खरी खेल फरुवखाबादी; 
प्रज० खरी खेल फरकााबादी । 
खरा-खोदा जाने राम--भगवान ही किसी की अच्छाई- 
पुराई के संवंध मे जान सबते हैं, मनुष्य के बस का नही है ! 
तुलनीय : भीली--खपरटां करे जो करे; पंज० खरा-खोटा 
रव जाने; ब्रज० खरी खोटी जानें राम । 
रादी का काठ फाटे हो से कटता है--ऋण वापस देने 
ही से चुकता है या काम करने से ही पूरा होता है। 
घराब छस्ता, अनाज ससता-- (क) सस्ती चीज़ प्रायः 
घराव होती है। (सर) ससस्‍्त्री चीज़ की कोई पूछ नही करता 
पा सस्ती चीज्ज को कोई नही पूछता । 
सरी बहने दाला दुइमन--नी चे देखिए । 
खरी कहैया दाढ़ीजार--सत्यभाषी बुरा कहा जाता 
है या गाली सुनता है। तुलनीय : अब० खरा कहे डाढ़ीजार 
हहावे। 
छरो कि होय सुरधेनु समाना--गदही (खरी) कभी 
कामपेनु (सुरधेनु) नहीं हो सकती। अर्थात्‌ नीच व्यवित 
सज्जनों वी बराबरी नही कर सकते। 
परो छा भसान जा-हानिकर वस्तु खाने पर 
धमशान ही जाना पड़ेगा । हानिकर वस्तुओं के खाने से मना 


परे के लिए कहते हैं। तुलनीय : पंज० चंगी खा मसात 
बा। 


सरो-सोटी को राम जाने--दे० 'खरा खोटे जाने***॥ 
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खरो बात साहुल्‍ला कहें, सबके मन से उतरे रहें-- 
खरी और स्पष्ट बात वहने वालों से सभी नाराज रहते हैं। 
तुलनीय : ब्रज० खरी वात मादुलला कहै, राब के मनते 
उतरयौ रहे । 

खरी मजूरो चोखा काम--नकद मजदूरी देने से काम 
अच्छा होता है । या जब मजदूरी नकद देनी है तो काम भी 
अच्छा होना चाहिए। तुलनीय . गढ० रोक मजूरी मागा 
वाम; राज० खरी मजूरी चोखा दाम, भोज० खर मजूरी 
चोख काम; अव० खरी मजूरी चोखा काम; मैथ० चोख 
मजूरी चोख काज; मल० नल्‍ल खधिवनु नल्‍ल दम्पक्रमू; 
पंज० चंगी मजूरी चोखा कम्म; अ० ५/०॥८ छग85 5 
0जशा 78एबवा 0. 

खरी रोवे, क़ूड़ा बिके- मृदुभाषी दुकानदार रही माल 
को भी मीठी-मीठी बातें करके बेच देता है और क्टुभाषी 
किन्तु ईमानदार विक्रेता अच्छे माल को भी नही बेच पाता । 
अर्थात्‌ मम्जता से बोलने वाले ही लाभ उठाते हैं। तुलनीय : 
पंज० चंगी रोवे कुड़ा विके । 

खरीरेस्ती कुतिया और मख़मल को झूल--दे० 
'खारिशी कुतिया***]॥ 

खरे माल के सो ग्राहक--अच्छी वस्तु को खरीदने 
वालो वी कमी नही रहती। अर्थात्‌ अच्छी वस्तु को सभी 
चाहते है । तुलनीय : बुंद० खरे माल के सौ गाहक; पंज० 
चगे माल दे सौ गाहक । 

खरो कहैया डाढ़ोजार--सच या स्पप्ट (खरा) बहने 
बाला सबको अप्रिय होता है। 

खर्च के भाग्य बड़े--धन ध्यय करने वाले का भाग्य 
तेज्व रहता है और उसे धन कह्ी-न-क्ही से मिल ही जाता 
है। कंजूसो की धुराई तथा खर्च करने वालो की बढ़ाई करने 
के लिए वहते हैं। तुलवीय: राज० खरचरा भाग मोटा; 
पंज० खरचे दे पाग बडे । 

खर्च घना ओर पंदा थोड़ी, किस पर बांधू घोड़ा-घोड़ो 
>ख़्च अधिक होकर और आमदनी कम हो तो टठाटन्याट 
से नहीं रहा जा सकता । 

खर्च तो खच हो सही दे दाल में पानौ-- आडम्बर्पूर्ण 
काम बरने पर ऐसा कहते हैं। कंजूस अपने लोगो से तो 
दाल में पानी डालने को बहता है पिया रिश्तेदारों से बहता 
है कि खूब सर्च हो रहा है। तुलनीय : भोज०मेंष० सरच तई 
खरे सही दे दाल में पानी । 

खर्च बमंदासे -दहल शुन--आमदनी देखकर ही सर्च 
करना उचित है। 


है * 


जल 


खर्च बड़ा और कम रुज़यार, मनई घर के राव 
सुकुमार; दरिया घर लौका बरे, वहि धर कुझल विधाता 
करे--जिस घर में खर्च आमदनी से अधिक हो, घर के सभी 
सदस्य सुकुमार हो अर्थात्‌ परिश्रम न कर सकते हों, फूस के 
घर मे आग को नपदें उठ उसकी रक्षा विधाता ही करें, 
अर्थात्‌ वह शीघ्र ही नप्ट हो जाता है। 
खलः करोति दुवृत्तम्‌--दुष्ट व्यक्ति दुष्कर्म ही करता 
है, उससे किसी भले कार्य की आशा करना मूझंता है । 
खलउ कर्रह्‌ भल पाइ सुसंगू --बुरे आदमी भी भली 
संगति पाकर भले कार्य करने लगते हैं, अर्थात्‌ सत्सग का 
प्रभाव सव पर पड़ता है। 
खल उपघर्राह तत्काल--दुष्टो का रहस्व बहुत जल्द 
प्रकट हो जाता है। 
ख़लक़ का हलक किसने बंद किया--ससार के मुँह को 
भला कौन बंद कर सकता है ? अर्थात्‌ दुनिया मनमानी 
कहने के लिए स्त्रतत्र है। जब व्यय में लोग किसी के बारे में 
कुछ महते हैं तो वह्‌ व्यक्ति यह कहावत कहता है या उसके 
पक्ष के लोग इसे कहते हैं। तुलनीय : ससार दा मुंह किन 
बंद कीता है। 
खल के प्रोति यया थिर नाहों--दुष्ट जनों की प्रीति 
में स्थायित्व नही होता, वे अपना मतलब हल करने तक ही 
मित्नता रखते हैं । 
खलन हृदय अति ताप बिसेखो, जर्राह सदा पर संपत्ति 
देखी -- दुष्ट या नीच व्यक्ति दूसरों की संपत्ति को देखकर 
सर्देव जलते रहते हैं या सर्देव ईर्ष्या करते हैं। 
खल बिनु स्वारथ पर अपकारो, अहि मूषक इब सुनु 
उरगारी--जिस प्रकार साँप और चूहे विना कारण या 
बिना साभ के दूसरो की हानि करते है उसी प्रकार नीच 
ध् भी विना स्वा् के दूसरो वी हानि चाहते है या करते 
३ 
जत्र सन दःलह भ भल, नहिं प्रोतो---दुप्ट से न तो बैर 
करना अच्छा है ओर न प्रीति। उनसे दोनों दशाओं मे हानि 
हो सहनी पडती है। 
छलोलजों ने फाछता सारनलो--छोटे काम पर घमड 
घने वाले के लिए यहा जाता है। 
खलोल खा फाखता उड़ा गए--असं' दे 
नही होती । लोग क्यूनर उडाया कर हैं, किस कोई 9238 
सा थे जो फार्ता उड़ाया करते थे। दे ही उडा गए अब 


कोई नह! उड़ा पाता। तुलनीय: अव० अब उद्द दिन चला 
गए जब सलील मिया फास्वा उडावत रहे 


खले कपोतस्यायः-- खलिहान में वबूदरों वा सर। 
खलिहान में एछ कबूतर आवाश से उतर कर के श्र 
तब अनेक कपोत वही आकर दाने चुगने वेठ जाते है। 
एक व्यवित कोई कार्य करता है और उसे देखकर बच हे 
भी करने लगते है तव ऐसा बहते है। 
खल्क़ फा हलक ऐ्सिने बंद क्या है -जमाझल 
की जवान योई बंद नही कर सदता। अर्थात्‌ वेस्सि 
संबंध में जो चाहें कह दे उन पर कोई प्रतिवंध बही कप 
हे तक ' की ज्यान छुदा का नकारा “बहा | 
आवाज़ वो ईश्वर की आवाज़ समझना चाहिएं। ककीः 
मरा० जनतेची जीभ म्हणने नारायणाचा का 
एलंलल ० 0० 9९०फ० 8 ॥6 ४००४ रथ 8० वि 
४०१ ए०कणा ४०% 0४) न 
जा खुदा वा मुल्क बादक्ाह का-एृष्टिवी 20 
ईश्वर है और जमीन का राजा। अर्थात्‌ संता कैप 
ईदवर के रहते हुए जमीन का मालिक राजा है। रो 
खल्वाट बिल्वोय न्‍्याय:--गंजे और बेल कर पूंध 
कोई गंजा पुरुष अवस्मात्‌ विसी वेल के वृष अ शा 
ही था कि उसके सिर पर बेल का एक फई आरती 
इसी प्रकार कभी-कभी दो वस्तुओं का समोग गा 
रूप से हो जाता है। संयोग से दो के मिल जीते गा 
प्रसंग में इसका प्रयोग होता है । ह 
ख़स कम जहाँ पाक--धास-फूंस कम हुई 8 
शुद्ध हो गया । जब कोई अनचाहा व्यक्ति चली 
उसके जाने पर सतोप प्रकट व रते हुए बहते हैं। करी 
खसम औरत को ढाल है--(व) औरतन दो 
रहते हुए यदि कुत्सित आचरण करे तो भी हल के 
जाता है, क्योकि यदि गर्भ आदि रह जाये बोल हर 
है कि पति वा है, इस प्रवार बेइर्डती नहीं होती। हे रा 
के रहते पत्नी वी ओर कोई आँख नही उठता प्रात 
हरि० औलाद तेल्ली वी नाम खसम वा; पज० सर 
दी ढाल है । 
खसम का खाँय, भाई का गाँय--दे? * 
गाय भाइयों का ।' तुलनीय : ब्रज "सम कौ 
भाव । ० 
खसम का मारा और राजा का दंड कौन पूछता 
पति द्वारा मार खाने और राजदंड हे किए 
पूछता । अर्थात्‌ इत दोनो से विसी का बोई मै झोए 
होता । तुलनीय : राज० माटीरी भारी और 
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काँई मैणो ? पंज० खसम दा मारया अते राजा दा दंड कौन 
पुछदा है। 
ख़सम किया अमोर जान पर निकला धोबी जैसा-- 
प्लोवी के पाम्त दूसरों के कपड़े घुलने आते हैं और वह उन्ही 
को पहनकर रईस बना घूमता रहता है और संपत्ति के नाम 
पर उसके पास केवल एक गधा होता है। जो व्यक्ति कोई 
वाम लाभदायक समझकर बरे किंतु उससे उसे हानि हो 
तब कहते हैं। तुलनीय : भीली-- हाऊ जोई ने माटी कीदो, 
कुवार होई ने नवड़ग्यो; पंज० खसम कीता पैहे वाला जान 
के पर निकलया तोबी जिहा। 
खसम किया सुस सोने को कि पाटी लग लग रोने को-- 
विदेशी या वृद्ध पति की स्त्ती बहती है। तुलनीय : पंज० 
खसम कीता सुख सोण नूं पाटी लगलग रोण नू। 
ख़सम चाहे मर जाय पर सपना सच हो जाय--पति 
मरता है तो मर जाय कितु उसके मरने का स्वप्न अवश्य ही 
सच होना चाहिए | (क) जो व्यक्ति अपनी मूर्खतापूर्ण जिद 
के कारण हानि उठाने को तैयार हो उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। (ख। दूसरा मरे या जीए इससे कोई मतलव नही, 
अपना वाम सिद्ध होना चाहिए, ऐसे सोचने वाले स्वार्थी 
व्यक्तियों के प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० 
मांदी मर॒य॑रों फिकर नहीं, सपनों साथो हुंयो जोगीज; 
पंज० ससम पायें मरे पर सुपना सच होवे। 
खसम देवर दोनों एक सास के पूत यह हुआया यह 
हुआ-- (क) जाट जाति की स्त्रियाँ देवर और पति में भेद- 
भाव नही मानती । उन पर यह व्यंग्य है। (ख) जो स्त्री 
अपने देवर से फंसी हो उसके प्रति भी व्यंग्य है। तुलनीय : 
पंज० खतम देवर दोनों एक सस दे पुतर इह होया या ओह 
होया। 
खसम मार कर सतो सुई--धोखा देने के बाद ऊपरी मन 
से दु ख प्रकट करने वाले व्यक्ति के लिए व्यंग्य से वहते है । 
खसम से छूटे तो पारों के जाय - व्यभिचारिणी स्त्री के 
प्रति कहा गया है। उसे कोई न कोई अवश्य चाहिए । तुल- 
नीय: पंज० खसम तों छूटे ते यारां कौल जावे; श्रज० खसम 
ते छूटे तो यारन के जाय। 
खस्सो की जानजाय खबये फो स्वाद नहीं-वकरा 
(सत्सी) मर गया परंतु खाने वासे को स्वाद नहों मिला। 
अर्थात्‌ जब कोई व्यवित वार्य करते-करते थक जाय या परे- 
शान हो जाय और लोग उसके वार्यों से संतुप्ट न हो तव 
वह ऐसा कहता है। तुलनीय : मग० खस्पो के जान जाय 
शदइया के सवादे न। सि 


खस्सी भुखाय तो लकड़ो चवाय--वकरे (खस्सी)को 
भूख लगती है तो वह लकड़ी खाता (चबाता) है। आशय 
यह है कि भूख लगने पर अच्छी-बुरी सभी चीजे अच्छी 
लगती हैं। 

खससी मोटाय तो लकड़ो चबाय--वकरा (खस्सी) 
जब मोटा हो जाता है तो लकड़ी चबाने (खाने) लगता है। 
आशय यह है किसंपन्‍न या सुखी लोग कभी-कभी अच्छी 
चीजों को छोड़ कर साधारण चीजो को खाने लगते हैं या 
खाने की इच्छा व्यक्त करते है। तुलनीय : पंज० बकरा 
मोटा होके लकड़ी खावे। 

खाँड खंडे जो ओर को, ताको कूप तयार -जो दूसरे के 
लिए खाई खोदता है, उसके लिए कुआँ तैयार रहता है। 
तात्पयं यह है कि दूसरे की बुराई करने वाले की स्वयं 
बुराई हो जाती है। तुलनीय : राज० खाड खिण जके ने 
क्वो त्यार है; अं गधा कप: (06050|५९५ ७॥० एाणाह8 
णऐधड, 

खाँड खने जो आन को ताको कूप तयार--ऊपर देखिए। 

खाँड़ को रोटी जहाँ भी तोड़ो मौठी ही मीठो--अच्छी 
चीज़ हर प्रकार से अच्छी होती है । तुलनीय : राज० मीठी 
रोटी तोड़े जठीन॑ ही मीठी; हरि० खाँड की रोट्टी न जीते 
तोड़े उड़े तए मीदूढी; पंज० खड दी रोटी जियों वी तोडो 
उथों मिट्ठी । 

खाँड़ खरी का एक भाव है-- मिठाई (खांड़)और खली 
(खरी) दोनों एक भाव बिक रही है। भर्थात्‌ जब विसी 
राज्य या शासन में वहुत अंधेर हो तो कहते हैं। तुलनीय : 
पंज० खंड अते खली दा इको पा है। 

खांड़ खूंदेगा सो लायगा--जो मेहनत करेगा वही भीठा 
फल पाएगा । तुलनीय : ग्रज० खाँड खूंदेगी तो पाँड़ साय- 
गौ 

खांडु दहो जो घर में होय थाँके नंन परोसते जोय, कहें 
घाघ तब सबहो झूठा उहाँ छोड़ि इहवे बंकृंढा--सांड़ और 
दही खाने को मिले और भोजन परोसने वाली स्त्री खुदर हो 
तो घाघ बहते हैं कि बाल्पनिक स्वर्ग बा विचार बरना 
ध्यर्थ है, यह आनद ही स्वगिक है। 

खाँड़ बिना सब रांड रसोई--आशय यह है कि बिना 
मीठे पकवान के भोजन वा आनंद नहीं आता । 

खाँड़ भरे भुस खात हैं, विनु गुरु के उपदेश---बिना गुर 
के उपदेश के आदमी के शान-चक्षु मही सुलते 

खांड से खाया जाय, न गुड़ से थापा जाय--जो यस्नु 
बिल्वुल बेबार हो उसके प्रति बहने हैं हि न तो यह साँड से 
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खाई जाती है और न गुड से खाई जाती है | तुलनीय : राज० 
खाँड में खायो जाय मा कोई गुछ मे खायो जाय; पंज० खंड 
तो खाया जावे न गुड़ नाल खाया जावे ॥ 
खांड़ा बजे रण पड़े और दाँता बजे घर पड़े-- लड़ाई में 
तलवार की मार होती है और घरेलू झगड़ो मे वहा-सुनी या 
गाली-गलौज होती है । यह शकुन सबंधी कहावत है! ऐसा 
बहा जाता है कि तलवारों को आपसी खड़खड़ाहट से युद्ध 
होता है और घर दाँता-किटक्टि होने से घरेलू वबलह विनाश 
फारी बन जाती है। 
खाँसे खंखारे, चोर नहीं मूर्ख --जो चोर चोरी करते 
समय खाँसता या खंखारता है वह मूर्ल होता है, क्योकि 
उसके पब डे जाने का भय होता है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति गुप्त 
काम करते समय सावधानी नही बरतता उसके प्रति कहते 
हैं। 
खादए त्योहार चलिए ध्यवहार- त्योहार के शुभ 
अवसर पर अच्छा भोजन करना चाहिए और मनुष्य को 
सामाजिक शिष्टाचार के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। 
अर्थात त्यौहार को मनाने तथा समाज में रहने के लिए 
उचित-अनुचित वा ध्यान अवश्य रखना चाहिए । तुलनीय : 
हरि०खाइए तिव्हार, चालिए बिब्हार; पंज० खाओ त्यौहार 
घलो वयवहार । 
खाइए देस फर्माइए परदेस--अपने देश में अच्छी तरह 
से खाना चाहिए और परदेश में खूब कमाना चाहिए। 
अथात्‌ धन बाहर के देशों से अजित करके अपने देश में खर्च 
(व्यय) करना चाहिए। तुलनीय : हरि० खाइए देस कमा- 
इए परदेस । 
खाइए भन भावता, पहनिए जंग भावता--भोजन 
अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए और वस्त्न समाज की 
रुचि के अनुसार पहनना चाहिए। तुलनीय : हरि० खाइए 
मन भाँवता, पहरिए जग भाँवता; मरा० (आपल्या) मतास 
आवडेल ते खा्ें, जनास आवडेल ते ह्यावें। 
खाइ के मूत्ते सूरत बाउं, काहे का वेद दसादे गाउं-- 
यदि भोजन के पश्चात्‌ पेशाब किया जाय और बाई करवट 
सोया जाय तो वैद्य को गाँव मे बसाने की कोई आवश्यकता 
नहीं पड़ेगी, अर्थात्‌ उपरोक्त विधि का प्रयोग करने वाले 
सदा स्वस्थ 6 रहते हैं। तुलनीय : बुंद० खा के मृत, सोवे 
बाय, ताईे वेद बबहूँ न जायें, छत्तीस० खाके मूत्ते सूत 
बाउ', वाहे बैद वमाए गाउ;; अब० खाय के मूठ सूरत बाय 
ता घर ब्दे ब्यौ न जाय॑ं। ब्रज० खाइके मूंते, सूते वाऊ, ता 
घर बंद वबहे नाहीं जाऊ दे 
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खाई करे कमाई, कप्पड़ करे तिगा र--पोप्कि गा 
से शरीर पुष्ठ होता है और वस्त्रों से शरीर री पुदताग 
जाती है। अर्थात्‌ भोजन कपड़े से कही अधिक आवश्स है 
खाई खल ओ कुत्तन जूदी--खली छाई ओर कह 
कुत्तों की जूढी । अर्थात्‌ जब कोई व्यवित बुरा वाम भैरे 
और हामि भी उठाए तो वहते हैं। तुलनीय : परण हा 
खादी भोह वी कुत्तयां दी जूठी । ज् 
खाई भली कि कमाई भलौ--मुप्त वा सता दच्ा 
है या परिथम करके उपाजित करना । निठल्ले होगें के परी 
व्यंग्य से कहते हैं ॥ तुलनीय : पज० बेली खाता बगीय 
कमायी करके । 
खाई भल्ो कि माई भलौ-छाना माँसे भी है 
होता है, अर्थात्‌ रोटी के आगे मनुष्य की गु रे 
सूझता, या भोजन सबसे प्रिय चीज़ है। तुतनौय: ह 
खाई मीठ की माई मीठ; छत्तीस० खाई मीठ त गाई री 
पंज० खाई चंगी की मां चंगी। 
खाई सीठ कि माई मीठ--ऊपर देखिए । 
खाई मोठ तो माई मौठ--ऊपर देखिए | 
खाई मुग़ल की ताहरी, कहां जायगी बा 
मान भोजन बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं। आशय यह है को 
जिस चीज़ का मजा पा जाता है उससे दूर तहीं जा हि 
या किसी चीज़ का चस्का लगने पर वह अशाती ते हे 
छूटती। कर 
- , खाई रोटियाँ गुड़ घो से, बुढ़वा लगा हमार पहल 
(क) बूढ़े और निकम्मे पति के प्रति उसवी 33 हे 
कहती है। (ख) जब कोई किसी असहाय, वृद्ध बाप 
अच्छा भोजन करा दे और उसके वाद वह उतती हा 
पीछा न छोड़े तब कहते है। तुलनीय : पंज रोदिया पं 
भुड की नाल बुडा लगया साडे नाल । 
खाई, वही करे कमाई--जो व्यक्तित पी 
करता है वह शरीर से ठीक रहता है और शरीर 
व्यक्ति ही धन भी उपाजित कर सकता है। अर्थात्‌ ् 
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दैना चाहिए। तुबनीय : 
खाई, कर कमाई ! हि 
खाऊँ तो कड़वा लगे, उठाऊँ तो भारी फप 
खाता हूं तो कड़वा लगता है और यदि घिर अपर्ण हशि 
चलता हूँ तो वोझ लगता है । जिस वस्तु या मु हे 
प्रकार का लाभ न हो और उससे पीछा भीन न 
सके तो उसके श्रति, कहते है | तुलनीय : राज” ४ 
खारो लार्ग उखर्णूं तो भारा मरूँ; पंज० लावा ते कीई 
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चुकी ताँ पारी लग्गे। 
खाऊंगा तो गेहूँ नहीं तो रहूंगा एहं--नीचे देखिये। 
तुलनीय : ब्रज खाऊंगो तो गेहूं, नही तो रहुंगो एहूं ॥ 

- जाऊं तो गेहूं, नहीं रहें ए_ह--जो व्यक्त प्रत्येक वात 
में अपना एक स्तर (स्टंडर्ड) रखते हों और किसी दशा 
में उमसे नीचे न उतरें तो उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० खाइब त गोहूं माही रहव हूं; हरि० क॑ ते वावा 
बाँद्ध पागड़ी नां रहे उघाड़े सिर; पंज> खां तां कनक 
नई तां इही सई। 

» खाऊ तो चुके, न खाऊ तो सड़ें--कंजूसों के प्रति 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भीली--खाऊ तो खाड़ो 
पड़े, नी खाऊं तो रोड़ी वले। 

खा पीर्क एक में, हिसाव रखूं अलग--खाना-पीना 
ठो साथ चाहिए पर हिसाव-किताब अलग रखना चाहिए 
या साफ रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यवहार में अंतर 
नही पड़ता । तुलनीय : पंज० खाना पीणा इक बिच हिसाब 
बखरा रखना। हैं 

; साएँ दिवाली पोद्दे सूप--मिठाई दिवाली (दीपावली) 
के नाम पर आती है अर्थात्‌ दिवाली मिठाई खाती है और 
रात को पीटा जाता है सूप (दलिहर देखना)। कुछ लोग 
मिंठाई के स्थान पर "थी! का प्रयोग करते हैं; अर्थात्‌ 
दिवाली थी खाती है और सूप पीटा जाता है। जब किसी 
वस्तु का लाभ कोई उठाएं और दंड किसी अन्य को मिले 
तब बहते हैं । 'दुप्ट मौज उड़ाते हैं. और सज्जन दुःख पाते 
हैं अ्थ में भी इस कहावत का प्रयोग मिलता है। फले फूले 
फंसे खल, सीद॑ साधु पल्ष पल; खाती दीपमालिका, ठठाइ- 
गत गूप-- तु लसी दास । 

:। खाएँ-पिएं' लड़के लड़कियाँ, उपवास करें बुड्ढें- 
बुढ़ियाँ - खाने-पीने के लिए बच्चे और द्रत-उपवास के लिए 
मूढे । (क) प्राय: बूढ़े व्यवित धर्म-कर्म किया परते हैँ, बच्चों 
को इन वामों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। (स) जब 
कठिन बाय कसी एक ही व्यवित को दिए जाएँ और वाक़ी 
बैठे तमाशा देखें तो व्यंग्य से वहते हैं। तुलनीय : पज० खाण 
पीण मूंडे बृढ़ियां वरत रखन बुड्डे बुडिड्यां । 

खाए के ऊंट फेंके के मुर्गी--दे० “खाने को सेट***॥ 

.. छाए के गाल, नहाए के बाल नहों छिपते--अच्छा 
भोजन बरने वाले वा स्वास्थ्य और नहाए के गीले वाल 
छिपते नही । अर्पात विया हुआ परम चेहरे से जाहिर हो 
जाता है। जब छिपाव र डिया गया काम स्पष्द हो जाता है 
तब बहते हैं। तुलनीय : पंज० साण नाल गल अते नाण 


भाल वाल नई लुकदे। है 
खाए तो गेहूं नहों रहे एह्रें--दे० 'खाऊ तो गेहूँ**'॥ 
तुलनीय : भोज० खाइव गेहूं नाहित5 रहव एहूँ । 
खाए पर खाया बह भी गेंवाया--अधिक लालच 
करने वाला अपना पहले का अजित धन भी खो बैठता है। 
खाए पीए एक में हिसाव करें अलग--दे ० “खाऊं पीऊँ 
एक भरे +०ह०००: थृ 
खाए बकरी की तरह सूखे लकड़ी को तरह--बहुत 
खाकर भी दुवला नज़र आने वाले के लिए बहते है । 
खाओगे खाँड कि पीओगे शरबत--मीठा (मिठाई, 
खांड) खाओगे या शरबत पिओगे | जिसे हर तरह से लाभ 
हो उसके प्रति बहते है। 
खाआपगे तो जाओगे फहाँ ?--जब कोई व्यक्ति किसी 
का कुछ खा लेता है तव उसे उसकी हर बात माननी ही 
पड़ती है। तुलनीय : मंघ>० खेब5 त& जैब$ कहाँ; भोज० 
खद्व5 त$ जइव$ कहाँ; पंज० खाओमे ता जाओगे किये | 
खाओ न पीओ ऐसे ही जीओ--नोचे देखिए | 
खाओ न पीओ जुग-जुग जीओ--कंजूसो के प्रति व्यग्य 
में कहते है जो केवल बातों से ही लोगों को प्रसन्‍त करना 
चाहते हैं। तुलतीय : भोज० खा न पीीअ जुग-जुग जीअ; 
पंज० खाओ न पीओ जुग-जुग जिओ। 
खाओ पीओ अपना, नाम गराओ हमारे--जी व्यवित 
मुफ्त मे यश पाना चाहे उसके प्रति व्यग्य से कहते है। 
सुलनीय : पंज० खाओ-पोयो अपना गुण गरावों सादे 
खाओ पीओ अपना, नाम हो पड़ोसों झा--ऊपर 
देखिए । 
खाओ प्रीओ मस्त रहो--(क) भोगवादी (एपीक्यू- 
रियन) या चार्वाक के सिद्धांतानुसार जीवन इसी प्रतार 
विताना चाहिएं। (ख) एक तरह का आशीर्वाद । तुलनीय : 
पंज० खाओ पिओ मस्त रहो । 
खाओ पकोड़ी पेलो दंड--मस्त रहने वाले बहते हैं, 
जिनके अनुसार जीवन केवल मौज जड़ाने के लिए ही है 
छुलनीय : पज० साओ पत्रोड़ियां मारो डड | 
खाओ यहाँ तो पानो पीओ पहाँ--शीघता करने के 
लिए कहते हैं। । तुलनीय : मरा० तेयें जेवा नि येथे पाभी 
व्या; राज० जीमता हुवो त्तो चक्‌ पढे आर वीजा; अब० 
खाना हुआ साव अंचवीं हिज़ां; हरिं० उद्ँ साथा साते हो 
न आईे आधा के पाणी पियो; पंज० साओ उचे बने पाषों 
पीवो इच्ये । 
ला कचोड़ी ओद़ दुश, सा, हो बेठेया दम्मो वासां-- 
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ऐसे दिवालिए को कहते हैं जो दूसरों से कर्ज लेकर अधाघृंध 
खर्च करे। 
खाक छानते बेर बिनते--व्यर्थ परिश्रम करने वालों के 
प्रति कहते हैं। 
ख़ाक डाले चाँद नहीं छिपता--राख (खाक) डालने या 
उड़ाने से चाँद नही छिपता। अर्थात्‌ किसी प्रतिष्ठित या 
सम्मानित व्यक्ति की निंदा करने से उसकी प्रतिष्ठा या उसके 
सम्मान पर कोई आंच नहीं आती। तुलनीय : मरा० राख 
फेंकूत चादोवा लपत नाही; पज० थूक सुटण नाल चदरमा 
नई लुकदा; 
खाक न धूल बकायन के फूल--खोटे मनुष्यों पर कहते 
। 
हे खाकर पड़ जाओ, मारकर टल जाओ--खाने के बाद 
आराम करना चाहिए तथा झगड़ा करने के बाद वहाँ से हट 
जाना चाहिए। तुलनीय : भोज०,मैथ० खाके पर जाई, मार 
के दर जाई; मग० खाके पसरी मार के ससरी; अव० खाय 
के परि रहे मार के टरि रहै; पंज० खाके पे जाओ मार के 
नटूठ जाबो । 
खाकर मूते सोबे बाएँ, ताके बंद कभो न आएं--दे० 
“खाइ के मूत सू्त"'*॥ 
खाकर सोए चित्त, बंद बुलाएं नित्त--भोजनोपरांत 
चित्त सोना हानिकर समझा जाता है । टि० आधुनिक चिकि- 
स्साविज्ञान इसे हानिकर नहीं मानता । तुलनीय : मग० खा 
के सूते चित्त, वइद बुलावे नित्त; भोज० वही; ब्रज० खाइ के 
सोब चित्त बंद बुलादे नित्त । 
खा कर हंगे, कभो न अधे--जो खाना जाकर शौच 
जाता है उसका पेट कभो नही भरता या उसकी तृप्ति कभी 
नही होती। तुलनीय : राज० खाय हंगाया कदे न घाया; 
पंज० खाके हग्गे कदी ना रज्ज । 
खा कर्जा जल्दो मर जा--कडे लेने पर व्यक्ति का नाश 
शीघ्र होता है अतः कर्ज नही लेना चाहिए। तुलनीय : पंज० 
बर्जा खा छेती मर जा। 
जाको अंडे में बच्चे नहीं होते--जो चीज़ ऊपर से 
स्पप्टतः खराव है उप्तमे वुछ भी तत्त्व नही होता (खाकी 
अंडा जिरे मुर्गी मैथुन के विना दे) । 
छा के रो दिया बाद में रो दिया--जो कुछ था उसे 
सालो लिया और समाप्त हो जाने पर रो रहा है । जो 
स्पडित विना विचारे खबरे और समाप्त हो जाने पर 
पछताएं उमके भ्रति कहने हैं | तुलनौय : भीली -- खाई 
सोयो माहले रेई ने रोयो; पंज० साके गया दिता मगरो रो 


दिता। से 
खाक जल्दी चलिए कोस, मरिए आप देव दो शेष 
भोजन के वाद तुरंत चलने के कारण मृत्यु हो बे पएछ 
वान को दोप देते हैं। तात्पय यह है हि भोज हे दुछ 
बाद चलना हानिकारक है। हर 
खाके मूर्तों सूती वायें ताके कहूँ न बंद बुराई 
'खाइ के मू्ते सूरत "**/ 
खा के मूते सूंते बारें काहे के 
'खाइ के मूते, सूर्त “*॥ जोडों 
खाके सूते दहिने बैद बोलावे तहिने--भो के द। 
दाहिनी करवट सोना हानिकर होता है। को 
जाके सूते पटूट बैद बुलावे झद्‌ढ--घीरर 
सोने से विकार उत्पन्न होता है 
खा को पड़ रहे, मार कर दल रहे 
जाओ*** तुलतीय : ब्रज० खाइकें परि रहै, मा 
रहै। 
खा-खा कर घर पोला किया “खी-खा हक 
या खाली कर दिया । विकम्मे या आती ब्य पति 
कहते है जो काम कुछ नही करते बल्कि दूसरी 6 
धन को ही व्यय करते हैं । पु 
खा-खा कर डुबो दिया--जिस ब््ित हर 
लिए बाफी खर्च किया जाता है और कक हु 
किसी काम लायक़ नहीं होता उसके प्रति व 
नीय : पंज० खा-खा डुबा दिता। 
खा-जा फर मुंह खिकनाएं--दूँसरों 
उड़ाने वालों को बहते हैं। हर 
खा-खा कर संडा पड़े हैं--जों ३४/४07 रा हुक 
और काम-धाम कुछ न करें उनके प्रति कह 
पंज० खा-खा के संडा बणे दा है। हारी वि 
खा चुके खिचड़ो सलाम भाई घूल्हे- हा के दिंशी 
के प्रति व्यंग्य से कहते हैं | तुलनीय : पेज? 
चुल्ले नूं सलाम ! 
खा जाने सो पचा जाने--जों आकर 
वह उसे पचाना भी जानता है! अर्थात्‌ जात! पा 
किसी काम को करने का बीड़ा उठाता है। दुलले 
जो खावे ओह पचावे । दिखाते बातों 
खात निबोरी दाख बतावे--झूंठी शीत छिवोध्या 9४ 
के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मरा? 
पण द्वाक्षं सांगतो (फुकट मिजास) | पट 
खाता-पीता जो मरे, उसको कोई क्या श्र 


पं-दै* 


घर बैद बताय-े 


दे? शव 
िकर्यी 


| के धन पर मु 


ह। 
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व्यॉवित खाते-पौते (स्वस्थ) मर जाय उसके लिए कोई व्या 
४कर सकता है। भर्थात्‌ जो व्यवित सावधानी रखने पर भी 
» हामि उठाएं तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० 
[गखावतो-पीवतो मरे जकेरो कोई कांई करे; पज० खंदा-पीदा 
जिहडा मरे उसदा कोई की करे; ब्नज० खातौ-पीतौ जो 
|; मरे, वां कोई वहा करे 
खाता भो जाय सुर्राता भी जाय -नीच व्यक्त के प्रति 
/ बहते हैं जो जिससे लाभ उठाता है उसी के साथ अकड़ भी 
दिखाता है। तुलनीय : हरि० खात्ता जा अर घुर्राता जा; 
4 मेवा० खा जावे ने खाडा कूट जावे; पंज० खांदा वी जा 
फूरदा वी जा । 
खाता भो जाय घूरता भी जाय --ऊपर देखिए । 
खाता भी जाय यर्राता भी जाय--दे० 'खाता भी जाय 
गुर्राता भी ***॥ 
खाती-पीती डोमनी, घर में लाए घोड़ा--डोमनी 
आराम से धर में बैठकर खा-पी रही थी कि घोड़ा मेंगवा 
लिया। अर्थात्‌ जब कोई सुख से दिन काटता हुआ भी मुसी- 
बत मोल ले ले तो उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : 
राज» बंठी-सृती डोमणी घर में घाल्यों घोड़ो । 
खाते कमाते रहो--क्सी के सुखमय जीवन की 
/ कामना या आशीर्वाद । तुलनीय : अव० खात कमात रहो। 
।. खाते-फमाते होते तो डूब क्यों मरते ?--निरुद्यमी ओर 
। आवारा लोग जो इधर-उधर भटकते रहने के कारण विपत्ति 
में फेस जाते हैं उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ० बटदी- 
. कातदो होदी त भेल लोट दी; पंज० खादे कमांदे होतां डुब 
के कंनू मरदे । 
जाते के गले में फेसती है --रोटी खाते हुए के गले में 
फेंसती है। खाते-पीते उलटी बातें सूझती हैं। अर्थात्‌ जब 
कोई थ्यवित आराम से रहता हुआ भी कोई ऐसा काम करे 
जिससे उसे कप्ट उठाना पड़े तो उसके प्रति व्यग्योक्ति। 
तुलनीय : राज० बाटी खातैन बूज आवे; पंज० खांदा-पीदा 
मौत नूं छंड़ां मारदा ए। 
राते-लाते पहाड़ भो चुक जाता है--वैठे-बैठे खाने से 
अपार संपत्ति भी समाप्त हो जाती है। आलसियो या 
निवम्मों के शिक्षार्थ बहते है। तुलनीय : खांदे सादे पहाड़ 
थी मुक जादा है। 
छाते-पीते फो मौत आतो है - (क) मृत्यु वा कोई समय 
निर्चित नहीं होता वह विसी समय भी आ सकती है। 
(एस) जो स्यवित आराम से रहते हुए भी कोई मुमीयत मोल 
पे से उसके प्रति भी ब्यंग्य से बहते हैं ॥ तुलनीय : राज० 


न्‍ 
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रौटी खाँवतां-खांवतांने मौत आवै ; पंज० खांदे-पौदे नूं मौत 
बांदी है । 

खाते-पीते जग मिले, ओसर मिले न कोय -सुख में 
सभी साथी बनते हैं, कितु दुःख में कोई साथ नही देता । 
लेकिन जो दुख मे साथ देता है वही सच्चा साथी समझा 
जाता है। तुलनीय : पंज० खंदे पीदे सव मिलण पुसे मिले 
ना कोई। 

खाते-पोते रंडी घर लाए--आराम से जीवन बिता रहे 
थे कि वेश्या को घर में ले आए। अर्थात्‌ जब वोई व्यक्ति 
सुख-चंन से रहते हुए कोई मुसीबत मोल ले ले तो उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते है । तुलनीय : भीली -हुतो बैठो डूमड़ी घरे 
मांये घाले; पंज० खंदे-पी दे रंडी करबिच लयाये। 

खाते-पोते हरि मिलें तो हम भो मिल लें--- खाते-खीते 
अर्थात्‌ संसार के सुख भोगते हुए यदि भगवान मिलें तो हम 
भी उनसे मिल लें। अर्थात्‌ जो व्यक्ति विना क्सी बष्ट और 
परिश्रम के लाभ उठाना चाहें उनके प्रति व्यग्य से बहते हैं। 
तुलनीय : राज० खातां-पीतां हर मिले तो हमक्‌ू वहियो; 
पंज० खंदे-पीदे रब मिले तां असी वी मिल लइये। 

खाते रहो फमाते रहो--दे० “खाते-कम।ते रहो ।' 

खा थोड़ा बहुत खायगा, बहुत खायगा सो थोड़े से भी 
जायेगा-- (क) थोड़ा खाने वाला अधिक समय जीवित रहता 
है तथा उसे कोई रोग भी नही होता, इसलिए वह अधिक 
खाता है। किन्तु अधिक खाने वाला रोगी होऋर शीघ्र 
ही परलोक सिघार जाता है। (ख) वम लाभ लेने वाले की 
बिक्री अधिक होती हे ओर उसे अधिक लाभ मिलता है तथा 
लोभी दूकानदार की दूकान चौपट हो जाती है । तुलनीय : 
धंज० कट खा मता खावेगा मता खांवेगा कट तो वी जांवेगा । 

खाद कूड़ा ना टले, भाग्य लिखा टल जाय-- दे ० 'करम 
लोट जाय पर खाद ॥ 

खाद देय तो होवे खेतो, नाहीं तो रहे नदों शी रेतो-- 
यदि सेत मे खाद डाली जायगी तो फ़वल अच्छी होगी नहीं 
तो नदी की बालू जँसी ही दिखाई देगी। अर्थात्‌ कुछ भी 
पैदा नही होगा। 

खाद पड़े तो खेत नहीं घूर की रेत--जिग सेव में साद 
डाली जाती है वही सेत अच्छा समझा जाता है और उसो में 
फ़मल भी अच्छी होती है तथा जिस खेत में साद नहीं डासो 
जाती यह भूमि रेतीली भूमि समझी जातो है यानी उसमें 
फ़सल अच्छो नही होती । तुलनीय . द्रज० छात पर तो खेत, 
नही घूरे की रेत । 

खाद पड़े तो खेत, नहीं भूड़ शा रेत--ऊपर देशिए । 
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खाद परे तो खेत नाहीं तो कूड़ा रैत---ऊपर देखिए । 
खान का पत्थर और खानदान का आदमी -अच्छे 
ओर सूल्यवान पत्थर खान मे से निवलते है तथा भले आदमी 
अच्छे ख़ानदानों मे ही पैदा होते है। अर्थात्‌ जब कोई 
सम्मानित परिवार का व्यक्ति अपने घराने की प्रतिष्ठा के 
अनुसार कोई बड़ा काम करता है तो प्रशंसा के लिए उसके 
प्रति ऐसा बहते है। तुलनीय गढ० जात को मनखी अर 
खाणि को ढुगो । 
खान-खानां जिनके खाने सें विताना - ऐसे अवसर पर 
महते हैं जब कोई व्यक्ति गुप्त रूप से किसी का उपकार 
पबरे। (बित्ानार- गुप्त वस्तु) । 
खान तो खान, जुलाहा नी पठान --पठान को तो 
सभी खान कहते हैं, कितु जुलाहा भी अपने को खान कहता 
हैं। (क) जब कोई व्यक्ति अपने को अपनी स्थिति से बढ़- 
ब'र दिखाए तो उसके प्रति ब्यंग्य से कहते है। (क) जब 
फोई छोटा व्यक्ति किसी बड़े आदमी की संगति में आकर 
उसके जैसा ही अपने-आपको भी समझने लगता है तव भी 
ऐसा करते है। तुलनीय : माल० मियां तो मिया पर विजा- 
राइसियां। 
खानदेश खुर्दे से डूबा, दश्सिन डूबा दाने से; मारवाड़ 
भनसूबे डूबा, पूरव डूबा माने से--खानदेश वी अवनति निते 
नए सिक्के चलने से, दक्षिण को अकालो से, भारवाड़ कौ 
कोरी बातें करने से और बंगाल की नाच-गाने से हुई। 
खात-पान को चाचा ताऊ, काम करन को बुढ़वा 
नाअ--खाने-पीने के लिए चाचा आदि को पूछते हैं और 
काम दूसरो से कराते हैं। अर्थात्‌ जो व्यक्ति लाभ अपनों 
को पहुंचाए और काम दूसरो से कराना चाहे उसमे प्रति 
'बहते हैं । 
णाना और उंघाना--आलसियों के प्रति कहते है। 
खाना और ऐंडना--ऊपर देखिए । 
खाना करे भस्ताना-- (क) अच्छा भोजन मिलने से 
आदमी पुष्ट होता है। (ज) जब भोजन मिल जाता है तभी 
मनुष्य को उपद्रव सूझते हैं। ( गे) अच्छा भोजन करने वाले 


को कभी कोई रोग नही होता | तुलनीय : राज० साद्य करे 
उपाध; पज० अन्न बनावे मौजो । 


) खाना गाँव का रहना शहर 
“बस्तुएँ शुद ओर ताडी होनी हैं, इसलिए गाँव का भोजन 
*मष्ठा माना जाता है और रहने के लिए शहर अच्छा माना 
जाता है, क्योकि जो मुत्रिघाएँ शहर मे ब्राप्त होती हैं वे 
गाँवों में नदी मिलती। बुलनीय : गढ़० खाणो पेणों गढ़ 
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रौतैलो कुममों; पंज० खाना (पिंढदा रैषा सहर दा। 
«खाना घर में, भौंकना सड़क पर-शेयति हर 
किसी का और काम करे किसी और वा तो उसे ते 
हैं। तुलनीय : पज० खाना शिवद्वारे भौंकना मगीती। ए 
खाइवो घर में, भूंसिबी सड़क प॑ । कक 
है खाना छोटे से, ब्याह बड़े से -शादी पहले के को 
की करनी चाहिए और भोजन पहले छोटे बच्चो 
कराना चाहिए। तुलनीय : गढ़० काणता बिदी सभेणे 
बिटी वेओणो; पंज रोट्टी छोटे नू, बोदूटी बहई मम 
खाना दे पर रहना न दे--अपरिंचित अपवा का 
व्यक्तियों के प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : गदण्ग भरे 
पर वास नि देणो । (भोजन करा देना चाहिएपर में रा 
जगह नही देनी चाहिए) | ठुलनीय : पंज० घान न 
रंण नू ना देवे । * 
(८ खाना मे कपड़ा, सेंत का भतरा--[व) ठुछ हर 
या कुछ न देने वाले पति पर औरतें बहती हैं के | | 
कोई अपना संबंधी बने पर कुछ दे-ले नही तव भी हक हे थे 
तुलनीम : अव० खाना न कपड़ा सेत मेत के प्रति 
खाना न खाने देना, छू ड़े में फेंक देना-“ का 
तो खुद लाभ उठाते हैं और न दूसरे को पर बे! 
है, ऐसे दुष्ट प्रकृति के मनुष्यों के प्रति का न्‍ 
तुलवीय : गढ़ त्वैकु न मंकू म्वीचल रास; ५ 
खेलन देना खुत्ती विच मृत देना । के 
खाना न खाने देना, पत्तल उठा कर फे है 
देश हि 
“जानो से पीना घूंगिया डकार--छाया-पिया ह6 
है, पर डकारते हैं। झूठे दिखावे पर बहते हैं। मुतफो 
खाना तो पराया है, पेट तो पराया हक झा 
पर यदि कोई बहुत खा रहा हो तो अधिक है पता 
लिए ऐसा कहते हैं। (क) आशय यह है कि व कद गैस 
का तो ध्यान रखो कि वह फट न जाय । 2 हा 
हुई वस्तु को अनावश्यक रूप से बटोरने वाल द्वगती 
लक्ष्य करके भी बहा जाता है। छुलनीय : पज९ 
है टिड ताँ अपना ही है। 2 
खाना पोना ग़ाँठ का निरी सलाम अलेक < 
या आदर पर कहा जाता है। 
खाना मन साता, पहनना 
अनुसार भोजन और पर झुचि के अनुसार 
चाहिए। 
हिल वहाँ खाम्मो तो पानी महाँ पीओ- 


देता-ी 


पूढे शत 
बरस डे 

जग भाता-मपती 
पर पोगाई हों, 


हल 


। वहाँ तो पानी '**॥ 
. य्ाना झराकत, रहना फ़राक़त--मिलकर रहें और 
* झाएँ पर लेन-देन या हिसाव किताब साफ़ रखें। 
/ खाना है, पेट फे साथ बाँधना नहीं है - जितना पेट में 
* समायगा उतना ही तो घायगा, कोई पेट के ऊपर बाँध थोडे 
ही लेगा। भोजन भट्टों को जब कोई व्यक्ति टोक देता है तो 

! थे इस प्रवार कहते हैं । तुलनीय : भीली--पेट खावो है पेट 
| ब्ांधवो नी । 
। खाना होटल में, सोना मोटर में, मरना अस्पताल में-- 
: मोटर चालकों अथवा पर्यटकों अथवा प्रवासियों के प्रति 
। बहते हैं, क्योकि घर से दूर रहने के कारण वे खाना होटल में 
। खाते हैं, सोते मोटर ही में हैं और प्रायः दुर्घटना में शिकार 
* होने पर अस्पताल में जाकर मरते है । 'अकबर' का देर है : 
हुए इस कदर मुहज्ज़ब कभी घर का मुंह न देखा । 
कटी उम्र होटलों में, मरे हस्पताल जाकर॥ 
खाने भाई बिल्‍ली, खंभा खाए---आवेश में आकर सीमा 
की उल्लंघन करने वाले व्यक्तित को लक्ष्य करके ऐसा कहां 
जाता है। है 
५ . जाने को सुध न पीने का होश--काम में स्ंदा व्यस्त 
रेंहने वाले पर कहा जाता है। 

साने के खच्ों नहिं डेवढ़ो पर नाच--खाने-पीने के 
लिए तो कुछ है नही, किन्तु द्वार पर नाच करा रहे हैं। 
वाह्म दिखावा करने बालों के प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
.... जाने के दाँत और, दिखाने के और -- (क) कहना कुछ 
भर करना कुछ। (ख) ऊंपर से प्रेम और भीतर से कपट 
रखने पर भी बहते हैं। (प) ऊपर से बुछ और दिखावे 
तथा भीतर से असलियत कुछ और हो तो भी बहते है। 
तुलनीय : मरा० खायचे दाँत निराक्को नि दाखविष्याचे 
निराक्न ; भव० खाय के दांत और देखावे के और; पंज० खाण 
दें दंद होर दसण दे होर; ग्रज० खाइके के दांत और दिखाई 
दे के और । 

खाने के यकत भाई-भतोजा, सड़ने के वक्‍त देवर- 
सैमुर--जब श्रम कोई करे और उसका फ़ायदा कोई अन्य 
उठाये तब व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० खाए 
कै वेर भाइ-मतीज, जूझ के बेर देवर-ससुर; पंज० खाण 
देले परा-पतीजा लड़न वेले देवर सोहरा। 
 झाने को अपने, काम को हम--ऊपर देखिए। 
पुलनीय : बौर० झान पान क्‌ मोत्ती का बुनवा, इस काम 
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- 'छाने को अलाउ्ोद चुपड़ने को फिरोड--जब -काम 
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कोई करे और लाभ कोई उठाए त्तो कहते हैं। 
खाने को आगे, कमाने को पोछ्े--खाने को सबसे पहले 
और काम के लिए सबसे पीछे अर्थात्‌ जो व्यक्ति साना- 
पीना तो खूब चाहते हैं और काम कुछ भी नहीं करना 
चाहते उनके प्रति व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : भीली -- 
खावा नी वेला अग्यो, काम नी बेला पाचो; पंज० साण नूँ 
अग्गे कमाण नूं पिछे। 
खाने को आगे, लड़ने को पीछे -कायर व्यवित के प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : भोज० खाये में आगे मार में 
पूछे; राज० जीमण में अगाडी लड़ाई में पिछाडी । 
खाने को ऊंट, कमाने को बकरी--अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
खाना तो अधिक चाहते हैं और श्रम बहुत कम करते हैं, 
उनके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते हैं । तुलनीय : मेवा० काम 
की बेल्याँ लाकड़ी, खाबाने अर चावे छ, ताकड़ी; भोज० 
खाय के बाघ कमाये के मुरगी; अव० खाये के बेरी सेर 
कमाये के वेरी बकरी; पंज० खाण नूं ऊँठ कमाण नूँ बकरी । 
खाने को ऊंट, कमाने को मुर्गो--ऊपर देखिए। 
खाने को ऊंट, लादने को मुर्पो--दे० 'साने के उँट, 
कमाने को वकरी।! 
“ खाने को ऊद कमाने को मजनूं--ऐसे निकम्मे ध्यकिति 
पर कहते हैं जो खाने मे तो तेज़ हो पर कमाता कुछ भी मे 
ही । 
खाने को कुछ नहीं, महाएँ बड़े तड़के--घर में साने के 
लिए तो कुछ भी नही है पर स्नान बहुत सवेरे करते हैं। 
बाह्य आडंवर दिखाने वाले के प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : भोज० खाए के कुछ ना नहाए के तड़के; पंज० 
खाण नूं कुछ नई नाण तड़ के । 
खाने को कुछ नहीं नाम सक्ष्मी नारायण--हैसियत के 
अनुसार नाम न होना । 
खाने को खरे, खिलाने को मरे--खाने के लिए तंथार 
रहते हैं, पर खिलाते समय जान निकल जाती है । अत्यत 
कृपण के लिए कहा जाता है। तुलनीय : पंज० खाण नू॑ चंगे 
पले खुआव नूं मा । 
खाने को चचा, काम को भतोजे --रखाते हैं चानाजी 
और काम करते हैं भतीजे । (क) जब कोई व्यवित परिश्रम 
करे विन्तु फल विसी और को मिले तो उसदेः प्रति कद्दते 
हैं। (ख) जब कोई ध्यवित सिलाए-पिलाए ब्रिमी और को 
तथा फाम कमी और से कराएं तो उससे प्रति स्यंग्य से 
बहते हैं। तुलनीय : राज० रावण पीवण ने खेमलती नाथच्र 
ने गजराज; पंज० साध नं घाया करण नूं प्रतोजा। 


खाने को पहले लड़ने को पीछे-- (क) भोजन करने 
के लिए तो सबसे पहले तैयार रहते है और लड़ने के समय 
पीछे छिपे रहते है। निकम्मे और डरपोक व्यवितयों के प्रति 
ऐसा कहते है। (ख) भोजन सबसे पहले करना चाहिए 
व्योकि बाद मे प्राय. भोजन बचता नही है, और युद्ध में 
पीछे ही रहना चाहिए व्योकि आगे वाले ही मारे जाते है 
और पीछे वाले मार खाने से बच जाते है । स्वार्थी तथा 
डरपोक व्यक्तियों की खिल्‍ली उड़ाने के लिए ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय . माल० खाबा मे आगे ने लडवा मे पाछे रेणो; 
पंज० खाण नं पैले लडण नूं पिछे। 
खाने को पोछे नहाने को पहले-- भोजन से पहले स्नान 
कर लेना चाहिए। या नहाने के वाद खाना चाहिए, खाने के 
बाद नहाना उचित नहीं। यह उवित स्वास्थ्य-विज्ञान से 
संबंधित है । तुलनीय : मरा० खायला मागें आंघोछीला 
जाघी; अव० खाय पाछे नहाय पहिले; पंज० खाण नूँ पिछे 
नाण न्‌ पैले । 
खाने को पूत, लड़ने को भतीजा--खिलाते अपने पुत्र 
को हैं और लड़ने के लिए भतीजे को भेजते हैं। (क) स्वार्थी 
ध्यक्ति के प्रति कहते हैंँ। (ख) जब श्रम कोई करे और 
फ़ायदा कोई और उठाये तब भी कहते है। तुलनीय : पज० 
खाण नूं पुतर लडण नूँ पत्तीजा। 
खाने को ब्घ कमाने फो सुर्गो--दे० “खाने को ऊँट 
कमाने को बकरी ।! 
खाने फो बिसमिल्‍्लाह, कमाने को अस्तगफ़िस्ल्लाह-- 
कामचोर, पर खाने मे तेज़ भादमी पर कहा जाता है। 
सुलनीय * राज० खां साव लकडी तोड़ो तो के यह काफर 
का काम, खा सात खीचड़ी खाबों तो की बिसमिल्लाह। 
ख।ने को मलाई, बोलने को म्याऊँ--दे० 'खाने को 
ऊँट कमाने वो बकरी 
खाने वो महुधा पहनने को अमौआ--जो खाते बहुत 
ही साधारण हैं पर रहते हैं ठाठ से भर्थात्‌ दिखावा करने 
यालो पर कहा जाता है।तुलनीय : गढ० खुदूटू खोसड़ा 
घुफवा नागा; राज० खावणने खोखा पैरणनु चोखा। 
खाने वो साद़ी बोले को मेउें--जो भोजन तो अच्छा- 


अच्छा चाहते हैं पर बाम कुछ भी नही करते उन पर कहा 
जाता है। 

खाने को सेर कप्ताने को बेर्री--दे० “खाने को ऊंट, 
गाने वो“ नुलनीय : द्रज० खाइवये हूं सेर कमाइवे बे 
खेर रिया । है 


साने-पीने शो पंडश्ति जो, काम करने को लड़के-- 


पंडित जी बैठे-बैंठे मौज उड़ाते है और काम वले है 
जहाँ परिश्रम कोई और करे तथा लाभ कोई दूर छ१ 
वहाँ कहते हैं। तुननीय : गढ़ खाला पैत्ा गौह रा, (४ 
देला औरू का; पंज० खाण पी नूं [पंडतजी वार पछ 
नूँ मुंडे 2 
खाने-पीने में शरम क्‍या ? --अर्पात्‌ 28 | 
संकोच नही करना चाहिए। व्यर्थ संबरोच दिखारे बेर 
प्रति बहते हैं। तुलनीय : पंज० खाणयीण मिर की 
कैदी; ब्रज० खाइवे पीबे में सरम कहा । न 

खाने-पोने से कम नहीं होता-- धन पेशी है र 


नही हुआ करता | धन बुरे कामों में ही न 28 
कंजूसों को ध्मझाने के लिए कहते हैं। तुसनीय: ए0 
थे थीण नाल बात 


खायां किसा खाडा पर्ड है; पंज० खाण १| 
पंदा । न्‍ 
खाने-पीने से गए तो क्या दुआ-सलाम से भी गए. कप 
किसी से घनिष्ठ संबंध तोड़ भी दिए जाएँ, फिर 
चाल नही छोडनी चाहिए। तुलनीय : गढ़ 
गया पर वया नमोनारायण से भी गया; पंज० 
गया ते की राम राम तों वी गया। हि 
खाने में आगे मार में पीछे--दै० कक 
लड़ने को“ तुलनीय : ब्रज० खाइवे में आ। 
पीचे। 
खाने में आगे, लड़ने में पीछे-- दे" 
लडने को" पं 
खाने में चटनी, पलंग पर 2०7 मु 
पर कहा जाता है। (नटनी -औरत, पक हा 
खाने में झ्रम कया और घूस्मों में जार बा 
खाने में लज्जा नही करनी चाहिए और मी 
मार से तुरंत चुकाना चाहिए। ५. 
हु , बठे रह 
खाने वाले खा गए, पीने वाले पी गए रु डा 
नी 


खतरों कीं 


संत--खाने-पीने वाले तो खा-पी कर चले 4० हि 
मनुष्यों को वही छोड़ गए । जब दुष्ट मु पवमत श 
हानि करके भाग जाएँ और संगति के वार करा | 
को झझट मे फंसना पड़े तब उसके ता अत 
ठुलनीय : गढ० चटुवा-चाटिगे बिदवा बट: 
मणसू कोटिये। के क्र 
खाने से कुछ नहीं चुक्ता- करू एै शिक्षार्थ 
बहते हैं! तुलनीय : मेवा० खायां नी खूटे। हि 
खाने से पेंट भरता है, देखने से हैक हे 
देखने से पेट नही भरता, बल्कि खाने से 
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व्यक्ति केवल बातों से ही काम चलाना चाहे या बड़ी-बड़ी 
बातें ही करता रहे, काम कुछ न करे तो उसके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : भीली--खादे भूख जाये दीठे भूख नी जाये; 
पंज० खाण नाल टिड परदा है दिखण नाल नई 
खानदान फा खानदान हो बुरा--सारे के सारे बुरे। जब 
पूरा खानदान, वर्ग या +ंडली आदि बुरी हो तो कहते है । 
तुलवीय : कम्तौ० खन्‍ते को खन्‍्नो ई बुरो ! 
खा-पी फर आए हो तो बने रहो--यदि भोजन करके 
आए हो तो रह जाओ, अर्थात्‌ हम भोजन नही देंगे । कंजूसीं 
के प्रति कहते है । 
खामोशी अलामते-रज्ञा-अस्त-चुप रहना स्वीकृति 
का सक्षण है। तुलनीय : सं० मौन स्वीकृति लक्षणं। 
छामोशी नोस रक्ञा--चुप रहना आधा स्वीकार करने 
के बराबर है। 
खायें निबोलो बताबें टपका--खाते तो नीम 
(निवोली) हैं और बताते हैँ कि आम (2पका) खाता हूँ। 
अर्थात्‌ जो व्यक्ति व्यू में संपन्‍्त होने का स्वाँग रचते हैं 
उनके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : कौर० खाय॑ 
निबोली, बतावें टपका। 
खाये भोम, हगें नकुल--नीचे देखिए। 
खायें भोम हगें सकुनी--जब अपराध कोई और करे 
और भोगे कोई दूसरा तब कहते हैं। इस संबंध में एक 
बहानी कही जाती है : भीम ने किसी से वरदान प्राप्त 
दिया कि वे जो भी खाएँ शकुनि को पाखाना करना हो । 
वरदान के धादवे खूब मिर्च खाने लगे जिससे शकुनि को 
बहुत परेशान होना पड़ा । तुलनीय : राज० खा सूर 
बुटीजं पाड़ा; अव० खायें भीम हमे सकुनी; गढ० 
घिमसिह खायो, विरप्ि]ह उस्पायो; भं० उद्याएध५ एणा- 
प्रां5 शाह विधरा। बग7त (३७ 9९४5 8 006. 
जाप अमन हाई, मारी कपिला जाय--जब अपराध 
कोई करे और दंड किसी और को मिले तो कहते हैं । 
खाय अह गुर्सयप--जब कोई व्यवित नुकसान भी करे 
और उल्टे रोव भी दिखावे तद कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० 
सादे और घुर्राव । 
छाप अहार, त्तो ठेले पहुएए--पौप्टिक भोजन करने 
वाला ही भारी काम कर सकता है, या परिश्रम करने वाले 
के लिए पौष्टिक भोजन आवश्यक है। छुलनीय : अय० खाय 
अहार, तो ठेले पहार 
साय इस मुहल्ले, भौंके उस मुहल्ले--नीच या कृतघ्न 
प्यक्ति ने: प्रति कहते हैं जो खाने को गही पाता है और 


काम कहीं और ही करता हैया दूसरों की सहायता करता 
है | तुलनीय : पंज० खाण इस कर पौंकण उस कर । 

खाय उसका माल--जों खाए उसी का घन (माल) 
है। जो सम्पत्ति का भोग करते हैं उन्ही की वह होती है, 
अजित करने वाले की नही | जो व्यक्ति कमा-कमा कर 
रखते हैं, भोग नही करते उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : राज० माणे जकांरा माल; पंज० जो खाबे उत्त 
दा माल । 

खाय ओर आँख दिखाबे--नीचे देखिएं। तुलनीय : 
भ्रज० खा और आँखि दिखावे । 

खाय और ऐंठ--(क) कतघ्न व्यक्ति पर कहा जाता 
है जो खाता भी है या लाभ भी उठाता है और रोब भी 
दिखाता है। (ख) जो नुकसान भी पहुँचाये और उलटे 
अकड़ दिखाये उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० खाबे 
अते अखां दस्से । 

खाय कर मूते सूते बाएँ, ता घर बंद कभी न आएँ--- 
दे० 'खाइके मू्त॑ सूते*** ) 

खाय का साग नहीं, दरी विछोता--खाने को सांग भी 
नही मिलता है और बिछाने के लिए दरी चाहते हैं । (क) 
जब कोई मिर्धन व्यक्ति ऊँची आकांक्षा करता है तब उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) जब कोई ग्ररीव होते हुए 
भी अपने को घनी दिखाना चाहता है तब उसके प्रति भी 
ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

खाय का साढ़ी बोले का म्थाऊं--खाते तो हैं साढ़ी 
(द्रूघ की मलाई) और बोलते हैं बिल्‍ली जैसे | (क) जब 
किसी लड़के के ऊपर काफ़ी धन व्यय किया जाता है और 
वह किसी काम लायक़ नहो होता तब व्यंग्य में कहते हैं | 
(ख) जो खाते-पीते तो बहुत हैं पर काम झुछ भी नहीं 
करते उनके प्रति भी व्यंग्य मे बहते हैं। (ग) जिस बच्चे 
को काफ़ी पौष्टिक आहार दिया जाय फिर भी वह कमजोद 
ही रहे तो उसके प्रति भी ऐसा कहते है । 

खाय कासा भर चले आसा भर--पेदू मनुष्य के लिए 
बहते हैं जो खाता अधिक ओर काम कम करता है। 
(कासास्+थाली, आसा--डंडा) । 

सखाप के पड़ जाथ, भार के दल जाथ--भोजन के 
पश्चात्‌ लेटना ओर मार-पीट के बाद वहाँ से हट जाना 
लाभदायक है। 

खाय दसम का, गाय भाइयों बा--नीचे देशिए। 

खाय खराम का, गाय भाई रका--राती पति शा 
शक्माया और प्रशंसा भाई वी करती है। साभ विसी से 
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ही 


मिलता है और गुण किसी के गाती है। (क) जो व्यक्ति 
लाभ पहुंचाने वाले का गुणयान न करके किसी दूसरे की 
प्रशंसा करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) स्त्रियों को 
अपने मायके बालो से बहुत प्रेम होता है, इस पर भी कहते 
हैं | तुलनीय : राज० रोट खाब॑ मांटीरी, गीत गाव दी रैरा, 
खाव-पीव॑ खसमरो गीत गाव बीरेरा, भेवा० धान खाये 
मांदी कोने बीत गावे वीरा का; पज० खाबे खसम दा दस्से 
परा दा । 

खाय खसम का गाय यारों क---(क) लाभ किसी से 
मिले और तारीफ़ किसी की वी जाय तो कहते है। (ख) 
व्यभिचारिणी स्त्रियों के प्रति भी कहते है। तुलनीय : पंज० 
खाबे ससम दा गावे यारां दा। 

खायगा तो हगेगा भी--जो खायगा उसे पाखाना भी 
करना पडेगा। अर्थात्‌ (क) जो लाभ उठाएगा उसे परि- 
श्रम भी करना पढ़ेगा। (ख) जब कोई दुरा कम करता 
है और अपने उस कर्म के कारण उसे दंड भुगतना पडता है 
तब भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय . भोज० खाई ते हगही के 
पड़ी; पजञ० खाबेगा ता हग्गे गा वी। 

खाय गोप, कुटे जयपाल -जब किसी का अपराध 
दूसरे के सिर मइ दिया जाय तो कहते हैं । 

साय चना कहें खुंटियां -ऐसे वनावटी आदमियो पर 
कहा जाता है जो साएं.पहने साधारण तरह से और जताना 
चाहूँ कि बहुत अच्छा खाते-पीते और पहनते हैं। (खूंटियाँ 
आररेवड़ी) । 

खाय चना बतावे किशमिश--ऊपर देखिए। 


खाय चना, रहे बना--चना पुष्टकर खाद्य है । उसका 
सेवन करने वाला स्वस्थ रहता है। तुलनीय ; अब० खाय 
चना रहे बना पानी पियें रहै तना। 

साय तो घो से, महों जाय जी से--आशय 
जो चीज इस्तेमाल की जाय बह अच्छी हो, 
तो टीक है। तुलनीय : ग्रज० खाबे तो घी 
जीते। 

गाय तो चुपड़ी महोँ तो उपासे--नीचे देखिए । 


हि साथ तो पछताय, न घाय तो पछताय-- (क) किसी 
म अच्छी यस्नु के प्रति बहते हैं जिसे खानेवाला उसके स्वाद 
को याद बरके पछताता है और जिसने नहीं खाया होता 
है वह उसे पाने के लिए लालायित रहता है, इसलिए पछत्ताता 
है। (रा) डिसी ऐसी वस्तु डे प्रति भी वहते हैं जो बच्छी 
नहीं होती। उम्र खाने वाला उसके बुरे स्ताद के 
पछताता है ओर न छाने वाले उसे अच्छा समझकर के 


गय यह है कि 
वरना न रहे 
ते, नही जाये 
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लिए परेशान रहते हैं इसलिए पछताते हैं। तुनदीद :पएः 
ख़ाबे तां पछतावे नां खादे तां पछतावे । 
खाय दिल बारे छे, लड़ें सिर फोर के-साता लिए 
के खाना चाहिए अर्थात्‌ संक्रोच नहीं करवा चाहिए हर 
लड़ाई में भी पीछे नहीं हटना चाहिए भले प्रिर फट जाव। 
खाप दो, सारे चार--(क) कम भोजन और उक्त 
काम करने वालों के प्रति ऐसा कहा जाता है। (ब) दुबन" 
पतला व्यवित जब क्रिसी बलवान अथवा मोदेनाओ गति 
को पछाड़ दे तो उसके प्रति भी कहते हैं। तुतनीय : ए* 
खड़ खक भड़; पंज० खादे दो मारे चार। ह 
खाय म खरचे सूम धत, चोर स्व ते 2 
अपने धन का उपयोग न तो अपने लिए करता हैनई' 
के लिए, अन्त में उसे चोर उठा ले जाते है! हा यह हैहि 
घन का दूसरे लोग ही उपयोग करते हैं। 
है नखानेदे- न स्वयं खाते हैं औरन ही 2 
को खाने देते हैं । अर्थात्‌ जब कोई व्यक्त किसी वस्तु हा 
तो स्वयं उपयोग करता है या लाभ उठाता है और न रा 
को ही उपयोग. करने देता है या लाभ उठाने 7! 
कहते हैं । तुलवीय : भोज० खाइब ने खाएं देद। मा 
खावे नी ने ढोली देणो; पंज० खावे ना खाष दे, 
खेडण 
हा बा न खिलाय, खाला दोदों आगे पाय-ों है 
स्वयं खाता है और न दूमरों को 2 है, उसबी 
बेकार हो जाती हैं । यह एक शाप है। ५ 
हे जाय 3230 कहाय दोदा का--जवे कीर्य है हे 
और नाम किसी और का हो या जब सहायता हे गो 
और नाम किसी और कु। 'हो तव कहते हैं ! तुलनीय छ् ४! 
खाय के नाना क्‌ कहाएं के दादा क; पंज९ खावे ता 
दस्से बाबे दा । हि ञ 
खाय निबौरी दाख बतावे--(क) अपने खाने हर 
प्रशंसा करने पर कहते हैं ॥ (ख) ढोगी आदमियों । 
कहा जाता है। तुलनीय : ब्रज० खाव॑ निबरीरी बता 
खाय पान, टुकड़े को हैरान-- (क) जो बहुत 2 
तड़क-भडक से रहता है, उसे अन्त में खाने के लिए के 
होना पड़ता है। (ख) जो व्यकित निर्धन होने पर भी । 
वानो की बरावरी करें उनके प्रति भी व्यंग्य से हक 5 
खाय वकरो वो तरह, सूले लकड़ी को तरह हल | | 
भोजन पाते रहने पर भी दुवला रहता है उस पर 7६ बता 
तुलनीय : पंज० खावे बकरी वरगा सुतशा सबकी ड 
खाय घड़ियाँ, टाँग रहे खड़ियाँ--वरहिंगें की हर 


जाब 


कहा गया है । वड़ियों का खाने वाला काम पर खड़ा रह 
सकता है। 5 7 
सायं भी, पत्तल में छेद भी करे--खाते भी है और 
उसी पत्तल में छेद भी करते हैं। जव कोई अपने आश्षय- 
दाता या सहायक का ही नुकसान करता है तब कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० खावे वी पत्तल विच मौर वी करे । 
खाय भी बरतन भो फोड़े -- ऊपर देखिए। तुलनीय : 
मेवा० खातों जाय र खप्पर फोड़तो जाय। 
साय मन भर, लड़े दिल भर--दे० 'खाय दिल वारे 
क्केः ० | 
खाय मूंग, रहे ऊंध--भृंग हूलका भोजन है, उसे खाने 
से ताकत नही बढ़ती | 
खाय मोट तोड़े कोट--मोट बहुत प्रष्टिकर भोजन 
होता है। उसे खाने से व्यक्ति बलवान हो जाता है। 
खाय यार का, गाय सम का--खाती है प्रेमी का 
और गीत पति के गाती है। (क) जो व्यवित उपकार 
करने वाले की बृतज्ञता न मानकर दूसरे के गुण गाए उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं । (ख) पति कितना भी बुरा क्यों न 
हो फिर भी पली उसकी प्रशंसा करती है। तुलनीय : पंज० 
छावे यारां दा दस्से खसम दा । 
खाय सो पछताय न खाय सो पछताय--दे० 'खाय तो 
पछताय न खाय ** तुलनीय : भोज० खाय सेहू पछिताय 
न खाय सेहू पछिताय; हरिं० गोब्बर के रसमुल्ले खा वो भो 
पछतादे नाहू खा बो भी पछतावै; मरा० साइल तो पस्ता- 
वेत्, न साईल तो पस्तावेल । 
छाया अपपेट, रोएं भरपेट--थोड़ा-सा खाना खाया 
और उससे कप्ट बहुत हुआ । जब किसी व्यक्त को किसो 
वाम से मुख से अधिक दुःख मिले तो कहते है। ठुलनीय : 
गद० प्रथल खायो, अधेल हू एयो । 
छाया ओर नहा।या देह छिपता नहों--जिसने पौष्टिक 
जाद्य-सामग्री खाई होगी तथा जिसने स्नान किया होगा 
दोनो का शरीर अवश्य ही पहचान में आ जाएगा। अर्थात्‌ 
बोई बाय या बात छिपती नही । ठुलनीय : भोज० खाइल 
देह आ नहाइल चेहरा छिपे नो। 
साया गिसहरी मे, पड़ा मेदले के सिर--अर्थात्‌ जब 
अपराध कोई और करे और उसका दंड किसी और को भुग- 
तना पड़े तब कहते हैं। सुलनीय : हरि० रणया सेत गिलहरी 
में, पशुया मौल के सिर। 
ताया ने पोया, यू हो जोया--(कः) जो व्यकित सारी 
आयु देकार बिता देते हैं उनके प्रति ऐसा बहते हैं। (स) 


जो व्यक्ति केवल दु:ख ही उठाये और उसे सुल्ल न मिले 
अथवा कोई व्यक्ति सारी उम्र परिश्रम करता रहे और 
उसको फल कुछ न मिले उसके प्रति भी ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : गढ० खायो न ॒पायो मर्नंकु आयो; पंज० खादा 
ना पीता इंदा ही जीदा । 

खाया पोया दिल बहलाए, कपड़े फाटे घर को आए-- 
(क) जब कोई ऐसा रोज़गार करे जिसमे हानि ही हो तब 
कहते हैं। (व) जब कोई विदेश में कुछ कमाने-धमाने घर 
से रुपया लेकर जाय और सारा रुपया उड़ाकर फदे हाल 
घर लोट आए तो भी कहते हैं। 

खाया पीया हो अपना, बाकी सब बेगाना---जों धन 
खा-पी लिया जाय वही अपना होता है। तात्परय यह है कि 
धत्र का बच्छी तरह उपयोग करना चाहिए वय्योक्रि मरने 
पर घन किसी के साथ नहीं जाता । उसका उपयोग दूसरे 
लोग ही करते हैं। तुलनीय : पंज० खादा पीता अपणा 
बाकी सब बगाना । 

खाया वह अपना और जो दिया वह अपना - जो वस्तु 
स्वयं प्रयोग में लेली वह अपनी है या जो बुछ खा-पी 
लिया और जो दान-पुण्य कर दिया वह अपना है वयोकि 
अगले जन्म में वही काम आता है। धन का उपयोग 
खाने-पीने और दान करने में ही करना चाहिए | तुलनीय : 
राज० खाया सो ही ऊबर्‌या दीया सो हो सथ्य; पंज० 
खादा वी अपना अते दिता वी अपना । 

खारिशी कुतिया, मखमली भूल-- (क) पाश्न की उप- 
युवतता से प्रसाधन की सामग्री बही बढ़ कर हो तब पहा 
जाता है । (ख) वेमेल वस्तुओं के एक साथ होते पर भी 
कहते हैं। 

खारो पहने तील में नुक़्स काइ--स्वयं तो मोटे कपड़े 
पहनती हैं और दूसरे के अच्छे कपड़े में दोप निवालती हैं। 
जो स्वयं बुरी वस्तु रखते हुए भी दूसरों वी अच्छी वस्तुओं 
में दोप निकालता है उसके प्रति बहते हैं (सारी -- हाथ पा 
घुना हुआ मोटा वस्त्र; तील>-विवाह के अवसर पर दहेज 
में चढ़ाई जाने वाली साड़ी) । तुलनीय : हरि० सारे आद्धी 
बरी की तीढ्ठ में नुउस वाद्य दें । 

साल उद़ाये सिह की सिपार सिंह ना होप--नीचे 
देखिए । 

जास ओदाए सिंह वी स्पार सिह नहें होप--रूप 
बदलने मे गुण में परियर्तन नहीं होता, अपति असल-नाख 
में बड़ा अंतर होता है | तुलनोय * सरा० मिहाचें बातई 
पाछर वित्याने बात्हासिह वनत नाही; सब ० खाद ओड़ाये 
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से सियार शैर न बर्न जाइ; माल० पुलित्तोलु घरिच्चालुंम्‌ 
नरि नरि तन्ने; अं० [6 855 ॥5 ॥ 355 टएटन स0 पणाड 
आता, 
खाला का दम झौर किवाड़ की जोड़ो-- (क) डीग 
मारने वाले के प्रति कहा जाता है । (ख) खोखले व्यक्तियों 
को भी कहते हैं । 
खाला का झतवा माँ के वरावर--मौसी माँ के बरावर 
होती है । 
जाला की मेहमानी, हाथ डाल पछतानो--वयोकि 
वहाँ पर बहुत काम करना पडता है। (क) ऐसी जगह मेह- 
मान होकर जाने पर कहा जाता है जहाँ काम करना पड़े । 
(ख) किसी ऐसे काम पर भी कहा जाता है जो दूर से 
देखने मे साधारण लगता हो पर शुरू करने पर कष्ट या 
हानि देने लगे । 
जाला खसम करा दे, खाला खुद तलाश में--जब कोई 
व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसी वस्तु माँगे जिसकी 
तलाश वह खुद कर रहा हो तब कहते हैं । ठुलनीय : कौर० 
खाला खसम करा दे, खाला खुद तलाश में 
खाता घाँदी का कुनवा--जब घर का घर ही नाला- 
यक हो तो कहा जाता है। 
छाला जी का घर नहीं है--बहुत कठिन काम पर 
कहां जाता है। तुलनीय . अव० खाला जी कौ घर नाही 
अहै; यह तो घर है प्रेम का खाला का घर नाहि--कबीर 
पंज० मासी तेरी दा कर नई है। 
खाली आदमो शैतान का दिमाग्र--जिस व्यवित के 
पास कोई काम नहीं होता बह शंतान जैसा होता है। उसे 
हर समय कोई-म-कोई उत्पात ही सूझता रहता है। इसी 
कारण पहा गया है, "बेकार से बेगार भल्ती 7 तुलनीय : 
राज० साली बँठाँ उतपात सूझे, आरे रांड्या, राडकरों, 
निकमा बैठा काई करा; भोज० खाली मन सइतान के 
डरा हे मैध० .दाली सिर संतान के डेरा; खाली बैठे अटपट 
बूक्त; पंज० बेला दमाग संतान दा कर; आं० शा 06 
छात्रा। $$ ४6 06श॥ ६ ४०णघ०क, 
चालो रुप्राँ पत्तों से नहीं भरता - भूखा कुआं पत्तो से 
नही भरता अर्थात्‌ (क) बड़े काम छोटे साधन से या मुफ्त 
में मही होते, उन्हें सपन्‍्न बरने के लिए धन ब्यय करना 
प्श्ता है ॥ (ख) निर्षंन व्यक्ति की निर्धनता थोड़े धन से दूर 
महा हावी। पुननीय : पंज० खाली खू पतरां नाल नई 
परदा; इज० सासी बुआ पत्तानते नायें भरे १ 
छाती चरोतो पूरी फ़वोतो--दैसा न रहने पर दुनिया 


भर कौ तकलीफ सहनी पड़तौ हैं। रे 
खाली घर में क़लंदर बंठे--(क) धर को छुगा ऐ? 
से फ़क्वीरों का वास हो जाता है। (स) रंडुओ के प्री ऐ 
कहते हैं । 
खालो चना, बाजे घना--अर्थात्‌ जब वोई गर्ि 
व्यर्थ में अपने को बुद्धिमान, बलवान या धनवात सा 
करता है तब उसके प्रति ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
खासी दिमाग क्षतान का घर- दे 'शाती बाक्ौ 
शैतान" तुलनीय : राज० आरे राधा, रास 
निक्‍मा बैठा काई करा; बुद० ठांड़ों बंलपूदे सा; हट 
खाली दिमाग शैतान की दुकान; मेवा० नंवरी रहेदग 
जाय । ः 
खाली नाई पदुरा मूंडे--आशय यह है ति वेग! हे 
बैठा हुआ व्यक्त कुछ छुराफ़ात ही करता है। तुकीयः 
कोर० खाली बँदूठी नायण पटूडा मूंडूडे । बुध 
खालो बर्तन भाँप-भाँव करे --अर्थात्‌ ता 
व्यक्ति बहुत बोलता है। तुलनीय : ब्रज० खा 
भाँय-भाँय करें । ) न 
/ खाली बनिया भाँड़ी स्ौले--अर्थात्‌ 8४8 
कुछ उलटा-सीघा काम करता ही रहता है। तुत रे 
खाली बैंट्ठा वणियाँ ऑड तौले ।।..' क्त 
» खाली बनिया कया करे, इस कोठी का घात री ँ 
करे--अर्थात्‌ (क) जिसे काम करने की आदत का 
वह बेकार नही बैठ सकता, कुछ-त-कुछ अवश्य बमुएव्त 
है। (ख) बनिया बेकार नही बैठ सकता, 2000 #8 है 
रहता है । (ग)खाली आदमी कुछ उलदा-सीधा करे 
रहता है | तुलनीय : भोज० खाली बनिया #' 
कोठिला क घान ओ कोठिला करे; छत्तीस० ठलहां जग 
क्या करे, ए कोठी का धान ला ओ कीठी माँ हर । 
आओ नकामा जी काम करो, माचो उदेड़ बाँध व' 
खालो बनिया क्‍या करे, बाट तरामू मर कं 
आदमी कुछ उलठा-सीघा काम करता ही रहता ६ £ 
नीय : कश्म० विहित बोन्य पोन्‍्य तोलि। 
खाली बनिया तराजू घोले--ऊपर देखिए 2 कस 
खाली बहू नौनके में कसा बहू तमे बाकैर 
में हाथ डालती है। आशय यह है कि खाली या हि 
आदमी कुछ उत्पात करता रहता है! तुलनीय : 
खाली वहू का नौनके मे हाथ । ब्रज० बही। हक 
खालो बंठने से बेगार भली--खाली बैठे रहने 
की बेगार कर देना अच्छा होता है। अर्थात बेठे 
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;करना ही अच्छा है। तुलनीय : भौज० बैठल से बेगारी 
| 

साली मन शैतान का डेरा--दे० 'खाली आदमी 
न का] 

खालो सवाश, कुछ किया कर--व्यक्ति को खाली 
गै बैठना चाहिए बल्कि कुछ करते रहना चाहिए। 

खाली शंख बजावे, दीपा पानी भोग लगावे -- ऊपर से 
| बहुत शिष्टाचार करे पर उससे कुछ प्राप्ति न हो तो 
हैते हैं । 
पी से बेगार भली--दे० खाली मवाश"**/ 

खाली हाथ आय, खाली हाथ जाथ-- (क) कंजूसो के 
ति कहते हैं जो न तो खुद घन को भोगते हैं ओर न ही 
परे को भोगने देते है। (ख) जन्म-मरण के संबंध मे भी 
हा जाता है तुलनीय : पंज० खाली हृत्य आवे खाली 
पथ जावे। 

जाली हाथ भी मुंह तक नहों जाता--तीचे देखिए । 

खालो हाथ मुंहू की ओर नहीं जाता--जब हाथ मे 
छ खाने के लिए होगा तभी वह मुँह की तरफ जाएगा। 
क) जब मनुष्य के पास धन होता है तभी वह व्यय करता 
। (ख) माधन बिना कोई कार्य नहीं हो सकता । (ग) 
डों के पास कुछ न कुछ लेकर जाना चाहिए। तुलनीय : 
वा० खाली हाथ मूंडा सामो नी जावे। 

साले गुड़ तेरा ही है--जो व्यक्त अवसर से लाभ 
ठाते हैं उनके प्रति कहते हैं कि अब ती खा ही लो यह 
इ तो तुम्हारा हो ही गया है । तुलनीय : राज० खा गुड़ 
रोह्दीहै। 


खाये उतनी भूल, सोवे उतनी नॉद--जितना खाए 
हनी हो मूख और जितना सोए उतनी ही नीद । भूख और 
'द को मनुष्य जितना चाहे बढ़ा ले या घटा ले वह अपने वस 
गैबात है। तुलनीय : राज० खाबे जिती भूख, लेवे जिती 
के ; पंज० जिन्‍ना खायो उन्‍नी पुख जिन्‍ता सोवो उन्‍नी 
दर । 

. षासी तोरी लहँगा-घोली, खासो तौरो चाल--(क) 
खरा दिखाने थाली स्त्रियों के प्रति कहते हैं। (ख) जब 
'ई मूर्खतापूर्ण बाय करता है तो भी महते हैं । 

खिचड़ी का एक चायल देखते हैं--किंसी परिवार बगें, 
॥णाति के एफ सदस्य से ही पूरे के विषय में जानकारों 
ते जाती है तुलनीय : भोज० खिनड़ी क पक्‍ला के पता 
एो चाउर से चलेला; सं० स्थाली पुलावल्याय; तेलु० 
एन मुडिकिदो लेखों अंता पट्टि चूडनवररर लेदु । 


खिचड़ी के चार भतार, भूलो नौंबू, घो, भंचार-- 
मूली, नीवू, घी और अचार इन चार चीज़ों के साथ खिचड़ी 
खाने से अच्छा स्वाद मिलता है। तुलनीय : मरा० खिचड़ी 
गहणे बोलवा चार मित्र (कोणचे ? ) दही, पापड, तूपनि, 
लोण चे । 

खिचड़ी के चार थार धो, पापड़, दही, अंचार-- 
ऊपर देखिए । 

खिचड़ी के चार यार चोखा, घटनी, दही, अंचार-- 
ऊपर देखिए । 

खिचड़ी फे पकने का पता एक चावल से चल जाता है 
+दे० 'खिचड़ी का एक चावल देखते हैं।' 

खिचड़ी खाई पेट जलाया, तेरे राज में क्या सुख पाया 
तेरे राज्य में केवल खिचड़ी ही खाने को मिली, कोई 
पकवान नही । हमे तेरे राज्य मे वे वल दु.ख ही मिला। (क) 
दुःखी स्त्रियाँ अपने पतियों के प्रति कहती हैं। (ख) जिस 
राजा के राज्य में प्रजा सुखी न हो उसके प्रति भी कहते हैं। 
(ग) कंजूस या निर्धन स्वामी के प्रति भी उसके सेवक 
कहते हैं । तुलनीय : राज खीचड़ खाया पेट बुटाया तेरे 
राज में क्या सुख पाया। 

खिचड़ी खाते पहुँचा टूटा--(क) अत्यंत कोमल 
व्यक्ति को कहते हैं । (ख) जिस काम में तनिक भी हानि 
या खतरे की संभावना न हो, पर उसे करते यदि कोई ऐसी 
चीज़ आ पड़े तो बहते हैं | तुलनीय : राज० खीचड़ी पापड़ 
खादतां ही पुणचो उतरे; मेवा० खाता पीता ही मूंडो दूखें; 
पंज० की पीदे लत पज्जी; ब्रज० खीचरी खामत पुहची 
दूद्यो। 

खिचड़ी नहीं है जो खा लोगे- किसी कठिन कार्य फे 
लिए कहते हैं। तुलनीय : सि० खिचणी ता आहे जा साइ 
चठ वी ? पंज० खिजडी नई है जिहड़ी सा लोगे; जं० 
]( शांशा८5 ७९४९ 075९5 9९88473 १४०७|७ ॥0८. 

खिचड़ी माँगे चार यार, दहो, पापड्ट, घो, अचार-- 
दे० 'खिचड़ी के घार यार * 4 

छिल्र मिले जो छिज्षर मिले--इच्छित यरतु के प्राप्त 
हो जाने पर बहते हैं। (हजरत खिड्य एक पैगंवर हैंणजों 
भटके हुओं को रास्ता दिसाते हैं)! 

बिज़री ख़बर सच्ची होतो है--शिस्ा साहय वी बात 
सत्य होती है | 

छिदमत से अज्ञमत है--मो दूसरों की मेदा बरता है, 
दूसरे भी उसका आदर करते हैं। मेवा-भाव और उन्मग ही 
मनुष्य को महान्‌ बनाते हैं। 
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खिलाए का नाम नहीं रलाए का माम--दूसरे के लड़के 
को ख़िलामे में कोई नेकनामी नहीं होती पर मारने पर 
बदनामी अवश्य होती है। अर्थात्‌ अच्छा करने से इज्ज़त हो 
यानहो पर बुरा करने से बेइज़्जती अवश्य होती है। 
तुलनीय : मरा० खायला घातल्याचें नाव माही, रडविलें 
म्हणून ओरड; हरि० इतणाँ खिलाए का नाम नांह हो 
जितणा रवाए का हो ज्या । 
खिलाए सोने का निवाला, देखें शेर को तरह | देखें 
दुइ्मन की निगाह--सतान को अच्छे से अच्छा खामा 
खिलाना चाहिए लेकिन शिष्टाचार तथा सद्व्यवहार का 
पाठ सिखाने के लिए उनके साथ कठो रता भी बरतनी चाहिए 
ताकि घह अवज्ञा करने से डरती रहे। 
खिलाने-पिलाने का माम महों सारने को तैयार---जो 
व्यक्त दूसरे से काम कराना या लाभ उठाना तो चाहे कितु 
देना कुछ न चाहे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
छिंसियाई कूतिया भुस में ब्याई, टुकड़ा दिया काटने 
आई--लज्जित होकर जब कोई क्रोध प्रकट करता है तब 
उसके प्रति ब्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : कौरव० खिसियाई 
कुतिया भुस मे ब्याई, टुकड़ा दिया काठने आई। 
शिसियान बिलदया टू--दे० 'खिसियानी बिल्ली'**॥ 
जिसियान माँड़ देवरी गाव--नीचे देखिए । 
खिप्तियानी बिल्‍लो छंभा मोचे -- शर्मिन्दा होकर क्रोध 
करने वाले पर कहा जाता है। तुलनीय : मरा० चिडलेल 
मॉगर, खावालाच और बाइते ; अव० खिसियान बंदरिया 
मूंड नोचें; मेथ० कुढली विसैया खम्भा नोचे; भोज० 
लिफसियाइल विलार सम्हा नोचे; मैथ० खिसिआयल विलाड़ि 
धुरखुड नोचे; बुद० खिसयानी वाई पुंआर नौंचे; श्रज० 
चही । 
खोर की यालो में लात मार दो--अपनो हानि आप 
बररली | जब कोई व्यक्तित किमी लाभदायक वस्तु को क्रोध 
सेया भूखंतासे नष्ट कर दे या त्याग दे तो कहते हैं। 


तुलनीय : पंज० खीर दी थाली बिच लत मार दिती; ब्रज० 
सोर की धारी मे लात मारि दई। 


सोर खाप बाम्हन मारा जाय रेस 
करे और दड़ दिसी और को मिले तब 
गौर० खोर साथ बाम्हणी सूली चढ़े सेः 
पंहत मारा जावे मेख । 

छोर देखि आगे आखो 
स्यवित साभ के ाम मे तो 
मुसीयत के: समय साथ छोड़ 


“जब अपराध कोई 
बहते हैं । तुलनीय : 
ख्; पंज० पीर खावे 


रनाठ देलि पाछे --जब कोई 
पहले हिस्सा बेंटाना है और 
दैता है तब उमके प्रति कद्दते 


हैं। स्वार्थी व्यकित के प्रति इस कहावत का प्रयोग दि 
जाता है! का 
खोर में मोन डाल दिया--बने-बनाए वार गेमि। 
देने पर कहते हैं| तुलनीय : मरा० ख्विरीत मोह दे, 
मेंवा० खीर में मूसल। गा 
खोरा सिर घर काटिए, मलिए नम तगाय। | 
कड़॒वे मुखन की चहियत यही सजाय-बुरो (000 
देना चाहिए। ] 
खीरे की चोरी में फांसी को 0 न हा 
साधारण अपराध पर वढोर दंड दिया जाय तो की 
तुलनीय : छत्तीस० खीरा के चोरी मां फाँसी के सवा; पी 
खीरे दी चोरी विच फाँसी दी हे ] के 
खौल-बताज्ञों का मेल है--किन्‍्ही दो के के 
या किन्‍्ही दो व्यक्तियों के परस्पर मेल पर वह 2 
खील-बताशों का मेह--जिंसी अनहोनी 
कहते है । रे 
खीसा हो तर, जो भावे सो कर--जैव 4 
दिल में आए किया जा सकता है अर्थात्‌ प्रत 
संभव है । है 
खुंडा हथियार और किया भतार काम | मर 
कुंद हथियार और उपपति व्यर्थ तिद् हे ही बोर 
खुड़का हुआ चोर उभड़ा-आहंद पी 
जाता है। ५ कदपफी-सप पे 
ख़ुद अनब्याहे, पोते की पूछें रा (ब 
अविवाहित हैं और पौत्र की जन्मपत्री 2 वरहो।। 
जो व्यकित बेपर की उडाएं उसके प्रति ब्यं सह 
तुलनीय : राज० मूल में मूलजी कवारा+ 
पूछे । फिर ः 
खुद करदारा इलाज नेस्त--अपने किए हुए 
णाम स्वयं ही भोगना पड़ता है। ही 
खुद करें न धरें, खाते देख मर 
व्यवितयों के प्रति कहते हैं, जो स्वयं तो ह »श 
कष्ट सहते हैं और दूसरे परिश्रमी लोगो गे ाँ 
को देखकर जलते हैं । तुलनीय : गढ० हल 27 | 
डुमजल; पंज० आप करना नई खंदे नूँ देख पक 
खुद चल म सकें, और रजाई लेटे“ याइती 
सामर्थ्य से बाहर के कार्य को करश चाहा "इक 
है तब उसके प्रति व्यग्य में ऐसा गे हैं। हु 
आप चल नई सकदा उतो रजाई लेदी । हब 
खुद चौड़े, घाज्ञार तंग-“खुद वो इतनी 


_अकं्य या किम 


“हम 38, 
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प्र्थात्‌ बडा मानते हैं कि उन्हें वाज़ार भी सेकरा दिखता है। 
'[क) झूठे या गप्पी व्यकित के प्रति व्यंग्य से वहते हैं । (ख) 
जौ किसी से वात तक करना अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते 
हैं उनके लिए भी व्यंग्य में ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : 
'गढ० अफ चोडा, बाजार सांगुड़ा 
खुद तो खाय, दूसरों को म्रत सिखलाय--दूसरों को 
"उपदेश देने वाले किंतु स्वयं उन पर आचरण न करने वाले 
'के प्रति कहते है । दे० पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि 
तेवबरन घनेरे) तुलनीय : पंज० आप खाबे दूजिवा नू 
वरत दस्से | 
खुद तो दूध देती नहीं, दूसरों का भी गिरा देती है-- 
दुष्ट गाय खुद तो दूध देती नही और दूसरी गाय को भी 
गिरा देती है । आशय यह है कि दुष्ट मनुष्य स्वयं तो कुछ 
करते नही और जो करते है उन्हें भी करने नही देते । 
छुद मरा साथवालों को भो मार गया--स्वयं तो मरा 
ही बितु अपने आश्ितों को बेमौत मार गया | (क) जब 
किसी परिवार का ऐसा व्यक्त मर जाय जिसके आश्रय पर 
सभी वा पालन-पोपण होता हो और उनका कोई दूसरा 
ठिकाना न हो तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई 
व्यक्ति अपनी हानि के साथ-साथ औरों की भी हानि कराए 
तेब भी कहते हैं । तुलनीय : माल० मरीग्या ने मारीग्या; 
पंज० आप मरया दूजयां नू वी मार गया । 
खुद मियाँ उल्लू पढ़ाने चले तोते को--जब कोई 
अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति किसी पढ़े-लिखे या चतुर व्यकित को 
शिक्षा देने का प्रयत्न करे तो व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० आप मिर्याँ उस्वा सुगवे पढावें; पंज० आप मियाँ 
उल्लू पड़ान चले तोते नू। 
छुद मिर्याँ संगते दुआर दरवेश--दे० आप मिरयाँ 
मंग्ते बाहर * ्‌ 
खुदरा फ़ज्ञीहृत दोगरँ नसीहत--खुद तो फ़जीहत 
कराते फिरते हैं और दूसरो को नसीहत देते हैं। (क) जिस 
स्यक्ति वा कोई अ'दर न करे लेकिन वह फिर भी सबको 
उपदेश देता रहे तो उसके प्रति कहते है। (ख) ढोंगी 
व्यक्तियों के प्रति भी वहते हैं। (प) जब कोई दूसरों को 
उपदेश दे और स्वयं वैसा म करे तब कहते हैं। तुलनीय : 
राज० आप व्यासजी वैगण खाब, औराणें परमोघ बतावे । 
खुद शैतान के भाई, सबको सोख सित्ाई--(क) 
उपड्वी था शैतान व्यक्तित जब दूसरों को भले काम करने 
गो थशिद्षा दे तो व्यंग्य से पहले हैं। (खू) जब कोई दुष्ट 
सदशों अपने जैसा ही वना ले तो भी बहते हैं । तुलनीय : 


पंज० आप सैतान दे परा सव नूं सिखया देण | 

खुद ही क़ाज्ञी, खुद ही मुलला--जवब कोई व्यकित स्वयं 
किसो चीज्ञ, स्थात, आदि का सर्वेसर्वा बन बेटता है तव 
ऐसा बहते हैं। 

खुद हो गावें, खुद ही बजावें--(क) जहाँ सव कामी 
को करने वाला एक ही व्यवित हो वहाँ कहते हैं। (ख)] 
जहाँ सभी चीछो पर एक हो व्यवित का आधिपत्य हो वहाँ 
भी कहते है । 

खुद ही जा रहे तो पत्र कसा ?--दे० 'आप चले तो 
चिटूठी'*' 

खुद ही राम, खुद हो रहोम--स्वय ही राम और 
रहीम हैं। (क) आजकल भगवान में लोगो की आस्था 
नही रह गई है और वे स्वयं को ही भगवान समझ कर 
मनमाने काम करते हैं। नास्तिकों के प्रति व्यग्य से कहते हैं। 
(ख) जहाँ पर सभी अधिकार एक ही व्यक्ति के हाथो में 
हो वहाँ भी कहते हैं । तुलनीय : भीनी--आज राम कूण 
ओलके--आपै राम हैं। 

खुदा अमीर फे पास क़ब् भी ने बनवाए--अमीर या 
घनी का पड़ोसी भी वष्ट भे रहता है, इसलिए ईश्वर मरने 
के बाद भी उसका पडोसी न बनवाए। 

खुदा इसका सेहरा दिखाए-- खुदा इसका ब्याह दिसाएं 
था इसे दूल्हा ववाकर दिखाए। 

खुदाई एवार गधे सवार--खुदा करे तुम्हें गधे पर 
सवार होना पड़े । यह एक गाली है । 

खुदा करे चंगा से, मंग्रे डाक्टर फीस --(क) मनुप्य 
को स्वस्थ तो ईश्वर करता है और ब्ययं में डावटर लोग 
फीस लेते हैं। (ख) जब कोई बिना बुछ विए फीस या 
मेहनताना माँगता है तव भी कहते हैं । तुलनीय : पज० रब 
करे चंगा डाक्टर मंर्गें फीस । 

खुदा का दिया कंधे पर, पंचों वा दिया सिर पर-- 
अर्थात्‌ ईश्वर से अधिक पंचों की आज्ञा मानी जाती है। 
ठुलनीय : पंज० रव दा दिता मोड़े उस्ते पंचा दा मिर उत्ते 

छुदा का दरवाज़ा हमेशा सुता है--(क) ईश्वर के 
यहाँ हर समय फ़रियाद होती है। (ख) दिलेर आदमियों के 
प्रति भी कहते हैं जो हर समय लोगों वी सहायता वे छिए 
ततर रहते हैं। तुतनीय : पंज० रबदा युआ सदा खुसा है। 

खुदा का मारा हराम, अपना मारा हसास--ईश्वर के 
द्वारा मारा गया मनुष्य पवित्र माना जाता है और जो रवय 
मर जाता है वह अपविद्ध । हिंदुओं के यहाँ अवास मृत्यु 
चागद बुछ ऐसो हो घीज्ञ है जिसमे दूर रहने के लिए सोग 
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चरणामृत आदि पीते समय प्रार्थना करते हैं।तुलनीय : 
पंज० रब दा मारया हराम अपणा मारया हलाल । 
खुदा बिसी को लाठी लेकर नहीं मारता--मनुष्य स्वयं 
अपने कर्मो का परिणाम भुगतता है। तुलनीय : पंज० रव 
किसे नूं डडे नाल नईं मारदा। 
ख़ुदा दी खुदाई--(क) यह ईश्वर की प्रकृति पर 
कहा गया है । एक बार एक आदमी ने जिसी से पूछा कि 
खुदा की खुदाई कया है? आदमी मे गंगा को दिखाकर कहा, 
"देखो, यह खुदा की खुदाई नही तो क्या तुम्हारे वाप की 
खुदाई है ?' (ख) ससार की विचित्रता पर भी कहते हैं । 
खुदा की गर नहीं चोरी तो फिर बंदे को क्या चोरी ? 
“ईश्वर सभी जगह है। उससे कोई बात छिपी नहीं है, 
इसलिए आदमी से कोई बात छिपाने की आवश्यकता नही । 
अर्थात्‌ कोई काम छिपाकर नही करना चाहिए। 
खुदा की चोरी नहीं तो बंदे का बया डर ?--ऊपर 
देखिए। 
खुदा की बातें खुदा हो जाने--(क) भगवान अपनी 
बातो को स्वयं समझता है, उसकी वात कोई और नही समझ 
सक्‍ता। (ख) जब विसी की कोई बात या कोई काम लोग 
नहीं समझते है तब भी कहते है । 
खुदा की लादी में आवाज़ नहीं होतो-- (क )खुदा किसी 
पाप वा दंड तत्काल नही देता बल्कि जब पापी उसे भूल 
जाता है तब उसे खुदा सजा देता है। आशय यह है कि भग- 
बान से सदा डरते रहना चाहिए और यह समझ लेना 
चाहिए कि उसके यहां देर हो सकती है अंधेर नहीं। (ख) 
जब कोई अत्याचारी किसी दुबंल को सताता है तव वह 
अत्याचारी से कहता हैकि खुदा तुझे इसकी सजा जरूर 
देगा। 
छुदा के ग़ज्व से डरते रहिए--ईइव के प्रकोप से डर 
कर रहना चाहिए । बुरे कर्मों से बचने के लिए कहते हैं। 
सुलनीय : पंज० रव तो डरना चाइदा है। 
छुदा के घर से फिरे हैं--जो मरने से बच जाय या 
बिमी महान संकट से मुविति पा जाय उसके प्रति कहते है। 
णुदा के वास्ते बिहलो भो चूहा नहीं मारतो--दै ७ 
'खुदा बारते बिल्ली 


जुदा को देखा नहों तो अक्‍स से तो पहचाना है--दे० 
कुदा देखा नहों "व 

हू लुदा गंजे को नाखून न दे-- (१) अत्याचारी को 
अधिषार कभी न मिलना चाहिए। (ख) जो जिसका दुर- 
दयाग कर उम्र यह चीड़ नहीं मिलनी चाहिए। तुलनीय : 


पंज० रब गंजे नूँ नर्ऊ नां देवे; ग्रंज० वही। 
खुदा गंजे को नाछून नहीं द्ैता- दुष्ट औौऱर 
चारी को भगवान शवित और अधिकार वहीं देगा 
नीय : मरा० देवानें टकल्याता नछे देऊे तरेत; बाएं. 
वान गजा का नह नाही देत; पंज० ख गरेर रे 
देंदा । हु ्ा 
खुदा ज्ञालिम से पाल न पडें-- मैत्याचा। 
के लिए ईश्वर से प्रार्थना । 
जुदा देखा नहीं जाता अक्ल से पहचाना गा 
ईदवर को आँख से देखा नहीं जा सकता, 28% 
पं न ५00 
जानना चाहिए। तुलनीय : पंज० रबर सदा नर 
जांदा है । है 
चाता है-हें 
खुदा देखा नहीं तो अबल से तो ४५३ है था न 
ईश्वर को देखा नहीं हैं पर उसके विषय में ३ 
तो जा सकता है। ह 
छुदा देता है तो छप्पर फाइकर 2 हा 
को कुछ देना चाहता है तो किसी-न-किंसी बह 


प्ेस्स 


री 
ने देती! 


१... 
हु जुदा देता है तो नहीं पूछता, 'तू रीर है हि 
को जिसे जो देना होता है वह उसे दे देता 
कोई हो । जे 
के दो सींग भी दे तो वह भी सहे गा । | 
ईइ्वर का दिया दुख भी स्वीकार कर तिया ह। 
जबरदरत आदमी की सभी बातें मातती पड़ती के 

खुदा ने तो जवाब दे दिया है; बेहय। पाक 
(क) निर्ंज्ज व्यक्ति के प्रति कहते हैं । पते री 
से ग्रस्त रोगी जब बहुत कष्ट में होता है | 
इच्छा रखता है तब वह अपने लिए भी बहता हि 
खुदा भरे वो भरता है--संपरन व्यवित 
ओर संपन्‍न बनाता है ! जब किसी स्वत का] 
अधिक लाभ होता है या घन प्राप्त होता है 
हैं। तुलनीय : पंज० रब रज्जे नूं रजांदी हे बहोत 
खुदा भूखा उठाता है; भूणा बुलाता मह । 
दिन-भर में सवको कुछ-न-कुठ खाने को मिल हद 
खुदा महफ़ूज रक्खे हर बला से- वर 
वचाए। कप्टो से बचने के लिए ईश्वर से विनय! छोड देर 
खुदा मारे याछोड़े--कुछ भी हो, गा हर 
सजा दे । जब कोई व्यकित अपने संकल्प पर दूँई 7 
करना तो कहता है । ब्रश 
अल और नंगे व मल डिसी वी दिती है 
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5ए कोई बड़ा लाभ मिल जाता है तब कहते हैं | तुलनीय : 
ज० रब मिलया नंगे सिर। 
छुद मेहरबान, तो कुल सेहरदात--नीचे देखिए । 
ख़ुदा मेहरबान, तो जग मेहरवान--यदि अपने पर 
श्वर प्रसन्‍त्र है तो संसार भी प्रसन्‍न रहता है। तुलनीय : 
० खुदारी महर तो लीला लहर; पंज० रव दी मेहर तां 
गदी मेहर; ब्रज० खुदा महरबान तौ सब मेहरबान । 
जुदा रज्ज्ञाक है, बंदा क़रत्ताक है-- ईश्वर रोटी देने 
ला (रजज़ाक) है और आदमी (वंदा) उसे छीनने वाला 
कज़ज़ाक ) । 
खुदा लगती कोई नहीं कहता, मुंह देखी सब कहते हैं 
“सत्य कोई नही बोलता और झूठी प्रशंसा सभी लोग 
एते हैं। (खुदा लगती बिल्कुल सच वात) । 
खुदा लड़तो रात करे, बिछड़नो न करे--तीचे 
छिए। 
खुदा लड़ने को रात दे, बिछुड़ने का दिन न दे--एक 
प्राथ रहकर लड़ना भी अच्छा पर विछुड़ता अच्छा नहीं । 
खुदा यास्‍्ते फा घेर है--नीचे देखिए । 
खुदा यास्ते को दृइमनी है--(क) जब कोई च्यक्ित 
कैसी अपने भले-बुरे के लिए महीं बल्कि खुदा के लिए किसी 
पे दुश्ममी मोल ले तो उसे निरर्थंक समझकर ऐसा कहा 
जाता है। (ख) बेकार में किसी को दुश्मन बनाने पर भी 
ऐसा बहने हैं । 
छुदा थास्‍्ते बिल्ली भी चूहा नहीं मारती--हर व्यक्ति 
अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है, ईश्वर के लिए नही । 
खुदा शकक्‍्करफ़ोरे को शक्कर हो देता है--ईश्वर 
पबकी इच्छा पूरी करता है या जिसकी जो आवश्यकता हो 
उसे उसी के अनुरूप देता है। 
खुदा सबफी मेहनत स्वारथ करता है, अकारय नहीं 
करता--अर्थात्‌ ईश्वर सबका परिथ्रम सफल करता है। 
खुदा से फेर माँगो --कुधलता के लिए ईश्वर से विनय 
करे । जय फोई व्यवित किसी महान्‌ संकट में फेस जाता है 
तब लोग उसे ऐसा कहते हैं। पु 
लुदा हाशिर - ओ - माजझ्िर है-खुदा सर्वब्यापी 
(हाडिर) और सबको देखने वाला (माजिर) है। 
छुदा भोर छुदाई में घर है--अहं या आत्मप्रेम और 
भवित दो चीजें हैं! एक को चाहने वाला दूसरे से दूर 
रहता है। 
शुर लांसी तेरी दाई के गसे में फौ--सोयह बच्चों की 
सामी बा एड प्रवार का टोटका है। 


खुरचन मयूरा फी और सब नकल--खुरचन ब्रज प्रदेश 
की एक अच्छी मिठाई हे। किसी अच्छी वस्तु के लिए बहते 
है कि अमुक वस्तु ही अच्छी है श्षेप इससे निम्न स्तर की है। 
जैसे 'गढ़ तो चित्तौढ मह और सब गईँया हैं'; 'ताल तो 
भोपाल ताल और सब तलंया हैं" आदि । 

खुरपी के ब्याह में हंसुए का गीत--(क) अवसर के 
अनुकूल काम न करने वालों पर कहते हैं। (ख) जो जिस 
स्वभाव का होता है उसके साथी भी बँसे ही मिल जाते हैं । 
(ग) वेमेल काम पर भी कहते हैं। तुलनीय : सं० किमादद- 
कवणिजो वहित्र-चितया; पंज० रंवी दे वयाह विच हल दा 
गीत । 

खुरपी को टेढ़ा बेंट मिल ही जाता है--अर्थात्‌ (क) 
जो जंसा होता है उसे उस तरह के साथी भी मिल जाते हैं । 
(ख) दुष्ट व्यक्तियों को दुष्ट लोग मिल ही जाते हैं। 

खुरपे को शादी में हँसिए का गीत--दे० 'खुरपी के 
ब्याह में"! 

खुरपे के ब्याह में हेंसिए का ग्रीत--दे० 'खुरपी के 
च्याह में"** 

खुर्दा न बुर्दा, मुफत दर्दे-गुर्दा--त खाने को न पीते को 
मुफ़्त में पेट का दर्दे । जब कोई व्यवित व्यर्थ की परेशानियों 
में फेस जाता है तब ऐसा कहते हैं । 

खुशव्‌ और खून छिपते महीं--(%) दिसी चीक की 
सुगंध और कत्ल छिपते नहीं। (ख) व्यक्ति की अच्छाइयाँ 
और बुराइयाँ अवश्य प्रकट हो जाती हैं । तुलनीय : स्िं० 
खून वस्तूरी गुझो न रहें; पंज० खपवू अते खून लुकदे नई; 
अंग ॥एाएटा एशं!! 0ण, 

खुशबू छिपाए नहीं छिपती--मनुष्य के उत्तम गुण 
अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तुलनीय : हरि० घी होगा ते 
अंधेरे मैं भी दिवखेंगा; पज० हीग होयेगी तो हनेरे बिच 
लब्वेगी 

खुद रह पठानी, निकल गया पानी - संतोपजनक कार्य 
होने पर मालिक मजदूर से कहता है । 

खुश हुई मिखना दाद लाया गाजर--कोई स्त्री 
इसीलिए प्रमन्‍न हुई कि उसका दामाद ससुराल गया तो 
गाजर ले गया। अर्थात्‌ यरीय व्यक्त छोटी चीड़ पाने पर 
भी काफी प्रसन्न होता है । 

खुशामद साज्ञा शेजगार--शुघामद से तत्वाल फल 
मिलता है । अयोग्य व्यकित जब वेवल खुशामद के बस से 
हो साभ उठाते हैं तब व्यंग्य में यह गद्ावत प्रयुवद होती है । 
तुलनीय : मेवा ० खुशामद को ताज़ा रजगार | 


उस 


ख़ुशामद से हो आमद है--बिना दूसरे की खुशामद 
किए लाभ नहीं मिलता। जब कोई साधारण-सा व्यक्ति 
केवल खुशामद करके कोई वड़ा पद पा जाय या अपना कोई 
काम वना ले तो व्यग्य से कहते हैं । तुलनीय : मरा० पुढें- 
पुढुं करणें नि आपलें पोट भरणें; अव० खुशामद से आमद 
है। 
खुश्ञामद से आमद है, इसलिए बड़ी खुशामदहै--चाप- 
लूसी से धन मिलता है, अत: चापलूसी सबसे बड़ी है। 
ख़ुशामद से आमद है, सबसे बड़ी खुशामद है--ऊपर 
देखिए | तुलनीय : बुद० पिसे बिना चिलक नई आऊत; 
ब्रज० खुशामद से आमंद | 
खुशामदी का सुंहू फाला--अर्थात्‌ खुशामद करने 
वाले का बुरा हो । 
खुशी और गश़्ी सबको सहनी पड़तो है--सुख-दुःख 
सभी पर भाते हैं । 
खुशी और ग्रमो सभो सहनी पड़ती है--समय-कुसमय 
आते-जाते रहते हैं तथा इन्हें सहने के अतिरिक्त और 
कोई मार्ग भी नहीं है। इसलिए जैसा भी समय आए 
उसका सामना प्रसन्नता और धे्यें के साथ करना चाहिए। 
तुलनीय : भीली-- वगत को वगत वलतो आधे राम पाणी 
पाये जेम पीवो पड़े; पंज० खुसी अते गमी सब सहना पैदियां 
हन । 
खुशी का सौदा--अपनी मर्ज़ी से किया गया काम। 
जब किसी काम के लिए किसी पर कोई दवाव न हो तब 
बहते हैं। तुलनीय : पज० खुसी दा सौदा; ब्रज० खुसी कौ 
सौदा । 
णुशी भई मोसिया सास, कं ले क॑ पोछें भांस-- जब 
कोई व्यवित किसी की प्रसन्‍नता से व्यर्थ ही नाराज होया 
जले तो कहते हैं । 
शझूंदा से फड़वाए पर जेठ को बचावे-पति का बड़ा 
भाई जिसके साथ अनुज-्वधू का रति-प्रसंग वजित है। 
परन्तु व्यभिचारिणी स्त्री जेठ के बड़ा होने का बहाना कर 
उससे अलग रहती है और दूसरो से संभोग कराती है । 
अर्थात्‌ जब बोई स्यकित सम्पत्ति का दुस्पयोग करता है और 
अपने परिवार वालो को उसके सदुपयोग से वचित रखता 
है तप थ्यंग्य मे ऐसा बहते हैं । तुलनीय : कौर० खूंटा ते 
फडदा लेगी, पर जेठ क्‌ ना देग्गी 
सूंदे के बल बछशा कदे-- (क) मालिक का 
पावर नोबर भी रोब दिखाने 84 है। (5) खबर कोई 


दूगरे के भरोसे यहुत सीन-पाँच करता है तो भो व्यंग्य में 


कहते हैं। तुलनीय : माल्न० खूंदा रे बल बछड़ो बृदेएए. 7 
खूंटाच्या जोरावर गोरहा उड्या मारतो; खढण्कीगैर ; 
छोर बाछ्ठी बुरकेदी; राज० टोपड़ियों घूटे री ताप पं, 
अब० खूंटा के बल वछरा कूदे; मय सुद् र सेएफए । 
चुकरै, खूटा के वल पर बाछा कूदले; भोव पूद 
देख के बछरू कूदेला; हरि० घूंट्टे वी तापपबाष्गु पुर 
करें; पंज० खुंडी उते वछा नच्चे; ब्रज० घूटा केबरसः 
कद ५ 
+ छंदे के बल बछड़ा नाचे--ऊपर देखिए 28 हु 
खूंढे टेंगा हार गले तो क्या बेर मा 
यदि स्वयं गल जाय या नप्द हो जाय तो का 
सकता है? आशय है कि भाग्य के विपरीत है क्र 
ईश्वरीय कोष पर कोई कुछ नहीं कर पाठ ५ 
पंज० खुंटी उते टंगया हार सड़ जावे तां वी बरि 
खंटे बेंघा बछड़ा गाय की राह देखे--ह न्‍ 
बछड़ा गाय की राह देखता रहंता है। (%) गो कं 
बहुत अधिक होता है, इसलिए बछड़ा उसका लक रा 
है। (ख) किसी पर आश्रित रहने ' वाला कु 
आश्रयदाता या मालिक का ही इंतज़ार करता है। दुर 
भीली-- वलाबे न वाचछ वाड़े वाट जोवे। हि 
खून करके भी हाथ नहीं घोता--महाई शत 
च्यक्ित के प्रति कहते हैं जो अपराध या वुए कमर 
बाद पश्चात्ताप नही करता या पुण्य नहीं का! दा 


न भार 
राज० मिनख भार हाथ को घोवेती; पंजे? मत 


वी ह॒त्य नई तींदा हे! 
खून फा बदला फाँसो--बडे अपराध कफ | 
दंड देना उचित है। तुलनीय : मेवा० खून रा छिप 
खून छिपाए नहीं छिपता-- अर्थात्‌ होश है 
छिपता नहीं है, वह कभी-न-कभी प्रकट हो वेद 
कोई अपराध या बुरा कर्म करके छिपाने 2४ के 
है तव कहते हैं। तुलनीय : मल० कालम्‌ तार बुकदा रे 
ताने अरियाम्‌; पंज० खून लुकाण माल नई सूरत । 
३(ण7०८7 9] 0. विना बरषट 3 
खून लगाकर दहीदों में मिल गए" द्यर्थी 
या बिना त्याग किए ही यश पाने वालों हुक 
कहते हैं जो झूठा स्वाग रचकर महान 2 है । 
मरा० अंगास रक्त लावून हुतात्मा महू 
खूब युतरेगी जो मिल बेढेंगे दीवाने यो. 
घाले मनुष्यों का साथ हो जाने पर समय कहां, हे 
जाता है। तुलनीय: मरा० समान शीत है 


ह ड्य्ट 


गये निराछे ! यह एक शैर की दूसरी पंक्ति है, पहली इस 
कार है 'कैस जंगल में अकेला है मुझे जाने दो ॥ * 
* खूब दुनिया वो अज्मा देखा, जिसको देखा सो बेवफ़ा 
हा-संसार में सभी विश्वासघाती या देवफ़ा हैं। 
खूब मिले भई खूब मिले, जेसे को तंसे सिले--खूब 
लाकात हुई, दोनों एक दूसरे से बेढ-चढ़कंर है। जब दो 
हैं मनुष्प इकट्ठे हो जायें तो उनके प्रति कहते हैं। तुल- 
पैय; राज० राय मिह्तिया रे! राय मिह्िया, हूंता जेहड़ा 
।य मिह्रिया । पट 
सचेत का डरावा, न खाय न खाने दे--जो स्वयं न किसी 
जीज़ का उपयोग करे और न दूसरों को करने दे उसके प्रति 
ते हैँ । तुलनीय : हृरि० खेत का डरादा, खा न खाण दे। 
खेत खाए गदहा, भार खाए जुलाहा-- (क) किसी का 
[ससा किसी गरीब पर उतारा जाय तब कहते हैं । (ख) 
ल्ती कोई करे और दंड कोई और “भोगे तब भी कहा 
गाता है। तुलनीय : भोज० खेत खा गदहा मारल जो 
गोलहा; अव० खेतु खाय गदहा मारु खाय जुलहवा; मैथ० 
धेत खाय महिस मुँह चुरे पड़रू के; छत्तीस० खेत चरे 
र मार खाय जोलाहा; पंज खेत खावे खोता मार खाबे 
ट्ठा। 5 
* शेत साय गदहा भारा जाय जुलाहा--ऊपर देखिए । 
- सैत खाय गया मारा जाय जुसताहा- दे० 'खेत खाए 
गदहा''''। तुलनीय : सि० अट्टो खादो कुए मार पद गाबे 
है; अं० 0॥6 60९६ (8९ फायदे थाणतालत ०६१३४ (९ 
8॥3 06, 
* * शैत गए किसान--दे० “खेत पर जाए“ ॥ 
सेत घरे गदहा मार, मार खाए जुलाहा-दे० 'सेत 
छाए गदहा "१ * > ले 
ः) झेत घरे गदहा मारा जाप जौलाहा--ऊपर देखिए + 
* * सेत जला के घू हा मारें--चु हो को मारने के लिए खेत 
मैं ही मे आग लगा दी । मूर्ख व्यक्ति जब छोटे लाभ के लिए 
बहुत बडी हानि कर दें तो उनके प्रति कहते हैं । तुलनीय : 
गैढ़० भूस्ता का बाना महल आग; पंज०“छेत फूक के चूहे 
सारण) 2 
सैत जो तन्ने भेटे नहरो, बाके मिलते मतले दहरो-- 
नहर के पास सेत मिल रहा हो तो उसे छोड़ नौची उमीन 
वाला खेत नहीं लेना चाहिए | मीची” हमीन वाला सेत 
देशार होता है। 
खेत जोते घुड़चड़ा का रिन साई सहुकारा का--किसी 
पड़े (अर्थात्‌ बड़े जमीदार) का ही सेत जोतना चाहिए 


और कार्ज किसी साहूकार से ही लेना चाहिए! तुलदीय : 
भोज० खेत जोती घोड़चढ़ा क रिंन खाई सहुकार क। 

खेत जोतें घुरहू पोत दें दुर्वासा--जव किसी वस्तु का 
लाभ कोई उठाये और परेशानी किसी और फो सहनी पड़े 
तब कहते हैं । 

खेत तर खेतारो जार तर भतारी--तात्पय॑ यह है कि 
खेत घर के क़रीव होने से फ़ाल की रखवाली ठोक तरह से 
की जा सकती है तथा पति के जीवित रहते हुए पत्नी यदि 
कोई भ्रष्ट आचरण भी करे तो वह पति की आड़ में छिप 
जाता है। 

खेत न जाय किसान कहाय - खेत तो देखने कभी जाते 
नही और अपने को किसान कहते हैँ। अर्थात्‌ जो व्यवित 
मौकरों या दूसरों से खेती कराता है और तब भी अपने 
को किसान कहता है उसके प्रति व्यंग्य से ऐसा बहते हैं क्योंकि 
नौकरों या दूसरो के बल पर खेती नही होती | 

च्ेत न जोते राड्डी, न भंस बेसाहै पाड़ी, म मेहरि मई 
क छाड़ी--ऊसर का खेत, मेंस की पड़िया और किसी की 
त्यागी हुई स्त्री अच्छी नहीं होती, इनसे सम्बन्ध नहीं रफना 
चाहिए । जे ०७ 

खेत न पत्यर णेतोरिया राजा--खेत तो कुछ है नहीं 
किन्तु कहते है अपने को वड़ा छमीदार। व्यर्थ 'में ग॑वे करने 
वाले पर व्यंग्य । ड 

खेत पर घढ़े क्सिामो--जब फ़सल पैदा करनी पढ़ती 
है तो किसान की योग्यता का पता चल जाता है । 

खेत पर जाय वही किसान--जो अपने हाथ से खेती 
करता है या जो हमेशा अपने सेतों की निगरानी करता रहता 
है उसी की खेती अच्छी होती है और यद्वी अच्छा विसान॑ 
समझा जाता है। 

खेत बरानो, जैसे नियाम राजानो--पिना सीचे रोत 
मेंखेती का भरोसा वसे ही है जैसे राजा के' दान वा । 
अर्थात्‌ इन दोनों का लाभ तभी समझना चोहिए जब मिल 
जायें ॥ न हर 

चेत बिगाई घरठुआ और सभा बिगाड़े' दृत--रुद्टा- 
बारकट, घास-पात से खेत विगड़ जाता है और निदक से सभा 
का सत्यानाद हो जाता है । हु 

खेत वियाड्े सोमना, गाँव विगाड्टे बम्हना-स्वच्छ 
वेश-भूषाधारी (सोमना) खेत को और ब्राह्मण गाँव को 
डिगाड़ देते हैं। सेती के काम में कपड़े गंदे हो जाते हैं बयोवि 
छेती मे कभीन्‍नभी जल और वीचड में भी यराम करना 
पड़ता है। अत. जो साफ-सुथरे यर्द्र पट्नकर घूमते 
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उनकी खेती अच्छी नही होती, और ब्राह्मण निठल्ले बैठे रहते 


हैं इसलिए वे गाँव के कुछ और लोगों को साथ लेकर या तो - 


घूमते है या बैठकर बातें करते है जिससे लोगों की आदतें 
खराब हो जाती हैं। इन्ही वातों को ध्यान मे रखकर उबतत 
लोकोबित कही जाती है। तुलनीय . छत्तीस० खेत बिगाड़ 
सोभना, गाँव बिगाड़ बाभता । 

खेत वे पनिया जोतो तव, ऊपर कुआं खुदाझो जब--- 
जिस खेत में सीचते का प्रबंध ने हो उसे जोतना बेकार है 
और यदि उसे जोतना चाहते हो तो पहले सिंचाई के लिए 
कुआँ खुदवा लो । 

खेत बे पानी बूढ़ा बेल, सो गृहस्थ साभे गहे गे ल-- 
जिस गृहस्थ या किसान के पास सिंचाई के साधन नहों और 
बैल बूढ़े हो उसे खेती नहीं करनी चाहिए बयोकि इन परि- 
स्थितियों में खेती अच्छी नहीं होती | खेती के लिए सिंचाई 
के साधनों एवं मज़बूत बैलो का होना नितांत आवश्यक है । 

खेत भला माह भोल का खेत भला नहिं सील का-- 
नीची जमीन के खेत और नमी वाले मकान किसी काम के 
नहीं होते । 

खेल में उपजे तो सब कोइ खाय, घर में उपजे तो घर 
बह जाय--फूठ नामक फल यदिखेत मे हो तो सब कोई 
खाते हैं पर घर में हो जाने से घर बिगड़ जाता है । अर्थात्‌ 
फूट से घर का नाश हो जाता है | तुलनीय . अव० खेत भा 
उपजे सब जन खाये, घर मा उपज तो घर बहि जाय। 

सेत में गेहूँ, कल ब्याह--गेहूं अभी तक काटा भी नही 
गया और ब्याह का दिन कल ही है। (क) किसी काम का 
उपयुक्त अवसर न मिलने पर इस कहावत का प्रयोग किया 
जाता है। (ख) बहुत जल्दवाज व्यक्तियों को भी व्यंग्य 
६233 कहते है ।तुलनीय : गढ़० ख ला सादूटी, भोल 


छेत में हल, घर में छिनास, खलिहान में भूसा, हाथ 
से हो ठोक होता है--गहरा हल चलाने के लिए हाथ का 
जोर लगाना पड़ता है, घर भे दुष्ट स्त्री को भी हाथ से पीट 


| ऐसा क्रिमान जो सभी तरफ से दुखी. 
हो उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : भीली--छेता माए हाल 
कराल, धर माए राह लड़ाक, खला माए ताण परान । 
_पेत में हो तरकारो को चधार नहों शगता--तरकारी 
पर मे लाकर ही पक्राई जाती है। जो व्यवितद जल्दवाज़ी भें 
प्र ही पत्र में 
कोई मूसंता करे उनके प्रति बहते हैं। 
सेत वाता मेड पर, मेडकटा छेत में - खेत का मालिक 
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भैड़ पर खड़ा है और मेड़ काटने वाता [मेहर] रे 
में। अर्थात्‌ जब कोई सबल व्यक्ति खुलेबाय कुझाएं 
और उसके डर के मारे उसे कोई कुछ त कह परे लाते 
हैं। या जब कोई नुकसान भी करे औौर बकड़ मीखिर 
तब भी वहते हैं। « 

- खेतिहर ब्योपार करे राम न मारे आपपहि 38258 
यदि व्यापार करे तो उसे सिवाय हानि के $छ नह 
पाता वर्योकि वह व्यापार के गुर नहीं जानता) 5 
है कि जो जिस काम को जानता है वही उसे कर 
है। है ५ 

खेती अपने सेती--सेती यदि स्वयं व वी हि 
अच्छी नही होती। अर्थात्‌ अपने हाथ से का 9 
अच्छी होती है। तुलनीय : छत्तीस० छेती अपन हे, 
खेती अपणी कीती । दसीव र 

खेती आप सेती--ऊपर देखिए। गीय / हर 
खसम सेती । री] ] 

सेतो इंद्र भरोसे--लेती ईश्वर के 76०3 
क्योकि छेती वर्या पर निर्भर होती है और व दर 
हैं। तुलनीय : भीली--राम भरोसे सेती है, हाय 
बणाए हाथ है। हों ते 

खेती कर कर मरे, , बहुरे के को कक 
को कभी सुख नही मिलता वयोकि उसकी सा 

चुकाने में ही चली जाती है । उ्षे 
.. खेती कर कर मरे, बोहरे की कोठी भरे 
देखिए। होश! 
खेती करे अधिया, न बेल न ४ है 
का दो अर्थों मे प्र॒य्योग किया जाता है। (5) प्र 
बैल हैं और न कोई साधन, पर बढाई(बँि) पा 
करना चाहता है। जब कोई साधनरहिंत' मकर 
खेती करना चाहता है तब उसके प्रति दर मर्द 
हैं। (ख) बटाई (अधिया) पर खेती क 
की कोई आवश्यकता नही पड़ती । रे पर 

' खेतों करे ऊछ कपास, घर करे का हैक 
ऊख और कपास की खेती में अधिक लाभ हो: कर 
कारके पडोस में रहने से वज़त-बेन्वज़त उपार 
हैः पक 

सेतो करे ऊल कपास, घर करें स्ववहरिण 
ऊपर देखिए । आरै-र 

+ »खेतो करे खादसे भरे, सौ मन कोटिल! रे ड्ः 

किसान खेतों में खूब खाद डाले तो उसके 
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उनाजों से भर जाएँगे । अर्थात्‌ खाद डालने से अधिक अन्न 
दाहोगा। ध 

केती फरे तो गाड़ो रखे, रार करे तो जबान रखे-- 
बेती के लिए बैलगाड़ी तथा झगड़ालू के लिए जवान का 
वैज-सर्रर होना आवश्यक है। झगड़ाल्‌ व्यवित प्रायः किसी- 
त-किसी से गाली-गलोज किया करते हैं, उन्ही के प्रति उप- 
हास से वहा करते हैं। तुलनीय : मेवा० खेती करे तो राख 
गाड़ो, राष्ट्र करे तो बोल आड़ो । 

: खेतों करे म बनिजे जाय, विद्या के बल बैठा खाय-- 
विद्वान व्यक्ति बिना खेती या व्यापार किए विद्या के बल 
पर धर बंठा आराम से खाता है । 

' खेतों करे न विदेस जाय, विद्या के बल बैठा खाय-- 
ऊपर देखिए । 

सेतो करे बनिजे को धाये, ऐसा डूबे थाह न पावे-- 
दे० 'सेतिहर व्योपार करे"**”। तुलनीय : अव० खेती करें 
बनिज का धावे ऐसा डूबे थाह ने पावै । 

छेती फरे सौँक घर सोवे, काटे चोर हाथ धरि रोवे-- 
जो विप्तान खेत की रखवाली न करके घर में सोता है, 
उमनी सेती को चोर काट ले जाते है और उसे रोना पड़ता 
है। आवश्यक सतर्कता न बरतने घाले व्यक्ति को लक्ष्य करके 
कहा जाता है। 

खेती का टोदा खेती से आप--खेती का घाटा खेती 
से ही पूरा होता है। आशय यह है कि किसी कार्ये का घाटा 
उध्ती कार्य से पूरा होता है। तुलनीय: भीली--छेती नो 
खाड़ो खेती की देज भराय है; पंज० खेती दा टोटा खेती 
नाल जांदा है। 


सेती खत्म साथे के--कपि तथा पति का सुख साथ 
रहने पर ही मिलता है। 

सेतो जसम सेती--खेती और स्वामी की देखभाल, संत- 
बंता और हाथ से करने पर ही अच्छी होती है। तुलनीय : 
मरा० शेती, पनो लक्ष घालील तरघ वाढते; गढ़० खेती 
ससम सेती; राज० खेती खसमां सेती; हरि० खेती खससम 
सैत्ती नाह तै रेती की रेत्तो 

सेतो तसम सेती, आधो के की जो देखे ताको, बिगड़े 
हे को--पर दंठे पछे तेश्ञोी--जों क्सान अपने हाथ से 
खेती करता है उसे उसका पूरा लाभ मिलता है, जो देखभाल 
ही करता है या अपने सामने काम कराता है उसको आघा 
साभ मिलना है और जो धर बैठे ही खेती कराता है उसको 
हुए भी नहीं मिलता। तुलनीय : माल० खेती धनी हेती, 
भी सती बेटा हेती, हारी हेती ने होटा हेती 


सेती जोरू जोर के जोर घटेत और के-- कपि तभी 
ठीक ढंग से होती है जबकि शरीर में शवित हो और पत्नी 
भी वश में तभी रह सकती है जब शरीर मजबूत हो, नही 
तो दोनों अच्छी प्रकार से नही रह सकती ॥ तुलनीय * पंज० 
खेती अते रम जोर दी जोर नई ता किसे होर दी । 

खेती तो उनकी जो कर अन्हान-अन्हान, उनकी कया 
खेती जो देखे साँक विहान---खैती उन्हीं की अच्छी होती है 
जो परिश्रम करते है और जो वभी-वभी सेत पर घूमने चले 
जाते है उनकी खेती अच्छी नही होती । 

खेती तो थोड़ी करे मिहनत करे सिवाय, राम चहें वहि 
सनुस को टोटा कभी न आय--परिश्रमी किसान के पास 
थोड़ी भी भूमि हो तो ०ह परिथ्रम करके इतना पैदा कर 
लेता है कि उसे किसी वात की कमी नही रहती । 

खेतो तो वह जो खड़ा रखावे, सुनी खेतो हरिना सादे 
--फसल उसे ही अच्छी मिलती है जो खेत की रफ़वाली 
करता है और जो धर बंठा रहता है उसकी खेती पश्चु और 
चोर नष्ट कर देते है । 

सेतो घन का मास, जो घनो न होवे पास; ऐेती धन 
की आस, धनी जो होदे पास--ऊपर देखिए । 

खेती न पथारी पहाड़ पर घरारी--गृहस्थी तो कुछ है 
है नही किन्तु पहाड़ी पर घर बना लिया है रखवाली के 
लिए । व्यर्थ में आडम्वर करने वाले पर ध्यंग्य । 

खेतों पातो बोनतो औ घोड़े का तंग; अपने पाथ 
सेंवारिये चह लाखों हों संग--चाहे लाखो आदमो साथ या 
पास में हों खेती, पत्र, विनती तथा घोड़ें वाग कसना अपने 
हाथ से ही सुन्दर होता है। तुलनीय : ग्रज० वही; मरा० 
शेती, पान, प्रार्थना मि घोड्याचा तय आपस्या हातानें साव- 
रावी जरी लाखो असती सग; माल० खेती, पाती, बीनती, 
मोर तणी खुजार जो सुपत चावे आपणों हाथों हाथ संभार; 
गढ़० सरहत्त खेती परहत्त बणज 7 

खेती पाती घोनतो और सुजावन खाज, धोड़ा आप 
पसानिए जो विय चाहो राज---ऊपर देसिए । 

छेती-बारी पागड़ो ओ थोड़े का संग, अपने हाथ होवा- 
रिए तब हो लादे रंग-- ऊपर देखिए । 

खेती में आलस करे भीष माँग सुस्ताय, सत्पानास कौ 
चले अठ्यानास हो जाय--छेती मे आलस्य और भोस में 
आरामतलदी करने वाला भूछा मस्ता है। ताल य? है कि 
सेती करना और भीस माँयनाः बहुत वठिन काये है और 
परिध्रमी ही इनसे साभ उठा सता है । 

सेती रसे याद को, याइ रखे रसेतो कौ-- राजा प्रजा से 
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और प्रजा राजा से होती है । 

खेती राज रजाय, खेती भोख मेंगाय--खेती से लोग 
राजा भी वन जाते हैं और भिखारी भी बन जाते हैं। 
खेती के अच्छे होने या न होने पर ही वैभव और विपन्नता 
निर्भर है । ठतुलनीय . भीली--एते खेती हाथे हारा खेल है, 
बीजे झूठी बात हारी । 

खेती बाला भर मारे, हँसिया वाला घन गाड़े--खेती 
अच्छी म होने पर किसानो को काफी परेशानी उठानी पड़ती 
है लेकिन मजदूर आराम से रहते है क्योकि उन्हें तो पूरी 
मजदूरी मिल जाती है किसान को चाहे थोड़ा ही वयों न 
बचे । 


खेती सदा सुख देतो--खेती करना सबसे उत्तम माना 
जाता है । - 

खेतों सबसे आगे रहे--खेती के वराबर और कोई 
काम नही है। खेती सबसे प्रतिष्ठित और लाभदायक काम 
माना जाता है। ठुलनीय : भीली--खेती कणाएं नी पूगवा 
दिए; पंज० खेती सारिया तो अग्ये रहे । 

खेती पाँसा जो न किसाना, उसके घरे दरिद्र समाना-- 
जो किसान खेत में खाद नही डालता उसके घर भे दरिद्रता 
ही रहती है। आशय यह है कि बिना खाद डाले फ़सल 
अच्छी नही होती और किसान सुखी नही रहता । 

छेदी गिहलो अंत को पेड़ ही तले आती है--बेकार या 
सुस्त मनुष्य घूम-फिरकर घर ही आता है । 


शेप हारी जनम नहीं हारा--परिश्रमी व्यकवित कहता 
है कि इस बारी (सेप) हानि हुईं तो क्या जन्म नही हारा, 
फिर प्रयत्न करूँगा ओर सफलता मिलेगी। ६ 
- सेल खतम, पंसा हत्मम--- (क) किसी काम, खेल या 
कहानी आदि की समाप्ति पर यह लोकोकित कही जाती है। 
(स) अवसर निकल जाने पर जो व्यवित पछताते हैं उनके 
प्रति भी ऐसा कहा जाता है। (ग) किसी से विड छुडाना 
हो। तो बहकाने के लिए भी कह देते हैं। तुलनीय : गढ़ ० 
बग्याली बीती द्वी सार रीती; पंज० खेड़ खतम पैसा हजम; 
अव० शेल खतम पहसा हजम। 

रोल लिलाहो का, धोड़ा असवार का--खिलाड़ी ही 
सेल मो अच्छी तरह से खेल सकते हैं और सवार हो घोड़े 
नो अच्टी तरह क्रायू में रस सकते हैं। तुलनीय : राज० खेल 
सेसारारा, घोड़ा असवारौरा; भेवा० छेल खिलाडपाँ का 
भर थोड़ा अगवारी गा; पंज० सेल सेंडनवाले दा कोड़ा 
सवारी बरण याले दा । 


छेल लिसाडो का पंसा भदारो का--मदारी के 


मीचे 


काम करने वाले लैल दिखाते हैं पर अप्तत में बह 
मदारी को होती है। काम और करें और नामया छ्श 
को मिले तो कहते हैं। तुलनीय : अब? संत की 
पइसा मदारी क; ब्रज० खेल खिलाडी हे हे गा 
कौ; पंज० खेल खेडन वाले दा पैहा मदारी दा 
2 खेल खिलाड़ी का, भगत भंया जी की--कम को 
और नाम किसी का हो । (भगत भाँडों की वए का 
दिखाने वाली मंडली होती है । भैया जी 8 भय गे 
है ।-खेल सव॑ दिखाते हैं और नाग मुश्षिया वा 
हू! न ५, 
है) खेलत में को का के गुर्स याँ--सेत-कूद मे के 
का ध्यान नहीं रखा जाता उसमे तो सभी समात 
ब पे (। 
हे खेल न जाने मुर॒गो का उड़ाने हो 
न कर सकने और कठिन काम करने पर तैयार है 
के लिए व्यंग्य से कहते हैं। १ के 
ह रा मे खेलने देना, खेल में मूत देना--* ह पे 
और न दूसरों को खेलने दे, खेल के स्थान पर हे हे 
नीच मनुष्य को कहते है जो न तो खुद लाभ काश 
दूसरों को ही उठाने दे, बल्कि साया कामही हि । 
तुलनीय : पंज० खेडना न खेड़न देता गुती बिच ६१5 ै॒ 
खेलब न खेले देव, सेलिये विगारब--अर्प गेहे४ः 
सेल में कौन चाचा ओर कोन मोम हे 
बड़ा या अपना-पराया / नही देखा जाता । अर्थीर् 
सबको बराबर समझना चाहिए । मर हि 
खेल में कौन ठकुरई--ऊपर देधिए। मं रोहा हरी 
छेल में रोवे से कोवा/कोम्रा- सेल में के 
है । खेलते समय जब कोई बच्चा रोने लगता 
बच्चे उसे,चिढ़ासे के लिए ऐसा कहते हैं। 
खेल लो खिला लो, फूट जाय तो था 
था वस्तु में सब प्रकार से लाभ ही लाम हो 
हक 5३ रेका 
खेलाए का नाम नहीं, दें मा 
व्यक्ति किसी के अच्छे कार्यो की कोई चर्चा या पी हि 
और एक बार सहायता करने से इनकार रा ते 
भला-बुरा कहे था उसकी चारों ओर निंदा 
हैं। हि हम 
लेलाय मेलाय की नाम नहीं दई मारे का पिया 
बे खिलाने-पिलाने का तो कोई नाम नहीं, पर 4। ये न्‍ कि 
बच्चे रो पड़े तो भला-बुरा कहने से नहीं है! 


लौ--र्मित (॥/॥ 
तो उसके हे 


सामने हो 
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॥ जब कोई व्यवित किसी व्यक्ति की अच्छोईयों की ओर ध्यात 
+ मे देकर केवल उसकी बुराइयों थ। गलतियों की ओर ही 
॥! ध्यान देता है तव कहते है। 
"केले खाय तो कहाँ विराय --प्रायः वही बच्चे वीमार 
7 रहते हैं जो लाइले होने के कारण सदा घर में या माँ के 
+ पाप्त रहते हैं । खेलने-कूदने वाले बच्चे स्वस्थ रहते है । 
५. खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब 
-“खैल की ओर ध्यान रखने वाले लड़कों को पढ़ाई की ओर 
पुकने के लिए कहा जाता है। तुलनीय : अव० सेलोगे कूदोगे 
होवगे खराब, पढौगे लिखौगे होवगे नवाव। 
पा तेलोगे कूदोगे होगे नवाव, पढ़ोगे लिखोगे होगे ख़ राव 
| “नें पढने वाले लड़के कहते हैं । 

छेलो न जुआ, भाँको न कुंआ--जुआ खेलने से धन की 
क्षति होती है ओर कएँ में झाँवने से उममें गिरने का डर 
रहता है। इन दोनों बुराइयों से बचने के लिए ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : ब्रज० सेलौ न जूआ, झाँकिय न कूआ; पंज० 
खेडोगे वां जुभा दिखोगे नां खूँ 

सेसारी लाचारी--खेसा री की दाल लाचारी में खानी 
; 'हती है ।तात्पय यह है कि जब किसी अच्छी वस्तु की 
प्राष्ति नही होती तब तुच्छ वस्तु को ही स्वीकार करना 
पड़ता है। तुलनीय: मैथ० नचार दाल खेसाड़ी; भोज० 
सैस्तारी क दाल लचारी में। 

खेर का बेड़ा पार है--अच्छे व्यवित को कार्य में सफ- 
सता मिल जाती है। 

छेर की जूती का माड़ा, पढ़ दे मुल्ला अक़द उघारा-- 
दूसरे का जूता और दूमरे का पायजामा, अतः मुल्ला तुम 
सैत मे ब्याह भी करा दो । मुपृत : में काम कराने वाले पर 
/ आय, है। (खेर/ग्रैर--दूसरा) । 

 एऐर, खूस, णाँसी, जुजी दंर प्रीति मधुपान, रहिमन 

दाद ना दे जाने सकल जहाम--ये चोज़ें छिपाने से भी 
नहीं छिपती । (खे र->मत्या, मघुपान ++मदिरा सेवन) । 

सर ! जो हुआ सो हुआ--जो हो गया सो हो गया। 
जब किसी का कुछ खो जाता है तब उसे सांत्वना देने के 
लिए कहते हैं । (ल) जब किसी का किसी से कोई झगड़ा 
हो जाता है तब भी कहते हैं कि जो हुआ सो हुआ अव शांत 
रहिए, झगड़ा बढ़ाने की कोई आवश्यवता नही है । (ग) जद 
रिसोझा बहुत अधिक मुकसान हो जाता है तब भी लोग उसे 
दाइस बधाने के लिए ऐसा बहते हैं । तुलनीम : पंज० खेर 
जो होया सो होया। ५5 

झोरात के टुकड़े दाशार सें इफार--दूसरों वी चीड 


| 


ज्कः 


5५. कक | अआछ. 


"अर उजक 7 ॥ कि, + पा, 


"... 8... । चिकना 


“हू. -* 2७ के 7 केक, 


ते 
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पर शान दिखाने वाले पर व्यंग्य से कहते हैं।॥ तुलनीय : 
मरा० भिकेचे तुकड खायचे, निवयाजरांत ढेकरा; पंज० 
मुखत दे टुकड़े वजार बिच डकार | 

खेरात लगो बेटने, जब गाँड़ लगी फटने -- (क) जब 
मुसीब्रत आती है तभी लोग दान-पुण्य करते हैं। (ख) बिना 
मुसीबत में फेसे था विना दबाव के कोई भी धन नहीं 
देता | तुलनीय : अव० खैरात लगी बटने, गाँड लगी फटने; 
पंज० पैहा लग्गा बंडान जदौं बुड लग्गी फटण । 

खराबादी बड़े फ़िसादी, नोन तेल प॑ बचें दादी--ख रा- 
वादियों के ऊपर कहा गया है ।वे बड़ें झगड़ालू होते हैं। 

खो गया लहंगा, ननद फो हुआ---जब लहेंगा खो गया 
तो कह दिया कि ननद को दे दिया । जब कोई ब्यवित मुफ्त 
में ही नेकनामी लेना चाहे तो व्यंग्य से कहते हैं । 

खोगीर की भर्तो--जब वोई व्यर्थ की वस्तुओ या व्यर्थ 
के मनुष्यों से किसी जगह की पूर्ति करता है तब ऐसा बहते 
है । 

- खोजने से सेभालना भला--किसी वस्तु को खोजने 
में समय खराव करने से अच्छा है कि उसे पहले ही संभाल 
कर रखा जाय तुलनीय : गढ़० खोज बने ते पहरी करनों 
भलो; पंज० लवन तो सांवना चंगा । 

... छोटा पैसा और छोटा बेटा भी समय पर काम आा 
जाते हैं--नीचे देखिए । 

खोटा पंसा, छोटा बेटा कभी तो काम भा जाते हैं-- 
नीचे देखिए। 

खोदा बेटा और खोटा पंसा भी समय पर काम आता 
है--दुनिया में कोई चीज बेकार और निद्य नहीं है, सभी 
वक़्त पर काम आती हैं । तुलनीय : मरा० वाईट मुलगा नि 
गुछगुल्दीत पैसा सुद्धां वेढे वर उपयोगी पड़तो; भीली - सोटो 
खरी बगत मां कगम आवे; राज० खोटो रुपियों गे बोनी; 
हरि० खो एटा वेटूटा अर खोदटूटा पीसा थी बखत पे बम 
आया करे; बुंद० सोटों पहइसा ओर सोटो तरवा बसत प॑ 
कामें आऊते; ब्रज० खोटा बेटा, खोदा दाम बबत पर आा 
जाते हैं काम; मल० पोस्निन्‌ सूचि उछल्थपनुम्‌ धंशम्बिन्‌ 
सूचि उपकापप्पेटुमू; पंज० सोटा पुतर अने सोटा ऐहायों 
मौझे उते कम्म आंदा है; अं० 8 प्रोधितावा।र शावक 
ए०0ा०७ 23 एथा॥9; 4 एज छा /०४९३ ०१८ श3$ 
घरह्षत का वीणा 856. 

खोटा बेटा खोटा दाम (सिश्शा) बरत पड़ें पर आदे 
काम--ऊपर देसिए। तुलनीय : हरि० सोट्टा बेद्टा पोट्टा 
दाम, बसत पह़ें जिब आज शाम; ब्रज० सोटो बेटा खोटों 


दाम, वखत परे पै आवे काम । 
खोदने से हो पानी, पढ़ने से ही विद्या- कुआँ खोदने से 
ही पानी मिलता है तथा पढ़े से ही विद्या आती है। अर्थात्‌ 
विना परिश्रम के कुछ नहीं मिलता । तुलनीय : पंज० 
खोदन नाल पाणी पड़न नाल विद्या । 
खोदा पहाड़ और निकला चूहा, बह भी मरा हुआ-- 
जब काफी परिश्रम करने के वाद भी बहुत कम लाभ या 
प्राप्ति हो तो कहते हैं ।तुलनीय पज० खोदरया पहाड़ 
निकलया चूहा ओह वी मरया होया । 
खोदा पहाड़, निकला चू हा--ऊपर देखिए । 
खोदा पहाड़ निकली चुहिया--जब बहुत परिश्रम 
करने पर बहुत कम लाभ या उपलब्धि हो,तो कहा जाता है। 
ठुलनीय. मरा० डोगर पोखरून उदीर निघाला; राज० 
भागणों भाखर, काढणो ऊदर, खिणियो डूगर निकल्वियों 
ऊंदर; मल० मल एलिए पेट्टतु पोले; अव० खोदिन पहाडु 
निय्सी चुहटिया; भोज० खोदली पहाड निकलल चुहिया; 
मैंथ० खोदलाय पहाड निकलती चुहिया; ब्रज० खाद्टयो 
पहाड़, निउस्‍्यो चूहा, पज० खोदरया पहाड निकली चूही; 
अं पृ 0५९ 8९९७ 0 छह प9 8 छ"5॥०0. 
खोदे पहाड़ निकली चुहिया--ऊपर देखिए । 
सोदेगा सो गिरेगा, बोबेगा सो काठेगा--जैसा करेगा 
वैसा पाएगा। अर्थात्‌ बुरे कर्म का फल बुरा और अच्छे कर्म 
या फत अच्छा मिलता है।तुलनीय : खोतरे ज्योत पड़े रावेगा 
जो लणे; पंज० खोदरेगा ओह डिग्रेगा राबेगा ओह्‌ बड़ेगा। 
खोन पाक खोनपोश पाक, खोलके देखो तो ख़ाक की 
जाक--जब केवल ऊपर-ऊपर की ही तड़क-भडक हो और 
वास्तविवता कुछ न हो तव कहा जाता है। 
जोन बड़ा खोनपोश बड़ा, खोल के देखो तो आधघा 
बड़ा--जहीँ तडऊ-भड़क या केवल बनावट हो वास्तविकता 
गुछ भी न हो वहाँ कहते हैं । 
खोषा ऊेंट दूंढ़े गपरो--ऊँट गगरी में नहीं छिप सकता 
इसे सभी जानते हैं, पर उसके खो जाने पर गगरी भी देखी 
जाती टै।आशय यह है कि (क) विपत्ति में फेसा व्यक्ति मुक्ति 
पाने « लिए चारो ओर भटकता है, उसे कर्तुम्‌ अकतृम्‌ का 
ध्यान नहीं रहता । (से) मानसिक संतुलन विगड जाने पर 
जय व्यपरित उसदा बाम करना है तब भी व्यंग्य में ऐसा गहते 
हैं। तुलनीय : अव० ऊंट हेरान गगरी मर दुडा जात है। 
सोरहे सिरपर मखमल को पणिया-- 
सीडी बे मेस पर बहा जाता है। 
अच्छी पाशाए पहने हो तो उम पर 


(क) अनमेल 
(स) वुरूप आदमी 
भी लोग कहते हैं। 


- खोल खोसा, खा हरीसा--जो दुछ हे ढ़ पं 
खायेगा । भर्थात्‌ मुफ़्त में कुछ नही मिलता। 
खोला मटका खाँड़ फा देख तमाशा रा हाजदु्ात 
स्त्रियाँ घन के लोभ में सब कुछ कर लेती हूँ।दुओऔ। 
अव० खोली मठकी खाड़ का देख तमाश रांड वा। 
खोलो लेंगोटी उतरो पार, इस नदी का यह बूर 
--लेंगोटी उतारकर रख दीजिए तभी नदी के जे हा 
सकते हैं। आशय यह है कि जहाँ जैसी स्यिति होती है 
वैसा ही किया जाता है। ठुलनीय : मैथ० छोतः न 
उतर$ पार ई नदिया के यहै व्योहार। भोज० पोठः व 
उतर$ पार ए नदी क इहे व्योवहार। 
खोरही कुतिया रेशम के भूल--(क) ज१ बोर 
व्यक्ति अच्छी वेश-भूषा धारण कर लेता है 44% रे 
व्यंग्य में ऐसा कहते है । (ख) बेमेल वस्तुओं के । 
ऐसा कहते हैं। तुलवीय : अब ० खोरही कुतिया रेशम ई हू 
खोरियाऊ कुतिया मखमल की भूल- ऊपर के) 
खौलते पानी से घर नहीं जलते-पाती चाहे (0 
भी गम क्यों न हो बह आग को फिर भी बुझा देग ह 
तात्ययें यह है कि प्रकृति-प्रदत्त गुण कोई छोड हर ता 
जब कोई साधारण उपायों से किसी बढ़ेगा 
चाहे तो भी कहते हैं । 


गं 
गंग जहाँ रंग--जहाँ गंगा हे वही आनंद का आप 
गंगा आवनहार भगी रथ के सिर पड़ीन 


मिला । मुप्त का 
तो था ही व्यर्थ में भगीरथ को यश मिला | मुपत 
पाने पर कहते हैं । ५ मल 
गंगा कर भौर गरीबन की--हैं गंगा ! ग़ररीः 


दया करो । किसी से भी दया करने के लिए वही 

तो कहते ॥224 
कमी खुदाई है--ऐसी वस्तु या जाई कै 

कहते है जिस पर सबका समान अधिकार हो। हो 
गंगा की खुदाई कया ?--गंगा की कि ने 

नहीं बनाया । जब कोई व्यवित सुर्खतापर्श 

कहते हैं। तुलनीय : पंज० गंगा दी खुदाई ४ दास 
गंगा की गंगा, सिवराजपुर का हाट. पद तायि। 

करेंगे और लोटते हुए बाज़ार से सामात भी पे ;परर 

जब एक काम में दो लाभ हों तो कहते हैं । हु 

माले मुज बगड़, साले देवी दा दर्शत | 
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गंगा की धार तथा श्रफ़सर का सन कोई महीं जानता 
--गंगा की धार किघर मुड्ेगी तथा अधिकारी कब क्या 
% ९ बैठेगा कोई नही जानता । तुलनीय : मैथ० गंगा के धार 
आ हाकिम के मन केह न जाने; भोज० हाकिम क मन था 
क्‌ धार केहुनां जाने ला। 
गंगा को राह में पोर के गोत--मूखंतपूर्ण काम करने 
वालो के प्रति कहते हैं। 
गंगा की राह में मदार के गीत--मूखेतापूर्ण या उलटा 
काम करने वालों के प्रति कहते हैं। तुलनीय : बुंद० गंगा 
की गैल में मदारन के गीत । 
गंगा के सेले में पड़े रहे का कया काम-- अवसरोचित न 
होने पर किसी काम का महत्त्व नही होता । 
गंगा को आना था भागोरथ को यज्ञ हुआ--ऐसे अव- 
सर पर बहते हैं जब किसी घटना के घटित होने पर जो कि 
धटती ही, किसी अन्य व्यक्ति की झुयाति हो । 
गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास--गंगा के 
पास्त गए तो मंगादास हो गए. और जमुना के पास गए त्तो 
जमुनादास हो गये । अर्थात्‌ जैसा मौक़ा देखा बन गए। 
अवसरवादियों के लिए कहा जाता है। तुलनीय : मरा० 
गंगेस गले गंगादास झाले यमुनेस गेले जमुनादास; काशीस 
गेला काशीदाप्त मधथुरेस गेला मधु रादास; गढ़० गंगा गयो 
गंगादास, जमुना गयो जमुनादास्त; बुद० गंगा गयें गंगादास 
जनमा गयें जमनादास; मेवा० गंगा गिया गंगादास, जमना 
पिया जमनादास; मल० यातोरु सिद्धान्तवुम इल्लात्त | 
एंगा गए घुड़ाये सिद्ध--(क) तीय॑ स्थानों मे जाने 
पर प्रिर मुड़ाना ही पड़ता है। (ख) जहाँ का जो नियम 
या दस्तूर होता है वहां जाने पर उसे करना ही पड़ता हे । 
तुलनीय ; अव० गंगा गये मुड़ये सिद्ध; ब्रज० वही । 
संणर णए छुडाए सिर--ऊपर देखिए 
गंगाजो को धारा पाप काटने को आरा-ऐसा 
दिष्दाप्त है कि गंगा स्नान से पाप कट जाते हैं या नष्ट हो 
जाते हैं । डर हड ५ 
गंगाजो को पैरिदो विप्रनको व्योहार; डूब गए तो 
पार है, पार घये हो पार--गंगा में दैंसने से कोई डूब 
जाय तो भी कोई हानि नही क्योकि गंगा से डूबने से स्वर्ग 
मिलता है। इसी प्रकार ब्राह्मण को दिया गया उपार डूब 
जाय तो भी पुष्य मिलता है। जब जिसी ब्राह्मण को दिया 
गए दया डूब जाय तो बहते हैं । हे 
गंगा महाएं बया फल पाए, मूंछ पुड़ाएं घर को आए 
“माभ के शाम में जब हानि हो सो व्यंग्य या मडाक मे 
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कहते है। तुलनीय : अव० गंगा भहायेन का फल पाएन, मूछ 
मुड़ाय घर आएन; ब्रज० गंगा नहाये काहा फल पाये, मोछ 
मुड़ाय के घर कूं आएं; पंज० गंगा नहा के की फल लिआ, 
मुछ लुआ के कर नूँ आगे । 

गंगा नहाये मुक्त होय तो मेढ़क मच्छियाँ, मूड़ मुड़ाये 
सिद्ध होय तो भेड़ कपट्टियाँ--यदि गंगा स्नान से ही मुवित 
होती है तो मेंढक और मछलियाँ क्यों मही त्तर जाती ? और 
यदि प्तिर को मुड़ाने से ही मुक्ति मिलती है तो भेड़ो और 
मेमनों की मुक्ति क्‍यों नही होती । व्यर्थ के ढकोसलो के प्रति 
कहते हैं । इसी अर्थ को द्योतित करने वाला कवीर का यह्‌ 
दोहा भी है : 

मूड़ मुडाए हरि मिले सब कोई लेय मुड़ाय 
बेर बेर के मूड़ते भेड न बैंकुंठ जाय ॥ 

गंगा नहाने से गदहा माय नहीं बनता-- सज्जन ब्यवितयों 
की संगति मे रहकर भी मूख्ख॑ या दुष्ट अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ते। तुलनीय : छत्तीस० गगा नहाय ले गदहा कपिला 
नई बने; ब्रज० भंगा नहाय के गधा गाय नायें बनें; पज० 
गंगा नहा के खोता गाँ नयी वनदी । 

गंगा नहा लिए--अर्थात्‌ पुण्य कमा लिया। जब कोई 
व्यक्ति किसी मुसीबत से छुटकारा पा जाय या किसी कष्ट- 
साध्य काम में सफल हो जाय तो कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
गंगा नायी बँठा । 

गंगा वही जाय कलवारिन छाती पीटे--उन भूर्खों पर 
कहा जाता है जो व्यर्थ में चिन्ता करते हैं। (मदिरा बनाने 
में पानी की आवश्यकता पड़ती है, अत: कलवारिम इसलिए 
रीती है कि कही सारा पानी वह न जाय) । 

गंज चला भी जाय, पर खुजाने की आदत में जाय+- 
गजे व्यक्ति का बंज यदि ठीक भी हो जाय तो भी उसकी 
खुजाने की आदत नहीं जाती । अर्थात्‌ जिस कारण से घुरी 
आदतें पड़ी हों यदि वह दूर भी हो जाय तो बुरी आदतें नहीं 
छूटती । तुलनीय : भीली२- टाट्या नी टाट जाय टेव नी 
जाये। ड़ 

मंज बेरंज मनहों--बिनां श्रम किए सफलता या धम 
की प्राप्ति नही होती । (गज -धन वा द्वेर) ! 

गंजा जल्‍्दो मूँडा जाता है--वयोंति उसके बाल बम 
होते हैं। (क) अज्ञानी जल्दी ठगा जाता है। (रा) सरस 
कार्य शीघ्र हो जाता है। तुलनीय : पंज० गंजा छेती मनोदा 


है। हि 


गंजा मरा शुमाते-ुजाते--बुरे की मौत दुरी नरह 
होती है । तुलनीय : पंज6 गंडा मरया खुरकदेलरगदे । 


| 


गंजी कदूतरी महलों में डेरा--किसी अयोग्य ओदमी 
के उच्च पद पाने पर कहते हैं। 
गंजी कुतिया मखमल का विस्तर--दे० 'खारिशी 
कृतिया'“॥ 
गंजी क्या जाने नाला का भाव--मूर्ख व्यवित अच्छी 
वस्तुओ या अच्छे लोगों के महत्त्व को नहीं समझते | 
गजो गुरसल कांस में कंधी--गंजे के सिर पर वाल 
ही नही होते, फिर उप्ते कंघी करने की क्या आवश्यकता ? 
अर्थात्‌ जब कोई कुरूप होते हुए भी सुदर दीखने के प्रसाधनों 
को एकत्रित करता है तव व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
कौर० गजी गुरसल काँख मे कंधी | (गुरसल--एक पक्षी, 
जिसके सिर के बाल छोटे किन्तु सदा सैंबरे (बढ़े) से 
दिखाई देते है, जँसे किसी ने कुछ समय पूर्व ही कंधी की 
हो) । 
) गंजी फो नहाना क्या निचोड़गा क्या ?--नीचे 
देखिए। हु 
गंजी मे नहाना कया और सुखाना क्या---जिसके बाल 
ही नहीं होगे वह बालों को कैसे घोयेगी और कैसे सुखायगी । 
गरीबों के प्रति कहते हैं जिनके पास सुख के कोई साधन 
नही होते । दे० 'गंजी क्या महाए और कया निचोड़े । 
गंजो पनिहारी गोखरू का इंड्वा--पनिहारिन के सिर 
पर याल तो हैं नही लेकिन इंडुवा गोखरू लगा सिर पर 
रखती है। जब किसी कुरूप की वेश-भूषा अच्छी होती है 
हो कहते हैं । (इंदुवा--जिस पर पानी का बतेन रखते 
॥ 
गंजी पनिहारी ओर गोखरू का हंडा--ऊपर देखिए। 
गंजी थार किसके, दम लगाया खिसके--नीचे देखिए । 
तुलनीय : मरा० टवल्या कुणाचा मित्र झुरका मारला की 
पसार; अव० गंजेडी आर किसके दम लगाए खिसके; 
पंज० गंजी जार किसकी दम लगांदे खिसकी। 
गंजी पार किसके दम लगाये जिसके--जिसके पास दम 
लगाते हू गेजेड़ी उसी के मित्र होते हैं। (क) लोग समान 
युग वाले मे ही प्रीति करते हैं। (ल) स्वार्धी लोग काम 
निरल जाने पर अपने उपकर्ता या मित्र को नही पूछते । 
खाना आदि हो जाने के बाद जल्दी घर जाने वाले मेहमान 
भी मजाक में अपने लिए ऐसा बहते हैं । 


गंजो सिर मुड़ाले चली-गंडी सिर भरे रऐ 
है । व्यर्थ का काम करने वाले के प्रतिवहो हैं।कर | , 
राज० गिजी माथों गुधावणने चाली। ४: 
मंजे के माखून नहीं होते-बुरे बातों डेए | । 
अधिक अधिकार या शक्ति नहीं होती वला दे होगें । 
परेशान कर देते तुलनीय : पंजर गे दे हूँ री है 
गंजे के भाग्य से ओले पड़े--गजे के भाय गेगे। है । 
रहे हैं । (क) अभागे के ऊपर ही वष्ट ते हैं। ॥ 
अभागा अपने साथ दूसरो को भी कष्ट दिलाता है। 
नीय : राज० गिजीरे भागरा गड़ा पड़ें। 
गंजे को भगवान माखून नहीं देता--ाजे हि 
नाखून नही देता नहीं तो वह खुज़ा-खुजाकर ही रे 
-डाले। अर्थात्‌ दुष्ट व्यक्तियों को ईश्वर बुरे वाम रे 
शक्ति और साधन नही देता नहीं तो वे लोगो फ 
मुश्किल कर दें । तुलतीय : राज० मिजेने परमाला 
-कांयने देव; पंज० गजे नूँ रब नहेँ नयी दि! दा 
गंजेड़ी की चले तो गाज मोवाबै-पर्ि था 
चले तो संसार के सारे सेतों में केवल गाँगा ही * का 
जाय । जो केवल अपने स्वार्थ की बात चाहती 
कहते " ट। 
! 8 यार किसके, दम लगाके पिसके”े" 
यार किसके" * _३ के 
मंजेड़ी यार किसके, दम लगाया जिसके दै 
यार किसके, **॥ ; 
गंजेड़ी थार किसके, दम 
यार किसके"**। हि । 
रे गंडुआ गाँव, गंडरिया मह॒तो--कायरो हा 
गाँव मे गडरिया ही मुखिया बन बैठता पा । है कु 
रण बुद्धिवाला ,भी बुद्धिमान माता जे पाक 
अव० गंडुआ गाँव गड्ढे रिया महतौ; पंज 7 
रिया महंता । 
गंदगों से छेड़छाड़ करने पर धटे हो पा हत 
आदमियों से मेलजोल करने से |40% मिलते रत 
गंदा मरे न चियड़ा जाप-“' हर 
जाएगा। बुरे आदमियों के दु्ुंणों से ठवी 85%) 


> पा 
लगाये तिततहें- 


ँ कहते हैं । तुलनीय : भोज० फूहर मुई न मर 
ल गेंजी सत्ती ऊत पुनारो-- जैसे को तैसा मिलने पर ऐ कक दोटो का गंदा झोरबा--(क) दा प्र 

हने हैं। (सत्ती--एक प्रकार को देवी; ऊत>>गेंवार, अयोग्य ही होता है। (ख) बुरी चीज से बता 

नि संतान) इह्दी-जही 'गंजी' के स्पान पर “मंदीः भी कहते पी बुये ही होती है । जज 

है। दुननीय : कोर» गदी सत्ती उत पुजारी १ भी वु अंजी धती ढत 
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भंदी सत्ती, ऊत पुंजारी-दे* 


* मंदुमनुमा जोफ़रोश--दिखाते हैं गेहूँ और बेचते हैं जो। 
7गी या घोखेवाज़ी पर कहते हैं। (मंदुम- गेंहे) । 
गंधाइमरण सा स्पृष्टो नष्टो दीपः पुनज्वंलेख--गंघक 
कै चूर्ण से छुए जाने .पर बुझा हुआ दीपक भी पुनः जल 
पता है। भर्थात्‌ दुखों के दूर हो जाने पर कभी-कभी मनुष्य 
पेचता है कि वे अब पुनः नही आएँगे पर समय आते पर 
पुनः आ जाते हैं। 
गंपी अंध गुलाव को गंवई गाहक कौन ?--हे अंधे ! 
व में गुलाव जल या इत्र को खरीदने वाला भला कौन है। 
(क) आशय यह है कि जहाँ पर जिस वस्तु के मूल्य को 
फ्नोई न जानता हो वहाँ उस वस्तु को नही दिखाना चाहिए। 
(ख) छोदी-मोटी या सामान्य ,जगहों पर बड़ी चीज़ की 
क्र नही होती । (ग) मूर्ख व्यक्तियों के वीच उपदेश नही 
रैना चाहिए। 
गंवई का दाना रस; बजार की रमरम्मी--छोटे 
लोगो की बड़ी चीज़ों से बड़े लोगो की छोटी चीज़ें अधिक 
महत्त्व की होती हैं। (दावा रसन#जलपान; रमरम्मीर> 
राम>-राम, नमस्कार) | तुलनीय : पंज० जमीदार दी 
लस्सी, चौदरी दी राम राम । 
गेयार ईज़ न दे भेली वे--जब कोई व्यकित साधारण 
वस्तु न दे और कीमती वस्तु दे दे तब कहते हैं। तुलनीयः 
कौर० गमार गाँडा न दे भेल्ली दे; पंज० जट्टा कमांद न दे 
भंली दे; हरि० जाट गंडा नाह दे भैल्ली दे दे; भं० एश॥9 
जब एव ठणीकआ,..*+ 
< गेंवार का हाँसा, तोड़े पाँता--(क) गेंवार का हंस 
मोती मे घुगकर गोवर (पाँसा) आदि गंदी चीज़ें ही चुगता 
है। मूर् के साथ रहने वाला बुद्धिमान भी मूर्ख हो जाता 
है। (स) ग्रेवार का मजाक (हाँसा) पसली (पाँसा) तोड़ 
देता है। आशय यह है कि गेंवारों के साथ मज़ाक करना 
मूसता है। तुलनीय : पंज० जट्ट दा हासा भन्न दित्ता पासा | 
गेंवार को अकल डंडे में--मूर्ख व्यवित मारने-पीटने या 
ताइना देने से ही शान्त रहते हैं मा ठीक ढंग से कार्य करते 
हैं। तुलनीय : पंज० जट्ट दी अवल वाला विच । 
गेंवार को अक्ल जूते में--ऊपर देखिए । 
.. पंवार को अक्ल पीढ में---दे० 'गेंवार की अद॒ल डंडे 
मत 
भेंवार को गालो, हँसी में टालो--गंदार की गालो- 
गलौज हँंग कर टाल देनी घाहिए। अर्थात्‌ मू्सों और 
उजडडो वी बातो को गभीरता से नही लेना चाहिए। तुल- 
नोय: मास० गमार री गारी ने हँसी ने टारी । 


भेंवार को कियाड़ पापड़--गेवार घ्यक्ति के? लिए 
किवाड ही पापड़ है। अर्थात्‌ मूर्ख चीज़ों का भेद नहीं 
जानता | तुलनीय: मेवा ० गुंवार के भाए कूँवाड़ ही पापड़ । 

गेंवार को पापड़--गंवार पापड़ का मज़ा क्या जाने ? 
जो व्यक्ति जिस वस्तु के योग्य न हो, उसको यदि वह दी 
जाए तो कहते हैं । 

गेंवार को पैसा दे पर अक्ल म दे--मूर्ख को धन दे दें 
पर समझायें नही क्योंकि उसे समझाना व्यर्थ होगा । तुल- 
नीय : अबव० गवार के पइसा द॑ दे बाकी अकिल न दे; पज० 
जट्ट नू पैहा देशो अकल नई; ब्रज० गमार॑ पंसा दे दे परि 
अकलि न दे । 

ग्रेवार गन्ना न दे भेली ऐे--दे० 'गंवार ईख न दे'**! | 

गेंवार गरियार जूते के घार--मूर्ज और कामचोर विना 
डॉट-डपट के काम नहीं करते । तुलनीय : कननौ० गेंवार 
ओऔ गरयार, जूता के यार; पंज० जट्ट रामी जुती दी 
सामी | 

गेंवार गांड़ा न दे भेली दे--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
हरि० जाट गंडा नाह दे, भेल्ली दे दे । 

शंवार गों का यार--मूर्ख ब्यव्ित भी केवल अपना 
अवसर (गौ) या मतलब देखता है । तुलनीय : अव० गेंवार 
गौंव का आर; पंज० जट्ट पैहे दा मार । 

गई अऑंधियारी चोर कौन ?--चोर अंप्रेरी रात मे ही 
चोरी करता है उजाले में नहीं, इसीलिए वह पकड़ा नहीं 
जाता। आशय यह है कि रंगे हाथों पकड़ने पर ही किसी को 
अपराधी कहां जा सकता है। ठुलनीय : पंज० बडला होया 
चोर कुन । 

गई गज़्रो हुई--बीती बात की चर्चा करना व्यर्य 
है। ठुलनीय : पंज० रड़ी दी गल । 

शई चोघराहुट फिरी है--छिनी हुई आडादी पुन; 
मिल गई है 

गई जवानों धुनि नहिं लौटे, साथ मसीदा शाये-- 
वितना भी क्‍यों न साथा-पिया जाय पर बीता यौवन फिर 
नहीं लौटता । तुलनीय : भोज० गइल जयानी फिर न सउटी 
केतनौ घी व मलीदा सा; उ० जो आके मे जाएं वो युद्ापा 
देखा जो जाके न आए वो जवानी देखी; पंज०७ गे दो जवानी 
मुडिए नई आंदी जिस्ना दुघ धरयों मरजी सशा । 

गई जवानों फिर महीं छोटे, दितनों घोष मसोदा ताप 
--ऊपर देखिए । 

गई थी ममाउ यहदवाने, रोशा गसे पड़ा--जव बोर 
काम साभ के लिए किया जाय और उममे हानि हो सद ४० 


337. 


कहते हैं। कहा जाता है कि मुसलमानों में पहले रात-दिन 
में बहुत बार नमाज़ पढ़ने का नियम था। मुहम्मद साहब 
नमाज़ों की संड्या कम करने के लिए खुदा के यहाँ गए । 
खुदा ने नमाज़ों की संख्या तो कम कर दी पर साथ ही रोज़ा 
(एक माह तक उपवास) रखने का नियम कर दिया, जिससे 
और परेशानी बढ गई। इसी बात को ध्यान में रखकर उक्त 
कहावत कही गई है| तुलनीय : व्रज० निवाज के गये, 
रोजा गरे परे। 
गई परथन लेने,/ कुत्ता ले गया भ्राटा--(क) जब 
किसी साधारण वस्तु के लिए बडा नुकसान हो जाय तो 
कहते है । (ख) एक क म को करते हुए दूसरा बिगड़ जाय 
तो भी कहते हैं।तुलनीय : पंज० सरफा कर-कर सुती, 
आटा खाइ अयी क॒त्ती । 
गई बातों को हवा भी पा नहीं सकतो--जो बाते बीत 
चुकी हैं उन्हें हवा जैसी तेज सवारी भी पकड़ कर नही ला 
सकती । अर्थात्‌ बीती बातें और बीता समय लौटाया नही 
जा सकता | जो व्यक्ति उतावली के कारण कोई ऐसा काम 
कर बँंठता है जो उसकी बदनामी का कारण बनता है और 
बाद में उस भूल को सुधारना चाहता है तो उसके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : राज० वा बातांने घोड़ा ही को पूगै 
ती। 
शई यू शूदार को और रहो खाल को खाल--इज्ज़त 
यथा दौलत खोकर जंसे थे वैसे ही हो गए। 
गई भेस थानों में - ठीक ढंगसे किए गए किसी काम 
को रास्ता विगड़ते देखकर ऐसा कहते हैं । तुलनीय : मैथ० 
गैल माहस पानी में, धोगल-घायल भेंडी पाका लागे चाहै 
अछि; भोज० गइल भंइस पानी मे, घोवल-घावल भइस 
लेवांड मंजलस; राज० जा भेस पाणी मे; पंज० मयी गयी 
पाणी च॒; ब्रज० जा भेसि पानी मे । 
गई माँगने पूत को, खो आई भरतार--पुत्र मांगने के 
लिए गई थी और पति को भी खो आईं । जब कोई ब्यवित 
बुछ पाने वी माशा में वही जाय और पास की भी वस्तु 
या पास को भी घन खोकर आप तब उसके प्रति ऐसा 
महनते हैं। तुलनीय : अब० गई रही पूत मनावे, भतार 
दा पडगा। राज० लवण गई पूत, गमा आयी खसम; 
गढ़० दो पुरा यी भई मुड्दी; मरा० पुत्र मागरायला ग्रेली 
जयरा घालवून्र यस़सी; पज०मेगन गयी पुनर खा आयी 
पिवर; ब्रज० गई मागिवे पूतक्‌, खोइ आई भरतार। 
गई सो गई अब रालु रहो फो--जो नष्ट हो गई, वह्‌ 


तो गष्ट हो हो गई जो दची है उसकी रक्षा करो। अर्थात्‌ 


६ 2 
बीती की चिता छोड़ वर्तमान कौ देखना चाहिए। कुल - 
मरा० गेलेंतें गेलें, आहे तें सांभाक् । 

,गई शोभा दरबार की सब बीरबल के संग 
किसी परिवार, गाँव या समाज से कोई योय मतिक्त 
जाता है और समय आने पर कोई, बन्य ब्य्ति की 
अभाव को पूरा नही कर पाता दब ऐसा कहते हैँ। दर 

गई स्वामीनाय की यात्रा, घर मरा भार 
यात्रा को गई और घर में पति मर ग्या। (१) कं 
काम का बुरा फल मिले तो वहते हैं। (लत) शि ह 
के लिए कप्ट सहा जाय और उसी का अनि् हे 
कहते है। 
डे गा के सूंह में दूध है--(क) गाय को का] 
अधिक खिलाओगे वह उतना ही अधिक दूध देगी। 
सज्जन व्यवित की वाणी मे माधुय होता है। से 
गए ऊन को लेने, आए बाल मुड़ाय सर दा 
मुडा आए वाल । अर्थात्‌ जब कोई ब्यकित या 
लाभ के लिए जाय और पास का भी गँवाकर 
कहते है । छः 
हे बुर कटक रहे अठक--जव किसी काम | 
आदमी उसमें बहुत देर लगा देता है तो कक मी 
गए कनागत दूटी आस, बाम्हन रे सो, हा 
पितृ पक्ष में तो ब्राह्मणों को अच्छे-अच्चे खा पद फिमो 
वे खूब प्रसन्न होते हैं पर उसके चलें जाने पर हर ते 
साधारण खाना मिलता है तो वे चूल्हे के पिलाने 
हैं । ब्राह्मणों की खितली उड़ाई गई है। दे ;कार है 
राशि में सूर्य के रहने का काल) मे । तुलनी : * 
सराद आये नराते, बाम्हन बैठे ै॥ कर 
गए गंगा जो और लाए बालू कर्ण 
लाए | अर्थात्‌ जो व्यवित किसी अच्छे र 20% 
वहाँ से कोई निकृष्टि अथवा बंगापा कप 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मेवा० गंगा ही. 
सांकूल्या लाया. 5 शशि 
"गए स्वाले के, मिले र्त--गए ये खातिर ०8 
यहाँ घी, दूध, दही की कमी नहीं होती की हो 
सत्तू खाने को मिला । जब कोई व्यक्ति विसी शक ही 
पास कोई याचना लेकर जाय जहाँ उसे का कक 
की आशा हो, कितु वहाँ निराशा ही हाथ से बीवी, 
कड॒ते हैं। तुलनीय : गढ़० हम आया मरही 
खाया पाणी ओली। 


वि 
कमजोर मा दिये 
गए घर का क्या ठिकाना--कमजोस मी 
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कोई उम्मीद नही कौ जा सकती । तुलनीय : मैथ० गयला 
+ वर के कवन ठिकाना; भोज० गइल घर क कवन भरोसा। 
0. गए थे थाड़ी की बिनती को बाखर हार आाए- थोड़े 
के प्रयत्न में थड़ी हानि होने पर इस लोकोक्ति का 
प्रयोग किया जाता है । 
गए ये गाड़ी लादने, आए बाखर हार--ऊपर देखिए । 
76. गए थे नमाज छड़ाने रोज्ा गले पड़ा--दे० 'गई थीं 
४ नमाज छुड़ाने" "* तुलनीय : राज ० गई तो ही गढ्छो करावणने 
।।काँच माथे पड़ी; मरा० रोजा सोडायल गेले तर उलट प्रार्थना 
४ घालवि्णं गकयांत पडलें; भोज० गइली नमाज छोड़ादे 
रोजा परल गर में; अव० गए रहे नमाज के बरे रोजा गले 
£ "ढिगय; ब्रज० गये तो निवाज कूं रोजा गरे परे । 
गए भाष दिन 29 बाकी--भाघ तो बीत गया केवल 
/ 29 दिन हो बाकी हैं। जब कोई व्यवित क्सी बड़े काम को 
थोडा सा करके समझ ले कि अब तो पूरा हो गया है तो 
& उसके प्रति व्यंग्य से कहते है । तुलनीय : भोज ० गइल माघ 
दिन ओन्‍्तिस बाकी; ब्रज० गयो माह दिन 29 बाकी । 
गए मियाँ रहमूं, एहमूं न ओहमूं---जब कोई व्यक्ति 
लालचवश एक साय कई वार्यों को आरंभ कर देता है और 
/ उसे किसी भी कार्य में सफलता मही मिलती तब उसके प्रति 
| ऐप बहते हैं। 
गए होर को कंकड़ मारे--शेर जा चुका है, कितु 
उसके पीछे कंकड़ फेंक रहा है। (क) जो व्यक्ति गुझ्री हुई: 
विपत्ति को फिर से बुलाएं उसके प्रति कहते हैं । (ख) जब 
कोई बिसी प्रतिभाशाली व्यक्त की उसकी अनुपस्थिति में 
निंदा करता है तव भी कहते हैं। तुलनीय : राज० गयी 
भूसने हैला पाड़े; पंज० पिठ पिछे गालां कडनीयाँ । 
गए सो आवन के माहीं, रहे सो जावनहार--अर्थात्‌ 
जो मर गए हैं वे लौट कर मही आ सकते और जो रह गए 
हैं उनसे भी मरना है। संसार की क्षणमंगुरता पर कहा 
गया है। 
गए हानि, न भरे पछतानि--जिस वस्तु या व्यक्ति से 
किसी प्रकार वा लाभ न हो उसके प्रति बहते हैं । 
गगन चड़ुइ रज पयथन प्रसंगा- धरती पर पड़ी घूल 
डापु का महारा पावर आकाश पर चढ़ जाती है । तात्पयें 
यह है हि शुद या ओदे व्यक्त वडों की संगति और सहायता 
से महान बन जाते हैं । 
घरों ध्नाज है, जुलाहा राज है--घोड़ा भी अनाज 
होने पर जुलाहा अपने बो राजा समझने लगता है, अर्थात्‌ 
छोटे स्थरित्र थोष्टे से धन पर इतराने लगते हैं। तुलनीय 
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पंज० मासा जिहा अन्न, जुलाया तैन्न॑ | 

गगरी दाना, सूद उताना--नीच व्यक्ति थोड़ा घन पाने 
पर ही इतराने लगता है। तुलनीय : अव० गगरी दाना; 
सूद उताना। (सूद--शूद्व) । 

गयरी में दाना, मीच उताना--ऊपर देखिए। तुल- 
नीय . अव० गगरी मां दाना झुद्र उताना । 

गगरी में दाना सुदु उताना--दे० “गगरीदाना सूद 
उताना। 

गगरो में नाज गेंवार, का राज--दे० 'गगरी अनाज है 
जुलाहा'**॥ 

गज भर न फाड़े, चाहे च/न भर हारे--पूरा थान तो 
हार जाने को तैयार है, विन्तु गज् भर फाड़ना नही चाहता ) 
किसी हठी या कंजूस या मूर्ख व्यकित के प्रत्यक्ष में कोई चीज 
न देने तथा परोक्ष में बहुत बड़ी हानि पर संतोष करने 
पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मंधथ० गज भर न फारे के थान 
भर हारे के; भोज० पूरा थान हार जइहं बाकी गज भर नां 
फरिहं । 

गज भर लड़ंया, नो गज पूंछ--नोचे देखिए । 

गज भउ लुषड़ी नो गज पूंछ- गज़ भर वी लोमड़ 
(लुखड़ी) है और उप्तकी पूंछ नौ गज़ लंबी है। जब कोई 
व्यवित बेढं गी पोशाक पहनता है या अपनी सामर्थ्यं से आ्ड- 
बर दिखाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। बही- 
कही 'लुखडी' की जगह 'ल्टैया' या 'लड़ें! शब्द का भी 
प्रयोग करते हैं। तुलनीय: अब० जेतने बड़े बाला मियां 
नाही ओतनी बड़ी पूंछ; गढ० बाछी चुली पूछी बड़ी । 

शज्ञ भर लोमड़ी, नो गज्ञ पूंछ--ऊपर देखिए । 

गजमुक्त कपित्य स्थाय--हाथी द्वारा खाएं हुए कंच 
(कपित्य) के समान | बिसी वस्तु के ऊपर से ठीक लेकिन 
भीतर से पोलो, निस्सार या शून्य होने पर बहते हैं । 

ग्रजर बजर को घानो, आधा तेल आपा पामी-- 
किमी कार्य को साफ-सुयरा या स्वच्छ न करने वाले के प्रति 
व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पंज० इधर-उघर बी 
कानी, अद्दा तेल अद्दा पाणी; ब्रज० गजर मजर भी घानी, 
आधी तेल आधो पानी । 

शरो में घुड़ ताइता है--दसरे थी गठरी वा गुड़ जान 
जाता है। (क) जो व्यवित दूसरों के भेदों को जान जाता 
है उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : राज० बोयसो में गुड़ 
भांग; उ० खत वा मज मूँ भाप सेते हैं लिफ़ाफ़ा देशवर। 

गठरों में बोतल बाँघे, तो कौन जाने 7--शराब बी 
बोतल शो यदि गठरी में बाँध बर से जाय तो कौत जान 


सकता है ? आशय यह है कि बुरे आदमी संसार की आँखों में 
घूंल झोवकर बुरे काम कर ही लेते हैं। तुलनीय - भीली-- 
ब्रच के बत को कोई नी जाणे लसको । 
गठरी में लागा चोर मुत्ताफ़िर--जब कोई आफ़त में 
फँसने वाला हो और उसे पता न हो तो सावधान करने के 
लिए कहते हैं। 
गठरी सिर पर, सवारी घोड़े की--गठरी को सिर पर 
रखे हुए घोडे पर बैठकर जा रहे हैं । मुर्खतापूर्ण कार्य करने 
बाले के प्रति व्यग्य मे कहते है तुलनीय : गढ़० अकल को 
टप्पू मुडमा बोदगी घोड़ा मा अप्फू, पज० चढ़े दा कोंडे 
ते, तेगड सिरा ते । 
गठिया खुला, बिटिया पारस--पुत्र पैदा होने पर स्त्री 
(बिटिया) पारस पत्थर की तरह इज्जत पाती है। आशय 
यह है कि पुरुष सतान को जन्म देने पर स्त्री की इज्जत की 
जाती है। यदि वह बनन्‍्या को जन्म दे तो उसका उतना आदर 
नहीं क्रिया जाता। (गठिया खुलना >गर्भ से होना या 
बच्चा होना ।) 
गड़ई चले नहाय त गड़इहो चले पराय-- गड़ही में 
नहाने चले तो वह भी भागने लगी। अर्थात्‌ अभागे व्यक्ति 
को साधारण सुख भी नही मिल्नता। 
गड़सी को सगाई, छुरपी का ब्याह--सगाई की थी 
गेंडासे (गड़सी) की और ब्याह हो रहा है खुरपी का । जो 
व्यक्त पहे कुछ और बरे कुछ ओर तो उसके प्रति ऐसा 
बहते है। तुलनीय ; पज० कड़माई ही के दी, ब्याह होआ 
रंदी दा । 
+ . गड़ही के पानी से मुंह घोलो--दे० गढ़ के पानी 
मे 
गड़ा धन माये पर चमकता 
प्रदाशमान रहता है या धनी सूर 
है। (स) जब कोई निर्धन व्यक्ति बहुत लंबी-चौडी बातें 
बरता है तव उसके प्रति थ्यंग्य मे ऐसा बहते हैं। 
कि सश्डरिफा-प्रवाह स्थायः--जिस प्रकार भेड़ें एक के 
पीछे एक बिना देखे घतती हैं, उस्ती प्रकार यदि लोग देखा- 
देसी परिगी काम को करें तो यह उबित कही जाती है| 
6 पड से बन बेटा दूप--गददे से कुआं हो गया। (क) 
जब गोई घोड़ा बिगहा हुआ काम बहुत अधिक बिगड़ जाय 
सो बरते हैं। (सी) जब कोई साधारण व्यक्ति बहुत बडा 
हो जाता है सब भी ऐसा बहते हैं। तुसनीय : पंज० दोये तो 
शनयथा रा । 


है-- (क) धनी का चेहरा 
त से ही पहचाना जाता 


गड तो दित्तौरणड़ ओर सदा गढ़ेँपों --चित्तौरगढ के 


किले कै सम्मुख अन्य किले कुछ भौ नही है। क हित 
वस्तु या व्यवित की काफी प्रशंसा की जाय शरहन 
वस्तुओं या व्यक्तियों को कोई महत्त्व ना गाता 
कहते है। 
जे दे से लकड़ी बनती है, पर दात दि्लो- 
लकड़ी जितनी ही गढ़ी जाएगी उतनीं ही चिश्ती रा 
बात जितनी गढ़ी (बनाई) जाएगी उतनी ही गा । 
तुलनीय : मैध० काठ गढ़ला से चिकन होखते, बात हे 
से रूखर होखले; भोज० बात गढले विगरेतावाई फ्ो 
बन्नेला । बा 
गढ़ रहा था चिलम बना गया 42: फैन 
पू्ति हेतु प्रयास किया जाय और बह पूरान हैं य 
कहते है। तुलनीय : पंज० बना दा जुपी बी अरे 
झारी)। 
भ बड़ से चली बदरले आई, मेरठ ढिततो का 
(मेरठ जिले में प्रसिद्ध एक तीर्थ स्थान गई की 
से चलकर अभी बदरखे (गढ़से 2-3 गील ३4 दूर एप! 
गाँव) तक आई थी कि पूछने लगी मेरठ र्ि बाते 
जबकि मेरठ और गढ़ के वीच की दूरी 30 ही 
अधिक है । जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के हज 
कार्य की परेशानियों से घबड़ा जाय और यह हह6 
कि कब कायें पूरा हो जाएगा या होगातव कट 
संबंध मे एक कहानी है जो इस प्रवार है: के गेतीरर 
गढ़ से मेरठ की पदयात्ना पर चले। वें कर हा 
ही गए थे कि लड़की ने पिता से पूछा कि अ हट 
को और कितना चलना है। इस पर पिता रेत 
कही । तुलनीय : कौर० गढ़ से चली बंद 
क्तिणी दूर । । 
गढ़े कुम्हार, भरे सं-- सा रब म्ह कि 
सभी लोग पहले पानी भरते हैं। जब दिसी हे 
से अनेक व्यक्ति लाभान्वित हों तो वहते हैं । जो बोस 
गढ़े के पानी में मुंह धो आओ--(क) पादरी 
काम-घाम करना तो जानते नहीं, पर हम] क्यो 
बातें करते हैं उनके प्रति कहते हैं। ।ख) जब री 
व्यक्ति किसी अच्छी वस्तु को पाने वी वामता रह । 
उसके प्रति भी व्यंग्य से बहते हैं। ठुततीय: पर 
पाणी च मूं तोयी लो । बोरे झा 
गणपति लघुभ्मम जीत्यों देवा--लहँ बोग कटे 
वे काम बन जायें वहाँ दया लोकोरितिंका मै हा] 
हैं। एक बार देवताओं मे विवाद चला वि रा है 


दा 
घड़ा बनाता है। 
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है। ब्रह्मा ने कहा किजो पृथ्वी की प्रदक्षिणा पहले कर 
श्ाय वही श्रेष्ठ समझा जाय । सव देवता अपने-अपने वाहनों 
पर चल पड़े। चूहे पर सवार गणेशजी स्वभावतः सब से 
पीछे रहे। इतने में नारद जी मिले। उन्होने गणेश जी को 
युक्ति बतलाई कि राम नाम लिखकर उसी दी प्रदक्षिणा 
करके घटपट ब्रह्मा के पास पहुँच जाओ ग्रणपति ने ऐसा 
ही बिया और देवताओं में वे सर्वेश्रेष्ठ एवं प्रथम पूज्य हुए । 
गणेश जी का चौक पूरा मेंढक जी आन बिराजे-- (क ) 
जब पोई व्यवित विसी कार्य में जबरदस्ती या बिता बुलाए 
आ जाय तो व्यंग्य से वहते हैं। (ख) जब विसी चीज़ को 
किसी वड़े या महान्‌ व्यवित के लिए तैयार क्या जाय और 
"कोई साधारण व्यकवित उसका उपयोग करने लगे तो भी 
व्यंग्य में ऐसा कहते है। 
गत का सोचा दया--बीती हुई वात पर सोचना व्यय 
है। तुलनीय : भोज० वितला बात क का चिन्ता; सं० गत॑ 
न शोचामि कृत न मन्ये; मश्रज० वीति ताहि बिसार दे आये 
की सुध लेय; मं० छ07५ ॥॥6 ९७०३ 0. 098०९$ 0९ 
0७१8४०१९७६. 
गतस्य शोचन नाहिति--बीती बात भूल जानी चाहिए, 
उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। तुलनीय : पंज० गैदी 
गल पुल अगर दी दिख । 
गतानुगतिशे लोका:--प्रायः लोग परपरा का ही अनु- 
करण करते हैं। 
गदहा गावे ऊँट सराहे--दो मूर्ख व्यक्तियों की आपसी 
प्रधंगा पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : फ़ा० मन 
तुरा हाजी बगोयम, तू मुरा हाजी व गो । 
गदहा घोड़ा एक भाव--तुच्छ तथा उत्तम यस्‍स्तु को 
सम्रान समझने पर व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : 
भोज० गदहा घोड़ा बराबर ; अब० गदहा घोड़ा एके भाव । 
गदहा का|ने खाया न पाप म पुस्त--गदहे को खिलाने 
से पाप-पुष्य कुछ भी नही मिलता। अर्थात्‌ मूर्खों को 
खिलाना-पिलाना व्यर्थ है । तुलनीय : बुंद० गदेन खाओ छेत 
पाप मे पुन्न; मरा० गाढवाने खाल्लें पाप न पुष्य; भोज० 
गदहा के सियवले मे पुने मं पाप; अव० गदहा के खिआये 
से पुन न होई; पज० खोते नूँ खिलाने कल्ने पुन नयी 
मिलदा। 
खक५ गदहे को अरगजा लेप ?--जब कोई व्यक्त किसी 
पूर्त व्यक्षित की काफी हृशञत करता है तव वहते हैं। तुल- 
भीय : असमी--बान्दर गसत्‌ मुबतार्‌ साला; स० कि 
मिष्टमान्न परशूबराणम्‌ ; अं० 70 ॥0 705 एल्जसोा580 


335 


इज 

गदहे पर जँसे एक मन बसे दो मन--गदहे की पीठ 
पर थोडे या ज़्यादा भार का कोई विश्वेप अंतर नही होता। 
आशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति को चाहे थोडा डांटिए-फट- 


कारिए या ज्यादा उस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पडता; 
तुलनीय : मग० गदहवा के जइसन छीो मन ओइसन नौ 
मन; भोज० गदहा के जइसने नौ मन ओइसने छ मन। 
अ्रज० गधा पे जैसो एक मन, वैसौई दो मन । 

ग़दहे से जोते नहीं, गदही के फान उमेठे -- जब कोई 
व्यक्ति किसी सबल व्यक्ति का कुछ भी न विगाड सके और 
गरीब या दु्वल व्यक्ति को परेशान करे तब उसके प्रति व्यग्यु 
में ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : बुंद० गदा गदइया से जीते नई, 
रेंगठा के कान मरोरे; ब्रज० गधा से तो बसियानी नाइ 
गधइयां के वान मरोरे; कौर० गधा ततें पार न बसावे, 
गधइया के वगण ऐंट्डे; पंज० खोते की कुछ नथी आखया 
खोती दे कान मरोडे । 

गद्य फ्वीमां निकं बदन्ति-- कवियों की वसौटी गद्य 
है। ढ 

गधा कहे कुत्ता से रोई, जिसका काम उसी से होई-+ 
जो जिसका काम है वही उसको कर सवता है। आशय है 
कि प्रत्येक कार्य हर मनुप्य नहीं कर सकता । 

गधा वबया जाने अदरक का स्वाद ?--गदहा अदरव के 
स्वाद को नही समझता । अर्थात्‌ मूर्स व्यक्त अच्छी वस्तुओं 
या अच्छे लोगों के महत्त्व को नहीं समझते। तुलनोय : 
कश्म० खर क्याह जानि जाफरानुक स्वाद; पंज० खोते नू 
की पता ए गांदे किदां ने । द 

गधा कया जाने ज्ञाफ़ रान को फ़द् ?---ऊपर देखिए। 
(ज्ञाफ़रान > केशर) । 

गषा खरसा में मोदा होता है--गदहा गर्मी (सरगा) 
में काफ़ी तंदुरुस्त हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में जब 
कोई काफी प्रसन्नचित्त रहता है तब व्यंग्य में पते हैं। 
बहते हैं कि गर्मी के मौसम में घरते समय जब गददा पोछे 
की ओर देखता है और उसे चास मही दिषाई देती तो मम- 
झता है कि मैंने बहुत घास चर ली है, और यह सोच बर वह 
काफी प्रसन्‍न होता है तथा मोटा हो जाता है। सेरिन 
बरसात के मौसम में जद चारो ओर हरो-हरी पास दिसाई 
देती है तो वह सोचता है कि मैंने कुछ नहीं साथा और इसी 
वारण यह दुबला हो जाता है। दा 

गधा तिलाए पाप न पुसर्न --मूर्से को शिलाना-पिलाना 
च्यय है । तुततीर : अब ० गदहा शावाये पाप म पुर्नि । 


गधा सेत खाय और जुलाहा मारा जाए--जवब अपराध 
कोई और करे तथा दंड किसी और को मिले तो कहते है । 
तुलनीय : मरा० ग्राढवानें शेत खालले, मारा गेला साली; 
कन्न० सूठि य पाप सन्यप्तिगे । 
गघा गया दुम की तलाश सें कटा आया कान--जबव 
कोई व्यवित लाभ-प्राप्ति का प्रयत्त करे और उलटे उसे 
हामि उठानी पडी तो बहते है। 
गधा गिरे पहाड़ से और मुर्यो के दूटे कान--जब कोई 
असंभव वात या गप्प कहे तो कहा जाता है। यह भी एक 
प्रकार का ढत्रोसला है जैसे अमीर खुसरो के प्रसिद्ध ढकोसले 
हैं पपा--भेस चढी ववूल पर अरु लप लप गूलर खाय। 
गधा घोड़ा एक भाव --दे० “गदहा घोड़ा एक भाव ॥' 
गधातो कूड़े पर राज़्ो -गदहा कूड़े (खर-पतवार) 
पर ही खुश रहता है। अर्थात्‌ मूर्ख व्यक्ति साधारण वस्तु 
फो ही पावर वाफी खुश हो जाता है। तुलनीय : हरि०्गधा 
ते कुरडिया ए प॑ रज्जै । 
गघा घूल में लोट के राज्ी--गधा धूल मे लोट कर ही 
प्रसन्‍न रहता है। अर्थात्‌ गदा आदमी गंदगी में ही रहता 
है। तुलनीय : राज० गधों ऊकरडी पर लुटण सू राजी । 
गधा घोएं से बछड़ा नहीं होता--नीचे देखिए। 
गधा धोने से घोड़ा नहों बनता--गधा तो गधा ही 
रहेगा चाहे उसवो कितना भी धोया जाय। मनुष्य की प्रकृति 
वी सुधारमा बहुत बढिन है। उन भूर्ख व्यक्तियों के प्रति 
बहते हैं जो पढ़ाने-लिखाने या समझाने से भी छुछ नही सम- 
शते । तुलनीय : राज० गधों धोया सू घोड़ो को हुवेनी, 
गधेने सास साव्रणसं धोवो धोड़ो को हुबैनी; मरा० गाढ़- 


बाला नहायसा घालून तें गोर॒या होत नाही; मेवा० गदेड़ी 
गंगाजी जबा ग्‌ उरण नोवे; पज० खोले नूँ नुआलने कस्ने 
करो वोद्या नयो बनदा । 

पघषा धोने से बछड्ठा नहों होता-- ऊपर देखिए। तुल- 
सीय! मल० गाव बुछ्च्चा लू कोवकाकुमो ?; आं० 
४8३ 9 (5९, ९८०च्रा० 8 ४०४ ॥॥॥ 3 प०४ 4$ 8 6०8: 

घपा मे शहो गधे था वच्चा हो सहो--जो व्यक्ति किसी 
बात भ। भर न माने और उसी को धुमा-फिरा बर कहने 
से मान से तो उसके प्रति बहने हैं। है 

पा घोड़े घोड़ा महों होता--( १) मूल मारने से नही 
शुधरते । (से ) गुधारने या प्रयास बरने से भी बुरी चीड 
बुत अच्छी नहीं एन सकती या प्रहति नहीं बदल सकक्‍ती। 
खुस्तमीय : शाज० दे में मारुयां मू घोष्ो को हुदेनी। 

प्रा बरभात में भत्ता मरे--बग्मात का मौसम गदहे 


के लिंए अनुकूल मही होतो, इमसिए वरमात में छेए 
'होता है। जब अच्छे समय में भी किसी कोण ए! | 
तब व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। हा है 
गया मरे कुम्हार का, घोविन सत्तो हो”). 
आदमी के ऐसे काम में पड़ने पर वहते हैं कि । 
भी संबंध न हो। (ख) व्यर्थ में कोई अपने वोवट रे 
तब भी कहते है। तुलनीय : पंज० खोता गरया | 
सती होयी धोविण; ब्रज० गदहा मरे कुम्हार दौ, पं 
सत्ती होय। 2 32 
गधा मरे तो अच्छा हो-मूर्ख एवं बर्थ का 
के प्रति ऐसा कहते हैं वयोकि उनसे कोई 20 
बल्कि नुकसान ही होता है। तुलनीय : पंजर बता 
चंगा है! कोड बंशा, पौध 
गधा रे गधा तू है कसा, घोड़े जसा, घोड़े जे के 
कोई छोटा, मूर्ख या नीच ब्यकित अपने को मूर्सतावा 
बुद्धिमान या अच्छा समझे तो कहते हैं। परम! 
गधा समझता है सदा सावन ही कहे शत 
समझते हैं कि अच्छे दिन सदा बने रहेंगे। नई को 
बुरे दिन आते-जाते रहते है। तुलनीय : राज 
सावण सदाही सुरंगो रहसी। झोहे-० पर 
गधा से पार न पावे गधी के कात उठे: 
से जीते नही '**॥ हि कु 
गधों भी जवानी में भली लगते दे के 
लोग भी अच्छे लगते हैं बयोकि जवानी में बह पर 
अंग पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं. और 
आ जाती है। दे 
गधी मरे कुम्हार की घोषिन सत्ती हो शाप पं, 
मरे कुम्हार का" तुलनीय : बौर० गधी मं 
घोब्वण सत्ती हो । ३ 
गधे ऊपर बेद लदे, गधा फिर भी गधा (ग्‌र 
की पुस्तकें लाद देने से वह विद्वान नही बन जात हर 
व्यवित को कितना भी जयों त उपदेश दिया कर 
भूर्खे ही रहता है। (ख) अच्छे लोगो बी वा ल्‍. 
मूर्ख नही सुधरते। तुलनीय : अब० गदहा दी जतेए 
गदहा का गदहा ; पंज० खोते उते बेद हदे, ते 
खोता । 
गधे का लिलाया पाप ने किन 
पाप? तुलनीय : मल० नन्दि बेट्टवनोद 8 
अ्वातत९३डड 48 ]050 एएणा 0॥ प्रणहटाशर्ध० दम हर 
गधे शा पूत गधा-- (व) जैसा बाप बसा बेटा: 
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"म बाप के गुण या दुर्गुण बेटे में भी आ जाते हैं। (ख) प्रायः 


9 मुख व्यक्ति के बच्चे भी मूखं ही होते है | तुलनीय : पंज० 
खोते दा पुत्तर खोता 
४. गधे की आँख में डाला घी, उसने कहा फोड़ ही दी -- 

५० तीचे देखिए।. 7 थ 
“7. गधे की आँख में नोम दिया, उसने कहा मेरी बाँखें 
४ फोड़ी--(गदहे की आँख में नमक लाभकर होता है।) ऐसे 
7४ कृतघ्न पर कहा जाता है जो उपकार को भी अपकार समझे। 

तुलनीय : हरि० गधे का आँख में घाह्या घी अख मिरी फोड़ 

॥ दी; पंज० खोते दी अखा विच पाया क्यो आखदा मेरी अख 
// बड़ी अड़ी; ब्रज० गधाये दीयौ नोंव, गधानें कही मे री आखि 
4। फोरी । द 

गधे को दोल्ती, लात, की सनसनाहुद - आशय यह है 
४| कि बुरे था मूर्ख की दोस्ती से हानि ही होती है। 

0... ग॒पे को दोस्तो लातों का प्रसाद--ऊपर देखिए । तुल- 
, गीय : अव० गदहा के दोस्ती लातन का सनसनाहठा। 

। गषे को लात से गधा नहीं मरता--(क) जब दो 
;। समान शक्ित वाले व्यक्ति परस्पर लड़ते या झगड़ते हैं तव 
# उनके प्रति बहते हैं। (ख) जब दो मूर्ख परस्पर लड़ते है 

तब भी ऐमा कहते है। तुलनीय : राज० गधेरी लातसूँ गघो 
थो भरैनी। 

” थे को लादी में नौ मन का अंतर | --गदहे पर लादे 
# 'ए सामान में नो सन का फ़रक नही पड़ सकता । छोटी या 
/ "ोड़ी चीज़ में अधिक का अंतर कैसे पड़ सवता है ? 

4 ... पे के ऊपर बेद लदे गधा न बेदी होम--दे० 'गधे ऊपर 
प्रेद लदे ***॥ 
गधे के गोन में मो होरे का झोला--जब कोई मूर्ख 

॥ ध्यवित वाफी दिखावा करता है, तब व्यंग्य में कहते हैं। 

.._ गये के पास गाय याँधो तो यह भी रेंकने लगो -गधे 
! मै समीप यदि याय बाँधी जाय तो वह स्वयं भी रंभाना 
५ छोड़वर रेंगने लगती है। अर्थात्‌ बुरे की सगति में रहकर 
॥ "ते ब्यत्ित भी बुरे हो जाते हैं। तुलनीय : भीली--गे डा 
» जले ढाही बांदी वे भोकने लगी | पंज० खोते कौल गायी 
५ मनी ओ भी रोन लगी। 

॥ __ गये के सर पर मुकुट--गधे के मिर पर मुकुट नही 
! रसा जाता। (क) डिसी अच्छी वस्तु के अनुपयुतत्‌ स्थान 

पर या अपाध के पास होने पर बहते हैं। (स) जब कोई 

॥ ऐप व्यक्ति अच्छी वेश-भूपा धारण कर लेता है तब 
| भी थ्ययसे बहते हैं। तुननीय : भेवा० गदेड़ो ने गशगाव; 
परंग० सोते दे पिर उस्ते मुबट़; ध्रज७ गधा के प्लिर पे 


:3 


मुकुट । ; 
गधे को अंगूरी बाग--जव किसी ब्यकित को ऐसी 
चीज़ प्राप्त हो जाय जिसके योग्य वह न हो तो व्यग्य मे 
कहते हैं । तुलनीय : माल० गधा'ने जाफरान री कई कदर; 
राज० गधो मिसरी सार कांई जाणे ।* 

गधे की केसरी बृटी--ऊपर देखिए । 

गधे को खिलाय पाप न प्ुन्न-दे० 'गदहाका 
खाया" 

गधे को छुडका--दे० “गधे को अंग्रूरी बाग ।((खुश्का -* 
भात)। 

गधे को गधा ही खुजाता है--मृर्ख या दुष्ट व्यक्तित का 
साथ बसा ही दुष्ट या मूर्ख व्यवित देता है। या ओछे 
व्यक्तियों की प्रीति ओछे लोगो से ही होती है। 

गधे को गुलकंद -दे० “गधे को अंगूरी वाग ।' तुलनीय : 
राज० गधो मिसरी सार कांई जाए । 

गधे को चंद्न--जब किसी व्यक्षित को कोई ऐसी 
वस्तु दी जाय या भ्राप्त हो जाय जिसके महत्त्व को वहन 
समझता हो या जिसके योग्य वह न हो तो व्यंग्य में ऐसा 
कहते है । 

गधे को ज्ञाफ़रान--ऊपर देतिए। 

गधे फो मिश्लरी--दे० “गधे वो अंगूरी नाग ।' 

गधे को हुआ पूरी- दे० “गने को अंगूरी गाग ।/ 

गधे घोड़े एक मोल--दे० "गधा घोड़ा एक"**॥ तुम्त- 
नीम : पंज० खोते कोडे इक वरावर। 

गधे माल सा गये-- (क) जब फ़िसी व्यक्त के विए 
गए भ्रम का साभ भूख या अयोग्य व्यक्ति उठ ज़ेते हैं तो 
कहते है। (ख) जब किसी व्यक्त के साभप्रद राय वो 
मूर्ख व्यकित नप्द कर देते हैं तब भी ऐसा बहते हैं। 

गधे सार के वाह लिए - अर्थात्‌ सभी ब्राम करके देख 
लिए। जब विसी व्यविति यो किसो भी खाये में सफलता 
तहीं मिलती और वह हार मानकर बैठ जाता है तथा जब 
कोई व्यवित पुनः उसे विसी कार्य को करने को कहता है तब 
बह ऐसा कहता है। 

ग्रधे से जोता न जाए, गषो के कान मरोड्र --दे० 
“गदहे से जीते नहीं? 

गये से मोते मा गधी फे कान भरोष्टे- दे० गदह से 
जीते नही * 

गधों को बातें, गोदड़ों को सातें-मु्सों की चेगुको 
बातों पर शहते है। 
- गर्षोंकि कान घपे हो खुजाते हैं--दे० "यपथे को गया 
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ही » ० | 
गधों के खाए पापन पुण्प-- दे» 'गदहा ने ' खाया 
पाप" ॥ 
गधों के सिर सींग नहीं होते--नीचे देखिए । 
गर्घों के सोंग नहीं होते--मूर्खों के प्रति कहते हैं कि 
गधों के बोई सीग नहो होते हैं जो तुम्हारे नही हैं | अर्थात्‌ 
तुम भी गधों जैसे ही हो। तुलनीय : राज० गधारे किसा 
सीग होबे , पज० खोत्तयां दे सिर सीग थोडे हुंदे ने; ब्रज० 
गधान के वहा सीग होयें । 
गधों को मिठाई और सुअरों को सुगंध--गधे 
के लिए मिठाई और छूकर के लिए इत्त की वया आवश्य- 
कता। छोटे या नीच के लिए बड़ी या अच्छी चीज़ की क्या 
जरुरत ? आशय यह है कि बुरे लोग बुरी चीज्ञों में ही 
प्रसन्‍त रहते हैं। तुलनीय : सं ०कि मिष्टान्नं खर छूकराणम्‌; 
पज० खोत्तयां दी मठाई ते सूरां दी खशबू। 
गधों ने खाया खेत, पाप हुआ न पुण्य--दे० 'गदहे का 
छाया पाप"! 
ग्षों से रथ चले तो घोड़ा कौन ख़रोदे---मीचे देखिए । 
गधों से हल चले तो बेल कोन विसाहै?--अयोग्य 
स्यवितयों से यदि काम चले तो योग्य की कौन पूछे? 
(विमाहे > सरीदे) । तुलनीय : अव० गदहन से काम चल 
जाय तो बेल कउन बेसाहे; (ज० खोत्ते हल बांदे ते टगे 
यौन रारीदे । 
... गनेस छ स्याह में सो जोसों - बुरे या वदशवल के ब्याह 
में अनेक याधाएँ आतो हैं। तुलनीय : अव० कानी के ब्याहन 
में मौ जोरों; तेलु० बिना यत्रुनि पे डिलकि वेस्यि विघ्नालु 
गरने से गंडरी सोढठो गुड से मोठा राला; भाई से 
भतोजा प्यारा शबसे प्यारा साला--अर्थात्‌ सर्वधियों में 
गाला सयसे प्रिय होता है। तुलनीय : पज० गय्ने सालों 
गुल्लिया मिटियां ते गुहनालों मिटौरी (रस) । 
िआ भो हरी तो ऐसी हाको एक बिना का छसरबूजा 
को बिता को फौशे--एक बालिश्त के खरबूजे की नो 
बासिश सदी फौफ़। बहुत अधिक गण्पें मारने बालो के 
प्रति ध्यरश से बहते है। तुलनीय : माल० 
बारे हाथ रो गाए ड़ ने तेरे हाथ रो बीज । 
धष्पी भारमो और सबा थाग 
भरने थाते स्थित ते बचरर रहता चाहिए क्योंकि 
दभील हभी घोरा अवश्य देता है तपा संग घागा भी कमी 
अभी ऐसा उताया है रि गुसशाए नही सुलझता ! दुरे 
कआाइमियों दो सदवि से गदने है. लिए ऐमाबदने हैं। हुल- 


मार गया गष्प, 


॥--संदी-चौड़ी बातें 


उफिलिन 


नीय : गढ़० छुंयाल आदिम अर लब्बो घागो अतरे 3] 
गणष्पी का पूत गषवकड़--जैंसा वाप होगा है डे 
बेटा भी होता है। तुलनीय : पंज०गपोड़े दा पुतर भौगेर 
हुंदा है में टॉम छ 
गण्पी के नौ हल चले, खेत में एक भी नहीं- 5 ० 
बोलने वालो के प्रति कहते हैं जो कि विर्धन हेति पे 
अपने को बहुत धनवान बताते हैं। े 
गप्पी बड़ा या खुर्शट--चालाक (दुर्राट) ओएगए 
एक जैसे खतरनाक होते हैं। ् 
गपफा था घपफा--संवसे अंत में खाने वाले के | 
कहते हैं, क्योंकि अंत में भोजन या तो बहुत अप्निक (एक 
बचता है या बिलकुल ही नहीं (घपफा) । कह 
ग़म खाना और कम खाना अच्छा है पर 
लेने या शान्त कर लेने से आदमी लड़ाई-झगर तो 
है और कम भोजन करने से स्वास्थ्य ठीक रहा का दा 
उसे डाक्टर के पास नही जाना पड़ता । पा | 
खाय कम खाय हाकिम हकीम के पास मैंवहू हे 
राम खाना बड़ी बात है न करना या हुए एई 
बहुत लाभदायक और वृद्धिमानी है। ५ 
शम म हो तो बकरी छरीद--जिशकीहो 
हो और जो मुसीबत में पड़ता चाहे उसे सन शे 
चाहिए। बकरी पाल लेने से आदमी के गण 
परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। अर्थात्‌ वर 
नही है! हे ._ हि हि दी 
गया गाँव जहै गॉड महाजते- अप पिशौे 
ओछे व्यवित या छोटी जाति के लोग ही खत कट 
हैं उस गांव का पतन निश्चित है) तुपतवीय हा प्र 
गाँव जेंह गोंड महाजन; पंज० उह बिंड गे 
माजन होण । है हम 
गया गाँव जहूँ ठाकुर हेँता, गयारुण । हम 
गया ताल जहूँ उपजी काई, गया फूप जह भर ढाइुए) कि 
गाँव का पतन हो जाता है जिसवा प्रधान कि बरित 
हो, उस वृक्ष का नाश हो जाता है जिस व, वर 
ए रते हैं, जिस ताल में काई पैदा हो जाती शर्त 
यरवाद हो जाता है तथा वह डुरआ भी 
जिसकी तली बंठ जाती है। हर न 
गया घन किसने पाया--छोया हुआ शत डगः 
मिलता । तुलनीय : पंज० गयावे दा पहीं मुझ 
मिसदा। दम मी 
गया घन विचोतरा भयि--जों धत षोरी प्रा 
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भया हौ, उसे दूँढ़ने के लिए और धन (पिचोतरा) माँग रहे 
हैं। अर्थात्‌ गुम हुई वस्तु के विषय में अधिक छान-बीन के 
बजाय शांत रहने में ही फ़ायदा है वरना और हानि उठानी 
पड़ती है । तुलनीय : हरि० गया धन पिचोतरा मांग्गै; ब्रज० 
गयो घन पचोत्तरा मांग । 
गया विडे, प्रयाग मुंडे, काशी हंडे-- गया जाने पर 
पिडदान, प्रयाग में जाने पर मुंडन और काशी जाने पर 
परिक्रमा करने का निमम है। 
गया पेड़ जब वकुला बंठा, गया गेह जब मुड़िया पेठा, 
गया राज जहेँ राजा लोभो, गया खेत जहें जामी गोभी -- 
बगुले पक्षी के बैठने से पेड़ नष्ठ हो जाता है, मुड़िया 
(संन्यासी) के घर में घार-वार आने-जाने से घर नष्ट हो 
जाता है, लोभी राजा होने से राज्य नष्ठ हो जाता है, और 
सेत में गोभी मामक घास पैदा होने से खेत नप्ट हो जाता 
है। 
गया मरद जो खाय खदाई, मई मनारि जो खाय 
मिठाई --मर्दे के लिए खटाई और स्त्री के लिए मीठी वस्तुएं 
हानिकारक हैं। तुलनीय : भोज ० गइल मरद जे खाय खटाई 
ग़इल नार जे खाय मिठाई; राज० आदमी ने खटाई औरत 
ने मिठाई बगाड़े। अब० गवा मरद जौन खाएन खटाई, 
गई मेहरारू जौन खाएन मिठाई; पंज० बंदे नूँ खटाई माड़ी 
ते जवानी नूँ मिठाई माड़ी | 
गया भर्द जिन लाई खटाई, गई नारि जिन लाई 
_मिठाई--ऊपर देखिए। 
गया भाध दिन 29 बाकी --दे ० “गइल माघ दिन'**॥ 
ठुलनीय : भोज० गइल माघ दिन ओनतीस बाकी; मैथ० 
' गेल माघ दिन उनतीस बाकी । 
गया घकत आता नहीं--नीचे देखिए। 
गया बढ़त फिर हाथ नहीं आता--बीता हुआ समय या 
अवसर फिर नही लौटता। तुलनीय : मरा० गेलेली बेल 
पुन्हा हाती लागत माही; अव० गवा समय फिर नाही 
सोटत; हृरि० बीत्ता बखत के फेर हग्यावे सै; पंज० गरैदा 
देखत मडिए नयी आंदा । 
गया बढ़त मिल जाय तो और क्‍या चाहिए--बीता 
समय फिर से मिल जाय तो और बुछ नहीं चाहिए कितु 
समय आगे हो बढ़ता है पीछे नहीं लौटता । समय के प्रति 
सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह जाकर फिर नही 
सौटता। जब बोई विसी असंभव चीड को प्राप्त करने दी 
बामना बरता है तो बहते हैं॥ तुलनीय : भीली--वली न 
पार आये ते चाये हूं; पंज० गैदो दंला आयी जा तै और के 
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चाहिदा । 

गयो जमाना तोर को अब आई बन्दूक--(क) जमाना 
बदलता रहता है। (ख) यदि कोई गुज़रे ज़माने की वस्तु 
का प्रयोग करता है तो भी वहते हैं। तुलनीय : श्रज० गयो 
जमानों तीर को अब आई बन्दूक। 

गरज अपनी आप सों रहिमन कहो न जाय--अपनी 
गरज़ (आवश्यकता) अपने आप से नहीं कही जाती । यानी 
सबको अपनी आवश्यकता दूसरों से कहनी पड़ती है। 

भरज का बावला अपनी गावे--खुदगरज् आदमी को 
अपनी ही धुन रहती है। तुलनीय : माल० गरज दिवानी 
हुवं; अव० गरज बावली होत है । 

गरज गधे को बाप कहलातों है--आशय यह है कि 
आवश्यकता पड़ने पर मूर्ख की भी खुशामद की जाती है । 
तुलनीय : मेवा० गरज बड़ी वावली सो गधा ने बाप करे; 
पंज० मौके ते खोते नूँ भी पिओ बनाना पंदा है। 

गरजता वादल बरसता महीं जो बहुत लंबी-चौडी 
बातें करते हैं वे कुछ भी नही कर पाते। तुलनीय : छत्तीस० 
जौन गरजये, तौन बरसे नहिं; असमी--यत गर्ग, तत 
नवपें; सं० वह वारम्मे लघुक्रिया; पंज० जिहड़े रौला पांदि 
नैऔ कुछ नयी करदे; मं० छआाताह 0085 5६607 शो०. 

गरजता मेघ बरसता नहीं--ऊपर देखिए । 

गरजता है सो वरसता नहीं-- दे०गरजता बादल"*'॥ 

श़रज्ष दोवानी होती है--ग्ररणमंद आदमी पागलों वी 
तरह काम करता है या गरज़् आदमी को पागल बना देती 
और वह अपने स्वार्थ फे सामने भला-युरा कुछ नहीं सोच 
पाता । छुलनीय : राज० गरज दिवानी हुवे; भीली--गरज 
बावली । 

गरजने याला बरसता नहीं--दे० '*गरजता बादल *॥ 

गरजने याले बरसते महों--दे ० 'गरजता बादल***॥ 

गरज़ पड़े दुश्मन को माँ को माँ कहना पड़ता है-- 
मीचे देखिए 

ग़रत पर गधे को भो बाप कहना पड़ता है--अपना 
बाम निकालने के लिए मूर्ख की भी खुशामद करनी पड़े तो 
कहते हैं। तुलनीय : भीली--ग रजे गदेड़ा गदे ए बाप बेबी 
हैं; राज० गरज गधे ने बाप के वार; पज० मुमीदत वि 
खोते नूँ भी पिओ बनाना पंदा है । 

शरण्ष पूरी जहान पराया- स्वार्थी व्यशियों # प्रति 
अहते हैं जो स्वार्थ मिद्ध हो जाने के बाद भूल जाते है। 
तुलनीय : माल० गरज नीकसी ने सोग परायो | 

ग़रज़ घड़ी कि अहल--आवश्यरता पहने पर सूर्यों वो 


हीः गन | ड़ 
गधों के क्ाएं पापन प्रुण्य- दे० 'गदहा ने पागा 
पाप ॥ 
गधों के सिर सौंग महीँ होते--नीचे देसिए | 
गधों के संग नहीं होते-मूर्खों केः प्रति गहने हैं कि 
गधो के बोई सीग नहीं होते हैं जो तुम्हारे नहीं हैं। अर्थात्‌ 
तुम भी गधों जैसे ही हो। तुलमीय : राज० गधारे गिसा 
सींग होवे, पंज० सोत्तयां दे सिर सीग थोडे हुंदे ने; श्रज० 
गधान के कहा सीग होयें । 
गधों को मिठाई ओर सुअरों को घुंप-गये 
के लिए मिठाई और छूकर के लिए इत्र थी बया आवश्य- 
कता। छोटे या नीच के लिए वड़ी या अच्छी चीज़ थी मया 
जरूरत ? आशय यह हैकि बुरे सोग बुरी चीडों में ही 
प्रसन्‍न रहते हैं। तुलनीय : सं ०कि मिप्टान्नं सरधूफराणम्‌; 
पज० खोत्तयां दी मठाई ते सूरां दी खशवू । 
गधों ने छापा खेत, पाप हुआ न पुण्य--दे० 'गदहे वा 
खाया पाप" ॥ 
गधों से रय चले तो घोड़ा कौन खरोदे---नीचे देशिए । 
गधों से हुल चले तो बेल कोन विसाहै?--अयोग्प 
व्यक्तियों से यदि काम चले तो योग्य की कौन पूछे? 
(विसाहे - खरीदे) । तुलनीय : अव० गदहन से काम चल 
जाय तो बैल कउन बेसाहे; (ज० खोते हल बांदे ते टगे 
कौत खरीदे । 
गमेस फे ब्याह में सो जोखों-- बुरे या वदशवल के ब्याह 
मे अनेक बाधाएँ आती हैं | तुलनीय : अव० वानी के ब्याहन 
में सी जोखों; तैलु० बिना यवुनि पेडिलकि वेब्यि विष्नासु । 
भम्ने से गंडेरी भोठो गुड़ से भोठा राता; भाई से 
भत्तोजा प्यार सबसे प्यारा साला--अर्थात्‌ संबंधियों में 
साला सबसे प्रिय होता है। तुलनीय : पंज० गगने नालों 
गुल्लिया मिविया ते गुड़नालो मिठीरी (रस) । 
गष्प भी हॉकी तो ऐसो हांको एक बिना का झरबजा 
नो बिता को फाँक्ी--एक बालिश्त के खरबूज़े की नो 
बालिश्त लबी फौक। बहुत अधिक गप्पें मारने वालो के 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : माल० 
बारे हाथ री काकड़ी ने तेरे हाथ रो बीज ॥ 
गप्पी आदमी ओर चंदा घागा--लंबी-चौड़ी बातें 
करने वाले व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए क्योकि वह 
कभी-न-कभी धोखा अवश्य देता है तथा लंबा धागा भी कभी 
कभी ऐसा उलझ्जता है कि सुलझाए नही सुलझता ! बुरे 
आदमियो की संगति से बचने के लिए ऐसा कहते हैं। तुल- 


मार गया गष्प, 


मीय : गढु० छुंपाल आदिम अर सम्र्ों धागो बनी गा 
गष्पी का पूतत गपदशड्ू-- जगा बाप होता है कै 
बैटा भी होता है। सुसनीय : पंजण्गपोड़े दा पूर परीगेगे। 
हुंदा 
४ दस के नो हस चले, शेत में एक भौ नीम छृ 
बोसने यालो के प्रतिगहते गा कि ति्त हते एए ४ 
बहुत घनवान बताते हैं। 
आम बड़ा या ऐर्रट--चालताव (दुर्ग) बरी 
एक जैसे सतरनाक होते हैं। 
2 पा या सपगा+ “से अंत में साने बाते 3 
महते हैं, बयोकि अंत में भोजन या तो बहुत बशि[ए 
बचता है या विलयुल ही नहीं (पपफा) । गत 
शम साना और बम छाता अच्छा है- धो । 
लेने या शान्त कर लेने ते आदमी हाई ते हि 
है और वम भोजन गरने से स्वास्प्य टीक रहवा ते 
उसे डाबटर के पास नहीं जाता पड़ता । 30004 ; 
साथ मम साय हामिम हीस के परत मद हि दुबग् 
शाम छाना बड़ी मा का 
बहुत लाभदायक और बुद्धिमान ; 
ग्रम न हो तो बकरी रीब- जिस 
हो और जो मुसीबत में पड़ना घाहे उसे व तफतकर 
चाहिए। यकरी पाल सेने से आदमी है पाता 
परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। अर्थात्‌ 
नही है । है ग व 
5 गाँव जहूं गोड महानत-“अर्द ब्ररे 
ओछे व्यवित या छोटी जाति के लोग ही परध पोज मी 
हैं उस गाँव वा पतन निश्चित है। तु्न गया ग्सि गो 
गाँव जेंह गौड महाजन; पंज० उह 
माजन होण 
गया गाँव जहूँ ठाकुर हँसा, गया इस हि 
गया ताल जहेूँ उपजी हे ता जह 
गाँव का पतन हो जाता है जिला तिल व 
हो, उस वृक्ष का नाश हो जाता है जिस पर बे वाह 
करते हैं, जिस ताल में काई पैदा हो जी रब हो गीं 
यरबाद हो जाता है तथा वह कुआँ भी थे हि 
ज् बंठ जाती है । 
५ ला कि पा ला हुआ धन इक] 
मिलता । तुलनीय : पंज० गवाचे दा पहा हुई 


मिलदा। ५ गया कही 
गया धन पिचोतरा माँगे-जों की होगे 
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गया हो, उसे दूँढ़ने के लिए और घन (पिचोतरा) माँग रहे 
हैं। अर्थात्‌ गुम हुई वस्तु के विषय में अधिक छान-बीन के 
बजाय शांत रहने मे ही फ़ायदा है वरना और हानि उठानी 
पड़ती है | तुलनीय : हरि० गया धन पिचोतरा मांग्गैं; ब्रज० 
गयो घन पचोत्तरा मांग । 
गया पिडे, प्रयाग मुंडे, काशी हंडे-- गया जाने पर 
पिडदान, प्रयाग में जाने पर मुंडन और काशी जाने पर 
परिक्रमा करने का नियम है। 
गया पेड़ जब बकुला बैठा, गया ग्रेह जब मुड़िया पैठा, 
गया राज जहूं राजा लोभी, गया खेत जहूँ जामी गोभी -- 
बगुते पक्षी के बैठने से पेड़ नष्ट हो जाता है, मुड़िया 
(पंन्यासी) के घर में बार-बार आने-जाने से घर नष्ट हो 
जाता है, लोभी राजा होने से राज्य नष्ठ हो जाता है, और 
हा में गोभी नामक धास पंदा होने से खेत नप्ट हो जाता 
| 
गया मरद जो खाय सदाई, मई नारि जो खाय 
मिठाई -मर्दे के लिए खटाई और स्त्री के लिए मीठी वस्तुएँ 
हानिकारक हैं। तुननीय : भोज० गइल मरद जे खाय खटाई 
गइल नार जे खाय मिठाई; राज० आदमी ने खटाई औरत 
ने मिठाई बगाड़े; अव० गया मरद जौन खाएन खटाई, 
गई मेहरारू जौन खाएन मिठाई; पंज० बंदे नूँ खटाई माड़ी 
ते जनानी नूँ मिठाई भाड़ी। 
गया मर्द जिन खाई खटाई, गई नारि जिन खाई 
मिठाई--ऊपर देखिए । 
गया माघ दिन 29 बाकी --दे ० “गइल माघ दिन**'॥ 
तुलनीय ; भीज० गइल माघ दिन ओनतीस बाकी; मैथ० 
' गेल माघ दिन उनतीस बाकी । 
गया बकत आता नहों--नीचे देखिए। 
गया वक्त फिर हाथ नहीं आता--बीता हुआ समय या 
अवसर फिर नहीं लौटता। तुलमीय : मरा० गेलेली बेल 
पुन्हा हाती लागत नाहीं; अब० गया समय फिर नाही 
सोटत; हरि० वीत्ता बखत के फेर हगूयावे सैं; पंज० गैदा 
बेखत मड़िए नयी अदा । 
गया बकत मिल जाय त्तो और वया चाहिए--बीता 
समय फिर से मिल जाय तो और छुछ नहीं चाहिए कितु 
समय आगे हो बढ़ता है पीछे नहीं लौटता । समय के प्रति 
सावधान रहना चाहिए क्योकि वह जावर फिर नही 
सोटहा। जब गोई रिसो असंभव चीज को प्राप्त फरने गी 
पमना बरता है तो रहते हैं। सुलनीय: भीसी--बली न 
पार भादे ते चाये हूं; पंज० गेंदी बेला आयी जा ते और के 
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चाहिदा । 

गयो जमाना तौर को अब आई बन्दूक-- (व) श्षमाना 
बदलता रहता है। (ख) यदि कोई मुज़रे ज़माने की वस्तु 
का प्रयोग करता है तो भी बहते हैं। तुलनीय : ब्नज० गयो 
जमानों तीर कौ अब आई बन्दुक। 

गरज अपनी आपसों रहिसन कही न जाय--अपनी 
गरज़ (आवश्यक्ता) अपने आप से नही कही जाती | यानी 
सवको अपनी आवश्यकता दूसरों से कहनी पडती है 

गरज का बावला अपनो गावे--खुदगरज्ञ आदमी को 
अपनी ही घुन रहती है। तुलनीय : माल० गरज दिवानी 
हुवे; अव० गरज वावली होत है। 

गरज गये को बाप कहलाती है---आशय यह है कि 
आवश्यकता पड़ने पर मूर्ख की भी खुशामद की जाती है । 
तुलनीय : मेवा>० गरज बड़ी वावली सो गधा ने बाप करे; 
पंज० मौके ते खोते न्‌ं भी पिओ बनाना पंदा है । 

गरजता बादल बरसता नहीं जो बहुत लंबी-चौड़ी 
बातें करते हैं वे कुछ भी नहीं कर पाते। तुलनीय : छत्तीम० 
जौन गरजये, तौन बरसे नहिं; असमी--यत गज्जे, तत 
नवपें; सं० वहू वारम्मे लघु क्रिया; पंज० जिहड़े रौला पादे 
नैऔ कुछ नयी करदे; भं० छथाधगढ़ 0085 $50णा ण6, 

गरजता मेघ वरसता महीं--ऊपर देखिए। 

गरजता है सो वरसता नहीं-- दे०“गरणता बादल***॥ 

ग़रऊ दीवानी होतो है--ग्ररज़मंद आदमी पागलों वी 
तरह काम करता है या ग्रज्ञ आदमी को प्रामल बना देती 
ओर बह अपने स्वार्थ के सामने भला-बुराबुछ नहीं सोच 
पाता | तुलनीय : राज० गरण दिवानी हुवे; भीली--गरज 
बावली । 

गरजने वाला बरसता महीं--दे ० 'गरजता बादल'**॥ 

गरजने याले बरसते नहीं--दे० *गरजता बादल"*' | 

ग़्रज पड़े दुश्मत को मां को माँ कहना पड़ता है-- 
मीचे देखिए 

शरण पर गधे को भी याप कहना पड़ता है--अपना 
बम निकालने के लिए सूर्ख वो भी सुशामद करनी पढें तो 
कहते हैं। तुलनीय : भीली--ग रजे गदेड्ठा गंदे एु बाप कैवी 
हैं; राज० गरज यधे ने बाप के बावे; पंज० मुसीयत वि 
खोते नूँ भी पिम्यो बनाना पंदा है 

गरश पूरी जहान पराया- स्वार्षी व्यतित्यों के प्रति 
बहते हैं जो स्वार्थ मिद्ध हो जाने के बाद भूल जाते है। 
तुलनीय : मास० गरज नोव पी ने सोग परायो | 

प्रठ यही कि अकल ---अआवश्यपता पड़ते पर सूर्यों को 





भी खुशामद बरनी पड़ती है। जब कोई विद्वान या चेतुर 
पुरुष विसी मूर्ख की सुशामद या मिन्नत बारे तो उसके भ्रनि 
ऐसा षहते हैं। तुलनीय : गढ़० चाह बडी किः भतुरें यही । 
ग़रण बायली--दे० 'ग़रण दीवानी होती है ।' तुसमीय : 
ब्रज० गरज बाबरी । 
ग़रज्ञ बाबली है, आदमो नहों--ग़रज ही आदमी वो 
पागल बर देती है। स्वार्थ के लिए ही मनुष्य नोच से नीच 
और हास्थास्पद घारय कर बैठता है। तुलमीय: भीमी--- 
गरज बावनी है, आदमी वायलो नी है । 
ग़रज्ष घावली होती है--दे० 'गरज दी यानी होनी है ।' 
शरद्ध धुरी होतो है--दे० 'गरज़ दोवानी होती है।' 
ग़रज़मंद परे था दरद्मद-दूरारो वी मदद या 
गरजमद व्यक्ति वरता है भा दयालु । 
गरझमंद गधे को भी याप कहता है-- दे० 'गरण पर 
गधे को भी!) * 
ग़रक्षमंद सारा जाप--गरजमंद आदमो को सभी की 
भली-युरी सुननी पड़ती है, वयोकि वह अपनी मजबूरी या 
असमर्यता के कारण दूसरों वा विरोध नहीं वर सकता । 
प्ररश्ममंद रूखो चदाप--गरज़मंद को सब तरह की 
असुविधाएँ और आपदाएँ सहनी पढ़ती हैं। जब कोई गरजमंद 
व्यवित अपनी गरज़ के लिए सबकी सरी-खोटी भहे तो 
उसके प्रति ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : गढ चाड़ी कू 
बाड़ी खाण पड़द । 
ग़रज् मिटी, भूजरों भटी--गरज़ पूरी होते ही गूजरी 
इनकार कर देती है । अर्थात्‌ स्वार्थी व्यकित स्वार्थ सिद्ध 
होते ही मुंह फेर लेते हैं। तुलवीय : भीली--गरज मटी मे 
गूजरी नदी; राज० गरज मिटी गूजरी मटी। 
ग्रस्त मिटी, हम कौन ओर तुम कौत ?-.. स्वार्थ 
सिद्ध हो गया, तुम से अब हेमारा वया संबंध ? स्वार्थी 
व्यवित मतलब हल हो जाने पर जब सूरत भी नही दिखाते 


तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : पंज० मुसीबत 
टली तूं कौने मैं कौन । 


रारज्ष में गधे को भी बाप कहन 
पर गधे को) 


ग़रज रहे तक नौकर, नहीं तो भारे ठोकर--स्वार्थ 
रहने तक ही नौकर, स्वार्थ पूरा होते ही ठोकर भारो। 
(क) नौकर-मालिक का संबंध स्वार्थ सिद्ध होने तक ही 
रहता है। (ख) स्वाधियों के प्रति भी कहते है जो कि मत- 
लब होने तक नौकरो के समान दीन बने रहते हैं और मतलब 
हल दो जाने पर वात,भी नही दरना चाहते । तुलनीय : 


ग पड़ता है--दे० 'गरज 
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भीली--गरण प़तरे गौर र, शणज मेटे ने दियो ठोगे। 
गरजपंत को अश्स महीं--(%)रव कोई बपरोइस 
के लिए अपना भला-बुरा नदेसे तो यह सोरोसि हे 
जाती है। (से) जद कोई अपने गाम वे सामवे छुरे है 
हानि-ताम का ध्यान ने रखे तव भी ऐसा बह हर रा 
ग़रणश सबसे शड़ौ--प्रस्ज के सामने गोई 2९ 

दीसती | गरज के लिए मनुष्प भताुरा की ५ 
तैयार हो जाता है । तुलनीय : राज० गरज देह हे 
शर्त किश्तनिया अपने तेसे माबे-- आवशाता गे 
पर ध्यगित दूगरे वे बाय को भी अपने पैसे से हुए रा 

देता 
का गे सो बरसे महीं, जो बरसे यो पुर हि 
अधिक गरजते हैं वे बरमते नहीं और जो इज्तेह 
चाप आते हैं तथा मरस वर चले जाते हैं। जो दे 
बहुत फरते हैं ये पाम बुछ कद तथा जो का कस 
हैं वे घुपचाप सभी वाम गर लेते हैं। कु हक 
सो यरम नहीं बरसे घोर हक पंज० मे 

बरमने वाले रोता मही पादे।__ 
ध गरय करते रावत हारे- गर्व बरस ३6% 
साती पड़ी । अर्थात्‌ गये करने बाले की सदा ५ 
यह देखना पड़ता है। 
- आस का रब -पमंड करने याते गे 
होना पढ़ता है। तुसतनीय : पंज० पमंडी दा प्र की 
गरय कियो रतताकर सागर, नोर कर शे' 
गरव कियो घक्वा चश्वी रेस विछ्तोहा का 
सागर ने गवें किया था तो उसका जल घारा दीं 
चकया-घबवी वो अपने प्रेम पर बहुत गर्व था क्पे गो 
रात का विछोह मिला। आशय यह है कि हर पर 
का सिर नीचा हो जाता है चाहे वह विंतना भी ह 
हिए मी 

हु गज खाओये तो मुंह जले-स्वाद हे तिए गा 
गरम भोजन करने पर मुँह जल जाता है। (को 
के लिए दुख भी सहना पड़ता है। (ख) व्ष्ो 
से हानि हो जाती है । तुलतीय : भीली हि ; 
मूंदू वाले; पंज० तत्ती खान नाल मूं सड़ जाँदी (रे) हा 
चरम खाय ठंढा नहाय--भोजन ताड हिल 
समान ठंडे जल से करना चाहिए ।ठुलनीय : 
खाओ ठंडे कने नाओ । बा 

गरस थूक ठंडा थूक-ऐसे अवसर 80४, है 


कोई नौकर अपने मालिक की नौकरी छोड़ दें 


-रो 


पहाना ढूँढ़े । - 
+ - गरम धानी सर पर ही गिरता है--स्नान के लिए गर्म 
[किया पानी पहले सिर पर ही गिरता है । यदि उसे देखा न 
जाय कि वितना गरम है तो अपने सिर के जलने का हो भय 
“होता है । स्वयं की भूल से हानि हो जाने पर यथा कप्ट पाने 
2परकहते हैं। तुलनीय : भीली--ऊनो पांणी मूंडी मार; 
7पंज० तत्ता पाणी सिर उत्ते ही पैदा है। 
“गरम लोहे को ढंढा लोहा काटता है - क्रोधी प्रकृति 
के ब्यवितयों वा त्रोध शांत स्वभाव वाले व्यक्ति शात कर 
; देते हैं। तुलतीय : मैथ० गरम लोहा के ठंढा लोहा काडि 
ईभए; भोज० गरम लोहा के ठंढा लोहा काटे ला; पंज० 
। तत्ते लोहे नूँ ठंडा लोहा बडदा है । 
/ ..गरमी खाबे अपने को, नरसी खाबे और को--क्रोध 
॥ अपने वो नष्ट करता है और धीैये दूसरे को | 
७... गरमी जाय छौरे से सरदी जाय हौरे से--ऐस। वैद्य 
/ तोग बहते हैं। जीरा शीतल है और हीरा गर्म । तुलबीय : 
भोज़० गरमी जाला जीरा से सरदी जाला हीरा से; ब्रज० 
गरमी जाय जीरेते, सरदी जाय हीरे ते। 
५. गरमी सब्धा रंगों से ओर घर में भूदी भंगा नहीं - 
( पता एक भी नही है और मन सुंदर वेश्याओं पर जाता है। 
. शवित से अधिक सर्च करने या शक्ति से बाहर कार्य करने 
/ गोले पर बहा जाता है। (सब्जाउ-जबानी की उम्र में 
+ एड़ी-मूछ के वे वाल जो उगने शुरू होते हैं) । 
/ ग्ररोय भादमी घंडाल बरावर-- गरीब व्यक्ति समाज 
!] में सबसे तुच्छ समझा जाता है उसकी कोई इंदश्ञत नही 
॥ कैसता। 
/ .. ग्ररोव आदमो थोड़े हो में सम्तुष्ट हो जाता है--संपन्‍न 
| य्यवित घो बहुत लालच होता है पर ग़रीब को जो मिलता 
है बह उसी में शंतोप कर लेता है। तुलनीय : मल० 
इुस्जिपक्षिवतु मुन्जि कुदु, तनिक्कोत्ततु तनियकुन्जु; पंज० 
भाड़ बंदा मासा जिहे पेहे नाल खुस हो जांदा है; अं० # 
५ ग॥6 छाए छत्मा।5 4 ॥06 ॥65- 
ग़रोब का दाता राम--ग़रीब को देने वाला भगवान 
है। जिगयो बोई बुछ नहीं देता उसको भगवान पेट भरने 
, नै लिए बुछ-नलुछ दे ही देता है तुलनीय : राज० गरीब रो 
। वेषी परमेसतर; पंज० माड़े दा राखा रब; ग्रज० गरीब शी 
दाता राष । 
शरोय रा सड्डका स्वर्ग में भी बेगार करे-निर्धन 
स्यवित थो सभो जगह परिश्रम करना पड़ता है । जब कोई 
शयसित निर्धेतता थेः बएरण विसी अच्छे स्थान में भी दुख 


भौगे तो कहते है। 

ग़रोब का सोना भी पीतल--ग़रीब वी अच्छी वरस्तुं 
को भी लोग बुरा कहते हैं। तुलनीय : मल० शह्तियवन्‌ 
परिववृन्‍्नतु इलक्करि; पंज० माड़े दा सोना भी पितल; 
मं बझ्३ ए0ण गराश्ा5 श॥!78 $ 900 3 9८9॥%. 

शारीब का हिस्सा सब मारें, पर राम ने भारे--ग़रीव 
और कमज़ोर के हिस्से का धन सभी लोग दवा लेते हैं कितु 
ईइवर उसको किसी-न-किसी ढंग से दे ही देता है । गरीब 
की सहायता ईश्वर करता है। तुलनीय : भीली- मजूरया 
नी मजूरी हारा भाजे पण राम नी भजिे; पज० माड़े दा 
हिस्सा सारे भार लेंदे ने पर रब इदां मयी करदा। 

ग़रीब को जवानी, गरमी को धूप और जाई की 
झांदनी अकारय जाय--इन तीनों का उचित उपयोग नहीं 
होता । 

ग्ररीव को जवानी बहुता पानी --जिस तरह बहता 
परनी सर्देव बहता रहता है उसी प्रदगर ग़रीब व्यवित की 
जवानी सदा कार्य करते ही व्यतीत हो जाती है, उस कभी 
आराम नही मिलता । 

ग्रीव को जोरू और उम्दा खानम नाम-- (“उम्दा 
खानम ' नाम वेगमों का रक्‍्खा जाता है)। औकात और स्तर 
से बहुत बढ़ कर नाम होने पर व हते हैं । 

शरीय को जोशः सब को भाभी --वमजोर था निर्धन 
व्यवितयों को सभी परेशान करते हैं। तुलनीय : हरि० हीणे 
की लुगाई सबकी भाभी ; मल० धनमिल्लात पुरुषनुम्‌ 
मणमिल्लात पुपष्पवुम शारि; भोज० अबरा के मेहरारू 
गाँव भर क भौजाई ; तेलु० बीदवाड़ि पेंड्ला बंदरिकी 
बदिना; मग० दुवरा भी मेहरी पूरे गांव की सरहज; निमाह़ी 
-+ गरीब की लुगाई, सबकी भावी; हाड़० गरीब पी छुगाई, 
जगत वी भाभी; पंज० माड़े दी बोटी सारियां दी पादी | 

ग्रोय को जोह सबको भाभी, अमीर पी जोर सबशोे 
दादो--ग्ररीय व्यवित पो सभी सोग परेशान १रते हैं और 
संपन्न व्यवित वी सभी इस्णत बरते हैं। तुलनीय : अब॑० 
निमरे के मेहरारू सगरिऊे गाँव फे भउमाई; कौर० माडे 
वी जोरू सबकी भारती, ठाडें वो जोर सबयी दादी; पंज० 
माड़े दो बोटी सारियां दी पायी चगे दी बोटी सारियांदी 
दादी । 

रोद थो शछिदा को घोलना भना--मर्घात्‌ भरीब 
कये सभी तंग बरते हैं । तुघनीय : कर० गरीय यो बछठी 
कू राभना कौध; पंज० माहे दो टगी मूँ घुगना मना । 

शरोद को यहू सदरो सरहूश-- भर्पान्‌ ग रोए दर सभी 
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भी दुशामद करनी पड़ती है। जब कोई विद्वान या चेतुर 
पुरुष विसी मूर्स की पुशामद या मिन्‍्मत करे तो उसके प्रति 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० चाह बडी वि घतुरें यही । 
ग़रक्ष बायली -दे० 'गरज दीवानी होती है ।' तुममीय : 
बन्रज० गरज बाबरी । 
शरज्ष घावलो है, आदमी महीं--गरण ही आदमी वो 
पायल कर देती है। स्वार्थ के लिए ही मनुष्य नोच मे नीच 
और हास्यास्पद वार्य कर बैठता है। तुलनीय: भीली--- 
गरज वावली है, आदमी बावलो नी है 
ग्ररज्ष घावलो होती है--दे ० 'गरज्ध दी बानी होती है ।' 
ग़रज्ञ बुरी होतो है--दे० 'गरज्ञ दीवानी होती है ।' 
ग़रज़मंद परे था दरद्मंद-लूरारों वी मदद या 
ग़रजमद व्यवित करता है या दयालु । 
ग़रज़मंद यधे को भो याप कहता है - दे० गररज पर 
गधे को भी' * 
ग्रश्ममंद सारा जाय--गरजमंद आदमी को सभी बी 
भली-बुरी सुननी पड़ती है, बयोकि वह अपनी मजबूरी या 
असमर्थवा के कारण दुसरो वा विरोध नही कर सकता । 
ग़रज़मंद रूखो चवाये--गरज़मंद को सव तरह की 
असुविघाएँ और आपदाएँ सहनी पढ़ती हैं। जब कोई गरजमंद 
ज्यक्ति अपनी गरज़ के लिए सववी खरी-खोटी सहे तो 
उसके प्रति ऐसा वहा जाता है। तुलनीय : गढ चाड़ी ब्रू 
बाडी खाण पड़द । 
ग़रज्ञ मिटो, गूजरी मदो--गरज़ पूरी होते ही गूजरी 
इनकार कर देती है । अर्थात्‌ स्वार्थी व्यक्त स्वार्य घिदध 
होते ही मुंह फेर लेते हैं। तुलवीय : भीली--गरज मटी ने 
गूजरी नटी; राज० गरज मिटी गूजरी नटी। 
ग्रल सिटी, हम कौन ओर तुम कौन ?---स्वार्थ 
सिद्ध हो गया, तुम से अब हमारा वया संबंध ? स्वार्थी 
व्यक्ति मतलब हल हो जाने पर जब सूरत भी नहीं दिखाते 
तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। त्‌ 
टली तूं कोने मैं कौन । 
ग़रजञ में गधे को भी बाप कहना पड़ता है--दे० गरज 
पर गधे को" 
ग्ररक् रहे तक नोकर, नहीं तो भारे ठोकर-- स्वार्थ 
रहेने तव ही नौकर, स्वार्थ पूरा होते ही ठोकर मारो। 
(क) नौकर-मालिक का संवध स्वार्थ सिद्ध होने तक ही 
रहता है। (ख) स्वाथियों के प्रति भी कहते है जो कि मत- 
लव होने तक नौकरो के समान दीन बने रहते हैं और मतलब 
हल हो जाने पर बात.भो नही करना चाहते । तुलनीय : 
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पुलनीय : पंज० मुसीबत . 


भीसी--गरज जतेरे तौग र, भरते मटे ने दियो ठेररे। 
गरजयंत को अरुस महीं--(क ) जद कोई बपती उस 
के लिए अपना भला-बुश न देसे तो यह सोरोतति ष 
जाती है। (शा) जद कोई अपने वाम के सास डुपरे 
हानि-लाभ वा ध्यान ने रसे सब भी ऐमा कहते हैं। 
ग़रश सयसे शड़ी-“गरण के सामने वोई वात 
दीसती । ग्रश के लिए मनुष्य भला-बुरा सब 8 इजेशे 
तैयार हो जाता है । तुलमीय : राज० गरज वर्श। ह 
/ शरजू किश्ततिया अपने तेले नाबे--भाइधता प कं 
पर ध्यवित दूसरे के कार्य वो भी अपने पैसे दे वर या ड़ 
द्ता है गा 
के सर सो बर्शे नहों, जो बरसे वो कम 
अप्रिक गरजते हैं वे बरसते मही और जो बे 
चाप आते हैं तथा बरस कर घसे जाते हैं। जा पर पं 
बहुत फरते हैं ये पाम कुछ नही करते तपा जो 22 ता 
हैं वे चुपचाप सभी वाम कर लेते हैं। तुलतीय: ४0 
सो घरते नहीं वरसे घोर अंधार; पज० गएजने 
नयी बरसने वाले रौला नहीं पांदे। 


५ आना गो हर 
करते __ गये बरने में रावण वे 
गरव फरते रावत हारे पी हरदा पार 


सानी पड़ी। अर्थात्‌ गर्व करने वाले 

मुंह देखना पड़ता है। हि अपमािं 
गरव का सिर नीघा-- धमंड करने शा | 

होना पड़ता है। तुलनीय : पंज० घमंडी दा ् 
गरव कियो रतनाकर सागर, नीर कर ते -रलार 

गरव कियो क्वा चकवी रेत विछोहा हो पा 

सागर ने गये किया था तो उसका जल खाट तो इनको क्री 

सकवा-चकवी वो अपने प्रेम पर बहुत गर्व हर 

रात का विछोह मिला। आशय यह है कि थी महा 

का सिर मीचा हो जाता है चाहे बह कितना 

नहो। रा 
परम खाओपगे तो मुंह जले- स्वाद ह मा] 

गरम भोजन करने पर मुँह जल जाता है 0) 

के लिए दुख भी सहना पड़ता है। (ख) कते होगी 

से हानि हो जाती है ।तुलनीय: भीवीए ! 

मूंडू वाले; पंज० तत्तो खान नाल मू सड (ए्) हा 
गरम खाय ठंढा नहाय--भोजन दर पका 

समान ठडे जल से करना चाहिए।पुतना * 

खाओ ठंडे कने नाओ । बह हैं हे 
गरम थूक ठंडा थूक-ऐसे अवसर ् हिएगो 

कोई नौकर अपने मालिक की नौकरी छोड 


: बहाना ढूँढ़े । ५ 
 - गरम पाती सर पर ही गिरता है--स्तान के लिए पर्म 
किया पाती पहले सिर पर ही गिरता है। यदि उसे देखा न 
+ जाय कि कितना गर्म है तो अपने सिर के जलने का ही भय 
। होता है ! स्वयं की भूल से हानि हो जाने पर या कष्ट पाने 
/ परबहते हैं। तुलवीय : भीली--ऊनो पांणी मूंडी मार; 
/ पंज० तत्ता पाणी सिर उत्ते ही पेदा है। 
“गरम लोहे को ठंढा लोहा काटता है - कोधी प्रकृति 
। के व्यक्तियों का ्रोध शांत स्वभाव वाले व्यवित शांत कर 
« देते हैं। तुलनीय : मेंथ० गरम लोहा के ठंढा लोहा कार्ट 
दैअए; भोज० गरम लोहा के ठंढा लोहा काटे ला; पंज० 
।' ते लोहे नूँ ठंडा लोहा बडदा है । 
/.. गरमी खाबे अपने को, नरभी खाबे ओर को--क्रोध 
। अपने को नष्ट करता है और धैर्य दूसरे को। 
ह गरमी जाय ज्ोरे से सरदी जाय होरे से--ऐस। वेद्य 
, लोग कहते हैं। जीरा शीतल है और हीरा गर्म । तुलनीय : 
» भोज़० गरमी जाला जीरा से सरदी जाला हीरा से; ब्रज० 
गरमी जाय जीरेते, सरदी जाय हीरे ते । 

/ .. गरमो सब्जा रंगों से ओर घर में भूनी भंगा नहीं - 
/£ सा एक भी नही है ओर मन सुंदर वेश्याओ पर जाता है। 
शक्ति से अधिक खर्च करने या शवित से बाहर कार्य करने 
वाले पर कहा जाता है। (सब्ज़ान्‍>जवानी की उम्र में 
दाढ़ी-मूंछ के वे वाल जो उगने घुरू होते है) । 

ग़रीव आदमो चंडाल बराबर-- गरीब व्यवित समाज 
में सबसे तुच्छ समझा जाता है उसकी कोई इज़्ज़त नही 
'करता। 

ग्रोव आदमी थोड़े हो में सन्तुष्ट हो जाता है--संपन्‍्त 
'व्यवित को बहुत लालच होता है पर ग़रीब को जो मिलता 
है वह उसी में संतोष कर लेता है। तुलनीय : मल० 
शुन्जिपक्षिवकु कुन्जि कुदु, “तनिवकोत्ततु तनिवकुन्जु; पज० 
भाड़ा वंदा मासा जिहे पेहे नाल खुस हो जांदा है; अं० & 
॥॥6 णा0 ध्रथ5 8 ॥006 65१५ 

गरीब का दाता राम--शरीब को देने वाला भगवान 
है। जिसको कोई कुछ नही देता उसको भगवान पेट भरने 
के लिए कुछ-ग-कुछ दे ही देता है तुलनीय : राज० गरीब रो 
बेली परमेसर; पंज० भाड़े दा राखा रब; ब्रज० गरीब कौ 
दातो राम | 

शरोय का लड़का स्वर्ग में भो बेवार करे--निर्धन 
व्यवित को सभी जगह परिश्रम करना पड़ता है । जब कोई 
ध्यवित निर्घमता के कारण किसी अच्छे स्थान में भी दुःख 
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भौगे तो कहते है। 

ग्ररोीब का सोना भो पीोतल--शरीब की अच्छी वस्तुं 
को भी लोग बुरा कहते हैं। तुलनीय : मल० एक्ियवन्‌ 
परिक्‍्कृन्ततु इलककरि; पंज० माड़े दा सोना भी पितल; 
अं० प8 ९०० 478 #॥॥78 $ एप 4 फ़्या५, 

शरीब का हिल्सा सब मारें, पर राम न मारे--गरीब 
और कमज़ोर के हिस्से का धन सभी लोग दबा लेते है कितु 
ईश्वर उसको किसी-न-किसी ढंग से दे ही देता है। गरीब 
की सहायता ईइवर करता है। तुलनीय : भीली - मजूरया 
नी मजूरी हारा भाजे पण राम नी भाजे; पंज० माडे दा 
हिस्सा सारे भार लेंदे ने पर रव इदां नयी करदा । 

गरीब की जवानी, गरमों फी धूप ओर जाड़े की 
भांदनी अकारंथ जाय--इन तीनो का उचित उपयोग नही 
होता। 

सरोव को जवानी बहता पानी --जिस तरह बहता 
पानी सर्देव बहता रहता है उसी प्रकार ग़रीब व्यक्ति की 
जवानी सदा कार्य करते ही व्यतीत हो जाती है, उसे कभी 
आराम नही मिलता । 

ग़रीब की जोरू ओर उम्दा खानम नाम-- (“उम्दा 
ख़ानम ' नाम वेगमों का रकखा जाता है)। औकात और स्तर 
से बहुत बढ़ कर नाम होने पर वहते है। 

ग़रोय की जोरू सब की भाभी--कमज़ोर या निर्धन 
व्यक्तियों को सभी परेशान करते है। तुलनीय : हरि० हीणे 
की लुगाई सबकी भाभी ; मल० धनमिल्लात पुरुपनुम्‌ 
मणमिल्लात पुष्पवुम शारि; भोज० अबरा क मेहरारू 
गाँव भर क भोजाई ; तेलु० बीदवाडि पेंड्लां बंदरिकी 
बदिना; मग० दुबरा की मेहरी पूरे गाँव की सरहज ; निमाड़री 
- गरीब की लुगाई, सबकी भावी; हाड़० गरीब वी लुगाई, 
जगत की भाभी; पंज० माड़े दी वोटी सारियां दी पावी । 

ग़रोब की जोरू सबको भाभो, अमोर को जोरू सबको 
दादी--गरीब व्यवित फो सभी लोग परेशान १२ते हैं और 
संपन्‍न व्यवित की सभी इज्णत करते हैं। तुलनीय : अव० 
निमरे के मेहरारू सगरिऊं गाँव के भउजाई; कौर० मार्ड 
की जोरू सबकी भाब्बी, ठाडे की जोरू सबवी दादी; पंज० 
भाड़े दी बोटी सारिया दी पायी चंगे दी बोटी सारियां दी 
दादी । 

ग्ररोव की बछिया फो बोलना सना-अर्थात्‌ गरीब 
को सभी तंग करते हैं । तुलदीय : कौर० गरीब की बछड़ी 
कू राभना कौथ; पंज० माड़े दी टगी नूंँ चुगना मनां। 

ग़रोब को बहू सबको सरहज--अर्थात्‌ ग्ररीव पर सभी 
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रौब दिखाते हैं! तुलनीय : भौज० अबरा मै मैहरारू गाँव 
भर के भउ॒जाई । 
गरीब की बीवो गाँव भर को भाभो--दे० गरीब की 
जोरू  ॥ 
ग्रोव को भैंस ब्याई तो सब यतंन लेकर दौड़े--ग़रीब 
को सभी चूसते या सताते हैं। या गरीव वी संपत्ति पा 
सभी लोग उपयोग फरते हैं। 
ग़रीब की मिद्टी भी भारों होतो है -मरने येः बाद 
गरीब वा दाह-संस्वार भी दुष्कर होता है। वह गमाज के 
लिए एवं अभिशाप होता है और उसकी बोई सहायता नहीं 
वरना चाहता। तुलनीय : मग० गरीब के मिट्टी भारी होवे 
है; भोज० गरीब क भटियो भारी होता । 
ग़रीव रो लुगाई, जगत की भौजाई--दे० भरीब वी 
जोर 
प्ररोव को खुगाई, सबकी (या सब गाँव को) 
भोजाई--गरीब आदमी को सभी लोग परेशान करते हैं 
और उससे लाभ उठाते हैं। तुतनीय : गढ़० दुबला वी 
सर्वण सबकी यो; राज० गरीबरी जोरू रागढांरी भाभी 
ग़रीब को हाथ बुरो है--गरीब को सताना डीक नहों 
है। उसका शाप अवश्य पड़ता है । तुलनीय: मरा० 
गरिवांचा तत्ताछ्ूट वाईट; राज० गरीबरी हाय खोटी; 
बट गरीब के हाय बुरी होत है; पंज० माडे दी हा पंडरी 
दी है । 
ग़रीब को हाथ, सरदस साय--जिस पर गरीब की 
हाय था शाप पड़ जाता है उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। 
,ग़रीबो को न सताने के लिए ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : 
पंज० माड़े दी हा, सारा खा जादी है। 
 गरीबके तीन नांव लूचा पाजी बेइमान-_- 
गरीबी मे व्यवित का ईमान घट जाता है और वह्‌ 5९ 
, मे करने को भी तत्पर हो जाता है। तुलनीय : मरा० 
गरीबा तुझे नावें तीन असती खोटा, पाजी, विश्वासघाती; 
हरि० खोटे तेरे तीन नाम परसी, परमा; परसराम; बंज० 
माड़े तेरे तिन नौ नंगा, लुच्चा बेईमान । प 


ऱरीब को भगवान बचाए--भरीब मनुष्य को भगवान 

, ही बचाता है । गरीब मनुष्य पर सभी अत्याचार करते हैं 
केवल ईइवर ही उसे बचाता है। तुलनीय : राज० गरीबारा 

* पार पज० माड़े दा रब राखा (माडे नूँ रब बचाए) । 
ग़रीब को सद कोई कहते हैं, बड़े आदमो को कोई नहीं 
कहता--(क) गरीद और असमर्थ होना हो दोषी होने के 

« लिए पर्याप्त है, 'समरथ है नहिं दोप गुसाईं । (ख) थोड़ी 


/४५ 


ग़लती पर भी गरीब सताये जाते हैं पर अमीर गौ गौ 
पर भी मही । तुसनीय : अव० गरीब मतई वा रदेझत|, 
यह मनई मा केउ नाही बहत। | 
. शरीब को रवर्ग में भो बेगार--गरीद आदमी ५ 
भी विश्राम नही कर पाता उसे वहाँ भी वेगार री पी 
है। अर्थात्‌ जब योई प्ररीव व्यति हिसी बच्चे वात 
पहुँच कर भी सुस न पाएं और सोग उसे वहां भी मत ह 
तो उमये प्रति सहानुभूति से बहते हैं। तुलतीय: एउर है 
सुर्ग में बिसाई कोनी । व फर। 
ग़रीव घर में नून क्लेवा--भोजत के बगाद 
ड्यवित ममयः यो फौतकर जल पी लेते हैं। अप (39 
अभाव में जो मिल जाय वही वाफ़ी है। (स) का 
यस्तु ही ग्रीव के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। दु् 
भोज० घटला परे नूने सरमेटाव । 
ग़रीब लेरे तीन नाम, झूठा पाजी बेईमात- 
के तीन नाव हु 
ग़रोब नहों कुछ 3.0 उसका रोम रे 
गरीब वी आह अवश्य पड़ती है) 
प्ररीय ने वी शेतो, न गोई न उपज 
चाहे वितनी भी मेहनत से बाम मरे, विगत हा शायर 
बहते हैं कि तुमने गुछ नही 84 ॥ कोई बाद 
बिसी ग्रीब के अच्छे-भले पाम में दोप दिः नि 
करे तो उसके प्रति ऐसा बहते हैं ।(छ) कक शा! 
होने के कारण विसी काम मे भी सफलता बज 
पाता । तुलनीय : गढ़ ० गाडा दूमतों गायूं ई; दतीमेंग! 
ग्ररोब ने सेती की तो ओले पड़े: दे? की 
गीला।! कि 
प्रोय ने रोडे रसे, दिन भी मड हुए 
सभी (भगवान भी) दुखदाई होते हैं। हा [ हा 
भूखा-प्यासा रहना पड़ता है, अतः ला हा 
होगा, उतना ही कष्ट होगा) ।ठुलनीय : मे 
वरत केलें तर दिन मानच वाढले । .(॥) री 
रारीब पर सभी दो बोरे अधिक लादते गे पोहिए 
पशु पर प्रत्येझ व्यवित अधिक बोझ कद दप 
चुपचाप बोझ ढो ले जाता है। सीधे मनुष्य 7 कतार 
करते हैँ तो उनके प्रति कहते है।(ख) अत सतत 
ग़रीब को सभी परेशान करते है। छुपतनीय : हक 
माथे दोय गूणती बत्ती लादे; अं* ह॥ 
पाल छाइ हणा5९. प्ख्व्वा हट 
ग़रोब से मां परोसवाई, धनी से माँ अरववाई 


-- दे? परी 
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आदमी के पास हमेशा किसी भी चीज़ का अभाव ही रहता 
: है इसलिए वह किसी चीज़ का थोड़ा है! इस्तेमाल करता है, 
अतः उसे यदि किसी यज्ञ में कोई चीज़ परोसने (बाँटने) 
के लिए दे दी जाय तो वह थोड़ा-थोड़ा ही लोगों को देगा । 
' धनी व्यक्ति अपनी संपन्‍नता के कारण दूसरे की मजबूरी 
को समझता नही है, इसलिए यदि उसके पास कोई भरववाने 
के लिए जाय तो वह मनमौजी ढंग से कुछ उलटा-सीघा 
, बतला देगा। (जबकि भरववाने वाला काफी परेशानी में 
रहता है)। इन्ही बातों को ध्यान में रखकर उक्त लोकोक्ति 
. कही जाती है । 
ग़रोब सोवे धनी रोवे--गरीव आदमी चैन की नींद 
सोता है क्योकि उसके पास कुछ रहता ही नहीं जिससे 
. कि वह परेशान हो | धनी अपना स्तर बनाए रखने के लिए 
अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए रोता (परेशान रहता) है। 
तुलनीय : अव० चित्पड़, गुहृड सोवे, मर्जादा बैठे रोवे ; पंज० 
माड़ा बंदा सोबे चंगा बैठा रोबे। 
गरीबी में आटा गौला--दे ० 'कंगाली में आटा गीला ।* 
तुलनीय : गढ़० धर मिछदी आटो गीलो, टीक्‌ मांगे दौड़े च 
होगी; मल० आपतु वरुम्बोकत कूटूटचोटे; अं० !शाइति- 
ह [00 $९]00॥ 0०96४ 8०76. 
प्ररीबों की आहेँ मोटी होती हैं, बाहें नहीं--ग्ररीब 
अपने सताने वाले का बल से तो कुछ नहीं कर सकता, किन्तु 
उसकी आह के कारण सताने वाले का बुरा अवश्य होता है। 
तुलनीय : पंज० माड़े वंदिया दी हा मोटी हुंदी है वाहें नयीं । 
गरड़ के भोरेघा-गएझड़ जैसे पूज्य और शक्तिशाली 
ः पक्षी की संतान गोरैया जैसी छोटी-सी चिड़िया। अर्थात्‌ 
जब विसी बडे आदमी की संतान नीच या ओछी हो तो कहते 
हैं। तुलनीय : गढ० गरड़ का थेंदुड़ा। 
.... गरेबां में मुंह डालो--अपनी असलियत को देखो । जब 
कोई व्यवित बहुत लम्बी-चौड़ी बातें करता है तब उसके 
प्रति कहते हैं। * हु 
गचें क़ंदीले-सखुन को मढ़ लिया तो कया हुआ, ढाँच की 
तो हैं बहो अगले बरस की तोलियाँ-- (क) जब कोई पहले 
कही गई किसी बात को बदल कर नए ढंग से कहे तो कहते 
ः. हैं। (ख) किसी पुराने कवि की उक्ति को जब नए शब्दों मे 
' बहते हैं तब भी ऐसा कहा जाता है। 
| गज बन्दे मूं गज भान पेदो गलियाँ दे कक चुगांवदे-- 
मतलब पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है या मतलब पड़ने 
प्र छोदा-से-छोटा काम भी फरना पड़ता है। 
ग्रजूँ नचनिर्षां बिना तेल नाचे--अपनी गरज्ञ पर सभी 


बहुत दीन या सज्जन बन जाते है। तुलनीय : भोज० गर्जू 
नचनियां बिन तेल के नाचे । 

गतंवति मोघाविभजन स्थायः--गड्ढे में ही रहने वाली 
गोघा (एक प्रकार की छिपकली) के मांस को बाँटने का 
न्याय । असंभाव्यता के सम्बन्ध में इसका उदाहरण दिया 
जाता है। 

गर्म खाय, ठंडा नहाय, ओस में बसे, उसके सामने बेंद 
बंठा हँसे---बहुत गर्म खाना खाने से, बहुत ठडे पाती से नहाने 
से और ओस में सोने से रोग पैदा होते है, इसलिए वैद्य को 
बुलाना पड़ता है। 

गर्म खाय भर नींद सोवे, ताकर दुखवा बन-बन रोवे-- 
ताज़ा भोजन करने तथा नींद भर सोने से, रोग नही होता । 
तुलनीय : मग॒० तातल खाये भर नींद सोवे ताकर दुखबा 
बन-वन रोवे; भोज० जरते खाय भर नीन सोवे ओकर दुख 
बन-बन रोचे । 

गर्म तबे पर चूतड़ रखे तो भो धूठ बोले--गर्म तवे 
पर बैठा दिया तो भी सच नही बोलता। जो व्यक्ति सदा 
झूठ बोले उसके प्रति कहते है। 

गर्म नहाय, ठंडा खाय, ओस बचा के सोवे, उसके पिछ- 
बाड़े बंद बंठा रोवे--गरम पानी से नहाने से, ठंडा खाना 
(जो बहुत गर्म न हो) खाने से और ओस से बचकर सोने से 
मनुष्य रोगी नहीं होता, अतः चिकित्सक को नही बुलाना 
पड़ता। 

ग़म पानी भी आग बुझाबे--आग गर्म पानी से भी बुझ 
जाती है। तात्ययं यह है कि (क) अपने आदमो रूखे स्व- 
भाव के भी हों तव भी समय पर वही काम आते है। (ख) 
स्वभाव किसी भी परिस्थिति में बदला नही जा सकता। 
ठुलनीय : भोज ० घीकलो पानी भी आग बुझाने; पंज० तत्ता 
पाणी भी अग बुझांदा है । 

गर्म पानी से घर जलवाते हैं-- (क)जब कोई असंभव 
कार्य करना या कराना चाहता है तव कहते है। (ख) जब 
कोई किसी साधारण साधन से कोई बड़ा कार्य करना चाहता 
है तब उसके प्रति व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० पराया 
घर ऊने पाणीसू बाछ । 

गर्म पानी से घर नहों जलते -यदि कोई कसी बड़े 
काम को मुपत में या साधारण साधन से करना चाहे तो 
उसके प्रति कहते हैं कि घर तो आग से ही जलता है गम॑ 
प्रानी से नही । तुलनीय : पंज० तत्ते प्राणी बनने कर नयीं 
सड़दे। 

शर्म पानी से आग बुझतो है-दे० “गर्म पानी भी 
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आग ॥ 
गर्म लोहे को ठण्डा लोहा कादता है--दे० 'गरम लोहे 
को | 
गरभियों सें कश्मीर जन्नत है-गर्मी के दिनो में 
कद्मीर स्वर्ग के समान है। अर्थात्‌ गर्मी के दिनों मे कश्मीर 
में ठंड होने वे वारण वाफी आराम मिलता है । 
गर्मो में पर्वत, ज्ञीत में मंदान - ग्रीप्म ऋतु में पंत 
सुखदायी होते है और शीत ऋतु में में दान । क्योकि गर्मी के 
दिनो में पहाडियो पर बर्फ गिरता है जिससे वहाँ ठडक 
रहती है और लोगो को आनन्द मित्रता है तथा जाढ़ें के 
दिनो (शीत ऋतु) में मंदानी भांगो में पवंतीय भागों वी 
अपेक्षा बम टंडक पड़ती है, इसलिए जाई मे मेंदानी भागों 
में अधिक आनन्द मिलता है। 
गर्मी में संदान शोत में पंत-- (क) गर्मी केः दिनों मे 
मैदानी भाग तथा जाड़े के दिनो में पर्वतीय भाय कष्टप्रद 
होते है। (ख) जब कोई समय के प्रतिकूल वार्य करता है 
तब भी उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहां जाता है। तुलनीय : 
गंढ० हू यूद हिवाल रूड़ी पयाल । 
गर्रतों सो अर्रानो--जिसने गय॑ किया बही नप्द हुआ 
भर्थात्‌ गे करने बाला अधिक दिन नहीं टिवता। 
गये किसी का नहीं रहा--नीचे देखिए । 
गये तो रावण का भी नहों रहा--रावण ज॑सा 
सर्वशवितमान, प्रतापी राजा भी ग करने से नष्ट हो गया 
तो औरों की तो बात ही वया ? तात्पर्य यह कि अभिमान 
करने बाले वा पतन शीघ्र हो जाता है । तुलनीय : पंज० 
चमंड ते रावण दा वी मुक गया सी; ब्रज० गरव तो रामन 
कौ ऊ नाये रह्यो । 
गली का कुत्ता भी बात नहीं धूछता--बहुत ही तुच्छ 
व्यक्त के प्रति कहते हैं जिसकी समाज में बोई प्रतिष्ठा भ 
हो। तुलनीय : राज० गद्दीरा गिड़क ही को बूझेनी; पंज० 
शली दा ते कुत्ता वी गल नयी पुछदा | 
गलो-गली और कूचे-कूचे की जूदन चखतो है--जिस 
दुश्चिरित्न स्त्री वा बहुत से लोगों से अनुचित संबंध हो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली--घरां-घ्रा ने गामा गामा 
क्रणकों खोड़तो है। पे 
गली भूली में जाऊं, एक' संदेशा लेतो ज्ञाऊं--जब 
हे मन के या आनुपंगिक रूप से कोई काम करे तब कहते 
॥ समर हे 
गले अमल गुलरो गारो, रवि सिसरे दोलो कंशालो 
सुरपत घनख करे विध सारो, ऐरावत मधवा असवारी-- 
थदि अफीम गलने लगे, गुड़ में पानी छूटने लगे, सूर्य और 
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चद्धमा के भारों ओर दुंडल हो, इखधनुप पृ दियादिशो 
इस्र ऐशाबत की सवारी पर आयेगा अर्पात्‌ बच्चो का 
द्वोमी 
गले पड़ा यनाएं तिद--नीचे देशिए। 
गले पश्ो ढोलरी बनाए ऐिडि--नों माह्त ञ्ी |] 
उसे हेसकर सहना ही उचित है। तुलनीय : अव९ गोेश्फ 
गइ ढोल बजाए सिध्र; पंज० गे बिच देया ढोल गाए 
सिंध । 
गले पड़ें का सौदा--जवरदस्ती वासोदा प्रो खत 
शिसी के सर मेंद्रा जाए। ध 
गले पाडुकान्या-यले से जूतों का स्याय इस 
वा प्रयोग ऐसे सम्दर्भो में दिया जाता है जब मी प्फि 
को मितान्‍्त भूर्सतापूर्ण विवत्य गो स्वीकीर॑रर्ल ड्रेहि 
विवश बिया जाता है। ३ 
गले में जाए मन भर, माड में जाएंबन 8 
तो पेट भर साया जाता है, गिंठु नाव से एक कप पड 
साया जा सकता । अर्ात्‌ स्वाभिमानी ब्यरित प्रेम गो 
यर्दाश्त कर छेते हैं, पर जब गोई रोब से छोटीनी ४४ 
गह देता है तो वे उस राहन नहीं करते। तुलबीद* 
गला जांद गास, अर नाक जांद सीतव। न 
पसे में पड़ा दोल तो बजाता ही पहुँगा पा 
कोई कार्य न चाहते हुए भी करने पो बाध्य ही हे 
तब ऐसा बहने हैं। (से) जब वोई धआपत्तिता पक 
उसे रहना ही पड़ता है। तुलनीम : मेंप० गराई सी 
बहिं पड़त; भोज० जब गर में ढोल पर मसल ता ॥ न्‍ 
परी; पंज० गले बिच पया ढोल ते बजाता ही हे ह 
गले हमेल देह में पू धू--वाहर से सा 
से गंदे रहने वाले लोगो के प्रति वहा जाता है। के 
पवन समय जो स्थान, फरफरायदे बात ए बोर 
घंस असार, तीनि विप्र भी छत्नी चार; साल श 
भार फहै भड्डरी प्रसुम विधार- वही शत हर 
कुत्ता कान फडफड़ा दे या एक शुद्र, दो वेश» गे परी 
ज्रार क्षत्रिय अथवा नौ स्त्ियाँ सामने पड़ जय की ५ 
अनुसार ये सभी अशुभ हैं। 
गवने भाई सूज गई-- 
वहाँ कष्ट के मारे दुर्बल हो जाय तब ऐसा नहीं 
तठुलनीय : भोज० अइली गवने परली झुखवने।_ लिएकते 
गया काम जब भवा उदादा--जिंस नाम कृतिए 
वाला तुरत न करके वायदा करने लगे अर्थात्‌ कक 
मोई दिन निश्चित करने लगे तो उसकी होती 


के हि जाय गि 
सुख के लिए यही जता है 


'जाता है। 
गवाह चुस्त मुहई सुस्त--जिसका काम होना हो जब 
वही अपने काम में सुस्ती करे तथा दूसरे तत्पर हों तो कहते 
हैं। (लोकोवित का आधार मुकदमा है जिसमें जिसका मुक- 
दमा है अर्थात्‌ मुहई तो अपमे काम में सुस्ती कर रहा है 
और गवाह, जिससे कोई खास संवंध नहीं है, काफी चुस्ती 
या मुस्तंदी से काम कर रहा है। तुलनीय : मरा० साक्षीदार 
पवका बादी निर्श्चित; अव० गरह चुस्त मुहई सुस्त; बुद० 
' ऊंगतों बोले, जागतो न बोले; पंज० कम कराने वाला सुस्त 
करने बाला चुस्त; श्रज० वही । 
गबाहो एक खरगोश कौ--विगड़े काम को बुद्धिमानी से 
संवारने के प्रति प्रशंसा से कहते हैं। इस पर एक कहानी 
है : एक बार एक बनिया व्यापार के लिए परदेस चला। 
राह में एक जंगल पड़ा जहाँ उस्ले कुछ ठगों ने घेर लिया। 
' बनियाबहुत घवराया, क्तु वहाँ से बच तिव लमा कठित था। 
इसलिए वह एक दरी बिछा कर रुपयों की थैली और बही- 
' खाता खोलकर बैठ गया। ठगो ने कहा, 'सेठ जी हमें रुपयों 
की आवश्यकता है, कृपपा हमें उघार दीजिए ।' बनिए ने 
: कहा, 'ठीक है, रुपये चाहे कितने भी ले लो, कितु गवाही का 
प्रबन्ध करो |” इतने में एक खरगोश उधर से गुजरा । ठगों 
ने कहा, 'सेठ जी, लीजिए गवाह भी आ गया, लाओ रुपये 
दो ।' मजबूर होकर बनिये वो रुपये देने पड़े। गवाही में 
खरगोश को लिखाकर ठग नौ-दो-ग्यारह हुए। बनिया दु.खी 
मन से घर लौट आया और अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। 
कुछ दिनों पश्चात्‌ वे ठग नगर में आए ओर वनिये ने उनको 
पकड़वा कर राजा के सम्मुख पेश कराया। बनिए ने राजा 
से कहा कि 'ये मेरे रुपये नही देते ।” ठगों ने कहा कि 'हमने 
इससे कभी रुपये नही लिए और यदि लिए हैं तो कागज में 
गवाह का नाम तो होना चाहिए ।' बनिए ने बही खोल कर 
कहा, 'महाराज इन्होने एक लोमड़ी की गवाही दिला कर 
रुपये लिए हैँ ।! इतना सुनते ही एक ठग बोल पड़ा, 'क्यों 
झूठ बोलता है वहाँ कोई लोमड़ी नही थी, वहाँ एक खरगोश 
ही घा।' इतना सुनते ही राजा समझ गया और उसने 
बनिये को उसका धन दिलवाया और ठगों को कठोर दंड 
दिया! 
गहता आया गहतो ऊगे, तोक चोखी साख न पुगे--- 
यदि सू्े प्रस्तास्‍्त (ग्रहण में अस्त) या ग्रस्तोदय (ग्रहण में 
उदय) हो तो फ़सल अच्छी नहीं होती । 
गहना को वया ज्ञीन--थोड़ी दूर जाने के लिए क्‍या 
घोड़ा कसना। अर्थात्‌ निर्वेल पर विजय प्राप्त करने के लिए 
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घुड़सवारों की क्या आवश्यकता । (ख) साधारण कार्य के 
लिए जब कोई बहुत प्रबंध करता है तब भी ऐसा कहते हैं । 
सुलनीय : कौर० गहना कू क्या जीन । 

गहरा प्यार लड़ाई का घर--जहाँ अधिक प्रेम होता 
है वहाँ झगडे भी अधिक होते हैं । किसी से भी अधिक प्रेम 
नही करना चाहिए नही तो वाद में पछताना पडता है तुल- 
नीय : राज० घणो हेत लडाईरो मूल; पज० मता मिठा न 
बणो कोई खा जावेगा, ब्रज० गहरी प्यार, लड़ाई को धर; 
अं० ]00 [0ए४6 5 5०णा ००]१. 

गहरे में उतरोगे तो पता चलेगा--अभी तक तो उथले 
पानी में ही घूमते रहे हो जब गहरे पानी में उतरोगे तो 
पता चलेगा । जो व्यक्ति साधारण-सी मफलता पाकर फूला 
न समाएं तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भीली--ऊत्तले ऊत्तले फरदो है पण ऊंडे ऊतरी जे रा खबर 
पड़े हैं; पंज० दूगे बिच बडोगे ते लगेगा। 

गहिर न जोते थोव धान, सो घर कोठिला भरे 
किसान - धान के खेत को अधिक गहरा न जोत कर धोना 
चाहिए क्योकि इससे पंदावार अधिक होती है। 

गहिर हराई गहिर खाद, तब खेती में आवे स्वाद-- 
खेतों की गहरी जुताई करने और अधिक खाद डालने से 
फ़सल अच्छी होती है। 

गहिरा प्रेम चलत दिन चार--जिन व्यक्तियों में बहुत 
गहरा प्रेम होता है वह कुछ समय तक ही चलता है। बहुत 
गहरा प्रेम शीघ्र ही विरोध में परिवर्तित हो जाता है या 
समाप्त हो जाता है । तुलबीय : राज० घणो हेत टूटणने बड़ी 
आँख फूटणने; पंज० गूड़ा प्यार चार दिन ही चलदा है; 
भ्रज० गहरौ प्यार चले दिन चारि; अं० फ्डांधा0ञञाफ एव 
वीिक्रागट5 80९8 00] 3 495॥. 

गाँगू का हेंगर--बहुत देर में काम करने वाले के प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। इसकेः पीछे एक कहानी है : एक गृहस्थ के 
यहाँ गाँगु नामक एक नौकर था जो बहुत ही सुस्त था। 
कारतिक मास में रवी की बुवाई हो रही थी, क्सिन ने गाँगू 
से कहा कि घर जाकर हेंगा (पाटा) लाओ | गाँगू उस समय 
हेँंगा लेकर पहुँचा जब फसल पक कर तैयार हो गई। उसने 
विसान से कहा कि मालिक, जब इतनी जल्दी का काम 
होतो मुझे न वह कर कसी और को कह दिया करें। 
इतनी देर से आने के वाद भी वह समझता था कि मैं बहुत 
जल्दी वापस आया हूँ ॥ तुलनीय : भोज० गांगू क हेंगा। 

गाँज जले, पूलों का सेखा--गाँग (करदी, घास या 
चारे वा बड़ा ढेर) जल जाता है, उसे कोई नही पूछठा और 


ढी. 


पूलों का हिसाब रखा जाता है। जहाँ कोई बड़ी या मूल्यवान 
बरतु की क्षति पर कोई ध्यान न दे और साधारण यस्तु फी 
चौकसी करे वहाँ बहते है। तुलनीय: उ० अशर्फियों की 
लूट और कोयलो पर मुहर। (पूलरभ्घास वा छोटान्सा 
गटूठर) । 
गांजा पिये गु ज्ञान घटे और घटे सन अन्दर का, 
खोंखत खोंखत गाँड़ फटे मुंह देखो जेरो बन्दर एा--गाँजा 
पोते वालो पर व्यग्य है। गाँजा पीने से स्यवित वी शवित 
समाप्त हो जाती है और उसे खाँसी की बीमारी हो जाती है 
जिससे वह बाफी परेशान रहता है । 
गाँठ का देना शोर लड़ाई मोल लेना--अपना घन 
उधार देना और लड़ाई खरीदना बराबर है जो सस्ती चीज 
को महगे दामों खरीदे । 
गाँठ का पूरा अकल का अंधा--धनी कितु मूर्ख व्यक्ति 
के लिए कहा जाता है। 
गाँठ का पूरा सति का होना - ऊपर देखिए | तुलनीय : 
पंज० अडी दा पवषका ते अकल दा अन्ना । 
गाँठ के पूरे अकल के अंधे--दे० 'गाँठ का पूरा 
अकुन'* 
गांठ गिरह में कोड़ो नहीं भियां गये लाहोर--जब कोई 
निर्धन व्यवित बडी-बड़ी योजनाएं बनाता है तब उसके प्रति 
व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मल० केलू विवकुं बलिय 
उष्पायि माप्पिछ, उत्बूयुम्‌ जीरकवुम्‌ कच्चवटम्‌; पंज० 
बोजे बिच तेला नही ते सैर करा दा लौर दी। 
गाँठ गिरह से मद पीबे, लोग कहें मतवाला--अपने पास 
से पैसा खर्चे फरके शराव (मद)पीते हैं और लोग मतवाला 
(मदहोश) बहते हैं। अर्थात्‌ जब कोई ऐसा काम करे 
जिसमे पैसा भी खथ॑ हो और अपमानित भी होना पडे तब 
ऐसा बहते हैं। 
शाँठ न मुट्ठी फड़फड़ातो उद्ठी--पास कुछ न रहने 
पर भी क्सी चीज़ फो देखकर खरीदने के लिए जब कोई 
तैयार हो जाय तो कहते हैं। तुलनीय : उ० घर में नहीं है 
खाने को और अस्मा चली भूताने को । 
गाँठ में जमा रहे तो खातिर जमा रहे--अपने पास 
रुपया हो तो किसी वात की चिता नहीं रहतो। सुलबीय : 
मरा० गांठी घत असल्यावरी चिन्ता कशाची हिन करी। 
ग्ाँठ में जर जो चाह सो फर--(क) पास में पैसा 
होने पर सभी कुछ किया जा सकता है| (ख) जब कोई दुष्ट 
ज्यवित धनवान होने के नाते मान-सम्मान याए और उसको 
बुराइयों को कोई न देखे तो उसके लिए भी ऐसा बहते हैं। 


। 


तुलनीय :मेवा ०गाँठ में होवे ना्ों तो बींद परणौजे के, 
अब ० रमरथ हूँ नहिं दोस गुमाई। 
गाँठ में शर है तो मर है नहीं तो धर है--परि गुर 
के पास पँँसा है तो यह सबसे अधित बुद्धिमान है बोर्णी 
तो बड़ा मूर्य है। 
ह गांठ भेंदाम मा पतुरिया देख इसाई अदे-परो 
पैसा एफ नही और घाह रईसों जंसी है। (तु न्फा 
नतंवी) । तुलनीय : अब० गाँटी मा दाम नाही पुरिणि ए 
रोबाई आवे । कं 
माँठ में न कौड़ो माफ छोदावन दोड़ो “रब ॥॒ 
साधनरहित व्यतित विशी पार्य वो दरने के त्तिए बैगद 
जाता है हो उसके प्रति व्यंग्य में ऐमा बह हैं। ठगी: 
छत्तीस० गाँठ माँ न वौड़ी, गाक छेदवन दौरी। ३९ 
में नही है खाने को और अम्मा पतली भुनाने को। 
गाँठ में पंसा महाँ, याँकीपुर की पैर--सापनहीर 
ऊँची मह्पना को लक्ष्य करके ऐसा बहते हैं ! वृसतीयः पा 
गेठी में दाम नहिं वॉँवीपुर के सैर; भोज गाँठ मे 78 
चल$ चर्ीं हरिहर छत्तर; हरिं० अल्ले नाँ प्ले 
पताए धाल्ले । गा 
गाँठ में पैसा होने पर धनेरे दोस्त होते है गे 
नी इस्तत सभी बरते हैं। ठुलनीय ; औ० ॥ ४ 
छएा०ुला।ए [धला05 ध्यो] 06 एशा।- कल देह 
गा से दे दे पर अदुल नदे-पुर्तों रो पा हि 
चाहिए लेबिन उन्हें राय नही देनी चाहिए, वर्योहि विज 
बिसी बात यो मानते नहीं और उलदे समझाने वाते 
मूर्ख समझने लगते हैं । 
गाँडू का हिमायती भो हारा 
फोई सहायता नही करता । 
गाँड चले सन बह्तों को-- पेट संराव है या दस ढ्पो 
हैं पर चना खाना चाहते हैं। जब कोई सहतशर्कों है! 
बाहर काम करने की इच्छा रखता है तव ऐसा बहते कैश 
गाँड़ जलती है या सुभाव ही है-र्ा होती कम 
स्वभाव हो ऐसा है। जो व्यवित हिसी व्यकिति गो मा 
कर द्वेष करते हैं उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। पलीहैश 
राज० गांड बल्ले है कन सभाव है; पंज० बुड सर 
सभाव ही है। ं 
गांड तपे सब झृत फते - बैठे-बैठे चूतड़ ता बा 
कही जाकर सूत तैयार होता है । (क) अर्थात्‌ हर कस 
बहुत मेहनत का काम है। (ख) किसी भी ९ कर 
होने के लिए परिश्रम करना पडता है। न 


है--निकम्मे ब्यिंरी 
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"गांड तर्प जद सूत कतै; पंज० चुतड़ तपा कै सूतर कत्तया 

जांदा है। 

.._गाँड़म धोय सो ओझा होय- ओझा की खिलली 

उड़ाने के लिए ऐसा कहते है। (ओझा--भूत-प्रेत झाड़ने 

वाला। सरजूपारी, मेथिल और गुजराती ब्राह्मणों की एक 
जाति भी भोझा कहलाती है) । 

|» गाँड़ पर नहीं लत्ता घूमे कलकत्ता- निर्धन होने पर 

' भी धनवानों जैसा दिखावा करने वालों के प्रति कहते हैं। 

गॉड़ पर नहीं लत्ता, पान खार्ये अलबत्ता--अपनी 
सामर्थ्य से अधिक शान-शौदत करने वालों के प्रति व्यंग्य से 

. कहते है। 
'ग़ाँड फटे भल्हार गावे--भूखो मरते हैं, कितु मल्हार 

. गा रहे हैं। जो परेशानी में रहते हुए भी अमीरी दिखाते 
हैं उनके प्रति बहते हैं । 

( गाँड़ में काटे हैं कया ?-.. जिस व्यवित के कपड़े बहुत 
फदते हैं उससे मज़ाक़ में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० बुड 
बिच कंडा है की ? 

गाँड़ में कोड़ा है--जो व्यक्ति कही एक स्थान पर 
चैनसे न बेठता हो, सदा इधर से उधर घूमता रहता हो 
ऐसे चंचल व्यवित के प्रति व्यंग्य से कहते है। तुलनीय: 
राज० गाँड में कीड़ो है; पंज० बुंड विच कीड़ा है। 

गाँड में मू नहों, फौओं का नेबता--गाँड़ में तो गू नही 
है और न्योता दे रहे हैं कौओं को । जब कोई व्यक्तित कुछ 
पारा न होने पर भी बहुत छेखी मारे तो उसके प्रति व्यंग्य 
गे कहते है। तुलनीय : अव० गाँडी में गृह नाही सात सुअरी 
का न्यौता; पंज० चितड़ा चरगूं नई ते कावां नू नेंदे; राज० 
गांड में गू ही कोनी कागढ्ां ने नौतां देवे । 
, _ गाँड़ में लंगोटो, न सिर पर टोपी--ऐसे आवारा 
व्यक्तियों के प्रति कहते हैं जो दर-दर की ठोकरें खाते 
फिरते हैं और जिन्हें भोजन-वस्त्न भी ठीक से नही मिलता । 
.. गाँइ लगी फटने, छेरात लगी बटने-जब गाँड़ 
फटने लगी तो खैरात बॉँटनी शुरू कर दी। जब किसी 
मनुष्य पर आपत्ति आए और वह धर्म-कर्म, दान-पुण्य करने 
लगे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते है । तुलनीय : राज० 
गांड लगी फटने खैरात लगी बटणे 

गाँव का खान-पान शहर का राम-राम--गाँव और 
शहर के आतिष्य के संवध में कहा »जाता है। गाँव वाले 
बिलाते-पिलते है पर शहर वाले केवल नमस्कार करके रह 
जाते हैं। तुलनीय ६: भोज० शहर क रमरमी गाँव क दाल- 
भात। की न 


गाँव का जोगी जोगड़ा आान गाँव का सिद्ध--गाँव 
का योगी झूठा माना जाता है और बाहर का सिद्ध । अर्थात्‌ 
गुणी होने पर भी अपने परिचित लोगो के बीच व्यवित की 
खास इज्जत नहीं होती और उसी व्यक्ति जैसा यदि कोई 
बाहर से अपरिचित आ जाता है काफ़ी इज्जत होती है। 
यानी परिचित लोगों की अपेक्षा अन्य लोगों से अधिक 
सम्मान मिलता है। तुलनीय : अव० गाँव का जोगी जोगड़ा 
आनि गाँव का सिद्ध; बुँद० गाँव कौ जोगी जोगिया अन- 
गाँव को सिद्ध; ब्रज० गाँव घधोस कौ जोगिया आन गाँव की 
सिद्ध; निमाड़ी --गाँव को जोगी, न पर गाँव को सिद्ध; 
छत्तीस० गाँव के जोगी जोगड़ा, आन गाँव के सिद्ध; हाड़० 
घर का जोगी जोगड़ा, आंण गाँव का सद्ध । 

गाँव का दाल-भात शहर का राम-राम--दे० “गाँव 
का राम-राम'**॥ 

गाँव का पता उसके दरवाज़े से लग जाता है--किसी 
गाँव का पता उसके मुझय द्वार से चल जांता है कि उसमें कैसे 
लोग रहते हैं। आशय यह है कि किसी व्यक्ति के चरित्न का 
पता उसके कपड़े और चाल-ढाल से लगजाता है। तुल- 
नीय : राज० गाँवरी साख वाड़ भरे । 

गाँव का समधी, पीठ की ओद--यदि भाँव में ही 
समधियाना हो तो समधी से र्त्रियाँ विशेष पर्दा नही करती, 
सामने देखकर केवल मुंह फेर कर ही निकल जाती हैं । 
तात्पर्य यह है कि सदा पास रहने वाले संबधियों या 
आदरणीय व्यक्तियों का आदर कम किया जाता है । 

गाँव की कुतिया भो भहीं पूछती--गाँव की कुतिया भी 
परवाह नही करती। जिस व्यक्ति को कोई भी सम्मान न 
दे उसके प्रति कहते हैं| तुलनीय : राज० गांवरी गधी ही 
को बूझनी; पंज० पिंड दी कुत्ती भी नयी पुछदी । 

माँव को हवा गाँव बता देता है-- किसी गाँव को देख- 
कर ही उस गाँव के निवासियों की दशा का अनुमान लगा 
लिया जाता है। अर्थात्‌ व्यक्ति की वेश-भुपा तथा चाल 
आदि से ही उसकी आधथिक दशा तथा चरित्र का पता चल 
जाता है । तुलनीय : हरि० ग्राम की हवा नें, गोरा बता दे; 
धंज० पिंड दा हाल उह पिंड ही दस दिंदा है । 

गाँव के गेंवेले, मुंह में खाक, पेट में ठेले--गांव के 
रहने वालों के सादा जीवन या उनके मोटे ढंग से रहने-सहने 
और खाने-पीने पर वहा जाता है । 

शाँद के गड्ढे, गाँव का अंधा भी जानता है--गाँव 
के रास्तो को और उनके दोषो को वहाँ रहने वाला अघा 
भो जानता है। तात्पर्य यह है कि एक स्थान पर रहने 


आय 


थाला दूसरो के गुण-दोषों से परिचित रहता है । 
गाँव के जोगी जोगना, आन गाँव का सिद्ध दे० 
गाँव का जोगी जोगड़ा***॥ 
गाँव के दुश्सन नआतन गाँव के भौत--अपने गाँव का 
शत्रु भी दूसरे गांव के मित्न से अच्छा होता है। आशय यह्‌ 
है कि अपनी बुरी वस्तु भी दूमरो वी अच्छी वस्तुओं से ठीवः 
होती है बयोकि समग पर वही वाम आती है। 
गाँव के सरपंच कहाँ हैं? फहा--शरावजाने में-- 
जहाँ बड़े लोग दुष्कर्म करते हो वहाँ छोटो का क्‍या हाल 
होगा ? दूसरो को बुरे काम से रोव ने वाले गुरु या बड़े-बूड़े 
जब स्वयं बुरे काम करें तव उनके प्रति ऐसा बहते हैं। तुल- 
नीय * गढ़० गौं को सयाणो क ख छ? थल चोरी । 
गाँव के साथ चमरोटौ--जहाँ गाँव होता है वहाँ 
चमारो की बस्ती भी होती है। अर्थात्‌ जहाँ अच्छाई होती 
है वहाँ कुछ बुराई भी पाई जाती है । तुलनीय : राज० 
गाँव जदे ढेढवाड़ो । 
गाँव को म्योता, गाँठ में कोड़ो नहॉ--पास में कौड़ी 
नही है और न्योता दे रहे है सारे गाँव को | (क) जब कोई 
व्यक्त बिना साधन के ही किसी बड़े बाम को करना चाहे 
तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) झूठ बोलने वाले 
था गप्पें हांकने वाले के प्रति भी बहते हैं। तुलनीय : पंज० 
पिंड नू सादा, कौल थैल्ला नयी । 
गाँव छोटा, पागल बहुत--छोटे से गाँव में बहुत 
अधिक पागल। जिस घरया गाँव में मूर्ख अधिक और 
बुद्धिमान कम हो तो कहते हैं। तुलनीय : भाल० गाम छोटो 
ने बैण्डा धणा; पंज० पिंड निका पागल बड़े । 
गाँव जलें, नंगे का बया जले ?--गांव का 
कुछ जल जाय, नगे के पास तो कुछ 
क्या जलेगा ? जिस व्यक्ति के पास 
उसकी वया हानि होगी ? 
बांई ब््/ ; भं० छह8वा: 
गाँव तेरा, 
प्रति कहते हैं। 
गाँव दहा जाए और सिवाने 
वरबाद हो रहा है और सिवान के लिए लडाई-झगड़ा कर 
रहे हैं। जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी क्षति दो तरफ कोई 
ध्यान न देकर साधारण वस्तु के लिए परेशान हो तो उसके 
प्रति कहते हैं। 
गाँव न गूंव एक हो क्ोस---जिस 
संबंध में बड़ी-बडी बातें को जाएँ और 
वह उससे विपरीत पाया जाय तो व्यंग्य 


॥ चाहे सब 
है ही नही तो उसका 
कुछ होगा ही नहीं 
तठुलनीय : राज० नग्रेरो लाय मे 
'$ ७3॥ ९ए८४ ७९ ऐश, 

नाम मेरा--झूठा सम्मान करने वाले के 


की लड़ाई--गांव 


व्यक्ति या वस्तु के 

देखने या मिलने पर 
से कहते हैं। 
रे 


गाँव न बासा मिलारौ पहले सैआगए-र" के. 
बसा ही नही तुलमीय: पंज० पिड पैया गर्यीते गऐे 
पैले ही आ गए। द 
व महीं घुतिया बिन, खेती नहों वर्षा बिन | 
मुख्तिया के गाँव में शांति नही रहती और वर्षा दिगा हगे 
नही होती। मुखिया ही गाँव गो उन्ततिके पष पर हे शठा 
है और यर्पा हो खेती का प्राण है। ठुलनीय : भीवी-ह 
टालते गामनी ने से डा टालते वे रती । 
* गाँव पणले फो नहीं मानता, पता गाँव को हा 
गाव पामल की मोई परयाह नहीं गरता और प्रगत के 
की। यदि कोई व्यक्ति विसी की परवाह दा बाद! मे 
करता तो उसकी परवाह या आदर भी कोई नहीं है 
श्राशय है कि दूसरों से आदर पाने के लिए दूसरों मर 
करना पड़ता है। तुलनीयः राजे गांव मैसेने के दे 
गैलो गाँवने वो गिणेती ; पंज० पिड़ पागत दी पर 
नयी व-रदा, पागल पिंड दी नहीं। 
गाँय पटवारगिरी छुद ही सिखा देता है - गौ हर 
को उराका काम स्वयं सिखा देता है। जब कोई गाँव हे 
बारी बनता है तो उसे वह काम स्वयं ही आ कल 
पहले से उप्ते उसका मुछ भी अनुभव नहों हे बता 
आवश्यत ता पड़ती है तो मनुष्य स्वयं ही काम एं न हे 
या काम करने से ही आता है। तुलतीय : यज० ५ 
वाह्ली आप ही सिखाय दे; मं० )८००४आ३ । 
ग्राण्पाद ० 4१९7॥07. पे 
गाँव बसंते भूत ने इहर बसंते देव--गँदो रे ह 
या रहते हैं और शहरों में देवता। आशय गा 
के लोग गाँव के लोगों से सभ्य होते हैं मौर गति 


अपेक्षा अच्छी जिदगी विताते हैं । बाद शा 
गाँव बसा नहीं उचक्के जमा हो गए-दै” “ 

ही नही घोर***]॥ योर 
गाँव बसाया बनिए, बसे 8 सं पातिए। (हे 

बनिए ने बसाया है तो जब बस जा शाम 

बनिया जाति पैसे कमाने के अतिरिवत 203 

कर सक्ती। जब कोई दूसरा काम वह स्का 

विश्वास करना चाहिए। (ख) जो 0 भरी 

करता हो और वह कुछ करने की पीजी ्ं 

व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० गाँव बे 

जद जाणिये; पज० धोड़ी चड़े ते जाणिएं। गाँव बह 
गाँव बसा ही नहीं चोर इफड्ठे हो गए. हू हवा 


नही और चोर चोरी करने की सोचते लगे । जे * 
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स्व ही जाता 


वहाजाः 







सो फ़्मल काटने चले जाते हैं। 
महाराज के बोद करे दखो--ज दब झ्िसो एक गो 
निल्‍् कोई दूसरा दन जाता है तब ब्यंम्प में ऐसा 
नानिइ का, तोंद दोवानजों कौ--पराए को दस्तु 
हइप करके ऐसा कहते हैं! तुलनोय : मेंघ> 
गैव मारिक क दोधि दोवानजी के भंइस तोरा तोत मोरा । 
गाव में याड्टा खेत में जाड़ा-गाँव में गाड़ा (मुसल- 
न) ठणा छत झें जाड़ा (घास-फूस, विशेषतः बड़ी जड़ 
गो ) का होना हानिप्रद होता है । तुलनीयः हरिण गाम 
| थ्राद्मा, अर सेत में जाड़ा सेद्धया करें। 
गाँव में घर न जंगल में खेतो--(क) किसी की झोच- 
गेय आपिक ददा को लक्ष्य करके कहा जाता है जिसके पास 
छीन हो। (स्व) गांव में घर और जंगल में खेती ये 
गैनों ठीक नहीं हैं। तुलनीयः भीली--गौभ माएं घेरनी, 
जाड़ माँए खेदी नो; माल० गाम में ताधर नी, ने मार 
सैत्त नी; थव० गाँव माधरन हार भा सेती ; पंज० 
पेड़ बिच कर नयों जंगल दिच खेती नयी १ 
गाँव में धोदो का छंल--(क) गाँव में घोवी का लड़का 
गै विशेष झौक़ीन दिखाई पड़ता है वयोकि उसे पहनने को 
हर के कपड़े मिल जाते हैं। (ख) दूसरे की चोज़ पहन कर 
रख कोई ठाठ-वाट करे तो भी कहते हैं। 
गाँव में पड़ी मरी, अपनी-अपनी सबकी पड़ी --दुःख के 
उमय सभी को अपनी-अपनी पड़ी रहती है, कोई किसी दूसरे 
हि नहीं सुनता | (मरो >महामारी) । 
.__ गाँव में में सबकी प्यारी, पर फिरती हूं मारो-सारो-- 
जम उ्यक्तित वी कोई भी आदमी इज्ज़त न करता हो, फिर 
मी बह यह बहता फिरे कि मुझे लोग बहुत सम्मान देते हैं 






दाद यहा, झुझयें दश--४ाड तो घटा एर है झोर हुझो 
डे (हर) दुइः रहे हैं। हित्ती के इनुदित शा एछटे शायर 
को देखस्र ब्रंग्य में ऐसः झडये हैं 3 
झांद रूदा दंदारन शो--रराद दंदारों हे शिए हो है। 
(रु)इाम्प झोरन के पर हीनशार रखने इसे हार श्हा 
करते हैं। (रख) दौर दातों ही इेंशा को देश हर भी ऐसा 
करते हैं। तुरनोदा एंड दिड़ सश पेंडुडं तई हंश है। 
योौदे झाई शेतो, शव राजा श। शोरो. इल्दा दा दुस- 
हिन छोटे शा दडे सहिसी के भी हों उदझा उछित सम्भाव 
होता है या रूरना चाहिए। 
गाहू न यौजे तो दिरहा गाईें--छए शोई स्यकिति 
शा तने कुछ झ्रे नही ओर यदि कुछ रूरे भो तो पह ₹रे यो 
नहों रुरना घाहिए तब कहते हैं। (विरहा भटीरों शा पाना 
है, सामान्यतः इसे अच्छा नही माना जाता) । 
गाए तो मालिर को हैं, प्शाले को झेषल लाडे है-- 
जाले के पास तो केदल एक साड़ो हो झपनी है, गाएँ तो 
स्वामी को हैं । उस ब्यक्षित के प्रति प हते है जिरारे पास देखने 
को संपत्ति बहुत हो, वितु यह दूसरों री हो और यह उसरा 
उपभोग न कर सरुता हो, शेदस रणपयासी ही ररत हो। 
छुलनीय ५ राज» गाणौ तो घथ्पारी है गुबालिगेर हाथ भें तो 
गेडियो है । 
गाए गीत का दया गा, रंधे भात फा दया रॉपना-- 
जो गीत कोई और गा घुरुत हो उसरझा गाना गैशर है भर 
पके भात फो फिर से पकासा भी गेश्यर है अर्थात्‌ जो का 
पहले ही हो चुका है उसे दोबारा करने से गया लाभ ? 
गाओ बजाओ, झौड़ो ने पाओ--सूम के प्रति फहां 
जाता है जहाँ बहुत करने पर भी गुछ प्राप्ति मी आशाम 
हो। 
गाओ घजाओ, बस्ने के सोलो हो महों--गिसपरे लिए 
सारा बसेड़ा किया जाम, यही मे हो तो कहते है। (गर्ने 
बच्चे; लोलो रू लिंग) गाना-यजाना यध्चे केः पंदा होगे पर 
होता है ॥) 
गांगर फंसे फोरिये, उनमो बेतिं पयोद--बादल को 
घिरा हुआ या झुवा हुआ देखकर पड़े गो न फोड़ना घाहिए 
अर्थात्‌ दूसरे की आजा पें अपने प्रयस्त या उच्चप नही छोड़ना 
चाहिए या अपने पास की यरतु को नष्ट नही करना चाहिए। 
गान्याकर भवानों घुसा सौो--जब रन मुसोकत मोल ६ 
सी। जब फोई बिना शरण ही विपत्ति को गते रागा 
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कहते है। ि 

गाछ में कटहल होंठ में तेल--कटहल अभी पेड़ पर ही 
है और इधर होठ मे तेल लगा कर बैठ गए है। जब कोई 
व्यक्ति किसी कार्य की तैयारी समय से बहुत पहले ही करने 
लगता है तब ऐसा कहते हैं । तुलनीय : बंग० गाछ्े कांटल 
गोपे तेल । 

» गाजर के खवया जलेबी में हाथ डालें--गाजर का 
खाने वाला अर्थात्‌ सस्ती वस्तु खरीदने वाला जलेदी में हाथ 
डाले अर्थात्‌ महगी बस्तु को चाहे । जब कोई व्यवित अपने 
स्तर से वडी वस्तु चाहे तो व्यग्य से बहते हैं। तुलनीय : 
पज० निकी चादर लमे पैर । 

गाजर की पूंगी बजी तो बजी नहों तोड़ खाई--ऐसे 
काम पर कहते है जो हो जाय तो अच्छा और न हो तो भी 
अच्छा । जव किसी काम में हर तरह से फ़ायदा ही तो बहते 
हैं। (पूगी - एक प्रकार की बाँसुरी ) | तुलनीय : भेवा० 
गाजर की पुगी वाजी जतरे वजाई, नी वाजी तो तोड़ पाई । 

गाजर खा गजरोटा फेंका, माँ री माँ मेरा टुक-्दुक 
सुहाग बोहड़ा--पत्नी ऐसे अवसर पर बोलती है जब उससे 
खृणा करने वाला पति उसकी ओर तमिक भी आकृष्ट हो 
जाता है। (ख) कोई धनी व्यक्ति किसी दरिद्र की सहायता 
करे तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

गाजर, गंजी, सूरी तीनों बोबे दूरी --गाजर, शकरकंद 
(गजी) और मूली को दूर-दूर बोता चाहिए। 

गाजर मरद मुरई जोय, भंटा खाय से हिजड़ा होय-- 
गाजर पुरुष के लिए और मूली औरत के लिए पुष्टिकर 
हज जाती है तथा बैगन दोनों के लिए त्याज्य माना जाता 

ग्राजरों का दान, देखें विभान कौ राह--दान तो किया 
गाजर का और स्व जाने के लिए विमान की राह देख रहे 
है। जब कोई व्यक्ति साधारण कार्य का फल बहुत बड़ा चाहे 
तो उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है। " 

- ग्राज्नी मियां दभभदार, लिच्चड़ मक्का हम तैयार-- 
भाजी मिर्या और दममदार की सपय खाकर कहता हूँ कि 
मैं खिचड़ी खाने को तैयार हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम 
को करने को पूर्णतया तैयार रहता है तव कहता है। 

गाजे बाजे से आये हैं - धूमधाम से आये हैं। जब कोई 
व्यक्त किसी शादी आदि को खूब घृमधाम दे मनाता है तो 
कहते हैं । तुलनीण : पंज० गज बज के आना। 
'  गाडर भानो ऊन को बेठी चर क्पास--भेड (गाडर) 
कृत के लिए लाये थे और बह कपास खा रही है। जब कोई 
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क्लॉम लाभ के लिए किया जाय, रिन्‍्तु उममें को हा 
तो ऊहते हैं। तुलनीय . मरा० लोंकरी ग्राही में पढ़ा, 
तो कापूसच चरायला लागती; बुँद० बाहर आतो से 
- लागी चरन कपाम ; ग्रज० चौवेजी ह्ले होते ऐ ज़्ेरे 
होकर लौटे । 
गाडर आती ऊन को लागो घरत पाब-श 
देखिए । ५ 
ग्राइर पाली ऊन की लागी चरत कपास्त-देश गा 
आनी ऊन यो बैठी'**! 
गाड़ी अटक गई--किसी काम मे ए्वावट पह बेर 
बहते हैं। कि 
गाड़ो का चक्कर, औरत का मरे 
गाड़ी का घक्कर, मेहरिया का रा (५५ 
मकक्‍क़ारी गाड़ी के पहिए-सी चत्करदार ता 
उसका आदि-अंत पाना कठिन है! तुलनीय हल “न 
चक्कर मेहरियां का मवकर; ब्रज८ गाई 
बदपरि कौ मयकड़। 5 
गाड़ी का नाम उखड्टी--तीचे देखिए। हि 
गाड़ी का नाम उछली--वाम, 2९ ४ 
विरद्ध नाम होने पर बहते हैं। ( 
उखड़ी हुई) । की] 
गाड़ी का बोझ बेल हो उठते हैं म हर 
बोझ को खीच पाते है। शवितशाली लोग परी हशे। 
सकते हैं । तुलनीय : भीली--जूड़ा नो कर ह्वा 
पंज० गडुडी दा पार टर्ग ही चुकदे ने या 
बड़े कम करदे हन । फ 
गाड़ी का सुख गाड़ी भर। गाड़ी की | कोकृ 
बड़े कार्यों (रोजगार आदि) में जब लाभ राग 
लाभ होता है और जब धादा होता है वी 
होता है। + बीच ए 
थे बा के मोचे कुत्ता चले, समसझे गाड़ी 45 ही 
हँ--गाड़ी के नोचे कुत्ता चलता है जो 208) कहो 
मैं ही खीच रहा हूँ। जो व्यक्ति विसी कहे 
लगाए कितु समझे कि यह सब मेरी ही न मम 
तब उसके प्रत्ति व्यग्य से बहते हैं। लत हा | 
नीचे कुत्रो वे वे जको जाणे गाडी म्हारे 223) 5 
गाड़ी तो चलती भली, ना तो जान यही ही कि । 
जब गाड़ी चलती है तब तक गा ठीक है, के शव 
का टुकड़ा है। अर्थात्‌ जब तक किसी मे कहे वॉर 
है तभी तक उसकी इच्ज्ञत होती है, उसके बा 
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ता। तुलनीय : हरि० चालतो का नाम गाड़ी सै; पंज० 
दी दा नाँ गडडी। 
गाड़ी तो लोक पर ही चलतो है--गाड़ी उसी रास्ते 
: चलती है जिस पर पहले भी गाडियाँ चलती रही हों और 
एँ उनके पहियों के चिह्न पड़ गए हों। अर्थात्‌ जिस कार्य 
'जो तरीका होता है उसे उसी ढंग से करने से वह ठीक 
वा है। तुलनीय : राज० गाड़ी तो चोलों ही वंवे; ब्रज 
डी तौ लोक पई चले । 
गाड़ी देख घकाई लागे--(क) साधन देखकर उसके 
पभोग वी इच्छा अनायास ही उत्पन्त हो जाती है। (ख) 
श्रय पाकर भनुष्य परिश्रम से भागने लगता है। 
गाड़ी देख लाड़ी के पाँव/पर फूले--गाड़ी को देखकर 
हून (लाड़ी) के पैर में भी दर्द होने लगता है। अर्थात्‌ 
ह भी आराम से चढ़कर चलना चाहती है। (क) 
राम छोटे-बड़े सभी चाहते हैं। (ख) किसी उपलब्ध 
ने बाली वस्तु को देखकर सभी लोग उसका उपयोग 
रना चाहते हैं। तुलबीय : राज० गाडी देखेर लाडीरा पग 
'ै; माल० गाड़ी देखी ने पग भारी पडे; कौर० गाडडी 
( देवल, लाडी के पा फूलें; पंज० गड्डी नूँ देख के कमीन 
पैर भी दुखदे हम । 
गाड़ी भर आशनाई, जौ भर नाता-मामूली-सी 
एतेदारी बहुत-सी दोस्ती से अच्छी होती है। 
गाड़ो भर धान की मुट्ठी भर बानगी--घान की भरी 
ई गाड़ी के धान का पता लेने के लिए एक मुट्ठी घान ही 
हुत है। (क) किसी वस्तु के थोड़े भाग से सम्पूर्ण बस्तु के 
न्दोपों का पता चल जाता है। (ख) किसी परिवार 
एक व्यक्त को देखने से ही उस परिवार के विषय में पता 
लि जाता है। तुलनीय : राज० गाड़ी भर धानरी भूठी भर 
नंगी । 
गाड़ी भर बोया, पल्‍लू भर पाया--गाड़ी भर कर 
जज बोया था और पैदावार पललू भर (योडी-सी) हुई। 
वि वाफ़ी श्रम करने या लागत लगाने पर बहुत मामूली 
शभ प्राप्त हो तो कहते हैं। तुलनोय : भीली-- गाड़ी भरी 
। बोचू, ने टोपी भरी ने लाद्या; पंज० मन पका राया 
टॉक पर पाया। 
गाड़ी में क्या एक छाज भारी होता है ?--अनाज से 
परी गाड़ी भे यदि एक छाज [सूप) भरकर और अनाज 
म़्ल दिया जाय तो उससे गाड़ी के भार में कोई विद्येष 
तर नही पड़ता । आशय यह है कि संपन्न व्यवित के खर्च 
यिदि थोड़ी वृद्धि हो जाय तो उससे उस पर कोई प्रभाव 


नहीं पड़ता | तुलनीय : हरि० गाह्डी मे दे' छाज भाहर्या हो 
से; भीली---चालती गाड़ो माँए घाण्नी तो हूं भार । 

गाड़ो में एक टोकरो दया और दो या ? ऊपर 
देखिए। 

याड़ो में टोकरी का बया बोध--दे० 'यराड़ी में बया 
एक छाज"*] 

गाड़ो लेकर आजा-जब तविसी को मांग को ठुफरा 
दिया जाय ओर माँगने वाले को फिर भो मिलने वी आशा 
रहे तो व्य्ग्य में उससे बहते है कि 'जा गाडी लेकर आ 
और उसको भर कर ले जा' ॥ तुलनीय : गढ० थौली सीक 
ऐजा। 

गाड़ोवान की मार जनम दुसिया--(फ) गाड़ी 
हाँकने में परेशानी अधिक उठानी पडती है और आमदनी 
कम होती है। गाड़ीदान जो कुछ भी कमाता है यह बलों 
को खिलाने तथा कुछ अन्य फुटकर खर्च में समाप्त हो 
जाता है और उसके पास फुछ वचता नहीं, जिससे उप्तकी 
पत्नी दुखी रहती है। (ख) गाडीवान रात-दिन गाड़ी 
हाँकने से थका रहता है। घर आवार विश्वाम करने पर 
थोड़ी ही देर में उसे मीद आ जाती है और उसकी पत्नी 
उससे प्रेम की दो-चार बातें भी नही कर पाती है जिशरे 
बह दुखी रहती है। 

गाड़ोवान फो नारि सदा दुछिया --ऊपर देसिए। 

गाते-गाते कलायंत बनते हैं--नीचे देसिए । 

गाते-गाते कलायंत हो जाते हैं - निरंतर अभ्यास करने 
से भनुष्य में निपुणता आ जाती है। 

गाना उत्तम, बजाना भध्यम--गाना उत्तम है और 
गाने के साथ बाजा बजाना उससे कुछ भीचा माना जाता 
है। तुलनीय : पंज० गाना चंगा बजाना मंदा । 

गाना और रोना किसको नहीं आता -ये चीजें राभी 
को आती है। तुलनीय ; राज० गावणों र रोवणों कुण गो 
जाण नी; अव॑० गाउव रोउब कउन माही जानत; मेवा० 
गाणों अर रोवणों सब जाणें; पंज० गाना ते रोवा किनू 
नयी आँदा । 

गाना और रोना किसे नहीं आता ?--ऊपर देतिए। 

गाना तो जाता नहीं गाने का भाई आता है--गाने वा 
भाई रोना होता है । जय विसी ऐसे व्यत्रित रे गाने को बहा 
जाय जो गाता ज़रा भीन जानता हो तो यह इस तरह 
परिहारा से बहता है। तुलमीय: राज० गायणों को आये 
नी गावणेरो भाई आये है; पंज० गाना ते आंश नयी उद्दा 
परा आंदा है । 
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गाना न बजाना, पाद-पाद के रिश्ञाना--जिस व्यक्ति 
को कोई काम करने का तरीका मालूम नही होता और बह 
भट्दी हँसी आदि में समय बिताता है उसके प्रत्ति ऐसा बहते 
हैं । 
गाने को रामधुन पौसने को चक्की -चलाते तो चक्की 
हैं और गाते है रामघुन । जब कोई व्यक्ति अपने ज्ञान, 
सामरथ्यं आदि के बाहर बाप बरता है या करना चाहता है 
तब उसके प्रति व्यस्य में ऐसा बहते है।तुलनीय : कम्नौ० 
गदबे को रामघुन पिसिये को चकिया; ब्रज० गदये कू 
रामधुनि पीसिये कू चककी। 
गाने बाले का मुंह नहों रहता और नाचने याले का 
पर- आदत या हुनर छिपा नही रहता । जैसा आदमी होता 
है वह वैसा ही दिखाई देने लगता है । 
गाय कहाँ घोंचा घोंघिआय कहाँ--गाय वही और 
खड़ी है, धोचे (उसके दूहने के बन) से भावाज़ किसी और 
जगह से आ रही है। कारण और परिणाम में असंगति 
होने पर ऐसा बहते हैं । 
गाय फा दूध सो साय का दूध--गाय का दूध माता 
के दूध के समान होता है। अर्थात्‌ गाय का दूध बाफी 
लाभप्रद होता है। 
गाय का घड़ जैसा आगे बसा पोछे--पविद्वता के 
लिहाज से गाय का अगला तथा पिछला दोनों धड़ समान 
माना जाता है। कहावत का आशय यह है कि समदर्शी 
च्यवित को सभी श्रद्धा से देखते है। तुलनीय : भोज० गाइक 
धर जहसन आगे तइसन पाछे; पंज० गाँ दा घड़ जिदां आगे 
उदां दा पिछे। 
गाय का बछड़ा भर गया तो खलड़ा देख पेन्हाई -- 
वियोग हो जाने पर बिछड़ने वाले के चित्न या मूति आदि 
नकली रूप को देखकर भी तसल्ली होती है (खलड़ा--खाल 
जिप्तमे भूसता भर दिया जाता है) | तुलनीय : अव० गाय के 
लेरआ मर गवा तो ठठरिया से थोरो पेन्हाई। 
गाय का बछिया तले और बछिया का गाय तले--. 
सुत्तित से काम निवालने पर कहते है । 
_ गाय को दो लात भली--सज्जन व्यक्तियों वी दो- 
बातें भी सहनी पड़ती हैं। तुलनीय : मं० पक हि 
श्णादव जाल इथा। गिा6छ5. 
गाय को भंस कया लगे २... बंध नही 
जब बिसी का किसी से कोई कि २ 424 
संबंध जोड़ना चाहे ३ उससे 
प्रेम बाई रे हे तो कहते हैं। तुलनोय : राज० गाय रे 
भेस कांई लागे; मेवा० गाय के भेस कई लगे; ब्रज०७ गाय 


की भेस बहा सगे । 
गाय की भंस तले, भेस को गाय तले-गयडे रे 
को भंस के नीचे और भेस के बच्चे को गाय के नौरे फ 
हैं। (क) जब कोई व्यवित इधर-उधर ते व्यवस्था डे 
अपने परिवार की देखभाल करता है तब वह हैं। (॥, 
जब बोई उलदा-्सीघा काम गरता है तव भीरहे ही 
(ग) जब कोई इधर-उधर की बातें बरके लोगे गोबर 
में लड़ाता रहता है तब भी ऐसा गहते हैं। हुसीए 
हरि० गा थी भंस्य तले, भेस्य थी गा तले; भोज 3) 
के भइंसी में भटटसी में के गाइ में; पंजर गा परे 
मश थले वच्छा। 
गाय को भेस में भेस की गाय में--ऊपर देखिए गे 
गाय के कीड़े मिथरटें, शोए का पेट पते-वौएट 
पक्षी पशुओं के शरीर के कौड़े-मतोड़े खाते रहे कर 
पशुओं की कुछ हानि नहीं होती बितु पश्षियोंश 8 
मिल जाता है। यदि गोई छोटा आदमी विसी बड़े गा कर 
के सहारे जीवनयापन बरे तो उसके प्रति गहते हैं! कुतर 
गढ़० गीरू का किन्‍ना फिट जौन, सेदुला 220 
गाय को अपने सौंग भारी नहीं होते-अपते पर 
के लोग बिसी को बोझ मही मालूम पड़ते। 
गाय को गच्चा बेल हुँंकारे--गाय तो 
और बल कराह (हुंकार) रहा है। जब ॥' 
को हो और उसे देखकर दूसरा व्यथ् में परेशान नम 
में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : निमाड्री-जर्ग गा 
बदल हि 
् गाय को भंस से क्या गाय को का 
मतलब ? जब कोई विन्‍्ही दो व्यकितयों या प्री 
संबंध होने पर भी जबरदस्ती संबंध बनाएंगो क 
च्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय: राज० गाय रे * 
लागे; पंज० गाँ नूं मप्त नालों की लेना । 
गाय गई शाप रस्सी भी ले गई-- गाय तो ग' हि 
ही और साथ में जो रस्सी उसके गले में वेंधी ॥ १] 
गईं। (क) जब एक हानि के साथ ही दूसरी हे हावसा 
जाय तो बहते हैं। (ख) झब कोई अपनी हाति बचे 
दूसरों की भी हामि करता है तब उसके अति ऐसा 
तुलनीय : राज० गाय गयी गढाबड़ो लेगी ! हि 
गाय घास से प्यार करे तो खाय कण हज जा 
घास से प्रेम या दोस्ती करने लगे तो कया खाएंगी कवर हि 
जो जिसका भोज्य पदाये है या जिससे किंसी ही बुत 
होता है और बह उसे छोड़ दे तो उसका जीना मुशि 


दच्चा घतों | 
ष्ट्विती 
हो तो 
जता 
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जाएगा। तुलनीय : राज० गाय घास सूं भावेला कर तो 
ख़ाबे काई । 
गाय चरावें रावत, दूध पिए बिलेया--गाय तो रावत 


ः चराते हैं और दूध बिल्ली (विलैया) पीती है | अर्थात्‌ जब 


श्रम कोई और करे तथा उसका लाभ कोई और उठावे तब 
ऐसा वहते है। तुलनीय : छत्तीस० गाय चरावे राउत, दूध 


ः खाय विलया । 


गाय जने बल की दुम फटे--दातः दे और जलने वाले 
को दु:ख हो । 

गाय जब दूध से सलूक करे तो कया खाय ?--दे० 
"गाय घास से प्यार करे'**॥ 

गाय तरावे, भेस डुबावे-- (क) गाय की पूंछ पकड़- 


. कर नदी या नाला पार करना पड़े तो वह पार ले जाती है 
ः कितु भेस पानी में प्रसन्‍त रहती है इस कारण वह बीच में ही 


रह जाती है और पार जाने वाला डूब जाता है। (ख) गाय 
को प्वित्न और पूजनीय तथा भेस को मनहूस माना जाता 
है। (ग) भले लोगों की संगति से मनुष्य का कल्याण हो 
जाता है और बुरों की संगति करने से हानि सहन करनी 
पड़ती है। तुलनीय : भीली--ढाही तारे डोबी डुबावे, डोबी 
नूँ पूंछड़ो नी हावूँ । 

गाय दुह कर गधे को पिलाएँ --गाय दुृहकर गदहे को 
उसका दूध पिलाते हैं। जब कोई व्यक्त किसी अच्छे आदमी 
से धन या वस्तु लेकर कुपात्न को देता है तो उसके प्रति कहते 
है। तुलनोय : राज० गाय दू'र गधांने पावे । 

गाय न आधे आखर, दाबे फिरें पाथर--जिसे एक 
बक्षर भी पढ़ना-लियना नही आता उसके लिए पुस्तक पत्थर 
कै समान है। जो व्यक्त अनपढ़ होने पर भी दिखावा करने 
के कर बड़ी-डड़ी पुस्तक लिये घूमते हैं उनके प्रति व्यंग्य से 
दह्ते हैं । 

गाय न आबे बछवे लाज--(क) माँ को बेठे से लज्जा 
नहीं लगती । (ख) पशु किसी से लज्जा नहीं करते) 
पुलनीय : पज०गां न्‌ूँ बच्छे नालो सरम नयी आंदी । 

गाय म बाछी मींद आवे आछो--जिनके पास गाय, 
बछ़ड़े या वछिया आदि नही होती उन्हें खूब नोद आती है। 
अर्थात्‌ निधन व्यक्ति निश्चित होकर सोता है। (ख) ऐसे 
लोगों के प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं जो निर्धन होते हुए भी 
कुछ काम नहीं करते और व्यर्थ में इधर-उधर घूमते 
रहते हैं। ठुलनीय : हरि० गा न बाच्छी, नीद आवे 
आच्छी; कौर० गाय न बच्छी, नींद आवे अच्छी; पंज० 
गाँ न बच्छो नींद आवे चंगी । 


गाय न हो तो बल दुहो--वेकार बैठने से कुछ-न-कुछ 
करते रहना अच्छा है। तुलनीय : पंज० बैले बैना चंगा नमी 
हुंदा। 

गाय न्याणे की, बहू ठिकाने की--गाय वह अच्छी 
होती है जिसे न्याणो पर दूध देने की आदत हो और बहु वह 
अच्छी होती है जो अच्छे खानदान की हो (न्याणा--एक 
रस्सी जो दूध निकालते समय गाय के पिछले पैरो में वाधी 
जाती है) । तुलनीय : हरि० गा न्‍्याणे की भऊ ठिकाणे की। 

गाय बिआय बंल को पीर आवे --जब काम कोई और 
करे या कष्ट किसी और को हो और परेशान कोई और हो 
तब ब्यंग्य में ऐसा कहा जाता है । 

गाय-बंल नमक चार्टे, बछिया-बछड़ मुंह घादें--गाय- 
बैल आदि बडे पशु तो नमक चाटते है, कितु छोटे-छोटे बछड़े 
आदि उनका मुंह चाट कर ही संतोष कर लेते हैं। जब बड़े 
या बलवान व्यक्ति सब धन या वस्तु अकेले ही हजम कर लें 
और छोटों को कुछ न मिले तो उनके प्रति ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : गढ़ ० ठुल्ला गौरू लूण बुकावन छोटा बाछरू 
थोबड़ो चाटन; पज० गाँ-टगा लूण चटण, बच्छी वछ्ठा मुँह 
चटण। 

गाय भाग गई, गोबर छोड़ गई--गाय तो रस्सी तोड़ 
कर भाग गई और केवल गोबर छोड़ गई। जब लाभ की 
वस्तु तो चली जाय और बेकार वस्तु अपने पास रह जाय 
तब कहते हैं। तुलनीय : राज० गाया ऊछरगी पोटा लारे 
छोडगी; पंज० गाँ नठ गयी, गोआ छडी गयी। 

गाय भी हाँ बेल भी हाँ---(क) जब कोई अपनी ठीक 
राय न दे और श्रत्येक वात पर हाँ हाँ' करे तो बहते हैं। 
(ख) मूख व्यक्ति के प्रति भी कहते हैं जो गलत और सही 
सैभी बातो में 'हाँ हाँ" करते रहते हैं। त॒लनीय : मेध० गइओ 
हूं बछरुओ हूं; भोज० गइओ हूं भइंसियो हूं । 

गाय भी हूँ भेस भी हँ-“-ऊपर देखिए। तुलनीय : पंज० 
गां भी आहो टग्गा भी आहो । 

गाय-मंस मर गए, चूहे के गले धंटो--(क) चूंकि 
गाय-भेस मर गए, और घंटी कही वाँधनी ही है, अतः चूहे 
के गले में बाँध दी । किसी के द्वारा इस प्रकार की मूखंता 
करने पर कहते है । (ख) विसी स्थान पर जब बड़े या सम्य 
लोग नही रहते और कसी ओछे या निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
वो सम्मान प्राप्त होता है तो व्यंग्य में वहते हैं। तुलनोय : 
छत्तीस० गाय-भेस मर गइन, छेरी-के गर माँ खड़फड़ी 
(लकड़ो की बड़ी घंटी); पंज० गाँ-सज मर गयी-चहे घिच 
'कंटी 4 
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गाय मरे तो घास कावया फाम--गाय के मर जाने 
पर सान की बोई ज़रूरत नहीं होती। भर्षात्‌ (क) जब 
किसी वस्तु का उपभोग करने वाला ही न हो तो उस वस्तु के 
रहने और न रहने से कोई अंतर नही पड़ता। (ख) समय 
पर न मिल कर जब कोई चीज़ बाद मे मिलती है तो उसका 
कोई महत्त्व नही होता | तुलनीय : अव० गाई मरे सर होई 
तो बाहे लागै; पज० गा मर गयीते बादा की वम; 
(जदों दद थे अदों छोले नयी, जदो छोले न अदो दंद नयी; 
गाय मार कर जूता दान--गाय मारने व्य पाप जूता 
दान करके धोना चाहते हैं। जो साधारण या छोटी सी वस्तु 
को देकर विसी महान्‌ पाप से मुक्ति चाहे उसके प्रति ब्यंग्य 
में ऐसा कहते है । 
गाय में या धेल में--त गाय में न बैल में। (क) जो 
व्यवित कुछ काम न करता हो विल्कुल निव्रम्मा हो उसके 
प्रति बहते हैं। (व) जिस व्यक्त का किया हुआ कोई भी 
कायं पूर्ण न हो बल्कि उसे वह अधूरे ही छोड दे तब भी 
ऐसा कहते है। तुलनीय : राज ० गाय में न यह्घ में; 
पंज० नगां बिच न टगम्गे बिच। 
गाल ओर थप्पड़ में कितनी दूरो--गाल और यप्पढ़ 
में कोई विशेष दूरी नहीं है। बहुत आसान काम के प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : राज० गाल थाप क्तोक आंतरो +पज० 
गल ते चपेड़ विच क्नी दूरी । 
गाल फट जाय पर चावल न उगले--हानि होने पर भी 
अपना ह॒ठ न छोड़ने वाल्ले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
गाल तुटेल पण भाताचे शीत बाहेर निधणार नाही । 
गाल का हारे गाल के जीते--मुंह से ही मनुप्य की 
हार-जीत होती है। अर्थात्‌ ठीक ढग से बात क्हने से ही 
लोग प्रभाव मे आते हैं और जिसको वह ढंग नही आता वहै 
सब जगह दुतकारा जाता है। या जो प्रेम से बातें करता है 
उसे सब जगह सम्मान मिलता है और कटु बात कहने वाले 
का चारों ओर निरादर होता है। तुलनीय : उ० जवान 
सीधी तो मुल्कगीरी | 
भाल बजापेहूं करे, गोरी कंत निहाल-- बड़े लोग थोड़े 
में ही प्रसन्‍न हो जाते है। तुलनीय : पंज० गलवजायी गौरी 
नची। 
गाल दाला जीते चुप दाला हारे--दुष्ट और झगड़ालू 
उ्यक्तियों से सज्जन लोग हार मान जाते हैं। तुलनीय : 
पंज० रोला पाणे वाला जित्ते, चुप रहण वाला हारे। 
हु गाल वाला जोते साल वाला हारे--अर्थात्‌ (क ) बत्य- 
धर भष्प सारने वाले पूंजी वाले को हरा देते हैं। (ख) 


है 
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यहे लोग ओछे लोगों से हार मानरर ही वपरीछ 
बचाते हैं। तुतनीय : मैय० गालवाला जौत मेत्र आ गन 
वाला ह्वारि गेल; पंश० गालड़ जिसे पैहे वाता हरे 
गाली और तरकारी खाने ही के लिए हैं--गती दुएर 
ऋरध ने करने मेः लिए ऐसा महते हैं। तुलदीय : बेः 
तरकारी साइन के बरे है; पंज० गा डा खादी आते 
; भ्रज० गारी और तरवारी सायवे ई छू हक 
हे यालो देना बच्चों का खेल नहीं है” पर 
देने पर उसका फल भी तुरंत मित्र जाता है अर्थात्‌ का 
बदले में गाली या मार सानी पड़ती है। वुततीयः प 
गाल कडना बर्चियाँ दा खेल्त नहीं । 
गालो मत दे किसो को, गाली फरे फ़लाइ-गती 
बिसी को भी नहीं देनी चाहिए वयोकि यह 708 
होती है। तुलनीय : पंज० गाल न कड रिसे 
फ़माद। 
गालौ से कौन सिर फटता है--(क) गो 
करना ही ठीक है। चुपचाप युन लेने में कोई का है 
और उत्तर देने से बहुत से झगड़े पड़े हो जा दो 
सज्जन लोग दुष्टों से बचने के लिए उतरी गाह्याएँ हि 
सुनकर भी शांत रहते हैं । ठुलनीय : राज० फटा ता 
गूमड़ा हुवे; पंज० गाल बुरे कने का 
भं० पशाशी ४०05 902 ॥0 
गाले डूबेंगे, पत्थर तरेंगे-“उलटे जमाने ॥४* 
पर बहते हैं जिसमें कुलीन अपमानित होते है 
का सम्मान होता है। ह्प 
गाले हाय का माय--गोपालजी माँ 
हमेशा गाल पर रहता है। (क) सदी हब ० कं 
स्त्री के लिए कहते हैं।(ख) चिन्तित मुद्रा सी कि 
पर हाथ रखते हैं। अतः चिंतित रहने वार्स 
भी कहते ह प्‌ 
बिक कजरी गावें बसंत--विपरीत है 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० गावे के 228 हक 
गाहरू और मौत का ठीक नहीं मरा नही है 
कभी भी आग सकते हैं, इनके विपय में कुछ * मर 
तुलनीय : पंज० गाहुक ते मौत दा पता नहीं क २ 
गरिन-गरिन कर टूटी उंगली; सीसा ही बही। (5) 
हिसाब लगाते हुए थक गए और कुछ मिंता हरि 
जब किसी व्यवित से कुछ लेन-देन हो और की दे 
उससे कुछ धन मिलेगा हिसाव-किताब कक मर 
कुछ भी न मिले तो कहते हैं।(ख) जब भे 


(६ लाभ न ही तथ भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 

«७९५ भौला रोता; पंज० गिण-गिण के उंगला 
तथा ता भी खाली । 

« पोई सम्भाल खाई--(क) समझ-वूझ कर आव- 

५९ घन पैदा करे और संभाल कर खच करे। यही 

«  है। (ख) जो व्यक्ति थोड़ा पैदा करे और सब 

९ दे, भविष्य के लिए न छोड़े उस पर भी कहते हैं। 

« “झोरो नहीं हो सकती-वध्यवस्थित रूप 

संभाल कर रखी हुई चीज़ो के कम-वेश होने का भय 

+ हुएा है । तुलनीय : पंज० साँबी दी माँ कुते नही 


। 
गिनो डालियाँ हैं. सभी डालें गिनी हुई हैं। व्यवस्थित 
के लिए कहते है। 
पिनी रोटी मएा सुरुवा--(क) सदा एक ही ढंग से 
७ रहने वाले मनुष्य के प्रति कहते हैं । (ख ) 
व्यक्त के प्रति भी कहते है जिसकी एक निश्चित आमदनी 
- जो किसी तरह खाने-पीने को ही अटती हो । तुलनीय : 
«० गिनी रोटी मपा सुरुआ । 
गिने गिनावे टोटा पावे--ऐसा लोकमत है कि जी 
“0 घन को वहुत जतन से रखता है उसके पास घन 
नही हो पाता । उसे प्रामः सभी कामों में घटा लगता 
-. है। 
गिने न गूंथे जिज़ो का फूला कहाँ घरो--'मान न 
१ तेरा मेहमान, की प्रवृत्ति या बिना बुलाएं भी सब 
) बात में दखल देने वाले के प्रति बहते हैं। तुलनीय : 
ग० सदया न ब्‌ लाया मैं तेरे कर आया। 
गिने न गूँये हो दूल्हा की मौसो--(क) जब कोई 
कित बिना परिचय के किसी से बहुत सद्धदीक का संबंध 
ता हैं तो कहते हैं। (ख) जब कोई व्यक्त बिता बुलाएं 
किसी के कार्य में सम्मिलित हो जाता है तो भी कहते हैं। 
पुलनीय : पंज० कर-कर मेरे सौहरिए खड़दुंबी मेरा मां । 
गिने पूषे सम्हाल खाये---यदि अपने पास कोई सामान 
कम हो तो उसे संभाल कर खर्च करना चाहिए। अर्थोत्‌ 
अपनो मामध्य देखकर ही व्यय करता उचित है। तुलनोय : 
पज० पैर उन्‍्ने पसारो जिसनी चादर है। 
पिरगिट का शा रंग बदलता है--जो मनुष्य किसी 
एक बात पर अटल म रहे उसके भ्रति कहते हैं। तुलनीय : 
मैवा० कंरगेट्या वाला रंग बदले; पंज० गिरग्रिट बरगा 
रंग बदलदा है | 
पिरपिट छी दोड़ बार ताई -नीचे देखिए । 


गरिरगिट की दौड़ बिटोरे तक-पगिरग्रिद अधिक 
दोडेगा तो बिटौरे (उपलों या कंडों के बड़े ढेर) तक। 
अर्थात्‌ (क) शक्ति के अनुसार ही काम या भागदौड़ की जा 
सकती है। (ख) हर व्यक्ति अपने ठिकामे पर जाकर शरण 
लेता है। तुलतीय : हरि० मियाँ की दौड़ मध्जिद तक; 
पंज० मुल्ला दी दौड़ मस्जिद तक। 

पिरते-पड़ते ही सबारो आतो है--धघोड़े की सवारी 
सीखने वाले को कई बार घोड़े पे गिरना पडता है तभी वह 
मिपुण घुडसवार बन पाता है। (क) मनुष्य ठोकरें खाने पर 
ही अनुभवी हो पाता है। (ख) जो व्यक्ति कष्ट मिलने पर 
भी अपने मार्ग को नही छोड़ता उसे ही सफलता मिलती है । 
तुलनीय : राज० पड़तां-पड़तां ही असवार हुया करे । 

गिरदान की दोड़ घढ़िया लग--दे० 'गिरमिट की दौड़ 
बिटौरे तक ।! 

गिरने वाला सस्ता छूटे और गर्दन मेरी दूटे---जब कोई 
जिस पर वास्तव में विपदा आने वाली हो वह्‌ बच जाए 
और दूसरा सहसा उसमे फेस जाय तो ऐसा कहते हैं। 

गिर पड़े को दंडवबत--(क) भाग्यवश किसी अच्छे 
काम के हो जाने पर कहते है। (ख) किसी हानिप्रद काम 
में लाभ हो जाने पर भी कहते हैं । तुलनीय . मरा० उलटून 
पडली खरी म्हणती सुर्यास दंडबत करी; छत्तीस० गिर परे 
के हर गंगा । 

गिर पड़े तो हर गंगा--ऊपर देखिए। 

 ट का भाई गठकट--सभी ठग या धूर्ते एक जैसे 

। 

गिरा अनेन मेन विनु वानी--बाणी के पास नेन्न नहीं 
हैं कि देखे और फिर कहे ओर नेत्न के पास वाणी नहों 
है कि वर्णद कर सके | जब किसी चीज़या व्यक्ति की 
सुंदरता का वर्णन न किया जा सके तब कहते हूँ। 

गिरि सम होंहि कि कोटिक गुंजौ--असंख्य छोटी चीज़ें 
भी मिल कर पहाड़ के वरावर नहीं हो सकती। अर्थात्‌ 
अनेक छोटे मिलकर भी बड़ों का मुकावला नही कर सकते। 

गिरी अटारी कोठे बराबर--अठारी गिरने पर भी 
कोठे के बराबर रहती है। अर्थात्‌ धनवान भो निर्धन क्यों 
से हो जायें फिर भी निर्धनो की तुल्नना में धनी ही रहते हैं । 

गिरी ताड़ से रूठी भतार से--नीचे देखिए । 

पिरी पहाड़ से रूढठी भतार से--पहाड़ से तो गिरी, 
किन्तु भतार से रूठ गई। अर्थात्‌ गुस्से का कारण कोई है, 
किन्तु गुस्सा प्रकट कर रही है किसी और पर। असंवद्ध 
बाये करने पर व्यंग्य मे उतत कहावत कहते हैं। तुलमीय : 
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मैथ० खसली पहाड़ सं रुसती भतार सं; भौज० चउकठ यः 
उदुक लागे सील के फोरें। 

पिरे का कया गिरेगा किसी की अत्यंत दयनीय 
स्थिति पर कहा जाता है। अर्थात्‌ जिसके पास बरुछ होगा 
ही नहीं उसका क्या खोयेगा या विगड़ेगा। तुलनीय : पंज० 
मरे मूं वी मारता । 

गिरे लंभ पलान भारी--रोज़गार व्रिगड़ जाने पर 
या प्रमुख आधार के समाप्त हो जाने पर जीवन का 
निर्वाह कठिन हो जाता है। (परभ -संभा, पलान+यंभे 
पर टिकी झोपडी)। 

पिरे पड़े वक्त का टुकड़ा --सुपोग्य लड़के पर कहा 
जाता है, जिसकी बुरे वक़त में वाम आने की आशा हो। 

गिरे में सब चार लात मारते हैं-- (क) वमजोर को 
सब परेशान करते हैं। (ख) दुरे दिन आने पर सभी तंग 
करते है। तुलनीय : पंज० भरे नू सारे मारदे हन; ब्रज० 
पिरे में चारि लात सवई मारे। 

गिलहरी का पेड़ ठिकातना-जब कोई घूम-फिर कर 
अपने एक ही ठिकाने पर आवे तब कहते हैं। तुलनीय :पंज० 
कूम-फिर के फिर उथे ही । 

गिलहरी की दौड़ पेड़ तक --दे० 'गिरगिट वी दोड़ 
बिटोरे'"॥ 


गिलोप ओर नीम चढ़ी-दे० 'एक करेला दूजा 
नीम 

गिहथित घरें बड़ा के अदहन--अपने को निपुण समझ 
कर बड़ा बताने के लिए पानी गम कर रही है (अदहन रख 
रही हैं) । अर्थात्‌ जब कोई अविषुण स्त्नी या पुरुष अपने को 
निषुण दिखाने के लिए कोई उलटा-सीधा काम करे तो कहते 
है। तुलनीय : भोज० गिहृथिन चलली बारा के अदहन धरे; 
अव० निउनी चली बरन का अदहनु घरै। 

गीत गाने गए बिसर, जब बिटिया आई तिसर-.. (क) 
तीसरी धार मायके आने तक लडकी सब गीत भूल जाती है, 
षयोंकि तव तक उसके एक-दो बच्चे हो जाते है और वह्‌ 
घरेलू झंझटो मे फेंस जाती है। (ख ) एक-दो लड़की तक तो 
कोई बात नही रहती, पर जब तीसरी लड़की पैदा हो जाती 


है तो माँ को गाना-वजाना अच्छा नही लगता! तुलनीय ः 
मंथ० गीत-दान गे विसरि जब बिटिया कक 


॥ भे तीसरि। 
गोन गाने से पत्थर नहीं पिघलते--क्ठोर आदमी पर 


मीठे बोल या अनुनय-विनय का कोई प्रभाव नहो पड़ता । 
ठुलनीय : पज० गीत गाण नाल वह्ट नही ट्टदे | 


गोत गाने से हो ब्याह नहीं होतर--ब्याह केवल गीत 


गाने से ही नहीं होता उसके लिए और भी बनी घर 
की आवश्यकता होती है । अर्थात्‌ काम बातों पे ही रही पे 
उनके लिए परिश्रम और धन वी आशा होती है| 
तुलनीय : पंज० गीत गाण नाल विआाह नही हुए। 
गीत-दान गए बिस्तर, जब विटिया भई विस" 
“गीत-गाने गए विसर"* है 
हर गोदड ओरों के दायुत बताएं; माप अपनी गत का 
तुड़॒वाए--अपना पता नहीं दूसरों का भविष्य बढ़ते 


है गौदड़ वा बच्चा कहाँद्वोर होगा मर 
(क) कमजोर वी सम्तान कमज़ोर ही होगी। () ले 
के बच्चे भी यायर ही होते हैं। तुलनीय : भोज पं 
बच्चा वही बाघ होई, सियार क बच्चा वहीं पड 
पंज० खोते दा पुतर कदी सेर वनदा है। रे 
गोदड़ की आवाश सो कोस तक पे शाम 
गीदड़ रात्रि के शांत बातावरण में कल नि 
उनयी आवाज़ दूर-दूर तक चली जाती है तथा ः कं 
कर और गीदड़ भी बिल्‍्लाने लगते हैं। इसी मा क 
आगे हो बढ़ता जाता है। जो व्यवित एस: ते बे 
साध देते हों उनके प्रति व्यंग्य से कहते है हि जाए 
मोला तो उसकी आवाज सौ कोस तक पहुँच बाप] 
नीय : माल० हियांरा रो हाको सो बोस तक जाग। 
गिदड़ रोण सुनण। *।] 
री गोद 38-22 से बेर नहीं बकते-गीद कप 
बेर शीघ्र नही पक जाते हैं। आशय यह है कि रत पे 
चबड़ाने या जल्दबाजी करने से नहीं होता ,हरिए गए 
कार्य अपने समय पर ही होता है । तुलनीय : हैं 
की तावछ ते बेर कोन्या पार्क । आरका 
गोदड़ की देर से क्या बेर नहीं पते हक 
गीदड़ के आने पर ही पकते हैं? बेर तो समय हि 
ही जाएँगे चाहे गीदड़ आए या मे आए। आश 
प्रकृति किसी की प्रतीक्षा नही करती वह कोई 
चलती है। (ख्र) ओछे आदमियो के बिना [080४८ 
रुकता ; तुलनीय : आं० वरॉगा6 धाव॑ पपध्फशी 
गीदड़ की सौत आबे, तो गाँव की भर 6 
जब किसी का अनिष्ट होना होता है तो हें * 
कार्य करने लगता है। (ख)जब कोई व्यवित ' 
शक्तिशाली या संपन्न व्यक्ति से अर रत आादँ, हो 
ऐसा कहते है । तुलनीय : कौर० गीदड की इईं 
गां की ओर भगे; हरि० गीदड़ की मौत मी 
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गाम की ओड़ा भाज्या करे; मरा० कोल्हयाच्या जिवावर 
बैतली तर तो गाँवा कड़े पहछतो; भोज० सियार क मउति 
आवेत गांव के ओर धावे; राज० स्याकियैरी (गादड़ेरी) 
मौत आर जरा गांव कानी भाज; पंज० गिदड़ मरण सगा 
ते विड वल नट्ठया। 
भीदड़ की मौत आवबे तो शहर की ओर दौड़े--ऊपर 
देखिए । हु 
गौदड़ की शामत आए तो गाँव को तरफ भागे--दे० 
'गीदड़ की मौत आवे तो गांव *** 
गौदड़ के कहे से बेर नहीं पकते--क्सी के चाहने से 
काम नही होता। काम तो समय आने पर ही होता है । 
तुलनीय : पंज० गिदड़ दे आखन नाल बैर नही पक्दे। 
है गौदड़ के मनाए ढोर नहीं भरते--दे०'कोवे के कोसने 
ब०० कर 
गोदड़ ने मारो पालथो, जब मेंह बरसेगा तभी 
उठेगा--ऐसी धारणा है कि गीदड़ जब गर्मी से परेशान हो 
जाता है तो वह पाल्धी मारकर वँठ जाता है और जव तक 
पानी नहीं वरसता वह अपनी जगह से नही हिलता। (क) 
जब कोई आदमी किसी कार्य को करने की हठ पकड़ ले तो 
उसके प्रति मज़ाक से कहते है। (ख) जब कोई व्यक्ति 
किसी स्थान पर जमकर बैठ जाय और वहाँ से हिले ही नहीं 
तो उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं! तुलनीय : राज० गादड़ 
मारी पालथी भेहां बूठां हालसी; पंज० गिदड़ ने मारी 
चौंवडी, जदों मीह बरेगा ते उठेगा। 
गौदड़ ने हाथी को सार दिया--गीदड़ हाथी को कभी 
नही मार सकता, यह असंभव है । जो व्यक्ति बिता सिर-पैर 
की हाँवते हैं उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : राज० 
कररो बांटी वढ्यौ साढी सो् हाथ; पंज० गलाँ नाल पहाड़ 
तोडना । 
गीदड़ पड़ गया झेरे में तो रात बसेरा यहीं सहो--- 
सियार अंधकूप (पझेंरा ) में पड़ गया तो कहा कि आज रात 
भही रहेंगा। अर्थात्‌ (क) मजबूरी मे सब कुछ सहना पड़ता 
है। (ख्व) जब कोई किसी परेशानी में फेंस जाय और मज- 
दूरी में कहे कि मुझे इसी में आनंद आ रहा है तब उसके 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : हरि० गाइड़ पड्य 
गया झेरे में, ते रात्य बसेरा आड़े ए सही; पंज० गिदड फस 
गया टोये बिच ते रात उथे सही। 
कल के रोने से बल महीं मरते--दे० 'गीदड़ के कहे 


गोदी गाय गुलेंदा खाय, बेर-बेर महुआ तर जाय-- 


उच्ा. 


लपकी (गीदी) गाय महुए का फल (गुलेंदा) खाती है इस- 
लिए बार-बार महुए के नीचे जाती है। जब बोई व्यवित 
लालच में बार-बार किसी के पास जाए तो उसके प्रति व्यंग्य 
में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० हिली-हिली लूंकड़ी 
अड़क्मतीरा खाय, लोभ लागौ वाणियो चोट लागी गाय; 
गढ़० बगमारा काखडू गीज्यू छ; पंज० गिज्जी गोह गलेले 
खाए। 

गीधा चोर मार खाय--एक ही स्थान पर बार-बार 
चोरी करने वाला चोर पक्डा जाने पर मार खाता है। कोई 
भी बुरा काम सदा ही एक स्थान पर करने वाला अवश्य 
पकड़ा जाता है। तुलनीय : पंज० गिजूजी गोह गलेले 
खाए; राज० हिलल्‍्योडो चोर गुलगुला खाय । 

गौघा बनिया सौधा दे--केवल परिचित से ही उधार 
मिलता है। (गीधाउ-परिचित) । 

गौधी गाय गरुलेंदा खाय, दौर-दोर महुवे तर जाय-- 
दे० 'गीदी खाय गुलेंदा'*'॥ 

गीला भी हाँ सूखा भी हॉ--दे” गाय भी हाँ 
बैल*'* /्‌ 

गीली लकड़ी, वासी पानी--जिस परिवार में गीली 
लकड़ियों तथा बासी पानी का प्रयोग होता होगा वे निश्चित 
रूप से वहुत आलसी होंगे। (क) आलसी मनुष्यों को व्यंग्य 
से कहते हे। (ख) वे व्यक्ति जो उलटे उपायों द्वारा किसी 
काम को करना चाहें उनके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : 
गढ़ ० सदा लाखड़ा अर बासी पाणी । 

गोली लकड़ी सीधी हो सकती है--- (क) बालक सब 
कुछ सीख सकते हैं । (ख) बालक में यदि कोई बुरी आदत 
आ गई है तो वह छुड़ाई जा सकती है, कितु बड़े हो जाने पर 
आदतें छुड़ाना कठिन हो जाता है। तुलनीय : पंज० गिली 
लकड़ी नही बल दी । 

गीली सूछी सब जलती है--लकड़ी कैसी भी हो आग 
में जल जाती है। (क) अच्छे-बुरे सभी दु.ख भोगते हैं। 
(ख) इस संसार में सभी तरह के भले-बुरे काम चलते हैं । 
(ग) आग सव कुछ जला देती है। (घ) अच्छे-बुरे सभी 
काम में आ जाते हैं। 

शुंजन को बन देखि के मुकुतन दीनी त्यागि--नुजा के 
बन को देखकर मोती के समूह को त्याग दिया। आडम्बर से 
य्रुक्‍त्त या गुणहीन के आवर्पण में पड़कर ग्रुणी को छोडने पर 
कहते हैं । 
गुंडे चले घजार बिनोले दक रलियो--गुंडे बाज़ार में 
जा रहे हैं बिनोते को ढक फर रखना। अथांत्‌ दुष्टो से 


 . 


हर 


सावधान रहना चाहिए। हि 
गुंबद की-सी आवाज्--जैसा बहोगे वैसा जयाब भी 
प्राओगे। (क) गुबद में आदमी जो बहेगा, प्रतिध्वनि के रूप 
में बही सुनाई पडेगा । (ख ) बच्चों के प्रति भी कहते है बयोकि 
उनको जो भी कहा जाय चाहे वह बुरा ही बयों न हो, ये 
बसे ही बह देते हैं। तुलनीय : पज० जिदाँ दा आखो उर्दों 
दा सुनो । 
गुशर गई गुज्ञरान, कया शोंपष्टी क्या मंदान--मंतोषी 
और ज्ञात मनुष्य के लिए सब कुछ बरावर है। हुलगीय : 
स० सत्तोप परम्‌ सुखम्‌; माल० ग्रुजर गई गुजरान, कई 
झोपड़ी कई मैदान; गढ़० ग्रुजर गई गुजरान वया झोंपड़ी 
क्या मैदान | 
गुशर गए अच्छे दिन तो बुरे दिन भो गुजर जायेंगे-- 
समय सदा एक-सा नही रहता। मनुष्य के जीवन में सुप- 
दुख भाते रहते हैं। तुलनीय : पज० चंगे दिन बीत गये 
ते माडे दिन भी बीत जाणगे । 
गुजरा गवाह लौटा बराती, इन्हें कोई नहीं पूछता-- 
प्रायः काम निकल जाने पर लोग भूल जाते हैं। तुलनीय : 
भअव० गुजरा गवाह लोदा बराती कोऊ नही पूछत; पंज० 
गये गवाह ते आए बराती नं कोई नहीं पुछदा । 
गुज़्रो को सब जाने, आती को कोय न जाने--जो 
बात बीत चुकी है उसे सभी जानते है, वितु भविष्य में होने 
घाली बात को कोई मही जानता । आशय है कि भविष्य 
को कोई नही जान पाता। तुलनीय : भीली--गिया जीते 
हारा जाणे, आबे जी कोनी जाणे; पंज० गये नूं सारे जाद 
करण सामणे कोई नहीं। 
ग्ुज्दत आँचे गुज्नजत--बीती पर विचार करना व्यथे 
है। ठुलनीय : पंज० ग्रेये नूँ की जाद करना; भं० .6 छज- 
£श०ा९$ ७6 0ए९०ा€$, 
गुजुइता रासलवात--जो 
(सलवात> सलाम करना )३ 
' गरुद्ट अँबेरे में खाबोतो मोढा, उजेले में खाओ तो 
मीठा-- (क) सदा एक-सा या एक रस रहने वाले पर 
चहते है। (स्व) भले मनुष्य परिस्थितियों के बदलने से 
ही 2 नही छोड़ते और अच्छे हर परिस्थिति मे अच्छे 
हि का है। तुलनीय : भेवा० गोल तो आघरा मे ई मीठो 
लागे। 
गुड़ कहने से मुंह भोठा न 
काम नही चलता, उसके लि। 
तुलनीय : पज० गला करण नाः 


बीत गया उसे जाने दो। 


हीं होता--कोरी बातो से 
ए उद्योग करना पड़ता है। 
ले कम नही बनदा। 


/ 


गुड़ का नफा चौटों ने झा डाता-जब रिरैग 
या थ्यापार में एक तरफ से जितता लाप् हो दूगरे प्‌ 
उतना ही नुकगान हो जाय तो बहते हैं। तुलरौय :ह 
ग्रड़ क नफा चिउटा सइलक, गुड़ के नफ़ा घूट्ठी हु, 
भोज० गुर क नफा चिउटिये में गायब; पंजर गुड गरख 
बादयाँ ने का लिया। 

'गुड़ के बाप कोल्हू-कोह्हू से गने को तेरे 
ही गढ़ तनना संभय है। (क) किस्ही वल्तुओं गा ये 
बताने के लिए वहते हैं। (से) उपदव की हब हा 
मुखिया को बताने के लिए भी वहते हैं। तुलतीय: एे 

गुड दा पिउ कोलहू । 
हे गुड़ को ही सक्वियाँ लगती हैं--गहाँ गा 7 
है वही सब जाते हैं। तुलनीय : पंज० गुडनू हीं ए 
लगदियाँ हन । 0 20% 
गुड़ खाऊँ न कान छिदाओं--त गुड खाजगा हे 
बान छिदाऊँगा। यहीनवही बनछेइन वी रह पे 
बालिका दोनों के लिए होती है और रस्म पूरी ! मं 
गुड़ या मीठी वस्तु साने के लिए दी जाती है ५ 
का लाभ लेने के लिए कुछ कष्ट भी उठाता पे हे कक 
यदि लाभ वम और वष्ट अधिक हो तो का हा 
है। ऐसे हो समय इस वहावत वा प्रयोग कर 
नीय : मेवा० गुड़ खाऊ र वान बीदाऊँ। पम 
गुड़ खाएँ ग्रुलगुले से परहेज ४40 ज़रा 
गुलगुले (गुड तथा आटे का बना एक तरह बजाए 
से परहेज फरते हैं। अर्पात्‌ (क) जब बोई से 8४१ 
और उसी तरह के दूसरे बुरे काम से परहेत़ पति भरे 
मे ऐसा बहते हैं। (ख) ढोंग १रने वालो हर आग 
हैं। तुलनीय : कौर० गुड़ खावें गुड़ियाती वे गुर 
गुरुखाएँ गुलगुला ते परहेज करें; बुद॒० "परे एे 
को नेम करें; ब्रज० गुड़ खाइ पुआ की आने गुदा 
गुड ठोक गुलगुला सूँ परेज; हंरि० ग्रुई ला/४ ही 
परहेज; छत्तीस० गुर खाय गुलगुला से कया फ धर 
गूल खातो नि ग्ुलगुल्यांचे पथ्य करतो; ते गोगवर्श 
और गुलगुला सू परेज करे; पज० गुड़ खाना शा मेँ 
परहेज; मल० कोविकलोतुडडु लते की' ः 
5ए4॥0ए ॥ ट्वागाले गाते 00 5#गंए हल! 

गुड़ खाना गुलगुले से परहेजु-"अपर (पर्व 

गुड़ खाता पड़ेगा, कान छिदानां पड़ य । 
काम को हर हालत मे करना पड़े तो बहते हैं 


>वा--अर्थात मी 
गुड़ खाना है तो चलना भी पड़गाए * 
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प्त करने के लिए कष्ट भी सहना पड़ता है | तुलनीय : 
गैर० गुड खायगी, तो अंधेरे मैं आयगी; पंज० ग्रुड़ खाना 
ते लूंण भी खाना पैगा । 
गुड खाय गुलगुले से परहेज्-- ऊपर देखिए । 
गुई खाय और पगड़ी रखे सो बड़ा कहाय--जो गुड़ 
गाय अर्थात्‌ भोजन भी अच्छा करे और पगड़ी भी रखे 
रर्थात्‌ कपड़े भी अच्छे पहने उसे ही बुद्धिमान समझना 
गहिए। आशय यह है कि थोड़े धन से ही अच्छा खाने- 
हनने वाले को बुद्धिमान समझना चाहिएं। 
गुड खायगी तो आयगो अंधेरे में--वदचघलन स्त्री के 
गति बहा जाता है वयोकि घन पाने पर वह सभी कुछ कर 
प्क्ती है। 
गुड खाय गुलगुले से परहेज्ञ करें--दें० “गुड खाएँ 
पुलगुले***॥ 
गुई णाय, गुलगुलों से परहेज--दे० “गुड़ खाएँ गुल- 
ले''* ), ] 
गुड खाय पुओं से परहेज--दे० 'ग्ुड़ खाएँ गुलगुले' **॥ 
गुद खाय पुए में छेद करें--दे० "गुड़ खाएँ गुलगुले"**॥ 
पुइ्ट चुरावे तो पाप, तेल चुरावे तो धाप--(क) चोरी 
घाहे छोटी वस्तु की की जायया बड़ी वस्तु की चोरी ही 
वहलाती है। (ख्र) चाहे छोटी बुराई हो या बड़ी, बुराई 
ही कहलाती है। बुरे कर्मों से बचने के लिए ऐसा कहते हैं । 
पुडजिह्विकास्पाय:--ग्रुड से सनी हुई जीभ का न्याय । 
जिस प्रकार चपरी या दुर्गेन्‍्धमय ओपश्ि गुड़ में लपेट कर 
बच्चो या अन्य लोगो को खिलाई जाती है, उसी प्रकार 
मीरस नीति काव्यमय बाणी के माध्यम से सुकुमार मति 
वाले लोगों को सिखायी जाती है । 
गुइ इलिया, धो अंगुलियाँ--डलिया से देने से गुड़ 
और अंगुली-अेंगुली भर देंने से धी समाप्त हो जाता है। 
(क) जब कोई ग्राहक देखने या चसने के लिए कुछ माँगता 
है तो बनिए कहते हैं। (ख) थोड़ा-थोड़ा लेने से ही वस्तु 
समाप्त हो जाती है। तुलनोय: हूरिं० गुड डढ्िया घी 
आांगक्ियां । 
गुड़ डली से, घी उँगली से--गुड डली से खाया जाता 
है और घी उंगली से। आशय है कि प्रत्येक कार्य को करने 
का ढंग पृथक होता है और उसको उसी ढंग से करना 
चाहिए । 
भुड ढोला ओर मक्खियाँ बंढों--एक तो वैसे गुड़ ढोला 
है और दूसरे उस पर मविखियाँ भी बैठी हैं। जब किसी 
बुरे आदमी या वस्तु में और भी कोई बुराई मिल जाय तो 


व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय: पंज० गुड़ नंगा छड्याते 
मविखयाँ बैठियां । 

गुड़ दिये मरे तो ज़हर क्यों दे ?-- (क)यदि बात से 
कोई मान जाय तो उसे क्यों मारें (ख) सरलता से काम हो 
जाय तो ठेढा क्‍यों बनें ? तुलबीय : मरा० भूछ दिल्याने 
मरतो, मग विप कां था; माल० मधु कहे मालती, वाण्या 
वद कीजिए; जो गुड़ से मर जाय ताको विष वर्यूं दीजिए; 
राज ० गुड दियां मरे जनके जहर बयूं देणो; मेवए० शुड़ देला 
मर जाय जी ते विष नी दीजें; अबव० गुर ते मर तौ माहुर 
काहे देय । 

गुड़ दिखा फे इंट न भारो--अच्छी चीज्ञ की आशा 
दिला कर बुरी चीज देने पर कहा जाता है। 

घुड़ देने से जो मरे क्‍यों विष दोजे ताहि-दे० "गुड़ 
दिए मरे तो ज़हर'**॥ 

गुड़ नदे तो थ्रुड़ की-स्तो बात तो करे--क्सी को यदि 
कुछ न दे तो कोई बात नही, पर दम से बम उससे मीठी 
बातें तो करे, इसमें क्या जाता है। अर्थात्‌ सबके साथ 
विनम्रता से बातचीत करनी चाहिए | तुलनीय : मरा० गूछ 
देऊँ नका गुछ सारखे गोड तर बोलाल; राज० गुल नही 
ग्रुछ्ववाणी नही गुछसूं मीठी जीभ नहीं; मल० चेतामिल्लात्त 
उपकारम्‌; पंज० गुड़ नही देणा ते गुड़ बरगी गल ते कर; 
ब्रज० गुर न दे गुर की सीबात तो करे; अं०,एशताए 
९0०85 70778: 

गुड़ न राब, हमहूँ खाब--न तो गुड़ ही है और न राब 
और आप कह रहे हैं कि मैं भी खाऊँगा। जो व्यक्ति 
बिना जाने-बूझे ही बेतुकी बात करे या कुछ भाहे उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलवीय : राज० राव ना राबड़ी, क्र उठे 
खावड़ो । 

गुड़ पकाने की हौंड़ी फूट गई--किसी लाभदायक वस्तु 
के नष्ट हो जाने या हाथ से निकल जाने पर बहले हैं। 

घुड़ पर मविखयाँ पहुंच ही जाती हैं--ग्रड़ पर उसकी 
मिठास के कारण मकिखियाँ पहुंच जाती हैं। अर्थात्‌ जहाँ 
लाभ की आशा होती है वहाँ लोग पहुँच ही जाते हैं। 
तुलनीय : राज० गुछ हुवे जठे माख्यां आयी रब; कौर० 
गुड़ होगा तो मक्खी आप भआावंगी; पंज० चगे बंदे कौल सारे 
जांँदे हन । 

गुड़ विस त्योहार रुंसा--गुड़ के बिना त्यौहार मसे 
मनाया जा सकता है। जब कोई ब्यवित विसी आवश्यक 
वस्तु के बिना ही कार्य करने के लिए कहे तो उसके प्रति 
कहते हैं ॥ तुलनीप ४ राज० गुछ बिना घोय विसी; पंज० 
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सावधान रहना चाहिए। प्थि 
भुंबद फी-सी आवाज्--जैसा वहोगे वैसा जवाब भी 
पराओगे। (क)गुबद मे आदमी णो वहेगा, प्रतिध्वनि केः रूप 
में वही सुनाई पडेगा। (ख) बच्चों के प्रति भी बहने हैं बयोकि 
उनको जो भी वहा जाय घाहे वह बुरा ही बयों न हो, वे 
बैंसे ही बह देते हैं। तुलवीय : पज० जिदाँ दा आखो उर्दां 
दा सुनो । 
गुजर गई गुज़्रान, क्या झोंपड्टी क्या मंदान--संतोषी 
ओऔर शत मनुष्य के लिए सब कुछ बराबर है। तुलनीय : 
स० सतोप॑ परम्‌ सुखम्‌, माल० गुजर गई गुगरान, कई 
झोपड़ी कई मैदान; गढ़० गुजर गई गुजरान वया झोपड़ी 
क्या मैदान | 
गुज्षर गए अच्छे दिन तो बुरे दिन भी गुज्ञर जायेंगे-- 
समय सदा एक-सा नही रहता। मनुष्य के जीवन में सुप्र- 
दुख आते रहते हैं । तुलनीय : पज० चगे दिन बीत गये 
ते माड़े दिन भी बीत जाणगे | 
गुजरा गवाह लोटा बराती, इन्हें कोई नहीं पूछता--- 
प्राय. काम निकल जाने पर लोग भूल जाते हैं! तुलनीय : 
अव० गुजरा गवाह लौटा बराती कोऊ नही पूछत; पंज० 
गये गवाह ते आए बराती नूँ कोई नही पुछदा । 
गुज़्री को सब जाने, आती को कोय मं जाने--जो 
बात बीत चुकी है उसे सभी जानते हैं, पितु भविष्य में होने 
घाली बात को कोई नही जानता । आशय है कि भविष्य 
को कोई नही जान पाता। तुलनीय : भोली--ग्िया जीते 
हारा जाणे, आवे जी कोनी जाणे; पज० गये नूँ सारे जाद 
करण साभणे कोई नहीं। 
गुज्ञइत आँचे गुज्ञज्त--बीती पर विचार करना ब्यथे 
है। तुलनीय : पंज० गेये मूं की जाद करना; अ० [९६ छज- 
80765 96 0५९०65. 
गुजुइता रा सलवात--जो 
(सलवात >> सलाम करना )+ 
' ग्ुद जेंधरे में खाओोतो भोढा, उजेले में लाओतो 
मोठा-- (क) सव्वदा एक-सा या एक रस रहने दाले पर 
बहते हैं। (ख) भले मनुष्य परिस्थितियों के बदलने से 
आन ईग नहीं छोड़ते और अच्छे हर परिस्थिति में अच्छे 
हे ही रहते हैँ । तुलनीय : मेवा० गोल तो आंधरा मे ई मीठो 
छलाग। 
गुड़ बहने से मुंह मोठा न 
काम नहीं चलता, 
छुलनीय : पज० गलाँ 


बीत गया उसे जाने दो। 


मोठा नहीं होता--कोरी बातो से 
उसके लिए उद्योग करना बढ़ता है। 
| करण नाल कम नही बनदा। 


गुड का नफा चौटों ने छा डता-ख कहर 

या व्यापार में एम तरफसे जितना ला हो छा प्‌ 
उतना ही नुकसान हो जाय तो बहा हैं। का 
गुड़ का नफा चिउटा खइलक, गुड़ के नफ़ा हट का 
भोज० गुर क नफा विंउटिये में गायब; एज पु 
काइयाँ ने सा लिया। हि 

गुड़ के याप कोल्हू--वोह्हू से गले रो पैलेडे था 
ही गुड़ हनना संभव है। (क) किन्ही ॥ 8248 
यताने के लिए कहते हैं। (स) उपदव की प्यार हि 
मुस्िया को बतासे के लिए भी वहते हैं। ठुततीर 

गुड दा पिउ कोलहू । 

के गुड़ को ही महिरयोँ सती हैं--हहँ है ४ 
है वही सब जाते हैं। तुलनीय : पंज० गुइनूं है 
लगदियाँ हन । ही 
हर भ्रुड़ खाऊँ न कान छिदाऊ--त गुड साऊ़ेंगा के 
कान छिदाऊंगा। पही-यही कनछेदन की नस 
बालिका दोनों के लिए होती है और रस्म पूरी पा 
गुड़ या मीठी वस्तु खाने के लिए दी जाती हट | 
का साम लेने के लिए युछ वष्ट भी उठावा या 
पदि लाभ कम और बष्ट अधिक हो दो आर हे 
है। ऐसे ही समय इस वहावत का प्रयोग 
मीय : मेवा० गुड़ खाऊँ र वात बीदाऊँ। ५ हो 

गुड़ खाएं ग्ुलगुले से परहेज शा पता 
भुलगुले (गुड़ तथा आटे का बना हर एक दुएगार 
से परहेज करते हैं। अर्थात्‌ (क) जब व | करत 
और उसी तरह के दूसरे बुरे काम से पा प्रतिकौगो 
में ऐसा कहते हैं। (ख) ढोंग 4 रमे जा हम 
हैं। तुलनीय ; कौर० गुड़ खादें 8880 ५ 
गुरुखाएँ गुलगुला ते परहेज करें ् कर 
को नेम करें; ब्रज० गुड़ खाइ पुआ हु 
गुड ठोक॑ गुलगुला सूँ परेज; हृरिं० 3 / 
परहेज; छत्तीस० गुर खाय लय अब 
गूल खातों नि गुलगुल्यांचे पथ्य करता (ता है गो 
और गुलगुला सू परेज करे; पंज० हक ; अर कफ 
परहेज; मल० कोविकलोतुडडू ल्ते क पा, 
इच्ब0छ 8 ट्वागढ बात (0 धागा शा 8 

गुड़ खाना गुलगुले से परहेन-" कया 

गुड़ खाना पड़ेगा, फान छिदान पड़े ह। 
काम को हर हालत मे करना पड़े तो वहँते हैं। कर 

गुड़ खाता है तो चलना भी पड़ेगा 
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तकरने के लिए कष्ट भी सहना पड़ता है । तुलनीय : 
(० गुड खायगी, तो अंधेरे मैं आयगी; पंज० गुड खाना 
) लूँग भी खाना पैगा। 
गुड खाय गुलगुले से परहेज्ञ-- ऊपर देखिए । 
गुड़ खाथ और पगड़ी रखे सो बड़ा कहाय--जों गुड़ 
ये अर्थात्‌ भोजन भी अच्छा करे और पणगड़ी भी रखे 
गत्‌ बषड़ भी अच्छे पहने उसे ही बुद्धिमान समझना 
हिए। आशय यह है कि थोड़े धन से ही अच्छा खाने- 
नने वाले को बुद्धिमान समझना चाहिए। 
गुड खायगी तो आपययो अंधेरे में---वदघलन स्त्री के 
ते बहा जाता है क्योकि धन पाने पर वह सभी कुछ कर 
गती है। 
गुड जाय गरुलगुले से परहेज्ञ करें--दे० “गुड खाएँ 
ज़गुले* बे है 
गुइ साय, गुलगुलों से परहेज--दे० “गुड़ खाएँ गुल- 
ते ४4० | 
गुड खाय पुओं से परहेज--दे० “गुड़ खाएँ गुलगुले''*॥ 
गुड खाय पुए में छेद करें--दे० 'गुड़ खाएँ गुलगुले"**॥ 
पुद्ट च॒रावे तो पाप, तेल चुरावे तो पाप--(क) चोरी 
हैं छोटी वस्तु की की जाय या बड़ी वस्तु की चोरी ही 
हलाती है। (ख) चाहे छोटी बुराई हो या बड़ी, बुराई 
| बहलाती है। बुरे कर्मों से बचने के लिए ऐसा कहते हैं । 
गुइजिहिकास्पायः--ग्ुड़ से सनी हुई जीभ का न्याय । 
सस्‌ प्रकार चर्परी या दुर्गग्धमय ओपधि गुड़ मे लपेट कर 
ज्वो या अन्य लोगो को खिलाई जाती है, उसी प्रकार 
रिस तीति काव्यमय वाणी के माध्यम से सुकुमार मति 
ले लोगों वो सिखायी जाती है । 
गुड डलिया, धो भअंगुलियाँ--डलिया से देने से ग्रुड़ 
र अंगुली-अंगरुली भर देने से घी समाप्त हो जाता है। 
के) जब कोई ग्राहक देखने या चखने के लिए कुछ मांगता 
तो बनिए कहते हैं। (छ) थोड़ा-थोड़ा लेने से ही वस्तु 
माप्त हो जाती है। तुलनीय : हरि० गुड़ डक्तियां घी 
गगल्ियां 
भुड़ इल्नो से, घो उंगली से--गुड़ डली से खाया जाता 
और घी उंगली से। आशय है कि भ्रत्येक कार्य को करने 
7 ढंग पृथक होता है और उसको उसी ढंग से करना 
गहिए। 
गुड ढीला ओर मक्तियाँ बंठों--एक तो वैसे गुड़ ढीला 
और दूसरे उस पर मदिखयाँ भी बैठी हैं। जब किसो 
रे आदमी या वस्तु में मर भी कोई बुराई मिल जाय तो 


व्यंग्य से कहते है। तुलनीय: पज० गुड़ नंगा छड्याते 
मविखयाँ बेठियां। 

घ्ुड़ विये मरे तो ज़हर क्यों दे ?-- (क)यदि बात से 
कोई मान जाय तो उसे वयों मारे (ख) सरलता से काम हो 
जाय तो ठेढ़ा क्यों बनें ? तुलबीय : मरा० गूकछ दिल्याने 
मरतो, मग विष कां था; माल० मधु कहे मालती, वाण्या 
बद कीजिए; जो गुड़ से मर जाय ताको विष क्यूँ दीजिए; 
राज० गुड दियां मरे जनके जहर बयूं देणो; मेवा० गुड़ देता 
मर जाय जी ने विष नी दीजें; अव० गुर ते भर तौ माहुर 
काहे देय । 

गुड़ दिखा के इंट न मारो--अच्छो चीज्ञ की आशा 
दिला कर बुरी चीज़ देने पर कहा जाता है। 

गुड़ देने मे जो भरे क्‍यों विष दोजे ताहि-दे० "गुड़ 
दिए मरे तो जहर'**॥ 

गुड़ न दे तो गुड़ की-छी बात तो करे--किंसी को यदि 
कुछ न दे तो कोई बात नहीं, पर वम से क्म उससे मीठी 
बातें तो करे, इसमें क्या जाता है। अर्थात्‌ सबके साथ 
विनम्रता से वातपचीत करनी चाहिए । तुलनीय : मरा० गूलछ 
देऊँ नका गुक सारखे गोड तर बोलाल; राज० गरुछ नही 
ग्रुछूवाणी नहीं गुछसूं मीठी जीभ नही; मल० चेतामिल्लात्त 
उपकारम्‌; पंज० ग्रुड़ नही देणा ते गुड़ बरगी गल ते कर; 
भरज० गुर न दे गुर की सी बात तो करें; अं०,एश॥५ 
60$85 7078. 

गुड़ न राब, हमहूं खाब--न तो गुड़ ही है और न राव 
और आप कह रहे हैं कि मैं भी खाऊंगा। जो व्यक्ति 
बिना जाने-बूझे ही बेतुकी बात करे या बुछ चाहे उसके प्रति 
व्यंग्य से वहते हैं। तुलनीय : राज० राव ना राबड़ी, कर उठे 
खावड़ो । 

गुड़ पकाने की हाँड़ी फूट गई--किसी लाभदायक वस्तु 
के नष्ट हो जाने या हाथ से निकल जाने पर कहते हैं। 

तुड़ पर सबिस्दयाँ पहुंच ही जाती हैं--गुड़ पर उसकी 
मिठास के कारण मक्खियाँ पहुँच जाती हैं। अर्थात्‌ जहाँ 
लाभ की आशा होती है वहाँ लोग पहुँच ही जाते हैं। 
तुलनीय : राज० गरुक्त हुवे जठे माझ्यां आयी रैवै; कौर० 
गुड़ होगा तो मक्खी आप आावैगी; पंज० चगे बँदे कौल सारे 
जाँदे हन । हि 

गुड़ बिन स्पौहार कंसा--गुड़ के बिना त्यौहार कंसे 
मनाया जा सकता है। जब कोई ब्यवित विस्मी आवश्यक 
वस्तु के बिना ही कार्य करने के लिए कहे तो उसके प्रति 
कहते हैं ॥ तुलनीय ; राज० गुछ बिना चोय विमी; पंज० 
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गुड बगैर सगन नही । 
गुड़ बिन होय न चौथ, दुलहा विन नहीं बरात-गुड़ 
और दूल्हा के विना क्रम रो चौथ (एक त्यौहार) और बारात 
सभव नहीं । अर्थात्‌ अति आवश्यक चीज़ के बिना काम 
नहीं चलता। तृलनीय : राज० गुठ् बिना चौथ किसी । 
गुड़ भरा हंसिया खाते बने न उगलते --जब कोई ऐसा 
काम आ जाय जिसे म तो करते ही बने और न छोड़ते ही 
तो बहते हैं। 
गुड़ में होय सवा तऊन करे रवा, नोन में होष पौन तऊ 
छोड़े नोन-- गुड मे यदि अधिक लाभ हो तो भी उसे संग्रह 
नही करना चाहिए क्योकि उसे सभी, घर के ग्राहक तथा 
चीटे-चूहे आदि सा जाते है और नमक में यदि घाटा हो तो 
भी उसवा सग्रह लाभदायक है वयोकि उसको कोई वैमे 
नही खाता। 
गुड़ सा मोठा है भगवान, याहूर भीतर एक समान-- 
भगवान सद्देव हो सुख देने वाला है। वह एकरम रहता है। 
तठुलनीय : पज० गुड जिहा मिठा पगवान, अदरों-बारों इक 
समान । 
ग्रड़ से देगन हो गए--(क) सस्ती चीज़ के महंगी हो 
जाने पर कहते हैं। (ल) जब कोई साधारण ज्यकिति उन्नति 
कर जाता है तब भी ऐसा कहते है। 
भुड़ से भरे तो जहर षयों देय ?'---दे० 'गुड दिए मरे 
तो 
गुड़ से मीठे अंगार होते हैं - गुड़ से मीठी तो कोई चीज 
नही होती। लेकिन इस लोकोक्ति में अंगार को गुड़ से मीठा 
बताया गया है। इसका भाव यह है कि जब किसी व्यक्ति 
से कहा जाय कि गुड़ से मोौठी कोई चीज़ नही होती और 
यह इसे न माने तथा बार-बार यह पूछे कि गुड़ से मीठी 
कौन सी चीज़ होतो है तब व्यभ्य मे कहते हैं 'गुड़ से मीठे 
अंगार होते हैं ।' जब किसी वास्तविक बात पर कोई विश्वास 
धही करता तो भोध मे आने पर लोग कुछ उलटा ही कह 
देते हैं। तुलनीय : कोर० गुड़ से मीदूठे, के अंगार है। 
गुड़ होगा तो चोंदे आएंगे ही-- (क) दे० "गुड़ पर 
भक्खियों पहुंच***॥ हि 
गुड़िया के थ्याह में चोयां का बिसेर--गुड़िया के 
विवाह में चीऑ (इमली था अरड के बीज) ही विखेरे जा 
सकते हैं। अर्थात्‌ जैसा काम हो उसी के अनुसार ही सामान 
होना चाहिए। तुलनीय : हरि गुढियाँ के ब्याह में चीआ 
थी बेर । 


पुड़ियों के ध्याह में चोयों को बेल-- ऊपर देखिए। 


ग्रुण की पूजा होती है, जाति और हुत र्प-रग 
की इउ्त उसके मेक वर्मोंसे होती है, नि उत्त 
और बुल मे जन्म लेने से। पंज० गु्ा दीपूस छ्लीहैरः 
ते कर दी नहीं। ५ 
गुण मा हिरानो गुण प्राहुक हिरातो हैरी दर 
न होने पर बहने हैं। तुलनीय: अब गुद न हेशोए 
गाहक हेराने । 
शरण प्रबंट़े अवगुण ढुरे, जाके कमता जान 
पास कमला (लक्ष्मी) अर्थात्‌ घन है उमके सद कि 
जाते हैं और उसे सब ग्रुणी मानते हैं। तालयें परे कह 
धनी व्यवित बी सब लोग इक्जत करते हैं उसी 
की तरफ कोई ध्यान नहीं देता । के 
गुण से गुड मिले--गुभी व्यक्ति को हो रा 
है। गरुणी व्यक्ित सभी कुछ पा जाता है। के हा 
आदर और सुख मिलता है। तुलनीय : भे नया 
पूजा। 2 हि 
५ गुद ग्रुवाइए यहाँ तक जहां तक हूँसी न आए 
तभी तक करनी चाहिए जब तक वह दूसरे 
न हो जाए। 
है गुदड़ो पर लाल का बलिया--(क) के 
मेल पर बहते हैं। (ख) जब कोई इुहप बे 
मधिक शंगार करता है तवभो ब्यंस में हा 
तुलनीय : भोज० कथरी पर लाल के विधियों पा 
गुदड़ी में भी लाल पैदा होते हैं. पु एं 
बस्तु में भी लाल जैसी मूल्यवान वस्तु पृंदा हा पा 
यह है कि ग़रीय और निम्न जातियों मे भी ताल कोर 
लेते हैं। तुलनीय : राज० गूदड़ी मे द््सी दिर्‌ी 
जैनी; अव० ग्रुदरी के लाल; पंज० ग्रुदह 
चीजां वी हुदियां हन। कक 
गुदड़ी में लाल नहीं रह 
भी गुणी नही छिपता अर्थात्‌ गुण चाहे ५ पं 
हो जाता है। तुलनीय : मा्न० गोदड़ी 
अब» गुदरी में लाल नहीं छिपे; पंजर 
लुबदे; ब्रज० गुदरी में का लाल छिपे कर] 
गुदड़िया मरकोले मारे हरमत में दी शेती बह 
अपनी गुदड़ी मे सुखी रहते हैं और वी मे 
में जाड़े से मरते हैं। आशय गह है कि सर पसोर 
है। संपसल लोगों के प्रति व्यंग्य में बहते है पा दब 
गरमाई का सुख लेना; हुरमत 5८ ऐश्वर्य )| 
गूदडिया मरकोले मारे, हुर्मत मरे जिडाई। 


न्ने ति! 
गुबड़ बिच मै 
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ह. पग्रुदड़ी से बीबी आई, 'शेखजी किनारे हो'--.गरीब 
;;रिंवार (गुदड़ी) से बीबी आई है ओर कहती है शेखजी 
उगल हट जाओ । अर्थात्‌ जब कोई ओछा व्यक्ति प्रतिष्ठा या 
' उच्चपंद पाने पर इसराने लगता है तब व्यंग्य में ऐसा कहते 


भ्दुं। 








.।.. रेत के गाहक सहस नर बिन गुन लहै न कोय -गुण को 
' चाहने वाले हज़ारों मनुष्य हैं, किस्तु बिना गुण के कोई नही 
५ पूछता | अर्थात्‌ गुणी को ही सब चाहते है। 
॥४ गुन न हिरानो, गुन गाहक हिरानो है--दे० 'गुण न 
6, हिरानो गुण''*॥ 
|. गुनाहे-वेलक्शत--अनुचित काम करने पर भी यदि 
: कुछ रस न मिले या लाभ न हो तो कहते है।.* 

गुनियाँ तो गुन कहै, निगुंनियाँ देख घिनाय--गुणी के 
गुण को देखकर अवगुणी घृणा करते हैं। अर्थात्‌ बुरे को 
' अच्छी चीज भो अच्छी नहीं लगती। जब कोई किसी की 
अच्छी वस्तु को देखकर या कोई किसी की उल्नति को 
देखकर धृणा या ईर्ष्या करता है तब ऐसा कहते हैं । 

गुनी गुनी सब कोउ कहत, निगुनी ग्रुनी न होत--सब 

के गुणी कहने मात्र से अवगुणी मनुष्य गुणी नही हो सकता । 
अर्थात्‌ झूठी प्रशंसा से कोई महान नही बन जाता । 
|. गुप-चुप को मिठाई--कोई बात सुन कर या जाकर 
ः किसी से न कहने या खाकर चुप हो जाने (कुछ न बहने) 
४ परकहते हैं।.. 

गुप्तदान भहा कल्याण-- (क) गुप्तदान का बहुत 
£ महत्त्व माना जाता है। गुप्त रूप से कार्य करने वाला अधिक 
/ सफतता प्राप्त करता है। तुलनीय : राज० गुपतदान महा 
[| पुन। 


2 
; 


कं 
(४ 


गुमाइते, जमा गुम करें आस्ते आस्ते --(क) धूर्त या 

! विश्वासघात करने वाले गुमाइते के लिए कहा जाता है । 
(सख) जब फोई व्यवित धीरे-धीरे ऐसी रकम को हजम करे 

४ जो उसके विश्वास पर उसके पास रखी गई हो, तो उस पर 

( भी कहते हैं। 

/ गुर खाने अरु पाग राखने जे है काम सुधर फे--उसे 

! ही बुद्धिमान समझना चाहिए जो अच्छा खाए-पीए भी और 
'इफ्ज़त भी बना कर रखे । 

/ , गुर खाय पुजन का आन वात गुड़ खा से और पुओं 

| (पड और आटे से बनने वाला एक पकपान) से परहेज 

/ र। आहम्वरपूर्ण कार्य करने वाले के प्रति कहते है। 

|. पुर-पुर विद्या, सिर सिर अकल--सबकी बुद्धि और 

। विचारधारा अलग-अलग होती है । 


०) 


गुर भरा हंसिया न लोलत बनत है म उमिलत-दे ० 
“गुड़ भरा हसिया **!। 

गुरवेल अरु नीम चढ़ो - एक तो गिलोय (गुरवेल) 
बैसे ही कड़वी होतो है दूसरे वह नीम पर चढ गई जिससे 
और अधिक कड़वो हो गई ! अर्थात्‌ जब किसी बुरे व्यक्ति 
को किसी दूसरे बुरे व्यक्त का साथ मिल जाता है तो वह 
और अधिक बुरा हो जाता है। तुलनीय -पज० इक ते 
करेला दूजा नोम चढया। 

गुरुवेल और नीम चड़ौ--ऊपर देखिए । 

ग्रुरु आज्ञा अविचारणीया--भुरुओं की आज्ञा के सवंध 
में विचार करने की आवश्यकता नही होती । अर्थात्‌ गुर की 
आज्ञा को चुपचाप स्वीकार कर लेता चाहिए । तुलनीय : 
सं० आज्ञा गुरुणां हयविचारणीयां। 

गुर कहै सो कीजिए, ओ करे सो करिए नाहि. ग्रुरु जो 
करने को कहें उसे तो करना चाहिए, लेकिन जो करें उसे देख- 
कर करना नही चाहिए। इस हंवंध में एक कहानी है : कोई 
गुरु एक बार अपने शिष्य के साथ शराब पीमे गए। उन्हीं 
की देखा-देखी शिष्य ने भी एक बोतल पी । उसके बाद रास्ते 
में गुहजी एक खोलते हुए तेल के कड़ाहे मे कूद पड़े । पर 
शिष्य चुपचाप खड़ा देखता रहा | इस पर गुरुजी ने चेले से 
कहा, “अब तू मेरा अनुकरण क्यों नही करता ?” और अन्त 
में उन्होंने उक्त लोकोक्ति कही । 

गुरुकीजे जान पानी पौजे छान - गुरु भल्री भाँति 
जानकर बनाना चाहिए तथा पानी छान कर पीना चाहिए। 
तुलनीय : मेवा०गुरु कीज जाण, पाणी पीजे छाण; बंग० गुर 
करवे जेने, जल खाये छेने; भोज० मैथ० गुरुकर जान के 
पानी पीथ छान के; सं० दृष्टिपृत न्यसेत्पादं वस्त्रपृतं जल॑ 
पिबेत्‌, सत्यपूता वेदद्वाणी मनः पूर्त समाचरेत्‌; ब्रज० गुरु 
कीजे जानि; पानो पीर्ज छानि। 

गुएकीजे जानकर, जलपीजे छानकर--ऊपर देखिए। 

गुरुकी मार, बच्चे का संवार--गुरु के मारने से बच्चे 
पझुधर जाते है। आशय यह है कि बिना दण्ड या भय के कोई 
अच्छा मनुष्य नही वन पाता। तुलनीय : भिं० उस्तादजी 
मार, बार जी सवार; माल० छड़ी लागे छम्छम अर विधा 
आवे धमघम, पज० गुरु दी मार बच्चे नूं संवारदी है; अ० 
5947९ ॥6 700 शाएं 5907] [#6 ८॥0, 

गुर की विद्या गुरु को फलो--ग्रुढ के कर्मों का फल 
गुरु को ही मिला । जब किसी घुरी सीख का फल सोख देने 
बाले को ही मिलेतों व्यंग्य से वहते हैं! तुलबीय : मरा० 
गुरुची अवकल गुरलाच फछली; पंज० गुर दी अकल गुरु दा 


फल। 
गुरु के न पीर के-- न तो गुर के ही हैं और न पीर वे 
ही। जो व्यवित सबके राथ धोखाघडी या नीचता फरे उसके 
प्रति कहते हैँ। तुलनीय : राज० गुररा न पीररा; पंज० गुरु 
दे न पीर दे । 
शुरु गुरु, चेला चीनी --नीचे देखिए । 
गुरु गुड़ रह गये, चेला घोनो हो गये--जब शिष्य 
गुरु से आगे बढ जाए या छोटा बड़ों से अधिक उन्नति कर 
जाए तो कहते है। तुलनीय: मल० शिप्यन्‌ गुरुविनेषाल्‌ 
विद्वानाकुक; मेवा० गुरुतो गुड़ रेग्या और चेला शवकर 
वेग्या; पंज० गुरु जिना दे टप्पन चेले जान छड़प्पन; भोज० 
गुरु तो गुरुइ रहिगे घेला सवकर होइगे; अव० गुर गुड़े रह गयें, 
चेला शक्कर होए गए; राज० गुरु गुड़ ही रेग्या चेला शवकर 
ह॒वेग्या; मरा० गुरु गूछच राहिला, शिष्य साखर क्षाला; 
छत्तीस० गुरु तो गुर रहिगे, चेला सवकर होगे; मेथ० गुरु गुरे 
रहिइल चेला चीनी हो एइला; तेलु० गुरु चुनु चिन शिप्युडु; 
आँ० 8 $ 708 णांक ०004 (६७७६ ७००८. 
गुरु गुद ही रहे चेला शक्कर हो गए--दे० 'गुरु गुडु 
चेला चीनी'** **“। 
शुरु गुरु ही रहे चेला शवकर हो गए--ऊपर देखिए । 
गुरु गुरकावे, चेला हरकावे--किसी को बुरे कामों में 
जब अपनों से ही सहायता मिले तो कहते हैं। 
भुर-गुद विद्या सिर-सिर अवकल---सब की राय कभी 
एक नही हो सकती । अर्थात्‌ सब लोग अलग-अलग विचार- 
धारा के होते हैँ । बहुत कम लोगों के विचारों मे समता 
होती है । 
गुदजी चेले बहुत हो गए, बच्चा भूझे मरेंगे तो आप 
चले जायेंगे--किसी स्थान पर आवश्यकता से अधिक आदमी 
एकत्र होने पर उन्हें हटाने के लिए कहा जाता है। तुलनीय : 
राज० गुरुजी, चेला ओत हूग्या! के-बच्चा भूखों मरेंगे 
तो आप ही चले जायगे। 


के गुरु गुड़ ही रहे चेला शवकर हो गया--दे ० “गुरु गुड़ ही 
री] 8 ॥ 


गुर न गुर भय्या, सबसे बड़ा दुपम्या--धन ही सबसे 
बड़ा है, धन के सामने सारे संबंध तुच्छ हैं। तुलनीय : पंज० 


बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया ; गुरु बड़ा न पायी सब 
तों बडी बमायी | 


बुपदासर घन बरखा करई, रविवासर घन राजा 
मरई---जब घन राशिमे ग्ुर्वार को चन्द्र-ग्रहण हो तो 


वर्षा होगी और यदि रविवार हो तो राजा मरेगा। 


गुर विन ज्ञान, भेद विन चोरौ--नीवे देविए। 
गुद बिन ज्ञान भेद बिन घोरो, बहत यों हो ऐ 
घोड़ी-- गुर के विना ज्ञान नहीं मिलता औरभेद केस 
चोरी नहीं होती । इन दोतों कार्यों के लिए गुए बौर गे 
का होना बहुत क्षछूरी है। | 
गुर बिन व्याकुल चेतवा कंठ बितु बाइर गोतनन 
सुर के बिना गीत खराब हो जाता है बसे ही गुएडे लि 
शिष्य बिगड़ जाता है। हा 
हे मं बिन 5 तरउ मे कोई--वितों गुर डों 
भी इस संसार रूपी समुद्र वो पार नहीं दर सवा! डा 
ज्ञान के लिए गुर का होना तितांत आवश्यक है न 
गुर बिन मिले न ज्ञात, भाग बित मिलें ते गे 
विन गुर के ज्ञान नहीं मिलता और गे पा फ 
ही मिलता है । तुलनीय ; राज० गुरविता कि 2 
पंज० गुर बर्गर ज्ञान नही मिलदा ते भाग व गैर पद रे 
गुर बेंद अद ज्योतिषी, देव मन्त्री मर राज, ज्ए 
बिन जो मिले, होप न पूरन काज--गुए बंद, ३ कस 
मंत्री और राजा इनके पास खाली हाव 38% ; 
चाहिए। इनके पास खाली हाथ जाने से काम हक 
संभावना कम रहती है । तुलनीय : पंजर गुर की[ 
देव मंत्री ते राजा, इनां तो बगैर मिले कम | [३ 
गुर वहीं चेला कहीं-गुर तो वही का हमार 
चेला यहाँ पहुँच गया। अर्थात्‌ जबशिए है 
ज्ञानी हो जाता है तब कहते हैं। तुलनीय + 
चेला वदे; पंज० गुर पिछे चेला अग्गे । पा | 
गुरु शुक्र की वादली रहे श पिचर छा7, हर 
घाघनी बिन बरसे नहिं जाए--ग्रुषदार ओर पु मम] 
यदि शनीचर तक रहे तो अवश्य वर्षा होगीः दे 
विचार है। शं 
अरे चेला सवाया-- (क) जब गुर से गा मै 
से छोटा अधिक उम्नति कर जाय वो रहते हैं! तु 
से चेले के अधिक दुष्ट होने पर भी बहते हैं। 
पंज० गुरु सेर चेला सवा सेर। तो! 
गुरु से चेला सार खाय-- (क) पु जप 
पिटता है क्योदि वही गुरु के सिद्धाल्तो क 
णत करता है या भिक्षाटन करने है। कर 
पहले चेला माल उड़ाता है क्योंकि वहीं सरिलाह 
करता है। (इसके लिए 'मार' के स्पात चित 
होगा)। तुलनीय : पंज० बडे आदमी तो पहले 
मरदा है । 


362 


गढ़ से बढ़ुकर लिला-- (क) जब शिष्य गुरु से अधिक 
नति कर जाता है तब कहते हैं। (ख) जब ग्रुरुओर शिष्य 
तों बुरे हो और शिष्य बुराई में ग्रुरुसे तेज़ हो, तब भी 
ग कहते हैं। तुलनीय : पंज० गृरु तों गद के चेला। 
गुरु सों कपट मित्र सों चोरी, कि होय अंधा कि होय 
ढ़ी--गुरु से कपट तथा मित्र से चोरी करने वाले अधे 
कोढ़ी हो जाते हैं। आशय यह है कि गुरु और मित्र को 
खा देना वहुत बुरा है। तुलनीय : अव० गुर से कपट 
व से चोरी आय होय निरधन आय होय कोढ़ी । 
गुलाव भी जुकाम करे, देखो समय का फेर--समय 
लने पर गूलाव का फूल सूंघने से भी जुकाम हो जाता है। 
पत्‌ (क) जब मनुष्य के बुरे दिन आते है और बह 
च्छा काम करता है तब भी बुरे वरिणाम मिलते हैं। (ख) 
पत्ति मे अपने लोग भी शत्रु बन जाते हैं। तुलनीय : राज० 
रोइ बादी करे देख दे ही रा खेल । 
गुलाम की ज्ञात से वफ़ा नहीं-नौकरों पर विश्वास 
ही करना चाहिए, उनसे सदा सावधान रहना चाहिए। 
पुूलाम साथ, तो भी नाय--गुलाम (नौकर) साथ में 
। फ़िर भी उसकी नकेल (नाथ) हाथ में रखनी चाहिए 
ही तो उसके जाने का भय रहता है। भर्थात्‌ नोकरों से 
दा सावधान रहना चाहिए। 
गुस्सा अपने को खाता है--गुस्सा गुस्सा करने वाले को 
। हानि पहुँचाता है। तुलनीय : उज़० क्रोध सबसे वड़ा शत्रु 
कम सबसे बड़ा मित्र; पंज० गुस्सा अपने आप नूँ 
गंदा है। 
गुस्सा बहुत, ज्ञोर थोड़ा, मार खाने को निशानी--दे० 
मश़ोर गुस्सा ज्यादा* 
गुस्सा मारे, घल घढ़े--क्रोध मारने से (अपने क्रोध को 
पने ही अंदर समाप्त कर देने से) शारीरिक और आत्मिक 
ते बढता है। अर्थात्‌ क्रोध को दबाना बहुत ग्रुणकारी है। 
बनीय ; राज० रीस मारया रेसाण ऊपजैं; पंज० गुस्सा 
करण नाल ताकत आउंदी है। 
शुस्सा सारे होरा मिले--क्रोध का शमन करने से 
गनम्नता रूपी रत प्राप्त होता है। क्रोध रहित मनुष्य देव- 
पे होता है। तुलनीय : भीली --रीस मार्यो रतन पैदा 
वे । 


गुस्से में ले म खुशी में दे-- (क) जब क्रोध मे होता है 
। बुछ छोन नही लेता और जब प्रसन्न होता है तो कुछ दे 
ही देता । ऐसे व्यवित के प्रति बहते हैं जिसके प्रसन्‍न या 
प्रश्न होने से कुछ भी अंतर न पड़ता हो। (ख) क्रोध में 


किसी को दी हुईं वस्तु को वापस नहीं लेना चाहिए तथा 
प्रसन्‍न होकर एकाएक कुछ दे भी नहीं देना चाहिए। 
तुलनीय . गढ़० हल्कदी आवो नी हंस दी देवनी । 

गुह हेँसे गोबर का-- मल (मैला या बिष्ठा) गोबर को 
देखकर हँसता है । अर्थात्‌ जब एक दुष्ट दूसरे दुष्ट की खिल्‍ली 
उड़ाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते है। तुलनीय : 
छत्तीस० गुह हंसे गोबरला । 

गूँगा अंधा चुगदिया और काना, कह कबीर सुनो भदट 
साधो, इनको नह पतियाना -गूंगे, अंधे चुगद (चुगल 
खोर) और काने का विश्वास नही करना चाहिएं। 

गूंगी जोरू भली गूंगी नारियल न भला--यूंगी स्त्नी 
अच्छी लेकिन गूँगा नारियल अच्छा नही। जब पीते समय 
हुक़का न बोले तो कहा जाता है। (नारियल >> हुक़का)। 
पंज० गुंगी बौटी चेंगी गूंगा नारियल नही । 

गूँगे का इशारा गूंगा ही समझे--दे० 'गूँगे की गति" ''॥ 

गूँगे का कोई दुइसन नहीं--कायर का कोई शत्रु नही 
होता। शत्रु भी वहादुरों के ही होते हैं। तुलनीय : असमी- 
बोबार्‌ शत्रु नाई; पंज० गुंगे दा कोई दुसमन नहीं; अं० 
शिालशिाल्ड $९6व० 6० 809 पा, 

भूंगे का गुड़--गूँगा ग्रुड्ड या किसी वस्तु का स्वाद नहीं 
बता सक्‍ता। अर्थात्‌ अपना अनुभव कह सकने में असमर्थ 
व्यकित के प्रति कहते हैं। नैनन्ह ढर्राह मोती औ भूंगा, जस 
गुर खाइ रहा होइ गूँगा--जायसी । 

भूंगे का मुड़ खाया है--मौन साधने पर कहा जाता है। 
छुलनीय : पंज० गुंगे दा गुड़ खादा है। 

गूंगे का गुड़, न॑ खट॒दा में सिदृठा-- (के) किसी बात 
का भेद न खुलने पर कहते है ।(ख) जो बात अकथनीय हो 
उस पर भी कहते हैं । 

मूँगे की गति यूंगा जाने -गूंगे की वात गूंगा ही समझ 
सकता है! जो जैसा होता है उसे बसे ही व्यवित समझ सकते 
हैं। तुलनीयः श्रज० गूँगे री फारसी ने गूँगो ही समझे ; पंज० 
गूँगे दी बोली गुंगा ही जाणे । 

गूंगे की फ़ारसी--ऊपर देखिए । 

मूंगे गुड़ खाओगे ? हाँ; फान छिदाओगे ? “हाँ-- प्रत्येक 
बात में 'हा” करने वाले को लक्ष्य करके ऐसा बहते हैं। तुल- 
नीय : भोज० गूँगा ग्रुर खइ्व हाँ, कान छेदइव हाँ । 

मूंगे ने सपना देखा सन ही मन पछताय--गूंगा सपने 
का वर्णन जिसी से नहीं कर सकता । जब कोई व्यक्रित विसी 


बारण से वोई वात न वह सके, यद्यपि उसे बहने की बड़ी 
इच्छा हो तो यह लोक्ोकित बही जाती है । तुलनीय : पंज० 
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गुंगे ने सुखना दिखया अपने दिल बिच रोया। 
गू का कीड़ा गू्‌ ही में खुश रहता है-- बुरी संगति वाले 
बो उसी में सुघ मिलता है। तुलनीय : अव० गोवडउरा 
गोबरेन मा खूसी रहत है; पज० गूं दा कीड़ा गूँ बिच ही 
रहेंदा है। 
ग्‌ की दारू मूत और भूत की दारू गू -बुरे की दवा भी 
बुरी ही होती है। (दाह> दवा) तुलनीय : पंज० गूँ दा 
मूतर इलाज ते मूतर दा इलाज गू । 
भू के कीड़े को गुलाब जल में डालो तो मर जाय-- 
अर्थात्‌ गूं (बुरे व्यक्ति) बुरे स्थान ही मे प्रसन्‍न रहते हैं। 
तुलनीय अव० गूं के विख्वा का गुंएँ माँ नीक लागी; पंज० 
गूँ दे कीडे नू कर्क बिच रखो ते मर जाए। 
गूके कोड़े को गू में हो अच्छा लगता है--ऊपर 
देखिए। 
गू के पूत नौसादर--बुरे का पृत्द बुरा हो तो कहा 
जाता है। नौसादर ऊट आदि की लीद से बनाया जाता है । 
गू खाए अकाल नहों निकलता--गू खाकर अकाल 
नहीं विताया जा सकता । निदृष्ट साधन अपना लेने से गुशर 
नही होती । जो व्यवित बुरा समय आने पर नीचतापूर्ण काम 
करने लगे तो उसके प्रति कहते है। तुलनीय : राज० गृ 
खायां काल थोड़ो ही नीकले; पंज० गूँ खाण माल समा नही 
निवलदा | 
गूजर चाहे ऊजड--गूजर (पशु पालने वाली एक 
जाति) को मैदान (ऊजड़) अधिक पसद आता है क्योकि 
बहाँ उसे पशुओं को चराने आदि की सुविधा होती है । जब 
कोई व्यवित अपने स्वार्थ की ही बात बरता है तब उसके 
प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीय : मेवा ० गूजर चात्रे 
ऊजड़; पज० गुजर मेंगे उजड़। प 
गशूजर देखे उज़ाड़--ऊपर देखिए,। 
गूजर मूरण छाछ पीए ओर घो बेचे - गरूजर जाति घी 
का उत्पादन करने पर भी स्वयं उसे नही खाती अपित ड्से 
बैच देती है। और स्वय मट्‌ठा (छाछ) पीती है । जो 
ब्यय्ति स्वय की उत्पन्न की हुई बच्छी चस्तु का उपभोग न 
करके उसे बेच दे और साधारण वस्त का उपयोग करे 
उसके कक । तुलनोय “ मेवा० गूजर. बड़ा गंवार 
छाछ पीवे ने घी वेच दे; पज० 
पा दे; पज० गूजर डा मूरख लस्सी पिए 
गूजर रांधड दो, कुत्ता बिल्ली दो; 
झु्े किवाड़ों सो--ये चारो चोर है; 
तो घर सुरक्षित है। 


ये चारों न हों तो 
और अगर ये नही है 


गूदड़ भें शिदौड़ा--साधारण घर भें बोर शग 
अगाधारण हो या अशिक्षित परिवार में यदि वोटर 
सुशिक्षित हो तो बहा जाता है। ्ं 
गूदड याले सोएं मरजाद वाले 5) पे 
आदमी (गूदड़ बाला) निश्चित होकर होता है बैपाा 
(गरजाद) वाले रात-दिन अपनी मर्यादा दोण्प 
परेशान रहते हैं। (ख) जाड़े के दियों मे पद । रे 
मिले उसे पहन-ओढ़ कर शरीर वो उतर एहे | 
आराम से सोते हैं और मरजाद (फैशन) दे ॥ 
मारे ठिदुरते रहते हैं। तुलबीय : छत्तीम० रो 
मरजाद याले रोवे; पंज० गुदड़ बिच रेण व 
इज्जत विच रैण वाले रीगो4. 
गूदड़िया आराम करे, हरमतो' 
देखिए ! ५2० 
गूदरगू, सुरणी का गू--बहुत ही तिहे्ट चीबह 
चहते हैं । 
बी छी-छो--एक ही बात । घाहे कह 7 
यह । हि जय 
गृ में इंटा फेंकी, म छोटा पड़े ज्ज्जौ गूमे दा 2 $ 
उसके ऊपर छीटा अवश्य पड़ेगा। भर्षात्‌ । कप हि 
ब्यवित से उलझेगा उसे अवश्य अपनागित ! 
अपमान से बचने के शिक्षार्ष उक्त 2048 रू 
है। तुलनीय : अब० गुह मा इंटा न फॉकों ढ़; 
गूह में उछा मारे अर छीटम छीटा हो; पजर ६ 
सुटो न छिठां पंण। 8५ प्‌ 
गू में कौड़ी गिरे तो दाँत से 40 पा 
या लोभी के प्रति व्यंग्य और घृणा के हि बा 
है। तुलनीय : हरि० गुह में ते दाता ठाव पे; ९ 
हथ मारना । न्‍ 
गू में गोते खाय- बहुत सीचा देसे या वह ५ 
करे.तो बहते हैं! को डे 
..भ्रूसर का कौड़ा--ऐसा व्यवित जित्ते शा शा 
द्राप्त न हो और जो अपने सीमित दापरे री है 


समझता हो! गा, कोश 
गूलर का पेट क्यों फाइ़ते हो-छिंपी बात 

करने पर वहा जाता है । | 

*. गूलर का फूल पीपल का मद घोड़ी कक 

पाये और पावे को रेन दिवाली --गरूलर में ह कसी 

पीपल में मद नही होता और घोड़ी जु्गो मे बेहों?े है 

प्ोगों मे जनशुति है कि दीवाली वीहाव 


+ जञाड़ों मो" 
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पशऔर यदि कोई देख ले तो राजा हो जाय । 
“+. प्रूलर के कोड का राम रखबारा--लोग गूलर कीड़े 
| सहित ही खा जाते हैं। इसलिए गूलर के कीडे की प्राण 
क रेक्षा बोई नही कर सकता । अर्थात्‌ असहायों का मालिक 
: रश्वर ही होता है। 
गूलर के कोई फो गूलर ही दुनिया--सीमित जगह 
[में रहते हुए व्यक्ति विस्तृत संसार को भूल जाता है और 
मद “अपने आस-पास के गाँव-नगर को ही संसार की आखिरी 
_; /मीमा मानता है। संकुचित ज्ञान बाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा 
# हंते है। तुलनीय : भोज० गूलर क किरवना गुलरिये के 
$ (इतिया जानेला। 
ह भूलर के फूल हो गए---अलभ्य वस्तु । एक लंबे समय 
के वाद मिलने वाले मित्र या किसी संबंधी के प्रति व्यंग्य में 
* ऐसा बहते हैं। तुलवीय : अव० गूलरी के फूल होय गए। 
भ' गूसे गू नहों घुलता--गुह से गुह कोई भी नहींघो 
. सकता। बुराई के बदले में बुराई करने से तथा नीचता के 
बदले में नीचता करने कोई लाभ नही होता। जो व्यक्ति 
अपना प्रतिवार लेने बे लिए दूसरे के साथ मीचता करना 
चाहे उसको समझाने के लिए बहते है। तुलनीय : राज० 
मू सूं भू थोडी हो धुपैं; पंज० गूँ नाल गू नहीं धुलदा 
गृह की दवा सूत--विष्टा (गूह) की दवा पेशाब (मृत ) 
होता है अर्थात्‌ दुष्ट व्यक्तित दुष्ट से ही शांत रहते हैं । या 
नीच के साथ नीचता का ही व्यवहार करना चाहिए। 
# तलनीय ; हरि० गूह की दारू मूत; पज० गू दी दवा मूतर। 
गृह कारज नाना जंजाला--गृहस्थी के काये में तरह- 
तरह की परेशानियाँ उठानी पड़ती है। 
-  गृहस्थ के घर मेवान नहों घोर के घर दादर--कृपक 
€ के घर तो नया अन्न अभी आया ही नहीं किचोर के घर 
। अन्न वी मंड़ाई शुरू हो गई। अर्थात्‌ जिसकी वस्तु रहे वह 
अप्से कुछ फ़ायदा नहीं उठा पाए और दूसरे उससे 
/ फ़ायदा उठा लें तब ऐसा कहते है। तुलनीय : भोज० साहू 
"के तेवान ना चोर के दंवरी । 
् गेंठी संभाल, माधुरी चाल, आज न पहुँचव, पहुँचव 
। काल--गठरी (गेंठी) संभाल कर रखो, धीमी चाल चलो, 
आज नही तो कल अवश्य पहुँच जाओगे। अर्थात्‌ (क) किसी 
 वाय्य में घबड़ाना नहीं चाहिए या जल्दबाजी नही करनी 
चाहिए। धैयं धारण करने से सफलता अवश्य मिलती है। 
(ख) निवम्मे था कायरों के प्रति भोवहते है जो कहते हैं 
“कि आज नहीं तो कल अमुझः काम हो जाएगा। 
' गेंडं को ढाल और बिजलो को तलबार--ये दानो सबसे 








अच्छो मानी जाती हैं। (तलंवार बनाने वाले कहते है कि 
बिजली से तलवार पर पानी चढ़ाया जाता है।) 

गेंवड़ आई बारात, बहू को लागी हगास - खास मौके 
पर जब कोई कही चला जाय या खास मौके पर कोई काम 
करने-से बहाना वना ले तब व्यंग्य से उप्तके प्रति ऐसा कहते 
है। (गेवड़ा >>गाँव की सीमा या गाँव के पास) । दे० 
“शिकार के वक्त कुतिया हगासी ।* 

गेंबड़ खेती, सिखा साँप, भाई भयकरन, बादी बाप -- 
गाँव के पास (गेंवडे) की खेती, छप्पर (सिखा) का सर्प 
भयकारी भाई और शत्रु (वादी) पिता (वाप) अच्छे नही 
होते । 

गेहूं अच्छा नहर का चावल भ्रच्छा ड६र का --गेहूें नहर 
के किनारे का और चावल नीची जमीन (डहर) का अच्छा 
होता है। तुलनीय . ब्रज० गेहूं अच्छी नहरि कौ, चामर 
अच्छौ डहर की । 

गेहें ओर गोखरू साथ हो पंदा होते हैं. जहाँ अच्छी 
वस्तुएँ पंदा होती है वही बुरी वस्तुएँ भी पैदा होती हैं। 
जहां अच्छे भनुष्य होगे वहाँ बुरे भी होंगे। अर्थात्‌ अच्छे- 
बुरे हर जगह रहते है। तुलनीय : राज० गहुँ र गोयला तो 
भेका ही नीपजै; पंज० कनक ते जमदर नाल ही पैदा हुँदे 
हन ।' 

गेहूं कहै सुनो हे वीर, में हूँ सब नाजन का मौर--- 
अर्थात्‌ गेहूँ सभी अन्‍्नो में श्रेष्ठ होता है। 

गेहूं फी ढेरी पर गोबर बढ़ावन--गेहूँ के ढेर पर 
गोबर का बढ़ावन होता है। अर्थात्‌ अच्छे-बुरे सब साथ ही 
रहते हैं। तुलनीय : भोज० गेहूँ क रास पर लेढ़ा क वढ़ावन, 
सोने क ढेरी पर कोइला के वढ़ावन; पंज० गुलाब दे फुल 
उते कंडे भी हुदे हन ! 

गेहूं की बाल नहीं देखी--मूर्ख के लिए बहते हैं जो 
साधारण बात से भी परिचित नही होता । तुलनीय : पंज० 
कनक दे बाल मही दिखे । 

गेहूं को रोटो को फ़ौलाद का पेट चाहिए-- (क) मेहूँ 
देर में हज़म होता है। (ख) जब कोई ब्यवित अपनी 
योग्यता से बढ़कर कोई चीज़ पा जाने पर धमंड करने लगे 
तो उस पर भी वहते है । 

गेहूं की रोटो टेढ़ी भी मीढठी--गेहूं थी रोटी टेढ़ी होने 
पर भी अच्छी (मीठी) लगती है। (क) अच्छी वस्तु हर 
दशा में अच्छी ही होती है। (ख) अच्छे लोगो मे यदि योड़ी 
बुराई भी होती है तव भी वे अच्छे ही वहे जाते हैं। (ग) 
भले खानदान या अच्छे कुल के लोग ग्ररीदी या बुरे दिनो में 
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भी अपना बंड़प्पन नही छोड़ते । तुलनीय : छत्तीस० गेहूँ कै 
रोटी टेडयो मीठ; पंज० कनक दी रोटी डीगी भी मिठी। 
गेहूं के साथ घुब पिप्तता है--अर्थात्‌ दुष्टों के साथ 
सज्जनो को भी कष्ट झेलना पड़ता है। तुलनीय : गढ़० 
भ्यू दगड़ी घूण पिसाई; राज० गयां मेला घुण पीधीज; 
भोज० गोहूँ क संगे घूटओं पिसाला, अब० गोहूँ के साथ 
घुनी पिसगवा; मल० बलवानोटोप्पम्‌ पावप्पेट्रवनुम्‌ 
नशिकुन्नु; पंज० कनक दे नाल कुण मी पिस देहन; अं० 
"शाक्षा ऐध ७णी३॥०९४ ॥800 द०|$ इणीद, 
गेहूं के साथ वथुआ सिचता है. आशय यह है कि बड़ों 
की सगति से छोटों बो भी लाभ हो जाता है। ठुलनीय : 
अब० गेहून के साथ बथ्‌वा का पानी लागि जात है। 
गेहूं खा के बाजरा खाय, उसके मन को कभी न भाष--- 
जो उम्र-भर गेहूं खाता रहा हो और उसे बाजरा खाने के 
लिए दिया जाय तो उसे अच्छा नही लगता । अर्थात्‌ आराम- 
तलब आदमी को कोई परिश्रम का काम करने को बहा 
जाय तो वह उसे नही कर सकता । तुलनीय : गढ० ग्यू खेंक 
जौ मिट्ठा करव छया । 
गेहूं खेत में, बेटा पेट में--सेत में जो फ़लल खड़ी हो 
और जो बच्चा पेट में हो उसका भी कोई भरोत्ा नही करना 
चाहिए। अर्थात्‌ जब तक कोई वस्तु प्राप्त न हो जाय तब 
तक उसकी कोई उम्मोद नहीं करनी चाहिए | तुलनीय : 
राज० गहें खेत में बेटो पेट में । 
गेहूँ खेल में, बेटा पेट में, व्याह्‌ की तैयारी---मेहूं कटा 
नही, पुत्र पैदा भो नहीं हुआ और उसके ब्याह की तैयारी 
आरभ कर दी। अर्थात्‌ (क )उतावले व्यवित जब बिना सोचे- 
समझे किसी ऐसे काम की तैयारी शुरू कर दें जिसके संबंध 
में कुछ भी निश्चित न हो तो व्यंग्य मे कहते हैं । (ख) जब 
कोई व्यक्ति कसी काम की तैयारी उचित समय से बहुत 
पहले करने लगता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा ब हते हैं । 
ठुलनीय: बुंद० गोऊ खेत भे, लरका पेट मे, पासनी की दिन 
धरई दो; गुज० घर खेत मे, बेटा पेट में, ने लगन पांचमनां 
लीघां; स० अजातपुत्र नामोत्वीतंन न्याय: । 


गहूँ खेत में, लड़का पेट में अन्लप्राशन का दिन धरें-- 
ऊपर देखिए। 

गेहूं गेदई गांधो धान, बिना अन्न सरा किसान--गेहे 

में गेईई रोग और घान भरे गंधी कीड़ा लगने पर किसान 

अन्न बिना मरने लगता है, अर्थात्‌ कुछ भी पेदा नही होता। 

क गेहें जो जब पछुदा पाये, जय जल्दी से दायाँ जावे -... 

हैँ जो वो जब पछुवाँ हवा मिलतो है तव वे बहुत जल्दी 


[४ 
दायें जाते हैं । अर्थात्‌ पछवा हवा से डॉट (गण 
सूस जाता है और मह़ाई (देँवरी) में सुविषा होती ध 

गेहूं का कंडा कोरे मूंडा-पत्ले (एम३) रा । 
होने पर भी फ़ैशनवाजी वरने वालों के प्रति सूप हे हे ' 
हे (३ -- ($] ऐेँए 
गेहूं पड़ा झूँड़े तो फपुआ चढ़ा मूँरें-() ४ 
फ़सल घर में आते-आते फगुआ (होतीजाहौह7 
जाता है। (स) जब पास मे धत होता है 8 
सूझती है। (कूंड़ार मिट्टी का बड़ा बर्तन किम 
रखा जाता है, म्‌ड़ > सर) । 
गेहें बाहा धान गाहा। 
के खेत को अधिक जोतने ५20] 
ऊख गोड़ने से अधिक पैदा होती है। 
गेहूं बाहें घना दलाये, धान गाहें पत्ती ्‌ 
कसाये --गेहूँ के सेत को खूब जोतने से, 8 पा 
से, धान तथा मकई को निशाने से तथा वे प्ले 
नो पानी में छोड़ने से फ़लल अच्छी होती है बोलो 
गेहूं बाहें धान दिदाहें-खेत को क है 
गेहूं और बिदहने से घान की फ़मल अच्छी हो करहेसी 
गेहूं भवा काहेँ, कातिक के घोबाहूँ - की 
में खेत को घार बार जोतने से गेहूँ वी पैदावार 
४ की 
गेहें भवा काहें, सोलह दायें वाह हा हो | 
से गेहूं की पैदवार अधिक होती है। इन * 


हों 
ऊसे गोड़ाई मे है गाहा-॥ 
फसल दिदले रे गे 


कसा तरला, सोछा वेक नांगर फिरला। ॥ गहँ-ऐे! पे 
गेहूँ भवा काहें, सोलह बारें नो शतक 


अधिक जोतने और अधिक हैंगा (पाट) देते 
वार अधिक होतो है । वविष्य (प बीगी 
स्व का हाल खुदा काने मे 722 झ्गेरी 
ईश्वर (खुदा) ही जान सकता है। ठुतनीय : 
रब जाने। 
ग्रे का सिर कछू बराबर--ईँसरे नही है। दूर 
बराबर है यदि कट भी जाय तो वोई का । हुसीप 4० 
दुख-दर्दं का प्राय: लोग अनुभव नही क 
दूजे दे दुख-दरद नू कोई नही जाणदा। विशाल 
शोर के लिए छुआ खोदेगण, तो आप हो 
देखिए । परी 
हर के लिए बुआ जोदेया तो आापही देगा 
दूसरों के लिए कुआँ खोदेगा वह स्वयं उस बह 
जो दूसरो को क्षति पहुँचाना चाहता है 


भा तिए 


366, 


ती है। तुलनीय : पंज० दूजे लगी खूं कढ़ोगे आप ही 
इगोगे। 
गैर-प्रैर ही है, अपना-अपना है- पराये लोगों से चाहे 
केतना भी अच्छा संबंध क्‍यों न हो पर अन्त में अपने सगे 
गेग ही काम आते है। तुलनीय : पंज० दूजा-दूजा हो है 
गपना-अपना ही है ६ 
गोंइड़ा खेती, सीखा साँप भाई भयकार नवादो बाप -- 
;० 'गेंबड़े खेती सिखा साँप" ॥ 
गोंइड़े आई घारात, तो बहू को लगी हगास--दे० 
गेंबड़े आई बरात*''॥ 
गोंइड़े आई वरात, समधिन को लागो हयास - दे० 
पँवड़े आई बरात'''? तुलतीय : अव० गोंयड़े आई बरात 
तो समधिन केइ लाग हगास । 
गोंद पंजीरी और ही खाये, जच्चा रानी पड़ी करहायें-- 
गोंद और मसाले की पंजीरी दूसरे लोग ही खाते हैं और 
प्रमूता (जच्चा रानी) पड़ी-पड़ी कराह रही है। अर्थात्‌ जब 
कोई चीज जिसके लिएतैयार की जाय उसे न मिले और 
दूसरे लोग ही उसे ले लें तब ऐसा कहते है । तुलबीय : पंज० 
कमाए कोई ते खाए कोई । 
गों निकली आँख बदलीं--काम (गों) निकल जाने के 
बाद आना-जाना बन्द कर दिया । अर्थात्‌ जब तक स्वार्थ 
रहता है तभी तक लोग खुशामद करते हैं। उसके बाद वात 
भी नही करते। स्वार्थी लोगों के प्रति ऐसा कहते हैं। तुल- 
नीय : पंज० कम होया ते राह बदलया । 
गोइंठा जले गोबर हंँसे--ऐसे मूर्ख पर कहा जाता है 
जो दूसरे के ऐसे कष्ट पर हँसता है जो उस पर भी निकट 
भविष्य मे आते वाला है। (गोबर ही सूखने पर गोइंठा 
का बनता है) । तुलनीम : (ज० गोदा बले ते गोआ 
हँस । 


गोकुल की बिटिया मथुरा की गाय, करम फूटे तो अंते 
जाप--आशय यह है कि गोकुल (ब्रज) की लड़कियों और 
मथुरा की गायो को जो सुख इन स्थानी पर मिलता है वह 
अन्यज्ञ मिलना मुश्किल है। इसी बात को ध्यान में रखकर 
उद्त कहावत कही जाती है। तुलनीय : हरि० दिल्‍ली की 
बैटूटी, मथुरा की गा, भाग फूट्टें ते भारय जा; छत्तीस० 
गोजूल के बिटिया मथुरा के गाय, करम छांड़े त अंते जाय । 

गोकुल गाँव को पेड़ो न्‍्यारो--जिस देश, जाति, घर, 
है या व्यक्ति की रीति निराली हो तो उस पर कहा जाता 


गोकुल से सघुरा न्यारी-- जब प्रत्यक्ष में कोई व्यक्ति 
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मिला हुआ हो किन्तु हृदय में भेदभाव रखे तव इस लोफो- 
वित का प्रयोग करते हैं । तुलवीय : मरा० भोकुल नि मथुरा 
यात महदतर आहे; पज० गोकुल नालों मथुरा चगी । 

गोज्ञ -ए-घुतर न आसमान का न क्षमोत का -ऊँट का 
पाद न आसमान का होता है न ज़मीन का । जब कोई वस्तु 
या व्यक्ति कही का नही होता तो उसके प्रति कहते हैं। 
(गोज़ --पाद, हवा; झुतर-- ऊंट) । 

गोजर का एक पेर टूटेगा भी तो क्या होगा ?-दे० 
'कनखजूरे का***! तुलनीय : भोज० गोंजरा क एगो गोड़े 
टुटी त का होइ, गनगुआरि के एक टाँग टुटनह की । 

गोजर का पेर कितना टूटे--दे० 'कनखजूरे"**/ 

गोोजर के क॑ पाँव टूटेंगे - दे० 'कनखजूरे के'**॥ 

गोझे का घाव, रानी जाने या राव--गुप्त या छिपी 
बात को हर कोई नही जान सकता । 

गोद का खिलाया गोद में महों रहता--बड़े होने पर 
लड़के अपने पैरो पर खडे होते हैं, हमेशा गोद में नही रहते । 
जब कोई ऐसा आदमी जो अतीत मे कभी अपने ऊपर 
आश्रित रहा हो और अपना कहा न माने तो कहते है। 

गोद का छोड़ के पेट कों आंस--वर्तमान छोड़कर 
भविष्य के लिए आशान्वित होने पर कहते है। तुलनीय : 
राज० खोले मांयले ते घोड'र पेट मांयलेरी आस कर; 
पंज० अपना छड के दूसरे नू तकना; ब्रज० गोद कौ छोड़ि 
पेट की आस 

गोद में छोरा, शहर में डिढोरा --दे० 'कनिया लरिका 
गाँव'**” 4 तुलनीय : पंज० कुड़ी कुछड टिंढोरा सहर । 

भोद में बच्चा, गाँव में ढिढोरा --दे ० 'कनिया लरिका 
“**। तुलनीय : गुज० केडे छोकरी ने गामा ढेढे रो। पंज० 
बच्चा कुछड़ ते पिंड विच टिढोरा। 

गोद में बेठ के आँख में उंगली --गोंद में बैठकर आँख 
में उंगली कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने आश्रयदाता 
को ही क्षति पहुंचाता है तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
कडेवर बसतो नि डोलय!त बोट खुपसतो; हरि० उसे हाडी 
खा उसे हांडी हां; पंज० जिस थाली विच खादा उसी विच 
छेद बीता । 

गोद में बंठ के दाढ़ी नोचे--ऊपर देखिए । 

गोद सें बेठ के नाक में दम-दे० "गोद में बैठ के 
आँख।॥ 

गोद में दंठ के पेट में काटे-दे० 'गोद में बैठ के 
आँख'॥ 
गोद में लड़का, गाँव सें दिदोरा-- पास जा बो 


न देखरर उम्ती के लिए चारों ओर खोजने वाले के प्रति 
व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : मरा० वडेवर मूल गाँव भर 
दौड़ी : वग० बोले छेल्ले सहरे टेंडरा; पंज० कुच्छड़ कुड़ी 
तेशेर ढिडोरा; राज० बगल में छोरो, गाँव में ढिढोरो; 
भोज० लडका वोराँ, गाँव ढिढोरा; अव० गोदी मा लरिका 
सगरिउ गाँव ढिढोरा; मेवा० कांघा पर छोरो ने गाँव में 
ढढोरो । 
गोद में लड़का नगर में ढिढो रा- ऊपर देखिए । तुच- 
नीय : मैथ० कौर में चिल्हकोड़ नगर भरिसोर; कोरा में 
सेना नगर में सोर; भोज० कोरां मे लइका गाव भर सोर। 
गोद में लड़का शहर-भर ढिढो रा--.दे ० 'योद में लड़वा 
गाँव में" '।! तुलनीय : मल० अदुत्तिरिक्वुन्त बस्तुविने नालु- 
पाटुम्‌ अन्वेपिवकुम । 
गोद में लड़का शहर में ढढोरा --दे ० “गोद में लड़का 
गाँव! तुलनीय : अब» गोदी मा लरिका समरिव गाँव 
दिंढोरा; कस्न० मगनननु तेलें मेले इट्ठ फोड्‌ तुँब हुडविदरते । 
गोद में लिए फिसले पड़ते हैं -जब कोई मनुष्य मनाने 
पर और भी ऐंटता है तो उसके प्रति कहते हैं । 
गोद बाले की बात न पूछे, पेट वाले को पुचकारे -जो 
बच्चा गोद मे है उसकी तो बात भी नही पूछती और जो 
पेट मे है उसवो लाड-प्पार करती है। जो वस्तु प्रत्यक्ष हो 
उसे छोडकर भविष्य की आशा करने बाले के प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। तुलनीय : राज० खोले मायले ने छोड'र पेट माँय- 
लेरी आस करें, भोज० भइल लइके मरि-मरि जा ढीढे क 
भोझ्नइती करे, पज० कुछड़ दी पुछठ नही ते दुजे नू प्यार। 
भोदी का लड़का भर जाय, पेट आग बुझाय - (क) 
पेट इतना अधम है कि उसे भरने के लिए पुत्र-मृत्यु जैसे भारी 
कष्ट को भी भुलाना पड़ता है। (ख) गोद का लड़का मर 
जाने पर पेट मे जो बच्चा होता है उससे दुख कुछ कम हो 


जाता है । बतंमान की क्षति का दुख भविष्य मे प्राप्ति की 
आशा से कुछ कम हो जाता है। 


गोदी में छोरा गाँव में हढोरा-- 
गाँव"'*॥ तुलनीय ; छतीस०ोरा मां 

शोदो में लड़गा, 
गाँव मे** 

गोनू झा का लड़का--निऊम्मे के प्रति 
इस सबंध में एक कहानी है, जो इस प्रक्‍ा 
नामक कोई व्यक्ति था 


दे० 'गोद में लड़का 
है] लइका, गाँव गोहार। 
गाँव भर ढिढोरा -- दे ० 'गोद में लड़का 


,ऐसा कहते है। 
र है : गोनू झा 
॥ उराता एक ही पुत्र था। किसी 
ने पूछा, 'गोनून्षा ! आपके कितने लडके हैँ | उन्होंने कहा, 
/लड्टका तो एकही है पर वह दो व्यक्तियों वा भोजन अकेले 
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सा जाता है, तीने थादमियों वी जगह घेर कर रेत है 
काम एक आदमी वा भी नहीं करता। अत मैं मस्तत| 
कि मेरे कोई पुत्र नहीं है।” 
गोनू भोग की गा -विसी राजा के दास 
बहुत से दरबारी र' हते थे, गोनू भी उनमें मे सर घ। ५ 
मे गभी दरवारियों को एग-एक विह्ली दया एयाश 
दी और वहा हि जिसवी विल्सी मोटी होगी रा 
दिया जाएगा। सभी दरवारियों ने अपनी-अपरी 08 
भेसा वा दूध पिलाकर मोटा वर दिया, ॥५३४॥ रे 
का दूध स्वयं पिया। गोतू ने बिल्ली वा मुंह मे 2) 
एक दिन डबो दिया जिसमे बिल्ली दूध देखे हो हू भा 
थी। जब सभी दरवारी अपनी-अपनी विल्ली कक, 
दरबार में पहुँचे तव गोनू भी 9 उमर गे 2 
दुवली थी। राजा ने पूछा, 'तुम्हारी दिल्ली सर्व ईं 5 
?” गोनू ने उत्तर दिया, 'महाराज, गह 0 ; 
पीती, इसीसे दुबली है।' राजा ने गोतू री हा गा 
परीक्षा ली और बात सच सात्रित हुई। आन में $ए 
गोनू को ही मिला । न हार मे 
हे परत बहावत इस वहानी 92 मे 
क व्यवित के प्रति वही जा। 
हा न शा की लाठी >गोनू झा एक बार 8 
को छौलकर लाठी बना रहे थे किन्तु कभी एफ मृतक 
छीलते तो वभी दूसरी ओर कम। इस दशक 
समाप्त हो गई, किन्तु लाठी नही बनी । भेंवत्‌ 
समझी के काम पर ऐसी वहावत .वही जाती है। 
गोबर का कोड़ा कोर रा कह 
व्यक्ति बुरों की संगति में ही भसः गली 
डे जौन नीम वी कीरा, तौंनई में मादत; बज 
में ! पा 
गबक 5४0४) पहिरे भोढ़े अच्छी का 
अच्छे वपड़े-लत्ते पहन लेने पर बुरे भी अच्चे ते 
गोबर गनेस -बुद्धू आदमी को कहते हैं। ला 
गोबर गिरा तो कुछ लेकर ही कल (बर्फ 
पर गिरेगा तो कुछ-न-कुछ मिट्टी लेकर ० कं 
(क) लाज़ची व्यक्ति कही भी बैठता है तह कह 
उठता है। (ख) होशियार व्यक्ति जहाँ दी 
न-कुछ फ़ायदा कर ही लेते हैं । तुलनीय: राज रत 
जको रेत में लेट ही उठमी; मैवा० पहयो परी पे 
ऊठे; मरा० शेणाचा पोह पाडला, तर कांही त' ब्लू 
लच; मल० कटम्‌ गाडिडयाल्‌ पतिश कीटुकैिट 7 


रतार हित 


महुहै हि 


रहते है। एव 


क0प ॥8४6 60 939 6 एलिट्आ व ए0प 0070छ- 
“गोबर चोकर चकार रूसा, इनको छोड़े होय न भूसा-- 
छेत में गोबर चोकर, चकोड़ा और अरुसे की पत्तियों को 
5 डालने से भूसा नही होता है, दाना ही दाना होता है। यानी 
+ पैदावार काफी अच्छी होती है। 
गोबर मंला नीम की खलो, या से खेती दुनो फली-- 
- फैत मे गोबर, मेला और नीम की खली छोड़ने से खेत की 
: उपज दूनी हो जाती है । तुलनीय : मरा० शेण सोनखत कड 
, लिवाची गेंड, याने शेती दुष्पट होते । 
«गोबर मंला पातो सड़े, तब खेती में दाना पड़े -खेत 
में गोबर, मेला और पत्ती डाल कर सड़ाना बड़ा लाभप्रद 
है। इससे पंदावार काफी अच्छी होती है। 
भोवर राखो पानी सड़े, तब खेती में दाना पड़े - खेत 
»* में गोबर और राख को पानी के साथ सड़ाने से अन्न अधिक 
। पैदा होता है। 
गोमयपायसोय स्थायः--गोयर और खीर का न्याय | 
। इस भ्याय का प्रयोग अति मू्खंताधूर्ण वक्‍तव्य के संदर्भ में 
किया जाता है। (कुछ मूर्ख कहते हैं कि गोवर दूध से ही 
, वेनेता है क्योंकि यह गोबर गाय से ही भ्राप्त होता है) + 
गोर चमाइन गरमे सातल--गोरी चमारिन अपने 
: रुप के गये में ही फूली रहती है । अर्थात्‌ नीच व्यक्ति गुण 
; या वैभव पाकर इतराने लगते हैं। तुलनीय : पंज० गोरी 
,. पमारत टौर ब्चि पौर। 
ह गोर में छोटे बड़े सब बराबर-कन्र (गोर) में या 
मरने के वाद सभी बराबर हैं। 
गोरी का जीवन चुटकियों में जाय--नीचे देखिए । 
गोरी का योवन च॒ठक्षियों में जाथ-- (क) अच्छी और 
पुन्दर चीज़ थोड़े-घोड़े में ही समाप्त हो जाती है। (ख) 
ऐसे व्यक्ति पर भी कहते हैं जो अपना धन थोड़ा-ोड़ा करके 
दूसरों के लिए व्यय कर दे। (ग) सुंदर और स्वस्थ बच्चों 
[प्रमुखत: लड़कियों) को जब लोग दुलार से चुटकी भरते 
हैं तो भी कहा जाता है। तुलनीय : पंजा० गोरी दा मास 
चूंड़ियों मुक्‍के । हु 
गोरो का शरोर चुटकियों में खतम--ऊपर देखिए । 
_ गोरी चम्ताइम गयव॑ से पागल--दे० 'गोर चामइन 
गरपे द् 
गोरी मत कर गोरे रंग का ग्ुमान, यह है दो दिन का 
सेहमान--सौदर्य अस्थायो है उस पर धमंड मही करना 
चाहिए | तुलनीय : हरि० मतणा घरती कार्ट टिक क चाल 
बयू घाले पाड री स; पंज० गौरे रंग दा की गुमान इह ता 


ः 
पु 


दो दिनां दा मेहमान । 

गोरी रूढें अपना सुहाग लें--जव कोई व्यक्ति अपनी 
मर्यादा को बचाने के लिए सब कष्टों को क्ेलने को तैयार 
हो जाता है तब कहते है । तुलयीय : पंज० गौरी रुस्से अपना 
सुहाग लवे । 

गोरे संग काला रहे, रंग नहीं मति तो बदलेगी-- 
भोरे के साथ रहने से काला व्यक्ति गोरा तो नहीं हो 
सकता किन्तु उसके गुण तो उसमें आ ही जायेंगे। अर्थात्‌ 
संगति का प्रभाव प्रत्येक पर पड़ता है। तुलनीय : मेवा० 
कालां की लारां घोलो रेवे तो रूप नहीं तो गुण तो आधे; 
पंज० जैसे फड़िए संग वैसा हो जाए रंग, जिहे जा फड़ो 
संग उहो जिहा हो जावे रंग । 

गोल का गोल नहीं तो महोर जरूर होगा--अर्थात्‌ 
मां-बाप का संतान पर कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता 
है। (गोल >-लाल) (महोर - कुछ-तुछ लाल) । 

गोला थघारूद कहीं जाप तलब से काम्र-स्वार्थी 
व्यक्तियों के प्रति कहते हैं जिन्हें अपने स्वार्थ के सम्मुख दूसरे 
के लाभ-हानि की कोई चिन्ता नही रहती । 

गोला बारूद कहों जाय धमाके से काम--ऊपर 
देखिए। 

गोली कतहूं जाय महीना से काम--नमकहरामों पर 
व्यंग्य । 

गोली का घाव भर जत्ता है पर बोली का नहीं--गोली 
का घाव कुछ दिनों बाद ठीक हो जाता है, किन्तु कदु 
बचनों का घाव आयुपय॑न्त ठीक नही होता | आशय यह 
है कि दुव्यंवहार मनुष्य कभी नही भूलता। तुलनीय: 
दब्रज० गोली कौ घाव पुरि जाये, बोली कौ नायें पुर; अं० 
एएणा05$ ९8४०४९८० 99 ए070$ 376 ॥876 (0 व6व, 

गोली सारी राम के, लागी धनश्याम के मर गए 
बिहारी -अर्थात्‌ जब कोई कार्य कसी और उद्देश्य से 
किया जाय और उसका परिणाम कुछ और हो तब ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय . वबनौ० गोली मारी हिन्त के लगी 
ब्रिलोक के औ मरे विहारी 

गोली से बचे पर बोलो से नहीं बचे--गोली लगने पर 
मनुष्य बच भी जाता है, वितु अपमान से बचना कठिन है। 
तात्पय यह है कि अपमानित मनुष्य वा जीवन बहुत दुःख- 
पूर्ण होता है। तुलनीय : पंज० गोली तो बच्चे पर बोली तों 
नही । 

गोघ्त छापे गोइत बढ़े, पी खाये बल होय, साय खाये 
ओस बढ़े तोबल कक्‍्हाँसे होय--गोश्त खाने से मनुष्य 
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केवल मोटा होता है, घी खाने से बल बढ़ता है और सांग 
खाने से मात्र पेट बढ़ता है। अर्थात्‌ बिना पौष्टिक चीज़ों के 
बल नहो आता । तुलनीय : अव० मास साये मास बाढ़े, घी 
खाये बल होय, साग खाये झोझर वाढ़े बल कहाँ से होय । 

गोद्त खाये गोइत बढ़े साग खाये ओप्तरो--ऊपर 
देखिए । 

गोइल खा लेते हैं, हड्डियाँ फेंक देते हैं - (क) संसार 
मतलब वी चीज़ लेकर बाकी छोड़ देता है। (ख) अपने 
काम की चीज लेकर छ्षेप छोड़ देनी चाहिए। तुलनीय : पंज 
कम दीआ गलौ लेओ त्ते वे वम्मिया छडो । 

गोह का जाया बिल खोदे--चूहे (गोह) का बच्चा 
बिल खोदता है। अर्थात्‌ जाति या वश का गुण बच्चे में 
अवश्य रहता है। तुलनीम : हरि० गोह का जाया विल्ले 
खोहँ, पज० गोह दा जाया रुड बड़े । 

गीह को हाँप, मुसहर घर जायें -- (क) जिसकी जहाँ 
तक पहुँच होती है वही तक जाता है। (ख) बोई जानबूझ 
कर वहाँ जाय जहाँ उसके लिए बहुत खतरा हो तो भी बहते 
है। (मुसहर गोह को मार वर खा जाते हैं।) ड 

गोहरा न दे गोहरोला दे--गोहरा (उपला) न दे 
लेक्नि गोहरोला (उपलो काढेर) दे दे। (क) ऐसे मूर्ख 


व्यवितयों के प्रति बहते हैं जो माँगने पर छोटी सी वस्तु नही. .' 


देते और अपनी इच्छा से बड़ी वस्तु भी दे देते हैं। (ख) 
ऐसे लोगों के प्रति भी कहते हैं जो शांत रूपसे माँगने पर 
साधारण या थोड़ी चीज भी नहीं देते पर दबाव में आने पर 
महँगी या अधिक चीज़ दे देते हैं। तुलनीय : कौर० गोस्सा 
न दे बिटोडा दे । 
गौणमुल्ययोमुस्पेकापंसम्प्रत्पषः -- ( शब्दों के) गौण 
और मुख्य अर्थों मे कार्ये की प्रवृत्ति होती है। तात्पय यह 
है कि जब किसी शब्द के दो अर्थ--मुख्य और गोण--हो तो 
मुख्य अर्थ को ही ग्रहण करना चाहिए । 
गो निकल गई आँख बदल ग 
सिंद्ध हो जाने पर आदमी का रुख बदल जाता है। स्वार्थी 
लोगो प्रति ऐसा बहते हैं । तुलनीय : पंज० कम निकलया 
राह बदलया । रद के 
गौरा को छोड़कर पकोड़ा कौन तोड़े - गौरा के 
रिक्त और कोई पकौड़ा या पकोडी “मही बना सः 
अर्थात्‌ जब कोई व्यक्ति कहता 
सता हूँ अन्य कोई इसे नहीं 
व्यग्य में ऐगा कद्दते हैं 
बौन तोड़े । हैं 


अति- 
क््ता। 
हवा है कि अमुक काये मैं ही कर 
ही कर सकता तब उसके प्रति 
। छुलनीय : कौर० गौरा विना पकौड़ा 
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- हमेशा तैयार रहना चाहिए | ठुलनीः 


ई -- अपना प्रयोजन (गौ) | मौति कौ कहा भरोसो | 


« मैंथ० गुआर क गोनड्ी दुहु दिस चिकना 


- गोरा छूठेंगी तो अपना सुहाग लेंगी, भाग तोगहे 
-- (क) मालिक के नौकरी छुड़ाने वी घमी परे 
बहता है। आशय यह है कि मातिह बशिरेनश 
नौकरी छुड़ा सबते हैं, उसका (नौररवा) माय वे ई 
ले सबते | (ख) किसी व्यवित को वोई चीव गिरी है 
हो। किसी कारण से चौज के मालिक के दाणय हींग 
संभावना होने पर यह व्यक्ति (जिसके पाम चीज है| ए 
लोकोवित वा प्रयोग करता है। तुलनीय: बब*पशाँ 
हैं आपन राज लेहैं, रानी रूठि है आपन सोहाग हे है। 

गौरेया घावा मेरी पुकार सुनो, कहा--में ह कर 
हं--गौरैया (एक पक्षी) ने विसी व्यक्ति से बहा हे 
आप मेरी बात सुन लीजिए उस व्यकित मे |] 
स्वयं चित्त पड़ा (असहाय) हूँ। अर्थात्‌ जद करे ४ 
व्यकित से सहायता की याचना केरे जो खुद मुीव॥ मे ४ 
दो तो कहते हैं। अप मिकि 
है गौवाँ ब घास, मलौदा कुत्तियाँ -जव 2) 
व्यवित की क्र हो और योग्य की न हो तो लोग ० री 
प्रह पेरे हैं--जव कोई जबरदस्ती मुत्तीवत 
हक जा सारे--पुण्य पर्व पर या पवित लिए 
णित्त कार्य करने पर बहुते हैं । पर ऐए 
प्रह बिन हानि भेद बिन घोरी बहुत नह ला रेस 
धोरी--विना बुरे ग्रह के हानि नही होती और हा 
चोरी नही होती और यदि होती भी है तो.बहत कं 
ग्राविण रेसेब--पत्थर की रेस। के के बहोत 
न्याय का प्रयोग अपरिवततनीय वस्तु के सन्दर् मे हा 
' प्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं-शा हे 


नही हूँ इसलिए इन्हें 
कुछ पता नही कब आ जाए थे बरज० गाव हौ( 


#/ 


की गाँव बाते 
श्वार खाये गेंबार--स्वार की फ्ली को गाँव व 
मूर्ख खाते हैं, इसबा स्वाद अच्छा नहीं होता। कर 
स्वालन अपने दही को खद्टा नहीं कहूता। तो, 
अपनी चीज़ को कोई भी खराव नहीं पंज० अप की 
हरि० अपणे सीत न कूण खाटा व्ताव से; ह है रु गा 
नूं कूण सट्टा आल; ब्रज॒० ग्वालिनि अपने दही है 
बतावे | हे रे व॑ पद 
ग्वाले की चटाई दोतों, ओर लकी. दस 
कि मू्खों को उचित-अनुचित का ज्ञान ने जे अरहिएरे 


एगौनरदुनों और चिकन). , 
% ग्वाले की दही महतों की भेंट--परिश्रम कोई करे 
“और फल कोई दूसरा भोगे तो कहते हैं । तुलनीय : फ़ा० 
माले-मूजी नसीबेन्याजी । 
वाले के घर दूध तो दूघन नहीं नहाय--ग्वाले के 
घर दूंध बहुत होता है, कितु वह दूध से नहाता नही । अर्थात्‌ 
# प्रन बहुत होने पर भी कोई उसे फेंकता नहीं है या उसका 
| अनुचित प्रयोग नहीं करुत्ता । 
[हे बड़े आई बरात तो समधिन को लगी हग्रास--दे० 
गोइड़े आई बरात*"॥ 3 
|] 








3 ७।१* 





घर 
| घ़े पर के गरड---घटे के ऊपर गरुड की मूर्ति हाथ 
॥[“ "डे बँठी रहती है। इसी प्रकार जो कुछ 'करता नही केवल 
28 “णे रहता है उस पर कहते हैं। 
़,. घदती-बढ़ती छाया है--संसार घटती-बढती छाया है। 
$ सार में सुख-दुःख आते-जाते और धटते-बढ़ते रहते हैं । 
तुलबीय : राज० घटत,बढ़तरी छियां है। पंज० कटती वददी 
। शं है। ् 
भू "पढ़ प्रदोषस्थाय:--घंटे में द्रीपक नंगे न्‍्याय । तात्पयें 
2] दें है कि घट में रखा हुआ दीपक केवल घड़े' के भीतर ही. 
# तिश कर सकता है। अर्थात्‌ (क) संझ्रुचित क्षेत्र में रहने 
॥# नीति व्यक्त से थोड़े लोग 'ही लाभ, उठा सकते हैं। (ख) 
२! जब कोई स्वा्ों व्यक्ति केवल अपना ही भला चाहता है तो 
कभी कहते हैं।. . | 
घटी पन्त्र न्‍्याय:--जल घटी यन्त्र- का न्याय । प्रस्तुत 
न्याय में यह भाव निहित है कि जैसे जलघटी यन्त्र के चलते 
कर समय उसके कुछ जलपात्र भरे हुए तथा कुछ रिक्त रहते हैं 
/*, और वे जलपात्र ऊप्र-तीचे आति-जातें रहते हैं, उसी प्रकार 
है, मानव को यह संसार ,छोड़ना पड़ता है और पुनः इसी में 
/ ९ कर्म-बस्धनवश आना भी पड़ता है। 
एक. धट़े-बढ़े निकसे छपे ससि कपटी की प्रीति--चंद्रमा के 
4* समान कपटी व्यक्ति की प्रीति भी घटती-बढ़ती, प्रकट होती 
# और छिपती रहती है। अर्थात्‌ बह एक समान नही रहती । 
घटूट करो प्रभात स्याय+--चुगी अफसर के कार्यालय 
(४ के समीप प्रभात का स्थाय । इस सम्बन्ध में एक कहानी 
दी, है कर आदमी चुंगो देना नही चाहता था। अत: उसने 
का है रात्िके भारंस मे किसी दूसरे मार्ग से यात्रा घुरू की, पर_ 


शी 
खा 


मार्ग भूल जाने से प्रभात होते-होते वह उसौ स्थान पर आ 
गया जहाँ चुगी अधिकारी का कार्यालय था। प्रस्तुत स्याय 
का प्रयोग उद्देश्य मे अस्तिद्धि होने पर किया जाता है 

घटने वाले को तकलीफ़ नहीं हुई तो तुझे क्‍यों हो रही 
है ?--जब कोई व्यक्ति किसी के विकृत अंग को देखकर 
उसकी हँसी उड़ाए तो उसके प्रति कहते हैँ कि जब ईएवर को 
बनाते समय कोई कष्ट नही हुआ तो तुम्हें क्यों हो रहा है। 
तुलनीय : भीली--घड़वा वाला ए दो नी आय्यू, तोय हूँ 
दोरू आवे; मों का हेंसे कि कोर हू--जायसी; पंज० कड़ने 
वाला नही रोया तूं कनूँ रोनां है। 

घड़ा टूट गया तो क्या प्यात्ते रहेंगे ?--जिस काम के 
किए बिना कोई चारा न हों और कोई ब्यक्ति छोटी-सी 
वाधा दिखाकर उसे करने में आना-कानी करे तो उसके 
प्रति समझाने के लिए ऐसा कहते हैं । तुलवीय : गढ़० पायो 
फूटीगे त उधारी सी क्या घंगद; पंज० केडा पज गय ते तर- 
थाये ते नही रैणा । 

घड़ी पल का पता नहीं, कल का करें भरोसा--जीवन 
का पता नही कि कब समाप्त हो जाय और भविष्य के भरोसे 
पर बैठे हैं। जो व्यक्ति जीवन में दीर्थकालीन योजनाएँ 
बनाए और जीवन की क्षणमंग्ुरता को भूल जाए उसे सम- 
झाने के लिए कहते हैं। तुलनीय : भीली--धड़ी पत्रक नीते 
खबर नी, ने करे काल नी बात; उ० सामान सौ बरस का 
है पल की ख़बर नही; पंज० कड़ी दा परोसा नही कल दा 
की १ हि 

घड़ो पल को आस नहीं, कहे फोल की बात---ऊपर 
देखिए । _ 

* घड़ी भर की बेशरमो सारे दिन फरा ऑराम--(क) 
वबेश्याओं के लिए कहा जाता है जो थोड़ी वेशरमी से दिन- 
भर के खर्च के लिए कमा लेती हैं । (ख) थोड़े कष्ट से 
अधिक लाभ होने को हो तब भी कहते हैं | ठुलनीय : मरा० 
घंटकामराची निस्पृहता, दिवस भर सुख। _ हे 

घड़ी भर के लिए बुरे, सद दिन का आराम-किसी 
को कोई वस्तु देने से इनकार कर देने पर या कोई काम करने 
से मना कर देने पर थोड़े समय के लिए लोग बुरा-मला 
कहते हैं, किन्तु सदा के लिए आराम हो जाता है, क्योकि 
दोबारा माँगने या कहने के: लिए कोई नही आता । ठुलनीय : 
एक नन्‍ना (नही) से सौ बलाएंँ टर्लें; पंज० मासा जही मुगी- 
बत सारा दिन आराम । 

घड़ी, महीना, पल, पलवाड़ा, चौघड़िए फा साल; 
जिसको लाला कल कहें उसका कौन हवाल--म देने वाले 


अआ- 


की कहते हैं जो प्रायः मांगने पर ' कल देंगे' कह देता है। 
तुलनीय : अं० एृणगराणा०ए 76४८० एणा65. 
घड़ो में ओलिया घड़ी में भूत--तुनुकमिज्जाज के प्रति 
बहते हैं जिसके दिमाग़ में स्थिरता तनिक भी न हो । तुल- 
नीय : अव० घड़ी मा ओलिया घड़ी भर मा भूत; (औलिया 
न|्संत) ॥ 
घड़ी में करे सो पड़ा सड़े--जो काम शीघ्रता से किया 
जाता है वह ठीक न होने के कारण व्यर्थ जाता है। अर्थात्‌ 
जल्दी में किया गया काम अच्छा नहीं होता। तुलनीय : 
भीली--घडी तो घड़ूल्यों पैदा नहीं करवो; पंज० छेती 
करो ते दुगना परो | 
घड़ी में पड़िपाल--(क) भविष्य का कुछ ठीक नही । 
जाने वया-का-या हो जाय? (ख) असंभव बात पर भी 
कहते हैं । 
घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ो भद्धा--नीचे देखिए । 
घड़ी में घर जले ढाई धड़ी भद्गा--घर तो घड़ी भर में 
जल जायगा पर पडित जी के अनुसार भद्रा होते के कारण 
ढाई घडी बाद बुझाया जा सकता है (क) व्यथं में विलंद 
करने पर कहा जाता है। (ख) ज्योतिषियों और पंडितों के 
प्रति भी व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : मरा० एका घढकेंत 
घर जकतें, अड़ीच घडी भद्रा; भोज० घरी मे घर जरे नव 
घरी भदरा; अव० घड़ी भर मा धर जर अढ़ाई घरी भदरा; 
कौर० छिन मां घर जरे, अढ़ाई घरी के भदरा । 
घड़ी में घर जले, नौ घड़ी भद्गा--ऊपर देखिए। 
घड़ी में घर जले पाँच धड़ी भद्गा --दे० “घड़ी में घर 
जले ढाई घरी * । 
घड़ी में घर जले, सात घड़ी भद्रा--दे० घड़ी में घर 
जले, ढाई" 
घड़ी में तोला घड़ी में माशा--.. 
है जिसका चित्त स्थिर न हो और जो 
प्रसन्‍त और छोटी-सी बात पर ऋ्रोधित हो जाय। तुलनीय : 
मरा० घटकेंत तोला घटकेंत मासा; पंज० कडी बिच तौला 
फड़ी बिच मासा। गा 
घड़े को रेंड् ही बच्य--मिट्टी के घड़े के लिए रेंड की 
जकड़ी ही ब्च जैसी घातक है। अर्थात्‌ (क) दु्बंस को 
मामूली चोट भी वहुत बड़ी दिखतो है । (ख) निर्धन को 
मामूली हानि भी बहुत बड़ी लगती है । तुलनीय : कड़े दी 


ऐसे मनुष्य को कहते 
छोटी-सी बात पर 


कडियाली हो बजर। 


घड़े से घड़ा नहें 


हा नहीं भर जाता--इस जिया से 
पानी खराब हो जाता बहुत-सा 


ता है। (क) हर काम के लिए विश्लेष* 


युवित होती है। (स) बड़ी चीज छोटी चीज है हैक 
से भरी जा सकती है। 

घन जाया कुल मेहनो घन बूंढा वण हप-यर 
कन्याएँ होने से परिवार को तथा अधिक वर्षा से होने से 
को हानि पहुँचती है| न 

घन मोर बाग हँकड़े लोहार-ं (तोहा 
भारी, हथौड़ा) तो घन घत्ाने वाता (पर 
रहा है और 'हूँ' 'हैं' कर रहा है (हंकड़ रहाहै) हु 
कार्य कोई और करे और दूसरा धूठे परेशन होते? 

व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 

रे घन संग घारो उदधि मिलिं, बरसे भोटो ॥४8 
का सारा पानी भी बादल के मीठे पानी के साथ है 
मीठा हो जाता है। तात्पयें यह है कि अच्छों केसर 
के भी अवगुण छिप जाते हैं । $, 

घना रुटुंव घना दुखी, घना छुंदुंग धता हा हा 
अधिक सदस्यों वाला परिवार अधिक ढुंसी रहा हर 
अधिक सदस्यों वाला परिवार अधिक पुरी | 
है। यह परिवार के सदस्यों के ऊपर गिर कख़ा गा 
यदि परिवार के सदस्य अच्छे होते हैं 7 कप 
जिन्दगी सुखमय होती है। और यदि पार लग 
अच्छे नही होते तो दिन-रात कोलाहल मरा 


तुलनीय : हरि० घणा छुंदुम्ब घणा हु, गण 
घणा सुखी; पंज० बढा टब्बर बड़ा सुखी, बड़ 
४ मारे-वौगा 


घना स्याना कौओ टदूटी में चोंच* योय माता है| 
बहुत चतुर पक्षी होता है पर वह दट्टी में वे भीडुपम 
अर्थात्‌ (क) जो अधिक चालाक होते हैं पी कही 
करते हैं। (ख) अधिक चालाक बनने वाले पा हा 
देखना पड़ जाता है। तुलनीय : हरिं० 824 बग 
गगय हो,जो गूह मे चूँच मार; ब्रज० ्ओ 
आल जाई ; फज» बड़ा सयाता का टट्टी दिप ३ 
,घनी-घनी सनई मोव तब सुतसी की अ' का हा 
समई की फसल घनी बोने से सन या सतई के 
अधिक होता है । 

४ घनी पा दो बार घून गूंधे ब्न्ज़ी ली 
चालाक होती है वह दो बार आठा गूँधदी 507 
अर्थात्‌ आवश्यकता से अधिक चालाक हो लाती, 
पात्र बनना पड़ता है। छुलनीय : हरि? धर बा 
वे चूण ओसण्या करे; पंज० बड़ी सयाती दो 
बुर? ८ 


है 
६ 


अर: 


घेबड़ाया कुम्हार लकड़ी से मिदूटी खोदे--(क) जल्‍्द॑- 
बाज्ञी करने से काम बिगड़ जाता है। (ख) घवड़ाहट में 
मानप्रिक संतुलन बिगड़ जाता है जिससे व्यांक्त ग़लत काम 
कर बैठता है। तुलनीय : मेंथ० अगुतायल कुम्हार लकड़ी 
से खने माटी; भोज० अउंजाइल कोहार लकड़ी से माटी 
खन्‍्ने, अकुताइल नाउन अंगुरिए काटे । 

घबड़ाया माउ अँगुली काटे--ऊपर देखिए। 

धमंड का सर नीचा - नीचे देखिए । 

मंडी का सिर नोंचा--अहँकारी को सदा मुंह की 
खानी पड़ती है। तुलनीय : अव० घ॒मंडी का मूंड तरे; 
हरि० धमंड का सर नीचा; मल० अहम्‌भावम्‌ नाशत्तिनु 
वंषिकाद्टि; पंज० कमंडी दा सिर नीदा;अं००४४6० 80०5 
एम 8 शी, & 

घमंडो का स्तर सदा नीचा--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
मल० अहमभावम्‌ नाशत्तिनु वषिकाट्टि ! 

* घवये की तेरो, तदे की भेरौ--स्वार्थी मनुष्य पर कहते हैं 
जो कहता है कि तबे की रोटी (जो अच्छी होगी) मेरो 
है और अंगारे की (जो अच्छी न होगी) तेरी है। (धया 
04 । तुलनीय ; पंज० घुल्हे दी तेरी ते पचौले दी 

|] 


धये की मेरी, तवे की तेरौ--ऊपर देखिए । 

घर आई यारात्र बहू पीपल तले--(क) बहुत ही 
आवश्यक कार्य के समय ग्रायब रहने वाले के प्रति कहते 
हैं ।(घ)दुश्चरित्र स्त्रियों के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : 
पंज०,कर आयी जंज ते बोटी होयी बेझ । 

घर आई लक्ष्प्री को लात न भारे- पाए हुए धन को 
पा मिल्तते घन को छोड़ना नही चाहिए । तुलनीय : राज० 
घर आयी लक्ष्मी को ठोकर नहीं मारणी; अव० घर आई 
सच्छमी का लात न मारे चाही; ब्रज० घर आई लक्ष्मी ऐ 
जात मार; पंज० घर आयी लसमो नू लत न मारो । 
“ घरआए छुत्ते को भी नहीं निकालते--अपने घर 
आए हुए को घर में अवश्य आश्रय देना चाहिए। तुलनीय : 
भरा» घरी आलेल्या कृश्याला सुद्धां हांकलीत नाहीत; 
भोज० घरे आइल कुबकरों के भी नाही निक्लल जाला; 
पंज० कर आये ते कुत्ते नू भी नही कडदे । 

घर आए जिजमान योबी गई करोंदे खान--मौके को 
देसपर टल जाय या बहाना कर दे तो कहते हैं । 

पर आए नाग न पूर्जे बॉबी पूजन जाय--घर आए 
हैए नाग की पूजा नही करते और बिल (वावी) की पूजा 
करने जाते. हैं। (क) मौड़े को हाथ से नहीं जाने देना 


चाहिए। (ख) जब कोई कार्य सरलता से होने पर न करे 
और उसी को परेशानी से करे तब भी कहते है। (ग) 
हिन्दू धर्म की उलटी रीति पर भी यह कहावत चरितार्थ 
होती है। तुलनीय : राज० घर आयो नाग न पूजिय 
बांवी पूजण जाय; छत्तीस० घरै नाग पूर्ण नहीं, भिमोरा 
पूजे जाय; पंज० कर आए नाग न पूजे बरमी पूजन गयी । 

घर आए पूर्ज महों बाबा पूजन जायें --ऊपर देखिए । 

घर आए बरी को भी न मारिए--धर पर आया वेरी 
भी स्वागत की अपेक्षा रखता है। तुलनीय: भव० घर में 
आवा दुसमनो का न सार चाही; (अतिथि-सत्कार सम्बन्धी 
भारतीय दृष्टिकोण); पंज० कर आए दे दुसमन नूं भी नहीं 
भारना चाहिदा । 

घर आए मेहमान बहू कंडों को निकलो--घर पर 
मेहमान आ गए और बहू कंडा (सूखा गोवर) इंढ़ने जा रही 
है । (क) जब किसी फार्य के करने का समय आ जाय तब 
उसके लिए साधन जुटाने वाले के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते 
हैं। (ख) उचित समय पर जब कोई किसी कार्य को करने 
से कोई वहाना कर जाय तब भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय 
कौर० घर आए मेहमान, बहू कंडो को निकली; पंज० 
परौने कर आए ते बौदी गोटे चुगन गयी ! 

घर आए सो पछुना--जो घर आ जाय वह मेहमान 
(पाहुना के समान) होता है। अर्थात्‌ आगंतुक की सेवा 
करनी चाहिए। तुलनीय : मेवा० घरे आया फो पामणो । 

घर आया बरी पाहुना-घर पर आए बरी काभी 
अतिथि की तरह स्वागत करना चाहिएं। तुलनीय ; मेवा० 
घर आयो वेरी ई मांपणों 

घर आया बे रो भी पहुना-- ऊपर देखिए । 

घर आवे जोय टेढ़ी पगड़ी सीधो होप--जव घर में 
स्त्री आ जाती है तव आदमी की समस्त उछल-कूद समाप्त 
हो जाती है और उसे गृहस्थी की चिन्ता हो जाती है। 
तुलनीय : मग० जब घर आवे जोई तब टठेढ़ी पगड़ी सोझी 
होई 
९ घर आये सो साला, घर जाय हो साला-दूसरे के 
घर जो जाता है या दूसरे के यहाँ जो आता है, दोनो ही को 
दबना पड़ता है । 

घर का घर कर सत्तर श्ला सिर कर--ब्याह करने 
या मकान बनवाने में बहुत-सी बलाओ (परेशानियों) वय 
सामना करना पड़ता है। ; 

घर बहे मुर्क कर देख, म्याह बहे मुझे पर देख 
बहता है कि मुझे करके देख तथा वियाह गहता है मुझे 
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देख कि क्तिना खर्च होता है। अर्थात्‌ इन दीनों में काफ़ी 
पैसा खर्च होता है और परेशानियाँ भी काफ़ी झेलनी 
पडती है। तुलनीय : राज० घर कह मने खोल जोय। 
व्याव कह मने मांड जोय ॥ 
घर का आटा कुत्ता खाय, घोवी पर घर पोसन जाय 
“अपनी वस्तु की देखभाल न करने और उसी की प्राप्ति 
के लिए दूसरों से याचना करने या कष्ट उठाने के प्रति 
व्यंग्य से कहते है । 
घर का आदा कौन गोला करे-अपनी चीज़ को कोई 
नही बिगाड़ना चाहता | तुलनीय : पंज० कर दा आटा कण 
पिला करे। मु 
घर फा और मन का भेद हरएक के सामने न फहै--- 
घर का और हृदय का भेद सबसे बहना उचित नही । तुल- 
नीय : अव० घर का औ मन का राज केउ न बताबें; पंज० 
कर दी ते दिल दी गल हर इक नूँ न दसो; ब्रज० घर कौ 
ओर मन वो भेद और न दे। 
घर छा कुआं है तो कोई डूब कर मरता है-क्सी 
वस्तु की अधिकता होने पर भी उसका दुरुपयोग कोई नहीं 
करता तुलनीय : बुद० घर कौ कुआ है, तो का कोई ड्ब 
के मरत । 
घर का क॒आं है तो क्या कोई डूब मरे--ऊपर देखिए । 
घर फा कोल्हू, तेली रूखी क्यों खाय ?--जब त्तेली के 
अपने घर में तेल का कोल्हू है तो बह रूखी रोटी क्‍यों खाए ? 
(क) जब किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु की अधिकता 
हो तो वह उसका खुले दिल से प्रयोग करता है। (ख) जो 
वस्तु धर हो उसका भोग तो इच्छानुसार करना चाहिए। 
तुलनीय : राज० घरे घाणी तेली लुखो बयों खावे; अं० प!९ 
भाण'8 भव 4$ ४०:५४ लबत, हेड 


' घरका खेत न खेती बारी, फहें मियाँ सेरो नंदरदारी 
-“-लैती-बारी कुछ भी मही है फिर अपने को सबसे धर्नी 


(नंवरदार) बताते हैं। व्यय मे शेख्री बघारने वाले के ब्रति 
ब्यंग्य भे कहते हैं । 

_पर का गुड़ घर हो में फोड़ लो-- (क) घर की लड़ाई 
घर में ही समाप्त कर लेनी चाहिए, बाहर बताने से हँसी ही 
होती है ।(ख) लाभदायक वस्तु का चुपके से बंटवारा करना 
हे नहीं तो उसको चाहने वाले और भी जमा हो जाते 

। 


घर का घरवाहा कर 


'र दिया--धर का नाश कर 
पर बढ़ते हैं। ् ग गे 


घर फा घर बंद तऊ बोमार--घर के अधिकांश लोग 


वैद्य हैं फिर भी लोग वौमार रहते हैं। अर्पार्‌ (7) पंत 
के रहते हुए भी कुप्रबंध हो तो कहते हैं! (स) एप 
सामने किसी की कुछ नही चलती $ तुलनीय :पउ० क् 
बेद सारे बिमार । 
2" घर का घर स्वाहा कर दिया--परे गाँव सो पेह 
(नाश) कर देने पर कहते हैं। तुलनीय : पंज० कर दाह 
फूबा दिता। है हि 
घर का चून चौलरे खायें पर घर सदका मात हे 
-- (क) अपने पास की -वस्तु की देखभान बवले ह। 
उसी के लिए याचना करने तथा कष्ट उठाने 83९ थे 
वहते हैं ॥ (ख) भीख मांगने वालों और हम 
भी बहते हैं जो घर में सब कुछ होते हुए भी भीछ मे ५ 
घर का चोर जल्दी पकड़ा महीं जाता- 20 
भेदिया का जल्दी पता नही चलता । (ख) बव हम 
चित ब्यवित क्षति पहुँचाता है तो आसानी 328 
चलता । तुलनीय : भोज० घर क चोर बलदी गा ह 
पंज० कर दा चोर छेती नही फड़ोदा; ब्रज पर 
जल्दी नाये पकरूयौ जाये। 
रे का जला बन में गया, बन में लायी हक ५ 
तरफ से असहाय व्यकित के प्रति उक्त कक ह 
है। (ख) ऐसे, वदनसीब व्यक्तित के प्रति 8) कम 
हर जगह कष्ट ही सहना पड़ता है। तुलनी का बाएं 7 
के मारल बन में गइलों वन में लागल आग; वे 
रँ करमे लागल आग । _दडे 
क घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का हि 
योग्य व्यक्ति भी साधारण समझे जाते हा 
रण लोग भी योग्य समझे जाते हैं। यह संसार 
है। तुलमीय : मरा० घर चा जोगी जोगड़ा, का 
पुरुष; हरि० घर का जोग्गी लोग 
भोज०घर क जोगी जोगड़ा, बाहर का जोगी । 
घर कौ जोगी जोगना औ आन गांव को सिद्ध; ४०] 
जोगी जोगना आन गाँव के सिद्ध; राजन के 
जोगिया आण गाँव का सिद्ध; सं० अति परिव कर हिंद, 
भवति; ब्रज० घर कौ जोगी जोगना आन गर्म गा: 
अ० 4 छ70ए॥60 8 00 07006 १0 5 ०0 
9; पए०० कराएं विययाधवक्षा।॥ छिच्टर्थड ९णो पल 
घर का दिवाला हुआ मेहमान फिर भी न 
वालों ने अतिथि को प्रसन्‍त करने के लिए है थ 
किया और काफी धन व्यय किया, विठु बह लि 
नाराज ही रहे। (क) जो व्यक्ति किसी के दई 


--बां 


मका विदा 
| 0 


अवश पर 


दा 


/ | 2 अयव्‌ 


[ किए हुए काम को भी पसंद नहीं करता 'उसके प्रति कहते 
। (ख) बहुत नखरेबाज़ मेहमान के प्रति भी इसका प्रयोग 
रखे है। (ग) जब कोई किसी की अत्यधिक सेवा करे, 
फेर भी वह संतुष्ट न हो तो ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मेवा ० 
77 को तोघर कटे और पांबणों बेराजी; छेरीजानसे 
॥ई खटिक के भागें भी नही ।. 
घर का दोप जलाय न जानें, पंत प्ररग लगाय-- घर 
करा दीपक तो जलाना नहीं जानते और पर्वत पर आग 
तगाने जाते हैं। जिसे साधारण काम की भी जानकारी न 
शो और वह किसी बड़े कार्य को करने चले तो उसके प्रति 
ध्यंग्य मे ऐसा बहते हैं।तुलनीय : भीली--घरनो दीवो 
करी ने जाणे, छुंगरे देव लंगाडे । 
घर का द्वार खसम के हाथ--(क) जो चीज़ जिसके 
पूर्णतः वश्च में हो उसका वह जो चाहे कर सकता है। (ख) 
स्त्रियाँ अपने पति के प्रति भी कहती हैं क्योकि भारतीय 
स्थ्रियाँ पतियों के हाथ की कठपुतली होती हैं | तुलनीय 
पंज० कर दा बुआ खसम दे हथ; ब्रज० घर कौ द्वार खसम 
के हात। 
धर का देवता नहीं पूजा जाता, पर बाहर का पत्थर 
पूजा जाता है- अपने परिवार के योग्य व्यक्ति की भी लोग 
इस्ज़त नही करते और बाहर के साधारण व्यक्ति की 
इज्जत करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर उक्त कहा- 
वत कही जाती है। तुलनीय : भोज० बाहर क पथरो 
पुजाला घर का देवतो नां। ,' 
घर का धान पुआल में न मिलाओ--जब कोई अथोग्य 
व्यक्ति थोड़े से लाभ के लिए घर की पूंजी नष्ट करता है 
तो कहते हैं । 
घर का नाग पू्जे नहीं वाँदी पूजन जाएँ--दे० 'घर 
आए नाग ने पूजे 
” धर का नाम. कस्तुरी, पर घर में दुगंध--ताम के 
अनुसार गुण न होने पर ब्यंग्य, मे ऐसा कहते हैं । तुलनीय 
तैलू० इंटि पैर कस्तूरिवारट, इल्लु मब्लिवलालु ब्ासन। 
धर का मोम हकीस, बाहर का शाही हकीम--दे० 
"पर का जोगी जोगडा आन"''”। तुलनीय: गढ़० घर कौ 
बंद अर कोरणा की दवाई । 
घर का परसेया अंधेरी रात--दूसरे की चीज्ञ को हर 
प्रकार से अपने अधिकार में कर लेते और उसे मनमाने ढंग 
से प्रयोग करते पर.कहा जाता है। शब्दार्थ, है कि अंधेरी 
"पंत हो और परसने वाला घर का हो तो मनमाना खाया 
जा स्का है। तुलनीय : मेवा० घर का परूसदा वाला अर 


अंधारी रात; छत्तीस० घर के परसोइया, अड अंधियारी 
रात) 

घर का परसोइया अंधेरी रात --ऊपर देखिए । 

घर का पूत कुंआरा डोले, पड़ोसी का फेरा--घर के 
लडके तो कुंभारे घूम रहे है और आप पड़ोसी के लड़के की 
शादी करा रहे है। जो व्यक्ति घर वालो की आवश्यकताओं 
को पूरा न करके दूसरों की आवश्यवताओ को पूरा करे 
उनके लिए लोकोक्ित का प्रयोग करते है। तुलमीय राज० 
घररा टावर कुंबारा फिर पाडास्याने फेरा भावे; भेवा० 
घर का पूत कुंवारा खेले पाडोसी ने फेरा; पंज० अपना 
पुतर कुंवारा फिरे ते गुआंडियोँ दा ब्याह करावे। 

घर का पंसा खोदा तो परखने वाले का क्या दोप--- 
जब अपनी वस्तु बुरी हो तो दुसरे को कुछ नहीं कहा जा 
सकता। तुलनीय : भेवा० घरको नाणों खोटो तो परखबा- 
बालो कई करे; पंज० अपना पहा ही खोटा ते हट्टी बाले दा 
की दोष । 

+ घर का बच्चा घंटी घादे, उपाध्याय फे लिए आटा-- 
जो व्यकित अपने परिवार के लोगो की तरफ कोई घ्यान म॑ 
दे और दूसरों के लिए व्यवस्या करे उसके प्रत्ति व्यंग्य में 
ऐसा कहते है। तुलनीय : गुज० घरनां छोकरां घंटी चाटे ने 
उपाध्यायने थाटो । 

घर का धाम्हन बैल बराबर--दे० “धर की मुरगी 
"दाल,,.। ; . हद 
घर का बालक चोरी करे, कहे राम धर कैसे चले-- 
जब घर के बच्चे,ही चोरी करने लगें तो घर वो बचाना 
कठिन है | अर्थात्‌ जब अपने लोग ही क्षति पहुंचाना छुरू 
कर देगें तो रक्षा करवा मुश्किल हो जाएगा। तुलनीय : 
पंज० अपना पुतर चोरी करे ते राम जी घर किणेंचले। ' 
घर का भूत सात पीढ़ी के नाम जाने--घर के आदमी 
से घर के भेद छिपे नहीं रहते । 
- घर फा भेद तब हो पाया, जब चौक पुरन को ढश्ना 
'आयपा--घर का भेद तो उसी सम्रय मालूम हो गया जब 
चौक पूरने के लिए मिट्टी के सकोरे (ढक्‍्कन) में आटा 
+आया ।॥ अर्थात्‌ व्यक्ति के रहन-सहन और व्यवहार से 
उसकी आध्धिक दशा का पता चल जाता है। 
-. घर का भेदिया लंका ढाबे--दे० घर का भेदी**प 
धर का भेदो घोर--धर का भेदी ही घर का चोर 
हुआ करंता है। अर्थात्‌ जब तक किसी के घर का च्यक्ति 
चोरों को भेद नहीं बताएगा तब तक वहाँ घोरी होना बहुत 
>कठिन है।,तुलनीय : राज० ध्ररो भेदी चोर; पंज० वर 
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दा भेदी चोर। 
घर का भेदो सिले, जड़-मूल से मारं--जिस पर यह 
शक हो कि यह घर के भेद दूसरों को देता है उसे समूल नष्ट 
कर देना चाहिए। तुलनीय " पज० कर दा भेदो मिले 
जानो मारे । 
घर का भेदी लंका ढाए- आपस की फूट विनाश की 
जड होती है। तुलनीय : भोज० घर क भेदिया लंबा ढावे; 
अब० घर का भेदी लका ढाव; छत्तीस० घर के भेदी लंका 
छेदी; गढ़० घर भेद लंका बिणाश; बुद० घर को भेदी 
लका जार; बुद० घरई की कुरइला से आंख फूटत; माल० 
घर रो भेदू लका ढावे, मरा० घरचा फितूर लंकेचा नाश 
झाला; पज० कर दा भेदी लका फूके । 
घर का हुआ न दर का--कही का न रहा, निकम्मा 
हो गया । 
घर को आग नहों दिखतो, टोले पर फी दिद्य जाती है 
--अपने घर भे लगी हुई आग दिखाई नही देती कितु दूर 
के टीले पर लगी हुई आग दिखाई दे जाती है। अर्थात्‌ अपने 
ओर अपनों के दोष दिखाई नही देते और दूसरों के तुरंत 
दिखाई पड जाते हैं । जो व्यक्ति अपने दोप न देखकर दूसरों 
के ही देखे उसके प्रति व्यग्य से कहते हैं ॥ तुलनीय : राज० 
घर वक्ती को दीसे नी डूगर बहती दीस ज्याय; मेवा० 
पंगा बलती नी दीखे, डूगर बलतो दीखे । 
घर की आग नहीं दिखती, पहाड़ की दिख जाती है-- 
ऊपर देखिए। 
घर की आधी अच्छी बाहर को पूरो नहों--घर की 
आधी रोटी बाहर की पूरी रोटी से अच्छी होती है। अर्थात्‌ 
(क) अपने घर तकलीफ़ सह लेना किसी के सामने हाथ 
फैलाने से अच्छा होता है। (ख) निकम्मे या आलसी 
व्यवित भी ऐसे हैं जो घर रहकर तकलीफ़ सहते है पर बाहर 
जाकर काम करना नही चाहते | तुलनीय : हरि० घर की 
आद्भी आच्छी भारय की साब्बत्य कुछ ना; अव० घर के 
आधी ठीक बाहेर की पूरी ठीक नाही; गढ़० घर की आधी 
भली; मरा० घरची अर्धी चां गली, बाहेरची सबंध नको; 
मल० मट्ठदुदअवम्टे पल्लिनेवकाक्क अवनवण्टे मोणयाणु 
नल्लतु; रंज० कर दी अड़ी चंगो बाहर दी सावत नही; 
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घर की आधी भर्तो, 


बाहर को नहीं: 
देलिए। हर की पूरी नहीं--ऊपर 


घर को आपी भलो, बाहर को सारी महॉो--दे० 'घर 


ही आधी अच्छी" । 
घर की खाँडू किरक्षिरी पराया गृह मोह-म 
देखिए। 
घर को खाँड़ किरक्तिरो लागे, चोरी रा गूर परेह- 
नीचे देखिए 
घर की खाँडू किरकिरी लागे, बाहर कापू मोह 
घर की मिठाई (सांड) अच्छी गही (किरकिरो) हे 
और बाहर का गुड़ मीठा (अच्छा) तगता है। हा 8; 
अपनी अच्छी वस्तु प्रिय नहीं लगती और दूत 2 
रण वस्तु भी प्रिय लगती है उनके प्रति व्यय कफ 
(लत) व्यभिचारियों के प्रति भी ऐसा कल 2 दा 
सुन्दर पत्नी को प्यार नही करते और वेशाः पति 
करते हैं। तुलनीय : हरि० पर की साप्ड चरपः अं ड 
किरी) लाए, गुड चोरी का मीदृग। राज* पतीहा 
करकरी लागे चोरी रो गुड़ मीठे; पक 
करकरी लागे गुल चोरी को मीठो; ढ; हे क्र 
आढभी लागेत, चोरी चा गूछ गोह गोह; रा हि 
मंदुकु पानिकि राहु; अब० घर के खांड़ महपॉ 
का गुर मौठ; तेलु० इंटि सोम्भु 20795. शा 
सोम्मु पोडि बेल्लमु; पंज० कर दी संड 
मिठा । 
है आर की खाँड़ खद्टी, बाहर का पढ़ 
खणु। छः 
ले घर को खेती--(क) बालों को वहा (बात | 
इनको जब चाहो रख लो और जब चाहो की पे 
प्रताड़ना भें ऐसे व्यक्तियों पर कहा जाता हो 
के बाहर की बात पर सापिकार बोलते २ 
नीय : पंज० कर दी खेती । 4, 
घर की खुनुस औ जर को गत 
ऊछ; पातर सती भकुवा भाई, घाघ कहें दूत की कट 
घर में प्रतिदिन की लड़ाई, (खुमुस)/ रबर क्लब 


'ृंख) रे 
छोटी आयु का दामाद, पानी बिता दुबती का की 
खेती, कमज़ोर फ़तल और मूर्ख भाई ता बह हि 
कि इतना अधिक दुःख होता है कि उसे हे 


»्है। 


मौठील 


छोट दमाद ग्पे 


ही 

घर पी गंगा, चाहे ऊपर नहाओ, हे शू्‌ 

चस्तु को चाहे जिस तरह प्रयोग में लाओ हिया जात 

कह सकता । इस लोकोकित का प्रयोग दुदेक दाह 

जबकि व्यक्ति बुरा काम कर रहा हो, नो ह॥ ं 
कहने में असमर्थ हो । तुलनीय : गई 
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इंदो न्हौ उबो न्हौ; पंज० कर दी गंगा पाँदे उते नहाओ 
धयांवे यले । 
घर को घूँत (छछूंदर)--परिवार के दुष्ट, नीच या 
शांदि व्यक्ति को कहते हैं जिसे कोई न चाहता हो । 
धर को चोज कड़वो लागे बाहुर की चोज्ञ मोठी-दे० 
पधर की खाँड किरक्रिरी'*। तुलनीय : ब्रज० घर की 
चीज करई और वाहर की मीठी । 
घर को जोर की चौकसो कहाँ तक--(क) घर की 
स्त्री वी चौकीदारी संभव नहीं। (ख) घर के चोर को 
/ पकडना था उमसे सामान बचाकर रखना कठिन है । तुल- 
#' नीय : अव० घर वी मेहरिया का के घरी ताक । 
४. घर की जोरू चना खाय, रंडी खाय बताशा आज 
/ के रंडीवाज पुरुषों पर च्यंग्य है जो अपनी स्त्री का अनादर 
.। और रंडियों का आदर करते हैं। तुलनीय : माल० पतिवरता 
५ भूंसे मरे ने पेड़ा खाय छिनाल; पंज० अपनी बौटी पुख्ती मरे 
# पे रंडी खाय बताता । 
घर की जोर नंगी घूसे, फह्लीर माँगे चोला--अपनी 
6 पत्नी तो नंगी घूमनी है और फ़कीर चोले के लिए कपड़ा 
ग माँग रहा है। निर्धनता मे दान नहीं दिया जा सकता । जब 
(! कोई व्यक्तित बहुत कठिनाई में हो और उससे कोई कुछ 
माँगने आ जाय तो उसके प्रति कहते है । तुलनीय : भीली-- 
घरनी ते घट्दी चाटे, उपायौ के दोय चपटी; राज० घररा 
छोरा घंदी चाट ओझे जीने आटो ; पंज० अपनी बौटी 
मंगी फिरे ते मंगता मंगे चौला । 
घर को ड्पोड़ी लंधे ना, जायेंगे सागर पार--धर की 
इयोड़ी लाँधते नहीं बनती और वातें करते हैं सागर पार जाने 
की । (क) जोघ्यवित बेढे-बंठे गप्पें हाँके, काम-धाम कुछ 
न करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते है। (ख) जब कोई निर्धन 
या असहाय व्यक्त बहुत लंवी-चौडी बाते करता है तब 
उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं।यांजब कोई अपनी 
सामध्यं के बाहर की वात करता है तब भी व्यंग्य मे ऐसा 
बहते हैं । तुलनीय : भीली--- घेरने खूणो तो चोड़ेह नी, 
ने गाम गमेताई करे। 
घर को दाही बन गई, बन में लागी आग; बन 
बेचारो का करे, कर में लागी आग--घर के जले बन मे 
गए तो बन में भी आग लग गई । अर्थात्त्‌ भाग्य के विपरीत 
होने पर प्रत्येक स्थान पर दुःख ही मिलता है। तुलनीय : 
भोज० घर , मारल वन गइल वन में लागल आग, वन 
वैचारा का बरे जब कर मे लागल आग । 
घरको न बाहर की--न तो घर का काम बर सबती 
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है और न ही वाहर की। जों स्त्री या वस्तु किसी भी कार्य 
के योग्य न हो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली--नी 
तो घर नी, ने आंगण नी । 

घर की पुटकी बासी साग्र--घर में थोडा आटा और 
साम के अतिरिक्त कुछ नही है फिर भी बहुत वात करते 
है | धमंडी या डीग हाँकने वाले के प्रति ऐसा कहते हैं । 

घर को फूट बुरी--घर की फूठ बुरी होती है क्योकि 
परिवार मे फूट होने से परिवार का पतन हो जात। है । 

घर की बाकूद गोलो है--घर की वारूद ही जब गीली 
हो तब बाहर वालों से लडाई किस बूते पर छेडी जा सकतो 
है । घर के भेद बताने वालों के प्रति ऐसा कहा जाता है। 
तुलतीय : गढ० घर की दारू बुशली। 

घर की बिल्ली घर हो में शिकार-- (क) जब घर का 
आदमी घर ही में घोखेबाज़ी करे तो कहते हैं। (ख) जो 
जहाँ का रहने वाला है, उसकी अकल वही काम करती है 
या वही उसवा रुआब रहता है। 

घर की धिलल्‍लो धरे शिक्ार--ऊपर देखिए । 

घर की बीदी हॉडिनी घर कुत्तों जोगा--जिस घर की 
मालकिन इधर-उधर घूमती है उस घर मे कुत्तों को स्वतं- 
न्रता मिल जाती है। आशय है कि जो व्यक्ति अपने घर 
की देखभाल नही करता उसके घर की दशा ठीक नहीं 
रहती । 

घर की बेटी गू हगनी--अपने घर बे बेटी गू हगनी 
है। दूसरों की लडकी अच्छी है और अपनी बुरी। दूसरे की 
प्रत्येक वस्तु अच्छी दिखतो है। जो व्यक्त सदा अपर्नः वस्तु 
की बुराई और दूसरे की वस्छुहुकी वड़ाई करता रहे उसके 
प्रति व्यग्य से कहते है।तुलनीय : अव० अपने देश 
बिटिवा गुह हगनी । 

घर की मुर्यी दाल बरावर--घर की अच्छी चीज़ों वी 
भी लोग कद्॒ (इज्जत) नहीं करते । ठुलनीय : भोज० पर 
के मुरगी दाल बरोबर; अव० घर की भुरगी साग बरोबर; 
हरि० घर की मुर्गी दाल बराबर; मग० पर के खंडा 
लउडी; राज० घर वी मुरगी दाढ वरोवर; छत्तीस० घर 
के मुरगी दार बरोबर; वौर० घर की मुरगी दाल बरावर; 
मरा० घरची कोवडी वरणा समान; कन्न० हिलल गिड़ 
मछलल; तेलु० पौरुगिटि पुल्लगुरू रुचि; मल० मुद्रेत्ते मृहत 
यवकु मणभिल्लु; ब्रज० घर वी मुरगी दारि बरावरि; कं० 
७ गधा 3$ 8 ॥670 0 गॉ5$ एशश उ४ा८, 

घर की मुर्गी साग बरावर--ऊपर देखिए | तुलतीय 
पज० कर दी कुकड़ी दाल बरावर | के 


स 


घर को मूंछे ही मूंछे हैं--(क) कोरी डीग मारने 
वाले को कहते है। (ख) अपने पास की पूंजी को ही अपनी 
पूँजी समझना चाहिए। तुलनीय . ब्रज० घर की तौ गौछई 
गौंछें। 
घर की रोटी आधो भलो--अपने घर थोड़ा खाकर 
रह जाना ठीक लेकिन दूसरे के सामने हाथ नहीं फैलाना 
चाहिए। तुलनीय : मैथ० घर के रोटी आघो भला; भोज० 
घर क टुवको भल; पज० अपनी रोटी थोड़ी चगी। 
घर की हानि, जगत को हासी--अपने घर में हानि 
होती है और संमार हँसी उड़ाता है । तुलनीय : राज० घर 
में हाथ जगत में हांसी । 
घर फे खपरा बिरु जाएँगे--जव कोई निधन व्यक्ति 
अपने से संपन्‍म या शक्तिशाली व्यवित से दुश्मनी करता है 
या करना चाहता है तो उसके प्रति ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
पंज० कर के पांडे बिक जाणेंगे । 
घर के खोर ख'ऐं और देवता भला मनाएँ--. हिन्दुओं 
के भोग लगा कर स्वय खा लेने की खिल्ली उड़ाई गई है । 
तुलनीय * कुनवा० खीर खादे देवी भला मार्न; पज० कर 
दे खीर खाण, ते भला देवता मनान। 
घर फे घर ओर बाहर के बाहर-- जब एकाएक कोई 
आपदा आने पर लोग जहां हो वही दुबक जायें तो कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० कर दे शेर बाहर दे गिदड़ | 
घर के घर ही म॒ सप्ताएं और ढटींगर पाहुने--घर मे 
योही बहुत ज्यादा आदमी हों और दो-चार बाहर से 
अतिथि भी आ जायें तो कहते है । तुलनीय : गढ़० यारन 
आवत, ऐ पड्या चारी मानस | 
घर फे चोर का कौन रखवाला ? यदि घर का 
व्यक्ति ही चोरी बरता है तो उसरे बचना कठिन है । 
घर के छप्पर से आँख फूटतो है--अपने घर के छप्पर 
में लगे वास से ही आँख फूटती है। जब घर के लोग ही क्षति 
पहुँचाते है तब ऐसा कहते हैं, या घर को फूट से होने वाली 
हानि पर ऐसा कहते है । 
घर के जले बन गए ओर बन सें लागी आग बन 


विचारा कया फरे जो कर्मों लागी आग--दे० 'घर की 
दाही वन गई***॥ 


घर के जोगी जोगना आन गाँव क्के 
बा जोगी जोगडा**। 

घर के देवता को सत्तू का भोग--अपने 
व्यवित बी भो इश्दत नहीं होती है। 
क देवता मे तेल हा पकवान 4 ब्रज० 


सिद्ध--दे० 'घर 


घर के योग्य 
तुलनीय : भोज० घर 
घर के देवता कूं सतुआ 


कौ भोग । 
घर के देवता घर के पुजारो-पर के है देर 
और घर के ही पुजारी। जब सभी परिस्थितियां गत 
अनुकूल होतो हैं तव ऐसा कहते हैं । तुलनीय : राग/एर 
ही देवता घररा ही पुजारी; पंज० बर दे देवा वेश 
पुजारी । हे 
घर के देव भूखों मरे बाहर के पूरा सो-रते 
देवता भूख से परेशान हैं और बाहर के देवता पूजा 29 
हैं। जब कोई स्वयं परेशान हो और उससे दुसरे रूपा 
चाहें तव ऐसा कहते हैं | तुलनीय : अव० घर के 5 
बाहर के पूजा मांगे; पंज० कर पुखा मरे ते वाहर रे 
करवान । 
घर के देव ललायं, बनवासो पूजा ईगि-' 
ललाय॑ बाहर"**॥ ६ से 
घर के देव ललायें बाहर के पूजा शी 
घर वालों का पेट न भरे और वाहर के तोग 
जाएँ तो कहते है । (ख) जो घर वालों ही इसने 
बाहर बालों के गुण गाए उसके प्रति भी बहधते हे के 
घर के घान पयाल गये--घर की बस्तुतीरई 
जाती । | 
हे धर का धान वियार में न मिलाऔ-दे' "पर 
हक पर के अरबोर्शा घर ही की जसोदा-दे ष्फे 
देवता घर के***॥ 3 जल 
घर के न घाट के-जो 5 हि 
सके और न बाहर का ही अर्थात्‌ निकम्मे न 
व्यंग्य से कहते है । तुलंनीय: गढ० घरका में 
करणी का निरया; पंज० न॑ कर दे न बाहर दे। 46 
घर के प्ले बैल के दाँत क्या गितने ? रे 2) 
ही मे पैदा तथा बड़ा हुआ उराके दाँत ४४६ गत 
आवश्यकता? जिस व्यवित अथवा वस्तु से अच्छा पृ पे 
चित होने पर भी यदि कोई उसके सम्ब्ध में गा य् 
तो उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : माल० पर 
देखूँ के दाँत; पंज० जानण दा कि जावणहारों। कक! 
ः घर के पीरों को गुड़ बाहरी को मलोदा“ 
व्यक्ति घर के लोगों की तरफ कोई ध्यान नही 
बाहर वालों की काफ़ी इज्जत करता है तब ऐसा है 


घर के पीरों को तेल का मलोदा- बह 
लोगो के प्रति अच्छा बर्ताव न करने वाले के मी हा 
हैं । तुलनीय : मरा० घरव्या पीराना (पिंत 


हे? पते 


घर वार 


हा 
के बे 
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'तले पववान्न; श्रज० घर के पौरन कूं तेल कौ मलीदा । 
धर के पूत कुंआरे सखेलें, पड़ोसी का कराएं ब्याह-- 
ठुलनीय : मेवा० घर का पूत कुंवारा खेले पडोसी ने फेरा; 
राज० घररा ठावरा कुवारा फिरे पाड़ास्णने फेस भावे । 
घर के भूखे मरें, पुजारी माँगे सीघा--दे० “घर की 
'जोह नंगी घूमे** 
घर के सारें, दोस्त वचाएँ--संबंधी हानि करने का 
“अवसर दूंउते हैं, किन्तु मित्र सदा सहायता के लिए तत्पर 
रहते हैं। जद कोई संबंधियों से हानि उठाए तथा मित्रो की 
' सहायता से उन्नति करे तो उसके प्रति कहते है। तुलनीय : 
गढ़ु० मित्तर ठड्याव अर सोरो खड्याव; पज० कर दे 
मारण दोस्त वचाण । 
घर के मरे बन गए, बन में लागी आग; बन बेचारा 
कया करे, जब फरमें लागी आग--'दे० धर को दाही बन 
गई +० ७: धर 
घर रोबें बाहर के श्ायें, दुआ देत कलंदर जायें-- 
बाहरी लोगों का स्वागत और घर वालों की कोई कदर न 
तब बहा जाता है । तुलनीय : राज० घर में तो फाका पं 
मोडा नूत्तण जावै; पंज० करे बिच पुखं पयी ते पूजन बाहर 
जावे। 
धर के लड़के कुंआरे, पड़ोसी चाहें बहु--दे० 'घर के 
पूतत कूवारे रा 
घर फे लड़के गुठली चा्टे, मामा खायें अमभावट--जों 


घर वालों की तरफ कोई ध्यान न दे और बाहर वालों का - 


काफी ध्यान रखे उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुल- 
नीय: पंज० कर दे मुडे गुलियाँ चंदन मामे खान अम- 
परापड। 
घर के लड़ें, लोगों का तमाशा--घर वाले आस्म ने 
सड़ते हैं तो पड़ौसी आदि उन पर हँसते हैं। या आपस हर 
'ूंट से दूसरे लोग खुश होते हैं। तुलनीय : मेवा० मरे 
पर उचधाड़े। 
धर के हो मर्द हैं --जो डर के मारे घर वारों डे बडे 
वात नही करता और अपने परिवार वालों प्र रझ 
जमाता है उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
घर को उसारा, लड़के को साला--घर | 
मद (उसारा) आवश्यक होता है उत्ती 55 
लिए साला, वयोकि यदि साला नहीं है ठी स्टुपएन अऊ 
कोई आनन्द नही आता । 
घर सर्चो नहीं दुपहर का मोर--2+ 
नही दयोढ़ी पर" 









आन 





घर खाबै आला या साला--अधिक आसे होने से 
दीवारें कमजोर हो जाती हैं तथा साले को भी घर से कोई 
लगाव नहीं होता इसलिए वह खूब मौज उड़ाता है। इस 
प्रकार घर के लिए ये दोनों ही खतरनाक हैं।तुलतीय : 
ब्रज० घरे खाव॑ आरी के सारो। 

घर खीर तो बाहर खोर--(क) बड़ों का हर जगह 
आदर होता है । (ख] जो घर से अच्छा खाकर जाते हैं 
उन्हें बाहर भी अच्छा खाने को मिलता है। (ग) भाग्य जब 
सीधा होता है. तव सभी स्थानों पर लाभ या सुख मिलता 
है। तुलनीय : मरा० घरी खीर ठर वाहेर खीर; हरि० धरां 
खीर, ते भारय खीर; कौर० इर खोरदों बाहर खीर; 
मंग० घर भात त वाहरो भाठ; मीडन घरटें शेशर पट मरी 
ओही क वहरों भरी, घर मरन ठ हड़यें मरद; मंय० पर 
दही त वाहरो दही; पंज« ऋर सिद्ध दे दाडर भी शिद: 
टेदल वी वेगी 
नही रहती | जब कोई उन्त्य घर ही दगाड़ते पर द्रगाझ 
हो वो उसे खर्च इदे कप छूट 

धर छोदें बोर झतासा5, मिट हा काम धर्मदाग--जी 
अनायास ही दूसरे छौद कस्ने बन नें दिप्त रागत # 2गे 
पर बहा डाटा ई 









सिन्द््ट । 





कहते है। (ख) भारतीय गाने-वजाने के काफी शौऊौन हैं 
इसलिए भी ऐसा कहते हैं। तुलतीय : राज० घर-घर 
ढोलकी घर-घर तान उसका नाम हिंदुस्तान; पंज० कर- 
कर ढोलकी, कर-कर तान उहदा नाँ हिन्दुस्तान ॥ 
घर-घर देखा एकहि लेखा--जव प्रत्येक घर का परी- 
क्षण किया तो पता चला कि सभी एक समान हैं। अर्थात्‌ 
सभी मे दोष है। जहां पूरे गाँव के लोग बुरे हों वहां ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : मरा०घरो घरी हाच हिद्याव; अव० 
घर-घर एक लेखा; पज० कर कर एहो हाल। 
घर-घर पति न कोजे, गाँव-गाँव तो कीजे--व्यभि- 
चारिणी स्ट्रियों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
घर-घर पीत न कोजे तो माँव-गाँव तो कौर्ज--यदि 
घर मे आप मित्र (पीत) नही बना सकते तो कम से कम हर 
गाँव में तो कुछ लोगो को मित्र बना लेना चाहिए। अर्थात्‌ 
कुछ न कुछ मिश्र अवश्य रखने चाहिए। 
घर-घर मटियाले चूल्हे--(क) सवंत्र एक ही हाल 
है। (स) सभी घरो भे लड़ाई-झगडे होते हैं । तुलनीय : 
माल० घर-घर गारा रा चूल्हा; गढ० घर-घर मट्टी क 
चुल्ला; राज० घर-घर मादीरा चूल्हा है; अव० घर-घर 
माटी क॑ चूल्हा है; हरि० घर-घर मटियाले चूल्हे; बुद० घर- 
घर मटया चूले हैं; श्र॒ज० घर-घर चूल्हे माटी के है; गुज० 
घरे-घरे माटी ना चुला; हाड० घर-घर गार का छूला छ; 
भरा० घरोघर मातीच्ता चुली; छत्तीस० माटी के चुल्हवा, 
घर-घर हावय; कौर० घर-घर मटियाले चुल्हे; पंज० कर- 
फर मिट्टी दे चूल्हे। 
धर-घर मिट्टी के चूल्हे हैं--ऊपर देखिए। 
घर-घर मोत न कौजे, तो गाँव-याँव तो कीजिये-. 
दे० 'घर-घर पीत न बीजे***॥ 
घर-घर का यही लेखा--दे० 'घर-घर देखा**-?| 
धर घरदालो से--घर घर वाली से अर्थात पत्नी से 
ठीक रहता है। तुलबीय : भीली - घेर लुगाइ नूँ है, आदमी 
नु नी; पंज० कर करवाली नास । 9 
घर-घर ज्ञादी घर-घर ग्रम--हुःख-सुख सभी जगह 
रहता है। तुलनीय: मरा० घरोघरी आनंद, घरोधरी 
दुख 
घर, घरेड़ा, गाड़ी, इन तौनों का 
इन सीनो बी कौमत नकद ले लेनी चाहिए, न कब 
गेचने से बहुत परेशानी होती है । 
घर घोड़ा, मयाये सोल-_.. 


घोडा तो घर पर है और 
बाजार (नखास) मे उसका मोल का 


न करते हैं। दिना माल 


+ 380 
४ 


दिखाए ही उसबग दाम कहने पर वहतने हैं। हुसीय पा 
घर घोड़ा मोल नकास कोना; भोज» घर ग्रशेशर्तो 
मोल; पंज० कोड़ा कर मूल बजार। 
घर घोड़ा पैदल घलें--घर में घोड़ा दा रह 
भी पैदल जा रहै हैं। जो व्यवित क्रिमी वछुते सती 
भी उसका उपयोग न करे और कष्ट भोगे उसके प्रतिरः 
से कहते हैं। तुलनीय : राज० परे घोड़ो रे पढो 
पंज० कोड़ा कर ते तुरे पैदल। 
रे घर घोड़ा कद चलें, तोर चलावें दीन, पहोर 
इममाद घर, जय में भकुआ तोन-धर में पोश है| 
पैदल चलने वाले, बीन-बीन (छाँट-छांट) करतीएत 
वाले तथा दामाद के घर थाती (पूंजी) रखने वाले 
हे ३ एक दक्ष रहें--अत्यन्त विंग ्ब््ति 
बहते हैं जिसके घर में खाने के लिए कुछ भीन हो। 
घर चैन तो बाहर चैन--जितकों घर कोई 
बाहर भी चैन मिलता है। तात्पयं यह है कि दा 
विसी चीज़् की कमी नहीं है उसे बाहर भी " 
मिल जाती है। तुलनीय : कर सवर ते बाहर रस] | 
घर घोरी परदेस भिक्षा--अपने पर में ५ 
पर भी विशेष डर नही होता क्योकि वहाँ पर 
वाले भी होते हैं, वितु परदेस मे चोरी पर 
पड़ती है और/सजा भी भुगतनी पड़ती है।' है 
माँगने पर कोई हानि नहीं होती वयोकि वहाँ दा 
वाला कोई नही होता । 
घर छोटा समधियाता घड़ा-- हैशि 
रजत गया तब चूड़ियाँ पृष्ठों-वार् (88) 
पर सुधि लेने वाले के प्रति बहते हैं। इस के ।ब 
है : एक मूर्स स्त्री ने एक बार नई चूह्नियाँ दी 
की प्रशंसा न सुनकर उसने घर में आय हा बात 
इकट्ठे हो गये और तब उनमे से एक की विंगाई 
पडी और उसने पूछा । इस पर स्त्रीने उ' 
कही ला 
है घर जला तो जला, चूहों की अत 0, 
छोटे से लाभ के लिए बहुत बडी हानि करने पक पता 
कहते है।(ख) बदला लेने के लिए अपनी हो ५०६7 
न करने वाले के प्रति भी हब हे । हुलनीय : हैं 
जल्या, पर मूर्स्यां के ऑरय होगी। हएं 
घर जले किसो का तापे कोई--तीचे देहिए! 


डर 
जियत कम है 


घर जले गुंडा तापें--किसी का घर जल रहा है और 
[डे हाथ सेंक रहे है। (क) जव क्सी की क्षति से दूसरे 
गेग लाभ उठावें तब कहते हैं । (ख) जब किसी को क्षति 
रर दूसरे लोग मखौल करें तब भी कहते हैं। तुलनीय : 
एज० घर जरै और गुंडा तापें; पंज० कर जला दुसमन 
तापें। 
घर जले घूर बुतावे--आवश्यक काम न करके फिजूल 
का काम करने पर कहा जाता है। 
घर जले तो जले पर चाल न विगड़े-- रूढिवादियों या 
लकीर पीटने वालों के लिए कहा जाता है। 
घर जाय तो बोदी मारे, वाहर जाय तो मियाँ मारे-- 
हर तरफ से पीड़ित व्यवित ऐसा कहता है | तुलनीय . पज> 
कर जाओ ते बौटी मारे बाहर जाओ ते मिरयाँ मारे। 
घर जानी सन मानी--अपने घर जैसा जानकर, मन- 
माना काम करना | मनमाना काम करने वाले के प्रति यह 
लोकोवित कही जाती है। 
धर जानी मर जानौ--आपसी या घरेलू बात के लिए 
कहते हैं। 
धर जोरू का--दे० 'घर घरवाली से“? 
घर तंग बहू जबरजंग--(क) ग़रीबों में शाहखर्ची 
करने वाली स्त्री के आने पर कहते है। (ख) मोटी-ताज़ी 
स्त्री के लिए मज़ाक में भी ऐसा कहते हैं। 
घरतेरा, पर कर न लगा--धर तो तेरा ही है पर 
विसो वस्तु को हाथ न लगाना। नाममात्र का अधिकार या 
केवल दिखाने का अधिकार देने वाले के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय ; पंज० कर तेरा पर हथ न लायी। 
धर तो जला, चूहों को भी आँख हो गई--दे० 'घर 
जला तो जला ॥। 
घर दुर बोका/भरोटा भारो--घर अभी दूर है तया 
पर पर वोझा भारी है। (क) जब कोई व्यवित किसी 
ऐसे काम मे फेस जाता हैजो उसकी शक्ति (सामर्थ्य) से 
बाहर का हो तो उसके प्रति कहते हैं। (ल)कामचोरो तथा 
आलसियों के प्रति भी व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : राज० 
घर दूर घटी भारी। 
घर दूसरे का है पर पेट तो अपना है--दूसरे के घर 
का भोजन है, किन्तु पेट तो अपना ही है, उसका विचार तो 
कर सो ।जो व्यक्ति मुप्त का समझकर अधिक खाते है 
उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलवीय : राज० घान पारको 
पण पेट तो पारको कोनी; पंज० पूरियाँ इजे दिझँ है टिड 
ते आपना ही है । 


घर न बर-लडकी के लिए बहते हैं कि उसके लिए 
घर और दूल्हा (बर, वर)दोनो में से एक भी अच्छा नही 
मिल रहा है । 

घर न बार मियाँ सुहल्लेदार--(क) नाम के अनु- 
सार औकात या काम न होमे पर कहा जाता है। शेखी 
मारने वालो को भी व्यग्य से कहते है। तुलनीय * गढ० 
घर न वार, मुहल्लादार; ब्रज० घर न द्वार, मिया 
मुहल्लेदार । 

घरनोी से घर, हलवाहे से हल--सुशील स्त्री की उप- 
स्थिति से घर की शोभा होती है तथा अच्छे हलवाहे से कृपि 
अच्छी होती है | तुलनीय : भोज, मैथ० घरनिए घर हरवाहे 
हर; सं० न गृह गृहमित्याहुग हिणी गृहमुच्यते । 

घर पर फूस नहीं नाम लखपतचंद--माम के अनुसार 
स्थिति न होने पर व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मैथ० 
आँखि नदारद नाम नयनसुख, भोज० घरे फूरा नां नाव 
घस्तासेठ; पज० कौल टक्रा नही नाँ लखपति । 

धर फुंककर बिर्रा मारे--वर्र या भिडो को मारने के 
लिए घर मे आग लगा दी। थोडे फ़ायदे वे लिए बहुत बड़ा 
नुकसाक करने पर कहते हैं । 

घर फूंक तमाशा देखें--घर फूंककर तमाशा देख रहे 
है। ऐसे मूखे व्यक्त के प्रति कहते है जो अपनी ही हानि 
करके सुश होता है। तुलनीय : अव० घर फूंक तमाशा 
देखें; भ्रज० घर फूंकि तमासो देखें। 

घर फूटे गाँव लूटे, गाँव फूटे जवार लूढे--तात्पयं यह 
है कि घर के व्यवितयों मे पदि मतभेद हो जाय तो पूरा 
गाँव उसका लाभ उठाता हैं और यदि पूरे गाँव में मतभेद 
हो जाय तो आसपास के गाँव वाले उसका लाभ उठाते 
है। 

घर फूटे गंबार लूटे, गांव फूदे जबार सूटे---आशय 
यह है कि आपक्ष की फूट से सदा दूसरे लोग लाभ उठाते 
हैं । 

घर बनवाया बन गई फ़बर--बनवा रहे थे घर पर 
बन गई क ब्र। (यम) अपना सोचा ने होने परमहले हैं । 
(ख) किसी लाभदायक वाम में हानि हो जाने पर भो कहते 
हैं। 

घरवार तुम्हारा षोटो कुप्ले को हाथ ने सगाना-- 
ऊपरी प्रेम या अतिथ्य दिखाने पर कहते हैं। 

घर बंचतर तोर्थ वरें--तीर्य वरगा अच्छा धघीज़ है 
वित्तु घर बेच के क्रना सूर्सता है। जो प्यरित अपनी स्थिति 
से बढ़कर व्यय करें या कोई वाय॑ बरें उनके प्रति व्यंग्य से 
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कहते है । तुलनीय : भेवा० घर वालर तौरय नी करणी 
आवे। 

घर बेठकर राजा को भी डाटा जा सकता है--(क) 
आशय यह है कि पीठ पीछे शवितशाली व्यक्ति को भी 
गालियाँ दी जा सकती हैं | जो व्यवित किप्ती बली व्यक्ति की 
बुराई पीठ पीछे करे तो कहते हैं। ( ख) अपने घर में सभी 
राजा होते हैं। 

घर बठे आधा भला--बिना 
भी मिल जाय वही बहुत है। 

घर बंठे आधो भलौ--ऊपर देखिए । 

धर बंढे गंगा आई--बिना प्रयत्न के सफलता मिलने 
पर कहते है। तुलनीय : राज० घर बैठा गंगा आई; पंज० 
कर बेठे गंगा बगी । 

घर देठे मोतियों का चौक पूरते हैं--प्रूजा करने के 
लिए चौक पूरा जाता है जो कि आटे का होता है । मोतियों 
का चौक पूरते है अर्थात्‌ बहुत धनी हैँ । 

घर ब्याह, बहु कंडों को डोले-- (क) काम के समय 
लापरवाही करना। (ख ) किसी विशेष समय पर ऐसी 


साधारण वस्तु का घर मे न होना जिसका होना अत्यावश्यक 
है। 


कुछ मेहनत के जो कुछ 


घर भर वढ़ियल, चूहहा के फुंके ?--मभी के दादी है 
तो चूल्हा कौन फूंके ? (क) जब एक ही कारण से किसी 
काम को करने मे सब असमर्थ हों तो कहते हैं (ख) जहाँ 
सभी अपने को बड़ा समझें और कार्य न करना चाहें वहाँ भी 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

घर भर देवर पति से ठि 
है उनके रहते हुए भी उनसे वः 
पर कहा जाता है। 

घर भर देवर भतार से डिोली--ऊप 

घर भाड़े, हाट भाड़े, पूंजी को लागे 
बंठा रोटियाँ भाड़े, दिवाला काढ़े काइं 
किराए पर, दुकान भी किराए पर, पूजी पर 
है, भुनीम मुफ्त का वेतन पा रदा है, तब दिवाल 
शर्म (लज्जा) क्सि बात की ? पूजी बिना 
व्यापारी बन जाता है तव कहते हैं। 

घर भात तो बाहर भी भात - दे० 

घर भी बंठो और जान भो लाओ-. 
हैं जो बुछ करता भी नही ऊपर से दिन 


साता रहता है। तुलनीय : वज० क्र 
खाओ। 


ठोली - जो जिसके लिए बने 
हू काम न लेकर दूसरों से लेने 


र देखिए । 
ब्याज; मुनोम 
लाज--घर भी 


॥ निकालने में 
“घर खीर तो'नय 
निखटूटू को कहते 


भर बात करदवे प्राण 
भी रहो ते जान भी 
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घर भूत द॑त्य बरात आए--जव परम एए कद 
भोडे या दुष्ट व्यवित आएं तो व्यंग्य से कहे हैं। ॥॒ 
घर मटकी तो बाहर माठा--जिम्के परम रा 
उसे बाहर से भी मिलेगा! बिता अपने पाम बुछठ हम 
बाहर वाला भी नही देता | तुलनीय : पंज० वर पर 
बाहरा कडा । 8 लो 
: घर महुआ की रोटी, बाहर तम्दो 288 
के कारण धर में महुए की रोटी पकती है औौरव के 
कि के झूठी है 
साफ-सुयरे वस्त्र पहनकर यम हैँ | रा 
मारने वालों पर यह लोकोवित कही जा 2 
आधिक कष्ट सहकर भी बाहर इज्जत 800 करती! 
भी कहते हैं । तुलनीय : मैथ० घर में के रो 
कोर वाला घोती; भोज० घरे रहिला के एट। 
कुरहेरा घोती । पी 
४ घर मा खाय का माहों अटरिया मा पु हट 
के लिए कुछ भी नही है फिर भी अदारी दे $ मो 
है ताकि लोग समझें कि भोजन बन रहा है। के 
करने वालो के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। मम 
घर मा नहीं हैं दाने, भग्मा चली भू 
नही दाने'**॥ 
घर मिलता है तो धर नह 
घर महीं मिलता--लड़की के 4४ 
न मिलने पर कहा जाता है! कक 
सुन्दर वर प्रायः नही मिलता । वही एक 
तो कही दूसरे की। (ख) सारी सुविधाई हे 
एक जगह नही मिलती । अत-घर मे कि हि । 
घर में अंधेरा बाहर भी ८० आम कही कि! 
सहारा नही होता उसे बाहर भी कोई न कोहरे 
तुलनीय : मग० घर अंधार त5 वाहरो खा करते 
अन्हार त5 बहरो अन्हार; पज० कर श्र 
मी अनेरा। थ रु 
घर में अंधे रा मंदिर में दिया बार-- | 
नही +« ०२१, ॥। १४ तो 
हु घर में आई जोय, टेढ़ी पिया सोधी नम पीर 
बाद सारी मगरूरी और शौक भूल जा' | 
आ जाता है। हाई 
घर बज लुगाई, भूले ा 2! कही रे 
पश्चात्‌ लडके माँ-बाप और मित्रों की था दा वी हैँ 
घर में आग, बाहर आँधी- धर त औरहे वर्ण 
ओर बाहर आँघी चल रही है। जब चार 
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रे पित्त है 
हीं मिलता, वर भित। 
लिए उचित घर ४ 

हो जगह घन: 
की कमी ए 


पे अब्हार्प ई 


वर मे दि 


रले तो कहते हैं । 
। घर में आग लगा जमालो दूर खड़ी--ऐसे व्यवित के 
तति कहते हैं जो आपत्ष मे लोगों को टकराकर स्वयं दूर 
3 आनन्द लेता है। तुलनीय : कौर० भुस में आग लगा 
जमालो दूर खड़ी; कन्नौ० भुस में आगी देय, जमालो दूर 
बड़ी । * 
घर में आटा चूहे खायें, खुद दर-दर माँगन जायें-- दे० 
'घर का चूख चोखरे'**॥ 
घर पें उत्तदव दिपए सूद कुछ है- घर मे भगवएल कए 
दिया सब कुछ है । सर्व-सम्पन्न व्यक्ति इस प्रकार कहता है। 
तुलनीय : राज० घर में रामजीरो दीन है। 
घर में कुत्ता शेर --अपने घर में निर्बल भी वलवान 
बन जाता है, वयोकि उसको पता होता है कि कोई बात होने 
पर उसकी सहायता करने वाले तुरन्त आ जाएँगे। जब कोई 
निवेल व्यकित अपने घर या गाँव में किसी सवल को रोब 
दिखाता है तव वह ऐसा कहता है। तुलनीय :;पंज० कर 
विच कुत्ता भी शेर। 
घर में पुल्पो की रोटी बाहुर लभ्बी-लम्बी घोती-- 
दे० 'पर महवा की रोटी'*'॥ 
घर में खर्च नहों डूपोढ़ी पर नाव--व्यर्थ वी ऊपरी 
दिखावट पर कहा जाता है। तुलनीय : माल० जे रुघनाथ 
का झड़ाका लागे, चढवा मोटी घोड़ी, अन्न तन का फाका 
पढ़े ने पय मे फाटी जोड़ी; भीली--खा धानो ते बयपड़े ने 
मोटी-मोटी बात करें; गढ० भित्तर नीच आलण देलिम 
नचदन सत-रात बालण; अब० घर में खर्ची नाही दुपहरी का 
भोज; भोज० घर में खर्ची नाहो दुआरे पर नासि; मग० 
घर में सरची ना डेउडी पर नाच । 
घर में खार नहीं फ हते हैं आटा छाग रोटी वनाओ-- 
(१) झूठी शान दिखाने वालो के प्रति व्यंग्य से वहते हैं । 
(ख) नित्र म्मा व्यवित ज्व खाने को बढ़िया माँगे तो भी 
कहते हैं । 
धर में खाने को नहों अटारी में घुआँ--झूठा आडंबर 
बरने वालों के प्रति व्यंग्य । 
_._ पर में खाने को महों, तोरारे पहर का ब्याह--दे० 'घर 
मे सच नहीं * ५ 
घर में गुड़ हो तो बाहर भो मबखी समतो है- (क) 
सम्पस्न ध्यवित की बाहर भी इज्जत होती है। (ख) गुणी 
व्यकित की सभी खुशामद करते हैं । तुलतीय : अव० घरें गुर 
होय तो वहरी ममाखी लगे । 
घर में घर लड़ाई का डर--पास-पास रहने से सड़ाई 


का भय रहता है। 

घर में घूर, खेत में वाड़ो; बुद्धू लोग घर्से सुसुरारी-- 
घर में कूडा रखते वाला, खेत मे बाग़ (वाड़ी) लगाने वाला 
और ससुराल मे रहने वाला, तीनो मूर्ख होते हैं। तुलनीय : 
भोज० घर मे घूर खेत में बारी, बुरवकजाय वर्से ससुरारी। 

घर में घोड़ा नख्ासे मोल--दे०ण 'घर घोड़ा 
नखासे"** 7] 

घर में चने का चून महीों, गेहूं दो पो लाइयो --दे० 'घर 
में खाक नही ९ 

घर में चिराम जलाकर मस्जिद में जलाना चाहिए-- 
दे० घर मे दिया तो मस्जिद **॥ 

घर में चिराग नहीं, वाहर मशाल--घर मे भूखे मरने 
वाले और बाहर झूठी तड़क-भडक दिखाने वाले पर कहते 
हैं। ठुलनीय : माल० घर में तो होली बले ने वारने दीवाली 
है; मर० घरांत पंती नाही, वाहेर मशाल; अव० घर मा 
दिया नाही, मंदिर मा मसाल जरावे; अब० घर अंधेरा 
मंदिर माँ दिया बारें; पंज० कर विच दीवा नही मंदिर बिच 
अग जलाण । 

घर में चून नहीं खाने को, ठाकुर बड़ी करादें; मुझ 
दुखिया को लहंगा नहीं कुत्तों को भूल डलावें--घर में 
आधिक कष्ट होने पर भी वाहर ठाट-बाट दिखाने वाले के 
प्रति कहते हैं । तुलनीय : मरा० घरात नाही दाणा व मला 
श्रीमंत म्हणा; बग० घरे नेई भात दोरे चंदोया; बुद० घर 
भें नइयां चूत चसन, कौ ठाकुर बरी करावें; मो दुघनी कों 
लांगा नइयां कुत्तन झूल डरावें। 

घर में चूहा दंड पेले बाहर मिरजा होलो लेले--घर 
की आधथिक दक्शा इतनी विगड़ चुड्ी है कि घर में चूहों के 
खाने तक को कुछ नही है और बाहर होली खेल रहे हैं। 
दिखावटी कार्यों पर व्यग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
ब्रज० घर मे मूसे डड पेलें, बाहर मिरजा होली सेलें। 

घर में चूहा दंड पेले ससुराल में माँगे हाथी--सामर्थ्य 
से बाहर माँग करने वाले पर व्यम्य । 

घर में चूहे अंगड़ाई लेते हैं --अत्यंत निर्धन व्यविन के 
भ्रति ब्यंग्प मे ऐसा कहते हैं। 

घर में चूहे गिरे तो मर जाएं--घर में यदि चूहे पहुँच 
जायें तो भूखे मर जाये, अर्थात्‌ खाने को वुछ नही है। अत्यंत 
निर्षन के प्रति वहते हैं जबकि वह पोई डीय हांक रहा हो। 
तुलनीय : अव० घर मा मूस गिरे तो मर जायें। 

घर में चूहे डंड करते हैं - जिसके यहाँ खाने-पीने को 
कुछ भी न हो उसे कहते हैं ॥ तुलवीय : भीली--धर माएँ 
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उन्दारा ग्यारत करे, राज० घर मे ऊंदरा थडयाँ करे है; 
अव७ घर मा मूमसन एकादशी यरत है; हरि० घर म॑ त मुस्से 
ऐडी ठा ठा क॑ देख वणरहा से हीरीसा; पंज० कर बिच ते 
चुहे डंड मारदे हन । 
। घरमे चूहे डंड पेलते हैं-“-ऊपर देसिए | 
घर में छोरा, नगर में दिढोरा--दे० 'गोद में 
लडका'** 
घर में जोह का नाम बहू बेगम रख लो--अपने घर में 
जो घाहो सो करो । 
घर में तो अस्त नहीं गाँव भर के भ्यौता--व्यथ के 
दिखावे पर व्यग्य में ऐसा कहते हैं । 
घरमें तो चूहे लोटते हैं और बनते हैं नथोब--झूठे 
आडंवर दिखाने वाले के प्रति कहते हैं। " 
घर में दवा, हाप हम मरे- मुर्खों के लिए कहा जाता 
है जो चीज़ रहते भी उसका उपयोग नहीं करते हैं। तुल- 
नीय : पंज० कर बिच दवाई, हाय राम दुह्माई । 
घर में दही तो बाहर भी दही--दे० 'घर खीर हो***॥॥ 
घर से दिया जलाकर संदिर में जलाया जाता है-- 
अपनी तथा अपने परिवार की व्यवस्था करने के बाद डूसरो 
की व्यवस्था करनी चाहिए । तुलनीय : मल० तन्‌ कुलम्‌ 
वरंदिंट धम्म॑म्‌ चेय्परुतु; पज० कर देख के बाहर जाया 
जादा है, अं० टाबता 0९8७5 ॥॥ 07. 
घर मे दिया तो मंदिर में दिया--नीचे देखिए [ 
घर में दिया तो मस्जिद में दिया “पहले अपना घर 
सभालता चाहिए तब दूसरे बा, जैसे पहले घर मे दिया जलाया 
जाता है और बाद में मस्जिद में॥ तुलनीय : मरा० घरांत 
दिवा तर मदिरा दिवा; भोज० घर मे दिया वार के त 
गस्जिद गे बारल जाला | 
घर में दिया न बातो मुंडो फिरें इतरातो -- झठी सझान 
दिखाने वाले के प्रति व्यग्य मे कहते है। (मुडो >न्ऐसी स्त्री 
जिराका सिर घुटा हो) । 
घर में देखी चलनो न छाज, बाहर मियाँ तौरन्दाज-- 
झूठ-मूठ की बनावट था तडक-भडक पर कहा जाता है । 
पथ पणणण मम पा हा प 
रे 7 नहीं चुकाता है तो कहा जाता 


है। (ख) दूसरे का घन घर मे रखना ऋण की भाँति चिता 
का कारण होता है । 

धर में धान न पान, दीदो को बड़ा गुमान---फ़िसी 
गराब के बहुत मंडी हो जाने पर बहने हैं . 


: घर में नहीं खाने को अस्मा चर्सी पिसाने को--दे० 


'घर में नही दाने 

घर में नहीं खाने को बेटा जाए ब्याहे वो देश ए 
में नही दाने "**॥ 

घर में नहीं खाय का अम्मा चली भुगाव रा देश 
में नही दाने '**॥ जल 

घर में नहीं चने का घूर, बेदा मांगे मोतोपुर-उरन 
सामरथ्यें से अधिक चाह करने वाले के प्रति घग मे 3 
हैं । तुलनीय : गढ़" मत करद सरदी, वौता गए 
भरदी; मेवा० घर में नही चणा को चूर वेटोमपिरो! 
् चर में महीं तागा, प्रलबेला माँग पया-रे ० 
यूत (तागा) नहीं है और मांग रहे हैं पगड़ी (पगा)।? 
दिखावे पर बहते हैं । 

घर में नहीं तिनवा, बिजली मेहमान--रिंरी ॥2॥ 
के यहाँ किसी धनी मेहमान के आने पर शहर कर २ 

घर में नहीं दाना खूब है दिषाना- 5  * 
नहीं खाने को '**! हे 

हर घर में नहीं दाने अम्मा चली 34 

दाना भी नहीं है और अम्मा भुनाने जा ९ हे 


पूर्ण कार्ये करने वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा बह है। 


नीय : कौर० घर मे नहो दामगे समा चली 788) 

घरात नाहीत दाणे, 4090: 

विच नई साण नू ते वीवी चली भु' हु 
घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनावे- के 
घर में महीं बूर बेटा माँगे मोटी ्‌ 

नही चने का चूर**॥ तुलनीय : पर्ज? कर 

त्तर मगे मोतीचूर। हा 

घर में मेहों भूनी भांग, पाहुने आए औ 

अतिथि भी उस समय आए जबकि घर में के ह् 

और दिन भी ढल चुका है। अर्थात्‌ रात मे वही पे $' न 

कर भी नहीं लाया जा सकता। जब आवक 

कोई बडा खर्च आ जाए तब ऐसा वहते हैं। री ह्मी। 

कूट्या पीस्याँ जि नी चुम की पौणों आई पौं० परे 

| घर मेंन हो घेला, तो भी बाबू मत हे 

भी अधेला न हो तो भी बाबू साहब छला व मर 

व्यवित निर्धन होने पर भी काफी शान-शौवत 

प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय * कर व्व्ग 

अखतरा बीज, कोडो खेछे आखातीज; पंजर 

कौडी ते बाबू बने करोडी । हि । 
घर में मारि आँगन सोवे, रन में चढरे हरी रे 
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। को सतुआ परे बिआरी; घाघ मरे तेहि को महतारी--पत्नी 
के होते हुए आँगन में अकेले सोने वाले को, युद्ध में जाकर 

; रोने वाले क्षत्रिय को और रात्रि को सत्तू का भोजन करने 
वाली माँ को भर जाना चाहिए । ये तीनों प्रकार के पुरुष 
निकृष्ठ माने जाते हैं। 

धर में भा है चून घने का, पो दे माँ गेहें कौ--दे० 'घर 
में खाक नहीं * ॥ 

“घर में पड़ो फूट, बाहर के ले गए लूट--घर में फूट 
होने से शहर के लोग लूट कर ले गए। आशय यह है कि 
आपस की फूट से सदा दूसरे फ़ायदा उठाते हैं । तुलनीय : 
गढ़० धरमां पड़ी फूट, भर पी लूट; पंज० कर विच होई 
लड़ाई बाहर देआँ सेहत बनायी । 

धर में पड़े फूट, तुरत हो जाय दूट--घर में फूट पड़ने 
के पश्चात्‌ वह घर अधिक दिनों तक सही-सलामत नहीं 
रहता। घर की फूट बहुत बुरी होती है । तुलनीय : राज० 
घर फूट्यां घर जाय । 

घर में बिलौदा बाथ --अपने घर सभी शेर होते हैं । 

घर में बीबी भूजे भाड़ बाहर मियाँ ताल्लुकेदार--झूठी 
शान-शौक्त पर व्यग्य | तुलनीय : बुद० तन प॑ नइयां लत्ता, 
पान खायें अलबत्ता । 

धर में ब्याह सादू फो न्योत्ा--जो व्यक्ति अपने घर के 
आवश्यक कार्य में सम्मिलित न हो और दूसरे के कार्य में 
सम्मिलित हो जाय उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते है । 

धर में मेरी तिजोरी, माँगे दर-दर भीज--जो व्यक्ति 
धनी होते हुए भी दूसरों के आगे हाथ फैलाएँ या निकृष्ट 
पैशा अपनाएँ उनके प्रति कहते हैं । 

धर में भूंजी भाँग नहों, अम्मा चलीं भुजाने--जो निर्धन 
होते हुए भी डीग हांकता है उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैँ। 
पुलनीय : अव० घर में भूजी भाँग नाही, अम्मा चली 
भुजाव; राज० घर में तो भूज्योडी भाँग ही कोनी; 
भीली--जुग ते तैड़चो पण बेहवा नी जगा नी है; भीली-- 
कुल की भाये कण नीने काया भाद्य नूतू; छत्तीस० घर मा 
भूजे भांग नहिं, पिछौत मां मेंछा भइदूय । 

धर में भूंजी भाँग महीं, और बाहर न्‍्योते सब- ऊपर 
देखिए! 

धर में भूंजी भाँय नहों गाँव भर के स्पोता--ऊपर 
देसिए। 

धर में भूंजो भांग नहीं नहाय का तड़के-- झूठी तड़क- 
भड़क दिखाने वाले पर बहते हैं । 
पर में भूंजो आँग नहीं, बाहर चोदें रोब--घर में 
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कुछ भी न होना, और बाहर रोव दिखलाना । जब बस्तुतः 
कोई व्यक्ति बहुत निर्धन हो, किस्तु ऊपर से बहुत रोब 
दिखलावे तो ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भोज० घर मे भूजी 
भाँग नही बाहर हेवें मोछ ( अर्थात्‌ बाहर घमंड से मूंछों को 
ऐंठते हैं । छत्तीसगढ़ी कहावत का भी यही अर्थ है) छत्तीस० 
घर माँ भूजे भाँग नही, पछीत माँ मेछा मेडे । 

घर में भूंजी भाँग नहीं मियां चलें हज्ज करे-- (क) 
पल्ले (पास मे) धन न होने पर भी किसी बड़े काम को 
करने का मंसूबा बाँधने वाले पर कहते हैं। (ख) जो 
व्यकित बिना कुछ व्यय किए ही लाभ या यश कमाना चाहता 
है, उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : स० गृहे कपदिका 
नास्ति बहिरस्ति महोत्सव: । 

घर में भूंजी भाँग नहीं है-- अर्थात्‌ कुछ भी नही है । 
अत्यंत निधन व्यक्ति को कहते हैं। 

घर में भूंजो भाँग ना कोठा पर घुमगाजरि--घर मे 
तो कुछ भी नही है और कोठे पर बैठकर घूम (घुमगाजरि) 
मचा रहे हैं। जब कोई निर्धन होते हुए भी अधिक तड़क- 
भड़क दिखाता है तब उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० घर में भूजी भांग ना माई गइल बिया 
पीसे। 

घर में भेस रूखी खारये--घर मे भेस का दूघ-घी है तब 
भी रूखी रोटी खाते है। कंजूस व्यवित पर में वस्तु रहते 
हुए भी उसका भोग नहीं करते । तुलनीय : राज० घरे 
घीणोर लूखो खाय । 

घर में महुवा को रोटो, बाहर लम्बी झम्वी घोती-.. 
बनावटीपन पर व्यंग्य । 

घर में मूस कबड्डी खेलते हैं--दे० 'घर में च्‌हे 
डंड"॥ 

घर में मोल नखासे धोड़ी-दे० “घर 
नखासे"**॥ 

घर में रहे खाने को तो बहुत मिलें खिलाने बो--यदि 
अपने घर मे साने वो तगीन हो तो बाहर वाले भी खूब 
खिलाते-पिलाते हैं। संपन्न व्यवित की सभी जगह इज्जत 
होती है। तुलनीय : माल० नफा से नूतो आवे ने टोटा मे 
आवे पामणा; पंज० करो जाओ खा के ते अगर मिलन पका 
के । 

घर में रहे न तोरथ गए, मूड़ फोड़ते भर गए--मीचे 
देखिए । 

घर में रहे न त्तीर्य गए, मूड मुड़ाकर जोगो भए--जव 
कोई व्यक्त एक कार्य वो छोड़कर दूसरा वार्य शुरू कर दे 


की 


घोडा 


और उसमे भी उसे सफलता न मिले, तव ऐसा बहते हैं । 
तुलनीय " गढ० घर रया न तीरथ गया; पंज० कर रया न 
तीरथ गया। 
घर में रहे म तीरय गए, मूड़ मुड़ाय फजीहत भए-- 
ऊपर देखिए । 
घर में राम का नाम है--घर में राम-नाम के अति- 
रित कुछ नही है । जिस व्यवित के पास कुछ न हो उसके 
प्रति कहते है । तुलनीय : राज० घर मे राम जी जो नाव 
है, पंज० कर विच राम दा ना है। 
घर में रोटो नहीं ड्यौढी पर नाव- दे० “घर में सर्च 
नही ड्योढ़ी''* ॥ 
घर में रोटी नहीं बाहर डकार--दे० 'घर में चिराग 
नहीं '*॥ 
घ* में संचार तो भक भारे गंवार--यदि अपना काम 
बनता जाय तो दूसरे कुछ नही कर सकते । तुलनीय : राज० 
घर में हुवे संवार तो झख मारो गवार । 
घर में साला, भीत में आला--घर मे साले का रहना 
और दिवाल (भीत) में छोटे रोशनदान (आला, ताक) का 
होना खतरे का कारण होता है। तुलनीय : हरि० घर में 
साछा अर भीत मैं आह्ा; ब्रज० घर मे सारौ, भीति मे 
आरो। 
घर में हल न बल्दूया, माँगे ईख हल्द्या-घर मे न तो 
हल है न बैल (बल्दया) फिर भी हलवाहा (हल्द्या ) खेत- 
जुताई की भजदूरी मे ईख (गन्ना) माँग रहा है। जब किसी 
से कोई काम न लिया जाय फिर भी वह मजदूरी म॑ग्रे तव 
ऐसा कहते हैं । 

घर में हल रखा, जोतोगे क्या आँगन? हल को 
छिपाकर रख तो लिया किन्तु जोतोगे बैसे ? (क) किसी 
बडे काम को जब कोई छिपाकर करना चाहे तो कहते है । 
(स) जो वस्तु जिस काम के लिए बनी है वह वही काम 
करती है या उससे वही काम किया जा सकता है। 

५ घर में हानि जगत में हांसी--असफल होने या कोई 
मूर्खता कर बैठने पर घर मे तो हानि होती ही है बाहर भी 
लोग हँसते हैं। तुलनीय : मेवा ० घर में हाण जगत मे हांसी । 

धर में हो पंसा, ब्याहे भेसे जेसा--घर मे यदि धन हो 

तो मेसे जैसे असुन्दर और मूल व्यक्ति वा विवाह भी हो 
जाता है । अर्थात्‌ घन से सभी वाम बन जाते है। तुलनीय : 
राज० घर में नाणा बोद परणीज काणा। 

घर यार के, पूत भ; 


स््रियो तार फके-. बुरे चाल-चलन को 
>त्रयो पर कहा जाता है। 


घर रहे, घर को खाय, बाहर रहे बाहर बो हग- 
मुफ्खोर या आलसी मो कहते हैं यो पर्वाहर फ़ौग 
खाता है पर स्वयं बुछ व रके नही देता। तुलदीय:परश्का 
रहण घर नूँ खाण, बाहर रहण बाहर नू खाग। 
घर रहे न तीरथ गए, मूड़ फोइते मर हर 
स्थिति में पड़कर दुःख भोगने पर या वही के भी व एे 
बहा जाता है । ५ 
घर वाले का एक घर निधरे के सो 27 
द्वार नहीं वह बही भी रह सबता है। तुल़दीय : प 
वाले दा इक कर बेकरे दे कई । हे 
हे घर याले घर महीं, हमें किसी या झर # 2 
स्वामी या बड़े व्यवित वी अनुपस्थिति में 20 कु 
मनमानी करें वहाँ उनके प्रति ऐसा रह कम 
गढ० जैकी छे डर, सो नी घर; पंज० कर 
साहनुं किसे दा डर नई। न 
घर बालों को ही दवा पाया--जों हा] हर 
पर रोव दिखावे और वाहर भीगी बिल्‍्न मे 
प्रति वहते है। तुलनीय : पंज० फर वातियं 
| 
पा, सुख तो बाहर चैन-घर मे पराविहोोर्ग 
भी सुख-चग मिलता है। 
दर से कदम बाहर तो सारी पति जन 
बाहर, विदेश मे चौके की छुआएूत हर पे [हर 
विदेश मे तो सभी स्थान चौके जैसे दुकगीप "आती है 
भूखों मरने की नौबत आ जाती है । तुलतीये: 
पग ताणिया ने चितोड़ ताँई चोको 


हरे 
घर से होवें तो आँखें जो (१) ता 
तो उसका मूल्य पता चले। जब कोई ही 


अधाधुध खर्च करता है तो कहते हैं। (छ 
पश्चात्‌ ही मनुष्य संभलता है। 
घर से चले खा के, तो आगे मिले 
करके किसी के यहाँ जाया जाय तो वहाँ भी भी कीं 
है और यादे भूखे चला जाय तो कोई पे हब 
आवश्यकता पड़ने पर कोई वस्तु नहीं कं सितत की पे 
तुलनीय : पंज० करो जाओ खा के तै हे भूहे-र डे 
घर से जाओ भूले तो आगे भी रहे ही मिलती! 
पास कोई चीज नही होती तो वाहर भी न. दा 
घर से बाहर भला--घर से बाहर तंग औ बी है 
जव कोई ब्यवित घर की परेशानियों से ६ 
ऐसा कहता है। 


हो 
हें पका के: 
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घर से मारे बन में गए, बन में लागी झाग; बन बैचारा 
का करे, जब करमसें लागी आग--दे० 'धर की दाही बन 
गई 
घर से लड़कर तो नहीं चले - किसी के योंही लड़ाई 
7९ छेड़ने पर बहते हैं। हु 
* ४ घर से साग दे और फूहड़ कहलावे--अपना सामान 
70 देकर मूर्ख कहलावे। संसार की विचित्रता पर कहा गया 
है। लोग सीधे-सादे लोगों का सामान भी ले लेते हैं और 
उन्हे मूर्ख भी बनाते है। अपने इस ओछे वर्म को वे अपनी 
77 चतुराई समझते हैं। तुलनीय : हरिं० घर ते साग दे अर 
.. फूअड़ बुहावे । 

घर सौंप, म चोरी लगा--न किसी को अपना घर सौंपो 
भौर न उस पर चोरी का दोष लगाओ | किसी भी व्यक्ति 
:४4 को चोरी करने का या कोई बुरा काम या हानि करमे का 
४ अवसर ही नही देना चाहिए। जो व्यवित अपने ही कारण 
हानि उठाए उसके प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : गढ० 
./ वालो पः देणी अर चोरी पः लगोणी । 
३३३ घर हानि, अरु सोगों की हँसी--दे० 'घर मे हाति'* ॥॥ 
+/ घर ही को रोदी खानी है-- (क) जो व्यक्ति अपनी वस्तु 

पर ही संतोष करे तथा उसी में प्रसन्‍न रहे और किसी दूसरे 
| की वस्तु पर दृष्टि न रखे तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) 

निकम्मे व्यक्तियों के प्रति भी कहते है जो घर छोड़कर बाहर 
(* कमाने जाते हैं और थोड़ी-सी परेशानी होने पर फिर घर 
रह हा भते हैं। तुलनीय : राज० घररी रोटी बारे खावणी 

। 



















/ घर हो फे सर्द हैं--डरपोक आदमी को कहते हैं जो 
।. पर में तो डीग हाँकते हैं और बाहर बोल भी न पाएँ । तुल- 
[| गौय ; हरि० घर घर के शेर सं; पंज० कर दे जनाने । 
। धर हो के शूर-बीर हैं. ऊपर देखिए। 
+ घर हो में बंद, मरे कँसे--जब मालिक के रहते हुए भी 
घर वी इंतजाम ठीक से न हो या जब घर में किसी योग्य 
/ ब्यूवित के रहते हुए भी उसका काम बिगड़े तब कहते हैं । 
| रा बात अपने सन यगुनहों, ठाकुर भगत न सूसर 
/  “प्रेहँ-घाघ के विचार से जिस प्रकार मूसल का धनुष नही 
/ ..] सकता उसी प्रकार ठाकुर भड्त नही वन सकता।आद्यय 
) बा कि ठाकुर (क्षत्रिय ) भगवान के भजन में रस नही 
4 


/ हर धापरे का चोौलर म पालते घने म निकालते -घाघरे 
/ ४ घीसर (एक प्रकार नी जू) म तो निकाला जा सकता है 
| (वयोकि सबके सामने नित्रालना कठिन है) और न ही 


उसे सहा जाता है । ऐसे व्यक्ति या वस्तु के प्रति बहते हैं 
जिससे पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता न मिले । 

घाट गए मुर्दे लौटकर नहीं आते - (क) मर कर कोई 
नही लौटता | (ख) बीता हुआ समय लौटकर नही आता । 
(ग) वापस गया हुआ ग्राहक फिर लौटकर नही भाता। 
तुलनीय : पंज० गए बदे मुड़ के नही आंदे । 

घाट-घाट का पानी पीए है -- (क) ऐसे अनुभवी मनुष्य 
को कहते हैं जिसे दुनिया-भर का तजुर्वा हो । (ख) दुष्घरित्र 
और व्यभिचारियों के प्रति भी कहते हैँ। तुलबीय . मरा० 
वारा बदर थे पाणी प्याला; हरि० सौ घाटा का पाणी पी 
रह्या से; पंज० थां-धां दा पानी पीता है। 

घाम तापें चीलर मारें, एक साथ दो काम निबेरें-- 
एक तो घाम ताप रहे है और दूपरे चीलर (जू की एक 
जाति जो कपड़ों में होती है) भी मार रहे है। (क) बेकार 
व्यवितयों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं कि ये बेकार थोड़े ही हैं, 
दो-दो काम एक साथ तो कर रहे हैं। (ख) एक काम के 
साथ जब दूसरा भी किया जाय या एक काम के साथ दूसरे 
काम का लाभ भी मिले तो भी कहते हैं। 

घाम में बाल नहीं पके हैं--इतनी आयु ऐसे ही नहीं 
बिताई। जब कोई व्यवित किसी अनुभव को धोखा दे कितु 
वह (अनुभवी) उद्की चाल को समझ जाय तो इस तरह 
कहता है। तुलनीय : अब० घामे मां बार नाही पाक । 

घास लेना और घोलर मारना--दे० “घाम तापें चीलर 
मारे"? 

घायें घायें तोरा, मनहा बाजे मोरा- भीतर से तो तेरा 
है और दिखाने के लिए मेरा है। जब किसी का पति किसी 
दूसरी स्त्री से प्रेम करता है और दिखाने के लिए उससे प्रेम 
करता है तय पहली स्त्री दूसरी से बहती है | 

घायल की गत धायल जाने--ढुखी ब्यत्रित की हालत 
को दुखी व्यवित ही समझता है। तुलनीय : अबव० घायल के 
हाल घायल जाने; राज० घायसरी गत घायल जाए, 
जे कोई घायल होय । 

घायल फो गति बेद क्या जाने ? घायल की दशा को 
जितना वैद्य नही समझेगा उससे अधिक घायल समय 
जाएगा। एक दुखिया के दुस का जितना अनुभव बिगी 
दुल्िया को होता है उतना किगी अन्य को नहीं । तुलनीय : 
सल० आनप्पुरत्ति-रिवकुन्नवनरियाम्‌ इशप्पिस्ट विपमम्‌; 
अ० 6 छट्शटा 8॥076 ह0985 छगीटाए वाह डा08 
पंग्रणा८5. 

घायत हो बिल्ली तो चूहे कार्टे फान--विल्ती चू हों को 


3४7 


धकड़कर खा जातौ है लेकिन जब वह घायल हो जाती है तो 
उसे चूहे परेशान करने लगते है । जव किसी सबल या शव्ति- 
शाली व्यक्ति के बुरे दिन आ जाते हैं और उसे उसके अधीन 
रहने वाले लोग परेशान करने लगते है तव ऐसा बहते हैं। 
तुलनीय : राज० कणोडी विराली मूसू मू कान कतरों। 

घाव भर जाता है पर निशान सदा रहता है--आशय 
यह है कि बहुत समय बीत जाने पर भी शत्रुता नही मूलती 
या अपमान नहीं भूलता | तुलनीय : मेवा० चरमराटो तो 
मठ जाय पण गड़बडाटौ नी मटे । 


घास के गंज का कुत्ता, न खाए और न खाने दे--दुप्टों 
के प्रति कहते हैं जब वे किसी वस्तु का उपयोग न स्वयं करते 
हैं और न दूसरो को करने देते है | तुलनीय : हरि० खड़ा 
डरावा खेत का ख़ावे ना खावनदे; अ० & १०७ ॥ [6 
गधा? 


घास खाने वाला नहीं बेंघता तो अनाज खाने वाला 
कंसे बेंधेगा--पशु जो घास खाते है वे भी परतत्नता स्वीकार 
नही करते तो मनुष्य जो अन्न जैसा पौष्टिक भोजन करता 
है कैसे परतंत्र रह सकता है। अर्थात्‌ मनुष्य कभी भी परतंत्र 
रहना नही चाहता। तुलनीय . भीली---चोपो चार खाए जो 
हाथी नी रे ते मगख धान खाए ते रो कदा हाथो रे। 
घास न जाने धोदी घाट--धोबी घाट पर घास नही 
उगती। (क) गरीबो को साधारण वस्तुएं भी प्राप्त नही 
होती । (ख)जहाँ जिस वस्तु की आवश्यकता हो वहाँ वह न 
मिले तो भी कहते हैं क्योकि घाट पर धोबी का गधा चरता 
है और घास न होने पर भूखे ही मरेगा । 
घास मे दाना छह बार खरहरा- घोड़े को घास-दाना 
आदि तो देते नही और खरहा (मालिश, सफाई आदि) दिन 
में छह बार करते हैं। जो किसी की मूल आवश्यकता को पूरा 
न करके बाह्य दिखावा करे उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुल- 
मीय : कौर० घास न दाता, खुरेरा छ: छः बार; ब्रज० घास 
न दानों, छे वार खुरेरा। 
पघास्त न भूसा दोनों जून खरहरा--ऊपर देखिए । 
घास न भूसा दोनों समय सरहरा--ऊपर देखिए । 
धास-फूस का तापना-- थोड़ी देर के लिए मिलने वाले 
लाभ (सुख) के लिए कहते हैं । 
पास हाथो के [लए नहीं होती--जद जिसी बड़े री 
मो कोई ऐसी चोज्ञ देता है जो उसके योग्य न हो हो वह 


ऐसा बहता है। तुलनीय : अच॒० [६ [रि 
का हधिन का हरियारी नही 


पिनोना गोदड़ छोंट का जामा-- (३) वुरूप व्यक्ति 


वा 


जब॑ भड़कदार कपड़े पहने या पहनना चाही शत |] 
(ख) जब कोई ऐसी वस्तु की इच्छा करा है सिस़्े ऐे 
वह न हो तो भी बहते हैं। थे 

घिनौने पूत्त पर कुलवंती बरें-जों बलि कि 
साधारण या मिडृष्ट वस्तु पर गव करे उसके प्रति ये 
कहते हैं । मा 

सह हैं तो बरसेंगे हो--जव बादल छाए (शि) ५ 

वरसेंगे भी। जब किसी लाभ के मिलने की बाग है| 
तब ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० आए नेते द्लो हे 

विस पिसे हैं--अनुभवी व्यक्त के प्रति वे है! 
नीय : पंज० घिसे-पिटे दा है। 

घिसे मजे हैं--ऊपर देखिए । 

घिसे बिना काम नहीं बनता--(३) कि 
के काम नहीं बनता। (ख) बिना 4288 हे 
नहीं होता । (ग) बिना परिश्रम के सफ 
बलतीय ड् बे पर मारे बगैर काम नहीं करत 

घिसे बिना चमक नहीं आतो--जब ता करी शत 
धातु को घिसा न जाय तब तक उसमें चमक कया 
आशय यह है कि बिना परिश्रम के कोई बार ४ 
होता । तुलनीय : पंज० कसे वर्गर घमक अंक 

घो उंगलियों से, गुड़ डलियों सै ० 
हं चो कहाँ खोया ? दाल में--तीचे हम ीक 

घी कहाँ गया ? छिचड्ढी में-“अपती हर बह 
किसी तरह से अपने काम में ही आ जाये बह, है 
तुलनीय : मरा० तूप कायझाले खिल की 
कत हैरायल त दालि मे; भोज० पी कहां 
में; ब्रज० घी कहाँ गयौ, खीचरी में । भारी हां 

घी का कुप्पा लुढ़क गपा-- (+) 27 की 
जाने पर कहते है। (ख) किसी ऐसे हे । 
जाने पर कहते है जो काफ़ी प्रिय हो याजि 
लाभ होता हो । हे 

घी का लेट टेढ़ा भला--तीचे बल की गे 


हे ) के 
री हों! 
तो हि 


850 
बोई 
क्कत। 


५ 


घो का लड्डू टेढ़ा भी भला“ आशा 
योग्य हो या अयोग्य, उससे पिण्डदान 2804 नह 
है। (ख) रूप देखकर गुण का 22220 भरी अस्ी 
सकता। (ग) अच्छी चीज़ बुरी शत ड़ ६ 
होती है। तुलनीय : भोज० घीव अि रोदी रिख 
घिउ का लेडुआ ढेढ़ौ मेढ; हरि० खाँड * 
खाले; कौर० घी का लड्डू टेढ़ा भला । 
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घी के क्प्प तक पहुँच गए--बहुत लाभदायक स्थान 
रं5'पर पहुँच जाने वाले को कहते है। 

थो के कुप्पे से चिपके हैं--जब कोई व्यवित किसी बड़े 
व्यवित के सपक में आ जाता है या किसी ऐसे व्यक्त के 
7 संपकक में आ जाता है जिससे उसे काफ़ी लाभ मिलने की 

आशा है तब ऐसा कहते हैं । 

घी के फुप्पे से जा लगा है--ऊपर देखिए । 
धी खाय, आँख बनाप--घी खाने से आँखें ठीक-ठाक 
रहती हैं या धी से आँखो की ज्योति बढ़ती है। धी स्वास्थ्य 
के लिए लाभकार होता है । तुलनीय :राज० घी खाया 
आंड्यारी जोत बच्चे । 








नए 








| 
> घी खाया है बाप मे, सूंघो मेरा हाथ--वड़ों या पूर्वजो 

'। की कीति पर व्यर्थ डीग मारने पर व्यंग्य करते है । तुलनीय : 
रा मरा० वडिलांनी तूप खाहलें, वास घ्या माझा हाताचा; 


हरि० दादा ले अर पोता बरते; मल० अन्यरूटे कीत्तिविल 
; अहेंकरिविकुक; पंज० दादा लव ते पोता बरते। 
,» .._ धो-जिचड़ों हो रहे हैं--जिनमे वहुत मेल-जोल हो 
5 उनके प्रति कहते हैं। गे 
ता घो खिलाकर भी लड़की हो तो फोई क्या करे ?-- 
#£ जब घी खिलाने पर भी लड़बी ही पैदा हो तो कोई क्या 
“# करे ? पूरा प्रयत्न करने पर भी काये ठीक ढंग से न हो तो 
/ बया क्या भा ? तुलनीय : राज० गुड़ देनां ही छोरी हुवे 

जरां पछे कई करे ? पंज० गुड़ बडन्‌ नाल भी कुड़ी ही हो' 

मै हे बोई कि करे । न ५५२ 
दा घो गया खिचड़ी में--दे० 'घी कहां गया'** 
४... धो गिर गया, मुझे रूखो भाती है--जब कोई अपनी 
#  अंश्रफलता किसी वहाने छिपाने का प्रयास करता है उस पर 
६ कहा जाता है। (जब घी गिर जाय तो रूखी रोटी भी खानी 
ही पड़ेगी) । 5 
मं घो शिरा तो खिचड़ी में--दे० 'घी गया खिचड़ी 





// थी गिरा, पर दाल हो में--नीचे देखिए । 
५ ् गिरा भी दिचड्डी में--घी हाथ से छूटकर गिरा भी 
7, पी लिचड़ी मे हो। (क) जब विसी कार में प्रत्यक्ष रूप से 
'' दमि होते हुए भो अप्रत्यक्ष रुप से लाभ हो तो वहते हैं। 
// (स) जय बही घन व्यय हो जाय और उससे अपना ही 
/ जाभ हो तो भो बहते हैं। तुलनीय : राज० घी दुलूयो तो 
# गूँगामे; गढ० ध्यू खतेयो दालीमा;-ब्रज० घी गिरयो तो 
४ सीचरी में। हे 
रो घो-गुड मोटा या बहु--रोटो या भोजन के सामने सभी 
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कुछ फीका लगता है। तुलनीय : पंज० गुड क्यो मिठा या 
बौटी ।॥ 

घी जाट का तेल हाट का--धी गाँव का और तेल 
दुकान वा अच्छा होता है। क्योकि ऐसे स्थानों पर मिलावट 
संभव नही है, या कम सभव है (यह वहावत्त बहुत पुरानी 
ज्ञात होती है क्योकि इधर वहुत दिनो से ऐसी बात नही देखी 
जाती) । तुलनीय . राज० घी जाटरो तेल हाटरो। 

घो दुला पर पत्तल में--दे० 'धी गिरा भी तो ''"॥ 

घी ताले में भी नहीं छिपता-घी वो यदि छिपाकर 
रखा जाय तो भी उसकी खुशबू से उसका पता चल जाता 
है। आशय यह है कि महान या गुणी लोगो की महत्ता या 
गुण अवश्य प्रकट हो जाते हैं। तुलनीय . राज० घी इधारे 
में ही छानो को रहैनी । 

घो-दृध आँख से, खेती-बारी हाथ से--अपने सामने 
का निकाला हुआ घो-दुध ही लेना चाहिए और खेती स्वय 
करनी चाहिए क्योकि सामने का निकाला हुआ घी-दुध और 
अपने हाथ से की गई खेती अच्छी होती है । तुलनीय : 
भोली--धो-दूध नजराना, घान सोड़द्यानू। 

घी देत घोड़ा नरियाय--नीचे देखिए । 

घी देत घाम्हन नरियाय--कोई अच्छी चीज़ देने पर 
भी जब कोई नाराज़ हो या उसे स्वीकार न करे तो कहते 
हैं। यथार्थतः घी देने से ब्राह्मण को प्रसन्‍त होना चाहिए। 
तुलनीय : छत्तीस० घी देत बांभन नरियाय; भोज० घीव 
देत घोड़ नरियाय; मैय० घिउ देत वाभन नरित्रावधि; 
पंज० क्यो दिदें पडत रुसया। 

धो देते बाम्हन नरियाय--ऊपर देखिए 

थी न छापा, कुष्पा तो वजापा--घी नहीं खायातो 
कृप्पा तो बजा लिया। यदि किसी वस्तु के प्राप्त न होने पर 
केवल देखकर ही संतोप कर लिया जाएं तो ऐसा बहते हैं । 
तुलनीय : कौर० घी न खाया, बुष्पा बजाया ! 

घी न दूध दोनों वक्त कसरत--जब कोई व्यवित बिना 
कुछ खिलाए-पिलाए या विना कुछ दिए कोई कठिन बाय 
कराना या करना चाहे तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनोय : 
पंज० दुधन क्यो डड मारने ज्यो । 

घोन वी, पकक्‍को बनें--धी तो है नहीं और बहते हैं 
पक्की रसोई बनाने को ॥ कोरी गप्प हाँतने वाले या व्यय 
का दिखावा बररने वाले के प्रति बहते है । 

घो नहीं तो कुप्पा ही बज्ञाओ--दे० “पी न खाया 
कुष्पा।।!। 
घो बनाबे तोरों नाम हो बहू का--दे० “घी सवारे 

री 


ह 


काम । 
घी बनावे सालना अरु बड़ो बहू का नाम--दे० “घी 
संवारे काम'**। 
घो बिन खाना और दिल जलाना -बिता घी का 
भोजन करना और दिल जलाना दोनों बराबर है। भर्थात्‌ 
बिना घी के भोजन अच्छा नही लगता। तुलनीय : माल० 
घी घोर रा हारणा और छाती वारणा । 
घी बिन भोजन बेकार, औरत बिन दुनिया बेकार-- 
बिना घी के भोजन नीरस लगता है तथा बिना पत्नी के 
संसार । पत्नी ही पति को सच्चा सुख पहुंचा सबती है। 
तुलबीय : राज० घो बिना लूखो कसार टावर बिना लूखो 
संसार; पंज० क्या बगैर रोटी बेकार बौटी (जनानी) बगर 
जहान बेकार | 
घो भी खाओ और पणड़ी भो रखो-- (क) इज्जत 
पर ध्यान देते हुए ही खर्च करना चाहिए। (ख) पौष्टिक 
भोजन करना चाहिए तथा इद्जत भी बमाइुर रखनी 
चाहिए ।तुलनीय * मरा० तूप पण खानि पगड़ीहि 
सांभाद्वा 
घो में तला, तेल में भो तला, तब भी करेला तौता-- 
आशय यह है कि दुष्ट व्यकित अपने स्वभाव में कभी भी 
परिवर्तन नही करता, भले ही उसके साथ कितनी ही भलाई 
वी जाय | तुलनीय : भोज० करइला आपन तिताई ना छोड़े 
चाहे केतनो तेल-घी मे भूंज5 ? 
धी संवारे काम बड़ो वहु का नाम - काम तो किसी 
दूसरे के कारण हो और नाम विसी दूसरे का हो तो कहते 
है। तुलनीय : राज० धी सुधार सागने नांव बहूरो होय; 
बुंद० घी सवारे रमोई नाव बऊ कौ 3 ब्रज० धी बनावे 
खीचरी और नाग वहू मो होई। कौर० घी वनावे तोरई, 
नाम बह का होय; मेवा० घिरत सुदारे सारणा नानी बहू 
वा भाम; हरि० घी बनावे साग ने नाम बहु का हो। 
घी संवारे तोरी माम बहू दा होय --ऊपर देखिए । 
धो संबारे, बंगन, नाम बहु का हो--दे० 'घी संवारे 
याम'*"॥ 
घी संबारे सालना, 


श्र बड़ी बहू का नाम--दे० श्चीः 
सवारे वाम'* 


घो सुघारे सागने नाम छहू का होप--दे० 
बाम* 
घुपुच्ी अपने रंग खराब 
अपमानित होता है तब व्यग्य 
घुटने नयेंगे तो पेट हो 


'घी संवारे 


जब कोई अपमे कमों से 
में ऐसा कहते हैं। 


को--जयब कोई स्वजनो की 
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५ गी बहते गैय : राज गे र 
तरफदारी करे तो बहते हैं। तुलनवीय 2002 
पंगाने ही निवसी; हरि० आपणा मारेगा ते छाहिग ता 

गोड़ो पेट ने नमे । 
है 3० स्थाय--घुन के लकड़ी खोने हे पीर 
अक्षरों जैसी आकृतियाँ बन जाते हैं। पुन तक, 
भरने के लिए लकड़ी खाता है और वक्षर* ४ 
जाते हैं। जब कोई काम अनायास ही हो जाय तो एए 
घुनी लकड़ो ज्यादा दिन नहीं 222 कर | 
में घुन लग जाय वह अधिक दिल तक नही कप 
जिस मनुष्य वो कोई असाध्य रोग लग है] 
बहते है वयोकि उसके अधिक जीवित 0 8 
होती। (ख) जिस संपत्ति वो व्यय के 6 
बढाने वाले नही तो उसके प्रति भी बह हूँ 
अधिक देर तर नहीं चलती | तुलनींग: भी 
लोगो ते रे वानो नी है; पंज० खादी दी साड़ी 
नही चलदी । को 
घुसिया हा्किस, रतिया घाकए- (हत। 
कारी और रूठने वाला मौकर दोनों ही बुरे 2] 
घूँघट की हो लाज--(क) जो ब्ि बी” 
ही आदर करे और प्रत्येक कार्य 


में अपनी मतमातीर 
हर 
उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो लियाँ ही ा 
निकालें किंतु उनकी इक्ज़त न करें उ | 
नीय : पंज० परदे दी सरम | जाहो पु! 
गे घूंघट डाला तो नाचना कया, 832४५ तो एं' है 
--यदि इज्जत बचानी हो तो बज हक 
और बुरा काम करना हो तो इश्जत व 
मूर्खता है । दी 
अर घूंघट तक की लाज -लॉज तभी हा क्री 
त्तक चूंघट रहता है। एक बार घूंघट हट ; 
जाती है । दही दुकारी 
३ में सत्र रह तक 2 दबा 
सभी अच्छे होते हैं पर जब भेद हम बे पे 
का पता चल जाता है! तुलनीय : 


है। 
यूंघट वाली को सब देखन! 
को मे देखा हों उमके प्रति सबके हद में था 
है। तुलनीय : पंज० सरम बाली न न 
घूम-घाम जीवन ना बीते- पे बेर ््ट 
करने से आयु नही कटती । यौवन 52 मा कर्ता 
कितु बुढ़ापे में बोई वात भी नहीं पृषठता, 


मकर दिव काटने की अपेक्षा एक स्थान पर, घर बसा कर 
रिश्रम द्वारा अजित घन से जीवन-यापन करना ही श्रेष्ठ 
। तुलनीय : भीली--भमन्ये भमस्ये भोव न वीते 
घूमते फो लाठी लंबी हो जाती है--घूमते-घूमते मार्ग 
' बढ़ई बैठा देखा तो कह दिया कि जरा लाठी काट कर 
गेदी कर दो क्योकि और कोई काम था ही नही । (क) 
ब कोई व्यक्ति दुवेल को बिना मतलब सताए तो उसके 
ति व्यंग्य से बहते हैं। (ख) निठल्ले व्यक्तियों के प्रति 
ती कहते हैं जो उलठा-सीधा काम करते रहते है । तुल- 
गैय : राज० वेंवर्तरी लकड़ी लांबी हु ज्याथ । 
घूमने-फिरने से आदसी बनता है--देश-देशांतर की 
तत्व! से मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है। तुलनीय : राज० फिर्‌या 
पिर॒पांसू आदमी हुवे; पंज० कूमन-फिरन नाल अकल 
गंदी है । 
घूम-फिर कर वही चात- जो व्यकित घुमा-फिरा कर 
अपनी ही बात मनवाता चाहे या अपने स्वार्थ की बात करे 
उसके प्रति बहते हैं । 
घूर में पड़ा हौरा भो कूड़ा--कूडे के देर मे पड़ा रत्न 
गी कूड़ा ही समझा जाता है। गुणी और विद्वान पुरुष भी 
(दि दुर्गुणी और नीच मनुष्यों वी संगत्ति करता है तो संसार 
से भी वैसा ही समझता है। तात्पय यह कि बुरे मनुष्य 
तै संगति से अच्छे लोग भी बुरेहो जाते है। तुलनीय : 
गीली--रोड़ी माये रतन है तो रतन रोड़ी समान है । 
घूरे को बढ़ते क्य देर लगती है ?--ड़े को बढ़ते देर 
ही लगती। तात्पर्य यह है कि (क) बुरी वस्तु को बढ़ते 
पर नहीं लगती या बुरे आदमियों में मेलजोल होते देर नही 
वगती। (ख) बुरी आदते मनुष्य बहुत जल्दी अपनाता है। 
बलनीय ; राज० अकूरड्ी बधतों काँई बार लागें; ब्रज० 
पूरेऐ बाढ़िये में देर नायें लगे । 
घूरे को रेशम से ढकते हैं-“-जब आदमी अपनी बुराई 
हो छिपाने के लिए खूब घन ब्यय करे या अच्छे काम करे तो 
हहते हैं ।, 
धूरे पर कौनसा आम नहीं होता ?--(क) ख़राब 
गगह पर भी अच्छी चीज़ें पैदा हो जाया करती है। (ख) 
बुरे खानदान में भी शरीफ़ पंदा होते हैं। तुलनीय : राज० 
प्रकूरड़ी पर किसो आंबो को हुदेनी । 
धूरे पर घूरा पड़ता है--(क) जिस स्थान पर जिस 
इस्तु बी) अधित्रता होती है चहाँ चह वस्तु और आती है। 
(खत) बुरे बुराई फो पसंद करते हैं। (ग) जैसी वस्तु होती 
है उसके लिए वैसा ही स्थान भी चाहिए । 


घूरे पर भी मेंह बरसता है और महलों पर भी बरसता 
है-(क) सत्पुरुष सब पर समान दृष्टि रखते है। (ख) 
प्रकृति वी दृष्टि में सभी समान है और वह सबको बराबर 
लाभ देती है | तुलनीय : पज० बुरे ते भी वरखा वरदी है ते 
चगे ते भी । 

घूरे पर सोता है और महलों के रुपने आते हैं- अप्राप्य 
को प्राप्त करने की कामना करने वाले पर बहते हैं। 
तुलनीय : राज० अक्रड़ी पर सो्बरे महनाँरा सपना आबे। 

घूसिया हाकिम रूसिया चाकर--रिश्वत लेने वाले 
हाकिम और रूठने वाले नौकर दोनो खतरनाक होते है। 
तुलनीय : गढ़० घुस्या हाकम रुस्या चाकरा। 

घूम्ों में उधार क्या ?---(क) धूसे का बदला तुरंत 
देवा चाहिए। (ख) रिश्वत (घूस) में उधार नही होता । 
तुलनीय : पंज० मुक्का दा की उधार। 

घोंघा का घर पीठ पर--घोधषे वा धर उसकी पीठ पर 
ही रहता है। सदा घर से चिपके रहने वाले के लिए व्यग्य 
मे ऐसा कहते है + 

घोंधे में पकाया सोपी में खाया--(क) जो अपने 
हिसाब के अनुसार चले उस पर बहते है। (ख) जो जितना 
खर्च करता है उसे उतना ही खाने को मिलता है। 

घोंची देखे ओहि पार, थ॑ली खोले यहि पार--घोंची 
बैल यदि नदी के दूसरे पार हो तो इसी पार से उसे खरीदने 
के लिए रुपयों की थैली खोल लेनी चाहिए भर्थात्‌ धोवे बैल 
बहुत अच्छे समझे जाते है। 

घोंसला हिमालय, अंडा पाताल--घोसला तो हिमालय 
पर्वत पर बनाया है और अडा पाताल लोक मे दिया है। 
जव किसी के साध्य और साधन बहुत दूर-दूर हो और उनसे 
कुछ भी लाभ न उठाया जा सके तो उसके प्रति यहते हैं । 
तुलनीय : गढ० हिंवाल अंडू पयाल घोल । 

घोकंत विद्या खोदंत पानी -विद्या मनन करने से 
और पानी खोदने से प्राप्त होता है । तुलनीय : गढ़० धोघ॑त 
विद्या सोघंत वाणी; अव०» घोटंत विद्या खोदंत पानी; 
मेवा० घोकंत विद्या खोदंत पाणी । 

घोष॑त विद्या खोदंत पानी -- ऊपर देखिए । 

घोड़ा अग॒वानों के लिए नहीं है तो बया महापात्र के 
लिए है--जव अपनी वस्तु से सुख न मिल्ले तो बहते हैं कि 
हमारे लिए नहीं है तो बया महापात्न वे लिए है। तुलनीय : 
दंज० बोडा सवारी जोगा नहीं ते दिखत जोगा है । 

घोड़ा इस पार या उस पार--विसी बात था फैसला 
करने पर वहते हैं वि इस पार बरो या उस पार । तुलनीय : 
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पज० कोडा इदर या उदर। 

घोडा घास से आशनाई करे तो खाय फ्या ?--नीचे 
देखिए । 

घोड़ा घएा से यारी करे तो खाय क्या ? (क) जिस 
चीज का जो उपयोग हो उसे अवश्य करना चाहिए । ऐसा 
न करने से हानि होती है। (ख) व्यापारी यदि नफा न ले 
तो उमका काम कैसे चलेगा ? (ग) पारिश्रमिक माँगने में 
शर्म नही करनी चाहिए । तुलनीय * कन्नौ० घोड़ा जो घास 
ते पिरेम करे, तो खाय का; अव० घोड़ा घास से आरी करो 
तो खाई वा, हरि० घोडा घास तेयारी कर, ते खा 
के ? घोड़ा घास त॑ यारी बरंगा ते खागा के; राज० घोड़ा 
घाससू हेत करे तो खाय कैने, मल» घोड़ो घास ती हेत 
करे तो भूखो मरे, मरा० घोड़ा गवताझ्ञी मैत्नी करील तर 
पोटाला काय खाईल, पज० कोडा याह नाल यारी बरेगा 
खाएगा की । 

घोड़ा घास ही में बिक गया -- (७) जब कोई अच्छी 
चीज़ बहुत वम दाम भे ही बिक जाय तब ऐसा कहते हवा 
(ख) जब बिसी की कोई वस्तु लोगो के थोड़ा-थोड़ा माँगने 
में ही समाप्त हो जाय तब भी ऐसा कहते है। तुलनीय : 
पंज० थोडा काह बिच ही बिक गया। 

घोड़ा घुड़्साल नखासे मोल-दे० “घर घोड़ा 
नखासे***॥ ह 

धोड़ा धुड़साल हो में बिकता है--जहाँ को जो चीज 
होती है वही उसका उचित मूल्य लगाया जाता है। 
तुलनीय . मरा० घोडा तवेल्यातच विकला जातो; अब० 
घोडा घोड़साले मा वियत है। 

घोड़ा घोड़सारे नखाते पर मोल -दे० “घर घोड़ा 
नखाशे**॥ 

घोड़ा चले चार घड़ो, ब्याज चले आठ घड़ी-घोडा 
तो केवल चार घडी ही चल पाता है, फितु ब्याज चौबीस 
घंटे चलना है। आपय यह है कि ब्याज दिन-रात बढ़ता ही 
जाता है | तुलनीय : पज० कोडा चले चार पहर ते ब्याज 
लगने आठ पहर । 


घोड़ा घावुक से कपता है--चाबुक से ही घोड़ा 

गाँपता है। जो व्यक्ति क्सो व्यक्ति विशेष से ही भय खाय 

तो उसके प्रति बहते है। तुलनीय : राज० टार मारयाँ 
” बेदाण बवि । 

5 घोड़ा चाहहए इूल्हे को, कहता है लोटते हुए ले लेना -- 

ह गा तो चाहिए दूल्दे के लिए और बहते हैं कि वारात से 

सोतत टुए से शैगा। जो व्यक्त ममय पर सहायता न करे 
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और बाद में करने वय वादा करे उमके प्रति रहे |; 
तुलनीय : राज० घोडा बरनोढे ने जोईजे बहे विछोर)। 
घोड़ा, जीन, लगाम बाकी है--गिभी वध गे 
चाबुक वही पड़ा मिल गया तो वह आगे वो पुल 
समझने लगा । जब कोई व्यक्त किसी छोटी बलुवेत' 
गव॑ करे उमके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। _ ५ 
घोड़ा जोड़ा मिले भाग्य सै--अच्छा पोह्य गैए गे 
पत्नी भाग्य से ही मिलतो है। 
घोड़ा शो दिन में दोड़े, 
“घोड़ा चले चार घड़ी**॥ 5० 
धोड़ा दूर न मैदान दूर--संभी वस्तुएं ।32/0 ४ 
तो परीक्षा करके देख लो। तुलनीय :पज० गरो॥ 
न मैदान दूर । झा 
घोड़ा दौड़-दौड़ मरं सवार का दिल न भरे गे 
दौड़-दौड़ कर मरा जा रहा है और सवार वा दिन स्‍ ्‌ 
भरता | जो व्यक्ति विसी के परिश्रम का रा ते 
उसके प्रति व्यंग्य से रे हे ना 
रे सवार री होंत ही को पर के 
;; हि न कूदे, हक तंग--घोडा बूदवा हे है 
कदने लगता है। अर्थात्‌ जब प्रदुष वक्ता दा बा 
छोटे-मोटे शोर करें तो वहते है । बुलवीय मे 
कूदे बाखर कूदे; अव« घोडु न कूदे बाखर कूदे। 
है घोड़ा न कूदे बाखर कूदे--ऊपर देखिए। 
घोड़ा पड़ा अहिर के पाले, सेबी 
बुरे के हाथ में पड़ने पर किसी की दुर्देशी 
संभावना पर कहते हैं। ऑं>पो 
घोड़ा मरे कच्चे सें, बैल मरे पवरे -पोर 
लने का डर कच्ची ज़मीन पर नहीं होता की बॉस 
खूब भगाते है विन्‍्तु वँल को पक्की या जु जहर पर गि 
बहुत परिश्रम करना पड़ता है । वुलनीय ः 
मौत गाम मे ने बलद री मौत मार में। 
घोड़ा लिया तो जीत भी लो-पोर 
जीन भी खरीदनी पडेगी। जिसको एक 
खर्च भी वरना पड़े या एक हाति के साथ 
उठानी पड़े तो उसके प्रति ऐसा वहेते हैं। 
घोड़ा का डगड़ा काठी भी ९ पक को 
घोड़ी नहलाएं या पानी पिलाए7 
ले जाएँगे तो वह“स्वयं पानी पी लेगी। (३) 
किसी काम को न करने के लिए बहाता 
कहते हैं। (ख) एक ही व्यवित वो जब बाई 


ब्याज रातदिन दौर 


परयां [2] 


खरीदा है 
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पक्‍हा जाए तो वह ऐसा कहता है। 
५ घोड़ो पर चढ़कर दानों को याचनता--घोड़ी पर सवार 
+और भीख मांगे। अच्छी दशा में होने पर भी ओछे काम 
# करने वाले पर यह लोकोवित कही जाती है । 
£४ घोड़ी पर त हम चढ़ी, त छेड़ी पर के चढ़े- घोड़ी पर 
: तो मैं चढ़ा तो बकरी (छेड़ी) पर कोन चढेगा ? (क) जब 
# कोई व्यक्ति अच्छी परिस्थिति से बुरी परिस्थिति में आा 
जाता है तब ऐसा कहता है। (ख) जो सुख उठाता है उसे 
# प्ट भी सहना पडता है) 
धोड़े और लोहे का मोल क्या ?---धघोड़े और लोहे को 
५ पहचान करना बहुत कठित है, इसी वगरण प्रत्येक व्यक्ति 
हा उनका मोल-भाव नही कर पाता । तुलनीय : भीली--धोड़ा 
लोड़ानू मौल नी; पंज० कोड़े ते लोहे दा की मुल करना । 
न घोड़े का गिरा संभल सकता है, नज़रों का गिश नहों 
£ सैमेलता-घोड़े से गिरा बच भी जाता है, किन्तु बुरे 
५ अवहार या बुरे चरित्र के कारण नजरों से मिरा व्यक्ति नही 
५ 'पता। आशय यह है कि एकबार जो व्यक्ति क्सी की 
, गिगाहों में बुरा हो जाता है उसे फिर कभी सम्मान नहीं 
मिलता । तुलनीय : मरा० घोड्यावरुन घसरला तर सांवरतो 
मनातून उतरला तो सांवरत नाही । 
घोड़े को द्ुप्त बढ़ेगी तो अपनी ही मविखवाँ उड़ाएगा-- 
ऐसी बढ़ती या उन्‍्तति के अ्रति कहते है जिससे किसी दूसरे 
का मतलब न निकले । तुलनीय : राज० घोड़ी री पूंछ लांवी 
, हुंसी त्तो आपरी ढक्सी । 
ह / घोड़े को पिछाड़ी ओर हाकिम की अगाड़ी अच्छी नहीं 
! --थोड़े के पीछे चलना और अपने बढ़े अफसर के मुँह 
तगना अच्छा नहीं होता।इन दोनों दशाओ में हाति की 
/ संभावना रहती है । तुलनीय : हरि० घोड़े की पिछाड़ी अर 
4 हाविफिम | अफ़सर की अगाड़ी आच्छी नहीं; ब्रज० घोड़ा 
' वी पिछारी और हाकिम की उग्गारी अच्छी नायें । 
| घोड़े को लगाम, सवार के हाथ--सवार की इच्छानु- 
तार ही घोड़ा चलता है क्योकि उसकी लगाम सवार के हाथ 
/ में होती है। जब कोई व्यक्ति चाहता हुआ भी स्वामी की 
/ ईच्छा के प्रतिकूल उसके दवाव के कारण नहीं कर पाता तो 
4 उसके प्रति बहते हैं| तुलनोय : भीली--घोड़ा नी लगाम 
| भोड़ा वाला ने हाथ में। 
घोई को लात घोड़ा सहे- (क) बड़ों के भार को बड़े 
॥ ही वर्दाएत कर सकते हैं। (ख) बड़ों से वड़े हो टक्कर ले 
सबते हैं। तुलनीय : छत्तीस० घोड़ी के लात ला घोड़े सहे; 
/ भोज» धोड़ा क सात घोड़े सहेला; बुंद० घोड़ा की लात 
/ 
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घोड़ई सऊत । 

धोड़े की लात घोड़ा हो सहता है---ऊपर देखिए। 

घोड़े की लात से घोड़ा नहीं मरता एक जैसे झवित- 
शाली एक-दूसरे का कुछ नही विगाड़ पाते ! या जब समान 
शक्ित के दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं तो एक-दूसरे को 
विशेष क्षति नही पहुँचा पाते। तुलनीय : पंज० कोड़े दी 
लतनाल घोड़ा नही मरदा। 

घोड़े को सवारी चलता जनाज्ञा--अर्थात्‌ कोड़े की 
सवारी खतरनाक होती है । 

घोड़े के मूंह से नहीं लात से बच--धोडे के मुँह से कोई 
डर नही होता क्योकि उसके सोग होते ही नहीं। (क) जहाँ 
हानि देने वाली वस्तु न हो वहाँ उससे हानि हो ही नही 
सकती, इसलिए वेखटके वहाँ जाना चाहिए। (ख] अफसरों 
की फटकार से नहीं वल्कि उनकी क़लम से डरना चाहिए। 
तुलनीय : भीली--घोडा गदेड़ा नी मोंडा आगे बला जाओ; 
पंज० बोड़े दी दुलती नालों वचना चाहिदा है। 

घोड़े के साथ मेंढक भी माल ठुकबाना चाहता है--जव 
दूसरे को देखकर कोई निर्बल या निर्धन व्यक्ति भी ऐसा 
कार्य करे जो उसकी सामथ्यं से बाहर हो तो ब्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं। तुलतीय : मैथ० घोड़वा के साथे बेंगवा माल 
ठोकावे; भोज० घोड़े क संडे भेंडु चो उठलें नाल ठोकवाबे; 
पंंज० कोडे दे नाल डडूं भी नाल लगवाना चाहेंदा है। 

घोड़े को कया रोना, उसको चाल का रोना है- घोड़े 
की पहचान उसकी चाल से होती है, शरीर से नहीं । जिस 
प्रकार घोड़े की पहचान उसकी चाल से होती है उसी प्रकार 
मनुष्य की पहचान शरीर या रंग-रूप से नहीं चाल-चलन से 
होती है। सुंदर-स्वस्थ व्यक्ति चरित्रहीन हो तो उमके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : भीली--घोड़ाए नी रोबु है, घोड़ा नी 
चाल्ले रोवू है। 

घोड़े को घर कितनी दुर--दे० 'घोड़ों को पर**!। 
तुलनीय : कोर० घोड़ो कू घर वितनी दूर; ब्रज० घोड़ान 
कू घर कितनी दूरि। रे 

घोड़े को जल दिखा सकते हैं, जल पिला नहीं सकते -- 
किसी को उपाय वतलाया जाता है हाथ पकड़कर काम नहीं 
कराया जाता। तुलनीय : मल्ल० उन्तिवयट्टियाल्‌ ऊरि- 
प्योष्म; अं० 0॥6 शा त्याग ०७०४ 80756 00 0८ 
जाट #>0|छट्ायए ८७॥ ॥0 व3३८ काया 0. 

घोड़े को देखकर मेंदक नाल मद्ावे--दे० “पोड़े के 
साथ मेंदक'*। 

घोड़े लात, आदमी को बात--अच्छे आदमियों के 
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लिए थोडी बात ही बहुत होती है, एिन्तु बुरे दंड पाकर ही 
ढीक होते हैं। तुलनीय : तैलु० मनिषि कोकक माट ए र्दुकोक 
देदव। 
. घोड़े गये गधों का राज आया--भले लोग गये और 
दुप्टो ने उनका स्थान ले लिया। 
घोड़े गरे दलालन परे--जब झगड़ा मिटाने वाले के ही 
सिर पर आफत आए तो कहा जाता है। ढ 
घोड़े घी, मर्दे तमाखू-घोड़े के लिए घी और मर्द के 
लिए तम्बाकू आवश्यक है या लाभदायक है। (आजकल 
तम्बाकू हानिकारक माना जात्प है) 
घोड़े-घोड़े लड़ें मोचो की जीन दूटे--करे कोई और 
भरे कोई । वलशाली लोगों की लडाई में निरवंल ही मारे 
जाते हैं । 
घोड़े ब्तरात में नहीं दौड़ेंगे तो कब दोड़ेंगे -- वारात मे 
यदि घोडे नही दौडेगे तो फिर कब दोड़ेंगे ? शादी-विवाह्‌ 
में खचे नहीं किया जायगा तो फिर कव किया जाएगा। जो 
व्यवित विवाह पर भी दिल खोलकर ख़्च न करे या न करना 
चाहे उसके प्रति कहते है! (खल) किसी खास मौके पर जब 
कोई किसी वस्तु का प्रयोग नही करता तब उसके प्रति ऐसा 
बहेते हैं। तुलनीय : राज० घोड़ा गणगोराने ही नही दौडसी 
तो फेर कद दौड़सी । 
घोड़े से गिरना अच्छा, पर नज़रों से गिरना अच्छा नहीं 
--दे० 'घोडे का गिरा संभल सकता है'**॥ तुलनीय : पज० 
कोडे तो डिगना चगा पर नजरों तो डियना चगा नहो । 
धोड़ों का चारा गधों को नहीं डाला जाता - (क) अच्छे 
घाम के लिए वनी वस्तु बुरे काम मे प्रयोग नही की जाती । 
(ख) अयोग्य व्यवित को अच्छी वस्तु नहीं दी जाती। 
तुलगीय * पंज० खोते कौडे इक समान नही हुंदे । 
घोड़ों को घर कितनी दूर--जो जिस काम में विशेष 
पदु है उसे उस बाम को करते देर नही लगती । तुलनीय : 
राज० घोड़ा ने घर किती दूर? मरा० घोड्यांचें घर किती 
लांब; कोर० धोड़ो कू घर वितनो दूरी 
घोर पाप चढ़ि टोले थोले--पाप 


चोसता है | अर्थात्‌ वडा पाप छिपाने से 50 कक 
९ तू बड़ा पाप छिपाने से छिपता नहीं 
और भी तेज़ी से चारो ओर फंलता है। तुलनोय “पेज 


पाप सिरते चढ़ने बोलदा है। 

हर पघोसिया सोचता हो रहा, कमरिया ब्याह ले गया - 
घोगी (एवं जाते जो घो-दूध आदि बेचती है) सोचता ही 
जहा और कमरिया (अहीरो को एक जाति) उस स्त्री को 
डेयाद से गया जिससे घोमोी ब्याह करना चाहता था। जब 
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बोई रिसी काम को करने वी योजनाएँ बता फे हु; 
दूसरा व्यवित इसी बीच उस वाये को करते तद ऐसा कहे 


हैं । 
चच 


चंग पर चढ़ गया है-- (क) जो थतति किंग हें क्ते 
पर किसी से भिड़ जाय तो बहते हैं।(ख) 24% 
कोई आवश्यक्ता पड़ने पर अपनी मजबूरी के राह 
की सभी शर्ते मानने वो तैयार हो जाय तव इह [गे 
रखता है) ऐसा कहता है। तुलनीय : दजश बाई 
गयौ। है 
धंगा है मगर नंगां-सामरध्यवाद दे 
मितब्ययी है। धनी होने पर भी जो धन वाह 
संगत जीवन व्यतीत करे उसके प्रति बहते हैं! न] 
चंचल नार की चाल छिपे महिं, गौच हि पे 
पाए--चंचल स्त्री की चाल और नीच की 2 पा 
से नही छिपती। बुरे लोग चाहे वितती भी 
करलें पर उनकास्वभाव नही बदलता। रो 
चंचल नार छल से लड़ी, छत अंदर छत हक 
(क) चंचल तथा चरिव भ्रष्ट स्त्रियों कै ४४३ पता 
है। (ख) अस्थिर चित्तवृत्ति वाला व्यतितित तेल 
नही होता। तुलनीय : श्रज० चंचल नारि एन ते ४! 
अन्दर छिन बाहर खड़ी । 
चंडी घर लोपेगी ? महों ६४४४ हे 
देगी ? नहीं निगोड़े, लोपगी-- (7 यो पे 
परत काम करने वाली तथा कलहं्रिय स्वियों मर] 
हैं। (ख) हर दशा मे और हर समय विपरीत आव' 
वाले व्यक्तियों के सबंध में भी वहां जताई ॥| कदर 
चंदग्रहन में चक्रीराहे का कया कीम हू शो 
भेले मे चक्की छीनने वाले (चक्करीराहे) * बह 
श्यकता नही होती । जहां जिसकी रे 
यदि वह उपस्थित हो तब ऐसा वहते हैं। 
चदा गहन में चककी राहे को कहा काम। 
चंद दूबरो, फूबरो, तऊ नछत त्ते 
जितना भी छोटा हो परन्तु फिर भी वह दूपरे बह किए 
हो दिखाई पड़ता है । आशय यह 3 किबड्ॉओ 
जाने पर भी छोटो से बड़ा रहता है । ः 
चंदन का लेप भी पहली वार तकलीफ कक पु 
काम मे प्रारंभ में कठिनाई (तब लीफ़ ) होती 


तो है पस्तु दी 
गजरेऔ 


दुलीय 


__बहगा 


शो मैगी 


बा 
रा 


मैय० बददी के चनन लिलार चरचराम; भोज० अददी क 


7 चन्‍नग लिलार चरचराय; पंज० चंदन पैली वार लाण नाल 


वी पीड़ करदा है; ब्रज० चंदन कौ लेप ऊ पहलें तकलीफ 
देये। 
चंदन की चुटकी, न गाड़ो भर काठ --चुटकी-भर 
(पोड़ा-सा) चदन अच्छा है लेकिन गाड़ी भर (अधिक मात्रा 
में) काठ (लकड़ी ) नही | अच्छी वस्तु थोड़ी ही अच्छी है 
लेकिन बेकार या बुरी चीज अधिक भी अच्छी नही। तुल- 
नीय : मरा० चिम्रुट भर चंदन बरवें, गाड़ी भर लाक्डा 
काय करावें; पंज० मासा जिहा चंदन चंगा गड्डी पर के 
लकड़ी । 
चंदन को चुटकी भली, गाड़ो भरा न काठ--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : श्रज० चंदन की चुटकी भली गांडी भरयौ 
मे काठ । * 
चंदन गया विदेसड़े, सब कोइ कहे पलास-- चंदन की 
लकड़ी विदेश गई तो लोगों ने उसे पलास की लकड़ी समझा । 
आशय यह है कि जहाँ गुण के पारखी नही हैं वहाँ गुणी को 
गुणहीन ही समझा जाता है। 
चंदन पड़ा चमार फे, नित उठ कूटे चाम; रो रो चंदन 
भहि फिरे, पड़ा नोच से काम-- (क) जब कोई अच्छी चोज 
बुरे के पाले पड़ जाय और उसका उचित उपयोग न हो तब 
बहते हैं। (सर) भाग्य-विषपेय की स्थिति मे विवश व्यक्त 
के संवंध में भी कहा जाता है। तुलनीय : ब्रज० घदन पर्‌यी 
घमार के नित उठि कूटे चाम । 

._ चंदन हैं फी आग ते, जरे देह तत्काल--आग चाहे 
चंदन ही की बयों न हो शरीर को जला देती है। (कं) बुरी 
वस्तु भलो के पास जाकर भी अपने दुर्गूण नहो छोड़ सकती। 

(ल) अच्छे कुल मे जन्म लेने पर भी दुष्ट दुःखदायी होता 
है। तुलनीय : पंज० चंदन दी अप्ण नाल वी सरीर सड़ जादा 
है; भ्रज० वही । 

खंद्र घन्द्रिका न्‍्याय:--वाँद और चाँदनी वा स्याय। 
प्रस्तुत न्याय का प्रयोग प्रकृति से अविभाज्य वस्तुओं के 
सबंध में किया जाता है। तात्ययं है जैसे चांदनी चन्द्रमा से 
अत्तग नही थी जा सकती, वैसे हो इस संस्तार मे अतेक वस्तुएँ 
ऐसी हैं.जिनको एक दूसरे से पृथक बःरना संभव नही है। 

चंद्रमा पर. थूक! मुंह पर आप्तश है-- भले लोगो पर 
दोपारोपण करने वाला स््रयं अपमामित होता है। तुलनीय : 
मल मसन्तु वीणु तुधियाल्‌ मारत्तु वीपुन्नु; पंज० चन्द्रमा 
उत्ते युक्या मुंह उत्ते आंदा है; प्रज० चदा पे धूवयो मुंह पेड 
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जात 
चंद्रमा में भो कलंफ होता है--बुराई सभी लोगों में 
पाई जाती है । ठुलनोय : असमी--चन्द्रतो कलडूक आछे; 
सं० एकोहि दोषो गुणरन्निपाते, निमज्जतीन्दोः किरणेष्वि- 
वाडक:; पज० चन्दरमा बिच बी कलंक हुंदा है; ब्रज० चन्द्र 
माऊ में में कल्ंक होये; भं० परशद्ा8 ॥52 5900 ढरश्ला एव 
6 गाठणा, 
चंद्र सप॑ जल अग्नि, बंसत शंभु के अंग्र--चंद्रमा, 
साँप, जल और अग्ति ये सभी शंकरजी के साथ निवास 
करते है। आशय यह है कि बडी के साथ अच्छे-बुरे सब 
निभ जाते है। 
चंदा बिन निश्षि साँवरी, निशि बिन चंदा सेत--जिस 
तरह बिना चाँद के रात अच्छी नही लगती, उस्ती प्रकार रात 
के बिना चाँद भी अच्छा नही लगता । आशय यह है कि बड़ों 
से छोटों को ओर छोटों से बड़ों की शोभा होतो है । अथवा 
एक दूसरे के सहयोग के विना काम नहीं चलता। तुलनीय : 
ब्रज० वही । 
चंदे आफ़ताब, चंदे माहताब--चंद्रमा की तरह सुन्दर 
और सूर्य की तरह उज्ज्वल । किसी सुन्दरी की प्रशंसा में 
ऐसा कहते हैं है 
चंपक पटवास न्याय--जिस कपड़े में चम्पा के फूल 
रखे जाते है उत्तमे से फूल निकालने पर भी उम्तकी सुगध 
बहुत देर तक रहती है। आशग यह है कि संसर्ग था संगति 
के ग्रुग-दोष बहुत दिनों तक रहते हैं। 
चंपा के दस फूल, चमेली की एक कली; मूरस फी 
सारी रात, घतुर को एक घड़ी--चमेली की एक कली चपा 
के दस फूलों के वरावर है, और मूर्ण जो वाम सारी रत मे 
करता है उसे चतुर थोड़ी देर में कर लेता है । अच्छी थोड़ी 
बस्तु बुरी अधिक वस्तुओ से अच्छी होती है भौर मूर्खों के 
साथ जो कुछ सारी रात में नहीं सीखा जा सत्ता यह 
विद्वानों के घड़ी-भर के ससग मे प्राप्त विया जा सकता है। 
तुलनीय : ब्रज० वही । 
चंबेलो चाव में आई, बहतावर रेवड़ियाँ बटि- चमेली 
खुश हुई तो रेवड़ियो का प्रमाद बोटने लगी। जब बोई 
कंजूस खुशी में भी बहुत वम खर्च करता है तब बहते है। 
तुलनीय : ब्रजें० वही । हु 
* चंबेलो चाव में आई, दखत्यारे खाप साई--घमेली 
प्यार (घाव) में आई तो पूरे परिवार को दावत में सत्र 
आई जव किसी को थोड़ान्सा सम्मान मिले और वहू इतने 
ही मे सिर चढ जाय तद ऐसा व हते हैं। तुलनीय : दे० “मूह 
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लगाई डौमनी कुनवे समेत आई ।' 
चकमक दीदा खाय मलोदा--चंचल (चकमक) नेत्र 
(दीदा) वाली अच्छी चीजें (मलीदा) खाती हैं। व्यभि- 
चारिणी स्त्रियों के प्रति कहते हैँ। तुलनीय : अव० चटक 
दीदा माँगे मलीदा; ब्रज० वही । 
चकवा चकवी दो जने, इन सत मारो फोय; यह मारे 
करतार के, रेन बिछोया होय--चकवा-चकवी को कप्ट 
मत दीजिए। इन्हें तो ईश्वर ने ही कप्ट दिया है कि ये रात 
को एक-दूसरे से अलग रहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी 
दुखी व्यक्ति को वष्ट देता है या देना चाहता है तब ऐसा 
बहते है। 
चक्की तले घर तेरा, निकल सास घर से रा--मुँहज़ोर 
तथा जबरदस्त बहू पर कहते हैं। गरीब आदमियों में यह 
रिवाज है कि जब बहू घर मे आ जाती है तो सास भीतर का 
घर छोड़ देती है और बाहर घर भे अपना डेरा डालती है 
जहाँ पर चक्की रहती है। तुलनीय : ब्रज० चक्की पै घर 
तेरौ, निकसि सास घर मेरो। 
चबको पर चवकी सेरी सौगंद पकको--जिह्दी आदमी 
पर कहा गया है। 
चवकी पर बैठ के सभो गा लेते हैं--चक्की चलाते 
समय स्क्रियाँ गाया करती है। आशय यह है कि माधारण 
बाम तो सभी कर लेते है, क्तु कोई कठिन कार्य करने पर 
दी यश मिलता है, या कठित कार्य करने पर ही घ्यक्तित की 
वास्तविवता कापता चलता है। तुलनीय : पंज० चक्की 
उत्ते बैठ के सारे गा लेदे हन; श्रज० चाखी पे बैठि के सबई 
गामें । 
चकझो में कौर डालोगे तो चून पाओगे--चक्‍्की 
(कोर) डालने से ही आटा (चून) मिलता है। (क) बिना 
पैसे के बोई काम नही होता। (ख) बिना श्रम के कुछ भी 
प्राप्त नही होता। (ग) घूसखोर भी ऐसा कहते हैं। तुल- 
मीय : मरा० जात्यात वैरण घातली तर भरडा मिद्ठे ल; 
ध्ज० चवी भे कौर डारोगे तो चून मिलंगो; पंज० चक्की 
बिच गाला पावोगे तां आटा ही लब्देगा। 


चदरी में कोल डालोगे तो चन पाओगे- ऊपर 
देखिए । हि 


खत डाल माल धन को, वोड़ी 
जिसने दिया है तन को, देगा वहो कफ़न को--(क) बतें- 
मान वो ही स्व प्रमुख मानने वाले व्यक्ति के बारे मे बहा 
गया है। (स) मस्त या निश्चित लोग भी कहते हैं। 

उचा बोन दो गुठलो, भतोजे को आम--चाचा को 


मे गेहूँ 


मे रख कफ़न को; 
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5 ८. ञ 
गुठली भी नही दी और भतीज को आम दे दिया। झ र 
व्यकित देने योग्य व्यवित को कोई वस्तु न देर बगोप 
दे तो उसके प्रति व्यंग्य से वहते हैं। तुलनीय; एढ्एन 
आई त छांछ नि देई, कमीणी आई द देयो दे; पंजर से 
[ गुली नईं दित्ती पतीजे नूं अंब दिते। 
रा घचा चोर भतोजा पाजी--जहाँ पी बुरे म 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० चाचा चोर भतीओ 
चचा बना के छोड़गा--आपकी अक्त ठीव रएुए। 
जब किसी पर क्रोध आता है तब व्यंग्य में ऐसा बल 
तुलनीय : पंज० चचा बना के छडांगां । पे 
थ चचेरे ममेरे, तले बहुतेरे--बड़ों के सभी सदपी ३ 
जाते है । माशय यह है कि दूसरे के बढ़पदवा बाज के 
के लिए सभी उनसे अपना संबंध ढूँढ़ निवालते हूँ! 
चटक न छाँडुन घटतहू, सज्जन नेह गंभीर। कक 
न बरू घटें, रंध्यो घोल रंग चौर- पन्गा त 
सदा एक-सा रहता है चाहे मिर्धव ही क्यों तह हे 
जिस प्रकार मंजीठ रंग में रंगा हुआ कपड़ा फट 
उसका रंग फीका नही पड़ता। 
घटका मधा पटकिंगा ऊत्तर, हँप 
मूसर--मघा नक्षत्र में पानी न बरसने से 
इसलिए धान पैदा नही होता तथा धाम न दर्व 
नहीं मिलता। आशय यह है कि मधा म् 
से फ़तल मष्ट हो जाती है और किसानों है की म 
पड़ती है। ठुलनीय : ब्ज० चटवयों मंधा 
दूध भात में परिगो मूसर । 
हु "बे बोतल उछल कांग--हूँव शरराव उड़ती है। 
चट तिलक, पट ब्याहु--तीचे देखिएं। शत 
चट सेंगनी, पट ब्याह्‌-बहैते शीघ्रता कमी 
के करने पर कहा जाता है। ठुलनोय: 3 कम 
बिआह; मैथ० चट मंगनी पट विजेहें। हततीय० 
पट विआहू; भोज० चट रोटी पट दाला कट सिर 
मेंगनी, पट विहाव; बघे० चदूढ मंगती, ड 
राज० चट मेरी मेंगणी, पट मेरा ब्याव; पर 
कल वयाह; ब्रज० चट्ट मेंगनी पढट्ट ब्याह! न 
चट मंगनी पट ब्याह, चट रौटी पट के रही 
देखिए । तुलनीय : ब्रज० चट्ट मंगनी पह साईं £ 
दारि। 
चट मेंगनी पट ब्याह, दूट कर ! 
'क) होनहार पर कहते हैं। (ख 
अदा जाग है ॥ (गे) उतावलेपन के कुर्परि 


भात में एव 
बेत मूल जे |। 
होतेगे 


बह 


ृ 


टेगड़टी पह गा 
नि का हे पं ् 


ताता है। तुलनौय : पंज० अज क्डमायी बल वयाह 
पी लत्त रह गया वयाह; ब्नज० चट्ट मेंगनी पढट्ट ब्याह, 
॥ई टाँग बिगरि गयौ ब्याह । 
बट मकई पट सनई--जल्द मकई बोई और उसे काट- 
नई बो दी । शीघ्रता से कोई कार्य सम्पन्न हो तब यह 
कही जाती है। 
घट मौत, पट शादो--ऊपर देखिए ६ तुलनीय : भोज० 
रिबा, पट बिआह। 
चट रांड, पट ऐबाती--बहुत जल्द कोई काम हो जाने 
सा बहते हैं। ऐवाती (सुहागिन)। तुलनीय : भोज० 
रांड़ पटूट एहवाति | 

चंद रॉड़, पट सुहागिन--ऊपर देखिएं। तुलनीय : 
चट्ट राड़, पटुद ऐबाती । 

चट रोटी पट दाल--दे० 'चट मंगनी, पट ब्याह ।! 

चट रोटो पट दाल, तोड़ो रोटो घोरो दाल--नीचे 
ए। 

च॒ट रोटी पट दाल, तोरा रोटी बोरा दाल--शीघ्रता 
|; ह किसी काम को तुरत कर डालने के लिए कहा 
है। 
चटोर का ब्याह, चोदूटी न्‍्योते आई--जैसे को तैसा ही 
तो कहते हैँ ॥ 
चढोरा कुत्ता अलोनी सिल--घटोरा कुत्ता उस सिल 
भी चाट लेता है जिस पर कोई चीज़ पिसी नही रहती। 
यो: आदमी को जो कुछ भी मिल जाय वही खा 
| 

चटोरा खाय अपना घर बतोरा खाय पतस-पड़ोस-- 
रा केवल अपना घर बर्बाद करता है पर बहुत बात करने 
'से तो पास-पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं। 
गीय: कन्नौ० चटूटो खांय अपनो घरा, वत्तो खांय चार- 
 भज० चटोरा खा अपनों घर, बतोरा खावे परायौ 
। 

घदोरा खाबे अपना घर, बढोरा खा्व दोनों घर-- 
:देखिए। तुलनीय : ब्रज० चटोरा खार्व अपनों घर 
राखावे दोऊ घर। 

चटोरी जवान दोलत को हान--चटो रा आदमी अपनी 
न के पीछे बहुत धन नष्ट करता है। 

चटूट राड़ पटूट एहवाती--दे० 'चट रांड्ू पट ऐबाती।' 
गीय : बुंद० घट्ट रांड पटूट ऐवाती; श्रज० सरैक सती 
मरक राह। 

चद्दे बट्टे लड़ा रहे हैं--इधर की उधर और उधर की 


इधर लगा रहे हैं। चुगली करने पर कहा जाता है। तुलं- 
नीय : अव० चट्टा बटूटा जिन लड़ावा । 

चढ़ जा बच्चा सूली पर, भली करेंगे राम--किसी को 
लड़ाकर खुद तमाशा देखने वाले पर व्यग्य से कहते हैं । तुल- 
नीय :; ब्रज० वही । 

चढ़ जा बेटा सूली पर सब भली फरे भगवान--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : कौर० चढ़ जा बेट्टा सूछी पे, सब भली 
करें भगवान्‌; ब्रज० वही। 

चढ़ जा बेटी सुली--भयंकर आपत्ति मे विसी को जब 
कोई डालता है तब आपत्ति में पड़ने वाले को सकेत करके 
ऐसा कहते हैं । 

चढ़त जो बरसे चित्रा, उतरत बरसे हस्त; कितनी राजा 
डॉड ले, हारे नाईं गिरस्त--यदि चित्रा नक्षत्न के प्रारभ मे 
तथा हथिया (हस्त) नक्षत्र के अंत में वर्षा हो तो समझो कि 
इतना अन्न उत्पन्न होगा कि संकड़ो कर देने पर भी किसान 
हार नही मानेगा अर्थात्‌ अन्त बहुत अधिक पँदा होगा और 
किसान सुख से रहेंगे। 

चढ़ता राजा उतरता ग्रह पूजा जाता है--आने वाले 
या गद्दी (कुर्सी) पर आसीन अधिकारी की इज्जत होती है 
और समाप्त होते हुए (उतरते हुए) ग्रह की भी पूजा फी 
जाती है ताकि ऐसी मुसीबत पुनः न आवे। तुलनीय : म्नज० 
चढ़तौ राजा और उतरती ग्रह पुज्यौ जाये । 

चढ़ती कला जागतो जोत--(क) यह एक प्रकार 
का आशीर्वाद है। (ख) देवता पर भी कहा जाता है। 

चढ़ती दरगाहु--संत पुरुष के लिए वहते हैं। 

घड़ते पित्त उतरते थाई, ताते गोरख भून के खाई--- 
भाँग के गुण गिनवाएं गए हैं। 

चढ़ते बरसे भाद्री, उतरत बरसे हस्त, कितना राजा 
इण्ड लें, रहे अनन्द गृहस्य--आद्रा नक्षत्न के प्रारंभ में 
ओर हस्ति (हथिया) नद्षात्न फे अंत में वर्षा होने से अन्न 
बहुत पैदा होता है। इसलिए राजा क्तिना भी कर लें फिर 
भी किसान को फ़ायदा ही होता है। तुलनीय : मरा प्रारंभी 
पडती आर्द्री, अंती कोसछ हस्त, राजा किती ही मायो, 
सुखी राहे गृहस्थ। 

चढ़ मार, गूलर पक्‍के--चढ़ करके पके गुलर मार 
(तोड़) लो। अर्थात्‌ अवसर का फ़ायदा उठा लो। 

चड़ी कढ़ाई तेल म माया, तो कब छाएगा ?--कढ़ाई 
चूल्हे पर रख दी और अभी तक सेल नहीं आया तो फिर 
कब आएगा। ऊचित समय पर कोई चीड नम मिलने पर 


ऐसा बहते हैं । 
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घढ़ो जवानी भाझा होल - जवानी में दुर्बलता या 
कमजोरी क्यो ? जब कोई ग्रुवक साधारण बाम मे हिम्मत 
हार जाता है तो उसे उत्साहित करने के लिए या व्यंग्य 
में इस लोकोवित का प्रयोग करते है । तुलमीय : ब्रज० चढ़ी 
जवानी माझौ ढीलौ। 
चढ़ी पर चढ़ा, सिर दुस्ले न पॉव--चढ़े नशे पर और 
पी लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसमे कही दुःख-दर्द नही 
रहता । शराब या भाँग पीने वाले ऐसा कहते है। तुलनीय : 
राज० चढी पर चढाव, सिर दूख न पाँव, पंज० चढी उत्ते 
चढा सिर रोवे नां पर । हु 
चढी हांड़री को ठोकर नहीं मारते -चूल्हे पर पकती 
हुईं हांडीको ठोकर नहीं मारनी चाहिए। जो कार्य ठीक 
ढंग से चल रहा हो उस्ते नष्ट नहीं करना चाहिए । तुल- 
नीय : राज० चढी हांडीने ठोकर नही मारणी; पंज० चढ़ी 
कुस्ती नू ठेडा नईं मारदे | 
चढ़े ऊँट, भाँगे घूट- (क) बड़े पद पर होने पर भी 
छोटी चीज़ मांगने पर ऐसा बहते है। (ख) उच्च स्थान 
प्राप्त बरने के बाद भी जब कोई ओछा काम करे तो ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० बूँट माँगे ऊँट चढ़ । 
चढ़े कचहरी, बिके मेहरी--जो व्यक्ति मुकदमेवाजी 
करता है उसकी पत्नी तक बिक जाती है। मुकदमेवाज़ी की 
निदा करने के लिए बहते हैं, क्योंकि उसमे बहुत धन व्यय 
होता है। ठुलनीय : राज० चढ़े दरबार, जाय घरंबार। 
चढ़े के साइकिल पर घंटी नदारद--किसी काम के 
करने तथा उसके बुपरिणाम से बचने के लिए उपाय न 


निकालने पर ऐसा कहते हैं। तुलनोय : मैथ० चढ़$ के 
बाइसिक्लि पर घंदी अप 


छिये ने; भोज ० चढ़े के सइकिल 

पर घंटी हड्ये ना। 
घड़ेगा सो पड़ेगा- 
गिरेगा । (क) उस्नति करने 
(घ) जो व्यक्ति अधिक 
गिरते भी हैं। (ग) 
दंडित होता है तव 


जो ऊपर चढ़ेगा वह नीचे भो 
रने वाले की अवनत्ति भी होती है। 
ऊँचा उठने का प्रयत्न करते है वही 
जब कोई अपने बुरे कर्मों के कारण 
भी ऐसा कहते है। तुलनीय : राज० 
चढमी सो पडसी; पंज० चड़ेगा ओह थ॑ गा। 
चढ़े घोड़े आए--अर्थात्‌ घोड़े से उतरे नही बसे ही 
लौटना चाहते हैं। जो व्यजिति किसी काम के लिए था जाने 
के लिए जल्दी मचाएं उमसऊे प्रति कहते हैं । पुलनीय * पज० 
खड़े बीौड्ेआपा। : - - हू 
* चडें तदे पर सभी रोदो 2 


।ल छेते हैं--- जब साधन 
भा जाता है तो सभी बुछ काम दे नल 


मे करलेते हैं; तुलनीय - मल० 


किणट्िल्‌ वीण पन्लिवकु वल्लुम्‌ पारयुम दुए, एश ० ; 
तबे उते रोटी सारे पा लेंदे हन; अ०्[[8 । 
45 गा वीं] प९३४ णा एंगा- । 
सा विनारनी छात पर गावें पृत हक 
सहारे रहते हैं और स्वतंत्र होकर हक 
का गीत) गाते हैं। पराये वल पर घमड़ करे 
लोकोकिति कही जाती है । ध 
चढ़े रंग तौसरी बार के बोरे--तीमरी गए 2) 
रंग अच्छी तरह चढ जाता है। परिषवता ए प्‌ 
दृष्टि से तीन के महत्त्व पर हा 228 है शो 
हि चढ़े सो पड़े-- (क) जो ऊपर पढ़ दा 
गिरता है। (क) प्रत्येक- काम में लाभ का हि 
भी होती है ! तुलनीय : मेवा० चढ़ पक कक 
चड़ो चाचा, चढ़ो ताऊ, कोस एक धोगएँ न 
एक कोस तक घोड़ी इसी में खाली पा ; | 
दूसरे से चढ़ने के लिए कहते रहें । ९ ४६ 
हानि हो या समय नप्ट हो तो पहते हैं न्‍ 
र का दुख चौगुना, «६ ० लपरपार 
अदा व्यक्ति को अपना कष्ट (8) का तो 
है और मूर्ख को अधिक वयोरि बुद्धि आग 
होता है और मूर्ख के पास सहनशक्िति वे शर 
तुलनीय : हरि० चात्तिर मे ०९ 3 
ब्रज० चतुर कूं चौगुनी, मूरख कू सौ लि पृ 
"चतुर का सौदा मन ही मत--चतुर वीढी। हुए 
अपना कार्य निकाल लेते है, ढोत नहीं हे एरमा्ि/ 
भोज० चतुर क सउदा मत ही मनः हक शनि 
कर्म वचसा न प्रवाशयेत, अन्यलक्षित॥ के 
जीयते । 
चतुर को इशारा बहुत 


न : राज० चते 
बहुत होता है। तुलनीय अं # एण0 ७ 


[; 
त--अक्लमंद वी पर 


रे इशाएं छ 
कहा 


को करने में चतुर एक पहर लगाता है हे 
सारी रात में करता है। चतुर आर ५9 
समझता है और करता है तया मूर्ख रात; पट है 
राज० चतररो एक पोर मूरखरी सारी जे बुर 
मंद नूं इक पंह,र खोटे न सारी रात; । 
और मूरेख क्‌ राति भरि। है -.) 

चतुर को चार घड़ी, मर्ज को कह होकर 
बात को चतुर तुरत सेमझ जाता है उर्स 
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गैंसमझता। (ख)-जिंस कार्य को चतुर्र चार घड़ी 
दिखाता है उसी को मूर्ख सारी उम्र में नही कर 
तुलनीय : राज० चतररी च्यार घड़ो मूरखरो 
; एंज० अकलमंद नूं चार कड़ीयां खोटे नू उम्र पर। 
तुर को चौगुनो, मूरख को सोगुनी--दूसरे के धन 
ब्रा चतुर को चौगुनी ओर मूर्ख की सोगुनी मालूम 
है। 
तुर चार जगह चूकता है--नीचे देखिए । 
तुर चार जगह ठगा जाता है--जब कोई व्यक्ति 
आपको बहुत चालाक या होशियार समझने लगता 
किसी की सलाह को नही मानता, ऐसी दशा में जब 
कैसी काम में हानि हो जाती है तब उसके प्रति 
मैं ऐसा कहते हैं। तुलगीय : बंग० अति चालाकेर्‌ 
दड़ि, अति वोकाय पाये वेड़ी; पंज० अकलमंद चार 
या जांदा है। 
खुर नार नर कूड से, ब्याह हुए पछिताय; जंसे 
नीम को 'आंज मीच पी जाय -चतुर रुद्वी मूर्ख से 
जाने के बाद पश्चात्ताप करती है और उस मूर्ख 
गे उसी प्रकार स्वीकार करती है जैसे रोगी व्यवित 
गे में नीमके कड़वे घूंट को पी जाता है। जब न 
हुए भी किसी काम को करना पड़े या किसी बात 
गैकार करना पड़े तब ऐसा कहते है। तुलनीय : ब्रज० 
तारि नर मूढ ते ब्याह भये पछिताय; जँसे रोगी नीम 
'छि मीचि पी जाय। 
बतुर बहू भागे धूके--चालाक सरुत्नी पहले ही यूकती 
वे कोई व्यक्ति गलती या बुराई करके सबसे पहले 
को निर्दोप साबित करने की कोशिश करता है तब 
में ऐसा कहते हैं । 
उतुर शत्रु उपाय हो नासे--चतुर दुश्मन उपाय से ही 
जाता है, केवल पराक्रम से नहीं। तुलनीय : गढ़० 
गप जिवाला पष्टी जांद। 
पुर होय सो घेते--(क)बुद्धिमान लोग सोच-विचार 
"ई बाम करते हैं। (ख) बुद्धिमान व्यक्त संकेत पाते 
'सी चीज़ को समझ जाते हैं। (ग) समझदार लोग 
ई-बुराई की परख सुगमता से कर लेते हैं। 
सतुराई बया फोजिए जो नह दब्द समाय; कोटिक गुन 
से अंत बिलाई लाय--जिस तरह तोते को लाख 
| जाय लेबिन अंत में उसे बिल्ली सता ही जाती है उसी 
ज्ञान वो यदि पुस्तकों में लिखकर प्रवट न किया जाय 
[ भी देकार हो जाता है। अर्थात्‌ संचित ज्ञान को यदि 


दूसरों तक न पहुँचाया जाय या प्रकट किया जाय तो उसका 
कोई महत्त्व नही होता । 

चतुराई चूल्हे में पड़ी--जब कोई चतुर या पढ़ा-लिखा 
व्यवित कही धोखा खा जाता है या हानि में पड़ जाता है तो 
कहते है। तुलनीय : पंज० अकलमंदी चुल्हे बिच गयी । 

चतुराई तुम्हारि में जानी--तुम्हारी चालावी मैं समझ 
गया । जब कोई व्यक्ति किसी से बाहर से मित्नता का ब्यव- 
हार करे और भीतर-भीत र उसके विरुद्ध काययं करे और उसे 
(जिसके विरुद्ध कार्य करे) इसका पता चल जाय तब वह 
ऐसा कहता है । 

चतुराई सब विद्या को मूल --चतु राई सब विद्याओं की 
जड़ है| अर्थात्‌ चतुराई से सब विद्याएँ आती हैं । 

चना अधपका, जौ पका कार्ट, गेहें बाली लटका 
कार्ट--चने को अधपवा होने पर, जौ को पक जाने पर और 
गेहूं की वालें खूब पक कर लटऊ जाने पर बाटनी चाहिए । 

चना उछलेगा तो कया भाड़ फोड़ेगा? -- चना उछलकर 
भाड़ का कुछ नही बिगाड़ सकता। तात्पय॑ यह है कि कम- 
जोर क्रोध करने पर भी वली का कुछ विगाड़ नही पाता । 
तठुलनीय : हरि० चना उछलेगा तो बया भाड़ वो फोडेया ? 

चना ओर घुग़ल मुंह लगा छूटता नहीं --जब चना खाने 
और चुगलखोर की वात सुनने वी आदत पड़ जाती है तो 
वह छूटती नही । तुलनीय : मरा०चणे नि चुगली, जर एकर्दा 
तोंडी लागलो, सुटतां सुटेना । 

चना ओर जुगल मुंह लगा बुरा--चना खाने में और 
चुगल की बात सुनने में अच्छी लगती है, पर बाद में ये दोनों 
कष्ट देते हैं। तुलनीय: पज० छोले अते चुगलखोर मुंह 
लगया पैड़ा; भ्रज० चना और चुगल मुंह लग्यो बुरौ। 

चना क खेती चिकक धन विटिअन के यढ़वारि, यतनेहू 
पर घन ना ध्ट तो करे बड़े से रारि-- घने की सेती, कसाई 
का पेशा और लड़कियों को अधिकता से भी यदि धन न घटे 
तो अपने से बडे से (धनी से) झगड़ा करना चाहिए। आशय 
यह है कि ये चारों घन की कमी के कारण होते हैं या इनसे 
ध्यक्ित निर्यन हो जाता है। 

चना कहे मेरो ऊँचो नाक, एक घर दलिए दो धर हांक, 
जो खावे मेरा इक टूक, पानी पीबे सी-सो धूंट--चने से बनी 
हुई चीज़ विशेषकर रोटी पाने से प्याम अधिक लगती है । 

चना क्तिना भी मझयूत हो पर भाड़ नहों फोड़ 
सकता--(क) अर्थात्‌ छोटी औकात वा! ब्यवित जितना भी 
ज्ञोरक्‍्यों न बरले, लेकिन उससे महान्‌ बाय नहीं हो 
सकता | (य) छोटी ओड़ात के लोग बड़ों पा बुछ नहीं 
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विगाड़ सकते । तुलनीय: भोज० रहिला वेतनो बड़ियार 
होइ त$ भरसाँय थोरे फोरी । 
चना कितना ही बड़ा होगा तो कया भाड़ फोड़ेगा ?--- 
ऊपर देखिए । 
चना की अंडी चट-चट चनके--चने की फली 'चट' 
की आवाज के साथ फूटती है। अर्थात्‌ तुच्छ व्यवित बिना 
मतलब बोला करते हैं । 
चना खाकर हाथ चाठते हैं--बहुत ही कंजूस के प्रति 
कहते हैं। तुलतीय : अव०चना चबाय के हाथ चाट लेत है। 
पंज० छोले खाके हृत्य चट्ट लेंदे हन । 
चना चबना गंग जल जो पुर करतार, काशो कबहें न 
छाँड़िए विश्ववाथ दरबार -अगर किसी प्रकार पेट भरता 
जाय तो काशी ऐसी सुंदर नगरी नही छोड़नी चाहिए जहाँ 
पर विश्वनाथजी का प्रसिद्ध मदिर है। काशी की प्रशंसा में 
बहते है। 
चता चित्तरा चोगुना, स्वाती गेहें होय--चित्रा नक्ष् 
में चना और स्वाति नक्षत्र में गेहे वोने से पैदावार चोगुनी 
होती है। कर्थात्‌ चित्रा नक्षत्र मे चना और स्वाति नक्षत्र में 
गेहूँ बोने से उपज अच्छी होती है । 
चना चिरोंजी हो गए, गेहें हो गया दाख, घर सें गहने 
रा हैं, चरखा पीढ़ो खाट -- बुरा समय आने पर कहा जाता 
धना पकत है चैत में, अर गेहूँ वैसाख; कातिक पाक 
बाजरा, मंगसिर पार्क ज्वार--चना चैत में, गेहूं बैसाख मे, 
का कार्तिक में और ज्वार माघ में (मंगस्तिर) में पकती 
चना मर्द भाज है--चना सभी अल्नों से बढ़ कर पौष्टिक 
होता है। तुलनीय : प्रज० बही। 
चता में सरदी यहुत समाई, ताको जान गधे ५ 
अधिक सर्दी पढने से घने वो फ़सल मे बरदहिलार था. 
भीड़ लग जाते है जिससे फसल खराब हो जाती है। 
वे, ताको पहिले खूब खुंटाबे-.. 
चने की फसल को खुँटवा देना 
खूंटवा देने से फसल अच्छी होती 
चने ओर चुतल मे अच्छे नहीं हर 
बोर दल हा ये को अच्छे नहीं होते--'दे० चना 
चने के साथ घुन भो पिस जाता है-.; 
राधी के साथ समय व्यवित को भो व दै नहा कप 
इृित होना पहला है तव ध्यंग्य मे ऐमा कहते हैं। तुलनीय: 


कौर० चणे के सात्य धुण पिस्या करे; परर्की 
कुण (सुसरी) वी पिस जांदा है। न 
चने के साथ घुन भी पिसता है- पर देदि। 
चने चवाओ या दहनाई बजाओ-अब ६ ५९ 
काम नही हो सकते । कि 
चने मिले तो दाँत हो महीं -जदब चने ढते हे 
तब तक दाँत गिर चुके थे । कोई बीज समय ०४ हक 
असमय पर मिले तो उसके प्रति कहते हैं। के ग हे 
चिणा जठे दाँत कोनी; पंज० छोते मि्रे ता दंद कस 
चना है परि दाँत नायें। 0 
०० के धोले, मिर्चें न खा जाता“ | 
किसी वठिन कार्य को बहुत आतान समझ का 
तुलनीय : पंज० छोलया दे पलेसे मर्चा वा हि ता 
चपनी भर पानी में डूब मरो--अर्था्त व गा 
चाहिए। जब कोई घृणित या निंदतीय वर्म 
ऐसा कहते है। लकी 
चपनी लिखकर सिर पर घरों, :* * 
पड़ी--स्त्रियों का ऐसा 2074 कि चपती पर 
का नाम लिखकर प्रसुता के सिर पर्स 
आसानी से पैदा हो जाता है। के 
हे बुष्ठ हि 
चपरासी बेसताए नहीं रहते - 20 हर 
मानते। (यहाँ चपरासी का मतलब न ेकाए-कीं )े 
चप्पे जितनी कोठरी, भिर्याँ मुह हमे 
कोठरी है और बनते हैं मुहल्ले के मालिक रा कं 
के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : वर? 
मियां मुहल्लेदार । हंस हे 
चबा के खाओ तो हलक में 0 
चवाकर खाओ तो हलक मे फेसने की न के ही 
(क) जो व्यवित बिना सोचे-्समझे वा कहतिआपे 
उसके प्रति बहते हैं। (ख) जल्खाजी दो नयी 
के प्रति भी कहते है। तुलनीय : गा जले सिर 
घाघले नी चोटे; पंज० चाए के खा 
फसे । बाबर 
चबा न खाय तो पेट दुलाय हि मकर हर । 
जाय तो पेट दुखने लगता है। (क) बह है पर 
हानि और कष्ट मिलता है। [स) विया , भीतील 
करने से हानि उठानी पड़ती है। पा खावेता कल । 
चाब टूयू पेट मांये ढुखे; पंज० चाप है क। क्‍ 
होवे; ब्रज० चवाय क॑ न खाव॑ तो पेट दे पी हो 
चमके पच्छिम उत्तर भोर, तब जा* 


शेड 


। 


न 
लो 
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“दे पश्चिमोत्तरकोण पर विजली चमके तो समझना चाहिए 
४ ऋफी पानी वरसेगा । 
| चमगौदड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम 
थी लटको--संगति के अनुसार ही काम करना चाहिए या 
रना पड़ता है। तुलनीय : मरा० वटवाछुला घरी पाहुणे 
'प्राष्ते, आम्ही उलदे लटकतो तुम्हीहि लटका; मल० चेर 
ेन्‍्नुन्त नाटूटिल चेन्नालू नदुब्कण्डम्‌ तिन्नणम्‌; पंज० 
ख़मगादड़ां दे कर परौ्ण आये असी वी लमके तुसी वी 
'बमको; मं० ५/॥श॥) ] ०76 00 35 706 एणराओा$ 60. 
घमड़ी चली जाय पर दमड़ी न जाय--नीचे देखिए। 
पुलनीय : भ्रज० चमड़ी जाय परि दमड़ी न जाय। 
चमड़ी जाए तो जाए दमड़ी न जाए--नीचे देखिए। 
/ चमड़ी जाए पर दभड़ी न जाए--नीचे देखिए । 
# . चमड़ी जाय पर दसड़ी मं जाय--कपण पर कहते हैं। 
वह चाहे भूखों मरे पर घन नहीं ख्॑ करता ! तुलनीय: 
मरा० अंगायें कातड़ें जाईना का पण दमड़ी जातां कामा 
नये; गढ़० चमड़ी जौ पर दमड़ी नि जौ; मेवा० चमड़ी जाव 
पर दमड़ी नी जाय; हाड़०चमड़ी जाव, पण दमड़ी न जाय; 
'छत्तीस० चमड़ी जाय, फेर दमड़ी झत जाय; कन्‍न० चर्म 
होदर चिते इल्ल, दुड्डू होग कूड़ढ; पंज० जाण जावे पर 
पैहा ना जावे; ब्रज० वही ! 
खप्तड़ो भत्ते हो जाएं, पर दमड़ी नजाए--ऊपर 
देखिए। तुलनीय : ब्रज० वही । 
चमड़े का जल दुनिया पिए--नल के भीतर चमड़े 
बा वाशरलगा रहता है, और यही पानी सभी लोग पीते हैं। 
ताटय॑ यह है कि किसी बुरी बात को यदि बहुत आदमी 
परें तो उसमे दोप नहीं। तुलनीय : पंज० चमड़े दा पाणी 
दुनियां पीवे । 
चमड़े का जूता कुत्ता रखवार--जो जिसके लिए प्रिय 
हो! उसे उसी की देखभाल में छोड़ देने पर व्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं। (कारण कि जो वस्तु जिसे प्रिय है बह उसका 
उपयोग अवश्य करेगा, ऐसी दशा में उस वस्तु की सुरक्षा 
संभव नही । या जिस पुरुष से किसी स्त्नो को प्यार है उसी 
पुरुष के ऊपर उस स्त्री के देख-रेख का भार सौंप दिया जाय 
तो ऐसी दछ्णा में उसको इज्जत वा बचना मुश्किल हो जाता 
है। छुलमीय : भोज० चामे क जूता कुबकुर रखवार; मैथ० 
चाम के जूता के वुत्ता रखवार; पंज० चमड़े दी जुत्ती कुत्ते 
दी राजो। 
चमड़े को ज़बात है --जब भूल से दिसी के मुंह से अनु- 
चित शब्द निकल जाता है सब वह ऐसा बहता है या उसके 
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ग्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : अव० चमड़े कई जवान है; 
पुंज० चमड़े दी जवान है। 

चमड़े को देवी, जूते से पूजा--जों जिम्त योग्य हो 
उसका वै्ा ही! सत्कार भी उचित है । तुलनीय : खालड़ा 
की देवी ने खारड़ा की पूजा; पंज० चमड़े दी देवी जुत्ती नाल 

जा। 

चमड़े के टुकड़े के लिए भंस मारता है--छोटे से चमड़े 
के टुकड़े के लिए भेस को मारना चाहता है। थोड़े से लाभ 
के लिए वहुत बड़ी हानि उठाने के लिए तत्पर व्यक्त के प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० सलु सट्ट भेम मारे। 

चमत्कार बिमा ममस्कार नहीं--वित्रा चमत्कार के 
कोई नमस्कार नहीं करता। अर्थात्‌ बिना ग्रुण के बोई 
इज्जत नहीं करता। 

चमरमन कोसे ढोर न मरहों--(क) सभी अपनी मौत से 
मरते हैं न कि किसी के वुरा मनाने से । (ख ) दुप्टो या नीचों 
के चाहने से किसी की हानि नही होती | तुलनीय ; पंज० 
गिछड़ां दे रोग नाल बौल्द नई मरदे; माल० कागला रे 
केवाती डोबलो नी मरे; राज० ढेढारी दुरासीसय्‌ गायां घोड़ी 
ही मरे; अव० चामरन के मनाए डागर न मर जहहैं; बूंद० 
कोअन के कोसे ढोर नही मरत; ब्रज० कमाई के कोसेते 
पड़रा नायें मरत; मरा० कावद्याचें श्रापेनें ढोरें मरत 
नाहीत; गुज० कागडाने भ्रापे ढोर न मरे । 

चमरि सउंचनि/सउंननि में फेस गए -चमारों वी 
मंडली में फंस गए जो चमड़े के उबालने आदि का वाम 
कर रहे है। जब कोई सम्य ब्यवरित सयोगवश कभी बुरी 
संगति मे फेस जाता है तव ऐसा कहता है । 

चमरोटी गाँव के पास, पड़ौसी फरें उथ्रास-घमार 
आदि जातियो के धरों में प्रतिदिन लड़ाई-झगड़ें होते रहते है 
और यदि पड़ोस में कोई सीधा आदमी रहता हो तो उसको 
परेशानी हो जाती है। बुरे व्यवितयों वी संगति से बचने के 
लिए ऐसा कहते है । तुलनीय : गढ़ ० गौ माथे दुमाणो, दिन 
रात को दुँग्यो । 

चमार का सठा--जसे घमार वा मट्ठा उसके अति- 
रिक्त और कोई नही पी सवता उसी प्रकार नीच व्यवित 
की संपत्ति किसी दूसरे के वाम नहीं आती, उसया उपभोग 
केवल वही करता है । 

अमार को छोकरो चंदन माम--जव नाम के अनुमार 
गुण न हो तब ऐसा यहा जाता है। तुलतीय: राज० जाटरी 
बेटी वाको जी नांब; अव० चमार वी विटिया नाम जगर- 
निया; पंज० चमंर दो ती चंदन ना; ब्रज ० चमार वी छोरी 


को चंदनियां नाम | हर 
चमार की जोरू नंगे पाँव--घर में सरलता से प्राप्त 
होने वाली वस्तु का भी उपयोग न करने पर ऐसा बहते है । 
या जिसके पाप्त जिस वस्तु की अधिकता हो फिर भी वह 
उसका उपयोग न करे और कष्ट सहे तब ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० चमइनो क घरे कारे सूप, पंज० चमर दी 
बोटी नंगे पैर । 
मार को बेटी नाम राजरानी-- ऊपर देखिए। 
चमार के कोसे ढोर नहीं मरते--दे० 'घमरन कोसे 
ढोर' 
चमार के घर खाया, उसमें भी आधा पेद--जव कोई 
ओछा या निन्दनीय कर्म करे और उसमें भी उसे सफलता न 
प्राप्त हो या उसकी इच्छा पूरी न हो तब ऐसा कहते हैं । तुल- 
नीय : छत्तीस ० चमार घर खइस, तउन मां आधा पेट । 
चमार के देव को जूते से पुजा--(क) योग्यता देख- 
कर आदर-निरादर करना चाहिए। (ख) जो ज॑साहो 
उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए । तुलनीय : मेवा० 
चमारां का देवता की जूता सूँ पूजा; पज० चमैर दे देदता 
दी जुत्ती नाल पूजा । 
मार के देवता की जूतों से पुजा--ऊपर देखिए । 
चमार के मनाने से डॉगर नहीं मरता - दुष्ठों (नीचों) 
के चाहने से किसी का अनिष्ट नही होता। तुलनीय : भोज० 
चमार के कहला से डागर ना मरेला। 
घमार को श्षर्ण में भो बेगार--- (क) दुखिया को 
सब जगह दुख ही मित्रता है। (ख) भूल को सर्वत्र 
परेशानी ही झेलनी पड़ती है। तुलनीय : माल० चमार 
गंगाजी ग्यो तोइ डेड़की माया पे; ब्रज० चमार क्‌ंती 


3453] में ऊँ बैगारी करनी पर; अव० चमार वा सरगौ मां 
गार 


श्वमार को घेगार आसमान से उत्तरे--निर्धन या दुर्वल 
व्यवित से लोग अक्सर व्यर्थ का वाम कराते रहते हैं। हु 
नीय : वोर० चमार कु बैगार बस से उतरे] 

चमार को भंया कहो तो वह घोके में घुस जाता है-- 
जय बोई नीच मनुष्य आदर या सम्मान पाने पर सिर पर 
घढ़ जाता है या अनुचित काम करने लगता है तब व्यंग्य में 
ऐमा बहते हैं। तुननीय : माल० 
मेदे तो चौके चढ़े; पंज० 
दिच आ जांदा है। 

चमार को स्वर्ग में भी येधार--- ऊपर देखिए। 

सपार चमड़े का पार-- (क) स्वार्थो आदमी के बारे 


प्राल० चमार ने चमार वावजी 
चमर नू परा आयखो ता औह चौके 


में कहा जाता है। (स) चमार री जीविता इसे) है 
चलती है, इसलिए वह उसी को अपना गार इखग है 
उसी से अपना संबंध रखता है। (ग) भगाए 8 
मानता है बात से नही! तुलनीय: पंज० पर 
यार। है थ् 
चमार सियार वड़ा होशियार, जहाँ मार णु (' 
भाग पड़े; जहाँ लूट पड़ें वहाँ टूट पड़े--बवम्खार 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। हा 
समारिन को भोशी कहा तो चौके मेंगा 
ध्वमार को भैयार कहो तो'''! रा 
चमेली चव में आई, वहतावर रेवडिएं गौ 
“चंबेली चाव मे **! रा 
चमेली चाव में आई, बह्ष्तियारे साथ हे 
“चबेली चाव में'** हर 
चोटी लागे चमचम विद्या आवे मम 
के विद्या नही आती । तुलनीप : अं० 59भ० 6 [४ 
$90 धाह ढ6, दि 
चरखा अब नहीं चलता-वहुत वृढ गे गति 
हो जाने पर बहते हैं। 
. चरता फिरे तो फंसे भरे") कही ह 
खाते और घूमते हैं वे स्वस्थ रहते हैं रो 
चिता नही रहती! (ख) संदा $9 पर कि) 
आदमी स्वस्थ रहता है। 0 हा 
कांई मरे; पंज० खंदा रहे तां विवे मे न 
घरवाही में ही गाय बिक 0 कम पु 
के लिए किया जाय और उसमें लाभ बीप: शव 
भी चला जाय तो ऐसा वहंते हैं। ही किए 
बिकायल चरवाहिये; पंज० चराण 4 ..(॥ 
चरसी यार किसके, दम हिल | 
नशेबाज़ लोगों को अपने मशे से हो पड़ है हैं (गे 
उन्हें नशा मिल जाता हैवें राह 7 हो! हुक 
स्वाधियों के प्रति भी व्यंग्य से रे | 
पंज० चरसी यार किसदे दम लगा के लि पर दे 
चरे सुअर विर्टे पाड़ें-खेत तो मै. बरेहती 


खाए भंसे (पाड़े) | जब अपराध हर ।हुललीयः 
किसी और वो मिले तब ऐसा वहते हू (8 
ंज० चरण मं 


चरग्या सूर कुटीज्या पाडा; पेट | 
कट्टे। आँगन में 
चर्बी छाई आँसन में नाचत लागी र्मा 


अम्मा री 
बेशम औरतों पर वहा जाता है। (ख) 
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हुंकारियों के प्रति भी व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
चल घोड़ी घाने-धान--ऐ घोड़ी, केवल धान की 
सल के ही बीच में से होकर चल। अर्थात्‌ भले-बुरे का 
बाल न कर । उचित-अनुचित का विचार न करने वालों 
रृव्यंग्य में यह उक्ति कही जाती है। तुलनीय : मैथ० 
एग० चल घोड़िया धाने-धान। 
चल घहे, मेरे मुंह भत लग--यहाँ से हट जा, 
गुझसे अधिक बात मत कर । क्रोध में आने पर किसी के प्रति 
हढकार । 
चल जाय अत्तारो, झक मारे चकलेदारी--दवा बेचने 
गले को अधिक लाभ होता है। 
चलत फिरत धन पाइए बेढे देगा कौन रै--श्रम या 
उद्योग करने से छन मिलता है, बैठे रहने से नहीं। तुल- 
मीय : पंज० हत्थ पैर हिलाओ पेहा मिलेगा बेंठे दे नूं कूण 
देगा | 
चलत समय नेउरा मिलि जाय, बाम भाग चारा चखु 
धाप; काग दाहिने खेत सुहाय, सफल मनोरथ समझहु 
भाय -कही जाते समय यदि रास्ते में नेवला मिल जाय, 
बाई ओर नीलकंठ (चखु) चारा खाता दिखाई पड़ जाय, 
और दाहिनी तरफ कौआ बैठा हुआ दिखाई पड़ जाय तो 
प्रमझना चाहिए कि कार्य पूर्ण हो जाएगा । (यह एक प्रकार 
का शबुन है)। 
चलता घोड़ा आप दाना माँग लेता है--चलते घोड़े 
को लोग अपने आप खिलाते हैं। आशय यह है कि परिश्रम 
करने वाले की लोग खुद इक त करते है और उसको उचित 
परारिथ्रमिक दे देते है। 
चलता चघरखा--जिसवा रोज़गार अच्छी तरह चलता 
हो उस पर बहते हूँ। तुलमीय: पंज० चलदा चरखा; 
भ्रज० चलतो चरखा | 
चलता पुरज्ञा--चालाक या शवितशाली आदमी को 
पहते हैं। छुलनीय : पंज० चलदा पुरजा; ब्रज० चलतो 
पुरजा। 
चलता फिरता ना मरे बंढठा हो मर जाय -- (क) 
मेहनती व्यक्ति भूखा नहीं मरता, आलसी ही मरता है। 
(लव) होनहार पर भी कहते हैं। 
चलती का नाम गाड़ो--गाड़ी जब तक चलती रहे 
तभी तक गाड़ी है नही तो काठ-कवाड़। आशय यह है कि 
(क) जब तक बोई वस्तु लाभ दे तभी तक उसको कदर 
भी जाती है। (ख) ऐसे प्रभावशाली व्यवित के प्रति भी 
इहते हैं जिसका कहना कोई न टालता हो या जिसकी बहुत 


चलतौ हो । तुलनीय : मरा० चालतै तिचे नाव गाडी आाहे; 
राज० चलतीरी नांव गाडी; अव० चलती का माम 
गाड़ी; मेवा० चलती को नाम गाड़ी; पंज० चलदी दा नां 
गड्डी; ब्रज० चलती कौ नाम गाड़ी । 

चलतो का नाम ग्राड़ो, गाड़ी का माम उसड़ी-- 
दुनिया की उलटी रीति पर कहते हैं। जो चलती है उतते 
तो गाड़ी कहते हैं और जो गड़ी है उसे उखड़ी अर्थात्‌ उसड़ी 
(ओखली) बहते है। तुलनीय : माल० चालती ने गाड़ी 
केवे, ने गड़ी ने केवे ऊंखड़ी । 

चलतो का नाम गाड़ो है--दे० “चलती का नाम 
गाड़ी । 

चलतो के पौवारह --जिसकी चलती है उसी के पौवारह 
हैं, अर्थात्‌ प्रभावशाली व्यक्ति के सभी काम हो जाते है । 

चलतो गाड़ी में रोड़ा अटकाए--चालू वाम में विष्न 
डालने वाले पर वहते हैं। तुलनीय : मरा० चालत्या 
गाड्यास खीछ घालणें; अव० चलत गाड़ी मा रोड़ा 
अटवा वें; हरि० चालती गाड्डी में रोड़ा अठकांवर्णां; मेवा० 
चालतो गाड़ी में फाचरो देणों; पंज० चलदी गड्ढी बिच 
रोड़ा अड़ाना । 

चलतो घकक्‍की देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के 
बीच में साबित रहा मन फोय-संसार की क्षणभंगुरता 
पर कहते हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी और आकाश के बी च में जो पैदा 
हुआ है उसे अवश्य ही मरना पड़ेगा । 

चलती (ढलतो) फिरतों छाँव-संत्तार की क्षण- 
भंगुरता पर कहा जाता है । धन-संपत्ति या पदप्र तिप्ठा सदा 
एक ही व्यवित के पास नही रहती । 

घलतो में कौन कसर फरता है--अर्थात्‌ कोई नहीं । 
जिनका दबदबा होता है वे उसका फ़ायदा अवश्य उठाते 
हैं । ठुलनीय : हरि० अपणी चालती में कूण हुसर घाले 
सं 

चलती में सब अपने--अच्छे दिनों में सभी मित्र बन 
जाते हैं, कितु बुरे दिनों में कोई वात भी नहीं पूछता । 
ठुलनीय : गढ ० चलती वा यार सवी होंदा । 

चलतौ रोज़ी पर लात भारते हैं--(क) जो ब्यवित 
किसी बने हुए काम को विगाड़ देता है उसके प्रति कहते हैं। 
(ख) जो अकारण ही अपनी जीविका यो छोड़ देते हैं उनके 
प्रति भी बहते हैं। तुलनोय : पंज० मित्री दी रोजी नूँ सत 
भार दे हो। 

चलतो हवा से लड़तो है--अत्यन्द झगड़ातू स्त्री मे 


प्रति बहते हैं। 


403 से 


चलते घोड़े को चाबुक कैसा ?---चलते धोड़े को चावुक 
नही मारना चाहिए। आशय यह है विः ठीक काम करने 
बाले को दोप नही लगाना चाहिए | या उचित बाम करने 
वाले को डाँटना-फटकारना नही चाहिए । 
चघत्ते घोड़े को चाबुक देवे - (को) जो किसी परि- 
श्रमी व्यवित को और अधिक परिश्रम करने के लिए कहे 
या परेशान करे तो बहते हैं। (ख) ठीक ढंग से चल रहे 
वाम को विगाड़ने वाले पर भी कहते है। 
चलते चोर लंगोटी लाभ--चोर यो भागते समय जो 
कुछ मिल जाय बही बहुत है। अर्थात्‌ मुफ़्त मे जो कुछ मिल 
जाय उसे बहुत समझना चाहिए। 
चलते बेल के चूतड़ में लकड़ी करता है-- (क) जब 
कोई व्यक्ति वाम मे लगे हुए व्यतित वो छेडता है तब बहते 
है। (ख) जब परिश्रमो व्यक्ति वो कोई बार-बार और 
अधिक श्रम करने के लिए कहता है तब भी ऐसा कहते है। 
तुलनीय : अव० चलत बैन वा अरई देत है। 
चलते बैल को चाबुक मारते हैं--ऊपर देखिए । 
चलते बैल को एंडा मारे--दे० "चलते बल के चूतड़ 
में*****॥ तुलनीय * श्रज० चलते बरध मे पेनिया मार । 
घलते हाथ पाँव उठा लो--ईइवर से प्रार्थना कि 
हिल होकर न मरें। तुलनीय : अव० चलत पौरुष उठाय 
लेव | 
लतो चूल्हो देख के झुक पड़ रे बेइमान, पाँच मिनट 
की धरम औ आठ पहर आराघ--रोटियाँ वन रही हो तो 
वहाँ पाने के लिए बैठ जाना चाहिए। थोड़ी देर शर्म तो 
आएगी पर बाद मे दिन-भर के लिए आराम हो जायग्रा। 
अर्थात्‌ भूस से निश्चित हो जाओगे। इस तरह की बात के 
लोग करते हैं जो पाने के सामने मर्यादा को भूल जाते है 
घल न पावें, छूदन माम--नीचे देखिए। 
चल भ पायें, फादें नाला--नीचे देखिए। 
चल न सह, मेरा फूदय नाम-- जब कोई 
सामथ्यं से वाहर की सवी-चौडी बातें करता 


प्रति व्यग्य में ऐसा बहते हैं; तुलनीय : बुद० चलने पावे, 
ऋूदन नायें; ब्रज० आज़ के अंधे नाम नयनसुस्र। 
चल नराकें कदम दो, दोड़ेंगे दो म्रोः 
हे | रु |ल-दे 
तो चल नही सपते और < ह् का 


व्यवित अपनी 
है तव उसके 


चलना घुरा कौस का--सैदल घतता एक बौहगई 
बुरा है | पैदल चलने में वहुत परिथम काश 
भृष्ट भी बहुत होता है | दुलनीय : यज० पेशे गे 
बुरो; पंज० तुरना इक कौह ही बुरा। 

चलना भला न कोस का, बेदो भती नए एस 
भला म बाप का, जो विधि राले टेक -पदत पाए 
कोस का भी बुरा लगता है, पुत्री एकभी हो तो रे 
कारण बाप को झुकना पड़ता है और उदार बाप 

गना बुरा है। | 

हि चलना दा सड़क का चाहे हो फेए बदता 2 
संग चाहे हो बेर - सड़क पर चलता अच्छा पे 
कितमा ही फेर (घुमाव) पड़े और अपनेराई ' 
बितना भी लड़ाई-सगड़ा वयों नहोंतों भी | 
उठना-बैठना चाहिए क्योकि समय पर बही गा माई 
तुलनीय : माल० चालणो सड़क रो चादे देर वे, बी 
रो चावे बैर वे। रे ही 

चलना यहीं पड़ेगा जहाँ मार्णिर हे १ 
मालिक ले जायगा वहाँ जाना ही पड़ेगा। कक 
व्यवित को जब विवशता से कोई ऐसा 9 हा 
जिसको वह न वरना चाहे तो उसके प्रति दे ता 
ईद्वर जैसे रखेगा वैसे ही रहा 8 ।ठुलतेवि: 
भेरा बल्द, जनो तेरो गोस्यु हिंदार 2 

चलना है रहना नहीं, चलना कि बह 
सुहाग पर, कौन गुंघावे सीस- जब एक वे तेरा 
जाना ही है तो सुख-सुविधाएँ एकत्र कर 
(सहज सुहाग 5- थोड़ी देर का सुहाग)! 

चल निकला सो चल निकला कु 

किसी बात का भय गही रह 
के खलेरी चर्म! धघोड़ लगस्‍्मा, कायय गा 
नहीं कोई कम्सा--चलती का चमड़ा (हा 
लगाम (लगम्मा) और नौकरी करने 20% हि 
तोनों किसी काम के नही होते । अर्थात्‌ इन 
नही हो सकता । 
चलनी दूसे धूप को, जिसमें बहुत्तर को, 

अपने बड़े दोप यो न देखे और दूसरे के गाधो 


ए््गएही 


जब 
दोर रै 
चर्चा करता फिरे या खिल्ली उड़ाएं तव हता)। 
बहते हैं । (दुसना 5 दोप देना, बुध-भत्ा पट शाप 

घलनी में गाय हुहें, कपारे को कक |) 
जान-ुझकर गलत काम करे और भास हर रत 
कहते हैं। तुलदीय : अव० चलनी मा ई। ई 
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चर्देंय 
। अलनी में गाय दृहें, कपाले को दोप दें--ऊपर देखिए । 
। चलनो में गाय दुहे, कर्म को दोष दे--“जव कोई जान- 
झकर ग्रलत काम करे और उसके कुपरिणाम पर अपने 
7ग्य को कोसे तब उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
लगीय : कौर० चलनी गा दुहै, करम कू दोप दे; छत्तीस ० 
बलनी मां गाय दूहै, करम ला दोस दें; निमाड़ी--चलनी 
।धुव, न करम ख दोप दे; बुंद० चलनी में दूद दोयें, कपारे 
जर देयं; भ्रज० चलनी में दुहे और करम है टटोले; चालनी 
काढे, करमें दोत लगा वे । 
घलनी में गाय दृहे करम का दोष दे--ऊपर देखिए। 
चलनो में दृध दुहे और करम यो टटोले - दे” 'चलनी 
मै गाय दुहे कर्म को'**॥ 
घलनी में दूध दुहे, कर्म को दोष दे--दे० 'चलनी में 
गाय दुह्टे कम 
... घलनी में दूध दृहे अपने करम को रोए--दे० “चलनी 
में गाय दुहे कम ***]॥ 
चलनो में दूघ दूहे, कर्म फो दोप दे -दे० 'चलनी मे 
गाय दुह्े कर्म! 
घलमी में दूहें, करम का दोप दे--दे० 'चलनी मे गाय 
हुह्टे कर्म") 
चघलनो में दूहे, करम को दोध दें -- दे० 'चलनी में गाय 
हुहे फर्म *"।/ तुलनीय : कौर० चलनी गा दुह्ै, करम कू दोस 
| 
चलती हेंसे सुप पर जिसमें बहत्तर छेइ--नीचे देखिए । 
तुलनीय : मैष० भोज० चलनी हँसलिन सूप के जिनका वह- 
त्तर गो छेद । 
. ,चलती सुई देखकर हेंसे--चलनी सुई में छेद देखकर 
हँसती है। चलनी अपने अनेक छंदों को नहीं देखती और 
सुई के एक छेद को देखकर हँसती है। जो व्यवित अपने बड़े 
दोपो को न देखकर दूसरे के साधारण दोष देखकर उसकी 
हैभी उड़ाए तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : 
राज० घालणी सुई ने हंसे । 
घलनी को शक्ित नहीं नाम सज्बूत खाँ--ताम के विप- 
रोत बर्म या गुण वालों को ध्यान में रखकर ऐसा कहते है । 
तुलनीय: भोज० चले अइवे ने करे नाँव वरियार खां; मग० 
घत्तेके चेत ननाम बरियार सांव; पंज० तुर सकदा 
नह नां मजबूत खां । 
चलने बाला हारता है रास्ता नहों हारता--राह पर 
'दसने वाला हो घक जाता है, राह नहीं । आशय यह है कि 
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जौवन समाप्त हो जाता है, विन्‍तु जीवन की राह समाप्त 
नही होती | तुलनीय: भोज० चलही वाला थाके ला 
डरह ना थाके; स० वालो न यातो वयमेव बाता:; पंज० 
तुरन बाला थकदा है राह नईं थकदी । 

चलनो भलो फोसकों, दुहिता भली तो एक, साँगन भली 
तो बाप सों, जो माँगे पर देत--चलना तो एक कोस का 
अच्छा है, वेटी एक ही भली है और बाप से ही माँगना 
उचित है, वयोफि वह माँगने पर दे देता है । 

चलवो भलो मे कोस को, दुहिता भलो न एक, माँगन 
भलो न बाप सों, जो विधि राणखे टेक--दे० “चलना भला न 
कोस का *]॥ 

चल भई थंले, जहाँ चेले वहीं मेले--जिनके पास केवल 
भीख माँगने घा एक थंला ही है, वे जहाँ भी रहें उनको 
किसी वात की चिता नही होती। भीख माँगने वालो था 
ऐसे ही माँग कर गुजर करने वालों के प्रति व्यंग्य से बहते 
हैं। तुलनीय : गढ़० चलबे थौला, जखी जौला तख्ी खोला । 

चल मरघट को लकड़ो सस्ती है--कृपण साहुकार को 
कहते है । 

चल मेरे चरसे चरंखवूं, कहाँ को घुढ़िया फहाँ का तूँ--- 
अपने ही मन की कहे जाना दूसरे की न सुनन। । इस सबंद्र 
में एक कहानी जो इस प्रकार है: किसी जगल में एक 
धुढ़िया शेर, भालू जादि हिंसक जानवरों से घिर गई। जब 
वे उसे खादे को तैयार हुए तब बुढिया बोली, “अभी तो मैं 
बहुत दुवली हूँ। मैं अपनी लड़को के यहां जा रही हूँ। तुम 
लोग कुछ दिन तक इंतज़ार करो | जव मैं वहाँ से खा-पीकर 
मोदी होकर आऊँगी तो खा लेना ।! सब ने बुढ़िया की 
बात मान ली और उसे छोड़ दिया। बुढ़िया जब लौदी तो 
अपने साथ एक चरखा लेती आई और उसी के अदर बैठ 
गई । जब जानवर उससे वहते कि 'आ चुढिया, अपना 
वादा पूरा कर।' तो वह चरखे फे भीतर से जवाब देती 
“चल मेरे चरसे चरंखचूं, वह वी बुढ़िया वहाँ का तूँ ।' यह 
सुनकर जानवर समझते ढि यह बुडिया नही कोई और बला 
है और डर के मारे दूर भाग जाते थे। इस प्रकार बुढ़िया 
में अपनी जान बचा ली इससे शिक्षा यह मिलती है कि बल 
से बुद्धि बड़ी है । 

चल लौंडो में आता हूँ--ऐसे अवरार पर कदते हैं जब 
कोई व्यक्त अपने श्गार वी कोई वस्तु दिखाबर उसके 
इशारे से कोई बात करता है। 

चल घोटे अब तेरी घारो--सत्र तरह रो हार मानक 
क्सी अन्तिम और अवश्य सफल होने वाले उपाय गा अव- 
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3 कीफिलन 


लौकन करने पर कहते हैं । एक बार एक शैख चिल्‍ली अपनी 
माँसे विदा लेकर, चार रोटियों के साथ विदेश को चला! 
रास्ते मे एक वृक्ष के नीचे विश्वाम करने लगा। उस वृक्ष पर 
कई परियाँ रहती थी। थोडी देर बाद भूख लगने पर वह्‌ 
कहने लगा कि एफ खाऊं कि दो खाऊँ, कि तीन खाऊँ या 
चारों खा लूँ। यह सुतकर परियो ने समझा कि यह्‌ कोई दैत्य 
है जो उन्हें खाना चाहता है। इसलिए उन्होंने उसे एक 
कड़ाही देकर जीवनदान माँगा। कडाही में यह ग्रुण था कि 
बह मगने पर रोटियां देती थी । करामाती कड़ाही पाकर 
शेखबिल्ली ने घर का रास्ता लिया। रास्ते मे एक सराय में 
भटियारे ने कड़ाही बदल ली। घर पहुंच कर शेखचिल्ली 
ने कड़ाही नकली पाई। शेखचिल्ली फिर उसी वृक्ष की 
ओर चला। इस बार परियों ने उसे एक रस्प्ती और 
डंडा दिया। वह इनको लेकर सराय को चला। रस्सी में 
यह गुण था कि बह कहने पर किसी को भी बाँध लेती थी 
ओर डडा कहने पर पीटने लगता था । वहाँ पहुँच कर शेख- 
चिल्ली ने रस्सी से कहा, 'भटियारे को बाँध लो ।' और डंडे 
मे बहा, 'चल सोटे अब तेरी बारी।' सोटे की पिठाई से भटि- 
यारे ने कड़ाही लौटा दी और शेखचिल्ली बड़ाही, रस्सी 
और सोटे वो लेकर अपने घर आ गया। तुलनीय : पंज० 
चल सोटे हुण तेरी यारी; द्रज० चल सोटा अब तेरी बारी। 
घला चलो को राह में भला भली कर लेहु--इस 
अनित्य संसार में पैदा होकर कुछ तो परोपकार कर लो 
क्योकि जीवन का कोई ठिकाना नही है। नि 
चलिए फिरिए, बैठ न रहिए; करिए गोड़ापाई, इूघ-दहो 
नित साय बिलइया फब-कब भस बिआई--बिल्ली के घर 
कोनसी भेस बच्चा देती है जो यह प्रतिदिन दृध-दही खाती 
है। आशय यह है कि परिश्रम करने से ही लाभ मिलता है। 
घली चत्ती आई सोत के पोहर--जब कोई जान-वूझ 
पर बुरे मार्गे पर जाता है या विपत्ति मे फेसता है तो कहते 
| 
चली घलो वो मां माई-... 


यहाँ तक पहु: 


हँच गई; (स) लड़कों 


(क) फदते-फैलते वात 
जग मन वा एक खेल । 
जी में पानी ,भरें, महामाई के धर्म मनावें--असंभव 
गो २१8 करने था प्रदत्त करने वाले पर कहते हैं। 
छुलतीय : पंज० छतनी बिच 
309 ०» छतनी बिच पाणी परण भहामाई दे गुण 
स चले जाउ यहां को कर, 
नह यहि पुर यप्त, घोबो, ओड, 
परौन हाथी सरोदने बाला 


हापनि दो स्योपार; जानत 
हैं इम्हार--चले जाओ, यहाँ 
ला है ? तुम नहीं 
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जानते कि इस बाहरी कामों से नही होती। (स) अंधिर 


नगर में घोवी, गड़रिए और पुम्हार रहे है। रो 
पर छोटी चीजों के ग्राहक हैं. वड़ी के नहो। म॑ झपर 
व्यवित या विद्वान मूर्खों के वीच उपदेश ला हैल ऐं 
॥ 
गे जोंक जिम बक्क गति यद्यपि सतित पा 
प्रसार जोंक जल में रह कर भी टेढी चात च्‌ रे 
प्रकार नीच व्यक्ति अपनी नीचता नही छो्ता भ्े कं 
अच्छे स्थान या अच्छे लोगों के राय रहने वा ४४ सं! 
चल्ले न जाने, आँगन वेढ़ा-दे? तीषेवड़ 
टेढ़ा 2 
. चले न पाएँ कूदन नाम--दे? चने का । 
चले पायें आँगर टेढ़ा--दे? चले ग जाने है 
चले न पावें कूदन नाम>दे? “चलन (30 
चले न पादवें। रजाई का पाँड बॉँपें-पत ता हि 
है और उस पर भी कमर में रजाई बाँधते ही रा 
ब्यक्षित अपनी सामर्थ्य से वाहर की का रे 
या करता है, तब उसके प्रति संग्य ॥ 
तुलनीय : अव० चले ने पांव रजाई के पयाह 
चल सकदे नईं लक उत्ते रजाई बनदे। 
चले पेट, 
में टिकना चाहते हैं। जो व्यग्ि अयोग होत 
अच्छी वस्तु की इच्छा करे वो उः 
हैं। तुलनीय : राज० दस्त लाग अर 
लग्गियां टटियाँ रैण सराय बिच। _दााक 
चले फिरे, कुछ पाइए, बेठे देगा कौन ही 
परिश्रम विए कुछ नही मिलता! न 
चले राह मा, लगे चाहे डुग नी आह हि 
पर चलमा चाहिए, चाहे समय धर बोध 
जाय ) राज० तुलनीय : चलाणो टास्तस हू 
ह्ी। 


सदाय में हा 


गो 
कार्बन 
चले न जाने आँगन टेड़ाएट 
आँगन व्वत ने ्ं (] 

चले न पाँव कूदन ताम- दे हर 
कूदना “ये प-हे* बने 
चले म पावे, रजाई का फाड़ बॉर्स 
रजाई 

चले म पावे, 
पायें रजाई'*ग 

चले बहुत रो बोर न होई-7 


_ देश सो 
रजाई का लेंगोध बौँयेए 


्र्शी प 
0) बी पु हो 


कोई लाभ नहीं जबकि उसमें कोई सार न हो । 
अल रॉड़ का चरखा अर भूजी का पेट--नीचे देखिए । 
घले रांड वा चरखा और चले घुरे का पेट--राँड़ 
एपारी पेट के लिए सदा चरखा चलाया करती है औद 
भनुष्य का वदपरहेज़ी के कारण सदा पेट चल करता 
जब कोई किसी को चलने के लिए कहता है और वह 
। जाना चाहता तो उपरोवत कहावत कहता है। 
” ; गढ़०चलो राँड को चर्खा या मूंजी दो पेट; अव० 
| रांडुक चरखा ओ चल॑ बुरे के पेट; पंज० रंडी दा 
खा चले अते बुरे पैड़े दा टिड। 
* घलौ न जाए, गठरी मुड़ायछो--चल तो पाते नहीं 
रसे सिर परम ठरी रख लिए है । औकात या शक्ति 
बाहर काम करने वालो पर व्यंग्य । 
चबोकड़ सो लड़ोक ई- हेंसी-हँसी में लड़ाई हो जाती 
। 
चद्मे-दद पुर आँखें मोतीचूर-इन मोती जँसी सुदर 
सों पर जिस्मी वी नज़र न लगे। एक तरह वी शुभ- 
'मना । 
घश्मे-मा रोशन दिले-मा खुश--आंखों की रोशनी 
ले की खुशी । लड़के के लिए कहते हैं। 
चत्तका दिन दस का, पराया खसम किसका--पराया 
7या ही है, वह अपना नहीं हो सकता। यह मतलब हल 
फ़े अपना रास्ता लेता है । तुलनीय ; पंज० चसका दसां 
नां दा पगाना खसम खिसकदा । 
उसका लगा घुर[- विसी चीज की आदत (चसका) 
तै होनी है । तुलनीय : पज० चसका लगया बुरा । 
घहुत चोज्ञ उड़ायन फूँंकि पहारू--पहाड़ को मुंहसे 
ककर उड़ाना चाहते हैं। जो व्यकित किसी बड़े बाम को 
धारण उपायों द्वारा या बिना परिश्रम के करना चाहे 
पक्के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : पंज० पहाड़ नूँ फूक 
र के उडांदे हन। 
घहार चोज अस्त तोहफ़-ए-मुल्तान; गे, गरमा, गदा- 
।गोरिस्तान--मुल्तान की चार चीज़ें प्रसिद्ध है : घूल, 
रमी, फकीर और कब्नें । 
घहार शंदा मदारद--चहार शंवा फारसी में बुधवार 
) बहते हैं और हिन्दी मे बुध (बुद्धि) अक्त को वहते हैं। 
ब छिसी को व्यंग्य मे मूर्ख बनाना होता है तब कहते हैं । 
चहिम अमिय जग जुरे न छाछो -मठा (छाछ) तो 
उलता महीं और चाहते हैं अमुत (अमिय) जो व्यक्ति 
भनी . माम्रच्यं या शवित के बाहूर इच्छा करता है उसके 
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प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० अक्रड़ी पर 
सो र महलांरा सपना आवे। 

चाँद आसमान चढ़ा सबने देखा--(%) जब कोई 
महान्‌ घटना घटती है तो उस पर सबकी नज़र जाती है। 
(ख) बढ़ते या प्रगति करते हुए को सभी देखते हैं। 
तुलनीय : पंज० चनन असमान उते चड़या सारियाँ देखया। 

चाँद उगेगा तो क्‍या श्राँचल में छिपेणा ?--अर्थात्‌ 
नहीं। (क) कोई महान्‌ घटना छिपाने से नही छिपती। 
(ख) जो व्यवित महान या विद्वान होते है उनके ग्रुण 
अपने-आप प्रकाश में आ जाते हैं । 'तुलनीय : मैंथ० चान 
उगिहें त४ अंचरा छिपी है; भोज० चान उग्गी त& अंचरा 
में थोडे छिपी ! 

चाँद का दुक ह7- वहुत सुंदर वरतु को कहते है। 

चाँद को गहन लग गया -- (क)जव विसी महान 
व्यक्ति को कोई कलंक लग जाय तव ऐसा बहते हैं। (ख) 
जब किसी रूपवती लड़की को कुरूप पति मिल जाय तब 
भी कहते है। तुलनीय : पज० चन्न नूं ग्रहण लग गया है । 

चांद को भी ग्रहण लगता है--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
मरा० घद्रालाहि ग्रहण लागतें। 

चाँद-चड़े कुल आलम देखें--दे० 'घाँद आसमान 
चढ़ा।** है 

चाँदनो भी आती है, और अंघेरी रात भो --संसार में 
सुख-दुख दोनों लगे रहते है। तुलनीय :तेलु० चीकटि 
कोन्नाल्‍लु वेन्‍नल बोस्नालु; भोज० अन्हार अंजोर दुनो क 
जिनमी होले; पंज० चाननी वी आंदी है अते अनेरी रात वी। 

चाँदनी मार गई--वमजोर पीठ वाले घोड़े के लिए 
बहते हैं । 

चाँदनी में फ़्त्द खुलवाना मना है--नम छेदवर शरीर 
के दूषित रक्त वो वाहर निवलदाने वो फ़रद सुलवाना 
बहते है। यह वाम शुक्ल पक्ष में नहीं बरबाया जाना 
चाहिए। 

चाँदनी में झहर नहीं होता--ऐसा लोक मत है कि 
धुक्ल पक्ष में सघुमविखयां शहद इक्ट्टा मही बरती। 
ठुलनीय : पंज० चाननी बिच शहद नई हुंदा। 

चाँदनो से मू्जे और हवा से उड़े - बहुत सुदुमार बनने 
वालों के प्रति व्यंग्य । तुलतीय : गढ० जूनि सुखद मूत बगद; 
पंज० चाननी माल सुक के अते हवा नाल उड़े । 

चाँद पर खाक डासे नहीं पड़ती - गुणी पर दोष लगाने 
से नही लगता; भले को बुरा बहने या वलरित करने से यह 
कलवित नही हो जाता। सुलनीय : पंज० चनन उत्ते भूटा 


सुटण नाल उते नई पेंदा। ह 
चाँद में दाग़ है पर इसमें नहीं-(क) बहुत सुंदर 
स्त्री के प्रति वहते है। (ख) बहुत सभ्य व्यवित के प्रति भी 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय * पंज० चन्‍न बिच दाग है पर इस 
बिच नईं। 
चाँद में भो धब्बे होते हैं - थोडी-वहुत कमी सभी में 
होती है | पूर्णत आइश कोई भी नहीं होता । तुलनीय : 
उज़० आदशे मित्र तलाश करने वाला ब्रिता दोस्त के रह 
जाता है, पज० चनन विच वी दाग होंदा है । 
चाँद में मंल पर इसमें मेल नहीं - दे० 'चाँद में 
दाग ॥ 
चाँदिनि कर कि चंद कर चोरी --चाँदनी चाँद को 
विस तरह चुरा मकती है ? अर्थात्‌ कोई अपना जीवन स्वयं 
मष्ट नही वर सबता या जीवनदाता का अनिष्ट नही कर 
सकता। 
चाँदी का चइमा लगाते हैं--घूस लेते है। 
चाँदी का जूता सिर पर--रुपए से राव कुछ हो जाता 
है। तुलनीय : अव० चाँदी का जूता लगाया दिहेन; पंज० 
चाँदी दी जुत्ती घिर उते। 
चाँदी की चाबी लगाई ओर द्वार खुला --चाँदी की 
चाबी से मभी द्वार खुल जाते है। अर्थात्‌ धन से सब कार्य 
मिद्ध हो जाते है। तुलनीय . भोली -- उदेपर में पोल ई पोल 
दर्वाजा एवी है; पज० चादी दी कुजी लगायी अते बुआ 
खुलया। 
चांदी को भेज तमाशा देख -बिना धन के तमाशा 
देखना अर्थात्‌ सुख भोगना संभव नही है। तुलनीय : अव० 
चाँदी क॑ मेख तमाणा देख । 
चाक पुनम, गिरह कुनम देखो, मेरा हुनर--मैं काट 
भी सकता हूँ और सी भी सत्ता है। चतुर आदमी वो वहते 
हैँ। 
चाकर के आगे छूकर, कूकर फे आगे पेशले मा- जब 
मालिक योई वा नोकर से करने के लिए कहे और नौकर 
जिसी अन्य से बडे सद बहते है। 
_ चार को उस नहों है क्रूर को उद्ध है--नौकर 
पुत्ते से भी ज्पादा पावन्द है, उसे अपने मालिक के हुक्म की 
तामील करनी ही पड़ती है । 


चारर फो दाकुर बहत--चार र (नौरर) वो मालिक 
बहुत मिस जाते है । जो व्यविति परिश्रम करने वाला होता है 
उसे मालिकों बी कोई कमी नही रहती। तुलनीय : राज० 
चए्रने ठारर घजा 5 पज० चाहरा नूठाकर बड्डें 5 


चाकर को ठाकुर बहुत, ठाकुर को दर करू 
धनवान वो सेवकों वी कमी नहीं और पणितेरोंश 
मियों की | तुलनीय : पज० चारों नूं उहुर से झा 
चार बड़े । 
- चज्वाकर चोर राज बेपीर, पहूँघाव पा रे पे 
घाघ' बहते हैं कि यदि नौकर चोर है शा 
तो धैये कैसे रखा जाय । आशय यह है हि शी 
हानि ही मिलती है। ् 
जाकर से कूकुर भला जो सो अपनी हट 
तो वृत्ते अच्छे है जो आराम पे सोते तो हैं। जब न | 
रे ते-कर हो बाता है वा पा 
पहर काम करते-करते परेशान है 2002] 
तुलनीय : पंज० चार तों कुता चंगा नर | 
ब्रज० चाकर ते कुत्ता भलौ जो सोदव अपनी अर 
चाकर है तो माचा कर, नानावे ४ रो 
नौकरी करनी है तो मालिक वी आशा हा बाएं, 
यदि मालिक की आज्ञा नही माननी तो 
घाकरी में (आकरी) नाकरी 
मालिक बी आज्ञा का पालन करना दी 
मरा० चाकरीत ना करी कुठलें; हेरिं० 
जी का राह। हज मेगें 
५ चाको के अल परे सो मंदा होप कक 
अन्न पड़ता है वही पिस पे ।(क) 
अधिवारी फिसी के साथ रिया गो शलिगार 
संसार की सभी वरतुएँ नाशवान हैं। हे पार हो गत 
संपन्न व्यक्तियों से जो ठकराते हैं का । 
तुलनीय : पंज० चयकी विच पैया मेंदा क्वारी 
चाकी फेरी हुई घूने की ढेरी हर इतेप्सी 
(चूव) तैयार होते देर नहीं | वार्य है 
होते देर नही लगती | | गए 
है घार्चाह चाचा किमि वहे सगे बार बागी 
अपने बाप को वाप नहीं बहता वह द्र्हा वह शो ह 
क्हेगा। जो स्वजनों का आदर नहीं 
इसे करेगा | थी -पुरव”, 
चाचा की बेटी जैसे खिचड़ी में पा रश 
चाचा की बेटी से विवाह हो जाता है। दिशी रे रु 
चाचा वी लड़की से विवाह हो जाय त्तो हम बगरे गे 
समान स्वादिष्ट होता है। मुसलमानों पं दप्पी, 
हैं । तुलनीय : राज० कार्करी घी र दी 
चाचे दी ती जियें खिचडी वि घी। 


द ।0॥॒ 
डी पी 
चाचा ऐो भाँग भतीजे को उगेएः 
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मतीजै को उगती है। अर्थात्‌ बड़ों के दुर्गुण छोटे भी ग्रहण 
करते हैं) तुलनीय : राज० कार्करी पियोड़ी भतीजेरे उगे। 
चाचा फी भेस भतीजा लड़े कुश्तो --दूसरे के धन पर 
भौज उड़ाने वाले को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० कावा के भईस भतीजा लड़े कुश्ती । 
चाचा चोर, भतोजा क़ाज्ञी-जव चोर का संबंधी 
न्यायाधीश हो तो न्याय कहाँ संभव है ? जब कोई व्यवित 
अपराध करने पर भी अपने स्वंधियों के कारण बच 
निकलता है तो कहते है। तुलनीय : पंज० चाचा चोर पनीजा 
काजी | 
झ्ाचा चोर, भतीजा काजी, चाचा के घर नौबत 
बाजी--जब फोई बुरा काम करे और आपस वाले दूसरे के 
सामने उसकी तारीफ करें तब कहते है। 
घाट लगी तो हलवाई की दृकान की सूझी--ऐसे 
अवसर पर वहावत का प्रयोग करते है जब किसी को 
मिठाई का चस्का पड़ जाएं। 
चादे हूं कह ओोस फे, मिटे फाहु को प्याल-- ओस को 
चाटने से किसी की प्यास नहीं बुझती | आशय यह है कि 
साधारण वस्तु या उपायो से बड़े काम सिद्ध नहीं होते । 
चातक चाहे स्वाति'की बूंद--चातक (एक पक्षी) 
स्वाति नक्षत्र के जल को ही चाहता है। जिसे जो प्रिय हो 
उत्ती के मिलने से उसकी इच्छा पूरी होती है | 
चातुर का फ़ज्ञ मन में विस्तार-- (क) क़र्ज समझदार 
ब्यवित को ही देना चाहिए । (ख) क़र्ज समझदार व्यक्ति से 
ही लेना चाहिए । 
चातुर पा काम महो पातुर से अटफे, पातुर का काम 
यही लिया दिया सटके --चातुर लोग पातुर अर्थात्‌ वेश्याओं 
के चत्कर में नही पड़ते, वयोकिः वेश्या व। काम केवल द्रव्य 
सीचना है। 
घातुर कौ चेरो भलो मूरख को नार से--पमूर्ख की 
पत्नी होने से घतुर की नौकरानी होना अच्छा है। 
चातुर को चिता घनो, माह मुरख को लाज; सर- 
ओसर जाने नहीं, पेट भरे सौंकाज--चतुर व्यक्ति को 
अनेक चिताएँ सताती रहती हैं, बितु मूर्ख मस्त रहता है, 
उसे बेवल पेट भरने की ही चिता रहती है। जब कोई 
ध्यकित विसो महत्त्वपूर्ण बात पर ध्यान न देकर अपने लाभ 
हो बात सोचे तो व्यंग्य से कहते हैं । 
घातुर तो बेरो भला, भुरख भला नभोत-नीचे 
देखिए। 
चातुर तो बेरो भला, घूरण भला न मोत, साथ करें हैं 
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“मत करो कोइ मूरख से प्रीत'---चतुर दुश्मन अच्छा है पर 
नादान दोस्त अच्छा नही। कर्याण्‌ मूर्ख से मैत्री नही करनी 
चाहिए। 

चादर थोड़ो पर पसारे बहुत--आमदनी कम और 
खर्च ज़्यादा 

चादर देख कर हो पाँव पसारे जाते हैं--अशय यह है 
कि समार्थ्य के अनुसार ही व्यय क्या जाता है या वोई 
काम किया जाता है। तुलनीय : पंज० चादर देख के पैर 
बछाने चाइदे। 

चादर देख करें नर आदर -- आशय यह है कि वेश-भूपा 
देखकर हो आदर किया जाता है। या वेश-भूपा से ही 
सम्मान मिलता है । 

चापलूसी का मुँह काला--चाटुकारिता (चापलूमी) 
बुरी चीज़ है। तुलनीय : पज० चुगली दा मुँह काला । 

चाम का घर कुत्ता लिए जाता है-- (क) जहाँ मुफ़्त 
की चीज़ मिलती है वहाँ सभी इकट्ठे हो जाते हैं । (ख) 
घर ऐसा वनवाना चाहिए जो शीघ्र खराब न हो । 

चाम का चमोटा, फुःर रखवाल--दे० “चमड़े का 
जूता कुत्ता''*॥ 

चाम की जीभ गोता खा हो जाती है -- जब विसी के 
मुँह से भूल से कोई अनुचित शब्द नित्रल जाता है तब बहते 
हैं। तुलनीय : चामे क जीम वहूक गइल है; पज० चमड़े दी 
जीव गोता खा ही जादी है। 

चाम के चंडू चलल पहाड़, पीछल टंगड़ी दूटल 
कपार-दुर्वल व्यवित ने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की 
तो पैर (टंगड़ी) फिसल गए और सिर पट गया। आशय 
यह है कि सामथ्यं से बाहर काम करने पर नुकसान उठाना 
पडता है । 

चाम के दाम--वहुत सघ्ती वस्तु पर कहते हैं । दिल्ली 
मरेश मुहम्मद तुगलक ने !333 ई० में घमड़ें या सिक्रा 
चलाया था, उमी संदर्भ मे यह लोकोवित वही जानी है! 

चाम को तेल, गुलाम की रोटी - चमड़े में तेल लगाने 
से वह अधिक समय तक चलता है और नौकर भरपेद भोजन 
मिलने से अधिक काम करता है। तुलनीय : पंज० चमड़े नूँ 
तेल गुलाम नूँ रोटी; ब्रज० चाम कू तेव गुलाम ब्‌ रोटो । 

चाम, गुलाम पिटे बिना नहीं मानतैे--आग्य यह है 
कि दुष्ट बिना दंड के ठीक नहीं रहते। तुलनीय: हरि० 
चाम अर गुलाम पिट्ट बिता ना मान्ने/सुधर । 

चाम जाय पर दाम न जाय --चाहे साल उतर जाय पर 
घन खर्च न हो । शृपण व्यक्ति पर बहा जाता है जो कष्ट 


सहता है पर धन नही खर्च करता | तुलनीय :पंज० चमड़ी 
जावे पर पैहा ना जावे; ब्रज० चमड़ी जाय परि दमड़ी न 
जाय। 


चाम प्यारा नहीं, काम प्यारा है--रूप-रंग के आधार 
पर किसी की कद्र नही होती बल्कि गुणों के आधार पर 
कीमत (इज्जत) होती है। तुलनीय : राज० चामरो कपई 
प्यारों काम प्यारो है; पज० चमड़ी (जाण) पयारा नई 
कम्म पयारा है; ब्रज० चाम प्यारो नायें काम प्यारो। 
चाम प्यारा है दाम नहीं -शरीर प्यारा है धन नही । 
तात्पय यह है कि शरीर से धन को अधिक महत्त्व नही देना 
चाहिए । तुलनीय : पंज० जाण पयारी है पैहा नई । 
चामे तेल ग्रुलामे रोटी--दे० 'चाम को तेल गुलाम"**॥ 
चार अफ़रीमी, और तोन हुबका--जब आवश्यकता से 
कम वरतु हो तब वहते हैं। 
चार अने फा बाजरा चोदह आने फा मचान--जब 
किसी वस्तु पर उसकी कीमत से अधिक खर्च लग जाय तो 
व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। तुलनीय : भोज० चार आना क 
जनेरा चठदह आना क मचान। 
चार कलेवा, आठ दुपहरी, नौ व्यारो फो दे गोपाला; 
इसनक फहूँ फेर पड़े तो लो कंठी या लो माला--हे गोपाल ! 
युवह चार बार क्लेवा (नाएता), दोपहर के लिए आठ 
और शाम के लिए नौ रोटी दे । इसमे जरा भी कोई गड़बड़ 
हुई तो मैं यह कंठी-माला छोड दूंगा । जो केवल खाने के लिए 
ही साधु बनते हैं या बने हों उनके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते 
है। 
घार कान को बात बहा भो नहीं छिपा सकता-- 
तात्र्य यह है कि जब कोई बात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति 
तक पहुँच जाती है तव उसका छिपना बड़ा मुश्क्लि हो जाता 
है। तुलनीय : भोज० चार काने क बात बरम्हों ना छिपा 
सबेल; पंज० चारां कना दी गल रद वी नई लुका सकदा । 


भार का मुंह कौन पकड़ सकता है ?--अर्थात्‌ कोई 
मही। आशय यह है कि (क) जिस बात का प्रचार पूरे 
प्माज में हो गया है उसे कोई मही 


रोक सकता, चाहे वह 
स्थान पर कई व्यवित 
भ्रकार की बातें करते 
थ० चारि के मूंह के 
पज० चारां दा मुंह 


भली हो या बुरी । (ख) जब जिसी 
होते हैं ओर दे डिसी के प्रति विधिम्त 
है तब भी ऐसा पहते हैं । तुलनीय : में 
परइई; भोज० घार व मूँह के पकड़ी; 
कूण फट्ट सरदा। 

चार कोरा को आवा-जाही, सड़का भर गया डोबा- 
पाहो--घार कोम के आने-जाने और सामान ढोने मे ही 


40 
के 
है 


लड़का मर गयां। जब कोई मुप्त वी चीड़ पतन 
इतना उपयोग करे या उसे इतना झदग हरे के 
हानि उठानी पड़ जाए तव उसके प्रदि ब्यम मेऐस के 
- है। तुलनीय : अव० चारि बोस के आवायहीवक 
मरिया ढोवा पाही। है 
चार कौर भित्तर, तब देवता ओर पतन 
देखिए। 
चार कौर भीतर, तब देव ओर लग 
होता है तभी देवता और दितरों की भी याद हे 
भी कुछ देने को लोग सोचते हैं) । अर्थात्‌ जब # बार 
होता तो कुछ भी अच्छा नही लगता। तुलनीय : हक 
कवर भित्तर तव देवता और पित्तर; बवश्वारि 
तब देव और पीतर । रे 
चार कौर भीतर, तब देवता और पौतए-“ 
"देखिए । हि 
पक बाँधा जाय, दोगोड़वा न 0 | 
(चारगोड़वा) को वाँधा जा सकता है पर हे कर 
को नहीं । दुष्चरित्तों के प्रति ऐसा वही हैं। । 
चारगोड़वा वाँधा जाय सकत है दुईगोड़वा ना पवन 
“चार घर घौ भ॑ या तेकरा बीच में 8] कर 
मनुष्य एक से नहीं होते। यहां तक पा) 
भाइयों में फ़र्क हो जाता है। (भीखत 2 
चार चूड़े, चार चमार, दो चुत कान 
चोदह फा बाँघा घड़ा, जिसका प नाम हक ऑर्डर 
(जमादार, मेहतर ), चमार (हरिजन)/ पी तिकोपह 
,(चंडाल) ये चारों बडे दुष्ट होते हैं। ईगे 
कर दिया जाय तो वे चौधरी के बराबर हर 
चौधरियों की भर्त्सना के लिए ऐसा वहते हैं। हा हार छा 
चार चिकवा, चार चमार, चार बसाई, ईुई हैं 
नाम चौधरी । हुनर 
चार घोर चौरासी बनिए, एक-एक हा हां 
चोरो ने चौरासी बदियों को एक-एक हे बी री हा 
यह है कि एकता न होने से दुर्वल शत डोर्पते 
प्रढता है। इस पर एक कहानी है: एक बहिते लग 
चौरासी बनियो को कही जाते हुए देखा! अमीर 
डरपोक होते ही है और विपत्ति आने पर या रत 
नही करते । जब चोरों ने उनमे से एक करीब 
डर कर भाग गए। इस तरह उन्होने बार पल 
लूट लिया | आशय यह है ढि संगठन में ही हँ 
घौरासी बनियों में एकता होती तो चारचोर हई 
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४'सकते थे । तुलनौय : राज० च्यार चोर चोरासी वाप्या 
करे बापड़ा एकला बाण्या। 
4। पार छावे, छह निरादे, तोन खाट, दो बाड--छप्पर 
हि के लिए चार, खेत तिराने के लिए छह, खाट (चार- 
ईई) बुनने के लिए तीन और रास्ता चलने के लिए दो 
,+पकित होने चाहिए। 
.. चार जने चारहु दिशातें चारों कोन गहि चाहे जो सुमेर 
,गै उखारें त्तो उड़ जाय--चार व्यक्ति चारों दिशा से चारों 
उजैते पकड़ कर चाहें तो सुमेर पर्वत को भी उखाड़ दें। 
'पर्चात्‌ एकता में बहुत बल है । संगठित प्रयास से कठिन-से- 
5ठिन काम भी सहज संपन्न हो जाता है। 
चार जनों की बग्धी पर जाना पड़ेगा--प्रत्येक मनुष्य 
“को मरना पड़ता है और मरने पर चार आदमियों के कंधे 
प्र जाना पड़ता है। जो व्यकित दूसरों पर अत्याचार करते 
#हैँ उनको यह बताने के लिए कि तुम भी मारे जाओगे इस 
प्रकार कहते हैँ। तुलनीय : राज० च्यार जणांरी बग्घी ऊपर 
दजासी | त 
/  चारजात गावें हर बों(भों)ग, अहिर, डफाली, 
/# धोबी, डोम--अहीर, डफाली, धोवी और डोम इन चारो 
4 जातियों के लोगों के गाने मे संगीत बी गहराई नही पाई 
# जाती है, इसलिए इनका गायन-स्तर सामान्य समझा जाता 
# है। 
3. घार ढफ्षे गॉँठ में, हार लूंयाकंठी ?--रगॉठ में केवल 
॥ घार रुपए (टके) है और सोच रहे है कि हार खरीदूंया 
# कंठी। जब किसी व्यक्ति के पास पूंजी तो थोड़ी हो किन्तु 
/ उसके इरादे बहुत बड़े हों तो उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं । 
/ वुलनीय : राज० च्यार टका म्हारी गाँठी हूं हार कईं कन 
/ कांठी; पंज० चार टगे गंठ विच हार लवां यां कंठी । 
/४.. छार दिन का घसका यार बेचा रा घसका--ऐसे स्वार्थी 
। रे ओर सकेत है जो काम निकल जाने पर ग्रायब हो जाता 
॥ 
न्‍ चार दिन का रंग घंप छोड़ ६ई जरवा मो रा संग--- ( क ) 
/ मौवन के प्रति वहते हैं कि यह चार दिन ही रहेगा । इसलिए 
| पोड़े समय के भोग-विलास के लिए उम्र-भर की बुराई नही 
४ सेनी चाहिए। (ख) थोड़े दिन का प्यार (रंग-चग) मुझे 
! नही चाहिए। तुम मेरा साथ छोड़ दो । बिसी रत्नी का अपने 
( दुप्द पति के प्रति कथन । 
! चार दिन की आइयाँ और सोंठ विसाइन जाइयाँ-- 
' घार दिन अभी ब्याह के बीते है और सोंढ लेने चली हैं। 
। बहुत पहले से हो विसी काम केः लिए प्रवन्ध करने पर 


व्यंग्य सै कहते हैं। (सोंठ की आवश्यकता वच्चा पैदा होने 
पर होती है)। 

चार दिन की कोतवालो फ़िर वही खुरपा वही जाली-- 
ऐसे व्यवित के प्रति व्यग्य में कहते हैं जो कुछ समय के लिए 
कोई उच्च पद पा जाएं और फिर अपनी असली हालत में 
आ जाए। 

चार दिन की चमर जोतिप्त--यंदि कोई चमार 
ज्योतिषी वन जाय तो उसका ज्योतिष थोड़े दिन तक चलता 
है। जब कोई ओछा या तुच्छ व्यक्ति कुछ पाकर बहुत 
दिखावा करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० चार दिनां दा चमार जोतिस । 

चार दिन की चमार घोदस है--थोढे दिन की वहार 
है। 

चार दिन की चाँदनो फिर अंधेरा पाख--नीचे 
देखिए । 

चार दिन की चाँदनी, फिर अंधेरी रात-- (क) थोड़ा 
सुख पाकर घमंड करने वाले पर कहा जाता है। (खर) जब 
थोड़े दिन सुख भोग कर फिर दुःख भोगना पड़ता है तब भी 
कहते हैं! (ग) इसका प्रयोग जवानी, सौंदर्य याघन की 
क्षणभंगुरता बताने के लिए भी किया जाता है। तुलनीय : 
मरा० चार दिवसांचें चांदणें, पुढे अंधारी रात्र; माल०घार 
दनारी चांदणी, फेर अंधेरी रात; गढ० चार दिन की चांदणा 
फेर अंध्यरी रात; राज० चज्यार दिनाँरी चानणी फेरी 
अंधारी; भोज० चार दिन क चाँदनी फिर अंधेरी रात; 
अव०चार दिना की चाँदनी फिर अंधियारी रात; मेवा०चार 
दिनां की चांदणी फेर अंधेरी रात; तेलु० चीकटि कोन्‍्नाहलु 
वेन्नेल कोन्नाल्‍लु; पंज०चारों दिनां दी चाननी फिर हनेरी 
रात । 

चार दिन को चाँदनी फेर ऑंपेरो रात-ऊपर 
देखिए। 

चार दिन की चाँदनों फेरि अंधेरी रात--दे० 'घार 
दिन की घाँदनी फिर***॥ 

चार दिन को महुआ हमें दे दो, फिर तो छुम्हारा ही 
है--महुए वा फल वर्ष में बुछ ही दिन मिलता है, पूरे बर्षं 
उससे कोई लाभ नहीं मिलता। फिर भी बहने हैं घार दिन 
बा महुआ मुझे दे दो । स्गाथियों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं 
जो अपने लाभ के सामने दूगरे का लाभ-हानि नहीं देखने 

चार दिन तो भाए नहीं हुए ओर सोठ परीदने लगों-- 
दे० 'चार दिन वी आइयाँ* । 

चार दिना की चाँदनो, फेरि अंधेरी राति--दे० 'चार 
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दिन वी चाँदनी फिर] 
चार दिना की चाँदनो फेर अंधेरा पाख--दे० 'चार 
दिन की चाँदनी फिर-*“॥ 
चार पाँव का धोड़ा चौंक्ता हैं, तो दो पाँव का आदमी 
क्या बला है-- आदमी के चौवने पर व्यंग्य से कहा जाता 
है। 
चार पाँव फा घोड़ा भी चूक जाता है--जब किसी से 
कोई गलती हो जाती है तो उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले 
लोग ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० चार पैरा दे कौड़े तो 
वी गलती हो जादी है। 
चार पाँच का हाथी भी फिसल जाता है--अर्थात्‌ बड़ा 
हो चाहे छोटा गलती सभी करते है। तुलनीय : भोज० चार 
गोड़ क हथियों कथे-क्वे बिछलाले » पज० चारां परांदा 
हाथी वी तिलक जादा है। 
चार पाए वर्रां किताबे चंद--पथ्ु के ऊपर पुस्तकें 
लादी हुई। शिक्षित मूल के प्रति व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। 
(यह फ़ारसी की कहावत है )। 
चार पंसे की हंडी गई, कुत्ते की जात पहचानी गई--- 
जब कोई व्यवित थोडी-सी चीज के लिए अपना ईमान खो 
देता है तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं । तुलनीय : बुंद० 
अड़की की हड़िया फूटी सो फूदी, कुत्ता की जात तौ 
पैचानी । 
चार बासन जहां होंगे वहां खटकेंगे हो--जह पर 
बुछ भादमी साथ-साथ रहते हैं उनमे परस्पर कभी न कभी 
झगड़ा हो ही जाता है। जब किसी परिवार मे या पड़ोसी 
से झगड़ा हो जाता है तब मेल कराने के लिए ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : चार पाड़े जित्ये होणगे खड़कणगे; ब्र॒ज॒० 
चारि बासन जहां होई गे, वही खर्टाक्गे । 
'घार बेटे राप्र के, कौड़ी के म फाम के--राम के चार 
बेटे हैं पर वे किसी काम के नही है। किसी के नालायक 
या नियम्मे लड़को के प्रति ऐसा बहते हैं । तुलनीय : छत्तीस० 


घार बेटा राम के, कौड़ी के न काम के; पज० चार पुतर 
राम दे पहे दे ना कम्म दे । 

चार बेद एक ओर, 
मा अर्य राफलता से 
पाने फेर लिए चनुर 


चतुराई एक ओर--यहां चतुराई 

हा । व्यावहारिक जीवन में सफलता 

दे हीना आवश्पदः है। इसलिए चतुराई 

शान से बड़ो चोद है। तुननीय : पंज० बे 

बता इन चार बेद इक पासे 
चार बेद, पांचवां 


८ जबेद--म्प्प हॉकने वाले 
स्पग्य से बहे हैं हे के अधि 


चार महीने हाल का, चार महीने तात वा बारशे 
पाल फा - बरसात में ताजा, जाड़े मे दाताव काओरफ 
में रखा हुआ अर्थात्‌ घड़े आदि का पानी पीना बहिए- 
नीय : अव० चार महीना हाल वा, चार महौगाढइता, 
चार महीना पाल का। | 

चार साल बुरा हवाल- घोड़े के आर एप 
है, क्योंकि धोड़े के लिए प्रारभिक चार वर्ष अति: 

तुलनी य्‌ः पं: 7 हाव। 

होते है ! तुलनीय : पंज० चार साल बुर हा 

चार हाथ-पाँव सबके हैं-- (क) 9006 
कहा जाता है। (ख) सव में कुछ ने को 
होती है। जब कोई किसी के प्रति बहुत तप 
कि मैं यदि न रहें या वह तो तुम्हारा गुजर" का 
बह ऐसा कहता है । तुलनीय : पंज० चार हतव 
दे हन । 

: चारि के चार मत-:प्रत्येक्ष बी राय कं हे 
भिन्न होती है।या हर व्यवित बे रशर 
होता है। ठुलनीय : पंज० चार आदमियाँ 

चारि की चारि मति। हक 
या फभी मे हाझू-घरने वात 8४१) 
नही । जो व्यक्ति या पशु पेट-भर 08% के हे 
नही होता और नही यकक्‍ता है। हुलन शहर 
बदे न हारू; बुंदण चारू सो ही पंज० 
; ब्रज० चारू कबऊ न हाएें। न 
लकी, भारू-- (क) जो बहुत यार 
अधिक उठाते हैं। (ख) जो बहुत खाते हैँ | 
बन जाते हैं। बोरेरे 
पं के से बैर करे तो चरे क्या ? साहब हब 
दुश्मनी कर ले और उसे खाना छोड हे बह 
खाएगा ? (क) जो जिसका भोज्य पदार्थ (सा हि 
दे तो उसका जीना मुश्किल हा जाएगा। पाएगा हु 
यदि लाभ न ले तो उसका दिवाला न बह ४० 
नीय: ब्रज० चारे ते बैर करंगौती खायग 
कौड़ा चारे नाल यारी करे ता खाये वी रह 
चारों ओलती टपकतो हैं-- चारो ओ 
से विपत्ति मे घिर जाने पर बहते है। तो रे 
चारों रास्ते मोकले-स्वृतन्त कम पर तेरे बह 
जिसके सभी रास्ते खुले रहते हैं। तुलनीय : 
राह मोकछ । कमर 
घाल चलें सादा कि निबहै बापागा रन क्ले। 
तरीका ऐसा होना चाहिए जो ज्यादा दिने 


बदन रे 


हुए 
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एएंश्लौ बहुत अच्छा खानो-्यहनता और कभी बहुत बुरा 
पा दनायहनना ठीक नही होता । इसलिए मध्यम मार्ग अच्छा 
का 
हम चाल में मिड्ड-बिड्ड, मतलब में चौकस--दे० “चाल 
।. ईं ढग्गम-डग्गा ' "| 
£ चाल में दुलमुल, मतलब में चौकस--नीचे देखिए । 
परे चाल में डग्गम डण्गा, मतलब में चौकस--(क) जो 
पदेखने में मूर्ख हो पर काम मे होशियार हो उस पर यह 
[-'प्लोकोवित कही जाती है। (ख) ऊपर से बहुत सीधे, कितु 
"अपने मतलब में चौकस्ने रहने दाले पर भी कहते है। तुलन- 
;नीय; अब० चाल में गिड्ु-पिड् मतलब में चौकस। 
४ चालाक फे घार हिस्से - चालाक व्यक्ति अधिक लाभ 
प्रपाता है। 
घालाक कौवा मंले पर ही बैठता है--कौवा जो अपने 
को सबसे चालाक समझता है, पाखाने पर ही जाकर बैठता 
५ ॥/ है। अपने को बहुत बुद्धिमान और चतुर समझने वाले भी 
दर जेब बोई धोखा खाते हैं तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते है। 
तुलनीय : माल० चतर कांगलौ मैला परे बैठे; पज० 
पर गाणा में यूतेडू वैठदा ए। 
(/. चालाक चार जगह ठगा जाता है--अपने को बहुत 
# पौलाक समझने वाले जब कभी धोखा खा जाते है तब उनके 
4४ गति व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० सयाणा चार 
न्‍ थां ठगया जांदा है। 
///.. चालाक फंसे चालाकी से--चालाक अपनी चालाकी 
हि के कारण ही मुसीबत में फेसता है। तुलनीय : गढ़० चतुर 
' का चार णगा ; पंज० सयाणा फसया सयाणप बिच । 
४... घालोस तो घालीस--मतलब यह है कि चालीस वर्ष 
न रा 283 वी शारीरिक शवित में हास होना शुरू हो 
है ४ जाता है। 
ही घालीस वर्ष वा रेजा-- (क) गेंवार या मूर्ख पर वहा 
पु / अदा है। (ख) जब कोई अधिक उम्र का होते हुए भी 
४0 अपने को कम उम्र का बतलाता है तव उसके प्रति व्यंग्य 
मे ऐसा बहते हैं। 
॥ ५... चालीस रेरा ऊत--मूर्ख या बुद्धू को कहते है। तुल- 
// मीय: प्रज० चालीस सेरी ऊत 
ग। चालीस हे सेरी बात कहते हैं--सुली हुई अथवा बहुत 
८, पजनी बात कहते है। 
रा घाव घटे नित के घर जाएं, भाव घटे कुछ मुख से माँगे; 
ग रोग घटे कुछ ओपधि जाए, ज्ञान घटे कुसंगति पाए-- 
"१ घो३-भाग्यताएँ हैं। प्रति दिन विसी के यहाँ जाने से आदर 














मैं कमी आ जाती है, किसी से कुछ माँगने पर मौल घट 
जाता है, दवा खाने से बीमारी कम होती है तथा बुरे 
आदमभियो वी संगति में रहने से ज्ञान घटता है। 

चावल और दोस्त पुराने हो अच्छे-ये दोनो पुराने 
ही अच्छे होते हैँ ।तुलनोय : उज्ज० कपड़े नए अच्छे कितु 
दोस्त पुराने; पज० चौल अते मितर पुराने चगे; अं० 0!6 
35 8०0. 

चावल को फनो शोर भाले को अवी--चावल का 
थोड़ा-सा भी कच्चा (क्नी) रह जाना तथा भाले वा 
छोटा-मप्ा घाव भी कप्टदायक होता है। 

चावल मे दाल खटाई विन फ़जीहृत--न तो चावल 
है, न ही दाल और बहते हैं खटाई वेः बिना स्वाद नही आ 
रहा है । डीग हाँकने वालो के प्रति व्यंग्य मे कहते है। तुल- 
नीय : भोज० चाउर न दालि खटाई बिना फजीहत; सूत न 
कपास जुलाहों में लट्म लट्ठा । 

चावल पचे टावल --चावल जल्द (टावल) हज्‌म हो 
जाता है। 

चावल बेच कोदों लो, यह अकल तुझे किसने दी--जव 
कोई ब्यक्ति मू्ंतावश या विसी के सिखाने से अच्छी वस्तु 
देकर या बेचकर सुस्ती वस्तु ले तो व्यंग्य से बहते हैं। तुल- 
नीय : पंज० चौल दे के कोदरों लयी इह अकल किन दित्ती; 
ब्रज० चामर वेचि कोदों लई, इ अकलि तोये कौनें दई। 

चाह फन रा चाह दरपेश--दूसरे के लिए कुआं खोदने 
बाले फे लिए पहले ही कुआं खुद जाता है। तात्यय यह है कि 
दूसरे की बुराई चाहने वाले वी बुराई अपने आप होती है। 
तुलनीय ; मल० तान्‌ कुपिच्व कुपियिल्‌ तान्‌ तन्‍ने चादुम्‌; 
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चाह करूं, प्यार रू, चूतर तले अंगार धरूं जल जाय 
तो में बया करसें-- झूठे प्यार पर बहा जाता है । 

चाह कुम रा चाह दर पेश--दे० “चाह बन रा'*। 

चाह चमारी चूहरो सथ नोचन वी मीच तृप्णाया 
लोभ सबसे बुरा होता है। 

चाहत यी चाकरी कीजे, अर घाहत का साम न लीजे -- 
जो अपना सम्मान वरे उसवी गुलामी करना अच्छा, पर जो 
अपमान करे उसका नाम लेना भी पाप है। आशय यह है हि 
जो इश्ड त करे उसी से साप करना चाहिए । 

चाहने के नाम गधी भो ऐेत पाना छोड़ देतो है--भगर 
गधी के वान में वह दे कि 'हूँ तुझ पर फिदा' तो यह मुमहिन 
है हिः वह भी सेत खाना छोड़ दे । (क) लगन या प्रेम बुरी 
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चौज होती है और मनुष्य की कौन कहे, पशु भी इसमें पड़- 


कर बेचैन रहता है। (ख) प्रशंसा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुख-. 


कर होती है। 
चाहले को भंस--मोदी औरतो पर व्यग्य। जो पुरुष 
अपनी मोदी-ताजी स्त्री को काफ़ी प्यार करता है उसे वहते 
हैँ । 
चाहे कटवा लो, चाहे निरवा लो--चाहे खेत की निराई 
करा लो चाहे फसल क्टवा लो। (क) मुझे तो मजदूरी से 
मतलब् है जो काम चाहे करा लो | (ख ) एक समय में एक 
ही काम हो सकता है। तुलनीय : मेवा० खड़ कटाओ चावे 
गेले चलाओ; ब्रज० चाहै कटवाइले चाहै नरवाइले । 
चाहे कुत्ता पिए सुदकका, कभी न कर विश्वास 
तुरुशका - कुत्ता आदमी की तरह पानी पी ले (जो असंभव 
है) तब भी मुसलमान का विश्वास न करे! मुसलमानों की 
खिल्‍ली उड़ाने के लिए बहते हैं। तुलनीय : अव० चाहे कुकुर 
पिए सुहकक़ा, तऊ न कद विश्वास तुरुवका। 
चाहे कोदों दला ले, चाहे मंडुया पिसा ले -दे० 
बटवा लो चाहे'**॥ 
चाहे चें कर चाहे 
चाहे रोओ चाहे गाओ 
जाऊँगा। 
चाहे छूरी खरबृज्ञे पर गिरे चाहे खरबूज्ा छुरी पर--- 
हर हालत में सरबूजा ही क्टेगा। (क) जब किसी व्यक्ति 
को हर दशा में नुकसान सहना पड़े तब कहते हैं। (ख) जब 
किसी थो हर दशा में लाभ हो तव भी ऐसा कहते हैं । तुल- 
नीय : राज० भलां ही छुरी खरबूज पर पड़ो, भला ही खर- 
बूजी छूरी पर पड़ो; पंज० पावे चाकू खरबूजे उत्ते डिगे पांवे 
खख्बूजा चाझू उत्ते; ब्रज० चाहे छूरी खरबूजे वे गिरे, चाहै 
खरबूजी छुरी प॑। 


चाहे सोना उछालते 


'बाहे 


में कर, काले-फाले एक न छोडेंगा-- 
वुष्ठ छोडूंगा नहीं। अर्थात्‌ सब खा 


हु ी जाओ--चाहे सोने को हाथ में 
लैकर उछालते जाओ कोई कुछ नही करेगा। निरापद स्थान 
के प्रति बहते हैं जहां किसी प्रकार वी चोरी आदि का डर न 
हो। तुलनीय : राज० सोनो उछाढता जावो । 

चिशल न छोड़े भक्ते, म बाल--चंडाल (चिडाल) 
मबसी (मत्रगे) और बाल भी नहीं छोड़ते। ऐसे व्यक्ति के 
प्रति महते हैं जो सव कुछ खा जाता है ः 

दिता चिता से भो बुरी--चिता तो मरेको जसातो 
पर घिता जोहित गये जना देतो है, अतः चिता चिता से भी 
अधि खतरनाक या बुरी है। 


वितामणि परित्याज्य'काचमि ग्रहण साप-त 
मणि का,त्याग करके काच्मणि वो ग्रहण वखेता रा! 
संत्षार में अनेक मनुष्य ऐमे होते हैं जो आध्यालि यर 
प्राप्ति' की अपेक्षा भौतिक भोग-विल्ाम कला 23 
श्रेयस्कर समझते हैं। उन्ही लोगों को ध्याद में लापम 
लोकोवित कही जाती है। ० 
चिता सांपिन काहि न खाईः-गौवे देतिए। गत 
चिता साँपिन काहि न खाया-+संत्रार 30 ५ 
ही कोई मनुष्य हो जिसे चिता न व्यापी हो। अब 
लोगों को कोई-न-कोई चिंता लगी रहती है। न 
चिउंटी लेत समुंदर थाह--चिंउंटी पुर पल 
चली है। जब कोई व्यक्ति अपनी स्ामर्थय से दे 3 
बहुत बड़े कार्य को करने की तैयारी करता है पा हा 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : पंज 2, 
उत्ते। [2 कहा 
खिकना घड़ा हो' गयां है--उस रत 
व्यवित के लिए कहते है जिस पर उपदेश 5 र पहण 
कोई असर न हो । तुलनीय « है तिल 
; ब्रज० चीकनों धड़ा है गयी है। पे ं 
हे चिना देख फिसल पड़े-- (३) किसी ०] 
मुग्ध हो जाने वाले के प्रति बहते हैं। उसी 
वस्तु की उपयोगिता पर ध्यान ने देकर यह । कुल 
भड़क देखकर उसे खरीद ले तव भी हक दब क्ष्े 
पज० तिलकना देख के तिलक पे; बजट है 
और फिसलि परे । अमिता 
चिकना मुँह पेट खाली--खाते वी ग पा 
ऊपर से मूह चिकमाए हुए हैं ।कोरी प दि है 
लोकोबित कही - जाती है। तुलनीय :. “ली मुह दीवोे है 
खाली पेट; हरि० दिल्‍ली की दिलव मु हे 
खाली। के" दकते हूँ 
चिकना मुँह सब देखते हैं-दें” 
सब-“-य १ 
चिकनियाँ फ़कोर मखधल का का पा 4) 
होने पर भी शौक न जाय तब बहते का हिला 
सामान्य स्थिति या स्तर का व्यक्ति हे बहोई। ५ 
रहता है तब भी उसके प्रति ब्यंग्य में ऐ _ केश 
चिकतो-चुपड़ो बातों से पेट नहीं भरता कवः पे 


॥ए 


(3; 
5 


जलता। ढुलवीयः 
च की या कोरी बातो से काम नही चलती। ०. चौकी बुण 
हर वेड़ विर्मा: दुलनीय : पज० फिकर मरण चंगियां गलाँ नाल टिड नई परांदा; ब्रन' ५; 
_ ते रज> विजाबिता ते दु। बातन ते का पेट भर ।.._ 0; 
बाबा 5 


चिकनी बातें जिद पतयाओ--मीठी (चिकनी) वातों 
पर विश्वास नही करना चाहिए। चापलूसी या चाटुकारिता 
करने वालो से सावधान रहना चाहिए। मीठी-मीठी बातें 
करने वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगो के जाल से 
बचने के लिए ऐसा कहते हैं। 
चिंकनो होत मजेदार, चिकनी होत ख़तरनाक--बाह्य 
सौंदर्य-युशत वस्तु इंद्रिय-सुख तो दे सकती है, पर उसका 
परिणाम बडा भयंबर होता है। तुलनीय : पंज० चगियां 
मजेदार वी हुंदियां ह॒न अत पैडियां वी हुदिया हन; ब्रज० 
चीकनी अच्छीऊ होये और बुरी ऊ। 
चिव ने का मुँह बिल्ली चाटे---जिनसे कुछ प्राप्त होते 
की उम्मीद रहती है लोग उन्ही की खुशामद करते हैं। या 
सबल एवं शवितशाली की खुशामद या चाट्वारिता सभी 
करते हैं। तुलगीय : कौर० चिकने मुंह बिल्ली चाटे । 
चघिस्मे गलवा मलवा के--घनी के गाल चिकने होते है 
था घन होने पर ही गाल चिकने होते हैं। आशय यह है कि 
संपसन व्यवित ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है या कर 
सकता है। 
घिझने गाल तिलिनियाँ के और जरे-बरे भुरजिनियां 
कै--तेलिन के घर में तेल का वम होता है, इसलिए उसके 
गाल चिकने होते है क्योकि बहू तेल लगाए रहती है, पर 
भुजइन (भड़भूजी) का मुंह काला हो जाता है क्योकि वह्‌ 
सदा आग के सामने और धुएँ में काम करती है। आशय 
यह है कि आदमी जैसा काम करता है वैसी ही उसकी वेश- 
भूषा तथा दशा हो जाती है। तुलनीय : ब्रज० चीकने गाल 
तैबिनी के, जरे भूंजे भरभूजिनि के । 
चिकने गाल तेलिनियाँ के, जसे-भुने भड़भुजिनियाँ 
कै-- ऊपर देखिए। 
फजदले घड़े क४ कानो--नीचे देफसए 
चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता--वे शर्म या निर्लेज्ज 
"ब्यक्तित के प्रति कहते है जिस पर डाँट-फटकार या उपदेश 
का बोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तुलनीय : भोज० चितने 
'गगरी पर पानी नाही रुकेला; अव० चिकन गगरी प॑ पानी 
नाही रहत; राज० चोपडये घड़े छांट कोलाग नो; मरा० 
गरछगुल्लीत घडटयावर पाणी ठरत नाही; ब्रज० चीकने घड़ा 
पे वा पानी रुकेवे 
जिकने मुंह को सद चूमते हैं--(क%) अच्छे या सुंदर 
वो ओर सभी आवपित होते हैं। (ख) बड़ों बी खुशामद 
मी फरते हैं । तुलतीय : अव० चिक्यन मुँह वा साथ कोउ 
घूपे; मरा० गुझगुछीत मुखाें समद्े च चुंबन घेतात; भोज ० 


चिकन मुँह के 'सभे चुम्मा लेला; मैथ० चिकना मुँह के 
सबंह चुम्मा लिए; ब्रज० चीकने मुँह ऐ तौ सबई चार्ट । 

चिकने मुंह बो सभी चाठते हैं - ऊपर देखिए । 

चिकने मुंह को सभी चूमते हैं--ऊपर देखिए । 

चिकने मुंह को सभो चूमे--दे० "चिकने मुँहको 
सब ॥ 

चिकने मुंह पेट खालो--दे० 'चिकना मुंह वेट“ 

चिट्टे में पतवा मेरा (ओर) बेटा जोवे तेरा--जब 
कोई व्यवित किसी का काम कर दे और मालिक को धोखे मे 
रखकर अपना लाभ कमा ले तव उसके प्रति व्यंग्य में कहते 
है। 

चिट्ठो म परवाना, मार खाए मलिक बेगाना--अवा5 
रण किसी को दंड मिलने पर कहते है। बुछ पुस्तकों में 
इसका अर्थ इस प्रकार भी दिया गया है--विना पूछे दूसरे 
की वस्तु का प्रयोग करने पर ऐसा बहते हैं । 

चिड़ा मरन गेंवार हँसी-- चिडिया (चिड़ा) मर गई 
और मूर्थ (गंवार) हेसता है। जब एक का नुकसान हो और 
दूसरा उसे देखकर खुश हो तब ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
पंज० चिड़ा मरयागेवार हँसया; ब्रज० चिरेया को मरने 
और गेंमार की हूसी । 

चिड़िया अपनी जान से गई, खानेवाले फो स्वाद 
आपा--जब किसी के वाफ़ी श्रम करने के बावजूद लोग 
उसके श्रम या कार्य से संतुष्ट नहीं होगे तब ऐसा कहते है! 
तुलनीय : पंज० चिड्री अपनी जाण तो गयी खाँण वाले मूं 
सुआद नईं आया; ब्रज० चिरैया ज्यौ ते गई साइवे वारेन्‍्नें 
स्वादई न आयौ । 

चिड़िया अपनो जान से गई, लड्कह्ा खुश न हुआ-- 
ऊपर देखिए । 

चीड़िया और द्ुघ-अमंभव बात था घाम पर बहतें 
हैं, क्योकि चिडिया के दूध नहीं होता | तुलनीय : पंज० 
बिड़ी अते दुद; श्रज० चिरंया और दूध । 

चिड्टिया फरे खोंचा, चिट्टा करे मोचा--चिड़िया 
तिनके लाकर धोंसला (सोंचा) बनाती है और चिदा उसे 
नोंच-नोंच कर नप्ट करता है। (क) जब पत्नी संपम्मी और 
पति खर्चीला हो तव ऐसा बहते हैं। (ख) जर पर वा एव 
ब्यतित श्रम करके इकट्ठा बरे और दूसरा उसे नि:ःसक्‍ोच 
खर्च करे तव भी ऐसा वहते हैं। तुलनीय : ग्रज० चिरेया 
खौमचा बरे और चिरौटा नौचा वर । 

चिड़िया का जान जाय, लड़शों का फिसवाइ--दे० 
“चिड़िया को 


दा5 


चिड़िया का जीव जाय लड़के का खिलौना--दे० 
“बिड़िया की जान गई" *!। 
चिड़िया का धन चोंच--ऐसा निर्धन व्यतित के प्रति 
कहते है जिसके पास वुछ भी न हो, केवल मजदूरी करके वह 
अपना पेट भरता हो। 
चिड़िया वी चोंच में चौथाई हिस्सा--चिड़िया की 
चोच में मेरा भी चौयाई हिस्सा होता है जब कोई किसी 
गरीब या निबंल वी वस्तु मे अकारण ही हिस्सा माँगे या 
ले ले तब ऐसा बहते हैं। 
चिड़िया वी जान गई, लड़के का खिलौना--जब कोई 
विपत्ति मे पड जाय और दूसरा उसके कष्टो की कोई चिता 
न बरके उलटे हुँसे या खुश हो तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० चिरई क जान जाय लइवन के खेलवना; मरा० 
तुमचा पे होता आमचा जीव जातो; पज० घिड़ो दी 
जाण गयी मुडे दा खडोना। 
चिड़िया की जेब मांडे का फफो ला---अत्यंत अल्पाह्री 
ब्यवित के लिए बहते हैं । 
चिड़िया की पहुँच पेड़ तक-- जब किसी की सामथ्थ्यं 
बहुत कम होती है या उसका परिचय साधारण लोगों तक 
हो होता है और वह्‌ उन्हीं के बल पर वाफ़ी उछल-कूद 
मचाना है तब उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है । 
चिड़िया के मूंह में सोना-- (क) बडे आदमी जो भी 
बहें यह ठीक है। (ख ) बच्चे (जो प्राय: भोले और मासूम 
होते है) जो करते है सत्य बहते हैं। तुलनीय ; पंज बिड़ो 
दे मूंह विच सोणा; ब्रज० चिरया के मुंह में सोनों । 
चिड्या के शिकार में शेर का सामाय--(क ) किसी 
छोटे से बाम के लिए बहुत बड़ी तैयारी करने पर व्यग्य मे 
ऐसा गहते है। (ख) छोटे काम भे पूर्णतः सतर्क रहने के 
लिए भी ऐसा बहते है। तुलनीय : पंज० चिडी दे सित्रार 
बिचसेर दा समान; ग्रज०७ चिरैया को सिकार कुसेर वौ 
सामान । हु 
चिड़िया को शाहोन से वया काम ?-चिड़िया को 
घाहीन (एक प्रतार दा बाज पक्षी) से कोई मतलव नही 
हींग, वयोफि शाहीन अन्य पक्षियों को मार डालता है। 
00:24 है (व) सज्जन लोग दुष्टो मे दूर ही रहते हैं। 
(प)निदेस स्वत सदा चनवानो से डरता है और उनसे 
दूर राने बा ही प्रयत्न करता है। कि 
विड़िया चोंके, न शाह फड़के 
पर बहने है| ध 
विष्टिपा मरन गरेंवार हँगो-- 


>पूर्ण निस्तव्धता होने 


दै० 'चिड़ा मरन 


फ् 
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गैवार ० « | 
* चिड़ियों को जान जाय, लड़वों वा विलेशान 
4चिड़िया की जान गई * ॥ है 
चिड़ियों को मोत गेंवार की हँप्ी-दे* ५ * 
मंवार''*॥ है 
चिह़ियों के शिकार में शेर का सामान-दे' 
के शिकार में***॥ कम 
चिड़ियों से खेत छिपते नहीं--जो गिप मेत्र रा क 
होता है उससे उस क्षै्ष वी बोई बात या बीर का 
नही । तुलनीय ; राज० चिट॒यां सू सेत छत गे 
चिड़ियाँ नाल खेत लुकदे मई; ब्रज० विरंयात ते 
छिप । 
चिड़ी चोंच भार ले गई नदो न धवयो 27 
के पीने से नदी का पानी कम नहीं होता। ताला एू न 
धनी यदि थोड़ा सा धन दान कर देतों गा ॥ 
नही पड़ता वितु निर्धन को जीने का सहारा ग 
तुलनीय : यढ़० खो बाघ लाल साव, मि सो के 
खाब; गढ़० पोछ लू का पियाँत समोदर नि पूछद, हे ञ 
चुंज पर के ल॑ गयी नदी दा ९९ हर बट्या। 
चौंधि भरि लै गई नदिया घट्यौ ननीर। 
ह चिड़ो मार दाग टोला, भाँत-माँत का 
(क) घिडीमारों के मुहल्ले में हर तरह रे ४४ 
वोली सुनाई पड़ती है। (ख) जिस सभा या (] शे 
आदमी हों उतने ही मत हों तव भी वहते हैं। पार 
में चिड़ीमार टोला नाम का एक बाजार है हा पे 
यो हर प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ते हैं और वर | ही 


ह | 
रहती है | तुलनीय : ब्रज० चिरीमार ही टोता, भॉते 
वा पंछी बोला । |: हो िर 

चिड़ीमार हमेशा भूखे थंगे रहते हैं- | ) गए 


मारने वाले सदा फटेहाल रहते हैं। (ख) 26 वीर 
देने वाला कभी सुखी नही रहता | तुलतीय : हु 

पुखा नंगा रेदा है। | हे 
हु चित भो बस पट भौ मेरा, अंटा मेरे वा ह 
ब्यक्ति के प्रति व्यंग्य में कहते है जो न पूरी कित ऐ 
लाभ चाहता हो । (अंदा - ऐसी कौड़ी दे, हार 
न पट्ट हो )। तुलनीय : हरि० वित्त मेरी, के विवरा 
वाब्बू वा; ब्रज० चित्त ऊ मेरी, पट्ट ऊमैरी मे है 
588 | रह है री है 
चित भो मेरी पट भी मेरी-सवे पारी मर्ति ि 
है। (क) हर तरह से लाभ उठाने वाले र 


गति वहते हैं। (ख) जवरदस्त (शक्तिशाली) के प्रति भी 
हहते हैं जो हर दशा में अपना ही अधिकार जमाना चाहता 
है । तुलदीय : माल० चट भी मारी ने पट भी मारी; गढ़ूं० 
पुगती मारी मे जुगती, तितरी मारी में भितरी । 

चिता दहति निर्जोव कहें, चिता जोव समेत--चिता तो 
नर्जीव को जजाती है, क्ितु चिता जीवित ही को जला देती 
है। आशय यह है कि चिता बुरी चीज़ होती है। 

(चित्त चंदेरी सन मलवे--दिल चंदरी (एक नगर) में 
है और मस्तिष्क मालवे में । अस्थिर चित्त व्यक्त के प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलवीय : राज० चत चगेडी मन मालवे 
हियो हाडोती जाय; बुदे० चित्त चंदेरी, मद मालवे; मेवा० 
घत चगेडी मन मालवे, हियो हाड़ोती जाय। 

चित्त भी तुम्हारा और पद्ढ भी-प्रत्येक दशा में 
अपना ही लाभ सोचने पर ऐसा कहते हैं। तुलबीय : भोज० 
चित्तो तोहरे आ पद्टों तोहरे। 

चित्त भी मेरी पदूट भो मेरी, अंटी (अठा) सेरे बाप 
को--दे० (चित भी मेरी पट*"*॥ 
” जित्त में न पद्ट में --(क) जो व्यक्ति किसी भी ओर 
'न रहे, अर्थात्‌ तटस्थ रहने वाले के प्रति कहते हैं। (ख) जो 
काम अधूरा या अपूर्ण रह जाय उसके प्रति भी कहते हैं । 
'नुलनीय ; राज० चित मे न कोई पुट में; ब्रज० चित मे न 
'पट्ट में जो है सो मेरे लट्टू में । 

जित्त हो गए तो बपा, टाँग तो ऊपर ही है--कुझ्ती में 
बित हो गए तो वया हुआ टांग तो ऊपर ही है, गिरी नही । 
'जो व्यवित पराजित हो जाने पर भी पराजय स्वीकार न करे 
'अपितु कोई मूख्तापूर्ण बहाना बनाएं तो उमके प्रति ब्यंग्य 
से बहने हैं। तुलनीय : राज० पदुप्रा तो काई हुयो, टांग तो 
कपर ही है, पदों पण झंग तो ऊंदी ही। रफ्खो; पंज० 
। चिते हो गये तां की लन तां उत्ते ही है। 
|. चित्राइ गना स्यायः--चित्न में स्थित स्त्नो का स्थाय। 
! वास्तवित्ता की वाह्य रूपरेखा के संदर्भ मे प्रस्तुतन्याय 

भा प्रयोग किया जा सकता है। 
चित्रा गेहूँ अदा धान, भ उनके गेदई न इनके घाम-- 
' चित्रा नक्षत्र में गेहें बोने से गेईई नहीं लगती ओर आद्रा 
। नक्षत्र में छान बोने से घान वो घूप नही लगती $ 
चित्रा दोपक चेतवे, स्वाते गोवरधस्न; डंक बहे है 
, भडइसो, कऋषण मौपले अन्न--डंक भरी से कहते हैं कि 
यदि दीवाली में चित्रा नक्षत्र हे और गोवर्धन पूजा के दिन 
स्वाति नश॒द् हो तो अथाह अन्न उसजेगा। यानी पैदावार 
अच्छी होगी। 


चित्रा बरसे तीन गए, कोदों, तिली, कपास; चित्रा 
बरसे तीन भए गेहूं, शस्फर मास--चित्रा नक्षत्ष में वर्षा 
होने से कोदों, तिल तया कपास की फ़मल नष्ट हो जाती है 
और गेहूँ, गन्‍ता तथा उ्द (मास) की फ़नल अच्छी होती 
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चित्रा बरसे जाय, मेयो, लतरा, ईख--चित्रा नक्षत्त 
में पादी बरसने से मेथी, लतरा (लोविया) तथा ईख को 
नुकसान होता है। तुलनीय : अव० चीत के बरखे तीनि 
जाये, मोती मास उखार । 

चित्रा स्वाति बिसाखड़ी जो बरसे असाढ़, चलो मरा 
बिदेसड़ो परिहे काल सुगाढ़ु--आपाढ मास में चित्रा, स्याति 
और विशाखा नक्षत्रों में वर्षा होने से इतना बड़ा अदाल 
पड़ता है कि लोगो को विदेश मे शरण लेनी पड़नी है। 

चिरई का जिउ जाय लड़िका का खेल -दे० “चिड़िया 
की जान गई" | 

चिरई का धन चोंच--दे० (चिड़िया का धन *! 

घिरई में कोवा | कोआ आदमी में मौवा-पक्षियों 
(चिरई) में कौवा और आदप्तियों मे नाई (नौवा) बड़े 
चालाक होते हैं। तुलनीय : छतीघ० चिरइ माँ कौवा, 
आदमी माँ नौवा; ब्रज० चिरेयान में कौआ, आदिमीन मे 
नौआ। 

चिरले चार बघरले पाँच --बहुत मोटे-ताडे या विशाल- 
काय लोगों को मज़ाक मे ऐस॥ बहते हैं कि यदि इन्हें चीश 
जाय तो साधारण जैप्ती चार-पाँच देह(शरीर ) होगी । 

चिराग्न गुली पगड़ी ग्रायव--दीपक (चिराग) बुझते 
ही पगड़ी गायव हो गई । (7) दृब्यवस्था पर ऐसा बहते 
हैं। (ख) जब किमी भले समाज में कुछ ऐसे बुरे लोग पहुंच 
जाएँ और योडा-सा अवसर पाते री बुछ नुकसान बर येढे 
तब भी ऐसः बहते है। तुल्नीय : पज० दीदा दुडया पंग 
गुआचो ; ब्रज० दीयो बुझयो और पाग गई। 

विराग्र जला दाँव गला--घोरों या बदमाशों के लिए 
कहते हैं। (क) प्रकाश होने पर चोरों को चोरी करने का 
अवसर नही मिलता। (ख) अच्छी व्यवस्था होये पर गुद्ों 
या बदमाशों को शरारत बरने वा मौका नहीं मिलता। 

चिराप् त्ते क्ंघेरा - (व) जो दूसरों वो उपदेश दे 
और रवय॑ उसके अनुमार आचरण न ब रे, उमके प्रति व्यंग्प 
से बहते हैं। (स) जहो विशेष न्याय, सुरक्षा आदि पर 
विचार करने की आना हो और वहाँ भी ग़लत या अनुवित 
शाम हो तव ऐसा बहते हैं। तुननोयु : भोजु& दीया तरे 
अन्हार; तेलु० दीपमु बिहमे चर: /अब2, [जड़ोदे तरे 
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अंधियार; राज० दियेरे हेठे इधारो हुया करे; भीली-- 
दीवा नीचू अंधारू; माल० आंखा हीठे अंधारो; गढ़० दिवा 
मूड़े अंध्यारो; मरा० दिव्याखाली अधेरे; मल० पुजारिकु 
दवते भयमो; पंज० दिये हे हमेरा; ब्रज० दीवे के नीचें 
अंधघरी ; बं० पिध्याट 6 दाएला शि!ल ॥07 004. 
चिराग में वत्ती और आँख में पट्टी--जो शाम होते 
ही सो जाता है उस पर कहा जाता है। तुलनीय : मरा० 
दिव्यांत बात नि डोल्याबर पट्टी । 
चिराश मेरा है, रात उनकौ--मेरे ही चिराग से रात 
को प्रदाश होता है। जब किसी व्यक्ति की सहायता से 
किसी दूसरे की इज्जत बढ़ती है तब बह ऐसा कहता है। 
तुलनीय : पंज० दिया मेरा है रात उस दी। 
चिराग रोशन मुराद हासिल--दीपक (चिराग्र) जल 
गया इच्छा (मुराद) पूरी हो जाएगी। (क) मुसलमानों 
का ऐसा विश्वास है कि पीरों की दरगाह मे दीपक जलाकर 
रखने से मनोझामनाएँ पूरी हो जाती हैं। (ख) नक्शबंदी 
संप्रदाय के फकीर हाथ में जलता दीपक लेकर उक्त कहावत 
मो वहते हुए भीख माँगते हैं। उनके बहने वा मतलब 
होता है कि दीपक जल गया है जो भिक्षा देगा उसकी 
इच्छाएँ पूरी हो जाएँगी। 
चिराग से चिराग्ग जलता है--यह कहावत उस समय 
वी है जब दियासलाई का आविष्कार नही हुआ था और 
दीये से दीया जलाया जाता था। इसका अर्थ है कि (क) 
मनुष्य से मनुप्य की उसत्ति होती है, या पुत्र से वश की रक्षा 
होती है। (स) एक के सल्लाय॑ से दूसरे को उसका अनुसरण 
बरने की प्रेरणा मिलती है।तठुलनीय : पज० दिये नाल 
दिया यलदा है; ग्रज० बाती ते बाती जरै। 
चिरेया में चोर-फार, असरेखा सें टार-टार, मया सें 
काँदो सार--चिरंया नक्षत्र में साधारण जुताई से भी जड़हन 
भी फसस अच्छी हो जाती है, अश्लेवा नक्षत्र में अच्छी 
जुवाई से तथा मधा नक्षत्न में उत्तम जुताई से तथा खाद 
डालने से फसल अच्छी होती है। 
चित्तम को आग, बाकी को 
रामी आग मारे गांव को जलाव 
जिस गाय का सगान नही चुकाया 
पा प्ोष नष्ट कर देता है। 
जितुओं के रर फ्यरो तजे 
(पड़े पुराने वस्त्नो से बना दि 
स्यतित साधारण पडढिनाई से 
उनके प्रति स्व प्व मे ऐसावडो हँ 


मारा गाँव--विलम से 
२ भस्म कर देती है और 
जाता उस गाँव वो राजा 


“>घीसरो के डर से क्थरी 
वर) छोड़ दे रहे हैं। जो 
जिसी बम वो छोड़ देते हैं 
क्‍(चीौलर «एक प्रदार की 
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जूँ यां जूँ की एंक जाति) । 5 
हि चिललड़, चमोह़न, चिंयड़ा, ये तोरों सिर 
वस्तेडा--शरीर या बड़े में जूँ 030 कक 
(बमोबन) “और फटे-पुराने वस्त्र (विष) बे हा, 
बड़ी विधेत्ति हैं। ऐसी स्थिति गरीबों की ही होरी है हे 
. विल्लड चुनते से भगवा हल्का नहीं होगा 
से चीलर (डिल्लड़ननएफ घडकार वी जू) 23084 

कपड़ा हल्का नहीं होता। आशय यह है हि तिमी 
का थोडा-सा अंध हल कर देने से ममत्या हर 
या समाप्त नही होती । ला 
'चिल्लड मारे कुत्ता खाए--चीतर (किला 
कर कपड़े साफ़ रखते हैं और कुता मारकर वा कोर 
जो व्यवित छोटी या साधारण चीजों के कं हे 
निर्दोष था पाक-साफ़ बतलाएं और बड़ी ५ हे 
लेया हविया ले उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा पक रे 
चिल्लर के डर से ग्रुदड़ी नहीं फे!ते के पी 
से डर कर गुदड़ी नही फेंकते । अर्थात 8200 * 
डर से काम नही छोड़ते । ठुलवीय ; अब बापू 
ते कथरी नही फेंकी जाति; पंज० जूँ दे ढर 
सुटदे। रा 
- चिह निस्वत खाक राधा बातमेप बदा 
फ़ारसी की है। इमका अर्थ है वि मा मी 
बया संबंध ? (क) जब कोई किसी कप ्] | 
तुलना किसी मद्दान व्यवित से करता है मास 
(ख) जब कोई ऐसे व्यवितर्यों या शा प्हहर 
दर्शाना चाहता है जिनका एक-दूसरे 
ब भी ऐसा पहते है । छत 
है चाट सारे या हाथ--चीदा मारते से ० 
निकलता है। (क) गरीब वो बष्द 
होता। (ख) जब है ऐसा बाम 
नर ऐसा बहते हैं। $ड्ी 
हू 2225+ भरा फयाब--क्षगडे की गई 
2 नित मातम" 
च्ोंटियों के घर नित 
मरती हैं, इसलिए ऐसा वहते हैं। (४) पे 
गरीबों के अति भी कहते हैं जिन्हें जो जब 


टै 


बरे शिसेोर 
मुख 


बिग 
(व ) हल ए' 
आती 


है।[ १) 


दे, ऐसी दशा में उन्हे हमेशा हुख हम आए डी 
बड़े परिवार में नित्य प्रतिकोई न 

नी ४० कि 
रहती है। बह फ्ँ 


चोंटी का बिल नहीं मिलता, 


कहौ गुजारा न हो उसके प्रति कहते है।- 
च्ञींटी का घुड़--चीटी का सिर अर्थात्‌ बहुत छोटी 
“वस्तु । तुलनीय : पंज० वीड़ी दा सिर। 
7. चौींटी का मृत पैराव बड़ा भारी--चीटी ने पेशाव 
/ विया। उसे तैरना बहुत कठिन है। जब कोई अत्यंत छोटे 
“ वाम को भी उसके रास्ते की कठिनाइयाँ बताकर करने से 
४ केतराएं तव कहते हैं । तुलनीय : अव० चीटी क मूत पी राव 
५ बड़ा भारी । 
ः.. घोंटी को भावाज्ञ क्षण पर--ग्ररीव की आवाज़ ईश्वर 
तक पहुंचती है । (अर्श--स्वर्ग या आसमान) । 
< चौंदी के पर निकले और मौत आई---(क) जब कोई 
£ थोड़ा घन या विद्या पाकर घर्मंड करे तब कहते है । (ख) 
/ जब कोई छोटा-सा साधन पाकर बड़ों की प्रतिदृद्विता करे 
; पे भी कहते हैं। तुलनीय : गढ़० उकदठदी किर मूल्यू पंख 
| लगदा; अव० चीटी के पर जाम लागें; ब्नज० मरिवेके 
6 बंबत घंटी के पर उगियामें; अं> 7]6 [708 ।॥4/ ।९875 
५ ० भा३॥ [4॥।, 
।.. चोंदी के पृत में त॑रते हैं--(क) जब कोई साधारण- 
, सी वस्तु से बड़ा काम लेना चाहे तो ब्यग्य से कहते है। (ख) 
( गेव कोई थोड़ी सी कठिनाई से घबड़ा जाय तब भी ऐसा 
बहते हैं ।(य)जव सामान्य साधन की भ्राष्ति से कोई इतरामे 
। गैंगता है तव भी ऐसा कहते है। तुलनोय : चीटी का मूत 
पेंराव है । 
'..घींदो फे लिए रथ सजा---(क) जब कोई साधारण 
' कार्य के लिए बहुत बड़ी तैयारी करे तो व्यग्य से कहते है। 
(ख) जब कोई किसो साधारण शत्रु को परास्त करने के 
लिए बहुत बढ़ी योजना बनाए तो भी व्यंग्य में ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : पज० वीड़ी लगी रथ सज्जया । 
घोंटो को कन हाथो को मन--तीचे देखिएं। तुलनीय : 
प्रज० घटी कू कन और हाती कू मन। 
घोंटो को किनका, फुत्ते को दुकड़ा, हाथो को मन 
भर--जिसे किसी चोज्ञ की जितनी आवश्यकता हो उसे 
उतना हो देना चाहिए। किसी-किसी प्रुस्तक में इसका अर्थ 
इस प्रवार भी दिया गया है-- जिसे जितनी चीज की आव- 
इयबता होती है उत्ते उतनी ही मिलती है। लेकिन मह अर्थ 
पहले अर्थ जैसा सटीक नही है। तुलनीय : राज० बोड़ी ने 
कण, हाथी ने मण। 
चोटी शो पेशादकी थाढ़ ही भारो--चीटी पेशाब 
में हो बहू जाती है। निर्घंन और दु्दंल व्यक्तियों के लिए 
छोटी सी समस्या ही बहुत बड़ो होती है । 


चौंटी चलौ गंगा नहानै-जब छोटे बड़ों की नकल 
करना चाहें तब व्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : अब० चीटी 
चली पराग नहाय; पंज० कीड़ी चली गंगा नाण । 

चोंदी चाहे सागर थाहू--जव कोई साधारण मनुष्य 
बड़ा काम करना चाहे जिसके लायक वह न हो तब कहते हैं। 
तुलनीय : मरा० मुगी सागराचा ठाव पहाणार; राज० 
कीड़ी कैब क मां ग्रुड़री भेली लावूं, मां कँवे के बेटा थारी 
कमर ही कँवे है नी; ब्रज० चैटी चाहे सागर थाह। 

चोंटी पर मन भर बोझ--किसी साधारण व्यवित पर 
बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौप देने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
पंज० कीड़ी उते मन पक्का पार 

चौंटी बनकर चोनी खाय, हाथी बनकर लबकड़ 
चबाय--घीटी चीनो खाती है और हाथी लकड़ी (लवकड़) 
चबाता है। आशय यह है कि विनम्र व्यक्ति अधिक लाभ 
उठाता है और अवखड़ या उद्दड व्यक्ति सदा घाटे में रहता 
है | तुलनीय : पंज० कीड़ी बण के खंड खा हाथी वणके 
लकड़ी चवा; प्रज० चेटी बने तो चीनी खाय हाती बने 
तो लकड़ चबाय। 

चौींटी भी दबने वर फाद खातो है--चीटी छोटा जीव 
होते हुए भी दव जाने पर काट खाती है। आशय यह है कि 
निर्वल भी अनुचित दबाव नही सहते | तुलनीय; पंज० कीड़ी 
बी दबण नाल बड लेदी है; ब्रज ० चेटो ऊ दवे पे काटि खाबे। 

चौंटो मरे पंज परकाशे--जब चीटी के पंख निकल 
आते है तो उसकी मौत शीघ्र होती है। आशय यह है कि 
जब छोटे या ओछे व्यवित इतराने लगते है तो उतका पतम 
जल्द हो जाता है । 

चोंटो मारी निकला पानी--नतीचे देसिए। 

चौंटी मारी -पानी हाथ--चीटी मारने पर पानी ही 
हाथ सगता है। (क) ग़रीय वो परेशान व रने से कोई लाम 
नही मिलता है। (स) साधारण परिश्रम का फल भी साधा- 
रण ही मिलता है। तुलनीय : राज० ईली पीस्या पाणी 
नीव ले । 

चोटी मारे दुछ न मिले--ऊपर देखिए । 

चोटी संचे त्तोतर खाप--चीदियाँ अमाज को इकट्ठा 
करती हैं और सीतर उसे खा जाते हैं। (व) जद गिगी 
ग्ररीव की सर्पत्ति को कोई सवल छीन लेता है,या हृंडप 
लेता है तव ऐसा बहते हैं। (ख) रूजूमों के धन था 
उपयोग दूसरे लोग हो करते है। तुलनीय: राज० बोड़ी 
सचे तीतर खाय; दज ० घंटी जोर तीतुर साथ । 

चोंटो सरसने को जाह नहीं--बहुत सरीर्घे सपान डे. 
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लिए कह तै हैं। (सरसना-- निकलना, रेगना) । तुलनीय ह 
पंज० कीड़ी जिल्‍मी थां नईं। 
चौंटी होकर घुत्ते मुसल होकर निक्ले--उस व्यक्ति के 
प्रति वहते है जो मतलव हल करने के लिए हाथ-पर जोड़े 
और काम हो जाने पर सहायता करने वाले की हो हानि 
करने लगे और बहुत मुश्किल से पीछा छोड़े । 
चौऊंटी अपने पाँवें भारी हाथी अपने पादें भारी-- छोटे- 
बड़े सभी आने-अपने खर्च से परेशान रहते है। 
चीकना मूंह करे फिरते हैं --निर्धन होने पर भी तड़क- 
भड़क दिखाने वाले के प्रति बहते हैं। 
चोज गमावे आप हो, चोरे गालो देइ--अपनी वस्तु 
स्वयं खोकर चोर को गाली देते हैं। जब कोई अपनी लापर- 
वाही से हानि करके दूसरे को दोप दे तव यह लोकोकिति 
वही जाती है। 
चीज न राखे आपनी, चोरों गाली देव--ऊपर देखिए। 
चोज भी गई, ईमान सी गया - (क) किसी वस्तु की 
चोरी होने पर बरतु तो जाती ही है साथ ही वस्तु के मालिक 
का ईमान भी चला जाता है वर्योकि वह किसी पर संदेह 
करने लगता है। (ख) जब कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज् 
जिसी को रखने के लिए देता है और संयोगवश वह चीज 
जो जाती है तब वह (चेंज रखने वाला ) ऐसा बहता है। 
तुलनीय : हरि० चीज जा अर इमान जा $ पंज० चीजवी 
गयी इमान वी गया; 
चोड़फाड़ के अंग्रेज डाक्टर उस्ताद हैं--शल्य-चिकित्सा 
में अंग्रेह़ डावटर बाफ़ी निषुण होते हैं । 
चीत के बरसे तोन जाय, मोधी, म्रास, उखार - चित्रा 
(धीत) नक्षत्र मे वर्षा होने से मेथी (मोबी), उरद (मास) 
हे गन्ना (उखार) इन तीन फ़सलों को हानि पहुँचती 


चोनो कहते मुंह मौठा नहीं 


हीं होता-- (क) किस 
ना नाम लेने से ही वह महो दा] गे बस्टु 


९ मिल जाती। (ख) “राम! 
बहन मात्र से मुतित नहीं मिल जाती। आशय यह है कि 
मोरी बातो से बाम नहीं चलता । बुछ पाने के लिए श्रम 
ओर साधना ढो आवश्याता होती है। तुलनीय : पंज: 
घंड आसदे मूंह मिट्दा नई हुंदा; ग्रज० खाड़ चह्दे ते मुँह 
मीडो नाप हो ये । £ कै 
हि चीरा है जिमने वही मीरेगा-- जिसने मूंह दिया है, वही 
भोजन भी देगा। (नोरेगा पानी देगा) त 7005 
चोरे चार उपारे पौच-..इन्हें घौरा जाय तो चार-पांच 
आदमी दन गवते हैं। विनी अत्यंत मोटे ब्यजित दर व्यंग्य ॥ 
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तुलनीय : भीज० चिरले चार अहरते पौँच। 
चोल का मुत ढूंढ़ुते हैं--जव बोई ऐसी बल ग्रे 
करने वी कोशिश करता है जिसका मिलगा छशई 
तब उमके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तृदगीर:पर 
चील दा मूतर लबदे हो; कप 
चोल के घर पारस होता है--चीत के धोमी के 
मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि चीत सोने ग़ठ 
उठ ले जाती है और उसे अपने घोंसले में झततिए सो 
कि जब तक सोना पास न हो उसके बच्चे आँ्ें वही परी। 
तुलनोय - पंज० चील दे करसोदा हुंदाहै। हर 
चोल के घर मांस फहाँ?--घील के पोते 
नही बचता क्योकि वह सब खा जाती है। (व) ह $॥]| 
किमी के यहाँ से ऐसी चीज पाने की आशा करे रा 
वहाँ पूरी तरह से अभाव हो तब वहते हैं। (७) ह 
घर में भोग्य वस्तु का सुरक्षित रहना असम्भव है। हु हा 
मरा० घारीच्या घरद्यांत माप्त बुठलें; अब दर 
मा मांस के याती; मल० कपुकस्टे कृद्टित्‌ मान | 
ब्रज० चील के घर में मात्त कहाँ; अं० | 7088 
कह ९8९ 06/ रै 
५ चल के घर माँ की थाती--तीचे देपिए! के 
चौल के घर में मांस का धरोहर--चर्त की 
की घरोहर (थाती, अमानत) नही रखते व गो 
तो बह भोजन है, वह खा जाएगी। ग्रतत आई 
सॉंपने या उसके यहाँ कोई धरोहर ३5) 
तुलनीय : अव० चील्ह के घर मां मसि के घः “कक 
घोल के घोंसले में मांत कहाँ? दे” 
में बन है| | 
चोल झपट्टा-- किसी वस्तु पर एवाएत गरट रा 
बार जमा लेने पर कहते हैं । पल महा हि 
चील बंढे तो एक खड़ ले ही उड़े “परत 5 बः कै 
वहाँ से एक तिनका लेकर ही उड़ती है। (5) गे 
व्यवित जहाँ कही जाते है वहाँ से कुछ की हा बुत 
हैं। (ख) चोर या बबआाओ ९ जाते हैं वह 
राकर या झटकब र लाते ही है। के 
2 चीलर के दु.ख से कथरी नहीं छोड़ो शी 
“चिल्लर के डर से गुदड़ी “। 
चोलर चमशोन चियड़ाये 
कपड़े में चीलर, जूड़े में जूँ तथा शरीर 
ये तीनों दरिद्रता की निशानो हैं। कस 
चोल-सा मेंडराया और क्यूतर सा मे 


र्‌व 


तोगों विपट के हवा 
पर विगत 


) 


हिताहैट 
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मनुष्य इस ताक में रहे कि जो मिले वहौ उठाले उस पर 
ते हैँ 
चौल से मंडरा रहे हैं-- उस व्यवित के प्रति बहते हैं 
विसी वस्तु को हड़पने के लिए उसके आसपास चक्कर 
ता रहता है। तुलनीय : पंज० चील बरगा मेंडरा रिहा 
। 
चुंगला भर आटा साईं का, बेटा जीवे माई का--माँ ! 
डा सा आदा मुझे दे दो तुम्हारा वेटा दीर्घायु होगा । भीख 
गने वाले फ़कोर ऐसा कहते हैं। 
चुंदक के पोछे लग्यो, फिरत अचेतन लोह--निर्जीव 
हा चुंबव के पीछे-पीछे घूमता है। तात्वयं यह है कि जिससे 
मा प्रेम होता है वह 3सी के पास रहना चाहता है। 
घुक्ते वा खाइए उकदे का न खाइए--ऐसे का खाइए 
सिआपने खिलाया हो या खिला सकें, ऐसे का न खाइए 
| खिलाने के थाद ताना दे कि "मैंने तुम्हे खिलाया है।' 
जनीय : अव० नकटे को खाय उटके को न खाय; ब्रज० 
गल को खाय; उधर्‌या कौ न खाय। 
चुका धायदा कि दिखाया क़ायदा-- काम निकंत जाने 
(जो आदमी बदल जाता है उसके अर्थात्‌ स्वार्थी व्यवित 
प्रति ऐसा कहते हैं । 
चुक्की दाढ़ी गाल पचवकी माँह छातो में बार, लंबो 
पड़ी होवे शिक्षकों थे चारों हत्यार--छिदरी दाढ़ी वाले, 
चढ़े गाल वाले, जिसकी छाती में बाल न हों और लंबी 
मो चाले दुष्ट प्रकृति के होते हैं। » 
चुग़लखोर पा मुंहर्साय डरो--चुगली करने वालों को 
परदेते हुए ऐसा कहते हैं। तठुलनीय : अव० चुगुल सदा 
विया; पंज० चुगलखोर दा मुंह सप घडे । 
घुप्लखोर खुदा का चोर--चुगली करने वाले पर 
हैते हैं कि वह ईदवर का शत्रु होता है। अर्थात्‌ बुरा आदमी 
ता है। तुलनीय : पंज० चुगलखोर रब दा चोर । 
घुगलखोर घुगली राय, बोच बजार में जूते साय -- 
ग्रती करने वाले हमेशा चुगली करते रहते हैं जिसका 
रेणाम यह होता है किये भरे बाजार में जूते खाते हैं 
पात्‌ हर जगह अपमानित होते है। 
घुफल चुग़ली से नहीं चुकता--अवसर मिलने पर 
गलक्षोर घु गली करने से बाज नही आते । तुलनीय : पंज० 
पल सोर चुगली तो नई रेंदा; ग्रज० चुगल चुगलई ते 
बिचक। 
चुगता बंठा नोम पे, दे साले के तौन से--चुगलखोरों 
अपमान करने के लिए कहते हैं। 
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चुगली लग जाती है पर बिनती नहीं--जब चुगलखौर 
चुगली करके अपना काम बना ले और सच्चा बिनती करने 
पर भी दुतकारा जाय तव ऐसा पहते हैं। 

चुडुल पर दिल आ जाए तो वह भी परो है--नौचे 
देखिए । 

चुड़ेल पर दिल आ जाय तो परी क्या चोझ्ध है-- जिसका 
जिससे प्रेम हो जाए वही उसके लिए सदसे सुन्दर है। प्रेम में 
रूप-रंग का ध्यान नही होता। तुलनीय : पज० चर्डल उत्ते 
दिल आ जावे तां ओह बी परी है; ब्रज० मन तग्यौ चुड़ेल 
ते तौ बहू परी ऐ; अं०.0४० ॥5 970, 

चुटकी भर रुत्तू पूरे गाँव का नेवता-- योडा-सा सत्तू है 
और पूरे गाँव को निमन्नण दे रहे है। (१) थोडी-सी सपत्ति 
पाकर इतरामे वालो के प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। (ख) 
मूर्खतापूर्ण कार्य करने पर भी व्यंग्य में ऐसा बहुते हैं। 
तुलनीय : भोज० चुटुवी भर रुतुआ गांव भर के नेवता; 
पज०» मुट्ठ पर सत्तू सारे पिड नू सादा; ब्रज० चुटकी भरि 
चून, पूरे गांम कूं न्‍्यौतौ। 

चुटकी लो न बकोटा खाओ-दूसरे बी फिलली न 
उड़ाओ न स्वयं मार खाओ। अर्थात्‌ जो दूसरों को अप- 
मानित करता है उसे भी अपमानित होना पड़ता है । इपजत 
पाने के लिए दूसरों की इबंजत करनी पड़ती है। 

चुटकी लो म मुक्‍्का खाओ--ऊपर देसिए । 

चुटफे का खाय, उठके फा न खाप-दे० “चुबते का 
खाइए"*॥ 

चुटिया फो तेल नहीं, पकौड़ों फो जी घाहे--सिर में 
लगाने के लिए तेल नही है और पवौड़ी खाना चाहते हैं। 
शक्ति से परे कसी चीज़ को पाते वी भार्काक्षा करने पर 
कहते है। ठुलनीय : पंज० सिर नू तेल नईं पकौडयां नूं जी 
करे; ब्रज० बारन कू तेल नाये, पौड़ेत कू मन गर। 

चुइल के धर सुद फरहा-चुड्ंल के घर में विसी को 
सुख नहीं मिलता । अर्थात्‌ दुष्ट के साथ कोई सुखी नही रह 
सकता । तुलनीय : पंज० चईुल दे बर सुय मई । 

चूड्ेल-मूत एक राय-- चुड़ेल और भूद के विचार एक 
जैसे होते है । आशय यह है # बुरे व्यक्ति का साथी बुरा 
ब्यवित ही होता है। या बुरे लोगो का विघार आपम में 
मिलता है। तुलनीय : भीती--डाक्घ भोषा ने एव मनू। 
भ्रज० चुडल-भूत की एकई मत । 

चुनिए खुदिए पासलों धोषा, आइल दमाद से गइल 
धीमा--लड़वी को खिला-पिलाकर सयानी षो और दामाद 
आया उसे सेवर घला गया।अर्घात्‌ लड़विया सयानी होने 


रॉ 


पर दूसरे के घर चली जाती है । हे 

चुनी कहे मुझे घी से खा-चुनी (कनया अन्न का 
टुकड़ा पा रद्दी बचा हुआ अन्त) कहती है मुझे घी के साथ , 
खाओ। हैसियत अथवा योग्यता से अधिक दात्रा करने पर 
यह लोकोबित कही जाती है । 

चुने-चुने को टोपी, बाकी को लंगोट-जव कोई 
प्रतिष्ठित लोगो की काफ़ी इज्जत करे और शेप लोगों को 
साधारण सम्मान दे तब ऐसा कहते है। तुलनीय : राज० 
ठावे ठावे टोपली वाकी ने लंगोट । ' 

चुप आधी मरजी-जिसी के कुछ कहने पर चुप हो 
जाना आधी स्वीकृति दे देना है। तुलनीय : फा० अल 
ख़ामोशी नीम रजा; स० मौन स्वीकृति लक्षणं; आअं० 
शिहिा९6 58 ९075ला।. ् 

चुपकी दाद छूदा देगा--जो मनुष्य दूसरे के दिए दुख 
वो शान्तिपूर्वक सह लेता है उसका बदला ईइवर उसको देता 
है। 

चुपड़ी और दो-दो--अच्छी चीज़ और अधिक माता 
भे। (क) जिसे अधिक अधिकार प्राप्त हो जाय और वेतन 
भी अच्छा मिले उसके प्रति कहते है। (सर) जो बढ़िया 
चीज़ भी चाहे भोर अधिक मात्ता में उसके प्रति भी 
व्यंग्य मे ऐसा बहूते है। तुलनीय : भोज० चुपड़ी अ चार 
गो; हरि० चोपड़ी भर दोददो; अव० चुपरी अउ दुइ दुइ; 
राज० चोपडी' र दो दो; गढ़० मली मी अर कखछो; मरा० 
तुपानें माखलेली नि दोन दोन; पंज० चौपड़ी दियां दो 
दो (होर दे); ग्रज० चुपरा और दोदो।.. 

चुरावे नथवालो, नाम जगे चिरकुटबाली का--जब 
विसी बड़े वा दोप गरीब पर लगे तब बहते है।या जब 
अपराध बोई और करे तथा दंड किसी और को मिले तब 
बह्ते हैं । 

ुल्तू-उल्तू, लोटे सें गरड़गप्प--दे० ० 
उल्लू । 

'पस्दू धुल्लू साथेषा, दरवाद हाथों बॉधेगा--थोड़ा- 
थोड़ा पचय करने वाले के द्वार पर हाथी बंध सकता 
है वि, २8222 धन इक दूठा करके आदमी बड़ा वाये 

चुल्लू चुस्लू साथेगा, 
देतिए। 

घुल्लू धानी, तंग सिन्द' 
पष्टमय हो जाता है। 


ुस्तू-मर पानी में डूब स रो -क्सो को सम्जित करने 


चुल्लू में 


डुआरे हाथो बाँघेगा--ऊपर 


गानो--घताभाव में जीवन 
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के लिए बहा जाता है। तुलनौय: अब इूलू ४५ 
में बूड़ मरा; हरि० एक चलू पाणी में दूब मद 
हारे पाणी बिच डुब मरो; ब्रज० पजुष्यू ४ 
मरो । न | 
चुल्लू में उल्लू लोटे में गम 
तुलनीय : मरा० चुक्कका भर घेतली दी पढती ६, ए 
चुल्लू में उल्लूं, लोटा में गडप्प। 8 
न “जुहिहया नेवत-- ऐसा निमस्थषण जिसमे पूछे रे* 
घर भर को भोजन पर बुलाया जाता है। पे 
चुहिया करे. साँप सेझगड़ा- जे हे | 
शंवितशाली से झगड़ा ,मोल ले तो 09 ५! 
तुलनीय : भोज० मुसरी करेसाप पे 4६०) हा 
सप नाल लडे; ब्रज० चुहिया करें स्था का 
>“चुहिया के बिल में मुसल 2 2 
छोटा,होता है और मूसल बहुत मोटा मा 
सकता । जब कोई व्यक्ति किसी अत्तर्मव तहत! 
जिद करे तो वहते हैं| तुलनीय : पद) 28 रत 
मूसर; पंज० चुयीदी रड विष मुसता। * 
बिल में मूसर । ु ता: 
चूक अजाने से परे, बाँघे गाँठ ह/५ ] फ् 
होने पर बड़े लोग पा जा 2 न हा 
दोप का परिणाम बड़े लोगों की 3 
बॉघना-+ सावधान होना )। बश 
चूक गए धुनियत है सीसर-किसी को 
अवसर पर चूक जाने पर जब मोई पर्चा 
कहते हैं । वि 
चूका और गया 
उसे हानि उठानी पड़ती 
गयी । न्‍ 
चूका और मरा-ऊपर देखिएं। 
चूचियों में हाड़ टटोलते हैं रे 
ढूंढ़ना + (क) जब कोई किसी वस्तु रब 
करे जहाँ उसवा होना संभवन ब्रि 
कोई ग्राहक उस वस्तु का दाम कम या लर रश गए 
करने की गुजाइश न हो तब दुकान; पक 
तुलनीय : पंज० ममयां बिच हंड खबरे हैता 
में हाइ टटोरे । हरी 
चूड़िया लादी सड़क पर 2 हर पर 
मिरी--चूड़ियाँ छादी तो बँलगाई दो की 
और चूड़ियाँ फूट गईं तथा घीती सीई 


| 
--जो व्यवित अमावधारी पक 
ी है। तुलबीय :इ* + 


तो 


। जब किसी व्यवित्र पर चारों और से विपत्ति आती है 
बहते है । 
चूनड़ में बटि हैं कया ?---जिस व्यवित के कपडे बहुत 
'ते हैं उमके प्रति व्यग्य से वहते हैं। तुलनीय : पंज़० बुड 
च॒बंडे है वी। 
चूतड़ से दान गाँठे--(क) जो क्सी बी वात वा 
र-पैर एक क्या चाहे या वेतुकी वात व हे उस पर कहते 
। (ख)जो व्यवित दरवाजे से कान लगाकर दूसरे की बात 
) उम्तके प्रति भी बहते है । 
चूतर सौ रहा ममल दा मगवा--चूतड़ों में तो खोरा 
में (एक प्रतार वी खुजली) हो रहा है और चाहते हैं 
वमल का मगवा (एक प्रतार का लंगोट) )(क)जो व्यक्ति 
पनी योग्यता से अधिक को कामना करे उसके प्रति व्यग्य 
बहते हैं। (ल) जब कोई कुरूप व्यक्ति अच्छी वेश-भूषा 
रण करता है तब भी व्यंग्य मे ऐसा कहते है । तुलनीय : 
#० टूये विच खुरक मखमल दा लंगोट । 
चूतिपा मर गए औलाद छोड़ गए-- मूर्ख पर कहा गया 
। जब कोई बाम बिगाड़ देता है या समझाने से भी नहीं 
मपता तब बहते है | तुलनीय : गढ़० चूतिया मरिस्या 
ताद छोड़िग्या; भोज० चूतिया मर गइले अवलाद छोड़ 
एलें; अव० चूतिया मर गए औलाद छोड़ गए; हरि० 
रे घूतिया औलाद छोड़ के; पंज० चूतिया मर गया 
का छड् गया; श्रज० चूतिया मरि गये औलाद छोड़े 
4 
घूतियों का माल यार खायें--भूर्लों का धन उसके 
पपी-सवधी ही सा जाते है । तुलनीय : राज० चूतियांरा 
लि मसखरा खाय; पंज० चूतियाँ दा माल यार खाण; 
ज० चूतियान कौ माल यारई खार्मे । 
चूतियों ने गाँव मारा है ?--मूर्जा ने कभी कुछ किया 
? अर्थात्‌ नही। 
घून न ऊन, छानकर पकाओ--आटा ती है नहीं और 
रे हे वि पूडी बनाओ। झूठी शान दिखाने वाले के प्रति 
घन खाए मुसंड होवे, तला छाए रोगी--रोटी खाने से 
दम तगड्ा होता है और तलो हुई चीज़ें खाने से रोगी। 
पति तली हुई चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानितारक होती हैं। 
चूना ओर चमार कूदे पर ठोझ रहते हैं--आशय यह 
॥ दुष्ट दंड पाने पर ही फायदे से रहते हैं ।तुलनीप : 
रि० भूज बर, गुलाम के पिट्टे विणा माने; ब्रज० चूनों 
र चमार शुटि रूई बनें । 2 
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चूना चम्तार कूटने से सीधे रहते हैं-- ऊपर देखिए । 

चूना चूचो दही ये बंगाला नहों --वंगाल का चूता और 
दही अच्छा नही होता और वहाँ की स्त्रियों के स्तन छोटे 
होते हैं। 

चूनो पहे मुझे घो से खाओ-- छोटा आदमी भी चाहता 
है कि मेरा आदर हो योग्यता से बढव र दावा करने पर 
वहा जाता है। 

चने फे धोखे वास न खा जाना--किसी के बहुवाने 
में आकर या धोखे से हानिप्रद वाम करने वाले वो सावधान 
करने के लिए बहते हैं । तुलनीय . पज० चूमने दे तोखे कपा 
ना खा जाणा । 

चूम चाट फे खा लिया- (क) जब कोई किसी यो 
बिल्कुल वर्वाद कर देता है तव ऐसा बहते है।' ख)जव कोई 
चाटुकारिता करके किसी से कुछ पाता रहता है तब भी 
कहते है। तुलनीय : हरि० कत्ती घरती के मिला देणा; पंज० 
चुम चट्ट के खा लिता; ब्रज० चूमचाटि के खाइ लियौ। 

चूमे घंटा भर, दे घेला भर--चू मते तो एवः घंटे तक हैं 
और देने के ववत घेला (स्वतक्वता-पूर्व प्रचलित पे का 
आधा) देते है। (क) झूठा प्यार करने यालो के प्रति कहते 
है। (ख) वेश्याएँ भी उन लोगों के प्रति ऐसा कहती हैं जो 
उनके साथ मौज तो खूब करते है, पर उन्हें बहुत कम पैसा 
देते है। तुलनीय : राज० लांबा हैना, ओछी पीक; पंज० 
चुमन-चटण कांदा पर देण तेला पर; 

. चूर-घूर यार को, चोकर भतार को-यारों को तो 
अच्छे माल खिलाती हैं तथा अपने पति (भतार) को चोकर 
या रूखा-सूखा। दुश्चरित्न स्त्रियों के प्रति व्यंग्य में ऐसा" 
कहते हैं। तुलबीय : अव० चूर-चूर यारन का नोऋर भता- 
रन वा । 

चूरा झाड़ खाओ, लड॒ड्‌ न तोड़ो --केवल ब्याज साना 
चाहिए, पूंजी नही। ब्याजखोर इस तरह बहते हैं। 

चूल्हा खोदें तो खाट बिछे -स्थान की बहुत कमी 
जताने के लिए कहते हैं। 

चूह्हा छोड़ भरसाई में जाओ --तरिसी से किसी प्रतार 
का मतलब न रखने पर वहा जाता है। 

चूल्हा झोंके घाँवर हाथ --झोपते तो घूल्टा हैं और हाथ 
में पंखा (चाँवर) लिए हैं। काम में मद्ापत दिखाने बालो 
मेः प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 

चूल्हा झोंढि छावर हाए--घुल्हा झोरने से हाप बाला 
(छावर) हो जाता है। अयति (+) जँशा काम होता है 
बसा ही फर भी मिलता है। (सा) झुरे शर्म वा परिधाम , 





भी बुदा ही होता है । 
चूल्हा झोंके झ्लांवर हाथ--ऊपर देखिए। 
चूल्हा फूंकवा और दाढ़ो रखना--चुल्हा फूँक्‍्ते समय 
दाढ़ी जल जाने का भय रहता है। जो व्यक्ति दो प्रतिकूल 
कामों को एक साथ करना चाहे उसके प्रति कहते है। 
तुननीय * मरा० चूल फुंकायची नि दाढ़ी ठेंवायची; पंज० 
घुल्हा वालना अते दाड़ी रखना; ब्रज० चूल्हो फूंके और 
डाढ़ी राख । 
चूल्हे आग न घड़े पानी--अत्यंत दरिद्रता पर कहा 
जाता है। तुलनीय : गढ० चुल्ला आग न घड़ा पाणी। 
चूल्हें आग न पहहैंड़े पानौ--ऊपर देखिए । 
चूल्हे का फूकना और दाढ़ी का रखना--दे० ध्च्ल्हा 
फूकना और-**!॥ 
चूल्हे का राव लाव हो लण्ब पुकारे---चूल्हे का देवता 
हमेशा मही रट लगाता है कि और लकड़ी लाओ। पेटू अथवा 
बहुत अधिक खाने वाले को बहते ड़ गु 
चूल्हे को न चक्शो को --मूर्ख या फूहड़ औरतों के प्रति 
बहते है जिन्हे न तो भोजन बनाना आता है और न धर का 
अन्य काम-धंघा | तुलनोय ; हरि० चूल्हे की ना चावकी 
की; मरा० चुलीचो न जात्यानी; पंज० चुल्ले दी नां 
चडूकी दी; ब्रज० चूल्हे कौन चासी कौ। 
चूहहे को मिट्टी चूल्हे लग गई-- (क) जहाँ की वस्तु 
यही काप आ जाय तो बहने हैं। (घ) भटका हुआ ब्यकित 
यदि बाद में सही रास्ते पर आ जाय तो भी कहते हैं। तुल- 
नीय : कौर० चुल्हे की मिट्टो चूल्दे लग गई; पंज० चुल्ले दी 
मिट्टी घुल्जे लग गयी। 
चूल्हे को लक्षड्ो घूहहे में हो जलती 
यदी बाम आती है। तुलनीय : बुंदे 
पूलेई में जरतो; ब्रज० जहां के 
चूलीदें लांयूड चुलोत वरें; 
बिच ही बलदो है। 
घल्हे रो आग से डराते हैं-- चूल्हे को आग से डराते हैं 
जिसमे सदा ही आग रहती है। जय कोई व्यक्त मूर्खतावश 
पिसी गो ऐसी बर्तू का भय दिखाए जो उसके लिए बहुत 


साधारण हो तो बल्ले हैं। तुतनीय : पंज० चुनते ने अग्य त्तों 
डरादे हो। हक 


चल्हे गाँऊ चरहो गाऊ 
भूस्हे भर चरतों पर बैठकर 


है--जह की वस्तु 
० चूले की तकरियाँ 
मरे वही फुंकते है; मरा ० 
पज० चुस्ले दो लड़डी चुल्ले 


कं, पंचों बंढो जूती लाऊँ-- 
र तो गाती हूं लेडिन जब समाज 
सातो है । जो रोजाना अपने को किसी 
'र समय पर अमफल हो जाय उसके 


बाम में दक्ष यतसारे भो 


प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलवीय: बौए परे 
चवकी गाऊँ, पंचों बैठी जूवी खाऊ। हि 
चूल्हे चक्री सब हो काम प्ली-गिगरर 
कहा जाता है। ही 
ह च्‌ल्हे ह सोदें और टेहरी को यो पे 
सोते हैं और मटकी टटोलते रहते हैं। विंग बताए 
बहते हैं। गा 
हि 2 में बिल्लियाँ दंडवत करतो हैं | 
खाने को कुछ नही है। अति मिरधन के प्रति रहे हे 
चूल्हें में सर दिया तो आग हे काश * 
कठिन काम करने का बीड़ा उठा। ५ 
डरना ? तुत्तनीय : पंज० चुल्ले 208 जि ५ ब 
की डरना; ब्रण० चूहे में सिर दियों ।६* 
डरा पे 
चूल्हे में भाग देने से जलेगा ही 2802 
हाथ डाला जाएगा तो वह जलेगा ही। जिद रत! 
दिखता हो कि उसको करने में कप्ट 32%) के 
नहीं चाहिए | जो व्यक्ति जान-नून्त वर पा गे 
उसके प्रति कहते हैं। तुलवीय : भीती- हर 
घाले ते वलिया वगर नी रे; पंज० पूस्ते विद 
सड़ेगा ही। हे शो 
| जूल्हे से तिकला भदठो में 478 कि 
साधारण विपत्ति से मुक्षित पाते ही शिस हो 
फॉँस जाये तो वहते हैं। (स) कोई बुरा हि) हर 
भी बदतर काम करने लगे तो उसके 870 गा 
तुलनीय : पंज० चुल्ले बिचों निकलया कक हा 
चूल्हे से निकले और कड़ही में गि पी [प। 
चूहड़ों के गाँव में कुत्ते भो शाम हों 
चांडाल) के गाँव में कुत्ते भी डर हु कु पुर 
आशय यह है कि दुष्ट व्यवित मै मनुष्य व ह 
भी डरते है। तुलनीय : भोज० 209 हक 
ना बोले; पंज चूड़याँ दे पिढ विष ुत्तेवी  ,र 
चूहा वजाये घपनी और जात बतावे 248 रॉ 
ही मनुष्य की जाति मालूम हो जाती है पाकाद 
मनुष्य के कार्यों से ही उसकी महत्ता ही 
जाती हैं। हे ३, कानों गण हर 
चूहा बिल न॑ सप्ता सके, कात 2 दी “* 
स्वयं तो बिल में घुस नही पाता और हि हैगिरर 
पर छप्पर (छाज) बाँध लिया है। आय दर हे शेर 
व्यवित अपनी व्यवस्था संबर सके और 
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( बढ़ा ले तो उसके प्रति ब्यंग्य में ऐसा कहते है। 
चूहा बिहली का शिकार है --(क) चूहा बिल्ली का 
जन है। (ख) निवंल सदैव सबल द्वारा सताए जाते हैं । 
नीय: पंज० चूया बिल्ली दा खाणा है; ग्रज० चूहा 
ली कौ सिकारे ! 
चूहा मोटाकर लोढ़ा होगा--(क) छोटा (ग्ररीव) 
बेत उन्‍लति भी करेगा तो भी साधारण ही होगा। (ख) 
'कोई छोटा आदमी साधारण सफलता पर गवें करने 
ता है तब भी व्यंग्य में ऐसा वहते हैं । 
चूहा भोटा होकर लोढ़ा न होगा--अर्थात्‌ छोटा 
इमी कितनी भी उन्नति क्‍यों न कर ले कितु वह बड़ों की 
(बरी नही कर सकता । 
चूहे का जाया बिल ही खोदता है - जाति-स्वभाव नही 
ता। तुलनीय : बुंद० कंकरे कौ जाय माटी कुकेरत; ब्रज० 
त वो जायो बिल खोदे है; मल० जाति स्वभावम्‌ आरुम्‌ 
गुक्यिल्ल; राज० चूहे रा जाया बिल ही खोदसी ; मरा० 
'राचे पोर बीकू च खोदतें; पंज० चुये दा मच्चा रुड ही 
दा है; हरि० कान न कुछ खबवादे-प्यादे फेर भी वो मुह 
चूंच मारंगा। 
चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है-- ऊपर देखिए। 
घूहे का बच्चा बिल ही छोदेगा - ऊपर देखिए । 
घहे शी औलाद बिल ही फोदती हे--दे० चूहे का 
या बिल 
चूहे की जान जाय, बिल्ली एत खेल --जब कोई व्यक्ति 
मी बो दुखी करके या परेशान करके आनंदित हो तो 
कि प्रति कहते है। तुलनीय : गढ़० मूसा को ज्यू जो 
रासा को सेल है; भरा० मांजराचा खेल उंदराचें मरण; 
० चूये दी जाण जावे विल्‍ली दी सेड । 
पूहे को गेहूं होणा वो कुटक कर ही ख्ाएगा, बड़ी नहीं 
गएगा-भाशय यह है कि मूर्ख व्यक्ति किसी वस्तु का 
) उपयोग नही कर पाते । 
चूहे के चाम रो कहीं नगाड़े मढ़े जाते हैं -अर्थात्‌ नही । 
दो से कोई बड़ा वाम नहीं हो सवता। तुलनीय : मरा० 
राच्या वातश्यानें बुढ़ें नगरि मढतात; अब० मूस के 
ले से नगाड्ा न मढ़ा जाई; द्रज० महयो दमामा जातु है 
चूहे के घाम । 
चूहे के जाए मिट्टी सोदें--दे० 'चूहे का जाया * 4 
नीय : बौर० चूहे के जाए भट्ट खोह। 
चूहे के हाथ सो हल्दी दो गाँठ, पंसारी हो बन 
ग - चूहे को १ हो से हल्दी की एक गांठ मिल गई तो वह 
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अपने आपको सेठ (पंसारी) समझने लगा। जब कोई व्यक्ति 
थोड़ा-सा धन अथवा थोड़ी-सी विद्या पाकर अपने को बहुत 
बड़ा धनवान या बहुत बड़ा विद्वान समझने लगता है तव 
उसके प्रति ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं॥ तुलनीय : हरि० मुस्से 
न पागी हल्दी की गाँठ त पंसारी ए बण बैठा; राज० हव्दरी- 
रो गाठियो ले'र पंसारी वष्यो है; राज० सूठरी गाठियो ले'र 
पप्तारी वण्यों है; भेवा० ऊंदरी मे सूठ को गांदयों लादग्यी 
जो पंसारण ई वणर बैठगी । 

चूहे को हल्दी को गाँठ मिली तो पंसारी बन बेठा-- 
दे० “चूहे के हाथ लगी हल्दी "**॥ 

चूहे दंड पेल रहे हैं-“-घर में खाने के लिए कुछ भी न 
होने पर कहते हैं। 

चूहे दुलत्ती खेलते हैं--ऊपर देखिए । 

चूहों को मौत, बिल्‍ली का खेल--दे० “चूहे की जान 
जाय'**॥ 

चेतनस्य यत्नहीनस्पोध्वंगतिइचेतनानत राधीना--प्रयत्व- 
हीन चेतन प्राणी की उन्नति दूसरे बुद्धिजीदी प्राणियों 
के कार्यकलाप पर निर्भर करती है । अनेक लोग ऐसे हैं जो 
असमंजस में पड़े रहते हैं और किसी भी वाम का उपक्रम 
नही करते, पर वे ही जब दूसरों को कायंशील देखते हैं तो 
स्वयं प्रेरित होकर प्रगति पथ पर चल पड़ते हैं । 

चे दानद यूश्वमा लस्ज्ञते-अदरक--दे ० 'वंदर वया जाने 
अदरक" ॥ 

चेना जी का लेना चोदह्‌ पानी देना, बयार चलें तो 
लेना न देना--चेन (चेना) वी खेती के विषय में बहा 
जाता है कि उसे पानी की बहुत आवदयकता होती है और 
यदि गर्म हवा या लू चल जाए तो बह समाप्त हो जाती है। 
चैन एक हल्का अनाज है । इसवी खेती गर्मी में होती है। 
इसमें परिश्रम अधिक करना पडता है और थोड़ी-सी असाव- 
धानी से इसकी फ़मल ममाप्त हो जाती है)। 

चे निस्वत खाक रा वा आातमे-पाक--छोटे या निशृष्ट 
व्यक्त की बड़े अथवा महान ब्यवितयों से करा तुलना ? 

चेने के वंश में सपूत भए माढा-- 7 सी पिछड़े परिवार 
में कोई लड़गा थोड़ा चालाव हो जाता है तब व्यंग्य मे ऐसा 
षहते हैं। 

चेरी का चित्त महेरी सें--नौत रानी पा दिल महेरी 
(एक प्रसार या स्यंजन) में लगा है कि कय बने और 
साऊँ। स्वार्पी ध्यवितयों के विषय में कहने हैं जो हूर समय 
अपनी सवा सिद्धि की ताद में लगे रहते हैं पपशुनमोय : 
बन रू + 


भ्रज० चेरी कौ चित्त महे्‌री में । 
चेरी फा पर दबाने से बहू का ग्रुज्र नहीं होता-- 
अर्थात्‌ छोटे लोगों की खुशामद बरने से बड़ों के कार्य की 
मिद्धि नही होती । तुलनीय : भोज० चेरिया क गोड़ दबवले 
बहू क गुजर ना होइ, ब्रज० चेरी वो पाम दवाइबे ते बहू की 
गुजरियायें होये । 
चेरी सबके पाँव धोदे, अपने धोती लजाब---नौकरानी 
सबका पैर धोती है लेकिन अपना पैर धोने में शरमाती 
(लजाती ) है । जो अपना काम करने में शरमाते है और उसी 
प्रशार का दूसरों का काम करते है उनके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
धहते है। तुलनीय : पंज० नौकरानी सारियां दे पैर तोवे 
आपण तोदी सरमावे; ब्ज० चेरी सबके पाम घोवे, अपने 
नापें धोये जायें । 
चेले चीनी हो गए, गुरु गुड़ ही रहे - आशय यह है कि 
जब शिक्षव से शिक्षार्थी अधिक उन्नति कर जाय तब ऐसा 
बहनते हैं। तुलनीय : पज० चेले खंड हो गये गुरू गुड ही रहे; 
श्रज० चेला चीनी है गये, गुरू गुर ई रहे । 
चेले लावे माँगकर बेठा खाय महंत, राम भजन का 
माम है पेट भरन का पंच--चेले भिक्षा मांगकर अन्न लाते 
हैं और महंत व॑ठ कर खाते हैँ। पूजा-पाठ की बात वे झूठी 
करते है, यह तो उनके पेट भरने का तरीका है। पाखंडी 
साधुओ के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
चेहरा गोरा दिल काला - जो व्यवित मीठी-मीठी बातें 
मरते हैं और भीतर से कपट रखते है उनके प्रति व्यंग्य मे ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : सि० मुंह जो मिठो अंदर जो कारौ; 
पंज० मूंह गोरा दिल पाला; ब्रज० मुंह गोरी मन वारी। 
चेत अप्रावस जे घड़ो परतो पत्रा माँहि, लेता सेरा 
भट््डरी फातिक घान विकाहि- भड्डरी कहते है कि चैत्र 
मास की अमावस्या जितने घड़ी की होगी, कातिक में धान 
भी रुपए या उतने ही सेर विकेगा। 
चत के पछ्टयां भादों जल्ला, भादों पछुवा माघ क 
पत्ला--अगर घंत्र मास से पश्चिम की हवा चले तो भादो 


में सूब पानी होगा और यदि भादो में पष्ठिवां चले तो माघ 
में सूथ पाला गिरेगा। 


५ घतचढ़े न बंसाव उतरे--न तो चैत में चढ़ता है और 
से ैगास मे उतरता है। (३)जो व्यक्ति दु स-सुस्र मे एक- 
गा हो रहे उनके प्रति कहते हैं। (स) जो व्यक्तित सदा 
रवस्थ रहता है उसके प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : राज० 
मा धत चई ना येगास ऊतरे; पज० चंतर 

तर चढ़या 
2 ] या ना वसाख 
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चैत चिड़पड़ा, सावत निरमता-परि हे छसे 
बूंदावाँदी हो तो सावन में वर्षा दिल्कुलत गद्दी होरी। है 
चैत पूर्णिमा होई जो, सोम पुरी बुधधाप एशह 
बधबड़ा, घर घर मंगलवार-चैत मातरी पूरे 
यदि सोमवार, बुधवार या गु्वार हो वो पएहए 
बजेगी और उत्सव मनाए जाएंगे अर्थात्‌ तो दुवी एूँ॥. 
चैत मास उजियाले पाख, आठें दिशत इएताए 
नव वरसे जित बिजली जोय, तारिति ३ 
होय--चैत्न मास के शुवल पक्ष में अष्टमी को 8 
से धल गिरे और नवमी वो पाती दस्त तथा गति रा 
बिजली चमकेगी उस दिशा में बहुत भारी गो ध 
चैत मास उजियाले पास, नव दिन बोर री हे 
आठम नम नौरत पर जोय, जाँ बरसे | 43 
मदि चैत्र मास के शुबल पक्ष में प्रतिददा पे के 
बिजली न चमके, 086 और गे 
और वर्षा हो तो अकाल पड़ता है! ५2, 
चंतत मास जो बोज लुकादं, पुर देहात दम 
यदि चैत्र मे बिजली नही चमबती तो कक गाए 
होती है कि टेसू के फूल भी घुल जाते हैं, अप ; 
रसता है। *+ है हि 
 काज दसमी खड़ा, अर 5 न्‍ 
चित माँहि यह, गर्भ गला सब जाई 
20% बात और बिजली हो तो यह >ग 
वर्षा का गर्भ गल गया। अर्थात्‌ चार मात 
कम होगी। पर 
चत मास ने पंख अं ह] कह 
सारा; जिण दिस बादल जिण दिस मेहः का र्श्ि है 
जिण दिस खेह--चत मास के दृष्ण पक्ष ह कर 
चतुर्दशी दो जिस दिशा में बादल ही! परत 
वर्षा होती है और जिस दिशा में झ्यव 
उधर सूखा पड़ता है। म्ेह ह 
दंत में चमार फाइू में नहें 22 अमन हीरे र 
जन) प्रायः गरीब होते है। मझदूरी मे ब्रश 
भरण-पोषण करते हैं। चँत्र मास में उनके महल 
बहुत अन्न हो जाता है और मजदूरी से पीस 
हैं, इसलिए वे अकड़ मर बात व रते हैं।( वि मं 
धन पाकर बोई इतराने लगता है तब वर आर 


न हर 
बहने हैं। तुलनीय : पंज० चैंतर विच परे. 
तामो ९” 


॥)३' माय 


ब्रज० चैत में चमार बाबू में माय 3 
चैत में हुई फसल तेपार, हाट दावे 


७.7 मी में फ़तल पक कर तैयार हो जाती है, इसलिए उसे 
. त में नही छोड़ना चाहिए, काट-दांयकर अन्न घर में रख 
ना चाहिए। तुलनीय : मरा० चंत्रोझाले पीक तयार, 
पा महा नि आणा घरां । 

चंत सुदो रेवतड़ी जोय, बंसार्खाह भरणी जो होय; जेठ 
गत मृगसिर दर संत, पुनरवसू आसाढ़ चरंत; जित्यो नछत्र 
४ हु बरत्यों जाई, ते तो सेर अनाज बिकाई--चंत्न मास में 
7!वती नक्षत्र, बैशाख में भरणी नक्षत्न, जेठ में मृगशिर और 
प्रापाढ़ में पुनर्वंसु जितनी घड़ी तक रहते है, एक रुपए में 

















चत सोए भोगी क्वार सोए रोगो--चैत में भोगी 
(विलासी) सोते हैं तथा ववार में रोगी | तात्पर्य यह है कि 
१7विलासी प्रकृति के लोग चेत मे आराम अधिक चाहते हैं तथा 
//बवार में सोने से रोग होता है। तुलनीय : भोज०, मैथ० 
/चइत सूते भोगी कुआर सूते रोगी । 
चेत सोये रोगी, बवार सोवे भोगी --चैत्र मास में दिन 
/ में रोगी सोते है और बवार मास में भोगी सोते है । 
(/ . चघैते गुड़, वेसाद्े तेल, जेठ क पंथ, आसाढ़ क बेल, 
४। सावन साग न, भादों दही, क्वार करेला कातिक मही, अग- 
/ हन जोरा, पूसे धना, माघे मिश्री फागुत चना--चैत्त में गुड़, 

वेपास में तेल, जेठ में पैदल चलना, आपाढ़ में बेल (एक 
// फल ), सावन में साग, भादो में दही, बवार में करेला, कारतिक 
(४ में मठा, अगहन में जीरा, पूस में धनिया, माघ में मिश्री और 
;/ फॉल्युन में चना हानिप्रद माना जाता है। 
(/. चेन की यंशी वजा रहे हैं - निश्चित एवं सुखमय जीवन 

बिताने वाले के प्रति बहते है । 
#.. चना जी फा लेना, सोलह पानी का देना; घोस बोस के 
(| बघ्छा हारे, हारे बलम नगीना; हाय में रोटो बगल में 
पना, एक बयार बहे पुरवाई, लेना है मा देना- चेना नामक 
/ अन्न जान लेने बाला अन्न है। उसे सोलह बार सीचना 
/ 'हता है। मेहनती विसान और जवान बैल भी उसकी सेवा 

बरते परेशान हो जाते है। विसान को खाना खाने की भी 
॥ शुरसत नहीं मिलती और वह बाम करते हुए ही रोटी खाता 
जाता है। इतना सब करने पर भी यदि एक बार पुरवाई बह 
जाय तो सारी फसल नष्ट हो जाती है। 

चोंच दिया तो चारा भो देग!--जिसने पक्षी वो चोंच 

दी वह उप्ते चारा भो देगा। आशय यह है कि ईश्वर सदत्री 
ब्यवस्था वरता है। तुलनीय : हरि० चाँच दी से ते चुग्या 
दी देगा; पंज० चुज दिती है ताँ अन्न वी देगा; ब्रज० चोवि 
दई है तो चारो ऊ देगी । 
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चौंडा धूप मैं सफेद नहीं किया--अपने को अनुभवी 
बताते समय कहा जाता है कि मेरे बाल यों ही धूप में सफेद 
नही हो गए, मैंने अनुभव भ्राप्त फ़िया है। 

चोखा माल दन-टन बोले--अच्छी वस्तु की परस देखते 
ही हो जाती है। तुलनीय : ब्रज० चोखौ माल टनाटन बोले । 

चोट दुइ्मन की भी सराहनी चाहिए--शवु के भी अच्छे 
दाँव की प्रशंसा करनी चाहिए। भाशय यह है कि वीरता की 
प्रशंसा करनी चाहिए, चाहे वह शत्तु की ही क्यों न हो। 
तुलनीय : राज० घाव बैरी रो ही सरावणो जोइजे; पंज० 
सट्ट दुसमन दी वी सरावी घाइदी। 

चोट पर चोट, घाटे पर धादा--जिस अंग पर चोट 
लगी होती है उसी पर और चोट लगा करती है और एक 
बार व्यापार में घाटा होने पर वार-बार घाटा हुआ करता 
है। आशय यह है कि विपत्ति जब्र आती है तो चारों भर 
से आती है । तुलनीय : पंज० सट्ठ उत्ते सदृढ काटे उतते 
काटा; ब्रज० चोट प॑ चोट, घाटे पै घाटी । 

चोट पर चोट, भाग्य का खोट-- (क) चोट पर चोट 
लगे तो भाग्य का ही दोष मानना चाहिए । जब किसी 
आदमी की विपत्तियाँ बढ़ती ही जाएं तो उसके प्रति सहानु- 
भूति से ऐसा कहते हैं। (ख) जब किसी के यहां थर्थसंवट 
के समय में अनचाहे मेहमान आ जाएँ तो भी ऐसा बहा 
जाता है । तुलनीग : गढ़० दुखदा ठेस, अडिठा भें । 

चोट लगी पहाड़ को और तोड़े घर की सिल--पहाड़ 
से चोट लगी और तोड़ रहे हैं घर वी सिल | जब कोई 
बाहर का गुस्सा घर में उतारता है तब वहते है। 

चोटी का खाज और पीहर की आस- स्त्रियों के वालों 
में प्रायः खाज होती रहती है और मरते दम तक उन्हें मायके 
से कुछ न-कुछ मिलने की आशा रहती है | तुलनीय : मेवा० 
चोटी की साज अर पीर वी आश वदी नी मढे। 

चोटो तो हमारे हाय में है जायगा वहाँ -- जो ब्यतित 
किसी कारणवश अपने अधीन हो उसत्ा अपने प्रतिकूल 
जाने का भय नहीं रहता | तुलनीय : प्ंज० दुव ता साडे 
हाथ बिच है जायें गा जित्ये 

चोट्टी कुतिया जले दियों फो रधवालो--भदाक को हो 
रक्षर बनाने पर बहा जाता है। तुलनीय : मरा० चोरटी 
बुत्नी जिलब्या रासते; हरि० चोरटी कुत्तिया अर जलेदियाँ 
वी रुखाल; कौर० घोट्टी कुतिया जतेब्रियां वी रखवाली; 
ध्रज० धोट्टी बुतिया जलेविन वी रखवारी । 

चोट्टी इुतिया जलेबी को रतवालो -- ऊपर देशिए। 

चोर आए चुप-चाप घोशोदार आए बोसता-दोपी 
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था अपराधी व्यतित सदा लुक-छिप कर रहता है और निर्दोष 
व्यक्त स्वतंत्र रूप से घूमता है। तुलनीय : गढ० बाग आयो 
लुकदो-लुक्दो, कुकर आयो भुकदो-भुकदो; पंज० चोर आवे 
चुप-च'प पैरेदार आदे बोलदा | 
चोर उचक्का चौधरी, फुटनी भई परधान-- (क) जब 
किसी तुच्छ मनुष्य बा बोलवाला हो जाय तब बहते है । 
(ण) प्रायः देखा जाता है कि दुष्ट प्रकृति के लोग ही 
प्रभावशाल्ली होते है और लोग डर के मारे उ ,के इशारों 
१२ नाचते हैं। तुलनीय : पंज० चोर उचक्या चौधरी गुंडी 
रन्‍त परधान। 
चोर और भोट क्सकर बाँधना चाहिए--चोर तथा 
ग़ठरी (मोट) को मजबूती से वाँधना चाहिए । ढोला बाँघने 
से घोर के भागने और गठरी से सामान गिरने का भय रहता 
है। 
चोर ओर साँप फो बड़ी धाक होती है--इनसे सब लोग 
डरते हैं । 
चोर साँप दबे प॑ चोट करते हैं--जव चोर और सांप 
घिर जाते है और उन्हें भागने वा कोई रास्ता नही मित्रता 
तब वे आक्रमण करते है। तुलनीय : पंज० चोर अते सप 
दवण अते थड़दे हन; श्रज० चोट्टा और स्पॉप दबे पै चोट 
बरें। 
चोर बहें अइहे अंधियारो--चोर कहते हैं कि फिर 
अंधेरी रात आएगी और चोरी बरने का अवसर मिलेगा। 
स्वार्यी व्यवितयो के प्रति कहते है जो सदा अपने स्वार्थ की 
ताक में ही लगे रहते है। ठुलनीय ; ब्रज० चोर बहै 
अंधियारो आये । 
चोर का कोई हिमायतो नहीं--चोर का साथी कोई 
नहीं होता या घोर को सहायता बोई नही करता । तुलनीय : 
पंज० घोरदा बोई साथी नई; श्रज० चोर को कोई हिमायती 
भायें होपे 
चोर का चावल चार पंसे सेर--चारी वा माल सस्ता 
दितता है । तुलनीय : मैच० चोरनी चाउर टके पर; भोज 
घोर य चाउर टके सेर; पज० चोर दे चौल चार पैहे सेर; 
भ्रज० घोर फे चामर टया सेर । 4 
वि का जो क्तिना -चोर मे गाहम नहीं होता। 
तुलनीय : अउ० चोर क॑ जिव बेतना; रे हि 
किलो; धर ० यार बे य पज० चोर दा दिल 
चोर बा जोद आधा--चोर्‌ बहुत डरपोत होने है। 


हुलनीप : वंज० घोर दा दिल |; 
भ 7 दिल अद॒दा; श्ज० चो 
माषौ ि गर कौ ज्यो 
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छोर फा दिल सरसों बरावर-रौजातिए 
छोटा होता है यानी उसमें साहस का अगर है 
तुलनीय : भोज० चोर क दिल सरसों बेब मै है 
के दिल सरसों लेखा होरवढ़ले; पंज० बोर दरतिर 
बराबर। 
है चोर का धन चंडाल खाएं--दै? 'चोए॑वाझ्ा'। 
चोर का भाई गठक्टा- नीचे देविए ॥ हा 
चोर का भाई ग्रिरहकट--जों जैसा छह पा 
साथी-संगी भी वैसे ही होते है। अर्थात्‌ गा डे 
दुष्ट होते हैं। तुलवीय : भव० चोर के भाई को 
चोर को साखी बटमार; छत्तीस० चोर के भाई ी 
फ़ा० समरे-जर्द बिरादरे-शगाल; ब्रज॑० चोरबो ईग( 
कट; आं० & 00॥४४ था0 9 गंध ॥५ हा 
चोर का भाई डाकू -दे० चोर वा भ! 
चौर का भन बढुचे में--पोर री 43% हर 
रहती है। (फ) जिसका जो पेश्ा हा ४88) 
उसी पर रहता है! (ख) दुष्ट ब्यकित सदी $7 
की ताक ! ; 
के कह बच्ते कंकड्जी के ऐेत हे 
लोगों का ध्यान सदैव बुराई की ओर ही जार ता 
भोज० चोरबा के मन कंकरी के छेते में प्गा। 
चोरवा के मन बसे कंकरी के खेत में ते 
चोर का माल चांडाल खाय--मंगु वि 
धन का फ़ायदा दूसरे लोग ही उठते हैं। या छ्श 
से अजित धन का सही उपयोग नहीं 323, देश 
एक बहानी है जो इस प्रकार हैः पा पाता 
कर लाए । उन्होने सोचा कि आज मा परे न व 
दो चोर मिठाई लेते गए। जो दो घोर रई तो हरे 
सोचा कि यदि उन दोनो वो मार दियां जाय कं 
को उन दोनों का भी हिंस्‍्सा मित्र हक न 
लाने वाले चोरों मे सोचा कि यदि मर पा हा 
दिया जाय तो मिठाई खाकर वे दोने कप (| ५ 
दोनों का हिस्सा भी हम लोगो रो तने 
लेकर ज्यो ही दोनो घोर पहुँचे उत दो कमरा 
डाला । इसके बाद मिठाई खाने पर श। दोनो भ शव 
प्रवार चारों चोर मर गए। गबर कगार 
ने उन्हें जलाया और सास धर उतके हट ॥ झोरी हर 
अब० चोर के मारा चण्डाले खात है; है दर 
मोरी मं; गढ़० चोर वो माल चढात ते दफा 
के घन ला चंडाल खाय, पापी हांते मरते रद 


00% 
दूं पि्ष१। 


मेर दा माल चंडाल खांण 
ः चोरकामाल सब कोई खाय, चोर की जान अक्ारथ 
ग्रय--चोर द्वारा चोरी करके लाएं गए धन वा उपयोग 
सके साथी-संबंधी तथा परिवार के लोग भी करते है परतु 
'ड केवल चोर को ही भुगतना पड़ता है। तुलनीय : अव० 
ऐरी क॑ माल सब जन खायें, चोखा के जिउ अल्ले जाय! 
घोर का मुंह चाँद सा-- (क) क्योकि बह अपने को 
नर्दोप साबित करता है। (ख] उसके (चोर के) चेहरे में 
बाँद वी तरह स्याही रहती है अर्थात्‌ उसके चेहरे से उसका 
चोर होना साबित होता है | तुलनीय : पंज० चोरदा मुंह 
बनने धरगा। |; 
चोर का मृंहू चाई --चोर की शक्ल ही उसे बता देती 
है। तुलनीय : मेथ ० चोर क मुँह चाई सन; भोज० चोर 
के मुंह चान अइगन, चोर के मुंह चान (चाँद) अइसन। 
घोर का शहीद चिराग--नीचे देखिए । 
घोर फा शाहिद चिराग़र--चोर की गवाही चिराग्र ही 
दे पकता है, चोर प्रकाश में चोरी नहीं करता। (शाहिद 
गवाह) । 
चोर का साथी गिरहकट्ट--दे० 'चोर का भाई 
+।० ९ तुननीय : मल्र० कन्नु चेस्तालू कल्नित्‌ कूटटत्तिल; 
अं० 905 0[ 4 ९४धा6 ० गी0०, १08लााथ,... $ 
चोर फा सिर नीचा--चोर किसी के सम्मुख सिर नहीं 
उठा सक्ता। वह सदा शभिदा रहता है! तुलनीय : अव० 
घौर क॑ मूंड नीचा; पंज० चोर दा सिर नींदा; ब्रज० चोर 
कौ पर तीचौ । 
चोर का हाल सो मेरा हाल--अपने को निर्दोप साबित 
करने के लिए बहते हैं कि यदि मैं दोधी हूँ तो मुझे वैसा ही 
दंड दिया जाय जैसा चोरों बो दिपा जाता है। 
चोर की और साँप को धाक बड़ो होती है--दे० “चोर 
और साँप वी बड़ी 
घोर को गति चोर हो जाने--चोर की गतिविधियों 
शो घोर ही जान सकता है। अर्थात्‌ जो जिस काम वो 
करता है वही उस काम के करने थालो के विचारों से अच्छी 
तरह परिचित रहता है। तुलनीय : राज० चोररी गत चोर 
जार्ण; पंज चोर दी गति चोर जाणे; ब्रज० चोर को गति 
घोरई जानें । 
घोर को जमानत नहीं होतो--चोर की तोई झमानत 
नहीं कराता बयोकि उसको जमानत सेने थाले पर भी चोर 
होने का शब' पिया जाता है। आशय यह है कि बुरे ब्यक्तियों 
पा कोई साथ नही देना चाहता । ठुलनीय : भव० चोर के 
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जवानत नाही हौत; पंज० चोर दी जमानत नै हुंदी 

चोर की जोह का मुंह कोछे में -- (क) चोर वी पत्नी 
सदा कमर के अंदर रहती है क्योकि: चोरी के धन को वद 
कमरे मे ही देखा और भोगा जा सब ता है , (ख) चोर की 
पत्नी को अपने पति के अपराधों के कारण सदा मुंह छिया 
कर रखना पडता है वह कभी गर्दन उठाफर नही चल सती 
है, इस कारण भी उसके प्रति कहते है। तुलनीय : माल० 
चोर री मां रो कोठडा में मूण्डो; राज० चोररी माँ घड़े में 
मूंढो घाल*र रोवे; मेवा०चोर की माँ छाने-छाने रोवे; पंज० 
चोर दी बौटी दा मूँह वोठे बिच। 

चोर फो जोरू कोने में मूंहू देकर रोवे --ऊपर देखिए । 

चोर थी दाढ़ी में तितकका अपराधी जरा-ज़रान्सी 
बात पर अपने उपर झंवा करके दूसरो से लडता है। इस पर 
एक कहानी है: एक बार विसी काज्ञी ने चोरी के म।मले में 
बहुत से आदमियो को इम्ट्टा निया जिन पर उसे सदेह था। 
जब क़ाज्ञी वो चोर वा पता न चला तो काजी ने कहा कि 
चोर वह है जिसकी दाढी में तिनक्ा है । उनमें जो चोर था 
झट अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर देसने लगा। अन्त में 
वही चोर ठहराया गया और चोरी वा माल भी बरामद 
हो गया। तुलनीय : मरा० चोराच्या दाढ़ीत बाड़ी (गव- 
ताची ); गढ़० चोर वी दाढ़ी माँ तिनका; राज० घोररी 
दाड़ी में तिगघलो; भोज० चोर क दाढ़ी मे तिनका; अथ० 
चोर के डाढ़ी मा तिनक्ा; मत० एल्नेज्नण्टालू किण्णम्‌ 
बटूटु सन्‍नु तोन्‍्नुमो; पंज० घोर दी दाड़ी बिच तीला; प्रज० 
चोर की दाढ़ो में तिनवा; & 80॥9 ९०॥5८०४९॥९०९८ ॥९९ए5 
ग0 3९८०5 ६५ 

चोर को नज्ञर गठरी पर--दे० 'चोर बा मन 
चबुचे'"*॥ हा 

चोर को माँ कब तक खेर मनावे--एफ दिन चोर 
पकड़ा ही जाता है। उसवेः घुभावांक्षी यहाँ तर उसकी 
धुभवामना करके उमरकी रक्षा कर सकते हैं। तुतनीय: 
भोज० चोर के माई ववले पर गनाई; हरि० बकरे वो मौ 
पद ताही खेर मनावेगी; पज० चोर दी म| वदों तर घेर 
मनावेगी; श्रज० चोर वी मा वहाँ तक पर मनायें। 

चोर की माँ कोठो में सिर देकर रोती है--३० 'घोर 
वी जोरू वा मुँह **॥ 

चोर को माँ रोने से डरती है-- हि पही लोग जान न 
जायें हि उसी वा बेटा चोर है। तुलनोय . तेखु०दोग 
तल्लिकि एशुय भगमु; पंज० घोर दी मो रोध तो दरदी है। 

चोर को स्त्रो चुपचाप रोतो हे दैर.दै० *चोर-को जोरू 





का मुँह **। 
चोर के ख्वाब में बुकचे--चोर को स्वप्न में भी गठरी 
ही दिखाई पड़ती है। आशय यह है कि जिसका जो पेशा 
होता है उसका ध्यान सदा उसी ओर रहता है तुलनीय : 
मरा० चोराला स्वप्तातहि बोचकीच दिसतात । 
चोर के घर छिछोर--एक दुष्ट को दूसरा दुष्ट जब 
दवाना चाहे तो कहते है। तुलनीय : अव० चोर के घरे मा 
छिछोर। 
चोर के घर में मोर--- (क) जब कोई अपना ही आदमी 
धोखा दे तव कहते हैं| (ख) जब बेईमानी से कमाए धन 
को कोई और घोखा देकर ले जाय तो भी कहते है।वथा 
है कि एक चोर वही से हार चुरा कर लाया। उस हार को 
उसका भोर निगल गया और बह पछताता रह गया। 
तुलनीय : पज० चोर कर बिच मोर। 
चोर के दिल में उजाला रहता है--चोर के दिल में 
सदा उजाला ही रहता है क्योकि उसे सदा यही डर रहता 
है कि बत्ती जल जाने पर उजाले मे मुझे कोई पकड़ न ले। 
जो व्यतित सदा सशंक्ति रहे उसके प्रति ब्यंग्य से कहते हैं। 
ठुलनीय : राज० चोर रे मन में चानणो बमे । 
चोर के पाँव नहीं होते - (5) चोर बहुत डरपोक 
होता है और मामूली-सी मारपीट से या घमयाने से सब 
बुछ बतला देता है। (ख) चोर जरा-मा खटका होते ही 
भाग छड़ा होता है। (ग) अपराधी मनुष्य परीक्षा की 
बसौटी पर नहीं ठहरता। तुलनीय : मरा० चौराला पाय 
नसतान; राज० चोररा पग वाचा; हरि० चोर के पौह नही 
होते; पंज० चोर दे प२ नई हुंदे; ब्रज० चोद्दा के पाम नायें 
द्वोपें 
चोर के पास चादर हो नहॉों--चोर के पास चोरी 
या माल बाँधने के लिए चादर ही नहीं है। जित् व्यक्त के 
पास विसी बाय को करने के आवश्यक साधन न हों उसके 
प्रति बहने हैं। तुलवीय : राज० चोर कने पंडोखली ही को 
मी; पंज० चोर पौज चादर नई । 
चोर हे पेट में गाय आप हो आप रंभाय - पापी वा पाप 
रब उसी मे बारनामों से प्रयट हो जाता है। तुलनीय : 
पंज० घोर दे दिष्ट बिच गाँ अपणे आप बाँय देवे। 
.. घोर के पैर घोर पहचाने - चोर के पद-चिछ्ठो को चोर 
है। पद्चानता है। जो जँगा होता है वही अपने जैसे लोगों 
हद बायों या भेश शो जानता है। सुलनीय : राज० चोररा 
पर चार भरे; पज७ चोरदेव॑र चोर पछाणें; श्रज० 
भाए दे पामस्ने तो चारई पहचाने । 
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चौर के पैर नहीं होते --दे० 'चोर है पद 
चोर के पैर ही कितने - दे” चोर कै पा री 
घोर फे सन में चोरी बसते--बुरे के गत मे गुर 7 
ही पैदा होती हैं। है 
० चोर के माये छींदी--घोर वी पड़ में का | 
चोरी का घन स्थायी नहीं रहता, इसी दाणर ॥ 
वाला निर्धन का मिर्धेन ही रहता है। पुलीय एक 
के हे ् सौ दिन, शाह का एक किन 
बार अपराध करता है लेविन जब एक बार 22 
में आ जाता है तो उसे सभी अपराधों वा कं ० 
मिल जाता है। तुलनीय: भौली-घोर गा ५ 8] 
वधणी नो एक दाड़ो; पंज० चोर दे सौ दि ऐड 
दिन; ब्रज० चोर के सौ दिन, साह बौएक लि। न 
चोर फे हाथ में दीए। - दीया चोर 2 5 
सकता है और पकड़वा भी सकता है। तुलगीय: 


दे हाथ बीच दीवा; ब्रज० चोर के हात 38 का 
चोर यो अंगारी मौठ चोर वो या 


मीठा लगता है। जो अपने बुरे वामों 22% 
समझता है उसके लिए वहते हैं। विसी से बे ९ हर 
कि यदि किसी पर चोरी वा सदेह होता था 487 
निर्दोपता दिखाने के लिए अपने मूँह में मंगा कर 
था । जो चोर होता था उसवी जीभ अत 
चोर को अंधियारी प्यारी “घोर के | 
होती है बयोकि उसका मतलब उस्ती में कक 
तुलनीय : अव० चोर के अधियरिया दा पा 
रात ते चोर म॑ माँगी; भोज० चोर के अरहारि 
२ कू अंधेरी भाव । ्ं 
चोर को मेंयेरी भाव॑- अपर देव! 
चोर को वया मारे, घोर १) पक धार 
नही मारना चाहिए बल्कि चोर बी हा हम $ 
ताकि भविष्य में पुन: चोर न उत्तल 3 । । कुल +थ 
बुराई की जड़ वो समाप्त वरना चादिए। 
चोर ने के मारे ? चोर वी माँ मे 2268 कं 
ने हीज मारणे जोई जै; माल० चौरे शी 
माँ ने मारणी; पंज० चोर नूनामारो पी दे) 
चोर को हवा में युर चे-7 ** हा 
चोर वो घोर गंघाता हैं ही 3 
बहुत शीघ्र पहचान लेता है। आशय ये 
लोगों की परख लोग आसानी से करे 


रोग 
ना 


इपे ी 


हद 


ते 
गैज० चोर के चोरे जानेला; अव० चोर का चोर पहिचाने । 
चोर को चोर पकड़े---कयोकि चोर चोर को चालो को 
ग़नता है। भाशय यह है कि जिस क्षेत्र का होता है बह उस 
अब के लोगों को आसानी से परख लेता है। तुलनीय : 
(ज० चोर ने चोर पकडें; पंज० चोर नूं चोर फड़े; ब्रज० 
बोर ऐ चोरई पकरे; अं० 56 8 [एंड ॥0 ट्षणा 4 एस: 
चोर को चोर पहचानता है--ऊपर देखिए । 
घोर फो चोर ही सूझे--जो मनुष्य ज॑सा होता है उसे 
सब वैसे ही मालूम होते हैं। तुलनीय : हरि० वेईमान न 
वेईमानए दीखे; पंज० चोर नूँ चोर ही लब्बे । 
चोर को चौकोदार करें--भक्षक को रक्षक बनाने पर 
बहते हैं। तुलनीय : अव० चोर का चौकीदार बनावे। 
घोर को न मार, चोर की माँ को मार--दे० 'चोर 
का बया मारे चोर"* 
घोर कान सारो, चोर की माँ को सारो--दे० 'चोर 
बोवय। मारे घोर * ॥ 
घोर को पकड़िए गाँठ से, छिताल को पकड़िए खाट 
से--चोर को माल सहित पकड़ना चाहिए और छिनाल 
(दुश्चरित्न सत्नी) वो खाट पर ही पव ड़ना चाहिए नही तो 
प्रमाण मिलना वढठिन हो जाता है। तुलनीय : ब्रज० चोर 
पबरे गाँठी पै, छितारिऐ पव रै खाट प। 
घोर को पचौसों राह--चोर को चोरी करने के लिए 
पर्दीसों राहें मिल जाती हैं। जिस व्यक्ति को बुरा काम 
करना होता है वह अनेक रुकावटों के रहते भी कोई-न-कोई 
रास्ता खोज ही लेता है। तुलनीय : भीली--घोर ने हतरे 
थे कली; पंज० चोर नूँ पंजी राह; ब्रज० चोर कू पच्चोस 
गिरारे। 
चोर को पन्‍हुई दूर से सूपे--वयोकि बह उसी से पीटा 
जाएगा। (क) बुरा वा य रने बाले बगे उसवा बुरा नतीजा 
पहले से ही मालूम हो जाता है। (ख) चोर जरा-सा खटका 
होने पर तुरन्त सावधान हो जाता है। (पनहई-+जूता ।) 
तुलनीय : पंज० चोर न्‌ जुत्ती दूरों लब्बे । 
चोर को मारे नोबू की गारे--चोर मारने पर सुधरता 
है तथा नोबू पूब दबाने पर रस देता है। तुलनीय : मग० 
घोर के भरते नेभू के गारले; भोज० चोर के भरले नीबू के 
गरते; पंज० चोर हू मारों निदू नूँ गालो । 
घोर को भोर मिले--चोरों के घन में हिस्सा बेंदाने 
वाले महुत होते हैं। जय हिसी के मुफ्त के घन को भौर बोई 
मार ले जाय तो ध्यंग्य से बहते हैं । तुलनीय : भीली--घोर्रा 
दचे मोर पह़ें; पंज० चोर नूं मोर पैण। 
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चोर को मोर, मोर को और--चोरों का धन कोई 
खाता है और उनसे छीन वर दूसरे खा जाते हैं। आशम यह्‌ 
है कि (क) अनुचित राह से आया हुआ धन किसी के काम 
नही आता । (ख) दूसरो के धन को छीनने वाले के पास 
वह धन नही रह पाता। तुलनीय : पज० चोरां नूं मोर ते 
मोर नूं होर; गढ० छोट्टा कू बड़ो, वडा क्‌ू बाघ, बाघ कू 
जिवालों, जिशल। कू आग; मरा० चोराबर मोर । 

चोर क्या जाने नंगनी के बरतन --चोर को चुराने से 
मतलब ॥ वह यह नही सोचता कि ये वर्तंन इन्ही के है या ये 
किसी से मांग कर लाए है। तात्पपं यह है कि स्वार्थी 
व्यवित अपने स्वार्थ के आगे किसी का दुःख-दर्द नही देखते । 
तुलनीय : अव० चोर का जाने वी मंगनी के बासन अहै; 
पंज० चोर न्‌ मंगनी दे पाडिया नाल की । 

चोर गठरो ले गया बेगारियों से छुट्टों पाई--जिस 
काम में मन न लगता हो उससे किसी कारणवश छुटकारा 
मिल जाय तब कहते है | तुलनीय : अब० घोर गठरी लैगें, 
बेगारिन छुटूटी पायेन; भोज० चोर लेगइल गठरी उमास 
हो गइल । 

चोर चकार चूके लेकिन चुग़ल न चुके--चुगनयोरों 
पर कहा गया है | चुगलखोर चुगली करने से बाज नहीं 
आते। तुलनीय : अव० चोरवा चूक जान मुला चुगलिया वे 
चूके; ब्रज० चोर चूक परि चुगल न चूके । 

चोर चि़े और डाकू डार्ट--चोर फो यदि चोर बहा 
जाय तो वह चिढ़ जाता है और डाकू को यदि डाकू बहा 
जाय तो वह डाँट-डपट कर रावज्ो चुप करा देता है । अर्थात्‌ 
कोई अपने को अपराधी स्वीकार नहीं मरता। बोई 
अपराधी अपने को निरपराध जताने केः लिए चिढ़े या रआवब 
दिखावे तो उसके प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ० घोर 
चरचरो, जार जरजरो। 

चोर घुरावे गर्दन हिलाबे--चोर चो0ी करके उसे 
मानने से इंकार करता है। जब कोई अपराध करदबेः उसे 
स्वीवार नही करता तब व हते हैं । 

चोर घोर का हो साथी होता है--जो जिस रवभाव वा 
होता है वह उसी स्वभाव वे लोगों से संबंध रखता है। 
तुलनीय : मल० बन्‍्नु चेन्तालू बन्नित झुट्टलिस्‌; पंज० 
चोर चोर दा ही साथी हुंदा है; बं० 8,705 ० 3 स्विएरधष 
गगन 60हलाील- 

चोर चोर को पहचादता है--जो जँता होता है वही 
उस ढंग के लोगो बी परसख बर पाता है। शुतनीय : भल० 
बब्ट्यने बसवरियु; बं० # फा्ट ६0095 2 शांत 25 28 


जा वता095 8 छा, 


चोर चोर मौसरे भाई (क) एक व्यवस्ताय या स्वभाव 
के लोगो में परस्पर मंत्री होती है। (ख) जब किसी के 
बुरे कार्यो पर कोई पर्दा डालने की कोशिश करता है तब 
भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० चोर चोर मसियाउत 
भाई; अब० चोर चोर मौसिआउत भाई; राज० चोर चोर 
मासिया भाई; मरा० चोर चोर मावस भाऊ; हाड़० चोर- 
चोर माँसवी जाया भाई; ब्रज०, बुद० चोर-चोर मौसयाते 
भैयया; कौर० चोर-चोर मुसेरे भाई; निमाड़ी--घोर-चोर 
मौसेरा भाई; मल० भल कलूने कछने अरियू; अं० 7/[:6 
9४5 ॥6. छ05 04 ्थादा व00९ 08श॥ 7. 
चोर चोरों कर गया, मूसलों ढोल बजाय -खुलेआम 
अपराध या अन्याय करने वालों के प्रति कहते है। 
चोरी चोरी फरता है, पर घरवालों से तो सच कहता 
है--जब वोई व्यवित अपने परिवार वालो से भी अपने किसी 
दोप या ह।निप्रद बात को छिप्राता है तो कहते हैं । तुलनीय : 
'राज० चोर चोरीवरे धघरआतो सच बोले; पंज० चोर 
घोरी करदा है पर कर वालया तो तां लुकांदा है 
चोर चोरी से गया तो दया हेराफेरी से भी गया-- 
बिसी था जातीय गुण बभी नही जाता। यदि वह बुराइयों 
को छोड़ दे फिर भी कुछ न बुछ चेष्ठा क्या ही करता 
है। इस पर एक यहानी है : एक चोर के कई बार पकड़े 
जाने और सज़ा पाने के कारण वह साधु हो गया। भला 
साधुओं फे पास चुराने को वया वरतु थी, इसलिए उसे 
चंन मं पडता, बह केयल साधुओं की चीज़ों को उलट-पुलट 
जिया ब रता और इसी से अपने को शांत करता ॥ जब साधु 
मो जाते तो एक की गठरी दूसरे के नीचे और दूसरे की गठरी 
पहले के सिर के नीचे रप दिया बरता था। जब साधुओ को 
पता लग गया और उससे पृष्ठा कि तू क्यों इस प्रकार करता 
का गा छ कण वा का 
ड््दिः बया हेरा-फेरो भी न 
बे? शुननीय : मरा० चोराने चोरी करणें सोडले, तरी 
ता उतधा धान तरी करीसच; राज० चोर चोरी स॑ गयो 
तो कई हेरा-केरो गूं गयो; अब० चोर चोरी से जाय मला 
हैराफरी गे मद्दो जाय; हरि० चोर चोरी लें गया ते के 
टैपरेंरी हैं थी गया; बुद० चोरी गे गओ, तो का हेरा- 
पेरो से गभो ; श्रज० चोर घोरो छोड़दे हेरा-फेरी नायें 
छोर; कोर चोर घोरी हें जा, देश फेरी ते न जा। 
जि चोरी ते गया, हेराफेरी से नहों गया-ऊपर 


432 


* चोरी से गया हैराफेरी से नहीं-देश हो) 
गया तो वया'* ।' तुलनीय : ब्रज० चोर चोरी ऐ ४३ 
हेराफेरी ऐ घोरेई छोड़े देगी। 

चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न गाए 
चोरी से गया'**॥ दा 
चोर छिनाल उलदे चलें--घोर और वुतदा (किए 
सदा उलटे चलते हैं। अर्थात्‌ चोर और छिताव सा 
नियमों के विपरीत कार्य करते हैं। ठुलनीय : भरी 
चेनाल नी उल्टी रीती। लाए-वोर गए 
चोर जहाँ जाय, वहीं घाँद दिखाप--बा ५ गा 
भी चला जाय चाँद भी उसके साथ ही रहता है। ५90) 
बोई व्यक्ति जिसी दुष्ट को दुष्टता करेंगी भव का 
उसके पीछे ही लगा रहे तो बहते हैं। (जब) मई कु 
स्थाम में प्रत्येक व्यक्ति के कामों को देखते 280 परम 
श्रज० चोर जहाँ जाय बही चंदा दी पंज० हे र्‌ 
अपणे हत्य दिखावे अदा 
चोर जाते रहे कि अंधियारी-: पर 
ही चोर निराश हो उठता है वयोकि उनेतें 2 पे 
करना खतरे से खाली नहीं होता। (सं) थरर मु 
लिए ऐसा बहते हैं. कि न अभी चोर गए हँ हीरा 
पक्ष ही गया है यानी विसी भी समय घटना थे 
(| 
कर चोर जाने चोर का सार--चोर 80% 
चोर ही जानता है । अर्थात्‌ एक ही वाम ह करण 
दूसरे की वास्तविकता जानते हैं। तुलनीय + गा 
चोर दे सार दा पता; ब्रज० चोर जाने घोर कप 
चोर जाते चोर को प्रात-तोर ढ्के हि शीः 
चोर ही जानता है। अर्थात्‌ एक ही दाम है है हु 
दूसरे के दाँव-पेच को भली प्रकार से नए बार 
अव० चोरवा जाने चोरवा के घात; बुंद० 7 दरों 
की घाई; ब्नज० गूँगा जाने कि गूँगा के पर ड़ 
ही चोर दियां गला मू जाणदा है। बतेषोए 
घोर जाने चोर की हास-दें? हि छत 
सार |! तुलनीय : श्रज० घोर ई जाने कर प्र 
चोर जुआरी | जुवारी गंठकटा जाए प शहो! 
सो सोगंधें खायं जो घाधन हक इतबार- ), टी 
कि चोर, जुआरी | जुवारी (जुआ ऐसे [ 
(्‌ राहजनी करने बा सामान घी शी ही 
स्त्रीगामी) और छिनार (दुशचरित्र) हि (ऐसे 
विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे में सो वर 


-ै? 'रो 


(व) सोएणग 


यें। 
' घोर जुआरी गठकठा, जार ओो मार छितार; सो 
गंपें खायें जो, मुल न कर इतबार---ऊपर देखिए । तुल- 
मय; अव० चोर छिनार जुआरी, इन तीनों गंगा हारी । 

घोर होर का महों भरोत्ता--चोर और पशु का 
श्रांस नहीं करना चाहिए। ये किसी भी समय हमला कर 
ते हैं, अत: इन दोनों से सावधान रहना चाहिए। तुल- 
ये: भीली--चोर ढोर भा हूँ भरोसा करवा; पंज० चौर 
२ दा कोई परोसा नई । 

धोर ढोर दोनों हाशिर हैं---चो र और पश्चु दोनों सामने 
। प्रमाण सहित किसी चोर को पकड़ने पर कहा जाता है । 

घोर न कहे अपुन फो चोर--चोर अपने को चोर नही 
हृता। आशय यह है कि बुरे अपने को बुरा मही कहते हैं, 
| अपराधी अपने को अपर।धी नही कहते । तुलनीय : पंज० 
पर अपने नूं चोर नई कंदा । 

घोरन कुतिया भिल गई पहिरो केकर देय--जब 
तिया ही चोरों से मिल गई तो पहरा कौन दे सकता है? 
ब अपना कोई धनिष्ठ व्यवित ही शत्रु से मिल जाय तो 
हंते हैं बयोंकि ऐसी दशा में सुरक्षा संभव नहीं | तुलनीय : 
ज० कुतिय। मिलि गई चोर ते फिरि को पहरौ देय । 
का न जाने सेंगती के बासन--दे० 'चोर क्या जाने 

००० है 

धोरन बकुचा लोन बेगारिन छुट्टी पाएन--दे० 'चोर 
ढरी ले गया'**॥ 

शोर नारि प्रगटि न रोई--चोर की पत्नी किसी के 
मने नही रोती, बयोकि उसे इस बात का भय रहता है कि 
गैगों द्वारा रोने का कारण पूछा जाने पर भेद खुल जाएगा। 

शोर पकड़े, जार पकड़े, पर झूठे फो कौन पकड़े --चोर 
कड़ा जा सकता है, जार (पर स्त्रीगामी) भी पकड़ा जा 
जता है, वितु झूठे को पकड़ना बहुत कठिन होता है। झूठ 
पैलने वालों के प्रति व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। ठुलनीय : 
ज० घोररों पकड़े, जाररो पकड़े, झूठे आदमीरो कांई 
कहें; पंज० चोर फड़ो यार फड़ो पर घूठे नू कौण फड़े 

घोर भला, भूर्ल घुरा--मूर्ख ब्यकित से सभी तरह के 
बुष्य अच्छे होते हैं, यहाँ तक कि चोर भी अच्छे होते हैं। 
ज़नीय : गढ़० चोर भला बेवकूफ घुरा। 

घोर राजा को भो नहीं छोड़ता--(क) चोर या बुरे 
परत छोटे-बड़े सभी को हानि पहुँचाते हैं। (स) दुष्ट 
पकित अपने रद्क के साथ भी दुष्टता से पेश आने से बाड़ 
हैं भावे। तुलनीय : राज० चोर बादसाही माल साव; 
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पंज० चोर राजा नूं वी नईं छड़दा; द्रज० चोर राजा ऊ ऐ 
नायें छोड़े 

चोर लाठो दो जने, हम बात पुत अकेले--चोर ने 
लाठी लेकर वाप-बेटे पर आक्रमण किया और सारा सामान 
छीन लिया । सामान छिन जाने पर बेटे ने कहा कि हम 
(वाप-बेटा) अकेले थे और वह (चोर तथा लाठी) दो थे। 
ऐसी दशा में हम लोग कर ही वया सकते थे ? जब कोई 
व्यक्त अपनी कमज़ोरी छिपाने के लिए उलटी-सीधी या 
बेमतलव की बातें कहता है तब ऐसा वहते हैं । तुलनीय : 
अव० चोरवा के हाथ मा लाठी रही, हम पूत अकेले रहिन ॥ 

चोर लूटे अनजान, बनिया लूदे जान--चोर तो बिना 
जान-पहचान के ध्यक्ति को लूटता है कितु वनिया जान-पह- 
चान वाले को लूटता है। बनियों के प्रति कहते हैं वयोकि वे 
किसी के साथ रियायत नहीं करते । 

चोर ले गया गठरी, बेगारिन छुटृटो पाई--दे० 'चोर 
गठरी ले गया***॥ 

चोर ले, न साधु पूछि -- (७) चोर को घोरी से काम, 
चाहे वस्तु किसी साधु की ही क्‍यों न हो। (ख) ऐसी वस्तु 
के प्रति भी कहते हैं जिसे कोई नही पूछता (लेता, चुराता )। 
तुलनीय : पंज० चोर लेवे ना साधु पुछचे । 

चोर ले न साह छुए--अचल संपत्ति के प्रति बहते हैं 
जिसे न तो घोर चुरा सकता है ओर न साहुकार ही ले 
सकता है। 

घोर ले, साधु नपूछें--विसी पस्तु को चोर चुरा 
सकता है पर साधु उसे नहीं चुराता | आशय यह है कि दुष्ट 
व्यक्ति दुष्टता करते हैं पर सज्जन व्यवित ऐसे कामों से दूर 
रहते हैं । 

चोर घही जो पकड़ा जाय--जब तक बिसी को घोरो 
करते पकड़ में लिया जाय तव तक उसे घोर नही वहा जा 
सराकता । चोर अपने को निर्दोष बतलाने के लिए ऐसा बहते 
हैं। चोरों के समर्थक भी ऐसा गहते हैं। तुलनीय : पंज० 
चोर ओही जिह॒डा फड़या जावे; ब्रज० घोर वही जो पकरयी 
जाय। 

चोर सब धर से मरे--घोर पकड़े जाने पर अपने सभी 
साथियों को वतसा देते हैं, पहाँ तक कि निर्दोष स्पर्ियों यो 
भी फंसा देते हैं । 

चोर साह को दंड दे--जय अपराधी उलदे निरप्राप 
व्यवित को दोपी टहराने वा प्रयत्न बरता है सब ब्पंग्प में 
ऐसा बहलते हैं । तुलनीय : भीली--घोर साहुबारे दंडे। 

चोर से बहे घोरो बर, साहू से १ है जारैत!रह-- ऐसे 

ह्डी दा ४ दए : ५. 
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व्यवित के प्रति कहते है जो व्यवितयों या दो दलों में'झगड़ा 
लगाकर स्वयं दूर से तमाशा देखना चाहता है। तुलनीय : 
भोज० चोर से बहे चोरी कर5 साहु से क्हे जागत रहड; 
मैथ० चोर के संग चोर पहरू के संग खवासं; ब्रज० चोर ते 
वह चोरी करि, साहते क्सेहे जागतो रह । 
चोर से प हे चोरी कर साहुकार से फहे जामते रहो -- 
ऊपर देखिए। तुलनीय : भोज० चोर से कहें चोरी कर, 
साह से कहे जाग; तेलु० दोगकु तलुपु तीसि दोरनु 
लेपिनट्लु; अब० चोर से बहै चोरी करी, साह से कहे 
जागत रहो; राज० चोर ने बह चोरी कर, साहुकार ने कह 
जाग; मरा० चोराल म्हणे चोरी कर, सावाला म्हणे जागा 
रहा; माल० चोर ने के चोरी करे, ने घर धणी ने के के 
होशियार रीजे; गढ़० चोर मू चोरी करो साहू मू जाग 
दिलौ; गुज० चोर ने बेह के खातर पाड ने, साहुकार ने केह्‌ 
के जागतो रहे; बनत० हौदप्पन चारडियल्लि हौदप्प, अल्ल- 
पन चावडियहिल अल्लप्प; असमी--साप है खाय, वेज है 
चाय; भं० ए०वणा एशा। 6 फद्वाढ 200 पणा। ज्यों 
7॥6 ॥00॥05. 
घोर से कुत्ता पिल गया पहरा कंसे देय ?--दे० 
*घोरन बुतिया मिल गई] 
चोर हथेलो पर जान लिए फिरता है--चोरी करना 
फतरनाक काम है। चोर हर समय अपने को ख़तरे में 
समशता है। इसलिए वह मरने-जोने की कोई चिता नही 
परता । तुलनीय : पज० चोर हत्य उते जाण लैके फिरदा 
है; प्रअ० घोर वी हतेरी पै जानि होये । 
चोर्राह चाँदनी रात न भावा-- (क) चोर को चाँदनी 
रान अच्छी नही लगती, वयोकि उसका मतलब अंधेरी रात 
में सघता है। (शा) बुरे लोगों को अच्छी बातें बहुत बुरो 
संगनी हैं। तुलनीय : अव० चोरवा का अंजोरिया नाही नोक 
लागत । 
घोरो और मुंह॒दोरो-- जब कोई अपराध भी करे और 
जवाब भी दे तब बहने हैं। तुलनीय : अब० चोरी औ सीना- 
जोरो; पंज० घोरो वी मंह जोरी वी । 
चोरों और सोनाशोरो -- 
और उउटे ऑऔँस भी दिखावे ते, 
चोरी थी गोनाजोरो; हरि० राह मे हाग्ये अर दीदे बाड़ : 
बग भोरी म मोनाजोरी; पंज० चो पर 
रा हमे माने टडटे । | “जे घोसे अते सोनाजोरी 


चोरी रत हो के, बाप बश्रो से--चघोरी 
आगक न न! करने बी 
भादत छोटी-छोटी चोशे से पढ़ती है तथा बकरी पानेवाला 


जय कोई अपराध भी करे 
व पहने हैं। तुतनीय ; अव० 


बाघ ही एक दिन मनुष्य को भी खाने तगता है। [१२ 
व्यवित पहले छोटे-मोटे अपराध ब रता रहे और परे 
अपराध भी करने लगे तो उसके प्रति वहे है।(ह) ३7 
मोटा अपराध करने वाला ही बहुत रा हाएवप 
जाता है। तुलनीम : गढ़० चोर गीज्यो बासड़ी, राई 
बाखरी | कं 
चोरी फरि होरी धरी, भई छिनक में छाए 
करके होरी लगाई गई और वह क्षण-भर में बगाशत 
हो गई। आशय मह है कि हराम वीवगाई हा 
तुलमीय ; फ़ार० माले-हराम बूद बग-एहुए पे, 
(छा | 5छथा।. हर 
हर चोरी करे और आँत वे“ 
सीनाज्ञोरी ।' तुलनीय : अव० घोरी करें (| के 
चोरी करे सौ गौरी राते--घोरी ३ ले गा ा 
के लिए मोरी पहले से बना लेता है। अर्थात्‌ 2 गा 
करने से पहले व्यवित अपने बचाव दी ब्यवस्पा 


] 

5 चोरी का गुड़ मीठा--(%) चोरी 

से प्रिय होती है। (ख) पराई स्त्री से कम 

प्रति व्यंग्य से ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पेज 

मिट्ठा। जा 

चोरी फा धन छोरी में हक 

किया हुआ धन अनुचित काम मे ही स' रा 0] 
चोरी पा धन मोरी में जाता है-नी ४ 
चोरी का घन मोरो में जञाय--बुरे हा क्त 

काम में ही खर्च होती है। तुलबीय: गा पर 

किटिटियतु वैलूक्तत्तिक पोषि; मरा () 


बी घीज सिह 
सबंध रहने | 


पे 


चोर रे । 
मोरीन घास, (2) चोरीचा माल 8 का # 
मोरी हुगी; श्रज० घोरी को मालमाए * 
€णा6, ८३३७ 80;] 80, ॥ न ॥ मल 2 
चोरी-घोरी हल बनवावें, * विए शक 
आशय यह है कि बड़े काम छिपातर नहीं श सा 
चोरी यैयाँग नहीं होती _यगर मित्र प 
अर्थात्‌ भेद मिलने से ही चोरी होती ट 
चोरी बेसुराग्र नहीं ही है 
छानवीन के पश्चात्‌ मिलता है। हों १ 
चोरी सा रोजगार नहीं फो मर है छगैग 
व्यापार महीं जो हार महोंवे- यदि हट हज पी 
चोरी से अच्छा कोई काम मही है मो डर 
जूए से अच्छा शोई व्यापार नहीं है। : 


[8 
[8 $ 
भाग! 
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7 है तब ऐसा कहते हैं। 
घोरो से अच्छो पहुँ भीख-चोरी करने से भीख 
ना अच्छा है। चोरी करना क्तिना बुरा कर्म है, इसे 
ताने के लिए ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पंच० चोरी नालों 
गा चंगा 
चोरों की बारात में अपनी-अपनी होशियारी--जहाँ 
क॒बुरे व्यवित इकंट्ठे हो जायें और सब अपने-अपने 
ये वी बात सोर्चे वहाँ व्यंग्य में ऐसा कहते हैं ॥ 
चोरों कुत्तिया मिल गई, पहरा कंसे देय ?--दे० 
रन कुतिया मिल गई"**! तुलनीय : मेवा० चोरां कुत्ति 
गया, पहरा किसका देय । 
चोरों मे माल छीना, बेगारी से छुट्टी--दे० 'चोर गठरी 
या"॥ हु 
चोरों मे माल छोना बेयारों की छुट्टी--दे० “चोर 
तैले गया**॥ 
चोली दामन का साथ है--गाढ़ी मित्रता तथा निक्ट- 
संबंध होने पर ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : ब्रज० 
तो दामन को साथे। 
घोका-सा भाड़ बैठे हैँ--सव कुछ खा वेठे है। अर्थात 
व्यक्ति अपनी सारी पूंजी वर्वाद कर चुका हो उसके प्रति 
य में ऐसा कहते हैं । 
. घोकी गाँव बालों को लूट खातों है--पुलिस के कर्म- 
रैयों की लूट-खसोट की नीति पर व्यंग्य में ऐसा कहते 
(यहां चौकी का मतलब पुलिस चौकी से है)। 
चोके को रडु--विवाह के बाद की ही विधवा, अक्षत- 
में दिघवा को बहते हैं। 
घोके भीतर मुर्दा पाके, जोवेंगे नहाय के --जो लोग 
री ढोंग दिखाते हैं पर अपना हृदय शुद्ध नही रखते उन 
व्यंग्य में यह लोकोबित कही जाती है। 
चांके में ऐरे-गरे, घोके वाले डालें फेरे--इघर-उधर 
रैरेअरे लोग तो चौके में घुसकर बैठ गए है तथा चोके 
गें को बाहर भगा दिया गया है। (क) जहाँ बाहर वालों 
प्रतिष्ठा हो तथा घरवालों वी बोई बात भी न पूछे तो 
धर के प्रति ऐसा बहते हैं। (ख) जहाँ मुख्य ध्यक्ति का 
ते है ने हो ओर गौण व्यक्तियों वा सम्मान हो वहाँ ऐसा 
ते हैं। 
_ घोदह्‌ क्‍लाओं में प्रवोण--प्रत्येक कायम में निपुण 
वैन के प्रति बहते हैं। 
चोदह दर्ष बनवास भोया तभो राम का माम अमर 
(-णम का नाम बहुत दुःख झे लने के पश्चात्‌ ही अमर 


हुआ। दूसरों कै लिए कष्ट और कठिनाइयाँ सहनैवाले वा 
ही नाम अमर होता है और संसार उसे पूजता है। तुलनीय : 
भीली--राम लचमण वेड़े मांये रेय्या ने नाम रे रेय्यू । 

चोदह विद्यानिधान--सभी विद्याओं में पारंगत। मूर्खों 
के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

चोदह॒वों रात के चाँद को गहन लगा-पुण्ण चंद्र वो 
ग्रहण लगा । जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाय जिसकी 
कोई संभावना न हो तब कहते । 

चौपड़ भोठो हार--चौपड़ अर्थात्‌ जुए की हार मीठी 
होती है क्योकि जुआरी हारने पर भी जीतने के लालच से 
बार-बार सेलता है। 

चौबाई हवा चला दो--बुद्धिमानी और चतुराई से 
काम लेकर अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लो। 

चौथे गए छब्बे होने दुन्दे हो रह गए---जव लाभ की 
आशा से कोई काम किया जाय और उसमे उलटे हानि हो 
तब कहते है । तुलनीय : मरा० चाराचे सहा करायला गेलेतों 
दोनच झाले; राज० चौबेजी ग्या छब्पेजी हुवणने दुबे हो 'र 
आया; गढ़० डुम-जोगी न लेयो जोग, फाटी लत्ता बादयो 
रोग, बाबू की लेण गैछो बूढ़ा की उवाली के लाये; अव० 
चौबे गये छब्बे होय दुस्बेन रह गयें। 

चोये गए छब्दे होने दूये होकर आए--ऊपर देखिए। 
सुलनीय : मल० प्रतीक्षिच्चतु किद््‌टियुमिल्ल, कैयिलुल्छतु 
पोकुक्युम्‌ चेयूतु; अं० 706 थार हणाग्‌ड ६0 5९९४ 
॥075 0$ ९275. 

घोदे गए छब्बे होने हो गए दूबे --दे० 'चोये गए छब्बे 
होने दुब्ब्रे ही***' तुजनीय ; अं० 00 ग्रएणी एप्गााह 
० लार्वला८5 व55० 

चोदे मरें तो बंदर हों, बंदर मरें तो चौथे हों--मयुरा 
के चौवों को ध्यंग्य से कहते हैं क्योकि वे और बंदर दोनों हो 
यात्रियों को बहुत परेशान करते हैं। 

चौमासे फा ज्दर ओर राजा का कर--बरसात के ज्यर 
और राजा के कर से जान बचाना वठिन हो जाता है अर्थात्‌ 
ये दोनों कष्टदायो होते हैं । 

चोमासे के रपटे और राजा से पिटे का बया डर ?--. 
बरसात मे फिसलकर गिर जाने और राजा था राज्या- 
घिकारी द्वारा दंडित होता कोई विशेष शर्म वी यात नही है, 
वयोकि ऐसा अधिकांश लोगो के साथ होता रहता है । 

जौ रापराधासमाड्स्य निग्रह स्यायः--घोररों ढ्वय अप- 


राध होने पर मांडव्य को दंड देने.बाऊद्राद । प्रस्तुत स्पाय है ८35 हे 





संबंध में एक बहानी है ?बई.डाउुत्ो ले एए झट शि्ता 
ही >>+++++ज- हर 
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और डाकै मैं प्राप्त घन सहित तपोलीन मांडव्य ऋषि 
के आश्रम में छिप गए । बाद मे रक्षा अधिकारियों ने उक्त 
ऋषि को भी इस काम से संबद्ध जानकर उस डाकू-दल के 
साथ दंडित किया । तात्पर्य यह है कि कभी-कभी साहचर्यवश 
निरपराध भी दडित हो जाते है। 
चौरासो लाख जनम के बाद आदमी जनम मिलता 
है--चौरासी लाख योनियो में जन्म लेने के पश्चात्‌ ही 
मनुष्य-जीवन मिलता है ऐसा हिंदुओं का विश्वास है । 
आशय यह है कि मनुष्य-जीवन बहुत कठिनता से मिलता है 
और इसे व्यर्थ नही गंवाना चाहिए। तुलनीय : भोली--- 
लाकां चौरासी मोये एक दण मनख नौ जमारो; पंज० लख 
चोरासी जनम तो मगरो मनुख जनम मिलदा है। - 
चौराहे पर बंठे लड़के और रास्ते में बैठे कुत्ते को कभी 
मे छेड़े--लड़के को छेड़ने से अपमानित होने का भय-रहता 
है और कुत्ते को छेड़े से काटने का। आशय यह है कि 
यच्चे और कुत्ते से बचकर रहना चाहिए धरना हानि उठानी 
पड़ जाएगी। तुलनीय : भीली--चोरे बैढू चोर गेल बैंढूँ 
बुतझनी बतलावणों; ब्रज० चौराहे पै बैठे बालक और रस्ता 
में बैठे बुत्तारो न छेड़े। 


छः 


छः आदमी छः: काम नहीं आदमी नहीं काम--तात्पय॑ 
यह है कि जितने आदमी रहेंगे उतना ही काम बढ़ेगा, कम 
होगे त्तो वाम भी कम होगा। तुलनीय : मैथ० छे आदमी छ 
काम ने आदमी ने काम; भोज० जेतने आदमी ओतने काम 
नाही अदमी नाही काम । 

छः प्रह एक शशि बिलोको, महाहाल को दोन्हो कोको 
-यदि छः प्रह एक हो राशि पर हो तो मानो महाकाल को 
निमंत्रण दिया है, अर्थात्‌ अवश्य मृत्यु होगी। (कोको-. 
निमंक्षण)। हु ् 


छः चादल नो प्तार--नीचे देखिए। 

ए: चावल मो पत्ताल-- छोटे काम के 
इपट्टा बरने पर बहते हैं। (पाल 
_ छः जाने मा, नो को बात करे-. जब बोई स्यवित किसी 
ऐसे दिपय डी पड़ घाते बरे जिसका साधारण ज्ञान भी उसे 
मे हो तो स्पंप्प से जहने हैं। तुननीय : भो 
सो ढ़ दषरा पारें; पंज० छै दा पता नई मो दी गल करण। 
एः शत दिरभी मुंह बोपसा--छ: दांत द्ोोने पर भी 


लिए बहुत सामान 
धोने का बतंन)। 


मूँह पोपला है। ऊँट के प्रति कहते हैं। कु, ए० 
छव दाँत'र मूंढो पोलो; पंज० है दंद मुंह ते पर 
छः महीने का सबेरा करते हैं-(क) बा ए। 
पूरा न करने वाले के प्रति कहते हैं। (स) ॥ 06 8॥ ६ 
करने में देर करने वाले के प्रतिभी वहले हैं।... 
छः महीने मिमयाती, तो एक दया 5 
व्यवित शो रगुल या बातें बहुत करे और काम हम 
व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। (मिमयाना 5 विल्तागा)। है 
छ; में न छत्तिस में--हिसी मे नही या गाए। ॥४ 
लोकोवित का आधार किसी राग या गीत गाए हर 
छत्तीस रागिनियो में न होना है।) ठुनीय :पंग! 
| बेच । 
हि यार के सिर में चमेली का तेत- 4४0 ग् 
व्यक्ति को भाग्यवश यदि घोई अच्छी चीज गा | 
तो कहते है। (ख) अनमेल बात या काम रत 
तुलनीय : मरा० चिचुंद्रीच्या डोक्याता समेलोर्च है, 
छछुंदरी रे माथा में चमेली रो तेल । प्लोवा रा 
. छछूँदर जैसे घूमता है--वि्देस की 
गर्दी करने वाले के लिए कहते हैं। तुलतीय : 


अस छुछुआत रहत है। 5३ 
छछूँदर लगावे चमेली का तेल-दै* व 
सिर! जनों 


छज्जू गेले छः जता, छल्मू एसे नो कण 
आदमियों के साथ गए और मो के का । 
कोई व्यर्थ में साथियों की संख्या बढ़ावे हे हक गए 
जब किसी को किसी काम में लाभ 220 
कहते हैं। (गेले-- गए; एसेन-आए, 05 | रे 

छज्जे की बेठफ बुरी, परछावन ३ # 
रतिया घुरा रित उठ पकड़े वाह अदा 
छम्जे पर का व ठता, दूसरे की 25८ श परे- हरे 
का प्रेमी (रस्िक)--जों मौझे-बेमौक हाथ न 
ही अच्छे नही होते । गत 
० है2007 28 सेर फो--(क) ४ हो रे 
वाला अपने से बड़ी आयु वाले को का ्् 
बहने हैं। तुलनीय : गढ़० सेर हक पाया का दिवस 
छटावी सिखावे सेर नूँ; ब्रज० छदंरी तैर पर (ऐप 

छ्ाँक घून चौवारे स्व दर शो 
आटा (चून) है और चदूतरे (बोग ) कई! हु 
रहे हैं। सूठो शान दि वाते वाले के तिए 7 । 
मरा० छटाक कण्या मि ओसरीवर स्ववपत 
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छर्टाक-भर धनिया शहछादपुर कौ हाटद-+ऊपर 
खिए। तुलनीय : कनौ० छिठाँक भर घनियाँ, सहजादपुर 
ैहाद। भर 
छठटाँक भर सतुआ काशी में भंडारा--एक छरठाक सत्तू 
'कर बाशी में भंडारा देने जा रहे है। (क) साधारण वस्तु 
'वड़ा काम लेने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं.। (ख) 
'ही शान दिखाने वाले के प्रति भी कहते है।तुलनीय : 
गैज० छटाँक भर सतुआ कासी में भंडारा; पंज० छटाँक 
र सतू काशी बिच पंडारा | 
छठाँक भर हींग आगरे सें कोठो--झूठा आडंबर 
इखाने थाले के लिए बहते हैं । 
छरटाँक सतुआ मथुरा में भंडार--झूठा दिखावा करने 
एले के लिए बहते हैं । (सठुआ --भुमे हुए अन्त का आटा 
गे बिना पाये खाया जाता है)। तुलनीय : गढ़० डेढ़ सेर 
पेसणो, आधी रात उठणों; हरि० छरठाक चून चौवारे 
'सोई। 5 
छटी का साया-पीया सब निकल गया--किसी काये में 
बहुत परिश्रम करने पर कहा जाता है। तुलनीय : पंज० 
इटी दा खादा पीता सारा निकल गया। 
छटी का दूध याद आ गया--नी चे देखिए । 
छठ की सातें किए फिरते हैं--जान-वूझकर ग़लत काम 
हरने पर कहते हैं। ध 
छठी का दूध याद आ गया--बहुत अधिक परिश्रम 
़रना पड़े तो कहते हैं। तुलनीय : माल० छठी रो दूध याद 
ग्रावणों; पंज० छठी दा दुदे याद आ गया । 
छठी का दूध याद आ जाएगा--जब करना पड़ेगा तो 
ता चल्लेगा। जब कोई व्यक्ति किसी कठिन कार्य को बहुत 
भासान प्रमझे तो बहते हैं कि करोगे तो छठी-“*॥ तुलनीय : 
भव ० छट्ठी के दूध याद आय जाई; भोज० छटूठी के दूध 
प्राद आ जाई; ब्रज० छठी कौ दूध घादि आइ जाइगी । 
छठी का लिखा महीं मिदता-- अर्थात्‌ भाग्य का लिखा 
मही मिद्ता । र 
. छठी के पोलड़े अबी तक न घुले--अभी तकः मादान, 
धनुभवहीन या बच्चे के समान हैं। कोई बड़ा होकर भी 
यदि सड़बों-सा ध्यवहार क रे तो पहते हैं । (छठी -- जन्म के 
बाद छठा दिन; पोतड़ा> बच्चों के विछोने पर विछाया 
जाने वाला कपड़ा जो बिछौने पी पायाना-पेशाव से रहा 
करता है)। 
छठी न घिलला, हराम रा पिला--हराम को संतान 
के सरदार नही विए जाते। 


झड़ी बाज छम-छमः दिला आवे घप-पप्त--नौचे 
देखिए। 

छड़ी लागे चट, विद्या आवे झट---विना दड या भय 
के विद्या नही आती | तुलनोय : राज० सोटी वाज चम-चम, 
विद्या आवे घम-घम; मेवा० छड़ी बार्ज छप्त-छम विद्या आवे 
घम-घम । 

उत्तीस प्रकार के भोजन में सत्तर दो बहत्तर रोग भरे 
रहते हैं--स्वादिप्ट भोजन से (जिसमे खूब मसाले पढ़ें हो 
और जो तला हुआ हो) रोग की अधिक सभावना रहती 


है 

छत्रपती घटे पाप बढ़े रतो--बच्चों के छीकने पर 
कहते हैं। 

छत्रिग्पाय:--छात्राधारियों वा न्याय । प्रस्तुत न्याय वा 
तात्पयें यह है कि किसी दल विशेष में जब छत्त धारण करने 
बालों की संख्या कुछ अधिक होती है तो दल के समस्त 
आदमी छत्नधारी से दिखाई पड़ते है। 

छत्नरिय तनु धरि समर सकाना--क्षत्रिय के वंश मे 
उत्पन्न होकर युद्ध से डरना उचित नहीं। जिस कुल, यर्गं, 
जाति या समाज में व्यक्ति जन्म ले उसके अनुरूप साहस, 
बीरता और घंय॑ या ग्रुण आदि तो उसमे होने ही चाहिए। 
(सकानान्‍> डरना ) । 

छत्निप भगत मे मूसर धनुहीं--नीचे देसिए । 

छत्रो का भगत, घूसला का धनक--जँसे मूसल पा 
धनुष नही बन सकता उसी तरह क्षत्रिय भवत नहीं बन 
सकता ! आश्यय यह है कि जातीय गुण या परंपरागत गुण- 
दोप नही जा सवते । 

छत्नी का सोहदा, कायय का बोदा, ब्राह्मण का बंसल, 
बनियों का ऊत--क्षत्रिय वा पत्र आवारा, कायस्थ या 
सुस्त, ग्राह्मण वा मूर्य और वनिये का उजड्ू होता है। (यह 
लोकोकित बड़ी वेतुकी-सी है | प्राय: ऐसा देखा नही जाता ) । 

» छदाम को हुंडिया ठोक बजाकर लो जाती है . (व) 

साधारण या कम मूल्य वी वस्तु भी देखभाल बर सरीदी 
जाती है। (ख) घन को बहुत सोच-समझकर राध॑ वरगा 
चाहिए। 

छदाम में सड़ाई, (से में सुपड्ट भलाई--संयोग बड़ा 
विचित्र है। कभी तो योड़े में काम विगड़ जाता है और कभी 
थोड़े ही में बन जाता है । 

छद्र क है में आऊँं-जाऊँ, राहूर कहै गौमये साें; 
नौदर ह हैं में नो दिसि घाऊं, हित कुर्दूद उपरोतित पा ओं-- 
यह लोगोवित बलों की प्रकृति भर गुण-दोष बतसाती है। 
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&: दाँत वाला बैल एक जगह स्थायी रूप से नहीं रहता। 
सात दाँत वाला स्वामी को ही मार डालता है। नौ दाँत 
वाला नवों दिशाओं तक दौड लगाता है और मित्र, कुल 
पुरोहित आदि सवको खा जाता है अर्थात्‌ बहुत अद्युभ होता 
है। 

छन में छन रंग, छत में छत रंग--अस्थिर स्वभाव 
वाले व्यक्ति की ओर सकेत करके ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : 
सं० क्षणे रप्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे; गैध० छते 
में छन रंग छते मे तीन रंग । ड़ ५ 

छत में रानो छन में चेरी--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
सं० नीचैगंचछत्युपरि च दशा चन्ननेमिक्रमेण । 

छप्पन टफा--बडी रकम। छोटी रकम (छोटी घन- 
राशि) के लिए व्यग्य से कहते हैं । 

छप्पर पर फूस महों, ड्योढ़ी पर नवकारा -पझोंपड़ी 
पर फूस तक नही है और दरवाजे पर नगाड़ा बजवा रहे हैं। 
झूठी शेप्ती वधारने गा रोब झाडने वालों के प्रति कहा जाता 
है। तुलनीय : अब० झोपड़ी दे फूप्त नाही, चलेन नगाड़ा 
घजुवाये; हरि० घर मणासूतणा पूणी जुलाहे के साथ 
संद्ठम लद॒दा; अब० छपरा माँ तिनु नाही औ दुआरे नाचु; 
भोज० मदई मे तिरिन ना दुआरे पर हाथी। 

छप्पर में फूस नहीं दरवाज़े पर नाच-- ऊपर देखिए। 

एप्पर पर फूप्त महों रहा--विल्कुल दिवाला निकल 
गया। अत्यन्त निधन व्यवित के प्रति कहते है | तुलनीय : 
पंज० छप्पर उते बाह नई रया। 


छव गठरी में यौचन रकावो में 
निर्भर बरती है (गठरी में वस्त्र रसे 
अच्छे भोजन पर निर्भर करता 
जाता है) । 


एमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात-- छोटो के 


अपराधों को बड़े लोगों के कर देना चाहि 
लागो को क्षमा कर देना चाहिए। इस दोहे 


बी दूसरी पवित है-. बहा विष्णु को घटि गयो जो भूगु मारो 
सात। 


एप्या के सन को भई, 


“सुन्दरता वस्त्नों पर 
जाते हैं) ओर योवन 
है ।( रकावी में भोजन परसा 


मकर १६) सह्जाह हुई गई रॉड-.. 

एया वे मन थी हो गई, जैसा वह चाहती थी दंसे ही वह 

राच्हो गई ॥ जय किसी स्यवित का इच्छित थाये पूरा हो 

प भादे 23 हानि होक्पोन हुई हो तो उमके प्रति 
स्यागय मे बहते हैं। नुतनीय : राज० बाईरावं! 

हज 7, रा बंधन कट्या 

एस-एऐए रिखाते है... (१) घोसा-बड़ो करने दाने 
| दे “पढ़ी करने वाले के 
प्रति बरने हैं। (स 2 दिसी शाम को करते में नस रा दिखाने 


वाल के प्रति भी कहते है। पा 
* छह दाँत का ढिगना बाष्ठा-छ दो हेए 
बैल ठिगना (छोटा) ही है। किसी वसा, रिलुरिण 
वाले व्यक्ति वो ध्यात में रखकर ऐसा उहो है[ः 
मीय: पंज० छे दंदा दा ठिगना बच्छा ) 
2 छाई कभी इधर कभी उधर--छया (४) पे 
पर स्थिर नही रहेती, अर्थात्‌ दिन (समय) रा 
नही रहते । सुख-दुःख आते-जाते रहते हैं। ठुलतीर 2 
अठी नली छियाँ उठी में आया सरै; पर० हो 
कदी उत्ये ! कं 
;; छाछ बिखरी और बेटी इतरी -मूति ५९ 20% 
छाछ और प्यार से इतराई हुई लता 
कठिन होता है। आशय है कि लड़वियों गे गत 
प्यार नही करना चाहिंए।तुंलतीय : राजर है 
ईतरी। 5 है 
हि को बोले तो चलनी भी बोले हर 
निर्दोष व्यक्ति तो किसी को कुछ रह तक ले ओ] 
व्यक्ति को किसी को कुछ बहने का हो ही 
अर्थात्‌ दोषी व्यक्ित किसी पर टिप्पणी लिक्ञात 
जब कोई स्वयं दोपी होते हुए दूसरे की अ| कपः पं 
तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं ० बशतर पट 
छाज बोले तो बोले चक्रणी वि बोल्लें जिसमे ६ 
हरि० छाज ते वोल्ले, छालणी भी के बोलते 
३ ह कि 
द् छा बोले तो बोले घलनी भी बे ५५ हर 
- ऊपर देखिए। हर भर 
न छाज लाई मे छालनी, बन बंटी ॥ 
अपने घर से सूप (छाज) लाई और ने (गे रत्न 
लेक्नि यहाँ पर घर की मालविन बने गपपतिपए् 
कार चेष्टा करमा व्यर्थ है। (ख) दूसरे बह! हु 
चित अधिकार कर लेने वाले के ग्रतिंभी हटही रा 
हरि० छाज ह्याई ना छालणी, व ६ हु 
है ब्रा इूंरी 
जाग शाजाकेश, तोन बंगाला हे गत 
तीन बंगाले महों --छान्‍्ह के पर 8 हवा 
प्रेम) और केश बंगाल में बहुत दिखाई रे रे 
दही नही । _हहारी 
दि ा इतरंज जा में रंज अति भारी है हा ऐश 
ऐसा साथ जिससे रंज के बढ़ जाने 
देना चाहिए । 
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॥ छाती पर कोई नहीं रस देगा--कजूस व्यवित के प्रति 
८ महते हैं कि खा-पी लो, मरने पर कोई छाती पर नही रख 
बा हु 
+- छाती पर नहीं बाल, समुझो छोटा काल--जिसकी 
जाती पर बाल न हों उससे अधिक मित्रता नहीं करनी 
#नाहिए। बल्कि उससे सावधान रहना चाहिए | छाती पर 
'पर्तों का होना विश्वसनोयता तथा बी रता वा प्रतीक होता 
7. तुलवीय : राज० छाती पर केश नही जकेसूँ वात नही 
'/रिणी । है 
- छाती पर पत्थर रख लिया है--सब कुछ सह्‌ लेने को 
यार हैं। जो व्यवित बड़ी विपत्ति यों को झेल चुका होता 
४ह या घेलने यो तैयार रहता है उसके प्रति बहते है। 
लनीय : पंज० छाती उते बट्टा रख लया है; ब्रज० छाती 
;म पत्यर घरि लियो है। 
छातो पर पत्थर रखा है--कोई बहुत बड़ा दु.ख जिमे 
//गिस्ती से कहा न जा सके । 
४ छाती पर बाल नहीं, भालू से लड़ाई--शपित से बाहर 
/ 7 करने का दावा या श्रयत्त करने वाले के प्रति व्यंग्य में 
» हि जाता है। तुलनीय: मरा० छाती वर केस नाही नि 
॥ “स्वलाशी स्पर्धा । 
।'.. छाती पर रखकर कोई नहीं ले गया--सूम के प्रति 
/ गहा गया है कि क्यों धन वचाते हो ? मरने के बाद साथ 
/ रोई नहीं ले गया, अतः तुम भी नहीं ले जा सकोगे। 
तुल्ननीय : अब० छाती पै धौके कौनो नाही ले गवा; हरि० 
छाती प॑ धर के कोए मा लेग्या; पंज० छाती उते रखके कोई 
नई से गया; ब्रज० छाती पे धरि के कोई नायें ले गयो। 
छाती पर होरा भूजते हैं-->जब कोई किसी को बुरी 
; रहे भताता है तो बहते हैं। 
,. छाती में गम को पो लिपा--जब कोई व्यक्त अपना 
| ईप किमीसे न कहे वल्कि उसे अपने अंदर ही रखकर संतोष 
, *रे तद वह ऐसा कहता'है या उसके प्रति ऐसा बहते हैं। 
तलनीय : पंज० छातो विच गम नूँ पी लिता । 
छात का बया घर, सेंदक का कया डर ?--छान का 
पर (भोषपड़ी) धर नही है और मेढक वा भय भय नही है । 
तुलनीय : छन्‍्त दा कर डडूं दा मी डर । 
छान के दिए तो हलक में बर्यों फंसे ?--सोच-विचार 
के भा राही ढंग से माम ररने पर क्षति वी कोई संभावना 
नही रहती । सुलनीय : भीलौ-चाणी ने पीए ते बहें ने 
दोटे; पंज० छात्र ऐेः पिओ ते गले बिच बैनू फसे । 
छाग्ह के धर में सजुदे को कड़ी--झोपड़ी में सखुये 
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(साखू) जैसी क्रीमती लकड़ी वी बड़ी लगाना व्यर्थ है । 
अनुचित मेल स्थापित करने पर व्यग्य में ऐस। बहते हैं। 

छाया तो दूँठ की भी भलो- छाया सूसे पेड वी भी 
अच्छी होती है। (क) सुख कम भी मिले तो बोई अस्वी- 
कार नही करता । (ख) बाश्रय निर्धन वा भो लाभदायक 
होता है। तुलनीय : मेबा० छाया तो छीतरी की ई आछी । 
पंज० छाँ ता सुक्के दरख्त दी वी चगी 4 

छाया बड़ी माया है-- आश्रय या शरण का महत्व बहुत 
अधिक है। इससे क्तिनों वा जीवन कहाँ से व हाँ पहुँच जाता 
है । तुलनीय : पंज० छां बड़ी माया है। 

छाया हुआ घर पाया, और बाँवी पाई ट्ट्टो; दूसरे का 
जन्मा लड़का पाया, चुम्मा लें कि चट्टी--विधवा विवाह 
करने वाले पर व्यग्य मे वहते हैं । 

छावत मेंड॒वा गावत गीत, विया बिना लागत सद अत 
रोत--औरतो को पति बिना बुछ भी अच्छा नहीं लगता 
(मंड्वा <+ विवाह का मंडप)! 

छिगुलों पकड़कर पहुंचा पकड़ें-- (क) जो व्यवित 
थोड़ी सहायता पाकर पीछा ही न छोडे और अधिक राहा- 
यता चाहे तो बहते हैं। (ख) जब वोई ब्यवित थोड़ा 
आश्रय पाकर बाद मे आश्रयदाता पर अधिवार वर से तो 
उसके प्रति भी ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पंज० उंगली पड़ 
के पौंचा फड़न। 

छिद्देध्वनर्था बहुली भवम्ति--जहाँ एक दोप ने पर कर 
लिया हो वहाँ ध्यान से देखने पर अनेक दोप दिखाई पड़ते 


हैं । 

छिन ढंडे, छिन ताते-- क्षण भर में धान्‍्त और क्षण में 
ऋद्ध। अस्थिर घित्त वाले ध्यवित के प्रति बहूते हैं। तुल- 
नीय : पंज० तल बिच ठंडे पिल विच तत्ते। 

छिन पुरदंधा छिर पष्ठियाँद, छित्र छिते बड़े यबूला 
बाव; बादर ऊपर बादर धाये तब घाघ पानो घरसावे-- भाप 
बहते हैं यदि क्षण-क्षण में पुरदा तथा पछिवाँ हवा बदलती 
रहे और रह-रहबर ववडर उठना रहे तथा बादल के ऊपर 
बादल जाता दिलाई दे तो रूब पानी बरसेगा। 

छिनरा, घोर, जुप्रारो, इनसे गंगा तुसतों हारो-- 
चरित्रद्ीन, घोर और जुआरी से भगवान भी रखते हैं। 
आशय यह है कि ये जिसी के सगे नही होते 

छिनाल का बेटा यबुभा दे छयुआ-- (१) जुगाटा स्वी 
के बच्चे को सभी प्यार वरते है ताकि उसकी मां से सम्दन्ध 
बिगड़ने न पावे । (स) ट्यमिचारिणी रत्ती दे बच्चे बे 
सभो छेड़ते है। (ग) जद बोई घरिव-भ्रप्ट रत्री अपने सटे 
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को बहुत प्यार करती है तव भी व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
छिनाल वा विश्वास नहीं -- दुश्चरित्र सत्नी का विश्वास 
नही किया जा सक्ता। तुलनीय : भीली--भूंडी राँड ना हूँ 
भरोसा; पज० रंडी दा की परोसा । 
छिताल का हाल दाढ़ीोजार ही जाने--बुरे का हाल 
बुरा ही जान सकता है । 
छित्राल वो बातें छिताल ही जाने--एक प्रकृति और 
आदत के ब्यवित ही एक-दूसरे को भली प्रकार समझ सकते 
हैं। तुलतीय भोज० छिनार का हाल छिनारे जाने; पंज० 
रंडी दिआं गला रडी समझे । 
छिताल डायन से भी बीस -दुश्चरित्न सत्ी डायन से 
भी घुरी होती है। टायन तो एक बार में ही मार डालती है, 
विन्तु कुलटा आयु-भर तिल-तिल करके जलाती है। तुल- 
नीय : भीली--डाकण ते हाऊ ने चेनाल खोटी; पंज० रंडी 
डेण नाजों दी पैडी । हैं 
छिनाल सुगाई, चतुर सिपाही--भ्रप्ट आचरण की 
स्त्री और चतुर सिपाही, ये दोनों अपने को छिपा नहीं 
सक्‍ते। तुलनीय * अव० छिनार लुगाई, चतुर सिपाही। 
छिपके चलें छ५कि के फा्दें, का जाने पर पीरा; ई द्ुइ 
जाति फर्श ते आई, फायय और खटकीरा--कायस्थ और 
सटमल ये दोनों बडे निर्देयी होते है। इन्हें किसी को कष्ट 
देने में तनिक भी संकोच नही होता। 
छिपत न अंत बसंत में, कंसेहें कोपल काग--बसंत 
ऋतु में कोपल और वौया अवश्य पहिचान लिये जाते हैं। 
अर्थात्‌ यो भले ही दोनो एक से लगें पर समय पड़ने पर गुणी 
और निर्गुणी मालूम पड़ जाते हैं। 
छिएिया के गोड़ शु+ रिया में, बकरिया के योड़े छिरिया 
में-- (छिरिया -- बफहरी का बच्चा )इघर की वस्तुएं उघर 
और उधर वो बस्तुएँ इधर बरना, अर्थात्‌ उटपरटाँग काम 
मरने याले ये लिए बहने हैं। 
छित्रो छिल्ाई लेपा सी - ऐसे मिर को कहते हैं जिसका 
यात मूंद दाता गया हो। (तैया - तवा )॥ 
है ऐॉरत नहाइए, छॉ्त साइए, छोक्त रहिये सोय, 
एर्तपर घर न जाइए, चाहे रथ सोने का होय--नहाते 
गमप, णाने समपर और सोते समय छोक शुभ है, पर दूसरे 
है परजात मम अशुभ है। तुतनीय : अव० छोकत नहाय, 
गो शाप, घोपत पराए चर ने जाय; हरि० छीवकत 
गदर, ८ फत र्द्ाएए, छ:करत वर घर ना जाइए। 
ऐसे दो नार नहीं काटो जातौ-छोफना अपशब्त' 
है, पर छजने दाने वो नाह नहीं बाटो जाती। अर्थात्‌ हर- 
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एक अपराध के लिए अपराधी दंडित गहों गगिशया 
तुलनीय : माल० छीकता बोई डंडे; पंजर छ्िरेएेंस 
नई बडी जांदी; ब्रज० छीव त नाक वाटी बठी। 
* छोंकत खाय, छोंक्ते महाय, छोरेत पए एरएो 
जाय--दे० 'छोकत खाइए, छीकत नहाइए '/ हट! 
छींकते ही माक कटी-दुष्वर्म वा फ़र बुत 
पर कहते हैं। तुननीय : ब्रज" छीवत नाह वटी। है 
छोंवत पाद डकार, इनसे रोग पे रर-श 
पादना और अच्छी तरह डवारना आरोख है ६04॥ 
छीके की टूटना और दिह्लो का सपरा-4/ 
का तुरन्त लाभ उठाने वाले के लिए कहते हैं। | 
छोंट का घें घरिया, गजी का तता- छोटे 23 
गंजी (खहर) था तना (उपर वा भाग जिसमे है को 
जाता है)। वेमेल काम करनेवाले के प्रति संस है ६ 


है। 
५ छोछी भली जौ चना, छीन्‍छी भतो का 
छो-छी उड़ी, उनकी छोड़ो आस-गौ, हि कि 
की खेती विरल अच्छी होती है, हिग्तु जिन परदे 
उसकी आशा नही । अर्थात्‌ ईस की वि 
नही होती । यु न णोए 
> छोंपा, छेड़ी, ऊंट, बोंहार, पं हर 
आफ, जवासो, बेस्वा बानी, दस मलीत गा 
रंगरेज (छीपा), बकरी (छेरी), 8] बीयर 
गाड़ोवान, आहर (मदार), वेश्या भरे 
वर्षा होने से दु.खी होते हैं। तट 
छोर-मीर विवरण समय, बक लक छह" 
क्षीर और नीर वो अलग करते 480 ड 
भेद खुलता है ! तात्ययं यह है कि गुण ये दस बेर 
गुणी और निगुंणी वा पता चल जाता है 
दोनो एक से वयों न दिखाई पढ़ें । 
छुआ और भुआ--वहुत वमशेर यो 
प्रति कहते हैं। 
छुओं न छाँव, अलगहे मे 
को छुआ भी नहीं, फिर भी 
गया है। अर्थात्‌ मुझे व्यर्थ बदताम कर 
>नशाइन्फूंक करने वाला). हर हे गोनरों 
छुद् नदी सर चल उतराई-:छोटे यम हे रे 
घन या गुण पाने पर भी इतटा जाते हैं या 


हैं । 


नाई सती ते 

4 प्र 
वि-आज तर करी 
मेरा नाम 'अताहा हे ्म 
रस्साहैी। 


> डा इप्ा ही 
छूरी लरबूझे पर गिरी तो खरपूरे री 323 


| 


; गरेरी पर घिरा तो छरबुश्धे का छरर-दोतों तरफ़से नुक- 
एरपप्तन अपना ही हो या किसी एक का ही हो तो कहते हैं । 
/ई/“लेनीय : मरा० सुरी खरबुजावर पडली काय नि खरबूज 
|रीवर पइलें काय, फुटायचें खरबुजच; अव० छूरी खर- 
जा पर गिरे, चाहे खरबूजा छूरी पर गिरे; ग्रज० छुरी 
ऋरियूजे पै गिरी सौ खरबूज़े कौ नुक्सान, और खरबूजों 
सी पै गिरुयो तौ खखबूजे कौ नुकसान । 
7 छुरो छड़ी छतरी छला सदा राखिए पास--छुरी, छड़ी, 
तरी और छल्ला ये वस्तुएँ सदा अपने पास रखना चाहिए। 
५ रत कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है। तुलनीय: 
'टाज० छरी छड़ी छतरी छलो सदा राखिए पास। 
पर छुरी तले दम लो--अन्त तक सहन करो। 
व एरी न फटारी बात बोले के हजारी --पास में साधन 
| रहते हुए भी लम्बी-चौड़ी बातें करने वाले को व्यंग्य में 
ऐसा बहते हैं। 
हि छुरी से कार्टे बकरी, साथ में कार्टे लक्ड्री--काटा तो 
(करी को जता है किम्तु जिस लकड़ी पर रखकर उसको 
थगव्ते हैं वह मुपतत में ही कट जाती है। आशय यह है कि 
| ५ बुरे आदमी के साथ रहने से भले आदमियों की हानि बिना 
#/ कारण ही होती है। तुलनीय : गढ़० काटकूट बाखरीमाँ 
ध्यांगयुंग अबाणी मां। 
(४४. छूअत भरे धायके का का जाने परपौरा, दु.ण देने को 
पा दोऊ जन्‍्में, कायय अद खटकीरा--कायस्थ और खटमल, 
(ई इतने कमज़ोर होते हैं कि छूने से ही मर जाते हैं पर दोनों 
ही काटते दौड़कर हैं और दूसरों की पीड़ा को नही जानते । 
श्म प्रकार वे संसार को बहुत कष्ट देते हैं । 
#/. छुए पाँव और फूटी आँख--जब कोई असंगत बात या 
// घटना किसी के साथ धटे तो उसके प्रति बहते हैं। ठुलनीय : 
|/ गढ़ु० लगी घुंडा फूटी आँख; पंज० पैर हुते अख पज्जी। 
छूकर जाओ तो मुँह बयों जले---भोजन को छूकर 
देखना चाहिए कि गर्म तो नही है। आशय यह है कि सोच- 
४/ विचार कर या धीरज से काम करने पर हानि की संभावना 
नही रहतो। तुलनीय : पंज० हृत्प नाल घाओ तां मुंह कैनू 
(/ सहे। 
/._छूछा फठका उड़-उड़ जाय--व्य की बातों या कामों 
(/ से कोई फ़ायदा नहीं होता । तुलनीय : बुंद० छूछो फटको 
उड़-उड़ जाय । 
; छूएा का संतर न साथी, भला द्वारे घूम से 
/ हाघो--जब व्यवित ग़रीव रहता है तथ उसका साथ कोई 
मही देता, पूर जद वही धनयान हो जाता है तद उसके द्वार 
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क्वा 


पर हाथी झूमने लगता है। 

छूछा कुआँ पत्तों से नहों भरता-- (क) बड़े कार्य 
साधारण साधनों से संपन्‍न नहीं होते। (ख) काम बहुत 
वाक़ी हो और उसमें अभी काफ़ी व्यय होने की संभावना हो 
तो चेतावनी के रूप में भी कहते हैं। तुलवीय : अव० छूँछ 
कुआँ पतकोरन ना भरी; भोज० खाली (छूछ) कुआँ पत्ता 
से नाही भरी । 

छूछा फोई न पूछा--धन या ज्ञान से खाली (छूछे) 
व्यक्ति को कोई नही पूछता । तुलनीय : अव० छछ्ले पा केउ 
न पूछे। 

छूछा फटके सब उड़ि जाय--हलल्‍्की चीज़ फटकने पर 
उड़ जाती है। तात्पर्य यह है कि ओछे लोगों की बात का 
कोई मूल्य नही होता। तुलनीय : भोज० छूँछा फटके सम 
उधियाय; अव० छूछ पछौर उड़-उड़ जाय । 

छूछा बतंन बहुत बजे--जब कम ज्ञान या धन के लोग 
इतरा कर बहुत सलम्बी-चौड़ी बातें करते हैं तो उनके प्रति 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं।तुलनीय : सं० पूरागेंईपि कुम्मोन 
करोति शब्द रिकतों घटो घोष घोरम भुपेति; विद्वान 
विनोतो न करोति गये बहूनि जल्पन्ति गुण विहौना:; भोज० 
छूछी हाँड़ी टन-ठन बाजे । 

छूछी हाँड़ी बाजे टन टन--कऊपर देखिए । 

छूछे का संग न साथी, भइला के द्वारे झूम ले हाथी-- 
दे० 'छूछा का संग न साथी'**॥ 

छूछे कोउ न पूछे--दे 'छूछा कोई न'**!। 

छुछे फटके उड़-उड़ जाय--दे० 'छूछा फटवेः सब *** | 

छूछे मौसी पालागी--(छूछे) व्यर्थ मे कोई वाम नही 
करना चाहिए। जब कोई बिना कुछ लिए-दिए ही कुछ करने 
की इच्छा रखता हो तो बहा जाता है। 

छूट भलाई सारे गुन--भलाई छोड़कर और सभी गुण 
हैं। दुष्ट आदमी के प्रति कहा जाता है जिसके पहले केवल 
दुर्गुण हो होते हैं । तुलनीय : पंज० पलाई नूंँ छह्व के सारे 
गुण हन; ब्रज० छुट्टि भलाई ऐ सब गुने । 

छूदा घोड़ा नदि ठाइ-- (॥7) जिसबा वही ठित्ाना से 
लगे और घूम-फिर कर उसी जगह पर आ जाय उगके प्रति 


-ऐसा कहते हैं। (र) जब कोई अवसर पाते ही डिसी एड 


काम में हमेशा लग जाय या अवरार पाते ही बिसी एज ही 
स्थान पर बार-बार जाय उसके प्रति भी ऐसा बहते हैं। तुल- 
नीय : मंथ० छूटल घोष्ट मुसबुइबटि ठाढ़ । 

छूटा बाज मआदे हाप--गई चीज़ प्रायः फिर मही 
मिसतो 


हि 


छूटी घोड़ो फिर खूँटे पर---नीचे देखिए 
छूटी घोड़ी भुसवले ठाढ़--धोड़ी छूटने पर भूसे के घर 
मेही जाकर खड़ी होती है। (क) जिसका जहाँ कुछ 
सवा सघता है वह वही जाता है। (ख) व्यवित प्राय. 
बही जाता है जहां का अभ्यस्तत होता है। (यह दुसरा अर्थ 
लोकोवित का है तो नहीं, पर इस अर्थ मे भी इसका प्रयोग 
प्रायः होता है )।(ग) जिसका केवल एक ठिकाना हो और 
घूम-फिर कर वह वही आ जाय तो भी कहते है। तुलनीय : 
अब० छूट घोड भुसौले ठाढ। 
छूटी घोड़ी भुम्तौरे खड़े-- ऊपर देखिए । 
छूदे मल कि मर्लाह के घोए, घृत कि पाव कोउ बारि 
बिलोए--मैल से धोने पर मल नही छूटता और पानो के 
मधने से घी नही निकलता। व्यर्थ के कार्यों से कोई लाभ 
नही होता । 
छुटो बेल भुम्तौरो में--दे० 'छूटी घोड़ी भुसवले ॥। 
छूनान चोज कोई घर भर है तुम्हारा --जो केवल 
ऊपर से आत्मीयता दिखावे पर भीतर से गैर समझे उसके 
प्रति बहते हैं । 
देरी अपने जो ऐे गई, राजा कहें मम्क कम है --बकरी 
(छेरी) मर गई लेकिन राजा बहते हैं कि गोश्त में नमक 
परम पद है। जय जिसी के त्याग या परिश्रम की प्रशंसा न 
बी जाय तो पहले है। तुलनीय : फौर० छेरी जीसे गई, 
राजा फ॑ भाई ना; पंज० छेली मर गयी राजा आखे लूण 
कट्ट है। है 
देरी जो से गई राजा को भाई ना -- 


छेरो रोवे जोब वो, सटौफ रोवे मांस 
प्राणरद्वा के लिए 


ऊपर देखिए। 
फो-छेरी अपनी 
मर चिल्लाती है और सटिक मांस के लिए 
चिल्वाता है। आणय यह है कि सभी अपनी स्वायं-सिद्धि 
चारते है।(पटिक> मांस या फल बेचने बाला)। तुलनीय ; 
पंज० छेती रोवे जाण नू कमाई रोवे मास नूं। 

छल छोंट बणल में ईट--छ तरह 

अं ईंट रुपकर मोटर बनते हैं। जब कोई 

ऊपर से यहू बनना दिखाना चाहे भीतर 
सं आ हो पे नैना या दिखाना है जो वह भीतर से नही 

ऐसा ऐप न फड़े कपड़ों 
चुगमे बड़े पहने रहे क्स्नि 
अर्थारु घ्यतति को याग्लडि 
भी प्रपस्न बयों न फिमा ज। 
गरहै मैप कपशा मद । 


ऐोट घोषर बह डेएयादन-- जय कोई छोटा होऋर 


मैं--छेता चाहे कंसे भी फट्े- 
4 उनका छंलपन छुपता नहीं। 


बड़े को डाँटे या डराना चाहे या छोटा होरर छह 
बाते करे तो कहते हैं। हि 
छोट लतिआए बड़ वतिआए- छोटी (8। मे 
तथा बड़ी जाति बात से ही नही रास्ते परश ] 
तुलनीय : भोज० छोट जात लतिआअवते बड़ रात कैसे 
छोट सौंग औ छोटी पूंछ, ऐमे शे हे 
मोल--छोटी सीग और छोटी पूंछ वाले बंत मी 
किए ही खरीद लेना चाहिए अर्थात्‌ वे 2) 
. छोटा घर बड़ा समधियावा--(#] हे है न 
बात पर बहते हैं। (समरधियादान्‍टजहाँ करा 
लड़की का विवाह हुआ हो )। (सं) ग्ष मई 
त्री कहते है। 2५०० 
“कर जेट, के खोटा--दे ० “छोटा मो घोटा। हर 
छोटा मुंह ऐँढा कान, यही बंल को का ह 
बैलों की यही पहचान है कि उनके मुंह छोटे पाए 
हुए होते है। ठुलनीय : बुंद० छोटो मो ऐँ5 7 
की है पहचान । ३ 
छोटा मुंह और ऐठा काने 
चान--ऊपर देखिए। हे ३ 
छोटा मुंह बड़ा निवाला-- (+) हा बम 
हैं। (ख) जब कोई अपनी योग्यता या पे हर 
करता है तब भी कहते हैं। तुलेतीय: मं 
बड़ाक नेवाला। | कम 
छोटा मुंह बड़ी बात--जब 0 हित 
सामय्य से बहुत बढ़कर बातें करे या पा आर 
भूलकर ऐसी वात करे जिसे उस जैसे 20 | करों 
नहीं करनी चाहिए तो बहते हैं । फ ए् 
'गिच्चा बुवाजी की दुवाई; भोज 2 दीहोगी 
अव० छोट के मुह बड़ी बात; मरा* होठ हुए 
घांस; राज० छोटे मूंढ़ें बड़ी बात: कप हरे मं 
बात; युद० गन्‍्नें मो बडी बात; था परम 
बड़े वात; मेवा० छोटे मूंडे मोदी वात; 
बड्ढी गल; भ्रज० छोटा मूंह बड़ी बात गे कतो' ह 
छोटा सबसे खोटा-दे ० 'छोदा दे हो गे४ 
छोटा सोंग भो छोटी पूंछ ऐसे है मल आत 
सीग और छोटी पूंछ वाले बेल गो पहूरर कु 
ही खरीद लेना चाहिए। अर्थात्‌ न ही, 
अच्छे माने जाते हैं । तुलनीय : मराश्ठ ५ । 
छेपूट; असा बैल विवत घया। आफ पे 
छोटा सो खोटा--मादा आदमी धर 


पही ईत रह ९ 
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लगौय : राज० छोटो जितो ही घोटो; हरि० जितणा 
दा उतणा खोट्टा; बुंद० छोटो सब से खोटो; पंज० 
क्का सो तिखा; ब्रज० छोटो सो खोदौ । 
छोदा सो मोदा -ठिगने या छोटे क़द के व्यवित प्राय: 
लिप्ट होते हैं। 
छोटी गर्दन दग्रावाइ--छोटी गन वाले धोखेवाज 
ने जाते हैं। तुलवीय : राज० ओछी गरदन दगेवाज; 
ब्र० निउकी तोण तोखेवाज़ । 
छोटी चुकी ननदो झहर की पुड़िया--कम उम्र का 
वित जब लगने वाली वात बहता है तव ऐसा कहते है । 
छोटी ननद अंगिया का बंद, बड़ी मनद बिजलो वसंत 
-छोटी ननद से प्राय. स्त्िियाँ (भाभियाँ) अधिक प्यार 
रती हैं और बड़ी से डरती है, इसी पर यह लोकोबित कही 
ईहै। 
छोटी नसी, धरती हँसी--हल के छोटे फाल को देख- 
र ज़मीन हसती है। अर्थात्‌ छोटे फालवाले हलों से जुताई 
ने से पैदावार अच्छी नही होती । 
छोदो पूँजी वनिजे खाय--कम पैसा लगाकर व्यापार 
'रने से खच अधिक होता है और व्यापारी की मूल पूँजी 
मारी जाती है। ठुलबीय : मैथ० छोट पूँजी बनिजिए 
प्य; भोज० छोट पूंजी रोजगरिहे खाय। 
छोटो पूंजी मालिक णाय--छोटी पूंजीमालिक को खा 
पती है। भाशय यह है कि निर्धन व्यवित सदा परेशान 
हृता है। तुलनीय : बुंद० ओछी पूंजी खरामे खाय; ग्रुज० 
पैछी पूंजी धणी ने खाय; गढ़ ० छोट्टी पूंजी खसम 
दा; पंज० बट पंहा मालिक भू खाबे। 
छोटी'बुलबुल नियले गूलर--सामस्यं से अधिक काम 
ने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मग० रही बुलबुल 
गली गूलर; भोज० छोटी मुटक$ बुलबुल निगले गूलर; 
थि० रही बुलबुल खाई डुर्मार । 
छोदो मछली उछले, कूदे, रोहू के सिर जाप--छोटी 
छलियाँ उछलती कूदती हैं, किन्तु पवड़ा जाता है रोहू 
हावत का आशय यह है कि छोटे (बच्चे) उदंडता करते शत 
जिन्तु उसवा परिणाम बड़ों को भोगना पड़ता है। तुल- 
गैय ; मैंध० घनना पीढी घालि दे रोहू के मिर विसाय; 
गेज० सिधरी चाल करे रोहू के सिरे विसाय। 
छोटी-सो इहानो सारी रात उनोंदा-छोटी-सो 
झ्ानी सुनने के लिए सारी रात जागते रहे। जब कोई 
सरित बिसी साधारण गाम के लिए बहुत अधिक परेशात 
ऐ तब ऐसा बहते हैं | तुलनीय : छत्तीम० छोट बुन वहानी 
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सारी रात उसनिदा; पंज० निक्‌की जिही कहानी सारौ 
रात जगाणी। 

छोटी-सी गौरंपा बाघों से नज्ञारा--जव कोई सामान्य 
स्थिति या औकात का व्यवित किसी बहुत बड़े से मुकावला 
करे तो वहते हैं । 

छोटी-सी बछिया बड़ी-सी ह॒त्या--(क) छोटा 
अपराध करने पर बड़ा दोप लगे तो बहते हैं। (ख) हत्या 
हत्या ही है, बड़े की हो या छोटे बी। इसलिए बछिया 
मारने पर भी गाय मारने वी हत्या लगती है। अर्थात्‌ 
अपराध अपराध है, बड़ा हो या छोटा और उसवा दड 
भोगना ही पड़ता है। तुलनीय : पज० निक्‍क्ी जिही वी 
इडी बडी हत्या (मार) । 

छोटी-सी मिर्च दाँतों पर्तीना--एक छोटी-सी मिर्च 
खा ली और दाँतों तक यो पसीना आ गया। जब किसी 
छोटे से व्यवित मे अथवा! किप्ती छोटी-सी वस्तु में गुण या 
दुर्गुण बहुत हो तब उसके प्रति इस प्रकार बहते है। तुल- 
नीय : गढ़० मर्च छोटी बवकार बड़ी; पंज० मर्च मिमी 
बड़ी तिखी। 

छोटी-सी लोहड़ी उसी में गुसाई घावा--जब कही पर 
थोड़े लोगों के खाने-पीने वी व्यवस्था हो और वहाँ पर और 
लोग भी आ जाये तव ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पौर० 
छोटी-सी लोहड़ी उसी में गुमाई बाबा । 

छोटो हाँड़ी जल्दी खोलतो है--छोटे बन में पानी 
शीघ्र ही खौल जाता है। आशय है कि मीच व्यक्ति थोड़ा 
धन या गुण पाकर ही गये करने लगते हैँ। तुलनीय : 
भीली ०, गढ़० गली भराणी, भीलड़ी घादी; माल» भोछो 
पातर झठ झलके; पंज० निववी इुन्नों छेती बोसदी है । 

छोटे पेड़ से ही सब शूलते हैं--जो बृक्ष छोटा होता 
है उसी को पकड़ वर सब झूलते हैं और उसी मे पत्ते, 
शाखाएँ आदि तोड़ते हैं । अर्थात्‌ निर्धेत और निर्येल मो ही 
सब दुःस देते हैं और तंग करते हैं । तुतनीय : राज० सीघी 
बोरड़ो से सद बोई घूणो । 

छोटे-बड़े कतरे छुंवारे रह गए - पहले मायु पमथी 
और अब अधिक है, इसलिए विवाह नहों हो सब ता। जब 
सोच-विचार मरने में अवगर बीस जाय यावाम प्रिगड 
जाय तो कहते हैं। तुलनीय : पज० निवरदे बड़े होंदे बुआरे 
रह गये । 

छोटे बड़े छोटे--प्राय: नाटे थ्यरित (छोटे कदओे 
व्यक्त) बुरे स्वभाव वे होते हैं।सुलनीय : पंज८ निएके 
बड़े खोटे । 


छोटे घड़े सद एक हौ लाठी से हौंकता है--जो व्यवित 
छोटे-बडे का ध्यान न करे और सबको बराबर समझे या 
जिसका आदर करना चाहिए उसका भी निरादर करे तो 
कहते हैं।तुलनीय : गढ० गोरू भेसा एवक्‌ से टुगो; पंज० 
गाँयी मेथी इक डडे नाल खिददे हन; ब्नज० छोटे बड़े सब 
एक्ई लौठी ते हकि जायें। 
छोटे घड़े सबके दो फान-- बडे हों चाहे छोटे कान तो 
सबके दो ही होते हैं। अर्थात्‌ किसी को निर्धन होने से ही 
छोटा नही समझना चाहिए । तुलनीय : पंज० निकके बड़े 
सरियाँ दे दो कन । 
छोटे बिगड़े देख बड़ों को--बड़ो का अनुकरण करके 
ही छोटे बिगडते हैं। आशय यह है कि बड़े लोग जैसा करते 
हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं) तुलनीय : पंज० निक्के बडयां 
नूँ देख के बिगड़न । 
छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मिरयाँ सुब्हान अल्लाह 
“जब छोटो से भी बढकर बड़ों में दोष हों तो कहते है। 
तुलनीय : अव० छोट मियां तो छोट मियां बड़ा मियां सुब्हान 
अल्लाह । 
छोटे मूंह बड़ो बात-- जब कोई अपनी योग्यता, अवस्था 
था हैसियत आदि से बढकर बात करता है तब कहा जाता 
है। तुलनीय : राज० छोटे मूंढे बड़ी बात; पज० निक्का 
मूंह बड़ी गल । हु 
छोटे-मोटे नदी-नाले मिल के हो गंगा बनती है--गंगा 
एक्दम ही बड़ी नदी नहीं बन जाती। राह में संकड़ों मदी, 
नाले उसमें मिलते है तब वह गंग। बनती है । आशय यह है 
कि (क) कोई महान्‌ कार्य अकेले ही नही हो जाता, उसको 
करने मे बहुत से लोगों की सहायता लेनी पड़ती है। (ख) 
लोगों के सहयोग से ही किसी की घाक बनती है | तुलनीय : 
माल० भेगी भेगी भागीरधी । 
छोटे से ग़ाज्ों मियां बड़ो-सी डुम--अटपटी या बेमेल 
वस्तु, बात या काम पर कहते हैं। तुलनीय : अव० छोटे के 
गाजी मिया बड़ी के पूंछा 
छोटे से बड़ा होता है--छोटे मे 


ही बड़ा हुआ जाता है। 
कोई वस्तु या व्यक्ति 


एकाएक ही बड़ा नहीं हो जाती। 
उन्नति धीरे-धीरे ही होती है। तुलनीय : राज० छोटे से 
मोटा हुवे; पंज० निक्के तो बड़ा हुंदा है। प 

छोटो बरतन छन में छलके--छोटे बर्तन में पानी 
शीघ्म ही छलवने लगता है। (क) ओछे मनुष्यों के पास 
विसी बात को अपने तक रखने की क्षमता मही होती । 
(स) ओछे मनुष्य थोड़े त्रोध में ही उबल् पड़ते हैं। (ग) 


है ५ 


ओऔद्धि व्यक्त थोड़े धन ये सम्मान आदि मैं हो छणे 
लगते हैं! तुलनीय : पंज० निक्‌का पांडा छेती दण्जे। 

छोड़ चले बंजारे की सी आग --मततव दिउ बने 
पर जब वोई साथ छोड़कर चल देता है तो बहते हैं । बंगरे 
रास्ते में पड़ी आग से अपना काम निकाल लेते हैं भौर 
चलते बवत उसे वही छोड़कर चल देते हैं। 

छोड़ जाट, पराई खाट-- (क) अत्याचारी ऐ ब्या- 
चार म करने के लिए इस प्रकार कहा जाता है। (घ) बोई 
व्यवित यदि दूमरे की वस्तु पर वलातू कदुज़ा वर से वो 
भी ऐसा करना छोड़ने के लिए कहते है। तुलतीय : एंउ 
छड़ जटट बगानी मंज्जी (खट) ! हे 

. छोड़ झ्षाड़ मुझे डूबन दे-- ऐ झाड़ मुझे छोड़ दे | 

मरूंगी । (एक स्त्री नाराज़ होकर नदी में कूदी । बह ता 
तो चाहती नहीं थी, अतः उसने पानी में एक पाई १ हा 
लिया, इस प्रकार वह बच गई घर लोट कर उसने ४४ 
कि झाड़ ने उसे पकड़ लिया तो डूबती कंसे?) जब 
अपनी वेवकूफ़ी या श्िदगी की बात इस प्रवार के वहीं 
से छिपाता है तो व्यंग्य में कहते हैं। 


छोड़िए न जबान, खेंचिए न कमान; खेलिए ग॒ पु | 


फाँदिए न कुंआ--बात वह कर बदल जाना, 20! 
खीचना, जुआ खेलना और कुँआ फाँदना अच्छा नही दे 
छोड़ी राम अयोध्या जो चाहे सो पे था 
अयोध्या छोड़ ही दी तो जो चाहे राज्य करे 5 
मतलब | आशय यह है कि जिस बस्तु वो छोड 20] 
या जिससे कोई संबंध न हो उप्तके विषय में 
322 न्‍ खाद खेत गहराई, 
चेती का मज़ा तभी आता है जब सैत वी 5 
जाय और खूब खाद डाली जाय। अर्थात्‌ ; 
खाद से फ़तल अच्छी होती है ! 48 ः मरा 
ब्रोल नांगरा, मग झेतीचा आनन्द सुः हवा 
जोड़े गाँव फा क्‍या नॉव-जित गाँव ही 
अब उसका क्‍या नाम लेना । अर्थात्‌ जिससे एक 
विच्छेद हो जाय उससे पुनः संबंध ; 
रहता। बा : गढ० छोड्या गीं को या ने; 
पिड ते की लेनाँ । 
छोड़ो पाट बेठो साठउ--पादी छीड़व र 
आशय यह है. कि चारपाई की पाटी 
चाहे जितने व्यक्ति बैठ जाएँ पर वह दूढेगी * 
बैठने से ही उसके टूटने का डर रहता है। 


री 


तब खेती का मजा उठाई” 
गहूता नोती 
जुवाई और 


डक र साठ बैठ जाओ। 
"को छोड़कर दे व 


सतना, | 


| 
| 
| 


| 


न्‍ 
| 


5 
॥ 
१ 
*ै 


प्‌, 


| 
| 


ऐहो ईस बैंढो बीस । धर 

छोरा छुत्ता बाँदरा याको उलटी रौत, डरता रीज्यो 
पत्राम, पे घोड़ी पाले प्रीत--लड़के, कुत्ते और बंदर इन 
हीतों में गभीरता नही होती । ये प्रीति का पालन नही करते 
शीप्र ही पतट जाते हैं, अतः इनसे डरते रहना चाहिए । 

छोरा मरे अभागे का छोरी मरे सुभागे कौ--भाग्य- 
हीत का लड़का मस्ता है और भाग्यशाली की लड़की । 
[छा सोशोवित में लड़कों का महत्त्व लड़कियों से अधिक 
दिवलाया गया है, पर आज के युग में ऐसा नहीं है)। 
8 :पज० छोरा मर अभागे कौ, छोरी मरे सभागे 
बी॥ 

छोरा से हो धर बसे तो बूढ़े का ब्या काम--(क) 
पद साधारण चीज़ से काम चल जाय तो बड़ी चीज़ के 
साने बी दया आवश्यकता ? (ख) लड़कों से गृहस्थी नही 
परत, उसके लिए बड़े-बूढ़ों की आवश्यकता होती ही है। 
तुजनीय ; हरि० छोहरा मरे निरभाग का छोहरी मरे भाग्य- 


. गन डी; पंज० मुद्दे लाल ही कर बने बुडे दा की कम्म। 


ऐोह करे सास तो उपला से पोंछें आँस--ऐसे व्यक्त 


. पराउपक़े व्यवहार पर कहते हैं जो किसी विशिष्ट व्यक्ति 
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हक तो प्रेम न करे, या फिर करे भी तो प्रेम के कारण 
कि करे वह सुखद न होकर दुःखद हो। यह लोको- 
जाम और पतोहू के संवन्ध पर आधारित है। 
छोहन जिउ कहलाइ, िकहरे हाथे म जाय--पुम्हारे 


/ मत सेहभाव तो बहुत है, सिकहर (दूध रखने का छत से 


सेट बता 5. 
क्षता रहसी का घेरा) तक हाथ ही नही पहुँचता और 


' छीविए दूध (या दहो) देने में असम हूँ। ऐसे व्यवित 


३ जग से तो बहुत प्यार दिखाये पर जब कुछ 
शेड वी बात आये तो किसी बहाने से टाल जाय । 

बा से छाती फादे आँसू एक महीं-झूठी ममता 

भोग पर उक्त कहावत कही जाती है।तुलनीय: 
* आँख में लोर माँ छोहन छाती फाटे। 


ज- 
[एल न 
भर ख्षए जाए न छेड़िए, हदूटी बोच किराड़; भूखा तुरक 
पाकर हि जाय जी का झाइ---जाट को जंगन में, 
पे जा मेऔर भूसे तुर्क को नही छेड़ना चाहिए 
बाध नदेहिये पीछे पड़ जाते हैं। तुलनीय : राज० जंगल 
ये हटा कोच किराष्ट्र, रांगड़ कदे न छेड़िये 


पटकी ठाँग पछाड़ ! 

जंगल जाय तो बोझ लकड़ी ही मिल जाय--वैकार 
व्यवितयों को कहते है कि हाथ-पैर हिलाओगे तो कुछ न 
कुछ तो मिल ही जायगा। तुलनीय : भीली - वगड़े जाये ते 
यूकरो लेई ने आवे । 

जंगल में आग लगी तो लगी, तुमसे क्या ? -- जगल में 
आग लगी है तो तुम से वया मतलब, तुम अपने घर में बैठो । 
जो व्यवित बिना मतलब ही दूसरो के झगडों मे रुचि ले और 
उनमें सम्मिलित होने का प्रयास करे उसके प्रति बहते है। 
तुलनीय : भीली--मगरे लाये लागे ते लागवे दियो, तमा 
हाते हके घामो; पंज० जंगल बिच अग्ग लग्गी तेनूँ की 

जगल में ऊसर शहर में दुसर - जिस प्रकार जंगल में 
अनुवेर (ऊसर) भूमि का कोई महत्त्व नही है उसी प्रकार 
शहर में दूसर (वैश्यों का एक वर्ग विशेष) जो अब अपने 
को कुछ समय से ब्राह्मण कहमे लगा है और भागंव के नाम 
से प्रसिद्ध है, अनुपयोगी या महत्त्वहीन है। तुलनीय : कौर० 
जंगल में ऊसर, स्हैर में दूसर । 

जंगल में कॉटा, भील में बेर--जिस तरह जंगल में 
बहुत कांटे होते है उसी प्रकार भील जाति में बैरभाव बहुत 
पाया जाता है। आशय यह है कि भीलो से सदा बचकर 
रहना चाहिए, क्योकि एक वार बेर हो जाने पर ये जल्दी 
पीछा नहीं छोडते। तुलनीय : भीली-- खारडा माँ बाँटो 
भील माँ आँटों ह॒दा रे । 

जंगल में खेती महीों, बस्ती में नहीं घर--न जंगल में 
छेती है और न गाँव (वस्ती) में घर। ऐसे व्यवित के प्रति 
कहते है जिसके पास कुछ भी न हो और न जिसवा कोई 
स्थायी निवास स्थान ही हो । 

जंगल में मंगल- जहाँ सुख वी आशा या संभावना न 
हो और यदि वहाँ सुख मिले तो बहते हैं तुलनीय : राज० 
जंगल में मंगल; पंज० जंगल विच मंगल । 

जंगल में मंगल बस्ती में फड़ाका--जंगल में सुखी है 
और गाँव (बस्ती) में दुखी । उलटी वात पर बहते हैं। तुल- 
नीय : अव० जंगल मा मंगल; राज० जंगल में मंगल; 
गढ़० जंगल माँ मंगल बस्ती माँ कड़ाका; पंज० जंगल 
बिच मंगल बसती विच कड़ाया 

जंगल में मंगल बस्तो में वौरान--ऊपर देसिए। 

जंगल में मोती को क़द्व नहीं -जेंगल मे मोती बी 
इज्जत नही होती, वयोद्ति वहाँ उसवी परस वरने बाला 
कोई मही होता । आशय यह है कि मूर्सों या अमम्य लोगों 
के बीच विद्वानों की इश्डत नहीं होती। तुलनीय : पंज० 
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जंगल विच मोती दी कद्र नई । 
जंगल में मोर माया, फिसने जाना--नीचे देगिए। 
जंगल में मोर नाथा किसने देखा ?-- (क) परदेश मे 
विए गए अच्छे दगम आदि को देश वाले नही जान सज्ते । 
(ख) जब कोई गुणी अपना गुण ऐसे व्यक्तियों को दियावे 
जो उसको न समझते हो तो भी वहते है। (ग) जब फोई 
आदमी अच्छा काम बरे गितु विसी शो पता मे चले तो भी 
बहते हैं । तुलनीय : राज० मोर बाग में बोल्यो, वण दीठो ? 
पंज० जगल विच मोर नचया शिन देराया; कौर० जंगल 
में मोर नाच्चा, किराणी जाणा।। 
जंगल में मोर नाचा देखा क्रिने --ऊपर देसिए। 
तुलनीय ब्रण० जगल में मोर नाच्यौ देखयों कौने । 
जंगलों हाथी हाफिम चोर तोनों के बिगरे ओर न 
छोर--जगली हाथी, हाफिम तथा घोर इन तीनो के सोध 
ब रने पर विनाश थी आशका रहती है। 
जंगी घोड़े को भंगी सवार-- (क) जब योई मूल्यवान 
वस्तु विश्ती अयोग्य के अधिकार में हो तो पहले हैं। (सा) 
बेमेल सवध पर भी ऐसा कहते है । 
जंजांल अच्छा कंगाल नहों--(क) सम्पन्न होकर 
झझटो मे रहना अच्छा है, विन्‍्तु ग रीब रहना अच्छा नही । 
(ख) बाल-उच्चों बाला होकर परेशानी सहना टौक है पर 
नि सतान रहना ठीक नहीं। तुलनीय : पंज० जंजाल चंगा 
कंगाल नई । 
जइस फरिहो तइस भरिहो--जो जैसा फर्म करता है 
उसे उसी प्रवार वा फय भी मिलता है। 
ज्ञप्मी दुष्मनों में दम ले तो मरे, न ले तो मरे +शत्नुओं 
को यदि मालूम हो जाए कि यह अभी सांग ले रहा है तो वे 
मार डालेंगे और यदि साँस न ले तो अपने-आप मर जाएगा। 
जब कोई दोनो ओर से आपदा मे हो तो कहते है। 
जग जला तो जलने दे, में आप हो जत्तो हू--संसार 
जलता है तो जलने दो में तो खुद जल रही हूँ। जब कोई 
व्यवित स्वय परेशानियो में फेसा होता है वह दूसरो की परे- 
शानियो वी तरफ़ ध्यान नहीं देता । 
जग जानी देश बरवानी--(क ) जिस बात या स्त्री की 
सभी तारीफ करते हो उस पर बहते हैं। (ख) प्रसिद्ध बात 
के प्रति भी वहते हैं जिसे सभी जानते हों। 
जग जीता मोरी कानो, बर ठाड़ होय तब जानो---जब 
दोनो ही तरफ गडबड़ी हो तब कहते हैं। इस पर एक कहानी 
है: किसी पुरोहित ने धोला देकर किसी कानी लड़की का 
पक नवयुवक के साथ ठीक किया । जब वर पक्ष को 
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“जागत री पाड़ी ने ऊंगता रो पाड़ी। 


यह मासूम हुआ हि यह सड़पी के पिता से ऐप लेरर हम 
लोगों को ठगना चाहता है तो वे एक लेगड़े को कूह्वाला 
भर यारात में से गए। जब विवाह हो गया तो पुरोशो 
में बहा, “जग जीता मोरी बाती। जिसके जबाव में बा 
पक्ष ने बहा, “वर ठाढ़ होय तब जानी ।' तुतनीय : दा 
जग जीस्पो म्हारी वाणी, ऊभो हू वें जद जागी। भोजण जग 
जितलस रे मोर कानी, पर टठड़ा होय त जानी । 2 

जगत #। मुंह किसने रोशा है ?--वहने दाने के रह 
को कोई बंद नही कर राव ता । जब विसी सग्जन स्यलिपर 
बुछ लोग दोषारोपण करते हैं तब ऐसा बहते हैं या वह 2 
बढ़ता है। तुलनीय : पन्‍त० जगत्तिन बायि याई ता 
मुच्चियाद; पंज० संसार दा मुँह शिन फरयां है; रे 
जगत कौ मुँह कौन रोकि सऊे। 

जगते को कटिया और शोते का बढड़ा-जों जगा 
है उसवी भंरा (कटिया) ब्याती है और जो गे है 
उसवी पाड़ा (कटरा) । आशय यह है क्लिणों 
रहता है वह लाभ उठाता है और जो अमावधाव रहा 
वह हानि उठाता है । इस संबंध में एक रा क 
प्रकार है: बिसी स्थान पर दो ख्बाले थे। उनके 80 
भेसे थी । दोनों यी बुछ भंसे बच्चा देने वाली थी। भर 
बच्चा देने कप समय आ गया था । उसमे एक घाताक था हा 
वह सदा सावधान रहता था और दूसरा रा गा 
था। एक रात णब दोनो वी भंसे बच्चा दे रही पी? 
चालाक था वह जगा हुआ था और दूसरा सो रहापा शा कर 
वाले की भेस पाड़ा ब्याई और सोने वाले की पाड़ी, त्ते गे 
जो जाग रहा था उसने तुरंत अपनी भेस का बच्चों कम 
भैस के पास रख दिया और उप्तकी भेस वा बच्चा भरे बे! 
के पास । धाद में उसे जगाया और उर्बंत सोच बात 
तुलनीय : हरि० जगते वी कटिया सोते का बटड़ा; मे 
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जग ते रह छत्तोस है, राम घरन छः तीन-“ 36 
अंको के मुंह जिस प्रकार एक दूसरे से विमुख हैं, पल 
मनुष्य को संसार से विमुख रहना चाहिए और जि ही 
“63' के अंको का मूँह एक दूसरे के आमतनेन्‍्सामने है 
प्रकार मनुष्य को राम के चरणों को सदा # कः 
चाहिए। इस लोकोक्ति का भाव यह है कि व्यक्ति बाहिए 
रिक मोह-माया से द्वेर रह कर हरि का ध्यात करना वाद 
और मोक्ष पाने कां प्रयत्त करना चाहिए। 

जगदशन का सेला--ससार मेले की तरह 


है जिसमे 
अभी प्रकार के लोग होते है । | है 


3 ज्ञग्ताय का भाटा जिपमें झगड़ा न झाटा --जेंगेंस्नाथ 
परी सर्वमान्य हैं, उनमें विसी प्रकार का भेद-भाव नहीं हे । 
जोर या बात संवको मान्य हो उसके लिए ऐसा कहते 
हैं! ! ॥॒ 

“जगन्नाथ दा सात जगत पसारे हाथ--लोक विरुद्ध 
होते हुए भी घामिक कृत्य समझ कर लोग जगन्नाथ के भात 
वा विरोध नही करते । (जगन्नाथजी का जूठा. भात लोग 
प्रमाद वी तरह साते हैं) | जब कोई लोकाचार के विरुद्ध 
बात बुरी नहीं मानी जाती तो कद्वेते हैं। ' 

जाजताय के भात को जगत पसारे हाथ--जगन्नाथ के 
प्रमाद के महत्व पर कहा गया है। ऊपर देखिए । तुलनीय : 
इज० जगन्नाथ कौ भात, जगत पसारे हाथ । 

जग बौराइ राज-पद पाएं -राजपद पाने पर सभी 
पगत हो जते हैं, अर्थात्‌ अधिकार मिलने पर प्रायः लोग 
उतरा दृष्पयोग करने लगते हैं । हर 

भगत भल भ्नेहि, पोच कहें पोचू--संसार भले के 
गिएभना और बुरे के लिए बुरा है। आशय यह है कि जैसा 
मुषन दूसरों से व्यवहार करतो है दूसरे भी उससे वैसा ही 
सार करते हैं। 

बंप गे पका नाता--(क) है जव तक मनुष्य 

का भो तक नाता है। (ख) आँखों के सामने रहने 

गे | रहता है। तुलनीय : मरा० जीव आहे तोवर 


रह, में सांचे दो जने, एक राम और दाम; इक दाता है 
और बे एक सुधारं काम--इस संसार में ईश्वर का नाम 
कण न दो का विश्येष महृत्त्व है। राम के नाम से मोक्ष की 
होती है और घन से कार्य की सिद्धि होती है। 
हर कर ने जमीन, राजा अचलपुर फे--खेती-बारी कुछ 
भी ही है और अपने को अचलपुर का राजा बतलाते हैं। 
४) धैखी मारने वाले के लिए कहते हैं । 
रहो गे मिला न जग कर्ता--न तो सांसारिक कार्यों 
साई | पफनता मिली औरन ही ईश्वर के दर्शन हुए । अर्थात्‌ 
दे “कल एक भी नहीं सघा | - 
बुद्धिपा नट बुद्धि--जाट की और नट की बुद्ध 
2३०४९ है। इन दोनों को कुछ न कुछ खुराफ़ात 
के हे ती है। तुलनीय : राज० जट बुध नट बुध 
£ मरल या नट अवल । न 
कक हो प्रणाम है--यदि वोई व्यक्षित साधु न 
साधुओं जैसा पहनावा पहनता है और जठा आदि 
दोउसे भी आदर दिया जाता है। अर्थात्‌ वेश-भूषा 


से ही इज्जत होती है। तुलनीय : राज० भुदराने आदेम है; 
पंज० लटुरिया वाले न राम राम (परी पोणा) । 

जटा बढ़ा साधू हुए कौन जाने कौन हैं --जटा वा कर 
साधु हो गए, अब कौन जान सकता है कि इनकी जाति कौन 
सौ है? साधुओं में सभी जातियो के व्यक्ति सम्मिलित हो 
सकते हैं, इमलिए उनकी कोई जाति नही होती । अर्थात्‌ जब 
विसो स्थान पर सभी लोग एक जैसी वेश-भूपा मे हो और 
उनमें भेद करना मुश्किल हो तव ऐसा कहते है। तुलनीय : 
राज० भगतो भैढ्या मिल गया, कुण जार कूभार ? 
*  जटा बधे बड़री जाँगां, बादल तोतर पंख-बखाड़ाँ; 
अवस नौल रंग है असमाना, घणा बरसे जलरो घमसाणा--- 
जब वरगद की जटा बढ़ने लगे, बादल का रंग तीतर के पखो 
जैसा हो जाय और आकाश का रंग गहरा नीला हो जाय तो 
घमासान वर्षा होती है। 

जटूटी रोवे यारों को, लेके नाम भाइयों का +जाटनी 
भीतर से तो यारों के लिए रोती है पर ससार के दियावे के 
लिए भाइयों का नाम लेती जाती है। जब कोई दिखाने के 
लिए पर वास्तव में अपने स्वार्य के लिए कोई काम करे तव 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० जदूटी रोवे यारा नू, लेने ना 
पराबां दा । 

जड़ काटते जायें पानी देते जाये--जब कोई सामते 
मीठी-मीठी बातें करे और पीछे बुराई करे तो उसके प्रति 
यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय . मरा० मूल वमपीत 
जायचे, पाणी देते राह्मचें; म्रज० जर काटते जाओ और 
पानी दते जाओ। 

जड़ को काटो दाखें अपने आप गिर जायेंगो--प्रमुप 
शत्रु को मारना चाहिए, उसके मरने के बाद उसके सहायक 
खुद ही भाग जाते हैं। 

जड़ को पकड़ो शाखों को क्‍यों पकड़ते हों--प्रधान वी 
सेवा से लाभ होता है, अधीनों की सेवा से नही। तुलनीय : 
अब० जड़ पकड़ो डार कान पकड़ों; पंज० जड़ नूँ फडो 
डालियाँ नूँ कंनू फड़दे हो । 

जड़ चेतन मुन-दोषमय, विश्य कौन्ह करतार--विंधाता 
ने जड़-चेतन सबको ग्रुथण और दोष से युत्त्र बनाया है, 
अर्थात्‌ बुराई और अच्छाई सभी में होती है। 

जड़ से पूंछ नहीं और नाम है चेंव री--प[ुछ तो जड़ मे 
कटी है और नाम है चेंबरी अधांतू सुदर पूंछ वाली । नाम 
के अनुसार गुण न होने पर कहा जाता है | तुलनीय : ब्रम० 
जर मे पूंछि नायें और नाम ऐ घोरी। 

जतने की तोन रोटी, ततते की टिक्ड्री; अलग करो 


क्वा 


तोन रोटी, एने लाया टिकड़ो-- जितने (जतने) आटे की 
तीन रोटियाँ बनी हैं उतने (ततने) बी एक दिबड़ी (मोटी 
रोटी )। इन तीन रोटियों को उघर कर दीजिए और मोटी 
रोटो इधर लाइए । वयोकि मोटी रोटी साने से एक ही रोटी 
मानी जाएगी और तीन पतली रोटियों के खाने से तीम 
रोटियाँ मानी जाएँगी। ऐसे व्यवित के प्रति बहते हैं जो 
अधना स्वार्थ भी पूरा करले और सोगो यी दृष्टि मे अच्छा 
भी बनना चाहे । 

जद्यपि जय दाहन दुष्य याना, सब सें कडिम जाति 
अपमाना-- यद्यपि ससार में अनेक अरुहय दुःए हैं फिर भी 
जाति-अपमान सबसे बड़ा दुःप है। (इस लोकोवित मे जाति 
की महत्ता को प्रदर्शित किया गया है ) 

जनेती न ढोल बजते, न होते मंगत चार--यदि मैं 
जानती तो न तो ढोल वजता और न ही मंगल गीत गाए 
जाते । उस मूर्ख के प्रति बहते हैं जिसके बारण युस की 
मर्यादा पर आँच आती है। (जब लड़वा पैदा होता है उस 
समय ढोल वजाया जाता है और मगल गीत गाए जाते 
है)! पंज० तुलनील : जमदी ना ढोल बजदे ना गीत गांदि 

जनना और मरना घराबर है-- बच्चा पैदा करने के 
बाद रित्यों व। पुनर्जन्म होता है। आशय यह है कि प्रसव 
के समय स्त्रियों बो बहुत बष्ट होता है। तुलनीय : अब० 
दा मरब बरोबर है; पंज० जमना मरना इक बराबर 

। | 


जननी जम्ममुमिश्च स्वगा्पि भरीयत्तो-मोँ और 
जन्मभूमि स्व से भी प्यारी होती हैं। इस पर एक बहानी 
बह्दी जाती है * एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़जी ने 
धर जाने की छूटूटी मांगी । भगवान ने उन्हें बहुत समझाया 
कि स्वर्ग में रहकर स्वर्गीप आनन्द ही लेते रहे, पर गशड़जी 
मे एक न सुनी और अन्ततः उन्हें आज्ञा मिल गई। तदुपरान्त 
भगवान विष्णु नफ्ली भेप मे उनके घर गए और देखा 
किये एक पुराने वटवृक्ष के कोटर में रह रहे हैं। वे कभी 
इस डाल से उस डालओर उस डाल से इस डाल पर उड़ते हैं 
और प्रसन्‍्तता से पच फडफडाते है। यह देखकर भगवान ने 
पूछा, 'कहो गरुड़, इस निर्जन स्थान में तुम्हें क्या सुख 
मिल रहा है ?” गरुड ने उत्तर दिया, 'भगवन्‌ ! क्‍या झाप 
नही जानते कि जननी जन्मभूमिश्च स्वगारदेपि गरीयसी ?* 
जननी-सम जाने पर-वारी, घन पराव विषते विप 
भारी-- सज्जन पुरुष पराई रुद्ी को माता के समान और 
पराए घन वो विप से भयंकर समझते हैं। 
जनम और मरण कभो नहीं दकतेः-किसी भी जीव 


बा जन्म या मृत्यु प्रत्येक परिस्थिति, रथान और समय में 
हो राकती है। इनको कोई रोक नहीं सरता। तुखजीय: 
माल० जनम, मरण मे परण कदी नी झक़ै; पंज० जतम बते 
मरण कदी नई रखदे। 
जनेस वा कंटक टसा- विसी बहुत बड़ी मुमौवतर या 
अनचाहे स्यतित के पीछा छोड़ देने पर बहते हैं। 
जनम का कासा उद्टन से गोरा नहों होता-ओं 
जम्मजात बाला है उसे चाहे वितनी भी उब्टन सगाई बाय 
यह गोरा नही हो सशता | आशय यह है कि जत्मगात बुरे 
आदमियों पर उपदेशों मा गोई प्रभाव नहीं पहुता। तुब- 
नीय :भोज ० जनमत गाही गोर ह्वोई उ वा अबटसे गोर हो 
पंज० जनम दा बाला बूटना मतननाल गोरा नई हूँदा। 
जनम का फोड़ एश इतवार में नहीं जाता- (%) गई 
अपराध का प्रायश्चित एक दिस में नहींहों जाता। (ष) 
जव बोई भारी वाम बिगड़ जाता है तो उसे सुधारने में तमर 
सगता है। तुलनीय : पंज०्जनम दा भोड़ इक एटवारवित 
नई जांदा। 
जमम की उद़रो कभी न सुधरौ-(+) ४ सतत 
बचपन से ही घरित्न भ्रष्ट होती है वह मरते दम तक हे 
सुधरतो । (स) जो कार्य आरंभ में ही विगड़ जाय वह डे 
ठीक नहीं होता। तुलनीय : भोज० जनम क उद्री वर्कूँ 
सुधरी है; पंज० जनम दी विगईी कदी नयी सुदरी । 
जनम के कमबहत माम यहतावरिह--तामाबुसार के 
न हो तब बहते है। तुलनीय : पंज जतम दे पड़े ना पे 
लाल । ते के प्रतिरते 
जनम के कोढ़ी --सदा बीमार रहने वाले 
| है « 
.. जनम के कोढ़ो, नाम ग्रुलादतिह-ताम के बढुनार 
गुण म होने पर कहते हैं। , फ्ं 
४ अगम के दुखिया ० के हीन, तिनका देव तिलेंगवा 
कौन--विलंगों वा जीवन बहुत पावंद और वष्टमय 
है। हि 
जतम के दुखिया नाम सदासुखू-जन्म से तो 988 
उठाते आ रहे हैं, पर नाम है सदामुख । नाम के अर 
न हो तब कहते हैं। तुलनीय ! राज० जलमरो दुखारी 
सदासुख; पंज० जनम दे दुखिया नाँ सदासुख । रे 
जनम के मंगता नाम दाताराम-- जन्म से भीस कं हे 
हैं और नाम है दाताराम। नाम के अनुसार ग्रुणन पर 
बहते है। तुलनीय : राज० जनमरा मंगता ताव॑ दातारों * 
पंज० जनम दे मरते नाँ दाताराम। 
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जनम के सव साथी, करम का फोई सहीं--मा-बाप, 
भराईवहिन आदि सभी जन्म के साथी होते हैं, भाग्य के 
नहीं। माँ-वाप जन्म देने और , पालन-पोषण करने के 
बविखित और बुछ नही कर सक्ते। भाग्य का फल मनुष्य 
दो खयं भोगना पड़ता है। तुलनीय : राज० जलमरा साथी 
हैवरमरा साथी कोनी; पंज० जनम दे सारे साथी करम दा 
बोई नईं। 
हे जनम-जनम को छूट गई--(क) जन्म-जन्मांतर के 
दिए इसके प्रिट गया। (ख] जन्म-जन्मांतर के लिए छुट- 
ग्राए मित्र गया। 
जनमत मिहुत को तनय गज पर चढ़त अभीति-- 
शेरके बच्चे जन्म लैते ही निर्भय होकर हाथी पर चढ़ बैठते 
हैं। दहपर्य यह है कि (क) वीर के पुक्न भी वीर होते है। 
(व) भपने बुल की रीति को बच्चे बिना बताएं ही जान 
बे हैं। 
जनम न देता वोरिया, सपने आई खाट--दे० “जन्म न 
देवों दाद ॥ 
गा पत्र सभी देखते हैं, करम पत्र कोई नहीं देखता-- 
हे गे केवल जन्मपत्नी ही बना सकते है, कर्मपत्नी नहीं। 
/ ॥। ) खबर ज्योतिषियों की कही बात झूठ हो जाय तो कहते 
* | भाण मे क्या लिखा है इसे कोई नहीं जानता । 
। जा 'ढ़० जन्मपत्नी सभी देखदा कर्मपत्रो कोईलनि 
| छह पेज ० जनम पत्ती सारे देखे हन करमपत्नी कोई नई 
| के पा की विधि तो मिला लो - (क) जो काम 
फ्लेह। हा उम काम के करने के लिए व्यंग्य में ऐसा 
जल्दी मत कीजिए, पहले यह देख लीजि 
। डिवाम हो सकेगा था नही। (ए, पहले यह देख लीजिए 
इस. मरमें नकल को, वो भी कोढ़े 
बा | ढ्झी को--उम्र-भर 
| 'ईपाम दिया वह भी बुरा या घृणित। 
। ब्लेजाइोइ मुहूर्त कैसा 2--जन्म लेने का और 
| बुकनौय : भाप नही होता । ये दोनों कभी भी हो सकते 
या अंग * मली--जलमणा ने मरवाना मोरत नी है; 
। मरने दा महूरत कहो जिहा। 
है 


जन पे 

र्लुप 2९३३ से रुपया पैसा होता है। अर्थात्‌ 

दुभगोप: पर रहे तो जीवन में बहुत धन कमाएगा। 

नि | हर जन त5 धन; भोज० जने से धन हुई। 

कया पका है 5७ जैपर घरी अंगारी--चिलम को ही 
जगके ऊपर आग रखी जाती है। आशय यह 


हैंड: ऊपर 
बमते ऊपर विपत्ति पड़ती है बही उस दुख को सम- 


झता है। तुलनीय : अव० वाँझ कि जानि प्रसव के पीरा; 
मं> एल्बाल ढगालवता०७5 जाल 6 ॥06 [ता- 
णार5. 

जनी न ब्याहो प्रसृत कहाँ से लाई--न ब्याह हुआ और 
न बच्चा पैदा हुआ तो भ्रम्मूत का कष्ट कंसे हो रहा है ? (क) 
चरित्न-अष्ट औरतों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) अक्रा- 
रण कार्य-सिद्धि पर भी ऐसा कहते है । (प्रसूत एक प्रक्नर 
का रोग है जो स्त्रियों को प्रायः प्रसव के बाद होता है )। 
तुलनीय : कौर० जणी ना ब्याही, परयूत कहाँ तें लाई । 

जने जनका मन रखतो, वेश्या हो गई बाँझ --जब कोई 
सबकी इच्छा पूरी करते-करते अपनी ही हामि करा बैठे तो 
कहते हैं। तुलवीय : माल० जण जण रा नखरा रखती वेश्या 
रइगी वाँझ; राज० जण जणरो मन रखती वेस्या रहगी 
बाँझ। 

जने-जने की लाकड़ी, एक जने का बोझ--(क) यदि 
कई लोग किसी को थोड़ा-थोडा भार दें तो वह भार से दब 
जाएगा! (ख) यदि कई लोग किसी की थोडी-थोडी सहा- 
यता करें तो उम्रका कार्य आसानी से हो जाएगा । तुलनीय : 
मल» पलतुल्लि पेरवेल्लम; आअं० 6 ए॥ & 099 598 
हा।040 3 ॥८व; 70709 99 0709 ॥6 076थ॥ 45 ॥66, 
१४४४५ 2 ॥06 ॥9/65 & गांए(]९. 

जने-जने से मत कहो, कार भेद की बात --अपने रोज- 
गार और रहस्य की वात हर एक से नही कहनी चाहिए। 
तुलनीय : अव० जनेन जनेन से घर के भेद नाही कहा जात । 

जस्म का दु्खिया माम सदातन्द--ताम के अनुरूप 
स्थिति न होने पर व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० 
जनमे क दुखिया नाँव सदानन्द; जनम के दुखिया नाव 
नयनसुख; अब० जनम के दुखिया नाम चैनसुख। 

जम्म फा दुलखिया नाम सदासुख--ऊपर देखिए। 

जन्म का बिगड़ा कब सुधरा ?--जस्म का घुरः व्भी 
सुधरता नही । या जन्मजात बुराई कमी जाती नहीं। तुल- 
नीय : भोज० जनमें क विगरल का सुधरी; मग० जनम के 
बिगरी कव सुधरी; पंज० जनम दा विगडया वादों सुदरया । 

जन्‍म का मंगता नाम दाताराम-दे० "जन्म का 


दुखिया नाम 4 ४ 

जन्म के अंधे नाम मेनसुख--ऊपर देसिए। 

जन्म के गंडुआ कर्म के होन, बन गए जनटिल सेन-- 
जब कोई ऐसा व्यवित ठाठ-बाट दिखाए जिसने कभी एड 
पैसा भी न कमाया हो या जो दूसरों केः आसरे वेट पावता 
हो तो व्यंग्य से बहते हैं। छुतनीय : मव० जनम के गशुआ 
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करम के हीन वन गए जन्टू मैन । 
जन्म के दुस्िया नाम चेनसुख-दे० 'जन्म वा दुसिया 
ताम'*' 4 * 
जन्म के दुछ्ििया सबसुस्त माम--दे० 'जन्म का दुसिया 
नाम 
जन्म-जन्म मुनि जतन फराहीं मंतर।म कहि आवत 
नाहीं--(ब) आजीवन राम-राम रटते रहने पर भी मरते 
समय राम का नाम याद नहीं आता । (ख) जय बोई स्यविति 
किसी वाम के लिए काफ़ी प्रयत्न करे और जब बाम होने 
का समय आये तो भूल जाय तब भी बहते हैं। 
जन्मत सिधनि को तनप, गज पर चड़्त अभीत--दे० 
'जनमत शिहन को तनय"'*॥ 
जन्‍म देकर भगवान भी पछताए होंगे-तुम्हेँ पंदा 
करके भगवान भी पछताएं होंगे। मूर्प या दुष्ट व्यवित के 
प्रति व्यंग्योवित । तुलवीय : माल० अर्णों ने पड़ी ने राम 
पछताणा। 
जन्मपत्र सब देखते हैं, कर्मपन्न कोई नहीं देखता -दे० 
“जनमपत्र सभी देखते हैं***!। 
जन्म न देखो टाठ, सपने में आई खाट --जीवन-भर तो 
टाट भी सोने को नहीं मिला किंतु सपने में खाट देखते हैं। 
बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति पर कहते हैं जो अपनी परि- 
स्थितियों की ओर ध्यान न देकर बड़े-बड़े स्वप्न देखता है। 
तुलनीय : अव० जनम न देखिनि टाट सपने माँ आई साट; 
भोज० जनम न देखलन टटिया सपने में सोयें खटिया; पंज० 
जागदे ना दिखी टाट सुखने बिच आई खट | 
जन्मपत्री बया देखती, शकल हो देख लो है--शादी- 
ब्याह तय करते समय जन्मपत्नी आदि देखी जाती है। जिस 
व्यक्ति के ब्याह की बातचीत चल रही हो यदि उसकी सूरत 
से मूखंता टपकती हो या वह असुन्दर हो तो व्यंग्य में ऐसा 
बहते हैं । (ख) कोई व्यवित बहुत सुन्दर हो तो उसके लिए 
भी ऐसा बहते हैँ कि इसकी तो सूरत ही बहुत है, पत्ती देख- 
कर क्या होगा। तुलनीय : गढ० कूडली क्या देखणी मुंडली 
देखणी । 
जन्म भर फी कमाई, चकरुर में गेंवाई--किसी के घन, 
यश, धर्म आदि के व्यर्थ में या किस्तो गलती के कारण नष्ट 
होने पर कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० जलम भर के कमाई, 
चक्‍्कर-भटा माँ गंवाई; भोज० जनम क कमाई, घन चक्कर 
में गेंवाई; पंज० जनम पर दी कमायी फेरयां बिच गवायी | 
जन्म भर न खाया पान, यूकत-थूकत निकले प्रान-- 
जब कोई व्यवित निर्धंव होने पर भी झूठी शान दिखाए तो 


उसमे प्रति व्यंग्य से बहते हैं। 
जन्म से दुसो, भाम सदासुख--दे० जनम बा दुद़िया 
नाम ॥ 
जम्म से हो पुत्र गोरे न हुए तो उबरने से घोर हो होंगे 
+दे० 'जनम वा बाला“ 
जन्मे थे या आसमान से टपके घे--(१) जब ड़ोई 
स्यक्ति बोई मूर्यतापूर्ण बात पररता है हो व्यंग्य से महते हैँ। 
(स) शरारती जब कोई वियट शरारत पस्ता है तो उसे 
प्रति भी बहते हैं । तुततीय : पंज० जम्में सी के दे झी। 
जन्मे साल और यँदे पोयले--पुत्न-उत्मद में वोदटा 
बांट रहे हैं। मूर्यतापूर्ण कार्य करने वाले के प्रति ब्यंय में 
ऐसा पहले हैं। तुलनीय : पंज० जम्मे लाल बह बौले। 
जप माला छाया तिसक सरे न एप दाम, मते होवे 
नाचे यूथा साँचे राचे शाम-सच्ची भवित मन धुद होने हर 
ही होती है आहंवर से नही । तुलनीय : _एजर जटा इधा 
हर मिले सुरग तो बड़ला सुर्ग वर्यूं जावे नी; मूँड मम 
हरि मिले सब कोई लेय मुष्टाय, बेर येर के मूंडते में 
बेकुंठ जाय ।--करबीर 
हम जफ़ा यफा राजाओं पर पड़ती आई है---एजाओं 9 
भी विपात्ति पड़ती है, अर्थात्‌ विपत्ति छोटेनबड़े सभी 
आती है। 
जब अगहन में हो घट गया तव आगे के हट 
बता २--अगहन महीने में नई फ़मल मटने से ४०३4 बा 
कुछ-न-मुछ अन्न रहता है; वितु इस महीने हर तो 
किसी के घर बुछ साने वो न रहा तो आगे के हि 
क्या गति होगी। तुलनीय : मैं घ० अग॒हन पटल कप दर ४ 
भोज० जब अगहने में पर्ची ओरागइल तई आगे के के का 
जय अपनी उतार सो तो दूसरे की उतारते है 
है-जो अपनी इश्ज़त का ध्यान नहीं रखता, डे ला 
की इज्जत की भी परवाह मही रहती।तुलतीय: बारी 
ज्यानें लाज सोडली तो दुसरुयाची फटफजिती 
काय लाजणार । 
जब अपनी लाज उतार ली तो दूसरे की 
लगता है ? - ऊपर देखिए । जाती है-* 
कत आँखें घार होती हैं, मु रब्बत आा ही जाती है 
सामने मिलने पर लिहाज करना ही पड़ता है। अप ह 
जब आँजें चार होती हैं मुहब्बत हो हो जाते पे 
परस्पर मिलने पर प्रेम उत्तन्‍्त हो ही रा है। तले 
पंज० अखां चार हुंदे ही पयार हो जादा है। पल 
जब आई बेहपाई तो खाई दूध मलाई- विन है 


उतारने में सया 
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जाने पर खूब सुख मिलता है। वेश्यायों पर कहा गया है। 
तुतीय : अव० जब करे बेहाई तो खाय दूध मलाई; पंज० 
उद्ों होये वसरम ते खादी दुद मलाई। 
जब आक का दूध भी सूख गया तो गाय-भेस का कहाँ 
पैहेगा-मदार (आक) का पौधा कड़ी घूथ में भी हरा 
रहता है। यदि गर्मी से बहू भी सूख गया तो गाय-भेस कहाँ 
सैघात साकर दूध देंगी? जब अत्यधिक गर्मी पड़ने पर 
दुघाह पशु दूध नही देते तो कहते हैं। तुलगीय : भीली--- 
बावड़े दूध हुकाणो ढाही डोबियान खटे हावें । 
गद्य आदमी भी मजदूरी देता है तो ईइवर दया रख 
मेगा !-भनुष्य भी जब परिश्रम का फल दे देता है तो 
भगवान भी दे देंगे। आशय है कि भगवान श्रम और भक्ति 
पा फत अव्य देते हैं। तुलनीय : राज० मिनख मजूरी देत 
हैग़ा रात लो राम। 
णब्र भाम झाड़े पत्ताई तब लरिका रोदें माई रे माई-- 
मनी पत्ते ही भड़े हैं कि लड़के आम के लिए रोने लगे । 
उचित समय से बहुत पहले फल की आशा करने या फल के 
रिएथ्यग्र होने पर कहते है। 
..._गब आवे बरपन का चाव, पह्ठ्ाँ गिने न पुरवा बाव 
। “जब बादल की बरसने की इच्छा होती है तो वह पछवा 
जे भी बरसता है। प्राय: वर्षा पुरवैया (पूरब की हवा) 
| 'नने पर ही होती है। 
५... | आया देही का अन्त जैसा गदहा वैसा संत--मृत्यु 
कि सभो बराबर हैं अर्थात्‌ मृत्यु किसी को नहीं 


भोग माँ, कं ली झोली तो बया बाम्हून, कया कोरी - जब 

कर क्ा पैया अपना लिया तो ब्राह्मण और कोरी में 
। (वार सा वह सभी के सामने झोली फैलाएगा । 
, शरद कि जाति-पाँति का कोई अर्थ नही । (ख) 

गुमगीय वाई कर ली तो ऊँच-मीच की वया चिता। 
| शोरी। * 59 जब उठा लिहिसि झोरी तो का बाम्हन का 
पररशक गई लोई, तो क्या करेगा फोई ? --जब 
पर? बार गा (घोई) उत्तर गया तो अब कोई मेरा वया 

शोई नी जब इज्जत समाप्त हो गई तो इससे अधिक 
४ जया विगाड़ेगा ? निलेज्ज या बेशर्म व्यक्त 


; 
ऐगा 
| डा दे 


/ / पुतनीय ४ पंज० जदों उतार लगी लोई ते 
४ पैज० जब उतरि गई लोई तौ कहा करेंगो 


। पर 


। दर तत्व 
रहो, तब ऐसे हो -तुम ऐसे बुरे करे करते हो 


इसीलिए तुम्हारी यह बुरी हालत हुईं है। जब कोई अपने 
कुकर्मों का परिणाम भुगता है तो उसके प्रति ऐसा कहते है । 

जब ओखलो में सिर दिया तो मूसलों का वया डर ? 
--भोखली में सिर देने के बाद चोटों का भय करना मूर्खता 
है। अर्थात्‌ जब कोई कठिन काम का बीड़ा उठाया जाय तो 
कष्टों को परवाह नहीं करनी चाहिएं। तुलनीय : गरढ़० 
ओखल्यूँ सिर देणों चोट्टू क्‍या डरणो; राज० माथो ऊखली 
में दियां पछे घावों रो काई डर; अव० जब ओखरी मां मूँड़ 
दीन तौ मुसरन ते कौन डेर; भोज० जब ओखरी मे पिर 
दिहली त मुसरन क का डर; पंज० उखल बिच पिर दिता ते 
मुसल तो की डरना । 

जब्द ओखलो में प्तिर पड़ा तो मूसलों से क्या डर ? -- 
ऊपर देखिए । 

जब शभ्रोढ़ लो लोई, तब कया करेगा कोई --दे० 'जव 
उतर गई लोई***॥ 

जब ओढ़ लीनी लोई तो क्या करेगा कोई--ऊपर 
देखिए। तुलनीय : बुंद० जब लाद लई लोई तो लाज काय 
की; ब्रज० जाने ओढ़ी लोई वाको व हा करेगी कोई । 

जब करें आस, तब आववें तेरे पास--(क) निःस्वार्थ 
आदमी का कथन है। (ख) स्वार्यी व्यवित के प्रति भी कहते 
है कि जब उसे कुछ मिलने की उम्मीद होती है दी बह 
पास आता है। तुलनीय : पंज० णजदो करेंगा आस अदो 
आवागे तेरे पास । 

जब काल का आया खाजा, जता गदहा वसा राना-- 
दे० 'जब आया देही”**॥ 

जब काहू के देखाह बिपतो, सुखी भए मानहु जय तूपतो 
--किसी को विपत्ति में देखकर नीच लोग इतने प्रमन्‍न होते 
हैं मानो उन्हें संसार वा राज्य मिल गया हो । आशय यह 
है कि नीच व्यवित दूसरों के कष्टों से बहुत प्रसन्‍व होते हैं। 

जब की जब पर छोड़ो--जब आएगा तो देखा 
जाएगा। भविष्य की चिंता करने वालो के प्रति बहते हैं। 
तुलनीय : पंज० भदों दी अद्दों उते छडे। 

जब के बूढ़े ब के जवान, अब के हुइहें और निकाम-- 
आजकल के युवक बल के बूढों बेः समान हैं और भविष्य में 
पैदा होने वाले और भी दुर्बल होंगे । लोगों के दिन-प्रतिदिन 
गिरते स्वास्थ्य को देसकर बहते है ! 

जब गोदड़ को मोत आतो है तो गाँव फो मोर भागता 
है--विनाश के समय बुद्धि खराब हो जाती है और व्यक्ति 
उलटा काम करने सगता है। तुलनीय : हरि० जब गाहड़ 
वी मरण मोत आवे गाँव सौ ही भाज या वर; सं० विनाग 


बद्ञ 


काले विपरीत बुद्धिः; कौर० जिब गाहड़ वी मौत आब्वे, 
गाँ उरियां भागे; पंज० जदो गिददड़ दी मौत आंदी है ता 
पिंड नूँ नठदा है। 
जब गोदड़ की मौत आतो है तो गाँव को तरफ भागता 
है--ऊपर देखिए | तुलनीय : ब्रज० जब गीदरा वी मौति 
आबे तो गाँम सामुही भाजे 4 
जब चने थे तय दाँत नहीं, जय दाँत भए तब चने नहीं 
--नीचे देखिए । 
जब चने थे तव दांत नहीं, जय दाँत हुए तय घने नहीं 
“जब धन था तव कोई खानेघाला नहीं घा और जब 
खाने वाले हुए तब धन नही रहा या जब आवश्यत ता नहीं 
थी तो वस्तु की अधिकता थी और जब आवश्यवता है तो 
विल्कुल नही है। तुलनीय ; मरा० चणे होते तेव्दां दाँत 
नव्हते, दांत आहेत तर चणे नाहीत; राज० दाँत हा जद 
चिणा कोनी, चिणा है जद दांत कोनी; गढ० जय माऊ तरा 
सोनोनी, जख सोनो तख नाक मी; बस्त० कड़ले इंडदाग; 
हल्लिलल हल्लिदू दाग बड्ले इल्ल; पंज० जदों छोले सी 
अदों दद नई सी जदो दंद होये ता छोले नई । 
जब चाहे तब जोड़े, जब चाहे तब तोड़े-- (क) मन- 
माता काम करने बाले के प्रति बहते हैं। (ख) ओछे व्यवित 
के प्रति भी कहते हैं जो शीघ्र सबंध जोड़ता और तोड़ता 
रहता है। 
जब चौके पर राँड़ हो गई तो लड़के फी कौन उम्मीद-- 
विवाह के तुरत बाद विधवा हो गई तो लड़का वहां से 
होगा। जिस कार्य को करने के साधन ही ही मप्ट हो जायें 
तो उसे वरना संभव नही रहता। तुलनीय : पंज० बयाह 
होदे ही रडी हो गयी ते मुडे दी उमीद कौन करे। 
जब छोटी गाड़ो लोक पर तो बड़ी भो लौक पर-- 
जिस लीक (बह निशान जो बैलगाड़ी के पहियों के चलने से 
कच्ची सड़क पर पड़ जाते है) पर छोटी बैलगाड़ी जा सकती 
है उस पर बड़ी गाड़ी भी जा सकती है। कसी भी काम की 
प्रारभिक अवस्था निम्न स्तर पर ही होती है। काम आरभ 
होने पर उसको मनचाहा बढामा जा सकता है। जो व्यक्ति 
छोटा-मोटा काम करने मे लज्जा का अनुभव करता है 
उसको समझाने के लिए इस तरह कहते हैं। तुलनीय : 
मेवा० गाड़ी लीक जो गाड़े खीक । 
जब जाना हो है तो देर-सबेर क्या ?--जव चल ही 
देना है तो आज क्या और कल क्या; अर्थात्‌ जब कसी 
कार्य को करने का निश्चय कर लिया जाय तो उसमें लाभ 
हो या हानि इस बात की घितान करके उसे कर डालना 


चाहिए। तुलगीय ; भीली --जावू णणा पूदे पाहते मोर नो 
जाके यगड़डो के हृदरो; पंज० जाणा ही है देर सवेरे रो। 
जब जाप तोन पाय भोतर, तथ् सूझे देव-पीतर--जर 
पैट में अन्न पहुँच जाता है तभी देवता और पिरोवाशाव 
आता है। तालये यह है कि अपना पेट भर जाने पर हो 
दूमरे का घ्यान आता है 
जय जेहि दिग भ्रम होय लगेशा, सो व हू पदिचम उसमे 
दिनेशा--भम में पड़ा हुआ आदमी असम्भव वात री क्ले 
सगता है। वह पूर्व वी अपेक्षा पश्चिम थी ओर पूर्ववा 
उदय होना बताता है । हु 
जय जंसा, तय सेगा--अवगर के अनुसार बाय कजा 
चाहिए। 
जय तक ऊंट पहाड़ के नौचे नहीं आता, तब तर वह 
जानता है 'मुझसे ऊँचा कोई नहीं'--नीचे देखिए। हुसतीयः 
ग्रज० जब तय ऊँट पहाड़ के नीचें नारयें आवे, तव तक 
जानतु ऐ के मोते ऊंची कोई नायें। क्‍न्‍्ग्ी 
जब तक ऊँट पहाइ नहीं देखता, उसका प्रमश हें 
टूटला--जब कोई व्यवित अपने शान पर काफ़ी गे का 
है तब उसके प्रति ऐसा बहते हैँ। अर्थात्‌ जब तक उसी मुत्त 
कात अपने से योग्य लोगों से नही होती तब तक वह बजे ५ 
सामने किसी को कुछ नहीं सममता । तुलनोय: छ्तती 
जलघस ऊटवा पहाड़ नइ चढें ततघस भरभप्त नई दे; पवर 
अंट जदों तक पहाड़ नई देखदा उमदा ग्रुमान नई टुटग। 
जय तक एफ सब तक भाई, अलग हुए कोर जा 
सड़ाई - भाइयों में प्रेम तभी तव रहता है जब तक 4 | पा 
लित परिवार में रहते हैं। जब वे अलग हो जाते हैं तो 2 
के लिए झगड़ा करने लगते हैं। अर्थात्‌ अलग हो था 
प्रेम समाप्त हो जाता है। तुलनीष : भीली--मेता बह कप 
भाई, भाग पड्याने भागग्या; पज० जंदों तक कंदूर् कं 
बपरे होय पयी लड़ाई। की 
जब तब ओझा आएगा लड़का तो मर जाए 
किसी आवश्यक कार्य मे भी कोई विलब करता है एव ५ 
बहते हैं। तुलनीय : मेथ० जबले सोखा के भाव आई ते 
लड़िफे मर जाई; भोज० जबले सोखा अइहं तबले मर 
मरि जाई; ब्रज जब तक ओझा आरद्देगौ, छोरा तो 
जावैगो। 
जब तक करें बाबू बाबू, दब, तक कह बिहार 
(क) जब तक आदमी की खुशामद की जाती हैं दा 
वह अपने काबू (वश) में रहता है। (ख) जब * ते 
किसी की खुशामद' करूँगा तब तक तो मैं उस वार्द 


452. 


7 छा कर लूगा या अपने बल पर वर लूँगा । तुलनीय : अव० 
; ज्र तक वे बाबू, तबे तक रहे काबू; पंज० जद तक करां 
४ दब तद तक रसा काबू! 

, . “बतक साय तब तक पत्तल, नहीं तो कू ड्ा--भोजन 
गा रखे समय पत्तत उपयोगी होती है, वितु भोजन के पश्चात्‌ 

| उस्रा कोई मूल्य नही रहता ।(क) जब व्यवित मतलब हल 
है हो बने के पश्चात्‌ बात करना भी पसंद न करे तो - कहते 
7 हैं।(४)जो दस्तुएँ एक बार काम में आने के पश्चात्‌ बेकार 
। होजायं उनके प्रति भी कहते है । तुलनीय : मेवा० पातल में 

जमे जतरे वाम, जीम्यार फेंकी | पंज० पत्तल अदों तक 
7 शो तक खावों उसदे वाद कूडा। -. , 

। _ गंबतक छुश तव॒_तक राजा नहीं तो जल्लाद--जब 
॥ ऐड प्रमान हैं तद तक जो चाहो सो ले लो, क्रोधित होने पर 
/* लादर्जता वठोर हो जाथगा। प्रसन्‍्न होने पर प्रत्येक 
(/ सशि दरियादिल हो जाता है और अप्रसन्‍न होने पर 

बग्रेर। प्रतत्त रहते समय ही अपना काम बनाने का प्रयत्न 
:£ गा भाहिए । तुलनीय : भीली--राझू जतरे रईस रीश्यां 
॥ ह एणम। हि हु 
सब तक गंगा जमुना बहे--किसी कार्य के अनंत काल 
(गाते रहने के लिए कहा जाता है। तुलनीम : अव० जब 
;/ गा जपुता मा पानी रहे; सं० यावच्चंद्र दिवाकरी। 
(क्र हि तक गाड़ी लुड़के तब तक लुढ़काए जा--अर्थात्‌ 
, बगगा। हल यो है-बलाए लाओ, .फिरं- देखा 
न पुवनीय : पंज० जदों तक गडूडी रिड्दी है रेड़ी 
४ गे जव तक गाड़ी लुढ़क, लुदूकाये जा।...], 
( कते कराह में दाने, किसी का डर न भाने--जब तक 
रत राहि। (ण)' अनाज हो .तब तक किसी से डरना नहीं 
हा नही है तक अपनी 'गाँठ, में दाम हो, किसी से 
है; पर गरग्ट रच । (ख) जब तक अपनी आयु है तब तक 
ए्ही है। दमा डेसलिए किसी से .डरने की आवश्य- 
री] रो कमी: पुननीय : राज० कोडी में दाणा है जिते तो 
॥ पर पंज० जदों तक कर विच दाणे किसे दा डर 


// ग्रमलो 


5 ; 
 छशे.. न पंथ तक लाओो, नहीं तो अपने घर लोट 
|] शोर कक त% मुफन की मिलती है खते रहो, जब न मिले 

का आम हगमखोरों के प्रति व्यंग्य से बहते है । 
हैं बाहर, पते हाथ-पाँव, तब तक पूजे सारा गाँव-- 

॥ , क शरीर में शक्ति 

' सेहशेर बद्धादर्पा सह है पद तक सभी आदर-मान 
५ सहिदोंब्णीु हर चात भी नहीं पूछता। (क) 
| उसके घर वाले वृद्धावस्था मे उसकी 


_ न 


ध्जत 


| 


सेवा नही करते उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए 
ऐसा कहते है। (ख) जब्र तक किसी के पास धन रहता है 
तब तक उसकी सभी इज्ज़त करते हैं । (१) जब कोई सपन्‍्न 
व्यक्ति निर्धन हो जाता है और उसकी इज्ज़त नही होती तब 
भी ऐसा कहता है! तुलनीय : गढ़० जब ते ल्‍वे तब ते सब 
कोई; पंज० जदों तक चलण ह॒त्य पैर अदो तक पूजे सार 
पिड॥) 

जब तक जीता है तब तक कुत्ते भौंकाता है-- जब तक 
जीवित है तभी तक कुत्तो वो भौंकाता है बाद में कोई नही 
पूछेगा। जो व्यक्ति कंजूस या साहसहीन हो वह ऐसा कोई 
कार्य नही कर पाता जिससे उसका नाम मरने के वाद भी 
कोई ले। इसी कारण उसके प्रति व्यग्य से कहते हैं। तुल- 
नीय : राज० जीव जिते कुत्तो भुसावं; पज० जीदे जी कुत्ते 
पाँकादा है। 

जब तक जीना तब तक सीना---मनुष्य जब तक जिन्दा 
रहता है दुनिया के झंझटों से उसका विंड नहीं छूटता। 
तुलनीय : भोज० जबले जिया तवले सीय5$; फौर० जब लो 
(लग) जोणां तव लों (लग) सीणा; मेवा० जीवणा जतरे 
सीवणां; मरा० जोवरि जगणें, तोंवरी शिवणे; म्रज० जब 
तक जीनो तब तक सीनो, प्र८ पेट के बेट बेगारहिं मे जब लो 
जियना तब लौ सियना है--पश्माकर | 

जब तक तंगदस्त है तव तक परहेजगारी है- जब तक 
आदमी परेशानियों मे फंसा रहता है तव तक सबकी बातो 
को वर्दाश्त करता है। 

जब तक थ॑ली भरी सारी बात सरो--सपनन्‍्न ब्यक्ति 
की सभी बातें अच्छी होती हैं। धनी व्यवित बी बातो का 
कोई विरोध नही करता भले ही वह अनुचित बहे। छुल- 
नीय : गढ० जब तो सो, तब भरोसो; पंज० जद तक सौसा 
भरया, सारा कम्म सरया । 

जब तक दम तब तक ग़म--जब तक जीवन है तभी 
तक इसकी घिता भी है । तुलनीय : भोज० जबले दम तबसे 
गम; अव० जब तक दम फिर का गम है; राज० जीवे शिते 
जंजाल; गढ़ ० जब ते दम तब ते गम | 

जब तक पढ़िये 'का का खंया' तव तक जोतिय तोनि 
हर॑पा-- जब तक 'ढा/ 'स' पढ़ेंगा तव तक योड़ा जोत लेगा । 
गाँव के लोग पढ़ने के विरद्ध ऐसा वहते हैं । तुलनीय : अव० 
वही । 

जद तक पहिया सुड़क ता है तभी तक गाड़ी है--रोड- 
गार चलने तक ही बात बनी रहती है। तुलनीय : अव० जब 
तक पहिया दुनय तब तक गाड़ी ढबेले घलो; पज० जो 
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तक पैया चलदा है अदौं तक गड्डी है। 
जब तक पहिया छुढ़के लुढ़ंकाएं जाओ--जब तक काम 
चल जाय चलाते जाओ। 
जब तक फूटे न कपार तय तक समझे ने गेंवार-- गंवा र 
समझाए से नही समझता, मारपीट से ही समझता है। तुल- 
नीय : भोज० जबले पूटे ना कपार तबले वूझे ना मंवार। 
पंज० जदो तक पँया रिड्दा है रेड़ी चल; श्रज० जब तक 
पहिया टरक टरकायें जाओ | 
जब तक फूले केतवी तब तफ बिमल करीौल-- जब तक 
इच्छानुसार वाम न मिले तव तक जो यु मिले उस्ते ही 
फरते रहना चाहिए। आशय यह है कि बेकार रहने से बुछ 
करते रहना अच्छा है। 
जब तक भाँदा-भाजी तय तक विरणो बाको - जब तक 
वेगन (भाटा) और साग ( भाजी) मिलता है तभी तक 
बिरजों बाकी हैं । स्वार्थी व्यवितयों के प्रति ध्यंग्प मे ऐसा 
बहते हैं। तुलनीय : बुद० जौलों भठा-भाजी तोलो विरजो 
काकी; बग० जतक्षण दूध ततक्षण पूत; मरा० वयमा पुरता 
मामा आणि ताकी पुरती आजीवाई। 
जब तक भालिक, तव तक धन - संपत्ति तभी तक 
रहतो है जब्र तक उसका स्वामी उपके पास रहे, न रहने से 
बह शीघ्र ही नप्द हो जाती है । आशय यह है कि उचित 
व्यवस्था से ही धन सुरक्षित रहता है। तुलनीय : भीली --- 
धणी जतरे धन, घणी गियो ने धन ग्यो । 
जब तक रकाबी में भात तब तक मेरा तेरा साथ-- 
स्वाधियी के प्रति ब्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
जब तक रहें कुठलिया घान, पुआ छाँड़ न खा 
भआन--जब तक कुटठले मे चावल है तब तक तो पुआ हो 
खायेगे, जब समाप्त हो जायेंगे तब देखा जायगा । भविष्य 
की चिता न करने वाले मूर्ख के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
जब तक लालाजो पाण सेंभालें, तब तक दरबार उठ 
जाय--जव तक लालाजी अपनी पणगड़ो ठीक करेंगे तव तक 
सभा समाप्त हो जाएगी। साज-श्ृंगार में अधिक समय 
लगाने वाले के भ्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते है। 
जब तक साँसा तब तक आसा-- (क) मरने तक 
आशाएं दूर नही होती बल्कि नित्य एक न एक उठती रहती 
हैं। (ब) जब तक साँस चलती रहतो है तव तक रोगी के 
बचने की आशा रहतो है चाहे उसका कितना भी असाध्य 
रोग क्यों न हो! तुलनीय : मरा० जोवरि इवास तोंवरि 
आस; राज» साँस जिते आस; गढ़० जब ते सास त्तव ते 
मास; अव० जब तक साँसा तव तक आसा; जब तक स्वास 


तक साँह अदों तक सास । 
जब तब सूअरो गंगा पार-- (क) कुभीलभी बरदोत 
बात भी हो जाती है। (ख) जब गोई आदमी ऐसादव 
पर दंठे जिसती उससे आशा मे हो तब भी वही हैं। 
जय तौर छूट गया, सो फिर कमान में ५ नहीं गा " 
सकता--अर्थात्‌ मुंह से विकली बात वापस नहीं बात । 
अतः सोच-विचार कर कुछ पहना चाहिए तुमनौय पं! | 
छुटया तीर कमान विच नई आंदा। । 
.. जय तेरे पेट में सुश्डिया सगे, तद मोटा और र 
डया रे ?--भूस में मोटी और ममरीत, अच्ठी-ुरी एस ।' 
तीडें बरायर होती हैं। ' 
। जब करे हर माई बरात, तव समधित के होते ! 
हगास--जय हिसी बार्ये के करने के समय बोई बहा . 
बना से तो उसके प्रति स्यंग्य में ऐसा महते हैं। दुीयः ५ 
अब ० जब गोंइड़े आई बरात, पगरंतित के लागे हु १ 
(हगास--ट्ट्टी जाने वो आयश्याता महयृसत ३३४ | 
ग्रज० जब दरवज्जे पै आई बरात ।तव समधितिर मे & 
हिंगास। ५ 
2 जब दाँत ये सय घने महाँ, जय घने दिए तब रात हि | 
--दै० 'जब घने ये तब दांत नही'**! तुलतीय : बज | 
दाँत ए तब घना नावें। हिएृबामलन 
व दाँत न ये तब दूध दयों, जब दाँत दिए रा गा |, 
ईइ है ?--निर्धन को धर्य रखने तथा ईश्वर गा रॉ । 
रखने के लिए बहते हैं कि जब दांत नहीं तो दूध न 
अव दाँत निकल आए हैं तो अन्न भी देगा। पुसदीय है 
दाँत मरते तेव्हां दुध दिले, अत्ता दाँत दिले तर नल | 
नाही; अव० जब दाँत मही तब दूध दिहेन अबकी 
| 
देइ हा दाँत हुए तब चने महों, जब घने हुए श्र] 
नहॉँ--आवश्यक्तानुकूल उपलब्धि न होने पर जब के | 
हैं। तुलनीय : कौर० जब दाँत हुए तो चणे ना। कई जर्ी 
हुए तो दाँत ना; पंज० जदों दंद उग्ये अदों छोते मे हर 
छोले होये अदों दंद नई; ब्रज० दाँत ए तब चना ना ! 
चना ये तत्र दाँत नायें। 
जब दिन आए भले, तब लड्डू मारे हट 
दिन आते हैं तब लड्डू अपने-आप खत आ 
आशय यह है कि जब मपुष्य के अच्छे दिन आ' 
अनायास अच्छी चीज़ों की उपलब्धि होती रहती है न 
जब दिया दिल तो फिर अन्देशा-ए-इसवाई कं 


त्द तक आया; भौज० जबते सौता तबते बासा; पर बरं | 
( 
। 
! 


_जब बच्चे 
चले ल॑ जाते हैं। रो 
हँतोओं (५ 


रै 


| 


सब प्रेमतिया तो बदनामी “का वया डर? जब कोई बुरा 
गर्म करे और वदवामी से डरे तब ऐसा बहते हैं । 
,.. ब्ब दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज़ है ?-- 
“ शिया जिससे प्रेम हो जाता है वही उसके लिए सुंदर होता 
है, पते वह दुरूप क्‍यों न हो । तुलनीय : भोज० जब दिल 
£धागव बुवरी से त परी कवन चीज; पंज० जदों दिल खोती 
: गाव बगया है ते परी वो चीज है। 
/ ख़देशों तव नाशिर मिर्याँ का टाला--जब देखो तब 
* नाडिर मियां मौजूद रहते हैं। मुफ्तखोरों वो कहते है जो 
।सिश इखाओे पर बैठे रहते हैं। (टला ++आना-जाना या 
| धुत) । 
7, जब देखो पिय संपत्ति थोड़ी, बेसहो गाय बिआउरि 
]भेष्टे-हे खवामी ! जब देखना कि धन कम रह गया है तो 
“ हमें दच्चा दी हुई गाय और घोड़ी ख़रीद लेना। इन 
;' ऐोगों पे शाभ होता है। $ है 
।,. जद देगा तव छप्पर फाडुकर देगा - ईश्वर जिसे कुछ 
/, ऐा भाहदा है उसे किसी न किसी तरह दे ही देता है। 
£ पुननीय: अव० जब देई तो छपरा फार के देई; राज० 
0 देश तो छप्पर फोड़ कर देगा; हरि० भगवान जब 
एपर पाइके देगा; मरा० देतो तेब्हाँ घराचें छप्पर 
(/॥ एन हानून देतो; माल० भगवान दे तो छप्पर फाड़ी ने दे; 
| ३ पदों देगा छप्पर फाड़ के दे गा; ब्रज० जब देगौ तौ 
। एणर फ़ारि कई देगौ। 
|, गैर नटनी बाँप पर चढ़ो, तब लाज काहे की --इसके 
रा 24 चलते हैं। (क) जब कोई निलेज्ज व्यक्ति 
;] गे बना वेंक अपना बुरा या गंदा काम करता चला जाय 
हे 58 लोकोवित का प्रयोग करते हैं। (ख) जब 
2] 0९५8 दिस्ली छोदे काम को करना प्रारंभ करे और 
कप पके भी लज्जा का अनुभव करे तो साहस बेंधाने 
नि 'गता वा अनुभव ने करने के लिए उसके प्रति कहेते 
[बह फ शादव बहने हैं जद काम छोटा होने पर भी अनुचित 
न जद किसी बुरे काम को सबके सामने करके 
!' गत दुतने का प्रयत्न करे तब उसके प्रति कहते है। 
4) * भोज नाचे त घूषट का। 
| स्वरा नेटनी बॉल घढ़ो तब काहे को लाज--ऊपर 
|. भदताच 
क्‍ शो 
/ पड भार 


ने चलो तब घूंघट कया --दे० 'जव मटनी बाँस 
बा : ब्रजअ० जब नटिनी बांस पे घढ़ि 
के । 


उर भाइने निरसी तो घूंघट किससे --दे० 'जब नटनी 


बाँस पर चढी*'॥ 

जब नीके दिन आइहैँ, बनत न लगिहै वेर--जब अच्छे 
दिन आते हैं तो सभी बिगड़े हुए काम ठीक हो जाते है। 

जब प्रजा नहीं तो राजा कहाँ ? -- (क) जब प्रजा 
नही होगी तो राजा भी नही होगा, क्योकि राजा प्रजा पर 
ही शासन या राज्य करता है। (ख) जब वस्तु ही नहीं है 
तो उसके मालिक के होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। 
तुलनीय : पंज० जद परजा नई ता राजा कित्वे। 


जब फेंको तब पाँचे तीन--जव पासा फेरते है तब पाँच 
और तीन ही पड़ते हैं । क्रिसी कार्य में वार-बार सफल होने 
पर ऐसा कहते हैं । 

जब बरखा-चित्रा में होप, समरी खेती जावे खोय-- 
चित्ता नक्षत्र में वर्षा होने से कृषि को बड़ी हानि होती है । 

जब बरसता है तव गरजता नहीं--जव बादल वरसते 
हैं तो गरजते नहीं | आशय यह है कि अच्छे लोग किसी कार्य 
को करने के पूर्व उसका प्रचार नही करते | तुलनीय : पंज० 
जदों वरसदा है अदो गरजदा नईं; ब्रग० जब बरसे तो 
गरजे नायें। 

जब बरसेगा उत्तरा, नाज न खावे कुत्तरा-उत्तरा 
नक्षत्र में पानी बरसने से इतनी पैदावार होती है कि कुत्ता 
भी अनाज खाते-खाते ऊब जाता है। अर्थात्‌ उत्तरा नक्षत्र 
में पानी बरसने से काफो अन्न पैदा होता है। 

जब बरसे तब बाँधों क्यारो, घड़ा किसान जा हाय 
कुदारी --वर्षा होते समयलेत में क्यार। बना कर पानी को 
बहने से रोक देना चाहिए और अच्छा किसान वही माना 
जाता है जिसके हाथ में सदा कुदाल रहे, अर्थात्‌ सदा काम 
करने को तैयार रहे । 

जब बरं॑ बरोठे आई, तब रयो फी होप बोझभाई---जव 
बरें घर में या सामने उड़ती हुई दिखलाई दे तव रबी वी 
फ़सल की बोवाई करनी चाहिए। 

जय बहै हड़हवा कोत, तब बनजाश लाई नोन-- 
दक्षिण-पश्चिम की हवा से पानी नही वरसता इसलिए उसमे 
नमक नहीं गलता है। अतः व्यापारियों को ऐसी हवा में 
नमक लादना चाहिए। 

जब चॉाँसस्याई तो सोंठ हेराई--जब वा सस्‍्त्ती को 
संतान हुई तो जच्चा को यिलाने के लिए तलाशने पर पता 
चला कि सोठ खो गई। जब घड़ी कट्िनाई से कोई असंभव 
काम हो जाएं और दूसरी जरूरी चीज जो उस स्थिति में 
अपेक्षित हो न मिले तो बहते हैं। 

जब बिगड्ढे तब सुधड़ नर, क्‍या बिणड़ेंगे दूर; मा 


455 


बिचारा क्या बिगड़े, जय विगडे तब बुध--जो भला आदमी 
है यही बुरा बमता है वपोक़ि बुरा तो पहले से ही बुरा होता 
है। जैसे दूध ही बिगड़ता है, मठ का यया विगडेगा ? 
जब बुरे दिन आते हैं तो अक्ल जाती रहती है-बुरे 
दिन आने पर धुद्धि नप्ट हो जाती है। 
जब बोले तब कपफ़न फाड़ -जो व्यवित प्रायः चुपचाप 
रहे विन्‍्तु जब बोले तो उलदी ही बात बोले तो उमके प्रति 
बहते हैं । 
जब बोले तब टेड्ें--णों व्यत्रित सदा लड़ने को तसर 
रहे या जो रीधी बात वा भी टेढा उत्तर दे उसके प्रति 
बहते हैं । तुतनीय पंज० जदों वोलया वफन फाड़या। 
जब बोले तब बाँ-्बई -(क) मूखंतापूर्ण फाम करने 
वाले या बातें करने वाले के लिए वहते हैं। (ख) सदा रोने- 
धोने वाले के प्रति भी कहते हैं। 
जब भए सो तब भाग गया भय--जहूं पर अधिक 
लोग रहते है उन्हे विसी से डर नहीं लगता ॥ एकता बहुत 
बडी चीज है । 
जब भाजन फो होय छुगाई, तोरे कोट और राँदे 
खाई -जव स्त्री को भागना होता हो तो वह दीवार को 
त्तोड देती है और खाई यो कद जाती है। आशय यह है कि 
जब बोई बुराई करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे 
किसी प्रकार रोका नहीं जा सवता। तुलनीय: ब्रज० 
बही। 
जब भी तोन और अब भी त्तीत, जब्र पाए तब तौन हो 
तोन--मदा एक ही स्थिति में रहने पर ऐसा कहते हैं । 
जब भूल लगो भशुवे को तंडूर की सूस्ती; और पेट भरा 
उसका तो फिर दूर को सूझी -जब भूख लगती है तब तो 
चूहहे की याद आती है यानी घर आता है और खा लेते के 
बाद फिर दूर चला जाता है। (क) अपने निकम्मे पति 
को सन्नी इस प्रकार कहती है, जिसे भोजन के समय ही घर 
याद आता है ।(ख) स्वार्थी व्यवित के प्रति भी कहते है। 
(ग) दिखावटी प्रेम वरने वाले के प्रति भी ऐसा बहते हैं । 
ज़बर का कोई धर्म नहों--वलवान का कोई धर्म नही 
होता। जब कोई धनवान या शवितशाली व्यवित मनमाना 
काम करे और मान-अपमान वा ध्यान नरखे तो उसके 
प्रति व्यंग्य से बहते है । तुलनीय : राज० घीगांणे धरम को 
हुबैनी; पंज० तगड़े दा कोई तरम नई ; च्रज० जवर को कहा 
धर मे । 
जबर का बोझ सर पर-जब रदस्त के आगे सब झुकते 


है। 
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“ शबरे की जो महंतारी होय, हिशस ही जोप के | 
रालो--शवितशासी था जबरदस्त वी सती माँढ़े झगात | 
और कमजोर की रत्ली साली के समान होती है। बाय ५ 
है कि शर्त गाली से सभी डरते हैं और वमोर वो पेपर 

करते हैं। 5» 75 |! 
ज़बर बी लादी रादा प्र पर-शततिशाी से री ं 
डरते है। तुलनीय : गढ़ ० जबरदस्त को सटूठ मिरपर गए « 
चंज० तगड़े दी सोटी गदा मिर उत्ते; ब्रज? इबरवीदू | 
सदा सिर पै4. «४5 ! 
खबर को मारे: रायर-- जबरदस्त संतोप बे देह ! 
मारा जाता है। क्वरदरत के अत्याचारों गो धं वेस 
लेना चाहिए, वर्षोंफि वह शीघ्र ही नष्ट हो शा है। 
तुलनीय : राज० जबरने पूर्ण रावर; पज» तगई में गो ॥; 
सबर । ल्‍ 
जबरदस्त का खेत भूत जोतता है- (7) गाता 
या काम अपने आप ही हो जाता है। (ख) प्रभावशाती हा | 
काम बिना गिशी कठिनाई के हो जाता है! तुलवीय : झा है 
जबरदस्त कौ सेव भूत जीते । ** हु 
शबरदस्त का ठेंगा रार पर -- बजवान से सभी अ | 
या यह सभी से बल्षपूर्वक अपनी आज्ञा का पालन 2 ) 
है। तुलनीय : मरा० जवरदस्तावा आँगठा डोगयावर। ० 
तगड़े,दा डडा सिरते; भोजर जवर व लाठी वपारेव, 
ग्रज० जबरदस्त को ठेगा सिर पे । तर 
जबर्दस्त के तेवर राहने पड़ते हैं आर ब्रा है ! 
या रोब सहना ही पड़ता है, पयोंकि और कोई हम ः 
होता। तुलनीय : राज० लूंढैरो डोक्ो डागने फाई। तो 
तगड़े दा रोव संता पंदा है; ब्रज? जबरदस्त बीए ५ 
सहनी ई परं। ' । 
34 के बेटे को सभी चूमें--बलवान के 53] र 
सभी चूमते है! -जब' सभी मनुष्य विसी बात मै था 
बलवान का समर्थन करें तो ऐगा बहते हैं । 208 हि । 
होंडा का नोता की भूववी सब कोई पंदा; पंजर रे 
पुतर नूं सारे चमन । * हे ट, 
जबरदस्त मारे, और रोते न दे--बेलात हा! ऐ 
निर्वेल को मांरता भी है और रोने भी नहीं गा | 
जबरदस्त से सभी डरते है। (ख) जब बोई 20 
अनुचित दबाव डाले तो भी कहते हैं। कली है 
बलवान मारतोच मारतो निवर रंडूहिंदेत नही 2 
लूँठाईरा लाल तुर्रा, जबरो मार र रोवण कोर 8 ; 
जबरा मार रोव॑ न देय; मेवा० जबरो मारे ३ रोवा गे $ 


] 
। 


रः इृंढ० जबर मारे रोउन ने देय; ब्रज० धीगरा मारे और 
रोयन देई; पंज० तयड़ा मारा अते रोण ना देवे । 
जबरदस्त सबका जमाई--ज़बरदस्त का सभी लोग 
८ द्वाम्ादकी तरह आदर करते हैं। आशय यह है कि उससे 
परी दवते हैं। तुलनीय : मरा० बलवान सर्वाचा जाँवई; 
पृंग० तगड़ा सारियाँ दा जवाई 
भवरदस्ती का पढ़ना किसने पढ़ा--इच्छा के विरुद्ध 
 विद्तीवों पढ़ाया नहीं जा सकता। तात्पयें यह है कि 
; अनिच्छासे अन्य सभी काम थोड़े-बहुत हो जाते हैं कितु 
प्रानही जा सकता। तुलनीय : भीली--दीदा डाम लागे 
भण बवल ने लागे; पंज० रौवदा पढ़ाना किन पढ़या। 
भररदस्ती ही धर्म है--जो व्यक्ति वलपूर्वक किसी 
:ः वतकों मनवा ले वही सत्य है। बलवान व्यक्ति अपनी 
| शिया धन से सभी बातों को सत्य कर दिखाता है। 
| + राज० धीगांणे रो धरम है; पंज० रौब ही तरम 











हिल कुत्ता कितना शिकार मारे-- कुत्ता जबरदस्ती 
के के शिवार नही मार सकता। किसी से बलपूर्वक अधिक 
४ पा कल जा सकता | तुलनीय : राज 9 उठाया 

रेतीक स्िकार करें; पंज कुता किन्‍्ना 
क $ पंज० चुकया कुता किन्‍ना 
के मारे ओर रोने भी न दे--दे० “जबरदस्त मारे 


ञ 
2, र न्क रहना जंसे का सैसा, तव रोना-धोना फंसा ?-- 
॥। कु मी तरह रहना है तो रोने-घोने का कया काम ? 
) | औदुख स्थायी हो उसके लिए रोना-पीटना व्यर्थ 
| गा : भीली--जमारो ते रेवू ने, होच कीदे हूँ वे । 
। स्मगारी कर जदरई, अबरा करे भ्याय--शवितशाली 
।2 कर छोर हैं और कमज़ोर न्याय की बात करते हैं। 
| शा 3 * जेवरा करे जबरई, अबरा करे तियाव; 
5 इक ४08 मीबर करे नियाव। 

पर को जय. महतारो अबरा को जोप सालो--दे० 
/) शा ्फी 80% 0 भर को ताई--प्रभावशाली 
| ३० बरस हमे । काय सभी आदर करते हैं। तुलनीय : 
हू इरारी शाद $ मेहरिया जवारभर के काकी; भोज० जवरा 
) सैदाई । भर के चाची; पंज० तगड़े दी घटी सारे पिंड 


अत भारे रोने न दे--दे० व्यबर 
““दै० 'दवरदस्त मारे और***॥ 
मै. "रण परे रोदे न दे-_ दे» 'ज़वरदस्त मारे और") 


जबरा हारे तो भी मारे, न हारे तो भी मारे--वलवान 
हर हालत में सताता है । 
जबरा हारे मुँह में मारे--बलवान जब हार जाता है 
तव भी मुंह पर थप्पड़ मारता है। आशय यह है कि सबल 
व्यवित कभी अपनी हार या गलती स्वीकार नहीं करदा 
बल्कि उल्टे डाँटता है । तुलनीय : भोज० जब्बर हारे मुंह में 
मारे; पंज० तगड़ा हारे मुंह बिच मारे। 
जब लग उरई घावन जाय, तब लपि बिल्‍लो खाक 
उड़ाय--जब तक उरई में संदेशा पहुँचेगा तब तक तो 
दिल्‍ली बर्बाद हो जाएगी। (क) जब किसी काम के करने 
का समय आ जाय और तव कोई सामान जुटाने वी तैयारी 
करे तब ऐसा कहते हैं। (ख) जब किसी धटना से बचने का 
उपाय पहले न करके समय आने पर किया जाय तब भी 
ऐसा कहते है । 
जब लग पंसा गाँ5 में तव लग सब कोइ यार--जब 
पाप्त में घन है तब तक सब लोग दोस्त हैं, पास मे घन न 
रहने पर कोई साथ नही देता। लोगों की स्वार्थपरता पर 
ऐसा कहा गया है। तुलनीय : पंज० जदों तक खीसे बिच पैहा 
अदों तक सारे यार । 
जब लगि मरने से डरें तब लगि प्रेमी नाहि--जव तक 
प्रेमी मृत्यु से डरता है उसे सच्चा प्रेमी नही कहा जा सकता। 
अर्थात्‌ यथार्थ प्रेमी मृत्यु दी भी परवाह नही करते। 
जब लगी चाट, तब सूझी हलवाई फी हाठ--घटोरे 
आदमियों पर कहा गया है । 
जब लाद लो, तब लाज कया ? -बेशर्म या बुरा कर्म 
करने वाले के प्रति कहते हैं कि जब बुरा कर्म कर चुके तो 
शरमाने की वया आवश्यकता है ? तुलनीय : पंज० जदो लद 
लगी अदों सरम की । 
जबले सोखा के भाव आई, तबले पूत के आँखी जाई-- 
दे० 'जब तक ओझा आपगा""'॥ 
जबलों जोव दारीर में, तब लॉ दीन घनाव -जब तक 
जीवन है तव तक बीन बजाते रहना चाहिए। (क) अर्थात्‌ 
मनुष्य को जीवन भर उद्योग करते रहना चाहिए। (स) 
हिरण मरणपरान्त वीणा की ध्वनि पसंद करता है। 
जब लौं निबही तब सो साय, नाहि तो अपने घर को 
ज्ञाब - दूसरे को ठगकर काम घलाने याले के प्रति बहते 
हैं। इस पर एक व्या है: कोई निरदार पंडित एक दित 
राज-दरवार में पहुंचे । वहाँ पर उन्होंने अपने को बहुत वहा 
पंडित बताकर जाप करने की आज्ञा माँगी। देवालय में 
जाकर जाप करने लगे 'जाप जपी भाई जाप जपी' इसी प्रतार 


बच 


दूसरा पंडित आया बह भी देवालय में गया। 'उसने भी 
पहले याले पडित वो मूर्स जानवर बहा, 'तुहें जपो सो हमूँ 
जपी (तीसरा आया उसने वहा, 'ई अंध्रेर पव लो टिवही ? 
सौथा आया उसने कहा, “जँ दिन चली ते दिन खाब ।' इसी 
प्रकार पाँचवाँ आया, उसने वहा,' 'नाही तो अपने घरवे 
जाव ।' 
जबलों फूले फेतुको, तवलों बिलम फरील--दे० 'जब 
तक फूले केतवी **' 
जब लो भटा-भाजी, तवलों बिरजो पाकी- दे० (जब 
तक भाँटा-भाजी*"* | 
जब लौं भूत गंगाजी गए, तबलों मरघटा जुत गए -- 
भूत गंगा नहाने गए और इतनी देर में श्मशान जोत लिया 
गया। कोई वली कुछ देर के लिए वही जाय और उराबी 
अनुपस्थिति का लाभ उठाकर दूसरा ध्यवित बोई अनुचित 
फाम कर ले जो उप्के रहते करना सभव न हो तो बहते हैं । 
जब लों कुठला में भाज, तब लौं जलहूदू को राज-- 
जब तक वुठला में अनाज है तव तक जलहदू के लिए राज्य 
है। जब कोई व्यवित थोडा धन पाकर बाम धाम करना बंद 
करदे और उसी को वैठकर खाए तब ऐसा बहते हैं। 
जब सब कुत्ते काशी घल देंगे, तो दोना फौन चाटेगा-- 
दुष्टों के प्रति व्यंग्य से बहते हैं कि यदि सभी लोग अच्छा 
कर्म करने लगें तो बुराई कौन करेगा । तुलनीय : वपे० जब 
सब कुकूरा काशी जइहँ त दोनमा को चाटी; पंज० जदों 
सारे कुत्ते वासी चले जाणगे ताँ पतल कौण चट्टेगा। 
जब सब पनहारो तो पनहारो फहाईं--जव सब काम 
करके थक गई, तव पनहारी का काम करने लगी जब कोई 
व्यवित अंत मे कोई छोटा बाम करने लगे तो ऐसा बहते हैं । 
जब सवरी उठ जात, तब बिटिया को खात--जब सब 
धन समाप्त हो जाता है तभी बेटी का धन खाया जाता है। 
बेटी का धन खाना अच्छा नही समझा जाता। 
जब सब सोचें, न फूहर रोटी पोर्वे--किसी के उलटा 
या असमय में काम करने पर कहते है। तुलनीय : श्रज० जब 
सब सोमे, तब फूहरिया रोटी पोव॑ । 
जब सालिपग्राम ही पटका खात हैं तो पुजारी का कहाँ 
ठिकाना--जब बड़ो पर या स्वामी पर ही आफत आई है तो 
छोटों या सेवकों की क्या कही जाए। अर्थात्‌ उन पर तो 
आपफकें आएंगी ही । ५ 
जब सिर ओखलो में दिया तो चोटों को कया गिमना ? 
+-दे० 'जब ओखलो में सर दिया***॥ 
जब से भाई अनूपा, तबसे गए कनूका--जव से घर मे 


अनूपा आई तब से पमूवा अर्थात्‌ स्दमी घती गई। 
आशय यह है कि भाग्यटीन पे आने से दरिद्धता आती है। 
जब से उगे याल, तय से यही हवाल- बचपन पे है 
यह हालत है। प्राय: घुरी सत के लिए बहा जाता है। 
जय से जानी, तव से मानौ--विसी बात वो जान सेने 
या देस लेने पर ही उमर पर विश्वास करना चाहिए। 
जय से णामें धान, तय से महो हथाल-दे० रब हे 
उगे बाल"! ः 
णजय संल एटाएट बाज, तव घना खूब ही गाजे--गि 
सेन में हत चलाते समय बैसों के जुए वी लव हिएँ दशी 
रहती हैं उगमें घने की फ़तल अच्छी होती है। 
जब हाय सी झोली तो क्या बाग्हन कया बोरी- वर 
भीस माँगना घुरू कर दिया तो ब्राह्मण और वोती रा गे 
मरना व्यर्थ है। जब कोई अयोमतीय मा लिखतीए हे 


वि हे लड्हो ही 
यरना शुरू रर ही दिया तो उसमें लज्जा कला सा है. 


तुलनीय : छत्तीस० जब घर लीस झोरी, त वा बगल 
वा कोरी; ग्रज० जब हाथ में ले लई झोरी, तो हा बांस 
बहा वोरी। रे 
ज्बाँ झोरों मुछुकगौरी, जद टेढ़ी मुछुर टिक 
भाषी के लिए पूरा विश्व अपना देश है और बदुभावी | 
लिए अपना देश भी अपने सिए टेढ़ा है। रहीम ने तिता 
--'मीठो बोलो ने चलो, सर्ब तुम्हारों देम।. 
ज्बान क्तरनो जैसी घलती है--प्रायः 2 
में बहुत तेज़ो से बोलने वाले के लिए वहते हैं। ' ५ 
अय० जवान बतन्‍ती अस चलावै; पंज० जवात बची वर 
चलदी है; ग्रज० जीव कतरनी जैसी घर । 
ज्ञबान के आगे लगाम ज़रूर घाहिएं-सोप बे 
बोई वात मुंह से बाहर निवालनी चाहिए । तुलतीय : ९ 
जवान नूँ लगाम दे के रखो। प्री 
अब के आगे लगाम नहीं है--जव कोई 4५ रा 
एवं श्रद्धेय ब्यकित से अपमानजनक बात वहे तव *ैई डी 
तुलनीय : अव० जवान मा लगाम नाही; हरि? कै 
जीभ के के लगाम सै; पंज० जबात अग्ये सगाम हि है 
ग्रज० जवान पै लगाम नाये। हकतेश 
जवान के नौचे जबात--दो तरह वी बातें * 
को कहते हैं । 
का दया चलो दो हल घल गए--([क) जो दो गे 
की बातें करता है उसको कहते हैं। (ख) बिता गो ह 
मात वह देते वाले को भी कहते हैं। (ग) कठोर ते हे 
पर भी कहते हैं। र कं 
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झबाने-धत्क को नवक़ारा-ए-खुदा समझो--जनता 
[ठत्क) वी थात (जवान) ईश्वर (खुदा) की बात 
(िक्रारा) होती है। अर्थात्‌ जिस वात को सब लोग कहते 
हैँ वह पत्म होती है । तुलनीय : मल० पोतुजन शब्दम्‌ शरि- 
गाय इस्दम्‌ जनशब्दम्‌ तन्‍्ने ईश्वर शब्दम्‌; अं ० पर! ४००४ 
2 ॥००६३४06 ४०८७ ० 000, 
जवान खोलिए तो बुरा बनिए, न खोलिए तो अपना 
हौवतेजा खाइए-- सच्ची बात कहिए तो बुरा बनिए ओर 
नरहिएंतो अपना दिल जलाइए। जब किसी आदमी को 
उमर बुरी वात बताने में हानि होने की संभावना हो और 
नहाने मे अपनी हानि हो रही हो तो कहते हैं। 
,.. उ्वान जने एक बार, साँ जने बार-बार--एक बार 
रक्वर उमसे कभी फिरना नही चाहिए। 
दान टेढ़ी, मुत्क बाँका--(क) अप्रियभाषी अपने 
सषमेभीवुरा ही समझा जाता है। (ख) कड़वा बोलने 
बाग परदेण में भो दुख भोगता है। ह॒ 
गे रब्रान तलवार से ज्यादा तैज्ञ है-- जब कोई किसी को 
200 या कक्‍टु थात कहता है तब ऐसा कहते हैं। 
नेक :मल० ओह बलिनुम्‌ दुष्टत निरझज ओरू नाविक- 
४ को पंज० जबाब वरछी नालों मती तिखी 
पा 8५8 8 ॥04 $06९] ७0९ ९प्$ 6९९ए९४- 


हा शान तुक्कों धतुर्कों - भृंह तोड़ जवाब देने पर बहते 


_ पबान नहीं तो मर्द नहों--अपनी वात पर दृढ़ न रहने 
उन शक्तिको पुरुष मही समझना चाहिए। तुलनीय 
[हिए। तुलनीय : अब, 
जान नाही तो मरद माही । 2.९ रे 
जलाया फेरो--कहकर वात मत बदलो। भर्थात्‌ 
गा चाहिए उसे पूरा करना :पंज० 
जान मा फरो। पूरा करना चाहिए। तुलनीय : पंज 
शशन शोरों, 
पी के सभी मित्र 
उुलतगीरी। 
बैदान करो, मुल्कगीरी, टी लीक 
ऐे पा शोर अगली री, ज़बान टेढ़ी मुल्क बाँका 
से संदफ पार-वबातों से व 
"बारबर र ग से ही खाई (खंदक) 
फाकले है । बहुत लंबी-चौड़ो बातें करने वाले के प्रति 
बेशन से बेटा-सेटी 
सपना नहीं 
पैप्ेलइसे को 


मुल्कगोरी - शीरी जवान अर्थात्‌ मिप्ठ- 
तर होते हैं । तुलनीय : श्रज० जवां सीरी 


टी पराये हो जाते हैं -- (क)वात बह- 
चाहिए। जिसे वात दे देते हैं उसके यहाँ 
शादी कर देते है। (ज) बदु बचन बोलने 
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से अपने बच्चे भी अंपना साथ छोड़ देते है यानी कड़वी बातें 
करने वाले से कोई प्रेम नहीं करता। तुलनीय : अव० 
जवान से विटिया, बेटवा परायाँ होय जात है; हरि० जवान 
तए बेटा बेटी पराए होसं; पंज० जवान नाल ती पुतर 
बगाने हो जाँदे हन; श्रज० जुवान ते देटा बेटी पराये है जायें। 

ज़्बान हारा वो सब हारा--जिसने वचन दे कर 
बापिस ले लिया उसका जीवन व्यथं है। अर्थात्‌ पहले तो 
प्रतिज्ञा करती ही नहीं चाहिए और यदि की ही जाय तो 
उसका हर हालत में पालन करना चाहिए । तुलनीय : राज० 
जबान हारी जिके जिलम हार्‌यो; म्रज० जुबान हार॒यौ सो 
सब हारयो। 

ज्बान ही लाल है, ज़वान ही मुरदार है--जवान से 
न्याय अन्याय दोनों होता है। 

झ्बान ही हाथी चढ़ावे, ज़बान ही सर कटावे--ज़वान 
ही से हाथी चढ़ने को मिलता है और जवान ही के कारण 
सिर कटाना पड़ता हैं। आशय यह है कि मीठा बोलने वाले 
सुख भोगते हैं और आदर पाते हैं तथा बदुभापी सदा 
दुःख भोगते हैं। तुलनीय : मरा० जीभच हत्तीवर मिरवते, 
जीभच शिरच्छेद करविते; पंज० जवान ही हाथी उत्ते 
चड़ावे जबान ही सिर बडावे; भ्रज० जुवान ई हाती चढ़ाबे, 
जुवान ई सिर कटावे। 

ज्बानी जमा खर्च करते हैं-“-कहना बहुत और करना 
कुछ नही । जो कहता वहुत है और करता कुछ नहीं उसको 
कहते है। तुलनीय : भोज० जवानी जमा खर्च फकइल; अब० 
जवानी जमा खर्च करत हैं । 

जब्वर सारे रोबे म दे---दे० 'ज़बरदस्त मारे और ''*॥ 

जभी जंगल जावे, तभी लोटा याद आवे--जव पासाने 
जाता है तभी लोटे की याद आती है। जो व्यवित बाय वो 
करने का प्रवंध पहले से ही नही रखता और सिर पर पड़ने 
से एकदम दौड़-धूप करने लगता है तो उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं । तुलनीय : राज० झाड़े जाय दूंढा याद आबे। 

जभी लादो तभी तैयार--जब सामान लादने वी 
आवश्यकता होती है तभी घोड़ा वसा हुआ मिलता है। 
चुस्त और ईमानदार नौकर पर बहते हैं। तुलनीय : भाल० 
लादया जदी पलाण्या; पंज० जदों लद॒दों अदों तैयार। 
ग्रज० जब लादौ तव तैयार । 

ज्मता किनारे घर किया, कर्ज काइके एायें, जय आये 
कोई माँगने गड़प जमता सें जायें--(क) जो अपना कई 
चुकता करने के भय से साध वन बैठे उसे कहते है। (रा) 
बंगला भगत वो भी वहते हैं। 


जम से बुरी जनेत--वारात (जनेत) यम से भी बुरी 
होती है। बारात की फ़र्माइशं पूरी करते-करते दिवाला 
निकल जाता है और उनवी अनुचित बातों तथा दबाव को 
भी सहना पड़ता है । 

जमाई जम का भाई--जमाई अर्यात्‌ दामाद प्रायः ससु- 
राल वालों को कष्ट दिया करते हैं, इसलिए उनको यम्र वा 
भाई कहा है। तुलनीय : पंज० जवाई यमदा परा; श्रज० 
जमाई जम कौ भाई । 

जमाई जम वा भाई, भानजा यमराज--दामाद 
(जमाई) यम का भाई है और भानजा साक्षात यमराज। 
जमाई और भानजे के साथ चाहे जितना भी उपवार किया 
जाय क्तु ये दोनों समग्र पर काम नहीं आते तथा सदा 
अपने स्वार्थ को ही सामने रखते हैं। तुलनीय : राज० जाट 
जवाई भाणजा रे वारी सोनार, इवरा हुवे न आपरा कर 
देखो उपगार; ब्रज० जमाई जम कौ भाई भानजी जमराज । 

जमात से करामात है-- सगठन ही शत है। एकता के 
अनेक लाभ है। तुलनीय : मरा० संघ शक्ित में सर्वे घड़े; 
पंज० जमातदी करामात है; श्रज० जमाति में वरामाति | 

जमा लगे सरकार की, और मिर्जा सेलें फाग--स रकार 
के खर्च पर मिर्जा फाग खेलते है। जो दूसरे के घन पर मौज 
उड़ाते है उनके लिए कहते हूँ । तुलनीय : राज० जमा लगे 
सिरकार की मर्जो खेले फाग । 

जमोंदार फहाय॑, भाँग-भूंज कर लायं--भांग भूज कर 
तो खाते हैं और फहाते है जमीदार। झूठी शान दिखाने 
बालों के प्रति व्यग्योक्ति | तुलनीय : गढ़० फाॉँट न पट्टा मो 
बे पधान, डाली न बोटी नो वे बर्वान | 

जर्मीदार की जड़ हरी--जमीदार की जड़ सदा हरी 
हे है। आशय यह है कि ज़मीदार सदा आराम से रहता 

॥ 


ज्रमोंदार को किसान, भच्चे को ससान--जमोदार 
किसान के लिए उसी प्रकार हैजिस प्रकार बच्चों के लिए 
भूत-प्रेत (मस्तान) । अर्थात्‌ ज़मीदार किसानों को बहुत 
बष्ट देते है । 

ज्मींदारी दूब को जड़--जिस प्रकार दूब की जड़ हमेशा 
फ़ैलती रहती है उसी प्रकार जमीदारी हेमेशा फूलती-फलती 
रहती है। 

ज्ष्ीं सख्त है भासमाँ दूर है--ज़मीन कठोर (सख्त) 
है और आसमान काफी दूर है मेँ कहाँ जाकर शरण लूँ 
जब कोई बहुत तकलीफ मे फेस जाता है तब कहता है। इस 
शेर की पहली पंकित है : जुदाई तिरी किसको मंजूर है। 


जमीन आसमान के हूलाब मिलाते हैं-शद सो 
करने वाले या झूठ बोलने वाले के प्रति ऐसा बहते हैं। 
जमीन एक घूर महीं नाम घरनी घर--(क) नाम के 
अनुरूप गुण था स्थितिन होने पर वहते हैं। (ल) हुगे 
तड़व-भड़क दिखाने वाले पर भी थ्यंग्य से वहते हैं। 
. जमोन-जोर ज्ञोर की, छोर हटा रिस्ती और बौ- 
मीचे देसिए। 
जमीन जोक ज़ोर को, जोर हटा हो मोर बी--या३्‌ 
और स्त्रो बलवान व्यकित ही अपने पास रस पाते हैं। 46 
घटते ही ये दूसरे की हो जाती हैं। तुलनीय : मेवाश जोर 
जोरू जोर की, जोर हट्यांसू और की। घ 
जोन पर पड़ा हुआ कभी तो उठेगा हो--नो मे 
जमीन पर गिरा पड़ा हो बह भी कमी सह हो जाएग। 
अर्पात्‌ जो बुरी अवस्था में हो वह भी अच्छी बदस्या गा 
जाएगा । उन्‍नति और अवनतति होती 3 है। रा वा! 
जीवन हमेशा एक सा नही रहता | तुलवीय : माल० 
रापया धरती पेइज थोड़ी रेगा; पंज० तरती उत्ते दे 
बदी ता उठेगा ही । 
जमीन बीज थोड़े ही खातो है-- भूमि में ४0५0५ 
घह खा थोड़े ही जाती है। बीज वोने पर भ्रुछ तो पैदा 
ही है। (क) परिश्रम दा कुछ फल तो मिलता है। 2५ 
बहुत मनुष्यों में कुछ तो अच्छे होते ही हैं। तुसनीय 020९ 
जमीनों बीज जमी नी खागौ; पंज० तसती वी पीर 
खांदी है। पु 
जय गोपाल भंया, असलो मूल सपा 
बगरण ही आजकल लोग सलामी भी देते हैं। आप बुत 
कि धन से ही इस्ज़त होती है। तुलतीय  पंजश ज३ 
भैया असली घीज रपैया। इत को 
ज़र का ज्ञायल करना, जीते जो मरना है कप 
नष्ट करना, जीते जी मरना है क्योकि इस संसार कक 
बिना जीवन यापन संभव नहीं है। तुलनीय: पेज? ह£ 
बरबाद करना जीदे जी मरना है। गण) 
ज्र फा ज्ञोर पूरा है और सब अपूरा है वि ह 
वल के अन्य बल वेकार है। घन ही सबसे बड़ा बल है। 7 
मीय : पंज० पैहैदा जोर पूरा है बाकी सारा अदृदा है। 
जर का तो जर्रा भी आफ़रताव है, बेशर की मी हा 
है--घन (ज़र) का तो एक कण (जर्स) भी सूर्य 8] 
ताब) के समान है और बिना घन (वेजर) के कक 
है। आशय यह है कि धन से ही मनुष्य को सम्माव 
है, निर्धन को कोई नहीं पूछता। 
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डर को कर ही खींचता है--रुपये से हौ रुपया पैदा 
होता है। इस घोकोवित पर एक कहानी है : कोई मनुष्य 
गह सुतकर कि रुपए से रुपया पंदा होता है एक रुपया 


' पैकर सर्राफ़ की दुकान पर गया और वहाँ रुपयों के ढेर के 


पार अपना एपथा रखकर दूर जा खड़ा हुआ। थोड़ी देर में 
बेब सर्राफ की निगाह उस रुपए पर पड़ी तो उसे अपनी 


५ रस छिटशा हुआ जानकर रख लिया। उस मनुष्य से 


रह, मैंने मुद्रा था कि रुपए को रुपया कमाता है लेकिन मेरा 
दो गांद वा भी चला गया ।! सर्राफ ने कहा, 'ठीक तो है, 
मरे ने रुपया कमा लिया।” तुलनीय : हरि० पीसा 
पेन से से; भोज० रुपया देख के रुपया आवेला; 
(११६ नू पंहा खिचदा है; अं० शणाव# छ८हढ5 
राह, है 

घर गया घरदी छायो, ज्र आया सुरखी आयो-- 
३ मे रहने पर मनुष्य चिता के मारे पीला हो जाता है, 

तु अमके आते ही उसका चेहरा लाल | सुख) हो जाता 

4 यह है कि धन के अभाव में व्यक्ति उदास रहता 

हे घ्न च होने पर प्रसन्‍नचित्त । 

/ प्रमोन, जन, झगड़े की जड़--धन (ज़र), भूमि 
रा) और स्त्री (जन) ये तीनों झगड़े की ०8 है । 
शेर 38 झगड़ा होता है। तुलगीय : अव० जर, 

रा हे न, शेगरा क॑ जड़ हैं; राज० जमी जोरू जर 
हक अप २8६ 04९४ जड़ जमीन, जोरू, जर; 
| भान (४ जड 
कह कमीत, जमाने चै मूल० पंज० लड़ाई दी जड 
पर, शोर, छुदादाद है--धन औ 
तु कर र बल ईश्वर की देन 
ै। वर्षात ये सबकी प्राप्त नही होते। हे 


परशर का सोदा है, बेजर न 
बांका फ़श--सं 
पल शोई चीज सर है, बेडर का खुदा हाफ़िज्ञ--संप 


ऐर ही मालिक है के 0 आ700202 
पके हैदर मगर दिल न दीजे, उलफ़त बुरी बला 
लिगहीह। फीने-क्सी को घन दे देना चाहिए, मगर 
चाहिए पाहिए। प्रेम बुरी चीज़ है, किसी से नही 
छह पैयोकि अंत में प्रेमियों की बहुत बुरी हालत 
घन 
| बोर फोचक मरे अपने आप--न बुखार और न 
स्कोर अप भाप मर गया। (ख) जब अकारण 
श्र गत क्षति हो जाय तब ऐसा बहते हैं। (ख) 
फन्न होकर रा मारे कोई दुष्ट व्यकित मर जाय तब भी 
। बहते हैं। तुलनीय: छत्तीस० जर व 


ताप, कीचक मरे आपै-आप। 

ज्ञर नेस्त, इइक़ टेटें--विना धन के इश्क नहीं किया 
जा सक्ता। (नेस्त--नही है)। 

ज्ञर फंलाया कार बराया-- घन खर्च किया और काम 
बना, अर्थात्‌ घन व्यय करने से सभी वाम हो जाते है। तुल- 
नीय : पंज० पेहा खरचया कम्म बताया । 

ज्ञषर बल न ज्ञोर दल--न तो धन का बल है और न 
शरीर का । हर तरह से असहाय व्यक्षित के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० नां पैहेदा जोर ना जाण। 

ज्ञर हज़ार जेब लगाता है, बेज़र बिगड़ा नज़र आता है 
--धन से सभी काम बन जाते है और विना धन के व्यक्ति 
परेशानी में रहता है। अर्थात्‌ धन से ही सव कुछ होता है 
बिना धन के कुछ भी नही। 

ज्षर है तो घर है --धन से ही धर की शोभा होती 
है। तुलनीय : भोज० जर वा5 त5 घर बा5; पंज० पंहा है ते 
कर है। 
ज़्र है दो घर है नहीं तो खंडहर है-- बिना धन के घर 
खंडहर के समान है । अर्थात्‌ धनाभाव में मनुष्य कुछ भी 
नही कर सकता। 

क्षर है तो नर है नहीं तो पूरा छर है--विना घन के 
मनुष्य गधे के समान है, अर्थात्‌ निर्धन का कोई आदर नहीं 
करता | तुलनीय : पंज० पंहा है तां मनुख है नई ता पूरा 
खोता है। 

ज्ञर है तो नर है नहीं तो पंछो बेपर है--धन होने पर 
ही व्यक्ति मनुष्य का जीवन बिता सबता है वरना बिना पंख 
के पक्षी की तरह असहाय हो जाता है। आशय यह है कि 
घनाभाव में मनुष्य की बड़ी दुर्दशा होती है। तुलनीय : मरा० 
जर आहे तर नर आहे, नही तर नुमता पंखबिदह्ीन पद्षी 
आहे; मल० पणम्‌ इल्लेन्विलू पिणम्‌; आं० यागरतटव 
एप्रइ८5 व6 छ9]९4 [906५ 

ज़रा-ज़रा सा कर लिया, और अपना पलला भर 
लिया-थोड़ा-थोड़ा इकट्ठा करके अपना काम कर लिया। 
अर्थात्‌ घीरे-धीरे या थोड़ा-धोड़ा संचय व रने से व्यक्ति धनी 
हो जाता है और अपना काम कर लेता है। 

शरा न कदर गाँठ मेरो भरपुर--वौड़ी-छदाम पास 
नहीं और बहते हैं मैं मालदार हूँ । झूठी शान बघारने वालों 
पर कहते हैं । (जदूर--संपत्ति) । 

जरा सा छाबे बहुत यतावे, यह है बहू सुघडली, बहुता 
छादे कम बतलाये वह बहुअड्ड बिगईसो--अच्छी बहू बम 
खाने पर भी कहती है कि मैंने अधिक साया है भौर विगड्त 
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बहू अधिक खाने पर भी बहती है कि मैंने कुछ नहीं साया । 
तात्पयं यह है कि अपने घर और परिवार बालों की बड़ाई 
करने वाले को बुद्धिमान और बुराई करने वाले को मू्स कहा 
जाता है। 
ज्रा-सा मुँह बड़ा-सा पेट--पेटू या डाह करने वाले 
को बहते है। तुलनीय : पज० निक्झ़ा जिन्‍ना मुँह टोये जिन्‍ना 
टिड। 
ज्रा-सी वात और यह अफसाना--छोटी-सी बात की 
बहुत बढ़ा-चढा कर कहने वालो के लिए व्यग्य में ऐसा व हते 
है। तुलनीय : गढ़० १तनी वुपड़ी, बतनो फपटाट। 
ज़रूरत ईजाद को माँ है--आवश्यवता (जरूरत) 
आविष्कार (ईजाद) वी जननी (मां) है। आशय यह है 
कि आवश्यकता पडने पर ही किसी चीज़ की खोज वी जाती 
है । तुलनीय पंज० भुनावो जॉं पायें गिल्ले ही हो; फ़ा० आं 
के छ्षेरा रा कुनद रू-ब-मिजाज, एहतियाजस्त एहतियाजस्त 
एहतियाज; अर० अल एहतियाजो उम्मा ला इखतिराअ; 
अं० ऐ१९८९५४४४ ( ध6 गराणवालय ता; #णी- 
उ9 था0त 700९5॥9 ॥४९ व7 ॥॥6 इद्या० ९३४७० 
जरूरत के सामने फ़ानून नहीं चलता--आवश्यकता 
पड़ने पर नियम के विपरीत आचरण भी करना पड़ता है। 
तुलनीय : पज० जरूरत अग्गे कनून नई चलदा; [९८०८७ 
045 ॥0 4 ७. 
जरे जाएं; सूझ्े सुबकर-मरने जा रहो हैं फिर भी 
शुक्र देख रही है। (शुक्र एक अशुभ ग्रह माना जाता है)। 
अनुचित समय मे शुभ-अशुभ वा भेद करने वाले के प्रति 
ऐसा बहते है । 
जल और कुल को मिलते देर नहीं लगती--जल आपस 
मे तुरंत,भिल जाते हैं और एक कुल के लोगो के झगड़ते रहने 
पर भो मिलने मे देर नही लगती । किसी के आपसी झगड़े 
में भाग लेना अनुचित है, क्योकि वे लोग फिर मेल कर लेते 
हैं भर वाहरी आदमी ही बुरे बनते है। तुलनीय : ब्रज० 
जले और कुल मिलत मे देर नायें लगे । 
जल की मछलो जल में मलो--(क) जहाँ की चीज 
हो वही अच्छी रहती है (ख) अपने देश, नगर या परिवार 
में ही सुख मिलता है। जो जिस वातावरण में रहता है उसे 
उसी मे आनद मिलता है। छुलनीय : मरा० पाण्यातल मासा 
पाण्यांतच भला; पज० पाणी दी मछी पाणी बिच ही चंगी। 
जल जाय यह सोना, जिससे कान फटे--उस माभूषण 
से कया लाभ जो शरीर वो कष्ट पहुंचाता हो ? जिस व्यवित 
भा बस्तु से कष्ट मिले उसे त्याग देना चाहिए, चाहे बह 
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कितना ही प्रिय या कीमती ययों न हो। तुलनीय : व्रग० बरि 
जाय बु सौनो जाते नाक फटे । 
जल तरंग स्थाय--नाम अलग-अन्ग होने पर भी ठए 
का गुण जल से भिन्‍न नहीं होता । जिन वस्तुओंड़ेवार 
भिन्‍न हों गितु गुण एक जैसे हो उनके लिए कहते हैं! 
जलता घूल्हा देख शुक पड़ रे बेइमात, पांच मिट ॥॥ 
दाम है आठ पहर प्राराम--वेशर्म सोगों के प्रति व्य॑यर् 
ऐसा बहते हैं कि जहाँ रोटी बनते देखो वहां साने के नए 
बैठ जाओ | घोड़ी देर वी बेहयाई के वाद दिन भर कैलिए 
आराम हो जाएगा। तुलनीय : मेवा० चल्नतो चूहों देखे 
झुक पड़ रे वेईमान, पाँच मिनट की शरमा-शरमी आठ पहए 
आराम । हि 
जलती रोटी भी महां पल्तट पाती--रोटी जल हे है 
कितु उसको भी पलटना नहीं जानती। (क) जबबाई रे 
व्यक्त बहुत आसान काम भी नवर पाएतोी उसके गति 
यहते हैं। (स) आलतसी व्यवित आलस्य के कारण गा 
और मामूली काम न करें तो उनके प्रति भी बहूते है 
(ग) फूहड़ औरतों के प्रति भी कहते हैं जिमहे गृह््ी ४ 
आवश्यक कामों की जानवारी नही होती । तुलतीय : पर 
घलयोड़ी बाटी ही को उधवीज नी। पे 
जलतो लकड़ी से डराया बंदर व्रिजली की चमक पे 
डरता है--एक धार धोखा खा लेने पर मनुष्य हक 
काम या वस्तु से भी सावधान रहता है! तुलनीय: मै९ 
छण्या। थां।३ 07९30$ (06 ॥6: + 
जलतो हुई लकड़ी कौ आग पीछे की तरफ़ है करी 
है--लक्ड़ी की आग एक पिरे से जलती हुई दूसरे हि 
ओर आती है । (क) जंव विसी के साथ बुराई ३0४2) 
के साथ कोई दूसरा आकर बैसाही व्यवहार क्रे कट 
हैं। (ख) यदि परिवार के बड़े लोगों में बुराई है तो अर 
प्रभाव छोटो पर भी पड़ता है। तुलनीय 
मुछयाली जगीक पिछने ही औंदी । 
जल तुंबिका न्‍्याय--(क) तुबी पाती 


£ गढ० अंगर्त 


में नहीं हू, 


में क्यों । 
चाहे उसको कितने ही गहरे पानी में क्यों व डुबोगा जाये 


जब कोई व्यक्ति किसी ऐसी बात को छुपाने का रा 
जिसका छूपना असंभव हो तो कहते है। (ख) पुंदी हे] 
मिट्टी-कीचड़ आदि लेट दे तो वह पानी में डूब ही है | 
कितु कीचड़ आदि घुल जाने पर फिर से उतरने बाप 
आशय यह है कि मनुष्य विकारोरसे संसार रूपी 

डूब जाता है और विकारों को त्याग देने से ससार 
जाता है । * के रे 
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जलतू जलाल तू आई बला को टाल तु--किसी विपत्ति 
दे समय उमसे अपनी रक्षा करने के लिए इसबग प्रयोग 
पिया जाता है। 

जनते को जाई, ग़रीद के गले लगाई--अभागे की 
पह्ती गरीब को ब्याह दी । जैसे को सैसा मिलता है। 

जवते को जलने दो, मरते को मरने -दो--जलने वाले 
वो जलने दो और मरते को मरने दो अपने राम से वया 


ः गान ? दिमी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए; अपने काम 


है प्रततव रखना चाहिए। ठुलनीय : भीली -- वालल्यू वले 
ने रातत्यू रे ज़तरे माते नी लेबू; पंज० सड़दे नूं सड़न दे 
मरे नू मर दे; ब्रज० जरते ऐ जरन दे, मरते ऐ मरन्‌ 
देठ। गा 5 
जलदी का काम शैतान का और देर का काम रहमान 
का-जब जत्दवाजी के कारण कोई काम बिगड़ जाय तव 
फ़ाले हैं। आशय यह है कि सोच-समझकर काम 
जा घाहिए, जल्दवाजी करने से काम बिगड़ जाता है । 
+ ते दिच सोन प्यासी--किसी वस्तु के प्रचुर माता 
मश्गेपर भी जब कोई कप्ड सहे तब उसके प्रति ऐसा 
पोह। तुतनीय : गढद० खार देण भुख, सौ कठालू नाग; 
३० पणी विच मछी तरयायी । 
जत में छड़ो प्यासों भरे--ऊपर देखिए। 
जले में सोट करम में कौरा, जहे देखो तहें कौरइ 
शेष-(क) संसार की प्रत्येक वस्तु में कोई न कोई दोष 
8.३५ है। (सर) जय बुरे दिन आते हैं तो हर तरह 
का उठानी पड़ती है। तुलनीय : मेवा० जल में खोड़ 
पकड़ा; अ० [( वक्शद्ध इगंतड 959 व. छणा।5; 
7006; ९०जा& गा ता), 
बंप अपार 4 लगे, तो रूखी खाय न कोय --यदि 
सर सोग घी गे तो कोई रूखी रोटी मही खाएगा, 
दा है जद गे लगेंगे। यदि बड़ी चीज़ें सरलता 
पे कोई कष्ट नहीं सहेगा। यानी बड़ी 
बी से प्राप्त नही होती । तुलनीय : हरि० रूखा के 
रिर्मम सा ते सवए ना तोड़ ले; पंज० पाणी बिचों फी 
पेन लग्गे ते ह्सो कौण खावे। पु 
सर पूस्ते न, तैरना आ जाय-पानो में घुसना नहीं 
हे रसीद जो, हैं हि तेरना सीख लें। जो बिना उद्योग 
(हुलीप चाहता है उस पर यह लोकोक्ति वही जाती 
बत मे 'जे० पाणी बिच बड़ौ तां तैरना आवे । 
पर ह भष्ठतों नौ-नो कुटिया बचरा--मछली अभी 
पड़ी नही गई पर ,हिस्सेदारों ने अपना हिस्सा 


लगा लिया | जब काम होने के पहले ही हिस्सेदार लोग 
अपना हिस्सा लगा लें तव बहते हैं। तुलनीय : पंज० पाणी 
विच मछी नों नो हस्से । 

जल में बसे कुमोदनी चंदा बसे अकास, जो जन णाके 
भन बसे सो जन ताके पास--कुमुदिनी जल में रहनी है 
और चांद आकाश में कितु प्रेम होने के कारण चद्रमा को जल 
में आना पड़ता है (जल मे चद्रमा की परछाईं असली चद्रमा 
जैसी होती है) । आशय यह है कि जिनमें सच्चा प्यार हो 
रे कितनी भी दूरी पर क्यो न रहते हों अवश्य ही मिल जाते 

॥ 


जल में रहकर मगर से बे र-- (क) जब वोई व्यवित 
अपने गाँव या इलाके के प्रभावशाली व्यवित से लडाई मोल 
ले या उसके विरुद्ध हो तो वहते है। (ख) जब बोई अपने 
आश्रयदाता का विरोध करता है तब भी ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : मरा० पाण्यात राहुन मगराशी बैर करायचं; 
ग्रढ़० पाणि माँ रणो माछा दगड़ी विर दोष; अव० जल मा 
रह के मगर से बैर; भोज० जल में रहि के मगर से बैर; 
मैथ० जल में वसी मगर से बैर; गुज० दरीयाना रहेवु ने 
मगर साथे बैर; बुंद० तला में रे के मगर सो बैर; ब्रज० 
जल में रहे मगर से बेर; तेलु० नीटिलो उन्दि मोसलि तो 
वैरमा; मल० तलयूबकु मीते वेलूलम्‌ वन्‍्नाल्‌ अतिनु मीते 
तोणि; पज० पाणी बिच रह के मगर नाल बैर; अं० प० 
]ए8 ॥॥ सरेठगाल 00 8076 एशगी 6 2076: 

जल में रहना मगर से बेर -- ऊपर देखिए । 

जलानयन न्‍्याय--पानी लाने का न्‍्याय। किसी से 
पानी माँगा जाता है तो कहने का अर्थ होता है कि बरतन में 
पानी लाओ । इस प्रकार जब एक को बहने रो दूसरे वा भी 
बोध हो तो ऐसा बहते हैं । 

जलाने को फूस नहीं तापने को कोपयला--निर्धन होने 
पर भी बहुत ऊँची आज्ांक्षा रखने वाले को बहते हैं। 
छुलनीय : पंज० जलाण लई वाह नई सेक्स नूं कौला। 

जलावत सूला, वाम्हन भूछा - जलाने के: लिए सकड़ी 
सुखी ठीवा रहती है और यदि विसो ब्राह्मण से बुछ बाम 
कराना हो तो उसे उस समय बहना चाहिए जब वह भूसा 
हो, वयोकि उस समय यह सभी काम करने को तत्ार रहता 
है आशय यह है कि ग्राह्मण मजबूर होने पर या मावश्यव् ता 
पड़ने पर ही किसी का बोई काम वरते हैं । तुलनीय : गढ़० 
सांदण सूरों वामण मूदो । 

जले को वया जलाना ?--जो पहले ही जल रहाहों 
उसे और वया जलाना ? अर्थात्‌ जो स्यवित पहले से ही दु स 
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भोग रहा हो उस्ते और दुद्य नहीं पहुँचाना चाहिए। ठुलनीय : 
भीली- बलल्पा ए हूं वालवो; पज० सडे नू वी साइना । 
जले घोड़े को जली लगाम-दुष्ट व्यवित के साथ 
दुष्टता से पेश आना ही उचित होता है। या जो जैसा हो 
उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तुलनीय : 
मैथ० जटल घोडा के जरले लगाम; स० शर् शाद्पम्‌ समा- 
चरेत; पंज० सड़े कोड दी राडी लगाम; अ० ॥% [0 [8 
जले जंगल में रास फा अराल--आर्थात्‌ जहाँ जो वस्तु 
बहुतायत से पाई जाती है वहाँ उसका कोई अभाव बतलाए 
तो व्यग्य से उउन कहावत बहते हैं। तुलनीव : पज० सह्डे 
जंगल विच सुआ दा काल | 
जले फो जलाइए, दूध मलाई खाइए-- जो व्यक्ति बिना 
फारण ही जलता-भुनता रहता हो उसे परेशान करने मे बहुत 
आनंद आता है। भाशय यह है कि दूसरे वो परेशान करने 
में उतना ही आनंद आाता है जितना कि दूध-मलाई खाने 
में । तुलनीय : पंज० सडे नू राडाओ दुइ मलाई खाओ। 
जले को जलाना, ममक मिर्च लगाना--विसी दुखी 
को दुख देने पर उतना ही बष्ट होता जितना जले पर नमक 
ओऔर मिर्च लगाने पर । अर्थात्‌ किसी दुखी को और अधिक 
झुख नहीं पहुँचाना चाहिए। जब किसी पीड़ित व्यक्ति को 
कोई और अधिक कष्ट पहुँचाता है तव ऐसा बहूते हैं। 
तुलनीय : अव० जरे का म जरावा; पंज० सड़े नूं सड़ाना 
लूण मर्च लाणा। 
जले घर को बरलेंडी--जिसके घर के सब मनुष्य उसके 
सामने ही मर जायें, उसको बहते हैं ।(वलेंडी -- वह लम्बी- 
मोदी लकडी जिसके सहारे पर छप्पर रखा जाता है)। 
जले तेल, नाम दिए का--जलता तो तेल है, वितु कहा 
जाता है दीपक जल रहा है। जब काम कोई करे और नाम 
विसी और का हो या श्रेय किसी और को मिले तो कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० वलदा तेल नां दिदे दा । 
जले पर डाले पानी, तो हो आग दुगनौ--जिस व्यक्ति 
के कपड़ों आदि में आग लग जाय तो वह पानी को तरफ 
भागता है, कितु पानी डालते ही उसकी जलन और भी बढ़ 
जाती है। (क) उपाय या प्रयत्न करने पर भी फल विपरीत 
हो तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) विसी व्यक्तित से घूस लेने 
के बाद भी जब कोई घूसखोर अधिकारी उस ब्यवित के 
विपरीत निर्णय देता है तब भी कहा जाता है। तुलनीय : 
गढ़० आब्यू ढाइयूँ दोड्यो पाणी, तख पाई आग दूणो; पंज० 
अग्ग उते पाणी पाओ ता दूणी होवे 
जले पर फोड्ा फोइते हैं--दे० “जले फफोले'*नय 


जले पराई घी, और टुसे बटाऊ सोग--जव गिगौ री 
हामि पर कोई प्रमन्न होता है तव वहते हैं। (धी-देटी, 
सड़की, बटाऊ- राष्ट्री)। 
जले पाँव की विल्ती--बह रुवी जो एक स्पान पएवे 
दितती हो बल्कि घूमती-फिरती हो, आवारागई 
जले फफोले फोहते हैं -जव दुखी ब्यक्षित वो रोई 
और अधिक दुय पहुँचाता है तब ऐसा बहने हैं। 
जलेबियों की रखवालो और घोद्‌दी कुतिया-देण 
'चोट्टो कुतिया जलेबियों वी 
जलेबी का पेंस--जलेवी जैप्ती टेड़ी-मेढ़ी मर्वात्‌ पू्वी- 
पूर्ण बात पर बहते हैं । 
हे जजेबी जता बा सादा - जब बोई चतुर या बाताक 
आदमी अपने को बहुत मीधा बतलाए तो स्यंप से वे है 
लनीय : पंज० जलेबी बरगा सिंदद-साददा। 
न जले वह सोना निप्तते कान टटे--नीचे देतिएं। 
तुलनीय : छत्तीस० जरे ओ सोन, जेमां कान टू । पा 
जले वह सोना जिससे नाक छिले-वह सता पा 
है जिससे मा छिल जाय। आशय यह है हि 24 
वस्तु भी यदि दु.खदायी अथवा हानिवारक हो ठो 2 
है। तुलनीय : पंज० उस सोने मू फूक देओो जिस दे ना' 
टुटन । 
.. जले हुए तो पत्थर मारा ही करते हैं-(र) रा 
करने वाले तो शिक्रायत करते रहते हैं।(ख) तु 
वाले सदा हानि पहुंचाने का प्रयत्त करते रहते हैं। दी 
पंज० सड़े दे तां बट्टे मार दे ही ने । 
जले हुए यों हो कहा करते हैं -ई्ष्या करने वाते गण 
प्रयोजन ही बुछ उलटी सीधो बरतें कहते रहते हैं। नि 
जल्दिमाया कुम्हार चूतर से मादों सोदे ला 
आदमी कुछ से युछ करने लगता है। जल्दी में मई 
ठीक से वाम नहीं करता। तुलनीय : भोज 
पेंहार चुतर से खन्‍ने माटी $ 
जल्दी का काम अच्छा महीं होता--गर्त 
करने से कोई काम बिंगड़ जाता है तब ऐसा बहते हैं। 
मीय : मेवा० आगती डूमड़ी दो-दो दुआ दे; मंतर 5 
चाट्टमू अपकटम्‌; पंज ० छेती दा कम्म चंगा नई हुंदा। हि 
जल्दी कौ काम अच्छी नायें होय; अं? 0णंदोः शा ४ 
ह०7० 8० एल] ०8५67. 
जल्दी 40% शैतान का का है जब जहदबाबी 
का--जल्दबाज़ी का काम बुरा 
करने से कोई काम बिगड़ जाय तय कहते हैं। पुतती 


जह्दबादी 
तुर्द- 
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और देर का काम रहने | 


| 


५ अब० जल्दी का काम सैतान का बैर काम रहँमान का; पंज० 
| द्ीदा वम्म सैतान दा अते देर दा रहमान दा । 
... दी की घानी आधा तेल आधा पानौ--आशय यह है 
* $िबलववाज़ी में काम विगड जाता है। 

शत्दी की दोस्तो धोले का घर---बिना विशेष जाने हुए 
हिद्ली ब्यत्ित को मित्र बवाना उचित नहीं क्योंकि थोड़े परि- 
पयद्ये आदमी के भीतर (हृदय ) का पता नही चल सकता। 
तुतदीय : उज़० अनजान दोस्त बिना छिला हुआ अखरोट 
है; पपड़े नए अच्छे होते हैं, और दोस्त पुराने; पंज० छेती 
दोयारी तोसे दा कर |. ड 
हर जद्दी में सदा हानि होतो है:-जब जल्दवाज़ी करने से 
कोई वाम बिगड़ जाता है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : 
उप बक्षमत नष्टत्ते उण्टावकुम्‌ ; पंज० छेती विच नुकसान 
झृठ्राहै; बं० स4३06 जाभत्तह ४४३४०; प्रणा/- 8905 
जा), व है 

जब के साय घुन भी पिसता है---जौ के साथ घुन भी 
पर मेपिस जाता है । जब किसी दुष्ट के साथ किसी सज्जन 
सत्र भी कष्ट क्षेलना पड़ता है तब ऐसा कहते है। 
पुजीय : भोज० जब के साथे घूनों पिसाला; पंज० जा नाल 
ईबो पिन जांदा है। हे 

“व जुरे ना गेहें पचे ना--घर में तो जो भी साने को 

५8 बाहर गेहें की रोटी के न पचने की वात करता 

ऐ में गण मारने वाले के लिए व्यंग्य में उबत कहावत 


जैनन पंडित के पतरा में तबन पंडिताइन के अंचरा 
स्फ बात पंडित के पत्ता (पवरा) में,है वही बात 
कि रे आँचल (अंचरा) में है। (क) जब किसी 
4; ण्य चि से कोई अशिक्षित व्यवित ही बुद्धिमानी की 
है तब वह (भशिक्षित) ऐसा कहता है। (ख) 


जहाँ दो व्यक्तियों की जै 
फतह की राय एक जैसी होती है वहां भी ऐसा 


भ्रदे| 


बन जाए पतार, बुढ़िया माँगे भतार---जवान पतार 
किगिण) जाती है अर्थात्‌ भरी जाती है और थुढ़िया ब्याह 

20 है। उलदी बात पर कहते हैं। 
शपपृरीम हर भायते से, बूदूध डरादे मरने से-..अपनी 
प्पशतेत इनिपर युवा तो घर छोड़कर भाग जाये कस 
ो पपी देवा है और बूढ़ा अपनी सेवा में वमी देखकर मरने 
है। दोनों तरफ से कष्ट में पड़ने पर ऐसा 


वन पड़े के पतरा में, तवन पंडाइन के अंचरा में -- 
चिए। 


कहते हैं। 

जवान रॉड़, बूढ़े सॉड--जवान स्त्री विधवा हो गई 
और बुढिया का पति अब तक हृष्ट-पुष्ट है। बेतुकी तथा 
उलटी बात पर कहा जाता है। तुलनीय : पंज० जवान रंडी 
बुड़े संडे । 

जवानी और उस पर द्वाराब, दुनी आग लगाती है-- 
जवानी में वैसे ही व्यक्ति मस्ती में रहता है और उस पर 
झराब पी लेने से वह और बढ़ जाती है। जब किसी बुरे 
ब््यकित को बुरे साधन भी मिल जाएँ जिससे उसको बुराई 
और बढ़ जाय तव ऐसा वहते हैं । तुलनीय : पंज० जवानी 
अते उस उते सराव दृणी अग्य लगांदी है। 

जवानी के सौ यार-- (क) यौवन में स्त्री को चाहने 
वाले बहुत होते हैं। (ख) जवानी में शरीर में ताक़त होती 
है इसलिए अनेक लोग मित्र बन जाते हैं । तुलनीय : पंज० 
जवानी दे सौ यार । 

जयानी दीवानी है--जवानी दीवानी होती है। यौवन 
में मनुष्य भले-बुरे का विचार नहीं कर पाता। तुलनीय : 
भीली--जवानी न देखे रात ना देसे दाड़ो; पंज० जवानी 
ना देखे दिन रात | 

जवाती में गदहियो मोक--नीचे देखिए। 

जवानी में गधी पर भी योवन आता है--जवानी आये 
पर गधी भी सुन्दर मालूम पड़ती है। आशय यह है कि युवा 
अवस्था आने पर कुरूप भी सुन्दर दीसते हैं। तुलनीय : 
राज० जवानी में गधेने ही जोवन चढ़; अव० जवान गद- 
हिउ के जवानी आवत है। 

जवानी में महीं किए तो कब फरोगे ?-.. (क) जवानी 
या यौवन में ही सव कुछ किया जा सकता है, क्योकि उस 
समय व्यक्त शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से 
ठीक रहता है। जब कोई व्यवित यौवन का समय थ्य्थ में 
ग्ंवाता है तो उसके प्रति बहते हैं। (सर) जब कोई व्यवित 
अच्छे दिनों को व्यय में दिताता है तव भी कहते है कि अच्छे 
दिनों में कुछ नहीं कर रहे हो तो बुरे दिन आने पर क्‍या 
करोगे ? अर्थात्‌ कुछ नहीं कर पाओगे। तुलनीय : भीली-.- 
मोट वयार नां मेड़का है घली न वाट कूण आते; पंज० 
जवानी विच नई करोगे तां कदो करोगे । 

जवानो में शादो, नहीं तो यरवादी-गौवन में ह्ठी 
विवाह करना _बच्छा होता है। बुढ़ापे में विवाह करना 
अच्छा नहीं। चुढापे में विवाह करने से अधिकांश रिप्रियाँ 
घरिवश्रप्ट हो जाती हैं जिससे मर्यादा पर आँच आती है। 
तुलदीय : भीली---नवा जतरे नकता, .पचे नवी हमाई ने 
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नवा नकता; पंज० जवानी बिच वयाह नई ताँ बरबादी । 
जवानी में सो यार-- 'दे० जवानी फे सौ यार! 
जवानी रॉंड ओर गधी को भी आती है--प्रकृति की 
कृपा सबके लिए बराबर होती है, चाहे वह उसके योग्य हो 
या न हो । तुलनीय : राज० जयानी राड गधी ने ही आदे । 
पंज० जवानी रंडी ते खोती नूँ वी आाँदी है। 
जवानों को चला घली, घुढ़ियां फो ब्याह फी पड़े-- 
जवान भरे जा रहे हैं और बुढ़िया ब्याह करमा चाहती है। 
उलटदी बात पर बहनते हैं। तुलतीय! अव० जवान जवान 
घला जायें बुढिअन का विआहै की पड़ी है। 
जवान सुर्को-बतुर्कौ-जो जैसा कहे उसे उसी प्रकार 
जवाब देने पर बहते हैं । 
जवाबे-जाहिलाँ बाशद खामोशझी--भूर्य की यात का 
उत्तर (जवाब) चुप या मौन रहना है । 
जदन में पैदा हुए, छामें खाक़--पैदा हुए थे तो उत्सव 
मनाएं गए और अब खाक छानते घूम रहे हैं। समय का प्रभाव 
बडों-बड़ों को भीख मेंगवा देता है। जो व्यक्ति समय के 
प्रभाव से निर्धन होकर दर-दर की ठोकरें खा रहे हों उनके 
प्रति कहते है । तुलनीय : राज० रलियाँरा जाया, गछिवयाँ में 
रूक्िया । 
जस काछिय तस घाहिय नाचा--जैसी कछनी काछे 
बैसा ही नाच नाचना चाहिए। (क) अर्थात्‌ जैसा कहे वैसा 
करना भी चाहिए । जैसा समय हो थैसा ही काम करना 
चाहिए। 
जस किया तस पावा जैसा फर्म किया बैसा फल 
मिला। भर्थात्‌ काम के अनुसार ही फल मिलता है। तुल- 
मीय : भव० जस कीन तस पावा। 
जस घास फूल के घाबा, तस पयार को दाढ़ी--मनुष्य 
को उसकी योग्यतानुसार ही वस्तु मिलती है। (पयार+- 
पुआल) ।॥ 
जस दलह तस बनी घराता--जैसा दूल्हा है उसी के 
अनुसार बरात भी है। जैसा आदमी हो, वैसे ही उसके 
साथी भी हो सब कहते हैँ। तुलनीय : मरा० जसा नवरदेव, 
तशी बरात; अब० जस दुलहा तसि बनी बराता; पंज० 
जिहो जिला लाड़ा भोहो जिही बरात । 
जस बुल्लह तप बनी बराता--ऊपर देखिए । 
जस नकफुसरी देवो, तस पीना का भोगु-- (क) जिस 
प्रकार का व्यक्त हो और उसका उसी प्रकार सेवा-सत्कार 
किया जाए तो कहते हैं। (लव) जँसे को तैसा मिले तव भी 
बहते हैं। (ग) एक जैसे दो कार्यों की वराबरी बताने के 


लिए भी पहलते हैं। हैं 

जस मकफोसरी छैरी, तस घउरहा भेहा-कार 
देखिए । 

जस नागमाय तस सॉपनाय---जैमे नाग हैं वँपे ही शोर 
हैं। एक ही यस्तु या व्यत्ित के दो नाम होने सेयावा 
बदल देने से उसके गुण-दोय महीं बदल जाते। एक कगे 
दुष्प्रकृति वाले व्यवितयों के लिए बहते हैं। तुतनीय : ढं* 
प्+८८०)९७७॥  था0 (७८९९।९८७८९. 

जस पस तस बंधना -जैसा पशु होता है उसी के बा 
सार उसका बेधना (रस्सी) भी होता है। (क) जिप्ली रो 
उसकी दुप्टता का उचित दंड भिल्ते तब बहते हैं। (स) गे 
जैसा हो उसके साथ उसी प्रवार वा व्यवहार गा 
चाहिए। 

जे सनई तस पनहीं--आदमी मी पहचाव गए 


हि है. उसके व पा है 
व्यवहार करना चाहिए। या जो जैसा हो उसके साथ वे 


ही व्यवहार करना घाहिए। (मनई-+आदमी, पतहील 
ता)। 
न्‍ मुफूंद तस पादन घोड़ो, विधना आनि 4४ 
जोड़ौ--जैसे मुकुंद हैं वैसी दवी उन्हें पादने वाली घोड़ी ह 
गई है। भगवान ने घुद आकर इन दोनों की जोड़ी गो 
है। जय किसी व्यक्ति वी साज-सज्जा उसके अनुर्पहूँ श्ले 
तब ऐसा बहते हैं। या जैसे को तैसा मिलने पर ऐसा र 


हैं । है 

जस मुझुंद सस पायल घोड़ी, बिता आि गिताई 
जोड़ौ--ऊपर देखिए । 

जूस साँॉपनायथ तस॑ नागनाय--दे० ध्ज्प्त बा 
तस''* तुलनीय : ब्रज० जैसे स्पॉपनाथ तैसेई ता न 

जस सुराज खल-उच्म गयऊ--सुशासन मे दुष्ट 
काम नही बनता । हि जाय 

जहँ कवीरा माठा को जायें, भेस पड़ा दोनों मर मी 
--दे० 'जहाँ कबीर मठा वो जाये है वर 

- जहें जहूँ घरन पड़े संतन के तहें तह ब' थे 

(क) मनहूस आदमी को वहते हैं। (ख) विसी मूर्ख ८४५ 
द्वारा जब कोई काम बिगड़ जाता है तब बहते हैं। दे शा 
मरा० संताचे पाय जेथें लागतील तिथें सुख सं हर 
विचारावें; अव० जहाँ जहाँ इ गोड़ परी हुवई बे 
जाई ऐ ५5 हनन 

जहें देखो पटवा को डोर, तहवाँ दो 20 | 
जहाँ कही भी पीले रंग के बैल को देखो तुस्त खर्रेद 
अर्थात्‌ पीले रंग के बैल अच्छे होते हैं। 
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नहँदा दैलिया लौह बैलिया, तहर्या दीहा खौल थेलिया 
हूँ बाल रंग के बैन दिखाई पड़ें वहाँ रुपये की थैली 


.ड्रोश्ोत दीजिये अर्थात्‌ खरीद लीजिए । आशय है कि लाल 


ख के दत्त परिथ्रमी होते हैं । 


शहर का कीड़ा जहर ही में खुश रहता है--विप के 
मेड़े विष में ही) प्रसन्न और जीवित रहते हैँ। अर्थात्‌ जो 
ग्मिवा स्वभाव होता है वह उसी में प्रसन्‍न रहता है। दुष्ट 
मनुष्य वो यदि किसी नेक कार्य को करने का अवसर दिया 


', जाय तो बह उस्तको करने में सुख अनुभव नहीं करता | तुल- 


नौय: राज० जहररा कीड़ा जहर में राजी; पंज० जैर दा 
रीडर जैर विष ही खुश रंदा है; श्रज० जहर कौ कीरा 


” प्रहरमे ई छुस रहै। 


। 
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हर को जहर ओर लोहे को लोहा काटता है--जब 
लि दंग व्यवित्र की टवकर उस जैसे किसी दबंग व्यक्ति 


” है होजाए भर बह उसे पराजित कर दे तब ऐसा कहते हैं । 


हि बसे ध्यकित ही एक-दूसरे को पछाड़ सकते हैं। तुलनीय : 
'ञ० बेर नूं जैर अते लोहे न लोहा बड़दा है। 

शहर को जहर मारता है--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
गो विध् की ओसद विख; हरि० झैर ने झर मारे; सं० 
पल विपमोषधम; असमी --दारट मुखत्‌ विप्‌ माने; अं० 
ँएाथाह ६४॥ ॥976 0:0(४0० ४९7760]65, 

शक) को जहर मारता है--दे० 'ज़हर को जहर और 


श्र शो शहर हो मारता है--दे० 'जहर को जहर 
गई” । तुलनीय : भ्रज० जहर कूँ जहर ई मार । 
नस को भी फुर्तत नहीं है--किसी काम में बहुत 
श्र जा पर बहते हैं। तुलनीय : पंज० जहर खाण नूँ 
शा । ब्रज० जहर खाइबेऊ की फुरसति नायें। 

5४४4 को भो पैसा महों है--इतने पैसे भी नहीं 
लिखा सा आर आत्महत्या कीजा सके। जब छिसी 
र््र गा भी नही होता तो किसी के कुछ माँगने 
रो पे गई हरे बहता है | तुलनोय : पंज जेहर खान नूँ 

रे १ रज० जहर खावणने ही टको कोनी; पई 

हर खाबणने ही कोनी । 

दे षो मारता है--दे० 'बहर फो जहर *॥ 

बरसे बहुर क्टे--.द० 'जहर को जहर***॥ 
गोशि रह ९२ कस रोटो खा के मरे--जहर साकर 
रिपगी भ्घु रोटी खाने से मर गया । आशय यह है कि 

जप िआद नहीं आता उसे चाहे बितना भी 
हैया जाय वह नहीं मरता और जिसकी 


मृत्यु आई हो वह बिना कारण ही मर जाता है। चुलनीय न्‍ 
भीली--जरे खाये जो नी मरे नी खाये जो मरे; पंज० जेहर 
खाण नाल नई मरे ताँ रोटी खा के मरे । 

जहाँ कबीर माठा को जाये, भेस पड़ा दोऊ मर जायें 
--कबीरा जहाँ कहीं भी माठ लेने जाते हैं वहाँ भेत और 
उसका बच्चा दोनों मर जाते हैं। आशय यह है कि भाग्य- 
हीन को कही भी कोई चीज नही मिलती । 

जहाँ काँसा वहाँ बिजली का साँसा--जहाँ घन है वही 
चोर भी आता है। 

जहाँ का दाना-पानी हो, वहीं आदमी जाता है-- (क) 
जिसके भाग्य मे जहाँ रहना लिखा रहता है वह वह्दी रहता 
है। (ख)आदमी किसी भी स्थान का रहने वाला हो, ढिल्तु 
बहीं रहना पसन्द करता है जहाँ उसे रोजी-रोटी मिलती 
हो । ठुलनीय : पंज० जियों दा दाणा पाणी होवे आदमी उसे 
जांदा है । 

जहाँ फाम आवे सुई, फहा करे तलवार--सुई का काम 
तलवार से नही हो सकता | जहाँ काम किसी छोटी वस्तु से 
निकलता हो वहाँ बड़ी वस्तु बेकार सिद्ध होती है। (ख) 
बड़ी वस्तुओं को पाकर छोटी बस्तुओं की उपेक्षा नहीं 
करनी चाहिए । 

जहाँ का पौवे पानी, वहीँ की बोले बानो-- (क) 
जिसका नमक खाय उसी की प्रशंसा करनी चाहिए। (ख) 
जिस देश में रहे, वहीं की बोली वोलनी चाहिए। तुलनीय : 
पंज० जिथों दा पीओ पाणी उथों दी बोलो वाणी । 

जहाँ फो मिट्टी, वहीँ ठिकाने लगती है--नीचे देखिए। 

जहाँ की मिट्टी वहीं ले जाती है--जहाँ मरना बदा 
रहता है, काल वही पर खीच कर ले जाता है। तुलनीय : 
मरा० जैयली माती तेथेली घेऊन जाते; अव० जहाँ के 
माटी हुबईं ले जात है; भीली--जटे मरे जटे बले; पंज० 
इदर दी मिद्‌टी उदर ले जांदी है । 

जहाँ के बड़े ऐसे, वहाँ के छोटे कंसे --गहाँ के बड़े लोग 
ऐसे गए-गुज़रे हैं वहाँ छोटे पता नहीं बरतने नीच होंगे । 
जब किसी गांव-देहात के मान्य ब्यवित ही गलत परम वरते 
हैं तब बहते हैं । 

जहाँ के मुरदे यहीं गड़ते हैं--(कः) जहाँ वी घोड हो 
वही बिकती है। (स) जहां के झगड़े हों वही तप होते हैं । 
सुलनीय : ब्रज० जहाँ के मुर्दे वहीं गे । 

जहाँ य्च नहीं वहाँ हर एक याँठ का पूरा--(%) जब 
सर्च नहीं रहता तो घन इकट्ठा हो जाता है। (स) जहां 
खर्च वी आवश्यवता नहीं रहती, यहाँ सब जेब भरी 
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रहती है, और जहाँ ज़हरत होती है वहाँ प्ालीहो जाती 
है। 


जहाँ खाना वहाँ सबका ठिकाना --जहाँ भोजन मिले 
वहाँ सबका गुज्ञारा हो जाता है या वही सब रहना चाहते 
है। तुलनीय : अव० जहाँ मिले घाना हुवई करें ठेफाना । 
जहाँ खुजलाए वहाँ खुजलाओ-जहां जिस चस्तु की 
आवश्यकता हो वही वह की जानी चाहिए। 
जहाँ खेत तहाँ खलिहान--समस्त कार्य एक जगह करने 
पर ऐमा कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० जहाँ खेत वही खलिहान 
जहाँ गंग वहाँ रंग-गंगा-प्रेमियो का कहना है कि 
जहां गंगा है वही आनंद है । तुलनीय : अव० जहैं गंग हुवईं 
भंग । 
जहाँ गंग, वहीं भंग--प्राय: गंगातट पर रहने वाले 
पंढे आदि भाँग के प्रेमी होते हैं। तुलनीय : अव० जहैँ गंग 
हुवई भग। 
जहाँ गंज यहाँ रंज--जहाँ घन होता है वहाँ परेशा- 
नियाँ भी बहुत होती हैं। आशय यह है कि बिना कप्ट सहे 
उन्नति नही होती। 
जहाँ गदया घहाँ वछिया--जहाँ गाय रहती है वही 
उसका बच्चा भी रहता है। (क) आश्रित आश्रयदाता के 
पास ही रहते हैं। () जीवन का आधार जहाँ होता है वही 
लोग रहते हैं । तुलनीय : अव० जहाँ गाय जई हुवई लेशवा 
जाई; कौर० जहाँ गाय वहाँ बच्छी; पंज जित्ये गां उथे 
बच्छी। 
जहाँ गई डाढ़ो रानो वहां पड़े पत्थर पानी-- मनहूस 
ध्यकित के प्रति कहते हैं, क्योकि वह जहाँ भी जाता है बही 
भापत्ति आती है। तुलनीय : भोज० जहाँ गइली डाढ़ो रानी 
उहूर्वाँ परल पत्थर पानी | 
जहाँ गए बहों के हो रहे--(क) 'जो व्यक्ति किसी 
काम के लिए कही जाय और बहुत विलंब से लौटे तो उसके 
प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर जाय 
और वहाँ वालो से सवंध रखे, अपने धरवालो या मित्रो ६38 
भूल जाय तो भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० जिये गये उचे दे 
होके रहे 
जहाँ गढ़ा होगा वहीं पानो मरेगा-.. (क) साधन होने 
पर ही बाम द्वीता है। (ख) जहाँ बुरे खोग रहते हैं वही 
बुराई होती है । तुलनीय : पज० जिये गद्य होवेगा उथे पाणी 
परोयेगा। * 
जहाँ गदहे इकट्ठे होंगे लग्त घलेगा--गदहे जब एक 
जगह एकत्र दवते हैं तो असनन्‍नता से एक-दूसरे पर लात झाइते 


हा 


हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ मू्ों का समाज एन होगा, 
यहाँ आपस में गाली-गलौज, मार-पीट हो ही जाएगी। 
तुलनीय : भोज०, मैय० गदहा के इयारी लात सतमनाहूट। 

जहाँ गाँठ सेंह रस नहीं, यह जानत सब कोय-एमी 
लोग यह जानते हैं कि जहाँ कपट (गांठ) रहता है वहीँ गम 
(रस) नहीं रहता । अर्थात्‌ कपट और प्रेम में जन्मजात ईए 

<. 

जहाँ गाड़ी वहीं घेल--जह| बैलगाड़ी होगी वही वंत 
भी रहेंगे । जहाँ जिसका कार्य होता है बह वही रहता है। 
तुलनीय : राज० गाड़ी बने बढ़ूद आया रहमी; पंज० गये 
गट्ठो उधे टग्गे (बलद) ॥/ 
जहाँ गाय तहाँ गाय का यच्चा--दे० 'जहाँगझा 
वहाँ*य ।न्‍ मि 

जहाँ गिरे, यहीं डेरा-राह चलते जहाँ पैर 38 
गया वही बैठ रहे। आलसी व्यवितयों के प्रति ब्यंय 
बहते हैं जब ये थोड़ी सी कठिनाई पढ़ते ही काम छोड़ हे 
आराम से बैठ जाते हैं या हिम्मत हार जाते हैं। तुलबीरः 
गढ़० असली रह था डेरा पड़ूया; पंज० जित्पेडिं उले 
डेरा... & दो 
जहाँ गुड़ रहता है वहाँ चौंटे भो रहते हैं--दे? गह 


गुड़ होगा बही***॥ तुलनीय : ग्रज० जहाँ गुर ही चेटी। : 


जहाँ गुड़ धहीं मविलपाँ--नीचे देखिए 

जहाँ गुड होगा यहा घीटे होंगे हो--(+) जहाँ |! 
व्यक्त रहते है चही उनके चाहने वाले पहुँच जाते हैं। | 84 
जहाँ धन होगा, वही माँगने वाले पहुंचेंगे । तुलनीय : के 
गूछ असेल तेथे मूंगछ (किवा मासा)आसाय चेच; भरी कु 
धान जटे घनेरां ह्व ; छत्तीस० जिहां गुर, तिहाँ चाटी; हे 
वेल्लमुन्त चोटनेईग लुटाइ; मल तैनुल्ल टत्ते ईच्चय! के 
मं०[छ धा685 0 छा959०घ9 ह6705 यो! 0४ 90007 


हि ग हांका 
ए०छछल्यॉए पराथ३ दिक्ाउ६ बे 2(0९भो)! ( 


॥0७७. पंज० जित्ये गुड़ होवेगा उत्ये काडे वीहोण में! 
जहाँ गुड़ होगा घहों घीटियाँ होंगी--ऊपर देखिएं। 
जहाँ गुल है वहाँ काटा भी है--तीचे देखिएं। सा 
जहाँ युल होगा वहाँ खार भी होगा- ग्रताव कह होती 

अवश्य होता है। आशय यह है कि जिसमे अच्छ 48 

है उसमे कुछ बुराइयाँ भी होती हैं । तुलतीय : मरा' 

फूल बाहे त्ेथें काटाहि आहे। 
जहां घड़ा होगा, यहाँ पानी भी गिरेगा--घढ़ा रखी 

का स्थान गीला ही रहता है। (क) जहाँ व्यवित ण! 

वहाँ क्सी न क्सी से उसकी लड़ाई हो ही जाती है। 
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'विमर वलु या व्यक्त सै लाभ कै साथ होनि या सुख कै साथ. के लिए तैयार हौ जाता है उसके लिए कोई न कोई रास्ता 
'दैव भी मित्ते तव भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढड० जल निकाल लेता है। तुलनीय : मल० वेणमेस्किल्‌ चक्कर वेरिलुम्‌ 
' घढ़्ो तद हीतो; पंज० जित्ये कड़ा होवेगा उत्वे पाणी वी कायवकुम्‌ वेण्टेन्किछ चकक कोम्वत्तुमिल्ल; पंज० जित्ये चाह 
छिगा। + है उत्बे राह है; बं० ए_ध८ वाल व5 28 जवी। शीश क्‍$ 
,. जहाँ घर, वहीं कर-- (क) जो लोग अपना घर साफ-. & फ़बज. 
' भृषए मही रखते उनको समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। जहाँ चिकना वहाँ दिकना--जहाँ चिकना हो वही 
, [व] यदि बोई मनुष्य अपने आश्रयदाता की झूठी प्रशंसा टिकना चाहिए। जहाँ लाभ हो वही जाना चाना चाहिए, या 
! हरेदो उसके प्रति भी व्यंग्य में इस लोकोक्ति का प्रयोग जिससे लाभ हो उसी का संपर्क करना चाहिए। 


 विया जाता है | तुलबीय : गढ़० जख बसणो तख घसणों। जहाँ-जहाँ संत मठा को जायें, भेस पड़ा दोनों मर 
..गहॉचना तहां दाँत नहीं, जहाँ दाँत तहां चना नहीं--.. जायें--दे० “जहाँ कबीर मठा को जायें'**॥ 
, *ै? जहाँ दौत वहाँ चना नही ''*]। है जहाँ जाएँ बालो मिर्याँ तहाँ जाय पूंछ-- (क) बड़े 


; जहाँ चार अहोर वहाँ बात गंभोर--जहाँ चार अहीर॒ लोग जब कही जाते है तो उनके साथ उनके नौकर-चाकर 
दा होते हैँ वहां कुछ बुराई की ही योजना बनाते हैं। भी जाते हैं। (ख) जब कोई हमेशा किसी के साथ लगा 
आशय यह है कि अहीर जाति के लोग बहुत मूर्ख होते हैं। रहता है तब भी ऐसा कहते है। 


' बे बह इाद्ठा होते है वहां मार-पीट या लड़ाई-झगड़े की जहाँ जाए ऊखा वहीं पड़े सूखा--ऊखा जहां वही जाती 
| ही दात के हैं या योजना बनाते हैं। तुलनीय : छत्तीस० . है वही अकाल (सूखा) पड़ जाता है । दुखी व्यक्त के प्रति 
ः दि बार बहीर, विहां बात गहीर। कहते हैं जिसे हर जगह दुख ही मिलता है । तुलनीय : बुंद० 


' , गहँ चारबतन होंगे, टकराएंगे ही - जहाँ कई लोग रहते. जिते जात भूखा उठ परे सूखा; अव० जहाँ जाय भूखा तहाँ 

पकिपोलमी झगड़ा भी हो जाता है। तुलनीय : छत्तीस ०... पड़ें सूखा; ब्रज० जहाँ जाय ऊखा, वही पड़ेगी भूखा; कौर० 
' भारत बन रइपे, तिहां ठिककी लागबे करथे; मरा० . जहाँ जाय भुव्खा, वहाँ पड़े सुबखा; गढ़० जख जो भगन- 
दिये बार भांशे असतील तेयें ती एक मेकाला लगायचीज;_ याल तख नौ हाथ खयाल । 

रत, भैता पडया वासण ही खड़वड़ाव; अव० जहाँ चार जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा--ऊपर देखिए । 

/ रमन होइही हुबईं खटकिही; हरि० घर में चार बास्संण जहाँ जाओ रुपए फी चार चवन्नी--प्रत्येक स्थान पर 
' ऐवेशारेएगे। . हद 38 रुपए की चार चवन्नियाँ मिलती हैं। (क) मुद्रा का भूल्य 
; पते बह चार बाम्हून तह पड़े लांधन - जहू चार प्राह्मण  देश-भर में एक ही होता है। (ख) जिस वस्तु का मूल्य 
' वह पाम पूरा नही होता । जब किसी काम को पूरा सभी स्थानों पर एक-सा हो उसके प्रति भी बहते हैं । तुल- 
| ह है निए लोग एक-दूसरे से कहें और कोई भी उस कार्य. नीम : मेवा० जठे जावे जठे ई पइसा का दो अधेला; पंज० 
' ॥ए कई ऐसा यह हैं। (ब्राह्मण जाति के लोग काम जिये जावो रप॑ दी चार चवन्नी । 
/ 'ा ही चाहते बल्कि कराना चाहते हैं, इसॉलिए यह" जहाँ जाट तहाँ ठाठ--जहाँ जाट रहते हैं. वहाँ शान- 


| 90325 पर कही जातो है) । तुलनीय : छत्तीस-. शौकत भी होती है। भाशय यह है कि जाट जाति के सोग 
हैं बार बम: 


»तिहाँ परे लॉघन।.. *« बड़े परिश्रमी होते हैं जिससे उनका जीवन मुखमय होता है।_ 
' कमाए घासन होंगे परहों खड़केंगे-*दे० 'जहां चार. ठुलनीय : मेवा० जाट जदे ठाठ; राज० जाट जादे ठाट। 
! बहार, | 7 तुलनीय : परण० जहां चारि बासन हूंगे वही ' जहाँ जाट यहाँ ढठाढउ--ऊपर देखिए । 


| जहाँ जायें डाड़ो रानी वहाँ परे पाथर पानौ-(म) 
ह ॥॥ ४ धारि काष्ठो उहाँ बात आछो, जहां चारिकोरो भाग्यदीन को हर जगह वष्ट ही मिलता है। (स) मूर्यों के 
श्र बा "जहाँ घारि भुंजों उहाँ बात उंप्नी--जहाँ. प्रति भी व्यंग्य में वहते हैं वयोकि वे जहाँ जाते हैं सब बाम 
। गोरे हे हे हैं वहां अच्छी बातें होती हैं; जहाँ चार चौंपट कर देते हैं। तुलनीय ; भोज जहाँ गइली टाद़ों रामी 
( इस ( ईद व काम विगड़ जाते हैं और जहाँ चार उहाँ परल पाथर पानी; मैंप० जहाँ जालिन सेहो रानी 
' बह रहते हैं वहाँ सभी यातें उलझी रहती हैं। ऊँहा न मिले आग पानी । 

"रे राह है बह राह है--आदमी जिस का को करने जहाँ जाये बाला मिर्पों, वहाँ जाय पूंछ--दे० 'महाँ 
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जाएँ वालौ मियां" ॥ जहाँ इृल्हा यहीं बारात-जर्श दूल्हा झहाई हीं | 
जहाँ जाय भूला तहाँ पड़े सुखा--दे० “जहां जाए. बारात भी रहती है। (क) दूल्हे के विता बारात वारोई 
ऊखा'*'॥ हे महत्त्व नहीं होता । (स) मुर्य व्यक्ति हु बिना उसे कह 
जहाँ जाय भूला तहाँ पर सूचा-दे० “जहाँ जाए. यों की कोई इस्ज़त नही होती । (ग) िसी बड़े घिरे 
हरा सहयोगी उसके समर्थन में ऐसा बहने हैं। 
जहाँ जाय मूसर वहीं खेत ऊसर--( क) मूसर अर्थात्‌ जहू देखि हो हथा घेर, सुझा चार बढ़ दोहम बग 
मूर्ख जहाँ जाता है वही बनी-बनाई बात को विगाड़ देता --सफेद रंग के बैल जहाँ देखिए उम्ते एक ढाया वक्ष 
है। (ख) मूसर अर्थात्‌ चूहा लग जाने पर सेत उजाड़. क्रीमत देकर खरीद लीजिए। अर्थात्‌ सफेद (पेवर) रंगे 
हो जाता है। (ग) मूसर अर्थात्‌ लटठ चलने (आपस की. बैल काम में बहुत अच्छे होते हैं, वे यदि बुछ महंगे मिले ता 
लड़ाई) से काम विगड जाता है। तुलनीय : गढ़० जव जो. भी उन्हें खरीद लेना चाहिए! 
० कल हि भांति वलल है जहाँ देखो 05295 गे पडा 
जसके सोंग समाएं, वहाँ निकल जाएं--आश्य (क) थोड़े से स्वार्ष के लिए ढिसी के पी पर 
यह है कि जहाँ जिसका जीवन-निर्वाह हो वह वहां चला वाले के प्रति कहते हैं। (उ) पेटू और वेशर्मों के प्रति मी 
जाय । व्यंग्य में ऐसा बहते हैं जो जहाँ कही भी दो रोटी पते गी 
जहाँ डर वहाँ हमारा घर--निर्भीक आदमी वे बहते. गुंजाइश देखते हैं वही बैठ जाते हैं। तुलतीय : मेवा० ये 
हैं। हे मले तत्यों गुल्यो उठे फरे रुल्यो रल्यो; मरा जेयें देसे ता. 
जहाँ ढाक पहाँ डाकू --ढाक के जगल में डाकू ज्यादा प्रात तेयेंच काढी सारी रात; पंज० जि्ये देवपी तथा 
रहते है | कि हे परात ओष्ये कटूटी सारी रात; गढ़० जथ देखी तवा पर 
हे ँल्घालच)] गेंवाई सारी रात । 
जहाँ तीन से तेरह, वहीं खड़ा बच्ेड़ा--जिस काम में जहाँ देखो बरात यहीं गवाई रात--ऊपर देतिएं। । 
तीन के स्थान पर तेरह व्यक्ति हो जाते है उस वार मे कोई जहाँ देखी रोटो, पहाँ मुड़ाई घोटौ--(क) घोड़े मे । 
न कोई झंज्ञर अवश्य ही खड़ा हो जाता है । मर्थात्‌ जिस सवार के लिए जो दित-रात विसी की खुशामद वसा | 
कार्य में अधिक लोग सम्मिलित हो जाते हैं वह कार्य ठीक शय जो कुछ पते के 
थे मत रहता है उसके प्रति ऐसा बहते हैं। (ख) जो #' 
नही होगा । तुलनीय : माल० तीन तेरे ने बात बचेरे। गे उसके प्रति भी ऐश । 
जहाँ तुम्हारा पस्तीमा गिरे वहाँ हम खून पिरादें-- अभी लक ४098 कटी च मनाई 
सच्चा दोस्त ऐसा बहता है। तुलनीय : भोज० जहवाँ तोहार ते हैं।॥ततनीय: ६ पं जिपे/ सब: हे | 
) 


ऊख। 


पसीना गिरी ओइना हमार खून गिरी; अब० जहाँ त्वहार १० हों देते गुना-पुरी तहां जाये छुरी-चुरी-दे” “हाँ 


देखी त़वा-पराव'**॥ (ग्रुनान"एक प्रकार प्रात छ 
जहाँ देखे तथा परात बर्हा गरुडारे सारो रतेंए । 
“जहाँ देखी तवा-परात**॥ धर 
जहाँ देखे तवा परात, धहों गावे सारी रात: 
“जहाँ देखो तवा-परात्***! 
जहाँ देखे दाल-भात, तहाँ जागे सारो रात-दें? 


पंसीन गिरे हुआं हूम खून गिराउब; पंज० जिधे तुआड़ा 
पर्सा डिये उत्ये असी खून सुटिये। ट 

जहाँ दल, तहाँ चादल--जहां आदमियों की भीड़ होती 
है वही धूल्न उडती है। 

जहाँ दाँत वहाँ चना नहीं, जहाँ चना तहाँ दाँत नहीं-- 
किसी वस्तु के उपयुवत स्थान पर न होने पर ऐसा बहते हैं। 
9244९ राज० दाँत है जठे चिणा कोनी, चिणा है जठे देखी तवा-परात-*] बे 
(02020) 00 ह जहाँ देवी पायें तहाँ आरा-सा मुंह बावें-7 (7) 
2 हैं वहाँ चने नहों, जहां चने हैं बहू दाँत नहीं व्यकित के प्रति बहते हैं जो कि कुछ देखते ही उसे | 

| कक याद चाहता है। (ख) ऐसे लोगों के प्रति भी वहते हैं जिन्हें 

जहाँदीदा विसियार गोयद दरोग़ - बहुत अधिक अनु- से कुछ मिलता है उस स्थान को हर समय घेरे रहते हैं। 

भवी व्यक्ति झूठ भी बढ़-चदुकर बोलता है। जहाँ घुआँ है बहाँ आग भी होगी--आपेव 


। 
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# अशरढा अनुमान लगाया जा सकता है। एक होगा तो 
/ शिएभी अवश्य होगा। तुलनीय : रूसी--आग के बिना 
+ नही होता; उज़्० टोपी के नोचे आदमी भी होता है; 
पज० जिये तूआ है उसे अग्ग वी होवेगी । 
जहाँ न कुककट शब्द, तहेँ होत न कहा बिहान--दे ० 
, (हंमुर्गा नहीं बोलता*॥ 
; , नहाँन जाय रवि, तहाँ जाय कवि--जहां सूर्य (रवि) 
. भीनही पहुँच पाता वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। आशय यह 
, हैहिकवियों वी कल्पना की उड़ान बड़ी ऊँची होती है। 
दुततीय : सं० कवय: कि न पश्यंति; अव० जहाँ न पहुँचे 
! के हगो पहुँचे कब; तेलु० करविगांचनिचों कवि गराचु- 
गदी। ' 
जहं न पहुंचे रवि तहाँ पहुंचे कवि--ऊपर देखिए। 
घहांन माँ वा जाया, घह सवही देश पराया--जहाँ 
ग्रे भाई-ंधु नही हैं बह विदेश के समान है । अर्थात्‌ अपने 
प्रखर के लोगों के बिना वही अच्छा नही लगता । 
हा गहाय वहाँ गंगा--जहां स्नान करने को स्थान 
पिन गाय वही गंगा है। जहां लाभ मिले वही स्थान अच्छा 
है गुलनीय : भेवा० न्हाया जोई गंगा; पंज० जिधे न्हाया 
रेप गंगा; बज० जहाँ नहाये वही गंगा । 
, गहं नहीं धुनवइया, यहाँ मरे कफहवइथा--जहाँ कोई 
पएंना मुनने वाला न हो वहाँ कहने वाला ही मारा जाता 
भर्षात्‌ जहाँ ईमानदार अधिकारी न हों वहाँ सच्ची 
गत रहने वाला आदमी काफ़ी परेशान किया जाता है । 
शक जिन्तानदे घड़े दुध के होंगे बहाँ एक घड़ा पानी 
न जाता जायेगा--अमीरो में गरीबों को कौन पूछता 


पाप तहां परमेश्वर--पंचों में परमेश्वर का वास 
जे में बात या निर्णय पर अधिकांश लोग एकमत 
4९६४ चाहिए। 
"हे धूसला, यहाँ तेम-कुशल--(क) अकेला और 
सर लकी जहाँ रहता है वही मस्त हा है। (ख) 
प भगडा शांत हो जाता है। (ग) जहां मूसल से 
पी दूर खाया जाता है वहाँ लोग स्वस्थ रहते हैं। 
$ : राज० जह पड़े भूसल वह सेम कूसल। 
गस परे फुसया को घार, झाइ, सके बृहारो सार-- 
च्य गाफजज है; क्के दा की लार गिरे उस स्थान को 
ि ना 
लक्जरी होगे, चाहिए। अर्थात्‌ फुलवा जाति के 


धर पानो भरेगा पहों कोचड़ होपा--जहाँ बुरे आदमी 
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होंगे वहाँ बुरे काम भी होंगे। तुलनीय : पंज० जित्ये पाणी 
परोयेगा उत्ये किचड होवेगा । 

जहाँ पावे वहीं मूंह पसारें-- (क) जिस ब्वक्त हे कुछ 
मिलने की आशा हो उसी से माँगना चाहिए। (ख) जिस 
व्यक्ति को किसी से एक बार कोई चीज़ मिल जाती है और 
जब वह बार-बार उसी के यहाँ माँगने जाता है तब भी ऐसा 
कहते है। तुलनीय : अव० जहां! देवी पाव॑ तहां आरो मो मुंह 
बावे । 

जहाँ पुष्य तहें वास है, जहाँ वास तहें भौर-जहां फूल 
होगा वही पर सुगंध भी फैलेगी और जहाँ सुगंध होगी वही 
भौरे भी आयेंगे । आशय यह है कि जहाँ धन होगा बही 
शाहखर्ची होगी और जहां शाहसर्ची होगी वही ग्रुणी 
पहुंचेंगे । 

जहाँ पेड़ न रूख तहाँ रेंड्र महा रूख --नीचे देखिए। 

जहाँ पेड़ न रूस वहाँ रेंड्र प्रधान -- जहाँ बोई दूसरा 
वृक्ष नही होता वहाँ रेंड (अरंड का वृक्ष) ही अच्छा माना 
जाता है। जहाँ सभी अयोग्य या छोटे हों वहाँ उनसे ज़रा- 
सा बड़ा या योग्य व्यक्ति भी बड़ा समझा जाता है । तुल- 
नीय : भोज ० जहाँ पेड़ न रूख तहाँ रेड़ परधान; तेयु० 
वृक्षमुलेनि देशमंदु आमुदपु वृक्ष मे महावृक्षमु; गरीबुल्ेसि 
वूल्लो गोड्डगेदे थ्रीमहालक्ष्मी; अव० णहाँ रूख न वेखख 
तहाँ रेड़े रूख । पु 

जहाँ पेड़ नहीं, वहाँ अरंड हो पेड़--ऊपर देखिए। 

जहां पेड़ नहीं वहाँ एरंड हो पेड--दे० “जहां वेड़ न 
रूख वहाँ***!] तुलनीय : ब्रज० जहाँ कोई पेड़ नायें होगे, 
वहाँ अंडी ई पेड़ । 

जहाँ फूल वहाँ कॉटा--जहाँ फूल होते है वहाँ बांटे भी 
पाए जाते हैं। (क) जहाँ सज्जन व्यवित होते हैं वहाँ दुप्ट भी 
होते हैं। (ख) जहां सुख होता है वहाँ दुस भी होता है। 
तुलनीय : मल० गरुणत्तिनदुत्ततूँ दोपबुमृवाणुम्‌; अं० 2४० 
7056 ज्र[600 0, 

जहाँ बकरी चरे वहाँ बाघ सोए ?--जहाँ बकरी रहेगी 
वहाँ बाघ सो नहीं सबता। अर्थात्‌ भध्य को देसवर भक्षक 
चुप या शांत नही रह सत्ता, वह अवसर पाकर उम्रपर 
आक्रमण कर ही देता है। दुलनीय: भीनी- चाली नू घर- 
नार ने चिता नूँ बेहनार; पंज० जिये थयरी घरे उपे सेर 
कैनू सोवे। 

जहाँ बड़ो सेवा यहाँ मोछा फत--जहाँ अधिक सुशामद 
होती है वहाँ परिणाम अच्छा नहीं निशलता। 

जहाँ बचें पंश्ति चार, पता म सागे दिनरपोह्ार--जहाँ 


अधिक पंडित होते हैं वहाँ सभी अपनी-अपनी चलाते हैं, या 
एक दूसरे के विरुद्ध कहते हैं। इसलिए किसी भी बात या 
तिथि का निर्णय नही हो याता । आशय यह है कि जब बहुत 
से व्यकित एक काम का प्रवंध करते हैं तो बहू काम बिगड़ 
जाता है। तुलनीय : गढ़० जघ जोशी चार, तय दिनन 
बार; अं० गृ०० ग्रागा? ०००८३ गो ए6 ७7०0. 
जहाँ बहू का पीसना वहीं सथुर को खाद-- जहाँ बहू 
चब्की चलाती है वही उसके ससुर (पति के पिता) चारपाई 
बिछा कर सोते है। नियम-विरुद्ध या अनु चित वाम करने पर 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० जिथे बौटी दा परसा उसे सोहरे 
दी खट; ब्रज० जहाँ बहू कौ पीसना वही ससुर वी खाट । 
जहाँ बॉमन तहाँ नाऊ, जहाँ गंगा तहाँ झाऊ--प्राह्मण 
के साथ नाई रहता है और गगा के तटों पर झाऊ (एक 
प्रकार का खर) होता है। आशव यह है कि बढ़े लोगों के 
साथ उनके सेवक और सहायक भी होते हैं। तुलनीय : ग्रज० 
जहाँ बाम्हन वहाँ नाऊ, जहाँ जमुना वहां झाऊ ! 
जहाँ बालकों का बैठना यहाँ भूतों का बास--आपत्ति- 
जनक बात पर वहते है। न 
जहाँ वृक्ष नहों यहाँ एरंड प्रधान--दे० 'जहाँ रूख 
नही वहाँ***॥ 
जहाँ भरें, वहीं जलें--जहां मृत्यु होती है वही मुर्दे 
को जलाया जाता है। (क) मृत्यु के समय व्यक्ति जिस 
देश मे होता है वही जला दिया जाता है । (ख) श्मशान 
आबादी से बहुत दूर नही होते, इसलिए भी बहते है। 
तुलनीय : भीली--जटे मरे जटे बले । 
जहाँ माँ न भाई, वह दुनिया पराई--जिप स्थान पर 
ने तो अपनी माँ हो और न अपना भाई तो वह स्थान दूसरी 
दुनिया के बराबर हो जाता है। जिस स्थान पर आत्मीयता 
रखने वाला कोई न हो वहां बहते हैं। तुलनीय : माल० माँ 
न माँ रोगो देश ही परायो। 
जहाँ मांस की गठरी वहाँ कुत्ता रखवाला दे० *चोट्टी 
कुतिया जलेबियों की***॥ 
जहाँ मिठास अधिक होतो है वहाँ चोंदे भो अधिक होते 
हैं--दे० “जहाँ गुड होगा'**!] 
जहाँ मिली दो, वहाँ रहे सो-- (क) मस्त आदमी के 
प्रति कहते हैं जो थोड़ा पाकर ही प्रसन्न रहता है और 
भविष्य की चिता नही करता । (ख) निकम्मे और स्वाधियों 
के प्रति भी कहते हैं जिन्हें जहाँ कही भी कुछ पाने की आशा 
रद्दती है वही जमे रहते हैं। 
जहाँ मिले पाँच साली, वहाँ बाग सदा खालो---जिस 


| 


१; 
बाग में पाँच माली रसे जायें बह वाग सदा यूता है एशा 
है क्योकि (क) सब एक-दूगरे की काय॑-प्रषानी में दोष सता 
कर उसके काम को विगाड़ देते हैं। (व) सब एवडूमरेवी ४ 
आशा में ठीक ढंग से काम नही करते और इस प्रयारवाम 
बिगड़ जाता है। जब एक काम को बहुत से आदमी रे बौर * 
बह बिगड़ जाए तो उनके प्रति वहते हैं । तुलनीय: मातर | 
जठे मल्या तीन दरजी वढ़ें ही बात उतझी; भोग !. 
सात गिहचिनी माठा पातर, ढेर गिहपिनी माग्र पवए, 

पंज० जिये मिलण पंज माली उह बाग सदा खाती; व? ५ 
वु0० आरज्ा> ००005 590  86 एक, न्‍ 
जहाँ मुर्गा नहीं बोतता, कया सबेरा नहीं होता ?--7) | 
प्रकृति का काम किसी व्यक्त विशेष पर निर्भर नहीं रे ई 
(सर) किसी के बिना कोई काम रुकता नही, गदिवीई [ 
“सोचता है कि मेरे विना अमुक काम नही हो सरवातोएंग ! 
सोचना उमवी मूर्खता है। तुलनीय: बौर० जहाँ मुर्गगा 
वोल्ले, क्या तड़का नी होत्ता; अव० जहाँ मुरया न होई है हर 
हुआँ भिसार न होई; मेवा० कूकड़ों के जठे ईजदत को; , 
हरि० जित मुरगा नाँह होत्ता हुईं के तड़ता नहीं होती, । 
भीली--दाड़ो कूकड़ा नी वात नी जोये; मरा० जियें 00 | 
नसेला तिधें सकाक होत नाही बाय; पंज० जिये गवहं | 
बोलदा उधे दिन नई चड़दा की; ग्रज० जहाँ मुर्गा वारयर्ी | 
वहाँ का सवेरो नायें होये। के अगर 
जहाँ मुर्गा नहीं होता, बया वहाँ सबेरा नहीं होगा 77 | 
ऊपर देपिए ॥ ४ ] 
जहाँ मुर्गा स होगा वहाँ कया, भोर न होगा 7 
“जहाँ मुर्गा नही बोलता***॥ 
जहाँ में जहाँ तक जगह पाइए इमारत बे 
जाइए--बादशाह णाहजहाँ ऐसा कहा फरते ये। ् 
जहाँ राज-रीति आए, वहाँ राज भी बाएं कक! 
सुब्यवस्था होती है वहाँ लोग घुखी रहते हैं सता हि 
राज० राज रीत आवे जठे राज आयो रेवं; पजे९ ता 
दियां मुरादां । 
जहाँ रात यहाँ सराय--(क) जिस 
घर-द्वार न हो उसके प्रति उपहास से कहते बा 
यात्रा करने वालो के प्रति भी ऐसा वहा जाता है। पु हर 
गढ० जख रात तख थात; पंज० जिये रात उये सह पे 
/. जहाँ रूख न परास तहाँ रेंड प्रधात--दे” जे े 
नहीं वहाँ**7 लिए १! 
जहां रूख महों तहाँ अरंड ही रूछ --मीवे 2९23 १ 
जहाँ रूख नहीं वहाँ अरंड ही रूख--जहाँ रिए हे 


५ 
कप 
॥ 
ध 


देर 


; 
पते; 
नाते हि 


ब्यक्षित वा कही 
हैं। (ष) एंदत , 


"472 । 


|| 


शाप नही होता वहाँ रेंड (अरंड) ही पैंड़ मान लिया 
जाता है। अर्थात्‌ जहाँ कोई विद्वान नही होता वहाँ साधारण 
शान वाता ही पुज्य हो जाता है। तुलनीय : राज ० नही रूख 
पढ़े एरंडियो रुख; भोज ० जहाँ रूख न परास तहाँ रेड़ पर- 
धान; ब्रज० जहाँ कोई पेड़ नायें वहाँ अंडीई पेड़ होये । 

शहां रोदी वहाँ दाँत नहीं, जहाँ दाँत वहाँ रोटी नहीं 
-दे० जब चने ये तव दाव नहीं" क..** 

शह लड़का होगा वहाँ बहु भो आएगी--जिसके घर 
पष्ा होगा उसके घर वहू भी आएगी। आशय यह है कि 
(१) जिसके प्रग साधन होगे उसके कार्य भी पूरेहो 
जाएंगे। (ख) जिसके पास भुण होगा उसे चाहने वाले भी 
मित भाएंगे। तुलनीय : राज० छोकरो है जझे बहू ही आवे; 
पर जिये मुंडा होवेगा उथे बौटो वी भावेगी । 

हह शाम पहाँ विहान--जहाँ शाम होतीं है वहां 
ष््‌ (दिहन) भी होती है । आशय यह्‌ है कि दुख के वाद 
मु भी बता है। 
,, नहा संत मा को जायें, भंस-पड़ा दोनों मर जायें-- 
0 कप माठा को *** || 

नह सोंक न जाए तहाँ मूसल समाव्व - (क) हिंक- 
हा सजि के प्रति कहते हैं। (ख) विसी बात दा बहुत 

बदन कर बहने वाले के प्रति भी कहते हैं। (ग) जब 

४] रिसी असंभव काम के लिए प्रयत्न करता है तब भी 
मे ऐमा इहते हैं। तुलनीय : अव० जहाँ सीके न समाय 
तह पाइ समवाव ) , 0 हर हे 
83200 पध्रागा- जो वस्तुएँ या व्यक्ति परस्पर 
गा किलेहै। है नै हों दे प ही स्थान पर रहते है 

हि पुमति तहें संपति माना, जह फुमति तहें विपति 
बा हक सब लोग एक राय,होकर सही ढंग से 
शो फनी ही जीवन सुखभय होवा है और जहां सब 
शे सेडनियाँ पे से बाय करते एवं रहते हैं वहां हर तरह 
कह. परे रहती हैं। अर्थात्‌ एकता बहुत अच्छी 


बह सर > ५ धर 
हे पे 22024 पता मेंस दुनो मर जाएं -- 
ए्ष पथ का चहीं पहुँचे - (क) जब कोई व्यक्ति अपनी 
उनममए बहने बार-बार बहे तव जहते है। (ऐसा प्रायः 
राव सर जब विमी ढयजित के झगड़े को मिटाने के 
सप्षेहोगर बरने यात्ते अयल्त करें और वह झगड़े को 
पार दुहराएं ।.(ख)- धीमी . गति से कार्य 


करने वाले के प्रति भी व्यंग्य सै कहते हैं। (ग) काफ़ौ प्रयत्न 
के बाद भी जब जिसी समस्या का हल नही निकलता तब 
भी कहते हैं। तुलनीय : माल० हाजी चाल्या घरे या घरे; 
पंज० जिथों चले उधे पौह थे । 5 

जहाँ सेर वहाँ सवा सेर-- (क ) किसी कार्थ को क 
समय यदि हिसाब से अधिक खचचे बढ़ जाए तो भी उस कार्य 
को कर लेना चाहिए ।(ख) जब कोई व्यक्ति किसी समस्या 
का सामता करता है और उसी समय कोई और छोटी 
समस्या सामने आ जाती है तब वह ऐसा कहता है। तुल- 
नीय: गढ़० जख यत्ती तख्व॒ तत्ती; राज ० सेर जठे सवा 
सेर, जठ सेर वठ सवा सेर; हरि० जित सौ उर्ड सवा सो 
सही; अव० जहाँ सो हुआँ सवा सौं; राज० जठे सौ बढ़े 
सवा सौ, सौ जठे सवा सौ; मल० आके मुड््‌डियाक्त कुछ्ि- 
रितह्ठ; पंज० जिधे सेर उथे सवा सेर; अऔ० ॥9 कि 9 
एशााए ० णी 8 एठ0णा0, 

जहाँ सौ वहाँ सवा सौ --ऊपर देखिए। 

जहाँ हाथी तुलें, वहाँ गधे पासंग--जहाँ हाथी तौले 
जाते है वहाँ गधों का पासग बनाया जाता है। (क्र) शविति- 
शाली मनुष्यों के बीच निवलों की कोई वात भी नहीं पूछता । 
(ख) बुद्धिमानों या धनवानों के सम्मुख मूख़ों या निर्धनों 
क़ी कोई क़द्र नही होती | तुलनीय : राज० हाथी तोलीज जठे 
गधा पासंग में जाय । 

जहाज़ के काग को जहाज़ ही दीसता है -जहाज के 
कौए को जहाज के अतिरिका और कही आश्रय नहीं 
मिलता । (क) जिसका मात्र एक सहारा, होता है बह उगी 
ले लगा रहता है। (ख) घर में वेंठ कर बाहरी बातें नहीं 
मालूम हो सकती । तुलनीय : पंज० जहाज दे वां नू जहाज 
ही लवदा है। 

जहान भेड़िया पसान-- लोग एक दूसरे वी देसादेसी) 
काम करते हैं। (भेड़िया घसान>भेड़ों को चाल। भेई 
बिना देखे एक दूसरे के पीछे चलती हैं)। ५ < 

जाँघ दिखा पर दववाए- जाँघ दिसाकर पेर दबवाती 
है। जुब कोई किमी को क्सी चीज़ वा प्रलोमत देव र अपना 
वाम कराले तब कहते हैं। (स) जब कोई प्रवोशत मे 
आकर कोई निदृष्ट कार्य कर बंठे तव भी बहने है। तुत- 
नीय : भीली--हाथल भाली ने हूझू नाशू सणाड़ दूं; प्रज० 
जाँध दिषाइक पाम दवयायें। 

जात देखकर झींक देना चाहिए--ओवागा या शक्ति में 
अनुसार कोई काम हाथ मे लेना चाहिए। तुनतीय : मैप० 


,जाँता देखिक झीको दे; भोज० जांत देख के तड ोर डाले 
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के चाही । 
जांत फूठा, नाता ढूंढा--चवकी (जाता) टूट जाने पर 
किसी काम नही आती | इस लोकोवित का प्रयोग प्राय: उस 
समय किया जाता है जव लड़की मर जाती हैऔर उसकी 
ससुराल वालों से संबंध टूट जाता है। 
जाय लाख रहे साख -मर्यादा की हर कीमत पर रक्षा 
करनी चाहिए | तुलनीय : कौर० जाओ लाख, रहो साख | 
जाओ नेग़ल, साथ जाय कपाल-- (क) तकदीर सब 
जगह साथ जाती है । (ख्) अकमंण्य व्यक्तियों का कही 
ठिकाना नही होता। 
जाओ परत दक्खन वही करम के लक्तन--ऊपर देसिए । 
(दवखन +> दक्षिण लवखन--लक्ष्मण)। तुलनोय : ग्रुज० 
अखण गया दरखण गया, पण लझ्खन नहिं गयाँ। 
जाकर डालो गोबर खाद, तय देखो खेती का स्वाद-- 
खेत में गोवर की खाद डालने पर ही खेती का मज्ञा मिलता 
है । भाशय यह है कि खेत मे गोवर की खाद डालने से 
फ़सल अच्छी होती है । 
जाका कोड़ा, ताका घोड़ा--जिसका फोड़ा है उसी का 
घोड़ा भी है। बलवानों की सब जगह चलती है। 
जा कारन हम मूं ड़ मुड़ायो सोई झागे-- जिस चीज़ से 
बचने के लिए मैंने धालों को मुंड़ाया वही चीज़ सामने आई। 
जब कोई किसी बात या झंझट से बचने का उपाय करे फिर 
भी उससे बच न सके तय ऐसा कहते हैं। 
जाको अच्छो सास, याका हो घर घास; जाकी सास, 
मारा, वाका भहीं ग्रुज़्ारा--जिस स्त्री कौ सास भली 
होती है उसका जीवन आनंद से बीत जाता है, कितु इसके 
विपरीत होने पर उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। 
जाकी आँत भारी ताको माय भारी--अजीणे से सिर 
में दर्द हो जाता है। 
जाकी ओर न जाइये कंसे मिलि है साय, जंसे पच्छिम 
गये पूरव काज म होय ( वुन्द)-- जैसे पश्चिम दिशा मे जाने 
से पूरव दिशा का काम नही होता उसी प्रकार जिस व्यक्ति 
के मिलने से कोई काम सिद्ध होना हो तो उससे मिले बिना 
बह नही होता । अर्थात्‌ सही ढंग से काम करने पर ही 
सफलता मिलती है । 
जाकी खरच्‌ जोरः होय ताके घन कबहें ना होप-- 
जिसकी स्त्री खर्चीली होती है उसके पास धन इकट्ठा नही 
हो सकता। 
जाको धर में माई, ताकी राम बनाई-- (क) जिसको 
माँ जीवित हो उसको क्सी वात की चिन्ता नहीं होती। 


(स) जब डिसी व्यवित का कोई विगड़ा हुआ वाम वि 
संबंधी या परिचित आदि के द्वारा ठीक कर दिया जायहद 
भी इस लोकोकित का प्रयोग होता है। 

जाकी घन घरती हुरी ताहि न सीजे संग- (+) ग्मा 
घन और ज़मीन हर ली गई हो उसको अपने साथ नहीं | 
रखना चाहिए, नही तो उसवा सापी या हितेपी होते | 
आरोप में अपना धन भी छीना जा सवता है। (स) विपत 
व्यवित वा साथ व रमा ठीक मही होता क्योडि सदा उसी 
सहायता ही करनी पड़ती है । 

जाकी मरद पवती घर आये वही खिताड़ो युपा 
कहावे--जो सेल में अपनी एक भी गोटी मे हारेवलि 
दूसरे की ही जीत ले उसे ही अच्छा खिलाडी समझा जाता 
है। इस संसार में वही व्यत्रित सफल माना जाता है शे 
अपनी कोई हानि न करे बल्कि सदा कुछ लाम प्राप्तररे। 
(नरदर"चौपड़ वी गोटी )। 

जादी भीतर बाई, ताकी राम बनाई --दे० 'जाती पर 
में माई***।/ 

जाकी यहाँ चाहना है, घाको यहाँ घाह ना है; का । 
यहाँ चाह मा है बाकी वहां चाहना है--(*) अं ' 
संसार में आदर है, उसका भगवान भी आदर कर दे ह 
जिसका संसार निरादर करता है भगवात भी नियदर क' ही 
हैं। (ख) सज्जन पुरुषों को प्रभु भी चाहते हैं, की ह 
भीघ् अपने पास बुला लेते हैं और दुष्ट भनुष्य लंबी आई 
पाते हैं और सवको परेशान करते हैं। कहो- | 

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु-मूरत देखि तिन ते । 
नीचे देखिए । | 
| 


| 
ु 
| 
! 
| 


जाकी रहो भावना जैसी, हरि मूरत देति तिन हम 
मनुष्य अपने-अपने विचारों के अनुसार भगवान को कषत 
रूपों में देखता है। विचारों में भिन्‍्तता होने हे 2 
एक ही वस्तु को कुछ लोग अच्छी और पुछ लोग बुरी ्ह 
हैं। तुलनीय : मरा० ज्याची ज़शी भावना अस्त त्याला रा 
प्रभूरूप दिसे; कनौ० जाकी रही भावना दा री 
तिन मूरत तैसी; पंज० मनुख नूं अपनी पावता जिंहे 
रत दिसदी है। ः 
के जाके न बाकी भंस--दे” जिसकी घाटी 
उसकी***! तुलनीय : ब्रज० जाकी लीठी वावी मत (अप म | 
जाके कारन पहिरी साड़ी, घोही टांग रही प्मंगीए 
जिस टाँग को ढकने के लिए साड़ी पहनी वही टॉँय मे' | 
गई। (क) जिस स्त्री को ब्याह होते पर भी गा 
उसका कथन है। (ख) जब कोई व्यक्ति विंसी ली । 
| 
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दुब के लिए धन व्यय करे और वह सुख या लाभ उसेन 
मिले तो भी कहते हैं। 

जाके घर में नौ-नो गाय, दूसरे के घर मठा सांगने 
जञाय-जिसके घर दूध देगे वाली नौ गायें है वह दूसरे के घर 
माँझा मागने जाता है। जो चीज जिसके यहाँ काफ़ी मात्वा 
में है उम्री के लिए जब वह किसी दूसरे के घर जाता है तब 
यंग से ऐसा कहते हूँ । तुलनीय : छत्तीस ० जौन धर नौ नो 
ग्राय, तोग मही माँगे जाय; पंज० जिसदे कर बिच नों नौ 
गाषी दूजे वर बिच लस्सी मंगन जावे । 

जाके घर में नो सौ गायें वह छाछ पराई खाय--ऊपर 
देशिए। हे 

जाके ज॑से बाप मताई, वंसे वाके लरिका; जाके जेसे 
किया नाले, बसे घाके भरिका--जैसे माँ-बाप होते है वेसी 
है पाने होती हैं और जैसे नदी-नाले होते है वैसे उसके 
बिनारे वटेफटे होते है। माँ-बाप भले हों तो संतानें भी 
अच्छी होती हैँ और बुरे हों तो संतानें भी बुरी होती है। 
(एखा-नदी की बटान से बनने वाला गड्ढा जिसमें 
उस पशु और चोर डाकू आश्रय लेते हैं)। ह 

बाके नत अद जटा विसाला, सोइ तापस प्रसिद्ध फलि- 
पीता -वलियुग मे जिसके नाखून और जटाएँ बड़ी-बड़ी हों 


: शमे ही सबसे बढ़ा तपस्वी भाना जाता है। (क) कलियुग 


९ भर बोई नही देखता केवल वस्त्रों या ऊपरी आडवर 
के सफर ही पूजा की जाती है। (ख) पांडी साधुओं के 
वे थ्यंय में भी ऐसा बहते हैं। 
कह पाँव न फटी बिवाई, बह दया जाने पीर पराई-- 
प्ले पर हा कभी विवाई नही फटी, दूसरे के पैर में वेवाई 
कप किस उसके कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। 
20025 ऊपर बी पष्ट नही पड़ा वह दूसरे के 
होता पप्ट मही समझ सकता। छुलनीय: मरा० 
ग्द बाद चिश्स्था झाल्या नाहीत त्याला दुसरयाचें 
ये जे पीर सछणार; राज० _जाके पाँव न फटी विवाई सो 
पीर तह ; अब जेके पाँव न फाट बेबाई ऊका 
रानी पीर पर ; भोज० जेकर पाँव न फाटी बेबाई उ का 
हल इस ,रिं_ जिसके लागे बोहे जाणे; तेलु० 
पाई पक गानि छेलियदु; वनौ० जाके पाँय म फटी 
रेप रु जाने पीर पराई; छत्तीस० जेतर पाँव न फटे 
: पी जाने पीर पराई; ब्रज० जाके पास मे फटी 
रिपाई, दुह बहा जाने पीर पराई। 


मप्र न फटी दिवाई सो का जाने पौर पराई-- 


जाके पास रहिए, ताहो कौ सौ कहिए--आश्रयदातो 
का युर्भावतक होना चाहिए । तुलनीय . ब्रज० जाके पास 
रहौ, वाईकी सी कही । 

जाके पैर न फटी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई-- 
दे० 'जाके पाँव न फटी विवाई वह क्‍्या'"*॥ 

जाके सेंग दुपन दुरे करिये तिहि पहिचानि, जंसे समझे 
दूध सब सुरा अहीरी पानि--साथ उसका करे जिसके साथ 
रहने से अपना दोष अथवा बुराई छिप जाय, जिस प्रकार कि 
अहीर के हाथ मे शराब ही वयों न हो लेकिन उसे लोग दूध 
ही समझते है । 

जाके हाथ लोई, बाका सब फोई - जिसके हाथ में लोई 
है उसके सभी है। अर्थात्‌ जिसके पास घन हैं उसके सब 
साथी है। (लोई+गूंधे हुए आठे की बत्ती जिसे तोटकर 
रोटी या पूरी का पेडा बनाया जाता है)। तुलनीय : ब्रज० 
जाके हात लोई, वाकौ सब कोई। 

जाको जहेँ स्वारथ से, सोई ताहि सुहात; घोर न 
प्यारी चाँदनो, जंसी कारी रात- जिस व्यप्रित या वस्तु से 
जिसका काम निकलता है वही उसे अच्छी लगती है, चाहे 
वह बुरी ही वयो न हो | जिस प्रकार चोर को चाँदनी रात 
की अपेक्षा अँधेरी रात अधिक प्रिय होती है वयोंकि उसी में 
उसका स्त्रार्थ सिद्ध होता है । 

ज्ञाकों जा पर सत्य सनेहू, सो तिहि मिलेन कछू 
संदेहु--जिसका जिस पर सच्चा प्रेम रहता है वह उसे अवश्य 
मिलता है। दो मित्न आपस में मिलने पर कहते हैं। 

जाफो जो स्वभाव जाय महिं जीसे, नीम न मोढी होय, 
सौंच ग्रुड़-धी से-लाख प्रयत्न करने पर भी दुप्टो की बुरी 
आदतें नहीं छूटती। जिस प्रकार नीम वो चाहे जितना भी 
गुड़-धी से क्‍यों न सीचा जाय पर उसमें मीठापन नहीं भा 
सकता। 

ज्ञाको डंडा ताकी गाय, मत करो कोई हाय हाय-- 
जिसके पास लाठी (डंडा) है उसी की गाय है, व्यय में 
पश्यात्ताप बरने से कोई फ़ायदा नही । (व) जिरबी बोई 
ओपधि नही, उसका सोच करना ब्ययं है। (स) बलवान बे 
आगे निर्वल की कुछ नहीं चलती । तुलनीय : ब्रज० जागी 
डंडा बाकी गांय । 

जाको प्रभु दारुण देहीं, ताकी मति पहिले हर सेंहॉं-- 
जिस पर बठिन दु.ख पहने बाला होता है उसकी बुद्धि पहने 
से ही नष्ट हो जाती है। ज्व कोई अपनी मू्ंता सेदुछ 
पाता है तव वहते हैं । 

जाको मारा चाहिए दिन मारे बिन पाद, वाफे यही 
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बताइए घुइयाँ पूरी खाच--जवब विसी को बिना मारे या 
विन घाव विए मारना हो तो उसे घुइयाँ (अरबी, अरुई) 
की तरकारी और पूरी खाने वी राय देनी घाहिए। आशय 
यह है कि इन दोनों को एक साथ खाना स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक हैं। 
जाको राखे साइयाँ, मार सके मा कोय, बाल मन बाँका 
फर सके जो जग बेरी होप - ईश्वर जिसका राहायक है 
उसवा बोई भी कुछ नही बिगाड़ सकता। (क) जब कोई 
भारी विपत्ति से बच जाता है तब कहते हैं। जिसके बहुत 
दुश्मन होते हैं और उसवा कुछ भी नही विगाड पाते तव वह 
कहता है | तुलनीय * मरा० ज्यायें रक्षण परमेश्वर करतो 
त्याला कोणी मारू शकत नाही, गढ़० जेको साही शंकर, 
तैको वया करो भयकर; राज० जाकू राय साइयाँ मार न 
सबके कोय; भोज ० जाको राजे साइयाँ मार न सकिहे कोय, 
पंज० जिसनूं साई रखे उस नूँ कोई मार नई सकदा; अ० 
0604 0शाए€५ ध6 एशं॥5 70 ऐह आता शिया. 
जाको राम रघच्छक, ताको कौन भच्छह--ऊपर 
देखिए । 
जाको लोह, ताको सोह--जिसका हथियार उसी को 
शोभा देता है। शक्तिवान का ही सब कुछ है। शवितशालरी 
के आगे किसी की नहीं चलती । 
जाग जगन्ते पहुरुआ, लाग लगंते ओर प्रहरी जागते 
रहते हैं, और काम करने वाले अपना काम कर ही लेते है। 
जब सावधानी रखने पर भी चोर चोरी कर ले तो बहते हैं। 
जागती हुई चौंदी को शक्ति सोते हुए हाथी से अधिक 
होती है - आशय यह है कि दुबंल या निवेल पर सावधान 
व्यक्ति असावधान बलवान को पराजित कर सकता है। 
तुलनीय : पज० जागदी कीडी हाथी कोलों तगड़ी हुंदी है । 
जागते की कटिया और सोते का क्टड़ा--दे० “जगते 
की कटिया और" 
जागते को कौन जगाए ?--जो पहले से ही जाग रहा 
है उसे कौन जगा।एगा। (क) जो व्यक्ति जानवूझकर सोने 
का वहाना बरे उमके प्रति व्यंग्य से कहते है। (ख) जो 
व्यक्ति जानवूझ कर किसी काम के बारे में अनभिन्ञता 
दर्शाएं उसके प्रति भी व्यग्य से कहते है। (ग) जो व्यक्ति 
किसी काम को घुरा समझते हुए भी करे तो उसके प्रति भी 
ब्यंग्य से बहते हैं। (घ) चालाक व्यक्त के प्रति भी कहते 
हैं। तुलनीय : राज० जागतेने जगावणों दोरो; मंथ० 
जागल जागे कि सूतल जागे; भोज० जगला के का जगावे 
के;. मंग० [च०१० 3० णांप्रत 48 छ०5६ ;० ००१ ३९७. 


बृंकललंक गण 30 (रब व$ क6 [फत एणा हमे: 

जायते को बया जगाना-- ऊपर देखिए। 

जाग मछिन्दर गोरख आयो--विंसी को सचेत केसे 
रामय वहते हैं । प नफटों के गुरू मछिदस्नाय ने जद अपना 
शरीर छोड़कर विसी राजा के शरीर मे प्रवेश दिया शा 
और भोग-विलास में लिप्त हो गये थे तव उतडेशिप 
गोरखनाथ ने यही वहार उनको सचेत विया पा।_* 

जागियो ( जागना भला होगा--जागते रहो। जाग 
से लाभ होगा। आशय यह है कि ब्यवित दो सदा सावधात 
रहना चाहिए। सावधान रहने वाला,ही फायदा उठाता है। 

जागीर से जागीरदारी--जागौर होने से ही व्योत 
जागीरदार पहाता है! (क) जब कोई व्यतित झूठ ही 
अपने को यहुत घनी और सपत्तिशाली बताएं तो उपके प्रति 
व्यंग्य से बहते हैं। (ख) धत से ही व्यवित डी द्द्यव 
होती है। तुलनीय : राज० ठिकार्णा सूं ठाकर बार्ज । 

जागे कोई घत का घनी, ज।गे जिसको दिता घी 5 
बही लोग रात वे, जागते हैं जो बहुत वितित पक 
जिनके पाप्त घन बहुत होता है। (कही-वही इस है 
के साथ 'जागे' शब्द से आरम्भ होने वाली तीतार 
लोकोकितयाँ एक साथ भी बही जाती हैं)! 

जागेगा धो पायेगा, सोवेगा सो खोवेगा- (क) रे 
धानी से रहने से लाभ होता है। (ख) उधमी लाभ हर 
आलती हानि उठाते हैं॥ तुलनीय. पंज० जागेगा भी 
पादेगा सोवेगा ओह गुआवेगा । 

- जागे हित घर में स्लाप, जागे जो बिटिया की 4 
--जिसके घर में साँप हो उसे डर के मारे और जहां 
में जवान बेटी हो उसे चिता के मारे नींद नहीं हो 
तात्पयें यह है कि भारतीयों के लिए जवान बेटी ते न्‍ 
चिता का विषय होती है और जब तक उसके हाथ 
कर दिए जाएँ उनको नीद नही आती। कि रे 

जाये जिसके देह में डुगुख, जागे जिसको लगे रा 
जिसके शरीर में कोई रोग या वष्ट हो उसे और जिस्तदी 
हो इत दोनों को नींद नही आती 02202 : पज० जि 
देह बिच दुख जाये उस नू पुख लग्गे! 
* जाये जो जपे लगे जागे-निसकी नाश 
भगवान का भजन- करने वाले या जितको मृत्यु देः हो 
हो जागते है । तात्पये यह है कि दुली व्यक्ति की गीद 
आती । ड़ वो 
>जागे रात. अंधेरी . घोर, जागे.भर वर्सत मे दे) 
मोर बरसात भर नहीं सोते और चोर अंपरी रात 
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आशय यह है कि (क) प्रेम और स्वार्थ के कारण ही प्रत्येक 
जीव दुस सहता है। (ख) उपयुवत समय का सभी अधिक 
पे अधिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। 

जाये सो पावे, सोवे सो खोघे--दे० 'जागेगा सो 
पदेगा'"॥ 

जा धट प्रेम न संचरे ता (सो) घट जान मसान-- 
स्पिके हृदय में प्रेम नही है उसे मुर्दे के समान समझना 
पाहिए। आशय यह है कि स्वार्थी व्यवितयों से मित्रता 
इजा बेकार है। 

जा धर दाल पड़े होंग ना हरदा, ता घर जेवन जेब 
दरदा--जिस घर में दाल में हीग और हल्दी नही पड़ती 
वहां दंत ही भोजन करने जा सकते हैं। आशय यह है कि 
हींग और हल्दी के बिना दाल स्वादिष्ट नहीं होती। 
हृलनीय: पंजा० ना नूण ता हलद ते खाणगे वल्द । 

_जाधर माँग न संचरे सो घर भूत समान--जिसके 
परम साधुजन भिक्षा माँगने आते हों, वह घर भूतों के घर 
*ैब़बर है। अर्थात्‌ दान ने देने वाले अच्छे आदमी नही 
रुपने जाते। 

आाधर लागो बानियो, सो घर गया जानियो--जिस 
0 में बनिए बा आना-जाना हो या जिस परिवार में वनिए 

प्रतिष्ता हो बह शीक्ष नष्ट हो जाता है । बनियों पर 
घण है। 
पर साप्त ६९२ (मठफ्कनी) ता घर बहुअर 
को 430948008 घर में सास श्ूंगार करने वाली हो 
हि हू वया श गार कर सकती है यानी जब परिवार के 

गोय खुद शौकीन हो जाएँगे तो छोटों वो सुख नही 
पाएगा । 

जाचक जन को देखि के भूकत हैं बहु स्वान--माचक 
2805 को देखकर कुत्ते भी भौंकते हैं, वयोकि 
छ हे दव अपनी जीविका स्वयं अजित नही करते बल्कि 
शा हौन का पर निर्मर रहते हैं। आशय यह है कि निर्धन 

प्री तिरस्कार करते हैं। 
सजग, हे शरमाय पर शड्टे ना शरमाय--जाट जाति 
हि | बात को बहने में संकोच करते (धरमाते) हैं, 
शा है को पा नही करते। आशय यह है कि जाट 
गंधपमाई पड, जाट कहता सरमा ज्या पर लड़ता 
गणाद। कटे आखदा सरमावे पर लड़दा नई 


चार 
शह पुन जाटनो इहो गाँव में रहना; ऊँट बिलेया 


ले गई तो हाँ जी, हाँ जो कहना--जाट अपनी पत्नी को 
समझा रहा है कि सुनो इसी गाँव में हम लोगों को रहना 
है, इसलिए यदि कोई कहे कि बिल्ली ऊंठ को उड़ा कर ले 
गई तो कहना बिल्कुल ठीक है। अपना स्वार्थ पूरा करने 
के लिए झूठे 'हाँ में हाँ मिलाने वाले के प्रति कहते हैं। 

जाट की हँसी ठहरी, अपनी बाँह दूटी--जाट ने तो 
मज़ाक किया और अपनी बाँह टूट गई। तात्पर्य यह है कि 
गेंवार का मज़ाक़ भी खतरनाक होता है | ठुलनीय : पंज० 
जदूट दा हास्सा भन्‍न दित्ता पासा। 

जाट दया जाने लौंग का भाव ?--जाट को लौंग के 
भाव का पता नहीं रहता । (क) छोटे लोग बडी चीजों के 
महत्त्व को नहीं समझते । (ख) जिससे जिसका कोई संबंध 
नही होता उसके बिपय में उसे कोई जानकारी नहीं होती । 
(व्यापारी ही किसी वस्तु के भाव को जान सकता है)। 
तुलनीय : गढ० हत्या डूम कया जाण राज द्वारा की खबर; 
पंज० जटूट की जानने लोंगा दा भा, टका देके चादर दित्ती 
बिछा । 

जाट गांड़ा न दे, भेली दे--जाट गन्ना (गांडा) नहीं 
देता पर गुड़ भेली दे देता है। मूर्ख व्यवित स्वेच्छा से साधारण 
वस्तु भी नही देते पर जब बे विवशता में पड़ जाते हैं. तो 
भूल्यवान वस्तु को भी देने को तैयार हो जाते हैं। तुलनीय : 
कौर० जाट गांड्डा न दे, भेलली दे; पंज० जदुट गन्‍ना ना 
देवे पैली देवे ? ब्रज० जाट गांड्री न दे, भेली दे। 

जाट जाटनी से पार न पावे, बल के चाबुक मारे-- 
जाट जाटनी से तो जीत नहीं पाता, भौर बैल को घाबुक 
मारकर उस पर अपना 'क्रोध उतारता है। जो व्यवित 
बलवान से हारकर निर्ल पर अपना फ्रोध द्ात करे उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० जाट जाटणी ने 
बारी कोनी आवे जणां गधेड़ीरा कान मरोड़े : अं० 7॥०9 
कागरए ४९ ९७ 06 ग्रा470855 6068 ॥04 $9॥9- 

जाट जाति गंगा--जितनी ग्रहणशीलता गंगा में है, 
उतनी ही जाट जाति में। 

जाट डूबे ममघार--जाट बीच पार मे डूबता है। 
जाट कोई भी कार्य सोच-विघार कर नही करते इसी वारण 
बहुत हानि उठाते हैं। जो व्यक्त बिना सोचे-समझे वोई 
काम करके हानि उठाता है उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। 
तुलनीय : राज० जाट डूबे घोढो घार; पंज० जटूट दिय 
जाके डुवे । 

जाट न जाने भला दिया, चना न जाने हल दिपा-- 
जाट अपने साथ बिए गए उपबार गामुछ यूस्य नहीं 


था 


समंझता और चने के खेत में चाहे जितना भी हल चलां लें, 


फ़सल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता । जो व्यक्त 
स्वार्थी और कतघ्न हो उसके प्रति बहते हैं तुलनीय : राज० 
जाट न जाणे गुण किया चिणा न जाणे बेह; पंज० जद नू 
पलेदा पता पी, छोले नू हल देश पला की । 
जाट मरा जब जानिए जब तेरहों हो जाय--नीचे 
देखिए । 
जाट मरा तव जानिए जब बरषों हो जाय--जाट 
बहादुर होता है और उसका मरना सबके मरने की तरह 
आसान नही है। (बरखी--एक प्रकार का मृत्यु संबंधी 
संस्कार जो मृत्यु के एक वर्ष वाद मरण-तिथि पर किया 
जाता है) | तुलनीय : हरि० जाट मरा जब जाणिये जय 
तेहरामी हो; कोर० जाट मरा जिव जाणिये बरस्सोडी 
होल्ले; पंज० जदटर अदों मरया मन्‍नो जदो वरणी हो 
जावे । 
जाट मिताई तथ फरे, जब सकल मित्र मर जायें--- 
जाट से तभी मित्रता करनी चाहिए जब सभी मित्र समाप्त 
हो जाएँ। आशय यह है कि जाट जाति के लोग बड़े भूर्ख 
होते हैं, उनसे मित्रता नही करनी चाहिए । तुलनीय : ब्रज० 
बही । 
जाट मुआ तब जानिए जब तेरहीं हो जाय--दे० 
"जाट मरया तब'*'॥ 
जाट रे जाट, तेरे सिर पर खाद, तेसी रे तेली तेरे 
सिर पर कोल्कू -जिसी बेतुकी या मूर्खतापूर्ण बात पर 
कहते हैं। इस पर एक छोटी-सी कहानी है; एक बार की 
बात है, एक जाट और तेली एक साथ कही जा रहे थे। 
राह चलते बातचीत करते हुए तेली ने ऐमे ही जाट को 
चिढाने के लिए कह दिया, 'जाट रे जाट तेरे सिर पर 
खाट ।' जाट ने पल्रटकर कहा, '"तेली रे तेली तेरे सिर 
पर कोल्हू । तेली ने कहा, 'तुक तो मिली नही ! तो 
जाट ने उत्तर दिया, 'तुक नही मिली तो न सही, बोझों तो 
मरेगा | तुलनीय : हरि० जाट रे जाट तिरे सिर पै खाट, 
तेहली र॑ तेलली तिरे सिर पे कोल्हू; पंज० जटूट वे जदृढ 
तेरे सिर उत्ते सट, तेली वे तेली तेरे सिर उते कोलू; 
ब्रज० जाट रे जाट, तेरे मूड पे खाट, तेली रे तेली तेरे मड हि 
कोल्हू। हे 
जाटिन रोवे यारों को, लेके भाम भंया का--दे० 
'जट्टी रोवे यारो को****** 7 तुलनोय : अभ्रज०--जाटिनि 
रो यार कं, नाम ले भैया कौ । 
जाइ रा के कदन चिरउरी, कम्मर पर होय 


पिछठरी-जाड़े के मौसम में यदि वंदल [वामर) कै 
राय चादर (पिछउठरी) लगी हो तो ठंड मही लगती। 
जाड़ा सगे उमरायन शौ जहें खोजा शादर दूध 
मलाई--जाड़ा गरीबों की अपेक्षा बड़े आदमियों शो 
अधिक सताता है। 
जाड़ा ओर दुइमन जाने कब भा जाएँ--भर्थात्‌ सर 
और द्नु से सदा सतक रहना चाहिए, इनकी उपेक्षा महीं 
करनी चाहिए। तुलनीय : हूरि० जाइडे वा अर दुमझत 
का के बेरा कद्य मारेय जूया ? पंज० ठंड अते दुसमण दा 
की पता कदों आ जाण । 
जाड़ा गए जड़ावल और जोबन गए भताए-जाड़ी 
निकल जाने पर ओढना और जवानी बीत जाने पर पति 
का मिलना व्यय है। अर्थात्‌ उचित समय पर कोई चीज मे 
मिल्ले तो बाद भें उराका मिलना बेकार है। ठुततीयः 
भोज जाड़ा गइल त जड़ावल, जोबन गइल त भतार। 
जाड़ा जाय 'दुई से चई या धुई से - ठंड या सर्दी (जाढ़) 
रजाई, दो व्यक्तियों के साथ सोने या आग से दूर होती है। 
तुलनीय : कौर० जाड़ा दुइ से जा, या एई से; भोगर 
जाड़ा जा रुई से की दुई से 
जाड़ा नहा फर था खाफर--नहाने और खाते क्के 22 
जाड़ा अधिक लगता है। तुलनीय; पंज० ठेड नहाके पं 
खाके ।! 
जाड़ा पूस न जाड़ा माघ, जाड़ा सिली हवा से धार 
जब भी ठंडी हवा चलती है, ठडक मालूम होती है 2223 
लगती है। ठुलनीय : हरि० जाडूडा पोह ना माह, जाई 
सीली बाकछ का । 5४% 
जाड़ा बड़ा बिचारा 'गरमा बड़ा बेशरमा'-जाई प 
लोग ओढ़े-सपेटे रहते हैं और गर्मी में नंगे बदन रहेते है 
इसलिए बहते हैं । 
जाड़े की हम और औरत का दिमाग बदलते है 
नहीं लगती--जिस प्रकार जाड़े के मौसम मे 58 था 
दिशा शीघ्र बदलती रहती है, उसी प्रकार स्टि न्‍ 
दिमाग्र भी बहुत जल्द बदल जाता है। आशय यह 2 ु 
स्त्रियों की वातो पर विश्वास नही करना चाहिए। तुल" हई 
पंज० सर्दी दी हवा अते जनानी दा दमाग बदल दे देर 
लगदी। हे रे 
जाड़े में रुई कि दुई--दे० 'जाड़ा जग्य दुई के हि 
जाड़े सूतो भला, संठो बरपाकाल; गरमी भा 
भलो, चोखो करे सुकाल--द्वितीया का चन्द्रमा जाड़े मे सो 
हुआ, वर्षा में बैठा हुआ और गर्मी में खड्टा घुभ है। आर्य 
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बह है कि ठितीया के चाँद के उपरोक्त दक्षा में रहने से 
प्रमय अच्छा होता है और जन-जीवन सुखमय रहता है । 

जाड़ो ठाड़ो गंल में करे हेत की बात, मोरे बेरो तोन 
हैं रई पयार अढ आग--जाड़ा कहता है कि मेरे बरी 
हीव हैं--९ई, पयार (धान का डंठल) और आग । आशय 
गह है कि कई, पुआल (प्यार) और आग से ठंड नहीं 
जगती | 

जात का बुलबुल खाय बरगद का ग्ोदा--बुलबुल 
एव मुद्र पक्षी है जिसे लोग प्यार से पालते हैं। वह अच्छी 
चीज़ों को ही खाता है, पर अब बरगद का गूदा खा रहा 
है। जव कोई उच्च फुल या उच्च स्तर का व्यक्ति कोई 


..गिमन छर का काम करे तब व्यंग्य में ऐसा कहते है। 


जात का देरी जात, काठ फा्थरी काठ--अपनी ही 
जाति बालों से हानि होने पर कहते हैं। कुल्हाड़ी में यदि 
शाठ शी बेंट न हो तो अकेले कुल्हाड़ी काठ को नहीं काट 
सती । तुलनीय ४ भीली--जाते जात खामेज है; राज० 
बे बरी; गढ़० जात को वैरी जात, काठ को बरी 
भात की भोकात, दूध को घुध -जाति के ग्रुण तथा 
का 35 मनुष्य में होते हैं और माँ से ही थालक ग्रुण- 
पी सते हैं। जब किसी व्यक्त में उसके माँ-बाप के 
दिश्वाई दें तो उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
'॥० बात की औकात भर दुद्ध की बुद्ध । (बुध--बुद्धि) । 
गा कि की चमारिन कहे, छुआ नहीं खातो-चमार 
शत ध् बेटी है, पर कहती है मैं किसी का छुआ हुआ 
ता फरती | जब कोई व्यक्त व्यर्थ का नखरा 
दा तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
भावी 4988 की भीदयोड़ो खाऊं कोनी; मेवा० 
के 203 थारो को (पप ॥ 

करम कसाई--हैं तो जाति के ब्राह्मण 

ऐप का करते हैं। जब कोई उच्च कुल में पैदा 
जम स्तर का कर्म करे तब कहते हैं। तुलतीय : 
के हा के वाघन, करम कसाई; पंज० जात दे वामण 
झ्। गई दे; ग्रज० जाति कौ बाम्हन करम कसाई 


कात के बे ५ नोचे 

३ कप र्। बेढंपे, कमजात के बुलेये, नीचे 
दमी हो उसके व हार 

इरा घाहिए। हो उसके साथ वैसा ही व्यवहा 
जात पं ३ 

हे तह या घक्को--अन्‍्न या तो विरादरी वालो के 

ग है या चक्की के पेट में । कई जातियो में विरा- 


दरौ को भोज आदि बहुत देने पड़ते हैं। 

ज्ञात खुदा की बे-ऐब है--अर्थात्‌ ईश्वर निर्दोष है। 

जात गेंवाई पेट म भरा--जब कोई किसी लालच के 
कारण निम्न कर्म करे और फिर भी मतलब पूरा न हो तव 
कहते हैं। तुलबीय : भोज० जात गंवौलों पेट न भरल; 
पंज० जात गवाई टिड नईं परया । 

जा तन लगे सोई तन जाने, दूजा क्या जाने रे भाई-- 
जिस पर दुख पड़ता है वही उसे समझता है, दूसरे को उसका 
कुछ अनुभव नही होता । 

ज्ञा तन लागी सो तन जाने, कौन जाने पीर पराई-- 
ऊपर देखिए। 

जात पाँत पूछे नह फोई जनेऊ पहिम के ब्राह्मम होई 
ऊपरी दिखाग्ग ही सब देखते हैं, गुणों को कोई नही देसता । 

जात पाँत, पूछे महि कोय, कुर्ती पहिन तिलंगवा होय 
--पोशाक पहिनने से ही सिपाही हो जाता है चाहे किसी 
जाति का क्यों न हो ! आशय यह है कि लोग किसी की 
बेश-भूषा से ही उसे सम्मानित या अपमानित समझते हैं, 
उसकी वास्तविकता की ओर घ्याव नहीं देते। 

जात पाँत पूछे ना कोई, हरि फो भजे शो हरि पा होई 
--ईश्वर तो प्रेम की अपेक्षा करता है, उसके लिए जाति- 
पाँति का कोई महत्त्व नही | जो सच्चे हृदय से उसकी आरा- 
घना करता है उसी से वह खुश रहते हैं घाहे वह किसी जाति 
का हो | तुलनीय : राज० जात-पांत पूछे नहिं कोय हर कू 
अज्ज स हर को होय; भोज० जात-पात पूछ न कोई हरि के 
भजौ से हरि के होई; ब्रज०जाति-पाति पूछे नहिं कोय, हरि 
कूँ भजे सो हरि को होय । 

जात में कौन घड़ा कौन छोटा--जाति में बडा -छोटा 
कोई नही है, सब समान हैं। तुलनीय : पंज० जात विप 
क्ौण बड़ा कोण निकूका । 

जात में तुरुक भोर बाजे में हुड॒,प-- जातियों में तु 
की जाति और वाजों में हुड,क, ये दोनों शोर मचाने याले 
होते हैं। 

जात से परजात भली--अपनी जाति ,से दूसरी जाति 
के लोग अच्छे होते हैं ॥ अपनी जाति के लोग घत्रुता भर 
दूसरी जाति के लोग मित्रता के अवसर दूँडा मरते हैं। 
तुलनीय : पंज० जात तो कुजात घगी । 

जात स्वभाव न छूटदे टॉँयग उठाकर मुत्ते--इ॒त्ते को 
बहते हैं वयोकि वह सदा टाँग उठाबर मूतता है। जो अपनी 
बुरी आदत नही छोड़ता उमे कहते हैं॥ तुलनीय : भोज 
सोभाव न छूटे टांग उठा के मूते; पंज० जात ग्रयाव मई 
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छुटदा लत चुक के भूतरदा | 

जाति-जाति में मद आचारा--जाति-जाति मे नए-नए 
आचार होते हैं। 

जाति न पूछो साधु को पूछि लौजिए ज्ञान--साधुओं 
से जाति नही पूछनी चाहिए अपितु ज्ञान की बातें पूछनी 
चाहिए। आशय यह है कि किसी की छोटाई-बड़ाई जाति 
से नही अपितु ज्ञान से देखनी चाहिए। 

जाति-पाँति पूछे नाहीं कोय, हरि का भजे सो हरि का 
होप--दे० 'जात-पाँत पुछ्चे ना कोई' **॥ 

जाति से पति बड़ी होती है -प्रतिष्ठा (पत या पति) 
जाति से बड़ी होती है। आशय यह है कि डिसी व्यक्त को 
इज्जत अच्छे कुल मे जन्म लेने से नही होती बल्कि उसके 
गुणों से होती है। तुलनीय : मैथ० जतिया सं पतिया बड़ 
भारी; भोज० जतिया ले बड़ पतिया ह॑$; पंज० जात तो 
पति बड़ी हुंदी है । 

जाति स्वभाव न छूटे, टाँय उठाकर मूते--दे० 'जात 
स्वभाव न छूटे ***!। 

जाति स्वभाव न छूट॑, टाँग उठाय के मूतै--दे० 'जात 


स्वभाव म छूटे **॥ 


जादू वह जो सिर पर चढ़कर घोले--किसी अत्यधिक 
प्रभावशाली व्यक्ति, बात अथवा श्रवृत्ति इत्यादि के संबंध मे 
फहते हैं जिसके प्रभाव से बचना प्रायः असंभव है। तुलनीय : 
मरा० जादू (सामथ्यें) ती चखरी , जी प्रगटपण्णे प्रभाव 
दाखविते; श्वज० जादू सिरपे चढ़ि के बोले;पंज० जादू 
उह जिहड़ा सिर उत्ते चड़ के बोले ! 
जान का खयाल नहों करते, रुपए का खयाल करते हैँ 
--जो व्यवित किसी बड़ी परेशानी में पडने पर अथवा 
बीमार पड़ने पर रुपया-पैसा खचे न करे उसके प्रति बहते 
हैं। तुलनीय : पंज० जाण दा खयाल मई रखदे रपैया दा 
खयाल रखदे हन । 
जान का सोह नहीं करते रुपये का मोह करते हैं-- 
ऊपर देखिए | 
जानकार को सदा आफ़त--बुद्धिमान या ग्रुणी व्यवित 
सदा परेशान रहता है क्योकि उसे कोई न कोई घेरे ही 
रहता है। तुलनीय : मेवा० जांण वो हाण । 
जान का सदक्ा माल, इद्ज्त का सदका गला--घन 
से जान की ओर जान से इज्जत की रक्षा करनी चाहिए। 
अर्थात्‌ इश्जत जीवन से भी अधिक मूल्यवान है। 
जान की जान गई, ईमान भो गया--जब किसी व्यक्ति 
के सामान की रक्षा में किसी की जान (प्राण) चली जाय 


और मालिंक (सामान का मालिक) उंलटै उस पर शोर 
का आरोप भी लगाए तब ऐसा कहते हैं। तुनतीए : पर 
जाण दी जाण गयी ईमान वी गया । 
जान के लाते पड़ गए---जीना मुश्किल हो गया | जर 
बिसी व्यक्त को लोग बहुत परेशान करते हैं तव वह कहा. 
है। तुलनीय : अव० जान मी लाता पड़िगा; हरि० प्याप | 
के लाले पड़गे; पंज० जाण दे ताले पै गये । 
जान के साथ जेवड़ा--जब तक शरीर मे जान है, एू 
फाँसी मेरे गसे से छूटेगी नहीं । (क) जब विस्सी ब्यक्तितो 
कोई असाध्य रोग हो जाता है तब बह ऐसा कला है। 
(ख) जब किसी ब्यवित को झगड़।लू स्वभाव की पली मित द 
जाती है तव भी यह ऐसा कहता है। तुलनीय : हरिए भा 
के साथ जेवड़ा । (जेवड़ार-रस्सी) । 
जान गए बम्हनई के लचब्छन, बाप का नाम 8 
अली- मैं आपके ब्राह्मणत्व को इसी से समझ्न गया हि 
आपके पिता का नाम फिरोज अली है | जब कोई 0 
करते हुए भी अपने को महान बतलाएं या जब कोई कप 
कुल का होते हुए भी अपने को उच्च कुल का बताए को 
व्यंग्य में ऐसा कहते है । ठुलनीय : अव० जानिलीग बंभव' 
के लच्छन बाप के नाम फिरोज अलौ। 
जान जाय ईमान मे जाथ--जात चली जाये, ए 
विश्वास नही जाना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति का कपने | 
तुलनीय : पंज० जान जावे ईमान न जावे । न 
जान जाय तो जाय, जवान न जाय--अवान का थी 
प्राण से भी बढ़कर है। रामचरित्‌ मानस की अर्डाली रे 
इसी उक्ति को पुष्ट करती है--'प्राण जाई 3023 
जाई! । तुलनीय : भोज० जान जाय त॑ जाय बाकी! बा 
न जाय; पंज० जाण जावे ते जावे पर जवान ता जावे। 
जान जाय पर माल न जाय-- (क) कुपण पर 
प्रति व्यंग्य में कहते हैं जो कष्ट सहते हुए भी धत जे 
नही करता। (ख) अपने स्वाभिमान पर गर्व के स्पा 
व्यक्ति बहते है कि प्राण भल्ते चले जायें, पर मेरी हक 
कोई छीनकर न ले जा सके । तुलनीय : गढ० जात जे 
पैसा निजो; पज० जाण जावे पर माल ना जावे। _ पु 
जान जाय पर सच्च न बोले--प्राण घाहे देने पई पर 
सत्य कभी नही बोलूँगा जो व्यवित सदा झूठ बोले का हे 
व्यंग्य से कहते है। तुलबीय: भीली--बर्णां ने मो कक 
वाड़ो दड़ो ते हाच नी बोले; पंज० जाण जावे पर 
ना बोले । 


माह ने 
ज्ञान जाय भाल न जाय--दे० जात जाय पर भी! 
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बाय । 
जानता चोर गाँव उजाड़े--जो घर की स्थिति से 
| प्रगार परिचित है १ह बुरी तरह परेशान कर सकता 
&। पा न रा 
जात न पहचान, चार महीदे साभ में रहने दो --बिना 
ह किष्ली पूर्व परिचय या संबंध के जो व्यकित प्रगाढ़ मित्रता 
| जनाएया कोई लाभ उठाना चाहे तो उसके प्रति व्यंग्य से 
/ ऐाबहले हैं। तुलगीय : ब्रज० जान न पहचान छे महीता 
; गर्ल ई राखिले । ७4] 
जि जाव ने पहचान बड़ी खाला सलाम--कोई परिचय 
' रही हैपर कहते हैं, बड़ी मोसीजी (ख़ाला) प्रणाम जब 
| शेई बिना किसी पूर्व परिचय के किसी से संबंध जोड़े या 
। खिजता वी बातें करें तव उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते 
| है। पुलनीप ४ कौर० जान ने पहचान, बड़ी खाला से 
ह ९2446 जाण नी पेछाण नी ने खाला बीबी सलाम; 
60 बन न पहिचान बड़ी वीवी सलाम; भोज० ओलावे 
! गैशेतवे दउर दउर मंगिये टीके।. *. ।_«« 
4 ने पहचान बड़ी बीबी सलाम--ऊपर देखिए | 
न पहचान बड़े मियां सचलाम--दे० 'जान न पह- 
पान बड़ी खाता सलाम ।' 2 आल 
। 
; 42888 भोसी-मौसो करे--दे० “जान न पह- 
हक ला सलाम!। तुलनीय: भोज० चिन्हल न 
; बानल मंउसी पा लागीं।... | * है * हे 
) .. गान ने पहुचान हम सेहसमान---जब स्वार्थ रि 
/ शेकरॉली ---जब स्वार्थ सिद्ध करने 
हू कैसी से सम्बन्ध जोड़ते है तो उनको ध्यान 
रे महान सा बहते हैं । तुलनीय : पंज० जाण न पछाण 
हमान (परोणा) । 
+ न न पहचान, हथिय भरें वि 
जय पूरे परवान  हैँथियार घर में रख दो--विना 
) चय के जब कोई किसी से परिचित जे 
| पर्ार करे हब ऐसा कहे है। .से परिचित णेंसा 
/ औनन दाले जानिए भ्रख मन पछिताय, करनी भूलो 
गे 
| 
| 


माफ 
अप लगाय--मूर्खे व्यवित बिना सोचे-समझे 
दर मत मे 42920 जाने पर दूसरों को दोप लगाता 

रहता है। 
जावे 

शाइशी भगत पापे-- (क)जब किसी आलसी 
१। (न) पी दि से छुटकारा मिल जाय तब कहते 
, र धो जाता विपत्ति में फंसकर सकुशल बच निकलने 
रे मिटिविसे; है। तुलनीय : मरा० प्राण वाचले लाखों 
दर; बाद शहर बुसलां आया धाड़वी धाड़े लारे 
बची सासों पाए, घर के बुद्धु घर लौट 


आए; तैलु० ब्रतिकुंटे बलुसाकु तिन ब्रतुक वच्चु ॥ 

जान बची लाखों पाए लोद के बुद्ध, घर को आएं-- 
ऊपर देखिए । 

जान-बूककर छुएं में गिरे उसे कौन बचाए--जो 
व्यवित जान-बुझकर अपनी हानि करे या मुसीवत मोल ले 
उसे कोई नहीं बचा सकता । तुलनीय : अव० जान बूझकर 
कुआं मा गिरे; श्रज० वही; पंज० जाण बुझके खू विच 
डिगे उसनूं कौण बचावे। 

जान-बूभकर कुएं में ढकेल दिया--(क) जब कोई 
जानते हुए भी अयोग्य वर के साथ लड़की की शादी कर 
देता है तब भी ऐसा कहते है । (ख) जब कोई जान-बूझकर 
किसी को परेशानी मे फेस। देता है तव भी ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : हरि० जाण बूझ के कुएं म॑ धवका देणा; पंज० 
जाण बुझ के खू बिच सुट दिता । 

जान-दूभ फे ले कंगालो, उसकी हालत कौन संभाली-- 
जो व्यवित जान-बूझकर निर्धवता चाहे उसे कौन धन- 
बान बना सकता है? अर्थात्‌ जो व्यकवित पैसे को पानी की 
तरह वहाए उसे कुबेर भी धती नही बना सकते | तुलनीय : 
भीली--जाणी ने जोगी थाये, जणा नो हूं करवो | 

जान मारे बानियाँ, पहिंचान मारे चोर-- बनिया जाने- 
पहुचाने आदमियों को अधिक ठगता है क्योकि वे संकोचवश 
कुछ नही कहते और सोरभेद मिलमे पर ही चोरी करता है। 
तुलनीय : भरा० ओक्खीच्या गिर हाइकाला बाणी लुबा- 
डतो; राज० जाण मार वणियों पिछाण मार चोर; हरिं० 
जाण मार बाणिया पिछाणा मार जाट । 

जान में जान भरा गई--संतोप हुआ या तसल्ली हुई । 
जब किसी व्यवित को विसी परेशानी से मुक्ति मिल जाती 
है तब वह ऐसा कहता है। ठुलबीय : पंज० जाण बिच 
जाण आयी । 

जानवरों में कौआ और आदमियों में नोआ--जानवरों 
में कौआ और मनुष्यों में नाई बहुत चालाक होते हैं। तुल- 
नौय : मरा० पद्ष्यांत काऊ नि मनुष्यांत नाऊ; अव० पसुमन 
मन कौओआ मनई मा नऊओआ; ब्रज॑० जिनावरन में कौआ 
आदिमीन में नौआ; पंज० जानवरां बिच काँ अते मनुखां 


बिच नाई। ५ 
ज्ञान सबको प्यारी है--अपनी जान प्रत्येक जीव वी 


प्यारी है। जब कोई विसी जीव बो सताता है तब उमडो 
उपदेश देने के लिए बहते हैं। तुलनीय : अव० जान सव का 
पियारी है; पंज० जाण सारिया नूँ प्यारी है। 

ज्ञान सव में बराबर है--हिंसी जीव को सहाने पर 
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उपदेश रूप में कहा जाता है। दूसरों को या अपने से छोटों 
को अपने समान ही समझता चाहिए क्योंकि सबके दु ख- 
दर्द एक जैसे ही होते है। तुलनीय : पंज० जाण राव विच 
इको जिहदी है। के 
जाम सभकर कुएं में गिरे--दे० 'जान वृन्नकर कुएँ 
में गिरे 
जान समझकर कुएं में दकेल दिया--दे० 'जान बूझ- 
कर कुएं में'**!। 
जान से जहान है--दे० 'जाम है तो जहान है ।' 
जान से हाथ धो बंठे हैं - बचने की या जीने की आशा 
नही है। तुलनीय : अव० जानेउ से हाथ धोइ बैइठे; पंज० 
जाण तो ह॒त्य तो बैठे हन । 
जान है तो जहान है--जब तक जीवित हैं तभी तक 
संसार है, मृत्यु पश्चात्‌ संसार किसी काम नही भाता । जब 
कोई व्यक्ति अपनी जान की परवाह न करके वष्टसाध्य 
अथवा संक्टपूर्ण कार्य करता है तो उसे समझाने के लिए 
कहते है । तुलनीय : पंज० जाण है तां जहाण है 
जाना अपने बस, आना पराए बस--जाने के लिए जब 
चाहे तव जा सकते हैं, पर आना तभी हो सकता है जब 
दूसरे आने दें । जब कोई अतिथि आने न पाये तब बहते हैं। 
तुलनीय : मरा० जाणें आपल्या हाती, परतणे दुसर॒याच्या 
+ गढ० जाणो अपणा थया, औशो विरणा थया। 
जाना मारे बमिया पहचाना मारे जाट-- बनिए अपने 
परिचित लोगों को अधिक ठगते हैं और जाट अपने परिचित 
लोगों को ही कष्ट पहुंचाते हैं ॥ आशय यह है कि बनिया 
ओऔर जाट किसी के मित्र नही होते । तुलनीय : हरि० जाण्य 
मार बाणिया, पिछाण्य मार जाट । 
जाना है रहना नहीं, मोहि अंदेशा प्रोर; जगह बनाई 
है नहीं, बंठोगे किस ठौर--हर एक मनुष्य की मृत्यु निश्चित 
है, इसलिए परलोक के लिए अच्छा कार्य करके पुण्यरूप स्थान 
सबको बना लेना चाहिए। भाया में लिप्त व्यवितयों को 
ईएवर की भवित करते के लिए उपदेश दिया जाता है । 
जानि न जाय निशाचर माया--दुष्टों या राक्षसों की 
माया का पता नहीं चलता । किसी दुप्ट मनुष्य का भेद न 
जान पाने पर कहा जाता है। तुलनीय : मरा० राक्षतांची 
माया काही कछत नाही; अव० जानि न जाय निसाचर 
माया । 
जानि न जाय निसाचर माया--ऊपर देखिए। 
जानि न जगह निसाचर माया--ऊपर देखिए। 
जानि सीन बंधनई नच्छन बाप का नाम फिरोश्च अलो 


-+दै० “जान गए वम्हनई कै लच्छत”/ 
जानी मे सुनी मौसी मौसी करो--दे० 'जान न पहचान 
बड़ी खाला'*टा 
जाने ऊत मिठास यो, जद मुख मोम घवाय--उठ रो 
मिठास का सच्चा अनुभव तभी हो सकता है जब कोई ४७ 
चीज़ का भी स्वाद ले चुका हो । अर्थात्‌ सुख का भातद वह 
ले सकता है जो दु:ख का अनुभव कर चुका हो । तुलरोय 
प्रज० जाने ईस मिठास कूँ, जब मुख नीम चबाय! 
जाने का आना है--ठुम किसी के घर जाओगे तो द्‌ 
भी तुम्हारे घर आदेगा । जो मनुष्य शादी या ग्रमी में गे 
के घर नही जाता और उसके यहाँ काम पड़ने पर कोई नई 
बाता तव कहते हैं । 
- जाने के.न हि के भरे के हुंका री--किंसी बात को कि 
समझे-बूझे उसका समर्थन करने पर बहते हैं। की 
जानेगी घिलम जिस पर चढ़े गी अंगारो - गिरते कट 
पड़ता है वही उसका कष्ट जानता है, दूसरा नही । दुल 
भोज० जाने लो घिलम जिनका पर घट़ेले # हक 
जानें न घूकें, कठौती से जूफे--मू से व्यक्त केप्र! ह 
में ऐसा कहते हैं जब वह बिना सोचे-समझे कोई क्र ता 
काम करता है। तुलनीय : अव० जाने न इसे हक | 
जूझ; भं० & छ86 छणूति॥7 परपभार$ 8] 
$. 
“ सारिया बनिया अनजान मारे चोट 
परिचित व्यबित को ठगता है और चोर अपरिवित का गी 
चुराता है । बनियों के प्रति ब्यंग्य मे ऐसा बह हुर: 
नीय : कौर० जाणा मार बाणिया, पिछाण मारे घोर। 
जाने मारे बनिया पहचाने मारे घोर बिग हु 
ही लोगों को ठगता है तथा चोर पहचानने वाले वीं 
माल चुराता है। हा है--[ह) 
जाने वाला पंसा मुट्‌ठो से भी निकल जाता है दा 
जाने वाला धन हाथ में लिये रहने पर भी चला जे हे 
यानी उसे किसी भी उपाय से रोका नही जा हा 37 
घटित होने वाली घटना लाख उपाय के बावजूद कं 
होकर रहती है। तुलनीय : पंज० जाण वाला पंही मुठ 
थी निकल जांदा है। 
जाने बाण बजट नहीं जाता--(क) 42280 
बताकर नही मरता, यानी मृत्यु का किसी को पता 2 
आा जाए। (ख) किसी का कुछ लेकर भागनेवाता 
नहीं कि कब और कहाँ जाएगा। 


(४] 
जाने वाला भी कभी लौटा है ?--मुत्यु के पर्चा: 
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कक्ष 


बदित रही हुआ। जो मर गया छो मर गया उसकी खित्ता 
इला ध्यप है। तुलनीय : भीली--गिया जी पाचा नी 
आवगा वा; पंज० जाण वाला कदी मुडया है । 

जाने वाले के हार रास्ते, दूं ढ़ने वाले का एक--भागने 
दाद ने मलूए किस रास्ते से गया होगा, पर दंढ़ने वाला 
एड ही एस्हा देखता है। आशय यह है कि किसी काम को 
गले वाले बनेक वहाना बना लेते हैं| तुलनीय : अव० 
डाई राप्ता हजार आवे के एक; पंज० जाण वाले नूं 
हैगार राह लब्वण वाले नूं इक । 

जाने दाले को कोई नहीं रोक पाता-- जिसे जाना है वह 
हि के रोड़े नहीं शकता  (क) जो व्यक्ति कही जाने का 
मै निश्यय कर लेता है उसे कोई रोक नही पात्ता। (ख) 
गे बाने को बचाने के लाख प्रयत्त किए जायें फिर भी 
हनी बचता। तुलनीय : भीलो--जावानूं जण पूठे अजार 
रशररो,वो रेवानूजी; पंज० जाण वाले नूं कोई रोक नई 
कद; बज ० जाने बारे ऐ कौन रोकि सके । 

तने से झगड़ा, आने से रगड़ा--जाने पर भी झगड़ा 
ह बने पर भी झगड़ा । जिस स्थान पर सदा लड़ाई-झगड़ा 
22 हो वहाँ के लिए कहते हैं। ऐसे स्थान पर जाना 
ही है। तुलनीय ; भीली--जावानों ते झगड़ो आवण 
जे; पंज० जान नाल लड़ाई आण नाल रगड़ाई । 

जने को ताने--जो बात को जानता है वही खींचता 


बढ़ाता है । अर्थात्‌ जानकार ही बात या काम 
_. बाग बढ़ाता रत दी > 
भवन तक त्ते जाता है । न हे 
ज्जे ऐो द्भ्रे नि 
के इक कहा, आदि अंत विरतंत--समझदार 
णारे ह्त ता क गा 


दि से अत तक बात समझ लेता है अर्थात्‌ 
गद्ियात थोड़ा बताने पर ही सब समझ लेते हैं । है 
र् 2४ गेहि जा गौव को, ताकि पूछ न वाट--जिस 
र्। जाना नहीं है उसको वाद (राह) नहीं पूछनी 
हर कर में श्ंमट में फेसने वाले पर मह लोकोबित 
कर है। तुलनीय : पज० जिस पिड नईं जाणा ओदी 
हे इंदुटनी; गज० जा गाम यूं जानो नायें बाकी रस्ता 
उहा लाभ । 
गोह मल में ५ पाप--पाखंडी संन्यासतियों के प्रति 
(रो, के लिए तो पूजा-पाठ करते हैं पर होते 
भाप के बिरते पाप--ऊपर 
--ऊपर देखिए । 
शाफ्रर ५ 
फेम अर छटस्लो ने ऐसा किया, विस्सू को सलमल कर 


मम किस. 
रस्वपर ध्तही बात को बहुत घढ़ा-बद॒कर कहता 


जा विधि राखे राम ताहीो विध रहिए-ईइवर जिस 
तरह से राखे उसी तरह रहना चाहिए। आशय यह है कि 
विपत्ति में घैयें एवं साहस से काम लेना चाहिए। 

जा मन होय मलोन, सो न सहे पर संपदा-- जिसका मन 
शुद्ध नही है वह दूसरे की उन्‍्तति को नहों देख सकता | विसी 
की प्रगति या उन्‍नति को देखकर ईए्पा करने वाले के प्रति 
कहते हैं । 

जामाता दशमोपग्रहः--जिस प्रकार नो ग्रह विमुख होने 
पर कष्टदायी होते हैं, वँस्ते ही दामाद दसवा ग्रह है । जब 
कोई दामाद से कष्ट पाता है तब कहता है । 

जामिन दुनिया पाप है तिरिया महापाप, दोनों को तू 
फूंफ दे नाम निरंजन जाप--प्ृंत्तार मे रहना पाप है और 
स्त्री से सम्बन्ध रखना महापाप, इसलिए इन दोनों को छोड- 
कर भगवान का नाम जपना चाहिए। सासारिक विपय- 
वासनाओं से दूर रहकर ईदवर की भक्ति करनी चाहिए, ऐसा 
जामिन का विचार है। 

ज्ञामिन दे या दिलाए-- किसी की जमानत तभी ले जब 
दूसरा न दे सके और स्वयं देने की सामथ्यं रखे । तुलनीय : 
ब्रज० जमान दे के दिवावे । 

ज्ञामिन मत हो घोर काओर सींग पक्तड् मत दोर 
का--घोर की ज़मानत नहीं लेनी चाहिए, क्योकि स्वयं की 
बदनामी होती है और पद्मु (ढोर) का सोग नहीं पकड़ना 
चाहिए बयोंकि ऐसा करने पर चोट लगने का भय रहता है। 
आशय यह है कि बुरे लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। 

ज्ञामिन होना, धन का खोना - ज॒मानतदार होने पर 
घन की वर्बादी होती है। आश्यय यह है कि किसी की जमानत 
लेना ठीक नहीं । तुलनीय : गढ़० हें भडर यू घरो घर । 

जामे जित्ती बुद्धि है उत्तो देव बताय, थाको ग्रुरान 
सानिए और कहाँ ते लाय--जब वोई व्यकित मुखंतापूर्ण बात 
करे तो उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए बयोकि 
जिसके पास जितनी बुद्धि होती है बह उतनी ही वात करता 
है । अश्यय यह है कि मूर्णों की वात पर ध्यान नहीं देना 
चाहिए । 

जायें उत्तर बतावें दक्सिन--व हे छुछ और बरेगुष्ठ 
ऐसे घोलेबाज व्यवित के लिए बहते हैं । 

जाय ईमान रहे सब कुछ-- (व) मरने के याद ईमान 
ही साथ जाता है चेष सभी वस्तुएँ यही रह जानी हैं। (स) 
,बैवल ईमान के जाने से अगर सब बुछ बच जाता है तो जाने 
दो । घन या पद के सम्मुख जो मर्यादा को कोई महत्व नहीं 
देते उनके प्रति ध्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : पंज० शांशा 
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ईमान रंदा सब कुछ । 
जाय ए-उस्ताद छालो--चाहे शिष्य कितना ही 
प्रतिभाशाली हो फिर भी गुरु का स्थान नही ले सकता। 
जहाँ कोई व्यक्त बोई अच्छा प्रस्ताव प्रस्तुत करे वहाँ 
कहते है---हम आपके शिष्य हैं अब आप ही की कमर 
बाकी थी । 
जायगा साहू का, रहेगा साहू का-हानि-लाभ रोठ 
या मालिक (साहू) का होगा, मुझे इससे वया मतलब ? जो 
व्यवित किसी के कार्य को लापरवाही से करते हैं उनके प्रति 
कहते हैं। 
जाय जान रहे ईमान -- सज्जन व्यवित ईमान के आगे 
जान की परवाह नही करते ! आशय यह है कि मर्यादा प्राण 
से भी बढ़कर होती है।तुलनीय : राज० जाय जान रह 
ईमान । 
जाय नेपाल साथ कपाल--मनुष्य कहो भी जाय उसका 
भाग्य हमेशा उसके साथ रहता है । 
जाय लाख रहे साख-लाखों का नुकसान हो जाय 
पर इस्ज़त (साख) बनी रहे। आशय यह है कि बडी से बड़ी 
हानि उठाकर भी अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। 
तुलनीय . हरि० जाओ लाख, रहो सारु्य; राज० जाय लाख 
रह साख; मरा० लाखाची हानि झाली तरी पतजाता काम 
मय; मल० भल्‍लपेरु धनत्तेवकाल्‌ नत्ताकुन्नु; अं० & 
8000 गधा 5 एशाहा पा ७985 त॑ 800. 
भ्राया उसका पूत, काता उसका सूत--जिसने जन्म 
दिया होगा उसी का पुत्र होगा और जिसने काता होगा उसी 
का सूत होगा। परिश्रम करने बाले को ही लाभ होता है, 
दूसरे को उसे अपना न बताना चाहिए । तुलनीय : मेवा ० 
जाया जी का पूत र कात्या जी का सूत । ४ 
जाये की पोर माँ को होती है -प्रसव पीड़ा का अनुभव 
माँ को होता है । (क) कष्ट जिस पर पड़ता है वही उसे 
जानता है। (ख) जो जिस वस्तु को पैदा करता है, उसकी 
क्षति पर उसे जितना दु ख होता है उतना किसी अन्य को 
नहीं। (ग) माँ अपनी संतान को कष्ट में देखकर बहुत 
परेशान होती है या दुखी होतो है। तुलनीय : पंज० जम्मन 
दो पोड़ माँ नूं हुंदी है । मे 
है जार खाये मार--परस्त्रीयामी (जार) की दुर्देशा होती 
ज्ञालिम का जोर सिर पर--अत्याचा री (जालिम) से 
सभी डरते हैं, उसके सामने किसी की नही चलती। 


जालिम का पेड़ा हो निराला है--अत्याचारी 


(जालिम) का रास्ता (पडा) निराता होता है। आगए ए 
है कि अत्याचारी नियम-विरुद्ध ही काम करता है। 
ज्ञालिम की उम्र कौता--अत्याचारी वी उम्र घोगे 
होती है, वर्योकि मालूम नहीं लोग उसे कब मार डातें। 
(कोता <5 छोटा या थोड़ा) । पं 
ज्ालिम को जड़ भी उजड़ जातो है-भत्यावारी या 
अन्यायी (जालिम) भी नष्ट हो जाता है, अर्थात्‌ कोई बगए 
नही है। हु 
ज्ालिम की रस्सी दराज्ञ है - जालिम अर्थात्‌ बह्याः 
चारी की उम्र बड़ी होती है वयोकि उससे सभी डरते हैं, रो 
उसे आसानी से नही मार सकता । 
ज्ञालिम मर जाता है, पर कानून छोड़ जाता है- 
अत्याचारी तो मर जाता है किन्तु उसके बनाए हुएगडेर 
कानून यही रह जाते हैं। तुलनीय : राज० जातम गुपए 
ज्याय जुलम रह जाय; पंज० जालिम मरजांदा है पर 
कानून छड जांदा है। 4 
जा विधि राछे राम, ताही विधि रहिए--ईविवर दे 
रखे उसी तरह रहता चाहिएं। आझ्यय यह का दु सन्मुत्त 
जो भी भादे धैर्य एवं संतोप से काम लेता चाहिए। 
जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नूप अवति नए 
प्रधिकारी--जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है, वह राग 
नरकगामी होता है । जिस शासक से प्रजा सतुप्ट वे हो, १ 
अच्छा नही समझा जाता और उसे कठिनाइयो का सामता 
करना पड़ता है। किसी मे बहुहरैगे 
जा सूली पर चढ़ जा--जब कोई विसी # बहता 
आकर गलत या खतरनाक काम करने को तैयार हो बाय 
तो उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा नहते है। ठुलतीय : बरज० भी 
सूरो पँ चढि जा। 
५ जासे जासये फाम सोई ताको राम-जिगते गिरे 
कार्य की सिद्धि हो वही उसके लिए ईश्वर है। आशय यह 
है कि जिससे जिसका मतलव हल होता है वही उसके लिए 
सब कुछ होता है। 
जासो निबहै जोविका, करिए सो अम्यातः बेशां 
पाले सील तो कंसे पूरे आस--जिस कार्य से भरणयीपण 
हो वही कार्य करना चाहिए। उसमे संकोच करने की कोई 
जरूरत मही। जिस प्रकार यदि वेश्या संकोच करे या मर्यादा 
का ध्यान रखे तो उसका काम नहीं चल सकता जिस गाय 
से जिसे लाभ हो उसे वही कार्य करना चाहिए। 
ज्ाहिद का क्या खुदा है, हमारा छदा नहीं 
ईश्वर सबका है। (जाहिद--भकत) । 


हीं --अर्पात्‌ 
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जाहि निकारों गेह ते, केस न भेद कंहिं देय --जिसे घर 
से निकाला जायगा वह घर का भेद दूसरों को अवश्य 
बताएगा या घर की बुराई करे गा। आपस की फूट नुकसानदेह्‌ 
होठी है। ड 

शाहिर रहमान का बातिन शैतान फा--देखने में 
प्रगवान का भवत लगता है , पर अन्दर से है शैतान । देखने 
5 मौधेसादे पर मन से दुष्ट व्यक्तियों के प्रति ऐसा कहते 

। 

जाहिल फ़्कोर झ्त्ान का टददू--मूर्ख (जाहिल) 
धायु के सिर पर सदा शैतान सवार रहता है। अर्थात्‌ वह 
छोशा उसदा-युलटा काम करता है, या इधर-उधर घूमता 
सख्ताहै। हर 

गे जाही ते कछु पाइए करिए ताकी आद्य--जिससे 
मिले उम्ी से आश रखनी चाहिए। 02 

णाहो विधि राखे विष म 
43408 ले प ताही विधि रहिए--दे० “जा 
2283 का बोढ़ एक दित में नहीं छूटता-- 
शो पा) एक दिन पुण्य-कर्म करने से समस्त जीवन के 
पं 'शमन नही होता। (ख) लंबे समय से बिगड़ा 

गम धोडे प्रयास से नही बनता। तुलनीय : भोज० जनम- 
परपे पाप एक दिन में नां छूटे; मग० एक्रे अवतार से 


बोडू न जाहे; पं: 
है; पंज० जिंदगी पर दा कोड़ दिन वि 
मध्य । 7 कोड़ इक दिन विच 


की तिल के सब संगाती--जीते जी के ही सब 
के हेते हैं। अर्थात्‌ मरना अकेले ही पड़ता है, इसलिए 
2५५५ प्रगी-साथियों के लिए बुरे काम नही करने 
हैए। तुलनीय : पंज० सारे संगी; जिदे 
है बब छा है जीदे जी सारे संगी; भ्रज० जिदे 
तु हा बितु देह नदी बिन नारी, लइसिप्र नाथ पुरुष 
रिशा पन 73 भरकार विना प्राण के शरीर की और 
ला पी के वी फोई कीमत नही होती, उसी प्रकार 
रन के ! स्त्री का कोई महत्त्व नही होता । आशय यह 
छह. पाध रहने पर हो स्त्री का जीवन सुखमय 
घो ७ पैसे फाण, मरें सो सेसे लागं--जो जीवित हैं 
बएव (फाग) खेलेंगे, जो मर गए वे तो एक किनारे 
भूकगान है उनकी बिता करना व्यय है। जो व्यर्थ में 
है बातो के चक्कर मे पड़े रहते हैं उनके प्रति 


जिशे पेरे भैया, 


घर धर भोजदया--भाई जीवित 


रहेगा तो भाभी भी मिल जाएगी, बर्थात्‌ साधन रहेगा तो 
कार्य सम्पन्न हो जाएगा। 

जिगर जिगर है, दिगर दिगर है--भपतना रिश्तेदार 
अपना ही है, पराया पराया होता है। 

जिजमान चाहे स्वर्ग को जाए, चाहे नरक को; मुर्के 
दही पूड़ी से फाम--स्वार्थी व्यवित के प्रति व्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं जिसे अपने स्वार्थ के आगे दूसरे के हानि-लाभ की 
कोई चिता नही रहती । 

जिठानी का भेसा अगड़धों घों--जिठानी का लडका 
हमेशा मोटा-ताजा रहता है, क्योकि धर में जिठानी की 
अधिक चलती है । 

जिण दिन नीली बले जवासी, मांडे राड सॉपरी सासी; 
बादल रहे रातरा बासी, तो जानो चोकत मेहू आसी-- 
जिस दिन जवास के हरे पौधे सूख जायें, विल्लियाँ लड़ें और 
बादल रात-भर धिरे रहें तो वर्षा अवश्य होती है। 

जितमा अंघा वर्ट पाड़ा चचा जाय--अंधघा व्यवित रस्सी 
बट रहा है। जितना बटता है पाड़ा (भेस का बच्चा) 
उसे चवा जाता है। संयुक्त परिवार में जहाँ एक आदमी 
कमाता है तथा सभी मिलकर खा जाते हैं, ऐसा कहा जाता 
है। मूर्ख या सीधा व्यक्ति परिश्रम करे तथा अन्य उसे घट 
कर जाएँ तब भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय: अव० जैता 
अंधरऊं वर ओता पड़क चबा जाय; भोज० जेतना भन्हरा 
बर॑, पड़वा चबा जाए। 

जितना आठा उतना ममकझ-- (क) मूझंतापूर्ण कार्य 
करने वाले को कहते हैं, क्योकि आटा और नमकः बराबर 
मिला देने से आटा कड़वा हो जाता है। (ख) आटे में 
उतना ही नमक मिलाना चाहिए कि किसी को बुरा न लगे। 
अर्थात्‌ झूठ उतना ही बोलना चाहिए जितना किसी वो 
बुरा न लगे या पता न चले | (ग) लाभ उतना ही लेना 
चाहिए जितनी गुंजाइश हो, अधिक लाभ लेने से दुवान- 
दारी टूट जाती है । 

जितना ऊपर उतना भीचे--यह जितना झमोन के 
ऊपर है उतना ही जमीन के नीचे भी, अपन बहुत धालाक 
है। चतुर व्यवित के प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय: राज० 
जितो बारे जितो ही मांय; पंज० जिन्‍ना उते उसना थल्ले | 

जितना ओढद़मा उत्तना 6ंड--मंम्पन्त सोग जितना ही 
पहनते-ओइते हैं उन्हें उतनी ही ठंड लगती है, गयोकि ये 
ठंड में रहने के अभ्यस्त नदी होते। लेकिन ग्ररोद आदमी 
जिसके पास पहनने-ओद्ने को शपढ़ों वा अभाव रहता है, 
ठंड वो सहने का अभ्यस्त होता है, इसलिए उसे अमीर वी - 
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अपेक्षा कम ठंड महसूस होती है। आशय यह है कि जिसे 
जितनी अधिक सुविधाएँ मिलती हैं वह उनना ही अधिक 
सुकुमार होता है। तुलनीय : छत्तीस० जतके ओड़ना, ततके 
जाड; पंज० जिन्‍ना ओडा उननी ठंड । ल्‍ ५ 
जितना ब्साया उतना साथा--(क) उन व्यक्तियों 
के प्रति कहते हैंजो अपनी सारी आय खर्च कर देते हैं, 
कुछ भी दचा कर नहीं रखते और आवश्यकता पड़ने पर 
दूसरों से कर्ज मागने के लिए तत्पर रहते हैं। (ख) निर्धन 
मनुष्य भो अपने प्रति ऐसा कहते है वयोकि अपनी कम 
आय के कारण वे बुछ बचा नही सकते । तुलनीय : गढ़० जो 
माई आई स्यथा माई खाई; पंज० जिन्‍ना कमाया उस्ना 
खांदा । 
जितना करम में लिखा है उतना वहीं नहीं जाता-- 
भाग्य मे जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा । भाग्यवादी 
कहते हैं । 
जितना करे तंगा-ठुरसी उतना खा जाय ढोरे सुरसी -- 
जितनी कंजूसी (तंगा-तुरसी) करते हैं उतनी तो 
कीड़े आदि खा जाते हैं। जब कोई कंजूसी करके घन 
इकट्ठा करे और दूसरे लोग उसे समाप्त कर दें तो कहते 
हैं। (ढोरे--ढोर का बहुबचन | अस्न को हानि पहुँचाने 
बाले एक प्रकार के कीड़े । सुरसी --यह भी अन्न को क्षति 
पहुँचाने वाले एक प्रकार के कीडे होते हैं)। तुलनीय : 
कौर० जितणा करे तांगा-तुलसी, उसने खा जां ढोरे सुलसी । 
जितन। कहा छुपकर आओ, उतना ढोल बजा कर 
आए-- कहा था छिपकर आने के लिए किन्तु आ रहे हैं 
शोर मचाते हुए । (क) जो व्यक्ति सही ढंग और साधनों 
से काम न करे उसके प्रति कहते हैं। (ख) मूर्खों के प्रति 
भी कहते हैं जो किसी की नेक सलाह को नही मानते। 
तुलनीय: मेवा० छाने बुलाया ने ऊठ पे चढ़ आया। 
जितना खाय उतना ललाय--छोटे बच्चों को बहते है 
जिन्हें खूब खाने के वाद भी संतोप नही होता । वे झट एक 
के बाद दूसरी बस्तु की माँग करने लगते हैं। या किसी को 
कुछ खाते देख वहाँ पहुँच जाते हैं या उसको माग करने 
लगते हैं। तुलनीय : बुंद० जित्तो खात उत्त (ओऔ) ई ललात; 
बग० जत खाय तत ललाय 
जितना खाय सारी बारात, उतना खाय हइल्हे का 
बाप-- (क) जब कसी एक या साधारण व्यक्ति 'बर बहुत 
अधिक खर्च हो जाय तो कहते हैं। (ख) बहुत खाने वाले 
के प्रति भी ऐसा वहते हैं। 
जितना गरभाएगा उतना हो बरसेगा-- (क) जितनी 


ही उमस होती हो उतना ही पानी बरसता है। (स) मनुष्य 
यो जितना ही अधिक भोध आता है, उतना ही अधिक वह 
उलटा-सीधा बोलता है । तुलतीय : पंज० जिल्‍ना गरमायेंग 
उनना ही वरेंगा; श्रज० जितनों गरमावंगो उतना' ही 
बरसेगो । मे 

जितना गुड़ उतना मौठा-- (क) किसी कार्य पर 
जितना अधिक व्यय किया जाएगा वह उतना ही भब्ठा 
होगा । (स) जितना ही अधिव रुपया लगाया जाएगा उतनी 
ही अच्छी वस्तु मिलेगी । (ग) जितना अधिक श्रम गिया 
जाएगा उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी। 

जितना गुड़ डालोग्रें उतना मौठा होगा--अपर देविएं। 
तुलनीय : भोज० जतमे गुर डारी ओतने मीठ होई; अब 
जेतना गुड़ डाई ओतने मीठ होय; राज० जितो गुड धालतो 
जितो ही मीठो हुसी; हरि० जितणां गुड़ गेरोगे उतगा हे 
मीट्ठा होगा; गढ० जनों गुड़ तनो मिद्ठो; गाल० जतरे 
गोर नाले नतरों मीठो वे; मरा शितका गूछ पाताग 
तितकें गोड़ होत जातें; बुंद० जित्तो ग्रुर डारो उत्तोई मीठे 
होत; बंग० जत मेष तत वृष्टि, जंत गुड त्‌त़ हक 
पंज० जिन्‍मा गुड़ उन्‍ना मि्ठठा; ब्रज० जितनों गुर 
ईमीठी। * ह ता 

जितना गुड़ पह्ेया उतना भीठा होगा--दे? ' 
गुड़ उतना मीठा ।! तुलमीय : छत्तीस० जतके गुर 
मीठ । कै 

जितना घी उतना स्वाद--दै० “जितना गुड़ १९५ 
मीठा ॥/ तुलनीय : राज० घी घाले जितों (जिंशो) हैं 
स्वाद । 

जितना चढ़े उतना उतरे--मनुष्य जितती 8804 
करता है उसफी उतनी ही अवनति भी होती है। ली 
पश्चात्‌ दु.ख भी आता है। तुलगीय : राज० चढणी * 
ही उतरणो; फा० हर कमाले रा ज़वाले। 

जितना चूतड़ / जाँघ पर हाथ फेरा उत्तना ढोलक पर 
नहीं - जितना चूतड़ या जाँघ पर ताल लगाया अर 
ढोलक पर नही जब किसी की कथनो और करनी मे अन्तर 

होता है तब ब्यंग्य में ऐसा बहते हैं । पक 

कर 55 छानो जल हो क्विरकिरा--जितनी 08% 
जाँच करोगे उतने ही दोप नज्जर बायेंगे। जब कोई गत 
के विषय मे बहुत खोजबीन करता है तब बहते हैं।ठव 
नीय : पृंज० जिन्‍ना छानो उन्‍ना करारा। 7 

जितना छोटा उतना ही खोटा--छोटे कद के लर्सि 
प्रायः शरारती होते हैं। ठुलनीय : भोजर जैतमे छोट अं' 
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..बधिर घने होता 


घोद; बब० जैतना छोट- भोतना खोट;: हरि० जितणां 
छोटटा उनगाऐ खोटूटठा; मेवा० छोटा बड़ा खोटा; ग्रढ़० 
जाना छोट्दो ततना खोटटो; बुंद० जित्तो छोटो उत्तो ही 
झोटो; पंज० जिन्‍ना छोटा ओन्‍्ना हों खोटा; ब्रज० जितनो 
छोरी, उतनो खोदौ 
जितना तपेगा उतना हो घरसेगा-दे० “जितना 
गग्माएगा हैं 23.5 हु 
जितना तुम आटा खाए उतना हूप नमक--जब कोई 
छोटी धायु का अपने से बड़े की वात वाटे या मूर्ख बनाने 
वा प्यल बरे तो कहते हैं। 
जितना तेशा नाच-कूद उतनी मेरी वार-फेर-तुम 
गत माचोगे उप्ती के अनुसार मैं तुम्हें पारिश्रमिक 
दे दगा। आशय यह है कि जो जैसा श्रम करता, है, उसी के 
अनुगार उमे पारिश्रमिक “या फल मिलता है। तुलबीय: 
शोर जता तैरा नाच-शूद, बैसी मेरी वार-फेर । 
जितना तेल उतना खेल--जितना तेल होगा उतना 
ही सेन घेल सगे । (क) जितना धन ब्यय किया जायगा 
जता ही उतका सुख मिलेगा । (ख) जितनी शक्ति होगी 
जद ही बाय होगा। (ग) जितना परिश्रम किया जायगा 
मापन भी उतना ही होगा। (घ) जितनी आयु होगी उतना 
ही बोदन भी होगा। तुलनीय : राज० तैल जितो खेल; 
प० जिला तेल उस्ता सेल ।.._ 
खितना दे, उतना ले--नीचे देलिए। 
डितना देगा उतना पाएगा-- (क) जो जितना दान- 
पर करेगा वह्‌ का हो उसका फल पाएगा ॥(हिंदुओं 
पे ऐग। विश्वास है कि जो जितना दान-पुण्य करता है 
जे के बाद उग्नी के अनुसार सुख-दुख मिलता है।) (ख) 
रा पमे करोगे बैमा फन भी मिलेगा। (ग) दिया हुआ 
"है दाता, वह किसी-न-विसी रूप में मिल जाता है। 
22833 वा सत्कार करते हैं, दूमरे भी वैसा ही 
रे लि हैं। तुलवीय : अव० जेतना देय, उतने पावे; 
के नैना देव उतता पहव5; पंज० जिन्‍्ना देंगा उन्‍्ना 
शितता घन उतनी चिस्ता--जिसके पाप जितना 
35 है वह उसकी सुरक्षा एवं व्यवस्था के 
फरेंप अंग चिंतित रहता है। छुतनीय : मल० 
भले लक पंज० जिन्‍ना पेहा उन्‍नी फिकर; आं० 
+ 0ण॥ छच्दी 6व९, 
३ उतना पुष्य--जितना महाओ उतना 
5 लिनेया। अच्छा बार्य जितना अधिक जिया 


पर में 


हम 


जाय उतना ही अधिक और अच्छा उसका फल भी मिलता 
है ॥तुलनीय : राज० नहाया जितना ही पुण्य । 

जितता पानो पिलाबे, उतना पीए--जव कोई हर 
तरह से किसी के अधिकार में हो तब कहते हैं | तुलनीय : 
बुद० जित्तो पानी पियाउत उत्तोई पियता; पंज० जिन्‍ना 
पाणी पिलाओ उन्‍ना पीओ। 

जितना पुरखों ने दान दिया उतनी औलाद ने भोख 
माँगो--- (क)जव किसी सम्मानित परिवार के बच्चे नाला- 
यक हो जाते है और ओोछे कर्म करते हैं तब ऐसा कहते हैं। 
(ख) जब किसी खानदान में पहले लोग सुलमय जीवन 
व्यतीत कर चुके हों और बाद की पीढ़ी दुख झेल रही हो 
तब भी ऐसा कहते हैं । 

जिदना पुरखों मे पुण्य क्या उतना लड़रों ने कुकर्म 
किया--जब बिसी प्रतिष्थित परिवार के लोग आवारा हो 
जाते हैं तब वहते हैं। तुलनीय : ब्रज० जितनों पुरिपान्नें 
पुन्न कियौ, उतनों ई,लड़िकन्नें पपप कियो। 

जितना बड़ों ने पुण्य जिया उतनी लड़वों नेभीय 
झांगी--दे० 'जितना पुरखों ने दान दिया । तुलनीय: 
अव० जेतना वड़कवन पुस्त किहेन, भोतना लड़िकतन बरो> 
बर कई दिहेन । 

जितना बादल होगा उतनी ही वर्षा होगी--सामर्यं 
के अनुसार ही काम होता है । 

जितना भोग उतना सोय--जितना अधिक भोग किया 
जाय उतना ही दुःख बढ़ता है। अधिक भोग करने वाले की 
इच्छा सदा भोग करने मे ही लगी रहती है और उसके लिए 
वह उचित-अनुचित राभी उपाय करता है तथा अनुवित 
उपाय करने के वारण दुःख और हानि भी उठाता है। 
तुलनीय: राज० घणों सावे जायो घणशों मरे; पंज० 
जिन्‍ना पोग उन्‍्ना सोग। 

जितना मुठाय उतने मिमियाय --अ्यत्‌ घन वी बूद्धि 
के साथ मनुष्य में असतोष बढ़ता जाया है। तुलनीय : भाज० 
जइसे मोटानी ओइसे मिमिआनी। 

जितमा मैंने दूध पिया है उतना तुम्हें पानी भोम छित्ता 
होगा--दे० 'जिंदना तुम आटा साए * १॥ 

जितना रसा सो घुय सो--जितना तुम्हारे भाग्य में 
मिला है उसी वो लेकर संतोप करो । 

पनितना संबा साँप, उतनी चौड़ी योह “साँप जितना 
लंबा है गोह उतनी ही घोड़ी है। दो युरे स्यकितियों बी 
परस्पर टक्कर हो जाने पर बहने हैं, जो समझाने पर बह्दी 
मानते नही । 
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जितना लाभ उतना लोभ--लाभ की वृद्धि के साथ 
लोभ भी बढ़ता जाता है। आश्नय यह है कि घन बढ़ने पर 
मनुष्य मे असंतोष बढ़ जाता है । तुलनीय : ब्रज० जितनो 
लाभ, उतनों लोभ । 
जितना सरे, उतना करे--काम जितना क्या जा सके 
उतना ही करना चाहिए। अपनी बुद्धि और सामध्यके 
अनुसार ही परिश्रम करना चाहिए ताकि जो काम हाथ में 
लिया है उप्ते ठीक ढंग से पूरा किया जा सके | तुलनीय : 
भीली -जलरु काम थावानू बतरु क्रवानु । 
जितना सयाना, उतना दोवाना--(क) जो अपने को 
बहुत बुद्धिमान समझता है, वह अधिक भूखता करता है। 
(स्व) जो अपने को अधिक बुद्धिमान समझता है बह अनेक 
स्थितियों मे संशय मे पड़ जाता है। (ग) जब कोई सीमा 
से अधिक चतुर बनता है तव खुद हानि उठाता है। 
जितना रास्ता उतना खराब--कोई वस्तु जितती 
सस्ती होनी है उतनी ही ख़राब होती है। आशय यह कि 
सस्ती वस्तु अच्छी नही होती | तुलनीय . अव० जेतना सस्ता 
ओतना खराब; पज० जिन्‍ना सस्ता उन्ता खराब । 
जितना साँत लंबा, उतनी हो गोह चौड़ो -दे० 
“जितना लंबा साँप'*/। 
जितना स्पाना, उतना दोवाना--दे० 'जितना सयाना 
उतना” !। 
जितना सायाता बनेगा, उतना दुःख भोगेगा -जो 
व्यतित अपने को बहुत चालाक समझते हैं और दूसरो को 
धोखा देते रहते हैं बे जीवन भर दुखी रहते है । तुलनीय : 
हरि० जितना सियाना बनेगा उतना ही दु.ख पावेगा । 
जितना हो छानो, उतना हो ग्रिरकरिरा--दे० "जितना 
छानो उतना****॥ 
जितनी आमद, उतना ख--जितनी जिसकी आम- 
दनी होती है उतना ही उसका खच भी होता है । तुलनीय : 
गढ़० भेसा बोनो भेसा वा हो ढामणा; अब» जेतनी आम- 
दनी ओदने खर्च; ब्रज० जितनी आमदनी, उतनो खर्चे; 
पंज० जिन्‍नी आमद उन्‍ना खरच | 
जितनी आमद उतना लोभ--दे० 'जितना लाभ उतना 
लोभ! | 
जितनी कंजूपी उतनी हानि--जितनी अधिक कंजसी 
बी जाती है उतनी ही अधिक हानि की संभावना रहती 
है, इसलिए कंजूसी नहीं करनी चाहिए । जो आदमी कंजूसी 
करके घन इकट्ठा करता है उसे या तो चोर-डाक ले जाते हैं 
या दूसरे उसका उपयोग करते हैं। तुलनीय : हरि० जितणी 


करिए तांग्गा तुलसी, उतनी ए क्षा ज्यां ढीरो सुदमी; पर 
जिन्‍नी सयाणप उन्‍ना काटा । 

जितनी गंगा महाई, उतना फल पाया-(*) ञ् 
कोई अपने अच्छे कर्मों के कारण सुखमय जीवन ब्तीत 
करता है तब ऐसा कहते हैं। (ख) जब ढिमी दुष्ट शक्ति 
की अपने बुरे कर्मों के कारण दुर्दशा होती है तव भी झप 
में ऐसा बहते हैं। श्री विश्वंभर नाथ सत्री द्वारा सतत 
“हिन्दी लोकोवित कोश! में इसका अर्थ इस प्रवार है -य 
कोई किसी के साथ नेकी करे और वह उसको न गाने तब 
कहते हैं। कहने का मतलब यह है डि जो बुछ व््गा गे 
किया और आगे न करूँगी। (शायद उस समग्र ऐपार्मी 
थर्य लगाया जाता रहा हो) | तुलनीय : अव० जद गा 
नहाव, उतने फल मिली । 

जितनी घादर देखो, उतने हो पैर पत्तारो-आयते 
अनुसार ही व्यय करना चाहिए उससे _अधिक नहीं। कुन्‍ः 
नीय : मरा० जेवढी चादर असेल तेवई चपाय प्रात; 
पंज० चादर देख के पैर पसारने चाहीदे ने; भोज रा 
चदरा रहे ओतने गोड़ पसारी; अव० जैतनी घांदर 
ओतने गोड़ फैलाओ; हरि० जितणी साम्बी चाहर (वो) 
हो उतण्णे ऐँ पांह पसारो; मल० उरुलटवकु वश 
वा तुखकुक; अं० 0७६ ५०४७४ ००३६ 8९९०7(98 (0 १07 
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कं जितनी छुपाओ, उतनी उभरै--जिंस बात वो जता 
अधिक छुपाने का प्रयत्न किया जाय उतनी ही फँलती हे 
अर्यात्‌ कोई भी बात छिपाने से छिपती नही, कभी गे कभी 
यह अवश्य प्रकट हो जाती है। तुतवीय: भी 
क्रदा हूं घणी चौडे आवे; पज० जिममी लुत्ाओं उर्ें 
लब्बे । 

जितनी दौलत उतनी हो मुसीबत-- मनुष्य ने कप 
जितना धन रहता है उस्ते उतना ही झंझट और परेशार 
रहती है। आशय यह है कि अमीर-ग रीव सभी परेशारी मे 
रहते हैं, कोई धन की अधिकता के कारण तो कोई लहर गत 
के कारण | तुलनीय : कौर० जितनी संपत्त उतनी विंपता 
ब्रज० जितनी संपत्ति, उत्तनी विपत्ति ॥ 

, जितनो . भाई उतनी खाई, बाकी छक्े लटकाई- 
जितनी इच्छा हुई उतना खाया, शेष छीके (सिवहर) 
लटका दिया ! (क) ऐसे व्यक्त के भ्रति कहते हैं जो का 
हो और इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतस्त्र हो, 
पर किसी तरह का कोई प्रतिवन्‍्ध न हो। (सर) अकैते 
व्यक्त के अति भी कहते हैं। तठुलनीय : राज० भायी जया 
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भायों, मारती छीडे टांग दी । 

खितनी भेड़ न, उतने गड़ेर--काम के अनुपात में 
डारंकर्ताओं को अधिक संख्या देखकर ऐसा कहते हैं । तुल- 
तीय : मोज० जेतना भेड़ नां ओह ले अधिका भेड़िहारे । 

जितनी संपत्ति, उतनो विपत्ति--दे० 'जितनी दौलत 
खो ही" गा 

जितने का ढोल नहीं उतने के मजोरा फूटे--ढोल 
महंगा होगा है और मजीरा सस्ता । किफ़ायत के लिए 
दोन वो बचाया गया तथा केवल मजीरे बजते रहे कितु 
धर मिलाकर जितने रुपए का ढोल नहीं था उतने रुपये 
डढ मडरे फूट गए। जब महेंगी चीज्ञ को बचाने के प्रयास 
मै इस्ती चीज उससे भी ज़्यादा खर्च हो जाए तो कहते 
हैं।कुनीय : अव० जंते के ढोल नही ओते के मजीरा फूठे; 
भोज/ जेतना क ढोल ना ओतना क मजीरे फूटि गइल। 
.. खितने काले उतने मेरे बाप के साले--काले प्राय: बुरे 
हैने हैं। जो रंग का अथवा दिल का काला हो उसे कहते 
हैं। तुलनीय : अव० छेतने काले ओतने मोरे बाप की साले; 
पं० रिनने काले उनमे मेरे पिओ दे साले। 

जितने को बहू नहों उतने के कंगन--बेमेल स्थिति 
िश्यण में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मैध० जतेक बहू 
नततेक के लहदी; भोज० जेतना क मेहरारू नां ओतना 
+ सहृदीए; पंज० जिन्‍ने दी बौटी नई उन्‍्ने दा सोना 
(गंगन)। 
के खितने को भवित महों उतने के मजोरे फूटे---नीचे 
मिए। हर 
>> दी भवित नहीं, उससे अधिक मजोरे पर ण्च 

जग नमे वा कार्य न हो उससे अधिक उसके साधनों के 
शिस रसर्च हो जाय तो कहते हैं । तुलनीय : निमाड़ी-- 
रा पी भवित नी, ओतरा का मजीरा। 
हल हर पे उतने भले--जितना परिवार बढ़े उतना 


गज इयादा कपड़े, उतनी दादा ठंड--(क) 
१ (घ पढ़ वस्त्र पहने जायें उतनो ही अधिक ठंड लगती 
पा है जो जितना घनी होता है बह उतना ही सुदुमार 
शा । बुननीय : पंज० जिन्‍ने मते टल्ले उन्‍नी मती 


हे के उतने मत-- जितने बड़े या विद्वान हैं. उतने 
बार पल (मत) हैं। (कर) प्रत्येक व्यक्ति वा 
पे ०५. , दी है। (स) सब अपनी हो बात वो 


पेछ स्वत 
है हैं। तुलनीय : राज» मुनो जिता ही म0; सं० 


भिलरुचिर्‌हि लोकः; मुंडे-मुंडे मतिभिनता । 

जितने मुंड उतने विड-(क) सभी लड़कों को 
पिण्ड-दान देना चाहिए | (स) जितने लड़के होंगे पितरों 
को उतना ही विड-दान करेंगे। 

जितने मुंह उतनी बातें--जब किसी बात पर अनेक 
लोग अलग-अलग विचार प्रकट यारते हैं तब गहते हैं । 
तुलनीय : भोज० जै मुंह ते बाति; अव० जेतना मुंह ओतनी 
बाते; राज० मूंढा जिती वातां; हरि० जितणे मुह उतणी 
बातें; मरा० जितकी तोड़े तितक्‍्या गोप्टी; कनौ०» जित्ते 
मोह तित्ती बात; गढ़० देस्सू देस्सू का आला-मभाँति भौति 
बुलाला; नवा बाणी मुझे मुखे; श्रज० जितमे मुंह उतनी 
बातें; पंज० जिल्‍्ने मुंह उस्तियां गलां । 

ज्ञिद पर आई वुगना पीसे--हठ (जिद) करफे णो 
स्त्री अनाज पीसती है वह सामान्य स्थिति रे दूना पीसती 
है । आशय यह है कि हुठ से कार्य करमे पर यार्य अधिया 
होता है । तुलनीय : मेवा० अड्पां आई अदूण पीसे । 

जिघर जलता देखें तिथर तापें--स्वार्थी आदमियों 
के लिए कहा गया है जो जिधर फ़ायदा देखते हैं उधर ही 
लटक जाते हैं। 

जिघर देखना दहो, उधर घोलना रही--अर्थात्‌ जिरासे 
लाभ हो उसी की बात में सहमति प्रव॒ट करनी भाहिए, 
स्वाधियों का ऐसा विचार है। सुलमीय : मेघष० शिग्मे 
देखियो दही हुर्न वोलियो राही, जने पेणिओ घान रे 
दही सलाम; भोज० जेन्‍नी देषी दही आन्मी योती 
सही। 
5 जिघर मौला उपर आसुउह्गीसछा--शोई वितना ही 
परिश्रम क्‍यों न करे, णो भाग्य में होता है. यही मिलता 
है। इसका उद्गम एक कहानी से है : एक यार मयाय 
आसफुद्दीला के यहाँ एक फ़ड्रीर आगा । मयाय साहब मे 
दो थैतलियाँ रखवा दो। उनमें से एक में स्पए भरे थे 
और दूसरी में पंसे। फ़डीर को आज्ञा हुई कि यह जो पाहे 
से से। दुर्भाग्यवश्ञ फ़ीर वे हाथ पैगो की थंसी सगी। 
नवाब ने कहा, “जो तुम्हारे भाग्य में था सो मित्र गया ।' 

जिपर रब उपर सम-- जिस पर ईश्वर की शा होती 
है उस पर सब की शपा होती है। तुलनीय : अब० जहाँ 
रब, हुआं सब । (रबर-ईश्वर)। 

जिनका मुँह नहीं देखते, उनका पद छूना पड़ता है-- 
जब आवश्यकता पड़ने पर बिगी छोटे स्पवित बी शुशामद 
करनी पड़ती है तय बहते हैं । तुननीय : भोज० जेदर सृंह 
ना देसें, ओवर गोड हू; द्रज० जावी मुँह नायें दस्प्ये 
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वाके पांम छीमने परें; पंज० जिनां दा मुंह नई देखदे उ्नतां 
दे पैर फड़ने पंदे हम । 
जिनकी बोलो में दमा, उनके दिल मेंव्या दग़ा न 
होगी--अर्थात्‌ जिनकी बोली में दग़ा होता है उनके दिल 
में भी दगा होता है। 
जिनकी यहाँ चाह, उनकी वहाँ भो चाह--जिनकी 
इस ससार में आवश्यकता होती है उनकी ईश्वर के यहाँ भी 
आवश्यकता होती है। अर्थात्‌ परोपकारी एवं सज्जन व्यवित 
को सभी पसंद करते हैं। जब किसी सज्जन व्यक्त की 
अल्पायु मे मृत्यु हो जाती है तब उसके प्रति सहानुभूति 
प्रगट करते हुए लोग ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० अठे 
जोई जे कजा उठ जोई जे; भं० ॥69 066 €्था9 छापा 
(000 ]0५९5. 
जिनवो रहो भाषना ज॑सी, प्रभु मूरत देखो तिन तेसी 
--(क) जिनकी जैसी भावना होती है उन्हें ईश्वर उसी 
रूप मे नजर आते हैं । (ख) जब एक ही व्यवित या वस्तु 
के विषय में अनेक लोग अलग-अलग विचार रखते हैं तब 
भी कहते हैं। 
जिनके लाड़ घनेरे, उमके दुख बहुतेरे--जिन्हें अधिक 
प्यार किया णाता है वे दुख भी बहुत पाते हैं (क) जब 
अधिक दुलार या प्यार के कारण बच्चे बिगड़ जाते हैं और 
बाद में कष्ट भोगते हैं तब कहते हैं । (ब) जिनकी अधिक 
देखभाल की जाती है .उनको हमेशा कोई न कोई तकलीफ़ 
होती रहती है। तुलनीय : पंज० मता लाड़ू करो मता दुख 
पावो। 
जिनको चाव घनेरा, उनको दुख बहुतेरा--जिसकी 
जितनी ही अधिक आकांक्षा होती है उसको उतना ही 
अधिक दुःख मिलता है। 
जिनको न दे भौला, उनको दे आस्तफ़ुदौला--जिसको 
भगवान नहीं देते, उसे आसफुद्दोला देते हैं। मूलतः यह्‌ 
लोकोबित आसफ्द्दोला की प्रशंसा में है, पर अब किसी 
भी देने वाले के लिए प्रयुक्त की जाती है | प्राय: या बहुत 
अधिक देने वाले के लिए तो इसका प्रयोग चलता ही है । 
जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानो पैंठ--गहरे पानी 
में घुसकर जिसने खोज की उसे मोती इत्यादि मिले । आशय 
हे है कि परिश्रम करने वाले को ही अच्छा फल मिलता 
ह मु किक 


जिनगी भर सेह कासो मरे के घेरो मगहर क आसोी/ 
बातसो--जन्म भर काशी में रहे और मरने के समय मगहर 
चले गए। वाशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर मे मरने पर 


गधे की योनि मिलती है इसी अंधविश्वास के विएड छोर 
मृत्यु के समय मगहर चले गए थे । जब कोई व्यक्ति कित्ी 
स्थान पर उम्र भर रहे और जब वहाँ दुछ लाश सिने 
की संभावना हो तो किसी दूसरे स्थान पर चनाजायतों 
कहते हैं । हे 
जित जाये, उनहों लजाये--जिन्‍्होंने पैदा विया उसी 
को लज्जित किया | नालायक लड़कों के लिए वहां जाता 
है। तुलनीय : पंज० जिन जम्मया उस नू पन्‍लया। 
जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ गहरे पाती पैठ-दे' गि 
खोजा तिन पाइयाँ'**!। हि 
जिन पर नौबत यजी, ये कड़ों की मार से शया मर 
+-जो बड़े-बड़े कप्ट सह चुके हो वे साधारण दुःख की प७ 
वाह नही करते । 5] 
जिन पॉयन पनहों महीँ, तिस्हें देत गगराज। विष से 
विषया मिले, साहब गरिव निवाज-शवर बड़े दया 
हैं। जिनके पैरों में जूते मही हैं उन्हें चढ़ने के लिए हारी ते 
हैं और विप की जगह लड़की से विवाह करा देते हैं। आशय 
यह है कि ईश्वर की अनुकम्पा से तिर्धत भी घनवात 
जाता है। इस सम्बन्ध मे एक वहानी है जो इस प्रकार हैः 
एक सेठ बहुत घनी था पर था बड़ा कजूस। उसके 
एक भिखारी रोज्ञाना भीख माँगने के लिए आता था। के 
भिखारी से संग आकर एक दिन सेठ ने अपने अदतिएं कं 
पत्र लिखा कि इसे बिख यानी विष दे दो। अढ़तिए है 
लड़की का माम विपया था। इसलिए यह समभवर 
सेठजी ने उसे ही देने को लिखा है, उसमे भिसारी का दा 
आदर-सत्कार किया और अपनी लड़वी का उसके को 
विवाह करके उसे हाथी पर बैठाकर विदा विया। जय सेठ 
यह सुना तो उक्त कहावत कही | बल ओपयु 
जिन बरहा हार चरी, सो फंसे घरे प्यार म 
(बरहा) हरी-हरी घास (हार) चर चुके हैं, 307४ 
पुआल (प्यार) कैसे खाएँगे। आशय यह है कि मुर् 
के पश्चात दुख भोगने पर बड़ा कष्ट होता है। पे 
जिन घारां रवि संत्रम, तिमे अमावस होगा था 
हाथा जग भ्रम, भीख न घाले कौय--सर्दि ५8 
तथा अमावस्या एक ही दिन पड़ जाएँ तो हाथ मै है 
लेकर घूमने पर कोई भीख नहीं देगा। आशय यहें 
सूर्य-संऋ्रांति तथा अमावस्या के एक दिन होते 
पडता है और जन-जीवन कष्टमय हो जाता है। कद 
जिन मोलों आई उन्हीं मोलों गंवाई- 
खरीदा उतने में बेचा (क) जब दाम के दाग ५२५ 
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वस्तु वेद दौ जायतव कहते हैं। (ख) जिस कार्य में न 
साप् हो और न हानि हो तो भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
जिम पा लिया उससे पा बेच दिता । 
जिन मोहि मारा तेहि में मारा--जिसने मुझे मारा 
उप्ते मैंने मारा। बदला लेने पर कहते हैं । 
जिन हरि-कथा सुनी नह काना, खबम-रंध्र श्रहि भवन 
पमाना--जिर्होने हरि. कथा नहीं सुनी उनके कानों के 
पूर्व सँप के बिल के समान हैं । आशय यह है कि हरि से 
विमुस् सोग अच्छे नही समझे जाते। 
जिन हरि-भगत हृदय नहिं आनी, जोवत सव-समान 
दैए प्रानी--वे जीवित ही मुर्दे के समान है जिनके हृदय में 
शवरके प्रति प्रेम नही है। आशय यह है कि जो भगवान 
शो भवित नही करते उनका जीवन व्यय है। 
जिन हाथनि गजपति हने, जम्बुक मारिय काह--जिन 
हों ऐ हाथी जैसे बड़े जानवरों को मारा उन्ही से सियार 
पैंट साथरण जानवर को किस प्रकार मारूँ। आशय यह है 
३ पाम करने के बाद छोटा काम करना झोभनीय 
ता । तुलनीय ; ब्रज० जिन गजपति हने, 
उमर कर । हातन ति हने, 
| बधूत के ऊपजे, कुल सद्धम॑ नसाहि--कपूत अच्छे 
न है धर्म को भी नष्ट कर देता है। बुरे लोग दूसरों को 
प्ट देते ही हैं किरतु अपनों को भी नही छोड़ते । 
न शा जवास परे पावस पानी--धर्षा के जल से जवास 
20800 बाग है। जब बोई व्यक्ति या वस्तु अनुकूल 
में जिनमे उसे फलना-फूलना चाहिए नष्ठ हो 
“गए पोकोर्ि का प्रयोग करते हैं । पा 
" जो) शत खग सूत उताना--दिटिहरी (एक 
; करे लाए शर अपने प्‌रों को ऊपर उठा लेती है ताकि 
शो हाय गरे तो उसे दरों पर रोक ले। जब कोई व्यक्ति 
 बेबछे है। धन या घवित आदि पर गर्व करे तो व्यंग्य 
४ 
क्ष 0 भह जोभ विचारों - चारों ओर दत्रुओं 
पे ३ व वालो के रहने पर कहा जाता है । ऐसी 
इेशोभ। ३88) हे ही रहता है जैसे दांतों के बीच 
बट पेगे। यदि तनिक भी ग्राफ़िल हो तो दाँत उसे 


रि पिपोष 
पु पु हर सागर धाहा--चीटी (पिपीलिका) 
रह शा झु३५, गा घाहे तो उसे उसकी मू्ंता ही 
रप्णं है सा है। जब बोई साधारण व्यवित अपनो 
* वास शबरना चाहता है तो उसके प्रति 


व्यंग्य से कहते हैं । 

जिमि सरिता सागर मेह जाहो, जद्य॑पि ताहि कामना 
नाहीं; तिमि सुख्ध संपति किनहिं बोलाए, घरमशील पईहि 
जाहि सुभाए--जिस भ्रकार सागर की इच्छा के बिना ही 
नदियाँ उसमें स्वयं ही जाकर मिल जाती हैं उसी प्रकार 
घमंनिष्ठ व्यक्ति को बिना चाहे या प्रयत्न किए ही सुख- 
संपत्ति प्राप्त होती रहती है। आशय यह है कि धर्म से 
आदमी उन्नति करता है। 

जियत दिया न कौर, भरे खिलावें चौर--जीवित 
रहने पर तो एक कौर (थोड़ा-सा) भी खाने को नही दिया 
और मरने के बाद चौर (चबृतरे पर रखा गया पिंड जो 
कच्चा और पवका दोनों होता है।) को खिलाते हैं। 
दिखावा करने वालों या अंधविश्वासियों के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : अव० जियत न देंय कउरा, मरे बधावें चउरा। 

जियत न दीन्हिनि कौरा, भरे उठेहँ घोरा--ऊपर 
देखिए । 

जियत न देय कौरा मरे बेंघावं चौरा-- ऊपर देखिए । 

जियत न देहों कोरा, मरे डुलेहों घोरा--ऊपर 
देखिए। 

जियत पिता की पूछी न बात, मरे पिता को दूध और 
भात--नीखे देखिए । 

जियत पिता से दंगमदंगा, मरे पिता पहुँचाएं मंधा-- 
जीवित रहने पर तो पिता से लड़ाई-झगड़ा करते रहे और 
मरने पर उनका दाह-संस्कार गंगा-तट पर किया । हिल्‍्दुओं 
के अंधविश्वास एवं झूठा प्रेम दिखाने पर व्यग्य में ऐसा 
कहते हैं। (गंगा--भारतवर्प की एक पविश्र नदी जिसके 
तट पर दाह-संस्कार मोक्षदायी माना जाता है)। तुलगीय : 
छत्तीस० जियत पिता मां दंगी-दंगा, मरे विता पहुंचाये 
गंगा। 

जियत पिता से दंगी-दंगा मरे पिता पहुँचावे थंगा-- 
ऊपर देखिए। 

जियत बाप को असाढी के इले, भरे याप को दहों बड़े 
--जब पिता जीवित थे तब तो उन्हें रही घावल पक्ाफर 
फिलाते थे और मरने के बाद उनके नाम पर दहीनचड़ें 
चढ़ाते हैं। मूखंतापूर्ण कार्य बरने या रूढ्रियों मे विश्वास 
करने एवं दिखावा करने वालों के प्रति व्यंग्य में बटते हैं। 
सुलनीय : पंज० जिदे पिओ नूं सड़े दे घोल मरे पियो मूँ दई 
बड़े । 

.. जियत बाप सो दंधमदंगा मरे पिता पहुँघावहि गंधा -- 

दे० 'जियत पिता से दंगम्दंगा */ 
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जियत महोवे हम जैवे ना कागा भरे हाड़ ल॑ जाय-- 
जीते जी महोबा नहीं जाऊँगा, मरने पर भले ही कौवे 
हमारी हड्डियाँ ले जाएँ । कठिन प्रतिज्ञा या जिद करने पर 
बहा जाता है। 
जियते पड़वा करके महान्‌ू---जीते जी किसी ने वात 
भी नही पूछी और मरने के पश्चात्‌ उसी को लोग महान 
कहते हैं । प्रायः गुणी लोगों को कद्र मृत्यु के पश्चात्‌ ही 
होती है इसी पर कहते हैं। 
जियते पड़िया मुअले मंइसियाँ--जब शिंदां थी तब 
तक तो उसे पड़िया (भेस का मादा बच्चा) कहते थे और 
जब मर गई तो उसे भेस कहते फिरते हैं। जब कोई साधा- 
रण वरतु के खो जाने के वाद या थोड़ी हानि हो जाने के 
बाद उसे बहुत बड़ी बतलाए तब व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
जिम बिनु देह नदी बिनु बारी, तं्साह नाथ पुरुष बिनु 
नारोौ--दे० “जिभ बिनु देह नदी बिनु बारी *!। 
शियारते-बुजुर्गां फ्पृफ़ारः ए-गुनाह--बड़ों (बुजुर्गों) 
का दर्शन (ज्ियारत) करने से पाप (गुनाह) मिट जाते 
हु जिसका आड्‌ बिके वह बधिया क्यों करे--जिसका 
बैल बिना बधिया किए ही बिक जाय उसे बधिया करने की 
कोई जरूरत नहीं होती अर्थात्‌ जो माल जिस दशा से 
है उसी दशा भे आसानी से बिक जाय तो उसका रूप बदल 
कर वेचने का कष्ट क्यो उठाया जाय । 
जिसका इलाज नहों उसका कोई उपाय नहीं--जिस 
रोग की कोई दवा नहीं है उसके लिए कोई बुछ नही कर 
सकता। असाध्य रोग के लिए कहते हैं । तुलनीय : मल० 
भेदमावकान्‌ साधिवकात्ततूं अनुभविच्चे तीरू; पंजु० जिसदा 
लाज नई उसदा कोई तरीका नई; अं० ५/॥30 ८ मत 
0९ ९णा८१ ग्राए५४ 96 शात॑पाध्त, 
जिसका ऊंचा ब॑ ठना, जिसका खेत निचान; उसका 
घैरी बया फरे, जिसका सीत दिवान--बड़े आदमियों में 
बैठने वाले का, नीची भूमि के खेत वाले का - (नीची भूमि 
होने से कम वर्षा होने पर फ़तल सूखती नही क्योकि आस- 
पाप्त का पानी बहकर उसमे भर जाता है। ) और जिसका 


मित्र राजा का मंत्री हो उसका शत्रु कुछ भी नहीं विगाइ 
सबता। 


जिसका काम उसे को साज़े औौर करे तो मूरख बाजे 
““जो जिसका काम है वह उसी को शोभा देता है, अगर 
दूसरा बोई करता है तो उसे मूर्ख समझा जाता है। हर 
प।भ प्रत्येक व्यवित नही कर सक्‍ता। व्यजित को अपनी 


मौग्यता कै अनुसार ही कार्य करना चाहिए। हुककौयः 
ब्रज० जाको काम वरहिये साज और करे तो मूर्ख वा; 
भेवा० ज्यां का काम ज्यांने वाजे और करे तो हीगा रे। 
जिसका फाम उसी को साजे ौर करे तो लाठी बारे 
+-ऊपर देखिए । | 
है का उसका शिकार--शिवार शिकारी रहीं 
करता अपितु शिकार की मृत्यु ही उसे शिकारी के सम 
ले जाती है। मृत्यु भगवान की इच्छा विना या भायु पृ 
हुए बिना असंभव है। तुलतीय : मेवा० काल शिकार, 
पंज० जिसदा काल उसदा पिकार | 
हे 3428) कोड़ा, उसका घोड़ा--दे? 'जिप्की लग 
उसकी भेस'। 
जिसका खाइए अन्न पानी, उसकी कोजिए कफ 
--जिसका नमक खाया जाता है उसी वी चा 
जाती है। आशय यह है कि अपने उपकर्त्ता का शु' 
होना चाहिए। है 
३ जिसका खाइए उसका गाइए--नीचे देखिए। पा 
जिसका खाए, उसका गाएं--अपने सहाय ५ 
आश्रयदाता की प्रशंसा करती चाहिए। तुलबीय का 
जीकौ खावे ऊकौ गावे; कौर० जिसका खार्वे, कफ 
भोज० जेकर खावे ओकर गावे; अव० जेकर साय कल 
गाव; राज० खाव॑ जेकरो गाव; गढ़० जैको भत्ता गक 
तैका गित्ता गाणो; माल० जेरी घटीए बैणो, या 
गावणों; भेवा० खाबे जी की बजावे; पंजे० जिसदा 
उस नूं गावे; भं० 70 ०६ ०४ [० 05 8. 
जिसका खाना उसका गाना--ऊपर देखिए परे 
जिसका सावे उसका गावे--सहायक शी सदा 
करनी चाहिए । ४ 
हु लक काई उसका गाब--ऊपर देखिए ठुसतीर! 
ब्रज० 7, वाईकौ गाव । 

ड अं छूने जी गर्दन पर--कत्ल करने ला 
कातिल को ही लगता है। अपराधी को अपने प रा 
दंड भुगतना पड़ता है। तुलनौय: पज० जिसदा दूं 
गले उत्ते। 

जिसका गुइयाँ नहीं उसफा कूकर गुएण- रस्म 
दोस्त नही उसका कुत्ता ही दोस्त है। (क) ऐ' इवेसाप 
प्रति वहते हैं जिसे समाज में कोई व्यक्ति मंह्च कब 
नही देता तथा जो कुत्ते आदि पालकर ही मन बहता 
है। (ख) जिसे समाज के प्रतिष्ठित लोग सम्मान के बाई 
ओर वह निम्न स्तर के व्यक्त को ही साथी बन 
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उसे प्रति भी कहते हैं। (गुद्या--साथौ या मित्र)-, 
मित्र चाम उसप्ती का सोवन--चमड़े को सीने के लिए 
' उमी वी रस्त्री बदाई जाती है। (क) जब कोई व्यवित 
ै मजा बन के लाभ भी उठाए और कष्ट भी पहुँचाए तो 
इ्ते हैं। (लत) जब अपनी हानि अपने लोग ही करें, तब 
, मे बहते हैं! (ग) जो जिस तरह का होता है बह उसी तरह 
है लोगों से टीक रहता है। तुलनीय : भीली--खाल जणाज 
' गा हैवा । 
श्सिशा चिकना देखा, फिसल पड़े --स्वार्थी व्यक्तियों के 
भीषण में बहते है जो किसी से कुछ पाने की आशा पाकर 
। 5५९९६ सब हैं। () पराई स्त्रियों से प्रेम 
; प्रति भी कहते कि हम 
, इमोवितक पर पे भी कहते हैं । तुलनीय : ट सोहनी 
जिगिका चुएगा, सो छवा लेगा--जिस पर परेशानी 
| हक वह उससे बचने का उपाय कर लेगा ! (क) जब 
हर प्र में दूससें की चिता में पड़ा रहता है तब, उससे 
प होने के लिए ऐसा कहते हैं।(ख्र) जब कोई 
/ वार्यार धमकी देता है कि यदि मैं न करूँ तो 
4 वाम नही होगा तब बहू कहता है कि आप परेशान 
383 चुएगा, सो छवा लेगा । 
थ ॥ घुन्न, उसका पुस्न--जिसका आटा दान में 
। हे 0] उसी को फल मिलेगा । अर्थात्‌ दान में जिसका 
की दाह उसी को पुष्य मिलता है । (चुन्न-- आटा )। 
न बोहिक जे जो चुन्त ते को पुन्तन; अव० जेहि का 
रेपपुत कर जेकर पुल भोकर पुन्म; मेथ० 
| जावे वहो चोर फहावे--जिसका धन चोरी 
हि के है कहलाता है। पुलिसवालों को कहते हैं 
श्र है उमी सो बोर व पता नही लगा पाते तो जिसका धन 
पे ही बीत पड बनाते हैं। ठुलनीय : गढ़० बैवव मड़ो 
, बाद; पंडर० रा जा अब० जेकर जाय ओही चोर कही 
वे ओह चोर खुआवे । 


दर हो री नहों घर--जिसका भय है वही जब 
कि हो बतप.. ती बात की चिता नहीं । (क) जब 


पते 3५७ में बच्चे शोर मचाते हैं और उनसे कोई 

स्तर पर दर पहना है तब वे ऐसा कहते हैं। (ख) 

रुप और शो पर प्रायः सित्रियाँ दूसरों का भय नही 

प: पंग० जिसका 5 शैछ पहने पर ऐसा कहती है। तुल- 
बिनरा 'पिद्रा इर उह नहों कर। 

पैन उसका भेज--बलवान ही लगान वसूल 


कर सकता है | आशय यह है कि शवितिशाली से सभी डरते 
हैं । तुलनीय : गढ़० जैको जांठो तैको बाटो । 
जिसफा दूध बिकेगा, वह दही क्यों जमावेगा-- जिसवा 
दूध बिक जाएगा वह दही जमाने की परेशानी क्‍यों सहेगा। 
अर्थात्‌ (क) जो माल बिना किसी परेशानी के जैसा हो वैसा 
ही बिक जाय तो उसका रूप बदलकर बेचने की परेशानी 
कोई मोल नहीं लेता। (ख) जिसका काम आसानी से हो 
जाय तो उसे परेशानी उठाने की कोई जरूरत नहीं | तुल- 
नीय : पंज० जिसदा दुद विकेगा ओह दईं कंनू जमावेगा। 
जिसका पहला भारी घही कुके-- ( व) बड़े लोग विनम्र 
होते हैं। (ख) जिसके पाप्त धन होता है वही दे सकता 
है। (ग) पंचायत में जिसका पक्ष मजबूत हो और उसी पर 
लोग दबाव डालकर निर्णय मानने के लिए बाध्य करें तव वह 
ऐसा कहता है। तुलनीय: अव० जेकर पलरा जबर अहै ओही 
झुक; पंज० जिसदा पासा पारी ओह झुके । 
जिसका पाप उसका वाप- पाप मनुष्य के बाप के समान 
है। उसके अनुसार उप्ते चलना पडता है, अर्थात्‌ दुःख भोगना 
-पड़ता है। तुलनीय : गढ० जैंको पाप तको बाप; अब० 
लेकर पाप, ओकर बाप; पज० जिस दा पाप उसदा पिठ। 
जिसका पिया प्यार करे वही सुहागिन--वास्तव में 
सौभाग्यशालिनी वही स्त्री है जिसका पति उसे प्यार करता 
है । जिसका पति उसे प्यार नहीं करता, उसका सोभाग्य 
निरथंक है। जिसे मान्यता, प्रेम या आदर मिले वही भाग्य- 
शाली है | तुलनीय : अव० जहिं का पिया माने बहै 
सोहागिनी; जेकर पिया मार्न ऊहै सोहागिनी; पंज० जिस 
दा खस्तम पयार करे ओह सुहागन; ब्रज० जाये पिया प्यार 
करे वही सुहगिल । 
जिसका पेट खालो, बह न दूँढ़े लोटा-पाली--जिसे 
भूख लगी रहती है वह लोटा-पाली नहीं सोजता। भर्पात्‌ 
जब मनुष्य भूखा होता है तो उसे यदि हाथ में ही रोटियां दे 
दी जाएँ तो वह भ्रसन्‍नता से सा लेता है। पेट भरा होने पर 
ही मनुष्य नखरे करता है । तुलनीय : गद० जँबा लगो पेट 
आग ते क्‍या चयो साग; पंज० जिसदा टिंड साली भोह ना 
लब्बे गड़वा थाली । 
जिसका पेट दुखता है यही अजवाइन दूंढ़ ता है-- आधय 
यह है कि (क) जिसको वष्ट होता है वही उसका इलाज 
करता है। (स) जिस पर वो पड़ता है ही उसडा प्रवप 
भी करता है। (ग) जिसे किसी चीज की आवश्यर ता होती 
है वही उसकी तलाश करता है। ठुतनोय : बंग? जार 
माया भागे सेई घून सोजे; बुद० जी बी पेंट पिरात सो 
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अजवान दूँढत; पंज० जिसदे टिड बिच पौड हुंदौ है और ही 
अजवैन लबदा है। 
जिसका पेट दूसे सोइ दवा दूँढ़े--ऊपर देखिए । 
जिसका पेट भरा हो उसके लिए दिश्वली--पेट भरा 
होने पर कोई दुःख नही रहता । 
जिसका पेट भरा हो वह भूसे के दर्द को क्या 
सम्रभेगा -- जिसका पेट भरा होता है वह भूखे के दुःख को 
नही समझ पाता, अर्थात्‌ साधन-संपन्‍न व्यवित निर्धनों के 
दु ज-दर्दे को नहीं समझते | तुलनीय : पंज० जिसदा टिड 
परुया होवे उम नूं पुख दी पीड़ दा की पता । 
जिसका फ़िक्र, उसका ज्िकर--जिस्की थिता रहती है 
उसी पर विचार-विमर्श या चर्चा होती है। 
जिसका बंदर उसी से नाचे-- जिसका बंदर होता है 
वही उसे नचा सकता है । आशय यह कि (क) जो चीज़ 
जिसमी होती है वही उसका ठीक ढंग से प्रयोग कर सकता 
है। (ख) जिसे किसी काम की जानकारी होती है वही उसे 
कर सकता है । तुलनीय : छत्तीस० जेख्वर बेंदरा, तेखरे ले 
नाचे; पज० जिसदा बांदर उसी कोलो नच्चे । 
जिपका बंदर वही खिलावे, दूसरा खिलावे तो काटे 
धाबे--जिसका बदर होता है वही उसे खिला सकता है, 
दूसरों को तो वह काटने दौड़ता है। आशय यह है कि जिसका 
जो काम होता है वही उसे कर सकता है, दूसरा नहीं। तुल- 
भीय : कन्नौ० जाकी बंदरिया, सोई नचावे; मैथ० जकरी 
बनरी वही नचावे; भोज० जेकर बानर वही नचावे । 
जिसका बंदर वही नचावे--दे० 'जिसका बंदर उसी से 
ताचे॥ 
जिसका बनिया यार--उसको दुश्सर फो क्‍या 
दरकार--बनियों पर व्यंग्य है, क्योकि वे किसी को भी बिना 
ठगे नही छोड़ते । सबसे अधिक लाभ वे परिचितों से ही लेते 
हैं। तुलनीय : अब० जेकर बनिया आर ओका दुसमन का 
माही दरकार | 
जिसका बल, उसका स्याय--जिसके पास वल होता 
है उसी के पक्ष में न्याय होता है । आशय यह है कि शक्ति- 
शाली से सभी डरते हैं और अपनी रक्षा के लिए उसी के 
पक्ष की बात करते हैं। तुलनीय : असमी ० जोर यार मुलुक्‌ 
तार; सं० वीरभोग्या चसुन्धरा; पंज० जिसदा जोर उसदा 
न्याय; ग्रज० जाकौ बल बाकौ न्याव; खआं७ लाहएध $5 
कीहात. 
जिप्ता बाप उसका पाप--दे० 'जिसका पाप उसका 
घाप। 
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जिसका ब्याह उसका आधा दातका-समित्रा झा 
होता है, अर्थात्‌ दूल्हे को आधा दालका (दही बढ) मि्ठा 
है और आपघा राब बरातियों को। आशय यह है ढ़िय्रपु्त 
व्यवित का सत्कार अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक गिए जता 
है। तुलनीय : भोज० जेही का वियाह, ओही का आधा बार, 
अव० जेहि का बियाह तेहि का आधे बारा।_ 
जिसका ब्याह उसरा (उसी का) गीत--[(क) उसे 
के अनुसार काम करने के लिए कहते हैं। (ख] गिएसे तार 
मिलता है उसी के गुण गाए जाते हैं। तुलवीय:ः मएः 
ज्यायें लग्न त्याच्यासाठी गाणी; माल» जंडो माहो दंग 
गीत; राज० परणीज जिको गायी जै; अव० जेके दिगाई 
ओही के गीत; पंज० जिसदा वयाह उसदा गीत! दा 
जिसका ब्याह, उसी को आधा बड़ा-दे कि 
ब्याह उसका'*। ४ 
हसका भटा जले, वही पानी डाले--जित्काईल 
(भटा) सूखता है वही उसमे पानी डालता है। गिा 
काम विगडता है, वही उसे सुधारने का प्रयल कसा है। 
ठुलनीय : छत्तीस० जंखर भांटा रफ, तउन पानी ढारे; पर 
जिसदा पटूठा सड़े ओह पाणी पावे। 
जिसका सड़वा उसका गोत-दे० जिसका लाए 
उसका गीत! । 
जिसका भरे सो रोवे गंगादास सुद से सोवे हि 
ऐसे ब्यक्षित के प्रति कहते हैं जो दूसरे की 4206% 
सुख की कोई चिता नहीं करता | (ख) जिसकी हा| ग् 
है बही रोता है। (ग) स्पा किप्ती से मतलब 78 
रखता वह सदा सुखी रहता है । 
जिसका यार कोतवाल, उसे डर काहे शर ) 
(एक पुलिस अफसर, जिससे अधिकांश लोग भय सी ५ 
जिसका मित्र (यार) है उसे किसी बात के नही हैक 
आशय यह है कि जिनकी दोस्ती बड़े लोगों से 200 
किसी बात की चिता नही रहती। तुलतीय :पज० हि 
यार कोतवाल उस नूं डर कादा । उधारी-है 
जिस कारन पहनो सारी, वही टाँग रही उध 
“जाके कारन पहिरी सारी ४ 
जिस कारम सूंड मुड़ाया, सो दुःख आगे मं हा 
किसी मनुष्य को किसी दु ख से छूटने का उपाय है (ः 
छुटकारा न मिले तब कहते हैं । इस पर एक वहीं फ्त 
कोई आलसी मजदूर परिश्रम करके जीविका-निर्वाह हे 
था । प्रतिदिन कठिन परिश्रम करके खाना उसे वहूंत दा । 
दायी जान पड़ा, इसलिए यह सिर मुंडा कर साए हो 
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कह जासता था कि साधु होने पर कुछ परिश्रम करना नहीं 
पड़ेगा; पर अब उसे दरवाजै-दरवाजे भीख के लिए घूमना 
' ड्रादव उसते उतने संसल कही । तुलनीय : अव० जेकरे 
, गर मुद्दवा, ओोही आगे आवा । 
जिसका सड़का घुटनों चलता है, उसकी बारात का 
,क्षा हहता --जिसका पुत्र लंगड़ा या अवोध है उसकी 
(गरात में वुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगी । जब किसी काम 
ः में पहने में हो परेशानी नज़र आती है तब ऐसा कहते है। 
जिसका लुढ़क जाओ है, वही सूज। खाता है--जिसका 
* पी गिरजाता है वही रूखी रोटी खाता है। अर्थात्‌ जिसकी 
 हनि होती है वही कप्ट उठाता है। * 
जिपश सिर फूटता है, पही चूना खोजता है--जिसके 
पिरमे चोट लगती है वही उसमें लगाने के लिए चूना 
$ सोगा है, भर्षात्‌ जिस पर मुसीवत आती है, बही उससे 
बसे गा उपाय करता है। तुलनीय : पंज० जिसदा सिर 
/ पा है, ओह घूना सब्बदा है। * 
बिका हरि जैसा ठाकुर उसे जमराज से क्या डर-- 
* अंत जिसका रक्षक बहुत शवितशाली हो उसे कमज़ोरों से 
” एन तगना। तुलनीय : मैथ० जेकरा हरि अइसन ठाकुर, 
बोज़ण अमर मे का इर ४ भोज० जेकरा हरि अइसन ठाकुर 
/ बोगण प्र ते कवन डरि। 
जिसका हाथो उसका भाम- हाथी हांकने वाले का 
। 'ह होता, जिसका होता है, (जो उसे खरीदकर लाया है) 
£ > हा ही नाम होता है । आशय यह है कि जिसकी वस्तु 
| री है उ्ती वा नाम होता है, देखभाल करने वाले का 
£ है । ुननीय: भोज० जेकर हथिया ओकरे नाव; ब्रज० 
8 वाको नाम; पंज० जिसदा हाथी उस दा नाँ। 
| सपा गै आंस नहों उसको साथ नहीं--(क) अंधा 
कस, होता है। (स) जो चीज़ आँख से न देखी हो 
' गणर सयि ह करना चाहिए। (ग) जब ग़्रीब या 
; स्पा है का बातों पर लोग विश्वास नहीं करते 
५ 308 आँख में तिल, वह बड़ा बेसिल--जिसकी 
52 होता है वह निर्देयी होता है। 
कक माँल में तिल, बह बड़ा मेसौल--ऊपर देखिए । 
॒ रो 'रो उतर गई सोई उसका बया करेगा कोई ?-- 
दर कर मे बोई इज्जत नही होती बह कुछ भी भला- 
; कक है। निर्लज्ज या बेशमं के प्रति कहते हैं। 
, ', झा चादर)। तुलनीय : कौर० जिसकी उतर गई 
।क्‍ जया करेगा कोई; मरा० ज्याची डोव्यावरचो 








घावली खालीं पडली, त्याचें कोण काय करणार । 
जिसकी कोठो दाने, उसके बच्चे भी सयाने--जिसके 
घर में अन्न होता है, उसके बच्चे भी प्रौढ लोगों जैसी बातें 
करते हैं। आज्यय यह है कि घन होने पर कम बुद्धि वाले 
भी चालाक हो जाते हैं, और धनाभाव में बुद्धिमान लोग 
भी मूर्ख बने रहते है । तुलनीय : मंल० संचि निरंजाल वा 
तुखकुमे (नावादुम); भं० & णि। |पा$6 गाओए८३ (॥6 
प्राण $0०8४. 
जिसको खट्ए चंदिया, उसकी रहिए बंदिया--जिसका 
खाय उसकी गुलामी करे | आशय यह है कि सहायक या 
आश्रयदाता की सेवा करनी चाहिए या उसकी चातों को 
मानना चाहिए। (चंदिया--चांदी, रुपया, बंदिया--वादी 
गुलाम) । 
जिसकी खिचड़ी उसी को एक कलुछो- जिस व्यवित 
में खिचड़ी पकाई थी उसी को सबसे कम मिली । जब परि- 
श्रम करने वाले या वस्तु के स्वामी को ही उसका सबसे 
कम भाग मिले तो कहते हैं । तुलनीय : मेवा० ज्याँ की ई 
खीचड़ी ने ज्यां ई ने डोड़ चाटू; पंज० जिसदी खिजडी 
उसी नूँ इक कडछी । 
जिसकी गाड़ो रेत में, उसका बुद्ध, नाम -जिसकी 
गाड़ी रेत में फेस जाती है उसे लोग बुद्धू कहते हैं। अर्थात्‌ 
जिसका काम विगड़ जाता है उसे लोग मूर्ख कहते हैं। तुल- 
नीय : पंज० जिसदी गड्डी रेत विच उसदा मां बुद्ध । 
जिसको गाड़ो रेत सें उसी का उतलू माम--ऊपर 
देखिए | तुलनीय : कौर० जिसकी गाडी रेत में उस्काई 
उल्लू नां; ब्रज० जाकी गाडी रेत में वाकौ उल्लू नाम। 
जिसकी गूजर खीर साय, उसी की भंस चुरा ले जाप-- 
गूजर जिसके घर खीर खाता है उसी की भेम॒ भी चुरा से 
जाता है | आशय यह है कि (क) गूजर जाति के सोग बड़े 
नीज़ या दुष्ट स्वभाव के होते हैं वे अपने लोगों गो भी 
हानि पहुँचाते रहते हैं। गूजरों की उद्दंडता पर व्यंग्य में 
ऐसा बहते हैं 4 (ख) जो अपने आश्रयदाता यो ही क्षति 
पहुँचाते हैं उनके प्रति भी थ्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
तुलनीय : भोज० जेकर गूजर सीर खां, ओही क मंद 
चोरावें। 
जिसको गोद मे ४थंठे, उसको दाढ़ी मोघे-शतप्त 
मनुष्य के प्रति बहा जाता है जो अपने सहायर या आश्य- 
दाता को ही क्षति पहुंचाता है। तुलनीय : ग्रज० जावी गोद 
में बैंढें, वाई की डाढ़ी नोचें । 
जिसकी छातो एक न बार, उसमे रहिहो सब हुशियार-- 
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अजवान दूढ़त; पंज० जिसदे टिड बिच पौड हुंदी है और ही 
अजदैन लवदा है। 
जिसका पेट दूसे सोइ दवा दूँद़े--ऊपर देसिए। 
जिसका पेट भरा हो उसके लिए दिवालौ-पेट भरा 
होने पर कोई दुःख नही रहता । 
जिसका पेट भरा हो यह भूते के दर्द को गया 
समकेगा -- जिसका पेट भरा होता है यह भूगे के दु.छ को 
नही समझ पाता, अर्थात्‌ साधन-संपन्‍्न व्यक्त निर्धंनों के 
दु'स-दर्द वो नहीं शमझते । तुलमीय : पंज० जिसदा टिंड 
पर्‌या होये उस नूं पुप्त दी पीड़ दा फी पता । 
जिप्तका छ्रिक्र, उसको शिक्र--निसी घिता रहती है 
उसी पर विचार-विमर्श या चर्चा होती है। 
जिसका बंदर उसो से माे-- जिराबा बदर होता है 
वही उसे नचा सकता है । आशय यह कि (क) जो चीज 
जिसकी होती है वही उसवा टौक ढंग रो प्रयोग कर सगता 
है। (स) जिसे विप्ती काम वी जानवारी होती है वही उसे 
कर सकता है। तुलनीय : छत्तीस० जेशर येंदरा, तेरारे पे 
नाच; पज० जिसदा बादर उप्ती कोलो नच्चे 
जिप्तवा बंदर बही फिलाये, वृूग़रा सिसाये तो काटे 
धावे--जिसका बंदर होता है बही उसे लिल्ा राझुता है, 
दूधरों को तो वह काटने दौड़ता है। भाशय यह है कि जिसफा 
जो काम होता है वही उसे कर सकता है, दूसरा नहीं । तुल- 
नीय : कत्नौ० जारी वंदरिया, सोई नचावे; मैथ० जकरी 
बनरी वही नचाव; भोज० जेकर वानर वही नचावे । 
जिसका बंदर वही नचावे--दे० 'जिसवा बंदर उसी से 
नाचे॥ 
जिसका बनिया बार--उसको दुश्मन फी ढपा 
दरकार--वनियो पर व्यंग्य है, वयोकि ये किसी को भी विना 
ठगे नही छोड़ते । सबसे अधिक साभ ये परिचितों से ही लेते 
हैं । तुलनीय : अव० जेकर बनिया आर ओका दुसमन या 
नाही दरकार | 
जिसका बल, उसका न्याय--जिसके पास वल होता 
है उसी के पक्ष में न्‍थाय होता है । आशय यह है कि शक्ति- 
शाली से सभी डरते हैं और अपनी रक्षा के लिए उसी के 
पक्ष की बात करते हैं| तुलनीय : असमी० जोर यार मुलुक्‌ 
तार; स० वीरभोग्या वसुन्धरा; पंज० जिसदा जोर उसदा 
न्याय; ब्रज० जाकौ बल वाकौ न्‍्याव; अं० ाहा। 35 
गाश 


,जिसका बाप उसका पाप--दे० 'जिसका पाप उसका 
बाप । 


जितका ब्याह उसफा आपा दातहा-गिखा भए। 
होता है, मर्पात्‌ दूल्हें को आपा दालता (दही दा) झिसा 
है और आपा गय बरातियों षो। आएय पह है हि फ 
स्यविस वा सरपार अन्य सोगों की अपेक्षा अधिक हिय रेश 
है। तुलनीय : भोज० जेह्ी गा वियाह, ओही वा बांधा रण, 
अय० जेंहि का वियाह तेहि मा आप बार । 
जिशाहा ब्याह उसरा (उत्ती दा) गौत-(क) छा ! 
के अनुसार काम करने के लिए बहने हैं। (स) सिये रए 
मिलता है उसी केः गुण गाए जाते हैं। तुतदोय: मर / 
ज्यापें सम्त रयाध्यासार्दी गाणीं; माल० जंग गये गा | 
गौत; राज० परणीम जिशों गायी जैं; मव० जेंडे सि! | 
ओही मेः गीत; पंज० जिसदा वयाह उमा गीत ] 
जिसका स्थाहू, उसो को आप बहा-९ै९ 
स्पाह उराजा * 
क़का भटा जसे, यही पानो 4208 
(भटा) गूलता है पद्दी उसमे पानी डालता है 2808 
काम विगहता है, यही उसे सुघारने वा प्रयल कताद 
तुणनीय : छत्तीस० जैसर भांटा एफ, तउन पानी ढारे। पी 
जिसदा पट्ठा सड़े ओह पाणी पावे। 
जिसका मड़वा उसका गौत-दे० 
उराका गीता! । 
हें जिशरा मरेसो रोदे गंगादास सुख ते पोे 4 
ऐसे व्यपित के प्रति बद्ते हैं जो दूसरे री हा शातिर 

सुख भी मोई पिता नही करता। (स) 002 का 
है यही रोता है। (ग) जो व्यवित गिसी पे 
रखता यह सदा सुसी रहता है। होल १ 
| 
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"जिम मा । 





जिसका यार कोतवाल, उसे डर कहे का 
(एक पुलिस अफसर, जिससे अधिकांश लोग गा 
जिसका मित्र (यार) है उसे विसी बात रात । 
आशय यह है कि जिनकी दोस्ती बड़े लोगे ४ कण 
किसी बात की थिता नहीं रहती। तुलनीय : | 
यार कोतवाल उस नूँ डर कादा । कर 

जिस कारन पहनी सारी, वहो ढाँग रही उधार: 
“जाके कारन पहिटदी सारी" कर अपा- | 


जिस कारन मूंड सुड़ाया, सो ३. पाये बी 
किसी मनुष्य को किसी दु ख से छूटने का उप है, कहती 
छुटकारा न मिले तब कहते हैं। इस प६ई एक का 


कोई आलसी मजदूर परिश्रम करके 302 दः 4 । 
था। प्रतिदिन कठिन परिश्रम बा । 
दायी जान पड़ा, इसलिए वह सिर भुडा के 


हू जानता था कि साधु होने पर कुछ परिश्रम करना नहीं 
,. हिए; पर अब उसे दरवाजे-दरवाजे भीख के लिए घूमना 
४ विद उसने उक्त मसल कही । तुलनीय : अब० जेकरे 
,...!छ मुझ़दा, ओही आगे आवा। 

»! जिसका छड़का घुटनों घलता है, उसकी बारात का 
| कहना ?--जिम्तका पुत्र लंगड़ा या अबोध है उसकी 
के वात में बुछ न कुछ गड़बड़ अवश्य होगी । जब किसी काम 
हक पहने से हो परेशानी नज्जर आती है तब ऐसा कहते हैं ! 
7! जितका लुढ़क जात है, बही सूछ। जाता है--जिसका 
7 गिर जाता है बही रूखी रोटी खाता है। अर्थात्‌ जिसकी 
रन होती है वही कष्ट उठाता है। 

(॥ जिश्नश प्विर फूटता है, वही चूना खोजता है--जिसके 
(5 पिरमे चोट लगती है वही उसमें लगाने के लिए चूना 
। ोखा है, अर्थात्‌ जिस पर मुसीबत आती है, यही उससे 
पते डा उपाय करता है। तुलनीय ; पंज० जिसदा सिर 
' दा है, बोह चूना लब्ददा है। * 
!/ णिप्ता हरि जंसा ठाकुर उसे जमराज से क्या डर-- 
एड जिसवा रक्षक बहुत शवितशाली हो उसे कमज्ोरों से 
८“ हीं समता । तुलनीय : मैथ० जेकरा हरि अइसन ठाकुर, 

दि जम से का डर; भोज० जेकरा हरि अइसन ठाकुर 
और जम से कवन डरि। 

(. जिसका हाथी उसका नाम हाथी हांकने वाले का 
ः 'ही होगा, जिसका होता है, (जो उस्ते खरीदकर लाया है) 
शक ही नाम होता है। आशय यह है कि जिसकी वस्तु 
गा उसी वा नाम होता है, देखभाल करने वाले का 
पु बे 4९8 * भोज० जेकर हथिया ओकरे नाव; ब्रज० 
) नि बाकी नाम; पंज० जिसदा हाथी उस दा नाँ! 
शाप 3५ भांल नहों उसको साख नहीं-- (क) अंघा 
ला  है। (ल) जो चोज् आँख से न देखी हो 

नही करना चाहिए। (ग) जब ग्ररीव या 
हर भू गई हु वातो पर लोग विश्वास नहीं करते 
को आँख में दे कं 
जा तिल होता 24020 कर ४५५ 
; कप आँख में तिल, वह बड़ा बेसोल--ऊपर देखिए । 
पिककी हे उतर गई लोई उसका कया करेगा कोई ? -- 
बुप रर करा इश्ज़त नही होती वह कुछ भी भला- 

( जो । निलेज्ज या वेशमे के प्रति कहते हैं। 
गोई, ससका ादर)। तुलनीय : कौर० जिसकी उतर गई 

ँया करेगा कोई; मरा० ज्याची डोव्यावरची 


घावली सालों पडली, त्याचें कोण काय करणार । 

जिसकी कोठो दाने, उसके बच्चे भो सयाने--जिसके 
घर मे अन्न होता है, उसके बच्चे भी प्रौढ लोगों जैसी बातें 
करते हैं। आशय यह है कि घन होने पर कम बुद्धि वाले 
भी चालाक हो जाते हैं, और धनाभाव में बुद्धिमान लोग 
भी मूर्ख बने रहते ? । तुलनीय : मंल० संचि निरंजाल वा 
तुखकुम्रे (नावादु4); अं० & 99] फ़प्ाइ९ ॥्र/(६४ (॥९ 
ग्रण्या 59८8९. 

जिसकी खदए घंदिया, उसकी रहिए बंदिया--शिसका 
खाय उसकी गुलामी करे । आशय यह है कि सहायक या 
माश्रयदाता की सेवा करनी चाहिए या उसकी वातों को 
मानना चाहिए। (चंदिया--चांदी, रुपया, वंदिया-बांदी 
गुलाम) । 

जिसकी खिचड़ी उसो को एक कलुछो---जिस व्यवित 
ने खिचड़ी पकाई थी उसी को सवसे कम मिली | जब परि- 
श्रम करने वाले था वस्तु के स्वामी को ही उसका सबसे 
कम भाग मिले तो कहते हैं । तुलनीय : मेवा० ज्याँ की ई 
खीचड़ी ने ज्यां ई ने डोड़ चाटू; पंज० जिसदी खिजडी 
उसी नूँ इक कडछी । 

जिसकी गाड़ी रेत में, उसका बुद्ध, नाम --जिसकी 
गाड़ी रेत में फेस जाती है उसे लोग बुदू. कहते है। अर्थात्‌ 
जिसका काम विगड जाता है उसे लोग मूर्ख कहते है। तुल- 
मीय : पंज० जिसदी गड्डी रेत बिच उसदा मां बुद्ध! 

जिसकी गाड़ो रेत में उसो का उल्लू भाम--ऊपर 
देखिए | तुलवीय : कौर० जिसकी गाडी रेत मे उस्काई 
उल्लू नां; ब्रज० जाकी गाडी रेत मे वाकौ उल्लू नाम । 

जिसकी गूजर खीर साय, उसी की संस चुरा ले जाय-- 
गूजर जिसके घर खीर खाता है उसी की भेस भी चुरा ले 
जाता है । आशय यह है कि (क) गूजर जाति के लोग बड़े 
नीज् या दुष्ट स्वभाव के होते हैं वे अपने लोगों को भी 
हानि पहुँचाते रहते हैं । गूजरों की उह्ंडता पर व्यंग्य में 
ऐसा कहते हैं ॥ (ख) जो अपने आश्रयदाता को ही क्षति 
पहुंचाते हैं उनके प्रति भी ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० जेकर गूजर खीर खां, ओही क मंइसि 
चोरावें। 

जिसकी गोद मे बंठे, उसको दाढ़ी नोचे-कृतघ्म 
मनुष्य के प्रति कहा जाता है जो अपने सहायक या आश्रय- 
दाता को ही क्षति पहुँचाता है। तुलनीय : ब्रज० जावी गोद 
में बैठे, वाई की डाढी नोचें । 

जिसकी छातो एक न बार, उससे रहिहो सब हुशियार--- 
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दे० जिसके छाती पर नही बार"! 
जिसको छातो पर ना यार, उसझा कभो नहीं 
एतबार--दे० 'जिसके छाती पर नहिं बार“* ग्रज० 
जाकी छाती नायें चार, वावौ बहा ऐतवार । 
जिसरो जोभ चलती है, उसके नो हर चलते हैं-- 
(क) डीग हाँकने वाले को बहते हैं। (स) जो दूसरों की 
खुशामद बरफे पेट पाले उसके प्रति भी यदते हैं। 
जिसको जूतो उसी या सिर--(य) बिसी का पैसा 
खर्च करके उमी की दावत करने पर बहते हैं। (से) जिसी 
की बातों से उसी को सम्जित या परास्त करमे पर भी 
कहते हैं। (ग) जो दूसरों यो हानि पहुँचाने की बोशिश 
करे और उलटे उसी की हानि हो तो भी बहते हैं। तुल- 
नीय अब» जेकर जूती ओही के घर, राज० जूती जकेरों 
ही स्विर; पंज० जिसदी जृती उसी दा सिर; ग्रज० जाबी 
जूती वाकौ सिर; अं० प७ फ/ णा6 व॥ ता ०७7 
ढ्णाा 
जिसशो जोरू अंदर, उसका नमोबा सिकंदर--- 
अंग्रेजो के रामय में मेहतर लोग आपस में ऐसा बहा बरते 
थे। आशय यह है वि जिस मेहतर वी स्त्री किसी अंग्रेज के 
यहाँ भाया बनवार घुस गई उसबी तकदीर खुल गई। 
तुलमीय : अव० जेके जोर अंदर, ओके करम सिरंदर; 
पंज० जिसदी रन अंदर उसी दा करम सिकंदर । 
जिशकी डाल प्यारो, उसका फल भी प्पारा--जिस 
पेड की शाखाएँ अच्छी होती हैं उसके फल भी अच्छे लगते 
हैं। (कब) जब कोई व्यक्ति अपने किसी मित्र को बहुत 
चाहता हो और साथ ही उगाके बच्चों को भी तो उसवेः 
प्रति ऐसा कहते है। (से) यदि किसी व्यवित की किसी से 
शबुता हो और वह उसके बच्चों से भी शत्रुता माने तो 
उसके प्रति भी व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। (ग) अच्छे लोगो 
के बच्चे भी अच्छे होते हैं। (घ) जब किसी युरे व्यवित 
के बच्चे भी बुरे हों तो भी व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
गढ़० जैको नल प्यारो, तैको फल प्यारो। 
जिसको तड़ में लाडू, उसको तड़ में हम--खुशामदी 
आदमी जिस तरफ दो पैसे की आमदनी देखते है, उस्ती तरफ 
सल्लो-चप्पो करने पहुँच जाते हैं ऐसे समय इस लोकोब्ति 
का प्रयोग क्या जाता है। न 
* जिसको तरफ रब, उसकी तरफ सब- ईश्वर जिसकी 
सहायता करता है उसकी सभी सहायता करते है। तुलनीय : 
अब० जैकरे ओरी रब, ओकरे ओरी ब; पंज० जिस पासे 
पासे सारे। डे 


जिशरी तैग़ उसी देग--जिसत्री तलवार [हा] 
है उसी या भोजन पराने बा वर्लन [देग) भी है। बाय 
यह है कि णमिशाली से गभी डरते हैं, और वह आपात 
है कर डासता टै। तुतनीय : ब्रज० जाडी तेग वारी देग। 
जिसकी पालो कोई होती है १ह इसमों में हाप हतरा 
देखता है-- (क) कोई वस्तु सो जाने पर अक़ लिते 
नहीं रहती । (सं) परेशानी में पंसा स्यित मुलतित पे ई] 
लिए ऐसेनोसे काम वरता है जिममे बोई ताप नही होगा, 
सेकिन बह गोघता है शायद इगी से लाभ हो जाय हुई 
भीय : पंज० जितत दी थाली गुआवो हुंदी है बोह गासा 
बिच हत्प पाके देखदा है! (2 
जिसकी देग उसझी तेप्र--शिसके पास साते री |; 
उमी शो तलवार भी है। आशय यह है कि सिरे एह 
घन है उमी की विजय होती है । 
जिसकी मे फटी विधाई, वहू गया जाने पीर पर्पन 
दे० 'जाफे पैर ने फटी बिवाई **“*॥ गशं 
जिसरडी नहीं पत, उत्तरी बीत गत--(7) कं 
व्यक्ति यदि लिसा-पढ़ी करके भी गुछ कई लेता पाहे ह 
उसके प्रति स्यंस्पोवित । जि स्यूकित वा 00066: 
होता उसको शिंदगी बड़ी बुरी होती है। ठुलनीयः 
जैवो नी पत, तैवो यया वर्ले सत । कल गे के 
जिसकी यंदरिया वही मघावे--जिसका 
वही उसे कर समता है। जब किगी काम में विल्कृत हरा 
व्यरिति उगे करता है और उससे हानि उठता है व का 
बहते हैं। तुलनीय : अब० जेकर बंदरिया, ओही से तार 
मरा० ज्यायी बांदरी तोचू नाषवूँ जाें। 
जिम्तको बात का ठोक नहों, उसके बाप बरी 
नहॉँ--जो अपनी बात से पल (बदल) जाता है उ' 
को वालिदः बोलेगी, उसका किबलशाह रे |; 
बोलेगा-- (वालिद: रूमाँ; क्रिवल.गाह ८ बाप)। अं ह 
पढ़कर विदेशी भाषा बोलने लगते हैं, पर उसरा 
समझते उन पर ब्यंग्य है। इस लोकोवित पर कक झा 
है : किसी मूर्ख मे एक जोड़ा फ़ारसी सीखी, उसे कर 
अम से 'वालिद:' का अर्थ स्त्री और 'किवत.गाह है हि 
समझ लिया । एक दिन किसी पड़ोसिन से जा हि 
लड़ाई हुई, वह बीच मे बोल उठा । इस पर पड़ी] 
ने कहा, “मस्तूरात की लड़ाई में मर्दों का क्या राम 
इस पर उसने उक्त मसल कही | इस पर सब हैं। ।> 
! «जिसकी चीघो से काम उसकी लॉडी से क्या की 


दाह 
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, जितकी पली तड पहुँच है उसकी नौकरानी से कया मतलव ? 
धर्यात्‌ जद बड़ों तक पहुँच हो तो छोटों फी खुशामद नहीं 
| कली चाहिए। 
... जिसको महस में भैया, माँग पैसा मिले द॒पैया--वेश्या 
. गा दुश्वरित्र रत्री जव किसी मालदार आदमी को फंसा कर 
. उससे खूद घन खीचती है तो कहते हैं | तुलनीय : पंज० 
, गित्ठदी महल बिच भया मेंगे पैहा मिले रपया । 
.. जितको माँ पूरी पकादे बहो बंठ ललचाय--(क) 
. जिसके धर साधन है, किन्तु वह उसका उपयोग नहीं कर 
पता और ललककर ही रह जाता है तव ऐसा कहते हैं। 
(घ) जिम काम में किसी का बहुत खास ध्यवित होता है 
उस्ते कोई परेशानी नहो होती । तुलनीय : भोज० जेकर माई 
, पूरी पढ़वे से ही बइठ ललचाय । हु 
जिसझो यहाँ चाहू, उसकी धहाँ चाहू---अच्छे व्यवित को 
ख़रभो पसन्द करता है । जब कोई सज्जन व्यवित कम 
भायु मे ही मर जाता है त्व उसके प्रति ऐसा कहकर सहानु- 
पूति प्रकट करते हैं। तुलनीय : भ्रज० जाकी हमां मार्ग, 
वाज़ी माँ माँग । 
शिप्की लाठी उसकी भेस--वलवान का सब कुछ है। 
जब बोई बलवान झबरदस्ती किसी निर्वल का कुछ हृथिया 
; गैता है तो कहते हैं। इस पर एक कहानी है : एक बार एक 
भादी भेप्त सरीदकर जा रहा था । राह में एक चोर मिला 
और उसने वहा कि भेस भेरे हवाले कर दो नहीं तो लाठी 
पैर फोड़ दूंगा। उस व्यवित ने देखा कि मामला विकट है 
उसने सोचकर कहा, 'ठीक है, तुम भेस ले जाओ पर इसके 
बह पं मुझे लाठी ही दे दो ।' चोर को बया आपत्ति हो 
कर थी ? बह लाठी देकर भेस को लेकर चलने ही वाला 
नि उस व्यक्ति ने लाठी तानकर कहा, “भेस छोड़कर 
द ५ नही तो सर फोड़ दूँगा ।' चोर ने भेस छोड़ दी और 
कर चाठी वापस माँगी । उस व्यक्त ने उत्तर दिया कि 
लि हय। नही मिलेगी क्योंकि 'जिसकी लाठी उसकी 
लि कप : मरा० ज्याची लाठी त्याची म्हैस; माल० 
गज गा । भेस; गढ़० जैकी लाठी तैकी मेंस; राज० 
कक, हर भम; अव० जेके लाठी ओही क॑ भइस; बुद० 
बोर शो पीर है; छत्तीस० जेखर लाठी तेखर भेस; स० 
बज) जाक,. 2 मेल० कैस्यूककुललवन्‌ कार्यककारन्‌ 
जाकी सोढी बाकी भेस; अं० 'धाहग 8 सं 
जिशको सोरत अच्छी, उसको सूरत भी अच्छी-- 
का अच्छा है उसका रूप भी अच्छा है। आशय 


के 
हे है कि व्यक्ति की इज्जत उसके गुणों से होती है, रंग-रूप 


से नहीं । स्वैभाव अच्छा होने पर कुरूप व्यक्ति भी अच्छा 
माना जाता है और स्वभाव अच्छा न होने पर रूप रहते हुए 
भी कोई कद्र नही होती । 

जिसके कारन जोगिन भई, वह सइयाँ परदेश--जिस 
चीज के लालच में आकर कोई सव कुछ छोड़ बैठे और बही 
चीज उसे न मिले तब कहते हैं। 

जिसके फाली, उसके सदा दिवाली--जिसके घर भंस 
(काली) पल रही है उसके घर सदा दिवाली अर्थात्‌ प्रसन्‍तता 
रहती है। आशय यह है कि जिसके घर घी-दूध है उसके घर 
अच्छी तरह से लोग खाते-पीते हैं ओर आनंदपूर्वक जीवन 
विताते हैं । तुलनीय : हरि० जिसके काली उसके सदा 
दिवाली । 

जिसके छूँटे बेंधे बल, उसके मत में कैसा मेल--जिसके 
पास बैल हों चारी करने की कया आवश्यकता है, बह अपने 
बैलों से सेती करके सुख की रोटी खाएगा। जिस व्यवित के 
पास घन उत्पन्न करने के साधन होते हैं वह चोरी आदि बुरे 
कामों से धन प्राप्त करना नहीं चाहता । जब किसी संपन्‍्त 
व्यक्ति पर चोरी आदि का कोई संदेह करता है तो कहते हैं। 
ठुलनीय : भीली--मारे मोरल्या धोरी हाजा रे हैँ ते कणोतरी 
जूटो ने करूँ; पंज० जिस दी खुंडी बनने ठग्गे (बलद) 
उस दे दिल बिच कहो जिहा मेल । 

जिस धर भोज उस को भात नहीं--कक्‍्योंकि वह 
स्वागत में लगा रहता है और उसे भोजन करने का समय नहीं 
मिलता । 

जिसके घर में उसके लिए घन में-- जिसके घर में कोई 
चीज़ होती है तो उसे बन में भी मिल जाती है । आशय यह 
है कि संपन्न व्यक्ति की हर जगह इज्ज्ञत होती है । तुलनीय : 
छत्तीस० जेखर घर मां, तेखर बन मां । 

जिसके घर में माई उसकी राम बनाई--जिसकी माँ 
जीवित है उसे किसी बात का दु.ख नही, क्योकि माँसे 
अधिक प्यार करने वाला कोई दूसरा नही है । तुलनीय : 
पंज० जिस दे कर बिच माँ उसदी बनावे राम! 

जिसके घर संतति उसके घर नित कौतुक--जिसके घर 
में बच्चे होते है उसके घर सदा आनंद छाया रहता है। 
आशय यह है कि बच्चों के बिना घर सूना लगता है और 
जीवन नीरस हो जाता है। 

जिसके चार पैसे लो, उन्हें हुलाल करके खाओ--(क) 
जिससे पैसे लो उसका कार्य ईमानदारी से करो। (ख) यदि 
किसी से पैप्ते लो तो उसका सदुपयोग करो । तुलनीय : पंज० 
जिसतों चार पैहें लो उत नूं हलाल करके खाओ; ब्रज० 


थग्रय 


जाके चार पैगा लेउ तौ हताल फरि के साओ। ह 
जिसके चार भेया, मारे घौत छीन ते दपपा--जो चार 
भाई होते हैं, वे मुवके (घौत) से मार यर पिसी वा रुपया 
छीन लेते हैं। आशय यह है कि एकता बहुत बडी चीज़ है । 
जिनमें एकता है उनफे लिए कोई काम पढिन नहीं होता । 
जिसके छातो पर नहिं बार उसका विह्कुस ना 
एतबार-जिसवी छाती पर बाल नही द्वोने उसवा विल्युल 
विश्वास नहीं करमा चाहिए । क्योकि उसे धोसेयाज़ समझा 
जाता है। तुलनीय ' अब० जेंके छाती न होय यार, ओया 
जानो पूर लबार; राज० छाती पर बेस मही, जफ॑ सूँ यातनी 
करणी | 
जिसके जहाँ सौंग समाये, णहों वह चला जाय--कोई 
संकट आने पर महते हैं कि जिसको जहाँ ठिपाना मिल्ले वह 
वही चला जाय। तुलनीय : श्रज० जाकी जहाँ सीक समाय 
बह वही चल्यो जाय । 
जिसके जंसे बाप दादे, उसका वैसा सड़ का-संवद्ध 
वस्तुओं के समान होने पर, या पुत्र में पूर्वजों के गुणावगुण 
मिलने पर बहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० जेकर जैसे पर-दुआर 
तैकर तैसे फरिवा (टट्टी का दरवाडा), केकर जैसे दाई 
दादा, तेकर सैसे लरिका; भोज० जइरान कॉकर ओइसन 
बीया, जइसन माई ओइसन धीया; पंज० जिहो जिहे विश 
बाबा उसदा ओहो जिहा मुडा। 
जिराके दिल में रहम नहीं, यह कसाई है-कठोर हृदय 
वाले लोगो के प्रति बहते हैं। (रहमर- दया, छामा) । 
जिक्षके दूध होता है धह हांड़ी को नहीं अटकता--जिसके 
पास भेंप्त होती है वह हांडी के लिए किसी की प्रतीक्षा मही 
करता।एक स्थान से नही मिलती तो दूसरे स्थान से से लेता 
है। (क) आवश्यक वस्तु खोज कर ले सी जाती है । (स) 
संपन्न व्यवित को किसी साधारण वस्तु के लिए चिता नही 
करनी पड़ती । ठुलनीय ; पंज० जिस नूं दुद हूंदा है ओह कुन्नी 
लई नई अडकदा। 
जिसके दूघ होता है, वही हांड्री के लिए अटकता है-- 
जिसको बुछ लेना होता है वही प्रतीक्षा करता है, अर्थात्‌ 
विना स्वार्थ के कोई वात भी नही पूछता । तुलनीय : ब्रज० 
जाके दूध होये, वही हेडिया कूं झगड़े । 
जिसके घो नहों, उसकी देहली घो---जिसके लड़की 
3 है वह यदि दान देना चाहे तो दरवाजे पर आए उसे ड्डी 
गा । 
जिसके नहीं पूत क्या जाने साया ? --जिस स्त्री के पास 
धन नहीं होता, वह माँ की समता को नहीं समझ सकती | 


माँगी शिसके: पास जो बरतु नही होती वंटू उसके महल हो 
नहीं समशसा | सुलतीय : पंज० जिसदा पुतर नई उस भू 
माया दा शी पता । 

जिसके ना हो कोई तैस, तो मोटा लगे माँग वो देत-- 
ज़ब किसी स्ययित के पास बोई अच्छी दस्तु रही होतीहो 
यह बुरी परतु से ही प्रमन्‍न रहताहै। डा यह हैईि 
मजबूरी में राय बुछ अच्छा लगता है।' ४ 

मिशके पत्ले हिमियानी, थ्हो रग्त र्याती-पमे दावा 


ही घतुर है। (द्विमियानीर हमर से याँधने वी छर्यों रो 


पतली थैली ) । 
जिसके पाँद में फटी थिवाई सो पया जाने पीर पर्णा- 
दे० “जाके पर न फटी विवाई *। 





जिसके पास दिवुआ, वही मोर घमुआा--जिसों पर्व. 


डिशुआ है, यही मेरा मालिक है। अर्थात्‌ धनी डी झद 
सुशामद करते हैं। (डिवुआरूदाल-तरवारी परोगने शा 
भम्मच)। पु 

गिसफे पाए नहीं पं ता, वह भला मानस कसा? दे 
से ही भतमनसाहत है| निर्धन व्यवित चाहे 02% | 
सज्जन हो बितु लोग उसे अच्छा नही समझते | तुलतीप: 
मर० ज्याच्या जबली पैसा मसे, स्थाता सण्जन रहपाए 
बसे; पंज० जिस दे बौल नई पैदा उह दवामातम हे 
जिहा । 
जिसके पास रुपया, यह रु हाथे भैया-- जिसके पास एव 
होता है उसका सभी भादर फरते हैं। तुतनीय : कर ५७ 
कौल रपैया उस नं आखण परा । 

- जिसके पेशे में बान, उसका गुद शतान- ए है 
अपयर बादशाह ने थीरयल से बहा, 'जितके पैज्े में" अब 
लगा ह्वोता है बे प्राम धूर्त और शैतान होते हैं जैते रोपव 
फ़ीलवान आदि ।' इस पर बीरबल ने जवाब दिया शा 2] 
मेहरबान ।! 

५ जिसके पेट में होप गाय का गोशत, बह कया होव हि 
का दोस्त--मुसलमानों पर य्यंग्य है। 

जिसके पर म फटी बिवाई, वह क्या जाने पीर ४008 
दे० जाके पैर न फटी“ तुलनीय: म्रज० जाई परम 
फटी विवाई, सो वहा जानें पीर पराई । 

जिसके पैर नहों फटी डिवाई, बहू दया जाते पी 
पराई--दे० “जाके पर न फटी विवाई *॥ _ 2 

जिसके पंसा नहों हो पास, उसको मेला लगे उदात 
जिसके पास पैसा नही होता उसे मेले में आनत्द हे 
आता । आद्यय यह दै कि बिना पैसे के कोई काम नहीं हो 
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रथ 
५ 


+ बौरग कही सुसे मिलता है।तुलनीय : पंज० जिस कौल 
दवा नई उस नूं मेला उदास लग्गे; श्रज० जाके पैसा नायें 
5 स,वाकौं मेलो लगे उदास। पु 
५. जितके फटी ना बिवाई, वह कया जाने पौर पराई ?-- 
: दे जड़े परेन फटी बिवाई-*! । ठुलनीय : हरि० बाँझ 
2 8 जाप की पीड़ ?; अव० बाँस कि जानि प्रसव क॑ 
रा, 


जिसके बारह बीघा शाँगां उसको कमर में नहीं 

तैधा--जिसके यहाँ बारह बीघा कपास बोया जाता है, 

* झकी कमर में त॑गा नहीं है। कंजूसों के प्रति व्यंग्य में कहते 

हैं यो पंपल होते हुए भी अच्छी तरह खाते-पहनते नहीं। 
(बिगा-क्पास का खेत) । 

. जिसके सॉन्चाप जीते हैं वह हराम का नहीं 

लाता-बिना प्रधामे किसी पर दोप लगाने पर कहा 

जाता है। तुलनीय : अव० जेके मौ-बाप जिउत हैं उह हरामी 

गहीगहोदत; पंज० जिस दे माँ पिजो जीदे हन उह हराम 

का हैंदा; ब्रज० जाकौ बाप जिंदों ऐ, वाकौ हराम 


का झिसके भाये पढड़तो है यहो जानता है-जिस पर 
पति आती है बही उसका कष्ट जानता है । तुलनीय : 
भोज जेकरा भपारे पड़ेला उह्दे जामेला ! 
रे जिसके लगे उसी के दुसे --जिसे चोट लगती है उसी 
दे होता है। आशय यह है कि एक के दुख को दूसरा 
फिर बाई दुनीय : राज०- सांगे जकरेँ दूखे; हरि० 
बार बोहे जाणे। हु 
रे होते भहके बच्चे, उत्ते भेड़िये का डर--जिसके वाल 
है हे पा उसे ही भेड़िये का डर होता है, जिसके बच्चे न 
पाए कोई उस बात का डर? आशय यह है कि जिसके 
है... होती है उसे ही उसकी चोरी का भय रहता 
शिसके लिए अलग हुए बही मिला हिस्से में--जिससे 
पर भाहँ वही गले पड़े तब कहा जाता है। तुलनीय : 
पे अत, रे होये उह बिच मिलया; श्रज० जाके 
|! वही मिलयो हिस्सा में। ः 
तिए हामि | जि गवाई वही कहे कादा--जिसके 
रो उठाई जाय और बही फट हे तब कहते हैं। 
कद; मै ज० जेकरा खातिर आँख गंवंवली उहे कहे 
गो पंच 7308 जेकरा खातिर चोरी कुइली से ही कहें 
केक 3... ते लयी अख गवायी ओह काना आखे; ब्रज॒० 
जोई, बही कहे कानों। हे 


जिसके लिए घोरो की बहीं फहै चोर--जब कोई 
किसी के लिए बुरा काम करे और वही उसे दोपी कहे तब 
कहते हैं । तुलनीय : बंग० जार जन्य चूरी कोरी सेई बल्ले 
चोर; पंज० जिस लगी चोरी कीती ओह चोर आखे। 

जिसके लिए चोरो करें पही कहे चोर---ऊपर देखिए। 
तुलनीय : मेथ० जकरा ले चोरी करो तही कहै चोरा; 
भोज० जैकरा खातिर चोरी करी उहे कहे चोर; ब्रज० 
जाके काज्जे चोरी करे, वही चोर कहै । 

जिसके लिए जोगी बना छोड़ चली परदेश--जब 
किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम क्या जाय, 
फ़िर भी वह न मिले तव ऐसा कहते है। तुलनीय : भोज० 
जेकरे खातिर जोगी भइली से ही चलल परदेश; पंज० 
जिसदे पिछे बनया जोगी छड चली परदेस | 

जिसके लोहे के दाँत हों, वह सधुराल का भात खाएं-- 
(क) पहले विवाह में काफी लड़ाई होती थी, अनेक लोग 
भारे जाते थे । बड़ी परेशानियों के बाद विवाह संपन्‍न होता 
था। (ल) किसी कठिन कार्य के प्रति भी कहते है कि इसे 
सभी लोग नही कर सकते, जिनके पास काफ़ी धन-बल हो 
वही कर सकते हैं । तुलनीय : छत्तीस० जेखर रहे लोहा के 
दांत, तउन साय ससुरार के भात; पंज० जिसदे लोहे दे दंद 
होण ओह सोह रिया दे चौत खाबे। 

जिसके वास्ते रोए उसकी आंखों में आंतू नहीं--जिसके 
लिए कष्ट सहा जाय और वह कोई सहानुभूति न दिखाएं 
तब कहते हैं। तुलनीय : पंज० जिस दे पिछे रोये उस दियाँ 
अर्खाँ विच अथरू नई ? 

जिसके सबब लड़ाई हो वह आदमी नहीं, कॉँटा है घर 
में सीका या गुल फनेर का---जिसके कारण घर में लड़ाई 
हो वह आदमी नही सेई का कौँटा या कनेर का फूल है। 
(लोक-विश्वास है कि जिस घर मे सेई का कांटा या कनेर 
का फूल होता है, वहाँ दिव-रात कोहराम मचा रहता है। 
(सीका--सेई) । है 

जिसके सिर पड़ती है बही जानता है--जिसके ऊपर 
कष्ट पड़ता है वही दुःख को समझता है, दुसरा नहीं। 
तुलनीय : अव० जेके मूंड़े परत है भोही जानत है; ब्रज० 
जाके मूंड पे पर, वही जानें है । ४ 

जिसके हाथ डोई उसका सब बोई--(क) धतनियों 
का सभी पक्ष लेते हैं । (ख) जिससे खाने-पीने को मिलता 
है उसकी सभी तारीफ़ करते हैं। (डोई--कलछी) । 
तुलनीय : राज० जिणरे हाथ हाडी-डोई उणरे हाथ है सब 
कोई। 0 ० 
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जिसके हाथ में कोड़ी उसरो बात लपौड़ी--निर्धन 
व्यक्ति की थातों को लोग महत्व नही देते । तुलनीय : 
मैथ० जेकरा हाथ में न कौडी तेकर बात लपौड़ी; भोज० 
जैकरे हाथे न कौडी ओकर बात लपउड़ी । 

जिसके हाथ लोई, उसका क्या करेगा कोई ? --- जिसके 
पास खाने-पीने को है उसबा बोई कया विगाड लेगा? 
अर्थात्‌ धनी का कोई बुछ नही बिगाड़ पाता | (लोई-> 
गूंघा हुआ आटा) | तुलनीय : भोज० जेकरा हाथे सोई 
ओकर का करी कोई; ब्रज० जाके हात लोई, वाको बहा 
करे कोई । 

जिसके हाय लोई, उसका सब कोई---जिसके पास 
घन-दौलत है उसकी सभी सुझ्मामद करते हैं। तुलनीय : 
मरा० ज्याचे हाती उ डा (पिठावा गोला) असे, त्याचे से 
बेशी प्रत्येक जण असे । 

जिसके हाथ लोई, उसकी कदर करे सब कोई--ऊपर 
देखिए । 

जिसके होवे अस्सी, वह एरे खत्सी--जिसके पास 
रुपए हो वह बकरा भार कर सा सकता है, अर्थात्‌ रुपए से 
सारे काम किए जा सकते हैं था होते हैं । 

जिसको कर, उसको डर--(क) जो बुरा काम करते 
हैं उतको सदा ही भय बना रहता है। (स) बुरा करने 
सं को डरना चाहिए । तुलनीय : पंज० जेड़ा करे ओही 
डरे) 


जिसको खाने को मिले बह कमाने बर्यों जाए ?--- 
(क) जो संपन्‍न हो और जिसे घर बैठे आराम से भोजन 
मिल जाय, उसे नौकरी करने की कोई आवश्यकता नहीं। 
(ख) निकस्मों के प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं जो दूसरे की 
कमाई खाते हैं और कुछ काम करना नही चाहते | तुल- 
नीय : हरि० जिसणो पाइदे सरज्या वो हागणकयूं जावे; 
पज० जिस नूं खाण नू मिले ओह कमाण क्यो जावे; 
जिसको छुदा बचाएं, उस पर कभी न आफ़त आए-- 
जिमका रक्षक अथवा सहायक ईश्वर है. उसका कोई कुछ 
नही बिगाड़ सकता । तुलनीय : पंज० जिस नूं रव बचाये उस 
उत्ते आफत कदी नां आवे। 
जिसको जाना है वह रुकता नहीं--(क) मरने वाले 
को कोई नहीं रोक सकता ! (ख) जो घटना घढित होने 
वाली है, वह घटित होकर ही रहती है। तुलनीय : भीली-.. 
जवातू त्यू राखत्यू क्यो रेखा-नू; पंज० जिस नूं जाना है, 
ओह रुकदा नई । 
जिसको देखे ताप चढ़े, बही ब्याहन आया--जब्र ऐसे 


व्यक्ति या य्स्तु त्त गहरे संबंध करने पं मिस घ॒ हो 
तो बहने हैं। 

जिरशफों दे जगदोश, उरासे रूँसो रीस-जिम्ों [खाए 
प्रव बल या बुद्धि देता है, उससे द्वंप या या नही दो 
चाहिए। तुलनीय : गढ़० जे थो जगदीम, तैरी गया ऐड 
(रीस+> क्रोध, दे प, ईर्ष्या) 

जिसको मे फरी ब्रेवाई, यह कया जाते पीर परत 
दे० जाके पैर ने फटी बिवाई'"”। तुलतीय मर 
मण्चियकरियामो ईट्टूनोबू । रे 

जिसकी विया चाहे यही सुहादित-नदी सो 
सोभाग्यशासिनी है जिसरा पति उसे मातता या घारहखा 
है। जिसका पति प्यार नही करता उस्वा गुहाशि हवा 
ध्यर्थ है ॥ के ।, 
मिसको राते शाइयाँ मार सके मे कोय--दे' वर 
राधे साइयाँ"**! 

जिस गाँव जाता नहीं, उसक्ती राह बा पूछनी: 
देशिए। पं 
जिस गाँव जाना नहीं उसकी राह हों पे 
जिस गाँव कभी नहीं जाना उप्की राह 80% 
लाभ ? अर्थात्‌ (क) जिस कार्ये या स्यवित 2 
सबंध न हो उसके विषय में जानकारी रखने से का 
नही होता । जो व्यवित बिना किसी कारण के 2 
के संबंध में पूछताछ करते हैं तो उनके प्रीछा 22 
लिए भी बहते हैं। तुलनीय : राज० जे (रोकी बे 
जक॑ रो मारग वयूं बूप्णो; गढ़ ० जेँ यों निजा' ता की. 
बया पूछणी; पंजा० जेड़े पिड मई जाता ओदी राह 
पुछछनी । न का | 

जिस घर सेले बाला उतत घरकत्ता ि हक । 
घर में बाल-वच्चे हों उस घर का दिवाला बा 
है। (क) बच्चे ही सबसे बड़ी संपत्ति है। (बी की 
होकर घर की स्थिति को संभाल सबते हैं। ठुलनीय 
जिस घर बाला उरा घर कायका दिवाला। 

जिस घर नहों बुश्दा वह घर लत 
घर में बूढे व्यक्ति न हों वह छत्ता हा दाता 
अर्थात्‌ बिना अनुभवी व्यक्ति के गृहसुपी की चलाता 
है । तह पर 

जिस घर नासे फूड्टी वह घर जानो द् पत्ों / 
में फूहड़ (फूड़ी) स्त्री हो उस घर की दशा के | 
सकती। क 22 

जिस घर बूढ़ा न बड़ा वेह घर शिगम झ््ग्या 


;>नौरे 


| 
ग्णा 

रहता । 
ने क्‍ 
। 
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जि घर नहीं बुडढा'*' 
जिम घर में ना आय कमाई, वहाँ होय दिन-रातत 
लड़ाई-जिस घर में आमदनी का कोई साधन नही होता 
वहाँ दिब-रात लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। आशय यह है 
कि धनाभाव मे जीवन बड़ा कष्टमय हो जाता है। तुल- 
बीय : भीली० टोटानी टापरी माये रात-दाड़ो राड; पंज० 
जिध्त कर विच कमाई नाँ होवे उये दिन-रात लड़ाई होवे। 
जिम घर में संपत नहीं, तासू भला विदेश--घर में 
धन न हो तो घर पर रहने से अच्छा विदेश में रहना ही 
है। भाशय यह है कि ग़रीवी में घर से दूर जाकर कहीं कुछ 
कमा कर जीवत-रक्षा करनी चाहिए। 
जिस धर सास न नंदा, तिस्त घर बड़े अनंदा--जिस 
परमें सास्त और ननद नही होती, उस घर में बड़ा आनंद 
रा है । ऐसा स्त्रियां कहती हैं। तुलनीय : पंज० जिस कर 
बात नौ ननाण उस करें जसन मनाण । है 
जिम धर होय कुचलिया मारी, साँ्क भोर हो 
उसकी हवारो--जिस घर में चरित्रश्नप्ट औरत होती हे 
उमपर की सभी बुराई करते हैं या चरित्रभ्नष्ठ स्त्री के 
पतिता भी सभी अनादर करते हैं। हि 
जिस घर होबे पुरुथ कुचलिया, उस घर होवे खीर का 
रतिया-जिस घर में पुरुष चोरेश्रहीन होते हैं वह धर 
नष्ट हो जाता है। 
40 दृप, उसो छन सक पूत-्स्वरार्थी को 
हद होता है। तक टिकता है जद 'तक उसका स्वार्थ 


जिस रहनी पर बेठे, उसी फो काटे--भीचे देखिए । 
कल (डाली) पर बंठे उसो को काटे--(क) 
(र जीविका चले उसी को नष्ट करने वाले को कहते हैं । 
क्‍ के अपने आश्रयदाता की ही क्षति करने वाले को भी 
सा तुलनीय : मरा० ज्या फौदीवर बसावें तिलाच 
रह ५२8 जौन डार पर बैठे ओही का कार्ट; हरि० 
शा मे पांणी पीब॑ उससे में छेद करे; पंज० जिस 

क्‍ पंच खादा उसी बिच मोर कीता ।* 

8 तन लागे बहू तन जाने--नीचे देखिए । * 
भर लगेगी बह तन जाने, कौन जाने पी र पराई-- 
हे २ में पीड़ा होती हे वही जानता है, दूसरे की 
र कोई नही जानता । अर्थात्‌ दूसरे का दुःख कोई 
पैमता | तुलनीय : भोली--जो दुखे जणाये खबर, 
रे माल» जंडे दुखे वंडे पीड़; राज० दूखे जकेरे 
* मैवा० दूसे जीके दुखणो पाक्े जीके पीड़; आं० 


पीड़ा 
भी 


पी 
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जिस तरफ लड्डू, उस तरफ हम-स्त्राधियों के प्रति 
कहते हैं जो सदा अपने लाभ की ताक मे रहते हैं। तुल- 
मीय : हरि० जित दीखे तवा परात्त उड़े गावे सारी रात) 

जिस तरफ लाडू उस तरफ हम--ऊपर देखिए। 

जिस थालो में खाना, उसी में छेद करना--जिस वस्तु 
से लाभ हो उसी को क्षति पहुँचाने वलि या अपने सहायक 
अथवा आश्रयदाता का ही अनिष्ट करने वाले के प्रति व्यंग्य 
में ऐसा कहते है। तुलनीय : राज० खाव॑ जकी थाली में 
हिंगे; भोज० जबने घरिया में खां के ओही मे छेद करे; 
माल० आऊं धारा हाट मे ने मेलू थारी ठाट में; गढ़० तेही 
पातली खाणो ते ही पातली छेंड करनो; अव० जोौने पतरी 
मा खाय ओही मा छेद करे; मरा० ज्या भांडयांत जेवा्ें 
त्यालाच भोंकपडावे । 

जिस थाली में खाय, उसी में छेद करे--ऊपर देखिए। 

[ज़॒स दरस्त को छांह में बैठे, उसको जड़ काटे-- 
ऊपर देखिए । 

जिस दुःख छोड़ी भेलसी, णही तेली मिला पड़ौसी-- 
जिस परेशानी से बयने के लिए दूसरी जगह जाया जाय 
और वहाँ भी वही परेशानी हो तब कहते है। 

जिस दुःख से सिर मुंडाया, वही दुःख सामने आया-- 
दे० 'जिस कारन मूंड मुड़ाया'**॥ 

जिसने को बेहयाई, उसने खाई खूब मलाई--ऐसे 
लोगों के प्रति बहते हैं जो मर्यादा की तरफ़ कोई ध्यान नहीं 
देते और खाने-पीने में ही मस्त रहते हैं। 

जिसने फी द्रम उसके फूटे करम--संकोच करने वाले 
सदा हानि उठाते है। तुलनीय ः अव० जे कई सरम उसके 
फूठे करम; पंज० जिन कीती सरम, उसदे फटे करम; 
श्रज० जानें करी सरम, वाके फूटे करम। ४ 

जिसने फोड़ा दिया, वह धोड़ए भी देगा--दे० “जिसने 
चोच दी वही**'?ा 

जिसने गर्दन ऋुकाई, उसको कभी नहीं घुराई--जो 
गर्देन झुका कर कटु वचन भी सुन लेता है वह बड़े आराम 
से रहता है । अर्थात्‌ जो व्यवित चँयंवान एवं सहनशील होते 
है वे महान्‌ समझे जाते हैं और सभी लोग उनका सम्मान 
करते हैं। तुलनीय : राज० नीची कीनी नाड़ आडी गोड़ाँ 
सूणी बाड़ । 

जिसने घोरा वही नीरेगा--दे० 


“जिसने चोंच दी 
बही/।ा! हि चर ड़ 
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जिसके हाथ न कौड़ो उसकी बात लपौड़ी-तिर्धन 
व्यक्ति की बातों को लोग महत्त्व नही देते ! तुलनीय : 
मैथ० जेकरा हाथ में न कौड़ी तेकर बात लपौड़ी; भोज० 
जेकरे हाथे न कौड़ी ओकर बात लपउड़ी। 

जिसके हाथ लोई, उसका क्या करेगा कोई ? -- जिसके 
पास खाने-पीने को है उसका कोई क्‍या बिगाड़ लेगा? 
अर्थात्‌ धनी का कोई कुछ नही बिगाड़ पाता। (लोई-- 
गूँघा हुआ आठा) । तुलनीय : भोज० जेकरा हाथे लोई 
ओकर का करी कोई; श्रज० जाके हात लोई, वाकौ कहा 
करै कोई । 

जिसके हाथ लोई, उसका सब कोई--जिसके पास 
धन-दौलत है उसकी सभी खुशामद करते हैं। तुलनीय : 
मरा० ज्याचे हाती उ डा (पिठावा गोला) असे, त्याचे से 
वेशी प्रत्येक जण भत्ते । 

जिसके हाय लोई, उसकी कदर फरे सब फोई--ऊपर 
देखिए। 

जिसके होव॑ अस्सी, यह करे ख़स्सी--जिसके पास 
रुपए हों वह बकरा मार कर खा सकता है, अर्थात्‌ रुपए से 
सारे काम किए जा सकते हैं या होते हैं । 

जिसको कर, उसको डर--(क) जो बुरा काम करते 
हैं उनको सदा ही भय बना रहता है। (ख) बुरा करने 
बाले को डरना चाहिए । तुलनीय : पंज० जेड़ा करे ओही 
डरे। 


जिसको खाने को मिले वह कमाने षर्यों जाए २-- 
(क) जो संपन्न हो और जिसे घर बैठे आराम से भोजन 
मिल जाय, उसे नौकरी करने की कोई आवश्यकता नही। 
(ख) निकम्मों के प्रति भी व्यग्य से कहते हैं जो दूसरे को 
कमाई खाते हैं और कुछ काम करना नही चाहते । तुल- 
नीय : हरि० जिसणी पाइदे सरज्या यो हागणवयूं जावे; 
पज० जिस नूं खाण नू मिले ओह कमाण क्‍यों जावे; 

जिसको छुदा बचाए, उस पर कभो न आफ़त आए-- 
जिसका रक्षक अथवा सहायक ईश्वर है उसका कोई कुछ 
नही विगाड़ सकता । तुलनीय : पंज० जिस नू रब बचाये उस 
उत्ते आफत कदी मां आवे। 

जिसको जाना हे वह रुकता नहीं--(क) मरने वाले 
को कोई नही रोक सकता । (ख) जो घटना घटित होने 
वाली है, वह घटित होकर ही रहती है । तुलबीय : भोली--. 
जवानू स्यू राखत्यू क्यों रेखा-नू; पंज० जिस नूँ जाना है, 
ओह रुकदा नई । 

जिसको देले ताप चढ़े, वही ब्याहब आया--जब ऐसे 


व्यवित या वस्तु से गहरे संबंध करने पढ़ें मिस पृ है 
तो कहते हैं। क्र 
जिसको दे जगदोश, उससे कंसी रीप--जिसके ए 
घन बल या बुद्धि देता है, उससे द्वेप या ्््या ग्ह्ठी श्लो 
चाहिए । तुलनीय : गढ़० ज॑ दयौ जगदीस़, पैकी गया रैव। 
(रीस--क्रोध, हे प, ईर्ष्या )। । 
जिसको न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पर्णा 
दे० जाके पैर न फटी विवाई”“ तुलतीय:गर 
मच्चिवकरियामो ईट्टूनोबूं । प 
जिसको पिया चाहे वही सुहाणि-कहो शो 
सोभाग्यशालिनी है जिसका पति उसे मानता या घास | 
है। जिसका पति प्यार नहीं करता उसका सुहाणिहोत 
व्यर्थ है । ; 
जिसको रासे साइयाँ मार सके न कोप-दे' री 
राखे साइयाँ***। के 
जिस गाँव जाना नहीं, उसको राहुवया पूछनौ-गी 
देखिए। 45 
जिस गाँव जाना महीं 23:09 दयों पूछो ! 
जिस गाँव कभी नही जाता उसकी राह के 
लाभ ? अर्थात्‌ (क) जिस कार्य या ब्यवित न्‍ तो 
संबंध न हो उसके विषय में जानकारी हे हर 
मंहों होता । जो व्यक्ति बिना किसी के ण 
के संबंध में पूछताछ करते हैं तो 03५ पक हु 
लिए भी कहते हैं। तुलतीय: राज० जके मे लए! 
जकरो मारग क्यूं बुझणो; गढ़० जे गो हज ' 
बया पूछणी; पंजा० जेडे पिंड नई जावा की ए९ 
पुछछनी । हु हि 
जिस घर खेले बाला उस घर कसा शा 2 
घर मे वाल-बच्चे हों उस घर का दिवाला ३” गे 
है। (क) बच्चे ही सबसे बड़ी संपत्ति है। पक हे 
होकर घर की स्थिति को संभाल सकते हैं। | 
जिस घर बाला उरा घर कायका 42248 हिा-र्त 
जिस घर नहीं बुडुढा है बहू घर डिगाः गलत मे पता | 
घर में बूढ़े व्यक्ति न हों वह को नि 
अर्थात्‌ बिना अनुभवी व्यकित के मृंहः 
| तो कूरी-रि हि 
जिस घर नारी फूड़े वह घर ज। भी 
में फूहड़ (फूड़ी) स्त्री ही उस घर की दशा 


देश 
सकती। है टिया: 
जिस घर बूढ़ा न बड़ा वेह घर शिगम 


| सा पर (विस घर नहीं बुडढ़ा “गे 
जिम घर में ना आय कमाई, वहाँ होय दिन-रात 
म सट्टाई-जिस घर में आमदनी का कोई साधन नहीं होता 
: वहाँ दिन-रात लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। आशय यह है 
(ई ए हं! हि धनाभाव में जीवन बड़ा कप्टमय हो जाता है। तुल- 
//.. नौय : भीली० टोटानी टापरी माये रात-दाड़ो राड़; पंज० 
[एम जिस कर विच कमाई ना होवे उथे दिन-रात लड़ाई होवे। 
टेप सिप्ति घर में संपत नहीं, तासू भला विदेश--घर में 
। , 'नहोतो घर पर रहने से अच्छा विदेश में रहना ही 
[7 हु है। आशय यह है कि गरीबी में घर से दूर जाकर कही कुछ 
उमा दर जीवन-रक्षा करनी चाहिए। 
शत धरसात म नंदा, तित्त धर बड़े अनंदा--जिस 
पर में तास और मनद नहीं होतीं, उस घर में बड़ा आनंद 
(है(# पता है। ऐसा स्त्रियां कहती हैं। तुलनीय : पंज० जिस कर 
परम नी ननाण उस करें जसन मनाण। 
जित घर होय फुचलिया मारो, शाँफ्क भोर हो 
ध्वारो--जिस घर में “चरिश्रभ्रप्ट औरत होती है 
नो उप पर की सभी बुराई करते हैं या घरित्रभ्रष्ट स्त्री के 
हा! गी रा भी सभी अनादर करते हैं। रा 
बा धर होवे पुरुष कुचलिया, उस घर होवे सौर का 
नर, रेतिया-जिस घर में पुरुष चोरेश्रहीव होते हैं वह घर 
42४ "हो जाता है। ँ' 
हो हि न तक दूध, उसी छन तक पूतत--स्वार्थी को 
/ पद कही तक टिकता है जब 'तक उसका स्वाये 
रहा जिम टहनो पर बंठे, उसी को काटे--भीचे देखिए । 
गे जिस डाल (डाली) पर बंठे उसी को काटे-- (क) 
४, भोविका चले उसी को नष्ट करने वाले को कहते हैं । 








दर 
गौ 


का |) अपने आश्रयदाता की ही क्षति 
| अप ! दैलनीय ; मरा० ज्या फाँदीवर बसाबें तिलाच 
ां सिह, अव० जोन डार पर बैठे ओही का काढै; हरि० 
। 3040 ने पांणी पीव॑ उससे में छेद करे; पंज० जिस 
व का उसी विच मोर कीता । 
ना जिस पैन लागे बहू तन जाने--नीचे देखिए । 
2 जे रा हर लागेगी बह तन जाने, कौन जाने पीर पराई--- 
पेश ॥ में पीड़ा होती है वही जावता है, दूसरे की 
| कहो ९ कोई नही जानता । अर्थात्‌ दूसरे का दुःख कोई 
ह# ब्ो़ेड | पुलनीय : भोली--जो इुखे जणाये खबर, 
। पीछे; मे ? माल जंडे दुलले वंडे पीड़; राज० दूखे जकेरे 
# ....* व० दुखे जीके दुखणो पाके जोके >पीड़; मुँ० 


/(/ (5) बने करने वाले को भी 


छू जे ० 
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जिस तरफ लड्डू, उस तरफ हम--स्त्राथियों के प्रति 
कहते हैं जो सदा अपने लाभ की ताक में रहते हैं। तुल- 
नीय : हरि० जित दीखे तवा परात उड़े गाव सारी रात। 

जिस तरफ लाडू उस तरफ हम--ऊपर देखिए। 

जिस थालो में खाना, उसी में छेद करवा--जिस वस्तु 
से लाभ हो उसी को क्षति पहुँचाने वाले या अपने सहायक 
अथवा आश्रयदाता का ही अनिष्ट करने वाले के प्रति व्यंग्य 
में ऐसा कहते हैं। तुलनीय: राज० खाव॑ जकी थाली मे 
हिंगें; भोज० जवबने थरिया में खां के ओही मे छेद करे; 
माल० आऊं थारा हाट मे ने मेलू थारी टाट मे; गढ़० ते ही 
पातली खाणो ते ही पातली छेंड करनो; अव० जौने पतरी 
मा खाय ओही मा छेद करे; मरा० ज्या भांड्यांत जेवा्वें 
त्यालाच भोंकपडावे । 

जिस थाली में खाय, उसी में छेद करे--ऊपर देखिए । 

जिस दरसख्त की छाँह में बैठे, उसकी जड़ फाटे-- 
ऊपर देखिए । 

जिस दुःख छोड़ी भेलसी, वही तेली मिला पड़ौतती-- 
जिस परेशानी से बचने के लिए दूसरी जगह जाया जाय 
और वहां भी यही परेशानी हो तब कहते हैं! 

जिस दुःख से सिर मुंडाया, यही दुःख सामने आया-- 
दे० 'जिस कारन मूँड मुड़ाया'* 

जिसने को बेहयाई, उसने खाई खूब मलाई--ऐसे 
लोगों के प्रति कहते है जो मर्यादा की तरफ़ कोई ध्यान नहीं 
देते और खाने-पीने मे ही मस्त रहते हैं । 

जिसने को शरम उसके फूटे करम--संकोच करने वाले 
सदा हार्नि उठाते है। तुलनीय : अबव० जे कर सरम उसके 
फूटे करम; पंज० जिन कीती सरम, उसदे फटे करम; 
ब्रज० जानें करी सरम, वाके फूटे करम। चि 

जिसने कोड़ा दिया, धह घोड़ा भी देगा--दे० “जिसने 
चोच दी वही ***' 

जिसने गर्दन भुकाई, उसको कभी नहीं घुराई--जो 
गर्देन झुका कर कटु वचन भी सुन लेता है बह बड़े आराम 
से रहता है । अर्थात्‌ जो व्यक्ति धैयंवान एवं सहनशील होते 
हैं वे महान्‌ समझे जाते है और सभी लोग उनका सम्मान 
करते है। तुलनीय : राज० नीची कीनी नाड़ आडी गोडौं 
सूणी बाड़ । 
जिसने चोरा यही नौरेग्रा--दे० “जिसने चोंच दी 


बहीएप . 


जज 


जिसने चोंच दी वह खाने को भी देगा--नौचे देखिए ! 
जिसमे चोंच दो वह चारा भी देगा--जिसने चोंच दी है 
बही पेट भरने के लिए चारा भी देगा। अर्थात्‌ ईश्वर ने 
पैदा किया है तो खाने को भी देगा। (क) आलसी व्यक्ति 
कहा करते हैं। (ख) ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए 
वही विपत्ति से उबारता है | तुलमीय : हरि० चोंच दी से 
ते चुग्गा वी देगा; राज० चूंच दो जको चुगो ही देसी; 
माल० चोच दीदी तो चग्गो देगा; खानार पीनार ने राम 
देनार; अं० 500 ॥6ए8+७ इछव05$ ग्राण्प्राशध 5 679॥ 56065 
॥763. 
जिसने दिया उसने पाया--(क) जो दान-पुण्य करता 
है उसी को दूसरे लोक में सुख मिलता है । (ख) जैसा दूसरों 
के साथ व्यवहार किया जाता है वैसा ही दूसरे भी अपने 
साथ ध्यवहार करते है । तुलनीय : पंज० जिन दित्ता उन 
पाया। 
जिसने दिया तन को, देगा वही कफन को--यह ऐसे 
लोगों का कथन है जो अपने भविष्य को कोई चिता नहो 
करते ओर घन को घडल्ले के साथ खर्च करते हैं। तुलनीय : 
पंज० जिन दिता सरीर नूं ओह देगा कफन नूँ। 
जिसने दिया वही पाया--दे० 'जिसने दिया उसने ***|॥ 
जिसने न चलो सु्तों को कली, उस लड़के से लड़को ही 
भली--यह सुर्ती (तम्बाकू) खाने वालो का कहना है। 
जिसने न देखा हो जम यह देखे जमाई--हिंदुओं मे 
जामाता (दामाद) या जमाई को यमराज का दूत मानते है। 
ये ससुराल वालो को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए उनके 
प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : पज० जिन नां देखया होवे 
यम ओह देखे जमाई। 
जिसे न देखा हो वाघ वह देखे बिलाई, जिसने म देखा 
हो ठग यह देसे कसाई - वाघ और विल्लोी रूप-रंग मे एक 
जैसे ही होते हैं तथा ठग भी कसाई की तरह कठोर दिल के 
होते हैं । 
जिसने न देखा हो शेर वह देखे दिलाई, जिसने म देखो 
हो बहन वह देते बहन का भाई-छेर और विलाई 
(दिल्ली) जिस प्रकार रूप-रंग में काफी साम्य रखत्ते हैं उसी 
प्रकार सगे भाई और बहन भी प्राय: एक से होते हैं । 
जिसने नम देखो हो कन्या यह देखे कन्या का भाई--भाई- 
धहन वी शबल प्रायः मिलती-जुलती है इसलिए कहते हैं। 
-  जिमने न पी गांजे को कलो, उस लड़के 
भसो -दे० 'जिसने न चसो***॥ 4000042 
जिसने बेटी दो, उसने बया रखा ?--भोचे देखिए । 
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जिसने बेटी दो, उसने सब हुछ दिया--व्यादार खत 

दानों से बढ़कर है। जब कोई व्यवित कम दहेज की शिद्यस 

करता है तो उसे समझाने के लिए ऐसा बहते हैं। तुतरीय : 

अव०» जे विटिया दिहेस उ सब कुछ दिहेस; हरि० झ् 

अपणी बेट्टी दे दी उसणे अपणा सब बुछ दे दिया; पंउर 
जिन ती दित्ती उसने सारा दिता। 

जिसने मुंह चोरा, खाना भी देगा--दे० 'गिसने रोत 

दी वह्‌'*॥ व 

- जिसने रंडी को चाहा उसे भी ज़वाल और जिसकी ऐो 

ने चाह! उसकी भी तवाहो-- चाहे वेश्या वो वोई परे 

या वेश्या किसी को फेसाये, हर हालत मे देश्यो दो फ़य्य 

होता है और वेश्या के संपर्क मे आने वाला सदा घाटे में रहा 

है । वह मर्यादा भी खोता है और घन की भी हानि उग्र 


। अप मं 
जिसने लगाई बही बुझावेगा--(क) गिसने काम देश 
वही उसको पूरा करेगा । (स) जिस ईश्वर ने रष्ट झिय 
है वही उसे दूर भी करेगा। (ग) भिखारी भी ऐसा रहे [ 
कि जिसने भूल दी है वही (ईइवर) उसे शांत भी ञरेशा! 
तुलनीय : हरि० जीहनें लगाई बोहै वुझावैया (मेगा); 
पंज० जिन लगायी ओह बुझावेगा । ६० 
जिसने शहद नहीं चण्मा उसके लिए गुड़ हो शहर हे 
जिस व्यक्ति ने कभी मीठा नहीं खाया उसके लिए गृह 
शहद के समान है। अर्थात्‌ जिस व्यक्ति वो बच्छी हि 
खाने-पीने को नही मिलती उसके लिए साधारण किक 
अच्छी होती हैं। ठुलनीय : राज० नालेर नही चाहा हर 
काचरा ही मीठा; पंज० जिन सहद नई चसया उस 
गुड़ ही सहद । ं 
ह पल सालिप्राम भूजे उसे भादा भूनते वया देर कर 
अर्थात्‌ जो वहुत कठिम काम कर चुका है, उसे साधारा 
करते ज़रा भी देर नहीं लगती । (भाटारलबेगन)। दही 
जिस पतरी में खाय उसी में छेद क रे--दे? गिर 
में खाना “ | मे ग 
जित पत्तल में खाएं, उसी में छेद करे दे? हर 
थाली में खाना'*],7 पि 
जिस पत्तल में खाना, उसी में छेद करता“? 
थाली में खाना***॥ (हि पाती 
जिस पत्तल में साय उसी में छेद करे-दे” 'सिस पी 
में खाना***! | 
जिस पर बीतती है, वही जानता है--जित 
पड़ती है वही उसके दु:ख को समझता है। जय कोई 


(दि 


स पर विवर्ति 


ई हि 


पर विपति पड़ते पर उसकी लिल्‍्ली उड़ाता है तव ब्देते हैं । 
* हुबनीय : ब्रज० जापै बीते वही जाने; पंज० जिस उत्ते बीत 
* ही है थोह जानदा है! २ 
जिस पर दीते, वही बंध--(क) जिस पर जो घटना 
परटित होती है वह उसके सम्बन्ध में सद कुछ जान जाता है 
, और उसको ठीक करने का उपाय भी जान जाता है। (ख) 
; जिम व्यहित वो एक बार कोई रोग हो चुका हो और दोवारा 
* ही रोग उसे हो जाय तो उसकी दवा उसको मालूम होती 
है है, इमलिए वह उस्चे तुरंत ठीक कर लेता है। तुलनीय: 
राज दीनी सो दैद। हे 
जिप् पेड़ का जुआ बना उसके नौचे करयों जाना ?-. 
जिम पेह की संपड़ी काटकर जुआ (वैलों के कंधे पर रखा 
जे वात गाड़ी या हेल का भाग) बनाया गया है, उसके 
नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। (क) जिससे 
हति की आशंका हो उससे वचकर रहना चाहिए । (स) 
श जो चीज न हो वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नही होता । 
"जिम दर को जूतो, उसी पर में फवतो -जिस पैर की 
गे होठी है उसी मे वह शोमा देती है। जो वस्तु जहाँ की 
है वह वही अच्छी लगती है, दूसरी जगह नही । तुल- 
“० जिस पैर दी जुत्ती उस पैर दिच सोहनी लग्गे । 
डिश बन मुबा न साँवरा, वहाँ काग्ा साय फपूर - 
शो देन में तोता (सुवा) और कोयल (साँवरा) नही 
हा हाँ कोए ही कपूर पे है। आद्यय यह है कि जहां 
गन नही होते, वहां मूखों का ही आदर होता है। 
जि वरतन में खाना, उसी में छेद करना--दे० 'जिस 
मे खाता पुलनीय : हरि० जिस थाली म॑ खा उसे 
कि फन० उंड मने तोले एडिसुवदु, उंड मने गे एरडु 
को पज० जिस पांडे बिच खाना उसी बिच मौर 


निम्न बरतन में खाय, छे “जिस 
पत्नी मे ामारए उसी में छेद करे--दे० “जि 


नत्त बहुअर को बहरी सास, उसका कभी न हो घर 
कल स्त्री को सास बहुरी हो, वह कभी घर 2 
ही कि शिय यह है कि जिस परिवार का मालिक ठीक 
पर चिश “परिवार के लोग बिगड़ जाते है। 

गाए... (है से पान खाइए, उस मुंह रे कोबले ने 
जीता (कि) जिसे अच्छा कह चुके हो उसकी बुराई नही 
पगानिद हैए। (ख) जहाँ सम्मानपूर्वेक रह चुके हों, वहाँ 
बिच पान. ना चाहिए । तुलनीय : पंज० जिस 
/.ोत साओ उस नाल कौले ना चबाओ। 


जिसमें खाए, उसी में छेद फरे - दे० जिस थाली में 
खाना: ॥ तुलनीय: कश्म० यथ वासन ख्यून त5थअ बनस 
छरून; ब्रज० जामे खाय वाई में छेद कर । 

जिस राह ही नहीं चलना, उसके कोस क्‍यों गिमना 2 -... 
न करने वाले काम की चर्चा करना व्यर्थ है। वेकार की पूछ- 
ताछ करने वालो को कहते हैं । तुलनीय : राज० जावणों नही 
जके गाँवरों मारग बय॑ बूझणो । 

जिस राह ही नहीं चलना, उसके कोस गिनने से कया 
काम 7--ऊपर देखिए। 

जिस झहर में फूल घिछाइए, वहाँ घूल न उड़ाइए-.. 
णहाँ प्रतिष्ठा हो वहाँ उसका हनन नही होने देना चाहिए, 
अर्थात्‌ ऐसा बाम नहीं करना चाहिए जिससे प्रतिष्ठा को 
घवका लगे। 

जिस धहर में फूल बेचें, वहाँ लक्ड़ी बेचते हैं-- (क) 
जब कोई उसी स्थान पर सम्मान के साथ रहा हो और बाद 
में उसी स्थान पर अपमानित होकर रहे तब कहते है। (ख) 
जब कोई किसी स्थान पर अच्छा कर्म करने के बाद बुरा 
कर्म करे तव भी ऐसा कहते हैं। 

जिस हंडी में खाय उसी को फोड़े--जिस हांडी (विर्तेंम) 
में पकाता-खाता है उत्ती को फोड़ता है। (%क) किसी वस्तु 
से लाभ होने पर भी जब कोई व्यवित उसे मूर्खतावश नष्ट 
कर देना चाहता हो तो उसके प्रति कहते है। (ख) जब कोई 
व्यवित अपने उपकर्ता के साथ अपकार करता है तो उसके 
प्रति भी बहुते हैं। तुलनीय : राज० खाबे जकी हाँड़ोने फोड़ै; 
पंज० जिस कुन्नी बिच खावे उसी नूं पन्‍्ने। 

जिस हंडी में लाथ उसी में छेद करे--ऊपर देखिए । 
तुलनीय : राज० खाव॑ जाकी हांडी मे ही घेकला करे। 

जिस हंंडी में साझा नहीं बह चढ़ते ही फूटे---जिस काम 
में अपना कोई लाभ नहीं वह चाहे बने चाहे बिगड़े, अपने 
को वया ? 

जिस हूंड़िया में खाय उसी में छेद करे--दे० जिस ह्‌डी 
में खाय***॥ तुलनीय: कौर० जिसमें खाय उप्ती हाँडी में 
छेक करे; ब्रज० जा हेंडिया में खाय वाई मे घेद करे। 

जिस हांड़ी में खाना उसी में छेद करमा--दे० “जिस 
हेँडी में खाय “*॥ तुलनीय : मल० उष्णुन्त चोट्टिल 
कल्लिटरतुं; अं० 2958 ॥0/ 005 47० (8९ जगा फबा 
हिंए65 900 छगांहए, 

जिसे अल्ला रक्ले, उसे कौन चक्‍से--जिसका रक्षक 
ईश्वर है उसे कोई मार नहीं सकता या उसका कोई कुछ 
बिगाड़ नही सकता | ह जे 
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जिसे कर उसे डर--(क) जिसे कर देना होता है उसे 
डर लगा रहता है। (ख) धुरा काम करने वाला ही डरता 
है, सच्चा आदमी किसी से नही डरता । तुलवीय : अव० जब 
कर नाही तौ डर कौने बात; पंज० जिस नूं कर उस तो डर। 
जिसे खाने को मिले मों, वह कमाने जाय क्यों ?--जिसे 
बैठे ही बैठे खाने को मिल जाय वह काम वयों करे । आलसी 
और निखदूटू लोगो को बहते हैं। तुलनीय : अब० जेका 
मिले खाने ठेग जाय कमाने का । 
जिसे खुदा रक्‍्से, उसे कौन चक्खे--दे० 'जिसे अल्ला 
रखे *॥ 
जिसे जाया उसी ने लजाया--जिसे जन्म दिया उसी 
के कारण अपमानित होना पड़ा । जव बच्चे नालायक हो 
जाते हैं और निन्‍्दनीय कर्म करते हैं तव माँ-बाप ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : बौर० जिन जाए उन्ही लजाए। 
जिसे ठोकर लगती है वही आँखें खोलकर चलता है-- 
भाशय यह है कि जो ए+ बार हानि उठाता है या धोखा खां 
जाता है बह भविष्य मे सावधान रहता है। तुलनीय : पंज० 
जिस नूँ ठेडा लगदा है ओह अर्जाँ खोल के तुरदा है । 
जिसे दुनिया बड़। कहे चही बड़ा--जिसे सभी लोग 
महान्‌ या सज्जन कहें वही वास्तव में बड़ा है। जो व्यक्ति 
अपने प्रभाव या वल द्वारा अपने आश्रितों आदि से स्वयं को 
बड़ा कहलवाए उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
मेवा० के ये छोरी ठाकर, मु कई कू मारा दुनिया केवे जदी; 
पंज० जिस नू दुनियां बड़ा आखे ओह बडा । 
जिसे पंख महों वह उड़ेगा क्या ? --विना साधन के कुछ 
भही किया जा सकता, या साध्य की प्राध्ति नही हो सकती । 
प्र० सो का उड़े न जेहि तन पाँखू; ले सो परासहि बूड़ 
साखू ।--जायसी; तुलनीय : पंज० जिस दे फंग नई ओह 
उद्देगा की । 
जिसे पिया चाहे वहों सुहागिन, कया साँवरो क्‍या 
गोरो--चाहे अच्छा हो या बुरा जिस पर मालिक की कृपा- 
दृष्टि होती है वही ऊँचे दरजे पर पहुँच जाता है। तुलनीय : 
अब० जेका पिया चाहै ओही सुहागिन । 
जिसे बेठा नहों देखा, उसे खड़ा कया देखेगा श्ज्जो 
वस्तु देखने मे अच्छी नही है, प्रशंसा करने से अच्छी मे ही 
होगी। जब कोई किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की बहुत 
घुमा-फिराकर प्रशंसा करता है तव व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
तुपनीय : बौर० जिस्म बेंट्ठा ना दौखे पड़ा क्या दीखेंगा; 
भ्रज० नाये बेदयो नायें दोले, वाद ठाड़ौ कहा दीखेगोौ। 
जिसे मिले लाने को ठेंगा दाय कमाने को--दे० 'जिसे 


खाने को मिले यों'**? । तुलनीय : द्रज० जाये मिन्ै शाप 
कूं, वाकौ ठेंगा जाय कमाइवे कूं। 
जिसे हया नहीं, उत्ते ईमान नहीं--जिर्हें तम्श श| 
शर्म नही होती वे ईमानदार नहीं होते। आशय गह हैरि 
शर्म व्यवित कुछ भी कह या कर सवता है।तुतवीयः 
पंज० जिस नूं सरम नई उसनू ईमान नेईं।.. 
जिह्म को मेल भी नहीं देता-आरीर कार्मंत्र ले 
नही देता । बहुत ही कंजूस और लोभी व्यक्ति दिसम 
से कहते हैं । तुलनीय :राज० पिंडरों मंत्र ही कोदेकी; 
पंज० पिडेदी मेल वी नई दिंदा। 
जिस्म तोड़े तो घर घने -घरीर तोड़ने अर्थात्‌ पणिर 
करने से ही घर बनता है। परिश्रम करने से ही उलतिंहोर 
है। अकर्मण्य व्यक्ति जब किसी के सामने अपना 
रोता है तो उसके प्रति कहते हैं। ठुलवीय : भीती - एप 
नाड़ा तोड्या जेरा घरान आलो वांधो; पंज० गिश पे 
तां कर बणे । 
जिहि घर निते बधावमो, तिहिं घर वि 
(क) जहाँ अधिक खुशी है वहाँ दुख भी बहुत हैं बाहों 
(ख) जहाँ अधिक लाभ मिलता है वहाँ हानि भी दहू 
। 
न्‍ जिहि नक्षत्र में रवि तप, तिहाँ हक व 
साँकी जो मिले सूर्यप्रहणय तब होय--र्िं 
होता है उसी में अमावस्या भी होती है और यदि वसा 
को प्रतिपदा हो जाय तो सूर्यग्रहण होता है! सर 
जिहि मलाग घुत को अस बीरा- (कि) वीर 22) 
बीर नही है जिसे दोष न लगा हो । अर्थात्‌ धर 8 
कुछ बुराई अवश्य पाई जाती है। (ख) शिस प्रका कर 
में घुन लग जाने से अनाज सड़ जाता है उसी बह 
रोग या बुद्मापे से सबकी शवित समाप्त हो जाती हर 
जिहि पितु देहि सो पावहि टीका--जित 7 
पिता द्वारा तिलक हो वही राजा होता है। आ हे 
कि मालिक की दृष्टि जिस पर होती है वही ऊँचे ५ 
पहुँच पाता है । हु 
मे जिहि प्रसंग दूषन लगे, तजिए ताकों संग का 
साथ करने से दोष लगे, उसका साथ छोड़ देता चार 
बुरे या बदनाम आदमी का साथ नहीं का । चर 
जीअत पिता को पूछी ना बात, मरे पिता कोर! 
भात-दे० 'जियत पिता की पूछी“। _ गो 
जीअत बाप से दंगम-दगा सुए माप पहुंचावहिं गे 
दे० 'जियत पिता से दंगमदंगा*** । - 
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जौउ तेप जीउका न लेय - दे० 'जी जाय पर रोजी न 
जाय !! 

जीएंगे तो भील माँग शाएँगे -- आलसियों पर य्यंग्य है 
जो काम करने की अपेक्षा भीख माँगना अच्छा समझते हैं । 

जोए न माने पिन्र मुए करें थाइ-- (क) हिन्दुओं के 
प्रति ईसाइयो का बहता है। (खत) कुपुष्रों पर भी कहा 
जाता है। तुलनीय : गढ़० जूंदा मा निपाए मांड, मरयां मां 
युष्यारो सांड; अव० जिमत न परोरों मांड, मुए परोसे 
सांड। 

जी कहीं लगता नहों, जबजी फहों लग जाय है-- 
($) झिस स्थान पते प्रेम हो जाता है, उस्त छोड़ अन्यत्र कही 
अच्छा नहीं लगता । (सं) जब किसी का किसी से प्रेम हो 
जता है तब उससे दूर कही जाना अच्छा नही लगता । 

भी कहो जो कहलाओ--. दूसरे की इक््ेत करेने से 
है बपनो इज्जत होती है। तुलनीय : फ़ा० मन तुरा हाजी 
हक मै डरा हाजी बगो; पंज० इज्जत करो इज्जत 
कवाओ। ८ 


ध नो काबरी जी-- (क) इस संसार में जीव का भक्षक 
पर है। (ल) मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भनुष्य ही है। 
व +हरि० जी का बरी हो सँ; पंज० जो दुसमण 


भी के बदले जी-.प्राण के बदले प्राण लिया जाता है। 
१५३) का कत्ल हो जाता है तो उसके परिवार के 
रे सहायक लोग ऐसा कहते ज्ीय : पंज' 
देते थी. ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
भी चलता है पर टटट नहीं ;इ 
*६ गहँ चलता --इच्छा होती है, 
ला नही है । वृद्धावस्था में विलासी मनुष्य ऐसा 
है || दि 
कुनवा छोड़े नाहि--मन तो 
गरेडली चाहता है, पर पारिवारिक मोह-माया नहीं 
गाव मर पह है कि पारिवारिक बंधन से छुटकारा 
इन जे मय (तुलनीय : ब्रज० ज्यौ चाहे बैराग 
) नो जजाने से हाथ जलाना बेहतर है--किसी के वैभव 
छह जलने से परिश्रम करके स्वयं घन उत्पन्न करना 
।.. तीय : पज० दिल साइन तो हत्व फुकना चंगा 
कं जोजा के माल 
कार दिखाने वाले 
गैब खाने वाले 


पर सालो मतवालौ--( के) मिथ्या 
पर कहते हैं। (ख) दूसरे के धन पर 
पर भी बहते हैं। तुलनीय ६ अव० आन 


के घन पै कनवा राजा; पंकु० 
पुड़के । 

जो जाय घी न जापय--कृपण को कहते हैं वयोकि वह 
अपने घन को जान से भी अधिक मूल्यवान समझता है। 

जी जाय पर रोज्ञी न जाय--प्राण देकर भी अपनी 
जीविका को बचाना चाहिए क्योकि जीविका के बिना मनुष्य 
जीवित नही रह सकता । तुलनीय : माल० जीव जाय पण 
जीवका नी जाणी चाहिजे । 

जौजी मरी तो अच्छी भई, जीजी की फरिया मेरी 
भई---जीजी मर गई तो अच्छा ही हुआ, क्योकि उसका 
लहूँगा (फरिया) अब मेरे काम आवेगा। स्वार्थवद्ध दूसरे 
की हानि में खुश होने वाले के प्रति कहते हैं। 

जीत की हवा भी अच्छी है--हारने वाले का संसार 
में अपना नहीं बनता और जीतने वाल्ले का सभी सम्मान 
करते हैं । तुलनीय : श्रज० जीत की हवा ऊ अच्छी; पंज० 
जीत दी हवा वी चंगी है। 

जौत के आगे हार के पीछे --स्वाधियों पर व्यंग्य। तु 
नीय : मैध०, भोज० जीतला का आगा हरला का पाछा; 
ब्रज० जीतते के आगे हारते के पीछें; पंज० जित दे भग्गे 
हार दे पिछे। 

जीता सो हारा, और हारा सो मरा--मुकदमेबाज़ों 
पर ताना है, क्योंकि मुक़दमे में इतना धन व्यय हो जाता है 
कि जीतने पर भी कोई लाभ नही होता और जो हार जाता 
है वह तो बरबाद ही हो जाता है । 

जीती मक्खी महीं नियलो जाती--(क) जान-बृझकर 
कोई कष्ट नहीं उठाता। (ख) जान-बूझ कर कोई झूठ 
नही बोलता। (ग) जान-बुझकर कोई अपनी हानि नही 
करता। (घ) जान-बूसकर कोई बुरा काम मही करता । 
तुलनीय : माल० जीवती माखी नी नगलाय; भोज० जीयत 
माछी ना घोटाई; अव० जिअत माखी नाही लीली जात; 
ह॒रि० देखती आंख्या जहर के खाया जा स; पज० जीदी 
मकक्‍्खी खादी नई जांदी। 

जीते आसा, मुए निरासा--(क) जीवित रहने पर 
मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, किन्तु मृत्यु के उपरात कुछ 
भी नही। (ख) जीवित मनुष्य से ही कुछ आशा की जा 
सकती है अर्थात्‌ कुछ पाया जा सकता है। 

जीते की खाल नही खींची जा सकती--पशु या मनुष्य 
जब तक जीवित रहेगा उसकी खाल नही उतारी जा सकती 
उसे मारकर ही खाल उतारी जा सकती है। तात्पय॑ यह है 
कि जब तक क्सी व्यवित में थोड़ा भी बल शेप रहेगा, 


जीजे दे पंहे उत्ते साली 
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वह अपने अधिकार की रक्षा के लिए लड़ता ही रहेगा। 
तुलनीय : माल० जीवते खालडी नी फाठे, पंज० जीदें दी 
खल नई दरेड़ी जा सकदी । 

जोते के बदले मुर्दा नहीं देता--जीवित व्यव्ित लेकर 
मृत भी नही देता । बहुत ही कंजूस व्यक्त के प्रत्ति व्यग्य 
से कहते है । तुलनीय : जीवते सटे मरयोड़ो को देव नी। 

जीते चाव चाव, सुए दाव दाव--जीवित रहने के 
समय तक लोग चाहते हैं, पर मरते ही वे गाडने की फ़िक्र 
में पड जाते हैं। संसार की विचित्र गति पर कहा गया 

त 


जीते जी का नाता है--(क) किसी आत्मीय मनुष्य 
की भृत्यु पर धीरज बेंधाने के लिए कहते हैं। (ख) मृत्यु के 
उपरांत कोई संबंध नही रहता औरमरमने वाले को लोग 
शीघ्र भूल जाते हैं। तुलनीय : अव० जिअत जिउ तक नाता; 
हरि० जीवते जी का भेला स; श्रण० जीते जी को नातौ 
है; पंज० जीदे जी दा भेल है। 
जीते जी का मेला है--जत्न तक जीवन है तभी तक 
मैस-मिलाप है फिर तो अबेले जाना है। आशय यह है कि 
जीते जी जो कुछ देखना है, जहाँ कही धूमना हैयाणो 
भोगना है भोग लो, फिर भरने के बाद बुछ नही मिलता 
तुलनीय : राज० जीवतांरी माया है; फा० बाबर ब ऐश 
कोश कि आलम दुबारा नीस्त; ब्रज० जौते ज्यौ का मेलौ 
है; पंज० जीदे जी दा मेला है। 
जीते जी के राव नाते हैं--दे० 'जीते जी का सब नाता 
है।! मि 
जीते जी खाँव खाँव, सर गए तो हाथ हाय--जब तक 
जीवित थे तथ तक तो उनके साथ लडाई-झगड़ा करते रहे 
और मर जाने पर शोक मना रहे हैं। दिखावटी प्रेम दर्शानि- 
बाले के प्रति व्यंग।.._ 
जीते तो हाथ काला, हारे तो मुंह काला--जुआरियो 
पर कहा गया है। आशय यह है कि जुआ खेलना हर तरह 
से वुरा है। तुलनीय : अब० जीते तो ह'थ काला, हार तो 
मुँह बाला; पज० जीदे ता हत्य काला हारे ता मूँह काला 4 
जीते तो हैं पर बिना मतलब--जो व्यक्ति न तो 
अपना और न ही किसी और का कोई काम करे और न 
विशी से कोई लगाव रसे, वल्कि सारा दिन बैठा मकिखियाँ 
मारे उसके प्रति ब्यंग्प में कहते हैं।॥ तुलनीय : भीली-... 
चारो दन्या माये रेईने धूल जमारो; पंज० जीदे हा पर 
बगर मतलब । 
जंते न धूछे, घुए घहुपड़ पोटे--नोचे देखिए। 


जौते बात म पुच्छियाँ, मुए घड़ापड़ पिदित्याँ-($) 
आदमी का महत्त्व उसके मरने के बाद मासूम होता है। 
(ख) इतघ्न संतान को भी कहते हैं। (ग) शूत शेर 
जताने वालों को भी कहते हैं । 

जोते रहे तो लानत बहना- किसी को वोस़डा गा 
शाप देना । न्‍ 

जीते सिपाही नाम सरदार दा--जीत होती है हिपा- 
हियों से, नाम होता है सरदार का। भर्थात्‌ गरीब रकि 
परिश्रम करते है और लाभ घववानों वो मिलता है। 
काम कोई करे और नाम किसी का हो तव यह लोगोसि 
कही जाती है । ठुलनीय : ब्रज० जीते सिपाही नाम तार 
की; पंज० जीदे सपाई नां सरदार दा । 

जोते से दूर मरने से नज़दीक--किसी के मए्यमल 
होने पर कहते हैं । 

-जौते हैं म मरते हैं, सिस#'सिसक दम मखते हैं 
मनुष्य पर कहा गया है जिसका रोग अत्ाध्य हो औरत 
भी न छूठता हो! 

जी तो जहान--जीवन है (शरीर स्वस्थ है) तो पाए 
में सब कुछ है । आाशय यह है कि जीवित रहने पर 
मनुष्य संसार के सुखो का उपभोग कर सकता है, मरे (९ 
सभी चौजें बेकार हो जाती हैं। जीवन के महत्त्व को वा 
लाया गया है । तुलबीय : भोज० जी त जहान ! 

जो न रहेगा तो घी क्या करेगा--डुठ नहीं। जे 
कहावत उन लोगों को ध्यान में रखकर वही जाती पे 
ठीक ढंग से खाते-पीते नहीं और सदा धन इकदूठा् 
की चिन्ता में लगे रहते है। ठुलनोय : भोज० जब जीवे परे 
जाइ त$ घी का करी । 

जोना तब तक सौना--जब तक जीना है तंव के 
परिश्रम करते रहना है। अर्थात्‌ मनुष्य आजीवन छुछ7' 4 
करता रहता है | तुलनीय : राज० जीवणो जिते सीवधो। | 
ब्रज० जीनो तव तक सीनो । गम 

जीना थोड़। आशा बहुत--(क) जब मम ६ ४ 
बड़ी-बड़ी आशाएँ करता है तव बहते हैं । (ख) वहुत रा 
लंबी योजनाएँ बनाने वालों के प्रति भी वही हैं । 5 
नीय : पंज० जीणा कट आसा मती । 

जोना सभौ चाहते हैं---संसार में कोई ड़ 
मरना नही चाहता, चाहे वह बितना ही ढु ली या 
हो । तुलनीय : भीलौ---जीवणू ने खांवू हारे दावे! १ 
जीना सारे चांहदे हन । / 

जो बहुत चलता है, मगर ट्ूदू नहों घसवता-ै 


भी यों 
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जौ बतता है'"*। 
जोभ का चस्का बुरा--घटपटी वस्तुएं खाने वाले की 
आदत कभी नहीं छूटती और उसके लिए वह सभी कुछ 
कर वँठता है। चदोरा व्यक्ति अच्छा नहीं समझा जाता। 
पुनतीय : ब्रज० जीभ का चरका बुरौ। 
जोभ का स्वाद बुरा--चटपटी चीज़ें खाने वालों का 
सास्थ्य चौपट हो जाता है और साथ ही घन भी खर्च होता 
है। तुलनीय : पंज० जीव दा चसका पैड़ा। 
जोभ जली, न स्वाद आया--जव किसी को कोई चीज़ 
इहुत बम मात्रा में खाने के लिए दी जाती है तव बह कहता 
है। तुलनीय : ररा० जीभहि भाजली नि स्वादहि नाही; 
बज जीम जरी न स्वाद आयौ; पंज० जीभ सड़ी सवाद 
नई आया। 
जोभ जैसा रहना सबके यस का नहों है--जिस प्रकार 
भीम वत्तीत दांतों की कद में रहती है भौर थोड़ा भी इधर- 
उपर होते ही दांतों द्वारा काटी जाती है, उस प्रकार सभी 
दंग कढोर शासन और कारागार में नही रह सकते । अर्थात्‌ 
प्र धनुशासित जीवन सबके वस का नहीं है । 
जीम बड़ो जुबाता नाम जिस पर जोता सारा गाँव -- 
मूँछोर स्त्री को कहते हैं । 
हु 3 भी जली स्वाद न आया--दे० “जीभ जली स्वाद 
हक जीम छोड़े पाहुना, जी ले छोड़े व्याधि--अतिथि 
जेब करके टलता है और रोग प्राण लेकर। अर्थात्‌ 
28 रोग प्राण लेकर ही छोड़ता है। है 
न्‍ जी में जी आया--किसी कठिन परिस्थिति से उबरने 
* कहा जाता है। तुलनीय : भ्रज० ज्यौ में ज्यो आयो । 
गर हर बाबू अपनो अरदुधाईं--आप अपनी आयु से 
भाशोवाद के । यह एक प्रकार का आशीर्वाद है जिसमें 
दे वाला अपनी तरफ से कुछ नही देता । अर्पाति 
है भाशी्वद देने में कजूसी करता है। कु 
के ले, जीविका म ले--किसी को जानसे मारता 
क्न्तु किस्तो थो जीविका छीनना अच्छा नहीं। 
कपः भ बे अदा हे । मार, मुला जीविका न मार; 
व किसी का मत सता जब लग पार बसाय--जहाँ 
मे हे पड़े, किमी भी प्राणी को कष्ट नही देना चाहिए । 
गौदन का बिन भोत--मित्र के बिना (िदगी कैसी ? 


जगा मित्र के जोवस पर 
रोस जोवन को गा है। नही होता । तुलनीय £ बज 


जीवन के दिन सफल जो, बोतें सहित हुलास--आनंद 
से जीवन बीत जाय यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। 

जीवन दे जो पानी दे--(क) बादल के प्रति ऐसा कहा 
जाता है क्योकि वह सामर-नदियों आदि से पावी लेकर 
बरसता है और सबको अन्न देता है । (ख) पुत्रों के प्रति 
भी कहते हैं जो मृत्यु के पश्चात्‌ तर्पण आदि करते है और 
मृतक की आत्मा को शाति पहुँचाते हैं। तुलनीय : गढ़० ज्यू 
बे लेंदारों पाणी वो देदारो; पज० जीण दे जो पाणी देवे । 

जोवन से भी जीविका प्यारी--जी विका के लिए मनुष्य 
प्राण भी दे देता है कितु जीविका नही छोड़ता। तुलनीय : 
भोज० जीविका परानो ले पियार । 

जीव भी प्यारा पीव भी प्यारा किरिया काको खाऊं 
दो में से एक भी काम करते न बने तब कहते है। 
(किरियारू-क़सम) । तुलनीय : अव० पूती मीठ भतारो 
मीठ किरिया केकर खांव । 

जोव मार जोविशा न भार---दे० 'जी ले जीविका न 
ले।! 

जीव से जीविका प्यारी--जीविका जीवन से भी प्यारी 
होती है। तुलनीय : अव० जीव से जीवका पिआरी है; 
ग्रज० ज्यौ ते जीविका प्यारी । 

जीवेंगे सोई, सोवेंगे दोई--जो दो साथ सोवेंगे, वही 
जिएंगे ! आशय यह है कि (क) जब दो व्यवित साथ सोते 
है तो ठंड नही लगती । (ख) पति-पत्नी दोनों के साथ रहने 
पर जीवन सुखी रहता है। 

जीवे मेरा भाई, गलो-गली भौजाई--भाई के रहने पर 
बहुत भौजाइयाँ मिल जायेंगी । अर्थात्‌ साधन रहने पर काम 
होते देर नहीं लगती । 2) 

जीवो जीवस्य भोजनम्‌--जीव ही जीव का भोजन है । 
बड़े छोटों वो या बलवान निर्वलों को अपना शिकार बनाते 
हे जी से जहान लगा है--नीचे देखिए। 

जी से जहान है--जब तक जीवन है तभी तक पंतार 
से नाता है । मृत्यु के पश्चात्‌ इस ससार से कोई संबंध नहीं 
रहता । जो व्यवित धन या यश के लिए जीवन या स्वास्थ्य 
की परवाह नहीं करता उसे समझाने के लिए बहते है । 
तुलनीय : राज० आप मरयां जग परले। रे 

जो है तो जहान है--ऊपर देखिए । तुलनीय : हरिं० 
जी से ते, जिहान से । 

जुआ बड़ा रोजगार जो इसमें हार न होवे--यदि जुए 
में हार न हो, तो यह सबसे अच्छा व्यवसाय है। जब कोई 
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जुए मे लंवी रक़म हार जाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : हरि० अगर हार नाह हो त जुए 
जिसा खेल ना; पंज० जुआ बड़ा कम्म जे इस विचहार ना 
होवे । 
जुआ युद्ध व्यापार, फिर-फिर बरे तो पावे पार-- 
जुआ, युद्ध और व्यापार में जो हारने के बाद पुनः उसमें 
लगा रहता है उसी को सफलता मिलती है। आशय यह है 
कि जो पराजित होने के बाद हिम्मत नही हारते और पुनः 
प्रयत्न जारी रखते हैं वही जीवन मे सफब होते हैं। 
जुआरी आया जित, मंजे चार ज्वारों इक्क ; ज्वारी 
आया हार, संजा इकफ जुआरी चार--जीता जुआरी खुशी 
से इतना फूल जाता है कि उसके सोने के लिए चार खादें 
(मंजा) चाहिए गौर हारे जुआरी एक खाट पर चार सो 
सकते है। आशय यह है कि जुआरी क्षण मे खुशी से फूला 
नही समाता और क्षण मे बहुत दुखी हो जाता है । 
जुआरी फो अपना ही दाँव सूझता है--स्वार्थी को अपना 
ही ध्यान रहता है। तुलनीय : भोज ० जूआड़ी के अपने दाव 
सूझेला : पंज० जुआरी भ्‌ अपना दा लबदा है; ब्रज० 
जुआरी ऐ अपनो दाबई दीखे। 
जुआरी को कोई उधार नहों देता--जुआ खेलने वालो 
पर कोई विश्वास नही करता। तुलनीय : पंज० जुआरी नू 
कोई उपघार नई देंदा; श्रज० जुआरी ऐ कोई उधार नायें 
दे। 
जुआरी जीए बुरे हवाल--जुआरी जीवन-भर श्षांति 
नही पाता। या जुआ खेलने वालो की ज़िदगी बड़ी बुरी 
होती है| तुलनीय : पंज० जुआरी जीवे बुरे हाल। 
जुआरी शराबी का क्या एतवार ?-...इन दोनों पर 
कोई विश्वास नही करता बयोकि इनको अपने धधे के आगे 
दूसरे मेः लाभ-हानि की कोई चिता नही रहती । 
जुआरी हमेशा मुफ़्लिस--जुआरी सदा दरिद्र 
(कंगाल) रहता है । 
जुए में बेल भी हारा है--वं ल जैसा शक्तिशाली पशु 
भी जुए (गाड़ी या हल वा वह भाग जो दंल के कंधे पर रखा 
जाता है) से हार जाता है। जुआ खेलने वाले के लिए 
उपदेश । तुलनीय : पंज० जुये द्िच टग्गा वी हारया है; 
भ्रज० जूआते तो बैल ऊ हार्‌यो है। 
णुए में हार सीटी होतो है--जुआरी हारने पर भी 
द्विम्मत मही हारता और वार-वार खेलता है। तुलनोय : 
पज० जुए बिच हार मिट्टी हुदी है । 
भुग-जुय जीओ, दूप यतासा पीओ -- एक प्रययर वा 


आशीर्वाद है। तुलनीय : गढ़० जैवासा, तैरी आरा। 

जुगर टूटा सर्द सरी--एकता में ही शक्ित है, बतग हुए 
और मारे गए। चौसर में युग (दो गोटियां) यदिसाव 
रहती हैं तो उन्हें कोई नही मार सकता। 

जुड़ती नहीं धुर की टूटी, धरी रहै सब दाह बूटो- 
उम्र पूरी हो जाने पर कोई दवा वाम नही करती [ 

जुत-जुत मर बेलवा बंठे सायं तुरंग--बैल वाम रुसे- 
करते थक जाते हैं और घोड़े बैठे खाते हैं। आशय पह है 
कि (क) ग्ररीव परिश्रम करते हैं और धनी उसवा क्रायकष 
उठाते हैं। (ख) छोटे कर्मचारी काम करते हैं और अपार 
मौज उड़ाते है। (ग) मूर्ख दिन-रात परिश्रम करे हैं और 
चालाक आराम करते हैं। तुलनीय : अव० मर मएवरे 
बैलवा, बइठे खायें तुरंग । 

जुता खेत खाली म रहे, साजा दूल्हा कु न ऐे-नो 
छेत बोने के तैयार किया गया है उसमें किसी-त-विसी प्रकार 
प्रबंध करके बीज वो ही दिया जाता है तथा जो बाग 
दृल्हा बनाया जाता है वह विध्न उपस्थित होने पर प्री 
कुंआरा नही रहता। भर्यात्‌ जिंस कार्य के लिए परिश्रम बोः 
प्रयत्न क्रिया जाता है वह अधूरा नही रहता। तुलनीय: 
भीली--वाय मरयूयो खेत नी रे, हलदी भरयूयो बोर गो 
रे। 7 

जुमा छोड़ सनोघर महाएं, उसका सनौचर कभी 
ज्ञाए--मुसलमानों का ऐसा विश्वास है कि जो ुजवाररों 
न नहाकर इनिवार को नहाते हैं पनके दुल दूर गह होते 
हैं । 

जुम्मा-जुम्मा आठ दिन की पैदाइश--जब को का 
उम्र का लडका किसी वृद्ध या अनुभवी व्यक्ति को 3 
देना चाहे या मूर्ख बनाना चाहे तो उसके प्रति ब्यंप से हो 
प्रतार कहते है! तुलनीय : गढ़० पो रकरो परारकरा छ्की। 
ब्रज० जुम्मा, जुम्मा आठ दिन । का 

छुरे न नमक चाहे मलाई--शवित से बाहर आता 
रखने वाले पर व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मैंष० बुर 428: 
नहिं खाय मलाई; भोज० नम्मक जुरही के ता चाहता 
मलाई; पंज० लूण नई जुड़दा खाबो मलाई । 

छुरें मियाँ के माँड़ नहिं, ताड़ी की फरमाइत' 
देखिए । 

जुलाहा चुरावे मली नलो, खुदा घुरावे एके बेर 
जुलाहा घोडा-धोडा करके सूत चुराता है, पर ईसवर ( सु) 
एक ही बार में सब चुरा लेता है! आशय महहै कि जो पे डे 
या बेईमानी से घन इकट्ठा करते हैं उतका एक ही गाए 
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। जगा नुकसान हौ जाता है कि चौरी या बेईमामी से इकट्ठा 
- विया हुआ धन समाप्त हो जाता है। 
जुलाहा जाने जो काट ?---जुलाहा वया जाने कि जौ 
इसे काटा जाता है ? जब कोई व्यावेत ऐसे काम को करना 
: भाहा है जिसका अनुभव उसे न हो तो कहते हैं। इस संवध 
प्रेएक वहानी है: किसी जुलाहे पर बहुत ऋण हो गया था। 
* उसके महाजन ने उससे मेहनत लेकर घन वसूल करना 
' भाह्म जुल्लाहय राजी होकर छेत में जौ काटने गया 4 वह्‌ 
दाले दे बदले शुकी हुई बालों को सूद की तरह सुलझाने 
तगा । तुलनीय : पंज० जुलाहे नूँ जो बडन दा की पता । 
जुराहे रा बेगारो पठान--उलटी तथा अनहोनी बात 
पर कहा जाता है। वयोकि जुलाहे बहुत सीधे और निर्बल 
और पठान चालाक तथा वलवान होते हैं । 
” गुत्हे को अइल गुह्टो में होतो है--जुलाहे सामान्यतः 
गुड होते हैं । हे 
गुलाहे की जूती, सिपाही फो जोप, घरी घ॑री पुरानी 
होप-पिपाही को स्त्री और जुलाहे की जूती काम न आने 
* शरण बिगड़ जाती है। तुलनीय : अव० जोलहा की जूती, 
शी के जोय घरे धरे पुरानी होय । - 
भुजाहे को तरह ईद-बक़ रोद को पान खा लेते हैं-- (क) 
रैपीजकमी भोक करने वालों पर व्यंग्य । (ख) कंजूसों के 
मप भी स्यंण्य मे ऐसा कहते हैं जो कभी कुछ खर्च फर देते 


जुलाहे को बेटी को फूफा को साध--यद्यपि यह एक 
प्रच्तित लोकोवित है, फिर भी इसे पढकर आशएच्य होता है 
पोफि 'पूफा' तो सभी जातियों में होते हैं । 
नृताहे पा मत्तस्तरी साँ-बहन से --(क) मुर्खतापूर्ण 
रे करने वाले पर व्यंग्य । (ख) ज़ुलाहों के उलटे संबंध 
बे भी ध्यण्य में ऐसा कहते हैं। (ग) निम्न जाति अथवा 
तिक स्तर के लोग अपने धड़ो का निरादर्‌ करते हैं।- 
+ 40400 मिर्च खूराक- ऐसे व्यक्ति को कहते है 
पे शक ठा5 से रहना चाहे और भोजन भी अच्छा 
गम वुछन करना चाहे या किसी योग्य न ह्दो। 
भ्ो डुम को यु कभी फलतो नहीों,, भाव काग्रज़् की 
जा परी अतयाय ओर अत्याचार से पैदा किया 
जोश प्रकार नष्ट हो जाता है जिस प्रकार काग्रज् 
आशय यह है कि गलत ढंग से पैदा किया हुआ 
घिक समय तक नही टिकता । ह डर 
हर रह, को गैजर देढ़ो-- (क) बुरे व्यक्त अपने हाव- 
।हबान में आ जाते हैं। (ज) अन्यायी बड़े कठोर 


होते हैं । तुलनीय : पंज० पैड़ें दौ भजर डीगी । 

जुल्मी पति आधी रात को खाना पकवाए--अत्याचारी 
प्रति आधी रात को भोजन बनवाकर साता है। आशय यह्‌ 
है कि (क) अत्याचारी से सब डरते हैं । (खत) अत्याचारी 
सबको परेशान करके प्रसन्न होता है । तुलनीय : राज० 
अत्तोताईरो मांटी आव॑ दोपाररों दियो जगाबै; पज० पैडा 
खसम अद्दी रात नूं रोटो बनवाके खावे। 

जुल्मी सदा उलटा देखे - अन्यायी व्यक्ति सीधी-सी बात 
में भी कुछ न-कुछ दोए निकाल ही देता है ताकि उसको 
जुल्म करने का अवसर मिले। जो व्यवित सच्ची या सही 
वात को अपना स्वार्थ-सिद्ध करने के लिए ग्रलत बताए उसके 
प्रति बहते हैं । तुलनीय : भीली- अन्यायी ना अवला पग; 
पंज० पैडा उलटा देखदा है। 

जुबत्ी, सास्त्र, नृपति बस नाहों--युवती, शास्त्र और 
राजा क्सी के वश मे नही रहते । 

जूँ के डर से गुदड़ी (क्थरी) नहीं पेंकी जाती-- (क) 
मामूली तकलीफ के लिए कोई अपना काम नहीं छोडता । 
(ख) साधारण कष्ट देने वाली लाभदायक वस्तु नही छोड़ी 
जाती। तुलनीय : मरा० उवाच्या भीती ने गोधडी कु फेकूव 
देतात; राज० जूँवारे खायासूं किसा घाघरा नाखीज है; 
गढ़० जुऊँ की डर घागरो सी क्या छोड़ेद; अब० चिलरे की 
दुबख कथरी नाही फेंक जात, भेवा० जवां आगे झावलो 
नी नांकणी आवे। 

जूं फे डर से घाघरा नहीं जलाया जाता--ऊपर 
देखिए । 

जूठा खाय मीठ के लालच- स्वार्थी के लिए नीच कर्म 
करने वाले को कहते है । तुलनीय : मरा० उच्टें खा्णे 
ग्रोडाच्या लोभानें; माल० एंठो खाय मीठा रे लारे; गढ़० 
जुट्झो खायेद मिदृठा का लोभ; अव० जूठ, मीठा के लालच 
मा खावा जात है; ब्रज० झूंठी खँये मीठे कू । 
*. जूठ हाथ से कुत्ता भी ' नहीं मारता--जूठे हाथ से कुत्ते 
को भी नही मारता कि कही हाथ मे लगा जूठा अन्न गिर ने 
जाय | कजूसो के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : 
भेया० ऐठे हाथ गंडक नी मारे; पंज० जूठे हत्थ नाल कुत्ता 
वी नई मरदा 

जूता पहने नरी का, क्या भरोसा व री का--नरी कान 
(वकरी के चमड़े का, करी का>-रखेल औरस का) । 
मामूली जूते और रखेल औरत का कोई विश्वास नहीं, 
क्योकि ये किसी भी समय धोखा दे सकते हैं । ध 

जूता पहिने साई का, बड़ा भरोसा ब्याहो का--बयाना 
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देकर बनवाया हआ जूता और ब्याही स्त्री का विश्वास 
करना ठीक है, क्योंकि ये ही काम आते हैं। तुलनीय : ब्रज० 
जूता पहरे साईं कौ, करे भरोसौ ब्याही कौ । 
जूता पेर में ठोक हो रहता है--जूते को पाँव में ही 
पहनना चाहिए। तात्पयें यह है कि नीच व्यक्ति को सिर नहीं 
चढ़ाना चाहिए, उसे दवाकर ही रखना ठीक रहता है । 
तुलनीय : भीली--पगरकू पग नू काम नू, बीजो हूँ काम 
आबे; पंज० जुत्ती पैर विच ही ठीक रंदी है। 
जूते की भार जोरू का यार--ये दोनो आठो पहर दिल 
में चुभते रहते हैं। यदि कोई व्यक्रित किसी का अपमान 
सबके सामने करे यापर नारी से अनुचित सबंध रखे तो 
उसको बुरी राह से हटाने के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
गईइ० जुत्ता की गार अर स्वेणी को जार; पंज० जुती दी 
मार अते बौदी दा यार। 
जूते पड़ें तो मुंह विलि--जूता पड़ता है तभी प्रसन्‍न होता 
है। (क) जो व्यवित दंड पाने पर ही कार्य करता हो और 
प्रसन्‍न भी रहता हो तो उसके प्रति ध्यग्य से कहते हैं। (ख) 
जो व्यक्ति नि्लेज्ज होने के कारण दंड और अपमान पाने पर 
लज्जित न हो और बढ़-बढ़कर बातें बनाए तो उसके प्रति 
भी बहते हैं। तुलनीय : राज० पड़ गया खल्ला, उठ गई खेह; 
फूल फड़क-सी हो गई देह । 
जे भ्रपकारी चार तिगह कर गौरव मान्य बहु, सन क्रम 
बचन लंबार ते वकता कलिकाल महू -- कलियुग मे जो दूसरों 
का अपकार करें वही मान पाते हैं और जो मन, वचन और 
कर्म सब प्रकार से झूठा होता है वही विद्वान कहलाता है। 
आशय यह है कि आज के युग मे ईमानदार और भज्ने लोगों 
की कोई इज्जत नही करता । पु 
जेकर ऊँचा बंठना, जेंकर खेत निचान + भोकर बरी 
का कर॑ जेकर मोत दिवान--दे० 'जिसका ऊँचा बैठना, 
जिसका“) + 
जेकरे अघर सगे लोहाई, तेहि पर आवे यड़ो तबाहौ-+ 
जिसकी उस वी फसल में लोहाई रोग लग जाता है उस पर 
बड़ी विपत्ति आ जाती है। आशय यह है कि गन्ने की फ़मल 
में लोहाई रोग लग जाने से फ़तल नप्ट हो जाती है और 
जिग्यान वाफ़ी परेशानी में पढ़ जाता है, व्योकि गन्ने से ज्से 
अच्छो आमदनी द्वोती थी जो समाप्त हो जाती है। 
जेकर पुरखा म देखल पोष, तेका घर खुरबंदो--जिसके 
बाष-दादों मे पोई का साग भी नही खाया है, उसके घर घोड़ा 
बंधता है। नए धनी के लिए तया जिसने परि हे 
बधाया है उसके लिए बहते है । 
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स्पा सघन... य 
| * दी भलाई करते हैं, वही महान समझे जाते 


जेकर भैया पुआ पकाबैे तेकर धौया लितके--विसरौ 
माँ पूआ बनाये उसी की लड़की खाने बिना तसतीहै। 
अर्थात्‌ जिसका जो चीज़ बनाने वा पेशा होता है उत्ी 
सन्तान उस चीज़ के लिए तरसती है, जैसे गोची वी वही 
जूते के लिए और दर्ज़ी की लड़की अच्छे-अच्चे बपड़े पहले 
के लिए तरसती है। 
जेकर बीघा भर कपास, तेकरा डॉड़े डर वा सिशि 
एक बीघा ज़मीन में कपास वोया है, उसे जुमाते (हर) गा 
भय नही रहता। आशय यह है हि पपल व्यक्ति जुी 
या दंड से नही डरता। 
जेकरी जोय तेकरे पास, देखनहारा ताके भाप्त- 
जिसकी स्त्री है उसी को आनंद मिलता है देखने बाते के 
रहते हैं । आशय यह है कि जिसकी जो चीज़ होती है # 
वही लाभ उठाता है, दूसरा नही। तुलनीय : गढ० जे हट 
राणी सो लीगे ताणी, संकल रंगे आँखा ताणी; अव० 
मेहरिया ओके पास, देखन वाला ताके आग) भोज 
भेहरी ओकरे पास देखवँया के कवन लाभ जो 
हे जेकरे खेत पड़ा नहिं गोबर, वही फिसात को हे 
दृबर--जिस किसान के खेत में गोवर नही डाला ३५ न 
कमज़ोर किसान समझना चाहिए । आशय यह है कि 
की खाद के बिना अच्छी पैदावार नही होती। न 
जेकरे घुड़वाँ बेठिन, लेकर आँड़ दागित-िक 
उसी की हानि करे । कृतघ्त वो कहते हैं। कि 
'जेकरे छाती एक न घार, तासे सदा रहो हैं दा 
जिसकी छाती पर बाल न हों, उससे सदा सावधान भ 
चाहिए क्योकि ऐसे लोग धोसेवाज होते हैं। तुतवीयः 


जेहि की छाती एकु न बार, वोहिते सदा रह 5 
भोज० जेकरे छाती एक तन बार, ओकर कबहू हक ४ 


त्ता १( अदेसो- 

जेकरे रथ पर केसो, ताको कौन भदेस 

पर केशव हैं उसको किसका डर है (महाभारत हे 
भगवान कृष्ण अर्जुन के सारयी बने थे)। आशम हैँ 


हो मि नहीं पुँआ 
जिसके सहायक भगवान हों उसको कोई हानि नहीं ६ 
सकता । िलवा-रितां 
उ्का -- 
जेका खाइए भतवा, उका गाइए गरित कप सार 


भात खाओ, उसके ही गीत गाओ। अर्थात्‌ ४ है! 

जाय उसी की बड़ाई करना या पक्ष लेता ५ हम 
'. छेके पाँव म फूटो बेबाई थो बयां जाने पीर पर 

जाके पाँद न फटी 


_..जो प्ररीरी 
"जे गरीब पे हित कं, ते रहोम बड़ लोग-7 जो 


ते हैं! आशय 5 


!;॒ 


. है हि दयालु और परोपकारी व्यक्तित हो महान होते हैं। 
जे गरोद सो हित करे घनि रहीम वे लोग--ऊपर 
' देखिए। 
जेधघर सास चमवनी बहू कौन सगार--जिस घर में 
सम ही श्रृंगार करके चमद ना चाहे, उस घर में भला बहू 
गा शृंगार करेगी। उसे तो गृहरथी सम्दालनी पड़ेगी। 
जद बोई बृद्दी औरत बहुत श्यृंगार करे तो भी व्यंगय में ऐसा 
बल हैं। तुलगीय : अव० जेहि घर सासु चमकूल तेहिं घर 
बोहर कौन प्रिगार; ग्रज० जा घर सास चमफनी, बहू कौ 
जोन प्रिगार । हे 
बेघर होंग न हरदा ते घर जेबें बेल-- जिस घर में होग 
और हदी का प्रयोग मही होता वहाँ का भोजन बैल ही खा 
सरते हैं अर्थात्‌ होग और हल्दी के बिना भोजन स्वादिष्द 
नही होता। 
बेठ-असाढ़ दी घूप देख जोगी हो गए जाट--जिठ और 
बाषाइकी कडी धूप से किसान जोगी बन गए हैं । जेठ-आपाढ़ 
शैबष्टी धूप के डर से जाट वाम-धंधा छोड़कर जोगी वन 
गए हैं। आशय यह है कि जेठ और आधाढ वी घूष बहुत 
ही होती है और उससे कठोर परिश्रम करने वाले भी डर 
बे हैं। तुलनीय : राज० जेठ--असाढांरा तप तावड़ा 
जोगी हुयणया जाट । ह 
हू जे5-असाढ़ में तपने दो -जेठ-आपाढ़ की धूप में तपने 
। १० बहुत सुकुमार हो और उसे कोई कठिन 
ना पड जाय तथा उसमें उसे बष्ट वा अनुभव 
हे हट प्रति बहते है कि इसे तपने दो कुछ दिनों बाद 
कग जाएगा। तुलनीय ४ राज० जेठ बैसाखांरा तावड़ा 
कं पज०» जेठ हाड़ विच तपण देओ। 
पा मे परवा देख, कौन बासरा है यो पेखू; रवि 
राज कप दब प बढ़ाप, 27283 ब्याधि बताय; बुधी 
गुजर से करई, सनिवासर परजा पोर हरई। चंद्र सुक्र 
प्रिषश ही होय तो अन्न भरो संसारा--जेठ माह की 
शो पी यदि रविवार हो तो बाढ़ आती है, मगलवार 
रियारहो बढ़ते हैं, बुधवार हो तो अन्न मेंहगा होता हैं, 
बोर तो प्रजा के कप्ट दूर होते हैं और सोमवार, 
हशहै। शुक्रवार हो तो अन्न का उत्पादन बहुत अधिक 


लव के में आद्वादिक दस रिच्छ; सजल होय॑ 

दस नक्षत्रों में निरजल समल प्रत्यच्छ---जैठ के आद्रा आदि 

पदिगहे वर्षा हो तो वर्षा ऋतु में वर्षा नही होती और 
है! ो वर्षा ऋतु में खूब वर्षा होती है। 


_मेंठ उज्यारी तौज दिन, भाद्रा रिप बरसंत) हौणो 
भार भड्डरी, दुर्मिछ मवत्ति करंत--जेठ सुदी तृतीया को 
मदि आर्द्रा नक्षत्र बरसे, तो भड्डरी ज्योतिषी कहते है कि 
अवश्य अवाल (दुभिक्ष) पड़ेगा। 

जेठ के भरोसे पेट--जैठ (पति के बडे भाई) के बल 
पर गर्भवती हुई हो । (क) जब कोई दूसरे के वल पर कोई 
काम ब रता है तब व्यंग्य में उसके प्रति ऐसा बहते हैं। 
(ख) दूसरों के भ रोसे जीने वाले के प्रति भी व्यंग्य मे कहते 
हैं। तुलनोय : पज० जेठ परोसे टिड 

ज्ञेठ जिठानो देवरा, सब मतलब के मौत; मतलब बिन 
तो कोई भी रा नाहीं प्रीत--सारे कुटुम्ब-जव मतलव के 
साथी हैं, विना स्वार्थ के कोई प्रीति नही करता। 

जेठ जेंठे आपाढ़ हेठे--जैप्ठ में मौसम अच्छा और 
आपाढ़ में खराब हो जाता है । 

जेठ तपत हो वर्षा गहरी, हंसी बाँगर रोवें नहरी-- 
जेष्ठ (जेठ) के तपने से वर्षा अधिक होती है जिससे ऊँची 
की वाले खुश होते है और नीची ज़मीन वाले दुखी होते 

१ 

जेंठ पहिल परिवा दिन बुध बासर जो होइ, मूल 
असाढ़ी जो मिले पृथूवी कंपे जोइ-जैठ बदी प्रतिपदा को 
बुधवार हो ओर आपाढ़ की पूणिमा को मूल नक्षत्र द्दोतो 
पृथ्वी दु:ख से काँप उठेगी। अर्थात्‌ प्रजा पर बहुत आपदाएँ 
आएँगी। 

जेठ बघदी दसमी दिना जो सनिवासर होयु; पाती होय 
न धरिन पर, विरल जीव षोछु -जेठ मासके कृष्ण पक्ष की 
दशमी को यदि शनिवार हो तो वर्षा नही होती जिससे जन- 
जीवन वष्टमय हो जाता है। 

ज्ञेठढ बीती पहली पड़वा जो अंबर घरहड़े, अपाढ़ 
सावन जाय फोरो भादखे बिरखा कर- आधाढ़ मास की 
प्रतिपदा को यदि बादल गरजें तो वर्षा आपाढ़ और सावन 
में न होकर भादों में होती है। 

ज्ञेठ मास जो तप निरासा, तो जानो बरखा को आसा -- 
जेठ माह की कडी तपन अच्छी वर्षा का शकुन होती है । 

ज्षेठ में जर॑ माघ में ठरे, तव जीभी पर रोड़ा परै--जैठ 
की भीषण घूप और माघ की बड़ाके वी ठड वी सहने के 
पश्चात्‌ ही किसान को ग्रुड खाने वो मिलता है। अर्थात्‌ 
ऊख की से ती बहुत परिश्रम से होती है । 

जेठा अंत बिगाड़िया। पूनम ने पड़वा--जैठ मासंत्री 
पूणिमा और आपाढड़ की प्रतियदा को वर्षा की दूँदों का 
पड़ना अच्छी वर्षा का लक्षण नही है। 


जा 


जैढे को जिठाई रखली--जव कोई बड़े की अनुचित 
बात को भी स्वीकार कर ले तो कहते हैं। 


जे डरे भिम्न भेली, सेह परल बखरा-- जिसके कारण 
या डर से अलग हुए, वही हिस्से में पड़ा। जब किसी परे- 
शानी से बचने का कोई उपाय किया जाय, फिर भी वह 
पीछा न छोडे तब बहते है। 

जैतना गहिरा जोते खेत, बीज परे फल अच्छा देत-- 
खेत की जुताई जितनी ही गहरी होतो है, बीज बोए जाने 
पर उतना ही अच्छा फल निकलता है, अर्थात्‌ उत्पादन 
अधिव होता है। तुलनीय : श्रज० जितनो गहरो जोत खेत, 
बीज पर्‌यौ फल अच्छो देत । 

जेतने पुरखता पुन्ति कोन्हेनि, ओतने लरिका कुकरम 
कीन्हेनि--जव किसी सम्मामित परिवार के बच्चे नालायक 
हो जाने है तव कहते है। 

जेनमित्र दुख होहि दुखारी, तिर्नाह बिलोकत पातक 
मारी--जिन्‍्हें अपने मित्रो के प्रति उनके दुश्ल में सहानुभूति 
नही है, उनता दर्शन भी पाप है। जो मित्र के दुख में साथ 
नहीं देते ऐसे लोगों से संबंध नही रखना चाहिए | तुलनीय ; 
मरा० मित्ने संक्टी कामा नये, त्याचें मुखावलोकन करूं 
नये । ध 

जे पर भनिति सुनत हरपाहीं, ते घर पुरुष बहुत जग 
नाहों--संसार मे ऐसे मनुष्य बहुत कम है जो दूसरों के 
गुणों को सुनकर प्रसन्‍न होते है। 

जे पांडे के पन्ना में ते पं डियाइन के अंचरा में-- पुरुष से 
स्त्ी के चतुर होने पर कहा जाता है। तुलनीय : ब्रज० जो 
पाड़े के पत्ना मे, सो बहूँ नायें । हे 

जे पूत दरवारी भइलें देव पितर दुनों से गइलें--नीचे 
देषिए। ३ 

जे पृत दरवारों भइलें देव लोक इुनों से गइलें-- 
राजा की नौकरी करने पर उचित-अनुचित सभो कुछ करना 
पड़ता है और अनुचित काम करने पर लोग विरुद्ध हो जाते 
हैं तपा भगवान भी रष्ट हो जाते हैं। आशय यह है कि जो 
दरवार में रहते हैं उनका धर्म-कर्म बिगड़ जाता है। 

जे पुर परदेशो भइलें देव पितर सबसे गइलें --जो लोग 
धर से वाहर (परदेशों में) रहते हैं उनका धर्म खराब ह्दो 
जाता है । 

णेद में महों सोलो की डली, छेला फिर गलो-गली--- 
जैव में सो सुपारी का दुकडा (सोली को डली) भी नहीं 

है सेकिन यावू ६र गली मे घवक्‍र लगा रहे हैं। झूठी शान 

डिलाने वाले के प्रति व्यग्प ऐसा से बहते हैं।.. 


जेब सें हो माल, खोंचे सवकी खाल- जिसके पात्र इव 
हो वह लोगों की खाल भी खिंचवा सबृता है। बाणय हू 
है कि संपन्‍्त व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। तुलनीय: 
माल» जैब में वे नगदुल्‍ला तो खेले बेटा अबदुत्ता; पज* 
जेब बिच होवे माल सारे खिचन खल। 
जेव से निकालोगे तो पता चलेगा--जब अपने पाम मे 
व्यये करना पड़ेगा तव पता चलेगा। जब कोई ब्यवित दूसरे 
के धन वो पानी की तरह बहाता है तो उसके प्रति बे हैं। 
तुलनीय ! भीली--नगध गण हो णेरांते खबर पढ़ है 
पंज० खीसे विचो कडोगे ता पता लग्गेगा। 
जें बहुत धोंधियाला, जल्दी जाला--जो बहुत अह्याबाए 
करते है वे शीक्र मिट जाते हैं। आशय यह है हि बल्ला- 
चारियो का थोड़े दित में ही पतन हो जाता है। हे 
जे बिनु काज दाहिने हु धाएँ--जो व्यक्ति खयं में ह 
अपने पक्षेवालों के प्रतिकूल रहे वह मूर्े कहलाता है गौर 
शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 
क्र चीरेला ऊ अह्ारो देला--जों ईश्वर जस्म ह 
है, वही खाने-पीने को भी देतां है। अर्थात्‌ ईश्वर शा 
व्यवस्था करता है। 


देरों से हो शेर होते हैं-(क) जिसे अधिक दाग | 


जाता है, वह आगे चलकर बहुत बड़ा विद्रोही होता है। (ब) 
कमज़ोर बच्चे से ही शक्तिशाली आदमी बनता है । है 
जेबड़े से माड़ा घिसना पड़ता है--गले में रस्सी प! ' 
पर सिवा उससे गला घिसने के और कोई उपाय ५ 
अर्थात्‌ चाहे जैसी विपत्ति आ पड़े झेलनी ही पड़ती है। 
कोई मनुष्य मजबूर होकर कोई काम करे तव कहते हैं। थ्प 
जेबरोी जल गई पर ऐंठ न गई--रस्सी (जेवरी) 


विसी बुरे 
गई लेकिन उसकी ऐंठन नही गई। (क) जब # का + 
दुष्ट व्यक्ति का पतन हो जाय, फिर भी वह अपनी है | 


से वात न आए तो बहते हैं। (ख) जब बोई घनी रे 
निर्धन हो जाने पर भी पहले जँसा ही रोव पर कम 
भी कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० जेवरी जरि गई यो 
गई; पंज० रस्सी सड़ गयी पर अकड़ (बट) नई बोध्वा 
जे सठ भुद सन इरखा करहों, रोरव हक सा 
परहीं--ग्रुरु से ईष्या (इरखा) करने बाला नीच 
कोटि (करोड़ो) युग तक रौरव हम हे कष्ट 
अर्थात्‌ गुरु से द्ेप करना महा अपराध हा 
जेंहि कर जेहि पर सत्य सनेहू, सो तेहि | ह 
संदेह--जिसका जिस पर सच्चा स्नेह द्वोता हैः 
अवश्य ही मित्रता है। 


#2 





जेहिका काम ओहि के छाजे, औरं करे तो डंडा 
दाज--जिसदा जो काम होता है उस्ती को वह शोभा देता 
है दूहरा करे तो उसे तकलीफ उठानी पड़ती है॥ तुलनीय : 
अब० जेहि का काम वोही का छाजे, औरन करे तो डंडा 
बारें; भोज० जेकर काम ओही के छाजे, दूसर करे तो 
दंड बजे । 

पेहि के पाँव न फटी ब्ेवाई, सो का जाने पीर 
पराई?-दे० 'जिसके पाँव न फटी विवाई'*"।' तुलनीय : 
प्रत० अन्यन्टे भारम अबवने अरियू; अं० ॥06 शव्याद 
20१8 ॥009$ जोश ॥6 ५४०९ एं॥०६5. 

जेहिं घर एक न डा तेहि घर डयो का सथा--(क) 
जिम पर में एक आदमी नहीं था, उसमें चहल-पहल मच 
गई। गदि ऐसा हो जाए तो बहते हैं। (ज) जिनके घर 
पर्नोबोईभी न जाता हो और फिर लोग खूब जाने लगें तो 
भोवहे हैं। तुलनीय ; अव० जेहि घर एक न डा तेहि 
परझगी वा मगा। 

जेहिधर साला सारयी तिरिया को हो सीख, सावन में 
जिन हल लव तोनों माँगें भीफ़ु--जिस घर में साला प्रधान 
है,णहा स्त्री की राय से काम किया जाता हो और जो 


, हिसाव सावन भास में बिना हल के रहे ये तीनों भीख 


+ माँ हैं, अर्पात्‌ इनकी दशा शीघ्र ही बिगड़ जाती है। 


जेहि नह सीखों बोलियो, तेहि सीखो सब पूर-- 
बोलना नही सीखा उसका ज्ञान घूल के समान है। 
बाशय यह है कि जिसे बोलने का ढंग नही आता या जिसे 
बी तमीज नही है वह चाहे वितना भी विद्वान हो 
फिर भी कही मात नहीं पाता । 
पर जेहि पितु देइ सो पावइ टोका--पिता जिसे राज्य- 
मरा 20च8: का अधिवारी होता है। आशय 
वाह, वर की जिस पर कूपा होती है वही महान बन 
ज़ेह दिन जेंठ बहै पुरचाई, ते दिन सावन घूरि 
बह में जितने दिन पुरवाई (पूरव दिशा से बहने 
! बन बहती है उतने ही दिन सावन में घूल उड़ती 
“पति उतने दिन वर्षा नही होती । 
का भादों वहे पछार, ते दिन पूस में पड़ें ठुसार-- 
० न्‍् माह में जितने दिन तक पछुवाँ हवा चलेगी पूस 
है बी पाला पड़ेगा।.... 
न मंदिर में कंधो का क्या काम--जैन महात्मा बाल 
की तथा स्तियाँ वहाँ नही रहती, इसलिए वहाँ 
होने वा प्रन्‍न हो नहीं उठता । जब कोई व्यक्ति किसी 


ऐसी वस्तु की चाह करे जो उ्त स्थान पर न पाई जाती हो 
या उसकी वहाँ कोई आवश्यकता न हो तो इस प्रकार कहते 
हैं। तुलनीम : मेवा० उपासरा में कांग्सी को कईं काम; पंज० 
जैन मंदर बिच कंगी दा की कम्म। 

जै राम फे लिए मुस्तिया को नाराज्ञ क्यों करमा-- 
जै रामजी जैसी मुप्रत की वस्तु के लिए मुखिया जैसे शवित- 
शाली व्यवित को नाराज़ क्यो करना ? (क)किसी मामूली- 
सी वात के लिए किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। 
(स्व) बड़ों का आदर करने से वे सदा अनुकूल रहते हैं और 
लाभ पहुँचाते हैं। तुलवीय : राज> सिलाम सटे मियाँजी ने 
बेराजी क्यों करणा ? 

जैसन को तसन, सुकटी को बंगन--जव किसी दुबली- 
पतली लड़की की शादी बिसी भोटे-ताज़े लड़के से हो जाती 
है तो इस वेमेल जोड़ी पर व्यग्य में ऐसा कहते हैं। 
(सुब टी रू दुब॒ली पतली )। 

जैसन देखे गाँव कौ रीत, तैसी उठावे अपनी भीत-- 
नीचे देखिए । 

जैसन देखे गाँव की रौति तेसन करे लोग से भ्रीति-- 
जहाँ का जैसा रिवाज देखे वहां वैसा ही करना चाहिए। 

जैसा अनजल खाइए, तंसा ही मन होय; जैसा पानी 
दीजिए, तैप्ती बानी होप--जै सा भोजन किया जाता है बसे 
ही विचार भी होते हैं और जैसा पानी पीते हैं वेसी ही 
बोली होती है । आशय यह है कि साल्विक भोजन करने 
वालों के विचार भी सात्विक होते हैं और तामसी भोजन 
करनेवालों के तामसी। 

जैसा अन्म खाओ वसा ही मन होता है--दे० “जैसा 
अन्न वैसा मन ।* 

जैसा अन्न खाओ बैसी हो डकार आती है--दे० 'जैसा 
अन्त वैसी डकार ।' तुलनीय : मेवा० खावे धान, उस्यो आये 
ज्ञान; सं० यादूशं भक्षते अन्न॑ तादृशी जायते मति:। 

जैसा अस्त, वैसा सन -मनुष्य जैसा अन्न पता है यैे 
ही उसके विचार भी होते हैं । अर्थात्‌ परिश्रम से उत्तल या 
भले तरीकों से कमाया गया अन्न विचारों को धुद्ध करता है 
और बुरे तरीकों से वमाया हुआ भोजन ब्रिचारों वो दूषित 
कर देता है। तुलनीय : राज० अन्त सार्व जिसो मन्नत हुये; 
गढ़० जनों रिजक, तनि बुध; मग०, भोज० जदगव अग 
ओइसन मन; पंज० जैसा खायो अन्य वैसा हो जाते गस्‍त । 

जैसा अस्त, यैसी डकार-- जिम गरडहू का भोजन किया 
जायगा उसकी डयार भी वैमी ही आएगी। जैया काम कि 
जाएगा वैसा ही दसवा फल भी मिलेगा | तुलतीय - रा 
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अन्न खाद जिसी डकार आवे । 
जैसा अस्त बैसो मौयत--परिश्रम से उत्तन्न भोजन 
विचारों को शुद्ध करता है और मुफ्त का खाने वालों के 
विचार बुरे कामों वी ही ओर जाते है | तुलनीय : राज० अन्द 
खाब जिसी निवंत हुवे; पंज० जैसा अन्ना वैसी नीयत । 
जैसा अन्न वैसी बुद्धि--ऊपर देखिए । तुलनीय: राज० 
जिसो खावे अन्न जिसो हुव॑ मनन; अव० जैसेन अस्त वैसेन 
बुद्धी 
जैसा आदमी खुद होता है बसा ही दूसरे को समझता 
है--भले आदमी सबको भला और बुरे सबको बुरा समझते 
हैं। जब कोई आदमी किसी सज्जन की बुराई करे तो कहते 
हैं। तुलनीय: हरि० जिसा आदमी आप होसे वैसा ही दूसरे 
मे सोचे से। 
जैसा आया, बेसा गया--नीचे देखिए। तुलनीय ; 
ब्रज० जैसी आयी, वैसौ गयौ; अंग] 8०६ ॥] कला, 
जंसा आावे वैसा जावे--जैसे आता है वैसे चला भी 
जाता है भर्थात्‌ खोटी कमाई का पैसा ठहरता नही । 
जैसा ऊंट लंबा पंसा गधा खबास--( क) एक-सी 
जोडी मिल जाने पर वहा जाता है। (ख) लंबा आदमी 
बेवकूफ समझा जाता है। 
जैसा फन भर वसा मन भर-- (क) हांडी का एक 
चावल टटोलने से मालूम हो जाता है कि गल गया कि 
नहीं । भाशय यह है कि केवल योड़ी-सी बातचीत या 
ध्यवहार से ही मनुष्य के चरित्न और स्वभाव का पता लग 
जाता है। (ख) चोरी आदि बुरे काम थोड़े किए जाएँ तो 
भी बदनामी और सजा मिलती है और अधिक किए तो भी 
वही बात है। तुलनीय : ग्रज० जैसो कन भरिं, वैसौ मन 
भरि। 
जेसा कमाओ तेसा खाओ--आमदनी के अनुसार ही 
सर्च करना चाहिए । तुलनीय : असमी-- आय इच्छाइ 
व्यू; पंज० जिहो जिंहा कमाओ ओहो जिहा खाओ; आअं० 
(एण ४०ण ९००६ 4९०००स्‍98 40 १0०57 ल०्प, 
जैप्ता करेगा, वैसा पाएगा--भले कर्म का फल भला 
मिलेगा और बुरे कर्म का बुरा । तुलनीय : भीलो-.जहू करे 
जहूँ मले; राज० करे जिसा भुग्त; गढ़० जनो करलो तनो 
भरलो; अव० जे जँसेन करी, ओयसेन पाई; पंज० जियें 
करें गा उदे परें गा; द्रज० जैसी करेंगो बेसो भरंगो। 
जेता करेपा, बता भरेगा--जो जैसा कर्म करता दे 
उसको बैधा हो फर भी मिलता है । तुलवीय : मरा० कराये 
ते भरादें; स० यथा बम तथा फलम्‌ । 


जैसा करे, वसा भरे--ऊपर देखिए। 
जंसा करो काम, वैसा पाओ दाम--जैसा गम करोगे 
बसा ही उसका पारिश्रमिक भी मिलेगा। अर्थात्‌ बाय के 
अनुतार ही फल मिलता है। जो व्यक्ति साधारण कम 
करके बड़ा लाभ चाहे उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय 
भीली--थारे हाथे कीदू, हाथे आयूयूं । ५ 
ज॑ंसा करोग्रे, बसा पओगे-दे० “जैसा करेगा, 
वैसा: बन है 
जैसा करोगे, वेक्षा भरोगे--दे०'जैसा व रेगा"*। 
जँसा कल का हाकिम वैसा आज का-एक हा 
अधिकारी पुराने हों या नए, उनके अधिकार एक सेही हे 
हैं। किसी अधिकारी को नया जानकर उसको विदंत रहीं 
समझना चाहिए। तुलनीय :; मेवा० घड़ी रो हाऊम जगा 
को वास बिगाड़ देवे। 
जैसा कहा, वसा सुदा--जब कोई किसी के साथ 
अनुचित व्यवहार करे और वह भो उसके साथ वैसा ह्च 
व्यवहार करे तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : माल० उं कई ने 
हुणनो। 
श जैसा काछ काछे, तैसा माच नाचे--(क) जैसा वेष हो 
उसी के अनुसार काम करे। (ख) हैसियत के अनुसार 
काम करना चाहिए | तुलनीय : श्रज० जैसों वा, वेश 
नाचे। < 
जैसा काम तंसा दाम--(क) जैसा काम करोगे देरी 
ही मजदूरी भी मिलेगी । (ख) कर्म के अनुसार ही फत 
मिलता है। तुलनीय: असमी--दाम चाई काम; 7# 
कम्मीयेतां फल पुंष्पमू; अं० है ३०० $098| 50 20 
76879. 
ता काम वसा दाम--ऊपर देखिए। तुलतीय : ब्रेन 
जैसौ काम, वैसे दाम । ३ 
जैसा कारन तंसा कारज--जैसा साधन होता दैवेता 
ही काम भी होता है। 
५ जंसा किया, बा पाया--जब किसी को गुरे वामवा 
बुरा फल भिलता है तब कहते हैं । तुलनीय : राज? रे 
कर जिसा भोग; अव० जेस किहा ओस पाया; पेज मंद 
कीता उदां मिलया। 
जँसा को तंत्ता--जो जैसा व्यहार करे उपके साथ रे 
ही व्यवहार करना चाहिए । तुलनीय : भोज० को 
ओइसने; सं० शठ शाठय॑ समाचरेत्‌; ब्रज० जैसे कू तैत। 
जेंसा खाए अस्न, दंसा बने मन--(%) (९ 
भोजन करने वाले सात्विक विचार के ,्व्या ताममी भो 


54 


करने वाले तामतती विचार के होते हैं। (ख) ताज एवं 

शुद्ध भोजन करने वाले की वुद्धि तीव्र होती है और बासी 
तथा सड़ा-गत्ता खाने वाले की बुद्धि मंद होती है। तुलनीय : 
कौर० पाछली चंदिया खाय, पाछली अवकल आवदें; ब्रज ० 
जैसौ खाव॑ अल्त, बैसौ हो ये मनन । |! 

जैसा खाय अत्त, दँंसा होय सन--ऊपर देखिए। 

जंसा खौरा चोर बसा हीरा चोर--अर्थात्‌ अपराध 
बपराप्र ही है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा | तुलनीय : मग० 
जइसन सखीरा के घोर ओइसन ही रा के चोर। 

जता खुदा, बेस! फ़रिइता -जैसा खुदा है वैसे ही उसके 
फ़रिशे भी हैं। जब स्वामी और सेवक एक से ही दुष्ट हों तो 
व्यय से कहते हैं। तुलनीय : राज० खुदा जेहड़ा फ़रेश्ता, 
बरँध्रा अंहूर थोयो घान, जैसा गुर विसा जजमान; ब्रज० 
जैसी खुदा, वैसे फिरिस्ते । 

जंसा गुरू, वसा चेला--जब शिक्षक और शिक्षार्थी 
दोनो मूर्ष होते हैं तब व्यंग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : 
रा गुह गड़िया घेला अन्याई; ब्रज० जैसो गुरु, वैसो 

( 

जेसा घड़ा घंसो टोकरी, जैसी माँ वैसी बेटी--जैसा 
घड़ा होगा वंसी ही उम्की ठीकरी भी होगी तथा जैसी माँ 
होगी वैसी ही उसकी बेटी भी होगी । माँ का प्रभाव बेटी के 
कपर अधिक पड़ता है। जो जैसा होता है उससे उत्पन्न या 
पद लोग भी वैसे ही होते हैं। तुलवीय : राज० घड़े सरीखी 
वैफरी माँ सरीखी डीकरी; पंज० जिहो जिही माँ ओहो 
जिह्टी ती, जिहो जिह्मा कड़ा भोहा जिही ठीकरी। 

जैसा घर, घैसा वर--जंसे को तैसा मिलने पर कहते 
हैं। पुतनीय : भ्रज० जैसो घर, वैसी बर। 

._ सा जामन बसा दहो--जँसा थी होगा बसी ही 
पाने होगी। अर्थात्‌ माँ-बाप के गरुणावगुण संतान में भी 
हे हैं। पुलनीय : पंज० जिदां जामन उदां दईं । 

जैसा जेठ का, देसा पेद फा--अपने बच्चों और जेठ 

(पति के बड़े भाई) के बच्चों को एक समान मानना 
पाहिए। तुलनीय : माल० जेढ रा जो पेट रा । 
गा डरा वहा, बसा तंबू यहाँ--दोनों स्थानों में तंबू 

रद रहना है तो कही भी रह लेंगे। जब किसी व्यक्ति को 
टगह कष्ट ही मिलता हो तो वह स्वयं को कहता है। 
दैननीय : गढ़ं० तनि वलि मांडा, तनी पलि मांडा । 

जैसा ताना वसा बाना--जो जिस प्रकृति का हो यदि 

न ज्सी प्रकृति का अन्य कोई मिल जाय तब ऐसा बहते 
[दुबनीय: मैथ० जेहने तानी तेहने भरनी; भोज० 


जुद्सन पसु तइसन बान्हन; ब्रज० जैसौ तातों, बैसो वानों। 
अं० पा णि |. 

जैसा ताना बेसी बिनाई--अर्थात्‌ साधन के अनुरूप ही 
कार्य भी होगा--अच्छा साधन होगा तो कार्य भी अच्छा 
होगा, बुरा साधन होगा तो कार भी बुरा होगा। तुलनीय : 
भोज० जइसन तोर तानी भरनी ओइसन मोर विनवाई। 

जैसा तेरा आव-भाव, तैसा मेरा आशिरवाद--जैसा 
तुम मेरा आादर-सत्कार करोगे वैसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद 
भी दूंगा। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यव- 
हार करना चाहिए । 

जंसा तेरा खोद रुपया बसा मेरा खोखर पंसा--जब 
कोई बुरे के साथ बुराई करता है तब कहते है। तुलनीय : 
गढ़० जनि ग़ोस्य की निर्देदी घाण, तनि ल्वार की लचलची 
पाण। ४ 

जंसा तेरा घूंघर वीया वेसी होंग हमारी--जं सी घुनी 
हुई मटर तुमने मुझे दी वैसी ही ख़राब हींग मैंने तुम्हें दी । 
जब जैसे को तैसा मिल जाय तो कहते हैं। 

जैसा तेरा देना लेना, बसा मेरा गाना-बजाना--(क) 
किसी के बुरे बर्ताव के बदले जब बुरा बर्ताव किया जाता है 
और बह उलाहना देता है तब कहते है । (ख) जैसा अथवा 

जितना दाम दिया जाता है वैसा ही काम मिलता है। (ग) 

जैसा दाम दिया जाता है वैसा ही माल मिलता है। तुल्न- 
नीय : गढ० जनो वाजो तनो नाच; पंज० जिदां तेरा देना 
लेना उदां मेरा गाना बजाना ! 

जैसा तेरा नोन पानी तैसा सेरा काम जाती--ऊपर 
देखिए। 

जंसा तेरा पातर सावां वंसा मेरा पार (खाँखर) 
खावाँ--दे० 'जैसा तेरा देना लेवा' टी | 

जैसा दाम वसा काम--जैसा धन व्यय किया जाता है, 
वैसा ही काम भी होता है। भर्थात्‌ लागत के अनुसार ही 
काम होता है | ठुलनीय : मरा० जसा दाम तर्से काम; हरि० 
जितणा गुड़ गेरे उतणा ए मिट॒ठा हो; अव» जंसेन दाम 
बैसेन काम। ह 

जैसा दुद्ध वंसी बुद्ध-जैसी माँ का दूध पिओगे वैसी 
ही बुद्धि होगी । अर्थात्‌ माँ का प्रभाव वच्चो पर सर्वाधिक 
होता है। तुलनीय : गढ० जनि दुद्ध तनि बुद्ध। 

जँसा दूध धोला, वंसी छाछ धौली--जब दो वस्तुओं 


“में काफ़ी समता होती है तब ऐसा कहते हैं | 


जैसा देखना वैसा करना--(क) जिस तरह सभी 
व्यवहार करते हों उसी प्रकार का व्यवहार करना घाहिए। 
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(ख) जिस प्रवार का व्यवहार वोई अपने साथ करे उसके 
साथ भी वैसा ही व्यवहार करना उचित है । तुलनीय : 
राज० देखणो जिसो वरतणों; पंज० जिदां देखना उदां 
करना; ब्रज० ज॑सो देखे, बैसो वरे।” 

जैसा देवता वैसा पुजारी--जब किसी बुरे व्यवित को 
सेवक भी बुरा ही मिल जाय तब व्यंग्य मे ऐसा कहते है। 
तुलनीय : राज० जिसो देवता बिसा पुजारी; पंज० देवता 
बरगे पुजारी; ब्रज० जैसो देवता, बैसो पुजारी । 

जंसा देव तंसी पुजा--जिस स्वभाव का मनुष्य होता 
है उसके साथ बैसा ही व्यवहार किया जाता है। तुलनीय : 
मग० जैसन देवता तैसन पूजा; भोज० जइसन देव तइसन 
पूजा; ब्रज० जैसी देव, बेसी पूजा । 

जंसा देव वैसी पुजा--जो जैसा हो उसके साथ वैसा 
ही व्यवहार करना चाहिए। तुलनीय : राज० जिसो देव 
विसो पूजा; छत्तीस० लवरा देवता खरी के अठवाही। 

जैसा देवे चैसा पावे, पुत भतार के आगे आवे--जो 
जैसा कर्म करता है उसका परिणाम उसके परिवार एवं 
सम्बन्धियों को भी उठाना पड़ता है। इस संबंध मे एक 
पहानी है जो इस प्रकार है: किसी स्त्री ने विषयुक्त दो 
रोटियाँ विसी साधु को दी । साधु ने ले जाकर उन्हें अपनी 
फुदिया मे रख दिया। सयोगवद् उप्र स्त्री का पति और 
पुत्र कही से थके हुए उस कुटिया पर आ पहुंचे। उन्होने 
साधु से पानी पीने के लिए माँगा। साधु ने वही दोनों रोटियाँ 
उन दोनों को खिला दी और पानी पिला दिया। वे दोनो 
रोटियाँ खाकर मर गए। तुलनीय ; भोज० जेइसन करी, 
भोइसन पाई, पूत भतार के आगे आई। 
जसा दे वसा पाय, पूतत भतार के आगे आय--ऊपर 
देखिए । 

जेसा देस वैसा भेस--गहाँ रहें वहां की रीति-रिवाज 
के अनुसार रहें। तुलनीय : अब० जैसन देस वैसन भेस; 
राज० देस जिसो भेस; गढ़० जनो देश, तनो भेष; 
देश तसा वेश; भेवा० जस्यो देश 
दिन्‌ देखि भेश लोवा; 
विचक्षणा: मंघ० 
ओइमन भेस; 
गाव75 60. 

जैसा नघाओ बंसा नाचे-.. 
विसी के अधीन हो उसके प्रति कहद्द्ते 
जेसो मचाओ, वैसो मा । 


जेता नाग पंसा साँर--जद्टां दो ब्यवितयों मे समान 


मरा० 
वस्यों भेष; अस्मी-. 
सं० वर्तमानेन कालेन वर्तयन्ति 
जेहन देस तेहन भेम; भोज० जइसन देस 
मं> एशाला गा (०त6 06 25 006 ॥२०- 


जो व्यक्त सब प्रतार से 
ते हैं। तुलनीय : ब्रज० 
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रूप से बुराई पाई जाती है यहाँ व्यंग्य में ऐसा वह हैं 
जैसा नाता वैसा गोत--जब कोई बिना पूर्व पति 
के किसी से जबरदस्ती संबंध जोड़ता है तव बहते हैं। दुर- 
नीय : बुंद० अडु आ नातो, पड़ू भा गोत; ब्रज० सडुझा गातौ 
पडुआ खेव। हे 
जैसा नाम वसा गुण--नाम के अनुसार गुण होने पर 
कहा जाता है । तुलनीय: भोज० जइसन नाँव ओइसन गत; 
ब्रज० जैसी नाम, बंसौ गुन । 
जैसा पशु वसा चारा---अर्थात्‌ जिस स्वभाव वा ब्यत्ि 
होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार बिया जाता है। गा 
जो जैसा होता है उस्ते उसी प्रकार का मान-धम्मात शी 
मिलता है। तुलनीय : भोज० जइसन पस तइसन बासून। 
जैसा पशु दंसा बंघना---जो जैसा हो उसके साथ वसा 
ही व्यवहार करना चाहिए । तुलनीय ; अव० जैसा पशु एत 
सा पानी पीजिए, तैसी बानी होप--नौचे देखिए | 
जँसा पानी बंसो बानी--जिस प्रकार का पानी ५४ 
जाता है उसी प्रकार की वाणी होती है। आशय यह है के 
जलवायु और वातावरण का प्रभाव मनुष्य क्के ४९ के 
पडता है। तुलनीय : राज० जिसो पीव॑ पाणी रा हि 
वाणी; पज० जिहो जिह्ा पाणी उहो जिही वाधी; अर 
जैसी पानी, वैसी वानी । 
जैसा वा वैसा निभाय--जैसे व्यक्ति मिलें उसके 
साथ उसी तरह का व्यवहार करना घाहिए। ब्कि कर 
देखकर उससे उसके योग्य ही व्यवहार करना चाहिए। ए" 
४ भीली--जहो वा जहो बर्ताव । 
४ जैसा पेड़, वैसा फल--जैसा वृक्ष होता है उसदा हर 
भी वैसा होता है। आशय यह है कि ज॑से 90303 ँ डे 
ही बच्चे भी होते है। (प्राय: इस बहावत का प्रयाव रा 
माँ-बाप की बुरी संतानों के लिए ही जिया जाता है)। ग 
नीय: राज० बड़ जिसा टेंडा; असमी--अजात्‌ शा 
विजात्‌ फलू; पंज० जिहो जिहा पाणी उहो गिही वाणी 
4० "शत (6८5 ए7000८९ प्रःश०5५ वि. 
हे जला बेड बसा फल; ज॑सा बाप यैसता वैदननर 
अनुरूप ही फल होता है और बाप के अनुरूप बेटा सन |! 
पुत्र में पिता के गुण या अवगुण पाए जाते हैं। व 
राज० बड़ जिसा टेंटा, बाप जिसा बेटा । ४ ही 
जंसा वर्तन वैसी ढोकरो, जैसी माँ बसी बेटी 
'जैसा घड़ा वैसी ठीकरी'****! 
& जंसा बार हैसा बेटा-- (क) यदि पिता के जैसा री 





पका भी चाल-चलन ही तो बहते हैं। (सं) विसी वस्तु 
आदिक्षी परीक्षा किए बिना उसके बीज या जनक के आधार 
पर ही कपी-कभी उसके भी गुण-दोप आदि का अनुमान लगा 
तने हैं। तुलनीय : पंज० जिसरां दा प्यो, ओसरां दा पुत्तर। 
जैसा बाप वैध्ता बेटा--ऊपर देखिए। तुलनीय : मल० 
बम्मयुम मवलुम पेण्णु तत्ते; असमी--बाप चाइ बेटा; 
ब्रज० जता बाप वैसों बेटा; भं० ]486 (067 !६6 उठा. 
जता बाप वैसा बेटा, जेसो माँ घैसी बेटी--बाप के 
अपुष्ष पुत्र तथा माँ के अनुरूप पुत्ती होती है। प्रत्त पर पिता 
वा और पुत्री पर मा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 
तुनवीय : भीली--वाप जहां बेटा, माँ जाँही डीकरी; पज० 
पिओ्ो वरगा पुत मां बरगी ती । 
जता बोज देसा गाछए--जैसा बीज बोया जाता है वैसा 
हैवृप होता है। बर्थात्‌ जैसा बाप होता है वसा ही बेटा 
भोहोता है। 
हि जैसा बेटा मानी का बैसा बेटा कानी का--तात्पय यह 
हैकिहर मो को अपना पृत्न प्रिय होता है चाहे वह ग्ररीव हो 
पा पती। तुलनीय : भोज ० जइसन रानी के ओइसन कानी 
कर पंन जिदां पुत्र रानी दा उदां पुत कानी दा । 
नें वोएगा, बैस्ता काटेगा--कर्म के अनुसार ही फल 
मिलता है। तुतनीय : छत्तीस० जैसन बोही, दैसम लूही; 
गढ़ नो बूवणो तमो लौणो; अव० जे जैसन बोइ वैसन 
| गं० 8६ ५०७ ४80७9 50 ५०७ 768%. 
पा बोवेगा, चैसा फाटेगा--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
गज जद, वोबेगो, वैसोई काटेगी। हु 
जैसा बोबे ते सा काटे--दे० “जैसा बोएगा बैसा'**। 
जता बोबोगे देसा काटोगे-- दे० 'जैसा बोएगा"**॥ 
मैप ब्राह्मण वैसी दक्षिणा--जो जिस ढंग का होता 
उसका उसी ढंग से आदर-सत्कार किया जाता है। तुल- 
नीय अत ज॑सौ बाम्हन, वैसी दच्छिता । 
भा जाप ' सताला वैसा बहिन का बघार--जैसा 
बाग 0058 है रा ही बहिन बधार लगाती है। 
होमर्छा काम हो जितना व्यय किया जाता है उतना 
है कर ता है। (स्) जैसा दूसरे से व्यवहार किया 
जे, जिया शाह वैसा ही व्यवहार करता है। तुलनीय : 
गम धर मोसाका बिसा बहनरा गीत । 
बा ाई का लेना-देना वैसे बहिन के गोत--भाई 
8 जैसा सामान देता है, उसी के अनुसार बहन भाई 
पैसा या निन्दा करतो है। आशय यह है कि जिस ढंग 


का कोई 
ोई हिस्ली से सम्बन्ध रखता है उसी ढंग से वह भी उसके 


साथ व्यवहार था संबंध रखता है । 

जंसा सोजन, वंसी बुद्धि--मनुष्य जिस तरह का भोजन 
करता है उसी तरह की उसकी बुद्धि तथा विचार होते है। 
तुलनीय : मढ़० जनो रिजक, तनिवुध; पज० जिदां दा 
खाण उदां दी अकल | 

जंसा मन हराम में, वैता हरि में होप; चला जाय 
बंकुंठ को, रोक सके ना कोय--जिस तरह बुराई में मनुष्य 
बय मन लगता है, उसी प्रकार यदि ईश्वर की भवित में लग 
जाय तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाय। भाशय यह है कि अच्छाई 
की अपेक्षा बुराई मे लोगो का मन अधिक लगता है। 

जैसा मान बसा दान--णो जिस स्तर का होता है उसे 
बसा ही सम्मान मिलता है। तुलनीय : गढ़० जनो बाजो तनो 
नाच; पंज० जिदां दा मान उदां दा दान । 

जैसा मालिक काम करावे, वेसा नौकर करके लावे-- 
मालिक जिस तरह का काम कहेगा नौकर उसी तरह का 
करके लाएगा (क) जब कोई नौकर अपने दोप को मालिक 
के सिर मढ़ना चाहे तो उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है । 
(ऊ) जंसा आचरण स्वामी करे, यदि वैसा ही आचरण 
सेवक भी करे तो उसके प्रति भी कहते है। तुलमीय : गढ़० 
जनो करो धामी तनो करो कामी | 

जँसा मुंह वसा तमाचा (थप्पड़)--(क) जिस तरह 
का आदमी हो उसके साथ बसा ही व्यवहार करना चाहिए। 
(ख) सामर्थ्य देखकर काम देना चाहिए। (ग) उचित दंड 
और मुंहतोड़ जबाब देने पर भी वहते हैँ । तुलनीय : अब॒० 
जैसेन मुंह वैंसेव तमाचा; पंज० जिदां मुंह उदां दी चपेड़ । 

जंसा मुंह वंसा तिलऊ--कोई व्यक्ति जिस स्तर का 
हो उसका उसी के अनुसार आदर-सत्कार किया जाता है । 
तुलनीय : मेवा० जस्यो ललाड़ देखे वस्यो तल॒क काढ़े। 

जंसा मुंह बसा पान--ऊपर देखिए । 

जैसा राजा, वैसी प्रजा--जैसा राजा होता है, उसकी 
प्रजा भी वेसी ही होती है। तुलनीय : गढ़० जन राजा तन 
प्रजा; भोज० जइसन राजा ओइसन परणजा; सं० यथा 
राजा तथा प्रजा । 

जंसा ललाट बंसा बनावें तिलक--योग्यता या स्थान फे 
अनुसार खूंगार करना चाहिए। 

जंसा लीकड़ा भर, देसा ठोकरा भर--ख़राबव काम 
खराब ही है चाहे थोड़ा हो या अधिक ! (लीकड़ा -+ थोड़ा; 
ठीकराज-अधिक ) । 

जंसा सलाम वंसा इनाम--जैसा सलाम किया जाता 
है वैसा ही इनाम भी मिलता है। अर्थात्‌ आदर करने वाले 


जप 


वा सभी आदर और अनादर करने वाले का अनादर करते 
हैं। तुलनीय : राज० जिसो सिलाम विसो इनाम; पंज० 
रलाप वरगा इनाम; ब्रज० जैसौ सलाम, वैसो इनाम । 
जंसा साँचा वैसा ढाँचा--जैसा साँचा होता है वैसी ही 
चीज़ भी तैयार होती है। (क) जैसे माता-पिता होगे वैसी 
उनकी सतान भी होगी । (ख) जैसे ग्रुरू होंगे वैसे ही शिष्य 
भी होगे । 
जैसा सॉँपनाय वैसा नागनाय--जव दोनों व्यकितयों में 
समान रूप से बुराई पाई जाती है तथ व्यग्य मे ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : ब्रज० जैसो स्यापनाथ, वैसौई नागनाथ। 
जैसा साजन पाय, तेसो सेज बिछाय--जैसा व्यवित हो 
उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। या जो ज॑सा 
हो उसका वैसा ही स्वागत करना चाहिए। तुलनीय : राज० 
साजन जिसा भोजन; मैथ० जैसन साजन पाय तँसन सेज 
विछाय; भोज० जइसन पाई साजन ओइसन बिछाई सेज | 
जैसा साजन पा तैसो सेज बिछाव--ऊपर देखिए। 
जैसा सुई घोर, वेसा वज्जर चोर- दे० 'जैसा हीरा 
चोर बैसा'**॥ 
जैसा सूत तंसा फेटा, ज॑सा बाप तैसा बेटा-जो जैसा 
होता है उसकी सतान भी वैसी ही होती है। तुलनीय : अव० 
जस बाप तस बेटवा । 
जैसा सृत थंसी केटी, जँसो माँ घैसी बेटी--ऊपर 
देखिए। 
जैसा सोचे, वसा पावे --जिस प्रकार के विचार हृदय 
में होंगे वसा ही फल मिलेगा । जो व्यवित दूसरो के प्रति भले 
विचार रखते हैं उनको उसका फल भी अच्छा मिलता है 
और बुरा सोचने वालो को बुरा । तुलनीय : भीली--जहाँ 
आपणा भाव जहाँ अपणा भाग; पंज० नीत्तां दियां मुरादा। 
जैसा सोता यसो धारा-दे० 'जैसा सूत तैसा 
फेंटा'*'॥ 
जैसी ओढ़ो कामलो, बेसा ओढ़ा खेस--जंसे कंबल 
(बामली) ओढ़ा वैसे सेस भी ओढ लिया। ऐसे व्यक्ति के 
प्रति बहते हैं जिसे जो चीज मिल जाय वह उसी में सतोप 
कर से। तुलनीय : द्रज० जैसी ओडी कामरी, चैसौ ई 
भओड़ यो रेस । 
जंसो कन्या वंसा यर--दो सम्तान मूर्खों के संबंध की 
ओर सद्प गरफे बहा गया है। तुलनीय : भोज० जइसन 
बनिया ओइसन वर; अकलंड बनिया चत्॒लंड बर; पंज० 
जिदाँ दी मुह्दी उद्ं दा समम; ब्रज० जैसी बन्या बैसो वर। 
जंसो र भाई बंतो गेंदाई-जो घन जिस दंग से आता 
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है वह वैसे ही खर्च भी हो जाता है। आशय यह है हि | 
तरीके से अजित धन ग्रलत ढग मे खर्च भी हो जाता है। ठु- 
नीय : बुंद० मधरम से धन होत है बरस पांच $ छत; | 
पंज० जिदां वमाया उदां गवाया; ब्रज० जंसी कमाई, की 
गमाई। ला श 
जैसी करनी तेसो पार उतरनी--मतुष्य जगा एप 
करता है उसी के अनुसार उसे परिणाम भी मिलता है।[( 
लोको वित का प्रयोग प्रायः बुरे लोगों के प्रति बसी हैं से । 
अपने कुव माँ के कारण वष्ट झेलते हैं । तुबतीयः ४ । 
जैसी करनी, वैसी पार उतरनी; ब्रज० जेपी कली, ईगे 
पार उतरनी । 
जैसो करनी वेसा फल-ऊपर देखिए। 
जँसी फरनी, बसी पार उतरनी--दे? 'बैसी टी 
तैसी***! तुलनीय : अव० जस करनी ओस पार उ 
जैसी करनी वंसी भरनी--मनुष्य जता दर्म कक ॥क्‍ 
उसी के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। ले ५ 
गढ़० जनो देलो तनों पोलो; भोज० जदसन करनी ओ 8 
भरनी; राज० करणी जिसी भरणी; हरि” जि कि 
उसी भरणी; कन्न० बित्तिदृदस्ते बढे दुको; आर 
महाराय; ग्रुज० करणी तेवी पार उतरनी; पंज० गा 
करनी उदां दी परनी; म्रज० जैसी बरनी पार उल को 
जैसी फाकी, घैसी भतोजी--परिवार के हस के 
बड़ों का ही अनुकरण करते है। अतः जैसे बड़े हं हा ्) | 
ही छोटे भी, होते हैं। जब कोई परिवार का हे हट 
व्यक्ति बुरा हो और उसी को देखकर छोटे भी बुरा 
व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
: जेसो कुतबोी का तंसी बफ्सी देगा है 
प्रकृति वाले दो व्यक्तियों में से कोई भी प्रशंसा का 
द्वोता तब ऐसा कहते हैं । 
जैसी खान वंसो उसकी पक प्रशार 
बाप होते हैं वैसी ही संतान भी होती है । की 
जँसी गंगा नहाओ, बसी सिद्धि--जिस विचार में १ 2 
स्नान किया जाता है उसी प्रकार का फल ४ 
आशय यह है कि कर्म के अनुसार ही फल मित्रता है ्त 
जैसी गंदी देवी, वैसे पुजारी--(क) जैसे ) के 
उसी प्रकार का सेवक भी मिल जाय तो बहते हैं । ् रह 
बुरे स्वभाव के लोगो में संबंध हो जाने पर भी गई 
सुलनौय : कौर० जैसी गंजी सती, वैसे ऊत पुजारी । रा 
जँसो गई थीं चँसो भाई, हश्के-्मेहर * ' बा 
लाइं--वदकिस्मती पर कहते हैं। जब होई हि 
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गण़े जाय और वहाँ कुछ न मिले तब भी कहते हैं। 
जी गठरी अपनी, वेसा मौत न कोय--अपनी गाँठ 
वा प्रन संसार में सबसे वड़ा मित्र है। आशय यह है कि अपने 
परम का धन ही समय पर काम आता है। 
जैसी घले बयार, ओट तब घंसा दीजे--दे० “जैसी वहे 
बयार "| 
जैसी छितरी आप छितार, जाने वेसो सब संसार-- 
धर्षात्‌ मनुष्य जिस प्रकृति का होता है दूसरों को भी बसा 
ही ममझता है। तुलनीय : भोज० जइसन छिनरी आप 
छितार ओइसन जाने सभ संसार; सं० आत्मवत मन्‍्यते 
जगत! ; 
जंसी जगह, वैसे आदमी--जैसा स्थान होगा दैसे ही 
वहाँ के निवासी होंगे। जलवायु और वातावरण का प्रभाव 
मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है । तुलनीय : भीली--हरका 
ना भाई हारा हरका। 
, गैती भूठो बधाई, बसी कडुई मिठाई--ज॑से के साथ 
तैग व्यवहार करने पर कहा जाता है। 
जैसो तुम्हारी करनो, बैसो महारी देनो--जो जैसा 
हार दूसरों के साथ करता है दूसरे भी उसके साथ बैसा 
ह्ठी बहार करते हैं। 
कं २४४ तुम्हारो देन दुकानी वैसी मेरी खखाही-(क) 
से वा में जितना खर्च करता है वह काम उतना ही 
होता भी है। (सर) नौकर या काम करने वाले पर जितना 
तय जाता है वह उतने ही का काम भी करता है । 
जैतो तेरी क्ावभगत, वैसा मेरा आश्ञोर्वाद--जब 
कोई किसी के बुरे व्यवहार के प्रति स्वयं भी वैसा ही व्यव- 
हार बरे तव बहते हैं। 
मंसी बैसो हों जे 
पे 42033 रा वैसी होंग हमारी --दे० “जैसा 
.. नै तेरी तानो बानो, बैसा मेरा बुनना--(क) जो 
(व) बह है उसके साथ वैसा ही करने पर ऐसा ता हैं । 
जंती हे होते हैं बसे ही काम भी होते है । 
रा जा रे तिलचावरी,, बैसे मेरे गीत--जैसा खर्चे 
हर पे 48 ही काम भी होता है । जब कोई कम 
फग बह है काम करना चाहे तो उसके प्रति व्यंग्य में 
ऐ गीत रब, गा : हरि० जिसी वॉक्छी वाँहैगी उसे 
हपझी ते जे ४ मरा० जशी तुमची तिला-ताँदुछाची 
मेरेबीत। गाषें; ब्ज० जैसी तेरी तिलचामरी बसे 


जैसी तेरे तूपड़ी बंसे मेरे राग-:जैसा साधन होता 


है वैसा काम भी होता है । तठुलनीय : कौर० जैसी तेरी तुमड़ी 
चैंसे भेरे राग; पंज० जिदां दी तेरी तुमड़ी उदां दे मेरे राग 

जंसी तेरी फाफड़ कोदो, वैसी मेरी होंग--जैसा दाम 
वैसी चीज़ | जब कोई कम दाम की चीज़ माँगे और उसी 
के अनुसार उसे मामूली चीज दी जाय और वह उसे पसंद 
न हो तब कहते हैं । 

जैसी तेरी बंदगी देसा मेरा आज्ञीर्वाद-जों जैसा 
घ्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। 

जैसी दाई आप छिनार, वैसी जाने सब संसार--दे० 
“जैसी छिनरी आप छितार** ।' 

जैसो देखो गाँव की रीत, वैसी उठाई अपनी भीत-- 
मीचे देखिए । तुलनीय : ब्रज० जैसी देखी गाँम की रीति, 
वैसी बनाई अपनी भोति । 

जैसी देखे गाँव की रोत, तेसी उठाए आपन भीत-- 
मनुष्य जहाँ रहे उसे वही के रीति-रिवाज के अनुसार आच- 
रण करना चाहिए। तुलनीय : अव० जैंसी देखें गांव की 
रीति तैसी उठावे आपनि भीति; भोज० जैसन देखी गाँव 
क रीति वैस्तनन उठाई आपन भीत। 

जैसी देखे गाँव की रीत वैसी उठावें आपन भीत-- 
ऊपर देखिए | तुलनीय : मैथ० जेहन देखी गांव क रीत तेहन 
उठाबी अपन भीत; भोज० जेइसन देखी गाँव क रीत ओइ- 
सन उठाई आपन भीत; अव० जस देख गाँव के रीत, ओस 
उठावै आपन भीत । 

जैसी देखे गाँव की रीति बैसो फरे लोग से प्रीति--दे० 
जैसी देखें गाँव की रीति तंसी'**” तुलनीय : भोज० जइ- 
सन देखे गाँव क रीत ओइसन करे लोग से प्रीत; अव० 
जैसेन देखे गांव के रीति, बैसेन करे सबसे परीत । 

जैसी देखे देश की रीति बेसो उठावे अपनी भीति--दे० 
“जैसी देखें गाँव की रीति तैसी'******** ॥ 

जैसी देवी बसे गौत--आदमी जिस योग्य होता है 
उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाता है। 

जैसी देवी, वैसे पंडा--बुरे व्यवित को सेवक भी बुरा 
मिल जाय तो कहते हैं । 

जैसी देवी श्लीतला, वैसा बाहन खर--जब किसी 
दुष्ट के साथी भी उसी जैसे हो तो व्यंग्य से बहते हैं। तुल- 
नीय : गढ़० नकटी देवी को गाँडो पुजारी 

जैसी धूप वैसी छतरी--समय के अनुसार कार्य करने 
वाले के प्रति बहते हैं । तुलनीय : तेलु ० ए एंड का गोड्डू 
पददु; पंज० जिदां दी तुप उदां दी छतरी । 

जैसो मकटी देवी वैसा ऊत पुज्ञारो--जब किसी बुरे 
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को सेवक था साथी भी दुरा ही मिल जाए तब व्यंग्य में 
ऐसा बहते है। तुलनीय हरि० इसी ए नकटी देब्बी, इसे 
ए ऊतत पुजारी; अव० जस नकफोसरी छेरी तस खउठरहा 
भेड़हा । 
जप्ती नक्टी नचनारी, वैसा टिडफा बर्जया--जैसी 
असुन्दर नाचने वाली है वसा ही भद्दा वजाने वाला भी है। 
जब दो बुरे व्यक्तियों मे सगति या मेल हो जाय तब कहते 
हैं| 
जसो नक्टी बकरी तैसा भोंडा बकरा-दे० 'जैसी 
नकटी देवी बसा है 
जैसी नोयत देसी बरकृत-- विचार के अनुसार ही 
फ़ल मित्नता है। तुलनीय: भोज० जइसन नीयत ओइसन 
बरवबत; अव० जस निअत, भोस बरकत; नीत गैल्य्‌ 
वरकत्प, गढ़० जनि नेथ तनि बरकत 
जैसी मोयत वैसो बरक्फुत--ऊपर देखिए । 
जैसी फूहड़ आप छिनार, तैसी लगावे कुल व्यवहार-- 
जो जैसा होता है वैसा ही सबको समझता है। जब कोई 
बुरा व्यक्ति किसी सज्जन व्यक्त की निन्‍दा करता है तब 
ब्यंग्य मे ऐसा कहते है । 
जैसो यहे बयार पोठ तय तैसी कौजै--समय के अनु- 
सार कार्य बःरना चाहिए । तुलनीय : बुद० जैसी बहे वयार 
प्रीठ तव तैंसी दीजे; श्रज० जैसी हवा देसे वैसे वरसावे; 
मेवा० जस्पो वायरो वाजे वस्यो तुवाव देणो; मरा० वारा 
वाहील तशी पाठ पानी । 
जंसी वहे बयार पीठ पुनि देसी कीजै--ऊपर देखिए। 
जैसी बहे बयार, पीठ पुनि तैसी दीजे--दे० “जैसी वहे 
बयार पीठ तब'** 
जैसी बेटो गवनारी बैसी नचनारी होतों तो न जाने 
बया करतो ?--जब कोई व्यवित बिसी काम या विद्या का 
पूर्ण शान न रहने पर भी सबवी प्रशंसा का पात्र होतो 
बहते हैं । 
जुसो बोई धंसो काटो--मनुष्य को अपने कर्मों के 
अनुसार ही फल मिलता है ॥ तुलनीय : भोज० जेइसन बोई 
भोइसन बाटी; पंज० जिदां दो गयी उदां वडी ; ग्रज० जैसौ 
बयौ देसौ वाट्यो 
जैसो भावना येसी सिद्धि -विचारों के अनुमार द्दी 
परिणाम भी मिलते हैं । ठुलनीय : सं० याह॒शीभावनायस्य 
शिदिभंवति ताहगी; राज० भावना जिसो सिद्धि; पंज० 
नीता दियां पुरादा । 
कसी भजूरो बेसा दाम--सागत के अनुमार ही काम 


होता है। तुलनीय : भोज जंइमन दौर देन देवंवाहो बोए्ल 
मोर चरवाही; जइसन तोर नीमक पानी ओइसन मोर 
जानी । 
जैसी मत तैंसी गत--वर्मानुसार फन मिलता है। 
जैसी माँ तेसः पूत--माँ की प्रकृति, रंग आदि है मु. 
सार पृत्र भी होता है । तुलमीय : भोज० जइसन माई बोहः 
सन जाई; पंज० माँ बरगा पुतर । 
जँसो माँ वैसी बेटी--प्रायः माँ के अनुसार ही देटी गा 
स्वभाव होता है। तुलनीय : ब्रज० ठाय तेवी ढौररी ने मरे 
तैबी दीकरी; पंज० माँ बरगी ती । 
जसी माई वैसी जाई--माँ के अनुसार बेटी हो 
कहते हैं ! तुलनीय : गढ़" जना मैड़ा तमा जैड़ा; गे 
हांडी जिसा ठीकरा, मा जिसा डीकरा; अव० जद्य माईहन 
जाई; ब्रज० जैसी माई वैमी जाई। 
जँसी माई वैसी धीया जैसौ कफड़ी पंसी दीपा-आय 
यह है कि प्राय: बच्चे माँ-वाप के अनुरूप ही होते हैं। हुए 
नीय : बूंद० जीके जैसे वाप मताई तीके तेसे लखा; पु 
ठाय तेवी ठीकरी ने माओ तेवी दीकरी; मरा० खाण दशे 
माती आपि आत तशी माची । 
जैसो माई बैसो धोया, जैसी कारर वैसी बोया हर 
देखिए। 
सी माता वैसी धोया, जैसो कड़ी पेसी दीया. 
दे० 'जैसी भाई बैसी घीया जैसी ककड़ी''*''' | दुर्तीी * 
अव० जस माया तस बेटी जस सूत तसत फैटी । के 
जैसो रूह बसे फ़रिश्ते--जैसी जीवात्मा होती है 
हो यम के दूत उसे लेने के लिए आते हैं। (7) गो 
पर कहते है। (ख) प्राय: बुरे स्वभाव परवलत हैं।< ट 
मीय : पंज० रूह बरगे फरिए्ते; ब्रज० जैसी रह 
से लक्खों बंदरियां वैसे सनवाँ भाँड- आई ० 
व्यक्तियों मे परस्पर मंत्नी हो जाती है, या सर्बध हो ज| 
है तब व्यंग्य में ऐसा कहते है । 
जँसी लालना बसी ताड़ना 
दंड भी देना चाहिए। अर्थात्‌ संतान को प्यार के रा 
देना भी आवश्यक है। तुलनीय: पज० जिदां पयाए 
तरहाँ ताड़ा। 
ट जैसी दकल बैसो नौकरी - योग्यता के अनुर्पही मी 
मिलता है। ५ 
जे का झब्ती वैसो भक्ती--सामर््ये के अनुसार ही ० 
काम करना चाहिए तुलनीय : असमी-पाति पाए 


_.त सा प्यार वरे वैसा ही 
साथ दर 
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शादियां; सं० यथा शवनुयात, तथा कुर्य्यात्‌; पंज० सकती 
बणी पगती। 

जेपी झगत करो बसी इज्जत मिले--संगत से अनुसार 
. ही ध्यवित का मान-अपमान होता है। 

जंप्तो सउत, वैसा फल--संगत के अनुसार ही फल 
मिलता है। अर्वात्‌ अच्छे ब्यक्तियों की संगति से अच्छा और 
बुरे व्यकिययोँ की संगति से बुरा फल मिलता है। तुलनीय : 
एज» संगत जिश्तो फल; संगत रा फल है; पंज० संगत 
दरगा फल । 

जंसो संगत वैसी रंगत-जैसी संगति होती है वैसा ही 
मनुष्य वा चरित्र होता है। संगति का प्रभाव, मनुष्य पर 
बहुत अधिक पड़ता है। तुलनीय : राज० संग जिसों रंग, 
पग्त जिश्ती रंगत; अब० संगत ओम बुध; पंज० संगत 
देरी अकल । 
मु जंती सास चैसों बहू- जब किसी बुरे को दूसरा बुरा 
जाता है तब व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : माल० हाऊ 
भी वे; पंज० सस बरगी बौटी । 
हम सोहबत, वैसा असर--मनुष्य जिस तरह के 
2054 संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है । अर्थात्‌ 
नं पा भनुष्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तुल- 
कर राज० सौबत जिसी असर; ब्रज० जैसी संगति बसी 
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के अल तैसो डकार--दे० 'जैंसो अन्त वैसी डंकार।' 
से अप तैसे बसू, मे इनके फेछू न उसके कछू--दे० 


. गसे अस्‌ तंसे बसु, 
/ सी उई हैसे मान") 
हे की पार वैसे उस पार-- (क) जिस व्यवित को 
हर ४९980 से किसी प्रकार का भी लगाव मे हो 
[ रबर पा बहते हैं। (ख) जिस कार्य को करने में 
गा 5 ओर न करने में कोई हानि न हो उसके 
| रहो है यो हैं। (ग) साधु-संन्यासियों के प्रति भी ऐसा 
| शान उनकी किसी विशेष स्थान पर रहने की 
सोम होती । तुलनीय : गढ़० जनि वली मांढा तनि 
/ लहर (ज० जिदां इस पार उदां उस पार । 
* बाएक १९४४४ उनकी 'घुटिया न इनके कान-- 
रह हैं दुननी हे दो निकम्मे या सूर्ख मिल जाएँ। तर्व 
हे री 'य : भोज० जइपन उदई ओइसन भान, न 
सेफ से उनके कान; अब० जस उदई तस भान, न 
“नकारा जे कान; ब्रज० जैसे उदई तेसे भान/ 
ग कान उनके कान। # कै 56 (४ हे 
ते उदई तैसे भान मे उनके नाक न इनके कान-- 
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ऊपर देखिए ॥ 

जैसे उरई वंसे घान न उनके चोटी न उनके कान -- 
उरई के पोधे में वालें नही होती और धान के पौधे की उरई 
के पौधे जैसी चोड़ी पत्तियाँ नही होती । जब दो ऐसे ब्यक्ति 
परस्पर संबंध स्थापित कर लें जिनमें कोई-न-क्ोई दोप 
अवश्य हो तो उनके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : 
छत्तीस० जइसे उरई तइसे घान, एंसट चुटई न ओखर कान | 

जैसे ऊघो देसे यान, न उनके चोटी न उनके काव-- 
दे० जैसे उदई तैसे भान उनकी चुटिया"**॥ 

जैसे एक बार, वैसे हज्ञार बार--बुराई तो बुराई हो 
है, चाहे कम की जाय या अधिक । बुरे लोगों को समझाने 
के लिए कहते हैं । 

जैसे कंता घर रहे तंसे रहे बिदेस-(क) जिसके 
समीप रहने पर भी किसी प्रकार की सहायता न मिले उसे 
कहते हैं। (ख) निखट्टू आदमी का घर और बाहर रहना 
एकसा है। तुलनीय : अब० का कांता घर रहै, का रहै 
विदेस । 

जैसे करे सारा गाँव, बसे गुजारे अपने राम--जिस 
प्रकार सारा गाँव रहता है मैं भी बसे ही रहता हूं । जिस 
प्रकार के समाज में मनुष्य रहता है उसे उसी प्रकार का 
आचरण करना पड़ता है। तुलनीय : राज० गाँव करे ज्यूं 
गैली करे। 

जैसे काय जहाज को, सूझत ओर न ठौ र--जब किसी 
का मात्न एक ही सहारा हो और बह हर तरफ से भटकने के 
थाद उसी की शरण ले तब ऐसा कहते है। 

जैसे काठ को भवानी, वैसे मकरा का अक्षत--जसे 
देवता होते हैं वैसी ही उनकी पूजा भी होती है। अर्थात्‌ 
जो जिस योग्य होता है उसका वसा ही आदर या मान 
किया जाता है। 

जैसे काठ के मियां, वेसे कोरो का गलोचा--ऊपर 
देखिए। 

. जेसे काली कामरी चढ़े न दृजो रंग--दुष्टों या नीचों 
के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है जिन पर किसी उपदेश आदि 
का कोई प्रभाव नही पड़ता। तुलनीय : मल० कारिवकूट्टू- 
त्तिलू कूरि चेरकमिल्ले; (कामरी >कंवल) पंज० काले 
कंबल उते दूजा रंग नईं चड॒दा । बं० 8]80६ जा (8:7० 
ग0 ०7९7 08. 

जैसी की सेवा करे तेप्तों आशा पूर--जिस प्रकार के 
व्यक्ति की सेवा करोगे, उस्ती प्रकार की प्राष्ति भी होगी। 
अर्थात्‌ भत्ने लोगों की सेवा से अच्छी चीज प्राप्त होती है 


और दबुरे व्यक्ति की सेवा से बुरी 
जसे फुम्हड़ा छप्पर पर, बसे कुम्हड़ा नीचे--स्थिति 
या पदन्‍्परिवर्तत के कारण जब मनुष्य मे कोई परिवर्तन 
नहीं होता तब ऐसा कहते है।तुलनीय : भोज० जइसने 
कोहड़ा सपड़ा पर ओइसने भुइयां । 
जैसे कुल की कुलवधू चिथरन भांहि सुहात--अच्छे 
कुल की कुलवधू चिथडो में भी अच्छी लगती है। अर्थात्‌ 
अच्छे कुल के व्यक्ति या गुणी लोग निर्धन होने पर भी 
सबका आदर पाते हैं। 
जैसे के तसे - जसे मां-बाप होते हैं वैसे ही उनके बच्चे 
भी होते है। जब किसी दुष्ट व्यक्ति के बच्चे भी दुष्टता 
करते है तब उनके प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : गढ़० 
जनू का तना। 
जैसे को तैसा--जो जैसा ब्यवहार करे, उसके साथ 
बसा व्यवहार करना चाहिए ।तुलनीय : अव० जैसा का 
तैंसा; मल० पकरित्तनुपकरम्‌; ब्नज० जैसे को तैसौ; अं० 
पा 0 4. 
जसे को तैसा, बावू को भेसा--जैसा आदमी देखे 
उसवा बैसा ही सम्मान करे। 
जैसे को तंसा मिल हो जाता है--जव किसी उहंड या 
दुप्ट व्यवित की टक्कर उसी जैसे व्यक्ति से हो जाती है तब 
ऐसा बहते हैं | तुलनीय : पज० सेर नू सवा सेर मिल ही 
जांदा है। 
जंगे को तेशा मिले कर-कर लम्बे हाथ--जो व्यक्ति जिस 
स्वभाव वा होता है, उसे बसे सगी-साथी भी मिक जाते हैं । 
तुलनीय : मेवा० पावूजी ने पुजारी मिले जो थोरी ही योरी 
मिले; पज०» ज॑से नू तंसा मिले कर-कर लमे हत्य । 
जंसे को तेसा मिले, मिले कुल्हाड़ी बेंट,कानी को फनवा 
मिले, धरे आँख पे टेंट-जसे म्गोतैसा होता है उसे उस 
तरह के लोग मिल ही जाते हैं। १ पट 
जैसे को सेसा मित्े, मिले खीर में खाँड; तू है ज़ात को 
बेड़नो, मैं'जात का भाँइ--जैसे को तैसा मिलने पर वहते हैं। 
इस पर एफ रोचक बहानी है: एक बार एक वेड़नी (प्रामीण 
बैश्या) ने वितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहा किन्तु 
बाहाण उसके वेश्या होने के कारण उसत्रा भोजन स्वीकार 
नही परते थे। वेश्या ब्राह्मण की खोज में थी कि सामने से 
एड अनजान ब्राह्मण आता दिलाई दिया और उसने उससे 
भोजन करने थी श्रार्थना वी, किन्तु यह नहीं बताया कि 
बह कोन है। ब्राह्मण वो बया आपत्ति हो सकती थी, सो 
हुरात वेबपा के! साथ चल दिया। भोजन समाप्त हो जाने 


पर वेश्या ने क्षमा माँगते हुए बताया कि वह वबेदया है बूडि 
कोई ब्राह्मण उसके घर भोजव करने के लिए हैगारनह 
था, इसलिए उसने बिना बताएं उनको भोजन वर द््णि। 
तब ब्राह्मण ने बताया मैं भी ब्राह्मण नहीं हूँ। गहपत 
वेश इसलिए पहन लिया था कि चलकर वही खाट 
भोजन किया जाय । 

जँसे को तैसा मिले, ज्यूं वामन शो नाई, हुजेरपे 
आश्ञोवाद, उसने आरसो काढ़ दिखाई--जोड़ वा ऐोई 
मिलने पर कहा जाता है। ब्राह्मण को आशीर्वाद देने पर हुए 
दिया जाता है और नाई को आइना दिखाने पर दुष् द्व्या 
जाता है। 

4 को तैसा मिले, मिले नौच को नोच, पारी में परी 
मिले, मिले कोच में कोच--जो जिस तरह वा होता है 
उसकी उस तरह के लोगों से भेंट हो ही जाती है। 

जैसे को तँसा मिले मिले घूम को सृम, दाता री दा 
मिले, मिले डोम को डोम--ऊपर देखिए! 

जैसे को तैसा मिले, घुनियों राजा भील; बोहा एह 
खा गया, लड़का ले गई चोल--जो ज॑सा होता है; पे दं 
लोग मिल जाते हैं। इस लोको वित के साध में एर गहरी कं 
कही जाती है : एक आदमी कुछ लोहा अपने मित्र वो 2 
परदेश चला गया। कई वर्ष बाद जब वह रे कर हे 
तो अपनी अमानत माँगी । इस पर उसके मित्न न हा 
लोहा तो चूहे खा गएं। यह सुनकर वह चुप रह पया लत 
बदला लेने के अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। है रु 
पश्चात उसने मित्र के छोटे लड़के को अपने घर हुए दिया 
जब उसका मित्र अपने लड़के को खोजते हुए उसके 
आया और पूछा कि तुमने लड़के को हे १ उसने कार 
दिया कि, उसे तो चील उठा ले गई। मित्र ने के 
चील का लड़के वो उठा ले जाना अस्रम्भव है, तो | 
उत्तर दिया कि चूहे लोहा खा सबते हैं तो चीच का 
बयो नही ले जा सकती ? यह सुन कर मित्र हक दे 
हुआ और उसने लोहा लौटाने का वचन दिया, * 
लड़के को लेकर घर चला गया। तुलनीय : माल! क 
ने तस्यो ने गदेड़ा ने भेसों; “भोज० जहसत वो अह 
मुनिह$ राजा भील, लोहा मूस खा गेइल लझा 
चील। ,- श दे 

: ज्ैते को बसा भवानी का मा जग बाद है 
प्रसन्‍न होता हो, उसे वही यरतु देना चाहिएं। ट 
से कमा ग्रुलेल से डरता है, दपे हो पा 
कौओआ गुलेल से बहुत डरता है।जों ध्यवित वि 
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परहै भय खाए था डरे, उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलबीय ; राज० हाडो तीरयूं डरै ज्यूं डरे। 

जैसे गंगा महाएं वैसा फल पाएं--जिस विचार 
(दीयत) से कोई काम किया जाता है उसी तरह का फल 
भी मिलता है। 

जैसे गौत बैसो मजूरी--कार्य के अनुसार ही पारि- 
अिक (मजूरी) मिलता है। तुलनीय : हरि० जिसे गीत, 
उम्ती ए बाकलो। ५ 

जप पुर बैसे चेला, भांगें गुड़ ले आवें ढेला--दो मूर्खो 
हे एकत्र होने और उनके उलटे कार्यों को देखकर व्यंग्य में 
ऐसा कहे हैं। है 

ज्ेसे घास फूप के बाबा, वैसे पपार की दाढ़ी--(क) 
जो धलि जैसा होता है, उसका वैसा ही आदर किया 
जाता है। तुलवीय: अब० जस घांस फूंस के बाबा तस 
एक दाढ़ी। (पयार--पुआल, धान का सूखा डंठल) । 

फंसे घिड़ियों में ठेल--क्रूर या दुप्ट व्यक्त को कहते 
हैंगो सदा लोगो को परेशान किया करता है। (ढेलरू 
बज पक्षी)। तुलनीय : श्रज० जैसे चिरेया मे डेल। 
, जैसे छप्पन देसे गप्पत--(क) किसी वस्तु के खरीदने 
गगरोल-भाव के समय यदि थोड़े दाम का अन्तर हो तो उसे 
मे देकर ले लेना चाहिए। (ख) जब कोई व्यकित कई 
४ में उलझकर खर्च से परेशान रहता है और उसी में 
रोईऔर खर्च बढ़ जाता है तव बह कहता है, चलो इसे 
भी कर तो, जैसे छप्पन वैसे गष्पन। 
मा जाके भात-पिता हैं, बसे वाके लरिका--माता- 
है कै स्वभाव के अनुसार ही बच्चों का भी स्वभाव होता 


रा हा चोट पिराय, तेसे हल्दी मोट बिकाय-- 
पह है कि आवश्यकतानुसार चीज़ों का दाम बढ़ जाता 
पुबनीय : अव० जस जेहि के चोट सिराय, तस हल्दी 
यिकाय । 

पक राम फा, बसे राम तुलसी का--जिसके 
ही आरके जाता है वह भी अपने साथ बैसा 

[ ता है। तलनीय : पंज० जियें 
रहे राम दुसती दा। । तुलनीय : पंज० जियें सुलसी राम दा 
कर दाध्यो दूध को पीवत छाछहि फूंकि--जब कोई 
हे के साधारण * काम वो भी बहुत डर कर करता 
कर प्रति व्यग्य से कहते हैं ((दाध्यो -+जला हुआ )। 
तेवर पार को बहते हैं--जैसे तुम्हें न कहकर किसी 
पह रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति किसी की बात 


को सुनकर भी अनसुना कर देता है तो उसके प्रति रैता 
कहते हैं। तुलनीय : राज० जाणे कोई गाँवरने कैवे है। 

जैसे देसे गाँव की रोति, बसे उठावे आपन भीत-- 
मनुष्य जहाँ रहे, उसे वहाँ की रीति-रिवाज के अनुसार ह्ठी 
रहना चाहिए। 

जैसे देवता वैसे पुजारी--दो मूर्खो के मेल पर कहते है 
या स्वामी और सेवक दोनों मूर्ख हों तो कहते हैं । तुलनीय : 
राज० देव जिसा पुजारी; पंज० देवता वरगे पुजारी । 

जँसे देव बैसो पूजा--जो जैसा होता है उसके साथ 
वैसा ही व्यवहार किया जाता है। तुलनीम : राज० देवता 
जिसी पूजा; अब० जस देवता, ओस पूजा। 

जैसे नच्बे वैसे सौ--जब किसी काम वो करने का 
मिश्चय कर लिया जाय और थोड़ा अधिक व्यय हो तो चिता 
नही करनी चाहिए। तुलनीय : पंज० जिवें नब्बे उ्ें सौ; 
श्रज० जैसे नभ्भे वैसे सौ। 

जैसे नागनाथ तैसे सांपनाथ--नीचे देखिए। 

, जैसे नागनाथ वैसे साँवनाध--दोनो एक ही हैं। जब 
दो दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों की तुलना करते हैं तब बहते 
है। तुलनीय : भोज० जइसन नागनाथ मोइसन साँपनाथ। 

जैसे नीमनायथ, वैसे बकायननाथ--दे० 'जेंसे नागनाथ 
बैसे सापनाथ ।/ 

जैसे मना आज के, वैसे नित के होमें--किसी का अपने 
मित्र या आश्रयदाता से अनुरोध है कि वर्तमात जैसा भविष्य 
में भी सम्बन्ध बना रहे । ४ 

जैसे पानी बह गए सेतुबंध केहि काम--पानी बह जाने 
के बाद बाँध (सेतुबाँध) बनाना व्यर्थ है। आशय यह है कि 
यदि कोई काम उचित समय पर न किया जाय तो बाद प्ले 
करने से कोई लाभ नहीं होता। ठुलनीय : ]। 4$ (00 क्‍86 
१० आपरा ती6 अब0-0007 8९0 [6 ॥0756 ॥9$ 
80०6१. 

जैसे पाए घ॑सी पाटी, जैसी माँ बसी बेटी--चारपाई 
के पाए जैसे होते हैं वैसी ही उसकी पा्ियाँ भी होती हैं 
और जैसी माँ होती है वैसी ही उसकी बेटी भी होती है । 
आशय यह है कि बेटी का स्वभाव भी माँ जैसा ही होता 
है।ठुलनीय : राज० ईस जिसा पाया रांड जिसा आया; 
अ० [3.6 विवीध ]776 50; नए (९, पाह एणा- 

जैसे पोड़ित कोजिए, ऊल तऊ रस देत--जिस प्रकार 
गन्ना पेरने पर भी रस ही देता है उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति 
सताएं जाने पर भी भलाई ही करते हैं। अर्थात्‌ सज्जग 
व्यक्त हर दशा में उपकार ही करते है। तुलनीय : पंज० 
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कमांद पीडण नाल ही रस निक्लदा है। 


जँसे बक सोहत नहीं, हंस नंडली माहि--जिस प्रकार 
हँसों के बीच बगुला (बक) झोभा नही देता उसी प्रकार 
विद्वानों के बीच में मूर्ख का होना अच्छा नही लगता १. 
अर्थात्‌ जो जैसा होता है, वह उप्ती तरह के समाज में इज्ज्ञत 


पाता है ।' 


जैसे बड़े तंसे छोटे--बड़ों का ही अनुकरण छोटे भी 
करते हैं। तुलगीय : असमी--आगर्‌ हालू थि फाले यायू, 


पिछर्‌ हालो सेई फाले यायू; सं० यत्‌ यदाचरति श्रेष्ठ; 


तत्‌ तत्तु इतरे जना; अं० प#6 ४ण८8 ० एणा०्लड 


एल्ांएत जो] /०४ 6 एछ:९०९०श९ ०१९. 


जैसे बस सागर बिचे, करत मगर सों बैर--सागर में 
रहकर मगर से बैर करना मू्खंता है, क्योकि वह जब भी 
चाहेगा तभी निगल जाएगा। आशय यह है कि जिसके 
अधीन रहे उससे शत्रुता मोल मही लेनी चाहिए। तुलनीय : 


अं० 0 ४० ॥॥ ए०॥6 ॥॥0 ॥पर छांधी 6 ए0फ्९. 


जैसे बाइस बेसे घाइस--दे० 'जैसे छप्पन वैसे गप्पन ।' 
जैसे बाई के कोदों, तैसो हींग हमार-- (क) जैसा 
ध्ववह्ार दूसरे से क्या जाता है वैसा ही दूसरे भी अपने 
साथ करते हैं। (ख) जैसा पैसा खर्च किया जाता है वैसा 


सामान भी मिलता है । 


जैसे भोजन नोन बिनु तसे तिय बिन लाज--जिस 
प्रवार नमक के बिना भोजन अच्छा नही लगता, उसी प्रकार 
लज्जा फे बिना स्त्री अच्छी नही लगती। आशय यह है कि 
लज्जा स्त्री के लिए बहुत आवश्यक है। तुलनीय : पंज० 


जिवे रोटी लूण वर्गर उ्व जनानी सरम बगैर । 


जैसे मना आप हें बैसे उनफे भौत--जैसा व्यवित 
स्वयं होता है बसे ही उसके मित्र भी होते हैं, अर्थात्‌ भलों के 


भले और वुरों के बुरे मित् हुआ करते हैं। 


जैसे मानें दूध सद, सुरा महोरो पास-यदि अहीर के 
पास शराय हो तब भी लोग यही सोचेंगे कि दूघ रखा होगा, 
बयोकि दूध रखना और बेचना उसका मुख्य धंधा है। आशय 
यह है कि जैसे लोगों को संगति में जो रहता है वैसा ह्ठी 


लोग उसे समझते हैं। 
जैसे मारकंड पेपे कईमार--जहाँ दोनो एक ही हों 
यहाँ बहते हैं। तुलनीय : बज० जेसौ मारकंडे वैसे कंडेमार। 
जषसे मिर्पां काठ के, बेसो राम को दाढ़ो-- जिस प्रगार 
बाढ़ के मिर्यां साहद हैं, उसी प्रकार सन (सनई) की 
उनकी दाड़ी भी है। जब शिशी भूख की वेश-भूषा भी ठीक 
मह। होती दो ध्यग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मरा० 


जसे मौर्या लाकड़ी, त्यांना म॑वादौदी दाढ़ी। हि 

जैसे मुर्दे पर सो मन मिट्टी बेसे हजार मव-पुर्ेंडे 
ऊपर कितना भी वोझ व्यों न रख दिया जाय पर उम्र पर 
कोई प्रभाव नही पड़ता। वेशमं व्यवित के प्रति ब्ंय में 
ऐसा कहते हैं जिस पर डांट-फटकार का कोई अपर नही 
पड़ता । तुलनीय : अब० ज॑सेन मुरदा पै सो मन माँटी वेदेत 
सवा सो मन मांटी; श्वज० जैसे मुर्दे प॑ सो मन मांदी, बसे 
हजार मन । 

जैसे में तंसा मिले, मिले नौच में नोच; पानो में पाती 
मिले, मिले कीच में कौच--दे० जैसे को हँता मितते, फ़्ति 
कीच-** *** तुलनीय : ब्रज० जैसे में तैसौ मिले मिले गौर 
में नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच मे कीच । दा 

जैसे में तैसे, आप जैसे के तैसे--हर प्रकार की पंगति 
करके भी उनसे प्रभावित न होते वाले को वहते हैं। 

जैसे रकले राम, वैसे फरने काम--सभी २0 
की इच्छानुसार होते है, इसलिए वह जैसे रबे रा ; 
रहना चाहिए। अर्थात्‌ हर दशा में संतोष करता हा 
तुलनीय : गढ़० जनो राखो राम, तवो करनो काम; १४ 
जिवे राम रक्‍से उवें कम्म करांगे। हम 

जैसे राम चौदह्‌ साल बिना रोटी के है हम 
रह लेंगे--श्री रामचन्द्र चौदह वर्ष के वनवापत में व 
के ही रहे तो वया हम कुछ समय तक भी नहीं रह 05 
विपत्ति में भोजन के लिए अन्न न मिले तो धीरज गे 
लिए कहते हैं । तुलमीय : भीली -एक राजा राम मे 
वर अन वगर्‌ बेड़े माँए रेग्या जये रहें। न 

जैसे लाल चाउर, वैसे दंत निपोर मेंहकी -- जे दे 
लाल (घटिया) हैं, बसे ही उनके दाँत निपोरने कण हर 
मिल गए हैं। आद्यय यह है पि जैसा सौदा होता 
उसके ग्राहक भी मिल जाते हैं । शो 

जंसे सत्यानाश दंसे हे सत्याताश-- (क) जे 

बाम खराब हो जाता है तव उस्ते सुधारने के लिए आप 
प्रयास किया जाता है जिससे वह या तो सुघर जाय ४2% 
अगर खराब होना हो तो और अधिक खराब हो (व) 
ऐसी दशा में अंतिम प्रयास के समय ऐसा बहते की कोई 
जब एक वागम के खराब हो जाने के वाद, ता बह | 
दूसरा काम भी खराब हो जाता दै तव भी ऐसा १६ | 
तुलनीय : छत्तीस० सत्पानास तोन मां साढ़े संत्याता्त ्ं 

जेसे समझे दृध सब, सुरा अहोरी पानि+दे* 
मानें दूध सबब | 


हु साइना 
जैसे सॉपनाय बैसे नागनाथ-दे० “जैसे ता 


24, 


इप "*''-*॥ तुलनीय : मैष० जहिनों हेम तहिनो सैम 
हुईं दीम में कुसल छेम; भोज० जइसन साँपनाथ ओइसन, 
तागताब; अव० जैसेन साँपनाथ, वैसेन नागताथ;-राज० 
जिया बॉपताथ विसा नागताथ; कनौ० जैसे सारनाथ तैसे 
गागवाथ; मरा० जसे सापनाथ, तसे नागनाथ | - 
जते साजन आए, तैसे बिछौना बिछाए--जों जिस रूप 
मे म्ि उम्से उसी रूप में मिलना चाहिए। 
| जेप्ते सौ, दैसे पचास--जहाँ सो व्यय हुए हैं, वहाँ 
पास और सही। जब अधिक हानि हो चुकी हो तो थोड़ी 
'औौर हो जाने से बोई विशेष अंतर नही पड़ता । तुलनीय : 
' एज० सो ज्यूं पचास, गांगो ज्यूं हरदास; पंज० जिंदा सो 
इदा पा । 
जे सो, देसे सवा सौ--ऊपर देखिए । 
कक जैने हणुन गाए, तैसे गाल बजाए--जब हरि का गुण 
;क्‍ 444९ और बैठकर गरष्प हाँकने वाले दोनों की*एक ही 
| शिति है तो गपप हाँकना ही अच्छा है । जब कोई व्यक्ति 
: पजिमी और कामचोर दोनो के साथ एक जैसा ही व्यवहार 
' ख़ाहैतब परिश्रमी व्यक्ति ऐसा कहता है। तुलनीय : 
| शाहुणुत गाए, का गाल बजाए। 
कई हसन, बसे हुसंन--जब दो आदमी एक से माने 
(गत बहते हैं। बयोकि हुसन और हुसैन दोनों एक पिता 
/* भ होने के कारण एक से माने जाते हैं। 


हो जैसों को हंस मिलें, तब पूरा संप्राम--जव जोड़ का 
/ गए मित्र जाए तव बहते हैं। 
| पर खाबे धान, व॑ से आवे ज्ञान--आदमी जैसा खाना 
कि 22 बुद्धिभी वैसी ही बनती हैं... _ - 
रो रा गो है तेसो फरिका, जैसो बाप तैसो लड़िका---८ 
4 हो । है, उसवी संतान भी वैसी ही होती है। - 
रहे बरस आपको तैसो चाहे और--आप दूसरों से 
4 ररें। वर्षा चाहते हैँ दंसा ही स्वय भी दूसरों के साथ 
/ दूं आवश्य इपत पाने के लिए दूसरों की इज्ड़त करना 
| ४७७६ क है। तुलनीय + भं० 00 8६9०७ तं«४ा० 
ै | सीख 0५४ णाला३, है 
' न देंसो भेत--दे० 'जैसा देश वैसा ह*] 
/ शव है पर मिस में भो जून हो मिलता है- स्तन मे दूध 
4 छूत मिनेगा । 8 जोक लगाई जाए तो उप्ते दुध न मिलकर 
| बुरी रोड 253 है कि बुरे अच्छी-जगह से भी 
९ करते है। तुलनीय : पंज० जोक नूं. 
| सिंदी झून ही मिला है। य : पंज: हा नूँ ममे 
पड में जोक नहीं सटती--अर्थात्‌ एक धोसेबाजञ की 


/ 


चालाकी दूसरे धोडेवाज पंर नही चलती । तुलनीय : भौज० 
जोंक का संगे जोंके नां सटे; पंज० जोक नाल जोक नई 
रंदी। 
जो अंधे से करे मिताई, अपनी कारिहि परे पहुँचाई-- 
अंधे से मंत्री करमे पर अपने के पर उसे पहुंचाना पड़ता 
है । अशवत को कभी मित्र न बनावे । 
जो आँख से दूर वह दिल से दुर--जो व्यक्ति दूर चला 
जाता है उससे धीरे-धीरे प्रेम भी समाप्त हो जाता है। तुल- 
नीय : पंज० अखों दूर दिलों दूर; अं० 00 ० आं8॥, 
0०प्रा 0॥)70, 
जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई 
--जी गर्मी से व्याकुल रहता है उसी को छाया का आनन्द 
मिलता है। आशय यह है कि दुखी ही सुख का महत्त्व पह- 
चानता है । 
जो अपने कामन आए, सो चूल्हे भाड़ में जाए--- 
जिससे अपना कोई फ़ायदा न हो उससे सम्बन्ध नही रखना 
चाहिए । 
जो आके म जाए वह बुढ़ापा देखा, और जो जाके न 
आए वह जवानी देखी- वृद्धावस्था आकर फिर जाती नही 
और जवानी जाकर लौटती नही । 
जो आग खाएंगा अंग्रार हगेगा--जो अनुचित कार्य 
करेगा उसका बुरा परिणाम भी उसे भुगतना पड़ेगा । तुल- 
नीयः भोज० जे आग खाई से अंगार हग्गी; छत्तीस० 
आगी खाही, तउन अगरा हगबे करही; असमी---जुह खाले 
आंगारे,हागे; अ० 7॥6 476 ९८३ €ाणधव जञोत 0० 
लाधा००व; ॥7705्र06 ए्रातथाशेत/88 ज्वी] शाएं 7 
विष्रज्ञाह्मंणा, 5 
जो आज बचे वह सद। बचे--किसी बड़ी विपत्ति के 
आने पर लोग ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० जो घड़ी 
बचो सो घड़यांसू बचो; पंज० जो अज बचे ओह सदा 
बचे । हि 
- जो आज सो राज--जों आज राज्य कर रहा है वही 
राजा है! कल के भरोसे आज के शक्तिवान ममुप्प सेवर 
नही करना चाहिए। तुलनीय : मेबा० आज जो राज; 
ब्रज० वही । ध 
_ जो आपको न चाहे, ताके बाप को न चाहो; जो 
आपको चाहे, ताके गुलाम को भी चाहो--जो अपने को 
प्यार न करता हो उसके साथ किसी प्रकार का व्यवहार 
रखना-बैकार है और जो अपने को चाहे उसके सेवकों का 
भी आदर करना चाहिए। आशय यह हैकि जो प्रेम करे 
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उसी से सम्बन्ध रखना चाहिए। तुलनीय : राज० चाय 
कर जकेरा चाकर नहो जकेरा ठाकर । 

जो आपन चाहइ क्ल्पाना, सुजस सुमति सुभगति 
सुखनाना; सो पर-नारि विलास गोसाई, त्तजई चौय के चंद 
को नाईं--जो मनुष्य संसार में अपना कल्याण, सुकीति, 
सुमति, सुगति और सुख चाहता हो, उसे पर स्त्री से विलांस 
करना उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार लोग चौथ 
के चन्द्रमा को त्याग देते हैं। (कहते हैं कि भाद्वपद्र शुक्ला 
चतुर्थी का पन्द्रमा देखने से झूठा कलंक लगता है) | आशय 
यह है कि पराई स्त्री से सम्बन्ध रखने से मर्यादा खराब हो 
जाती है। 

जो आया है वो जायगा--जिसने जन्म लिया है 
उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी । तुलनीय : पंज० जो आया है 
ओह जावेगा; ब्रज० जो आयी है सो जायगौ। 

जोइगर बंसगर बुभपर भाष, तिरिया सतवंति नौक 
सुभाय; धन पुत हो मत विचार, कहें धाघ ई सुबद् प्रपार 
“स्त्री वाला (जोइगर), वशवाला (बंसगर), समझदार 
(बृश्गर) भाईवाला, अच्छे स्वभाव वाली सतवंती (सत- 
यंति) स्त्री वाला, धन और पुत्र से युवत तथा विचारढान 
होना, घाघ कहते हैं ये अपार सुख हैं । 

जो पांडे को पोयी, सोइ मुख बचन---जो पंडित के पत्रा 

(पोभी) में है, वह मेरी ज़वान पर है । बुद्धिमान व्यकित का 
मंद बुद्धि के प्रति व्यंग्य है कि जो चीज़ तुम पुस्तक मे देख- 
कर बतलाओगे उसे मैं बिना पुस्तक देखे ही बतला दूँगा । 

जोई काछ काछिये, सोई नाच भाचिये--दे० 'जैसा 
काछ काझ्े"" ४ । + 
जोई तोन दीसी, सोई साठ--जो अर्थ तीन बीसी 

(3>८20--60) का है, वही साठ का। जब कोई एक ही 
बात को घुमा-फिराकर कहे या मनवाना चाहे तो कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० बी तीयां सदूठ; भं० 8$ |६ हद 50 (5 
॥0॥76070॥. 

। णोई नाथ नचाये, सोई नाचूं माच-- अधीन व्यवित 
के प्रति बहते हैं क्योकि उसे प्रत्येक काम अपने स्वामी के 
बहने पर बररना पड़ता है । 

जो ईइदर किरपा करें तो खड़े हिलावें कान अरहर के 
शेत घें--ईशप्र जब देता है तो अनायास देता है।इस 
सम्यन्ध में एक बहानी है जो इस प्रकार है : एक दिन राजा 
वा सडाना गधों पर लदकर जा रहा था। सयोगदश उनमे 
सै एब गधा भरदर के शेत मे घुस गया और चरने लगा। 
दूसरे दिन घेत के मालिक ने आकर देखा कि एक गधा छेत 


में खड़ा कान हिला रहा है। पास जाकर देसाहो छू ए 
रुपये लदे पाए । उसने सब रुपया अपने घर में रह निशा 
और गधे को मार भगाया। इस पर उसने उततबहाक | 
कही । | 
जो उगेगा, वह डूबेगा भी--जो उदय होगादह ब्त 
भी होगा । (क) जो पैदा होता है वह मस्त भीहै। ५ 
जो उम्नति करता है. बह अवनति हे गदढे में भी रिछ । 
है । तुलनीय : भोली--ऊगा जे.वूड़ेवीता;पंज० जो उसेय । 
ओह डुबेगा वी । 
हे जो उपस्थित है; बही हथियार हे पौदतते 
पास रहता है, वही संमय पर काम आता है। के 
जो कर उचित रहा सोइ कौन्हा- जो उचिए । 
वही किया । अपने करने के सम्बन्ध में लोग वहीं हैँ ० 5 
जो कछु कर्राह, उन्होंहे सब छाजा-ें कप के 
करें उन्हें सब शोभा देता है। बड़ी या समर्थ लोगे हा 
कहते हैं । तुलनीय : अव० समरथहूँ नहिं दोस 008९ के 
जो कछु जाए हाथ से, करो न ताकी 2750 । 
हाथ से निकल जाय उसकी चिन्ता नही नम के 
अर्थात्‌ खोई हुई वस्तु या बीती बात पर ढु सी हे । 
लाभ मही । ह 
जो कपास को नाहीं गोड़ी, उसके हाथ न 0 । 
--जो कपास को गोड़ ता नहीं है उसे कौड़ी भी नही | 
अर्थात्‌ बिना गोड़े कपास की, उपज अच्छी # ः 
तुलनीय : पंज० कपा नू गोडी ना करो ते कुछ नें 2 
जो कबीर काशो में भरिहें, रममहि कीन के कि 
हिन्दुओं का विश्वास है कि काशी में मरने से 8 हु 
जाती है। जब कोई आदमी क्सी से कुछ ढ्घी र हे, 
और वह यह कहकर दाल दे कि यह वो एुः के अतागो। 
तब यह कहावत कही जाती है कि खुस है 
तुम्हारे पास क्यों आता ।' तुलनीय : भव ० 
मा मरिहै तौ राम कउन निहोरा । के 
जो कम घोले, सो ही डोले-कम बा बम, हर 
ही काम करता है। तुलनीय: उज्० बाते 
कयादा; पंज० कट बोले मता करे | बरो सति 
जो फमाता है यही क्रीमत जानता मा हार 
धन पैदा करता है वही उसके महत्त्व वो सम| रा फ 
किसी की कमाई कोई बेफ़ित्री से खर्च 7 सवा दै ा 
प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय: माल बमावे ड पा! 
कदर जाणे; पंज० कमाण वाला पैद्दे दी कीमत मा ह 
जो कमायें सब, तो ख्ब हुते हद रैएा गई 


। 
'रनें बीत | 
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। सन्नी सदस्य कमाते हैं तो किसी तरह की कोई परेशानी 
ही होती । ठुलनीय : भीली--जोणा वरे ने जोणा वले । 

नो करता है मौत बुराई, उसे न समझो अपना भाई-- 
प्पने मित्र की बुराई करने वाला अविश्वसनीय होता है| 
बुननीय : उब० उससे दूर रहो , जो अपने मित्र की बुराई 
|़स़ा है। 

जो करता है बही जानता है--जो जिस काम को 
हरा है वही उसके गुण-दोषी से परिचित रहता है, दूसरे 
शक्ति उसके सम्बन्ध में कुछ नही जानते । जब कोई व्यक्ति 
जिमी के काम को बहुत सहज या लाभदायक वताएं जबकि 
वास्तव मे वह ऐसा नहों तो कहने वाले के प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। तुलनीय : भीली --खीमला खीमला मीठ, खाए 
जगाए सदर; पंज० करण वाला जाणदा है; ग्रज० जो 
करें वही जानें । हु 

जो ररनो समुझे प्रभु सोरी, नह निस्तार कल्प शत 
रो0-हे ईश्वर, मैंने जो दुष्कर्म किया है उससे हमारा 
पड कह में भी उद्धार न हो सकेगा। ईश्वर के आगे 
अपनी दीनता प्रकट करते हुए अपने दुष्कर्मों को क्षमा करने 
ऐैविए प्रार्थना करते हैं। 

जो कर लो सो काम, जो भज लो सो राम--जितना 
का हप पते किया जाय वही काम और जितना प्रभु का नाम 

जाय वही पुण्य है । आद्यय यह है कि (क) जो काम 
सपरिया जाय वही अच्छा होता है। (ख) जीते 'जी या 
हैपभाव चलते रहने तक जो कर लिया जाय उसी को अपनी 
अतब्धि मानना चाहिए।- ॥्च्टा 


कर काम, उसका लें सद नाम--जो व्यवित काम 
हद तेथा परिश्रमी होता है, सव उसीको 'याद 

५ ।भर्थात्‌ परिश्रमी व्यक्त की सभी इज्ज़त करते हैं। 
बा :राज० काम कर्या जके कामण करूया; पंज० 

न करदा है उसदा ना सारे लेदे हन । 

हे घश वही करे आराम--जो मनुष्य परिश्रम 
कण बस भी पाता है। जो व्यक्ति कुछ काम- 
से भी ता आराम या सुख उठाना चाहते हैं 
हर किक 3 हैं। तुलतोय : गढ़० जग कमर कस, 
है। . 'गि० कम्म करण वाला अराम करदा 


नो करेगा बह भरेगा--जो बुरा काम करेगा उस 


50003 गतना पढे 
झोत्नो हि भुगतना पड़ेगा। तुलनीय : गढ़० ,जो कर 
छोपरेण । म्रज० जो करेगो, वह भरंगौ; पंज० करेगा 


के 


जो करेपाप, सो कराय माफ--पाप था अपराध करने 
वाला ही हाथ जोड़ता है। अर्थात्‌ निर्दोप व्यक्षित किसी से 
क्षमा याचना नही करता तुलनीय : भीली-- जो खोदू करे 
जो हाथ जोडे। 

जो करे प्यार रोवे ज्ञार-ज्ञार--प्रेम करने वालों को 
प्रायः रोना ही पड़ता है वर्योकि प्रेम में प्रायः हानि उठानी 
पड़ती है। (क) प्रेमी विरह से दुःखी रहते हैं इसलिए कहते 
हैं। (ख) यदि कोई व्यक्त अपने प्रेमी या मित्र से कोई 
वस्तु या धन माँग कर ले जाय और उसको लौटाने का कष्ट 
न करे तो देने वाले मित्र के प्रति कहते हैं।तुलनीय : गढ० 
मौला जै मौ कोणा जैक रो; पंज० पयार वी करे रोवे वी । 

जो करे लिखने में गलती, उसकी थंली होगी हलको 
--रोकड वही लिखने मे गलती होने पर हानि उठानी 
पड़ती है। तुलमीय : ब्रज०जो कर लिखिबे मे गलती, वाकी 
थैली होइगी हल्की। 

जो करे, वही भोगे--जो काये करता है फल भी उसी 
को मिलता है। (क) जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की 

उन्नति देखकर जलता है तो उसके समझाने के लिए कहते 

हैं। (ख) जब किसी को अपने बुरे कर्मों के कारण दंड 
भुगतना पड़ता है तब भी कहते हैं। तुलनीय : राज० करे 
सौ भरे ;पंज० जो करे सो परे। 

जो करे सोई पेट भरे--जो काम करता है वही भोजन 
प्राता है। अर्थात्‌ परिश्रम करने पर ही घन मिलता है। 
अकरमंण्य व्यक्ति जब काम-काज ने करने के कारण भूखे- 
प्यासे मरते हैं तो उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली--- 
धँधो करे जो धाई ने खाये; पज० जो करे सो टिड परे। ' 

जो करे सो उस्ताद--जों वाम करता है या जो काम 
जानता है सब उसे उस्ताद (गुरु) कहते हैं अर्थात्‌ अनुभवी या 
परिश्रमी का सभी आदर करते हैं। तुलनीय : राज० करता 


उस्ताद है। 
जो करे होड़, सो मरे सिर फोड़--जो ब्यवित किसी 


से होड़ करता है उस्ते स्तिरि फोडकर मरना पड़ता है । देखा- 
देखी काम करने वाले या धन व्यय करने वाले सदा हानि 
उठाते हैं। जो व्यक्षित दूसरों की देखादेखी नकल या 
जिद करके हानि उठाते है उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
ठुलनीय : राज० होडाहोड वयू ग्रोडा फोड़ । ५ 

जो कह भूठ मसखरी जाना, कलियुग सोइ गुनवंत 
बखाना--कलियुग में उसी को गुणी और व्िद्वान्‌ माना 
जाता है जो झूठ बोलता और मसखरी करना जानता हो। 
अर्थात्‌ गुणियों और विद्वानों का कलियुग मे आदर नहीं 


री 
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हीता। न नम 
जो कहते हैं, वे करते महों--जो लम्बी-चौड़ों बातें 
करते हैं वे कुछ नहीं करते। तुलनीय : ब्रज० जो कहेँ वे 
करे नाये ; पंज० कहण वाले करदे नईं। है 
जो कहें बरसे ऊतरा कोदो न खाये फूकरा-+उत्तरा 
नक्षत्र में वर्षा होते से कोदों की उपत्र इतनी अधिक होती 
है कि कुत्ते भी खाते-खाते ऊब जाते हैं । अर्थात्‌ उत्पादन 
बहुत होता है । ! 
जो कहूँ बहै इसाना कोना, मा“यो विस्वा दो दो दोना 
--इशान कोण की तरफ से वायु बहने पर बिस्वे में दो-दो 
दोना अन्न होगा । अर्थात्‌ फ़तल नही होगी और बहुत बडा 
अकाल पडेगा। (ईशान कोण -पूरव और उत्तर के बीच 
की दिशा)। 
जो कहूँ सघा में घरसे जल, सब माजो में होगा फले-: 
मा नक्षत्र मे वर्षा होने से सभी अनाजों कौ फसल अच्छी 
होती है। तुलनीय : भरा० मचा (नक्षत्रा) या पाऊस जर 
पड़ेल, तर सर्व पीक चांगले फनेल । 
जो कहूँ हवा अराते जाय, पर॑ न बूंद काल परि जाय 
-भदि वायु नीचे से ऊपर की ओर बहे अर्थात्‌ धरती ' से 
आवाश की ओर जाए तो वर्षा बिलकुल नही होती तथा 
वर्षा न होने से अकाल पड जाता है! 
जो कान छिदाय, वहो गुड़ खाय--जो कष्ट उठाता है 
थही सुख भी भोगता है। अर्थात्‌ विना कष्ट उठाए या परि- 
थम किए सुस्त नही मिलता है। हे 
जो काम हिकमत से निकलता है, यह हुकूमत से नहीं 
निकलता--जो काम तरकीब से निकल जाता है वह रोब से 
पही होता । आशय यह है कि बुद्धि बल से अधिक धावित- 
शाली है। तुलनीय : हरि० मरमी जोर न खास गर्मी अपणे 
साप्पे न। हु बी 
जो कोई क्सपाय है, सो फंसे कल पाय है ?--जा 
दूसरे यो पष्ट देता है, उसे कसे सुख और शाति मित्र सकतो 
है? अर्थात्‌ उसे भी बच्ट ही मिलता हैं, 5३ 5 हुआ, 5 
जो कोई सत्य चने का टूंब, पानी पौधे सौ-सो घूँद-- 
घमा छाने से प्यास अधिक सगती है । १ 
जो कोई शाप निवाह के ज्यार, मूल बने बह मूड 
सेंवार--जो दशा एगार खाता है वह सदा गेवार धना 
रहता है बयोकि जार बहुत मोटा अन्न कै 5 ॥ह 
जो बोई जिए सो सेसे होलो--जो जीवित रहते हैं 
यही हो वी सेलते हैं। माष-फागुन में रोग अधिक फंसते हैँ 
इससिए उसमे से जो बचते हैं वही होसी घेल पाते हैं। 


ठुंतनौय : द्ंज० जो जब सो हे होरी। 
जो कोई हमको देख के जले, उसरी आँव राई रोर 
पड़े--स्त्रियाँ टोटका करते समय कहती हैं। है 
। जो को होयें अभागे, काटी मछली भी उठ भो- 
भाग्य में यदि कुछ न हो तो मित्री हुई वस्तु भो सो जाग 
है। जिस व्यक्ति के दुर्भाग्यवश सभी प्रयल विन हो रे 
तो उसके प्रति सवेदना प्रकट करने के लिए प्रयोग बसे है। 
तुलनीय : गढ़ अमागी का पड़या पाला, बाइया मा हुए 
डाबा। ह 
जो कोयले खाएगा, उसो का मुँह काता होगा 
जो थुरा काम करेगा बदनामी भी उत्ती की होगी (७) रस 
कार्य कोई करेगा वैसा ही फल मिलेगा। छुलनीय : एगर 
कोयला खा जकेरो कालो मूंढो; पंज जो कोले सादेग 
उसदा मुंह काला होवैगा; ब्रज० जो वयौता खायगौ, व 
कौ मुँह का री होयगो । हु 
जो बोध व री,मरें, सम चितएं घन होप, मत हक 
मिफसन लगे, तो रूखी साय न कोय--यदिं सं वाम हे 
यास ही हो जायें तो उसके लिए कोई परिथरम न गरे। पे 
व्यवित बिना परिश्रम करिए ही सुख भोगना चाहते हैं 7 
प्रतिव्यंग्य से कहते हैं।।. « « ! 
जो खड़े पेशाब फरेगा, यह छोंटे से क्या 00५ न्‍ 
अर्थात्‌ अनुचित कार्य करने वाला उसके परिणाम ३ 
डरता । घुलनीय : भोज० खड़े मूती ओके स्का ; 
डर; म्रज० छोड़े हैकें पेसाव करेंगी, वही छीटान ते ड़ ४: 
जो खाट पर जागते मूते उसे कोई दया परे कम 
व्यवित जागता हुआ भी खाट पर मूत देता है उमे हि हैंग 
कहे । जो व्यवित जानते हुए भी दुदा काम करे उस ४० 
कहते है। तुलनीय : भीली -जागत्‌ मूते वीनोंहूँ 
लागे। 
जो खाते लजाय सो अचबंत पछताय--भोजत गा 
समय जो7 संकोच करेगा बाद में उसे पश्चाठाप न 
आशय यह है कि खाने-पीने मे संकोच नहीं रुएता कक 
छुलनीय : मैष० जे खात मे लजाई से अचवत'मे १8॥: 
भोज० जो खाए क बेरी सजाई उ पाछे पछताई पे हे 
7. * जो खाय कस, दुनिया उसके बस--जो भर व 8५ 
करता है, उसका शरीर पुष्ट रहता है और 02४४ हि 
से दबते हैं। जो भोजन के प्रति उदासीन रही हैं आप 
प्रिला तो खा लिया और म मिला तोन शही, गज 
रहने वाले ध्यर््तियों को यह दाने हे सिए हि गे हे 
पुष्टवा भोजन पर मिर्भर है इस लोवीवित हा प्रयोग 
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हैं। तुलनीय : गढ़० जैकी गली बाजो, तैकी नली गाजो । 

जो लाय चने का दूंक, पानी पीव॑ सौ-सो घूंट--चने 
बी रोटी या अन्य वस्तु खाने से अधिक प्यास लगती है। 

ज्ञो खाय मौठा सोइ खाय फड़वा--जो मीठा खाता है 
उसे कड़वा भी खाना पड़ता है। (क) अधिक मीठा 
(मिठाई) खाने वाले प्रायः बीमार होते रहते हैं और उन्हें 
चिकित्सक वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। (ख) सुखी 
पोगों पर भी दु.ख आ जाता है। (ग) लाभ उठाने वालों 
बोहानि तहनी पड़ती है। तुलनीय : राज० मीठा खासी 
जका सारो ही सासी ह* 

जोछोरा चुराएगा यह हौरा भी चुराएगा--अर्थात्‌ 
छोटी वस्तुएँ चुराने वाला ही धीरे-घीरे बड़ी वस्तुओं को 
पी चृरने लगता है । तुलनीय : भोज० जे खीरा चोराई से 
हरा नां चोराई ? 5 न्‍ 

जो खुदा सिर पर सौंग दे तो वह भी सहने पड़ते हैं-- 


..रखर जैसे रखता है उसी प्रकार रहना पड़ता है । तुलनीय : 
, ० ख जिवें रखे उपें रँणा पंदा है। 


जो खुशामद फ्रे खहफ़ उससे सदा राजी है, सच तो 
एह हैक छुशामद से खुदा राजी है--खुशामद बहुत बड़ी 
पीज है, यहां तक कि इससे ईश्वर भी राज़ी हो जाता है। 

जो छेती में मोती फरे तबहूँ ना वनिया लेती करे-- 
सैती में यदि मोती भी फरलें तव भी वनिया खेती नहीं कर 
सता। (क) जो काम जिसे पसंद है या करने का आदो 
हो श्या है वह उस्ते ही करता है था करना चाहता है। 
) छेती की तुलना में व्यापार में अधिक लाभ होता 


जो छोदेगा बह गिरेगा--जो गड्ढा खोदेगा वही 
ह कम जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। 
कया दुष्ट को अपनी दुष्टता के कारण दुख भोगना 
हा है तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलबीय : राज० 
पर जको पड़े; पंज० जो खोदरेगा ओह डिगेगा । 
जोग-जुगत जानो नहीं, कपड़े रंगे तो कया हुआ  -- 
दिवा गुण सीसे केवल आइंबर से काम नही चलता। 
82009, जोतें संप्राम, तो काहे वो ताजी को खरचे 
बज पोल गदहों से ही युद्ध में विजय मिल जाय तो 
कल की) को खरीदने की वया आवश्यकता ? 
पोते है 0७ मूर्खों से बडे काम सिद्ध हो जायें तो 
“नितते लोगों की कया आवश्यकता ? 
नर, जोगे, भोगना भोगे--बचाकर रखने वाला 
पाई जोड़ता है तवा खर्च करने वाले निःसंकोच खर्च 


करते हैं । 

जोग में भोग की आस ?--जब कोई परस्पर विरोधी 
कार्यों को एक साथ करना चाहता है तब कहते है। तुल- 
मीय : गढ़० जोगमा भोग कख छयो। 

जो गरजता है, वह बरसता महीं--जो बहुत लम्बी- 
चौड़ी बातें करते हैं वे कुछ नही करते । तुलगीय : तमिल-- 
किरनाय कड्डिकादे; ब्रज० जो गरजे वह बरसे नायें। 

जो गरजता है सो बरसता नहीं -ऊपर देखिए। 

जो गरजते हैं, बरसते नहीं--दे” “जो गरजता है 
बहू्‌*”'' | तुलनीय : भोज" जो गरजेला उ बरसेला ना; 
अव० जी गरजिहैं ती बरसिहँँ का, जी पुपुअइहँँ ती करिरहैं 
का; मरा० गर्जेल तो वर्षल काय; हाड० गरज जे बरस 
नअर बरस जे गरज न; मल० कुरयूवकुम्‌ पट्टि कटियवकुक- 
पिल्‍ल; आअं० 8तं)8 4025 ४९४०७ छ(6. 

जो गरजते हैं, वे बरसते नहीं--दे० 'जो गरजता है, 
बहू” तुलनीय : राज० गरंजणा बादल बरसणा नही, 
भुसणा कुत्ता खाणा नहीं; कम्मड़--कच्चो नायि बगठोदिल्ल 
बोगठोनायि कच्चोदिल्ल । 

जो गरजते हैं सो वरसते नहों--(क) डीग हाँकने 
बाला कुछ नहीं कर सकता। (ख) घमंडी कोई काम 
नहीं कर सकता। तुलनीय : मरा० जे गरजतात ते पडल 
नाहीत; भीली--घणों गाजे जो थोड़ो बरे; राज० 
गरजणा वादल बरसणा नही, भुसणा कुत्ता खाणा नहीं; 
अब० जे जेतना गरजत है ओतना बरसत नाहीं। 

जो गरीब का खाय वह जड़ से जाय--जो ग्ररीब को 
सताता है उसका नाश हो जाता है, वर्योंकि ग़रीब की आह 
बहुत बुरी होती है। आशय यह है कि गरीबों को कप्ट 
देना अच्छा नहीं है। तुलनीय: गरीब दा खादा जड़ों 
जावबे। 

जो ग़्रीव का खाय, सत्यानाश हो ज(य---ऊपर 
देखिए। 

जो ग़रीब का खाय, सीधा दोज़ख जाय--जो गरीबों 
को कप्ट देता है, वह सीधे नरक में जाता है। आशय यह है 
कि गरीबों को कप्ट देने का परिणाम अच्छा नहीं होता। 
तुलनीय : राज० गरीब का खाय जडां मूल सूं जाय 

जो गाँठ में सो अपना--जो वस्तु अपने पास हो उसी 
को अपना समझना चाहिए क्योंकि अपने पास की चीज़ ही 
समय पर काम आती है | तुलनीय : माल० तीरे जो वीरे; 
ग्रज० जो गांठि में सो अपनों । 

जो गिरा खाई के अन्दर सो पड़ा फेरी में--पझंझद में 
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पड़ा हुआ व्यक्त बड़ी मुश्किल से उससे छुटकारा पाता है । 
जोगी और साँप का धर वहाँ ?--जोगी और साप 
का घर कही नही होता । आवारा लोगो के प्रति व्यंग्योक्ति । 
तुलनीय : गढ़० जोग्यू का अर गुरी का घर करवछया ; पंज० 
जोगी भरते सप दा कर किये; ब्रज० जोगी और स्यांप कौ 
घर कहाँ । 
जोगी फा डेरा कुम्हार के घर--जो व्यवित जैसा 
होता है उसके साथी भी वैसे ही होते है। तुलनीय : पंज० 
जोगी दा डरा कर्मर दे कर । 
जोगी फा लड़का खेलेगा तो साँप से--सेंपेरे का लड़का 
साँप से ऐेलता है, वयोंकि उसके लिए वह स्वाभाविक है । 
आशय यह है कि पारिवारिक व्यवसाय या जातीय गुण 
बच्चों में भी पाया जाता है । (जोगी>--संपेरा)। तुलनीय : 
पंज० जोगी दा मुंडा खेडेगा सप नाल । 
जोगी फा लड़का जोगी से नहों डरता--क्योकि वह 
उसके सभी मंत्रादि जानता है। 
ज्ञोगी किसका मौत कलन्दर किसका साथो--न तो 
जोगी विसी का मित्र होता है और न बन्दर-भालू नचाने- 
बाला किसी का साथी । दोनों स्वतन्त्र होते हैं, इतका किसी 
से कोई सास सम्बन्ध नही होता । 
जोगी किसका भोत वेस्पा फंसी प्रोत--जोगी किसी 
का मित्र नही होता और वेश्या किसो की प्रियतमा नहीं 
होती । तुलनीय : भोज० जोगी केकर मीत वेस्या केकर 
नारी; दि० वेस्या वेकर नारी की जगह "राजा केकर हीत' 
भी बही-कही प्रयुक्त होता है। 
जोगी फ्सिके मौत और पातु किसकी नारि--ये दोनों 
किसी के कभी नही होते । 
जोगी किसिफे मोत, कलंदर केहि फे साथ--हिन्दू 
साघुओ को जोगी और मुसलमान फ़कौरों को कलंदर कहते 
हैं। आाशय यह है कि ये लोग बिसी के साथी नही होते । 
ज्ञोगी को सो फेरो--प्रिय व्यवित जब अपना आना- 
जाना फम कर दें तो लोग पहले हैं। 
जोगी बो बैल बला--जोगी को बैल देना उसे झंझट 
में डालना है, मपोकि उसये लिए बैल का कोई भी उपयोग 
गही है। जब विसी बेर हाथ बेमतलव को चीज़ लगे तव 
बरतते हैं।... 
हु 3 जोगी जत रमता भला दागन लगिहें काहि-- 
जोगी तथा उत दोनों चलते रहने से शुद्ध होते हैं अर्थात्‌ 
जोगी मे शान वा विकाग देश-देशान्तर से होता है तपा 
पानी भी घुदधि निरन्तर बहने रहने से होती है । 


जीगी जुगत से :जुग-जुग जिए--जोगी संयम और 
मोगवल से बहुत समय तक जीवित रहता है। बाशय एू 
है कि संयमी मनुष्य की आयु बड़ी होती है।..*» 

जोगी-जोगी सड़ पड़ें खप्पर का मुक्सान-() 
साधारण लोगों की लड़ाई में कोई बड़ी हानि नहीं होती, 
बयोंकि उनके पास कोई मूल्यवान वस्तु होती ही नही। (व) 
बड़ों के टकराने से छोटों को हानि होती है। [वुलगीपः 
तेलु० जोगी-जोगी राचकुंटे बूडिदरालु तूंदि। हे 

जोगी-जोगी लड़ें, सप्परों की हानि-जपर घिए। 
तुलबीय : गढ़० जोगी-जोगी लड्या तुमड़ तुमड़ा पूंदूण। 

जोगी था सो उठ गया आसन रही भगृत-- (गोरे 
<-आत्मा) । आदमी के मरने के बाद बेवल उत्ा यु 
रह जाता है। 

225 तो हूँवा बोबं--(क) जिसे जिस बस घी 
कमी होती है वह उसी को उत्पन्न करने की पेप्टा ब 
है। (ख) जब कोई निर्धत व्यवित धनी होने के बाद हे 
छोटे कर्मों को नहीं छोड़ता उसके प्रति व्यंग्य मे ऐप ये 
हैं। (ग) जातीय पेशा या ग्रुण कभी नंही जाते, चाहे का 
कितना भी महान वयों न हो जाय । तुलनीय : बज? 
बढ़ें तूमरा घोबे । 

. जोगी घरद बलाय कौहारे बादल--जोगी की 
बल और कुम्हार के लिए बादल बला के समान हो न्‍ 
भाशय यह है कि जिस वस्तु से कोई लाभ नहीं हो 
उसको बहुत बुरी लगती है, भले वह औरों के लिए 

|] हि हि 
के जोगी बरघ, फोहारें, बादर; माली धर, है 
बानर--साधु को बैल, कुम्हा।र को बादल, माली रा हु 
ओऔर जुलाहे को बंदर बड़ी हानि और वष्ट पहुँचाते मे 

जोगी बहुत, कुटिया छोटौ-- जोगी बहुत बा 2 
कुटिया बहुत छोटी है। किसी छोटे से स्थात में जब हे 
लोग एकत्र हो जायें तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हूँ के 
नीय : राज० मोडा घणा, मढी सांवड़ी; पे? जोर्ग 
कक जे से--जोगी जिस स्थान पर 020 
उस स्पान से उसको भगाना बहुत कठिन होता है । हैं 
गाली-गलौज आदि का उस पर बोई प्रभाव नही 
उसको भगाने के लिए उस स्थान पर गंदगी ले थाई 
तो वह स्वयं ही भाग जाता है। अर्थात जोगी 
दुष्टवा करने से ही वे मानते हैं। तुलनीय : वि 
भाग्यों हगर्णें बिटी ६ 
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जोगौ-भोगी छेतों की, झोली में हौ वाट लौ--जोगी 
और भोगी ने मिलकर खेती की तो इतना ही अनाज पैदा 
हुआ जो उनकी झोली मे समा गया। (क) जब दो अयोग्य 
ब्यवित मिलकर लाभदायक कार्य करें और उसमें साधारण- 
जाही लाभ मिले तो व्यंग्य से कहते हैं। (ख) अयोग्य व्यक्ति 
रिसी भी काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकते । तुलनीय : 
भीती--जोगी ढोली हीर कर्मांणां, खपपां खपरां बांट बयूं । 

णोगो मंत्री दुआव तितलौकी--जोगी मंत्री वना 
बड़बी लौकी (तितलौकी) की खेती कराने लगा। जब 
कार्य-भार किसी अयोग्य व्यक्त के हाथों में आ जाता है 


' प्रेब वह उतदा-मीधा ही काम करता है जिससे हानि के 


' सिवाय और कुछ हाथ नही लगता | 


जोगी भारे छार हाथ--जोगी के मारने से हाथ 
3५ होता है । आशय यह है कि निबंल को कष्ट देने से 
३ लाभ नही होता उलटे निन्‍दा ही होती है। 
| जोगी से लड़ना रात को पीटना--साधु-संन्यासियों 
जगड़ा नही करता चाहिए और राख को पीटना नहीं 
घाहिए वयोकि इन दोनों को पीटने से लाभ कुछ नहीं 


, भिलता कैवल निन्‍्दा ही होती है। आशय यह है कि जिस 


पा से हाति या अपमान हो, उससे दूर ही रहना चाहिए । 
पुतनीय : गढ़ ० जोगी झटाक, खन्ना पटाक; पंज ० जोगियां 
गान्त लड़ना, सुआ नूं कुटना । 
गुड़ खाएगा कान छिदाएया--(क) जो लाभ 
के है, उसे हानि भी सहनी पड़ती है। जब कोई 
हि गे बुरे कर्मों के कारण दंडित होता है तब भी 
बार हे व्यंग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीय : भोज० जे गुर 
नि कान छेदाई; मैथ०ईगुड़ खेहिने कान छेदेने। 
दे जा वान छेदवले, ई गुड़ खैनहि कान छेदौनहि; 
गुर खाबेगो यही कान छिदावैगौ । 
५ पड जाएगा बह कान छिदाएगा--ऊपर देखिए । 
प्रहि बाप साएगों अंधेरे में आाएगो--च रित्र-अष्ट स्त्रियों 
से है। ! में कहते हैं जो धन के लालच मे इदज़त खो 
कर से) जो किसी का अहसान लेता है उसकी अनु- 
शोर 2 भी पूरी करनी पड़ती है। तुलगीय : जो गुड 
गी हनेरे बिच आवेगी । 
जोगुइ छाय सो कान छिदाय--दे० “जो गुड़ खाएगा 
पुतनीय : खोज० जे गुर खाई उ कान छेदाई; 
हक लाये परी, कान छेदाये परी । 
पृद् दिए मरे उसे जहर क्यों दे ?--नीचे देखिए । 
गुट दोन्हें हो मरे, क्यों दिए दोजें ताहि २--(क) 


कान 
अब 


जब कोई समझाने से ही मान जाय तो उसे दण्ड क्यों दे ? 
(ख) जो काम आसानी है हो जाय, उसके लिए कष्द क्‍यों 
उठाया जाय ? (ग) जो काम उचित ढंग से हो सकता है 
उसके लिए बुरा रास्ता क्‍यों अपनाया जाय । तुलनीय : 
भोज" जें गुरे देहले मर जाय ओकरा के विस काहे के देहल 
जाइ; अव० जो गुड़ दीन्हें से मर जाय तौ जहर काहे का 
देय। 

जो गुर ख़ाय सो कान छिदाय--दे० “जो गुड़ खाएगा 
कान'!/ 

जो घोड़ी मस्तक लिखी, चोर कहाँ ले जाय--आशय 
यह है कि जो चीज़ भाग्य मे होती है वह कही नही जाती । 

जो चढ़ेगा सो गिरेगा--(क) जब किसी काम में कोई 
असफल हो जाता है तब उसे हिम्मत वेंधाने के लिए कहा 
जाता है। (ख) जिसका उत्थान होता है उसका पतन भी 
होता है। तुलनीय: मरा० चढेल तो पडेल; गढ़" जो 
चढ्यो सो पड्यों; भोज० जे घोड़ा पर चढी उ गिरी; 
हरि० जो चड्ढ॑गा वोहै पड़ेगा; उ० गिरते हैं शहसवार ही 
मैदाने-जंग में; पंज० जो चढ़ेगा सो डिग्रेगा; ब्रज० जो 
चढ़ैँगौ सो गिरेगो । 

जो चढ़े सो गिरे--ऊपर देखिए । 

जो चप-चपकर आँख झपावे, वह रण में सेल चलावे-- 
सुस्त आदमियों पर कहा गया है । 

जो चाकर तो भावा कर--चाकरी (नौकरी) करने 
पर स्वामी के इशारों पर नाचना पड़ता है। अर्थात्‌ नौकर 
अपनी इच्छा से कुछ नही कर सकता, उसे अपने स्वामी के 
आदेशानुसार ही कार्य करना पड़ता है! 

जो चाहे उसके चाकर, जो न चाहे बहू खुद चाकर-- 
जो हमें चाहे उसके हम नौकर और जो हमे न चाहे बह- 
हमारा नौकर। जो व्यवित अपना हितंपी और प्यार करने 
वाला हो उसकी आज्ञा और इच्छा का पालन नौकरों की 
तरह करना चाहिए तथा जो अपने को न चाहे उसको 
अपना नौकर समझना चाहिए | तुलनीय : राज० चाय करे 
जकेरा चाकर नही जकेरा ठाकर। 

जो चाहे ले जाओ, क्हा--मुझें कुछ नहीं चाहिए-- 
आत्मसम्मान वाले तथा सज्जन व्यवित आवश्यकता होने हुए 
भी किसी की सहायता स्वीकार नहीं करते। ऐसे ही 
व्यक्तियों की प्रशंसा करने के लिए ऐसा बहते हैं। तुलतीम : 
गढ़० त्वैकु चोली टोपली स्यूला; ना मैं टसट्स सौली। 

जो चित्रा में सेलें गाई, निहये खाली साथ न जाई-- 
यदि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, गोवर्धन पूजा, गो-लीड़ा के दिन 
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चित्रा नक्षत्र में चन्द्रमा हो तो फ़लल अच्छी होगी । 
जो चोरी करता है वह मोरो भी रखता है--(क) 
जब बुरा काम करनेवाला अपने बचाव के लिए झूठ बोलता 
है तब कहते हैं। (ख) बुरा काम करने वाला अपने बचाव 
की राह भी रखता है। तुलनीय : पंज० चोरी करण वाला 
मोरी वी रखदा है; ब्रज० जो चोरी केरे सो मोरी राखे। 
जो चोरों करता है, सो मोरी भी रखता है--ऊपर 
देखिए । 
जो छा सो पावे--जो श्रम करता है उसे ही आराम 
मिलता है। 
जो जन्म से सुन्दर नहीं, वह सिगार से क्या होगा ?-- 
सौंदर्य जन्मजात धस्तु होती है । बाहरी उपादानों से किसी 
को सुदर नहीं बनाया जा सकता । जब कोई किसी के 
अवगुणों को इधर-उधर की बातो से छिपाने की कोशिश 
करता है तब ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० 
जनमते धिया मोर नां भइली त उबटले होइहं; पंज० जिहडा 
जनम तो सोहना नई सिंगार नाल की होवेगा ? 
जो जल अपाढ़ लगत ही परसे, नाज नियार बिन कोई 
न तरसे--आपाढ़ के प्रारंभ में ही यदि वर्षा होने लगे तो 
विसी के पास अनाज और चारे (नियार) की कमी नहीं 
रहेगी, अर्थात्‌ फ़नल काफी अच्छी होगी और लोग सुख से 
रहेंगे । 
जो जस फरद सो तस फल चाखा--जो जैसा करता 
है यह वैसा फल पाता है, अर्थात्‌ भले काम का भला और 
बुरे बाम का थुरा फल मिलता है। तुलनीय : सं० एकेन 
पाणिना देय॑ द्वितीयेन च गृह्याताम्‌। 
जो जस करे सो तस फल चासा--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : तेलु० ऐवह चंसिन वर्म वारनुमविषंक तोरदु । 
जो जाके सन बसे सो रापने दरसाया --जो वस्तु जिसके 
दिल मे रहती है, वही स्वप्न में भी दिखाई पड़ती है। अर्थात्‌ 
प्रिय वस्तुएँ या प्रिय पात्त ही स्वप्न में दियाई पड़ते हैं । प 
जो जाएत है सो पायत है--जो जागता है वही पाता 
है। आशय यह है कि जो सतर्क रहता है वही लाभ उठाता 
है। तुलतीय : भीली--मूं चाई ग्यो मारा खबरा लेईग्या 
चोर; पंज० जो जागदा है ओह पांदा है। 
जो जेसा करे सो तंसा भरे--मनुप्य जिस प्रकार का 
बर्म व रेगा उसी के अनुसार परिणाम भी भोगेगा। सुलनीय : 
भोग जे जश्मन बरी मे तशसन भरी । 
जो जैसो शो तेशो--जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा 
ही पत मिपता है। 


जो झुयादा क़रीब, सी ज्यादों रकीव--जो बने सूत 
ही नजदीक (क़रीब) होता है, वही सबसे बड़ादुला 
(रकीव) भी होता है । जब अपने खास लोग ही शत्रु बे 
जाते हैं तब ऐसा कहते हैं। 
जो टद्दू जीतें संग्राम तो क्यों खरचें तुर्की के दाम- 
दे० 'जो गदहे जीतें सम्राम*'* 
जोड़-जोड़ मर जाएंगे, माल जमाई घाएंगे-- 
करते-करते मर जाओगे और तुम्हारे घन का रे 9॥॥ 
तुम्हारे दामाद (जमाई) करेंगे। आशय यह है हि कंगूरों 
के घन का लाभ दूसरे लोग ही उठाते हैं।. 
जोड़-जोड़ मर जाएँगे, माल पराए खाएंगे- अपर 
देखिए । 258, 
जोड़ -जोड़ मर जाएँगे, माल मुसाफ़िर खाएगे- 
शजोड़-जोड़ मर जाएँगे माल जमाई"*'। रे 
जोड़-तोड़ फा ब्याह, चचा हार बदवा शो 
प्रकार इधर-उधर से प्रबंध करके (जोड़-तोड़ करके) घयई 
किया और लड़की बहती है कि चाचाजी हार 2 
दीजिए । जब कोई व्यक्त, स्थिति का ध्यान हा न्‍् न 
बहुत ऊँची महत्वाकांक्षा करता है तब उसके प्रतिव्य 
कहते हैं । है 
गा जप नर्दे गरी-चौसर के सेल में जब हे 
गोटियाँ एक घर मे रहती हैं तब तक उन्‍हें कोई के | 
सकता और अलग होते ही गोटी (नें) मारी जा 
आशय यह है कि एकता में बहुत बल है। एका समाप्त 
पर हार खानी पड़ती है। के 
ज्ो तक़दोर में हम बही मिलेगा--जव व्यक्ति (5 
चीज़ को प्राप्त करने के लिए बहुत परेशान होता हक 
कहते हैं. कि वयों परेशान हो रहे हो जो तक़दीर मे 


होवेए 
वही मिलेगा। तुलनीय : पंज० जो लेख विच हैँ! 
मिलेगा। 3 अल वेत 
जोत-जोत कर मरें बेल, बेठे खायें तुरंग-“ व 


जोत-जोत कर मरते हैं और घोडे आराम से टी रा 

हैं। (क) धनवान घर मे बैठे रहते हैं भर उनके पा ओ। 

नर जिलाते हैं ॥ (ख) जब श्रम कोई करता है और भरे 

फायदा कोई उठाता है तब भी बहते हैं। ठुलनीय : 

जोतत मरे बरध वइठल खाय घोड़ा । पर 
जोतत भरे बंल, बंठत खाय तुरंग-ऊपर हि ए 
जोतते हैं हल और गाते हैं सीता हरण- 

बैमेल काम पर बहते हैं। 


२ शो 
जोत न साने अरसी चता, कहा मे मारे हैएामी 
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: जिर प्रकार दुष्ट व्यवित (हरामी जना) किसी की शिक्षा 
: या उपदेश को नहीं मानते है, उसी प्रकार अलसी (अरसी ) 
“ ओर चना जुताई नहीं मानते। आशय यह है कि अलसी 
ओर चने को अधिक जुताई की आवश्यवता नही होती । 
/.. जोतने को हल, गाने को सीता हरन--३े० “जोतते हैं 
५ हत"* ॥ 
जो ताके परनारि को तावो ताके और--जो दूसरे की 
: पतीकोबुरी दृष्टि से देखता है तो दुसरे भी उसकी स्त्री 
: शे बुरी दृष्टि से देखते हैं। अर्थात्‌ जो दूसरे लोगों के साथ 
, “सा व्ययहार करता है उसके साथ भी लोग वैसा ही 
४ व्यवहार करते हैं । 
जो तिल हद से स्पादा हुआ तो सस्सा हुआ--सीमा 
/ पेअधिक धर्म करने से भी अधर्म होता है। क्योंकि तिल 
वा होना चेहरे पर अच्छा होता है पर यही जब मस्से का 
£ पारण करलेता है तो बुरा लगता है। आशय यह है 
४ कि कई सीमा के अंदर ही अच्छी लगती है । 
।;॒ पु 40038 प्रह पीड़ा कहे, बंद बतावे रोग--कप्ट पड़ने 
/ 'रम्योदिपी ग्रहों का फेर बताता है और बैद्य रोग बताता 
2 है। आशय यह है कि जिसका जो व्यवसाय है बहू उसी के 
| पधार पर समस्या का निदान या उपचार सुझाता है । 
तर शो तुपमे दोले वो कृत्ता--जो अब कभी तुझसे बोलेगा 
। ऋ 08 ही होगा अर्थात्‌ तुझसे कभी नहीं बोलूंगा। 
हु बा रा में किसी वात को लेकर बहुत मतभेद हो 
९ 4३ र वे आपस में सभी प्रकार का संबंध तोड़ दें तो एक 
ः प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० तैसूँ बोले जकेरो 
/ ९ भूठो; पंज० तेरे नाल बोलण वाला कुत्ता । 
जो हि देवो नोल की जूठी, सब खादों में रहे अनूढी-- 
| क् का त में नील के डंठल को डाल कर सड़ाओगे तो 
शैपे कर धादों से अधिक लाभप्रद होगा। अर्थात्‌ नील के 
| हि खाद बहुत गुणकारी होती है। 
हद 4 भूजा माल का, तो ईख कर ले नाल का--यदि 
एफ भालयुव होना चाहते हो तो ईंख को उस खेत में बोओो जो 
बा हर गा फाल्युन तक तैयार किया गया है। 
ज्ञो ते में ईख की फ़तल अच्छी होगी । 
भोर जा राजा हुआ अपना घुल मत ठान, फरकड़ 
परभी ध्यान के सुख पर कर ध्यान--राजा को ग़रीबों 
ग्ह है 22 कि केवल अपने कक ॥ 
रखना चाहिए। ग़रीबों और अनाथों का भी 


चोते ३ प है 
गैतें रमजान, छापे अवदान--किसी दूसरे के फल 


का उपभोग जब दूसरा कोई करे तव ऐसा कहते हैं । 

जोतें हल और गावें सोता हरन--दे० “जोतते है 
हल**'॥ तुलनीय : ब्रज० जोते हर और गामे सीता हरन । 

जोते का पुरबी, लादे का दमोय, हेंगा का काम दे जो 
देवहा होय--जुताई के लिए पूर्वी, बैलगाड़ी के लिए दमोय 
तथा हेंगा के लिए देवहा जाति के बैल सर्वोत्तम होते हैं । 

जो तेरे कंता धन धना, गाड़ी कर लेदो; जो तेरे 
घन नहीं, कालर बाड़ी घो--यदि धन अधिक हो तो दो 
गाडियाँ बनवा लेनी चाहिए ताकि उनसे और अधिक धन 
कमाया जा राके और यदि धन न हो तो कपास की खेती 
करनी चाहिए, वयोकि इसमे लागत कम लगती है और 
लाभ अधिक होता है । 

जो तेरे कुनवा घना, तो क्यों न बोये चना-यदि 
तुम्हारे घर में अधिक प्राणी हैं तो तुमने चना क्यों नही 
बोया ? आशय यह है कि चने की उपज अन्य अनाजों की 
अपेक्षा अधिक होती है । 

जोते हल तो होंवे फल--परिश्रम करने वाले वो ही 
फल की प्राप्ति होती है | तुलनीय : पंज० हल बाओ तां 
फल होण। 

जोते खेत घास न टूठे, तेकर भाग साँझ ही फूट--जिसके 
जोतने से खेत की घास नहीं टूटती है उसके भाग्य को फूठा 
हुआ समझना चाहिए । अर्थात्‌ उसके खेत में बहुत कम अन्न 
पैदा होता है जिससे उसकी गरीबी नदी जाती। 

जो तैरेगा, सो डूबेगा--तैरने वाला ही डूबता है। 
आशय यह है कि काम करने वाले से ही भूल होती है। या 
जो किसी काम के लिए प्रयत्त करता है वही असफल भी 
होता है । तुलनीय : पंज० तैरण थाला डुबेगा; ब्रज० जो 
तैरेंगी सोई डूवंगो। 

जो तोको काटा बुबे, ताहि घोइ तू फूल--जो तुम्हारी 
बुराई करे उसके साथ तुम भलाई करो। 

जो तोलों कम, सो मोलों कम-- जो वस्तु तोल में कम॑ 
होती है उसका दान भी कम होता है। तुलनीय : पंज० कट 
तौल कट मोल; ब्रज० जो तोल में कम सो मोल मे कम। 

ज्ञो दम गुज़रे, सो ग्रनीमत है--गिंतना समय आराम से 
व्यतीत हो वही अच्छा है । 

- ज्ञो दिन गया वह कभो न लौटा--बीता हुआ समय 
कभी वापस नहीं आता, इसलिए समय का सदुपयोग वरना 
चाहिए । जो लोग व्यर्थ मे अपना समय गंबाते हैं उनके 
शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं | तुतनीय : राज० जावै सो दिन भाव 
नही; भोज० जवन-दित बीति जाला उ फेर नां भावेला; 
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पंज० गया दिन नईं आंदा । 
जो दिन जात अनंद सों जीवन फो फल सोय--जितना 
दिन आनंद से बीत जाय, वही जिन्दगी का सुख है। 
जो दिया, बही अपना--जो धन दान कर दिया वही 
अपना है, क्‍योंकि लोक-परलोक में वही अपने काम आता है 
और जो घन रह जाता है वह दूसरों के ही काम आता है। 
तुलनीय : पंज० जो दिता ओह अपणा । 
जो दिल में, वो होंठों पर-जो वात मन में रहती है 
वही बात मुख से निकलती है। जब कोई व्यक्ति किसी बात 
को छिपाने का प्रयत्न करे, किन्तु भूल से उसके मुंह से वही 
बात निकल ज)य तब ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : राज० कोडे 
सो ई होठे; पंज० जो दिल बिच ओह बुलां उत्ते 
जो दुर्जन हूँसि के मिले, तबे बचेयो फंत--दु्जन व्यवित 
का हँस कर मिलना बड़ा खतरनाक होता है। उससे भगवान 
ही रक्षा करें। ऐसी स्थिति मे काफी सावधान रहना चाहिए। 
जो दूसरे के लिए कुआँ खोदे, उसके लिए साई तैयार है-- 
दूसरो का बुरा करने वालो का स्वयं बुरा होता है या ईएवर 
उनका बुरा करता है।तुलनीय : माल० खोदेगा खाड़, तो 
पड़ेगा आप; गढ़० जो करो औरू कू रोणी, ते कूहो रोगी; 
अव० जौन दुसरे के बुरे कुआँ खनत है ओकरे बरे खाई तैयार 
रहत है। 
जो देखना हो किसो को तो उसके यार देख लो-- जैसा 
थ्यवित स्वयं होता है, वैसे ही उसके मित्र भी होते हैं । 
तुलमीय : पंज० मुड्े नू ना देख मुड्े दे यारां नू देख । 
जो देखा सो पेशा--देखना और पेखना दोनों का एक 
ही मतलब होता है । जब कोई एक ही बात को घुमा-फिरा 
कर बहता है तव ऐसा कहते हैं । 
जो देखो, उसे भूलो मत--जो वस्तु या काम एक बार 
देख तिया आय उसे भूलना नहीं चाहिए। छोटी-मोटी बातों 
को याद रखने से कभी-कभी बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। 
तुलनीय : राज० देखणों सो भूलणों नही। 
जो देगो उसो का सेसेगा--जो पैसा देगी उसीका 
सड़ता सेलने के लिए खिलौना पाएगा। (क) जो खच करता 
है, उत्ती को मिलता भी है। ( ख) जब कोई किसी को कुछ 
दे न, पर उमसे कुछ प्राप्त करना चाहे तव भी वह ऐसा 
बहता है। लुलनीय : कौर० जो देगी, उसी वा सेल्लेया; 
पंज० जो देवेगी उसी दा शेष्ेगा । 
जो देर ते आए वही भूला सोए--जो अतिधि देर से 
भाठता हैं हो बिता शाए सोता है। अर्थात्‌ उचित रामय पर 
डोई काम ने रूरने वाया ही ह्वाति उठाता है। सुलनीय : 


भीली--मामा आया मोड़ा खाहँ वणारा पोड़ा; पंजर है 
नाल आण वाला पुल्ा सोवे; बं० 8070 0 6 [6 
एणाश$5, ; 
जो दे वह दाता, जो म दे तो कँता नाता -जों मुझ 
कुछ दे वही मेरा दाता या स्वामी और जो मुझे हु ह 
देता उससे मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। जब रो 
व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की ही बात करे तो उसे पति 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ० जो मै दो ो गेऐे 
ठाकुर, जो मै नि द्यो सो कुत्ता को ठाकुर। 
जो दो पैसे की हांड़ी लेता है, वह भी गर्व 
लेता है--आशय यह है कि किसी वस्तु को अच्छी तर देव 
भाल कर लेना चाहिए । तुलनीय : अव० जौन दुइ पता 
हंड़िया लेई, ओहू ठोंक-बजाय दो लेई; व्रज० जो दो एव 
की हेंड़िया ले वह ऊ ठोकि बजाय ले । हा 
जो दौड़े सो दाना पाय, बंधा रहे सोम जा 
घोड़े दौड़ लगाते हैं उनको नित्य दाता मिलता हैः हे 
घोड़े घर में बंधे रहते हैं उनको कोई घास भी 43 रस 
अर्थात्‌ (क) परिश्रम करने वाले व्यक्त की ताहैश 
आलसी सदा दुःख पाते हैं। (ख) जितसे ठुछ जाही है 
मिलने की आश्या रहती है उन्ही की खुशामद कीणा 
तुलनीय : माल० दोड़तो घोड़ो दाणो पावे । हे 
जो घत जाता देखिए तो आधा दीजे बॉँट- 
देखिए । 
जो धन जातो जानिए, आधो दीने बांट 
ज्ञात हो जाय कि घन जाने वाला है तो उसमे प 
कर बचा लेना बुद्धिमत्ता है। तुलनीम : मेवा० 
जाणजे, आधघो दीजे बाँट; सं० सर्वनाशे समुत्पस्त अर 
पंडित: । 
जो घनेस हैं आदि लो सो ना करत 2222 
खानदानी घी हैं उन्हें घन का गये नहीं होता रो 
गव॑ वही करते हैं जिन्होने कभी घन देखा नहों कक 
घनी बने हों। जब कोई नया धनी अपने घतपर£ 
लगता है तब कहते हैं। हि 
जप बेर मा उस्ते घरती ने खाया-रों हे 
लेता है, वह मरता भी है । ५ 
जा तो जोते आ मड़ोर, तब वह झारे आप 
फोर--मवका के खेत की खूब जुताई करने से पैदावार है * 
होती है । पे 
डे का धोवे सो पावे, जो सोवे सो छोवे-“नों अल 
करेगा वही राफल होगा और जो आतछतस्य करेगा वह 2 


मर महू 
मे आधा वाट 
श्री धन जाती 
पे त्यगती 
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ही रहेगा। आशय यह है कि परिश्रमी व्यक्ति ही कुछ प्राप्त 
कर सकता है, आलसी नहीं । तुलनीय : अबव० जे जाये उ 
बाद, जे सोवे उ खो । 
जो प्यावे सो पावे--जो ईश्वर का ध्यान करता हैं, 
वहीं सुस पाता है। 
जो न करे खेत तेकर भरे न पेट--जो कृषि नहीं करता 
उसका पेट नही भरता । अर्थात्‌ बिना कृषि-कर्म के अन्न नहीं 
मिप्त सकता | तुलनीय : मैथ० जे न करे खेत तेकर न भरे 
पेट; पज० जिहुडा कम्म नई करदा ओह पुखा रेदा है। 
जोन कर घाबू भददया, सो सब कर रुर्पपा--जों काम 
अनुनय-विनय से नही होता, बह पैसे से हो जाता है। पैसे से 
स्ी काम हो जाते हैं।तुलनीय : भोज० दरबे से सरवे 
इहदे शो करवे; ब्रज० जो न करे भैया, वह करे रूपा । 
, जो नज़र सेन भरे, वो सार से क्या भरेगा ?--निर्लेज्ज 
अश्षिके प्रति व्यंग्य से कहते हैं जिस पर समझाने-बुझाने 
ऐैया डॉटे-फट का रने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुलनीय : 
पंग० जिहड़ा नज़र नाल मां मरे ओह मार नाल की मरेगा। 
है जो मे सो नाक कटाय--जो व्यवित एक बार वचन 
देकर उससे फिर जाता है, उसकी नाक कट जाती है। अर्थात्‌ 
बन देकर पूरा न करने से व्यकित का अपमान होता है। 
बुननीय : भोली--नढे जणानो भाक कटे; ब्रज० जो नादे 
सो गाक कठावे । 
जोन माने बड़े की सीख, खपरी ले के माँगे भीख-- 
डो बड़ों की बात नहीं मानता उप्ते भीख माँगनी पड़ती है, 
अर्थात्‌ हानि उठानी पड़ती है। जब कोई अपने से बड़ों की 
बाद ने मानकर हानि उठाता है तब कहते हैं।तुलनीय: 
माल» णो नी माने बड़ा री हीख, तो घर-घर माँगे भीख; 
भोज» जे न माने बड़े क सीख ठिकरा लेके माँगे भीख; अव० 
भेनहि माने बढ़े के सीख, खपरोी लैंके माँग भीख । 
कब जो नये सो भारी--विनम्र व्यक्तित को ही महान समझा 
दा है। तुलनीय : बुंद० नमे सो भारी; सं० नमंति फलिनो 
दैश नमति गुणिनों जना: । 
५ कर्राहू रामग्रुन गाना, जीहू सो दादुर जीह 
ि जप हल ईएवर की आराधना नही करता उसको जीभ 
बदखे जीभ के समान होती है। अर्थात्‌ ईश्वर का गुणगान 
ने वाले का जीवन निरयंक है । 
जो भावे आपको, देव बहु के बाप को--जो वस्तु अपने 
बक न लगती हो या जो वस्तु लाभदायक न हो, उसे 
न ता को दे देना चाहिए। घालाक व्यवित के प्रति कहते 
बह किसी निरयेक वस्तु को किसी को देकर अहसान 


लाद देता है। 

जो निरुले सो भाग घनी के --जो कुछ मिलता है वह 
मालिक का होता है अर्थात्‌ हमें उप्तते क्या ? जो नौकर 
स्वामिभवत्र नही होता वह कहता है। 

जो परनाल। सोई मोरो --दोनों एक से ही है। जब दोनों 
चीज़ें खराब हों तव कहते है। तुलनीय : ब्रज० जो पनारी 
वही मोरी । 

जो पहिले मारे,सोई मीर---लड़ाई-झगड़े मे पहले मारने 
वाला ही विजयी होता है। तुलनीय : अव० अगुवा मारे वाल 
मीर; पंज० वैहिलां मारे ओ मीर; ब्रज० जो पहलें मारे 
सोई मीर; अं० 0#000८ $5$ ॥6 925६ 0९७०९. 

जोपांड़े के पत्रा में, वह जजमान के मुंह में --(क) 
बुद्धिमान व्यक्ति का मंद बुद्धि वाले के प्रति व्यंग्य है कि जित्त 
बात को तुम पुस्तऊ में देखकर बतनाओगे, वह मेरी जवान 
पर है। (ख) जब कोई बात बताने से पहले भाँप ले तोभी 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० जो पडे दे पत्रें विच ओह जजमान 
दे मुंह विच। 

जो पाँड़े के पत्रा सो पंड्राइन के अंचरा--ऊपर देखिए । 
तुलनीय : भोज० जवन पोड़े के पतरा में तवन पंड्राइन के 
अंचरा में । 

जो पजामा सिलाता है, वह पेशाव के लिए जगह रखता 
है--दे० 'जो सुत्यन सिलाता है ॥ 

जो पाव अति उच्च पद, ताको पतव निदाव--जों कोई 
उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है, उसके वाद उसका पतन 
ही होता है। अर्थात्‌ हमेशा किसी की एक-सी दक्मा नहीं 


|| 

जो पीसेगी घहू पिसाई भी लेगी--आठा पीसने वाली 
मजदूरी भी लेगी। आशय यह है कि बिना पारिश्रमिक 
लिए कोई काम नहीं करता। तुलनीय : भीली--दलवा 
बाली दलाई लेई ने जाहें; पंज० पीसन बाली पिसाई वी 
लेवेगी । 

जो पीसेगी वही पिसाई लेगी--जों आठा पीसेगी वही 
उसकी मछझदूरी लेगी । जो परिश्रम करेगा लाभ भी उसी को 
मिलेगा | तुलनीय : राज० पीससी जको पिसाई लेसी ॥ 

जो पूत्र दरवारी भए, देव पितर सबसे गए-जो 
सरकारी नौकरी करते हैं वे देव-पित्रों के काम के योग्य नहीं 
रहंते। अर्थात्‌ अंग्रेडों के साथ के कारण उन्हें अपने धर्म में 
निष्ठा नही रहती । यह कहावत अंग्रेज़ी शासनकाल में कही 
जाती थी। देश स्वाधीन हो जाने के बाद से इसका प्रचार 
कम हो गया है। 
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जो पेट में सो मुंह पर--भन की वात चेहरे पर झलकती 
है । तुलनीय : मि० अमल मणिक हुजे पेट में त वरवे मुंह 
में; पंज० जो टिड बिच ओह मुंह उते। ् 
जो पेड़ छाँंह दे उसी को कार्टे---जिससे भलाई हो 
उसी की क्षति करने वाले के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० जवन पेड छाँह करे सोही के कारें; पंज० जिहड़ा 
दरणत छां देवे उसी न बडें। 
जो पेड़ जुप्रा बने उसफे नीचे से क्यों निकले ?--दे० 
गजिप्त पेड़ का जुआ वना * ॥ 
जो प॑ पवन पूरव से आवे, उपज अन्न मेघ रर 
लावे--थदि वायु पूरव दिशा से चले तो खूब वर्षा होती है 
और अन्त अधिक उत्पन्न होता है। 
जो पैसे की हेंडिया लेता है, सो भी ठोक-बजाकर लेता 
है--दे० 'जो दो पैसे की हाँडी लेता है'**॥ 
. जो फरा सो झरा जो बरासो बुताना--दे० 'जो फलेगा 
सो झरेगा'"*। 
जो फल चक्स। नहीं वहो मौठा है--न मिलने वाली 
धवीज़ पर सभी का जी मचलता है या न मिलने वाली बस्तु 
बहुत अच्छी लगती है। तुलनीय : पंज० जिहडा फल चखया 
नई ओह मिद्ठा है । 
जो फलेगा सो झड़ेगा, जो बलेगा सो बुतेगा--(क) 
जन्म-मरण और उत्थान-पतन की ओर सकेत है । अर्थात्‌ 
फोई भी चीज रादा एक दशा में नही रहती। (ख) अत्या- 
धारियों के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलननीय : अव० जे 
बहुत बरत है ऊ बुताय जात है। न 
जो धयाइम बहुत फलेगो, तो क्या दाखसे लड़ेगी-- 
बहुत फलने पर भी बकाइन (एक फल) अंगूर वी बरावरी 
नही कर सकती । आश्यय यह है कि ओछा व्यज्ति शितना भी 
धनी पयो न हो जाय, फिर भी उसे राज्जन व्यक्त जैसा 
सम्मान नही मिलेगा। भ्र० जो र वायण बहू फल फलिहै, 
तो सरभर बहा दास की वरिहै--चनुर्मुंजदास । 
जो यचपन मा लागे छूत, यह तो सदा रहे क्पूत-- 
जो बुरी आदतें बचपन में पद जाती है, ये मरते दम तक साथ 
महीं छोडती । बुरे लोगो शी संगति से बचने लिए शिक्षाय॑ 
ऐसा गरहा जाता है । तुलनीय : गड० जो नि औ गढ्द सो 
अदा औ मड़द। ह ५९ ५ 
जो बड़ा करे वहो छोटा ब्रे-- परिवार 
मा प्रभाव छोटो पर भी पड़ता है। जगा बड़े लोग करते हैं, 
बैमा ही छोटे भी करते हैं। तुलनीय : गढ़ ७ जो मा करो सो. 
पेशर बे; पज० जो बहा बरे ओही निपुद्य करे। 


र के श्रेष्ठ जनों 


5 जो बदरी बादर माँ खमसे, कहें भड॒डरी पाती रफे- 
भड्डरी कहते हैं कि मदि वादल से बादल मिलेंतोंबबप । 
वर्षा होगी। | 

जोबन गए तिरिया मिली, जाड़ा गए रजाई; भव गए | 
रोटी मिली, किसी काम न आई--वबृद्धावस्था मे मिनी छो, || 
ग्रष्म ऋतु में रजाई और भूख समाप्त हो जाने पर हि 
रोटी किसी काम नहीं आती । आशय यह है हि यहि 83 
समय पर कोई चीज़ ता मिले तो बाद मे मिलने तेवर 
फ़ायदा नही होता ! रे 
जोबन ज्वर केहि महिं बलकाबा--गौवन रण हे 
किसे नही सताता ? अर्थात्‌ जवानी में सभी मदांव हो 5 
हैं । तुलनीय : पंज० जवानी दा ताप किस नू नई बता 
' जो बनि आवे सहन में ताही में चित देप-जं पी 
से हो जाय उसी को ध्यान लगाकर करना चाहिए * कत 
जिसमें रुचि न हो उसे करने के लिए परिश्र कलाम 
है। 
जो वनिए का खाय, कहीं न कर कुछ पाए- यो 05 
बनियो के घर में रहकर रोटियाँ खाते हैं, वे वही पर हि 
कोई काम नहीं कर सकते व्रयोकि बनिए वे पर में गए 
परिश्रम का कार्य नहीं करना पड़ता जिससे आदमी रा 
हो जाता है । जब कोई वनिए वा नौवर विसी ते 
पर जाकर काम नही कर पाता तो उसके प्रति व्यय पं 
हैं। तुलनीय : राज० बाणियांरा पल्लाणिया चादयाड़ा पे 
को हुवैनी । 
जो बनिए का खाय, जनम अकारधच जायजा को 
का धन खाता है उसका जन्म लेना बेकार है, अप हर 
बेईमानी से धन अजित करते हैं। आशय यह है हि गे! हम 
के घन को नही लेना चाहिए । तुलनीय ; ब्रज० दो बर्ि/ 
कौ खाबे, जनम अखारत जावे। ५ ४ 
जो बर देख ताप मुझे आवे, सोई मर परे हक 
आवे - जिस व्यक्ति फो देखकर मुझे ज्वर चढ़ हक पर 
उसी से मेरी शादी होने जा रही है । (क) जिससे बा 
हो, वही पल्‍ले पड जाय तव ऐसा वहते हैं। (8) ४ 
हुए भी जब किसी काम वो विवश होकर व रता (8 कप 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : माल० जे वा देखें मूद | 
ओही मोरे न्योत्ते आवे । न 
्प ज्ञो बरसते हैं, वे गरजते नहीं --गितवो हल 
करना रहता है वे करने वा डंका नहों पीटते या 4 
नही फिरने | तुलनीय : पंज० गरजत वाले वरमई ध 
जो बरतेगो स्वाँत बिसांत, चले ते चरतां 
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हात-आशय यह है कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने से कपास 
. वी छेठ्ी को काफी हानि पहुँचती है । 
जो बरसे पुनरवस स्वाति, चरखा चले न बोले ताँति-- 
' पुर्वंगु तथा स्वाति नक्षत्र में पानी बरसने से न चरखा 
. चंदा और न घुनकी रुई धुनता है। आशय यह है कि पुन- 
. ईंमु तया स्वाति नक्षत्र में वर्षा होने से कपास की फ़तल नष्ठ 
. हो जाती है। है 
, नो बहुत क़रोव, सो ज़्यादा रक़ीब--क़रोव वाले ही 
भर्षात्‌ घर के ही लोग दुश्मन हो जाते हैं । तुलनीय : मरा० 
५ गो अगदी आपला, स्यानेंच गला कापला। (रक्रीवस- 
, प्रेमिका का दूसरा प्रेमी) । 
«. णो बहुत क़रीब सो बहुत रफ़ीव--ऊपर देखिए । 
जो बहुत मोठा है उसे सनी खाएँगे--अत्यधिक सज्ज- 
ग़ठाका अनुचित लाभ सभी उठाते हैं। तुलनीय : बेंग० 
# फ़ो पात्रों भालो ना; भोज० जादे मीठ सब कोई खाई; 
| 'ज० जादा मिट्ठे नूं सारे खाणगे । | 
3 जो थाँह दे, उसो की बाँह तोड़े--जो बाँह देता है 
४ अर्थात्‌ सहारा देता है उसी की वबाँह तोड़ता है। जो व्यक्ति 
॥। उपक्ार करने वाले को ही हानि पहुंचाए उसके प्रति कहते 
ग हैं। दुलनीय : राज» धाँह देव जकरी थांह नहीं तोड़ती; 
५ ३० जो बाँह देवे उसे दी बाँह पले । 
८ _ भोबामन फी जीभ पर सो बामन को पोधी सें-- 
५ गाक्षणो की मनमानी पर कहा गया है वर्थोकि वे अपने मत- 
कल ही ज॑सी चाहें वैसी व्यवस्था शास्त्र देखकर देते हैं। 
तुलनीय : पंज० जो पंडत दी जीव उते उसदी पोथी 
बिच 
जो बामत की पोयी में सो यारों की जवान पर-- 
/ अरदेखिए। 
| दल बालो खाय सो सूर्ल हो जाय--बासी भोजन करने 
( बुद्धि मंद हो जाती है। 
4 हे जो दिप गया सो मोती, जो रह गया सो पत्थर-- 
दिघ गया सो भोतो, रह गया सो सीप--जो मिल 
ह (५ 
४ कर मोती है और जो न मिले वह सीप के समान है। 
| 82 काम पूरा हो जाय वही सब कुछ है और जो 
ह शत वो कुछ नही। तुलनीय : गढ़» जो विदग्या 
' ३ र पर ' या से कांच; हरि० बंधग्या सो मोती रह 
पक सो साठ, सऊ बाप को नाठ--यदि तिः- 
। ठ या सौ साल की उम्र में भी लड़की मिले तो 


बह उसे स्वीकार नहीं करता। लड़की के विवाह आदि में 
काफ़ी घन खर्च करना पड़ता है इसलिए लोग चाहते हैं कि 
लड़की पैदा होने से निःसंतान रहना अच्छा है। 

जो बिन सहारे खेले जूआ,, भाज न भूआ कल मूआ-* 
जुआरियों के प्रति कहा गया है बयोकि जुआ खेलते से सभी 
अपनी सम्पत्ति खो बैठते हैं 

जो बिल्‍लो पहिरे दस्तावा, तो चूहे पकड़े कौन--दुष्टों 
के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 

जो बैद बतावे, सोई रोगी भावे-इच्छानुसार मत, 
राय मिलने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मँथ० जो बैदा 
फरमावव ऊहे रोगिया का भावे; भोज० जबवने बेदा बतावे 
तबने 'रोगिया के भावे; भोज०, मैथ० जे रोगिया के भावे 
से बैदा फरमावे, जवन रोगिया के भावे उहै बंद वतलावे; 
छत्तीस० जौन ला रोगिया खोज तौन ला बंद बताय । 

जो बरी हों बहुत से अऊ तू होवे एक; मीठा बनकर 
निकल जा यही जतन है मेक--जिसके बहुत से शत्रु हों 
उसको नम्र होकर रहना चाहिए, यही उसके लिए उत्तम 
उपाय है । 

जो घोले वह गधा हो--जो तुमसे कभी बोले वह गधा 
हो । जब कोई व्यक्ति किसी से अप्रसन्‍न होकर उससे न 
बोलने की कसम खाता है तो कहता है। तुलनीय : राज० 
बोले, जकौरो गुर झूठो; मेवा० जो बोले जोई केरड़ा में 
जावे; पंज० जो बोले ओह खोता होवे । 

जो बोले सो कुंडा (दरवाजा) खोले--णो पुकारने 
से बोलता है वही झुंडा (दरवाज़ा) खोलता है । जब घर 
के पुरुष कहीं चले जाते हैं तो स्त्रियाँ भीतर से दरवाज़ा बंद 
कर लेती हैं। जब मर्द बाहर से पुकारता है तो पहले जो 
स्त्री बोलती है उसे ही कुंडा खोलना पड़ता है और जो चुप- 
चाप पड़ी रहती है उसे नहीं जाना पडता। जो किसी बात 
की राय दे उसी से वह काम करने को कहा जाय तब कहते 
हैं। ठुलनीय : मरा० सागेल त्यानेंच कडी उघडावी; पंज० 
जेड़ा बोले ओही कुंडा खोले; माल० जो बोले जो साँकल 
खोले; पंज० जो बोले सो कुंडा खोले । 

ज्ञो बोले सो घो को जाय--जो सलाह दे जब उसी को 
आगे चलना पड़े तब कहते हैं। इस पर एक कहानी है : एक 
बार चार मनुष्यों ने खिचड़ी बनाई । जब खाने लगे तो एक 
ने कहा कि बिना घी के खिचडी अच्छी नही लगती । इस 
पर तीनों बोल उठे कि आप ही घी लाइए तो डाल दें । इस 
पर उसने उक्त मसल कही । तुलनीय : ब्रज० जो बोले वही 
घी कूं जाय; अं० ग6 ९०१६३ श्राए5 0८३४ 6 0770 
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जो बोले, सो तौले---जो बोलता है उसी का सौदा 
विकता है । चुप बैठने वाला बैठा ही रह जाता है। (क) 
जो ब्यकित सबसे वोलचाल या मेलजोल रखता है वही 
उन्नति करता है और अकेला चुपचाप बैठने वाला बैठा 
रह जाता है। (ख) प्रयत्न करने से ही सफलता मिलती 
है। तुलवीय : राज० बोल जकीरा बोर बिके; पंज० जेड़ा 
बोले ओही तोले । 
जो भादों में बरखा होय, काल पछोकर जाकर रोय--- 
भादो में वर्षा होने से अकाल पडने का भय नही रहता । 
जो भीग जाएगा उसे निचोड़ना ही पड़ेगा--आशय 
यह है कि जब कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका 
समाधान करना ही पड़ता है। तुलनीय : माल० भीज्यो जो 
निचोवणों ज पड़ेगा; पंज० जेडा सिज्जेगा उस नूँ नचोड़ना 
पैगा। 
जो भी मिला वही चालू -जव किसी व्यवित के सभी 
मित्र स्वार्यी निकल जायें तब वह ऐसा कहता है। तुलनीय : 
माय० भजों पूछे भाभा ने, जो मले जो खाबा ने; पंज० 
जेड़ा टवकरया कोलो मसाला लैके टवकरया । 
जो भौँवते हैं, वे बाटते महों--आशय यह है कि जो 
लोग बहुत डॉटवै-फटवा रते है वे दिल के बुरे नही होते और 
न किसी का अहित बरना चाहते है। तुलनीय : गढ़० 
भुकदों बुत्ता काटदों नी; पज० पौकण वाले बड़दे नई; 
ग्रज० जो भूरो वह कार्ट नायें। 
जो मजा आरे मेंऊ बलख में न बोखारे सें--जैसा 
आनद आरा शहर मे है वैसा न तो वलूख में है और न ही 
बुसारा में। अपने देश या नगर के प्रति अगाघ प्रेम प्रकट 
बरने वेः लिए ऐसा बहते हैं । 
जो मन में बसे सो सुपने दसे--जो वात मन में रहती 
है, यही स्वप्न मे भी दिसाई देतो है। तुलनीय : पंज० दिल 
बिच बसी सुस ये: बिच लब्बी । 
जो माय पंसा, वह कोमियागर कंसा--जिसके पास 
जो यरतु प्रचुर मात्षा मे होनी चाहिए और उसी को बह 
दूगरों से माँग करे तोमहते हैं। ( कीमियागर८-- सोना 
बनाने वाला) । 
जोमसे पिया चाहे सो डायन (फाफाइुटनो ) हे 
सबसे अधि हनेह माता पा होता है हिन्‍्तु जब कोई उससे 
भी अपिष स्नेह वा प्रदर्शन शरे तो समझना चाहिए कि कुछ 
डॉल मे घावा है। द् 
शो माने उगशा धर -- जो मानता है धर्म उसी के चलिए 


है। (क) धर्म हृदय से-माना जाता है और प्रयेत रस 
अपनी इच्छानुसार धर्म को मानता है। (स) बोध 
घ॒र्में को मानते हैं और उसवा पालन करते हैं फनी 


ल्‍ 


भी उन्हीको मिलता है। तुलनीय: राज पान इाऐ 


धरम; पंज० जो मन्‍ने उसदा तरमा के 
57 जो मिले सो खा, देने धाले का शुक्र मगा-भस 
पदार्थ जो भी मिले उसे खा लेता चाहिए और ईंदिररो 
धंन्यवाद देना चाहिए । सामने आएं भोजन को नीस देह- 
कर ठुकराने बाला भूखों मरता है ऐप्ता बूढ़े लोग बे है। 
तुलनीय : भीली--हाऊ भूडू ठालवूनी, भूख नू भूरू गनर्‌ । 
जो मूंदे कंबल के छेद वो जाने जाड़े हा भेद-गे 


कंवल के छेद मूंदना जानता है उसको जाडा नहीं सठाता। 


आशय यह है कि कंबल के साथ पतला बड़ा भी शेले 
से जाड़ा नही लगता । तुलनीय : भोज० जाड़ राह रे बल 
चिरउरी कम्मर पर जब होय पिछठरी। 


जो मेरी पीठ खुजादे में उसकी भूजा परवाह” 


परस्पर सहयोग से वार्य की सिद्धि होती है। 


जो मेरे सो तेरे, काहे दांत निषोड़े--जब बोईगिगो 


की बुराई देखकर हेसे और वही बुराई उसमे अथवा जमे 
घरवालो में हो तव कहते हैं। -इस सोवोवित ने व 
एक छोटी-सी कहानी है ; एक दिन कोई भारतीय महिती 
किसी खुले स्थान पर नंगी होकर स्तान कर रही पी। मा 
देखकर एक यूरोपियन हँस रहा था। इस पर उसने हा 
मसल कही । आशय यह है कि जिस पर तू हँस रहा है पर 
तुम्दारी माँ, वहनो के भी है। धि 

जो भेरे हैं वो किसी के महों--जो मेरे पाम 
किसी के पास नहीं है । व्यर्थ में गव॑ बरमे वाले पर हम 
कहते हैं । तुलनीय : पंज० जो मेरे हम ओह जिसे ह 

जो मेरे हैं, सो राजा के नहीं-- ऊपर देतिएं- 
मीय : अव० जौन हमरे है तौन राजी के नाही | 

जो में ऐसा जानती, प्रौद् किए दुख होगा ्य 
डिंढोरा फेरती (पोटती), प्रोतत म एरियों (दीजो) है 
आशय यह है कि प्रेम बरना फूलों की सेन नहीँ 
शब्या होती है। पल 

जो बी जोते टोर-मरोर, बावी हुठिया दँहों फोर 
खेत कहता है कि जो मुझे तोड-मरोड़कर जतिंगा कं 
अनाज रखने के बर्तनों को मैं फोड़ दूँगा। मागय गई है है 
सेत को जितना अधिक जोता जायगा पैदावार ते 
अधिक होगी। 

कोर कम युस्सा एयादा, मार लाने की निश्वाती<7 
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के फमज्ीर गुस्सों ज्यादा]: > 

जोर की लाठी सिर पर-दे० 'ज़बर की लाठी सदा 

हिसपरा! ४ ८ «४ * 
,शोर के आगे छब नहीं चलती--शकितशाली व्यक्ति 

परसामास्य आधात (जब) का कोई प्रभाव नही पड़ता । 

, जोर के धवके से नोंव हिल जाती है--जोर के धवके 
पे बीव हिल जाती है और फिर उस मकान को गिर जाने 
की आहंका बनी रहती है। (क) जिस व्यक्ति पर बहुत 
बढ़ी विपत्ति आकर निकल जाय तो उसका दिवाला कब 
निकल जाय कोई कुछ नहीं कह सकता है। (ख) ताक़त 
के सम्पु सबको झुक' जाना पड़ता है। तुलनीय : भीली--- 
एकदन जोलो लागे ते जोको खावा नो; पंज०- जोर दे 
ते नाल नो हिल जांदी है । 

जो रक्षक वही भक्षक--जब रक्षा करने वाला ही 
चोरी करे, अथवा विश्वासी ही विश्वासघात करे तब कहते 
हैं।तुलनीय : भव० जौन रक्षक ओही भक्षक; पंज० रखण 
वाला जावे । रे 

जोर झरोरे चारों बाय, दुखवा परथा जोब डराय-- 
चारो तरफ से हवा बहने पर चारों ओर दुख होगा और लोग 
भयभीत होगे । है 

घोर भलो अकाशे जाय, तो पृथ्वी संग्राम कराप-- 
पदिनीचे से वायु ऊपर को उठे तो समझना चाहिए कि 
.पमीपर घोर संग्राम होगा। * 
ह ३ जोर थोड़ा गुस्सा बहुत भार खाने की निशानी-- 
नवल मनुष्य जब क्रोध करता है तब कहते हैं । 

जोर न जुह्म अकल की कोताही--भूर्ख मूर्खतावश 
जब परेशान करता है, अपने लाभ के लिए नही । 
ड़ जोर बादशाह और दांव वज्ञीर--कुश्ती लड़ने वालों 
कप पहना है। यद्यपि शवित बादशाह है फिर भी वज्जीर के 

व के विता उसका काम नही चल सकता। 
यह 70220 04354 तार जी शा जोडी 
गरशाद नही पढ़ता। ति के भनुष्यों पर डुय॑ंग शा शुछ भी 
जो रहीम ओछो बढ़े तो तेतो इतराय--कवि रहीम 
स्त ओछे व्यवित उच्च पद पर पहुँच जायें तो उनके 
.बोई बल अर्थात्‌ वे बहुत घमंड करते है। जब 

गा थोड़े मे ही इतराने लगता है तब बहते है। 
रैम कै दोनाह्‌ लख, दोनबंघु सम होय--जो व्यवित 

र्षात री प्ता'है वह ईश्वर के समान हीता है। 

३ परोवी या असहायो की सहायता करने वाला महान 


समझा जाता है। 
जो राह बताए सो आगे घले--जो राह बताता है 
उसे ही आगे चलना पड़ता है । आशय यह है कि जो व्यवित् 
काम करने का ढंग बताता है उसे करके भी दिखाता पड़ता 
है । जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने का ढंग बताए 
और वह करके दिखाने का अनुरोध करे तो कहते है । तुल- 
मीय : ब्रज० जो रस्ता बतावे वही आगें चले; पंज० जेड़ा 
राह दस्से ओह अग्गे चले। 
जो राह बतावे से आगे चले--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
भोज० जे राह बतावे से आगे चले ; मंथ० जे बोलें से किवाड़ 
खोले ! 
जोर का घवला बेंचकर तंदूरी रोटीखाई है--स्त्री 
का लहूँँगा (घवला) वेंचकर तंदूरी रोटी खाई है। बहुत 
ही पेटू व्यवित के प्रति कहते है। 
जोरू का मरना और जूती का टूटना दोनों बराबर हैं 
--जिस प्रकार जूती के टूटने पर दूसरी जूती आती है उसी 
प्रकार स्त्री के मरने पर दूसरी स्त्री से ब्याह हो जाता है। 
प्राचीन विचारधारा के लोग इस लोकीवित का प्रयोग करते 
हैं। तुलनीय : अव० मेहरारू क॑मरब औ जूती के दृटब 
बरोबर है; पंज० रन दा मरना अते जुती दा दुटना इक 
बराबर । 
ज्ोरू का मरमा घर फो ख़राबी--स्त्री के मरने से 
घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, वयोकि स्त्री को गृह- 
लक्ष्मी माना जाता है। वही घर की ठीक ढंगसे व्यवस्था 
कर सकती है। तुलनीय :अव० मेहरारू का मरव घर फ 
खराबी; पंज० रन दा मरना कर दी तबाही। 
जोरू का मुरीद--स्त्री का गुलाम (मुरीद) है। जो 
-व्यकित स्त्री के इशारों पर काम करता है उसके प्रति कहते 
|] 
जोरू किसकी जो पास रपखे उसकी/तिसको--स्त्री 
उसी की होती है जो उसे अपने साथ रखता है। गाशय ग्ह्‌ 
है कि स्त्री को सदा अपने साथ रखा चाहिए। पति से दूर 
रहने पर स्त्री के पतिव्रत धर्म के नप्ट होने को सभावना 
रहती है | ठुलनीय : अव० मेहरारू केके जेके पास रहे; 
पंज० रन किस दी कोल रखे उसदी। 
जोरू खसम की लड़ाई क्या 7--पति और पत्नी बी 
लड़ाई को लड़ाई नहीं कहना चाहिए क्योंकि उनमें क्षण मे 
लड़ाई होती है ओर क्षण में मेल भी हो जाता है। तुल- 
नीय ; अव० मेहर भतार के कौउनो लड़ाई; भोज० मेहरी 
+ भतारे क४$ कवन लड़ाई; पज० रन खसम दी लड़ाई की । 
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जोरू चिकनी मियां मजूर--पति महोदय तो मजदूर 
बने हुए हैं, पर श्रीमतीजी शान-ब्चोकत से रहती हैं। जब 
किसी निर्धत व्यक्ति की पत्नी काफ़ी ज्ञान और ठाठ बाट 
करती है तब उसके प्रति व्यग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
बुंद० जोरू चिकनी मियाँ मजूर । 

जोरू जमोन जर तोनू भगरा के जर--स्त्री, जमीन 
तथा घन तीनों झगड़े की जड़ हैं। 

जोर ज्ञोर कौ--जोरू या पत्नी उसी की होती है जो 
जोरबाला था शवितशाली होता है। तुलनीय : बुद० जिमीं 
जोरू जोर की, जोर घट काऊ और की; पंज० रन तगड़े 
दी 'तिरिया पृहुमि खरग क॑ चेरी, जीते खरग होइ तेहि 
केरी--जायसो 

जोर टटोले गढरी, अम्मा टटोले अंतरो--नीचे 
देखिए। 

जोरू टटोले गठरी, मां टटोले भंतड़ी--पत्नी पति के 
घन की भूखी होती है पर माँ को अपने पुत्र से यथार्थ प्रेम 
होता है और वह पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती है। अर्थात्‌ 
पत्नी का प्रेम स्वार्य का होता है, पर माँ का नि.स्वार्य होता 
है | तुलनीय : मरा० बायकों चांचपते गठडी, आई चांच- 
पते भातड़ी; अव० भेहरारू टटोव॑ गठरी, महतारी टटोवे 
अंतड़ी; भोज० भेहरी टोवे गठरी माई टोवे अंतड़ी; बुंद० 
णोरू टटोवे गठरी, माता टटोवे अंतरी । 

जोरू डुयाये ससम का माम--जब स्त्री दुश्चरित्र हो 
जाती है तो पति की मर्यादा समाप्त हो जाती है । ऐसी दशा 
में इस बहावत का प्रयोग करते हैं। तुलनीय : राज० 
अधघलैजी ने कंण गिदिया, गिदिया घररी नार; पंज० रन 
डोबे ससम दा नां । 

जोरः न जांता अत्ला मियां से नाता--ऐसे व्यक्त के 
प्रति बहते हैं जिराके आगे-पीछे कोई न हो और जो सदा 
बैफ़िक्र रहता हो । तुलनीय : अव० जोरू न जाता भगवान 
से माता; बुद० जोरू न जांता अल्ला मियां सेनावा। , 

जोर न जाँता खुदा मियां से नाता--ऊपर देखिए । 
सुसनीय ; अव० जोहू न जांता खुदा ते नाता। 

जोह ने पक्ाई लसम ने लाई--जो जिसी से बुछ लेते- 
देते नहीं और न बोई संव्ध ही रखते हैं उनके प्रति व्यंग्य 
में ऐसा बहने है । तुलनीय : ग$० स्वेणीन प्रदायों मेसन 
शायों भाट भिसारी यननि पायो; पंज० रन मे पकायी 
शाम ने सादो। 


जोक साप को रपपा हाए के-- हमेशा साथ रहनेवालोी 
रत ही मष्पी पलनी है तपा जो पैमा हाथ में रहे उसे ही 


अपना पैसा समझना चाहिए वयोकि अपने पा हा घर है 
समय पर काम आता है। मं 

जो रोगो को भावे वही बंद बताबै-दे० 'डो र३ 
बतावे **“*॥ है 

, जो जोगी को भावे सो बंद बतावे-दे० जोर 

बतावे"*'॥ 

जोलहा को बेगार में पाँड़े जी--विपरीत या अुत्ति 
काम होने पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं! तुलतीयः इनौर 
कोरियन की बेगार मे मिसुर । ु 

जो वर देख ताप अ'वे, सो ही घर मुझे ग्याहन मरे 
“- दे० 'जो बर देख ताप मुझे आवे** । 

जो शरीर सुख चहै, तर्ज खटाई चार; धोरो, हक 
ज्ञामिनों और पराई नार--भदि शरीर से युसी रहना राह 
हो तो चोरी, चुगली, किसी की ज़मातत लेने से और गे 
की पत्नी से दूर रहो । 

जो सहरो खाये वही रोज़ रखे--जों लाभ 820 
उसी को कष्ट भी उठाना चाहिएं। मुसलमात 758 
रोज़े रखते हैं और उन्हें 2-4 घण्टे अजब 
रहना होता है, किन्तु रोज़ा घुरू करने से पहले हि 
(सुबह 4 बजे का खाना) खाते हैं । जो लोग केवल का 
खाते हैं लेकिन रोज़ा नही रखते हैं उनके लिए गहा 
है। 


जो सॉभर में पड़ा, सो साभर हुआ--पहँले हक |) 
अर्थ सांभर; झील और दूसरे का अर्थ नमक है कर 
जो जैसी संगति में पड़ता है वह वैसा ही हो जाता है | हु' 
नीय ; फ़ा० हर कि दरकाने-तमक रफ़्त, नमक के के 

जो साथ रहें ये भाई--भाशय यह है कि जो ए हर 
सहायता करें (साथ रहें) वे ही अपने (भाई) हैं हम 
नीय : राज० भेला बेठा जका भाई; पंज० जेड़ें ता 
ओपरा। । 

जो सादी चाल चलता है, वह हमेशा शुशहात एटा 
है--सादगी से रहने वाला सर्देव सुखी रहता कर थम 

जो साधु की माने वात, रहे आनंद वह दिन ४ 
सज्जन व्यवित वी बात को मानकर घलते वाला साई 
से रहता है। ग 

ज्ञो का में घरणा हो वे, खोज बालका बडे 

+-सावन के महीने मे वर्षा होने से अकाल पढ़ 
यना कम रहती है। * _आएर 

जो सिर बाघ सो ठोकर अप 
यह है कि जो गे करता है और बिना सोचे 


+ 540 


* करता है उप्त हानि उठानी पड़ती है । तुलनीय : पंज० उते 
मुँह करके तुरेगा ठेडा खाबेगा । 

* . ज्ञोसुख्न छज्जू के चोबारे में, सो बलख न बुखारे सें-- 
जो आराम अपने घर में मिलता है वह दूसरी जगह नहीं 

+ मित्त सकता। छज्जू एक संत थे जो किसी के बुलावे पर 
वहीं नही जाते थे और उवत्त लोकोंवित कहा करते थे । 

जो सुत्यन सिलाता है, वह मूतने का रास्ता रख लेता 

* है- जब कोई व्यवित कोई टेढ़ा या झंझट का काम करता 
है तो अपने बचाव का उपीय पहले हो सोच लेता है । तुल- 

| गीय : अव० जौग सुथना सिआवबत है ऊ मूत्त का रस्ता 
पहिलेत बनाय लेत है; पंज० सुत्यन सीण वाला मूतरन दा 

 रहरख लेदा है। है 

“नो सेर से भरे उसे पस्तेरी कया मारना --जो काम 

/ पुग्मता से हो जाय, उसके लिए विशेष श्रस की कोई 
भ्राशश्यक्ता नही होती । तुलनीय : भोज ० जे सेर से मरिजा 

/: भोके प्तेरी से काहैं मारे; मैथ० जे सेर से मृूएठ ओके पसेरी 

# गोमारेके | ड़ 

/. जोसेवा करे सो सेवा पावे--श्रम करने वाला ही 

( गत पाता है। तुलवीय : ब्रज० बही । * 

४... जो सोच करे, सो मौज करे--जो सोच-समझकर काम 

४ सता है वह आराम से रहता है। आशय यह है कि किसी 

| काम को खूब सोच-विवार कर करना चाहिए। तुलनीय : 

४ भीती--काम करो जोइ वचारी ने करो । कं 

/.. णो सोवे उसका पड़वा, जो जागे उसकी पड़िया--दे० 

/ जाते की कटिया'"॥ कप 

| _ गो हृठ रफले घममं को तेहि रक्‍्ले कंरतार--धर्मानुसार 

| हा करने वाले पुरुषो की भगवान्‌ भी सहायता करता 

! | * 5 पा 

/( ... भो हर होंगे बरसन हार, काह फरेगी दखिन बयार-- 
दशिताई बहने से वर्षा की संभावना क़तई नहीं रहती 

([ हु यदि भगवान को वर्षा ही अभीष्ट होगी तो दखिनाई 
हवा क्या कर सकती है। आशय यह है कि ईश्वर की कृपा 

/...ऐने पर असंभव काम भी संभव हो जाते हैं। ““ 

! जो हस जोते खेती थाफी, और नहीं तो जाकी ताकी 


जो विसा। अपने हाथ से हल जोतता है खेती उप्ती की. 


प् ् हैऔर जो दूसरों से जुतवाता है उसे कुछ नहीं 
ः नाहीत ! बुलनीय : मरा० नांगर चालवि शेती त्याची, 
डोर पैर भा प्रत्येकाची; श्रज० जो हर जोते छेती बाकी, 
/ नहीं तो जाकी ताकी। हे ल्‍ 
जे हांधे में होगा, सो पत्तल में भा जाएगा-जो 


भीतर होगा वह स्पष्ट हौ जीयगा । अर्थात्‌ भेद खुलते देर 
नही लगती। ठुलनीय : पंज० कुन्नी विच होवेगा पत्तल बिच 
आ ज़ावेगा। 

जो हांड़ी में होगा, सो रकाबी में जाएगा--ऊपर 
देखिए 

जो हिकमत से होता है हुकूमत से नहीं होता--जी 
काम उपाय से संपन्न होता है, वह रोब जमाने से नही होता 
हैं। आशय यह है कि उपाय से सभी काम पूरे हो जाते हैं । 
तुलमीय : भोज० जवन काम हिकमत से होला ऊ हुकूमत 
नां होखे; सं० उपायेन हि यच्छक्यं न तच्छव्य पराक्रम, । 

जो हो राम सो हो राम--जितना हो जाय उतना ही 
बहुत । जिस काम के पूर्ण होने की आशा न हो उसके 
संबंध में कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० जोई राम सोई राम। 

जो हो रोटी पक्के, दही मियां दक्वे--जो रोटी अभी 
बनकर तैयार होती है उसे ही मिर्याँ जी खा रहे हैं। 
आशय यह है कि जब कोई व्यक्त प्रतिदिन जो कमाता है 
उसे खा जाता है और उसके पास शेष कुछ नही बचता तब 
ऐसा कहते है। तुलनीय : हरि० वाहे रोट्टी पव्रक, बाहे 
मीयां चबखें; पंज० जेड़ी रोटी पक्‍क्री ओही मियां चढखी । 

जो है बनिया वही महाजन--यदि एक ही व्यक्ति 
कर्ज देनेवाला और सामान वेचनेवाला दोनो हो तो उसका 
क्‍या पूछना ? दूसरा ; उसी से कर्ण लेगा तथा उस कर्ज से 
उसी की दूकानु से खरीदेगा, अतः एक ओर सूद तथा 
दूसरी ओर सामान की बिक्री द्वारा उसे अच्छा लाभ होगा 
या इन दोनों के द्वारा वह दूसरे को खूब चूसेगा | 

ज्ञौक़ में शोक, दस्तूरी में लड़का-खुशी की खुशी 
और मुफ्त में लड़का। जब शोक़ के लिए कोई कार्य किया 
जाय और उसी में कीई लाभ हो जाय तब कहते हैं । 

जौ के खेत कंडुआ उपजे--जब किसी परिवार में 
कोई लड़का बहुत अयोग्य निकल जाता है तव उसके प्रति 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं | ठुलबीय : व्रज० जौ के खेत में 
कंडुआ । रा 

जौ फे साथ घुन भी पिसा जाता है-दे० "गेहूं के साथ 
चन' न्ब्र । | मर 
जो को गए, सनुआनी फो आए--जव कोई अपने हक़ 
“से अधिक चाहता है तब बहते हैं । 

जौ गेहूँ दोब॑ पाँच पसेर, सटर का बोधा तो सेर-- 
जौ और गेहूं को पच्चीस सेर प्रति बीघा और मटरवो तीस 
सेर प्रति बीघा के हिसाव से बोना चाहिए । ह 
: ज्ञौ जल गए सुंजाई घर से गई--जौ भी जल यए 


>ञवा 


और भुजाई पल्ले से देनी पटी। जब कौई काम लाभ के 
लिए क्या जाय और वह बिगड़ जाय तथा उसमें कुछ और 
घर से भी देना पड़े तब कहते हैं। तुलनीय : पंज० जौ सड़ 
गये पुनाई करो देणी पयी ? 

जो तुम्हारे मन अति संदेहू, तो किन जाइ परीक्षा 
लेहु--यदि हृदय मे संदेह हो तो दूर करने के लिए परीक्षा 
ले लो अर्थात्‌ जिस विषय मे संदेह हो उसकी अच्छी तरह 
जाँच कर लेनी चाहिए। 

जोनो पतरी में खाएं, ओही में छेद करें---जिस व्यक्ति 
या वस्तु से लाभ हो उसी को क्षति पहुँचाने वाले के प्रति 
महते हैं । तुलनीय : भोज० जबने पतरी में खा ओही में छेद 
फरे; अव० जौनी पतरी भा खाय॑ ओही मां छेद करें। 

जो पुरवा पुरवाई पाबे, भूरी नदिया नाव चलावे, ओरी 
क पानी बड़ री जावे--यदि पूर्वा नक्षत्र में पूर्व की हवा चले 
तो इतना अधिक पानी बरसेगा कि सूखी (पूरी) नदी में 
भी नाव चलने लगेगी और ओलतो (ओरी) का पानी 
छप्पर की चोटी (बडेरी) पर चढ जाथगा । आशय यह है 
कि पूर्वा नक्षत्र में पूर्व की हवा चलने से अधिक वर्षा होती 
है। 


जो फ़रोशे-गंदमनुमा--वेचता जौ और दिखाता गेहूँ 
है । धू्तं या दगावाज व्यवित के प्रति कहते हैं। 

जो सपगि नहिं स्वापीन कहा अमृत तें प्रे--जब तक 
मनुष्य स्वतंत्र न हो तव तक उसके पास अमृत होना भी व्यर्थ 
है। अर्थात्‌ बिना स्वतंत्र हुए मनुष्य को सुख की वास्तविक 
अनुभूति नही होती । 

जो सो काग सराघ-पत, तो लो तो समपान--जब तक 
श्राद पक्ष रहता है तभी तक कोओ का सम्मान किया जाता 
है। अर्थात्‌ समय पड़ने पर दुष्टो की भी पूजा होती है कितु 
यह सम्मान स्थायी नहीं होता । 

जो सो तेल प्रदीप में, तो लो जोति प्रकाश---जब तक 
दीपक में तेल रहता है तभी तक प्रवाश रहता है। (क) 
जय शक प्राण रहता तभी तक जीवन रहता है। (ख) जब 
सके भोजन मिलता है तभी सक शाबित बनी रहती है। 
तुनमीय ; मेवा० घणो साऊं न अवेली जाऊंँ। 

जोहर को जोहरो पहचाने--हीरे को जोहरी ही 
पद ुचानता है। अर्थात गुणी को गुणी ही पहचानता है। तुच- 
मीय :पंज« जौहर नूं जोहरी पछाणे । 

जो है लेत, साल है पेट, मूइन के दिन देखो आय-- 
जो अभी शेत प्रे है ओर सदा वेट में, लेकिन गह् रहे हैं कि 
पुन के दि वर देशना। ऐसे सोगों हे: प्रत्नि ब्यंग्य से 


कहते हैं जो काम होने से पहले हो बहुत तीज रखे 
करने लगते हैं । १ | 
ज्ञान घटे जड़ मूढ़ की संगत, ध्याव घंटे दिर पस . 
लाए- मूर्खों की संगति करने से शान घटना है गौर रत । 
धैये के ईश्वर की आराधना या योग-साधना गही हो हार। 
ज्ञान-पंय कृपान के धारा--ज्ान मार्ग पर इस. 
तलवार की धार पर चलने के समान है, अर्थात्‌ अत पे े 
है । तुलनीय : पंज० गयान दी राह तलवार बरा हुए है। ' 
ज्ञान बढ़ें सोच से, रोग बढ़े भोग से- वितन गा 
बढ़ता है और विलासी होने से रोग । अर्थात्‌ शिव 
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 
हे ज्ञानी कार हार से रोम-रोम भिंद जाय, मृफ्त ग्रे 
डेंडका ट्ट कनपटी जाय--ज्ञानी जात से शत्रु का 
को बीध देता है अर्थात्‌ उसे अपना अनुचर बना ;/ है ा 
मूर्ख क्रोध आते ही डंडा (डेंडका)! मारकर मिरफो! 
है अर्थात्‌ सदा के लिए शत्रुता मोल ले लेता है। कि 
ज्ञानो से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, गये कप 
मिले मारे लातइ लात-- ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है है 
की वात करता है, किस्तु मूर्ख व्यक्ति मिलते हैं तो हे पा 
बातें करते हैं । जो जैसा होता है वह उसी वरह 
मय उड़े कौआ सो मुर्दे पर गिरे--अपिर उसे हे 
कौआ मरे पद्युओं को ही खात्ता है। अपने आपको हट [! 
समझने वाला जब कोई ओछा कर्म कर बैठता है रो 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भीती-- पे 
कागलो मरांकड़े बेहे; पंज० मता उडन वालावा 877 
डिगदा है। ७ ०83 
ध के खाऊं न रात को जाऊ--जो अधित घोर 
करता उसका पेट ठीक रहता है और उसे रात में 8] 
की आवश्यकता नही रहती । जो व्यक्त ब्रिता हि ही 
काम दुरू कर देते हैं और हानि उठाते पा ; (4 
तुलनीय : पंज० मता खांवा ना रात नू कम 
पे एयादा ज़ोकर क्‍या आक्रवत के बोरिए 260 
जिस वृद्ध ध्यक्षित की अधिक जीने वी इच्छा होते है 
गो 
हे पवार लगी मठ का उजाड़--अधिव साधु 98 
जिप्त मठ (साधुओं या जोगियों के रहने का 0280 । 
हैं वह मठ बर्बाद (उजाड़) हो जाता है! आशय दर 
जहाँ पर अधिक लोग रहते हैं, वहँ काम अच्छा 0 या 
सुलनीय : भोज० बुरे जोगी मठ उजार; 
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के जोगी मठ उजार; प्रंज० मते जोगी मठ नूं खाण; ब्रज० 
ज्यादा जोगी मठ को उजारा; अं० प00 शधवाए ०००७७ 


_ $800|76 00. 


ज्यादा बात सिर दर्द--ज्यादा वात करने से सिर मे 


' दंदं हो जाता है। या अधिक सोचने-विचारने से सिर में दर्द 
» हो जाता है। अर्थात्‌ अधिक बात करना या अधिक सोचना 
. ठीक नही है। तुलनीय : उज्ज० एयादा बात गदहे के लिए भी 


वो्न होती है; पंज० मतियां गलां नाल घिर खाणा। 

हि श्यादा बेटे धर का नाश, शयादा वर्षा खेती का नाश-- 
अधिक वस्दे होने से घर थर्वाद हो जाता है क्योकि उनके 
पतन-पोषण पर अधिक व्यय होता है और व्यवित निर्धन 
हे जाता है। साथ ही अधिक बच्चे होने से ठीक ढंग से 
उनवी शिक्षा की भी व्यवस्था नही हो पाती जिससे वे बिगड़ 
जे हैं और धर को बर्बाद करते हैं। इसी प्रकार अधिक 


+ वरर्षाप्ते उसल नष्ट हो जाती है। किसी भी चीज की 


अधिकता हानिश्रद होती । तुलनीय : राज० घण जायां कुल- 
हाथ धण बूठां कपहाण; पंज० मते पुतर कर दा नास, मती 
वेरता एस्नल्न दा नास ? 

रपादा मुंह उठाना ठोक नहीं है--अधिक गव॑ करना 
हक नही होता । तुलनीय : पंज० मंह चुक के तुरना चंगा 


श्यारते-बुजु्गा कपफ़ार:-ए-गुनाह-- 
बुजगा व 220. मुह 
 ्येष्ठा आदा सतमभिणा, स्वाति सुलेखा माहि; जो 
“शत तो जानिए, मंहगों अस्त बिकाय--यदि जष्णा, 
तो कं अ९ स्वाति तथा श्लेपा नक्षत्रों में संक्राति हो 
कप कि अनाज महंगा बिकेगा। 
कप 'जन सब देलियत, आँखि न देखो जाहि--आँख 
का पा है, कितु अपने को नही देखती । इस लोकोबित 
हल इन लोगों पर किया जाता है जो दूसरों की बुराई 
कप ५ क्तु अपनी बुराई पर ध्यान नहीं देते । 
ही बज को पात न्‍+ में, पात-पात में पात ; त्यों ज्ञानी 
३ चात-बात में दात---जिस प्रकार केले के तने में 
३५. * एक पत्ता होता है उसी प्रकार ज्ञानी लोगों की 
पहल अर्थ रखती हैं। वात करने की चतुरता पर कहा 
बाध्य ! पुलनीय : मरा० जे बेत्वीच्या पानांत पान, तसें 
को बज ज्ञान! 
पड़... चने ताइस, त्यों-त्यों निर्मेल होय--सोना 
छ) ही तपाया जाता है उतना ही खरा होता है । अर्थात्‌ 
सज्जन पर ज्यों-ज्यों कष्ट पड़ता है त्यों-त्यो वह 


'जियारते- 


निखरता जाता है। (ल) दुख सह कर आदमी और भी 
योग्य होता है; तुलनीय : पंज० सोणा जिन्‍मा तत्ता करो 
उनन्‍ना चमवदा है। 

ज्यों-ज्यों डालो फल लगे, त्यों-त्यों मीची होप--ज्यों- 
ज्यों वृक्ष की डालो में फल लगता है ह्यों-त्यों वे नीचे झुकती 
जाती हैं। आशय यह है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य बडा (महान) 
होता जाता है त्यों-त्यों बह विनम्र होता जाता है। तुल- 
नीय : गढ़० ज्यूँ डाली फलो त्यूँ-त्यूं नमो; स० फलति 
वृक्ष : नमंति शाखा । 

ज्यों-ज्यों बिटिया होय सयानी त्पों-त्यों भूख नींद नहीं 
आनी-- ज्यों-ज्यों लड़की जवान होती जाती है त्यो-त्यों माँ 
बाप उसके विवाह के लिए परेशान एवं चिंतित होते जाते 
हैं । 

ज्यों-ज्यों भोजे कामरी, त्पों-त्यों भारी होप-- 
जब किसी पर ऋण बहुत हो और वह उसका ब्याज तक 
नदे और क़जजे बढ़ता ही जाय तब बहते है। तुलनीय : 
मरा० घोगडी जों-जों भिजे तो-तों जड ओझें; गढ़० कमाली 
ज्यूंज्यूं भीजो त्यूँ-त्यूं गर्री होद, राज० ज्यूं-ज्यूं भीजे 
कामल्ीी त्यू-त्यूं भारी होय; कामक भी ज ज्यूं-ज्यूं भारी हुवे; 
कनौ० ज्यों-ज्यों भीजे कामरी त्पों-त्यो भारी होय । 

ज्यों-ज्यों मुरगी मोटी त्यों-त्यों गाड़ छोटो--नीचे 
देखिए। 

ज्यों-ज्यों मुरगी मोटी, त्यों-त्यों दुम सुकड्रे--जव 
किसी कृपण के पास धन बढ़ता जाएऔर उसके साथ उसकी 
कृपणता भी बढती जाय तब कहते हैं। तुलनीय : अव० जस 
जस मुर्गी मोटी तस-तस गाँड सकेती । 

ज्यों-ज्यों मुर्गो सपानी, स्यों-सयों गाँड़ संफेती--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : कौर० ज्यों-ज्यों चिड़िया मोटी हुई, त्यो- 
त्यो गाँड सिकुड़ती गई। 

ज्यों-ज्यों लिया तेरा नाम, तुमने मारा सारा माम-- 
जितनी ही लोगों ने प्रशंसा की उतना ही तुमने लोगों को 
परेशान किया। किसी के स्नेह एवं विनय की अवहेतना करने 
वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : हरि० ज्यु-ज्यूं लीया तेरा 
नाम, तन्‍ने मारा सारा गाम; पंज० जिदां जिदां लिता तेरा 
माँ तूं मारया सारा पिंड । 

ज्यों-ज्यों लिया तेरा नाम, त्यों-त्यों मारा सारा गाँव-- 
ऊपर देखिए । 

ज्यों-ज्यों वायु बहै पुरवाई त्यों-र्पों अति दु.ख घायल 
पाई--ज्यों-ज्यों पुरद वी हवा चलती है, त्यों-त्यों घायल 
व्यक्त की पीड़ा बढ़ती जाती है। आशय यह है कि पूरव की 
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वायु घायल व्यवित के लिए कप्टदायी होती है । रे 
ज्यों तपि-तपि मधष्यान्ह लॉ, अस्त होते है भानु-- 
मध्याह्न तक सूर्य खूब तपता है और उसके वाद धीरे-धीरे 
अस्त हो जाता है । आशय यह है कि उन्नति की चरम सीमा 
पर पहुँचने के वाद अवनति आरम्भ हो जाती है । 
ज्यों नस्टे को आरसी, होत दिलाए ऋरोध--दुष्ट की 
बुराई बताई जाय तो उसे उसी प्रकार बुरा लगता है जिस 
प्रकार नक्टे को आईना दिखाने से उसे क्रोध आता है। तुल- 
नीय : मरा० नकट्याला दाखवितां आरसा, तो क्रोघे होय 
पिसा। ् 
ज्यों माचत कठपूतरी, करम मचावत गात--जिस 
प्रकार कठपुतली को मनुष्य नचाता है उसी प्रकार कर्म मनुष्य 
यो नचाते हैं। अर्थात्‌ बुरा कर्म करने वाले की बड़ी दुर्दशा 
होती है। तुलनीय : पंज० जिवे नांदे कठपुतल करम नचाण 
उरवें। 
ज्यों भुजंग गन संग तऊ, चन्दन विष ने घरंत--सज्जन 
लोग बुरों की सगति मे रहकर भी नही बिगड़ते, जिस प्रकार 
चंदन पर सांप लिपटे रहते है पर उनके विष का प्रभाव 
घंदन पर महो पड़ता । तुलनीय ४ अव० चंदन विष व्यापे नही 
लिपटे रहत भुजंग । 
ज्यों सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई -- 
जिस प्रकार स्वप्न मे यदि किसी का सिर काट लिया जाय 
तो उसका दु.छ तब तक दूर नहीं हो सकता जब तक कि वह्‌ 
जाग न जाय । उसी प्रकार जब तक भनुष्य माया जाल में 
फेंसा रहता है तब तक दु.ख भोगता रहता है, पर ज्योही 
उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है वह सुल्दी हो जाता है। 
ज्यों हो कहा, त्यों हो दिया--किसी के आदेश का ठीक 
दंग से पालन करने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
जियें असया उें कीता । 
फैदर याघक अस पाहुना, घोया मॉँगनहार; लंघन तोन 
कराय दे, फेर मं आए द्वार--ज्वर, भिखारी, अतिथि और 
महाजन इन तीनो को यदि तीन दिन तक भोजन ने दिया 
जाप या टाल दिया जाय तो ये लौटकर नही आते अर्पात्‌ 
पीछा छोष् देने हैं। 
एरर हुए तक्ष ह घूडारत्नातंशारोपदेशवत्‌- ज्वर- 
माधक शहर नागीय शिस्रामणि आभूषण के लिए उपदेशों 
के सदृध। बोई यह दावा करे हि ताक नाग की शिसामणि 
में खबर पर हो जाएगा तो उमरी यद मूसंता है, क्योकि उप- 
पु बह्यु वी प्राप्ति असंसव-सो है। जय कोई किसो ऐसी 
इरतु हो बुत लाभदायक बतपादे जिसबय मिलना संभव न 


हो तब कहते हैं। 
जा | 

हु ] 

ह्य 

झंडे तले को दोस्ती--चार दिन की मित्रता; ाल्ेरी 
जान-पहचान । । 


झगड़नो रात आदे तो आद॑, विछुड़तो गत व आदे-- 
दो व्यक्ति (पति-पत्नी, भाई-भाई या मित्र-मित्र गा) 
झगड़ा कर लें पर अलग न हों। बिछुड़ने या अलग पर 
झगड़ा करके भी मिले रहना या एक साथ रहना अच्छा 

भगड़ा की जड़ हाँसी, रोग की जड़ लाही-सा- 
झगडे का मूल प्रायः हँसी होती है मौर भयंकर बीमार ] 
अधिकाश की जड़ खाँसी होती है। तुलनीय : पंज० हांसे दा 
वनासा हो जान्दा है; फ़ा० जञकात-ए-आतिश ०४० 
जुदाईस्त; अर० बल मेज़ाहो अब्वलो फ़राहुन मो हल 
तराहुन; ब्रज० झगड़े की जर हांसी, शा रे ; 
अं० 8 (67658 4$ 86 एण॑षणा णी वि पा यो 

झगड़ा खेत का बात खलिहाद की-येंठुरी (४ 
संगिक) बात करने वाले पर बहते हैं। 


प के हा में. 
झगड़ा झूठा क़ब्सा सच्चा-किसी वस्तु द 
क़ब्जा ही सच्चा सबूत होता है क्योकि कानून से सहने ए. 


भी उसी की विजय होती है। तुलनीय : हरिण झगड मठ. 


काबू सांच; गढ़० झगड़ा झुट्टा कब्जा सच्ची; अब गण 
झूठ बब्जा सच; पंज० चगड़ा जूठा कबजा सच्चा; 
झगड़ो झूटी, काबू सांचो। शी भी 
झगड़ा बच मे नहीं छोड़ना भाहिए- किए 
को बीच में नहीं छोड़ देना चाहिए, अपितु उसे अं: पा 
निर्णय तक पहूँ वाना चाहिए वयोकि जब तक किसी ध 
निर्णय नही हो जाता दोनों पक्षों को चैन नही ली 
वे एक-दूगरे पर दाँव लगाए रहते हैं। छुतनीय : हा 
झगड़ा भरी बात ने राखनी; पंज० घगड़ा विंच नर 
चाइदा 
कप भतार से रूटों संसार से सग 
(भतार) से हुआ, पर सभी लोगों से नाराज हो ग' कला 
किसी के कोष वा कारण बुछ और हो तपा बह मे ते 
किसी और पर प्रकट करे तब उसके प्रति स्पंग्य में पाए ४ 
हैं । तुलनीय :'भोज० झ्यरा भतार से दससी से 
पंंज० चगड़ा सतम नाल ससी सोवां नात । उस 
भपगड़ालू से राम पड्--ऐसे स्यतित से हाई 7६ 


गैपगों 
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कहते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति से बिना कारण सड़ता रहता है। 
तुतनीय : पंज० लड़ाकू नाल कम्म पैया । 
झगड़े को जड़ हांसी, रोग को जड़ खाँती--दे० झगड़ा 
डी जड़ हांसी'**। तुलनीय : भोज० झगरा क जर हँसी अ 
रोग क जर खाँसी; मैथ० झगड़ा के जड़ हँसी रोग के जड़ 
हासी; हरि० राय का घर हांस्सी, रोग का धर खांस्सी । 
झगड़े की तीन जड़, जन ज़मीन ज़र--स्त्री, ज॑ मीन 
ओर सम्पत्ति ही सारे झगड़ों के मूल कारण हैं । अर्थात्‌ इन्ही 
के कारण झगड़ा होता है । (जनरू-स्त्री, ज़रः-सपत्ति) । 
कड़े में पहल लहीं फरनो चाहिए--स्वयं किसी से 
पगड़ा नही करना चाहिए। झगड़े में हानि ही होती है इस- 
लिए उससे बचने का प्रयत्न करना चाहिए | तुलनीय : 
भीती--जाणीने घामड़ो ने करवो; पंज० कला बिच पैहल 
हई करनी चाइदी ३ दा 
पट धोड़ा दे, झट गधा दे--प्रसन्‍न होकर तुरंत घोड़ा 
देदेते हैं और तुरंत ही नाराज़ होकर घोड़े के स्थान पर गधा 
देदेते हैं। जो व्यवित शीघ्र प्रसन्‍न होकर पुरस्कार दे और 
बुरंत ही अप्रतनन होकर उसे वापस ले ले ऐसे शीघ्र प्रसन्‍न 
और शीघ्र ही अप्रसन्‍न होने वाले के प्रति ध्यंग्य से कहते हैं। 
हुलतीय ; राज० घोड़े ही वेगा चढावै गधे ही वेगा चढ़ावे। 
पझटपट की घानी, आघा तेल आधा पानी--जल्दी में 
किया हुआ काम अच्छा नहीं होता। तुलनीय : ब्रज० झट्ट 
पट्ट की घानी, आधी तेल आधी पानी । हि 
भेद मगनो पट ब्याह--जलदी काम करने पर कहा 
जाता है। आशप यह है कि काम तुरत-फुरत करें डाला । 
भह्दी काम करने के लिए भी कहां जाता है। अर्थात्‌ झट 
मंगनी पट ब्याह' की तरह अपना काम जल्दी कर डालो । 
हुलनीय : यढ़ ० झट्ट रोटी।पट्ट दाल, खाई लीनी मारी फाल; 
पोज० झट मंगनी पट वियाहई अव० झट मंगनी पट 
विभाह; ब्रज० झट्ट सगाई, पट् ब्याह्‌। दर 
भइवेरो ओो कस में लेत करे न कोय, घेल दोनों देचके 
करो भोकरो सोब--जिस खेत में झड़वेरी और काँस हो 
रा खेती करने से अच्छा है कि दोनों बैल बेचकर नौकरी 
के नी जाय। तात्पय यह है कि जिस खेत में झड़बेरी और 
प होती है उसमें फोई फ़लल नही होती । 
कसर का काँटा--झड़वेरी के कांटे में उलझ जाने पर 
पे ! मुश्किल हो जाता है। जब कोई ऐसा पीछे पड़े कि 
पीछा छुड्टाना मुश्किल हो जाय तब कहते हैं। 
रह देरी के जंगल में घिल्‍्ली शेर--जहाँ कोई नही होता 
हे छोटे ही बड़े बन बैठते हैं | तुलनीय : पंज० बेरियां दे 


जंगल विच बिल्ली सेर। 

झल्लन खेनी, हललन न्‍्याव--लेती के लिए वर्षा की 
फुहारें (झल्ला) और झगड़े के लिए शोर (हल्ला) आव- 
इयक और लाभदायक होता है । 

झाँट उखाड़े मुर्दा हल्का ?--आवश्यक यह है कि 
साधारण उपायो से वडी समस्याओं का समाधान नही होता । 
तुलनीय : भोज० झाँट उखरले मुर्दा हल्लुक; कौर० झाँद 
उखाड़े ते क्या मुर्दे हछके हों । 

झांद की झंदुलली--अत्यंत निःृषष्ट, बहुत थोड़ा सा । 

पाँट नहीं झोली में, सराय में डेरा--दे० झोली मे झाँट 
नही *!। 

झाँद बराबर झोंपड़ी नई नवेली नाम--मामूली-सी 
झोंपड़ी है और उसका नाम रखा है “नई हवेली' । जब किसी 
साधारण वस्तु की बहुत बढा-चढाकर प्रशंसा की जाय तो 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं | तुलनीय : राज० झाड़ मान 
झूंपड़ी तारागढ गाँव । 

ऋंसो गले को फाँसी दतिया गले का हार, ललितपुर 
ना छाड़िए, जब लग मिले उधार-- (क) झाँसी बुरी जगह 
है पर दतिया बहुत अच्छी जगह है । ललितपुर में रुपए का 
व्यवहार (लेन-देन) बहुत होता है। (ख) किसी जगह से 
जब तक कोई लाभ होता रहे उसे नहीं छोड़ना चाहिए। 

भाड़ बिछाई कासली, औ रहे निमाने सोप--साधु- 
संतों की निश्चितता पर कहा जाता है। भर्थात्‌ वे सारे झंझटों 
से मुबत रहते हैं। (नमाने-+निश्चित होकर)। तुलनीय : 
राज० झाड़ बिछाई कामक्की रहया निमार्ण सोय । 

भाड़ भी बनिए का बेरी है--वनिये को कोई भी अपना 
मित्र नही समझता, क्योकि वनिये सभी को ठगते हैं। वनिये 
के प्रति व्यंग्य । 

झाड़ू से छूटा पहाड़ में अटक्षा--एक मुसीबत से उबरा 
और दूसरी में फेस गया ! 

ज्लाड़ों फूंकों रक्षा करों, दई ले जाय तो में कया करों-- 
हर प्रकार से झाड़-फूंक करके रक्षा करता हूँ पर जब ईश्वर 
ही ले जाने पर तुल जाय तो बया कर सकता हूँ ? अर्थात्‌ 
होनहार के आगे पुरुषार्थ की कुछ नहीं चलती । तुलनीय : 
भोज० झारू-झुपारू रच्छा करो, दई ले जायें त हम का 
करों; अव० झार फूँक रछा करी, मर जाय हम का करी। 

ज्ञाम झंपट घो संपट--झगड़ा-दंटा किया और घी 
हज़म । जब कोई व्यक्ति किसी पर दवाव डालकर या डॉँट- 
डपटकर उसकी वस्तु हड़प ले तो कहते है । तुलतीय : पंज० 
कुम्म खतम की हजम। 
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सिलंगा खटिया बातलि देह, तिरिया लम्पंट हाटे गेह, 
भाई विय्रि के मुदई मिलंत, कहें घाघ ई बिपति क अंत 
-:ढीली-ढाली चारपाई, बातरोग से पीड़ित शरीर, कुलटा 
स्त्री, वाज़्ार मेघर और भाई का विगडकर शत्रु से 
मिलना, घाघ वहते हैं कि ये विपत्ति के अन्त हैं अर्थात्‌ 
इनसे बढ़कर बोई और विपत्ति नही है । 
भोंगुर बजाजे में पहुंचा तो पूरा वजाजा उसो का हो 
गया--झीगुर कपड़े के बाज़ार मे पहुंचा तो समझने लगा 
कि पूरा बाज्ञार उसी का है। जब कोई थोड़ा अधिकार 
पाकर ही अपने को सर्वे-सर्वा समझने लगे तो उसके प्रति 
व्यंग्य से बहते हैं । तुलनीय : झीगुर बचुका मा का बँठिया 
णानौ बजाजा ओही का होइगा ! 
झुक के रहे तो सुख से रहे--जो व्यवित सबसे विनम्रता 
का व्यवहार करता है वह सुखी रहता है, क्योकि सभी 
उसे चाहते और आदर करते हैं। तुलनीय : भीली--नई 
नां डीगा हरसो नमी ने रेबू; ब्रज० झुक्कि के रहै सो सुख 
में रहै; पंज० मीयें रहो सुख नाल रहो; नानक नीवी जे 
रहो लग नां तत्ती हवा । 
शुकते पलड़े को सभो चाहते हैं--तराजू का जो पलड़ा 
नीचे झुका होता है उसी को सब चाहते हैं। (क) लाभ 
पर ही सबकी दृष्टि रहती है। (ख) घनवान को सभी 
चाहने हैं। तुननीय ; राज० शुकते पालणेरा से सीरी; ब्रज० 
पुकते पलला ऐ रावई चाहें; पंज० नीवे पासे नू सारे चाहदे 
हन । 
शुक्र कोई उससे शुक्॒ जाय--जो व्यक्ति बिनअ्ता 
विघलादे उससे विनम्रता का व्यवहार ही उचित है। तुल्न- 
नीय : पंज० नीवें अग्गे सारे नीवें होजांदे हन । 
झूठ आदमी को क्‍्हों का नहों छोड़ता-- झूठ बोलने 
याला स्यकित पतरड्टे जाने पर अपमानित होता है । आशय 
यह्द है कि शूठ बोलने वाले मो नत्तो कोई इस्ज़त करता है 
भोर न उसकी यातो पर कोई विश्वास करता है। तुल- 
नीय : हरि० भूठ ते आदमी ने डुबो देसो; पंज० जूठ मनुख 
मू ऐिमे पामे दा नई छड़दा । 
.... पृ सेना, शूठइ देना, शूढह भोजन झूठ घढ ता-- जो 
दवीतिह प्रत्येक बात में झूठ बोलता है उसके प्रति स्यंग्य से 
बहते हैं। 
छठ शहुता सोर जूढा खाना बरायर है--दोनों ही बुरे 
है। एुसनीय : अप» झूठ मेँ कहय, 
है; पज« चुद भाराना अते जूटा लाना इक जिह्मा है। 
हुए ढ! घोड़ा कितना चतेदा- शूद का चोहा अपिरु 


दूर तक नहीं चल प्राता। जिस बात या दा में हर 
नहीं होती वह अधिक देर तक नहीं रहता ।दुतदीय : 
राज० तोतरा घोड़ा किताक चाल; पंज० चूढ दा शे 
किन्‍ना चलेगा । 

झूठ का तो नाम भी बुरा--यदि किसी सच्चीबत 
को एक आदमी झूठी कह देता है तो उस पर ह्स्शि 
विश्वास नहीं करता। तुलनीय : हृरि० झूठ काह गे 
बुरा; पंज० चूठ दा ते नां वी पैड़ा। 
/ झूठ का बेड़ा ग़रक--झूठ बोलने से साक्तिवां 
विश्वास समाप्त हो जाता है। उड़ा वोई समाज 
मही करता और अन्त में उसकी बड़ी हुंंशा होती है 
तुंबनीय : श्रज० झूंटा कौ बेड गरक; पंज० चूठेदादेश 
गरक। 

झूठ को हो नाव मझ्धार में डूबे--ऊपर देतिए। 
तुलनीय : हरि० झूठ का तो बेड़ा गरक हो हे; भोरर 
झूडूठा क नाव मजधारे में हर घरी रहेता । पाई 

झूठ की सफाई दी जाती है--झूठी वात वी ही पा 
देने की आवश्यकता होती है, सच्ची बात को एक बारह 
देना ही काफ़ी होता है। तुलनीय : भीली--पूँदू 00 
कई न कई समजावणो पड़े; पंज० घूढ दी सफाई 
जांदी है। 
- झूठ के पाँव कहाँ--नीचे देखिए। मर 

झूठ के पाँव नहीं होते--झूठा व्यवित परीक्षा में न 
टिक सकता । झूठा होने के कारण उसकी पोल सु्त जाती 
है । तुलनीय : मरा० असत्याला पाया माही; गर९ के 
पैरा निहोंदा; राज० झूठे रे पग को हुवैनी; बज गुर 
पांस नायें होंग; पंज० चूढ दे पैर नई हुंदे; मंश (आर 
2४९ ड070 धयोा॥ए5द (378 406॥0 ६85 

झूठ को तो दुनिया ने घटनो समशा है-मू5ठ पा 
वाले के प्रति ध्यंग्य से महते हैं। तुलनीय: हृटि! मूठर' 
ते दुनिया न रेल बना राली रे व सीडी 

झूठ झूठ ही है सच सच ही है--जब कोई गिर का 
सत्य बात को अपनी इधर-उधर की धालों से झूठी बार 
कर दे और अपनो झूठी बात को सत्य, सेहत बाई ः 
वास्तविकता का पता लगने पर जब लोग उसकी ( 
बोलने वाले की) यातों पर विश्वास नहीं वरते और ४ 
अनादर करते हैं तव वह (सरय बोलने वाला) ऐसा का 
है। आशय यह है कि झूठ बोलते वाले का पोत दुत जय 
है तथा यह अपमानित होता है। अन्त में सत्य बी ५ 
विजय होती है। ठुलनीय : अव० झूठ धूठे अहै, सभ र 
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कह; गढ़: झुूंट झूट ही छ, सच्च संच्च ही छ; पंज० चूठ 
चूढ है सच सच सच ही है। + 

भूठ तितोहो बोलिए ज्यों आदे में नोब--झूठ उतना 
ही बोलना चाहिए जितना आटे में नमक। आशय यह है 
कि झूंठ वोले भी तो बहुत थोड़ा जो छिप सके । 

झूठ न बोले तो पेट अफर जाय - झूठा व्यवित अगर 
दिस्ती दिन झूठ न बोले तो उसका पेट फट जाय अर्थात्‌ 
बिना झूठ बोले बहू नहों रह सकता। झूठे व्यवित की 
क्षादत पर कहते है। तुलनीय : पंज० चूठ नां बोले ते टिड 
आफर णावे। 

झूठ न बोले तो रोटो न पचे--झूठ बोलना जिसकी 
आइत बन चुकी हो वह विना झूठ बोले रह नहीं सकता। 
पूठ के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : ब्रज० वही; पंज० 
चूठनां वोले तां रोटी नई पचदी । 

झूठ नो कोस सच सो कोस-सच में दीर्धकालीन 
टिकाव होता है। पर झूठ उसकी तुलना मे क्षणिक होता 
है। तुलनीय : पंज० चूठ नो कोह सच सौ कोह ! 

शूठ बरावर पाप लहौं-- झूठ बोलना बहुत नीच कर्म 
है । भूठ बोलने वाले के शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं। तुलनीय .: 
पंज० चूठ बरगा पाप नइं। - * थ पु 

झूठ बोलते नहीं और सच के मज़्दोक नहीं जाते--- 
जब कोई झूठ बोलने वाला अपने को सच बोलने बाला 
बताए तो व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : पंज० चूठ बोलदे 
नई अते सच दे कोल (नेड़े) नई जांदे । 

घूढ बोलना प्रोर से खाना बराबर है--झूठ बोलना 
और विष्टा (से) लाना बराबर है। आशय यह है कि झूठ 
ता बहुत बुरा है। तुलनीय ; भोज० झूठ कं बीलल आ 
४5 का खाइल बरावर है; पंज० चूठ बोलना अते खे खाना 
को जिहा है। ३ ६ 0३३० 
को बोलना जो घाहो तो जाझो देश बिगाने--उस 
आह प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है जिसकी झूठ बोलने की 

हित हो और सभी जानते हों कि वह झूठ बोलता 
हे तु फिर भी बहू सबसे झूठ बोलता रहे | तुलनीय ४ 

१० हु रा गंगा पार, जो निभ जौ दिन चार। 
बाते देर मद है दिलवाले का काम है--'झूठ बोलने 
सह, बोलना भी दिलेर का ही फोम है--ऊपर 


'रलवाले' 


मे मूठ बोलना भो दिलेरी है -दे० " रो 
शि'-ग ५ री है -दे शूंठ बोलता र्भ 


झूठ बोलने में कुछ आमदनी हो तो सभी बोलने लगें 
-+दे० "झूठ बोलने से कुछ मिले"! । 

झूठ बोलने में रवखा क्या है--अर्थात्‌ झूठ बोलना व्यर्थ 
है। तुलनीय : पंज० चूठ बोलन बिच की रक्षया है । 

झूठ बोलने वालों को पहले मौत आती थी, अब बुखार 
भी नहीं आता--झूठ बोलने बालो से मजाक़ मे कहते है। 
तुजनीय : पंज० चूठ बोलण वाले नू पैला मौत आंदी सी हुण 
ताप वी नई आंदा। 

झूठ बोलने से कुछ मिले तो सभी बोलने लगें--आशय 
यह है कि झूठ बोलने मे कोई लाभ नहीं होता, लोग केवल 
आदत के कारण झूठ बोलते हैं। तुलनीय : हरि० झूठ बोलने 
ते कुछ आमदनी हो ते स्व ही ना बोलन लाग जौ; पंज० 
चूठ बोलण नाल कुछ मिले तां सारे वोलण। 

झूठ बोलने में सरफ़ा क्या--शूठ बोलने मे कुछ खर्च 
नहीं होता । झूठ बोलने वाले के प्रति व्यग्य में कहते हैं । 
व्यंग्य यह है कि जब कोई खर्च नही है तो बोलने वाला 
किफ़ायत वयों करे । तुलनीय : पंज० चूठ बोलण बिच सरफा 
केंदा । 

झूठ बोलने वाले और जमीन पर सोने वाले को क्या 
कमी ?-- झूठ बोलमे वाले को क्या कमी जितना चाहे बोले 
और ज्ञमीन पर सोने वाला चाहे जितन' हाथ-पैर फैलाए 
उसको जगह की बया कमी ? जब कोई व्यवित लम्बा-चौड़ा 
झूठ बोले तो उसके प्रति इसका प्रयोग करते हैं। तुलनीय : 
भेवा० झूठ बोलवा वाला अर अखरोड़े सूबावाला के कई 
सकड़ाई कोय ने; पज० चूठ बोलण वाले अते रखोड़े सोण 
वाले नू की काटा। 

झूठ बोलने से गू खाना अच्छा--मूठ बोलने वालों को 
प्रत्येक स्थान और प्रत्येक ब्यवित से अपमानित होना पड़ता 
है। झूठ बोलना कितना बुरा है यही इस लोकोवित मे दर्शाया 
गया है। (कोई गू (विष्टा) नही खाता फिर भी पहा गया 
है कि झूठ बोलने वाले से गू खाना अच्छा है) । चुलनीय : 
पंज० चूठ बोलन तो गू खाना चंगा। 

झूठ साँच का फ़र्क थों जँसे रज ओ' भोर--झूठ और 
सच में उतना ही अन्तर है जितना कि रात ( रज+- रजनी ) 
और दिल में, अर्थात्‌ बहुत अधिक। हि 

भू सो भूठ सांच सौ साँच-झूठ झठ ही है ओर सत्य 
सत्य ही । अर्थात्‌ दोनों में बहुत अन्तर है । तुलनीय : पज ० 
चूढ चूठ ही है सच सच ही है । रे 

झूठा कहना और जूठा छाना बराबर--हूठ बोलना 


:जूठा खाने के वरावर है। आशय यह है कि झूठ बोलना 


क्र 


बहुत बुरा है। तुलननीय : पंज० चूठ बोलना जूठा खाना 
इको जिहा है । 
झूठा जूठन से बुरा जो सोने फा होप--झूठे व्यक्ति से 
रूब जूठत से भी अधिक घृणा करते हैं, चाहे वह कितना ही 
सुन्दर एवं घनी क्‍यों न हो ? 
भूठा भरे न ध्ाहर पाक होय-- झूठे से शहर गंदा रहता 
है । (झूठे से सभी धृणा करते है, इसलिए ऐसा कहा जाता 
है) । 
भूठी गवाही कौन दे ?--..झूठी गवाही कोई भी सज्जन 
पुरुष नही देता । झूठी वात में कभी सम्मिलित नही होना 
घाहिए । तुलनीय ; राज० खोटे खत में साख कुण घालें; 
प्रज० चूड़ी गवायी कौन देवे । 
मूठो बात बना ले पानी में आग लगा ले--झूठ बोलना 
पानी में आग लगाने के बरावर है । (क) झूडी बात गढ़ना 
बहुत कठिन काम है, यह सव के बस की बात नहीं। (ख) 
शूठी बात बनाना बहुत बुरा है । तुलनीय : पंज० चूठी गल 
बना ले पाणी विच अग्य लगा से । 
भूठे आगे सच्चा रो मरे---दे० झूठे के आगे 
सच्चा" "!। 
झूठे का मूंह काला, सच्चे का बोलबाला-. झूठे के हारने 
भोर सच्चे के जीतने पर यहा जाता है। आशय यह है कि 
अंतत: झूठे फो मुँह बी खानी पड़ती है, और सच्चे की विजय 
होती है | तुलनीय : मरा० असत्यादें तोंड कालें, खरयाचा 
जय जयबार; राज० झूठे का मुंह काला; अव० झूठा के 
मुँह काला सच्चा के घोलवाला; पंज० चूढे दा मूंह काला 
सच्चे दी जे । 
शूठे को कुछ पत महीं--झूठे व्यक्ति का कोई विश्वास 
नहीं बरता । तुलनीय : राज० झूठेरी बावड कोनी । 
झूठे को नहों बह बढ़ती “झूठ बोलने वाला कभी 
उन्नति नहीं करता । 
शूठे शो भाव मशपार सें इये-- झूठ बोलने वाला जीवन 
में सफतता प्राप्त नही कर पाता । 
शठे वे आगे सच्चा रो मरे-.. अर्थात्‌ झूठे के आगे संसार 
में मष्चे भी मही चसनी, उसे द्वार मान लेनी पड़ती है । 
तुलनीय : अब० झूट्ठा थ॑ आगे सच्चा रोबे; पंज० चूदे 
मग्गे सच्या रो मरे । 
शू्ष के पाँद नहीं होते--दे० झूठ 
तुमनौप : इज० शूंडे दे धाम नाये होयें। 
भूदे को घर तर पहुंचाना चाहिए--अर्पात्‌ शूठे से 
हुए हब विवाद बरे रब तक हि वह सप ने बोले तुसनीय : 


के पांव नही 


झूटठा के घर से परुँचार्व के चाही; पंज० चूड़े नूं कश्तः 
पौंचाना चाइदा। ५ | 
भूठे घर को घर कहे सच्चे घर को गोर-एंतार हे 
दशा विचित्र है। क़त्र जो सच्चा घर है (अर्थात्‌ मनुष्य गे 
पर ही अपने स्थायी घर को जाता है) स्ते तो मु ढ़ 
कहता है और घर, जो झूठा घर (क्षपमंगुर) है, उतरे इर 
कहता है। 
का हे जग पतियाय--जव सच्चे की वात न मोती गय 
त्तव कहा जाता है। इस दुनिया मे झूठों का तो लोग विताव 
कर लेते हैं, पर सच्चों का मही । तुलनीय : राज० पूरे वर 
पततीज; अव० झूठे पतियाय, सच्चा मारा जाय । 
झूठे जग पतियाय, सच्चा मारा जाय--घंतार | 
विचित्रता पर कहा गया है। आज के युग में शूठ रोके 
वाले की इज्जत होती है और सच बोलने वाता कष्ट पता 
| 
हे भूंठे पर कुत्ता भी न भूते--झूठे का कोई विश्वास नहीं 
करता और उसका सभी अनादर करने हैं। तुलनीय: | 
झूठ पे ते कुत्ता भी म मूतै; पंज० घूढे उत्ते कुत्ता वी ग' 
जल ड पर विश्वास कर लिया या सांप पर कर कक 
दोनों बराबर हैं । अर्थात्‌ झूठे की वात पर विशात 8 
हानिप्रद है । तुलनीय : हरि० झूठे पर विश्वास कर 
इसा गधे पर कर लिया। 
रे भूउे ब्याह, साचे न्‍्थाय--ब्याह झूठ बोलने 7 
हैं बयोंकि वर या वधू की झूठी तारीफ किए दिता म्याई 
नही होते और न्याय सत्य बोलने से ही हे ॥ कि 
झूठे से खुदा भी कॉपे--आशय यह है कि शूठ मे हे 
वाले से सभी भय साते हैं। ठुलनीय : हरि० की 
तो परमात्मा भी डरे से; पंज० चूठे तो रब वी 8 नी 
झूठों का धर नहीं बसता--झूंठा व्यत्रित मु 
रहता। 
झूठों का यादशाह--बहुत अधिक झूठ बोलते 58 
अति व्यंग्य में बहते हैं। तुलनीय : पंज० चूठयाँ दा बाद 
007 में दित काटन। सबके बस हू नहीं अं 
निर्घनता या कष्ट में भी सच्चाई न छोड़ता कई 
नही है। तुलनीय : हरि० झोपड़ी में दिन गाटने सश हा 
थोड़े से; पंज० टपरी बिच रैना सारियां दे बह डा के 
भोपड़ो में बंठ बाबा जो बररो मरे 
बर यावा जी बदरियों के बाल मूंडा गरते हैं। जो से 
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दर होने के कारण समय बिताने के लिए व्यर्थ के काम 


करें उनके प्रति ध्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज ० बाबोजी 


' छात्र मे बैठा गोधा नायै। पंज० टपरी बिच बैठ के बावा 
' दी बकरी (छेल्ी) मुनन । पद 


म्लपड़ो में रहे, महलों का हवांब देखे--अपनी सामथ्यं 
है परे आकांक्षा रखने वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
तुलमीय : हरि० झूपड़ी म॑ रहणा महलां के सपने; अव० 


' झोपड़ी मा रहें खाव देखें महलन का; मरा० झोंपड़ीत 
राहतो स्वण प्रासादाचें पाहती ; पंज० टपरी बिच रेण मैहलां 


दे युखने देखन; श्रज॑० झोपरी में रहे, महलन कौ ख्वाब 
दस । 

प्ोरे-भोटे लड़े, झुंडियों का नाश हो - लड़ते तो भेसे 
हैं पर नुकसान पौधों का होता है। आशय यह है कि बड़ों 
शेतढाईमें छोटे मारे जाते हैं।._ , 

भोतो न भांडा, माँगें चंदा-- बिना किसी , प्रमाण के 
बोई काम करने या कोई बात कहने वाले के प्रति व्यंग्य में 
गत हैं । चि 

भोतो हे में घाक नहों सराय में डेरा--झूठी शान 
पपारने वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
7ढ० खांदी नजीक न जुबान तराश, गेड़ी न पहला दी व्यो 
गेह्ला; पंज० खीसे बिच पैहा नई सरां बिच डेरा। 

भोली में भाँद नहीं सराय में डेरा---ऊपर देखिए.। . 


ञ कोती में दका ना सराप में डेरा--दे० 'झोली में खाक 
.। रे 
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देंगपु्ठिया भह ओछे कान, हिरन पेटिया लगी मुतान; 
2! भंगोइया चोरों छातो, बेल न्‌ जानो बैठा हातो-- 
पपह की पूंछ टांगों तक लटकती हो, कान छोटे हों, मूत्र 
और के हे के समान पेट से चिपकी हो,सीग आगे की 
अर ) और छाती चौड़ी हो वह बैल हाथी के समान 
शाम में बहत र परिश्रमी होता है । अर्थात्‌ उवत ढंग के बैल 
बहुत अच्छे होते हैं । ः 
सती गे से टके बिकायथ--ठीक दाम लगेगा तो 
को शाप का तो रखी रहेगी। ग्राहक जब किसी चीज़ 
९ कम लगाता है तो दूकानदार ऐसा कहता है । 
मोल ते सो ले से लिया--जव कोई अपने आप मुसीबत 
जाय तो कहते हैं। या जब कोई जान-दूझ्कर 


* वस्तु का भाव सदा एक 


कोई पंरेशानी अपने सिर ले लेता है तब उसके प्रति ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० टंदा मुल लई है। 

टंटा विष की बेल है--झगड़ा (टठा) बुराई की जड़ 
है | अर्थात्‌ लड़ाई-झगड़ा करना बुरी चीज़ है । पज० तुलनीय : 
टंटा जहर दा कुट है । 

टकसालो बात--बिल्कुल सही बात | पज० तुलनीय : 
पैहे बरगी गल। 

टका कराई और गंडा दबाई--दवा कराने के लिए 
बँद्यजी को एक रुपया (टका) दिया और पाँच कौड़ी 
(गंडा) की दवा लगी! जब छिसी काम में मुख्य खर्च के 
अतिरिवत अन्य खर्च ही अधिक हो जाय तो ऐसा कहते है। 

टका फा सारा खेल है--सभो कार्य पैसे से संपन्न होते 
हैं। तुलनीय : पंज० टके दी सारी खेड है; ब्रज० टका कोई 
सबरो खेल है । 

टका धर्म: टका कर्म: टका देवों महेश्वरः--ठका ही 
धर्म है, टका ही कर्म है और टका ही देव और ईश्वर है। 
अर्थात्‌ धन ही सब कुछ है । तुलनीय : राज० ठका मानवाप 


है 
टका न खरचें गाँठ का, नित्त बरातें जायें-"अपने पास 
से एक रुपया भी खर्च नही करते और रोज़ाना बारात करने 
जाते हैं। मुफ़्तखोर के लिए कहते हैं जो सदा मुफ़्त का ही 
खाना चाहता है। 
* दक्षा माँ-चाप है--धत ही माँ-बाप है। घन बिना कोई 
भी नहीं पूछता। तुलनौय : राज० टका माँ-बाप है; पंज० 


हे पैदा माँ-पिओ है; ब्रज० टका माई-बाप । ५ 


घेका में टका और ढक में ठका--पँसे वालो के पास 

पैसा आता है "और दुखियों के पास दुख और नुकसाने। 

आशय यह है कि जो जिस दशा में रहता है, उसी के अनुसार 

“आगे भी उसको हालत होती जाती है पु 

टका रोटो अब ले, चाहे तब ले--(क) जब किसी 

ही हो तब दूकानदार ग्राहक से ऐसा 

कहता है (ख) जब कोई किसी को एक निश्चित धन राशि 

ही देना चाहता है उप्तते अधिक नहीं तब वह बहता है कि 
इतमा' जैव चाही ले लो, इससे अधिक नहीं दूँगा) - 

“ डकी लगे चाहे थेली विक जाय--चाहे एक रुपया लगे 


“चाहे सारी थैली खाली हो जाय पर काम पूरा करके 


छोड़ूंगा। किसी कयं को करने का निश्चय कर लेने पर 
कहते हैं । 

टका सर्वत्र पूज्यंते, बिन टका टकटकायते--धन की 
सब जगह पूजा होती है, बिना धन के व्यक्त मारा-मारा 
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फिरता है। आशय यह है कि धन से ही इज्जत होती है, 
बिना धन के वोई आदर-भान नही करता । 
टका-सा जवाब दे दिया--किसी कार्य को करने से या 
मुछ देने से स्पष्ट इनकार कर देने पर ऐसा बहते हैं! 
तुलनीय : अव० टकरा अस जवाब दे दिहेस; हरि० टका शा 
जवाब दे दिया; पंज० टक्के वरगा जवाब दिता; द्वज० टका 
सी जुवाब दे दियौ। 
टका-सा मुँह लेकर रह गए--जब कोई व्यवित किसी 
के पास कुछ आशा लेकर जाए, कितु वहाँ उसे कुछ न मिले 
तो व्यंग्य से बहते हैं। ठुलनीय : पंज० निक्क़ा जिहा मुंह हो 
गया; ग्रज० टका सो मूह लैकें रह गये। 
टका हर्ता, ठका कर्त्ता, टका सोक्ष विधायका--रुपए 
से दुख दूर हो जाता है, काम पूरा हो जाता है और रुपए 
से मोक्ष मिल जाता है। रुपए से सभी काम संपन्न हो जाते 
हैं, वह बहुत ही आवश्यक चीज है। तुलनीय: राज० ठका 
हर्ना टवा बर्त्ता; सं० अर्थस्य पुरुषों दासो अर्थों दासो न 
वस्पचित्‌; मरा० पैसा ज्याचे हातांत तो श्रेष्ठ आपल्या 
जातीत । 
टका हो जिसके हाथ में, वह बड़ा है जात में--जिराके 
पाम धन है वही जाति में भी श्रेष्ठ है। अर्थात्‌ नीचे दर्जे का 
मनुष्य भी रुपये-पैसे के ज़ोर से ऊँचा बन जाता है या समझा 
जाता है। (4) जब नीचे दर्जे का मनुष्य रुपये-पैसे के 
भारण श्रेष्ठ गिना जाय तब कहते हैं। (ख) टके के महत्व- 
प्रदर्शन के लिए भी बहते हैं। तुलनीय : पंज० पैदे वाला बड़ा 
हुंदा है; ब्रज० टका जाके हात मे, वही बड़ी है जाति मे । 
टके का (सब) सारा खेल है--इस दुनिया में सारी 
माया रुपपे-पंसे की ही है। धन के महत्त्व पर बहा गया है। 
तुमनीय : मरा० पैशाचा सर्व खेल आहे; अव० टर्क के सारा 
सेल है; पज० टगे दी सारी सेंड है; ब्रज० टका कौ ई 
राबरो ऐसे । 
टके को ओइनो भोतर धरे या बाहर ?--.. एक टके की 
ओहडनी है, उत्ते संभाल कर रखने वी चिता है, बाहर रक्खूँ 
या भीतर ? जब कोई ओछा आदमी अपनी किसी साधारण 
बस्नु को थार-बार दिसाने के लिए इधर-उधर लिए फिरे 
को उमके प्रति स्यग्य से बहने हैं। तुलनीय : राज० मिन्‍नोरो 


दोटारियो द ८ कने सोलूँ ? पज० टगे दो छात्र अंदर र्खां 
या बाहर ? 


डे वो चोड़ो, 
घोड़ो है मौर दर्भ तो 
- पहुँ। जब शिगो दस्यु 


पाँच टके अरपवाई--एक झुपये की 
कराने के सिए पौच झपए सन करने 
भी बीमसत मे अधिक उस पर अन्य 


खर्च बैठ जाय तब ऐसा कहते हैं। (विरदाई परे 
कराने का शुल्क) । तुलनीय : मेवा० टरा वी घोड़ी पे 
रुपया भराई का लाग जावे; पंज० टगे दी कौडी संग रो 
करायी। ॒ है 
टके की घोड़ी, पाँच रुपया भराई--ऊपर देख! 
“(भराई+ गर्भवती कराने का घुल्क)। 
ट्के की घटाई और तो टके विदाई-देर 'ऐेरे 
धोड़ी पाँच टके***॥ तुलनीय :भोज० एक ट7ह र्गा[ 
नी टका बिदाई। हे 
टके की नहारी में टाट का दुकड्रा-सली कसुईं 
कुछ न कुछ दोप अवश्य होता है 
हु ड्के दी बुढ़िया सो टका मूड पुह्ाई-देर दो 
धोड़ी पाँच टके'**! तुलनीय : अव० टका के वुद्िग रे! 
टका निकि आईं; गढ़० छ सेर विस्पूं नौ सैर मगोत्ो। 
दके की बुढ़िया, मोहर का लहंगा -वेगेत तरनयगा 
पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 2 
टके को मुर्गी छह्‌ टके महसूतत-ठके बी तो के 
और उस पर महसूल है छह टका। जब विसी हे 
यथाय मूल्य से उत्त तर कर आदियां अन्य शमई' 
* ऊपरी व्यय अधिक हों तो कहा जाता है। 
टके फी मुर्गों घेला ज्वहू कराई -ऊपर देखिए हैः कं 
टके की मुर्गी नौ ठका कटाई-दे? 'टी वी गु गा 
टके***! तुलनीय : भोज० टका पड मुर्गी भ नौ 4878 ४ 
टके को मुर्गो नो टका ज़वह कराई | निर्रियाई 
'ढके की मुर्गी छह'' | 
टके को लॉग बनियाइन खाय, कहो पर कह 
जाप ?--जब बनिये की स्त्री स्वयं बहुत सर्च बट 
भला दूकानदारी कैसे चलेगी? अर्थात्‌ ऐआ हक 
मालकिन अधिक खर्च करती है उसका घर पते करे 
यहां टके का अर्थ रुपए से है, वितु टके का अर्थ री 
होता है भौर तय इस लोकोकित का प्रयाग 
कंजूसी पर छोटा कसने के लिए किया जाता है। रथ 
टके को हूंडिया गई, कुते की जात है कया 
ओधे व्यक्षिययों के प्रति ब्यंग्य में गा रेट हैं कह, 
रण-सी चौज़ पर अपना ईमान या विश्वात खत्म वर पर 
तुलनीय : कौौर० टका की हाँडी गई तो गई हु ते पक 
पिछाणी गई; पंज० टरे दी वुस्ती गयी डुत्तेरी बात 
गयी । आगद बह है 
डड्के की हाँड़ो एक हो बार घड़तो है--आगर है: 
सस्ती वस्तुएं दीक्न नष्ट हो जाती हैं। तुततीय: मम 
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| (ढ़े नी हाँडी टक चढ़े ने ठक उतरे; पंज० टगे दी कुन्ती इक' 
"बार घड़दी है। 
$* ढके की हाँडी गई, फुत्ते की जात पहचानी गई--दे० 
“के की हड़िया गई "! तुलनीय : गढ़० कच्ची की हांडी 
६ गे विराती को इमाग स्यो। 
के की हाँड़ी भी ठोक बजा के लें--सांधारण चीज़ भी 
दे बच्छी दरह देखकर लेनी चाहिए। तुलनीय : मेवा० टका 
77 वा हाँड़ी भी बजाय ने लेवे है; पंज० टगे दी कुन्नी वी ठोक 
बजा के ले। 
४2. ढक के वास्‍ते भस्जिद ढाय--थोड़े से लाभ के लिए 
बहुत बड़ी हानि करने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
हूं मरा० दोव पेशा करतां मशोद पाडणें; पंज० टगे पिच्छे 
| रीठा टावे । 
दके को नहीं पूछे जाओगे--तुम्हारी कोई थोड़ी भी 
7 शत नहीं करेगा। निकम्मे और आवारा व्यक्ति के प्रति 
: ऐमा कहते हैं ताकि वह लज्जित होकर अपने में कुछ सुधार 
औ गोवे। हुन्ननीय : पंज० टगा मुल नई है तुआडा। 
|# टेक गज की चाल चले--वहुत धीमी गति से चलने 
सा दाते पर व्यग्य में कहते हैं कि कया नाप कर चल रहे हो या 
| गाप कर पैसे लेने हैं ? 5 
#/ .. “के तौतर गइला पर, पांच रुपया भइला पर--पास 
४ / धन न होने पर एक रुपए में भी तीतर महँगा ज।न पड़ता 
' है ५ पाप्त में घन होने पर पाँच रुपए में सस्ता | आशय यह्‌ 
(/ ऐ रा में जो वस्तु जिस मूल्य पर महंगी मालूम होती 
कप वस्तु धनी होने पर उससे अधिक मूल्य पर सस्ती पर 
४५५४ है।(गइला->न होने पर; भइला <- होने पर)। 
$ वरेधोश टका तोतुर भहेंग, रुपिया तीतुर सस्ता । 
ब्र्के सुना दो--खरा जवाब देने या साफ इनकार 
ता पर कहते है। तुलनीय : पंज० ठगे जिहा जवाब 
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ढ्कों के *-दैतों हि 
भतित के प्रति कहे है ॥ 40000 
8 बेटी अपना कपाल--जब कोई व्यवित अपने 
बे अपना अनिष्ट या अपनी हानि कर बैठता है तो 
झसक़े प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
बा तर हे निखट्दू क्लापे--कमाऊ न होते हुए घर 
से हि हि. दिखाए और अस्मय घर लौटकर भी पत्ती 
नह सोसा। तुमने मेरे देर से आने पर भी दरवाज़ा क्यों 


५. देरी को ओट शिकार खेलते हैं--छिपकर बुरा कार्य 
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करने वाले के प्रति ब्यंग्य से कहते हैं। ठुलनीय: अव० 
टटिया के ओट से सिकार करत है; ब्रज० टट्टो की ओट 
सिकार। 
टट्दू फो कोड़ा और ताज्ञो को इशारा--दददू मार से 
मानता है और ताजी केवल इशारे से ही समझ जाता है। 
आशय यह है कि बुरे, नीच या मूर्ख दड से मानते हैं, पर 
अच्छे या समझदार भादि इशारों से ही समझ जाते हैं। 
(टटूदू - साधारण घोड़ा; ताजी--अच्छा घोड़ा) । 
टददू जो जीतें संप्राम, खर्चे क्यों ताज़ी के दाम २-- 
दे० 'जो गदहे जीतें'**! । 
टदूदू मार खाय ताझो के कान होयं--मार तो पड़ 
रहीं है टटूटू पर और सावधान हो रहा है ताशी ॥ (क) 
आशय यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की आपत्ति देख 
कर उससे बचने के लिए सावधान हो जाते हैं या उससे 
बचने का प्रवन्ध कर लेते हैं। (ख) एक को किस्ती दोप का 
दंड दिया जाता है तो दूसरे भी उस काप्र को छोड़ देते है। 
टपके का डर है--केवल बरसात से छत टपकने का 
डर है। मन में किसी के प्रति स्थायी रूप से भय पैदा हो जाने 
पर कोई काम न करे तो कहते हैं।इम लोकोक्ति का 
आधार यह कहानी है: एक बूढ़ा सिपाही अपने दुअले-पतले 
टद्दू पर सवार होफर कही जा रहा था। रास्ते में एक 
जंगल के पास एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी वह वही ठहर 
गया। सिपाही ने बुढ़िया से पूछा कि यहाँ किसी वात का डर 
तो नही है तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि 'टपके' के सिवा 
और किसी चीज़ का डर नही है । झोपड़ी के पोछे एक बाघ 
भी इस वार्तालाप को सुन रहा था, उसने सोचा कि टपका 
कोई मुझसे भी शवितशाली जीब होगा। संयोग से उसी समय 
पानी बरसने लगा और सिपाही का टदूदू भाग गया। 
सिपाही भंधेरे में उसे खोजने निकला और झोंपड़ी के पोछे 
खड़े बाघ को टट्दू समझहर वाँध लिया। बाघ ने उसे 
ध्दपका' समझा और इसी कारण चुवचाप बंध गया । सुबह 
लोगों ने देखा तो सारे नगर में शोर मच गया | राजा को 
भी पता चला और * उसने सिपाही को घुलवाकर अपनी सेना 
में ऊंचा पद दिया । है 
कुछ क्षेत्रों में इस कहानी का एक भिन्‍न रूप भी मिलता 
है । एक राज्य में एक मनुष्य-भक्षी शेर ने बहुत आतंक मचा 
रुखा था और उसके मारने के सभी प्रयत्व विफतर हो चुके 
थे। राजा ने उसको मारने वाले को बहुत बड़ा पुरा र देने 
की घोषणा की, किन्तु निष्फल रहे । उसी राज्य में बन के 
किनारे एक निस्सहाय बुढ़िया झोंपड़ी वनाकर रहती पी 
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फिरता है। आशय यह है कि धन से ही इज्जत होती है, 
बिना धन के कोई आदर-मान नही करता । 
टका-सा जवाब दे दिया--किसी कार्य को करने से या 
कुछ देने से स्पष्ट इतकार कर देने पर ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : अव० टका अस जवाब दे दिहेस; हरि० टका गा 
जबाब दे दिया; पंज० टके वरगा जवाव दिता; ब्रज० टका 
सौ जुवाब दे दियो। 
टका-सा मुंह लेकर रह्‌ गए --जब कोई व्यग्रित किसी 
के पास कुछ आशा लेकर जाए, कितु यहां उसे कुछ म मिले 
तो व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : पज० निक्ता जिहा मुंह हो 
गया; ग्रज० टका सौ मुंह लंकें रह गये । 
टका हूर्त्ता, ठका कर्ता, टका मोक्ष विधायका--रुपए 
से दुख दूर हो जाता है, काम पूरा हो जाता है और रुपए 
से मोक्ष मिल जाता है। रुपए से सभी बाम संपन्‍न हो जाते 
है, वह बहुत ही आवश्यक चीज है। तुलनीय : राज० टका 
हर्ता टका वर्तता; सं० अर्थेस्प पुरुषों दासो अर्यों दासो न 
वस्यचित्‌; मरा० प्रैसा ज्याये हातात तो श्रेष्ठ आपल्या 
जातीत । 
टका हो जिसके हाथ में, वह बड़ा है जात में--जिसके 
पास धन है वही जाति मे भी श्रेष्ठ है । अर्थात्‌ नीचे दर्जे का 
मनुष्य भी रुपये-पैसे के ज़ोर से ऊँचा वन जाता है या समझा 
जाता है। (क) जब नीचे दर्ज का मनुष्य रुपये-दसे के 
वारण श्रेष्ठ गिना जाय तब कहते हैं। (ख्र) टके के महत्व- 
प्रदर्शन के लिए भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० पैहे वाला बड़ा 
हुदा है; ब्रज० टका जाके हात मे, वही बड़ी है जाति मे। 
टके का (सब) सारा खेल है--इस दुनिया में सारी 
* माथा रुपये-पंसे की ही है। घन के महत्त्व पर कहा गया है। 
तुलनीय : मरा० पैशाचा सर्व खेल आहे; अव० टर्क के सारा 
खेल है; पंज० टगे दी सारी खेड है; ब्रज० टका कौ ई 
सबरो खे ले । 
टके को ओढ़नो भोतर परें या बाहर ?-.. एक ठके को 
ओढ़नी है, उसे संभाल कर रखने की चिता है, बाहर रक्‍्खूँ 
या भीतर ? जब कोई ओछा आदमी अपनी किसी साधारण 
वस्तु को बार-बार दिखाने के लिए इधर-उधर लिए फ़िरे 
तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० मिस्नीरो 
कोठारियो ढऋ कम खोलूं ? पज० टये दी छाल अंदर रखां 
- या बाहर ? 
टफे को धोड़ी, पाँच टके बरधवाई--एक रुपग्रे की 
मु घोड़ी है और गर्भवती कराने के लिए पाँच रुपए खर्च करने 
+ | । जब किसी वस्तु की क़ोमत से अधिक उत्त पर अन्य 


चर्ष बंठ जाय तव ऐसा कहने हैं। (बरपत्राई-गएकौ 
कराने का घुल्क) । तुलनीय : मेबा० टवा दो थोड़ी एंव 
रुपया भराई का लाग जावे; पंज ० टगे दी कौड़ी सै को 
करायी। हे 
टके की घोड़ो, पाँच रुपया भराई-37 देंहि!। 
भराई ८ गर्भवती कराने वा शुल्क )। 
। टके की चटाई और थी बे िवाई- छोड 
धोड़ी पाँच टके***॥ तुलनीय :भोज० एक दा व कई 
नौ टका बिदाई। ! 
टफे को नहारी में टाट का टुकड्रा-सल्ती बसु 
कुछ न बुछ दोष अवश्य होता है । 
टफके को घुड़िया नौ टका भूड़ मुहाई-दे” ते 
घोड़ी पाँच टके***॥ तुलनीप : अव० टरा 4 
टका निकि आई; गढ़० छ सेर विम्यूँ नो पैर मग्ेतों। 
टके की बढ़िया, मोहर का लहंगा --वेमेत तावजग | 
पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। !' 
टके को मुर्गो छह टके महुसुल-ठके वी तो | 
और उस पर महसूल है छह टका। जब रिमी बसु 


यथाय॑ मूल्य से उस्त पर कर आदि या अन्य इस खाते 
* ऊपरी व्यय अधिक हों तो बहा जाता है। 


टके की मुर्यों घेला छबहूं कराई --ऊपर देखिए। 

टके की मुर्गों नौ टका कटाई-दे० कोरी गा 
टके***॥ तुलनीय : भोज० टका कई मुर्गी अ नौ पी हे | 

टके को मुर्गों नो टका बह कराई | नि्िपाई-” 
'टके की मुर्गी छह" ॥ 

टके को लौंग बनियाइन साय, कहो प्र ऐैरि 
जाय ?--जब बनिये की स्त्री स्वय बहुत बार हो 
भला दृकानदारी कंसे घलेगी? अर्थात्‌ न! रच 
मालकिन अधिक खर्च करती है उसका घर 2 करी 
यहां टकके का अर हपए पे है, विद टकैकामर्य 
होता है भौर तब इस लोकोकित -कां प्रयोग 
कंजूसी पर छोटा कसने के लिए किया जाता है। दाग 

टके को हंडिया गई, कुत्त की कर पोशा: 
ओोचे व्यक्तियों के ,्रति व्यंग्य में ऐसा वह रही । 
रण-सी चीज़ पर अपना ईमान यी विश्वातत छः तेसीशा 
तुलनीय : कौर० टका की हाँडी गई तो गई न हक] 
पिछाणी गई; पंज० टगे दी कुल्ती गयी कुत्तेरी ज । 
गयी 7 

टके की हाँड़ो एक ही बार घढ़त 
सस्ती ब्रस्तुएँ धीज्ष नष्ट हो जाती हैं। 


हि 
बी है--आशय यह 
तती है” कब: । 
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"(के नी हाँडी टक चढे ने टक उतरे; पंज० टगे दी कुन्नी इक 
बार घड़दी है। 
टके को हाँडी गई, कुत्ते की जात पहचानों गई--दे० 
के की हड़िया गई “'॥ तुलनीय : गढ़० कच्ची की हाँड़ी 
. मै विराली को इमाग ग्यौ। 
दके की हाँड़ी भी ठोक बजा के लें-- सांघारण चीज़ भी 
ःबच्छी तरह देखकर लेनी चाहिए। तुलनीय : मेवा० टका 
प्वा हाँड़ी भी बजाय मे लेवे है; पंज० टगे दी कुन्ती वी ठोक 
बजा के से 
: , उके के वास्ते मस्जिद ढाय--थोड़े से लाभ के लिए 
बदन बड़ी हानि करने दाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
; मरा० दोन पेशा करतां मशोद पाडणें; पंज० टगे पिच्छे 
; ठों टावे | 
+  ढके को नहीं पूछे जाओग्रे--तुम्हारी बोई थोड़ी भी 
+ एतत नही करेगा । निकम्मे और आवारा व्यक्ति के प्रति 
फ़्ा कहते हैं ताकि बहू लज्जित होकर अपने में कुछ सुधार 
; गे | तुलनीय : पंज० टगा मुल नई है तुआडा। 
/. _ टेक गज की चाल चले--वहुत धीमी गति से चलने 
पते पर व्यग्प में कहते हैं कि वया नाप कर चल रहे हो या 
,गोप बर पैसे लेने हैं? 
/... के तौतर गइला पर, पांच रवैया भइला पर--पास 
ई घन मे होने पर एक रुपए में भी तीतर महँगा ज।न पड़ता 
| हो रो में धन होने पर पाँच रुपए में सस्ता । आशय यह 
+ है के बी मे जो वस्तु जिस मूल्य पर महंगी मालूम होती 
तो जी धनी होने पर उससे अधिक मूल्य पर सस्ती पर 
कक है।(गइला-+म होने पर; भइला <- होने पर )। 
/ दे पो सन टका तीतुर महेंग, रुपिया तीतुर सस्ता । 
/ कर हैने पर पुना दो--खरा जवाब देने या साफ़ इनकार 
/ दथा। र कहते है। तुलनीय: पंज० टगे जिहा जवाब 
ल्‍,. हेकों के चाकर--पै गुलाम है 
| सा के प्रति स्तह सो के गुलाम । अर्थात्‌ कंजूस 
ता २ अपना फपाल--जब कोई व्यवित अपने 
2220 7 अनिष्ट था अपनी हानि कर बँठता है तो 


न 

। दारों पर रौब दिखाए अं झपे--कमाऊ न होते हुए घर 

” शो शटे हि इन तर असमय घर लौटकर भी पत्नी 
नह सोता । उसने मेरे देर से आने पर भी दरवाज्ञा क्यों 


हुयी को ओट दिकार छेलते हैं--छिपकर बुरा कार्य 


करने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : अव० 
टटिया के ओट से स्षिकार करत है; ब्रज० ट्ट्टो की ओद 
सिकार । 

टददू को कोड़ा और ताज्ञो को इशारा--दद्टू मार से 
मानता है और ताज़ी केवल इशारे से हो समझ जाता है। 
आशय यह है कि बुरे, नीच या मूर्ख दंड से मानते है, पर 
अच्छे या समझदार आदि इशारों से ही समझ जाते हैं। 
(दद्टू >+साधारण घोड़ा; ताजी--अच्छा घोड़ा) । 

टदूदू जो जोतें संप्राम, सर्चे क्यों ताज्ी के दाम -- 
दे० 'जो गदहे जीतें'** । 

हड॒दूदू मार खाय ताज्ी के कान होयं--मार तो पड़ 
रही है टटूटू पर और सावधान हो रहा है ताडी । (क) 
आशय यह है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की आपत्ति देख 
कर उससे बचने के लिए सावधान हो जाते हैं या उससे 
बचते का प्रबन्ध कर लेते हैं। (ख) एक को किप्ती दोष का 
दंड दिया जाता है तो दूसरे भी उस काम को छोड़ देते हैं। 

टपके का डर है--केवल बरसात से छत टपबने का 
डर है। मन में किसी के प्रति स्थायी रूप से भय पैदा हो जाने 
पर कोई काम न करे तो कहते हैं। इम लोकोबित का 
आधार यह कहानी है: एक बूढ़ा सिपाही अपने दुतले-पतले 
टदूदू पर सवार होफर कही जा रहा था। रास्ते में एक 
जंगल के पास एक बुढ़िया की झोपड़ी थी वह वही ठहर 
गया । सिपाही ने चुढ़िया से पूछा कि यहाँ किसी वात का डर 
तो नहीं है तो बुढ़िया ने उत्तर दिया कि 'टपके' केः सिवा 
और किसी चीज़ का डर नही है । झोंपड़ी के पोछ्े एक वाघ 
भी इस वार्तालाप को सुन रहा था, उसने सोचा कि टपका 
कोई मुझसे भी शवितशाली जीव होगा। संयोग से उसी समय 
पानी बरसने लगा और सिपाही का टददू भाग गया। 
सिपाही अंधेरे में उसे खोजने निकला और झोंपड़ी के पोछे 
खड़े बाघ को टटूटू समझकर बाँध लिया। बाघ ने उसे 
पटपका' समझा और इसी कारण चुपचाप बंध गया। सुबह 
लोगों ने देखा तो सारे नगर में झोर मच गया । राजा को 
भी पता चला और उसने सिपाही को घुलवाकर अपनी सेना 
में ऊ'चा पद दिया। (३ 

कुछ क्षेत्रों में इस कहानी का एक भिन्न रूप भी मिलता 
है । एक राज्य में एक मनुष्य-भक्षी शेर ने बहुत आतंक मचा 
इखा था और उसके मारने के सभी प्रयल विफल हो चुके 
थे। राजा मे उसको मारने वाले को बहुत बड़ा पुरस्कार देने 
की घोयणा की, किस्तु निष्फल रहे । उसी राज्य में बन के 
किनारे एक निस्सहाय बुढ़िया झोंपड़ी बनाकर रहती थी । 
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बर्षाऋतु थी और बुढ़िया की झोंपड़ी स्थान-स्थान से टप- 
बती थी। इधर साझ ढली और उधर पानी बरसना आरम्भ 
हुआ। योडे समय में अन्घेरा घिर आया और झोंपड़ी भी 
टपऊकनी आरम्भ हो गई। बुढ़िया ने वेबस होकर कहा कि 
मुझे तो मनुष्य-भक्षी चेर या जाय तो अच्छा है इस 'टयके' 
से तो पीछा छूटेगा। संयोग से वह शेर झोंपड़ी के पीछे वर्षा 
से बचने के लिए खड़ा था। उसने सुनकर सोचा कि यह 
“टपका' अवश्य ही कोई भय३र जीव है। इतने में एक घोबी 
जिसवा गधा खो गया था उसे खोजता हुआ आ निकप्ता 


और भेधेरे मे शेर को गधा समझ कर द्ोर को रस्सी से बाघ: 


कर मारता-पीटता अपने घर ले गया और खूटे से बाँघ कर 


सो गया। सुबह ग्रामवासियों ने घोवी के दरवाजे पर घेर- 


को बेंधा देखा तो चारो ओर शोर मच गया कि एक बहुदुर 
धोबी ने मनुष्य-भक्षी घेर को जीवित पकड़ लिया राजा ने 
एक पिजरा भिजवाया जिसमें उसे बन्द करके दरवार में पहुं- 
चाया गया और धोवी को बहुत-सा प्‌ र€शार मिला । 
टहल करो फ़कोर की, देवे तुम्हें असोस--साथु-सन्तों 
की सेवा करने से वे आशीर्वाद देते हैं जिससे जीवन सुखी 
रहता है । साधु-सन्‍्तो की सेवा करना अच्छा कम है ।« ही 
ट॒हल करो माँ-बाप की, हो संपू रद आशय --माँ-बाप की 
सेवा करने से इच्छाए' पूर्ण हो जाती हैं। तुलनीय : पंज० 
मां-पिभो दी सेवा करो रब फल देवेगा ।” + 
- हल मे ढकोरी, लाओ मजूरी मोरी--वाम-घाम कुछ 
नही करते और मजदूरी माँग रहे हैं । मुफ़्तखोरों के प्रति 
ब्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पंज० कम्म कीता कुछ नई 
मंगे मजुरी। 
टहल सूं जो फिरे, नरक उन्हों का घास--जो सेवा 
करना नही चाहते वे नरक के भागी होते हैं। आशय यह है 
कि जिनके अन्दर सेवा-भाव नहीं होता उन्हें अच्छा नहीं 
समझा जाता। ,. , ७: ८- आम 
दहलिए को दहल सोहे, बहलिए को बहल सोहे-- 
जिप्तका जो काम है उसे वही शोभा देता है। जब कोई 
व्यक्ति अपने पेशे को छोड़ किसी अन्य्‌ पेशे को अपना है 
जो उसके लिए उपयुक्त नहीं होता तव ऐसा कहते हैं। 
2, | देका पाना सिल गया-'-समझौता हो गया । जब किसी 
बार्त को लेबर चल रहे विवादया झगड़े को दोनो पक्षों को 
संमझा-बुझाकर समाप्त करा दिया जाता है तब ऐसा कहते 
है | तुलनीय : पज० टांका पाणी मिल गया। :: , अं 
टॉको का घाव सहे लव ईइवर-.पत्पर के टुकड़े को 
(टांकी) से काटकर- मूतति ग्रढ़ी, जाती है तब पत्थर 


भगवान वा रूप धारण करता है और उसी पूजा होते है। 
आशय यह है कि अनेक वष्ट सहने के बाद बाली झूर्‌ 
वनता है और आदर पाता है। * 

टाँग उठे ना चढ़ना घाहे हाथी -पर वो उठ कही ए 
है और हाथी पर चढ़ना चाहते हैं। अपनी सामर् में परे 
महत्वयाक्षा करने वाले के प्रति व्यंग्य से कहने हैं। तुरतीय : 
भोज० टाँग उठे ना चढ़ल चाहेले हाथी पर; पजभ्पा 
हिलदी नई चड़दा हाथी उत्ते। 

टॉय ओसल के भर गया-- असहाय और विवश्वा वो 
स्थितिमे प्राण त्याग दिये। .. 

: 7 टाँग फी जगह लेंगेड़े की लाठो--जव हित योर 
टूट जाती है और वंह लंगड़ा हो जाता है तब उसती धागे 
ही उसकी टांग का काम करती है । जब विस्ी सामदस 
या उपयोगी पदार्थ के नष्ट ही जाने पर उसके वे मे 
बने वैसे टूंसरे के द्वारा काम चलाया जाएं तव बह हैं हे 
- टॉँग के नोचे से निकाल दिया--अपने अधिरार ड़ 
लिया। जय विसी को अपने अधिवार या बस मे कर तय 
जाता है तय बहते हैं। तुलनीय :पंज० संतों पहे है 
दिता; ब्रज० टाँग के मीचें ते निकारि दियौ। 

टाँग तले से निकल जाऊंपा--विसी वात था पक 
विषय में शर्त लगाते समय बहते हैं कि यदि अधुक के 
न हुई या अमुक काम पूरा न हुआ तो मैं आपकी ट| 
से निकल जाऊंगा। हर 

टॉग पकड़कर लाए ओर पूंछ पकड़कर बहा हे हे 
एक तरफ से लाया और दूसरी तरफ से आर 
(क) जब कोई व्यापारी माल लाते ही वे बो सारे 
हैं। (स) स्वार्थी मनुष्य के प्रति भी कहते दे गायों 
सिद्ध होते ही सबमाते तोड़ देता है।(ग) रिसी व पं 
अनुचित व्यवहार करने पर भी बहते हैः । तुलतीय : 
लत फड़ के लयांदा अते दुंब फड़ के कड दिता। हे गं 

डॉय में मारे सिर लंगड्राय--बेमैल या उतर हो 
करने वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलदीव ग 


घोंटा मारे सिर लगड़ाय। कं में दई हो का 
3 डॉगें बिरहा गा रहो हैं--अर्थात्‌ पैसों में दर हो 
है। पद-यात्रा से यक कर आगे और अधिक ता 
असमध॑ता प्रकट करने के लिए - कहते है । तुलवीय 
दाँग्या पिणियारी गावे है।. .. : ह 

५ झँगों बीच ६ कि के बीच में नशा | 
जो रित्रियाँ पैसे के लिए तन का सौदा करती हैं 
इ्यंग्य मे कहते है।-तुलनीय: राज० ढाँग्यां बिच 
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/+ है; पंज० पत्यन बिच गेह नो (गैना) ते भुख्से वयों रेह ना 
/। (रंना)। 
कक. हॉट बाल्ले के ठाठ--प्रायः गंजे व्यक्ति धनवान होते है, 
४ इसलिए उनके प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : मेवा० टाट 
£ जोक ठाट; सं० क्वचिद्‌ दंतालुको मूर्ख, ववचिद्‌ खल्वाट 
+ऋ विध्वंन: क्‍वच्िद्‌ काणो भवेत्‌ साधु;, ववचिद्‌ गानवती सती । 
| टॉँपरडॉय फिस्स--क्सि काम के विगड़ जाने या किसी 

वाम्र में असफल हो जाने पर बहते हैं । तुलनीय : अव० टाय॑ 
४ दाय॑ फिम, भ्रज० टाँय टांय फिस्सि। 

दाद कामले घरमां घाले बाहर बतावे शाल-दुशाले-- 

7 पर में तो टाट विछाते और कम्बल ओढते है और बाहर 
:£ लोगों वो शाल-दुशाला बताते है। झूठी शेखी मारने बालो 
॥#* 'ए छाग्य में कहते हैं। तुलनीय : हरि० सीत पी के मूंछा 
(£ पता देण। 
# | दाद का लंगोटा नवाब से यारी--पहनते हैं टाट का 
// प्गोट बौर दोस्ती करना चाहते हैं नवाब से। जब कोई 
# णेट होकर भी बड़ों वी वरावरी करना चाहे तब व्यंग्य में 
ई, बह्ते हैं। तुलवीय : अव० टाट की लहंगा नवावे से यारी; 
४! | पंज० वोरी दा कच्छा मबाब साल यारी। 
//, . टाद को अंगिया गुजरातो केलफ़--बैमेल वेश-भूषा 
// गण करने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : 
मैब० टाट के अंग्िया गुजराती कुलुफ॥, रे 

दाद की अंगिया मूंज की तनो, देख मेरे देवरा में फंसी 
/ रगी-जब कोई औरन भद्दी पोशाक पहनकर शात से सबको 
२ हा छिरती है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते 
| 
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टाट की अंगिया मूंज की बस्िया--जोड़ का तोड़ मिल 
८“ ने पर बहते हैं । है 
ह ध दाद की अंगिया, रेशम की बच्धिया--वेमेल काम करने 
कर ह हम हैं। तुलनीय : भोज० टाट के अंगिया 
५ बशई। के वस्षिया; पंज०“बोरी दी सुत्यन रेशम दी 
बोर हे ओढ़नो रेशम की बच्चिया--ऊपर देखिए। 
ठाट--श्राय: गंजे धनवान होते हैं, इसलिए 
४ 'हते हैं। (टाटन्टरगंजा)। के ड़ रे * 
सह पर मंच के सब बरावर, कया अमीर क्या रारीब-- 
भ्ात पंच चाहे अमीर हों चाहे गरीब सब बराबर हैं। 
कं ः हा एक जाति में छोटा-बड़ा कोई नहीं, सव बरावर 
कप एक ही ओहदे के व्यक्तियों में कोई अंतर 
गहते हैं। (ग) पच अर्थात्‌ न्यायाधीश के लिए 


चच्क्ट नि 


धनी-निर्धन सव बराबर हैं । 

टाट में मूँज का बच्चिया--जैसी वस्तु होती है वैसी ही 
सामग्री उसमें लगाई जाती है। 

टायर भला न लाँगड़ा, रूख भल्ता ना झाँगड़ा-- 
लंगड़ा घोड़ा और काँटेदार वृक्ष अच्छे नही होते । 

टाल न भूखे को कभी, जो दे तुझे खुदा-यदि आप 
संपन्न हो तो भूखे व्यवित को अपने दरवाज़े से खाली वापस 
न जाने दीजिए। आशय यह है कि ग़रीबों की सहायता के 
लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करना चाहिए। 

टाल बता उसको म तू, जिससे किया क़रार--किसी 
से वादा करके पुनः उससे बहामेबाजी नहीं करनी चाहिए। 
आशय यह कि मनुष्य को अपने वचन का पालन करना 
चाहिए। 

टाल मदोल घक्त का चोर--सुस्त और आलसी नौकर 
के लिए कहते हैं जो बहाने वताकर काम को टाल देता है। 

टालमटोला मत करे, किए बचन भुगताय--ऊपर 
देखिए । 

टालो में बहाली और चिट्टे में मुंह फिट्दा--नाम मात 
का देकर ठाल देने पर कहते है । (टाली-+अठस्नी; चिद्‌टा 
च्+रुपया) । 

ठिकुलो सेन्द्गुर गया तो खाने के भी बज्जर पड़ गए ? 
---(क) जब किसी स्त्वी को सौंदर्य-प्रसाधनों के साथ-साथ 
खाने-पीने की भी परेशानी होती है तब वह अपने पति से 
ऐसा बहती है। (ख) जब किसी नौकर को अन्य कोई सुवि- 
ध्यएँ न मिलती हों और साथ ही उसे खाने-पीने का भी कप्ट 
होने लगता है तव वह दुखी होकर मालिक के प्रति ऐसा 
बहता है 

डिकुली सेन्द्रर से गए तो बया पेट भरने से भी गए-- 
ऊपर देखिए । 

टिटिहरी के रोके बादल नहीं रुकता--कमजोर या 
निर्धन कोई बड़ा काम नही कर सकता या किसी शक्तिशाली 
या संपन्न से टक्कर नही ले सबता। तु्ननीय : भोज० टिड्‌डी 
के रोक्ले बादर नां रोकाई; मैथ० टिट॒ही टेकल पव॑त्र; 
पंज० टटीरी दे रोकंण नाल बदल नई रुक़दा । 

टिटिहरी चलो हंस को चाल--टिटिहरी (एक पक्षी) 
हंस की चाल चल रही है । जब कोई अयोग्य योग्य वी, 
असुंदर सुंदर की या निर्धव घनी की बरावरी करे तो ब्यग्य 
से वहते हैं । 
+. टिट्टिभन्यायः--टिदृटिध का न्‍्याथ। विसी वी सभी 
-बातों वी जानवारी के बिना उसकी सामर्थ्यं वा निर्णय नहीं 
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किया जा सकता है। हितोपदेश में एक वहानी है। उस 
बहानी के अनुसार टिट्टिभ ने समुद्र को धमकाया और समुद्र 
उसकी बातों मे आकर भयभीत हो गया। 
टिड्‌डी का आना कालकी निश्ञानी --टिड्डियों के आने 
से अकाल की संभावना रहती है, क्योकि वे फ़सलों को भष्ट 
कर देती हैं। तुलनीय : भोज० टिड्‌डी क आइल काल क 
निसानी; भरा० टोछाचे आगमन दुष्काछाचे चिह्न । 
ठौप टाप कर काम चलाते हैं-- (क)जो विद्यार्थी पढ़ते 
न हों और परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होते हों उनके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) जो व्यवित निर्धन होते हुए 
भी कपडे आदि साफ-सुथरे पहनकर संपन्न होने का स्वांग 
रचे उसके प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : भ्रज० टीप- 
टाप करिकें काम चलायें । 
टीस टाम इतनी, जलपान नदारद- (क) जो व्यवित 
बाहरी हाव-भाव खूब दिखावे और लंबी-चोड़ी बातें करे 
लेकिम जलपान आदि के लिए न पूछे उसके प्रति ब्यंग्य में 
ऐसा कहते हैं। (व) जो व्यक्त बाहर से घर-द्वार सजा दे 
ओऔर घर मे खाने-पीने के लिए न हो, उनके प्रति भी व्यंग्य 
में ऐसा कहते हैं। 
दुक-टुक करके मन भर खादें, तनक बेगमा नाम बतादें 
““थोडा-थोड़ा करके मन-भर खा जाती हैं लेकिन नाम है 
तनक बेगमा । जब माम के अनुसार गुण न हों तब कहते हैं। 
(तवक-सुकुमार या थोड़ा) यहां तनक का मतलब कम 
खाने से है)। 
टुकड़े खाए दिन बहलाए, कपड़े फाटे घर को आए-- 
ऐसे ब्यकितयों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं जो वाहुर जाकर 
श्रम करके कमाना नही चाहते। बल्कि इधर-उधर कुछ दिन 
समय बिताकर अंत में परेशान होकर घर चले आते हैं। 
तुलनीय : भोज० टुक्की खइली दिन बितवली, लुग्गा फाटल 
घरे अइली । 
टुकड़े-टुकड़े काम चले तो सेहनत कौन करे ?- जब 
माँग कर ही पेट भर जाय तो काम क्‍यों किया जाय। 
आलसी और मुफ्तखोरो के प्रति कहते हैं। तुलनीय : भोज ० 
दुबके टुक्‍्वा से काम चल जाइ त काम काहे के करी; अव० 
टुकड़ा माँगे काम चले, तौ मेहनत ओकर बलाय करे; पंज० 
टुकड़ा मंगण नाल कम्म चले तां मैनत कौण करे। 
दुकड़े दे-दे बछड़ा पाला, सांग लगे तब भारत चाला- 
खिला-पिलाकर बछड़े को बड़ा किया, जब उसके सीग 
निकल आए तो मारने लगा। (क) झतध्न को कहते हैं जो 
विसी के किए हुए उपकार को नही मानता। (ख) माँ- 


बाप भी जो कष्ट उठाकर बच्चों को पालते हैं और हयारा 
होने पर जब वे (बच्चे ) उनका अनादर करते हैं या उत्हें र८ 
देते हैं तब ऐसा १हते हैं। 

टुकर दुकर दीदम दम न कश्ीदम--आइच से रिशी 
वस्तु या दृश्य को देखना और स्तेभित रह जाना। 

रा टदर्क तो गया पर छुत्ते को जात पहुचावी गई-दे* ले 

की हंंड़िया गई'** 

टूट चाँव महि जुर्रह रिसाने--जव घतुप टूट गगाते 
बह भोध करने से महीं जुड़ सकता। (श्रीयमचदनो ते 
परशुरामजी से वहा घा)। तात्पयं यह है हिंकाम बिग 
पर क्रोध करने से कोई लाभ नही होता। 

टूटत ही धनु भये बिवाहू--धतुप के टूटते ही शौराग- 
चन्द्रजी का सीताजी से विवाह हो गया। गत बल गे 
चोजध के अभाव में कोई काम अटका रहे और उसके मिले 
ही पूरा हो जाय तब बहते हैं। 





टूटने पर सोना जुड़ जाता है पर मिदूदी का बाद कहें. 


जुड़ता--आशय यह है कि सज्जन व्यक्तितियों में यदि को 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है तो पुनः उनमे न । 
जाता है, पर यदि ओछे लोगों में कभी लत रख 
जाता है तो उनमें पुनः मैत्री नहीं होती। तुलतीयः का 
टुठन उते सोना जुड़ जांदा है पर मिद्‌दी दा | ///0% ९ 
... दूटल तेली, तो कमर में अपेशती--विग़ है 
कमर में अधेली ही रहती है। आशय मह है कि हा 
के बुरे दिन आते हैं तो उसकी सारी सम्पत्ति नप्द है 


! दूडा औद्यार और खोदा बेदा--ये दोनों ही 5 
काम भा जाते हैं। औज्ञार चाहे कितना ही 2 है 
किन्तु फिर भी काम आ ही जाता है। इसी दही गाए ० 
कितना भी नालायक हो किन्तु समय पर हे (और 
है। आशय यह है कि इनकी उपेक्षा नहीं कर्ल । 2] 
न ही इन्हें बेकार समझकर त्याग देता चाहिए 
भीली--टूटी हथियार ते दूटो लूटों बेटों बंगत 
आवे; पंज० पज्जया संदर अते खोटा पुत्तरा बन हार 
दूटा बासन कसेरे के 908:% जप 
दूकानदार को लौटा दिया जाता चाह! भीतर 
हे डूटी कमान से डरे नो जने-टूंटें हथियार ते बरी 
डरते है। भाशय यह है कि बहादुर या शक्तिशाती 
बृद्ध हो जाता है तब भी लोग उससे डरते हैं। हैः 
.. डूटी कीक्या बंदी ?--मौत की कोई दवा होता हब 
इलाज करने के बाद भी जब कोई अच्छा नही होते 
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हैं। वुलनीय : राज० दूदी री बूँदी नहीं; ब्रज० टूटी कूं बूँटी 
नहीं। 
टूटी टैग पाँव ना हाथ, कहे, चजूँ घोड़ों के साय-- 
हाप-पाँव टूटा हुआ है और धोड़ों के साथ चलने को तैयार 
है। उम्र मूर्ख मनुष्य को कहते हैं जो ऐसा काम करने चले 
जिप्ते उससे योग्य मनुष्य भी न कर सकते हों । 
दूदी दाढ़ बुढ़ापा आया, टूटी खाट दरिहूर छाया-- 
दाइ टूटने से बुढ़ापे का और खाट दूटने से दरिद्रता का आग- 
मन समझना चाहिए। तुलनीय : अब० टूटी जाढ़ बुढ़ापा 
बावा, टूटी खाट दरिहूर आवा। 
४ टूटी तान द सौरिये पर--तान दूटी किसी से और क्रोध 
दिला रहे हैं कसौरिये पर (देहाती गाने-बजाने में ढोलक 
बादिके साथ कांसे की कटोरी को एक लकड़ी से बजाया 
जाता है, इस कटोरी को कसौरी और इसके बजाने वाले 
को इोरिया कहते हैं)। आशय यह है कि जब काम किसी से 
बिगड़े और दोष किसी निर्वेल को दिया जाय तो कहते हैं। 
दूरी बाँह गले पड़ी--हाथ (वाँह) जब टूट जाता है 
दब उसे रस्सी या पट्टी के सहारे गले में लटका लेते हैं। 
आगय यह है कि (क) जब अपना कोई खास व्यवित किसी 
फोशानी में पड़ जाता है तो उसे भी संभालना पड़ता 
है। (स) जब कोई परिवार का आदमी अथवा रिश्तेदार 
के में हो और उससे पीछा भी न छूटे तब भी ऐसा 
॥ 
दूदी री जोड़ने पर भी गाँठ नहीं जाती--दूटी हुई 
ऐसी रो कितना भी सावधानी से क्‍यों न जोड़ा जाय फिर 
8 गाँठ पड़ जाती है। आशय यह है कि किसी से एक 
बज हो जाने पर पुनः उससे अच्छा संबंध 
हि लिए कितना भी प्रयत्न क्यों न किया जाय, फिर भी 
मै वुछ गांठ रहती ही है । तुलनीय : पंज० टुटी रस्सी 
पेट नाल वी गंड नई जांदी। ह 
दही है तो किसो ले जुड़तो नहीं और जुड़ो है तो कोई 
जल नहीं--(क) बहुत बीमार आदमी को सांत्वना 
रूता बोर बहते हैं कि यदि आयु है तो कोई मार नहीं 
(घ] र यदि अ'यु नही है तो कोई वचा नहीं सकता । 
हे रत के लिए भी कहते हैं कि यदि मित्रता सच्ची है 
जो हीरे नहीं सकता और यदि दिल में खोट है तो कोई 
जृष्ी नर पकता। तुलनीय : पंज० टुटो है तां किसी तों 
थे ह है तां कोई तोड़ नईं सकदा । 
है बाप टाँग कि होय निबेडा--टांय टूट जाती तो कष्ड दूर 
।। किसी कप्ट से छुटकारा पाने के लिए मूल को 


नष्ट कर देने पर कहा जाता है। इस संबंध में एक कहावी 
है: किसी मनुष्य के पैर में दर्द होने पर वह अस्पताल गया । 
वहाँ पर तेज़-तेज़ दवाइयाँ लगाई गईं जिससे उसके पैर का 
दर्द और बढ़ गया । जब डावटर ने उसके दर्द का हाल पूछा 
तो उसने उपरोक्त कहावत कही । 

डूटे दूटनहार तरु चायुहि दोजत दोष--वृक्ष तो टूटने 
ही वाला था, व्यर्थ में वायु को दोष दिया जा रहा है कि 
आँधी के कारण वृक्ष दूट गया। आशय यह है कि होनहार 
अवश्य होती है उसके लिए किसी को दोपी नहीं ठहराना 
चाहिए। 

टूटे सुजत मनाइए, जो टूटे सो वार--सज्जन व्यक्ति 
यदि रुष्ट हो जायें तो उन्हें सौ बार प्रार्थना करके भी 
मना लेना चाहिए। आशय यह है कि भले व्यक्तियों से हर 
क्लीमत पर मित्रता रखनी चाहिए। 

टूम कापड़े जिस घर पायें, एक छोड़ दस बंयर आवें-- 
जिसके पास गहने (टूम) कपडे देने की सामथ्यं हो उसके 
यहाँ एक नही दस स्त्रियां (बेयर) आ सकती हैं। (क) 
संपन्‍न व्यक्ति के लिए कोई चीज़ प्राप्त करना असभव नहीं 
है। अन्य चीजों के विषय में वया कहा जाय यहाँ तक कि उसे 
स्त्रियाँ भी प्राप्त हो जाती हैं या हो सकती हैं। (ख) सपन्‍न 
ब्यकित से बहुत से लोग सवंध जोड़ने के इच्छुक रहते हैं। 

दूम बिना थैयर है तैसो, बिन पानी की खेतों जैसी-- 
जैसे बिना पानी के खेती हरी-भरी नहीं रहती उसी प्रकार 
बिना गहने (टूम) के स्त्री भी सुन्दर नही लगती। आशय 
यह है कि स्त्री के लिए गहने बहुत अवश्यक हैं, उसके बिना 
स्त्नी सुन्दर नहीं लगती। तुलनीय; अव० भूपन विनु ने 
विराजई कविता, बनिता मित्त--क्रेशवदास। 

डेट भ्रांस में मुंह खुरदीला, कहे पिया मोर छंल 
छबोला--आँख में फुल्ली (टेंट) है भौर मुंहासे आदि से 
मुँह खुरदरा है फिर भी कहती है कि मेरे पति बहुत सुंदर हैं। 
जब कोई व्यक्ति अपनो खराब, कुरूप या भद्दी वस्तु की बहुत 
प्रशंसा करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 

टेंट बरबा फाल के मीत, खाएँ किसान और यादवें गीत 
-+दुर्भिक्ष पड़ने पर ढेंट और बरबा (जंगली फल) खाकर 
ही किसान अपनी भूख शांत करते हैं और खुश रहते हैं। 
आशय यह दै कि असमय या विपत्ति के दिनों में साधारण 
या बुरी वस्तुएँ भी अच्छी लगती हैं । 

डेक उन्हों की राजे साईं, गरव कपट नहिं जिनके माही 
--ईश्वर भी उन्हीं की वात रखता है जिनमें विसी प्रतार 
का न तो घमंड है ओर न ही कपट | जाशय यह है कि ईश्वर 
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सज्जन व्यक्ति की ही इच्छा पूरी करता है। 
टेकुएं की तरह सीधा--वहुत सीधे या भले मानुरा के 
प्रति कहते हैं । 
टेढ जानि बंदई सब काहू, वक्त चन्द्रमा प्रसँ म राह-- 
नीचे देखिए । 
टेढ़ जानि शंका सब काहू, बक्र चद्धमा प्र्साहि न राहू 
+टैढ़े से सभी डरते है, यहाँ तक कि टेढ़े चद्रमा को राहू भी 
नही ग्रसता। यह वचन राम ने परश्राम से वहा था, जब 
वह लक्ष्मण की कटूवितयों का जवाव न देकर उनसे विवाद 
करने लगेथे)। (क) जब कोई कड़े स्वभाव वाले से डर के 
मारे न वोले और सीधे को दवावे तब कहते हैं। (ख) दुष्ट 
व्यक्ति से सभी डरते हैं! तुलबीय : राज० आवरे देव ने से 
कोई नमे । 
टेढ़ भेंगुली किए बिना घी नहीं मिकलता--जब प्रेम 
से कहने पर कोई किसी काम को नही करता या फिसी की 
बात को नहीं मानता और डॉट-फटकार पड़ने या दडित 
होने पर उस काम को करता या बात को मानता है तब 
ऐसा कहते है । तुलनीय ; पज० इगल डीगी किते बगेर की 
नईं निकलदा । 
टैढ़ी अँगुली से हो घो निकलता है--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : मरा० वौकड्या बोटानेंच तूप निध्ते; पंज०पसिद्दी 
उँगली घ्यो नई निकलदा 
टैढ़ी खोर है--मुश्किल काम है। जब कोई आदमी 
ऐसा काम करने जाय, जिसके करने लायक वह न समझा 
जाय तब कहते हैं। इस पर एक कहानी यो है : किसी जन्म 
के अधे फ़कीर से एक मनुष्य ने कहा, 'खीर खाओगे?” 
सूरदास ने कहा, 'खीर कसी होती है ?' उत्तर मिला, 'सफेद 
रुग की।' सूरदास ने कहा, 'सफेद रग कैसा होता है ?” उस 
मनुष्य ते कहा, “जैसे बगुला ।' सूरदास ने कहा, 'बगुला कैसा 
होता है ?' इस पर उप्त मनुष्य ने अपना हाथ टेढ़ा करके 
दिखाया कि जिसकी गर्दन ऐसी होती है। सूरद्वास ने टेढ़े 
हाथ को टटोलकर कहा, 'नही वाबा मैं ऐसी खीर नहीं 
खाऊंगा यह तो मेरे गले में ही फेस जाएंगी।' तुलनीय ; 
अव० टेढी खीर है; हरि० बड़ी टेढ़ी खीर स। 
डेढ़ी-मेढ़ो रोटो है, पर है गेहें की--देखने मे तो टेढी 
लग रही है, लेकिन यह गेहूँ वी रोटी है । तात्पयें यह है कि 
लाभदायक वस्तु देखने मे यदि अच्छी नभो लगे तोभी 
उसको बुरा नही समझना चाहिए और उसे स्वीकार कर लेना 


चाहिए। तुलनीय : राज० आटी-टूंटी गेंवारी रोटी; पज० 
डीगी-पीगी रोटी है पर कनकदी । 


“* हेढ़ें से सीपा बनहु नहीं नौति की बात-देदे सती है 
सीधा बनना बु्धिमानी नहीं है। तालय॑ यह हैकि नोपरे 
साथ नीचता वा ही व्यवहार करना चाहिए | ठुलनीय : ० 
आजज॑व हि कुटिलेपु न मीति:; पंज० पैडे ना विक्ष शा] 
रंगाघंगानई। _ ५ 
टेर-टेर के रोबे, अपनी लाज खोबे - अपने नुक॒बान रो 
किसी से न.मेहना चाहिए बयोंकि उसे कोई पूरा तो कर 
नही देता उलदे अपनी बदनामी होती है। 
7 , होटें का नाम यांघी--गरीबी (टोदे) का हाम गा 
है। आशय यह है कि मजबूरी में के लोग हीषे और 
दयातु वन जाते हैं। तुलतीय : हृषि० टोटूटे का वाम गशी, 
पंज० टोट्टे दा मां गांधी । 
टोटे का साथो राम--दीने-दुछियों का सहायक ईखर 
होता है। जब ग़रीदों और दुछ्ियों की कोई बताता 
करता तब वे बहते हैँ। तुननीय : हरि० टोद्टे वा पाल 
राम । 
डोदे तेरे त्तीन माम-सुच्चा, गुंडा, 220300 
में व्यवित को सुच्चा, गुंडा और बेईमान आदिवी ह। 
आशय यह है कि अभाव लोक अपकवाद वा कारण होगा ह! 
तुलनीय : कौर० टोटे तेरे तीव नाम-पुरुचा, गुंडा, 
बेईमान; पंज० मजबूरी तेरे तिन बा-तगा, बुला, 
चेईमान। धर 
5 टोटे से हो घर का टोवा टोटा गया तो छुलता नत्लीवा न 
टोटे से घर बरबाद हो जाता है और न रहने पर पर गो के 
लगता है। तात्पये यह है वि जब तक बुरे दित खत है मे 
तक प्रयत्न करने पर भी बोई लाभ नही मिलता और अस 
दिन आने पर सभी काम आसानी से एिद्ध हो जाते हा ॥ 
टोडर का पेट, लोगों की दिल्लगी--किसी आदत ) 
साधारण बात पर जब लोगो वो मज्ञाक या हँसी (किस 
करने का मौका मिले तो कहते हैं। 
कक इश्जत पगड़ो प्रायव- हे वा ४268 
इज्ज़त समझी जाती थी, परन्तु अब उसका रिवाज उठ ह 
अब लोग टोपी पहनने मे ही इज्जत समझते है। ता 
चेश-भूपा पर कहते हैं। तुलनीय: पंज० टोपी सा 
आची । कक 
दर टोपी से प्ती मशविरा करना चाहिए. ही हे 
परामर्श के कोई वाम नहीं करना चाहिए, कोर के 
मिले तो टोपी से ही सलाह ले लो! आशय यह है कि 
राम से किया गया काम हमेशा अधिक अच्छा होता है। 
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हंउनपाल मदनगोपाल-- (क) जब किसी को किसी 
प्रैदुछ न मिले तो कहते हैं। (ख) खाली जेब होने पर 
स्य॑ के प्रति भी कहते हूँ। तुलनीय : गढ़ ० ठंठण गोपाल; 
दाज० ठण-ठण पाल मदन गोपाल; अब० ठंठन गोपाल; 
एंज० ठण-ठण गुपाल । 
ठंडा करके खाओ तो मुँह क्यों जले ?--भोजन ठंडा 
करके खाने से मूंह नही जलता। आशय यह है कि धैये एवं 
शोच-विचार का कार्य करने से हानि नही होती | जब कोई 
व्यक्त विवा सोचे-समझ जल्दवाज़ी से कोई काम करता है 
और उसमे उसे हानि उठानी पड़ती है तब उसके प्रति ऐसा 
बह हूँ | तुलदीय ; पंज० ठंडा करके खाण नाल मुंह नई 
सहदा। 
ढंग नहाय, ताता खाय, उसके दँद्य कभी न आय-- 
जो शयक्ित ठंढे जल से स्नान करता है तथा ताजा-गर्म 
ऐजद करता है उसके घर में बैच्य कभी नही आता | अर्थात्‌ 
जल ढंग से रहने रे मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है। तुलनीय : 
"० ठंड नहाओ लता खाओ वैंदू नूं कदीनां कर बिच 
ताओो। 
ठंडा बुदार--झूठी वीमारी का बहाना बनाने वालों के 
पति व्यंप में कहते हैं। तुलननीय : गढ़० मूँड मुंडारो न गति 
जर; पंज७ ठंडा ताप । हु 
रु ठंडा लोहा गरम लोहे फो काटता है--तात्पय यह है 
* शात मनुष्य क्रोधित को हरा देता है। तुलनीय : मरा० 
परे लोड तापलेल्या लोखंडाला कापते; राज० ठंडो लो 
पते न खाबे; पंज० ठंडा लोआ तत्ते लोये नू बडदा है; ब्रज० 
ढंशे लोहपी गरम लोहे ऐ का । न 
न द्कुर दम तब कहें जब कछू लेना होय--जब कोई 
नत ्पनी स्वार्थ-सिद्धि के समय ही क्सी के पास जाये 
भौर उसकी खुशामद करे तब वह बहता है। 
पक कसाई, घोर सुनार; खाऊ बाहमन, बलो लुहार-- 
पार साई ठग, सुनार चोर, द्राह्मण भोजन भट्ट और 
जद बैलवान हुआ करते हैं।ये इनके स्वाभाविक तथा 
पे गुण हैं। तुलनीय : गढ़० ठग तमोटों चोर सुनार 
साओ शोली डाढो ह्वार। 
शक मोती हे --5गों की कोई मौसी नही होती ॥ 
पर पा घूत कैसी संबंध की परवाह नही करते और 
पाते ही वे ठग लेते हैं। इसलिए ठगों पर विश्वास 
हे करना चाहिए । तुलनीय : राज० ठयारे किसी मासीः 


पंज० ठग दी मासी कूण। 

ठय के घर ठग जाय, बातों से ही पेट भराय--ठग के 
घर कोई दूसरा ठग आए तो उसे कुछ खाने-पोने को नहीं 
मिलता, केवल बातो से ही टरका दिया जाता है। आशय 
यह है कि ठग लेने सिवाय कुछ देना नही जानते | तुलनीय : 
माल» ठग ठगा रे पामण्णां ने जीराँ री लापा लोर; पज० 
ठग दे कर बिच ठय जावे यललां नाल टिंड परावे। 

ठग जाने ठग ही के भाषा -समान व्यवसाय वाले ही 
एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते है। तुलनीय : पज० 
ठग दी गल ठग जाणे। 

ठग न देखे, देखे कलवार--जिसने ठग न देखा हो बह 
कलवार देख ले। तात्ययं यह कि कलवार जाति ठगसे 
किसी तरह कम नही होती । 

ठग न देखे देखे कसाई, शेर न देखे देखे बिलाई-- 
जिसने ठग न देखा हो वह कसाई को देख ले और जिसने 
शेर न देखा हो वह बिल्ली को देख ले । आशय यह कि ठग 
और कक्‍्साई एक स्वभाव के तथा शेर और बिल्ली ये 
एक रूप एवं स्वभाव के होते है । 

ठगाए बही ठाकुर--नीचे देखिए। तुलनीय : ब्रज० 
ठगायें ठाकुर । 

ठगा बनिया, लुटा राजपूत किसी से नहीं बताते-- 
बनिया दूसरो को ठगता है और यदि उसे किसी ने ठग 
लिया तो उसे बहुत शर्म आती है, बह कसी से बहता नहीं 
है । इसी तरह राजपूत बहुत वीर होते है और बिसी के 
सामने झुकना अपना अपमान समझते हैं यदि वे कही झूक 
जाते है तो किसी से कहते नही। तुलनीय : मेवा० ठगायो 
वाध्यों ने लुटायौ रजपूत कठे ई नी केवे; अ० 6 788 
ईगाज 40 96 ॥5 हा०४९5॥ 5१८९. 

ठगाए से ठाकुर होता है-धोला खाने के बाद ही 
आदमी को समझ आती है या दुछ खोने के वाद ही आदमी 
को ज्ञान होता है। तुलनीय : राज० ठगायाँसू ठाकर हुवे; 
गढ़० गाजी गंवाइक बणिया स्थाणों; मेवा० ठगायाँ सूँ 
ठाकर बाजे; पंज० डिगण नाल आदमी (मनुख)नू मत आदी 
है; ब्रज० ठगाये ते ठाकुर होय॑ । 

ठठेरे की बिल्ली खटके से महों डरतो-ठटठेरे की 
बिल्ली तो दिन-भर वरतन पीटने की खट-खट वी आवाज 
सुनती रहती है, इसलिए वह्‌ किसी सटके वो सुनकर डरती 
नही । आशय है कि (क) जो व्यवित सदा ही बड़बड़ाता 
रहता है उससे बोई डरता नहीं। (स) जो व्यकित विसी 
घटना को प्रतिदिन देखता रहे वह उसके लिए महत्त्वहीन 
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हो जाती है। तुलनीय : राज० ठण्ठारे री भिन्‍नी यड़के स्‌ँ्‌ 
थोड़ी ही ढरै; ब्रज० ठठेरे की विल्‍ली खटका ते नायें डर 
उठेरे-ठठेरे बदलाई--जब एक ठठेरे को आवश्यवत्ता 
होती है तो दूसरे से बासन ले लेता है और बदले में दूसरा 
बासन दे देता है मुनाफा नही लेता। जब एक पेशे वाले 
मनुष्यों मे आपस में बिना मुनाफ़े के लेन-देन चलता रहता 
है तब कहते हैं। 
ठठरे ठठेरे में अदलो-बदली नहीं होतो--अर्थात्‌ दो 
ठग एक-दूसरे को नहीं ठगते या नहीं ठग सकते । तुलनीय : 
ब्रज० ठठेरी ठठेरे ते बदलाई नाये ले । 
ठहर पर की भुख नहीं सहो जाती -- आशय यह कि जब 
कोई किसी काम को करने के लिए उस स्थान पर पहुँच जाय 
और विसी कारणवश वहाँ इंतज़ार करना पड़े तो बहुत दुरा 
लगता है। तुलनीय : भोज० ठहर पर क भूख ना सहाले; 
(ठहर--वह स्थान जहाँ बैठकर भोजन करते हैं)। पंज० 
खाण बैठे पुख नईं सही जादी | 
ठाँव गुन काजल, ठाँव गुन कालिख--जो धुआँ काजल 
बनकर आँखों की शोभा बढाता है वही घर में जम जाने पर 
कालिख समझा जाता है और पुतवा दिया जाता है। आशय 
यह है कि एक ही व्यक्ति या वस्तु को विभिन्‍न स्थानों एवं 
परिस्थितियों मे भिन्‍न-भिन्‍न रूप में देखा जाता है। 
ठाकुर की कुतिया मरे तो सब आए और ठाकुर मरे 
तो कोई नहीं आापा--आशय यह है कि जबरदस्त या शवित- 
शाली आदमी जब तक जीता है तब तक लोग भय वश 
उसका आदर करते है परन्तु उसके मरने के वाद बोई उसका 
नाम भी नही लेता । तुलनीय : माल० पटेल रो पाड़ो मरे 
तो आखो गाम आवे ने पदेल मरे तो कोई नी आवे। ब्रज० 
बही। 
ठाकुर के घर लहंगा एक, जो पहले उठे सो पहने-- 
ठाकुर के घर मे एक ही लहंगा होने के कारण जो पहले 
सोकर उठती है वही पहनती है। किसी परिवार में कोई 
अत्यावश्यक वस्तु कम हो और उसे सभी चाहते हों तो कहते 
हैं | तुलनीय : माल० खाखा राबला में एक घाघरों जो पेला 
उठे जो पेरे। 
ठाकुर चले गए, ठग रह गए--ठाकुर अर्थात्‌ भले 
आदमी तो चले गए और केवल ध॒र्त ही रह गए। आजकल 
के ढोंगी संतों और कजूस धनियों के लिए व्यंग्य से कहते 
हैं। 
टाफुरदारा बहुत चोड़ा है--(क) जो व्यक्ति अपनी 
सामथ्यं से अधिक काम करने की गप्प मारते हैं उनके प्रति 


व्यंग्य सै बहते हैं। (ख) जो व्यवित तिमी काश को इसे 
की सामथ्यं नही रखता वह भी स्वयं के प्रति बहा है। 
तुलनीय : राज० ठाकुरद्वारों चबड़ो घ्णां। 
ठाकुर भगत न मुसर धनुहीं--ठतुर बर्षाद्‌ प्रति 
कभी भवत (साधु) नही हो समता और मुमतवा डी 
घनुप नही वन सकता । तात्पयं यह है कि जो वलछु झि 
फाम के लिए होती है उससे वही काम लिया जा की 
ठाकुर साहब कोई याल-दच्चा है, कहा-हँ, रा | 
साले के दो बच्चे हैं--(क) जब कोई व्यक्ति वि 
की वस्तु पर आँस लगाए रहे तो उसके प्रति व्यय 8० 
हैं। (ख) किसी प्रश्त का ऐसा उत्तर ज्त्तिधि हे | हे 
संबंध न हो, देने वाले के प्रति भी व्यंग्य में द हा 
नौय ; राज० ठाकरां टावर टूबर ई-भाई रेसा 
टावरका है। हि 
का की बारात में हुइशा कौन भें 
लोग अपने को बड़ा समझें और कोई भी भोंझ के गा 
रहना न चाहे वहाँ कहते हैं। तुलनीय : बौर० ता 
बरात में हुक्‍का बैन भरे; पंज० ठाकरा दी गज बिच हू 
कूण परे । 
_. ठाट काट कर लक्ष्मी आई 
धन मिल जाने पर कहते हैं। है 
ठाद-बाद इतना जलपान गगारइ-टआ 322 
वाले पर व्यंग्य । तुलनीय : मैध० ठाठ बाद भें ता 
नदारत; भोज० टीमटाम एदना जलपत्तर हद हक 
ठाट-बाट इतना लगाने डेढ़ आना-“अपरे 
दिखाने वाले निर्धन के प्रति व्यंग्य से बहते हैं। बहु 
ठाढ़ नाँचों मोरा, तो निहुर नाचों का न्‍ 
मेरे यहाँ खड़ा होकर ताचोगे तो मैं तुम्हारे गहे पर्स 
नाचूंगा । आशय यह है कि जो ही दूसरीं का वी 
उसका काम दूसरे भी करते हैं। थे जद पु 
-ठाढ़ी खेती गराभिनी गाय, तब जाते के 
जाय--छेत में खड़ी फ़लल और गर्भवती गाय * कहे 
लाभदायक या अच्छा नही समझना चाहिए शब दे ध्क्ष 
कट कर अनाज घर मे न पहुँच जाय और गाय हा 
आरंभ न कर दे । अर्थात्‌ (क) इन दोनों के ह्बहो ो 
देर नही लगती । (ख) जब तक वोई चीज कक वा 
तब तक उसकी विशेष उम्मीद नही करनी चार्टिए बा 
नीय ; बं० प्रकदय6 48 ग्रावा> 8 89 एलप्रटट [0 5 
(०प्ए) भाव पा6 ॥9- 
ठाढ़े हूजत घूर पर जब घर लागत 


किसी को अनायाप्त ही 


रे 
गगत आग जे पर 
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. भाग तग जाती है तो लोग कड़े के ढेर पर चले जाते हैं । 
अर्थात्‌ (क) विपत्ति आने पर बुरे स्थान पर भी रहना 
. पडता है। (ख) विपत्ति के दिनों में छोटे लोगों की भी 
, 'हायता लेनी पड़ जाती है। 
ठाता नाई कुतिया मूंडे--वेकार नाई कुतिया की ही 
. हगामत बनाता है। जो ब्यक्ति काम न रहने पर सू्खेतापूर्णे 
. और बेकार का काम करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
. तुलबीय : राज० निकमों नाई पाटला मूंडे । 
ठात्ता बनिया अंडा तौले--नीचे देखिए | तुलनीय : 
. कौर० ठात्री बेदठा वणिया आँड तोलें। 
न ठात्ता बनियाँ क्या करे, इस कोठी बग घान उस कोठी 
में परे-बैठा (ठाला) बनिया एक कुठले (कोठी) में से 
पान निशाल कर दूसरे कुठले (कोठी) में डालता है । जब 
, वोईध्यर्थ का काम करता है तव उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
, हित हैं। तुतवीय : अव० खाली बानिन का कर, इ कोठी 
/ गघानउ वोठी धरे; गढ० बैंठो वर्णियाँ भार तोलो; 
८ मेरा० रिकामा वाधी काय करतो, या खोलीतले घान्य त्या 
£ दोनीत ठेवतो; पंज० बेला वनियां की करे इस कौल दा 
| ह* कौल विच रक्‍्खे। (कौल+-मिट्टी का बनाया बड़ा 
न) । 
| कहर बनियां क्या करे, सेरे बांद हो तौले -ऊपर 
) 


५ ाली नाइन थाड़े पर डोरा डाले--खाली नाइन पाड़े 

ह्दी पाना चाहती है। (क) जब कोई उलटा-पुलटा 

| हमबरेतो व्यंग्य में उसके प्रति कहते है। (ख) जब कोई 

| कस स्त्री किसी अवयस्क पुरुष से ही संपर्क स्थापित 

, , जा चाहे तो उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : कौर० 

| ठात्ी नायन कठरा मूडन लागी। 

|. अतो नाक मूड़े पड़ा--दे० 'ठाला नाई" 

| हि ठालो बहू फा नूनके में हाथ--नीचे देखिए । तुलनीय : 

० ठाली बहू का नूण के में हाथ । 

किलर हे बहू के नोन में हो हाथ--वहू के पास कोई काम 

| कोई अप बह सदा नमक ही कूटती-पीसती रहती है। 

| रे 8082: होने के कारण व्यर्थ के काम करता 
* भ्रति कहते है | तुलनीय : पंज० 

सा सूप दिच हप ह्वे है .वुलेगीय 2 48 है बेली बौदी 

गे 3 से बेगार भती--वैठे रहने से तो किसी का मुफ्त 

के कर देना ही अच्छा है। आशय यह है कि खाली 

ह बाण ठीक नही है आदमी को सदा कुछ करते रहना 
ै९। पुलनीय : पज० बेले तो कम्म चंगा; ब्रज० ठाले 


ते बेगारि भली । 

ठिराने ठाकुर पूजा जाय - अपने इलाक़ थाक्षेत्र में 
ही ठाकुर की पूजा होती है। जब कोई सबल या संपन्‍न 
व्यक्ति अपने क्षेत्र से वाहर कही जाय और उसका उत्त 
स्थान पर सम्मान न हो तब कहते है। आशय यह है कि 
अपने क्षेत्र या अपने परिचित लोगों के बीच ही मनुष्य की 
इज्जत होती है। 

ठिकाने से ठाकुर--धन-बल होने पर ही मनुष्य की 
इज्जत होती है । तुलनीय : मेवा० ठिका्णां सू ठाकर वाजे। 

ठीक नहीं ठेके का काम ठेका दे मत खोबों दाम--ठेके 
का काम अच्छा नही होता । 

ठीकरा घड़ा फोड़ देता है-धघडे का टूटा हुआ एक 
टुकडा भी घड़े को फोड़ देता है । जब कोई साधारण व्यवित 
अपने से बड़े आदमी को नीचा दिखा दे या उसे हानि पहुँचा 
दे तो उसके प्रति कहते हैं । ठुलनीय : राज० ठीकरी घड़ो 
फोड़ नाखे; पंज० ठीकरा कड़ा पन्‍न देंदा है; ब्रज० ठीकरा 
घड़ाये फोरि देये । 

ठीकरा हाथ में और उसमें सत्तर छेद-- किसी को शाप 
देने के लिए कहते हैं। (ख) निकम्मे लडके पर बाप नाराज 
होकर ऐसा कहता है। तुलनोय : पंज० हत्थ बिच ठीकरा 
अते सौ मौर । 

ठीकरा हाथ में होगा, और भीख माँगता फिरेया-- 
ऊपर देखिए। 

ठोकरे का सुख, खुरदी का दु ण--रहने का स्थान तो 
अच्छा है पर पैसे की दिक्कत है! (क) रहने का स्थान 
अच्छा हो, पर खर्च के लिए पँसा न हो तब बहते हैं । (ख) 
प्रायः वेश्याएँ जिन्हें तनख्वाह कम या ठीक समय पर नहीं 
मिलती कहा करती हैं। तुलनीय : अब० मेहरी के बड़ा सुख, 
खरची के बड़ा दुख । 

दुक-ठुक सुनार की, एक चोट सुहार की--सुनार की 
अनेक चोट लोहार की एक चोट के वरावर होती हैं। जब 
कोई निर्वेल व्यवित किसी शवितशाली व्यर्वित से बार-बार 
छेड़खानी करता है तब वह उसे झांत रहने के लिए ऐसा 
कहता है। तुलनीय : अव० सौ चोट सोनार वी एक चोट 
लोहार की; हरि० सौ सुनार की एक लुहार की; पंज० सौ 
सन्‍्लारे दी इक लुआर दी । 

दुमको गया सदा कलोर--नाटी या छोटी (दुमजी) 
गाय (गया) सदा वछिया (कलोर) जंसी लगती है। जब 
कोई छोटे कद वा आदमी अधिक आयु का होने पर भी कम 
आयु का मालूम पड़े तब उसके प्रति ऐसा कहने हैं। 
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ठेंगा थाम, लबेदे हआार--मोटे डंडे को संभालो, पतले 
डडे तो अनेक मिल जाएंगे। आशय यह है कि बड़े लोगों से 
अच्छी तरह स्वंध बनाए रखना चाहिए क्यो|झि ऐसे लोगो 
से वार-वार संबंधया मंत्री नही होती। सामान्य लोग तो 
अधिकतर मिलते रहते है। 
ठेका ले उस काम का जो तुझसे होवे ठोऊ--जिस कार्य 
को ठीक ढंग से कर सके उसी की जिम्मेदारी लेना चाहिए। 
तुलनीय पंज० उस वम्म दा ठेका ले जिहड़ा तेरे तो होवे। 
ठेस लगे बुद्धि बढ़े--ठोकर लगने से मनुष्य को ज्ञान 
होता है। आशय यह है फ्रि क्षति होने पर मनुष्य भविष्य के 
लिए सावधान हो जाता है। तुलनीय : हरि० पड़-पड़ के 
सवार हो स। 
ठोंगें मार किया सिर गंजा, कहै 'मेरे है हाथ न पंजा'--- 
मार के सिर तो गजा कर दिया और बहता है मेरे हाथ और 
अंगुलियाँ ही नही हैं। जब कोई किसी का नुकसान करके 
सत्रके सामने अपनी असमर्थता दिसाकर निर्दोष बनना चाहे 
तब कहते है। 
ठोंट चितेरों मनमें झौंके--लूला (ठोंट) चित्रकार 
(चितेरो) मत ही मन पछताता है। जब कोई योग्य व्यक्ति 
किसी कारणबश अपनी योग्यता प्रदर्शित करने में असमर्थ 
हो जाता है तब उसके प्रति ऐसा कहते है। 5 
ठोक-बजा ले वस्तु को, ठोक बजा दे दाम--किसी वस्तु 
को अच्छी तरह देख लेना चाहिए और देखभाल कर ही 
उसका मूल्य भी देना चाहिए। आशय यह है कि किसी भी 
काम को अच्छी तरह देखभाल और सोच-विचार कर करना 
चाहिए। ऐसा करने से कोई क्षति नही होती | तुलनीय : 
पंज० देख सुण के चीज ले पा कर के पैहा दे; 
ठोकर खाकर, सम्भलें सब--ठोकर खाने के बा ही 
लोग संभलते हैं, अर्थात्‌ हानि उठाकर ही मनुष्य सावधान 
होता है । तुलनीय : गढ० गाजी गवाइक बणिया स्पाणों ! 
ठोकर खाबे बुध पावे--ऊपर देखिए । 2 
ठोरूर लगी पहाड़ की, तोड़ें घर को सिल--जब 
घोई किसी शक्तिशाली द्वारा अपमानित होने पर उसका 
ऋरध किसी निर्देश पर प्रकट करे या अपनी स्त्री पर प्रकट 
फरे तब व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मरा० टेच 
लागली डोगराची घरचा पाटा फोडतोय 7_पज० ठेड्ा लगया 
पहाइ दा पपण कर दी सिल] | * 
दो त्रें खाते-खाते घलना आ जाता है--किसी बाय के 
विषय में नुकमान सहते-सहते . अनुभव हो जाता है; बिने 


कष्ट उठाए कोई ज्ञान नही होता। तुलनीय : पंज० ढेडे 


साण नाल चसना आ जांदा है। 


ठोकरें खाने वाला सितारा भी बन जाता है-ख 


बहुत दुस झेलने के बाद व़िसी व्यक्ति को अच्छी गफ़नडा 
मिलती है या जब बहुत कठिनाइयों के झेतने के वाद ोर 


उच्च पद पा जाता है तब उसके प्रति वहते हैं। तुबनीय' द 


पंज० ढेडे प्राण वाला सोणा वी बन जांद्य है। 


ठौर पड़ा पत्यर भारी होता है-एक स्थत पर फ _ 


हुआ पत्थर भारी होता है। आशय यह है कि आने हिंदी. 


पर दृढ़ रहने वाला व्यक्ति ही सम्मात प्राणब्ला है 


; परश्स 
तुलनीय : हरि० ठौड़ पडुया पात्यर भाहर्‌या हो; पर? द 


थां पया वद्टा वी पारी हुंदा है। 


ड़ 


डंडा सबका पीर है--मार से बड़े-बड़े वादूं मे गा 
हैं। तुलनीय : मल० अटियोछम्‌ मस्तत्ल अध्यतु है! 
श्रज० डंडा सबकी पौरे; पंज० डंडा सारिया दा ६ 

अं० ०१ (का।९$ ९५४८५ 970९: पं ह 

। डंडे के डर बंदर नाचे-ऊपर देधिए। तुलनीय 
कौर० सबड़ी के बल वंदरी नाव; मर 
नाचे। 

“। डुप डग डोलन फरका पेलन, 
पहिले खाब्इ रान परोसी गोसयाँ फबछ 
है कि लड़खड़ते हुए चलने वाला, 
पूंछक्टा बैल अच्छा नही होता औ 
विपत्ति मे पड़ जाता है । अं 

डगरा में हमें आँख दिखावें--राहिं हे 
हैं और आँख भी दिखाते है। जब कोई ्ि कक 
करे और उलटे लडाई भी करे तो कहते हैं । 5 
राह अग्गे आने टड्डे । हि बालों 
५. डढ़ियाला घन--पुद्र को कहते है। लंबी दादी 
भी व्यग्य से कहते हैं । हि 
डपोरशंखः्--जो लोग बहुत बातें 0200 /7 2 गम 
कुछ नही उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : प्रज' "दी 
डरता डोम करे शुभ राग-डोम हक ध्यि भव 
बातें करता है। आशय यह है कि दुष्ट या पके 
से ठीक रहते है। तुलनीय : रान० डरतों डू ते भय और 
3 डर न दहशत, उतार फिरी लिए तह रही है। 
लज्जा से नही है, पायजामा उतार कर & 


उसको रखते वात 


और कि 
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ज० डंडा के डर व. 
कह चले हुम बाड़, 


ड-भाशय हू. 
बड़े सीगो शताओर 


में पाखाता रखे ह 


वेश स्त्री के प्रति कहते है। (लिशतक >>फ़ा० खिश्तक, 
प्रायजामा) । पु 
|: इससे झ्लाड़ी भूत बने--भय से पेड़-पौधे भूत-प्रेत का 
आकार धारण कर लेते है। डरपोक व्यक्ति को सभी स्थानों 
में किठ्ती त किसी भय की शंका वह वनी रहती है। तुलनीय : 
भीलौ--भो भूमिका बांकी लोग। 
डरंहु दरिद्रहि पारस पाए--दरिद्र व्यवित पारस पत्थर 
पाकर भी डरते है | आशय यह है कि निर्धन व्यक्ति मूल्यवान 
या लाभदायक वस्तु पाकर भी डरते हैं, क्योंकि वे उसकी 
रक्षा करने मे समर्थ नही होते । | 
इंरा सो सरा-प्राय: लोग भयंकर बीमारियों से डर 
गरही बीमार पड़ जाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए यह 
मत कही जाती है तांकि लोग डरें नही । पज० तुलनीय : 
देखा थोह मरंया; ब्रज० डर्‌यो सो मर॒यौ। 
ढरें लोभड़ी से नाम दिलेर खाँ--गुण या प्रकृति के 
किरीत माम होने पर व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : फ़ा० 
बज़ नेहन्द नाम जंगो काफूर;' अर० हीया अल खमरो 
पाली अल तलाआ का अल्ला शिवहू युकस्नी अवाज 
बछतिन; कनौ० नांव सूरमा पीठ में धाव; पंज० डरदा 
पोबी क्ैंलो नाँ शेर चघ्विग; में &छबला: फद्या 0लंगढ 
४0१00, ;ं 
ररें लोमड़ो से' नाम शेर खाँ-:ऊपर देखिए ।- 
_ ढरे सो मरे, खोदे से पड़े--जो डरता है वही मरता है 
गैर जो दूसरों के लिए गडूढां खोदता है वह स्वयं उसमें 
गरता है। आशय यह है किः जो शंक्ति रहता है उसे 
फिनता मिलने में भी संदेह होता है और जो दूसरों को क्षति 
ईराना चाहता है उसकी स्वयं की क्षति होती है। तुलनीय 
९० इरेंगा सो मरेगा, खोद्द गा सो पड़ेगा; पंज० डरे 
है मरे सोदरे ओह डिगे। ६) जज - 
'स्तू का दहसेरा---डल्लू नाम का एक बनिया था ज़ो 
मैरी की जगह दस सेर का बाट रखता था। निराली चाल 
बने वाले तथा देमौके की बात करने वाले पर कहा जाता 
पुतननीय : अव० इल्लू-के डसेरा। ः 
;ब न छैतो रॉड की बेटी---ये दोनों सुरक्षित नही 
रे । तुलनोय : छत्तीस० डहर के खेती, अउ राँड़ी के 


ध 
हद खुदा का नूर है-- इस्लाम धर्म में दाढ़ी ,(डाढ़ी ) 


कछुआ अपनी पीठ पर मंदराचल पर्बंत को उठा सकता है? 
आशय यह है कि छोटे आदमी बड़े काम नही कर सकते । 

डायन किसकी सोौसी ?--डायन किसी की मौसी नहों 
होती । वह संबंध न देखकर अपने स्वार्थ के लिए सबको 
हानि पहुंचाती है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए निकट 
संबंधियों और मित्रों को भी हानि पहुंचाए उसके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : राज० डाकण केरी मासी; पंज० डेण किस 
दी सककी। 

डायन के ब्याह में बरातियों का भोजन--डायन के 
विवाह में बारातियों को मारकर उन्ही को पकाया जाता 
है! अर्थात्‌ दुष्ट मनुष्यों के साथ में कष्ट ही होते हैं। 
तुलनीय ; राज० डाकप्पांरे व्यांव में नोतियार रो गठको; 
पंज० डेण ने वयाह बिच बरातियां दी रोटी; श्रज० डाइन 
के ब्याह में बरातीन को भोजन। 

डायन के यार भुतने--अर्थात्‌ जो जैसा होता है उसके 
साथी भी वैसे ही होते हैं। (क) कुरूप स्त्री को पति भी 
कुरूप मिले तो कहते हैं । (ख) प्रायः कुरूप वेश्याओं पर 
कहा जाता है। तुलनीय : भोज० डाइन क इयार भूतिन; 
अव० डाइन के आर भूत; पंज० डैण दे यार पूतने ! ; 

डायन को बच्चा सौंप दिया-- (क) किसी को खतरे 
में डाल देने पर कहते हैं। (ख) कोई वस्तु किसी ऐसे 
व्यक्ति को दी जाय जिससे मिलने की कोई आशा न हो तव 
भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० डैण नूं बच्चा दे दिता। 

डायन को भी दामाद प्यारा--अपनी लड़की के कारण 
डायन को भी अपना दामाद प्यारा होता है । आशय यह है 
कि दामाद सबको प्यारा होता है । ठुलनीय : अव० डइनिऊ 
के दमाद पिआर होता है; पंज० डण नूँ वी जुआई पयारा। 

डायन को मोसो फहे--जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ-सेद्धि 
के लिए दुप्टों का आदर करता है उसके अति वहते हैं। 
तुलनीय : राज० डाकन ने मासी कहर बतलावणो; पंज० 
डेण न मौसी आख। 

« डायन को भोस्ती कहे सो बचे--डायन को जो मौसी 

कहता है वही बचता है। आशय यह है कि दुषप्टों के सम्मुख 
विनम्र रहने पर ही कस्याण होता है। तुलनीय : पंज० डेण 


नूँ मासी आखे ओ बचे। 


» डायन को सपने में भो कलेजे---डायन को स्वप्न में भी 
कक्‍्लेजे ही दिखाई देते हैं। जब बोई सदा अपने स्वार्थ वी ही 


वि मानी जाती है इसोलिए ऐसा कहते हैं। पंज० तुलनीय : :वात करना है तव उसके प्रति ब्यंग्य मे ऐसा बहते हैं। तुल- 


दा नूर है; ब्ज० डादी खुदा कौ मूरै। 
राबर श्भ्ठ हि 


नीय : मेवा० डाकण ने वालजा ही वालजा दोसे; पंज० ईण 


कि भंदर . सेहों ?--.बया तालाव वा : नूँ खुखने विच बालजे। 
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डायन साय तो मुंह लाल, नखाय तो मुंह लाल-- 
बदनाम ब्यवित के प्रति बहते है। चाहे वह बुराई करे या न 
करे, हर बात मे उसका नाम आ जाता है। तुलनीय : भीली 
+-“खाय ते डावण नी खाए ते डाकण; पंज० डैण खादे तां 
मुँह लाल नाँ खाबे ताँ मुँह लाल । 


डायन बेटा-बेटी दे कि ले--जब कोई किसी दुष्ट 
व्यवित से कुछ पाने की उम्मीद करे तब व्यंग्य में ऐसा कहते 
है। तुलनीय : राज० डावण बेठा दे क ले; हरि० भूत बेटे 
लें अक दें। 
डायन भी अपने बच्चे फो नहों खाती--आशय यह है 
कि अपना बच्चा सभी को प्यारा होता है। तुलनीय : मरा० 
डाकीण सुद्धा आपलें मूल खात माही; पंज० डैण वी अपने 
बच्चे नू खादी । 
डायन भी दस घर छोड़कर खाती है--डायन भी अपने 
पडोसियो को नुकसान नही पहुंचाती है। विसी के अपने 
सहवासियों वो ही ठगने पर कहा जाता है। आशय यह है 
कि अपने पड़ोसियों से सदा संवध बनाए रखना चाहिए। 
तुलनीय : मरा० डांकीण सुद्धा दहा घरें सोडून खाते; 
भोज० डइनियो दस धर छोड़के खाले । 
डारि सुधा विष चाहत चोला--अमृत को छोड़कर 
विप पीना चाहता है। जो व्यवित अच्छी वस्तु त्यागकर 
बुरी वस्तु लेना चाहे उसके भ्रति कहते हैं। 
डाल का चूका बंदर ओर असाढ़ फा चूका किसान-- 
ये दोनों संभल नही पाते । आशय यह है कि अवसर खो देने 
पर हानि सहनी पडती है| तुलनीय : छत्तीस० डार के चूके 
बेंदरा, अठ असाढ के चूके किसान । 
डाल का चूका घंदर ओर बात का चूका आदमो फिर 
नहीं सेभलता--ऊपर देखिए। तुलनीय: अव० डार का 
चूथा बान्दर औ बात का चूका मनई फिर नाही सेभरत। 
डाल के टूठे फिर नहीं जुड़ते--एक बार टूट जाने 
पर फल फिर कभी डाल से नही जुड़ता। तात्पये यह है कि 
(क) मरने के बाद कोई पुन: जीवित नही होता । (ख) जब 
किसी से किसी का सबंध-विच्छेद हो जाता है और उनमें से 
एक पुनः संबंध स्थापित करना चाहता है तथा दूसरा नहीं 
तब वह (दूसरा) ऐसा वहता है। 
डाल के दूटे हैं---अर्थात्‌ ताजे हैं । ताजे फलों आदि के 
लिए कहते हैं। ० 
डालते देर नहों सिर पर कोतवाल--जव कोई अपराध 
करते ही पकड़ा जाय तव कहते हैं। 
डाल मे पात, फल को करें वात--जिस युक्ष पर डाल 
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और पत्ते तक नही हैं अर्थात्‌ दूंढ है उस पर फन इतेहा 
सकते हैं? जो व्यक्ति बिना प्र पर वी दें करें ण 
अप्राष्य वस्तु की आशा करें उनके प्रति व्यंग्य में ऐना कहे 
हैं। तुलनीय : गढ़० जेवा नी नल तैका की या फन। 

डिगे न दांभु सरासन कंसे, कामी बचत सरौपनन 
जैसे--शकरजी वा धनुप उसी प्रकार हटे कहीं हता । 
जिस प्रकार ब्यभिचारी व्यवित की बातों से सती छोरी । 
मन विचलित नही होता | (क) किसी भारी बहु के रह 
कहते हैं जो हटाए न हटे । (घ) जो अपने वन पर 
रहता है उसके लिए भी कहते हैं । न्‍ ! 

हे करो छेत राबके पल्ले पड़तो है- (क] | 

वाले खेत सबके जिम्मे पड़ते हैं। का है रि परी । 
जीवन में कभी-न-क भी बुरा समय आता टी 

डींग हाँकनी है तो हलको-फुलको वर पक 
ही मारनी है तो छोटी-मोटी बयो मारे ? बहुंद गस है 
वालों के प्रति व्यंग्य से व हते हैं मकर] ल्‍ 

डुकरी डोल गुंबज, आवाज़ दर फ़िस्त- । 
मोटे-ताज़े हैं, पर जानो बहुत धीमी है! जो पते हा | 
बहुत सुंदर, पर बुद्धि .का मोटा हो उसके भ्रति ते * 
तुलनीय : पंज० दिखण विच मोदे-्ताजे बोलग हि | 
होय । 

डुकरी सो भरो पे यम घर देख गए-हाति हैई है । 
हुई किंतु हानि करने वाले की आदत पड़ गई जो हा क्न। 
चीज्ञ है। जब कोई किसी को बार-बार हानि का थं ॥ 
कहते हैं। (ख) जब कोई व्यक्त एक बार है ई 
जाने के बाद पिंड नही छोड़ ता तब भी वहते हैं। न 

डुग-डुग घाजे बहुत वोक लागें। नौमानेर मं का 
उठा-बंठो लागै--शादी-ब्याह में बाजे बजते हैं तो क [ 
अच्छा लगता है, कितु जब नाई आदि नेग माँगते हा | 
गृह-स्वामी उठा-बैठी करने लगता है, भर्थात्‌ उसे री के 
लगता है । यह एक प्रकार का व्यंग्य है जो नाई भा । 
लोगों पर करते हैं जो उम्हें ठीक से नेग नही देते । । 

डुबकी साथ के रह गए--चुप्पी साध ली या हम |] 
गए। जो व्यकित काम करने के या धन व्यय करने कै हर ] 
सर पर कुछ न बोले या ग़ायत्र हो जाय उसके लिए | 
हा डूंगर दूर ते आछा लाये-पहाड़ (इगर) ईर देह | 
अच्छे लगते हैं। किसी दूर की वस्तु या व्यवित की । 


५ 


प्रशंसा सुनी जाय, पर उसके संपर्क में आने पर वह का ै 
जान पड़े तद व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। (यह माखाही हि! 
| 


है है) ॥ 
. इृइता तिनके को ओर भौ हाथ बढ़ाता है--नीचे 
. देतिए। 
।. इूबते को तिनके का सहारा--विपत्ति में फेस व्यक्ति 
ः गोजब बहीं से थोड़ी सहायता मिल जाती है तव कहते हैं। 
+ वुननीय : अव० दूबत का तिनका के सहारा; राज० डूबते ने 
* गियलेरों ही स्हारो; हरि० दूबता सिवा हाथ घालें; 
: गत दूबता ने टीनका रो आसरो; मल० मुड्डिच्चाकान्‌ 
। पोहुलवनु वसकोल्‌ तुरुम्चुम सहायम्‌; असमी--पानीत मरा 
; गहहे तृणयुटा लेको हात्‌ बढ़ाय; ब्रज० ड्बते कू तिनका कौ 
/ गहरी; बंध 8 ता०जाएड़ परबय एथणा6ड वा व हाथ 
। , पते पर भी तौन बास--डूब जाने के पश्चात्‌ भी तीन 
 बौप गहरा जन । जब कोई काम एकदम चौपट हो जाय तो 
» झड़े प्रति बहते हैं। तुलनीय : राज ० डूबी पर तीन बाँसा 
। ० डूवाँ ऊपर दो बाँस; स० यथा हि मलिनेवेस्त्रयंत्र 
; रिविश्यते तथा चलित वृत्तस्तु वृत्त क्षेपं न रक्षिति । 
लि दंश कबीर का जो उपजा पूत कमाल--पूवे जो के 
/ या धर्म के विरुद्ध चलने पर कहते हैं। इस लोकोक्ति 
/ $ पंप में दो वहानियाँ कही जाती हैं: () कबीर 
ने अपने पुत्न कमाल को बचपन में ही यह उपदेश दिया था 
| है सब मनुष्पो वो अपने भाई के समान तथा स्त्रियों को 
| माँवहन के समान समझना | कमाल जब बड़ा हुआ तो 
इरीर ने ब्याह के लिए कहा। इस पर कमाल ने कहा 
| डिमुप्ते ससार में मां, बहिन और बेटी के अतिरिक्त कोई 
दिवाई नही पढ़ती विवाह विरुसे करूँ ? कमाल ने ब्याह 
नहैतिया क्वीर का वश समाप्त हो गया। (2) कमाल 
दौर के बचनों का खंडन करते थे इसलिए बवीर ने 
४ शधिव होकर यह बात कही थी। 
जप हैत भरोसे तेरे--जव किसी के वल (भरोसे) पर 
नुकसान हो जाय तब कहा जाता है। 
॥ डे ऊपर दो वाँस्त--दे० 'डूबने पर भी“? 
/ ग् डबे कहीं उतर,य चटर्याँव हो में--जब कोई व्यक्ति 
कर भी जाय पर घूम-फिर कर एक ही स्थान पर बावे 
। ' पके प्रति कहते हैं । 
शदेगा झाड़ू का भादू, रात समय ने देसें झाडू--रात 
खरे लगाना चाहिए। (लोगों का विश्वास है कि 
सह देने से दरिद्रता आाती है) | यह मारवाड़ी कहा 
सेब ईैट को मस्जिद जुदो ही बनाते हैं--निराली चाल 
तथा अपने मन की व रने वाले पर कहा जाता है। 


तुलनौय : माल० डोड़ चोखो न्‍्यारो हीजे। 
डेढ़ चावल अपने जुदे ही पकाते हैं--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : अव० डेढ़ चाउर आपन अलग बनावत हैं; हरि० 
अपणे ढाई चावल न्यारे पकाणा। 
डेढ़ चावल की खिचड़ो जुदा पका रहे हैं--दे० “डेढ़ 
ईंट की मस्जिद" तुलनीय : राज० डोढ चावलरी खीचड़ी 
न्यौरी हो पकावे; गढ० डेंढ़ चोंल की ख्लिचडी जुद्दी च 
परकणी; ब्रज० डेढ़ चामर की खोचरी अलगई पकाये । 
डेढ़ ८दूदू बाग में डेरा--जो व्यक्त व्यर्थ में दिखावा 
करते हैं उनके प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : गड़० 
डेढ़ टटटू बाग मा डेरो । 
डेढ़ पहोली रमतिला मिरज़ापुर की हाद--थोड़ा-सा 
(डेढ़ पहोली ) रमतिला लेकर बड़े वाजार (मिरज़ापुर की 
हाट) में बेचने जा रहे हैं । किसी साधारण सी वस्तु का 
बहुत दिखावा करने वाले के प्रति बहते हैं । 
डेड् पाव आटा पुल पर रसोई--जबव कोई साधारण 
ब्यक्तित अपने को बड़े लोगों जैसा दिखलाता है तव उसके 
प्रति कहते हैं। या व्यर्थ का बाइवर करने वाले के प्रति 
बहते हैं। तुलनीय : पंज० डेड़ पा आटा पुल उत्ते रसोई; 
ब्रज० डेढ़ था चूत पुल पै रसोई। 
डेढ़ पाव की रोटो, सारे गाँव भुहार-- घोड़े घन पर इत- 
राते फिरने वाले के प्रति व्यंग्य से बहते हैं । तुलतीय : माल० 
तीन पाव मेदो ने आखा ग्राम में वेदों; पज० डंड पादी 
रोदी सारे पिंड रोला। 
डेढ़ पेड़ बकायन, मियाँ बाग तले-डेढ़ पेड़ है और 
उसी को बाग्र कहते हैं। झूधी शेखी बघारनेवालों के लिए 
कहते हैं। ठुलनीय : माल० डेढ़ बखाण ने मियाँ जी बाग 
में। 
डेंड् पैसे की इमलो खाटो होय कि मीठी --देड पैसे की 
इमली लिए जा रहे हैं ओर सोच रहे हैं कि यह खटूदी 
(खादी) होगी कि मीठी । जब बोई छोटी-सी वस्तु के लिए 
काफ़ी सोच-विचार करे तव उसके प्रति स्यम्व से बढ़ते है । 
तुलनीय : पंज० डेड़ पह दी इमली सट्टा हं।दे या मिट्टी । 
डेढ़ बाल कमपटो में ूडा--हीवे देखिट | ठुवनीय : 
अब० डेढ़ बाल वनपट्री सा झरा; द्र4० डेढ़ बार कसर 
में जूरो। ध 
डे बाल सर में, इतपदी में 
डेढ़ वाल हैं और जे डर डॉविदी हैं 








वस्तु का प्रदर्शट झटते ठाले की कहदे हैं है 


दिखादे छाती के रद मी बटूदे हैं। 
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डैरा म डाँड़ी, बदौसा अंधियार-- नाम ही नाम है बदौते 
(बाँदा जिले का एक बडा कस्वा) का, है कुछ भी नही । 
जब किसी व्यवित से नगर या वस्तु की बहुत प्रशंसा सुनी 
जाय और देखने पर बिल्कुल घेकार निकले तो कहते है। 
डैरा भाई राम राम, भूला चूका सामदाम--स्वायियों 
के प्रति व्यंग्य मे बहते हैं जो काम निकल जाने पर ध्यान 
नही देते । 
डेरे हिरन दाहिने जाय॑, लंका जीत राम घर आयं-- 
यदि बही जाते समय रास्ते मे दाहिनी ओर हिरन दिखाई 
पड़े तो समझना चाहिए कि कार्य पूरा हो जाएगा । आशय 
यह है कि यात्रा के समय हिरन का दाहिनो ओर दिखाई 
देना शुभ है। 
डोडो आई बाल युतराए (छितराए) +>बुरी वेश-भूपा 
या गंदे स्वभाव वाली रत्री के प्रति बहते हैं। 
डोस का मरना और ब्राह्मण का धन फोई नहीं देखता 
“छोटी जाति के आदमी, डोम आदि की यदि मृत्यु हो 
जाय तो किसी को पता भी महो लगता फ्योकि उसके स्थान 
पर तुरन्त दूसरा आदमी वाम पर आ जाता है। इसी प्रकार 
ब्राह्मण के धन का किसी को पता नही लगता क्योकि बहुत 
धन होने पर भी वह भीख आदि माँगता रहता है । तुलनीय : 
गढ़० डोमो, मन्‍तो अर विडको छदो कोई नी देखद; पंज० 
डूम दा मरना अते वामन दा पैहा कोई नई देखदा। 
डोम किसके गुण गाए डुगूण की जद खान--डोम 
किसी का ग्रुण नही गाता क्योक्ति वह स्वयं अवगुणी होता 
है। (क) डोम जाति के प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति 
सदा सबकी बुराई करे उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : राज० गोला किसका गुण करे ओगणगारा आप | 
डोम के घर स्याह, सन भावे सो गा--डोम आदि छोटी 
जातियों में शादी-ब्याह के अवसर पर बहुत अश्लील गीत 
गाए जाते हैं। छोटे लोगो के प्रति ब्यंग्य में ऐसा कहते है 
जिनके यहां बुरे-भले का कोई ध्यान नही रखा जाता और 
मनमाना काम किया जाता है। तुलनीय : पज७ डूम दे कर 
घयाह जो गाणा ओह गा; ब्रज० डोम के ब्याह मन आवे 
सोगा। 
डोस के साथ पेट भर खाओ चाहे उ'गलो छूआओ-. 
डोम के साथ पेट भर कर खाने से भी जातिच्युत होना 
पड़ेगा और उंगली से छूकर चाटने से भी। अर्थात्‌ बुरा 
बाम घाहे थोड़ा किया जाय चाहे अधिक, पर बदनामी 


अवश्य होती है। तुलनीय : राज० देटरे साथ धाप'र जीमो 
भावे आंगली भर-भर चाखो । 


डोस घर को खाएं--डोम जिस घर मैं रहे ई उमा 
शीघ्र नाश हो जाता है । आशय यह है कि (द] यो बक्ति 
नीचतापूर्ण कार्य करते हैं वे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। (8) गे 
व्यक्षित डोमों की तरह बंठे-बैठे लाते हैं, पर बाते वुछठ न 
और ,उनका परिवार शीघ्र नष्ट हो जाता है। तुननीयः 
राज० गेलां घर मेक दियो; पंज० दूम कर नूँ खावे। 

* डोम डोलो पाठक प्यादा--डोम डोनी मे और पुऐ- 
हित पैदल चल रहा है। (क) बुद्ध, मातिक को बुद्धि 
नौकर मिले तव कहते है। (ख) समाज ढी उतदी सोती 
परभी कहते हैं । हे 

डोसनो का परत चपनी बजाय, अपनी जात आपरी 
जताय--डोम या लड़वा, अन्य कोई वाजा 8 पे रे 
की हंड़िया का ढवकन (चपनी) ही बणता है जिसमें दा 
स्थिति, स्वभाव आदि का पता लग जाता है। आशय गह्है 
कि विसी का जातीय स्वभाव नही छूटठा।.* ४ 
डोसनी रोवेगी तो भी स्वर में-यदि | 
(डोमनी) रोयेगी तो भी वह स्वर और ताल मे ही ऐवे 8 
अर्थात्‌ कुशल व्यक्ति हर स्थिति में अपनी ठुशलता 8 
है । साहसी और पघेर्यंवान व्यक्ति विपम पर 
भी अपनी कुशलता से सुगम बना देते हैं। तुलनीय : पी 
डूम की रोवेगी” जिब वी सुरै में ए रोवेगी। मेवा० ई 
रोवे तो.ई राग में ! 
'.. डोम से हाथ मिलाओ चाहे गले लगाओ-डोग 3 
हाथ मिलाओ चाहे गले लगाओ दीतों प्रतार ते छूत कक 
जाती है । बुरे काम को चाहे घोड़ा किया जाय ४ 
दोनों प्रकार से बुरा ही रहता है। ठुलनीय : राज गो हि 
लगावो भावे, बाथे पड़ौ; पंज० डूम नाल हृत्य मिला हे 
गले लाओ ड 
रे डोम हारे अघोरी से--डोम अपघोरी से ही हार गाना 
है। अर्थात्‌ दुष्टों से ही दुष्ट हार मानते है। (कहो 
डोरी ढौलो क्लि बच्चा विणड़ा--बष्चे के रे 
लापरवाही करने से बच्चा बिगड़ जाता है। अर्थात ह 
की देखरेख मे लापरवाही नही वरतनी चाहिए। 
डोरी ठिल्‍्ली पुतर बिगड़या । 
डोलो न कहार घीवीो भई हैं तइयार -< 
होने पर भी जब कोई कार्य मे तत्परता दिखाता गे 
कहते हैं। (ख) बिना बुलाएं ही जब कोई 893 बह 
जाने दी तैयारी करता है तब उसके प्रति भी दे बार 
है। तुलनीय : अव० डोली न कहार बीवी जाय का 
गढ़० जैकी निछे खबर न सार, सो ऐगे डेली दवार। 


( कक ) साधनहीत 
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- “डौलोमैंबंठ के कंडे घौने--डोली मैं बैठ करके सूछे 
गोबर के टुकड़े (कंडे) इकट्ठा कर रही है । (क) अशोभ- 
एमीयबाय॑ करने वाले के प्रति बहते हैं। (ख) अच्छी स्थिति 
“में रहते हुए भी ओछा कर्म करने वाले के प्रति भी कहते है। 
“ तुतनीय : पंज० डौली विच बंठ के वी गोटे पत्ये । 
होते हथवा, दोले मितवा--हाथ डोलने पर भी अर्थात्‌ 
“छठ पाने पर ही मित्र भी बोलता है स्वार्थी मित्रों के प्रति 
- श्यंण में पहते हूँ। सुलवीय : अव० डोले हथवा तो बोले 
* मितवा । दा 
शेत दियड़ा की नहीं, हृविश कनात की--व्यवस्था 
। गी विषडों क्रो भी नही है पर इच्छा कमात की करते हैं। 
/ बहुत महत्वाकांक्षी व्यवित पर व्यंग्य में कहते हैं; तुलनीय : 
अव० डौल चिथड़न के नही, हवस कनातम के । 
शोव डालकर शामिल हो,गए--थोड़ी-सी चीज देकर 
गिरी चीज में साझी बनने वाले के प्रति कहते है । 


4 
। 


! ढ़ 
| 
|! इंदावाला जाड़ा ठाला--लकड़ी जलाने से जाड़ा दूर 
' होजाता है। आशय यह है कि उपाय करने से काम बन 
: गाता है। तुलनीय : पंज० बालण बालया ठंड नूं टालया ] 

, दी भाय सदा कलोर--जिस गाय के सीग प्हीं होते 
(दो गाय) वह हमेशा जवान मालूम होती है। बैमे ही 
धरे कद के लोग जल्दी बुढ्ढे नहीं लगते । और गृहस्थी से 
न बिना बाल-बच्चों वाली सत्नी सदा युवती दिखाई पड़ती 
है।इन्दी यर्थों मे इस लोकोवित का प्रयोग होता. है। तुल- 
गौय : अव७ डूड़ी गाय द़दा कलोरि।, 

दकनो में पानो लेकर डूब जा--कृतघ्न व्यक्ति को 
8) करते हुए कोष में कहते हैं कि इस तरह वेशर्मी से 
'त पहने से थोड़े से पानी में जाकर डूब मरना अच्छा 
हा (हनी <मिट्टी का एक छोटा-सा बर्तेत जिससे घड़े का 
रे उड् जाता है)। तुलनीय : राज० 'डकणी में पाणी लेर 
+ +पा। पंज० चपणी बिच पानी लैके डुब्ब मर। 
रह रह माल अपना, छुला तो पराया - जद तक माल 
बारी रस ही अपना है और जब सबको पता चल 
इरतर से ः घाहेनेवाले और भी पैदा हो जाते है। अर्थात्‌ 
ईं लाभ की बात अपने वो ही मालूम हो तव तक 
शे कक सर्वध में बात भी नहीं करता क्तु जब सब 
| चल जाता है तो सभी उद्त पर ,अपना अधिकार 


जताने लगते हैं। इसलिए लाभ की बातों कौ गुप्त रखने में 
ही भलाई है। तुलनीय : भीली--बांधी मुठी आपनी, खूलो 
भूठी जातनी; पंज० बंद मुट्ठी लख दी खोली ता कख दी। 

ढर्टींपर काहे मोटा, लाहा गने न टोदा--निश्चित 
आदमियों के प्रति व्यम्य से कहते हैं। (ढटीगर -उद्धत, 
आवारा; लाहा > लाभ; टोटा --हानि)। 

उपोल (र) संख - ऐसे व्यक्ति के प्रति कहते हैं जो बातें 
बहुत करता है पर किसी काम का नही होता । तुलनीय : 
अव० डपोर संख; हरि० डपोड़ सख; ब्रज० ढपोल संख । 

ढब से खेती ढब से न्याय, ढब से हो बूढ़े का ब्याह-- 
खेती ढंग से करने पर होती है और न्याय भी ढंग से ही किया 
जाता है तथा यदि ठीक ढंग प्रयोग मे लाया जाय तो बूढ़े 
का भी विवाह हो सकता है। आशय यह है कि उचित ढंग 
से करने से सभी कार्य पूरे हो जाते है। तुलनीय : राज० 
ढबाँ खेती ढ्वाँ न्‍्याव, ढर्वाँ हुये बूढेरो व्याँव । 

ढब से खेती, सबूत से न्‍्पाय--खेती ढंग से करने पर 
होती है और न्याय प्रमाण (सबूत) के आधार पर ही किया 
जाता है । तुलनीय ; राज० ढबाँ सेती पुरावाँ न्याव। 

हब से खेतो होपय--खेती यदि ठीक ढंग से की जाय 
तभी होती है नही तो परिश्रम व्यर्थ जाता है। तुलनीय : 
राज० ढबाँरी खेती है। 

ढलतो फिरतो छाँह है--मनुष्य की अवस्था की परि- 
बरतंनशीलता पर कहते है। 

ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय--भाशय यह है 
कि मनुष्य यदि परस्पर प्रेम न करे और केवल पुस्तकों का 
ज्ञान अजित करके स्वयं को विद्वान समझे तो मूखखंता है। 
मानव-प्रेम से बढ़कर और कोई ज्ञान नही है। 

ढाई इंट फी मस्जिद बनाते हैं--मनमाना कार्य करने 
वाले के प्रति कहते हैं । हे 

ढाई के दो कर दे, नाम दरोगा धर दे--वेतन कम कर 
दो लेकिते माम दरोगा रख दो / वेतन से अधिक पद-आप्ति 
का मोह रखनेवाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : कौर० ढाई 
के दो कर दे नाम दरोगा धर दे $ 

ढाई चावल को खिचड़ो अलग पाते हैं--सनमाना 
कार्य करने वाले को कहते है। तुलनीय : अव० अढाई घाउर 
अलग चुराते हैं ; पंज० टाई चोला दो खिजड़ी वयरी बनाँदे 
हव; ब्रज० टाई चामर की खीचरी अलग पक्ामे। 

डाई पाव का भात लाई, गाँव के भूड़ों पर गाती आई--- 
दाई पाव चावल के भात वो गाँव के ऊंचे टीलों (भूढों) पर 
चढ़कर गाती हुई लेकर आईं। (क) ओछे व्यक्त के प्रति 
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कहते हैं जो थौड़ी-सी चीज को लोगों को दिखाते फिरता 
है। (ख) ननद भी अपनी भावज (भाभी ) के प्रति व्यंग्य में 
कहती है। तुलनीय : कौर० ढाई पा का भात्त लाई, भूडों 
पै ते गाती आई। 
ढाई हाथ ककड़ो नो हाथ बोज--बहुत अधिक झूठ 
बोलने वाले के प्रति व्यग्य में कहते हैं। ठुलनीय : गढ़० ढाई 
हाथ बाछड़ी नौ हाथ बीज; पंज० टाई हत्य दी ककड़ी नौ 
हत्य दा बी । 
ढाक के तीन पांत-- (क) विसी मनुष्य के सदा एक 
ही हालत में रहने पर कहा जाता है। (ख) सबसे छोटे 
कर्मचारी पर भी कहते है जिसकी तनख्वाह कभी नही बढ़ती। 
तुलनीय : अव० ढाक के तीन पत्ता; हरि० बैंहे ढाक के तीन 
पात; मरा० पलूसाला पानें तीन; ब्रज० ढाक के तीन 
पत्ता । 
ढाक के वही तीन पात--ऊपर देखिए । 
ढाक के सदा तीन पात--दे० 'ढाक के तीन पात ।' 
ढाक तले की फूहड़ महुए तले को सुघड़-ढाक के नीचे 
बैठने वाली को मूहड़ वहते है बयोकि ढाक के नीचे वैठने से 
ने तो छाया मिलती है और न कुछ खाने को ही मिलता है; 
और महुए के नीचे बैठने वाली को सुदर (सुघड़) कहते हैं 
क्योकि वहाँ छाया और खाना दोनो मिलते हैं। भाशय यह्‌ 
है कि निर्धत का साथ करने वाला मू्ख और संपन्न का साथ 
करने बाला चतुर समझा जाता है। 
ढाके के बंगाल, कूजे के कंगाल---यदि किसी स्थान पर 
किसी वस्तु वी बहुत्तायत हो और वह वही के आदमियों को 
न मिले तब वहते हैं। (कूज़ा +-प्याला) । 
ढाल तलवार सिराहने, और चूतड़ बंदोखाने--हथि- 
यार तो पास ही है, पर लडते की हिम्मत नही है। डरपोक 
व्यवित के प्रति कहते है। 
ढाल में शेर--असभव बात पर कहते हैं । तुलनीय : 
ब्रज० ढाल में नाहर। , 
दिल हिल बेंट कुदारी, हँसि के बोले नारी; हुँतिके 
माँगें दासा, तीनों काम निकामा--ढीले बेट की कुदाल, 
हँसकर बोलने वाली स्त्ली और हँसकर दाम माँगने वाला--- 
ये तीनों अच्छे मही समझे जाते । 
दीठ पतोहू पिया गरियार, खसम बेरीर न करे विचार; 
घरे जलाबइ अस्न न होइ, घाघ कहे सो अपागिन जोइ--... 
धाघ कहते हैं कि वह स्त्री अभागिन है जिसकी बहू ढीठ हो, 
पुवी आलसी, पति मूर्ख और निर्दयी तथा घर भे खाने के 
लिए अन्‍न और जलाने के लिए इंधन न हो) 


| 

7: ह्लोल छोड़े सो सच मरै--पतंग की याद कूत ही 

छोड़ दिया जाय तो उसको मौचे सीचने में दूत पेशे 

होती है। आशय यह है कि किसो कार्य को ढीता छोड़ लिए. 
जाय तो बाद में उसमें समय तो अधिक लगता ही है तय ही 
परिश्रम भी अधिक करना पड़ता है। बर्षातू बाउसाहीवे 

हानि उठानी पड़ती है | तुलनीय ; माल० चांदी मेरा वार 


मेले । 
। ढूंढ लाओ बता देगे- ढूंढ कर ताओ तो उप्ताशा 


बता देंगे। मूर्ख बनाते वाले या बिना परिथ्म तिएं गा 


केमाने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पेज तले 


लआयो ता दस्सांगे। 


ढेड़-ढेड़ से ही मानता है--दुष्ट या नौच अपने जे 


लोगो से ही ठीक रहते हैं। (ढेड़ एक निम्न जाति) 
ढेड़नी नहीं बोलती, घर में गड़ा बरतन बोलता हू 
ढेड़नी नही बोलती, उसके घर में गड़ा हुआ धन हो हर 
बोलता है। आशय यह है कि घत पाने पर यवं हो 2) 
भाविक है । इस लोकोवित के सबंध में एक 7हात। गे 
जाती है : एक ढेड़नी किसी धनवान के पापत गई 44 
प्राथंना की कि अपनी लड़की का विवाह उसके लड़के 2) 
दे | यह सुनकर धनी को बहुत आश्चर्य हुआ 2 
हिम्मत कैसे हुई इतनी बात कहने वी ! उसने वह 
इसके पास वही-न-कही से अपार धन भाया है पर 
दिमाग चकरा गया है। इसलिए धनी मजदरो ४५४ ्र 
उसके घर गया और उसकी चारपाई के नीचे पे 
खुदवाई | वहाँ गड़ी अपार सपत्ति को देखकर धंगी की कुकी 
चुंधिया गईं और उसने उबत लोकोवित कही तु 
राज० ढेढणी काई बोले जमी मांयलो घरर बो् अज ; 
देंडुस ओर कह, लानत या हर दू-झौतों पर बे 
जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रद 5४ एक 
दी तो कहते हैं। (यह फ़ारसी की कहावत है) 
हु ढेबुआ ना 22 सलाम करे छउड़ौ-पास ४०3४ हे 
है नही, लड़की सलाम कर रही है। उक्त कहावत 
साधनहीन व्यक्ति को लक्ष्य करके 488 जाती है + 
देर गिहविन साठा पातर--कई स््ियाँ पद ता 
गिहथिन) मिलकर यदि मठा बनायें तो वह अब हे 
अर्थात्‌ खराब हो जाता है। जिस काम के, के पं 
आदमी लग जाते हैं, वह बिगड़ जाता है। बहू को 
जिम्मेदारी किसी की भी नही रह है ॥ छुलनीय : 
49० प्राशाए ०००६३ हछणो 6 छेणगा- हे 
देर जोगी मठ का उजाइ--ऊपर देखिए हुलनीय 


566. 


। 
। 
। 





4० मुलकुन योगी मठ उजार; भोज० अधिका जोगी मठ 
उजार। 

देर हूँशियार तीन जगह चुपड़ें-“-वहुत अधिक चालाक 
है धोखा खाते है । जो व्यकित अपने आपको बहुत चालाक 
मप्ता है और कसी की वात नहीं मानता, जब कही हानि 
' पड़ जाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 

देले ऊपर चोल जो बोल, गलो-गलो में पानो डोले -- 
दि मिट॒टी के ढेले पर बैठकर चील बोले तो समझना 
एहिए कि काफ़ी वर्षा होगी । 

देते पत्ते फा कौन साथ--दो ऐसे व्यक्तियों का साथ 
भव नही है. जिनकी प्रकृति या स्थिति एक-सी न हो । ढेला 
गैर पत्ता यदि साथ करें तो पानी वरसने पर ढेला गल 
एया और पत्ते वो अकेला रह जाना पड़ेगा और आंधी 
ग़ने पर पत्ता उड़ जायेगा और ढेला अकेला हो जायेगा । 

दोडी बोले जाय अकास, भव नाहों घरखा की आस--- 
दिवन मुर्गो (ढोकी) उड़कर बोला समझना चाहिए कि 
वी कम आशा है । 

दोय टोकरी गाबें गीत--ढोते टोकरी है और गा रहे 
(गीत। बैपेल वाम करने वाले के प्रति व्यंग्य। तुलनीय : 
ज० टौण टोकरो गाण गीत । 

दोर भरे छूकुर हरघाय--पशु के मरने पर कुत्ते प्रसन्‍न 
वे हैं वयोकि उनको खाने का मांस मिलता है। तात्वय यह 
'कि नीच व्यक्ति दूमरो की हानि पर प्रसन्न होते हैं और 
सस्ते लाभ उठाना चाहते हैं। तुलनीय : पंज० डंगर मरण 
पे हसण । 

_ दौर भरे न कौवा खाय--झूठी आशा दिलाने वाले पर 
ले हैं। के 


ढोर से चिल्लाते हैं--पशु जैसे चिल्ला रहे हैं। जोर से 
ऐलने वाले गा कक्श आवाज दाले के श्रति कहते हैं । ठुल- 
गीय : पंज० ढंगरा बरगे चीकदे हत्‌।...*, 

दोल के भोतर पोल-जहाँ बाह्य दिखावा बहुत हो 
हक बांतरिक स्थिति ठीक न हो, “वहाँ ब्यंग्य में ऐसा कहते 
६ तुननीय ; अब० ढोल के भितरे पोल; गढ़० ढोल की 
गेल सुलीगे। हा 

दोल न दाक हर-हर गोत--जब बिना किसी आवश्यक 
सु के ही कोई बार्य आरंभ किया जाय तो कहा जाता है। 

दोल बजे दमामे बजे--जब किसी बुरे आदमी के 
224९ पहले पोड़े आदमी ही अवगत हों और बाद में 

है से लोग अवगत हो जागे तो कहा जाता है। 
रोम में पोल-...दे० 'दोल के भीतर पोल / ठुलतीम : 


र्ध्य 


बुंद० ढोल के भीतर पोल; राज० ढोल में योल; माल« 
ढोल में पोल । 
ढोवे फे टोकरी यावे के गीत्त--दे० 'ढोय टोकरी'*॥ 


त 


तेंगी के राथ फ़राखो और फ़राखो के साथ तंगो लगी 
हुई है--4रिद्रता (तंगी) के साथ संपन्‍नता (फ़राखी ) और 
सुख के साथ दुख लगा हुआ है। (क) जीवन में सुख-दुख 
आता रहता है। (ख) प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सदेव सुख 
या निरन्तर दुल नही रहता। कभी बह किसी क्षेत्र में सुखी 
होता है तो व भी दूसरे क्षेत्र में दुखी । 

तंगी गई फ़रांखी आई--दुख के बाद सुख या गरीबी 
के बाद अमीरी आती है| अर्थात्‌ बुरे दिन हमेशा नही रहते । 

तंदुरुस्ती हजार नियामत--तदुरुस्‍्ती बहुत बड़ी चीज 
है । तंदुरुस्ती है तो सब कुछ है । तुलनीय : तेलु० आरोग्यम 
महाभाग्यमु; पंज० सेहद है नो सब कुज है; सि० एक 
तंदरुस्ती हजार नियामत; अं० प००४॥॥ 5 ८४७. 

तंदुबस्‍्ती हजार म्यामत्त : ऊपर देखिए | 

तई की तेरी धई की सेरी--दे० “तवे वी तेरी हाथ की 
भरी ।' तुलनीय : पंज० तवे दी तेरी ते हथ दी मेरी; ब्रज० 
तये की तेरी गहे की मेरी। 

तक़दीर के आगे महीं तदबोर को चलती--भाग्य के 
सामने उद्योग काम नहीं करता। भाग्य बड़ा प्रवन्न है। 
तुलनीय : गढ़० तकदीर का अगाडी तदबीर क्या कर सकदी; 
हरि० तकदीरौ में हो मिलजा, न हो न मिले; अब० तक- 
दीर के आगे तदवीर नाहो चलत; सं० भाग्य फलति सर्वेत्न 
ज् च्विद्यान च पौरुषमु; पंज० : होनी नू बोई नहीं टाल 
सकदा। 

त्तकदोर के लिखे को तदबीर कया करे---ऊपर देखिए । 

तक़दीर सीधी है तो सब कुछ--भाग्यवान्‌ के लिए 
सभी सुख है | तुलनीय : अव० तकदीर सीध है तो सब बुछ 
अहै; पंज० होनी चंगी ते सब चंगा। 

तकदौरों बाज़ो है--हार और जीत भाग्य से ही होती 
है । तुलनीय : गढ़० भाग भताक वर्मे लटाक; उ० शिवस्त- 
ओ-फतह तो किस्मत से है वले ऐ *मीर' । 

मकले का-सा बल निकल गया--जब टेढ़ा व्यकित दंड 
पाने के वाद सीधा हो जाता है तो वहते हैं । 

तफहतुक़ में रेल चल दो--सीमा से अधिक शिष्टा- 


चार करने से हानि होती है। इस सम्बन्ध में एक कहानी 
वही जाती है: दो सज्जन जो तबल्‍्लुफ के बहुत कायल 
थे टिकट ले कर प्लेट फार्म पर पहुंचे । एक ने कहा 
“बढिए ।' दूसरे ने कहा, 'अरे भला कैसी बात करते हैं, 
पहले आप चढिए।' दोनो आदमी इसी प्रकार कहते रहे 
भौर गाडी चली गई। 
तबल्लुफ में है तकलीफ सरासर--अत्यधिक शिष्टता 
और बिवम्नता व्यावहारिक दृष्दि से बष्टकर सिद्ध होती 
है। े 
-.._तकाज़े का हुकक़ा भो नहीं पिया जाता --उधार की 
चीज बहुत बुरी होती है। 
तका पराया हाथ भोौर गया मरक--दूसरे के भरोसे 
बैठे और पाम बिगड़ा जीवन में आत्म-निर्भ रता ही साथ 
देती है, मुखापेक्षिता मनुष्य को अकर्मप्य और समाज में हीन 
बना देती है । 
तझ्त पर बंठ या तह़ते पर लेट जाए--जीवित रहे तो 
इज्जत से नही तो मर जाय। आशय यह है कि अपमान की 
शिदगी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उससे अच्छा तो मर जाना 
ही है। 
तहती पर तहती मियांजी को आई क्मबस्ती-प्राइ- 
मरी स्कूल या मक्तब आदि में पढ़ने वाले विद्यार्धी चहते है। 


लोगों वा विश्वास है कि तख्ती पर तरती रखा जाना शिक्षक 


के लिए अशुभ है। यह भी एक प्रकार वा अपशबुन है, 
जैसे जूते या पीढे वा उलटना या नाखून से जमीन कुरेदना 
आदि। 

त्तज-गज मुकता भीलनो, पहिरत गुंजा हार--भीलनी 
गज-मुकता को छोड़कर गुंजा की माला पहनती है ।*(क) 
जो जिसे पसद होता है, यही वह करता है। (ख) मूर्ख 
अच्छी चीज़ों को नहीं जानते और न उनकी क्द्र ही करते 


तजल्लो फो तकरार नहों--जो चीज आँख के सामने 
है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तुलनीय : 
सं० प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌; पंज० अल्ने न॑ की घाहिदा दो 
थाखाँ। 
त्टादशि शकुन्तपोत् न्याय -तट को देख पाने वाले 
-पक्षि शावक का न्‍्याय। समुद्र के मध्य में बहते हुए काष्ठ- 
खण्ड पर बैठा पक्षिशावक तट को नही: देख पाता । तट तक 
“ पहुँचने के लिए वह बार-बार बहुते हुए ,वाष्ठ-खण्ड से 
उड़ता है पर तट के न दिखाई देने पर वह धुन: उसी बहते 
- दुए वाष्ठ- पर जावर बेंठ जाता है। तात्पयं है कि आपत्ति- 


* काल में छोटा सम्बेल भी प्रा है। द 
. पेड़के फा भूला साँशु को आ जाए तो मूता नहीं वा 
--सुवह (तड़के) वा भूला यदि शाम (सँत)ओोंपर 
लौट आए तो उसे भूला नहीं बहते। यदि वोई घ्ति 
“अपने आचार-ब्यवहार में सुधार कर ले तो उस्ते गत दही 
दहते । तुलनीय : हरि० तड़के का भूल्या सांत रे शा 
आजा ते भूल्या नंही जाणिये;- पंज० सवेर दा भुयाहर 
_मूं घर आवे तै ओ्ू भूल्या नही वहेंदे। (मा 
तन छिन नी र न लीजिए जो रति कोजे वाम- मरे 
करने के तुरन्त बाद पानी पीना हानिकाख है। 
7! : 'ततड़ी मे दिया जनमजलो ते खाया, जोम उततो और 
स्वाद ने आया-- (क)' जब दो अभागे अपने ३४ 
लिए एक दूमरे से सहयोग बरें पर विसी वा भरी 
लांभ न हो, उलटे हानि हो तो कहते हैं। (स) रह रे 
व्यक्त कोई खाने वी चीज बहुत बम दे तो भी । | 
(ततड़ी--जली हुई, दुख से पीड़ित)। + री 
सड़ी दी ने दिता ते फड्रोयी दी ने खादा, जीभ सीता 
आद मे आया। - * 
रे ततैया से नाचते फिरते हैं-- बहुत हम डे ० 
बहते है जो सदा इधर-उधर दौड़-धूप करते हैं।एु 
मोय : ब्रज० ततैया की तरह माचत डोे न्‍ 
; तत्ता-कौर नियलने का न उपलते का | 
किसी काम के न करने और करने दोनों मे 42254 कर ः 
हैं। (ख) किसी वो अपनाने या मे अपनाने द| ठुलनौय' | 
कष्ट हो तो भी कहा जाता है। (वत्तार गम)! हो 
पंज० तत्ता' गरा निद क दान “दा; ब्रज० 6 
निगलिवे कौ न उगलिवे कौ। 
$ तत्ती मो घो न पाया, अब रा पाला 
“मंब्ाया -दीनता के सम्बन्ध में बहते हैं। 2 । 
समय पर अपेक्षित चीज़ों की भ्राप्ति नहीं कर भरे 
:खिंचड़ी प्राय: जाड़ें में खाई जाती है और घी मत 
"उसका स्वाद आता है पर ग्ररीब बहता है कि शोही 
* भे घी मर डाला और इस वेर्ष वा जाड़ा (वियाला) न 
बीत गया। उुलनीय : पंज० तत्ती खिजड़ी द्वि 
गाया हुन॑ दा सयोला एवं गुआया। : आदमी 
| "५ +लरहथानापनने तद़मे लाम:--उसके (क्सी जे है) 
स्थान को ग्रहण' करने “वाला, उसके द्वारा हिए 
कैययों का उत्त रदायित्व भी लेता है। 
तदापि कठिन दसकंठ सुनु, छत्रि जाति 
“राबण?! फ़िर भी क्षत्िय वंश का ब्रोध कठित 


[ 
| 
| 
॥ 
| 
; 


पति कर रोए-है 
हित होता है। 
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प्रत्नियों पर कहते हैं क्योकि वे ज्वरा सी बात पर क्रोधित हो 
डाते हैं। जा 
: * हदागमे हि तद्दृइयते इति स्थाय--एक विशिष्ट वस्तु 
कै गोषर होने पर अन्य विशिष्ट जस्तु भ्रकट होती दिखाई 
पड़ती है | तात्पय यह हैकि दो सम्बन्ध वस्तुएँ एक साथ 
ही प्रकट होती हैं। ' पा 
3 : तन उजला सन साँवला बगले का सा भेख --कपटी या 
ढोंगी मनुष्य के लिए कहा जाता, है । तुलनीय: पंज० 
इरों चिट्टा अंदरो काला, बगेले जिहा रूप; ब्रजु० तन 
उजलो मनसामरौ बगुला कौ सौ भेस । .... . * 
तनक को मनक करते हैं>-थोड़े को (तनक) मन भर 
(प्रमक) बना देते हैं । (क) गप्पी मनुष्य के प्रति कहते हैं। 
जेब वह छोटी-सी बात को बहुत्त बढ़ "चढ़ा कर बताता है। 
(व) पझगड़ालू मनुष्य के प्रति भी बहते हैं क्योंकि वह भी 
न बात पर लड़ने के लिए बात का बतंगड़ बना देता 
5: 5 
“:” जन कसरत में सन औरत में--दो विरोधी काम एक 
हाथ नही हो सकते | जब कोई परस्पर विरोधी कामे करता 
हैतो कहते हूँ। तुलनीय : पंज० आप इथे ते दिल उथे । 
/* तनक सो कहानी सारी रात--छोटी-सी कहानी कहने में 
पूरी रात बिता दी | जब कोई व्यक्त किसी छोटे या साधी- 
णद्चाम में बहुत अधिक समय लगा देता है तब उसके प्रति 
अंग में बहते हैं। तुलतीय ! पंज० मासी जिही बात ते 
सारी रात; प्रज० तनक सी कहानी सबरी रात 5 ४ * + 
तनक-सो छोरी, नौ सन काजल--छोटी-सी (तनक- 
लड़की (छोरी) है और नौ मन काजल लगा रखा है। 
भव कोई आवश्यकता से अधिक किसी वस्तु का प्रयोग 
करता है तय कहते हूँ। तुलनीम :'पंज० मासा जिह्दी कुड़ी ते 
नो मन तेल; ब्रज० तनक सी छोरी नौ मन कोजर।  * 
तन को कपड़ा न पेट को रोटो-- (क) ग़रीब.व्यक्ति 
कै प्रति 'बहते हैं था गरीब अपने करे कहता है ।(ख) 
ल्वियाँ भी चैन से न रखे जाने पर कहती है। तुलनीय : 
ब० तन वा कप्रड़ी नाही पेट,का रोटी नही; पंज० लान 
पास्ते टला नही ते खान वास्ते टुकड़ा नही; ब्रज० तन फूं 
पडानपेटकूसटी। ।  ' 228, 475 हू 
रे रन गुदड़ों भन धागा, कोई कुछ हो लखे सन लागा-- 
* भोग बहते हैं।' आशय यह है कि उनमें कोई कुछ भी 
० उनको मन तो भगवान्‌ में लगा रहता है। 2 77 
"तने तहिया 'अद ' सन विधामे; जहाँ पंड रहें वहाँ 
“साधुओं पर लोग ' कहते हैं ॥ जद उन्होंने झिदगी 
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की चिताएं छोड़ दी हैं तो उनके लिए सर्वेत्न चैन ही चैन है! 

तन ताज़ा, क़लंदर राजा--पेट भरने पर साधु या 
भिखारी (कलंदर) भी अपने को राजा समझता है। (क) 
पेट भरने पर सभी आनंद का अनुभव करते हैं। (ख) 
स्थिति में थोड़ा सुधार होने पर जब निर्धन व्यवित इतराने 
लगते हैं तव उनके प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं । 

त्तन दे मन ले--परिश्रमी व्यक्ति सभी को आकर्षित 
कर लेते हैं। ट् 

तन दो मन एक--तन तो दो हैं कितु दोनों का हृदय 
एक है। जित दो व्यक्तियों में बहुत अधिक प्रेम हो उनके 
अति कहते हैं। तुलवीय : राज० धड़ दोय मन एक; फ़ा० 
एऐक जान दो क़ालिब । 

तम पर चीरन घर में माज, दद-ससुरे का रोपा 
काज--तन पर न तो वरुत्न (चीर) है ओर न धर में अनाज 
(नाज) है, फिर भी ददिया सुसर का श्राद्ध करने जा रहे हैं । 
जब कोई अपनी सामथ्यं से बाहर का काम करता है तब 
उसके प्रति कहते हैं। हु 

तन पर म लत्ता जा रहे कलकत्ता-- (क) अपनी स्थिति 
न देखकर सैर-सपाटे करने वाले दरिद्र पर कहते हैं । (ख) 
डीग हाँकने वाले पर भी कहते है। तुलनीय : छत्तीस० तन 
बर नइ ए लत्ता, जाए बर कलकत्ता; पंज० कौल महीं दल्‍ला 
जाण लगे कलकत्ता; ब्रज० तन पे नायें लत्तां, जाय रहे 
कलकत्ता। ५ 
2. « तन पर: नहीं धागा, , नाम घन्द्रभागा--जब नाम के 
अनुसार स्थिति या गुण न हों तो ब्यंग्य में कहते हैं । 

तन पर नहों 'लत्ता, घूर्में कलकत्ता--दे० 'तन पर न 
लत्ता*व ५ $ 3 
- । तंब पर नहों ,लत्ता पान खायें अलवत्ता--अपनो 
हैसियत का ध्यान न कर बहुत अधिक टीम-ठाम से रहने 
वाले पर व्यंग्य में कहा “जाता है। तुलनीय : अव० तन 
पर नाही लत्ता, पान खायें अलवत्ता; कौर० तन पं मही 
ज्त्ता, पान खायें अलवत्ता; पंज० लाने नूँ नयी टल्ला 
पान खाण अलबत्ता। ५ *7₹ पा 
27 सन पुतला है खाक का इसे देख मत फूल--शरीर की 
नश्वरता पर कहा णाता 'है कि यह तो खाक (मिट्टी) वा 
पुतला है किसी भी समय नप्ट हो जाता है। आशय यह है 
कि सौंदय्य अथवा संपत्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। 

तन प॑ नहीं छत्ता पान खायें अलवत्ता-दे० 'तनु पर 
नही त्त्ता। 7 ध के 

* जन फूहर का मस्त से भारो, कहे कहो सोहि नाजों 
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प्यारी--जब कोई बदशकक्‍ल स्त्री अपने शरर या बपने 
सौंदर्य पर नाज करती है तो कहते हैं। 
तन बाँघा जा सकता है, मन नहों--किसी के तन वो 
बश में वल या दवाव से किया जा सकता है, कितु हृदय को 
नहीं। जब बार-बार मना करने के बावजूद कोई दुष्कमें 
को नही छोडता तब कहते हैं। तुलनीय : गढ़० पुँगड़ा बाड़ 
हूवे जांदी पर हियड़ा बाड़ नि हूवे सकदी; पंज० सरीर 
नूं बनया जा सकदा है मन नृ नही; ब्रज० तन वांध्यों जाए 
सके मन नही। 
तन लगी घुपड़ी, तो बलाय छाय झुपड़ी-- (क) जय 
आवश्यकता हो तो काम हो जाता है, आवश्यकता बीत जाने 
पर नहीं! इस सबंध में एक कहानी है : कोई बुढ़िया थी 
जिसके पास मकान नही था। रात को जाड्मा लगा तो उसने 
सोचा कि सवेरे अवश्य झोपड़ो छा लूंगी। पर जब किसी 
तरह सबेरा हुआ तो घूप लगते ही वह झोपड़ी का छाना भूले 
गई। (ख) कोई व्यक्ति वर्तमान सुखों का आनंद लेने में 
व्यस्त हो और आने वाले दुखो से बचने का उपाय ने करें सो 
भी बहते है । हि 
* « तन शीतल हो शोत सूं, मन शौतल हो मौत सूं--शरोर 
डेंड (शीत) से-ठंडा होता है और मेन मित्र से। आशय यह 
है कि मित्र से मिलने ,पर काफ़ी ,आनंद आता है। (यह 
मारवाड़ी की 'कहांवत हे)।सुलनीय : :राज० तन सीतल हो 
सीतसूं मन सीतल हो मीत सूं । 8६ ४८ 
*» तनसुखोत्तों चेन है, भा तो दुख दिन रन है--शरीर 
स्वस्थ है तो सुख है, 'नही तो दिन-रात दुःख हो दुख है ] 
पंर्थात्‌ स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। '.. 7 : 
तन सुद्धी, तो सन सुखी --शरीर के स्वस्थ रहने पर हो 
मन भ्रसन्‍त रहता है तुलनीय :'पंज० सरीर सुखी ते दिल 
सुखी ।' ' पल 34%: 22 
* तनिक-सी चोटी 'सौप को खाय--हिम्मत करने वाला 
क्या नहीं कर सवता ? अर्थात्‌ ' नि्बेल व्यवितर भी साहस 
और प्रयत्न से 'वली को'परांसत कर सकता है। तुलनीय १ 
पंज० मासा जिही कीड़ी सपनूं खाय। ' «7 /न्‍्म> 
_«  जनूरबांज्ो, और अल्लाह राज़्ौ--भोजन के नाम पर 
भगवान भी खुश हो जाते हैं, तो फिर मनुष्य का क्या 
पूछता ? (सन्रन-तंदूर)। है यज आ95 
| सने क्यों चलते हैं, भाई पहलवान हैं--क्सी 
'घेटीपन पर या उसकी श्रैष्ठता देखकर व्यंप्य 
हैं। तुलनीय : भोज० उतान काहें चलेल भाई, 
हुउंमं; धंजर टौर नाल बयो चले हो परा 
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के बना- 
में ऐसा कहते 
, सिरहां न॑ 
भुलवान है। 
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तंपा जेठ में जो चुद जाय॑, सैभो मल हल्के गरि गरे 
+ यदि जेठ माह में दसतपा में पानी बरस जाता हैतो 
चाकी सब नक्षत्र हल्के पड़ जाते हैं। 20 पक मे 
वर्षा बहुते. कम होती है। (दसर्तपा--मृगधिरं के गति 
इस दिन की कहते हैं)) ४ “7 7०४ 
तपा तप रहे हर गर्मी पड़ रही है । पे है 
दशहरे से जेढ' सुदी पूर्णिमा तक के दिनों में पोषण गी 
पड़ती है उन्ही के लिएक्ट्तेहैं। / |: 
वह के जेठ," तो बरक्षा हो भर पेट--जेठ के. रहें 
यदि गर्मी खूब पड़े तो उंस वर्षा ऋतु में पावी बूंद बसा 
है। तुलनीय : ब्रज० तपे जेठ, तो बरसे भरि पैट। 
+:' ज्पे मखत भुगसिरा जोयं, तबे बरसा पूरत बा शोर 
+-मृगशिरा मद्षत्न में अगर गर्मी उयाद पढ़े दी उप 
प्रोनी खूब बरसतो है। - गरम 
पे मुगसिरा बिलखें घार, बन बालक ओ मेंस 
--मृगशिरा नक्षत्र का तपना, कपास, वालव, मे दे 
ईख के लिए अच्छा हीं 4 कंपास और ईल की फ़मत मे 
नही होती | मां और भेस मा दुध कम हो जाता है। कर पे 
तप्नायः पीताम्दुतव्‌ न्‍्यायः--तपते हुए शी के 
थोएं हुए/जल वा न्याय 4 जब किसी की बल ॥ 
दो और थोड़ी ही प्राप्ति हो तब इसका प्रयोग के | 
०: कब.की तब | पर छोड़ो--भविष्य वी ब्यर्थ कं 
नही करनी चाहिए4 (क) जो हमेशा भविष्यके रा 
सोचते रहते हैं उनके - प्रति कहते हैं। की) विर्श्चित 
भी ऐसा कहते हैं। तुलमीय : पंज० अदों दी छड़े। ' () 
॥3 :तंब ख़ग झूठ न बोलिए, जब लग पार इसाव- 
ज़ब तक वश चले झूठे मह्दी बोलता चाहिए, कमी 
चात ही अलग है। आशम यह हे कि:झूठ बोषना 20% 
है और; उससे बचने का अधिक से अधिक 
चाहिएग+7 हा ४ 
(; ,तब लौं झूठ न बोलिए 
द्रेखिए-+- दे 


कह पा 5 
ऊपर 
जब लॉ,चले बा पट 


7+* तब झुजान ज्ञानो सुम्हें, जब जानो पर की कु 
सज्जन सभी समझूंगा जब तुम दुसरों के के रो के 
आशय यह है कि सज्जन व्यवित ही दूसरे के इंखो ५ 
है 42 

।- -त्तब संग ही जीवो भलो दीब का 
जीना अच्छा है जब तक दूसरों की 
भेह है कि जो परोपकारी नहीं होते उनका कई व्यई 
४. तबेले की बला छन्‍्दरुक्े सिद्रएर्मेव है 
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किसी दूसरे पर लगाता है तव गहते हैं ।* तुलनौय ! मरा८ 
तवेत्याची रोग राई माकडाच्यो कपाली; अव० मरु एहि 
सोज होई लिप्मि आई, तुरँ रोग माथे जाई ।--जायसी 
हर्षचरित में भी इसका उल्लेस है । इसका आशय भ्रह है कि 
यह अंधविश्वास पर्याप्त पुराना है। छत्तीस० छोड़वा 
है रोगबें दरवां मा जाय; मल०» चुट्टिक अटिच्चु कयट्‌- 
व्यातेनूं आशिवंको शिक्ष; श्रज० : तबेले की बुला बन्दर के 
बिर। मं ; प॥० (806 ० ता& ॥0788 48 एव ०0 6 
&$800]6, ३३ *न्डे करे 
तमाजू के साथ गुड़ जले-तम्वाकू (तमाखू) के साथ 
गुड भी जन्नता है। अर्थात्‌ बुरों की संगति से भलों का भी 
बुरा होता है। तुलनीय : राज० गुल्न लारे तमालू बल; 
पंज० तम्राक्‌ बनने गुड सडे। * 
“ तेम्ाचा सारे भूंह लाल रखते हैं -ग़रीब होने पर भी 
कार से ठाठ-बाट बनाए रख कर अपनी ग्रीवी छिपाने वाले 
कैग्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीयः अव० तमाचा मार 
गुह लात राखत हैं; पंज७: चंढ[ मार के मुह लाल राखदे 
छ्व।... ,,5 * कु 
* तमोदोपस्थाय:--अंधकार और दीपक का न्याय | 
दौपफ़ को सहायता से अन्धकार को खोजने का तात्पम 
है कि प्रमाण की सहायता से अज्ञान को पहचानना | ; 
'तमोलो के घर पान तो वकरिन के न चारा देय-- 
पगोली के घर पान बहुत होता है तो बह उन्हें अपनी बक- 
जि को नहीं छिलाता। आशय यह है कि जिसके घर मे 
जे की बहुतायत होती है उसे वह ब्यथ में लूटाता 
है हक 
| -गरक्द में तो तौर नहीं पर शरमा शरमो लड़ते हैं -- 
निराशा की स्थिति में भी अपनी क्षेप मिटाने के लिए या 
कर 38 थोड़ा बहुत करने वाले पर कहते है।' *- 
( शाने को साधु हुआ, पहले दिन हो भूखा रहा-- 
पाधु तो बने थे अच्छे-अच्छे पकवान छाने के लिए, किन 
पढे ही दिन भूछे रहना पड़ा। जब फोई किसी कारये को 
हि पाभ कीआशा से करे और आरंभ में हानि हो जाए 
से प्रति बहते हैं। तुलनीय ; गढ़० भौत साणकू जोगी 
होगा, पैस्या बासा भूखा रया । 
तरएुस्ता से काम पड़! है--ऐसे व्यवित के प्रति कहते 
बइर व सै देखने में बहुत सोधा-सादा मालूम हो और 
बाफ़ी चालाक हो तथा जिसके साय अपनो कोई 
भाताकी काम न कर सके । 
** ऐर हेल ना ऊपर नून---अध्यधिक प्ररीवी का उल्लेख 


ञ्ाा 


है । (नून --ममक, तर ८ नौचे)। डक 
तर धार ऊपर घार--बहुत अधिक पानी वरसने पर 
कहते हैं । 5 
- तराज़ू से खड़े होकर न तोलो, बरकत जाती है--ऐसा 
लोक विश्वास है कि खड़ा होकर तराजू से तोलने से ला 
[(बरकत) नही होती । तुलनीय : पंज० तरकड़ी बिच सलो 
बार न तोलो पूरी नही पंदी । * 
तरवर आछा छाँवला औ रूप सुहाना साँवला-घधृक्ष 
छायादार (छाँवला) ओर व्यक्ति साँवला अच्छा माना 
जाता है। (साँवला--न बहुत योरा न बहुत काला; आछाः 
च््अच्छा)। 
सलद्यर फल नहीं जात हैं, सरवर पिर्याह न पानि-- 
वृक्ष फल नही खाते हैं. और सरोवर अपने जल को नहीं पीते: 
हैं। अर्थात्‌ परोपकारी व्यक्ति अपने धन का स्वय उपभोग 
नही करते, वे दूसरों को भो देते हैं। 
तल (तरे) धरती ऊपर राम--नीचे धरती माता हैः 
और ऊपर भगवान। यह लोकोकित्त -क़त्तम खाने के लिए 
कही जाती है। तुलनीय : अव० तर घरती उपरा राम। , 
- तल मुंड़िया, पताल दुंढ़िया--चोर या बदमाश को 
कहते है जो सिर नीचा किए अपने शिकार की तलाश में- 
रहते हैं । हम 
तलवा में चमके तलही मछरिया, रन में च्रमके तदघार 
तंबुआ चमके सदयाँ के पनगड़ियां, सेजिया पर विदिया 
हमार-- हर चीज अपने स्थान पर ही शोभित होती हैः? 
अन्यत्‌ नहीं । 5: ज हयी 
तलवार का खेत हरा नहीं होता-- (क्र) तलवार का 
कटा व्यक्ति फिर नहीं जीता | (ख) किसी की बलातू ली 
हुई वस्तु लाभ या सुद नही देती ( तुलनीय : पंज० चोरी दी 
चीज कदी सुख नही देंदी । न“ ई 
तलवार का घाव भर जाता है, पर उबान का नहीं -- 
नीचे देखिए । है 0 
सलवार का घाव भरता है, पर बात का महीं-- बड़ें 
से बड़ा धाव भर जाता है किन्तु कड़वी और घुभने वाली, 
बात कभी नही भूलती | उसका घाव सर्ददा हुए रहता है । 
तुलनीय : गढ़० हृथ्याह का घो मोल जांदा पर वचन थी 
नि मौलदा; मरा० तलवारीचा घाव भस्न निघतो, दाब्दाचा 
घाव बुजत नहीं; भोज» तलवार क घाव भर जाता बाकी 
बात क घाव नाहीं भरे; अब» तलवार क॑ घाव पूर जात 
है मुला बात के घाव नाही पुरत 4 मल० कटुवचतम्‌ 
एल्लायूपोपुम्‌ असह यमाणु; मं० ए४०णाएं5 ८४०३०० ७१ 


जछ005 दाह बाप ६0 विश्व," ध्प 
तलवार किसको, मारेगा उसकी (क) जिसके पास जो 
चीज होती है वह उसी के काम आतो है। (ख) वस्तुतः 
कोई चीजे उसकी नही होती जिसके अधिकार में वह है, वह 
उसकी होती है जो उसका उपयोग करे! (ग) बलवान 
का ही सभी चीज़ों पर अधिकार होता है कमज़ोर का नही । 
यदि एक तलवार कमज़ोर के पास है तो वास्तव में उमके 
पास नही है या उसकी नही है । क्योंकि यदि किसी बलवान 
से उसका विरोध हो तो बलवान तलवार छीन कर उसी 
को मार सकता है और इस प्रकार वह तलवार उस बलवान 
की है म कि कमज़ोर की । 
तलवार फी आँच के आगे विरले ही ठहरते हैं- आशय 
मह है कि कठिन परिस्थितियों का सामना बहुत कम लोग 
कर पाते हैं । 
तलवार के धार से चोर करें प्यार--वीर मृत्यु से 
नही डरते । हा! 
तलवार के घाव से बचन फा घाव बड़ा--दे० 
“तलवार का घाव भरता है**"।' न्‍्ा व 
तलवार के नीचे (तले) दम तो लेने दो--(क) ज़रा 
प्रतीक्षा करो। (ख्) जो दम बचे वही सही। (ग) जीवन 
इतना सुन्दर है कि चाहे कितने ही कष्ट उठाने पड़ें इसका 
एक-एक क्षण आनेन्ददायी बन जाता है।._, ८ « 
तलवार जिसके हाथ, देगी उसका साथ--(क) शवित- 
शाली को सहायता सभी करते हैं। (ख) जो जिसके मात- 
हत रहता है वह्‌ हमेशा उसी का साथ देता है। (ग) जो 
वस्तु जिसकी होती है वह उसी के काम आती है। , 
तलवार तो दे दो पर स्थान भरे मारे देंगे--जब कोई 
महत्वपूर्ण वस्तु तो दे दे पुर उसके साथ की साधारण वस्तु 
के लिए लड़ाई-झगड़ा करे तो व्यग्य से कहते है। तुलनीय : 
हरि०.जाट भेल्ली दे ,दे पर गंडा नाह दे; पंज० बकरी द्रुद 
देवे भीगना पा के । पर ४ 
४ जलवार सारे एक बार, एह्सान मारे थार-वार-- 
(क) एहसास में बड़ी शक्ति है'जिसके कारण आजीवन 
दवना पड़ता है। (ख), जब कोई एहसान करके वार-बार 
उसे जताने को कोशिश करता है तो उस पर भी कहते हैं। 
तुलनीय : श्रज० तलबारि मारे एक बार, अहसान मारे बार- 
बार! * 
सलवार वालो अच्छो, मुंह वालो बुरो--लड़ाई के लिए 
बहते हैं। तलवार से तो एक बार में निर्भय हो जाता है 
बिस्तु गासीनालोज करने वाले सदा लड़ते ही रहते हैं। तुल- 


नीय : मेवा० तरवार' वीजी बाछी पण दांता दी होते, 
पज० तलवार दी चंगी मुंह दी वुरी। । 
तलुओं की-सी कहूँ या जोम को-सो-(%) दो फ 
से रिश्वत खाने घाले पर व्यंग्य में कहा जाता है। एस एंरंप 
में एक कहानी है: एक क्ाजी ने दोनों पक्षों से पूत छल 
एक ने मिठाई खिलाई और दूसरे ने पैर के नीचे एक बा 
रख दी। दोनों की ध्यान: कर वह विर्णय देने के समो वही 
दुविधा में पड़ गया और उपर्युवत सतोडोकित सोचने ता 
(ख) दोनों पक्षों की ओर से ही पड़ने पर यदि किकपम" 
बिमूढ़ हो जाय तो भी कहता है। 
- त्लुओं से तो आग लगी है--जब विसी अधिकारी रे, 
खिला-पिलाकर या रिश्वत देकर अपने अनुकूल बे 
जाय तो व्यंग्य से कहते हैं । इस पर एक रोचक वहाती हैः 
एक बार झमीन के संवन्ध में दो व्यक्तियों में झड़ 
गंया । “मामला अदालत में पहुंच गया। इस मुकद में 8 
गंवाह गाँव का भुखिया था इसलिए दोनों व्यविति पा 
को प्रसन्‍न करने का प्रयत्न करने लगे !' जिस दिल गठा है 
थी उस दिन एक व्यक्ति ने चलते समय मुख्तिया के शा 
एक मोहर बाँध दी, किस्तु दूसरे व्यकित ने भी इसे देख बह 
और उसने तैश में मुखिया के जूते में एक साथ 58५ 
रख दी । अदालत में पहुंचकर पहले व्यवित ने स्मएण 
की ग्ररज से बहा कि मुखियाजी आपके साफे मे का 
ज़रा झाड़कर देख लो। किन्तु भुसतिया ने 32%] 
दी क्योकि जूते में पड़ी दस मोहरों का उबकी पतादा, 
दूसरे व्यवित ने तब कहा कि मुखियाजी वया सुर्ते यु 
तो भाग लगी है। सन 
पु 'तखुओं से का गई--कानो से सुनी बात पर के 
तक पहुँच गईं। जब कोई व्यक्ति कठोर या दूर 
बात करता है तो बहते हैं। हरि 
तखुओं से लंगी सिर से निकल गई- जेब 
श्रोध से भड़क उठता है तब कहते हैं। की 
तले का दम तले रह गया, ऊपर का का है 
बात को सुनकर जब कोई अवाक्‌ हो जाये तो अर 
तुलनीय : हरि० तले का सांस तले रह यया और रे 
ऊपर; अव० तरे का दम तरेन रंहगा, लो के ऊपर 
थले दा साह थले रह गया ते उत्ते.दा उ रु 
तले के दाँत ले रह ' गए ऊपर के ऊपरन-ाओरई 
रो घरती न ऊपर आसमान--विंसी के 8 द्त्े 
विपत्ति में फेंस जाने पर या बिल्कुल असद्दाम कै 


कोई व्यि 


त बड़ी 


72 


। हैं। तुलतीय : भोज० तरे धरती न उप्पर 
दरदी ने उस्ते असमान। .* * - २३० 
|... तले पड़ी का मोल क्या--(क ) जो चीज़ अपने अधीन 
7 है उसी क्या कीमत ? (ख) बीती बाठों की व्यर्थ चर्चा 
प करे पर भी कहा जाता है ।(ग) स्त्रियां भी अपने पति से 
7 ऐसा वहूती हैं जब वे! उनकी अवहेलना करते है। तुलनीय 
प्ंजभ्पेलेपेदी दा की मुल। ई. +  £ ट््् 
“ ले पड़े को ऊंची टाँग--जों व्यक्ति “कुश्ती में गिर 
2 गाता है वह टांग ऊँची रखने ' का प्रयत्न करता है। हारने 
दाता मनुष्य जव अपनी हार मानने से आनाकानी करता है 
4 पी ब्यंग्य में इस लोकोवित का प्रयोग किया जाता है। 
/ ऐुपनीय : मेवा० तले पंड्या की ऊपर टाँग । 
/ ' दसोके की साध लगी, गछे बाती घुसेड़ी--तेल के पक- 
८/ गाव (तलौके) की इच्छा हुई तो और कुछ तो मिला नही 
2 रैपक दो बत्ती ही खा ली |(क) जो व्यवित, चटोरा होने के 
€ अच्छी वस्तु न मिलने परवुरी वस्तुएँ भी खाले 
है ५३६ कहते हैं। (ल) फूहड़ और मूर्खों के प्रति भी 
३ ॥ 


बज; पंज० यले 





;/ 8-५ * 
हू £ तबा कहे में सोने का, था,, चूल्हाः कहे मेरे ऊपर हो 
/ ह.दा-तवे.ने कहा कि मैं सोने का बना हुआ था। 
पूरे ने उत्तर में कहा कि मेरे ऊपर ही तू चढ़ता था, मुझे 
| देरी वास्तविकता का पता है । जो व्यक्ति अपने परिचितों 
*, है सामने भी अपनी - झूठी बड़ाई करे उसके प्रति व्यंग्य से 
/ ' हैं। तुलनीय : राज० तवो कहे हूँ सोनेरो थो चूल्हो- 
; इवे रृतो थो म्हारे ऊपर इज़ही।, ,; - -, ; ,,* 
रे तवा चढ़ा और जीव बढ़ा--(क) | किसी चीज के 
]॒ 00५ की आशा होने पर उत्साह बढ़ जाता है । (ख) कुछ 
| हे की आशा देख कर उसे पाने की इच्छा तीब हो जाती 
|| 
है ता चढ़ा बंठो मिसरानो, घर में नाज न आँगम पानी 
हरे ही के ही जब कोई किसी काम को करना घुरू 
को पी ॥ (मिस्तरानी + मिथ--ब्राह्मण की एक 
हे तन पत्नी) ) तुलनीय : ब्रज० तयो चढ्यो बैठी 
नपुरनी, घर में नाज न आँगन पानी । ॥ 
पैदा न कुंड ना घुलहारी, फहै नारि में हें सटियारी-- 
00398 अयोग्य व्यक्ति अपने को साघनसम्पन्त 
४ हत्या रहे है। | जैसा न है तब उसके प्रति व्यंभ्य 
(व ना तयारो, कहे की भटियारी--ऊेपर देखिए। 
»... 7ग हाँगे को काला रहे---तवा जो स्वयं काला है, 
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हडी (हाँड़ी) को काला कहता'है। जब कोई बुरा व्यवितः 
दूसरे की बुराई करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
तुलनीय : राज० तवो हाँडी मे काली बताव; अ० ९०६ 
95 06 #ला।6 ए३९८- 

तबे की तेरी कठोती की मेरो--दे० “तवे की तेरी 
हाथ'**।(कठौती>-लकड़ी का बर्तन जिसमें रोटियाँ पका- 
कर रखी जाती है। तुलनीय : ब्रज० तये की तेरी, कठौती 
की मेरी । ढ़ 
तवे की तेरो तगारी की मेरी--नीचे देखिएं। (तगारी 
सल्बतंन जिसमें रोटियाँ पकाकर रखी जाती हैं) । 

तबे की तेरी, हाथ की मेरी--जो रोटी तवे पर है 
अर्थात्‌ अभी पकी नही है वह तो तुम्हारी है और जो पककर 
हाथ में है वह मेरी है । स्वार्थी या जल्दी करने थाले पर 
कहते है। तुलनीय: गढ़० तवा की तेरी हाथ की मेरी; 
अव० तवा के तोर कठौती के भोर; मेवा० तवा ऊपली 
थारी, खीरा परली म्हारी; ग्ज० तये की तेरी, हाथ की 
भेरी। ५ 

तथे की तेरी, चूल्हे की मेरी--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
कौर० तवे की मेरी, चूल्हे की तेरी; ब्रज० तये की तेरी चूल्हे 
की मेरी। + 

तवे पर बूंद पड़ी और छनक गई-- गर्म तवे पर बूंद 
पड़ते ही समाप्त हो जाती है। जब किसी भूखे व्यक्ति को या 
किसी अधिक खाने वाले को कोई चीज़ थोड़ी मात्ता में दीं 
जाय तो उससे तृप्ति नहीं मिलती । तुलनीय : श्रज० तये पे 
बूँद परी और.छन्न है गई। | 

तस मति फिरि आई जस भावी--जैसा होने बाग होता 
हैं तैसी बुद्धि भी हो जाती है। आशय यहें है कि बुरे दिनों में 
बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। ठ 

तस मुकुरद तस पादन थोड़ी, विधि में आन मिलाई 
जोड़ी--दे० 'जस मुकूँद तस पादन घोड़ी '"*॥ ः 

» तसलवा तोर कि मोर--(क) 'तोर-मोर' शब्द भोज- 

पुरी का है अतः भोजपुदियों पर व्यंग्य के रूप में इसवो 
प्रयोग करते हैं। (ख) किसी के छवरदस्ती करने पर भी 
कहते हैं। (ग) सत्य वात फहने पर यदि कोई नाराज हो तव 
भओ इसका प्रयोग करते हैं। इस संवन्ध में एक बहानी है: 
एक बार अकाल में लोग यहाँ तक पीड़ित हुए कि दूसरों का 
छीनकर खाने पर उतारू हो गए । वहा जाता है कि जब 
कोई पतीली (तसले) में चावल बनाता था तो लोग उसके 
पास छीनने पहुँचते थे और पूछते थे “तमलवा तोर शी मोर ? ” 
यदि बह व्यक्ति बहता कि 'मोर, तो वे लोग सद छीवकर 


573- 


ढ़ 


कं 
2 


खा जाते थे और यदि 'तौर! कहता तौ उसकी उदारता परे 
छोड देते थे । न कप 
तसबीह फेर किसको घेरू--ढोंगी व्यवित यां बगुला- 
भगत पर कहते हैं। (तसबीह >माला)।' ! 724 
+ “तसि पूजा चाहिय जस देवता -ज॑से देवता हों उसी के 
अनुरूप उनकी पूजा भी करनी चाहिए। अर्थात्‌ जो व्यक्ति 
जैसा हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सुल- 
नीय : पंज० जिर्दाँ जिहा वंदा होवे उ्दाँ दा ही बोलना 


हल 


चाहिदा है| ध कक] 
तहेँ कि तिमिर जहूँ पमरनि-प्रकासू >-जहाँ पर सूर्य का 
प्रयाश है वहाँ अंधकार नहीं रह सकता।: (क) जहाँ पर 
ज्ञानी पुरुष हैं वहाँ पर अज्ञान नहीं रह सकता।- (ख),दो 
विरोधी प्रकृति या स्वभाव के व्यवितयों के एक साथ या एक 
स्थानपर न रहने पर भी कहते है. + , +.। 
तहईं दिवसु जहूँ भानु-प्रकासू --जहां पर सूर्य का प्रकाश 
है वही दिन है । अर्थात्‌ जहाँ ज्ञानी लोग रहते है वही पर 
ज्ञान की वार्ता होती है। 
* ताँत बजी राग जानो--नीचे देखिए [/ 
ताँत बाजी और राग पहिचाती-- (क) बुद्धिमान 
ब्यवित किसी बात के छिड़ते ही उसका भाव समझ,लेते है। 
(खत) आदमी के बोलते ही उसके योग्यता का पता चल 
जाता है। तुलनीय : अब० ताँत बोली राग' मालुर्स भा; 
मैया० ताँत बाजी अर राग पछाणी; बुदे० ताँत बोजी,राग 
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कह 
पहिचानो; प्रज० ताँति घाजी राग पायो[-_ $ ४ 
तात बाजी ओर राग वुझा-+ऊपर॒देखिए। /, ;६ 
ताँत-सी देह पांव न हाथ, लड़न चली सूरन के साथ-- 
जब कोई अपनी शवित से बाहर काम करने चलता है तो 
व्यंग्य में कहते हैं। (सूरन-योद्धा) । तुलनीय : हरि० 
चूतड़ाँ में ते टाँग भी कोन्य] वजावे लट्ठु; पंज० बुंड बिच गूँ 
नही घलान चलया सोढ़े। 30709, ५ हद 
-' 'ताँदा देथ व्योपार, मुख देख स्पोहार--धन से व्यापार 
ओर मुंह देखकर व्यवहार किया जाता हैं। तुलनीय ; ब्रज 
ताँबों देखि व्योपार, मुंह देसे व्यौहार + * हा 5 
ताँवा देखे घोतना, भन देखे व्योपार--थ्यापार या तो 
पैसे से या आदमी देखकर होता है।..._. - हर 
3 हाँवे को मेख, तमाशा देख-- (क) जध कोई घनी 
ध्यक्ति सम्भव-असम्भव सभी कर लेता है तो बहा,जाता है). 
ईल) घन से सभो प्रकार के सुद्ध सुलभ्‌ हैं । तुलनीय': गड़ ७ 
तामा की मेख, करामात देख। 7. -- 
४ ताक पर .घंठा उत्सू,/माँगे भर-भर चुल्लू--छोदा 


अआदमौ जब किसी बड़े आदमौ पर अपना हुए सा 
चाहता है तो बहते हैं। तुलनीय: मरा» फवौवर फपें 
घुंबते, मा्गे चुछका-चुछका पाणी। _ है 
४" ज्ञाका भेसा गाव बेत्त, ' नारि हुं सच्छानि, बासर है, 
इंनसे बाँचे घातुर जोग, राम छाड़ि के साध जोग-वात 
(जिसकी आँखें दो प्रकार की हों) भत्ता, गादर न 
चलते समय बैठ जाने वाला) बैल, बुरे लक्षणों वाबी 
और छल या शौकीन पूत्र से चतुर भोग बंचे एँ।एऐे 
सोथ रहने से यदि राज-सुख की प्राप्ति हो तो भी का 
नहीं | वल्कि इनका संग छोड़कर योगी इवकर खाकर 
अह्छा है। हे 
पे रा ने रवखे बाकी--ताकी (जिसकी दोगो 2९% 
प्रवार को हों) घोड़ा वड़ा मनहस होता है। उसे अप प 
रखने से कोई भी विपत्ति आ सकती है।' पेशे 
ताज़ा माल तुरत बिके--ताजा मारे पक 
हो बिक जाता है । अर्थात्‌ अच्छी वस्तु की शी मे का 
हैं। तुलनीय ! राज० का माल तुरंत खरे पर कं 
माल छेती बिक जाँदा है। हे 
'.. हाजा मिला नहीं छाया माँग के बातो शत 
अंच्छा भोजन मिल रहा था तब तो छाया नहीं जारी 
माँगकर वासी ही खा लिया। या जो घ्यवित करे 
साथ देमे पर किसी अच्छी वस्तु को 2302 
बाद में किसी बुरी वंस्तु को खुद विनय ४ हे रह 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : गढ़० से पे 
खाये बासी माँकू साग पिपाये;- पंज दिसी पीजन! 
कोल्हूं घट्टून जा। ं 
+ > ताज्ो को सारा, सुर्क 
दूसरा भी भयभीत को बहते 
के घोड़ों की जातिय के 
+ * जञाजी न बासी, नौंद आए काघी--गें ागाशोक 
और न ही बासी, भूले पेट तो नीद भी नही का 
यह है कि भूखे होने पर नीद भी नहीं आती दुबगीम ली 
से अच्छा है कि बासी ही खा लिया जाये । ठुलना * है 
आधी न वाची ने काची जावे नंद । 2 
ताही पर बस नहीं, तुर्कों के कान उ ॥ हि 
पर तो चलती मही, कमज़ोर को परेशान करते न 
वान पर चलती नहीं अ्तएव उसके कारण उत् हक 
कमज़ोर पर उतारते हैं। ('ताज्ञी' एक प्रकार गहाहै)। 
होता है जो 'तु्की' घोड़े पे अच्छा और बलवान ह १ 
« तादी मार खाय ठुरकी बाह्य पाय- लव 


किक एक को हट सैर 
| कॉया--जब एक को हे 
हे हैं। (तारी बोर 
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एप में या दिसी “काल सें योग्य मनुष्य सो परेशान किऐ 
ब्राएँ और अयोग्य मौज उड़ाएँ तो वहा जाता हे। ('ताज़ी' 
घोड़े बी एक जाति जो 'तुर्की! जाति के घोड़ो से अच्छी 
मावी जाती है; 'आश' फारंसी का शब्द है जिका अर्थ होता 
है,भौजन।  ; 0 «54 ध्डे 
;/” शोड़ोमे-कारीगर्स सुआफ़-काम करने वालों को 
सम्मान (ताज़ीम) न करना भी माफ़ हैं। आशय यह हे 
हि यदि योग्य व्यवित में कुछ बुराई है ती उस पर ध्यान 
नही देनां चाहिए। (यह कहावत फ़ारसी की है)3._ ८5 
“४ “ताइ से गिरा खजूर पर धटका/लटका--एक परेशानी 
सै मुक्ति मिलते ही दूसरी में फंस जाते पर कहते हैं। तुल्ल- 
नौय ; मल» नाग्रे पेटिष्चु नरियुटे वायिल; पंज० पहाई तो 
शिया तै खजूर.विंच फसया; अं० 000 69 ग० ॥9॥78 
श्यती० िव्गिी8. 7. 7 ३; ४ ४३ 7 ५5 
बता बाएं, जल जाने पर दोस--अधिक गर्म 
भोजन करते हैं और मृंहंजल जाता है तो दूसरो को या 
भाग को दोष देते हैं। जो ब्यक्ित अपने दोप को दूसरों के 
हरि मढ्ें और अपने को निर्दोप बताएं उसके प्रति कहते हैं । 
89032 आमला तीनों घात विभास--गेरम) 
था मिच पड़ी हुई और खट्टी चीज़ें धातु मा शुक्र के 
विए हानिकारक हि कि या कर । 
ताता थेई मचा दी--किसी काम के लिएं, उतावला 
हमे अधिक भाग दोड़ करने पर व्यंग्य से कहते,हैं । तुल- 
पप ! बज ताता येई मचाइ देई |, 7 पवहव (०२० 
! हा तिरियाक् भज्ष इराक क्षावर्दा शवद, मार भजोदा 
मुर्गा भशैबद--जब तक तिरियाक (विपहर) इराक से लाया 
जायेगा, सौंप का डसा मर जाएगा । ऐसे अवसर पर 
गले है जब विसी समस्या का समाधान ऐसा सुझाया जाए 
' मे बहुत अधिक समय लगने को संभावना हो - 
धत "होते शूं जल अरू--अर्थात्‌ गर्म ही गर्म खाऊ, चाहे 
है पक । स्धिक, उतावले व्यवित पर ब्यंग्यपूर्ण कहावत 
५ ४5 पेट 0 कर 2 तक: 
अकाल के चिसार नाले--गेरभ दूध देखकर विल्ली उसके 
घर 08: करती है, क्योकिन तो उसे गर्म होने के 
भे हर पे बयाक है ओर न छोड़ सकती है । ऐसी परिस्थिति 
शहरी, पर यह नोकोवित कही जाती है। तुलनीयं ८ 
हब; ताते दैध होयूंछ; प्रंज० दुद कौल बिल्ली नचदी है; 
६, दम विलेया साचे।: * | ३ व 0 3 
लए 'पर्तारिए जेतो लौथी, सौर--जितनो संवी 
'हो उतवा ही.पर (पाँव) फैलाना, चाहिए। 


आशय यह है कि अपनी स्थिति यो सांमर्थ्य के अनुसार ही 
कार्य करना चाहिए। तुलनीय : मल० कुछरिनु अनुसरिच्चे 
पुवयूकावू; पंज० पैर उन्‍्ने ही विछाओ जिन्‍मी लो मंजी 
होवे; अं० 0७४ ए०७ए ०04 बह०ण१ंगह ॥0 एणा एणा, 
- 'तांते धानी घर मे जले-- भर्म पानी से घर नही जलते । 
-अर्थत्‌-घर तो आर्ग लगाने पर ही जल-सकता है। (कक) 
साधारण उपायों से बड़ा काम नही हो भर्कता, ऐसा चाहने 
वाले के प्रेति व्यंग्य से कहते है। (ख) थी वस्तुर्यजस काम के 
“लिए बनी है उससे दूसरा काम नहीं लिया/जा सकता । तुल- 
लीये : हरि० ताते पानिया ते के घर जले से; पंज० तत्ते 
पाणी माल घर नई बलदे।7* « हि 
” ,«“तान में पड़वा कोरो घेरे लट॒ुठम-लद्ठा-2विता किसी 
जात केथा थिना किसें।आंधार के लेड़राई करने पर बहते हैं) 
'इस संबंध में एंक कहानी है : एक बोरी [हिंदू जुलोहा) ने 
एक स्थान पर॑ ताना बनाने का निश्चय किया, इस पर वरेरिन 
मे अहां किंउस जगह पर मैं पड़वा बाँधूंगी । इस वात पर 
'दोनों मे लाठी चल गई, यद्यपि न तो कोरी के पास ताने के 
पलिए सूत था औरे न कोरित के पास पडवा । तुलनीय : हरि 
घर में ना सूत्‌ ना पूणी जुलाहे के साथ लेट्ठम लद॒ठा; अब० 
सूत-कपास कहे नाही जोलहा से लट्ठम लट्ठा। 
। * ताना बाना सुते पुराना-बेकार मेहनत 'करेने पर 
कहते हैँ । पुराने यो जीण-शीर्ण सूत का ताना-वाना बनाना 


व्यूथं है क्योकि उसका वना कपड़ा चल नही संक्‍्ता। तुल- 
नीय:ब्रज०्तावॉ-बानों सृतपुरानो।_. , '_ 
£7 ज्ानाशाह दिवाना जिसके चिटृठो ने परुवानों ->(क) 
भस्ती या कअसावधानी के कारण जो व्यापोरी अपना हिंसाब- 
किताब ठीक से नही लिखता उसे बड़ी परेशानी हो जाती है। 
(ख) तानाशाह दोवान को चिट्टी या परवाना लिखने, की 
जरूरत नहीं, पड़ती क्योकि उमप्तका मौखिक आदिश ही सब 
कुछ होता है निरंकुश और सबल व्यक्षित के प्रति कहते हैं । 
* त्ानो घाट यो बानी _घाद--दोनों ही तरफ़ दोप होते 
परंक हैं। 7 
77 ताप करे लि का नाश-- (खे) ज्वर वा रोग महावली 
को भी नष्ट कर देता है। (व) शेर के लिए गर्मी हानि- 
क्वारकहोतीहै। |. ४ हा 
+. ४: ताप करे हाथी को साफ--ज्वर हाथी जैसे वलवान को 
जी भार डालता है। भैर्थात्‌ उबर के सामने किसी थी भीनही 
घलती चाहे वह जितना भी वेसवाने क्यों न हो।, तुसनीय : 
राज० ताव हाथीरा हाड मांगे: (हे 
7 पु ज्ञाप को कौन बुलाता है-ज्वंर को कौन चाहता है कि 










उपठ 


श्रम ढा फल सहज नही मिलता । छुलनीय : भीली-- तालाब 
हरूपो, दीवो भुक्षियों; पंज० तलाव विच तरेया ते जंज विच 
पुत्रा; ब्रज० ताल में प्यासो, बरात में भूखो । 

- तालाब में रृहृकर मगर से बर--दे० “जल में रह- 
क्र" ५ ॥ 

+ नासा साह फे लिए,चोर के लिए कैसा? --ताला अच्छे 
बादमियों के लिए लगाया जाता है, चोरों के लिए नहीं। 
(+]) चोर वो ताला तोड़ते देर नही लगती । (ख) सज्जन 
स्यक्ति से ही सामान्य ढंग से निपटा जा सकता है, दुष्ट से 
नहीं। तुलनीय : भोज० ताला साहु खातिन होला चोर 
शातिन धाही; राज० साहुकार रै वास्ते तालों चोर रै बास्ते 
विप्लो तातो; पूंज०'जंदरा घरवालय्या लई हुंदा है चोरों लई 
गईं। न 
* तालियाँबजाले बने ब्याह होगा--किंसी बात की 
सुशी मनाने के लिए बच्चों से कहते हैं | ः 

ताली एक हाथ से नहीं खजतो--किसी श्षगड़े में दोनों 
पश्नो का दोप होता है, एक का ही नहीं। तुलनीय : गढ़० 
जब बाड़ तव राड़ू; भोज० ताली एक हाथे से नाही बाजेले; 
पुंड० ताड़ी इक हथ नाल नही बजदी; ब्नज० तारी एक हात 
दै नायें बजे 

, ताली दोऊ कर बाजे--ऊपर देखिए तुलनीय ; अव० 
ताड़ी दुइनो हाथे वाजत है; पज० ताड़ी दोआँ हाँ नाल 


' बंदी है; ब्रज० तारी तो दोऊ हातन तेई बजे । 


/ 


् 


ताली दोनों हाथ से बजती है--दे० /ताली एक हाथ 
न ४ 
॥].,5 
की ताली बिन कैसा ताला, जोरू बिन कैसा साला--(क) 
नी बिना ताला और स्त्ी बिना साला (या साले का 
संत) व्यय है। (ख) आवश्यक चीज के बिना और चीज़ों 
हि रहना व्यय है। तुलनीय : पंज० जंदरे बगैर कुंडा कियें 
बोटी बगैर मुंडा वियें ; ब्रज० तारी बिन कसी तारी, जोर 
बिन कैसो सारौ। 
तावला सो बावला--दे० 'उतावला सो बावला**”। 
रा कावा तोर कठोतो मोर--दे० 'तवे की तेरी कठौती 
भ््‌ 
्ष ताश को बंधिया, मूँज को बखिया --बैतुके काम पर 
गा पता है। अच्छे कपड़े की अंगिया में मूंज की वखिया 
सड्)। 43000 लगेगी । (ताश ++ पक प्रकार का अच्छा 
कर उतारे का अहसान होता है--बिना किसी 
बेया हुआ छोटा काम भी एह्सान मानने योग्य हो 


जाता है। 

तितका कबहूँ न निदिस, जो पावन तर होय-- पैर के 
मीचे पड़े हुए तृण को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिएं। अर्थात्‌ 
छोटे-से-छोटे आदमी को भी छोटा समझ कर घृणा वी दृष्टि 
पे नही देखना चाहिए वे भी समय पड़ने पर वहुत कुछ भलरा- 
बुरा कर सकते हैं। तुलनीय : ब्ज० तिनका कबऊ न निदिये 
जो पामन तर होय । 

विनका गिरा गयंद मुख, नेक न घटो अहार; सो ले 
चलो पिपीलिका, पालन को परिवार--हाथी (गयंद) के मु 
से भोजन का कण (तिनका) नीचे गिर जाने से उसके भोजन 
(आहार) में कोई कमी नही होती और उस गिरे हुए कण 
को चीटी ले जाकर अपना तथा अपने परिवार का पालन- 
पोषण करती है। आशय यह है कि जो वस्तु बड़े लोगों के 
लिए कोई महत्त्व नही रखती वही छोटों के लिए बड़े महत्त्व 
की होती है । 

तिनके की आड़ पहाइ--मीचे देखिए । 

तिनके की ओट पहाड़--(क) थोड़े सहारे से कभी- 
कभी बड़े काम भी सिद्ध हो जाते हैं। (ख) नजदीक की 
छोटी या तुच्छ चीज़ भी दूर की वडी चीज़ से बड़ी दिखाई 
देती है। तुलनीय: मरा० काडीच्या भाड डोंगर; अव० 
तिनका ओट, पहाड़ ओट; पंज० डुबदे नूँ तिनके दा सहारा; 
ब्रज० तिनका की ओट पहाड़ । 

सिनके की चटाई, नो बीधा फैलाई--छोटी-्सी चीज 
को बहुत बड़ा-चढ़ाकर कहने पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
तुलनीय : पंज० मासा जिही गल अत्ते सारा विड सिर छ्त्ते। 

तिनकों की रस्सो से हायी बेंप जाता है --बेहुतन्से 
निर्वेल मिलकर सबल हो जाते हैं । एकता बहुत बड़ी चीज 
है। तुलनीय : पज० मासा जिही रस्सी नाल हाथी बनया जा 
सकदा है; ब्रज० तिन कान की लेज ते हाती बेधि जाये। 

तिन ब्याहे का बढ़िया भाग, दो ले जापें अर॒पो ओ इक 
ले जाए आग--तीत विवाह करने वाले का भाग्य इतना 
अच्छा है कि उसकी दो पत्लियाँ लाश (अरथी) को ले जाती 
हैं और एक आग ले जाती है। बहुविवाह करने बालों के 
ब्रति ब्वंग्य में कहते हैं। आशय यहें है कि वहुविवाह बरने 
थालों की बड़ी दुईंशा होती है । 

ज्तरिया चरित न जाने कोई, ससम मारि के सत्तो होई 
__ स्त्री-चरित्व को जान पाना गठिन है। ऐसी भी म्द्रियां हैं 
जो अपने पति को मार भी डालती हैं औौर उनव चिता पर 
सती भी हो जाती हैं। तुलनीय £ अव० तिरिया परित्तर 
जाने न कोई, खसम मारि के सत्ती होई। 
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तिरिया चरित न जाने कोय, खसम मारि के सत्ती होय 
“ऊपर देखिए। तुलनीय : ब्रज० तिरिया चरित म जाने 
कोय खसम मारि क॑ सत्ती होय; बुंद० तिरिया चरित जाने 
नहीं कोय खसम॒ मार क॑ सत्ती होय; राज० तिरिया चरित 
न जाणँ कोय मिनख मार के रुत्ती होय; सं० विया चरित्रम्‌ 
पुरुषस्थ भाग्यम्‌ देवो न जानसि कुधः मनुष्य: । 
तिरिया जात कमान है, जित चाहे तित तान--स्त्री 
जाति कमान के समान जितना भी चाहे तानी जा सकती 
है। अर्थात्‌ पुरुष की पत्नी पर पूरी धाक होती है और वह 
जैसा चाहता है वैसा व्यवहार उसके साथ करता है। 
तिरिया तेरह मरद अठारह--तेरह वर्ष की स्त्री और 
अठारह वर्ष के पुरुष की जोड़ी ठीक होती है। तुलनीय : 
राज० तिरिया तेरा मरद अठाय। (यह बहावत पुरानी है 
आजकल ऐसा नही माना जाता )। तुलनीय : पंज० टाह हेठ 
बच्छा । 
तिरिया तेल हमोर हठ चढ़े न दुजी बार--हठ या दृढ़ 
प्रतिज्ञा पर वहा जाता है। हम्मीर देव नाम के जयपुर के 
पास रणथंभोर गढ़ के शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी का 
मुहम्मद नाम का एक संगोल अपराधी भागकर इनके पास 
आया। अलाउद्दीन के लाख कहने पर इन्होने अपराधी नहीं 
दिया और सन्‌ 300 ई० में अपने इसी हठ के पीछे उससे 
लड़ते हुए मारे गए। राजा ने कहा था : 
सिंह गमन सुपुरुष बचन, कदलि फरे इकसार। 
तिरिया तेल हमीर हठ चढ़े न दूजी बार॥ 
धड नुच्चे लोह बहै परि बोले सिर बोल। 
कटि-कटि तन रण में परे तेहु न देहु मंगोल॥ 
तुलनीय : भरा० स्त्री तेल हमीर हट्ट ही एक दांच चढ़वली 
जातात; भाल० तीरिया तेल हमीर हठ, चढे नी दूजी बार; 
राज० तिरिया तेल हमीर हढठ चढ़े न दूजी बार । 
तिरिया तो है शोभा घर की, जो हो लाज रखावा नर 
फी--जो स्त्री अपने पत्ति की प्रतिष्ठा का पूरी तरह ध्यान 
रख सकती है वही घर की शोभा है। तुलनीय : पंज० जेड़ी 
जतानी अपने बंदे दी लाज रखदी है उह ही चंगो हुंदी है। 
तिरिया बिन घर भूत का घेरा- घर की देखभाल या 
प्रबंध स्त्रियाँ ही ठोक प्रकार से कर पाती हैं उनके न होने 
पर घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है। तुलनीय : पंज० 
जनानी बगैर घर विच भूत रहंदे हन; ब्रज० तिरिया बिन 
धर भूत कौ घेरो। 
तिरिया बिन तो नर है ऐसा, राह बटाऊ होवे जँसा--- 
बिना रत्ती के मनुष्य वा जीवन यात्री की भाँति डाॉवाडोल 


हौता है, उसमें स्थिरता नहीं मोती । 
तिरिया भली वहो है भाई, जो प्ुदुषा संगर शरे मलाई 

--अपने पति का हर प्रकार से भला करने वी खो 

अच्छी है। तुलनीय : पंज० जनानी उह ही चंगी हुंधी है बेटे 

बंदे नू चंगी लगे। , ह 

तिरिया भो नर बिन है, ऐसो बिता पनो हे हेतो मो 

“-जिस प्रकार मालिक (धनी) के न रहने पर हेवीवए 

हो जाती है उसी प्रकार पति के न रहने पर स्त्री अनापहे 

जाती है। आशय मह है कि पति के बिना स्ट्री दा बी 
बहुत दुखमय होता है ।_ क्े 

तिरिया रोवे पुरुष बिना, खेती रोवे मेहू बिदा-' 
पति के बिना रोती है और खेती वारिश (मेह) बिना। भाशर 
यह है कि पति के बिना स्त्री का जीवन बहुत दुतो १80९ 
ओर पानी के बिना खेती नही होती | तुललगीय : पंज० घना 
रोवेवंदेबगरबूटेरीदमीह वगर।/_ , 

तिल अपपर जनम भरि सूल-आये क्षण 8 
जीवन:भर के सुख का कारण हो सकता है। के + 
लिखा है; “तिल आध दूख जनम भरि सूख, पा ला दा 
किए होइ विमूख” | तुलनीय : पंज० माता जिहा दुर्छ 
जिंदगी दा सुख । हे है 

लिलर वहदीर वालों के (का) होता 28088 

पूर्व वर को तिलक दिया जाता है। (क) तिलक ( 
लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनके प्रति कहते है शा 
जिन व्यक्तियों का विवाह किसी कारणवश नही 9 
उनके प्रति भी कहते हैं। (ग) राज्यतित्रक अर्पात्‌ 2 
बनना सबके भाग्य में नही होता । करोड़ों में से मात 
ही राजा वन पाता है। तुलनीय: भीली-टीगूँ 
वाला ने थाय। 

५ तिलक बालो टीका दहेज याली फीका--विंतीे 20 
ने केवल तिलक लगाकर शादी कर दी उसकी तो छू रे हि 
होती है और जिसके पिता ने काफी दहेज कं थे 
उसकी कोई इश्ज़त नही होती। जब अयोग्य अंध 
सम्मान और योग्य व्यवित का अपमान होता है तव 
ऐसा कहते है। ५ 2 

तिल पे ताड़ू बना दिया--विंसी छोटी-्सी 2९ 
विषय में बहुत बढा-चढ़ा कर कहने वाले के प्रति बहते 
चुलनीय : ब्रज० तिल को ताड़ बताई दियो। किसी भी गए 

तिल का ताड़ और बात का बतंगई - किसी पयोहि। 
को बहुत बढ़ा-घढ़ा कर कहने वालों के प्रति ब्यं ता 
तुलनीय : गढ़० जुऊं का भेसा अर क्तिलू का गाग, स्+ 
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सांवला, विरालू का बाग | - 
तिल की झोट पहाड़--दे० 'तिनके की ओट पहाड़ ।” 
/ दिल कोरें, उर्दे बिलोरें--तिल की खेती गोड़ने (कोरें) 
सैऔर उ्द की सेती मिराई करने (बिलोरें) से अच्छी 
होती है पा र 
तिल गुड़ भोजन तुरक मिताई, आगे सोठ पाछे कर 
भाई-तिल और गुड़ के भोजन की -भाँति मुसलमानों का 
प्रेम पहले तो अच्छा पर पीछे कड़वा हो जाता है। (क) 
उनमें तलाक की प्रथा है। उसी पर यह व्यंग्य है। (ख) 
मुशनलमानों से दोस्ती आदि से अन्त तक नही निभती, इस 
अर में भी इसका प्रयोग होता है। 
तिल घटदे को मारफर हाथ गंदा किया--तिलचट्टे 
गो मारे से हाथ गंदा होता है। नीच व्यक्ति को छेड़ने या 
झसके मुंह लगने पर अपनी श्रतिष्ठा जाती है। तुलनीय : 
मंप० औसरार मारि के हाथ गंधेला । है 
तिल ७्यों बार पेरिए, नाहों निकसे तेल--तिल की 
एरह बालू (रेत) को पेरने से तेल नही निकल सकता । जहाँ 
पुए मिलने की आशा न हो, या कंजूसों पर कहा जाता है। 
पुसनीय ; पंज० सुके तिलाँ बिचों तेल मयी निकलता। 
तिल तंडुल का मेल--चावल और तिल (तंडुल) मिले 
रहने पर भी अलग-अलग दिखाई देते हैं। (क) ऐसा मेल 
धीड़ें स्पष्ट ज्ञात हों। (ख) विभिन्‍न प्रकृति के 
पोगो का पूर्ण मेल संभव नहीं ॥ हा पा 
तिसतण्डुलन्याय:--तिल और चावल का न्‍याय। 
इुन न्याय का प्रयोग दो या दो से भिन्‍न वस्तुओं के सम्बन्ध 
| जता हे से अलग या भिन्‍न समझी जा सके 
तिल, तोलुर, दाना, घी शक्‍्कर में साना, खाये बूढ़ा 
बर गैदाता-इन चीज़ों को घी और चीनी में मिलाकर 
8३ बड़ा भी खाये तो यह जवान हो सकता है। अर्थात्‌ ये 
भोलिराना पोष्टिक चीजें है। (तीखुर->तवाखीर; दानार-- 
दाना)। 
गन तिल भर सह पोज भर मुहृरयत--जवब किसी अवसर 
अपना दूर का संबंधी या नातेदार मित्र से क््यदा काम 
भाए तो इसका प्रयोग करते हैं। 
कस रहे तो तेल निकले--जब खरीददार भाव घटाने 
हा तो दुकानदार इस कहावत को बहते हैं। आशय 
और >आाइश हो तद तो दाम कम किया जाय। तुल- 
*पंज७ दिली दिच तेल होवे ताँ निकले । 
पैमालू सावनी, फिर भन समझावनो--तिल और 


तंबाकू को सावन में बोौ देना चाहिए, बाद में वोने से मन 
को ही समझाया जा सकता है अर्थात्‌ सावन के बाद बोने से 
नाम-मात्न की पैदावार होती है | तुलनीय : पंज० तिलाँ ते 
तमाक्‌ नूं सोन विच रो देना चाहिदा मगरों नही। 

तिहरी कुम्हार का दूध जजमान का--दूध दुहने का 
बर्तेन (तिहरी) वो कुम्हार ने दिया और दूध यजमान ने । 
अर्थात्‌ अपना कुछ भी नही है, सब चीजें मुफ्त ही मिल गईं । 
तुलनीय : मैथ० कंटिया कुम्हार के दूध जजिमान के; भोज० 
कोहांर क तिहरी जजिमान क दूध; पंज० पांडा कमैर दा 
दुद यजमान दा ! 

तीज, पड़े खेत में बीज--सावन की तीज को खेत में 
बीज पड़ता है। अर्थात्‌ जुलाई में ख़रीफ की बुआई होती 
है। तुलनीय ! मरा० तीज निषडे शेतांत बीज । 

तीजे चावल सोौझें चोये लोक पसीजें--कोई वात तीन 
बार की जाय तो लोग कुछ-कुछ विश्वास कर लेते हैं, किन्तु 
चार बार करने से पूरा विश्वास हो जाता है। अर्थात्‌ जो 
व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए बार-बार प्रयत्त करता 
है तो लोग उसकी बात का विश्वास कुछ समय पश्चात्‌ 
स्वयं ही करने लगते है। तुलनीय : राज० तीज चावक्क 
सीज चौथे लोक पतीज । 

तोतर की-सो बोली है--ऐसी बोली जिसका कुछ भी 
या मनमाना अर्थ निकाला जा सके। इस सम्बन्ध में एक 
वहानी है: एक तीतर एक वृक्ष पर बैठा था। संयोगवश 
उसी रास्ते से एक पथिक गुजरा । पथिक की यह जानने की 
इच्छा हुई कि तीतर क्या बोल रहा है। उधर से एक पहल- 
बात, एक फ़कीर, एक साधु, एक कुंजड़ा और एक जुलाहा 
ये सब बारी-बारी से आए। उसने सभी से पुछा। पहल- 
वान ने कहा कि तीतर “डंड मुगदर कसरत” कह रहा है। 
इसी प्रकार फ़कीर ने 'सुबहान तेरी कुदरत' साधु ने 'राम 
लक्ष्मण दशरथ', कुंजड़े ने गाजर मूली अदरक', और जुलाहे 
ने 'चरखा पूनी चमरख' उत्तर दिया। एक ही बोली का 
सबने अपने मन के अनुप्तार अर्थ लगाया तुलनीय : पंज० 
.टटीरी जिही आवाज है। 

तीतर के मुंह लक््मी--मुकदमे के समय लोग बहते 
हैं । न्‍्यायकर्त्ता के मुंह में ही राव बुछ है जिसे चाहे जितावे 
और जिसे चाहे हरावे। (कहा जाता है कि सौरणृह के बच्चे 
को कभी-कभी यम घेरता है। पर तीतर बी आवाज सुनते 
ही वह भाग जाता है। इस वहावत वा आधार गही 
किवदन्ती है) तुलवीय : राज० तीतररे मूंढें में सदा घुसल; 
गढ़० तितरा का मुख लछमी; युंद० तीतर के मो... >मो 
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तौतर बरनी बादरी, विधवा फाजर रैख, वे बरस थे 
घर करे, कहूँ भड्डरो देख-भड्डरी के अनुसार यदि 
भाकाश मे तीतर के पंख की तरह बदली हो ता बह वरसेगी 
और यदि विधवा की आँखों में काजल लगा है तो वह दूसरा 
घर करेगी, अर्थात्‌ दूसरा पति वरेगी। आशय यह है कि 
खंगार करने वाली विधवा सच्चरित्र नही होती। 
तीतर बरनी बादरी, रहै गगन पर छाय, कहे घाघ 
सुन भड्डरी, बिन बरसे ना जाय--घाघ भड्डरी से बहते 
हैं कि यदि तीतर के पंख के समान बादल आसमान में 
दिखाई दें तो पानी अवश्य बरसेगा। 
तीतर बाए' बोल जा, तो सगर कार हों ठोक; दाहिने 
बोलत ना भला, सोच जान यह सीख--ऐसा लोक विश्वास 
है कि यदि तीतर बाए बोले तो शुभ और दाहिने बोले तो 
अशुभ समझना चाहिए । 
तोन भंगुल का माया उसमें भो सलबट--तीन अंगुल 
का तो माथा है और उसमें भी सलवट पड़ी हुई है। जो 
व्यवित देखने मे कुरूप हो और उसके काम भी बुरे हो उसके 
प्रति व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० तीन भरागछरो 
लिलाड़ जकेमे ही दो सल; पंज० जिहो जिहा सकलो उहो 
जिहा अकलो | 
तीन पन ऐसे गए परत पराई पौर--वचपन से लेकर 
बुढ़ापे तक दूसरो के धर मे ही खाते रहे । जिस व्यकित ने 
निकम्मा या कायर होने के कारण अपना जीवन व्यथे गेंवा 
दिया हो उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : बुँद० तीनऊ' पन 
ऐसेई गये परत पराई पौर । 
तोन कनोौजिया, त्तेरह चुल्हे--कमौजिया ब्राह्मण छूआ- 
छूत का भेद-भाव बहुत अधिक रखते है, इसीलिए उनके प्रति 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भोज० तीन कनउजिया 
तैरह चूल्हे; मैथ० तीन तिरहुतिया त्तेरह पाँत; चंपारन--.. 
तीन कानू त्तेरह हुबका तवो हेंका हेँका; गढ० नौ पुर्ब्षा 
दस चुली; अव० तीनि वनवजिया तेरह चूह्ह; मरा० तीन 
कनौजी नि तेरा चुली। 
तोन कनोजिया तेरह हुक्का, तिस पर भो हो घुक्की- 
भुक्का--ऊपर देखिए । हर 
तीन कपड़े और एक लोटा-जो व्यक्ति समय के 
प्रभाव से निधन हो जाय और उसके पास तन के कपड़ों के 
अतिरिक्त और कुछ न बचे तो उसके प्रति बहते हैं। चुल- 
नीय : गढ़० नाऊं, नथुली अर खार्ण थरुली। 
तोन कसूर भगवान भो साफ करते हैं-- अपराध करने 
पर तीन बार ईश्वर भी क्षमा वर देता है। जब कोई व्यक्ति 
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किसी साधारण अपराध पर वढठौर दंड दैना बाई हैक 
समझाने के लिए कहते हैं। तुलनीय ; भोज० दीन गो 
रामो माफ करनले; मरा० तीत अपराध देवयुद्रां हरा 
करतो। .. 
तीन का टदूदू तरह का जोन - जितने की कोई बसु 
न हो उससे अधिक उस पर अन्य सर्व हो ने पर के 
कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० तीनि को टदूदू, तरह वी बीद। 
तीन का ढाई कर दो, पर नाम दरोगा धर शे-रेरे 
तनख्वाह तीन रुपए के बजाय ढाई रुपए कर दो तेतिद पे 
दारोगा बना दो। मनुष्य की पद-लोलुपता पर घंस है। 
तोन क्यारी तेरह गौड़, तब देखों गलेवापौर- 
भाशय यह है कि अधिक गोड़ाई करने से गले डी फ्त्व 
अच्छी होती है। तुलनीय : भोज० तीन बियारी तैरह 5 
तव देख5 ऊँखी क पोर ! हि कप 
तीन के जामे माश, केला बिच्छू बांस-वेंा, | 
और बाँस की संतान इनका नाश करे पैदा ५०) 
(विच्छू के संबंध में किवदन्ती है कि उसके वच्चे गर्भ 04 
के वाद उसे खाने लगते है और खाते-लाते कि 
बाहर निकल आते हैं। मादा बिच्छू बच्चे नहीं 
अब विज्ञान ने इसे गलत सिद्ध कर दिया है) | का 
तोन कोस तक गलक्ढी भागे राम को फिर 3 
कोस (छह मील) तक तो परेशानी (गलकदी) है 
राम-राज्य है। आशय यह है कि किसी काम ्ट 
प्राप्त करने के लिए पहले कष्ट उठाना पड़ता है। रा 
हरि० तीन कोस लग गलकटी, आग दा शा; 
कोह तक गलकंटी बग्गे राम दा राज रह 
के का कोस तक मिल जा तैली उलठा फिर (४ 
अकेली--स्खी अपने पति से कहती है कि यदि दे 
तक जाने पर भी रास्ते मे तेली मिल जाय तो मं 
आइएगा वरना मैं अकेली हो जाऊँगी कल अपर 
जायेंगे । आशय यह है कि यात्ता पर वैली का न्‍ ० 
माना जाता है। तुलनीय : हरि० तीन कोस ले तिरों 
तैल्ली, उल्दा फिर ज्या ना रहेंगी 3 5000 
ड़ आ नयी ता होयी वल्ली। हर 
रे हथ बोस लो मिले जो काना, तो फिर सो परे 
जाना--घर से तीन कौस (छह मील) तक चर 
भी यदि राह में काना मिल जाय तो आगे जा 
घर लौद आना अच्छा है । बर्यात्‌ काने का गे 
अशुभ माना जाता है। ठुलनीय : पंज० तिव वे 
अन्ना ता कर आना पछेडा। 


क्‍ 
क्‍ 


तौन कौर मिक्षरं, तब दैवता और पित्तर--पैट में तीन 
शैर जाने पर ही देवता और पित्तर (पितर) याद बाते हैं। 
पैट भरा होने पर ही सब कुछ अच्छा लगता है । तुलनीय : 
अव० तोन पाव पित्तर तो पाछ पित्तर । 
तीन गुनाह खुदा भी बदुशता है--दे० 'तीत कसूर 
प्रगवान ४] 
, तीन गरताह भगवान भी माफ करे-- दे० 'तीन कसूर 
भगवान" ॥ 
तोन चपाती नौ बाराती खाश्नो चूरम-चूर--जव कोई 
स्त्री कोई भोज के अवसर पर फंजूसी करती है तो उसके 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहा जाता है । 
तोन छिपाएं न छिपे, चोरी, हत्या, पाप- ये तीनो 
छिपाने से नही छिपते । 
तोन जाति अलगर्जी, नाई धोबी दर्जी--माई, धोबी 
और दर्जी ये तीनो समय पर काम नही करते और वायदे 
बरते रहते हैं, इस लिए उनकी लापरवाही पर ऐसा कहते 
हैं। (अलगर्जी >नलापरवाह) । 
तोन टॉग का घोड़ा--जब कोई ग्राहक कोई सामात 
सेकर दाम घटाने या न लेने की दृष्टि से उप्में व्यर्थ के 
दोप दिखाने लगता है तो दुकानदार व्यग्य में कहते हैं। व्येंग्य 
यह है कि जिस प्रकार किसी घोड़े के संबंध में यह कहना कि 
'पह तीन टांग का है, मैं नही लूंगा,' मूर्थंतापूर्ण है, दही वात 
'ैस सामान के बारे में भी सत्य है। इसमे यथार्थेतः कोई 
दोष नहीं है। 
* त्ोन टॉँग की घोड़ो नौ सन की लदनौ--किसी अयोग्य 
यथा असमर्थ व्यकित पर बहुत बड़ा काम लादने पर कहा 
जाता है। शब्दार्थ है तीन पैर की घोड़ी पर नो मन भारी 
सामान। तुलनीय : पंज० तिन लतां दी कोड़ी ते नौ मर्नां 
दी रोडी। * 
तोन टिकट महाविकट--तीन आदमियों का एक साथ 
*ही जाना था किसी को तीन चीज़ें देना अशुभ माना जाता 
है। तुलनीय : राज० तीन तिवट महाविकट; अव० तीन 
टिकट महाविकट 
... पोन दौका मधुरो घानी चोर चाई को यही निशानी -- 
धघंदन की तीन लीक का टीका करने वाले तथा मधुर बोसने 
दाले घोर होते हैं। ऐसे लोगो के प्रति व्यंग्य में बहते हैं जो 
बुरा होते हुए भो सज्जन लोगों जैसा दिखावा करते हैं। 
चोद तोन रेढ़ बारात में --वारात में सिघा, पालकी का 
तथा समधी तीन टेढ़ होते हैं। सिधा तथा पालबी का 
से तो बनावट में और समधी स्वभाव में । तुलनीय : मग० 


तीन टैढ़ बरियात मैं । 

तोन तिरहुतिया मिले पकना रह गया--तीन तिरहु- 
तिया इकट्ठा हो जाने पर भोजन नहीं बन पाता। 
तिरहुतिया (मैथिल) ब्राह्मणों में कच्ची रसोई (चावल, 
दाल, रोटी आदि) मे छुआछूत का बड़ा विचार होता है। 
उसी पर यह व्यंग्य है । 

तीन तेरह घर बिखेरह--परिवार में फूट पड़ने या 
अलगाव होने से घर वर्बाद हो जाता है। (तीन तरह ++तितर- 
वितर) | तुलनीय : राज० तीन तेरह धर बिखेरह्‌ 

तौन दवाघत निसक हो, राजा पातक रोग--राजा, 
पाप और रोग ये तीनो कमज़ोर को ही दवाते हैं। आशप 
यह है कि कमज़ोर को सभी परेशान करते है। 

तोन दिए औ तेरह पाए, फसे लोभ ब्याज का ज।ए-- 
(क) सूद (ब्याज) पर रुपया देने वाले कही थोड़ी-बहुत 
हानि होने पर भी यह काम बंद नही करते, वयोकि अन्यत्र 
उन्हें पर्याप्त लाभ होता है। (ख)ज्यादा ब्याज लेने वालों के 
भ्रति भी व्यंग्य मे कहते हैं। 

तीन दिन कब्र में भी भारी होते हैं--भुसलमानों की 
घारणा है कि तीत दिन तक लोगों को कब्र में अपने अपराधों 
का स्पष्टीकरण देना पड़ता है। इसी धारणा पर यह्‌ लोकोबित 
आधारित है। आशय यह है कि मरने के वाद भी अपने किए 
से छुटकारा नही मिलता, उसका फल भोगना ही पड़ता है । 

तोन दिन की लिदगी में बुराई कया लेनी--मजुप्य की 
आयु बहुत थोड़ी होती है और इसमें बुराई लेना पा किसी से 
शत्रुता करना अच्छा नही है। तुलनीय : हरि० तीन दिन 
नाहि ते आड़ आदे फेर भी बुराई ले के जां; पंज० तिन दिन 
रैना ते चगड़ा मुल लेना । 

तोन दिन के छोकरा, हमें सिध्यायत बान--जव कोई 
कम उम्र का लड़का किसी वयस्क व्यक्ति को वोई घी 
समझाता है तब वह कहता है। 

तीन दिन के जोगो पैर तक जटा--(१) दोगी 
साधुओं के प्रति व्यंग्य में व हते हैं। (स) विसी के बहुत शी धर 
काफी उन्नति कर जाने पर भी बहूते हैं। तुलनीय : प्रग० 
तीने दिना कौ जोगी और पांम तक जटा । 

तीन दिन मेहमान, चौथे दित हैवान--अतिथि के रूप 
में कही भी तीन दिन से अधिक नहीं दहरना चाहिए। मधिक 
दिन रहने से कोई आदर नही करता । तुलनीय : पंज० तिन 
दिनां दा परौना चौथे दा करोना । 

तौन दिनों का दाऊ साल, फिर गोड़ झा गोड-जब 
बिसी साधारण घ्यवित वो योड़े दिन के लिए वाफ़ी सम्मात 
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मिल जाय और फिर वह पहले जैसी स्थिति में आ जाय तो 
उसके प्रति बहते हैं । तुलनीय : छत्तीस० तीन दिन दाउ के 
लाला, फेर गोड़ के गोंड । 
तोन नरी सें तेरह गज़--(क) तीन बकरियों का 
चमडा फैलाने से तेरह गज होता है। ( ख) छोटे सामान से 
किसी असंभव काम की आशा करने पर भी कहते है वयोकि 
तीन नरी मे तेरह गज़ कपड़ा संभब नही है। (नरी >-बकरी 
का चमडा, जुलाहों का एक नलिका पर का थोड़ा सूत )। 
तोन पानी तेरह कोड़, तब देखें गन्ने का पोर---आशय 
यह है कि अधिक ग्रोड़ाई करने से गन्ने की फसल अच्छी 
होती है । 
तीन पाव आटा, तूल पर रसोई--व्य्थ के दिखावे पर 
व्यंग्य में कहते हैं। 
तीन पाव को तोन पकाई सवा सेर की एक, जेठ निपृता 
तीन खा गया में संतोख़न एक--जेठ ने तीन रोटियाँ (तीन 
पाव की) खाईं पर मैं, संतोप करने वाली मे केवल एक 
(सवा सेर) | जब कोई अधिक लेकर उसे कम बताने की 
कोशिश करेतो व्यंग्य मे कहते है। तुलनीय : भोज० तीन 
पउवा के तीन पकवली सवा सेर क एक्के, जेठ निपूता तीचों 
खट्टलस हम सतवंती एक्के । 
तीन पाव मित्तर, तब देवता और पित्तर--देव० 'तीन 
कौर मित्तर*' ।! जे 
तीन पेड़ बकायन के मियाँ बाग़बान--मिर्याँ साहब के 
पास बकायन के सिफ तीन पेड़ हैं फिर भी दे अपने को बाग 
का मालिक समझते हैं। थोड़ी-सी पूंजी होने पर जब कोई 
अपने को बहुत बड़ा (धनी) समझने लगता है तब उसके 
प्रति व्यंग्य मे कहते है। न्‍ न« 
तोन प्राणी पदुमा रानी:--अर्थात्‌ परिवार मे कम 
आदमी रहने से जीवन सुखमय होता है।-तुलनीय : मैथ०, 
भोज० तोन परानी पदुमा रानी। 5७ 
तीन बराती, नो पहुने--वराती तो केवल तीन आए 
हैं और मेहमान हैं नो। जब किसी उत्सव आदि मे प्रमुख 
अतिथि थोड़े हो और फालतू अधिक तो व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : पंज० तिन जंजी नौ परीने । 5 पर ७+ ६5 
तोन बुलाए, तेरह आए--बुलाए तो केवल तौन थे, पर 
ठेरह आ गए। (क) जब किसी अवसर पर निमत्ित लोगो 
से अधिक लोग भा जाते है तब उनके प्रति कहते हैं। (ख) 
ददग स्यतित भी ऐसा बहता है जिसके बुलाने पर भयवश 
एक गो जगह अनेक आ जाते हैं। तुलनीय : राज० त्तीन 
बुलाया तेरह आया; गढ़० चार चुलाया चोदह आया; 


बुंदें० तीन बुलाये तेरा आये; पंज० तिन से तैरौ बाद। 
तोन बुलाए तेरह आए, दे दाल में पावौ-तीत 
आमंत्रित थे और तेरह आ गए तो दाल में पाती मिदाता है 
पड़ेगा । आमंत्रित या अपेक्षित से अधिक व्यक्ति बावें तो 
आवशभगत में स्वभावत: कमी करनी ही पड़ती है। हुलदीय : 
राज० तीन बुलाया तेरह आया ठेल दाल में पाणी; मर 
बोलावले तीन आले तेरा वरणांत पाणी आणखीं पाता। 
तोन बेटा राम के, एक नहीं काम के--जब विश 
व्यक्ति के सभी लड़के मुख,” नालायक या आवाप हो बाय 
तो कहते हैं । तुलनीय : पंज० मते पुत्तर कम दे नर्षी हि। 
तीन बल घर में दो चाकी, पूरब खेत राज को बाकी-- 
तीन बैल होने से एक बेल हमेशा बेकार पड़ा रहेगा, पर में 
फूट होने से (दो चाकी होने से) सदा अशांति बनी रहेगी, 
पूरब दिशा में खेत होने से सुबह-शाम जाते और भाते 
समय मुंह पर धूप लगेगी और राज्य-कर बाकी रहे एए 
अपमानित होने का भय रहेगा, अतः ये चारो अच्छे नही 
होते । दीप 
तोन ब॑ल दो मेहरी, काल बँठा डेहरी--जिसके | 
“बैल और दो स्त्ियाँ हों उसके दरवाज़े पर साक्षात्‌ ४ 
बैठी है। अर्थात्‌ उसकी बड़ी दुर्गति होती है। (डेप 
कुठला को कहते हैं पर यहाँ पर डेहरी का भर्प दखावा 
लगाया है)। न ब्राहगो 
तीन ब्राम्हुन जहाँ, घज्जर परे तहाँ--रत पा: 
एक साथ कही जाना अद्युभ माना जाता है तुलवीय: 
“भोज० तोत बरामन कहवाँ विपत परे तहवाँ; सं० मे पर 
ब्राह्मणत्नयम्‌ । 
* - तीन भेड़ लैरह गड़ेरिए--भेड़ें तीन हैं और उन्हें कक 
के लिए गडेरिए तेरह । जब किसी छोटे काम को अधिक । ्' 
मिलकर करते है तब व्यंग्य में कहते हैं। ठुलनीय : पंज ई 
हा तिन विल्लियाँ पा 
हम तोन में घंटा चले, तोन में तलवार; तीतई में पता घत्े 
आलोपुर दरबार--अलीपुर दरबार में घंटा बजाने 
अर्थात्‌ पुजारी को भी तीन रुपया मिलता है, तलवार ह्ढ 
वाले सिपाही को भी और हलवाहे को भी तोौन हक 
मिलता है। जहाँ गुणी और गे वार का एक जैसा ही सम्म 
हो या जहाँ अधे रगर्दी हो वहां बहते हैं । 
तोन में न तेरह में--जो कही का न हो अर्थात्‌ फ 
च्यकित के प्रति कहते हैं । तुलनीय : हरि० तीन मैं ना हा 
मैं; गढ़० ग्वैर गणो न गरुर्से पूछो; तीनमाँ ने तेरामां; १ 
नाँ तिन विच नां तेराँ विच। 
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तौन में म तेरह मैं, होल बजावें डेरा में--किसी दूसरे 
मे प्रयोडत न रखकर अपने ही राग में मस्त “रहने वाले के 
प्रति वहते हैं। (डेरा -->अल्थायी धर) ।॥ तुलनीय: भोज० 
तीन में न तेरह में तवला बजावे डेरे में; अव० तीनमान 
तेरा मा ढोल बजावें डेरा मा; छत्तीस० तीन माँ, न तेरा 
माँ, होल बजावे डेरा माँ; मेवा० तीन में न तेरा में मरदंग 
वाजे डेरा में। कै है 
. तोन में न तेरह में, बावन में न बहत्तर में, न सेर भर 
सुतलो में न करवा भर राई भें--वहुत ही नगण्य व्यक्ति 
के प्रति कहा जाता है जिसकी कही भी गिनती न हो। इस 
सुंबंध मे एक वहानी है: एक वेश्या थी जिसके प्रेमियों की 
कई श्रेणियाँ थी। प्रथम श्रेणी के तीन थे, दूसरी के तेरह, 
तोमरी में वावन, चौथी में बहत्तर, पाँचवी में और भी 
एपादा थे । अत: गिनने के आलस्म से सुतली में गाँठ देकर 
उसने उनकी याद रख छोड़ी थी । छठी श्रेणी में असंख्य 
प्रेमी थे अत: एक करवे में प्रत्येक के नाम से उसने एंक-एक 
राई रख छोड़ी थी। एक बार एक पुराना प्रेमी आया। 
वेश्या ने अपने भेंडुए से पूछा कि ये किस श्रेणी में हैं। इस 
पर उसने उपरोगत वहावत कही। आशय यह था कि वह्‌ 
किप्तो में नही है। यहाँ तक कि छठवी में भी नही । 
तोन में म छेरह में, मुदंग बजावें डेरे में--ऐसे व्यक्ति 
के प्रदि महते हैं जिसकी कोई गिनती न हो अर्थात्‌ जिसका 
बोई आदर न करता हो या जो किसी से कोई सबंध न 


रहता हो । इस लोकोवित के संबंध मे बहुत कहानियाँ प्रच-. 


लित हैं जिनमें से एक यह है जो बुदेलखंड में प्रचलित है: एक 
बारवानपुर के शासक महाराज मर्दनर्तिह मे यज्ञ किया और 
सभी ठाबुरों को उसमें भोज पर आमंत्रित किया । ठाकुरों में 
दुदेले, पेवार और घेरे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, इनके अतिरिक्त 
तरह घराने और हैं ठाकुरों के । भोज में ये सभी आएं, किंतु 
एक और ठाकुर आए जो कि छोटे घराने के माने जाते थे 
मोर जिनसे दूसरे ठाकुर संबंध नही रखते थे । अब भोज में 
यह समस्या उत्पन्त हुई कि इन महाशय जी को भोजन कैसे 
पराया जाय, क्योंकि सब के बीच में बैठकर दे भोजन नही 
पर सबते थे। सोच-विचार के पश्चात्‌ यही तय किया गया 
न इनबा भोजन उनके मकान पर ही भिजवा दिया,जाय 
३ का हो किया भी गया। तभी, से यह लोकोवित कही 
दो ॥ दुलनीय ५ मरा० अध्यांत ना मध्यांत, मुदंग 
हे परांत; दुंद० तीन में न तेरा में मुदंग बजायें डेरा 


दोन छोक से मथुरा स्यारी--अनोछी चाल चलने 


वाले के प्रति कहते हैं। 

तोन लोक से गए देऊ, सुन करो या देड जनेअ--जिस 
व्यक्ति की दुनिया में कोई पूछ नही है उसे लिग काटकर 
मुसलमान बना दो या जनेऊ पहनाकर ब्राह्मण, इससे कोई 
फ़र्क नही पड़ने वाला । आशय यह है कि नगण्य व्यवित 
चाहे किसी तरफ रहे उससे कोई अतर नही पड़ता। तुल+ 
नीय :भोज० तीन लोक से गइले देऊ सुनत कर चाहे दा 
जनेऊ । (सुन्नत-- मुसलमानी ) । 

तोन लोक से मथुरा न्‍्यारी--दे० 'तीन लोक ते**॥ 
तुलनीय : अव॒० तीन लोक से मथु रा नियारी; राज० तीन 
लोक सूँ मथरा नन्‍्यारी; पंज० तिनों लोकां नालों मथरा 
बखरी के 

तीन हो रानी के कपड़े, सुबनी माड़ा हाथ--सलवार 
(सुथनी) उसमें पड़ा नाडा तथा हाथ--ये तीन ही कपड़े 
हैं। बहुत निर्धन व्यवित के प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
तिन्‍न बीवी दे कप्पड़े, सुधधन, नाला, हथयूथ । 

तीन है साह किसान के जड़, जाल अद कर--दुर्भिष 
पडने पर इन्ही तीनों से किसान की गुजर होती है, अतः 
इन्हें किसान का शाह कहा गया है। (जड खोदकर खाता 
है, जाल से मछली या चिड़िया फेंसाता है, केला (केर) आदि 
पर गुझर करता है) । 

तोनों पन एक से नहीं जाते--बंचपन, जवानी और 
वृद्धावस्था ये तीनो समान रूप से नहीं कटते । अर्थात्‌ कभी 
सुख तो कभी दुःख रहता है। तुलनीय ; पंज० सारे दिन इको, 
जिहे नही हुंदे; ब्रज० तीन्यो पन एक से तायें जायें । 

तोनों लोक दिखाई दे गए--बहुत कप्ड हुआ या पूरा; 
ज्ञान हो गया। (क) भूखा मनुष्य ऐमा कहता है। (ख), 
किसी बड़ी विपत्ति मे फेस जाने पर भी कहते हैं । तुलनीय :, 
अब» तौम्यों लोक दिखाई पर गयें; पंज> तिनों लोक लव 
गए; ब्रज० तीनों तिल्‍लोक दीखि गये । 

तोर, तुदमटी इसतिरी, छूटत यश ना आय--तीर, 
बाज और स्त्री, ये तीनों एक वार हाथ से जाने पर फिर वंश 
में नही आते। . के हा 

तोरय गए मुड़ाएं सिद्ध-(ब) जब कोई खर्च करने 
का अवसर आए तो खर्चे करना ही पड़ता है। (ख) तीयें< 
स्थान में जाने पर सिर मुड़ाना हो पड़ता है। (ग) जंसी 
अवस्था आए वैसा काम करना हीं पड़ता है। तुसनीय : 
अव» तीरय गए मुंडाए सिंध । पु 

« तोर न फमान काहे के पठान-झूठी शाव बधारते 

वाले के प्रति वहते हैं। +६ ४8 
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तौर न कमान मियाँ का अहलाह निगहबान--(क) 
जिसके पास अपना कोई बल नहीं है उसवी रक्षा ईश्वर 
करता है । अर्थात्‌ उसके बचने की आशा नहीं। (ख) डीग 
हॉकने वाले के प्रति भी कहते है। 
तीर न कमान मेरे चाचा खूब लड़े-शेखी बघारने 
वाले के प्रति कहते हैं। 
तोर न तरक्‍्श घाचा तीसमारखां--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : भोज० तीर न तरक्स चाचा तिसमार खाँ। 
तीर नहीं तो तुवका--नीचे देखिए । 
तोर नहीं तो तुक्का ही सहो--किसी काम के परिणाम 
के अनिश्चित होने पर कहा जाता है। कोशिश करेंगे यदि 
सफल हो गये तो ठीक और नही तो कोई बात नही । ठुल- 
नीय: मरा० तीर नाही तर नाही, तुक॒का का होई ना; 
राज० तीर नही तो तुबको इ सहो; भोज० तीर ना त तुबके 
सही; अब० तीर नाही तो तुक्का; हरि० तीर नांहते 
तुक्का सही; पंज० लग जावे तीर नयी ते तुक्का; ब्रज० तीर 
नायें तौ तुक्का ई सही । 
तोवन बिन न रोटी सोहे, गूंपे बिना मा चोटो सोहे-- 
तीवन (दूध, दही, दाल, चटनी, अचार, सब्जी आदि) के 
बिना भोजन अच्छा नहीं लगता और विना संवारे बाल 
अच्छे नही लगते । 
तीस की आमद, तेतीस का खचं--आमदनी से अधिक 
खर्च करने या होने पर यह लोकोबित कही जाती है। तुल- 
नीय : पंज० पेहे दी कमाई दैला खर्च लगवाई। 
तीसमार खाँ बने फिरते हैं--ब्यथं में अपने को बहुत 
बुद्धिमान या शूरवीर समझने वाले मनुष्य के प्रति कहते हैं। 
इस सम्बन्ध में एक अहानी है: एक बुड्‌ढा सिपाही था। 
उमप्तकी स्त्री प्राय: कहा करती थी कि तुम कमाने क्यो नहीं 
जाते | अन्ततः बुड्ढा विदेश जाने को तैयार हुआ। स्त्री ने 
तीस दिन के लिए तीस लड्डू बनाकर उसे दे दिए । स्त्नी 
की ग़लती से कुछ जहर उनमे मिल गया था। थोड़ी दूर 
जाने पर वह रास्ते में सो गया और तीस चोरों ने आकर 
उसे घेर लिया। उसके पास और कुछ तो था नही । चोरों 
ने उन सीस लद्‌डुओं को छोन कर खा डाला । फलत: वे 
सभी मर गए। सिपाही ने तीसो की नाक काट ली और 
राजा को दिखाया। वहाँ के राजा इन चोरों से परेशान थे । 
उन्होंने जब इन चोरों के भरने का समाचार सुना तो बहुत 
प्रसन्‍न हुए। और उस बुड्ढे को त्ीसमारणाँ की पदवी दी 
यद्यपि यह इस यदवी के योग्य नही था। तुलनीय : माल० 
आप स्यारा बस्याक चकरवर्ती हो; अब० तोतमार खाँ 


बनत हैं। * हर हल कर 
तोसरा आँखों में ठीऊरा--प्रति-नल्ली, पितायुद्र थे 
मित्रों के बीच तीरारे व्यवित का हस्तक्षेप असह्य होगा है। 
तीसरा मुझको मारेगा--ऐसे अवसर पर इम वहावव 
का प्रयोग किया जाता है जब कोई कायरफप्रोह्माह तर 
प्रेरणा देने के वाद भी कुछ करने का साहस नही वटोर' पता 
तोसरे दिन मुरदा भी हलाल है--हस्ताप परम के 
अनुसार आदमी तीन दिन भूखा रहने के वाद मुर्गा खाकर 
भी अपना पेट भर सकता है। आशय यह हैहि भूरे के 
लिए भध्याभद्ष्य का प्रश्व नहीं होता केवल प्रेट भलेते 
मतलब होता है । 2 कर! 
तीसरी के डर में जुलाहा भुतलाने--भूत के भय ऐ तोर 
जंगल आदि में डरते हैं पर मूर्ख जुलाहे तीसी (अलसी) हे 
पेत में ही उरते हैं। जुलाहों से या बहुत इसने बातों 
मज़ाक में कहा जाता है । - 
तुई तो मुई, नहीं तुई तो मुई--जब हर तरह में हाति 
हो और बचने का कोई रास्ता न हो तो वहते हैं। का 
सुएम तासीर सोहबत का अतर--बीज और पंग ४55 
असर ज़रूर पड़ता है। अर्थात्‌ जो जैसा होता है रा 
संतान भी वैसी ही होती है और जो जिस तरह के ४ कातीप 
से साथ करता है, वह भी वैसा ही हो जाता है। तुलनीय: 
राज० संगत जिसो असर; गढ़ु० तुखम ताप्नीर गा 
असर; मल० मुलयिलरियाम्‌ बिल; अ० 'िंं 2 
0; 85 6 5९९० 50 (6 इन ड 
पराई कया पड़ी अपनी बिबेड़ तू 
2 8 काम करो | जब 30! ६ 
छोड़कर दूसरे के काम मे हस्तक्षेप करने लगता है हो १६ 
है। तुलनीय : मरा० दुसरुयाची उठाठेव कशाला सर 
रांभाल; पंज० तिनूं किसे नालो की लेना आपना देख पृ 
छुझसे तो गधा भी सथाना--गधा भी 280 
मान है। वहुत मूर्ख व्यक्ति के प्रति कहते हैं ज' बम 
काम भी नहीं कर पाता। तुलबीय: भीत्ती० रत 
लवखण नी कूतरा माजे लक्खण हाउ है; पज० तेरे गे 
खोता भी चगा। 32% 
तुझसे तो जा-ए-ज़रूर में भी पानोन हि 
किसी के प्रति तोब्र घृणा व्यक्त करते हुए (कहा जाता कप 
तुम्हें हम इतना गिरा हुआ समझते हैं कि इतना छोटा 5! 
भीनलें। 
छुझसे पतला मूतते हैं क्या- 
हैं। जब कोई ,किसी दूसरे को दुरवंल समझकर 


झ्िः 


दूसरों वी 


तातो 


अर्थात्‌ हुमसे मगर दी 
पमझकर लता पाई 
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तो दूसरा उससे कहता है! तुलगीय : अव० तोहं से पांतर 
+मृतितहीवारि "6 
' . “तुझसे फिरे- तो छुदा से फिरे--तुझसे वफ़ा न कछे तो 
' 7विधर्मी कहलाऊं। अपने बचन को दृढ़तर बनाने के लिए 
! इहते हैं। हा 
6 नुझे कोई और नहीं, मुझे कोई ठौर नहीं--तुझे कोई 
 “औरओआदमी नही मिलता और मुझे कोई दूसरी जगह नही 
. मिलती । जब कोई दो व्यक्त बार-बार आपस में लड़ने- 
'क्षगइने पर भी इकद्ठे हो जाये तो उन लोगों के प्रति व्यंग्य 
' सैबहते हैं।. ४ रे 
! मुझे खिलाऊ तेरे कुत्ते फो खिलाओं--जिस व्यक्ति को 
' 'घाप॑ सिद्ध करना होता है वह छोटे-बड़े सभी की खुशामद 
' जता है | तुलनीय : पंज० तिनूँ खोआवाँ तेरे कुत्ते नूँ। ._ 
. ! हुसे पराई क्या पड़ी अपनी तो निबेड़--दे० 'तुझको 
बुराई वयापड्डी|  «* * ह 
: * 'मुझ्े बिगानी बया पड़ी अपनी तो निवटा--दे० 'तुझको 
पराई कया '** है 
. ,, पैसे पू्जू खुद को सारूं--स्वयं को कथ्ट में रखकर तुझे 
पल रखूँगा ।[क) णो व्यक्ति स्वार्थें-सिद्धि के लिए दूसरों 
. वी छत करे और अपनों को न पूछे उप्तके प्रति कहते हैं। 
((ध) कंजूसों के प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं जो कष्ट उठाते 
, हैं जौरधन को संजोए रखते हैं। तुलनीय : राज० तोय 
| 'नूँ पण मोय मे भू; पंज० तिनूँ पूर्जा अपणे मूँ माराँ। 
उनतुनों बजाते भियाँ खाते शवकर घी--बिना कुछ 
विएधरे ही स्वार्थ सिद्ध करनेवाले मुफ्तखोर के प्रति कहते 
हैं। (तुनतुनी -एक वाजा, चैन की बंशी ) । 
पुम काटो मेरी माक ओ कान, में न छोड़' अपनी बान 
: “पं और जिद्दी ध्यकित के प्रति कहते है जो हानि सहने 
3200 होने पर भी जिद नही छोड़ता ! (वानस- 
२ 





र पुमको हमसो अनेक हैं, हमको तुम सा एक--आपको 

कं अनेक रिक्षयाँ मिल जाएँगी पर मेरे लिए केवल 
भाप ही हैं ॥ पतिग्रता रत्नी का अपने पति के प्रति कहना। 
अं +पंज० तुप्तों नूँ साडे जिहे बडे ने सानू तुहाडे जिहा 


डोई रिसो पर रोब दिखाता है और बहता है कि मुझे तुम 

'रोई इर नही हैं तद वह ऐसा कहता है। 
रस सर फन घृष्ठपाँ छोल रहे हो ?--जब दो वरावर के 
वि बढ़े हू और एक दूसरे से किसी काम के लिए बहेँ तो 


हुम कोन तोप के मुँह से बाँध के उड़ा दोगे--जब हैं 


दूसरा इस प्रकार उत्तर देता है, अर्थात्‌ तुम स्वय क्यों नही 
कर लेते, तुम भो तो बेकार बँठे हो। (घुइयाँ-- अरबी) । 
तुलनीय : पंज० तूँ की आलू छिला दाँ । 

तुम क्‍या यहाँ शहतोर साधे हो--अर्थात्‌ तुम कौन-से 
भारी काम में फंसे हो जो दूसरों पर हुक्म चला रहे हो। जो 
व्यक्ति आराम से बैठे रहने पर भी अपने बराबर वालो पर 
हुबम चलाए उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० तू की इथे 
लमा पेंदा है । 

ठुम क्यों फटे में पाँव देते हो ?7--दूसरे का झगड़ा तुम 
क्‍यों अपने सिर ले रहे हो? जब कोई व्यवित दूसरों के 
झगड़े में जबरदस्ती टांग फेसाए तो उसको समझाने के लिए 
कहते हैं | तुलनीय : अव० तुम फटे मा काहे का गोड़ डारत 
हो। 

तुम चाटो सिल में चादूँ लोढ़ा--अभावग्रस्त होने या 
समय चूक जाने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० तू 
चाट सिल हम चाटी लोढ़ा। 

ठुम जाओ पूरव, हम जाएँ पच्छिम --जहाँ सव अपनी 
इच्छानुसार काम करें कोई एक दूसरे की न सुने तो कहते 


है। 

तुम जानो तुम्हारा काम जाने--जब कोई किसी की 
बात नहीं मानता और मनमानी करता है तव उसके प्रति 
कहते है। तुलनीय : अव० तुम जानौ और तुम्हार काम 
जाने । हिन्दी--तुम जानो तुम्हारा काम जाने; हरि० तूह 
जाँणे अर तिरा काम जांणै; पंज० तू जाण तैरा काम जाए; 
प्रज० तुम जानों, तुम्हारी करम जानें । 

तुम डार-डार हम पात-पात--दे० 'तू डाल-डाल''' 
तुलनीय : ब्रज० तुम डार डार हम पात पात । 

तुम डाल-डाल हम पात-पात-दे० “तू डाल-डाल'** 

तुम तो अवल के पीछे लट॒ठ लिए फिरते हो--मुखंता 
पूर्ण काम करने वाले के भ्रति व्यंग्य रे कहते हैं । तुलनीय : 
पंज० तू ताँ अक्ल पिछे डंडा ले के पंदा रहूंदा है; श्रज० तुम 
तौ अकलि के पीछे लट्ठ लें के घू्मों । 

तुम तो कुछ जानते हो नहीं, ओंघे मुंह दूध पीते हो-- 
तुम तो अभी बच्चे हो, उुम्हें कुछ पता नहीं है। जब कोई 
जान-वबूझकर अनजान बनता है तव उसके प्रति व्यंग्य में कहते 


! तुम पूक्‍ते हो हम थक्ते भी नहीं--जब कोई दिसी 
व्यक्त या वस्तु से बहुत अधिक घृणा बरता है तब बहता 
है। ठुलनीय : पंज० तुसी थुगो असो बयों घूरिये । 

तुमने उड़ाई, हमने भून-मून खाई-- (फ) तुमने अपने 
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डर 


धन को वरवाद कर दिया। अत: अब पछताने के सिवाय 
कोई चारा नही। पर मैंने अपने धन का सदुपयोग किया, 
अतः मेरा आनन्द से रहना सर्वथा स्वाभाविक है । (ख) जब 


कोई किसी की खूब निदा करता है और वह उसकी कोई , 


चिता नही करता तब कहता है। 

तुमने क हा दिया, अपना मरन हो गया--तुमने तो कह- 
कर छट्टी पा ली क्षितु अपनी मौत हो गई । आदेश देने वाले 
के प्रति बहते हैं क्योकि कार्य चाहे कितना भी कठिन क्‍यों न 
हो वह तो वहक्र छुटकारा पा जाता है. कितु जिसे करना 
पड़ता है वह परेशान होता है। तुलनीय : भीली-<ताँ 
केय्यो ने माये ढोच करावग्ये; पज० तुहाड़े कंन नाल असी 
नयी मरना । कि 

तुमने कौन सी जायदाद बेंढानी है?--जब कोई 
व्यक्ति अकारण ही झगड़ा करना चाहे तो उसे समझाने के 
लिए कहते है कि तुम्हारी कौन-सी जायदाद मेरे पास है 
है जिसके लिए तुम झगड़ा करने को तैयार हो गए हो । तुल- 
नीय ; भीली--चाना माना जाओ, थारे मारे हूँ लेवू है; 
पंज० तुसा केडी जमीन बडानी है। 

तुम भो कहोगे कोई सुझे जोरू करे--तुम भी कहोगे 
कि कोई मेरी शादी कर दे। मूर्ख के प्रति व्यंग्य मे कहते 


| 

हें तुम भो कहोगे मुझे चरखाले दो--(क) जब कोई 
मू्ेता वी बात या काम करता है तो उसके प्रति कहते है 
(चरखा चलाना तुम्हें नही आ सकता, तुम पूरे मूर्ख हो) 
(ख) जो पुरुष पुरुषों को अपेक्षा स्त्रियों का काम अधिक 
अच्छी तरह कर सके उसके प्रति भी कहते हैं। (चरखा 
चलाना स्त्रियों का काम है)। तुलनीय: पंज० तुसी भी 
आ।खोगे मैंनू चरखा ले दे ह 

तुम भी कहोगे मुझे तलवार दे दो--डरपोक या स्त्रेण 
ड्यवित के या स्त्रियों के कार्य को अधिक निपुणता से करने 
बाले था नपुंसक व्यग्ित से कहते हैं; तलवार मर्दों को या 
दोरों को दी जाती है, औरतों या नपुसकों को नहीं। तुल- 
नीय : पंज० तुसी भी आखोगे मैनू तलवार दे देओ। 

तुम कोरे चालीस सेरे ऊत हो--अर्थात्‌ पूरे मूर्ख हो। 
(ऊत 55 मूर्ख; चालीस सेर --पूरा एक मन) । 

तुम भो रानी हम भी रानी, कोन भरेगा पानी--जहाँ 
सद लोग अपने को एक-दूसरे से वदूकर समझे और काम न 
करना चाह तब बहते हैं। तुलनीय : मेच० तूहों रानो हम 
थाड़ी रानी मे भरी गगरी से पानी; पंज० तूं भी रानी में भी 
रानी कोन अरेगा, पाणी ; (तू भी राणा में ओ राणा कम 
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कौन करे जराणा)।  _ | 
तुप्त रिसाने, हम पुसाने--तुम रूढ गए हमारी गत 
बची । किसी अनचाहे व्यकित के रू जाने पर बल्ले हैं। 

. तुम रूठे हम छूटे--तलाक़ ,वा संबंधनीच्छेद के सर 
कहा जाता है। ० 
:7 “तुम सरीखे संकड़ों फिरते हैं--जब बोई क््त डी 

परवाह नही करता त्व कहतो है। तुलतीय ; बज" एुपर श्े 
-सैकड़ान घूर्म हे 
3. छुमसे क्या छिपाव है--तुम से क्या छिपाना है। तु 
तो घर के आदमी हो। जिस व्यक्त से अपना, दिरी सर 
.हो तो उसके प्रति अपनत्व के भाव से पहे हैं। हुरलीप 
>राज० थारे म्हारे कया बैचियोड़ो। पंज० तुहाई नाबों डी 
काना । हे हि 

हे तुम हमारी कहो न हम तुम्हारी कहेँ -ते वो एु हे 
बुराई करो और न मैं तुम्हारी बुराईबछ। (१) रा 
स्वभाव के व्यक्ति कहते हैं। (ख) जब कोई ५ रे 
बुराई करता है और वह भी उसकी बुराई करता है शा 
वह (पहला) नाराज़ होता होता है तब वह हा हर 
कहता है। तुलनीय; पंज० न तुर्सी सानूँ बाली ने अप दुह 
आखांगे । 

इन 

मे हूं कान्‍्ह मनो भये, भाज कार्लि के 

क््ष्ण | अत ठुम भी आंज कल के दानी लोगों (2228 
गए है । आजकल ससार में दानी नहीं हैं, या दागी एई 
वाले भी दान नही देते हैं। ! 

* - तुम्हरे हि भाग राम बन जाहीं--जब बोई 8 
और उद्देश्य से किया जाय पर प्रसगतः या आठ कि 
से किसी और का कोई काम हं। ४४४३३ 3 

काम हुआ हो उस व्यकित के प्रति बह 

45 न पाव भर घी; हमारा पाव भर मं का 
भी लगाओ भी--तुम्हारा पाव भर धी है और राग 
भर तेल है आओ बदल लें । मैं तुम्हारा घी सेव "गे 
पर तुम मेरा तेल खाओगे भी और शरीर शी बर 
इस प्रकार तुम्हारा ही लाभ है। जद कोई वि! (खातिर 
से अपनी कोई चौ् बदलना चादे और मेहे पाई 
कोशिश करे कि उसे स्वय कोई लाभ नहीं है? पे ते 
में उसे बहुत अधिक लाभ हो तो इस कहावत का 
हूँ। - 

तुम्हारा मूंह तुम्हारी पूरी--किंसी 

उसी की बस्तु से करने पर ऐसा कहते हैँ 
तोहरे गाल तोहरे पूआ; पंज० ठुह्ादा 


व्यक्ति वीं स्वार्स 
+ भौरर 


बुर दागी हि 


हुम्हारा मुंह नहीं गैधाता (बसाता)--झूठ बौलनेवाले 
; प्रति व्यंग्य से बहते हैं कि झूठ बोलते-बोलते तुम्हारा मुँह 
शी दुगंधित नही होता । 
तुम्हारा मुंह वहीं डुखतां ?--बहुत अधिक, तेज या 
कघां बोलने वाले को कहते हैं।.... ! 
तुम्हारा मेरा है और मेरा मेरा है ही--धूते दूसरे से 
भात्मीयता जताकर लाभ उठाने के लिए ऐसा कहता है। 
हि : असमी -- तोर्‌ हले मोर्‌, मोर्‌ हले बापेर रो नहय्‌ 
र्‌। 
तुम्हारा सो हमारा, हमारा तो हमारा है ही--ऊपर 
देशिए। 
तुम्हारी आँख में नोनन बालू--जब कोई किसी के 
प्रति कहता है--तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो, या तुम्हारी 
अपुक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है तो उसके प्रति कहते है । 
बाशय यह है कि यदि तुम देख रहे हो तो तुम्हारी आंख 
फूट जाय। यह प्रायः मज़ाक में कहा जाता है। ठतुलनीय : 
पंउ०्तैरी बस विद नौ मनरेता | + 7 
तुम्हारी भाँख मेरी टाँग चलो घूम आवे--मुसीबत के 
समय जद दो व्यक्ति एक दूसरे वी सहायता करने को तैयार 
हैते हैं दव ऐसा वहते हैं । तुलनीय : मैथ० आहाँक क दालि 
पाउर हमर टोकना आउ दुनू मोटे करू भोजना। 
किस कस ओर तुम्हारा ही तिर--जब किसी को 
पने हो कार्यों से हाति उठानी पड़े या अपमानित होना 
58 तब उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० जिदी जूती 
पदाही सिर; ब्रज० तुम्हारी जूती और तुम्हारो ई सिर। 
४ तुम्हारी दिल्ली देखी हुई है--किसी यस्तु विशेष की 
जद बहुत श्धिक प्रशंसा होती है किन्तु वास्तव में वह बसी 
कल होती तब उक्त कहावत कही जाती है । तुलनीय : मेघ० 
| सीली तोहरो दिल्ली; भोज० तोहार दिल्ली देखल 


हि तुम्हारी बराबरी बहू करे, जो टाँग उठाकर मूते--तुम 
3 तुमसे कौन बात करे ? (क) मूं्खों के प्रति कहते 
दाम को बात को नहीं मानते । (ख) 'डीग हांकने 
हे कै प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पंज० तुहाड़े 

न ्टे शिहृड्ना लत चुक के मुतरे । 5 
338 बराबरी यह करे, जो दौड़ते हिरन को पढड़े 
खिय मे तरह दौड़ते हुए हिरन को पकड़ना असंभव है उसी 
जे । न भी। बहुत सवी-चौड़ी बातें 
न्‍ £ प्रति कहते हैं। तुननीय : पंज तुहाड़ें नोल उह 
'हँ जिहुदा मददे हिरण नू फड़े। ८१8० “5१ 


तुम्हारी बात उठाई जाय, न धरी जाय-व्यर्थ की 
बातें करने वालों के प्रति कहते है। 

तुम्हारी बात का एतबार क्या ?--अर्थात्‌ तुम्हारी 
बातों का मुझे कोई विश्वास (एतबार) नही है। बहुत 
अधिक झूठ बोलने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
तुहाड़ी गल दा की परोसा। 

तुम्हारी बात न यल की न बैड़े की--तुम्हारी वात न 
तो जमीन की है और न जल की । ऊटपटाग बातें करने बाले 
के प्रति कहते हैं। 

तुम्हारी बात में बंदक्या ?--तुम्हारी बात का ठिकाना 
ही वया, अथॉंत्‌ तुम्हारी वात का कोई विश्वास नही है । झूठ 
बोलनेवाले के प्रति कहते है । (बंद --बाँधने की चीज़ अर्थात्‌ 
प्रतिबंध) । 

तुम्हारी माँ ने खसम किया बुरा किया, कहा--छोड़ 
दिया, और भी छुरा किया--किसी लड़के की माँ ने पति के 
मरने के पश्चात्‌ दूसरा पति कर लिया। लड़के ने गुर की 
बताया कि माँ ने क्या किया, तो उन्होंने कहा कि बुरा विया 
और लड़के ने कहा अब छोड़ दिया, तो उन्होंने वहा कि यह 
तो और भी “बुरा हैं।आशय यह हैकि प्रत्येक कार्य को 
समझ-बूझकर करना चाहिए और एक वार कर सेने पर 
उसको छोड़ना नही चाहिए। 

हुम्हारे चाढे तो रोम भी नहीं उगते--अर्थात्‌ तुम 
जिसके पीछे पड़ जाते हो वह पनपने नहीं पाता । जब बोई 
पकसी के पीछे इस तरह से पड़ जाय कि वह उसे वर्बाद क्रके 
छोड़े तो व्यंग्य से उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : पंज० 
तुहाडे चट्दन नाल ते कड़े भी नही उगदे; श्रज० तुम्हारे चादे 
तौ रोंगठाऊ नायें । आधा हर 

तुम्हारे जैसे तो हमारी अंटो में बंधे हैं-तुम्हारे जैसे 
लोगों को तो हम बगल में वाँधे रहते है । लड़ाई-झगड़े में 
दूसरे पक्ष का अपमान करने या रुआव जमाने के लिए वहते 
हैं। तुलनीय : पंज० तुहाडे जिहे ते मेरी जेंय बिच रहंदे 
हन 

*; तुम्हारे जैसे सेक्डों देते हैं-- ऊपर देखिए। 

7 * तुम्हारे जैसे सेकड़ों पफकिरते हैं - लव बोई नौकर मालिक 
को काम छोड़ देने वी धमकी देना है तब मालिएः ऐसा 
बहता है। तुलनीय :भोज० तुहरे एड्मन सो जनी घुमत 
चाड़ें; अव० त्वहरे जैसन सेपड़ फिरत हैं; पंज० सुद्दादे जिद 
बधेरे फिरदे ने ह 

तुम्हारे पेट में घोटे को गांठ है--बहुत परम घाने पर 


बहते हैं। 
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तुम्हारे फ़रिइतों को भी खबर नहीं--तुम किसी भी 
तरह से नही जान सकते । जब कोई किसी की थुप्त बात का 
जानकार होने का दावा करता है तब वह ऐसा कहता है। 
(मुसलमानों का विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ दो 
फरिश्ते होते हैं जो उसके सारे कामों की खबर रखते हैं)। मह 
लोकोक्ति इसी विश्वास पर आधारित है। तुलनीय : हरि० 
तेरे देवताँ ने भी खबर को न्याँ; पंज० तेरे पिउ नू भी खबर 
नही। 
तुम्हारे घेल हमारे भंसा, तुम्हारा हमारा फिर साथ 
कंसा-- (बैल भेसे से तेज़ चलता है)। आशम है कि अनमेल 
आदमियों का साथ या मेल सम्भव नही । के 
तुम्हारे भतार न हमारे जोप, अस कुछ करो कि बेटवा 
होय-तुम्हारा न पति है और न मेरी पत्नी । आओ मिल- 
जुलकर कुछ ऐसा उपाय किया जाय जिससे पुद्ध उत्पन्न हो । 
(क) रंदुए का विधवा के प्रति कथन है। (ख) जब दो 
असमर्थ व्यक्ति आपस मे मिलकर कुछ करने की सोचते हैं 
तब भी कहते है। तुलनीय : भोज० तुहरे मरद न हमरे जोय 
अस कुछ कर कि लड़का होय । 
तुम्हारे मरे देश जाक, हमारे मरे देश पाक--तुम्हारे 
मरने से देश बरवाद हो जाएगा और हमारे मरने से देश 
प्रवित्त हो जाएगा। किसी को अपने से महान बताने के लिए 
कहते हैं । 
तुम्हारे मरे देश पाक, हमारे मरे देश खाक--तुम्हारे 
मरने से देश पवित्न हो जाएगा और मेरे मरने से देश का 
बहुत अहित होगा। (क) अज्ञान-जनित दंभ । (ख) आपस 
मैं मज़ाक में भी कहते हैं। 
तुम्हारे भुंह का उग्राल, हमारे पेट का आधार-- 
तुम्हारे मुंह से जो बाहर गिर जाता है उसी से मेरा पेट भर 
जाता है। आशय यह है कि जो चीज़ बड़े लोग अनावश्यक 
समझकर त्याग देते हैं उसी से छोटों का काम चल जाता है । 
तुम्हारे मुंह में घोदावकर--अच्छी खबर सुनाने या 
शुभक।मना प्रकट करने पर कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
तुमच्या तोण्डांत साखर पडो; अब० तुम्हरे मुंह माघी 
शक्कर; पंज० तुहाद़े मूंह विच की-शवकर; ब्रज० तुम्हारे 
मूंँह मे थी सककर । 
सुप्हें प्ररों से कब फ़ूरसत, हम अपने प्रम से कब खाली 
“7 तो सुम कभी दूसरो के काम से खाली रहते हो और न 
मैं कभी अपने दुख से सालो रहता है। (ख) पति के प्रति 


पतली वा कंचन । (छ) एक सिद्ध बा दूसरे मित्न के प्रति 
जन । 


- तुरईकदूदु, लानत हर॑ंदू-तौरीं (पु) गैएसु 
दोनों बेकार हैं। जहाँ कोई भी चीज अच्छी व हे बहौगले 


हैँ । हर 
तुरक काके मौत, सरप से क्या प्रीत--पुरे (हुए) 
किसके मित्र होते हैं और सपप (सरप) से कसी प्रीति ! अपर 
तुर्क (मुसलमान) किसी के मित्न नहीं होते और एव पेरोर 
प्यार नहीं करता। आशय यह है हि दुष्ट विशी के हा 
नही होते, उनसे सदा दूर ही रहना चाहिए “ 
तुरक तेली ताड़, यह सुबे विहार--ह (दुख, मुफतेः 
मानों की एक जाति) तेल्ली और ताइ--ये तीतों का 
प्रान्त में बहुत पाए जाते हैं। 
तुरक अर कभी ने मोने पोश-() रे 
तीनों किसी को एहसाग मंही मानते । (ल) हुरों के पति 
भी व्यंग्य में ऐसा कहते है वंयोडि तुकं जाति के लोग $200| 
होते हैं वे किसी का एंहसान नहीं समझते। के 
: तुरकी पीढे ताज्ी कॉपे--एक को सा पाते हे । 
को भो डर लगता है। (तुर्की; ताजी दो प्रशार कै घोर ४ 
/ तुरत दान महाकल्यान--ठु रत देना बे है | 
तुरत देने वाले पर प्रसन्‍त होकर या वादे करने गा 
व्यंग्य रूप से यह लोकोपित 'कही जाती है हि 
चीज़ माँगी जाय उससे यह सैकेत करने के लिए है हक 
दे दो, इस कहावत को प्रयोग करते हैं । हुपतीय: व 
तुरन्त दान मे महापुल्ल; भीली--8र्ते दाते ने 25% 
राज० तुर्रत दान महापुनं; भोज० तुरंत का दात ले 
अब० तुरत दान महा कल्लियान; महा* है !शाकापा 
पुष्य; भल० उण्णाचोर मण्णु; पेंज० छैंती दा महार डा 
ब्रज० तुतंदान, महाकल्यान; *अ० प्र झ्कक 07 
हाए८5 क 8 (06, 0५78[0 0 000778 [8 
चाह .00. : ह६- 26 7 रु 
तुरत फ़तह हो उसके माई, जिसका हममी हो गे ! 
जिसके साथ भाग्य या ईश्वर है उसकी जीत दुख लिदती। 
अर्थात्‌ किसी कार्य में शीक्र.सफलता सबवो नहीं मेगा 
तुरत फुरत हों सारे, काम, जब होने बुदी सकी! 
पास में पैसा रहे तो किसी काम के होते दे: आदत 
छुलनीय : पंज० मुठ बिच पंहा होन ताल सारे हे 
जाँदेहना 7: के हि हि हे 
- तुरत फुरत हो वह ही कार म्‌ 
--मालिक या शायर नि काम में दा करे उतरे 
देर नही लगती । (वार ++क्र्य, बाम, है. 
तुरत शा इ तह नर पावे, जो धतुदाता नाग छुधार 


॥078॥7 


की तरह 
| हे 
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जौ ईश्वर के नाम पर खर्च करता है उसकी नेकेनामौ बहुत 
जह्द फैल जाती है। (घनदाता->धन देने वाला अर्थात्‌ 
ईशर) | तुलवीय : पंज० जिहुड़ा बंदा रव दे नाँ दान करदा 
है उहदा कम छेती बन जांदा है! 
77 -तुरत मजूरी चोखा काम--नीचे देखिए | तुलनीय : 
दब ० तुरत मज्री चोलौ काम । 
“: तुरत मजूरो जो परखावे, घाका काज तुरत हो जावे -- 
मजदूरी उधार 'न रखने वाले का काम शीघ्र हो जाता है। 
उसके काम को भजदूर मन लगाकर करते है। तुलनीय : 
राज० तुरत मजूरी जो परखावे ज्याँरो काम तुरत हो जावे । 
।- तरह पोवो तुरताह खोबों, बासी खा मत ओझ 
बढ़ओ- खाना ताजा हो खाना चाहिए, वासी खाने से तोंद 
विलती है+ के थे 
। तृरुक का के भीत, सरप से का पीत -तुकों (मुसल- 
मानो) से, मित्रता रखना ऐसा ही है जैसे साँपों से प्रेम वर 
लिया। आशय यह है कि ये दोनों ही घातक होते है इन 
सम्पर्क करना ठीक नही है।- * दे 5 
5. पुदक कायय खरगोश ये न साने प्रोश--तुर्क, कायरथ 
और खरगोश को चाहे कितना भी खिलाओ-पिलाओ फिर 
भी ये अपने नही होते अर्थात्‌ ये एहसान नही मानते । 
* तुरक-ततैया तोतड़ा ना काहू के मीत--मुसलमान, 
हो) "और तोते (ततोतड़ा) ये किसी के मित्र नही 
तुदक ताड़ो बेल जिसारी--तुरक ताड़ी (एक मादक 
का और बैल खिसारी (एक प्रकार की डाल खाकर 
पर) 'है। तुलबीय : भोज० तुरक तारी बरध 


_ 6 पुषक ले मुंसक थोड़े हगा-तुक से दे नही होऊँगा। 
मैषात्‌ तुक बहुत बुरे होते हैं। « 
तृरत तेली .ताड़, पे सूबे बिहार- विहार में इन तीन 
'(पुडलमान, तेली, ताड़) की अधिकता है । 
; सो शा “तोता सरगोश, कर न भाने पोश--ये तीनों 
पूछता है पोस नहीं मानते। बर्थात्‌ इनको अपना समझना 
॥ 5 5 कह 
_ तुदश "मिताई भापे भोठ, पाछे कदुआई--तुक अर्थात्‌ 
75७॥ की 22] पहले तो अच्छी लगती है, किन्तु बाद 
टूँचाती कः व 
चाषी होते है। अपग यह है कि पल न जहर 
4. रै5 होना है तो क्या बेहना के साथ--नीचे देघिए । 
“पुर होते बेहना--अपना धर्म छोड़कर मुसलमान (तु) 


बने तो (मुसलमानों में सवसै मिम्न स्तर का) बैहंना क्यों ? 
बर्थात्‌ जब घ॒र्म बदला तो छोटा क्यों बने | घर्मं बदलने के 
बाद तो कम से कम उच्च बने । अपना धर्म, रीति-रिवाज, 
परिवार या समाज छोड़कर यदि कोई उल्लेख्य प्राप्ति मे करे, 
उसकी स्थिति न बदले तो कहते है। आशय यह है कि तुर्क 
बने तो अच्छा तुर्क बने, बेहना क्यों | तुलबीय : अव० तुरुक 
होय तो बेहना । 

तुर्को गए तुरुक बनि आए बोलें तुर्को बानी, आद-आव 
करि मरिं गए सिरहाने रखा पानी-दे० 'काबुल गए 
मुगल **+ । 

तुलसी अपनो आचरन, भलो मे लागत कासु--तुलसी- 
दास कहते है कि अपना आचरण सभी की अच्छा लगता है। 

तुलसो कबहुं न त्यागिए, अपने कुल की रीति -अपने 
कुल की रीति को कभी नही छोडना चाहिए | तुलनीय : 
पंज० अपने खानदान दी रीत कदी न छडो | 

छुलसी कबहूँ होत नहीं, रवि रजनी इक ठौ र--सूय्य भौर 
अंधकार दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तुलनीय : पंज० 
सूरज ते हनेरा दोनों इक नाल नही रहंदे। 

तुलसी का पत्ता कौन बड़ा फौन छोटा--तीचे देखिएं। 
तुलनीय : ब्रज० तुलसी कौ पत्ता, कहा बड़ी कहा छोटी । 

-ठुलसो के पत्ते में फोन छोटा कौन बड़ा--(क) बड़े 
लोग आपस्त मे बडे हों या छोटे पर छोटों के लिए सभी 
बराबर हैं। (ख) जहाँ कई मालिक हों वहाँ नौकर पहते हैं 
उनके लिए तो सभी मालिक हैं, अत: सभी बराबर हैं। तुल- 
भीय : भोज० तुलसी क पत्ता कवन बड़ कवन छोट; पंज० 
तुलसी दे पतरविचों बडा केड़ा मिका केडा ! न 

घुलसोदास ग़रीव को कोई न पूछे बात--अर्थात्‌ ग्ररीव 
का कोई मित्र नहीं होता। तुलनीय : मल» मुट्दृष्टेन्किलू 
इष्ठम्‌ पोकुम्‌; पंज० गरीब नूँ कोई नहीं पुछदा;* आं० 
ए०४शाओ एभांड परिं६१05. प्र 

: तुलसी पावस के समय, धरी कोछिला सौन--परावस 

ऋतु में कोकिला मौन धारण फर लेती है अर्थात्‌ असमय में 
गुणी लोग चुप हो जाते हैं। हब 

तुलसी बुरी न मानिए जो गेंवार कहि जाय--गेंबार 
की बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए क्योकि जिममें 
जितनो बुद्धि होती है उतनी ही बात वह करता है। तु्- 
नीय : पंज ० गुआर दिआं गला दा घुरा नही मनना चघाहिदा। 

सुलसो मिटे न वासना दिना विघारे शान--शान के 
बिना बुराई (वासना) वा नाश नहीं होता। तुलनीय: 
पंज० ज्ञान बगैर बासता नहीं मिददी। _ 
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तुलसी मीढे बचन ते सुख उपजत घहँ ओर--मोढौ 
बात से हर जगह सम्मान मिलता है । तुलनीय . पंज० मिठा 
बोलो अते सदा सुख पाओ | हे 
तुलसी संत सुअंबु तर, फूलि फर्राह पर हेत--जिस 
अ्रकार आम का वृक्ष दूसरों के लिए फूलता-फलता है उसी 
प्रकार सतजन परोपकार के लिए ही सव कुछ करते है । आशय 
यह है कि सज्जन व्यक्ति सदा दूसरों को भलाई के लिए ही 
बाय करते हैं। 
सुली बोटी नपा शोरबा--ख़र्च पर पाबंदी या रोक- 
टोक होने पर कहते हैं। पु 
छुपकुण्डतत्पायः--भुस को पीसने का न्‍्याय। तात्पये 
यह है कि अनावश्यक प्रयत्त करना। भुूस को बार-बार 
पीसने से वह उपयोग के योग्य नहीं रह पाता। यह 
न्याय पिष्टपेषण न्याय के समान है । 
तू अपनी बह मे तेरी कहूं--खुशामदी व्यवित को कहते 
हैं बयोकि चाहे ग्रलत हो चाहे ठीक हो बह हाँ-मे-हां अवश्य 
'मिलाएगा । तुलनीय : पज० तू अपनी दस मैं तेरी दसना। 
तू फर अपना काम तबलिया भूंकन दे--अपना काम 
करो कुत्तों को भूंकने दो। तात्ययं यह है कि, लोगो की 
आज्ञोचना की परवाह न करके अपना काम करते रहना 
धाहिए। तुलनीय : पंज० तू अपना काम करदा रह कुत्तयाँ 
नू भूंकन दे । ्््णि हे 
* _ सृ कहे सो सच बढ़िया तू कहे सो सच--किसी झूठी बात 
“फो झूठी न कहकर व्यंग्य से सच्ची कहने पर कहते हैं। इस 
संबंध में एक कहानी है: एक बुढिया को होली मे चोरों ने 
लूट लिया और उसे उठाकर कंधे पर रखकर घुमाने लगे। 
परास्ते मे बुढिया चिल्लाती जा रही थी कि इन्होने मुझे लूट 
;लिया। और दे सब उपयुक्त कहावत कहते जाते थे । लोग 
समझते थे कि होली का तमाशा है। तुलनीय ; ब्रज० तू कहै 
सो सच्च, बुढ़िया तू कहै सो सच्च | ध्ज् 
. हू काम से घोर से जाति से चोर--तुम तो चोरी करने 
कै कारण चोर हो, वितु में तो खानदानी चोर हूँ अर्थात्‌ 
हमारा तो यह खानदानी काम है। जब कोई व्यवित किसी 
:वी धोखेघड़ी से बच जाए अर्थात ठगा न जा सके तो वह 
“ठगने बाले के प्रति व्यम्य मे ऐसा वहता है। तुलनीय : गढ़ ० 
- तु ढगणी को ठग पि जाती व ठग । हु 
*, पृ णोल मेरा मक्ना, में घर सेभालूं अपना--जब कोई 
हे घुसराल मे आते ही घर पर अधिकार जमा ले तो कहते 
पर 2222 ऊ 
तृ गधों भुम्हार को तुझे राम से रोष--तुम तो कुम्हार 
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» तुम डार-डार तो मैं पात-पात; भोज 


की गधी हौ तुझे राम से कया मतलब। जब रोई पु 
मनुष्य किसी ऐसी बात में दखल दे जिप्तमें उमका दुछ 
अधिकार न हो तो कहते हैं। तुलनीय : माल० तू गधी ुगर 
री, थारे राम ती कई काम; कौर० तू तो गधी कुप्तररी 
तने राम सू कौत; पंज० तू खोती कर्मर दी विनू एम गा 
गा तू गोर खोद मोकों में गाड़ आाऊं तोको-यदितुपनेे 
लिए कब्र (योर) खोद्ोगे तो मैं तुम्हें गाड़ दूंगा। गाय ह०. 
है कि यदि तुम मेरे साथ बुरा वर्ताव हैरोगे हो में तु 
साथ उससे भी बुरा व्यवहार करूँगा । 5 
तू चल, में आपा--तू चल मैं अभी था रहा से 
व्यक्ति दूसरों वा काम न करके वायदे से ही टला ६ * 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं।तुलनीय : राज० हूँ भाव हा 
चाल; पंज० तूँ चल्ल मैं आस्ना; ग्रज० तू पति मै हम ! 
तू चाह भेरे जाये को, में चाहूँ तेरे खाट के पाये हे हा 
सास जमाई से बहती है कि यदि तुम मेरी चड़ी हा 
को प्यार दोगे तो मैं तुम्हारी चारपाई (घाट) के प! पं 
भी प्यार कछँगी। आशम यह है कि यदि तुम पी 
अच्छा व्यवहार करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ अच्छी २ 
कस ंगी के 
है मु्छए और में मुई--प्योंही तुम पुरे छगो मे 
जाऊँगी। अपने आपको बहुत सुकुमार बताने ह 
के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पंजर तूहप 


हर जाय रंडी के, में जाओँ भदए कर ० 
जाओगे तो मैं भड॒ए के पास जाऊंँगी जब ता !। 
चरिस्नश्रष्ट होते है तब व्यंग्य में उनके प्रति ऐसा 
तुलनीय : पंज० तूं कीती हरामजादी ते मैं बीता दर 

मू डाल-डाल में पात-पात--एक से वढकर है हे 
(क) जहाँ सब लोग काफी होशियार हो। बंहँ [तप 
हैं। (ख) जब कोई किसी को धोखा देना ता न 
ऐसा वहता है । अर्थात्‌ मैं ठुम्हारी की तुवनी 22 
मेरे साथ तुम्हारी चांलें काम नही करेंगे मटर बह 

पात; ३ 

पात-पात; हरि० तूँह डाल-डाक्र तै मैं 22608 | 

तू डाल-डाल मैं पात-पात; राज० तू हक पार 

यात; मरा» तुला फाँदी फाँदीचे ज्ञान, मी दशा 

पंज० तू सेर मैं सवा सेर; ब्रज०्तू डासरडार जारी 

* तूतो चूंगे तो ऊँच-चुंग, नीच चुगत डक ढ़ रण 
अघीतता स्वीकार करनी हो तो बड़े गा ५ 


चाहिए न कि छोटे यो बुरे को । (ख) एह्सान लेना हो वो 


बड़े या अच्छे का ले न कि बुरे का । 

तू तेल्ी का बल तुझे क्या सैल, लगा रह घानो में -- 
तुम वो तैली के बैल हो, तुम्हें घूमने-फिरने (सेल) से क्या 
मतलब ? तुम घानी पेरने में लगे रहो | दिन-रात काम में 
प्गे रहनेवाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । (घानी -- कोल्हू में 
एक बार जितनी सरसों या तीसी आदि डालते हैं उसे घानी 
जे हैं )। 

तू गधी कुम्हार की तुझे राम से क्या---- दे० भ्तू 
गधी जुम्हार कीजक # 

, हैं गहीं नाचता, तेरे पेट का माल नाचता है--यह 
माप तुम नही कर रहो हो, नाच रहा है वह माल जो तुमने 
दाया है। अच्छा भोजन मिलने पर व्यक्ति अधिक परिथ्म 
हर सकता है, यही इस लोकोबित का भाव है। तुलनीय : 
पैदा» घूँ कई नाघे रे राज्या थारा गऊँ नाचे वाज्या; पंज० 
[नही नचदा तेरा डिड तैनू नचांदा है। 
ही ने की रामजनो मैंने किया रामजना--दे०' तू जाय 
दी के) ६४ 

ऐने गाली न दी होगी तो तेरे बाप मे दी होगी --जब्र 
हई तड़ाई-कगड़ा करने के लिए किसी प्रकार की झूठी 
एठ ही गढ़ ले तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ़० 
रो बाबू डॉंडा कौड़ी निबृतदों त मेरा बाबू सणी रिख सि 
ग़दो + पज० तू गल नदी कड़ी तेरे परिओ ने कडी होवेगी; 
जि० तेने गारी ने दई होयगी तौ तेरे बापनें दई होयगी। 
ऐैने दिया सो किसने लिया ?--जब कोई व्यक्ति 
गति के समय की हुई रहायता या उपकार को बाद मे नही 
वा उसके प्रति ऐस। कहते हैं । तुलनीय : गढ़० तेरी सेवा 
है पा पंज० तू दिता ते किन लेया। 
न 'प शतान अहलाह निगहयान- तूफान और शैतान 
ते दीनो से ईएवर ( अल्लाह) ही बचाए। आर्धात्‌ इन दोनों 

४ हि ५ मुश्किल होता है। (निगहवान-- रक्षक) । 

पी हा शाल-डल में फिलू पात-पात--दे० 'तू डाल 


पै भोटाहुर में भो ठाकुर, पकड़े कौन मसाल ? 
कि , पकड़े ल॑ -- 
पे भी रानी मैं भी रानी ७-५ 
है 2: ठाकुर, भशाल कौन पकड़े ?-- 
रानी +० ०? तुलनी के कं 
६ गहुर रूंग दर हमार १ तुलनीय : मेवा थूंई ठाकुर 
2४ में सो रानी कौन भरे पाती--जब सभी 
पु न बढ़कर समझे तो छोटे-मोटे ज़रूरी कार्यों 


कौ कौन करेगा ? ऐसी स्थिति पर या ऐसा समझने थालों 
पर व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : मरा० तूहि राणी मीहि 
राणी, कोण भरील विहिरीचें पाणी; गढ० तू राणी मैं राणी 
को फूटो चीणा-दाणी; पंज० तू वी रानी मैं भी रानी कौण 
भरे खूओं पाणी मल० नीयुग्‌ राणि, जानुम्‌ राणी आर 
कोहम्‌ किणट्टिलि वेललम्‌, ब्रज० तू रानी, मैं रानी, कौन 
भरँगो पानी । पु 
तू मुझको तो में तुझ को--यदि तुम्हारा व्यवहार मेरे 
साथ अच्छा रहेगा तो मेरा भी तुम्हारे साथ अच्छा ही 
रहेगा | तुलनीय : राज० तूँ मने हूं तने; पज० तूँ मेन्‍्नू ते 
मैं तेन्नू; ब्रज० तू मोकू तौ मैं तोकू। 
तू मेरा लड़का खिला, मैं तेरी खिचड़ी पकाऊँ---एक 
दूसरे की सहायता करने या आपस में समान व्यवहार रखने 
के लिए कहते हैं। (स्त्री अपने पतिसे बह रही है) । 
तठुलनीय : पंज० तूँ मेरा मूंडा खिडा में तेरी खिचड़ी पवानी 
हाँ; ब्रज० तू मेरे छोराय खिलाय, मैं तेरी खीचरी पकाऊँ। 
तू मेरी जिकर में, में तेरी फ़िकर में--यदि तुम मेरी 
बदतामी करोगे तो मैं तुम्हारी करूँगा। अर्थात्‌ तुम जैसा 
मेरे साथ करोगे वसा मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा | तुलमीय ३ 
पंज० तूं मेरी कर मैं तेरी करां। 
तू मेरी रख में तेरी रखूं--तू मेरी इज्जत कर मैं तेरी 
इस्जत करूँ । अर्थात्‌ जो दूसरो का आदर करता है दूसरे भी 
उसका आदर करते हैं। तुलनीय : पंज० तूं मेरी रख मैं ते री 
रखाँ। ब्रज० तूं मेरी रासति, में तेरी राखूँ। 
तू मेरे घूंघट की रख में तेरी भूंछों को रखूंगी--स्त्री वा 
पति के प्रति बहना है कि यदि तुम मेरी इञ्ज़्त रखोंगे तो 
में भी तुम्हारी इस्ज़त रखूंगी | तुलनीय : पंज० तू मेरे घुड 
दी रख मैं तेरीआं मुछा दी रखांगी । 
तू मेरे बारे को धाहे, तो में तेरे घूड़े को घाहूँ-दे० “तू 
मुझको तो'**! तुलनीय ; म्रज० तू मेरे बारेये चाहै तो मैं तेरे 
बूढे है चाहें। 
तू मेरे मुंह में अंगुली दे, मैं तेरी आँख में--तुम मेरे मुंह 
में अंगुली दो और मैं तुम्हारी आँख में अंगुली देती हूँ। 
मेरे मुंह में अंग्रुली देगा तो उसे मैं दाँतों से काट लूँगा और 
अपनी अंगुली मे उसकी आँख फोड़ दूँगा। जो व्यगित सभी 
तरह से अपना लाभ और दूसरे वी हानि बरना चाहे उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज तू म्हारे दे बाके मे 
हूँ थारे दे आंख में; पंज० तू मेरे मुंह बिच उगल दे मैंतेरी 
आख विघ; ब्रज० तू मेरे मुंह में उंगरिया बरंगो तो मैं हेरी 
आँख में करगो। 


रत 


तू रूठी मैं छूटो--अच्छा हुआ तुम नाराज हुई (रूठी) 
मेरा साथ तो छुट गया। जैसे को तैसा। कौर० तू रूठी; 
मैं छूढी सं० शठे शाद्‌य समाचरेत्‌ ; अं० वी णि (५ 
तू तेल तापना, पूस माघ है अपना--रूई (तूल) तेल 
और आग ([सापना) हो तो जाड़े मे कप्ट नही होता । 
तू सच्चा, तेरा ग्रुरः सच्चा -- (क) सच्चे या ईमानदार 
व्यक्ति को कहते हैं।(ख) झूठे च्यवित के प्रति भी व्यंग्य में 
कहते हैं। 
तू सच्चा, तेरा पीर सच्चा--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
ब्रज० तू साँचौ, तेरी पीर साँचौ। डे 
लेतर बेटा भीख भेंगावे, तेंतर बेटी राज रजाबे--तीन 
बैटी के वाद यदि पुत्र पैदा हो तो माँ-बाप को भीख माँगनी 
पड़ती है अर्थात्‌ वह बड़ा कुसक्षण होता है पर तीन बेटे के 
बाद यदि बेटी पैदा हो तो माता-पिता राजसुख भोगते है; 
अर्थात्‌ वह बड़ी शुभ या सुलक्षणी होती है। कुछ लोगों के 
अनुसार इसका दूसरा भी अर्थ है। दे० 'तेतर बेटी राज'**॥ 
तेंतर बेटी राज रजावे, तेंतर बेटा भीख मेंगावे---तीन 
लड़कियाँ यदि लगातार पैदा हों तो तीसरी बेटी बड़ी भाग्य- 
वान होती है और बाप राजा जैसा सुख भोगता है। कितु 
तीन बेदे यदि लगातार पैदा हों तो तीसरा बेटा बड़ा अभागा 
होता है और बाप से भीख मेंगवाता है। कुछ लोग इसका 
अर्थ दूसरी तरह भी करते है। ऊपर देखिए। ऊ 
तेज आँधी में चिड़िए का घया पता ?--अर्थात्‌ भयंकर 
परिस्थिति या सक्ट के समय शक्तिशाली या प्रतिभावान्‌ 
ही टिक सबते हैं, कमजोर नही | तुलनीय : मैथ० आंधी में 
बगुला के पता; मग० आंधी में बगुला के बाह। 
तेज़ घोड़े फी ऐड फैसी--बिना वहे या इशारे पर काम 
करने वाले व्यवित या नौकर को डाँट था धमकी आदि की 
जरूरत नही होती । (घोड़े को चलाने के लिए एड लगाई 
जाती है)। तुलनीय : ब्रज० तेज घोड़ों मे एड़ कैसी । 
पेज हुवा से घचकर चलना पड़ता है--अर्थात्‌ आप- 
दाओं से सभी बचना चाहते हैं। ९: 
तेतरी घेटी राज रजावे, तेतरा बेदा भीख मंगावे-- 
दे० 'तेंतरी बेदी राज रजाबे***॥ 
+ तलेते पाँच पसारिए जेतो चादर होय-- नीचे देखिए । 
तेते पाँद पसारिएं, जेती स्वांदो सौर-- जितनी लंबी 
चादर (सोर) हो, उतना ही पैर फैलाना चाहिए। आशय 
यह है कि अपनी सामध्य के अनुसार ही कोई बाय करना 
चाहिए या व्यय वरना चाहिए। तुलनीय: राज० दुपटी 
देशभर पण पसारो; सीरख देखर पण पसारणा चीयीजे; 


हरिं० सौड़ गैल्य पांह पसारणो अच्छे; भंरा० वितकी दुर्ग 
लाँव असेल तितकेच पाय पसरावेत; पंजरबैर उरले ह्दी 
विछाओ जिन्‍नी लंवी चादर है। 
तेरह अगहन चैत आठ, जहाँ चाहो वहाँ गाद- 
अगहन-कृष्ण की त्योदशी तथा चैत-इृष्ण वो अप्टमी के 
बाद क्रमशः धान तथा रबी की फ़सल सर्वत्ष पक जाती है, 
अतः जहाँ इच्छा हो वही फ़सल काटो। तुतननौय: मेंप९ 
अगहन के तेरह चंत के आठ जहां चाहे तहाँ वाद भोवर 
अगहन तेरह चइत आठ जहँवाँ मन करे तहेवाँ वाद. 
तेरह कातिक तोन आषाढ़, “जो चूहा तो गए 
बजार- जो खेत वो कार्तिक के मांस में तेरह वाए और 
आपाढ़ के मास में तीन बार जोतना भूले जाता है 4 
खेंत में कछ भी नही पैदा होता है भर उसे वाडाए ते वर 
कर दाना पड़ता है। या जो आपाढ़ के माह में तीन तर 
अन्दर और कार्तिक में तेरह दिन के अखदर खत नही गे 
लेता है उसके यहाँ बहुत कम अस्त पैदा होता है। और वह 
बाज़ार से ही खरीद कर खाता है। पके 
तेरह की भेस लाए लोग कहें बॉडो--रै रह प ! 
तो भेस खरीदी अर्थात्‌ बहुत महंगी (लोकोकि तव की 
जब 3 रु० बहुत बड़ी रकम समझी जाती थी) भेस धर 
और लोग इसे बांडी (बिना पूछ की) अर्ात्‌ बुरी ् 
रहे हैं। जब मूल्यवान्‌ वस्तु या परिश्रम स्ते सा रे 
लोगों को दे प, या ईप्यविश पसन्द नहीं आता है वो कर 
“लोग के स्थान पर बही-वही 'चोर' भी कहते हैं। ुती ४ 
अव०» तेरा के भईस लायेन च्वार बहूँ थांडी । 0 
तेरह्‌ दिन का देखी पास, अस्न महेंगा खा 
यदि तेरह दिन का कोई पक्ष ही तो उस वर्ष बे 
में महंगाई रहेगी । डर फरार 
सेरह बंरस की तिरिया, पर्व बरस का कस 
आई तो आई, नहीं तो रहा जरख--लडकी है हू ्ग् 
की आयु में तथा लड़के को पंद्रह वर्ष की आयु में 0 
आती तो आयुपर्यस्त वे मू्व ही रहते हैं। ठुतनीए 
तेरे बरस री तीरिया न परदरे बरस रो पर्स, 5 
तो आइ, नीतर रेहस्यो जरख | ४ 
ते रहीम पशु ते अधिक, रीझेहु कछु न देत--है मु 
पशु से भी गिरे हैं जो रीझ जाने या प्रतन्‍त 
भी किसी को कुछ नही देते। * 
तेरा षाम हो न हो, मेरा दाम खा कर- ढक 
काम चाहे हो या न हो, पर मेरी मझदूरी दे दो। ॥; 
व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य से बहते हैं जो “दुसरे 
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लाभ वो विता ने कर सर्दा अपने स्वार्थ की ही बातें करते 
हैं। हुलतीय : गढ़० तेरो घट पिस्यों नि पिस्यो, मेरी 
भणाड़ी चेंद; पंज० तेरा कम बने न बने मेरे पैहै खरे। 
“+ हद क्या तेरे आगे आवे-:जैसा तुम करो वैसा तुम्हें 
फल भी मिले। यह एक प्रकार का शाप है । तुलनीय : पंज० 
हेरे कित्तेदा तैरे अग्ये आऊणा है, ब्रज० तेरी कियौ तेरे आगे 
बाबे। | «४ रे पु 
तेरा ढका रहे, मेरा विक जाय--स्वार्थी के प्रति कहते 
हैं। स्वार्यी दृकांनदार चाहता है कि उसका सामान बिक 
जाय और सबका जैसे का तैसा पड़ा रहे । तुलनीय : गढ़ ० 
हैरो ढांकरी आयां न आयां, मेरो लोण सेर आर्य चेंद; 
पंज७ तैरा पैया रबे मेरा बिक जाय। 
» तेरा तेल गया, मेरा खेल गया--तेंरा तेल गिर गया 
और मेरा खेल चौपट हो गया। जब किन्ही दो व्यक्तियों की 
हिसी घटना या कार्य में धरावर की हानि होती है तो उनके 
प्रति 'महते हैँ। तुलवीय : राज० तेरा तेल गया मेरा खेल 
गया; ब्रज० तेरी तेल गयौ, में रो खेल । 
तेश दिया किसने लियो--(क) कंजूस के प्रति व्यंग्य 
से बहते हैं कि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया भी है। 
और यदि दिया है तो किसी से स्वीकार भी किया है। (ख) 
दुच्छ व्यक्त के प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं जिसका दिया 
सामान 'योई लेता नहीं । तुलनीय : पंज० तेरा दिता किन 
पैपा; ग्रज० तेरी दियो कौनें लियो | 
तेरा नउज़ बिफाय मुझे पलुबा दे-तेरा बिके या न 
बिके मुझ्ते धलुवा (रूंगा, बच्चे मुफ्त में माँगा करते हैं) दे। 
जो दूसरों को परवाह न करके केवल अपना स्वार्थ देखे उसके 
प्रतिगहते हैं। । है 
पक तेरा! पाती में भरू सेरा भरे कहर--ऊपर से बड़प्पन 
देखाने था आत्मप्रशंसा करने पर व्यंग्य में कहा जाता है 
(उह्ार>पानी भरने वाली एक जाति) । 
* हेश बंगन भेरो छाछ-तुम्हारा वेगन और मेरा मदूठा 
(छाछ) बराबर है, आओ बदल लें। जब कोई अपनी 
साधारण वस्तु देकर दूसरे की महँगी वस्तु लेता चाहे तब 
संघ में बहते हैं। तुलनीय : ब्रज० तैरो बैगन मेरी छाष्ि। 
तेरा माल सो मेरा भाल, मेरा मालसोहो ही हो-- 
स्वार्यी के प्रति ध्यंग्य में बहते हैं जो दूसरे की चीज़ को अपनी 
सम पर अपनी वस्तु को दूसरे की न समझे। तुलतीय: 
राज चारो सो स्हारो, स्हवारो सो है हैं; ग्रज०्तेरी माल सो 
फ्रेरो मात, मेरो तो मेरी है ई। 
*' हेरा लिहाज्ञ कुत्ते या तेरे मालिक का--जब किसी 


बुरे का इसीलिए सम्मात किया जाय कि उसके मालिकया 
संबंधी सज्जन हैं या उनसे अपने अच्छे सम्बन्ध हैं तो कहते 
हैं। 

तेरा सवा पाव, मेरा सवा सेर--अपनी ही वात को 
बढा-चढाकर कहने वाले या ऊँची रखने वाले के प्रति 
व्यंग्योक्ति । तुलनीय : गढ़० दोण की दोतेरी पाथा की 
छसेरी । 

तेरा हाथ झौर मेरा मुंहू--कमाकर मेरा पेट भरो। 
स्वार्थी या आलसी के प्रति कहते हैं जो स्वयं कुछ न करना 
चाहे पर दूसरे के परिश्रम पर पेट भरना चाहे । तुलनीय : 
पंज० मेरा मुंह तेरी चंड। 

तेरा है सो मेरा था, बराय खुदा टुक देखने दे--सास 
अपनी बहू को (जिसने अपने स्वामी को अपने वश में कर 
लिया हो) कहती है । आशय यह है कि जो पहले मेरा था, 
अब तुमने अपना कर लिया है, फिर भी कम से कम देख तो 
सेने दिया करो । व्यंग्य है। किसी की कोई वरतु यदि कोई 
दूसरा व्यक्तित हथिया ले तो उससे भी व्यंग्य में कहते हैं कि 
भाई उस वस्तु का पूरा लाभ तो उठा रहे हो, मुझे भी थोड़ा 
उठा लेने दो । 

तेरी आन या तेरे गोसइयां कौ--किसी के सिर चढ़े 
नौकर पर कहा जाता है जब वह कोई रोब आदि की बात 
करता है। आशय यह है कि (क) न तो तेरा इर है और न 
तेरे मालिक का । (ख) जब ऐसे नौकर की किसी बुरी बात 
पर भी उसके मालिक के कारण कुछ न कहा जाय तो भी 
कहते है। 

तेरी आवाज मशफे और सदौने--खुशी की खबर लाने 
वाले के प्रति आशीर्वाद । 

हैरी फजरी गाऊं तु मेरी लड़णी छिला--मैं तुम्हारे 
घर कजरी (एक प्रकार का गीत) गाती हूँ तब तकः तुम मेरी 
लड़वी को खिलाओ। आशय यह है कि तुम मेरी सहायता 
कर दो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगी। 

तेरी करनी तेरे आगे, मेरी करनी मेरे आगे - जो जैसा 
करेगा उसे वैसा फल भी मिलेगा | जब कोई सदा किसी वी 
भलाई करे और वह उसकी बुराई करे तब यह (भलाई 
करने वाला) ऐसा कहता है | तुलनीय : पंज० तेरी हिती 
दी टेरे अग्गे मेरी कित्ती दी मेरे अगो; ब्रज० तेरी करनी 
तेरे आगे, मेरी करनी मेरे आगे। 

पेरी गोद में बेढू सौर तेरी ही दाढ़ी नोचूँ--जब कोई 
अपने सहायक या आश्यदाता वो ही क्षति पहुँचाता है तच 
उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पंज० तेरी 
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थाली विच खावां ते उदे बिच मोरी करा । 
तेरी जो तेरी दरांती चाहे जैसे काट--जय कोई कहना 
न माने और अपने मन से सारा काम करे तो उसके प्रति 
कहते हैं । आशय यह है कि तुम जातो तुम्हारा काम जाने, 
मुझसे कुछ मतलब नही । ( दराती>हँसिया) । तुलनीय : 
ग्रढ० तेरा जो तेरा हाथी; पंज० अपनी खेती जिवें मरजी 
बड़ । 
तेरी तोंद भद्दी दिखती है, कहा--सेर भर अन्न भो 
तो इसी में आता है--किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से 
जिसका पेट बहुत वडा था कहा कि तेरी तोद भद्दी दिखाई 
पड़ती है तो उसने उत्तर मे कहा कि कोई बात नही, इतनी 
बड़ी तोद मे ही एक सेर अन्न समाता है । जो वस्तु कुरूप 
दिखाई देने पर भी लाभदायक हो उसके फ्रति कहते हैं। तुल- 
नीय : राज० थारो ओजरो भूंडो दीखे क॑ म्हारे तो सेर धान 
ऐमे ही खटादे । 
तेरा माँ जली खाय मुझे देख जलो जाय--तुम्हारी माँ 
अनाज नही खाती, वह जानवर है खली खाती है तभी तो 
मुझे देखकर जलती है। स्त्रियां एक दूसरे से ईर्ष्या-भाव में 
ऐसा कहती है। तुलनीय : अब० तुम्हारी महतारी खरी 
खाय, मोहिका देपे जरी जाय । 
तेरी मेरी बोली में इतना फ़रक़, तू कहे फ़रिश्ता में कहूँ 
जञरक--जब एक ही बात को लोग भिन्‍न-भिसन ढंग से कहते 
हैं या एक ही चीज़ को विभिन्‍न नामों से सम्बोधित करते है 
तब ऐसा कहते हैं। 
तेरी रखूं था तेरे गुसाई की--तेरी प्रतिष्ठा की सुरक्षा 
की जाय या तेरे स्वामी वी। जब अपने जिसी मित्र, परिचित 
या सबंधी के कारण किसी अनुचित बात को मानना पडे या 
उसका पक्ष लेना पडे तो कहते है। तुलनीय : माल० थारी 
बाण बे थारा धणी री काण। 
सेरे किए का फल है कोई क्‍या फरे ?-.जब कोई 
व्यवित अपने कमों के बारण (चाहे वे इस जन्म के हो या 
पूर्व जन्म के) कष्ट पाए तो उसके प्रति वहते है। तुलनीय : 
भीली--थारा आगला भो ना लेख मूं हूँ करूं; पंज० तू किते 
दा था रिहा है कोई की करे | 
तेरे जने भो कभी खुद घलेंगे--तुम्हारे बच्चे भी कभी 
स्वयं घलेंगे। अर्थात्‌ अपना काम संभाल लेंगे या अच्छी 
स्थिति मे आ जाएँगे। (क) ग्ररीव व्यक्ति को संतोप दिलाने 
के लिए बहते है जिरके बच्चों का जीवन अधीनता मे 
में बीत गहा हो। (ख ) बिसी के आलसी या कामचोर बच्चों 
के प्रति भी स्यप्य मे वहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भो कुछ करेंगे 


या सदा दूसरों के बल पर ही जीवन व्यतीत करे तुर 
नीय : राज० जायोड़ा कदे पग्गा चालसी; प्रंज० तेरी यही 
को आंडेइ देवेगी | के 
तेरे ज॑से छत्तोस सौ घूमते हैं -तुम्हारे जैसे पह मोड 
मारे-मारे फिरते हैं। जिस व्यवित को नीचा दिखाराहो 
उसके भ्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० पारे रिहा ह्पा 
सौ देख्या है; हरि० तैरे कैसे तीन सो डेढ़ बसे से मां 
सूँ तू कौन से 
तेरे दया घरम नहिं मन में, मुखड़ा कया देढे एफर 
में--तेरे मन मे न किसी के लिए दया है न तू हि ' 
साथ पुण्य करता है फिर आज मुख-सौंदय यदि हुक्म है ४ 
तो क्या ? आशय यह है कि मनुष्य के शारीरिक सौंदयंका 
इतना महत्त्व नही है जितना उसके सदाचरण पा मातव- 
प्रेम का है। कं 
कर खाने से घर उजड़ गया--पति अपनी पत्नी 
कहता है कि तेरे पान खाने के कारण ही घर उजड़ गया कर 
(क) जब कोई व्यक्ति किसी हवाति का कारण कि 
हुए किसी दूसरे के छोटे से दोप को उसका कारण बताए के 
ऐसा दिखाए जैसे उससे उसका कोई संबंध ही 5 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । (व) जब कोई कंजूस हुक 
रण खर्च परे भी कतराए तो भी व्यंग्य से कहते हैं। पु ५४ 
राज० थारा गमाया घर गया ए कांदाखाणी तार; 
तेरे पान खान नाल कर रुड गया । 
तेरे बोए तुझे मुबारक हों--आपके कर्मों का कक 
ही को मिले, मुझे उसकी कोई आवश्यकता का का 
कोई किसी बुरे कार्य में बहुत लाभ दिखाकर की 8०४ 
मिलाना चाहता है तब वह ऐसा कहता है। तुलगीय: ' 
त्तेरी कित्ती तिनूँ मुबारक । 
तेरे बोए लुक हो इ्मगे--जो काटे ठप पक 
को चुभेंगे । जो दूसरों को हानि पहुंचाने का प्रयत के 
है उसकी अपनी ही हानि होती है। तुलतीय 2 था 
काँटा तने ही भागला; पंज० तेरे कंडे तिनूं ९0 हे 
तेरे मुंह में घो-शवकर- शुभ संदेश 22000 
कहते हैं। तुलनीय : ब्रज ० तेरे मुँह में घी सवकर। गत ऑर 
तेरे मेरे सदक़े में उसको जोरू पेट लक 
मेरी कृपा से उसकी स्त्री को गर्भ रह गया। | हक 
व्यभिचारिणी स्त्री के श्रति व्यंग्य में कहते है। (सर 
खेरात, दान) । 
तेरे ही दम का जहूरा है, बाकी तो 
(क) परिश्रमी व्यक्ति जिसके कारण र 


घात-झुरा है” 
3 ता मिलनेदी 
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गांशा हो उंसके प्रति कहते हैं। (ख) कुछ न करने वाले के 
प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं । 
/ तेल और पामो मिप्रतते महों--विपरीत प्रकृति के लोगों 
में कभो मेल नहीं होता । तुलनीय : असमी--तेले पानीये 
मिहल नहय; पंज० तेल अते पाणी नही रलदे; ब्रज० तेल 
और पानी नायें मिले; अं" >ब7गा[ले [वर वटर आहट, 
तेल की जलेदी मुआ दूर से दिखाए-- (क) जब कोई 
आशा बहुत दे पर करे कुछ नही तो कहते हैं। (ख) जब 
कोई किसी रही चीज का बड़े रोब और शान से लालच दे 
तो उसकी मूर्खता पर भी व्यंग्य में इस लोकोवित का प्रयोग 
करते हैं। ! ध 
तेल कौ मिठाई देखने में अच्छी खाने में बुरी - ऐसे 
ध्यक्ति था वस्तु के प्रति ष्यंग्य में कहते है जिसमे बाहरी 
तड़क-भड़क अधिक हो, पर ग्रुण बिलकुल न हो । तुलनीय : 
'पंज० तैल दी भठाई दिखन बिच चंगी खाण बिच बुरी । 
तेल जल घुका-- (क) रुपया समाप्त हो गया अब कुछ 
गही है। (सर) सारी शान घली गई, अब कोई इज्जत नही । 
तैल जला पर अंधेरा लहीं गया--जव पंसा भो खर्च 
'ही और काम भी न हो तो कहते है । तुलनीय : मग० तेलो 
भरल अंधारो भेल; भोज० तेल जरल बाकी अन्‍्हार नां 
गैइल ; पंज० तेल सड़मा पर हनेरा नही गया। 
तेल जले घो, घो जले तेल--(क) उन दो व्यवितयों 
' कै प्रति कहा जाता है जो एक दूसरे का काम फर दें। (ख) 
हा हज से थी के समान और घी जलने से तेल के समान 
ता है। | 
तेल जले जाम दिये का--.जलता तो तेल है और लोग 
"रहते हैं कि दीपक (दिया) जल रहा है। जब दे कोई लेकिन 
जाम किसी और का हो या कप्ट कोई सहे और नाम कोई 
और ही पाए तो बहते हैं । तुलनीय : घ्रज ० तेल जरे, नाम 
दीयेकौ। / ष 
तैल जे बातो जले नाम दिये का हो--ऊपर देलिए। 
पुननीय : ब्रज ० तेल जरे बत्ती जरै कर कौ होय । 
तेल जले सरकार का मिर्जा छेले फाग--किसी के धन 
हो जैव कोई मौज उडाता है तो व्यंग्य से कहते है। फाग र- 
अ । पुलनीय : ब्रज ० सेल जरे सरकार कौ मिरजा छेले 


्क् शत कमली का साभा--जब बोई व्यक्ति किसी 
पे दाम कराये और काम करने वाला अपने को उसका 
धर समझने सगे तो बहते है। इस संबंध में एक बहानी 
ऐक शद्रिए ने एक कंदल “बनाया और ' उसे मुलायम 


करने कै लिए एक व्यवित से तेल मलमे को कहा | तैल मलने 
के बाद तेल मलने वाला कहने लगा कि इस कंबल में तो 
मेरा भी साझा है! 

तेल डालने से आग नहीं बुरूती---जब किसी लड़ाई- 
झगड़े मे कोई समझौते की बातें न करके ऐसी बातें करे 
जिससे मामले के और बढ़ जाने की सभावता हो तो उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मल० एरियुन्न तीपिल्‌ 
एण्ण औषच्चुती केटुत्तानोककुमों ? पंज० तेल सुटन नाल 
अग्ग॑ नही वुझदी; ब्रज० तेल डारे ते का आागि बुझ। 

तेल तिलों से ही निकलता है---जिसका जो स्थान होता 
है वह वही से निकलता है । या कोई चीज अपने स्रोत से ही 
निकलती है। इस कहावत का प्रयोग अधिकतर दुकानदार 
करते हैं जब ग्राहक उनसे वस्तु का दाम कम कराने का 
प्रयत्न करते हैं । उनके वहने का मतलब होता है कि मुनाफ़ा 
लागत से ही निकलता है। तुलनीय : अव० तेल तिलंसे 
निकरत है; मेबा० तेल तो तलां में, घाणी लाठ मे थोड़ो ई 
है; मरा० तेल तिर्लातूनच निघते दगडातून माही; राज० 
तेल तो तिला मायस ही निकले; पंज० तेल तिला बिचो ही 
मिकलदा है; ब्नज० तेल तो तिली तेई निकर्स। 

तेल तेली का भगत भंया जी की--दे० 'तेल्ली का तेल 

परी" ० 7 

तेल तो तिलों से ही निशलेगा--दे० 'तेल तिलो 
ही' न है| हे 
हे तेल देखो तेल की धार देखो --प्रत्येक काम को शान्ति- 
पूर्वक समझ-ब्ूझ्ष भ्ौर देख-सुनकर करना चाहिए । इस संबंध 
में एक बहानी है : एक राजा का सिपाही, ब्राह्मण, ऊेंटवान 
और तेली ये चार मित्र थे । जब एक दूसरे राजा ने उस पर 
चढाई की तो उसने अपने इन चारो मित्रों को बुलाया और 
शाय माँगी। सिपाही ने कहा, “लड़ने के लिए तैयार हो 
जाइए ।' ब्राह्मण ने वहा, 'येनकेन प्रयारेण संधि कर 
लीजिए ॥' ऊँटवान ने कहा, 'देखिए ऊँद किस करवट बैठता 
है ।' तेली ने कहा, 'घवड़ाइए नहीं, तेल देसिए, सेल वी 
धार देखिए।' अर्थात्‌ जल्दी न वीजिए टीक से ग्रौर कर 
कर लीजिए। तेल लेना हो तो बतेन में तेल देखबर ही 
पहचान नही हो सकती । उसवी धार देखने पर उसकी अच्छो 
पहचान हो सकती है तुलनीय : राज० तेन देखो तिसांरी 
धार देखों; अव० तेव देसौ तेतस वी धार देसो; भोज» 
तेल देख तेल क धार देस; बौर० सेल देव तेल वी धार 
देकत; मेथा० तैल देखो नेल की धार देखो; मल० 
बाटविननुसरिच्चे बढछम्‌ वेयबाबू; अंग 5८६ छगांणी 
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री 


जब (6 जयंत 9]0फड8, 
तेल न फुलेल, भंगौरा बने--तेल तो है नहीं और खाना 
चाहते हैं मंगोरो (पकौडी) । जब कोई व्यवित निर्धन होने 
पर भी बहुत महत्त्वाकांक्षी होता है तब उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते है। 
तेल न कड़ाही, बनाने चली मिठाई--न तो तेल है 
ओर न कडाही, पर मिठाई बनाने जा रही है । जब कोई 
व्यकित बिना साधन के ही किसी काम को करना चाहता है 
तब उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
तेल न कड़ाई, बनान चली मिठाई। 
तेलन से क्या धोबन घाट, इसके मूसल उसके लाठ--- 
तेली की औरत से क्या घोबी की औरत कम (घाट) है ? 
यदि इसके पास मूसल है तो उसके पास लाठी । जहा दोनों 
बुरे होते हैं और कोई किसी से कम नही होता वहाँ ऐसा कहते 
है। तुलनीय : पंज० घोबंण ते के तेलण घाट उसका कुतका 
उसकी लाठ; राज० तेलन सू नही मोचण घाट, वैरी मोगरी 
वैरी लात; हरि० धोब्वष्य तै के तेल्लण्य घाद्य, उसके 
मौगरा उसके लादय । 
तेल निकले तिल श्रौर जलो लकड़ो--तिलों से तेल 
निकल जाने के पश्चात्‌ और लकड़ी के जल जाने के पश्चात्‌ 
उन्हें कोई नही पूछता । स्थार्थी व्यक्ति स्वार्थ सिद्ध करने 
के पश्चात्‌ अपने शिकार के प्रति कहते है। तुलनीय: 
भीली---उतरधे घाणी बली तो । पा 
तेल पकावे पूआ, नाम घहू का होप--जब कार्य कोई 
ओर करे और सझुयाति किसी और को प्राप्त हो तो ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : मग०, मैथ० घिउ बनावे खिचड़ी बड़ी 
बहुरिया के नांव। 
तेल बिना गाड़ी नहों चलतो--कोई भी काम बिना 
व्यय किए नही होता या कोई भी व्यांक्त बिना धन लिए 
काम नहीं करता। तुलनीय :पंज० तेल बगैर गड्डी नही 
घलदी। 
तैल लगाओ, माल कम्ाओ--धन लगाओ और लाभ 
लो। आशय यह है कि व्यापार में विना पूँजी लगाए लाभ 
नही मिलता । तुलनीय : पंज० तेल मलो अते माल बनाओ ॥ 
तेल लगे न नोन, माल चोखा पके-- बिना ध्यय किए ही 
लाभ चाहने वाले पर व्यंग्य है। तुलनीय  भोज० तेलन 
है लागे बिकने पाके ; पंज० तेल लग्गे न लूण माल चंगा 
पके । 
सेलिन का बंल भरे, क्प्हा 
माय बेस सेवे***॥ 


के 


रिन छत्तो हो--दे० "तेली 


596 


* : तैलिन फै साथ कुम्हारिन रोतौ--जब कोई झदेमे 
किसी के साथ परेशान होता है तव उसके प्रति व्यय में 
कहते हैं। तुलनीय : मग०, मैथ० तेलिन साथ बुम्छती 
सती; पंज० तेलिण ताल कमैरण सती । 
तेलिन से क्या घोधिन घाट; एक के मूसत एक हे 
लाठ--दे० 'तेलन से वया घोवन घाट" : ः हु 
तेली का काम तमोली करे, चूस्हे में आए छढें-शे 
कार्य जिसका होता है वह उसी से-सिद्ध होता है क्ृय 33 
तो बिगड़ जाता है । न्न्ली 5 
तेलो का काम तमोली करे, बारां बरस तों छा में 
परे--ऊपर देखिए । ब्नज० तेली कौ वाम तमोती कर, 
बारह बरस बढ़े में परे । + हर 
तैली का काम तमोली करे, हाय-हाय एंते ता परै- 
दे० 'तेली का काम तमोल्ली करे चूल्हे***॥ हि 
तेली का तेल गिरा होना हुआ, बनिये का गोन गिए 
दूना हुआ--तैल गिरता है तो ज़मीन सोख लेती है बोर 
,नमक गिरता है तो उसके साथ मिट्टी भी मिल जाती है हा 
बजन में कुछ वृद्धि हो जाती है। जब एक ही तरह गा 
से किसी की हानि हो और किसी 'का लाभ तो गा ४] 
,तुलनीय : श्रज० तैल़ी ;क़ौ,तेल.गिरुयौ हीनों भयौ, ५ 
को नॉन ग्रिरुयौ दूनों भयौ । ., ] ,। 
तेलो का तेल जरे और मसालची की जागे 
व्यय किसी और का हो और उसे देखक र.दुख किसी 
हो तो व्यंग्य में ऐसा ।कहते हैं। तुलनीय : भोज 
तेल जरे, मसालची के जीव जाइ। ६ 
तेली का तेल जलता है, मसालची का गाल 
ऊपर देखिए | तुलनीय : अब० तेली का तैल जरें, मे 
का गाँड फटे; 'राज० तेल तैलीरो वर्लें, मपतालबीरी कं 
बयूँ बल; बघे० ! तेली केर तेल जरइ, मसांलची कई 
फटइ; मरा० तेल्याचें तेल जलतें मशालची 28 
दुखतें; पंज० तेली दा तेल वलया मसालजी दा द्डि 30 
ब्रज० तेली कौ तेल जरे, मसालची कौ करेजा जरे 
तेलो का तेल जले, मशालची का कलैशा फटेएर 
देखिए। का, ५ «हो: भर 
तेल्लो का तेल जलें, मशालची का 'दित जले 
'तैली का तेल जरे और" तुलनीय : हरि० हेहली 
जले मसालची का जी जले। 7777 हे 
तेलो का सेल जले; मशालची कं पेट फटे- 
का तेल जरे लय इताव व व कफ ५ 
तेली का तेल जले, मझालघी का पेट फूल 





गा जाएं-ज 
औररो 
तेती रे 
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४ 'तैमी 


० हीं 


हा तैते जरे और“ तुलनौय : अव० तेलौ का देलु जरै 


' अमालवी के पेदु (गांडि) जरे; भोज० पेलो क तेल जरे 


/ दतेत्रों का तेल जले, मशालची को आँख फूटे--दे० 'तेली 


भगलची क पेट फूल मंथ० तेल जरे तेली के गाँड़ फाटे 
मंसासची के ; छतीसं० तेली के तेल जरे, मसालची के गांड 
फरादे; पंज० तेली दा तेल वले मशालची दा टिड फुल्ले। 


का ऐल जरे ओर' ४) 5 

... तैली का तेल जले, मशालचो की गांड/छाती फढे-दे० 
ली का तेल जरे***॥ तुलनीय : गढ़० रज्जां को जो लोग- 
प्राणी, चिचा महथा को हियो फाट; पंज० तेली दा सेल बले 
प्रसालची दो बसी फटे । 

रे तेली का तेल जले मशालची को जान जाय--दे० 
ली का तेल जरे और'*'॥ 

* तेलो का तेल पुजारी का नाम- मंदिर में तेल तो तेली 
'ऐे जल रहा है और नाम पुजारी का हो रहा है। जब व्यय 
“विस्ी और का हो और नाम किसी और का तब कहते है । 
"तुलनीय ; पंज० तेली दा तेल पुरोत दा नौऊ। 

तेली का तेल, भगत भंया जी की--ऊपर दखिए। 
(मगत--भवित) । ध ग 
तेलो का बल दिन में सो कौस चले, फिर भी वहीं का 
वहीं-तेली का बैलसारा दिन कोल्हू में जुतां रहता है 
_ओर एक ही स्थान में घूमता रहता है। (क) जो व्यवित 
“अत्यधिक परिश्रम करके भी उन्नति ने कर पाए उसके प्रति 
बहते हैं। (ख) जो व्यक्ति बहुत से व्यापार करके भी 
निरषन ही रहे उसके प्रति भी कहते है। तुलनीय : राज० 
फैली रो बलद सौ कोस चाल तोई बढे-रो-बठे। 
* वैसी का घंल धना रकखा है---किसी से दिन-रात काम 
“करने वाले पर कहते हैं। 
तैलो का बल भी. हार मानता है--रात-दिन काम में 
धप्त रहने बाले पर व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पंज० तेली 
. देग्गा वी हारदा है। दि 
दर के का बेल लेके, कुम्हारिन सती होप--(फ) किसी 
रे लए जदे व्यय में दूसरा जान-बूझकर परेक्ञान हो तो कहते 
। (स) झूठी लल्लो-चप्पो दिखाने पर भी कहते हैं । 


** हेलो का बेल हो गया- व धरम करने 
दि बहने है। ल्हो गया दाद श्रम क वाले क्के 


।। तैलो को जोरू होने पर पानो नहाई--विसी संपन्‍न 


रा कै यहाँ नौकर होने पर भी यदि हाथ रंगने का अवसर 
.. सिन्ता हो फिर कब मिलेगा। : 


हेसो के घर तेल सो बया पहाइ पोते १---नीचे देखिए । 
खण्ड 


तेलौ के घर तैल तो चुपड़े नहीं पहाइ--तेली के घर 
पेल की अधिकता होती है फिर भी वह उसे पहाड़ पर नहीं 
लगाता । आशय यह है कि अधिक धन होने पर कोई उसे 
व्यर्थ में नही गेंवाता या लुटाता । तुलनीय : अव० तेत्ती घर 
तेल है तो वा पहाड़ चुपरै; छत्तीस० तेली के तेल रइये, 


-त पहाड ला नइ पौते । 


तेली के तीनों मरे, और ऊपर से टूटे लाठ--तेली के 
दोनों बैल तथा हांकने वाला मर जाय और उसकी लाठ भी 
दूट जाय। किसी से कोई प्रयोजन न होने पर ऐसा कहते हैं। 
(लाठ -+ मूसल जो कोल्हू में होता है)। 

त्तेली के पास तेल होता है, तो बह पहाड़ को महीं 
पोतता--दे० 'तेली के घर तेल तो** ' तुलनीय : पज० 
तेली कौल तेल हुंदा है तां वी उह पहाड़ नूं नही लिपदा। 

सेली के बल को, धर ही कोस पच्चास--सेली के बैल 
को कोल्हू में चलने के कारण घर में ही पचासों बोस 
चलना पड़ता है। थोड़े ही दूर में जिसे बहुत चलना पड़े या 
घर ही में रहकर जिसे दिन-रात काम करना पड़े उस पर 
कहते हैं या वह अपने पर कहता है । तुलनीय : मरा० 
तेल्याच्या बैलाला घरीच पन्‍नास कोस चलायें लागतें। 

लेली बया जाने मुइक को सार--जिसने जो घीज्ञ देखी 
नहीं, वह उसके महत्त्व को वया समझे । 

तेली खसस करे और पानी से महाय--जब कोई 
सामथ्य से संबंध करके भी कप्ट राहे तथ कहते हैं । तुल- 
नीय : अव० तेली खसम करिक पानी ते नहाय; हरिं० 
तेलली खसम करया अर ह्हूबलखा खाया; भश्रण० तेली रासम 
करयो और पानी ते नहावे। > 

त्तेली खसम किया और उलठा साया--ऊपर देतिए। 

प्तेलो ससम किया और रुखा जाया--संपन्‍न परिवार 
में विवाह करने पर भी दरिद्रता नहीं गई। (क) नियम या 
झूढ़ि के विदंद्ध आचरण करने पर भी सदय तिद मं हो 


“तो बहते हैं। (ख) बड़ो के आश्रय में रहकर भी जय 


कोई कप्ट हो तो कहते हैं । तुलनीय : मरा० तेसी सवरा 
केला तरी कोरडेच खादें लागतें; अय० तेली भतार गरे, 
पानी से सउंचें; मेवा० तेली नेई माँटी कीदो र फेर पाणीू 
पग धोवे; बौर० तेली सासम करया फिर बी पानी ते गौ 
घोईा 
देसी ससम विया तो पानो ते आमररत ९पों -- 
ऊपर देशिए । हु 
तेली जोड़े परी-परो, रहमान सुढ़ावे शुप्पे--तैती एक 
एक परी (तेस मापने का बर्तन) तेल इक्दुढा #९ 


हि 


और रहमान एक ही बार उसे गिरा देते हैं। (कं) जब 
कोई मेहनत से धन इकट्ठा करे ओर दूसरा उसे खूब उड़ावे 
तब कहते हैं । (ख) कंजूसो के प्रति भी व्यंग्य मे वहते हैं 
जो थोड़ा-थोड़ा करके धन इकद्ठा करता है और वह एक ही 
'वार में किसी काम मे खच हो जाता है। तुलनीय : पंज० 
तेली जोड पली पली रहमान रोडे बुष्पी; ब्रज० तेली जोर 
परी परी, रहमान लुढकाव॑ कुप्पा। 
तेली ने एक घोड़ा पाया, चट झपने कोल्ड में लगाया 
““भाशय यह है कि मूर्ख व्यवित अच्छी बस्तुओं के महत्त्व 
को नही समझते । - 
तेली रोवे तेल को, मकसुद रोचे खली को--सभी को 
अपने लाभ का ध्यान रहता है । मकसूद तेली के नौकर का 
कल्पित नाम है जो इस शर्त पर तेल निकालता है कि तेल 
तेली लेगा और वह खली पाएगा । इसी पर यह लोकोक्ति 
आधारित है । 
देराक की पहले रॉड़--तैराक वी पत्नी पहले ही राड़ 
होती है। (क) तैराक प्रायः डूबा ही करते हैं। (ख) 
साहसी व्यक्तियों के प्रति भी कहते है, बयोकि वे ही प्राय. 
जोखिम उठाते हुए मारे जाते हैं।- तुलनीय : राज० तेरूरी 
पहली रांड। पल 
तेराक ही डूबता है--तैरने वाला ही डूबता है । जो 
तैरेगा ही नही वह डूबेगा कैसे ? जब कोई किसी कार्य मे 


"असफल हो जाता है तब उसे सतोष दिलाने के लिए ऐसा * 


कहते हैं । तुलनीय ; मरा० पोहणाराच बुडतो; पंज० तार 
"ही श्बदा है; ब्रज० तैराई डूबे; ओ० 
क्षाए 0067 070 97९0, 

।' तैरेगा सो डूबेगा--जो जिस काम को करता है उसके 
खतरों का उसी को शिकार बनना पड़ता है। 

के -लेलपात्र र न्‍्याय--तेल-पात्र धारण करने वाले का 
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'न्याय। प्रस्तुत न्याय का भ्रयोग उस आदमी के संबंध में * 


“किया जाता है जिसने वैराग्यमय जीवन स्वीवार कर लिया 
है। तेल से भरे हुए पाध को लेकर चलने में प्रत्येक पग पर 
ैल के गिरने का भय रहता है । इसी प्रकार संन्‍्यासी का 
“जीवन व्यतीत करते समय सांसारिकता की ओर मन के 
जाने का सतत भय विद्यमान रहता है । 
तोको न भुनाऊं, तेरा भदपा और बंधाऊं--तुमको न 
-पुनाऊँगा बल्कि तुम जैसे औरो को भी तुम्हारे साथ अपनी 
गाँठ मे बाघ सूंगा । कंजूस पर कहते हैं । कोई कजूस एक 
“बार बाजार मे एक रुपया भुनाने सगा। उसे भुनाना अच्छा 
ही लग रहा था क्योकि टूटा रुपया जल्दी सर्च हो जाता 
है + 


'है। अतः वाई दुकानों पर गया पर दुअल्लौ थी बवलौ हुए 
बताकर पैसा लौटा देता था और रुपया लेकर चला बता 
था। यहाँ तक कि उसके हाथ में पस्तीवाओ गया। छा 
उसने वल्‍्पना की कि रुपया उसके प्रेम में रो रहा है गैर 
यह सोचकर उसने रुपए से यह कहावत कही । 
... तोकों न मोको, चूहहा में भोको--त ठुरेवाम रे 
न हमारे काम की इसे चूहहे में डाल दो। सर्ववा अनुपपोरी 
वस्तु के विषय में ऐसा कहते हैं। तुलनीय ; मशाश् ना तुए 
घाल भुला कुत्र॒यला; पंज० तैनून मैनू पूरा हैं पूर। 
(तोको -- तुमको; मोको « मुझको)! 
तोड़ डाल तागा, तू किस भंडुई के मुंह तागा-(ह) 
यदि कोई किसी बुरे से मित्रता कर ले तो उसका रस, 
देने के लिए यह लोकोबित कहते हैं। (ल) विवाह होते है 
कोई स्त्री दुराचारिणी हो जाय तो पति से बहते हैं। । 
तोड़न आये चारा और खेत पर इजारा-नोई हि 
लेत में चारा काटने आया और उस खेत पर अपना अधि" 
कार जमाने लगा । झूठे या बेजा अधिकारथद्व पाए 
जाता है.। 
तोड़-फोड़ करके ग्रहों को दोष--विसी वीम कि अ 
ही बिगाड़कर भाग्य को दोप देने वाले के प्रतिं गे 
- ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़ सभीक साइ भर 
»दोप। ! 
तोता तो टें-डें हो करेगा - जब गोई ब्यतित हो 
कारण ही बड़बड़ाता है तब उसके प्रति ध्यंग्य मे गहते 
तठुलनीय : पंज० तोता ते टें-दें ही करदा है। तो 
तोते की-सो आँखें फेर लेता है--जों करण, को 
"मोह, ममता आदि से धुन्य हो उसके प्रति कहते हैं पा ! 
अपनी बेवफ़ाई या बेमुरौवती के लिए प्रसिद्ध है)। ए 
पज० तोते बरगी अख फेर लेदा है। 
तोर नउजी बिशाई मोफे घलुआ दे-दे? 
बिकाए"'॥ 
तोरी बनत-बनत बनि जाई, तू हरि से लगा पु 3 
--हरि से लगा रहने से धीरे-धीरे मनुष्य की गति बन 
बित पा जाता है। 
ई हि में परी यह में छोटा भेद है 
जाता है । (धुगची संस्कृत गुंजाका एक पर ह 
है। इसको तोलने के लिए सुमार लोग प्रयोगज झई छेश 
तोले भर का छोकरा सन भर जबान--जब के कं 
लड़का बड़ों के सामने बढ़-बढ़ कर बातें करता है व आर 
"प्रति बहते हैं। ठुलनीय : पंज० तोल्े दा मुंडा है मन 
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.... जवातों ह्ृज० तोले भरिं कौ छोरा और मन भरि की 


बीद। 
* 3होले भर की, आरती नानी बोले फ़ारसी--लम्बी- 
घोड़ी बातें करने पर कहते हैं। (आरसी--शीशा जड़ा 
दाहिने हाथ के अंगूठे का गहना) । 

तोले भर की तौन चपाती, कहे जिसाने चलो हाथी-- 
इत घोड़े बादे की तीन रोटियाँ हैं और कहते हैं चलो हाथी 


! को खिलाने चलें | झूठी शान बधघारने वाले के प्रति व्यंग्य में 
* इहते हैं। (जिमाना-- खिलाना )। 


६7 तो सम पुरुष न मो सम नारी, यह संयोग विधि रचा 
विघारी -तुम्हारे जैसा न तो कोई पुरुष है और न मेरी 
जैसी कोई स्‍त्री । यह जोड़ी भगवान ने बहुत सो च-विदा र 
हर बनाई है। (क) पति-पत्नी की वहुत सुन्दर जोड़ी होने 
पर कहते हैं। (ख) जब किसी कुरूप पुरुष की शादी किसी 
हृह्प स्त्री से हो जाती है तब भी व्यंग्य में कहते हैं। 

तोता सो भरोसा--अपनी गाँठ मे पैसा (या यात्रा मे 
अपने पास पायेय) रहता है तो चित्त निर्श्चित रहता है। 
(तोम्ता-तोशा, पायेय, संवल)। ठुलनीय : माल० तोसे 
भो भरोसे । दि 

तोबा कर घंदे इस गंदे रोचगार से--किसी बुरे काम 
हो ददनामी आदि के भय से या किसी रोजगार को हानि 
भादि के भय से छोड़ने के लिए कहा जाता है। 
हर तोबा तेरी छाछ से, कुत्तो से छृड़ा--तौवा मेरी, मुझे 
तेरी छाछ नही चाहिए, मुझे तो तू इन कुत्तों से ही छुड़वा 
है। जद कोई व्यक्ति विसी से कुछ लाभ उठाने के लिए जाय 
हिसतु वहां उस पर कोई आपत्ति दूट पड़े तो उसके प्रति 
कहे हैं। तुननीय : राज० पाई चारी छाछ सूं कुत्तों से 
होडाव । 

तोदा बड़ो सिपर है गुनहगार के लिए--दोपी का 
पश्दात्ताप कर लेना उसके लिए बड़ी अच्छी चीज है, या 
दि बड़ा बचाव है । (तौबा--पश्चात्ताप; सिपर--ढाल, 
रेचाव)। 


डे तृण समूह को छतिक में, जारत तनिक अंगार--घास 

है इटृत बड़े देर थो छोटा-सा अंगार पल-भर में जला देता 

कहे है है कि अनेक मू्खों को एक बुद्धिमान परास्त 

शाप हन ओोट पहार न देख परे--एक तृण की ओट में पहाड़ 
सवाई नही देता। दे० 'तिनके की ओद-**) 

शर फेहि न कोर्ह बौराह्म--संसार में ऐसा कोई भी 

बसे तृष्णा ने अपने दश भें करके पागल न बना दिया 


हो। अर्थात्‌ सभी तृष्णा के वद्य में आ जाते हैं। 

स्पजेदेई फुलस्थार्थेट-- कुल के हित भे एक आदमी का 
त्याग कर देना चाहिए। आशय यह है कि कुल की मर्यादा 
व्यवित के जीवन से अधिक होती है । 

त्योहार फोदों, बसे भात--प्रतिदिन तो अच्छा खाना 
खाते हैं और त्यौहार के दिन कोदों । (क) अवसर के- 
विपरीत काम करने वाले के प्रति ऐसा कहते हैं। (ख) जो 
ब्यवित वर्तमान को ही सब्र कुछ समझते हो, भविष्य की 
बिता ज़रा भी न करते हों और इसी कारण सब कुछ खा- 
पीकर बैठ जाते हों तथा अवसर पर उनके पास कुछ न हो - 
तो भी कहते हैं । तुलगीय : भोज० वरे नू सुविकयाँ ते रोज 
परोढे । 

बन्रिया चरित ईश नहें जाने-स्वियों के चरित्र को 
भगवान भी नहीं जानता । आशय यह है कि स्त्रिपोंके 
स्वभाव को समझना बड़ा सुश्किल है। 

त्रिय/ चरित जाने म कोई खसम मार के सत्ती होई--- 
दे० 'तिरया चरित जाने *'॥ 

त्रिया चरित ग्रौ चोर को घात, पार पड़े ना हु गया 
माथ--स्त्री-चरित्र और चोर की घात को कोई नही समझ 
सवता। 

ब्रिया सके नहि बात पचाप--स्त्री के पेट में बात नही. 
पचती वह तुरत औरों से कह देती है डे 


थ 


थका ऊंट सराय ताकता है--ऊँठ चलते-चलते धक 
जाता है तो सराय में रुकने की इच्छा करता है। अर्थात्‌ (क) 
दिन भर के परिश्रम के बाद मनुष्य को अपने घर जाने की 
सूझती है । (ख) यका हुआ मनुष्य आराम चाहता है। 
तठुलतीय : मरा० थकलेला ऊंट धमंशारढ्न बडे पाहातो; 
भोज० यकल ऊंट सराय देसेला; पंज० धक्‍या उँट सराय 
लज्दा है; ब्रज० पक्यौ ऊँट सराइ वी ओर देसे। 

चर तैराक फेन चादे-- थवा तेराक फेन घादता है । 
(क) जब किसी मनुष्य बी साटो सम्पत्ति नप्ट हो जाती है 
ओर वह विवश होकर थोडें धन पर सन्‍्तोष शरता है तव 
बहते हैं। (ख) जब कोई मनुष्य परिस्थितिणे से बाध्य 
होकर ओछा काम करता है तब भी बहते हैं। तुलनीय : 
भोज० थऊल दैराणू फेन घाटे; पंज० यवया ता फेन चढे। 

थका मजूर पंसा रोने--मरदूर जब तर जाता है दें 
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झूटमूठ ही गिरा हुआ पैसा ढूंढ़ने लगता है, क्योंकि बैसे तो 
विश्राम कर नही सकता, इसी बहाने से कुछ देर विश्वाम कर 
लेता है। जब कोई व्यक्ति कोई वहाना बनाकर आराम 
करना चाहे तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली-- 
थाको हाली दोवे दोवे काँटा काढ़ें; पंज० थकया मजदूर पहा 
लबे। 
थके बैल को घास भारी--वैल जब थक जाता है तब 
घास भी उसे बोझ (भारी) मालूम पड़ती है। आशय यह है: 
कि (क) परिश्रम से चूर होने पर छोटा (हल्का) काम भी 
मुश्किल प्रतीत होता है। (स्व) शवित घट जाने पर हल्के 
काम भी बड़े लगने लगते है । तुलनीय : में» थाकल बंड़द 
के पेटार भारी; पंज० थके टमे नूं काह पारी लगदी है। 
यके बघेल गोन भई भारो, अब क्या लादोगे 
व्यापारी ?--ऊपर देखिए | तुलनीय : भोज० थकल बैल 
गोन भइल भारी अब का जोत बड ए बनवारी । (गौन 
चटाई, गोनरी)। 
थन में दूध, न बरतन में दृध--न गाय के थन में दूघ 
है न ही दूध के वर्तेन में। किसी वस्तु का ऐसे स्थान से चोरी 
चले जाने पर जहाँ से उसके जाने की कोई सम्भावना न हो 
तो आश्चयें प्रकट करने के लिए ऐसा कहते है। तुलनीय : 
गढ़० न रयो अणेठा न गयो परोठा; पंज० थन बिच दूद ने 
पाँड़े बिच दुद । दर 
थप्पड़ का सारा ऊपर देखे, रोटी का सारा नौचे--भार 
खाने वाला सिर उठा भी सकता है, किन्तु रोटी का मारा 
अर्थात्‌ एहमानमंद आदमी कभी सिर नही उठा सकता। 
अर्थात्‌ रोव से सभी को नही दबाया जा सकता किन्तु एहसान 
से सभी को दवाया जा सकता है! तुलनीय : माल० रोडी 
रो मार्‌यो नीचो, चांटा रो मारयो ऊँचो; पंज० पुख मारे 
चले ते चंड भारे उत्ते। 
भप्पड़ फी क्या उधारी ?-- (क) जव विसी को मारने 
का अवसर मिलता है तो उसे तुरंत मारा जाता है, उसमें 
समय देने की कोई आवश्यकता नही होती। (स्) जब किसी 
बात के बहने का मौका मिले तो उसे उसी समय कह देना 
चाहिए ।तुलनीय : छत्तोस ०» चटकन के का उधार; पंज० 
घंड दा की उदार । 
पर ने थराई, हरामजादी कहाई--जब किसी व्यवित 
को भरुष्ठ मिते भो नही और व्यर्थ में अपमानित भी होना पड़े 
तब भहता है। (चर->स्तर, परत) । 
> धान से गिरा, सान से घिरा -स्थान (पान) से गिर 
जाने पर स्यजित सम्मान से गिर जाता है। आश्यय यह है कि 


पर्दच्युत हो जाने पर व्यवित की इज्जत कम हो गौ ही 
तुलनीय : असमी० थान्‌ हराले मान्‌ हरायू। एं९ सा 
प्रधानं नकुल॑ प्रधानमु; अं० ४0४ !०६६ ॥0ण हा (४ 
ए०7 056 ४०ए 9८6, न 
थाली के ग़ायब होने पर घड़े में हाग जाता है-[*) 
विपत्ति में फेसा व्यवित उससे छुटकारा पाने के तिए ऐसे 
कार्य भी करता है जिससे कोई लाभ मही होता (४) 
परेशान व्यक्ति सब कुछ करने को तैयार रहता है। (7) 
संकट के समय व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है 
थाली के बे गन हैं--ऐसे व्यक्त के लिए कहते हैं गो 
निश्चित सिद्धांत का न हो, वल्कि थाली के बेगत वी तए 
कभी इधर झुकता है कभी उघर । तुलनीय : अव० पारी 3 
भाटा । दे० 'बिना पेंदी का लोटा' । 
४ थाली खोई तो गगरों में हाथ गपा-दै? 'बात्ी 6 
ग़ायव होने पर***!। तुलनीय: भोज०, मंप० 8 पुदा 
त$ गगरी में खोजल जाले । 8: 
थाली गिरी ऋनकार भई, फूठे चाहे त कोन 
गिरी तो झनझनाह॒ट की आवाज़ हुई चाहे पूँटे या हे मर 
कोई बुरा काम ने भी किया हो, किस्तु बदनामी हो कह 
कहते है। अर्थात्‌ बुरा होने से वदबाम होदा कही 
० 'बद अच्छा बदनाम बुरा ।' 
पर थाली गिरी झनकार सबने सुनौ--किंसी 2 
ख़बर चारो ओर तेजी से फैल जाय तव कहते हैं | न्‍ 
अव० थारी गिरी झनाक से आवाज निकरि गंध 
थाली डिगी छेड सारियां सुनी।__ 
थाली चाट के दिन कार्टे--अत्यंत 
व्यतीत करें। किसी के प्रति शाप । तुलबीय 


निध्नता का जीव 
ये: राज० 


तक हि म « पंज० पाती रहे 
म्हारा सघनपाट, हूँ तने चादूँ तूं मने चाट; पेज९ 
के दिन कटन। हे 
झूठी एव 
थाली न लोटा, खाय दाल-भात--(%) 7 


दिखाने वाले के प्रति व्यग्य । (ख) अपनी गन हा 
महत्त्वावांक्षा रखते वाले के प्रति भी व्यंग्य में | 
तुलनीय : पंज० थाली न गड़वा खाये दाल-चोल। . 
थाली पर की भूख सहो महीं जाती हब 
करने के स्थान पर बैठकर भोजन का इंतजार रे बहु 
बुरा लगता है। (ख) जब कोई व्यवित किसी के 
के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वि बह! 
क्यम करने में विलंब होता है तब भी वह * ऐवा 4 
चुलनीय : अव० अब तो सही न जात है चथरिया पर 3 
पंज० खान बैठे पुख नही सन होंदी। | * 
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४. यालौ पर से भूला नहीं उठा जाता--अर्थात्‌ (क) धन 
; होते हुए कष्ट नहीं सहा जाता । (ख) मिलती वस्तु को 
८ ठीड़ना नही चाहिए। 
थाली फूटने पर ठौकरा ही हाथ झाता है--भाग्य रूपी 
॥ पाती के फूट जाने पर भीख माँगने की नौवत आ जाती है। 
« बीवन-यापन के लिए मूलभूत साधन समाप्त हो जाने पर 
। हो हैं। तुलनीय : राज० थाली फूद्यां ठीकरा हाथ में 
।॥ या बरे। (ठीकराज-सामास्यतः इसका प्रयोग मिट्टी 
८ है बर्तनों के टुकड़े के लिए किया जाता है, पर उक्त कहावत 
£ में 'ठौकरा' का प्रयोग भीख की ठीकरे या कमंडल लिए 
॥ हिया गया है)। 
# पाली फूटी मे फूदी, भनकार तो सुनी--दे० “थाली 
गिरी झनकार भई**। 
!.. पातो में खाओ, तो कहा--खप्पर में खाएँगे--(क) 
(। गीषुओं के प्रति कहते हैं क्योंकि वे अपने वर्तन में ही खाना 
पद दरते हैं। (ख) उन व्यकितयों के प्रति भी व्यंग्य से 
| ५ हैँ जो अच्छी वस्तु न लेकर बुरी वस्तु की माँग करते 
 हैं। 
2 पाती हेराय घड़े में हाथ डाले--दे० “थाली के गायव 
4 रतिपर “| तुलननीय ; बुंद० टिया हिरात तो गगरी में 
हात दारो जात। 
/ ..यासोचा जो कुछ अव्वल, वही आहिर पेश आया-- 
५ जिउ बात का संदेह हो वही सामने आये तय कहते हैं । 
४/ ._ पुरमोल अब दुधार-- (क) जब कोई व्यक्ति किसी 
पैपवान वस्तु को बहुत “कम मूल्य में खरीदना चाहे तब 
# में इस लोकोवित का प्रयोग करते हैं। (ख) जब किसी 
(| पैयोगवश बोई अच्छी चीज़ कम दाम में मिल जाती है 
// .। भी ऐसा कहते है। (थुरमोल>+थोड़े दाम की; 
! ैवार--दरघ देने वाली) । 
। पु पुरमोल अर दुघर, समयनू्‌ अठ नेनवार--थोड़े दाम 
५/ । हो, दूध खूब देती हो, थन लंबे हों और घी खूब हो ऐसी 


# «न भाहिए। जब कोई कम दाम में मूल्यवान वस्तु लेना 


!' ! 
हे हे तो अयंग्यसे कहते हैं। (नंन्‌ू--मबखन लेकिन यहाँ 
£ गा अर्ध पी से है। 'तैनू' शब्द से नैनवार बना है जिसका 


कमर 
८ कई नैनू बाली या थी वाली) । 

बजे भा चाटना अच्छा नहीं है - बात कहकर इनकार 
र , बहते हैं। तुलनीय : भोज० थूक के चाटल अच्छा 

/ पंज० धुक के घटना चंगा नही हुंदा; (६ 

/( हंषाटि ' पटना चग्रा नहीं हुंदा; द्ज० यूक 
५ भाटियों अच्छो नाये होय । ६ 

| पूरु का िपकाया चिपक्ता नहों--(क) लापरवाही 


हे 
)( 
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से किया गया काम अच्छा नही होता। (ख) कम व्यय से 
किया हुआ काम अस्थायी और कमजोर होता है। तुलनीय : 
राज० थूकरा चेपा किताक दिन चलें? पंज० थुक नाल 
जोड़या नही जुड़दा । 

थूक का पकयान फरे--(क) चतुर व्यक्ति थोड़ी 
सामग्री से भी अच्छा दिखावा कर लेते हैं। (ख) कंजूस के 
प्रति भी तब कहते हैं जद वह थोड़ा ख़च करके अधिक लाभ 
चाहे। ठुलनीय : पंज० थुवक विच पकौड़े नई वनदे; मेबा० 
थूंक का पकवान करे । 

थूक की नदी में तरते हैं--झूठ बोलने वाले के प्रति 
कहते हैं । 

थूक चाटे प्यास नहीं जाती---आशय यह है कि साधा- 
रण उपायों से बड़े काम सिद्ध नही होते। तुलनीय : पंज० 
थुक चटण नाल तरे नईं मिटदी। 

थूक दाढ़ी किट्ठे मुंहू- किसी को धिवकारना हो तव 
कहते हैं । 

थूक सें पकवान नहीं पकतते--दे० 'यूक का पकवान 
करे।! 

घूक से चिपका कितमे दिन चलेगा ? -दे० “थूक का 
चिपकाया"**! तुलनीय : राज० थूक सूँ ग्रांद्योड़ा विता 
दिन संच; मेवा० घूक सूं कान चपेक्या है । 

थूकों सत्तू, महीं सनता--थोड़े खर्च से बड़ा काम नही 
हो सकता | तुलनीय : पंज० थुक विच पवौड़े नई तले जाँदे; 
मरा० थुकी ने जब भिजत नाहीत; भीली--थूके थूके मांडा 
चौपड़े; भोज० थूके से सतुआ ना सनाई; अव० थूबन 
सेतुआ न सनी; पंज० थुक बिच सत्तू नहीं सिजदे; ब्रज० 
थूकन ते सतुआ नायें सनें। 

थेलियाँ सिला लामो--किसी के रुपया माँगने पर जब 
उसे नहीं देना होता तो हँसी से बहते हैं । 

घेली घोट बानियाँ जाने-- (क) पन की द्ति का सबसे 
अधिक दुख बनिए को ही होता है बयोकि अन्य लोगों की 
अपेक्षा उसका सग्राव धन से अधिक होता है। (स) जिस 
व्यवित का क्सी वस्तु से अधिक लगाव होता है उसे ही उस 
वस्तु के खो जाने या नष्ट हो जाने वा अधिक दुस होता है। 
तुलनीय : ब्रज थंली बी चोट तौ बनिया ई जाने । 

चलो में नगपुल्‍ला, तो सेलें बेटा अशुत्ता--र्थनी में 
दाम हो तो बेटा अब्दुल्ला छेलते पूमें। तात्पय यह है कि 
जिसके पास पैसा है उसके लिए संसार में मौज ही मौज है । 

चंसो में रुपया मुंह में गुइ-- (क) पास में पन हो और 
जवान मीठी हो तभी मनुष्य सुरी रहता है। (स) यदि पाम 


/ 


में रुपया हो तो मुंह मीठा हो जाएगा। अर्थात्‌ धन होने पर 
ही आदमी सुख पाता है। तुलनीय पंज० थैली बिच रुपया 
मुँह बिच ग्रुड; ब्रज० थैली मे रुपया तो मूँह में गुर। 
थैली लगावे सो थला पावे-व्यापार में धन लगाने 
वाला ही लाभ उठाता है। 
घोड़ बनायेन कबीरदास बहुत बनाये भकुआ-- 
कवीरदास ने थोडा ही लिखा था, वाक़ी ऐरो-गैरों ने लिख 
दिया । जब कोई किसी की बात को बहुत बढ़ा-घढ़ाकर कहे 
तो कहते हैं। (भकुआ- मूर्ख) । 
थोड़ा आपको, बहुत ग्रैर को--जो अपने घर वालों का 
कम आदर करे और बाहर वालो का अधिक करे उसे कहते 
है। तुलनीय' पंज० थोड़ा तुहानू मता ओनू। 
थोड़ा करे ग़ाज्ञो मियां, बहुत फरें डफ़ाली--दे० 'घोड़ 
बनायेन क्वीरदास*“'”। तुलनीय : अब० थोड़ा करे गाजी 
मियां, बहुत करे मुजावर । 
थोड़ा कहे कबीरदास आधिक कहें कविता -- (क) कहने 
बाला त्तो थोडा बहता है और बीच के लोग उसे बढा-चढा 
कर अधिक कर देते हैं) (ख) कबीर ने थोड़ा कहा, उनका 
अधिक भाग और लोगों द्वारा बढाया हुआ है। (ग) बक्‍्ता 
के प्रयोजन से अधिक अर्थ लगाने पर कहा जाता है। 
थोड़ा खाओगे तो बहुत खाओगे, बहुत खाओगे तो थोड़े 
से भी जाओगे--थोड़ा-थोडा खाने से तो बहुत खाया जा 
सबता है किन्तु बहुत खाने से रोगी होना पड़ता है और फिर 
कुछ भी खाने को नही मिलता । व्यापार मे जो व्यक्ति एका- 
एक ही बहुत बडा लाभ चाहते हैं उनके प्रति समझाने के 
लिए बहते हैं। तुलनीय : राज० माने कवे धघणो खावणो; 
पंज० खा थोडा यौता खाएंगा, बौता खाया ते थोड़े तो वी 
जाएंगा। 
थोष्टा खाना और बनारस का रहना--(क) हिन्दुओं 
वा पवित्र एवं प्रमुख तीर्य स्थान होने के कारण हिन्दू लोग 
थोड़ा खाकर बनारस रहना पसंद करते हैं, उसे छोड़ना नहीं 
चाहते, वयोकि बनारस में रहने से उन्हें स्वर पं जगह मिलने 
बी आशा रहतो है। (ख) थोड़ा ही खाने को मिले, पर 
रहने वा स्थान अच्छा होना चाहिए। तुलनीय : अव० थोड़ा 


छात्रा बनारस का रहना; पंज० कट खाना ते बनारस विच 
रहना । 


चोड़ा खाना ओर बनारस में रहता--ऊपर 

थोडा साना जवानों को मोत---खाना 
मिलने से मनुष्य दुर्देल होकर जल्दी मर जाता है 
प्ज० बट खाना जवानी दी मौत । 


र देखिए । 
भर पेट न 
। तुलेनीय : 


धोड़ा खाना, सुखी रहना--संतोदी व्यक्त रा रए। 
तुलनीय : पंज० कट खाओ सुखी रहो; ब्रव* शेगे 
खाइवौ, सुखी रहवो । 

! थोड़ा खायगा सो एयादा खायगा, ज्यादा लायगा शे 
थोड़े से भी जायगा--दे० 'योड़ा खाओगे बहुत साजोगे “। 
तुलनीय : मेवा० छोटे कुदे घाणो खबाबें ; अ९्शाओ 
छाणी। व्णंल: 7€प्व॥5, ह ५ 

थोड़ा खाय बहुत डकारे--(क) अपनी बहमपा रे 
गरीबी छिपाने के लिए जो झूठा दिखावा बरे उसके शत 
कहते हैं। (ख) जो काम तो थोड़ा करे पर डा प्र्बार 
खूब बढा-चढ़ा कर करे, उसके प्रति भी ब्यंय मे बल्ले हैं। 
तुलनीय : छत्तीस० घोरे खाय, बहुत डेदारे; गज 
खाय डकार॑ बहुत । ३ 
थोड़ा जोते बहुत हँगावे, ऊँच न बाँधे आड़; कई का 
खेती करे, पैदा होवे काइ--कम जुताई करे, अधिक कर 
चलावे (हँगाव) और खेत की अच्छी मेंडबंदीन रा 
ऊँची भूमि हो तो उसमें कषाड़ होता है । आशय ५ पे 
ऊँची भूमि की यदि ठीक ढंग से मेड़वंदी नदी जा है 
अधिक श्रम करने के बावजूद उसमें फल अच्छी 
झ्ती । है 
थोड़ा-योड़ा करके ही बहुत हो जाता है- पहन 
धन संचय करने से आदमी संपतन हो जाता हैया 
थोड़ा प्रयत्न या परिश्रम करते रहने से एव दिन सह 
सिद्ध हो जाता है। 
4, सा लॉ न भरे न मोटाय--(क) ४ 
वाला न तो रोगी होकर मरता है और न ही मोटा गे 
(ख) साधारण ढंग से जीवन बिताने वाले के 2 । डे 
हैं! तुलनीय : पंज० मासा-मासा साय ने ४ ते 
थोड़ा-बोड़ा सब खाया जाता है-जों नो रीति 
कि मैं अमुक चीज नहीं खाता उनके प्रति हो १ का 
इसका तात्पर्ष यह नहीं है कि नशीली के की बुर 
चाहिए । सामान्य रूप से खाई-पी जाने बाली मद हार 
लिए ही ऐसा बहते हैं) | तुलनीय : पंज० कट ब 
जादा है। पल 
यझ देना बहुत आरजू कराना“पोह़ तो दीप 
बहुत विनय (आरजू) करनी है। जब काफ़ी कर का 
के बाद कोई दिसी को कुछ थोड़ा-सा देता है तव वह 
कहता है । च्ह रे 
थोड़ा पड़े सो हल से जाय, बहुत 
थोड़ा पढने वाले लड़के खेती करने में अपमान 


सो घर ते शाप 


समा है 
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हर अधिक पढ़ने वाले नौकरौ करने कै लिए नगर चले 
पते हैं। ग्रामीण युवकों और आज की शिक्षा प्रणाली पर 
पंथ से कहते हैं। तुलनीय : श्रज० थोरो पढ़ें सो हर ते 
एय, बहुत पढ़ें सो घर ते जाय। 

थोड़ा माल खाय दृकानदार को, अधिक माल खाय 
एहुक को--दूकान मे अधिक माल रहने पर ग्राहेक रोव 
3आ जाता है और सौदा जल्दी पट जाता है । थोड़ा माल 
तने पर लाभ कम और॑ खर्च बहुत होने के कारण दुकान का 
देवाता निकल जाता है। 

थोड़ा सुख घनो, बहुत सुख ग़रीब--लोभ की प्रवल्लता 
£ परिणामस्वरूप धनी हमेशा चिंतित रहते हैं और सुख 
हीपाते; किन्तु ग्रीव संतोप के कारण सुखी रहता है। 
पतनीय ; मैष० थोड़ां धनक सुखिया बहुत धनक दुखिया; 
० बट सुख तनी मता सुख गरीब; ब्रज० थोरे सुख घनी, 
छुत सुख गरीव । 

थोड़ा सुख बहुत दुख---(क) जीवन में सुख की घड़ियाँ 
एूत पम आती हैं, अधिकाश समय दुख मे ही ब्यतीत होता 
है। (ल) जब काफ़ी श्रम के बाद थोड़ी उपलब्धि होती है 
हद भी कहते हैं। (ग) क्षणिक सुख मिलने पर बड़ा 
पहतावा होता है । तुलनीय : मल० चिरिच्चोलम दुखम्‌ ; 
पंत्र०दट सुख मता दुख; भं० 8॥0 ए[९४४७४६ [078 
]8060॥॥, है 

थोड़ो आस मदार को, बहुत आस मुलगुलों कौ-- 
किसी से मुलाकात करने के उद्देश्य से लोग कम जाते हैं 
वेस्कि कुछ लाभ के उद्देश्य से लोग किसी के पास अधिक 
जे हैं। (शाह मदार, मुसलमानों के एक बड़े पीर हुए 
हैं जिनती मृत्यु सन्‌ 432 ई० में हुई | मनकपुर में उनकी 
दण्गाह है । प्रति वर्ष वहाँ पर मेला लगता है और प्रसाद 
मभुलपुले बेटते हैं । वहाँ मदार साहव के दर्शन के लिए लोग 
*म जाते हैं बल्कि गुलगुलों के लालच से अधिक) । 
कह रे सो अपने को, बहुत करे सो गैरों को--जेती 
हर 'दक में कहते हैं कि जो कम भूमि रखता है वही उस 

( टीक दंग से खेती कर पाता है अधिक भूमि रखने से 

हप टीक इंग से देखभाल नहीं हो पाती और उसबा 

# इसरे लोग उठाते हैं। तुलवीय: पंज० कट करे ते 
जेपनी मी करे ते परायी । 
गये ४ पं भालस फरे, सारो रात हगासन मरे-- 
घर बह है आलस्य से बहुत बढ़ी हानि उठाएं उसके 


पोड़ो पूंड़ो छसमों खाय--धोड़ा माल दूकानदार का 
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दिवाला निकाल देता है, क्योंकि खर्च अधिक होता है और 
लाभ कम | तुलनीय : गढ़० छोटूटी पूंजी खसम खांदा; 
हरि० थोड़ी पूँजी खसम ने खा; पंज० कट पूंजी खसमां 
खा; ब्नज० थोरी पूंजी खसमें खाय ! 

थोड़ो बेशर्मो, दिव-भर का आराम--आलसियो एवं 
निकम्मों के प्रति ब्यंग्य मे कहते हैं जो अपमान सह लेते हैं 
पर कुछ करना नहीं चाहते। तुलनीय : पंज० वसरम नूं 
सारा दिन अराम 

थोड़े घन में खल इतराय--नीच थोड़े ही घन से घमंड 
करने लगते हैं। तुलमीय : अव० थोड़ेन धन मा खल बोराय; 
पंज० मामा जिहे पेहे उथे पुड़कना | 

थोड़े पानी में उभरे फिरते हैं---थोड़े ही जल में तैर 
रहे हैं। जब कोई थोड़ा-सा धन पाकर इतराने लगता है तव 
उसके प्रति ब्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : पज० मांसा जिहे 
पाणी बिच गोते लांदे हो । 

थोड़े में मत्धा है--धोड़ी वस्तु में अधिक आनंद आता 
है और अधिक मिलने से उसका आकपण समाप्त हो जाता 
है। तुलनीय : पज० थोड़े विच ही मजा है; ब्रज० थोरेई में 
मजा है। 

थोड़े से बहुत होता है--जव कोई थोड़े काम या घन 
से संतुष्ट नही होता तो उसने धीरज बंधाने अथवा बढ़ावा 
देने के लिए कहते है। तुलनीय ; भोज० थोरे से बहुत होला; 
अव० थोड़ से बहुत होय जाई; पंज० थोड़ा ही बौत हुंदा 


है। 

थोड़े हो में जानिये सयाने--(क) बुद्धिमान किसी 
बात को थोड़े ही में समझ _जाते हैं। (ख) बुद्धिमाव की 
बुद्धिमत्ता का पता लगने में देरनही लगती । तुलनीय : पंज० 
थोड़े विच ही सयाने दा पता लग जांदा है। 

चोया चना, अंधघा धोड़ा, जितना छिलाओ उतना 
थोड़ा--अंधे घोडे को थोये चने ही दिए जाते हैं, बयोकि 
बह कोई बाम नहीं करता। आशय यह है कि निव्रम्मे 
व्यक्षित को कोई अच्छा भोजन या आदर नही देता । 

थोषा घना धाजे घना--निकम्मों के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं। वे बातें तो बहुत बढ़ो-बड़ी करते हैं, पर काम कुछ 
नहीं वरते । अल्पशिक्षित या बम ज्ञान रगने बाला जब 
अपनी सर्वज्ञता वी डीग हाँवता है तब भी व्यंग्य में कहने हैं। 
तुलनीय : अय० अघजल गगरी छल्लातत जाय ;- हरि० 
थोत्या चणां दाज्ज धणां; राज० थोषो विधों बाज पत्तो; 
मेवा० थोयो चणों बाजे धो ; मरा० पोकछ हरमरे याज- 
सात फार; निरदृटम ठुसुम्बुकगिल्ल; बग्रज० धोषों घना, 


है का 


बाज घना; अं० एफ १९४४९५ ग्राथ९ ऋच्टी 7056; 
१ ५(/0),] धर गरता6 एठ0]. 


थोथा शंख और मूरख आदमी--खोखला (थोथा) 

धंख और मूर्ख आदमी हसरे द्वारा फुकने (हवा देने) पर 

बोलते हैं। आशय यह है कि मुख व्यक्ति इूसरों द्वारा 

बतलाने पर ही कोई काम करते हैं। तुलनीय : हरि० थोत्या 
संख अर चूतिया बिराणी फूक ते बाज । 

थोये फटके जड़-उड़ जाये-पोला और घुना हुआ 

(क) मुख या झूठे परीक्षा 

हो जाता है। (ख) व्यथे 

कोई लाभ नही होता । पुलनीय : मरा० पोकछ 

दाण फटकले की उद्ून जातात; अब० झूर पछोर 

उड़-उड़ जाय। 
थोये युक्ष पर फोई खग नहों बंठता--असहाय 
और निर्धन कौ कोई सहायता 


धोर णोताई बहुत हैंगाई, ऊंचे बांधे आरी; उपने तो 
पे, नाहों घाधे देवे भारी--थोड़ा जोतने, अधिक हें; 
देने और ऊँची मेड़ बांधने से अनाज उत्पन्न होने की अधिक 
| 


आशा नहीं होतो 


गए हैं। बह देखकर उसमे 
नस्चु को इतनी देर में खा 
वाले हैं। आशय यह है कि 
जहाँ कोई कठिन और सहज काम एक स्थान पर हों और 

कठिन काय हो जाय तो आसान काम अवश्य जाने की 
संभावना रहती है। यही भरूचित करने के पद न्याय 
का अयोग किया जाता है। 

दंड चक स्थाय--.. जिस अकार धद्ा आ 
डंडा और चाक बादि बई कारक होते है 
काम मा बात अनेक कारकों मे हो उप्के 
गा प्रयोग शिया जाता है। 


सोचा कि यदि च्‌हे ड्डे जैसी 
तो पुओं को कब छोड़ ने 


दि बनाने में 


उसी प्रकर जो 
प्रति इस न्याय 
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दंड पूपिको न्याय-- लाठी और पूरे का झापाओ 
“देंडपूप न्याय! । 

बडा सी पूंछ बढ़ाने का रात्ता-नीसी का म्प्लि 
काम के लिए अयोग्य होना ! दंडा-सी पूछ बूढ़े इंच को हो 
जाती है। बुढ़ाने का रास्ता रेगिस्तानी हेवे के करण हा 
में दुखदायी होता है । तुलनीय ; हरि० ढंडा ही पृष्ठ पर 
का राह। 

दंत टूट साँव जोर से फू-फू करे-- दूदे हुए दतोंगा 
सर्प ज्ञोर से ऊुफकारता है। ऐसे लोगो हे प्रति कक 
कहते हैं जो करते तो बु नही है पर हह्तावहुतर 
हैं। तुलनीय : असमी--. दांत भाइगा फोपनिये 
सं० सम्पूर्णघटो न करोति शब्दं; अं० !790 आप 
गा408 काएएी) गरण5०; 809]09 5060॥॥8 706 70 
कं दंतला खसम को हांसी, न सचो--दंतते लि 
दाँत बाहर निकले हों) पति की हेपी को सच्चा 22 
था झूठा ? जिस व्यक्ति की मुखमुद्रा सदा एकसी एहती 
उसके मनोभाव का पता नही चलता । 


देंतुल समम को हंसी न खसी-- ऊपर देतिए। (की । 


नाराजगी) । तुलनीय : कौर० दंतुल सप्तम बी पं 
खसी; पंज० दंदले खसम दी हसी ने स्त्सी ॥ ् 
दंतुले का न रोना जाता जाय न हैंसना- ४ हि 
सम की हांसी**?। तुलनीय : हरि० दाग्तुए ४ 
रोवते का बेरा पादूद ना हंसते का; पंज० दंदले 
दा पता मा हसण दा। हा 
इक्खन गए न बाहुरे, रहे चंदेरी कक 
की फ़ोज दक्षिण में जाते समय !2 वर्ष तक 83 
रही थी। बहुत दिनों तक विदेशवास करने कप हे को 
है। तुलनीय : ब्रज० दच्छिन गये न बाहुरे, 
छाय। रे 
हि दक्खिन पच्छिम आपो समयो, भड्डर जोसी 7 
“भड्डरी ज्योतिषी कहते हैं कि दक्षिणबपरिचम 


। 


038 
चलने से अनाज की पैदावार आधी होगी। अर्पातू द | 


पश्चिम की हवा चलने से फ़तल अच्छी नही 7 
दक्खिन बाय बहे बघनास, समया निपज स या 

दक्षिण की हवा बहने से जीवो का अधिक मा: 

और सनई तथा घास अधिक होती है । कापओं 
देखनी कुलजनो, माघ-पूसत सुसखते दा 

हैवा साधारणत: अनिष्टकारी द्वोती है परन्तु 

उसका प्रवाह अच्छा होता है । पु 


दर्खिन बहै जल थल अल गोरा, ताहि समय जूके बड़ 
बौरा--दक्षिण की हवा चलने पर बरसात अधिक होगी 
और योद्धा युद्ध करेंगे । 

दइशल दर भाकूलात फरना--उचित कार्य में ही 
हस्तक्षेप करना चाहिए । 

दग़ा किस्लो फा सगा नहीं--धोखेवाज़् सबको धोखा 
देता है, वह किसी को नही छोड़ता | तुलनीय : राज० 
देगा न किसका सगा; अब० दंगा केहू के सगा नाही; पंज० 
तोखा किसे दा सका नहीं ! 

दगे साँड है--(फ) बहुत लंबे-चौड़े बलवान शरीर 
वाने व्यवित को मज़ाक में कहते हैं। (ख) उह्ूंड व्यवित के 
प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० वही; पंज० तोखे दा 
पस्या है। 

दा्धपट न्याय: --जले हुए वस्त्र का न्‍्याय। जलती 
हुई आग में पड़ा हुआ वस्त्र जल जाने पर भी अपनी ज्वलित 
सपरेघा सहित दृष्टिगत होता है। पर वह अवास्तविक एवं 
महत्वहीन होता है। तात्पय यह है कि समस्त चराचर विश्व 
उपयुक्त दग्ध वस्त्र के समान असत्य एवं सारहीन है । 

दष्घदीज व्थायः--जले बीज का न्याय । तात्पयं है 
हि जब बीज जल जाता है या विनष्ट हो जाता है तब 
अंकुर नही निकलता | 
भरे इन यो स्यायः--उस आग का न्याय जिसने 
जाने के परे जला दया है । वात्पयं है भस्मीभूत हो 

/ पश्चात्‌ आग स्वयं भी शान्त हो जाती है। 

नाक रा सहस्त गुणमुपलम्यते- वह वस्तु जो एक 
3 दी जाती है, हज़ारों गुना बढ़कर वापस प्राप्त होती 


दत्तर्णायमर्ण इच स्ववु--ऋण चुका देने वाले ऋणी 
पे फी तरह सोना । निर्िचत सोने वाले के श्रति कहते 


दहा को दोनों मोठो-- ध्वार्थी के प्रति कहते 
ह फ़ हते हैं जब 
ह है ओर 5० फआ४ ही लाभ चाहता हो । 
है तुमने साथ कहो, हमने एक न भानौ--बहुत 
हर भी सर या मानने वाले पर कहते हैं । 
५ ९ दाल रोदो--दूसरे की न सुनकर अपनी ही रट 
पेगाने वाले को मजाक मे कहते हैं। न 
पेन हो नहीं पढ़े हैं, तल्ला पढ़े हैं--देना नहीं जानते, 
न जानते हैं। (क) जो बिसी से कर लेकर नही देता 
हे पर बहते हैं। (ख) कंजूस को भी बहते हैं । 
» हम पांद सिशेड़कर मापदे आए, कहा-तो 
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बैटा पहनकर कौन सुख उठाओगे ?--वहुत चालाक कभौ- 
कभी बहुत बड़ी मूर्खता भी कर बेठते हैं। एक वार किसान 
का लड़का चमार के पास जूता बनवाने गया। नाप देते समय 
लड़के ने सोचा कि जितना छोटा जूता होगा उतने हो पंसे 
कम देने पड़ेगे। यह सोचकर उसने नाप देते समय पांव 
सिकोड़ लिए अपनी चतुराई पर मन-ही-मन प्रसन्न होते 
हुए उसने अपने पिता से अपनी कारस्तानी बताई तो पिता 
ने कहा कि बेटा उसे पहमकर कौन सुख उठाओगे। 

दपित्रपुंसम्‌ प्रत्यक्षो ज्वरः--दही और ककड्ो मूति- 
मान्‌ ज्वर हैं। तात्वयं है कि ये दोनो ही वस्तुएँ ज्वरोत्पादक 
हैं। 

दवकर कौत कितने दित काम करे--दवा कर किसी 
से भी अधिक दिन काम नहीं मिकाला जा सकता। दबा 
व्यक्ति अवसर पाते ही निकल भागता है या कोई मुसीबत 
खड़ी कर देता है। इसलिए राजी से यदि कोई काम करता 
हो तभी कराना चाहिए । तुलनीय : भीली-- मन कतराक 
दाड़ा हाय्यो रे। 

दबक झौरे के सठके में--मिठाई के बर्तन में मुँह 
डालो। (क) बड़े की खुशामद मे रहने वाले पर कहा जाता 
है। (ख) जब किसी को अच्छा अवसर मिलता है तब भी 
कहते हैं कि पूरा लाभ उठा लो। 

दबके रहे सो सुख से रहे--जो सबसे दबकर रहता है 
बह सुखी रहता है। सब का कहा मानने वाले को सभी 
चाहते हैं और इसी कारण उससे कोई नाराज़ या असंतुप्ट 
नहीं होता | तुलनीय : भीली--दबी ने रेनू दन्या में हृदो 
है; पंज० नानक मीवी जे रहो लगे न तत्ती हवा। 

देवता बनिया ममता तौले--दे० 'दबा बनिया 
देय” । तुलनीय : ब्रज० दबिके रहै सो गुश्त॒ ते रहै । 

दबते फो सब दबाते हैं--नियंल या ग़रीय को सभी 
परेशान करते हैं। ठुलनीय : मरा० गरीबाला सगक्क ध॑ दम 
देतात; ब्रज० दवते ऐ सब दवायें; पंज० दबदे नू सारे दबादें 
हन। 

दवसी सो हारसी--जो दवेगा उसी थी हार होगी। 
दवकर रहने से मनुष्य हानि उठाता है। तुलनीय : पंज० 
जिहड़ा दवया ओही हा र॒पा । 

दबा पाई गूजरी, “गहरा घारान लाभो--विसी मी 
विवश्वता का नाजायज फायदा उठाने वाले के प्रति बहते हैं । 
(गूजरी>-ग्वातिन) । 

डवा मनिया देय उघार--जों वनिया विसीब्ारण 
दवता है वही उधार देता है। अर्पात्‌ जिस पर दबाव होता 


हा 


है उससे उचित-अनुचित सभी प्रकार का काम कराया जा 
सकता है । तुलनीय - श्रज० दब्यौ बनिया देय उधार ! 
दबा बनिया नमता तोले-- ऊपर देखिए । 
तुलनीय : ब्रज०७ दब्यौ वनिया नविक बोले । 
दबा बतिया पूरा तोले -- दे ० 'दबता बनिया"**। 
तुलनीय : अब० दवा वनिया पूरे तौले; माल० दवतो वाण्यो 
नमतो तोले, ब्रज० दब्यौ बनियां पूरी तोले। 
दवा हाकिम महकूम के ताबे -रिश्वतखोर हाकिम 
अपने कर्मचारियों से भी डरता है। आशय यह है कि बेई- 
मान या पापी सबसे डरता रहता है कि न जाने उसका भेद 
कौन क्य खोल दे । 
दबी आग भ्रोर दबी बहु--जिस तरह राख में दबी 
हुई भाग धीरे-धीरे सुलगती रहती है, उसी प्रकार मार-पीट 
से या वलात्‌ रखी हुई बहू भी धीरे-धीरे सुलगती रहती है 
और अवसर पाकर एकाएक भड़क जाती है, अर्थात्‌ घर से 
भाग जाती है। जहाँ इस तरह की घटना हो जाय तो वहां 
सास्-ससुर और पति आदि की निन्‍्दा करने के लिए ऐमा 
नहेते हैं । तुलनीयः गढ़० हिरोली आग अर उल्याई बुवारी 
बखछ। 
दवी बिल्ली चूहे की बहू बनतो है--संकट के समय, 
गरोबीकी दशा मे या कमजोरी की दशा से दु्बंल भी 
मखौल उड़ाते है । तुलनीय : भोज० परिल बिलार असकके 
त मूस कहें कि होख$ हमार बहुअर। 
दब बिल्ली चूहों से कान कटातो है-- (क) बलवान 
भी अपराध करने पर कमजोरो की बातें सुनता है। (ख) 
प्रतिकूल स्थिति में नगष्य व्यक्तियों की बातें भी सुननी पड़ती 
हैं। तुलनीय . मरा० उदीर खाउन बसललेली माजरी उंदीर 
चावला तरी गप्प बसते; अव० दवी विलैया मुसवन से कान 
कटावें; भ्रज० दबी बिलैया मूसेन पै कान कटवावे | 
दबे पर चौंटो भो घोट करतो है---अधिक सताने से 
पमणोर भी बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है | तुल- 
नीय : मरा० बिडली म्हणजे मुंगी सुद्धा चावते; गढ़० 
अपणी पीड़ो किरमुलो भी चड़ाकः देंद; ब्रज० दवें प॑ चेंटी 
ऊचोट कर ६ 
दये पर सब दोर हैं--जो दवता है उससे सभी झबर- 
दस्त या बलवान बनते हैं। आश्यय यह है कि शरीफ आदमी 
.पी सब परेशान करते हैं। तुलनीय : अब० दवे दे सर्द शेर; 
पंज० दबे उने सारे देर हन । 
इस का बया भरोसा, आया न आपा--जीवन की क्षण- 
भदु्ता पर बद्दा गया है | तुलनीय : मरा० इवासाचा काय 


विश्वास यैतो की न यैततो । 
दम का दमामा है--जीवन था हो ग़ारा छेत है 
(दम+-साँस; दमामाल्‍्ढोल)। हे 
दम ग़नो मत है--मनुष्प जब तक शिदा है, तभी कक 
ग़नीमत है । 
दमड़ी दा चमड़ा गया कुत्ते को जात पहचादी ए- 
थोड़े से स्वार्य के लिए जब बोई निम्न वर्म करता हैठ 
कहते हैं! तुलनीय : भोज० दमड़ी क चाम गइल बुखुरक 
जात चिन्हाइल । (दमड़ी --प्रिटिश घासन का में तोहर 
आने के रुपए का 52वाँ भाग) | 
दमड़ी का पान पिटरिया में, मेरो तेरी बात मगरिण 
में--निर्धन प्रेमियों पर कहा जाता है। तुतनीय : बरर 
दमड़ी कौ पान पिटारी मे, मेरी तेरी वात अठारी मे। 
 दमड़ी फा सौदा बाज्ञार ढिंढोरा--एक दमड़ी के 3५] 
को बेचने के लिए वाज्ञार मे दिदोरा पीटते हैं। हक 
छोटे से काम के लिए वहुत धोर मचाएं उनसे अर 
बहते हैं। तुलनीय : गढ० दमड़ी को सौदा वजार वा 
पंज० पैहे दा सौदा ते वजार टिढोरा। पक 
दमड़ी को अरहड़ सारी रात खड़ हड़ का दो 
को बहुत बड़ा दिखाने पर कहा जाता है। तुलवोय: 
दमड़ी अरहर, सब रात खड़हर। 
दमड़ी की गुड़िया, टका डोलो का--(क) 62% 
का माल न हो उससे अधिक उस पर जर्षहों है 
जाता है। (ख) गरीब के ब्याह के समय भी बहने कप 
दमड़ी की घोड़ी छः पसे री दाना-माल हब 
पर खर्चे पड़ने पर कहते है। ठुलनीय : मरा? / जा 
तिला सहा पासरी दाणा; अव० दमडी भरदं होती) | 
पसेरी भूसा। (पसेरी >पाँचे सेर की एक पस्तेर पा 
डमड़ी फो घोड़ी नौ टका विदाई--अंस्ली भें तै 
जो व्यय हो उससे अधिक अनौपचारिकता पर अर हे 
कहते हैं। तुलनीय : अब ० दमुड़ी के घोड़ी नौ दवा 2 
दमड़ी को चीज़, पेटार/ रबखों के 0 
बहुत मामुली या कम क्वीमत की हो, विन्‍्तु पा 7 होगी 
बहुत चिन्ता की जाय, पेटारे में रवें या पेटा दी ँ' 
चीज़ की बहुत बिन्ता करने पर बहते न्‍ । बीए 
छत्तीस० पाँच कोौड़ी के तितरी घर घरो कि भितरीः शा 
दमरी क चीज, इहा घरो कि उहाँ (वितरी #करते 
गहना) । 
५ 5] की दाल, झापही छुटनी, आपही को 
किसी चीज्ञ की मात्रा इतनी कम हो कि एक का 
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भरे तो दूसरे वो कहाँ से दी जा सकती है । 

दम्ड्डी की दाल स्थारील्यारी टार--बहुत थोड़े दसे 
दी दाल है, उसको वाट कर लेना चाहते है। छोटी सी बात 
पर भी एक्मत न हो पाने वालो या अपनी मर्जी से निर्णय 
करने वालों पर कहा जाता है। 

इमड़ी की दाल 'बुआ पतली न हो“--एक दमड़ी 
(बृत कम कीमत) की तो दाल ले आए और कहते है कि 


: देमिएया बुआजी दाल पतली न होने पावे । आवश्यकता से 
: अधिक कंजूसी करने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 


जे जप लि .- आज आप मद । लिए ५ जे 


दमड़ी की निहारो में टाट फे दुकड़े--(क) गरीब 
व्यक्त नाइते (निहारी) में रद्दी चीज़ या जो कुछ मिलता 
है, खाकर संतोप कर लेता है। (ख) निर्धन व्यकित गद्े 
(विहली, निहारी) के फट जाने पर उसमें टाट के टुकड़े 
सगावर ही अपना काम चलाता है क्योकि उसकी इतनी 
पामरध्य नहों होती कि वह नया गद्दा बनवा सके । 
इमड़ी को पाग अधेली का जूत/--उलठा काम करने 
पर वह्य जाता है। जूते से पगड़ी की कीमत अधिक होनी 
चाहिए। (अधेली दमड़ी से अधिक होती है) । 
दमड्डी फी बछिया जनम-जनम की हत्या-पाप का 
परम कितना भी छोटा क्यों न हो, पूरा जीवन उससे लांछित 
होता है। तुबनीय : मैथ० दमरी के बाछ्ी जनम के हत्या; 
भोव० दमरी क वाष्ठी जनम भर क हतियारी । 
दमड़ो को युढ़िया, टका सिर सुड़ाई--जितने का माल 
नहों उप्से अधिक उस पर खर्च पड़े तब कहते है। तुल- 
नीय : मरा० दमडीनी म्हातारी तिला तीन पैसे मुडणा- 
वेट; कौर० दमड़ी बी बुढ़िया, टकरा सेर मुंडाई ; बुदे० 
भहकी की डुकरो टका मुड़ावनी; तेलु० दम्मिडी मुंडकु 
एगानी कौर; मल० ईरेदरत्तालू पेन कूलि; पंज० पैंहे 
दीवुद्दी, टका सिर मनाई; अं० पर हशा९ 3 कण 
४०00 पा (११०९, 


कद इसही को घुलबुल ढका रंगाई - ऊपर देखिए। तुल- 
नी ;पंज० पेहे दी बुलबुल दो आनी रेंगाई। 

दमड्ी को बुलबुल टका हलालो--ऊपर देखिए। 
तुननीय : ब्रज० दमडी की युलबुल, टका हलाल । 
दि ही को भाजों घर भर राज़ो -दमड़ी वी सब्जी 
सं रवार के लोग खुश रहते हैं । (क) कजूसों के प्रति 
एज रद है। (प) ऐसे लोगो के प्रति भी कहते 
पुर ते सीमित साधनों से ही संतुष्ट रहते हैं । तुलनीय : 
'ज० पड़े दो पाजी, सारा कर राजी । 

इमड्े को मूर्ो टका उबह कराई--दे० 'दमड़ी वी 


बुद्षिया'**। 
दमड़ी को मुर्गों नौटका चोंवाई -दे० 'दमडी की 
बुढिया'"*] 
दमड़ी को मुर्गो, नो टका निश्यायौ--दे० 'दमड़ी की 
बुढिया* ब्ब्र | 
दमड़ो की लाई टका विदाई--ऊपर देखिए ठुलनीम : 
भोज० दमड़ी क बुलबुल टका दलाली, दमडी के बुलबुल 
टका चोंधाई । 
दमड़ी की लाई, बने नो खाय, यह घर रहे कि जाय -- 
दमड़ी की लाई वनिए की पली खा जाती है बताइए इससे 
घर रहेगा कि नष्ठ हो जाएगा। बनियो की कजूरी पर 
ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
दमड़ी की सुई, और सवा मन फा मलोदा--थोडे से 
लाभ के लिए अधिक खर्चा करने पर कहा जाता है। इस 
पर एक कहानी है: हिसी दर्जी वी सुई खो गई। उसने 
मन्नत मानी कि या खुदा यदि मेरी सुई मिल जाएंगी तो मैं 
सवा मन का मलीदा घढ़ाऊंगा। 
दमड़ी की हुंड़िया गई, कुत्ते को जात पहुचानी गई-- 
जब कोई थोड़ी चीज़ के लिए वेईमानी या नीच यर्म करे 
तब कहते हैं। तुलनीय : मरा० डमडीचे मड़क गेलें कुत्रया घी 
जात कब्लली; अव० दमड़ी की हंड़िया गय, कुत्ते बी जात 
पहिचानी गय; भोज० दमडी क हांडी गइल कुत्ता क जात 
बिन्हा गइल; हरि० दमड़ी की हाडी ते गईए पर कुत्ते की 
जात का बैरा पटग्या; कौर० दमड़ी की हाडी गई तो बुत्ते 
की जात पिछाणी गई। 
दमड़ी की हाँड़ो गई, कुत्ते का ईमान गया -ऊपर 
देखिए । 
इमड़ी को हांडी लेते हैं तो भी ठोंक-बजा+र---जव 
कोई व्यवित कोई रामान बिना अच्छी तरह देगे गुने ही 
परीद लेता है और वह पराब निकल जाता है तब उसे 
समझाने के लिए ऐसा बहते है । आशय यह है कि बोई भी 
वस्तु खरीदने के पहले अच्छी तरह देस सेनी भाहिए। 
तुलनीय : पज० पैद्े दी चीज लेरे है तावी बजा फे । 
दमड़ो के घने मिराले ठाठ--धोड़े धन पर जब गोई 
इतराने लगता है तव उसके प्रति व्यग्य मे बहने हैं । 
इमड़ी के ततोन-तोन -- (4) हशिंसी यरतु शी अधिकता 
के बारण जब उसझा मूल्य गिर जाय तो ऐसा बहते है। 
(सं) जिन व्यक्तियों का पहो आदर गही होता है उनके 
लिए भी इसबा प्रयोग होता है। हुलनीय ; पज० का 
तिन-तिन 4 


च्छा 


दमड़ी फे पान वनियाइन खाय, कहा राम घर रहे के 
जाय--दे० 'दगड़ी की लाई बनैनी'*'॥ 
दमड़ी के लेने में दस चक्कर-- (क) जिससे कुछ लेना 
हो चाहे वह थोड़ाही हो,पर लेकर ही पीछा छोड़ना 
चाहिए। (ख) जो व्यक्ति छोटी राशि के लिए दिन-रात 
परेश्ञान करे उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : पंज० पैहा लैण 
पिछे दस चक्कर । 
दमड़ी-दमड़ी करके फोष भारी हो जाता है--धोड़ा- 
थोडा एकत्र करने से बहुत हो जाता है: तुलनीय : मल० 
पलतुछ्ित्त, पेस्वेदछम्‌; पंज० पैहे पैहे नाल रुपया बनदा है; 
अंगश9 ॥ ॥(06 4:९5 ॥ 0८6. 
दमड़ी पास नहीं नाम लखपत राय--नाम के अनुसार 
गुण, धन आदि न होने पर ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुल- 
तीय : हरि० लिछमी चुरगौँ आरणों घनपत चोद घास; 
अव० दमड़ी पास नही नांव लक्खीचंद; पंज० कौल पैहा 
नई ना लखपत राय । 
दम महीं बदन में नाम ज्ञोरायरखाँ--नाम के अनुसार 
गुण न होने पर व्यग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
जाने नईं अपने विच नाँ जो रवान । 
दम नाक में श्रा गया--बहुत परेशान होने पर ऐसा 
बहते हैं । तुलनीय . पज० दम नक बिच आ गया; ब्रज० 
दम नाक में आइ गयौ । 
दम बना रहे फूंक निकल जाय--आशीर्वाद और शाप 
दोनों एक साथ। जो व्यक्ति दिल से बुरा चाहे किन्तु दिखावे 
के लिए आशीर्वाद दे उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : अव० 
दम बना रहै, घर जरा करे । 
दम भर को ख़बर नहों--अगरो क्षण क्‍या होगा, कुछ 
पता नहीं। जीवन की क्ष णभगुरता पर कहते है । 
दस भाई किसके, दस लगाया खिसफे--दम लगाने 
वाले अर्थात्‌ गांजा, चरस आदि पीने वाले पीने वे- बाद नही 
झपते । मतलय निकालकर खिसक जाने वालों पर कहते 
हैं। तुलनीय : अब० गंजेड़ी आर किसके दम लगाये खिसके। 
दम भाई सो निज भाई, और भाई सटर-पटर--. गंजेडी 
आदि यहा करते हैं कि असली भाई तो वही हैं जो उनके 
साथ नशा पीते हैं बाकी राद ऐरे-गैरे हैं। 
दम भारने वो जगह नहों-जब काम से बिलकुल 
आराम न मिल्ले सब बहने है। तुलमीय : उंज० दम मारमे 
दारयाँनहो। 


इममार यार क्सिके, दम लगाया लिप्तके-- दे० 'दम 
झाई दिगके 





दमरी के अरहर सारी रात घरर-वम वामकै रिए.. 
बहुत बड़ा आडम्बर करने पर ऐसा कहते हैं। क्‍ 
दम है, जब तक ग्रम है--आयद्यय यह है कि जद टक | 
मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसे कोई-त-कोई परेशनो | 
लगी रहती है । कं ह 
दम है तो क्या ग़म है ?--प्तामर्ध्यवाव को गिमीदा 
की चिता नहीं होती | तुलनीय : पंज० दम है वैरीफ 
॥ 
; दमा दस के साथ--दमा (टवास-सदधी एक रो) 
जीवन के साथ ही जाता है। आशय यह हैडि देरी 
बीमारी ठीक नहीं होती। तुलनीय: ब्रजण दमा दम ई 
संगई जायें। का 
दम्मो ढेर कि हड्शे ढेर--यां तो दाम है आ 
का ढेर लगा देंगे या खुद ढेर हो जाएगे। धन क्के तिए ः 
घड़ की बाजी लगाने वाले के प्रति कहने हैं । 
दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिनात 
की जड है और अभिमान पाप की । अर्थात दयावु है 
घर्मात्मा और अभिमानी पापात्मा होता है! बुर प 
को धर्म: कृपा बिना; माल० प्रोष हरिकों जेर नी 
रिको अमृत नी । लि 
है दया धर्म नहिं मन में मुणड़ा क्या देखे दर्षत हि 
हृदय में दया नहों उसका दर्षण में मुंह 88 हे 
(क) अपनी सुदरता का घमंड करने वाले आप इज 
कहते है। (ख) बुरा काम करके अच्छे फत वे पॉग 
वाले के प्रति भी कहते है। तुलनीय : भोज० दया 
तन में मुखड़ा का देखी दरपन में । हा 
3 बिय संत कसताई--शाधु के अंदर भी ते 
नही है तो वह बुरा समझा जाता है। दया के माई 
दर्शाया गया है। 54 री 
82 मनुष्य और जुता छुआ छेत-- जी 5 2 
तरह जोता जाए उसमें अनाज बहुत होता है और है 
दयावान हो वही अच्छा होदा है । दया मे क्षं 
महत्ता और उपयोगिता बताने के लिए इस है हां 
प्रयोग करते हैं। तुलनीय : गढ़० दया वो मन 
को नाज ॥ 
दरअमल कोदय हरचे हदाही 2 
जंसी हो मनुष्य का आचरण अच्छा होना चाहिए बा 
दरफारे-स्र हाजत हेच इस्तछारा नैस्त- 
में सोचने की ज़रूरत नही है। 5 
दर-दर माँग्ते फिरते हैं-- निर्थ 


(४ 


बाद 


न व्यवित के प्रवि हीं 
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जो इधर-उधर से माँगकेर अपना काम चलातो है। तुल- 
गय: पंज० बुए-बुए मेंगदे फिरदे हन । 

दर पर मूतने से कौनसा बदला निकलता है -- 
कसी के दरवाजे पर मृत देने से ही उससे वदला नही लिया 
॥ सकता | तात्पयें है कि यदि किसी से बदला ही लेना हो 
गे छोटी-मोटी बातों से नही लेना चाहिए। क्योंकि उससे 
की कोई हानि नही होती और केंवल उपहास ही पल्ले 
हृता है। तुलनीय: रीाज० वाड़ में मूत्यां किसो बेर 
गाल ?पंज० बुए विच मूतरन नाल केडा बदला निकलदा 
।॥ व कल 
, इर-बदर खाक बसर फिर्ता है--सिरं पर घूल डाल 
$र दरवाजे-दरवाण फिरता है। बहुत शोचेनीय स्थिति 
दाले के प्रति कहते है । #; अल पा 
7 दर से सरब-पैसे से हो सब कुछ है। धने रहने पर 
स्तुप्पे सब कुछ कर सकता है। तुलनीय : सं० अर्थस्य सर्वे 
हि भोज० दरबवे से सरवे; पंज० पैहे नाल ही सब कुज 
हुं है। प टः 
| दरपो को छू में भरते हैं->नदी के जल को मिट्टी के 
एज (दूजे) में भरते हैं। (क) अंसंभव कार्य करने का 
प्रयल करने वाले के प्रति कहते।हैं। (ख) थोड़े में बहुत 
रहने वाले के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० दरया नू 
पवेविचंपरदेहतत | 
.. ईरया पर जाता, और प्यासे आना--तदी के पास 
जाकर भी प्यासे आ रहे हैं। (क) किसी लाभदायक स्थान 
से भी घात्री लौट आने वाले के प्रति बहते हैं। (ख) जब 
शोई घन बी इच्छा से किसी धनी के पास जाय और खाली 
हाप लौट आये तब भी कहते हैं। तुलवीय : पंज० दरया 
ते जावा ते तरेपे आना । 

दरया में रहना और मगरमच्छ से बेर--जब कोई 
३0९4 अधीत रहे उसी से शभ्रुता करे तब कहते हैं। 
पुननीय ; अव० दरिआव का रहब औ मगरमच्छ से बेर; 
पज० दरया विच रहना ते मगरमच्छ नाल बैर । 

दरदाजे पर आइ बरात, समधन को लगी हगास-- 
($%) अवसर पर मुख्य ध्यवित के तैयार मे रहने पर कहा 
जाता है। (ज) आवश्यक काम के समय जब कोई कुछ 
दहाना कर दंटता है, या प्रेरहाडिर हो जाता है तब भी 
रहते हैं। तुलनीय : अब० दुआरे आई बरात, तो समधिन 
है शाग हगास; भोज० दरवाजे पर आइल बरात ते सम- 
पिन के लागत हयवास । के ७०. 

इरादे पर रूटिया महींनाम तस्तशिह--मदि बहुत 


गरीब आदमी का ऐसा माम हो जिससे उसकी धनाइयता 
प्रकट हो तो ऐसा कहते है।गुण या योग्यता आदि के विपरीत 
नाम होने पर भी कहते हैं। ठुलनीय : कनौ० द्वारे पे 
खटिया नाही औ नाऊ धरों तखतस्तिह; पंज० बुए बिच 
मंजी नही नां तख्तसिह; ब्रज० दरबज्जे पै खाट नायें, नाम 
तखतसिह। 

दरवाजे पर ठाट नहीं, दाम घनपति--ऊपर देखिए । 
तुलनीय : अव० दुआरे टटिया नही नाम धनपति। 

दरिद्र को मुहूर्त कंसा, जब चाहे चल पड़े--ग़रीब को 
मुहूर्त आदि से बया लेना है। वह जब चाहे, जो वाहे करे 
क्योंकि उसे तो ग्ररीब होने के कारण दु.ख ही मिलेगा। 
मुहूर्त तो घनवानों के लिए हैं क्योकि उन्हें दु खया हानि 
का भय सताता है। 

- दरिद्गवता बहुत दुःखदाई--दरिद्वता में बहुत दुख झेलना 
पड़ता है। तुलनीय : भीली--घणी दाली दराई दुछ दिएज 
हैं । 

दरे-तौबा बाज्ञ है--भूल के लिए कभो भी खेद प्रकट 
किया जा सवता है ।('दरे-तौबा>८पाप न करने के संकल्प 
का द्वार; वाज़न-खुला हुआ)। 

दरोग़ को फ़रोग्न महों--झुठा कभी उन्नति नहीं कर 
सकता बयोंकि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है। (दरोग्रा 5 
झूठ; फ़रोग-< उन्नति )। 

इरौग्रगो रा हाफ़िया न बाशद-झूठे की स्मरण- 
शक्ति अच्छी नहीं रहती। इसी कारण वह एक बार यही 
हुई बात को भूल कर झूठी बताता है तथा अपना भांडा आप 
ही फोड़ लेता है। (दरोगर-झूठ; हाफिञार-स्मृति) । 

दरोग्न बरगदने-रावी--झूठ का पाप झूठ बोलने वाले 
के सिर पड़ता है । 

दर्सी का वया छूच और क्या मुकाम--(क) दर्जी की 
अस्थिरता पर वहा गया है वयोकि उन लोगों का कोई ठीक 
मही रहता, आज गहाँ है तो कल वहाँ । वारण यह है कि 
उनके पास विशेष सामान तो होता नहीं । (स) ऐसे लोगों 
के प्रति भी ब्यंग्य में बहते हैं जो कही स्थामी रूप मे नहीं 
रहते । ठुलनीय : पंज० दरजी दा केंडा थाँ जिये देसो उधे 
माँ; पग्रज० दरजी को बहा कूच वहा मुवाम 

दर्जों दा पूत जब तक जोता, तथ तक सोता--दर्जी 
जब तक जीवित रहता है उसे बषड़े सीने पढ़ते हैं। तात्पय॑ 
यह है कि मनुष्य जब तर जीवित रहता है उसे वाम गरना 
पडता है। तुलनीय : पंज० दरजी दा पुतर जदों तक जीणा 
अदों तक सीणा; द्रज॒० दरजी कौ पूत जब तक जीवें, तद 


609 


तक सीमें। 

दर््षों को सुई कभी टाट में कभी कमह्वाब में --सीने के 
लिए मूल्यवान कपड़ा आया तो वह भी सी दिया और सस्ता 
या रही कपडा आया तो वह भी सी दिया । (क) व्यवसायी 
का कहना है कि लाभ होना चाहिए ग्राहक चाहे अच्छी चीज़ 
ले चाहे बुरी। (ख) परिस्थितियां सदा एक-सी नही रहती । 
तुलमीय : मरा० शिष्यादी सुई, कधी मरजरीतं तर कधी 
गोणपार्टांत । 

दर्ज़ों के काज बटन, और सुनार की खटाई---दर्ज़ी 
कपडो के तैयार होने में बाज-बटन का और सुनार गहनों में 
बिलंव होने पर खटाई में सफाई के लिए पड़े होने का ब&ाना 
करता है। ये दोनों ग्राहकों को टरकाने के लिए इन बहानों 
का प्रयोग करते हैं। 

दर्द को यह समझे जो खुद दर्देमन्द हो--जिस पर दुःख 
पड़ा हो, वही दूसरे की तकलोफ़ जानता है। जब कोई दूसरे 
की तकलीफ़ को कुछ नही समझता तब उस पर कहा जाता 
है। तुलनीय : पंज० पीड़ नूं ओही जाण सकदा है जिनू पीड़ 
होई होवे। 

दर्द होने पर तो चौंटी भी काट लेतो है--दे० 'दबे पर 
चीटी भी'**॥ 


दर्शन के नेना लोभी--दर्शन के लिए आँखें लालायित 
हैं। जब कोई किसी से मिलने का बहुत इच्छुक होता है तब 
कहते हैं। 

दर्शन थोड़े नाम बहुत--जब किसी की बहुत प्रशंसा की 
जाय पर उसमे वास्तविकता न हो तो कहते हैं। तुलनीय : 
ग्रज० दरसन छोटे नाम बडो। 

दर्शन भोटा, पेडा सोदा--श्रीवद्रिकाथ्रम की लंबी और 
कठिन यात्रा पर कहा गया है। 

दलाल का दियाला कया, मस्जिद में ताला क्या ?-. 
दलाल के घर की पूंजी नही होती तो उसका दिवाला ब्या 
निषलेगा और मस्जिद में घरा ही वया है जो उसमे ताला 
लगाया जाय । तुलनीय : मरा० दलालाचें दिवाल्लं कसले 
मशिदीला बुलुप बुठलें; मंथ० दलाल के दिवाला की 
मसजिद में ताला की । 

दलालो ग्रेशरम की, धार्रफ़ी भरभ के + दौलत करम 
को, बात भरम कौ---दलासो बेशमं बनने से ही होती है ओर 
सर्राफी (चर्राफ़री) सास से । घन भाग्य से आता है और 
बात दिल की अच्छी होती है 

इलिदर चर में नोन पत्वान निर्घंन 


के लिए साधारण 
पस्तु,ही बहुत बडी चोज होती है। दि 


दवा की दवा भौर ग्रिजा की गिज्ञा- दवा का भी सर 
करती है और पेट भी भर जाता है । जब एक वलु या कार 
से दो फायदे हों तो कहते हैं। की 
दवा के लिए ढूंढ़ो तो नहीं मिलतौ-चहुत दुनंध 
के लिए कहते है। तुलनीय : ब्रज० दवाईन कू वागें। 
दवा से परहेज बड़ा--दवा खाने से अधिक लाभ ४2 
पान के परहेज से होता है। तुतनीय : भोज दाई दे 
परहेज वड़; सं० पथ्ये सति गदात्तंस्य किमोपधनिषे। 
अं [यटएला0) 5 9ल(0ट' शा रत ५ 
दशम न्‍्याय--एक बार दस आदमी एक साथ वदी ५ 
कर पार गए और यह जानने के लिए कि कोई दूद है 
गया उन्होंने गितता आरंभ किया। गिनती प्रतलेड है 
किन्तु एक आदमी प्रत्येक बार कम रहा। कारण यह गति 
जो व्यक्ति गिनता था वह नौ की गिनती तो करता 32 
स्वयं को भूल जाता था | जब गिनती पूरी नहीं अर ४ 
मान लिया कि एक आदमी डूब गया है और रा हे 
वे रोने-पीटने लगे। कुछ देर बाद एक पथि 222 
उसने उनसे शोक का कारण पूछा तो 2 प्ब पर 
बताया । पथिक ने देखा कि ये हैं तो दस और 2 
कयों रहे हैं? उसने कहा कि एक बार फिर से हु 
तो उनमें से एक ने खड़े होकर मो तक गिन 23 हे 
को नहीं गिना। इस पर पथिक ने उससे कहा क्र 
दसवें” आदमी हो । यह जानकर वे सब प्रतत॑ रे दम 
अपने रास्ते चल दिए। आशय यह है कि मुता और 
ःख का कारण है। ५ 
है हर क्के अलर्ट “माह के दिन बीत 
दिल्लाई पड़ना बहुत शुभ माना जाता है। जब कहो 
प्रिय पात्र बहुत दिनों बाद मिले तो 5 है 87 
दस कनवजिया ग्यारह घूल्हे--दे” “वी 
तेरह चूल्हे।' बात 
दस कहें तो भूठ भी सच है--बहुमत 0022 
के पक्ष में हो तो वह सत्य हो जाती है। जिसरा गह श्र 
है वही सत्य माना जाता है। तुलनीय ४ दस कर 58 
(कहले) झूठो बात सच हो जाले; पंज० दस पृ 
ओह वी सच है । 
है दस फो बा एक का बोभ--एक को कर 
आदमी आसानी से चल सकता है, डिन्‍्तु दस पड सहारा 
के लिए बोझ बन जाती है। हर आदमी थोड़ी-पे का 
करे तो उनमें किसी पर कोई भार नहीं ३ 
कसी एक गयी अच्छी सहायता हो जाती है। 


'हिस्ी असहाय या निर्धेन की सहायता करने के लिए ऐसा 
बहते हैं। तुलगीय : भोज० दस के लाठी एक के बोझ, दस 
जने क लाठी एक जने क बोझ; अवब० जने जने क॑ लकड़ी 
एकु जने का बोझु; राज० दसरी लकड़ी एकरो भारो; 
अस्मी--दहर्‌ लाठि एकर्‌ भार; पंज० दसां जनया दी 
सोटी इक दा पारा; ब्रज० दस की लकरी एक को बोभझः 
बं० ए्पथाए ॥06 फाद्रौए६5 8 गगटा(6- 
दस जने को लाठो एक जने का बोझ--ऊपर देखिए। 
दस दे यहाँ तो सौ ले वहां -- मुसलमान फ़कीरों का ऐसा 
मत है कि इस लोक में दस देने से परलोक मे सौ मिलता 
है। दुलनीय : पंज० दस दे इथे ते सो ले उथे; अं० ठांशाड़ 
१0 ॥6 9005 ९॥0॥78 (० 0॥6 १.070. 
दस दोगे, सत्तर पावोगे, दक्‍्करखोर को दावकर मूली 
हो टकर--भले का भला ही होता है | तुलनीम : मल० 
हलतिने तिस्लुकोप्टाल पिन्नेयुम्‌ दैवम्‌ तन्नुकोतक,मुः 
मं० 006 क्षा0 59000 400 (0000 शव] $श0५ 
इस नकटों में माक वाला नवकू--दस नकटो के बीच 
में पोई नाक वाला आता है तो उसको नवकू कहते हैं जिसके 
दो अ्य हैं; बदनाम और बड़ी नाक वाला आशय यह है 
कि जो जैसे समाज मे रहे उसे उसी तरह स्वयं को भी बनाना 
घाहिए। जब मूछें, सीच या दुष्टो आदि के बीच किसी 
सज्जन को उसकी सज्जनता के लिए बुरा-भला सुनना पड़े 
तो बहते हैं। 
दस बाँहों का मांडा और बीस बाँहों का भांडा--गेहूँ 
कक छेद को दस बार तथा ईख के खेत को बीस वार जोतने से 
पैदावार अच्छी होती है। तुलनीय : मरा० गब्हाें शेत 
५३28 नि उसाचें शेत बीस वे नागरले तर पीक चांगलें 
॥| 
इस बिगहा पर पामी बदले, इस फोस पर बानी-- 
थोड़ी-पोड़ी दूर के फ़ासले पर जलवायु और भाषा बदल 
जाती है। तुलनीय : पंज० दस कमां उते पानी बदले दस 
कौह उते थाणी; श्रज० दस बीघे पै पानी बदलै, कोस कोस 
पे बानी । 
केला बा भरेंगे हो तू भो मर--जैसा सव लोग करें बसा ही 
83 चुलनीय ४ असमौ--नमरिलोओ दहजनर्‌ 
बे कु मुदिया; पंज० दस मरदे हैं ते सृ भी मर; 
हल वर ऐिा& 00 ३६ धार रिखाक्षाड पऐ०- 
रत्न आर राव, आठ हल राना, चार हतों का बड़ा 
बर्षाद “जिसके पास दस डा की सेती हो वह राव 
[राजा के समान होता है; जिसके पास आठ हल बी 


हो वह राणा अर्थात्‌ राजा से कुछ कम और जिसके पास 
चार हल की है वह वड़ा किसान माना जाता है । 

दसों उंगलियाँ घी में-“जिसे हर तरह से लाभ हो उसे 
कहते हैं। ठुलनीय : अव० दसों अंग्रुरी घीउ मा; ब्रज० द्सों 
उंगरिया ध्यो मे 

दसों उंगलियाँ दसों चिराप्-दसों उंगलियाँ दस 
बिराग्रों के समांन हैं। सब तरह से प्रवीण और काम करने 
वाली स्त्री को कहते हैं। 

इस्त थम गए तो बुखार आया--जव एक बिपत्ति के 
जाते ही दूसरी आ जाय तब कहते हैं । तुलनीय : पंज० 
जलाब बंद होय ते ताप आया। 

दस्तरहवान की बिल्ली (मवखी)--(क) मृप्तखोर 
और खुशामद को कहते हैं। (ख) जो बिना बुलाए ही 
निमंत्रण आदि मे पहुँच जाता है उस पर भी कहते हैं । 

इस्तरख्वान के बिछाने में सो ऐव, न विछाने में एक 
ऐव--किसी काम को करता चाहिए तो अच्छी तरह वरना 
करना ही नहीं चाहिए। ने करने से केवल यही वदनामी 
होगी कि नही किया, लेकिन यदि ठीक ढग से नही किया तो 
उससे भी अधिक बदनामी होती है। 

इस्तार-ओ-युफ़्तार अपनी ही काम आती है--पगड़ी 
(दस्तार) और बात ( गुफतार) अपनी ही काम आती है। 
किसी से कुछ कहना हो तो खुद कहना चाहिए, दूसरे से मही 
कहलवाना चाहिए। 

दस्तार, रफ्तार, गुपतार जुदी-जुदी--पंगही बाँधने, 
बोलने और चलने का ढंग सबका मिन्‍्न-मिल होता है । 

दहू दर दुनिया सद दर आजिरत--दे० 'दस दे यहाँ 
त्तोः गा 

इहिना धोएं बाएं को, थायाँ धोवे दहिने को--इस 
संसार में किसी का भी काम बिना दुसरे की सहायता फेः नहीं 
होता। तुलनीय : पंज० सज्जा तोवे खब्बे नू, उब्या तोवे 
सज्जे नूं। 

डही की गवाहो चूड़ा--दोनों का मेल दीक होता है। 
जब दो ऐसे लोग परस्पर मिल जाएँ (साथ करें) जिसमे 
काम और सुन्दर हो जाय तो बहते हैं। तुलनीय : पज० + 
दा गुआह चूड़ा । 

दही की एुटूदी, गिन छिन पाई भित सुद्टों “दही 
जिसको भी मिलेगा वही ले भागेगा । अर्पात्‌ साभदायक वस्तु 
मिलने पर कोई उसे छोड़ता नहीं। (दही बी फूटूटी 
दोडा दही का एवं दुवडा; लुद॒दी सूद लो)। 


डही को साझो वितारो--जब भन्नर ही रक्षत हो तव हा 
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ऐसा कहते हैं। तुलनौय : छत्तीस० दही के साखी बिलाइयो; 
ब्रज० दही की रखबारी बिल्‍ली। 

दही के घर में बिल्ली भंडारी--दे० 
जलेबियों की **॥ 

दही के घोले कपास न खा लेबा--अर्थात्‌ धोखा न खा 
जाना । नीचे देखिए । 

दही के धोल्ले चूना खाया--अच्छी समझकर बुरी चीज 
लेने पर अर्थात्‌ ठगे जाने पर कहा जाता है | तुलनीय : 
हरि० दही के धोदे में कपास खा जागा $ अव० दही की घोखे 
चूना न खायेव। 

दही परोसते पहुँचा दूटा--दही परोसने मे ही कलाई 
दूढ गई। (क) बहुत सुऋुमार व्यक्ति के प्रति व्यंग्य में कहते 
हैं जो साधारण काम भी नही कर पाता । (ख) जब किसी 
अच्छे काम के प्रारम्भ मे ही कोई हानि हो जाय तब भी कहते 

| 


'चोट्टी कुतिया 


दही बेचन चली पोठ पिछाड़ू कमोइया--बेचने चली 
है दही पर शर्म के भारे मटकी (कमोइया) सिर पर न 
रखकर पीछे दवाती है। बेढंगा काम करने पर या अपना 
काम करने मे शरमाने पर ऐसा कहते हैं। 

दही भात का मूसल--दही और भात दोनो मुलायम 
चीज़ें हैं इसमे भूसल की कोई भी आवश्यकता नही है। (क) 
व्यर्थ बात पर कहते है। (ख) व्यय मे टाँग अड़ाने पर भी 
वहा जाता है। तुलनीय : भोज० दही भात मे मूसरचंद । 

दही माँगे अहोर कगाल माँगे चूरा--अर्थात्‌ जो व्यकित 
जिम वस्तु का अभ्यस्त होता है उसी की ही माँग करता है। 
तुलनीय : पंज० दईं में दोदी कंगला भंगे चूरा; ब्रज० दही 
माँग अहीर, कंगाल माँगै चूरो । ण 

दही मीठा दही का यर्तव तोता-- स्वार्थ व्यवित स्वार्थ- 
पृत्ति के बाद अपने सहयोगियों से कोई वास्ता नहीं रखता । 
तुलनीय : भोज० दहिया मीठ कहतरिये तीत । 

दही में का भूसर--जब कोई व्यक्ति किसो काम में 
ब्यपं ही हस्तक्षेप करता हैतव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
बनो० दही में मूसर। 

इहो में मूसर पटक दिया-- 
बाम को बिगाड़ दे तो बहते हैं । 
डालने पर भी गहते हैं । है 

दांडा बाला, जाड़ा ढाला-- लकड़ी (दाड़ा) जलाने से 
जाड़ा भाष जाता है। तात्पयं यह है कि उपाय करने से बागम 
बने जाता है या परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। 

डाॉत आते भो इस दे, जाते भो इस दें--जय दाँत 


(क) जब कोई लाभदायक 
(ख) घुभ कार्य में विघून 


हा 


“पत्तीना आग्या। 


निकलते है तव भौ कप्ट होता है और जब दौत गिर्त है 
भी। जब किसी काम के करने और न करे दोनों दशा 
हानि हो तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय: बब० दांव बाग 
दुख देंय, जात दुख देंय; पंज० दंद उगदे भोदुव देह 
तेदुदेभी। के" 

दाँत काटी रोटी है--एक-दूसरे का जूता भी हे है। 
बहुत गहरी दोस्ती होने पर कहते हैं । तुलगीय : बवश एह 
*काटी रोटी अहै; राज० दांत काटी रोटी है। ५" 

दाँत कुरेदने को तिनका नहों बचा -आग में बनझ्ल 
स्वाहा हो गया । अग्निकांड के बुरे रा वो प्र ड््से 
के लिए कहते हैं। तुलनीय : ग्रज० दांत कुरेदिवे बूं निमगाउ 
नायें बच्यौं। 

« दाँत खट्टे हो गए/कर दिए--परेशान अपवा पगछ 
हो गए या कर दिया । तुलनीय : हरि० नानी याद भागी, 
पंज० नानी याद आयी न्‍ 

दाँत गया स्वाद गया, आँख गई संसार गया-दविन 
होने पर भोजन का स्वाद नहीं मिलता और 47408 
पर सब कुछ देकार हो जाता है। तुलनीय : मग० द ५ 
- स्वाद गेल, आँख गेल संसार गेल; भोज० दांत कल 
गइल, आंख गइल संसार यइल; पंज० दंद गए, । ४ 
अख गयी जहान गया; ब्रज० दाँत गये तो स्वाद गयों 
खि गई तो जहान्‌ गयौ। को 
928 तले जीभ दबाते हैं--अव कोई किसी कई हि 
काम पर आश्चर्य प्रकट करता है तब बहते हैं। तुल 0 है 
पंज० दंदा थले जीव दवांदे हन। कि 
रे दांत ये तो के न बाएं चने मित्ेतों दाँत शक 
'ऐसे समय - आकांक्षा पूरी होना जब उससे लाभ उठ! 


शक्ति न रहे । हु हर 
दाँत पर मेल महौं--बहुत निर्धनता वी दशा पं बहा 


हैं । ् बाद पर 

दाँत बिना हो घावे पान--बेमेल काम रा इ हम 
यह लोकोवित कही ' जाती है। ठुलनीय : पंज० ईद ; 
पान चबान । हु नम 
दांत से छूटा को, होठों थे नहीं पकड़ा बात ४ 
अवसर निकल जाने पर पछताने से शुछ लाम जाते पर 
(ख) एक बार हानि हो जाने या काम बिगड़ जे 
सेंवारना कठिन हो जाता है। में बात मेहर 

दाँतों पसीना आ गया--किसी काम मे सं मर 
पड़ने पर कहा जाता है। तुलनीय : हरि० पूतर 


दतों में पैसा चिपकता है--कंजूस कौ कहते हैं। 
: बुलवीय : हरि० दाँता त॑ं पीसा पकड़े से । 
।«.. हाँतों से पीप्ता महीं खाया जाता--चक्की का पीसा 
! मी खाते हैं परंतु दाँतों का पीसा कोई नही खाता । जहाँ 
।दिन-सत लड़ाई-झगडा होता रहता है वहाँ कहते है । अर्थात्‌ 
- ऐसे स्पान पर आदमी चैन से नही रहता । तुलनीय : राज० 
£ दगोंरो पीस्योड़ो नहीं खावणो, घटीरो पीस्योड़ो खावणो ! 
: दांतों से बाँधी हायों से भी नहीं खुलतो--दाँतों से वाँधी 
/ ।ई गाँठ हाथो से भो नहीं खुलती । चतुर मनुष्य जिस गाँठ 
« वी केवल दौतो से बाँध दे उसको साधारण मनुष्य हाथो 
: मे भी नहीं खोल थाता । अर्थात्‌ बुद्धिमान मनुष्य जिस 
बाय दो खेल की तरह कर डालते हैं, मुर्ख था साधारण 
४ "पुष्य उसी कार्य को पूरा ज्ञोर लगाने पर भी नही कर 
» हिं। तुलनीय: शाज० दातांरी बांधी हाथा, सू को खुले 
नी; पंंज० दंदा नाल बनी होई हथां नाल भी नई खुलदी । 
हाई अपने सन को बड़ाई फरतो है--अपनो प्रसंसा 
जब कोई स्वयं करता है तब व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
पुननीय : मैंथ० अपन घड़ाई कौैलनि मनदा दाई; भोज० 
अप्रदा मन के त लझंड़ियो बड़ बनने ले । ् 
है डाई का खपरा आगे,आगे--सन्तानोत्यत्ति के समय 
पूर्व ही दाई चमकर लगाना आरम्भ कर देती है। जब 
पोई एमय से पूर्व लाभ उठाने के लिए चवकर काटना आरंभ 
रदेवो कहते हैं। ५ 
का डाई को दोस्तो पोतनों का प्यार--कोई शौकीन एक 
ई से प्रेम करने गया ) दाई उस समय चौका लीप रही 
'र। जब उसने दिल्लगी की तो दाई ने प्यार से उसके मुँह 
(२ पोतना फेर दियो। (क) संगत का अत्षर होता है। 
(व) ढुरी संगत का फल भी बुरा ही होता है । तुलनीय : 
१३७ दाई दो दोस्ती प्रोतढेयां दा प्यार। 
दाई के सिर फूल पान--नेकी ओर बदी सब नाई के 
दिर पर। हर प्रकार का प्रकोप निरेल और निर्धेन व्यवित 
पर ही उतरता है। , 
हा चमेलो के मिरहा सोगरा--उस नीच मनुष्य को 
घर ५33 अपने को ऊंचा बतलाना चाहता है। चमेली 
छह १४ फूलो मेः भी नाम हैं और मनुष्यों के नाम भी 


सा हाई जाने अपनी हाई--अपने दुःख का ठीक अनुभव 
कण कर राषती है क्योकि उसे प्रमूता को बहुत सेवा 
पड़ती हैं। आशय यह है कवि जिसे काम करना 


भा है दही उसके बष्टों को जानता है। तुलबीय : गढ़० 


दाई पिड़ा कि स्वीली पिड़ा। 

दाई भी मीठी दद्दा भी मोठे, तो स्वर्ण कौन जाय-- 
जब हर तरह से अपनी ही हाति की संभावता हो और 
मनुष्य कुछ करने से कतराए तो कहते हैं । 

दाई मोठी, दद्दा मोठे, कसम किसकी खाऊें--ऊपर 
देखिए। 

दाई से क्या पेट छिपाना ?--जो जिस चीज़ के विपय 
में सब कुछ जानता है या अवश्य जान जायेगा, उससे 
छिपाना मू्खता है। तुलनोय : पज० दाई बोलो टिड वी 
लुकाना; ब्रज० दाई ते का पेट छिप । 

दाई से कया पेंट छिपेया ?--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
मैथ०, भोज० चमाइन क आगां ढीढ़ छिप।ई, चमइन से कही 
पेट छिपेला; पंज० दाई कालो कि टिड लुकेगा । 

दाई से पेट नहीं छिपता-दे० “दाई से क्या पेट 
छिपाना ।' तुलनीय : अव० दाई से पेट नाही छिपत ; 
हरि० दाई आग्गे, पेट ना छिप्प ; राज० दाई सू पेट थोड़ों 
ही छानो रेवे ; बुद० नान से पेट नई छिपत ; गढ़० दाई 
से पेट नि छिपायेंद ; मेबा० दाई छानो पेट नी। 

दाख पके जब कांग फ, होत कंठ में रोग--जव दास 
पकता है तो कौए के गले में रोग हो जाता है और रोग 
होने के कारण वह उसको खाने का आनंद नहीं उठा 
सकता। (क) भाग्यहीन व्यवितयो के प्रति कहते हैं। (ख) 
जो व्यक्ति किसी कारणबश अच्छे अवसर का लाभ ने उठा 
पाएँ उनके प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : राज० दास पक 
जद काग के, होत कंठ में रोग । 

दाग लगाय लंगोटिया पार--जब कोई अपना बहुत 
घमिष्ठ मित्र भेद खोलकर बदनामी करा दे तब ऐसा कहते 
हैं । तुलनीय : मरा० वाह्वमित्रच उर्णे काटतात । 

दाग के साँड़ तो दगले लोहार-- साँड़ को दगवाना है 
तो उसे लोहार ही दाग सकता है। जिसवा जो गगम होता 
,है वह उसी से होता है। 

दाढ़ी मूंछ निकल अ(इल नाम बच्चा जी--उम्र के 
अनुरूप नाम न पुकारने पर ऐसा कहते हैं । ठुलनीय : मैष० 
दाढ़ी मोछ मरखर नुनुआ नांव घइले । 

डाढ़ो मूं डे जवानी नहीं आती -दाढ़ी आने से पहले ही 
दाढ़ी बनाने से योदन नहीं आ जाता । अर्थात्‌ ब्रत्येद गाय॑ 
समयानुमार ही होता है उतावसी बरने से नहीं। सुचनीय : 
भोली० थारी आगते उमर नी पाके; पज० दाड़ी मनाने माल 
जवानी मई बंदी । 

दाढ़ी है या राज हो रूुदी--बहुत संदो दाढ़ी, 
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कौ मज़ाक़ से कहते हैं । 

दाता और सूम साल-भर में समान--दाता का देने से 
कुछ घटता नहीं और सूम का न देने से कुछ बढ़ता नही, 
इसलिए दोनो का धन वराबर रहता है। 

दाता की नाव पहाड़ चढ़े--दानी की नाव पहाड़ पर 
भी चढ जाती है । (क) आशय यह है दान देने से सभी 
मनोरथ सफल हो जाते हैं। ( ख) घन व्यय करने से असंभव 
कार्य भी सभव हो जाते है । तुलनीय : गढ़० मया को नाज 
अर दया को मनखी खूब पनपद; ब्रज० दाता की नाव 
पहाड़ पे चढ। 

दाता के तोन गुण, दे, दिलाबे, देके छोौव ले-- (क) 
ईश्वर देता है, दिलाता है और देकर छीन भी लेता है। 
(क) मालिक व राजा के प्रति भी कहा जाता है। तुलनीय : 
पंज० रब दे तिन गुन, दे, देआये, दे के ले लबे। 

दाता को मृत्यु महों आती--दानी पुरुष मरते नहीं। 
अर्थात्‌ उनका नाम सदा अमर रहता है | तुलनीय . पंज० 
देन वाले नूं मौत नई आदी । 

दाता को राम छप्दर फाड़ कर देता है-दानी पुरुष 
को ईश्वर कही-न-कही से धन देता रहता है। तुलनीय : 
पंज० देन वाले नूँ रब छप्पर फाड़ के देंदा है। 

दाता तें सुमहि भलो, जल्दी देइ जवाब--देने वाले से 
सूम ही अच्छा होता है क्योकि वह साफ़-साफ़ इनकार तो 
कर देता है। जब कोई देने को कहे और बार-बार दौड़ावे 
तब बहते है। तुलनीय : माल» दाताती सूम भलो जो वेगो 
उत्तर दे; राज० दातासूं सुम भलो झटके ऊतर देय; अव० 
दाता से सूम भला जौन तुरत देय जबाब; गढ़० दाता से 
सोम भलो जो तु थी जवाब; भोज० दाता से सूम भला कि 
ठावे दे जबाब । 

दाता दातार सुयनो उतार--कोई स्त्री अपने पति की 
दानशीलता के विषय में कहती है कि मेरे पति इतने दानी 
हैं कि आवश्यकता पड़ने पर मेरी सुथनी (पायजामा) भी दे 
सकते हैं। इसवा एक अर्थ यह भी हो सकता है कि दानो 
कही है जो अपना गब कुछ त्याग करने की सामथ्य रखता 
हो। 

दाता दाता मर गये र 
गए कंजूस रह गए। 

दाता दान करे कंजूस देख 
ओर उसे देखकर फजूस 
किसी और का हो तथा 
हो स्पष्प से बहने हैं। 


हूं गये मबझोचूस--दानो मर 


त्ष॒ मरे--दानो दान करता है 
स्यवित दुखी होता है । जब सर्च 
उगे देखकर दुख किसी और को हो 
तुलतनीय : भोज० दाता दान करे 
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३. ु हे 
कंजूस देख मरे; बूंद० दाता देय भंडारी वी पैट पाए. 
जाणार्याचे जातें आणि कोठाण्याचें पोट दुशें; गए. 
दानी दान करे, भंडारी के पेट प्राय; राज दावे 
भंडारी रो पेट दूखे । हु रे 
दाता दान करे भंडारो का पेट हटे--उपर देडिए। 
दाता दान दे भंडारो का पेट पिराय-दे० दाता एज 
करे 
दाता दानी सूर नूप, मंत्रो बंद सचान; येसद तिर 
चाहिए, जासिन जुआ किंसान-- स्वामी, दानो, वी, के 
मंत्री, वद्य, बाज, पक्षी (सचान), झमानत देने वाता, गो 
और किसान इन सबको विर्भय होकर काम का बाह 
नही तो हानि होती है । कि ते 
दाता दे भंडारी का पेट दुखे--दे० 'दाता दा 
कंजूस'*'॥ जे रे 
दाता दे भंडारी का पेट | फूले--दे* दाता दाव 
कंजूस'* दे पे 
दाता दे भंडारी पेट पीढे-दे० 'दाता दाग 
कंजूस * ॥ 
गूर दल बरसे और एणए- 
दाता देवे और शरमाय, बादल बरसे 20% हर 
दानी दान देकर छरमाता है कि मैंने बहुत हर १ 
प्रकार बादल से वृष्टि होने के बाद गर्मी पंदा है हा 
सूचित होता है कि भारी वृष्टि होगी। तु 5 
रब दिदा सरमाय, बदल बरे ने गरमाय। इजे/ 
और सरमार्व, बादर बरस और गरमावे । का 
दाता पुण्य करे कंजूस भुरभुर 2 
करते देखकर कंजूस दुखी होता है। तुलनीय 
दान करे ते कंजूस झुल्नस के मरे। ली 
नि [ 
दाता सदा दलिद्वी--दाता हमेशा विर्धन ले 
है बयोकि वह सारी वस्तुएँ दान कर देता ५ जज 
पास कुछ नही रखता। तुलनीय: पंज० दानी सद 


हे दाता से सूम भला जो ढठावें दे जवाब-ै? 

सूमहि भलो***! हु हि 
दाता से सुम भला जो छुरत तेप जवाब-देर 

तें सूमहि भला ***! का 
दार-खान अर सेउआ बड़भागी के होय, रे षत 

खाट प॑, बड़ आनंदी होय--उपरोवत रोगो 

व्यक्तियों से व्यंग्य से कहते हैं । कक 
दादा कहने से मनिया गुड़ देता है- 6 १४) 

बड़ी चीज है, इससे कंजूस भी कुछ--मुछ दे देता 


दावा ह 


गा आदर किया जाता है उससे कोई-न-कोई लाभ 
वश्य मिलता है। तुलनीय : मरा० अजोवा म्हणून हाँक 
एरती तर वाणी सुद्धां मूल हातावर ठेबतो; भोज० दादा 
हिला से वनिया गुर देला; पंज० वाबा आखन नाल 
निया गुड़ देंदा है। 
दादा के गले मुंगरो, पोता के गले रुद्राक्ष--उक्त 
हिवत उन्हें ध्यान में रखकर वही जाती है जो पारिवारिक 
स्वेदि की उपेक्षा करके अपनी ही शान-शौकत में मस्त रहते 
[ तुलनीय : भोज० दादा के गर में मुंगरी नाती के रुद- 
एछ; पंज० दादे दे गल्ले मुगरी, पोतरे दे गले रुद्राक्ष । 
दादा के भरोसे फौजदारी--दूसरे के भरोसे झगड़ा 
करने वाले को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं | तुलनीय : मेंथ० 
दादाक भरोसे फौजदारी ; दादाक का भरोसे नेवता । 
दादा को देखने गये दादी ग़ायब--एक प्रिय वस्तु की 
रक्षा में दूमरी प्रिय वस्तु के गायव होने पर ऐसा कहते हैं । 
तुननीय : पंज० दादे नूं दिखन गए दादी गुआची । 
हु दादाजान ४४४३ बरदे आज्ञाद फरते थे--दूसरे के धन 
नाम कमाने वाले के प्रति कहते दा न 
श प्रति कहते हैँ। (वर्दा--गुलाम, 
दादा परदादा के राज की वातें--भूतकाल के भले 
दिनो की चर्चा करने वाले को उनकी व्यर्थता जतनाने के 
दा बहते हैं। तुलनीय : पंज० वावे पडवावे दे राज दियां 
| 
है दादा भरिहें, तो भोज करिहुँ--जब दादा मरेंगे तो 
भोज होगा, अर्थात्‌ बहुत लम्बा वायदा करने पर व्यंग्य से 
बहा जाता है। 
3 भरेंगे तब बंल बर्देंगे-- (क) लम्बा वायदा करने 
लक व्यंग्य से पहते हैँ। (ख) ऐसे लाभ के संबंध में 
रिश री के प्रति भी कहते हैं जिसके निकट भविष्य में 
बेब ई आशा न हो । तुलनीय: पंज० बाबा मरेगा 
जे दजणगे; ब्रज० दादा मरिये और बरध बटिंगे। 
दादा भरेंगें तो पोता राज करेंगे - ऊपर देखिए । 
दादा मरेंगे तो भोज होगा--दे० 'दादा मरिहें तो'**/॥ 
हः ईत ९ दादा मरिह-ँ तः भोज होई, दादा मुइहें 
पक और पोता बरते--दादा वे खरीदा और पोता 
शवा है। बबा चलाया | मजबूत घीज़ के लिए बहा 
गावशरे पुलनीय : मरा० आजोबाने घेतली (वस्तु) ती 
वाप ली; पंज० वावा लवे से पोतरा बरते 
रारो हो भाग भाग पस्तीना ले-- (क) जब एक व्यकित 


काम करे और अन्य लोग बैठे रहें तो वहते हैं। (ख) जब 
कोई बयोवुद्ध व्यक्ति काम करे तथा शेप लोग आराम करें 
तो भी कहते हैं । 

दादू दो-दो न बनें, जाले बाले डार --एक समय मे दो 
काम नही किए जा सकते और यदि किए जायें तो दोनों ही 
बिगड़ जाते हैं । 

दादे राज न खाय पान, दाँत दिलावत गए प्रान-- 
दादा ने तो कभी पान खाया नही बल्कि माँगते-फिरते मर 
गया। जब कोई साधारण व्यक्ति बहुत दिखावा करता है, 
तब उमके प्रति ब्यंग्य में ऐसा कहते है । 

दाघ्यो दूध को पीवत छाछहि फूंकि--दूघ का जला 
म्ठा फूँक कर पीता है। अर्थात्‌ किसी चीज़ से घोखा साने 
वाला उस चीज़ से सादृश्य रखने वाली अन्य चीज़ से भी 
होशियार रहता है, यद्यवि उमसे कोई डर नही । तठुलनीय : 
अं० 0706 छातथा (एां०६ 509; 6 ०एशा। णां।6 40305 
हह व6- 

दान की गाय के कितने दाँत ?>दे० दान की 
बछिया के । 

दान की गाय के दाँत महों देबे जाते--दे० 'दान की 
बछिया के*** । तुलनीय : मरा» धर्माची गाई दाँत कागे 
नाही; भं०७ हांति०56 45$ 6४९7 ]03/60 ॥(0 प्राल्ल 
ग0067. 

दान की बछिया का दाँत वया देखना -दे० 'दान की 
बछिया के दांत***' तुलनीय : निमाड़ी : धरम की गाय 
का काई दाँत देखगू । 

दान की बढ्धिया के कान नहीं होते--दे० 'दान वी 
बहिया के दात*** ॥ तुलनीय : बुदे ० दान वी बछिया वो, 
कान नई होत । 

दान की बछिया के दाँत नहीं गिनते--दे० दान की 
बछिया के दाँत नही देखे जाते ।' तुलनीय * हरि० दान की 
वहछिया के दांत रू गिर । 

दान की बछिया के दाँत नहीं देखते -नीचे देसिए । 
ठुलतीय : भोज० दान के वछिया व5 दौत ने देंसल जाता; 
राज०घरमरी गायरा दाँद डाइ वाई देखया; बुददे० दान की 
बछिया के दांत नई देखे जात; असमी - दानर गुर दांत 
नाचावा; पंज० दान विती दच्छो दे दंद नई देसदे; अ० & 
श्री #ण56 5 0व्टा ]00१ ९९ $070 ॥6 गा0 प्री. 

दान को बछिया के दाँत नहों देखे जाते--मुपत में 
मिली वस्तु की अच्छाई-बुराई नहीं देशनीं चाहिए।जब 
कोई झुपत में मिली वरतु में दोष निवासता है तव उमर सम- 
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झाने के लिए ऐसा वहते है। तुलनौय : बूंदें० दान की 
बछिया के दात नई देखे जात; राज० घस्मरी गायरा दांत 
डाढ़ काई देखणा; गुज० घरमनी गाउ ना दांत ण जोवा; 
मरा० धर्भाची गाई दात कागे नाही; तेलु० दानमु चेसिन 
आदुद्भु दउड पंड्लु एचबोकु; मल०दानम्‌ किट्टिय पशुविस्टे 
पत्लेप्णरिल्ल; पज० दान लई बच्छी दे दंद नहो दिखे 
जांदे; ब्रज० दान की बहिया के दात नायें देखे जायें। 
दान दोन को दोजिए, मिटे दरद अरु पीर-दान 
निधन वो देना चाहिए जिससे उसके कष्ट दूर हों। घनी 
को दान देना पुण्य नही होता, क्योकि बह उसका दुरुपयोग 
करता है। 
दान पीछे कल्यान--प्राय: बहुत बीमार आदमियों को 
दान देने के लिए कहा जाता है क्योकि इससे रोग में लाभ 
होता है । तुलनीय : ब्रज० दान पीछें कल्यान । ५ 
दान भाड़ा ओ दच्छिना, इनमें नहों उधार--दान/ 
किराया (भाड़ा) और दक्षिणा में उधार नही किया जाता 
या उधार नही करना चाहिए । रे 
दान में से दान दे, तोन लोक जीत ले-- ग्रदि दान में 
मिले घन में से कुछ दान कर दिया जाय तो उसका बहुत 
अधिक पुष्य मिलता है। 
दान वित्त समान-छववित के अनुसार दान देना 
चाहिए । तुलनीय : ग३० दान बित्त समान ; ब्रज० दान 
वित्त रामान । पु 
दान ही फाम आता है--जो वस्तु जितनी मात्रा में 
दान की जाती है उसी के अनुसार अगले जन्म में मनुष्य को 
सुस-मुविधा मिलती है।ऐसा लोकमत है । तुलनोय : 
राज० आगोतर में आड़ो आवणों; पंज० दान ही कम 
आदा है। 
दाना अरसो योया सरसौ--पोस्ता या अफीम (दाना) 
और अलसी (अरसी) को नम सेत मे ही बोना चाहिए। 
दाना छा मोठ का पानी पी सोंठ का--मोठ का (भुना 
हुआ) दाना खाने के बाद सोंठ या पानी सुपाच्य होता है । 
सुलनीय ; श्रज० दानो खाय मौठ की, पानी पीदे सौंदि कौ 
दाना साथ न पानी पोए, वह आदमों कंसे जोए-- ऐसे 
ब्यवित या स्वामी के प्रति बहते हैं जो काम तो कराता है 
बिग्तु खाने ये लिए कुछ नही देता 
दाता दुइमन, मादान दोस्त रे बेहतर--चतुर दुश्मन्‌ 
मूर्ख मित्र से अच्छा होता है, क्योकि ऐसे दुश्मन वी दुश्मनी 
से मनुष्य को उतना डर मही होता जितना कि मूर्ख दोस्त 
थी दोएतो से | तठुननोय : मरा० मूस मित्रा वेक्षां दाहाणा 


झत्रु बरा; गड़० दानो दुस्मन नादान दोले में भपो; बबर 
दानेदार दुस्मन नादान दोस्त से भला। 
दाना न घास खरहरा छः जून--हीचे  विए। 

* दाना मं धास, खरहरा छे-छे बार-पोड़ेगों कगाः 
घास, जो कि बहुत ही आवश्यक है नही देते, पर उसे दल 
पर खरहरा कई बार करते हैं! जब कोई व्यय वी दलु दो 
देने को तैयार न हो पर जो चीज़ माँगी जाय [मरी 
आंवश्यकता हो) बंह न दे तव बहते हैं। तुलनीय | 
दाना न घास खरहेरा छः-छ दंईं; बुदे० दाता देय गएण, 
खुरौरी छः छः बेर; भोज घास न भूसा दूनो यून सरुए। 
ग्रज० दानों न घास खुरंरा छ-छे वार! 

हे दाना ने घास घोड़े तेरी आस--जब र्सि गणेश 
वस्तु की रक्षा तो न करे न उस पर बुष्ठ सच रे 
उससे अपने आराम की आशा रखे ते कहते हैं 

दाना मं घास छः बार खरहरा-दे० 'दाता दे पठ 
रा छ छे बार! । 
3 लता थ घास दोनों वक्त खरहरा--दे? दाना गे 
खरहरा छ-छ बार ।' हि 
दाना न घास पानी छः-छः बार-दे* 
खरहरा छं-छे बार । 


दाता ते पोते 


दाना न घ(स हिन-हिन करे-- (क) जद कोई हु. 


हर ते हैं। 
होते हुए भी अपने को ऊपर से सुखी दिखावे कद [ 
(ख) जब किसी की कोई पूछन हो किन्तु 8 रा 
अपना बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध जताए तौ भी 98 
हैं। तुलनीय : पंज० पैहा न तेला वतया फिरे घे (पु 
दाना पानो कुछन खायें, नो सेर हो 
खायें -उन व्यवितयों के प्रति व्यंग्य में वहाँ जा 
बनते तो अल्पाहारी हैं, पर खाते बहुत हैं । 
दानी दान करे, भंडारी का पेट फूले-- 
करे “4 हर कि 
दाने यो टापे, सवारो वो दान वार | 
पर काम करने की शवित न हो या वाम न वर 0 रग 
।. दाने थोड़े कंकर बहुत-- (क) ऐसी वात थो बस रे 
कहते है जिसमे सत्य बहुत बम हों। (स) ऐः आरपुि 
व्यवित के विषय में भी कहते हैं जिसमें गुण ला रा 
अधिक हों। तुलनीय : दाज० कण योड़ा, कर 
पंज० दाने कट बदटे मत्ते पु बहत विष 
7 दानेनदाने को मुहताज है--क्सिी की ह््त रा] 
परवहते हैं।.... लाए 
* डाने-दाने पर मोहर हैं-- विता भाग्य के एंड देता 


दे० दाता दल 
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नही मिलता, या गिसके भाग्य में जो वस्तु होती है वह लाख 
ध्यवधान के पश्चात्‌ भी उसे मिल जाती है। छुलनीय : 
माल० दाणा-दाणा पे मौर वे; अव० दाना-दाना पर मोहर 
है। हरि० दाणे-दाणे वै मोहर सै; पंज० दाणे-दाणे उते 
मोर लगी है; ब्रज० दामे-दाने पै मौहर । 
दानेदार दुश्मन मादान दोस्त से बेहतर है--दे० 'दाना 
दुश्मन नादान * | 
दाने पाती का अद्तियार है--दाना-पानी मनुष्य को 
जवऔर जहाँ घाहे ले जाय । तुलनीय : मरा० अन्न जलाची 
सत्ता बाहे; राज० दाणें पाणी रो सीर है। 
दाने पानो का संयोग है--जब भाग्यवश मनुष्य ऐसे 
: स्थान पर पहुँच जाता है जहाँ जाने की उसे सपने में भी 
; वादा नहीं होती तब ऐसा बहते हैं । 
दोने-पानी की बात है-- ऊपर देखिए। 
।.दाबित माँज़री बेढ चुपे-चुप चूहन सों निज कान 
दावे “वी हुई या कमज़ोर (दाविल) बिल्‍ली (माँजरी) 
/ शृचाप वेदकर घूहों से अपने कान कटाती है। (क) 
, ्रान यदि क़सूरवार होता है तो कमज़ोर की भी बातें 
/ ता है। (सर) घूसखोर हाकिम जब अपने अधीनस्थ 
इपचारियों से दवता है तब भी ऐसा कहते हैं। 
« ._ दाम आवे फाम--पैसा समय पर काम आता है। 
। जैनीय: प्रज० दाम आवे काम । 
दाम करे सव काम--पैसे से सभी कार्य सम्पन्न हो 
५ जते हैं। तुलवीय : सि० दास करे सब काम; पंज० पैहा 
४ परे सारे कम; ग्रज० दाम करें सब काम। 
/ सर दाम का यार, किसे करे प्यार ?---धन का लोभी घन 
/ अविखित किसी से प्रेम नही करता । कंजूस और लोभी 
| परित जय धन के लिए अपने प्रियजनों को भी ठुकरा देते 
है बन उनके प्रति बहते हैं ॥ तुलनीय ; राज० दमडौरों लोभी 
गे सूं को रीपे नी; पंज० पैहे दा यार किनूं करे प्यार। 
बता दीने बाप सोजे--पैसा दीजिए और काम 
; मी (ण) पैसे से सभी काम कराएं जा सकते हैं। 
ते बोई भुपत में काम कराना चाहता है तब भी ऐसा 
रत ले हैं। तुलनीय : पंज० पैहा दो कम लो; ब्रज० दाम 
|, बागम सेऔ | | 
/ क्र 28९28 चश्कर खाओ, टूटे पालकों जो से जाओ-- 
जान मै थी न भी जाओ, यदि पालकी हे जाय 
/ शूमने बालो हाथ धोना पड़े । (क) मेले आदि में हिंडोला 
शत पर ब्यंग्य से कहते हैं। (ख) ऐसे काम के प्रति 
पहने हैं जिसमें घन सगे और क्षति की भी आशंका 
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बनी रहे। 

दाम न छदाम मिठाई देख रोवें--पास मे तो कौड़ी 
भी नही है और मिठाई देखकर रोते हैं। जब कोई निर्धन 
या सामर्थ्यहीन होते हुए भी वड़ी (महंगी) वस्तु को प्राप्त 
करने की इच्छा करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
तुलनीय : बुंद० दाम न छिदाम, मिठाई देखें रो-रो आावे; 
ब्रज० खौच न मुठी कुलकुलाइ उठी; पंज० पैहा न तेला 
मठाई दिख के पाए रोला । 

वाम न छिदाम, भिठाई देख रो-रो पड़े--ऊपर 
देखिए। 

दासन पर फ़रिक्ते नमाज्ञ पढ़ें--क्सी व्यवित के 
सदाचरण और सदुगुणों की प्रशंसा करते समय इस कहावत 
का प्रयोग किया जाता है। 

दाम बड़ा था नाम ?--रुपया बड़ा है या नाम ? (क) 
मनुष्य का नाम अच्छे कामों के कारण लिया जाता, घन के 
कारण नही, इसलिए नाम ही महत्त्वपूर्ण है। (ख) भगवान 
का नाम लेने से ही संसार से मुक्ति मिलती है इसलिए 
भगवान का नाम धन से श्रेष्ठ है। तुलनीय : भीली० जगती 
मोटी के भगती । 

दाम बनावे काम--दे० 'दाम करे सब काम ।' 
तुलनीय : मल० पणम्‌ तान्‌ उलकत्तिले जीवनाडि; आअं० 
१(०7९४ 7-४05 [76 746 80. 

दास बिन होय म काम--दाम विना काम नही होता। 
(क) पारिश्नमिक लिए बिना कोई भी काम नही करता । 
(ख) पैसे के बिता कोई भी कार्य सभव नही । तुलनीय : 
पंज० पैहे बगैर कम नई बनदा । 

दास सेंवारे काम--दे० “दाम करे सब काम । 
तुलनीय : गढ़० दाम करो काम, बीवी करो सलाम; मेवा० 
पईसो भीत में गेलो कर-कर देवे; सं० द्ब्येण सर्वे बशाः; 
आअँ० (गाए प्राऑ:८४ एच गरधार 80. 

दाम ही में राम है--ईश्वर का वास भी घन ही में है। 
अर्थात्‌ घत बहुत बड़ी चीज है जिसे सभी घाहते हैं, महाँ 
तक कि ईइवर को भी धन बहुत प्रिय है तुलनीय : पंज० 
पैंहे विच ही रब है । 

दामाद झठकर दया करेगा, सड़वी अपने धर से 
जाएगा--ऐसे व्यवित का रूठता विश्ेप महत्त्व नहीं रखता 
जिससे कुछ बनता-विगड़ता नहीं। ठुलनीय : भोज० दमाद 
झूठ के का मरिहे, आपन लटकी से जहहूँ। 

द्वार्मों देरी या हाड़ों देरी --या तो बहुत घन पैदा कर 


सेंगे या हड्डियों का देर लगा देंगे। ऐमा घास बरते ..  * 
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हैं जिसमें प्राण जाने का खतरा है। तुलनीय : पंज पैहें दी 
टेरी हड्डियाँ ठेरी। 
दामों रूठा, बातों नहों मानता--यदि कोई रुपया-पैसा 
मन पाने पर रूठ जाता है तो बह केवल मीठौ-मीठी वातों से 
संतुष्ट नही होता । अर्थात्‌ जिसे धन लेना है वह घन के 
लिए विना संतुष्ट नही होता चाहे उससे कितनी भी मीठी- 
मीठी बातें की जायें। तुलनीय : पंज० पैहे दा रुसया गला 
नाल नईं मनदा । हु 
दारिदय असमय बूढ़ा बना देता है--निर्धनता में 
मनुष्य समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। अर्थात्‌ निर्धन 
मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक नही रहता और बह यौवन में ही 
बूढों जैसा कमज़ोर हो जाता है। तुलनीय : मल» 
प्रणमिल्लाज्डालू पिणम्‌; पंज० गरीबी वेमौके बूढ़ा बना 
देंदी है; भं० 4व ०गए9 3० 6 [॥6 (8०७ जाप 
जाांग्रौं(85॥ शंग्रत66. फ्पा८४ ग्राव० छांणरतव्ठ 
490९5. 
दारिद्रयात भरणं वरम्‌ू--धनहीन होने से मर जाना 
अच्छा है। अर्थात्‌ निधंनता बहुत बुरी चीज़ है । 
दार-ए-पज़्ब खामोशी--क्ोध को दवा शांति है। 
अर्थात्‌ चुप रहने से क्रोध धांत हो जाता है। यह फ़ारसी 
की बहावत है। 
दाख पोए सो जल्दी जाय--( क) शराब पीने वाले 
भा स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है, इसलिए वह शीघ्र ही मर 
जाता है। (ख)अधिक दवा खाने वाला सदा रोगी रहता है 
इसलिए वह भी शीघ्र ही मर जाता है। तुलनीय : पंज० 
सराब पिये ओ छेती मरे । 
दारू पीने वाले का कोई इतबार महॉ--शरावी का 
विश्वास नहीं करना चाहिए क्योकि वह्‌ कहता कुछ है और 
करता कुछ। जब कोई मद्यप किसी काम को करने का या 
डिसी वस्तु को देने का वचन देता है तो कहते हैं। तुलनीय : 
पंज० सराबी दा कोई इतवार नही ! 
दास बिन आराम महों, मेहनत बिन दाम नहीं--दवा 
मे बिना रोग दूर नही होता तथा बिना परिश्रम किए घन 
मही मिलता | तुलनीय : पंज ० दवा बगर अराम नईं मेहनत 
बगैर पहा नही । 
दाल-चायल तुम्हारा, फूक-फाँ ह मेरा--चापलूस थोड़ा 
उपकार करने भी एह्सान जताते हैं । तुलनीय : मग० दाल 
चाउर तोदर फूंकः है हम्मर; पंज० दाल-चौल तुहाड़े बाकी 
तौ मेरे । 
दाल-भात का बोर महों है-- जय कोई व्यवित कसी 


कार्य की जटिलता का ध्यान किए बिना अहम नल 
से उस कार्य को बहुत सरल बताता है तो चेताइनी $ हर 
पर ऐसा कहते है। 
दाल-भात बिन खाँग रसतोई--दिता दाल-बात हे 
रसोई अधूरी रहती है। तुलनीय : पंज० दाल-चौत रो! 
अदी रसोई। 
दाल-भात में मूसरचंद--दो आदमियों वी बात 
में तीसरा आदमी, जिसकी आवश्यकता न हों दीव मेंगे- 
कर बाघा डाले तब कहते हैं। तुलनीय : गढ० दावशातर 
५ में कट के ठेहुआ; बार 
मूसलघंद; भोज० दाल-भात में ऊट के ठेदू 
दालि-भातु माँ मूसरचंद; मल० पह्विवकू परतिकर्दस 
कार्यमेन्तु । (मूसर--मूसतल) । 
दाल-भात रोटो, और बात खोटौ- भातीय 44०! 
में दाल, चावल (भात) और रोटी ही मुख्य साथ ४ 
माने जाते हैं ।और चीज़ों के प्रतिदित खाने से जी 28 
है पर इनसे जी मही ऊबता | तुलनीय: राज० कु 
रोटी और बात खोदी; पंज० दाल घोल पुत्री 
खोटी । है 
दाल में काला है--जव विसी बात में परेह ले 
होता है तब कहते हैं। तुलनीय : गढ़० दाल माँ कसा 
अव० दाल मा काला है; हे दाल बा |] 
दाल बिच काला है; भ्नज० दारि में कार। पुकीब/ 
दाल में कुछ काला है--ऊपर देलिए। कप मा " 
तेल में कारी है; मल० मल० एतो हद हे ४५ | 
पंज० दाल विच छुज काला है; ब्रज० दारिम $ 
मि आह श0- 
है; अं० ९76 5 50गरशापीह ४5: 
दाल में नमक, सच में भूछ--उतना ही हट 
चाहिए जितना कि दाल में नमक डाला जाता रह 
बहुत कम झूठ बोलना चाहिए। ठुलनीय : पंज? 
नूण, सच विच घूठ। 
दाल में मूसरचंद--दे० 0 अदश। 
तुलनीय : बुंद० दई में मुसर-मूसर पटक दे के ॥ कक 
दाल रोटी खाए टोटा पड़े तो भाड़ में हाति 
व्ययिता और सावधानी बरतने पर भी मद है 
हुआ करे । मस्ती दल-रित 5 
दाल से सना भात, भात में सनी आम 
दाल-भात का आपसी संबंध है और दोनो हक बात 
कोई मूल्य नही है, उसी प्रकार जब किसी है हे 
के साथ बहुत पुराता और घनिष्ठ संबंध हैं जाप 
दूसरे के बिना रह न पाते हों तो उतरे प्रति इ 
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' ग्रह है। तुलनीय : गढ़० दाल लबेदी भात, भात लबेटी 
दाता 
.... दात्तो फरम कहार से नीचा--दासी को कहार से नीचा 
* वाम करना पड़ता है या दासी का काम कहार से भी नीचा 
: होता है। 
दाहना धोवे बाएँ को और बायाँ धोवे दाएँ को-- 
* परस्पर सहयोग से ही काम होता है। तुलनीय : पंज० सज्जा 
* तोवे छब्बे नू ते खब्बा तोबे सज्जे नूं 
दिए लिए पर खाक, मुहब्बत रखखो पाक--(क) प्रेम 
/ पपहले तो लेन-देन करना ही नही चाहिए और यदि किया 
/” भी जाय तो उसकी परवाह नही करनी चाहिए। (ख) प्रेम 
उसी को बहते हैं जिसमें वासना न हो । 
ः ।. दिगंवर के गाँव में धोद्षी का वास--जहाँ नंगे लोग 
[४ रहे हैं वहाँ धोवी की आवश्यकता हू। वया है? जिस वस्तु 
/” हे उपभोवता ही न हों, उस वस्तु के उत्पादकों की वहाँ कोई 
| भावशकता नहीं होती। तुलनीय : मंथ० दिगम्वर क गाँव 
| ५8 क वास; ब्रज० दिगम्वरन के गाम में घोवी कौ 
है 
[दिन बच्छ होते हैं तो कंकड़ जवाहिर हो जाते हैं-- 
/', अणेय यह है कि अच्छे दिन आने पर बुरी चीज भी लाभप्रद 
// ही जाती है। तुलनीय ; पंज० दिन चंगे हुंदे हन ते वढ्टे भी 
»' हीरे बन जादे हन। 
मु दिन अस्त सजूर भस्त--जब दिन अस्त होता है तो 
/ मर (मजूर) खुश होता है कि काम से छुट्टी मिली और 
, जो एमाया है उसे आराम से खाएँगे। तुलनीय . मेवा० दिन 
, ' स्विर मजूर मस्त । 
/; टिन आए सुदिन के, बन भूंजे पाए मोर; घोरन लड॒डू 
|| शा लिए, घर भेस वियानी धोड़--दिन अच्छे आने पर 
५४ पी काप्र बन जाते हैं और अनायास लाभ होने लगता है। 
' पर सोफोकित पर एक कहानी कही जाती है: कोई मनुप्य 
(/ जारी सै परेशान होकर रोजगार को तलाश में विदेश 
(| 7 जाने समय उसकी स्त्री ने कुछ लड्डू बनाकर दे दिये 
कक छा ले से बिप मिल गया। ज्योंही वह एक वन में 
// गा जहाँ बुछ देर पहले आग लग चुकी थी वहाँ भूना 
हुआ मोर पाया। उसे खाकर पेड़ की छाया में सो रहा, 
। / स्अ हुए डाबुओ मे उसे लूटकर उसके सारे लड्डू 
भर नर छाते ही मर गए। उस आदमी को सारा 
2 हजार » जेब घर लोटा तो उसकी भेस घोड़ी ब्यायी 
#. | वार दूध भी मिल्रा और घोड़ी भी । 
५४... त ईद ओर रात शबबरात--(क) सदा खुश रहने 





; 
हु 
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वाले को कहते हैं। (ख) धनवान को भी कहते है क्योंकि 
उसे कोई दुख नही होता | तुलनीय : मल० सदा आनन्द- 
मायिरिकुक । 

दिन कहे में चला, मजूर कहे में मरा- ज्यों-ज्यों दिन 
ढलता है कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति थकते जाते हैं । 
तुलनीय : मेवा० दिन करे तुर-तुर, दानग्यो करे घुर-घुर। 

दिन का बहर रात निबदर, बहे पुरवंया झब्बर- 
भब्बर; घाघ कहें कछु हानि होई कु्आँ के पानी धोबी 
धोई--घाघ कहते हैं कि यदि दिन को घटा छाए तथा रात 
को आकाझ साफ हो और पुरवा हवा रुक-झककर चलती हो 
तो ऐसा सूखा पड़ेगा कि धोबी को भी पानी नही मिलेगा 
और वह कुएं के पानी से कपड़ा घोवेगा। 

दिन का बादर, सूम का आदर--दिन में वादल का 
होना तथा सूम का सत्कार करना दोनों ही व्ययं हैं । 

दिन का भूला साँमाहिं भावे, सो भूला नहिं तनिक 
कहाबै--दिव का भूला हुआ यदि शाम को घर लोट आता 
है तो वह भूला हुआ नही कहलाता | आाद्यय यह है कि यदि 
कोई गलती या अपराध करके शीघ्र ही अपने को सुधार ले 
तो उसे बुरा नहीं कहते। तुलनीय : पंज० सबेर दा गुआचा 
साम नूँ आवे ते ओनू गुआचा नई केंदे; ब्रज० दिन को भूल्यी 
संझा आवे, सो भूल्यो कबऊ न कहावे । 

दिन को ऊनी-ऊनी, रात को चरफ़ा पूनी--दिन में तो 
आल॒स्प करती है और रात को चरखा-पूनी लेकर बैठती 
है। जब कोई काम के समय को ब्ययं मे गंवा देता है और 
बेवक़त काम करता है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : थंग० 
दिन गेल हेसे खेले, रात होले बउ कपास डले; पंज० 
दिन गवाया वैले उठे रात पैयी ते घरता बते; ब्रज० दिन 
कूं ऊनी-ऊनी, राति कूं चरखा पूनी । 

दिन को बादर रात को तारे; चलो कंत जहें जीये 
बारे--जब दिन वो बादल और रात को तारे दिसाई देते 
हैं तो स्त्री पति से वहती है कि अब मूसा पड़ेगा, दमलिए 
वहाँ चलें जहाँ बच्चे जी सकें। आशय यह है वि दिन को 
बादल और रात को तारे होने से वर्षा नही होती और 
अकाल पड़ता है। 

दिन को बादल रात को तारे, इहें भड्इरों मेह 
सिघारे--भड्डरी गहते हैं कि यदि दिन को बादल हो और 
रात को तारे दिसाई पढ़ें तो समझ लेना चाहिए हि वर्षा 
नही होगी और अबाल पड़ेगा। हु 

दिन को द्वारम, रात को बस गरम--दित को 
शरमाती है और रात में पास रहेवर गर्म रखती है। (ग) 
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हैं जिसमें प्राण जाने पा शतरा है । हुसनीय : पेज देह दो 
टैरी हष्टियाँ टेरी 
दार्मो रखा, यातों नहीं मानता--यदि कोर्ट श्ययार्यधा 
ने पाने पर झूठ जाता है तो थह शेवस मीटी-मीटी बातों से 
संतुष्ट नहीं होता । अर्थात्‌ जिसे घन सेना है पार घने 
लिए बिना सुष्ट नहीं होता पाहे उगसे वितनी भी मीटी- 
मीठी बातें यी जायें। तुसनीय : पंज० पैंदे दा रगया या 
नास नई मनदा । 
दारिहुप असम यूड़ा बना देता है--निर्यंतवा मे 
मनुष्य समय से पहले हो गूढ्रा हो जाता है। अर्पाव्‌ निर्धत 
मनुष्य या स्थास्थ्य दीय गहों रहता और यह योजन में द्दी 
बूढो जैसा कमघोर हो जाता है। सुतनीम : मल» 
प्रणमिल्लाग्डाल्‌ पिणम्‌; पंज० गरीबी बेशोरे गग़ा गना 
देंदो है; अं० #॥ ९॥]॥9 एव5९ | ह९ (8०९ भ्या 
छागा6॥ फाांग्रातटत. क्णाइ० गाल ऋधल्छ 
480९8. 
दारिद्रयात सरण वरमृ--धनहीन होने मे मर जाता 
अच्छा है। अर्थात्‌ निर्धनता बहुत युरी चीज है । 
दाद-ए-एशय पघामोशो--त्रोष की दया शांति है। 
भर्थात्‌ चुप रहने से भोघ घांत हो जाता है। यह फ़ारमी 
की पहायत है। 
दारू पोए सो जल्दो जाप--(क) शराद पीने वाले 
पा स्वास्थ्य पराव हो जाता है, इगतिए यह शीघ्र ही मर 
जाता है। (स)अधिक दवा शाने बासा गंदा रोगी रहता है 
इसलिए यह भी शीघ्र ही मर जाता है। तुलनीय : पंज० 
सराब पिये ओ छेती मरे । 
दारू पीने धाले का कोई इतयार महों--शरादी गा 
विश्वारा नहीं वरना घाहिए क्योकि यह बहता कुछ है और 
करता कुछ। जब कोई मद्यप किसी काम को करने का या 
किसी वस्तु को देने का यघन देता है तो बहते हैं। तुसनीय : 
पंज० सरायी दा कोई इतवार नहीं ! 
दास बिन आराम नहों, मेहनत बिन दाम महीं-दवा 
के बिना रोग दूर नहीं होता तथा बिना परिश्रम किए पन 
नहीं मिलता | तुलनीय : पंज० दवा बगैर अराम नई मेहनत 
बगेर पहा नही । 
दाल-घावल तुम्हारा, फूंक-फाँह मेरा--घापसूस योड़ा 
उपकार करके भी एहसान जताते हैं। तुलनीय : मग० दाल 
चाउर तोहर फूंक है हम्मर; पंज० दाल-चौल तुहाड़ें बाकी 
तौ मेरे । 
दाल-भात का कोर नहों है--जब कोई व्यक्ति किसी 





पर ऐसा जहू। है । 
डास-भात दित शौग शो[-खि दाना ड़ 
रुगोई मघूरी रहती है। सुननीय पर» दनकोर दो 
घी सगोई। नह मम 
इात-मात में घृगरघंइ--दों बाइक होकर 
में तीगरा आदमी, विगशी आवादरता न हो दी 0४ 
मर याया डाते तब कहने है। शुसतीर : पर दावऋतो 





मूगसर्घदई; भोज० दास-मात में ढेँट बे ठे[श; ग्पः 
दामि-भातु माँ मूसरपंद; मन पद्टिए परिसर 
मार्यमेस्यु । (मूसर ८ मरूसस ) । 

42 कब शोटौ-- पारीय प्रेस 
में दाग, घायस (भाव) भौर रोटी ही मुन्य गद 
माने जाते हैं! और भीरों के प्रतिदित साने से यो उर हे 
है पर इनसे जी नही ऊदता | तुसतीय: परर ६० हे 
रोटी और बात शोटी; पंज० दाल धोत परत शोर 
सोटी। 0 

इास में बासा है--जव दिी बात में सहृ5 दम 
होता है हर गहने है। हुसनीय : गा दाह मां सा 
अब ० दाप मा बासा है; हरि? दाल में दाता ह। 
दास बिप खासा है; ग्रज० दारि में ारी है। 

दास में बु0 शाता है--ऊपर देखिए दुलतार 
तेस में कारी है; मस० मप्त> एवो तेददुष्ट $ 
पंज० दास दिघ पुज पाला है; गज» दाए में कई 
है; मं० व!676 $$ $णगालाएह 90... के 

दास में ममक, सघ में भूठड--उतता हाँ ह! 
चाहिए जिशना फि दास में ममक डाला जाता हर कर 
बहुत पम झूठ योलना पाहिए। तुसनीय : पंज* 

शा बेष पूठ। रे है पृषत री, 
पे बा अमर के ददास-्भाव में पूएय। 
छुलनीय : मुंद० दई में मूगर-मूसर पटक देओ। हि 

दास रोटी लाएं दोटा पढ़े तो भा में हरि ते 
व्ययिता और सावधानी बरतने पर भी यदि हानि 
हुआ करे। हि 

दास झें सता भात, भात में जा 
दाल-भात गए आपसी संदंध है और दें की 
कोई मूल्य नही है, उसी प्रकार जय विसी व्य 
के राय बहुत पुराता हक न प्रात 
दूसरे के बिना रह न पाते हों तो उनके प्र 


तीर: 


६4 [2] 


$७॥॥ 


--जित्त हे 
सतो दांत लाना 
बागी 
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जाता है। तुलनीय : गढ़० दाल लबेटी भात, भात लबेटी 
दाल । 
दाती फरम कहार से नीचा--दासी को कहार से नीचा 
काम करना पड़ता है या दासी का काम कहार से भी नीचा 
होता है। 
दाहना धोवे बाएँ को और वायाँ धोवे दाएँ फो-- 
परस्पर सहणेग से ही काम होता है। तुलनीय : पंज० सज्जा 
तोवे खब्दे नू ते सब्बा तोवे सज्जे नूं । 
दिए लिए पर खाक, मुहब्बत रकसों पाक--(क) प्रेम 
में पहले तो लेन-देन करना ही नहीं चाहिए और यदि किया 
भी जाय तो उसकी परवाह नही करनी चाहिए। (ण) प्रेम 
उमी को बहते हैं जिसमें वासना ने हो । 
दिगंवर के गाँव में घोदी का वास--जहाँ नंगे लोग 
रहे हैं वहां धोबरी की आवश्यकता हैँ कया है? जिस वस्तु 
डे उपभोवता ही न हों, उस वस्तु के उत्पादकों की वहाँ कोई 
+ वश्यकता नही होती। तुलनीय : मैथ० दिगम्बर क गाँव 
। गा कबास; ब्रज० दिगम्वरन के गाम में धोवी कौ 
* दिन बच्छे होते हैं तो कंकड़ जवाहिर हो जाते हैं-- 
* बाणय यह है कि अच्छे दिन आने पर बुरी चीज्ञ भी लाभप्रद 
“हो जाती है। तुलनीय : पंज० दिन चंगे हुंदे हन ते बदूटे भी 
हीरे बन जांदे हन । 
/ _ दिन अस्त मजूर मस्त--जब दिन अस्त होता है तो 
/ मदर (मजूर) खुश होता है कि काम से छुट्टी मिली और 
: जो कमाया है उत्ते आराम से खाएँगे । तुलनीय . मेवा० दिन 
भस्त र मजूर मस्त । 
दिन आए सुदिन के, घन भूंजे पाए मोर; चोरन लड्डू 
है! तिए, घर भेस थियानो घोड़--दिन अच्छे आते पर 
| मरी काम बन जाते हैं और अनायास लाभ होने लगता है। 
जे सोबोकित पर एक कहानी कही जाती है: कोई मनुष्य 
« रैगारी हे परेशान होकर रोजगार की तलाश में विदेश 
' | जाते समय उसकी स्त्री ने कुछ लड्डू बनाकर दे दिये 
£ से भूत्र से विप मिल गया। ज्योंही वह एक बन में 
? हँपा जहाँ बुछठ देर पहले आग लग चुकी थी वहाँ भूना 
"28 पाया। उसे खाकर पेड़ की छाया में सो रहा, 
रे नर ध हुए डाजुओ ने उसे लूटकर उसके सारे लड्डू 
बन हा र खाते हो मर गए। उस आदमी को सारा 
गं रे » जय धर लोटा तो उसको भंस घोड़ी स्णयी 
" जार दूध भी मिला और घोडी भी । 
/.. रििईद ओर रात क्षदयरात--(%) सदा छुश रहते 


वाले को कहते हैं। (ख) धनवान को भी कहते हैं क्योकि 
उसे कोई दुख नहीं होता। तुलनीय: मल० सदा आनन्द- 
मायिरिकुक। 

दिन कहे में चला, मजूर कहे सें मरा-- ज्यों-ज्यों दिन 
ढलता है कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्ति थकते जाते हैं । 
तुरूनीय : मेवा० दिन करे तुर-तुर, दानग्यो करे घुर-घुर। 

दिन का बहर रात निबहूर, बहे पुरवंपा झब्बर- 
भब्बर; घाघ कहें फछु हानि होई कुआँ के पानी धोबो 
धोई--घाघ कहते हैं कि यदि दिन को घटा छाए तथा रात 
को आकाश्न साफ हो और पुरवा हवा रुक-झककर चलती हो 
तो ऐसा सूखा पड़ेगा कि धोबी को भी पानी नहीं मिलेगा 
और वह कुएं के पानी से कपड़ा धोवेगा / 

दिन का बादर, सूम का आदर--दिन भे बादल का 
होना तथा सूम का सत्कार करना दोनों ही ध्यथ हैं । 

दिन का भूला साँभहि क्ावे, सो भूला नहिं तमिक 
कहावे--दिन का भूला हुआ यदि ध्याम को घर लौट आता 
है तो वह भूला हुआ नही बहलाता | आशय यह है कि यदि 
कोई ग़लती या अपराध करके शीघ्र ही अपने को सुधार ले 
तो उसे बुरा नही कहते । तुलनीय : पंज० सवेर दा गुआचा 
साम नूं आवे ते ओनू गुआचा नई केंदे; ब्रज० दिन की भूल्यो 
संझा आवे, सो भूल्यो कवऊ न कहावे । 

दिन को ऊनी-ऊनो, रात को घरखा पूनी--दिन में तो 
आलस्य करती है और रात को चरखा-पूनी लेकर बैठती 
है। जब कोई काम के समय को व्यय मे गेंवा देता है और 
बेववत काम करता है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : बंग० 
दिन गेल हेसे खेले, रात होले थउ कपास डले; पंज० 
दिन गवाया बेले उठे रात पैयी ते घरखा बते; ग्रन० दिन 
कूं ऊनी-ऊनी, राति कूं चरला पुनी । 

दिन को वादर रात को तारे; चलो कंत हाँ जोये 
बारे--जव दिन वो बादल ओर रात को तारे दिसाई देते 
हैं तो स्त्री पति से कहती है कि अब सूखा पड़ेगा, इसलिए 
वहाँ चलें जहां बच्चे जी सकें | आशय यह है गि दिन यो 
बादल और रात को तारे होने से वर्षा नहीं होती और 
अकाल पड़ता है । 

दिन को बादल रात को तारे, वहूँ भद्टइरी मेह 
सिपारे--भड्डरी बहते हैं कि यदि दिन वो बादल हो और 
रात को तारे दिखाई पढ़ें तो समझ लेना घाहिए शि वर्षा 
नही होगी और अकाल पड़ेंगा। ड 

दिन शो दारम, रात को यग़्स गरम-दित कर 
झरमाती है और रात में पास रद्दवर गर्म रचती है। (३) 
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जब पौई रप्ौ अपने पति मे: पामने रपट बाडती है हो 
गहते हैं। (0) गरित्रश्नष्ट स्त्रियों मे प्रति भी स्पंष्द में 
महते हैं जय ये दिन मे अपने प्रेमी को देशय र शरमाती है। 
तुलनीम : पंज० दित नूँ गरम से राग गूँ गरम । 
दिन वो शोदे, शेडो पोये-- दित को मोने मे भामदनी 
(रोी) मारी जाती है । दिन तो बाघ परते पे सिए होगा 
है, सोने बे लिए रात बनी है॥ एुलनोय ; मरा» दियगा 
निजे एयाजा घदा बु़ें; पज० दिन मूँ गोंये पहां गयावे; 
भ्रज० दिन में सोये, रोडी सो । 
दिन शरसा, मजूर हंता--६० 'दिन अग्त'“॥ 
दिन जय धुरे बाते हैं तो सोना एए विदटी हो जाता 
है--बुरे दिन आने पर अच्छा काम बरने वा भी परिचाम 
बुरा ही होता है । सुसमीय : अय० दिन जब शराय होय 
जात हैं तो सोना छुए शो माटी होय जाग है; ब्रज० दिन 
बुरे भायें तो सोनो माटी है जाये । 
दिन जय भले आते हैं तो मिदटो एुए सोना हो जाता 
है--अच्छे दिन आने पर साधारण क्राम से भी शुत साभ 
होता है। 
दिन जाता है पर क्षण नहों--विपत्ति कभी भी भा 
सकती है यधपि दिल वा अधिकांश रामय शामान्य रूप 
से ध्यतीत हो जाता है। तुननीय: अप्मी--दिवुटो यायप्‌ 
क्षणदो नायाय्‌; भं० परम्नटा० ३8 गा// ४ $3॥9 ७८४९८ 
(6 $30९४ ॥॥0 (॥6 ॥9. 
दिन जते देर नहीं लगतो--(फ) समय यहुत जल्द 
समाप्त हो जाता है। (स) अध्छे-बुरे दिन आने में अधिक 
समय नही लगता। तुसनीय : हरि० दिण घरे यी यार से; 
अव० दिन जाते बेर नाही लागत; राज० दिन जाता डिती 
बार लागे; पंज० दिन जादे घिर नई छगदा; ब्रज० दिन 
जात मे देर नायें लगे । 
दिन दोवालो हो गए---जब बहुत आनन्द से जीवन 
ध्यतीत होता है तो बहते हैं । ५ 
दिन बुना रात घोगुता--आश्षीर्वाद है। (क) अति 
वृद्धि या शीघ्रता से उन्नति होने पर महा जाता है। (रा) 
जो लड़का दिन-दिन विगड़ता जाय उस पर भी श्यंग्यरो 
कहते हैं । तुलनीय : राज० दिन दूणो रात चोगणों; अव० 
दिन दूना रात चौगुना; पंज० दिन दुगने रात चौपुनी; 
ब्रज० दिन दुनी राति चौगुनी। 
दिनन के फेर से सुमेर होत भादो को--समय के फेर 
से सुमेर पर्वत (जिसे सोने का कहा जाता है) मिट्टी का 
दो जाता है। आशय यह है कि बुरे दिन आने पर अपार 


“भोजन पकाते हैं, दितु शाम को चबेता चबा' 


सर्प भी नप्द हो जाती है। हुतदौय : मगर 
किस्सा वी गोस्याघ सेहहिं माठीसा हीतो। है 
दिल शया हि. राव-गंगार में नहों लि शाएग 
मगाष्त हुप्ता और मे रास का धाता। मर्जी हो अत एक 
मो काम बरते वा मयगर मिल जाता है। ५ 
दित निरल जाते हैं पर बात रह जतों हैनहु त्ति 
हो सयजीत हो ही जाते है, रितु छत लो हा ्ग 
की गई मुशइयाँ सदा याद एयों है। मर रे छ्ि हे 
दिपति में गहायता की यापता वो दूर देता | 38 
है। ुपनीय : पज० दित तिवल जाई पी रंगे 
+ ३० दि भस जोश पर मात २ राई हि 
हु प् मौदे जय आायंगे, बनत ने हे 
जय मद्दे दित भाएँगे तो बनते ददैर (दऐ है # 
आशय यह है कि झय मस्ये दिस आते है तो खुल 
जापी उस्नति कर लेता है। 5 
दिन किरते हैं हो परढुराई ताह पर परी एह सम 
जय पुरे दिन आते हैं तो बुदिमाती जाम नहीं हे 8 
बोई युद्धिमाग स्यरित ऐगा बार्य गर बे! 4428 कि 
विपत्ति में पॉंग जाय तय गहते तुतनीय : पे 
फिर जद घतुराई प्छ्टे मे जाय परी | 
शत भर छून-पतोना एश रिया है-राए 
जान से परिश्रम किया है।जों स्मि गे दम 
परिष्मम गा शुछ भी पूत्य ने समझे तो आर कार 
गहते हैं हि हमते इगता परिशम शिया थे हा 
पसीना ग्रसकर यह गया। तुलनीयः 42% करी 
तपर्या तापएयों हूँ; पंज० दिन पर हूँ सम 
५ दिन-्भर चले अपार बोस--दित-भर में गाए 
फोस चघसते हैं। (क) बहुत धीमी गति मे 2५ + 
मेः प्रति ध्यंग्य से गहते हैं। (प) जब प है 
बावजूद बहुत कम लाभ होता है तब,भी कम कह 
दिन-भर मार्ये-मायें, घाँदनो में व पात ४ 
को -ऊनी हा 
हे पर नायें-मा्ये, रात में शोऊ ॥ कप 
तो इधर-उधर घूमते हैं और रात बो बह झा है 
सोऊँ । जो व्यक्ति अपना समय व्यर्थ में गया ही हरकत 
कोई समरया आने पर जब उसका समाधान रह 
तो उसके प्रति व्यंग्य मे बहते हैं। 
दिन-भर बने खाता, संशा घबाएं दे 





जा+ लि 
क्रही 
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भरते हैं। जौ लोग टीमटाम या दिखावा तो बहुत करते हैं 
लिन्तु वास्तव में उनके पास कुछ भी न हो तो उतकें प्रति 
बहते हैं। ठुलनीय : गढ़० परकार दिखेवन त खुंतडो अर 
बाहि) 
दिन-भर रॉड-निपुत्ती करे--दिन-भर किसी को राँड़ 
मर विसी को निपूतती करती रहती है। झगड़ालू स्त्री के प्रति 
बहते हैं जो सदा गाली-गलौज करती रहती है । तुलनीय : 
राज० दिन-भर रॉड-निपूती करे । 
दिन भप्ते आएंगे, तो घर पूछते चले आएँगे--अच्छे 
दिन आने पर किसी को बुलाना नही पड़ेगा, अपने-आप चले 
आएंगे अर्थात्‌ अच्छे दिन आने पर अनायास ही लाभ होने 
लगता है। 
दिन में गर्मो रात में ओस, कहें घाथ बरखा सौ 
शोत-पाप बहते हैं कि यदि दिन को गर्मी पड़े तथा रात 
मे पं पड़े तो समझना चाहिए कि वर्षा ऋतु में अभी बहुत 
दर है । 
पा दिन में न पाय तो रात को रोप--दिन में कुछ लाभ 
; ने भिते तो रात्रि में बिस्तर पर पड़ें-पड़े उसी की चिता 
| इवाती है । रात्रि में चारों ओर शाति रहने के कारण 
; फिन्ताएँ अधिक सताती हैं। तुलनीय : भीली० दाड़ा ना 
! जा राते देखाये । 
/ दिन में बादर रात फो तारे, चलो कंत जहें जीवे 
/ शरे--दे० 'दिन को बादर रात को**' । 
। ग में भैया रात में सेया--ऐसी चरित्रहीना के 
| लि पा मे कहावत कही जाती है जो अपने प्रेमी को 
) कं में तो भैया कहती है (ताकि समाज उसे चरित्र-अप्ट 
583 और रात में उससे पति का नाता जोड़ती है 
| के 'ससे उसकी प्रेम-पिपासा शांत होती है) । इस कहावत 
| "प्रयोग 'ऊपर से और भीतर से और' के संबंध में भी 






/ पब० दिन में दीदी रात को बीवी; 

ि में सोवे रोजो खोवे--दे० 'दिन को सोवे*'*।/ 

॥ न सात जो चले बांडा, सूखे जल सातो सांडा--यदि 
। 40020: की हवा चले तो सम 
/ रण गरोश खंड का पानी सूख जाएगा अर्थात्‌ 


पर 


! रिन सुपनो रात उपास--दिन [क बहुत 

/ रो णाद पदारय --दिन को सुयनी (एक बहु 
बे पद पदार्थ ) खाते हैं और रात को उपदास करके सो 

5 | का निर्धनता पर बहते हैं। 

/ प्र आसमान पर उड्ड रहा है--अभिमाती के प्रति 


बहते हैं जव वह भला-बुरा कुछ न सोच कर अपने मन कौ 
करता है। तुलनीय : पंज० दमाम अस्मान उते चढ़दा 


दिमाग़ में गोवर भरा है--जब किसी को कोई साधा- 
रण बात भी समझ मे नहीं आती तो उसके प्रति वहते हैं। 
तुलनीय : पंज० दमाग बिच गोआ परेदा है; ब्रज० दमाक 
में गोबर भरयो ऐ। 

दिमाग में घूनो सुलमतो हो रहतो है--जो व्यक्ति सदा 
ऋध मे रहता है उसके प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : 
राज० गढ्व में हरदम सिंगडी जगती ही रैवे। 

दिमाग में भूसा भरा है-दे० 'दिमाग मे गोवर * ॥ 

दिमाग़ है या शंतान का चरखा--जिसको सदा शैतानी 
सूझे उसको कहते है। तुलनीय : पंज० दमाग है या संतान 
की पटारी । 

दिया गुल पगड़ी ग़ायव--चिराम (दिया) बुझते 
(गुल होते) ही पगड़ी गायब। (क) जब थोड़ा-सा मौका 
मिलते ही कोई किसी वस्तु को चुरा ले तो वहते है। (ख) 
जब विसी परिवार के बुद्धिमान व्यक्त के मरने के बाद उस 
परिवार की मर्यादा (पगड़ी) समाप्त हो जाय तब भी 


हैं। 

दिया तले अंधेरा--(क) बडों के भीतर छोटी बुरा- 
इयाँ या अवगुण रहते हैं। (ख) 'अच्छाई के साथ बुराई भी 
रहती है ! (ग) दूसरों को उपदेश देने वाले स्वयं उन पर 
व्यवहार नही करते तव भी कहते हैं। (घ) दूरदृष्दि रफने 
बालों को प्रायः अपने निवट वा ज्ञान नही होता । तुलनीय : 
मरा० दिध्या खाली अंधार; गड० गोणी अपणों पूछ छोटो 
ही देखद; अव० दिया तरे अंधियारा; पंज० दीवे हेठ 
हनेरा; प्रज॒० दीये के नीचे अंधेरो। 

दिया तो चाँद था न दिया तो पुंह माँद घा--जब 
दिया तव तो उनवा मुख चांद जैसा घमक रहा था और जब 
नही दिया तो मुँह लटबंग लिया। स्वार्थी ब्यकित के प्रति 
कहते हैं जो कुछ पाने पर प्रसन्‍न रहते हैं और न पाने पर 
मुंह फुलाए रहते हैं । 

दिया दान सगे मुसलमान-जब भोई चीज देवर 
माँगता है तब कहते हैं। मुमलमान लोग ही दिए हुए दान 
को वापस लेते हैं वयोति उनके यहाँ लडवी दे मर थाने पर 
सब धन वापम हो जाता है। तुलनीय: मरा० दिलें दान 
घेतलें दान पुदत्या वर्षी मुसलमान; ग्रज० दीयो दान, मॉर्स 
मुसलमान । जिस 

(दिया घन बह्ोबारा हो से--एवं बार दान देहर जा 
धरा हि 


ज्ख्क 


वापस लेता है उसे गाय मारते का पाप लगता है, अर्थात्‌ 
यह बहुत बड़ा पापी है। 
दिया म बातो, पुंशे किर॑ं इतरातो-पर में दीवक 
(दिया) जँगी साधारण यरनु भी नहीं है किए भी इतराती 
फिरती हैं। जब बोई निर्धन स्थवित स्पर्प में इपराशा फिरता 
है, तय उसके प्रनि ब्यंग्य मे ऐसा कटने हैं। 
दिया फ़ातिहा वो सो सुटाने--दिया था गरने पर 
चढ़ावा (फातिहा) देने के लिए और बोटने या दान देगे 
(सूटामे) लगे । (१) विगी के धरोहर का दुष्प्रयोग ज रगे 
पर वहा जाता है। (रा) जय हिसी को कोई यरयु गिगी 
फे लिए दी जाय और यह उगपा उपयोग किसी दूगरे पाम 
में करने लगे तब भी कहने हैं। 
दिया बुधते पगड़ी गापए--दे ० दिया गुल पगड़ी 
दिया ग्रुशा, पगड़ो गापय - दे० 'दिया गुत पगड़ी **!॥ 
तुलनीय : मल० निटुयाल्‌ पोयास कोट्वास्‌ निटुवासू ; प्रज० 
दीयो युश़्यो और पाग गई; अ० १एशल्त हल त्या | 5 
299५ ॥76 70056 ५) 9]99. 
दिया साए पिल्ो खाक--जय विसी स्पक्तिगों अधिक 
धन व्यय बरने पर भी मनोवांछित वस्तु ने मिले सो उसके 
प्रति बहते हैं । तुलनीय : गढ़० देणी तेमागी लेणी उद्यमी; 
पंज० दित्ता लख मिलिया वरा। 
दिया-लिया यह गया रह गई कानों बहू --वियाह के 
रामय जो कुछ दहेज में मिला था वह समाप्त हो गया, भव 
कैवल वानी यहू रह गई है। (क) मनुष्य के आरपघंच का 
केन्द्र उसके गुण होते हैं, उसका घन नहीं ।(स) बहुत आईं 
बर के बाद जब बोई दुपद वस्तु प्राप्त होती है तय भी 
कहते हैं । तुलनीय : कौर० आत-दात बह गई, मेरी काणी 
बहू रह गई; पंज० दिता लेया रड़ गया बोटी रह गई 
कानी। 
दिया-लिया तो आड़ हो आता है--अन्त शामय में 
केवल दान-पुष्य ही रक्षा करता है । तुलनीय : राज० दियो- 
लियो आडो आवे; भ्रज० दौयौ-लीयो ई आड़े आदे। 
दिया साट बिटिया खाटद--दिया जलाया और बिटिया 
खाट पर पहुँच गई । जो व्यक्ति सध्या होते ही काम रे 
बचने के लिए सो जाएँ उनके प्रति व्यंग्य से कहते है ! तुल- 
भीय : राज० दीयो दाट वहू खाट । 
दिया हाथ, खाने लगा साथ--थोडी सहायता कर दो 
तो वह मेरे साथ रहकर खाने लगा। (क) जब किसी की 
थोड़ी सहायता की जाय और उसके बाद वह पीछा न छोड़े 
तब कहते हैं। (ख्र) जो एक बार सम्पर में आने के बाद 





धीरे-धीरे सग्पक शवाझूर अपना मत पृरा इरहैठा है 
उगके मिए भी कटे हैं । | 

दिये का उठासा प्रतप तर--लौवे देशिए । दुरुय: 
मस॒» विग्ततु विशम शोटुसतु सौइारिल्त। अं० 0008 
80 ॥ट फल 9 चावाड ज्वच्व,गएं ५ 

दिये का ध्रहाद एव हैह दान डा इमपरोह़ 
शक होता है और उगरा प्य वहां झिउता है। 

दिये हो रोशनी महशर तह- कार देगिए। 

दिये ते भेपे रा --*० दिया तने अंप्रेश । 

दिल का धाष राती जाने मा राब- हि हुएए.. 
सरताप को पवि-परनी ही भसी प्रयार समझते हैं। 

दिस बा दिस थाईना है-- (२) एज के हैथ 3 
गो बात दूगरे में छिपों नहीं। (ग) झिहना बोर रिले 
मे प्रेम बरता है उतना ही यह भी उसमे प्रेम ला है। 

दिल का पालिर भत्ता है-खदय ही 4000 8 
जानता है, और यही दिस पे मोषी हुई गत रों दर कर 


है ॥ 
दिल की थी में सादो, शिगरां पातों उम्र ४ |! 
(47) हैं विघार की धुठ घी जिससे गुछ 438879 हर 
प्रधंगा मरती थी। (ए) जो सोग रिनी से साम| 07 
पर उन्ही जी प्रभंगा बरते रहते हैं. उनके प्रति स द 
गहने हैं। पे सा 
कह बी बात होंठों पर थआ जाती है-- ली 
दिल को बात होठों पर भात्रों है-शे गा 
होती है यह पभी-न-कमी मुंह से निकल 2420९) 
व्यक्त के दुदय में गषट होता है वह स्वयं हैं। 59 
ही बातों में उगल देता है। छुलतीय : हि ह । 
होठा आया मरे; पंज० दिल दी बुलों तक अं ता! 
दिस के फफोसे फोड़ते है--मत का ब्रीध परकिगा 
ग्ुरा-्भला महकर मन गो सम्तुष्ट करते हैं। 2 
पहुँचाए गए बष्ट में उससे बदला लेबर केवल 
सीझने पर ऐसा गहते हैं । पं | 
दिल को दिल चाहिए--दिली मित्र हि 
दिल चैन से रह सकता है। तुलमीय : उज्ध? | 
पानी पीता है। । 
दिस को दिल से राहुत है--ऊपर देखिएं। (पाक । 
दिल को हो क़रार तो सब सूरे त्योहार 0275 
शांत रहता है तभी त्यौहार भी अच्छे सगते हैं। ५ 
है कि मन शांत रहने पर ही सब कुछ अच्छा ४४ पे 
आनंद की घड़ियाँ भी अच्छी तही लगती । ठुता व 
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देल न लगे चंगा ते सव कुज चंगा। 

दिल जाने सो दिलदार--- (क) जो सुख-दु.ख में साथ 
( अषवा ध्यान रखे वही अपना है। (ख) जो दूसरो की 
प़-मुविधा का ध्यान रखता है वही दिलवाला कहा जाता 
|। ठुलनीय ; पंग० दिल जाणे दिलदार। 

दिल दिलवर से मिला नहों तो बया करवा कोपीन 
लेए-कमंडल (करवा) और भगवा वस्त्र (कोपीन ) 
लने से क्या हुआ यदि सच्ची भवित न की । आडंबर करने 
जे ढोंगी साधुओ के प्रति कहते हैं। 

दिल बोर/भर खाना, सिर फोड़ लड़ता-- (क) खाना 
टिभर खाता चाहिए और लड़ाई में चाहे सिर भी फूट जाय 
गे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। (ख) खाबा-पीना और 
हडना-क्षणड़ना ही जिनका काम हो उनको लक्ष्य करके भी 
हा जाता है । लड़ा-भिडा चाहे जितना भी जाय पर 
पागासीना मिलकर ही खाता चाहिए । 

दिल माने सो सहो--जिस बात को हृदय माने वही 
दीक़ है। (क) किसी से जबरदस्ती कोई बात मनवाता है 
दोगहते हैं। (लु) हृदय की आवाज सदा सत्य होती है। 
नुजनीय : भीली--अवकल ते हया माँगे उपजे। 

दिल में आई को रासे सो भडुवा--मन में आई हुई 
बात वो प्रकट कर देना चाहिए, छिपाना नहीं चाहिए। जो 
टिपाता है वह थुरा है। 

दिल में नहीं डर, तो सबकी पणगड़ो अपने सर--(क) 
विहर आदमी सवकी इश्द्त अपनी इज्जत के समान समझता 
हैओोर उगी प्ररार उसकी रक्षा करने के लिए तैयार रहता 
है । (ख) सच्चे और ईमानदार ध्यवित की सभी इज्जत 
दल हैं। 

दिल छगा गधी से, कया काम परी से ?--नीचे 
देबिए। 


+ दिल सगा गषी से तो परी कया चौज है ?--यदि गघी 
पै प्रेम हो जाय तो परी भी उसके सामने फोकी होती है । 
फ यह है कि जिसका जिससे प्रेम हो जाता है वही उसके 
हम पर्वोत्तम है, भले ही बह कुरूप क्यों न हो । अर्थात्‌ प्रेम 
७, “इसुप नही दिलाई देता । तुलनीय : मरा० मन गेलें 
अधवीवर तेपें अप्सरेणे काय काम; अव० दिल लाग गदही 
कर तो परो बा घोज है; पंज० दिल लाया सोती नालते 
पा चोज है; ब्रज० दिल सम्यो गधी ते, तो परी बहा 


की लगा मेंड से से तो पच्चितो क्या घोड़ है ?--ऊपर 
। 


/पए 


दिल बाला देगा नाम कया देगा 7--/ जिसके पास दिल 
होगा, या जो उदार होगा वही दान देगा, छोटे दिल वाले 
क्या देंगे ? वाज़ीगर और भिश्तारी आदि लोगों को दान 
करने के लिए यह वहकर उकसाते हैं। तुलनीय : राज० 
वढ़्योरा वर्ढ, नही जका कांई बढें; पंज० दिलवाला देगा 
जनाना की देगा । 

दिल साफ, क़सुर माफ़--दिल साफ हो तो सभी कसूर 
माफ़ हो जाते हैं। जिस व्यक्ति का दिल साफ़ हो और उससे 
कोई हानि हो जाय तो भी उसे कोई कुछ नही कहता, बयोकि 
सभी जानते हैं कि इसने जान-बूझकर नही किया है | तुल- 
नीय : राज० दिल साफ कसूर माफ; पज० दिल चंगा ग्रुनाह 
माफ] 

दिल सोज्ञ खाना तराश--कलेजे मे आग और पर में 
छुरी । अयोग्य संतान पर कहते हैं। 

दिलेरी मर्दों का गहना है--वीरता या बहादुरी से ही 
मनुष्य सुश्ोभित होता है । 

दिलों में क्वाक उड़ती है, फ़कत मुंह पर सफाई है-- 
दिल में तो धूल (खाक) उड़ रही है केवल (फ़कत) मुंह 
पर ही सफाई है। कपटी और दिवाजियों के प्रति बहते 


| 

है दिल्‍लगी अच्छो भी है बुरो भी-- दिल्‍लगी में मनोरंजन 
भी होता है और दुःख भी ॥ तुलनीय : अव० दिल्‍्लगी 
अच्छिउ है बुरिउ है; पंज० दिल लगाना चंगा भी हैते 
माड़ा भी । 

दिल्‍ली उजड़ी सो बार, फिर भी है सबको सरदार-- 
दिल्‍ली नगर बहुत उजाड़ा गया (लूटा गया) किन्तु उजडुकर 
भी दिल्‍ली दिल्‍ली ही है, उसके वैभव में कोई विशेष अन्तर 
नही आया । विसी वंभवशाली व्यवित का पतन होने पर भी 
उसके पास घन की कमी नही पड़ती । तुलनीय : राज० टूटी 
तो गुजरात भागी तो नागोर। 

दिल्‍ली की कमाई दिल्‍ली में छतम--नीचे देखिए | 

दिल्लो की कमाई दिल्ली में हो मंवाई--जहां बमाया 
वही खर्च किया, वचावर घर दृछठ भी न लाया। (क) जद 
कोई व्यवित परदेश में जाकर भी कमा बरपे पृष्ठ पर न 
लाए तो उसके प्रति कहते हैं। (स) दिल्‍ली में इतनी 
महँगाई है कि यहाँ नौकरी करने याला शुष्ठ बचा नहीं 
पाता। ठुलनीय : अव० हिल्ती वी बमाई हिल्ली मा गंदाई; 
ह॒रि० दिल्‍ली बी ब्रमाई दिल्‍ली मे ए खाई; पंज० दिल्‍ली 
दी बमाई दिल्‍ली विच युआई । 

दिल्‍ली की दिसदासी, मुंह घिरता पट घासो--दिलली 
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के लोग साने की अपेशञा पहनने के अधिक शौकीन होते है । 
तुननीय : हरि० इिल्ली के दितशरुतों, मुँह भरीकणा पेट 
साल्ती, गहु० दिल्‍ली वा दिलयाला, मु वा भोषडा पेट 
या साली। 
दिल्‍ली को बेटी सघुरावी गाय, कर्म फटे हो मस्ते 
जाय - प्राय ये दोनो दृगरी जगह गो जाती दृगरी जगह 
जाने मे इन्हें पष्ठ होता है, बयोडिः दिल्‍ली याते पुत्रियो री 
और मथुरा यासे गायो बी यहुत शेवा बरते है| सुतनीय : 
अब० हिल्‍्ली क विठिया मधुरा म॑ गाय, करण दूर तो अंत 
जाय; हरिं० दिल्‍ली की बेट्री, मपरा की गा, भाग फूट्टे 
ते भारष जा । 
दिल्‍ली थी बेटों मपुरा को गाय, भाष फूटे तो बाहर 
जाय॑-- उपर देशिए । 
दिल्‍ली के पँचों रावार--जय कोई स्यजित जिसी बड़ी 
जगह के साथ अपना सम्बन्ध जोहपर अपना महरव र्घावित 
करना चाहता है तब गहा जाता है । तुसनीय : पंज० दिल्‍ली 
दे पंजो सवार। 
दिल्‍लो ग़दर पहले घमन बनी हुई घी--सड्ाई (धदर) 
के पहले दिल्‍ली फुलवारी बनी हुई थी । अर्थात्‌ उस समय 
दिल्‍ली की शान-शौवत माफी बड़ी हुई थी। (ग्रदर वा 
मतलब लडाई होता है परन्तु महाँ ग्दर वा मतलव 857 
ई० की लडाई मे है)। 
दिल्‍लो दूर है--(फक) अभी बहुन अधिक चलना है। 
(ख) जब बोरई साधारण व्यक्त बढ़ी यरतु को प्राप्त करना 
चाहता है दव भी बहते हैं अर्थात्‌ यह तुम्हारे बस मा नहो 
है । तुलनीय : पंज० दिल्‍ली दूर है। 
दिल्‍ली फकीरों लायक़ अथ हुई है - दिल्‍ली फकीरों के 
रहने योग्य अब 6 है अर्थात्‌ उजड़ी है। जब किसी व्यवित 
का वैभव नप्ट हो जाय तो उसके प्रति बहते हैं । तुजनीय : 
राज० दिल्‍ली फकीरां जोगी हमे द्रुई है; पंज० दिल्‍ली 
मंगतियाँ जोगो हुण होई है । 
दिल्‍ली फ़कोीरों लायक हो रहेगी--दिल्‍ली फ़कौरों के 
रहने योग्य ही रहेगी । जब कोई धनवान व्यवित निर्धन हो 
जाय'ओर प्रयत्न करने पर भी सेभल न सके तो उसके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : राज० दिल्‍ली फकरीरा जुगती रहगी; 
पंज० दिल्‍ली मंगतियाँ जोगी ही रहेगी । 
£ दिल्ली में कया दिवालिए नहीं रहते ? --नी 
छुलनीय : मेवा० दिल्‍ली में कई दिवाल्या नी रे हु! 
दिल्‍ली में दिवालिए भी रहते हैं--दिलली में गरीब भी 
रहते हैं। बाशय यह है कि किसी बड़ी जगह मे सद घतवान 





ही घनवान नहीं रहते । हे 
रिश्तों में दरह वर्ष रहशर माह भोता-सर पर 
मध्य सथात था याताव रण में डाड़ी दलितों ड़ छू शै 
बुछ मे गीरा गये तो उसके प्रति स्पा में ऐसा उसे हैं। 
झुसनीय : मेडा» दिस्‍्ती में बारा बरस दिया बरशा 
शूँरी; पंअ० दिल्‍ती दिल याद ये रह ने पर्दा छुपा, 
बज ० दिल्‍सी में बारह बरग रहे परि भार शोंद़ो। 
दिल्सी में रहकर बया भाड़ गरशि-आर हे त 
रिस्ली में रहकर भी भार हो शोर - है? हिलीए 
बारह बर्ष'* पे सुततीय ; राज० दिससो रहेर मा दी 
भूंगी। च् 
हिलसी से में भाऊ लबर बहे मेरा माई-हिलो से 
भा रहा हूं मौर रमाघार मेरा भाई बताता है। अदा थे 
है कि ऐसे के सामने दिसी बा द्वास बहता नो उसे ग्रसि 
जानता हो राय गहते है । है 
हिल्‍्सी रे होंग भाई, मर गा र 
आने पर यह तैमार हुए। (क) स्पर्ष 
याते के प्रति बहने हैं (शा) मतावध्यव वितेब बे ए 
भी बहते हैं । हे 
श्वित ज्ञात महि लागइ बारा-- हित प्यवीत हर 
मही सगती | (ब) झो स्पक्ति हे हि अमी बहूई क्छेर। 
मुछ दिन याद वर लेंगे उसको समगाने के लिए ₹ ; 
(स) मनुष्य का भाग्य यदसते देर नहीं लगती । तु 
पज० दिन जांदे पता नही सगता। 
० वात के तिए बा शो होते आम 
हि किसी हे गुघ-अवगुण देशने से नही वहि ५ हर 
पद्भघाने जाते हैं। तुसनीय ह हे 2] ४ 
से ? पंज० सोते दे शिर उते सिंग गन [३ बार 
दिवास रहेगो तो लेव यहुतेरे चढ पा 
(दिवाल) रहेगी तो उस पर अनेक लेप है कं 
यच जाएगी तो मांस भी चढ़ जाएगा। ९५ हिए रे 
कमज्ञोर हो जाने पर उन्हें सात्वना दिलाते के 
के विवालिया बनिया छाते टोवे-“लई बिग 
होता है तो वह अपने नए-घुावे खातों को अर यह 
करता है। आशय यह है कि विपत्ति आने पर तर हू 
रण सहारे को भी ढुँढता है। तुलनीय : 
णियो जुना खत जो ॥ ३-० 
५ 2058 का क्या छोएं, भीगे का के होएग 
जिरका दिवाला निकल गया है उसका अर 





-हिली मैं है 
पे आइबर ईरले 


624 


और जो पूर्ण रूप से भीग चुका है उसका। क्या भीगेगा ? 
आशय यह है कि जो पूर्ण रूप से वरवाद हो चुका है उसका 
अद वया बिंगड़ेगा, मर्थात्‌ कुछ नहीं। तुलनीय : माल० 
भ्रीज्यो थको कई भीजे और खोया रो कई खोवाय । 
दिवालिए को साख पाताल में--दिवालिए की मर्यादा 
नष्ट हो जाती है। (साख--इउ्ज़त या मर्यादा) । 
दिप्ता मारे रोगी पेशाव मारे भोगी -पाखाना रोकने 
पं रोग होता है तथा पेशाव रोकने से भोग की इच्छा.बढ़ती 
है। (दिसा--पाखाना )। डे ८ ॥२% ७ 
दोदम बले न गोयम--यहू लोकोक्ति फ़ारसी की है 
जिसडा अर्थ है, 'देख रहा हूँ, मगर कहूँगा नही ।' एक मूर्ख 
मनुष्य ने इतनी ही फ़ारसी सीखी थी | एक दिन मुग़ल का 
कद सो गया। वह उसे ढूँढ़ता हुआ आया और अकस्मात्‌ 
वह मूर्ख सामने आ गया तो उससे भी पूछा कि कही मेरा 
कट देखा है। मूर्ख ने उत्तर दिया, 'दीदम वले न गोयम ।/ 
पपर मुगल ने उससे प्रांना की कि बता दो किन्तु मूर्ख 
ने फिर वही उत्तर दिया । मुगल ने कई वार कहा किंतु उत्तर 
एक ही मिला । इस पर उसने ऋ्रोध्ित होकर मूर्ख की पिठाई 
पुष्कर दी। लोगों की भीड़ लग गई। मुगल ने सबको 
बताया कि यह जानते हुए भी मेरा ऊँट नहीं बताता। लोगों 
४ उससे पृष्ठा कि तुम बताते क्यों नही तो उसने उत्तर दिया, 
मैं बताऊं तव जब मुझे पता हो ।” इस पर उससे पूछा गया 
ध तू 'दोदम बले न गोयम' वयों कहता था तो उसने कहा 
के मेरा खयाल था कि इसका अर्थ यही होता है कि “मैं नही 
बानता।' जो व्यकित विदेशी भाषा न जानते हुए भी उसका 
पतन प्रयोग करते हैं तो उनके प्रति कहते हैं। 
दोदारवाजी ओर भौला राज़ौ-सुंदरियों से नजरें 
सडने से ईश्वर (भोला) खुश (राजी) होता है। लंपटों 
पा ऐसा बहना है। (दीदारवाज़ी -- नज़र लडाना)। 
ग् हि दिवाई खलो न खाप, पाछे कोह्हू चाटन आप-- 
बार 0380 दी जाती थी तब तो उसने मही खाई और 
्लु थे हरवीकार हह घाटता है। जब कोई व्यवित देने पर अच्छी 
बजा दस न्‌ करे और बाद में उससे भी बुरी चीज 
च्छा से ले ले तो उसके प्रति ध्यंग्य से कहते हैं। 
पैनतीय : पंज० दितो चीज न ले ते कोलू चट्टन जा। 
एृं न का दुार पोढ पर आय--बहन (दीदी) खुघ् 
कर पल पर आय रख दो। जब कोई कुछ फ़ायदा -म 
; ुनवीय उसे हानि पहुँचाता है तय व्यंग्य में ऐसा महते 
2 व दिदिया दुलार कपलक पीठ पर आग 
६ पेज देन दा प्यार ते पीठ उते मुक्‍्या । 


दी न खाय, घौन-वीन खाय--देने पर नही खाती औौर 
बाद में चुन-चुन (वोन-बीन) कर खाती है। दे० 'दी दिवाई 
खली न खाय*॥ 

दीन-दुनिया की खबर नहीं है--किसी से कोई मतलब 
मन रखने वाले के प्रति कहते हैं।तुलनीय : पंज० दीन- 
दुनिया दा पता नही; ब्रज० दीन दुनियां की खबरि नायें। 

दीन-छुनिया दोनों से गए --किसी बुरे काम से जिसका 
यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जायें उसे कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० दीन दुनियां दूनों से बह गइल; अव० 
दीन दुनियाँ दुइनौं से गएँ; हरि० दीन दुनियां ते खूगे; 
पंज० दीन दुनियां दोनां तो गए; ब्रज० दीन ते गये और 
दुनिया ते गये । 

दीन ब दुनिया में उसका होय बुरा, जो किसी का कोई 
बुरा चेते--जो किसी का बुरा चाहता है उसका लोक- 
परलोक दोनों जगह बुरा होता है। 

दीन सबन को लखत है, दीनहहं लले न फोप--ग्ररीब 
(दीन) सबको (सबन) देखता है, पर गरीब की ओर कोई 
नहीं देखता । आशय यह है कि असहायों या गरीबों की 
कोई सहायता नही करता। 

दीन से दुनिया रखनी मुश्किल है--(क) ईश्वर को 
सरलता से प्रसन्‍त किया जा सकता है पर संमार को खुश 
रखना बहुत मुश्किल है। (ख) धमम-पालन करके दुनिया 
में रहना मुश्किल है । 

दोन से दुनिया है--धर्म के दल पर संसार टिका हुआ 
है। घ॒र्में की महत्ता को प्रदर्शित करने केः लिए ऐसा बहते 
हैं। तुलनीय : पंज० दिन उते दुमियाँ टिकी है। 

दीपक की रवि के उदप, बात न पूछे कोय -मूर्य॑ 
निकलने पर दीपक को कोई नहीं पूछता। अर्यात्‌ बड़ों के 
आगे छोटों वी क़द् नही होती। तुलनीय : मरा» भूर्योद्रय 
झाल्यादर दिव्याला कोण पुमतो। 

दीपक को भादे नहों, जरि-जरि मरे पतंग--पतय 
दीपक में जलकर अपने प्राण दे देता है पर उसे तनिक भी 
इसवा सयाल नहीं रहता । जब कोई किसी के लिए प्राण 
देने को तैयार हो, पर वह उसका कुछ भी सायास ने बरे 
तब बहते हैं । ध 

दोपक तले मंपेरा--दे० (दिया तले अंधे रा।' तुलनीय : 
हरि० दीबे तले अंधेरा; अव० दिया तरे अंधे; पंज०- 
दोवे थले हनेरा; द्वज० दीये के नीच मेंधेरी । 

दोपक से बाजस प्रश्ट, क्मस दीच ते होप-दीरर 
जिससे चारों ओर प्रशाघ पलता है उससे बारत हंसी 
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बाली घीज्ध उत्पस्य होती है और बौघड़ णैंगे गरदे श्पान 
से बमल जैसा सुन्दर पृष्प उत्पन्‍न होता है। जय अच्छो वीं 
बुरी और घुरो पी अच्छी सत्तान होगी है धय बहने है। 
दीपमाल निज सतत माँद दोपक देशत झात अपने 
घर मी दीवाली नही देखता दूमरे फे पर पा दिया देशवा 
है । डाह रगने याते वो बहते हैं जो अपने यहें स्ाम या 
बड़ी सुशी ऐो मे देखकर दूगरे गे! साधारण साभया 
साधारण सुस्त से जलता है। 
दोमफ के घाटे में ढंसा दम -जिस सकड़ी में दीमफ 
लग जाती उगमें दम नहीं रहता। जय कोई यस्तु विमी 
दुष्ट मनुष्य के हाथ में पढ़फर मष्ट हो जाय तो जहो हैं । 
तुननीय माल० यागर रा चुश्या में कई रग रे; पंज० शादी 
होई लड़ी बिन बैहो जिहा दम । 
दीयाना बफारे पेश|लुद हो शियाएइ--पागल (दी दाना ) 
भी अपने मतलब फे लिए (यवारे-सेश) होशियार होता है। 
बर्थात्‌ अपने काम में सभी घालाफ होते हैं । 
दीवानी मा का छम्तो ेटा--सावदानी यैयजूफ। 
दोयाने गो बात बताई, उसने से एष्पर चड़ाई--पूर्स 
को एक बात बताई तो यह उसने रायरे बह दी। जब शोई 
गोपनीय बात बिसी से यही जाय और यह उमा प्रपार 
करे तो बहते हैं। 
दोया घाट और यहू णाट- दीपक जला और यहू गोने 
के लिए चल दी। (क) नई शादी होने पर पति-परती गए 
प्रेम कुछ अधिक ही होता है, इसलिए ये अधिक से अधिक 
समय तक साथ रहना चाहते हैं। (एप) कामचोर व्यवित 
काम से बचने वेः लिए जब शीघ्र ही सोने का बहाना करके 
चारपाई पर लेद जाते हैं तो उनके प्रति ध्यंग्य से कद्दते हैं। 
तुलनीय : मेवा० दीवे बाट अर बऊ घाट । 
दीवा बीती पंचमी, सोम सुश्र धुर मूर; शंक वहे हे 
भड्डरी, उपने सातो तूर-- डंक भट्टरी से कहते हैं कि यदि 
कातिक सुदी पंचमी को मूल नक्षत्र मे सोमवार, धुत्रवार तथा 
गुरुवार पड़ें तो शातों प्रकार के अन्न उपजते हैं, अर्थात्‌ खेती 
बहुत अच्छी होती है। 
दोवार के भी कान होते हैं--गुप्त बातों को बहुत 
सावधानी से कसी से वहना चाहिए ताकि कोई और न 
सुन सके । तुलनीय : अव० देवालो के कान होत है; राज० 
: भीतारें ही कान हुआ करे है; मरा० भितीलाहि कान 
असतात; तेलु० गोडलक्‌ चेवुलुंटाइ; मल० अरमल 
अड्डादियिल परस्यम्‌; फ़ा० दीवार हम गोश दारद; 
'पज० कंदा दे भी कन हुदे हन; ब्रज० दीवार के हूँ काम 


दह्वोप; मं> १७व॥ 4४८ दवा, 
शोवास साप भासा, घर धाप शावा-खित प्रार 
बहुत से आमे बनाते से दीवार दमबोर हो जाती, की 
प्रकार सासे को धर में रशाने से बहुत नुर गान इठावा पता 
है | जो शातों को पर में रएता है दसो ठारेंगाए रा 
गया है। तुतनीय: पंज० गंदे यरायें आता, कर छत 
मामा । 52 
दीवास रहेगी तौ सेब बटुतेरे घड़े रंगे-देर के 
रहेगी तो'**!। तुपनीय : भोज० देवास रहो गा | 
सेपय पठ् जई; मरा» भित उरी अगयी ही बिताने पुएड 
सागनी है 
५ बीपासी बा दोया साट के आए भौर होतो री गति 
झाकर जाएँगे--दीपायसी मता बर आए हैं गौर 4५ के 
रहेंगे और मार खाएं बिना महीं २५४५ नि दे 
जादितों के प्रति स्पंग्प से गहने हैं जो शिम बे यह कर 
शमय तड पह्टे रहते हैं और अपनी इष्छांस जाते बाबर 
ते है 
३3 शोषाली का दीपा शोठा, दाघर बेर मतीरा मोटा 
दीपायसी या दीपए दिशाई पहुने तक बचरी (वार), 
गेर और तरवूड (मतीरा) मीठे हो जते है हर 
गषरी, येर भर तरबूडा एम समय तर मी नह हू | 
अतः ऐसा जान पड़ता है कि जहाँ से यह सोरोहि डा 
यहाँ एम समय तक ये मीदे हो जाते हैं)। तुलवीय : 2 
दीवासी रा दीया दीठों पाधर बेर मतीरा मीठा । हि 
दोवासी की दुल्हिपा--दीपावसी हे कप 
बिरंगे मिट्टी के यर्तत बनाएं जाते हैं। ये देख मर 
सुन्दर होते हैं, पर वाद में विसी वाम में नद्वी पयोगी हो। 
यस्तु देः प्रति वहते हैं जो डे सुंदर पर अनु 
तुलनीय : पंज० दीवाली ते कुल्ले । अर 
रे दौयालो बी मिठाई--जो चीज देसने में ४९०४ 
गुण में बुरी हो, उसके प्रति गहते हैं। दीवाली क 
पर हलवाई सोग यदुत पहले से मिठाई बतते है ; 
में उतनी अच्छी मही होती, शितनी देखने में। 
अब० दिवारी था मिठाई; पंज० दवाली दी मठाई न डे 
दीवाली के छाए पाड्ा मा सोटाई--वैवल २2%, | 
दिन साने से पाड़ा (भेस वा बच्चा) मोटा नही हो हा मै 
आशय गह है कि (क) एक दिन पौष्टिक चीज़ हर 
आदमी स्वस्थ नही होता। (ख) केवल एक दिते 
या आनन्द से विशेष लाभ नहीं होता । ठुततीय : 
देवारी के खाये पड़वा न मोटाई! 
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दौवासी कै चोद से पड़ा मौटा नहीं होता--ऊपर 
देदिए। 
दीवाली के दोये चाटकर जाएँगे--दीपावली मनाकर 
जाएँगे। जो ध्यवित लबे सरय तक किसी के यहाँ झुक जाता 
है उमके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० दवाली 
के दीवे चटकर जाण गे; श्रज० दिवारी कौ दीयौ चादि के 
जायगी। हु 
दोवाली को बोक दिवालिया--दीपावली के दिन बोने 
ये मनुष्य दिवातिया हो जाता है, अर्थात्‌ कुछ भी पैदा नही 
५ हीता  तुलनीय ; पंज० दवाली नूं राए दिवालिया | 
; दीवाली जीत, साल-भर जीत--जुआरियो का ऐसा 
वश्वास है कि दीवाली को जो जुए में जीतता है उसकी 
४. गत-भर जीत होती है । तुलनीय : सं० अद्य यूते ज्यो येपां 
) क्रो ज्प:; पंज० दवाली नूँं जितया सारा साल 
ग्तिया। हा! 
दिवाली के पीए बछड़ा भोदा नहीं होता--दे० 
"दीवाली के खाए पाड़ा* ** 
दोवालो नहीं दिवाला है--दीवाली के अवसर पर 
भविक छ्च॑ होने पर जहा जाता है। तुलनीय : अब० 
लाली नाही देवाला है । 
दीक्षा सेना श्रासान है पर सोघा देना कठिन है-- 
शहप से दीक्षा लेना तो आसान है, किन्तु उसे 'सीधा' 
(अल, वस्त्रादि) देना चहुत फठिन है। अर्थात्‌ जब मुख्य 
बामबी अपेक्षा उससे संबंधित अन्य काम में अधिक परेशानी 
उदानी पड़े तो बहते हैं। इस पर एक मनोरंजक कहानी है : 
बार एव अहीर वो भवित करने की सनक सवार हुई, 
हर उसने एक पंडित से कहा कि उसे दीक्षा दें। पंडित 
गा कि हीक है, किस्तु जो मैं बहूँ वही तुम्हें करमा होगा। 
चर पुम्हारे दीक्षा लेने का कुछ लाभ है और यदि तुम्हें 
५ ह भी करनी हो तो दीक्षा लेना बेकार है। अहीर ते 
वि / महाराज आप जो बहेगे मैं वही बरूँगा। इस पर 
१५ दूगरे दिन आने को बहुकर अपने घर चले गए। 
कम गे पहितजी पहुंचे और आमने-सामने आसन 
रहा 8 पही/ बैठ सामने।' अद्दीर ने भी पलटकर 
हि डा छा ।' पंडितजी मे बहा, 'बड़ा मूर्स है, बैठता 
दो शा भ्टीर ने भी इसी तरह कहा। अब पंडितजी 
कप आया और उन्होंने कस कर एक घांटा अहीर को 
निश्षह तैषा बहा, धबे उल्लू के पट्ठे ! तुझे मैं बैठने के 
भर मे शक हूँ और तू बबदक बिए जा रहा है ।' इस पर 
४ भी एक हाप जमाकर यही वावय दोहराया। अब 
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पंडितजी के ऋध का पारावार न रहा और उन्होने हाथ से 
पीटना आरंभ किया। अहीर पहले तो देखता रहा कि पंडित 
जी हें तो वह भी पीटे किन्तु जब देख! कि पडितजी छोड़ने 
वाले नहीं हैं तो उसने भी पंडितजी को घुनना शुरू कर 
दिया । अब दोनों मे मल्ल युद्ध हो रहा था, चूंकि अहीर 
बलवान था, अतः उसने पंडितजी को नीचे दवाकर उनकी 
खूब मरम्मत की । पढितजी किसी प्रकार जान बचाकर 
भागे और घर आकर दम लिया। घर मे पडिताइन पडित- 
जी की राह देख रही थी वयोकि आज मोटा यजमान फंसा 
था और आश्ञा थी कि खूब माल मिलेगा पडितजी की 
हालत देखकर पंडिताइन के होश उड़ गए। घीरे-धीरे पडित- 
जी कुछ बोलने योग्य हुए तो सारां क्विस्सा सुनाया। इधर 
अहीर का पसीना सूखा तो उसे याद आया वि दीक्षा तो ले 
लो किन्तु पंडित जी का 'सीधा' तो अभी दिया नहीं, इस- 
लिए अपनी पत्नी को सीधा देकर पंडितजी के घर भेजा । 
अहीरिन को आता देख पंडिताइन ने पति का बदला लेने की 
ठानी और उसको घर मे बन्द करके उसकी खूब पिटाई की । 
किसी प्रकार अहीरिन प्राण धचाकर भागी और उसने घर 
आकर पति से कहा, “दीक्षा लेना तो आसान है पर सीघा 
देना कठिन ॥/ 

- दोवाली यर्ष में एक दिन--त्योहार और खुशी का दिन 
रोज-रोज़ नही होता | पा आनन्द की घडियाँ कम भाती हैं । 
तुलनीय : पंज० दवाली साल विच इक दिन 

दौसे ज्यों जल भाहि तरंग--पानी और उसकी तरयें 
यद्यपि अलग-अलग दिखाई पड़ती है पर वास्तव में एक ही 
चीज़ है। जब एक ही चीज़ दो भिन्न-भिन्न रूपों में दीस 
पड़े तब कहते हैं । 

घुआ ओर दवा नित करनो चाहिए- ईश्वर वी पूजा 
नित्य करनी चाहिए और रोगी थ्यवित को प्रतिदिन दवा 
खानी चाहिए। ये दोनों काम नियमित रूप से करने में हो 
लाभ द्वोता है। तुलनीय ; पंज० दुभा ते दवा रोज बरनी 
चाहिदी । 

शुप्ना-ससाम के लिए मुल्ला को माराज़ कया करमा 2-- 
केवल दुआ-सलाम के लिए बिसी यो मारा नही बरना 
चाहिए, वयोकि ससाम में मोई दाम नहीं लगठा । अर्पाति 
साधारण वस्तु या बात के लिए बिसी से शुरा नहीं बनना 
घाहिए। तुलनीय : राज० सलाम सट्टे मिर्याजी ने दिराजी 
क्यूँ करघा ?ै पंज० दुआ सलाम सई मुर्ले मूँ शी नराज 
करना। 

दुइ दिन चले एक दिन कझाय, भषृम्ता होथ बराते/#ल- 


जाय--बारात में जाना मूर्गता है, गयोंति दो दिन सो आजे- 
जाने में ही बीत जाते हैं, मेयस एफ दिन यहाँ रहर र साने 
को मिलता है। यारात गौ परेशारियों को घ्यान में रखपर 
ऐसा महलते हैं। अर्थात्‌ यारात में जाने पर तब्लीफ़ ही होगी 
है । तुलनीय : भोज० दुए दिन दौरे एफ दिन शाय भजुरा 
होय बराते जाय। 
हुई दिन दोड़े एड दिन एाय, अहषद्य होइ मरते 
जाप-- ऊपर देगिए। 
बुई्द हर रोती एक हर मारो, एक बंख से भरत्तो 
गुदारो-शेतो दो हलो से होती है, एशं टूल से बेयल साग- 
भाजी लगाई जाती है और पेयत एफ बंसल रगने मे बच्छा 
है कि बुदाल से ही शेती गी जाय | आशय यह है कि अष्छी 
सेती करने के लिए दो हल आवश्यप' हैं। 
बुकान पो एक घड्टी को भूसो तो दुशान पहे, में सुपरो 
सदा के लिए भूली--अर्थात्‌ दुगास मरने बाले गो आसरप 
नहीं फरना चाहिए और रामय से दुपान पर मौजूद रहता 
चाहिए वयोकि ग्राहक था कोई पता नही होता किपयओआ 
जाय। तुलनीय : पज० हृट्टी मूं इक बड़ी पुनो ते दृट्टो 
कहूंदी है मैं तुहानूं सदा यास्ते पुल गई। 
दुकानदारी मरम को, बहू-बेटो धरम को, तिपाहोधिरो 
(हाक्षिमो) गरम बो--दुफानदार वही अच्छा होता है जो 
ग्राहकों से नम्रता का व्यवहार करता है, यहू-ेटियाँ सम्जा- 
शील ही अच्छी होती हैं और सिपाही या अधिवारी गर्म 
स्वभाव का अच्छा होता है। का 
दुकान पर येठने न दे, वहे अच्छा सोसना - दुर्पन पर 
बैठने तो देता नहीं है फिर भी बहते हैं कि टीक ढंगसे 
तोलना। जब वोई व्यवित विसी वी छरा भी क॒द्ध न करे 
फिर भी वह्‌ उससे बुछ पाने थी उम्मीद बरे तो य्यंग्प में 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पंज० हृटूटी उते बैन नई दिदा अते 
कहिंदा चंगा तौंली । हु 
दुकान पर बंठने न दे, 
देखिए। 
दुकान फैलाने को छरूरत महों है--जय कोई आदमी 
जबरदस्ती अपनी वस्तु दिखाना चाहे या बात मनवाने के 
लिए इघर-उधर को बातें करे तो उससे पीछा छुड़ाने के लिए 
कहते हैं। 
दुकान-सो दाता न धरन्सा भिखारो--दूकान जैसा 
कोई दाता नही है और घर जैसा कोई भियारी। गृहस्थी के 
लिए आवश्यक वस्तुओं को दुकान से हो लाया जाता है या 
उन्हें खरीदने के लिए दुकान से ही धन प्राप्त किया जाता है 


तोलने को यात पूछे--ऊपर 


किए भी गृहरयी कौ आयश्यरताएँ पूरी नह हैठी। दूर 
मीय : गऐ२० दुराननी दाता, ने पर्च्या बिखारी। ह 
इुए एक शाप भाते हैं-जर डोई प्ले फ 
परेशानियों से एए ही यार पिर जाता हैदद झड़ 
हेसा इहहे हैं। दुलतीय : सं गंपारिषोशर्ो; पर 
दुत बटदे बदि हुन; मै? 0॥॥:ण8 गज्शूः पणरा। 
व्ं0। 48 9067 ।ज॥5 ऐएए। 4! 90ए- गा 
दंगा था दित भी जाता है मौर सुख रा मौ-एुत का 
गुग दोनों गो प्रह्ियाँ बीग जाती हैं। ४2477 
मय इस्तेडार गहीं मरता । सुसनौय : अममी- हे 
याप्‌ गुसीरों दिन यायू; पैजर दुस दा दिल भी बाद है 
गुग दा भी; अं० व 270 ॥६९ ७३६ लि 7006 ;।क्‍ 
इल टसा, शाम विमाए--शित्ति से मृत 2: 
राम (ईश्वर) वो भू गया। ख़ाधियों ते द्र्ति कर 
बहने हैं जो रवायं पूरा होते ही साप छोड़ देते हैं 2] 
मस० शॉर्ट गयहुनेस्लेनु सौरयम्‌ फ्लालू मरा! हे ४; 
दुप गया राम गया (पुलपा); आए ४०४ है 
इ!0वाड झट हवाला ॥7 त्योग5 पे 
इणड़ी शा दरभंगा गए--मुर्तता डी “अप 
पहुँपे हुए स्पषित को सध्य करके उस जाए 
है। डिसी के भास-पास के बहुत से स्पश्लियाँ बा 
किया कि शोई दरभंगा जाएंगा। दिसी ने हक रा 
स्थोबार नहीं दिया। रात वो पूछनैवाले बा हट 
भाई (डुसही जा) पुपके से उठा भौर दर # 
भी आयी । इस पर उसके भाई ने वहा, रे ही] 
उसने गहा 'दरभंगा ।' फिर उसके भाई ने पृष्ठ, 


पूछेबयों गए?! ५ ५ 
कु इराते दाँत बो उपाड़ता हो चाहिए; ५ हे 
रोश-रोस कष्ट हो उसे निकलवा देना चाहिए 
है कि जिसके बयरण निरंतर पष्द पहुंचता हे 


दौँवरी 
बाहर कर देना चाहिए । तुलनीम : 2 बा 
उसाड़ फेंके घाही; पंज० दुखदे दंद ने ६ 
2 डुशते चोट पर्तौड़े भेंट - तीचे लक इचहैण 
बुणते पर हो घोट लगती है--जिसि हमर कि 
चोट लगी हो उसी पर बार-यार चोद 2 है दुसी 
पर विपत्ति आती रहती है तब ऐसा प्यारा दूरी 
राज० साग्योड़ी में लाग्या करे; स० हक 
भवंति; पंज० सम्गे उते लगदी है; इज" ई 
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दूध दौने हू देत सुख, उत्तम पुरुष सुजान--सज्जन 
वित को यदि कोई कप्ट पहुँचाता है तो भी वह उसे 
देता है। अर्थात्‌ सज्जन व्यवित सदा भलाई ही करते 
] 

दुख नहों तो सुख नहीं -यदि दुख नहों उठाओगे तो 
व नही मिलेगा। अर्थात्‌ बिना दुख या कष्ट उठाए सुख 
दै मिल्तता। सुर प्राप्त करने के लिए दुख उठाना आवश्यक 
ता है। तुलनीय : पंज० दुख नई ते सुख नई; अं० प० 
भ$ ॥0 हक॥$. 

दुख भरें|झेलें दी फ़ात्ताता और कौए बच्चे खापें-- 
[क पक्षी (फ़ाखता) दुख उठाती है और कोए उसके बच्चे 
जाते हैं। (क) जब श्रम कोई और करे और उसका 
परकोई और उठावे तो वहते हैं। (खव) जब भले लोग 
व प्ेलें और दुर्णन सुखी रहे तब भी ऐसा बहते हैं । 

दुध में रामा, सु्ध में वामा--दुख में तो लोग भगवान्‌ 
। याद करते हैं पर सुख में स्त्री को । अर्थात्‌ (क) सुख मे 
व चैन से जीवन बिताते हैं पर जब दुःख पड़ता है तो 
गवात वी ओर ध्यान करते हैं। (ख) स्वार्थी के प्रति भी 
हेते हैं। तुलनीय : पंज० दुख विच राम दा नाँ सुख बिच 
ोदो बाँह । ' 

दुत में सुलल को क्रदर होती है--दुख या विपत्ति आने 
र ही सुख वा महत्त्व मालूम पड़ता है। 

इस सुत्र का जोड़ा है--नीचे देखिए । तुलनीय : श्रज० 
से सुपत कौ जोड़ाये । 

दस घुछ्त बहन भाई हैं--दुख और सुख, वहन और भाई 
समान एक दूसरे से संबंधित हैं। अर्थात्‌ (क) बिना दुख 
“मुख नही होता। (ख) जीवन सदा एक जैसा नहीं रहता, 
'भी दुध आता है तो कभी सुख । 

इज सुख मानने का है--4ुस और सुख को जितना ही मारने 
नैना ही कृष्ट या आनन्द मिलता है। (क) संन्यासी कहा 
से हैं बयोकि उनके लिए दुख-सुख दोनों एक से हैं। (ख) 
घर भौर भोह घटाने के लिए भी बहते हैं। इस संबंध में 
फ़रहानी कहो जाती है: एक बनिया व्यापार करने विदेश 
दा और उसे वहा 5 बर्ष तक रहना पड़ा। अपने पीछे 
दि एड बर्षे का पुत्र छोड़कर गया था, जो अब सोलह वर्ष 
पं बुबड़ हो चुका था। यह युवक अपने पिता से मिलने उसी 
चेन दिया । उधर वनिया भी घर लौट रहा घा। रास्ते 
(पाष्यदश दोनों एक ही सराय में ठहरे। पुत्र पहले पहुँचा 
पा और उसने जाते हो एक कमरा जो खाली था किराए 
रर में लिया। पिता बाद में पहुँचा विन्तु बमरा शोई खाली 


था नहीं, इसलिए उसने सराय के मालिक कौ अधिक रुपया 
देकर लडके से कमरा खालो करा लिया । लड़का रात-भर 
बाहर जाड़े में ठिठुरता रहा और बाप आराम से ख़र्राटे 
भरता रहा । सुबह लड़के से बातचीत करने मे बनिए को 
पता चला कि यह तो उसी का पुत्र है तो उसे बहुत दुप 
हुआ। इस प्रवार रात में उसे कमरे से निकलवाकर उसे 
प्रसन्‍दता हुई थी और सवेरे यह जानकर कि बह उसका पुत्र 
है उसे दुख हुआ। तुलनीय : पंज० दुख सुख मनन दा 
है। 

दुख-सुख सबके साथ लगा हुआ है- दुख-सुस् हर 
व्यक्ति के जीवन में आता है, इससे कोई मुक्त नही रहता । 
तुलनीय : पंज० दुख सुख हर इक नाल लगा हुदा है। 

दुखिया फा घर जले, सुख्िया पीठ सें के - ग्ररीव का घर 
जल रहा है और संपन्‍न उससे अपनी पी८ सेंक रहा है। (क) 
सामथ्यंहीव की विवशता का सामथ्यंशाली खूब लाभ उठाते 
हैं। (ख) गरीबों की परेशानियों की ओर कोई ध्यान नहीं 
देता । (ग) किसी की मुसीबत को देखकर जब दूसरा आनद 
का अनुभव करता है तव भी बहते हैं । तुलनीय ; भोज० 
दुखिया क घर णरे सुखिया पीठ सेके; मेंप० दुलिया के घर 
जरे सुखिया पीठ सेंके; पंज० दुखी दा कर फवोये ते सुसी 
पिठ सेके । 

दुखिया दुख रोबे सुखिया बमर तोड़े- नीचे 
देखिए। 

बुखिया दुख रोये, भुधिया जेब टोवे-- दुखी व्यवित 
अपनी परेशानियों को सुनाता है और सुखी उसकी जेब भी 
टटोलता है। (क) दूसरे के दुख की तरफ ध्यान ने रखकर 
अपनी ही स्वार्थ-सिद्धि में लगे रहने वाले के प्रति पहते हैं। 
(ख) वकीलों के प्रति भी वहते हैं, बयोकि वे किसी के दुस- 
दर्दे से प्रभावित नहीं होते, उन्हें केवल अपनो फ़ीस से मतलब 
होता है। तुलनीय : पंज० दुशी दुर्सा नू रोके सुप्री जेब 
टोवे । / 

दुर्धिया रोवे, खुफिया सोवे--(क) दुसी ख्यवित रात- 
दिन रोते हैं और मुखी घन से सोते हैं। (रस) जब ढिगी 
दुखी की याचना पर कोई घनी ध्यवित घ्यान नहीं देता हो 
भी कहते हैं। ठुतनीय : पंज० दुषो रोवे घुणी सोवे । 

डुसों को तोज बया, रपौहार बदा ?--दुसी स्यकित दे 
लिए तोज-त्यौहार सब समान हैं। (वः) दुखी ब्यवित पर्व के 
अवसर पर भी दुसी रहता है, गयोडि उसके हृदय में दुख 
रहता है, दूसरो वी प्रमन्‍नता से उसे कोई प्रसन्‍नता नहीं 
होती। (ख) निर्घन ब्यरित अपने रयौह्ार भी दंग में नहों, 
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मना पाते । तुलनीय : भीमौ-दुगरया गा यार ने तैवार 
हारा एक। 
दूते पेद, बताये माषा - दर्द पेट में है सेढिग बने है हि 
सिर मे दद हो रहा है। (फ) बेतुकी बातें करने यासे में: प्रति 
कहते हैं। (प) भूरे प्रति भी बहने हैं जिये सामास्य 
घीज़ो का भी शान नहीं होता। (ग) पोषा-घड़ी की बालें 
फरने यालो के प्रति भी बहते हैं। तुलनीय ; मेवा ० दुगे तो 
पेट बतावे माघो । 
बुसे पेंट भले छातो- ऊपर देशिए। तुसनीय : मेया* 
दसे तो पेट यूटे छाती । 
दुजहाँ जोड़, बोतदास को घोड़ी; नितना माघे उतना 
पोड़ी--दूसरे विवाह थी पत्नी और मोगवास मो थोड़ी 
जितना परेशान मरे उतना थोड़ा ही है। दूसरे विवाह पी 
पत्नी येः नाज-नस्तरों वो देखकर स्यम्प में ऐगा गहते हैं। 
तुलतनीय : कौर० दुजहां जोश कोतवयास की पोड़ी, जितधा 
नाच उतणा घोड़ी । 
दुधाड़ों तक साँप रेंगता है--दुपाडी (दूध गर्म करने 
का बर्तेन या स्थान) तक साँप रेंगकर पहुँच जाता है, अर्थात्‌ 
लाभ मिलने के स्थान तक कष्ट या कटिनाइयों का सामना 
करके भी लोग पहुँच जाते हैं । तुलनीय : अय० दुधांडी तक 
सपवा रेंगावत है। 
बुधार गऊ की सात भी भस्ती--(क) साभ पहुँथाने 
वाले वी घुड़कियाँ भी सही जाती हैं। (स) बयम ब रने घाले 
मा कमाऊव्यवित की दो कट्टवी बातें सह्दी जाती हैं। तुलनीय : 
मरा० दुभत्या गाईची लाधहि चांगली; राज० दूपती गायरी 
लात सेवणी पड़े; गढ़० दुधाल गोद को लात भड़ाक, दुधारे 
गाई के लातो भला; अव० दुधार गाय की सात सह्दे परत 
है; बुंद० दुधार गया की दो लातें सउनें परती; गढ़ू० 
दुधाल गोढ को लात भड़ाक; , असमी--दोवानी गराइर 
लाठि खाब पारि; हरि० दूध आक्ी की ते लात थी आष्छी/ 
सही जां; पंज० सुई दी गो दो लत भी पैंदो चंगी; अं० 
+006 76 4045 गाल्शा छत ७९५१ पाल शांत पट 
$णॉ6५. 
दुधार गाय को दो लात भी भली--ऊपर देखिए । 
तुलनीय : भ्रज० दुधार गाय की तौ दो लात ऊ अच्छी । 


दुधाद गाय को लात भी भलौ--दे० 'दुधार गऊ 
की **॥] 

दुधार गाय को दो लात भी अच्छी-- दे० *दुघार गऊ 
की ; 


दुधार घाय की लात सोठो--दे० 'दूधार गऊ की *** है| 





मुसनीय : छप्तीग० दुघारी गरण है मा हैंड ॥ 
इंघाह शाना ण्ाप, शॉश मुंह चाट नह ले बरी 
गायो को अध्छा घारा मिसता है बौर दम गये सा मू 
गांट3 र ही गतोप गरतभी है। (म) उद परण्थिमी सति- 
मो के साथ निर स्मों वो भी गुछ प्राप्त हो जाए ठो सिम 
के प्रति बहूरे हैं। (सा) जिससे इछ ताप होता है क्रो घर 
आदर होगा है, जिगगे गुछ साम नहीं होता उसे रोर रहें 
पूछा । (से) जब विगी इसइतदार आइमीके छाप झा 
शे किमी छोटे आदमी का पुछ भी मात हो शाप कक 
प्रति भी कहते हैं। छुसनीय : यर० सेंदा गोद पीगे होत, 
याद घोबरशा भाटौत । + दर 
दुधाद भी उतना शाय, जितना छाय शह- गा 
वासी गाय या भेग भो उतना ही घारा याती है शिकी 
दूध ने देने बागी । (ह) दोनों पर स्यय एएजआा है गा 
इससिए द्रूप यासी गाय या मेंस रखना ही रो 
(शा) जब दो यस्तुओं पर समान रुप है राय हैं। हा 
और एज गे साम होता है और दूसरे मे नही तो वह 
सुलनीय ; राज० टार इ सार्य के प्ज२ ४ 
भी उन्मा साय जिग्ना रंशी (बरताी)। 
इनिया का मुंह टिएने बंद रिया है ! 50344 
धर रोड गह्ी सगाई जा झाती। जब गोई स्िहता 
ड्यवित की निन्‍दा करता फिरता है तो वहते हैं। एस 
अब» दुनिया फे मुँह गउस बंद विहेस है। गई० फ् 
युजेंद पर पह याँसा को मुसा नि बुजेंद; मरा० जग ना 
मोण घरणार ; ब्रज० दुनिय[नी मुँह वौन बख वढ। 
लोरां दा मुंह विन बदबीता है। ._ हा 
डुलियो को छात्रे णाक, उसी के जागें भाग पंत 
टोद रें साना वाला ही धनवान बनता है। नर्पाई जे 
धन के लिए बठिद परिथम वरता है वही उसे 
तुलनीय : भीली--धूल साये ज्यो धाई ने थार; 
थां दी से छानें ओही अपने भाग जगावे।_ लो 
डुनिया के झगड़ों में गया रखा है ?--प्तंतार पा 
अपंचो में पुछ भी सार नही है। समय की के ह। 
तथा व्यर्थ वी बातो में समय नप्ट में करते के लिए बा, 
तुलमीय : भौली--दस्या मा जूदा जगड़ाँ माय ही 5 
पंज० लोबां दे चगडियां ब्रिच वी शा है दे 
दुनिया शो किसो तरह चेत नहीं - 
लोग किथी मे कोई दोष बतलति हैं तो कहते हैं। कर 
वित् के सवंध में एक मनोर॑जक दया वही 28 (दि 
बार एक बुड्ढा और उसका लड़का कही जा रहे 


परजं्पीं 


हरदा 


्क 


पे टट्ट, पर बैठे थे। राह में कुछ लोगों ने उन्हें टोक दिया 
॥रवहा, (तुम्हें शर्म मभही आती, दो-दो आदमी इस कम- 
ऐरट्ट्टू पर बैठे जा रहे हो !! यह सुनकर छड़का पेदर्ल 
बने लगा । वृछ टूर पर राह चलने वालों ने 'फिर कहा," 
रैसो इम बुडढे को, बच्चा पेदल वल रहा है'और खुद कैसे 
एउ से टटूटू पर बैठा है ।' इस पर बुड्‌ढा उतर गया “और 
ने लड़के वी टट्‌टू पर बैठा दिया। कुछ और आगे चलने 
रे एफ आदमी ने फिर दोक दिया, “क्या कलियुग का 
गाना है। बुइढा वाप पैदल चल रहा है और सपुर्त भकड़ कर 
ऐड पर बैठा है।' यह सुनकर दोनो पैदल चलने लगे, किन्तु 
ऐगों वो फ़िर भी चैन नही पड़ा । कुछ दूर जाने पर और 
पही मिने और वे हँसते हुए कहने लगे कि देखो मूर्ख ऐसे 
गहने हैं। घोड़ा पास है और पैदल चल रहे हैं। यह देख- 
(वे दोनों बहुत परेशान हुए और दोनों ने झुंझलाऊर 
गोरे के घारों पैर वॉँध कर लाठी पर लटका लिया और 
मो पठाकर चल दिए। भव तो लोगों को तमाशा मिल गया 
शैरवे खूब तालियाँ वजाकर उनका मज़ाक़ उड़ाने लगे। 
मे में उन्होंने सोचा कि सारी परेशानियों की जड़ यह 
हू है और उससे छुटकारा पाने के लिए उसे नदी में 
सेन दिया और अपने रास्ते चल दिए । तुलनीय : मरा० 
पोपाना खोड काहल्या शिवाय चैन पडत नाही; -अव० 
(निया का कौनो तरह चैन नाही परत; ,पंज० लोकां मं 
ऐसे तरह भो चैन नही। ' ७ ढं 
दतिया चंद रोड़ है--दुनिया थोड़े (चंद) दित को 
है। अर्षात्‌ दुनिया की सभी चोजों माशवान हैं कुछ भी 
छाषी नहीं है। श् 
के ता सोने, फूहड़ चली पोने--सब लोग सोने 
कल हैं तो फूहुड भोजन पकाने जा रही है | वेतुका काम 
५ तो के प्रति व्यंग्य में महते हैं। तुलनीय : कौर० 
ईरिया पननी सोने, फूहड़ चली पोने। 
0९ घूके घुगल कभो नचूके--अन्य लोग कभी- 
गो ९ बात भूल जाते हैं, पर चुगली करने वाले कभी 
!' पते चुंगली करने वालों के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते 
हुतनीय : राज० चुगल को चूकेनी और सगढ् चूके है। 
च हर पी छाने को, या गंगा घाट नहोने को--खाने 
ए दो हे मे बने हो या गंगा-तट पर स्नान करने के 
४६७). भमों को कहते हैं जो बेवल मुफ्त का खाने 
रिए वेएए वस्च पहनते हैं। 
भी पा जा-ए-उप्मेद है-दुनिया नप्ठ हो जाए फिर 
'एपी है। आशय यह है कि आधा (उम्मेद) कभी 
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समाप्त नहीं होती । 

दुनिया ज्ञाहिरपरस्त है--दुनिया बनावट (दिखावट) 
को पसद करती है। (क) जब किसी साधारण वेश-भूषा 
वाले किन्तु विद्वान्‌ व्यक्तित की अपेक्षा विसी सामान्य ज्ञान 
वाले किन्तु तड़क-भडक वाले की अधिक इशस््ज्त हो तो पहते 
हैं। (ख) जब किसी निर्धन किन्तु तडक-भड़क वाले वी 
इज्ज़त हो तथा साधारण वेश-भूषा वाले विच्तु घनी व्यवित 
की इज्ष्जत न हो तो भी वहते हैं। 

* दुनिया झुक सकती है शुकाने वाला चाहिए--दुनिया 
तो झूंके सत्ती है, आवश्यवता केवल झुवाने वाले वी है । 
आशय यह है कि (क) बलवान के सामने सभी सिर झुकाते 
हैं (ख) कर्मठ या परिश्रमी का सभी आदर करते हैं। तुल- 
नीय: पंज० दुनिया चुवदी है जे कोई घुतान वाला होवे । 

दुनिता ठगिए मकर से, रोटी खाइये शकर से--जो छल 
से संसार वो ठगते है और आराम से अपनी शिन्दगी के 
दिन वितातै हैं उनके प्रति वहते हैं। आशय यह है कि इस 
दुनिया में सीधे आदमी वा गुजारा नही है। तुलनीय : मरा० 
जगाला लंबाड़ीनें फसवाबें नि साखरेशीं पोछसावी; बुद० 
दुनिया ठगिये मकर सें, रोटी खेये रक्‍कर सें; ब्रम० 
दुनिया मारी म॑वंकर ते, रोटी खाई सवकर ते । 

दुनिया ठगो का बाजार है--संसार में ठग ही भरे पढ़ें 
हैं। (क) प्रत्येक क़दम सेभाल कर उठाने वाले ही लक्ष्य तक 
पहुँच पाते हैं। (ख) प्रत्येक वस्तु को देखभात कर लेना 
चाहिए । तुलनीय : भीली--६ ते ठग वैपार है, जोई ने लेवू; 
पंज० दुनिया ठगा दा बजार है। 

! दुनिया दुरंगी मकारा सराय, कहां छेर खूबो कहीं हाप- 
हाप--यह संसार धोसेबाज़ों के स्थान जमे दो तरह मा है, 
कही पर तो खूब आराम है और वही पर द्वाय-हाय मची 
हुई है। आशय यह है कि समार में सव लोग एक जैसे नहीं 
हैं, बोई सुखी है तो कोई दुखी । तुलनीय : भीली-- दुनिया 
बेरंगी है, जठे हाऊ देखे जठ फरे; पंज० दुनिया रंग रंगीती 
किते खेर शिते बेर; ब्रज० दुनिया दुरंगी मतके वी गराय, 
कहूँ खेर खूबी कहूँ हाय-हाय । 

/ दुनिया दोरंगी है--(क) सबके विधार अलगन्मसग 
होते हैं। एक ही वात या वस्तु से एक को प्रमन्‍तता होती है 
और दूसरे को दुख । () संसार में सभी ब्यत्रित एक से नही 
हैं कोई दुखी, कोई सुखी, कोई अच्छा, कोई बुरा, बोई धनी, 
बोई निर्धन आदि हैं । तुलतीय : भी ची---आज बाल दुनिया 
वो रंगी है; पंज० दुनिया विच जिले मुँह उम्नियां गह्वाँ 


हवन । हॉँ 
हँ 


बुनिया धोके शी टष्टो है-- संगार मिच्या है। येदातियों 
तथा सूफी मजहेव वालो या ऐसा गहना है। घुसनीय ; पज० 
दुनिया तोऊे दी ट्ट्टी है। 
दुनिया या-उम्मेद क्रायम है--दुनिया के सारा वास 
आशा पर चस रहा है, अर्थात्‌ इनिया आशा पर दिरी हुई 
है । 
दुनिया येतवात है-संसार नश्यर है। (येशयात 
जिसकी स्थिरता मे हो, क्षण भगुर । 
दुनिया मुर्दापसंद है दुनिया मरे हुए सोगों की प्रशंसा 
करती है। जब आदमी मर जाता है तब सो उसकी प्रगंगा 
फरते हैं, इसलिए वहा जाता है। 
दुनिया में एक से एक पड़ा है-रांगार में किसी भी 
यसतु या मनुष्य यो रायंश्रेष् नही बहा जा सकता । जय कोई 
अपने या अपनी विशो यर्तु पो सवंश्रेष्य बताये तो उससे 
प्रति बहते हैं। तुलनीय : दाज० पिरधी मार्य भसा-भसी 
है; पंज० दुनियां विच इए़ तो बद फे इ हुन; ग्रज० दुनिया 
में एक ते एक परे हैं। 
घुनिया में फोन किसका ? >अर्पात्‌ दुनिया में कोई 
किसी या नहीं है, सब स्वार्ष के राधी हैं। तुननीव : मैप ० 
दुनिया में के वषकर होल$ छं; भोज० दुनियां में शेहु के केहू 
ना हु$; भ्रज० दुनिया में कोई काऊ नौ नायें; पज० दुनियां 
बिच कोई विरोदा नई। 
दुनिया में डेड अकल, एक छूद में, आधी सय में -- संसार 
में कुल बुद्धि डेढ़ है जिसमें से एक स्वय में और आधी सारे 
संसार वालो मे । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्प अपने को संसार का 
सवरे बुद्धिमान मनुष्य समझता है। जो व्यवित मूर्य होते 
हुए भी अपने को यहुत बुद्धिमान समझे उससे प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। तुलनीय : राज० दुनिया में डोढ अल हुईं एक में 
आप आधी में दूजा । 
इुनिया में दो घोडे हैं; बेटा, बेटी --जब लड़को वैदा 
होने पर लोग दुखी होने हैं तव उन्हे सतोप दिलाने के लिए 
ऐसा बहुते हैं। तुतनीय : पंज दुनिया बिच दो ही चीजां हन 
इक पुतर इक पुतरी । हि 
बुनिया में भेंड चाल है--जिस तरह जो भेड़ आगे चलती 
है उसी के पीछे सभी भेड़ें चल देती हैं । उसी तरह दुनिया 
में एक आदमी जैसा करता है वैसा ही सभी करने लगते हु 
अंधानुकरण करने बालों के प्रति कहते है। पंज० तुलनीय : 
दुनियां विच भेड चाल है । 
- - दुनिया में मां-बाप के 


सार में सिया सब कुछ मिल जाता है-- 
संसार में घन-सपत्ति, 


संतान, नौकर-चाकर आदि सभी कुछ 


म्रिप्त जाता है, विषु' माता-पिता जैसा दिलाई बैन हे 
याला नहीं झिसता अर्थात्‌ मावानीता जैसा छोई पार रही 


ब्रा | तुमनीय : भीखी--दग्या में मां राप वी मे, 


हार मसले; पज० दुनिया विष मां पिज्रो देविया मु 
मि्त जांदा है। 


इनिया में रद दिन देखने पड़ते हँ-आउय हुई. 


मनुष्य के जीयन में मध्ते-दुरे सभी द्व्ि बाते हैं। 7 
हृरि० दुनिया में सद दिन देसने पढ़े से; हे 408 
गय देशनों पर; पंज० दुनिया दिच सारे लि देखो पे 
इमिया में रब इतो--संगार में सभी सति हु है। 
(१) प्रत्येक स्थशिनों दिसीस हि घीज़ का 
रहता है। (सा) संगार में शिसी को मंतोर रहीं 0 
सब दुसी हैं। सुलतीय : भीती--द*या माय रो ४ द् हे 
है; ग्रज० दुनियां में सुश गहाँ; पतर० दुतिश दब 
गे । 
हे शिया में हाप-पर हिलाता नहीं मच्छा, हम 
पं उठकर शहों जाता महों अच्छा--हुतिया है £002 
अच्छा नही है। मर जाना मच्छा है पर उहीं हर 
मिरम्मों एवं आसमियों के प्रति ३5 ँ 
फ़ , मगर गुछ १्रना नद्दी घ हे 
अप (कवि है--संधार मे भविआ 
हैं, अर्पात्‌ अच्छे भी हैं और बुरे भी । तुमवीय: 
आज वास दुनिया दो रंगी है । 
बुनिया है ओर छुशामद है 
माम निकसता है। 
डुनिया हो और 30 तक ३६ 
जीवित रहो । एप माशीर्वाद। रो 
दब कुतवा शराप की आख- बम शत 
परियार गो शाप (सराप) की ही उम्मीद रा सो पर 
है । जब कोई सयल, निईस का धन छीन पे ३ 
सिया कोसने के और कोई चारा नहीं रहता। 
पंज० मरया टब्बर सराप दी आस! शो 
डुदला जेठ देवर छेसा--ढुंदला जैठ (पक 
भाई) देवर बरावर होता है। आशय यह है इस 
व्यद्ित से बोई नही दवता । मा उसकी पोई गा बा 
करता । तुलनीय : राज० दूबक्नो जेठ देवरा बरोव 
मर्‌या जेठ देर बरगा। नहीं 
डुबला देख अइना नहीं, मोदा देस इर ना महेँ क्यो 
को दुबला-पतला देखकर लड़ाई करने के लिए ह्प्शी 
जाना चाहिए तथा किसी को मोदा-वात्ा देखकर 


_संभार में पापतृतो मे है 


तिया रहे हुए 
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* नहीं जाना चाहिए। आशय है कि भमुप्य को ऊपरी तौर 
एरदेखने से उसकी शवित का अनुमान नहीं लगाया जा 
' सकता। तुलनीय : राज० दूबढो देख अड़नो नहीं, मातो 
४ देख इरणो नही; पंज० मरे नूँ देख के आकड़ना नही चाहिदा 

ते मोटे नू देख के डरना नहीं चाहिदा; ब्रज० दुवलौ देखि 








| बहना, मोटी देखि डरैना 
” . दुरली कृतिया हिरनी खदेरे--कमज़ोर कुतिया हिरनी 
॥ शो खेद (भगा) रही है। जब कोई असमर्थ व्यक्ति किसी 
हर दे वार्य को करता है जो उसकी सामथ्यं से बाहर होता है 
! दोध्यंण में ऐसा कहते हैं। (हिरनी काफ़ी तेज दोड़ती है 
” हृपलिए कमजोर कुतिया के लिए उसका पीछा करना 
/ असंभव है)। 
. दुबलो बिटिया को धंघरिया भारी--कमज़ोर लड़की 
 कैलिए धाधरा (घंधरिया) भी भारी होता है। ( क) जो 
पे को वहुत सुकुमार जताते हैं उनके प्रति व्यंग्य में कहते 
हे हैं। (ज) कमजोर आदमी के लिए साधारण काम भी 
 गशिल होता है। 
£ | डुबतो दिल्ली घूहों से कान कटवाती है--निर्वेल 
; परवित बलवान के वश मे आकर उसका दास वन जाता है। 
॥। घी दुबसो घेटो को छिपुती भी भार-- कमज़ोर लड़की को 
, थ्गुनरी (सदसे छोटी उंगली) भी भारी मासूम पड़ती है। 
कर देश्विए। तुलनीय : भेवा० दूबला बेदा ने कणगती को 
) 
बा दुकले कलाबंत को कौन सुने ?--गरीब गायक का 
, कोई नही शुनता । आशय यह है कि निर्धन या निर्वल 
: जाडोई सम्मान नही करता। 
/ .. बबले को दुख यहुत--कमजोर को बहुत से दुय घेरे 
| हे (क) दुर्देल व्यवित को अनेक रोग लगते हैं। 
/ [प) डिप्न को बहुत परेशानियों वा सामना करना पड़ता 
। को 8220 +राज० दूबढां ने दोखा घणा का चीचड़ का 


दुरले को दो असाइू--दुवले के लिए सदा दो आपाढ़ 
| कमा) होता है। (दो आपाढ़ होने से परेशानियाँ बढ़ 
॒ से आशय यह है कि कमज़ोर या निर्धम को सदा 
ह कप घेरे रहतो हैं। तुलनौय : मेवा० दूबला ने दो 


बात, हे भरती बहुत लगतो है-दु्बल पशु को 
रो संघ परेशान करती हँ। तात्पयें यह है कि दु्दल 
322058 दरते हैं या दुवंत और निर्धन व्यक्ति पर 

' * ध्यादट बादी हैं। तुलनीय : पंज० मरे मूँ मबिखयां 


बड़ियाँ लगदियां हन । 

दुबले मारें शाह मदार--शाह मदार भी दुर्वेल को हो 
कष्ट देते हैं। अर्थात्‌ दुर्वेल या गरीव को सभी परेशान करते 
हैं । तुलनीय : सं० दँवो दुर्बंल घातक: । 

डुबिधा में दोझ गए, माया मिली न राम--संशय की 
दशा में दोनों चले गए और घन के लालच में ईइवर नहीं 
मिला। जब कोई व्यक्ति एक साथ दो चीजों को प्राप्त 
करना चाहता है और कभी इधर ध्यान देता है तो कभी 
उधर, और ऐसी दशा में जब उसे कुछ भी नही मिल पाता 
तो ऐसा कहते हैं । तुलनीय : अव० दुविधा मा दुइनों गएंन 
माया मिली न राम; राज० दुवधा में दोनूँ गया माया 
मिली न राम; छत्तीस० दूनों डाहर ले गइन पांडे, हलुवा 
मिलिस न भाँडे; सं० संशयात्मा विनश्यत्ती; मल० इस्तो- 
णियिल्‌ कालू बच्चालू वेछछत्तिल्‌ किटवकुम्‌; भं० छ8.ए८९॥ 
[ए० 5६005 णा6 5 0 06 8709॥0: 

दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम-ऊपर 
देखिए। 

दुम दवा के साग गए---दीनता दिखाकर भाग गए । 
डरपोक या कायर के प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० दुब 
दबा के नठ गए । 

द्ुम पकड़ी भेड़ की बार हुए न पार--अशकत या 
निरबल वग सहारा पकड़ने से कोई लाभ नही होता । 

दुरंगी छोड़के इक रंग होजा, सरासर मोम हो या संग 
होजा--या तो मोम के समान मुलायम हो जाओ पा पत्थर 
की तरह कठोर, बीच वा मार्ग अच्छा नहीं होता। दुहरो 
नीति या दुरगेपन को छोड़ने के लिए बहा गया है। 

दुरदिन परे रहोम कहि मूलत सब पहिचानि--रहीम 
बवि कहते हैं कि वुसमय में सारे परिचित लोग अपरिधित 
हो जाते हैं! अर्षात्‌ विपत्ति में कोई सहायता नही करता ) 

डुगूंगो आदमी से गरुणी पग्चु का साथ अच्छा- बुरे 
ब्यवित से अच्छे पशु बी संगति अच्छी होती है। आशय यह 
है कि बुरे ध्यवित से सदा दूर रहना चाहिएं। तुलनीय : 
भीली---गुणनों तो वन भलो वो गुणनों मनस सोटो। 

दुजन दर्पन सम सदा, करि देखो हिप गौर--हृंदप में 
विचार करके देस लीजिए कि दुष्टोजी प्रति दर्पंघके 
समान होती है। कर्पात्‌ जँसे दर्पण के सामने से देखने से 
शुछ और दिखाई देता है किन्तु टूमरी तरफ दुछ और ञ्सी 
प्रकार दुः्ट लोग सामने तो घापसूमी शरते हैं दिशु पीद 


पोछे बुगई + 
डुंस के भपवान भी घातव-- मडोर को ईइवर भी 
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यप्ट देते हैं। अर्थात्‌ ममझ्ोर या निर्धन को गभी कष्ट 
पहुँचाते हैं। तुननीय : अब० दुवंस पा दषयू पातव; देवों 
दुबंत घातव: । 
इर्येल फो मे सताइए जारी मोटी आहू-परमणोर या 
निर्धत स्यकित यो परेशान मही करना चाहिए पर्योरि उसी 
आह बहुत बुरी होनी है। अर्थात्‌ दु्ंंस मनुष्य वो रताने 
बाला अधिक समय तक गुसपुर्यर मही रह पाया गयोति 
उसके शाप से सुग-चैन शीघ्र मध्ट हो जाते हैं। 
दुवंत में क्रोध होता है-(य) बसझोर स्यूतित यटुत 
जल्दी नाराज्ष हो जाते हैं। (रा) ओदे सोग पोढ़े में ह्दो 
इतराने लगते हैं। तुसनीय : मस० एडिय पुरते यातम्‌ 
बोच्चू , पंज० मरे विध गुस्सा यहा हुंदा है; अं० ॥ ॥० 
ए0 5 500॥ [ठ6. 
दुयंतों पा उत्साह सोने सड--दुर्वलों या उत्गाह मोने 
के समय तब ही रहता है बाद में पाम पःरते समय ठंश पष्ट 
जाता है। ताले यह है रिदुबंस व्यतित काम करने से 
बतराते हैं। तुलनीय : सं० दुर्बलाना ममुत्याह: गयगायध्ि 
ब्त॑ते । 
दुर्लभ भारते जन्म भानुध्यं तप्न दु्ंभप्‌-भारत में 
जन्म मिलना दुलंभ है और उसमें भी मनुष्य जन्म मिलना 
तो अत्ति दुलंभ है। भारत भूमि और भनुष्य योनि पी महत्ता 
प्रतिपादित करने बेः लिए ऐसा बहा जाता है । 
दुलंभ भ्रह्मतीन, विज्ञानी--प्रह्म में लीन रहने वाले 
तथा विज्ञानी बहुत ही दुर्लभ हैं। भर्यात_ ऐसे लोग बहुत यम 
होते हैं । 
दुलहा का पत्तल महों बजनियाँ फो थाली--दूल्हे को 
पत्तल भी नही मिला और बजनियाँ (वाजा बजाने बल) 
को थाल में भोजन दिया गया है । जब प्रमुख व्यवित की 
कोई बात भीन पूछे और उसके शेवकों का आदर करे 
तो ऐसा बहते है। तुलमीय : भोज० दुलह्ा के पतरी नाही 
बजनियाँ के थरिया; अब० दुलहा का पतरी नाही, बज- 
नियन वा थारी; मरा० नवर देवला पत्तावक्त नाही नि 
वार्जन्नयाला तांट; ब्रज० दूलह कूं पत्तरिऊ नायें; वाजे बारे 
कूं थारी; पंज० लाड़े नू पत्तल भी मईं भिली ते वाजे वालेनू 
घाली। 
दुलहा डुलहिन मिल गए झूठो पड़ो बरात--मित्नों में 
गो मिलाप हो गया और बीच में पड़नेवाले व्यय में बुरे 
बने । 
डुलहा साथे सजं बरात-. 'दूल्हा के साथ प्त 
भी शोभा होती है अन्यथा नही । आशय 392 


अधिषि के साप ही दूसरे आमंद्वितों की भीशेणतीरै। 
दुसनीय : पंज० साहे नाप सस्जे जंज।_ 
इसारो तिरिया इंट शा सटरत--जब कोई एुपारँ 
आवर अनुपयुता वस्तु इस्तेमाल गरता है तदइलले है। 
इसारो शिटिया इंट बा सटा त- उपर देतिए। 
बुसारे शासक सार शार्पे--जिन दष्दों को बक्ि 
साह-प्यार रिया जाता है ये दूसरों के दच्चों से मार धार 
चरओआते हैं। (४) बंप में शिन बस्तों की अ्ि धर 
सेभास मी जाती है ये सिर्दत रह जाते हैं और मग कहर 
के मोहताज रहते हैं। (गा) अधिर दुतार इसे या रत 
शरारती हो जते हैं जिगसे उन्हें बाहर मार सजी पे 
कै। छुलमीय : भीली -- ढौवियाँ पृ नी मोद्य पं, एएः 
साहले मुंह मार सात । ४ 
दवा और इपा तित करती चाहिए--िएडी 3 
घना और रवस्प रहने गा उपाय प्रतिददित झरना पाहिए। 
छुतनीय : अव० दुवा दवा रोजगर घाही। के 
दुधिया में दोऊ गए, माया मिप्ती न राम -दे? 
में दोऊ"॥ । 
दुषधिया में दोनों गये साय मिप्ती नंराम-ै? दुविग 
प्र गैऋ *** ५ 
ह * अंत में टाट का पैमंद--दुगाते जैसे हीसती बोर 
सुन्दर वर में टाट जैसे मोटे वस्त्र पा पवद शक: 
हैं। बेमेस बाय फरने वाले के प्रति बहते हैं। हु 
भोज० दुसाला टाटे गड पेवन । ग 
इधाले में लपेट के मारते की २ में बुर 
कहने या शममिन्दा करने के प्रति वहते हा 
हु दुइमन अगर ड्वीस्त निगहुवाँ क्रवीतर मे 
शर्त बलवान है तो कोई डर नहीं क्योंकि रह 
वाला (खुदा) उसते भी अधिक शा कं 
दुइमन अपने हाथ पाँव--द्वाप-पाँव आई ईिं 
के समान हैं; अत: इन्हें यश में रतना चाहिए हा हो रहो 
दुश्मन कहाँ ? बग़ल में--आस-पास के 
दुश्मन बनते हैं। फ 
दुइमन को निगाह जूतो ब्त्जुम बड़ झ ण 
ही रहती है (उसे भय रहता है कि जूता हक 
दे) । आशय यह है कि शत्रु हमेशा भयभीत रहे 
नीम : पंज० दुसमन दिआ अर्खा जुती उते। कत्ल 
दुइमन को कभी न छोड़े--शत्रु को कुकी! 
चाहिए क्योकि धात्रु का रहना घातक होता हे से 
कव० दुदमन को कभो न छोड़; पंज दुप्तम 
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॥ 

दृष्मन को क्मन समझिए--शत्दु को कमजोर नहीं 
ना चाहिए। आर्यात्‌ शत्रु से स्देव सतर्क रहना 
[ए। तुलनीय : पज० दुसमन नूँ कट न समजो। 

दृइमन कौत ? कहा माँ का पेट--सगे भाई से वढ़कर 
:बोई शत्रु नही होता । 

दु्मत ये शुनद जो मेहरवाँ बाझद दोस्त--शत्‌ हमारा 

दियाड़ सक्तता है जब दोस्त अर्थात्‌ भगवान हम पर 
लुहै। 

दुइमन मिट्टी का भी बुरा--शत्तु यदि मिट्टी वा है तब 
बह घुरा ही है। भाणय मह है कि शत्रु को निवेश समझकर 
की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, वह भी हानि पहुंचा 
'ता है। अर्थात्‌ श॒त्तु से सदा सतक रहना चाहिए। तुल- 
4: भीसी--वेरी गारे नो खोटो; पंज० दुसमन गारे दा 
वैड़ा; ग्रज० दुसमन मांदी को ऊबुरी | 

दृइमन मौका देखकर थार करता है--दुश्मन अवसर 
द्रेपर आत्रमण बरता है। जब किसी का शत्रु किसी 
रण वश उतका पीछा करना छोड़ दे और वह यह सोचे 
।अब बह मेरा पीछा नही करेगा तो उससे सतर्क रहने के 
।एऐमा कहते हैं। तुलनीय : भीली बरी वगत माते वगरो 
रै।पंज० दुसमन मौवा दिख के मारदा है । 

दृषमन सोय न सोने दे--शत्रु न तो खुद चैन से रहता 

और न दूसरे को चेन से रहने देता है। अर्थात्‌ शत्रुता बहुत 
री चीज है। तुलनीय : पंज० दुसमत सोबे न सोण दे । 
ह दृश्मनों के मन का चोता हुआ--दुश्मनों की इच्छा पूरी 

॥ कि 


दुष्मनों में थों रहिए जैसे बत्तीस दाँतों में जीभ-- 
व के बोच हम प्रकार रहना चाहिए जिस प्रकार दांतों 
$बोद में जीभ रहती है। दुश्मनों के बीच में बहुत होशि- 
यरी से रहना चाहिए व्योकि जरा-सा चूकने से प्राण जाने 
थे हाति होने का डर रहता है | तुलनीय : पंज० दुश्मनाँ 
दिच चुप न रह घाहिदा है। 
हू दुष्ट की दवा पोढ पूजा--दुष्ट प्रकृति के ब्यवित दंड 
दैने पर ही ठीक से रहते हैं। तुलनीय : मेष० खल के दवा 
पोड पूजा; भोज० थदमास क दवाई पीठपूजा; पंज पैड़े दी 
ददा पिठ पिछे पूजा । 
दुष्ट रेष को ध्रध्द पूजा--जो दुष्ट समझाने से न माने 
डोर दृइ देने से तथा बुरा-भला बहने से सीधा रहे उस पर 
रे हैं। तृसनीप : भोज० हरहूठ देवता के भरभट पूजा: 
० एट़े शादपम्‌ समाघरेत्‌; पंज० पेड़े रव दी परसट पूजा । 


दुष्ट बातों से ओर मरखना सोंगों से मारता है--दुष्ट 
मनुष्य बातों से और दुष्ट बैल सोगों से मारते हैं या कष्ट 
पहुँचाते है। (क) जब कोई व्यवित जानवूझकर किसो को 
परेशान करे तो उसके लिए ऐसा वहते हैं। (स) कोई 
व्यवित बार-वार समझाने से भी न माने और अपनी हरकतें 
करता रहे तो उसके प्रति भी ऐसा कहते है। तुलनीय : गढ़ ० 
कुमनखी वोल्यूँ मार कुवल्द सियू मार; पंज«पड़ा गला नाल 
अते मरखना (पड़ा टग्गा) पिगा नाल मारदा है। 

इहूं दिसा भई मरण हमारो--दोनो तरफ से मेरे मरते 
की नौवत आ गई है। (क) जब कोई व्यवित दोनो ओर से 
विपत्तियो से घिर जाता है तव बहता है। (स) जब कोई 
ऐसे काम मे फंस जाता है जिसके करने और न करने दोनो 
दशाओं में उसे हानि हो तव भी वह ऐसा बहता है तुल- 
नीय : मरा० दोन्‍्ही वडून आमचें मरण आहे। 

दूजे तोजे किरवरो, रस फुसुंभ महूँगाय; पहले छठपें 
आठवें, पिरथी परल जाय--सूय की संक्राति के दूसरे और 
तीसरे दिन खराब होते हैं। रसदार पदार्थ और तेलहन 
महँगा होता है। लेविन पहला, छठा, और आठवाँ दिन 
इतना बुरा होता है कि पृथ्वी पर प्रलय वी स्पंति उत्पत्त 
हो जाती है । 

दूध ओ पूत छिपाये न छिपे--धन और पुत्न छिपाने से 
नहीं छिपते | तुलनीय ; पंज० दुद (पहा) अते पुतर छुरान 
नाल नही लुकदे; ग्रज० दूध पूत का छिपि। 

का उफान ठंडे जल के छोटे से दव जाता है-- 
आशय यह है कि विनम्रतापूर्वक बी गई बातो से पोध शांत 
हो जाता है । ठुलनीय : पज० दुद दे उबाल विच ठंडा पाणी 
पाण नाल कट हो जादा है। 
का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है-दरध 

का जला मद्के (छाछ) पो भी फूुक-फूक पर पीता है। 
आशय यह है कि एक बारधोसा खा जाने या हानि उठा 
सेने क॑ बाद मनुष्य विसी साधारण बाय वो भी बहुत सो प- 
समझकर करता है। तुलनीय: अव९ दूध या जरा साढ़ा 
फुँक के पीता है; राज० दूधरों बत्योड़ो छाछने फूँए दे-३र 
वीबे; गढ० दूध को जत्यूँ छाँछ भी फुशीए पेश; मेँ 
यो बाबू रिखन सायो सो बाला मुँदा देसी इरो; फा० मार 
गर्कीदा अड् रेसमान मी तरमद; छत्तीम> दूध के! जरे ह, 
मही सा फूँत के पीषे; मरा० दुधाने कोइ भाजरई सटएजे 
ताक गुर्दों फुदु पितात; सेवा दूध शो दार्गों छाए नेई 
फूुँव वर पीचे; हाइ० दूध शो दार्गो छ पाए ने बी उह- 


पूँक रपछ; मल० मोहिछ बोष्टटि जोष्ट पूषर 
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भिनुडिमे कण्टाल्‌ पैटिपतुमू; ग्रज० दूध व जरपौ छाछि हू 000. 








पूंकि फूंकि फे पी; अ० 0 एच! लागत हालव05 तल दरप का धोषा आदमोज है मिहतता है-पी घरों 
ग6; 07706 छातला ॥७॥९८९ आए. मर मुछ न पुछ सरायियाँ होती हैं। दुलतीय : राह दस 
दूप का जता सदठे को भी पुंक-फूंफकर पोताहै-- मिप्रदा सोजो बिना सित्र के रह झाता है; पं पुल 
ऊपर देसिए। येंदा उिधे थिसदा है। 
दूध का जला माठा फूतकर पीता है--दे० दूप पा डरप शाधोया कोई नहीं है-ऊपर देखिए ।. 
जला छाषठ'**॥ डूुप का-सा उयाल आपा और घता गया-वो बी 
दूध का दूध और पानी वा पानी--मीभे देशिए। शीघ्र नाराज और खुश हो जाता है उसने प्रति रहोंदी 


दूध का दूध पानी फा पानौ-विशुद्ध स्थाय मरते पर तुसनीय : अब दुघ कन्या उपान आवा और पगा खा, 
बहुते हैं । इस लोकोरित थे सबस्ध मे घक गया कही पंज० दुद जिह्मा उयाला आया ते घता गया। 
जाती है : एक ग्वाता नगर मेदूध बेचने पास हें: गांव से मरूप बी अभी यू आती है-दूध पी अभी ए्यगाए 
आया करता था। विसी को पता ने पते इसनिए यह राहमें. है। अर्पात्‌ अभी तुम्हाय सड़गपन गया नहीं। 84 
एक तालाव से दूध में पानी मिला तिया व रता था। धीरे-धीरे. समाना होने मे बाद भी बच्चों जँगी बातबरता है गर्ल 
उसे पास कुछ धन एपत्न हो गया और उसमे सोचा कि जैसा पाम बरता है तो उसके प्रति पहले हैं। ठुलीर /प+ 
इस घन से कुछ सोना आदि सरीदकर रस निया जाएतो. अजे दूद दी यू आंदी है। 





हि हि र 3 विल्सौ--दे० 'बोट्टी ठुतिय मो 
अधिक अच्छा है। इसलिए एक दिन उस धन यो लेकर नगर बूप शी घौशोदार बिल्तौ-दें? चाहा बुतिया 
को चल दिया। राह में उसी तालाव पर वैदगर उसने सोचा बियों४' न है बिता 
कि यहां एकान्त में बैठकर रोटी सा सूं, नगर में कद्दी स्पान दूप को मदी बहतो है--जहाँ पर हुए 


भी नही मिलेगा और न ही यहा समय मिलेगा । यह सोच- होती है वह! के लिए ऐसा व हते हैं। तुलनीप (बज? 
कर हाथ-मुंह धोकर बह रोटी खाने सगा। इतने में पास के. नरी बहै; पंज० दुद दी मंदी बंदी है। म 
पेड़ से एक बन्दर उतरा और रुपयों मरी थैसी ले र फिर डूघ को सरलो-्सा निरालार फेक दिया 
पैड़ पर चढ़ गया। ख्ाले ने देसा तो बहुत पबड़ाया और भयसी लेसे निबासफर फेर दिया। (क) अपगाखि रे 

बन्दर को रोटी देकर फुमलाने का प्रयत्न करने लगा, विस्तु तिरस्कूत स्यरित के प्रति पहते हैं। (स) बहिपत द्ु 
बन्दर ने एक न सुनी और रुपयो की चली सोलफर एक-एक लिए भी गहते हैं। तुलनीय : अव० दूध के आम 
रुपया पानी मे फेंबने लगा । इतनी देर में कुछ राहगीर भी. नितार पेरिन ; ग्रज० दूध वी माँसी वी तरह थे छवि 
इकदूठे हो गए थे उन लोगो ने भी ग्वाले के साथ मिलकर. ऐैकि दीयो; पंज० दुद जिही मकसी बरगा बडे पु ४ 
बन्दर से थेली लेने का प्रयत्न जिया विन्‍्तु निष्फल | अब इयें कड़या जियें मवरान बिचों बाल। इसेरे 
तक बन्दर ने आधे के लगभग रुपये पानी में फेंक दिए थे और दूध के दाँत भो अभी नहीं गिरे-मैल्ाओु ता है। 
बैठकर ग्वाले का मुंह देख रहा था। ग्वाले मे अब हाथ-पैर प्रति बहते हैं। जब वह बड़ों से बहनवदूकर गा दुगदेय 
जोड़ता आरम्भ कर दिया । अन्त में कुछ रुपयों को छोड़कर तुलनीय : प्रज० दूध के दत ऊ मायें गिरे; पज१ ई 
थाकी सब रुपये तालाब में फेंक दिए और घलो ग्वाले की अजे नही टूटे । 








ओर फेंक दी। इस प्रकार बन्दर ने दूध के रुपये ग्वाले वो दे दूध के दाँत भी नहीं टूटे--आपर देखिए को त्वातरा 
दिए और पानी के रुपये पानी मे फेंक दिए । तुलनीय : यढ़ ०. « दूध तो माँ का और गूघ किसका, 'ू्े 


भ्यूं ग्यूं रासी, जो जौ रासो, दूध वो दूध पाणी को पाणी; और फल डिसिका--मौँ के दूध के रमान ही कोई 
भाल० दूध रो दूध पाणी रो पागी; राज० दूध रो दूध, कोई द््ध नहीं होता तथा कपास के फू के तर 
पाणी रो पाणी;, भोज० दूध क दूध, पानी के पानी; दायक और कोई फूल नहीं है, क्योकि उसके /ूए 


> हो 

- न इूथ का हुघ, पानी का पानी; मरा० दूध एका ' जैसा उपयोगी पदार्ष मिलता है। तुलनीय: राज है 
बाजूना कि गा मल० नीर क्षीर न्यायमृ; गाय का और दूध काय का । जञाप-हूं गंदी 
- +»० दूध को दूध और पानी कौ पानी; पंज० दुददा दुद घ दही ते जमत है, काँजो ते फट जाय 
भत्ते पाणी दा पाणी; ओर इप वही बात 


अं० श्र शत परणणा प्रा ००॥०.. डालने से ही वह जमता है, खटाई डालने से पट 
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(क| उपयुक्त साधनों से ही वाम बनता है। (ख) प्रकृति 
£ डे अनुहुप का करने से ही सफलता प्राप्त होती है। 
दुघ दृहना स्वाला ही जाने--ग्वाला ही दृष्ट दृहना 
बातता है। अर्थात्‌ जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है वही 
सके मंवस्ध में पूरी जानकारी रखता है | तुलनीय : भीली 
-युवात्र नी बात दोवा वाली जाँणे; पेंज० दुद चोणा चोण 
बता ही जाणे। 
दूध पीये बिल्ली सार साय कुत्ता--दूध बिल्ली पी गई 
और मार बुत्ते को पड़ी। जब किसी के अपराध को सजा 
झरे व्यक्ति को दी जाए तो कहते है। तुलनीय : भीली-- 
तराई आदो सादो हियार में कूतरू कूटव्यू; पंज० दुद पीवे 
बिल्ली बुट खाए कुत्ता । 
दूध पोए भेस घाला, बाकी पोएं छाछ--जिसकी भेस 
है वह दूध पीता है और पास-पड़ौस के लोग मठा । किसी भी 
वल्तु वा श्रेष्ठ भाग उसका स्वामी प्रयोग में लाता है और 
बचा-खूचा दूसरों को देता है। तुलंनीय : भीली--दूद दोवा 
वालो नो बीजाए चा। 
हर पृत्त किस्मत से--धन ओर पु भाग्य से ही मिलते 
है।तुलनोय : अव० दूध औ पूत चढ़े भाग से मिलत हैं। 
दृप पूत बड़े भाग्य से--ऊपर देखिए ।  * 
दृधश्रूत माँगे महों मिलते--धन और पुत्र माँगने से 
नहीं मिलते। ये भगवान 'की इच्छा से ही मिलते है। 
हुननीय : पंज० दुद अते पुत्र मंगे मई मिलदे।... 
दूप फटे कांजी परे, सो फिर दूध बने न--दूध में खटाई 
रालने से वह फट जाता है और फिरे दूध नहीं बनता। 
() दिगड़ी बात फिर नहीं बनती। (ख) किसी से 
पम्बन्य विच्छेद हो जाने पर पुनः सम्बन्ध नहीं होता। 
पुननीय ; गढ़ दूध फाटूयो अर दिल फादयो॥ 
रैंप बना रहे तो दुधौड़ी मिल जाएंगो-दूध रहेतो 
उसे परम करने वा बर्तन (दुघांड़ो) मिल जाएगा। मूल स्रोत 
है मुरक्षित रहने पर अन्य वस्तुओं का प्रबन्ध हो ही जाता 
है। जब गोई व्यक्ति किसी गोण चस्तु के नष्ट हो जाने से 


जो हो तो उमे समझाने के लिए पहते है। तुलनीय : अब० हि 


सिजना रही तो दु्पांडी बहुत मिलिजइ हैं। 7... 

गा देचो पृत बेघो--दूध बेचना और पूत बेचना एक 

ह है । पराघौन समय में दूध बेचना बहुत अनुचित समझा 

40 के लिए इम कहावत वा प्रचलन था । तुसनीय 

रेघो, ये भादे पूत बेचो; ब्रेज० दूछ वेच्यौ, रत 
7 पैंज» दुद बेचो पुतर बेचो । ह 


अच्छी वस्तु छोड़ दे किन्तु साथी का साथ न छोड़े । गर्यात्‌ 
अच्छे साथी का साथ बहुत भाग्य से मिलता है और उसे 
किसी मूल्य वर नही छोड़ना चाहिए। तुलनीय : पंज० दुद 
चौल छडे पर हथ नईं छड्या । 

दूध भी घोला छाछ प्रो घोली- दूध और मट्टा दो नो 
का रंग सफेद होता है, पर उनका गुण अलग-भलग होता 
हैं। जब दो मनुष्य अथवा चीज़ें देखने मे एक-सी हो पर 
उनके गुण में बहुत अन्तर हो तब कहते हैं । 

दूध भंस नहों, ढुहने वाला देता है--भंस का दूध उसके 
पालन पोषण और दुहने की चतुरता पर निर्भर होता है । 
आशय यह है कि पूंजी लगाने और कुशल कर्मचारियों से हो 
लाभ मिलता है, वस्तु से महीं। तुलनीय : भीली--दूध 
डोबी मांये नी है, दूध दोवा वाली माये है, पज० दुद मज 
नई चोण वाला देंदा है। 

दूध में घो--बहुत मिला-जुला । जिनमें परस्पर काफी 
गहरी मंत्री होती है उनके प्रति वहते हैं। तुलनीय : बनौ० 
मठा मैं नैनू; पंज० दुद विच की । 

दूध में साझा, मा में न्यारे--दूध में हिस्सा बंटाते हैं 
और मे से दूर रहते हैं। (क) जो व्यक्ति अच्छी वस्तु 
लेना चाहे और सामान्य वस्तु न लेना चाहे उसके प्रति व्यंग्य 
में कहते हैं। (ख) जो व्यवित लाभ मे हिस्सा बेंदाना चाहे 


और हानि में नही उसके प्रति भी थ्यंग्प में ऐसा कहते है । 


दूध हुं धौला, छाछ हु धोली--दे० 'दूध भी घोला * ॥ 
दूध बाली की दो लात भी भली-दे० 'दुघारू गऊ 
वी **।' तुलनीय : हरि० दूध आढो की ते सात वो 


. आच्छी/सही जाँ । 


, दूध वाली को लात भी भलो--दे० 'दुधारू गऊ वी 
सात 
दूध से सौंचने पर भो नोम भोटी नहीं होती-- (+) 
जाति स्वभाव नही छूटता घाहे कितने भी उपाय विए जाएँ। 
(ख) चाहे कितना भी समझाया-बुप्ताया जाए, किर भी 
दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते । हर 
_ दूर्धो नहाओ पृर्तों फ्तो--धन ओर गन्‍्तान शी बुद्धि 
हो । यह एक प्रवार का आशीर्वाद है। तुलनीय : मव० 
दूधन नहाव पूतन फलो; राज» दूपपा स्पादो, धूर्ता फ्लो; 
अ्रज० दूधन महाओऔ, पूतम फलो। 
डूबर पाड़ा छत्तित रोग--यमडोर मंस के बच्चे 
(पाड़ा) को अनेद रोग लगते है। (क) वसझोर स्यवितर 
को बहुत बीमारियाँ होतो हैं। (स) गिर्धन पर अनेक 


पैए भात छोड़े, पर संग मे छोड्टे--दूध-भात णैगो. विपत्तियाँ आती हैं। तुसनीय : भोज दुम्घर पह़दा छत्तिम लि 
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ढ्ि 


५ 


व 


दनमिय+>-- ४, 6. 


इन अर 
_>औैय:-पेल या इती रोग। 
च्मेछ..दूबरी अपाद--पहले ही दुर्सों से पिरे दोने पर 
+ जब वियीव्यकितु/ 2 अ)९ विपत्ति घेर से तब उगके सिए 
« शर्तते-हें.+सुलनीय्त : प़० युददे सई दो हाड़ । 


विश्ट (सीयर) होने वा शजुन है। 

इर ऊमाई फूण मराइर, पाँद जाई गे; ५ 
जमाई घर की नाई जो घाहों हो मारो “दूर फोर 
दामाद फूस के समान प्रिय होता है, गाँव में रहे ला 


“बाप 


7?-+ दूरका पहोड्च्छा दोएता है--दे० 'दूर के दोल 
सुहावने ।' हुज्नीय : असमी--दुरंर पर्यंतत निदोस; सं० 
दूरस्था ; पव्य॑ता रम्या:; पज० दूर दे सड्डू सोहने सगदे 
हुन;. भ्ं० 0॥॥क्षाएल लात शलालावाजाला। [0 ॥॥९ 
भंध्फ, 
दूर की गंगा से घर को पोर अच्छो--(क) जो 
व्यक्त परिथ्प करके अच्छी यरतु न चाहे और युरी यस्‍्तु 
को बिना परिश्रम विए प्रसन्नता रे ग्रे हण कर से तो ऊाके 
प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। (रस) आतलमी स्यकिययों के 
प्रति भी ऐसा ही वहते हैं क्योकि ये आलस्पयण घर से बभी 
बाहर नहीं जाते। (ग) अपनी पूँजी पर सनोप करने वाले 
भी स्वयं के प्रति ऐसे बहले हैं। तुलनीय : गढ़ ० दूरक्पा 
अणसाला ते नजीक थी पत्यूण भली; पज० दूर दी गंगा 
नालो वर दा खू चगा। 
दूर फे ढोल मुहायने-दूर के दोल गयी आवाज यड़ी 
सुहावनी लगती है। जब किसी व्यक्त या वस्तु वी प्रशंसा 
, सुनी जाय पर वास्तविव॒ता दैसी ने हो तो ब्यंग्य में ऐसा 
बहते हैं। तुलनीय : अब० दूर फढोल सुहावन; मैथ० 
सावन क ढोल सुहावन; गढ़० दूर के ढोल सुद्दावने नीरे ढप- 
ठप होयें; सि० दूरां दाढ़े ओरयौँ कवंय; सं० दूरस्या: 
परवृता रम्या:, दूरस्था: गिरयो रम्या:; अरामी--दुरेर पर्दत 
निदोलू; छत्तीस० दूरिहा के ढोल सुहावन; मरा० दुरून ढोल 
“चाँगले; मल० इक्कर निल्वतुम्बोक्त अवफरप्परू्ब, अववर 
निल्वकुम्बोत् इककरप्पच्च; पंज० दूर दियाँ गला सोहनियाँ 
लगदियाँ हन; भं० 09]880९6 [0705 चायागा।ला। 
० एल भांध्ण- 


«... दूर के ढोल सुहायने, पास से ढप-दप होप-- ऊपर 
' देखिए । 
दूर गए की आस क्या ?--जो दूर चला गया उसका 
भरोसा (आस) ही क्या ? (क) जो दूर रहता है उसके 
आने का कोई निश्चय नही रहता । (ख)जो वस्तु या व्यक्ति 
दूर हो उससे लाभ की आशा नही करनी चाहिए। तुलनीय : 
+ज० दूर गए दा की परोस्ता। , हि 
,:... दूर पुइुसा दूर पानी, नीयर गुडुसा नोयर पानी -- यदि 
रेवाँ (एक,कीड़ा गुड़मा) पेड पर चढ़कर बोले तो बरसात 
,ई९ होने और यदि जमीन पर से बोले तो वर्षा ऋतु के 
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उममे आधा प्रिय तथा पर में रहने वाना अर पर्स 
गधे के समान होता है, उससे जो बाम घरही हण। 
ताएपपं यह है कि दामाद का सगुदात हे दूर ससे भी 
आदर होता है, ममुरास में रहने से नहीं। मई 
दुस्दा' मे प्रारम्म होते वाली लोगोतिययोँ डे वर 
देशिए 'दुल्दा'। 
डूसरे का ऐद बहुत जत्दो रोखाा है-ूँगरे ४3) 

यहुत जह्द नडर आ जाती है। जो म्यविति 4६8२2 
तरफ ध्यान न देगर दूसरे वी बुराइपों की घर्षा एए ५ 
प्रति बहने हैं। तुलमीय : भोज० दूसरे गई अप 
सउरेला; अब» दुगरे गा ऐव बड़ी जल्दी देशाव हैः #' 
दूसरे कौ ऐव बड़ जत्दी दीसें; पंजर दूसरे दे दोत 
छथबदे हन । 

है दूसरे रा बया भरोसा मै --अर्पात दूपरे ब्री हो 
नही रहना चाहिए। जय व्यक्त दूसरों दे १४ 3 
मां बोई वास यरता है तब बहते हैं। एुतनीय 
टूगरे दा वी परोसा। है 
 हुसरे का पहना श्ोभे ना, ऐम सेवे को 
दूसरे का आभूषण आदि नहीं पहनना यो गाता 
वयोकि एक तो वह शोम। महीं देता (दूर रा 
मारण) दूसरे रिसी समय भी दूसरा अपना बी 
आदि माँग सकता है, उसे ऐसा मरने मे बा 
(घी तो उसी की है) | ठुलनीय : मंच कप 
लाजे ना छीन लेवे तई का मां; भोज 

फब्बे ना छोन लेइ तर घाजे ना । डे 
कक रे का घर, घो ला भर-- दूसरे के पर डे 
हैँ कि कटोरी भरकर घी लाओ। ऐसे लोगो की 
जो दूसरे की हानि-लाभ वा स्थान ने दुरगीया ही 
वस्तुओं का मनमाना प्रयोग करते हैं। तु है 
बिराणा घर साता की रड । हर 
रे का घर थूक का भो डर, अयना घर कर डर 
--दूसरे के घर में थूव ने का भी डर होता हे फ] 
चाहे हगत्ते भौ रहो तो कोई पूछने वाला तप होता 
यह है कि दूसरे के घर में कुछ करते हुए सर  है। कुक: 
अपने घर में सभी प्रकार की स्वतस्तता रहते तबीूप 
पंज० अपना घर हगहग भर, दूजे दा धर पुरी 


ग्रज० दूसरे कौ धर; चूक कौऊ डर। 
दूसरे का घर धूकने का डर---ऊपर देखिए । तुलमीय : 
गौर दूसरे वा घर, थूकणे वा डर । 
दूसरे का पावे तो हक लगाकर खाबे--दूसरे के धन 
गो बिना शीस-संवोच के व्यय करने वालो की ओर 
संकेत । तुसतीय : भोज० आन क पाईं हक लगा के खाई; 
पं दूजे दा लब्बे ते दम लगा के खाबे । 
« . ससरे का पीसा-पकाया सभी को अच्छा लगता--मुफ्त 
में मिल्री वस्तुओं वा उपभोग सभी करना चाहते हैं । स्वयं 
परिध्रम ने कर जब दूसरे की बाई का कोई उपभोग करता 
है तब स्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मैथ० अनकर 
सूटल अनवर पीसल पहुँच तक भीतर पैसल; भोज० आन 
बबूटल पीसल पहुंचाले भीतर पइसल; पंज० बनया 
क्‍ बनाया सारियाँ नूँ चेंगा लगदा है 
दूसरे का पर तो धोये नाउन, अपना धोते लजाय -- 
इन (नाउन) दूसरे का पैर घोती है पर अपना पैर घोते 
ममय शरमाती है। जो व्यवित दूसरे की सेवा करे, पर 
अपना बाप करने में लज्जा का अनुभव करे उसके प्रति 
, हो हैं।तुलनीय : भोज ० आन क गोड़ घोये नौनियां आपन 
ः घोवत सजाय । 7 
दूसरे का साल, चमकाएँ अपनी खाल--दूसरों का 
भाव खाकर अपनी खाल बिकनी करते है। दूसरों के धन 
परमोज ररने वालों के प्रति कहते हैं। तुलनीय ४ माल० 
पष भोत्पा घोड़े चढ़े पर घर करे अधंद, थूँ व्यूं रीके गोरड़ी 
फाबनन्द फडंग। 
का, दूसरे का सेदूर अवना कपाल फोड़े-- (क) दूसरे की 
अनति देखकर जसमे वाले के प्रति कहा जाता है। (ख) 
रे के: आभूषण-बरतादि देखकर उसकी भद्दी नकल करने 
हे पर भी बहते हैं। तुलनीय : भोज० दूसरा सेनुर देख 
सन बपार फोड़सी; अब० दुसरे वा ऊँचा लिलार 


रेपिई आपन वपार न फोई। 

् पूसरे को आस, नित उपास - दूसरे के वल पर रोजाना 
हा प्रना पड़ता है। आशय यह है कि दूसरे के बल पर 
हि ध्यवित को सदा हानि उठानी पड़ती है। तुलनीय : 

५ दूजे उत्ते पुसे मुत्ते। 
8८ की आस बन का घास घरावर--दूसरे के बल पर 
बस तैषा जंगल में रहना दराबर है। तुलनौय : असमी-- 

वे आशू, बनत्‌ बास्‌ । 
मे हो आभास सरा निरास--दूसरे की आशा रखने 
पद निराश होना पड़ता है। तुलनीय : भोज० 
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दूसरा क आस नित्त उपास; अब» दुसरे के आस सदा 
निरास; पंज० दूजे दी आस सदा निरास। 

दुसरे की कमाई पर लेल-उबटन--ऐसे आदमी की ओर 
लक्ष्य करने व्यंग्य में कहते है जो दूसरे की कमाई पर मौज 
उड़ाता है। तुलनीय : मैथ० अनका यमाई पर तेलबकुवा; 
भोज० आन के कमाई पर तेल बुकवा; पंज० दूजे दी 
कमाई उते तेल बूटना । 

दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा दिखता है--अपनी 
थाली के लड्डू की अपेक्षा: दूसरे की थाली का लड्डू बड़ा 
दिखता है। (क) दूसरे वी वस्तु अपनी की अपेक्षा सुदर 
और अच्छी लगती है। (ख़) दूसरे वा घन बहुत अधिक 
दिखाई देता है। तुलनीय : अव० भने के पतरी के बड़ा- 
बड़ा भतवा; पंज० दूजें दी घाली दा लड्डू बड़ा लबदा है; 
ब्रज० दूसरे की थारी को लड्डू बड़ी दीे । 

दूसरे कौ दलाली अपना हाथ खाली--दूसरों वी 
दलाली करने से अपने हाथ खाली रहते हैं। अर्थात्‌ दूसरों 
का काम करने से अपना कोई लाभ नही होता । तुलनीय ; 
भीली--पारकी ददाली माँ कई नी हाथे आवे; पज० दूजे दी 
दलाली अपणे हथ खाली । 

दूसरे की पायें बुखार में खावे-- दूसरे की वस्तु मुफ्त में 
मिले तो बुखार की हालत में भी या डालें अर्थात्‌ विपरीत 
अवस्था में भी पराये की वस्तु अच्छी लगती है। तुलनोय : 
भोज० दुसरा क पाई त$ जरो में घाई। 

दूसरे की मिर्च पादे तो आँख में भी लगाये--मुफ़तयोरों 
के प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं जो मुफ्त में मिली हानिवा- 
रुक वस्तु वा भी उपयोग करने में नही सबु चाते । तुलनोय 
भोज० आन कड मरिचो पाई त आँस में लगाई । 

दूसरे फी मुसीबत जो भोल से सो घूतिया फहावे-- 
दूसरे के झंध्ट में पड़ने वाला मूर्ख बहलाता है । आशय यह 
है कि दूसरे के झंशट में पड़ता मही चाहिए। घुननीय : 
भीली--वाटे ही वाली न वेट नो बःरती। 

दूसरे को संपत्ति पर मिर्शा होली चेलें--ऐसे लोगों वी 
और लक्ष्य कररे यह कहावत वही जाती है जो दूसरेकी 
संपत्ति पर मौज उड़ाते हैं। तुलनीय : भोज० आन के घत 
पर मिरजा सेलें होली । 

दूसरे को संपत्ति पर विक्रमाशाह-दूगरे में घत पर 
अत्यधिक अभिमान वरने यासे पर ऐसा ध्यग्य में बहने हैं। 
ठुलनीय : भोज० आने के घन पर विररमा राजा; आत के 
घन पर सछमी नरायन । 

दूसरे के गहने पर ऊप भगवानू-हवयं बाम नंबर 


दूसरे के आश्रय पर जीने यालों वी ओर दरपंग्य में ऐसा गहने 
हैं। तुलनीय : मेध० अनहर कल घैस पर जय जगरनाथ; 
भोज० आन के बइला घइदता पर बमगंरर; पेज» डूजे ने 
कीता रबदा पला। 
दूसरे के घन पर मदनमोपाल--दे ० दूसरे यरी संपत्ति 
पर ॥ 
दूसरे के घत पर सक््मो मारायण-दे० 'दूगरे को 
संपत्ति पर***॥ > 
दूसरे के मडप में झूमना अच्छा सपता है--आशप यह 
है कि दुगरे के मत्ये सभी लोग आनद मनाते है। तुसनीय : 
भोज० आन के मडया में सवा झुम्गे आयेला; पंज० उसे 
सिर उस्ते नघना चंगा लगदा है। 
दूसरे के भंश्या में सव माचते हैं, अपने में नाथ तो 
जानें--ऊपर देसिए। पु 
दूसरे के यंश्ञ से यंद्र बनता भी है, डूबता भी है--अर्थात्‌ 
(क) अपने पुत्र वो यदि अन्य परिवःर के सुपुत्र का साथ 
मिले तो वह अच्छा बन सबता है और बुरे रा मिले तो यह 
अच्छा वन सवता है और बुरेवा मिले तो वश भी टूय 
जायेगा अर्थात्‌ पुत्र नालायक हो जायेगा । (सा) बहू अच्छी 
मिलने पर बच्चे अच्छे होते हैं तया सानदान अच्छा होता 
और बुरी वहू मिलमे पर इसके विपरीत परिणाम होता है। 
तुलनीय : भोज० आन पक बंस कि त बनाई दे वि टुवाइ देइ । 
दूसरे को फुएँ णोदे, रवयं गिरे--जो दूसरों केः लिए 
भुआँ खोदते है, वे स्वयं उममें गिरते हैं।आशय यह है कि 
जो दूसरों वी बुराई चाहते हैं उनका सुद वा थुरा होता है। 
तुलनीय : अव० दुसरे वा बुआ खोदें अपने गिरे; पज० क्सि 
वास्ते खू कदूया आप गिरया; श्रज० दूसरे को कूआ गोद, 
खुद गिरे । हे 
दूसरे को ढेला मारने पर अपने पर पत्थर पड़ता है-- 
अर्थात्‌ दूसरे वी थोड़ी हानि भी अपने लिए बहुत बड़ी हानि 
वा कारण बन जातो है। तुलनीय : मंथ० अनका पर ढेप 
चलवे त5 अपना पर वज्जर खसय; भोज० जे आन के याऑँ 
खोदावेला ओ करा के भवन्‍नर तइयार रहेला; पज० दूजे मू 
टेला मारण नाल अपणे उत्ते बडे प॑दे हन । 
दूसरे को सति-चबुद्धि दें, अपने ढमनियाँ खाएँ--दूसरो 
वो बुद्धि देते हैं और स्वयं तकलीफ राहते है। जो औरों को 
शिक्षा देते हैँ और स्वयं कष्ट झेलते है उनके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : छत्तीस० दूसरा ला मिखोना देय, अपन बैठ 
रौनिया लेय । 
दूसरे को लोमड़ो सगुन बताबे, अपने कुत्ता से नुच- 


६ & ४ 


वाये--जो दूमरों को धर्म वा उपदेश देते हैं और लाइए 
भौगते हैं उसके प्रति बहते हैं। दुलतीर: भोज़र छुरेईे 
समुन बताये अपने वुउु रत गै नोचबदें।. 
दूशरे यातों ऐे ही घर पुरा परते हैं-दूगरे सोपरेस 
बासों से ही पर भर ईते है, देते-दिनाते बुछठ कहीं। गे 
ड्यीत दूसरों वी बातों पर विश्वास ररके ईशा रहैऔः 
मार्य कौ फल बगाने या कोई उद्योग सवप॑ वेररे हे 
श्रति महते हैं। तुलनीय : भीसी-पाखे गात मरह 
मी भराहूं; पंज० दिये दिम्लां गतां नाउ ही वएपृप रहे 
द्द्न। किक 
दूसरों को इरठत करो तो ट्ूमरे भी इन हम 
(मं) जो लोग दूसरों या मात फरते हैं वही मात या ५) 
भो पते हैं। (स) जो स्यतित दूसरों वी 0 कर 
और उनसे इस्जत पाते सो अगेशा गले हैं तो उतहें £ 
भी ऐसा महते हैं। छुततीय : राज९ राख रखप मे, 
पंज० जिसे दी इश्डत करो ते उद् भी तुद्दारी बे रे 
बूछरों दो इश्त रो, बूतरे भी का 
रखेंगे --ऊपर देशिए | तुलनीय : युद० बह प्रेस 
डूसरों के पाहुने अच्छे लगते हैं-ै गई हूँ 
मान आते हैं तो यड़ा अच्छा लगता है। जब हक 
परेगारियों गी तरफ़ रोई ध्यान गही देता बलि: उईे ठु+ 
टाल देता है तब उपके प्रति व्ययंग्प में ऐसा बे हैं। $ 
नीय; पंज० पिमे दे परौने चगे लादे ह।।  रशे 
दूसरों को पाई छोदे, उते कुम तेपार-7 7 


बऐँ सोदे*** हे हर 
हैः वि केवत एक 

दें सारा बताएँ राबा माल तो जे 
पर दूसरों यो बताते हैं सरा साख । शूटी शत 


देवें बताये ही 
ऐे प्रति बहते हैं। तुलगीय: बुद० ४ लाख व 
लाश; पंज० देण लस देशाण सवा रूख र्धा होती 
दे उघार, हो रवार--उधार देने वाले हो हर 
है पयोकि लेना तो सभी चाहते, हैं बंप थार 
ही जानता है। तुलनीय : ग्रज० दें उधार हो: हरी 
देखकर दिल आ ही जाता है के कं 
या उपयोगिता को देसवर का पाने के 
लालायित हो जाता है तो बहते हैं।..* का) जतलूता 
देखकर मकखी नहीं नियली जाती-* पा ) पा बडे 
द्वानि नहो राही जाती (या) सामते ति आया मा 
वर्दाश्त नही होता। तुलनीय: राज० 320] 
को गिटी जू नी; पंज० देख के मवसी नई याद 
, देख के भूख भागतों है--बढेत घुदर 7, 


जता 


आदि के प्रति कहते हैं कि इसको देखंने से ही पेट भर जाता 
है। ठुलनीय : पंज० देख के टिड परोंदा है; देख के पुख नठदी 
है है 
.. देख के घर किया करम को दोष दे--देखकर पति चुना 
ओरबहती है कि भाग्य हो खराब है। जव कोई जान-बुझ 
कर बुरा बाम करे और उसके .पंरिणाम पर भाग्य को कोसे 
तो उम्रके श्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० आंसी 
देख मानुस करे, अठ करम ला दोस दे । 

देशत के हम ऊणरे, ऊसर मेरा नाव; भोर भरोसे 
रहिमो ना, काढ़ बिरोनो खाव-देखने में मैं उजला हूँ 
ओर ऊसर (वंजर) मेरा नाम है। मेरे भरोसे पर मत 


। खना विसी से उधार लेकर खाना । आशय यह कि ऊसर 
. भूमि में कुछ भी नही उगता। - 


पैल तलाई बाप फी कायर छादे गार--अपने वाप का 
हत़ाव रहने पर यदि उसका पानी खारा या गन्‍्दा भी हो 


' पाता है तो बायर उप्ती को पीते है, दूसरे स्थान से नही 


॥ 


धाते| भाशय यह है कि कायर या आलसी व्यवित साहस 


, भपवा परिश्रम करने की अपेक्षा बुरी वस्तु से काम चलाना 
' उवित समझते हैं। तुलनीय: मेवा० देख तलाई बाप की 
. शायर छावे गार; सं०' तातस्य कूपो यमिति बुवाणा.क्षार 


। भामारर परेशान हो 


जल॑ बापुएपा पिवंति। 

देश तिरिया के चाज़े सिर मुड़ा.मंह काले; देख मर्दों 
$ रो, माँ त्तेरे कि मेरी--जव किसी स्त्ली को उसी की 
पा से पराजित कर दिया जाय तो व्यंग्य से कहते हैं। एक 
बार एक पति-पत्नी में इस बात को लेकर विवाद छिड़ा कि 
छो और पुरुष में से धुद्धिमान और चालाक कौन है। दोनों 
बने हो भ्रेष् बता रहे थे विन्तु फ़ैसला नही हो पा रहा 
पा। इस वियाद के कुछ दिन पश्चात्‌ स्त्री बहाना बनाकर 
रीमार हो गई। वँच्ध आकर दवा दे जाता किन्तु जब किसी 
शो रोग ही न हो तो वह ठीक कया होगा ? पुरुष ओपधियाँ 
गया किन्तु रत्नी जैसी थी वेसी ही 


। 'ी।स्त्रीमे जब देखा कि पंति अब खूब परेशान हो गया है 


| हो 


शो पहा ४ कि यदि आप अपनी | का सिर मुंड़वाकर 
ब्द क पर बेठाकर लाएं तो मैं अवश्य स्वस्थ हो जाऊंगी। 
बल भी समझ में आया कि यह मुझे नीचा दिखाने वा 
चिप रही है, इसे रोग आदि मही है ! उसने वहा ठीक 
श्मौ आप माँवोले आऊँगा तुम बिता मत करो और 
बार अपनी ससुराल कये चल दिय्य दामाद वो 
बाग आया देख सास को बहुत चिता हुई। दामाद ने 

९ तुम्हारों पुद्वी मृत्यु ज्षेय्णा पर पड़ी है और सउके 


बचने की एक ही सूरत है कि आप सिर मुँडा कर, मुंह वाला 
करके गधे पर सवार होकर उसके सामने जाए! माँ को पुत्री 
बहुत प्रिय होती है और वह उसके लिए कुछ भी कर सपतो 
है। माँ ने तुरन्त बेटी को बचाने का निर्णय कर लिया और 
दामाद के कहे अनुसार सब कुछ करके गधे पर बेठी और 
उसके साथ चल दी। घर पहुँचकर वह चुउचाप रहा और 
जव उसकी स्व्री ने उनको देखा तो अपनी सास समझकर 
प्रसन्‍तता से उपरोक्त लोकोवित का पूर्वार्ध कहा। इस पर 
पति ने उत्तराध कहा तो पतली कोपता चला एि यह तो 
उसकी ही माँ है। लज्जा से वह गड़ गई और तब उसने हार 
मान ली । 

देखते फी नई नवेली, आयें पाँचों पीर--देएने मे तो 
नई दुल्हन की तरह हैं पर त्रिया चरित्न के सारे गुर जानती 
है। देखने में तो भोले-भाले कितु कुटिल व्यवित के प्रति कहते 
हैं । तुलनीय : भोज० देखत क बउरहिया आवे पाँचों पीर। 

देखते की लुगाई अंधा ले गया--आँपों वाले वी स्त्री 
अंधा ले जाय यह बड़े आश्चर्य की वात है। आइचयंजनक या 
अनहोनी बात पर यह लोकोवित वही जाती है । ठुलनीय : 
पंज० सजासे दी बौटी अन्ना ले गया। 

देखते-देखते आँखों में घुल्त शोंकता है--आँसों पे 
सामने ही धोखा देता है। बहुत ही चालाक व्यत्तित के प्रति 
बहते है जो देखते-ही-देखते घोखा दे जाय | तुलनीय : राज० 
बैव॑ता वैवंता आख्या में घूड़ घाल दे । 

देखना यह है मुँह किसका काला हुआ--जब कोई 
शरारती व्यक्ति अपने किसी बुजुर्ग को हानि पहुँचाकर यह 
झूठी तसलली दे कि यह सब खुदा वा गिया हुआ है तो वहू 
(बुजुर्ग) उत्तर में बहते हैं कि देखने बी बात तो यही है हि 
वाप किसने कमाया ? 

देखना सो पेषता-देखना और पेयता दोनों एक ही 
चीज हैं। जब एक ही बात को कोई घुमा-किराकर बई ढंग 
से कहता है तो बहते हैं। 

देखने और सुनने में यड़ा फ़् है--सुनी हुई बाव शूट 
हो सकती है पर देखो हुई नहीं। तुलनीय : पंज० दिपय 
अते सुनण विच बड़ा फरकः है। 

देखने को नगहीं, सोसते को परनो-देशने में छोटी- 
सी है वितु धन्नी (छत में सगाई जाने बाली बड़ी सपड़ी) 
निगल जाती है। (व) छोटी आयु में घरिव भ्रष्ट हो जाने 
वाली सड़॒वी को बहने है। (ख) अत्य आयु में भारी दाम 
कर सेते वाले के प्रति भी बहने हैं। सु ग्तीय : अब देंगे वा 
नन्ही, सील वा धन्‍्नी । 
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देखने को मोनिहाल, काम करमे कोतिये सात-- 
देखने को ह॒प्ट-पुप्ट और पाम बरने से भागने यासे के लिए 
स्यंग्य रो महते हैं। 
देखने को भ्ुलयुस निगलने को दोपरिणा थहू-जो 
आदमी देसने में वहुत वमजोर हो पर काम शहडोरों का- 
सा बरे तो उगके प्रति बहते हैं। तुलमीय ; राज० दोगती 
ता गिलारी कर ज्याय बिषच्छूरों गढ़ को; भोज० देसे के बुल- 
बुल सीले के बर। 
देफने में गा सो घएने में दया--जो घीड देशने मोग्प 
न होगी वह पाने योग्य यया होगी । अर्पात्‌ जो यरतु देशाने 
में सुन्दर होती है उसे ही पाने गी इच्छा होती है। तुननीय : 
मरा० दिसायता चाँगले माही त्यासा चातत्गे कोण | 
देखने भें पागल पर आये पाँघों पीर--ऊपर से सीधे- 
सादे पर भीतर से शातिर और बदमाश व्यवित यो बहते हैं। 
तुलनीय : भीलो--भोलू थाई मे भोतयोन, आपणों भलो 
बरे है; अव० देसे वा बोरहिया आवे पाँचों पीर । 
देखने में घुलगुल निमलतो है गूलर -उपत व ह्धायत 
उस व्यक्ति थो ध्यान में रबर यही जातो है जो फ़द वा 
छोटा होने पर भी बहुत बड़ा ग्राम करता है गा अधिक 
खाता है। तुलनीय : भोज० देसे के युलबुल सीसे के गुल्तर। 
देखने में भोला-भाला, भोतर भरा गरम मसासा-- 
नीचे देखिए । 
देखने में भोले-भाले, भीतर से हैं काले-काले-- उपर 
से बहुत सीधे दिखते हैं, कितु भीतर से बिल्कुल काले हैं। 
कपटी एवं दुष्ट व्यक्षितयों के प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
तुलनीय : भीली० भोलू दूध दाँत पाडूं; पंज० थारों चंगे 
अंदरों माडे। 
देख-भाल फे पाँव रणना चाहिए--बहुत सोच-समझ- 
कर कोई काम करना चाहिए । तुलनीय : पंज० दिख सण के 
पैर रखणा चाहिदा। 
देख माल ढोंके ताल-- (क) दवंग व्यक्ति धन मिलने 
की संभावना देखते ही उसे लेने बाय प्रयत्न खुले भाम आरंभ 
कर देता है। (ख) जब कोई लाभ की उम्मीद पाकर खुश 
होता है तब भी बहते हैं। 
- देखा देख सेठनियाँ को, धरियक सोख जेठनियाँ की-- 
घर फे बाहर पड़ोसिन की ओर घर के बाहर जेठानी की 
शिक्षा माननी चाहिए । 
देखा-देखो पुम्न, देखा-देखी पाप--लोगों को देखकर 
पुण्य भी किया जाता है और पाप भी। आशय यह है कि 
जो काम अधिकांश लोग करते हैं उसी का अन्य लोग भो 


धनुपरण बरते हैं, पाहे वह मच्छा हो दादुरा 
दपा:देखी भेड़ चात--जों व्यक्त दूं रो देवा 
उनही नर्स परता है यह भेड़ के समान होग है।इये 
माय जो डदूगरे को करते देशवर ही नहीं गएना पाहिएगेनु 
स्वयं सोच-विघार मरना घाहिए। जो स्यति सग गुदा 
पिघार १२ दूसरों के पीछे घलता है उसे प्रतिसंयरे 
महते हैं। सुततीय : राज० देसा-देखी दात पर मु 
मा टोठा । ः 
देा-देखी मरा नहीं जाता-विसीडी कवर्स 
जान नहीं दी जाती। (*) अपनी खादर देखररही 
फैसाया जाता है। जय कोई व्यतित दिसी ऐसे स्तिकी 
यरायरी करना चाहता है जिसके बराबर वह न हो तो श््े 
हैं। (या) अंधानुपरण परने बाते के प्रति रहो है! दर 
मीय : माल» होहा होड़ मी मराय।. गत 
देखा-देशी शाघा जोग, पे दायायात़ रोष 
देखी योग साधना घुरू गिया फ्ततः शरीर बगगेए 
लगा और रोग बढ़ने सगे । जय वोई बिना सोपेसमकी ही ; 
मुष रण मरता और हानि उठाता है तब वह हैँ कक के 
राज० देखा-देपी साध्यो जोग, छीजी बायाबाएा | 
भेया० देसा देसी साधे जोग, पढ़े काया वे रोग; ३ 
देसा-देसी साधों जोग, छीजी काया बाड़ो रोग। रे 
देपा-देसी सापे णोग, छोमें काया बाई रोग, 
मा ने भाला सदके गई लासा--डिता देते कप 
हैं कि मौसी (साला) स्यौछावर हो गई। विस दा 
प्रशेसा करने वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। (४ 
ब्|दान, सै रात; न्यौछावर होना) । 
देखा शहर बंगाला, दांत लाए 
लियों पर कहा जाता है जिनका रंग के 
पान बहुत खाते हैं। छुलनीय; राज 
दाँत साल मुंह बाला। 
देखा सोखो कीमो जोग छीजी काया वाई 
"देया-देखी साधा जोग'**॥ ही 
देखिए ऊँट डिस करबट घंढ़ता है--(*) ४ 
के परिणाम के विषय में कहते हैं कि परिणाम 029 
या विपरीत। (ख) जय दो व्यक्तियों में मद कद 
हैं तव भी ऐसा कहते हैं कि देलिए विजय वि 
है। तुलनीय : राज० उँट किसी घड़ दैंसे; भोज के; 
ऊंट बेवने करवट बइठेला; अव० ऊँट कौती कटद रा 
मल० .का्ट्टुम कोलुम्‌ नोविकये बब्छस्‌ वेब्ताद। 


पह बाला--वगः 
से मुँह पाता- 
ला होता है और 
देहयो देस बंगाता 


। रोग- दे 
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दिखो छट' कैडे पासे वेदा है;' ब्रज० देखे ऊेट कहा करवट 
बह; अं० [० ७४ 5०6 फ्ांणी। एव तट ्या0त एै०णऊ- 
।- देशिए क़साई देर को -नज़र और खिलाइए सोने का 
निवाता-देखिए क़साई- की तरह लेकिन खिलाइए सोने 
दा वौर (निवाला)। आशय यह है कि बच्चों को खूब 
सिल्ताता-पिलाना तथा पहनाना चाहिए पर उनके साथ कड़ा 
ध्यवहार वरना चाहिए ताकि दे बिगढ़ें नही । 
देखिए दोदार और मारिए पंज्ञार--आँख से देख 
प्रीजिए और जूता (पंजार) मार कर भगा दीजिए। 
वेजाओं के प्रति कहते हैँ। आशय यह है कि वेश्याओं से सदा 
दर रहना चाहिए। 
... दैशी, भनदेखो हुई--जब आँखों देखी बात झूठी सिद्ध 
दो जाय तो बहते है। 
देसो ठोक बजाके दुनिया तालिव ज्ञषर की--इस सेंसार 
डे भी भांति देखा है कि सभी घन के पीछे अंधे हैं । 
अर्पत दुनिया में सभी धन कमाने में लगे हैं और उसके लिए 
' गतत-सही सब कुछ करने को तैयार हैं। 
». देसी तेरी कालपी बावन पुरा उजाइ--मैंने तुम्हारी 
ग़तपी देख ली जिसमें बावन पुरा खण्डहर है। जब कोई 
रिस्ी व्यवित, वस्तु या स्थान की काफी प्रशंसा करे पर उसमें 
असलियत कुछ भी न हो तो व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुल- 
नीय: राज० देखी थारी कालपी बावनपुरा उजाड़ । 
देशो पोर तेरी करामात--ऊपर देखिए । 
रेजें ऊँट किस फरवट बंठता है-दे० 'देखिए ऊँट 
डिम करवट ॥ 
रैजें शेम कहाँ दीवाली मनाता है--पता नही डोम 
रह जाकर दोवाली मनाएगा । जिस बात का कोई निश्चित 
पैम्य और स्थानन हो उसके बारे में बहते हैं। तुलनीय : 
प्रप४ झूम बुण जाए कड़े जांवतो दियाली करसी; पंज० 
शिशो हम विदे दिवाली मनांदा है।... 
५ देखे के बोरहिया आयें पाँचों पोर--दे० 'देखने में 
५। 
क्त देते दो बूदरी, काम को आधो--देखने में तो बूढ़ी दील 
गी है, पर बाम गरने में बहुत तेज़ है। जो देखने में बहुत 
विद असम पड़े पर काम थलवानों वा-सा करे तो उसके 
बे हैं। तुननीय ; पंज० दिखण नूँ बुडी बस नू 


रैदे न भूंके-म देसेगा और न भूकेगा। (कर) जिसी 
र्ि ' हि पूकेगा । (क) किसी 
कं ऐसे स्पषित से छियाकर बरने के लिए गहते हैं जो 
पर भाशड होता है। (स)ऐसे व्यक्तियों को परस्पर 
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दूर रहने के लिए कहते हैं जो आपस में मिलने पर लड़ाई- 
झगडा करते है । तुलनीय : मेवा० देखे न भुसे; पंज० दिखे न 
पौके; ब्रज० देखें न भूंसे । 

देखे बाप के, सो कर आपके--जैसा लोग वाप को 
करते देखते हैं वैसा ही करने लगते हैं। आशय यह है कि 
पिता या बड़ों का अनुकरण बच्चे भी करते हैं। 

देखे भाले शेखजी ओऔ चिड़ियें संद होपें--देखने से तो 
शेख लगते हैं पर चिड़ियों को भारकर खा जाते हैं। बगुला 
भगत के प्रति कहा जाता है । 

देखे में छोटा काम फरे मोटदा--छोटे क़द के साहसी 
एवं परिश्रमी व्यक्ति को ध्यान मे रखकर उक्त वहावत कही 
जाती है। तुलनीय : पंज० दिखण बिच निक्का करण बिच 
तिया। 

देखे राही बोले सिपाही--वही लूट-मार होने पर राह- 
भीर तो केवल तमाशा देखता है, बोलता तो सिपाही है। 
आशय यह है कि अधिवकार-प्राप्त व्यवित ही कुछ कर सकता 
है जिसे कोई अधिकार प्राप्त नही है वह कुछ नहीं कर 
सकता । 

देखो मिरयाँ के छंद बंद, फाटा जामा तीन बंद--मियाँ 
का जामा तो फटा हुआ है पर उसमे तीन बंद लगे हुए हैं । 
जव कोई निर्धन होते हुए भी बड़े लोगों जैसा शौक़ करना 
चाहता है तब कहते हैं । 

देता भला न लेता--न तो देने वासा अच्छा है और मे 
लेने वाला । जब कोई किसी वो कोई घीज़ बहुत थोड़ी मात्रा 
में देता है तो कहते हैं। तुलवीय : अव० देता भला न सेता। 

देता भूले न लेता - देने वाला भूलता है न लेने याला। 
(क) सीधे हिसाव पर बहते हैं। (स) हिसाव लिस सेने 
पर भी बहते हैं। 

देते समय दरवाजा भो घूं करता है--देने मे सबरो 
बष्ट होता है। जब कोई बिसी वो मुछ दुस से देता है तो 
कहते हैं। तुलनीय : पज० दिदे होई बुआ भी रोदा है। 

देते समय दरवाजा भी योस देता है--ऊपर देशिएं। 

दे तो बेटा, महीं तो घेटो भी छोन ले--प्रसन्‍न हुए तो 
बैटा दे देंगे और यदि अप्रसन्‍्न हो गए सो बेटी भी छीन सेंये। 
(क) भगवान के प्रति कहते हैं। (स) जो व्यरित प्रगन्‍त 
होने पर बहुत घन और मान देने है और अप्रमम्न होने पर 
साधारण वस्तुओं को भी नहीं देते उनके प्रति भी बहने है। 
ठुलनीय : राज० देवे जद बेटा देवे नहीं तो बेद्या द्वी सोम 
सेव । 

दे थोड़ा, घाहे बहुत-देते तो पोट्टा है पर लेता बहुठ 


ढ़ 


तो 


है 


चाहते हैं। जो दूसरों को योई भोज थौद्ठी मात्रा में दे और 
उनसे कोई चीज़ अधिक मात्रा में पाने कौ अवेक्षा करे उसके 
प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : पंज० दे पट देया 
मता दे। पु 
दे दाल में पानी, पैया ०ह घते घुहानी/घोहानो-- दास 
में इतना पानी डालो कि चारो तरफ घार यह चे (फ) 
कजूसो के प्रति बहते हैं। (स) जब पाने वाले अधिक हों 
और दाल यम हो तो हँसी में ऐगा मह्टते हैं। 
दे दिलाये दे दे करे, यह प्राणो भवशागर प्तरे--जो दान 
देता है, दिलाता है त्या औरो से भी देने के लिए बहता है 
बह भव-सागर से तर जाता है। आशय यह है कि दान देसे 
तथा दिलाने वाला मोक्ष प्राप्त करता है । इस लोजोवित में 
दान की महत्ता दर्शायी गई है। 
दे दुआ समप्याने शो, महों फिरती दो-दो दाने को-- 
समधी (लड़की या लडके वा सयुर) के घरवालों को आशी- 
वाद दो जिन्होंने तुम्हारी सहायता वी वरना दानेन्दाने मेः 
लिए मारी-मारी फिरती। (क) जो स्वयं गुछ करने में 
असमर्थ हो और दूसरों वी राहायता से जिसी काप॑ में सफ- 
लता पाकर इठलाएं उसके प्रति व्यंग्य में बहते हैं। (एप) 
जिसकी बदोलत आराम मिले सदा उसरी इफ्शत करनी 
चाहिए। 
दे दे बारुद में आग, किसको रहो ओर फिसको रह 
जाएगी--बारूद में आग लगा दो, शिमिकी रही है और 
विसकी रहेगी। आशय यह है कि घन को खूब खर्च करो। 
मरने के बाद क्सी को भी सपत्ति न तो उसके काम आई है 
और न आएगी। है 
देन कहो घोड़ो अब देत, अय देत, अब देत--जब किसी 
को कोई वस्तु देने का वचन देवर टाला जाय तो ऐसा बहा 
जाता है। इसके संबंध मे एक बहानी कही जाती है: एक 
बार किसी राजा ने किसी कवि की कविता पर प्रसन्न होकर 
एक धोड़ा देने वा वचन दिया, क्तु जब भी क्विने घोड़ा 
मांगा तभी राजा ने यही उत्तर दिया, “हां देवेंगे। बहुत 
दिन बीतने पर भी जब घोड़ा नहीं मिला तो कवि ने यह 
कहावत गढ़कर राजा वो सुनाई तथा राजा ने लज्जित होकर 
कवि को दो घोड़े पुरस्वार मे दिए। 
दे न दिलाबें, साहू कार फहावें --रुपये का लेनदेन त्तो 
करते मही और अपने को साहुकार कहते है। झूठी अकड 
दिखाने दालों के प्रति व्यग्य में ऐसा कहते है। तुलनीय : 
गढ़० तलप न तनखा छिति भिच्यो, हवल्दार; पंज० देण न 
इुआण, सेठजी कहण( खुआण) । पु 
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दैनहार बिहारी, हत देसे ना फातौ-रे बोर पं 
बलि जाता हूँ, यह हस-फाल नहीं देखता। भवर डी 
शतशता ज्ञापन । वह अमीर-गरोब नहीं देखता, कसी 
मदद म रता है । तुपतनीय : कौर० देनहार बनिदरी, 
देशे ना फाछी | हे 
देनहार समरत्य है, सो देवे दिन रंन--देंने वाना [लहर 
है और यही सबरो रात-दिन देता है। अर्थात ईलर ही ए़ 
दाता है अन्य गोई नही । हा 
देना ओर मरना बरायर है-- (क) हपत पर हू गय 
है जिसे देने के नाम पर मौत आती है ।(स) रिमी गा 
दार होने पर बड़ी सम्जा आती है। तुततीय : राज के 
मरणों बराबर है; पंज० देणा अने मरणा झगो रिहा है। 
देता थोड़ा, दिलाता बहुत--जों आगा बदुतरी लिए 
और दे थोंड्रा उस पर बहने हैं। तुलनीय : रा देपें पं 
मचमण फार ; पंन० देणा बट अते दमता मत| 
देना से सेवा, मगन रहना - ने शिसी वो सता हि 
ही शिसी या देना, अपने में ही मगत रहना ! कर्घो ४ 
जिस व्यडित को रियो से गुछ लेता और देना तही १ 
सदा प्रसम्न रहता है । (स) जो व्यक्ति गिसी से का 
रखता यह भी सुसी रहता है। तुलनीय! राव? 
सेणा मगन रहणा; पंज० लेणा न देणा चुप रहपा। (0 
देना पढानों का, लेना जुलाहों का-देता की 
अच्छा होता है और सेना जुताहों का क्योहि हक बं 
मे उधार देते हैं तो उपसे रहती से बूल कर हे 
जुलाहे जब विसी से सेते हैं तो वे गरीबी क्ले 84208 दे 
पाते और उन्हें छुटकारा मित्र जाता है। 
देना भला न याप का, 'बेटो घततो ने न 
देनदार होना भी ठीक नही है और बेटी एक भी बाहीए 
होती । कर्ज किसी का अच्छा नही होगा भी तो ; 
भी अच्छी नही होती। तुलनीय : राज देणों भ तबेके। 
बेटी भली न एक, :पडो भलो त कोस रो, साहब पक, शक 
मेवा० देणो भलो न बाप की, के. भली न एक, | 
भलो ने कोस को, परभू राखें टेक | कि 
देना सहज, ना कठिंत-“किसी वस्तु का देगा व 
वे शी 


दापती 


सहज है, बितु उसे वापत लेना बहुत हर गे 

समय बहुत शीलवान दिखते हैं बितु देने .' लक होर 

सेबू दोरु; पंज० देणा सोखा लेणा ओखा। जद कप री 
देनो पड़ी घुनाई, तो घटा बतावे सृत-- 


मुंह वात भी नही करते। तुलनीय : भीली 
बमहीं 
बुनाई देने का समय आया तो कहते है कि मेरा पते 


गया। (चौरी का आरोप) । जो व्यकित काम करा लैने के 
बाद पारिश्मिक देने में आनाकानी करे उसके प्रति व्यंग्य मे 
ऐसा बहते हैं। 

देने के नाम तो दरवासे के किवाड़ भी नहीं देते - कृपण 
थान देने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं | 

ऐने को टुकड़ा रोटी, बुलाने को महल--बुलाते है 
आतीशान महल में और देते हैं रोटी का टुकड़ा । उस धन- 
वान के प्रति वहते हैं जो तड़क-भड़क तो बहुत दिखाएं वितु 
दे बुष्ठ नहीं। तुलनीय : पंज० देण नू दुकडा अते सदण नूँ 
महत्ता 

देने को दमरी बिछाने को कमरो --देना है केवल एक 
दमड़ी पर बिछाना चाहते हैं कंबल ) जो व्यक्ति विनां पैसा 
ऊंचे किए सुख उठाना चाहे उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : देण नू पैहा अते बछान न्‌ँ जुलाहा । 

ऐ दने-लेने से झिखारो राज़ो--भिखारी को यदि कुछ दे 
20% तो वह प्रसन्‍न रहता है। जो व्यक्ति धन के लिए 
दूसरों की चापलूसी करें या अपमान सहें उनके प्रति कहते 
हैं। ठुलनीय : राज० दियां-लियां डूम राजी हुवे; पंज० देण 
सैण नाल मंगता मरते । ट 

देने वाला राम, पर सज़र चूल्हे पर--कह रहे हैं कि 
देने बाला भगवान है, कितु आँखें 8. की ओर कर ॥ 

ओ व्यक्ति किसी से कुछ लेना चाहे पर न लेने का दिखावा 
करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। ठुलनोय : मेवा० अल्ला 
ऐेरी आप, अर नजर चूला पास; पंज० देण वाला राम, पर 
मल ध्ल्ले उत्ते। " * 
के रेने दाले, का पैसा सगे, देखने दाले का पेट दुसे - पैसा 

हे होता है उसका जो देता है, पर देखने वाले के पेट में 

ई हो रहा है। जब खर्च किसो और का हो तथा, उसका 
ऐश दूसरे को हो तो व्यंग्य मेऐसा कहते है। 5 

हे वाले से दिलाने वाले को एयादा सवाब है--देंने 
शते से दिलाने वाले को अधिक पुण्प मिलता है। अर्थात्‌ 

'रोपपार करने से परोपकार कराने वाला अच्छा समझा 
बाठा है। हट ८ 


ई भड्टी में शाग बादा दूर हुए--दे० 'भुस में आय 
पैयाय जमालो "पे हर हुए मु 
ई भेरी वहो रोटो--मेरो बह रोटी जो मैंने तुझे खिलाई 
रह दे। हे बोई व्यवित उिसी असंभव चीज के 
बेठता है तव ऐसा कहते हैं। तुलबीय: राज० 
"पारी सावी रोटोरो बौर। * 
इर है पर अंपेर नहों-ईरवर के दरयार मे देर हो 


डी, 
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जाय पर न्याय अवश्य होता है ।जब बोई अत्याचार करता 
है तो कहते है । आशय यह है कि अत्याचार कर लो पर देर 
से भले मिले पर ईश्वर के यहाँ उतका बदला अवश्य मिलेगा । 
तुलनीय : पंज० चिर है हनेर नही; ब्रज० देर है परि अंधेर 
नायें। 

देर आपयद दुरुस्त आयद- जो कार्य देर से होता है वही 
ढीक होता है। 

दंवतन चढ़ी सुहारो, कूकुर खांय घाहे बिलारो--देवता 
को सुहारी (पूड़ी) चढा दीं गई अब उसे चाहे कुत्ते खाय या 
बिल्ली । अर्थात्‌ (क) जब कोई वस्तु दे दी जाय तो बह 
किसी के भी काम आये हमसे क्या मतलब । (ख) विसी काम 
को बोझ समझकर उलठा-सीघा करके छुटकारा पा लिया 
जाय तो भी वहते है। तुलनीय : बुद० देवतन चढ़ी सुहारी, 
कूकुर खांय चाय विलारी। 

देवता वासना के भूखे हैं--देवता कुछ खाते नहीं वें 
केवल सच्चे विश्यस और प्रेम के भूसे होते हैं। तुलनीय : 
गढ़० देवता वासना का ही भोगी होंदा; राज० देवता वास- 
नारा भूखा है । 

देवदत्तहम्तु हृत स्यौय.--देवदत्त के हत्यारे बी हत्या 
का न्याय । आशय यह है कि हत्यारे वी हत्या से मरे हुए को 
जीवन पुन: प्राप्त नही होता । फलतः हत्यारे वी मार दालना 
समीचीन नही है । 

देवन घढ़ी सोहारी; कुत्ते खांप चाहे बिलारी--दे० 
ददेवतन घढ़ी सुहारी**'॥ 

देवस्‍्यान सूता और उपजाऊ भूमि कप्तो बंजर नहीं 
होती--देवता मा स्थान या मदिर कभी खाली नदी रहता 
और उपजाऊ भूमि कभी वेकार (वंजर) नही रहती । अर्थात्‌ 
लाभ के स्थान पर लाभ की वस्तु केः चाहने वाले बहुत होते 

॥ तुलनीय: गढ़ ० याती घूनी विरती बांजी वस & | 

देवा को रिन मिल्ते घुहेला, अतदेवा को मिले न घेला-- 
जो लेकर दे देता है उसे ऋण आमानी से मिल जादा है, पर 
जो लेकर मही देता उसे - अपेसा भी उधार नहीं मिलता । 
अर्थात्‌ खरे व्यक्ति से ही लोग सेव-देन ब्रते हैं। 

देवान घ॒ुपान, नीघान रूटान--देवता धूप देने मे और 
मीच दण्ड देने से संतुष्ट होते हैं। जब शोई नीच स्थगित 
समझाने से नहीं मानता और दंडित होने पर टीर हो जाता 
है तो बहते हैं। तो 

देवाय न पिशध्राय--त देवताओं के और न पितरों ढे। 
(क) स्पर्ष सच भरते पर बहते हैं। (छ) कजुस के धन 
पर भी वहते हैं बयोनि वह न छो विवरों के काम माता है 


और न ही दान-पुण्य कै । 
देविन चढ़ो सोहारी, कूकुर घाप घाहे विसारी-दे० 
'देवन घढ़ी सोहारी*'*॥ 
देयी झपने दिन भरे लोग मांगे परिचार--दे० 'देवी 
दिन काटे" ड 
देवों कया वरदान देगी जब स्थयं नंगी है ?--अर्पाति 
जिसके पास अपनी ही गुर के लिए घीड़ें नही हैं यह दूगरे 
ची बया सहायता करेगा ? अर्थात्‌ गुछठ नही । तुलमीय : मग ० 
झपने देवी लंगा वा देतन वरदान; भोज० देवी दुसरा के ना 
दीह जब अपने नंगा याही; पंज० देयी वी देगी ओोट आये 
नंगी है । 
देयो छोटी देव बड़ा-बडे भूत (देव) को भगाने मेः 
लिए छोटी देवी मी पूजा कर रहे हैं। (क) जय कोई विसी 
बड़े काम के लिए विसी सामान्य व्यवित की सिफ़ारिश करता 
है तो कहते हैं। (घ) जब कोई किसी यढ़े बाम को साधारण 
उपायों से पूरा फरना चाहता है तब भी बहते हैं। (ग) 
जब कोई सामान्य व्यवित कोई बड़ा फाम बर देता है तव 
भी ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ़० देबी नान्‍नी छल बड़ो; 
प्रंज० देवी निववी देव बडा । 
देवो दिन कारें, पंडा परिचय मांगि--नीचे देखिए। 
देवो दिन कारें, सोग परचो माँगें---देवी दिन काट रही 
है और लोग उसका चमत्कार देखना चाहते हैं। जब कोई 
स्वयं विरषत्ति मे पोंसफर किसी तरह समय व्यतीत कर रहा 
हो और कोई उससे सहायता मौँग्रे तो कहते हैं। तुलनीय : 
गढ़० नैबेद का जुदालू ने देवी अफुई पेट पालदी, लोग चाँदा 
परचो; कौर० देवी दिण कादे पंडा पर्चे मांगे; बुद० देवी 
दिन काटे, पंडा परचो माँगे; ब्रज० देवी मरे पेट की पीर, 
पड़ा बहूँ मोय कला दिखाव। 
देवी पित्तर, मेरे पेट के मित्तर--देवी और पित्तर सभी 
मेरे पेठ के अंदर हैं। आशय यह है कि विना पेट भरे देव- 
स्ाओं की सुधिनहीं बाती। - 7 
। , देवी मदार का कौन साथ ?--दो अनमेल व्यक्ति, 
काम या बात पर कहा जाता है। (देवी हिंदुओं की और 
भदार साहब मुसजमानो के पीर हैं।। ., 
देदेगा सो पावेगा, दोदेगा सो काटेगा--जो देगा वही 
पाबेगा और जो बोवेगा वही काटेगा भी ; जो दूसरों को कुछ 
देता है उसे दूसरे भी देते हैं और जो परिश्रम करता है उसे 
ही लाभ मिलता है । तुलनीय : अव० जौन देई बोही पाई, 


जोन थोई ओही काटी; पंज० डेंगा सो पावेगा, वाएंगा सो 
ब्रड़ेंगा । « 


दैवे में क॑मूस है, धर्मदाश है नाम--देने में तौ सगाई 
सेविन माम धर्मदाम है। नाम के बनुपार गुशरहोत् 
बहते हैं। जा 20 
देये सात, यताये सवा लाध-ग् हातेगे हे पं 
प्रति स्यंग्य में हते हैं। तुलतीय : पंज० देश सं दया छा 
सरा। है 2. पे ! 
देश में मुर्दा गंगानो.दे घाद--दैशमर है मुं्े एप्स ] 
के घाट पर ही आने हैं। (व) एुए के मिर दूत ३ । 
आयें तय यट सोरोरित वही जाती है। (स) गई सी | 
अधि परेशानियों के भेसने वी सामप्यं होटी है। दुतय: | 
ब्रज० देस के मुरदे गंगाजी प । 7 सं | 
देश के लिए यूड्ठा सड़ाई के लिए जवात-र ह 
पुरपों वी तथा युदक्षत्व में नौजवानों की आवायइता है! हा 
है । आशय मह है हि वृद्ध लोग ही देश ड्ो पुरा । 
सत्ता गयते हैं और नौजवान ब्यक्ति ही रपयूति ४० 
दंग रो सड़ सपते हैं। तुलनीय : पंज९ देश वाले बुद्म) कर 
सई जवाघ। आर 
देश के सोग एक रंग, एक दंग-7एड देश मे थे 
वालों या रंग-छप और दंग एव-सा ही होता है। दुआ 
राज० उणियाई उणियार देश भरुपा है। श 
देश चोरी, परदेश भिक्षा- दर्फिता आने पर म 
मगर में घोरी और परदेश में भीस माँग पा 
जाहिए। अपने देश में चोरी व रता सहज है पर पे 
अशामियों बाय पता होता है और पवर्ड जाने पर दि 
जमानत आदि भी करा लेता है | इसके विपरीत हक 
घोरी में वकड़े जाने पर बहुत दुर्गति होती है। है। 
फौई जानता नही है इसलिए यहाँ भिक्षा माँगनी दा 
ठुलनीय : राज० देस घोरी परदेस भीख; 50 हि 
परदेश भीख; पंज० देस चोरी परदेस भिखया; का 
चोरी अर परदेश भीख; ग्रज० देस चोरी परदेस कला 
देश छोड़ो, वेश न छोड़ो--देश को छोड भी प्रतिष्ा 
वितु घेश नही छोड़ना चाहिए। वेश से ही देश के हे 
मिमान जाग्रत रहता है तथा वेश ही देश की संरहीाते 
सम्यता का प्रदर्शन करता है और देश-प्रेम वो वर हर 
तुलनीय : भीली--देश चोड़वानो पण वैश चोड़दाए 
पंज० देस छडो पेस न छडो ! सि 
देश नौकरी परदेश भीख--देश में नौकर 
चाहिए क्यो कि वहाँ भीख माँगने में वदनामी है पा 
परदेश में माँगी जा सकती है जहाँ कोई वी पा 
और बदनामी का कोई भय भी नही रहता ठुनत ५ * 
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देस घावरी परदेस भीख । 
४" देश पर घढ़ाद, सिर दुखे न पाँव--घर जाने के लिए न 
मिर दुधता है न पाँव | अर्थात्‌ घर जाने की प्रसन्नता में सब 
दुए भूत जाते हैं। (क) जब कोई काम करमे के वक्त 
दीमारी वा बहाता करे और घर जाने के दक्त झट तैयार हो 
जाय तव बहते हैं। (ख) जिस काम में लाभ को संभावना 
पहली है उसके लिए श्रम करने में कप्ट का अनुभव नहीं 
होवा। 

ह ल देशा देशा घार फुला कुला व्यवहार-- हर देश एवं हर 
पर के लोगों का रहन-सहन अलग-अलग होता है। तुल- 
तीय: गह० देसा चाल कुल व्यवहार। - 

देशी कुतिया बिलायती बोली---देशी कुतिया है लेकिन 

विसायतो बोली बोलती है। (क) जब्र कोई अपना रहन- 
हैहक यां भाषा - छोड़कर दूसरे के रहन-सहन या भाषा को 
बपगाता है तव कहते हैं। (ख्र) जब कोई ब्तवित अपनी 
वाल्लविक ग्थिति से बढ़कर दूमरों का अनुकरण करता है 
ह श्र्भी बहते हैं। तुलवीय : भोज० देसी कुतिया विलइती 
बोल; अव० देसी कुतिया विलेती बोल; राज० देसी गधी 
दिताती बोली; मेवा० देशरी गदेड़ी पूरव रो चाल; बुद० 
देसी गद्य बिलायती रेंगन; पंज० देस्सी घुग्गी खुरासानी 
राज देमी गधा विलायती बोली; मेवा० देशरी गदेड़ी पूरव 
री घाल; बुंद० देसी गदा विदायती रेंकन; मरा० स्वदेशी 
गृत्री नि विलायती भुंव णें। 

* * देशो छुतिया मराठी चाल - ऊपर देखिए । 

सा गणा पंजाबो रेंक--दे० “देशो कुतिया बिला 


देशों गधों 
बीज 


का घोड़ी िोयती घोल: दे "देशी कुतिया बिला- 


प्रर्षी घाल--दे० 'देशी कुतिया बिला- 


कर धोड़ो, बिलापती लथाम--धोड़ी तो देशी हैपर 
छः के सोगो विलायती है। जब कोई सामान्य व्यवित उच्च 
संय में ऐसा जेसी वेश-भूषा धारण करता है तो उसके प्रति 
शत हपार। ते हैं। ठुलनीय : छत्तीम० देसी घोड़ी पर- 
जग पोड़ो मराठी चाल--दे ० "देशो कुतिया विचा- 
' देती ग ह 

लिखी दसायतो बोल--दे० 'देशी बुतिया 


रैशे झावश छुरासानों शेल--दे० "देशी जुतिया 


विलायती***!॥ 

देझो मुर्गी, विलायती बोली - दे० 'देशी वुतिया बिला 
यती"**॥ 

देशों में देश हरियाना, जहाँ दूघ-दहो का खाना - देशों 
में अच्छा देश हरियाणा है जहां दूध-दही ही खाया जाता है 
आशय यह है कि हरियाणा में दूध-दही अधिक होता है। 

“देस” या 'देसी' से आरभ होने वाली लोवोक्तियों के 
लिए देखिए 'देश' या (देशी | 

देह का क्या भरोसा ?- - शरीर वा कोई भरोसा नहों 
है, न जाने कब घोखा दे जाय । अर्थात्‌ जीवन का गुछ पता 
नही है कब समाप्त हो जाय । जीवन वी क्षणभग्ुरता बो 
दर्शाया गया है! ठुलनीय : भीली--गधी देही ता हूँ भरोसा 
पंज० सरीर दा वी परोसा। 

देह डोरा, पेटा बोर - शरीर तो डोरे जंसा पतला है, 
पर वेट बोरे के समान है। जब कोई दुबला-पतल़ा आदमी 
बहुत अधिक खाता है तब उमके प्रति ब्यंग्य में ऐसा बहते 
हैं । 

देह धरे का दंड है--शरीर में एकन्न-एक रोग लगा 
ही रहता है। जिसको सदा फोई-न-कोई रोग पेरे रहे उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : मरा० देह आहे ना। 

देहधारी होने का दंड है--ऊपर देसिए। 

देह न दसा नाझ पर पुस्सा -शरीर की दशा तो देसने 
लायक़ नही है, पर भोध (गुस्सा) नाक पर ही रहता है। 
कमजोर व्यवितयों के प्रति बहते हैं जो छोटी-छोटी बातों पर 
नाराज होते रहते हैं। तुलनीय : पंज० म रग न ठग नमक उठे 
गंज। 

देह पर न सत्ता, पान खाये अलबत्ता--नीचे देशिए । 

देह परन तत्ता पान छायें कलकत्ता--भरीर पर तो 
एक वस्त्न तक नहीं है पर बलकत्ता जारर यहाँ का अच्छा 
पान छाना चाहते हैं। साधन-घूस्य ब्यतित जब व्यर्थ के शौत़ 
में अपनी औवाल के बाहर काम वरे तो गहते हैं। तुलनीय : 
कनौ० देंह पे नाहीं लता, औ पान साय अलबत्ता। 

देह पर वस्त्र नहीं हाथ भर हो सदबन--ऐसो ग्ररीयो 
है कि तन देगने के लिए वरत्व नहीं मिलता दितु किसी प्रतार 
स्तरों के वान वे लिए एक हाप संबी सटर न (एन आमूषध) 
बनवाना चाहते हैं। ग्रीद स्यकित जब अप्यय बरे तो बहने 
हैं। जहाँ जिसबी उरूरत मे हो, वहाँ उसती स्थवरषा आदि पर 
भी बहते हैं। तुलनीय : भोज० देह पर घुम्गा नहीं सोने का 
जंजीर; छतीम० मुइसी महतारी सोड़दा वे सट प्रन | 

हह में दम महीं शाझार में पपश्ाा-ेरोर में शी श हित 
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नहीं है पर थाज्ञार में धरका मारने जा रहे हैं ।(क) साम्य 
से परे काम करने बालों के प्रति स्यं्य में ऐसा बहते हैं। 
(स) इश्कबाज़ आदमी के प्रति भी यहते है । 
बेह में न लत्ता, सूटे के कप्तफत्ता--ऊपर देसिए। चुन- 
नीय : राज देह में न लत्ता लूटला बछकतता। 
देहरी लॉघते पाप लगा--दरवाणा पार करते ही दोष 
लग गया। (क) जय विशी की अपारण यदनामी होती है 
तो कहते हैं। (स) जब डिसी याय॑ के आरंभ में ही हानि हो 
जाय तब भी पहने हैं। 
देहरी हरी-भरी देह--धन-घान्य से परिपूर्ण रहें । एफ 
तरह का आशीर्वाद या किसी के प्रति मंगल यामना । 
देहलीज़ के हगे से दर नहीं जाता-पूर्सतापूर्ण यार्यों मे 
आपसी व॑र-भाव समाप्त नही होता 
देहली दीपक न्पाय--दर वाजे की देहली पर दीपक रसने 
से धर के बाहर भौर भीतर दोनों भोर उजाला हो जाता है । 
जहाँ एक उपाय से दो कार्य संपन्न हों या एक यात से दो अर्य॑ 
मिव लें वहाँ इस न्याय का प्रयोग करते हैं। 
देव का दिया सर पर-ईश्वर जो देता उस्ते गिर पर 
ना ही पड़ता है। अर्थात्‌ भाग्य में जो लिखा है उसे रहता 
ही पड़ता है। दर पु 
दंव दंव आलसो पुकारा--आलसी और अकमंण मनुष्य 
ही भाग्य की दुह्मई दिया करते हैं। 

, दँव मारे हाय से, कुमति देत चढ़ाप - ईश्वर किसी 
को हाथ से नही मारता है बल्कि उस्ते दुवृंद्धि दे देता है। जब 
किसी बुरे व्यक्ति की अपने ही कार्यों से दुईदंशा होती है तो 
कहते हैं। 

बंथो दुर्दल घातक:--ईइवर भी कमजोर को ही कष्ट 
देता है। अर्थात्‌ निर्धन या निवंल को सभी दुख देते हैं। 

- देवाघोन जगत्सवें: --सारा संसार ईएब्र के अधीन है । 
अर्थात्‌ ईश्वर जो चाहता है वही होता है, आदमी के चाहने 
से कुछ नही होता | 

दो अध्यित दो भादों, दो अबाढ़ के माह; सोना- 
चाँदी बेचकर, माज बेसाहो साह--जिस वर्ष भाश्विन, दो 
भादों या आपाढ हों उस वर्ष अकाल पड़ता है, इसलिए 
व्यापारियों को चाहिए कि सोना-चाँदी बेचकर अन्दर संग्रह 

कर लें। 3 

डो उधार ओर पालो बर--उधार दो और “दुश्मनी 
बढाओ (पालो) । उधार देना अच्छा नही है क्योकि लेन-देन, 
से परस्पर संबंध विगड़ जाते हैं। ठुलनोय : गढ़० अपणो दीक 
बैर; पंज० दुआर दे अते दुसमणी लवो; ब्रज॒० देउ उधार 


और बैर मोर लछेउ । 
दो और दो कितने, वहां घार रोटौ-ए बलिये 
पूछा गया झिदों और दो शितने होते हैं दो उमनेउह्रा हि 
'घार रोटी । (क) भूसे थ्यवित्र को रोटी ही पूखी हैश 
जय भूय सगी हो तो रोटी के अतिरिक्त मलिफ ई बोर 
गोई बात नहीं समाती । (स) ह्दार्यी दे निए भी के 
वयोड़ि यह दूसरे बी ओर ध्यान ने देकर बपने छार्य कोश 
ही करता है। तुलनीय : पंज० दो अते दो रिसे, पार पुरे। 
“ * दो क़साइयों में गाय मुरदार--एक डमाईदी का 
ही गाय के प्राण गूछ जाते हैं और दो हो गए तो मम 
जी मर गई । जय कोई सीधा ममुष्य दुप्टों के पश रे 
बर बेमौत मारा जाय तो महते हैं। ही 
हु दो की सड़ाई, तौजे की सौज--दो ब्यानतियों पं 
में तौशरे वा. साध होता है। आपस में फूट होने सा 
हानि और विरोधियों वा लाभ होता है, यद्दी 2 
इस लोतोतित का प्रयोग विया जाता है! कर का 
वियाँ नी फूट, तीजाएं लाभ; पंज९ दोओं दी लड़ाई ॥ 
कमाई । रु 
दो के धाई एक मे पाई--दो के लिए दोड़े ौर 2 
नहीं मिली । जब योई एक साथ बई कार्यों को पी पते 
है और उसे विसी भी बायें में 32488 ३०१ 
। तुलनीय : भोज ० दुगो के धाई एव हु न ुं 
दो खसम वी जोड, घौसर को ३275९ । ४8 
पली चौपड़ (चौसर) की गोटी की तरह होत॑ सहेरी 
जिससे अवरार मिलता है वही फायदा उठा छेता पवार 
वस्तु के विपय में भी बहते हैं । तुलवीय : अव१ ३ 
हरारु, चौसर फ गोदूटी । शी 
हे दो घड़े की बेहयाई सारे दिन का उद्धार-धोहीी 
बेमुरवठती या उदासीनता से बहुत समय पा देहश 
जाता है। आशय यह है कि एक बार मनुष्य कहे 
जाए और दूसरे के नाराज़ होते वा खबातत 
हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है । (ह] सर 
दो घर का पाहुना भुख। ही रह जाता शक (साई 
दोनों सोचते हैं कि उसके यहाँ भोजन वतता है 
कही भी उसका भोजन नही बनता और वह "दुख 
जाता है। साझे का काम बहुत बुद्ा होता है! देव 
भोज० दूघर के पाहुना भूखो रह जाता; रो परत भर 
मेहमान भूख रह जात , है; राज० दो घरां ह 
फिरे; मरा० दोन्‍्ही घरचा पाहुँगाउपाशीः 
दापरीणा पुखा मरे। ४ ८ 
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दो घर डूबते एक हो डूबा--दो घरों के स्थान पर एक 
ही घर डूबा । जब मूर्ख ध्यवित को पत्नी भी मूर्ख ही मिले तो 
उनके प्रति वहते हैं। तुलनीय : राज० दो घर डूबता एक ही 
डूबूपो, दो डूवता एक ही डूबूयो । 
दो घर मुसलमानी, तिसमें भी आनाकानी -- दो ही घर 
मुमत्तमावों के हैं उसमें भी मेल नही रहता ।(क) मुसलमान 
बहुत झगड़ालू होते है, इसलिए कहते हैं ॥ (ख) जहाँ सजा- 
तीय तोग थोड़े ही हों भौर उनमे परस्पर मेल न हो तो भी 
'ध्यंग्य में वहते हैं। 
दो घोड़ों का सवार वेमौत मरे--दो घोड़ों पर एक साथ 
बंठने वाला व्यक्तित बिना मौत के ही मर जाता है। अर्थात्‌ 
दो बामो को एक साथ करने वाला हानि ही उठाता है। 
दो घूत के भो बुरे होते हैं--आटे (चून) के भी दो 
बुरे होते हैं। (क) यदि किसी पुरुष को दो पत्लियाँ हों तो 
उनमे परस्पर ्ैप रहता है। (ख) एक साथ दो से निपटने 
बाले के प्रति बहते हैं। तुलनीय : हरि० दो ते चून के भी 
पूरे; राज० दो माटीरा ही मूंडा ) 
दो जोरू का सम घूल्हा फूंके--दो स्त्रियों का पति 
पर्दा जन्नाता है, अर्पात्‌ भोजन पकाता है क्योकि उसकी 
: दोनों पलियाँ लड़ाई-झगड़ा करती रहती हैं और उन्हें भोजन 
इनाने दी फूर्सेत महो मिलती । आशय मह है कि दो स्त्रियों 
(पति बहुत परेशान रहता है। तुलनीय : राज० दो बवांरो 
वर घूरही फूके; पंज० दोआ रनां दा घरवाला चूल्ला वाले। 
दो जोर दा सम चौंसर का पासा -दो स्त्रियों वाले 
पति वी वही हालत होती है जो चौसर के पासे को, अर्थात्‌ 
! एए भोर से दूसरी ओर ढकेल दिया जाता है। यानी दो 
स्वियो के पति वी बड़ी दुर्दशा होती है। 
दो जोर के छशम भूा मरे-- (फ) दो पत्तियों का 
। कै भूत मरतः हैबपोकि दोनों पत्लियाँ एक दूसरे के भरोमे 
| वि के लिए भोजन नहीं पवाती। (ख) भराषः झगड़ा होने 
, पारण उनके घर खाना नही पकता । तुलनीय : भीली-- 
: ऐैमरेदे लगाई मो लोक; राज० दो वंवारों वर चूल्हो 
! रे; पंज० दोओं रनो दा खसम पुखा मरे । 
कर हो तू लाता है और दो में भो खाता हूँ--दो रोडियाँ 
| सात होतो दो रोटियाँ मैं भी खाता हैं । अर्पात्‌ (क) 
यमन शमजोर नहीं हूँ। (ख) में तुमसे कम पसे वाला 
नही हूं। शरीरिर एवं आधिक समता बो प्रदर्शित करने के 
नए एम बहादत व्‌ प्रयोग किया जाता है। 
न कल पर सोई-- (क) रबी वी फ़मल दाट वर 
निस्े बृछ उत्पन्त नही होता और बीज बादि मे घर 


से व्यय किया घन भी नही लौट पाता [स) घर में दो तवे 
अर्थात्‌ मेल न होने के कारण अलग-अलग खाना पवने से 
घर नष्ट हो जाता है। (ग) एक खेत में एक फ़मल के बटने 
के बाद दूसरी फ़॒सल वो देने से सेत खराब हो जाता है जिर से 
पैदावार कम होती है और विसान निर्धन हो जाता है। 
दोतो चून के भो खोटे होते हैं--दे० दो घून के 
भी***! तुलनीय : ब्रज० दोइ तो चून के ऊ बुरे हैं। 
दो दिन की जिदगो, बुरा करो न कोपय--जीवन बहुत 
थोड़े दिन का होता है, इसलिए कोई बुरा कर्म मही करना 
चाहिए । आशय यह है कि मनुष्य को सदा नेक वर्म करना 
चाहिए । तुलनीय : भीली--बेदड़ा वल नो पाणी पीवो है 
तो एम ने करवू। 
दो दिन पछुवाँ छह पुरवाई, गेहूं जो को लेव दवाई; 
ताके बाद ओसाव सोई, भूसा दाना अलग होई--गेहूँ भौर 
जौ की पछुवा हवा में दो दिन और पुरवा हवा में छह दिन 
मड़ाई (दवाई) करके ओसाई करने से दाना और भूसा 
अलग हो जाते हैं। आशय यह है कि पछुवा हवा में मड़ाई 
करने से जल्दी पुरवा हवा में मड़ाई करने से देर से दाना 
भूसा अलग होते हैं। 
दो दिल राजी, तो पया करेगा क्राज़ी 7--यदि दोनों 
आदमी तैपार हों तो काजी कुछ नहीं कर सतता। (क) 
यदि प्रेमी-प्रेंमिका विवाह करने के लिए तैयार हो तो तीगरा 
कुछ नही कर सकता। (ख) किसी मामले में समझौता करने 
के लिए यदि दोनों पश्ष तैयार हों तो तीसरा व्यर्ति गुछ नदी 
कर सकता। तुलनौय : हरि० मिरयाँ बीबी राज्जी ते के करेगा 
बाज्जी; अव० मिर्याँ बीवी राजी तो का कार काजी । 
दो दो और चुपड़ी हुई-दो-दो और वह भी पी लगी 
(चुपडी) रोटी चाहते हैं। (क) जब बोई ब्यवित गिसी 
अच्छी चीश वो अधिद मात्रा में पाना घाहता है. तो उसवेः 
प्रति बहते हैं। (ख) स्वार्पी ब्यतित के प्रति भी बहूते हैं जब 
वह हर तरह से अपना ही स्वार्य पूरा बरना चाहता है। 
छुलनीय : राज० दो दोभऔौर चोपड़ी; हरि दीदों भर 
चोपड़ी ओड़। 
डो नाव पर चढ़ना, गाँड फाट के मरमा-- (९) एफ 
मा दो सहारे वो पड़ते वाले की दुई सा होती है।(स)एशए़ 
साप दो बामों में हाथ सगाने वाला असफत होता है । सुत- 
नीय : पंज० दो पागे राहोना, दुंढ॒ फाए के रोगा 
,.. दो माव पर बंदने बाला डूड मरता है--ऊपर देशधिए। 
+, सुसनीय : भोड० दुई नाव पर चद़ल, छाती फाट के मरते । 
दोनों आँछें बरायर हैं-“दोतो माँसे समात हैं बरोडि 
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दोनों से समान सुथ मिलता है। (क) जब किसी व्यक्ति 
को विन्‍्ही दो वरतुओ से गमान लाभ होता है तब यह बहता 
है। (स) बच्चो के प्रति भी मौ-याप बहते हैं क्योकि उन्हें 
सभी बच्चे प्रिय होते । तुलनीय : भव० दुएनौ आँपी बरोबर 
चितवो; पंज० दोवें असाँ इको जिहपां हन। 

दोनों आँखों से देधता चाहिए--(%) पफिसी भी बात 
वा निर्णय सोच-समझ फर बरना चाहिए। (छ) जिसी भी 
झगड़े आदि का न्याय दोनों पक्षों को समान समझवर करना 
ाहिए चाहे वे आपस के हों या बाहर पेः । तुलनीय : राज० 
दोयाँ ओदुयांसूँ देसणों जोई जै; पंज० दोवे अस नास देपो 

दोनों णोई जोमिया, सुद्ा और आदेश--जोगी ने 
अपना तिलवछाप और मान-सम्मान दोनों थो दिये। जब 


बोई अपने घ॒र्मं और मर्यादा दोनों से च्युत हो जाता है तव ' 


बहते हैं। तुलनीय : राज० दोनूं गमाई रे जोगिया मुदरा औ 
आदेश । 
दोनों चूतड़ ढाल समान--दोनों चूतड़ ढाल वी सरह 
हैं। दोनों एक से हैं, बोई विसी से फम नही है। जय दो 
व्यवित एक ज॑से दुष्ट हों तो बहते हैं। तुलमोय : राज० दोनूँ 
दूंगा एके ढाल, जै गोपाछ जी जै गोपाल । 
दोनों तरह से मौत है-- हर तरह से बष्ट है । जब किसी 
वाम के करने और न करने दोनों दशाओं में नुकसान की 
संभावना हो तो कहते हैं । तुलनीय : अव० दोहरी मौत है; 
'राज० दोनाँ कानी मौत है। 
दोनों दीन से गए पाँडे, हुछुआ मिला न मॉँड्रे--पंडिजी 
दोनों ओर से गए न उन्हें हलवा (हलुआ) मिला और न 
माँड ही। जब कोई व्यक्ति लोभवश किसी सामान्य वस्तु 
को छोड़कर अच्छी वस्तु को पाने का प्रयल्त करे और उसे 
वह न मिले और अत मे दोनो से हाथ घोना पड़े तब उसके 
प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
दोनों पड़ोसी एक हो रूप न उनके झाड़ू मे उसके सूप-- 
दोनो एक जैसे हैं एक के पास झाड़ू नही है और दूसरे के पास 
सूप | दो अभावग्रस्त व्यक्तियों के संबंध में उक्त कहावत 
कही जाती है । तुलनीय : मग० दुन्‌ परोप्तिया एक्के रूप न 
उनका बढनी न उनका सूप; भोज० जइसन उदई ओइसन 
भान न उनका चिरुकी न उनका कान । 
* - दोनों पलीतों में दे दो तेल, नाचो हम देखें खेल-- 
दोनो मशालो (पलीतो) को जला दो और दम ३ के 
* हम अर हक । दो मनुष्यों मे झगड़ा करा के अपना 
स्वार्थ गाठने और तमाशा देखने वाले 
(पलीता +-एक प्रकार की मशाल)। हरि शहद 
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* बम हुंदा है। 


दोनों पत्ले बरादर--दोनों पलड़ समर हैं। 
उचित स्याय करने पर बहते हैं। (ढ) विद दो बकतियं 
में गमता होने पर भी बहते हैं। तुततीय : बेब दुछो 
पलरा बरोबर है; पंज० दोवे पामे इबो शिहे हर । ५ 
दोनों हाथ मिलकर काम दर्ते हैं-दोतों हाए है 
बोई याग विया जा समता है। आगय यहहैति लि 
दूसरों के सहयोग से शोई काम बरदा दि होता है। हुए 
मीय : राज० दोनू हाथ रहायां घुप; खढण् बारें हव का 
हाथ धो दैधों हाथ वाया हाथ धो; पं दोता हयात 
दोनों हाथ सड़डू सेके मरो-शव ोई स्लीघ्यः 
पूरा परियार और पति के रहते मरे गे जले हैं। गत 
दोनों हाथ सह हैं -दोनों हायों में बाहुहँ | 
तरफ से फ़ायदा होने पर बहा जाता है। तुलनीय हक 02 
हाथू सगून; अब० दुइनों हाथे लेदुआ; रार० दी 
में लाटू है; पंज० दोनां हपां विच लहू,हत। मत 
दोनों हाथ से ताली बनती है--दोनों होंगे ह 
पर ही तासी बजती है आशय यह हैडहि का 
दोनों वा दोप रहता है, केवल एक वा ही नही। कं 
राज» दोनो हार्याँसूँ ताढी वाज; भोज हो हे 
$ अय» दुइनी हाथे ताड़ी बाजत । । हर 
लत थे सदर है--दे० हापवहू 
तुलनीय : द्ज० दोनू हातन में लड्डू हैं। शो हप। 
हे दोनों हाथों से ताली बनती है -दे? दोगों ह+ क्‍ ढक 
दोनों हाथों से पगड़ी संभालनों पहती है पुर 
कायम रसने के लिए परेशानी उठानी के है। ठुत 
० दूनों हाथे से पगड़ी सम्हारल जा' न 
कं दोनों पत्ती क्यों न निराएं, अब बीतत यों यो 
जब कपास या पेड़ दो पत्ती का पातो उस का छह! 
निराई की ? अब वपास युनते समम क्यो कै वि इस 
आशय यह है कि बपास जब छोटी हो तर 
चाहिए वरना पंदावार अच्छी मही होती। का 
दो पैसे में माव ग़ाडीपुर नहीं जादी--< जा 
इतमी दूर नही जाता । जो व्यवित थीड़े धन है 
चाहे उसके भ्रति कहते है का! वि 
के दो बेटे को माँ कुतिया-दो बेटों को की डे 
समान हो जाती है। एक माँ के दो पु मी 
पृथक्‌ हो जाते हैं तब माँ की दशा कुतिया की ्‌ 
है, वयोकि दोनो पुत्नों के टुकड़े पर ही उकी गज हु वहा 
तुलनीय : मैथ० दु बेटा के माय कुतिया; मा! 


: माई इृविया उम्राम; पंज० दो पुतरां दी मा कुत्ती 

दो मार्गों का माता भूखा रहे--४दि किसी के दो 
गा हों बोर दह नरिद्यत झाय ठो भूखा हो रह जाता है। 
तो झामा एक दूसरे के जपर भानजे के खाने-पीने को उिम्मे- 
7री छोड़कर निश्चिदत हो जाते हैं) (क) जब कोई व्यक्ति 
है बाम को बई कादमियों दो सौंप दे और वे रूव एक- 
परे डे भरोसे देठे रहे, कोई भी उसे न करे तो उनके प्रति 
हि हैं। (छ) दो घर वा मेहमाव शो इसी कारप प्रायः 
पा रह जाता है। (ग) साझे की दरतु पर कोई ध्यान नहीं 
वा। तुननीय : राज० दो भामांसे भाणजो भूखा रेवे । 

दो मालिक के नौक र की मिट्टी पलोद - दो मालिकों के 
फिरकी बुरी दशा होती है। जब कोई मनुष्य दो व्यक्तियों 
ैहोचानानी में पड़कर कष्ट उठाता है तव कहते हैं 

दो पिट्टी के भो ठोक--अकेली मिट्टी की मूर्ति भी 
रही नहीं लगती | आरुय यह है कि साथी विना जीवन 
पथ्ना दूभर हो जाता है । 

शो मुत्ताओं में मुर्णो हराम--नीचे देखिए । 

ह॥ मुल्तों में मुरप्रो हराम--(क) दो मुल्ला यदि 
ीदात पर दविद करने लगे तो हलाल चीज़ को भी हराम 
परदेद्विया दाता है। दो दावेदार और सहव्यवसायी 
रीकियों में बाण विगड़ जाता है । अर्थात्‌ एक वाम को जब 
छत प मनुष्य करने लगते हैं तो वह विगड़ जाता है। तुल- 
पप : मल० पल्लस्टे इटयिल्‌ पाम्पुम्‌ चाका; पन्‍्तड--हिडु 
लिप बृहि चमंद हर केड सिदरते । 

दो में तोसरा, कझाँख का ठौकरा--दो आदमियों की 
वधीत में तीमरे वावोलना आँख में पड़े मिट्टी के कण 
अआबुरा सगता है। जब दो व्यकित आपस में घातचीत 
ते हों और तोसरा बीच में घोल उठे तब वहते हैं ! तुल- 
"ये: पद़० दो राजी, तीन पाजी । 

दोरंगी छोडश्र एक रंगी हो जा, या किनारे हो जा 
॥ कप हो जा--दोनों तरफ़ की राह छोड़कर एक तरफ़ 
।जबाओ। था तो अलग हो जाओ या साथ रहो। (व) 
लेपुन नीति के अर्यिर वित्त या दोनों और से सांभ चाहने 
ने स्यल्ियों को समझाने के लिए बहते हैं. विः विसी भी 
फि हो जाओ, दोनों और टॉँग फैलाना ठीक नहीं है। (रा) 
फिदभरित के संबंध में भो गहते हैं कि यदि ईश्वर गो 
पर ध्यान सना है तो दुनिया छोड़ दो और यदि दुनिया 
'डो सपती है तो ईरदर व पीछा छोड़ दो । 

शे रदादा घोड्टा, बण्शों का दामाद-- यरगो वा दो 
हा ऐोड़ा उनरा दामाद है, अर्थात्‌ उसके भी ठाठन्‍्बाट 


निराले हैं। (5) बड़े लोरो के झानपर भो दटुत रुय शोगते 
हैं। (ख)हिनी को बहुत झिर चोउ दे तिए भी रहते हैं। 

दो राडी, ठोसरा पाजी--दो हो बच्चे होते हैं दीमरा 
बेकार होता हैं। (क) दो व्यक्तियों को मिप्तवा झच्छो 
होती है उनमें तीसरे का छाना अच्छा नहों होता । (स) 
दोनों खुश हों तो तोतरा झुछ नहीं बर सब ता । तुलनोद : 
गड़० द्वी राडी तीसरा पाजी । 

दो सड़े, तोजा से उड़्े- दो री सड़ाई मे तोतर साभ 
उठाता है। दब दो व्यक्तियों के परस्पर सहने से तोसरे 
का लाभ हो तव बहते हैं! तुननीय : राज० दो लई अर 
ठीजो से पड़े । 

दो लड़ेंगे तो एक पिरेगा हो --नोचे देसिए। 

दो छड़ें तो एक पड़े--दो लड़ते हैं तो एर हारता है। 
लडाई में एक शो हार अवध्य होती है। हारने यात्ते शो 
साहस देंधाने के लिए कहते हैं। तुलनीय: राज० दो सई 
जठे एक पड़े; माल० दो छड़े तो एक पड़े; ब्रज७ दो सहिये 
तौ एक गिरंगो ई; मं> वहा $ ०9 तार ऐह 
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दो सिर इक्ट्ठे करमे का बड़ां सयाय है-दो सिर 
इकट्ठा करने से यड़ा पुण्य मिलता है। किसी का ब्याह 
कराने से बहुत पुष्य होता है । 

दो सेर मोपी अरहर मास, डेढ़ सेर योपा बोज श्पारा 
--भोषी, अरहर और उड़द (मास ) एो दो सेर प्रति दीपा 
तथा बपास को डेढ़ सेर भ्रति दीपा योना घाहिए। 

दोस्त आये तो हश्डी बरिकाप--मित्त के आने पर 
हड्डी बिक जाती है। ऋाशय यह है कि दोरत हे आने पर 
बहुत व्यय होता है। 

दोस्त का दुघमन इुइसन, मोर भुइसत वा शुइसत दोरत 
--दोस्त षा दुश्मन अपना भी दुश्मन है ओर दुश्मतवा 
दुश्मन अपना मित्र होता है। सुसनीय : भरं० 6. दिध्ातड़ 
दाध्गाए 5 लता फ््ांह ता दातगाऔइ दाता) वि 
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दोस्त के मुँह पर बहे ओर दुश्मन शी पोठ पोए -- भपने 
मिलो से जो गुछ भी भला-युरा व हना हो यह उनरे मूह पर 
अर्पात्‌ रामने ही गहना चाहिए मोर एतु के पीठ पोऐ हो 
बड़वी बात गरनी घाहिए। मिद्त-हित वे लिए भाटे वितनी 
भी ब इदी यात बयो ने हो उसके सामने सुरग्त ही बह देसी 
चाहिए । तुलनीय : गढ़० पिय था बोस्मी भाशही मर 
शझत्तुर का योस्ती पिछाही; गशुर बा बोली पीड पिछारे, 
मिशन जा योन्नी अण्या है । 
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दौस्त के सामने, दुश्मन फे पीधि-- ऊपर देघिए। - 

दोस्त बिना जिंदगी ममक बिना दाल--मित्र के बिना 
जीवन वैसा ही होता है जैसी नमय् के बिना दालत। आशय 
यह है कि मित्ध के बिना जीवन फीया है। तुलनीय : उद्ध० 
नमक के बिना खाना, ओर दोस्त के बिना शिदगी यरावर 
है। है 

दोस्त मिल जाते हैं, पर पहाइ नहीं मिलते-दो बिछ्ुडट 
हुए मित्रों के आपस में मिलने बी सभावना रहती है पर 
पहाड़ नही मिलते । आशय यह है कि प्रकृति के मियम नही 
बदलते । 

दोस्त मिले खाते, दुश्मन मिले रोते-- मित्र राते हुए 
और दुश्मन रोते हुए मिलें तो ढौक है। अर्थात्‌ मित्र या 
भला और दत्तु का बुरा सभी चाहते हैं। 

दोस्ती में लेन-देन थे र का मूल--शपए-पैसे के लेन-देन 
से दोस्ती में फर्क पड़ जाता है अर्थात्‌ दुश्मनी हो जाती है। 
तुलनीय : मरा० मंधीतले देणे-घेणें वै राचे मूल। 

दोस्तों का हिसाय दिल में - दोस्तों का हिसाब मन में 
ही रा जाता है। आशय यह है हि मित्न गुप्त रुप में हो 
अपना लेन-देन समझ लेते हैं। 

दो हाथ प्रौर एक पेट-- प्रकृति ने पेट दिया है तो परि- 
श्रम करके कमाने के लिए दो हाथ भी दिये हैं। हाथ से वाम 
करने बाला कभी भूखा नहीं मरता । अवर्मंण्य व्यवितयों को 
बट के लिए बहते हैं। तुलनीय : माल० दो हाथ बचे 

है । 


दो हाथ थीच पेट है--दो हाथो के बीच में पेट है 
अर्थात्‌ पेट को दोनो हाथों का बल है। जो परिश्रम करेगा 
चह भूखो नहीं मर सकता। 
डो हाथ मिलकर धोते हैं--दोनों हाथ मिलकर ही घोते 
है। (क)दोनो हाथ मिलकर ही कार्य करते हैं । (ख)एकता 
में बहुत शवित होती है और उससे प्रत्येक कार्य हो सकता है। 
तुलनीय ; राज० दोनू हाथ रवायां धुप । 
दोहो चोज्ञ है बेटा या बेटी--दो में से एक ही पैदा 
होता है बेटा या बेटी । लडकी पैदा होने पर प्राय: खशी नही 
होतो, उस समय सांत्वना देने के लिए कहा जाता है । 
दो ही चीज है हार या जीत--विजय और पराजय में 
से एक ही होती है। किसी के हारने पर उसको ढाढ़स बेंधाने 
के लिए कहा जाता है। तुलनीय ४: 
णाए एतह एण5७ (वा शंल 
दोड़ घले न घोपट गिरे-.. 
गिरता। असावधानो से काम 


यि ; अ० क्ला6 38 गाज 
09 370 एव 5 क्धत्या 
न दोडकर चलता म आधा 
करने और हानि उठाने वाले 


के प्रति बहते हैं।* कं 
दोह घतो न ठोकर खामे--ऊपर दे ्‌ 
दोड़ता घोड़ा दाना पाता है- दौड़ते हुए घोड़े रोह 


साने गो दाना मिलता है। मेहतन मरने वाला ही दुत पा. 


है। 


दोड़ दोड़ पाय, कर्म रेत पाव--घाहे शितता देग़ेएए. 


प्राओंग्रे उतना ही जितना मर्म रेसा में लिसाहै। हारे 
प्रारब्ध मे अधिक मही मिलता । 


दोड़-पूप गर तरह, धर बंठे बारह -दौह-पूप लेडे. 


तेरह हो जाता है और यैठे रहने से बारह ही रह शता है 
आद्षय यह है कि परिश्रम करने ऐ ही लाभ होता है। एक 
नीय : छत्तीस० धांय-धूपे तेरा, पर बंठे दारा। 


दोरो कोस हजार लो बसे सच्छमों पाम॑- ४४2 
प्रत्येक स्थान में रहती है उसके लिए भागनादौज़ा रे 


है। आशय यह है कि भाग्य में होने पर ही त्त्ी मकर 


है। है ४ 
दोलत अंधी होती है--पैमूर जब दिल्‍ली गे 

उसके पास एक अंधाग वैया आया जिसका दाम की 

यादशाह ने बट्दा, बही दौलत भी अंधी होती है 


वि । 
गहा दौसत अंधी ने होती तो संगड़े के पाप्त वयों ही! 


री प्रसा हा मूर 
बादशाह इस हाजिरजवाबी से बहुत प्रसन ह दो । 
सेगड़ा था। धनी स्यवित गरीबों के दुस वो न 2 
या धन होने पर आदमी उचित-अनुचित वा घाते । 
रखता। पे 
दोलत करम की, सराफी भरम की-ध मी 


मिलता है और सार्राफी उप्ती वी चलती है डिसकेशाता | 


होने की साख हो। कि 
दोलत का सेल है--(क)सव कवर था 
है। (ख) जब कोई निर्धन व्यवित घनी होगे पर ९7 


हे 


न 


है ञ 
मे दौलत के पर लग गए--धन को पंख लग गा रु 
गया। जब कोई संपन्न व्यक्त थोड़े ही 37 का! 
जाता है तो वहते हैं । तुलनीय : पंज० पैहे नू के गति रे 
दौलत खर्च के लिए है--(क) कर अ 
है। (ख) जब कोई अधिक खर्च बरमे तर । कु 
करने के लिए बहता है तब यह ऐसा बहता है 
पहाखचंनलईहै। क्र 

* दौलत कब फोजिए सपने में अभिमात- रे 
स्वप्न में भी घमंड महीं करना चाहिए। धत7 
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८ पैरे दी से 
जुटा लेता है तव भी बहते हैं। तुलतीय : पंज९ पं. | 


पधिमान नहीं करना चाहिए वयोंकि ये दोनों सदा किसी के 
सेठ प्राम नहीं रहते । 
| * दोलतमंद की डेवढ़ी पर सब सिजदा करते हैं--धनी के 
(# दरार पर सव पर झुवाते हैं। अर्थात्‌ रुपए वाले की सब 
दुगामद या इज्दत करते हैं। तुलनीय : मरा० श्रोमंता पुढें 
गत सर्व नव ॥.. * 
हैः. बौलतमंद के राव रिश्तेदार--धनवान के सब संबंधी 
बल हैं। जो धनवान के साथ स्वांवश या लोभवश अपना 
[' गंध जोड़ते हैं उनके प्रति व्यग्य से कहते हैँ। तुलनीय : 
। पेज० प्रनवाछ रे से नेड़ा; पंज० पहे दे सारे यार; अ० 
४7 कि) 078 $$ 07 0 (॥6 पंत प्राशा, 
| 
/ ._ गैब्य का दरवार--धन होने से दरबार लगा है। 
;/ “पति धन होने पर ही लोग खुशामद करते हैं। 
# ५ हर आई बरात, बहू पीसे मंदा--वारात द्वार पर पहुँच 
गई और बहू अभी गेहूं पीस रही है। जो व्यवित पहले से 
पैगार न होकर भावश्यकता के समय साघन तैयार करते हैं 
५ रहे प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भीली---घेर 
० विदा, वऊ पीपला वीणे | 
/ दर भाई बरात, समधिन काते सृत--ऊपर देखिए। 
/ , , गरे बारात भाई तो कुम्हड़ा रोपने लगे--दे० 'द्वार 
, गई बरात, बहु**" तुलनीय ; भोज० दुअरा आइल बरि- 
4 77 ठ समधी के लागल हगवास । 
् दिविधा में दोनों गए सापा मिलो न राम--दे० दुविधा 
मे दोऊ गए] 
५४:  तुरंग प॑ एक एक संग, भयो कौन असवार ?---.एक 
५ अय में दो घोड़ो पर कौन सवार बैठ सकता है, अर्थात्‌ कोई 


 नदी। भागय यह है कि एक समय में एक हो कार्य हो सकता 
हैई नहीं। है 











(2. ०४ ध 
| कर परेड सगता है--विपत्ति पर विपत्ति आती 
"व हिभी ध्यवित पर एक के याद दूसरी विपत्तियाँ 


हे री हैं तब बहते हैं। तुलनीय : पंज० मरया मरदा 
हि ! पड़ो भर का तिरतो हिला दिया, पँसे भर की झबान 
बोस गई-पौड सेर (घड़ी भर) वा मिर हिला दिया 
ब पर जदान नही हिलाई। जब कोई रिसी बात 

दिया सिर हिलारर हाँ या नहीं में दे तो 


कहते है। या जब कौई प्रणाम आदिवा उत्तर वाणी सै न 
देकर केवल सिर हिला दे तो भो कहते हैं | तुननौय : अव० 
पसेरी भर क॑ मूंड हिलाय दिहेन, तोला भर क॑ जवान न 
डोलाएन 

धधायगा सो बुतायगा--जो धघक्ता है वह बुच्च जाता 
है। (क) जो तेज्ञी से उठता है वह शीघ्र ही गिर जाता है। 
(ख) जो बहुत उपद्रव करता है उसका शी ध्र पतन हो जाता 
है। ४ 

घनजय स्याय--अजुन वा न्याय । प्रस्तुत न्याय 
का प्रयोग ऐसे किसी वामके संवध में जिया जाता है जो' 
पहले भी किसी अन्य व्यवित के द्वारा संपन्‍्त हो चुका हो। 
जैसे अर्जुन ने बौरवो को हराया, जिन्हें श्रीकृष्ण ने पहले ही 
पराजित कर दिया था। 

धनईइ्वर से भी बढ़कर है--स्पष्ट है। तुलनीय : मल० 
देवतेक्फालू बलुतु धनम्‌; पंज० पैहा रब नालों बड़ा हुंदा 
है; अं० धैवागाणा ॥35$ ग्राण८ १४078॥99605 [वा 
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धन का खेल है--धन से सभी गुद्त प्राप्त विये जा 
सबते हैं । 

धन का घन गया, मोत को मौत गई--घन भी गया 
और दोस्ती भी समाप्त हो गईं। जब दो मित्रों में लेन-देन 
के हिसाव में गड़बड़ी होने से मित्रता समाप्त हो जाती है 
तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय: अव० धन का धन गया, 
मिताई उपरा से गय | 

घन का बढ़ना अच्छा पर मन का बढ़ता महों--(क) 
घत का बढ़ना अच्छा माना जाता है पर मन था बढ़ना अच्छा 
नही माना जाता, वयोकि मन के बढ़ने से धन और मर्यादा 
दोनों पर खतरा आने की संभावना रहती है। (८) जब 
किसी को मनमाना काम फरने के कारण हानि उठानी 
पड़ती है तव भी ऐसा कहते हैं। छुतनीय : भोज ० धन के 
बढ़ल नीक मन के बदल नाँ । 

घन के अगाड़ो मकझर माघ--धन के लिए मनुष्य 
तरह-तरह की चालवाजियाँ (मकर) बरता है। 

घन के पंद्रह मकर पच्ची स, जाड़ा बिल्‍्ता दिन धातौस 
“-पंद्रह दिन घन राशि के और परष्चीम दिन मत्रर राशि 
के, बुल इन्ही घालीस दिनों तर छोर का जाड़ा पढ़ता है 
जिसे विल्ता बहते हैं। तुलनीय: राज० घनरा पनरह 
मब्ररा पचीम, ऐ सरदीरा दिन चातौस; ब्रज० घन के 
परद्रह, मरर के वष्चोस, बिल्सा शा्टे दिन घासीग । 

धन के बाप ओर भाई, घन बित मार पराई- घन 
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रहने पर हौ पिता और भाई गाय देते हैं। घन न होने पर 
पत्नी भी दूसरे थी हो जाती है अर्थात्‌ साय छोड़ देती है। 
आशय यह है कि धन रहने पर हो सभी साथ देते हैं, धन ने 
रहने पर बहुत प्रिय लोग भी साथ छोड़ देते हैं। तुतनीय : 
माल० छतरी बेन मे छतरो भाई, पीठ पछाड़ी नार पराई; 
पंज० पैहे दे पिओ परा पैहे बर्गर बुड़ मरा । 
धन के साथ कल भी चलो जाती है--धम जाने के 
साथ-साथ मनुष्य की बुद्धि भी चली जाती है। (बर) मिर्धन 
ब्यवित की निर्धंवता के बारण बुद्धि भी मारी जाती है। 
(प) जब बोई बुद्धिमान ब्यवित निध्धंनता के कारण गुछ 
नही कर पाता तब भी ऐसा बहते है । तुलनीय : पज० पैहे 
नाल मत मारी जादी है। 
धन को घन कमाता है-- धन से ही व्यवसाय आदि 
करके धन बढ़ाया जा सकता है। तुलनीय : मल० पणम्‌ 
कोण्टेरिज्जाले पणत्तेलू कोलूलू; पज० पैंहे नू पहा कमांदा 
है; भ० ॥॥009 ०६४९४ 707९9. 
धन को घन खोंचता है--ऊपर देसिए | तुलनीय : 
पज० पंहे नू पंहा खिचदा है । 
घन गया तो काना नातो आया--धन नष्ट हुआ, 
ग़रीबी आई तो नाती भी काना जन्मा। (क) एक के साथ 
दूसरी विपत्ति आने पर कहते हैं। (डर) निर्धन वो ही 
विपत्तियाँ सताती है । तुलनीय : छत्तीस० घन के भये जाती 
तो उपजिम कनवा नाती। 
धनक्षये बर्धति जठराश्वि--धन के अभाव से भूख भी 
बढ जाती है अर्थात्‌ (क) निर्धव होने पर भूख भी अधिक 
लगती है। (ख) गरीबी मे आवश्यकताएँ बढ़ने पर भी 
कहते हैं । 
घन चाहें तो धर्म फर, मुक्ति चाहे भज राम--घन 
चाहते हो तो धर्म करो और मोक्ष चाहते हो तो ईश्वर की 
आराधना करो | आशय यह है कि धर्म से घम और भजन से 
मुक्ति की प्राप्ति होती है। पि 
7 घन जाय; ईमान जाय--धन जाने पर आदमी की 
ईमानदारी भी चली जाती है । आशय यह है कि निर्धनता 
में भनुष्य चोरी-वेईमानी सव कुछ करता है। तुलनीय : 
राज० धन जाय जिंगरो ईमान जाय; पंज० पैहा गया मान 
गया। 
घन जाय तो धर्म भी जाव-- घन जाने के साथ-साथ 
धर्म भी चला जाता है। (क) निधंन व्यवित दान-पुण्य नही 
ब.र पाता। (ख) निधन व्यक्ति अपनी भूख मिटाने के लिए 
किसी भी जाति का दिया हुआ अन्न खा लेता है। तुलनीय : 


मैच० घन जाय त5 घरमी जाय; भौजर पत गा एए 
धरमों घल जाला; पंज० पैहा गया अते हरम भी गया। 
घन जाय पर मान ने जाय--धन भत्ते घना बप ए 
मर्यादा नहीं जानी चाहिएं।आशय यह हैहिसयतिंशा 
स्थान घन से ऊँचा होता है, उसी हर्रीमत परज़ा 
करनी चाहिए। तुलनीय : गढ़० घन जौ, मात रौ; एव 
पंहा गया पर मान ने गया। 
धन जाप, बुद्धि आप--धन जाने से ही मनु बी 
दिवागे आती है। धस होने पर मनुष्य बुद्धि को तिवारते 
देकर भोग-विल्लाण तथा पूर्तता डे वामो में ऐगा साई 
और धन के जाते ही उसे सुबुद्धि आ जाती है ता 
अविध्य में भला आदमी बनने का प्रवल करा है।हुई 
नीय : माल० घन जावा केड़े अकल आवे; पंज पहाएण 
मत्त आयी | 
घन दे जी यो राधिए और जी दे राते लाज-8 
देवर प्राणों मो और प्राण देकर लाम भी रक्षा फर्ज 
चाहिए। अर्थात्‌ इस्डत बहुत बड़ी चीज है, उरी है 
गगीमत पर रक्षा करमी चाहिए। सह 
| धन दें तन को साहिए, तन दे रखिए साज- 
देसिए। ४ 
रा नहिं जय संतोष समाता-- पंतार में संतोष का 
फोई धन नही है। संतोष रखते वाला बहुत सुद्ी ए 
तुलनीय : सं० संतोप॑ परम॑ सुखम। कमा 
धन नाते हुक, पोशाक नाते जुल्फ- धत ब्। 
केवल हुक़्का है और और पोशाब के नाम पर केवल कं 
(क) बहुत निर्धन व्यक्ति के प्रति बहते हैं। (0) ह 
होने पर भी जब कोई ऊपर से ठाठ बनाए रहे 2 
में कहते हैं । तुलवीय : भोज ० धन गाते हुलला 
चीलम | 
घन माम कठोतोी, पोशाक नाम जञामा- का हें 
तुलनीय : भोज० धन मावें कठउती पोसाक नायें जा 
धन बढ़े सन बढ़े--घन बढ़ते पर मन ह2 हह! 
यह है कि घन होने पर ही दए-नए कामो को कर' 
होती है। तुलनीय : पंज० पहा बदे दिल बदे। 
घन में धन एक हुवका भऔ घिलम-दै 


हुक्‍्का***॥ ज् 
घन सें घन चंगेली-भरे कन--दे० 'धेत ताते हरी 


घत शव है 
धन में घन, तीन आंटी सन--४ने मे बह 
केवल सन की तीन छोटी-छोटी गाँद। (दवा 
आदमी के प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई 


व्ब वी 
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वस्तु पर बहुत घंमड करता है तो उसके प्रति भी व्यंग्य में 
ऐमा वहते हैं। 

घन, गौयन ओऔ रूप, जैसे सावन धूय--जिस प्रकार 
सावन मास में धूप कुछ देर के लिए चमकती है और बादल 
के पिरते हो समाप्त हो जाती है उसी प्रकार धन, यौवन 
बोर सुंदरता भी कुछ देर ही ठहरते हैं। आशय यह है कि 
दे हौनो वस्तुएं बहुत थोड़े समय के लिए मिलती हैं, इसलिए 
इन पर गर्व नहीं करता चाहिए तुलनीय : भीली-धन 
बोवन माया तीन दड़ा नी पामणी । 

घनदंती काटा लगा, दौड़े लोग हज्ञार, निर्धन गिरा 
पहाड़ से कोई म आया कार--धनी को काँटा चुभ गया तो 


. हगारों लोग देखने आए और निर्धन पहाड़ से गिरा तो कोई 


नहीं आया। बड़ो के छोटे रोग को भो रोग समझकर 


. हजारों देखने आते हैं पर छोटों का बड़ा कप्ट भी कष्ट नहीं 


१३४/ जाता । लाखों भरते हैं, कोई पूछता तक नहीं पर 
नेनाओं को जूकाम भी हो जाता है तो दोनों समय अखबारों 


, में ममाचार दिए जाते हैँ । तुलनीय : मरा० राणीला बाँटा 


| 


मु 


बोचता हजारों धांवले, दासी पडली डोंगरा वरून दुंकून 
नाहं पाहिले; गुज० पैसा वाला नी बकरी मरी ते वर्धा 
गाममें जाणी, गरीव नी छोकरी मरी ते कोइ ए नहिं जाणी। 
पन वाले और गुस्से घाले को चाल निराली--धतवान 
और त्रोधी मनुष्य सधिारण मनुध्यों से भिम्न होते हैं । फ्रोधी 
बा प्रामलपन और धन का नशा मनुष्य को अन्य लोगों से 
मिल रसवा है। तुलगीय : भीली--री रला नो राग 
दनिया हूँ न्यारो; पंज० पैहे वाले अते गुस्से वाले दा चलण 
दमरा हुदा है हु 
गा सबको अंधा फर देता है--धन होने पर सभी लोग 
बनुद्ित वाम करते हैं। था धन होने पर सबयो घमंड हो 
शागाहै। तुलनीय : मल० धनम्‌ मनुप्यने अन्धनावजुन्नु। 
० पेहा सब नू अन्ना कर दिंदा है; अं० 00]0 8 भा० 
405 ऐय। छ05 । ९४९६. 
बा घन से धर्म--धन होने पर ही आदमी घ॒र्मं करता है । 
शय यह है कि धन होने पर हो सब कुछ किया जाता है। 
सा £+ अममी--घनेइ धम्मेर्‌ मूल; सं० घनात्‌ धर्म्मे- 
* बुधमु; छत्तीत० घन है त धरम है; पंज० पेंहे नाल 
गेरय; बंध 0०८३ तट शी धााहर5- 
कि न 28328 से भिषारो--धन से तो लस- 
ब्तश दाद इस से भिखारी हैं। धनवान होने पर भोजो 
हो उमर > बुरे हाल मे रहता हो तथा बहुत कंजूसो करता 
फदि स्पंग्प से रहते हैं। तुलनीय : माल० लसे सरी 
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तोई भसेमरी । 

घन हे देश को पुआल निश्ञानी - रिसी देश में घान की 
फ़सल कैसी हुई इसका अन्दाज्ञ वहाँ के पुआन वो देश कर ही 
चल सवता है। किसी व्यक्ति की संपन्‍तता का पता उसके 
पहनावे आदि से ही चल जाता है। तुलनीय : मैंघ० उपजल 
आँगन पुआरहि चिन्ही; भोज ० पुअरे देख के धान के पता 
चल जाइ। 

घन है तो घर्मं है--दे० 'घन से मम ।! 

धन होई सन, सूते या फिर गाई फे पूते--किसानों के 
पास धन के केवल तीन ही साधन हैं--पट्सन, घषास था 
गाय के बछड़े। तुलनीय : भोज० धन होला सन से, मूत से, 
या त5 गाई के पूत से । 

धन हो न हो, दिल तो है--भले ही धन नही है लेपिन 
उसके पास दिल तो है। जो निर्धन होते हुए भी दिलदार 
होता है उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : माल० नर है फॉवड़ा 
पण थैली रा मूंडा हावड़ा । 

धर्नियों के लिए जेवर, प्ररीबों फे लिए सहारा--आभू- 
पण अमीरों के लिए श्ंगार की यस्तु है और गरीबों के लिए 
रोटी का सहारा । अच्छे दिनों में जो आभूषण शोभा बद्ाते 
हैं वही बुरी अवस्था में वुछ दिन वाटने वा साधन बने जाते 
हैं। तुलनीय : राज० गहणा धायौरा सिणगार है भूषारा 
आधार है। 

घनि वहू राजा पनि यह देस, जहवाँ यरसे अगहन सेस; 
पूस में दूना माघ सवाई, फागुन बरसे घरों रो जाई--वहू 
देश तथा वहाँ वा राजा दोनों ही घन्प हैं जहाँ भगहग समाप्त 
होते-होते जल बरसा हो । पूस मास में पानी बरमने से दूता 
और माघ के पानी से राथाया अनाज पैदा होता है, परन्तु 
फाह्गुन वी वर्षा से पर वा भ्रो बरवाद हो जाता है। 

धनी के सव साथी--सम्पन्न स्यवित रो सभी सम्बन्ध 
जोडमा चाहते हैं। तुलनीय : मल० एवानुमुण्टन्यिल आराजु- 
मुण्दु; पंज० पहो याले दे सब यार; अ० 720८३ णा८ ॥5 
सता। ६० ही वयी गाया: 

धनी से जलन और गरोब हे दया-- धनी से सथ जगते 
हैं और निर्षनों से सहानुभूति रखते हैं। संसार बी अधिराधि 
आवादी ग्ररीव है, इसलिए मृद्री-पर अमीरों से बह पृषा 
करती है। तुलनीय : गढ़० होदा वी होस जादा बी टींग। 

घतुय पड़े बंगालो, मेह साँस या राशासती- यदि पे 
दिया में इख्ध धनुप ता दर्शन हो तो समझना चाहिए दि दर्षा 
शीघ्र ही होगी । 

घस्ना सेठ हे मातों बने हैं -पोऱी पूरी बाला 


अपने को बड़ा साहुकार समझने सगे तो स्यंग्य में कहा जाता 
है । तुलनीय : अव० धम्न रेठ क॑ नाती यने हैं; बुद्े० घरना 
सेठ के ताती बनें फिरन; श्रज० घन्ना सेठ के नाती ऐ्‌। 
घन्य जुलाहन तेरा हिया, जीता खत्म धरतो में दिया 
““ऐ जुलाहन धन्य तुम्हारा दिल है कि तुमने अपने जीवित 
पति को ही दफ़॒ता दिया । जब कोई जानकार अगनी यहुत 
बड़ी हानि वररे या कोई स्त्री अपने पति को गाली दे तो व ह्ते 
ह। 
धनप मलयगिरि णहें सरल तर चंदन होइ जा/हिं--यह्‌ 
मलयगिरि धन्य है जहां सभी पेड़ घदन जैसे हो जाते हैं या 
चंदन जैसी गध देने लगते हैं । आशय यह है कि ये व्यकित 
धन्य हैं जिनकी सगति से बुरे भी भत्ते हो जाते हैं। संसर्ग का 
प्रभाव अवश्यमेव पड़ता है। 
धन्य मेरी बालको, जिन बाप चढ़ाएं पालक्री-मेरी 
लड़वी धन्य है जिसने बाप को पालकी पर चढ़ाया। किसी 
के अपनी लड़की या जामाता के कारण प्रतिष्ठा पाने पर 
व्यंग्य से बहते हैं । 
धन्य मेरी बूटी, कहाँ बोई कहाँ फूटो -- बीज बही बोया 
ओर पैदा कही हुआ। जब किसी का प्रयल घांछित फलन 
दे या किसी के परिश्रम का फल दूमरे को मिले तो वहते 
हैं। तुलनीय : गढ़० धनि भेरी बूटी, कल लगी बस फूटी। 
धन्प सो भूप नीति जो फरई--वह धाप्तक धन्य है जो 
, गीति पर चलता है अर्थात्‌ जो प्रजा के साथ न्याय करता है। 
घप्पा लगाकर माफ़ी मॉे--धप्पा (चोट था नुकसान ) 
मारकर क्षमा माँगते हैं। जो व्यक्ति किसो का नुकसान 
करके या क्सी को अपमानित करके याद में उरासे क्षमा- 
याचना करता है उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० चड 
मार के माफी मगना है। 
धमकाया बनिया धर दी डेद्सेरी--धमकाने पर 
बनिया चीज देने मे सेर के स्थान पर डेदसेरी रख देता है। 
जब कोई किसी को भयवश उचित से अधिक चीज़ दे देता ह्दै 
या बोई किसी से भय दिखाकर उचित से अधिक वस्तु ले 
+ लेता है तो कहते हैं। तुलनीय : अव० धघमकावा बनिया, 
४ अद्गाय दिहेस डेढसेरी । 
धमघूसड़ काहे मोटा, बनज करे न भावे टोटा-- घम- 
घूसड़ मोटा क्यो 2? न व्यापार करता और न चघादा होता। 
' बैकिक व्यवित के प्रति कहते हैं । तुलनीय : अव० घम्घसड़ 
। काहे मोट बनिज कर न आर्व टोट । ३ 
धरजा सरजा--मेरे यहाँ सामान रखकर भर जाए। 
#*स्वार्थी च्यवितु के प्रति कहते हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरे 
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का अखि परता है। 

घर जा, मर जा, दिसर जा--मेरे परम रत बाओर 
रपने के बाद या तो मर जा या उसे भूत श। गेबति 
दूसरों का घन हड़पने के लिए उनता अविष्ट चाहा 
उसके प्रति यहने हैं । 

घरतो का पाती नोचे हो जाता है- पति प्रा 
पानी भूमि के: भीतर ही जाता है। अर्थात्‌ जो धन छान 
फरता है, उसरा सुस्त भी वही भोगता है। 

धरती विसी को रहो न रहेगी--भूमि गिगो एर 
नही रहती अर्थात्‌ सम्पत्ति डिसी एक के पाम पा 
वह घलायमान है। तुतनीय: पंज० तरखती रि्ी 
ली के राय पत्यर देव माता, पर सुर कभी व गा 
--धरती के सय पत्यरों को देवता मानकर पूजा 208 
सुस फिर भी ने मिला । (क) भति पूजा के विरोध पं 
से बहते हैं। (स) जब कोई व्यवित सभी जा 
जाए और फिर भी उसे सफलता न मिले तो 4 के 
बहते हैं । तुलनीय : /; माते माय 
फोदू, पण कई उपाय ने लागी। 

_ बरती भी जगह नहीं देती-अतयन्त दीत हक 
व्यक्ति के प्रति कहते हैं जिसे हक भी आवरत 
तुलनीय : पज० तरती भी था नई दिदी । कि 

घरतो माता बोर सेमाले --(क) मह ए 
है जिसका अय॑ है दीर्घायु पाना । (ख) हे ध 
ब्यतित के प्रति भी बहते हैं। तुलनीय : पंज० त्‌सः 
सांवे। ही कृत 
घरते झाँवी बवंडर--टोकरी (झाँपी) 0 
(ववंडर) आ गया। जब वोई किसी स्पातपर ई 
विसी विपत्ति में फेस जाय तो बहते हैं। 

घरनी की माँ साश--सम्ध्या वो पृथ्वी 
गया है क्योंकि इसी समय राबता पेद भरता 

परम बःरत हू । 
हक पर से वया नहीं होता--र्षा. का न होई 
सभी बुछ वर सकता है । दुलनीय : मैंथ” की ने है: 
घर 

धरने की मर्थादा साँश्ष- 


एड रे 


गौर 


वी माता हि 
॥ है और स्व 


सामसगर 
तू गायध 


हर एक चीज़ की सीमा होगी 
८ 


द्वते हूं। 
है, यहाँ तक कि लोग घरना भी शाम ही तक देते है ते 
धर पटको तुम, चढ़ने को हम हि कर हार 


बाद में हम भी चढ़ बैंढेंगे। दूसरे से कार्य 
चाहने वाले के प्रति व्यंग्य से बहते हैं। « 


- धरम वा काम मंग्रेलवार-- धेमं वा काम केवल मंगल- 

बार वो ही करना चाहिए। ज्ञानी मनुष्य प्रतिदित घुरा से 
बुरा काम करने को तत्पर रहते हैं, किन्तु मंगलवार को 
प्याज्ञ तक नही खाते । इस तरह के ढोंगी और मूर्खों के प्रति 
स्ंग्य से वहते हैं। तुलनीय : माल० करम घरम दोतवार। 

- घरम की णड़ पाताल में--धर्म की जड़ पाताल में 
गड्डी होती है। धर्म करने वाले व्यक्ति का कभी अनिष्ट 
नह्ों हो सकता, ईश्वर उप्त पर सदा प्रसन्‍न रहता है। तुल- 
मोय; राज ० धरमरी जड़ पताल में । 

- परम की जड़ सदा हरो--धमम की जड़ सदा हरी रहती 
है। भाशय यह है कि दान-पुण्य या परोपकार करने वाले 
शहद सुघ्ी रहते हैं। तुलनीय : हरि० धरम की जड़ सदा 
हरी; राज० धरमरी णड़ सदा हरी; द्रज० घरम की जर 
सद्दा हरी ऐ। 

- धरम की जप होती है--ईमानदार एवं परोपकारी की 
स्देव विजय होती है। 
' परम के दूने-धर्म करने से दूना लाभ होता है। 
परोपवारी श्यकित सदा उनन्‍्तरति करते रहते हैं । 

घरम कोई छोये घन कोई ले--ईमान किसी का जाए 


. और लाभ किसी दूसरे का हो । हु र 


परम धनियों का--धर्मे सम्पन्न व्यक्ति के लिए है। 
आशय यह है कि दान-पुण्य सम्पन्न व्यवित ही कर सकते हैं। 
विन तो सदा रोटी जुटाने में ही परेशान रहते हैं । तुल- 


, नीय: राजे० धरम ध्यारो। 


परम भो गया तुमड़ी भी फूटो--धर्म और घन दोनों 

ही धत्म हो गए। जब कोई लोभवश धर्म और धन दोनों से 

एप धो बैठता है तव उमके प्रति बहते हैं। तुलनीय : भोज० 

धर्मो गइल तुम्मो फूटल; मैघ० धरमो गेल सुम्मो फूटल। 

धरम रहे तो ऊपर में जुरे--धर्म के जोर से ऊसर मे 

भी छेदी वी जा मफती है । आशय यह है कि धमे से बठिन 
पाई भी हो जाते हैं। हि 

| धर्म धोल कोटिक भहँ कोई--परोड़ों में बोई एक 

ऐरई। होता है। आशय यह है कि सज्जन पुरुष बहुत कम 

॥ 


५. परम सनेह्‌ उभप सति घेरी, भई यति साँप छछूँदर 


कप कोर सह दोतों ने बुद्धि वो पेर लिया है तपा 
परत मोर घ्द्दर बी-सी दशा हो गई है। जब विसी बाय॑ के 
घ्य करने दोनों दशा में हानि को देतते हुए कोई 
हा में फेस जाता है तव उसके प्रति व्यंग्य से बहते 


घरमी के सवाए, अपरमी के दुने--जों व्यव्रित ईमान- 
दारी से दृकानदारी करते हैं उनको थोडा लाभ होता है 
और जो वेईमानी से व्यापार करते हैं उननो अधिक लाभ 
होता है । बेईमान व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य से इस प्रवार 
बहते हैं । तुलनीय : गढ ० सो वा सवाया कवखत का दूणा । 

ध्वम! से आरम्भ होने वाली लोकोक्तियों के लिए 
देखिए धरम! । 

धरा को स्वभाव यही तुलसो जो फरा सो झरा, जो 
बरा सो बुताना--तुलसीदास जी कहते हैं कि घरा का यह 
नियम है कि जो फलता है वह झड़ भी जाता है और जो 
जलता है वह बुझ जाता है। आशय यह है कि उत्पन्त होना 
और मिट जाता इस संसार का नियम है। 

घरी की धरी रह जाएगो--रखी ही रह जाएगी विसी 
काम नहीं आएंगी। कंजूसों के प्रति वहते हैं जो १ष्ठ सहते 
हैं, पर धन खर्च नही करते । तुलनीय : पंज० पैदी दो पैदी 
रैनी है । 

धरी धराई वस्तु पराई--रवसी हुई चीज दूसरों के ही 
काम आती है। कंजूसों के प्रति वहते हैं जो घन इशरट्ठा 
करते हैं लेकिन खर्च नहीं करते। तुलतीय : गढ़० घरो 
धराई, वस्त पराई । 

धरे बाजार महीं लगती -- खबरस्त पव डकर बिठाने से 
बाज़ार नही लगता । आशय यह है वि बोई भी पाम जबर- 
दस्ती नही होता । + 

घाई सो पाई--जो दोड़ेगा वह पाएगा। आशय यह है 
कि परिश्रम करनेवाला ही लाभ उठाता है या गुस पाता 


॥ 
धाओ, जो विधि लिखा सो पाक्नो--नीचे देसिए। 
धाओ घाओ धाओ, कर्म लिया सो पाओ--घाहे कोई 

कितना भी श्रम करे वही मिलता है जो भाग्य में लिसा 

होता है। जब विसी व्यवित वो कठोर परिश्रम गरने पर 
भी लाभ नही मिलता तो वहते हैं। तुलनीय : गइ० मैंजों 
बख बम लिजों बस, उपलो-उफली मारूपाली बरस बीए 
नाली । 

चावड़ चोर शेप में गाये--एबरदरत (धारद) घोर 
सेंध में बंठकर गीत गाता है। जब गोई दर्दंग स्थित बिसो 
वी शुते आम हानि करता है ठो बहते हैं। तुलनीय ; भोज» 
जब्यर घोर सेन्‍्ही में गावे । 

चान कहे में हूं सुल्तान, भाए मए हा राएूँ मात शत 
बहता है नि र्म बादशाह हूँ और आने-डाने वार्सों की इसइ5 
करता हूँ। घान से सोगो शी इस्शठ रहती है ? द्रापः मेहू पानी 
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ह हि अर किक कक: अच्छा माना जाता है। 
५ धान 722 जाना जाता है--दे० 'धनहे 

भ #९३ 88५ 2६ 47 8 अक गाय, पेंढी वहन 
: ओछपतें; मेबा० गाँव बी छित गोरमा सूँ ही नजर आवे; 


भ्रज० धान वी छेत पियार ते पहुँचने । 
घान को गाँव पपयार ते जानिये--ऊपर देसिए। 


धान गिरे सुभागे का, गेहूं गिरि अभागे काग-धानः 


भाग्वान वा गिरता है और गेहूँ भाग्यहीन पा। धान की 
फ़सल जब अच्छी होती है तो अन्न के भार के बारण उसके 
पौधे गिर जाते हैं और उसके गिरने से पैदावार पर योई 
असर नही पडता, लेकिन गेहूँ के पौधे जब हवा के झोंझ्रे से 
गिर जाते हैं तो उनकी पैदावार मारी जाती है। तुलनीय : 
बूंद० धान गिरे सुभागे कौ, गोऊंव गिरे अभागे यो । 
धान धनी का, शोभा नगर की - घन तो धनयान का 
ही है, पर उससे पूरे नगर वी शोभा है। आशय यह है कि 
संपन्न लोगों से आरा-पास के लोगो बी भी इत्ज़त होती है ।' 
तुलनीय : हरि० धन घणियाँ या, सोब्म्या नगर यो; पंज० 
पैहा पैहे वाले दा नां पिड दा । 
धान पान अद केरा तोनों पानों के हैं बेरा--घान, 
पान और केला (केरा) ये तीनों पानी पर आश्रित रहते 
हैं क्योकि इन्हें पानी की अधिक आवश्यकता होती है और 
पानी न मिलने पर ये नष्ट हो जाते है। 
धान पान उसेरा, तोनों पानी के चेरा--ऊपर देखिए । 
(उसेरा -ईख भा गन्ना )। 
धान पान ओर छोरा, तोनों पानो के कौरा--ऊपर 
देखिए । 
घान पान नितत असनान--धान-पान को रोजाना स्नान 
कराना चाहिए। धान तथा पान के पौधे को हमेशा पानी 
चाहिए क्योकि ये पानी से ही हरे-भरे रहते हैं। (असनान 
जचस्नान) 
धान पान पनिआए नान्‍्ह जात लतिआए--जिस 
प्रवार धान तथा पान के पोधे बराबर पानी देते रहने से 
बढ़ते हैं उसी प्रकार छोटी जाति के लोग डॉट-डपट से ही 
सुधरते हैं आशय यह है कि छोटे लोग बिना दंड पाए ठीक 
नहीं रहते । है पि 
धान पात पानो, कातिक सवाद जानौ--धान पान 
और पानी इन तीनों का स्वाद कातिक में ही मिलता है। 
तुलनीय : अव० घान पान पानी कातिक का स्वाद जानी । 
धान धान हो रही है--मेझ रही है। जब कोई स्त्री 
पति-वियोग से दुर्दल हो जाती है और उदांस रहती है तब 


पा, 
उसके प्रति बंहते हैं कि जैसे घान और पान पाती के कि 
गुम्दसा जाते हैं येगे ही यह भी पति के रिता दुरदेर होती 
जा रही है। ॥॒ 
धान पुराना घी मया--धान पुराना और ी ढावा 
अच्छा होता है । 
धान बिचारे भल्‍्ले, जो कूटा खाया घत्ले-धात ब|त 
अच्छी चीज है। कूटा, साथा और चम त्यागहुए़ 
प्रगार या स्यंग्य है जो दिसी ताम के बर्ठित होने परकहा 
जाता है। वार्तव में घान से चावन्न और चावस पेपर 
बनाना सरल नहीं है, इसी बारण यह वहां गया है।छ 
संबंध में एफव हानी है: एक सराय में दो यात्री सके हुए पे। 
एफ के पास थोड़ा सत्तू था और दूसरे के परम घात। जब 
आपस में सामे-पीने की चर्चा छिड़ी तो एक ने 3 
पास सतत है मैं उ्ते हो साकर घत्र दूंगा। दूर ४४५ 
शतुम्हें बहुत देर लगेगी मेरे पास धान है मैं तुरंत ड १ 
फर रह लूँगा वयोकि सत्तू मन भत्तू जब घोलों तब 
और धान विचारे भल्ले कूटा घाया चलते । पहला सक्ि 
सीधा था इसलिए वह दूसरे के बहकावे में आ गया न 
अपने सत्तू के यदले में उसवा घान लें निया । वह व 
खावर घल दिया और यह घान कूटता ही रह गया। तह 
नौय : अव० घान विचारा भला कूठा खावा चता। 
» घान सब ते भले कूटे खाए घते-- उपर 05 कक! 
- _ पान सूंखता है, कौआ टरटराता है दरों 
रहता है और कोई मर जाता है। अर्थात्‌ चिल्ला: 
कायम नहीं रुकता या किसी वा मरना नहीं ,प और मांस ि 
चाये घन न माँगे पृत--परिश्रम ते धन शा 
संतान मही मिलती । यहाँ भाग्य वी प्रधानता बता हे 
तुलनीय : अब० धाये मिले न धन, मांगे मिले न पृ 
मेंगे मिले न पैहा मंगे मिले न पुतर प 
घार पर चले, तो फूलों पर स॑ 
पर चसमे वाला ही फूलों की सेज पर सोता है। (5) 
उठाने वाला ही सुख पाता है। (ख) परिश्रम की 2253 
ही आनंद औट़ फल पाता है! तुलनीय : राज? 2 रे 
जो सहै, सो जागीरी खाय; पंज० कंडया उ 
फुलां, उते सोवे 
+ धार पर यह घले, जो फूलों पर 
: घावेगा सो पावेगा--जो दौड़ धूप के 
है । अर्थात्‌ बिना परिश्रम या तकलीफ के 
नहीं। तुलनीय : अव० धाई तो पाई; पंज? 
पावेगा । 


-.. वलवार की धार 


देविएं। 
सोब--अपर 
रता है वही पाती 


ऋरैगा वो 
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* धींगी घौंग प्रल्लू का राज--जिस शासन में मनमानी 
होती है उस पर वहते है। वललू एक जाट राजा था जिसके 
राग्य में शवित का ही बोलवाला था और चारों तरफ़ 
अगशानि व्याप्त रहती थी । इसी पर यह मसल प्रसिद्ध हो 
गई है। तुलनीय: हृरि० धीग-धींग्गी, वललू का राज; 
दज० धोगा धीग वहलू कौ राज । 

थो छोड़ दामाद प्यारा--पुत्नी से दामाद अधिक प्रिय 
होता है। 
धो जनो तो वया जेठ फे भरोसे 7--वया जेठ (पति 
के बड़े भाई) के बल पर लड़की (धी) पैदा की है ? आशय 
यह्‌ है कि हर व्यक्ति अपने बल पर ही कुछ करता है। जब 
गोई किसी को यह सोचकर रोव दिखाता है कि मेरे बिना 
रमका काम नही चलेगा तब बह ऐसा कहता है। तुलनीय : 
शोए० धी जणी तो के जेटूठ के उप्पर । 
थी, जमाई, भावजा; तीनों नहीं आपने--लड़की (धी 
दामाद (जमाई) और भानजा ये तीनों अपने नही होते 
बयोकि इनके पनिष्ठ संवंधी दूसरे होते है। 
घी इस कोसी, पूत पड़ौसो-- लड़की का दस कोस दूर 
रहना ओर लड़के का पास-पास रहना अच्छा होता है। 
आशय यह है कि विवाह के पश्चान्‌ लड़की पति के साथ रहे 
तो अच्छा है तथा विवाह के उपरांत लड़के को भी पड़ौसी 
बसे हो रखना चाहिए। उसके व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप 
नही करना चाहिए। तुलनीय : कौर० घी दस कोसी पृत 
पष्ेष्ती; सं० दुहिता दूरे हिता । 
हि गा मे घियाना आप ही फम्तमाना आप हो खाना--न 
एगी है और न दामाद ही, इसलिए खुद कमाता खुद 
की है। जिसके कोई म हो और खुद कमाये और खुद 
निश्वित होरर खाये उसडे प्रति बहते हैं। ५ 
कि न घोकड़, अल्ला मियोँ का मौकर--(क) मोटा 
| तह और बेकार होने के कारण ईश्वर का नौकर 
एंती वह ही उसे पाना देता है। (ख) जिसके संतान नहीं 
५ रह कर भगवान का भजन करता है। 
कर रा तथेटी उपल गई समधेरो--लड़की न होने पर 
ना दि मेरी लड़की की मनद निकल गई। (क) 
दंत 933 बात करने पर बहा जाता है। (स) 
$ था रेप चुगली या बदनामी मरने पर भी वहते हैं । 
भर कक लगाई--(क) जब बहू बोई ऐसा 
मदर ने के इदनामी हो तो गहते हैं कि पराए घर वी 
बार मास नीची करवा दो। (ख) विवाह के 
भह़ड़ी सज्ताशील बन जाती है। (ग) विवाद केस 


पश्चात्‌ लड़की को ससुराल वालों से दवना पड़ता है। (घ) 
लड़की का विवाह हो जाने पर समधी से दवना पड़ता है। 

थी बेटी अपने घर भली--लड़वियों का ससुराल मे 
गहना ही अच्छा होता है। 

घौमर के वस पड़ी--कुरूप, दुप्ट या मूर्ख के लिए वहा 
जाता है। 

धी मरी जमाई घोर--लड़की के मरने पर दामाद 
चोर की तरह हो जाता है। अर्थात्‌ वह भी नही रुचता । 
तुलनीय : गढ़० दीदी मरी भेना कीको। 

घो मारो पतोह ले तरास--बहू वो डराने के लिए मैं 
अपनी लड़की को मारती हूँ। अर्थात्‌ एक पर सझ्ती करने 
से सभी डरते है। 

घौपा तोको कहूँ, बहुरिया तू कान घर-लड़गी तुम 
को कहती हूँ, वहू तुम ध्यान से सुनो । (क) एक से बहें पर 
इस आशय से कि दूसरा भी सीख ले तव बहते हैं। (य) 
एक को डाँटने के वहाने दूसरे को डाटा जाय तो भी बहते 


हैं। 

घोता पूत के न गाँती, बिलेया के गाँती--(%) बेटा- 
बेटी के लिए वस्त्र नहों हैं, पर बिल्ती या रुत्री के लिए 
मौजूद है। संतान से अधिक ध्यान स्त्री पर देने वाले को 
बहते हैं। (ख) अपनों वा ध्यान ने रकर जिनसे कोई 
संबंध नही उनका ध्यान रखने वाले के प्रति भी बहते हैं । 

धौरण धरिय त पाइय पारु--नीचे देखिए । 

धोरज धरिय तो पाइय पार, नाहों बूद्धत राव परि- 
घारू---धर्य रखने से बेड़ा पार हो जाता है नहीं तो यारा 
परिवार डूब जाता है । घैय॑ के महत्व पर बहा गया है हि 
धैमें धरने वाला सफल होता है और उतावला छुद तो हानि 
उठाता ही है साथ वालों को भी हानि पहुँवाता है। 

धोरज परें बसा गाँव, करे उतार्वालि धिटा तॉव-पे 
रखते से गाँव बस जाता है और उतावता होने से नाम भी 
समाप्त हो जाता है। घी रज धरनेवासा मनुष्यप्रस्येक क्षेत्र में 
सफलता प्राप्त करता है और उतावला अपनी उतावसों के 
कारण मारा जाता है। तुलनीय : राज* भीरारा गाँग यम 
उततावक़ारी देयव्टयाँ हुवे । 

धघोरण पघ॒म्मे मित्र अह नारो, मापदाल परतिए 
धारो--विपत्ति में धंयें, धम्म, मित्र और री गो परीक्षा 
होती है । छुतनीय : मरा० पे, धर्म, मित्र नी मारी; प्रसंग 
पडल्या परीक्षा खरो। 

धोरण बनिज उतावस ऐेतो--स्यायार पीरे-पीरे शा 
और सोती जल्दी शी ठो रू होती है। 
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धीर सौ गंभौर--धौरज रसने बाला स्यक्ित गंभीर 
होता है। 
घोरा फाम रहमानो, शिताब काम द्तानौ--धीरे का 
रहमान का और जल्दी का काम शैतान का। धीरे-धीरे 
किया गया काम ठीक और जल्दी फा सराव हो जाता है । 
तुलनीय : अव० धीरे का काम रहमान का, जल्दी काम 
सैतान का । 
धीरा सो गंभीरा, उत्तावला सो यायला--धीर गंभीर 
ओऔर उतावला बावला होता है। तुलनीय : अव० धीरा 
गंभीरा, उतावला तौ बावला; मेया० धीर सो गंभीर । 
धीरे घोरे फादिके, तद बलूत कटि जायें--धीरे-धीरे 
काटने से बहुत बडे-बड़े पेड़ तक कट जाते हैं । अर्थात्‌ धर्य से 
कठिन कार्य भी पूरे हो जाते हैं। 
धीरे सो गंभीरे--दे० 'धीर सो गभीर । तुलनीय : 
मज० निरकुटम्‌ तुलुम्बुकयिल्‍ल; अं० ]0९८फ7टा5 00९ 
[7 भंशारट, 
पुंआ ने उम पंडिताइन मारें जुआँ -महाँ ऊर्आओ का 
कोई अर्थ नही है। धर में कुछ नही है कि पंडिताइन उसे 
पकायें और धुआँ हो, इसलिए वे बैठकर जू (जुआँ) मार 
रही हैं। निधन व्यवित के प्रति कहते हैं जिसके पास कुछ 
करने को नहीं होता और वह व्यर्थ में समय गँंवाता है। 
तुलनीय : अव० उँ न घुआं पड़िताइन भारे जुआँ। 
धुंबा मे घुकुन फाहबर में अन--(क) अकारण 
लड़ाई-क्षगड़ा करनेवाले के प्रति कहते हैं। ( ख) झूठी बात 
कहने वाले के प्रतिभी व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
धुएं को गठरो बाँधे--धुएँ की गठरी बाँधते हैं। व्यू 
या असभव कायें करनेवाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
तुएं दी गड बनी । 
घुर भाषाढ़ को अष्टमी, ससि तिर्मल जो दीख; पोव 
जाइ के मालवा, साँगत फिरि हैं भीस--आपाढ़ की अध्टी 
को यदि आकाश निर्मल रहे और चंद्रमा स्पष्ट दिखता रहे 
तो इतना भारी अकाल पड़ता है कि लोगों को देश को छोड़- 
कर विदेश जाना पड़ता है और भीख माँगकर पेट पालना 
पड़ता है। अर्थात्‌ उपरोक्त दशा में घोर अकाल की संभावना 
रहती है। 
घुर आधाढ़ी बिज्जु को; चमक निरंतर जोय, 
सुकरां, सुरगुर, तो भारो जल होय --आपाद 
सोमवार, शुक्रवार और बहस्पति के दिन हि 
घचमके तो बहुत भारी वर्षा होती है । 


धूनी का पानों संजोग है--जब दो अपरिचित साधु 


सोर्मां, 
में यदि 
निरंतर विजली 
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बही मिल जाते हैं तो महते हैं। तुलतीय : पंज दूपारौ रा 
मेल है। * 
घृप पड़त जो दापे घलावे, रासतान वह बुछ 
उठावे--घूप होते ही जो दायें वे शीघ्र ही बनाव उाइर 
धर ले जाते हैं। अर्थात्‌ धूप में दायें वर मे अगर पे 
तत्वाल अलग हो जाता है । 2 
धूप में बाल सफ़ेद नहीं हिए हैं--अर्यात्‌ लंबा अर 
है। जब बोई व्यतित किसी अनुभवी को मूर्ख दताता बहा 
है तो बहने हैं। तुननीय : मरा० वेम उन्हांव पढरे बह 
केले; अव० धूप मा बार नाही परावा; भोज, धूप में दा 
सफेद नाही कइले हउवं; पंज० तुप विच दाल विद 
यीते | 5 
ह धूल उठाएं तो सोना हो जाय--धृ्त भा 
भी सोना वन जाता है। उन भाग्यवान व्य या 
बहने हैं जिर्हें साघारण काम में मी विशेष ताम का 
है । तुलनीय : राज० बॉँरर्रा्न हाथ धावताँ ए * 
पहन है--घर में घूल उड़ रही है, हि 
में बुछ भी नहीं है। जो स्यवित बहुत ही 8 हा 
प्रति बहते हैं। ठुलनीय : राज० धोर॑री घूई 7४ 
ड्उडदीहै। . » कक डर 
कह घूल ह_ रह्सी महीं बढती--धूल वी 0३४ दो 
जा सकती । जो व्यक्ति असंभव काम करता चाहे पी 
बहते हैं। तुलनीय : राज० घूल घाणी राख छा्णो। 
तूँड़ दी लज्ज नई बनदी । पु 
.. धूल को रस्सो बनाते हैं :-ऊपर देलिए। आह! 
घूल के ऐो कण भी महों हैं--अर्थात्‌ दुतीय ;शाश 
बहुत ही निर्धन व्यक्त के प्रति बहते हैं। उतनी: 
घूड़रा दो दाणा ही बह की 
धूल के पैसे बनाते हैं -- ठ् है 
प्रति कहते हैं। (ख) पूर्त व्यकित के प्रति रा ५ 
उलटी-सीधी बातों से या उलदे-सीधे कामों 
कस ; जे विश क 
* / धूलकोट का खरबूजा जे 
का बा जियो के टुकड़े जैसा मीठा होता हैं। गई हर 


त्ति पद 
प्रान्ती दिल्‍ली के सस्तिकट धूल" 
तय कहावत है । दिल मीठा होता है। 


चालक स्यक्षिक 


 कूः ज्ञानी 


एक स्थान है जहाँ का खरबूज़ा बहुत घर कट डे 
घूल छाने कंकड़ू मिलते-धूल द्य् के दाम मरे 
अतिरिक्त और क्या मिल सवता है? (क) नतीजा हु है 


कुछ लाभ नही,मिलता। (ख) बुरे काम के 7 


मिलता है। तुलनीय : पंज० खैं छाव बट्टे लब्बे । 

घूल डालने से सूरज नहीं छिपता--आश्यय यह है कि 
भने.आदमी वीचाहे जितनी भो निन्‍दा की जाय बह 
बिम्दित मही होता। ठुलनीय : भोज० घूर उड़वले से सूरज 
नाही छिपेल्ा । 

धूल फॉँक्ने से अकाल नहीं कटता--धूल फाँवने से 


. अबाल नहीं कट सकता, उसके लिए अन्न की आवश्यकता 
पड़ती है। आशय यह है कि साधारण उपायों से बड़ी 
मुभीदर्ते नहीं टलती। तुलनीय : राज० घूड़ खायाँ किसो 


८ 


क्‍् 


|; 


ँ 


४४ १ हा औ च्य 5 हर / 4 + कक + आट और 


बाढ़ नीसरे । 

धूल में ही घन है--धन धरती में ही है, अन्यत्न कही 
नहीं। ससार की प्रत्येक वस्तु धरती से ही उत्पन्न होती है । 
धून-मिट्‌टी से धृणा करने वालों के प्रति कहते हैं । ठुलनीय : 
भीती-- धूल माँये धन है, न्‍्यारो नी; पंज०तूड विच ही पैहा । 

घूल ही जानी है तो कमी ढयों फी जाय ?--जब घूल 
ही सानी है तो कमी बयों वी जाय ? पेट भरकर वयों न खाई 
घाय ? अर्थात्‌ कोई थुरा काम करना ही है तो उसे डट कर 
गयो न किया जाय अधूरा बयों किया जाय ? क्योकि बुराई 
हो हर हालत में भिलेगी। तुलनीय : राज० धूड़ खावणी जद 
बोषठ बपूं रकावणी । 

- पैसा पर भुड़ाइ टका बदलाई---एक अधेला तो सिर 
दी मुद्गाई और. दो पैसे रुपए की भुनाई। प्रधान कार्य से 
अधिक उससे संबंधित, छोटे-मोटे कार्य पर ख़बे होने पर 
बहने हैं। तुलनीय : अव० घेला मूँड मुड़ाई, टका बदलवाई; 
पैग० दैला प्रिर मनाई टगा पनाई। 

पैसे का दूध कड़ाहो में योपा--एक घेले का दूध है 
और छोया बना रहे हैं कड़ाही में । छूठी टीप-टाप करने वाले 
पा भूटी अकड़ दिखाने वाले को कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
पैसे दा दुध रड़ाई बिचा सोआ। 
हु रे वा बूढ़ा, ढका सुंड़ुवाई--दे० 'घेले को बुढ़िया 


का को नपनो पर इतना ग्रुम्नान, सोने की होतो तो 
के उतान-धेसे को मधनी पर ही फूली नही ममाती, 
5५ ४ होती 5 कदाचित बिन (उतान) होकर 
शत ।। ध्यय के श्रूगार या साधारण वस्तु पर जब कोई 

पक अधिम्रान करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
इतने है। 


पु प्र हो बुढ्या टरा सिर मुँडाई--एफ अपेले वी 
का है मोर उसते सिर मुड़ने पर एक टवा खर्च हो 
_॥ डर विश्यो प्रधान चोड की अपेक्षा उससे संबंधित 
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अन्य कामों पर अधिक खर्चे हो जाय तौ वहते हैं। तुलनीय : 
छत्तीस० नीधी के घोर, दोगानी के दाना; नीघी (50 बौड़ी ) 
का घोड़ा और उसके लिए दोगानी (500 कीड़ी बा 
दाना); भोज अधेले क मुर्गी टका जबहकराई; राज० 
पईसेरी डोकरी टकों प्विर मुंडाई; गढ़० गे ते मढ़े पे 
जादी; पज० तेले दी बुड्डी टगा सिर मनाई। 

घेले की भाजी, टके फा वघार--ऊपर देसिए। 
तुलनीय : राज० पईसेरी भाजी, टकैरों बधार | 

घेले को हांडी भी ठोक-बजाकर लो जाती है--एक 
घेले की हाँड़ी भी ठोक-बजा कर अर्थात्‌ परखकर ली जाती 
है कि वही टूटी-फूटी न हो। आशय यह है कि चाहे कोई 
वस्तु बितनी भी सस्ती बयों न हो उसे देखभाल कर लेना 
चाहिए । तुलनीय : राज० दमड़ीरी हांढी ही वजार लेवणी । 
ब्रज० घेला की हुंडिया ऊऐट ठोकि वजाइ के ले । 

घैय॑ पा फल मोठा-संतोप का फल मीठा होता है। 
अर्थात्‌ जो धैयें धारण करके वगम करता है उसे अच्छा फल 
मिलता है । तुलनीय : पंज० सबर दा फल मिठा हुंदा है । 

घोई घाई भेंड्रो पके लगो--धुली मेंडू बीघड़ में घती 
गई। अर्थात्‌ बुरो का बितना भी अच्छा फरो वे फिर बुरे ही 
रहते हैं । किसी अशुद्ध व्यवित या वस्तु का प्रिष्वार करने 
और उसके फिर अथुद्ध या अपवित्न हो जाने पर बहते हैं। 

घोती आया में भूछती है-जो व्यवित छुआएूत का 
बहुत ध्यान रखते हो उनके प्रति व्यंग्य से बहा जाता है कि 
इनकी घोती तो आवाश में सुसाई जाती है।तुलनीय : 
राज० धोती आकास यूके । 

घोतो के भोतर सब मंगे--दोप से बोई भी मुक्त नहीं 
है । जब वोई किसी पर दोपारोपण बरे तो गहने हैं। 
तुलनीय : राज० घोती रे मांप से नागा; भोज धोती के 
भीतर सभे नंगा ह या सभे उपार; हरि० घोती में सभ 
उधाहे; मेवा० घोवती में सब नागा है; पंज० घोगी चले 
सारे नंगे । 

चोती के भोतर सभी उघारे--ऊपर देशिए॥ 

घोतो के भीतर सभी नंगे--दे० "पोती के भीवर सब 
बज | 

धोती थी दो पाँव, धोने पहें घार पाँप--पहले मैं झपने 
दो पैरों को हो घोती थी सेविन अब पति के दंगों गो भी 
घोना पड़ता है, इसलिए मुझे घार परो शो घोना पहुता है। 
आलमो पति मे प्रति सजी वा स्यंग्य। 

थोतो बाले श्पाएं, टोपी बाले राएं--छोठी शाते 
बमाते हैं और टोपी वाले पाते हैं। (१) उद श्रम बोईबरे 


वह 


और उसवा लाभ वोई उठावे तो बहते हैं। (प्र) भारतीय 
कमाते थे और उसका लाभ झंग्रेज़ उठाते थे ।(ग) छोटे लोग 
श्रम करते हैं और सुस्त बड़े लोग उठाते हैं। तुलनीय ; गढ़ू० 
धोत्यूं वाला बमौन टोप्यू वाला रामौन; हरि० यमाये घोती 
आला, खाजा टोपी आता । 

घो न सके अपना मुझ, दूजे को धया देगा सुस--जो 

' अपना मुंह नहीं घो सकता बह दूमरे को कया सुस देगा ? जो 
मनुष्य अपने लिए ही काम नहीं करता, यह दूसरे के लिए 
बया करेगा (ब) निठल्ले या बामचोर व्यक्त के प्रति 
ध्यंग्य में ऐसे व हते हैं। (ख) निर्धंध और असहाय व्यपित के 
प्रति भी वहते हैं। तुलनीय : गढ़० जो नि घ्यो अपड़ो मुखु, 
हैका वया दो सुख । 

धोविन तेलिन कोऊ न घाट, उसके मोगरा उसके 
ज़ाट--'दे० तेलन से वया धोवन घाट * ॥ 

. धोविन पर बस न घले, गधों के फान ऐंटे--घोविन 
वा कुछ नही कर पा रहे तो गधी वा वान ऐं रहे हैं। 
बलवान पर वश न चलने पर वमज्ोर को सताने बाले के 
प्रति व्यंग्य से वहते है । तुलनीय : अव० धोश्िया से न जीते 
गदह॒वा के बान उमेठे; हरि० धोव्वंण पै पार यसावैना गधी 
के कान ऐँटूठे; मरा० परठिणीला बोलतां येत नांही 
गाढवाचे कान उपटतो; पंज० तोबन उते जोर नई खोती ने 
बन मरोड़े । 

घोषिन पराया घोतो फिरे, अपना धोते लाजों मरे-- 
धोषिन दुनिया भर के मैले वपढे धोती है, विन्तु अपने कपड़े 
स्वयं घोने मे शरमाती है। जो व्यक्ति दूगरों का कायम कर 
दे किन्तु अपना करने में अपमान समझे तो उसके प्रति कहते 
हैं । तुलनीय : राज० गोली राड पराया धोविती फिरें, 
,आपरा धोवती लाजां मरे । 
धोबिन से बया तेलिन घाट, इसके सोंगरो उसके लाठ 
--दै? 'तेलिन ते क्या धोवन घाट'। तुलनीय: श्रज० घोविन 
ते का तेलिनि घाटि, बा पै मॉगरी वा पै लाठि । 
घोदी अहिर की फोन मिताई, इनके गधा न उनके 
गाई--घोबी और अहीर की बया मित्रता न तो इसके पास 

“गधा है और न उसके पास गाय । आशय यह है कि विपरीत 

“पेशे या स्वभाव वालो मे मित्रता नही होती । तुलनीय : 

कं नह घोबी अह्रि के कउन मिताई, इनके गदहा न उनके 
गाई। 

४ - धोबी कां कुत्ता घर 
मतों घर का ही होता है 


के 


का न घाट का--धोबी का कुत्ता 
ओर नधाद का ही। (क) जिस 
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व्यव्ित के रहने या कोई निश्चित स्थान न हो उम्र 
पहले हैं। (रा) जो व्यवित दिमी तरफ़ बान हो के 
प्रति भी व्यंग्य से बहते हैं। तुलगीय : घोदी वा डुता, एर 
का मे घाट या; राज धोवी वो जुत्तो घर रो व घट रो; 
इतके बराती, ने उतके न्‍्यौतार; गई० घोदी गोजुट 
घर मो न घाट को; अव० घोजी की बुत, पर वौजघट 
कौ; मरा» धोब्याघा वुत्ताघरवा हिंनाहीतिपाटरल 
चाहि नाही; पंज० तोबी दा कुत्ता कर दा न बाद । 
घोदी फा फुत्ता न घर का ने घाट--आर देतिएं। 
घोयी का घर ईद पर देखा जाता है-ि कर 
पर सभी साफ और सफ़ेद म पड़े पहनते हैं, इस पोती रे 
घर से सभी वपड़े मिदल जाते हैं। जो बचे फतह 
उमके अपने होते हैं । मम 
घोयी का छंला, आपा उजला भाषा (मर 
के प्रति य्यंग्य से बहते हैं वयोकि वे दूसरों बे के हा 
हैं। उन्हें गंदा या साफ जो भी मिलता है पहन हे ] 
धोबो का छंला, एक उजला एक मेला ऊपर 
धघोवी का भाई पत्यर--वेयो कि उसी से उसनी 
बागम पड़ता है। आशय यह है कि जिससे अपना की 
यही अपना भाई है । 
धोबी पता मरे, सती हो छुम्हारिन-गरय तो 487 हे 
लड़वा है और सती होने गुम्हारिन जा रही ई । ् 
दूसरे का झंजझट लेकर परेशान होते वाले के प्र हर ४ 
बहते हैं। तुलनीय : गढ़० धोवी को मड़ो, कर गौ 
धोबी की ग्रधी जब्र देखो लंदो--धोती सं 
जब देखो उसके ऊ१र भार रखा ही रहता दे। ऐसे 
पर बहते हैं जो हमेशा वाम करता रहता है। पक 
घोबी के घर आग लगी न सुख न दुख करे पर 
आग लगने पर उसे सुख-दुख नही होता, वयोकि केश 
दूसरे लोगो के ही वस्त्र रहते हैं। जलेगा वो ४ 
वस्त्र, उसका छुछ नुकसान नही होगा। उतत पर 
को हानि से विमुख रहने वालों को ध्यान में कप ला 
जाती है। तुलनीय : भोज०, मग० घोबी के घर 
हरखे न विसाद । 
धोदो के घर पड़े चोर, वह न छुदा घंटे 
के घर चोरी होने से उसबा कुछ नहीं जाता 
तो दूसरो के होते है। जब किसी दूसरे की हीं ; 
कोशिश हो और असल में हो सी और की पाल 
हैं। तुलनीय : मरा० घोव्याच्या घरांत चोर 


और-जोंगी 
क्योडि री 
नि करोरी 
( तब कही 


पैबी मुटतं जायचा माही तर इत्र लुटले जातील] * 
पोदी के घर ब्याह गधे के माथे मोर--धोती के घर 
वैवाह होने परगधे के सिर पर मौर रखते है। (क) 
गवियों के यहाँ ऐसी ही रीति है। (ख) नीचों की सभी 
गज विचित्र होती हैं।तुलगीय : अबव० धोबिया के घर 
रेआह, गदहवा के माथे माउर । 
धोदी के घर ब्याह, गधे ने छुट्टी पाई--धोवी के घर 
वेवाह होने पर गधे को छुट्टी मिल जाती है। स्वामी के घर 
सब होने पर सेवकों वो भी लाभ पहुँचता है। 
घोदो के सबको भगर खा जाय--धोड़ी के स्वारे परि- 
एएवो मगर छा जाप हमें क्या अन्तर पड़ेगा । जो व्यक्ति 
रमी वो हानि से कुछ मतलब न रखे उसके प्रति वहते हैं। 
ज़वीय : माल० तेली रा तीनी मरो ने ऊपर पड़ो लाठ 
धोदी गति को घोवी जाने--धोवी वी गति को घोवी ही 
ता है । अर्थात्‌ (क) एक स्वभाव के व्यक्त ही एक- 
मरे शो पहचानते हैं। (ज) जिसबा जो काम होता है उसे 
हि जानता है। ठुलनीय ; पंज० तोवी नूँ तोबी जाणदा 
|| 
धोदो छोड़ सपक्रा किया रहो जिज्ञर के घाट--धोवी 
ग्रेड भिश्ती (सकका) से विवाह विया फिर भी पानी से 
गए ने छूटा। धोवी और भिश्ती दोनों का सम्बन्ध पानी से 
/ मत; इनसे सम्बन्ध रखना पानी से भी सम्बन्ध रखना है 
योक़ि दोनों घाट पर जाते हैं। एक बुरे को छोड़, दूसरे से 
गठा जोड़े तब कहते हैं । 
पोदी धोवदे प्यासे मुए--धोवी पानी में ही कपड़े धोता 
20320 से मरता है। ज़रूरत की चीज़ों से घिरे 
प्रो षष्ट पाने पर 8 लनीय : पंज० 
गोरी होगे कर शरण र्‌ । हते हैं । तुलनीय : पंज' 
+ पोदों पर धोबो लघड में सागबुन--थोड़े-थोड़े समय पर 
गैदी बदलना दंगे हो युरा है जैसे गुदड़ी में गायुव लगाना । 
गण्य यह है कि घड़ी-पड़ी धोवो या मौकर बदलना ठीक 
हेही होता । 
धोदो बस के बया करे दिगस्वरों के गांव--दिगम्बरों के 
| में धोदो दो बोई आवश्यकता नहीं होती, वयोकि 
परर बरत घारण नही गरते बल्कि नग्न रहते हैं । तुल- 
माप ० नागस्याच्या गाँवाँत बस्ती बरून धोथ्याचें काय 
वक्टे ० सगनक्षपण के देशे रजक: कि वरिष्पति; अव० 
| इस के दा करे जो होय दिगंवर याँव । 
देटा चाँद सा--धोवी का सहदा घांद-मा सफेद 
। दूपरों के बपड्टो से शौक करने पर बहा जाता 


दि 


इगरता है 


है । 

घोबो बेटा चाँद सा, सीटी श्रौर पटाक् -वपडा धोते 
समय धोदी सीटी बजाते है तथा 'पटाक' से पटवते हैं। बस 
ये ही दो चीजें उनकी अपनी होती हैं। फिर भो दूमरों के 
बपडे वो पहनकर चाँद की तरह साफ बने रहते हैं। जब 
दूसरे की चीज़ पर कोई शौक करें तो व हते हैं। 

घोदी रोबे घुलाई को, मियाँ रोबे कपड़ों को -- धोती 
घुलाई के लिए री रहा है और मियां साहव अपने बड़ों के 
लिए रो रहे है। जहाँ दोनों अपनी-अपनी शिकायतें पेश 
करते हों वहां कहते हैं । 

घोबी से कदर तेली घाट उनके मुगरा उनके लाद -दे० 
'तेलन से वया बया घोवन घाट '**॥ 

घोया और प्ोया- मूल्पवान बड़े धोने से यराव हों 
जाते हैं तथा बहुत सस्ते कपडे भी धोने रो बिगड़ जाते हैं। 
बहुत महंगे और बहुत सस्ते वषड़ों के लिए बहते हैं। तुल- 
नोय : माल० धोया ने रोया; पंज० तोया अते गुआचा । 

घोये से गधा! वछड़ा नहीं होता-- जन्म वा बुरा बाद 
में कोशिश बरने पर अच्छा नहीं हो सबता । तुलनीय : 
भोज० धोवले गदहा वाछा नाई होई; पंज० तोण नाल 
खोता बच्छा नहीं हुंदा। पे 

घोये हूँ सो बार के काजर होय न सेत---ऊपर देलिए। 
तुलनीय : मरा० शंभर वेड़ा धुवलें तरी वाजढ पॉढिरेपीडेच 
होणार । 

घोये गोर द्व नहों हवसो कारों गात-बकाला हम्मी 
धोने से गोरा नही हो सबता। अर्थात्‌ सहजात स्वभाव या 
गुण-दोप लाख प्रयत्न करने पर भो नही जाते। हि 

घौला बाल मौत को निशानी -सफेंद वाल मृत्यु के 
सूचक है। सफेद बाल बुढ़ापे के धोठ३ हैं और बूढ़ा हाना 
मृत्यु बे समीप जाना है। तुलनीय : अबव० धौता बार महत 
के निसानी । है 

धौने भले हैं कापड़े, पोले भले न यार; रासी माष्ठी 
कामली, काली भलती न नार-मरेद बष्ट्ट अच्छे होते है 
लेबिन सफ़ेद घाल नहीं। इसो प्रतार बाला वबत अच्छा 
होता है पर पाले रग वो स्त्ली अच्छी नहीं होती । 

ध्यान बड़ो छोड है--(ह) जिस बाय जो ध्यात से 
किया जाता है वह सदा सफर होता है ।(स) भंगवःत भा 
ध्यान बरना बहुत अच्छा दे। तुलनीय : भीषी--ओमसान 
बड़ी घी है ! 
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पक 


जा 


नंगे न लुटे हज्ञारों में--नगे को हजारों मिलकर भी 
नही लूट सकते, क्योकि उसके पास कुछ होगा तभी कोई 
लूटेगा ? (क) निध॑न के प्रति बहते हैं कि उसे कोई नहीं 
लूद सकता। (ख) निलंज्ज के प्रति भी बहते है क्योकि यह 
हजारों के बीच भी अपनी इक्त्जत फी परव्राह नहीं करता ! 
नंग बड़े परमेश्वर से- निर्लज्ज और दुःशील व्यक्ति 
से जितना डर रहता है उतना ईश्वर से भी नही होता। 
अतः वह ईश्वर से भी बड़ा है। तुरानीय : हरि० नगते ते 
भगवान भी डर॑ से; भोज० नंगा से से डेराला; मैथ० संगा 
से खुदा मिय्रां डेराले, टेंडिद्ा से सभे डेराते  वनौ० नंगा 
परमेसुर तैऊ बड़ो होत है; ब्रज० नंग बड़े परमेसुर ते 
नंगा कहे मुझसे डर गया, भला शरम से घला जाय -- 
नंगे ने यह समझा कि मुझसे डरकर भाग गया, पिन्तु सण्जन 
मनुष्य नगा देयकर शर्म से चल्ला गया। जब कोई सज्जन 
व्यक्त अपनी बदनामी के डर से किसी दुष्ट के मुंह न लगे 
और चुपचाप हेट जाय किन्तु दुष्ट यही समझे कि मुझसे डर- 
कर भाग गया है तो उसके (दुष्ट के) प्रति बहते है। तुल- 
नीम : राज० नागो कह मैंतू डरियो सरमां मरता तर में 
बड़ियो; पंज० वसरम कहे मेरे तो डर गया चगा सरम नाल 
चल गया । 
नंगा के घर चोरी--जो खुद बदमाण (नंगा) है उसके 
घर चोरी हो गई। (क) जब किसी बदमाश व्यक्ति की 
कोई हानि कर देता है तब आइचर्य से कहते हैं । (ख) दुष्टों 
के यहां ही बुरे काम होते हैं। तुलनीय : पज० वसरम दे कर 
चोरी। 
नंगा खड़ा उजाड़ में, है कोई कपड़े ले --नंगा मंदास 
में खड़ा है और कहता है कि कोई ऐसा है जो भेरे कपड़े छोन 
सकता है ? (क) जिसके पास ऊुछ नही है उससे बोई वया 
छीन सकता है ? (ख) दुष्ट व्यक्ति असुरक्षित स्थान में 
रहते हैं तव भी भयवश कोई उनका नुकसान नही करता ) 
नंगा खुदा से भी बड़ा--उत्पाती व्यक्ति परमात्मा से 
भी बड़ा है अर्थात्‌ उससे सभी डरते हैं। 
नंगा घला बजार वो, चोर वर्लया लेय 
मिलने की आशा रखने पर 
नंगा चोरू दगड़ी स्यूः 
चलैया लेप । 


नंगा ठाड्टा गेल में, चोर बलेयां लेय--ऊपर देखिए । 


>देरिद्र से कुछ 
कहा जाता है। तुलनीय : गढ० 
४ अव० नंगा चला बजार का, चोरन 
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नंगा महाय तो क्या निधोड़े--जों तंगा होपसर 
करता है उसे निचोड़ने की कोई आवशारता हहीपढ्ी। 
(था) जिसके पाय कुछ नही है उसकोवग बिला १ (॥) 
जिसके पास जो चीज नहीं है उसकी 08038 रो 
होगी ?तुलनीय : अव० नंगा वा नह्वाय, वा विचोए गौ 
नंगी के सहाय के: निदोरुईड ; हाड़० नागो रहावे नवोव गा, 
निमाड़ी-नांगी रहाय बाई, न नीच वाई; बुद० गगी वा 
गपरे और का तिचोरे; अव० नंगा बछाय तौ | बा, 
राज० नागी कई घोर ब[ई निधोवे; गढ़ गंगों गा 
वया निघोड़ों; मरा० नागवी बाय भिजदघार ति (0 
पिलणार; _माख० नागो बह धोवे नपइ नियो; हा 
परणमित्लात पुरुपनुम्‌ मणमिह्पात पुणवुम्‌। वर हे 
नहाय तौ वहा निचोरं । है 
हे मंगा नाचे छोर में घोर यल॑या लेत-देश तंग कं 
००० है 
कि न माथे फादे क्या--जिंसके शरीर पर की 
नही है उप्या यया फटेया ?आशय यह है कि 20 शा 
मोई इज्जत नहीं होती उसे बेइक्तती का भय 27 हा 
(स) जिसके पास कुछ नही होता उस्ते क्षतिता | | 
नही रहता । तुलनीय : अव० नंगा नाचे फाटे रा सी 
मंग्रा नाचे बीच बजार--जब कोई 22060 है 
राबके सामने कोई विलंज्जतापूर्ण काम के 8 
हैं। आशय यह है कि निर्लेज्ज को क्सी ०: 
होती ! तुलनीय : मेवा० नागा आगे नोपत /! 
बत्या लागे; पंज० नंगा नच्चे विच वजार मु दस 
नंगा नाचे ह॒ज्ञार देपे--(क) तगा है बदगाी हर 
(अर्थात्‌ निल॑ ज्ज होने से) समाज में व्यापक हक पे 
है। (ख) जब कोई विना विसी बिस्ता के लु टी प 
मानजनक काम करता है तब बहुँते हैं। पुन पार हे ; 
नंगय नाचे हजार देखे; भोज० उधारे नाघ$ के हरी। 
नंगा बूचा सबसे ऊँचा--दे० “नंगी बूची हे 
तुलनीय : ब्रज० नंगे दूचे सबते ऊँचे; पंच? ५५00 
उच्चा । रो 
कट सबसे चगा--भर्थात्‌ (क) कगात कट 
है क्योकि उस्ते कोई चिन्ता नहीं सताती ; (हा सही 
बहुत सुख से रहता है वयोकि उसे वोई फिर हे 
मंगा साठ रुपये कमाए तीन रपये खा रि 
रुपये कमाता है और तीन पैसे खाता है। जा जो 
प्रति कहते हैं जिसके पास धर-गृहस्थी नहीं होती मा ५ 
दनी की अपेक्षा खर्चे कम होता है 


नंगा सो चंधा--दे० 'नंगा सबसे चंगा ।” 
नंगी कया घोए क्या निचोड़े--दे० 'नंगा नहाय तो 
डा) 
नंगी बया नहाए और वया निचोड़े--दे० “नंगा महाय 
तो कया“ तुलनीय : ब्रज० नंगी कहा - नहावे॑ और कहा 
निषोरं। 
मेंगी बया नहाएगो और क्या निचोड़ेगो--दे० 'नंगा 
नहाय तो क्या "'* | 
गंगी देख चुदास लगे--नीचे देखिए । 
मंगी देखे सर्स काम--नंगी स्त्री को देखने से काम- 
वामना एंदा होती है। आशय यह है कि बुरे को देखने या बुरे 
है साध रहने से बुराई ही सूझती है ! तुलनीय : राज० नागी 
देसर मन चाल; अव० नंगी देखे चोदास लागै। 
नंग्रो नाचतो है--उस स्त्री के प्रति बहते हैं जो खुले- 
आम विस्ेज्जतापूर्ण काम करती है। तुलनीय : पंज० नंगी 
नवदी है। 
मेंगी नाचेगी तो पाँच-सात तो देखेंगे ही--जब कोई 
पी नंगी होके नाचेगी तो कुछ लोग तो अवश्य ही देख लेंगे। 
पैए काम करने बालों के प्रति उपदेशार्थ ऐसा कहा जाता है 
धरोंडि बुरा काम कभी छिपता नहीं है। तुलनीय : गढ० 
गी हैक नाची नी सात पौँचुन देखी नी; पंज० नंगी मचेगौ 
। पंज सते दिखणगे। हि 
मंग्रो माथे धमाका होप--नंगी जब नाचती है तो 
पाक होता है और लोगों को पता चल जाता है कि कोई 
तौनाब रही है। आशय यह है कि निरलेज्जता छुपाने पर भी 
हे छुएती, सबरो अपने आप पता चल जाता है कि किसने 
और बह कौन बाम किया है। 
गो भादे पूते साथ, बेटा को सों जे आय--मैं अपने 
है; व समम खतर कहता हैं कि जो स्त्री नंगी होकर 
9 लिए तैयार है, उसी ने पुत्र वी हत्या कर दी है। 
* बोई अपने कामो या अपनी जातों से ही अपना अपराध 
नो मे तो पहते हैं। इस लोशोकित के सम्बन्ध में एक 
2 है: एड व्यक्त फे दो स्थ्रियाँ पी। बड़ी स्त्री की 
५ मएक पं और छोटी के अभी कोई सन्‍्ताव नही 
हाथी ने एक दिन अवगर पाकर बड़ी के बच्चे को मार 
रे के ३8 बरना शुरू कर दिया कि बड़ी ने मुझे बद- 
इंहझर सिए अपने पुत्र को मार दिया है। बड़ी नहाने 
मिक ९ धोटइर के यह माजरा देखा तो उसे बहुत 
ि रे मं सोगों से बहा कि मैं तो स्‍्तान करने गई 
9॥। से छोटी ने बच्चे को मार डाला । इस प्रकार 


दोनों एक दूसरे को अपराधी बताने लगी। अस्त में मामसा 
गाँव के मुखिया के पास पहुँचा । मुद्तिया ने दोनो को बुला- 
कर सारा झगड़ा सुना, सुनकर वह भी चवरर में पड़ गया। 
सोच-विचार कर मुखिया ने कहा, 'ठीऊ है, तुम दोनों मे से 
जो नंगी होकर माचे उसे ही मिरपराघ समझा जाएगा। बड़ी 
ने सुनकर कहा, यह अच्छा न्याय है ! एक तो पुत्र सोया और 
अब लाज भी खोऊ। चाहे मुझे अपराधी समझे विन्तु मैं नगी 
नहीं हो सकती ।/ छोटी ने बहा, 'जवब मैंने कोई अपराध नही 
किया तो नंगी नाचने से क्यों डर्ें ?? और वपड़े उतारमे वी 
तैयारी करने लगी । मुखिया ने तुरन्त उसे रोफ दिया और 
वहा, “नंगी नाचने को जो स्त्री अस्तुत है उसो ने पुत्र को 
मारा है, मैं बेटे की कमम खाकर कह सबता हूँ कि यही 
अपराधी है।' 

नंगी मे घाट रोका, नहाय न नहाने दे--ऐसे दुष्ट 
व्यवित के प्रति कहते हैं जो न स्वयं कुछ करे और न विसी 
को करने दे 4 

नंगी शो सबसे ऊँची--नंगी तथा कनकटी स्त्री अपने 
को सबसे ऊँची समझती है। आशय यह है कि वेशर्म व्यवित 
अपने को सबसे अच्छा समझते हैं पर वास्तविक दशा इसके 
विपरीत होती है | तुलवीय : हरि० नाँग्गी यूच्ची, सभते 
ऊँच्ची 

नंगी भल्ी कि छीके पॉव--नंगा रहना अच्छा है हि 
छीक़े पर सड़ा होना अच्छा। आशय यह है कि दो युरे वामों 
में जो बम बुरा हो वही करना चाहिए। 

मंग्री भली, कि टटकमचवा --ऊपर देखिए। (टटफ 
मचवाल्टंटा या झगड़ा करने वाली) । 

नंगी भली कि सूमल आडे--इगता आगय यह है हि 
दो बुरे कार्यों में जो कम बुरा हो वही बरना पाहिए। इस 
लोरोकित के सम्बन्ध में एक बहानी है; एश बार एक स्त्री 
अपने घर में नंगी होफर नहां रही थी। घर में कोई और 
नही था। इतने में उत्का समघी आ गया। समधी ने इधर- 
उधर देखा और जब कोई नही दिसा तो यह मीधा आँगन में 
चला आया । रत्ती उसे देस एरुदम पवरा गई, उसे पास 
बोई कपड़ा नहीं था। उसेवुछ नहीं मिला तो गामने रसे 
मूसल वो ही उठाइर उसने सामने आड़ बर सी । इस पर 
समधी मे बहा कि यह तो भौर भी दुरा बर रहो हो, इससे 
तो नंगी ही भली थी । 

नंपी होके बाता सूत, बूढ़ी होरे जाएा पूद् - रब बरय 
बिल्युत पट गये और नंगी हो गई तद जार सूत्र दशा 


- और जब डूदी हो गई व पुत्र पडा शिया ऐसे स्यहित्र के 
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प्रति व्यंग्य से बहते हैं जिसमें दुरदशिता का अभाव होता 
है और जो परेशानी विल्कुल सामने आ जाने पर बचाव का 
उपाय करता है। 

नंगे को नाक घटी डेढ़ हाथ और बढ़ो--निर्सश्न जब 
अपने अपमान वी परवाह न करके सबसे अब ड़ता रहे तो 
कहते हैं। ड़ 

मंग्रे फे साथ माचे बिना हिस्सा नहीं मिलता--वैशर्म के 
साथ देसा बनने से ही वुछ मिल सकता है, इश्शतदार वनसे 
से नही। तुलनीय : पंज० थसरम नाल मच्चे बर्गर ह्स्गि 
नहीं मिलदा । हु 

नंगे जाट को मिला कटोरा, पानो पी-पी मरा निगोड़ा-- 
छिसी कंगाल जाट को पड़ा हुआ एक बटोरा मिल गया। 
उसे पाकर उसने इतना पानी पिया कि प्राण-पश्ेरू ही उड़ 


गए। जब कोई ओछा व्यवित साधारण वस्तु पाकर फूला 


मे समाए और उसका प्रदर्शन करता फिरे तो व्यंग्य से कहते 
हैं। 


नंगे पैरों मारे ठोकर- नंगे पैर से ठोकर मारने से चोट 


लगने की संभावना रहती है। जान-बूझकर आपत्ति में पॉमने 


पर यह लोकोक्ति कही जाती है। 

नंगे से खुदा डरे--बुरे से ईश्वर भी डरता है। आशय 
यह है कि दुष्टो से सभी लोग डरते हैं। तुलनीय : छत्तीक्ष० 
नगरा ले खूदा डरे; अव० नंगन से राम राम वचावे ; पंज० 
नंगे नालों रब डरे। 

नंगे से खुदा भी हरा है--ऊपर देखिए । 

भंगों को भूखों ने लूटा--नंगे के पास बोई वस्तु नही 

रहती जिसे लूटा जाय। असम्भव बात पर कहते हैं । तुल- 
नीय: पंज० नग्रे नू पुखयाँ बडया। 

नंगों से खुदा हारा--दे० “नगे से खुदा डरे ।” हि 

नंद के नंदोई, मेरे लगे न कोई--नतद (नंद) का मन- 
दोई (नंदोई) मेरा कुछ भी नहीं लगता। दूर के सम्बन्धी 
के प्रति कहते हैं। तुलनीय : बुंद० नंद की नदेऊ, मेरे लगे न 
कोऊ । (ननदोई--ननद का पति । 

नंद के फंद नंदई जाने--ननद की चालें ननद जानती 
है। किसी व्यक्ति के गुण-दोप को उसी के स्वभाव चाला 
व्यक्ति जानता है। 

न अल मिलो न मौत मिलो--इसके पास न तो बुद्धि 
है और न इसे मोत ही आती है। जब कोई मूर्ख व्यक्ति 
साधारण काम को भी नही कर पाता और हानि पहुँचाता 
है तो बहते है । 

न अवुल ही मिलो, न शवल हो मिलो--म तो बुढ्ि ही 


है मिसी न सूरत ही अच्छी मित्रौ। गोई मूर्त रबी बुध दो 

होता है तो उमके प्रति बहते हैं। तुलवीय : पंज० व गत मई 
नसवल। ह 

न अच्छा काम होगा न दरबार में जाएंगे-ल बा 

काम पछेगा और मे दरवार में बुलाहट होरी। इगीकरे 

अच्छा काम करने के कारण भी हानि उठाती पहली है 

(क) जब विसी में कोई अच्छाई होने हे वारण जे हन 
उठानी पड़े तो वह भविष्य के लिए इम बहाव झत 
करता है। (ख) काम से जी घुराने वालों के प्रति री मए 
में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मंध० न तोमत बाग 
दरवार देसे जायब; भोज० ने नीक गाइव से दखाएं 
बुलावल जाइव; मग०, मैथ० ने नीमन गीत गम न बे 
पक डल जायम । 

* मं अच्छा गाओँं ने देखबार बुलाया जाऊं 
देघिए । हर 
न अच्छा गीत गाऊँगी, मे दरबार बुताई जाऊई- 

० 'म॑ अच्छा काम होगा न 
ह हे आँधो सोर नम बोल--] आंधी मे गरम है गे 
मुँह में बोल । यह कहावत अत्यन्त सीधे-सादे खा 
व्यक्ति को लक्ष्य करके कही जाती है। ५ 

ने आई ने गई, फलाना बहू भई--गौवे देविए 3 
न आई न गई बहू हो गई सुर तो गई शत 
व्यक्ति विशेष की बहू बहलाने लगी ! किसी कै न्‍ 
पर भी अपने को बड़ा समझने वाले के प्रति ऐसा कई! ४ 
है। तुलनीय : मैय ०, भोज० अइली वा गइती दुके 
बली; पंज० आई मे गयी रने बण गयी। सी शी सगे 
न आधा लेंगे, न पूरा देंगे--(क) विसी गे 
मानने के लिए तैयार न होने पर ऐसा वहते ही ॥ । 
पूरा माल स्वयं हड़पना चाहता है उसके प्रति मे कक 
मं आन के अयटन, न महतारी बाप के घटक रु 
का प्यार माँ-बाप के थप्पड़ के बराबर ही होता बा 
के घर में अच्छा भोजन और सुविधाएँ मिलने 2 बर 
का स्वास्थ्य उतना अच्छा मही रहता जितना | 


हे कर। अपने घर सा सुख वही न| 
रूखी-सूखी खाकर। अपः सु' कासहाए 


डा 


म हघर के रहे म उधर के--दोतों तरक बब श 
"वाले का भी सहारा नही मिलता। 
_ वाले को एक तरफ का भी सह रे ती 


व्यवित दोनों पक्षों से लाभ उठाना चाहे ना हित 

न मिले तो बहते हैं। तुलनीय : मरा० 2278 ते उदर दे। 

ब्रज० न इतके रहे न वितके रहे; पंज० ने वी मक्ती 
म इनकी दोस्ती अच्छी, न इसकी ढई 
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(|गुंपो और पुलिसवालों कै प्रति कहते हैं क्योंकि उनकी 
: मित्रता और शन्नुता दोनों से बदनामी और हानि होती है। 
न इस काम का, न उस काम का--अर्थात्‌ किसी काम 
# 7 नही सर्वेया अयोग्य व्यवित या वस्तु के प्रति कहते हैं । 
>पुननीय : असमी--ने देवाय न घर्म्माय; अं० एलाहलण 
४९707 672. 
». नेईंटकी दो, मे पत्यर की लो--न किसी को इंट 
मारो और न तुम्हें कोई पत्थर मारे। अर्थात्‌ न तुम किसी 
री बुराई करो और न तुम्हारी बुराई कोई करेगा। जब 
,तिमी वो दूसरे वो हानि पहुँचाने के कारण स्वयं भी हानि 
'उडावी पड़ती है तब उसके प्रति शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं । 
नहंट डलो, न छोंट पाऔ--न कीचड़ में इंट फेंकोगे 
' और न तुम्हारे ऊपर कीचड़ वी छोट पड़ेगी | आशय यह है 
हि (क) यदि बुरा कर्म नही करोगे तो तुम्हारी वदनामी 
हों होगी या तुम्हें चुरा फल नहीं भुगतना पड़ेगा | (ख) 
पं से उल्त कर बदनामी कराने वाले के प्रति भी कहते 
: हैं। (बुरे कर्म का परिणाम बुरा ही होता है) । तुलनीय ; 
4० चोटिया लेओ मे बकोटो भराआ; ब्रज० न इंट ढारो 
: न्टोट पाओं। 
ने ईंट डालो, म छोदों मरो--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
हृषि० पूह में इला मारे छीटम छोटा हो। 
.... नई आय, पुरानी जाय--नई वस्तु आतो है और पुरानी 
ः इेणु उमके लिए स्थान छोड़कर घली जाती है। आशय यह्‌ 
॥! हैपि गिश्ली वस्तु या व्यक्त बाय प्रभाव सदा एक-सा नहीं 
; ऐवा। बुष्ठ समय पश्चात्‌ उसके स्थान पर कोई और आ 
: श्र है। तुननीय : पंज० नवीं आ परानी जा; मं० 04 
थरएंश ताभाहला औंभ0ाह 9306 ॥0 ग९७- 
/ , नई दहानों गुड से भोढी-- हर नई बात सभी को प्रिय 
५ ऐतीहै। 
/ रात 4230 कु कोई व्यक्ति किसी काम 
बारभ करे ते बहते £ राज० 
[, गई बाया नई माया। 
हे का है आगे पुरानों धूल--(क) नई वस्तु के आगे 
“ $पएनी दिलुल देवार दिखतो है। (प) जब कोई नई वस्तु 
कि अर पुरानी बस्तु षी अयहेलना बर देता है तब भी 
/ है! है। (ग) जब बोई नए मित्त के मिल जाने पर पुराने 
' दिशा पहले बसा आदर नही प-रता तब भी बहते हैं। 
| कप पोड़िया बोडो में बछेड-नई घोड़ी आई तो उसके 
हज है। बोदी में शंया गया। (क) नई चीड के प्रति प्रेम 
,..। ऐंड है।(घ) नए गौडीन के प्रति भी व्यंग्य में कहते 
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हैं। 

नई घोसन, उपलों का तकिया--धोसी वी नई पत्नी 
आई तो वह उपलों का तकिया लगाने लगी। (क ) किसी 
नौसिखिये द्वारा किसी वस्तु बा ठोक उपयोग न होने पर 
कहा जाता है। (ख) बेतुके साज-श् गार पर भी व्यंग्य में 
कहते हैं । 

नई जवानी बारावाट, कभो म॑ खाया मदृढा भात-- 
जवानी में ही सठ लोग अलग हो गए और कभी मट्ठा-भात 
खाने को नहीं मिला। आपसी फूट के कारण जब बोई 
सामान्य सुख वे लिए भी तरणता रहे तब व्यंग्य में पहते हैं। 

नई जवानी माँझा ढोला--जवानी में जब बोई व्यत्रित 
साधारण काम के लिए आलस्य दिखाए अथवा हिम्मत हारे 
तब कहते हैं। तुलनीय : भोज० नई जवानी माझा दीस; 
अब० चढ़ती जवानी मांझा ढील; पज० नई जुआमी मंजा 
टिला; ब्रज० नई जवानी मांझौ ढीलौ । 

नई जुलाहिन फान में छूछो--दे० “नई घोसन'****॥ 
(छूछी > नाक में पहनने का एक आभूषण ) । 

नई जोगन काठ की मुंदये--दे० नई घोसव'**। 

नई छुकान तिनवरसी गुड़ भागे -नई दुवान खुली है 
और गुड़ माँग रहे हैं तीन वर्ष पुराना। बेतुशी बात करने 
या अप्राप्य वरतु की माँग वरने पर बहते हैं। 

मई छुलहिन टाट का लहँगा--दे० “नई घोतन”* 
तुलनीय : भोज० नई दुलहिन टाटे ये सहूँगा। 

नई दुलहिन मुंह पोषा- नवागता वधू वा मुंह बूढ़ी 
जैसा है। (क) जवानी में ही जो बूढ़ों ज॑सा दिसता है 
उसके प्रति व्यंग्य में बहते हैं। (८) जब शोई पुरानी घीज 
यो नई बतलाता है तब भी व्यंग्प से ऐसा बहते हैं। तुन- 
नीय : पंज० नवी रन मुँह पीपा । 

मई धोबिन लुगरी में साबुन सगाये--धोवी थी मई 
पत्नी आई है तो लुगरी (पटे-पुराने वस्त) वो भी सादुन से 
धोती है। (कब) जवानी में शौक़ अधिर होते हैं। (रा)डिसी 
नौधियिए बे ऊटपटांग काम पर भी स्यग्य में बहने हैं। 

मई-नई सडकी नई-नई गोत, बुतामों सदशी पदामों 
गौत--आजब स नई-नई सह॒रियां हैं और नए-सएं ढंग रे 
गीत गाती हैं, इसलिए उन्हों को दुलाइए भोर गीत ददादइाए। 
आजरल के मए सोग पुराने (वृद्ध) सोगो वी बातोत 
मानते नहीं है कयोजि पुराने सोग रुद्वियादों है, इरीतिए दे 
सोग आजरस के लोगो के प्रति स्यम्य में ऐगा पहने है वि 
अमुक बाय॑ उन्ही से पराइए मेरे बस शा मही है। शुगतीय : 
भोज० नई नई विटिया नई नई गीति दोउाब दिटिया दबाव 





गीति। 
मई नवेली आसमान पर पाँव - (क) मई बहू जो कोई 
काम नही करती अधित्रतर फ़ैशन में ही व्यस्त रहती है उसे 
लक्ष्य करके ऐसा बहते हूँ। (स) नए मालिक के प्रति भी 
व्यंग्य मे ऐसा बहते हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाता 
है। तुलनीय : मंथ० भरवा छोड़ी के दस यो नौंडो; भोज० 
अरकी क धिया नौ गो लौंड़ी अथवा अरके के मिटिया नौ ठे 
लौंडीनि। 
नई नवेली तलवे तेल--नयागता वधू चर के तलवे में 
तेल लगाती है जबकि सामान्य रूप से ऐमा नहीं होता । 
किसी के असामान्य बाये के प्रति व्यंग्य मे ऐमा बहते हैं। 
तुलनीय : मैथ० अरबा बाभनि तरवा तेल; भोज० अरबी 
क्‌ पतोह तरवा ला तेल अथवा अरके व5 पतोहि तरवा में 
तेल । 
नई नवेली नया दंग-- ऊपर देखिए । 
नई नाइन वाँस को नहरनौ-नई नाइन आई है तो 
वाँस की नहरनी सेकर नाखून वाटने चली है जबकि नह- 
रनी लोहे की होती है। नौसिखिए के ऊटपटाँग फार्म करने 
पर या दिसी नए व्यकित के विचित्त ढंग से वाय॑ करने पर 
ध्यग्य से ऐसा बहते हैं। तुलनीय : अव० नोसे के नाउन बाँसे 
की नहन्नी; बुंद० अनोखी मान, वास वी नहन्नी; श्रज० 
नई नांइन बाँस वो नैहन्ता; कौर० नई नायन बाँस वा 
निहन्ना; कनौ० नई नाइन बाँस को नहननो । 
नई नाइन सोने को नहरनौ--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
भोज ० अरकी व5 नाउन सोना क5 नहरनी अथवा अरके ब5 
नाउन सोना कई नहस्नी। 
मई मागिन टॉगे पर फन--साँप का बच्चा और फन 
पूँछपर है। मूंतावश ऐसा काम कर बैठना जो स्वयं न 
समझ में आबे तब कहते है। 
नई नाँव में वास हो महों--हर नाव मे वास होता है 
बिना उसके नाव का चलाया जाना बहुत मुश्किल है। बहुत 
बड़ी भूल पर कहा जाता है। 
मई मो दिन, पुरानी सब दिन--. (क)नई बातें नौ दिन 
में ही समाप्त हो जाती है, कितु पुरानी बातें सदा उसी प्रकार 
चलती रहती हैं।(ख)नई चीज़ जल्दी दूट जाती है या खराब 
हो जाती है, पुरानी चीज्ञ उसकी तुलना में मज़बूत होती है। 
तुलनीय : राज० नूई नव दिन पुराणी दस दिन; पज० नवी 
ये दिन पुरानी सौ दिन; भोज० नया नो दिन, पुराना सौ 
दिन । 
नई मौ दिन पुरानी सौ दिव--ऊपर देखिए तुलनीय : 


मरल० पुरानच्चि पुरप्पुरम्‌ तूखबुम्‌ पिले मब्चि उएट्यूरट 
तूपकुत यिलल; ब्रज० नई नौ दिना पुरादी सौ लिवर 
विटए छ0गा$ बाल ॥0 फल [30॥6 005. 
नई यस्ती रेड़ी का फुलेले--नई आवादी हुईहे शर 
यहाँ के सोग अरंडी (रेड्री) वा इत्र लगते हैं। दम 
व्यवित के ऊटपर्टांग शौक पर ऐसा वहते हैं! हा 
नई बहू फुठौर फोड़ा--नई वहू आई है और ले 
जगह फोड़ा हो यया है जहाँ देखा नहीं जा मरता, झिते 
उसके उपचार नी समस्या पँदा हो गई है। जि 
रामस्या के उत्तन्न हो जाने पर ऐसा वही हैं। एुलतीपः 
० नई बहुरिया अड्डबड़े फूंगा । कब 
६६ के बे पालागन--मई बहू वो प्रणाम[पवाण] 
नई बहू या सभी आदर वरते हैं। गिम ब्यक्ति वा व 
थोड़े समय के लिए आदर हो उसके प्रति कहते हैं। , न 
नई बहू को हसुआ-पूड़्ी--ऊपर देखिए। दुी 
गढ़० नौला गोरू था नौ पूला पराल। ली 
मई बहू टाट का लहेँगा--दे? “नई घोतन' पवन के 
मई बहू डुवारे ठाढ़ु--(क) नंगेपन पर ले कब 
बहते हैं। (ख) मेशर्म या निलंज्ज स्त्री के न पर 
ऐसा बहते हैं। तुलनीय : भोज० अरकी ब$ 
ठाढ़ अथवा अरके १5 बहुरिया कक । / को ह। 
नई बात मो दिन--नई वात नौ दिन तक है कुल. 
आशय यह है कि नई बातें झीध्र भूल जाती । 
राज० नूंई बात नव दिन; पंज० नवी गम दि गण 
मई बात नौ दिन, खों चातानी दस दिन-- पप्गा 
जल्द समाप्त हो जाती है और यदि उसके कक हि 
जोर लगाया जाय तो यह बुछ दिन और पल जा बाग 
वह अंततः मिट जाती है ! आशय यह है कि नई बाहरी 
दिन तक याद नही रहती । तुलनीय : राज व: 
दिन खेचीताणी दस दिन। हे मे 
नई मिले तो.पुरानी फेंको--तई बाप 
वस्तु को त्याग देना चाहिए, अर्थात्‌ मनुष्य को कुक पु 
नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेना 8028 पे हे 
साल० नवी आई पुराणी ने दूर करो; पेज 00 
परानी छड़ो; अं> 00 ०॑त नधाह:ी। 3! 
]8९८ ६0 76७५ [त> 
हु नई मुसलमानी अल्ला हो अह्ला पं" रत 
मानी हुई है, इसलिए दिन-रात अल्ला ही कम है 
है। जब वोई कसी नए काम में आवश्यर ता 
दिखाए तब उसके प्रति ऐसा कहते है। 


ई वस्तु मिलने हें पुएती 
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नई मुप्तलमानी, नमाझ्ष कौ नहिं पावी--नई मुसल- 
हुई है और नमाज के लिए पानी लाना भूल गया | जब 
[ नौमिशियां व्यश्ति विसी काम की आवश्यक वस्तु को 
जाय तब उसे प्रति व्यंग्य में ऐसा वहते हैं । 

न उगलेते बनता है, न निगलते--असमंजस की 
हिं। जब जिमी बम के करने और न करने दोनों दशाओं 
हानिदी संभावना हो तब वहते हैं । तुलनीय : भोज० 
उगितत बने न लीलत बने; पंज० न खदे बने न छड़दे। 

ने उतरे ठौर, न इनको और--न उन्हें कोई दूसरी 
है मिलेगी और न इन्हें कोई दूसरा आदमो मिलेगा । दो 
बुरे व्यत्तियों के प्रति बहते हैं जिन्हें एक-दूसरे के अति- 
गत और बोई न पूछे। 

न्‍ न अधो का सेना, म माघो का देना-हर तरह से 
श्वित । जो व्यक्त विसी से लेन-देन नही रखता उसके 
वे बहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० न उधो के लेना, न माधो 
देना; ब्रज० ने ऊधौ कौ लैनों, न माधों कौ देनो । 

न अनोणे पाई, फॉँधे डारि हलाई--नया अनोखा (पर 
पहनने वा चांदी वा एक गहना) पाई तो उसे गले में 
सर हिला रही है या दिखा रही है। थोड़ा-सा घन पाकर 
तराने वाज़े मे प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 

- न एक हुंस़ता भला ग, एक रोता--अकेला मनुष्य न 
-आनस्द भोग सबता है और न दुःख फेल सबता है, इस- 
पए एगढी रहना उचित नही । 

नए के नए तरीके- नए के नए तरीके होते हैं। जब 
नया भालिक या बर्त्ता विसी काम को ऐसे ढंगसे 
रा है जो सामान्य रूप से प्रचलित तरीके से भिन्‍न होता 
| तब उमके प्रति बहते हैं । तुलनीय : सं० नवा नानाँ नव 
रे यंपा,; पंज७ नवें दे में कम । हे 
+ गए के मो दाम पुराने के छः दाभ--नई वस्तु कम उप- 
हद होने पर भी पुरानी और उपयोगी वस्तु से महँगी 


रिलनो है। वर्धात्‌ नई चौज़ वी दोमत पुरानी से अध्विक 


न्श। है। तुसनीय : मरा० नब्याचे नऊ (नाणें) जुन्पाचे 
ु न 

न्‍ लक अंडो वा फुलेल--नए-वए शौकीन अंडी वा 
की हि न) मगाते हैं। जब बोई गया व्यवित मूर्सतावश 
कक होने के बा।रण ऊटपटांग बाम करे तब उसके 
ष्र का! प्यार मे ऐमा द्ह्ते हैं। 

हुए णुरे सं बा दपंण-- उपर देशिए । 

कक चिएनिएँ संडो बा फुपेल--दे० 'नए गुड्े अंडी या 


नए जौगी कूल्हों पर जटा-ढोंगी और मूर॑ताएंण 
दिसावा करने वाले पर व्यग्य में कहते हैं। 

हुए जोगी गाजर का शंख--नए योगी बने हैं तो गाजर 
वा शंख लिए फिर रहे हैं। जब कोई अनुभवी व्यक्ति किसी 
वस्तु का हास्यास्पद प्रयोग करता है तो बहते है । 

नए जोगी पर में जटा--दे० 'नए जोगी कूल्हों'**॥ 

नए नए हाकिम, नई नई बातें--नया हाडिम होता है 
तो कानून भी नया होता है। नया हाकिम या अफ़मर जब 
बोई गई वात करे तब कहते हैं। तुलनीय : मरा> नवा 
अधिकारी नब्या मोप्टी; अव० नवा नवा हाकिम, नई नई 
बात; पज० नवें नवें कीम नवियां नविया गला । 

मए ममाझ्ी, बोरिये का तहमद--नए नमाज पदुनेवाले 
हुए है तो चटाई वा तहमद पहनकर घूम रहे हैं। किमी नौ- 
सिश्िए के मु्छ॑तापूर्ण पा अनोखे वाम के प्रति बहते हैं। 
तुननीय : अव० नवा नमाजी, थोरिया क॑ तहमत । 

नए नवाब आसमान पर दिमाग़ - दे० 'नया नवाब”*" ॥ 

नए पत्ते लगे और पुराने झड़ें - वृक्ष पर नए पत्ते लगते 
ही पुराने झड़ने आरंभ हो जाते हैं। (क) पुराने व्यवितयों 
के स्थान पर नए व्यवितयों के आने पर इस प्रतार बहते हैं। 
(ख) सृष्टि का नियम बताने के लिए भी ऐसा महा जाता 
है'। तुलनीय : गढ़० नवां पात लगोन परुराणा पात झड़ोन; 
पंज० नवें पत्तर लगण अते पराण चड़ण । 

मए पहने सेत में, पुराने पहने बारात में - नए बपड़ें 
पहनऊर सेतों में काम करता है और पुराने पहनवर बारात 
में जाता है। (क) जो व्यकित मूर्खनापूर्ण वार ग रे उसके 
प्रतिव्यंग्य से कहते हैं। (स) अमंगत वार्य बरसे यालों 
के प्रति भी कहते हैं। चुलनीय ; राज० राली ओद जाने में * 
जावे, वागो पहर एवंड़ में जाये । रे 

मए पहने सो शूग चले, फटे पहने सो ढक चलते --नए 
बपड़े पहनने वाला तो लापरवाही से सूमरर घलता है और 
कटे पहनने वाला अपनी इश्शन बचाने के लिए देव वर घलता 
है। निर्धन व्यक्त अपनी इरजत के प्रति सायधान रहना है 
मयोकि कोई भो उसबा अपमान मर सता है। तुतनीय : 
भीली--हाजा बालों नागो देसाये, फाटा वाला नी देखाये। 

नए पुजारी का इंख--नए पुजारी यने हैं तो शोत्टू को 
ही शत के रुप में इस्तेमाल बरते हैं। बेतुरा बम परतेवाते 
या अनुभवहीन के मूर्पतापूर्ण ९र्य मरने पर व हे है। हुत- 
नीय : पंज० नवें पंडत दा संस । 

सए बावरणो साए में पझोदशआ--नए रसोइये मे साय 
को रसादार बनाया है। मूर्प या पुटर हे ग्रति बहने है। - 
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(शौरुआ - झौरवा, रसा) । 

मए बल ओ घर फा आदमी, मिले तो खेती होय--नई 
उम्र के बैल और उनको हाँव ने वाला अपने घर का ह्दोतो 
खेती होती है । आशय यह है कि अच्छे व॑लो तथा अपने हाथ 
से परिश्रम करने से ही सेती अच्छी होती है। तुलनीय : 
भीली-घरना गोदा ने घरना जोदा, जणानी खेती । 

नए शोकीन, खलीती में गाजर--नए शौकीन थैली 
(खलीती) मे गाजर रखकर चलते हैं । मू्खंतापूर्ण पाम करने 
बाले के प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 

नए सिपाही मूंछ में ढाठा--(ढाठा दाढ़ी में बांधा 
जाता है, मूंछ मे नही ।) ऊपर देधिए। 

मए सिरे से जन्म हुप्ता है--बहुत बड़ी विपत्ति या 
असाध्य रोग से छूटकारा पाने बाने वो बहते है। तुलनी य : 
पंज० नवा जमया है। 

नव टा की नाक कटी, ढाई वित्ता रोज बढ़ो--नक टे की 
जब नाक बट गई तो बहा कि बोई वात नही है, बहुत जल्द 
(ढाई बालिएत रोज़) बढ़ेगी । बेशमम व्यवित के प्रति व्यंग्य 
में कहते हैं जिस पर विसी बात का प्रभाव नही पड़ता । 

,._ नकटा जिए बुरा हवाल-नव दे की शिदगी बहुत बुरी 
होती है। (क) जिसकी नाक कट जाती है उसको बड़ी 
दु्देशा होती है । (ख) बदनाम व्यवित समाज में उपेक्षित 
रहता है। तुलनीय : मल० भेपुत्ततयन्‌ वेयिलत्तिरडइदतु; 
ग्रज० नकटा जीव बुरे हवाल; अ० पर ए6 हा) ॥॥ 
॥8776 45 ॥3॥ ॥8॥8९6, 

नक्टा जेठ मसरड़ी बहू, आयी जेठजी कहानो कहू-- 
जैठ और बहू दोनो निर्लेज्ज हो तो बहू कहती है कि जेठजी 
एक बहानी क्हो। अर्थात्‌ दो निलंज्ज मिल जायें तो जो 
उनमे नही होना चाहिए बह भो होता है। मु 

भकटा देव, चोर पुजारो--जैसे देवता मबटे हैं वेसे ही 
उनके पुजारी भी चोर हैं। जहाँ सेबक और स्वामी, बड़े और 
छोटे सभी दुश्चरित्न हो तो वहां उनके प्रति कहते हैं। तुल- 
नीय ; राज० नकटा देव, सुरड़ा पुजारा । 

मसकटा देव, नसरड़ा पुजारी--र्जसे देवता होते है, 
उनको बँसे ही पुजारी मिलते हैं या बसे ही पुजारी अच्छे 
लगते है। ऊपर देखिए। तुलनीय : भेवा ० भकटा देव नसरडा 

पुजारी । ५ 

7 नक्टा बूचा सबसे ऊंचा--जिनके नाक-कान कट गए 
हैं वे सबसे बड़े हैं। निलज्ज व वेशम से सभी डरते हैं क्यो- 
कि निलेज्ज पर किसी के कुछ कहे का या अपमान का कोई 
भरभाव नही पड़ता । तुलनीय : छत्तीस० नकटा बूचा सबले 


ऊँचा; पंज० नंगा सुच्चा सव तो उच्चा। 
भक्टा भला, बात बाटे सो बुरा-नवद् छगादुग 
नहीं होता जितना कि बात वाटने वाला । आगप यह हैहि 
बिसी वी बात को बीच में काटना अच्छा नही होगा। हुत 
नीय : मेवा० नक्टों हाऊ, पण बात वो घोटो। ३ 
मकटा ससुर, गिर्लज्न बहू, आ रे सतुर दहतो कू- 
दे० 'नबटा जेठ नमरडी बहू *** 
मढटी के ब्याह में सो जोलम-दे० वानी के बाई 
में" । तुलनीय : गुज० संकट वां लगन मो सोते कक, 
मरा० नयटीचे लग्तास सवाशं विध्ते; बुंद० नवदी हे सा 
में सौ जोखो; पंज० नगे लुच्चे दे ब्याह बिच सौबाटा। 
मकटही के सामने नाक पकड़े--गिसती नाई दी है 
उसी के साममे नाक पव इता है। जब कोई रियो शर्त 
वो उसके दोप दिखाकर सिस्माता है तब बह हैं। दुसीर 
पंज० वसरम दे अग्गे सरम करे। 
नहटी गरुद्लिया पानों पिला, बेटा आगे बतररपरर 
मिलेगा--दे० 'कानी बुढिया*'॥ 
नकटी मंया दान पिला; पृता इग्हीं गुत बेटे 
डिसी रिश्री को नकटी वहकर पानी माँगा, हक 
कहा कि इन्ही गुथों से तुझे पाती मिलेगा अ न्‍ 
मिलेगा । तात्पर्य यह है कि मीठी दोली से जो राम 
लता है वह बड़यी से नहीं। 
नकटे की नाक कटी ढाई बीता रोज 
गे नाक कटी ***॥ 
,म थे को माक फटी, सपा गज और बढ़ी- है" कै 
वी नाक बटी *'॥ तुलनीय ; अव० ना स की 
रावा बीता रोज बाढ़; राज० नकठा ताक कटी के बदो। 
वधी; गढ० बेशरम को नाक॑ कार्यो, हातेक और बाई 
नकटे को नाक फ्टी, सवा हाथ बढ़ गई- 7 हे 
की माक कटी!“'! तुलनीय : गढ० मार्क काटी होते 
घयूँ; छत्तीस० मवटा के नाक बट, सवा हाँत वा 
- मकटे की नाक पर पीपल उगा तो उसे छाया दा 
नकटे की नाक पर पीपल का वृक्ष उप गया तो 
कोई बात नही इससे छाया रहेगी। आशय मं 
को चाहे कितना भी अपमानित होता १ 
फ़र्क नही पड़ता। तुलनीय: हाड़ु० नकद 
फीफली उगी तो घालो छागाई होई। बरी 
नक्टे तेरी कितनी नाक ? बहार खा 
ने नकदे से पूछा कि तेरे कितने नाक हैं तोता 
निन्‍्यानवे । निर्लज्ज व्यक्ति जब किसी बुरे की 


बढ़ी. दे नाग 


है हैएि बे 


फिर भी वीं 
नाक 
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बार करता है तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० 
वाट बारे नाक किता ? निन्‍नाणवे । 
ने कडुआ बन कि जो चफ्से ओ धूके, न मीठा बन कि 
घट कर जायें भूखे--त तो इतना कडुआ बनना चाहिए कि 
जो उसे वहीं थूक दे और न इतना मीठा बनना चाहिए 
डि भूले पूरा साफ कर जायें । आशय यह है कि न मनुष्य 
को बहुत मीठा या नरम बनना चाहिए और न बहुत कडुआ 
गा इड़ा। इन दोनों सीमाओं (०४४६॥८५) से हानि होती 
है। वीव था मार्ग ही सर्वोत्तम है। 
नगद द।म सब आसात--नकद दाम देने से सभी कठिन 
शाम आसान हो जाते हैं । अर्थात्‌ धन से सभी कुछ हो जाता 
है। तुतनीय : राज० नगद नाणो वीद परणीजै काणो 
न करने से करना अच्छा --आशय यह है कि बैठे रहने 
पे रृष्ठ करना अच्छा है। तुलनीय : सं० अकरणात्‌ करणं 
प्रेयः । 
महल में अक़ल का बया काम ?--नक़॒ल में बुद्धि की 
रोई आवश्यव ता नही होती। ( क) बुद्धिमान व्यकवित वि सी 
पी नकल करके काम नही करते या बिसी की नकल करना 
बुद़धिमानी नही समझी जाती। (ख) साधारण व्यक्ति भी 
फसरेडी नकल करके उसी जैसा काम कर लेता है। तुल- 
नीय ; फ्रा० नवल राचे अवबल ? पंज० नकल विच अकल द 
शीगम। 
नहत में भो अक़ल लगती है--नक़ल करने केः लिए भी 
बुद्धि गी आवश्यकता होती है। भाशय यह है कि बिना 
बृद्िबे बोई राम नही हो सबता । तुलनीय : पंज० नकल 
पर थी अकल लगदी है। 
मरसौर भो नहों फूटौ--धरा भी शोक या दु.ख नही 
हप। दूसरे बी हानि या विपत्ति पर सहज प्रतिक्रिया न 
ऐने पर बहते हैं। 
ने बहने को साज न सुनने की -निर्लेज्ज के प्रति कहते 
जिग पर दिसी के बहे-सुने का कोई प्रभाव नही पड़ता । 
दैननीय : भोज० ने बहले ब5 लाजि न सुनले व5; पंज० 
ने इप दी ररम न गुनण दी । 
कक हा नियम, मतलद का प्रेम--बुछ माँगने पर नहीं 
रत हू पैदल मतलब पा प्रेम रखते हैं। जो व्यवित घोर 
एप भी मँयने पर इनकार कर देते हों तथा 
बसे हे गा शिए प्रेम जताते हों उनके प्रति व्यंग्य से 
खत रंड, हे ये हे राज० न कारे आहछो नेम पालोवाढो 
/  पेस्ता मिझया एड्दा मई । 
+ राम हा, म बाज र--रिसी वा नही है। बिलडुस 


निकम्मे व्यक्षित के प्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० न काम 
दा न काज दा। 

न काम को न काज फो ढाई सेर माज की --दे० 'वाम 
का न काज का*** 7 

न काम को न काज को दुश्मन अनाज की -दे० वाम 
का न काज का 

न कुत्ता देखेगा न भौकेगा--(क) जिस काम से जो 
व्यक्ति नाराज़ होता हो उससे छिप्रावर उस वार्य को करना 
चाहिए। (ख) भूख्खों को रहस्प की वात नही वतानी चाहिए 
क्योंकि वे प्रचार बहुत करते हैं। 

न कूटे न पीसे दुखड़ा करे, खुदा ऐसो ओरत को ग्रारत 
फरे--जो स्त्री न कूटने-पीसने का वाम करे और न दुस मे 
सेवा करे उसे भगवान मौत दे दे । निवम्मी औरत के प्रति 
कहते हैं। (ग्रारत > बरबाद करना, नप्ट करना )। 

न फोई साथ आया है और म फोई साथ ले जायगा-- 
धन पर वहा जाता है । तुलबीय : अब० न थौने बुछठ साथ 
लय आवा है न साथ ले जाई; ब्रज० मं बोई संग लायी न 
से जायगो। 

न कोआ काँय करें, न मदसखो भाव फरें,--न कौओआ 
बौलता है और न मविसयाँ भिनभिनाती हैं। अत्यंत उजाड़ 
प्रदेश के लिए बहते हैं जहाँ जिसी प्रशार मेरे जीर-जंतु न 
हों। 

नव॒कारखाने में तूतो की आवाज -ऐसी आवाड जो 
आसपास के कोलाहल में सुनी न जा सके और जिसका बोई 
प्रभाव न हो। जब बड़ों के आगे छोटों वी बोई नहीं सुनता 
तब बहते हैं । जब वहुमत वे सामने अल्यमत पर कोई ध्यान 
नही देता तव भी बहते हैं । सुलनीय : गइ० दोल दमों 
दगडी कमच्या वी रइचुइं; माल० मंगारसाना में सूती 
री आवाज बुण हुणे; राज० गगारोा में तूतीरी अवाजजुणध 
सुण; अव० ना रखाना मा तृती के अयाज बने सुनस है; 
मरा० नगरयाची थाई, तेयें टिमकी तुझ्ते बाई; ब्रर० 
नकतार खाने में तूती की आवाज छौन सुर्ते । 

मदकारेवाज दमासे बाज गए--बडी दयाति मिल गई, 
घूम मच गई । 

नादहू हुरमतहू--नकद हिसाय-रिवाद रखने मे साथ 
अर्थात्‌ इस्डत (मर्यादा) बनी रहती है। (पह अरबी जी 
बहावत है) । 

मक्ष श्र बसी है-- (१) जो स्रकित ब्रापदाओं से रुप 
निरले उगके प्रति रहते हैं। (से) डिस स्यतित्र बोहूर 
तरफ़ से साभ होता है उसरे प्रति भी ब हते है । 


ध्या 


नक्षुधार्तो४पि घ्िह स्तृणझ्चरति--भूपा होने पर भी 


सिह घास नही चरता । अर्थात्‌ बडी से बड़ी आवश्य्वता 
पड़ने पर भी बड़े अपना पथ नही छोड़ते ॥ 


न खलु झालग्राये किरातशत संकोर्ण प्रतिवसस्नपि 


>माह्मणः किरातो भवति--सैकड़ों किरातों से संवुल शाग्राम 
(एक पर्वत) पर बसने वाला ब्राह्मण भी विरात नहीं हो 
जाता | जैसा कि गधों के बासस्थान मे पैदा होने वाला घोड़ा 
अश्व कभी नहीं हो सकता) आशय यह है कि संगति वा 
» बहुत प्रभाव पडता है । 


न खाऊँगा न खाने दूंगा--न तो मैं स्वयं खाऊँगा और 


न किसी वो खाने दूंगा। जो व्यत्ित जिसी बाय को न स्वयं 

- करे ओर मे दूसरों को व रने दे उसके प्रति वहते हैं। तुल- 
नीय : छत्तीस० न खाहों, न खान दे हों; पंज० न शेड़ागे न 
खेडण देआंगे। 


न खाए मे खाने दे--ऊपर देखिए। तुलनीय : गुजर 


गंजुनो कूतरो न खाय, न खावा दे; पंज० न सां गे न खाण 
नदेआं गे। 


म खाती बहू सासन्ससुर साए-न खाने वाली बहू 


सास-ससुर को भी खा जाती है। (क) अधिक भोजन करने 
सालों के प्रति व्यग्य मे तव कहते हैं जब वे अपने को खाने 
“वाला बताएँ। (ख) जब विसी व्यवित या वस्तु की बहुत 
प्रशसा सुनी जाय, पर वास्तव में वह वैसा न हो बल्कि उसके 
“विपरीत हो तब ध्यग्य मे बहते हैं :तुलनीय : गढ़० निर्ांदी 


ब्वारि सासु सुसुर खांद । 


न खाती बिटिया पाँच सेर खाय --ऊपर देखिए । तुल- 


नीय ; गढ़० निखादी ब्वारी छ सेरी खो । 


न खेलना न खेलने देना, खेल प्रें मृत देवा --न तो स्वयं 


खेलते है और न ही दूसरे को खेलने देते हैं वल्कि खेल बिगाड़ 


"देते हैँ। जब कोई व्यवित न तो स्वयं कोई लाभ उठाए और 
न दूसरो को उठाने दे तो कहते है। तुलनीय : पज० सेड़णा 
“न खेड़न देणा गुती विच मूत देना । 


न गंदा पति मरेगा न मिचली जाएगी--बुरे आचरण । 


.वाले व्यक्ति की ओर लक्ष्य करके कहा जाता है । तुलनीय : 


भोज० फूहर पियवा मरततो नइसे सुत्ते क वेरियाँ चित छोड़तो 
नइखे । 


न गंदा मरे न गंदगी जाय--किसी गदे व्यक्ति से 


ऊबकर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० न फूहर मरीन 
#ऊँदरपन दूर होई | 


न्गंदी गली जाए न कुत्ता काटे-.न बुरो के पास जाए 


या उनको सगति करे और न बदनामी उठाए। 


न गदहे को दूसरा मालिक मे धोबी वावूस्त णु-- 
गदहे को धोवी ही मालिक मिलता है और धोदी गे ग्श 
ही परयु । (क) बुरे को बुरे ही मिलते हैं और एक वे कि 
दूसरे वा बाम नहीं चलता । (स) जब दोबलिही 
होने पर भी एय-दूसरे पर स्वदा भरोगा परेंकद भी ले 

* हैं। तुलमीय : मैं ० गदहा के ने दोमर गोमेगा, शैविगर 
ने दोगर परोहन; भोज० धोविया के न॑ दूसर दोवेवागार 
गदहां के दूमर रावार । 

नगर बसंते देया नाम, गाँद बसंते भूता नाम«वार 
में देवता लोग रहते हैं और गाँव में भूत। बाशय के । 
(क) शहर के लोग सम्य एवं सुशिक्षित होते हैं तया री 
के लोग असभ्य एवं अशिक्षित या कम शिक्षित कह 
(ख) शहर के लोगों की शिदगी गाँव के लोगों पे बच 
गैती है। 
है ० के धन, मे गुसाई के भडा--न तो गाय ढक दा 
हैं और न गोसाई के पास बर्तन । णव शिसी चीज वीरीरि 

द्वी न हो तब बहते हैं! ५ 
> गाए मे न भस मे _-विसी में नहीं। (क) के 
वस्तु के प्रति के बहते हैं। (ख) तटस्थ पक पा 
बहते हैं । तुलनीय ; भोज० ने गाई में ते भी मे 

माँ गाँजिच नाँ मज विच। 
ध जा तोन से साठ दिन, नाकर लग कि 
नोमी अपाढ़ बढि, होये कीनउ बार; रबि अर हि 
जग उर्ग, घुआ सयो सम भावों लगे, सोम गा बल 
होय, पुहुमी फूल फलंती जोय--साल 3 ५ रत 
की गिनती करना बेगार हैऔर लम्वादिवा विः पाए 
से भी बोई लाभ नही है। आपाढ़ वंदी बवमी ! हे 
करने से ही साल-भर वा पता चल जाता है माही है 
रविवार वो पड़े तो अकाल पड़ता है, मंगल को पर 
स्थिति बनी रहेगी और सोमवार, घुर्ववार और गुए 
पड़े तो पृथ्वी तथा स्त्रियाँ फलती-फूलती हैं। बता 
.. नयौने से नक़श जुदा नहीं होता-पयर हरि 
मिटाने से नहीं मिटती । आशय यह है कि जो व 
जम या बैठ जाती है वह कभी नही हटवी। 4 बहू 
न गुड़ खाऊँ, न कान बिधाऊँ (कि पार 
खाऊँगा और न काम छिंदवाना पड़ेगा। जे प्रर्यगोहर 
-अधिक कष्द होने की संभावना हो, वहाँ व हो 
करना चाहिए । हिन्दुओ के लड़को, लड़के ये इसी प९४ 
या लदडू खिलाकर छिंदवाया जाता है रुघाऊ, तर 
, आहावत, आधारित है|। ठुलनीय :,बज० न... 
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हछिद्वऊं। 

नपू में इंट फेक न छोटे खाय--नीचे देखिए। 
तुननीय : वीर० न गु में इंट गेरे, न छीट खाय; पंज० नाँ 
| दिच इटां सुटो न छिटाँ खाओ | 

न गुमेंइंट फको न छींटा पड़े--न नीच मनुष्य को 
पैरो और ने अपनी बेइफ्ज़ती करवाओ | तुलनीय : भोज० 
नईंटा डाली मे छीटा पड़ी । 

नघर कान घाट का--दे० 'घोबी का कुत्ता'*॥ 
पंजर ना कर दा ना वारदा; ब्रजु० न घर कौ न घाट को । 

नपर घंत नथाहर चंन--न तो घर पर आराम या 
शाति है और न बाहर | (क) जब किसी को कोई बड़ी 
जिता हो जाती है तो बहता है। (ख) जिसे घर और परदेश 
हर गगह कष्ट ही रहे वह भी कहता है या उसके प्रति भी 
इहले हूँ। तुतवीय : पंज० न कर चंण न बार। 

नचनारी के फूह्हे फड़के--नाचने वाली के कुल्हे 
फ्तते हैं। आशय यह है कि मनुष्य के गुणावगुण छुपते 
ही हैं, उमकी वातचोत या हाव-भाव से प्रगट हो जाते हैं। 

घसनी का पाती आएगा, मे पड़ोस का बरह बराएगा 
“-दै 'न भौ मन तेल होगा" 

नघ सर्वत्र तुल्यत्व॑ स्पात्मयोजक कर्मंणामे--प्रेरणा- 
दायक बाय हमेशा और हर जगह एक ही प्रकारे के नही 
ऐै। तालर्य यह है कि प्रेरणा कभी किसी कार्य से, कभी 
पद मात्र से और कभी-कभी संकेतमात्र से भी प्राप्त होती 
है मिस मानव कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। 

नर्षेपा के पुँव आप दिखते हैं--नाचने वात के पाँव 
इते आप नजर ओने लगते हूँ। आशय यह है कि ग्रुणी 
पद्म शा गुण छिपा नही रहता। तुलतीय : बुंद० मचैया के 
प्रैबाप दिया परत; बंग० भाचेर पा थासे ना; गुज० 
हा ना पग दौतया ने रहे; ब्रज० नचवंया के पाम आप 


नेषपा के पॉवि ढरे नहीं रहते--ऊपर देखिए । 
शे में झतती, मं दोल बजता--ऐसे ब पूत के लिए बहते हैं 
है सभी से बुरा ध्यवहार करता है किन उसकी माँ उसे 
मे देवो और न उसके कारण परिवार में बदनामी होती ! 
गदर जो रात घोरो पर, तो पगड्टो, पत रण सोरी पर 
हक धोरी गो भीयत रखते हो तो अयनी पगड़ी और पत 
"पर रो अर्थात्‌ अपने बो बेइरड़त हुआ समझो 
ऐंे रा सै दूर दिमाग से दृर--जो आँस केः सामने नहीं 
दो “पद में भी दूर हो जाते हैं। अर्थात्‌ दूर चसे जाने 
पं बो बाद नही बाती । तुलमीय : मं० 00॥ ण॑ झंडात 


00 ० शांएएं. 

न जाड़े धूप न गरमी छाँव--आवास के लिए हानिकर 
स्थान जो किसी मौसम में भी सुख नही दे सकता । 

ने जीने की शादो न मरने का ग़म--न जीने वी खुशी 
(शादी) है और न मरने का दुख (ग़म)। (क) ऐसे 
मनुष्य वा कथन है जो संसार से ऊब गया हो ॥[स) त्यागी 
व्यक्ति को भी कहते हैं। तुलनीय : मरा० सोयर सुतक 
कॉही नाहीं। 

मट का बच्चा तो कलाबाज्ञो हो फरेगा--आशय यह है 
कि किसी का जातीय स्वभाव नहीं छूटता । (नट एक निम्न 
श्रेणी की जाति है जो तमाशा दिखाकर अपनी जीविया के 
लिए घन कमाती है)। 

नटनी जब बाँस पर घड़ी तो घूंघट क्या ?-मदनों 
(नट जाति की स्त्री) जब नाचने या बला दिखाने के लिए 
बाँस पर चढ़ गई तो शरमाने की वोई आवश्यकता नहीं। 
जब कोई थुरा या बेश्मी का काम करे और लजाए भी तद 
उसके प्रति कहते हैं कि लजानें से कोई लाभ नहीं होगा, 
खुलकर काम करो। तुलनीय : बुँद० जब नरनी याँसे घढ़ी 
तब काहे की लाज; मरा० कोल्हाटीण वाँयूबर घढली परी, 
आता घुरावा फसला; ब्रज० नटिनो जव बांस प॑ घढ़ि गई तो 
साज कहा । 

मटनी बाँस घढ़ी, तो दार्म कैसी ?--ऊपर देछिए। 

मठनी बाँस घढ़े तो कुल को आँध बचा के--नतटनी 
(न जाति फी स्थ्ी) जब वाँस पर वला-प्रदर्श न के लिए 
चढ़ती है तो अपने परिवार वालों से छिरर | जब कोई 
खुले आम बुराई या वेशर्मी वा बराम बरता है तव उसके 
प्रति बहने हैं। आश्यय यह है कि यदि कोई घुरा वाम विसा 
जाय तो अपने परिवार के लोगों या परिचितों से छिपरर 
करना चाहिएं। तुलनीय : वौर० मटनी वास घई तो जुत 
बी आँस बचा के। 

नट विद्या पाई जाय, जद विद्या म पाई जाय--सट हे 
विद्या प्राप्त गी जा सरती है पर जाट वी नहीं। जाटों भी 
घालावी पर शहा गया है। इस सम्बन्ध में एप बहानी है : 
एक राजा ने एक नटनी से प्रतिज्ञा शी कि यदि तुमे मढ- 
विद्या में कोई परास्त ने बर सनेगा तो में ठुर्भे अपना राग्य 
दे दूंगा। राजा वी इस बात को जाट राष्ा सुत रहा पा। 
बहू घट सोहे के दस्ताने पहितरर बाँस के ऊपर घह गुदा 
मोर यहीं से चारों ओर धूमरर पेंशाव बरने सगा। यह 
देशझर सब हँसने सगे ओर मटनी बहुत शरमाई बरोडि बह 
इस प्रशार नहीं बुर सडती थी | इस प्रशार डाट में सरती 
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बुद्धिमत्ता से नटनी को परास्त करके राजा का राज्ये बचा 
लिया । तुलनीय : राज० नटबुध आवे, जाट बुध गाव । 
नटा बनिया माने ना--बनिया यदि एक बार किसी 
वस्तु के लिए इनकार कर दैता है तो फिर वाद में उसके 
लिए किसी भी तरह नहीं मानता। आशय यह है कि बेनिया 
अपनी हानि रिसी प्रवार सहने को तैयार नही होता। ठुल- 
नीय ; माल० नट्यों वाण्यो आर में नी आवे। 
नडलोदक॑ पादरोग:---गरकटो (दलदल में उत्पन्न होने 
वाले पौधे) की वयारी का पानी पैरों में रोग पैदा करता 
है। वात्पयं यह है कि नरकटों की बयारी में अधिक देर तक 
खड़े रहने से पैरों में रोग हो जाता है। श 
ने तरे घंधरिया, म ऊपर फरिया--न तो नीचे (तरे) 
घधरा (घंघरिया) पहनी है और न ऊपर फरिया, अर्थात्‌ 
कोई बपड़ा नही पहना है । (क) अति निर्धन स्त्री के लिए 
कहते हैं । (ख) निर्लेज्ज स्त्री के लिए भी बहते हैं । 
न तीन में न तेरह में--दे० 'तीन मे न तेरह में ।' तुल- 
नीय ; श्रज० न तीनि में न तेरह में । 
न तू मेरी ओर सोॉंस निपोर, न मैं तेरी ओर दाँत 
निपोरू-- नीचे देखिए । 8 कै 
भ तू भेरी घूरे पर फी वह, न में तेरी खेत पर को कहूँ 
“रत तुम मेरी बुराई करो और न मे तुम्हारी बुराई करू । 
आशय यह है कि यदि कोई दूसरे की बुराई करता है तो 
दूसरा भी उसकी बुराई अवश्य करता है । रख 
न तेल तलो न ऊपर पलो--न तो नीचे तेल है और 
नऊपर। अति क्षुद्र दान पर कहा जाता है। /. -- 
भतो रॉड को चिन्ता ओर मबाँझ को--पति के; मुर 
जाने से रांड और बच्चे के न होने से वाँझ निश्चिन्त - रहती 
है। आशय यह है कि जिसे न क्सी थी सेवा करनी हो 
और न जिस पर कोई भार हो, वहं वेफिक रहता है ! तुल- 
नोय : छत्तीस० रांडे सोच म बाँझे सोच ।* का 
न दलिद से परसवाच, न बड़े से मखवाब--दरिद्र 
(दलिद्र) से खाने के लिए कुछ परसवाना नहीं चाहिए 
वयोंकि वह दरिद्र होने के नाते थोड़ा खाता है और दूसरों 
को भो थोड़ा ही देता है। और न ही सम्पन्न लोगों से उनके 
खर्चे के विधय में पूछना चाहिए क्योकि वे अधिक खर्च करते 
हैं और वे दूसरों को भी ऐसी सलाह देते हैं जिससे काफ़ी खर्च 
हो जाए। हे 
नदिन दिखे न फूहड़ पीसे--न दिन दिखाई देता है 
और न फूहड़ पीसती है। (गांवों में रात्ति के अन्तिम पहर 
से चककी चलाने की प्रधाहै। फूहड़ औरतें जब तक दिन 


नहीं निकल आता सोई रहती हैं)। (व) जब का हि 
सामने न आं जाएं, मूर्स विश्वास रहो वर्ते और व वाई 
फरते हैं । (स) असमय वाय॑ करने वाले पर भी झपयें 
ऐसा वहते हैं। तुलगीय : कौर० न दिए ज्षियं,र पृष्ठ 
पिस्से; ब्रज० मदिन दीखें, न फूहरिपीकं।.. 
नदिया नाय घाट बहुतेए, श हें कदौर 'बाम का रश्ना 
-तदी, नाव और घाट बहुत से हैं केवल नाम राबता 
(फेर) है। आशय यह है कि ईश्वर की आराधता के गिल- 
भिन्‍न मा हैं। 
नदी आई महीं सगर घहरोने लगे-“तदी की माई 
नहीं कि उसमें रहने के लिए मगर इवट्ठे होते धरे। । 
बायें के आरम्भ होने से पहले ही जब उममे लाभ उठगेबोरे 
तैयार हो जायें तो उनके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। दुरीय: 
कौर० नही आई ना मगर पहराण सागे। 
मंदी किनारे थगुला बंठा, चुन-चुन 00287 
(क) मृत्यु किसी वो नहीं छोड़ती एक-एक कर्ऊे ४ 
खा जाती हैं। (से) वपटी मनुष्य 4 भी बह है श 
ऊपर से बहुत सज्जन बना रहता है किन्तु अबगर पर 
अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है। चि 
मंदी किनारे रूखड़ां जब-जव होत किला 
तट पर स्थित पेड़ किसी भी समय नष्ट हो सदा है बबई 
मंदी उसे विसी भी समय बहा से जा सकती है। गिर | । 
ही जोखिम मा धाम करना पड़ता हो उसके दिए /4॥ बह 
तुलनीय : मरा० नदीकांठीचें झाड़, केव्हां परेल नेम गा 
राज० नदी किनारे रू'सड़ो जद-कंद होग विवात ! दो 
नदो तू गुर्राती क्यों है, मे पाँव ही नहीं रखता कप कि 
तुम ययो गुर्रा रही हो में यहाँ आऊंगा ही नहीं। बा 
धौँस की कुछ परवाह “न करने वाले के प्रति वहा 
॥ हि 
हर न दीन के रहे न दुनिया के--न तो धर्म ही 60 
न दुनिया में इज्जत ही रही। जब कोई ऐसा 
जिसमें धर्म भी जाए और बदनामी भी हो वयाई% 
मिले तो बहते है। तुलनी मं; पंज ने दी दे मे हुतिगी 
० न दीन के रहे न दुनिया के। 
5) अी: भाव कक संसार में दो व्यवितथो के 
गम संयोग से ही होता है और वह अस्थायी की थाई 
नही भविष्य में फिर मिलन हो या नहीं। किम व 
स्मिक भेंट होने पर बहते हैं। छुलनीय : राज० है कर 
संजोग; गढ़० नदी नाव संजोग; मेवा० नदी 8 प्रा 
नदी बही जाय क्या किसो के बाप की-' 
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की धमान अधिकार होता है। (क) प्रकृति छोटे-बड़े, 
प्रमौर-ग्रीव वा भेद-भाव नहीं करती, वह सबके लिए 
प्रमात सुविधायें देती है। (ख) प्रकृति पर सबका समान 
बध्रितार होता है । तुलनीय : मेवा० नदी बही जावे जो कई 
तैनी वा बाप की । 
मंदी बहे तो काम आप, नालो बहे तो पंघाय--नाली 
में बहता पावी किसी काम नहीं आता और नदी का पानी 
बने वाम आता हैं । अर्थात्‌ (क) एक ही वस्तु एक स्थान 
प्रलाभदायक होती है और दूसरे स्थान पर हानिकारक 
होती है। (स) सज्जन व्यवित से काफ़ी फ़ायदा होता है 
और दुजजन क्षति पहुँचाते हैं। तुलनीय : भौली--नेवा 
विवहत्ये हूं वे नदी नाला निकले है, जेरों काल निकल हैं । 
नदी में रहकर मगर से बे र--जब कोई व्यक्ति आश्रय- 
दाता, भासक या बलवान के समीप रहकर उससे बंर मोल 
मैदा है तो बहते है। तुलनीय : भोज० नदी में रहे के मगरे 
पैंदर; अव० नदी मा रहिके मगर से वर; माल० तलाव 
मे रैने मगर ती बैर; सं० नद्या निवासो मकरेण बैरम्‌; 
इज० नदी में रहै, मगर ते बैर; अं० ॥ ॥84॥ झंधाड़ व 
मेणा8 बा6 शाह छाती ॥॥6 ?०96- 
मे देने वी सो बातें--म देना चाहे तो अनेक (सौ) 
रहने मिल जाते हैं। जब मोई किसी वो कुछ देना न चाहे 
भौर उमके लिए इधर-उधर की बातें करें तव उसके प्रति 
ऐगाबहते हैं। तुलनीय : ब्रज० न दैये की सौ बातें । 
पु न देने से कुछ देना अच्छा--विसी वो निराश लौटाने 
पु दे देना दौक होता है । तुलनीय : असमी--वि झिचत्‌ 
हर वश्चित नहओोक्‌; प्रज० न दैवे ते तो कछु दंयो 
0 न देण नालो देणा चंगा; बं० प्र्भा 8 0र्ण 
0, 37 70 ]03| 0]५6 ॥6 ह7९९09 0०8 2 
भे दोड़पर घसूंगा न ज्षमीव पर गिरूंगा--कर्थात्‌ 
(५ बुरा काम बरकेगा तभी तो बुपरिणाम भोगना पड़ेगा । 
) 4828 से काम करने से हानि नही होती । तुलनीय : 
पेन / घलद न हार के गिरब न; भोज० दउरब 
रब; पज० ने नठांगा न डियांगा। 
हल र चलेंगे न जमीन पर गिरेंगे--ऊपर देसिए। 
: मग० मे दउड़ के चले न ठेह गिरे; भोज० ने दउर 
रत 90058 सागी मय न दौहि चलती न ठेसि सभी; 
नेदागा ने पल्ते दिगांगा। 
का हे घ्टे म फिततहर पिरें --यदि दौड़कर नही 
(मसर्र गिरते नही । जब बोई स्यवित जल्दबाडी 


करने से हानि उठाता है तब उसके शिक्षार्थ ऐसा बहते हैं। 
तुलनीय : अव० न घाय क॑ चढ़े न खसकि के गिरे; भोज० 
न दउड़ि के चढे न बिछिता के गिरे; पंज० मठ के चढ़ुणा 
न तिलक के डियना। 

न दौड़ चलोगे न ठेप्त लगेगी --ऊपर देखिए। 

न दौड़ चलो न गिर पड़ो--दे० 'न दौड के चढें***! 

मद्या नियासो मफरेण बैरम--दे० नदी में रहकर 
मगर से बर। 

न धान वोएँगे न बादल की प्रतोक्षा करेंगे--धान के 
लिए पानी बहुत आवश्यक होता हैं। अतः धान वी खेती 
करने वाला बादल की ओर देखता है कि वव पानी बरसेगा । 
जो धान की खेती ही नही करेगा उसे बादल से बया मत- 
लब ? आशय यह है कि (क)जो काम नही करता उसे उससे 
संबंधित चीज़ों की आवश्यव ता नही होती । (स) ऐसा बाम 
नहीं करना चाहिए कि दूसरे के वल पर निर्भर रहना पड़े। 
तठुलनीय : भोज० न धान बोइव ने बदरे 5४ राहि णोहय; 
अव० न धाम बोव न बदरन कंती घितवे; पज० नां घोना 
राना न बदल तकणा। 

- न धान बोयो न बादल ताफो--ऊपर देयिए। 

न घोदी को और शयारी म बदहा को ओर सालिक-- 
दे० 'व गदहे गो दूसरा मालिक“ तुलनीय: अवण्य 
धोवी के और परोहन न गदहा पेः और किसान । 

न धोदी को और सवारी न गदहा को और मातिक-+ 
दे० 'न गइहे को दूसरा मालिक'"*॥ 

-  मधोयी को दूसरा पधु न गदहे फो दूसरा स्वामी -- 
दे० 'न गदहे को दूसरा मालिक" ॥ 

मनद का मंदोई, गले लाग लाग रोई--तनद वी ननद 
के पति के गले से लग-लगकर रोई। किसी मे प्रति बिना 
किसी संयंध के बहुत स्नेह दियाने पर बहा जाता है। तुन- 
मीय : प्रज० नंदन नंदोई, गरे लगि समि के रोई । 

ननद का नंदोई, मेरा संगेग शोई--दे० 'नंद के 
नंदोई*''॥ 

नमद के भी नतद हुई--तनद्र वे भी नमः पंदठा हुई, 
अब उसे भी पता चलेगा कि भाभी को परेशान परने वा 
कैसा मझा मिसता है। झय विसी दुप्ट स्यतित को जो सवरो 
तग बरता हो पैसा द्वी तंग बरते बाला मित्रे तो बहने हैं। 
तुलनीय : पंज० ननाण दे वी ननाय हो(॥ 

,.. म माम सेदा न पाती देवा -न तो शोर गाम सेने वाता 
है और न पानी देने वाला। (है) जिसशा गोई न हो एगे 
गहते हैं। (रा) नि.सतान गो भीजहते है। 
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मे निगले वनतौ है न उगले - दोनौं ही तरह सै नुकसान 
है। न करो तो बुराई और करो तब भी घुराई। 

न नौक गीत ग्राऊंन दरवार बुलाई जाऊँ--दे० 'न 
अच्छा काम होगा**'! 

ने नीमनसा कड़ू आ न गुड़-सा सोठा-न तो इतना 
कड़वा बनना चाहिए कि लोग बात करने से भी बतराएँ 
और न ही इतना मीठा बनना चाहिए कि लोग अनुचित लाभ 
उठाने लगें। (नीम को चखकर लोग थूक देते हैं और गुड़ को 
खाने मे देर नही करते )। 

न नौ मन तेल होगा न राघा नाचेगी--जब कोई 
किसी काम को करने के लिए ऐसी शर्त रखे जो असंभव हो 
तब कहते है। इस सवध में एक कहानी है: विसी शहर में 
राधा नामक एक वेश्या रहती थी जो नर्तेकी के रूप में बहुत 
प्रसिद्ध हो गई थी । वह जानती थी कि मुझे अच्छा नाचना 
नही आता है । इसलिए जो कोई उसे नाचने के लिए बुलाता 
था उसुसे कहती थी कि पहले नौ मन तेल का चिराग जलाओ 
तव मैं नाचूंगी । न कोई इस शर्ते को पूरा करता था और न 
बह नाचती थी। तुलनीय : माल० नी नव मण तेल वे ने नी 
राधा नाचे; अव० न नौ मन तेल जुटइहै न राघा गउने 
जहहै; गढ़० म नो मण तेल हो न राघा नाचो $ मरा० नउ 
मण तेल होणार नाही, राधा कधी नाचणार नाही; कौर० न 
नौ मत तेल होग्या न रादूधा नाचेगी; बुद० न नो मन तेल 
हुइये, न राघा नाखें; ब्रज० न नो मन तेल होइ न राधा 
नाचे; न नौ मन तेल हुइहै न राधा नचिहे; मल० कलड्ड्म 
वेत्क्त्तिक् मीन्‌ पिटिक्कुक; अं० 7 (० 50५ 48] ऋ6 

|| 89067 ॥85:5. 

न पितरों के लिए भेंट न सिर पर बाल--न्‌ तो पित्नों 
को देने के लिए कुछ है और न सिर पर बाल ही है। अर्थात्‌ 
कुछ भी न होना। अत्यत निर्धन के प्रति कहते हैं। भेंट 
पितरन को न मूड़ हू मे बारु है। --पउुलसी । 

भपुंसक फा पुंसवन--वांझ स्त्री का पुसवन हो रहा है। 
(पुसवन हिंदुओ का एक सस्कार है जो पहली बार स्त्रो के 
गर्भवती होने पर किया जाता है)। निर्थक कार्य के प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : असमी--नपुसकर पुसबनु; अं०-७ 
5६882: 08४ धंए8 ७९०7९ ६ एंपकृष्कल, , 

नपुती का घर सुना, मूरख का द्ृदय सूना, दरिद्री का 
सब फुछ सूना-- जिसके पुत्र नहीं होता उसवा घर सूना 

लगता है, मूर्ख को ज्ञान न होने से उसका हृदय सूना रहता है 
गे का धर बिना सब कुछ सूना रहता है॥ आश्चय यह 
है कि धन के अभाव में वहुत दुख झेलना पड़ता है। 


£ महरों में लखरा क्या --प्रतिदित की ततझषाहओं 
झथड़ा बया ? जब बोई दिसी साधारण ची़ मे प्री सर मे 
परेशानी बढ़ाता है तव कहते हैं। 

मफ़ा को धावे, भूल मेंबावे -लाम के सोभ में गृवशै 
चला जाता है। (क) लालची व्यक्नित के प्रति बहे हैं 
(ख) अदुरदशितापूर्ण कार्य करने पर ऐसा बह हैं। कु 
मीय : मैंध० नफ़ा के धावे मूर गमावे।...« 
नफ़िलों में ही यारों का काम दन गषा-ऐऐं बाहर 

पर इस कहावत का प्रयोग किया जाता है जब हाल 
से कोई माय प्रारंभ विया जाए और खुदा वी मेहतारी 
नमाज के पहले पढ़ी जातेवाली नफिसों से ही कह सुख 

पूरा हो जाए या वांछित फल मिल जाए। 
ते बसना घाहे तो कौरे जवाब -वहूँ वो यदि ्प्ि रे 
ससुराल वाले अच्छे नहीं लगते या वह वहाँ गा 
चाहती तो वह सबसे लड़ती-झगड़ती किम है पे 
मायके जा सके। जब कोई नौकर अपने मालिक 75 
कारण ही नौकरी छोड़ने के लिए लड़ता है तो 2४7 
कहते हैं। तुलनीय : गढ़? नि खांदी ब्वारी दा 
सवाल । 
* ज्ञ बात बिरानी कही न ऐँचा तानी सहो- 33॥ 
चुग़ली करो और न लिचे-खिचे फिरो। आशय हर हे 
दूसरे के झगड़े में पड़ने से हानि के अतिरिक्त हु| | 
मिलता । इस लोकोकि्त के 2 के ४० 

एक जंगल में सियारों का एक जोड़ा रहत है 
बाद कब भोजन की खोज में जंगल में घूम रही पी हों हो 
प्रसव पीड़ा हुई और पास ही पिह की माँद हक] 
ओर कोई सुरक्षित स्थान न मिलते के कारण ५ 
बच्चे देने पड़े ! जब नर को प्रता चला कि लक दा 
सिह की माँद पर अधिकार कर रखा है ते भी 
धबेड़ाया और सियारिन के पास पहुंचा ॥ लक 
और सिंह किसी समय भी माँद में भा का वीं 
लोग वहाँ से इतनी जल्दी वह स्थान ह के पी 
नही थे, इसलिए स्ियार ने एक युक्त सोची। मे 
पत्नी से कहा कि में छूपकर देखता हूँ जब %) पु 
तुम्हें बता दूंगा और तुम बच्चों को रुला देना प्ग, 
“बच्चे क्यों रो रहे हैं ?' तुम उत्तर देना, “राजा | ढुप झा 
वच्चे भूखे हैं। वे शेर का ताज़ा मांस मांग रहे हैं 
कह देवा बाद में मैं संभाल लूँगा। घोड़ें समय ।' हे 
आया और इन दोनो मे प्रश्न और उत्तर पा हर 
जब मादा सियार मे कहा कि बच्चे शेर का मात 
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तो मियार थोला इस जंगल में शैरों की बया कमी ? मैं अभी 
दो-चार मारररलाता हूं, तुम चिता मत करो । शेर यह सुन- 
इर बहुत डरा और वहाँ से भाग गया । राह में एक दूसरा 
वियार मिला और सिंह को बहदवास देखकर उससे कारण 
पृष्ठा। हि ने बताया कि मेरी माँद में राजा शालवाहन ने 
ऐश जमाया है और वे सिहों को मारकर उनका मांस अपने 
इच्चों को खिलाएँगे। सियार समझ गया, और उसने सिह 
डो बताया कि यह सब झूठ है उसमें तो एक साधारण सियार 
है, राजा शालवाहन यहाँ वहाँ से आ गए ? बितु सिह ने 
उगती बात पर विश्यास नहीं किया । गीदड़ ने कहा यदि वह 
बाहे तो उसके साथ चल सकता है और दिखा सकता है कि 
वास्तविकता पया है। किन्तु सिंह राजी नहीं हुआ। अंत में 
' गोद ने वहा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता तो अपनी 
बोर मेरी पूछ एक में बाँध लो और चलो । तथ तो मैं तुम्हें 
होद़पर नहो भागूंगा। पिह इस पर राजी हो गया और 
। होतो पूंछ वाधकर मद की ओर चल दिए । माँद बाले गीदड़ 
ने जब देखा कि उसी का जाति भाई उसको मरवाना चाहता 
हैतो उसे फिर से युवित सोचनी पड़ी । जब सिंह माँद के 
पाम पहुँचा तो सिय/र वाहर निवलकर दूसरे गीदड़ वो बड़ी 
शोरपे डांटने लगा कि मैंने तो तुझे दो शेर लाने को कहा 
ऐओर तू इतनी देर वाद आया भी तो एक ही ऐर लेकर । 
हिट बह सुनकर अपनी जान हथेली पर लेकर भागा जो 
! मिपार पूंछ बंधवाकर आया था वह चिल्लाता ही रह गया 
हिपह सब झूठ है हिन्तु उसको सिंह जंगल में घसीटता 
: पैश भाग घला। शरीर में कई जगह चोटें लग गईं। अपनी 
हुशशा देखकर उसने बहा कि 'न बात बिरारी बहो न ऐंचा- 
। गली शह्दो।' तुलनीय : बूंद० ना बात बिरानी कंये, ना ऐँंचा 
| तानी सैये। 
/ गे बावा आधे न घंदा याजे--न तो बावा आएँगे और 
/ पेंट बजेगा। जब किसी विद्ेष मनुष्य वी प्रतीक्षा में कोई 
. गम रष्टा रहता है तय यह लोकोरित बही जाती है। 
में बासो बचे न कुछा छाय-म तो भोजन बासी 
| रहेगा और म पुत्ता साथगा। जब एक बात दूसरी बात पर 
। गिर हो हो दूसरी से बचने के निए पहली को मे होने देना 
' हि ।बयोहि उसके ने होने पर दूसरी के होने का प्रश्न 
नेहों उध्ता । 
मे देटा न बेटो, बेट-- न बेटा होगा और न बेटी वत्कि 
रंग । (4) जब कोई व्यक्ति स्पष्ट उत्तर नंदेकर 
दोनयोन या द्पष्ट बात बहे तो बहते हैं। (ल) जब गोई 
कषारप शा दोगो स्योतिषी ऐसा भविष्यफल बताए जिसरा 


देर 


अर्थ मनमामै ढंग से या अनुकूल और प्रतिकूल निवाला जा 
सके तो भी कहते हैं। 

म बोली न बोलो, घोली तो एक पत्यर खेंच मारा - 
ऐसी करंञ्न स्त्री के प्रति बहते हैं जो पहले तो बुछ बोलती 
ही नही लेकिन जब भी मुंह खोलती है तो लगता है पत्थर 
मार रही है। 

त्॒ ब्याहे, न बारात गए--अपना ब्याह तो दरह्नार 
किसी की बरात में भी नही गए। अनुभवहीन व्यक्त के प्रति 
ब्यंग्य से कहते हैं 

नभटों में, न भाजो में--न तो बेमन, भाटा (भर्टों) 
में है और न साग-सब्जी (भाजी) में ही । अर्थात्‌ विसी में 
भी नही है। अत्यंत तुच्छ व्यवित या वस्सु के प्रति व हने हैं। 

न भूतो न भविष्यति- न पहले वभी हुआ ने होने वी 
संभावना है। (क) बहुत आश्चयंजनक या अद्वितीय बाम 
पर क्हाजाता है। (स) अद्वितीय गुणी व्यप्रित के लिए 
भी बहते हैं। 

ममक का पुतला समुद्र को थाहु--ममक वा पुतला 
समुद्र की थाह लगा रहा है। जब कोई सामथ्य॑हीन व्यविते 
बहुत बड़े काम को करने वी वेप्टा करता है तव उसके प्रति 
ब्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मंघ० नोन मेः पुतरा 
चघलल समुहर थाहे। 

नमक का सहारा ही बहुत है--थोड़ा सद्दारा भी बहुत 
होता है। अर्थात्‌ थोड़ी सी सहायता से भी वाम घल जाता 
है। तुलनीय : पंज० लूण दी टेली ही बड़ी है। 

प्म्क छुर्देव-ओ-नमक दान शिकह्तत--जिग पासी में 
खाना उसी में छेद करना, जिसका आश्रय पाना उसी शो 
झ्ति पहुँचाना। 

नमक न हल्द खाये बल्ध--ममफ और हल्दी (हम्द) 
के बिना भोजन बंस (वल्द) के साने योग्य ही होता है। 
अर्थात्‌ (क) नमक ओर हल्दी मे” दिना भोजन अष्छा नहीं 
होता । (ख) घटपटा भोजन परने यालों पा गडना है कि 
जिस भोजन में खूब मसाते आदि न हो उसे तो बंसल (यह३) 
ही खा सबते हैं। तुलनीय : पंज० नूव ना हूस्ढइ ते साएगे 
बल्द। 

ममक पर साला दबरर बीच आँपत--नमर बी बमर 
में बंद करवे रखा है और शवरूटद शुसी पड़ी है। घूस्यदात 
बह्तु जो सापरवाही से और रस मूल्य जी दस्तु वो सापधामों 
से रतने वाले ढे: अति स्यग्य में कहते है। दुसनौर : मेश० 
शारी के तो चोरी शागे सारर गूनों जाय; भ> ल्यव३- 
ऋरंडढ 00074 700०!४४, दे० 'अधर्रक्रियं मुद्दे" 


दया 
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नमक पर पहरा और दशक्हर की लूट--बड़ी चीज के 
लूटे जाने या व्यर्थ में बहुत खर्च होने वा कोई ध्यान नहीं 
और छोटी या कम कीमत की चीज़ों वो बहुत सावधानी 
से खर्च करने या रयने पर कहते हैं। दे० 'कोयले धर मुहर 
और अशियों की लूट ।! हे 

नमक बिन रसोई कसी ?-- नमक के बिना भोजन 
कैसा ? अर्थात्‌ बिना नमक के भोजन स्वादिष्ट नही लगता, 
नमक भोजन का प्रधान अग है। किसी कार्य का आवश्यक 
अग छोड़ देने बाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० लूण 
बिना पूण रसोई । 

मनमक से नमक नहीं खाते --नीचे देखिए। 

नमक से नमक नहीं खाया जाता--दो तेज वस्तुओ या 
व्यवितयों का मेल नही होता । तुलनीय : भोज०' ठठेर-ठठेर 
बदलोवल ना होले; पंज० लूग नाल लूण नही पादा जांदा । 

नमश है तो दस्तररुवान है, बात है तो इन्सान है - 
भोजन का आनंद दमक से है, और आदमी की मनोरंजक्ता 
उसकी यातो से है। नमक नही तो खाना बेकार और अच्छी 
तरह बातें करने का शऊर नही है तो आदमी बेकार। तुल- 
नीय : उज्ञ० खाते का मज़ा नमक, और आदमी का मजा 
बात। * 

न मरते तो फ़ोज बन जाती--यदि परिवार के लोग न 
मरते तो अब तक एक सेना बन जाती। जो। व्यक्ति अपने 
भ्ूतकाल के ऐश्वर्य और महानता की बातें किया करे और 
दु.खी रहे तो उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । का 

न मरे न खटिया छोड़े--न मरता है ओर न ठीक ही 
होता है। असाध्य रोग से पीड़ित या अतिवृद्ध के प्रति उसके 
परिवार वाले तग आकर कहते हैं। तुलनीय : पंज० न मरे 
भ मंजी छडे। पे कई 

मे मरे न मोटाप--न मरता है ओर न ही मोटा होता 
है।(क) जब किसी व्यक्ति को उतना ही भोजन दिया जाय 
जिससे वह किसी प्रकार जोबित रहे तो कहते हैं । (ख) 
जब कोई दुबंल या रोगी व्यवित पौष्टिक भोजन पाने पर 
भी जंसे का तंसा रहता है तो भी कहते है । (ग),सदा 
एक जैसा रहने वाले के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० 

मे भरे न मोटाय। हू ० 

न माघे जाड़ न मेघे जाड़ बयारे जाइु--न तो माघ में 
ठंड लगती है और न बदली से, बल्कि जब हवा चलती है 
तथ ठंड लगती है। आशय यह्‌ है कि जब हवा चलती है तभी 
ठंड लगती है। तुलनीय : भोज ० घन वदरी घन बहे बतासा, 
रहे जाड़ बारही भासा; राज० ना शी पो ना माये, शी जद 


के ज 


बाज॑ती बायै। है 
- नमाज्ञ छुड़ने गए थे, रोशे गसे पड़े-देण् गए पे 


समाज छुड़ाने"! तुलनीय : अब० नम्ार छोड़रे गई. 


रोजा गले पढ़गा; राज० नमाज छुड़ाणने गया तो रोग 
गले पद्या 4 हा 
! नमाज़ भी गई, विल्लों भी भाग 0३955 
उठाए ही युक्त से कार्य सिद्ध कर लेने बाते के प्रति 


एक साहव वमाज एउ 
हैं। इस पर एक कथा है: एक मोलवी साहव नमाव ४ ए 


थे। उगके सामने हलुवा रख था जिस्ते उत्हें दगात हे दे | 
खाना था। ये अभी नमाज ही पढ़े रहे ये कि एक विली 


बढ 
उनके के चत्रकर बाटने लगी। मौलवी साहब बहुत हे 
में पड़ गए। यदि वे बिल्ली को भगाने के तिए है हे 
हैं या मारते हैं तो नमाज बीच में ही छूट जाती है और 


ममाज पढ़ते हैं तो हलुया विल्ती खा जाती है। 280 | 
उन्हें एक युवित सूची उन्होने खूब जोर से चिल्ला करत 


हनी प्र 
पढ़नी आरंभ की और उस आवाज से विल्ती इरकर 


गई और इस प्रकार मौलवी साहब मे पूरी नमाउ भै | 


ली और हलुवा भी खा लिया। 
/ + प्लेमाज भी न गई और हुवा भी बब गगा-अ 
देखिए। 


वप्ती 
*».. नमाझी फा ढरा--एक दुष्ट लड़का था वो सिए 


को नमाज पढते देखता था, पीछे से उसके पैर हक] 
था ओर नमाज़ पढ़ने वाला गिर पड़ता था। कि 
एक दिन एक बुड्ढे ने इस पर उप्ते एक दवा दिया 
उगकी टाँग न खीचे | इस पर लड़के का हो & कम 
और वह बहुतों से एक-एक टका वसूल करने शा 
दिव किसी पठान के पैर 8883 पठान ने घूम 475 
दिया और वह वही ढेर ही गया । 
हैं मासा से काने मामा ही ठीक-ै8 489 
होना ही अच्छा है। बुरी वस्तु अच्छी जितन पर 
करेगी तो थोड़ा बहुत तो करेगी ही । तुलदीय : 


जाह 6 रेट 
बगैर अन्ना मामा चंगा; अ० 'इणालापोह है ् 
फाशा ॥7णपड- ५; औरत 
£ न मारे करे न काटे कटे --न मारते से मरता है 


काटने से कटता है। अत्यन्त कठोर पदार्थ या कै ; 
को कहते हैं । तुलनीय : पंज० न मारे मरे ने व९ जी -सी 
/ मन मिलने पर त्यागी, मिल जाने पर को (5 
जव तक नही मिली तब तक त्यागी कहतताएं कैप सच 
गई तो वैरागी बहलाने लगे । गृहस्प साधुओं दुलबीय एव 
से कहते हैं। (वरागी साधु गृहस्थ होते हैं) तु 
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सत्ता बढ गयी. 


अगविति यांरा त्यागी रौड मस्‍्याँ वैरागी । 
। . नप्रिता भातन मिली जात--न भात दिया और न 
"जाति में मिलाया गया । जब किसी शर्ते को पूरा न कर 
- मरने के वारण विसी का वाम न्‌ हों तो वहते हैं। 
मित्रो नारी तो सदा ब्रह्मचारी--विवाह नहीं हुआ 
, हो आजीवन ब्रह्मचारी बने रहे । जो लाचारी से भले मानस 
- दने रहते या अच्छे काम करते हैं, उन पर व्यंग्य से कहते हैं। 
: ठुननीय ; हरि० थ्यागी तौ दे मारी नाह ते पव॒के के पवके 
- इद्मवारी । 
न मुंह में दांत न पेट में आत -अर्थात्‌ बहुत बूढ़ा और 
, गमद्ोर) 
भें सो जमें--जो नमता है वही जमता है। विनम्र 
, वप्माव या विनृश्नता का व्यवहार करने वाला ही उन्‍लतति 
, रखाहै। हे काना 
 ... म्में सो भारी--जो शुबता है वही भारी होता है। 
, विनम्र स्यवित को ही बड़ा समझना चाहिए। 
४ रो न में पहूँ तेरी न तू कह मे री--न मैं तेरी बुराई करूँ न 
। गैमेरी बर। झगड़ा निपट जाने के बाद ऐसा वहा जाता है 
; दुतनीय ; अब० ने यहाँ मैं तोर म॑ कहु ते मोर;पंज० न मैं 
आाणा तेरी न तू आप मेरी । + 
नरमें जलाऊ ते रो म तू जला मेरी--ऊपर देखिए । 
, नमो नारायण, तो कहा बच्चा आज भोजन तेरे घर-- 
/ एहजाते वि्ी साधु को प्रणाम किया तो वह भोजन कराने 
है लिए गहने लगा। (क) झबरदस्ती विशी के गले पड़ने 
दे पर बहते हैं। (ल) किसी से साधारण परिचय के वाद 
हर साभ चाहने वाले के प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। 
नया अतीत पेड पर अलाव --मया साधु (अतीत) पेड्‌ 
पर थलाद रखता है। जब कोई नोसिखिया ऊटपटाँग काम 
कप है तब स्यंग्य मे ऐमा बहते हैं। (साथु लोग सहोरे के 
नए शाठ पा एक साधन यनाकर रखते हैं, जिसे बैरागन 
रहो हैं। उस पर हाथ रसकर वे दिन भर बैठे रहते हैं और 
दे नहीं। यदि वैशागन के कोई नेडू पय सहारा देकर यैंठे 
है। बहद चक जाएगा । 'अलाव' आग के लिए इबदूठां विए 
शए इंपन को भी बहने हैं। हक 
नया ग्वाला चतनो में दूध दृहे--ऊपर देशिए। तुल- 
+ भोज अरहो के गइया चलनी डुह्ृवइया । 
गण धोडा स्पे, हब चले--नया थोड़ा नसापे बिना 
उशारी नह्टी बरने देता। अर्थात्‌ अनाही स्यक्ति तद तव गाम 
रेप पर पाता जद तक कि उत्ते सिखाया न जाय। सुलनीय : 


पोनो-नगा घोड़ा ने संघ] 


। 


भौर 


नया घोड़िहा कोठी में यछेड--7हली वार घोड़ी रसने 
का शौक हुआ है तो उसके बच्चे वो योठी के अंदर रपते हैं। 
किसी चीज वा नया-सया शौक करने पर चाव बहुत होता 
है। नए शौकीन पर व्यंग से कहा जाता है। 

नया चिकनियाँ रेंडी का फुलेल -दे० नए चि- 
नियाँ**! ठुलनीय . अव० नवा विकनियाँ रेंढ्री वा तेल । 

नया छला लोद के फतके--नया छता लीद फाँक्ता है। 
किसी नए व्यक्षित द्वारा शौक में मू्खत्रापूर्ण बाय करने पर 
व्यंग्य में ऐसा बहते हैं | (फाके -- फाँतना )। 

नया जूता सिर में पहने या पैर में--जय कोई नई वस्तु 
मिलने पर उसे इधर-उधर दिखाता फिरता है तब उसके प्रात 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैँ। तुलनीय . भोज० अरबी क भतार 
भुइंयां धरी की भंडनार । 

रूपा जोगी और गाजर पा संख--जवब वोई नौसि- 
लिया अनुपयुवत चीज से दम लेता है तब बहते हैं। तुल- 
मौय : बुद० नये जोगी, गाजर कौ सस। 

नया जोगौ फर्लीदे का सप्पर -ऊपर देसिएं। तुतमीय : 
छत्तीस० नेवइ के जोगी, वलिदर के सप्पर; द्रज० नयो 
जोगी, बलीदे वौ खप्पर । 

नया जोगी कूल्हे पर जटा--ऊपर देसिए। तुननीय : 
बुंद० नये जोगी, बुल्लन पे जटा । 

& नया जोगी गोहरौल की घूती--तया योगी बना है तो 
बूरे गोहरौल (उपलों वी ढेर) में आग लगाकर घूती उिए हुए 
है। अपने वड़प्पन को दिसाने के लिए मूर्सेतापूर्ण काम गरने 
वाले के प्रति व्यंग्य में बहते हैं । तुतनीय * पौर० बल बी 
जोगाण बटोडों में धुन्ना । 

नया जोगी पैर में ज़टा-दे० 'नया जोगी गाजरजा 
संघ ।' 

मया ज्योतिषी, बंध पुराना - ज्योतिर्षी नया तथा बेंच 
पुराना (अनुमवी) अच्छा माना जाता है। छुलतीय ; गइ० 
नओ जोगी अर पुराधों बंद; ब्रजअ० मयौ ग्पोतियी, बंद 
पुरानों। - 

« नता दौँव पुराती दुश्मनों --परानी शवुता वा नए दौव 
से अर्थात्‌ धोसे से बइता सेना । जब बोई स्यरिर पुरानी 
श्दुता का मित्रता गी आद में प्रतितार बएता है सो उसे 
प्रति शहते हैं। छुलनीय : गढ़० नया दो पुराध शिरता। 

« मया दाना नया पानो -मासिर मे ददस झाने अपदा 
मई तौर री सगे पर बहा जाता है। सुततीय : पण० स्श 
दाना नदों पाचो। 

झूषा घुनिपा मूज को शाँत-दे मई माशइन डॉस दो 
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निहरनी ।! 

नया धोबिया घोवहो, गरुदड़ी साबुन लाय-दे० 'नई 
धोबिन लुगरी'**" तुलनीय : अब० नवा धोवी कपरी मा 
साबुन लगावत है। 

नया घोबी नाई पुरावा-धोवी नया अच्छा होता है 
और नाई पुराना । तुलनीय : अव० मवा घोवी, नाऊ पुरान; 
भोज० धोवी नया नाऊ पुरान; तेलु० चाकालि क्रोत मंगल 
पात; पज० तोबी नबा माई पराणा। 

दया नया राज ढव ढब बाज--तया राज हुआ तो 
चारो ओर ढब-ढव वो आवाज़ हो रही है। आणय यह्‌ है 
कि नया राज होने पर अव्यवस्था के वारण शोरगुल बहुत 
होता है। 

भया नया राज भइल, गगरिक अनाज भइल्त--नए- 
नए अधिकार मिले है इसी कारण खाने-पीने का ठिकाना 
हो गया है। नई हुकूमत मे नई-नई बातें और घटनाएँ घटती 
हैं । 

नया नवाब आसमान पर दिमाग़-नए राजा वा 
दिमाग आसमान पर होता है। (क) जब कोई निर्धन धनी 
हो जाय और घमड करे तब कहते हैं। (ख) यदि निबंध 
अधिकार पाकर उसका दुरुपयोग बरे तो भौ पघहते हैं ।(ग) 
नया अधिकारी रोब अधिक दिखाता है। 

नया नौकर मारे हिरन/शिर - नया नौकर हिरन मारता 
है । नया नोकर शुरू-शुरू में स्वामी को प्रसन्‍त करने के लिए 
हिरन भी मारता है अर्थात्‌ कष्टप्रद या कठिन कार्य भी कर 
लेता है। तुलनीय : भोज०नया नोकर हरना मारे । 

मया नो गंडा, पुराना छ॑ गंडा +नेए की क़ौमत नौ 
गंडा और पुराने की कीमत छह गड्या होती है । बाशय यह 
है कि (क) पुराने से नए की कदर अधिक होती है ।' (ख) 
पुरानी वस्तु की अपेक्षा नई वस्तु का मुल्य अधिक होता है । 

नया नो दाम, धुराना छ दाम--ऊपर देखिए । 

नया नौ दिन पुराना सब दिन --नोचे देखिए । 

नया नो दिन, पुराना सौ दिन - पुरानी चीज़ से घृणा 
ने करनी चाहिए क्योकि योडे दिन में सभी चीज़ें पुरानी हो 
जाती है और उन्ही को प्रयोग में लाना पड़ता है। तुल- 
मीय : भोज० नवा लूगा नौ दिन, सुगरी बरिस दिन; अव०७ 
म॒वा नौ दिन, पुरान सब दिन; मरा० नव्याचे नऊ दिवस 


जुन्पाते धंभर दिवस; हरि० नया नो दिन परांणा सौ दिन; 
छनीत्त० जुन्ता स घना खइस त नवा 


द। 000 09 गर8६८३ 3 इंच्यांही 'गाएत, 
मया पुजारी, कोल्ड का शंद --दे० नया जोगे सर 
का संख 4' कल 
नया फस दाँत तत्े, दुषमत पाँव तले- नया एस 
समय रि्रियाँ प्राय: यह वावय कहती हैं। तुलदीय: बुर 
नये पुजारी, बोलू को संस । 
नया थाँका ताड़ की सतवार-ऊपर देखिए। 
नया मुल्ला अधिक स्यादा प्याज छाता है-शण का 
है कि नए कार्य के प्रति अधिक रुचि रहती है। ठुतगी ५ 
ब्धे० नमाइन के गोह दिखिन, पठसी पलागो, 02 
तुपकदार, मूड़े माँ गोरसी, नमाइन के व्यसनी त हल 
माँ सनकी मार; निमाड़ी - अधवई को जोगी, अने 
्ाः ह गातर 
नया मुल्ला योरी का तहमद--दे० 'वया ४९४३३ 
वंग संख। तुलनीय : कौर० नवां मुल्ला, बार 
तैहमंद । कि 
नया मुल्ला मस्जिद फो (दोड़दई) जाएंगी 
डैलिए। पुकारे-(क) कए 
नपा मुसप्तमान, अल्ला ही अल्ला कक 
धर्म अपनाने पर जोश बहुत का है। (स) 
करने के लिए उत्साह बहुत होता है । हे 
नया मुसलमान कमाई की दृकान--तीपे 22200 
मया मुससमान प्याज्ञ बहुत खाता है- कर 
मुल्ला ज्यादा “| तुलनीय : अव० नवा मुसलमान 
यहुत खात है । 3 5 
हे नया मुसलमान सात बार ममान 08 पा 
मुसलमान अह्ला अल्ला पुकारे । कफ अकवर ह 
मुसलमान सात बेर ममाज पढ़े; ब्रज॑० नर्यों मु 
बेर निबाज पढ़ें । हा पर 
नया सेहमान नो दिन, पुराता ४०१४] को 
बोई पहली बार विसी के घर जाता है ते पी रे गा 
उसका सत्कार क्या जाता है और बार- "होगी 
एक-दो दिन ही आदर पाता है। अर्थात्‌ बार पे 
से व्यवित्र का मान घट जाता है। लत ॥ 258 यान 
नावे दाड़ा पामणी पाँच दाडा; पंज० नव 
पराना परौना दो दिन। कल 
नया यकील, पुराना 50028 है 
होता है। क्योकि वह मुकइमे में घन का गवाही 
परिश्रम अधिक करता है ताकि उसका न भी 
शिक्षा की नई प्राणालियो के कारण उसका 
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विडली) । 

मे लड़का 'दिया' कहे, म सोने का बने--किसी शाम में 
असभव शर्ते लगा देने पर जिससे उसके पूर्ण होने की बोई 
आज्ञा न रहे कहते है। (लोगो मे यह विश्वास प्रचलित है 
कि यदि छ मास वा लड़वा “दिया' बह दे तो मिट्टी वा 
दिया सोने वा हो जाता है) । 

न लेना न देता सगन रहना--न विसी से कुछ लेना 
है और न ही किसी वो वुछ देना है, इसी वारण प्रसन्‍त रहते 
हैं। (क) जो व्यक्ति बिसी से बुछ लेन-देन नही रखता वह 
सदा प्रसन्‍त्र रहता है, ऐसे लोगों के प्रति प्रशंसा करने के 
लिए वहते हैं। (ख) जो व्यकित दूसरों के झगड़ों में नही 
पडता अर्थात्‌ न जिसी के भले मे और न बुरे में तो उमके 
प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : राज० भाई भूरा, लेखा पूरा; 
पंज० लेणा न देणा मस्त रहना; ब्रज० म लैनों न दैनों, मस्त 
रहनो। 

न लोग न लड़का चलो द्वारिका--न बच्चे हैं और न 

अन्य थोई है और बहते हैं द्वारिकापुरी चलो । (क) अका- 
रण कोई काम करने के लिए आग्रह करने पर बहा जाता 
है।(ख)नि.संतान या अकेले व्यवित के प्रति भी कहा जाता 
है वयोकि उसे क्सी बात वी थिता नही रहती, वह कही 
भी जा सकता है । ४ 
मवन नीचके अति दुखदाई--नीच या तुच्छ व्यक्ति का 
नम्न होना बहुत बुरा है । जद नीच नम्नता से पेश आवे तो 
कुछ न कुछ खतरा अवश्य समझना चाहिए। 

न यह राम, न वह अयोध्या-- न तो वह राम रह गए 
और न वह अयोध्या रह गई। कर्थात्‌ दुनिया का ढंग ही 
बदल गया। 

नवा नौ दिन पुराना सो दिन--दे० “नया नौ दिन'**॥ 

नव अपाड़े बादले जो गरज घनघोर, बहें भड्डरो 
ज्योतिषी काल पड़े हें ओर--भड्डरी ज्योतिषी कहते हैँ 
कि यदि आपाढ़ मास वी नवमी को बादल जोर से गरजें तो 
बहुत बड़ा अकाल पड़ता है। 

न शारीरं पुन. पुनः-मानव शरीर बार-बार नही 
मिलता। मानव शरीर पाकर ऐसे कार्य करने चाहिए जिनसे 

सदा के लिए नाम अमर हो जाय । 

नशा उसने पिया खुमार तुम्हें चढ़ा -- नशा उसने पिया 

ओर उसका प्रभाव तुम पर पड़ा (क )वड़े आदमियों या उच्च 
अधिकारियों के साथियो, संवंधियो पर कहा जाता है जो 
अपने को भी वैसा ही समझते हैं ।(ल) सच्चे प्रेमियो के लिए 
भी बहते हैं जो एक दूसरे के सुख से सुवी और दु.स से डुखो 


हो जाते हैं। तुलनीय : पंज० बम उन विता पाया हुं 
नष्ट देव की भ्रष्ट पूमा -जैसे देवता हे उती पूरे 
भी दँसी ही उचित है। अर्थात्‌ बुरो के दाग बुग है मकर 
करना चाहिए । तुलनीय : मेवा० वष्ट देव दी प्र [ग। 
नष्ट देवो की भ्रष्ट पूजा- ऊपर देविएं। दर: 
राज० नष्ट देवरी भ्रष्ट पुजा; सं० शठे गादय समाव 
मष्टाशवदग्यरंयन्याय:-- खोए धोड़ी और जने हु ग 
वा न्याय । प्रस्तुत न्याय के संवध में एवं वही का 
ब्यवित अपने-अपने रघ में बैठकर यात्रा वर रहे पे। 2 ५ 
दे एक याँव में 5हरे। (ख) उम्र गाँव में आग ता की 
एक के घोड़े खो गए और दूमरे वा रथ जत गया न्‍ 
आग से सुरक्षित घोड़ों को बचे हुए रथ मे जोड वर रा 
पड़े। इस प्रवार उनती यात्रा वा क्रम नही दर्द दा 
यह है कि परस्पर मेल से बिगड़ा हुआ वार्य भीदन 


5] मप्तकट टिया, दुलकन घोड़, करदस मेहरी 95% 

ओर--अपनी लवाई से कम की खटिया, दुतवने वाती ३ 

तथा करकृश पत्नी वा होना सवसे बड़ी विपति है है! का 
नराकट छाया दुलकन घोर, पहें पाप पहै 

' दे ॥। 

कह अलर्ट स्का बतकठ जोप घाघ हहें नहिं 5 कै 

ओर--घाध बहते हैं कि छोटी चारपाई 08 

बात काटने वालो स्त्री ये दोनों ही बड़ी ढु सदी गत 


! हा 
मसकट पनही, बतकंद जोय जो 23 ि 
होय; पातर कृषो बौरहा भाव, घाप कक बात 
--घाघ कहते है कि पैर काटने वाला यूतता, पं 
बाली अर्थात्‌ बहना न सानने वाली पत्नी, (हे कार 
कन्या, कमज़ोर तथा पायल भाई का होता कं है 
है अर्थात्‌ इससे बड़ा दु.ख संसार मे और $9 १७ 
न साँव मरे, म लाठो दूंढे--आशय यह दब! 
काम भी हो जाए और हाति भी न उठानी बा धर 
को क्षति पहुँचाएं बिना अपने को सुरक्षित हर 
कहते हैं। तुलनीय : छत्तीत० झन साँप मर, 
पुंंज० न सप मरया न को |] 2 

नसावन सूछा, मे भादों हरा" हो 
सूखता है और न भादों के महीने में दण्ड) 
सदा एक जैसा रहने वाले के प्रति पति बे 
दुःख में घवड़ाए और न सुख मे इतराएं उस कु 
है । ठुलनीय : छत्तीस० न सावन सुला, ५ 
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पैत्र० मे सौ सुत्रा ने भादरों हरा। 
नप्ति प्रोतोष्टन्याय--रस्सी से नथी हुई नासिका वाले 
ढेंट वा स्याय । जप्ते ऊँट वाहक ऊँट की नासिका को रस्सी 
है नायवर स्वैच्छा से इधर-उधर ले जाता है और ऊँट वाहक 
मा अनुगमन १ रता है, उसी प्रकार माया से वज्ञीभूत प्राणी 
हुगके [माया के) निर्देशानुसार इतस्ततः अ्मणशील तथा 
जाय॑ तल्तर हैं। 
नप्तीदवर का खेत भूत जोतता है-- नीचे देखिए । 
...._ नस्ीववर का भूत हल जोतता है-- भाग्यशाली मनुष्य 
हे राय खवय॑ हो हो जाते हैं, या बिना परिश्रम या व्यय के 
* ही मिद्ध हो जाते हैं। तुलनीय : अव० नमीब वाले का हर 
भूत जोहता है। 
2! घुनने यासा बहरे से भी बहरा होता है--अर्थात्‌ जो 
मुनना चाहता ही नहीं उसे कोई नहीं सुना सकता। तुल- 
गीय; पंज० मे सुतण वाले तों बोला भी चंगा हुंदा है; 
बंध ०९ ३80 06वाँ 85 38९ जी0 छणा ए वीध्श- 
, ..... पुगह होतो म शाम होती, न उम्र मेरी तमाम होती -- 
हे पहगहना ब्ययं है कि सुबह-शाम न हो तो मेरी उम्र तमाम 
' न हो। वयोकि इनका न होना असंभव है, अर्थात्‌ ये अवश्य 
/ होंगी और इस प्रफार उम्र भी अवश्य समाप्त होगी। यदि 
रो अवश्य होने बाली वात के विषय में कहता है कि यदि 
| पहवात मे होती तो भेरा अमुक नुकसान न होता तो इस 
। बहावत वो बहते हैं। 

न धूप दूपे के न घलनो सरहो के--न सूप की बुराई 
इली चाहिए और न छलनी (चलनी) की भ्रशंसा। दो 
£ पैमान दापी ब्यक्तियों को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं । तुल- 
| भीय ; भोज७ मे सूप दूसे के न चलनी राराहे के । 

,._ गहूं भर लाया हो खाया, मुंह भर जाया तो छाया-- 
। रा तिया तो थोड़ा खाया हो या अधिक, खाने वालों में 
ताप हो ही जाता है। अर्थात्‌ चोरी, रिश्वत आदि बुरा 
परम छोटे पैपाने पर किया जाय या बड़े पैमाने पर बुरा ही 
पहलाता है और उसका फल मी भुगतना पड़ता है। 
में हत्या छोश न णुरपा भोपर--न तो हसिया तेज 
| हर 44224 बम तेज । बैसे पहावत बड़ी विचित् है 
रह होगा । प्रयोग वहां होता है जहाँ वोई विसी से बम 
सा श्र, न पड्ोसो को नाक--जो स्यवित काम 
बजे हर पीछा करे या बहाने बनाए तो उसे तुरन्त 
लए ऐसा बहते हैं कि गब साधन सुलभ हैं यदि 
ला हो हो तुरंत कर डालो । 





| 


न 


न हडंहड़ न खड़सड़--वौई झगड़ा नही, आशय है कि 
कार्य सुचारू रूप से किया जा सकता है। 

नहनो घूंघठ मधुरी चाल, चलो कौन पा घर घाल-- 
लंबा धूंघट (नहनो घूँघट) काढ़े और मन्द गति से चल 
कर तुम क्सिवा घर नष्ट (धाल) करने जा रही हो। 
आशय यह है कि गजगामिनी सुदरी सहज ही रमित्रो क्के 
हृदय में हलचल मचा देती है, इसलिए उसका चरित्न-भ्रप्ट 
होना कठिन नही होता । 

मे हम जिसी के न हमारा कोई - विसी से बोई सरो- 
कार न होना | घोर असामाजिक व्यवित के प्रति पहले है । 

न हमको और, न तुमको ठौर--न मुझे पोई दूसरा 
आदमी मिलने वाला है और न तुमको कोई दूसरी जगह । 
अर्थात्‌ दो ब्यक्ति एक-दूसरे पर अवलबित हो तो पहते हैं । 

महरनी कितनी भी तेज़ होगी तो कया देड़ काटेगी ? 
--अर्थात्‌ नही। तात्पयें यह है हि (क) जिसी बाय को 
करने के लिए औकात भी बड़ी होनी चाहिए, केवल साहस 
ही पर्याप्त नही होता । (प) छोटे साधन से बड़े बाम नहीं 
किए जा सबते चाहे बह वितना भी अच्छा बयो ने हो । 
तुलनीय : भोज० महरनी पेतनो चोल होइ त$ पेड़ पोई 
कगटी । 

महरनो से पेड़ नहीं कटता-- कपर देसिए। 

नहाए-घोए डाले धघिर में जाइ-- स्नान फरके सिर में 
घूल भरते हैं। (क) मूय॑तापूर्ण बाय बरने पर व्यंग्य मे 
ऐसा बहते हैं। (स) अच्छा वर्म करने वे बाद बुरा पर्म 
बरने वाले के प्रति वहते हैं। ठुतनीय : मलत० नाई धोइ बोड़ 
मांगणी । 

नहां कर कोई नहीं पछताता--स्तान बरपे कोई नहीं 
पछताता बयोकिः उससे लाभ ही होता है। (%) जब कोई 
ट्यवित विसी भले वास वो बरने से कतराता है सो उसे 
समझाने के लिए गढते हैं। (पा) जर बोई ब्यवित दान 
देकर पछताता है तब भी ऐसा बहने हैं। तुलनीय : माल० 
सांपड़ी ने कोई नी पछताय। 

नहा कर रखावे घाइर शोपे, उसरशो औमसर कभी मे होवे 
--महाबर रशने वाला, और एात र सोने शासा हभी बीमार 
मही पड़ सरता । अर्थात्‌ नियम-संयम से रहते बाला सगवित 
सदा स्वस्थ रहता है। हे 

महाने से पहले खप्मे दे पोदे - झारा मालूम होगा है। 
हुपतनोय : अव० नहाते हे पहिये यादे बे वाह; पर* नाथ 
हो वसा ते याघ तो खिछे । 

महिं मसरय सम पातद पुंजा--पूठ वे समान बोई पाप 
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नही है। अर्थात्‌ झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। 
नहिं गजारि जस, बघे सुगाला-सियार (सृगाला) 
को मारने से सिह (गजारि-गज--अरि) को यश 
(जस) नहीं मिलता। आशय यह है कि (क) महान लोग 
जब साधारण काम करते हैं तो उनकी हँसी ही उड़ाई जाती 
है, बड़ाई नहीं की जाती | (ख) जब कोई शक्तिशाली या 
धनवान किसी दुर्बेल या निर्धन को परास्त कर देता है तब 
भी ऐसा कहते हैं। 
नहिं चाहतु चंदन-चिता, भीष्म छांड़ि सर-सेज-- 
भीष्म पितामह ने अतिम समय में भी थाणों की सेज के 
सम्मुख चंदन की सेज को हेय समझा। अर्थात्‌ वोर पुरुष 
मरते दम तक अपनी वीरता या हठ को नही छोड़ते । 
नहिं दरिद्र सम दुख जग माही --निर्धन होने के समान 
इस ससार मे कोई दुःख नही है। अर्थात्‌ निर्धनता सबसे 
बड़ा दु.ख है। 
नहिं दिप वेलि अभिय फल फरहों--विप की लताएँ 
कभी भी अमृत-तुल्य मीठा फल नही पैदा कर सकती | अर्थात्‌ 
(क) दुष्टों से अच्छे काम की आशा कभी नहीं की जा 
सकती । (ख) बुरे लोगो के बच्चे बुरे ही होते हैं। 
माह सिहिनी के गर्भ ते, उपजे फबहं सियार--सिंहनी 
के पेट से कभी गीदड़ उत्पन्न नही होते, अर्थात्‌ सिंह ही होते 
हैं। आशय यह है कि वीरागना के गर्भ से बीर ही पैदा होते 
हैं या भले लोगो की संतानें भी भली होती हैं । 
न हिल्‍्दू मतुर्क--किसी ओर या कही का न होने पर 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भोज० न हिन्नुए में न तुझके में । 
नहि कठोरकण्ठीरवस्प कुरंगशाव. प्रतिभटो भवति-- 
हिरन का बच्चा बलवान्‌ स्रिह का विरोधी नहीं हो सकता । 
तातपयं है कि छोटा आदमी बड़े आदमी का विरोध करने 
में समर्थ नही हो सकता । 
नहि कर कंकणदर्शनाय आदकझ्षपिक्षा--हाथ पर धारण 
किए हुए कंकण को देखने के लिए दर्पण की आवश्यक्ता 
नही होती । आशय यह है कि प्रत्यक्ष चीज़ के लिए प्रमाण 
की आवश्यकता नही होती । तुलनीय : हाथ कंगन को 
आरतसी क्या; सं» प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ । 
नहि क्वाकिस्याँ नष्टायाम्‌ तदन्वेषणाम्‌ कार्पापणेन 
क्रियते -कोड़ी के खो जाने पर कोई उसकी खोज में 
कार्पापण (स्वर्ण मुद्रा) खर्च नही करता अर्थात्‌ छोटी बात 
के लिए अधिक व्यय करना उचित नही है।.. 
नहि क्वचिद्भवणमस्त्र श्रुतं निवारयितुस्‌ उत्सहते-- 
एक स्थान पर कसी बात के न सुने जाने का अर्थ यह नही 
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कि वह वहीं भी नही सुनी जा सकती है। 

नहिं खदिरमोचरे परशों पत्ाशे द्वैधी भाव भवि- 
खदिर के वृक्ष पर पबुल्हाड़ी मारने पर पत्रामकेवृप्त डे 
विषय में सन्देह नहीं रह जाता। अर्पात्‌ दो वलुएं एढर 
एक-दूसरे से भिन्‍न होती हैं। है 

महि गोषा सस्ती सर्पणादहिमंव्ति-हसवे गो 
छिपकली सरकने के वारंण सपं नही हो जाती। (३6 
यह है कि अनुकरण करने मात्व से, अनुरर्ता वह रह 2 
जाता। (ख) किसी का विसी एक बात में धनुक्ण के 
से, अनुकर्त्ता वह नही बना सकता। 

नहिं ग्रामस्यः का प्रा प्रषुपामित्यप्या्यावागते 
--प्राम में स्थित आदमी वही (गाव में) पहुँचे रो रे 
नही करता), जैसा कि जंगल में रहने वाला बा हा 
जहाँ रहता है, वह उसे पसंद नही आता, वह अर 
स्थान पर जाना चाहता है। 

नहि त्रिपुन्नी द्विपुश्न इति कष्यते “तीन पु 8 
पुत्रों वाला नही कहा जाता । अर्थात्‌ जो जैमा होता है है 
ही कहलाता है। वास्तविकता को मिठाया या छिपाया रह 
जा सकता । 

न हि निन्‍्दा निम्य॑ निदिन्तु प्रयुज्यते कि कह 
इतर्‌त प्रशंसितुम्‌ -वरतुतः निन्‍दनीय की कह 
लिए निन्‍्दा नही की जाती, वल्कि निर्दित पे 
की प्रशंसा करने के लिए की जाती है। जैसे एक कया 
चारों वेद और एक ओर 2 वाक्य में ९ 

गि प्रशंसा की गई है। रहा 
कह पदुम्याँ पलापितुं पारपभाणो गा तह 
महँतिः--यह संभव मही कि जो पैरों ते के जोश 
घुटनों के बल सरके । अर्थात्‌ (क) वड़ा हां रक्त बहीरणा 

नही कर सकता। जो जिस योग्य होता है, पा | 
है। (ख) सामध्य॑ रहते कोई कष्ट से ४ 
नहीं पूर्त स्थाद गोक्षीरं श्वदृतों धृतम कसा! 

में रखा हुआ गाय का दूध (पी) पवित्न | भर 

भर्थात्‌ अच्छी चीज़ या व्यक्ति भी बुरे की से 

52 जा-वॉगि सी 

भर आह बंध्या विजानाति युर्दों प्रसतर बार 
प्रसव-पीड़ा की वास्तविकता को नही जावती, पता 
दु.ख जिस पर नही पड़ा वह उसे समझ ही 
मीय : अव० बाँझ कि जान प्रसव को पीया। 
नहि भवति नरक्षूः प्रतिपक्षो हरिणशाद' 
बग्धा हरिण के बच्चे का श्र नहीं होता। अर्पा 


कह्य-- 
तू समान रं 
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वाने ही आापत में शत्रु हो सकते हैं।* **« 

न हि मिक्षुकाः सस्तोति स्थाल्यों नाधि श्रीयन्ते, न च 
मुगाः ससनीति यवा. नोप्यन्ते--ऐसी वात नही है कि लोग 
भियारियों के भय से पाचनपात्रों को आग पर न रखें, ओर 
मृ्गों के भय से जौ न बोएँ। अर्थात्‌ भावी व ठिनाइयो के डर 
में कोई भी आदमी अपना वाम करने से पीछे नही हटता । 

महि भिक्षुकों सिक्षुकान्तरं याचितुमति सत्यन्या स्पिन्न 
भिक्षके:--याचना वी वृलि न रखने वाले को उपस्थिति में 
एक मिशुद को दूसरे भिक्षुक से भीख नही माँगनी चाहिए। 
अर्ात्‌ बड़ो के सामने छोटे काम करना उचित नहीं । 

नहिं भूमि वम्भो सहं सदिति दुष्टाक्षस्थापि नभसि 
तहवभासते :--भूमि पर स्थित रहने वाला कमल सदोष 
दृष्टि वाले वो भी आकाश में नहीं दियाई देता। अर्यात्‌ 
पास्तविरता छिपती नहीं। 

माह मानत कोउ अनुजा तनुजा--आजऊकल अर्थात्‌ 
रेनियुग में बोई बहन और पुत्री के संबंधों को भी नहीं 
हे । आशय यह है कि कलियुग में व्यभिचार बहुत बढ़ 

गहै। श 
+ , नेहि पद, गिरि *|ंग भासह्ाय गृहयते तद प्रत्यक्षमु-- 
पंत को चोटी पर चढ़े हुए व्यवित द्वारा देखी गई वस्तु 
करत नहीं बही जा सकती । अर्थात्‌ उच्च कोटि के लोगो 
पो बाद झूठी नही मानी जाती । 

गहि थह्ृंवदत्तस्प युध्यपानस्थ स्थानभवगतम्‌ तदेय 

भृंगनस्पापि भवति - युद्ररत देवदत्त को प्राप्त स्थिति भोजन 
रे हुए देवदत्त को प्राप्त नहीं होती। अर्थात्‌ (क) वीर 
पैलशोजों सम्मान प्राप्त होता है वह कायर को नही 
पल हो सता । (ख)योर गति को वहादुर ही प्राप्त होते 
हैँ, पापर नहीं। 

ह वा दरविधाताय कस्पोद बाहः--वर के नाश के लिए 
सिर रे विवाह नहीं होता। तात्पयं है कि जिस कन्या से 
गिर रा वर का नाश अवश्यम्भादी है, उससे कभी 

परम 78 चाहिए। नव न्याय का स्पष्ट भाव 

का सम्पादन विनाशात्मक न होकर 
एसास्मक होना चाहिए। के 
इस ला ैनारि सया पुदष: प्रयतते यपालोमेन-- 
पे न हे चोध से भाव अवृच्त हो है उतना 
एयर रिसाई ९६ से नहीं। आशय यह है डि जिस बाम से 
गत है 7 है उसे करने के लिए सोग झट तैयार हो 


भहि प्रामाहुदोश परिरुम सहलेाएि कछ्माहुराय 


कल्पतेः--हज्ञारों प्रवार के प्रयल्ों के वावजूद ध्यामाश 
(साँग्र) का वीज चावल पंदा नहीं कर सवता। असमव 
कार्य के लिए ऐसा बहते है । 

नहि सर्व; सर्व जानाति--प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक वस्तु 
को नही जानता ६ आशय यह है कि जिसी मनुष्य के लिए 
हर चीज़ का ज्ञान सभव नही है। 

नहि सहस्त्रेणाप्यस्थं: पराठच्चरेम्यो गृह रढ्यते-- 
हजार अधे भी डाकुओ से घर की रक्षा नहीं कर सकते । 
आशय यह है कि जिस बाय॑ वो थोड़े परन्तु कुशल या समर्ष 
व्यवित कर सकते है, उसे अधिक परतु मूर्स या असमर्य 
व्यक्षित नही कर रावते | 

नहिं सुतोदगाष्यप्तिघारा स्वंद्ेतुमाहित व्यापारा-- 
तोदण घार बाली तलवार अपने आपग्रों बाटने के लिए 
प्रयुवत नहीं की जाती । अर्पात्‌ (क) जब कोई बलवान या 
बुद्धिमान होकर अपने ही परिवार या सवधियों करोषप्ट 
देता है तब उसके प्रति कहते हैं। (स) जब कोई अपने 
प्रियजनों वो वटु वचन बहता है तव भी बदते है । 

नहि सुशिक्षितो४पि यदु. स्व॒स्कग्प सपिरोदुं समर्प:--- 
कोई भी सुशिक्षित तथा ग्रुवा नट अपने यन्धे पर घढ़ने मे 
समर्य नहीं हों ससता। आशय यह है कि (%) प्रदृति के 
विरुद्ध वार्य नहीं तिया जाता । (स) असभव काय॑ या बात 
के लिए भी बहते हैं। 

महि स्वतोइसती झकितिः फतु मस्पेन द्श्यते--यदि 
शक्ति स्वत. किसी मनुप्य था वस्तु में विद्यपान नहीं है तो 
किसी अन्य के द्वारा लाई नहीं जा सवती । 

नहीं दरकार जेवर की जिसे सूरत छुदा मे दौ--पदि 
शरीर में सौन्दय है तो आभूषण की कोई आवश्यपता नही । 

नहूं भर ठरुरी ऊंट भर ठसश-नारून भर ठदुराई 
है और ठसक है गाड़ी भर।(क) जय कोई स्यित सापारण 
अधिवार पाकर बहुत रोव दिखाता है तो स्यंग्य से बहती 
हैं। (ख) जब बोई योहा-या धन पार बढ़े लोगों जैसे 
नसरे दिखाता है तब भी स्पंग्य से उसे प्रति ऐगा बहने 
हैं। 

न होने से घुरा होना मच्छा--डुए भी मे होने से बुरी 
यरसु होना ही अच्छा है, ब्योडिः यह पोह़ान्यटूव साम दा 
शाम सो बरेगी ही | संतान मे विदय में भी ऐसा बहने है । 
सुस्तनोय : पंज० ने होधथ मासों सादा होला थी गा; 
अंग 50767 ३5 एऐचादा हग्य ग0ऐ।/ह8- 

महू परपनयाग्यादेक्षणोरते बअर्मष्याधिशरो:रत-- 
अन्पा मनुष्य मश्णन दे परीए्घ जी झोग्दवा नहीं रणणाा 
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मर्थात्‌ सूर्ख व्यक्ति अच्छी चीज़ों या अच्छे लोगों की परख 
नही कर सकता । हे 
नह यनन्‍्यस्प वितयभावेन्यस्य वैतब्यं भविषुमहँति-- 
एक मनुष्य की असत्यता दूसरे मनुप्य को अत्तत्य प्रमाणित 
नहीं कर सकती । 
नह यप्राप्य प्रदीप: प्रकाश्यं प्रकाशयति--प्रकाशित 
होने वाली वस्तु के पास पहुँचे बिना दीपक उस (वस्तु) 
को प्रकाशित नहीं करता। अर्थात्‌ बिना सम्पर्क में आए 
सज्जन किसी वो सुधार नही सकता । 
नहूयेष स्थाणोरपराघों यदेवमम्धो न पश्यति--यदि 
अन्धा स्तम्भ को नही देखता तो इसमे स्तम्भ का कोई दोष 
नही है। अर्थात्‌ जब कोई अपनी मूखंता से हानि उठाता है 
और उसका आरोप किस्ती और पर लगाता है तब ऐसा बहते 
हैं। 
ना अति बरणा, ना अति धए, ना अति बोलव, ना अति 
चूप--अधिक वर्षा, अधिक धूप, अधिक बोलना और अधिक 
चुप रहना अच्छा नहीं होता। आशय यह है कि किसी भी 
कार्य को सीमा से अधिक करना हानिप्रद होता है । 
नाइन सबके पर धोए, अपने धोते लजाए--नाइन 
(नाई की स्त्री) सबके पैरों को धोती है,पर अपने पैरों को 
धोने में लज्जा का अनुभव करती है। जब कोई व्यक्ति अपने 
लिए ऐसा काम करने मे शरमाए या अपना अपमान समझे 
जिसभो वह सबके लिए करता है तो व्यंग्य से कहते है। 
नाइयों को बारात में सब ठाकुर हो ठाकुर--नाई 
दूसरों की बारात में सेवा करते हैं, पर उनकी वारात में 
कोन करे क्योकि वहां सभी नाई ही होते हैं। जब एक स्तर 
के लोगों मे कोई भी सेवा या श्रम का काम करना न चाहे 
तब व्यग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : कौर० नाइयो की 
बरात मे सब ठाकुर ही ठाकुर; भेवा० नायां की जान मे 
सारा ही ठाकर; राज० नाईरो जान मे से ठाकुर; भोज० 
नाऊ के बराते में सभ ठाकुरे ठाकुर; अव० नउआ के बरात 
मा ठकुर ठाकुर; गढ़० नाई की बरात मां खाकुरी ठाकुर; 
मरा० न्हाव्याच्या वारातीत जण ठाकुर (राजा); हरि० 
,नाइयां की बरात मे सभे ठाकर; मेघ७ हजाम के बराती 
सब॑ ठाकुरे ठाकुर; बुंद० नाऊ-नाऊ की बरात, टिपारी को 
ले चलें; ब्रज० नाई वी बारात में सद ठाकुर ही झाकुर 
फिर हुवका कौन भरे; छत्तीस० नाउ >बरात मां ठाकुर- 
ठाबुर; ग्रुज० हजाम की बरात में सभी ठाकोर; बनौ० 


नाऊ की वरायत में सब ठाकुर; पंज० नाइयां दी बरात 
विच सारे राजे । 


नाई को बारात में जनै-जने ठाकुर दे० पार 
बारात में' ००००७: ॥ 

नाई का जामा--ऐसी चीज वो बह है जिसे बी 
इश्ज़त के लिए ले जाये पर उसके कारण बेइसठ होते 
स्थिति आ जाय। इस सम्बन्ध में एक वा है एक हा 
के पास एक 'जामा' (शादी मे दूल्हे वो पाये 
वाला एक वस्त्र) था। उसे कोई ठातुर गाहव रद 
अपने लड़के वी शादी के लिए ले गए। वे उत्ती (६ 
यजमान ये, अतः वह भी बारात में गया। वहाँवौरस 
लोग तो अपने थाम में ब्यस्त थे पर नाई वो बने गे गै 
बिन्ता थी। जब भी दूल्हा महोदय हिलें, लेट या ईं? वह य। 
सचेत करता रहा कि ज़ रा जामे का घ्यात रविए कप 
ग़र्दा या ख़राब न हो जाए। यह बात यहाँ तक की 
आजिज्ञ आकर ठाकुर साहब बिगड़ गए और जमे मम 
माँगा होना बारात के सभी लोग जाने गए। 7 * 
भोज० नउआक जामा। 

नाई की यारात में ठाकुर हो ठाडुर-- 
बारात में ****॥। 

माई की बारात में सभी ठाऊु 


में -2 
हा के आगे कौन नहीं शुक्ता -7अर्थात्‌ ४ 
हैं । आशय यह है कि परिस्थिति के अनुसार सर घ 
पड़ता है। तुलनीय : भोज० तठआ क आगे सभही ? 
पंज० नाई आगे सारे नीवे हुंदे हन । 
नाई को देख हजामत बढ़ती कं 
जाते हैं। बिना आवश्यकता सेवक से सेवा को 
कहा जाता है। यह कहावत उस वतन की है कर 
घर बंध होते थे उन्हें गाँव में हर घर मे क्त 
था । अत. किसान लोग फुसंत के वकृत 274 हा 
हजामत बनवा लिया करते थे। गाँवी में अब 5 
को मिल जाता है । तुलनीय : भोज" कक हि 
हजामत बढ़ेला; मैध० नौआ देखी नौ वादे; मेगा 
के देखके नहेूँ बढ़ेला; मेध० तउआ 20% की] 
भोज० नउआ के देख के सब कर हजामत व * 
देखले काँखे बार; मैथ० हजाम देखे री हीना 
नाई को नो अकल, बाह्यन को एक हक! सर 
को नौ बुद्धि (अकल) होती है और पाता हैं 
नही होती | आशय यह है कि नाई ब्राह्मण 
है। 
माई देख' के हजामत बढ़ती 


दे० नाहोंरी 


कुर--दे० "वा षै 


ई वो देखबर गर मे 


है--दे० लाई गोद 
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हजामत'*॥ 
नाई देख माखून बढ़े--दे० “नाई को देख हजामत***/ 
नाई देश हुजामत बढ़े--दे ० 'नाई का देख हजामत"**॥ 
नाई देसे हुजामत बढ़े--दे ० “नाई को देखे हजामत***॥ 
नाई, धोदौ, दर्जो तीन जात अलगर्जो--नाई, घोवी 
और दर्डों इब तीन जातियों के लोग स्वार्थी होते हैं। 
 हुलनीय : ब्रज० नाऊ धोदी दर्जी, तीनि जाति अलगर्जी। 
नाई-नाई क्तिने बाल, जजमान सामने आएंग्रे--मीचे 
 देशिए। 
माईनाई बाल कितने, जिजमान आगे प्राएंगे---किसी 
- मे नाई से पूछा कि कितने बाल हैं ? उससे कहा--आपके 
“ सामने ही आएंगे । जब कोई ऐसी बात पूछे जिसका परिणाम 
' शीप्र ही उसके सामने आने वाला हो तब कहते हैं। 
» हुनतीय ; राज० नाई-नाई केस किता ? के जजमान आगे 
' बाव है; अब० नाऊ ठाकुर बार बेतना, जजमान आगेन 
भाई; मरा० न्हावी रे नहावी! केस कती आहेत? 
' महाराज, है पहा पुदुरपांतव पडताहेत; हरि० नाई बाल 
। शोडणौठ से अक ? जिजमान तेरे आर्य आजां सै; कौर० 
| गाईजाई बाल कितने, जिजमान सब सामने आए जां हैं; 
पैदा० नाई नाइ माथा पर केश बतरा, होई जो सामने आण 
; कक ग्रज० नाऊ नाऊ बार वितने ऐं, जिजमान आगे आये 
/ गयें। 
/  माई-साई बाल हितने, बाबू आगे आएंगे--ऊपर 
रहिए 
/ भाई-नाई भायथे पर कितना बाल, नाई बोले बायू 
/ हमने आ्रई--दे० 'नाई-नाई घाल कितने''*य 
४... माई से शबाना घो कौबा--नाई से जो अधिक चालाव 
< हैवह दोदा है। पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई 
/ इत घतुर होता है । नाइयों के प्रति ध्यंग्य से बहते हैं। 
! हुजजीय: पंंज० नाई तो सयाणा कौ; अ्रज० माऊ ते स्पानों 
/ दो बौभा। 
/ . गाऊ हो आरतो हर काहू के पास--नाई का थीशा 
/ शो एक के पास है और चोड़ो देर में दूसरे के पास चला 
रापगा । ऐसी वस्तु जिसका उपयोग सभी करें उस पर 
श्छे है। 
९ मारने अपना ५ दे० 'नाइन 
माप पे धोने में शरमातो है--दें० 'नाइन 
/ नह] में ठाहुर हो छाकहुर-दे 'नाइयों को 
(पक बाऊ रितने बास, जरुमान सब भागे आई-- 


दें० 'नाई-ताई बाल वितने'* 
नाक व टाकर आपनो, अप्तगुन चाहें अन्य-- अपनी नाक 
क्टाकर दूसरे का अशुभ चाहते हैं । दूसरे का नुप् मान बरने 
के लिए अपना भी भारी नुकसान कर डालने वाले वे प्रति 
व्यंग्य में बहा जाता है । तुलमीय : मेवा० ओरा को सुगन 
विग्ाड़वाने खुद की नाक बढावें; द्वज० नाक बटावे 
आपनी असगुन चाहै और; अंग एए णाएँ5 ॥056 (० 
अु्भांद ०65 4०८. 
नाक कटी पर घी तो घाटा--किसी ने बतस्टर में मुंह 
डालकर धी चाट लिया जिससे उसवी नाक बट गई, तथ 
उसने उवत बहावत वही । उस बेशर्म आदमी ये प्रतिबहते 
हैं जो अपमान पर घ्यान न देकर वेबल लाभ देसे | तुलनौय : 
अव० नाक कटी तौ कटी, भगवान तौ देखाने; मरा० नाक 
तुटलें पण तूप तर चाटलें; पज० नक वड़ोयी तादी बी 
चटया । 
नाक कटी पर हठ मं हटी--नाक बट गई लेविन शिद 
मे गई । आशय यह है कि बहुत बेइरजती होने पर भी शिद 
नही छोड़ी । छिद्दी आदमी के लिए वहते हैं जो बहुत हानि 
होने पर भी अपनी हृठ नहीं छोड़ता । तुलनीय : मरा० माफ 
कापलें गेले पण हष्ट गेला नाही । 
माक कटी यला से, दुषमन को शददाशनों तो हुई-- 
दे० 'नाक कटावर आपनी **१।” तुलनीय : गढ़ ० अपथा माजः 
काटिक विराणों मारिक असग्रुन; माल० गहारा नाक गे 
तो बटे पर थारा तो हुबन बगड़ें; ग्रज० गाक तोगटी 
परि परोसीन कौ सौन खूब विगरयो । 
नाक कटौ मुबारक, शान कटे रातामत--मा4 बंटी 
तो समझे किलोग मुझे मुवारगवाद दे रहे हैं भर कान बटे 
तो समझे कि मैं टीकन्टाक हूँ।बेशमे भर द्वीठ ध्यतित को 
बहते हैं। 
नाक काटकर पट्टी बॉपते हैं--दे० "नाप बाटने 
दुशासे"* 4 
माह बाटरूर पोठ पर सगा सो है--भर्पत्‌ मार नही 
है इसलिए धर्म भी नही आती । जिस पर अपमान का शोई 
प्रभाव न पढ़े और पह अपनी दुष्टता से बाज मे भाए उससे 
अ्रति शहते हैं। ठुलनीय: पज० सह बढ़ हे पर जते खा 
सयी । 
मार शाट दे इशासे में पोऐें--नार बाटबरदे दुशाते 
से पोछते हैं। (१) नुकसान बरे बाद में एंटी हमईर्शी 
दिखाने पर शहां खाता है। (ले) डिसो में शुशाई ररईे 
ह्षमा माँयने वाले पर भी स्पस्प से बहा शाता है। हुाजीए : 





डा 


ब्रज० नाक काटिक दुसाला ते पौंछें। ह 
नाक छिदाने गई, फान छिदा कर आई--मूख् व्यवित 
के प्रति व्यंग्य से कहते है जो जाता है कोई और काम करने 
तथा करके आता है कोई और काम । 
माक तो जाय-जाय पर साख न ज्ञाय--इज्जत चाहे 
समाप्त हो जाय, किन्तु समाज मे विश्वास नही समाप्त 
होना चाहिए। व्यापारी साख के महत्त्व के प्रति बहते हैं। 
तुलनीय : माल० नाक जाय तो जाय पर हाक नी जाय। 
माक तक खा चुके हैं--बहुत अधिक भोजन कर लेने 
पर वहते हैं । 
नाक तो बटो पर वह भी मर गए--हमारा तो नुक- 
सान हुआ पर उनका हमसे अधिक हो गया । दूसरे को हानि 
पहुँचाने के लिए अपनी हानि करनेवाले के सिए व्यंग्य में 
कहते है। 
नाक तो है ना, मयिया पहनने कौ साध--मुख्य वस्तु 
न होने पर भी जब कोई उससे संबंधित वस्तु की इच्छा 
करता है तब उसके प्रति बहते हैं। व्यर्थ की इच्छा रखने 
बाले के प्रति भी कहते हैं । 
नाक दबाने से मुंह खुलता है--(क) दवाव पड़ने से ही 
बात खुलती है। (घव) बच्चे जब खाने-पीने के लिए मुंह 
नही खोलते तब यह मसल बहुत काम देनी है। तुलनीय : 
मरा० नाक दाबलें की तोड उधडतें; अव० नाक दवाये से 
मुँह खुलत है; भोज० नाक दबवले से मुंह खुलेला; पंज० 
नक दबान नाल मुंह खुलदा है । 
नाक दे या भहरनो दे--दो में एक दो या तो नाक दे 
दोया नहरनी। जब कोई किसी से ऐसी बात कहता है 
या ऐसी चीज़ माँगता है जिससे वह्‌ असमंजस में पड़ जाता 
है तब कहते हैं । 
नाक नंग्री गले हमेल--नाक़ नंगी है और गले में 
हमेला (मोहरों का हार) पहने हुए हैं। आवश्यक वस्तुन 
हो और जिसकी विशेष जरूरत न हो वह हो तव कहते हैं । 
नाक में नथुनी अवश्य होनी चाहिए -गले मे हमेल (मोहरों 
का हार) हो या न हो | तुतनीय : अव० नाक मा कतो कुछ 
नाही गरे मा हवेल; भोज० नाक उधार गेंटई में हुमेल । 
नाक नकदी मुंह फटकार--नाक कटी हुई है और 
उलटा-सीधघा बहुत बकती है। कुरूप और नि्ंज्ज स्त्री के 
प्रति कहते हैं ॥ 
नाक न बसा, देखें लोग तमासा--नाक तो नाक, 


बाँसा (नाक वी ऊपरी हड्डी) तक नही है । अत्यन्त कुरूप 
- मा निलंज्ज के प्रति कहते हैं । हि 


नाक न हो तो औरत मंत्ता शोौले-पदि सिएंशे 
डुगंध ने आए 'तो : वे मेला तक खा लें। शशय यहुडि 
स्त्रियाँ कम बुद्धि की होनी हैं यदि उन्हें अपमान का भर 
हो तो थे बोई भी काम बाक़ी न छोड़ें, कर्घात्‌ खब बुठ प्‌ 
डालें | तुलनीय : छ़ज० नाक न होय तो औरत दुतैकलु 
खाइ ले। 
नाक पकड़े दम निकलता है--तार पवडोसे वर 
जाने लगती है । वहुत सुकुमार वनने वाले केप्रतिमयते 
कहते हैं। 
० ४ दकौड़ा माया चौड़ा--ताक पढ़ौड़े जेगी है गो 
सिर चौड़ा है कुरूप को बहते हैं। तुलतीय: बवश् वा 
पकउड़ा, भाथा चउड़ा; पंज० नक पकोडा मत्या का 
। नाक पर दीया बाल के आए हैं--अर्घत्‌ 82४ ५ 
करके आए हैं। यहाँ संध्या के समय से तालय॑ है। कुल: 
पंज० नक उते दिया वाल के आया । 
यु नाक पर मक्लो महीं बै०ने देते--(क) नो 22 
एहसान न लेना चाहे उस पर कहते हैं। 
की बात न सुने या सीधे मुंह वात न करे कि] 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० नक उते मी 7 का कस 
माक पर सुपाड़ी तोड़ते हैं-- (क) 
वाले के प्रति कहते हैं। (ख) मूखंताएूर्ण ३० कहो 
प्रति भी कहते हैं। (ग) 48 04/504:र 
छुलनीय : अब० नाके प॑ सुपारी तोड़ 4३ 
के नाक रगड़िए का बच्चा--वह बालक जो की मे 
ः त्पन्न हुआ हो । मं 
४ लक शवार इज पशेमान-- जब 04] 
करने में अपमान हो और करने पर पश्वात्ताप तो ऐसा 


है॥ आप ४ 


नाक से नयथुनी बड़ौ--बैढंगी या अतमेल बात 
बेढंगे पहनावे पर बहा जाता है। ठुलनीय : अव० 
बड़ नथुनी; पंज० नक नालो नथ बड़ी * 
+. नाक हो तो नथिया सोहै-- दीचे दा पी 
,. नाक होय तो नथुनी सोहे--ताक होगी ४8, ४) 
पहनी जायगी और वह थोभा देंगी! यदि 2] ४ 
होगी तो नथुनी कहाँ पहनी जायगी? वात 
कोई काम तभी हो सकता है जब उसे फरते कम 
साधन हो । तुलनीय ; अव० नाक होय 246 अर 
7. ता का कोई इलाज नहीं है- जब की ला 
काम को न करने की ठान ले या किसी बरदु 0 
चाहे तो,उसके प्रति कहते हैं । तुलतीय : गई” 
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ई नीच; पंर० नाँ दा कोई साज नई; दज० ना को 
शेई ऐलाज नायें । 

४ नाहाईसाय साया है. न ले जाएगा-घन के लिए 
बहने हैं। तुननीय : पंज० जगा कोई नाल तिआया नाँ नाल 
; मदर 

मावलह बेटे से देटी भलौ--जुपुत्र (नाखलफ़) लड़के 
/ है लड़ी ही अच्छी । निकम्मे या नालायक लड़कों के प्रति 
“बह हैं। 

नाएूत से गोशत अलग नहीं होता--अपने (संबंधी ) को 
(दा नहीं जा सकता। आशय यह है कि अपना चाहे बुरा 
य ही गयों न हो, फिर भी उससे प्रेम होता है । 
;. नादुतें में पड़े हैं “अच्छी तरह देखे-भाले हैं। महत्त्व 
|! हत ध्यक्ित या वस्तु के लिए कहते हैं। 

भाग और आग का कोई भरोसा महों---सौप और आग 

डा विश्वाम नहीं करना चाहिए। मे दोनों किसी भी समय 
4 हानि पहुँचा सबते हैं । तुलनीय : भीली--भाग ने आग 
| पूरा बला नी करे । 
/ , ताग इरावत गरड़ को हर उर हार प्रभाव--शिवजी 
| है गो में पड़ा रहने वाला सप्प गरुड़ पक्षी को डराता है 
/ मर्षात्‌ बढ़े का सहारा पाकर नि्ंल भी सबल को धमका 
॒ ले है। 
// .. नायमंत्र के सुनत ही, विष छोड़त है ध्याल--मागमंत्र 

' है मुनते ही सपप॑ अपना विष छोड़ देता है। आशय यह है कि 
/ नी प्रशंसा सबको यहाँ तक कि दुष्टों को भी अच्छी 

मणती है । 
+ ...ग संत्र नहि जानहों देत पिटारी हाथ--नागमंत्र 
हे रानते मही और सर्प की पिठारी में हाथ डाल रहे हैं। विना 

। मनुपव, जानवारी या बचाव का रास्ता रसे किसी खतर- 
/ वार शाम करने पर वहा जाता है। 

० मा जापशज द्हो या साँपरान बहो--गागराज कहो या 
गपराज बहो अर्थ एक ही है। (क) विसी वस्तु या व्यक्ति 
किया बदम देने से गुण नहीं बदलते। (स) डिसी दुष्ट 
कि बा अच्छा नाम रखने पर भी उसके प्रति व्यंग्य से 
हो । (५) एक ही बात को घुमा-फिराकर शहने याले 
जे हैं। तुलनीय : माल० चूकचंद जी बतहो के 
पक दो बहो, एड री एक; ग्रज० मागराज गही घाहे 

ज्त राज बहो । 

प्र कि गुर ना छेसा, राबते भला अछेसा-न शिसी गो 
टोर है और न रिसी को शिष्प बसाना बलिशि 
रे सता अच्छा है। जो स्पक्ति डियो से कोई संबंध नहीं 


<्‌ 


रखता उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलवीय पंजर 
ना गुरुना घेला सद तो चंगा शल्ता। 

माघ न जाने सौयन टेड्ा-+ताखता आग गही छोर 
कहती है कि औगन टेढा है। आशय यह है दि जब कोई 
जिसी झ्ाम में अयोग्य हो और अपनी योग्यता शो हिपाने 
के लिए उस फार्म से सम्दन्धित साधनों मे दोष निराते तब 
उससे प्रति ब्पंग्य में ऐसा रहते हैं। छुपतीय भोज नांपे 
न आवे झंगनवें टेढ.; बनौ० नाथ मे सादे आँदन रेप़ो, 
असमी--माचिब ना जाने पोतास्‌ शेंशा; पज०पानमक 
जानो ते बेड़ा डिगा (टेढ़ा), फ़ा० रतसवर्त हु ने रामर 
सहन रा गोयद कज अस्त, अपवा शु-एचदर रा महावाहए- 
विसियार; मत० साधन भूषणम्‌ अशीशत पश्चणम्‌, सर 
है 550 ७०णादावा तृषबाइटोड$ क्योगी गांड (७०0९ 

मांच न जाने आँगन डेडा-- उतार ऐेशिए। एुतगीय ' 
अव० नाचे म आये अँगनवां टेढ; राज० गाषूं रिया था फ्यो 
टेढ़ा; छत्तीरा० मांच नि जाने में हया टेइरा; गाभे ते भाव 
महिं, मंइवा ला दोस दे; मुंद० माष गे भाये औणग टेगो; 
बेंग० नापते न जानते उठागेर दोष; मरा० माभतांयेएना 
आंगण याँखड़े; गेषतां बेटा ओसी परदे; गर९ दति 
जाण्यो सम काोंगो, गाय नि जाण्पो आग पाँगो; हर्गई 
--हुणियतियके यारद सूठे गेल डोकरेंठु; तमि० आई मात 
तेघाडिया झुवकु कूडम गोणतु; ऐैलु० भाई तेनिभोगुदि 
महिलवानि मीद पदडदणु; ग्रज सोाधि गे जाते, सागन 
ठेढ़ौ 

भांचने निकसी सो घूंघट कंसा--जय जोई ओए गर्म 
करे और शरमाएं भी तय उगझे प्रति गद्दी हैं। हुतनीप ; 
पंज० मसण याली मूं घुंढ विहो जिंदा । 

माने थालों के पाँद पिरपते हैं - (६) बामपाजी 
यथा परिश्रमी आदमी आलस्य गही करता । बह रठा ह छर* 
कुछ व रता रहता है । (रा) बिद्ग को विद्ठसा छियी गद्ी 
रहती, यह शीघ्र ही म्पप्ट हो जाती है। (ग) गुरी ध्यति 
देखने में ही पहचान में आा जाते हैं। छुतनीप : गहन गा धरा 
बी गली अर माषदारा वो पैर; सरा० मापभारदात पाये 
हालतघ असतवात | 

माघ पड्ौसित मेरे हो मैं. ही हार्धू औैरे - धरदियु/ 
मेरे घर थी द्ा-गा भी गागोगी तो सै शुटारे पर शारा हित 
नाचती रट्रेगी। माथय मह है है मदि दिी की घाष- 
इयश्ता पर सहायता बर दी राय सो घह अभी घौर पर 
दूसरे बी सहायता दरने हो प्रर्दत रहता है वाह 7४ 
योग करने के दिए या सहयोग बा सपा बाते गे 
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लोकोवित का प्रयोग किया जाता है। 
नचि-कूदे तोड़े तान उसको दुनिया रक्ले मान--आज 
का संसार सीधे या भले मानुसों का नहीं है। जो 420 हो, 
नाच-कूदकर अपना विज्ञापन करे, उसी का आदर होता है । 
ठुलनीय : राज० नाच कूद तोड़े तान ज़्यारी दुनिया राख 
मान; अवब० नाच गाव तौड़ं तान, दुनिया करे ओकर 
मान, मैथ० उछले कूदे तोड़े तान वाकी दुनिया राख मान; 
भोज० नांची गाइ तोरी तान सेक्र (ओकर) दुनियां राखी 
मान; ब्रज० ना्च-कूद तोरे ताल, वाकौ दुनिया राख मान । 
नि, कूदे, तोड़े तान, वाका दुनियां राखे मान--दे० 
ऊपर। > 
नाचे कूदे घानरा, माल मदारी खाय--मेहनत करता 
है बंदर और लाभ होता मदारी का । जब विसी की मेहनत 
का फल कोई ओर ही भोगे तव कहा जाता है। 
नाचे गावे तोड़े तान ताकर दुनिया राखे मान--दे० 
“नाचे-छूदे तोड़े तान उसकी *** ***॥ + 
नाचेगा सो पवेगा--जो नाचेगा वही पाएगा। अर्थात्‌ 
केवल मेहनत करने वाले को ही लाभ मिलता है । तुलनीय: 
पंज० नचेगा सो लेगा । 
नाचे ध्राह्मण देखे धोवी--उलटी बात पर कहते हैं। 
वयोकि प्राय: धोवी नाचते हैं और ब्राह्मण देखते हैं | तुल- 
नीय : पंज० बामन नच्चे तोवी दिखे । 
नाज़ परियों के से शकल चुईलों फी-- (क) जब कोई 
कुछप स्त्री नखरे दिखाती है या अपने को बहुत सुन्दर 
समझती है तो व्यंग्य से कहते हैं। (ख) झूठो शान दिखाने 
वालों पर भी कहते हैं। 
नाज है तो राज है--धर भें यदि अनाज (नाज) भरा 
हआ है तो समझिए सब कुछ है। (क) अन्न ही संसार की 
सभी चीज़ों की विनिमय-दर निश्चित करता है । (ख) 
भोजन मनुष्य की भूलभूत आवश्यकता है। तुलनीय : कौर० 
नाज है तो राज है; पंज० अन्न है ते राज हैं. 
भादा-खोटा बेंचि के चार धुरन्धर लेहु, आपन काम 
निकारि के, ओरहू मेंगनी देहु--छोटे और खराब बलों को 
बेचकर चार बड़े बैल रखो । उनसे अपना काम होने के 
साथ-साथ दूसरे का भी काम निकल सकता है। अर्थात्‌ 
अच्छे डील-डोल के बैल परिथ्रमी होते है, इसलिए उन्हें ही 
रखना चाहिए। 
नाटा सबसे टॉटा--(क) नाटा सबसे मज़बूत होता 
है। (ख) माटा सबसे झगड़ा करता है। (टॉँटा-"झगड़ाल, 
मजबूत) । सुलनीय : पज० निवका सारियाँ तो लिलो। 


नाटी बछिया सदा कलोर--छोटो गाद बक्रितों 
तक बिना ब्यायी ही मालूम पड़ती है। अर्थात्‌ छोटे कद रे 
व्यक्त का शरीर बहुत दिनों तक आक्प प्रहीत हेत है 
या उनकी आयु वास्तविक वायु से बहुत इम प्रतीत हे 

4 

म नादे खोटे, सम्बे मू --ऐसा विश्वास प्रवततितहैरि 
आदमी का क़द जितना छोटा होता है वह उठा हो शेष 
होता है और जितना लम्बा होता है उतना ही मूर्व हेग 


। पु ५ 
हे माड़ो जल है तातो ग्हाली, पिर द्खे गीतों ऐे 
भालो; चहक बेठ सिरे छूंचाली, काटे उतर लि 
काली--यदि तालाय वा पानी गरमे हो जाए, वमेवी पी 
का रंग नीला हो जाय और पनडुब्बी विडिया ऐड पए क+ 
कर चहचहाए तो उत्तर दिशा में काली घटा आएगी गा 

गी। 
गया ध का मे गोद का, बाँटा मांगे पोय ढा- हो 
रिश्तेदार है और न अपना बच्चा, पर मासगुतारी शा ५ 
माँगता है। बिना किसी संबंध के ही कुछ 60 
००४५ माप करने वाले पर बहते हैं। (पोपरू 
, भूमिकर )। 
पा ना बता कर लोहेन संधते--विता तपाएं हुए श्‌पे 
लोहा नही जुड़ता। अर्थात्‌ बिना दु:ख आए 0 
भी संगठित नही होते, या उनमें मैत्री नहीं हीती। दे 
नाता न गोता, खड़ा होकर रोता-(%) कि 
अधिकार जमाने पर बहते हैं। (ख) निष्पयोजव दर 
॥ 5२ 
22003 कल लेवते पर नेवते--कोई सर 200 
और निमंत्रण पर निमंत्रण भेज रहा है। स्वार्धवश 8 
संबंध जोड़ने पर ऐसा कहते है | तुलनीय : भोज न 
गोता नेवत” तावरतोड़।. * झ्पोड़ 
नातिन सिखावे आजी को कि बारह डे आढन-र 
देखिए। (आजी+-दादी, पिता की माँ) ! 2 पर 
नाती कहे नानी से, चलोगी नानी गव रे झरेह ३ 
अल्पायु अपने से बड़ों को मुर्ख बनाना चाहे या उ' 
ंग्य से कहते हैं । 
गो जाती क्ले बाकी बिल्ली के जामा- मा रा 
याँती बाँधने के लिए भी कपड़े नही हैं और तार ह 
जामा बनवा रहे हैं। (क) आवश्यक वस्ठ कस पर शी 
अनावश्यक वस्तु या व्यकित की सेवा-शुभ्ू पा के कई ड्ते 
कहावत कही जाती है। (ख) अपने के लिए 
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अव० नानी के आगै ननिअऊरे के बात; बुंद० नन्‍्नां के आंगे 
ननयावरे की बातें; ब्रज० नानी के आगे नंसार के बातें; 
तेलु० तल्लि पट्टिल्लु मेनमाम वह पोगडिनट्ल; मरा० 
आजीलाच आजोलचया ग्रोष्टी सांगतां । 
मानी के आगे ननिहाल को वातें--ऊपर देखिए । 
नानी के टुकड़े खाय, दादी का पोता कहाय--खाता 
तो है मानी का और पोता कहाता है दादी का । अर्थात्‌ लाभ 
किसी से लेता है और गुण दूसरे के गाता है। (क) नातियों 
के प्रति कहते है क्योकि वे ननिहाल से लाभ उठाकर भी 
एहसान नही मानते या ममय पड़ने पर काम नही करते और 
अपने घर वालो के पक्ष में ही रहते है । (ख) स्वार्थी या 
कृतघ्त को भी कहते हैं जो एहसान को नहीं मानता और 
दूसरो के ही गुण गाता रहता है | तुलनीय : मरा० 
आजीच्या धरी तुकड मोडतो नि आजोबांचा नातू म्हणवितो । 
मानी खसम करे, धेवतो दंड भरे--किसी पराए पुरुष 
को पति बनाती है नानी और दड उसकी धेवती (लड़की 
की लडकी ) को मिलता है। अर्थात्‌ जब बुराई कोई करता 
है और उसका दड किसी और को मिलता है तब व्यंग्य मे 
कहते है। तुलनीय : राज० नानी खसम कर दोहीतो दंड 
भरे; हरि० नानी खसम करे धेवती डंड भरे; कौर० नानी 
खसम कर, घेवती दण्ड भरे; मरा० आजीनें पुनविवाह्‌ 
कैला नि नातवानें दानधर्म करायचा | 
नानी खसम करे, मवास। चट्टी भरे--ऊपर देखिए । 
मानी खसम करे, नातिन दड दें--दे० 'नानी खसम 
करे घेवती *?॥ 
नानी तो क्वांरी मर गई, नवासे के साढ़े सच्रह बान-- 
दे० 'नानी कुंवारी मर गई, नवासे**॥ 
नानी मरी फुआरी माती के मौ-नो ब्याह- दे० मानी 
कुंवारी मर गई नवासे “॥ 
नानी मरो नाता टूटा--नानी के मर जाने पर ननिहाल 
से सबंध टूट जाता है । नानी के प्रेम पर वहा गया है क्योकि 
उसके मरने के पश्चात्‌ मामा, मामी का वैसा प्रेम नही 
रहता । तुलतीय : गढ० नान्‍नी मरी नातो दूटयो; अव० 
नाता भरें नाता टूट; पंज० नानी मरी रिसता दुढया ॥ 
नानो रॉड कुआरी मर गई, घेवतो नो-नो फेरे--दे० 
“नानी कुंवारी मर गई नवासे **। तुलनीय : हरि० नान्‍्नी 
राण्ड कुआरी मरगी, धेवती मे नौ-नौ फेरे। 
नाल्यदुष्द स्मर॒त्यन्यः-- कोई आदमी अन्य व्यक्ति के 
दादा देसी हुई वस्तु वा स्मरण नही करता । तालयें यह ह्द 
कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को देखता है, वही उसका स्मरण 
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करने में समर्थ हो सकता है। ऐसा कभी संभव नहीं रे से |: 
कोई और स्मरण करे दूसरा । 
नान्‍्हे भुन सयाने विद्या-वघपतत्ले ही पईि फू 7 
सिखाया जाय तो सयाता होने पर आदमी गिपुण हो रत 
है। नीचे देखिए । | 
नान्हे शुरू सयाने विद्या जिंत वाम गोवा | 

में करना आरंभ कर दिया जाता है उसमे घचि ख़ाप 
तक पहुँचते-पहुँचते पूर्ण: दक्ष और अनुभवीहो रत 
न 


) नाप मं तोल भरदे झोल--नापो-तौतो नही मेण गो 
(ला) भर दो । अपने स्वार्थ ३०३ बजे और दूरी 
ने सुनने वाले के प्रति व्यंग्य से वहते हैं। 
पा नापे सौ गज, फाड़े दो (नौ) गड--वापों हो है | 
गज और फाड़ते हैं दो या नौ गए। (क) जो कहता गा [ 
है पर करता थोड़ा है उस पर व्यंग्य में महू 2 । 
जाती है। (ख) धोखेबाज़ या 420 के प्रति भरी | 
तुलनीय : राज० वंते सौ हाथ, फाई एक ही को पं 
नापे सौ गज, फाडे न एक गठ-नापता होगी सो 
पर फाड़ता एक गज्ञ भी नहीं । झूठा प्रतोभर देने वे 
कहते हैं । 
४ फी बिनतो को गए, बसरी हार कं | 
कोई साधारण लाभ के पीछे बहुत बड़ी हादि कया ! 
ल्ल्मकान) ! 
हे वन ४०४० बोलता नही है वही रहे | 
अच्छा रहता है। अर्थात्‌ चुप रहने वाला सदा कर हट | 
है और उसी को सब सीधा, वुद्धिमात और शरोफः 


५ पुँशुशी 
हैं। तुलनीय : राज० नहीं बोल्ये में नव गुण; | 
बोलण सारियां तो चंगा। म | | 

मा बोले में मो भुण--उपर देछिए | परे 


नाम अमृत पिलाय अंक तो अमृर्त ह 
विष हैं। नाम के अनुसार गुण न है पवार 

नाम उमरावतिह पोत साढ़े तीन घाव“ हे ॥ 
नुसार ग्रुण व होने पर कहा जाता है। (ख) कला 
करने वाले के प्रति भी व्यंग्य पे कहते हैं। ( | 

गरुज्ञारी, भूमिकर )। र 

मे आय कपूर बंद, गंध गोबर कौ--तर्गे हनी ५ । 
न होने पर उबत कहावत कही जाती है। के द्त 
मांव कपूरचन गन्‍्ह गोबर; भोज संति 


गोबरो क ना । वर देह! 
साम कपूरचंद गंघ गोबर की भी नहीं-ी 


,.. नाम ऋपूरी उगते विष--ऊपर देखिए । 
नाम करोड़ीमल, टेंट में धेला भी नहीं--नाम तो 
: बरोड्ोमल्र है पर पास में घेला भी नही है। नाम के अनुसार 
। रिपति मे होने पर बहा जाता है । 
नाम का बड़ा दरसन का थोड़ा-- (क) नाम और गुण 
; में जब बहुत अंतर हो तो कहते है। (ख) किसी वस्तु या 
; मरित भी तारीफ़ बहुत सुनी जाय पर वास्तव में वह किसी 
. ड्ाम का न हो तो भी कहते हैं । 
नाम की नन्‍हीं, उठा ले जाए धन्ती--नीचे देखिए । 
»..माम वी नन्‍हों, निगल जाय धग्नी--देखने में छोटी है 
. ९ घस्ती निगल जाती है। (क) जब कोई कम आयु की 
सश्वी दुश्चरित्र या व्यभिचारिणी हो जाती है तो कहते 
हैं। (स) जब कोई छोटा या फमझ्योर व्यवित अधिक 
मेहतत का बाय कर देता है तव भी कहते हैं। तुलनीय : 
बव० देसे का नन्‍ही लीलै का धन्नी।॥ (नन्ही->छोटी; 
पली<८ छत दी कड़ी, बढ़ेर) । 
साम के पेड कादे न कटें--यद के धुक्ष को यदि कोई 
पटना घाहे तो भी नही काट रावता। अर्थात्‌ मनुष्य का 
गाश हो जाता है, वितु उसकी कीति सदा विद्यमान रहती 
है ।तुममीय : राज० कीरत हूंदा कोटड़ा पाड़या नही पड़ंत; 
पंब० नौ दे बूटे बड़े नई बड़ोदे । 
मभाम के यावाजी फरनो छावर--नाम के साधु हैं पर 
करनी पाक (छावर) है। जो नाम का बड़ा हो पर उसमें 
गुघभु्ध भी ने हो उसके प्रति ध्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
(छवरर साक)। 
नाम क्षेरसायर, धर में छाए तक नहीं-- नाम के अनु- 
छार रियति ने होने पर व्यंग्य में महते हैं । (क्षीरसागर८र 
* पिता ममुद्र, छाछतूमटूठा) सुलनीय : कल्न० हेसरु 
धोण्यागर, भने लि मज्जिये नीरिंगे गति इल्ल। 
४ छत बाम गृसधिया महू घमोप की- नाम के विपरीत गुण 
ने पर ध्यंग्प में बहते हैं। 
ः भाष गुलदिया सेह बुछुरन अस--नाम तो है गुलबिया 
। #. 6 है हतते जैसा है। नाम के अनुरूप रूप या गुणम 
होने पर रहते हैं। 


ताम गुलायधद गंध का ठिकाना नहों--दे० “नाम मेः 
शराओी ग़ना महों--दे ० “नाम मेः 


की 9 जा अत तक ये कक डक 0 2 थे 
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माम चोनों नहीं 
/ सेभए। नो प्रसाद, स्वाद गुड़ का भी महों--उपर 


है कि बहू, है ताइ जैसो - नाम तो छोटी बहू है 
; ड़ बेंडो उम्दी है। नाम दे विपरीत गरुघ होने पर बद्ते 


है। तुलनीय : बुंद० नाव तौ नग्नी बऊ, और ऊंची धरी 
ताड़ सी । 

माम जगघर भुंइ विस्वा भर नहीं-दे० 'नाम के 
बाबाजी 

नाम जब्बर सिह उठे भूं टेक--नाम मेः अनुरूप युण “या 
दवित या गुण-शवित के अनुरूप नाम न होने पर ब्यम्य में 
कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० नाँव जब्यरमिह, उठे मू टेक; 
ओज० नांव बरियार राम उठे भुदया टेक । 

माम तखतरिह मुंह चपला अस-- ऊपर देखिए । तुल- 
नीय: अव० नांव तखत सिंह मूंह चपला अग। 

नाम तुलसीदास महक बनतुलसो यो भी नहीं--नाम 
के अनुरूप गुण न होने पर व्यग्य में बहते हैं। 

नाम तो गंगा, पर पीने के लिए पानी महीं--माम के 
अनुरूप गुण न होने पर व्यग्य में बहा जाता है। तुलनीय : 
तेलु० वेए गंगानम्म, ताग बोते मीट, लेदु; पंज० गति गंगा 
चीण लईं पाणी नईं। 

नाम तो सोहनी, धश्ल उल्लू जैतौ--ठपर देसिए। 

नाम दयाराम फरे बसाई या काम--पाम परते हैँ 
कमाई का और नाम है दयाराम । 

माम दाताराम, पुष्य दा ठिकाना महॉ--पुष्य मा दान 
कुछ नही करते लेकिन नाम दाताराम है । 

नाम द्रपनाय सम्जत मद्ठे की भी नहीं -नामानुगार 
भगरुण न होने पर बहते है। तुलनीय : मैष० नाव दूधनाथ 
लज्जित मठो के न । 

नाम धनपति, माँग भीत--नाम तो पगपरति है पर 
माँपते हैं भीस । 

नाम धर्मासमा धर्म से वूर रहे--माम सो धमरिमा है पर 
धर्म से बहुत दूर रहते हैं। तुलनीय : मैय० नांय परमात्मा 
पून के लेसे न 

माप पर्मात्मा पुण्य का लेश महों--साम मे अनुगूस 
गुण म होने पर बहते हैं । 

माम मे हरे छोटा, चाहे बाम ब रे छोटा--शाम भादे 
कितना भी छोटा हरे रिस्तु अपनी इग्डव बाएं राप्णी 
चाहिए। आशय यद्द टैजि' धन के सालघ में आसमसग्मात 
और स्वाधीनता गो नहीं बेघना घाटिए। तुनगीद : मान» 
ओछे रोजगार रेघो पर ओदे शायदे नी रेपो। 

शाम मस्हीं तियसे परनो-दे* 'माम वी मगही 
निमल ॥ 

माम नसहों बटू और ऊंची ताइशो--देर साम छोर 


बहू कह ल्‍ * 
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सोम नयनसु् आँस एक भी नहीं--दे० 'आँख के 
अंधे"? 
नाम नयनसुख जन्म फे अन्धे--दे० 'आँस के अंधे **!॥ 
नाम मबलखा जन्म का भिखारी--ओकात से बहुत 
बढ़कर जब नाम हो तो कहते हैं। 

नाम निर्मलदास देह भर में कोढ़ -पूरे शरौर में कोढ़ 
है पर नाम लि्मेलदास है। माम के अनुकूल रूप, गुण या 
दशा न होने पर कहते है। तुलनीय : भोज० नांव निर्मेलदास 
भर देही कोद; अव० नाम निर्मतदास देही भर मां कोढ़ । 

नाम पहाड़ खाँ बोलें तव चौं--उपर देखिए 

नाम पहाड़ सिह देह चीयाँ अस--नाम तो पहाड़ सिंह 
है पर शरीर (देह) चीया (इमली का बीज) जैसी है। नाम 
के अनुसार रूप, दशा या गुण न होने पर बहते हैं। तुलनीय : 
अव० नाम पहाड़ सिंह देही चियाँ असि; भोज० नांव पहाड़ 
सिंह देंहि चीयाँ जस; छत्तीत० नाम पहारप्तिग, अउ देह 
चियाँ अस । 

नाम पृथ्वीपति ज़मोन एक पग नहों--नीचे देखिए । 
तुलनीय : मंथ० नाव पिरथोपति सोमहुत के ठेकाने न । 

नाम पृथ्वोपति भूमि विस्वा भर नहीं--नाम तो 
पृथ्वीपति है लेकिन भूमि एक बिस्या भी नही । जब कोई 
नाम से बहुत धनवान प्रतीत हो और वास्तव में उसके पास 
कुछ भी न हो तो कहते है। तुलनीय : अव० नाँव पृथीपाल- 
पिह भुंइ बिस्वी-भर नाही। 
नाम पृश्वीपति समहुत का ठिकाना नहीं 

॥ 


-ऊपर 
देखिए 


नाम पृथ्वोपाल पालें चिड़िया भी महीं--कहलाते हैं 
पृथ्वी के पालने वाले, पर एक चिड़िया भी नहीं पाल 
सकते । भाम के विपरीत गुण होने पर कहा जाता है। | 
माम पृथ्वोपालसिह भुृंइ बिस्वा-भर नहीं--ऊपर 
देखिए। 
नाम पृथ्वीवाल सिंह 
पृ्वीपति भूमि'' 
मास फूलमतो देह चला जैस्ती--ना; 
दशा या रूप आदि न होने पर कहते 
हुई लकड़ी )। 
नाम फूल सिह देह चला अस-- ऊपर देखिए । तुल- 
'नीय : अब० नाम फूल घिंघ गांड़ि चैला असि; भोज० नांव 
फूल मिह देंहि चला हस । 
नाप्त बढ़ावे दाम-प्रसिद्ध कानदार हः 
बेंचते हैं बयोकि उनके नाम के कारण बा कट 
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है भूमि वित्ता-भर ना--दे० 'नाम 


मे के अनुरूप गुण, 
हते हैं। (चैल्ा--चीरी 


दुकान पर सौदा लेने जाते हैं। ठुलनीय: मरा» सांपों 
महणून दर बाढतो; पंज० नाँ बदावे मृत । 

नाम बड़ा और दकब्गंत छोटा --नाम के अनुइृत गत २ 
होने पर कहते हैं। तुतननीय : पंज० ना दडम से रत 
चिवका ।* * 

नाम बड़ा और सड़क का गाँव -प्रसिदध थखिरे ए 
'और प्रमुख मार्ग पर स्थित गाँव में अतिथि मध्षितअ 

करते ॥। हि 

$ रा बड़ा ऊँचा काने दोनों दूचा नाम हे बज़ 
गुण, स्थिति, रूप आदि ग होने पर ऐसा कहते हैं। 

नाम बड़े और दर्शन खोदे--नीपे देखिए । के 

नाम बड़े और दर्शन थोड़े --छयाति अधि हो, ४ 
तत्त्व कुछ न हो तब कहते हैं। तुलनीय : मरा० श 
दर्शन खोटें; अद० नाव बड़ा दर्शन घोर; हरिंए गम शे 
दरसन छोट्टे; मैध० नाम पैध दरसन थोड़। कक 
घापली, फिर टुकड़ा माँगती; बधे० नाव गह्मगई, 5 
अस; बुंद० बड़ी वड़ाई, फटी रजाई। ६० 
मधु भोरा, नाउं बडेरा दरसन थोरा-- तर 

नाम बसंती मुंह छूकर अस-नामानुद्वर 28 
चर कहते हैं । तुलनीय : अव० नाव गुलविया मुँह 
अस।. ., 
नाम बहादुर सिह पीठ में लगी गोसो के ॥ 
ध्यवित अपने नाम के अनुरूप गुणों वाला न हो तो 


) 
भ 


में पंज ता रहा 
' तुलनीय : कनौ० नाँव सूरमा पीठ में घाव; पंजर नाँ बह 


पघ्िंग पिठ बिच लगी गोली । 
नाम भवानो मुंह छछूंदर प' 
होने पर उक्त कहावत कही जाती 
भवानी मुँह छुछुनर के । , 
आज भानमती और झोली में सिर--शूठी बढ़ाई रे 
पर कहा जाता है। पु 
नाम कगार गुत गुड़ का भी नहीं कर 
सार गुण न होने पर यह कहावत फही जाती है। 
भोज० नाँव मिसीरीलाल लज्जत चोटो के नौ। हि 
नाम सेरा, गाँव तेरा-गाँव तुम्हारा आओ के 
मेरा । दूसरे के धत से जो लाभ उठाना चाह 3 
हैं। तुलनीय : पंज्‌० नाँ मेरा पिंड तेरा। 
नाम मोती कुंवर, चमक बिनौले-ी भी 
के अनुसार रूप या. गुण न होने पर बहा जाता 
नाम मोतो चंद आय सदर की नहीं-प्र॒ा 
नाम न होने पर कहते है। ठुलनीय : भोज० नाव 


7-नाम के अबुह्प हार 
है। तुलनीय: मैव/ वार 


नहीं 
है 
पके अबू 
वि मोती 


+ बाद केदावों (मटर) के ना; छत्तोस० नाँद मोतीचंद झलक 
८ बिनौरा (विनौला) के नहीं । 
प. गाम रजरनियाँ चार की बेटी-स्तर के अनुकूल 
(' नाम न होने पर कहते हैं। 
नाम रमरनियाँ बेटी चघमार फो--ऊपर देखिए । 

॥/.. ताम रल कुवर, मुंह कुतियों जंसा--ताम वेः अनुसार 
77 हि न होने पर व्यंग्य में कहते हैं। 

नाप रामलसन मुंह कुत्ते का--नाम के अनुसार रूप 
न होने पर यह बहावत्त कही जाती है। तुलनीय : भोज० 
गाँव रामलसन मुंह कुकुरों का नाँ; अथवा माँव रामलखन 
| मूँह बूबुरे अंग; पंज० नाँ रामलखण मुंह कुत्ते दा। 
/. ता मरे तो घर भर ज्ञाय--यदि सभी जीवित रहे तो 
४ धरप्रे मादक ही आदमी हो जायें । जब कोई अपने व्यय या 
। वा रोना रोता है तो उसे समझाने के लिए कहते 


( 


डा 





| नामई हाथी अपने लश्कर फो मारता है--दे० 


हु 'कििम्मा हाथी अपनी फौज को***॥ 
५... मार्म;ो तो दो खुदा मे, सार-मार से चूके वर्यो -- यदि 
// नही भार सपते हो तो मार-मार का हल्ला तो करो। 
““ भागय यह है कि (क) अद्वत होने पर भी सुस्त नही बैठना 
/ पाहिए। (स)अपनी दुवंलता किसी पर प्रकट नही करनी 
(भहिए। हुवतीय : राज० नामर्द तो खुदा मे बणाया, मार- 
7, मार तो कर । 
४”. नाम सह्मीघंद पास कोड़ो नहीं-नाम तो लक्ष्मीचंद 
(7! है पर पाम में एक कौड़ी भी नहीं है। नाम के विपरीत 
ख प्यिति होने पर पहा जाता है। तुलनीय : पंज० नाँ लख- 
थी मनिरन बोल तेला नई; श्रज० नाम सखमी चंद, पास मे 
# गैर ऊ नायें। 
नाम छेमुरो मुंह कुतिया-सा--नाम के अनुरूप रूप 
“(7 पुध न होने पर बहा जाता है । 
गाम सदप्रीदाई बेचे कंइे--ये देती हैं कंडे और नाम 
( फीजाई है। नाम के अनुरूप गुण या स्थिति मे होने पर 
॥! में बहने हैं। तुलनीय : निमाडी-- नाव लक्ष्मीवाई, न 


|! 'िदेवन जाय । 
2 भायतेदा रहा मे पानीदेवा--अर्पात्‌ सब मर गए, 
दा मा नही जो मुप्ते याद करे | 
दे का भुगंधो रेदो पादे के दिए्--नाम मेः अनुरूस गुण 
व, के. है! गुलनीय : अव० नाम सुगंधा पाई गा 
3 भव नौर मुगपी देई योलें दिए जइसन । 


; हाय बह है जो खुश रहलवाए--अर्पात्‌ अपने मुंह 


मियाँ मिट्‌टू बनने से कोई लाभ नही । 

नाम सुघड़पति, मुंह को यह गति--हैं बुरूप लेकिन 
नाम सुघड़पति है । नाम के अनुरूप रूप न होने पर बहते 
हैं। 

नाम से काम नहीं, काम से नाम है--नाम अच्छा होने 
से कुछ नही होता, काम अच्छे होने चाहिए । अर्थात्‌ मनुष्य 
का नाम अच्छे कामों से हो होता है। तुलनीय : भीली--- 
मारे खाल ओलख है मोय नी ओलसे । 

नाम सौ का, है एक भी नहीं--वहने के लिए तो सो 
वुत्र हैं, छितु वस्तुत: एक भी नही हैं बयोकि ये राव न होने 
के समान हैं अर्थात्‌ कुपुत्र हैं । कुपुत्रो के प्रति इस प्रकार 
बहते हैं। 

नाम स्पामसुंदर मुंह कुत्ता जैसा- नाम केः अनुरूप रूप 
ने होने पर बहने हैं। तुलनीय : अव० नाम स्पाममुदर 
मुंह कुबकुर अस; भोज० नाँव स्पामसुंदर मुंह गुकुरे अस; 
पंज० माँ सामसुंदर मुँह कुत्ते बरगा। 

नाम होरामल, दमक कंकडनसो भी नहों-नाम के 
विपरीत स्थिति होने पर बहा जाता है । छुतनीय : अव० 
भाव कड़ोरीमल, टेठे मा घेलौ नाही । 

माम है मिश्री प्रसाद स्वाद घोटा का भी महों--ताम 
के विपरीत गुण होने पर बहने हैं। (चोटा--ध्योंदाडर 
शीरा)॥ 

मामी घोर मारा जाय, मामो शाह कमा शाप--यहीं 
पर नाम वा होना अच्छा होता है, कही पर घुरा। अपन 
मेकनामी से लाभ होता है और वदनामी से हानि । बदनाम 
आदमी पर अव्ारण दोप सगे तय पहले हैं।सुसमीय: 
राज० नामूँद वाण्यो वमा साय, मामूँद घोर मार॒या जाय; 
गढ़० नामी घोर पकष्टया जो, नाभी सो वर्म सो; मरा० 
प्रश्तिद घोर मारसा जातो, प्रसिद्ध ध्यापारों गडगंज मिल्त> 
यतो; मेवा० नामी चोर मार॒पों जाय, नामी गाहुरार जमा 
साय; द्रज० नामी घोर मार॒यों जाय, नामी गाह अमाय 
राय । 

माभो घोर रारतामी बनिया--मशहुर घोर हर थोरी 
हेः मामले में पकड़ा जाता है और प्रसिद्ध दृरावदार ने यह 
ही उयादा लोग सामान रारीदते डाे है। 

मामो मर होत पदड़, नामो दे हेरेते- यशग्डी बही 
होता है जिस पर भगवान की हटा होती है । 

मामो दतिया कसा ताप, मामी घोर मारा झाप--दे* 


“ तामी घोर घारा जाय * ६8 


मामी दतिया, रमा राय, रतामों चोर शूजा राप-- 
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सुप्रस्िद्ध व्यवित लाभ क्माता है चाहे वह वितना भी बुरा 
काम क्यों न करे, वितु कुप्रसिद्ध व्यक्ति अच्छा काम करे तो 
भी उसे बुराई ही मिलती है । 
नामो मरे नाम को, गाँडू मरे दाम को--इउ्ज़तदार 
आदमी अपनी इज्ज़त के लिए मरता है और निखद्टू धन के 
के लिए। आशय यह है कि इज़्शतदार व्यक्ति हर क्लीमत 
पर अपनी मर्यादा वी रक्षा करता है जबकि नाम आदमी 
धन के सम्मुख मर्यादा को महत्त्व नही देता । उसे हर क्रीमत 
पर धन प्राप्त करने वी ही चिन्ता रहती है। 
नामी भरे नाम को नामर्द भरे नान को--ऊपर 
देखिए। (नान5"रोटी) । 
ना मोहि माधों उलिया फुलिया, ना मोहि नाथो दायें; 
बीस बरस तक कर बरदाई, णो ना मिलि हैं गरायें--वैल 
कहता है कि यदि मुझे छोटे-छोटे खेतो (उलिया-कुलिया) 
में नही जोतोगे, न दाहिने जोतोगरे और न गायों से मिलने 
दोगे तो मैं बीस वर्ष तक अच्छी तरह से काम दूंगा । आशय 
यह है कि उपरोक्त ढंग से रखने पर बैल अधिक दिनो तक 
काम देता है । 
नार ने निकाला दंत, भर्द ने ताड़ा अंत--स्त्री ने दाँत 
निकाला और पुरुष उसका मतलब समझ गया । अर्थात्‌ जब 
स्त्री हँसी तो पुरुष समझ गया कि उसके बस में हो गई। 
आशय यह है कि स्त्री का हँसना उसके राजी होने का संकेत 
माना जाता है । 
मार मुई, घर संपति नासी, मूं ड़ मुंडराय भए संन्यासौ--- 
दे० 'नारि मुई, कुल सपति ?। 
मार सुलखनी कुदुम छकाबे, आप तले फो खुरचन 
खाबे--अच्छे गुणवाली स्त्री परिवार के लोगों को ख़्ब 
लिलाती है और स्वयं पेंदी की खुरचन खाती है। आशय 
गह है कि भली स्त्री परिवार वो खिलाने के बाद जो कुछ 
बच रहता है वही खाकर संतोष कर लेती है । 
नारि करक्शा कट्टर घोर, हाकिम होय के खाय 
अंकोर; कपटी मिश्र पुत्न है चोर, घग्घा इनको गहिरे बोर 
--घाघ ब हते हैं कि कर्कंशा स्त्री, कटखना घोडा, घूसखोर 
अधिकारी, क्पटी मित्र तथा चोर पुत्र को गहरे पानी में 
डुबो देना चाहिए अर्थात्‌ इनके साथ किसी प्रकार की 
रियायत नही करनी चाहिए बल्कि इन्हें कड़ी सजा देनी 
चाहिए। 
नारिकेल फर्लाबुस्थाय--नारियल के फल में जिस 
प्रकार पानी न जाने बसे आ जाता है उसी प्रकार लक्ष्मी के 
आने का पता नही चलता कि वह किस मार्ग से आई है। 


* स्थान या समाज में ही प्रसन्‍त रहते 


गुप्त या रहस्यपूर्ण ढंग से किसी बात था पटना के हे रे । 
पर भी इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। 

- नारि धर्म पति देव न दूजा-एिियो के तिएएहिे क्‍ 
बढ़कर कोई दूसरा देवता नही है। आशय यह है हि) | 
स्त्रियों को अपने पति की काफ़ी सेवा करनी बाहिए। [6 
स्त्री के लिए उसका पति सबसे महान होता है। ह क्‍ 

नारि नहीं तहें बानी राजी--जहां एक भी छोगहे । 
यहाँ कानी ही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। आशय यह हैहि | 
जहाँ अच्छी वस्तु या अच्छे मनुष्य नहीं होते दा गे 
अच्छे समझे जाते है। कं 

नारि मुई कुल संपत्ति नासो, मूंड़ मुझय भे सं 
_-जव स्त्री मर जाती है और घन वष्ट हो गताहै 482 
पर घुटाकर संन्यासी हो जाते हैं। कलियुग के | 
पर व्यंग्य में वहा गया है कि वे भविति करने के रे 
संसार त्यागने के लिए संग्यासी नही बनते, अवितु औएक |; । 
चारा न रहने पर मजबूर होकर सन्याती दतो हैं।दु 
मरा० बायको मेली वैभव गेलें, मुंडण वे की तय । 
पा में पानी, नहीं मालूम जद्गाएि दा 
नारियल के अंदर के पानी के विएय में नहीं वहा गाए | 
कि वह सट्टा है या मीठा । संदेहयुगठ और भ 
कहते हैं। तुलनीय; मरा० नारकाच्या आँत १ 
जाणे आंबट कि गोड | तु 

| मारि सुहागिन जल घट साथ, दि महतो जो एम 

आवें; सनमुख धेतु पिआव बा, यही 24 पं 
पाछा--यात्रा पर जाते समय यदि सुहागित सो पक 
को लाती मिले, दही, मछनी और बछड़ की दबा 
गाय मिले तो शुभ झकुन समझना चाहिएं। हर! 

मारी नर का नूर है, भाये जग का माता वा 
ऊपजें, धरव प्रह्माद समात-स्त्री ही पुर ही धुएं 
स्त्री ही संसार की इज्जत है और स्त्री दा शक तो 
प्रंद्भाद जैसे पुरुष उत्पल होते हैं। आशय ह| 


घी हीरे | 


तर ञ्ै 
४3395 4७९ का. अनबन 2044० कक >ल०न 
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बहुत महान होती है। कप 
मं नारून का फल--ऊपर से सुदर और आई 
भीतर से बुरा । जाती रे ॥ 


नाली का कीड़ा नातो हो में छुश हा या 

कीड़े को यदि साफ़ स्थान में रखा जाये अं] 
बुरा लगता है। आशय यह है कि रे पी: 0 
बदाती 


नारी क किखना चारिये में खुश रहेला; गेंवी 
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“ गीड़ा और अंतर की सुगंध; पंज० नाली दा कौड़ा नाली 
/ बिच ही सुत्त रहिंदा है। 
+. मात्ती की ईंट कोठे चढ्रो--(क) जब कोई छोटा 
९ आदमी दिसी प्रकार महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँच जाता है तो 
; हेते हैं। (ख) जब किसी निर्धन घर की लड़की किसी 
“ धनी परिवार में ब्याही जाती है तो भी कहते हैं । तुलनीय : 
; सव० नरदवा वा पायर मंदिरे मां; पंज० मोरी दी इट्ट 
, घवारे घड़ी। 
नाली में से बदबू हो आती है--ताली में से बदबू 
है अतिरिवत और वया मिल सकता है ? अर्थात्‌ बुरे व्यक्ति 
! बुरे झाम ही बरते हैं अथवा उनसे बुराई या हानि ही 
/ मिलती है। तुलनीय : राज० पीडारे में छाणाही नीकत्; 
/ "२० मालो विचों वो ही आंदी है । 
,. नालेयोणर हो अकाल में काम आते हैं --जव कही भी 
8 पानी नही मिलता तो छोटे-मोटे नाले-पोखर ही अपने पानी 
» से मब्री आवश्यवता पूरी करते हैं। आशय यह है कि 
/ दी पस्तुएं भी समय पर काम आती हैं अतः छोटी होने के 
हाएण उनका महत्त्व कप्त नही समझना चाहिए । तुलनीय : 
£ भोवी--नाड़ा धाड़ा है काल ना गाड़ा । 
/... गाव काग़ञ्ध को कभी चलतो +हों -- (क) धोसे का 
॥ सिवह्दार अधिक समय तक नहीं घलता, यास्तविकता शीघ्र 
/ शरद हो जाती है । (स) नकली वस्तुएँ टिकाऊ नही होती 
; है पोड़े दिनों में ही नप्ट हो जाती हैं । 
// _ गाव किसने शुयोई, हयाजा खिद्ध मे--जव नेता ही 
| न अनुयाइयों को धोखा दे या क्षति पहुंचाए तब बहते 
? 
// _ मायके आगे, गाड़ी के पौछे - नदी पार करते रामय 
ताप के अगसे भाग को ओर बैठना चाहिए वर्योकि यदि 
गाव हुबेगो तो अगले भाग की ओर य॑ठते वाले को नदी का 
छोर शीघ्र मिल जाएगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी में पीछे 
ईंटना भाहिए गयोहि दुर्घटना के समय गाड़ी का अगला 
एगया ही क्षतिय्र ह< होता है । तुलनीय : छत्तीस० डोंगा के 
का गाडी के पिछाड़ी; पंज० माव दे अग्गे गडडी दे 
॥। 


५ गद घरों में नहों चलती-प्रशंसा शेर बिना बोई 
फोम भसो प्रगार संपन्न नही होता। घनवान यदि दानी न 
है इसे स्याति नहीं मिलती । 
व कक; शगड़ासू आदे, सैरत आयें सापो--शगड़ा 
( डामे थो माद में बैठकर आ रहे हैं और गवाह 
पषो >माक्षी) हेर कर १ उत्तटी बात या उस्टे शाम पर 


५ पक... ३ अह व) 


कहते हैं क्योंकि गवाहों का मान मुक़दमेवाज को बरना ही 
पड़ता है। 

नाव भर रुई जल गई, अपने लेसे फूस--पूरी नाव 
की 5ई जल गई लेकिन मेरे लिए तो वह खर-पतवार के 
जलने के समान है । दूसरे की हानि की चिता न करने वाले 
के प्रति कहते हैं। 

नाव में खाक क्यों उड़ाते हो-जब किसी को कष्ट 
देने के लिए उसपर कोई झूठा लांछन लगाया जाए तो उसके 
च्रति कहा जाता है। 

नासिकाग्रेण कर्णमूलकर्पण स्थाय:--ताक के अग्रिम 
भाग से कान के मूल को सीचना। जब कोई विसी असभव 
कार्य को करना चाहता है तब उसके प्रति पहते हैं । 

नासू फरं राज वा नास--नासू बैल (जिसवी आधी 
पसली दूसरी पसलियों से कम हो) राज्य पा नाथ बर देता 
है। आशय यह है कि नामू बैल बहुत अशुभ समझा जाता 
है। 

नाहक चोट जुलाहा छाय, करगह छोड़ तमाशे जाय-- 
दे० 'करघा छोड़ तमाशे जाय'*****॥। 

मा हल चले म घले शुदारी, अमृत भोजन करें मुरारी 
--न हल चलाते हैं और नकुदारी, फिर भी अमृततुल्य 
भोजन करते हैं। ढोंगी साथुओं और मुफ़्॒सोरों गे लिए 
ध्यंग्य से कहते हैं । 

माहों करिये तें कछू परियो ही नौदो है--वित्तयुल न 
करने से, कुछ न बुछ करते रहना अच्छा होता है। अर्थात्‌ 
बेकार रहने से बुछ भी करना अच्छा है । 

निकम्मा नाई पाटसा मु डें--बेवार बेटा माई पाटसे 
की हजामत बनाता है| ऊब कोई व्यर्थ मोई ऊटपटांग काम 
करता है तो बहते हैं । तुलनीय : तेलु० पर्निसेनि मं गतवाइु 
पिल्लि तल गोरिये। 

निदम्मा हाथो अपनी फोम वो हो मारता है-मूर्ग 
हाथी शत्रुमेना गो न मारकर अपनी ही मेना को रोड देता 
है। तात्पयं यह है कि पूर्स ख्यस्ति घत्रु गो हानिन पहुंचा 
कर अपने ही लोगों को हानि पहुँचाने है दा वे गंदा मू् ता* 
पूर्ण कार्य बरते हैं । 

विशम्मों रा श्धाहरा, भार्टो शी होषो-दापरे 
(रामलीला) बा एपौहार बहुत दिनो तर रहता है, ईमूमिए 
जो ध्यवित वामहयज नहीं दरते हैं वही उसमे झाग से है 
तथा होली में सोग आपस गीत दाते पूछते है। झु्प्‌ 
जिरम्मे सोग ही रामसीता में समय मष्ट इरहेहै शौर 
असम्य सोग होसी में बेटदगी दिया शशोे है। शुहरीय : 
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सुप्रस्िद्ध व्यवित लाभ कमाता है चाहे बह वितना भी बुरा 
काम वयो न करे, बितु कुप्रस्िद्ध व्यक्तित अच्छा काम करे तो 
भी उसे बुराई ही मिलती है । 
नामी मरे नाम को, गाँडू भरे दाम को--इउ्ज़तदार 
आदमी अपनी इज्जत के लिए मरता है और निघट्टू धन के 
के लिए। आशय यह है कि इश्ज्तदार व्यक्ति हर क़ीमत 
पर अपनी मर्यादा वी रक्षा करता है जबकि नामदे आदमी 
घन के सम्मुख मर्यादा को महत्त्व नही देता | उसे हर क्ीमत 
पर धन प्राप्त करने वी ही चिन्ता रहती है। 
मासी भरे नाम को नामर्द सरे नान को--ऊपर 
देखिए। (नान"-रोटी) । 
ना मोहिं नाधो उलिया कुलिया, ना मोह नापो दायें; 
बीस बरस तक कर बरदाई, जो ना मिलि हैं गायें--वैल 
कहता है कि यदि मुझे छोटे-छोटे खेतों (उलिया-कुलिया) 
में नही जोतोगे, न दाहिने जोतोगे और न गायों से मिलने 
दोगे तो मैं बीस वर्ष तक अच्छी तरह से काम दूंगा। आशय 
गह है कि उपरोक्त ढंग से रखने पर बैल अधिक दिनों तक 
काम देता है । 
नार ने निकाला दंत, मर्द ने ताड़ा अंत--स्त्री ने दाँत 
निकाला और पुरुष उसवा मतलव समझ गया | अर्थात्‌ जब 
स्त्री हँसी तो पुरुष समझ गया कि उसके बस मे हो गई। 
आशय यह है कि सश्री का हँसना उसके राजी होने का संकेत 
माना जाता है । 
मार मुई, घर संपति नासी, मूंड मुंडाय भए संस्यासी-- 
दे० 'नारि मुई, कुल सपत्ति ?। 
नार सुलखनी फुटुम छकाबे, आप तले की खुरचन 
खावे--अच्छे गुणवाली स्त्री परिवार के लोगों को खूब 
खिलाती है और स्वयं पेदी की खुरचन खाती है। आशय 
यह है कि भली स्त्री परिवार को खिलाने के बाद जो कुछ 
बच रहता है वही खाकर संतोप कर लेती है । 
भारि करक्सा कट्टर घोर, हाकिम होय के खाय 
अंकोर; कपटी मित्र पुत्र है चोर, घग्घा इनको गहिरे बोर 
“-घाध बहते हैं कि ककंशा स्त्री, कटखना घोड़ा, घूसखोर 
अधिकारी, बषटी मित्र तथा चोर पुत्र को गहरे पानी में 
डुबो देना चाहिए अर्थात्‌ इनके साथ किसी प्रकार की 
रियायत नहीं करनी चाहिए वल्कि इन्हें कड़ी सजा देनी 
चाहिए। 
नारिकेल फलांबुस्थाय--मारियल के फल में जिस 
प्रवार पानी न जाने कंसे आ जाता है उसी प्रकार लक्ष्मी के 
काने का पता नहीं चलता कि वह किस मार्ग से आई है। 


गुप्त या रहस्यप्रूर्ण ढंग से किसी बात या घटना के है रे 
पर भी इस न्याय का प्रयोग किया जाता है। 

नारि धर्म पति देव म दुजा--छियो वे विएर्फरे 
बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं है। आशय एह है हि (॥) 
स्त्रियों को अपने पति की काफी सेवा करनी चाहिए। [| 
स्त्री के लिए उसका पति सबसे महान होता है। पु 

मारि नहीं तहूँ फानी राजी--जहाँ एक मी छोर | 
वहाँ कानी ही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है। आधय यह हैहि 
जहाँ अच्छी वस्तु या अच्छे मनुष्य नहीं होते कहाँ पी 
अच्छे समझे जाते है। २ 

नारि मुई कुल संपर्ति नासी, मूड मुड़य भो हंदाती 
--जव स्त्री मर जाती है और धत मष्द हो 
सिर घुटाकर संन्यासी हो जाते हैं। कविशुग की 
पर व्यंग्य में वहा गया है कि वे नहिंत करेके कं 
संसार त्यागने के लिए संन्यासी नहीं बनते, गरित ४ 
चारा न रहने पर मजबूर होकर सन्यासी वो हैं। 2 
मरा० धायकों मेली वैभव गेलें, मुंडग केले वी ई 
साले कक य जपानी, नहीं मातूम पढ़ा ब 
नारियल के अदर के पानी के विषय में नहीं ही रा हे 
कि वह सट्टा है या मीठा । सदेहयुतद 0 म ् 
घहते है। तुलनीय: मरा० नारकाच्या # 


जाणे ऑबट कि गोड । तप महतो गो रत | 
| 
| 
| 
| 
! 





नारि धुहागिन जल घट लाये, मे 
आवें; सनमुख घेतद्र विमाव वाछा यही कं 
भ्राछा--यात्रा पर जाते समय यदि सुहागित रे परिक 
को लाती मिले, दही, मछत्ी और बहईं की दू 
गाय मिले तो शुभ शकुन समझना चाहिए। ध 
नारी नर का नूर है, गारी जग का 0028: गफी 
ऊपें, ध्रुव प्रह्माद समात--स्त्री ही फ ही हा 
स्त्री ही संसार की इब्डत है और स्त्री पर ह्से 
प्रेल्नाद जैसे पुरुष उत्पन्न होते हैं। आशय 7 
बहुर होती है। पं 
ईः आह का ० --ऊपर से सुंदर और आई 
र से बुरा ि 
पा नाली का कीड़ा माली ही में छुश एहता ४ है ै 
बौड़े को यदि साफ़ स्थान में रखा जाये डे । 


[; और 
चुरा लगता है। आशय यह है कि नीच और दुई (पर 


* स्थान या समाज में ही प्रतन्‍त रहते हैं। है दुवारी 


सारी क किखना नायिये में खुश रहेता; मे 
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५ क्रीड़ा और अंतर की सुगंध; पंज० नालो दा कीड़ा नाली 
| बिच ही खुस रहिदा है । 
४ नातो की इंट कोठे चढ़ो--(क) जब कोई छोटा 
'ह आदभी किसी प्रकार महत्त्वपूर्ण पद पर पहुँच जाता है तो 
फ हे हैं। (ल) जब किसी निर्धन घर को लड़की किसी 
- धनी परिवार में ब्याही जाती है तो भी कहते हैं । तुलनीय ; 
ह£ “पे० नरदवा का पाथर मंदिरे मां; पंज० मोरी दी इ्ट्ट 
+ चबारे चड़ी। 
नाततो मेंसे बदबू ही आतो है--नाली में से बदबू 
के अतिरिवत और वया मिल सकता है ? अर्थात्‌ बुरे व्यक्ति 
बुरे काम ही करते हैं अथवा उनसे बुराई या हानि ही 
/ मिलती है। तुलनीय : राज० पोडार में छाणाही नीकह ; 
- पज० नाली विचों वो ही आंदी है) 
नाते-पो्वर हो अकाल में काम आते हैं--जब कही भी 
पानी नही मिलता तो छोटे-मोटे नाले-पोखर ही अपने पानी 
से सवकी आवश्यकता पूरी करते हैं। आशय यह है कि 
छोदी वस्तुएँ भी समय पर काम आती हैं अत: छोटी होने के 
वारण उनका महत्त्व क्म नही समझना चाहिए। तुलनीय : 
भोसी--वाड़ा खाड़ा है काल ना गाड़ा। 
गाव फाग्रज् को कभी चलतो नहों --(क) धोखे का 
व्यवहार अधिक समय तक नहीं चलता, वास्तविकता शीघ्र 
पट हो जाती है । (ख) नकली चस्तुएँ टिकाऊ नही होती 
पै घोड़े दिनों में ही तप्ट हो जाती हैं । 
नाव ढ्सिने डुबोई, हवाजा खिद्य ने--जवब नेता ही 
हा >जुबाइयों को धोखा दे या क्षति पहुँचाए तब कहते 


नाव के आगे, गाड़ी के पीछे - नदी पार करते समय 
गैष के अगले भाग की ओर बैठना चाहिए क्योकि यदि 
रब झवेगी तो अगले भाग की ओर बैठने वाले को नदी का 
छोर शीघ्र मिल जाएगा। इसी प्रकार रेलगाड़ी मे पीछे 
हा चाहिए क्योंकि दुर्घटना के समय गाड़ी का अगला 
हससा ही क्षततिग्र सत होता है। तुलनीय : छत्तीस० डोंगा के 
पे गाड़ी के पिछाड़ी; पंज० नाव दे अग्गे गड्डी दे 
पैचचे। 


५ व छुडकों में नहीं चलती-अ्रशंसा के बिना कोई 
के प्रकार संपन्‍न नही होता। घनवान यदि दानी न 
तो उसे स्पाति नही मिलती । 

चढ़े क्षणक्‍ड्ालू आदे, तैरत आदें साखी--झगड़ा 
पीले गो नाद में बैठकर आ रहे हैं और गदाह 
'ाप्ती>साक्षी) तैर कर । उलदी बात या उल्टे काम पर 


कहते है क्योंकि गवाहों का मान मुकदमेबाज़ को करना ही 
पड़ता है। 

नाव भर रई जल गई, अपने लेसे फूस--पूरी नाव 
की रुई जल गई लेकिन मेरे लिए तो वह खर-पतवार के 
जलने के समान है । दुसरे की हानि की चिता न करने वाले 
के प्रति कहते हैं। 

नाव में छाक क्यों उड़ाते हो--जब किसी को कष्ट 
देने के लिए उसपर कोई झूठा लांछन लगाया जाए तो उसके 
प्रति कहा जाता है। 

नासिकाप्रेण कृणंमूलकर्षण स्यायः--नाक के अप्रिम 
भाग से कान के मूल को खीचना | जब कोई किसी असंभव 
कार्य को करना चाहता है तब उसके प्रति कहते हैं । 

नासु फरं राज का नास--नासू दल (जिसकी आधी 
पसली दुसरी पसलियों से कम हो) राज्य का नाश कर देता 
है । आशय यह है कि नासू बैल बहुत अशुभ समझा जाता 
है। 

नाहक चोट जुलाहा खाय, करगह छोड़ तमाशे जाय-- 
दे० 'करघा छोड़ तमाशे जाय"***** ॥ 

ना हल चले म चले कुदारी, अमृत भोजन करें मुरारो 
“7 हल चलाते हैं और नकुदारी, फिर भी अमृततुल्य 
भोजन करते हैं। ढोंगी साधुओं और मुफ्तखोरों के लिए 
व्यंग्य से कहते हैं । 

नाहीं करिये तें कछू करिबो हो नोको है--बिलकुल न 
करने से, कुछ न कुछ करते रहना अच्छा होता है। अर्थात्‌ 
बेकार रहने से कुछ भी करना अच्छा है। 

निकम्मा नाई पाटला मू डे-- बेकार बैठा नाई पाटले 
की हजामत बनाता है । जब कोई व्यर्थ कोई ऊरपटांग काम 
करता है तो कहते हैं । तुलगीय : घेलु० पनिलेनि मंगलवाडु 
पिल्लि तल गोरिगे। 

निकम्मा हाथी अपनी फ़ौज को हो मारता है--मूर्ख 
हाथी शत्रुसेना को न मारकर अपनी ही सेना को रौंद देता 
है। तात्पर्य यह है कि मूर्ख व्यक्ित शत्रु वो हानिन पहुँचा 
कर अपने ही लोगों को हानि पहुंचाते हैं या वे सदा मू्ख॑ता- 
पूर्ण कार्य करते हैं। 

निकम्मों का दक्वहरा, भांडों को होलो--दशहरे 
(रामलीला) का त्यौहार बहुत दिनों तक रहता है, इसलिए 
जो व्यक्ति कामकाज नही करते हैं वही उसमें भाग जेते हैं 
तथा होली में लोग अश्लील गीत गाते घूमते हैं। अर्थात्‌ 
निकम्मे लोग ही रामलीला मे समय नष्ट करते हैं और 
असमभ्य लोग होली में बेहूदगी किया करते हैं। ठुलनीय : 
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भीली--नवरां नी गवरी ते भांडा नी होली 

निकरनहार बहुरिया, दुरोधा का दोष- घर से भागने 
वाली ओरत दुरौंधा को दोष लगाती है। जो झूठा वहाना 
करके अपना मतलब साधना चाहे उस पर कहते हैं । 

निकल गया हाथी रह गई दुम--हाथी निकल गया, 
केवल उसकी पूंछ रह गई है। जब कोई भारी काम तो 
ठीकठाक हो जाय और उसी का कोई साधारण भाग न हो 
पाए तो कहते हैं । तुलनीय : पंज० निकल गया हाथी फेंस 
गई दुब । 

निकलो हलक से चली खलक़ में -वात मुँह से निकलते 
ही दूर- दूर तक फैल जाती है। आशय यह है कि गुप्त 
बात को किसी से भी नहीं कहना चाहिए क्योकि उसके फैलते 
देर नहीं लगती। तुलनीय : ब्रज० निकरी हलक, परी 
खलक। 

निकली होंठों चढ़ो कोढों--ऊपर देखिए | 

निकल्ले हुए दाँत फिर अन्दर नहीं जाते--जो रहस्य 
एक बार प्रकट हो जाए वह छिपाया नही जा सकता ॥ 

निक्सो चंदा तो अंधेरो भयो मंदा---चन्द्रमा के निक- 
लते ही अंधेरा दूर हो जाता है। आशय यह है कि सत्य के 
सामने झूठ नही ठहर सकता, उसकी पोल झ्षीघ्र खुल जाती 

त 


निकालते-निकालते झुएं भी छाली हो जाते हैं-- 
निकालने से तो कुएँ का पानी भी समाप्त हो जाता है । 
अर्थात्‌ कितना भी अधिक द्रव्य हो वह व्यय करने से एक 
दिन अवश्य समाप्त हो जाता है। (क) जब कोई व्यक्ति 
कमाना न चाहे और पैतृक संपत्ति पर मौज करे तो उसको 
समझाने के लिए कहते है। (ख ) जब कोई बेफिक्री से धन 
खर्च करता है तब भी कहते है । 
निकाहो मे ब्याहो सुंडो बहू कहाँ से आई--न निकाह 
हुआ और न ब्याह, फिर यह मुंडी बहू कहाँ से आ गई। 
(व) झूठा संबंध जोड़ने पर कहते हैं ! (ज) स्वाय॑ सिद्ध 
करने के लिए अपनी घनिष्ठता जताने वाले के प्रति भी कहते 
हैं। है 
... निकोड़िया गए हाट, क्कड़ी देव जोवरा फाट-- बिना 
पैसे के बाज़ार गए और ककड़ी देखकर छटपटाने लगे। जब 
कोई व्यकित ऐसी वस्तु की इच्छा करे जिसे खरीदना या 
पाना उसके दस बा न हो तो कहते हैं। 
निलदूदू आयें लड़ते, कममाऊ आवें डरते-- कमाने वाले 
तो घर मे चुपचाप आते हैं कितु निखट्टू सदसे लड़ते-झगड़ते 
आते है | स्त्री का विसटूदू पति के प्रति बहना है कि बह 


कांम तो कुछ नही करता उलदे ऊपर से तबलीफ देगा है। 
तुलनीय : पंज० सट्दू आवे चुप चपीता, तिसट्‌ट आये 
गज्जदा; राज० निखट्टू आदे लडतो वमाऊ बावे इतो, 
कौर० निखट्टू आमें लड़ते, कमाऊ आमें इस्ते। 
निखट्दू की जोरू सदा नंगी--आतलतसी और निठते मे 
घर सदा दरिद्रता आई रहती है। 
मिखद्दू लड़े कमाऊ डरे--ऊपर देखिए। 
निगल जाते हैं ऊँट और दुम से हिचकी लें-रौरे 
देखिए। क 
निगल जाय॑ हाथी सकत, पर दुम से परहेत-पुय 
हाथी खा जाते हैं लेकिम उसकी दुम से परहेव॒ वे 
है। (क) बतावटी परहेज करने वाले के प्रति वे हैं। 
(ख) ढोंगियों के प्रति भी व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं।दुतः 
नीय : हरि० गुड़ खाव गुलगुलां ते परहेज। 
निगुण के लग गुणों जाय, अपनी लाज आप गंवाए- 
निगुणी क्के प्रास यदि गुणी जाता है तो अपनी प्रतिष्ठा सए 
नप्ट करता है। अर्थात्‌ दुप्टों के पास रहने से सरमन ही 
बदनाम हो जाते हैं। तुलनीय : राज नुपणे बने मु 
जाय सुगणे री पत जाय। 
निचंट सोबे हेरु, शिसके गाय न गेड--हैर पर 
(निचंट) होकर सोता है वयोकि उसके परत न ९४ 
बछड़ा। आशय यह है कि जिसके पास कुछ भी नही है 
वही मस्त होकर घूमता है। 
५ निज अध गयउ कुमारण गामी-जुमाग हम 
वाले अपने कर्मों से ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अप ५५ 
मार्ग का अनुसरण बरने वाले का शीघ्र पतन होगा 
! निज कर क्रिया रहोम कहि, सिधि भादी हे ग 
कार्य का करना ही अपने हाथ मे है, फल 228 देना 
दान की इच्छा पर निर्भर है । तात्पय यह है हि 8 
ईमानदारी से काम करना चाहिए, फल वी बाशार 
करनी चाहिए क्योकि उसका मिलना ईश्वराधीत है। प्ि 
“ निज भुजबल के तेज तें, विपित भयो है अर्षीए कर 
अपने बाहुबल से जंगल का राजा बन जाता है, अप 
पुरुष अपने बल से ही सब परें शासन बरतें हैं । रे 
निज भुज्त निज गुन कहुसि नकीऊ 7 मम 
अपने गुणों का कोई यखान नही करता । जब कार 6.2 
अपनी बड़ाई स्वयं करता है तब उसे समझते के लिए हि 
हैं। मु गे 
* “निज सुगन्ध गुण सुग-नहि जाने-द व मे 
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ख़रं अपनी कस्तूरी की सुरन्ध नही मालूस होती अर्थात्‌ 
अपना गुण अपने को नही मालूम पड़ता, दूसरों या देखने 
वालों को ही मालूम होता है। 
निज स्वार॒थ को मित्रता, मित्र अधम है सोय-स्वार्थ- 
वश मित्रता करने वाला व्यवित महानीच होता है । अर्थात्‌ 
दे उसे ही समझना चाहिए जो विना स्वार्थ के मित्रता 
| 


निज हित भ्रनहित पशु पहिचाना--पश्ु भी अपना 
पता-युरा पहचानत्े हैं, अर्थात्‌ संसार का प्रत्येक जीव अपना 
मित्र-शत्रु पहचानता है। जब कोई मूर्खतावश अपने शत्रु 
था दुष्ट व्यवित से मित्रता करता है तो उसे सावधान करने 


३ 
» के लिए कहते हैं! 


निटिया बरद छोडिया हारी, दूब कहे मोर फाह 
उल्लारी-दूब (घास) कहती है कि छोटे बैल और छोटे 
का वया कर सकते है ? अर्थात्‌ कुछ नही । आशय 
पह है कि कठिन परिश्रम और गहरी जुताई से ही दूब जा 
एक्ती है । अत; इसके लिए मजबूत हलवाहे और बड़े बैलों 
की आवश्यकता होती है। ह 
दर निठ्ल्ला वनिया पत्थर तोड़े-- वेकार बैठा हुआ बनिया 
त्वर तोड़ता है। आशय यह है कि (क) बनिया काम न 
हु के भी बुछ-न-कुछ करता ही रहता है। (ख) बेकार 
हैने हे कारण क्षोई व्यर्थ का काम करे तब भी कहते हैं । 
पुतनीय : हरि० ठाल्ली डूम ठिकांणे ढूँड़ूढे, ठालली रांड 
को पूरे; पंज० बेला डटा बह पते; (बैला डटा हे 
शोर ; ! बलाकराड़ यूँ तोले; ब्रज० निठल्ली वानियो पत्थर 


तिव्तला बनिया सेर-बाट तोलता है---ऊपर देखिए । 
* बैंद० ठालौ बनिया का कर, सेरई बाद तौले। 
: १६ की सदा जोत-- जो किमी से डरता नही उसी 


, पैदा विजय होती है। अर्थात्‌ साहसी ही सदा उन्नति 


तह और विजयश्री भो उन्हीं का साथ देती है | तुल- 
४ जे० नागाईरो लाल तुर्रों। 
यह "ते का पाहुना, अनभावना--रोज़ाना रिश्तेदार के 
बहु _ मान कम हो जाता है। तुलमीय : पंज० नित 
रेह रोग अनभावना; फा० मेहमान अज्ीजस्त मगर ता 
कि के जुरी-ए-गिव्वन तरदूदुद हब्बन। 
बन बात, पे ३४ नाहीं देखे तेकर जाय; घर बैठल 
भास प्रतिदिन है में यस्त्र न पेट में भात--लेती की देख- 
सेपभाल भर पा गाय आदि पश्चुओं की एक दिन छोड़कर 
करने से ये नष्ट हो जाते हैं | जो व्यवित काम- 


काज न करके घर में बैठकर बातें करते हैं उनको न तो खाने 
के लिए अन्न मिलता है और न पहनने के लिए वस्त्र। 

निद्रा निवार सार, आदर सार बरी का--निद्रा का 
निवारण और शत्रु का आदर करना ही सार है, अर्थात्‌ बीद 
को रोकना या न सोना तथा झत्रु का निरादर करना मुर्ता 
है। तुलनीय : राज० निद्रा सो निवार सार, आदर सार 
बैरियाँ । 

निन्‍्तानवे के फेर में पड़ गए--जब कोई व्यक्ति अपनी 
सुख-सुविधा को त्याग कर धन-सचय मे जुट जाता है तो 
कहते है । इस लोकोक्ति के संबंध में विभिन्‍न क्षेत्रों में 
विभिन्‍न कहानियाँ प्रचलित हैं। कुछ प्रमुख कहानियाँ यहाँ 
दी जा रही हैं : (4) दो बहिनें एक ही नगर मे ब्याही गई 
थों। एक बहिन का विवाह धनी परिवार में हुआ था और 
दूसरी का निर्धन परिवार में । एक बार निर्धन बहिन को 
आधिक तंगी का सामना करना पड़ा और स्थिति इतनी 
जदिल हो गई कि उसे अपनी धनवान बहिन के सम्मुत्ष हाथ 
फैलाना पड़ा। धनी बहिन जातती थी कि मेरी बहिन निर्धन 
होने पर भी अपने परिवार के साथ निर्श्चित और सुखी 
जीवन बिताती है; जबकि मैं सब प्रकार का सुख होने पर 
भी रात-दिन चिंतित रहती हूँ । यह सब सोचकर उसने दो- 
चार रुपये के स्थान पर इकट्ठे निन्‍्यानवे रुपये अपनी बहिन 
के हाथ में रख दिए । बहिन इतने रुपये देखकर बहुत प्रसन्न 
हुई और खुशी-खुशी घर आकर गिनने लगी। गिना तो वे 
निन्‍्यानबे थे । अब जिस कार्प के लिए वह घन लेकर आई 
थी उसे तो भूल गई और यही चिंता उसे सताने लगी कि 
किस प्रकार यह सौ रुपये हो जायें ! किसी प्रकार पेट काट 
कर उसने एक रुपाया बचाया और पूरे सौ हो गए भौर जब 
सौ हो गए तो उसे सवा सौ करने की चिता लगी। इसी प्रभार 
डेढ़ सौ, दो सौ, तीन सो तक बढ़ती ही गई और वह अपनी 
और परिवार की सुख-शाति घन-संचय के पीछे नप्ट कर 
बंठी । (2) किसी नगर मे एक संतोधी ब्राह्मण,और उसकी 
पत्नी रहते थे । ब्राह्मण की दंनिक आय केवल चार पैसे थी, 
कितु दोनों मि्याँ-बीवी उसी मे गुजर करते थे और प्रसन्न 
मन भगवान का भजन किया करते थे । ब्राह्मण के बड़े भाई 
की पत्नी बहुत धनादूय थी, ओर वह इन दोनो के सुखी 
जीवन को देखकर जला करती थी । एक दिन धनादूय स्त्री 
में उनकी झोपड़ी में निन्‍नानवे रुपयों की एक थैली फेंक दी । 
ब्राह्मण ने रुपये गिने और गिनफ़र अपनी पत्नी से कहा कि 
क्या ही अच्छा होता यदि ये पूरे सौ होते, भगवान ने दिए भी 
तो एक कम सौ । अब दोनों पति-पत्नी इसी चव॒कर में लगे 
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कि किस प्रकार सौ किए जाये और उन्हौंने चार की जगहतौन 
पैसों में गुज्ञारा करना आरंभ कर दिया । दो माह में एक 
हुपया हुआ और उनके पास पूरे सौ गए, किन्तु सौ हो जाने 
पर उनकी तृष्णा और बढ़ी तथा वे दो पैसे में ही गुज़र करने 
लगे। धीरे-धीरे उनको खाना-पीना भी बुरा लगने लगा 
ओर धन इकट्ठा करने के लिए वे दिन-रात हाय-हाय करने 
लगे। इस प्रकार ब्राह्मण की भाभी की इच्छा पूरी हुई और 
उस सुखी दंपति के जीवन की सुख-ांति समाप्त हो गई । 
(3) एक नगर में एक धनादय सेठ की हवेली के सामने, 
सड़क के दूसरी ओर एक भिखारी की झोंपड़ी थी। भिखारी 
दिन-भर भीख माँगता और रात-भर अपने सगी-साथियों के 
साथ गांजा पीकर भजन गाता तथा ढोलक मजीरे आदि 
बजाता था । दोल-मजीरो की आवाज़ तथा भजन गाने के 
कारण सेठ की नीद प्रतिदिन टूट जाती थी । अंत में परेशान 
होकर सेठ ने निन्‍्यानवे रुपये की युवित अपनाई । उसने 
भिखारी की झोपड़ी में निन्‍्यानवे रुपये की एक थैली रखवा 
दी। भिखारी ने थैली के रुपये ग्रिने और उसे सौ पूरे करने 
की घथिता हुई। अब वह रात देर तक भीख माँगता। उसने 
ग्रांजा पीना भी छोड़ दिया इसलिए उसके मित्रों की संख्या 
कम हो गई। धीरे-धीरे उसने सबका साथ छोड़ दिया और 
रात-दिन रुपया जमा करने मे जुट गया। इस तरह सेठ अब 
रात-भर सुख की नींद सोने लगा। तुलनीय : गढ़० 
निन्‍नाणवे का फेर माँ पड़िगे; अव० निन्‍नानबे के फेर मा 
परि गयें; राज० निन्‍नाणवेरो फेर; पंज० नड़ीनवें दे पिछे 
फेस गए; ब्रज॒० निन्‍्यानवै कौ फेर। 
निम्तानबे घड़े दूध में एक घड़ा पानो--जब सब लोग 
किसी बात को एक हो ढंग से सोचें या सब एक ढंग से ही 
काम करें तो कहते हैं। इस लोकोदित पर एक रोचक कथा 
कही जाती है : एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा 
कि किस पेछे के करने वाले अधिक बुद्धिमान हैं। बीरबल ने 
उत्तर दिया; 'ग्वाले सबसे अधिक बुद्धिमान हैं।' अवबर ने 
प्रमाण माँगा । बीरबल ने उसी समय नगर के सो खवालों को 
बुलवाया और उन्हें आज्ञा दी कि इस हौछ वो दूध से भरना 
है, इसलिए सब ग्वाले रात मे एक-एक घड़ा दूध लाकर 
इसको भर दें।ग्वाले 'जो हुवम' कहकर घर आ गए। घर 
पहुँचकर प्रत्येक ने सोचा कि सौ घड़े दूध मे एक घड़े पाती 
का कया पता चलेगा ? कौन देखेगा रात में दूध है कि पानी ? 
रात हुई और प्रत्येक ग्वाला पानी से भरा घड़ा लाकर होश 
मे उंड़ल गया। प्रातः अकबर और बीरवस ने होज को पानी 
से भरा पाया | दूध का कही नाम भी नहीं था। सम्राट 


अकवर ग्वालों की चतुरता का लोहा मान गए और ग़प है 
बीरबल के ज्ञान का भी । ह 

निन्‍ने पानी जे पिएं, हर भून के लाये; दूधत माहरे 
करें, तिन घर बंद न जापें--प्रातः छाती पेट पाती रे, 
हर्रा भूंज कर खाने तथा रात को सोते समय दूध पीने ऐ 
मनुष्य सदा नीरोग एवं स्वस्थ रहता है। 

निपूती का घर सूना, मूरत का हृदय मूना, तय | 
सब सुना--निःसंतान का घर सूना रहता है, मूर्त वा हस 
सूना रहता है और निर्धंव का सब कुछ पूदा रहा है। 
आशय यह है कि निर्घनता वहुत बुरी चीज़ है। हा 

निपूती क्षा मुँह देखते सात उपास--मि बताव वा है 
देखने से सात टाइम भोजन नही मिलता। गम 
विश्वास है)। आशय यह है कि नि.संतान दंपति को बंध 
नही समझा जाता । 

३ निपूती घन को आग लगाए-विशंतात सती 2 
आग लगाती है। जय कोई नि संताव होने के ताल 
सोचकर कि इस धन को रखने से कोई लाभ वही है कुल 
का दुरुपयोग करता है के डा की हे हैं| की 
गढ़० निसुत्ती फूफू भतीज्यूं कू दें है 

: निपूते को घन प्यारा, फोड़ी को जी 2048 
व्यक्ति के आगे-पीछे कोई नही होता 040 ह 
बहुत इच्छा रहती है और जिनको जीने हो शा 
कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है उतकी जी पक] 
बहुत तौत्र होती है । ऐसे लोगों के प्रति यह है नो 
जाती है जो किसी वस्तु से बिना कारण या दुलगीय 7 
केवल लोभवश चिपके, खा कह हैं। ठुतनीय 

घन प्यारो, कोढ़ीज्यू प्यारो फ 

400 आम के लिए दो असता-दो आपाढ़ पह भ 
ग़रोब आदमी को वाफ़ी परेशानी उठाने दीदी एग 
किसी पर एक विपत्ति के बाद दूसरी शि 0 दुबार 
है तब उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : छत्ती्ष' 
दू असाढ़। 

निबले की भौजाई, सारे गाव की पं 
ग़रीब की भाभी (भौजाई) पूरे गाँव हक पा प्ररीदगो 
(लुगाई) लगती है। आशय यह है कि 20% कर हर, 
सभी परेशान करते है। तुलवीय : बुद० गई बरे गा री 
सब की भौजाई; द्रज० मिस्क की लुगाई, से कै) बे 
भौजाई; भोज० निवरा क मेहरी 5 कक 
निवेर के मेहरिया जवरि भर के भोज # प्रिता 

निमुआ नून घाट के रह गए--कोई लाभ नई ता 


लुगाई-< विर्वल थी 
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जब किसी को कही से बड़े लाभ की आशा ही किन्तु उसे 
वहाँ कुछ भी न मिले तब व्यंग्य में कहते हैं । 
निमसे को मेहरारू, गाँव-भर को भोजाई--दे० “निवले 
को भौजाई"***। (निमसाउ+निर्बेल)। 
निम्बू निचोड--(क) उम्र मनुष्य को कहते हैं जो 
दित्ती काम या वस्तु मे अपनी ओर से साधारण-सा भाग 
मिलाकर बराबर का हिस्सेदार वन बैठता हो । (ख) मुफ्त- 
छोरो को भी कहते हैं। इस कहावत का संबंध लोग निम्न- 
विखित कहानी से जोड़ते हैं: मुगलों के शासनकाल में 
लखनऊ के कुछ लोग काम-धंधा न करके मुफ़्त की रोटियाँ 
दोड़ा करते थे और इसके लिए उन्होने ढंग भी बहुत अच्छा 
सोचा था। वे लोग जेब में नीबू और छुरी रखकर नगर की 
सरय और मुसाफ़िरखानों में घूमा करते थे और जब किसी 
यात्री को भोजन करने की तैयारी करते देखते तो उससे बात- 
पीत आरम्भ कर देते तथा वातों-ही-वातों मे भोजन की 
पर्चा आरम्भ कर देते । इस चर्चा में घुमा-फिराकर नीदू को 
अवश्य लाया जाता कि नीबू के बिना तो भोजन बिल्कुल 
बेकार लगता है । इस पर यात्री कहता कि बात तो ठीक ] 
हितु इस परदेश मे में नीश्ू ढूँढ़ने कहां जाऊं ? यह सुनकर 
महाशय तुरन्त जेब से नीबू और छुरी निकालकर हाजिर 
कर देते । यात्ती नीबू लेकर खिचड़ी आदि भोजन मे निचोड़ 
सेता और उसको भी निमंत्रित करता | दे साहब तो इसी 
एण के लिए तैयार बंढे रहते थे और यह कहकर, 'खाना 
५ हे में भी वना होगा, लेकिन आपका कहना कैसे 
यू !' जुट जाते तथा पेट भरकर ही उठते थे | इस प्रकार 


ऐड नोदू की बदौलत बे प्रतिदिन पेट- कि 
करे थे। ष॒ वे प्रतिदिन पेट-भर भोजन किया 


' चर नींबू महंगे हो जाएंग्रे--जब खरीदने जाओगे तो मीबू 
हैं हो जाएँगे। अर्थात्‌ सब शेखी भूल जाओगे। जिस 
अक्त ने किसी काम को कभी ने किया हो और न ही उसके 
सम्बंध मे कुछ जानता हो, कितु उसी काम के संबंध में 
(3 बातें करे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं कि 

करना पड़ेगा तो 'नीबू महंगे हो जाएँगे।” भर्थात्‌ 
इयर सारी शेखी काफ़ूर हो जाएगी। तुलनीय : राज० 
गीडड़ा मूंघा हु ज्यासी । 
५. नियम ने धर्म, चभड़ो पाक--कोई नियम, धर्म नहीं है 
बिल शरीर से साफ़ है। आशय यह है कि व्यक्ति अच्छे 
हों सै ही पवित्र एवं महान्‌ बनता है, दिखावे या आडम्बर 
नही। तुलनीय : मग० नेम न धरम चमरे पाख । 
निरक्षर भट््‌ठाचार्य हैं---जरा भी पढ़े-लिखे नही हैं। 


अनपढ़ लोगों कै प्रति व्यंग्य सै कहते हैं। तुलनौय : गढ० 
निरक्षर भट्टाचारज । 

निरामयस्य किमायुर्वेदविद्या-रोगहीन व्यवित को 
आयुर्वेद निष्णात की वया आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी 
नही । जब क्सी व्यवित को किसी वस्तु की आवश्यकता 
नही होती तब वह उसके प्रति कहता है। 

निरोग लड़का बंद्य को अंगूठा दिखावे--नी रोग वालक 
वैद्य को अंगूठा दिखाता है। आशय यह है कि (क) स्वस्थ 
व्यक्ति को बैद्य की आवश्यकता नहीं | (ख) जिसे जिस 
चीज़ की आवश्यकता नही, उसका विश्येपत्ष उसके लिए 
महत्त्वहीन है । 

निर्मुण गावे धक्का पावे, बात बनावे पंसता पावे-- 
निर्गुन (ज्ञान की बात) सुनाने से लोग अपमान करते हैं 
और इधर-उधर की बातें करने से पैसा देते है। आशय यह्‌ 
है कि आज के संसार में साधुओं की इज्जत नही होती पर 
बात बनाने वाले घूर्तों की होती है। 

निर्धव के धन गिरधारी -- गरीब का धन परमेश्वर 
होता है, वर्षोंकि उसके अतिरिक्त उसकी सहायता और 
कोई नहीं करता। 

मिर्घन के धन रास--गरीबों के लिए भगवान ही धन 
हैं । तुलबीय : राज० निर्धतरा धन राम; मेवा० गरीब का 
बेलू राम; पंज० गरीब दा पेहा राम । 

निर्थल को बीवी, गाँव भर की भाभी - दे० 'निवले की 
भोजाई'**** “*” | तुलनीय : ब्रज० निवल की बहू, सब 
गाम की भाभी । 

निरंल के बल राम--जो निर्वल हैं उनका बल भगवान 
हैं। अर्थात्‌ जिसकी कोई सहायता नहीं करता उसकी सहा- 
यता ईश्वर करते हैं; तुलनीय : राज० नहिं बेलीरों राम 
बेली; मिरबलरा वल राम; मरा० दुबंलांचे बल राम 
आहे। 

निर्बंल को जबर, जबर को सबर--कमज़ोर को बल- 
बान मारता है और बलवान को उससे बलवान मारता है ॥ 
आशय यह है कि एक से बढकर एक पड़े हैं। जो किसी को 
तंग करता है उसे भी तंग करने वाला कोई मित्र जाता 


| 
हे मिवंश अच्छा बहुबंश नहीं-बुरी संतान होने से 
निःसतान रहना द्वी अच्छा है। नालायक़ बच्चों से ऊवकर 
हेसा कहा जाता है । तुलनीय : भोज० निरवंस नीक बहुवंस 
नाँ नीक । 
निष्फल वृक्ष पर कोई ढेला नहीं चलाता-- (क) विना 


प्र 


जद 


ला या स्वार्थ के कौई किसी कार्य को नहीं करता या किसी 
के पास नहीं जाता। (ख) जिनमे कुछ आकर्षण या रस 
होता है उन्ही को लोग सताते हैं। दूसरे शब्दों मे अपने 
स्वार्थ-साधन के लिए ही लोग दूसरों को कप्ट देते हैं। प्र० 
फर बिनु विरिख कोई ढेल न बाहा । -जायसी - 
निस-दिन खाना, फाम को असकताना-- रात-दिन 
खाते हैं और काम करने के समय आल्स्य करते हैं । जो 
खाय बहुत और काम बिल्कुल न करे या न करना चाहे, 
उप्तके लिए कहते हैं। 
निहंग लाड़ला सदा सुखो - (ऊ) स्वतंत्र व्यवित सदा 
सुखी रहता है | स्वाधीनता की प्रशंसा पर कहा गया है। 
(ख) बहुत ही निर्धन व्यवित के प्रति भी बहते हैं बयोकि 
उसके पास कुछ होता ही नही जिप्तकी उसे चिता रहे। 
निहचे जानो सिहवल स्यार ने कबहूें खाय-- यह 
निश्चय है कि सिंह का भाग स्ियार कभी नही सा सकता । 
आशय यह है कि बलवान की वस्तु पर निर्बल कभी अधि- 
कार नही जमा सकता । 
निहुपछ राजा मन हो हाथ, साधु परोसी नोमन 
साथ; हुक्मी पूत घिया सतवार, तिरिया भाई रखें विचार; 
कहै घाध हम करत विचार, बड़े भाग से वे करतार--धाघ 
-कहते हैं कि निष्पक्ष राजा का होना, हृदय का वश में होना, 
पड़ोसी का सज्जन होना, मित्रों का विश्वासी होना, पुत्र का 
आज्ञाकारी होना, पुत्री का चरित्रवान होना तथा भाई और 
पष्नी का विचारबान्‌ होना बड़े भाग्य से होता है । (नहि- 
पछज-निष्पक्ष ; नीमन--पुष्ट, विश्वस्त; “धिया रू पुत्री, 
कन्या; सतवार--सच्चरिना; तिरिया->पत्नी; करतार -- 
ईश्वर)। 
निहाला बनिया भर-भर तोले--बनिया असन्‍्न होने 
पर ही पूरा तोलता है, अर्थात्‌ बनिया कभी-कभी ही पूरा 
तोलता है नही तो प्राय: कम ही तौलता है। 
नींद के आगे खहर क्या, सूल के आगे बासी क्या 2 -- 
,तीद आने पर बिस्तर (खहर) का घ्यान नही रहता और 
भूख लगने पर बासी नहीं देखा जाता | आशय यह है कि 
मीद आने पर जैसा भी विस्तर मिलता है उसी पर लोग सो 
जाते हैं और भूख लगने पर जैसा भोजन मिलता है उसे 


खा लेते हैं। तुलनीय : भोज० मीद के आगे खरहर का ? 
भूज के भागे बासी का ? 


नोंद न देखे टूटी खाट, हृदक न देखे 
नींद आने पर अच्छी-बुरी चारपाई नहीं देख 
प्रेम में जाति-कुजाति का ध्यान नही रखा 


जात-कुजात-- 

री जाती और 

जाता। आशय 
य02 


यह है कि नींद आने पर व्यक्तित कही भी (न छत 
पर) सो जाता है और प्रेम (इश्क) में प्रेमीजेगिश पए 
स्पर जाति का भेद-भाव नही रखते। 

नींद फाँसी के तल्ते पर भी आ जाती है “गोद करे 
भी आ जाती है जिमे यह पता होता है कि उतनी गबुहु 
क्षण वाद ही उसे सदा के निए समार ते दुर्ते जाएो। 
तात्पयं यह है कि नींद बड़ी से बडी चिता मेरी बजा 
है । तुलनीय : पंज० नींदर फांसी दे तहत उतत दी था ग. 


हि ह 
हर नींद बिस्तर नहीं देखती, भूख परवान नहीं देशी | 
नींद आने पर मनुष्य स्थान नहीं देखता, वह 033: 
सो जाता है तथा. भूख लगने पर मनुप्य घाबइजताद पर 
देखता, उसके सामने जो कुछ भी भला-युग था जाता्‌ | 
उसी से पेट भर लेता है। , | 

मोक-नीक मेरे भाग, एर-एक मछतिया हो ! " 
मछलियाँ -मेरा भाग्य इतना अच्छा (तीर) है 
एक की जगह दो मछलियाँ श्राप्त हो गईं। जब का 
एक की जगह दो मिले, अर्थात्‌ आशा से अपिक । 
शी में कहता है। | 
4 नोक लगे ससुराल की गारी-संमुरात रे गा 
प्यारी लगती है । आशय यह है कि चूंकि प 02% 
होता है, वह पति को प्रिय होती है की हर 
अर्थात्‌ ससुराल वालों की गाली (गारी) हुए पछा। 
है । अन्य किसी जगह कोई गाली नही का 
तुलमीय : भोज० नीक लागे ससुरार क गारी; 
लागे ससुरार के गारी | ! 
नीकी पे फोकी लगे, बिन अवसर की 22% के 
मत युद्ध में रस-अ गार न सुहात--रिता पाए 
गई अच्छी बात भी बुरी लगती है ठीक उ' जा हे 
वर्णन युद्ध का हो रहा हो और वहाँ खगार 
अच्छी नही लगती । मा 
मौके को सब लागत नौको--(क) ही 
शरीर पर सभी चीज़ें अच्छी लगतो हैं। (6, ; 
सब अच्छे दिखाई देते हैं। हा 
5 नीच को भाभी कहा तो चोके घढ़ने लगी 
की स्त्री को भाभी कहकर संबोधित किया तो ते 
आने लगी। जब कोई निम्न कोटि वी गा ते 
सम्मान का दुरुपयोग करता है तो उसके प्र/ के बार 
ठुलनीय : माल०, बलाण ने भाभी कई तो 
लागी। 





।क्‍ 
। 
| 
। 
। 
दूर सर्तिरे । 

शे | 
)चै | 
| 
(44 । 
0] 


' 'नौच जात एक म एके उत्पात--नीच फुछ-न-कुछ उप- 
द्रव करते ही रहते हैं। नीचों को नीचता पर कहा जाता 
है।तुलनीय : गढ० होंची जात करो उत्पात । 
नीच जात छछुंदरी नाक धरे पछिताय--जिस प्रकार 
'छुदर वो छूकर हाथ सूंधने से पछताना पड़ता है उसी 
प्रकार नीच जाति को मुंह लगाने से पछताना पड़ता है। 
वात यह है कि नीच व्यक्ति से संवंध या घनिष्ठता करने 
से हानि और अपमान के अतिरिकत और कुछ नही पम्रिलता । 
तुननीय : गढ० हिलकायो मंगाड़ी ऐ लग्यो पेंगाड़ी । 
£. नीच न छोड़ें निचाई, नोम न छोड़े तिताई--नीच 
-गौचता वो और नीम कड़वाहट (तिताई) को नहीं छोड़ता 
"आशय यह है कि किसी का .स्वभाव नहीं बदलता। (क) 
“घव दोई भीच मनुष्य उपकार का बदला अपकार से देता है 
तो कहे हैं। (ख) वार-बार मना करने पर भी जब कोई 
(ने बुरे कमों से बाज नही आता तब भी कहते हैं। तुल- 
य: अव० नीच न छोड़े निचाई, नीम न छोड़े तिताई। 
: नीचन से व्यवहार बिसाहा, हँसि के मांगत दम्मा; 
“आल्स नोंद निगोड़ी सेरे, घग्घा तीनि तिकम्मा--घाघ 
| हैकि नीच के साथ संबंध या लेन-देन करने बाला, 
“एम कर दाम अर्थात्‌ अपना घन माँगने वाला तथा सदा 
: बातस्य से सोने वाला, ये तीनो मूर्ख होते हैं । ह 
/ नीच निचाई नह तजे सज्जनहू के संग--नीचे देखिए । 
2 भौच निचाई ना तजे जो पादे सतसंग -अच्छी संगति 
४7 भी नीघ नीचता नही छोड़ता । हे 
तौचे ओद ऊपर बदराई, घाघ बहैं गरेहई अवधाई-- 
(40030 साकाश में बादल होने पर घाघ कहते है 
/ सरोवर में गेहई नामक रोग दौड़ता है। आशय यह है फि 
के त देशा होने पर रवी की फ़सल में गेरई' नामक रोग 
ता की संभावना रहती है। 
के जे का सोचें, ऊपर की साँस ऊपर--बहुत दु.ख 
सफर स्वाद हज हक अचानक किसी भयंकर घटना को 
| के साँग मीचेन और 0 कक शा 
* मरा० घालचा श्वास हा अप सस 430 
2 ली नि वरचा वर; पंज० थले दा 


पाते उत्ते दा ८ 
/ गे दम ऊपर । पा उत्ते; ब्रज० नौचे कौ दम नीचे, ऊपर 


/ * भी 
५ ४४४६ रोए नहों, ऊपर पड़ा रो-रो दे- मीचे पड़ा 
ट पाने वाला तो चुपचाप सह रहा है और जो 


/ ग्पर चढ़ा 
' शहद के, वह रो रहा है। जब पीड़ित कुछ न कहे और 


गात्ता अपने को बहुत कृष्ठ में बताए तो व्यंग्य 


से कहते हैं! 

नोचे रखे तो कौआ चील खाय, ऊपर रखें तो ज्ार्दूल 
ले जाप-- जब कोई भी रास्ता न हो या किसी भी हालत 
में अपनी भलाई न हो तो कहते है । या जब हर ओर मुसी- 
बत हो तब कहते है। 

नीचे से जड़ काटे ऊपर से पानो दे--नीचे से जड़ 
काटते है और ऊपर से पानी देते हैं। दिखावे के लिए मित्र 
बनने वाले किन्तु गुप्त रूप से नुकपस्तान पहुंचाने वाले के प्रति 
कहते हैं । तुलनीय : अब० नीचे से जड़ काटे तो ऊपर से 
पानी देये । 

» मौति न तजिय राजपद पाए--राजपद पाने पर भी 
नीति का त्याग नहीं करमा चाहिए | अर्थात्‌ सशवत होने 
पर भी अनुचित कार्य मही करना चाहिए । 

नींबू जितना गारो उतना तोता होगा--आशय यह है 
कि सज्जन व्यवित भी अधिक परेशान किए जाने पर बुरे 
स्वभाव के हो जाते हैं।तुलनीय : मग० लेमू के जितना गार$ 
उतने तित्ता हो तो; भोज० नीब्वू के जेतने गरब ओतने 
तीत होई या नेबुआ के जेतने गरब5 ओतने तीत होई । 

मौम का कीड़ा नीम में ही खुश रहता है--आशय यह्‌ 
है कि जो जिस स्वभाव का होता है उसे उसी स्वभाव के 
लोगों के साथ रहने में आनन्द आता है। 

नीम का कीड़ा नोम में ही रहता है---जों जिसका 
स्थान होता है वह वही रहता है, दूसरे स्थान पर नहीं। 
आशय यह है कि बुरी प्रकृति के व्यक्त बुरे स्थान मे और 
भली प्रकृति के व्यवित भले स्थानों मे ही रहना पसन्द 
करते हैं । * 

नीस का फल निमकौड़ो--(क) दुष्ट का पुत्र भी 
दुष्ट ही होता है! (ख) बुरे काम का फल भी बुरा ही होता 
है। 


नीम के कीड़े को नीम ही अच्छा लगता है--बुरी 
प्रकृति वालों को बुरी चीजें ही अच्छी लगती हैं। भाशय यह्‌ 
है कि जिसकी जैसी अच्छी-बुरी प्रकृति होती है ड्से उसी 
प्रकार की वस्तुएं अच्छी लगती हैं । 

नोम गुण बत्तीस, हर गुण छत्तीस--तीम मे रोगों को 
दूर करने के बत्तीस गुण पाए जाते हैं, कितु हर में छत्तीस 
गुण अर्थात्‌ उससे भी अधिक । आशय यह है वि हर नीम 
से अधिक गुणकारी होती है । मु 

सौस जसी छाया--(क) नीम का पेड़ छोटा होता है, 
इसलिए उसकी छाया श्ौन्न ही समाप्त हो जाती है। थोड़े 
समय तक सुख या सम्पत्ति आदि पाने पर कहते हैं। (ख) 
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्र 


नीम की छाया ग्रुणकारी होती है, उसमें रोगों को दूर करने 
की शबित होती है! बिना कुछ व्यय किए लाभ देने वाली 
बस्तु या व्यकित के प्रति भी कहते हैं। 

नीम न मीठा होय खाओ गुड़-घी से-- नीम का स्वाद 

मीठा नही होता चाहे उसे गुड़ जैध्वी मीठी और घी जँसी 
स्वादिष्ट वस्तु से क्यों न खाया जाय | आशय यह है कि 
प्रकृति-प्रदत्त गुण या दुर्गुप अथवा जन्मजात स्वभाव प्रयत्न 
करने पर भी नहो छूटता । तुलनीय : मल० काकक कुकछि- 
अचालू कोवकाकुकयिल्ल; अव० नीम न मीठा होय केतनौ 
सीचौ घिउ गुड से; राज० नीम न मी होय सीचो गुड घी 
सूं; मेवा० गुड़ घी सूँ सीचे तोई नीम न मीठा होय; म।ल० 
पड्या लखण मर्‌या मठसी। 

मोम न मोठा होय चाहे सौंचे गुड़-घी से--ऊपर 

देखिए । 

नोम मे मीठा होय सींचे गुड़-धी से--देखिए 'नीम न 

भीठा होय खाओ "हब 

नोम मुल्ला खतरा-ए-ईमान - यदि पडित कम ज्ञानी 

हो तो वह धर्म के लिए खतरा है। अर्थात्‌ कम ज्ञान खतरे 
की चीज है। नीचे भी देशिए । 

नीम हकीम खतरा-ए-जान-- पंडित चिकित्सक 
(हकीम) के कारण रोगी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। 

अपूर्ण ज्ञान चाहे क्रिसी भी विषय का हो, बहुत हानिकर 
होता है। जब कोई व्यक्ति बिना पूरा ज्ञान प्राप्त किए हुए 
किसी काम में हाथ डालता है और वह बिगड़ जाता है 
तब कहते हैं। तुलनीय : अब० नीम ह१म खतरे जानौ; 
सं अल्पविद्या भयंकरी; राज० नीम हकौम खतरे जान, 
नीम मुलला खतरे ईमान; वश्म० मीम हकीम गव खतरे 
जान; मल० भर वैन आक्े कोल्लुमू; अ० & ॥र|९ 
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मोयत की बरकत है--अर्थात्‌ ईमानदारी से घन बढ़ता 
है । जब बेईमानी करने से किसो की हानि हो तब कहते 
हैं। तुलनीय : राज० नीवंत जिसी बरकत; अबव० जस 
निपंत तप्त बरकत; हरि० नीत गैलां बरकत से $ पंज० 
नीत दी बरगत है । 

* नीयत को मुराद--जैसी नीयत होती है वैसा ही फल 
मिलता है। तात्पयँं यह है कि जो दूसरों का भला चाहता है, 
उसका भला और जो दूसरो का बुरा चाहता है उसका बुरा 
द्वोता है । 

- नौयत में तांवा है--अर्थात्‌ नीयत में बुराई है । जिस 





व्यकित की नौयत साफ नहीं होती उसके प्रतिखल्ले है 
[सोने में ताँवा मिलाने से सोना खोद्य हो जता है)। 
तुलनीय : राज० नीयत ताँबो है । 
मौयत सावित मंजिल आस्ताव-विवार [रैश) 
साफ होने पर दूरी आसानी से तय हो जाती है। बोझित- 
दारी से काम करता है उसके सभी वाम आशा 
जाते हैं। तुननीय : अव० निञ्रत सबूत रहै वो रा छह 


होते हैं. वही उन्नति करता है। तुसतीय :गजर गौरी 
] 
न 2200 अस्त कुठारे--पाती गहाईवा हा 
अन्न कुठार में रखा गया अच्छा होता है। हु 
कुठिला जो मिट्टी का बना होता हैऔर रे कर 
रखा जाता है)। तुलतीय: ब्रज० नीम विमाने। 
वि 320 [// 
गे का टीका और कोढ़ का दाग रे 
छटते । जब किसी के चरित्र में ऐसा कक व बा 0! 
मिटाए न मिटे तब कहा जाता है। ठुतततीय: ८ ४ 
का टीका औ कोढ़ का दाग; पंज० नील दा 
कोड दा दाग 
नोल टैँत जिस प्तिर मेंड्रादे, मुडुंठपतो सं कं । 
--लोगो का ऐसा विश्वास है कि नील टाँत शा हे 
एक पक्षी विशेष) जिसके सिर पर से उई ह] 
राजा से (राज्य की ओर से) बहुत लाम होता कप | 
नीला कंघा बंगन खुरा, फबहूँ त तिकतें का ञञ 
हे स्वामी, जिस बैल का कंधा नौते रेप का हे पे 
बेगनी रंग का हो वह कभी बुरा नहीं वर] । $ 
इम प्रकार के वैल मज़बूत और काम में अच्छे ही । 
नीव परी सरवर नहीं, मगरा डेरा 827 हर 
नीव मही पड़ी कि मगर ने अपना डैंरा जमा कोर | 
काम के प्रारम्भ होने से प्रू्व ही जब उप्तसे लाभ | 
। 
| 
' 


| 

[ 

| 

है । 5 
मौयत से बरवकत होती है--र्जितर विचार । 

] 

| 

! 

। 





आ जायें तब कहते हैं । कष्ताा 
मेंनुवे के माते परवल लगे लय हार 

जोष्टने पर ऐसा कहते हैं । संस्कृत में इप्ते (वाद 

कहते हैं । 


डरे 

नेरु अंदर बद, और बद अंदर अल 

डरे और बुरे लोगों के भते पैदा होते हैं। (दर 
व्यक्ति की संतानें बुरी और दुष्ट व्यक्ति कठ रा हर. 
हों तव कहते हैं (ख) अच्छे लोगों में भी इ| | 
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* बुरे तोगों में भी कुछ अच्छाई अवश्य होती है। 
नेक को बनो देख सब जलें--सज्जन व्यक्ति की 
उलति और आदर को देखकर लोग जलते हैं। जब कोई 
गिसी की उन्नति और सम्मान को देखकर ईर्ष्या करता है 
7 बहते हैं । तुलनीय : भीली--हाऊ हरखू देखाये तो 
से हार नी भाँस फूटे । 
/ृिर मेकी और पूछ-पछ--भलाई करने में पूछना कया ? 
अर्थात्‌ पूछना नही चाहिए। जब कोई किसी से पूछे कि 
[र[/मैं आपका अमुक काम्र कर दूं तब कहते हैं। तुलनीय : अव० 
“| नेकी थी पूछ-पूछ; मरा० कोणाचें कल्याण करायचें तर 
त्ात काय विचारायचें; भोज नेकी अ पूछ-पूछ। 
मेक्रो कर कुएँ में डाल--नीचे देखिए । 
9 नेकी कर दरिया में डाल--किसी का उपकार करके 
श उसे कहना नही चाहिए। जो लोग अपने किए हुए उपकार 
7 7 ण्िक्र वार-बार करते हैं उनके शिक्षा्य यह कहावत 
है। तु्नीय : अ4० नेदी कर कुआँ मा डार; मरा० सत्कर्म 
इधवरा नि समुद्रात टावा; पंज० पला कर ख बिच सुट; 
[/7 प्रज० नेक़ी करि दरिया में डारि! व 
। ४ नेहो करो छुदा से पाओ--उपकारी को ईश्वर फल 
4 ले है--ऐसा साधुओं का कहना है।तुलनीय : पंज० पला 
हरी रब तो लबो। 
हैँ... नेक़ो का फल बदी--भलाई के बदले 
£/ है। जब कोई किसी 
“बुराई करे तद 
| रही, 
तप 
(/(*ी। 
27. मेड़ीका बदला मेक है, बद से बदो की बात ले--किसी 
#£ पी भलाई करने से अपनी भी भलाई होती है और बुराई 
! जिसे बुराई। अर्थात्‌ भलाई के बदले भलाई मिलती है 
# भोर डैपाई के बदले बुराई। तुलनीय : पंज० पत्ते दा बदला 
£ पता हुंदा है। 
52 मेकी फो जड़ पाताल में/सदा हरी--अर्थात्‌ बहुत 
[ दैते है। आश्षय यह है कि नेक व्यक्ति को नि.संदेह 
/ सवा फल मिलता है। 


ह नही नेझ राहु बदी एक राह--दे० 'नेकी का 
रदला 
) के नो कोस, बदी सौ कोस--भलाई नौ कोस तक 
, ॥.. तो बुराई सो कोस तक । आशय यह है कि अच्छाई 

भेशा बुराई का अधिक प्रचार होता है । तुलनीय 






बुराई ही मिलती 
तरी की भलाई करे और बह उसके साथ 
कहते हैं । तुलनीय : भोज० नेकी क फल 
£ भब० नेकी का बदला वदी; बुंद० नेकी कौ| फल 
पंग० भाल करते मंद हय; ब्रज० नेकी को फल 


दी; 
द्चा 
रद 
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कौर० नैकी नौ कोस बदी सौ कोस; गढ़० नैकी नौ कोस 
बदी सो कोस । 

नेको-बदी रह जाती है--आदमी के मरने के बाद 
उसकी भलाई और बुराई अर्थात्‌ यश-अपयश्ञ ही संसार में 
रह जाता है तुलनीय : अव० नेकी बदी रहि जात है। 

नेकी-बदो संग जाती है--मनुष्य चाहे अच्छा कर्म करे 
या बुरा उसके साथ वे ही जाते हैं । आशय यह है कि हमेशा 
अच्छे कम करने चाहिए । तुलनीय : भोज० नेकिये वदी संग 
जाला और केहू नां; एक एवं सुहृद्धधों मिघनेःप्यनुयाति 
यः, शरीरेण सम॑ नाश सर्वमंन्यत्त गच्छति; पज० पला 
कीते दा नाल जांदा है; ब्र ज० नेकी बदी संग जाये । 

नेको बरयाद गुनाह लाज्षिम--नेकी का फल बुरा होता 
है । प्राय. लोग नेकी के बदले बुराई से बदला चुकाते हैं। 
इसी से ऐसा कहा जाता है। 

नेफों को शूल और बदों को फूल--दे० 'नेकी का फल 
बदी'। 

नैबुआ नून चाटि के रह गए--'दे० 'निंबू नूत 
चाट'*'। 

नेमी पांडे कमर में जदा--व्यर्थ का ढोंग करने वाले 
के लिए कहते है। 

नेवतल ब्राह्मण शत्रु घराबर--ब्राह्मण का नेवता देना 
घर में दुश्मन बुलाने के बराबर है। ब्राह्मण के लालची 
स्वभाव पर व्यंग्य किया गया है। 

नेस्ती में वरखुरदारो--ग्रीवी में बाल-बच्चों का 
पालन-पोषण करना माँ-बाप के लिए बठिन हो जाता है। 

नेह घटत नित पर घर जाए--रोज्ञाना किसी के घर 
जाने से प्रेम घट जाता है। भाशय यह है कि किसी के यहाँ 
बार-वार जाना अच्छा नही होता । 

नेह भरो दोपक तऊ गुन बिन जोति न होत--दीपक 
में कितना भी तेल क्यो न हो, बिना बत्ती के प्रकाश नहीं हो 
सकता अर्थात्‌ अतुल धनराशि के होते हुए भी निुंणी 
मनुष्य की प्रतिष्ठा नही होती या कोई उसका सम्मान नही 
करता। 

नऋत भूई बूंद न पड़ें, राजा परजा भूछों मरें --म ऋत्य 
कोण की हवा चलने पर पानी नहीं वरसता जिससे राजा 
और भ्रजा दोनों भूखों मरते हैं।आशय यह है कि नैऋत्य 
कोण से वायु चलने पर वर्षा नही होती जिसमे फ़मल मूय 
जाती है और जीवन कष्टमय हो जाता है। 

नहर ऐसे क्यों जाय कि खुद लौटना पड़े - इस प्रकार 
नहर बयों जायें कि स्वत: लौटना पढ़ें अर्थात्‌ अपमानजनक 


री 


कार्य नहीं करमा चाहिए। तुलनीय : मैथ० एहन नैहर 
जायब [वय अपनेस आयब किय; भोज० एइसन नइहर 
काहेँ जाईं कि अपने लउट आवे के परे । हु 
नो खत्वस्धा : सहस्लमपि पाग्या: पन्यावम्‌ विदन्ति 
“हज़ार अंधे भी मार्ग को (जिस पर चलना है) नही जान 
सकते । आशय यह है कि मूर्ख व्यवित बुद्धिमानी के बार्य को 
सम्पन्त नही कर सकते । 
नोखे की नाउन वास की नहरनोौ--दे० 'नई नाइन 
बाँस की'*'॥ 
मोझे के गूंडा खलौसा में गाजर--नए गुंडे और जेव में 
गाजर भरे फिर रहे हैं। जब कोई व्यवित मू्खतापूर्ण दिखावा 
करे था किसी तुच्छ वस्तु का प्रदर्शन अपनी बड़ाई कराने के 
लिए करे तो व्यंग्य से कहते हैं। 
नोनिया की बेदी वो न मंके सुख्ध नससुरे में---नोनिया 
प्रघानतः मिट्टी खोदने का काम करने वाली एक जाति है। 
इस जाति की स्त्रियाँ भी परिश्रम करती हैं । उसी पर कहा 
जाता है कि उन्हें पीहर या ससुराल कही भी सुख नहीं 
मिलता। जिस व्यवित को प्रत्येक स्थान पर परिश्रम करना 
पड़े या कष्ट सहना पड़े तो उसके प्रति भी कहते हैं। तुल- 
नौय : मैथ० नुनिया के बेटी का न नइहरे सुख न ससुरे] 
नोनिया कया जाने दुनिया का हाल--मोनिया को 
दुनिया वा कुछ ज्ञान नही होता। आशय यह है कि सदा 
सीमित क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति ससार की बातों से 
अपरिचित रहता है । तुलनौय : भोज० नुनिया ता जाने 
दुनिया क हाल। 
नौआ के घर घोरी भेल तौन घोंगा बार ग्रेल--वाऊ 
के घर चोरी हुई और उसका तीन चोंगा बाल चोरी गया। 
अर्थात्‌ निर्धन व्यवित के घर चोरी करने से चोरो को कोई 
लाभ नही होता । कह * 
नोआ देखले काँले थार--दे० 'नाई को देख 
हजामत"**॥ 
नौ कनोजिए तेरह्‌ चूल्हा--कान्यकुब्ज (कनौजिए) 
ब्राह्मण छुआछूत का भेद-भाव अधिक रखते हैं। इसीलिए 
उनके प्रति व्यग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० आठ 
पूरविया, नव चूल्हा; ब्रज० नौ कनौजिया तेरह चूल्हे। 
नौकर आगे चाफर, चाकर आगे कूकर--नौकर का 
नौकर बुत्ते वे: समान माना जाता है। अर्थात्‌ नौकर का 
गौकर होना वहुत बुरा समझा जाता है। तुलनीय : माल० 
नौकर आगे चाकर ने चाकर आगे कूकर। * 
सौकर का,चाझर, 


मडई का ओसारा--किसी नौकर 
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- सरकार मैं नौकर तो आपका हूँ, आपको अहः 


-; नौकर से काम बने तो मालिक के पात 


का चाकर रखना वैसे ही हास्पास्पद है जैऐे विश्ली होप़ी 
के आगे वरामदा बनाना। जब कोई नौवर होरर परम 
नोकर रखता है तब कहते हैं। 
नौकर बन वमाओ, रानो बद खाओ--आय छू 
है कि धन कमाने में पूरा परिश्रम करना दाहिएंओरहे- 
पीने में कोई कोर-वसर नहीं रखनी चाहिए।ुसोग, 
गढ़० किसाण हूँ के कमोणो, राणी हूँ साषों; पर 
लागण बन बमा ते शाह बण खा । े 
. “नौकर भरा, घड़ा फूटा-तौकर वा गला हक 
फूटना बराबर है। जिस प्रकार पड़ा फूटने पर दूरए छा 
खरीद लेते हैं उसी प्रकार नौकर हे भरने पर कण 
रख लेते हैं। आशय यह है कि गरीबोवे जीवन गरः 
मुल्य नही होता । तुलबीय ; गढ़? भुडह्या मछ्तादुत 
फूट्या; पंज० नौ लागण मरया कड़ा पजुया। 
.. नौकर मालिफ के हैं बैगन के नहीं-होँ मं हैशित 
वालों भर्थात्‌ खुशामद करने वालो हे प्रतिकहों है। 6 
लोकोबित का संबंध एक रोचक कयासे है: एक कं 
राजा साहब भोजन कर रहे ये। बंगन की त्सी न 
नही बनी थी इस पर उन्होंने नौकर ते वहा, पी 
बेकार सब्जी है, पता नही लोग इसे बोते वो है कर 
ने तुरन्त उत्तर दिया, “महाराज ठीक गत 
“इसका नाम बेगन अर्थात्‌ बेगुन पढा है।' इंछ 5 ड़ 
भोजन में फिर बेगन बने, किंतु इस बार सब्दी दर 
“थी। राजा साहब ने फिर उसी नौकर सेवहा, ड़ के 
भी खूब सब्जी बताई है। इतनी अच्छी सम्गी तोर्ष 


त्तर दिया, परत 
पर बोनी चाहिए ।” नौकर ते इस 3206 0 हे 
आप ठीक कहते हैं ! बंगन तो सब्सिय पर एं 


तो इसके सर पर मुकुट रखा गया है। 
पूछा, 'कुछ दिन पहले तो तुम इसबी कक हि 
इसे बेगुन बता रहे थे।” इस पर नौकर हे ए 
मेरा कर्त्तव्य है। बंगन से मेरा क्या सुम्दाई, ! इ- 

नौरर लाट कपूर के होंठ सर्ले पा पते 
कपूर के नौकर जबरदस्ती हक लेते हैं| ढीठ खासी 
हैं। अक्वर के समय में लाट कपूर नामक और शर् 
थे । जब वे किसी के यहाँ मुजरा सुनाने कि द् 
इनाम देता तथा आदर से यह वह देत 


- नौकरों के वास्ते है तो उनके नौकर ढिकाई पं है 


मित्री है। 


उनसे ले लेते कि यह हम लोगों को गा 
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इेवक सै ही काम निकल जाय तौ स्वामी कै पास जाने 
विया आवश्यकता है ? अर्थात्‌ कुछ भी नही । जब किसी 
पमूत्ी साधन से काम हो जाए तो बड़े साधन का प्रयोग 
ही करना चाहिए। तुलनीय : माल० गाम बताई ती काम 
गेद्रो पटेल रे पास नी जाणों । 
नौकर है तो नाचा कर, ना नाचे तो ना चाकर-- 
कर हो तो जल्दी-जल्दी काम करो । यदि जल्दी-जल्दी काम 
ही कर सकते तो तुम्हारी आवश्यकता नहीं! आशय यह 
कि नौकरी में कप्ट उठाना पड़ता है, जो कष्ट नहीं उठा 
बता वह नौकरी नही कर सकता । 
नौकरी भरंड की जड़ है--जिस प्रकार अरंड की जड़ 
हृत कमज़ोर होती है और जरा से झोंके से उखड़ जाती 
११ नौकरी भी साधारण-सी वात पर समाप्त हो 
तो है। 
नौकरी करना तलवार को घार पर चलना है--नौकरी 
जा अत्यधिक बठिन कार्य है | जो व्यक्ति नियमित, 
रिश्रमी, खुशामदी, हेसमुख और अनुशासन-प्रिय होने के 
एपसाय स्वामी की सीधी बाते और अपमान भी सहन 
सकता हो वही नौकरी कर सकता है।स्वाभिमानी 
पवित नौकरी में सफल नही हो पाता । तुलनीय : भीली-- 
फ़ैरी तवारे नी घार । है 
नोफरी की आमदनी ताड़ की छांहू--नौकरी की आय 
डके पेड़ की छाया की भाँति क्षणिक होती है । आशय 
दे हैकि नौकरी वाले का पैसा बहुत शीघ्र समाप्त हो जाता 
(पुंचनीय : मैंथ०, भोज० नोकरी क आमद तरकुल क 
हह; मैष० नोकरी ताड़ के छाँह छीक। 
नोकरों की जड़ आसमान सें-- आकाश में कुछ नही है 
छ़लिए नौकरी की जड़ भी कही नही है। आशय यह है कि 
गौतरी को कभी रथायी नहीं समझना चर्हिए | तुलनीय 
पज० नौकरी दी जड़ अराभान बिच । 
नौकरी की जड़ ज्बान पर--ऊपर देखिए। तुलनीम : 
भेद० नौररी के जड़ जवान पर। 
नौकरी को जड़ घरतो से सवा हाथ ऊपर--नौकरी की 
जई धरती से सवा हाथ ऊपर रहती है जबकि अन्य वृक्षों 
है पढ़ें परती के नीचे रहती है।आशय यह है कि नौकरी 
गबु् भी ठिकाना नहीं होता, वह कभी भी समाप्त हो 
परती है। तुलनीय : हरि० नौकरी की जड़ घरती ते सवा 
हैप ऊपर; पंज० नोकरी दी जड़ तरती तो सवा हथ उते । 
नौकरी को तो नरा कैसा ?--जब नौकरी कर ही 
भी तो नखरा कैसा, मालिक जो भी काम कहेगा करना 


ही पड़ैगा। अर्थात्‌ नौकर को मालिक का प्रत्येक कारये 
करना पड़ता है चाहे वह अच्छा हो या बुरा तुलनीय : 
राज० नोकरी रे नकारे रो बेर है; गढ० चाकरी मां नाकरि 
कख छै।) 

नौकरी खालाजी का धर नहों--नौकरी सरल काम 
नही इसमें नियमितता, समयपालन, अनुशासन आदि का 
पालन करना अनिवायं होता है । 

नौकरी ताड़ की छाँह है--दे० 'नौकरी अरंड की***॥ 

नौकरो, नौ करी और एक न कोौ--नोकरी का अर्थ है 
नौ-+-करी अर्थात्‌ नौ बातें या काम करने हैं और यदि इनमें 
से एक भी नही हुआ तो नौकरी समाप्त हो जातो है। 
आशय यह है कि नौकर चाहे दिव-भर काम करता रहे पर 
उससे एक काम छूठ जाय तो उसे फटकार सुननी पड़ती है। 
तुलनीय : राज० नौकरी, नौ करी'र एक तही करी। 

नौकरी बड़ी फीमिया है--नौकरी रसायन शास्त्र से 
बढ़कर है क्योकि इसमें सोते-जागते, उठते-बैठते वेतन चढ़ता 
रहता है। (कीमिया--सोना बनाने की विद्या ) । 

नौकरी बर तरफ़ रोक्षी हर तरफ़ - घदि किसी व्यवित 
की नौकरी छूट जाती है तो उसे निराश नही होना चाहिए, 
एक द्वार बंद होता है तो हजार खुल जाते है । 

नौकरी में मख्तरा कैसा ?--दे० 'नोकरी की तो नखरा 
कैसा 2 

भौकरी रोटो का लट--दे० 'नौकरी की जड़ धरती 
से बन ॥ 

नौकरी सदा घुरो--दूसरों की नौकरी करना सदा ही 
बुरा है। स्वतंत्र प्रकृति के स्वाभिमानी पुरुष के लिए नौकरी 
करना बहुत कठिन होता है। तुलनीय  भीली--पारकी 
चाकरी सदा खोटी । हे 

नौकरी है कि भाई-बंदो--जव नौकर प्राय: अनुपस्थित 
रहा करे या ठीक से काम न करे तो उसके प्रति कहते हैं। 
आशय यह है कि भाई-बंदी में मनमानापन चलता है, 
नौकरी में नहीं। तुलनीय : राज० नौकरी है का भाई- 
बंदी । 

मौका, दूती, बंद प्रवीन, काम सेर पुछियत नहीं तोन 
“-नाव, दूती और वैद्य को काम निकल जाने पर बोई नही 


पूछता ( रन 2 े 
मौ की लकड़ी मब्बे खर्च --नौ रुपये की लकड़ी है और 


उस पर नब्बे रुपया खर्च हों गया। (क) जितने की मूल 
वस्तु न हो, उससे अधिक उस पर अन्य खर्च पड़ें तब बहते 
हैं। (ख) जरा से काम के लिए बहुत आइंबर फरने पर 


करण 


भौ कहते हैं। तुलनीय : अव० नौ के लकड़ी नब्बे खरच; 
मरा० नऊ रुपयांचे लाझूड त्याला नव्वद रुपये आणणावल; 
भोज० नौ क लकड़ी नब्बे खर्च । 
नौ को लकड़ी, नब्बे दुलाई--ऊपर देखिए। ;। 
नौ कुंडे दस मेगी--कैवल नौ कुड़े हैं और उन्हें चाहने 
वाले दस हैं। (क) जिस काम में जितनी प्राप्ति नहो 
उतना या उससे भी ज़्यादा खर्च करना पड़े तो कहते हैं। 
(ख) जब चीज़ से उसे लेने वाले अधिक हों तब भी कहते 
हैं। 
नो खायें, सेरह को भूख--भूख तो तेरह रोटी की है, 
किंतु नौ रोटी ही खाएँगे। पेटू और लालची पर व्यंग्य से 
कहते हैं । तुलनीय : कनौ० नौ खाय तेरह को भूंक । 
भौ साथ नब्बे को भूख--बहुत असंतोषी व्यक्षित के 
लिए कहते हैं। ऊपर देखिए । 
नौ गिहविन, माठ! पातर--नौ औरतो के मिलकर 
काम करने से भट्‌ठा पतला हो गया। आशय यह है कि 
जिस कार्य को कई व्यवित मिलकर करते हैं, वह अच्छा नही 
होता | तुलनीय ; भोज० नौ गिहिथिन माठा पातर; आं० 
प०० ग्रक्मा/ ०००७ 5०] ॥6 छा०0, 
नो चूल्हे की राख उड़तो है-घर मे केवल राख 
उड़ती है । जिस व्यवित के घर मे कुछ भी न हो उसके प्रत्ति 
कहते हैं। तुलनीय : राज० नौ चूल्हा री राख उड़े । 
नो दिन चले अढ़ाई कोस--नौ दिन में केवल ढाई 
कोस चलते हैं । (क) जो बहुत सुस्ती से काम करता है उस 
पर कहते हैं। (ख) केदारनाथ से बद्रीनाथ की यात्रा पर 
कहते हैं। दोनो स्थानों का अन्तर केवल ढाई कोस है पर 
रास्ता सीधा न होने के कारण पचास भील चलना पड़ता है 
जिसमे नो दिन लगते है।तुलनीय : गढ० गथू की बीज 
लेण गैछयो सोंटू का फला खांदी आगो; अव० नौ दिन चले 
अढाई कोस; भोज० नव दिन मे चलेल अढ़ाई कोष; मरा० 
नऊ दिवसांत अडीच कोस चलला; बुंद० तनक-सी कानियाँ, 
सबरी रात; कनौ० नो दिन चले अढाई कोस 3 
सो नकटों में नाक बाला भी नक्टा-- नौ नकटों मे एक 
नाकवाला भी नकटा ही कहलाता है।आशय यह है कि 
बुरे लोगो के साथ रहने वाला सज्जन व्यक्ति भी बुरा 
कहलाता है। तुलनीय : हरि० सौ नकटूयां में एक नाक 
आला नवरू ए बाज्ज । 
नो नक़द न तरह उधार-तेरह रुपये मे उधार बेचने 
से नो रुपये मे नक द बेचना अच्छा है। अर्थात्‌ नकद कम दाम 
में बेचना अच्छा है किन्तु उघार अधिक दाम मिलने पर भी 


708 


बैचना ठौक नहीं। तुलनीय : राज० नव गद् ता है 

उधार; अव० नौ नगद म तेरा उधार; गढ़ नो सर देय 

उधार; हरि० नो नगद आच्छे तेरहां उधार बुच् वा । 
। 
| 





बुंद० नौ नगद न तेरा उधार; मेवा० नो बरगद देर खाए, 
सं० वरमध्य कपोत: एवो मयूरात्‌; मल विदृदुवार पुल 
तन्कत्तेवकाल्‌ किट्टिय नाकम्‌ नल्लतु, तेलुं९् अर | 
माइलकन्नु रोरक रेंडु बंदलु गेलु; पंज० सारी उपार 
अद्घी नकदी चंगी; फ़ा० सैले-नवृद बेह व हाय | 
नमिया; अर० क़लीलो फिल हवीव सैर्त गत कसोलझि 
गैब; अं० 8 00 ॥ कैभा0 5 एणाए (एशीत 0५) , 
9० |7 6 90शी, 
4 नौ मसी एक कसौ-- सेत वो नो बार बोतीरे है 
एक वार फावड़े से भी गोड़ देता घाहिए। झत प्रार । 
्छी होती है। ] 
3; हू अद घढ़ा, तोउ में भौजी शॉप | 
पानी चढ़ाने पर भी कोर तक नहीं भीगी। 3 0] 
स्यवित के प्रति बहते हैं जिस पर अधिक कि | 
कोई प्रभाव नही पड़ता। (नेज्ञा- भाला, ह 
पु नो महोने माँ के पेट में कूसे रहा होगा कक] 
और उत्पाती लड़के के लिए पं कर ; "' 
महतारी के पेट मा कइसे रहा रु 
मे गोगा पीर मनाओं, ना चरके दी हा नर की] 
काम न करने के लिए जब कोई झूठा बहाना द रा कि 
कहते हैं। (गोगा पीर एक पीर थे जिनकी गंदे 
कृष्ण 9 को मेला होता है)! 
मौसमी गोगा पौर मनाओं, ना चरसे 
लाए अंधेरिया, मूल रिप्छ ढ्ो रा पर 
मौमी दिचस, जल बरसे बिन सेद-- यदि 7 कर 
पक्ष की नवमी तिथि को मूल नक्षत्र पडे तो भाई ॥ 


के सगे दर: ४ 


हो गो । 


को अवश्य ही वर्षा होगी। 

मो लोजे म तेरह दीजे-- हे 
न तेरह दिए जायें। अर्थात्‌ न किसे 
न ब्याज देना पड़े । कर्ज की बुराई करने जा 
तुलनीय : राज० नव लीज न तरह दीज; 
न तेरां दो; ब्रज० नौ ले न तेरह दे। 

नौ सौ घूहा झावर विलाई घली 
देखिए । 
नो सो चूहे खाय के बिल्ली घलो हज हर 
कोई जन्म-भर घोर पाप करता रहे और दुढ 


ने किसी से नो लिए बर 

पैक तियागर, 
ने हे लिए शी 
पूंजर तर्वोति | 

है, 


हि] | 

पे 
हुव शै८ ५ 
-_) 
में पाठ से | 


जाय तो कहते हैं। (ख)वैश्याएँ या भ्रष्ट स्त्रियाँ जब भवित 
करने का ढोंग करें तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
तृलवीय: राज० नव सौ ऊंदरा मार र के दाररो कांकण 
पहुस््यो है; अब० सत्तर चूहा खाय के बिलाई चली 
हज करैं; भोज० नव सौ मूंस मार के बिलारि भइली 
भग्तिन; पंज० नौ सौ चूहे खा के बिल्ली घल्ली हंज्ज नूँ; 
बुंद० नो सी चूहा खाकें बिलाई तप को चली; ब्रज० सौ- 
सो मूसे खाइ बिहलईया तप पर बैठी; मरा० नऊर्शे उंदीर 
मटकावले नि आता मनी (मांजरी) चालली तीथ्थयात्रेल; 
ब्ज० नौ सौ मूसे खायरें विल्‍ली हज्ज कूं चली । 

मोह भर खाया तो खाया, भर मुँह खाया तो खाया-- 
दे० 'नहूं भर खाया तो **॥ 

नृपनापित पुन्न ब्याय--एक राजा ने एक दिन अपने 
नाई से कहा कि नगर के सबसे सुन्दर बालक को हम देखना 
चाहते हैं। तुम जाओ और खोज कर लाओ ॥ अपनी सतान 
भनुष्य को सबस्ते सुन्दर लगती है, इसलिए नाई के साथ भी 
पही हुआ और वह अपने पुत्र को लेकर राज-दरबार मे जा 
पहुंचा । राजा ने उस काले-कलूटे लड़के को देखकर नाक- 
भा सिकोड़ी और क्रोधित होकर पूछा कि यह किसका लड़का 
है। नाई ने डरते-डरते कहा, 'सरकार यह मेरा पुत्र है और 
नयर में मुझे इससे सुन्दर बालक दूसरा नही दिखाई दिया । 


: इसीलिए इसको लेकर सेवा में उपस्थित हुआ हूँ।' राजा यह्‌ 


) 


| 


| 


सुनकर समझ गए कि नाई को मोहव्श यही बालक सबसे 
पुन्दर लगता है, इसलिए उसे क्षमा कर दिया | जब मनुष्य 
मोह में फेसकर भले-बुरे की पहचान भूल जाता है तो इस 
च्याय का प्रयोग करते हैं । 

ग्याय को तराजू ईश्वर के हाथ--ईश्वर सबसे न्याय 
करते हैं। उनके न्याय में विलंब हो सकता है, किन्तु उसमें 
भूटि नही हो सकती | जब कोई सबल या धनी किसी निर्बल 
को सताता है तो कहते हैं। तुलनीय : भौली--ताकड़ी तणी 
रामना हाथ माये है । 

स्पाय न कोऊ पाइ हैं, परे लालघी काम--लालची 


. नयायाघ्रीश से न्‍्याय की आशा नहीं की जा सकती। अर्थात्‌ 
. विष्कक्ष न्याय ईमानदार व्यक्ति ही कर सकता है। 


न्यारा पूत पड़ोसी दाखिल--अपने से अलग होने पर 
अपना लड़का भी पड़ोसी के समान हो जाता है। तुलनीय : 
अव० वौँटा पूत परोसी दाखिल; कौर० न्यारा पूत पडौस 
रबर; ब्रज० भ्यारी पूत परौसी दाखिला 

कक गाँव पास नह कौड़ो--पूरे गाँव के लोगों को 
ण दे रहे हें और पास में एक कौड़ी भी नही। व्यर्थ की 


डौंग हाँकने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : भोज० नैवत 
के गाँव भर पास में कउडी ना। 


प 


वंक प्रक्षालन न्‍्थाय--कीचड यदि लग गया तो धो 
डाला जायगा, यह सोचने से अच्छा है कि कीचड़ लगने ही 
न पाए। आशय यह है कि बुरा काम करके उसका प्राय- 
श्चित करने की अपेक्षा बुरा काम न बरना अधिक अच्छा 
है। 

पंग्रु भयो मुगराज आज नख रद के टूटे---आज जंगल 
का राजा नाखून और दाँत टूट जाने से पंगु हो गया है। 
(क) साधनरहित हो जाने पर जब शक्तिशाली व्यक्ति भी 
किसी का कुछ नही विगाड़ पाते तव कहते है। (ख) जब 
फोई शवितशाली या दबदबे वाला व्यक्ति वृद्धावस्था या 
अन्य किसी कारण से श्रीहत हो जाता है तो भी कहते हैं । 

पड़ग्बन्ध न्याय- लगड़े ओर अंधे का न्याय: किसी 
स्थान में एक अंधा और एक लेगडा रहता था । दोनों आपस 
में मित्र थे। लेगड़ा चलने में असमर्थ था तो अध! देखने में | 
अत. कही जाने की आवश्यकता होने पर लेंगड़ा अध के कंधों 
पर बैठकर उसका मागंदर्शन करता और अधा उसको लेकर 
अपने गन्तव्य स्थल की ओर चला जाता। आशय यह है कि 
परस्पर सहयोग से कठिन कार्य भी हल हो जाते हैं। 

पंच कहें बिल्ली, तो बिल्‍ली ही सही--अगर पंच लोग 
किसी चीज़ को बिल्ली कहें तो बिल्ली ही समझना चाहिए । 
अर्थात्‌ जिसको सब मानें उसको ठीक ही मानना चाहिए। 
अपनी अनिच्छा रहने पर भी यदि कोई कार्य सबकी सलाह 
से किया जाय, तब कहते है।इस पर एक कहानी इस 
प्रकार है : रात के समय किसी बनिये ने एक चोर पकड़ा। 
चोर बिल्ली की तरह म्पाऊं-म्याऊं करने लगा तो बनिये ने 
कहा यदि सवेरे पंच तुझे बिल्ली बहें तो तू विल्‍ली समझकर 
ही छोड़ दिया जाएगा । अभी तो मैं तुझे चोर समझकर घर 
मे बंद किये देता हूँ । तुलनीय : भोज० पंच बहे कि मूस, त 
मूसे ही सही; मरा० पंच म्हणतात माँजर, बरे तर मांजर 
महंणा; मग० पंच कहे विल्‍ली त5 बिल्ली; पज० पंच आखण 
बिल्ली ते बिल्ली सही; ब्रज० पंच वहैं बिल्ली तो बिल्ली हो 
सही + 

पंच के मुँह परमेश्वर-- नीचे देखिए । हि 

पंच जहाँ परमेदवर--पंच में परमेश्वर का वास द्वोता 
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है। अर्थात्‌ पंच ईश्वर कै वरावर होते हैं। जव सत्यवादी पंच 
निर्णय करते है तो न्याय ही होता है, और तव यह लोकोवित 
कही जाती है। तुलनीय : गढ० जख पंच तख परमेश्वर; 
राज० पंचां में परमेश्वररो वास है; अव० पंच परमेसर है; 
मरा० पांचांगुखी परमेश्वर; पज० पंचा दे मुह परमेसवर; 
श्रज० पंच जहाँ, म्हां परमेसुर। 
पंचन के मुख हैं परमेशवर-पंच मे ईश्वर की छाया 
रहती है इसलिए वे न्याय ही करते है । जब सत्यवादी पंच 
इकट्ठे होकर न्याय ब-रते है तब बहते हैं । हल 
पंच बराबर टाट पर, है अमीर कंगाल--पंच के टाट 
पर अमीर-गरीबव सब वराबर हैं। सवके साथ बिना भेद- 
भाव के न्याय किया जाता है, उनके लिए न तो कोई जाति 
मे ऊँचा है और न नीचा, न अमीर है और न गरीब और न 
ही कोई अपना है न पराया। पच के निष्पक्ष न्याय पर कहा 
जाता है। 
पंच बहुत, चौपाल छोटो--पंच अधिक हैं और पंचा- 
यत का स्थान छोटा। (क) जब छोटे-्से स्थान पर बहुत 
भीड़ हो जाय तो ध्यग्य से कहते है। (ख) पंचायत मे निर्णय 
सुनने के लिए प्राय: बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है और 
इस कारण स्थान की कमी हो जाती है तव भी कहते हैं । 
तुलनीय : भीली० पच घणा ने चोवरा हाकड़ा; पंज० 
पेंच बडे था निवका; श्नज पंच बौहत चौरि छोटो। 
पंच माने खुदा, खुदा माने पंच--पंच ईश्वर मे विश्वास 
रखते हैं अत: ईश्वर को भी उनका निर्णय मंजूर होता है। * 
पंच मिल खुदा, छुदा मिल पंच--पंचो की इच्छा से 
या उनके परामई के अनुसार कार्य करना ईश्वर की इच्छा 
के अनुरूप होता है। 
पंच और मसालची दोनों की उल्टी रीति, और दिखाए 
धाँदनो आप अंधेरे बोच-पंच ओर मणालचदी दोनों दूसरों 
को तो प्रकाश दिखाते है किन्तु स्वयं अंधेरे में भटकते रहते 
हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरों को उपदेश दे और स्वयं बुरे 
काम फरे तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
पच नि मशालजी, दोध्यांची उलदी रीत, दुसरयाना प्रकाश 
देतो, भापण स्वतः अधेरांत 
पंचों का कहना सिर माथे पर मगर परनाला यहीं 
रहेगा- पंच का फ़ैसला मुझे स्वीकार है लेकिन परनाला 
अर्थात्‌ मोरी यहो पर रहेगी ।उस हटी मनुष्य को बहते हैं 
जो किसी का वहूना मही मानता | इस पर एक कहानी इस 
प्रतार है: किसी मनुष्पष के घर वो मोरी का पानी उसके 
पहौसी के घर में जाता था। जब पड़ौसो के कहने पर उसने 


अपनी मौरी नही हटाई तो इस झगड़े के निणय के किए 
पंच नियत किए गए । पंचो ने फैसला गिया हि हुप करती 
मोरी इंधर से हटाकर दूसरों तरफ दनवा बो।झिये 
उत्तर में उसने उक्त मसल कही | तुलनीय : अब? पवन वेर 
कहव मूड़े माथे; मरा० पंचाची आज्ञा व्िर॒मामाकण 
मोरी जेथे आहे तेथेंद राहुणांर; कौर० पंचों वा कहा 
प्र मांथे पतनाक्ा यूहँँई गिरेगा। ब्रज: पंप वी रव 
सिर माथे परि पनारी हयाई रहेगी । मा 
पंचों का जूता ओर मेरा सिर- मैं परे 2808४ 
मानने को 'तैयार हूँ, जो दण्ड पंच मु दें में भोजेंगो 
तैयार हूँ । प्रायः निर्दोष मनुष्य अपने को निर्दोप कि 
लिए ऐसा कहते हैं। तुलबीय : रा पचन के जूता 
मोर मूंड़; पंज० पंचा दी जूती मेरा तिर। 
। पंों के मुख परमेश्वर--दे० "पत्र जहाँ" 
पंचों मिलता कीर्जे काज, जो हारे जीते 
+-दे० 'पाँच पंच मिलि*॥' ् 
पाँचों शामिल मर गए, जानो गए बरात्‌- कक 
मिलकर कष्ट भोगना अच्छा होता है बगोकि वह पा 
दु.खदायक नही होता जैसे बारात में सभी न 
बष्ट होता है पर साथ के कारण मालूम नहीं है | 
मेह है कि जो कष्ट सभी को हो वह अखरता 5 पी 
पंछी के पिए मदी नहीं सूखतो--पक्षियों न 
से मदी नही सूखती । अर्थात्‌ निर्धन या अपहाव पे 
से धनवान का धन समाप्त नहीं होता। तुला पा 
पंछियन के गियें समुद हिंलोरे नहीं घटती; पे 
पीण नाल नैर नई सुकदी । , 
.. बंज ऐकव शरई हैं--उसमे पाँचों दोप 
व्याभिचार, मदिरापान, जुआ और झूठ 
अवगरुण (जो कुरान के अनुसार निषिद्ध हैं) 
बदमाश । । 
पे आप स्थाय--पिंजरे को हिंलाने जा 
पिजरे में बैठे हुए अनेक पक्षी एक साथ यो ता 
को हिला देते है। यद्यपि उनमे से प्रत्येक अपनों दवा 
प्रयास करता है, पर एक साथ समवेत प्रयात् है गया 
तर भार वाला होता, हुआ भी पिजरा 00 हः 
है । तात्पय यह है कि एक्ता में बहुत बल है! ९ 
पर कठिन काय॑ भी संपन्न हो जाते हैं 
पजावा का पंजावा खंजर है--जहाँ पर 
और बयोग्य हों वहाँ बहते हैं । हे 
पंडित भर मसालची, दोनों उलटी रीतः कौर किए 


व आदे ताई 


॥/ 

हेव) हैं। बोर, 

बता बे पा 
जिस ब्यि 


सबतें सर ॥ 


प्रा6 


- धाँदनी आप अंधेरे दौच --दस संसार की उलटी रीत है जो 


दूमरो को रोशनी दिखाता है वह स्वयं अंधेरे में रहता है, 


- और पंडित जो दूसरों को ज्ञानोपदेश देता है वह भूखा रहता 
. हैया कुक्म करता है। संसार की उलटी रीति पर बहते 
. हैं। तुननीय : बूंद० पंडित, वेद, मसालची इनकी उलदी 
। रीति और गैल बतायक आपुन नाकें भीत । दे० “पच और 


४ 


मतालची'*॥ 
पंडित जी ! मेंढकी कब अंडे देती है ?--क्सी देहाती 


ने पडित जी से पूछा कि मेंढकी किस ऋतु में अंड देती है । 

, जब कोई व्यक्ति जिसी ऐसे व्यक्ति से कोई प्रश्न पूछता है 

जिससे उप्तया बोई संबंध न,हो और न ही वह उमके 

. पर में कुछ जानता हो ती प्रश्व करने वाले के प्रति व्यग्य 

! से गे है। तुलनीय : राज० वारद जी ! परड़ फिता वेम 
ब्याव ! 


पंडित जैसी सीख--पंडित लोग स्वयं चाहे क्तिने भी 
बुकर्म दयों ने करते रहें कितु दूसरों को उपदेश देने से कभी 


/ 'ही चूकते। जो व्यक्ति दूसरों को उपदेश दे परन्तु स्वयं 


« हक ६ ३९ नम न8।, ८ अकक २ न भय 2, 


. असानबरे उसके प्रति व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : भीली 


वामण वालो बबराहो है । मु 

पंडित तेरी गाय को शेर ने सार दिया, तो कहा-- 
उसको भगवान मारेंगे--(क) ब्रश्हाणों को बलवान एव 
इशयार्थी नही समझा जाता; वे स्वयं अपने शत्रु को दंड न 
देकर ईश्वर पर टालते रहते है, इसीलिए उनके प्रति व्यंग्य 
सैबहते हैं। (ख) जो , निव॑त्न को वष्ट देता है उसे ईश्वर 
पष्ट देता है। तुलनीय: माल० बामण थारी गाय ने नार 
मारे, तो के वण ने राम मारेगा; ब्रज० पडिज्जी तुम्हारी 
गाय गाहर नें मारि दई--वामे भगमान मारेगी। 

पंडित दूसरे को हो प्रवोधते हैं अपने बेगन खाते हैं - 


जो ; अनुररि * के 
व्यवित स्वयं अनुचित या निनद्य कार्य करे और दूसरो का 


पा करने से मना करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । तुल- 
नीय : भोज० अपने पांडे भन्‍्टा खाल दुसरा के परबोध॑ । 

पंडित दुसरे फो हो बुद्धि देता है--ऊपर देखिए । तुल- 
नौय : भोज० आने के पांड़े बुद्धि देल॑; अपने पांडे घुलटिया 
पते; पंज० पंडत दूजयां नू ही मत देंदा है । 

' पंडित दूसरे फो ही सुदिन बताते हैं -आडम्बरी व्यक्त 
कर ्क से कहते हैं जो स्वयं बुरा काम करे और दूसरे 
कर *ग दें। तुलनीय : मैथ० अनका के पांडे दिन देस 
हे सुख बुकावस; भोज» पांडे आनके साइत बतावेंलं, 

पुश्च करंले। हि 

पंडित सोई जो गाल दजावा--आजकल पंडित वही 


या 


माने जाते हैं जो बहुत बोलते हैं, अर्थात्‌ आजकल गप्पें झाड़ने 
वालो या झूठ बोलने वालो का अधिक आदर होता है। तुल- 
नीय : पज० पडत ओह जेड़ा मता बोले । 

पंसारो का नौकर, कसाई का कूकर --इन दोनों को 
खाने की वी नही रहती है। 

पंसेरी में पांच सेर का धोखा-प१सेरी (पांच सेर का 
वाट) में पाँच सेर का धोखा हो गया ।(क) जिस व्यक्ति के 
साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो जाय तो उसके प्रति कहते 
है। (ख) जव कोई किसी के साथ छोटे काम में भी अधिक 
ठगी कर जाता है तव भी कहते हैं। तुलनीय : राज० पसेरी 
मे पाँच सेर रो घोखो । 

यंसेरी में पाँच सेर को मुल--पसेरी से पांच सेर की 
भूल हो गई अर्थात्‌ बहुत बड़ी भूल हो गई। जो व्यक्ति कोई 
बहुत भारी भूल कर बैठे उसके प्रति कहते हैं। तुलनीयः 
राज० पसेटी मे पाँच सेररी भूल; ब्रज० पहसेरी में पाँच सेर 
की भूल । 

पकने पर निबौली मौठो--पकने पर निवौली भी मीठी 
हो जाती है। अर्थात्‌ (क) समय आने पर प्रत्येक वस्तु 
अच्छी लगती है। (ख़) बुढापा आने पर बुरे लोग भी अच्छे 
हो जाते है। तुलनीय : ब्रज० पकी निबौरी मीठी लगे । 

पकवान खाने को होता है तो स्त्रियां देवी पूजन को 
चलती हैं--स्त्रियो की पकवान खाने की इच्छा होती है तो 
बे पूजा करने का बहाना बनाती है और पूजन की आड़ में 
खूब पकवान पकाती है। स्त्रियों पर व्यंग्य मे कहते हैं। ठुल- 
नीय : अब० पकवान खायका भवा तो गोरिया चली देवी 
पुजन का। 

पकवान में लाडू सगों में साडू-पकवान में लड्डू 
और संवधियों में सादू (साली का पति) सर्वश्रेष्ठ माता 
जाता है। अन्य संबधियों की अपेक्षा साढू से अधिक संबंध 
रखने वाले के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० 
कलेवा माँ लाडू, सगा माँ साहू; ब्रज० पक्मान में लाड़ , 
सगे न में साड़ू, ! 

धकाई खीर हो गया दलिया --अर्थात्‌ किया तो अच्छा 
काम था परंतु हो गया बुरा। अच्छे बयम का बुरा फल 
मिलने पर यह लोकोक्ति कही जाती है। & 

पका कर दे तो खा लूँ, सदारी सेके आए तो संग 
चलूँ --पका कर खिलाएया तो खा लूँगा और यदि सवारी 
लेकर आएगा तो साथ भी चला जाऊँगा। जब कोई व्यवित 
किसी की सहायता करने के लिए उससे बहुत खु शामद कराना 
चाहता है तो उसके प्रति व्यग्य में कहते हैं। तुलनीय : गढ़ ० 


ओली, बटि देंद त बाँदु छों, घूघू घाली ल्याँद त ऑँदु छों। 
पका बड़ा या पीलूं तेल--या तो वड़ा (दहीवड़ा) पका 
कर दे नही तो मैं तेल ही पी लूंगा। (क) कुछ नही से जो 
कुछ मिल जाय वही अच्छा है। (ख) मेरा काम नहीं 
करते तो मैं अयनी मर्जी के अनुस्तार करूँगा, इस भाव को 
दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तुलनीय : बुद० 
पऊत बरा, की पीलऊ तेल । 
पकाय ओर खाय फिर कहीं जाय--खाना पकाकर खा 
लेने के पश्चात्‌ ही कही जाना चाहिए। (क) जिस कायं में 
परिश्रम किया जाय उसका भोग करके ही वहाँ से टलना 
चाहिए नही तो हो सकता है कि कोई दूसरा ही आकर उसे 
भोग ले और और अंत मे हाथ मलते ही रह जाओ। (क) 
कही जाने से पहले भोजना करना बहुत आवश्यक माना 
जाता है, क्योंकि दूसरे स्थान पर खाना न मिले या घर 
लौटने मे देर हो जाय तो भूखे रहना पड़ता है। तुलनीय ; 
भीली---रांदी ने रमणे नी जावो। 
पकाय्रेगा सो खाएगा--अर्थात्‌ परिधम करने वाला ही 
फल भोगेगा। तुलनीय: भोज० पकाई से खाई; पंज० 
पकाणवाला ही खायेगा। 
पका पान खाँसो न लुकाम--दे० 'पका पान खाँसी 
न्न्न | 
पका फोड़ा ही गया है--अर्थात्‌ बहुत वष्ट दे रहा है। 
जिस व्यकित या वस्तु से बहुत कष्ट मिलता है उसके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० पक के फोड़ा बन गया। 
पकाय सो खाय--- जो पकाएगा वह खाएगा। आशय 
पह है कि बिना परिश्रम के सुख नही मिलता! 
पकी-पकाई और बिछी-बिछाई कौन छोड़े ?--पका- 
पवाया भोजन और बिछी हुई सेज कौन छोड़ता है ? अर्थात्‌ 
कोई नही । आशय यह है कि बिना परिश्रम के लाभ मिलने 
पर सभी उसे लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तुलनीय : 
गढ़० रीधा की अर वीघा की विच्छन क्य छ्? 
पकी पकाई खाय सो हरजाई--जो परिश्रम करके न 
छाय उसे हरजाई समझना चाहिए। आशय यह है कि दूधरे 
के बल पर सुख वरना अच्छा नही । तुलनीय : पंज० परौठा 
सा गया लौंठा। 
पके आम शोहायन, पके मर्द छितावन--पका आम 
सुदर लगता है पर पका मनुष्य अर्थात्‌ वृद्ध मनुष्य घृणा का 
पाद्न ही जाता है। (ब) वृद्ध मनुष्य को कोई नहीं चाहता । 


(स) एश हो स्थिति किसी के लिए अच्छो होती 
डजिसी के लिए बुरी । ५99 
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पके आम हैं -दे० "पक्के आम के टपाने वा ॥ 

पके ग्ूलर तो कौए की नींद हराम-पूतर (एड एन) 
जब पकता है तो कौएं को नोद नहीं आती । वह रुकीरो 
खाने की बात सोचता रहता है! जब पोई अपरो फ्री 
वस्तु के लिए उतावली करे तो व्यंग्य से बहने हैं। तुसगोर 
भोज० पकले ग्रुतर कौओ के नींद ना आवेते; पडश युग 
पकियां ते वाँ जागे। हे 

पके बर्तन में जोड़ नहीं लगता--मिंट्दी वा इस 
वर्तन जब आग में पक जाता है तब उसमे जोड़ नही वर 
आशय यह है कि श्रौढ़ हो जाने के बाद गिसी के कक 
परिवर्तन मही लाया जा साक्ता। जब बचत में 
प्यार के कारण किसी का बच्चा बिगड़ जाता है और हा 
होने पर वह उसे सुधारने का प्रथल इरता है हे 
बहते हैं। तुलनीय : मेवा० पाका हाँड गार नो न्‍ का 
राज० पाके घड़ेरे कानों का लागे नी; पंज० पका 
नही जुड़दा । 

है पके बैर तले भी मूखा मरे--पे बेर पेह ३९% 
भूखा मरता है। (क) जो व्यक्षति साधन होते हु 
लाभ न उठाएँ उनके प्रति व्यंग्य से रहते हैं पा) 
व्यवित के प्रति भी व्य ग्य से व हते हैं जो पलों 
नही करना चाहता ! तुलनीय: मेवा० पाती 828] 
भूखा मरेगा; सं० नहिं सुप्तस्य सिहस्‍्थ 
मृगा :। करता पात कोर 
.. दवका पान खाँसी न जुकाम-पवकी ५ झप 
खाँप्ती और जुकाम नही होता। पके पान 4े। पर 
पर कहा गया है । तुलतीय : भोज० पक्का पी 
पक्के के संग सेल 2 
अच्छे खिलाड़ी के साथ 
सम्पर्य करते पर ही ४ 


पक्‍शा होना चाहे तो 
खिलाडी बनना चाहते हो तो अ 
किसी काय॑ में कुशल व्यक्त से 
कुशल वन सकता है । की 
हे पक्के आम के टपकने का डर है पढे ॥ 
गया है क्योकि वह विसी समय भी मर सतत! ना हा 
कि पका हुआ आम किसी समय पेड़ से टपत' हे 
सीय : राज० पवका पान तो छिरणरा ही है पति 
आम हैन पता बब चू परे; ब्रज० पके आम है 
डे | पके का ॥ 
ला र घड़े में जोड़ महीं लगता-दें* 30258 हक 
पक्षियों के पोने से तागर का जल हक हा 
यह है कि दान देने से धनिकों के धन में कम 


दश्े चोरी, पक्षे न्याय, पक्ष बिसा सो मारा जाव-- 
चोरी पक्ष मे ही होती है, पक्ष से ही न्याय होता है और 
जिसका पक्ष लैने वाले नही होते वह बेमौत मारा जाता है । 
बाशय यह है कि जिपके सहायक होते हैं उसी को सफलता 
मिलती है, विना सहायक के सफलता नही मिलती । 
पद्घाल का लादना ओर डाँ 6 चलाना एक-सा--प्रखाल 
जादने और डाक में जल्दी की जाती है, इसीलिए ऐसा कहा 
जाता है। 
पग आगे में पत रहे, पय पाछदे पत्र जाय--पैर आगे 
बढ़ाने में इज्जत होती है और पीछे हटाने में बेइज्जती। 
भर्थात्‌ (क) शत्रु का सामता करते रहने में बढ़ाई भर पीछे 
हले में बुराई होती है। (ख) किसी कार्य को प्रारम्भ करके 
पीछे नही हटना चाहिए। 
पगड़ी गई ऐसी तेसो में, सिर तो बच गया--पगड़ी 
(इस्जत) गई तो कोई परवाह नहीं सिर तो बच गया। 
(क) जो व्यक्ति इज्जत से अधिक जान की परवाह < रते हैं. 
उनके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। (ख) जिस व्यक्ति की थोड़ी 
हानि हो और बाकी माल सही-सलामत बच जाय उसके प्रति 
प्रीकहते हैं। तुलगीय : राज० पागड़ी गयी आगड़ी, सिर 
सलामत चायीजे । 
पगड़ी गई भेस की गाँड़ में--रिश्वतखोर अधिकारी के 
पति कहते हैं जो घूस तो दोनों पक्षों से लेता है पर जो अधिक 
पूप देता है उसी के पक्ष में न्‍्याथ करता है। इस लोकोक्ति 
के स्बन्ध में एक लघु कपा प्रचलित है : एक बार एक घूस- 
घोर न्यायाधीश के पास एक झगड़े का मुकदमा पहुँचा। 
दोनो पक्षों को उसके घूसखोर होने का पता था। एक पक्ष ने 
उसे बहुमूल्य पगड़ी भेंट की। दूसरे पक्ष वालों ने देखा कि 
अमला बिगड़ने वाला है तो उन्होंने एक दुधारु भेस लाकर 
पेट कर दी। निर्णय भेस देने वालों के पक्ष में हुआं। बाद में 
जिसने पगड़ी दी थी उसने पूछा, "सरकार मैंने तो आपको 
ज़्नी कीमती उगड़ी दो थी फिर भी आपने मुझे हसवा 
दिया ।' इस पर अधिकारी ने उक्त कहावत कही। 
हा कक हाथों से थामी जाती है - प्रतिष्ठा (पगड़ी ) 
सह क रक्षा करनी चाहिए। या बहुत सावधानी से 
है) पर ही मर्यादा क्रायम रहती है। 
हि गा में फूल रखा गया -बदनाम हो गया, लांछत 
बाद । जब कोई व्यवित अपने आचार-व्यव हार के कारण 
पना या भत्सेना का भाजन बने तो व्यंग्य में क हते हैं । 
सा रख घो रख--पगड़ी वचाकर घी खाना 
दैंए। भाशय यह है कि (क) पहले इक्ज़त की तरफ 


ध्यान देना चाहिए उसके बाद सुख सुविधाओं की तरफ़। 
(ख) इज्ज्ञतदार का सभी सत्कार करते हैं। 

पगड़ी वाले से घूंघट काढ़े, करधन वाली के पाँव लागे 
--जिस मनुष्य ने पगड़ी बाँध रखी है उसी के सामने घूँघट 
काढ़ती है तथा जिस स्त्री की कमर में करधनी हो उसी का 
पाँव छूती है। आशय यह है कि धन वालों का ही मान होता 
है, निर्धन का नही । तुलतीय : माल० छोंगावारा रो छेश्ञें 
काढ़े ने, वींछा वारी रे पे लागे। 

पग बिन कढे न पंच--बिना चले रास्ता तय नहीं 
होता। आशय यह है कि बिना करिए कोई कार्य नहीं होता। 
तुलनीय : गढ़० पग चलो पंथ कटो; राज० पगर बिन कै न 
पंथ। 

पगली सबसे पहलौ--पगली सबसे पहले। (क) जब 
मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे-समझे ही सबसे पहले काम करना 
आरम्भ कर देते हैं और हानि उठाते हैं तब उनके प्रति व्यंग्य 
से कहते है। (ख] किसी यज्ञ आदि में मूर्ख व्यक्तियों को 
पहले ही कुछ देकर टाल देना चाहिए नहीं तो वे कुछ-न- 
कुछ उत्पात खड़ा कर देते है। तुलवीय : रा० गैली सबसूँ 
चैली । 

वमिया नैवत--ऐसा निमन्त्रण जिक्षमें केवल 'पगडी' 

(पगिया) अर्थात्‌ एक ध्यक्ति को निमन्त्रण दिया जाता है । 

यह 'चुल्हिया नेवत” का वबिलोम है। 

पचफूला रानी बनी हैं-बहुत सुकुमार है और अपनी 
सुकुमारता पर बहुत गे करती है। 

पंचौस की भंसत लो, दूध फी साध में मरे जा रहे हैं-- 
पच्चीस रुपए की भेस खरीदकर दूध पीना चाहते हैं। थोड़ा 
घन व्यय करके सुख चाहने वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते 

। 

४ पर्च सो खाना, रुचे सो बोलना--भोजन ऐसा करना 
चाहिए जो शीघ्रता से पच जाय और वात ऐसी करनी 
चाहिए जो सबको अच्छी लगे। तुलनीय : बुंद० पर्च सो 
खाबे, रुचे सो बोले । 

पच्छिम जाओ कि दक्तन थही करम के लवखन-- 
जीविका अजित करने के लिए जो चाहो करो और जहाँ जी 
चाहे जाओ किन्ठु मिलेगा वही जो भाग्य में होगा । 

पच्छिम यायु बहै अति सुन्दर, समयो निपर्ज सजल 
बसुन्धर--यदि पछुआ हवा बहे तो समय, उपज तथा बर- 
सात अच्छी होती है। 

पर्छिम समे मोक करि जाम्यो, आग बहै तुपार प्रमान्यों 
--परश्चिम की हवा बहने पर समय अच्ठा रहेगा किन्तु बाद 
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में पाला (तुंपार) पडेगा। हे 

पछताए का होत है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत--दे० 
शअब पछताए का होत”* ॥ ०३३ 

पछववाँ चले खेती फले--पछुआ हवा से फ़तल को लाभ 
पहुँचता है। तुलनीय : मरा० चाले पश्चिमेचा वारा, तर 
शेती फले भरा-भरा । - 

पछ्याँव का बादर, लबार का आदर--झूठे तथा घूत्त 
आदमियो के सम्मान में कोई तथ्य नहीं रहता जिस प्रकार 
पछुवा हवा से उठने वाला बादल व्यय होता है। (पश्चिम 
की हवा से या पश्चिम की ओर से उठने वाला बादल वरसता 


नही )। - नर 


पछिवाँ हवा ओऔसावे जोई, घाघ कहें घुन कबह्ठें न होई - 


--धाध कहते है कि पछुवाँ हवा में अनाज ओसाने से उसमें 
घुन कभी नहीं लगता। तुलनीय : मरा० पद्चिमेच्या बार्‌- 
याँत जे धान्य वारविले जाई, वृद्ध म्हणतात कीई कघी न 
होई। हक दर 

पजावा का पजावा खंजर है--दे० '"'ंजाबा का 
पंजावा'*॥ 

पटको तुम मूछें हम उखाड़ें---तुम गिरा दो उसके बाद 
में मूंछ उखाड,गा । ऐसे लोगो के प्रति व्यंग्य में कहते हैं जो 
परेशानी या परिश्रम का काम दूसरों से कराकर बाद में 
सम्मिलित होकर यश स्वयं कमाना चाहते है। : - 

पठान फा पृत, घड़ी में औलिया घड़ो में - मुत--पठानों 


शता 
का स्वभाव स्थिर नही होता। वे क्षण में औलिया और . कोई भी यंद्व प्रयोग में म लाया जाय तो बैबार हो 


क्षण मे भूत हो जाते है, अर्थात्‌ वे शीघ्र प्रसन्‍न और शीघ्र 
ही अप्रसन्‍न हो जाते हैं । तुलनीय : अव० पठान का पूत्त, 
घढी मा औलिया घड़ी का भूत। (औलिया--महात्मा, 
ऋषि) । 

पठान लड़ाई मारें, ओर घहिनें दाढ़ो फटकारें--पठान 
लड़ते हैं ओर उनको बहिनें दाढ़ी फटकारती हैं; अर्थात्‌ 
पठान जाति में स्त्री-पुरुप सभी झगड़ालू होते हैं। 

पठानों मे गाँव मारा, जुलाहों को चढ़ बनो--पढानों 
ने गाँव जीता तो जुलाहों वा भी भाग्य जग गया कि उन्हें 
नौप री मिल जाएगी। अर्थात्‌ बड़ों को जब लाभ होता है तो 
छोटो वो भो चोडा-बहुत मिल जाता है।_- - 

पड़सी पिया तोरे यस, जिन्‍ने चाहा तिन्‍्ने घस--ऐ पति 
जी! अयतो मैं आपकी शरण मे हूँ जैसा जी चाहे बंता 


मेरे शाय व्यवहार बरें। भली और आज्ञाकारी स्त्रीका ; 


प्ति के प्रति बहना है। 


हवा दे होगे बढ़िया नहीं होते--पढ़वा (प्रतिपदा). .॥०४१ बचत ]0झ [शा गण (0 


हक 


को उत्पन्न सन्‍्तान अच्छी नहो मानी जाती है। 
पड़वा गमत न कीजिए, जो सोने वी हेए-पा 
(प्रतिपदा) को कही भी यात्रा नहीं करो चाह, बट 
कितना “ही लाभ क्यों न हो क्योकि यह विधि मत्ारे 
लिए बहुत अशुभ और अनिष्टवारी मानी जाती है। कु 
नीय : ब्रज० परिया गमत न कौजिये जो सोने री होगा 
पड़िया मोल भेंतस सुगौना-पह़िया घरीलेह ब्रौर 
भेस रुकून में अर्थात्‌ मुपतत मगति हैं। जब बोई शेरे यम 
की चीज़ खरीदे और अधिक दाम की बछु मुपत में शो 
;तव कहते हैं। तुलबीय : अब० प्रडिया $ मोत शश 
घैलउना मा।_< 
2 व्ची रन मन ओर है, सरी गरण मत आ५ 
रहने तक तो खूब खुशामद की जाती है वितु वा हे पर 
पर कोई बात भी नहीं करता । स्वार्थी व्यत्ि बर पा 
, सिद्ध करके सीधे मुँह वात भी नही करते तब ० रे 
पड़ी बिछोना फूहड़ सोवे, रॉषा खाए गो 
खाना पकाकर रखा था उसे कुत्ता खा रहा हैऔर हा 


वाली विस्तर परसो रही है। आलमी और पूछ गति 


जव अपने आलस्य और मूर्खता से हानि उठाते 2 
हैं। तुलनीय : ब्रज० परी खाट पै फूहरे रॉ, 
खाय गयी कृत्ता ः 

पड़ी शड़े, चले सो बढ़ें--पड़ी-पडी वस्तु 0 हर 
है और प्रयोग में लाने से अधिक दिन तक चने 


बातो 
और प्रयोग में लाते से उत्तरोत्तर 207] 
और ठीक चलता है। (ख) रे 4३4१ में लाने [था 
लगाने) से बढ़ता है, रखे रहने से के कम 
246९4 ः भीली--वापरयूयो बदे, हमरपतों हैते। 
, पेदी सडे चलदी बदे । बाहे रहे 
पड़ी हुई भी काम आ जाती है- व (है 
हो कभी-न-कभी काम था ही जाती है रे गः 
किसी भी वस्तु को बेकार व ना 
+तुलनीय : पज० पेदी बी कम आई, पिखा है। गे कु 
पड़े जो घढ़े--जो चढ़ता है वही न्‍ दा 
नही वह गिरेगो क्या ? गिरने में कोई शर्म नहीं, मई 
काकाम है। उर्दू काएक छोर है: न 
गिरते हैं, शहसवार ही 22008 हि 
वो तिफुल क्या पिरेंगे जो घुटनों के व 


ह (0शई 
्ि बेड ३ मं (5ए्थांध 
+(ठिपल जल्‍्बच्चा)। तुलनीय : मं० 87१6 06 मे 


ही देना गाहिए। 





पड़े भटवते हैं लाछों पंडित, हज़ारों झुल्ला करोड़ों 
सयाने; जो खूब देखा तो यारो ओछिर खुदा की बातें 
खुदा ही जामे--इस दुनिया में लाखों पंडित, हज़ारों मुल्ला 
और न जाने कितने चतुर लोग दर-दर की ठोकरें खाते है 
ओर पेट के मुहताज हैं । आशय यह है कि ईश्वर की इच्छा 
को बोई नहीं जानता 
ह पड़ो अपावन डौर में, कंचन तजत ने कोय--अपविद्त 
| जगह पर भी पड़ा हुआ सोना कोई नही छोड़ता। आशय 
यह है वि (क) अच्छी वस्तु यदि बुरी जगह हो तो भी ले 
तैना चाहिए। (ख) यदि बुरे मनुध्य से भी ज्ञान की बात 
मित्ने तो ग्रहण कर लेना चाहिए। 
!. पड़ोसिन की नाक दूर कि हूंसिया--- दोनों ही नजदीक 
! या उपलब्ध हैं। बाम चटपट हो सकता है। 
/.. पड़ोप्तिन कूटे धान, मेरी जाए जान--मेरी पड़ोसिन 
“ धान कूट रही है और उसके कूटने की आवाज़ से मेरी जान 
। निकली जा रही है । (क) दूसरों के घर में खुशहाली देख 
” बर जलने वालो के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख) अपने 
” श्राप वो बहुत सुकुमार जताने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते 
४ हा तुलनीय : राज० पाड़ोसण छड़े खोच, धमको पड़े म्हारे 
/ सीस। ४५ 
। पड़ोसी कान ही भरते हैं, पेट नहों-पड़ौसी केवल 
। के व रते हैं, खाने वो नही देते । जब कोई ब्यवित पड़ोसी 
/ पी चुग़ली में आकर अपनी हानि कर बैठता हैतो उसे 
ह॒ समक्नाने के लिए बहते हैं। तुलनीय : भीली--पड़ोसी कान 
५ ४ पेट नी भर है; पज० गुआडी वन ही परदे हन टिड 
ई 
पड़ोसी का बेटा खाए पर नाम नले-पड़ौसी का 
। जा लाता हैलेक्मि बड़ाई नहीं करता। (क) जब कोई 
४ हिमी ते लाभ उठाकर भी उसकी प्रशंसा नही करता तब 
| 8५ हैं। (ख) पड़ोसी का उपकार करने से प्रतिष्ठा में 
नई खास वृद्धि नही होती । तुलनीय : पंज० गुंआडी दा 
, रखादापरनां नई लेंदा। , ; 
8५ को दो फोड़ और मेरी एक--(क) नीच 
/: होश प्रति यह लोकोक्षित प्रयुक्त होती है,_बयोकि वह 
कर कद की हानि करवाने के लिए अपनी हानि भी करवाने 
कतई नद्दी हृदवा | (ख) स्वार्यी व्यक्तित के प्रति भी 
/ ही हैं जो दूसरों की अधिक हानि चाहता है और अपनी 
/ मं तुलनीय : पंज० गुंआडी वल दो पन मेरे बल इक। 
है पड़ोसी के मेंह यरसेगा तो बौछार यहाँ भी आवेगी-- 


३ पहमी के यहाँ वर्षा हो गी तो छोटे मेरे घर तक भी आएंगे । 


मालदार के पास रहने से किसी न किसी तरह का लाभ हो 
ही णाता है । अच्छी संगत पर कहा गया है। तुलनीय : राज० 
पाड़ोसीरै वरससी तो छाटयां अठ॑ई पड़सी; पंज० गुआडी 
दे मी बरेगा ते इदे भी बरेगा। 

पड़ोसी को भले ही गीदड़ काटे अपने तो चेन से रहे -- 
दूसरो के हानि-लाभ की चिता न करके अपना ही भला 
चाहने वालों के प्रति कहते हैं । तुलनीय : भोज० अपने भल 
भला परोसी के कुवकुर काटे। 

पड़ोसी जूठन दें या दें सीख-पड़ीसी या तो बचा- 
खुचा देते हैं या कोरी शिक्षा | पड़ोसियो से किसी भी वस्तु 
की आशा करना मूर्खता है और जो ऐसा करते हैं वे धोखा 
खाते हैं । तुलनीय : भीली -पाड़ोसी भाग ता आलवानो, 
के ते चालन, भालवन । 

पड़ोसी देख फमाइए, घर देख खाइए--पडोसी को 
घन अजित करते हुए देखकर अधिक से अधिक धन अजित 
करना चाहिए पर अपनी स्थित को ध्यान मे रखते हुए झ्से 
खर्च करना चाहिए। तुलनीय : हूरि० पड़ोसी देवर्य कमाइए 
घर देख्य खाइए; पज० गुंआडी नू देख के कमाओ कर देख 
के खाओ ! 

पड़ोसी बत्तीस कुल का नाम जाते--पड़ोसी बत्तीस 
पीढ़ी (पुइत) का नाम जानता है। आशय यह है कि पडौसी 
सभी भेद जानता है। 

बढ़त विद्या, करत खेती लगातार पढ़ने से विद्या 
और परिश्रम करने से ही खेती होती है | तुलनीय : राज० 
झिखत विद्या किसत खेती । 

पढ़ना-लिखना साढ़े बाईस--ऐसे पढने वालों के प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं जिन्हें कुछ भी ज्ञान नही होता । 

पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो विजड़ा खाली करो--तोते 
से कहते हैं कि यदि पढ़ना है तो पढ़ों नही तो पिजरा पाली 
कर दो | जब॒कोई व्यवित लाभ या बेतन लेता जाय पर 
काम कुछ भी न करे तो कहते हैं कि काम करो नहीं तो 
रास्ता पकड़ो । तुलनीय : पंज० पढनाहं ते पढ़ो नई ता 
अपणा राह फड़ो ! 

पढ़ाए पढ़े ना खूसर, नवाएं नवे ना सूसर--जिस 
प्रकार मूसल झुकाने से नही झुव ता उसी प्रवार मूर्ख पढ़ाने 
से नहीं पढ़ सकठा । जब, किसी को पढ़ाते के सभी प्रयत्न 
विफल हो जायें तो कहते है। (खूसर लनमूखे)। 

पढ़ाएं पूत से दरबार नहों होता - पघ्लिखा-पढ़ाकर भेजा 
गया व्यवित सफल दही होता, क्योकि जिसमे अपनी बुद्धि 
नही होती वह दूसरों की बुद्धि से अधिक देर तक बाम नहीं 


यराऊः 


चलो सकतो | 
पढ़ा कितनो बौराई तो अपनी जड़ ना नसाई--पढ़ा 
कितना भी पागल्या मूर्ख क्यो न हो वह कम से कम 
अपनी जड़ नही खोदेगा । अर्यात्‌ पढा-लिखा मूर्ख या पायल 
भी होगा तो भी अनपढ़ चतुर से बुद्धिमान ही होगा। 
पढ़ा तो है पर गुना नहीं दे० “पढ़े तो हैं पर**॥ 
तुलगीय : ब्रज० पढ़यी ए परि गुन्यी नायें। 
पढ़ा न लिखा नाम विद्याघर--दे० पढ़े न लिखे 
नाम] 
पढ़ा-लिखा पाठ, सोलह दूनो आठ--मूर्खों के प्रति ऐसा 
तब बहते हैं जब उनसे पूछा कुछ जाए और उत्तर कुछ दें। 
तुलनीय : गढ़० पढ़ायो गुणायो जाट सोल दूणी आठ; पंज० 
जट भई जट सोलाँ दुनी अठ । 
पढ़ा है, गुना नहीं--दे० 'पढ़े तो हैं*** | 
पढ़िए भाई सोई, जामें हंड़िया खुदबुद होई -बह 
पढ़ाई पढ़िए जिससे हेंड़िया खुदबुद हो अर्थात्‌ घर का खर्च 
चले। जब कोई व्यथं के काम मे दिन बिताता है तब कहा 
जाता है। तुलनीय : राज० भाई ! भिणज्यो सोई, ज्याँमे 
हँडिया खदबद होई। 
पढ़ें उसको विद्या--जो व्यक्ति पढ़े विद्या उसी की है। 
अर्थात्‌ पढ़ने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या पढने के 
लिए धनी या उच्च कुल का होना आवश्यक नही है उसके 
लिए परिश्रम ओर लगन की आवश्यकता है । तुलनीय : 
राज० भर्ण जकरो विद्या । है 
पढ़ें की विद्या किए की खेती--विद्या पढ़ने से आती है 
और सेती परिश्रम करने से होती है। तुलनीय : हररि० झखत 
विद्या, पचत खेती । 
पढ़े के आये टोकरा डाला, उसने कहा मुझे उपलों को 
भैजा--शिक्षित आदमी के सामने केवल टोकरा रख देने से 
ही वह समझ गया कि मुझे उपला लाने के लिए कह रहे है। 
आशय यह है कि बुद्धिमान के लिए इशारा ही काफ़ी होता 
है। 


पड़े को गुणा चराए-- पढ़े-लिखे अनुभवहीन व्यवित को 
अनपढ़ अनुभवी मूर्ख बना देते हैं।आशय यह है कि विद्या 
के साप सांसारिक अनुभव भी आवश्यक है। तुलनीय : 
भीली-- अणभण्यों भण्या ए ठगे । 

पढ़ें घर को थिल्ली भो पढ़ो--शिक्षित घर की बिल्ली 
भी पढ़री-लिखी होती है। अर्थात्‌ (क) अच्छी संगति का 
अगर सब पर पहता है।(ख) शिक्षित परिवार के सामान्य 
सोग भी सभ्य होते हैं। तुलनीय : भोज० पढ़ला क घर के 
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विलरियों पढ़ेला । | 
पढ़ें तोता, पढ़े मना, कहीं ्िपाही हा पृतभोफाहै || 
--तोता पढ़ता है, मैठा पढ़ती है लेकिन क्या गिपहीगा ५ 
पुत्त भी पढ़ता है ? अर्थात्‌ नही हिन्दुस्तान के पिपाही प्र..." 
बहुत कम पढ़े होते हैं इसी लिए ऐसा व हते हैं। 
पढ़े तो हैं पर युने नहीं--विचया तो पढ़े हैं पर झए 
चिंतन नहीं क्या। (क) जब पढ़ा-लिखाम्गुण 2) 
शिक्षा का उद्देश्य न समझे तब वहते हैं। (सै) गार+ 
मनुष्य पढ़-लिखकर भी सांसारिक वाप॑-व्यापार डो रा 
तब भी कहते हैं। इस पर एक वहानी यो है 40% 
का लड़का ज्योतिषशास्त्न में निपुण होरर 22% 
देने एक धनी के यहाँ गया। धनी ने अपने हा 
लेकर पूछा कि मेरी मुट्ठी मे बया है । ज्योतिषी ने रा 
लगाकर बताया कि वह चीज़ धातु की वनी है, उसमें को | 
पत्थर भी है । यहाँ तक ठीक कहा । उसने कभी हम 
देखी थी। अपने घर में चववी देखी थी, व गा 
बोल पड़ा कि आपके हाथ में चकदी है।तुलगीयः ध 
पद्यात पढ्या पर ग्रुण्या मी; माल० भण्या पते पर ४ 
राज० पढ्या पण गुण्या कोनी; मरा० का १९ 
आचरणांत शिक्षण उतरलें माही; हरि० हक को 
गुण्या नही; कनौ० पढ़े तो हैं, पै गुने 22282 ! 
हैं, वै गुनी नइ॒यां; ब्रज० पढ़यो ऐ परि गुन्यों हर 
पढ़े घोला खाते हैं-- अपने को पदक री 
समझने वाले प्रायः धोखा खा जाते हैं। तुलनी' का पे 
भणन्या ना आँखाँ माये धूलो पड़े। पज० पं 
हन । ५ 
हें न लिखे ऊपर घड़े किन तहोते 
सिर घर चढ़े आ रहे हैं। जो व्यवित विद्वान ने की ५ 
बहुत बढ़-चढ़कर बातें करे और अपनी धाई 
कोशिश करे उसके प्रति व्यंग्य से वहते हैं। व को पी 
पढ़ा न लिखा उपरन चढ़ा; पंज० पड़े न करण रा 
। पढ़े नलिले वाम विद्यात्गर कदर 
नही हैं पर नाम है विद्यासागर अर्थात्‌ विद्या पल हैक 
नाम के अनुसार गुण न हो तत्र रा मर गे बट 
नीय : राज० भण्यों न युण्यो, नाव 00% ् 
पठिप्पिल्लेन्किलुम्‌ वेरो विद्यासागर; भोज | | 
नाँव विद्याघर। ही कह... 
पढ़ें फ़ारसी जोते खेत--फ़ारसी पढ़ेक बा | 
पढ़-लिखकर भी अनपढ़ों जँसे वाम करने पर ॥ 
है । तुलनीय : गढ़० पढ़ें फ़ारसी ज्वार्ते छ्यात। 


_पढ़े-लिखे तो है गही। गैर 


पे फ़ारती झोंके भाड़, यह देखो करमस का हासं-- 
7 पढ़े-लिखे विद्वान भी भाग्य के सम्मुख बु.छ नही कर पाते 
$ और दर-दर की ठोकरें खाते हैं।जव कोई विद्वान पुर 
- जौविकोपार्जन के लिए निकृष्ट कार्य अपनाता है तो कहते 
के: हैँ ॥। 
“पढ़ें फ़ारसी बेचें आटा, यह देखो फ्रिस्मत का घाटा-- 
7 अपर देखिए। तुलनीय : राज० पढ़ें फारसी बेचे आटो, ओ 
; देखो क्सिमतरों घाटो 
पढ़ें फ़ारसो बेचे तेल-- नीचे देखिए । 
पढ़े फ़ारसी बेचें तेल, यह देखो कुदरत का खेल - भाग्य 
बड़ा प्रबल है। इसके सामने विद्या को भी झुवना पड़ता 
है। तुलनीय : गढ़० पढ़ोन फारसी बेचोन तेल; अव० पढ़े 
फ्रारप्ती बेचे तेल, कुदरत के देखो या खेल; राज० पढें 
फारमी वेच तेल, ऐ देखो कुदरतरा खेल; मरा० फारसी 
भाषा शिकला पण तेल विकण्याचा धंदा करतो, काय सुष्टीची 
बोला आहे पहा; ब्रज० पढ़ें फारसो बेचें तेल, ये देखो 
बुंदरति के खेल । 
पढ़े मांगें भोज, अतपढ़ करें सवारी--पढ़े-लिसे भीख 
भाँपे हैं और अनपढ़ घोड़े की सवारी करते हैं। (क) जो 
सहके पढ़ते नही हैं वे पढ़ने वालों के प्रत्ति चिढ़ाने के लिए 
वहते हैं। (र) भाग्य के सम्मुख किसी की नहीं चलती 
दिद्वान भूले मरते हैं और अनपढ़ मौज उड़ाते हैं। तुलनीय : 
४ रोजे० भण्या माँग भीख, अणभणष्या घोड़े चढी।.../ 
पढ़ें-लिखे को चार आँखें होती हैं --पढ़ा-लिखा मनुष्य 
/ “हर होता है। (क) विद्वान की दृष्टि प्रत्येक गतिविधि 
पर रहती है और वह प्रत्येक कार्य को समझबूझ कर करता 
है। (घ) पढ़े-लिसे को ठगना आसान नही होता । तुलतीय : 
एज पढयोईर च्यार आंखयां हुवे, भण्यो डरे च्यार आँख्या 


हैँ, बुंद० पड़े-लिखे की चार आँखें होती; पंज० पड़े लिखे- 


द्यां चार अखा हुँदिया हन। 
का '-लिखे फी ऐसो-सेसो जोतब खेत चराउब भेसी - 
हा हि है। मैं हल चलाऊँंगा और भैंस चरा- 
सेन पढ़ने-लिखने में रुचि नहीं 
पवार कहता है। 23000 
पढ-लिसे कुछ नहीं, नाम मुहम्मद फ़ाशिल--साम के 
8 न होने पर कहते हैं। (फ़ाजिल विद्वान) । 
गज मे घर की बिल्‍लो भो पंडित--तात्पयं यह है 
पे तषा चातावरण का प्रभाव मूर्ख-से-मूर्ख व्यक्ति पर 
मोर है। तुलनीय : मैच० पढला घर के बिलेया पढ़ली; 
? पदुल घर के विलरियो पंडित । 
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पढ़े-लिखे वैवक़ूफ़--जब कोई पढ़ा-लिखा मनुष्य मूर्खता 
की बातें या मूर्खो का-सा काम करे तब कहते हैं। तुलदीय : 
अव० पढ़ा-लिखा बेकूफ । 

पढ़े-लिखे भू्ख--ऊपर देखिए । 

पढ़ें -लिखे में साढ़े बाइस--पढ़ने-लिखने मे साढे बाइस 
हैँ अर्थात्‌ कुछ नही पढ़े है। न पढ़ने वाले लड़कों को कहते 
है। 

पड़ें-लिखे से कुछ न होई, हर जोते कोठिला भर होई--- 
पढ़ने-लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हल चलाने से 
अनाज से कोठिला भर जाएगा। जो पढ़ना-लिखना नही 
चाहते वे ऐसा बहते है। तुलनीय : अव० पढ्ढें-लिखे ते कुछो 
ना होई हर जोते कोठिला भरि होई। 

पढ़े छुआ को बिल्‍ली खाय--इस प्रकार की पढ़ाई से 
क्या लाभ जिससे मनुष्य ज्ञानी तथा विवेकी न हो ? तोता 
इतना पढ़ता है विन्तु बिल्‍ली से अपनी रक्षा नही कर पाता । 
आशय यह है कि केवल पुस्तक पढ़ने से कोई लाभ नहीं 
होता जब तक कि उनका मनन-चितन ने किया जाय। 
ठुलनीय : बुंद० पड़े सुआ बिलइयन खायें। 

पढ़े से ग्रुने अच्छे-पढ़े-लिखों से अनुभवी व्यक्ति 
अधिक सफल रहते हैं । केवल पुस्तक पढ़ने से ही कोई व्यक्ति 
ज्ञानी नही कहा जा सकता, जब तक कि बह संसार का 
ज्ञान प्राप्तन कर ले | तुलनीय : राज» भण्य॑ विधे गुण्या 
बत्ता; पंज० पड़े तो कामी चगे; अं० छ)छुश्ांशाट८ |$ 
एलाल फया वल्ाय8- 

पढ़ोगे-लिखोगे होगे नवाव, खेलोगे कूदोगे होगे खराद 
--जो पढ़ता-लिखता है वह नवाव (बड़ा आदमी) बनता 
है और जो खेलकूद मे अपना समय नष्ट करता है उसका 
जीवन नष्ट हो जाता है। छोटे बालकों में पढ़ने की रुचि 
उत्पन्न करने के लिए ऐसा कहते हैं। शरारती बच्चे इसको 
इस प्रकार भी प्रयोग करते हैं --पढ़ोगे-लिखोगे होगे खराब, 
खेलोगे कूदोगे होगे नवात्र । तुलनीय : भोज० पढ़ब$ लिखब$ 
होइब5 नवाब, खेलव5 कुदब5 होइब5 खराब; अब० पढ़या 
लिखब्या होवा नवाब, खेलब्या कुदब्या होवा खराब। 

पढ़ो तो पढ़ो, नहों तो पींजरा खालो करो--दै० 
“बढ़ना है तो पढ़ो"*'"॥ 

पढ़ो बेटा फ़ारसी जोरू जूता मारसो-फ़ारसी पढ़ने 
वालो के प्रति व्यंग्य से वबहते हैं कि अपनी भाषा छोड़कर 
दूसरों की भाषा पढ़ोगे तोऔर तो और पली भी जूते 
मारेगी। अर्थात्‌ विदेशी भाषा अपना कर अपने वो विद्वानु 
समझने बाले की इज्जत बोई नहीं करता | तुलनीय ४ राज ० 


या 


83 


पढ़ी, बेटा फारसी, जोरू जूता मारसी । 
पढ़ो बेटा फारसी तले पड़ो सो हारसो--चाहे फारसी 
पढो या कोई और विद्या बिन्तु जो व्यक्ति दुबंल होगा 
वह सबल से सदा हारेगा। अर्थात्‌ विद्या के साथ-साथ बल 
वा होना भी आवश्यक है। तुलनीय: राज० दबसी सो 
हारसी, यही मियाँ की फारसी । 
पढ़ों बेदा सीताराम, कहा-हम तो पढ़ें पढ़ाए हैं-- 
जब कोई व्यक्ति किसी धू्त को उपदेश या शिक्षा देने का 
प्रयत्न करे और वहू उस पर ध्यान न दे तो बहते हैं। तुल- 
नीय; बुद० पड़ी पदूदू सीताराम बाई--हम तो पढ़ें-पढ़ाये 
। ४238 
मु पढ़ों में अनपढ़ा, जँसे हंंसों में कौवा-- शिक्षितों के 
बीच में अशिक्षित मनुष्य वैसे ही लगता है जैँधे हंसो के बीच 
में कौवा । आशय यह है कि शिक्षित समाज में अशिक्षित 
की कोई क्वीमत नही होती। 
पतला कपड़ा जल्दी फदे, गहरा प्रेम जल्दों टूढे, डग- 
मगाता घड़ा जल्दी फूटे--पतला वस्त्र शीघ्र ही फद जाता 
है, गहरा प्रम जरा-सी बात पर ही घृणा मे परिवर्तित हो 
जाता है तथा ठीक स्थान पर न रखा गया घड़ा शौघ्र हो 
फूट जाता है। क्रिसी से बहुत हल्का और बहुत गहरा संबंध 
नही रखना चाहिए वयोकि ऐसी स्थिति मे संबंध अधिक 
समय तक नही चलता । तुलनीय : भीली ० -- पातरू फडूकवा 
मे, गाड़ः हेत टूटवाना, डूणी डगाडग बेड़लू फूटवा नू। 
पतला देख कर लड़ना मत, सोटा देखकर डरना मत 
---नीचे देखिए । 
पतला देख लड़ना महों, भोटा देख डरना भहों-- 
किसी को दुवला-पतला देखकर सड़ना नही चाहिए और न 
ही मोटा देखकर डरना चाहिए । (क) ऊपरी तौर पर 
देखने से ही रिसी की शारीरिक शक्ति का ठीक अनुमान 
नही लगाया जा सकता। प्राय: देखा जाता है कि दुबले 
उयक्ति मोटों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाला हांते हैं। (ख) 
साहरी रूप को देखफर किसी वस्तु के गुणों का अनुमान नही 
लगाना चाहिए। तुलनीय : राज० पतछो देख'र भिड़नो 
नही, मातो देख'र डरणो नहीं, पंज० पतला दिख के 
छड़ना नई मोदा दिख के डरना नह; ब्रज० पतरी देखि के 
छड्टेना, मोटो देखि के डरना । ९ 
पतली छाछ ओर ऊपर से पानो पड़ा--छाछ तो पहले 
ही पतली थी ऊपर से और पानो मिला दिया गया। जब 
फिसी बुरे व्यविन या बरतु मे और दोष उत्पन्न हो जाय तो 
उमके भ्रति बहते हैं। सुननीय : राज० पतढी छाछ भक्े 


परणीषदयी। 7 ७“ का 
पतली पेंडुली मोटी राम, पूंछ होग भू में | 
जाको होव॑ ऐसी गोई वाकों तकें और सब बोई-री 
पेंडुलो,मोटी रानें तथा भूमि तक लटवती हुई पूंछ सोते से 
जिसके पास होगे उसकी तरफ सब वी गिगह उंगे। 
अर्थात्‌ इस प्रगर के बैल बहुत अच्छे माने जते हैं। 
« . पतलो मेंड़ खेत का जाश-सेत की मेह यरिरेयो 
हो तो वह टूट जाती है और वर्षा वा पाती वहुदता ही 
और फसल अच्छी नहीं होती । ठुलनीय : इग९ ९ 
मेंड खेत कौ नास। थे 
७, पत्ता महीों पल का, कौन जाने कल की - 208 
वो कुछ पता नही कल की बात कीन जातता गै की 
कोई नही । जब कोई भविष्य के विषय में बह 420 
विचारता 'है.-और बडी-बडी योजनाएँ बनाता है? हे ! 
प्रति बहते है। तुलनीय : देखिए 'सामात सौबस 
पल की खबर नहीं ।/' पर दि 
रे पति और परमेश्वर बराबर-_हिंदू लिए शी 
ईश्वर के समान मानती हैं! (क) इसमें पति-पद को के 
वो (दर्शाया गया है! (स) स्त्री पति के कप फ 
ऋच्चाई प्रकट करने के लिए भी कहती है। तु छा 
पत्ती और परमेसर बरोबर हैं; पंज० खसम ते रब 
अप पतिवरता पति को भज, और न आन गुहाय दा 
ब्रता स्त्नी को पति के अतिरित और कोई पृ #रठ 
लगता । हे शा 
; पतिबरता भूखे मरे, पेड़ा खाय छिनार ( दे 
अच्छों को कष्ट होता है और बुरे मौज से रहे । 
की गर्दिश की ओर लक्ष्य वरके वहा जाता दस 
वेश्यागामी पुरुष को लक्ष्य करके भी बहा जाता 


ल्प की मु" 
पत्नी को भोजन भी न देता हो और बेशा बजा ३ 
बिघा देता हो । हे हां __बतिण 
हा पतिबरता मंलो भली, कालो कुचित हुये रे 
सत्नी मैली, कुरूप और अच्छे रवभाव कीनहे 
अच्छी होती है। कम _ सी 
पति बिना पल नहीं, अस्त बिना ४ रा 8) 
लिए पति का अभाव बहुत खटकता है तथा लि 
वा अभाव बेचन कर देता है। सुलतीयः हम कल 
सहि सौध विनु पल नहिं; भोज० सईंगं 
अनाज बिना पल मना। 
पति भूखा तो माया दूल्या, अपने भूजा 


हप- पी: 


ग पूर्हा पृ 


या 


पति वो भूख लगने पर धो पत्नी कहती है कि मेरे सिर में दर्दे 


' हो रहा है योर जब उसे भूख लगती है तो चूल्हा जलाती है । 


-[के) झैवल अपना ही स्वार्थ चाहने वाले की ओर व्यंग्य मे 


. ऐसा बहते हैं। (ख) कुलटा स्त्रियों के प्रति भी बहते हैं। 


तुलनीय ; मैंथ० अपन भूख त5 चूल्ही फूंक साँयक भूख तड 


: माथा दूख, भोज० सइंयाँ क भूख त माथा दूख, आपन भूख 
मै चूह् फूँंक ! द 


| 


_ पतीलो में होता तो पत्तल में भाता--(क) कुछ जानते- 
बृझते तो बिना बोले न रहते | (ख) निर्धन व्यक्त के प्रति 
भी बहते हैं। तुलनीय : पंज० पतीली बिच हुंदा ते पत्तल 
विध आंदा दे ; 

पतुरिया झूठी धर्म -दघा- (क) वेश्या के रूठने से 
ताभ ही होता है बयोकि उससे धर्म और धन दोनों की रक्षा 
होती है। (सर) जब वोई दुष्द (नीच) मनुष्य किसी से रू 
जाय तव भी बहा जाता है। तुलनीय : भोज० ब्ेसवा झूठी 
धरम बचा; अव० पतुरिया रूठी धरम बचा । - 

पतुरियों का डेरा जैसे ठपों का घेरा --वेइया और ठग 
दोनो बराबर हैं, वयोकि रंडियाँ भी दगों की भाँति फंसाकर 
पूट्ती हैं। हि 

पत्तल फाड़ो और चल दिए---जिस पत्तल में खाया 
“उसे फाडा और चल दिए। स्वार्थी व्यक्तियों के लिए 


| जाता है जो मतलब पूरा होने पर किसी का साथ नहीं 
५ ५ 


! पत्ता लड़का, बंदा सड़का/सरका--जुब किसी,के ऊपर 
कोई आपत्ति आने वाली हो और वह चतुरता से उससे 
'बषकर निकल जाए तब बहते हैं। तुलनीय: अब० पत्ता 
सहुदा बंदा भड़का । न 

* पर उछाल कर सर पर नहीं लोकना घाहिए-- 
गियर वो ऊँचा उछालकर सिर पर नहीं रोकना चाहिए। 


' 'पर्षात्‌ जान-वूझ्कर अपनी हानि नही करनी चाहिए! तुल- 


गीय: भीली- उचो भादो दड़ीन मूंड नी माँडवी । 

ग्क पत्थर को नाव नहीं चलती--पापी का निस्तार नहीं 
भोज, ।ा बलपूर्दक ली गई बस्तु लाभ मही देती । तुलनीय : 
नर पथरे क माइ नाही चले ले; पज० वद्दे दी नाव 

३ चलदी; ब्रज० वत्थर की नाव तौ डूबे ईगी।- , 

ंय जि को लकोर--.जो कभी नही मिट्ती। सच्चों की 
का कप हैँ हो अपनी ब्रात,पर डटे रहते हैं। तुलनीय : 
को लडीर |! लकीर; पंज० बट्टे दी लीक; जजुह पत्थर 


+ , एयर को जोक नहों लगतो--जोक वही लगतो,है 


जहाँ से उसे कुछ न कुछ खून मिल सके। पत्थर बहुत सख्त 
और नीरस होता है इमलिए उसमे जोक नहीं लगती। (क) 
मूर्ख को उपदेश देना व्यर्थ है। (ख) दुप्ट या बली को कोई 
तंग नही करता उससे सब डरते है। (ग) निर्दयी के आगे 
रोने से कोई लाभ नही होता क्योकि उसमे दया नाम-मात्र 
को नही होती । तुलनीय : हरि० पत्थर के वया जोख लागे 
सै? बुंद० पथरा कों जोक नईं लागत; मरा० दगडाला 
जल, लागत नही । 

पत्थर क्या पस्तोजेगा ? -- पत्थर कभी नही पस्तीजता। 
आशय यह है कि (क) कठोर हृदय वाले से दया की आशा 
नही करनी चाहिए । (ख) कजूस से कभी दान को आशा 
भही करनी चाहिए। तुलनीय : पंज० बटूटे ने को खुरना;. 
ब्रज ० पत्थर कहा पसीजैगी ? 

पत्थर डारे कीच में उछरि बिगारे अंग्र- पत्थर कीचड़ 
में डालोगे तो छीटें अवश्य पडेंगे। आशय यह है कि दुष्टो के 
मुँह लगने से अपमानित होना पड़ता है। 

पत्थर तले हाथ दबा --(क) किसी ऐसे सकट में फेस 
जाने पर कहते हैं जिससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता व 
सूझता हो । (ख) किसी के पास रकम फंस जाय और 
प्रयत्व करने पर भी न मिले तब भी कहते है। तुलनीय : 
बुंद० पथरा तरें हाथ दबो; पंज० बट्टे यले हथ रख; ब्रज० 
पत्थर के नीचें हात दब्यो ऐ ! 

पत्थर तले हाथ दबे तो चतुराई से कढ़े--पत्थर के 
नीचे यदि हाथ दब जाये तो उसे युक्ति से निकालना 
चाहिए | जबरदस्ती करने से हाथ मे चोट लग सकती है । 
वाशय यह है कि विपत्ति में फक जाने प्र उसका गुकित से 
सामना करना चाहिए। तुलनीय : वुद० पथरा तरें हाथ दर्व 
तौ स्पान से काड़ लेवे | 

पत्थर नहीं पिघलते--दे० पत्थर मोम नही''*॥ 

पत्थर पर का मारना चोखो तीर नसाय--पत्यर पर 
तीर मारने से तीर वेकार हो जाता है। अर्थात्‌ दुप्हो और 
मूर्खों को उपदेश देना व्यर्थ है वयोकि उससे अपनी ही हानि 
होती है । + 

पत्थर पर जामें गुरम्ही त्तद भी न हो अपरा कुरमी--+ 
यदि पत्थर पर झिसी प्रकार कुछ बदा भी हो जाय तब भी 
कुरमी (एक जाति) अपना नही हो सकता । (ख) कुरमी 
कुरमी को देखकर जलता है। 

पत्थर पानो में गलता नहों, भाग्य का कहाँ जाता 
नहों--असंभव बात नही होती और भाग्य के विपरीत भी 
कुछ नही हो सकता । भाग्यवादियों बा कहना है। ., ,, 


वा9 


पत्थर पूजे हर मिले, में पूर्जू संसार--यदि चापलूसी 
से मतलब पूरा हो जाए तो मैं दुनिया भर की चापलूसी कर 
लूँ। तातय॑ यह है कि जिना निष्ठा और आस्था के किसी 
की सेवा करने से कुछ प्राध्ति नहीं होती । 
पत्यर मारे सौत नहीं आतौ--पत्थर से मारने पर भी 
मृत्यु नही होती, जब तक कि मौत ना जाय। अर्थात्‌ 
मृत्यु ईश्वर की इच्छा के बिना नही हो सकती । जब कोई 
आत्मघात करने पर भी नही मरता तव कहते हैं। तुलनीय : 
पंज० बट्टे मारण नाल मौत नईं आंदी; ब्रज० पत्थर मारे 
वऊ मौति नायें आबे । 
पत्थर में चले न हल, दूंठ कभी न देवे फल--पयरीली 
धरती में हल नही चल सकता और जो वृक्ष सूख चुका है 
वह कभी फल नही दे सकता । जिस स्थान से कुछ मिलना 
संभव न हो और वहां से कुछ लेने की आशा की जाय तब 
क्राशा करने वाले को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। 
तठुलनीय ; गढ० धी ल्याणू बासमती, अर करुर॒या ल्यूं अक्ल 
कख छे। 
पंत्यर मोम महों होता--पत्थर मोम की तरह मुला- 
यम नहीं हो सवता। अर्थात्‌ जिसका हृदय कठोर है बह 
दयालु नहीं बन सकता । सुलनीय : अव० पथरा मोम न 
होई; पंज० बदुटा मोम नई वणदा; ब्नज० पत्थर मोम नायें 
होय । 
पत्थर से इंद भरम होती है--होते तो दोनों ही घठोर 
हैं, कितु पत्थर की अपेक्षा इंट कुछ कम होती है। जब किन्‍्ही 
दो बुरी वस्तुओ में से एक को लेना हो तो जो कम बुरी हो 
उसे ही लेता चाहिए। तुलनीय : बुद० पथरा से इंट कौरी 
होत; मरा० दगडापेक्षा बीट मऊ। 
पदनी आइल, न पेढिया लागल--बिना वेश्या के 
याज्ञार नही लगता। वाज्ञार लगने के लिए वेश्याओं वा 
होना बहुत जरूरो है। 
पनिहारो की लेज से, सहज कटे परवान--पनिहारी 
को रस्मी से पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। आशय यह 
है कि अभ्यास्त से सब कुछ हो जाता है या मूर्ख भी विद्वान 
शथन जाता है। 
बरत-करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, 
रसरी आवन जात तै सिल पर परत निसान। 
-+रहीम 
पनिहा सौंप, जरिहा नौकर; न उनके वियन उनके 
रिश--पामी के साँप में विप नहीं होता और रोगी सेवक को 
शोध नहीं आता | आशय यह है रि इन दोनों से हानि बी 
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“करनी चाहिए वयोकि उससे निराश ही 


( 


कोई संभावना नहीं रहती। (जरिहा>श] सरझा 
हो। 

पर आस, नित उपास--जो दूसरे के भरोमे रग़है 
उसे प्राय: भूखा ही रहना पड़ता है। ग्गुणों साइरर 
होना चाहिए। तुलनीम : अब० दुसरे के भरा, हि! | 
उपासा; पंज० दूजे सहारे रोज कवारे। । 

पर उपझारी, घरमघारी--दूसरे की भरता बे बने क्‍ 
धर्मात्मा होते हैं। कभी-कभी ब्यंग्य के हम में भी शा । 
शेता है । है 
8 रे उपुकारी पुरुष जिमि, नर्वाहे सुसंपत्ि पाय “हु | 
की भलाई करने वाले व्यक्ति जय संपत्ति पारर ऐर 
अधिक नम्न एवं उपकारी बन जाते हैं। 

पर उपदेश कुशल बहुतेरे--दूसरो वो उपदेश दे हा 
संप्तार में भरे पड़े हैं, कितु उन्ही उपदेशों हो ख्यं का 
करने वाले बहुत कम मिलेंगे। जब कोई स्यति 8 ५ 
को करने से दुसरे को मना करे और ख्व्य वह रह, 
बहते है। तुलनीय : भोज> आत के मियां रा के 
आपने ढमनिया खायं; राज० आप ब्यातजो वे बा 
औराने परमोच बताव; भूवाजी आप तो सारे जाय हा 
भतीजी ने सीख देव; आप न जावे सासर भी 
देय; गढ़० एक कोढ़ी है का कोढ़ी तरबौ; रा दे 
उपदेश करण्यात पुष्कछ जण कुशल अंग हि 
फ़ज्ञीहत दीगरां नतीहत; सं० परोपदेशे बे जार 
राकरं नृणाम्‌; पंज० आप न बस्सी सौहूरे 8! 
दे; बुंद० आप न जावे सासरे औरन थी प््खि का 

पर कल धोड़ भूसौले ठाढु-/रघा हि कहर 
आकर भुतौल में खड़ा होता है। (ख) जब 5 (जाएसी 
एक-दो बार सहायता कर दे और बाद में वह रा हा 
के यहाँ जाय तव बहते हैं। (ख) मिस तबरते 
न हो और घूम-किर कर उसी जगह भा हक 
तुलनीय : अब० परचा धोड़ भुसौते ठाढ़। 

भुसउले ठाढ़ । ज्ञ न 
५ का धन गौर॑या ## खाए के दा 
खाए मुझसे बया मतलब ? दूसरे की क्षति *। 
वाले के प्रति कहते हैं। हि] 

पर की आसा सदा निराता-दँँरे गा ! 


॥ 
आए शरण 


रही ऐ हे 





तुलनीय : पंज० दूजे दी आसा सदा निराता 
पर को खेतो पर को गाय, वह पापी 
किसी एक के खेत में किसी दूसरे की गाय 





/' उसे भारने या हाँकने वाला पापी समझा जाता है। आशग्र 


गह है कि बिना जरूरत किसी के मामले में हस्तक्षेप करना 


: अच्छा नहीं होता । 


पर की घोड़ो भुसतौले ठाढ---दे ० 'परकल घोड़***॥ 

पर की भंत्त कुलेंदा खाए, बार-बार मछुआ तर जाय-- 
दे० 'परकल घोड़ी '**॥ 

पर के धन पर घोर रोवे--जब चोर से धन छिन 


* जाता है तो वह रोता है यद्यपि वह चोरी का ही होता है। 


जिप्मप्ते अपना बुछ प्रयोजन न हो उसके लिए चिन्तित होने 


£ पर बहते हैं। तुलनीय : पंज० दूजे दे पैंहे उते चोर रोण । 


पर को ओपगुन देखिहँ अपनों दृष्ट न होय--दूसरों के 
अवगुण देखते हैं पर अपने अवगुण उन्हें दिखाई नहीं देते । 


हे अपने दोष वो न देखकर दूसरों के दोषों को देखने वाले के 
“ प्रतिव्यण्य में ऐसा बहते हैं । तुलनीय : गढ़० एक कोढ़ी है 


| 


वा कोढ़ी तरकौ; पंज० आप किसे जही नही ते गलल करन 
तो रही नही । 

पर घर कबहुँ म जाइए, गए घटत है ज्योति--दूसरे के 
पर कुछ माँगने के लिए कभी नही जाना चाहिए क्योकि 
वारथार ऐसा करने से अपनी ही इज्जत घटती है। 

पर घर ढूदें मूतलचंद--दूसरे के घर में जबरदस्ती 
जाना। जो बिना बुलाए किसी के यहाँ जाय या बिना कहे 
उपके काम में दखल दे तब कहते हैं। तुलनीय : बुद० पर 


* पर कूदे भूसरचंद; श्रज० पर घर कूदे मूसर चंद । 


पर घर नाचे तोन जन, बेद वकौल दलाल--वैथय, 
वकील और दलाल ये तीनों दूसरे के धन पर ही नाचते हैँ 
पा भौज उड़ाते हैं।तुलनीय : माल० पर घर नाचे तीत 
जेंणा, वेद वकील दलाल । 

पर घर नाचें जने, कायय, थे ्+ 
सेहत चें तीन जने, कायय, दैद्य, दलाल---ऊपर 


67238 भइंस कुलेदा खाए, बार-बार महुआ तरे जाय 

दे० 'परकल घोड़ी- 

परचे परतीत है--देखने से या जानने से ही विद्वास 
'ड़ता है। तुलनीय : ब्रज० परचे ते परतीति है । 

पर छेद पदे-पदे, आपन छेद आँख मुंदे--दूसरों की 
इदाई पग पग पर देखते हैं और अपनी बुराई पर आँख बंद 
हे ने हैं। जो व्यवित अपनी बुराइयों की तरफ ध्यान न 
और दूसरो की बुराइयों की बार-बार चर्चा करे उसके 
छिस्म हैं। तुलनीय : असमी---पर्‌ छिद्र पदे पदे, आपोन्‌ 
है दिष्य; सं० आत्मछिद्रं न पश्यन्ति, पर छिद्र पदे 
परे; बंध उ०प ]8पद्ठा) ॥६ व ला००:8त गायक #00 


प्रति 


यश 


ग़ल्व्त एबी: एधाए शाधंहा।, 

परजा मरन, राजा को हँती--प्रजा को कष्ट होता है 
और राजा को हँसी सूझती है। (क) जब राजा या अधि- 
कारी सुखी हो और प्रजा वष्ट भोग रही हो तब कहते हैं । 
(ख)जब राजा या अधिकारी अपने सुख के लिए ऐसा कार्य 
करे जिससे प्रजा को कष्ट हो तब भी कहते हैं। तुलनीय : 
अंग पाला रिणाह एव एचाणाह िटा०0 ०5 
]80शांग8 

परजा मोट गोसयाँ दूबर--आज के युग में सेवक, छोटे 
या दुर्बेल तो बली या मुंहजोर हो गए हैं और मालिक, 
राजा या बड़े लोग कमजोर या दब्बू हो गए है। 

परदा रहे तो पुष्य, खुल जाए तो पाप -- अनुचित कार्य 
छिपे रूप से हाने पर पाप नही कहां जाता, खुल जाने पर 
ही उसे पाप कहा जाता है । आशय यह है कि ससार के 
अधिकांश व्यवित कुकर्म करते हैँ, कितु चूकि वे छिपकर 
करते है इसलिए उन्हें कोई दोप नहीं दे पाता। जब कोई 
भला आदमी किसी अपराध में रगे हाथों पकड़ा जाता है तो 
उमका पक्ष लेने वाले ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भीली -- 
ढाँकयूयों धरम ने उघाडयूयों पाप। 

परदे को बीबी और चटाई का लहूँगा--वीबी जी 
रहती तो हैं परदे के अंदर लेकिन लहंगा पहनती है चटाई 
का । हैसियत के मुताबिक पोशाक न हो तब कहते हैं ! तुल- 
नीय : अव० परदा की बीवी, चटाई का लहँगा। 

परदेश कलेश नरेशन को--प रदेश में राजाओं को भी 
कष्ट होता है। अर्थात्‌ घर से बाहर जाने पर सभी को कष्ठ 
भोगना पड़ता है। तुलनीय : माल० परदेश में क्लेश नरेशन 
को; बुद० परदेस कलेस नरेसन को; ब्र॒ज० परदेस कलेस 


नरेसन क। 
परदेश गया जीता या मरा ?--दूर गया हुआ आदमी 


जीता है या मर गया, किसी को इस संबंध में कुछ पता नहीं 
होता । आशय यह है कि बाहर गए हुए आदमी की क्‍या 
स्थिति है इस संबंध में कोई कुछ नही कह सकता । तुलनीय ; 
राज० गाँव गयो सूतो जागे। 

परदेस जमाई फूल बराबर, गाँव जमाई आपा; धर 
जमाई गधा बराबर, दिल आया तब लादा--पसुराल से 
दूर रहने वाला जामाता फूल की तरह आदर पाता है व्यो- 
कि वह कभी-कभी ही ससुराल आ पाता है । एक ही ग्राम 
में रहने वाला प्राय: आता रहता है, इसलिए उसका आदर 
कम होता है तथा घरजमाई का कोई भी आदर नहीं 
करता । उससे सभी तरह का काम लिया जाता है। आशय 
यह है कि हमेशा ससुराल में रहते वाले की कोई इरंत्त 


नहीं करता | तुलनीय: माल० परदेस जमाई फूल बराबर, 
गाम जमाई आधो; घर जमाई गधा बरावर, मन आवे जब 
लादो। 
परदेसी की भ्रीत फूस का तापना, दिया कलेजा काढ़ 
हुआ नहिं आपना--परदेशी की प्रीति उसी प्रकार अस्थायी 
अर्थात्‌ थोडी देर को होती है जिस प्रकार फूस का तापना। 
न फूस की आग देर तक रहती है और न परदेशी से किया 
हुआ प्रेम बहुत समय तक बना रह सकता है। तुलनीय : 
माल० कइ फूस रो तापणो, कइ परदेसी की प्रीत; बुई० 
परदेसी की प्रीत, रैन कौ सपनो; भोज० परदेसी क प्रीत 
फूस क तापल, देहली करेजा काढ़ तबोता भइल आपन 
परदेसी को प्रोत, रंन का सपना --परदेशी की प्रोति 
रात के स्वप्न के समान झूठी होती है । ऊपर देखिए । 
परदेसी बालम तेरी आस नहीं, बासो फूलों में घास 
नहीं--विदेशी प्रेमी की प्रतीक्षा करना बेकार होता है वर्यों- 
कि उसका आना अनिश्चित होता है या वह दूसरे देश में 
जाकर अपनी प्रेमिका को भूल जाता है! 
पर द्रब्पेधु लोष्टवत्त-दूसरे का धन ढेले के समान 
समझना चाहिए । आशय यह है कि पराएं धन की उम्मीद 
नही करनी चाहिए। 
पर घन जोगदें सूरत चंद --दूसरे के धन को अपने पास 
रखकर उसकी देख-भाल करना भूखंता है। 
पर धन नाथे त्तोन जन, बंद वकील दलाल--दे० 'पर 
घर नाचे तीन जन"**![ 
पर घत पर लक्ष्मी नारायण -दूसरे के धन पर मौज 
उड़ने वाले था इतराने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
पर धन बाँधे कपड़ा फाटे--दूसरे का घन बाँधने पर 
बषड़ा फटने लगता है । आशय यह है कि दूसरे का घन लेने 
में कोई संकोच नही करता । 
पर धन खाँपे मूरखचंद--नोचे देखिए । 
पर धन रासे मूरखचंद--जो दूसरे के घन को अपने 
पास रखता है, वह मूर्ख होता है बयोकि उससे लाभ कुछ 
नहीं होता ऊपर से खो जाने पर अपने पास से भरना पड़ता 
है। तुलनीय ; बुंद० पर धन बांघें मूरखनाथ; अव० परधन 
रास मूरतनाथ | 
पर निन्‍्दा सम अप मे मरिरोसा--दूसरे कौ निन्‍्दा से 
बढ़कर कोई पाय नहीं है। 
पर पतरो बो नोक धरा -- दूसरे के पत्तल का भोजन 
डष्दा अच्ठा मालूम होता है और अपनी पत्तल बा खराब! 
अर्थात्‌ पराई घीड़ अपनी से अच्छी मालूम होनी है और 


उस पर मन सहज ललचा जाता है। तुलनीय: बढ फुरै 
के पतरी के बड़ा बड़ा भाव । है 
पर पीड़ा सम नहिं अधमाई--किसी वो पीड़ फुँरे 
से बड़ी और कोई नीचता (अधमता) नही है। 
परवत की जड़ परवत जाने --पवव॑ंत की बड़ पर दल 
जानता है, मनुष्य नही जानता कि वह कितनी गहऐ है। 
अर्थात्‌ (क) मनुष्य प्रकृति की गूढ बातों वो रही झा 
प्राता । (ख) बड़े लोगों की बातों को बड़ बोग ही गते 
हैं, उन्हें सामान्य लोग नही जान सकते । तुततीय: (३२ 
परवत थां परवत नूं पता। है 
परवत को राई करे, राई परदत मात-दीरर पे 
को राई जैसा छोटा और राई को परत ज॑मा महाव का 
देता है । (क) ईश्वर की विचित्नता पर वहा गया है। (ह 
जब कोई धनवान निर्धन हो जाय या निर्धन बतदाते 
जाय तब भी कहते हैं । न 
परबत ० क्ुआँ कैसे निकसे पोप 
कुआँ खोदने से पत्थर के सिवा और बुछ (परी) । 
निकल सकता है ? च्यय॑ में परिश्रम करे पररहो 
परदस का जीना बुरा--दूसरे के अधीन ली हि 
रहना वहुत बुरा होता है। तुलनीय ई्‌ बुद० 
जीवो बुर ओ; पंज० किसे उत्ते जीणा पड़ा डे 
परवस जोव स्ववस भगवंता--जीवधारी हे कार 
में रहते हैं, कितु ईश्वर स्वतंत्र है । ताले यह 80) ४५ 
किसी के कहे या दवाद से कोई काम नहीं ताप 
परभाते मेह डंबरा, दोफार्ां तपंत; राव द् हौ; 
मला, चेला करो गंछत्त--प्रातः आवाश 2 जसित पे 
दोपहर को कड़ी धूप हो तथा रात को अ। 2 
तो अकाल पड़ता है अर्थाद्‌ वर्षा नही होती। मी दा 
दूसरे देश को चल देना चाहिए। जप 
* परभाते मेह डंबरा, साँगे सोला बा न 
भड्डली, काल। तणा सुभाव - डेंक भट्टरी से हात गो 
यदि प्रातः बादल दौड़ते दिखाई दें और बह । 
ठंडा हो जाय तो वर्षा न होने से अबात पहता हब 
पर मरी साधु यासतों आउ मँवु--पिछे के वि 
थी और इस साल आँसू आ रहे हैं। घूठा परम दब मरी रा 
प्रति व्यग्य में वहते हैं। तुलनीय : अव० 6 
कब अइह आस । हा 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई--(र् 
पीछे कोई नही है, वह बिलकुल स्वतंत्र है। ( | इर यो 
आये सो करो, बोई ताइ़ता देने वात तही है 
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व्यवित स्वतंत्र होने के कारण उच्छुंलता करे तो वहते 
हैं। 

परमारय के कारने, साधुन धरा सरीर--साधु या 
सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं। 
तुलवीय : तेलु० परोपकारार्थ मिय शरीरं। 

पर मुंडे फलहार--दूसरे के खर्च पर फलाहार करना 
जो दूसरे के बल पर या खर्च पर काम चलाता है उसके प्रति 
कहते हैं। 

पर मुई सासू, एसों आए आंसू--दे० 'पर मरी 
साधु) 
पर मुख देखि अपना मुख गोव॑ चूरी कंकन बेसरि टोवे; 
आँचर टारि फे पेट दिल्लावं, अब का छिनारि डंका बजावै-- 
जो स्त्री दूसरे के रुख को देखकर अपने मुख को ढक लेती है; 
चूड़ी (चूरी), कंगन (कंकन) और बेसर (नथ) को टोने 
लगती है, आँचल हटाकर पेट दिखाने लगती है, वह कया 
भव इंका वजाकर कहेगी कि मैं छिनाल (व्यभिचारिणी) 
हैं। गर्धात्‌ उपरोक्त लक्षण व्यभिचारिंणी स्त्रियों के है । 

परमेश्वर जो करता है सो अच्छा हो करता है--ईश्वर 
भो बुछ भी करता है अच्छा ही करता है। (क) ईइवर- 
वादियों और संतोपी च्यवित्यों का कहना है। (ख) जब 
रिसी पर कष्ट पड़ता है तो उसे धीरज बेंधाने के लिए भी 
कहा जाता है। इस पर एक बहानी कही जाती है: एक 
राजा अपने मंत्री सहित शिकार के लिए जंगल में गया। 
इहाँ पर किसी अस्द्र से राजा की उंगली कट गई। राजा ने 


/ मंत्री को दिखाया । मंत्ती ने कहा जो कुछ ईश्वर ने किया है 


अच्छा ही किया है। इस पर राजा ने क्रोधित होकर मंत्री 
वो निकाल दिया | कुछ दूर जाने पर चोरो के एक गिरोह 
नै राजा को गिरफ्तार कर लिया और उसे देवी के पास बलि 
दैने के लिए से गये। चोरों में जो पंडित था उसने कहा 
पैपका अंग भंग है अर्थात्‌ एक उंगली कटी हुई है, इसलिए 
इसकी बलि देना ठीक नही है। इस प्रकार राजा की जान 
'जिगई। जब राजा लौटा तो उसने मंत्री को बुलाकर कहा, 
भरा कहा सच है। यदि भेरी उंगली कटी न होती तो 
मैरी जान नही बच सकती थी। मुझे बहुत दुख है कि मैंने 
हर अपमानित करके निकाल दिया ।! मंत्री ने कहा 'यह 
पर बेर ने अच्छा ही किया, नही तो आपके साथ होने 
शरव न अवश्य ही दी जाती ।/ तुलनीय : गढ़० परमे- 
डरे न सब भल्ना का ही वास्ता कदें; अव० परमे- 

जन बरत है उ अच्छे करत है; पंज० रब जो करदा 
रैभगा ही करदा है। 
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पर रुचि कपड़ा स्वरुचि भोजन--कपड़ा दूसरे की 
पसंद का पहनना चाहिए ओर भोजन अपनी इच्छानुसार 
करना चाहिए । तुलनीय : असमी--पर रुचि काछान्‌, स्व- 
रुचि भोजन; अ० छ8 8६ ५०० 09!6886 6685 85 फा६४- 
६९5 णीला$- 

पर साल मरी सास, यह साल आए आँप्तू--दे० 'पर 
मरी सासु***!| तुलनीय : अव० पर मरी सासु, आसो आवा 
आँस; भोज० पर साल मरी सास असौ आयल आँस। 

परहत बनज, संदेसन खेती, कड़वारे फे दाम; सजन 
सावगत जिन करों, घर हठकट है बास--द्वसरे के हाथों से 
व्यापार, सदेझो से खेती और दूसरे से धन लेकर साहुकारी 
नही करनी चाहिए। ऐसा करने से हानि ही होती हैं, लाभ 
कभी नहीं होता । 

परहथ बनिज, संदेसे खेती, बिन वर देखे ब्याहैं बेटी; 
द्वार पराए गाड़ें थाती, ये चारों मिलि पीर्दे छाती--दूसरे के 
लाभ के लिए व्यापार कराने वाला, घर बैठकर खेती कराने 
वाला, विना बर को देखे पुत्री का ब्याह तय करने वाला 
तथा दूसरे के द्वार पर धरोहर गाड़ने वाला--ये चारो बाद 
में बैठकर छाती पीट-पीट कर रोते है अर्थात्‌ पछवाते हैं। 

परहेश्ञ बड़ी दवा है--रोग में परहेज दवा से बढ़कर 
काम करता है। (क) जब रोगी परहेज न करे तब ऋहते 
हैं। (ख) परहेज करने से जब किसी को काफी फ़ायदा 
होता है तब वह परहेज की विशेषता बतलाने के लिए कहता 
है ।तुलनीय : अव०परहेज सबसे बड़ दवाई अहै; पंज० परेज 
बड़ी दवा है; ब्रज० परेज बड़ी दवाई ऐ; अं० ?:६एव्ण07 
इ$ एलाध शिक्षा 607९ 

परहेश भी आधा इलाज है--ऊपर देखिए | तुलनीय : 
ब्रज० परेज आधौ ऐलाज | 

पराई आंखें काम नहीं भातों--दूस रे के सहारे रहकर 
कोई काम पूरा नहीं किया जा सकता । जो अपनी सामर्थ्यं 
से हो सके वही अच्छा होता है । 

पराई आभास, सदा निरास--दूसरे की आशा करनेवाले 
को निराश होना पड़ता है, अर्थात्‌ जो व्यक्ति स्वयं उद्योग 
न करके दूसरे के भरोसे वंठा रहता है उसे सदा डु.ख भोगना 
पड़ता है और उसका काम कभी सिद्ध नही होता । तुलबीय : 
मेवा० पराई आस सदाई निरास | 

पराई आसा, नित्त उपासा--दूसरे के भरोसे रहनेवाला 
भूखों मरता है। तुलनीय : बुद० पराई आसा मर उपासा। 

पराई कोठी का देढ़ा मुंह--दूसरे के भरोसे पर क्‍या 
रहना ? स्वावलबी बनने के लिए उपदेश दिया जाता है। 


पराई गाँड़ मैं मुसल देना सुई जैसा लगता है--आशयं 
यह है कि दूसरों को बड़ी क्षति पहुंचाने या कप्ट देने में भी 
लोगों को कोई दुख नहीं होता । तुलनीय : राज० परायी 
गाँड में भूसछ देवे जरां सुई सो लागे। 
पराई गेहूँ पर कंडा बीनें--दूसरे का गेहूँ देखकर कंदा 
वीनता आरभ कर दिया कि इसी में से थोड़ा-बहुत हम भी 
लेकर रोटी पका लेंगे। दूसरे के धन पर दृष्टि रखनेवाले 
या दूसरे के भरोसे कोई काम करने वाले को व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलतीय , बुद० पराई कनक पै कंडा बीनवो ; पंज० दूजे 
दी बनक उते गोटे पथे। 
पराई चीज़ किसे अच्छी नहीं लगतो ? कितु जब वह 
माँग लेता है, कौआ बनना पड़ता है--दूसरे की चीज़ भले 
ही खराव हो, किन्तु अच्छी लगती है और जब वह अपनी 
वस्तु वापस ले लेता है तब शर्म आती है। अर्थात्‌ किसी 
दूसरे से कोई वस्तु न लेकर अपने घर जो कुछ हो उसी से 
काम चलाना चाहिएं। तुलनीय : मग० अनकर चीज झम- 
क्उआ छीन लेलक त5 जान भे गेल कउआ; भोज० आन 
की चीज झमकउआ छीन लेइ त$ कउआ। 
पराई जेब से अपनी जेब में धरना मुइिकिल है--दूसरे 
वा धन लेना सहज नही है। आशय यह है कि दूकानदारी 
ओर नौकरी मे बहुत होशियारी की जरूरत पड़ती है। तुल- 
नीय: पज० दूजे दी जेब नालो अपनी जेब विच रखना ओखा 
है। 
पराई तोंद का धूंसा--दूसरे की तोंद में धूंसा लगने 
वा अनुभव उसी को होता है दूसरे को नहीं। जब कोई दूसरे 
के वष्ट वो वुछ न समझे तब कहा जाता है। 
पराई थालो के लड्डू बड़े-बड़े--दूसरे की थाली के 
लड्डू अपनी थाली के लड्डुओं से बढ़े दिखाई देते है। 
दूसरे वा लाभ, सुख या धन सबको अधिक दिखाई देता है । 
तुलनीय : राज० परायी थाली मे धी घ॒णो दीसे; बुंद० 
पराई पतरी को बड़ो बरा; पंज० दूजे दो थाली दे लड्डू 
बढ़े । 
पराई यालो में धो बहुत--ऊपर देखिए। 
पराई घेज़ो का मुंह सेकरा--दूसरे के पास से पैसा 


लेना बहुत कठिन कार्य है। अर्थात्‌ दूकानदारी और नौकरी “ 


बहुत होशियारी के साथ वी जाती है। 

पराई मौक्रो करना और साँप छा खिलाना बराबर 
है-- साँप के सिलाने भे हमेशा खतरा रहता है क्योकि वह 
हिगी समय भी बाद सकता है, उमो प्रशार दूसरे वी 
सौझरो से आदमी जिगो भी समय निकाला जा रावता है। 


दोनों खतरे के काम है । 
पराई नौकरी साँप खिलाने के बराइर है- अर 
देखिए। 
पराई पतरी का बड़ानबड़ा-दे० 'र्ा गरी 
केड हि 
पराई पतरी का भात बड़ा-बड़ा-दे? पाई पा 
केः न्न्रैं ॥ 
पराई पतरो का भात मीठा--दे० 0०880 
“** तुलनीय : बुंद० घर की खाड 203 हर 
कौ गुर मीठो; ब्रज० पराई पत्तल का भांति मोण। हे 
पराई पीर परदेस वराबर--दूँसरे का दुख रा 
है जैसे किसी को परदेश में हो जाएं जिसे बोई नही हे 
अर्थात्‌ दूसरे के दुख और कष्ट वी बोई 804 
करता । तुलनीय : राज० परायी पीड़ परदेत डक 
पंज० दूजे दी पीड़ परदेस वरगी । ० 
पराईं बदशकुनी फे बास्ते #पती ताक हा ह 
दूसरे का अशुभ चाहने के लिए अपनी नाक पा पं 
दुष्टों पर कहा गया है जो दूसरों के अहित के सिए 
भी नुकसान करते हैं ! हे 
पराई लड़की को दादी किसी ऐर तो ह्तो 
चाहिए--दूसरे की लड़की की शादी किसी गे फि 
लड़के के साथ मही करनी चाहिए। आशय यह है 
पराई लड़की पर अपना अधिकार समबा तर 
कुपात्न को नही सौंपना चाहिए । दूसरे शब्द कपः 
साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ठुलनी 
--पारकी पामणी पारके नी पण्णावाणी। 
पराई सराय में कौन धुआँ करता है-परे 
सहायता नहीं करता, सव अपना ही भला क्खते बहा 
कोई किसी की सहायता न करे तब बहते हैं। (ष् 
रूम्आग जलाकर मदद पहुंचाता) । ॥ हैंगी पु दी 
पराई हाँसो गुड़नसो मीठौ--इँसरे के नदि दाने 
मीठी लगती है। भाशय यह है कि दूसरों व हैकोफं 
में बहुत आनंद मिलता है पर अपनी हँसी कप ह्की। 
- आता है। तुलनीय : पंज० दूजे दी हसी गुई रो 
पराए आगे रोना, सान-द्वरम की रा हे 
अपना दुख बताने में कोई बुराई नहीं है, हे ही है 
-अपना दुख नहीं बताना चाहिए, बयो| पे बोर 
उड़ाएँगे । आशय यह है कि सहानुभूति मे तुलतीव री 
सम्मुख अपना दुख नहीं बढना चाहिए । चुः वे पेट 
बीड़ मूँरोई ना, अपणी पती खोईना; पर डर 
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तोज-सरम मू तौणां। 
पराएं का जन्मा अपना क्या होगा ? अर्थात्‌ (क) 
दूधरे की संतान कभी अपनी नहीं हो सकती । (ख) दूसरे 
की वस्तु अपने काम नही आती । तुलनीय : मग० अनकर 
जलमल अप्यन होई ? भोज० आन के जनमल का आपन 
होई ! 
* पराए का इहहो-चूरा जय जगरनाय-दूसरे के सहारे 
जीना; स्वयं परिश्रम करके न खाता । दूसरे के धन पर 
मौज उड़ानेवाले के लिए व्यग्य मे कहते है । तुलनीय : 
मैध० अनकर घूड़ा-दही पर जय जगरनाथ; भोज ० आन के 
दही-चूरा जे जगरनाथ । 
पराए का दाना हक लगाकर खाना--दूसरे की वस्तु 
वा खूब उपभोग करना चाहिए क्योकि ऐसे अवसर कम 
बे हैं। पेटू के प्रति व्यंग्य में कहते है । तुलनीय : मंग० 
पनकर दाना हक लगा के खाना; भोज ० आन क दाना हक 
सगा के खाना; पंज० दूजे दा दाना दम लगा के खाना। 
पराए का धन मिले तो नो सन तौला जाय- दूसरे का 
एन मिले तो नौ मन लेलिया जाय। दूसरे की चीज़ के लेने मे 
भी संगोच न करने वाले के प्रति ध्यंग्य में कहते है। तुल- 
नीप; मैथ ० अनकर घन पावी त$ तो मन तौलावी; भौज० 
भाव कद धन पाईत नौ मन तउलाई। 
पराए का सिर पसेरी बराबर--दे० पराया सिर 
मरी ॥ हः 
पराए का सेंदुर देख अपनों सिर फोड़ना--दूसरे 'के 
होमराग्य से जलने या ईर्ष्या करने वाले के प्रति कहते हैं । 
-जगीय : भोज० आन क सेनुर देख आपन कपार फोरे । 
भर पराए का हज्ञार भेरे चूल्हे की राख--पराया कितना 
धनी वयों न हो, मेरे किस काम का ? मेरे लिए उसका 
कप भी महृत्त नही । अर्थात्‌ अपनी घन-संपत्ति ही अपने 
पर 3 उसी से संतोष करना चाहिए । तुलनीय : 
._ " अनकर हजार हमर चूल्हिक पजार; भोज० आन के 
' ऐजार घूल्ही क पजार । 
पे पराए के भेंड़वा में भड़भड़--अर्थात्‌ (क) दूसरे के 
ले में जब कोई दखल देता है तब ऐसा व्यंग्य मे 
था हैं। (ल) दूसरे की वदमामी में जब किसी को आनंद 
ता है तब भी व्यंग्य में ऐसा कहते है । तुलनीय : मग० 
उनपर मेड़वा में भड़भड़, भोज० आन के मेंडवा भड़भड़ 
पे भी खसम पर सत्तो होप--दूसरे के पति के मरने 
दे ३ है। (क) दूसरे से जबरदस्ती संबंध जोड़ने 
| लिए झूठी सहानुभूति दर्शाने पर कहा जाता 
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है। (ख) दूसरे के लिए व्यर्थ कष्ट झेलने पर भौ कहां 
जाता है। तुलनीय : बुद० पराये खसम के लानें सत्ती होवो। 

पराए घर का ईंधन--ऐसी वस्तु जिसे अपने प्रयोग मे 
लाया जा सके। नीचे देखिए। 

पराए घर की थाती--ऐसी वस्तु जिसे अधिक समय 
तक घर में न रखा जा सके प्राय: युवा लड़कियों के लिए 
कहते हैं । तुलनीय : बुद पराये घर की थाती। 

पराए घर में लगी आग कोई नहीं देखता--दूसरे के 
घर मे लगी हुई आग को कोई नही देखता । आशय यह है 
कि दूसरे की हानि की कोई चिता नही करता । तुलनीय : 
पंज० दूजे दे कर दी लग्गी अग्ग नूं कोई नईं देखदा। 

पराए दर पर हें और पाद्दे भो-दूसरे के घर के 
सामने बैठकर पाखाना करते हैं और जोर से पादते भी 
हैं। (क) ऐसे व्यवित के प्रति कहते हैं जो क्रिसी की हानि 
भी करता है और उसे धमकाता या चिढ़ाता भी है। (ख) 
निलंज्ज व्यवित के प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : माल० 
पराया चांदा नीचे जाड़े बैठणों ने फेर कराज्जणो । 

पराए दुख से दुबले कम, पराए सुख से ढुबले बहुत-- 
दूसरों के दु ख से बहुत कम लोग दु.खी होते है कितु दूसरों 
के सुख से दुखी होने वाले बहुत अधिक है। भर्थात्‌ दूक्षरों 
के सुख से जलने वाले बहुत होते हैं, क्रितु उनके दुख में 
हमदर्दी रखने वाले बहुत कम मिलते है। तुलनीय : राज० 


पराय॑ दुख दूबढ्वा थोड़ा, पराये मुख दूबछा घणा। 


पराए धन पर झींगुर नाचे --दूसरे के धन पर घमंड 
करना । जो दूसरे के धत की बदौलत शेखी मारता है उसके 
लिए व हते हैं । 

पराए धन पर लक्ष्मोनारायण--दूसरे के धन से 
मौज करना | दूसरे के धन से मौज करने वाले के प्रति 
कहते है । तुलनीय : बुंद० पराये धन प॑ लक्ष्मी नारायन; 
अव० दुसरे की धन पर लक्ष्मी नारायन; भोज० पराया धन 
पर लछमी नरायन; राज० पराये धन माथे लिछमीनाये; 
मरा० पर भारा नि पावणे बारा। 

पराए पर तोन ठिकुली -दूसरे के पति पर तीन 
टिकुली लगाती है । दूसरे की संपत्ति पर अत्यधिक शौक 
या अभिमान करने वाले पर व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : 
मग० अनकर भतार पर टिकुला; भोज० आन के भतारे 
पर तीन टिकुली ! (टिकुली--टिकुली -माथे पर लगाने 
की बिंदी )। 

पराए पोर को मलोदा, घर के देवता को धतूरा-- 
दूसरे के देवता को मलीदा देते है ओर अपने वो घतूरा । 
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कोई अपनों कौ छोड़कर दूसरों कौ खातिरदारी करता है 
त्तव कहते है ! 
पराए पूत की आस--दूसरे से किसी प्रकार की आशा 
करना भूखंता है। जब कोई किसी बाहरी व्यवित से किसी 
प्रकार की सहायता की आशा करता है तो कहते हैं। 
सुलनीय : पंज० दूजे दे पुतर दी आस; ब्रज० पराये पूत की 
आसा । 
पराए पूतन सपृती होवे-दूसरे की वस्तु को अपना 
समझ लेना। दूसरे की वस्तु या पुत्र को अपना समझ लेने से 
ही बह अपना नही हो जाता या अपना समझ लेने से ही बहू 
समय पर काम नहीं देता। जो व्यक्तित दूसरों के बल पर 
ऐँठते हो उनके प्रति कहते है। तुलनीय : ब्रज० पराये पूत- 
नते सपूती होय । 
पराए पूत से सपृती चने--ऊपर देखिए । 
पराए बरपधे आजाद फरते हैं-- दूसरे के बलों से मौज 
करते है। दूसरे के धन पर मौज उड़ाने वाले के प्रति कहते 
हैं। (बरध > बल) । 
पराए साथे पर सिल फोड़ें--दूसरे के सिर पर सील 
फोड़ते है। (क) दूसरे को हानि की चिता न करने वाले के 
प्रति कहते हैं। (खत) दूसरे को विपत्ति मे फेंसा देने वाले को 
भी बहते हैं। तुलनीय : बुद० पराये माथे सिल फोरवो; 
बंग० परेर माथाय काँठाल भांगा; ब्रज० पराये माये पे 
सिल फोर । 
पराए माल पर लाल दीदे--दूसरे की वस्तु पर लोभ 
करना व्यय है। 
पराए मूंड लठमीनरायन--दे० 'पराए घन पर ***॥ 
पराए शगुन के लिए अपनी नाक कटाई--दूसरे को 
नुकसान पहुँचाने के लिए अपना बड़ा नुकसान करने पर 
बहुते हैं । तुतनीय :भं० 700 70: ०६ जा ३०ण ग056 
0 $9706 ;०७7 (9८८. न 
पराधोन अद धर्म को, कहो कहा संबंध--पराधीन 
व्यवित का धर्म के साथ क्या संबंध हो सकता है ? तात्पय॑ 
यह है कि पराधीन व्यक्त धमे वा पालन नही कर सकता 
या सच्चाई पर नहीं चल सकता | 
पराधीन सपनेहूँ सुए नाहीं--दूसरे की अधीनता मे 
स्वप्न भें भी गुल नहीं मितता। आशय यह है कि पराई 
मौवरी गरते याले सथा दूसरे केः अधीन रहने वाले को कभी 
भी गुथ प्राप्त नही होता । तुलनीय : बुद० परदरस को जीवो 
घुर भों $ राज» पराधीन सपने सुख नाही; भोज ० पराधीन 
सपनेहु गुय नाहीं; मरा ० परततवाला स्वप्नौनहि सुख मिछ- 
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णार नाही; मैवा ० पराधौव सपने सुत्त वाहै। 
परास्न॑ डुलंभ॑ लोके शरौराणि पुनः पुतः-यह छोर 
तो बार-बार मिलेगा पर दूसरे वाअल दुर्मप है।रा 
दूसरे के अन्न का खूब उपयोग करना चाहिए। ऐ एं 
लाचची के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
परान्ने विष भोजनम्‌- एक दा भोजन दूसरे हे हि 
विष के समान है। अर्थात्‌ (क) एक हो बसु एड 
लाभप्रद और दूसरे के लिए हानिप्रद हो सत्रती है। पा) 
दूसरे का अन्न खाना अर्थात्‌ मुपत का खाता ५४ पा 
समान है। तुलनीय : अं० 0॥6 ग्राधाहगादा( ॥ क्षणीए 
75 90|80॥. 
कं राय आगे रोई ना, आपति पति षोई गाने 
'पराए आगे रोना, लाज शरम'"'। कर 
पराया खाएं गा-बजा, अपना बा गा 
दूसरे की चीज़ हँस-हँसकर खाना चाहिए औरमः 
को दरवाज़ा बद करके खाना चाहिए। ऐसे कं 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं जो दूसरे का मात धू वा: है 
अपना झिसी को नही खिलाते। तुलतीय : अ 
खायें गाय बजाय, अपने पर तौ दिहेन टटिया ता! 
पराया घर यूक का भी डर --हे० दूसरे ह का 
का***॥ तुलनीय: माल० पराणों घर यूकवा डा हे 
घर हांगी ने भर; राज० पारकी पर, जहै 0) ५ 
बंग० परेर घर ढकते डर निजेर धर हैंगे मद; दल 
घर, थूकणों का डर; पंज० दूजेदा कर पुर 
डर; ब्रज० परायौ घर यूक को डर। 
पराया घर यूकने का डर--ऊर | [ता 
पराया दिल परदेद बरावर- ईँसरे वां रे डे 
हाल न मालूम हो उसी प्रकार है जसे बियता () | 
मन की वात को जाना नहीं जा सकता | हे 
दुःख को न समझने बाले के प्रति भी वहा (लिए 
मीय : गड़० परायो दिल परदेस; पज० टूर्व दी: | 
बरावर; ब्रज० परायौ मन परदेस बयवरि। दि 
पराया पूत कमा कर नहीं बैठा हा 
कर नहीं खिलाते। (क) अपना पे रे पोईंगरग 
चाहिए, दूसरो पर भरोसा वरके वें रूप क् 
होता । (ख्) अपने चाहे डितने भी बुरे है कप. 
में वही काम आते हैं। (ग) गोद लिया हुआ ता न 
में सेवा न करे तो उसने प्रति भी बहने हैं। 8! के 
पराया पूत कमार, थोड़ी ही दे ; बुद० पग्ये 
पंज० वगाना पुतर कमा के नई देंदा | 


पराया बड़ा ए्यादा मज्ेदार--दे० 'पराई थालोके 

“““! तुलबीय : अव० पराई पतरी का बारा जादा नीक 
लग है; भोज० दुसरे पतरी क बारा बड़ा नीक लागेला; 
पंज० बगाता बडा मता सोहना । 

पराया माल, जी का जंज्ञाल--दूसरे का सामना जी 
के लिए जंजाल होता है। आशय यह है कि दूसरे का सामान 
पास रखने से उसकी सुरक्षा के लिए काफी परेशानी उठानी 
पहती है और यदि ग्रायय हो जाय तो बदनामी भी होती 
है। तुलनीय * गढ० बिराणा सोना नाक दुखोणो; पंज० 
बेगना माल जी दा खौ। 

... 'राया माल ठीकरी जान--दूसरे की संपत्ति को मिट्टी 
कै प्रमान समझना चाहिए। अर्थात्‌ मनुष्य को अपनी ही 
पंपति का भरोमा रखना चाहिए और उसी पर संतोष 
करता चाहिए। 

। या माल लावे खोज, बेठे घर में उड़ाव॑ मौज -- 

पैरों का धन खोजकर लाते है और घर में बैठकर मौज 

, शत हैं। जो व्यक्ति दूसरों के धन पर मौज उड़ाते हैं उनके 

'प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : राज० पारके पईसे 
; मानर्द, लाल कंदर कर अनंद । 

.. 'राया लड़का पहाड़ चढ़यया--दूसरे के लड़के को 
; (ई पर चढ़ा दिया। दूसरे की संतान को संकट में डालने 
पादूसरे की वस्तु का दुरुपयोग करने पर कहते हैं। 

| 'राया लाख सुंदर हो काम तो अपना ही आएगा-- 
, राई वस्तु चाहे कितनी भी सुंदर हो उससे क्या फ़ायदा ? 

 'गप पर अपनी चीज़ हो काम आती है, भले ही वह बुरी हो। 

; ..प पह है कि अपनी ही वस्तु का भरोसा रखना चाहिए 

; रहे वह कंसी भी हो। तुलनीय : भोज० आन क केतनो 

| हे होई काम त अपने न आई; पंज० वगाना लख सोहना 
| कम ते आपना ही भावेगा; भं० ()॥९६ ०छ7॥ ॥#त6 

। (बा) $ ७७॥६ धोशा आ067६ ७0०९. 

नर मेक कह, बराबर--दूसरे के सिर में और 

'बं का कक तर नही, बहू फूट जाय या कट जाय अपने 

' झगने ते केलिए है? दूसरे के दुख या कष्ट को कुछ न 

'सपणबर। ए कहते हैं । तुलनीय : पंज० वगावा सिर 
दुफकेस्ा सिर छूरान की जगह--कसम खाने के लिए 

एप शरेह पर किसी व्यक्ति की ही कसम खा लेते हैं। 

क्ला। हुननीये मरे की बड़ी हानि की कोई परवाह नही 
सर पज० बगाना सिर कुरान दो थां। 
सर पसतेरी बराबर--दूसरे का सिर पसेरी 


पराया 


ग्र्थ 


जैसे होता है जिधर चाहो पटको । दूसरे के दुख की जरा भी 
परवाह न करने वाले पर कहा जाता है। 

पराया सिर लाल देख, अपना सिर फोड़ डालेंगे-- 
(क) जव कोई दूसरे की उन्नति देख कर जलता है तव 
कहते हैं। (ख) जब कोई दूसरे का अशुभ चाहता है तब भी 
कहते हैं। तुलनीय : राज० परायो गाथों लाल देखर आपरो 
माथो थोड़ो ही फोडीज; अव० दुसरे के ऊंचा लिलार देखके 
आपने लिलार न फोड़ो; बुद० पराये सेदुर पे मूंड़ फोखो । 

'पराये' से आरंभ होने वाली लोकोवितयों के लिए 
देखिए 'पराए'। 

परिका चोर भुसौले घोवे--जिस व्यवित को जिस 
चीज़ की आदत पड़ जाती है बह उससे बाज नही आता। 

परिश्रम का फल सोठा होता है--(क) श्रम कभी 
व्यथ नही जाता । (ख) श्रम से उत्तन्‍न चीज़ काफी आनद- 
दायी होती है। तुलनीय : पंज० मेहनत दा फल मिठा 
हुंदा है; अं० 7,49007 4485 & जीव 7004 व 4 5७६९ 
3$6. 

परी तेरे वश चाहे फोदों दराब--मैं तुम्हारे अधिकार 
में हैँ जो चाहों कराओ। निर्देयी पति के भ्रति पत्नी का 
कथन । 

परु मरी सास, एसों आए आँस--दे० “पर मरी सास 
यासो*** 

परे झोंपड़ी देखहों सत महलों का स्वप्न--रहते तो हैं 
झोपड़ी में पर स्वप्न देखते हैं महलो का। ऊँची आकांक्षा 
करने वाले दरिद्र को कहते है। तु ्नीय : अव० रहै झोपड़ी 
मा सपन देखें महलन का; हरि० रहणा झूपड़ियाँ का महलाँ 
के सपणो । 

परों में मेंह्ते लगी है--इसलिए उड़ नहीं सकते या 
उड़ना नही चाहते। जो व्यक्ति बिना कारण ही काम 
करने में आनाकानी करे या कोई तुच्छ बहाना बनाए तो 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं | तुलनीय : पज० पँरा बिच 
मैंदी लगी है। 

परोपकाराय संता विभृतयः--साधुओं अर्थात्‌ सज्जनों 
की कीर्ति दूसरे की भलाई करने में है--सज्जन ऐसा कहते 


हे परापदेशे पांडित्यं --द्ूसरे को उपदेश देने के लिए सभी 
विद्वान बन जाते हैं, कितु स्वयं उन्ही उपदेशों पर चलने की 
चेष्टा नही करते । जो व्यक्ति स्वयं बुर्कर्मी होते हुए भी 
दसरों को सत्कर्म करने का उपदेश दे उसके प्रति बहते हैं । 
... दरुयों प्रपावन ठौर में, कंचन तजत न कोप--दे० 


'पड्यो अपावन ठौर में' "*॥ -- 
पर्वत दूर से हो अच्छे लगते हैं--जब दूर स्थित किसी 
व्यवित या वस्तु की काफी प्रशंसा सुनी जाय पर संपर्क में 
आने पर बह देसा न हो तब व्यंग्य में कहते हैं। ठुलनीय : 
बूंद० पारवा दूर केई सुहावने लगत; ब्र॒ज० दूर के ढोल 
सुहावने लगत हैं; राज० डूगर दूर सू ही सुहावणा लागे; 
ग्रेबा० डूगर दूराऊं ईज आछा लागे; पज० पहाड दूरों ही 
चगे लगदे हन। 
पल्ल फा चूका कोसों दूर--क्षण भर देर कर देने से 
आदमी कई कोस पीछे रह जाता है। जब कोई आलस्यवश 
था लापरवाही के कारण विसी काम को उचित समय पर 
मही करता और बाद में वैसा अवसर जल्दी उसे नही 
मिलता तब उसके प्रति कहते हैं। आशय यह है कि मनुष्य 
को सतर्क रहना चाहिए और मौक़े का फ़ायदा उठाना 
चाहिए, वयोकि अच्छे मौके बार-बार नहीं आते | तुलनीय : 
भेवा० अणी चूयर्यां बीसाँ सौ। 
पल्ल-पल बीता जाय---जो व्यवित काम को टालते जाय॑ 
या करने में आलस्प करें उनको समझाने के लिए कहते है 
कि यह समय फिर लोटकर नही आएगा। 
पल में परलय होत है--क्षण भर में पता नही क्या हो 
जाय ? मनुष्य को आनेवाले समय के संबंध मे कुछ भी पता 
भहीं होता, इसलिए जो काम करना हो उसे तुरंत कर डालने 
के लिए बहते है । छुलनीय : बुद० पल मे परलय होत; पंज० 
पल बिच परलय हुंदी है। 
पस में राजा रंगः ओर रंक राजा हो जाता है--भाग्य 
सबवा थदलता है, राजा भिखारी बन जाते हैं और भिखारी 
राजा । जो व्यक्तित अपने धन या बल पर घमंड करके लोगों 
वो घष्ट देता है उसके शिक्षार्थ बहते हैं। तुलवीय : पंज० 
पल विच राजा रंक अते रंक राजा हो जांदा है। 
पलालक्ूटस्य सादुइय॑ कुंज रादिना--धघास के ढेर की 
हाथी इत्यादि से म्मानता करना । जब कोई किसी सामान्य 
व्यक्ति या वस्तु वी तुलना किसी बड़े व्यवित या वस्तुसे 
बरता है तब व्यंग्प में कहते हैं । 
पास के तीन पात-पलाश (ढाक) के पत्ते सदा 
सीन भी संख्या में रहते हैं, कम या अधिक नहीं। घनिष्ठ 
मित्रो फो जो रादा एक साथ रहते हो कहते हैं। (ख)) जब 
शोई यात या काम प्रयत्न बरके संवारा जाय कितु थोड़े 
अप बाद थक पहले वी स्थिति में आ जाय तो भी 
ध्यप्य से बहने हैं। (स) सदा एक स्थिति में चाले 
के बररि भी कहने है। ;ं खा 


पलाश के फूल में रूप ही होता है--पताग गएत 
देखने में ही सुंदर होता है, उपमें सुगंध उरा मो ही हेगे।... 
जो व्यवित देखने में बहुत सुंदर हो रितु उसमे गुष वमक 
को भी न हो तो उसके प्रति बहते हैं। तुजलौर: एए 
रूप-छड़ो गुण वायरो रोहीडरों फूल; सं० सभा बेर 
शोभस्ते निर्गेधामिव किशुका.; पंज० पलास दा पुव शिर 
बिच सोहणा हुंदा है। ५ 

पते ४ मर रुपया, हम तो अलग एँगे रे 
न तो सांसारिक अनुभव है और न ही पास में इत है 
कह रहे हैं अलग रहने के लिए। (क) पर मे अत गए 
कर रहने के लिए सांसारिक अनुभव और गा ४ 
के लिए धन की आवश्याता होती है। यो श्ति हर 
वस्तुओं के न होने पर भी अपनी यृहरस्थी अलग ३2 
तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (स) ० रा, 
धन और अनुभव के किसी भारी वाम वो कला ॥ 
तब उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय: 
जाणे वीणे तो वाई नी, ने आव रांड जुवा रैयों। 

पल्‍्ले टका नहीं माम लखपतितिह-र्ति पद 
रुपया भी नहीं है और माम है लखपतिं सिंह गर्ग 
सार स्थिति म होने पर व्यंग्य मे कहते हैं। जग 

पयन पिरी छूट पुरवाई, ऊठे घटा छ्दा की 8 
सारो नाज कर सरसाई, घर गिर छोताँ इह 20 
पूरब की हवा बहे, बिजली की चमक के साथ 8 
फसलें हरी होने लगें तो भ्रूमि और पर्व॑त दो इै। 

गा अर्थात्‌ बहुत वर्षा होगी। ह 

मर बंदर बाद आग को दीपहिं बैत अंक 
को उत्तेजित करती है और दीपऊ को बुत हर 2) 
शवितशाली की सब सहायता करते और तिर्बत ई / 

ई में 
दर कत नदओो तोतर सब, पुर्दाहि 8] हा ! 
भडडरी जोतिसी, ता दिन बरसे मेह-” शो दा हः 
हवा रुकी हो और तीतर मैंपुन कर रहे हों 
वर्षा होगी । हा 

बने बाजे पूरियों, हाली हसावशीम व " 
उत्तर-पश्चिम की हवा घले तो बह 
चाहिए; बयोकि वर्षा शीघ्र होगी। आशय यह 
परिचम वी हवा चलने से शीघ्र वर्षा होठी 

दरशु तो मालिक के, ग्वाल दीतों कि हिल 
मालिक के हैं रदाले वी तो कैवल साठी पा 
किसी चीर वी देख-भाल हा वास सौंप दि 
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उसे अपना समझकर प्रचार करे तब व्यंग्य में कहते हैं। तुल- 
नोय : मेवा० घन तो धणष्याँ का ग्वाला का हाथ में लाकड़ी । 
पश्चिम बहे नौक कर जानो, पर॑ तुसार तेज डर 
मानो-पश्चिम की हवा बहने पर उपज अच्छी होगी परन्तु 
जाडे की ऋतु में पाले का डर रहेगा । 
पश्यस्पद्रों ज्वलदिग्न ने पुनः पादयोरधः--पर्वेत पर 
जलती आग को देखते हो, पर अपने परों के नीचे की आग 
: को नही देखते । जो दूसरों की बुराई की चर्चा करते है कितु 
अपनी बुराई की ओर घ्यान नही देते उनके प्रति बहते हैं। 
... पसोना ठपके तो भोती बमे--परिश्रम करते समय जो 
पसीने की दूंदें गिरती हैँ वे मोती वन जाती हैँ। आशय यह 
, है कि जितना अधिक परिश्रम किया जाएगा उतना ही अधिक 
, धन उत्तन होगा था अच्छा परिणाम होगा। तुलनीय : 
पंज० परसा डिगे ते मोती वने । 
पत्तीना बहे तब पेट भरे--पेठट भरने के लिए अर्थात्‌ 
धन माने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। जो व्यक्ति 
मुफ्त में धनवान बनने का स्वप्न देखते हैं उनके प्रति कहते 
) हैं। तुलनीय : परसा बे तां दिड परोये । 
पसीने की फ्माई--परिश्रम करके या ईमानदारी से 
रे गए धन के लिए कहते हैं । तुलनीय : पंज० परसे दी 
, गमाई। 
/  पसीनेकी कमाई यूँ हो गेंवाई--जब कोई व्यक्ति 
| हा से उपाजित धन को व्यथं में गेंवा देता है तो कहते 
| हैं। 


| 
4 
| 


| पसु पच्छी हूजानहीं, अपनो-अपनी पौर--पशु-पक्षी 
| भी अपनी पीड़ा तो जानते हैं, अर्थात्‌ प्रत्येक प्राणी अपने 
, *ैप्ट वो जानता है और उसे दूर करने का प्रयत्न करता है। 
/ गब कोई अपनी हानि-लाभ की चिता नहीं करता और 
| छ पड़ा रहता है तब उसे संभलने के लिए संकेत में कहते 


|... परी उठे ना, तोलाई फा ठेका साँगें--पसेेरी भर 
| रइन तो उठता नही है और तुलाई का ठेका लेना चाहते 
; हैं बे व्यक्ति सामथ्यंद्वीन होने पर भी बड़ा काम करना 
४ आह उसके प्रति ध्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : बुंद० पसेरी 
. ऐड ना, व्याई को मूंड़ मारे । 
, _. पसेरी भर का सिर हिला दिया, टके भर को जीम 
हिलतो -- जद कोई व्यक्ति, विशेषतमा छोटा बच्चा 
३०३४ का स्पष्ट उत्तर न देकर सिर हिला कर 'हाँ या 
पे तो कहते हैं। तुलवीय : बुंद० पसेरी भर को मूंड 
ते, पडसा भर की जीव नई हला पाउत। 


पहनने को आँटे नहीं, सोहरल जाय--धोती ठीक से 
पहनने लायक तो है नही पर उसे ज़मीन पर घसीटते चलते 
है। कोरी शेखी मारने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 

पहनने में तो पराए का पहनावा अच्छा लगता है, मगर 
छोन ले तो लाज भी कम नहीं--दूसरे की पोशाक पहनने में 
अच्छी तो अवश्य लगती है, किन्तु यदि वह माँग ले तो लज्जा 
भी कम नही आती । आशय यह है कि दूसरे की पोशाक 
नही पहननी चाहिए। तुलनीय : मैय० अनकर पहिंरक साज 
बड़ छीन लेलक त5 लाज बड़; भोज० आन क पहिरल शोमे 
ला खूब लेला त बनेला खूब । 

पहने ओड़े मारी, लिपे-पुते घर--पहनने-ओढ़ने से 
अर्थात्‌ साज-श्गार से स्त्री सुदर लगती है और लीपने- 
पोतने से घर अच्छा लगता है। आशय यह है कि साज- 
अआंगार और सफ़ाई से सामास्य चीज़ें भी सुंदर लगती हैं। 
तुलनीय : बुंद ० पैरी ओढ़ी घन दिपै, लिपी पुती घर खिलौ; 
बग० लेपले पूछले बाड़ी, सजले गुजले नारी; गुज० लीप्यूं 
गृप्यूं आँगणु ने पहेरी भोढी नार । 

पहला ग्राहक परमेश्वर बराबर--दूकानदार पहले 
ग्राहक को ईश्वर के समान समझते हैं । ऐसा विश्वास क्रिया 
जाता है कि पहला ग्राहक यदि अच्छा हो तो दूकानदारी दिन- 
भर बहुत अच्छी होती है और यदि बुरा हुआ तो दिन भर 
पँसे का भी लाभ नही होता । 

पहला ताप तुरइया बसे, खोरा देख खिलखिला हुंसे; 
जब लिया फूठ का नांव, डंफा दे के घेरे गाँव--ज्वर का 
प्रथम प्रकोप तुरई (एक सब्जी) के साथ होता है, धीरे को 
देखकर ज्वर बहुत प्रसन्‍न होता है और फूट का आगमन 
होते ही ज्वर डंके की चोट पर सारे गाँव को घेर लेता है। 
लोक विश्वास है कि तुरई, खीरा और फूट के खाने से ज्वर 
आता है। तुलनीय : बुंद० पैली ताप तुरइया बसी, खीरा 
देखें खिलखिला हँसी; जब लओ फूट कौ नाव, डंवा दैंके 
गेरो गाँव; ग्रुज० ताव कहे हूं तुरिया मां बस, ने गलऊू देखी 
खड़खड़ हंसु जेने घेर जाडी छास, तेने घेर माहरो वास । 

पहला पवन पुरव से आव॑, बरसे सेघ अन्न सूरि लावे 
_ यदि आपाढ़ माह की प्रथम वायु पूर्व से बहे तो जानो कि 
वर्षा तथा अन्न दोनों खूब होंगे । 

पहला पीछे हो गया, पिछला आगे--्जव छोटा भाई 
बडे भाई से उन्‍तति कर जाता है तव बहते हैं । तुलनीय ट 
भओज० जेठ भइल॑ हेठ बइसाख भइलं उप्पर; पंज० पँला 


पिछे होया पिछला अग्गे। 
पहला मूरख फाँदे कुआ, दूजा मुरख सेले जुआ; तीना 
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मूरख बहन घर भाई, चोथा मूरख घर जमाई--कुएं को 
फाँदने वाला, जुआ खेलने वाला, वहिन के घर में रहने वाला 
भाई तथा घर जमाई ये चारों हो मूर्ख होते हैं। 
पहला संभाल तो दूसरा उठा--पहला कदम अच्छी 
तरह जमाने के बाद ही दूसरा क्रम उठाना चाहिए। बहुत 
सोच-समझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। अर्थात्‌ (क) 
किसी नए कार्य के करमे और पिछले को छोड़ने में अच्छी 
तरह विचार वर लेना चाहिए। (ख) जो एक काम को 
कच्छी तरह न संभाल सके और उसी के साथ दूसरा काम 
भी करना चाहे तो उसके प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : 
भीली--मोर लो जमावी ने फायलो मेलवो; पंज० पैला 
संबाल ते दूजा चुक । 
पहला सुस्त निरोगी काया--शरीर का नीरोग होना 
ही सबसे बड़ा सुख है। क्योकि स्वस्थ रहने पर ही मनुष्य 
कोई बाय ठीक ढग से कर सकता है । अस्वस्थ व्यक्ति को 
हमेशा मानसिक परेशानी रहती है । तुलनीय : राज० पहलो 
सुप नीरोगी काया; सं० शरीरमाथं खलु धर्म साधनम्‌; 
अं> घल्था। $ एष्गा 
पहला सुख नीरोगी फाया, दुजा सुख होय घर साया; 
तोजा सुख पुत्र अधिकारी, चौया मुख पतिश्वता नारी-- 
पहला सु नीरोग शरीर का होना है, दूसरा सुख घर में धन- 
धान्य का होना है, तीसरा सुख गुणी पुत्र का होता तथा चौथा 
सुख पतिब्रता पत्नी वा होना है। 
पहलो आंधी चमार फे घर--पहले आँधी चमार के 
घर आती है। कर्थात्‌ मुसीबत पहले गरीबों पर ही पड़ती 
है। तुलनीय : मैंथ० पहिल का आन्ही चमारे का घर; 
भोज० आन्दी पहिले चमारे के घरे आवे ले; पंज० पैली 
हनेरी चरम र दे कर । 
पहलो सेती और पहला पुत्र दोनों सुख देते हैं--पहले 
आरम्भ विया हुआ वोई भी वाये पहले ही फल या सुख देता 
है। तुलनीय : भोज० आगे क सेती अग्रिला लइका एही 
दुनो व अरारा बरे के चादि । 
पहली छेरी, दुसरी गाय, तिसरो भेस दुही न जाय--- 
जिस बकरी ने पहली बार बच्चा जना हो उसका, गाय के 
दूगरा बच्चा होने के बाद तथा भेस के तीसरा बच्चा होने के 
बाद दूध बहुत अधिक होता है इसलिए उनका दूध दुहना 
बहुत परिश्रम का वाम होता है। 
पहलो ज्ोत मेगाये भोष--पहली बार जीतने से 
जुआारी या सोम बढ़ जाता है और अन्न में उसवी दशा 
नी हीग हो जातो है वि उसे भी तक माँगनी पड़ती है । 
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जुआरी को कहते हैं । 

पहली बहुरिया, दूसरी पतुरिया, तोबरी हुशणषा- 
पहले विवाह की स्त्ो ही स्त्री होती है, दूसरे शिहरी 
पतुरिया और तीसरे विवाह की बुतिया के समान है। (पु 
रिया >- वेश्या) । तुलनीय : अव० पहिली बर्ट्ररिपा, फुरी 
पतुरिया, तिसरी कुकरिया भोज» पहली वहुरिया, दूर 
पतुरिया, तीसरी कुकरिया। 

पहली विपत बड़ा होय नाँव, दुजी विपत सडुड का एक 
तीजी बिपत घन से होन, सब बिपतन में बिपता हर 
पहली विपत्ति है कि नाम वड़ा हो, दूसरी सड़क बर्षी कु 
मार्ग पर गाँव हो और तीसरी विपत्ति है हि इत र है 
बयोकि सड़क पर गांव और बड़ा वाम होने मैं अति गो 
ही रहेंगे किन्तु घन न होने से उनरा सक्तार नही हे गे 
इसलिए बदनामी होगी। तुलनीय : शुद० पैली दिए गए 
होय नाव, दूजी विपत सड़क कौ गाँव, तीजी बिल छठ 
से हीन, सव विपतन में बिपता तीन; बंग० एक ० 
आमि गाँयेरे कूले बाड़ी, एक दुंखेर दुप्ी आंमि शैतो ह 
रांडि, एक दुसेर दुखी हुई आमि पार करि, एव दुवेरर 
शेषे बिया करि। 

“ पहली बोहनी गु्तैया की आस-टगाददार है 
जुआरी लोग ऐसा बहते हैं बयोकि पहली बा 
होने से आगे भी जीत की उम्मीद होती है। है /ह शो 
पहिली बोहनी गुसइयां क आस; अव० पहली रोज 
गोौसैयां के आस | 

पहली मंजिल राजा भी डरे---पहती चढ़ाई में 2 
डरता है। आशय यह है कि किसी भी नए कार्य बैड 
करने में सभी डरते हैं। प्रत्येक कार्य की आए. 
कष्ट उठाना पड़ता है कट बहते हैं। तुतनीय : ग 
पेली मंजिल बादशा ने भी मुश्किल । जे 
है पहली मार विचौलिया खाय--दो व्यक्तियों के हे 
झगड़े में झगड़ा छुड़ाने वाले यो पहली चोट लगती है के 
नीय : भोज ०, मैथ० पहिल मारि धरहरिया साएं। 
पहली मार विचौत्या खाय । 

> पहलो रोहन जल हरे, दूजी बहोतर घाय। हआ पं 
तिण हर, चौथी समंदर जाय -यदि पहली हक टट 
नक्षत्र) में वर्षा हो तो सारी वर्षा ऋतु सूछी जाती है रे 
में पड़ने से वहसर दिन वर्षा नहीं होती, ठीमवो रण 
पास सक पैदा नहीं होती और चौथी में होने से 
होती है। 


रस पर 
पहली वर्षा खेती, पहली बेदा-बेदी-7हिरे 


बोई गई फ़तल अच्छी होती है और पहली सन्‍्तान हष्ट- 
पुष्ट होती है। प्रथम बार किया गया कार्य प्रायः अच्छा ही 
होता है। तुलनीय : भीली--पेल कोलेनो ते वाबड़ो, पाना 
बोली नोडा बड़ेज। 

पहले अपनी आँख से मूसर तो निकालो--(क) पहले 
बने दोष तो दूर कर लो फिर दूसरों को देखना। (ख) 
पहले अपनी मुसीबत से तो छुटकारा पा लो फिर दूसरों की 
सहायता करना। जो व्यक्ति अपनी बुराइयों और परेशा- 
नियों वी तरफ ध्यान न देकर दूसरों की बुराइयों और परे- 
धानियो को देखता है उसके प्रति कहते है। तुलनीय : बुंद० 
पैंसें अपनी आँख को मूसर तौ काड़ो। 

पहले अपनो ही दाढ़ो फी आग बुझाई जातो है--पहले 
अपना ही काम संभाला जाता है या पहले अपनी विपत्ति से 
छुटकारा पाया जाता है फिर दूसरे की सहायता की जाती 
है। तुलगीय ; राज० मिरयाँ ! थारी बुझाऊ के म्हारी ? 


, हेंरि० पहल्याँ दो मसो से अपणी ऐ डाइढी क॑ दूंगा । 


पहले अपने गिरेबान में झाक कर देखो--दे० 'पहले 
अपनी आँख **॥ 

पहले अपने मुंह पर मुसीका दो--पहले अपना मुँह बन्द 
करो। जो व्यवित स्वयं तो धहुत बकबक करे और दूमरे को 


: पुप कराना चाहे उसके प्रति कहते हैं। (मुसीका रस्सी 


/ 


०३ जो वेलों के मंह पर वांधी जाती है ताकि वे खा 
। 
पहुते आए, दाम कमाए--जो पहले आते है वही धन 


; मत हैं। अर्थात्‌ जो व्यक्त किसी नए काम को प्रथम बार 


पे करते हैं वे ही अधिक घन कमाते हैं। तुलनीय : 
० पहली आवे जकरी गो री गाय; पंज० पैले आओ पैहा 
॥ 


पहले आत्मा पीछे परमात्मा--पहले आत्मा को प्रसन्‍त 


| *जा चाहिए और बाद मे ईश्वर को | आशय यह है कि जब 


, 5 मनुष्य की आत्मा प्रसन्‍त नही होती उसका ध्यान किसी 


53 जाता या चित्त स्थिर नही होता। जब कोई व्यविति 
मै व्याकुल होकर भोजन करने का प्रवन्ध करे और उस 


सम उसे कोई ४ 
3 उसे कोई आवश्यक व) र्य करने को बहे तो वह कहता 


।तुननीय : 
है। तुननीय : बब० आगे आत्मा पाछे परमात्मा; मरा० 


र 
अवम आह: परम। 
रे भें आत्ना मग प त्मा 


/ 


हु दा आत्मा फिर परमात्मा-ऊपर देखिए। तुल- 
कर कप सतत रक्षेतु; मल० लल्ने पूजिच्चिट्टु- 
कप प्रणिक्रान्‌; अंग 5शन्कि/९४८३४४(णा क्‍5 6 
।भ |4५ णवाशपार, 


पहले आप, पहले आप--झूठे शिष्टाचार में समय 
नष्ट करने पर कहते हैं । तुलनीय : बुद० चढ़ोददा जू, चढ़ो 
कका जू, कोसक घुरिया रीति गई । 

पहले आरसो में अपना मुँह तो देख लो--तुम जाकर 
पहले आईने (आरसी) मे अपना मूह देख लो। ऐसे व्यक्ति 
के प्रति व्यंग्य में कहते है जो स्वय बुरा होते हुए मी दूसरों 
की बुराई करता है। तुलनीय : पंज० पले (सीसे) नाले 
बिच अपणा मुँह तो केआ | 

पहले उतारा कुएं में, पीछे बगदो रस्सी पहले कुएँ मे 
उतार दिया और फिर पीछे से रस्सी वाट दी | विश्वासघात 
करने वाले के प्रति कहते है। तुलनीय : भीली-- कूड़ा भाँये 
उतारी ने नेज वाड दी। 

पहले करे सेवा, पीछे मिले मेवा--मेवा पाने के लिए 
पहले सेवा करनी पडती है। अर्थात्‌ परिश्रम करने से ही 
आदमी को सुख मिलता है। तुलनीय . भीली--पेल तो गाम 
नो चाकर ने फेर ठाकर; पज० पैले करो सेवा पिछों मिले 
भेवा; ब्रज० १हले सेवा पीछें मेवा । 

बहले काँर पीछे घान, उसको कहिए पुर किसान-- 
उसी को चतुर किसान कहना चाहिए जो पहले ककड़ी 
बोकर फिर धान की बोवाई करता है। आशय यह है कि 
ककड़ी धान से पहले बोई जाती है। 

पहले का झगड़ा अच्छा, पीछे का झगड़ा बुरा“ 
किसी भी काम में पहले सफाई कर लेना अच्छा है ताकि 
पोछे विवाद न हो। 

पहले की गई उनके साथ--पहले समय की बाते, 
रिवाज और वस्तुएं पहले लोगो के साथ ही चली गईं । आशय 
यह है कि समय के अनुसार सभी चोसें परिवर्तित होती 
रहती है। जब कोई पुरानी बातों या वस्तुओं की चर्चा करता 
है तब कहते हैं। तुलनीय : भीली--भोरली बात गई 
मोरला हाते। 

पहले कौर ही सबसे गिरी--पहला कौर उठाते ही 
थाली में मक्खी गिर गई। जब कार्य आरंभ करते ही विध्न 
उपस्थित हो जाय तो बहते हैं। तुलनीय : बुद० पैलेई कौर 
माछी परी; सं० प्रथम गासे मक्षिवापात:। 

पहले खाना, पीछे बात करना-- (क) जो काम सामने 
पहले उसे पूरा करना चाहिए बाद वी बातें बाद में देखी 
जाएँगी। (ख) पहले भोजन मिलना चाहिए उसके बाद 
कोई बात क्योकि भूखा होने पर बुछठ भी अच्छा महों 
लगता | तुलनीय : अंब० पहिले खाय, पाछे बात श्र; 
हरि० पहला पेट पूजा और काम दहूजा। 
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पहले घड़ा फूटे कि भटकैना--कोई यह निश्चित रूप 
से नही कह सकता कि पहले घड़ा फूटेगा या मटका अर्थात्‌ 
पहले बड़ा नष्ट होगा या छोटा । जब कोई छोटी आयु का 
किसी वृद्ध को मरने की बात कहकर चिढ़ाता है तो वह इस 
लोकोवित का प्रयोग करता है । 
पहले घर पोछे बाहर--नीचे देखिए । 
पहले धर में तो पीछे मस्‌जिद भें--पहले धर में 
चिराग जलाना चाहिए उसके वाद में मस्जिद में । पहले धर 
की आवश्यवता पूरी करके बाहर की ओर ध्यान देना 
चाहिए। जो लोग घर की आवश्यकता पूरी न करके दूसरे 
की आवश्यवता पूरी करते है उनके प्रति कहा जाता है। 
तुलनीय : बुंद० पैलें घर, पाछें बाहर; राज० पहली घर में, 
पछे मतीत में; अं० टाकवा॥9 0६ह5 व एणरार, 
पहले चुम्मे ओठ टेढ़ा--पहला चुबन लेते समय ही होंठ 
(ओढ) टेढा हो गया। अर्थात्‌ जब काम आरंभ करते ही 
बोई आपत्ति करेयावुरा माने तो कहते है। तुलनीय : 
भोज० पहिलही चुम्माँ ओठवे टेढ़ । भ 
पहले चुम्मे गाल फाटा--(क) जब कोई आरंभ में ही 
काम विगाड़ दे तब बहते हैं। (ख) पहलो बार किसी को 
रुपया उधार दे और बह रकम मार बंठे तब भी कहते हैं। 
(ग) किसी अवसर का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए 
उतावली करने पर जब सारा काम चौपट हो जाय तो भी 
बहते हैं। तुलरीय : अव० पहलेन चुम्मा मा गाल काटेन; 
बुद० पैलेई चूमा गाल काट खाये; ब्रज० पहले चुम्मा पई 
गाल वाइूयौ । 
पहले छावे तोन धरा, सार भुसौला और बड़हरा-- 
पधुओ के रहने, भूसा रखने और कडे आदि इंधन रखने वाले 
इन तीन घरो वो वर्षा ऋतु से पूर्व ही छा लेना चाहिए। 
पहले जन्म का फल भोगना हो पड़ेगा---भारतीय दर्शन 
के अनुसार पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार हो इस जीवन में 
दुस-सुघ्र मिलते हैं। जब कोई व्यवित अकारण ही दुख भोगे 
तो उसके प्रति पहले हैं। तुलनीय : भीली--मोरे आगला 
भव ना सेंस भगवता पह़े । 
पहले तोल पोछ्े बोल-पहले सामान तौलो उसके 
बाद बात करना । आशय यह है (क) पहले आवश्यक 
बार्य वो वरना चाहिए उसके याद अन्य कार्यों की तरफ 
ध्यान देना चाहिए। (स) जब कोई क्सो से जबरदस्ती 
इुछ सता चाहता है और उसकी बातों को नहीं सुनता तब 
भी जरने हैं। ठुपनीय : पंज० पैसे तोल मगरों बोस; ब्रज० 
पहुर्ले शोजि पीछे बोलि। 


732 


पहले दिन पाहुन दुसरे दिन ठडेन तीसरे दिन हर - 
अतिथि एक दिन तो अतिथि रहता है और उनता घातत 
करना चाहिए, दूसरे दिन वह साधारण व्यवहार शे गेश 
रखता है पर तीसरे दिन भी यदि वह रा हैतो हुएरे 
घवक्‍का देकर उसे मिकाल देना उचित है। आय यह हैक 
अतिथि बनकर अधिक दिन किसी के घर रहने मे वहाँ बाद 
नही होता । तुलनीय : बुंद० पैले दिनावं पाउनो, एुसरे 
दिना कौ पई, तीसरे दिना रे तो बेसरम साई हे 
- . पहले नसोचे सो पीछे पछताय--ओो पहले रह गा 
वह बाद में पश्चात्ताप करता है। आशम यह है ढिका 
सोच-विचार करकोई काम करना चाहिएं। हुपतीपः हे 
आगु चेती ने पीछू पछवाय; भोज जे आगे वा सोे हा 
पीछे पछताला । ; कहो हे 

पहले नहाना, पीछे खाना--हिंन्दू पहले नह 2 
खाते हैं। ऐसा हिन्दुओ के धर्मंशास्त्र कहते हैं। दुलाए: 


* कं 
अब० पहिले नहाय, पाछे खाय; पंज० पते नागा 


खाना । हम 
पहले पहर सब कोई णागे, दूजे पहर भोगी, ध्ग 
चोरा जागे, चौथे पहरे जोगी--शत हे पहले रे हि 
कोई जागते हैं, दूसरे में भोगी, तीसरे में घोर दी 
योगी जागता है। इसमें थोड़ा पाठ भेद भी ग् 4 
' तोजे पहर चोर जागे' के स्पान पर तर्ज ए३ 
जागे' भी बहते हैं । कि 
पहले पानी नदी उफतायें, तो जानिए कार हे 
--यदि पहली ही वर्षा के पानी से नदी उम्मः 
समझ लेना चाहिए कि अच्छी वर्षा ते होगी। हि 
पहले पीधे भकथा, फिर पीवे 20202 5% 
चिलमचट--तंबाकू या गांजा पीते वालों पर पाता 
पहले मूर्ख (भकवा) पीता है, फिर जो गा पर 
जानता है वह पीता हैऔर सबसे बाद पर ६ 
(चिलम चाटने वाला) पीता है। पुर मे पक 
निकलता है, बाद में थोड़ा तंबाकू जले ली है रिहे हो 
स्वाद आता है और अंत में केवल राय व बीय १ 
स्वाद नही होता, इसीलिए ऐसा हे हैं) _ हर हि 
पहिले पिये भकुठा, फिर पिये तमुखवा, पाछे का 
रा पहले पेट, पौछे सेठ--अपने पेट को पल दी 
है, स्वामी वो बाद में। (क) जहाँ हे बहार 
स्वामी चाहे कसा भी व्यों त हो मठुत्य की किस 
जहाँ पेट न भरता हो वहाँ मालिक चाहे 


न £- लि 
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क्यो न हो मनुष्य कभी नहीं रहता । ऐसे लोगों के प्रति भी 
बहुत हैं जो अपने खाने की व्यवस्था पहले करते हैं और 
: दूसरों की बाद मे । तुलनीय : राज० पहली पेट, पछ सेठ; 
; पृंज० पैलें टिंड मंगरों सिद्ध । 

पहले पेट पूजा, पाछे काम्र दुजा--पहले भोजन करना 
* चाहिए उसके बाद अन्य कोई काम । आशय यह है कि 
“ भोजन करना बहुत ही आवश्यक है, बिना उसके मनुष्य कुछ 
* भी नहीं कर सकता। तुलनीय : राज० पहली पेट पूजा, 
४ पछँ काम दूजा; सं० शर्त विहाय भोकतव्यं; पंज० पैलां पेट 
“ पूजा, फेर वम्म दूजा; हूरि० पहल्‍्यम पेट पूज्जा, पाच्छे 
* वाम दुज्जा । है 
॒ पहले बात को तोलो, फिर मुंह से बोलो--पहले कसी 
, गत पर खूब गौर कर लेना चाहिए उसके बाद उसे कहना 
उ चाहिए। आशय यह है कि काफ़ी सोच-विचार करके कुछ 
, तहना चाहिए । तुलनीय : मल० वीपुम्‌ मुन्ये निलम्‌ नोकक- 
पु एम; ० ),09॥ 9७४076 एणा९४७ 0 59065 वाणाह 
| ४४९९ 0ए९5 0० (९९७, 
/ पहले बो पहले काट--जो पहले बोता है वही पहले 
८ वाठता भी है! अर्थात्‌ जो पहले काम करता है उसे ही 
» रे फुल मिलता है। तुलनीय ; अव० पहले बोबे पहिले 
/ काटे। 


, . पहले भित्तर, तब देवता पित्तर--पेट भरा होने पर 
| देवता और पितरों की याद आती है । आशय है कि (क) 
 'दखाती होने पर किसी की याद नहीं आती या कोई काम 
४ ही जिया जा सकता। (ख) पेदू व्यवित के प्रति भी कहते 
| है पुलमीय : अव० पांच कौर भित्तर, तव देव और पित्तर; 
/ मष० पांच कवर भीतर, तब देवता पीतर । 
/ पहले भोतर तब देवता और पीतर--ऊपर देखिए । 
॥ झा मार पीछे सेंभाल--पहले शत्रु पर वार कर देना 
| अपर बाद में अपने को बचाना चाहिए । आदाय यह है 
; है नी चिता छोड़कर शत्रु को मारना चाहिए और उसे 
/ ४] वार करने का अवसर नही देना चाहिए । तुलनीय : 
/ बंध 0शक्षाए८ 48 (00 ७९७४ तक्ाए- 
कु की मारे सो मौर--जो पहले मारता है, जीत उसी 
! है फ है। (क) लड़ाई-छगड़े में जो पहले हाथ उठाता 
या के जीत होती है। (ख) किसी नए काम को जो 
है ह्चि करता है लाभ ओर यश उसी को मिलता है। 
असर 3 पैलां मारे सो मीर; हरि० पहलां मारे 
ईै गति; ब्रज पहले मारे सोई मौर । 
/ पहले मंडे करोबल, फिर धरमराज--(क) पहले तो 


मारपीट करते रहे और अब धर्म राज वन कर बैठे है। धूत॑ 
ब्यक्तियों के प्रति कहते हैं जो बुरा काम भी करते रहें भौर 
सज्जन भी बने रहते है। (ख) किसी कार्य मे लाभ उठाने 
के लिए पहले परिश्रम करना पड़ता है। 
पहले योग्य वनो, फिर माँगो--आशय यह है कि बिना 
योग्यता प्राप्त किए कसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं 
करनी चाहिए । तुलनीय : मेल० आग्रहिवकुन्नतिनु मुन्यु 
अहिककुक; अं० त्ताध १8६६४ 0 06श०. 
पहले रहते यों, माल गंवाते क्यों ?--पहले से ही 
सावधान रहते तो हानि क्यों होती ? जो व्यक्ति हानि हो 
जाने के बाद अत्यधिक सावधानी बरतते है उनके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : राज ० पहली रहती यूं, तो तवलो जातो बयूँ ? 
पहले रोटी पौछे पोथी--दे० 'पहले पेट पूजा*'"॥ 
पहले लिख ओर पोछे दे, कमती हो तो मुझसे ले-- 
काग्रज़ कहता है कि पहले बही-खाते में नोट कर लो उसके 
बाद किसी को कुछ दो भर यदि हिसाब मे घाटा आता है 
तो मैं देने को तैयार हूँ । आशय यह है कि लिख कर दिया 
गया रुपया या सामान भूलता नहीं, इसलिए घाटा होने का 
प्रश्न ही नहीं उठता। तुलनीय : बुद पैलें लिख, पाछें दें, 
भूल पर तो मोसे ल॑; अव० पहिले लिख पीछे दे, भूल परे 
तौ मोसे ले; मरा० आदी लिह मग दे, कमी आले तर 
माझूया जवब्ू न घे । 
पहले लिख पीछे दे, भूल गए तो किससे ले ?--पहले 
खाते मे नोट कर लेना चाहिए उसके बाद किसी को कुछ 
देना चाहिए; यदि नोट करना भूल गए तो वह नहीं 
मिलेगा । 
पहले से निपदे नहीं दूसरा सिर पर तैयार-- पहले से 
तो छुटकारा मिला नहीं और दूसरा भी भा धमका। 
विपत्ति में फंसे व्यवित पर दूसरी विपत्ति आने पर वहते हैं। 
तुलवीय : भीली--मोरला दलवा जे ते खूटा नी है; उर्दू-- 
एक आफ़त से तो मर-मर के हुआ था जीना, 
आ पड़ी और यह कैसी मिरे अल्लाह नई। 
पहले सोच-बिचार, पोछे कीजे कार--पहले सोच- 
विचार कर लेना चाहिए उसके बाद काम करना चाहिए । 
आशय यह है कि किसी कार्य को करने से पूर्व उसके विषय 
में भली भाँति सोच-समझ लेना घाहिए । तुलनीय : अव० 
पहिले ले विचार, पाछँ ठाने कार; राज० पहली सोच- 
विचार कर पीछे कीज कार 
पहले सोचे दु ख को मोचे--जो पहले सोचता हैं 
दुख की समाप्त कर देता है। आशय यह है कि. 
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सौचकर काम करने वाले कौ दुखी होने का अवसर नहौ 
बाता । 
पहले हँस ले फिर बात करना--पहले तुम दिल भर 
कर हँस लो फिर बात करना । जो व्यक्ति बात करते समय 
अधिक हँसते है उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० पहली 
धाप र हसले पछे वात करये 4 ब्रज० पहले हंसिले फिरि 
बात करियौ। 
पहले हो कौर मदखी पड़ी-- दे ० 'वहले कौर ही 
पहले ही गस्‍से में बाल आया--ऊपर देखिए । 
पहले ही था बुरा हवाल, ऊपर से अब पड़ा अकाल 
--5हले से ही खाने-सीने की परेशानी थी उसके ऊपर से 
अकाल पड़ गया। जिस व्यवित पर विपत्ति के ऊपर विपत्ति 
आए उसके प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ़० तनी 
निछंदा घर, तनी चौमासी जर। 
पहले हो बहू बावरी, दूसरे खाई भाँग--बहू तो पहले से 
ही बावली थी और ऊपर से भांग खाली। जब कोई व्यक्ति 
पहले से ही मूर्ख हो और साथ ही कोई ऐसा काम भी कर 
बैठे जिससे उसकी मू्खता और बढ जाय तो उसके प्रति 
बहते हैं । तुलनीय : माल० पेलां तो बक वावरी ने प्छे 
खादी भाग । न्‍ 
पहले ही में तगादे में ढीला, और गाँव के लुच्चे आदमी 
-7मैं तो पहले ही से तगादा करने में सझिन्चकता हैँ और 
फिर इम गाँव के लोग दुष्ट हैं, देने का नाम ही नही लेते । 
अर्थात्‌ सीधे आदमी को सभी मूर्ख बना लेते हैं और यदि 
मही सह दुष्टों के हाथ पड़ गया तो उसकी बुरी हालत हो 
जाती है । सीधे आदमी के प्रति कहते हैं जब बह लफंगो के 
हाथ पड़ जाता है। तुलनीय : माल० पेल्ाइ मूं मनवार री 
काची फेर गाव रा लोग लुच्चा। 
पहाइ की उतराई चढ़ाई, दोनों पर लानत है--पहाड़ 
पर चदूने उतरने दोनों में तकलीफ होती है! बुरे स्वभाव 
वाले आदमी पर बहते हैं बयोकि वह हर तरह से दुःख ही 
पहुँचाता है। 
2, , पहाड़ दूर से हो सुहायने लगते हैं--दे० “पर्वत दूर 
से ही'*॥ 
पहाड़ पर जलतो आग सद् 
बी नहों--अपना घर जलता हुआ नहीं दिखता, जितु दूर 
पहाड़ पर जलती हुई आग सव को दिखाई पड़ जाती है। 
अर्थात्‌ अपने बड़े दोष किसी को नहीं दिखाई पड़ते और दूसरे 
के छोटे-मोद दोष भी दिप जाते हैं । जो व्यक्ति स्वथ दुर्गुणी 
होने पर भी दूसरों को बुराशप १ रे उमड़े प्रति ब्यग्य से 


को दिखाई पड़ती है, घर 
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कहते हैं। (ख्र) बड़े आदमियों के दु.स या वे पर्स 
में सवको तुरंत पता चल जाता है, हित दिनों हे कद है 
ओर कोई ध्यान नही देता। तुलवीय : रार० दूरर गे 
दीख ज्याय घर वलती को दीउे नी । 
पहाड़ सुहावनो दूरते लागै--दे० 'पर्व॑त [४ प्ले है 
पहाड़ से टक्कर खाएं, धर को सित फोई-_लेगर 
टक्कर लगी पहाड़ से और तोड़ रहे है घर वी मिद। कि 
बलवान का गुस्सा किसी निर्वत् पर उताले परे हा 
तुलनीय : भोज० उदुक (ठोकर) पहाड़ क, फोरंगीर 
क; छत्तीस० हपटे वन के पथरा, फोरे धर के सीन। हे 
पहाड़ी गधा पूर्वो रेंक-पहाड़ी गधा है और ५ 
बोलता है पूर्वी देश की । जब कोई मूर्स विदेशी 208 
तब कहते है| तुलनीय : भोज० पहाड़ी गदहा शत एें 
ब्रज० पहाड़ी गधा पूरबी रेंक । 
पहाड़ों को किसकी छाया होतो है हर 
की छाया में नही रहते। आशय यह है हिं जो ४ 
परिथ्मी और स्वावलंवी होते हैं उन्हे बिमी दी रे 
सहायता की आवश्यकता नहीं होती। जो झा हे ला 
होने पर किसी शक्तिशाली व्यक्ति को दे ईः 
प्रयत्न करे तो उसके प्रति बहते हैं। तुलतीय : ए 
राने किसी छियां हुवे । है 
“पहिले' से आर होने वाली लोकोसितयों के किए. 
देखिए *पहले”। ॥ हे 
पहुचे धंग भ्रकासलों, जो पुन संयुत हर के 
पतंग डोरी के सहारे आकाश में पहुँच जाती है, ई (ल 
वान मनुष्य ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुंच जाता है। 
पतंग; गुत - डोरी) । पति गे 
पहुंचे हुए हाय -महान संत (साधु) कं है 
हैं। चालाक व्यक्त के प्रति भी बहते हैं। तु 
मन्‍्ते होये साधु हन। 
पहुना आएं घर बसे, गए न 
आने से न तो घर ब्तता है और न ही 
है। आशय यह है कि अतिथि के आने-जाने 
फ़र्के नही पड़तो ॥ 
पाँच उँगघी पहुंचो झोभै--पच उँगति' 
अच्छा लगता है। अर्थात्‌ बड़े आदमी अपने था 
ही शोभा पाते हैं। ठुलतीय : पंज० पंत उरी 
लगदियां हन। 
पाँच का लाभ पखह का ले 
होता है और पंद्रह रुपए सर्च होते 


-पहुहु झी 
बता 


ऊजड़ होप-शी्िं 
जाते है उरह गा 
ते मै बी गिर 


यो हे ही है 
सेवी है ह* 
| मोह 


क्रम 
बन बाद 
है ! जब लाभ बैड 


5 व्यय हो तब ऐसा कहते है।तुलनीय : राज० पाँचरो लाभ, 
* पनरैरो खरच; पंज० पंज दा नफा बोदा खर्चा । 
पाँच का मालिक, पचास का नौकर--पाँच साल का 
मालिक है और पचास साल वा नौकर | आशय यह है कि 
। खामी भले ही छोटी आयु का हो और नौकर वृद्ध हो तो 
£ भो उसे स्वामी वी आज्ञा का पालन करना पडता है। तुल- 
“ दीय : राज० पाँचरो, मालक पचासरो गरुमास्तो; पज० 
: पंज दा मालिक पंजा दा नौकर । 
पाँच की लकड़ी एक का भार, पाँच की लात एक का 
बैश्ञ पार--दे० 'दस की लाठी एक का''*॥ 
/ पाँच के तोन कर दो, पर नाम दारोगा रख दो--वेतन 
४ पाँव के स्थान पर तीन ही मिले, क्तु पद दारोग्रा का मिलना 
/ पाहिए। जो व्यवित धन से अधिक पद या सम्मान को 
'पहच देते हैं उनके प्रति कहते हैं। तुलनोय : माल० तीन 
['ए ढाई करदो पर नाम दारोगा धर दो । 


के पाँच कौर भीतर तब देवता और पितर--दे० 'पहले 
प्ितर तब ***॥ 


।'.. भँच जूतियां और हुक़के का पानी--(क) किसी को 
मु पिववारना हो तव कहते हैं। (ख) जब कोई उचित भाग 
५ ) वेधिक मांगे तव भी बहते हैं। तुलनीय : गढ़० पाँच जुत्ता 
, रिहोकका को पानी; हरि० पाँच जूत अर हुबके का पाँणी; 
८० पाँच पनहां और हुवका को पाती । 
| पाँच दिन नोकरी, तीन दिन नाग़ा--पाँच दिन काम 
! रखा है और तीन दिन आराम करता है। आलसी या 
/ रमघोर व्यकित क्षे प्रति व्यंग्य में कहते है। 
पंच पंद्ध मिलि कोजे काजे, हारे जीते नाहों लाज-- 
। पांच आदमी मिलकर जो काम करते हैं उसमे हार-जीत 
' / ऐने पर भी लज्जित नही होना पड़ता। आशय यह है कि 
/ ते रुप से किए गए कार्य में हानि या हार होने पर 
! ३ दुखया बेइक्जती नहीं होती। तुलनीय ; गढ़े० पंचू 
/ ०५२8४ बाज, हारो-जीतो नि औलाज; माल० पाँच 
४ कं कर मिल को हार॒या जोत्या रोनी है लाज; अव० 
“तरफ की हि काज, हारे जीते नाही लाज; राज० 
पार पंच गि। है हि 3 दारओोते नही लाल; प्रा 
; न काम केलें तेये यशापयाशा ची लाज नाही। 
रु पे विगहा धान तोन पसेरी जड़हन मान-- 
है (गह ) 'च्चीस सेर प्रति बीधा सथा अगहनी धाव 
हित) पद्धह सेर प्रति बीघा बोना चाहिए। 
+ जे हे पक और छठे तारायण--पांच पाडव ये और 
(05 थरीहष्प जो (नारायण) भी सम्मिलित हो गए। 





आशय यह है कि जब कुछ चतुर या शक्तिशाली व्यक्तियों 
में उससे भी चतुर या शक्तिशाली व्यक्त सम्मिलित हो 
जाय तो ऐसी दशा में कार्य में सफलता या विजय निश्चित 
है। तुलनीय : ब्रज० पांचों पंडा छठे नारायन । 

पाँच भील ने पच्चीस बनिया -पाँच भोल पच्चीस 
बनियों के वरावर शक्ति रखते है । आशय यह है कि वनिए 
बहुत बमजोर होते हैं। तुलतीय : मेवा० पाँच भील पच्चीस 
वाण्यां, मती मारो बावजी लेड़क वाण्पां । 

पाँच मंगरों फायुनों, पौष पाँच सनि होय, काल पड़े 
तब भड्डरी, बजि बवौ मति कोय--भड्डरी कहते हैं कि 
यदि फाल्युन के महीने में पांच मंगलवार और पूस के महीने 
में पांच शनिवार पडें तो बहुत बड़ा अकाल पड़ता है इसलिए 
वीज नही वोना चाहिए। आशय यह है कि ऐसी स्थिति में 
वर्षा बिल्कुल नहीं होती इसलिए कुछ भी वोना बेकार हो 
जाता है । 

पाँच महीने ब्याह को बीते पेट कहाँ से लाई --अभी 
केवल पाँच माह ब्याह के बीते हैं तो पेट कैप्ता ? बच्चा 
ब्याह से 9 माह बाद पैदा हो सकता है, अतः यदि पाँच 
माह में ही बच्चा पैदा होने को हो तो आश्चयं वी बात है। 
इसका अर्थ है कि ब्याह से पूर्व उसके गर्भ रह गया था। 
दुश्चरित्रा स्त्री पर कहते है। 

पाँच में तौन उठा लूं ओर दो में हिस्सा लूँ--पाँच में 
सेतीन तो वैसे ही ले लिये और बाकी दो में भी हिस्सा 
माँगते है। ऐसे स्वार्थी व्यक्त के प्रति ब्य॑ग्य में कहते हैं जो 
सब प्रकार से अपना ही भला चाहता है। तुलनीय : 
राज० पाँच में तीन उठाऊं और दो में सीर राखू । 

पाँच में पंच बरसें--पाँच व्यक्तियों मे पंचों का वास 
होता है । अर्थात्‌ पाँच आदमी मिल जाते हैं तो उन्हें 
पंचों के वरावर समझा जाता है और उनकी बात सर्वमान्य 
होती है। तुलनीय : राज० पांचां में पंचांरो वास । 

पाँच में परमेइवर बरसें--पाँच आदमियों में परमेश्वर 
का वास होता है। अर्थात्‌ पाँच व्यक्त जो निर्णय देते हैं 
उसे ही ठीक मानता चाहिए। वुलनीय : राज० पाचां में पर- 
मेश्वररों वास । रे 

पाँच रुपया शंकर, पच्चीस रुपया नंदी-- भगवान शंकर 
को चढ़ाने के लिए पाँच रुपए और उनके बाहन नन्‍दी 
अल के लिए पच्चीस | जब सेवक स्वामी से अधिक लाभ 
या सम्मान कराना चाहे तो व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : 
भोज० पाँच रुपया संकर जी क पच्चीस नदी बैल क । 

पाँच सनीचर पाँच रवि पाँच मंगर जो होग; छत्र 


प3उई$ 


टूटि धरनी परे, अन्न महँँगो होय--यदि एक माह में पाँच 
शनिवार या पाँच रविवार या पाँच मंगलवार पढ़ें तो 
राजा का विनाश हो जाता है और अन्न महंगा हो जाता 
है। आशय यह्‌ है कि उपयुक्त दशा बहुत अनिष्टकारी होती 
है । 
पाँच-सात को लाकड़ी, एक जने को बोझ --दे० दस 
की लाठी एक का ***" तुलनीय : राज पाँच-सातरी लाकड़ी, 
एक जणैरो बोझ, कौर० पाँच-सात की लाकड़ी, एक जणो 
का बोज्ञ । 
पाँचहि भारि न सो सके, सबे निपाते भोम--पांच 
पांडवों को सौ कौरव मिलकर भी नही मार सके और उन 
सबकी अकैले भीम ने मार दिया। आशय यह है कि कई 
कमज़ोर व्यवितयो की अपेक्षा एक ही शवितिशाली व्यक्ति 
किसी कार्य के लिए पर्याप्त होता है। 
पाँचे आम पचोसे महुआ, तीस बरस में इमली और 
कहुआ--पाँच वर्ष में आम, पच्चीस वर्ष में महुआ और 
तीस वर्ष में इमली तथा वहवा (बहुआ) तैयार होते हैं 
अर्यात्‌ फलते हैं। यद्यपि यह कहाबत काफी प्रचलित है 
लेकिन महुआ, इमली और कहवा के फलने में इतना समय 
नहीं लगता । तुलनीय : अव० पाँचे आम पचीस महुआ, 
तीस बरस माँ अमिली के फहुआ; मरा० पाँच वर्षात आंवा, 
पंचवी सात महुआ, तिप्तात फछे चिचनि कहुआ | 
पाँचे श्लाम पचीसे महुआ, तीस बरस में इमली का 
फहुमआ -- ऊपर देखिए । 
पाँचे मोत पचसे ठाकुर--पाँच रुपए के लिए मित्न से 
और प्रचास रुपए के लिए स्वामो से वियाड़ नही करनी 
चघाहिए। 
पाँचों उगलियाँ एक सो नहीं होतीं--दे० 'पाँचों 
उँंपलियाँ बरावर'**” तुलनीय : मल० बहुनाम बहुविधम्‌; 
ब्रज० पाँचो उंगरिया एक सी नायें होयें । 
पाँचों उंगलियाँ षया बराबर होतो हैं--दे० 'पाँचों 
उैगलियाँ बराबर * ॥ 
पौचों उंगलियाँ घो में तर--चारों ओर से लाभ ही 
साभ होने पर बहते हैं। तुलनोय : माल० पंच ही आँगला 
थो में न सर पढ़ाई मे; राज० पाँचू आंगछयां घी मे; गढ़० 
पाँच अंगुली ध्यू मा सिर कटाई मां; पज०७ पंजो उंगला 
बी विय सिर बड़ाई बिच ! ! 
पौँयों उं धलियाँ पी में, सर कद! 
पौार्थों उंधप्तियाँ पाँघों लि 
है सौर गुचदान है । 


।ई में -.ऊपर देखिए 
राप्--अर्थात्‌ बढुत योग्य 
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- पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होहों-आएय रे है 
कि सब मनुष्य एक समान नहीं होते । संसार मेकसररे 
सभी हुआ करते हैं। तुलनीय : माल० पांपई मारा फ़ 
हरी की नी बे; राज० पांचू आंगलयां सरीशीरों [ुँरी, 
गढ़० पांच्चि आंगली वरावर नि होदी; हरि? पर झ्युः 
लियाँ के वरावर होत्ती हैं; मरा० पांची दोरे दो 
नसतात; अव० पांचौ अंगुरी बराबर नहीं होत; तेरे 
हेद्ु ब्रेल्लु ओकटिया युंडुना; अंग्रमी-पावों गहने ये 
समान्‌ नहय्‌ ; अं० /0ए८आए 48 ॥6 720९ रण हक 

पाँचों उंगलियों में एक सी पोड़ा होते है“ 
किसी भी उंगसी में लगे दर्द तो हाथ में ही होता ये 
इसी प्रकार सब वच्चों के लिए मान्वाप बा सा 
होता है। छुलनीय : गढ़० पांचूँ अंगुली पड रण 
पेज० पंजों उंगला दी पीड़ बराबर। हर 
पांचों उंगलियों से पहुँचा भारी- (रे कफ 
एक की प्रनिष्ठा होती है। (ख) पाँच रत हर 
ही हाथ में शवित होती है शर्त ॥ 
ही संभव है । तुलनीय : हरि० पांचु आग 
भारी । 
। पाँचों ऐव शरई-- 
जुआ ये पाँचों दुर्गृण इस्लामी 
पाँचों पंडे | पांडय छढे मारा 
हम है पे 
8 पाँचों माल पराएं। हृल्हा राजा कह पर 
पाँचो वस्तुएँ बपड़े, गहने, पोड़ी, 2242 फ 
हैं, किन्तु वह राजा बहलाता है। जब 3 पवीो 
वस्तुओं पर अपने वी बड़ा बताए था चर हे र्बापएथ 
भ्रति व्यंग्य से बहते है। ठुलनीय : मार्त' 
लाड़ा मरड़ घणी । हा भेर-' 
न पांडे का नाम फ़रीदशां जानो कुल का हम ह 
नाम फ़रोदखा है इसी से कुल वा 0 
अर्थात्‌ मनुष्य की अन्हाई या 
उसके नाम से ही चल जाता हे 
थ पांडे के सर बिल्ती भगतिन- मा तुपतीरः कर 
वातावरण में चुरे भी अच्छे हो जाते हे सितो 
पाड़े घर विलदयो भगतिन; भोज प्र 
गतिन 
४ परिजी दोनों दोन से पड 
पांडे दोऊ दीन से गएं-“' कम 
गए। जब पर ऐसा काम करे जगसे वह 


चोरी, व्यभिचार, मूक शा बए 
कानून में वर्णित हैं। 
र्‌ परण--दै* पार 


गे 


वा 
गया 


हहिसते 


ऊपर देलिए। 
ददोनों 
। ५ इपर डा पं हे, 


कहते हैं। एक ब्राह्मण मुसलमान धर्म को 
मुतसमान हो यथा । कुछ दिन यश्चात्‌ 
को इच्छा की । परंतु हिंदुओं ने अपनी 







बतः बह दोतों ओर से गया । 
दांडंडी दोनों से गए हलवा मिला न माँडे--कोई 
“माप नहीं हुआ । जहाँ दोनों उद्देश्य विफल हो जाएँ वही 
- & हे हैं। 
१. पांदओों पछताएंगे, चने की रोटो खाएँगे- नीचे 
'देशिए। तुनवीय : बुंद० पांडेजू पछतेयं, बेई चनन की सेयं; 
परिशो पछिताओंगे चना मठर की खाओये; पंज० 
जी पध्तान छोने दी रोटी खाण । 
(४7. परड्जों पछावाएँगे, बहो चने को खाएँंगे--पाडेजो 
। तार करेंगे बोर अन्त में वही चने की दाल खाएँगे। 
/- वेकोई मनुष्य हार कर वही काम करे जो पहले बहुत 
/* सिने पर भी अपनी जिद से न क्या हो, तब व्यंग्य से 
५” हि हैं! इस लोकोक़ित के मूल में यह कहानी है : किमी 
४/ कवि को चने को दाल बच्छी नही लगतो थी। एक दिन 
| और कोई दाल घर मे न रहने के कारण ब्राह्मणी ने चने 
;/४ ) ही दान बनाई । पांडेडी ने रोटी खाने से इस्तार कर 
॥/ दिया! पंडाइन के बहुत समझाने पर भी वे राजी न हुए। 
श एम पर उसने उक्त सोकोक्ति कही । जब उनकी भूख लगी 
[गे उन्‍हें विवश होकर बही दाल खानो पड़ी । तुलनीय: 
// "पांडे जी पिम्तावेला, झक् मार खीचड़ो खा्वेला, 
(३० अल्लायंग्रे पस्तायंगे मियांजी बोही चने क॑दाल 
दी पैबायगे; गढ़० झख मारे झंगोरो खाएं; बुद० पांडेजू 
का पैलतेयं, बेई चनने की छेये; ब्रज० पांडेजी पछिताओगे बेई 
कं चना को खाऔगे । 
|. पाई मरे जान से पंडाइन माँये मौठा--पांडेय जी का 
4 तो रहा है बौर उनकी पत्नी मोठा माँग रही है। उक्त 
ह कमी उने स्वायियों को लक्ष्य करके कही जाती है जो 
/# के बष्ट में पड़े रहने पर भी अपना ही स्वार्थ देखते हैं। 
* पैनीय: मैय० पांडे मरस जान से पंड्राइन मांगस मीठा। 
/ . ३ संथां तिवारी को बौदो--पत्ती तो थी तिवारी 
पर 22388: स्वामी बने थे पांडेयजो । दूसरे की संपत्ति 
/ नीय : भोज करने पर उक्त कहावत कही जाती है। ठुल- 
सौहेहो पा सइया विवारी क दोदी । लक 
नाएंगे, ने -- दे ० 'पांडेज 
॥/ 'छ्ताएंगे बहो--॥ पी लक का 
मु पतमें दो भाव -एक ही पक्ित में या समाज में दो 


कर 









तरह का व्यवहार। जव कोई व्यक्ति एक ही समाज के लोगो 
के साथ दो ढंग का वर्ताव करता है तब उसके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : ब्रज० पाँति में दु भांति । 

पांव के नोचे को मिट्टो भी ऐसी न होगो--दो वस्तुओं 
में जब भारी अंतर हो तो तुलना करते समय कहते हैं । 

पाँव के नोचे आया रोड़ा, तले सवार ऊपर घोड़ा-- 
धोड़े के पैर के नीचे कंकड पड़ गया जिससे घोड़ा गिर पड़ा 
और उसका सवार नोचे पड़ा तथा वह उसके ऊपर हो गया । 
आशय यह है कि ककड़ पर घोड़ा दौड़ नही सकता । 

पाँव गोर में लटकाए बंठे हैं-मरने को तैयार हैं, 
मरणासन्‍्न हैं । जब कोई वहुत बूढ़ा व्यकित्र ऐसी बात करे 
जिसवी उसमें सामथ्य न हो तो व्यग्य था उपहास से कहते 
हैं। 

पाँव नहीं जूत, हम ठाकुर के पृत -पाँव में जूवा तक 
नहीं है और अपने को झमीदार का बेटा वहते हैं। डीग 
हाँकने वाले के प्रति व्यंग्य से वहते हैं। 

पाँव में जूतो न पर पर टोपी--न तो पाँव में पहनने 
को यूती है न सिर पर टोपी । (क) बहुत निर्धन व्यक्तित के 
प्रति कहते हैं / (ख) जो सिर पर टोपी पहने रहे और नंगे 
पैर हो तब भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० पैर विच जुती न 
सिर उते टोपी । 

पाँव में भोरी है--जो एक स्थान पर टिक कर नहीं बैठ 
सकता उसके या घुमवक्ड़ प्रृति के मनुप्य के प्रति कहते 
हैं। 

पाँव में शनोचर हे--ऊपर देखिए। 

पाँव लो दिनती, सो लों गिवतो--जिस प्रकार सौ से 
ज्ष्यादा गिनती नहीं होती उसी प्रकार पांव पड़ने से बद़कर 
कोई बिनती नहीं होती । जब कोई अपना क़्सूर माफ़ कराने 
के लिए किसी के पाँव पड़े और इस पर भी वह न माने तद 
कहते हैं । 

पाँव से लगी सर में चुम्मो--बटुत अधिक क्रोध झगने 
पर कहा जाता है। किसी से ईर्प्य करने पर भी शहठे हैं । 

पाल परे तो खेत नहीं तो शूश्ा-रेत--सःद (पांस) 
पड़ने से हो सेत ठोक रटवा है और उनमे फ़रन बच्छी होती 
है। दि साद न डाती जाए तो सेत सर हो जाता है और 
उसमे फसल अच्छी नहीं होते । 

दौसा एहे अताहों जोते--परमा पढ़ने से बनाशी 
स्थरित शो भो दिजय हो जाती है। आशय यद है दि भाग्य 
अजुझूस होने एर साधारश व्यक्ति मरे ध् 
सेदा है। तुपतोद २ एड> सो एड़ोे बताडुरे 







मा 


पड़े पासो तो जीतै गेवार; बुंद० पांसो परै, अनाड़ी जीते। - 

पाँसा पड़े सो दाँव, राजा करे सो स्याँद--दांव वही 
जिसमें पाँसा पड़ जाय और न्याय वही जिसे ,राजा कर दे । 
भर्थात्‌ भाग्य और राजा के सामने किसी की नही 
चलती । 

पाई पूरता-सा घूमता है --घिना कारण इधर से उधर 
बार-वार आने-जाने वाले या काम में रुकावट डालने वाले 
शरारती लड़के के प्रति यहते हैं। (कपड़ा बुनने के लिए 
ताना बनाने के लिए थोडी-थोड़ी दूर पर लकड़ियाँ गाड़ी 
जाती हैं। और उन लकड़ियों पर सूत भरने को 'पाई पूरना' 
कहते हैं। इस काम को स्त्रियाँ या बच्चे करते हैं जो शी घ्रता 
से चारों ओर घूमते हैं। तुलवीय : बुंद० पाई-पुरिया सी 
पूरत फिरत । न्‍ 

पा-ए-रफ़्तन न जा-ए-मांदन --न कही जाने की शक्ति 
है और न कही रहने का स्थान । अर्थात्‌ न कही जाते बनती 
है न रहते । 

पार नाम अल्लाह का--निष्कलंक नाम अगर किसी 
वा है तो ईश्यर का है। 

पाक रह,बेवाक रह--सदाचरण करो तो निर्भय होकर 
घूमो। आशय यह है कि सच्चे या निर्दोष व्यक्त को किसी 
प्रकार का डर नही होता। 

पाणंडा पूजिते लोक, साधु नैचच नैवच--लोग पाखंडियों 
की पूजा करते हैं ओर सच्चे साधुओं को बोई नही पूछता । 
आज के युग में सज्जन व्यकित की अपेक्षा पाखंडियों की 
अधिक इफ्जत होती है, इसलिए ऐसा कहते हैं। - 

पागल की भेस बियाय, गाँव चले दुहमे- पागल की 
भेस ब्याती है तो गाँव के सब लोग उसे दुहने पहुँच जाते हैं। 
आशय यह है कि मूर्ख वी वस्तु से सभी लाभ उठाते है । 
तुलनीय : पंज० पागल दी मज सुई पिड चलया चोण। - 

पा-ए-गदा संग नेस्त मुल्के-खुदा तंग मेस्त--न 
धिसारो लंपड़ा है और न परमाष्मा, वी सृष्टि संवीर्ण । 
भीय माँगकर घाने वाले केः लिए कोई कठिनाई नही है। 

पाणल छुत्ता हिरन के पोछे भागे--बावले कुत्ते हिरत 
के पीछे भागते हैं जो उनकी पव्रड़ में कभी नही आः सक्ते। 
मूर्यों के प्रति तब यहते हैं जब वे किसो ऐसे कार्य को करने 
जा प्रयत्न परते हैं जो उनकी पहुँच से बाहर हो या जिसे 
बरना ग़मभव में हो। तुतनीय : राज० गला कुत्ता हिरणां 
सारे दौद्दे; पंज० पागल गुत्ता हिरण दे पिछे नठे। 

पाणस छुला हिरन को दोड़ावे-- ऊपर देखिए। 

पागल हाथी गाँव घघोदे --पागल हाथी गाँव चगोटता 
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है। अर्थात्‌ मूर्ख व्यक्ति वेकार परिश्रम विश इते| 
तुलनीय : भोज० वौराइल हाथी गाँव बगोटे। (सोलाः 
चारों ओर घूमना)। 

पायतों के क्या सोंग होते हैं ? --पागतरों के दौर | 
ही होते हैं वे भी सामान्य मनुष्यों वी तर होते हैं। शेर । 
अपने व्यवहार तथा बातचीत से ही पहचाने गते ि ( 
मू्खों के प्रति कहते हैं। तुलवीय : राज० गैलादे खा रे | 
लागे। 

पागलों के सिर संग नहीं होते --पर देधिए। ह । 

पाठटच्चर छुण्ठिते वेइसनि यामिक जागरणगू-रेंगें | 
द्वारा धर में चोरी कर लेने के पश्चात्‌ चौरीदरडाश | 
पड़ना । जब कोई व्यवित उचित समय पर बोर | 
करके बेमौके करता है तब ऐसा कहते हैं! हे 

पाठ न पूजा भर मुंह तंदाकू -पाठथूजान स्तर ४ 
कितु नशा आदि के शौकीन ब्राह्मणों पर ब्यंय है। 280 | 
छत्तीस० पाठ पूजा जैसे-तैसे, बिन घोगी के ३2 
(चोंगी >ः चिलम); भोज० धरम नकरग, जे से | 

|| 


सुरती-चूना क मरम । 
ह। के तंरते हैं, पत्थर डूबते हैं--गरीव और (8४ हे । 
के लोग मौज करते हैं और धनी तथा प्रतिष्ठित तोगग' 


उठाते हैं। 


॒ 
कष्टमय जीवन बिताते हैं और बुरे आतंद से पते जी ४ 
पायर डारे कौच में, उछरि दिगारे य हे 
पत्थर डालने से अपने ही ऊपर छोटे पढ़ कब ा | 
नौच को न छेड़ना चाहिए, उससे अपनी ही हा 


मान होता है। न 
गन वाद, जा डकार, तोनों गुणकार--पाद हर कं! |] 
डकार तीनों ही स्वास्थ्य के लिए लापदायक है 
राज० पाद, छीक, डकार--तीनू ग्रुणावार। करेबंव 
- * घादने का दम नहीं, तोपची रत कक खाडो। 
भी शक्ति नही है और बह रहे हैं रि मुर्म ता गा 
जिस व्यवित में थोड़ी भी शवित न हो और हि #! 
श्रम और शक्ति व काम करता चढ़े ती उत' मम 
से कहते हैं। ठुलतीय : राज० पादरी पोच नहीं, 7 

में चेरो करो। तले 
$ पादने वाले के घर मुइ्क क्तिने दित ५ जगा 
वाले के घर कस्तूरी की सुगंध वितने दिन द तेरी 
यह है कि जिस व्यक्ति वी प्रड्डति ही ता होएग 
उस पर सदुपदेश वा प्रभाव अंधिव देर नहीं 


पातरता फो गज्गी महीं, बेसवा ओोड़ दाता-ग् | 

॥ 
। 
! 
| 
। 


; भीप्र ही पुराने दर पर आ जाता है। तुलनीय: राज० 
पादण घर कस्तूरी किता क दित ? 
५. पद लो चिड़ियों सावन आ गया--ऐ चिड़ियो ! पाद 
है लो, अब तो सावन आ गया ) जब किसी दुष्ट और अयोग्य 
, व्यक्ति की मनचाही हो जाय तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते 
' हैं। तुलनीय : राज० पादो, ए चिडयां ! सावण आयो 
पाद से काम चले तो जंगल कौन जाय ?--पादने से 
५ ही दाम बन जाय तो शौच कौन जाएं। अर्थात्‌ जब मामूली 
! जाम करने से या बैठे रहने से ही गुजारा चल जाय तो परि- 
' श्रम करके कौन रोज़ी पैदा करना चाहेगा ? जब कोई व्यक्ति 
है परिश्रम किए बिता ही धन अजित करना चाहे तो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलवीय : राज० पायां ही सर ज्याय तौ 
: झाईं कुण जाय; पंज० पद मारण नाल कम होजाए तां हगण 
८ कौण जाए। 
7 न पान और ईमान फोरे से हो अच्छा रहता है--पान 
। फेल से ठीक रहता है और यदि न फेरा जाय तो वह सड़ 
: जाता है। पान फेरने के अर्थ मे ईमान फेरने का यह मतलब 
हु है कि जिस प्रतार कोई वस्तु एक स्थान पर पड़ी रहती है 
”' तो उस पर धूल जम जाती है और वह ख़राब हो जाती है, 
# इमलिए उसे उलट-पलट कर साफ़ करना शरूरी होता है। 
उसी प्रकार ईमान को भी दूपित होते से बचाने के लिए 
£ उलट-पुलट कर साफ़ करना आवश्यक होता है। 
” _ पान फ्ेसाय परासे के पत्ते की भोइरशत--नीचे 
/ देलिए। 
४. पात क्षे साथ पलास भी बड़ों के पास पहुंचता है--वड़ों 
“ के साथ रहने से छोटा भी बड़े-बड़े स्थानों पर पहुँच जाता 
ह बड़ो के साथ रहने से छोटों को भी सम्मान मिलता 
पान नहीं तो पान का डंठल ही सही--इच्छित वस्तु 
है अभाव में तुच्छ वस्तु से हो काम चलाने पर ऐसा कहते 
हैं। तुननीय : मैथ० पान ने ते पान के डंटीये सही; भोज० 
; गे त$ पान क इंटिये सही; सं० अभावे शालिचूर्ण 
पान पोक ओंठन बने, काजर मेनन जोग--पान से 
/' होठो दी शोभा होती है और काजल से आँखों की । आशय 
पह है कि जहाँ को चीज होतो है वही अच्छी लगती है । 
पान पीक सोहै अपर, मेनन काजर जोग--ऊपर 
देखिए । 
पान पुराना, घी नयाओऔर कुलवंतो नार; चोयो 
पोठ तुरंग को, स्व निशानी चार--पुराना पान, मया घी, 


' मच: सजा 


पतिब्रता स्त्री और घोड़े की सवारी यदि ये चारों मिलें तो 
समझिए कि स्वरग॑-प्राप्ति हो गईं। इसी की उलटी लोको- 
कित यह है--बड़े बाल और मैले कपड़े और करकसा नार; 
सोने को धरती मिले, नरक निसानी चार । 

पान पुराना घृत मया अरु कुलबंतो नार, ये तोनों 
तब पाइए जब प्रसन्‍त करतार--धुराना पान, नया धी और 
कुलवंती स्त्री ये तीनो तभी मिलते है जब भगवान प्रप्तन्त 
हों। अर्थात्‌ ये भाग्यवान को ही मिलते हैं। 

पान से पतला चाँद से चकला--अत्यन्त सुकुमार और 
सुंदर ब्यवित के लिए कहा जाता है। 

घानो आया तो सूखी फ़तल भी बहा ले गया-जब 
पानी की आवश्यकता थी तब तो पाती आया नही और जब 
फ़सल सूख गई तो इतना अधिक आया कि सूखी फ़सल को 
भी वहा ले गया। हानि में और अधिक हानि होने पर कहते 


) 

पानी का मोल सूछ्े में- पानी का मूल्य सूखा पड़ने पर 
पर ही मालूम होता है। अर्थात्‌ किसी भी वस्तु के मुल्य 
का पता उसका अभाव होने पर ही चलता है। तुलतीय : 
राज० पाणीरी पीक दुमारमे देखो। 

पानी का सा बुलबुला है--(क) नाशवान वस्तु पर 
कहते हैं। (ख) जीवन की क्षण-मंगुरता पर भी कहा जाता 
है। तुलनीय : अव० पानी के बुलबुला है; श्रज० पानी को 
सौ बबूला। 

पानी का हगा ऊपर आता है--छेरा कामया बुराई 
कभी छिपती नहीं। जब कोई छिपकर विसी की बुराई करे 
और वह प्रकट हो जाय तत्र कहते हैं। तुलवीय : अव० पानी 
का हमा उपरे उतरात है; भोज० पानी में क हग्गल ऊपर 
आ जाला; हरि० पाणी का पादुया ओड़ ऊप्पर आया करे; 
मं० 6॥65 ८थ॥ ०००० प्रा8 वी60 

पानी की कमाई पानी में गसाई--अनुचित साधनों से 
पैदा किया हुआ घत ठहरता नही वह उसी प्रकार खर्च भी 
हो जाता है। तुलनीय : फ़ा० माले-हराम बूदव जा-ए- 
हराम रफ़्त; मं० व हवा वी। 5. 

पानी की क़ीमत पानी न बरसने पर मालूम होती है-- 
दे० 'पानी का मोल सूसे में ।! तुलनीय: अं० ४४८ ग०६ा 
घाण्ज़ पल एजा ग॑ कद तीं। फट ऋढे] $ ।॥५ 4] 

पानी कुएं में, अनाज गोदाम में रहता है--पानी ुएँ 
में सुरक्षित और पीने योग्य रहता है तथा अनाज गोदाम में 
ही। अर्थात्‌ उपयुतत स्थान में ही वस्तुएं सुरक्षित रहनी हैं 
अन्यया प्रयोग वरने योग्य नही रहती । ठुवतीय : भीसी-- 
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नौर नवाणां, धाम कौटारां ठरे है। 
पानी फेरा बुदबुदा, अस सानुस को जात--मनुप्य वा 
जीवन पानी के थुलबुले के समान होता है। आशय यह है 
कि मनुष्य का जीवन अस्थायी और क्षणभगुर है। 
पानी के लिए तलवार का यार बया--अर्थात्‌ वह 
व्यू है। जब कोई व्यवित ऐसा कार्य करे जिससे कोई 
लाभ न हो या अपेक्षित उद्देश्य की प्राप्ति न हो तय बहते 
हैं। प्र० पानिहि वाह घरग के धारा | तौटि पानि सोई जो 
मारा ।--जायपी । 
पानी गए न ऊबरे, मुकता | मोती सानुस घून--पानी 
उतर जाने पर मुक्ता (मोती) मनुष्य और चूना बेवार हो 
जाते है। मनुप्य के लिए पानी का अर्थ इर्जत से है जिसती 
एक बार इज्जत उतर जाती है उसे पुन: इचक्ज़त नही मिलती 
इज्जत के महत्त्व को बतलाने के लिए बहते हैं । 
पानो ढाल को ओर हो बहता है--जिस ओर ढाल 
होगा पानी उसी ओर बहेगा। (क) प्रत्येक व्यक्त अपनी 
प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। भला मनुष्य भले और 
बुरा मनुष्य बुरे वाम अपनी प्रकृति के अनुमार करता है। 
(ख) प्रत्येक कार्य को करने का उसका अपना ढंग होता हैं 
और वह उसी ढग से सही होता है। तुलनीय : राज० पाणी 
पाणीरी ढाल बैबे; पज० पाणी तराई वल़ बगदा है। 
पानी तक नहीं पहुँचे, बालू में हो हाथ मार रहे हैं--- 
पानी तक नही पहुंचे, वह तो अभी दूर है। अर्थात्‌ लक्ष्य 
बहुत दूर है अभी तो फ़ालतू काम ही कर रहे हैं। जब 
किसी से उसके ऐसे काम की प्रगति के संबंध में पूछा जाय 
जो अभी आरंभ ही किया हो तो वह भज्ञाक़ से इस प्रकार 
कहता है। तुलनीय : बुंद० पानी नों पॉचे नइयाँ, रेवता से 
बेमा घाँटत । 
पानी तेरा रंग फंसा ? जिसमें मिला दो बेसा--पानी 
वा अपना कोई भी रंग नही होता । उसे जिस रंग में डाल 
दिया जाय वह उसी को भ्रहण कर लेता है। (क) जो 
व्यक्त प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक काम करे उसके प्रति 
प्रशसा से कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति सभी तरह के आद- 
मियों से मिलजुल कर रहता हो उसके प्रति भी कहते है। 
तुलनीय : माल० पाणी थोरा रंग कस्यो के--जण में मलावे 
जस्यो । 
पानो दौपक सें पड़े चिड़चिड़ात है लेल---दीपक के तेल 
में पानी पड़ जाने पर तेल चिड़चिड़ाने लगता है, अर्थात्‌ 


भोधित होता है। आशय यह है कि व्यर्थ किसी के बोच भें 
नहीं पड़ना चाहिए । 
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पाती नौचे कौ ही बहुगा--दे० पाती द्वात की 
तुननीय : अगमी--पानी तलले है वद; बाद 
(09छ 00णा #9745. 
पानी १र पी लिखावट--पानी पर वी विखावट 
मष्ट हो जाती है। ऐसे कारय॑ के प्रतिवहने हैं गियपे 
साम न हो सके या जो तुरंत नष्द हो जाय । 
पानी पर पत्थर सैरते है--पत्यर भी पानी प 
गयवते हैं। जय कोई असं मव माय संभव हो जय तो 
प्रति यहते हैं। तुलनीय : राज० पाणी पर पश्वर तर, 
पाणी उत्ते पत्पर तैरदे हन। 
पानो पीए छान के, दोस्ती कौरे जात कै--पाती 
कार पीना चाहिए और मित्र बनाने में बहुत सावधारी 
तनी चाहिए, क्योकि संसार में प्राय. स्वार्ष मित्र ही । 
करते हैं| तुलनीय : प्रज० पानी पीज॑ छाति के 
कीजिए जानि के। । 
पानी पोए छाता, काम करे पहचाता--दै 
पीजे छान कर काम'**॥ कक 
पानी पीकर जाति परछते हैं--पाती पीने से को 
पूछने का लाभ है, किंतु जब पानी पी ही लिया गे 
वाले वी कोई भी जाति हो वया अंतर पड़ता हैं ! रे 
यह है किः योई काम करने से पहले ही उसके हू 
जाँच-पड़तान्त कर लेना चाहिए, करते के वाद ॥५ 
लाभ नही हो सऊता। ठुलमीम : गढ़० पाणी हम 
पूछणी; अव० पानी पी के जात पूछे; धज० पी १2 
जात नही बूझ्षणी; मरा० पाणी प्यात्यावर भी ५ 
यची; पंज० पाणी पीके जात की पुछनी; गज? 
जाति पूछा 
पानी पौकर पूछे जात--ऊपर देखिए क्षोरैप 
पानी पीकर मूत तौलता है -पावी बी पी 
जितना पेशाब आता है उसको तौलता है हि आ 
कम तो नही हो गया। (क) जो व्यकित बहुत ध कहीं 
उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। मूर्ख व्यस्त कैम 
तुलनीय : राज० पाणी पी र मत तोले; पज० 
मृतर तौलदा है। पा 
् पानी पीजे छान कर, फास कीमे जाते बह हि 
छान कर पीना चाहिए और काम वहीं कप सही हा 
अच्छी तरह करने का ढंग मालूम हो। अ*ई' वाहो। ही 
को हाथ में लेना चाहिए जिसे करने की कक जाधिशो! 
नीय: राज० पाणी पीज छाणियो, बीज मर बात है 
पानी पीजे छानकर, गुद कौजे जातक 


.' छानकर पीता चाहिए और भली-भाँंति परख क्र ही किसी 
: को अपना गुरु मानना चाहिए। तुलनीय : अव० पानी पीर्ज 
छानि के गुर कीजे जानि के ; भोज० पानी पीऐ छानि के गुरु 
- बनावै जाति के; राज० पाणी पीज छाण, गुर कीज जाण। 
पानी पौजेछान के, गुर फीजे जान के--ऊपर देखिए । 
पानी पीने को पुरुवा नहीं, आबदस्त को ग्रडुआ-- 
; पानी पीने के लिए मिट्टी का एक पुरुआ अर्थात्‌ एक कुल्हड़ 
: भी नही है और धोने (आबदस्त) वो लिए गडुआ अर्थात्‌ 
> होटा माँगते हैं। हैशियत से एयादा माँग पर कहते है। 
पानी पौदे छान के , जोव मारे जान के--जैनी पानी 
; छानकर इसलिए पीते हैं कि जीव-हत्या न हो, वितु छानने 
£ पर कपड़े में आए हुए कोड़े मर जाते हैं । जैंनियो को व्यग्य 
/ पे कहते हैं जो मिध्या आइंबर करते हैं। तुलनीय : राज० 
“* पाभी पी छाण, जीव मारे जाण। 
पानी बहे पुल वाधे दया ?--पानी वह जाने पर पुल 
बाँधने से कोई लाभ नही। अर्थात्‌ अवसर निकल जाने पर 
पल करना ध्यर्थ है। 
पानी बिन डिन्दगी किस फास की - पानी अर्थात्‌ 
इस्जत के बिना जीवन किसी काम का नहीं होता | जिस 
व्यक्ति की इज्जत न हो वह मुर्दे के समान है। 
पानी भो गिरा, घड़ा भो म बचा--घड़े को बचाने के 
निए पानी वी चिता नहीं की और उसे गिर जाने दिया 
रिरु पानी के साथ-साथ धड़ा भी फूट गया। जब एक का 
शो संभालने के लिए दूसरे की चिता छोड़ दे और दोनों ही 
नष्ट हो जाये तो कहते हैं। तुलगीय , भीली--दई ने दृणो 
हरो थो। 
पानी भीतर मछलो, फिरती उछली-उछली--पानी के 
अदर मछली प्रसन्‍न होकर उछलती रहती है। अर्थात्‌ अपने 
स्थान या घर पर सब प्रसन्न रहते है। 
पानी मथने से घो नहीं निकलता--(क) कंजूस की 
सेवा करने से कुछ प्राप्ति नही होती । (ख) मूर्ख को उप- 
देश देने से कोई लाभ नही होता। (ग) असंभव कार्य या 
बात पर भी कहते है। तुलनीय : अव० पानी मथे घिउ न 
निररी; मरा० पाणी घुसछलें म्हणून लोणी निघत नाही; 
पज० पाणी रिड्कन नाल की नही बनदा; ब्रज० पानी मथे 
ते ध्यो नायें निकसे । 
पानी में आग नहीं लगती--पानी में आग नही लगती 
बल्कि पानी से तो आग बुझती है। जो व्यक्ति असंभव बात 
भो संप्रव कहे या उलटी बात करे उसके प्रति कहते हैं। 
बुलनीय : भीली--पाणी से आग बाले, भाटा ना वैला पाड़े 
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क्दा 


ज्यांहो है; पंज० पाणी ब्चि आय नईं लगदी। 

पानी में का हगा उतराए बिना महीं रहता-- आशय 
यह है कि बुरा काम अवश्य सामने आता है । तुलनीय : अव० 
पानी का हगा उतराए बिना नही रहत; भोज० पानी में के 
हग्गल जरूर उपराई । 

पानो में गिरा सूखा नहीं निकलता--पानी मे गिरने 
पर कोई भी सूखा नही निकलता, वह अवश्य ही भीग जाता 
है। आशय यह है कि बुरा काम करने का फल अवश्य भुग- 
तना पड़ता है । तुलनीय : बुद० पानी को डूबो सूकौ नई 
कड़त 

पानी में जो मुते, वही उसे जाने--पानी में घुसकर जो 
मूतता है उसे मूतने वाला ही जान सकता है । अर्थात्‌ प्रामः 
बुरे काम करने वाले के कार्य वह स्वय ही जानता है और 
किसी को पता नही लग पाता। तुलनीय : राज० जलमे 
मूर्ते जको जाणे। 

पानों में डूबा सूसा नहीं निकलता--दे ० 'पानी मेगिरा 
सूछा*! 

पानो में पत्थर नहीं गलता | सड़ता--(क) किसी 
धनी के यहाँ रुपया बाकी हो तव बहते हैं। (स) जब 
निर्देयी व्यवित किसी तरह न पसीजे तब भी बहते है । 

पानी सें पैर न डालूँ, पहली मछली मेरी--पानी में 
तुम्ही घुसो और मछलियाँ मारो कितु पहली मछली में ह्ठी 
लूँगा। जब कोई व्यकित बिना परिश्रम किए ही लाभ लेना 
चाहता है तो व्यंग्य से कहते है । तुलनीय : भोज० पानी में 
गोड़ ने परे पहिला माँगर मोर] 

पानी में पर न पड़े, मगर सार दो--पानी में पैर भी 
न पड़े और मगर को मार भी दो । (क) जो व्यक्ति काम 
भी कराना चाहे और कुछ अडंगा भी लगा दे उसके प्रति 
कहते हैं। (ख) बिता परिश्रम सफलता चाहने वाले के प्रति 
व्यग्य से व हते हैं । 

पानी सें वस के सगर से बैर - “८दें० “पानी में रह- 
कर'*॥ 

पानी में मछली नो नो टुकड़ा हिस्सा--मछली अभी 
वानी में ही है और उसके बंटवारे के बारे में पहले ही 
विचार हो रहा है । काम होने के पूर्व ही उसके लाभ या फल 
का विचार करने वालो पर स्यंग्य है । 

पानी में मौन वियासी--मछली पाती के भीतर रहकर 
भी प्यासी रहती है। जब कोई व्यक्ति धन-वं भव के होते हुए 
भी उसवा भोग न कर पाए तो उसके प्रति बहते है। तुल- 
मीय : राज० पाणी में मीन पियासी । 


पानी मैं रहकर मगर से बैर--जिसकी अधीनता में 
रहना हो था जिससे रादेव काम पड़े उस्शे शत्रुता करने से 
हानि ही होती है। तुलमीय : अव० पानी मा वसिर्क मगर ते 
बैर; पंज० दरया विच रेह, के मगरमच्छ नाल वे र; भोज० 
पानी मे रहि के घरियार से बयर; आं० [/ [$ ग॥ आधा 
बा एग्ाल पाए आातशाह प्या। फट एक्ट, 

पानी में रहे प्यासे मरे-- दे० "पानी में मीन**-॥ ठुल- 
नीय : असमी-- पानीत्‌ घाकि पियाहृत्‌ मरा; अं० [एं- 
झह वी एल 6 त९६ ण॑ (शा, 

पानी में हुमा ऊपर उतराता है--दे० 'पानी का हगा 
ऊपर** 

पानी-सा ठंडा और हवा-सा पतला रहे सो सुख पाय-- 
संसार में जो व्यकित जल-या शीतल और वायु जैसा सूदम 
होकर रहता है बही सुत्र पाता है | जो व्यवित जल और चायु 
जैसा शीतल अर्थात्‌ प्रोधरहित और दूसरों वो सुख देने वाला 
बनता है, वही सफलता प्राप्त करने भोगता है। तुलनीय : 
भीली--पाणी हरका ठंडा, पवन हरका पातला थाईन 
रेबू। 

पानी से पतला क्या ? 
व्यक्ति बहुत बुरा हो उससे 
अति नीच ओर दुष्ट के 
पानी ते पतरी कहा ऐ। 
पानी से पहले पाल महीं बनानो चाहिए--पानी आने 
से पहले ही नाव के लिए पाल नही बनानी चाहिए, क्योकि 
पानी का क्या पता कि नाव चलाने योग्य आता भी हैया 
नही । अर्थात्‌ साधन पाएं बिना परिश्रम करना व्ययं होता 
है। तुनमीय : भीली--पाणी पैली पाल ने वाधणी । 

पानो से पहले पुल बाँघते हैं--अभी पानी आया भी 
नही और पुल बाँधना गुरू कर दिया। काम होने से पहले हो 
उसके नतीजे पर विचार करने वाले के प्रति कहते हैं। तुल- 
नीय : पंज० पाणी तो पैले पुल बनौ । 

पाप उभड़े पर उभड़े--पाप अवश्य सामने आ जाता 
है। आशय यह है कि पाप छिपाए नहीं छिपता । उसको 
छिपाने का जितना श्रयत्न क्या जाता है वह उतना ही 
उभरता है । तुलनीय : राज० पाप फूर्ट पण फूट; 
भव० पाप छिप्राएं छिप्त नाही; आं० कत्ल च्योी। 
ण०्पा 

पाप करे कोई, सार खाय कोई-.. 
और उसका दड किसी और को मिलता 
राघी को न मिलकर किसी निर्दोप व्यक्ति 


-“भर्थात्‌ कुछ नहीं है। जो 
अधिक बुरा क्या हो सकता है? 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : ब्रज० 


पाप कोई करता है 
है। जब दंड अप- 
ते को मिलता है तब 
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ऐगा कहते हैं। तुलनौय : पंज० पाप वरे कोई बुट छा 
कोई ह 
पाप का घड़ा जल्द फूटता है--पाप बहूत जि तर को 
चलता उमा (पापी वा) बहुत शीघ्र पतन हो जाता है। 
तुलनीय : पंज० पाप दा कड़ा छेती पजदा है; वर० पा 
को घड़ा जल्दी फूट । हु 
पाप का घड्टा भर कर डूबता है-पापी री ले ते 
उन्नति होती है किन्तु याद में उम्दा जड़ से गाए हो गा 
है। तुलनीय : अव० पाप के घड़ा भर # वृहृत है। पर 
पाप दा कड़ा पर के डुवदा है । 
पाप का बाप सासच--अर्थात्‌ लालच सभी प्रो ॥॥ 
मूल है। तुलनीय ; मैथ० पाप के बाप लालच; पंत" पर 
दा पिओ लालच । हि 
पाप छिपाएं, ना छिपे, जंसे लहसुन को का या 
प्रकार लहमुत की गंध छिपाने से नही छिपती, उ्ी 5 ते 
पाप भी छिपाने से नहीं छिपता | अर्थात्‌ अपराध 76 
में प्रकट हो जाता है। तुलवीय : हरि० पाप / हे 
फुट्या करे; मेवा० पाप को भांडो पू्यां 
गा का डुयोवे धरम तिराबे, धरमी कभी दल ० 
पाप डुबो देता है, धर्म डूबने से बचाता है पैर नं 
बाले को कभी दुःख नहीं मिलता । आशय यह 
करने वाले सदा सुखी रहते हैं। मे, तंती कील 
पापड़ की गिनती कौन पकवान में, तूत' मे 
कौन से बरतन में--पाप ड़ को पकवान नहीं माता कि 
तूंबी को बरतन नही माना जाता । जब कोई हा हे रहे 
साधारण बस्तु की बहुत तारीफ़ करे तो ब्य' 


हैं। पाप पहाड़ घढ़के परुकारे-पराप छिपाने से म 
सकता । तुलनीय : माल० पाप मगरे चढ़ी ने बोते। 
बड़ेरी चढ़िके चिल्लात है। 

पाप-पुष्य का कोई भागी नहीं होता: 
कोई हिस्सेदार नही होता, अर्थात्‌ पाप 
करने वाले को ही मिलता है। जब कोई 
करता है या बुरे ढंग से घन कमाता है तो उसे 
लिए कहते हैं। तुलनीय : बुंद० पाप-पुल्त रा 
होत; पंज० पाप करो तां अपने लई, पुल 

॥ 
के पाप प्रकट, धर्म गुप्त--अच्छे काम 8428: 
छिप सकते हैं, किन्तु पाप या बुरे काम कभीतः 


पाप मा पुर ब्रा 
और पुण्यकी 2 
हिस्ती के तिए 5 
से पम्प * 
कीऊ भागी हर 


रो ता 
ष्ट्‌ हे 


हो ही जाते हैं। किसी छुपे रुस्तम का जब कोई कारनामा 
छुत जाए तो उसके प्रति कहते है। तुलनीय : गढ़० पाप 
प्रकट धर्म गुप्त 

पाप मारे या बाप मारे--किसी भी व्यक्ति को या तो 
उसके विए हुए बुरे काम ही नष्ट करते हैं या उसके माँ- 
दाप | आशय यह है कि माँ-वाप की लापरवाही से ही प्रायः 
सवान दिगड जाती है और उन्हें जीवन भर बचपन की 
गृमतियों की सज्ञा भुगतती पड़ती है | तुलनीय ; गड़ ० 
का मानों छाप मारो; पंज० पाप मारे मा पिओ 
भारे। 

पापियों के मारने को पाप सहाबलो--अपराधियों को 
गारने के लिए अपराध सबसे शक्तिशाली है। आशय यह है 
कि अपराधी अपने अपराधों से ही मिट जाते हैं । 

पापी का घन क्षकारथ जात--नीचे देखिए । 

४ पापी का माल अकारथ जाय--गलत तरीके से इकट्ठा 
वया हुआ धन गलत रूप में ही खर्च हो जाता है । तुल- 
नीय : अव० पापी का धन अकारथ जाय । 

पाषी का माल पराछित जाय, दंड भरे या चोर ले 
जाप-जपर देखिए । 

पापी की नाव भरके डूबे--दे० पाप का घड़ा भर **!। 

पापी की नाव मंभधार में ड्बे--पापी को उसके चर- 
मोलप॑ पर पहुंचने के बाद दंड मिलता है । 

पापी के पैर पानी में भी दिखें --पापी के पैरों के निशान 
पी मे भो दिखाई पड़ते हैं । आशय यह है कि पापी दंड 
से बचने के लिए चाहे कितना भी प्रयत्न करे किन्तु बह एक 
दिन अवश्य पकड़ा जाता है और उसे अपने किये का फल 

3९५ पड़ता है। तुलनीय : भीली--पाप नां पगां पाणी 

पापी के मन में पाप हो बसे--आशय यह है कि बुरे 

३ मन मे सदा बुराई ही रहती है । तुलनीय : अव० 

पी $ मन में पाप बसा; राज० पापीरे मन में पाप वरस; 
पषी करो विराणा घर की ठापी; पंज० पापी दे दिल बिच 
पाप ही बसे। 
पाषी से पापी मिले, यह बचे मं थह्‌ बचे--जव कोई 
>म४8 किसी दूसरे दुष्ट के साथ दुप्टता करता है तो 
बाप उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करता है और 
'झप दोनों एक दूसरे से लड़कर समाप्त हो जाते 
कक यह है कि अपराधी को प्राय: अपराधी ही मारा 
हैं। तुलनीय : माल० पापों पाप समाप्ता। 
पावंद फंसे, आज़ाद हुँपे--पराधीनता में दुःख और 


आज़ादी में सुख मिलता है। 

पाबंदी एक की भली--अधीनता एक की अच्छी होती 
है, बहुतो की नहीं । 

पाय॑ कुल्हाड़ी आपने, मारत मूरख हाथ--मूर्ख अपने 
हाथ से अपने ही पैर मे कुल्हाड़ी मारता है। अर्थात्‌ मूर्ख 
अपनी हानि स्वयं करता है। 

पाय सोने फी छुरी पेट न मारत फोय--सोने की छुरी 
को पाकर कोई उसे पेट में नही मारता । आद्य यह है कि 
मूल्यवान वस्तु मिलने पर भी कोई उसका ऐसा प्रयोग नही 
करता जिससे अपनी हानि हो । 

पाया सो क्ाया-- (क) जो वस्तु कही पड़ी मिल जाय 
उस पर अपना ही अधिकार हो पाता है और उसका प्रयोग 
भी स्वयं ही किया जाता है! (ख) बहुत सतोपी व्यवित के 
प्रति भी कहते हैं । तुतनीय : राज० लाघो माल खाधो; 
पंज० लवा सो गुआचा । 

पार उतरू तो बकरा दूँ--जव कोई तकलीफ़ के समय 
तो देवी-देवता मनावे पर काम निकलजाने पर भूल जाय तब 
कहते हैं। एक मुसलमान नाव में बैठऊर नदी पार कर रहा 
था। जब बीच में पहुँचा तो बड़े जोर से तूफान आया। 
उसने किसी पीर की मनन्‍्तत मात्री कि यदि सकुशल पार 
पहुंच जाऊँगा तो बकरा चढाऊँगा। जब तूफान वंद हुआ तो 
उसने कहा मुर्गी अवश्य चढाऊँगा। जब सकुशल पार पहुँच 
गया तो अपने कपड़े से एक चीलर निकालकर मार डाला 
और यह कहकर अपनी मन्नत को पूरा किया कि जान के 
बदले में जान ही तो दी । 

पार भए तो पार है, डूब गए तो पार--यदि नदी के 
उस पार पहुँच गए तो कहना ही वया और यदि बीच में ही 
डूब गए तो मर जाने पर संसार के झंझटो से छुटकारा मिल 
जाएगा । परिणाम दोनों ही तरह अच्छा होगा--यह सोच- 
कर कठिन काम को करने वा दृढ निश्चय करने वाले पर 
कहते हैं । 

पारवाले कहें वारवाले अच्छे, वारवाले कहें पारवाले 
अच्छे - उस पार के लोग समझते हैं कि इस पार के लोग 
सुखी हैं और इस पारवाले उस पार के लोगों को सुखी सम- 
झते हैं, जबकि सुखी कोई भी नहीं है । आशय यह है कि 
संसार में कोई भी सुखी या सतुष्ट नहीं है और दूसरो को 
सभी सुखी समझते हैं। 

पारस के छूने से लोहा सोना हो जाता है--अर्पात्‌ 
अच्छी संगठ से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। कं 

पाररानाथ से चकक्री भली जो आटा देवे ५. 


य43 


नर से मुर्गों भली जो अण्डे देवे बोस--ऐसे व्यवित से जो 
और सम्पन्न होते हुए भी किसी के वाम न था सके वह्‌ 
विपन्न निर्धन अच्छा है जो कप्ट उठाकर दूसरों को लाभ 
पहुँचाए। 
पारस पत्थर उनके घर में लोहा छुअत सोन हुई 
जाय--उनके घर में पारस पत्थर है जिसके स्पर्ण से लोहा 
भी सोना हो जाता है। जिसकी हर प्रकार से उन्नति हो 
उस पर यह लोकोवित वही जाती है । 
पालने याला न मरे, चाहे सब मर जायें--घर के सभी 
आदमी यदि मर भी जाएँ तो कोई हानि नहीं विस्तु परि- 
घार का पालन-पोषण करनेवाला न मरे क्योकि उसके मरने 
पर बाकी सब बिना मौत ही मर जाएँगे । परिवार के किसी 
कमाने वाले सदस्य के अस्वस्थ होने पर उसके प्रति बहते 
हैं । तुलनीय : माल० पांच मरजो पण पांच ने पालवा वालो 
मरो मती; श्रज० पारिवे बारी न मरै, चाह सब मर 
जायें । पा 
पाल पाल तेरे जी का होगा काल--पालो, यह तुग्हारे 
जी का काल होगा। नालायक सन्तान का वसा ही पालन- 
पोषण वयो ने करो यह समय पर काम नहीं आतो । अर्थात्‌ 
अपात्र की सहायता करना अण्ना ही नुबसान करना है। 
तुलनीय : भव० पाल पाल मोरे जिउ वा जवाल । 
पालव बेठि पडु एहि फाटा--इसने डाल पर बैठकर 
स्वयं उसे काटा है । जब कोई अपने हाथ से अपनी हानि 
करता है तो उसकी मू्ंता पर कहते हैं । 
पावक, दंरी, रोग, रिन, सेसहु रखिए माहि--अग्ति, 
शत्रु, रोग और ऋण को कभी शेप नही रखना चाहिए भर्थात्‌ 
इन्हें जड से समाप्त करना चाहिए । 
पाव छी देवी नो पाव की पूजा--छोटे कद का व्यक्ति 
जब ओकात से बहुत अधिक भोजन करता है तब उक्त 
कहावत कही जाती है । तुलनीय : भोज०, मैय० पाव भर के 
देवी नव पाव के पूजा। 
पाव पलक की उबर नह, करत कालि की बात -- 
(क) जो बतेमान का खयाल न करके भविष्य के बारे 
में लंबी-लंबी योजनाएँ बनाते हैं उन पर यह लोकोक्ति 
कही जाती है। (ख) मनुष्य वी क्षणभंगुरता पर भी 
कहा जाता है बयोकि उसको अपने जीवन के अगले क्षण तक 
जीवित होने का पता नही होता और बातें बह सालों आगे 
की सोचता है। तुलनीय : उ० सामान सौ बरस का है पल 
की खबर नही । री 


पराव-भर आटा रसोई अटारी--अर्थात्‌ पास में आटा 


तो एक पाव ही है, शितु रसोई अट्टातिवा १९ झा 
चाहते हैं। सापनशून्य व्यतित जब बहुत वड़ी इछाएँ 
बरे या किसी भी तरह साधनसम्पल व्यक्ति जैगा बाबह 
करे तो व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : दनौ० पाद़ पूत बौड़ 
रमोई। हे 
वाद सेर चावल, घौवारे रसोई--थोड़ीसी हैमिए ह 
बढ़ा ठाट-वाट | झेखी वधारने वाले के विए इले हैं। 

. वापाणेष्टक स्याय--ईट भारी होती है, दितु उमेश 
भारी पत्थर होता है । अपति संसार में एक से वर ए 
लोग पड़े हैं। 

पास एड कोड़ी नहों, दौलतखाँ है ताम - तारे केश 
सार गुण या स्थिति न होने पर वहते हैं। ही 

पास एक कोड़ो नहीं नाम किरोड़्ोमत-आए देशिए। 

पास एक कौड़ी नहीं नाम सप्षमीघरद-- दें? कक 
कौड़ी नहीं दौलत सा “* ॥ तुलवीय: अव० एत 
कौड़िउ नांही, नाव लखमी चन्द। ता 

पास का कुत्ता दूर का भाई-दुर कै भाई मैप | 
कुत्ता अच्छा होता है गयोकि वह हमेशा वाम शाप 
व्यशम यह है कि जो अपने पास रहता है वह ही 
बुरा होने पर भी दूर के सगे या अच्छे लोगो ये /2/ 2 
है। तुलनीय : मरा० दूरदेशी अमलेल्या भावा।$ 
कुत्रा बरा; पंज० कौल दा कुत्ता दूर दा पर 


त्त् खगन मे 

पास ब्य तोसा, तिसका भरोसा” दें? 
तोसा *। की 
दिना की राए-- 
पास वी ससुरार, रात-दिना शी पाप 


ससुराल समीप होती है उसका ससुराल बालों के राव 
न-कोई झगडा होता ही रहता है। संमुराल र४ कप 
बनानी चाहिए यह बताने के लिए इस लोकोरि डा 
किया जाता है। तुलनीय : भीली-हँगि्ण 
। 4 
था पास कौड़ी न बज्चार लेखा--त पास्त में है हम 
न बाज्ञार का भाव पूछा | उस आदमी को वह हैं 
किसी को कुछ देना हो न किसी से लेना! कोईमति 
पास तो है महों दूसरे का ठोक गीता हे 
पराए व्यक्ति की ऐथी वस्तु की गुक्ताघीवी हुक 
उसके पास नहीं होती तब व्यंग्य से बहते हैं। री 
मैथ० अपन थीक ने आनन्द | ने; भोज? 
पसन्‍्ने नइखे अपना पास हड्ये नइखे । 
पास नहीं कोड़ी, माम करौड़ीमल-र्म कै हि 
गुण या स्थिति आदि न होने पर या झूठी शारव 


गी हाई बे 


खबब 


; व्यंग्य से कहते हैं। तुलवीय : राज० कने कोडी कोनी, 
* नाँव किरोड़ीमल । 
:... पत नहीं घेला, भतार चले मेला--एक घेला भी पास 
: नही है और जा रहे हैं मेला देखने | गप्पी, झूठे और शेखी- 
सोरो के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं । तुलनीय : गढ़० ठका न 
; गे, गौ-गों मेसा; पंज० कोल नई तेला दिखण चले मेला; 
- बेग० पास नही घेला, भरतार चले मेला । 
-. पप्त नहों धेला में बड़ा अलवेला--ऊपर देखिए । 
-.. पाप्त नहों मात्र, हो गए बेहाल--पास में धन न होने 
' मै बुरा हाल हो जाता है। आशय यह है कि घनाभाव मे 
४ ही परेशानी उठानी पड़ती है। 
ह [पास में मे पैसा, सुख-चेन फंसा ?--ऊपर देखिए) 
2 तुत्वीय : भं० & गरड्ाग एप्रा$६ प्राथ:९५ 8 ९9५99 दवा, 
».. प्त में लड़का गाँव गोहार--दे० 'गोद मे लड़का 
॥ हर" 
पासा पड़े अनारो जीते---दे० 'पाँसा पड़े ***॥ 
/ ... 'सापड़े सो दाँव, हाकिम करे सो न्‍्याव--दे० 'पांसा 
हडिसोएण। 
॥/ ,..पोहन पुने हरि मिले, तो मैं पूजों पहार--यदि पत्थर 
/ ितियूजा) पूजने से भगवान मिलते हों तो मैं पहाड़ की 
॒ पे है । वा तथा आडंवर की बुराई करने के लिए 
। य : पंज० बद्ढे पूजण दूँ 
(पिन तुलनी बढद्ठे पूुजण नाल रब नई 
!. पहन में को मारबो, घोखा तौर नसाय--पत्थर पर 
|; हे पताने से एक अच्छा तीर बरबाद होता है। आशय 
,' ह है कि मूछ्े को उपदेश देने से कोई लाभ नही होता। 
,_ ही जोते तय घर जाय, तेहि गिरहस्त भवानी खाय 
“जो किमान दूसरे गाँव में खेती (पाही) करता है और 
! हैत जोत-वोकर अपने गाँव आ जाता है उसे भवानी खा 
तभी हो सकती है जब किसान खेत 


।गेती है। अर्थात्‌ सेती 

४. पाषत रहे, हुए रहने से खेती नष्ट हो जाती है। 

( 8५५ + नारा, पर एए-दो दिन--मेहमान एक या दो 

5; मे तक हो प्यारा लगता है। अधिक दिन ठहरने वाला 

# . गव्नो वोन्ष लगने लगता है। 

/ कम ते रहेंगे, राई रोतो रहेंगी--अतिथि आते 

| शाप क भोजन करते रहेंगे तथा राड़ें रोती रहेंगी । अर्थात्‌ 

»' बाते पेय बाले अपना काम करते रहेंगे और विरोध करने 
विशेष के रहेंगे । तात्यये यह है कि किसी नीच के 

५. ५७३ थे कोई काम झुकता नहीं। 

मु ने जोमते हो जाते हैं, रांड रोतो हो जाती हैं-- 


ऊपर देखिए । तुलनीय : पावणा जीमता ही जाय, रँड़ाँ 
रोवती ही जाय $ 

विंड पूरे सो गया जया--पित्तरों को पिड अपण करने 
के लिए गया जाना पड़ता है। आशय यह है कि जो काम 
जिस स्थान पर जाने से या जिस व्यक्ति से हो सकता है 
उसी के पास जाना पड़ता है। तुलनीय : मेवा० कान फड़ायो 
तो लादुबास जावो। 

विड मुत्सृज्य करं लेढि--मधुर ग्रास को छोडकर वह 
हाथ चाटता हैं। ऐसे व्यक्ति के प्रति व्यंग्य में कहते हैं जो 
किसी लाभदायक काम को छोड़कर कोई व्यर्थ का काम 
करता है। 

पिंड में सो ब्रह्मांड में--जो ईश्वर शरीर में है वही 
सपृर्ण ब्रह्माड मे है । 

विए रुधिर पय ना पिए, लगी पयोधर जोंक--नीच 
मनुष्य दूसरे के गुण को ग्रहण न करके अवगुण को ही ग्रहण 
करता है; जैसे स्तन में जोक लगा देने पर वह दुध न पीकर 
खून ही पीती है। तुलनीय : मरा० जछ, लावली पयोवराला 
पी ना, शोपी रक्ताला । 

पिछड़ गए तो रोना कसा ?--पीछे रह गए तो रोने- 
धोने से कया होगा ? अवसर निकल जाने पर पश्चात्ताप 
करने वाले के प्रति कहते हैं, क्योंकि पछताने से कोई लाभ 
नही मिलता । तुलनीय : भीली--फायले रेई ने पड़ी ने 
पचताणे हूँ चाये; पंज० रह गए ते रोणा की । 

पिछली चेंदिया खाई है--अर्थात्‌ पीछे सोचते हैं। 
जो व्यक्ति काम विगड़ जाने पर उसे संवारने का प्रयत्न 
करे कितु विगइने से पहले उसका जरा भी ध्यान न रसे 
उसके प्रति कहते हैं । 

पिछली रोटी खाय, पिछली मत आय--पिछली रोटी 
जो खाता है उसकी मत अर्थात्‌ वुद्धि भी पिछली (ख़राब) 
हो जाती है। स्त्रियों का ऐसा विश्वास है कि जो सबसे पीछे 
की बनी रोटी खाता है वह मूर्ख हो जाता है । इमीलिए वह 
प्रामः कुत्तों को खिला दी जाती है ॥ तुलनीय: अव० पाद्े 
की रोटी औ आगे के रोटी मं खाय चाही; पंज० पिछली 
रोटी खा पिछली मता पा; ब्रज० पिछली रोटी खावे, 
पिछली मति आवबे। 

विछलो पाँव उठाइये, देखि धरनि को ठौर--आगे राह 
देखकर ही कदम उठाना चाहिए। अर्पात्‌ दूसरा सिलसिला 
लग जाने पर ही पहले सिलसिले का त्याग करे, उसके पहले 
गे विदारी में बंद रफने के क़ादिल--बहुत ही अद्भुत 


जब है, 


हि 


या दुलेभ वस्तु वो बहते हैं । 
पितरी क मथुमी सों बहुत गुमान, सोनयाँ क मिलतो 
चलतू उतान--दे० 'पीतली की नथिया पर इतना '**॥ 
पितरों का मृंह अंधो फैसे देते ?--/-जिसको दिसाई ने 
देता हो बह किसी का मुँह कंसे देस सकता है? जब किसी 
को धनजान और अजनबो लोगों में ले जाया जाय तो यहाँ 
जाने वाला इस लोकोवित का प्रयोग करता है | तुलनीय : 
राज० आँधी ना देखे पितरांरा मूंढा; श्रज० पितरन कौ मुँह 
आँधरी कंसें देखे । 
पिता फा जन्म नहीं पुत्र गए पिछवारे--जब कोई 
छोटी आयु का लडका लंबी-चौड़ी हाँकता है तो व्यंग्य से 
कहते है । 
पिता का नाम साग-पात, प्रश्न का नाम परोरा--पिता 
का नाम तो साग-पात जैसा साधारण था और पुन्न का नाम 
परवल (परोसा) जैसा विशेष है। जब विसी साधारण 
परिवार ता व्यक्रित अपने को बहुत बडा समझने लगे या 
अभिमान करने रागे तो कहते हैं। 
पिता म मारे मेढक पुत्र तीरंदाज--दे० 'बाप न मारी 
मेंढकी* ज्न्हँ, ॥ 
पिदरम सुल्तान बूद--मेरे पिता राजा थे । जब कोई 
ब्यवित स्वयं कुछ न हो और अपने पूर्वजों की बड़ाई करे तो 
व्यंग्य से कहते है । 
पिद्दी न पिद्दी का शोरथा--नमण्य या महत्त्वहीन 
वस्तु के! प्रति बहते हैं। (पिद्ी--एक छोटी चिड़िया) । 
तुलनीय : कोर० पिद्दी न पिद्ठी का सेखआ। 
पियया के घटकन, मोरे लेखे सटक्न--प्रियतम का 
थप्पड़ मेरे लिए आभूषण के समान है; अर्थात्‌ अपने प्रिय 
द्वारा दिया गया कष्ट भी सुख पहुँचाता है। 
पिया वियोग सम दुख जग नाहों--संसार मे प्रियतम 
या पति के वियोग से बडा दु ख और कुछ नही है। 
पिराय पेट फोड़े माया--पीड़ा पेट मे हो रही है और 
फोड़ रहा है सिर को । मू्॑तापूर्ण काम करने वाले के प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : राज० दूखे पेट कूर्ट माथो । 
पिशज्ञाचानां पिशाच भाष्ययंबोत्तरं देवग्‌--विशाचों को 
पिशाच भाषा में ही उत्तर देना चाहिए । तात्पय॑ यह है कि 
जो जैसा हो उसके साथ बैसा ही व्यवहर करना चाहिए। 
पिष्टपेषणन्याय:--पिसे हुए पदार्थ को पुनः पीसने का 
न्याय। तात्पयं है कसी तथ्य की रचनात्मक आवृत्ति 
व्यथें है । दु 
पिसनहारी का बेटा और केसर का तिलक--केसर 


का तिलक बेल धनी व्यवित ही लगाते हैं यदि पिननहरे 
का बेटा भी उसी का तिलक लगावे तो उसे शेमा रोदे 
सकता । जब बोई गरीब आदमी बडे वी बरादरी गखाहै 
तब बहते हैं । 
पिसनहारी के परत को घबेना हो ताभ-शतापीशे 
वाली के पुत्र को चबेना ही बहुत बड़ा लाभ दिखता है। 
अर्थात्‌ निर्धन के लिए साधारण वस्तु भी बहुत मूल्य ण््ली 
रद 
क विस्ती दया और मुट्टा संस्यासी-पीमी गई छा. 
गुण-दोप या वास्तविवता को बोई नहीं दा सता हर ढ 
संन्‍्यासी वी वास्तविकता का भी पता महीं चलता, । 
वाल मुंड़ाकर तो वोई भी आदमी हुरंत साधु खा । 
है किंतु जटा रखने के लिए तो सालो चाहिएं। बुलीयः 
ब्रज० पिसी दवाई और मुड़मौ सन्‍्याती। मन 
पीए भंस का दूध, जाए कूदा-हूद-मत की [लक 
बाला शविशासी होता है बयोकि भंस दा दूध बुत ६९ रे 
होता है। तुलनीय : राज० धीणों प्रेप्तरो हुवो भता हैं 
ही। 
हि पीए भैंस का दवघ, रहे ऊतत का ऊत-जो रा 
का दूध पीते हैं उनको बुद्धि नहीं आती, वें उदा हक ॥ 
गंवार) ही रहते हैं। मेंस के दूध की बुराई हि 
ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ० जो सौ भेंता 
अकल न बूध । ह 
जाओ और जीओ--शरावियों का बहता है का 
बिना जीमा बेकार है। तुलनीय : पंज० पि् तो 
पौच पी निमात खाई--माँड खाया दर 5! 
भर कौ नियामत (नेम) समझा। जब 07% कु 
दूसरे की सहायता करे और वह उम्र पर 
गे जल-भर सहस धद, डारे मिलत ने हम कफ 
के मर जाने पर यदि हजारों घड़े पाती उस पर रे पाप 
तो भी वह जीवित नहीं होता। आशय यह ध बह! । 
बीत जाने के बाद सभी प्रयल और परित्र ह 
भषाओं ५ ै ५ 
है पोछे से कया मेरी झोली बुभाने हर 23% 
नया मेरी चिता की राख बुझाने आओगे मी बह 
के समय फिर आने का बहाना बनाकर जानो भाई 
प्रति कः १ _विती ही 
कप मार मारे, पर पेट की मे का तक 
अपमान कर ले या मारपीद ले गिंतु रिर 





के 


746 


£ व होने ! किसौ की जीविका छीनना वहुत बड़ा पाप है । 
तुलनीय : गढ़० नेगी मानो पर नेगचारो नि मान्नों; बुंद० 
5 पीठ की मार माई पेट की ने मार; ब्रज० पीठि मार परि 
पेट न मारे। 
पीठ पर डेरे डंडे वाला--पीठ पर सारा सामान लाद- 
४ चलने वाला | जिस व्यक्ति का कोई घर-द्वार न हो 
८८ बकरे प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : माल० पीठ पछाड़ी 
* छाहण वारो। 
के परठ पर मार ले, पेट पर न सारे--दे० 'पीठ की मार 
रा प्र ४०३१६ 
:£ ._ पी5 पर मारे पेट पर न मारे--दे० 'पीठ की मार 
मरे ॥ तुलनीय : बुंद० पीठ की मार मारैपेट की न 
गारे। 
2, , पीठ पर मेल जम हो जाती है--पीठ पर जहाँ कि दृष्टि 
॥ 'ही पहुँचती वहाँ मंल जम ही जाता है। अर्थात्‌ जो कार्य 
'/ गपनी दृष्टि के सामने नहीं होता उसमें दोष रह ही जाते 
भर हैं। दुलनीय : माल० मोरां पाछे मोकलोइ मेल; पंज० पिठ 
| जो मैत जम ही जांदी है। 
४ पोठ पीछे कुछ भी हो--मरने पर चाहे जो कुछ हो । 
,/ णिवाले को मरने के बाद कुछ भी पता नहीं चलता। 
' वि) आड़ में कौन बया वहता है इसे कोई नहीं जानता। 
। दुतनीय : राज पह घोड़ो दोड़ो'र घोड़ी दौड़ो; बुंद० पीठ 
| | पढें बू होवे; पंज० पिठ पिछे कुज वी आखो । 
4 पोठ पीछे जाने बया हो ?--हमारे जाने के पश्चात्‌ 
हे गा अनुपरियिति मे न जाने कया हो ? आशय यह है कि जो 
 गय॑ बाँसों के सामने न किया जाय उसके संबध में संदेह 
५ ५ पे गा है। तुलनीय : राज० पछे घोड़ो दौड़े क घोड़ी 
(९ ड़ 
॥ पं पीछे राजा को भी गालौ--पीठ पीछे शासक को 
गा 20044: कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भले 
हर का न आदमी को युराई उसके पीठ पीछे करता है तो 
: 35 अति बहते हैं। तुलनीय : माल० पीठ पाछे तो राजा 
/ दोने भी बके । 
; पे मारो पर पेट नहीं---दे० 'पीठ की मार मारे] 
0 रब हब में घटृद भवानी करे, सगरो घर पूजा को चले-- 
४ क्जे पोठ पर लाठी से मारती है तभी देवी की पूजा 
(या सं आती है। अर्थात्‌ (क) विपत्ति मे ही भगवान 
0 उबोमाते मर याद आते हैं ।(ख) बिना भय के कोई किसी 
/ 'डानो को ही करता है। तुलनीय : ब्रज० पीढि पै लदूढ 
) ते परे, सबरी घर पूजा कं चले । 

















पीठ ही ठोक सकते हैं--केवल शावाशी ही दे सकते 
है । (क) जो व्यवित केवल शावाशी देकर ही काम कराता 
रहे पारिश्रमिक कुछ न दे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
(ख) जो व्यक्ति स्वयं न काम कर सकते हों और दूसरों को 
शाबाशी देकर काम कराएँ उनके प्रति भी व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलनीय : भीली--सेबासी देई सके भण करी नी सके; 
पंज० पिठ ही ठोक सकदे हो । 

पीतल को पोतलता नहीं जाती--प्राकृतिक भुण-दोष 
रहता ही है । 'सोने सिगारहु सोधे चढ़ावहु पीतर की पित 
राई न जाई ।'--कैशवदास । 

पीतली की नथिया पर इतना गुमान, सोने की रहती तो 
चलती उतान--पीतल की नथ पर इतना गवं है, यदि सोने 
की होती तो शायद भूमि की ओर देखती भी नहीं। जब 
कोई ओछा व्यक्ति थोड़े धन या सम्मान पर फूला नहीं 
समाता और अभिमान करने सगता है तो कहते हैं। 

पीते-पीते कुआँ भी खाली हो जाता है-पानी 
निकालने से एक दिन कुआं भी खाली हो जाता है। भर्थात्‌ 
चाहे कितनी भी बड़ी सपत्ति हो और उसे यदि केवल व्यय ही 
किया जाय तो वह एक दिन अवश्य ही समाप्त हो जाती है । 
जो व्यवित केवल व्यय करते हैं, कमाते कुछ भी नही उनको 
समझाने के लिए कहते हैं। तुलनीय : राज० पीवतां-पीवतां 
समंदर ही खूद ज्याय; पज० कड़दे कड़दे खू खाली; ब्रज० 
पीमत पीमत कूआ ऊ खाली है जाये। 

पीने को पानी नहीं खाने को सलाई--दिखावटी शान 
के लिए सामथ्यं से अधिक खर्चे करने पर उउत कहावत कही 
जाती है । तुलनीय : मग० पीये के पानी ने खाय के मलाई; 
भोज० खाए के मलाई पीये के पानी ना; पंज० परीण नू 
पाणी नई खाण नू मलाई। 

पोने को पानी महीं छिड़कमे को गुलाब--पीने को 
पानी नही मिलता पर छिड़कते है गरुवाव जल। बाहरी 
दिखावे तथा आडंबर पर बहते हैं | तुलनीय : अव० पिये 
का पानी नाही अटत, छिरके का गुलाब जल; पज० पीण 
नूँ पाणी नईं तंरोकन नूँ ग्रुलाव; ब्रज० पीबे झू पानी वायें 
और गुलाब को छिरकाव करे । 

पीनेवाले का आँगन, पाने बाले का घर; सूंधने वाले के 
कपड़े, ये तीतों बरावर--तम्बाकू पीने वाले के आँगन में 
चारो ओर राख त्रिसरी रहती है, तवारू खाने वाला पूरे 
चर में घूकता रहता है तथा सूंघने बाला नाक पोछयोठछकर 
अपने कपड़े गंदे करता रहता है। तम्बाकू बा प्रयोग करने 
यालो की बुराई करने के लिए कहते हैं । तुलनीय : माल० 


१08॥ 


2 


ली 


पीवै वैरा आंगणा, ते सादे वेरी घर; सूंचे बैरा छीतरा, है 
तीनई बराबर । 
पोपर पात सरिस सन डोला-- पीपल के पत्ते के समान 
हृदय काँप उठा । एकाएक किसी बड़ी विपत्ति के आ जाने 
पर कहते हैं । 
पी प्याला मार भाला-प्याला पी लो तो युद्ध करो 
जिससे शवित और उत्तेजना मिले। धराबियों का कहना 
है। 
'पोये' से आरंभ होने बाली लोकोपितयों केः लिए 
देखिए 'पीए' | 
पीर श्राप हो दरमांदा, शफ़ात विसकी करेंगे--पीर 
खुद ही पीडा से मरे जा रहे हैं, दूसरे की पीड़ा वया दूर 
करेंगे ? जिसकी सहायता चाहें वह स्वयं विपत्ति में फंसा हो 
तब कहते हैं। (दरमांदा--विवश; शफ़ात--शफाअतर-> 
सिफारिश) । 
पीर की सगाई मोर के यहां--पीर था सम्बन्ध मीर से 
होता है। आशय यह है कि भलों या बड़ों का सम्बन्ध भलों 
या बड़ो से ही होता है। 
पीर को न शहीद को पहले नफटे देव को-- (क) जब 
कोई छोटा आदमी ऐसी वस्तु पहले ही खाने के लिए मांगे 
जो अन्य बड़े या सम्मानित व्यक्तियों के लिए तैयार की गई 
हो तब वहते है। (ख) नीच या बेहया को कुछ दे-दिलाकर 
टाल देने के लिए भी कहते है क्योकि उसके रहने से हानि 
के अतिरिवत और कुछ नही होता। तुलनीय : ब्रज० पीर कू 
नमीर कू पहले नकटे फकीर कू । 
पीर, बावरचो, भिद्सी , ख़र--ब्राह्मणो के प्रति ब्यंग्य 
से कहते है क्योकि वे पडिताई या ज्योतिषी का काम करना, 
खाना पकाना, पानी पिलाना तथा सदेश या सामान यज- 
मानो के स्वंधियों के यहाँ पहुँचाना, ये चारों काम करते हैं। 
ऐसे व्यक्ति के लिए भी कहते है जो ऐसे पद पर हो जहाँ 
उसे अपने नियत कार्य के अतिरिक्त छोटे-बड़े दूसरे लोगों 
का भी काम करना पड़ता हो । तुलनीय : राज० ला कोई 
बीरवल ऐसा नर, पीर वबरची भिस्तो खर; मरा० 
ब्राह्मणाचे उपयोग चार, भट, आचारी, भिस्ती नि खर; 
प्रज० पीर बवरची भिस्ती खर। 
पोर झो, वियामोज्ञ-बूढ़ा होने पर भी ज्ञान ब्राप्त 
करते रहना चाहिए । यह कहावत फ़ारसी की है। 
पोला-पीला सभी सोना नहीं होता--पीले रंग की सभी 
घातुएँ सोना नही होती । अर्थात्‌ बाहर से सुन्दर और लाभ- 
दायक दिखने वाली सभी वस्तुएँ वस्तुतः वैसी नहीं होती। 
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तुलनीय : राज० पीछो-पीछों सगक्ो सोनो वो हूँे रो, 
पंज० पीला-पीला मारा सोना नई हुंदा; बं० ॥] 0/ 
शांपरिल$ 500 8०0. 
पीसने को घार फन, गाने को सौता हल-वारत 
पौसने के लिए हैं और गाना चाहती है सीता हरण (ल 
प्रायः चयर्री पीसते समय गीत गाया दी हैं)। झा 
दिखावा अधिक और काम बुछ न हो वहाँ वही हैं। हुई 
नीय: बुद० पीसवे कों चल्लोसन, गावे को सीता हरा 
पोसने वो घोशर गाने को मत्हार--अर देदिए। 
पोसनेयालियाँ पीस से जायेंगो, हुए हुए पोड़ेऐ 
उपाड़ ले जायेगी -- अर्थात्‌ पीस लेने हे आपवी चगरी मं. 
की-त्यो रहेगी आपकी कोई हानि न होगी 02440 
का बहना है । एक स्त्री ने दूसरी से पत्ती माँगी, हीरा 
देने के लिए रोका, तब दूसरी ने यह मसल वही। 
पीसनेवाली को मजूरी ही मिलती है आदा श 
पीसने वाली अनाज पौसने वी मरदूरी ही तेती है। एै 


वह आटे को जो उसने पीसा है चाहे तो कोई गही े।। 


मजदूर को केवल मजदूरों ही मिलती है। तुतवीयः मेहर. 


पीसाई लोडन पीसणों ई राखा। कप 
पौस-पास मिन्‍्हाज मरे, करामत मुहमाद भंगेरी 
परिश्रम वोई करें और फल $24 
पीस मुई, परा मुई, आए लौंठे 
वेकार लड़के के प्रति कहना है जो खाने के प्िवां 
कार्य नही करता । हिला पक 
हु पोस लूं तो पीदूं---अर्थात्‌ जीविका दी चिखा मै 
के शोक से भी बढ़कर होती है। खाए 
पीसे हुए को कया पीसना--पीते हुए आटे ध पा 
पीसना बेकार है। किसी काम को पूरा करने का 
फिर उसी को करने वाले के प्रति कहते हैं। ऐवतीर 
पीस्या वे कई पीसणों । पेपर 
पौहर के भरोसते ओढ़नी भी जला दो कार ! 
कि पीहर से कपड़े आयेंगे अपनी भोग 8 
जो व्यक्ति भविष्य की आशा पर 2 कहो है ही 
सुविधाओं को नप्ड कर देता है उसके अति पीकयो। व" 
नीय : राज० पौररे भरोसे धावततियों ही बार्ट, ईे 
पीहर के भरोस्ते घाघरो मत बाल; बज० १ हर 
ओढनी ऊ जराइ दई। 
पोहर के भरोसे घाघरा 
देखिए । 
पुण्य की जड़ पत्ताल तक--पुष्य की 


का गए--माँ रा 


८5] 
7 नहीं फाइता धाहिए 


कल री 7 


ओर पावे तोवलो है। 
वाकोई भी. 





| 


' नही होता, वह अवश्य मिलता है। 
पुष्य ही आड़े आता है--विपत्ति में या परलोक में पुण्य 
ही काम आता है। 
पुषत्ध पुनरवस बोचे घान, असलेखा जोन्हरी परझान-- 
: धान को पुष्य तथा पुनवेसु नक्षत्र मे बोना चाहिए और 
* मक्का को अस्‍्लेपा नक्षत्र मे बोना ठीक है। तुलनीय : मरा० 
; पुष्य, पुनवंसु नक्षत्रो सालीचा पेरा आश्लेपी जोंघछा 
- प्रमाण। 
पुक्तत पुतरवस भरे न ताल, किर वरसेगा फोटि असाढ़ 
| - बगर पुष्य तथा पुनवंसु नक्षत्रों में वर्षा से तालाव न 
| भरे तो फिर समझता चाहिए कि अब वर्षा काफ़ी न होगी 
| और होगी तो फिर अगले वर्ष आपाढ़ मास में ही होगी ! 
4, __ चारा कुत्ता सिर चढ़े--जिस कुत्ते को अधिक पुच- 
', शैशा जाय वह ऊपर ही चढ बंठता है। अर्थात्‌ नीच व्यवित 
/ मुँह लगाने पर उसका अनुचित लाभ उठाते हैं, और अपने 
है ५8 बहुत का और शक्तिशाली समझने लगते है। तुलनीय : 
। 'रन० संधो कुत्ता घरराने खावँ; ब्रज० पुचक 
) कर कुत्ता घरराने खा; ब्र॒ज० पुचकारयौ कुत्ता 
परदिया समझे कि आकाज्य उसी पर टिका है--पुटिया 
; (एक पक्षी विशेष जो आकाश की ओर टाँगे उठाए रखता 
। ४ समझता है कि आकाश उसी के पैरों पर टिका है। जब 
| पोई अपोग्य व्यक्त समझे कि काम उसी के बल पर हो 
; सो दा उससे काम में कोई अंतर न पड़ता हो तो 
४९7६४ से बहते हैं। तुलनीय : राज० पुटियो जाए 
/ द्वार ही ताण ऊभो है । 
का पापड़ी, पटाक बहू भा पड़ो--(क) दावत या 
४ बदतर का बुछ पता नही और घर में स्त्री आ गई। 
रेप ब्रसी के वाह हो जाने पर कहते हैं ॥(ख) कही 
व कोई व्यक्त किसी स्त्री को भगा लाता है तो भी 


४ 
| रहे हैं। (ग) किसी काम के अचानक हो जाने पर भी 
) ले हैं। 


* ॥ं जा पंडित भया सब यजमान सर्ग ले गया--पुत्र 

और की ओर लक्ष्य करके ऐसा कहा जाता है। तुल- 

/ हे बेल. पंत पंडित भेलग सव जजमान के सरग 

ह आज थे बर भोज० लड़का अइसन पंडित भइल कुल जज- 

।क्‍ ' सरग सेले गइल। 

केश को से माँ जीए--पुत्र के भाग्य से माँ को भी 
मल जाता है। जब किसी दूसरे बहाने से 


डोई साभ उञए 
+ ठाए तो बहते :पंज० 
। गापमां वे ।. 'हते हैं । तुलनीय : पंज० पुतर दे पाग 


पुत्र भी प्यारा, पति भी प्यारा, कसम किसकी खाएँ-- 
नीचे देखिए । 

पुन्न भी मोौठा पति भी मीठा क़सम किसकी खाऊें-- 
सब तरह से अपना लाभ सोचने तथा कुछ भी न त्यागने 
वाले व्यवित को ध्यात मे रखकर ऐसा कहते हैं | तुलनीय : 
भोज० पूतवों मीठ भतरों मीठ किरिया केकर खाई | 

पुम॒ चंदन पुन पानी, सालिगराम घुल गए तब जानी 
--दिन-रात एक वस्तु के पीछे पडे रहने के कारण जब वह 
नप्ट हो जाय तो बैठकर पछताने वाले पर कहते हैं । इस 
लोकोवित के मूल में एक रोचक कथा है : एक सेठजी शाति- 
ग्राम के बहुत भवत थे और दिन का अधिकराश भग्ग वे उसी 
की पूजा में बिता देते थे । उनकी पत्मी इस पूजा-पाठ रो 
बहुत परेशान थी वयोकि व्यापार मे घाटा हो रहा था, इस- 
लिए एक दिन उसने शालिग्राम उठाकर उनके स्थान पर एक 
पका जामुन रख दिया। जब सेठजी शालिग्राम को नह॒लाने 
लगे तो वह घुलकर बह गया और सेठजी घिलला-चिल्लाकर 
पत्नी को बुलाने लगे । पत्नी आई तो उन्होने बताया कि 
शालिग्राम तो घुल गए, अब क्‍या होगा ? पत्नी ने बहा, 
'घुलते नही तो क्या करते । दिन-भर तो तुम नहलाते रहते 
थे सो वे नरम होकर घुल गए।' सेठ जी को घवराता देस 
उसने फिर कहा, “चलो कोई बात नही, घुल गए तो घुल 
जाने दो। पंडितजी से इसका प्रवध करा लिया जायगा, 
कितु तुम भविष्य मे अब इस तरह की कोई मुसीबत मत 
पालना 7 

पुम्न करते होय जो हानि, तो भी म छोड़े पुन्त की 
बानि - धर्मात्मा लोग अच्छा काम करना नही छोड़ते चाहे 
उससे हानि ही वयों न हो । 

पुन्न फो जड़ सदा हरी--अर्थात्‌ कभी नहीं सूखती । 
पुष्यात्मा कभी दु'ख नही पाता बह सदा सुछ्ती रहता है । अब 
पुन्त क॑ जर सदा हरी; हरि० घरम की जड़ सदा हरी; 
पंज० पुन दी जड़ सदा हरी; ब्रज० पुन्न की जर सदा हरी 


| पुन्ननि मिले सनिव्छित भोग--मनचाहा सुख बड़े 
पुण्य से प्राप्त होता है। 
पुन्न ही आड़े आता है --देन-पुण्य ही मनुप्य वी इस 
लोक और परलोक मे रक्षा करता है। इस लोकोडित का 
उद्गम इस कहानी से माना जाता है; एक धार काशी जा 
कर एक राजा ने बहुत दान दिया। उनके दान-सुष्य की 
चारों ओर धूम मच गई। उसी राजा के राज्य वा एक 
निर्धन धसियारा भी वाशी में रहता घा। बह बेचारा दिन- 
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भर घास खोदता और संध्या को बैचकर जो रूसा-सूपा 
पाता उसी पर संतोष करके कही सड़क के फ्िनारे सो रहता। 
उसको भी राजा के दान का समाचार पहुँचा; उसने सोचा 
कि जब्र हमारे राजा इतना दान करते हैं तो घोड़ा बहुत 
हमे भी करना चाहिए। लेकिन उसके पास था ही क्या जिसे 
वह दान कर देता ? मरता क्या न करता, उसने अपनी 
खुरपी और घास वाँधने का जाल ही बेचकर दान कर 
दिया । खुरपी तो बेच दी अब खाने के लिए कहाँ से मिले ? 
जब कोई काम नही तो घर्तियारे घर कर्थात्‌ गाँव को चल 
दिया। भाग्यवश राह मे राजा भी सपरिवार जा रहे थे। 
राजा का तथा उसके परिवार का गर्मी से बुरा हाल था। 
घूप इतनी तेज़ थी कि आँखें खोलनी कठिन हो गईं । इधर 
घसियारे को कोई परेशानी नहीं थी उसके ऊपर एक बादल 
का टुकड़ा राह भर छाँव किए रहा। धीरे-धीरे साथ चलने 
वाले राहगीरो को भी इस बात का पता चला कि इन 
श्रीमाव के ऊपर तो सदा छाँव रहती है तो बात राजा तक 
भी पहुंची। राजा ने अपने पंडित से पूछा कि 'बया बात है ? 
हम राजा होकर भी गर्मी से परेशान हैं और एक निर्घन 
मनुष्य इस प्रकार आराम से यात्रा कर रहा है।' पंडित ने 
वहा, “महाराज इस व्यक्ति ने बहुत दान पुण्य किया है। 
इसी से यह सुखपुरवक चल रहा है।' राजा यह सुन भोधित 
हुए और पडित से बोले, 'दान तो मैंने भी बहुत किया है, 
क्या उसने मुझसे अधिक दान दिया है जो इस प्रकार भगवान 
उसकी रक्षा कर रहे हैं।! तब पंडित जी ने बताया कि 
महाराज वह अपना स्वेस्व दान कर आया है आपने तो 
पुछ लाख रुपए ही दान किए हैं, अभी तो आपके पास 
लाखों रुपए बाकी हैं । 
रखा मर गए क्वारे, नातियों के नो मौ ब्याह--पूर्वज 
तो क्वॉरे हो मर गए और नातियो या पोतों के एक की 
जगह नौ-मौ ब्याह हो रहे हैं। जब कोई निर्धन व्यक्ति 
अपने को बहुत धनवान जताए या कोई साधारण व्यक्ति 
अपने को बहुत बड़े घराने से संबद्ध बताए तो कहते है 
इरवा बादर पच्छिम जाय, वासे वृष्टि अधिक घर- 
साथ; जो पच्छिम से पुरव जाय, घरसा बहुत न्यून हो 
जाय--पूरब से पश्चिम को ओर जाने वाले बादल अधिक 
वर्षा करते हैं और पश्चिम से पूरव की ओर जाने वाले 
बादल कम वर्षा करते हैं। 
पुरवा में जिन रोपो भदया, एक धान में सोलह पइया 
“है भाई ! पूर्वा नक्षत्र से धान मत रोपना नही तो एक 
घान में सोलह पैया होगी। आशय यह है कि पूर्वा नक्षत्र 


में घान रोपने से पैदावार बहुत खराब होती है। 

पुरवा में जो पछुवा बहे; हंसि के मारि पुण हे रहे 
उ यबरते इ करं भतार; धाघ य है यहू सगुत विचाए-वा 
कहते हैं कि यदि पुरवाई तथा पछुवां हदा हापलाव झ्ै 
और कोई स्त्री पर-पुरुष से हँध-हंसकर बरतें करे शो 
निश्चित समझो कि हवा तो पानी बरसाएगी पर सीशै 
दूसरा पति कर लेगी । हि 

पुराण मित्येव न साधु सवंभू--सभी पुरानी बला 
अच्छी नही होती । 

पुराना ठीकरा और फलई को भड़क-पसे दौरे 
अर्थात्‌ बर्तन पर कलई अच्छी नही आती। जब करीब 


जवानी का श्यंगार करे तब बहते हैं। तुलनीर पर 


पुराणों देमघो, कलीरी भड़क; मेवा० पुराणी ढेएदीर 
कलली की भड़क; पंज० पराना ठौकरा गत की 
दी कली । े रे 
पुराना पंसारी, नया बजाज -पंसार्रा पुराना 270 
कारण अनुभवी होता है तथा उसके पास दवाए न 
बहुत पुरानी होती हैं, इसलिए उस्ती सै सौदा लेता दल 
नए बजाज के पास नए ढंग के कपड़े भाते हैं, इस| मं 
से ही कपड़ा खरीदना चाहिए। तुलवीय ; मात है 
कन्टोरियों से नवों कापड़ियो फाइदा में रै। बज ३ 
पस्तारी नयो बजाज । 
पुराना पान, खाँसी ने छुः 
तथा जुकाम के लिए बहुत लाभदायक होता है। चाहे 
पुराना वंद्य नया ज्योतिषी - वैच की का 
है क्योकि वह अनुभवी होता है, उसी प्रवार ० 
अच्छा होता है क्योकि उसको नक्षत्रों की पी का 
नए-नए ढंग मालूम होते हैं और वह 3४ 
है| तुलनीय : अव० पुराना बंद, नवा के 
घुरानी जूती काटे प॑--पिस जाते या फट पा के पूण 
जूती पर को काटने लग जाती है। आशय यह पद 
वस्तु कष्ट पहुँचाती है इसलिए उसकी मर बुर 
चाहिए या बदल देना चाहिंए। जो व्यक्ति पा वा 
की भ्रशंसा करते हो उनके प्रति कहते हैं। तु * 
पुराणी पगरखी काटवा लागे। ५ छू कु 
पुरानी डेगचो पर कलई को भड़क 
ठीकरा और'**॥ करों पुल 
पुराने गुम्वद पर मई कलई--जिस प्रकीर | हि 
वर कलई करने से कोई लाभ नही, उसी कई बबरो 
जाने पर जवान बनने का प्रयत्न करना 
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एः बढ़ जवान बनने की कोशिश करे या कोई पुरानी चीज़ को 
/" नई बनाने की वृधा कोशिश करे तब कहते हैं । 
7. पुराने चावल अच्छे होते हैं -- (क) पुराने चावल खाने 
में अच्छे लगते हैं। (ख) वृद्ध लोगों से शिक्षा अधिक 
मिलती है। तुलनीय ; भोज० पुरान चाउर नीक होला; 
पंज० पराने चौल चंगे हूंदे हन; अं० 06 45 8०१. 
पुराने चावलों में मज्ञा होता है--ऊपर देखिए। तुल- 
| नौय : अव० पुरान चठरन से बतिताय मा मजा आवत है; 
। पज० पराने चौलां बिच मजा हुंदा है। 
६...“ पुराने मठ पर नई कलई--दे० “पुराने गुम्बद पर"*?। 
पुरानों फो झिड़की नयों को प्यार- पुराने नौकरों को 
४४ डाँय-फ्टकारा जा सकता है क्योकि उनके कही जाने का 
४ हर नहीं होता। क्तु नये नौकर को प्यार से ही रखना 
चाहिए नही तो वह किसी दूसरे के यहाँ चला जायेगा । 
पुरुष वी भाया घृक्ष की छाया--जिस प्रकार वृक्ष से 
/ था उतन होती है और पुत्र: उसी में विलीन हो जाती 
है उसी प्रकार मनुष्य ही माया पैदा करता है और उसी से 
6 वहनप्ट भी हो जाती है | तुलनीय : पंज बंदे दी माया 
"| बूटे दी छा । 
हि .. पस्य परिद्रियहि समय सुभाये-- समय आने पर मनुष्य 
४ स्वभाव की पहचान होती है। 
| पृरष पुरुष में होवे अंतर; कोई होरा कोई कंकर--सब 
मनुष्य एक तरह के नहीं होते | कोई हीरा अर्थात्‌ अच्छा 
होता है, कोई कंकड़ अर्थात्‌ खराब । है 
/ 8 पुदष वो हो जो एक दंता होई--बूढ़े मनुष्यों के प्रति 
) ्् है। इस लोकोबित का संबंध निम्नलिखित कहानी से 
02 जाता है: एक बूढ़े सिपाही ने नौकरी से पेंशन 
| पे अपना विवाह किया । रास्ते भें आते समय उसे अपनी 
| 'त्री से बातचीत करने की इच्छा हुई । उसने सोचा कि कही 
। पह वृद्ध जानकर निरादर न करे अतः उसने कहा, "पुरुष 
॥ हो जो एक दंता होई / इस पर स्त्री ने घूंघट खोलकर 
; (दा, नारि रूपवती वोई जाके मुंह मेंदंतन होई।/ बूढ़ा 
मिपाही यह देखकर भौंचवका रह गया कि उसकी पत्नी भी 
प्मी वो तरह वृद्ध और बिना दाँत की है । 
हे पृष्य हो पारस है--मनुप्य ही पारस है जो सभी प्रकार 
'फाम करके धन उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति देवी-देव- 
कर पा पोरो-फकीरो के पीछे घूमते हैं उनको समझाने के 
लए कहते हैं। रे 
पुरोशस चहू रासभ खाया--यक्ष के भाग को गधा 
ना धाहदा है। जब कोई अयोग्य व्यवित किसी अच्छी 











यहा 


चस्तु की इच्छा करे तो व्यंग्य से कहते हैं । 

पुद्तों घाद कबूतर पाले, आधे गोरे आधे काले --कई 
पीढ़ी बाद तो वबूतर पाले उनमे भी आधे सफेद हैं और 
आधे काले। जब कोई वहुत दिन के बाद कोई काम करे कितु 
वह भी मूख॑तापूर्ण तब व्यंग्य में कहत्ते है। 

पूँछ भूम्पा औ छोदे कान, ऐसे धरद मेहनती जान-- 
गुच्छेदार पूंछ और छोटे कान वाले बैल को मेहनती जानना 
चाहिए। 

पूंजी में घास नहीं, कुंजी का फाबवा--घन तो कुछ भी 
नही है लेकिन कुजियो या चाभियो का गुच्छा लेकर चलते 
हैं। ढोंग करने वाले पर व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। धुलनीय : 
मैथ० पूंजी घास ने कूजी क झावा । 

पूछता मर पंडित--पूने वाला व्यक्त विद्वान वन 
जाता है। अर्थात्‌ ज्ञान दूसरों से ही मिलता है । 

पूछते-पूछते छुदा का घर मिलजाता है--नीचे देखिए । 

पूछते-पूछते दिल्‍ली चले जाते हैं--जब किसी आदमी 
से कही जाने के लिए कहा जाय और बह कहे कि मुझे पता 
नही मालूम तब कहते हैं। आशय यह है कि दूसरों से पूछते 
पर प्रत्येक बात या स्थान के संबंध में पता लग जाता है । 
तुलनीय : राज० पूछतो पूछतो दिल्‍ली जाय परो; अव० 
मनई पूछत-पूछत डिल्‍ली चला जात है; बुद० पूंछत पूंछत 
लंके चले जात; मरा० विचारीत विचारीत दिल्‍ली सुद्धां 
गाँठतात । 

पूछने में क्या लगता है--किसी वात को पूछने में या 
स्थान का पता करने में कोई दाम थोड़े ही लगते हैं ? जब 
कोई व्यक्ति सकोचवश कुछ न पूछे तो कहते हैं | तुलनीय : 
बुंद० पूँछबे में का लगत ? पंज० पुछन विच की जांदा है। 

पुछे खेत की, बतावे खलिहान की--दे० “कहे खेत 
की **! तुलनीय : ब्रज० पूछे खेत की बतावे खरिहान की । 

पूछे खेत की सुने सलिहान की -दे० 'बहे खेत की**'॥ 

पूछे जमीन को तो कहे आसमान कौ--दे० 'बहे खेत 
कीः न | 

पूछे न ताछे में दुलहन फी चाची--अवरदस्ती रिश्ता 
जोड़ने वाले को लक्ष्य करके ऐसा व हते हैं । 

पूछो महादो का रास्ता, घतावे गोरे पा पच्चीर-- 
कोई व्यस्त बलों को लेकर वाज़ार में बेचने जा रहा था । 
किसी ने उससे महादो (एक गाँव) का रास्ता पूछा तो उसने 
कहा कि सफेद बैल की कीमत पच्चीस रुपये है। जब कोई 
किसी से पूछे कुछ तथा वह बतावेबुछठ और तब बहने 
हैं। (ख) बहरे व्यक्ति के प्रति भी बहने हैं। (स) जब 


कोई अपने काम के आगे दूसरे की न सुने तव भी यहते 
है। तुलनीय . वौर० बुज्ञा महादौ का रस्ता, बह गोरे के 
पच्चीस । 
पूजले देवता छोड़ले भुत--पूजा करे तो देवता हैं, नही 
तो मूत थर्थात्‌ बुछठ नही । आदर करने से आदमी बड़ा हो 
जाता है और निरादर करने से तुच्छ । 
पूजा के समय बकरी ग़ायब-- अवसर पर प्रमुस व्यवित 
या वस्तु के नदारद हो जाने पर कहते हैं। तुलनीय ; पंज० 
पूजा वेले बकरी गुआचो | 
पूजो तो देव नहों तो पत्थर--आशय यह है कि जिसके 
प्रति जैसी धारणा होती है वह वैसा ही नजर आता है। 
तुलनीय : गुज० पूजे तो देव, नहिं तो पत्थर; ब्रज० पूजी 
तो देव नही पत्थर । 
पूत अपना, न्याय विगाना--पुत्र अपना ही समय पर 
काम आता है और जो न्याय दूसरो से कराया जाता है, उसी 
को सब ठीऊ मानते हैं । जब किसी के झगड़े का निर्णय वादी 
के विपक्ष मे हो जाता है तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं । 
तुलनीयगढ० पृत अपणो न्‍यो बिराणो 
पूत आपनो सब बह प्यारो--अबना लड़का सबको 
प्यारा होता है चाहे वहुबुरा ही क्यों न हो। तुलनीय : 
पूत के नाव पुताड़ी भली; अब» पूत आपने सबका पियार 
लागत है; मरा० आपसे पोर सर्वानाच आवड़तें; मल० 
तन्‌ कुझ्जु पोन्‌ कुछ्जु; पंज० अपणा पुतर सब नू पयारा; 
अं० ॥ 9006६ 9(05९5 |गांड 90; 8५९५ ०००४ क़ाबरा$टड 
67 0७ 56९9, 
पूत एसा पंडित भया, ईंट बाँध फचहरी गया-- अयोग्य 
पुत्र पर व्यग्य । तुलनीय : मग० अइसन पत पडित भेलन, 
इंट वान्ह्‌ कचहरो गेलन; भोज० अइसन लइका पडित 
भइल, इंटा वान्ह कचहरी गइल । 
पूत कपूत पालने में हो पहचाने जाते हैं +अभच्छे-बुरे की 
पहचान बचपन में ही हो जाती है। तुलनीय: मल० शिशु 
युवाविन्टे पितावाणु; अ० 0०9 €एश्ला।ड एच पीला 
8॥30093$ 0९0०९, 
पूत कपूत हो जाए पर माता कुमाता नहों होती--पुत्र 
माँ का सम्मान या आदर भले ही कम करे पर माँ का पुत्र के 
प्रति स्नेह कम नही होता । आशय यह है कि किसी भी दशा 
में माँ की ममता कम नही होती। सुलनीय : कौर० पूत 
कपूत हो जा, मा कुमा न होती । 2: 
भूत कपूत हो तो हो, पर माँ कुममा नहीं होती--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : पज० भाय्ये कुमाय्ये नही हुंदे, पूत कपूत 


हो जांदे; अव० पूत कर, भतार के आगे बाई; हि देट 
बेटी वपूत होज्यां पर मां वाप तै माह होगा जाठा। 

पूत करे, भतार के आगे आवे--पृत्र वी कण, जि 
को भोगनी पड़ती है, वयोकि उसी वी ढीत हे पुत्र द््णा 
होता है ॥ तुलनीय : अव० पूत वर भतार दे आगे बे । 

पूत्त का मूत प्रयाग दा परानी--पुत् वा मूव का रे 
जल के समान होता है । इस लोकोतित मे पुत्र के गति ले 
को दर्शाया गया है। (व्योड़ि मृत्र एक गंदी चीज़ है तेरिः 
उसकी तुलना संगम के पावन जल से वी मई है)। ुलीर 
कौर० पूत कौ मूतर पिराग का पाणी। ऐप 

पूत के नाम पुताड़ी भत्ती-पृत्र के नाम पर वी पु 
(चौका आदि पौतने वी हांडी) भी भी होती है हे. 
पुत्र बुरा या निकम्मा भी हो तो भी शिसी वो बुर के 
लगता अथवा न होने से बुरा पुत्र ही अच्छा है। 

पूत के पाँव पालने में पहचाने जाते हैं--दै दा 
पालने“ तुलगीय : भोज० लड्ववां वः रैर पसीे मे ॥ 
चानल जाला; अब० पूत झे गोड़ पलने मा 80600 
हरि० पूत के पांह पालणे में पिछांणे जाया के रा 
पूतरा पग पाले में विछाणी जे; बुंद० पूतके बह 
में दिया परत; ब्रज० होनहार विरवान के होत 
पात; मरा० मुलाचे पाय पाह्रण्यांत दिसवाद | करे 

पूत के लक्षण पालने, बहू के लक्षण हे 
लक्षण पासने में ही और बहू के लक्षण वर शा 
समय ही मालूम हो जाते हैं। अर्थात्‌ पृत्र कर बह का 
अनुमान उसकी याल्प्रावस्‍्था की गतिविधि ता 
जाता है तथा बहू के चरित्र और स्वभाव दुलतीयः पर 
गृह-प्रवेश के समय ही लग जाता है। ४ तुलन बह 
पूतरा लखण पालण, बहुरा लखण बारणे; गाता 
लवखण पालणे ने वकरा लकखण आगे । दही वेके! 

पूत जाया सुंदरी, बाल छोटे जूँ बी 
पैदा किया जिसके बाल कम और जूए 07% बेब है! 
बहुत मैला-कुचला रहता हो उसके प्रति हे! जद भोी 
तुलनीय : राज० पूत जाया; है पंदमर्णी 


जूंब घणी । हल हो मेगतर 

-. चूत तो गाय का और पूछ किसका, कि पते हि 

और राज किसका--किसान कहते हैं, 4 

बैल और वर्षा ही राब कुछ है। ५ 4३ जीत बाँध 
चूत न माने आपने डॉट, भाई लई हम लक 

तिरिया कल ही दःरफ्स होइ, तियरा हक मार 

भालिक नाहिन करे विचार, घाघ क 
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पुत्र इरता न हो, भाई लड़ता हो और अलंग होना चाहता 
हो, पल्ली ककंश और लड़ाकी हो, पड़ोसी दुष्ट हों तथा 
र्वामी अविवेकी हो तो घाघ कहते हैं कि पुरुष के लिए इससे 
बड़ा कोई दुःख नहीं ॥ 
पूत पाला बहू को, सूत काता जुलाहे को--पुत्र का 
पातन-पोपण किया कि वृद्धावस्था में सेवा करेगा, कितु 
विवाह होते ही वह बहू के साथ अलग रहने लगा। इसी 
प्रकार सृत काता तन ढकने के लिए कितु वह भी जुलाहे के 
ही फाम आया। जब परिश्रम करने वाले को कुछ न मिलकर 
हूपरे.को ही सव मिले तो परिश्रम करने वाले के प्रति कहते 
हैं। ठुलनीय : गढ़० पूत सेंती ब्वारी की भौंदी, सूत काती 
कोलि कि भौंदी ।. हैं 
*.पूत फ़कीरनी कं, चाल अहृदियों कौन्‍्सी--भिखारिन 
का पुत्र होकर अहृदियों जैसी घाल “चलता है । जब कोई 
गरीब होकर भी अमीरों की बात करे तव कहते है। अकबर 
के समय अहदी उन अमीरों को कहते थे जिन्हें बादशाह के 
गहाँ पे गुज़ारा मिलता था और कोई काम नहीं करना पड़ता 
परा। जब राज पर कोई मुसीबत पड़ती थी तभी ये युद्ध के 
ः शिए बुलाए जाते थे। 
पृत बातों से भी भगेगा--पुत्र निकम्मा हो गया तो 
गया बरतें भी नही बना संकेगा । निकम्मे लड़के पर व्यंग्य 
' है। पुलनीय : अव० पूद बतनौ के भागी ।._ 
 _ त बेगाने घूमिए, मृंह रालों भरिए--दूसरे की संतान 
'. शैपालें और बह वफ़ादार न निकंते तो शिक्ष पय॑ कहते हैं । 
भूत भए सयाने, दुःख भए विराने--लड़के जब बड़े हो 
४ हैं तो दुख दुर हो जाते हैं, क्योंकि पुत्र धड़ा होने पर 
। पराम-धंघा संभाल लेते हैं, इसलिए बुद्ध माँ-वाप निश्चित 
' डर आराम करते हैं। 'तुलनीय : अव० पूत भर्यें सयाने, 
, "बे दुच् हेराने; ब्रज० भये स्पांने, दुख भये विराने। 
... पूत साँगें गईं, भतार लेती आई--पुत्र माँगने गई थी 

'और पति लेकर आईं। उन स्त्रियों पर कहा जाता है जो 
' भा होने के लालच से फ़कीरों के यहाँ जाती हैं. और 

"हँस भ्रष्ट होकर आती हैं। तुलनीय : अवँ० पूत माँग 
. १३, भतार ले आई। 

२... ( भोठ, भतार भोठ, किरिया केहि की खाऊँ--दे० 
पत्र भी मीठा पढि भी] 3522 2 
(३.५, "डा प्वारों, घो लड़ाई क्वारी--अधिक प्यार 
'शे ह जुवारी लड़का और कुमारी लड़की दोनों बिगड़ 

यह ब्रज प्रदेश की कहावत है। 
जत धपूत तो क्यों घन संचय, पूत कुपूत तो क्यों घन 


संचय--पूत सपूत होगा तो स्वयं पैदा कर लेगा, और कुपूत 
होगा तो बरबाद कर देगा इसलिए धन संचय करना तिसी 
के लिए भी उचित नही | तुलनीय : गढ़० बाबू की कमे न 
कपूत खौ न सपूत्र सांजो; अब० पूत होय तौ सपूत होय, 
कपूत पूत से निरवंस भला; राज० पूत सपूता बयू धन 
संच, पूत कपूता क्यू घन संच ? 

पूतो भीठ भतारो मौठ क्िरिया किसकी खाऊँ--दे० 
'पुत्र भी मीठा*** 2 

पूनो परवा गाजे, तो दिन बहत्तर नाज़े --अगर आपाढ़े 
की पूर्णिमा तथा प्रतिपदा को बिजली चमके तो समझ लेना 
चाहिए की बहत्तर दिन तक वर्षा होगी । तुलनीय : ब्रज० 
पून्‍्यों परिबा गाजे, दिना बहत्तरि बाज । हु 

पूरव का वर्धा उत्तर का नीर, पक्छिम का घोड़ा दक्षिण 
का चीर--पूरव का बैल, उत्तर का पानी, पश्चिम का घोड़ा 
तथा दक्षिण की साड़ी, ये चारों अच्छे माने जाते है 

पूरब का बादर पच्छिम जाय, पतली पकाबे मोटी 
खाय; पछुश बादर पूरब को जाण, मोटी पक्रावे पतली 
ख़ाय--पूरब के बादलों को यदि पश्चिम जाते देखो तो 
समझो कि खूब वर्षा होगी और अमन पैदा होगा। अतः तुम 
खूब मोटी रोटी बनाकर खाओ । इसके प्रतिकूल पश्चिम के 
बादल पूरव जाये तो वर्षा न होगी और अन्न की कमी 
होगी । अतः पतली रोटी बनाकर मितव्ययिता से काम 
चलाओ। 

पूरब को घन पश्चिम चल, रांड़ बतरही हेँप्ि-हेसि 
करें; ऊ बरसे ऊ कर भतार, भड्डर के मन यही विचार 
--भट्टरी का यह विचार है कि यदि पूरब दिशा से बादल 
पश्चिम की ओर जाते हों तो वर्षा अवश्यमेव होगी और यदि 
विधवा किसी पुरुष से हँस-हँसकर वातें करे तो वह उसके 
साथ भाग जाएंगी। 

पूरब गुधुली पश्चिम प्रात, उत्तर दुपहर दक्खिन 
रात; का करे भद्रा का करें दुग सूल, फहें भड्इर सब 
घकनाचूर--भड्ट री कहते हैं कि यदि पूरव दिशा में यात्रा 
पर जाना है तो गोधूलि के समय अर्थात्‌ संध्या में, परिचम 
के लिए प्रातः, उत्तर के लिए दोपहर में तथा दक्षिण दिशा 
में रात्रि में जाना चाहिए। इससे दिशाशूल तथा भद्रा आदि 
कुछ भी नही बिगाड़ पाते । 

प्रव जाओ या पच्छिम यही करम के सच्छन-पूरव 
की दिशा में जाओ या पश्चिम की, भाग्य के लक्षण यही 
रहेंगे । आशय यह है कि मनुप्य कही भी जाय भाग्य उसके 
साथ ही जाता है। अर्थात्‌ जो भाग्य में लिया रहता है यही 
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होता है। तुलनीय : अब० पुरुष जाय चहैँ पच्छिम हों 
क्रम के लच्छन; कौर० पूरव जाओ पच्छम, घोई करम के 
लच्छन । 
पूरब दिशि की बहै जो घाई, कछु भीजे कछु फोरो 
ज़ाई--पूरव की हवा चलने पर कुछ स्थानों पर वर्षा होती 
है और कुछ स्थान सूसे ही रह जाते हैं। 
पूरब घनुहीं पच्छिम भान, घाघ फहेँ वरणा नियरान-- 
शाम को यदि पूर्व मे इंद्र धनुप हो तथा पदिचम मे सूर्य हो 
तो समझना चाहिए कि वर्षा निकट है। 
पूरा गाँव जल गया बीवी को खबर हो नहों--अपने 
विनाश से भी अपरिचित रहने वाले या बिल्कुल निश्चित 
व्यवित को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मग० 
सौंसे गाम जर गेल बीवी कमाल के सबर ना; भोज० सज्जी 
गाँव जरि गइल दुनहिन के खबरिए ना । 
पूरा घर जल गया, अंधी कहे फहों चियरा गन्घाता--- 
सब कुछ नष्ट होने पर भी वेखबर रहने पर व्यंग्य | तुल- 
नीय : भोज० बुल घर जर गइल अन्‍्हरी कहे कि कही 
चिरकुट महकत बा; पंज० सारा कर सड़ गया ते अन्नी 
आखे कपड़ा सड़ा दा । 
पूरा तोल, चाहे महेंगा बेंच--सामान पूरा तौलो भले 
ही महंगा दो । वज़न या माप में कम न देना चाहिए । जब 
कोई दुकानदार कम तौलता है तब ग्राहक कहता है। तुल- 
नीय: अब» पूरा तौल चाहे महंगा दे; पंज० पूरा तौल 
पावें मेगा दे। 
पूरी खेती उनको कहें जो हल अपने हाथ गहें, प्राघो 
ऐेती उनको फहें जो नित हल के संग रहें, बोये बोज उपजे 
नहीं तहाँ जो पूछे कि हल है कहाँ--प्री खेती उन्ही की 
होती है जो अपने हाथ से जोतते-बोते हैं। जो मजदूरों के 
साथ रहकर खेती कराते हैं उनकी आधी खेती होती है और 
जो दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं उनकी खेती में कुछ भी 
नहीं होता । आशय यह है फि खेती अपने हाथ से करने से 
ही अच्छी होती है। डे 
पूरी खेतो जो हर गहा, आधी खेतो जो संग रहा, जो 
पूछा हरवाहा कहाँ, घर ते बोज गेंबाए तहाँ--ऊपर 
देखिए । 
पूरी न पापड़ी पटाऊ बहू भा पड़ो--न तो पूरी (पूड़ी) 
बनी और न पापड़, वहू झट से आ गई। बिना किसी व्यय के 
वांछित कार्य के पूर्ण हो जाने पर कहते हैं! तुलनीय : कौर० 
पूरी भ पापड़ी पटाक बहू आ पड़ो। 
पूरो पड़ें तो सपूतर कहावे--जो पुत्र घर संभाल से वही 
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सुपुन्न बहलाता है। 
पूरो बिपत महूँगी आई लगन राप्र से छटौ-($) 
किसी कार्य की झिम्मेदारी ले लेने पर भनुष्य काफी परेशान 
रहता है। (ख) अधिकार या संपत्ति मित्र जाने पर हर 
से प्रेम नहीं रहता या उसकी पूजा कोई नहीं करा, उ़े 
केवल विपत्ति में ही याद क्या जाता है। के 
पूरी रामायण हो गई सीता रिसका बाप--पूर्ठ संत 
फे प्रति कहते हैं जो सव कुछ सुन लेने के वाद भी गुह रहें 
समझ पाता। तुलनीय : असमी--सातवाण्ड रामादपफी 
सीता कार बाप; सं० झास्त्रास्यधीत्यप भवन्ति मूर्खा; बे 
उमा एद्या। 0 ४0000] (0 9९0०॥४ ३ 0०: 
पूरी लपसी घर में घाव, झूठो देवी से माश तगाप- 
पूड़ी (पूरी) और लपसी तो लोग स्वयं धाते है बौर र् 
में देवी से अपनी मनोकामनाओं के पूर् होने को च्मौः 
करते हैं। नास्तिक का आस्तिक पर व्यंग्य। _ 
धर से पूरी परँ तो समी व पूरी क्षायं-परि श 
खाने से पूरा पड़ जाय तो सब पूरी ही न न्‍ हा 
कि हमेशा पूरी (पूड़ी) नही साई जा सर 
; हजार रे जार और अनुभवी घातिरो 
बहते हैं। 
हु हैं वही मर्द जो हर हाल में छुश हे हे 
छिन्ता भही करते और दु.स-्सुख को बराबर 
सच्चे अर्थों में मर्द हैं । 
ध पूर्व जन्म का कह भोग रहे हैं-रोग अं 2 
विपत्ति में पड़े मनुष्य के प्रति कहते हैं। दुतवीएः ६ 
के फल भोग रये । रो 
२ पूर्वजों शी. कमाई सदूदे-बदूटे में गा हे 
संपत्ति को वरवाद कर दिया। पूर्वजों की रे । 
दुरुपयोग करने वाले पर यह लोकोकित वही जाते 
पूले तले गुजरान करते हैं-पुल के नीचे कर शो 
रहे हैं। जब कोई बहुत ग़रीबी की हालत में हो 7 
अ 
पूले पूले आँच है--कंष्ट सभी को हो है 
अपने समान समझना का, यह बताने 
का प्रयोग करते हैं। 
मम तैरसी, घहुँ दिशि बादल होया न के 
मावस, जल धरमो में होय--मदि पौष माव लि पे 
की तेरस तिथि को आकाश बादलों से 
तो सावन मास की पू्िमा और अमावस्या 
होगी । 
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पृ उनेल्ौ सप्तमी, अष्टमी नौमो गाज; मेघ हौय तो 
जान तो, अब शुभ होइ है काज--पौप मास के शुकक्‍्लपक्ष 
की सप्तमी, अप्दभी और नवमी को यदि बादल घिरे रहें 
तो समझना चाहिए कि समय अच्छा आने वाला है । 

पूछ का दिन फूस--पूस महीने में दिन बहुत छोटा 
होदा है । तुलनीय : मैथ० पूसक दिन फुस; भोज० पूस के 
दिन फूप । 
. पूप कोने घूस--पौष में जाड़ा काफ़ी पड़ता है जिससे 
दचने के लिए लोग घर के अंदर रहते हैं । 

पूछ घर का घूंस--पौप मास का दिन बहुत छोटा होता 
है और ठंडक अधिक रहती है, इसलिए लोग घरों में बैठे 


- ते हैं। तुलनीय : कौर० पूस घर की घूंस; ब्रज० फूँस घर 


में पंप। 

पूछ जाड़ा न माघ जाड़ा, जभी पानों तभी जाड़ा-- 
आशय यह है कि सर्दी तभी अधिक पड़ती है जब वर्षा होती 
है। तुलनीय : बुंद० पूस जाड़ो न माथ जाड़ो, जब पानी 
ठदई जाड़ो। 

पूतत न बोए, पोस खाए--पौौष मास में बोना नहीं 
चाहिए बल्कि उस बीज को पीस कर खा लेना चाहिए। 
भाशय यह है कि पौप में बोने से कुछ उत्पन्न नही होता। 
वुलनीय : बुंद० पूस बोवे, पीस खावबे । 
« . पस भास दसमी अधियारी,, बदली घेर होय अधि- 
हारो; सावन बदि दसमी के दिवसे, भरे मेघ चारों दिसि 


- बरसे--पोष की दशमी को यदि बादल उमड़ें तो सावन की 


दणमी को चारों ओर भारी वर्षा होती है। 
पूछ में दिन फुस भाघ में दिन बाध--पूस माह में दिन 
छोटा दया माष में बड़ा होता है। 
री जाड़ न भाषे जाड़, जठे वयरिया तस्वे ताड---नीचे 
| 
पूरे जाड़ न माधे जाड़ जब हवा तवे जाड़-जाड़ा न 
हो पौप मे पड़ता है और न माध में वल्कि जब हवा चलती 
हैतमी पड़ता है। तुलनीय: राज० ना शी पो ना माये, शी 
पद बाजन्ती बाये; अव० पूर्स जाड़ न मारे जाड़, जबही 
बरसा तबही जाड़ । हु 4 
'ट का जेठ के लिए महों होता--अपना बच्चा कोई 
दुपरे को नही देता | सभी व्यवित अपने सुख के लिए परिश्रम 
तया कष्ट सहते हैं। तुलनोय : भेवा० जेठ मारू पेट 
ने; पंज० टिड दा जेठ सई नई हुंदा । 
पट काददे से घन नहों इकट्ठा होता--भूसे रहकर 


न छकद् करने से घन नही होता। जब कोई व्यक्त 


धनवान बनने कै लिए ठीक से भोजन भौ न करे तब उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : अव० पेट काटे घन न जुरी; पंज० 
सरधा करण नाल पैहा कटूठा नई हुंदा। 

देद की आग पेट हो जानता है--जो भूखा हो वही भूख 
का कष्ट जानता है । भर्थात्‌ (क) जिसे कष्ट होता है वही 
उसको जावता है। (ख) निर्धत का दुःख निधन ही जानता 
है। तुलनीय : बुंद० पेट की आग पेटई जानत; पंज० टिड 
दी लग्गी टिड ही जाणदा है । 

पेट की आशा सब फरते हैं--मनुष्य पेट के लिए हो 
दुनिया-भर के काम करता है।जब किसी को परिश्रम 
करने पर भी उचित पारिश्रमिक नही मिलता तो कहते 
हैं । तुलनीय : बुंद० पेट की आसा सब करत | 

पेट की मेरी, थाल की तेरी---जो खा चुका हूँ उसे देना 
तो संभव नही कितु जो थाली में है उसे तुम ले सकते हो। 
मित्र या संबंधी के प्रति अपनत्व जताने के लिए कहते हैं । 
छुलनीय : भीली--मुंडा मांयली म्हारी ने हाथां मायली 
थारी; पंज० टिड दी मेरी थाली दी तेरी । 

पेंट कुई मुंह सुई--मुँह सुई जैसा पतला या छोटा है 
पर पेट कुएँ जैसा गहरा है। जब कोई छोटी आयु का लड़का 
अधिक खाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 

पेट के आगे 'ना' है--पेट भरने पर लोग ना कह देते 
हैं । तुलनीय : अव० पेट क॑ आगे 'नाही'। 

पेट के आगे सब हेड--पेट के सम्मुख सब वुछठ व्यर्थ 
है । आशय है कि भूख के सामने प्रत्येक वस्तु बेकार है। 
तुलनीय : बुंद० पेट के आंग्रे सब हेट । 

- पेट के पत्थर भी प्यारे--अपने बच्चे चाहे मूर्ख और 

निकम्मे ही क्यों न हों कितु माँ-वाप को प्रिय होते हैं। 

पेट के लिए पसीना बहाना पड़ता है--पेट भरने के 
लिए परिश्रम करना पढ़ता है ॥ आशय यह है कि परिथम 
किये बिना उदरपूर्ति संभव नहीं। तुलनीय : भीली--मेनत 
सार है पेट हारू करवी पड़े; पंज० टिड लई परसा बगाना 
दंदा है । 

पेट के बास्‍्ते परदेस जाते हैं--पेट भरने बट लिए ही 
लोग घर छोड़कर बाहर जाते हैं! तुलनोय : श्रज० पेट रू 
ई परदेस जावे । 

पेट छाप तो भाँतल लज्ापय--डिंसरा साया जाता है 
उसका लिहाज तो करना ही पड़ता है। जो आदमी डिसी 
को कुछ देता मही खाली अपना बाम बराना घाहंठा है उसे 
कहते हैं। 

पेट साय मुँह सनाय--भच्छा भोजन करने से स्पास्प्य 


7535 


भौ अच्छा रहता है। 

पेट खाली, गठरी भारी--भूसे हैं, कितु गठरी भरने में 
अर्थात्‌ संचय करने को फिर भी तत्पर हैं। खाने-पीने में भी 
जो व्यवित कंजूसी करते हैं उनके प्रति कहते हैं | तुलनीय : 
भाल० डाचा में हणया; पंज० टिड पाली गंड पारी । 

पेट खाली तो दिमाग्र खालो-पेट खाली हो तो 
दिमाग्र भी काम नही करता । आशय यह है कि भूखा व्यवित 
कुछ सोच-विचार नही कर सकता । तुलनीय : पंज० टिड 
खाली ते दमाग खाली; ब्रज० पेट खाली तौ सब खाली । 

पेट चले और सराप में डेरा--दस्त लगे हुए हैं और 
सराय में ठहरता है । जो व्यवित अपनी स्थिति के अनुसार 
कार्य न करता हो या मूखतापूर्ण काय करता हो उसके प्रति 
व्यंग्योवित | तुलनीय : राज० गांड झरे'र सराय में डेरा । 
पेट चले मन बढ़तों फो--दस्त लग रहे हैं और दाल 
खाने की इच्छा हो रही है।जब कोई विपत्ति में फेसा 
व्यवित ऐसा काम करना चाहे जिससे उसकी विपत्ति और 
बढ जाय तब उसके प्रति कहते हैं। 

पेट चांडाल है--आशय यह है कि पेट ही सब बुराइयों 
की जड़ है। इसी के लिए सब प्रकार के अच्छे-बुरे कर्म करने 
पड़ते है । तुलनीय : भब० पेट पापी है; पंज० टिड चंडाल 
है। 


त 


पेट ज़रे तो उठके चरे--भूख लगने पर उठकर चरता 
है। आशय यह है कि भूख मनुष्य को परिश्रम करने पुर मज- 
बूर कर देती है। (5 
पेट जो चाहे सो कराबे--जब पेट के लिए कोई बुरा 
कोम करे तब कहते हैं । तुलनीय : अव० पेट चाही जउन 
करावे; मरा० पोट माणसाला वाटेल तें करायला लाकतें; 
हरिं० पेट जो चाव है सो करा दे; पंज० टिड जो चाहंदा है 
क़रांदा है; ब्रज० पेट सब कछु कराव॑। 
पेद तो भरा है पर नीयत नहीं भरी--पेट तो भर गया 
है पर इच्छा पूरी नही हुई । जो व्यवित वेट भरकर खा लेने 
पर किसी स्वादिष्ट वस्तु को देखकर फिर खाने बंठ जाय 
उसके भ्रति कहते हैं। 59 
.... पेट नरम, पैर गरस, सर ठंडा, हकीम आए तो सर में 
भारो डंडा- पेट नरम हो, पैर गरम हों और सिर ठंडा हो 
तो मनुध्य बिल्कुल स्वस्थ होता है। 
7. “ पेट पड़ी गुत देलो--पेट मे पड़ी रोटो ही काम आती 
हैं, अर्थात्‌ जो वस्तु अपने अधिकार मे हो वही अवसर पर 
काम आती है ॥ तुलनीय : ब्रज० पेट परी गुन करें | 
- पड पड़ें बह अपना--जो वस्तु खा ली जाय वही अपनी 
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होंती है बरयोंकि समय का कुछ पता नही होता कितव गो 
हो जाय । (क) कंजूस व्यक्तियों को साने-गीने मे ड्खे 
के लिए यह बहकर उकसाते हैं। (ख) भोजन भट्टो कैप 
भी स्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : माल० पेढे,पड़े गो 
पतीजा। 
पेट पर दुइमन के भी लात न मारे-शतरु के शो ऐट 
पर लात नहीं मारना चाहिए। आशय यह हैहिविसोरो 
भी जीविका नहीं छीननी चाहिए । 
पेट पापी है--वर्योकि इसी को भरते के लिए रा 
अनुचित काम किए जाते हैं। पेट यदि न होता हो का 
कोई बुरा कर्म नही करता । तुलनीय : राज पेट पापी है| 
सं० बुभूक्षित: कि न करोति पापम्‌; पंज० दिउ पापी है। रे 
पेट पालना कुत्ता भी जातता है-स्वार्पी मु 
लिए कहा गया है जो अपने पेट के आगे दिसी की हे 
नही करता । तुलनीय : अव० पेट पाले तो बु्तो गर्व ! 
मरा० पोट का कुग्रे सुद्धं भरतें; पंज० | ट्दिड मा 
कुत्ता वी जानदा है। 
- पेट पिटारो, मूंह सुपारी --दे० 
पेट पीठ एक हो रहा है--(क) 
कारण बहुत दुर्बल हो जाने पर कहते हैँ । 
होने पर भी कहते हैं। के ; ९४ 
गवा; पंज० टिड पिठ इक हो गया 
«पेट बड़ा है तो अपने बल से, पड़ोसियों के ९8 
“-यदि हमारा पैट बड़ा है तो हमारे कमाए धन हे 
ही, किसी दूसरे ने हमें कुछ दे नही दिया है। 0 
कोई किसी की तोंद को देखकर मजाक करे तो शपम 
वाले के प्रति कहते हैं । (ख) जो व्यक्त अपने प नेक 
घन अजित करे और दूसरा कोई उसके पन ते 08 
प्रति कहते हैं। तुलबीय : भीली--पेट पाड़े 
बादारय्यो है, भजा माते वदार्यो है। क्र 
पेट भर और पीठ लगा तब 
लाद, अर्थात्‌ बिना पेट भरे काम नही होता ह 
* चेद-भर खाना, मौंद-भर सोता--विनों वेदअर पोग 
किए तथा नीद-भर सोए काम नही चलता । ० दा 
और निश्चित व्यक्ति के प्रति कहते है। श्ञावा पूरी 
परेट-भर खाय, नीद-भर सोवे; पंज० टिड पर के का 
नीदर सोना । 
पेट भरता है पर आँख नहीं- 
भर जाता है पर इच्छाएँ पूरी नही होती । 
--चकुक्‌ नाठे पेटक्‌ आटे; पंज० टिड रजदा 


वेट कुई''| 

भोजत न मिलते के 
(स) गत गृह 
पेट पीठ एकहीर 


-आश्यय मह है किये 
दुलतीयः बनी 
है बसा नशे 
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पेट भरने से काम, रोटियाँ किसो की भो हों--(क) 

। मुफतसोरों के प्रति कहते हैं जो केवल पेट भरने से ही 
/ मृतलव रखते है रोटो चाहे किसी से भी मिले। (ख) निर्धन 

ब्यतित के प्रति भी कहते हैं जो केवल पेट भरने से मतलब 
। रखता है, रोटो चाहे किसी भी अनाज की हो । ठुलनीय : 
/ दुंद० पेट भरे से काम गकरिया काऊ की । 

पेट-भर मिले तो जो चाहे कर--मनुष्य को पेद-भर 

४ भोजन मिले तो वह्‌ जी चाहा काम कर सकता है। अर्थात्‌ 
“ (क) जिस व्यवित को भोजन-वस्त्र की चिता नहीं होती 
/' पे अपना मनचाहा काम करके उसमें सफलता प्राप्त कर 
: मैता है। (ख़) बिना भर पेट भोजन किए. कोई व्यक्ति 
/ ठीक से काम नही कर सकता। तुलनीय : भीली-- मन के 
/ पाई ने ावे भले, जो धारे जो करे । 

(पेट भरा जानो तब, कुत्ता कौरा पावे जब--जब कोई 
$ हँसते को ग्रास (कौरा) दे तव समझना चाहिए कि इस 
; गदमी का पेट भरा हुआ है, क्योंकि जिसका पेट भरा होता 
हैवही कुत्ते को कौरा देता है। भूले व्यक्ति को तो अपने 
: ही पेट की बिता लगी रहती है वह कौरा कहाँ से देगा। 
!,. _ पटभरा, पेड़ा सडा--पेट भर जाने पर अच्छा-से-अच्छा 
|! शाद्य पदार्थ भी रुचता नहीं।तुलनीय : भोज०, मग० पेट 
| पखतः पेड़ा सड़ल । है 
४... पेट भरा हो तो सभी छाने को पूछते हैं--भोजन किया 
/ ही तो सभी भोजन को पूछते हैं और भूखा रहने पर कोई 
' गेही पूछता। थर्यात्‌ भूखे और निर्धन को कोई नहीं पूछता, 
/ गिरकर पेट पहुले से ही भरा हो उस्ती को सब पूछते हैं। 
/ गीय : भीती-धाप्या माते डूमड़ी खीर रांदे; पंज० 
॥ 'रों जाओ खा के, अगो मिलन पका के । 

पेट भरे को बातें--जब कोई काम के लिए अनुचित 

पीस्थिमिक माँगे या लखरे दिखाएं तो कहते है। ठुलनीय : 
पज० पेट-भर्‌यरी वातां है; अव० पेट भरा होय तौ बात 
फैशत है; भोज० पेट भरले कु बाति है; पंज० टिड परोण 
गाल गला आउदियां हन। 

* पैद भरे के छोटे घाले--(क) पेट भरने पर बुराई ही 
धर है। (स) धनियों का घन प्रायः बुरे कार्यों मे हो 
हि करा है।तुलनीय : भीली--घागड़ियो धान करे मनख 


कट 


“जड़, ह8 +पुक, ./ कल 


स् भरे के गुन--जब पेट भरा हो तो किसी काम 
कोई के दिल नही चाहता । अर्थात्‌ आवश्यकता न होने पर 
*ैभो परिश्रम करने को तैयार नही होता। नोकर के 


भुनमुनाने पर कहा जाता है | 

पेट भरे पर दूर की सूक्के--बिना पेट भरे कुछ नहीं 
सूझता | पेट भरने पर ही आदमी बड़ी-बड़ी बातें करता 
है। ५ 
पेंट भरे रिज्जाले और भूखे भले मानस से डरिए--यदि 
नीच मनुष्य घनी हो जाय और धनी निधन हो जाय' तो इन 
दोनो से डरना चाहिए। आशय यह है कि नीच भनुर्ष्य 
धनवान होने पर और घनी ग़रीव होने पर कष्टदायी हो 
जाते हैं । 

पेट भरो अति भूख में महों करें संभोग--पेट वहुत 
खाली या बहुत भरा हो तो संभोग नहीं करना चाहिए। 

पेट भारी सिर भारी--(क) उक्त कहावत निकम्में 
व्यक्ति को लक्ष्य करके कही जाती है जो काम के समय मूख 
लगने का बहाना करते हैं तथा खाने के वाद सिरदर्द का; 
(खत) यदि वेट साफ न हो तो सिर में दर्द या भारीपन होता 
है । तुलनीय : आंत भारी तो मूंड भारी । 

पेट भी छालो गोद भो खालो--(क) संतान और घन 
दोनों से विहोन होने पर कहा जाता है। (ख) जब बच्चा 
न पेट मे हो न गोद मे तब भी कहते हैं। न 

पेट में अस्त नहीं ऊँची डकार--रोदी तो खाई नहीं 
पर ज़ोर से डकारते है ! दिखावटीपन पर व्यंग्य । तुलनीया+ 
भोज०, मैथ० पेट में अन्त नहिं ऊपर ढेकार। 

पेट में आँत, न मुँह में दांत--अंति वृद्ध को कहते हैं। 

देट में कतरनी है--पेट में क़ैची रवता है। जो व्यक्ति 
ऊपरी तौर पर बहुत' सण्जनता दिखाए तितु भीतरसे. वह 
शन्नुता और दुष्टता का भाव रखता हो उसके प्रति कद्दते हैं ।' 
तुलनीय : राज० पेट मे छुरी-कतरणी है। ६5.75 

पेट. में इसे रहा होगा ?--चंचल या उपद्रबी लड़के 
को कहते हैं। , हे । 

पेट में गया चारा तो कूदने लगा बेचारा--वात्पयं यह 
है कि (क) भोजन करने पर शरीर मे शक्ति आ जाती है. 
(ख)-पेट भय होने पर ही शरारत सूझती है | तुलनीय5 
अव० पेट मा पड़ा चारा, तो कूदा वेघारा। हि 

चेट में गया चारा, तो' नाच लगा ग्रेचारा-“ऊपर 
देखिए । हि का ह था 
+ देड में घुपे सो भेद मिले--पेट में पुसने'से ही भेद 
मिलता है । आश्यय यह है कि बिना घनिष्ठता स्थापित किए 
किसी का भेद नहो मिलता॥ तुलनीय ; राज० देट में वढ़र 
कणी को देख्यो नी; अव० पेट मा घुस तो भेद मिर्ख; पंज* 
टिड बिच बड़े ते सद लबे । का ्, 


भले 


ग़्ध 


पैट में चूहे कलायाणियाँ था रहे हैं--अधिक भूस 


लगने पर कहा जाता है। तुलनीय : राण० पेट मे छेंदरा 


धड्या करे, पेट मे ऊँदरा कूद है; अव० पेट मा मूस लोटत 
है; पंज० टिड विच चूहे लड़दे हन; हरि० पेट में ते मूस्से 
कूदूदे से। हु 

पेट में चूहे फूदते हैं--ऊपर देखिए । तुलनीय : ग्रज० 
पैट में मूंसे कूदें । 

पेट में चूहे दोड़ते हैं--दे० “पेट में चूहे कला- 
बाजियाँ 

पेट में चूहे लड़ते हैं--दे० 'पेट मे चूहे कलावाजियाँ **!] 

पेट में दाढ़ी है--जब कोई अल्पायु कोई बुड्धिमत्ता का 
कार्य करता है तो कहते हैं। तुलनीय : पंज० टिड बिच 
दाड़ी है; श्नज० पेट में डाढी ऐ। 

पेट में पड़ा अन्न तो उमगने लगा सब--दे० 'वेट में 
आया चारा तो”*”। तुलनीय : मग० पेट में पड़ल अन्न तो 
उमके लागल मन; भोज० पेट में गइल अनाज त चेहरा भइल 
उजास । 

पेट में पड़ा चारा, तो कूदन लगा विचारा--दे० 'पेट 
में गया चारा'*। 

पेट में पड़ी यूंद, भाम रवखा महमूद--काम होने के 
पहिले ही फल का हिसाव-किताव लगा लेने पर कहा जाता 
है । 


पेट भें पोर, आँख की दवा--तकलौफ है पेट में और 
दवा कर रहे हैं आँख की । इस प्रकार लाभ की कौन कहे 
उलटे हानि ही होती है। (क) जान-बूझकर अनहित करने 
पर गह लोकोवित कही जाती है।! (ख) मूर्खतापूर्ण काम 
करने वाले के प्रति भी कहते हैं।. - 

पेट में बिल्लियाँ लड़तो हैं---वहुत मूख लगने पर कहते 
हैं | तुलनीय : राज० वेट में मिनव्या लड़ । पा 
_+ पेट में रई सो घूम रही है--बहुत घबरा रहे हैं। किसी 
बात या काम का परिणाम जानने के लिए बेचेनी दिखाने 
वाले के लिए कहते हैं। तुलनीय : बुंदें० पेट में रई सी फिर 
रई। ध 


पेट भेट, कार समेट--- (क) जब किसी से कम वेतन 
पर अधिक काम कराया जाय तब कहा जाता है। (ख) 
जब कम वेतन पाने वाला नौकर काम विगाड़ देता है तो 
भी कहते हैं । सर 

पेट लगा फटने, खरात ल। 
है तभी लोग दान-पृष्प करते 
खेरात लगी वटिवे । 


गी बटने--जव विपत्ति आती 
हैं। तुलनीय : पेट लंग्यौ फॉटिवे, 


पैट लगी आग, चहिए न साग-पैट मे बाग झी है 
अर्थात्‌ जोर की भूख लगी हो तो रोटी की तुनता में हा 
भाजी की आवश्यकता नगण्य हो जाती है। भूत वीफ़ा 
दिखाने के लिए बहते हैं। तुलनीय : गह० पेट लगी बाप, 
बया चेद का साग । है 
पेट सदा खालो--पेट को चाहे जितना भी घर पे एह 
कुछ समय बाद फिर खाली हो जाता है। तुदनीय : एव 
पेट थोथो है; पंज० टिड सदा खाली) 
पेट सब कराता है--रोटी के लिए मनुष्य वो उच्- 
अनुचित सभी कुछ करना पढ़ता है । तुलनीय ; बुर (४४ 
कराउत; पंज० टिड सब कुज करांदा है; इज? पेट 
करा । ही 
गा बे लगा है--धनी-निर्धत को दम 
आवश्यकता रहती है भौर उसकी बिता सभी क 
पड़ती है । तुलनीय : बुंद० पेट सबके लगी; पंज* 
लगा 
हा बज रखते हैं-“-खाना सबको चाहिएं। रे 
किसी की रोजी में बाधा डालता है तव कहते हैं। 
पेट से सीज़कर कोई नहीं आता-अत्येक बा 
और अभ्यास से आता है। जब कोई व्यक्ति बा ४ 
न जानने के कारण लण्जित हो तो उप्ते #7 पा 
कहते हैं। तुलनीय : बुंद० पेट से कोऊ सी्क के हि] 
अब० पेट मा से सिख के केउ नाही आवत; 
सिख के नईं आंदा। दि गो 
हर बह चाकर, धसहा घोड़ साय बता ४ 
--पेटू नौकर अर्थात्‌ वेतन में लेकर कैवल रे! 2 
करने बाला, और घास खाने वाला घोड़ा में क्या 
और काम कम करते हैं। दा 
घसहा घोड, खाय बहुत काम कर ! 
रे पेट है या कुठार--अधिक खाने बाल्ले को जा 
तुलनीय : अव० पेट है आय भडार। पे? 
टोया। 
पेट है या कूड़ायाड़ी--गी चे देखिए। 
* चेट है या बेईमान फी क़ब् -- बहुत ली' 
हैं । न 
? ' बेट है भरसाँय--नीचे देखिए ! के 
पेट हे या भाड-- (क) बहुत अधिकसा व हल 
केहते हैं। (ख) जो सभी हर ह् हि 
र भी बह: 
कि द अरब नामी सरे माम को-ई मु 


वाह की कहीं 
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बपने पेट की ही पड़ी रहती है, किन्तु नामी अपनी इज्जत 


“ के लिए परेशान रहता है। जव कोई मनुष्य अपने पेट के 


/ आगे इज्जत का खयाल न करे तब कहा जाता है। तुलनीय : 


बब७ पेटू मरे पेट का, नामी मरे नाव का; भोज० पेदू मरे 
ऐट को नामी मरे नाम को । 

पेड़ काट के पल्‍लव सींचा -- पेड़ को काट देने से पललव 
जाप्ोचता बेकार है। अर्थात्‌ मूल के नष्ठ हो जाने पर उसका 


।! जौदित रहना असंभव है। (क) जब कोई किसी की बड़ी 


हाति करके साधारण-सी सहायता देता है तब कहते है। 


४ (स) मूखंतापूर्ण कार्य करने वाले के प्रति भी व्यंग्य से कहते 
। 


पेड़ की ओद पहाड़-- साधारण वृक्ष के पीछे पहाड़ भी 


, एपजाता है, अर्थात्‌ साधारण-सी आड़ में बहुत बड़ी-बड़ी 


बातें हो जाती हैं। जब कोई व्यवित माघारण बात में गूढ़ 


४ अर्ध शी बात कहे तो उसके प्रति कहते हैं, अथवा साधारण 


* बाय॑ के बहाने बहुत बड़ा कार्य करे तो उसके प्रति भी कहते 


| 


हैं। तुलगीय : भीली - पाना आड़ी परथमी बसे । 

पेड़ को बुर्हाड़ी ही काटतो है--कुल्हाड़ी का बेंट पेड़ 
शी लकड़ी का ही द्वोता है और वही उसको काठता है। 
भाशय यह है कि अपने ही लोग अनिष्द किया करते है। 
बुनवीय : पंज० बूटे नूं कुआड़ी वडदी है । 

पेड़ न रूख तहाँ रेंड्र प्रधान--जहां अन्य वृक्ष नहीं 
होते वहां रें्र (अरंड) का पेड़ ही अच्छा समझा जाता है। 
भाशय यह है कि जहाँ अच्छे विद्वान नही होते वहां सामान्य 
ध्यवित ही बड़ा समझा जाता है। तुलनीय : भोज० पेड़ न 
इस तहां रेंड पर घाव; सं० मिरस्त पादपे देशे एरण्डो$पि 
शपायते। 

पेह पर क्ट॒हल, हाथ में तेल--कटहल अभी पेड़ 
रही है और हाथ मे तेल लेकर तैयार हैं। (कटहल काटते 
समय हाथों में तेल लगाया जाता है ताकि उसका रस हाथों 
पर चिपकने ने पाएं) । समय से बहुत पहले किसी काम की 
ऐैयारी करने वाले के लिए कहते हैं। वुलनीम: मंष०, 
भेज० गांचे कटहूर ओटे तेल । 
+ पेड़ पर रंग-बिरंगे फूल-फल पर किसके ?--संसार 
में नाना प्रकार के रंग, रूप, रस आदि हैं, कितु वे हैं किसके 
भाषण में? सभी सुख किसी एक को सही मिल पाते, 
तिए प्रत्येक गुस-सुविधा को देखकर मुँह मे पानी भरना 
थीक़ नही है। तुतवीय : भीली--झूखड़ा माथे धणा फल- 
'पूत रुपाला, आपणा सी है। 

पैहसे बेर, पत्तों से नाता-पेड़ जिससे कुछ लाभ 


मिलने की संभावना है, उससे दात्रुता है और पत्तों से जिनसे 
कोई लाभ नहीं मिल सकता मित्रता गाँठे हुए हैं। जो व्यक्ति 
लाभदायक वस्तु को छोड़कर निद्ृष्ट वस्तु को चाहे उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : बुंद० पेड़े से बेर, पतोरन से 
नातो । 

पेड़े कटहल ओढदे तेल--दे० "पेड़ पर कटहल-*'॥ 

पेशाब को यर्मी ख़त्म हुई--जब कोई नीच व्यवित 
एकाएक घन प्राकर अभिमान करने लगे और अपने को 
धनवान जताने के लिए संपत्ति की समाप्त करके फिर पहले 
की तरह कंगाल हो जाय तो उसके प्रति कहते हैं। 
- पेशाब के झाग से बंद गए--(क) जब कोई व्यक्ति 
बहुत बढ-वढ़्कर बातें करे कितु अवसर पर पीठ दिखा दे 
तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) थोड़े समय रहने वाली वस्तु 
के निकल जाने था समाप्त हो जाने पर उसके मालिक के 
प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : गढ़० मूत को निवात्तो । 

पेशाब के दिये जलते हैं - बहुत रोब-दाव वाले व्यवित 
के प्रति कहते हैं । तुलनीय : ब्रज० पेसाब मे दीयौ जरे । 

पेज्ञाव देख रोग बताय सो हक्ीम--यूनानी चिकित्सा 
करने वाले चिकित्सक रोगी का पेशाब देखकर ही रोग का 
विवरण दे दिया करते हैं । 

पेशा हबोमुल्लाह, जो म करे सो लानतुल्लाह--काम- 
काजी का ईश्वर भी सहायक है ओर कामचोर का ईश्वर 
भी साथ नही देता । 

पेठ लगी नहीं गठकढे पहले आ गए--अभी बाजार 
नही लगा लेकिन पाकेट मारने वाले आ गए। जब किसी 
कार्य के होने से पहले ही उससे लाभ उठाने वाले तेयार हो 
जायें तब उनके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : कौर० 
चेंठ लगी ना गठकटे पहले आ गए। 

पैदल और सवार का फ्या साथ ?--दोनों का साथ 
भहीं निमता। अर्थात्‌ (क) गरोब और अमीर की दोस्ती 
नहीं निभ सबती। (ख) दो ढंग के लोगो में मेल नहीं 
बैठता । ४ है 

पैदा करना आसान पर पालना कठिन-- (क) संतान 
उत्पन्न करना तो बहुत सरल है कितु उसका पालन-पोषण 
करना बहुत कठिन है। (ख) किसी कार्य को शुरू करने की 
अपेक्षा उसको पूरा करना अधिक कठिन है | तुलनीय : ब्रज० 
दृंदा करिदो सरले परि पारिवो कठिन । 

पंदा हुआ नाप द के वास्ते--जो पैदा हुआ है उसका 
अवश्य माश होगा। यह प्रद्नति का नियम है। 

देदा हुई बेटी, चाप को हुई हेठो--जिस पिता | 
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पुत्री जन्म लेती है उसकी हेठी ही होती है। कन्या पक्ष के 
कारण 'पिता को सदा दवना पड़ता है या अपने अपमान का 
भये रहता है। तुलनीय : राज० बेटी जायी रे जगनाष, 
'जूयांरो हेंठे आयो हाथ । 
पैर उठाते हो छोंक दिया--यात्रा आरंभ करते ह्ठी 
छीक हुईं। किसी काम को आरंभ करते ही कोई विंघ्न खड़ा 
'हो जाने पर कहते हैं। तुलनीय : राज० सिधश्री में ही खोट; 
*पंज० पैर चुकदे छिक दित्ता। 
पैर ओर भाई का जोड़ा ही ठीक रहता है--एक पैर 
डूट जाने पर आदमी अपंग हो जाता है और भाई न रहने 
'पर कोई सहायक नही रहता, इसलिए इन दोनों का जोड़ा 
ही ठोक रहता है। तुलनीय : भीली--पग भी जोड़ी ने भाई 
नी जोड़ी राम नी तोड़े ते ठीक रे । * 
पैर का जूता--जिसकी कोई इज्जत म करे उसके प्रति 
या किसी निकृष्ठ वस्तु के लिए कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
पैर दी जुत्ती । 
पैर गर्म सर ठंडा डाफ्टर अपने मारे इंडा--:जिसका 
सर ठंडा तथा पर गर्म है वह पूर्णतः स्वस्थ है । 
पर गिराबे, जीभ पिटावे--पैर की असावधानी से 
मनुष्य कीचड़ आदि में फिसल पड़ता है और भी असावधानी 
-के कारण कभी-कभी मुंह से ऐसी बातें निकल पड़ती हैं जो 
बाद मे बहुत कष्ट देती हैं और वदनामी का कारण बनती 
हैं। राह चलने और बोलने में सावधानी रखने के लिए ऐसा 
कहँते हैं । तुलवीय : गढ० पैरड़ो जीभ डंडौ | 
|... रहिमन जिहूवा बावरी कह गई सरग पताल, 
*_. आपु तो कह भीतर भई जूती परत कपाल। 
* पैर तो उठता नहीं चले हैं हायो पछाड़ने---किसी 
4 प्वधिक कमज़ोर व्यक्ति के व्यर्थ के मनसूबे बाँधने पर ऐसा 
कहते हैं । तुलगीय : भोज० * गोड़ त उठत नइले चलतान5 
बाघ मारे । ह; 
!' 'दर में 'जूता न सिर में टोपी-.निर्धनता पर कहते हैं। 


>रलनीय : हरि० पांह में जूत्ती नाँ सिर पै लूगड़ी; बज ० पांम « 


' में पनहां न सिर पे पा । 
हे ! पैर में लगो, सिर में बुझो--एक चीज़ को हानि, 
किसी अन्य चीज़ में पूरी करने पर यह लोकोक्ति कही 
“जाती है। - 
-. पर में शमीचर हैं-पैर में शनिश्चर देवता हैं जिनके 
कारण सदा मारा-मारा घूमता है। जो व्यक्त सदा ही ब्यर्य 
में इंधर-से-उघर घूमता रहे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : राज० पर मे चवकर है; 


ब्रज०'पांस में सनीचर « 


है। 
पँराक ही डूबता है--धुद्धि मान व्यक्ति ही पोगा साहा 
है। जब कोई अनुभवी व्यवित अचानक वोई नुतमान उद्ए 
तो कहते हैं । 
पैरों जलतो महीं दिखती, पहाड़ पर जतती दिव मातो 
है--दे० 'पहाड़ पर जलती आग सबको” तुकनौप : 
राज० पगां बलती को दीसनो, ढूंगर वलती दीस बाय। 
पैरों पर तेल, मस्तक को चँन- (व) पैर में ते । 
लगाने से मस्तक को आराम पहुँचता है। (स) होये ग्रे ह 
प्रसन्‍न रखने में लाभ रहता है। वि हि 
पैरों बाँधी दाँतों न खुले--तीचे देतिए।तुलौरः 
*राज० पर्गां सूं दियोड़ी दांतां सूं को खुर्तती। 
पैरों से बाँधी, हाथों नहों घुलती-परो ते गंगा 
"गाँठ हाथों से नहीं खुलती। (क) घतुर व्यक्ति गिरे # । 
को बिना किसी कठिनाई के कर लेता है डी काम के । 
साधारण व्यक्त बहुत परिश्रम करने पर भी नहीं रा 
है। (स) सबल व्यवित जिस कार्य को एक गाए णा 
हैं उसे निर्वेल व्यक्त पूरा जोर लगाने पर भी नही 
'पाते। तुसनौय: राज० परगांरों बॉध्योड़ो हाथ 
“खुलेनी । 

.. दंसा आते भी दुघ देता है भर जाते ३४७० | 
पर मनुष्य विलासी और अकर्मप्य हो जाता है। ६ हे | 
“धन नही रहता तो उसे बहुत दुःख और का | 
नतुसनीय : पंज० पैहा आंदे वी दुस देंदा है जादे व॑ न्‍ 

“चैसा करे काम बीबी करे सलाम- री गे 
बीवी भी अदव करती है । आशय यह है कि पैसे दुरप हा 
आदर करते हैं और उसी से सव काम बनते हैं ग पे, 
गढ० पैसा धाणी पैसा पाणी; पंज० पैहा होते! 
'ग्रज० पैसा करें'काम, बीबी करे सलाम । 

पंसा फहों डाल -में नहों लगता-“ 
पेड५*५ | ॥। 
. चेसा बाहों भाड़ पर नहीं फतता-ीचे पा | 
दंसा कहीं पेड़ पर नहीं फलता--पसा पाए कवि" 
से ही प्राप्त होता है, मुफ़्त में मही मिलता। (90५ 
परिचित समय-कुसमय उधार माँगते चले 
'*उनको इन्कार करने के लिए ऐसा बहते हैं। [ब) ' 
बच्चों को भी शिक्षार्य मौन्वाप ऐसे कहा हैं बे 
“पृंज० रुपइयूये किते टैह_मियो ते नही फके ईूए 
कितऊं डारन में नई फरत। रु «० 
चैसा का कोई पूरा नहीं, अवल का कोई अधूरा हि 


दे? पता रही 


न ॥ 3 30.४४: 57 «60 4 5207 20 
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सभी अपने पास पैसे की कमी बतलाते है और अपने को 
रमप्भी बृद्धिमाम समझते है। तुलनीय : बुंद० पइसा कौ कोऊ 
हपूरों नई, और अवकल को कोऊ अधू रो नई । 

पता गाँठ का, जोर साथ कौ--पैसा वही अपना 

एसमझना चाहिए जो अपने हाथ में हो और पत्नी वही अपनी 
फप्मझनी चाहिए जो अपने साथ रहे । आशय यह है कि 
धन और पत्नो अपने अधिकार या घर में रहने पर ही अपनी 
रही है। तुलनीय : श्लज० पैसा गाठि को जोरू साथ की । 
ह। दुंता्मांठ का, विद्या कंठ कौ--जो घन अपनी गांठ मे 
हट भर जिप्त विद्या में पारंगत हो वही समय पर काम 
#'जाती है। भर्थात्‌ दूसरे की सम्पत्ति और दूसरे की विद्धत्ता 
हैँ अपने काम नहीं आती । तुलबीय : भीली--पूँजी गाँठ नी, 
रा विद्या कंठ नी वे ते काम आवे। 
रद पैसा गुए मोर सब चेला--पैसा गुरु है और सभी 
| | हैं। आशय यह है कि धन के सामने सभी माथा झुकाते 
*» ॥। 


माँ पंसा दे दे अवूल न दे--पंसा दे देना चाहिए पर सुझाव 
+ / मं उपदेश नहीं देना चाहिए । मूर्खों के प्रति कहते हैं, क्यों- 
है बुन्नाव या उपदेश देने पर मूर्स व्यवित उसका उलठटा 
पे लगाते हैं। तुलनीय : अव० पइसा दे देय मुला अकिल 
।४ हैक; पज० मत्त दे दे अबल (मत्त) ने दे; ब्रज० पैसा 
द् भकतति नदे। 
४१ पता न क्षौड़ी कान छिदाव दौड़ी--पास मे पैसा तो 
हू नही कान छिंदाने को दोड़ी आई है। जब कोई व्यक्ति 
कं सं केजभाव मे कुछ करने चले तब कहते है । तुलनीय : 
हक ैशा ने कउड़ी कान छेदावे दउड़ी। 
हि पे न कोड़ी, बजार जाय दोड़ो--ऊपर देखिए । 
(५... ० पैसा न कड़ी, बजार करे दउड़ी। 
॥ दे न फोड़ी बजार दोड़ा-दौड़ी--दे० “पैसा न कौड़ी 
"गे तुलनीय: छत्तीस० पैसा न कोड़ी, हुदक दे लोढी। 


पान कोड़ो, यौकीपुर को सेर--दे० 'पैसा न कोड़ी 
॥ 
ता नक्ोड़ी भतार गए हौलो--रुपया पैसा कुछ 
ह कार और गए हैं शराबखाने (होली) में। झूठी शान 
हो वाले के लिए थ्यंग्य से कहते हैं । 
| कर हद हा तो न अबल न बुद्धि--पास में पैसा न होने 
' शेख भी काम नही करती | आशय यह है कि पैसे से 
/ डए होता है, पैसा न होने पर आदमी बुद्धू बन जाता 
+ उत्तीस० अकल है बुध है, पैसा नइ ए, त कुछ 


हे ए। 


४ 












| 
॥ 
)। 


जज. 
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॥।॒ 


पैसा नहीं पास चले नवाब फे साथ--पास में पैसा 
तो है नही और नवाब के साथ जा रहे है । हैसियत से बाहर 
काम करने पर कहते हैं । 

पसा नहीं पास तो कंसे सूंघे बास--पास में पैसा नही 
है तो सुगंध कँसे पा सकते हैं। आशय यह है कि धन के 
बिना भोग-विलास संभव नहीं। 

पँसा न हो तो आदमी चरखें की माल है--आशय यह 
है कि बिना पैसे के आदमी की इज्जत नही होती | तुलनीय : 
माल० पइसा वारारी पैसी ने गरीबरी ऐसी तेसी । पहली 
पंक्ति यह है : 'पैसा ही रंग रूप है पैसा ही माल है ।' 

दंसा न हो पास तो मेला लगे उदास -पैसा न होने से 
मैला भी फीका लगता है, अर्थात्‌ पैसा न होने पर घूमधघाम में 
या त्योहार में भी दिल नहीं लगता । तुलवीय : गढ़० टक्का 
त टकटका नी त झकझका या पँसा नीपासत मेला लगे 
उदास; ब्रज० पैसा नहीं पास, मेला लगे उदास । 

पैसा पास का, घोड़ो रान को काम आतो है--पैसा 
और घोडा अपने अधिकार का ही काम आता है । आशय यह 
है कि जो वस्तु अपने अधिकार में हो उसी का भरोसा करना 
चाहिए । 

पंसा पास का हथियार हाथ का--ऊपर देखिए। 

पँसा पंसा कराया चप्पनी भर उठाया--बहुत परिश्रम 
करके अजित धन घोडे समय में खर्च करने या लुटा देने पर 
कहते है । 

पंसा पंसा तुम बचा लो रुपया अपनी फ़िक्र खुद कर 
लेगा--आशय यह है कि थोड़ा-योडा धन इकट्ठा करने से 
एक दिन वह लंबी पूंजी हो जाता है ! 

पैसा फट पड़ा है--आकाश फाड़ कर पैसा गिर पड़ा 
है। जब किसी को अघानक बहुत बड़ा लाभ हो जाय तो 
बहते हैं। ि 
पैसा बिन माता कहे, जस्मा पूत क्पृत--माँ को बेटा 
बहुत प्यारा होता है लेकिन यदि बह पैसा नहीं कमाता तो 
माँ भी उसे कपूत वहती है । आशय यह है वि पैसे के विना 
कोई आदर नहीं करता; तुलनीय : भीली--दुवड़ा बगर 
मोटा मोटा रूकाई जाय । 

पैसा माँ और पैसा बाप, पंसे बिन बड़ा संताप--घत 
ही माँ-बाप हैं, धन के विना संसार में बहुत दुख उठाना 
पड़ता है। आशय यह है कि धन होने पर ही युख मिलता 
है। घन के अभाव में आदमी को बहुत बष्द झेलना पड़ता 
है। तुलनीय : राज० रुपियों माँ, अर रुपियो बाप, रुपिये 
दिना धणों संताप, बुंद० पइसा आई, पहसा बाई, पइमा 


क्र 


बिन ने होय सगाई । 
पँसा माँ, पंसा भाई पँसे बिन मं होप सगाई--ऊपर 
देखिए । 
पेसा मिले न कौड़ो, घर-घर दोड़ा-दोड़ी--सव घरों 
में दोडते-फिरते हैं फिर भी कुछ लाभ नही होता। जो 
व्यवित जगह-जगह धक्के खाने पर भी कुछ लाभ नही उठा 
पाता उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : माल० पइसो मिले न 
कोड़ी और थाई फरे दोड़ी 
पैसा ले ना गए हाटे, कडड़ो देख के जिया फाटे-- 
खाली हाथ बाज़ार गए हैं और ककड़ी देखकर ललचाते हैं । 
(क) जब कोई खाली हाथ कही बाज़ार या मेले में जाय 
ओर खरीदने की इच्छा हो तो कहते हैं। (ख) बिना घन के 
किसी वस्तु की इच्छा करने पर भी कहते है । 
पैसा हाथ का मंल है--पैसा हाथ के मैल के समान 
है। जिस प्रकार हाथ के मैल को धोकर फेंक दिया जाता है 
उसी प्रकार धन को भी व्यय कर देना चाहिए। आशय यह्‌ 
है कि पैसा तो आता-जाता रहता है उसके व्यय में कंजूसी 
करना शोभनीय नही है । कंजूसों के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : राज० पईसो हाथ रो मैल है; हरि० पैसा / पहसा 
हात्यां का मैल हो सै; पंज० पैहा हथ दी मेल है। 
पंसा है तो अनेकों मिलेगरे--घन होने पर काम करने 
वालों की कमी नहीं रहती। जब नौकर मालिक से अकड़ 
दिखाता है या काम करने मे आना-कानी करता है तब कहते 
हैं। तुतनीय: भोज० पइसा रही त केतने जाना पीछे-पीछे 
घू मिहें; पंज० पैहा है तो बड़े मिलणगे । 
पंसा हो हाथ तो सबसे ऊँची जात - घनवान की जाति 
या धर्म कोई नही पूछता तथा उसका सभी आदर करते हैं। 
जब कोई निम्न जाति का मनुष्य अपने घन के बल से किसी 
उच्च जाति से विवाह आदि के संबंध स्थापित कर ले तो 
धन की महत्ता दिखाने के लिए उसके प्रति इस लोकोवित को 
बहते हैं। तुलनीय : गढ़० पैसा कि जात अर पैसा कि थात । 
पैसे का कोई धूरा नहों, अक़ल फो कोई अधूरा नहीं-- 
दे० 'दैसा का कोई पूरा नही***॥ 
पैसे का बूढ़ा, डका सुड़ाई--दे० 'टके की बुढ़िया 
नौ १०७१ ॥ 
पैसे का सब खेल है-- आशय यह है कि संसार के सभी 
काम और भौज-मज् पैसे से ही होते हैं।तुलनीय : बृंद० पद्मा 
को खेल हैं; पंज० पैंहे दो सारी खेड़ है; ब्रज० पैसा को सब 
खेल ऐ । 
पसे को इसली क्या खद्टी कया मोढो---सस्ती बस्तु में 
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गुण-दोष देखने वाले के प्रति व्यंग्य में वहते हैं। बाएप ए्‌ 
है कि सस्ती वस्तु के गुणावगुणों पर अधिक धातदेग 
ता है। 
पु ४ की रूई, दो पैसे घुनाई--हई वी दौस वो फ़ 
पैसा है, किन्तु घुनाई उसकी दुमुनों (पे पे) है। स 
विसी वस्तु की क्रीमत की अपेक्षा उत्त पर अस बर्षे री द 
हों तब ऐसा बहते हैं। तुलवीय : मोज० पह्शाद ह॑[ द 
पइसा घुनइये । रे 
पँसे की हाँडी गई कुत्ते को जात पहचादी ग-रैर 
“टके की हाँडी गई "*॥ 
दैसे की हाँड़ी भी ठोक-बजा कर तो जाती है 
'ठके की हाँडी भी'** 4 ६ 
५ पंसे के कोदों, टका पिसाई--दे० 'पैसे की रुई"! 
पैसे के लिए आकाश में थौंगरा लगाते हे | 
यह है कि धन के लिए मनुष्य संभव-अतंभव, कम 
काम करता है। तुलतीय : बुंद० पहमा के लाने सर एँ 
लगाउत | 
पैसे के लिए सव करम॑ करने पड़ते हैंआपरेंग 
तुलनीय : ब्रज० पैसा कूं सब करम करने परें। | 
पैसे के लिए समुंदर भी पार करना पढ़ताहै कतापाए 
धन-आ्राप्ति के लिए मनुष्य को बहुत हु हा 
है। (ख) लालची व्यक्तियों के प्रति भी था न 
जो धन के लिए सागर पार भी जाता रवीगार ते 
तुलनीय : राज० पईसरी खातर दिल्ली जाय १ पा छ 
पैसे के सब संगे--धत होने पर पराएं गो 
जाते हैं कितु धत न होने पर अपने भी 2725 स 
तुलनीय : पंज० पहे दे सारे सकके; ब्रज० पैसा तुलपत० 
पैसे के सब साथी--ऊपर देखिए | तु 
पं कि 
रखे जा सकते हैं। (ख) धन के सभी शक पु 
तुलनीय : बुंद० पइसा के सौ गुलाम; पंज० हे ३ हट 
पैसे बिन अव्ल रोती है--धत ने हो बुद्धि मर 
उपयोग नही हो पाता । अर्थात्‌ बितना भी है दाग | 
क्यो न हो कितु धन बिना आगे नही बढ़ बा बागी 
कमा पाता। तुलनीय पक पईसे बिता बे! । 
पंज० पैहे बगेर मत रोंदी है । दुलव: हि 
देसे बिना कुछ नहीं होता--सपष्ट है। दत्त कण 
उत्यब माणों वे हव ताणों नाें विता तर | 
पहै वर्गर कुज मही हुदा । 


| 
॥ मितता--टिकेगि 
वैसे बिना परसाद भी नहीं मिलता: | 


” द्रमाद भी नही मिलता । आशय यह है कि घन के अभाव में 
; आदमी की कोई क़रीमत नहीं होती। तुल्ननीय : सि० पैसे 
४ बिना परसाद हरवा दिए न ह॒त्थ में; ग्रज० पैसा बिना पर- 
? साद ऊ नायें मिले । 
? पैसे से पैसा आता है--अर्थात्‌ जो व्यवित घनवान होते 
+ हैं उन्हें ही खूब धन मिलता है। निर्धंनों को कुछ नही मिलता 
| वै ददा अभाव में ही रहते हैं। तुलनीय : राज० घन कने घन 
£ शव, था पहसे सूं पईसो हुवे; बुंद० पदइसा से पइसा आउत । 
_पग० पैह पैहे नूं खिचदा है। 
7. पँसे से सद अकल भा जाती है--पैसा हो तो प्रत्येक 
५ शाम करने पी बुद्धि भा जाती है। आशय यह है कि धनवान 
हा सभी वाम हो जाते हैं। तुलनीय : बूंद० पइसा में सबरी 
0७ आऊत ; पंज० पैहे नाल सारी मत आ जांदी है। 
*, पत्तों की ही खोर है- धन से ही खीर मिलती है। 
४ अर्पात्‌ अपनी अभीष्सित वस्तु प्राप्त होती है। धन से ही 
6 गेगविलास किया जा सकता है। तुलनीय : राज० पईसारी 
न बीर है। 
पोषरा छुदा नहीं घड़ियाल आ गया -किसी कायें के 
न होने से पहले ही जब उससे लाभ उठाने वाले तैयार 
॥/ शेणाते हैं. तब व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मेथ० 
'/गबर ही पोखरा खनयमे न कयल तबले घरियारडेरा डालल; 
/शेज० पोसरा अबहीं खंनहीं के वा तबले घरियार डेरा 
! / शत देहसल। 
(५. पोतड़ों के अमोर--(क) जो व्यक्ति जन्म से ही घन- 
| बान हो उसके प्रति कहते हैं। (ज) जो व्यक्ति धनी होने 
| | गि शान दिखाए उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। तुल 
! प; माल० पोतड़ा रा अमीर; अं ० 800 जाति 8 आटा 
हे 7०७ वा (६ ॥0णा. 
पा पा के नशेड़ी हैं--बचपन से नशा करने वाले के 
। जिसे पूर्वज मशेड़ी हों उसके प्रति कहते हैं। 
| ._ पोया सो थोया, पाठ सो साथै--मतन की हुई तथा 
(४ लिप विद्या ही विद्या है, पोयी में लिखी झुछ नही, क्योंकि 
 यपर कंदस्प विद्या ही दाम आती है। तुलनीय : राज० 
|! "पा से धोषा। 
$॒ पक न पत्रा देखें घलें यात्रा-पंडितजी के पास पत्ा- 
(! पि घर है 8९५ चलें है मुहूर्त बताने। (क) साधनहीन 
/ है।(च) हो 208 करने चलता है तब ऐसा कहते 
; हगगीए | गेंगी पंडितों के प्रति भी व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
|... भोज० पोषो न पतरा देखे चललन जतरा। 
€ पोयों नषत्ना, विद्या जाने सन्रा--पोयी-ता तो बुछ 


है नही और अपने को सत्त रह विद्योओं का विद्वान बताते हैं। 
अनपढ़ व्यवित विश्येपतया ब्राह्मण जब किसी से झूठ ही कहत 
है कि वह पढ़ा-लिखा है तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : गढ० पोधी न पातड़ी गल वया वामण । 

पोपले से हड्डी महीं चबतो -- जिसके मुंह में दांत नहीं 
हैं वह हड्डी नही चबा सकता । अर्थात्‌ निवेल व्यक्ति से 
कठिन कार्य नही हो सकते। 

पोषाबाई का राज है--कुशासन या दुव्येवस्था होने पर 
कहते हैं। इस लोकोक्त के संबंध में कहते हैं कि पोपाबाई 
गुजरात की एक छोटी सी जागीर की स्वामिनी थी। उसके 
राज्य में इतनी कुव्यवस्था थी कि उसका नाम ही कुशासन 
और अंधेरगर्दी का प्रतीक बन गया । तुलनीय : श्रज० पोपा 
वाई कौ राज । 

पोपाबाई राम-राम ! नाम कंसे जाना ? कहा शक्ल 
देखकर-- किसी ने पोपाबाई से राम-राम कहा तो पोपाबाई 
ने पूछा कि तुमने मेरा नाम कैसे जाना । उसने उत्तर दिया 
कि तुम्हारी सूरत देखकर । जिनकी सूरत से ही मूर्खता टप- 
क॒ती हो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० 
पोषाबाई राम-राम, नाँव कियाँ जाण्यो ? उणियारो देख” र। 

पोह सबिभल पेख जे, चेंत निरमल चंद; डंक कहे हे 
भड्डलो, मणहुता अन मंद--डंक भड्डरी से बहते हैं कि 
यदि पौष मास में घने वादल और चंत्र में चद्रमा हो अर्थात्‌ 
बादल म हों तो अन्न रुपए के एक मन से भी अधिक सस्ता 
बिकता है) अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में सेती की उपज बहुत होती 


है। 

दौनी (प्रूनी) को बछिया मारी, गौना सुंघाते फिरे-- 
एक पौनी (कपास का एक छोटा दुकड़ा जो घुनकर कातने के 
लिए बनाया जाता है) को बचाने के लिए वछिया को मारा 
क्तु अब उसी को सूत का बड़ा बडंल (गौना) सुंधा रहे 
हैं। जब कोई साधारण हानि से बचने के प्रयत्न में किसी 
बड़ी विपत्ति में फेस जाय या उसे लेने-के-देने पड़ जाये तो 
बहते हैं। इस लोकोवित के संबंध में एक कहानी बही जाती 
है : एक जुलाहा बंठा मूत वात रहा था कि एक बछिया पीछे 
से एक पौनी उठा कर भागने लगी। जुलाहे बी यह देसर र 
क्रोध आ गया और उसने पास पड़ा डंडा उठा कर वष्ठिया 
को मार दिया । बछिया घोट वो सह न धवी और मूछित 
हो कर गिर पड़ी। यह दृश्य देखकर जुलाहा घवरा गया भौर 
सोचने लगा कि यदि विसी हिंदू ने यह दृश्य देख लिया तो 
उसकी जान बचनी व ठिन हो जायगी। उसने उसमे सड़ा द रने 
वा प्रयत्न विया वितु बछिया जय भी नहीं हिली-दरो। 
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तब वह घर के अंदर से सूत का बड़ा बंडल निकाल कर 
लाया और उसके नाक के पास रख कर बहने लगा कि यह्‌ 
पूरा बंडल तू खा ले, पर जल्दी उठकर खड़ी हो जा। 
वछिया अब धीरे-धीरे होश में आने लगी और थोड़ी देर 
में उठकर एक ओर चल दी तो जुलाहे की जान में जान 
आई। वह खुदा का नाम लेकर अपने घर भाया और फिर 
कभी ऐसा न करने की उसमे कसम याई । 
पौवारा हैं---चौपड़ के सेल में 'पोवारा' का दाँव बहुत 
अच्छा माना जाता है। किसी को बड़े लाभ के मिलने या 
किसी बिगड़ी बात के बन जाने पर बहते हैं। 
पोस्त अध्यारी सत्तमी जो पानी नहि देइ; तो आद्रा 
बरतें सही, जल थल एक फरेइ--प्रृ्त मास के कृष्ण पक्ष की 
सप्तमी तिथि को यदि वर्षा न हो तो समझ लेना चाहिए कि 
आद्रा नक्षत्र मे खूब जल गिरेगा । 
पौस अध्यारी सत्तमी, बिन जल बादर होय; सावन 
सुदि पुनो दिवस, बरपा अव्िहि होय--पौष के कृष्ण पक्ष 
की सप्तमी तिथि को यदि बिना पानी वाले बादल हों तो 
श्रावण की पूर्णिमा को अवश्य वर्षा होगी। 
पौस अमावस मूल को, सरसे चारों वाय; निइचय वाँधो 
शोंपड़ो, वरषा होय सिबाय--पौप मास की अमावस्या को 
यदि मूल नक्षत्र हो और वायु चारों ओर की चलती हो तो 
अधिक वर्षा होना निश्चित समझना चाहिए, इसलिए छप्पर 
इत्यादि छाने में देर नही करनी चाहिए। 
पौस सास दससी दिवस, बावल चमके बीज; तो बरस 
भर भादवो, साधो खेलो तीज--पोप मास की दशमी को यदि 
बादल हों ओर यदि बिजली चमक्े तो भाद्रपद के पूरे महीने 
खूब वर्षा होती है, इसलिए लोगों को निश्चित होकर त्योहार 
मनाते चाहिए। 
पोह जाड़े का छोह--पौप मास शीतकाल का रावसे 
ठंडा महीना माना जाता है । 
प्याज्ञ के छिलके उत्तारना अच्छा नहीं है--प्याज़ के 
छिलके तो जितने उतरेंगे उतने ही उततरते जाएँगे। (क) 
कसी बात को बढ़ाने से कोई लाभ नही होता बल्कि निप- 
टाने से ही होता है।(ख) विसी के भेद को नही खोलना 
चाहिए क्योकि किसी का भेद खोलने पर अपने भेद भी कोई- 
न-कोई अवश्य खोल देना है। तुलनीय : राज० कादेरा 
छूँतरा उतारणा चोखा कोनी; पंज० गड़े 
चंगा नही हुंदा । 
ध्यात् के छिलके जितने उतारो, उतने उतरें--प्याज्ञ के 
छिलके जितने भी उतारें वे समाप्त नही होते। अर्थात्‌ किसी 


दे सिक्ड़ उतारना 


ख्ब्व 


झगड़े को जितना बढ़ाना चाहो बह उतना ही छू जात है। 
झगड़ा करने वालों को समझाने के लिए बहते हैं। तुलनीए: | 
राज० कांदरा छूंतरा उतारे जिता ही उतर आ। पर | 
गंडे दे सिकेड जिन्‍ने उतारो उन्‍्ने उतरण। । 

प्याज्ञ के से छिलके उखाड़ दिए--गिसी हे एसरो 
खोल देने पर बहते हैं। तुलनीय: हरि० ढक़े दो 
उपाड़णा । 

प्यात न बेसन, खाएंगे पकौड़े-न वो पाज है गे 
बेसन लेविन पकौड़े खाना चाहते हैं। साधतहीत शक्ति गा ! 
बड़ी-बड़ी क्रावांक्षाएँ करता है तब उसके प्रति संस ;ढ 
कहते हैं। तुलनीय : वघे० पियान ने देसत, खाद ई 
उरिन । - 

प्याज़ भी खाए, मुक्के भो खाए और रपए भो शिया 
जब कोई व्यवित लालचवश विना सोचे-मपले कोई पा 
करके लाभ के स्थान पर हाति करा बैठे तो 02% ' 
व्यंग्य से बहते है। इस लोकोवित का ससदयय ्स है 
कथा से बताया जाता है : एक बार दो सतत 
काम को करने की शर्ते लगी; ने कर पाने पर ी ई$ 
तौन बातें रखी गईं जिनमे से एक को करे हा शा । 
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यु 


। 





गया । पहली सौ प्याज्ञ खाने की थी, दूसरी सो 2 
की तथा तीसरी और अंतिम थी सौ रुपये 820० 
व्यवित जब उस काम को नहीं कर पाया तो रा हे 
पूछा कि वह तीनों थातों में से किसको पूरा उसी होगा 
व्यक्त हारा था, वह बहुत लालची थां। उप हर | 
रुपए देना तो मूर्खता होगी और मुक्के | अं । 
का भूसा बन जाएगा इसलिए अच्छा यही है कि है पा | 
जायें। यह सोचकर वह प्याज खाने को ते | 
प्याज्ष गिनकर मेंगवा लिए गए और मा दो १ 
एक करके खाने लगे। थोड़े से प्याज़ खाते द ;/ 
आँखों और नाक से पानी बहने लगा, धार कह 
करके खाता रहा। धीरे-धीरे खाते-साते 4 के ( 
खा गया डिन्‍्तु उससे अधिक खाता उसे बिहार 
लगा। उसने देखा कि अधिक खाने परत्आण करेगे 
है तो उसने सोचा कि मुबके खा लिए पल इसे ! 
देने पढ़ें और इन प्याज्ञों से भी पीछा छूठे | अतः हि ! 

हे 


॥ 


कि प्याज़ तो मुझसे खाए नही जा रहे, इमतिए है. बहार 
मार लो और मेरा पीछा छोड़ो। दूसरे हिसोगुतिवर्ण 
एक बार फिर सोच लो कही ऐसा न ही हि ,, पुर 


में ड्ें। वह 
प्राओ और बाद में रुपए भी देने पड़ें। व| हह दूँगा ५ 
खाने में कया जोर लगता है ? तुम मारो में कई रे 


* बरस सौ एपए नहीं हैँ जो तुम्हें निकालकर द्वे दूँ! अब उसके 
7 भरुक्के पड़ने झुरू हुए । पचास तक तो किसी प्रकार वह सहता 
“ रहा किन्तु उसके बाद उसने चिल्लाना शुरू कर दिया | किसी 
!' प्रकार नव्वे तक पहुँचा किन्तु उसके बाद न सह पाया और 
+ वेहोश होकर मिर पड़ा । थोड़ी देर बाद होश में आया तो 
/' उम्से बात्ी दस मुक्‍्कों को खाने के लिए कहा गया, किन्तु 

उइममे इतना साहस वाकी नहीं बचा था कि दोबारा बेहोश 
४“ होता। उसके अंग-अंग में दारुण पीडा हो रही थी सो और 
४ शोई चारा न देखकर उसने सौ रुपए देकर पीछा छुड़ाना 
१, उचित समझा । इस प्रकार उसे लालच में फेसे होने पर 
्‌ ि भी खाने पड़े, मुकके भी खाने पड़े तथा रुपए भी देने 


।', प्योदे ते फर्जी भयो, टेढ़ो-ठेढ़ों जाप--शतरंज में 
के ययादा फर्जी हो जाने पर टेढी चाल चलने लगता है । अर्थात्‌ 
 गीच व्यक्ित बड़ा हो जाने पर घमण्ड करने लगता है। 
दा ८ प्यार फह नहीं, किया जाता है--मयार्थतः जो कहता 
| हैहि मैं प्यार करता हूँ वह प्यार महीं करता और जो सच- 
/“, [१ प्यार करता है वह कभी कहता नहीं। तुलनोय : पंज० 
(' प्यार बहके नईं करके हुंदा है। 
' कम लगने पर कुआँ नहीं खोदा जाता--जब प्यास 
/' तेभी कुआँ नही खोदा जाता है क्योकि कुआँ खोदने में 
८ बेदृत समय लगता है और उतने समय में प्यासा प्राण ही 
/ 'याग देगा। आशय यह है कि किसी काम को करने के 
# “यपहल्ेंसे ही तंयार रखने चाहिए नही तो उससे पार 
॥ । पढिन हो जाता है। तुलनीय : राज० तिस लाग्यां 
2 जोधोड़ों हो घुदें; पंज० तरे लगण उते खू नईंकड्या 
६: जाश। 4 
/) बाग प्याप्ता कुएं के पास जाता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं 
है बला जिसकी ग़रज होती है वही दूसरे के पास 
# जाकर ( जब कोई गरज़ी आदमी दूसरे के पास स्वयं न 
# दे आने की प्रतीक्षा करे तव कहा जाता है। 
इस अव० पिआसा कुआँ के लगे जात है, कुआँ पिआसे 
८ 


// ४ पे नाही जात; मरा० तहानेला विहारी जवक जातो, 

। के हे हैलयाकदे जात नाही; भोज० परियासल इनारे 

; ५ ता श्नार पियासल के पास नही जाता; ब्रज० 

/ कदर शआ पं जाये ने किकूआ प्यासे पै । 

# अरब बोर वी अंतहूं, परतु मंद र्माहू तेज-प्रकृति से 

/ 2 देन बी वीर मरते समय तक तेजमुक्त रहते हैं, 
कक कभी मद्धम नहीं होता, आर्थात्‌ वे मर जाते हैं 

हि पश और भान पर मआँच नही आने देते । 


प्रत्यक्ष किमनुमानम्‌--प्रत्यक्ष की उपस्थिति में अनु - 
मान की क्या आवश्यकता है ? आशय यह है कि जब कोई 
चीज़ सामने उपस्थित हो तो उसके विपय में अनुमान 
लगाना व्यर्थ है । 

प्रथम ग्रासे सक्षिका पातः--पहले कौर में ही मबखी 
पड़ी । जब किसी काय॑ को प्रारम्भ करते ही विध्न पड़ जाय 
तो कहते है । 

प्रदीप न्‍्याय-- जिस प्रकार दीपक, तेल ओर बत्ती के 
सहयोग से जलकर प्रकाश उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
शरीर सत्व, रज और तम गुणों को धारण करके सांसारिक 
कर्म-व्यापार करता है । प्रायः अच्छी या लाभदायक वस्तु 
विभिन्‍न वस्तुओ के योग से बनती है और उस योग के कारण 
ही उसमें विचित्न गुण उत्पन्न होते हैं । 

प्रघानमल्लनिवंहणन्यायः--प्रधान शन्नु को नष्ठ करने 
का न्याय । सर्वाधिक शवितशाली शत्रु के पराजित होने के 
पश्चात्‌ कम शक्तिवाले शत्रु अपने आप जीत लिए जाते 
है। 

प्रपानकरसन्याय--शर्बंत का न्याय । प्रस्तुत न्याय वा 
प्रयोग अनेक वस्तुओं के मिश्रण से उद्भूत नई वस्तु के सन्दर्भ 
मे किया जाता है| शर्बत भी बई वस्तुओं के मिश्रण का ही 
फल है। 

प्रभु की साया कहां घूप फहीं छाया--ईश्वर की लीला 
बड़ी विचित्न है । कोई सुखी है तो कोई दुखो, कोई घनी है 
तो कोई ग़रीब । 

प्रभुता पाय काहि मद नाहीं--प्रभुता अर्थात्‌ अधिकार 
पाकर किसको अभिमान नहीं होता ? भर्यात्‌ सभी वो हो 
जाता है। ठुलबीय: मरा० सत्तेचा मद कोणाना येत 
नाही । 

प्रमाणवत्वदापातः प्रवाह: कैन घार्यते--प्रामाणिवता- 
पूरक उपस्थित प्रवाह को कौन रोक मबता है 7 आशय है, 
जिस तक को प्रमाण-पुरस्सर उपस्थित किया जाता है, वह 
मान्य होता है। 

प्रयोजनमनुद्दिब्य मे मन्‍्दो४पि प्रथर्तते--मन्द बुद्धि 
बाला पुरुष भी विना उद्देश्य के किसी वां में प्रवृत्त नही 
होता । आशय यह है कि प्रत्येक ब्यवित डिसी उद्देश्य से ही 
कोई कार्य करता है। 

प्रइन गेहूं उत्तर जौ--ऊदपटाँग जवाब देने पर बहते 
हैं। तुलनीय : मल० मरि एलप, पयरू अग्जापि; फ्रा० सवाल 
गंदुम जवाव चीनम। 

अ्सन्‍न हुई भवानी, जूडन लागी लान--भवानी 


7657 


हुई तो जूठम तक खाने लगीं और पहले अच्छे भोजन को 
ओोर देखती नही थी। जो व्यक्ति प्रसन्न होने पर भोछे से 
ओछा काम कर डाले किन्तु अप्रसन्न होने पर अच्छा भी 
काम न करे उससे प्रति कहते हैं। तुलनीय : बुंद० परसन 
भई भवानी, कौरन लागी खान । 
प्राण जाई पर बचन न जाई--वात वाले बात के 
आगे अपनी जात की परवाह नही करते। (क) दृढ़प्रतिज्ञ 
व्यक्ति के प्रति कहा गया है। (ख) व्यंग्य से हढी को भी 
कहते हैं। तुलनीय : गढ़० प्राण जाय पर वचन न जाई। 
प्राण बचे लाखों पाए--कछिसी बड़ी विपत्ति से छुट- 
कारा मिलने पर कहते हैं। तुलनीय : मल० धनततेषकाकछ 
जीवम्‌ प्रधानम्‌; पंज० जाण बची लखां पाए; पभ्रं० 7॥० 
8 9/0९४ (॥48॥ 0925 0१ 606, 
प्रात:काल करो असनाना, रोग दोष तुमको नह 
आना -प्रातश्वाल स्नान करने से किसी प्रकार का रोग 
नही होता । 
प्रातःकाल खाद ते उठि क॑ पिअइ तुरंत पानो, कबहूं 
घर में बंद न अइहूँ, बात घाघ के जानो--धाघ कहते हैं कि 
यदि प्रातः सोकर उठते ही पानी पिया जाय तो घर में कभी 
वैद्य नही आते। अर्थात्‌ शरीर मे कोई रोग नही होता । 
प्रापाणक न्‍्याय--जिस प्रकार घी, शक्कर, मद आदि 
कई वस्तुओ के एकत्न करने से पकवान बनते हैं उसी प्रकार 
कई उपादान एक स्थान पर हो जाने से उनके योग से कई 
मुन्दर बस्तुएँ तैयार हो जाती हैं । साहित्यिक विभाव, अनु- 
भाव आदि द्वारा रस का परिपाक सूचित करने के लिए 
इसका प्रयोग किया करते थे। 
प्रायोगच्छति थत्र भाग्य रहित स्तश्रेब यान्तापदः--- 
भाग्यहीन जहाँ भी जाता है आपदा भा ही जाती है। 
प्रारम्भ ठीक तो अन्त ठीक--ऐसा विश्वास किया 
जाता है कि यदि किसी चीज्ष का आरम्भ अच्छा होता है तो 
उसका अन्त भी अच्छा होता है। तुलनीय : प्ि० अगियारी 
तदहि सरही जदे पछारी सरही; अं> एथा 9६8०० ३5 
॥4 60॥6. 
भासादवासि न्याय--महल में रहने वाला यद्यपि 
चौबीसो घदे महल में नही रहता, उससे बाहर भी रहता 
है। किन्तु फिर भी लोग उसे महल में रहने वाला हो कहते 
हैं। आशय यह है कि जहाँ जिस 


विपय या वस्तु की प्रधानता 
रहती है वहाँ उसी का उल्लेख किया जाता है। 


प्रीत करे का यह फल पाया, आप थुके ओर 
चुकाया--प्रेम करने का यह फल मिला कि तुम पर भी 
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लौगों ने थूका और मुझ पर भी । प्रेम बसे वी अपार 
कहते हैं क्योंकि उसमें दोनों की बदनामी होती है। 
प्रीत का नियाहना खांड्रे की घार पर घतनाहै- 
मित्नता का निर्वाह करना तलवार की धार पर उलनेडे 
समान है। आशय यह है कि मि्नता का निभाना बड़ा गुशि। 
है। किसी की मित्तता अधिक दिन तह मही निकठी। 
तुलनीय : हरि० याराँ के घर मौत दूर मदर अब पर 
निवाहव जड से भंड्ासा के धार। (प्रीत का निवाहा बाई 
की धार है)। 
20९ /, रीत निराली--प्रेम दा ढंग कुछ और है 
दोता है । हे 
न पा छिपाएं ना छिपे--प्रेम छिपाने से नहीं 8५ 
तुलनीय : राज० प्रीत छिपाई ना छिपे; ब्रज० ४ 
छिपाये ना छिपे । 
प्रीत न टूटे अनमिले, उत्तम मत की 22289 
पानी में रहे,  चकमर तजे न आय -भवे दया पा 
की प्रीति स्थायी होती है जिस प्रकार हिं चकमत 7 ४ 
हजारों वर्षों तक पानी का रहता है फ़िर भी राह 
उसमें आग निकल जाती है । 
प्रीत तो ऐसी कीजिए जैसे लुटिया शो 0 
फसाय के पाती लाबे बोर-प्रेम करे तो ऐसाव न 
लोटा-डोर करे हैं। मित्न के लिए लोटा अपना रा 5 
कर भी पानी भर लाता है। आशय यह है कि मिते 
कष्ट सहने वाला व्यक्ति ही सच्चा मित्र है। 
प्रीति न जाने जात छुजात, नींद त जाने न 
भूख न जाने बासी भात, प्यास्त न जाने घोगी कक 
जात-पात, नींद, बिस्तर, भूख सवा ते कं 
प्यास शुद्ध-अशुद्ध की पहचान नहीं करती। माप 
तीव्रता होने पर मनुष्य को उचित-अनुचित प 
प्रीति बिना नह भगति बृढ़ाई--विंता 
भक्ति नही होती । ढोंगियो के प्रति कहते हैं। केश 
प्रेम और खुशबू छिपाने से नहीं छिप! दर गो 
अपने आप ही श्रकट हो जाते हैं । प्र० निरस्त का पूता 
कारन तपा; परिमल पेम न औचे छापा गत वा 
यह लोकोक्ति फ़ारसी लोकोवित कक का 
नहुफ्तन” का अनुवाद है। कदाचित्‌ ' हे आते दर. 
इसके प्रथम प्रयोकता हैं । तुलनीय : पंज० प्र है 
क्यन नाल नई लुकदी। 
* अन के आज नहीं होतों--इरक मे हर हा 
भआादि का भेद-भाव नही रखते, इसीलिए ऐश 


ने हरे पा 


(8 
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3 


चर 


तुलनीय : मल० कामत्तिनु कण्णिल्ल; पंज० पयार दियाँ 


7 असी नई हुदियाँ; अं० ),0४० 45 छग्ताव॑, 


प्रेम छिपाने से नहीं छिपता-- यदि कोई चाहे कि प्रेम 
छिप जाए तो यह असम्भव बात है। प्रेमी की हरकतें ही 
उम्ता भेद खोल देती हैं। तुलनीय : राज० प्रीत छिपायोड़ी 
को छिपी । 

प्रेम न देखे जात-कुजात, भूख न देखे जूठा भात-- 
दे० 'प्रीत न जाने जात-कुजात** *“*॥ तुलनीय : बुंद० प्रेम 


(“ 7 देसे जात-कुजात, भू न देखे जूठो भात । 


प्रेम न॒ बाड़ो ऊपजे, प्रेम न हाट विकाय- प्रेम न तो 
पैत में उत्पन्न होता है और न ही बाज़ार में बिकता है। 
भर्पात्‌ प्रेम का सम्बन्ध दिलसे है और यह दिल में ही 
उलन होता है । 

प्रेम पंय ऐसो फठिव, सब सों निबहत माहि--प्रेम का 


* भाग इतनों कठिन है कि प्रत्येक घ्यक्ति इस पर नही चल 
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॥/ गाता, केवल वही चल पाते है जो जान देने के लिए भी 


हँगर हों । 
प्रेम बड़ा या पकवान ?--प्रेम श्रेष्ठ है पकवान से, 


| ग्ोंकि अच्छे-से-अच्छा भोजन भी यदि प्रेम से न दिया जाय 


वो वह स्वादिष्ट नही लगता, उसमें अपमान की कदुता आ 
पाती है और साधारण भोजन भी यदि प्यार से दिया जाय 
बह बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब किसी तिर्धन का प्रेम 
खिलाया गया भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है तो कहते 
। दुलनीय : भीली-- परेम बड़ो के पकवान; पंज० पयार 
बड़ा या पूढ़ा । 
प्रेम विदस मुख भाव न वानो--प्रेम में विवश मनुष्य 
के मुख से बोल भी नही निकलता । वह आँखों से ही बातें 
करा है। तुलनीय: अं० (७०705 धा९ िए जरयीढए 
पध्या 8 (0॥|, 
का पैम में लेम कहँ-प्रेम मे कोई नियम-क्रानून नहीं 
बे । प्रेमी सदा से अपनी मनमर्जी करते आए हैं और 
रहँगे। तुलनीय : मरा प्रेमांत नेम कुठला टिकायला; 
उद० प्रेम मा नेम माही; द्रज० प्रेम में नेम क्हाँ। 


फ 


हे कि पाबीज से हो काम नहों निकलता, कुछ कमर 
बता चाहिए--केवल तावीज से ही काम नही चलेगा 
“परम भी दम होना चाहिए। आशय यह है कि (क) 


है।2॥ 


केवल देवी-देवताओं को मनाने से काम नहीं चलता कुछ 

परिश्रम भी करना चाहिए। (ख) केवल यंत्र-तंत्र से ही 

नम सिद्ध नही होता, पुंसत्व और शवित भी आवश्यक 
॥ 


फ़कोर अपनी फमलो में हो छुश--फ़कीर या साधु 
अपनी कमली (कंबल) में हो खुश रहता है। (क) फ़कीर 
बहुत संतोषी होते है । (ख) किसी निर्धन व्यवित के संतोषी 
होने पर भी कहा जाता है जो थोड़ा मिलने पर भी खुश 
रहता है। 

फ़क्कीर क़ज्ञंदार, लड़का तीनों नहीं समझते--जब तक 
कि इन तीनों की इच्छा पूरी न की जाय ये कुछ समझने या 
स्वीकार करने के लिए सहमत नही होते । 

फ़कोर की ज़बान किसने कोलोी है ?---फ़कीर की 
जुबान को किसने बंद किया है ? अर्थात्‌ उसकी शवान पर 
कोई ताला नही लगा सकता, वह जो चाहे वहने के लिए 
स्वतंत्र है। तुलनीय : पंज० फक्रीर दी जीव न विन वनया 
है; ब्रज० फक्रीर की जुवान कौने कीली है । 

फ़कौर की झोली में सब कुछ--(क) फ़कीर जो भी 
चाहे दे सकता है। अर्थात्‌ वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के 
बल पर जो कुछ भी माँगा जाए वह दिलवा सकता है।(ख) 
फ़कीर की सारी संपत्ति उसकी झोली में ही होती है। तुल- 
नीय : पज० फक्रीर दी चौली बिच सबकुज; ब्रज० फ़रीर 
की कोरी में सब कछू । 

फ़क़ोर की सूरत ही सवाल है--फ़कीर के कही जाने 
या दिखाई देने का ही अर्थ है कि वह कुछ माँग रहा है। 
अर्थात्‌ फ़कीर को देखते हूं कुछ दे देना चाहिए, उमके मांगने 
की प्रतीक्षा न करती चाहिए! 

फ़फीर के लिए तोन बात रिपाद्ध, फ़ाका और कफ़नाअत 
+-फ़रकीर के लिए उपवास (फ़ाका ), संतोप (क़माअत) ओर 
परिश्रम या साधना (रिया) मेतीन चीज़ों की आवश्ययता 
है। 'फ़कीर' में ये तीन अक्षर होते हैं। इन्हीं तीनो से 
फ़ाका, कनाअत ओर रियाज बनते हैं)। 

फ़क़ौर को कंबल हो दुश्लाला-- (क) विरवत, साधु या 
मरत मौला के लिए ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिरासे काम 
चल जाय अच्छी-दुरी से बया मतलब ? (ख) निर्धन के 
लिए सामान्य चीज़ें ही बहुत महत्त्व वी होती हैं। तुलनीय : 
पंज० फ़कीर दा कंवल ही शाला 

फ़क्कीर को जहाँ रात हो गई वहाँ सराय है--फ़वी र या 
मस्त मौला संसार में गही भी ठहर सबता है। 


फ़क्नोर रा य मुजादला चे कार--संतों को लड़ाईजागढ़े कई. 


हॉँ 


से क्या काम ? अर्थात्‌ कुछ भी नही । 
फ़कौरी शैर का बुरक़ा है--साधु हो जाने पर आदमी 
में बहुत शवित और निर्भीकता आ जाती है और उसकी वेश- 
भूषा के आतंक से ही लोग डरते है वयोंकि वह कभी 
भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति से किसी को भी हाति पहुँचा 
सकता है। 
फ़जर फ़जनर की नाह कुछ नहीं--सुबह के समय 
किसी बात पर “नही” कर देना अच्छा नही होता | खासकर 
जब कोई ग्राहक सुबह-सुबह सौदा लेने से इनकार कर देता 
है तब दूकानदार ऐसा कहते है। 
फटक घंद गिरघारी, जिनके पास न लौटा थारो-- 
नीचे देखिए। तुलनीय : मरा० फटकचद गिरघारी जबछ 
नहीं भांडें ची थाली । 
फटकचंद गिरधारी, जिनके लौटा न थारो--विल्कुल 
तनहा भादमी को कहते हैं जिसके प्रास कुछ भी न हो। 
तुलनीय : अव० फटकचन्द गिरधारी न घर लोटा न धर 
धारी; ब्ज० फटक चन्द गिरधारी लोटा न थारी । 
फ़टती पर चाचा छुए भतोजे के पाँव--आपत्ति आने 
पर चाचा भतीजे के पाँव पड़ता है। आाशय यह है कि बुरे 
दिन आने पर छोटों की भी खुशामद करनी पड़ती है। 
तुलनीय : राज० काका करे भतीजने गाँड फाटतो गोठ। 
फटती है तो बाप याद आते हैं--आपत्ति आने पर 
पिता की याद आती है। विपत्ति में अपने याद आते हैं। जो 
व्यतित सुख के समय में अकेला मौज उड़ाता रहे और 
विपत्ति आने पर घर वालों की सहायता चाहे तो उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : भीली--मार आवे न मामा 
चीते आवे, हाऊ आवे ने खूब भावे; पंज० फटदी है ते पिओ 
याद आंदा है। 
फटा कपड़ा, बूढ़ा बाप, कालो जोर, तीन चोज्ञ को शर्म 
नहीं--आजक्ल लोग प्रायः इन चीज़ो को अपनाने में शर- 
माते हैं। उन्ही से वहा गया है कि इनसे शर्म न आनी 
चाहिए। 
फटा दूध झौर फटा मन जुड़ते नहों--अर्थ स्पष्ट है। 
तुलनीय : भोज ० फाटल दूध आ फाटल मन जुटे ला। 
फटा दूघ जमता नहों--आशय यह है कि जिस व्यक्ति 
से दिल टूट जाता है फिर उससे मेल नही हो पाता। 
सुलनीय : भोज० फाटल दूघ ना जमे; पंज० फटया दुद 
जमदा नई। 


_.._ फटा भन ओर फटा इंध--ये दोनो फिर अपनी स्थिति 
में कभी नही आ सकते तुलनीय : भोज० फाटल मन अउरी 


फाटल दूध बब्बों ना मिलेला; हरि० टूदया बोड़ पेरसि 
ज्या पर जोड़ ते दीवर्खगा; मरा० विधडते मत ति वादे 
दूध पुन: जुछत नाहीं । 

फटी जूतो पणा पुरानी, ढाई घर की यही निशनौ- 
खतन्तियों का एक जाति भेद 'अढाई घर है जो प्राय. गरीब हैते 
हैं। उन्ही के विषय में पंजावियो में यह वहावत प्रतिदध है। 
अब इसका प्रयोग किसी भी ग्ररीव के लिए यदि बहु विद 
जाति (गरीब जाति) वा हो तो विया जाता है मैठे फध 
पजामा' वा अं कम्युनिस्ट हो गया है। 

फटे अकास वहाँ लग सो्ें--(क) अपमद वा के 
किया जा सकता। (ख) अपने वश का ही वाग छियाग 
सकता है। (ग) थोड़ा विगड़ा वाम सुधर जाता हैपर ब्रक्ि 
बिगड़ा नहो । 

के कपड़े मत देशों, जात के क्षत्री हैं-पटे पर 
की ओर मत देखो, इनकी जाति क्षत्री है। जब बोई ४ 
कुल का व्यक्त मामूली वपड़े पहने हो और कोई पल 
व्यक्ति उसको साधारण व्यवित समझे वो उसके पति 
हैं। तुलनीय : राज० फाटूया बड़ा मत देखो, जातरी ६ 


। 

फटे दूध को भूमि में गाड़े--जो दूध फट जाय बे ५ 
में गाड़कर छुटकारा पाना चाहिए। यदि किसी 8 
या अच्छे व्यवित में बोई ऐसी बुराई उत्पल हो जाय 
उपचार न हो सके तो उससे छूटकारा पाते मे ही 
तुलनीय : भीली--वगड़य्यों दूध वाड़े वरोवणां! 

फटे नफूटे, जान न छूटे--विसी हि 
जाने पर वहते हैं। कभी-कभी अपना घड़ी ४ 
बहुत दिनों का हो जाता है और जान नही ५ 
कहा जाता है। उसी भूल से यह कहावत निकती है 
इसका प्रयोग अन्य संदर्भ में भी होता है। 

फटे में पाँव, दफूतर में नांव--जो लड़ाई ४8 
है उसे ही अदालत मे जाना पड़ता है। (क) कई |! 
वालो के पड़ोस में न रहे तो अदालत में न 


है। 
के लि पता है जो पास-ड़ोत में रहा 
गवाही के लिए वही जाता है होआर आग । 


झगड़ा की 


(ख) झगड़े मे पड़ने पर ही गवाह होकर | ! 
अर्थात्‌ जो झगड़े से दूर रहें वे ऐसे झंशटों से ६ रहे 
तुलनीय : अव० फाटे मा गोड़ डरता है। ._. तकिया 


फटे से कपड़े मत देखो, घर दिह्ली 
आदमी के सीधे-सादे वेश में या साधारण ४ 


कहते हैं । अगदी 
फ़वह और शिकस्त छुदा के हाथ है-हास्जीः 


वे हीए 
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: देते हूँ। मनुष्य को कर्तेव्य करते जाना चाहिए । (फतह्‌-- 
: विजय, जीत; शिकस्त--पराजय, हार) । 
फ़तह छुदा के हाथ है मार किए जाओ--कार्य करना 
' हमादा कत्तंव्य है फल देना ईश्वर का। 
फतह तो खुदा के हाथ है मार मार तो किए जाऔ--- 
: कपर देखिए । 
'.. फ़्तह दादे-इलाही है-जीत भगवान की देन है। 
/ क्षर्षात्‌ जीत में इन्सान का कोई चारा नही । इसका प्रयोग 
बजीतने वाले को संतोष देने के लिए या जीतने वाले को 
£ धमंड ने करने के लिए किया जाता है। 
फरद कि कोदव वालि सुसाली, सुकता प्रसव कवि संबुक 
/ तातो--वया कोदों के पेड़ मे चावल लग सकते हैं ? और 
* हलया के धोंधे में मुक्‍्ता उत्पन्न हो सकती है ? अर्थात्‌ 
" बदापि गही। छोटों में बड़े गुण नही होते । 
 फरति न हिम्मत इवेत में, बहति म॑ असि द्रतघार-- 
! हिम्मत खेत में नही पैदा होती और तलवार पर चलने के 
/ बरव की घारा बहती नही। अर्थात्‌ ये दोनों सब में नही पाए 
+, बाते। 
|. फला फरी बगोचा नाम--झूठी शेखी बधारने पर 
/ बहा जाता है। यदि फल ही नहीं फलेगा तो बगीचे के नाम 
£ सेण फ़ायदा ? 
“८ फरसान कुदाल बड़ा छेत हमार---दे० 'फरसा न 
' दुदाए' 
/ रा सो झरा और बरा सो बुताना--जो फलता है वह 
! इता भी है और जो जलता है वह बुझता भी है। आशय 
/' हे है कि जिमकी उन्नति होती है उसका पतन भी होता है । 
/ पुननीय: असमी-लागिले सरे, जन्मिले मरे; सं० जातस्यहि 
# पवोमृत्यु; तेंलु० पेदगुट विर्मुद कोरके; मरा० लहडले ते 
3 बहिन; थं० छत वाताल्वा० तध्वत, 
फरियाना सारी, बड़ी सोभा हमारी--न घघरा (फरिया ) 
हैबोर नसाड़ी फिर भी कहती हैं कि में बहुत सुंदर लग 
'ऐो हूँ। घूठी शेख्ली मारने वाले को कहते हैं। 
फ़रिश्तों के भो पर जलते हैं--ऐसी जगह के लिए 
हे हैं जहाँ पहुंचने या काम करने में बड़े-बड़े लोग भी 
पदझते हैं। 
फ़रिशतों को भी खबर नहीं --बहुत गुप्त वात के लिए 
हे हैं। (फ़रिश्ता +- देवदूत या देवता) । 
फ़रोद शकरगंज, मे रहे दुःख न रहे रंज-यह एक 
पारा आशीर्वाद है। फ़रीद शकरगंजी सूफ़ियो के एक 
फडिड पोर या औलिया हुए हैं। 


मु 
ह 
(५ 

| ५ 

) 

| 


2 कर 3] | आि 3. घउ. 


.. की 


फ़रुँताबादी फ़रक़ की छाहीं, आप तो खायें ओर को 
गाहों--फ़रुंखाबादी लोग स्वयं खाते है पर अपनी स्त्री तक 
को नही खिलाते, अर्थात्‌ स्वार्थी होते हैं या स्वागत और 
मेहमानदारी करने से जी चुराते हैं । 

फल खाना आसान नहों--आशय यह है कि बिता 
मेहनत के कोई काम सम्भव नहीं। तुलनीय : पंज० फल 
खाना सोखा नईं। 

फल खा लेते हैं गुठलियां फेंक देते हैं--दे० 'गोश्त खा 
सेते हैं! 

फलवत्सन्निघावफल तदड गम्‌--फलवान्‌ वस्तु की 
सन्निधि में फलहीन वस्तु उसका अंग (अप्रधान रूप से) बन 
जाती है। आशय यह है कि गुणी के साथ युणहीन भी सम्मान 
पाजाता है। 

फलवत्सहकार न्‍्याय:--फलों से युक्त आज्रवृक्ष का 
न्याय। फलवान्‌ आम्र का वृक्ष हमें फल तो देता ही है, इसके 
अतिरिक्त वह छाया भी प्रदान करता है। 

फलेगा सो झड़ेगा--दे० 'फरा सो झरा'' व 

फलेन परिचयते-- फल ही से पेड़ पहचाना जाता है। 
आशय यह है कि काम ही से आदमी की परख होती है। 

फले सो नवे---जो फलता है वह झुकता है। आशय यह 
है कि आदमी जब उन्नति करता है तो उसमें विनभ्रता 
आती है । 

फ़ाक़ाकशी को मौवत पहुँचो--भोजन भी मिलना 
दुश्वार हुआ। खाने के लाले पड़ गए। 

फ़ाक़ों से मरिये, पर न कोई काम कोजिए दुनिया नहीं 
अच्छो है जमाना महीं अच्छा--खाने को भले ही न मिले पर 
काम नही करता चाहिए वयोकि जमाना अच्छा नहीं । ऐसा 
आलसी और सुस्त लोग कहते हैं। 

फाम का फाग खेल लियां, अंग भी बच गए--होती 
भी खेल ली और वोई हानि भी नहीं हुई। बिना हानि 
उठाएं कोई काम कर लेने पर बहते हैं। 

फाग के पिटे ओर दिवाली के छुटे को कोई नहीं पूछता 
स्पष्ट है। 

फापुन की सुद्रृज दिन, बादर होय न बीज; बरसे सावन 
मावदा, साधों खेलो तोज--है सज्जनों! यदि फागुन 
(फाल्युन) बदी द्वितीया को बादल हों पर विजली ने घमके; 
अथवा न बादल हों न विजली तो सावन-भादों के महीने में 
छूव वर्षा होगी और लोग आनन्द से तीज वा त्यौहार 
मनाएगे। थ् 

फागुन मास बहे पुरवाई, तब ऐेहूँ में मेदई 
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अगर फागुन के भहीने में पुरवा हवा चले तो गेहूँ में गेरई 
नामक रोग लगता है । तुतनीय : मरा० शिमम्यांत सुरेल 
पूर्वेचा वारा तर गव्हावर पडेल तांबेरा। 
फागुन रोज़ नहीं आता--फाल्मुन का महौना वर्ष में 
एक वार ही आता है। (क) फाल्गुन में फ़सलें कटती हैं और 
किसान कुछ दिनो के लिए खुशहाल हो जाते हैं। (ख) 
फाल्गुन मे ही होली का त्यौहार आता है। (ग) अच्छे 
अवसर बार-बार नहीं आते। तुलनीय : भीली-हालुवा 
हगाल नी बले। 
फाटक टूटा गढ़ लूटा--फाटक टूटने से क्विला (गढ़) 
बुट जाता है। अर्थात्‌ मोरचा मारा कि विजय हुई। 
फ़ातिहा न दरूद खा गए मरबृद-फ़ातिहा मुसलमानों 
के यहाँ किसी मृतक की आत्मा को लाभ पहुँचाने के लिए 
पढ़ी जाने वाली प्रार्थना है तथा दरूद हजरत मुहम्मद 
साहब की स्तुति में पढ़ा जाने वाला सलाम है। आशय है 
किन खुदा को याद किया न उसके पैग्ंबर को और कोई 
नीच व्यवित रखा हुआ भोजन खा भी गया ! जब कोई 
किया हुआ काम निष्फल हो जाय तो कहा जाता है । 
फ़ायदा जाने, म क्वायदा जाने--ऐसे मूर्ख व्यक्ति के 
प्रति कहते है जो अपने लाभ-हानि, नियम, व्यवस्था आदि 
है सम्बन्ध में कुछ भी न जानता हो। तुलनीय : भीली-- 
फायदों कायदो नी जोवे। 
फारखती लिखवा लौ--(क) देने से छुटकारा पाने के 
लिए कागज लिखवाने को फ़ारखती लिखवाना कहते हैं । 
मुख) सम्बन्ध विच्छेद करने के लिए भी कहते हैं। किसी 
बनिए ने किसी को कर्ज चुकाने के लिए अपने धर पर 
जुलाया। जब वह वही खाता लेकर अपना हिसाव लेने 
आया तो बनिये ने अपने दरवाजे पर बाजा बजाने का 
हुकम दिया और उसी बीच में वनिये ने महाजन को पीटना 
शुरू किया और यहाँ तक पीटा कि उससे फारखती लिखवा 
ली। तुलनीय : अव० फारखती लिखवाय लिहेन । 
फ़ारसी रा टाँग तोड़म ताकि ऊ लेंगड़ी शवद--मैं 
फ़ारसी वी टाँग तोड़ता हूँ जिससे कि वह लंगड़ी हो जाए। 
“अर््ेशिक्षित फ़ारसीदाँ पर कहा जाता हैजो ठीक से न 
जानने पर भी बोलकर फ़ारसी को टाँग तोड़ता है। (मध्य- 
गरुग मे फ़ारसी अधिक लोग जानते थे, अतः यह कहावत 
चल्ती। इधर उसके स्थान पर अंग्रेज़ी थी अतः अंग्रेज़ी की 
टाँग तोड़ना कहा जाता है) । 


भ._ 'शाल की कोड़ियाँ मुल्ला को हलाल---उचित रूप से 
“पैदा किया हुआ घन सभी को पचता है 
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फ़ालूदा खाते दाँत टूटें हो बंला से-फाबूग (एस 
कोमल याद्य पदार्थ) खाने से दाँत टूटना कहो भाहिए 
लेकिन यदि टूट जाय तो कोई बात नहीं। आशय यह है हि 
जो दु.ख अकारण अपने ऊपर आवे उसके लिए शोक रजा 
व्यर्थ है। तुलनीय : मरा० फालूदा (वर्फादीत छोर) 
खाताँना दांतांन वढा निघतील तर निषू देत। 
फावड़ा न कुदार, बड़ा खेत हमार-घझूठे गा गे 
मारने वाले पर कहते हैं। जब फ़ावड़ा या कुदार बुछठ शी 
पास में नही है तो बड़े खेत के स्वामी बसे हो झ़े है 
(यह कहावत किसानों में कही जाती: है। क्योड़ि बडे # 
जमीदार जिनको खेती से कोई वास्ता नही वितापाश- 
कुदार के भी एक नही हजारों बड़े खेतो के स्रागी होते है। 
तुलनीय : अव० फरमान कुदार, बड़गा खेवा हा 
भोज० फरता न कुदार बड़का खेत हमार। $ 
- फावड़े का नाम गरिलतफ्रा-फावड़ा नहीं है बा 
(मिट्टी) को साफ़ करने वाला है। जब कोई भक्ति रा 
सही बात को सीधे से न मानकर थोड़ा घुमा-कितकर 


कार करे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। शिलुतमी 


व्यक्ति को भी कहते हैं। तुलवीय : राज० फाइेरे बा 
मिलसफो । 


फ़िक्र और जिक दोनों चाहिए--ध्याव और आशा. 


दोनों ही करनी चाहिए ! फ़क्ीरो के प्रति बहते हैं। रा 


फ़िक्र करे बया होता है, होना या सो हो लो । 
करने से कुछ नही होता जो होना या वह हो गया। 


हा 
किसी हानि पर चिन्ता करता है तव उसे गे 
कहते हैं। तुलनीय : पज० फिर करण वाल वी है 
होणा सी हो गया । इयर 
फिक्र घुरी फ़ाक़ा भला, फिक्र फ़की ४ दो 
फ़ाके से भी बुरी है। फ़कीरों पर फाके का ला गा 
होता पर फिक्र उन्हें भी खा जाती है। अर्थात्‌ 
री चीज है। २ कौ 
कं 4 घास धूर पे उगे--व्यर्थ में घसि #: 
है। किसी के निरर्थक काम करने कक हे बा 
नीय : राज० अण्हू तो घास अकूरड्या का पढ़ 
फिट घाका जीना जो तके पराई आर किक 
बल पर जीवन व्यतीत फरते हैं उनकी हब 
नही होती अर्थात्‌ दुसरों के वल पर जीने 
हे प्र मुँढाई 4] छो 


पृकर क्या मुडलो बेल तर जाई-ि युवीहै कर 


एक बार बेल के पेड़ के नोचे चोट सा 


ईम्े जा सवतो है? कहने का आशय यह है कि एक वार 
घोसा खाया हुआ व्यवित धोखे से वचता है। तुलनीय : 
मग० फनु मृड़तों बेल तर; भोज० फेर सियार तरकुल तर 
बईं हैं। नीचे भी देखिए। 

फिर वया सियार ताड़ तर जाई--एक सियार एक 
लिन एक ताड़ के पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से एक ताड़ 
वाफनगिरा और उसे चोट आई; तबसे उसने ताड़ के 
पास जाना ही छोड़ दिया । कहावत का आशय यह हैकि 
एड बार धोखा खाने के उपरान्त मनुष्य सजग हो जाता है। 

फिर बन्दा मोचो का सोची --जैसा पहले था वैसा ही 


. फिर हो गयां। कोई कुछ कोशिश करके भी उन्नति न करे 
- तोकहां जाता है। तुलनीय : गढ़० फिर मोची का मोची । 


/' 
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» फिरे घोड़े यहीं से-ऐसे व्यक्ति के लिए कहते है जो 
अभी एक वात कहे और तुरन्त ही उससे मुकर जाए। 
फ़िर मुड़इलो बेल तले--दे० 'फिर वया मुड़ली'**/। 
फिर वही सोचो का भीची दे० 'फिर वन्दा 
मोची ** ००० | 
फिर स्रियार ताड़ तर नहीं जाएँगे, यदि जाएँगे भो तो 
चुन-चुनकर खाएँंगे--एक सियार रोज़ एक ताड़ के पेड़ के 
नीचे जाता और वहाँ ऊपर की ओर सर उठाकर मूह खोल- 
परखड़ा रहता था । ज्योंदी ताड़ का पका फल गिरता अपने 
मूंहमे ले लेता । एक दिन फल ऐसा गिरा कि वह संभाल 
न सत्रा और उसके गले में फंस गया । बड़ी कठिनाई के बाद 
मियार उसे मुंह से निकाल सका । उम्त दिन से उसे होग आ 
गया। अब था तो ताड़ के पेड़ के नीचे जाएगा नहीं और 
पदि जाएगा भी तो उस तरह न खाकर ज़मीन से उठाकर 
फन खाएगा। जब कोई अपने गवें, शेखी या भूखंता के 
परण कष्ट सह लेता है तो आगे के लिए सतके हो जाता 
है। ऐसे लोगों पर यह कहावत है । 
008 सो चरेगा, बेधा भूखा सरेगा--जो पशु घूमता- 
फ ! रहता है उसका पेट घास चरकर भर जाता है और 
वा रहता है बह भूजा मरता है। जो व्यक्ति घर मे ही 
द्लरर रहे हैं वही भूले मरते हैं और जो व्यक्तित घूम- 
पे फिसला है वे कभी भूयों नही मस्ते। तुलनीय : 
परबे० फिरें सो चरे, वंध्यो भूसा मरे; ब्रज० फिर तो चरे 
नहीं यूसों मरे । 
का तो घरे नहीं मूसा मरे--ऊपर देखिए । 
पीकर पत्र पड़ा के गा पद की इच्छा ठो नही 
फिसलवर गिर पड़े ते “हर गंगा' वह उठे । (क 
रयखादो भनुष्य को अवसरवादिता पर व्यग्य है। (ज) 


जब किसी का भूल से काम विगड़ा हो और वह जाहिर करे. 
कि उसने उसे जानकर विगाड़ा है तो व्यंग्य रूप में कहते हैं। 
तुलनीय : मरा० घसकन पडडलें (पाण्यांत)की हरंगगे; पंज० 
तिलक पएते हरगंगा । 

फिसल पड़े की हरगंगा--ऊपर देखिए । 

फौकी पे मीकी लगे, कहिए समय विचारि, सवको मन 
हपित करै ज्यों विवाह में गारि--कभी-कभी बुरी बातें भी 
अच्छी मालूम होती है यदि समय देखकर कही जाएँ, जैसे 
विवाह के अवसर पर “गाली' भी भली लगती है। क 

फीको परेम बढ फटे रंगो बोर रंग चौर--गहरे 
(पक्के) रुप में रंगा कपड़ा चाहे फट जाय पर उसका रंग 
फोका नही होता। आशय यह है कि सज्जनों की मित्रता 
मरने पर ही छूटती है। 

कुई-फुई तालाब भरता है--ोड़ा-योड़ा करके ढेस-सा 
हो जाता है। धीरे-धीरे प्रयतत करते रहने पर लाभ या सफ- 
लता अवश्य मिलती है। 

फ़ुरसत रा प्रनोमत शुमार --जो भी समय मिल जाए 
उसी पर सम्तोष करना चाहिए। अर्थात्‌ अवसर का अधिक 
से अधिक फ़ायदा उठाना चाहिए। 

फ़ुरसत घड़ी को नहीं, आमदनी कोड़ो की नहीं--वाम 
से एक घण्टे की भी फुरसत नहीं मिलती लेविन एक कौड़ी 
का भी लाभ नही होता । दित-रात परिश्रम करने के बाव- 
जूद जब कोई लाभ नही होता तव ऐसा बहते हैं । ऐ 

फुरतीला सो सुरतीला--फुर्तीलि आदमी की स्मरण 
शक्ति अच्छी होती है। 

फूंक-फूंककर पग/क़दम रखना चाहिए --आशय यह है 
कि काफी सोच-समझकर कोई कार्य करना चाहिए। तुल- 
सीय : मल० आपमरियात्टेत्तु कालु वयवकस्तु वीपुम मुन्ये 
निलम्‌ नोककणम्‌; भोज० फूँक-फूंक के गोड़ धरे के चाही; 
अब० फूँक-फूंक के गोड़ घरो। 

फूँक मसाल, उठा चौपाल-मशाल जलाओं और 
पालकी उठाओ। काम को जल्दी करने के लिए वद्दा जाता 


है। 

फूंछ मारकर पूल उड़ाएँ हम ऐते बलयान--मैं इतना 
झक्तिशालो हूँ कि फूंक मार र घूल उड़ा देता हूँ । छब पोई 
बहुत मामूली-सी सफलता पर एूला नहीं समाता तव उसके 
प्रति व्यंग्य मे ऐसा वहते हैं । 

फूँक मार कर पेड़ नहों पिराया जाता-पेड़ त्तौ 
कुल्हाड़ी से काटने पर गिरता है । जो ब्यवित परिश्रम हिए 


बिना ही लाभ उठाना चाहते हैं, उनके प्रति स्पंग्य से गहते 


£/ ४ 


है। 
फूँकी दवा ओर मुंडा फ़क्नोर--दोनों को पहचानना 
बहुत मुश्किल है। 
फूंके ना फार्के टाँग उठा के ल्ापे--स्वयं तो आग को 
फूँकता तक नही और दूसरे फूंक देते हैं तो अपने को सर्दी से 
बचाने के लिए टांग उठाकर यानी निश्चिन्त होकर तापता 
है। अर्थात्‌ वेश्या, आलसी और स्वार्थी मनुष्य स्वयं कुछ नही 
करते, पर दूसरे के परिश्रम पर आजनन्‍्द लेना चाहते हैं। 
तुलनीय : भोज० फूँके के ना फोकेके, टाँग उठाके तापेके । 
फूंसया की छान पर फूँंस का टोटा--जिसके यहाँ 
फूस का ध्यापार होता है (फूंसया) उसके छप्वर पर फूस 
की कमी है। जब कोई सम्पन्न होते हुए भी ग़रीबों जेसी 
हालत भे रहता है तब उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
कौर० कबाडी की छाण पै फूंस का टोटूटा। 
फूट.हिन्दुस्तान का भेवा है--यह फल भारत में ही 
उत्पन्न होता है। यह एक व्यंग्योक्ित है बयोकि भारत के 
विभिन्‍न सम्पदायों में प्राय: वै २ भाव और फूट रहती है। 
फूटा सहा जाय, आंजा नहीं--दे० 'फूटी सही जाती 
है ला 
कि फूटो आँख का तारा--विना भाता के लड़के को बहते 
॥ 
फूटी आँख नाम कंकड़ क' 
फूटी हुईं थी, किन्तु कहः 
गई है। जब कोई अप! 
बनाता है तब कहते 
घोका रो लागणो | 
फूठी डेगची क़लई को भड़क-- (क) बनावटी चीज़ 
जो ऊपर से शानदार लगे पर भीतर से या यथार्थतः गई- 
बीती हो तो यह कहावत कही जाती है। (ख) जब कोई 
वृद्धावस्था में काफ़ी झुंगार करता है या करती है तब भी 
व्यंग्य में कहते हैं। 
फूटो त्कदोर जुड़तो नहों--भाग्य एक थार बिगड़ 
जाने पर सुधरता नही । भाग्यवादी भाग्य को अपरिवर्तेन- 
शील ते हैं, उनके गा भाग्य में जो है वही होगा, 
” भनुष्य के किए कुछ नही होगा । ; 
ने थीगलो मी लागे। मम, मोधीनटगदीर 
|: गा जाती है, आंझी न 
रहना ठीक है, पर अंजन को कड़वाहट 
(क) किसी वी कड़वी बात सहने से, 220 कि 
ही कर लेना अच्छा है। (ख) भविष्य में आने वाले बड़े 


7--आँख तो पहले से ही 
ते हैं कि आँख कंकड़ लगने से फूट 
ने दोष को छिपाने के लिए बहाना 
हैं। तुलनीय : माल० आँख रो फूटणो ने 


हों सही जातो--अच्धा 
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कैप्ट की तनिक भी परवाह नकर लोग सामयिक गोड़ 
भी कष्ट सहने को तैयार नही होते। 
फूटी सहेँ, पर रांधो न सहें--ठपर देतिए। तुललय: 
ग्रज० फूटी सहै, आंजी न सहै। 
फूटी हांडी को भावाद्ध छिपती नहीं-पू्े हंगीवी 
आवाज़ बजाने पर तुरन्त अपना भेद खोत देती है। दुष्ट ग 
भूख का पता उसके धोल-चाल के ढंग पे ही चत जाग है। 
तुलनीय : राज» फूटी हांड़ी आवाजसूँ पिछाणीज। 
फूटे कपार तब सूझषे गेंवार--पिर फूंली परहोगर 
को दिखाई देता है। आशय यह है कि ठोकर खाने परही 
मुर्ण को ज्ञान होता है। ५ 
के फूटे घड़े में जल महीं टिकता--अयोग ब्यतति हे गा 
नहीं होता । तुलनीय : मल० ओट्टच्चक्क धासयम्‌ पितिईः 
यिल्ल; पंज० पज्जे कड़े बिच पाणी नई सत्ोंदा। बं 
8069० 52९५ शा! 704 ॥0 ९०9- 
फूटे भाग फकोर का, भरी चिल्म गिर जाय-कीर 
का भाग्य ख़राब होते के कारण भरी हुई घित्म भी गिर 
जाती है। आशय यह है कि जब मुष्य के बुरे दित अवेई 
तो उसके बने-वनाये काम भी बिगड़ जाते हैं। तुववीयः 
राज० फूटा भाग फकीर का भरी चिल्म गुड़ ज्याय। भ 
फूफा रूठेंगे तो फूफो को रख लेंगे--फूफानी स्टीी 
बुआ को ही रख लेंगे, इसके अतिरितत और कप 
सकेंगे ? जब कोई ऐसा व्यक्ति नाराज़ हो गाव कं 
किसी प्रवार की हानि की आशंका महों ठो हर 
कहते हैं। तुलनीय : राज० फूफोजी रूससी तो भरूवा' 
प्री । 
">झंकी मिस देना, भतीजे मिस लेता-एक कप 
तो देना और दूसरे से ले लेना। ले-देकर 25% १ 
यह कहावत तव कही जाती है जब कोई किसी वी ई 
पर दूसरे रूप में या दूसरे रास्ते उतना ले ले। 
फूल आए हैं, तो फल भो लगेंगे--(क) कहो 
से सन्‍्तान की आशा की जाती है। (स) किसी वास पाई 
का तनिक-सा भी आसार दिखाई पड़ता है तो लोग था 
होने की भी आशा करने लगते हैं। (ग) घोर 
धीरे-धीरे सव होगा । तुलनीय: पंज० फुल तगे 
लगण 
कु फूल का जगह पंलुड़ी--अधिक आावशकता हो 0 
थोड़ी-सी वस्तु मिले तब कहते हैं। तुलनीय : राज 
जागां पाखंडी । 
फूल की डाल सोचे को शुकै--गरुणी हमे शा विवाह 


77 है। उप्ें अकड़ नही दिखाई दे सकती। तुलनीय : अब० 
"। फ्री डार तरे नय जात है। 
भे॑ फूसको फाँस लगे और दोये को लू--फूल की पतली 
सर्दी (फाँस) से घायल हो जाते हैं और दीपक की लौ 
|| वू (गम वायु) के समान झुलसा देती है । बहुत सुकुमार 
'' बने वाते के प्रत्ति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : माल० 
/' पूर्ठां री फास लगे ने दीवा री लू लागे। 
फूल को बेरिन धूप घो का बरी कूप--धूप फूल का 
बोर वूप धी का शत्तु होता है। अर्थात्‌ धूप में फूल और 
+ हैणे में घी ख़राव हो जाता है। ध 
फूल पुआँरा और कली कहे मेरा ब्याह कर--फूल 
; विसवा यौवन हिलोरें ले रहा है उसका तो विवाह हो नही 
पाया और अल्पायु कली कह रही है मेरा विवाह करो। जो 
9 में भावश्यक है और पहले होना चाहिए वह तो हो नही 
८ रहा ऐसे में अनावश्यक कार्य कैसे किया जा सकता है ? 
है गिऐे विस्ी चीज़ की आवश्यकता न हो और बह उसे पहले 
५ पैना चाहे तो उसके प्रति कहते हैं। तुलबीय : भीली--फूल 
/ शियाते कुवारा रे मधो के मोये पण्ना वो । 
! फ फूल झड़े तो फल लगे--(क) बिना एक के पिरे दूसरा 
हे पठ्ता। (ख) श्रेष्ठ व्यकित अपना उत्सगग करके संसार 
मर सेवा करते हैं। (ग) सती को मासिक धर्म होगा तभी 
पु गर्म रहेगा। हर 
/ _ ूलटहनो हो में भच्छा लगता है--अपने स्थान पर ही 
। हर चीज शोभा देती है। तुलनीय : >> फूल फाँदी बरन 
» भूत दिसतें; पंज० फुल डाली उते ही चंगा लगदा है। 
पूल तो कपास का ओर फूल किसका, दुध तो माँ का 
। हु द्सिका--आशय यह है कि कपास का फूल अन्य 
बे थे कर काफ़ी लाभप्रद होता है ओर माँ का दूध 
नन्‍्य (गाय, भे 
पड होता है। ( भेस आदि) के दूध से अधिक 
हल न पाती, देवी हा-हा--पूजा के लिए फूल-पत्ती 
पर नही यों ही 'हा-हा' करना। बिना कुछ लिए-दिए 
गी 2 दशा करने पर कहा जाता है । 
पल नहीं पंखुरो ही सही--ज़्यादा न तो थोड़ा ही 
पही। 'डोड़' ने लिसा है-- 
पर रुख का बोसा देते नही लव का दीजिए 
पे है मस्त वो कि फूल नही पंखड़ी सह्दी। 
दब 3० रे 23293 त श 
* ४ करके चंगेर भरतो है--एक-एक फूल 
'ंगेर भर जाती है। अर्थात्‌ थोड़ा-चोड़ा करडे बहुत हो 
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जाता है! 

फूल मुरक्षा जाता है पर उसको खुशबू नहीं जातो--- 
आशय यह है कि मरने के बाद भी यश रहता है। तुलनीय : 
प्र० फूल मुएउ पै मुई न बासा । --जायसी । 

फूल वही जो महेश चढ़े-- (क) फूल वही है जो देवता 
पर चढ़ाए जाएँ। (ख) उपाय वही ठीक है जो काम आा 
जाए। 

फूल सुगन्ध से, सनुष्य यश से--अच्छे फूल की गन्ध 
भी अच्छी होती है तथा अच्छे मनुष्यों का यश चारो ओर 
फंला रहता है और इन्ही बातों से उनको पहचाना जाता 
है। भले आदमियो के गुणों का सबको पता रहता है। (क) 
जब कोई व्यक्ति किसी सज्जन भनुष्य की बुराई करे और 
दुर्जेग की बड़ाई करे तो उसको झूठा सिद्ध करने के लिए या 
पुचकारने के लिए इस प्रकार कहते है । (ख) सुगन्ध से फूल 
की और अच्छे कर्मों से मनुष्य की इज्जत होती है। तुल- 
नीय : गढ़० भला फूलू की भली वासना, भला मनखी की 
भली नामता । 

फूल सूंघकर रहते हैं-- (क) बहुत कम खाने वाले को 
कहा जाता है। (ख) जो यह कहता है कि मैं बहुत कम 
खाता हूँ, उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते है । तुलबीय : भव० 
फूल सूंधते हैं; पंज० फुल सुंघदे हन । 

फूली-फूलो गोने को, ठसक निकल गई रोने को--गौने 
के लिए बड़ी आतुर थी पर जब गौना आया तो रोते-रोठे 
सारी ठउसक निकल गई | यह कहावत तब वही जाती है जब 
कोई किसी काम के लिए बहुत आतुर हो पर उस बाम के 
आने पर उससे परेशान हो जाय। 

कूले फले न ्बेत जदपि सुधा बरसहि जलद--यदि 
बादल से अमृत बरसे तव भी वेंत मे फूल-फल नही लगते। 
अर्थात्‌ अपात्र के साथ उपकार करने का सुफल नहीं मिल 
सकता । 

फूल्यो अनफूल्यों भयो, गंवई गाँव गुलाय--गाँव में 
गुलाब का फूलना न फूलने के वरावर है, क्योकि वहाँ पर 
उसकी कोई क़द्ध नहीं होती । अर्थात्‌ मूर्सों में ग्रुण बी पूछ 
नही होती । 

फ्सकरा तापना, उधार का खाना--दे० 'उघार गा 
खाना '*“॥ तुलनीय : पंज० बाह ता सेवना उदारदा साना। 

फूस को आग परदेश्षी के प्रोत--दे० 'परदेशी री 
ब्रीत""य 

फूहड़ उठो इुपहरी सोय, हाय में झाइट दोस्ही रोप-- 
फूहड़ स्‍त्री सोकर बारह बजै दिन में उठी | उसके हाथ में 


। 


जं की 


सफाई करने के लिए झाड़ू दी गई तो रोने लगी। उस 
निष म्मे व्यक्षित के प्रति कहते हैं जो कुछ भी-करना न चाहे, 
बस खाना और सोना चाहे। तुलनीय : अव० फूहड़ उठी 
दुपहरी सोय, हाथ बढ़निया दीहिसि रोय। पु 
फूहड़ परे प्विगार मांग इंद से भरे--फूहड़ स्त्री शृंगार 
करने चली तो सिंदुर के स्थान पर इंट के घूरे से मांग भरने 
लगी । तुलनीय: अब० फूहड़ करे सिगार माँग ईटा ते भरड। 
फूहड़ करे सिगार माँग ईंटों से फोड़े +फूहड़ या मूर्ख 
स्त्री का हरएक काम बेढंगा होता है । तुलबीय : राज० फूड 
करे सिणगार माँग इंदासूँ फोड़ । 
फूहड़ का माल ह॒स हंस खाइए--(क) मूर्ख का माल 
खुशामद से ही उड़ाया जा सकता है। (ख) मू्य की वस्तु से 
सभी लोग लाभ उठाते हैं। तुलनीय : अव० फुहरी का माल 
हँस हंस खाय । 
फूहड़ फा संल फागुन में उतरे -फूहड़ जाड़े भर ठंड 
से डर कर नही नहाती और फागुन में होली के त्योहार पर 
ही नहाब र मल छुड़ाती है। गदे रहने वालो के प्रति व्यंग्य । 
तुलनीय : राज० फूड़रा मैल फागण में उतरे । 
फूहड़ के घर उगी चपेरी, गोबर माँड उस विट गरेरी -- 
पूहड़ के घर चमेली का पौधा उगा तो वह उसी पर माँड 
और गोबर फेंकने लगी । आशय यह है कि फूहड़ भर्थात्‌ 
भद्दा काम करने वाली या गंदी औरतें अच्छी चीज़ों का 
भी दुरुपयोग करती हैं। ही ४ 
* फूहड़ के घर खिड़की लागो सब मृत्तों में चिन्ता जागी, 
बाँड़ा कुत्ता बाँच साँन लागी तो पर देगा कौच ?--खिड़की 
का अर्थ छोटा दरवाज़ा है। कुत्तों को चिता इसलिए हुई कि 
अब्‌ बड़ा दरवाज़ा बंद रहेगा अतः जाने में अधुविधा होगी । 
पर फिर वांडे (विना पूंछ के) कुत्तो ने वतलाया कि मूर्ख 
चीज का उपयोग नही करते । खिड़की लगी तो है पर बद 
कोई न करेगा । 
$ पूहड़ के घर खुली किवाड़ी सारे कुत्ते चले रिवाड्री-- 
मूँजें स्त्री के घर के फाटक खुले रहते हैं और ऐसी स्थिति में 
बुले इवटूठे होकर उसके घर में घुस जाते है । आशय यह है 
फ़िमूर्खेस्त्री के घर की व्यवस्था ठीक नही रहती जिससे 
उसका नुकधान होता रहता है॥ तुलनीय : हृरि० पृहुड्य के 
घर खुली किवाड़ी, सारे वुत्ते चले रिवाड़ी। ५ 
7 फूहड़ के घर खाना पढे, कुत्तों झुंड उधर हो चले -- 
फूहड़ के घर मे खाना पकते देखकर कुत्तों के झुंड उप्ती ओर 
चल दिए। उन फूहड स्त्रियों के प्रति कहते हैं जिनकी 
लापरवाही वा दूसरे खूब फ़ायदा उठाते हैं । तुलनीय : राज७ 


फूड रांडरे हुई तयारी, कुत्ता चांत्या रैवाही। 
फूहड़ चाले नो धर हाले--मूर् या पूछ स््रो ैरि 
यह वहा गया है कि वह जब बाहर नित्लती है हो प्रा 
होकर ही रहता है। फूहड़ वा अर्थ गंदा होता है। परग 
लाक्षणिक अर्थ 'मुखे' है। तुलनीय : हरि० फूहुइय बाल, 
घर हालले। 
फूहड़ चाले, नौ घर हिले--ऊपर देखिए 
फूदड़ चाले, सब घर हाले--ऊपर देतिए। 
फहड़ जोए्आ, साय में झोद्मा-फूहड़ छो ए| 
(सब्जी) को भी रसदार बनाती है। आशय यह है फिगर 
या फूहड़ से सभी काम खराब हो जाते हैं। है 
फू हड़ देवी को कुरथी का अच्छत--जंे देवाएँ 
उनकी वैसी ही पूजा भी होनी चाहिए। (दुलपी एड 
है जो बुरा समझा जाता है)। कम 
फूहुड़ नार से मुर्गी भत्ती जो अंडे देवे बीत-पूह 
से तो मुर्गा ही अच्छी है जो वीस भडे देती है। आशय 
है कि फूहड़ या मूर्ख किसी भी वाम के नही होते। र 
फूहड़ ने बनाई खोर बन गई और-ूह४ ४ श 
पका रही थी लेकिन वह कुछ और ही बत गई। ४३% 
है कि फूहड़ या मूर्ख द्वारा दिया हुआ कोई भी हा दे 
नही होता | तुलनीय : भोज० फूहर बनोती जाउर हैं 
कुछ आउर। है! 
डे फूहड़ सौने, बंठे जब,तागा ही उसे या पूई रे टम 
फूहड़ सन्नी जब सीने के लिए बैठती है तव या तो हर ४ 
जाता है या सूई ही दूट जाती है। आशग्र यह है कि गू 
भी काम करता है वह विगड़ जाता है। के बोगीप 
फेरफार चुटिया पर हाथ -घुमा-फिराकर नम 
ही हाथ रखते है। (क) घुमा-फिराकर एक ही हे 
जाने वाले के प्रति भी कहते हैं। (स) र्तिवो 
कहते हैं । तुलनीय : पंज० आजा के फिर उर्थ है (ह्प 
7 करों को गुनाहगार है--इसका अपराध बह रहे हे 
भाँवर घूम चुकी है। हिन्दू बाल-विधवा के री ॥ 
हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार पुनः विवाह नहीं *ै 
तुलनीय : राज० फेरांरो दोस मती लाग्या ! रे 
फ़ौज की अगाड़ो, आँधी की पिछाड़ी “ह' 
हक वे साहद वे फ़ील--विता हू रे हे 
और बिना हाथी के सरदार वेवार होता है। * 


संगत 


य्ल 


च 


बंगाल जादू का घर है--प्राचीन काल में बंगाल जादू- 
टोने के लिए प्रसिद्ध था, इसी लिए ऐसा कहा जाता है। 

बंनर गाँव में अरंड हो पेड--जिस गाँव में कोई भी 
पेहन हो वहाँ परं अरंड ही वृक्ष समझा जाता है, जबकि 
भरंड वा पौधा बहुत ही छोटा और पतला होता है । जहाँ 
योख व्यक्ति न हो वहां अयोग्य को ही योग्य समझते हैं । 
तुनवीय : गढ़० बाजा यों की छेदुड़ो पधान; राज० कु्ाँग में 
अरडियाँ रूख । 

बंडी कहे मे पूंछ उठाऊ--वांडी (बंडी) कहती है कि 
गया मैं अपनी पूछ उठाऊँ? (जबकि उसकी पूंछ है ही 
गही) । झूठी शान दिखाने वाल्ले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
वुतनीय : पंज० लुंडी आखे मैं दुब चुका 

बंडी गाय, 'नाम चंवरी--पूंछ तो जड़ से कटी हुई है 
ओरनापर है 'लंबी तथा सुंदर पूंछ चाली । जिसके गुण नाम 
सै विपरीत हों उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : गढ़ ० 
5 भी खुस्थण पर नौंचौं याही छ; पंज० लूंडी गा नाँ दुब 
वाली; ब्रज० वंडी गाय नाम चौरी | 

बंडे छुत्ते का आग में क्या जले ?--दुम-कटे कुत्ते की 
अत है ही नहीं आग में जलेगा बया ? (क) जो व्यवित 
पके से ही निधन है उसकी आगे हानि क्या हो सकती है ? 
(त) जो व्यक्ति पहले से ही अच्छी तरह बदनाम हो चुका 
हउ्ते अब क्या बदनाम करना है ? तुलनीय : राज० वाँडे 
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बंड़दा चले ना, चले त भेड़िए औदारे--बाँड़ा बैल 
(निसपी पूँछ कटी हो) हल नही खीचता और यदि खीचता 
है तो मेंड्र की ही तोड़ता है। बुरे ब्यवित के प्रति व्यंग्य में 
जहेते हैं जो कुछ काम-धाम नहीं करता और यदि कुछ 
भा है तो बुरा काम हो करता है या किए को विगाड़ 

ता है। 

रे दैंद के जाये बंद में महों रहते--गरीथी में पैदा हुए 
हर गरीब ही नहीं रहते। आशय यह है कि विसी के सब 
'रिने एक समान नही बीतते | 
सै 3 ऐसो ओर इनाम ऐसा--किसी भी भलाई करने 
आग उससे उलदे अपनी बुराई या बड़े काम के बदले में 
शारणाह "प लाभ हो तो बहते हैं। एक बार एक ब्राह्मण किसी 
- णाहके दस्वार में गया और वहाँ बजाय तोन बार 


सलाम करने के केवल एक वार सलाम क्या। इस पर 
बादशाह ने अपने को अपमानित समझा और ब्राह्मण को 
तीम तमाचे की सजा दी। 
| बंदगी बेचारगी -नौकरी करना लाचारी का काम 
है। 

बंद मुठो लाख की खुल जाए तो खाक की --मुट्ठी जब 
तक वधी या वंद रहती है तब तक तो वह एक लाख की 
होती है; लेकिन जब खुल जाती है तव वह कुछ भी नहीं 
रहती | आशय यह है कि जब तक किसी की असलियत का 
पता नही चलता तब तक लोग उसे बड़ा समझते हूँ, लेक्नि 
जब भेद खुल जाता है तब लोग उसका पहले जैसा मान 
नही करते । तुलनीय : बुंद० बंदी मुठी लाख की, खुले पाछे 
खाक की; मरा० झाँकली भूठ सब्बा लाखाची; हरि० 
बंधी मुआरी लाख की, खुली खाक की; पज० बजी मुठ 
लख दी खुल जाए ते कख दी । कि 

अन्दर का क्रोध तबेले के ऊपर--क्रोध तो बन्दर 
पर हुआ था किया गया है पर उसे तबेले के ऊपर प्रकट 
करते है। जब कोई किसी बलवान का वुछ न विगाड़गई 
अपना क्रोध किसी निर्बंल पर प्रकट करता है तव उसके प्रति 
व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : पज० बांदर दा गुस्सा 
तपले उते । 

बन्दर का जलम--वह घाव जो जल्दी न अच्छा 
हो । वन्दर अपने घाव को बार-बार नोच लेता है इस वारण 
वह जल्द ठीक नही होता । 

बन्दर का घन गाल में--बन्दर के पास जो बुछ होता 
है उसे वह मुंह में डाले फिरता है । जब कोई छोटा व्यविते 
अपनी अल्प संपत्ति का प्रदर्शन करता फिरे तो बहते हैं। 
तुलनीय : अव० बाँदर का धन गाल मा! 

बन्दर का हाल मछदर जाने--साथी ही एवनदूसरे बे 
बातें जानते हैं। (मछंदर--वन्दरों वो नम वाने वाला, मदारी 

बन्दर को आशनाई, घर में आग सगाई--वन्दर वी 
दोस्ती करने से घर में आग लगने की राम्मावना रहती है। 
भआाशय यह है कि मूर्ख को मित्न बनाने से केवल हामिही 
होती है । 

बन्दर को तुरत फुरत सूरत मशहर--वन्दर की 
चंचलता मशहूर है । अर्थात्‌ वह चचल होता है । 

बन्दर को दोस्तो जो का शिपान- आशय यह है वि 
मूर्ख से मित्रता करना आफत मोल सेना है। तुलनीय : अद« 
बन्दरे के दोसती जिये वा जंवाल । * 

बन्दर क पंगड़ो मछन्दर के सिर--एवं का दोप दूस 
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के घर मढ़ने पर कहते हैं। 
बन्दर के गले में मूंगे की माला--(क) अयोग्य के 
पास बहुत अच्छी चीज़ | जिसे वह कभी भी बर्बाद कर 
सकता है। (ख) दुष्ट के पास अच्छी चीज़ | बन्दर माला तोड़- 
कर फेक सकता है। तुलनीय : राज० बांदरे रै गढ॑ में फूर्ला 
रो हार, बंग० बानदेर गलाय मूगार माला; अं० & |०एछ०! 
व॥ 8 808'$ ग९०(. 
बन्दर के गले में मोतियों की माला--ऊपर देखिए! 
तुलनीय : राज० बांदरे रँ गछ॑ में फूलांरौ हार। 
बन्दर के धन केवल गाल--दे० 'वन्दर का घन"**! 
न्दर के हाथ आइना--किसी के पास ऐसी चीज़ हो 
जो उसके लिए व्यर्थ हो तो कहते हैं । तुलनीय : अव० 
बांदर का अइना देखाउब है; गढ़० बांदर का कपाल टोपले 
निस्वाद; मरा० माकडाच्व हाती आरसा। 8 
“बर के हाथ नारियल--ऊपर देखिए । 
बंदर फे हाथ में लाठी हो तो यह भो भंस हाँक ले 
जाय--किसी भी व्यवित को चाहे वह कितना भी निर्वेल 
यों न हो यदि अधिकार दे दिया जाय तो वह उसका प्रयोग 
निबलों को सताने के लिए अवश्य करता है। तुलनीय : 
भाल० बाँदरा रे हाथ में लकड़ी दो तो भी हुकूमत करे । 
बंदर पया जाने अदरक का स्वाद--जव किसी के पास 
भोई ऐसी चीज़ हो जिसका महत्त्व वह न समझे या जिसके 
योग्य वह न हो तो कहा जाता है। तुलनीय : अव० बाँदरू 
का जाने अदरख का स्वाद; हरि० मेढ के जाणे बिनोल्या 
की सार; गरढ० बाँदर क्या जाणों आदा को सवाद; 
या अंधा डोमन खाई माँग, उंदों मुँह उबो टाँग; बुंद० 
गंवार को पापर; भ्रज० बन्दर वया जाने अदरख को 
स्वाद; छत्तीस० बेंदरा कईं जाणे अदरक रो हवाद; कन्न० 
मंगनिगेनु गोलु माजिववयद बेले; माल० बंदर कई जाणे 
अदरक रो हवाद; भीली--खाँखरा नी खली, हूँ जाणे हग 
ना हवाक; तमि० कप देक्क्‌ तैरियुमा कपूर बासने; मरा० 
बाँदराला काय वर्छ आल्याशास्वाद; असमी--वान्दरे कि 
जाने मारिकलर्‌ मोल; सं० कि मिप्टमन्ल एवरशूकरानां; 
पंज० बाँदर वी दस्से अदरक दा सुआद ; अं० 790 तर 
4४६ एटवा5 9९(06 $एप८. 
बदर घुड़को था बंदरभबकी--नकली भय दिखाना। 
बंदर नचाना ओर अंगरेज को नौकरी दोनों बराबर 
हैं--भयोकि दोनो में थोड़ी-घोड़ी बात मे बदनाम होने तथा 
परेशान होने का डर रहता है। 
बंदर नाथे ऊंट जल मरे--बंदर नाचता है तो ऊँट 
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उसे देखकर जलता है। किसी को प्रसन्‍त देखरर जब गिरी 
को ईर्ष्या हो तो कहा जाता है। तुलनीय : बव० बाद बारे 
ऊँट मिललिय । 

बंदर भरें तो चोवे हों, घोदे मरे तो बंरए हों-ड० 
“चौबे मरे तो बंदर हों''*॥ 

बंदर जोड़े पली पली रहमान/राम घुदाये कृपा-नोई 
एक-एक पली तेल इकट्ठा करता है और बोईहेल पे मे 


बतन को ही लुढका देता है। जब कोई धोड़ानओोड़ावफे 


घन संचय करता है और दूसरा उसे बर्बाद कर देता है हर 
बहते हैं । तुलनीय : मरा० माणूस जामदी पढी पती गिसे 
साँडतो बुधला; मेवा० वाण्याँ ठगे बार बार, राम को ए 
बार। 

बंदा बच्चर है--आदमी ही तो है । दि से रोई ॥ 
चूक हो जाने पर या मानवोधित व्यवहार देखे पररह 


हैँ । ध 
बंदी जब शादी फरतो है, तब ऐसी हो 58 
किसी के विवाह आदि के अवसर पर वुग्रवंध वे 
व्यंग्य । 
बंदे का घाहा कुछ नहीं होता, भत्ताह गत 
होता है--मनुष्य के चाहने से कुछ भी नहीं हो श्र 
ईइदर के चाहने से सब कुछ हो जाता है! ४६ (| 
इंदवर जो चाहता है वही होता है। तुलनीय ; ५ 
बली यसी; अं० )(४॥ 7॥0/0558 004 पक 
बंधी मुदृठी लाख की, थुले तो प्यारे खाक ₹ 
“बंद मुट्ठी लाख**' पे 
बंधी मुट्ठी लाख बरावर--गुप्त 8] 
अंदाज़ नही मिलता और वह जितनी कि हक 
अधिक समझी जाती है। दे० “बंद 5248 श् 
तुलनीय : अब० बंधी मृठी लाख बरावः हु 
के बेंधी रहे, म टके बिकाय--म तो यह रखने जागो 
रह सकती है और न एक रुपये में विक का 5 
किसी वस्तु को बेचना भी चाहे और यह भी व का है। 
हानि न हो तब अप्तमंजस की स्थिति में ऐसा 4 पु 
बंधी लाख की छुली खाक भीटदें? व 
लाख*** को 
बंधु मध्य घनहीन हँ बसिबों उचित हर हर 
बन्धुओं के बीच गरीब बनकर जीवित रहे” 
होता । हर 
ध बंषोला को आक घतुर--शिवजीको वर 
भोर घतूरा ही चाहिए। आशय यह है क़्जि 
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उसकी पूजा के लिए वैसी ही चीज चढ़ाई जाती है। 
: बंयुता अस्त मुंह एखानी अस्त पैर--भद्दी शक्ल वाले पर 
वह्म जाता है। (यह कहावत काष्ठ-कला से संबद्ध है)। 
: ब क्ष्दाजे गलीम पाद रा झकुनु--कंबल के अंदाज़ 
पे अर्यात जितना लंबा कंबल हो उतने पाँव फैलाना 
चाहिए। अपनी आमदनी-औक़ात के अनुसार ही खर्चे करना 
बाहिए। 
बक्बंधन स्थायः--बगुले को पकड़ने का न्याय ! मूर्खता- 
ऐगे काये करने पर इस न्याय का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत 
ग्याय का आधार एक कहानी है : कोई मनुष्य एक बगुले को 
प्क़तां चाहता था । - उसमे बगुले के सिर पर मक्खन रख 
दिया ताकि घृप से पिघल कर मवखन उसकी आँख में चला 
जाए जिससे वह अंधा हो जाए और मैं उसे पकड़ लूँ । 
. *./ बकरा मुंटाय तब लकड़ी खाय--बकरा मोटा होने 
पर मार खाता है। ज़ब कोई तगड़ा होकर या बड़ा होकर 
. ईहृण्डता करे तो कहते हैं। तुलनीय : अव० बोकरा मोटाय 
: तो लाठी खाय। ् 
| , बकरा मेढ़ा का बेर--मेढ़े से बैर करने पर,बकरे को 
* दवनि उठानी पड़ती है वयोकि मेढ़ा बकरे से बहुत शक्ति- 
शेत्नी होता है। अर्थात्‌ शक्तिशाली से शत्रुता करने पर 
: गिल की हानि होती है। जब कोई अपने से अधिक सबल, 
गये शत्रुता करता है तब कहते हैं। ग 
“बकरा रोबे जान को, कसाई रोवे खाल फो--बकरा 
भैपने जीवित रहने के लिए रोता है और कसाई उसकी खाल 
शोपने के लिए तत्पर है। (क) जब कोई अपने स्वार्यवश 
दूसरे की बहुत वडी हानि करने को तैयार हो तो कहते हैं। 
(व) सबको अपना ही स्वार्थ नज़र आता है। तुलनीय: 
। पाल० बकरो रोवे जी ने, कसाई रोवे खाल ने ; पंज० बकरा 
। ने जाण नूं कसाई रादे खत नूँ। 
' झहए, पे गीब के, कसाई रोबे खाल के--ऊपर 
: असए] 
के अपनो ज्ञान से गई, झाने बालों को मज़ा नहीं 
पल जान से चली गई लेकित खाने वालों को पूरा 
से नही मिला। जब कोई कसी की तन-मन से सेवा 
रहते और बह उसको सेवा से संतुष्द न हो तो उसके प्रति 
हैं। वुलनीय : मरा० शैली ग्रेली जिवानिशी खाणर 
पातड़ ? भोज० बकरी क जान गइल खबरया के 
झदादे दर आइल; मैंथ० पठवा केर जान जाय खर्दया पहै 
न्ण् 'भोज० खत्ती क जान गईल खबइया के सवादे 


बकरी करे घास से यारी तो चरने कहाँ जाय--यदि 
बकरी घास से दोस्ती कर ले तो वह घरेगी क्या ? अर्थात्‌ 
किसी काम के लिए जो कुछ प्राप्त करना आवश्यक हो उसे 
छोड़ देने पर काम नही हो सकता । तुलवीय : अव० बोकरी 
चासे से आरी कर॑ तो चरे कहाँ; हरि० घोड़ा घास त यारी 
करेंगात खागा के ? पंज० कौड़ा का नाल यारी करेगा ते 
खाबेगा की । 

बकरी कर काद मालिक के हाय--वकरी को मात्रिक 
जैसे चाहे वैसे रखता है । आशय यह है कि निर्बंल सदा अपदे 
आश्रयदाता के अधीन रहता है। (ख) नौकर मालिक की 
इच्छानुसार ही काम करता है। तुलनीय : भोज० छेरिया 
के कान गोसयाँ के हाथ में ! 

बकरी का जीव जाय खाने वाले को स्वाद नहों--दे० 
'बकरी अपनी जान से गई* या 

बकरी का दूध नहों देखना, लड़ा कर देखना है -- 
बकरी खरीदते समय यह नही देखना कि क्रितना दूध देती 
है, यह देखना है कि वह लड़ती है या नही । (क) जो व्यक्ति 
बिना कारण ही झगड़ते रहते हों उनके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं।(ख) मूर्खतापूर्ण काम करने वाले के प्रति भी व्यंग्य में 
कहते हैं। तुलनीय : राज० बकरीरो दूध नही देखणो, लड़ाक 
देखणी 

बकरी का पालना, न लेना ने देना--घ्रक री को पालने 
में कुछ भी व्यय नही होता वयोकि वह स्वयं ही पत्ते आदि 
खाकर पेट भर आती है। जिस काये में व्यय बुछ भी न हो 
और लाभ बहुत हो उसके प्रति बहते हैँ। तुलनीय : भीली० 
भील चाली नू हूँ राखवू नें हूँ दूखबू । 

बकरी का-सा मुंह चलता ही रहता है--दिन-रात खाते 
ही रहते हैं। तुलनीय : अव० बोकरी अस मुंह चलते रहतं 
है; हरि० बकरी बी ढाल सारी होण मुंह चाल्याँह जा से । 

बकरी की जान गई खाने बाले को मज्धा न आपा-- 
दे० बकरी अपनी जान से गई***॥ 

धंकरी की जान गई खाने बाले को स्वाद ही नहीं-- 
दे० बकरी अपनी जान से गई*** तुलनीय : द्रज० बतरिया 
जानि ते गई, मीयाँ जी ये स्वाद ई न आयी। 7 

बकरी फो तरह मुंह चलता रहता है--दे० 'बबरी वा 
सा 7 

घकरी के नसीय में छुरी हो है--वऊरी के भाग्य में 
चाकू ही रहता है। (व) अच्छा दाम करने से भी यदि बुरा 
फल मिले तो बहते हैं। (ख) निर्वेल और निर्धन सदा 
सताए जाते हैं। 


वार 


रॉ 


बकरी के प्राण गए खाने बाले को स्वाद ही नहीं--दे० 
'बकरी अपनी जान से गई * 4 है 
'- बकरी के मुंह के फाशीफल-- बकरी के मुँह के लिए 
कोशीफल बहुत बड़ा होता है। उसे पुरा-हा-पूरा दे भी दें तो 
वह खा नहीं सकती । जब फोई वस्तु, पद, सम्मान आदि 
क्रिसी के लिए बहुत बड़ा हो और वह उसका ठीक उपयोग 
करने में असमर्थ हो तो कहते हैं। तुलनीय : अव० छेटीं के 
मूँह का कुम्हड़ा; भोज० छेर के मुँह के कोंहड़ा । 
) बकरीके मुंह में तरबुन कौन छोड़ता है ?--बकरी यदि 
मूंह में तरबूज़ उठाकर भागना चाहे तो उसे कौन ले जाने 
देगा ? (क) ग्ररीब मनुष्य को कोई भी लाभ नही लेने देता । 
(खत) ग़रीब के पास कोई भी अच्छी और लाभदायक वस्तु 
नहीं छोड़ता। तुलनीय : राज० बक्री रे मूँढ़े मे भतीरो 
कुण खटण दे ? पंज० बकरी दे मुंह बीच दुआना कौण छडदा 
है हु 
/ _ बकरी के सोल ले मा भइंस का घेलौना--बफरी 
खरीदते हूँ और भेम मुफ्त में (घेलौना में) माँगते हैं। जब 
कोई कम कीमत की वस्तु खरीदता है और उससे अधिक 
क्रीमत की वस्तु मुफ्त में लेना चाहता है तब उसके प्रति, 
व्यंग्य में कहते हैं । कु 
बकरी जान से गई, छाया को स्वाद महाँ-दे० 
“बकरी अपनी जान से गई"**॥ 
«बकरी जान से गई पर खाने वाले को स्वाद म आपा-- 
दे० 'बकरी अपनी जान से गई“? हि 
बकरी ने दध दिया पर मेंगनी डालकर---वकरी ने दूध 
दिया तो पर बड़े कष्ट से । जब कोई किसी को कष्ट पहुंचा 
कर कोई चीज़ देता है तब कहते हैं। तुलनीय : मरा० शेली 
ने दूध दिलें खरे, पण लेंड्या घालून;. राज० वकरी दूध देव 
परण मीगण्याँ रला'र देव; गढ़० बिट मि वाट्‌ मी 'बाबुबुढो' 
सराध; पंज० बकरो ने दुदुद देना है पर मोगना पाके + 
बकरी-भेड़ हल खींचे,'तो बेल रखकर क्या होगा २-८ 
यदि भेड-बकरी से हल खीचने का काम चस जाय तो बैलों 
क्री क्या आवश्यक्ता है ?' (क) जब कोई कम बुद्धि का 
व्यवित विद्वानों की बरावरी करमा: चाहता है तव उसके- 
प्रति व्यंग्य से बहते हैं । (र) जब - बोई कम आयु काया 
निर्बल व्यक्ति किसी घड़े काम को करना चाहता 'है जो 
उसके वशवा म हो तथ भी व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० छेरी-मेरी हर चले तो बरोधा रख के का होई ।- 
+ यकरोमोगन करेपर रो-रो के---वकरी मेंगनें (मीगन) 
तो करती है स्तु रो-रोके। जद कोई व्यक्ति किसी के दवाव 


देने पर ही अनिच्छापुर्वक काम बरे तो उत्ते प्रदिं यंग ऐ 
कहते हैं। तुलनीय : राज० बकरी मीमण देव पण रोबेनोय 
देव । है + पु 

बकरी या सससे को तौन ही टॉगें--सरावर झूठ रोसे 
पर या जब कोई झूठ भी बोले और उस्ते सत्य शरकित रसे 
के लिए प्रमत्तशील भी रहे तो कहते हैं। 

बकरी रोए जान को, फसाई रोए मांतत हो-दैह 
“करा रोवे जान को क़साई रोवे'**|॥ हि 

बकरे की माँ कब तक खेर मनाएगी-गोंकि झा 


मारा जाना निश्चित है। जो हाति अवश्यपावी हो के. 


बचने की कोई कोशिश करे तो कहते हैं। तुततीय :7ं१७ 
भोज० वकरा क माई कब तक खैर मनाई; अव० गोडार 
भाई के दिन खैर मनाई; हरि० बकरे कौर्मा बद ताही ढेर 
मनावैगी; राज० बकरेरी माकद ताणी घर री श्र 
जदकद गंगा सौंरों पार; मरा० बकर॒यादी आई 70 
जपणार; ब्रज० बकरा की मां कब रा परताद बा 
राज० बक रेरी मा कितना घावर टालती। 
| यकरे की माँ कितने शनिवार टालेगी “अर | 
- अरे की माँ बच्चे की कव तक जर मताएं-[ 
निर्बेल अपनी रक्षा नहीं कर सकता। (ख) लि 
विपत्ति नही ठाली जा सकती। (ग) उपद्रवी भ| है 
कक जीवित नहीं रह सकते। स्‍ 
हि घकुला क्या तु ादे दीडि, ढितने जाल झा हा 
मछली वगुले से कहती है तू क्यों मेरी ओर 92% हैक 
है? मैंने तो कई जालों से अपने को बचा ष् ४ 
यह है कि धोखेवाज़ की चाल 22020 केक 
है। तुलनीय : भोज० का बकुला दूँ लावः : 
छोड़बली खोच पीठ । अर तो शी 
के बबसो बिल्‍ली मुर्गा बांड ही रहगें--दै* वही 
बिल्लीचूहा:'॥ / 
बल पड की बात है--समय की बात है! शा न 
संपन्न या नेक व्यवित समय-परिवततन के का हे 
मे आजाता है तव उसके प्रति बहने हैं। नी ० 
के दी गले है। | ८५ 
हे बपआपत्क आटा गोला कमर्दरर्त शी गत 
दे० “कमबख्त की दाल गीली वख्तावर वा! ली 
बसशो बीवी बिल्ली घृहा सईए हो न] 
बौबी क्षमा वीजिए मैं बिता पूछ वा होकर हैँ चला 
कोई किसी को घोखे से फेसाना चाहता है री कि 
इस संबंध में एक वहानी है : एक बार एव बिल 


क्8- 


+ घृहैवो पकड़ लिया। विल्लौ से छूटकर चूहा बिल में चला 
गया ओर खाली पूंछ उसके मुँह में शेप रह गई। तब बिल्ली 
ने गृह, आओ | तुम्हारी पूंछ जोड़ दूंगी । इस पर चूहे ने यह्‌ 
वहावत़ कही । तुलनीय : भव० बिलाई किरपा करे, मूस 
ईँंडबे रही; हरि० मूरसा तै लांडा-ए कमा खा लेगा; भोज० 
इंक्स दिलार, मुरगा वाँड़े होके रइहे क 
:£ बखानल धिया डोम घर जायें-- जिस लड़की की बहुत 
, प्रशंत्ता की जाती है चह डोभ से शादी कर लेती है। (क) 
। प्रशुंसनीय व्यवित जब कोई निदनीय कर्म करता है तव उसके 
” प्रति ग्यंगय में कहते हैं। (ल) जिन बच्चों का अधिक ढुलार 
* होता है वे बरबाद हो जाते हैं।' - 
7 बजेड़ा करे धनिये का, मारा जाय मुखिये का--झगड़ा 
(णिक पुत्र करता है और कष्ट मुखिया के पुत्र को उठाना 
* पहदा है।(क) प्राहुआर रुपए के लेन देत पर झगड़ा करते 
! हैं और उत्का निर्णय शासक को करना पड़ता है इसी 
£ बारण उसे वष्ट मिलता है। (ख) जब बुराई कोई और 
करेओर दंड किसी और को मिले तब भी कहते हैं। 
४ तुलद्रीय: भीली--बंसेरो करे वाणियानी नो मे भरे रच- 
/ पुनाभी नो । रे - 
|: , बहत उड़ गए, बुलंदी रह गई--सम्य चला गया अब 
/ ऐैवल ग़ेब ही रह गया है। सत्ता और प्रभाव सम|प्त हो गया 
' भ्रद केवल नाम ही नाप शेप है। जब कोई संपन्‍्न व्यक्ति 
/ विधेत होने पर भी शड़क-भड़क,एवं रोव-दाब से रहता है 
/ शव उसके प्रति कहते हैं।...* 27३7 हो 
|. बत्तों के बलिया, पकाई खीर हो गया दलिया-भाग्य 
” शोछरावी ऐसी है कि खीर पका रही थी और बन गई 
रेतिया। वदनसीव के प्रति कहते हैं जिसे अच्छा कर्म करने 
(भी बुरा फ़छ मिलता है। ठ्र नह 
 + बाड़ दिरानेजो रहे, साने त्रिया की सील; तीनों यों 
हो जाए, पाहो बोषे ईछ--जो दूसरे के घर में रहता है, 
ह खो स्त्री की बातों को मानता है और जो दूसरे 'गांव में ईल 
डी सैनी करता है--ये तीनों मप्ट हो जायेगे ।' मे 
५० चइ में बगड़ तोन घर, तेली, धोवो, नाई-मीची 
जाति के लोगों का संग रखने वाले के लिए बहते हैं। 
६ पल का सिपारा, तो पूत था हमारा; जय कमर हुआ 
करोरा, हो कंत हुआ तुम्हारा --सास अपनो बहू! से कहती 
| भा पड़का पढ़ता थातो मेरा लड़की था। जब बड़ा 
. फ वा योग्य हुआ तो छुम्हारा हो गया । ऐसे लड़के के 
एक्टवेहैं जो पत्नी के दश में हो और माँ-बाप कोन 
*$। (सिपारा>-क्रान का तेरहवाँ हिस्सा सिपारा वह* 


दे, 





लाता है) । प्प 
बग्रल में ईमाद दाव कर बात करते हैं--वेईमानी की 
बातें करने वाले के लिए कहते हैं। ”ऊज 

बगल में छुरो, चोर को सारें तिनकों से--वग्नल से छुरी 
निर्कालकर चोर को नहीं मारता, तिनके उठा-उठाकर 
मारता है। जो व्यक्ति अपने पास साधन या वस्तु होते हुए 
भी उसका उपयोग न करे उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
राज० खाख में कटारी चोर ने धोंचाँतूँ मार । हु 

बग्नल में छूरी, मुंह में राम--(क) वाहर से मित्रता 
कंरना और अन्दर से शत्रु बना रहना । (ख) बाहर से साधु 
पर असल मे कपटी या धूर्त | तुलनीय : अव० बग़ल मा छरी 
मुंहना से राम राम; हरि० जीभ पै त शहद धरा भीतर 
जहर भरा; मरा० खाकेत सुरी, तोडात राम; मल 
अद्टिनू तोलिदूट चेन्नायु; पंज० बगल बिच छूरी मुंह 
बिच राम राम; ब्रज० बगल मे छूरी मुह में राम; भं० 8. 
प्रणा 9 [था आता. 

बगल में छोरा, गाँव में ढिढोरा--पास में या गोद में ही 
लड़का (छोरा) है और उसे दूंढने के लिए पूरे गाव में 
ढिढोरा पिटवा रहे हैं। जब कोई अपने समीप या सामने पढ़ी 
हुई वस्तु न देखकर चारों ओर उसे खोजता फिरे तब उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० बगल में छोरो, गाँव में 
हेरो; हाइु० खाँक में छोरो, गाँव में हेरो; निमाड़ी--काकम 
छोरों, गाँव ढिढोरी; भोज० बगल में लद्का भर पाँव 
खोजहट; तेलु० चंकलो पिल्ली नुचुकोनि संतंता वेतिकि- 
नंदूलु; राज० बगल में छोरो, गाँव में दोढो रो; पंज० कुछड़ 
कुडी टिढों रा सहर। ५ 5 हा य। 

- बगल में छोरा, नगर में दिढो रा--ऊपर देखिए । 

बगल में तृती का पींजड़ा 'नवी जी मेजो'--तोते को 
पढ़ा रहे हैं कि हे मगवाग, मुपत का माल भेजो। घूर्त या 
लालची व्यक्त के प्रति बहते हैं। अदा 
बगल में टोसा, किसका भरोसा--दे० 'कमर में तोता 


॥ ) 
बगल में तोसा, संशिल का भरोसा-दे० 'कमर में 
तोसाह'ा आम द ४ 

<“* बल में मुंह में डालो--उरा अपने अंदर धाँक क़र 
देखो । दूसरे की बुराई करने वाले के प्रति बहनते हैं कि डरा 
अपनी ओर देखो, तुममें भी बुराइयाँ हैं। सा 
- - बाल में लड़का, हरहर में डिशोरा--दे० "बस में 
आशा ४ हट ः ४ 
बग्नलस में खोटा नाम ग्ररोददास--गुघ परिस्यितिया 


पाश 


शक्ति कै विपरीत नाम होने पर कहते हैं। 
बंगला भगत बना है--पाखंडी, कपटी, धोलेबाज़ आदि 
को कहते हैं। तुलनीय : अव०, गढ़० बगुला भगत। 
दगला भी धोबी का भाई है--वयो कि वह भी दिन-भर 
पानी में ही खड़ा रहता है। तुलनीय : पंज० ब॒गला पी तोबी 
द्वापरा है;ब्रज० बगुला तौ धोवी को भैयाऐ।.* 
बगला मारे डेना हाथ--बगुला मारने से केवल पंख ही 
हाथ लगेगा और कुछ नही । अर्थात्‌ (क) छोटा काम करने 
पर परिणाम भी छोटा ही होता है। (ख) निर्बेल को सताने 
से कोई लाभ नही होता । तुलवीय : अव० वगुला मारे पखने 
हाथ 
बंगले फो क्‍या नहलाना ?--बगुला तो स्वयं ही स्वच्छे 
ओर दूध जैसा सफेद होता है उसे नहलाने से क्या लाभ ? 
जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यवित को कोई काम समझाए 
जो उसे बहुत अच्छी तरह आता हो तो उसके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : भीली--बगलाए हाबू हूँ देवो; पंज० बंगले नूँ की 
मोआना। 
बगलों की लड़ाई में चोंचों को खटाखट--बवगुले जब 
आपस में लड़ाई करते हैं तो चोंच से ही एक-दूसरे को मारते 
हैं। आशय यह है कि निर्धनों के पास साधन भी छोटे ही होते 
॥ | 
: बचने कि दरिद्रता--वचन में क्या दरिद्रता ? अर्थात्‌ 
किसी को अपने कार्य से नही तो कम-से-कम वचन से तो 
अवश्य ही प्रसन्‍न रखना चाहिए। , 
7 बचनों का बाँधा छड़ा है--आसमान को कहते हैं जो 
अपनी बात पर या सत्र पर खडा कहाजाता है। . | 
बच थे जुम्मा, आँधो आई---आने वाले.कष्ट या आफ़त 
सें हो शियार होने के लिए कहते हैं।. * शक 
५  श्चाया सो कमाया--जो जितना प्रेन बचा सके, 
समझना चाहिए कि उतना ही उसने कमाया है क्योकि 
संचित धन ही समय पर काम आता है। तुलनीय : मल० 
मिच्चम्‌ बच्चतु सम्बाद्यमू; अं० & फुष्याए 5३४९6 35 & 
कुथ्याए 80. मु 'भडफ ४4 
बचे तो आपसे न बचे तो सगे बाप से--स्त्री यदि 
स्वयं चरित्र-अष्ट नहीं होना चाहती तो उसे कोई अष्ट 
नेही कर राकता और यदि खुद ही उस मांगें पर जाना चाहे 
हो उसका अपना पिता भी उसे नही रोके सकता। 
+ * बचे नर हज़ार घर--सच्चे मर्द की रक्षा करना हज्ञार 
घरों की रक्षा के बरावर होता है। क्योकि सच्चे भर्दों ते 
समाज या काफी फायदा होतो है।* की 


बच्चा गधे का भी सुंदर--बच्चा गये का भी यु 
दिखाई देता है । बच्चे चाहे पशु के या पश्ती के या गुण 
के हों सभी सूंदर लगते हैं। तुलनीय: राज छोयो गो 
गेघेरों हो चोखो; पंज० सोता दा वी बच्चा पोहना। 

* बच्चा पैदा नहीं हुआ, ढोल बजने तपा-रवोई 
परिणाम से पहले ही खुशियाँ मताने लगता है ते 
ब्रति कहते हैं। तुलनीय : पंज० बच्चा जम्मण गई दोत 
बंजण लग्गा। हि 

- बच्चा भगवान का रूप होता है--उयोहि उसका छा 
निष्कपट होता है। 
बच्चे का हाय ओर बुड्ढे का मुंह खुजताता है- वात 
उपद्रव किए बिना और वृद्ध बड़वड़ाएं बिता नहीं गा 
इसलिए इन दोनों के ऐसा करने पर यदि कोई ओशिगी 
उसे समझाने के लिए बहते हैं। ६000 ४ बाला 

हाथ खज्यो, बुड्या को गिच्चो खज्यो। ज 
> बच्चे पेट में लात मारते हैं--जब बच्चा 020 
है तब भी लात मारता है। अर्थात्‌ संताव माँवाप | 
कप्ट देती है। तुलनीय : मेवा० टावर पेट में ई तात गा 
पंज० बच्चे ठिड बिच लत मारदे हन। णि! 
:  अच्चे बड़ों को लड़ाकर फिर एक--वच्चे व । 
से बड़ों को लड़ाकर आपस में फिर घुलभिल जाते #। है 
क्के लड़ाई-झगड़े को बड़ो तक नहीं खीचता चाहिए 9] 
बड़ों को उसे गंभीरता से लेना चाहिएं। ठुलगीय: भी 

ना चोटा माँटी मराबी ने मेरा। २3० 
० अक्ो का चाटा घर और बफरियों का पर 
जिस घर में बच्चे अधिक हों उस धर में प्ररीवी कं 
है, और जिस बन में वकरियाँ नित्य चरती हों तो | 
भी घास और पत्ते आदि समाप्त हो जातें हैं। 
गढ़० बैद्यूँ को चा्देयूँ घर, अर खरकी चादयूँ दा 
४ * बछड़ा खूंदी के ही बल कूदता है--आगय बस 
छोटा, निर्बल या विर्धन बड़े का सहारा पाकरही / . 
है ी हु 
का ले लगती नहों, खाल से लगा को 6 
होने पर तो लग भहीं रही और वहते ह्‌ कि बाकी 
लगा लो। नासमझी या मूर्खता की बातें करते बन क 

कहते न ब् 
 अध के पेट में, न गाय के धन में- हे 3 
में भी नही है और न ही वछिया ने पिया है। जब 
को बहुत यत्त से रखकर उसके वाह्तविक अधिवारी पदला 
न दी जाय तथा बह विसी तीसरे व्यक्ति द्वारा 
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भैगायव कर दी जाय तो आश्चर्य प्रकट करने के लिए ऐसा 

जहते हैं। तुलनीय : गढ़० में बाछझ को पोटगा, न गोरू का 

देठगा। 

बढ़िया के बाबा, पड़िया के ताअ--बैल और भेंसा । 

पृंकोकहते हैं। .. * » 
' _ , बछ्ठिया छोटी, हत्या बड़ी--बछिया छोटी हो या बड़ी 
 एसके मारने से ग्रो-हत्या का दोष लगता है। (क) जब 

जिप्ती व्यवित का छोटा-सा दोप भी बंड़ा अपराध माना जाय 
ः तो उसके प्रति इस प्रकार कहते हैं। (ख) बुरा काम बुरा 

है होता है घाहे वह छोटा हो मा बड़ा, इस पर भी ऐसे 
: बहूते हैं। तुलनीय : गढ़० बाछी छोटी ह॒ृत्या बड़ी । 
/ बजड़ा क पोसनहारी गोहूं क गोत गाबे--वाजर। पीसने 
: वानी गेहूँ पीसने के गीत गाती है । हैसियत से बाहर काम 
। रजे वाले के लिए वहते हैं। फल 

बजत बजत आतिर तो नंद ही के द्वार आवेगी--नौवत 

४ बग्ते-यजते अन्त में नंद के दरवाज़े पर हो आएंगी | जिससे 
4 गत का संबंध हो और उसी से वह छिपाई जाय तो कहते 
५ हैं। बयोंकि अन्त में बात उस पर तो अवश्य ही प्रकट हो 

! भएगी। 56५ लर 
# . बजरंगबलो फा सोटा, फूट जाय भेंगी का लोटा-- 
4 भोग पीने वालों के प्रति घिढ़ाने के लिए कहते हैं। (भंगी -< 
/ पड़ी या भाग पीने वाला)। तुलनीय : राज० वजरंग 
2 वीर स्ोटा, फूट जात भगी को लोटा। 

पके बजा कहे जिसे आलम उसे बजा समझो--जिस बात 
/ ') इनिया अच्छी कहे, उसे अच्छी ही समझनी चाहिए । 
४ 7028 का बेटा कपड़े की भौस भांगे--जिस वस्तु की 
कि पाए पहाँ अधिकता हो उसी वस्तु को उसके बेन्वेया 
/' पक दूसरों से माँगें तो कहते हैं। तुंवनीय: 
कि 5त्‌ धा, भाइ शहुर्‌ भौजा; मं० 806 7 76 
2, 00७४४ वह गण5१5 लत छा०्फ्रद 458 
हि एएभलंबा, जे ८ हू 
/ बजाज को गरो पर झींगुर राजा--कपड़ों का गटूठर 
। संगत न झीपुर उसे अपना समझकर अपने को 

॥ यंड कर: 
४ रि बे हैं। दूसरे को वस्तु पर घमंड करने साले के 
बजाज दरणात की 

किये मश्यरदोणो को ठगते हैं ॥ हर के 
लग की कमाई, सराफ़ो में गंवाई--बजाजी में 
श्र हुआ, सराफे में उतनी ही हानि हुई । एक वस्तु 
/ साप्र हो यदि दूसरी वस्तु में उठनी ही हानि हो 


ता 


गे 


सका, 


तब यह लोकोवित कही जातौ है। 
! बजा दे, खनिया ढोलकी, मिर्याँ खेर से आए--खनिया- 
डोलकी बजा दे, मियाँ साहब कुदझालपूर्वक घर भा गए। जब 
कोई किसी कठिन कार्य को करने का बीड़ा उठाए और 
बह असफल हो जाए तो उसके प्रति मज़ाक़ में कहते हैं। 
(खनिया 5 खान की पत्नी, एक याचक जाति) । 

बद्धार लगा नहीं, उचबके पहुँच गए--अभी बाजार 
नहीं लगा लेकिन उचव्के माल चराने के लिए आ गए। जब 
किसी कार के पूर्ण होने से पहले ही उससे लाभ उठाने के 
लिए कोई तैयार हो जाता है तब उसके प्रति व्यंग्य मे कहते 
है। तुलनीय : पंज० हृदूटी पायी नई चोर भा गये। 

बछ्धार लगा नहीं, उचककों मे डेरा डाल दिया--ऊपर 
देखिए । 

बजू पड़े कहाँ, तीन फायय जहाँ--जहाँ पर तीन 
कायस्थ होते हैं वहां बच्ध पड़ जाता है। कामस्थो के प्रति 
च्यंग्य है । तुलनीय : अव० बज्जर पड़े बहवाँ तीन कायथ 
जहवाँ। 

बजादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि--जिसवाा हृदय 
बच्च से भी कठोर हो ऑर फूल से भी कोमल हो, वह स्याय- 
शील या मुनसिफ़ है। न्यायत्रिय व्यवित्त को बहते हैं। 

बटबट जोगी अनवट चोर--जोगी राह पदड़कर जाता 
है और चोर बिना राह के। आशय यह है कि साधु या 
सज्जन पुरुष निश्चित होकर स्वच्छंद घूमते हैं जबकि चोर 
या अपराधी ऊबड़-खाबड़ रास्ते से या छिपकर चलते हैं। ” 

बर्टिया भारऊं घटिया जाऊं, खेत न रोबूं फलौन 
खाऊँ--राह पकड़कर आता हूँ और राह पकड़कर जाता हूँ, 
लेकित न तो खेत को रौंदता हूँ और न फ़ाल वी फली 
तोड़कर खाता हूँ । सज्जन पुरुष का बथन है जो विना किस्ती 
को हानि पहुँचाए अपना काम करता रहता है। (बटिया ८ 
बाट, राह) मु क्र 

बढिया की रांहू, ये निरवाहु--पगडंडी वा राष्ता 
विश्वसनीय नही होता । / 

बटिया खेती साँटनसगाई, यामें नफ़ा बीत से पाई-- 
बटाई की खेती और बुरी स्त्री से शादी करने में विसको 
लाभ होता है? अर्थात्‌ जिसी को नहीं। आशय बह है कि 
बटाई की खेती नहीं करनी चाहिए और न बुरे के माप वे वा- 
हिंक संबंध स्थापित करना चाहिए। 

बद॒दे खाते डालो--जब रकम मिलने जी उम्मीद नहीं 
होती तब बहते हैं । तुंतनीय : अब० बदूदा घाता मा डारो; 
हरि० बटूठे खाते में डाल्लो या गया बद्देशाठे में। 


श्श 


बड़ तलै का भुत--ऐसे व्यक्त के लिए कहते हैं जो 
जल्दी पिड न छोड़े । तुलनीय : अव० पिपरे तरे का भूत। 
" - 'बड़ रोबे बड़ाई के, छोट रोवे पेट कै--बड़ा आदमी 
इफ्जत़ के लिए परेशान रहता है और छोटा पेट भरने के 
लिंए। आशय यह है कि सबको कोई-नू-कोई परेशानी लगी 
रहती है। ' तुलनीय : अव० बड़कवन ,रोव॑ : बड़ाई-के;बरे, 
छोटकवन् रोबे पेटे बरे | हक या कप 
£ 7 'बड़तिया जनि लोजो मोल कुएं में डारो रुपिया खोल 
>+-बड़े सीग वाले बैल न खरीदनी चाहिए, इससे,अच्छा है 
कि रुपये को कुएँ में डाल दे। आशय यंहू है कि बड़े सीग: 
वाले बैल अच्छे नही होते । 55 मन 
* » बड़ा घाऊ धप्प है--बहुत धूमखोर है। छिपकर काम 
करनेवाले तथा बहुत रिश्वत लेने वाले पर यह लोकोवित 
कही जाती है । 8 शक 
३:« बड़ा जस कर लिया--बहुत अधिक यश ( जूस) आप्त 
कर, लिया। जब कोई बुराई करके काफ़ी खुश होता है तब 
उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 
#, बड़ा जाने किया, बालक जाने हिया-बड़े होने पर 
लोग काम से खुश होते है किन्तु बच्चे प्यार से ही ख़ुश होते 
हैं। तुलनीय : ब्रज० बड़ी जाने कीयौ, वालक जाने हीयौ। 
7 बड़ा हूटकर भो बड़ा रहता है--बड़े खोग निर्धन हो 
छाते हैं तव भी उनके पास काफ़ी धन होता है। जब कोई 
नया धनी किसी धनी व्यवित के , निर्धन हो जाने पर अपने 
को।उससे-घड़ा समझता है तथ उसे समझाने-के लिए -ऐसा 
कहते हैं। ठुलनीय : असमी---भाड क्‌ू छिडकू बर्‌ नाओर्‌ 
खोला; पंज० बडा टुट के वी बडा रैदा है; बं० 8 छह 9०3॥ 
तऋध्याधा॥8 छह एल व (8 छाण०ए,.. * | ्ट 
+ बड़ा तो खजूर भो.होता है-- खजूर का पेड़ भी बहुत 
ब्ड़ा'होता है, किन्तु न तो उसकी छाया ही होती हैओऔर-त 
ही उसका फल साधारण मनुष्य प्राप्त कर पाता है। किसी 
ध्यवित में यदि बड़ी आयु होने पर या बड़े घराने में जन्म लेने 
पर भी गुण न हों तो उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय: राज> 
चर्डा तो भाठां ही घणा हुवे; पेज० बड़ी ते खजूर हुंदी है। 
४ अंडा निवाला खाइए घड़ा बोल ना बोलिए--बड़ा कौ रु 
स्थोडए मगर बडा वोल न बोलिए । ग्राशय ग्रह है कि (क) 
संपान होने पर भी किसी को केटु बचन नही कहना चाहिए। 
(ल) खुद कष्ट झेल लेना चाहिए-पर दूसरों कोन देना 
छोहिएं। ५. ५४ ही 
६ बड़ा, पकौड़ा, बातिया, तातो लौज़े तोड़--ये तीनो गर्म 
है। अच्छे रहते हैं । बढ़े और पकोड़े गरम दी स्वादिष्ट जगते 


हैं, 'और वनिए की जिस' समय ग्रज बटकी हो बोरय 
गर्मी में हो तो :तुरंत अपना - मतलब हल कर ते चाहिए 
नही तो गरज़ पूरी होते ही वह किनारा कर तेगा। बह 
ग्रह हैं कि बनिएँ को अवसर पर ही,काबू मे विया गा झाता 
है। तुलनीय : राज० बडो, पकोड़ो, वाणियो; तो हीरे 
शीड़ाए _ का “ना 

- घड़ाबोल क्ाझ्जी का;प्यादा--बढ़ा बोन गोले 
क़ाजी का प्यादा सामने सड़ा हैं। अर्थात्‌ साय होने गा 
खुल जाती है। ) «७ ४ हर 
पर बड़ा बा बड़ाई को, ;छोटा मरे इुतार ९ 
सम्मान चाहता है तो छोटा प्यार । जब कोई अपने हो का 
सार्य अच्छा व्यवहार नहीं करता और उनसे पाता 
चाहता है तब उसके प्रति कहते हैं। 7 

8 मदान जीत लिया--बहुत बड़ी बिका 
लौ। जब कोई साधारण-सी सफलता पर फूसा नहीं हर 
तंब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 

- बड़ा रण जीत लिया-+ऊंपर देखिएं। ३ क्षते 
४ « बड़ा रोबे बड़ाई के, छोट रोवे पेट कै-र* हक 
बड़ाई के"**!। के का 
- , बड़ा लाडु मेरी मौसो करें, हर हिगह 
भरें-मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती है, कक 
सम्मान मैरी दोनों थैलियों मे डाल देती है। पी. 
जताने वाले के प्रति व्यंग्य मे ऐसा बहते हैं। खरे 

बड़ियरा चोर सेंध में गावे--वली 2 है 

गाता,है । अर्थात्‌ समर्थ या बलवान अपराध के हे 
या दुबता नही । तुलनीय : फ़ाण चे व पं 
ब्रकरफ चिराग .दारद (चोर का साहस तो देखी 

चिराग्र लेकर,आया है)। पु खा 
. बड़ियरा मारे हे न दे--दे० 'जबरा भारे रा 
+. बड़ों आँल फूटन को, बड़ा प्रेस दूटत रा हा 
फूटने के लिए और वड़ा प्रेम टूटने के लिए ५ डर 
आंख बड़ी होने के कारण उसमें चोट हम पक 
होता है और अधिक प्रेम होने से संबंध: न को 
रहता है। तुलनीय : राज्‌० वडी आँख पूटा।, ः 
दूडणने। मरी 
2 , बड़ी आसामी, बड़ी फ़रमाइश्-“ििवार्ि 
मूल्यवान वरतु ही माँगी जाती है। 
किसी से कुछ माँगने जाता है और 
अपनी माँग: को बहुत अधिक बढ़ी:चढ़ी गा 
उसके प्रति,वहते हैं| (ख) बड़े आदि 


क्र 


हैं माँगनी चाहिए क्योंकि साधारण वस्तुएँ तो दूसरों से भी 
मित्र सबती हैं। तुलनीय : गढ़० मोटा देखिक मोटी सूल। , 
बड़ी कमाई पर तेल-उबटन--बहुत धन पैदा करते है, 
इमलिए तेल-उवटन लगवाना चाहते हैं । ज़ब कोई निकम्मा 
ध्यक्ति अपनी सेवा कराना चाहता हैं तव उसके प्रति ब्यंग्य 
में ऐसा कहते हैं। खासकर स्त्रियाँ अपने निकम्मे पति के 
पति ऐसा कहती हैं। तुलनीय : भोज० बड़ी कमाई पर तेल- 
खुदा; अव० बड़ी कमाई प॑ तेल बुंकवा | 
 » बड़ो कमाई पर नोन बिकवा--बहुत कमाई कीतो 
नमक बेचा । घनी होकर छोटा काम करने पर कहते हैं ।- - 
बड़ी गुहार पे छोटी मनुहार--बहुत जोर की आवाज 
चग़ाकर छोटी-सी वस्तु माँगना उचित नही,है। जो व्यक्ति 
छोटी वस्तु के लिए बहुत बड़ा प्रदर्शन करते हों उनके प्रति 
पर कहते हैं। छुलनीय : भीली--लाँवो हैलो ने चोटी 
हक 3 व >> के हट 
- बडी तोंद थाले आयेंगे तो पत्ता चलेगा--वड़े पेट 
गे पैठ आएँगे तो आठे-दाल का भाव पता चलेगा । जो 
प्क्नि फ़िर पर के लदा होने ,पर भी अकड़े उसके प्रति 
दे बलूत्त करने दालों का भय दिखाने के लिए कहते हैं। 
पुलवीय :भीवी--राती पागड़य्या वाला फरवे दियौ; पंज० 
पेटिहवाले आणगेलेपता लगेया। / 
रे बड़ो ननद शतान की छड़ो, जब देखो तब सीर-सो 
“बढ़ी ननद शैतान की छड़ी जैसी होती है; उसे जब 
वह तीर के समान खड़ी रहती है। (क) किसी की 
का कहा जाता है। (सर) ननद भावज को परेशान 
"पी है, इसलिए भावज उसके प्रति ऐसा कहती है। 
: बड़ी नाक वाले हैं--.बहुत इस्ज़तदार बने फिरते हैं। 


न कोई व्यक्त अपने स्वाभिमान की डींग मारे और दूसरों 


शएड्सान न लेने का झूठा दावा “करे तो उसे कहते हैं। 
बा +अव० बड़ी नाक याली बनी हैं; पंज० बड़े नक 
सा नाँद के दृक--वड़ी नाद के टुकड़े हैं। किसी 
सता बल वा व्यवित जब दीनावस्था में हो जाता है तो 
कप पर  तुलनीय ; श्रज० बड़ी नांद को ठौकरा ।.., 
३ फ़जर चर्हे पर नत़र--बहुत सुबह हो चूल्हे पर 
कि है। सवेरा होते हो खाने को फ़िकर व रने वाले के 
शोरे। हैने हैं। तुनतीय : मरा० सकाछच्या प्रहरी चुली वडे 
सोम बड़ाईं गोड़ को, तीन कोस को कोस--जो तीत. 

एक डोस़ माने, निस्सन्देह वह पैर प्रशया कह पात 


है। बडे काम करने वाले असाधारण लोगों के प्रति कहते हैं 
(कोस ऊ दो मील)। ल्‍< 
। बड़ी-बड़ो बहो जायें गड्डर थाह माँगें--दे० “बड़े-बड़े, 
बह जायें चीटी कहे *7॥ कर 

बड़ी-बड़ी सहक़िलों से भगाए गए हैं--अच्छी-अच्छी 
सभाओ से निकाल दिए गए है। वेशर्म व्यक्ति के प्रति कहते 
हैं जिसे अपने मातापमान का कोई ध्यान नहीं रहता । 

बड़ी बहू को बुलाओ जो सौर में नमक डाले--जब, 
किसी बड़े-बूढ़े से कोई भून्त हो जाय तो उस पर व्यग्य से 
ऐसा कहते हैं। न 
»« बड़ी/बहू ने फाढ़ी कार, सारो उतरी उससे पार--बड़ी 
बहु ने जैसी रीति निकाली है, छोटी बहुएं भी उसी का 
अनुसरण करती हैं। आशय यह है कि जैसा बड़े कहते हैं 
बसा छोटे भी करते है । तुलनीय : हरि० बड्डी भऊने. 
काइढी कार, सारी उतरी उसे पार॒य। 

- बड़ी बहू बड़ा भाग, छोटा लाढ़ा घणा सुहाय--बड़ी' 
बहु बड़ी भाग्यशाली है क्योकि उसका पति उससे छोटा (कम 
आयु का) है जिससे वह अधिक दिनों तक सुहागिन रहेगी । 
जब बहू की उम्र वर से अधिक होती है तव धर पक्ष के 
लोगों की तसल्ली के लिए ऐसा कहते हैं। हि 
«बड़ी बात से बड़े नहों बनते--बड़ी-बड़ी बातों से ही 
बड़ा व्यक्ति नही बना जा सता, महान बनने के लिए बड़े- 
बड़े काम करने पड़ते हैं। जो व्यक्ति लबी-चौड़ी हॉककर: 
अपने को बहुत वड़ा दिखाते हों और बाम-धाम बुछ न करते 
हों उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं ॥ तुलनीय : भीज्ी-- 
अणानो कायदो चपाने, मोटी-मोटी बात भर्ल करो; ब्रज० 
बड़ी बातन ते कोई बड़ी नायें. होये । 522 

बड़ो भाभी माँ के धानक--बड़ी भोजाई माता डे: 
समान है। (थानक स्थान, समान) । नह । 
» « घड़ो मछली छोटी को खाती है--(क) स़बत, निर्वेल 
को कष्टदेत ही है। (ख) बड़ों का पेट छोटो से ही भरता! 
है। तुलनीय : भोज० बड़ मछदी छोट मछरी के साले; 
अब» बड़दिन, मछरी छोटविन मछरिन वा साय जात है; 
पंजं० बडी मछी निकी मछी नूँ खांदी है; ब्रज० बड़ी मछली 
छोटी ऐनिगलिजायो।.. 7 अप रे 

, घड़ी रात को बड़ा भोर--लंबी रात वा भोर भी सबा 
होता है। बड़े आदमियो की सभी बातें बड़ी ही होती हैं। 
किसी घनवाल को दिल .सोलढःर खर्च बरते देसरर उसके 
प्रति कहते हैं ॥ तुलनीय : राज० मोटी रावांय मोदाड़ी 
पझांधरवा.) - -*: | 
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। बड़े अम्नपूरना बने हैं--बड़े दानी बने हैं। जो केभी- 
कमी दिखावे के लिए किसी को कुछ दे देता है और उसे, 
सबसे कहता फिरता है उप्के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
तुलनीय : अव० बडे दाता दानी बने हैं। 

बड़े अपनी जगह, छोटे अपनी जगह-सब व्यक्ति 
समाज में अलग-अलग स्तर पर रहते है।(क) सबसे एक-सा 
व्यवहार नहीं किया जा सकता। बड़ों से आदर-्युकत 
व्यवहार करना पड़ता है। (ख) अपने स्थान पर सबका 
मंहृत्त्त होता है। तुलनीय : भीली-- मोटा चोटा मूं कायदो 
राखबू पडे; पंज० बड़े अपनी थां निकके अपनी थां । 

बड़े अपनी लाज को मरें --बड़े अपनी प्रतिष्ठा का हनन 
होने के कारण डरते हैं । बड़े व्यवित अपने सम्मान की रक्षा 
के लिए प्राण भी दे देते है। तुलनीय : राज० बड़ा लाजरा 
खातर मरै। व्रत 

बड़े आए रसिया गुंजे फी माला--रसिया,बनकर आए 
हैं और पहने हैं गूँजे की माला । जब कोई व्यक्ति किसी काम 
को करने जाय पर उप्तकी वेश-भुषा अवसर के उपयुक्त न हो 
या उसकी तंयारी अच्छी न हो तब उसके प्रति ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : अव० बड़े आय रसिया मचवन के माला; 
भोज० वनि के अइलें रसिया घुँधुची क माला । 

बड़े आदमी की सीख, छोटों को श्रद्धा--बड़े आदमियों 
की नाराजगी छोटों के लिए श्रद्धा की चीज़ होती है। आशय 
यह है कि बड़े आदमियों की सामान्य बातें भी छोटो के लिए 
बहुत बड़ी होती हैं। तुलनीय : भोज० बड़ मनई क खीस, 
छोट मनई के सरधा । ना 

- बड़े आदमी फी पीठ फाली, गरीब का मुँह काला-- 
आशय यह है कि बड़ों की निन्‍दा पीठ पीछे की जाती है और 
प्ररीबो की उनके मुंह पर ही। तुलनीय : पंज० बड़ें बंदे दी 

पिठ काली निके दा मुंह काला । रे 

* बड़े आदमी ने दाल खाई तो कहा हुज्ूर का सादा 
मिडाज है ओर ग़रोब ने दाल खाई तो कहा साला कंगाल 
है--जिस काम के लिए अमीर आदमी की स्तुति होती है 
उसी के लिए गरीबों की निन्‍्दा होती है। तुलनीय ; अव० 
वह मनई दाल खाये तो कहेन मन वहिरावत है, और गरीब 
दाल खाइन तो वहेन ससुरा कंगाल है; मरा० मोद्या 
माणसाने _बरण खाल्ले तर म्हणे कितो साधेपण नि गरिवाने 

गा हे 29 लेक हर 4 

है सो कीजिए, करे सो काईे --बड़े 
रने को कहें उसे तो करना चाहिए बेर पर 
गया काम नहीं करना चाहिए क्योकि उनके द्वारा किए 


जाने वाले सभी कंग्मम छोटों के लिए शक्र था हार कीं 
होते । तुलनीय : राज० बडा कैब ज्यूं करणो, करे सूती 
करणो | है थ 
बड़े कौ बड़ाई न छोटे की छोटाई--ठ बडें वा बार 
करता है और न छोटों को प्यार करवा है। बी गा 
पर न चलने वाले के प्रति कहते हैं। अं 5; 
बड़े की घात बड़े पहिचाता--बड़े या ऊंषो दी गो, 
ऊँचे या बड़े ही समझते हैं! तुलवीय : भोज० बहरे काव 
बड़वरे जानेंलं; गढ़० आखिर बड़ान बड़ो पष्ठाणों; बाई! 
बड़कवन के बात वड़कने जानें; ब्रज० बड़ेत बैग 
ही जाना। 
बड़े के आगे और घोड़ा के पीछे न जाता चाहिए 
वयोकि दोनों दक्षाओं में हानि की संभावना रहतो है। के ; 
» बड़े के कहे का और आँवले के खाए ए। खाद 2 
आता है--बड़े के बहमे का और आँवला बावे हक 
बाद में मिलता है। जब कोई बड़ों के उपदेश या नबी छ 
फ़टकार का बुरा मानता है तव उस्ते समझाने मर 
कहते हैं। तुलनीय : मरा० बडिलायें सांग नि 
खार्ण याची चब मागून कछते। ह ह 
- बड़े गाँव के नंबरदार--अर्थात बड़ा आदमी । हुए 
नीय: कन्नौ० बने गाँव को छम्मर। | 
बड़े गाँव जाए, बड़े लड्डू लाए--बढ़े गाव मे हि 
बड़े लड्डू खाने को मिलते हैं ॥ आशय यह है हा है 
की संगति से बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। (ल) पुल 
अपेक्षा बड़े गाँव का महत्त्व अधिक होता है। दुरती 
डे गाम जा बड्डे लाडडू खा। कक 
बड़े घड़े के ठोकरे किस काम के 
किसी काम नही आते। जब कोई व्यक्तित्व पा 
जन्म लेकर भी नीच काम करे तो उसके प्रति का 
करने के लिए कहते हैं। तुलनीय : भीली--मोटा 
डीकरा हाऊ खरेहा वे । है 
बड़े घर के ठीकरा--ऊपर देखिए। है बरी की 
बड़े घर पहिए, पत्यर ढो-डो मरिएं-777 8६ 
पर पत्थर ढो-ढो कर मरना पड़ता है। बा कप 
दैदा होने पर या विवाहित कस के रूप में 5 
काम बहुत करना पड़ता 
पड बड़ धर मे घुसता आसान निकलता मुषित- 
यह है कि बड़े घर के लोगों से मेलजोत 42) हैक 
कितु उसके बाद उनसे « पीछा छुड़ाता बहुत दो हैें। 
नीय : राज० बंडारी गांड में बड़तो सोते, रे 
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बड़े घर में सत्तर छेद--बड़े घर की दीवारों में बहुत 
हैः होते हैं। बड़े परों में प्रायः वहुत दोष पाए जाते हैं, 
उद्दी के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : भीली--मोटा 
'घरे ना चादा मांगे चेकलू देखाय; पंज० बडे कर बिच पंजा 
मौर। 
बड़े घोड़े की बड़ो चाल--बड़े घोड़ें की चाल अधिक 
'होत्र होती है। आशय यह है कि ऊँचों के काम भो ऊँचे 
ही होते हैं। तुननीय : राज० गढ़ारे गढ़ पावंणा; पंज० 
“बड़े कोडे दी बडी चाल । 
/ बड़े घोर का हिस्सा नहीं--बड़े चोर का कोई निश्चित 
हिसमा नही होता क्योंकि वह तो मनमाना ले लेता है। सबल 
की भगमानी पर कहते हैं। तुलनीय : अव० बड़के चोरवा के 
& व नाही; मार० मोढया चोराला बांदणी द्यावी लागत 
* गोहा। 
बड़े-छोटे मिलें तो काम घले--प्रत्येक काम को सफल 
“गाने के लिए बड़े-छोटे सभी व्यवितयों की आवश्यकता 
/छतो है। सबके एक साथ मिलकर काम किए बिता 
“मफ़नता नहीं मिलती। तुलनीय : भीली--मोटा-घोटा 
3 रेवा हूँ फायदों है; पंज० बड़े निवक्रे मिलण ते कम 
([पेपे । - 
बड़े तीर मार लिए--वहुत बड़ी सफलता प्राप्त कर 
ं हो। जब कोई साधारण-सी सफलता पर फूला महीं समाता 
मु ख उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
। . बऐ तोसमारणा बने हो--झूठी शान दिखाने वाले के 
|! प्र्ति बह्ते है ॥ 
बड़े घनी को बड़े दु ख--अधिक धन वाले पर दुःख भी 
/ गत हो आते हैं। बड़े लोगों की परेशानियां भी बड़ी ही 
हर हनी हैं। तुलनीय : भीली--घणा बाला ए घणों दुःख; 
/ 'ज० मत पैहे वाले नूं मते दुख । 
2". इड़ पूत पढ़ेया, सोलह दूनी आठ--बैठा पढ़ने में इतना 
: थटा हैडि सोलह दूनो आठ बतलाता है। मूर्ख लड़के के 
। वि ध्यप्य में बहते हैं। तुलनीय : पंज० वड्‌डे पुत पढ़ाकड़े 
्र गोनीं द्नी बद्दु। । 
(6 हा बड़े बशाई ना करें, बड़े न बोलें बोल--बढ़े आदमी 
7 बैड्ाई नही करते और न बढ़-वढ़कर बोलते ही हैं । 
ए् जड्ढे नाग पड़े, ढोढ़ मांगे पूजा -बड़े-थड़े नागों 
! सब्र बो तो बोई पूछता नहीं, ढोंढ़ (छोटा नाग) पूजा 
(6 इम, है। जहा बड़ों की बोई पूछ न हो वहाँ जब छोटे 
/ँ १ न पाने की उम्मीद करें तो उनके प्रति ध्यंग्य से वहते 


है ; 


बड़े-बड़े बह जायें, गदहा कहे कितना पानी--नीचे 
देखिए। तुलनीय : छत्तीस० बड़े-बड़े बोहा जायें गडरी बहे 
मोका पार लगाव; भोज० बड़-वड़ बहल जाँ, गदहवा बहे 
केतना पानी; अव० बड़े-बड़े वहे जाये गड़रेक थाह माँगे। 
बडे-बड़े बह जाय॑, चोंटी कहे मुझे थाह दो--जिस वाम 
को बड़े या सवल न कर सकते हों, उसी को जब कोई छोटा 
या निर्वेल करने का साहस वरता है तव यह लोकोक्ति वही 
जाती है । 
बड़े बममे के लिए घड़ा दु ख सहना पड़ता है--वाफ़ी 
श्रम और परेशानियों के वाद आदमी बड़ा बनता है। तुल- 
नीय ; सिं० नरा कहावण बरा दुख पावण, छोटे वा दुख 
दूर; पंज० बड़े बनण लई वड़ा दुख सहना पेदा है। 
बड़े बर्तन की खुरघन भी बहुत है--वहुत बड़े या 
खानदानी मनुष्य के लिए बहते हैं कि उसका धहुत कम देना 
भी बहुत बड़ा होता है। तुलनीय : माल० मोटा हाँडा री 
घरचण ही भली; मरा० मोठया भांडयाची खरबड़युद्धां 
परुष्कक्त निघते। 
बड़े बतंन का खंगरादद बहुत--ऊपर देखिए । तुन- 
नीय : अव० वडवार बरतन कर खंगराबने बहुत । 
बड़े बात से छोटे लात से--बड़ें आदमी बात से ही 
मान जाते हैं पर छोटे बिना पिटे नहीं मानते । 
बड़े बोल का मुँह काला--नीचे देखिए । 
बड़े बोल का सिर नौचा--घमण्डी को जब उससे यढ़- 
कर व्यक्ति परास्त करता है तो उसे झुकना पड़ता हैया 
नीचा देखना पड़ता है। तुलनीय : अव० बड़े बोल वा मूँड 
नीचे; दुंद० बड़े बोल को मों कारो; बग्रज० घमण्डी गो मिर 
मीचों; मरा० गर्वाचें धर खाली; अं० ?706 8०८५ 0९07० 
8 9. 
बड़े वक्ष की छाया चोली--बड़े वृक्ष वी छाया अच्छी 
होती है। आशय यह है कि सहारा बड़ों बा ही अच्छा होता 
है। 
ड बड़े भाग से सानुस तन वाया--बड़े भाग्य से मनुष्य वा 
शरीर मिलता है, इसलिए इसका अधिक से अधिए अच्छे 
“बार्यों में प्रयोग करना चाहिए। 
बड़े भाग होत है, दाद, खाज और राज--राज तो 
अवश्य भाग्य से मिलता है पर लोगों बा यह भी विश्वास 
है कि दाद और खुजली भी भाग्यवान बो ही होते हैं। 
« बड़े मिर्योँ तो बड़े मियां, छोटे मिर्याँ खुबहात अत्ला ० 
जहाँ एक बुरा हो, दूसरा उससे भी बढ़ जाएं या जब बाप 
से बेटा वही बढ़ जाय या जब बड़े से छोटा बढ़ जाप तो 
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कहते हैं। तुलनीय : अब० बड़े मियाँ तो बड़े मिर्याँ, छोटे 
मियां, सुभान अह्ला; हरि० छोट्टे बड्‌डे समे टीरीखाँ; ब्रज 
बड़े मियां तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभानल्लता। 
बड़े रोवें बड़ाई के, छोटे रोबें पेट के-.दे० “बड़े रोवे 
बडाई केलन॥ रे 
बड़े लोगों के कान होते हैं, आंख नहीं--वड़े लोग प्रायः 
चाटुकारों की झूठी वातों का बिना देसे ही विश्वास कर लेते 
हैं, इसलिए उन पर यह लोकोक्ति कही जाती है। तुलनीय : 
पंज० बड़े लोका दे कनें हुंदे हन अर्खा नईं। * | - 
बड़े शहर का बड़ा ही चाँद--वड़े शहर का चाँद भी 
बड़ा ही होता है। बड़े शहरों में बहुत बड़े-बड़े ठग भी रहते 
हैं। तुलगीय : गढ० सामसा की कुलों सम्मी साम्मी 
बड़े सहज ही बात सो रौध देत बकसी स--बड़े लोग 
सामान्य बातो पर ही प्रसन्‍न होकर इनाम दे देते हैं। अर्थात्‌ 
बड़े लोग जल्द ही प्रसन्‍न हो जाते हैं। गः 
बड़े से व्याहना, छोटे से खिलाना--खाना पहले घर 
के छोटे बच्चों को देना चाहिए और विवाह पहले बड़े बच्चे 
का करना चाहिए।तुलनीय : गढ़० जेठा बिटी बैओणो, 
अर कांणसा बिटी खबोण। कहर 
बड़े सो बाप समान, छोटे सो भाई समान---अपने से 
बड़ों को पित्ता-तुल्य और छोटों को भाई के समान मानना 
चाहिए और उसी के अनुसार व्यवहार करना चाहिए। 
-पुलनीय : भीली--मोटा जतरा बाप, चोटा जतरा भाई । 
बड़े हो कड़ाहो में तले जाते हैं--बड़ों को ही अधिक 
बड़े काम करने पड़ते हैं। उम्र अथवा घन-सम्पत्ति की दृष्टि 
से किसी बड़े आदमी को बुरा कहने के लिए कहते हैं (बड़े 
शब्द में इलेप है।) तुलनीय : ब्रज॒० बड़े तो करहेया में तले 
जाएँ; पंज० बड़े ही कडाई बिच तलोंदे हन। 
बड़े होप पर जानिए, बहू, बचेड़ा, पूत--बहू, वछड़े 
और सन्तान के ग्रुणावगुण का पता बड़ा होने पर ही चलता 
है। (क) विसी भी व्यक्त के चरित्न का पता तुरन्त ही 
नही चल जाता उसके जानने के लिए समय लगता है। (ख) 
किसी भी कार्य के फूल का पता उसके पूर्ण होने से पूर्व महीं 
लगता । चुलनीय : राज० बहू, बच्ेरा, ठीकरा, नीवड़ियां 
“परवाण। - हि | 
बड़ों का काम, छोदों को बान--घर पर बड़े लोगों 
को अच्छी बातें और अच्छे काम करने चाहिए ताकि घर के 
छोटे बच्चे भी अच्छे काम करें और अच्छे बन सकें। बुरे 
काम करने वालों को शिक्षा देते हुए ऐसा कहते हैं। छुलनीय : 
गदढ० छोट्टा मो बाण दुला की धाण। 
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“बाट भी बड़े-बड़े होते हैं । अर्थात्‌ बड़े 


बड़ों का क्रोध दिल 'के अत्दर--वड़े लोग बजे 
को छिपाए रहते हैं। आशय यह है हि गम्भीर पु ग 
धील होते हैं । तुलनीय : गढ़० बड़ा को रोप पृ परे 

बड़ों का बड़ा हो भाग-- बड़ों का भाग भी रह 
है। तुलनीय : भोज० वड़हने क भगियों बड़त होगे, ब 
बड़कवनक बड़ा भाग; गढ़० बड़ का बड़ा घाग, एं 
ब्रष्ठयाँ दे बडे पग। 

* बड़ों का बड़ा ही मूंह--बड़ो का मुंह भी बद् होगा 
अर्थात्‌ बड़ों की माँग भी असाधारण होती है। कुल 
अब० अड़कबन के बड़ मुंह; पज० बह़याँ दा बच्म मूं। 

बड़ों की आँखें नहीं कान काम करते हैं-भाग ए 
कि बड़े लोग कानों से सुनी बातों का ही विघातइररे 
हैं, स्वयं जांच-पड़ताल नही करते। तुल्तीय 288 
कान हुवे, आँद्यां को हुवे नी; मरा मोदपा (008 
असतात पण डोढ् नसतात; पंज० बड़े बंदयां दी वा 

कम कम करदे हन। का द 
० बड़ों की कर बात, मारा जाय बेबात--पों बड़ हे 
मियों के सम्बन्ध में बातें करता है वह बिना कारएही का 
जाता है । बातें करते हुए यदि डिद्ली बड़े 38 ह 
शब्द मुँह से निकल जाय तो उसका भयंकर 40४ 
तना पड़ता है, इसीलिए बड़ो के सम्बन्ध मे ति ४ 
भी बातचीत नही करनी रा 4 दुलनीय : पज' 

करे सो बिना मौत मरे। पे 
६ घड़ों की बड़ी बात-- (क) बड़ों के हि हे 

होते हैं। (ख) बड़ों की योजनाएँ भी बड़ी रा 
नीय : गढ़ ० बड़ की बड़ी बात; मल० मूतवर्‌ ' ,गंग 
नेल्लिकका; व्रज० बड़ेंन की बड़ी ई बात; है ०! 
दिआँ बड़ियाँ गलाँ; भं० ठा6४ ग्राध ॥॥/ 
ए9९ए५. 

बड़ों के कहे का और आँवलों के घाए 7! दा 

आता है--इन दोनों का अच्छा फल 8 गण वात 
है। दे० 'बड़े के कट्टे का'''। तुलतीय: गई 

अढ़ती भर ओस्‍्यूँ को सवाद पिछने बौंद। ॉतैस 

. बड़ों के कान होते हैं आँ्े नहीं- दे 

नही 4 ॥ करे 

े बड़ों के बटखरे भो बढ़े. बाद परऐगो 
प | 

होती हैं । तुलमीय : राज० मोटांसी पंसे री ही का छ 

बड़ों के बड़े काम--बढ़े लोगो के होती ] 

हैं। (क) बड़े लोगो की प्रतिष्ठा भी बड़ी हो 


भीणे 


ता डी 


3 न & $ 
:-बव शौई बड़ा आदमी कोई नीच काम कर बैठे तो उसके प्रति 
थ मय से वहते हैं। तुलनीय : राज० बडाँरा बड़ा ही काम; 
गज० बड़ेन के वड़ेई काम । 
-  इडॉसे रखे आस, न जाएं पर उनके पास--बड़ों से 
ह गो रखें पर उनके पास न जायें। हैं 
* वबढ़ओर बढ़ खजूर के पेड़ (| --ऐ खजूर के पेड़, और 
अधिक बढ़ो । अधिक लवे व्यित के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
_पुननीय : राज० वध-बध, रे चंदणरा रूंख ! ऊँचो बघ। 
८ बड़े तो अमीर, घटे तो फ़कीर, मरे तो पोर---घधन बढ़ने 
ड पर अमीर, धटने पर फ़कीर और मरने पर पीर कहलतते हैं । 
. मुमलमानों के लिए कहते है। वे चाहे किसी दशा में रहें 
पदवी से खाली नही रहते । 

बढ़े बाल और संले कपड़े, ओर करकसा सार; सोने 
हो धरती मिले, नरक निसानी चार--बढ़े बाल, मैले कपड़े, 
दा स्त्री तथा सोने के लिए ज़मीन ये चारों नरक-तुल्य हैं। 
ह बताएँ बाढ़, मिले न कौचड़--वताया था कि बाढ़ आई 
रा है. शिन्तु वहां पर कीचड़ तक नहीं मिली । जो व्यक्ति 
(हुठबोले या जिसकी बात में कुछ तथ्य न हो उसके प्रति 
अंग से कहते हैं। तुलनीय : माल० पाणी बतावे बढ़े गादो 
हे भरे भी आवे। 
* बतासा कहने से ही मुंह में नहीं पड़ जाता - मुंह से 
बल्ले भर से ही कोई वस्तु मिल नही जाती। कोरी बातें 
, हिजे ऐ ही कोई वस्तु नही मिलती बरन्‌ परिश्रम करने से 
मे । जो व्यक्ति केवल मन के लड्डू फोड़ते रहें उनके 
$ कप से बहते हैं। तुलनीय : राज० मिंसरी कहाँ 
'६ मै मूँ भोठो को हुवेनी । 
| बत्तीस दाँत की भाषा छाली नहीं जाती--रोज़ का 
£] भेष देना भयंकर रूप धारण कर लेता है और अवश्य 

पढ़ा है। य् 
/, 00% दाँत में जोभ--जीभ वत्तीस दाँतों के बीच 
८ को है। ऐसे पा को बहुते हैं जो शत्रुओं से या 
| 0७५ व वालों से घिरा हो। तुलनीय : अव० वत्तिस 
है पक दोष मा जीभ; मेवा० दाँता बचली जीभ होइ ने 















( 


इत्तोस दाँतों में जोभ अकेली--ऊपर देलिएं। तुल- 


४! गैर: माल० दो मोटा बचे इंट न दाँता बचे जीव । 

' ३३ हा साग किन सार्गों में, लिया सास फिन 

बा स|धारण वस्तु का कोई मूल्य मही होता और दूर 
ह 

|. देश पोई रिश्ता नही होता । किसी छोटे साधन 

!' सश्य मिद्ध करने के परामर्श पर दूसरे से ऐसा वहा 


जाता है। 

बद अच्छा बदनाम बुरा--बुरा आदमी होता तो बुरा 
है ही किन्तु कुकर्म करके कुख्याति प्राप्त करना (बदनाम) 
उससे भी बढ़कर बुरा होता है । तुलनीय : अब० बद अच्छा 
बदनाम बुरा; गढ़० वह भलो, पर वद्दो बुरो; माल० वद 
हाऊ ने बदनाम बुरो; मरा० वाईटपणा पत्करेल, पण भक्त 
येणें वाईट; मल० दुष्पेरिनेककाल उत्तमम्‌ दुष्टनू; ब्रज० 
बही; मं० 8 940 गाव क्‍5 96067 एड 4 0940 7976. 

बद घोड़े को सेख--वदनाम घोड़े का खूंटा । अति दुष्ट 
या पापी मनुष्य को कहते हैं। 

बदन में दम नहीं नाम ज्ञोरावर खाँ--नाम के विपरीत 
गुण होने पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : सि० बदन 
में दम न ठै नालो ज्ञोराबवर खान नाम; अव० देही मा जोर 
नाहीं नाम गामा | 

बदन में नहीं लत्ता पान खायें अलवत्ता--शरीर पर 
बस्तर नही है लेकिन पान अवश्य खाते हैं। ऐसे व्यवितयों पर 
बहते हैं जिन्हें धन का अभाव रहता है पर ऊपर से बड़े 
बने-ठने रहते हैँ। तुलनीय : अब० देही प॑_लता नाही पान 
खाँय अलबत्ता। 

बद बदी से न जाय तो नेक नेपी से भी न जाय--बुरा 
यदि बुराई नही छोड़ता तो भले को भलाई भी नही छोड़नी 
चाहिए। अपना नियम, सिद्धान्त या स्वभाव किसी को भी 
मे छोड़ना चाहिए। तुलनीय : अब० यद बदी से नाही जात, 
तो नेकिब से नाही जात । 

बदबू मितनी छिपार्ये उतनी ही फँले--शर्थात्‌ दोष या 
या दुर्गुण जितना ही छिपाया जाता है उतना ही और बहता 
है। तुलनीय : भोज० ऐब जेतने छिपदय ओतने फइली या 
बोय जतुने छिपाइब ओतुने फूटी । ह 

बदली की घाम, निखट्दू फी घौट--बदली वी घूप 
बहुत तेज़ होती है, उसी प्रकार निपषदुदू पति यदि पल्वी वो 
मारे तो उसवी उसे बहुत चोट लगती है। यदि कोई निसद्द्‌ 
पति अपनी पत्नी वो किसी कारण मारे-पीटे और पत्ली उसे 
छोड़कर चली जाए तो उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय८ 
गढ़० बदल्याँ द्यो की घाम तड़ाक, ढाँदुला खमम यी जाँठा 
भड़ाक । 

_ बदलो की छाँह श्या-अस्पायी या अस्पिर ताम पर 

कहते हैं। तुलनीय : अब बदरी के छाँव वा ?ै 

घदलो ही धूप जब निवले तब सेज--बदसी बी घूप 
झूब निकलती है तो तेज हो मिकलती है अर्पात्‌ छिप्री घोर 
बाहर आती है तो बड़ी तेज महमूम होती है। ठुसनोय : 
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अंव० बदरौ कै घाम जव निकरे त्व॑ तेज । * 
बदलो में दिन न दीसे, फूहड़ बैठी चक्की पीसे-- 
रात में चचकी चलाई जाती है। बदली के कारण कुछ 
अंधेरा हुआ तो मूर्खों ने समझा कि रात है और चवकी 
चलाने लगी। भूखे को साधारण बातों का भी पता नहीं 
चलता। फूहड का अर्थ गंदा है पर यहां उसका अर्थ मूे है। 
बदली से धूप दिखे ना, फूहड़ विस्तर से उठे ना-- 
बादलों के कारण धूप दिखाई नही पड़ती और फूहड़ यही 
समझ रही है कि दिन अभी निकला नही है इसलिए सो रही 
है। आलसी और मूर्ख ध्यक्त जब समय पर कोई काम- 
नही करते और बहानेबाणी करते हैं तो उनके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : राज० बादल में दिन दीसे न फूड़ दल ना- 
पीसे । 
बदले की सगाई गहने का साहु--बदले की वया सगाई 
और गहने (गिरवी) का क्या साहुकार ? अर्थात्‌ अपनी 
बेटी या बहन देकर दूसरे की बेटी-बहन लेना अच्छा नहीं 
समझा जाता और दूसरे के जेवरों को रखकर रुपया देने 
बाला साहुकार नही कहा जाता। तुलनीय : हरि० साँट्रे की 
फे सगाई, अर गहणें का के साह ? * 
बदाऊं के लाला--मूर्ख को कहते हैं। (बदायूँ के रहने 
वाले बलिया तथा शिकारपुरियों की तरह हो आसपास के- 
जिलों में मूर्ख बहे जाते हैं)। 
चधिया मरी तो मरी आगरा तो देखा--हाति तो हुई - 
पर अनुभव या ज्ञान तो हुआ। जब कोई लाभ के लिए कही 
जाय.और उलटे घर से भो कुछ गेंवाकर आए तब उसके 
प्रति व्यंग्य में कहते है। इस लोकोबित का स्रोत यह घठना 
है; एक बनजारा आगरे गया । बहाँ उसका कुछ भी माल्न+ 
मे बिका, उलटे बैल भी मर गया तब उसने ऐसा कहा । 
पुल्नीय : भ्रज० वधिया मरी तौ मरी आगरी तो देखो । 
यधिरकर्णजपन्याय:-- बहरे आदमी के कान मे धीरे से 
पहने का स्थाय। व्यय में प्रयास करने पर इसवा प्रयोग 
किया जाता है । 
बधू साप सापन न्‍्याय-- वधू के द्वारा माप (उड़द) . 
को नापने का न्याय । जब कोई लाभ के लिए कंजूसी करे 
ओर उलटे हानि हो तब बहते हैं। एक कंजूस बूढ़ा आदमी. 
अपनी स्त्री के हाथ से उसके द्वार पर आने- वासे प्रत्येक 
भिखारी को एक मुट्ठी भीख दिलवाया करता था +कुछ दिनो 
के धाद उसके पुत्र वी शादी होने पर उसकी सुंदर पुत्त -वध्‌ 
भाई | फंजूस बूढे मे सोचा कि यदि स्त्री के बजाय पृत्न-बधू 
के सुन्दर हाथ से भीय दिलाई जाय तो अन्न कम खर्च 
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होगा । अतः बह अपनी पुत्र वधू से यह वाम बखाने हण 
पर परिणाम यह हुआ कि जो भिखारी नही पे,वे भो एु 
वधू की सुन्दरता का लाभ उठने के हेतु शिक्षा जाने दो 
फलत: अन्न तो कम देना पड़ता था, पर सर्वाग सपई 
विचार करने पर भिखारियों को अधिक लाम होता गा 
, बध्य घातकमन्पाय--मारने और मारे जाने वाहे के 
न्याय । प्रस्तुत न्याय का प्रयोग उन दो पदाों के सर 
किया जाता है जो साथ-साथ नहीं रह सकते 07 | 
बन आई कुत्ते फी जो पालकी बैठा जावे“ 
अच्छे,दिन आ गए हैं, वह पालकी में वैदकर था झा े" 
किसी तुच्छ व्यक्ति को सम्मान का पद मिल बात है 
४2 का गौदड़ जायेगा किघधर--जुंगत वा वियार 
जाएगा ? असहाय व्यवित अपराध करने पर बच 
जायेगा ? अर्थात्‌ कब्जे में ही रहेगा। 
बन की पत्ती बन का सर, केलि परे बरई है रेस 
बन की पत्ती और बन के खर पर बरई का लड़ा 2 
कर रहा है । (क) दूसरे की संपत्ति पर मौज ५१ 
के प्रति कहते हैं। (ल) निर्धन लोग सामाश्य भी 
आनंद मनाते हैं। 
बन के गए फ़क़ोर, पूरी मिली न कोट 
में कोई मनुष्य फ़कीर बनकर बहुत आशा मे गया था 
भोजन मिलेगा, किंतु उसे वहाँ से लोगों ने भगा रा 
वह भूखा ही घर लौट आया। जब कोई विसी कम 
बड़ी आशा लेकर जाय और वहाँ से निराश 80 से 
उसके प्रति कहते है। तुलनीय : गढ़० भोज की रे 
ने बासी। 
» बन के पात बनहि के छरिका, केलि 8 । 
लरिका--दे० 'बन की पत्ती वन का सर''। पव ं/ 
बन के पैदा बन में हो नहीं रहते--जो गए # 
होते हैं, वे सदा जंगल मे ही नही रहते। गे हियति री 
स्थिति बदलती रहती है । कोई सदा एक ही परत! 
रहता। तुलनीय : पंज० जंगल दे जम्मे जंगल ्् बह 
बन गए के लाला जो भौ बिगड़ गएं के ए्‌! 
धमर कमाने पर व्यक्त होशियार वहा जाता कस 
कुछ नही कमाता तो लोग उसे मूर्ख समझते हे दुलीरः 
है कि धनाभाव मे ब्यवित की इज्जत नही के पा रा 
अवब० बनी रहै तो लाला जी, विगह हे तो धूविया; 
जिकला तर शिवाजी, हरला तर पाजी द्ति 
घुनज करे सो बनिया, घोरो करेवह घोष रो 


ता 


है पर वहीं गे 


: व्यापार करते हैं उतको वनिया तथा जो चौरी करते है 
१ उन्हें चोर बहते हैं चाहे वे किसी भी जाति या धर्म के मानने 
” बल हों। अर्थात्‌ मनुष्य कर्म से नाम पाता है, जाति से 
; नहीं। तुलनीय : माल० वणण करे सो वाणियो ने चोरी करे. 
ः हों चोर। 
यनज करेंगे बातिएं और फरेंगरे रीस; बनज किया था 
/ जाट ने सौ के रह गए तीस-व्यापार वास्तव में बनियो का ही 
/ झा है दूसरे तो केवल देखादेखी या स्पर्धा में व्यापार कर 
; बैठते हैं। एक जाट ने व्यापार क्या तो सौ रुपए के तीस 
£ ही बचे, शेष पूंजी गेंवा दी । जो व्यकित अपना काम छोड़- 
/ कर दृसरे वा काम करता है और उसमें उसे हानि होती है तो 
रे प्रति ध्यग्य से वहते हैं। तुलबीय : राज० विणज किया 
“ पाजाद ने सो का रहग्या तीस । | 7 
* बन में कया भाई-बंदी-- व्यापार में भाई-चारे का 
संबंध नही चलता। अर्थात्‌ लेन-देन में, या व्यापार में शील 
/ गा तवल्तुफ भादि से काम नहीं चलता । तुलनीय : हृरि० 
“ वेसगीश साख की हिसाव बाप-बेटे का । 
/ . पनते को बियाड़ें सब--सभी व्यक्तित वनते काम को 
/ बिगाइने में तत्पर रहते हैं। अर्थात्‌ किसी की उन्नति देख 
पर दुष्ट ध्यवित जज्न-भुन जाते हैं और उसमें रोड़ा अठकाने 
/'  प्रयल करते हैं। तुलनीय ; भीली--वणे -बगत जणी दन- 
» हरा अबला फरे। हर 
/ _ बनते देर लगती है बिगड़ते देर नहीं लगतौ--किसी 
, गम के बनाने मे देर लगती है पर विगाड़ने मे नही। तुल< 
नोय ; अव० बनत बेर लागत है, बिगरत देर नाही लागत; 
/ 'नि० बतत मे देर लगे विगरत में नायें लगे । 
धन-चन की लकड़ी जुटी है--जहाँ पर अनेक जगह के 
ध्यकित जट्ठे हो वहां कहते है। तुलनीय : राज० बन* 
हो जा हुपा है; पंज० थाँ-थों दी लकड़ी कद्ठी 
इन यनिहार बेल अर बौया, पंच में बुद्धि होंहि कर- 
| गीत सती, बनिहार, बैल, बीज और बुद्धि हो तभी 
बहार से हो सबती है। यह बड़े लोगों के लिए ही बनाई 
न मर ड जान पड़ती है। उत्तम खेती तो वह है. जिसमें 
कहे कार बनिहार या मझदूरी और मजदूर का््रए्न ही न 
* और विमान स्वयं बाम करता हो। 
रहा पालक ओर भेस उखारी जेठ मास मह चार 
2 हार “गर्मी से बन, बालक, भेस और ऊस ये चारों 
न रहे हैं। 


पैन में मोर नाचा द्सने देखा ?---जब कोई गुणवाला 


अपना गुण ऐसी जगह दिखाए जहाँ उसके पारखी या प्रशंसक 
न हों तो कहते हैं। तुलनीय : अबव० वन मा मोर नाचा 
केउ देखेस; पंज० जंगल बिच मोर नचया किन दिखया । 

बनरे क मारे भर हाथ गृह--ब्ंदर को मारते से हाथ 
में गंदा ही लगता है। आशय यह है कि नीच से उलझने से 
अपनी ही हानि होती है। 

बनले मल बिगड़ले कुरमी--बने पर जो महल कह- 
लाते हैं वही वियड़ने पर कुरमी १हलाते हैं। आशय यह है 
कि मनुष्य की स्थिति के ८रिवर्तत के अनुसार उसके मान- 
सम्मान में भी परिवर्तन होता रहता है । 

बनाने में देर लगतो है, पर विषाड़ने में नहों---दे० 
'बनते देर लगती है***” ; तुलनीय : सि० अदिदे दिह लगन, 
डाहिदे बेरम न लगे; ब्रज० वबनिवे में देर लगे विगरिवे में 
नायें लगे। 

बना बनिया साल काटे--दिखावा करनेवाला वनिया 
लाभ उठाता है। जो बनिया अपने को निधंत और सीधा 
दिखाता है वही लोगों को मूर्ख ववाकर अधिक लाभ उठाता 
है ! तुलनीय : भीली० भलगालू वाणियों माये पड्टी न 
मारे. । 

बना रहे थे गणेश बन गया धंदर--जिस उद्देश्य से 
कोईकार्य किया जाए यद्दि वह न होकर कुछ और हो जाय 
तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : सं० विनायक प्रवुर्वाणो 
रचयामास वानरम्‌ ! 

बनिआए की वनिआई है--आशय यह है कि जिस पर 
ईश्वर की अनुक्म्पा होती है उसी का काम बनता है। 

बनिआए की बात रे ऊधो--जिगका जमाना अच्छा 
हो उसके लिए कहते हैं । 

बनिए फा उल्लू-- किसी बेकार वस्तु को यदि कोई 
हिफाजंत से रखे तो कहते हैं $ 

बनिए का गिरे तो सवाया उठे, तेली कापिरे तो 
छातो पीढे--वनिए का अनाज गिर जाय तो धूल-पत्पर 
आदि मिलकर उसका सवाया हो जाता है, कितु तेली का: 
तैल गिर जाय तो उप्तके हाथ कुछ भी नही आता है। (क) 
जहाँ एक ही काम में एक का लाभ और दुसरे की हानि हो 
वहाँ कहते हैं। (स) बनिया हर तरह से फ़ायदे में रहता 
है। तुलनीय : माल० हाजी पड्या हवाया उठे, ने तेसी पदुया 
छाती छूटे । 

बनिए का छँतता आधा उजला आधा मेला -थ्यापारी 
बपने काम में,इलना व्यस्त रहठा है कि उसे अपने घोक पूरे 
करने की भी मोहलत नहीं मिलती ॥ 
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चनिए का जौ धनिए वरावर--दै० 'यसिया का 
जीव) 

बनिए का बहकाया, और जोगी का फिठकारा--बनिए 
के बहकावे से और सनन्‍्तों के शाप से बचना मुश्किल है। 
वनिया किस प्रकार बहकाता है इस सम्बन्ध में एक कहानी 
इस भ्रकार है : किसी मनुष्य के पास एक अशर्फ़ी थी, उसे 
बह बेचना चाहता था। एक वनिये मे उसे सस्ते दाम में 
खरीदना चाहा। उसने अशर्फ़ी का दाम पाँच रुपये लगाया । 
जव वह इतने दाम पर बेचमे को राजी न हुआ तब बनिए 
ने क्रमशः बढते-बढ़ते उसके दाम चौदह रुपए तक लगा दिए। 
उस व्यक्ति के मन में शंका हुई कि यह अवश्य अधिक दाम 
की चीज़ है। तभी तो इसने पाँच रुपए से बढ़ते-वढ़ते चौदह 
रुपए तक इसके दाम लगाए हैं। यह सोचकर उसने बनिए से 
कहा कि मैं सर्राफ को दिखाए बिना नही बेचूँगा। बनिए ने 
उसका यह रुख देखकर आत्मीयता दिखाते हुए कहा कि यह 
तीस रुपए का माल है, इससे कम कीमत में इसे न बेचना । 
बह सारे बाज़ार में उसे लेकर घूमा और सबसे तौंस रुपए 


दाम कहता, पर किसी ने भी उसे न खरीदा। अन्त में निराश 


होकर उमने उसी वनिए को चौदह रुपए में अशर्फ़ी दे दी 

बनिए का बेटा कुछ देख ही के गिरता है---बिना मत- 
लव के वनिया कोई काम नहीं करता। तुलनीय : हरि० 
बांणियां का बेट्टा कुछ देख के ऐ पड़ैगा; अव० बनिया के 
बेटवा जो गिरा तो कुछ देखिन के गिरी । 

बनिए का मुंह प्राह और पेट मोम--वनिया भूखा रह- 
रहकर रुपया इकट्ठा करता है। 

बनिए का साह भड़भूंजा--जैसे को तैसा मिलने पर 
कहते हैं। नि 
बनिए को उचापत और घोड़े को दोड़ बराबर है-- 
दोनों बड़ी शीघ्रता से बढ़ते हैं। ना 

बनिए को अकल रखे सो कमस्माय--वनिया-बुद्धि रखने 
धाला व्यक्त घन कमाता है | बनिया अपना स्वार्थ सिद्ध 
करने के लिए भला-बुरा सभी सहता है और अन्त में धन- 
धान बन जाता है। तुलनीय : भीली० बाणन्या वाली मत 
राखी ने कमावो। 

बनिए को कमाई मकान या ब्याह ने खाई--बनिया 
अपना धन केवल इन दो कामों में खर्च करता है। 

घहिए को थकरों भरखहों ?--क्‍या बनिए की भी 
बकरी मारती है ? बनियो के प्रति ध्यंग्य है, क्योकि दे बहुत 
डरपोक और सरल स्वभाव के होते हैं। जब कोई बनिया 
डिसी से झगहा कस्ता है तब बहते हैं। तुलनीय : भोज० 


वनिया के छैर मरकहौ । 
बनिए की सलाम बेग़रज्ञ नहों होतो--दिगा मतनव 
के बनिया कोई भी काम नहीं करता। बन्य जातिक्रे शी 
उन दुष्टों के प्रति कहते हैं जो घोर स्व्रार्यी होते हैं। 
बनिए फो सीख दुकान तक--वनिया जो शिक्षादेश 
है वह उसकी दुकान पर ही रह जाती है। बरिय छत 
समझदार होता है, कितु किसी दूसरे को रे वुढ्ठि ते दो 
तक ओर कहाँ तक काम करेगा ? दूसरों की बुद्धि के र 
पर काम करने वालों के प्रति कहते हैं। तुतवीय :गतर 
हाजी री हीख झोपा तक; पंज० बनिये दी पिखया ही 
तक 
बनिए के पेशाव में विच्छू पंदा होता है--दे? 'रहिएं 
के पेशाब में **!। तो 
- बनिए फो देखकर सूली महीं साई जातौ-4 
देखकर सूखी रोटी खाने को मत नहीं करता। ह 2४ 
है कि लाभ की उम्मीद होते पर कोई वष्ट नही कर 
चाहता । तुलनीय : पंज० बमिये न वेख के सुतती नई सा 
जांदी । है 
बनिए को पासंग की भी आशञा--वतिएं को पा 
भी उम्मीद रहती है। आशम यह है कि वनिया यो 
करके घन संचय करता है। सि 
बनिए से जो बेसो हुसियार, उसका बेवकूफ में हे 
-+बनियों से जो अधिक चालाक होने वा 
उसकी गणना मूर्खों में होती है। भर्थात्‌ पक री 
बनिए होते हैं । उनसे अधिक हो शियार व्यतित संभव 
बनिए से सयाना सो कौआ- ऊपर बे 
बनिए से सयाना सो दौवाता--वैनिया हि बुरी 
होता है। जो उससे भी सयाना हो वह पागल है। हे 
गढ़० जो बार्णियां स्थाणों सो बावलो। (ह-करी ए 
बनिया पुत्र जाने कहा गढ़ लेने की का हो ले 
बेटा किला (गढ़) नहीं जीत सकता । बनिए दुपवीप/मए 
हैं, इसीलिए उनके प्रति ऐसा बहते हैं। दी बाई 
वाण्याच्या पोराला किल्ले जिकल्याआ्या गे 
कठ्णार ए्‌ 
# अमिज करे सो बनियाँ, खोरी करे सो चोए-दं' 
बिमज करे मो ***«०«» | 2 जी 
बल शैता उेला फिरें तेली #से बैत--तेती हु कक 
तरह मेलों में सज-घजकर इधर-उधर भरते 502 
आशय यह है कि बिना इष्ट मित्रो के मेला 
लगता। 


क्छः 


बनियक ससरच ठक्र फ होन, बददक पूत व्याधि 
गहि घोन; पंडित चुपचुप बेसबा भइल, कहे घाघ पांचों घर 
गइल--वर्णिक पुत्र शाहखचे (अपव्ययी ) हो, ठाकुर का पुत्र 
श्रीहीन हो, वैध का पुत्र दोनों से अनभिज्ञ हो, पंडित कम 
बोलने वाना हो और वेश्या मैली हो तो घाघ कहते हैं कि 
इन पाँचो वा घर नष्ट ही समझो । 

बनिया अप्रिम बुद्धि और जाट पच्छिम घुद्धि तुर्क सद्य 
बढ़ ओर ब्राह्मण सफाचट-- बनिए को पहले से पता चल 
जाता है, जाट को उसकी मूर्खता के कारण बाद में । मुसल- 
मान को शीघ्र और ब्राह्मण को होता ही नहीं। अर्थात्‌ 
बनिया सबसे चालाक होता है, उससे कम मुसलमान, उससे 
बम जाट और क्राह्मण सबसे कर्म घुद्धिवाला होता है। तुल- 


.. नीय; पंज० कराड़ अग्ग दौड़ जट पिछे चौड़ तुर्क मत बाला 


अते पंडत बेमत्ता। 

बनिया अपना गुड़ भी छिपाकर खाता है--वनिया 
भपना भेद किसी पर प्रकट नही होने देता । तुलनीय : पंज० 
ढराड़ अपना गुड़ वी लुका के खांदा है । 

बनिया अपने बाप को|सो ठगत न लागरे वार--वनिया 
अपने पिता को भी ठगने से नहीं चूकता । अर्थात्‌ बनिया 
बहुत बड़ा ठग होता है, वह किसी को नही छोड़ता। 

बनिया आए तो सोदा तोले--जब ' वनिया दुकान पर 
भआायगा तभी सौदा तोला जायगा | जब कोई व्यक्ति किसी 
एक ही व्यक्ति से सम्बन्ध रखना चाहता है, किसी अन्य 
व्यक्त से नही तो उसके प्रति कहते हैं| तुलनीय : माल० 
हाजी हाट पै पधार जदी कापड़ो बधारे। 

बनिया का जीव घनियां जंसा--बनिए का जी छोटा 
होता है। कोई वस्तु किसी को देने में उसे संकोच होता है। 
पुलनीय : भोज० वनियां क जिउ धनियाँ; अव० बनिया का 
जिउ घनिया बरोबर ; गढ० तुमड़ी को धग्ू अर वण्पा वो 
यू ॥ 

बनिया का बेटा गिरेगा भी तो छुछ देसकर--देखिए 
'दनिए का बेटा कुछ देख 

घनिया को सलामी भेद-भरी--दे० 'वनिए की सलाम 
न्जु ४ 


बनिया के पेशाब में बिच्छू पैदा होते हैं - अर्थात 
इनिए के बच्चे बड़े होशियार होते हैं। तुलनीय : हरि० 
*शणिया के पिशाव में बीच्छू पैद्दा हों; पंज० कराड़ दे मूतर 
दिवि विच्छू जमदे हन। 

बनिया बयां जाने खाना, कुत्ता बया जाने सोता-- 
बनिए अधिवतर कंजूस होते हैं, इसी कारण दे खाने-पीने में 


भी कंजूसी करते हैं तथा कुत्ता बहुत चौकन्ता होता है, इस- 
लिए वह कभी भी अच्छी तरह नही सो सकता । तुलनीय : 
गढ़० डोम खे नि आणदो, काठी वाखरो पड़नि जाण दो । 

बनिया चाहे बैठा खाय, मूल घन कहीं न जाय-- 
बनिया चाहे कुछ भी काम न करे तो भी ब्याज पर घन 
देकर अपनी जीविका चलाता है। जब कोई बनिया किसी 
से यह कहे कि आजकल कोई काम-धंधा नही कर रहा हूँ तो 
उसके प्रति कहते है । धनिया कभी भी पँसा वमाना नही 
छोड़ता | तुलनीय : माल० गंदी बेटा बैठा खाय, मूर दाम 
कठे नी जाय । 

बनिया जब बोलता है, ज्यादा ही बोलता है--बनिया 
बोलता भी है तो निस्वाय्य नहीं बोलता | उसके लिए तो 
लाभ ही मुख्य उद्देश्य है। 

- बनिया जिसका यार उसको दुश्मन का बया दरकार ? 
--बनिया जिसका मित्र है उसे दुश्मन की कया आवश्य- 
कता ? अर्थात्‌ दोस्त वनिया भी दुश्मन के बराबर होता है, 
बयोंकि वह बिना ठगे किसी को नहीं छोड़ता। वनियों पर 
व्यंग्य । तुलनीय : अव० बनिया जेकर आर, औका दुसमन 
के का दरकार। 

बनिया तो फरे सवाया, ड्योढ़ा करे बजाज--वनिया 
सवाया करता है तो बजाज डूयोढ़ा। अर्थात्‌ वजाज बनिए 
की अपेक्षा बड़ा ठंग होता है। बजाजो के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं । तुलनीय : माल० हाजी तो हवाया परे, ढेढ़ा करे 
बजाज । 

बनिया देता हो/है नहीं, कहे जरा पूरा तोलियो-- 
बनिया सामान दे नहीं रहा और कहते हैं कि पूरा तोतना । 
अर्थात्‌ जहाँ कुछ भी न मिलने की आध्या हो और फिर भी 
बहुत माँगा जाय तो वहाँ कहते हैं। तुलनीय : गढ़० डाकरी 
बोद पूरो तोल बर्णियां बोद हाट्टी ना बैठ । 

धनिया पहले पैसा ले पीछे सौदा तोले--वनिया पहले 
देसे लेता है बाद में सौदा देता है। दुकानदार विना पैरो लिए 
सौदा नही देता | बनिए बहुत चालाढः ओर स्वार्थो होते हैं 
इसलिए उनके प्रति स्पंग्य से कहते हैं ॥ तुलनीय : माल॑० 
हाजी रोकड़ा हमाले जदी कामड़ो बधारे। 

बनिया बहुत खुश हुआ तो सड़ो सुपारी दिया--शोई 
बनिया डिसी से बहुत प्रमन्‍त हुआ तो उसने उसमे सामने हैः 
लिए सही सुपारी दे दी | वनियों बी कंजूसी पर व्यंग्य है । 
तुलनीय : छत्तीस० साव बहुत रीक्षिव त दीन सरद्दा सुपारी; 
ब्रज० बनियां बहुत खुस ह्ोदयो तो सड़ी सुपराड़ी देयो । 

मनिया बाह्मन बन जाय तो सौदा तोसे कौन-- बनतिया 
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यदि ब्राह्मण बनकर हाथ में माला लेकर दुकान में बैठ जाय 
तो दुकान का माल कौन वेचेगा। अपना काम छोड़कर 
दूसरों की नकल करने बालो की मूर्खता जतलाने के लिए 
कहते हैं। तुलनीय : भीली ०--वाण्यो वामण घाइने बेहवानू 
हूँ काम चालवानों; ब्रज० बनिया बाम्हन बनि आयेंती 
सौदा कौन तोलँगौ । 
बनिया भी अपना गुड़ छिपाकर खाता है--यदि कोई 
किसी बुरे काम को खुलेआम करे तो उस पर कहते हैं। 
तुलनीय : अब० बनिया गुड चोराय के खात है; मरा० 
घाणीसुद्धां आपली हातचलाखी लपवून ठेवतो। 
बनिया मारे जान, ठग सारे अनजान--वनिया जाव- 
पहिचान वालों को और ठग अपरिचित या अनजान लोगों 
को मारते था ठगते है। तु लनीय : हरि० जाएं मारै बाणियां 
पिछाण भारे जाट; मैथ० बनिया जान-पहचानी के काटेला 
“आ कुत्ता बेजान-पहचानी के । 
बनिया मारे बानिया या मारे फरतार >बनिए को 
वरनिया मार सकता है या भगवान कोई और उसे मारने में 
समर्थ नही। तुलनीय : हरि० वानियां को मारे बानियां या 
मारे करतार; भोज० बनिया के कित बनियां मारे की मारे 
भगवान! 
बनिया सोत न बैरवा सती-- चनिया कभी किसी का 
मित्र नही होता और वेश्या सती नही होती । तुलनीय : अव० 
बनिया मीत न वेस्वा सती; राज० बाण्यो मित्र न वैस्‍्या 
सती; मेवा० वाष्यो मित्र न वेश्या सती; ब्रज० बनियां 
मित्र॑ न वेस्था सती । हु 
बनिया रीसे हरें दे- बनिए खुश होते हैं. तो हर॑ देते 
हैं। बनिए बडे ही कृपण होते हैं। किसी पर बहुत रीक्षेंगे तो 
छोदी-से-छोटी चीज़ दे देंगे । तुलमीय : अब० बनिया खुशी 
होय तो हरें का दान कर; ब्रज० बनिया रीझ॑ हर दे। 
बनिया लिखा पढ़ें करतार---वनिए का लिखा भगवान 


ही पढ़ सबते है। आशय यह है कि वनिए का लिखा सुपादय 


नहीं होता। (वनिए प्राय: कैथी लिपि में या मुडिया आदि 
में लिखते हैं जिनमें माताएँ आदि नहीं होती । इसी कारण 
इसे सभी लोग आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं)। तुलनीय : 
राज० वाण्यो लिखे पढ़ें करतार; ब्रज० वनियो लिखे पढ़ें 
बरतार। 

' शनिया लेखा पूरा करके ही छोड़े-- (क) बनिया 
अपना हिसाव करके ही पीछा छोडता है। (ख) यनिया 
गिरयीं रसी यस्तु को अपने अधिकार मे करने के लिए ऐसा 
'सैशा-जोला मिलाता है कि गिरवी रखने पाले के पास इसके 


अतिरिवत और कोई चारा ही नहीं रहता हि इहस्मे 
बनिए को ही सौंप दे। तुलवीय : भीली० हावी हैएन 
लेखा पूरा। * पे 
ब्बनिये' से आरम्भ होने वाली लोकोतिययों रे निए 
देखिए 'बनिए' । 
बनी के सब यार हैं--जो व्यकित सम्पल है उसके पी 
मित्र बन जाते हैं | तुलनीय : भोज बनते के पव हा 
हैं; भव० बनी के सब आर हैं; हरि० दणी वी दे छ 
कोय साथी बिगड़ी का कोय साथी नाय; राज बणीरा हे 
सीरी। का 
बनी के सब साथी हैं दिगड्ढी में कोई नहों-* 
देखिए। 
बनी के सौ घार--ऊपर देखिए । को 
बनी के सो साले, विगड़ो का एक बहनोंई भी रहें कं 
सम्पम्न व्यभित से लोग अपनी बहन ब्याहने रो वैपार हि 
है पर ग्ररीव की बहिन से शादी करने को बोई तैयार हे 
होता ।आशय यह है कि ग़रीब को कोई नही शी ॥ ं 
मीय : राज० बणी-बणी रा से संगाती, विगई गम 
नांय; अं० 5900९55 085 परथाए शश]ध8$ ४६ 
38 ॥ 0], हा दे 
बनो तो बनी नहीं तनी तो है ही-- 8 हे 
है, नही बिगड़ा तो है ही । कोई काम बिग पल 
किसी से सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने पर पुन. उं' गो 
प्रथत्त करते समय कहते है। तुलनीय : अब दे 
नहीं तनी तो हुई है। 
* बनी तो बनी, नहों प 
'काम न होगा या नौकरी न भिलेग 
बनी तो भाई नहीं दुश्मनाई -- यदि ३५ कं 
आई नही तो दुश्मन बराबर । अर्थात्‌ जिससे पहै 


ला मो-बरफ कर 
गी तो दूधरी परहदे 


गे 
बनो न बिगाड़ें तो हम किस काम कम हु 
यदि मैं न बिगाड़, तो मेरे लिए दूसरा काम ही 
प्रति व्यंग्य से पहते हैं । लव रे 
हर बनी फिर बेसवा छोले किंर केस नशा 
खोलकर घूमती हैं, वे वेश्या वन सा प है) ! 
पहले कही जाती थी पर आजकल ऐसा हि 
बनी बनावे सो बनिया--थनी हैई 
बह बनिया है | अर्थात्‌ बनिया अत्येक वस्तु बीय : दर 
निमयाजुसार और अच्छे ढंग से करता है । तु 
धणी बणावे सो वणियों । 
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बनो बनी के सब साथी--दे ० 'वनी के सव यार हैं।' 
बनी सराहे सकल संसार--सम्पन्त व्यवित की सभी 
प्रशंसा करते हैं। तुलनीय : ब्रज० बनी सराहै सव संसार । 
बने के साह बिगड़े के मोटिया--वनने पर सेठ और 
विगड़ने पर मोडिया कहलाते है। अर्थात्‌ सफल होने पर 
सभी इस्ज़त करते है और असफल हो जाने पर कोई भी 
नहीं। (मोटिया 5 वोरा ढोने धाला)। 
बने के सो साले, बिगड़ी में एक बहनोई भी नहीं-- 
देह 'बनी के सौ साले"! 
बने तो किसी के हो रहिए, नहीं किसी को अपना बना 
रफिए--या तो किसी-का; मित्र बनकर रहना चाहिए 
या विसी को मित्र बनाकर रखना चाहिए। आशय यह है 
हि कुछ लोगों से संपर्क अवश्य बनाए रखना चाहिए, अकेले 
रहना अच्छा नही होता । 
बने तो हमारा बिगड़े तो तुम्हारा--धन जाएगा तो 
मेरा रहेगा और यदि बिगड़ जाएगा तो तुम्हारा । स्वार्थी 
व्यक्ति के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
बने बने के सब हैं साथी --दे० “बनी के सव यार हैं।' 
बने सकान, पले लड़फके--वने-्वनाएं मकान और 
कमाने योग्य लड़के जिसे मिल जाएँ उसे और क्या चाहिए ? 
जिस व्यक्त को अनायास ही धन या अच्छे साधन मिल 
जाएँ उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० चि५ण्यां 
कड़ा अर जप्यां नौगा । 
बने सबही सराहे, बिगड़े कहें कम्बस्त--जिसकी वनती 
है या जिसे सफलता मिलती है उप्तकी सब सराहना करते 
हैभोर जिसकी बिगडती है उसकी निरदा करते हैं। सुलनीयः 
प्रव० बने का सदे सराहैं, बिगड़ जाये पर कम्बखत कहैं। 
बबूल बोकर खाना चाहें आस--ववूल बोकर आम 
पाता चाहते हैँ। बुरा काम करके अच्छे फल को चाहने 
दोले के प्रति कहते हैं। 
बब्वर हाँ के राज की बातें--वब्वर खाँ के शासन- 
जात की बातें करते हैं। बहुत पुरावी या अपने वैभव और 
सेम्पन्नता की बातें कहने वाले के प्रति कहते हैं! 
हि बग्हुने बचने गड़रे कुषा, अहिर दक्षिणा कंडा भुस-- 
पे ब्राह्मण के रहने से गांडर (एक घास) कुश हो जाय तो 
भहीर के बहने से दक्षिणा के लिए कंडा भूसा भी हो सकता 
है। जो दूसरे को टगेगा या जो दूसरे की हानि करेगा, 
छिर भी उसकी हानि करेगा या उसे ठगेगा। 
बपार घले ईसान, ऊँचो खेती फरो किसान-सदि 
नापाड़ मात में ईशान दिशा (कोण) से हवा चले तो कृषि 


अच्छी होती है। 

बर का यह हाल तो बारात का कोन हाल अर्पात्‌ 
(क) जब वर (प्रमुख पाश्र) को ही कोई नही पूछता, तब 
बरातियों (गौण पात्रों) की क्या दशा होगी ? या जब वर 
ही कुरूप है या दुष्चरित्र है तव और बरातियों की क्या गति 
होगी। (ख) जब मुख्य व्यवित ही बुरा है तब उसके अधी- 
नस्थ लोग कैसे होगे ? तुलनोय : मेंथ० बरक ई हालत त$ 
बरियातिक कौन ह॒वाल; भोज० जय बर क5 ई हाल तई 
बरियात के के पूछे। (बर-दृल्हा, श्रेष्ठ)। 

बर के न मिले भूसा, बराती माँगे चू ड्रा--दृल्हा (वर) 
को तो भूसा भी खाने को नही मिल रहा और बराती चूड़ा 
माँग रहे है। अर्थात्‌ जहाँ पर मुख्य व्यक्ति का कोई सम्मान 
न हो और उसके सहायक या साथी सम्मान चाहेँ तो उनके 
प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 

बरखा लागी ऊतरा, अन्न न खाएँ कूतरा--उत्तर की 
की ओर से हवा चलने पर इतनी वर्षा होती है कि कुत्ते भी 
अनाज को नही खाते । आशय यह है कि उत्तर की हवा 
चलने से वर्षा खूब होती है जिससे पंदावार अच्छी होती है। 

॥ 
हे घरणा लागे हाथी, गेहें टिके छाती--हस्त (हृथिया) 
नक्षत्र में वर्षा होने से गेहूं की उपज छाती तक होती है। 
अर्थात्‌ हस्त नक्षत्र में वर्षा होने से रबी की फ़सल अच्छी 
होती है। 

बर जवाँ तस्वीह्‌ ओ दर दिल गाव छर--बाह्मतः 
भला किन्तु अन्दर से दुप्ट । ऊपर से भला किन्तु अन्दर गे 
कुटिल लगने वाले के लिए कहते हैं 

बरतन का मुंह बड़ा हो तो खाने वाले को तो श्रम 
चाहिए--जब कोई किसो की मुफ्त में मित्ली बरतु का 
निस्‍्संकोच प्रयोग करता है तव उसके प्रति बहते हैं। 

घरतन घार, छड़-घड़ दिन-भर-- घार बरतने मौँजने 
में दिन-भर का शोर। जो व्यवित छोटे काम के लिए बढ़ा 
आडंवर करता हो उसके प्रति ब्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : 
गढ़० तेल थोड़ा चि्रड़ाट भौत। 

..बरद विसाहन जाओ कता, णेरा शो जनि देणो दंता; 
जहाँ परे खरे की खुरी, तो कर डर घापर पुरी; जहाँ परं 
खरा की सार, बढती से दे बहारों साए-- एक स्त्री 
अपने पति से बहती है कि कंत ! जब बैस खरीदने जाना 
तो बत्थई रंग के बल खरीदना; वयोकि बत्पई रंग याते 
दलों वी खुरी (पैर) जहाँ पहठी है वहाँ पूरी वरदादी आा 
जाती है । जद इस बल के मुंह से सार गिरे उसे साफ़ कर 
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देना चाहिए। अर्थात्‌ ऐसा बैल बहुत ही दोपपूर्ण और होनि- 
कर होता है। 
बरद बेसाहन जाओ कंता, कबरा का जनि देखो दंता 
--हे स्वाभी ! जब बैल खरीदने जाना तो चितकवरे बेल 
का दाँत न देखना अर्थात्‌ चितकवरा बैल न खरीदना। 
चितकबरे बैल अच्छे नही होते । 
बरधा एक गांव दुइ जोत, कछल बटिया लागल पौत-- 
दी गाँव मे खेती है और पास में एक ही बैल है, इस प्रकार 
कैसे खेती हो सकती है ? साधन की कमी में जब कोई बड़ा 
कार्य करना चाहता है तब कहते है । 
बरघा फुएँ में गिरा, वधिया करो--वैल कुएँ में गिर 
गया है, अब इसे बधिया कर दो। (क) मूख॑ंतापूर्ण बात 
करमे पर कहते है । (ख) किसी की बुरी दशा हो जाने पर 
जब कोई अपना मतलब साधना चाहता हैया उसे तंग 
करना चाहता है तव भी कहते हैं। 
बर न विषाह छट्ठी के लिए घान कुटाय विवाह 
हुआ ही नही भोर लड़के की छठी के लिए धान कुटवा रहे 
हैं। (क) भूर्खवापूएं काम करने पर व्यंग्य में कहते हैं। 
(ख) बिना आधार के किसी काम की तैयारी करने पर भी 
व्यंग्य में कहते है । तुलनीय : छत्तीस० बर न बिहाव, छट्‌ठी 
बर धान वुटाय; अव० बरु न बिआहु छठी खातिर घान 
कूटे। (छदी--किसी भी नवजात के छह दिन का होने पर 
किया जाने वाला संस्कार)। हु 
बर न बिवाह छठी के लिए घान कूटे--ऊपर 
देखिए । है 
बरने दोनदयाल कौन सतसंग मे सोहा--दीनदयाल 
कवि कहते हैं कि अच्छे क्रे साथ में रहने से कौन शोभा नही 
पाता है? अर्थात्‌ अच्छी संगति से सभी शोभित होते हैं ।- 
घरने दौनदयाल प्रेम को पेंडो न्‍्यारी--दीनदयाल 
कवि बहते हैं कि प्रेम का सा्गें सद मार्गों से न्‍्यारा है । 
बर पीपर बिन हो रहे ज्यों अरंड भ्रधिकार--वड़ 
'(बर) और पीपल के अभाव मे अरंड ही बड़ा समझा जाता 
है। अर्थात्‌ बड़ों के अभाव में छोटे ही अधिकारी बड़े बन 
बैठते हैं या बड़े समझे जाते हैं। ह 
बर मरे चाहे कन्या दच्छिना से काम--नीचे देखिए ।- 
बर भरे चाहे कन्या मुझे दक्षिणा से काम---चाहे दूल्हा 
मरे या दुल्हन मुझे तो केवल दक्षिणा से मतलब है। स्वार्थी 


व्यविन वे प्रति व्यंग्य से वहते है जो दूसरे वी हानि की पर- 
वाह न करके अपने स्वार्य बी बात करता है। तुलनौय 


युद० बर भरे चाय॑ कन्या, हमे तो दच्छना रे काम; द्रज० 


बूंढा मरे चाहे ज्वांन मोइ हत्या से काम। 

बर मरे, पटवासी न टूटे--पति मर गया है झिर प्री 
माँग संवारना नहीं छोड़ती। बुरे चरित्र वाली विधवाओे 
प्रति कहते हैं । के 

“7 बर भरे या कन्या, हमें तो दक्षिणा से काम-दे? वर 

मरे चाहे कन्या मुझे **!। 

बरमे का काम छिंदना नहीं होता-बरमा दूपरोंमे 
छेद करता है; उसमें छेद नही होता। अर्पात्‌ ठग ठाता है 
वह ठगा नही जाता । तुलनीय : पंज० ठप दा कम ध्गोग 
नई) है हैं 5 

बंरर बालक एक सुभाऊ-बातक और बे वा 
भाव एक समान होता है। अर्थात्‌ दोनों बहुत जत्दी विए! 
जाते हैं या ऋुद्ध हो जाते हैं। 

बरस दिन गणेश जो कूदते हैं--व्यापार करे के प्र 
बरस में लाभ हो, डिन्‍्तु फिर हानि होने हगे तो होग 
उक्त मसल कहते हैं । कि 

बरसने का 94 और होता है--जो ष्ययं में लंबी 
चौड़ी बातें करते हैं, उनके प्रति कहते हैं । 

£. बरस भर में सती सूम का लेसाबरावर-प मे 
कंपण का नुकसान होने पर लोग बहते हैं। ऐसा सोगोंका 
विश्वास है कि झूम और दानी का साल में पड़ता 
पड़ता है। दानी का जितना दान में खर्च होता है, ता 
उतना ही नुकसान हो जाता है। "2 

, बरस भर में सझ्भी और सूम बराबर हो जाते है 
ऊपर देखिए । पार 

बरसाऊ बादल प्रुरवा पछवा नहीं दिला“ 
वाले बादल किसी भी हवा में कया करते हैं। बर्षाएं 

पुरुष शकुन-अपशकुन नही देखते । ९ 
८ बरसात में कड़ाही घर-घर--(हिंगडुओं के ग्छी 
सात मे त्यौहार बहुत पड़ते हैं। तुलतीय : पेज दस 
कड़ाई कर कर। 

. बरसात में घोंधे का मुँह भी खुल जाता है-रिगी 
समय-विश्ेप पर जब बहुत बड़ा मूर्ख भी कुछ बोल बो 
तब ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। ठुलतीय : मरगे० बरसात ट 
के मुँह खुल जा है; भोज? घोंधों वा मुंह बरसात म 
जाला। 
बरसात बर के पाथ--वर्पा ऋतु पति 


कर होती है । दर 
बरसातो नदी और कागज्ञ की माव- वर 
प्रायः सदियों में बाढ़ आ जाती है और ऐसे समय 


के साथ ही है 
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उन्हें काग़ज़ की नाव से पार करना चाहे तो उसका परिणाम 
मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नही होता। (क) बहुत बड़ी 
योजना के लिए छोटा-सा अनुष्ठान करने वाले के प्रति ऐसा 
कहते हैं । (ख) बहुत बढ़ी आपत्ति के लिए साधारण-सा 
उपाय करने वाले के लिए भी कहते हैं। तुलवीय : गढ़ ० 
* फोड फूटली त$ करदोड़ क्या थाम ली। 
 बरतातो दरज्ी हो रहे हैं-वरसात में दर्ज़ी बेकार 
“रहते हैं। किसी को बेकार देखकर कहते हैं | तुलनीय : 
अब० बरसाती भेधा होय गए है । 
बरसा थोड़े भभरीटी बहुत---(क) पानी कम बरसने 
मे सूखा पड़ता है। (ख) जो उछल-कूद बहुत करें और काम 
कम उनके प्रति भी व्यंग्य में ऐसा कहते है । (भमरोटी 5 
धूत्त उड़ना, गरज-तरज ) । 
दरसाव शहर का, खेत नहर का--शहर का घर और 
' बहर के किनारे का खेत अच्छे होते हैं। 
बरसे अपाढ़ तो होजा ठाढ़--आपाढ़ में पानी ठीक से 
बरसने से किसानों को बड़ा लाभ होता है। 
बरसे आसोज, हो नाज को मौज--ववार की बारिश 
'पैदी के लिए अमृत के समान है। ह 
बरसे को बात बदोही कह देंगे--यदि कही पानी 
बर्सेगा तो उसकी सूचना आने-जाने वाले यात्री दे ही देंगे। 
कोई बड़ी था सर्वेविदित घटना छिपी नही रहती। तुलनीय : 
' राज० बूठरी बात तौ बटाऊ कै बैला । 
बरसेगा धरसावेगा पंसे सेर लयावेगा--अच्छी बरसांत 
' होती है तो पैदावार अधिक होने के कारण अन्न सस्ता हो 
"जाता है। 
.. परसेगा मेह होंगे अनंद, तुम साह के साह, हम मंग के 
बेंग--वर्षा होने से पैदावार अच्छी होगी, सबको सुख 
मिलेगा; लेकिन तुम साहूकार हो साहुकार ही रहोगे और 
हम नये के नंगे ही रहेंगे। निर्धन किसान का व्यवसायियों के 
प्रति कहना है। तुलनीय : पंज० बरे गा मीह होण गे नंद 
पुमी साह दे साह असी नयंग दे नयंग । 
बरते भरणी, छोड़े परणो--यदि भरणी नक्षत्र 
इरहे तो विवाहिता स्त्री को छोड़कर अस्यत्र जाना पड़े । 
वर्घात्‌ पानी के आधिकय से अकाल पड़ेगा और विदेश करो 
' धरप पेनी होगी । के 
बरसे पाड़ तो हो जा ठाढ़ -- दे० 'बरसे अपाढ़ तो ***!। 
| बाप सावन, तो हो पाँच के सावन--सावन में यदि 
24 से हो तो अन्न बहुत पैदा होता है। तुलनीय : 
वात पाऊस पढ़ेल तर पीक पांचावे वावन घडे। 
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बरसो राम झड़ा सड़ियाँ, पाएं किसान मरे बनियाँ-- 
हे भगवान ! खूब पानी वरसाओ जिससे अच्छी पैदावार हो, 
किसान आराम से रहें भोर वनिए भूखों मरें। (अच्छी 
पैदावार होने से अत्त सस्ता होता है जिससे वनियों को मत- 
चाहा लाभ नही होता है)। 

बरसो राम धड़ाके से बढ़िया मर गई फ़ाफ़े से-- 
आवश्यकता से अधिक पानी बरतने पर बच्चे कहते हैं । 
तुलनीय : भव० बरसौ राम धड़ाके से बुढ़िया मरे पड़ाके 
से। 

बरात का छेला, सावन का छेला--वारात मे सुशी 
उसी प्रकार बहुत होती है जैसे सावन में हरियाली । 

बरात की सोभा बाजा, अरथी की सोभा स्पापा-- 
बारात की शोभा (इफ्डत)वाजे से होती है और मृतक की 
रोने से। अर्थात्‌ अपने-अपने प्मय पर सभी चीज़ें और सभी 
बातें शोभा देती हैं । (स्यापान्‍-मरे हुए के शोक में कुछ 
समय तक स्त्रियो के प्रतिदिन इकट्ठे होकर रोने और घोक 
मनाने की प्रया) । 

बरात पोछे पत्तल भारो--वरात बिदा हो जाने पर 
पत्तल का खर्चे भी अखरता है। अर्थात्‌ अवसर या उत्सव 
के बाद मामूली खर्च भी भारी मालूम पढ़ता है। तुलनीय: 
पंज० जंज पिछ पत्तलां पाँरियाँ। 

बरातियों को खाने को चाह दुलहे को दुलहिन की चाह 
--बराती अच्छा भोजन चाहते हैं और दूल्हा अच्छी दुल्हन । 
अर्थात्‌ अपना-अपना स्वार्थ सभी देखते हैं । तुलनीय : अब० 
बराती चाहै अच्छा खाय का, दुलहा चाहै अच्छी दुलहिन । 

बराती किनारे हो जायेंगे काम वूल्हा इत्हन से पड़े गा 
---(क) बाहर के असंवद्ध लोग तो दूर हो जाते हैं, भुगतना 
दो ही को पड़ता है। (स) लड़ाई कराने वाले सड़ाकर हट 
जाते हैं और दोनो पक्ष वाले लड़ते रहते हैं । 

बराती तो अपने-अपने धर घले जाएंगे, काम ड्रहहा 
दुल्हन से पड़ेगा--ऊपर देधिए। 

बराते-आश्विक्राँ बर झासे - आहू->असम्व बात । 
उद्देश्य पूरा होना संभव नही है | 

यरेवागर कसरत कर, दई नमसारं अपने सरं--जो 
दो-दो चार-चार दिन के अंतर से बसरत करता है वह अपने 
मरने का साधत करता है। आशय यह है कि सगातार 
व्यायाम न करने से लाभ के बजाय हानि होठी है। 

घरेसी जाने का काम करते हो --प| गले बा-सा रेप वहार 
करने पर कहते हैं। (बरेली में पायसखातना है)। 

बरेली छपरा रेतो--बरेली में घाँदी शा ढेर है । अर्थात्‌ 


््रः 


वहाँ रुपये अधिक हैं। (बरेली में व्यापार भी अच्छा होता भय खाते हैं। तुलनीय : राज०' आकरे देवने सै कोई रे; 
है तथा खेती भी अच्छी होती है, इसी कारण यह कहते हैं)। ! पंज० जोरवाले तों सारे डरदे हव। 

बरे-संगे गर्दा न रोयद नवात--घलते-फिरते पत्थर पर बलि का बकरा भी हुँसे, ओछी पूजा देख--ओही पृ 
घास नहीं उगती | यह कहावत साधुओ के लिए है। उन्हें देखकर वलि का बकरा भी, जिप्के प्राण कुछ ही समय बाई 
कही एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए।तुलनीय : अं० “समाप्त! हो 'जाएँगे, हंस रहा है तो औरों का बयाहव 
4 7078 88076 840॥675 70 ग055, होगा ? जब कोई मूर्ख बहुत ही मूसंतापूर्ण काम करे बोः 

घरोबरी तें कोजिए ब्याह बैर अर प्रीति--विवाह, वैर “साधारण मनुष्य भी उसका मजाक उड़ाएँ दो उम्र मूर्छ क 
और प्रीति अपने स्तर के लोगों से ही करना उचित है। ' किए हुए काम के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय ; गए? 


तुलनीय ; अव० बिआह ओ परीत बरोबर वाले से करे । होंची पुरे देखी क बोगठया हैंस; ब्रज० बलि को बकरा ऊ 
घरें कोदों सेर बोआओ डेढ़ सेर बीघ। तीसी वाओ--  हेँसे ओछी पूजा देखि । नि 

बर और कोदो प्रति बीघा एक सेर और तीसी प्रति बीघा >बलिहारी इस भाग्य की-भागय से ही एवा से 

डेढ़ सैर बोना चाहिए। और रंक राजा हो जाते हैं। जब कोई व्यवित एकाएए ॥0॥ 


बलई मिश्र को लड़की हुई न मुझे न मेरे बेटे को-- हो जाए तो उसके भाग्य के प्रति कहते हैं। ठुलनीय : गए? 
बलई मिश्र को लड़की हुई है, वह न मेरे काम आएगी और - भागे, बल्यारी छल । 


न भेरे बेटे के । ऐसी वस्तु के प्रति कहते है जिससे अपना बली का जूता सर पर-सवत से सभी इसे है। 
कोई लाभ न हो। छुलनीय : पंज० बली दी जुत्ती सिर उत्ते ह 
बल जाय राज को, मोती लागें प्याज को--जिस देश बली का शाज ओर खुशी का काज--वीर्ग वही के 


या राज्य भे प्याज्ञ और मोती के दाम बरावर हो वह राज्य चाहिए जो स्वयं वो अच्छा लगता है और राज्य के 
मष्ड हो जाय। सकता है जो बलवान हो । (क) जब बोई शर्धि हैहे. 
बल तो अपना बल, नाहि जाय जल--अपनी ही शक्ति “बल के आधार पर,उचित-अनुचित सभी काम करता ॒ 
काम आती है। दूसरे के बल से अपना कोई लाभ नही उसके प्रति कहते हैं। (सर) जिस व्यक्ति को है 
' होता। वाला कोई नहीं होता और बह भत्ते-बुरे काम श शा 
बल विक्रम की बोरियाँ, बिकति न हाट बजार--बल उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : गई डी 
एव पराक्रम से भरी हुई बोरियाँ बाज़ार मे नही बिकती । खुशी को भोज । 


कर्पात्‌ बल एवं परात्रम सब स्थानों पर और सब में नहीं बली का रास्ता सिर पर स्े--वलवान प्र 25 
"पाया जाता या ये चीज़ें खरीदने से नही मिलती । से जाता है । आशय यह है कि शक्तिशाली उचित" | 


बलवान्‌ का हल भूत चलाता है--अर्थात्‌ शक्तिशाली सव कुछ कर सकता है । तुलनीय ; हरि० ठाहडरी | 

*का काम वे लोग भी करते हैं जिनसे साघारण लोग डरते “ये के राह; पंज० जोटवाले दी राह प्रिर उ्ते | बंध 
हैं। ठुलनीप : भोज० बड़ियारा क भूतो हर हॉकेला; मैधन..._ घली चोर सेंध में गावे--दे० 'बढ़ियता चोर यार. 
* बनला के भूतो हर जोत$ ले । “बसंत की खबर ही नहीं- वास्तवि अधयी ४ ह 
बलवान के झगड़े में अबला का भाश-दवितशाली संवंध मे ज्ञान-शूल्य होने पर कहा जाता है। बुत 


'लोगो के लड़ाई-झ्गड़े में मध्यस्थता करने वाला कमज्ञोर बसंत की खबरें नाही। स्वाबवरी 
मारा जाता है। जब दो शवितशाली लोगों के परस्पर बसंत जाड़े का अंत--वसंत आने पर जाई । 
सैमनहय से किसी तीयरे असहाय की हानि हो तो कहते हैं। जाता है । तुलनीय : द्रज० वसंत, जाई कौजत 2! 
तुलनीय : हरि० झोदूदे-झोदूदे लड़े, झाडां का खो। , बस कर सिरयाँ बस कर, देजा तेरा लवण । 

बलवान के बोस बिस्से मारे और रोने न दे--दे० दीजिए मियाँ जी अब मैंने आपकी क्ौज को ह 


'जयरा सारे और**! हर “बहुत डीग हॉकने वाले के लिए कहा जाता है। करे 
बलवान मारे ओर रोने भीम दे--दे० 'जबरा मारे बसत ईश के सीस तक, भयो ने पूर्ण मऊ 

और" १ - झ्िर पर विराजबे पर भी चद्धमा पर्ण कहीं हैश! 
बलवान से सभी डरते हैं--शवितशाली व्यक्ति से सभी « भाग्य हर जगह काम करता है। 
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बेस न घलत कुम्हार सों, खर फै ऐंठल कान--कुम्हार 
पर बता्च नही चलता तो गदहे के कान ऐंठ रहे हैं। बलवान 
पर वस्न चलने पर निवंल को सताने वाले के लिए कहा 
'गाता है। तुलनीय : ब्रज० बस नहिं. चलत क्षुम्हार ते ऐंठत 
हर के कान। 
बसन नील के माठ में, कबहें लाल न होय--नील के 
पंग रहकर कभी लाल नहीं हो सकता। बुरा संग करने से 
या बुरी जगह बैठने से किस्ती की इज्ज्ञत नही बढ़ती । 
बस नमाज्ञ हो चुको मुस॒हला उठाइए -नमाज़ समाप्त 
हो गई अव मुसल्ला ले जाइए । काम खत्म हो जाने पर 
पहा जाता है। (मुसस्ला-+वह बिछावन जिस पर बैठकर 
नमाज पढ़ी जाती है) । 
बस नहीं घलता नहों तो आसमान में छेद कर दे-- 
बहुत उपद्रवी व्यकित के प्रति कहते हैं । 
बनी ओर शेखचं--वया बिना आवश्यकता के ही 
' बनी बाँधकर घूम रहे हैं। प्रमाण होते हुए भी बात को 
छिपाने पर कहते हैं । 
देस हो घुकी नमाज्ञ मुसलला उठाइए--दे० 'बस 
गैमाष हो चुकी"? का । हे 
पैस्ताव सहर का और खेल नहर का--दे० 'वरसाव 
शहर का है 
... सोकरण यह मंत्र है परिहृुर धचन कठोर--वशीकरण 
गत थही है कि कठोर बात कहना छोड़ दो । अर्थात्‌ प्रेम से 
खदको सपना बनाया (या वज्ञ में किया) जा सकता है। 
पे पैसे बुराई जासु मन ताही को सनमान-- जिसके ह्रदय 
बा रहती है लोग उसी का भयवद्य सम्मान करते है। 
९ आजकल की उसदी रीति है। 
के के साथ बस्तो है-- (क) लोग आवादी मे रहना 
५ हा हैं आवादी से दूर नही । (ख) जहाँ लोग आवाद 
ऐे हैं, बहों आबादी हो जाती है। 
बहती गंगा थो से पाव--वहुतो नदी में पैर थो लेना 
भाहिए। पदि कोई घीज़ सभी के लिए हो तो अपना भी 
सके लिए नैना था अपना भी लाभ कर लेना चाहिए। 
कप पहुज-सुलभ वस्तु के होने पर कहा जाता है । 
खो अव० बहूत गंगा मा हाथ घोय लेव; हरि० ताते 
* और दो सेकली जां; पंज० बगदी गंगा तोलेपैर। 
६६९१४ सहाय घोलो--ऊपर देखिए । 
या प्लें ७ 
रत बंश मे घोर 52 जो चाहे, हाथ घोले--दे 
बहन फहते-कहते राड कहने लगता | है--जो ब्यवित 
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शीघ्र ही प्रसन्‍न और शीघ्र ही अप्रसन्‍्न हो जाय उसके प्रति 
कहते हैं ! तुलनीय : राज० बाई-बाई कह ॥ रांड वहण 
लाग जावे; सं० क्षणे रुप्ठाः क्षणे तुप्टा;; पंज० पैण कंदे रंडी 
कैण | 

बहन कहे मेरा बीर है प्यारा, काल कहे मेरा है यह 
चारा--वहन कहती है कि मेरा भाई मुझे बहुत प्रिय है, 
लेकिन काल कहता है कि यह मेरा भोजन है। अर्थात्‌ प्यारे 
से प्यारे भी मरते हैं। जो जन्म लेता है, वह अवश्य मरता 
है। 

बहन के घर भाई कुत्ता, सासरे जमाई कुत्ता-इन 
दोनों की क़दर नही होती । बहन के घर जाकर रहने वाले 
भाई का तथा ससुराल में बससे वाले व्यव्रित का समुचित 
आदर नही होता । 

बहुन के फूल बहन को चढ़ें--वहन के लगाए हुए फूल 
बहन को ही चढाए जाते हैं। बहन का धन बहन वो ही दिया 
जाता है, अपने ऊपर खर्च नहीं किया जाता। कोई वस्तु 
जिस व्यक्ति से मिले उसी को लौठा दी जाय या उसी के 
लिए रख दी जाय तो उसके प्रति कहते है । तुलबीय ; राज० 
बाई रा फूल वाई रे चढे। 

बहन बत्तोस, भाई छत्तीस--बहन में बत्तीस गुण हैं 
और भाई में छत्तीस । जहाँ पर एक से एक बढ़कर दुर्गुणी 
हों उनके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : राज० वाई 
बत्तीसी, वीरो छत्तीसो; पंज० पैणा बत्ती पया छत्ती । 

बहन मरी तो जीजा किसके ? --जव बहन ही मर 
गई है तो जीजा और साला या साली का रिश्ता विस बात 


- का ? (क) किसी ब्यवित हे संबंध टूट जाने पर यदि उससे 


बिसी प्रकार का मतलब मे रखा जाए तो उसराके श्रति ऐसा 
कहा जाता है। (ख) स्वार्थी व्यवित जब स्वार्य गिद्ध हो 
जाने के बाद बात भी न करना चाहे तो उसके प्रति व्यंग्य में 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० दीदी मरी भेना वीवो । 

बह यह जायें, हजारों, पौने दो सो को वहाँ पक्ो--- 
हज़ारों रुपये वह गए और पूछते हैं कि पौने दो सो झपये को 
कहाँ खख। जो बड़ी हानि वी कोई विता न करके थोड़े से 
लाभ के लिए परेश्वान हो तो उसके प्रति बहने हैं । 

बहुम को दवा तो लुकृमाम के पास भी नहों--शंता 
(बहम) की दवा किसी के पास नहीं होती। जब बोई झूठ 
में किसी बात की शंका करे और विश्वास दिलाने पर भी ने 
माने तव बहते हैं। तुलनीय : हरि० बहम की दवाई सुकमान 
के भी नाह पाई; द्रज० बहम गी दवा तौ हवीम सुकमान 
पे ऊनाईं। 


[] 


बह मरे बैल बेठे खापें तुरंग--काम करते-करते दल 
परेशान हो जाते हैं और घोडे बैठकर खाते हैं ॥ एक के खटने 
या काम करने तथा दूसरे के आराम करने पर कहा जाता 
है | तुलनीय: अव० मर मर करे बैलवा बैइ् खायें तुरंग। 

बहरा कहे बहरी से, रोटी साएँ दही से--वहरा बहरी 
से कहता है कि दही के साथ रोटी खा लें। जब दो बहरे 
आपस में असंबद्ध बातें करें तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते है। 
तुलनीय : राज० बोछो पूछ बोढीन, कांई संर्घा होछीने ? 
पंज० बोला आंखे बोली नाल रोटी खाण बौली नाल । 

बहरा खसम घर में लड़ाई--बहरा पति घर में ही 
झगडा करता है। मूर्ख व्यकवित अपनी ही हानि करते हैं। 
तुलनीय : पंज० बौला खसम कर बिच लड़ाई । है 

बहरा खोदे काँदी मेंहू गिने न आँघो--आँधी-पानी की 
चिता किए बिना बहरा मिट्टी खोद रहा है। विना कुछ 
सोचे-समझे अंधाधुध काम करने वाले के प्रति कहते हैं । , 

बहरा बहिइती अंधा दोशखी--अन्धा ऋूर होने की 
वजह से नरकगामी होता है और बहरा परनिन्‍्दा न सुनने 
से स्वर्ग को जाता है। 

बहूरा राग स्वाद क्या जाने ?--वहरा व्यक्त राग 
के आनन्द को नही जानता ( अर्थात्‌ गुणहीन व्यवित गुण का 
महत्त्व नही जानता। तुलनीय ; पंज० बोला बंदा राग नूं 
की समजे । 

बहरा सुने धरम की कथा--धर्म का उपदेश बहरा 
व्यक्ति कैसे सुन सकता है? (क) व्यर्थ प्रयास करने 
वाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। (ख) किसी झूठी या 
गैर-मुमकिन बात पर कहते है। तुलनीय : पंज० बोला सुणे 
तरम दी कथा । हि 

थहरा सो गहरा--बहरे व्यवित श्रवण-हीनता के कारण 


गंभीर होते हैं, अतः उनके मन का थाह जल्द नही लगती। * 


तुलनीय : पंज० बोला जिहड़ा डूंगा 
“ बहरे आगे गाए, प्रपना मूँड पिराए--बहरे के सम्मुख 
गाना गाने से अपना ही सिर दुखने लगता है। बहरे के 
सम्मुख गाना-रोना सभी बेकार है। जो व्यवित किसी की 
बात पर ध्यान न देता हो और अपनी मनमर्जी करे उसके 

प्रति कहते हैं । 

बहरे भागे गावना, गूंगे आगे गल्‍ल, अंधे आगे नाचना 
तोनों अल्ल बिललल--बहरे के आगे गाना, गूंगे के आगे बात 
उरना और अंधे के आगे नाचना ये तोनों ही व्यर्थ हैं। बहरा 
सुनता नही, गूँगा यात नही कर सकता तथा अंधा देख नही 
शरता। तुलनीय : पंज० बो्् अग्ये गाना, यूंगे अग्ये गल्‍ल, 


४ लिए और कम करता है तो 


अन्ने अग्गे नच्चना; तिन्‍्नों अल-विसल्ल। 
बहादुर की याद लड़ाई में आवे-बौए पुर्चों 
स्मरण युद्धक्षेत्र में होता है। (क) आपत्ति आदे ए। 
सामथथ्यंवान की याद आती है। (ख) अवसर विशेषपा 
व्यक्ति-विशेष याद आता है, उससे पूर्व नहीं। जब कोई 
व्यक्त का अनादर करता है तव कहते हैं। तृतीय; शी 
+--रांगड़ रात पड़ य्ये रण में आद भआवे। पा 
बहु गुणी बहु ढुःखी--बहुत गुणी व्यक्त दा 
कष्ट रहता है। तुलनीय : भीली--भणी बताई 
मंडी; पंज० मता मत्ती मा सत्ती। 
बहुत अतिथि मठ की खराबोौ-दे? 
कॉ"** है| 
* बहुत कथनी घोड़ी कम ४ 
थोड़ा । ऐसे स्वभाव के व्यक्ति व 
तो बहुत है पर करता थोड़ा है। 80288 
बहुत, करती कुछो नाही; पंज० मंता पा ४ 
बहुत फ्ममाय सो खुद हो खाय- वी 
धन पैदा करता है वह्‌ हक हक हर 
7 ही उसका भोग के लो 
आपके मत सिह करता है उस पर ३४) अ 
माना जाता है, इस कारण वह और किर्स ता 
ही उसे व्यय करता है। (ख) अधिक हे शत की! 
प्रायः लालची बन जाते हैं और किसी के पलग 
नहीं देना चाहते । तुलनीय : मील आए हा 
पाल हैं, परवार नी पाले; पंज० मता कमा 
बहुत करें सो और को, थोड़ी करे शर्त हे 
अधिक खेती करने से दूसरों को लॉर्भ होता । 
छेती करने से केवल अपने को लाभ होता हर हे 
बहुत फरो तो अपने लिए; कम करो ते 
बहुत घन उपाज॑न करोगे तो अपने का ॥र 
तो अपने लिए। अधिक होने पर कोई दे नही न्‍ 
“होमेसे कोई माँगने नही निकलता याउ 


अधिक परिश्रम कर्णी 
कर दे नही देता । मनुष्य अपने लिए मठ 


नहीद। 
“वर अहसान लादा जा सकता है पर हक 
सकता है। तुलनीय : भीनी- धर ना बा 
आपने घेरनू वोज पूरी पाड़े, बीजू 'े । हि 
“कर ते अपणे सई, कट कर ते अपर्ण तल 
बहुत साय, बहुत मुटाय-- 5 
जाय, शरीर भी उतना अधिक बता है 


बहुत गोरी! 


"बहता बहुँव औरढर 


ग जाता है गोगर 
० वर 


> 
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. अधिक बढ़ा या मोटा होता है उसमें बुद्धि कम होतो है। 
मोटे शरीर वालों के प्रति उपहास करने के लिए कहते हैं । 
। बुननीय : राज० घंणों खाद घणों मेद; पंज० मता खा मता 
फटा 
,.. बटत गई थोड़ी रह गई है--अधिक उम्र बीत गई है 
; बब थोड़ी और है। बूढ्े आदमी के लिए या बुढ़ापे मे 
चोग बहते हैं। तुलनीय : अछ० बहुत बीत गई, चोर रहि 
« पि; राज० घणी गई थोड़ो रही सो भी जावणहार; पंज० 
मंदी गई कट रह गयी। ; 
बहुत गाँव को चौधरी बहुत गाँव को राव; अपने काम 
नआव तो अपनी ऐसो तंसी में जाव--दे० “बारह गाँव वा 
' बोषरी 
! बहुत घमंड लंका माशै--रावण के अधिक अभिमान 
| इले से लंका नप्ट हो गई। आशय यह है कि अभिमानी का 
कि। विरिचित है। तुलनीय : असमी -- अति दर्पे हत लंका; 
(अति दरपे हता लंका अति दर्पे व कौरवा:; पंज० मता 
दमाप लंका फूके; अं० 06 8065 ७९०७ & ६47!. 
| कहा गत घरों का भेहमाम भूला भरे--बहुत से घरों के 
। आन के भोजन के संबंध में सब यही सोचते है कि वह 
' परे के धर खा लेगा और कोई भी उसके लिए भोजन 
) नहीं पैनाता। अर्थात्‌ जो काम कई लोगों को करना होता 
) बह पूर्ण नही होता। तुलमीय : राज6 घणा परांरों 
भूखा मरें। है 
दूत घी घर लीपने के लिए नहीं होता--यदि धर में 
भरी बह 
| रे रा अधिक है तो उससे घर नहीं लीपा जाता। किसी 
पा अधिकता होने पर उसका दुश्परयोग नही किया 
से ' न तीय * राज० धणों धी भीतरे लगावणने को 


॥॥ 

; रे घालाकष के गले में फंदा--नीचे देखिए। 
से ह बेड बहुत फंशता है -- जो बहुत अधिक चालाक 
बदिर नह नि उठाते हैं। तुलनीय : भसमी--अति 
७. जरी; सं० पातयन्ति हि कार्य्याणि दूताः 
पक कम, ! गैज० बहुत चालाक केई परे में फंदा परे; 
0३० घलाक मता फसदा है; भं० प्र०० गराएणए 
े ध९१०॥५६5 ३६९६. 
| रोग कक का उजाड़ू-- एक सठ जब यहुत-से 
पक्मानी मन अभाजाता है और वे सभी अपनी 
(६) खबरे का हैं तो वह धीघ्र ही उजड़ जाता है। 
डे करण दिगर 7म अधिक व्यक्तियों द्वारा किए जाने 
जाए तो करने वालों के प्रति ध्यंग्य से 
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कहते हैं। (ख)अधिक सोगों द्वारा दिए जाने के समरप जघ 
किसी काम के दिगड जाने की आशंका हो तर भी देतावनी 
रूप में इसवा प्रयोग होता है। तुललनीय : भोज७ देर जोपी 
मठ के उजार, सात जोगी मठ के उजार, ढेर गिहिनी मंडा 
पातर, सात गिहथिनी मंठा पातर; मास एव री मौयमे 
खंसेरी ने बाले, सात रीमांने सियार साथे ( अर्पात्‌ एक 
पुत्र की मां का दाह-संस्कार हो जाता है, सात पुत्रो शी भा 
को गीदड़ ही खाते हैं।); मरा« फार घोगी मिछाले, भड 
सोडून पछाले; ब्रज० बहुत जोगना, मठ कौ उज्ार; अं> 
प्र00 माशाए ९००४ 590॥ ९ छत, 

बहुत शुकाने से डाल टूट जातो है- तिसी डास शो 
अधिक झुकाया जाय तो वह टूट जाती है। दिसी ध्यवित के 
ऊपर उतना ही दवाव डालना घाहिए जितना यह सह परे, 
अधिक दबाव डालने से या तो घहू लड़ने को तैयार (॥| 
जायगा या छोड़कर पल देगा । तुलनीय : राम० घणी एॉपी 
टूटे 

बहुत दाइयाँ जच्चा फा माश--महुत दाएयाँ होगे से 
सब अपनी-अपनी घतुराई प्रदर्शित करती है और अपनी बुर 
के सामने दूसरे को कुछ नहीं समहती | एव-दसरे को नीघा 
दिखाने की होड़ मे जच्चा और यच्चा दोनो की दशा बिगह 
जाती है। जब किसी एक काये फो बहुत से करने पापों को 
सौंप दिया जाता है तो बह बाय बिगड़ जाता है। तुसनीय ! 
राज० घणी दायां जाप रो मास करे; पंज० गतियां दाएपा 
करण बिगाड़; औ० प्र00 शाशाए ९0003 5॥#0णी 0९ 
छाणा, 

बहुत दे तो धर कहाँ, कम दे तो राय बहाँ 7--यदि 
अधिक देता है तो घर में रखेंगे कह और यदि कप देता है 
तो खाने भर फो भी नही होता । भगवान बे प्रति बहते हैं हि 
जँसे अब दे रहा है, बसे ही देता जा, मम या अधित मत दे 
अर्थात्‌ यर्तमान स्थिति गये ही रादा बनाए रग | तुलनीय : 
भीली--धणू आते ते मेलू बया, योट्ट आले ते जाएं बय ? 

बहुत धनी, बहुत रोए--जिस व्यवित के पाग मिरमा 
घन होता है वह उसे और अधिक बरने के लिए ही रोता 
रहता है। धन की प्यास कभी युझती गहीं। गुनमीय : 
भीली--धणा वाला ए घणा रोए; पंज० मंता थहें बाघों 
मता रोवे। 

बहुत नएटों में एक माकझ बासा गशहू--जा ॥भी 
दोषदुकत या बुरे हों तो एक निर्दोष या भागा दोषी बहता 
जाता है। 

बहुत नोक्षर, कोठी फिर भी धूनी-महुत गे + 


!्‌ 


के रहते भी कोठी सूनी है। जिस स्थान पर स्वामी न रहे 
बह स्थान नौकरों के रहने पर सूना लगता है। तुलनीय : 
राज० घणां गोलां कोटड़ी सूनी । 8 
बहुत पकाई खिचड़ी दाँतों से चिपक जातो है--अधिक 
पकी हुई खिचडी दाँतो से चिपकने लगती है। परस्पर बहुत 
अधिक घनिष्ठता भी मनमुटाव का कारण बन जाती है । 
अर्थात्‌ किसी भी चीज़ की अति अच्छी नही होती। तुलनीय : 
राज० घणी सराही खीचड़ी दांता खू चिप ज्याय । 
बहुत बुद्धिमान तीन ठाँव गिरे-बहुत चतुर बनने 
बाला बहुत गलती करता है, था बहुत हानि उठाता है। 
तुलनीय : मैथ० जे वड़ बुधियार से तीन ठाम माखे; भोज० 
ढेर हुंसियार तीन जगह बुडेल॑। 
बहुत बोलना मूरखताई--अधिक बोलने वाला मूर्ख 
होता है। 
बहुत बोलें ओ बहुत खाय, काम सहज भो म कर पाय 
--बहुत बात करता है और बहुत खाता है, लेकिन साधारण 
काम भी नहीं कर पाता। तुलनीय : भीली--घणू बोले 
ने घणू खाए ज्यो कई काम थोडू करे। 
बहुत भूंकने वाला कुत्ता काटता नहीं--जो बहुत कुछ 
फहते है वे करते बुछ नही । तुलनीय : असमी--भुका कुकुरे 
नाका मोरे; सं० सम्पूर्ण कुम्भो नकरोति शब्दं; पंज० मां 
पौकने बाला बुता नई वडदा; अं० एक्काताड 0085 
$९0०७ 096. 
बहुत भोग बहुत रोग--अत्यधिक भोजन करने अथवा 
भोग-विलास से शरीर रोगी हो जाता है | तुलनीय : पंज० 
मता खा मता गवा। 
बहुत सामों का भानजा भूखा रहे--बहुत मा्मों का 
भानजा विना खाए जाता है। अर्थात्‌ जिस कार्य को कई 
लोगों को सौंप दिया जाता है वह कार्य बिगड़ जाता है। 
तुलनीय : मेबा० घणा मामा को भाणेज भूखो रे जावे ,.। 
बहुत मिठाई में कीड़ा पड़ जाता है--आवश्यवता,से 
अधिक वस्तु नष्ट ही होती है 
बहुत मिले ताको बात न पूछे--जो व्यक्ति बहुत 
ज्यादा मिलता है उसको कोई बात भी नही पूछता है।जिस 
स्थान पर व्यवित बार-बार जाता है वहाँ उसका आदर नही 
किया जाता । तुलनीय : राज० सेंघो सगो सूठरो गाठियो ।- 
बहुत रायाना जूता खाबे--अधिक चतुर मनुष्य जूते 
खाता है। जब बोई अत्यधिक चतुर मनुष्य किसी कार्य से 
अनुभव न होने के कारण हानि उठाता है तो उसके प्रति 
अ्पंग्य रो बहते हैं। तुलनीय : राज० घणी चतराई चूल्दे मे 


पड़े; पंज० मता सयाण जूतियां खावे। 
बहुत से जोगी मठ उजाड़--दे० 'बहुत जोगी ॥ 
बहुत हो शिपार तीन जगह डूबते हैं-जे अपेजातो 
बहुत चालाक समझते हैं और विद्ली वी बात नही मरी, 
वे जब कही हानि उठाते है या गलती कर बैठते हैं दब के 
प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
बहुब॒काकृष्ट स्याप--एक हिएत पर यदि रत हे 
भेड़िए लगें तो उसके अंग एक स्थान पर गह्ठी छू हाते। 
किसी वस्तु के लिए जब वहुत-से लोग खीचा-सीवी गे 
हैं तो उसकी दुर्दशा निश्चित है। | 
बहुरत्ता बधुर्धरा-- पृथ्वी १९ दहुंत मे रलश 
अर्थात्‌ संसार गुणी व्यक्तियों से भरा पढ़ा है। हा 
बहू आई तो सबने जानी--बहे आई तो परी ४28 
जान गए। झगडालू औरत के प्रति कहो हैं जो पुर 
जाते ही सबसे लड़ने-झगड़ने लगती है। सर 
बहू और भेस का छिलाया कभी वृषा नहीं कि 
इन दोनों को खिलाने-पिलाने से कभी-तलभी तो है 2५ 
ही जाता है। तुलनीय : माल० लाड़ी रो ने पाड़ी ऐ बार 
अवरथा नी जाय । हि 
बहू फा बड़ा ुलार, पर बर्तन कपड़े हे 
लगामा--वहू को वहुत प्यार करती हैं पर हम की 
मरतन और कपड़े न छूता । झूठा प्यार जाने व के 
ब्यंग्य में बहते हैं। ठुल्नीयः भोज वि 7 
दुलार, हॉड़ी-बासन छुएं न पावे । 
बहु का तियार, ससुर की क्लाधार- तर क्र 
इवसुर के लिए आधार होते हैं। बयोरकि नह 
उन्हें .सहायता मिलती है। कर वो बेच: 
रखकर वे अपना काम चलाते है। ४ रह 
बहू के लक्षण द्वार से--बहेँ केघर मे आए 
उसके लक्षणों का पता चल जाता है। हि ता 
की विश्येपताएँ तुरंत माछूम हो जाती हूँ । | 
बहुरा लखण बारण सू 2५7 हा न्‍ हे 
बहू घुस्त और छुआ पास टह 
है.और फिर- कुआँ पास ही है। का पारी हे मत 
रहेगी। जिस व्यक्ति के पास साधन और कही ह 
दोनों ही हों उसके प्रति बहते हैं या के हवतम 
ब्यवधित को साधन भी सुलभ हों तव भी हे ५ गहरी 
भीली-- आँखों कुड़ों ने बक चाचली। ध्ज। हे | 
अते खू कौल । रद 
बहू नवैलो और गऊ दु्धेली-- तर स्तीऑरई 
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वाली गाय अच्छी होती है । तुलनीय : अव० नई दुलहिन , 
' दुधारी गाय । 
बहु ने कूट-रीसा, सास ने हाय साने--बहू ने तो सारा 
 ब्रादा पैसा और सास ने हाथों को आटे में सान लिया 
$ ताकि उसका नाम भी काम करने में हो जाय । जब कोई 
विसी के विए हुए काम में कुछ थोड़ा-वहुत करके अपना 
“ भाम करता चाहता हो या लाभ लेना चाहता हो तो ऐसा 
| बहते हैं। तुलीय : गढ़० ब्वारि का कूदूया मां सासू को 
' रगग्यादा 
बहुत सोना दरिद्रता की निशानो--अधिक सोना 
' द्िता की निशानी माना जाता है। अर्थात्‌ अधिक सोना 
, अच्छा नही होता । 
'.. बहू बड़ी बड़ा भाग, दुल्हा छोटा बड़ा सुहाग--यदि 
छू वर से आयु में बड़ी हो तो उसका भाग्य अच्छा होता 
| है, योकि दूल्हा आयु में छोटा होने के कारण उसके जीवित 
/ रहने तक तो जीवित रहेगा ही। धड़ी आयु की कन्या के 
/ हाय छोटी आयु के वर का विवाह ,होने पर कहते हैं । 
/ दुगनीय : राज० बड़ी बहू बड़ा भाग, छोटो लाडो घणों 
| पुदाग। 
/ बहू बहुत सीधी है जो तेरे साथ ही चल देगी ! --बहू 
/ एन भोली-भाली है कि तुमने कहा चलो और वह तुम्हारे 
/ ग्राप घल देगी । इतनी सीधी मत समझना । उस व्यक्ति के 
! अति बहते हैँ जिसे लोग बहुत सीधा समझें कितु वस्तृतः 
बहऐसा नहों। तुलनीय : राज० बहू भोछी घणी जको 
भरता भेछी सो । 
बहू बेटो को ऐसी जगह बठाए, जहां से रोके उठे, हँस 
है न उठे--..न्हें पूरी तरह अपने दवाव में रखना चाहिए। 
बहू बेदी सब रणते हैं--जव कोई दूसरों की वहू-बेटी 
पर शुदृष्टि डालता है तो कहते हैं । 
बहू काली, धन घर खाली--शौकीन यहू से घर का 
भर घन था नाश हो जाता है। छुलनीय : पंज० बौटी 
पानी, पैहा दा कर खाली । 
इहू धरम को थेटो करम कौ--शीलवान बहू तथा 
पाणवान पुत्री अच्छी होती हैं। तुलनीय : पंज० बौटी 
' परम दी बुड्ढी करम दी। 
बहू से छोर मरायें, घोर बहू के भाई--बहू को वहते 
। को धोरों वो भारो और चोर बहू के ही भाई हैं । जब 
ई शनुओ से मिला हो या उनका संबंधी-मित्र हो और 
) चमी दो उनके विदद्ध कोई कार्य सौंपा जाय तो व्यंग्य से 
हे हैं। तुतनीय ; राज० बहू कनां सूं घोर मरावे चोर 
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बहूरा भाई। 

बहे जात कर भइप्ति आधारा--आप बहते हुए का 
सहारा हो गए । निराध्ित को आश्रय मिल जाने पर कहा 
जाता है । 

बाँगर क मरद बाँगर क बरद--बाँगर (ऐसी भूमि जो 
नदी के कछार से वहुत दूर हो) के दैलों और किसानो को 
साल में एक दिन भी आराम नही मिलता, उन्हें सदा ही 
काम करना पड़ता है। 

बाँस अच्छी इकोंज घबरी--एक लड़के वाली स्त्री से 
बाँझ अच्छी है क्योंकि एक लड़के का कुछ भी भरोसा नही, 
जाने रहे या मर जाय । 

बाँझ कि जान प्रसव के पीरा--बांझ स्त्री को पुत्र 
उत्पत्ति के समय की पीड़ा का अनुभव नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌ जिसने जो दु.ख भोगा नही, वह दूसरे पर पड़े उस 
दुःख का अनुभव नही कर सकता । 

बाँस कया जाने प्रसुत की पीर--ऊपर देखिए। तुल- 
नीय: अव० बाँस का जाने सोअरी की पीर; राज० बाँप्त 
कांई जाणे जिणनरी पीड़; बाँझ जिणनरी पीड़ सार 
काई जाणै; सं० नहिवनस्ध्या विजानाति गुर्वी प्रसव बेदनां; 
असमी-- वाजीये नुवुजे पेंचतीर मोल; हरि० बाँझ के जाणे 
जाप्पे की पीड़ ? गढ़० बांडी लोकेण बया जाणों परसव 
पिड़ा; मरा० बांझेला काय माहीत बाढ्तिणीच्या वेणा । 

बाँक गाय से घी की आशा--वाँझ गाय से घी प्राप्त 
करने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ध्यर्थ की उम्मीद करने 
वाले के प्रति कहते हैं । 

बाक मे जान भ्रसव की पीड़ा--दे० 'बाँझ कि जान'**! 
तुलनीय : अव० याँझ का जाने पेटु पिराव । 

बाँफ मे बियाय तो कया बूढ़ी न वहाय ?--निम्त स्त्री 
को बच्चा नहीं होता तो बया वह बूढ़ी नहीं बहलाती ? 
अर्थात्‌ कहलाती है। आशय यह है कि विसी का बोई कार्य 
हो या न हो समय तो बीतता जाता है। 

बाँस बेसौटो, शैतान की लेंगोटो--्ाँस वड़ी दुप्टा 
होती है । 

बाँसत वियाई, सोंठ हेराई--अर्थात्‌ बाँस यो बच्चा 
हुआ तो उसे ओऔछवानी आदि देने के लिए सॉठ ही न मिलती । 
जब किसी अनुपयुक्त स्यवित से युछ अच्छा बाम हो डाय 
पर उस काम के अनुरूप आवध्यक सामग्री आदि न मिले तो 
ऐसा बहते हैं। अभागे येः साथ उसका अमाग्य सर्देव सगा 
रहता है, यह भी आशय है । तुलनीय : कनो» बाँध वियानी 
तब सोंठ हिरानी । 


बाँस वियानी, सोंठ उड़ानी---ऊपर देखिए। तुलनीय : 
अब० बाँझ विआनी, सोंठ उड़ानी। 
बाँक स्प्रो प्रसुती का दुःख नहीं जानती--दे० 'बाँझ 
कि जान“ 
बाँट खाओ या साँद खाओ--किसी भी वस्तु को 
मिलकर या बॉटकर खाना चाहिए। स्वार्थी व्यक्तियों के 
शिक्षार्थ ऐसा कहते है। तुलनीय : गढ़० बांटिक खाणों कि 
सांटिक खाणों; पंज० बंड खाए, खंड खाए, बिल्ला 
खाए। 
बाँट खाय, राजा फहलाय--जो वांटकर खाता है वह 
राजा पहलाता है। कोई भी वस्तु मिल-बाँटकर प्रयोग में 
लानी चाहिए । तुलनीय : राज० बांट खाय बैकूंठां जाय; 
पंज० बंड साय खंड खाए। 
बॉटल भाई परोसी बरावर--जब अपना सगा अपने 
से अलग हो जाता है तो वह भाई न होकर पड़ोसी हो 
जाता है। तुलनीय : अब० बांटा पूत्त परोसी दाखिल । 
बाँटा पुत्र पड़ोप्ती वरावर--ऊपर देखिए। 
बॉड़ गए, चार हाथ रस्सी ले गए--बांडा बैल खुद तो 
गया ही साथ में चार हाथ रस्सी भी लेता गया । ऐसे व्यक्ति 
के प्रति व्यंग्य से कहते है जो अपने नुकसान के साथ-साथ 
दूसरों का भी नुकसान करता है या कुल की मर्यादा को भी 
नष्ट करता है । तुलनीय : भोज० बांड गइले त5 गइल॑ 
नवहाथक पग हो लेले गइल। 
थाँडा बरष नेबधती माहों, लड़का भरले आवा-जाहों 
“वाँडा बैल (जिसकी पूंछ कटी हो) हल में नाथते समय 
ही मर जाता है और लड़का आने-जाने मे ही मर जाता है। 
आशय यह है कि कमज़ोर लोग सामान्य काम से ही थक 
जाते हैं । 
बाँड़ी विस्तुदया बाघन से नजारा मारे--बाँड़ी छिप- 
कली (बिस्तुइया) बाघों से मज़र लड़ा रही है । जब कोई 
निबंल व्यवित किसी दक्तिशाली से टक्कर लेता है तब उसके 
प्रति ध्यंग्प से कहते हैं। 
याँदरी फे हाथ मारियल---दे० 'वंदर के हाथ आइना ।' 
तुलनीय ; श्रज० बंदर के हाथ नारियल | 
बाँदी के आगे याँदी आई लोगों ने जाना आँधो आई- 
नौकर के नौकर काम करने में शंतान होते हैं। अर्थात्‌ खूब 
काम करते हैं । 
याँदी के आगे याँदो सेंह घिनेस आँधी--नतोकर का 
सौकर काम बरने में मेंह-आँधी की परवाह नही करता, 
अर्थात्‌ खूब बाम करता है । 


बाधकर ले जाया गया कुत्ता कभी शिराएनहैं एता 
जिस कुत्ते को जबरदस्ती वाधकर शिकार करे के गिए 
ले जाया जाता है वह कभी शिकार नहीं माख़ा। छा 
के विरुद्ध सुविधाएँ देकर भी किसी व्यक्तित पे कामों 
लिया जा सकता है। तुलनीय: भीली--उपाइो मे 
आयड़े मीचड़े; पंज० बनया कुत्ता क्दी पिकार हई 
करदा। 

बाँप फुदारो खुरपी हाथ, लाठी हेंतुआ रात साय हरे 
पार ओ खेत निरावे, सो पूरा किसान कहुवाप--हओे सुप 
स्देव हाथ में खु रपी और कुदाल तथा अपने साय तादी गौर 
हँसिया रखता है, खेत को भी निराता है और त़ापताए 
घास भी काटता है ऐसा सभी सबद्ध कार्यों वो बजे गा 

पूरा किसान कहा जाता है। 
ध बाँध के मारे, कहै बहुत सऊत है--वाॉपकर गई 
और कहते हैं कि बहुत सहनशील (सऊत) है। जो 0० 
साथ निर्देयता का व्यवहार करते हैं और उत्तरी किए 
उड़ाते हैं उनके प्रति कहते हैं । 

| बाप 2 ले होसा--थैत्ी ठीक करो तो रा 
मिलेगा । बिना अपने पास कुछ रहे अपना हिस्सा भी 
मिलता। 
बाँध रे मुए तू हींग को पुड़्ी, मेरी बेटी हे 228 
--अपनी तुच्छ-सी वस्तु की प्रशंसा करके उस 
लगाना । है 
बाँधा तो बेल भी नहीं रहता--बंत मी 
घुमाया-फिराया न जाय तब तक उसे भी चैन नह 4802 
अर्थात्‌ बंधन में रहना किसी को भी अच्छा नही हैक 
लोग स्वतन्त्र रहना चाहते हैं। तुल॒वीय : राज? वाह 

को रैवे नी। हक 
् वा बछड़ा जाय पठाय, बैठा ज्वात जाय पाया 
बैठा हुआ बछड़ा सुस्त हो जाता है और बैठ या 
तोंद वाला (बड़े पेट वाला) हो जाता है। पार बाग 
कि बंठे रहने से आलस्य बढ़ता है भौर श' 

योटी 

82 लेगोटी, नाम पीताप्बरदात- हे ह 
हैं और नाम है पीताम्बरदास | (क) विर्षेत से 
जो अपने को धववान प्लिद्ध करे उसके ह हे 
प्रयुक्त | (ख्) मूर्ख अथवा अनपढ़ होते हुए प्रयोप 
को विद्वान बहे उसके लिए भी व्यंग्य में इसका प 
है। (ग) माम के अनुसार स्थिति ने होते पर 
हैं । 
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बंधे प्क़ेला, फिरे भ्रफैला--सिकड़ (सकेला) बाँध- 
कर अकेले धूमता है। अर्थात्‌ साधव-सम्पन्न व्यक्ति को 
कद्दी किसी प्रकार का भय नही रहता । 
गावी पास मरे, साँप का नाम बदनताम--सर्प की बांबी 
: क्षेपाप्त मरते से सर्प को ही दोष लगाया जाता है।आशय 
गह है कि बदनाम व्यवित के आस-पास कोई घटना होती है 
वो उसका नाम अवश्य लिया जाता है, भले ही वह उसमें 
प्म्मिलित न हो या उसकी जानकारी उसे न हो। (बाँवी -+ 
पॉप का बिल) । तुलमीय : पंज० वरमी कोल सरया सप 
दाना चड़या। 
बाँदी पीटमे से साँप थोड़े हो सरता है--साँप को 
भारने के लिए थाँबी को नहीं साँप को पीटने की 
भरावश्यवता होती है। किसी भी बुराई को दुर करने के 
लिए उसकी जड़ खोदनी चाहिए। ऊपरी उपचार से बह 
फभी हुर नहीं होगी । तुलनीय : राज० बाँबी कूट्या साँप 
धोड़ो ही मरे; पंज० बरमी कुटण नाल सप नई मरदा; 
ब्रज० बमई पीटे ते का स्थांप मरे । 
बाँदी में हाथ तू डाल, मंत्र में पड़--सर्प के बिल में 
हाथ तुम डालो मैं मंत्र पढ़ता हें । दूसरों को विपत्ति में डाल- 
कर तमाशा देखने वाले के प्रति कहते हैं । तुलबीय : मरा० 
सापाच्या बिक्ांत हाथ तू धाल मी मंत्र म्हणतो; पंज० 
द्र्मी विच हथ तूं पा, मंत्र मैं पड़ना; ब्रज० बाँवी मे हाथ 
हूई मंतुर मैं पढ़ें, । 
बामन साठ बरस तक पोंगा रहत है--ब्राह्मण साठ 
पं तक मूर्स रहता है । भाशय यह है कि ब्राह्मण में व्याव- 
हारिक बुद्धि का अभाव रहता है। 
शत की छूंढ से बाँस--धाँस की जड़ से बाँस ही 
निबलता है। अर्थात्‌ जो जैसा होता है उसके बच्चे भी वैसे 
हो होते हैं। तुलनीय : ब्रज० वाँस के बिरे में वाँस । 
याँत की जड़ में बाँस हो होता है--ऊपर देखिए । 
हुपनीय : भोज० वाँस क जरी बाँसे होला। 
बांस को बाँत खाए उत्तराई को उतराई दो--मार भी 
पाई भर उतराई भी दी । दो-दो कहानियाँ साय-्साथ हों 
कहते हैं। तुलनीय : अव० बाँस का बाँस खाएन, उतराई 
परी से दिहेन । 
बाँस के याँत मह्लाही की सहलाहौ--पूरे सर्च करने 
पए भी अपमानित होने पर कहते हैं 
डाँस गुन बसोर, चमार गुन कघोर--वाँस के गुण का 
पता उसके सामान बनने पर चलता है और घमार के गुण का 
पता पमड़ा पकाने पर चलता है। आशय यह है कि फाम 
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करने या काम में लाने पर ही किसी व्यक्त या वस्तु कै गुणों 
का पता चलता है । 

बाँस चढ़ी गुड़ ताय--वाँस पर चढ़कर गुड़ खाती है। 
बेदया, निर्लेज्ज था अ्रप्टा स्त्री पर कहते हैं। तुलनीय : 
पूंज० बंज ते चड़ी गुड खादा । 

बाँस डूबे बाउरो थाह मॉँग्रे--वाँस डूब जाता है और 
मूर्ख पानी की थाह लगाना चाहता है। भर्थात्‌ जब बड़े 
जिस काम को न कर सके उसे करने का छोटे साहस करें तो 
कहते हैं । 

बाँसड़ को मुंह धोरा, उन्हें देख चरवाहा रोरा--उमभड़ी 
हुई रीढ़ और सफेद रंग के रुँह वाले बल को देखकर घरामे 
वाला भी रो उठता है अर्थात्‌ वह बहुत ही सुस्त होता है। 

बाँस बढ़े झुक जाय, अरंड बढ़े दूट जाय--बांस बढ़ता 
है तो झुक जाता है और अरंड बढ़ता है तो टूट जाता है। 
आशय यह है कि बड़ा आदमी उन्नति करने से नश्न हो 
जाता है पर छोटा आदमी बढ़कर इतराने लगता है और 
नष्ट हो जाता है 

बाँह गहे की लाज--जिसका हाथ पकड़ लिया, उम्का 
साथ निभाना चाहिए। भगवान से भी भक्तों ने वहा है | 
तुलनीय : अव० थांही पकरे की लाज; मरा० कोणाचा हात 
धरला की शेवट पंत सोडतां कामानये। 

बा अदव था नसोव बेअदव बेनसीय--दे० 'बेअदव 
बेनसीव “7 

याई खा लें तो द्ाह्मणों फो दें--बाईजी भोजन फर 
लेंगी तो ब्राह्मणों वो भोजन कराया जाएगा। जहाँ बड़ों का 
अनादर और छोटों का सम्मान हो वहां बहते हैं। 

बाई जाने अपनी-सी हाई--वाई अपने जैसी मुझे भी 
समझती है। भर्यात्‌ जो जँसा खुद होता है वह वैशा ही 
औरों को भी समझता है 

बाकी का सारा गाँव ओर घिलमों का सारा घूल्हां-- 
मदि किसी गाँव के लोग लगान आदि नहीं दे पाते हैं तो 
बसूली वालों के तगादे से उस गाँव के लोग परेशान हो जाते 
हैं और जिस घूह्हे से बार-यार आग निवाली जाती है वह 
चूल्हा बुझ्त जाता है। अर्थात्‌ ये दोनों ही नप्ट हो जाते हैं। 

बाकी सब मर गए केवल तुम्हीं बये हो--अन्य लोग 
तो मर गए बेवल तुम्ही रह गए हो। बहुत अधिरु झूठ 
बोलने घाले को पहते हैं। तुलनीय : पंज० बाकी सारे मरें 
तूं ही रहयां है। 

थाए में घेस पका शौए को शपा 7“--देस परने पर 
क्ौए वो कोई साभ नहीं होता श्योरि यह उसे खाता नहों 


है। असमर्थ होने पर जब व्यवित उदासौन ही जाता है तब 
ऐसा कहा जाता है। या जिस वस्तु से कोई लाभ नही होता 
उसके प्रति बहते हैं। 
बाग लागल न मंगन डेरा देल--दे० 'बज्ार सगा 
नही उचक्के'**॥ 
बाघ का डर बकरी को, ननद फा डर बहू को--जिस 
गाँव में बाघ आता हो वहाँ बकरियां सर्देव डरा करती हैँ 
और जिस घर में ननद हो उस घर में बहुओं का जीना 
कठिन हो जाता है | तुलनीय : मढ़० भेस्‍्यूं मोठ गौड्यूं को 
नाश, नणदू घर बौड्यूं को नाश। 
बाघ की मौसी बिलाई--विल्‍्ली वाघ की मौसी होती 
है। ये दोनों एक ही जाति के हैं । समान प्रकृति के व्यवितयों 
पर कहां जाता है। तुलनीय : अव० बघवा व मौसी 
विलैया; श्रज० बाघ की मौसी बिल्ली 
बाघ न मारे बकरी, ना कुत्ता हड्डी खाय--यदि बाघ 
बकरी को न मारे तो कुत्ता हड्डी कहाँ से खाएगा ? (क) 
जब विसी बड़े को बुरा काम करते हुए देखकर छोटा भी 
बुरा फाम करे तो उसके प्रति कहते हैं। ( ख) बड़ों की आड़ 
में छोटे भी फ़ायदा उठा लेते है। तुलनीय : गढ़० बागनि 
लिजांदो बाखरी त कव्वा नि लिजांदो हाड। 
बाघ ने मारी बकरी ओ कुत्ता हड्डी खाय--बाघ 
शिकार मारकर पेट पालता है भौर कुत्ते आदि छोटे जीव 
उन्ही की जूठन से काम चलाते है । जब कोई बलवान पुरुष 
कही से कुछ कमाकर लाता है और उसमें से कुछ अपने 
निव॑ल या निर्धन संबंधियों को भी दे देता है तो उनके प्रति 
भी ऐसा कहते हैं। 
बाघ-वफरी एक घाट पानी पोते हैं--अच्छे शासन या 
भ्रवन्ध पर कहते हैं। तुतनीय : अव० छेर बोकरी का एके 
घाट मा पानी पियत् है; गढ़० बाय बकरी एक घाट पाणी 
पेंदान; पंज० सेर बकरी इक लू दा पाणी पीदे हम । 
चाष्ठा बेल बहुरिया जोय, ना घर रहे न खेती होप-- 
जिस गृहस्थ का बैल वछड़ा हो और पत्नी मई आई हो जिसे 
गृहस्थी के कार्यों का पूर्ण अनुभव न हो, तो उसकी खेती 
और घर वी व्यवस्था दोनों खराब हो जाएंगी। 
वाष्ठा हर चले शेल कौन खरीदे--वछड़ा यदि हल 
सीच ले तो बेल की बया आवश्यकता ? अर्थात्‌ यदि छोटों 
से वाम चल जाय तो बड़ों की बया आवश्यकता ? यानी 
बड़ो के बिना कार्य नहीं हो सकता । तुलनीय : अव० बछवन 
हुए चर तो बैल को बेसाहै; पंज० वा हल वाए ते ट्य्गा 
कोच सवे । 


' बाजन लागी ढौलकौ नाचन लाशा भौह-होसी 
बजते ही भाँड़ नाचने लगा । संकेत पाते ही काम मे दाग शने 
पर यह लोकोवित कही जाती है। तुततनीय : व्रजर बाजर 
लागी ढोलकी, नाचन लागे भाँड़। 5 

बाजरा कहे में बड़ा अलवेला, दो मूसत ते ता 
अकेला; जो तेरी माजों खिचड़ी साय, फूत-पात्त रोम 
हो जाय--बाजरा कहता है कि मैं बहुत अलदेला हूँ 
मूसलों से अकेला ही लड़ता हूँ। यदि तेरी नायुतन 
मेरी खिचड़ी खाय तो वह फूलकर अनाज की होगी मे 
तरह मोटी हो जाय । भाशय यह है कि बाबर पु्ठिए 
आम] कहे में हैं अलबेला, दो मूसल पे लड़, भरेता, 
जो मेरी नाजो खिचड़ी खाय, तो तुरत बोलता छुपे 

--ऊपर देखिए। मे 
गा बाजरे की टटूटी, गुजराती ताला--साधारण (8 
क्री झोंपड़ी में गुजराती ताला लगा है। (क) लगा 
के लिए बहुत बड़ा आड्डंवर करने पर यह लोक 
जाती है। (ख) बेमेल काम या बेमेल वेश-भरृषा 

! 4 

हक को पोसनहारी होहूँ के गोत गावे-दे० तर 

सनहारी'**१ 
|! ४४३ की बिनाई, कचरे की संगाए गा 
बारीक होने के कारण बीनने में बहुत पता 
तथा उस पर भी उसी मे से 20% की मज़! हैक 
कोई व्यक्ति परिश्रम के काम को बिना कुछ की 0 
लेना चाहे तो उसके 34:28 हर हैं। ठुतवीय: 

मूंग रो वीणनो ने लूण तमाखू भेली। मे 
ग नर की रोटी हाथ से ही पोई जा 
अनाज की रोटी हाथ से बनाना पढ़ता है, इसी| लो 
समय और परिश्रम अधिक लगता है। (क) पलों 
ओछे व्यक्ति की किसी कार्यवश बहुत 3 इ्ले हा 
तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) प्रत्येक कार्य दुझपः 
अलग-अलग ढंग होता है इसलिए भी वहते पे ही 
माल० मकी रो रोटो माते पोवे; परंज० बाज 

पकदी है । तेकर 
० बाला काका है ले के दे--जो वी गम 
पैसा दे देता है उसी की बार मे रे होती 
पर सौदा मिलता है। पी 
के लजार की सतू बाप भी खाय बेटा भी साय 
बेटा दोनों ही वेइ्यागामी हों तो कहते हैं । 
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; बाजार किसका जौ लेके दे उसका--दे० 'वाज्धार 
हक जो ः 
बादार फी गालो किसको, जो फिर फे देखे उसकी-- 

हड़क़ या बाजार में किसी को गाली को अपने ऊपर नहीं 
।समप्तना चाहिए जब तक कि वह अपने पर लक्ष्य करके न 
।नह्टी गई हो । तुलतीय : अव० बजार लिहे दिहे को । 
४ वाड़ार फी छोंक ससुराल की गाली--बाज़ार में होने 
वानी छोक और ससुराल में दी गई गाली को बुरा नहीं 
“मानना चाहिए। तुलनीय : अव० बजार की छीक ओऔ 
सगुरार की गारी । 

* बावार फो मिठाई से निर्वाह महीं होता-वेश्या- 
*गामियों पर कहा जाता है। तुलनीय: अव० बजार के 
दरोगा चाटें गुजर न हाई... 

, बावार लगा नहीं गठकरटा तेयार--दे० 'बाज़ार लगा 
रही उचवके 
/, बाशक औरत रेतीला खेत--इन दोनों से ही किसी 
[पिक्र 803९ नहीं करनी चाहिए । इन दोनों से सम्बन्ध 
(/'छने वालों को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 

(9 होदया नोना अर वग्यां पुगड। कखछया भला। 
इप बारी बाजी वारीश-ए-वावाहम घा्ौ--वाप की दाढ़ी 

४३ देलता है। जब कोई छोटा अपने बढ़े से उदंडता 
हे करे या उससे क्षगड़ा करे तो भरत्संवा करते हुए 
( र8। 
परे घास को बाज ही लुड्मा दे--सहजातीय को 
| । या क्षति पहुंचने पर सजातीय ही सहायता करता 
| है रस 

प बाज ताँत राग तब वृश्ले--जव ताँत बजती है तव उसके 
/ व पता चल जाता है। अर्थात्‌ बोलने पर आदमी की 
रा का पता चल जाता है। तुलनीय : अ१० तांत बोली 
..पापता घलिया। 
का नहों ने आजे, दृह्हा आन विराजे--वाजा आदि 
/ संत हैऔर दुल्हा जो पहुँच गए। (क) बिना किसी 
॥॒ !। नो सूपता के किसी के कही पर पहुँच जाने पर कहते 
१ (प) विस के कही पर खाली हाथ जाने पर भी कहते 


| पे पर सबका पैर उठता है--जवब बाजा बजता है 

हा अगर हर नाचने को करता है । अच्छी चीज़ को देख 
शा है। सबको प्रसन्‍्तता होतो है एवं उप्के प्रति आकर्षण 

। 

पद चले जानिए था वाहा पड़े जानिए--साप-साप 


रास्ता चलने या व्यावहारिक रूप में संवंध होने पर है। किसी 
व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है। 

बाटे घादे कुतिया मरी, नाय कहे मेरी घाचा फरी-- 
किसी देवी घटना के कारण या अपनी मृत्यु से कुतिया 
मरी पर केसी नाथपंथी साधु ने कहा कि मेरा शाप पड़ा 
है। जब लोग किसी स्वभाव या दैवी घटता को अपना प्रभाव 
कहें तो कहते हैं। निराधार अपना महत्त्व प्रदर्शित करने 
चाले व्यवित के लिए कहा जाता है । 

बाढ़े पूत पिता के घ॒र्मा, खेती उपजे अपने फर्मा--पृत्र 
पिता के पुण्य से उन्‍नति करता है पर खेती में अपना ही 
परिश्रम फलता है। तुलनीय : अव० बाढ़ें पृत पिता के घरमें, 
ख्ेत्ती उपज अपने करमे । 

बाड़ सहारे बेल घढ़े-- बाड़ के सहारे बेल ऊपर चढ़ती 
है। सवल का अवलंब पाकर ही निर्वेल और निर्धन उन्नति 
करते हैं। तुलनीय : भीली--बाड़ ही जेरां वेलो घढ़ग्यों; 
पंज० बाड़ उत्ते वेल चड़दी है । 

बाड़ ही जब सेत को खाय, तब रखवाली कौन करे-- 
रक्षक ही भक्षक हो जाय तो रक्षा कैसे हो। ठुलनीय : 
गढ़० पाणी का ही धारा वर्णांग लगिगे; माल बाड़ उठी 
ने बेलड़ा ने खाय धोड़े ही; पंज० वाड़ ही ऐेत नू साथ 
लग्गी ते राखी कौण करे। 

बाड़ी में बाड़ी करे, फरं ईख में ईख; ये घर मो 
ही जाएँगे, सुने पराई सीक्त--जों गपास वाले खेत में 
कपास, ईख वाले खेत में ईख बोता है तथा दुसरे की ही 
सीख लेता है उसका घर अपने आप ही नप्ट हो जाता है। 

ज्ाड्ी में बारह आम, हट्टी में अठारह्‌ आम--उत्तटी 
बात पर कहते हैं। असल में तो हट्टी की अपेक्षा बाह़ी में 
ही आम सस्ते होने चाहिए। तुलनीय : अव० थारी मा 
धारा आम, सट्टी मा अठारा बाम । 

बात ओर बाट हो जिधर घाहे मोड़ दो--बात को 
जिधर दिल चाहे उधर घुमाया जा सबता है तथा मनुष्य भी 
इच्छित राह पकड़ सकता है। बात और रह के घुमाने में 
केवल इच्छा की ही आवश्यकता होती है। तुलनीय : माल० 
बात और वाट में फेरे वें फेरे । 

बात और सठा जितना चाहो उतना--बात और मठे 
बने जितना भो चाहों बढ़ाते जाओ उसमें छुछ खच नहीं 
झरना पड़ता । बिना बारण झगड़ा करने वालों को समझाने 
के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़ छुई अर छांच जतने 
बढ़ावा; पंज० लड़ाई ते सस्सी चाए जिन्‍नी बदा सभो | 

थात करने के हृसू रवार हैं-“दात बरते का द्वीडयूर 
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किया है। जिस ध्यकित कौ किसी व्यकित कौ चर्चा करने 
का ही दंड मिले तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० 
बात करणरी गुनैगारी है। 
बात कर निरकेवल, भतार हो या देवर--प्रत्येक व्यवित 
से बिना किसी शील-संकोच के बात करनी चाहिए । तुल- 
नीय : भोज वात करी निरकेवल भतात होखस चाहे देवर। 
बात फरें सो भूखे मरें, काम करें सो मौज्ञ करें--जो 
बैठकर गप्प लड़ाते हैं वे बिना खाने के मरने लगते हैं भौर 
जो परिश्रम करते हैँ वे आराम से रहते हैं । 
बात कही और पराई हुई--बात या भेद कहने से चारों 
ओर फैल जाता है । मूंह से निकलते ही बात फैल जाती है । 
तुलनीय : पंज० गल कीती ते गई । 
बात कहे की लाज रखनी चाहिए--वचन निबाहना या 
प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए। तुलनीय : पंज० 
गल दी सरम रखणी चाहिदी है। प 
बात का धाव महीं भरता, तलवार का भर जाता है-- 
कड़वी बात का धाव इतना गहरा होता है कि वह जीवन- 
पर्यन्त बता रहता है, तलवार की चोट का घाव कुछ दिनों 
बाद ठीक हो जाता है । तात्पर्य यह है कि कटु वचन मारने 
से भी गम्भीर प्रभाव करता है। तुलनीय : भोज० तरआरि 
का घाव भरा जाई बाकी बात क$ घाव नां भराई; आं० 
'एए००३०5 ९४०४८१ 9५ ५0705 876 !६80 ३० #९३. 
बात का चूका आदमी, डाल का चूका बंदर बराबर है 
“-बात के चूके आदमी का विश्वास जाता है, और डाल 
का चूका बन्दर आश्रयविहीन होकर हानि उठाता है। एक 
को बेइज्जत होना पड़ता है तथा दूसरा बुरी तरह घायल 
होता है। भरसक अपने वचन को पूरा करना चाहिए । 
यात दा चूका मर्द ओर डाली का चूका बन्दर--'दे० 
बात वा चूका आदमी **॥ 
बात घग जीता करतव फा हारा--बातें करने मे जीत 
जाता है और काम करने में हार जाता है। लफ़ंगों के प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं जो बातें तो बहुत बड़ी-बड़ो करते हैं पर 
किसी वाम के नही होते । 
बात का यतंगड़--ज़रा सीबात को 
वही गई बात | 
बात का घासन--(क) आनुपंगिक रूप से कही गई 
बात । (स) सार, लुब्वेलुवाव | (इस कहावत का प्रयोग 
दोनों अर्थ में होता है यद्यपि ये दोनों प्रायः विरोधी हैं)! 
बात को करामात--वात से यह मे बडे कायम भी संभव 
हैं। केवल 'बात! का ही वरिश्मा हो तब कहा जाता है। 


बहुत बढ़ाकर 


तुलनौय : पंज० गल दौ बैड). | 
बात की बात छुराफ़ात को शुराफात, बरो हे हो 
को चर गए बरी के पात--(क) बात हर ही हैरेर' 
उलटी भी है। (ख) दूसरों की हानि करे बातों शै्ता । 
हानि हो जाती है। एक बकरी बेर के पत्तों वो बोेरे 
लिए उचकी पर टहनी में लगकर उसके मीग दूर गए। ऐो । 
पर यह लोकोक्ति है। कह 
बात क्‍या है कटे पर नमक है-जब हनी एंहि 
व्यकित को कोई किसी वात या मत ते बौरदष्ट पुर | 
तो कहते हैं। 
बात कि हाथ ने आतो--मुंह पे गिरी पृ । 
बात पुनः वापस नही आती प ्छ 
गए कुछ हाथ नहीं है--ऊपर देहि' ध 
जप चले जो सभा में ताको राषिए 30228 । 
उपस्थिति में जिस समाज में जो बात चते ञ्म हक 
रखना चाहिए अर्थात्‌ सभा के मध्य धांति[र्ति 7 ॥ 
बा: 
बात छोले रुखड़ी मर व छोते ४27 | 
छीलने (बहस करने) से रूखी होती है और (गाए । 
चिकना होता है। मीनमेस निकालने से कर ए । 
है लेकिन छीलने से लकड़ी दिक्ती हो भा दही शत 
जिस वस्तु के साथ जो व्यवहार उपगुतत हे ।क्‍ 
चाहिए। बवपर दूर 
बात छोटी, बहस बड़ी--छोटी हा ९ का 3 | 
होती गा 


विवाद । (क) छोटी सी बात पर जे 
कल 


विवाद आरम्भ कर दें तो कहते हैं। (3) 
भी विवाद द्वारा बहुत तूल दिया जा 32% : शआ ह , 
बहुत बड़ा बनाया जा सकता है। तप: ' 
थोड़ी, वेदों घणो । पैर 

बात जो चाहे आपनी तो पानी 8५ कि हर, 
अपनी इच्ज्त चाहते हो तो पानी भी माँग शीश), 
छोटी-से-छोटी चीज़ माँगने से | इक्डत मे ;( 
है। माँगने से मान नष्ट होता है । धर 

बातन विजन कौन सषाए- बालो हे |, 
किसका पेट भरता है? अर्थात्‌ रे न ैंहोबरेत 
नहीं होता। यदि जीवन में सफलता अभ' फ 
और काम अधिक करना चघाहिए। पगदा मी | ;' 

बात पर बात याद आती है-' बहेपर 
स्मरण हो जाता है। ठुलनीय : अब 
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” जात है। 
बात पृछे बात की जड़ पूछे--वात पूछता है और वात 
ए भी पूछता है । बहुत हुज्जत करने वाले कहते हैं । 
पैय : अ्रब० बात का पूछे बात की जड़ पूछत हैँ । 
बात बदली साल बदली--एक बार बात से फिर 
पर दूसरों का विश्वास उठ जाता है और मुकरने वाले 
प्रतिष्ण का हनन होता है । 
बात बनाए, कागज मासे--वात और हवा काग्रज को 
(बर देती हैं। अर्थात्‌ बात करने से और हवा चलमे से 
पर नहीं लिखा जाता ऐसा मुनीम लोग कहते हैं । 
शत बात में छूरी फटारो - नीचे देखिए । 
बात बात में बात बढ़ जाती है--बात वात में ही 
हो जाता है। बातचीत बहुत सोच-समझकर करनी 
हिए नही तो परिणाम भयंकर भी हो जाता है। तुलनीय 
गज में बगरो लागे; पंज० गल नाल गल 
ददी है। 

बात बोत जाने पर कुछ हाथ महीं आता--दे० 'बात 
प्रफिए७ए। 

बात में दात ऐब है--किसी की बात के बीच में 
ऐगना अशिष्टता है । 

बात मर्म की आढ़त घ्मं की--धम्मं का खजाना ही सबसे 
हे है और वात वही अच्छी होती है जिसमें कुछ सार 


पे बात रह जाती है बकत निकल जाता है--समय ब्यतीत 
90 है लेषिन बात नहीं भूलती। जब कोई व्यवित 
अपनी आफत में सहायता की आशा रखता हो और 
हे, 20050 कहता है। तुलनीय : अव० बात रहि जात 
/बशत निकर जात है; पंज० गल शौक 
रक्त है; पंज० गल रहि जांदी है म॑ 
(शत रहे तो ज्ञान बचे--किसी प्रकार कही 
जप ग़र कही हुई बात 
। पे लाज बचे या कही बात पूरी हो जाय तो इच्छत 
शेप वचन देकर उसे पूरा करना चाहिए। ठुलनीय : 
000 जप वाली बात रेई जावे ते ठीक । 
सा को करनो खाक कौ--बात तो एक लाख 
४ न हैं लेविन काम कुछ भी नहीं फरते। अर्थात्‌ जो 
/ शा बी बरे और थाम कुछ भी म करे उसके लिए कहते 
प्र तुलनीय : हरि० बात लाख की करणी खाक की; पंज० 
/ सा दो कप कख दा । 
दात दाते बात करें, मजे लें करें ते 
/ जल बह , भज्षे बाले मर्से करें--जो बातें 
हे हैं।े बादें ही करते रह जाते हैं, और मजे करने वाले 


मजे करके चल देते हैं। जव कुछ व्यक्ति दूसरों को बातों 
में फँसा देखकर लाभ उठाकर चले जायें तो व्यंग्य से कहते 
कहते हैं। तुलनीय : भीली-- बातां बलद स्था मोटा 
चणायूया । 
बात, सगाई, नौकरी, राजी हो से होप--वातघीत, 
सगाई और नौकरी जबरदस्ती से नहीं की जाती। इन 
तीनों को कोई जबरन नहीं कर सकता, ये राजी-खुशी से 
ही हो सकती है। तुलनीय: राज० बैण, सगाई, चाकरी 
राजी पेरो काम । 
बात से हो दोपक नहीं जलता--अर्यात्‌ केवल कहने 
से काम नही होता, हाय-पैर हिलाने से होता है। प्र० नंद- 
दास ने लिखा है--कथनी नाहिन पाइये, पैय करनी सोई। 
बातन दीपक ना वर, बारें दीपक होई । तुलनीय ; पंज० 
गला नाल दीवा नई वलदा। 
बातें अगली करतो हैं. हवार--बीती हुई बातों की 
याद मनुष्य को दुखी वना देती हैं। 
बातें आयें बातें जायें, बातों के बल रोटी खायें; बातें 
चूके पोटे जाये--आते-जाते समय बातें करते रहते हैं, बातों 
की ही रोटी खाते हैं और बात चूक जाने पर मार भी खाते 
हैं। उस आदमी को कहते हैं. जो केवल बात के ही बल पर 
अपनी जीविका चलाता है । 
बातें करें मेना को सो, आँखें बदलें तोते फी सौ-- 
बातें तो मैंना जैसी करते हैं लेकिन तोते की तरह आँखें 
कर लेते हैं। मधुर भाषी किन्तु कृषटी आदमी को बहने हैं । 
तुलनीय : अव० बात करें मना अस, आंखी बदले तोता 


अस | 

बातें कहिए जग माती। रोटी जाइए मन भाती-बांव 
वही कहनी चाहिए जो दुनिया को पसंद हो और भोजन वही 
करना चाहिए जो खुद को पसंद हो । अर्थात्‌ साना अपनी 
पसंद का ठीक होता है और बात संसार गी पसद बी। 

बातें हाथो पाएं बातें ह््यी पाएँ--बातों से ही मनुष्य 
को हाथी पुरस्‍कार मिलता है और बातों से ही मनुप्य ही 
के पैरों तले रौदा जाता हैं। आशय यह है कि अपनी बातों 
से ही मनुष्य सम्मानित और अपमानित होता है। 

बातों का धर र युरा--वातों केः घवद र में फंसकर 
मनुष्य को कभी-कभी बहुत बड़ी हानि भी उदानी पड़ती 
है । विवनी बातें करने वालों से सावधान रहना चाहिए। 
तुलनीय भऔली--मनख वातां वावां में बस यावी दिए; 
पंज० गो दा फेर माड़ा। 

यातों के हो दिछले बनाते हैं--डो स्यवित केवल डोये 


ध्0ा 


ही हाँकें उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : भीली--- 
अते खाली अ्ापण्या बड़े हैं; पंज० गला नाल ही पाड 
बनांदे हो । 
बातों चिकना कामों रवार--बातें तो बहुत करते है 
पर काम कुछ भी नही। जो व्यवित केवल लंबी-चौड़ी बातें 
ही करते है और कुछ भी नही करते उनके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं । 
बातों चौतों में बड़ी, करतुतों बड़ो जिठानी--बातों में 
मैं बड़ी हैं और काम मे जेठानी | यह निकम्मी देवरानी को 
कहते हैं जो बातो मे अपने को बड़ा समझती है और काम 
में अपने आलस्य या निकम्मेपन का कारण जेठानी को । 
बातों बढ़ा, करतब हवार--दे० 'बातों चिकना 
कामों 
बातों में बात निकल जातो है--वातों में ही कोई ग्रुप्त 
बात भी मुंह से निकल आती है । बातचीत में बहुत साव- 
घानी बरतनी चाहिए क्योकि बातों में लग जाने पर हृदय 
की बात मुंह से निकल जाती है जो बाद में कृष्ट पहुँचाती 
है। तुलनीय : भीली--बोल्ये बोल्ये कई बात बोलाई जाये | 
बातों से काम महीं चलता--काम करने से काम 
चलता है, केवल वात करने से नहीं चलता। तुलनीय : 
अव० बातें से काम नहीं चलत; मरा० गप्पानी पोट भरत 
नाही; पंज० गलां नाल कम नईं चलदा। 
बातों से पेट नहीं भरता--केवल बातें करने से पेट 
नहीं भरता, पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। (क) जो 
व्यवित सारा दिन बैठकर गणप्पें लड़ाए उसको समझाने के 
लिए कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति दूसरों की केवल बातें करके हि 
ही टरकाना चाहे उसके प्रति भी परिहास से कहते हैं कि 
अब तो कुछ दिखलाओ-पिलाओ बातों से तो पेट भरने से 
रहा। तुलनीय : राज० वातां सूँ किसी पेट भरीज; भीली--- 
मीठी-मीठी बात कीदें पेट नी भरा हैं, वेट की देज पेट भरा 
हैं; मल० नायु कोष्टु वयह निरया; पंज० गला नाल टिड 
नई परोदा । 
बातों से फूल शड़ते हैं---इनकी बातों से फूल झड़ते हैं। 
(क) मृदुभाषी व्यकित के प्रति बहते हैं। (ख)कदु-भाषी के 
प्रति भी थ्यंग्य मे बहते हैं। 
यातों से मंना, आँखों से तोता--दे० 
गोसी' | 
यातों से रईस, लक्षण से सईस--वातचीत तो रईसो 
जैसी बरता है, कितु काम राईसो जँसा। (क) जो व्यक्ति 
केयस ऊपरी तड़क-भड़क रखते हैं उनके प्रति कहते हैं। 


बातें करे मना 


(ख) जो व्यक्ति कमाते दुछ न हों बौर हर घूर बे है 
उनके भ्रति भी कहा जाता है। तुनमीयः माल# बड़ 
ववाररी मे लक्खण दीवारिया। 
बातों से रईस शकल से सईस--उपर देदिए।_ 
बातों हाथी पाइयाँ बातों हाथी पॉव-दे? बा हुऐ 
पाए बातें **॥ ह 
बाद अज्ञ मुर्देते सुहरा बनोश दाइ--माले रे दव 
दवा करना । किसी बुरे काम के हो जाते पर झ झो 
लिए उपाय करें तो कहते हैं। है 
बादर ऊपर बादर घाव, कह भड्डर जत मातुर गई 
--भड्डरी कहते हैं कि जब बादल डे ऊपर बाद पैन . 
लगें तो समझना चाहिए कि बहुत जहदी ही वर्षा होगी। | 
बादल और घरती जैसा बनना पाहिए-वालन लि 
प्रकार बड़े-छोटे ग्रीब-अमी र, अच्छे-बुरे आदि पभी कक 
के व्यवितयों के लिए समान पानी बरसाता है बौराएो 
जिस प्रकार सभी का बोक सहन करती है उसी हे 
मनुष्य को अपना दृष्टिकोण सबके तिए गा रो 
चाहिए। तुलनीय: भीली-अब्दर ही गैऐे 7 | 
हरको भारी वेई ने रेवो। 
बादल देखकर घड़ा नहीं फोड़ा कर पे) 
देखकर धड़ा नहीं फोड़ता चाहिए। आशय यह हैहि गे | 
अच्छी चीज़ के पाने की उम्मीद में हद सर | 
(पक 
त्यागना या नप्ट नही करना चाहिए । तुलतीय : पं | 
दिख के कड़ा नई पनया जांदौ। बह ; 
बादल देखि पौतला फोड़--ऊपर । 
बादल फटे तो कहाँ तक गकेला/विंगली हल है 
फट जाय तो उसमें कहाँ तक चकती (विगती) गे जता) 
सकती है ? अर्थात्‌ (क) बड़ा काम बिगड़ा है 8; हल 
असंभव हो जाता है। (ख) बहुत बिगड़ जाते हा हु | 
बनाना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाता है ्‌ 
मरा० आकाय्य फाटलें तर ठिंगक कुठवर देगार। का 
घादला मढ़े से नीम नहीं छिपता--बदता पी ) ४ 
का रेशमी वस्त्र जिस पर सोने, चाँदी वी 6१ 4) 7, 
मदने से मीम की कड़वाहट नहीं छिपती। पर्िकि! 5 
खोटा काम छिपाने से नहीं छिपता | (छ) ढरे ० 
नही । कर 
यादज्ाहत रिआया 
है। जो शासक प्रजा पर छ्यान नहीं देते उनके 


हैं। बागी मी 





ही राय शि 
है--प्रजा से है कप रे 


बादशाहों को बातें बादशाह हो जानें 


803 


बातों को बादशाह ही जानते हैं । अर्थात्‌ बड़ों की बातों को 
बड़ें ही जानते हैं या जान सकते हैं । 

बाघ कुदारी खुरपी हाय, हंसुया साठो राखे साथ, काटे 
घास, निराबे खेत बहो किसान करे निज हेत--जो रस्सी, 
गुदाली, खुरपी, हंसिया और लाठी साथ रखे, घास काटे 
और सेतों की निराई करे उसी किसान का भला होता है । 
अर्थात्‌ सर साधनों से युवतत दिन-रात श्रम करने वाला 
विसान ही सुखी रहता है। तुलनीय : मरा० क्ुदली खुरपे 
एवा हाती, विला लाठी दुसरुया हाथी कापी गवत निदीरेत 
तोच शेतकरी निजहेत । 

बाघ विर्या वेकहुल बनिक बारी बेटा बैल, व्यौहर, 
इढई वन बबुर बात सुनो यह छेल, जो बकार बारह यर्स 
हो पूरन गिरहस्त, भौरन को सुख दे सदा आप रहे अलमस्त 
“जाष, बीज, बेकहल (ढांक की जड़ की छाल) वनिया- 
बारी (फुलवाड़ी) बेटा, बैल, व्यवहार (सूद पर उधार 
देना) बढ़ई, वन, वयूल और बात ये बारह वकार ('ब' से 
प्राएम होने वाली वस्तुएं) जिनके समीप हों वही पूरा 
रिसान है। ऐसा व्यक्त स्वयं तो प्रसन्‍त रहेगा ही दूसरों को 
भी प्रसन्‍न करेगा। 
.. बन जल गया पर बल न गए--रस्सी जल गई पर 
एंडन मई। समृद्धिशुन्य होने पर भी वैभवजन्य दावित- 
प्रदर्शन करने वाले व्यवित को कहा जाता है। तुल ये: 
भव० रसरी जर गय, पर ऐंठन न गय; हरि० जेवड़ी जलगी 
पर ऐंड नाह गई। 

इन पड़ो नहों छूटती--जो आदत पड़ जाती है यह 
४ द्य्ती तुलनीत ; अब० बान जऊन पड़ जाय छूटत 

५; 


दानर को सगाई घर में आग लगाई--बंदर (बानर) 
मै सम्वस्प जोड़ने पर वह घर को जला देता है। आशय यह है 
हि दुष्ट से सम्बन्ध करने पर हानि उठानी पड़ती है। छुल- 

पप: पंज० बाँदर दी कडमाई कर विच आग लाई । 
कप सह की बान न जाय, कुत्ता मूते टांग उठाय-- 
दानोड़े की घान न जाय, कुता मूते टौग उठाय-- 
जो आदत होती है वह कभो नही जाती। जंसे 

रैना मदा टांग उठाकर मूतता है। 

जे अन्यापी बेटा आततायी--बाप बुरा होगा तो 
बुराई बेटे में भी कुछ-न-कुछ अवश्य आएगी। 
होपा ) है 'जैसा बाप वैसा बैटा' या 'जंसी कवड़ी वैसो 
रुसनीय : छत्तीस० बाप अन्यायी पूत कुन्यायी, येमां 


कै कसर ओमा आई; भोज० थापे पुत परापत धोड़ा (पोड़े 
और आदमी के गुणावगुण उसकी सन्तान में भी होते हैं); 
बाप अन्यायी, पूत आततायी, वाप चोर, बेठा छिछोर। 
बाप चोरकट, पूत गिरहकट । 

बाप ओझा माँ डाइन, बेटा बेटी सब हो खाइन--पिता 
ओझा है ओर माँ राक्षसी | वे अपने सभी बच्चों कोा 
गए। जिसके सभी लड़के मर जाएँ उसके लिए कहते हैँ। 
(ओझा+--भूत-प्रेत झाड़ने वाला) । 

बाप और बात एक--वाप एक हो होता है और कही 
हुई बात भी एक ही होती है। (क) जो वचन दिया जाम 
उसका पालन करना चाहिए। (ख) बाप और वचन का 
एक जँसा आदर करना चाहिए । तुलनीय : राज० वाप और 
जवान एक है । 

बाप फंटक पूत हातिम या हातिमताई--वाप बंजूस 
है और बेटा उदार या खर्चीला। यदि कंजूस वाप का बेटा 
बाहबच निकले तो कहते हैं। (हातिम--अरब का प्रस्यात 
दानी) । 
गप कर गए भज्ञा, बेटा पाए संज्ञा--थाप तो दुनिया- 
भर के मज़े कर गए और उनके मे की सझा बेटा भुगत 
रहा है। जो बाप अपने सुख के लिए फ़ज्े आदि लेकर ठाठ 
से रहे और उसके पुत्र को कर्ज चुकाना पड़े तो उसके प्रति 
कहते हैं। तुलबीय : भीली--करवा वाला तो मीदूं, घोरां 
मा गावड़ा अमलाना । 

बाप करे बाप के आगे, मेटा करे थेटा के आगे--वाप 
जैसा करता है वसा वह भुगतता है और बेटा जैसा करता है 
वैसा वह भुगतता है। अर्थात्‌ जो जैसा करता है वह उसया 
वैसा फल पाता है । 

बाप करे सो घेटा करे--जसे काम थाप करता है बसे 
ही बेटा भी करता है। बड़ों वी देखादेसी वच्चे भी बरते 
हैं। या पिता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ता है। तुतनीय : 
मेवा० देखे बाप के सो करे आपके; पंज० पिओ करे सो 
पाए कह सकुचत जुप चाचा शिमि कहि जाय-जों 
अपने बाप को वाप बहने में संकोच बरता है वह दूसरों को 
चाचा द से कहे ? ऐसे लोगों पर ध्यंग्प है जो अपने संदधियों 
बा उचित आदर-सम्मान नही करते | 

बाप का दहा करे सो सुत पाय-- पिता की आज्ञानुमार 
बाय॑ बरने बाला सदा सुसी रहता है। पिता अपने पुत्र गाय 
कभी बुरा महीं चाहता और अनुभवी होते बे गारण उसी 
योजनाएँ सफल भी हो जाती हैं। अपनी मर्दों से काम इरने 
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वाला पुत्र हानि उठाता है तुलतीय : भीली--वेटा करे 
तो बाप को दो करजे, आप के दो हके करने । 
बाप का फुआँ है तो क्या खारा पानी पीना है ?-- 
(क) घर पर यदि गुज्ञारा न हो सके तो तो दूसरी जगह 
प्रबन्ध करना उचित है। (ख) बुरी वस्तु का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए चाहे वह अपनी ही क्यो न हो । 
बाप का नाम उआपुसा, बेदे का नाम जीत खाँ--दे० 
'धाप का नाम सागपात'* व 
घाप का नाम दमड़ी बेटे का नाम छकौड़िया, नाती का 
माम पचकोड़िया, तीन प्रइन दीतो छदाम न पूरा हुआ-- 
जहाँ बहुत-से व्यक्ति मिलकर भी कोई अदना काम न कर 
सकें, वहाँ व्यंग्य में कहा जाता है। 
बाप का नाम भिखारोदास, बेटे का नाम करोड़ीमल-- 
नीचे देखिए । 
बाप का नाम सामपात, पूतत का नाम परोरा--(क) 
बाप से बेटे का नाम अच्छा होने पर कहते हैं। (ख) वुश्र 
यदि अधिक उन्नति कर जाय तो भी कहा जाता है। 
(परोरा - परवल, एक प्रकार की तरकारी)। 
बाप का बेटा बनकर सब कोई आता है, बाप का बाप 
बनकर फोई नहों आता--सब काम क्वायदे से अच्छा होता 
है। तुलनीय : अव० बाप बने की केउ नाही खाय सकत, 
बेटवा बन के सर्व खाय सकत हैं। 
बाप फा बेटा सिपाही फा धोड़ा, कुछ नहोवे तो 
थोड़ा-पोड़ा--पिता का पुत्न पर और सिपाही का धोड़े पर 
यदि बहुत नही तो कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है | 
बाप का भरन और काल का परन--पिता के मरने 
से बच्चो पर विपत्ति आ जाती है। रे 
बाप की फर्माई पर त्तागडघिन्ता--जो लोग स्वयं तो 
बिसी वाम के नही होते, पर पिता की कमाई पर खूब मौज 
उड़ाते हैं उनके प्रति कहते हैं । 
बाप को टांग तले आई ओर माँ कहलाई--बाप की 
रपल को भोमांक्हना पड़ता है। अर्थात्‌ न घाहने पर 
भी विवश होकर उसे सम्मान देना पड़े तो उसके लिए 
बदते हैं। तुलनोय : अव० बाप के तरे आययय तो मह- 
तारिन कहाई। 


बाप वी पोस्तर है सो श्या कोंच खानो है--दे० 'वाप 
बाबुओं है तो"*॥ 

घाप को बारात बेदा जाय--वाप को जादी में बेटा 
जाता है। (+) बेमेल या असंगतिपूर्ण बात पर बहा जाता 
है ।(स) बुदापे में पी गई शादी पर भी कहते हैं। तुलनीय : 


पंज० पिग्रो दी जंज पुतर जावे। 
बाप को सूड़ी काटे और पूत से हाय मितावे-दितां 
के लिए मित्रता प्रकट करने वाले पर व्यंग्य में ऐसा वह 
हैं। 
बाप की रखेल माँ कहावे, पंचों को बात फ्रेर 
कहावे -जिस स्त्री को बाप रख ले उसे पुत्र माँ ही वह 
और समझता है तथा पंच जो भी वात कह देते हैं बहन 
माना जाता है। सौतेली मां को माँ तथा पंत के निर्णय 
ठीक समझने के लिए ऐसा वहते हैं ।तुतनीय: गइश्वा 
ल्‍यों स्याब्बै, ठाकुर करो स्या से । सतह 
बाप को हेठी, जो पैदा हो बेटी-लडवी पैदा है 
तो पिता का सिर झुक जाता है। वयोकि लड़की री शा 
करने के लिए पिता को लड़के वाले के सामने छुकता हः 
। 


बाप के गले में मोंगरे पूत के गले में खाक्ष-ि 
गले में घूँघुची की माला है और पुत्र द्धाक्ष 20 है 
हुए है। (क) जब निर्धन बाप का लड़का अ' 
को हक बहते हैं। () जव साधारण बरतति 
लड़का काफी उन्नति कर जाता है तब भी कहते हैं 
बाप के घर बेटी गूदड़ लपेटी--पिता के पर कम 
को सादे ढंग से रहना चाहिए। लड़वियों वे तिए शो । 
शूंगार पीहर में अच्छा नहीं लगता । अगर 
अच्छा लगता है। छुलनीय : हरि० वापक देह, है 
लपेट्टी; कौर० बाप घर वेट्टी गूदढ सपेटी । 
बाप के पादे न आबे, बढ शल बजा: के 
पादने का भी ढंग नही आता है और बेटा शत बा 
है। जब किसी सामान्य व्यक्ति का पुत्र रा गुषी गा 
जाता है तब उसके प्रति ऐसा बहते हैं। पडा 
दि बाप डे बरी से बदला और पड़ोसी को 20 
मिलती है--अपने पिता के शत्रु से बदला 28 हैं 
जाता है तथा पड़ौसी की जमीन भी हि न 
हाथ में आती है | तुलबीय : माल० बापरो बेर गे 
रोजगामौकातीज हाथ आवे। | तक प्रडेहो' 
बाप को आटा न मिले जो इंपत 
पा को आठदा न मिल्ले तो मचष्छा है / 
लकड़ी बीननो पड़ेंगी--भिखारी वा पूतन ते दे 
को आज आटा न मिले तो अच्छा रहे नहीं ता पॉप 
के लिए मुझे ही लकड़ी बीतने वे तिए बाग ः 


बीकार बरसे हो व 
आलसी व्यवित जो भूखे मरता स्वीकार बरी ह ह्ई 


॥ 
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ईर हिलाना नही, उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : 
म्ाल० मारा बाप ने जाटों मलो मती, नी तो मने छाणा 
बीणवा जाणा पड़ेगा। 
बाप को नाऊ, चोर को साहु--(क) उसके प्रति 
बहते हैँ जो ग्रुणी का सम्मान न करे और दुर्गुणी को 
आदर दे | (ख) जो व्यक्ति अपने संबंधियों को न चाहे या 
उनसे मेलगोल न रखे और बाहरवालों से घनिष्ठता रखे 
उनके प्रति भी ऐसा कहते है। तुलनीय: गढ़ण आऊ को 
बाऊ, चोर को साहू | 
बाप को ताचन न आे पुत्र टमकी बजावे--बाप 
नाच भी नहीं सकते और बेटा बाजा बजाते हैं । यहाँ नाचने 
सै वजाना कठित कायें माना जाता है । तुलनीय : दे० 'बाप 
ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज़ ।' 
बाप को पादना न आये, बेठा हंख बजावें--दे० 'बाप 
क्ेपादे न आवे ' ॥ 
बाप फो पूत्त पढ़ाए, सोलह दूनी आठ--पिंता को पुत्र 
पता है कि सोलह दूनी आठ । मूर्ख लड़के के प्रति व्यंग्य 
में बहते हैं। हु 
याप को भोन ने भूलत बेटी--पिता के घर को लड़की 
पूपती नही है। (क) लड़कियों को पिता के घर काफ़ी 
बनंद मिलता है। (स्व) अपना घर कोई नही भूलता। 
अल भारे, पूत गवाही---किसी व्यक्ति को मारकर 
निरपराप सिद्ध करने के लिए उसीके पुत्र को गवाह 
हे एप मे अदालत मे पेण करता। जब कोई व्यक्ति किसी 
का कुछ करे और उसमे या अपने को निर्दोष सिद्ध 
पेय में उ्ती के किसी संबंधी या मित्र से सहायता लेने का 
डर करे तो व्यंग्य से ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भोज० 
मारे पूते साखी; छत्तीस--बापे मारे, पूते साखी दे । 
बाप घर बेदी गूदल लपेटौ--दे० 'बाप के घर बेटी **। 
तह के बा लड़की भार, बासी भात में घी थेकार-- 
कमी ! बाद लड़की मायके वालो को भार-स्वरूप मालूम 
नी हैओर बासी चावल (भात) में घी डालना अच्छा 


नही होता। 

षष जे दुपचुप पूत लपलप--शांत ओर गंभीर बाप का 

3382 बातूनी और तेज्ञ हो तो कहते हैं । 

हे कर जनम मे खाए पान, दाँत निपोरे गए परान, उड़ 

बाज फार-- दे5 बाप रोज सः खोदद 

बाप रेत पं निकले रंग-विर 

है नी माँ इुलंग, लड़के निकले रंग-विरंग-- 
या दोगलो संतान पर बढ़ते हैं । 
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बाप डोम और डोम हौ दादा, फहें मिर्यों में सरौफ़- 
जादा--कोई छोटा जव व्यर्थ में देखी बघारता है तो कहते 
हैं। 

बाप दहेज देता है, भाग्य नहीं--पिता अपनी पुत्री को 
विवाह मे आभूषण इत्यादि देता है, किंतु यह उसका भाग्य 
है कि वह उनका भोग कर सके यान कर सके | जब कोई 
लड़की अपनी शादी के वस्त्राभूषण आदि का विसी कारण- 
वश प्रयोग नही कर पाती तो उसका पिता उसके भाग्य के 
प्रति कहता है। तुलनीय : गढ़० बाबू गहणो देंद लहणो 
थोड़ी देंद; पंज० पिओ दाज दिदा है पाग नईं। 

बाप-दादा के घोड़ नहीं दरभंगा तक लगाम- बाप- 
दादा मे कभी घोड़ा तक तो खरीदा नही और कहते हैं कि 
दरभगा तक लंदी लगाम है। झूठी शेख्वी वधारने वाले क्के 
प्रति उक्त कहावत कही जाती है ) 

घाप दिखा या गोर बता, घाप दिखा या पिडा पार-- 
चीज़ खोने पर वहते हैं । या तो हमारी चीज़ लाओ या नही 
तो उसका पता बतलाओ। यदि किसी वी कोई चोज़ खो 
जाय और किसी दूसरे से उसे खोजने के लिए वह शवरदस्ती 
करे तो व्यंग्य में कहते है। तुलनीय : अब० बाप का देखाव 
नाही पिंडा पार। 

घाप देवता, पूत राक्षस--वाप देवता के समान है और 
लड़का राक्षस के । सभ्य पिता की बुरी संतान के प्रति बहते 
है 

बाप न दादे, मारखाँज्ञादे--नीचे देसिए। 

बाप न दादे सात पुश्त हरामज्ञादे--जब बोई छोदा 
बहुत शेखी बघारे तो कहते हैं | तुलनीय ; क्षव० बाप ने 
दादे, सात पुरखा हरामजादे । 

बाप मे मारो पौड़रो बेटी तौरंदाजञ-दे० 'वाप न 
मारी मेंढ़की' 

घाप न मारी पेड़ की बेटा त्तीरंदाउ--तीचे देसिए । 

बाप न मारी मेंढ़की बेटा तोरंदात--वाप में तो कभी 
मेंढकी तक नही मारी और बेटा तीरंदाज़ बना पूमता है। 
जो व्यकित बहुत बढ-वड़कर वात बनाएँ और शेसी बारें 
उनके प्रति ब्यंग्य में बहते हैं। ठुलनीय : राज० बाप न 
मारी ऊँदरी, बेटों वरकंदाज; पौरण्याप ने मारी पोदशी 
बेटा तीरंदाज; छत्तीस० बाप मारिस मेंदवी बैदा सीरंदाज; 
अव० थाप न मारी पेंडबी बेंटवा सीरंदाज; मरा० बाद 
जन्मी बधी विमपीच पिल्लू मारलें नाही, मुखगा धनुर्पारी 


झाला आहे। 
बाप न मारो सोम बेटा तोरंदान-- झार देशिए। 


बा 


तुलतौय : बुंद० बाप न मारी लोखड़ी, बेटा तीरंदाज | 
बाप न मँंया सबसे बड़ा रुप्रैया--दे० बाप भला न 
भैया ; 
बाप ने धो खाया, हाय सूंघो मेरा--व्यथ्थ के गये 
(विश्येपतः प।रिवारिक प्रतिष्ठा के लिए) पर कहते हैं। जब 
कोई व्यथे के तके द्वारा अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करे तब भी 
कहते हैं । तुलनीय : छत्तीस० मोर बाप घीव खाइस, मोर 
हाथ का सूंघ देखो; भोज० बाप मोर घीव खहलं$, हाथ 
सूंपा हमरा । 
बाप ने जितनी बहुझोश दो, बेढे ने उतनी भीख माँग 
लो-- पिता ने जितना इनाम दिया पुत्र ने उतना भीद्ष माँग 
कर इक्टूठा कर लिया। (क) दयालु पिता की ठग संतान 
के प्रति कहते हैं। (ख) जब किसी संपन्‍न परिवार का 
लड़का स्थिति ख़राब हो जाने के कारण ओछे कर्म करने 
लगता है तव उसके प्रति भी कहते हैं । तुलनीय : कौर० 
8५५ ने जितणी बकसीस दी, बडे ने उतणी भीख्‌ मांग 
ली। 
याप ने जोड़ा थोड़ा-थोड़ा, बेटों मे लिया एक हो घोड़ा 
--पिता ने थोड़ा-थोड़ा करके घन एकत्र किया और लड़कों 
ने उससे एक घोड़ा खरीद लिया। जब कोई थोड़ा-थोड़ा 
करके घन एकत्र करे और दूसरे उसे निससंकोच ख़च करें 
तब उनके प्रति बहते हैं। तुलगीय : अव० बाप जोडेसि 
थोड़ा-थोड़ा, लरिका लोग्हेसि एकुई घोड़ा । 
बाप पंडित पूता छेतरा--योग्य पिता की अयोग्य 
संतान पर कहते हैं। तुलनीय : अव० बाप पंडित, पूत 
छिनरा। 
बाप पापी और पति हत्यारा--जिस स्त्री को पीहर 
तथा ससुराल दोनो स्थानों पर पष्ट मिले उस्तकी स्थिति 
बहुत दयनीय हो जाती है। जब किसी की ऐसी स्थिति हो 
जाय तो यह सोकोवित कहते हैं।तुलनीय : माल० हारो 
मल्यो हत्यारो, ने पीर मल्यो पापी। 
घाप-पूत जोतें, आँतर कौन फरे--वाप-बेटा दोनों 
मिलकर हस चला रहे हैं पर आँतर करने का ढंग किसी को * 
मालूम नहीं।जय किसी का को कई व्यक्ति मिलकर 
आरप करें पर उसके करने का ढंग कियी को नमालूम हो 
तो व्यंग्य में ऐसा बहते हैं । हु 
याप पेट में और पूत स्याहुन घर्ले-- असंभव बात पर 
बहते हैं। तुलनीय : हरि० गांम नांह बस्या मेंगते फिरगे; 
पंज० पिओ टिट विच पुतर विआण चर । 
बाप प॑ पूत जाति पर घोड़ा और नहीं तो घोड़ा-पोड़ा 
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“पुन पर पिता का और धोड़े पर जाति का प्रभाव ुऐेज- 
कुछ अवश्य पड़ता है। आशय यह है कि सतत बोर जाति 
का प्रभाव थोड़ा-बहुत अवश्य पड़ता है। ठुलवीय : हरि" 
माँ पै पूत, पिता पै घोड़ा, घणा नही ते धोड़ा-पोड़ा। | 
बाप बनियाँ पूत नवाब-- दे० 'वाप भिखारी, पूत'""। 
बाप-बेटे ने धान लिए, एक घेली दाम दिए-वाएर 
ने अलग-अलग धान लिए, कितु दाम तो एक ही बैतीश 
बटुए में से दिए। जब एक परिवार के ध्यक्ति एक बाम हे 
लिए एक ही पूंजी में अपनी-अपनी ओर से अतगअता 
खचं करें तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । ठुलनीय : ग* 
सासू बुवारिन माछा लीन्या एकू कोली का साट्टी दीया। 
बाप-बेटों फी लड़ाई क्या 7--इन दोतोंका का 
स्थायी नही होता | तुलनीय : अव० बाप बेटवा वी बाई 
का। 


बाप बोले कड़वा, भीठा बोलें लोग-बाहर हे बोप 
तो मीठा बोलते हैं पर अपना बाप कड़वा बोलता है। 8, 
बुरे काम करने के लिए लोग तो मीठी बातें अ 
है, कितु पिता डॉटते-फटकारते हैं। (ख) अपनतो धहप 
बातें भी बुरी लगती हैं और परायों की गालियां भी 
तुलनीय : राज० मीठा बोला लोक तें कड़वी बोली मा रे 

बाप भला ना भंया, सबसे भला रुपैया--त दान ० 
होता है और न भाई, पैसा सबसे अच्छा और ३४४०६ 
है । तुलनीय+ अव० लाला न भइय्या, सबसे बड़ो कर 2 
मरा० थाप नाही, भाऊ नाही कोणी चांगता ता 
सर्वात श्रेष्ठ आहे; बुंद० ग्रुरुन गरुद मेया। सब पर 
रुपया; ब्रज० टका माई और बाप ट्का श्रईयत को 
टका सास ओर सुसर टका प्तिर लाडलडेया। हम 

बाप भिखारी पूत भंडारी--वाप भीख माँगा न्‍ 
बेटा भंडारी बना हुआ है । (क) जब साधारण पे 
या ग्ररीब आदमी बहुत बने तो कहते हैं ।(ख) बन या 
किस्मत है । जब ग्ररीव बाप का बेटा बड़ा आदमी हो 
तो कहते हैं। 

पी किसी बाप का बेटा होता है-- अप 
बढ़कर एक होते हैं। या सबके ऊपर कोई होता ्ि 
नीय : असमी--वापरो बापु थाके; पंज० पियें हर 
पिओ दा पुतर हुंदा है; मं० प96 (8 काण्श/8 
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याप मरा घर बेटा भया, इसकय ढोटा उसमें कल 
बाप मरा और धर में सड़या पैदा हुआ, इस प्यार हक 
नुकसान दूसरे से पूरा हो गया । जब एकजामदा हर 


झीपरै है पुरा जाय तब हैसा हैं। तुलनौय : राज० कहते हैं। 
मा मरी, बेटी हुईं, रेह या तीन-स तीन; बाको मर्यों गीगली बाप चू पढ़ावे चोर हनी प्राठ-.. ३५ वाप को पूक 
जायी रेया तीन । परढ़ाए*** 
गाप मरा तो मरा, अयागर। आए--ऐसे बाप पृतत सिपाह थे घोड़ा, बहुत नहों तो बोड़ पोज 
9९% कह में कहते हैं जो थोड़े हे “णदे० वाव के पृत जाति पर*--२ 
बड़ी हानि उदता । बावा आएं के दम सग्े-न वाबाजी आएंगे और न ही 
भरा बहू बेटा जाया, वाक़ा धाटा यामें आया-... पतल्मम के दम लगेंगे । क) कोई व्यवितत किसी की पूठी 
दे० बाप मरा घर बेटा भया *- है आशा प्र बैठा रहे तो उसके प्रति है । (स) जब 
बाष मरिहें ते पृत राज करिहँं-.. बाप के मरने पर कोई किसी की. आड़ में काम करने से बचना चाहता है तब 
पृत्र राज्य करेगा। भविष्य में मिलने वाले सुस्ध या कहते है। तुलनीय : राज« 5॥ ्ं। 
पाप की ६ करने वाले के प्रति के 4 बाया तो रोटी साए: भाएंगे तो रोटी 
बप मरे पर 4 ढेंगे --ऊप लए । चाएंगे। जो व्यक्त इसरों की आयशा में पर-हाय घरकर 
फा जानी दुस्मनी होने कहते हैं। बंठा रहे प्रति ब्यं रहते हैं। तुतननीय ; राज० 
याप राज ने पान, दांत निषोरे ६ कले वाबों आव॑ जे बाटियों लाव॑ 
॥ पान नही और दांत फाड़कर मर गया । आदम के के बाबा हैं। 
री) >ब कोई व्यक्त होग हाँकता हो तो उसके ए नहत बढ़े और अनुभवी आदमी को कहते है 
कप हैं। (सर) क्षण >अतित्तयों के लिए व्यय मेभी 7 आदम के वक्‍त फो--बहुत पुरानी पीछ या 
गहते वात पर कहते गीय * भव० बाबा था दिम की बे 
बष राम ना. देखी पोय, ताके घर पुरवाई होप--जिसके के चीज । 2 गत 
भाहपो. ने पोय तक गेही देखा उसके घर में गुरवाई हो रही यावा आये 
कट है। (%) तेची वधारने वालों के प्रति व्यंग्य 
ला तप बाप के बच्चे उ्न्न। 


बे न घंटा बजे--+ बाबा भआ रहे है #र के 
घंटा बज रहा है। जय ब्र्सि के विना कोई काम 
कहते दका रहता है तब उत्तके प्रति ऐसा बह्ते है। 
हु बड़ बच्चा) याया आवे ने बजे--ऊपर देसिए। 
५ बैद बाय की बा उठे और हिलाव साफ--सापु लोग जब एक 
तो पर ध्यान कम को छोड़कर दूसरी जगह जाते है तो सेना-देना 
था उधार आदि कता 





समझा जाता है, चाहे उनसे डी 
को कुछ भी सेना-देवा ४ वैयोकि उनके गी जीवन मे 
फिर बुछ मिलने ३ आजा नहीं होती । घुलनीय : मात 
बाबा उठ्या ने सेसा परा। 
दावा श्मावे बेटा उड़ाये- वाक्य उमाते हैं और बेटा 
उसे उड़ाता है। जब याप या कोई बह पैदा करे और बेटा 
था छोटा उत्ते निस्स' प्च करे तो १हते हैं। तुपनीय : 
प्रंज० बाया अमाष पृतर अदाप। 
बाबा को क्सात्ते यहुर हत्सो-.. पैत्यं यह है दि तक 
पैक सड़क्य! दिला के घर रहती हैं, शठिन-से-कडिन जाम 
भी आसानी से र लेती है, शितु जंसे है ने पक $ घर 
जाती हैं पत्वेक का २ बहाना शर्त हैं बौर प्रर्येक बपम 
डप्कर बताती हैं । तुचनीय : मंय० छागाक डोदारिबड 
हैयुक; ब्रर० ईैदार बहुत हवर)। 
दावा को दोर पूनो तर... ६ 


ाई० मुस्या का ६) हू महिरद 
883 


तक ।/ तुलनीय : भीलौ--नाटा बाबा नी धूणी तक घाम। 

बाबा के साल पर सबकी आँख--वाबा का घन उड़ाने 
के लिए सव चौकस रहते है । निस्सहाय या निर्वल व्यक्ति 
के धन को सभी लोग लेना चाहते हैं। तुलनीय : भीली- 
काका नी खाटकाई खावा हारू हाराई आँख में खटके; 
ब्रज० बावा के माल पै सवकी आँखि | 

बाबा के हैं पूत अनेक, बाँटन लागे एकई एक--बावा 
के इतने लड़के हैं कि जब वे उनमें कोई चीज़ बाँटते हैं तो 
प्रत्येक को एक ही मिलती है। ऐसे व्यक्षित के प्रति कहते हैं 
जिसके अधिक बच्चे होते हैं जिसके कारण उन्हें कोई चीज 
पर्याप्त भात्रा में नही मिल पाती । 

बावाजी वबर णोग, बोबीजी सेज जोग-- वाबाजी तो 
कब्र के योग्य हैं और वीबीजी सेज के योग्य । (क) वृद्ध 
पुरुष का युवत्ती के साथ विवाह होने पर वृद्ध के प्रति कहते 
हैं। (ख) अच्छी और बुरी वस्तु के मेल पर भी कहते 
हैं। तुलनीय : राज० बाबोजी घोर जोगा, वीबीजी सेज 
जोगा । 

बाबाजी का ठेवस बड़ा--बाबाजी का अँगूठा बड़ा है ॥ 
(क) दूर तक सोचने वाले व्यक्त को कहते हैं। (ख) ऐसे 
ब्यवित के प्रति भी बहते हैं जो किसी को कुछ भी देने से 
इनकार कर देता है। (ठेवस--भेंगूठा ) । 

बाबाजी की जटा आश्ञोर्वाद में हो गई--थाबाजी की 
जटा (चोटी) आशीर्वाद मे ही चली गईं। जब किसी वी 
बोई वस्तु मुपत में ही समाप्त हो जाय, तब उसके प्रति कहते 
हैं। 


बायाजी की दाढ़ी वाहवाही में पार--ऊपर देखिए। 

यावाजी के चेले, जो चाहे जहें खेले--बावाजी के 
शिष्य (चेले) जहां जी चाहता है वहाँ खेलते हैं। जिस 
ध्यत्रित के लिए कही रोक-ठोक न हो या जो व्यवित 
उच्छूंखल हो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० बाजी 
रा छोकरा, च्याझूँ मारग मोकछा; पंज० वाबाजों दे चेले 
जियेजी करण सेडे। 

बाबाजी के बावाजी, बजंत्री फे बजंन्री--एक चीज़ से 
दो वाम निकलते हों या एक व्यवित दो काम करे तो कहते 
हैं। ठुलनीय : राज» वाबोजी-रा-वाबोजी, तरवारी-री- 
तरवारी । 

यावाजी के यावाजी यजनियाँ के बजनियाँ--ऊपर 
देखिए ॥ 

यायाजी घाझूर बरतन हो छोड़ेंगे--वावाजी सारा 
पाना क्लावर वेवल बरतन ही छोड़ें गे। (व) अवस्तर निवल 


जाने के बाद काम करना बहुत कठिन हो जाता है। शे 
कम करना हो उसे तुरंत कर लेना चाहिए नहों तो बाई 
जूठे वरतनों की तरह केवल जूठन ही मित्रती है। बील- 
भट्टों के प्रति भी व्यंग्य से वहते हैं। तुनदीय : एम 
बावोजी जीम्या पछ ठीया रहती । 

बाबाजी चलें न॒फिरें, बंठे-बेठे मोज करें-डागरो 
न कही भाते हैं न जाते हैं, बस वंठे-वैठे मौर खो ! 
(क) साधुओं के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ब) सा 
धर में बँठे रहकर खाते-पीते हैं, कमाते नहीं उनके री 
कहते हैं। तुलनीय : राज० बावो हाल व चार्त, इंगरेहीए 
बम चेले बहुत हो गए हैं, बच्चा भूषे मरे तो 
आप चले जायेंगे'-- मुफ्तखोरों के इपद्ठा होते पे है 

बायाजी ढोलको फोड़ेंगे हो -वावाजी दोल वा 84 
करेंगे ? उनके किसी काम कान होते के १ ४! 
फोडेंगे ही । जब किसी व्यक्ति को वोई ऐसी वस्तु हित 


* जो उसके जरा भी उपयोग की मे हो तो उसके गति गत 


2० दाई। 
है। तुलनीय : राज० बाबो ढोलरो काई करे मम श 


बावाजी घूनी तापते हो ? शहां- हि 
जानता है--किसी ने वाबाजी से पूछा कि गे दा 
रहे है ? तो उन्‍होंने उत्तर दिया--वैटा मेगा ही दशा 
है । (क) जो व्यक्त जिस का को करता है गा दा 
सुख-दुःख जानता है। (ख) जब कोई बिमी ते पाए 
समय व्यतीत कर रहा हो और कोई कहे कि दा ी 
रहे हो तब वह ऐसा बहता है। तुलनीय : राग? 
धूणी तापो हो ? ढौ--बेटाजी ! जी जाए है ता! 
.. बाबाजी ! लेंगोट गंधातों है फहा- सह पत 
--एक चेले ने बाबाजी से कहा आपकी 2 
आ रही है तो उन्होंने कहा कि रहती 350९ हार 
अर्थात्‌ गंदी जगह रहती है तो दुर्गन्‍्ध आए! शो! 
बुरे आदमियों के साथ रहने से उतके दुर्गुण सह पे 
तुलनीय : राज० धाबाजी ! कोपीन बार्स है, वो 
किसी जाग्यां है ? न] 
आया ऊँट बिकाऊ--बेटा बहुत वेग 
बाबा ऊँट बिकाअ-बैटा बहुत सस्ता-“/ 


ड्जी घीद भी ही 
चीज भी महेँगी और अमीरी में महेँगी पीर 


| 
मालूम होती है। झं रउस परे 
वाया बंठे इस धर में, पाँव पसार उस 
सम 
वो आह हे हु 
“बाबा सोर्वे इस घर लो हे आता हि 


बावा भीत मत दे, हु 


है हा4 
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इंधोहम भीस से***! तुलनीय : गढ़० भाई अपणी भिच्छया 
मां दे पर अपणो कुत्तो थाम | 

बाबा भरे निहाल जन्मे वही तोन के त्तीत--दे० 'बाप 

* मरा घर बेटा भया“' 

* वाबासोवें इस घर में और थँग पसारें उस घर में-.. 
वाबाजी इस घर में सोते है और उस घर में पर फैलाते हैं । 
(5) दो काम एक साथ नहीं हो सकते | (ख) जब कोई 

दाम कई स्थानों पर फैला हो तव भी कहते है । तुलनीय : 
राज० बादो वँठो इये घर में, टाँग पसारे उव घर में । 

”. बाबू न भद्दया जो है सो रुपैया--अर्थात्‌ रुपये का 

महत्त्व संसार में सभी चीज़ों से बढ़कर है। तुलनीय : सं० 

टवा धर्म: ठका स्वर्ग: टका हि परम तपः; मस्य गेहे टका 
नास्ति स नर: टकटकायते | 

बासन का बेटा, घादर बरस तक पोंगा--दे० 'वाभन 
: साठ बरस तक *। 

बामत की घेडी फलमा पढ़े--ब्नाह्मण की लड़की 
कलमा पढ़ती है। रीति-रिवाज ओर धर्म के विपरीत काम 
बरते याते के प्रति कहते हैं । 

बामन, छुत्ता, घानिया, जाति देख गुर्राय--दे० 
दाह मन, कुत्ता, वनियां/**॥ 

बामन जीमें हो पतियाय -- (क) ब्राह्मण खाने के बाद 
ही विधास करता है। (ख) प्राह्मण जब भोजन कर से 
दी उस पर विश्वास करना चाहिए; वयोकि कुछ कार्यों में 
देक्षिणा या मनमाना नेग लिए बिना भोजन नही करता । 
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दामन जो घोरो करे, विधवा पान चयाय, छत्रो जो 
ऐप से भगे, जन्‍म अक्षारथ जाय--जो ग्राह्मण चोरी करता 
है, जो विधवा स्त्री पान खाती है और जो क्षत्रिय रण-भूमि 
| गाय जाता है उसका जन्म व्यर्थ होता हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण 
कै लिए चोरी करना, विधवा के लिए पान खाना और 
फैत्रिय के लिए रण-भूमि से भागना अच्छा नही होता। 
दामर नाले धोदी देते--प्राह्मण नाचता है और घोषी 
रेसता है। उसदे वाम या उलटी बात पर कहते हैं। तुल- 
: एंज० बामण नचण तौबी दिसण । 
घामन बचन परमान--ब्राहाण बी बात को प्रामाणिक 
दारदा चाहिए। इस संबंध में एक वहानी है जो इस प्रवार 
* ए? ब्राह्मण दिसी जाद वो शंगा-बिनारे श्राद्ध कराने 
का । धंदन वे अभाव में उसने जब उसवे' ललाट पर मिट्टी 
पैनक लगाया सब जाट ने यहां, चंदन वा टीका लगाना 


चाहिए था। ब्राह्मण ने कहा, 'वाभव बचन परमान, 
गंगाजी का रेणुका, तू चदत करके जान ।/ जाट चुप रहा। 
जब दक्षिणा का समय आया और ब्राह्मण ने उससे गोदान 
का संकल्प करने को कह्मा तो वह एक मेंढकी हाथ में लेकर 
उसे देने लगा तो ब्राह्मण ने वहा कि महू बया कर रहे हो ? 
तुम्हें गाय मा उसका उचित मूल्य देना चाहिए | तब उत्तर 
में जाट ने कहा, 'जाठ बचन परमान, गगाजी वी मेढवी, तू 
कपिला करके जान ( 

बामन बेटा लोटे-पोटे, मूल ध्याज दोनों घोटे--श्राह्मण 
का लड़का लोट-पोट कर मुलधन और व्याज दोनों ले सेता 
है। अर्थात्‌ ब्राह्मण जब तक ब्याज सहित अपना पावना ले 
मही लेता तब तक साथ नहीं छोडता। 

बामन मंत्री, भाट खयात्त, उस राजा का होये नास-- 
जिस राजा का मंत्री ब्राह्मण और सेवक भाट होता है उसके 
राज्य का नाश हो जाता है । 

बामन रोवें गए भराद--श्राद्ध बीत जाने पर ब्राह्मण 
रोते हैं! थाद्ध के दिनों मे ब्राह्मणों को बहुत-मी वस्तुएँ दान 
फी जाती हैं और उन्हें भोजन भी कराया जाता है, अतः 
श्राद के बीतने के बाद उन्हें दुख होता है । आनंद के दिन 
बीत जाते पर सबको दुःख होता है। तुलनीय : पंज० गये 
सराद आए नराते वामण बैठे चुप चपाते । 

बामन सब काम में आगे, आफत में पौध्धे--प्राह्मण 
खाने-पीने भौर लेने मे तो आपे रहते हैं पर लड़ाईजागड़ा 
या किसी अन्य परेशानी के काम में पीछे रहते हैं । क्राह्मणों 
वी चघालाकी पर महते हैं । तुलनीय : राज० अग्रे-अग्रे 
ब्राह्मणा, नदी नाला वर्ज॑न्ते । 

बामसू भंडार मंखेंडा में तालो--नझ्दीकः रहने भोग्य 
प्रयोजनीय वस्तु वा दूर होना | यह वहावत घूवत: गदबाली 
भाषा की है। गढ़वाली लोगो द्वारा ही यह द्विंदी में प्रयुक्त 
होती है। वाममू एक स्थान है जहाँ केदारनाथ के पे रहते 
हैं। धामसू में जो भडार है उसकी कुजी यहाँ से दूर मंगटा 
(केदारनाथ) में रहती है। इसी आधार पर यह पहायत 
चली है 

बासन हुए तो वया हुए, गले सपेदा सृत--बैवड जनेऊ 
पहन लेने से बोई भ्राह्मण नहीं होता। उसके निए येसा 
बर्म भी करना चाहिए बाहू ये दिसावा मरने यासे के प्रति 
बहते हैं । 

बाझ्हून वा पूठ पढ़ा भारा या मरा भसा-- ब्राह्मण रा 
सड़पा पा तो शिक्षित हो तब टोर है या मर जाय तव। 
जयों-अशिक्षित ब्राह्मण दिसो जाम बा मही होगा भौर न 
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उसका कोई महत्त्व ही होता है। तुलनीय : कौर० बांभण का 
पूत पढ़ा भला, अक्‌ मरा भला । 
बाम्हन का बेटा बावन वर्ष तक पौंगा--दे० 'वामन 
का बेटा वावन बरस" 
बाम्हन फा बैरो बाम्हत--ब्राह्मण वा शत्रु ब्राह्मण ही 
होता है। आशय यह है कि एक ही जाति के लोगों में परस्पर 
दुश्मनी होती है। तुलनीय : सं० ब्राह्मण ब्राह्मणम्‌ दृष्टवा 
श्वानवत्‌ घुरघुरायते । 
बाम्हन की बरात में खाने को लड़ाई--ब्राह्मणों की 
बारात में भोजन के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि वे भोजन- 
भट्ट ह्वोते हैं। तुलनीय : मेवा० वामणां की बरात में बादयाँ 
की रा; पंज० वामण दी जंज विच खाण दी लड़ाई; ब्रज० 
बाम्हन न की वरात में खाइबे पै लड़ाई। 
बाम्हन की लहर सवा पहर--अर्थात्‌ ब्राह्मण का करेध 
क्षणिक होता है। तुलनीय : मेथ० बाभनों के लहर सवा 
पहर; भोज० बाभन क विरोध सवा घरी; पंज० वामण 
दी सर सवा पैर। 
बाम्हन, कुतकुर, शेर जाती जाती बर--ब्राह्मण, कुत्ते 
और छेर अपनी जाति से ह्रोह रखते हैं। दो भ्राह्मणों, दो कुत्तों 
और दो शेरों में नही पठती । 
पाम्हन, कुत्ता, वानियाँ जात देख मुर्रापें--दे० 'बासन! 
कुत्ता, वानियाँ'**॥ 
याम्हून, कुत्ता, हाथी, अपने जात के घातौ--दे० 
“बामन कुत्ता, बानियाँ***॥ 
याम्हन कुत्ता हाथी, ये नहों जात के सत्यी--दे० 
वामन, कुत्ता, वानियाँ? 7 
चाम्हन, कुकुर, भाट, जाति जाति खात--दे० 'वामन 
कुत्ता, बानियाँ***॥ 
वाम्हन कूफुर, हाथी, जाति जाति को खाती--दे० 
“बामन, कुत्ता, बानियां'**॥ 
बाम्हन जोमें हो पतियाय--दे ० 'बामन जीमें ही 
धाम्हुन जो चोरी ब-रे विधवा पान चवाय; क्षत्री जो 
रण से भगे, जनम अफारथ जाय--दे० 'वामन जो चोरी 
करे" 
धाम्हन माचे धोदी देखे--दे० श्वामन नाचे घोबी**॥ 
गाम्हन बचन परमान--दे० 'यामन बचन-**॥ 
याम्हून बाप्हन को यों देसे जंसे खर को आगी-- 
ब्राह्मण ब्राह्मण बे ऐसे देखता है जैसे खसर-पतवार को 
अग्नि ।अर्पात्‌ ब्राह्मण ब्राह्मण से बहुत जलता है। 
ब्राग्हूत बेटा सोढे पोटे, मूल ब्याज देखों घाटे--दे० 
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ववामन बेटा लोठे पोटे" **॥ 

बाम्हन भए तो वया भए, यले लपेटे मृत-दे० दास 
हुए तो क्या हुआ***॥ 

बाम्हन, भेस ओर हाथी, तोतों जन के ताणे-प 
और हाथी को जल बहुत अच्छा लगता है और इहाग पुर- 
पाठ के लिए कई वार स्नान करता है! तुलतौय ; गेशर 
वामण भंस अर हाथी तीन ही जल का साथो। 

बारहन मंत्री भाट खबास, उस राजा का होवे गाह- 
दे० “बामन मंत्री, भाट खवास'**|॥ 

वायु चलेगी उत्तरा, माँड़ पिएंगे कुतरा-उत्तररी 
हवा चलेगी तो कुत्ते भी माँड़ पिएंगे। बागय रह है हि 
उत्तर दिशा की हवा बहने से वर्षा अधिक होती है शिते 
घान पैदावार अच्छी होती है। कि 

वायु चलेगी द्िता, माँड फहाँ से गा 
की हवा चलेगी तो माँड़ चसने को भी नहीं मितेगी। हे , 
दक्षिण की हवा से वर्षा बहुत कम होती है जिसमे धार 
पैदावार नाम-मात्र की 229 । अत कल गे 

बायु चलेगी पुरवा, पियो म॑| | हु 
ओर से हवा चलेगी तो धड़ों माँड़ पीने रो 4३५ हे. 
पूरब की हवा चलने से वर्षा खूब होती है 
पैदावार अच्छी होती है। द के 

बायू में जब वायु समाय, घाघ कहें जत है खाये 
घाघ कहते हैं कि जब एक साथ 42244 बटिहर 
लगती है तो जल वहाँ समाता है, अर्थात्‌ बहुत ई 


है है जे 
बार-बार उपहास करि हुंसि-हँसि रा | 
वार-्वार हंसमा या किसी का उपहाप्त कला 5. पा 
बार-बार घोर की, एक बार साह हि कर 
चोरी करता है लेकिन यदि बह एक 2 ! 
है तो उसका सारा भेद खुल जाता है बा भाव 
भुगतना पड़ता है। अर्थात्‌ अपराध, हक लि 
खुलकर ही रहती है। तुलनीय: अव० पालिका 
की एक दिन साह की; हरि० सौ दित घोर एल 
मा; मरा० पुष्वल बेढ्ां चोरों (साथ ली) एस 
घरी। ता 
३० और मार मटे, उसका क्या धटे। कया मो 8 
व्यक्त की वचन देकर बदल जाते वी पाई !सिंश 
रिसी से कहने-सुनने से या बा हग हर 
व्यवित के लिए मातापमान को बोई मूल्य हे 
नीय : भीलौ--मदे तीने हूँ वे ने हूँ वे। 


| 
। 
| 
। 
[ 
] 


| 


बारह अभरन सोलह सिगा र--स्त्रियों का पूरा श्ंगा र। 

बारह गाँव का चोधरी, अस्सी गाँव का राव, अपने काम 
गआय तो ऐसी तेसी में जाव--चाहे कितना भी बड़ा क्‍यों 
न हो जो अपने काम न आये वह अपने लिए व्यथ है। तुल- 
नीय : थव० बारा गाँव का चउधरी अस्सी गाँव का राव, 
अपने वाम न भाव तो ऐसी की तेसी मा जाय; मरा० बारा 
गांवाचा पाटील नि अश्शी गाँवाँचा धनी। 


बारह घाट का पानी पिए हैं--बहुत चालाक आदमी 
वो वहते हैं। 
बारह वफ़ात की खिचड़ी आज है तो कल नहीं-- (क) 
बस्थायी सुप था आनन्द पर कहते हैं। (ख) सुख सर्वंदा 
नही रहता और न रोज-रोज आता है। (बारह वफ़ात ता० 
'2 सफर वो होती है, जो मुहम्मद साहब के जन्म और मरने 
पा दिन है। उस दिन सभी मुसलमानों के यहाँ उनकी याद- 
गार में खिचड़ी वाँदी जाती है )। 
बारह बरस का कोढ़ी, एक हो इतवार पाक--बारह 
दर का वोढी एक ही इतवार को नहाने या व्रत रहने से ठीक 
हो गया । असंभव या आश्चर्यजनक बात या घटना पर कहा 
जाता है। तुलनीय : भोज० बारह बरिंसक कोढ़ी एके अत- 
बार में पाव; अब० बारा वरिस का कोढ़ एक ऐसुआर या 
घोष गये । 
बारह यरस काठ में रहे, चलती दफ़ा पाँव से गए-- 
42 वर्ष तक कैद रहे और जब छूटे तो मारे खुशी के ऐसा 
गिरेकि पर ही टूट गया । दुर्भाग्य पर कहते हैं। 
बारह बरत की कन्या और छठी रात के बर, मन माने 
सो कर--बारह वर्ष की लड़की है और छह दिन का 
ऐद्ा। बेमेल विवाह करने बालों पर व्यंग्य है। तुलनीय : 
भव० बारा बरिस की पढ़िया, बीस बरिस की टटिया। 
बारह बरस की पठिया, बीस बरस फो टटिया--ऊपर 
खिए ॥।]क्‍ 
श्र बारह यरस दिल्‍ली में रहकर भाड़ हो पझोंका--ऊपर 
ण्‌त 
बारह श्रस दिल्‍लों में रहकर भाड़ ही झोंका--ऊपर 
देशिए । ठुलनीय : अव० वथारा बरिस दिल्‍ली मा भार माही 
ध्ट राज० बारह बरस दिल्लो में टे” र भाड़ ही भूंजी; 
से बा्से दिल्‍ली रया भाड़ ही झोके; कौर० वारह 
घास सफर भाड़ झोवला; मरा० वारा वर्षे राज- 
दह्ती राहिले पण भडभुजेच राहिले; ग्रज० बारह 
रैस हिल्‍्ली भे रहे, भारई झोकपी। 
* बारह बरस दिल्ली में रहे, महसुल नहों दिया, कया 


करते ये ? भाड़ झोंकते ये--किसी ने कहा कि मैं बारह वर्ष 
तक दिल्‍ली में रहा लेकिम किराया नही दिया! दूमरे ने 
पूछा कि क्या करते थे ? उप्तने उत्तर दिया कि मैं भाड़ 
झोंकता था । 

बारह बरस पोछे धूरे के भी दिन किरते हैं-- वारह वर्ष 
बाद घूर का भी समय बदल जाता है । अर्थात्‌ सभी के अच्छे 
दिन कभी-न-कभी लौठते हैं ) ठुलबीय : भव० बारा वरिस 
पीछे घुरवो के दिन फिरत हैं; हरि० बाराह साल पाचछ ते 
कुरड़ी की भी वाहटवड्या करे; कौर० वारह वर्त में कूड़ी के 
दिण फिर; बुंद० बारा बरस मे तौ घूरेई की रती फिरत; 
मरा० उकिरडयाची दैना बारा वर्षानी देखील फिरतें। 

बारह बरस में कूड़े, घूरे के भी दिन फिरते हैं --ऊपर 
देखिए। 

बारह बरस सेई काशी, मरन गए मगहर की पाटी -- 
नीचे देखिए । 

बारह बरस सेई काशो, मरने को मगहर की माटौ-- 
बारह बर्ष तक तो काशी में तपस्या करते रहे और मरने के 
समय मगहर चले गए। भर्वात्‌ (क) सत्‌व्म करने पर भी 
जब प्रंत में दुदंशा हो तो कहते हैं। (ख) अपने लाख प्रयत्न 
भी भाग्य में लिखे को सही मेट सकते | तुलनीय : अव० 
सेव सेव काशी, मरत की दहिं निमहुर के पाटी 

बारह बार अठारह पेड़े--वारह रास्ते और अठारह 
पगडंडियाँ हैं, किस पर चले ? बहुत से वाम सामने आ जाने 
पर कोई घबडा जाय तो कहते हैं। 

बारह बाम्हन तेरह चूह्हे -भ्राह्मणों वे प्रति व्यंग्य से 
कहते है क्योकि वे छुआछूत का बहुत भेद मानते हैं और 
आपस में भी एक दूसरे या छआ नहीं पाते । तुलनीम:; 
भैवा० बारा बामण ने तेरा चूला; छत्तीस० बारां बाँमन, 
तेरा चूल्हा; पंज० नो तेली तेरहं चुल्ले; नो पृरदिए तरह 
चुल्ले । 

बारह बाम्हन मारह बाद, बारह छाती एके घाद-- 
बारह ब्राह्मणों के वारह रास्ते होते हैं भौर बारह यातियों 
(राजों) वा एफ ही घाट होता है। आशय यह है कि 
ब्राह्मणों में एकता नही होती जबकि सातियों (राजों) मे 
बाफी एकता होतो है। तुलनीय :हरि० बाराह बाह,.मघ 
बाराह बाट, वाराह खात्ती एवक पादा 

थारह भाई तेरह घूल्हे-वारद भाई हैं और उनके 
चूल्हे अलग-अलग हैं। जित व्यक्तियों में आपस में पटनी ने 
हो या वे कोई काम एयमत होवर नबरेंसों उमझे भ्रति 
व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय: राज० बारह पूरव्िया वैरह्‌ 
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चोका। 
बारह महीने की राह जाएं, छह महोने को राह न जाएँ 
“-वारह महीने के रास्ते जाना चाहिए लेकिन छह महीने 
के रास्ते नही जाना चाहिए । अर्थात्‌ अच्छे रास्ते पर चलना 
चाहिए भले ही अधिक समय लग जाय, पर कम समय में तय 
होने वाले विक्ट रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तुलनीय : 
फ्रा० राहे-रास्त बि रो अग्चे दूर अस्त । 
बारह भाली तेरह्‌ हुक्‍के--माली तो केवल बारह हैं 
ओर उनके हुक़के तेरह हैं। जब कुछ व्यक्ति एकमत होकर 
किसी काम को न करें या सब अपना-अपना काम अलग- 
अलग करें तब उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
राज० बारह माली तेरह होका; पंज० वारा माली तेरां 
हुक्के; श्रज० वारह माली तेरह हुबका। 
बारह में तीन गए तो रहो क्या छाक ?--अगर तीन 
महीने बरसात में पानी न हो तो पूरा साल ख़राब समझो। 
सेती नहीं होगी | तुलनीय : अव० बारा मासे तीन गयें; 
थाकी रहा खाक। 
बारह साल का पुत्ता ओर छह मास का कुत्ता, हुआ तो 
हुआ नहीं गया निउत्ता--पुत्न की योग्यता !2 वर्ष की उम्र 
में तथा कृत्त की छह महीने की उम्र में जान ली जाती है। 
बारह हाथ को काकड़ो और तेरह हाथ का बोज-- 
झूठी या असम्भव बात पर कहते है। तुलनीय : अव० बारा 
हाथ ककरी, नो हाथ विया; ब्रज० बारह हात की काँकरी, 
तैरह हाथ की बीज; पंज० वारां हृथ्य दी कक्ड़ी तेराँ ह्थ्च 
दाबी। 
घारह हाथ लंदी गरदन--बारह हाय लंदी गरदन 
है। बहुत ही अभिमान करने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : राज० बारह गाडा बड़ाई है। 
बारासड़ो मं जाने, भागवत का मर्स पृछे--पढ़े-लिखे 
कुछ नही हैं भौर पूछते हैं भागवत की वात | योग्यता से 
बढ़कर बात करने पर यह लोकोवित कही जाती है। 
यारि मये घृत होइ बढ, सिकता ते यरू तेल, बिचु हरि 
भजन न भव तर्राहे, यह सिद्धान्त अपेल--चाहे जल को 
मधने से घृत उत्पन्न हो जाय ओर वालू के पेरने से तेल 
निशल आये बिन्‍्तु यह एक अटल सिद्धान्त है कि कोई बिना 
भगवान की भकित के संसार-झूपी समुद्र से पार नही हो 
शरता है। 
यारो का पटुआ तोत-- अपने खेत का पदुआ अच्छा 
नहीं लगता। अर्थात्‌ अपने घर वी चीजे दूसरों की चीज़ों की 
तुलना में अच्छी नहीं लगती। पटुआ के नरम पत्ते का साय 


बनता है। 
घारी पर लेंगड़ी भी नाचे--अपनो बा पर मेंणो 
भी नाचने के लिए तैयार हो जाती है। अपने दम पर बदछ 
व्यक्ति भी कार्य करने को तत्पर हो जाता है। दुसगौय: 
राज० बारी आयां बूढली ही नाच; पंद्र० बारी आग दंग 
नच्ची । 
बारे को माँ, ओर बूढ़ें की जोरू न मरे-होटे रे 
की माँ तथा वृद्ध व्यक्ति की पत्नी (जोर) नमरे। फ्ले 
मरने से दोनों को कष्ट होता है। तुलनीय : बव० बचा $ 
महतारी ओ बुढ़वा क॑ जोरी मरे दुसे दुख। 
बारे को माँ मरे न बूढ़े की 8 ॥ 
बारे पूत हरीरी खेती, हा है कुवध्ों ितेरेवो- 
छोटे लड़के और हरी खेती के विषय में बोई पहनी 
सकता कि होगी या मही। भर्यात्‌ छोटे तड़के बोर एऐ 
छेती का कुछ ठीक नहीं कि इनसे सुस्त मितेगा 2९५ 
तुलनीय : भीली--हरी खेती गाँभण भेतत नों हूँ भेद! 
बारे प्रूत हरीरी शाजा, इस्हें देष म॑ गरदे मात“ 
खिए। 
हर उसड़ता नहीं माम बलवान घाँ-ामरे ह। 
सार योग्यता या शत न होने पर व्यंग्य में ऐपा रहो 
तुलनीय : भोज० बार उसरे नाँ वरियार साँ नाव के 
बाल उखाइने से मुर्दा हलका नहीं 322 ४ 
बहुत छोटी सहायता कोई सहायता नही है। घर 
राज० केसाने काद्या किसा मुड़दा होा हू; हुए 
मुण्डवा ती कई मुर्दा हलका वे; अव० वार हो 
हलुक मे होई; कोर० झाँट उखाड़े ते बया बुर 
बुंद० वार उखारे मुरदा हलको मई होत। 
बवाल उखाड़े पुर्दा हमरा हि 
बालक का दर्दे कौन जान सकता है 
बोलने योग्य महीं होता उसवी पीड़ा वीव 5/00% ॥ 
मूक की पीड़ा कोई नहीं जात सकता, इसी " कणग 
तुलनीय : गढ़० बालकि वेदना वी जाय सरद। 
केनूँ पता । 
श कक देदना कौन जावे “अपर दर त्‌ 
घालक को कहो बताना मत तो वह साइएए 
बताता है--वच्चे को यदि कोई गोपनीय हो लक 
जाय कि इसे किसी को मत बताता तो वह ब्पों से मी 
से सुनाकर आता है । गोपनीय वा या बातों बात बोएर 
बतानी चाहिए। तुलनीय: भी मू मो रो 
करावहो ते रो पोड़े घणो करहूँ; पज० $ 


दप्ती तै यह जौर-जौर नाल दसदा है । 

दालक जाने होया, मानस जाने कीया--बालक प्यार से 
कर आदमी काम से प्रप्तन्त होते हैं। तुलनीय : राज० 
बाढ़क देखे हीयो, बूढो देखे कीयो । 

बालक बादशाह के बराबर होता है--(क) बालक 
गाज की भाँति अपनी ही मर्जी का काम करता है। (ख) 
बालक किसी की परवाह और चिन्ता नहीं करता ।(ग) 
बालक किसी से भी नही डरता | तुलनीय : राज० बाक॒क 
वादस्या बरोबर हुवे; ब्रज० बालक धास्या के वरावरि होये; 
पुंज० मुंडा वादसाह वरगा हुंदा है । 

बालक मूंछ अर नारी, छुठपन से ही जाए सेंवारी-- 
गतंक, मूंछ और पत्नी को आरम्भ से ही सेंवारना चाहिए 
नहीं तो बाद में ये बिगड़ जाते हैं । 

बालक राजा की सेवा फीजे, ढलतो लोजे छाँव--छोटी 
ब्ायु के स्वामी की खूब सेवा करमी चाहिए ताकि वह प्रसन्न 
रहेऔर उसके साथ बहुत समय तक रहकर लाभ उठाया 
जा सके। छोटी आयु का स्वामी शीघ्र ही प्रसन्‍त हो जाता 
हैओर वह नौकरों को अधिकार भी बहुत दे देता है। इसी 
प्रकार इलती हुई छाँव भी बहुत समय तक सुख देती है जब- 
कि बढ़ती छांव धीरे-धीरे कम होकर एकदम सीमित हो 
फ है। तुलगीय : राज० बाढ्छो ठाकर सेविये, ढछती लीजे 


बात की खाल हिन्दी को चिस्दो--बहुत खोज-बीच या 
तड़-वितर्क को कहते हैं । डर 
बा क्के हाथ में सॉंग ससाको-खरगोश का सीग 
न्षि के हाथ में है। झूठी या असम्भव बात पर कहते हैं। 
 (वसचान खरगोश, जिसके सीग होते ही नही )। 
दाल जंजाल, बाल सिगार--कभी बाल जंजाल मालूम 


होता है तो कभी श्यू'गार । अथ' रे 
तू एक ही चीज़ कभी 
अच्छी धगती है, कभी भार वन जाती है। 


हर थोड़े, भुएं बहुत--सिर पर जितने बाल नही हैं 
रह धर जूएं हूँ। बहुत गन्दे व्यक्ति के प्रति व्यंग्य से 
बे जो सफ़ाई पर ध्यान नही देता । तुलनीय : राज० 
व घररा धणी, जट्टा थोड़ी जूवां घणी; म्रज० बार 
दा र जुआ ज्यादा; पंज० बाल कट जुआँ मतियां। 
का दोष पुन पर्माहून साधू--साथु या बड़े आदमी 
धर गलती को ग्रतती नही मानते । 
गछू 920 बताने ऐसा गुलाम या नोकर जो क्री 
दल दांधा चोर--चालाक चोर को बहते हैं। 
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रे बाल बाँधौ फौड़ौ मारता है--अच्छा निशाना ल॑गांता 
। 

बाल-बाल गुनहगार है--नम्नतापूर्वक अपना दोप 
स्वीकार करने को कहते हैं। 

बालम तेरे घर कभी न सुख्ध पाया, रोते ही जनम गेंवाया 
--जिस स्त्री ने कभी सुख न पाया हो वह अपने पति के प्रति 
कहती है । तुलतीय : भीली--रोई रोई ने जमारों पुरो की 
दो घारे घर में कईं सुख नी दीठो। 

बाल मराल कि मंदर लेहॉ--सुकुमार आदमी कठिन 
काम नहीं कर सकता 

बाल मूंछ अरु मारी, जे बारेहि काहे न सेभारी--दे० 
वालक मूंछ अर नारी'**। 

घालस्य प्रदीप कलिका क्रोडयेद नगरदाह :--बालक 
द्वारा दीपक की कलिका (बत्ती का अप्रिम दग्धभाग) के 
छेल से ही नगर का जल जाना । जब कोई अज्ञात मनुष्य 
मनोरंजन के लिए कोई ऐसा काम करे जिससे बहुत बड़ी 
हानि हो जाय तब इस न्याय का प्रयोग करते हैं। 

बाल ह॒ठ तिरिया हृढ राज हठ--ये तीनों ही जल्दी नहीं 


॥ 
.. बाली छोटी भई काहें, बिना असाढ़ की दो बाहें-- 
गेहूं तथा जो में छोटी-छोटी वालें क्यों लगी ? बयोकि खेत 
आपाढ के मास में दो बार नही जोता गया था। अर्थात्‌ 
आपाढ़ में खेत को कुछ-न-कुछ अवश्य जोत देना चाहिए 
तभी फ़सल अच्छी होती है। 

बाली मोटी भई काहें, आपाढ़ के दो याँहें-- रबी की 
फ़सल की वालें वर्यों मोटी हैं ? तो कहता है कि आपाढ़ में 
दो बार खेतों की जुताई करने से । आशय यह है कि आपाढ़ 
में खेतों की जुताई करने से रवी की फ़नल अच्छी होती है । 
तुलनीय : मरा० भोंवी जाडकशी झाली आपाढ़ी दोन वेढाँ 
नागरली (भूमि) ॥ ट 

बालू का रास्ता, दिन-रात झाइ--बालू के रास्ते पर 
झाड़ लगाना व्यय है। व्यर्थ परिश्रम करने पर बहते हैं। 
तुलनीय : छत्तीस० अंध्री बहछ्ठिया पैरा के गोड़ायत; भोज० 
बलुई सड़क पर झाडू-कूंचा; पज० रेत दा राह दिष रात 
धारी; ग्रज० बाद बी रस्ता राति-दिन झरनो पर। 

बालू की मौत, ओछे कहो संग; पुतरिया शी प्रीत 
तितली का रंग--रेत (बालू) की दीवार, नीच वी मित्रता, 
बैश्या का प्रेम और तितली बा रंग ये चारो अस्थायी होते 
हैं। तुलनोय : अव० बारू बी भीत, ओछा का साथ, 
पतुरिया वी परीत तितली बा रंग नाही रहत । 
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बालू पैरे पाय बया ?--रेत (बालू) पेरेने से क्या 
मिलेगा ? अर्थात्‌ कुछ भी नही । व्यय परिश्रम करमे वाले 
के प्रति वहते हैं। 

वालेपन फी आशक़ी गले पड़े ज्षंजोर--प्रेम-प्रणय में 
लिप्त होना जीवन को नष्ट करना है। 

बावन कर की लष्टिका बढ़े चढ़े असमान--वावन के 
हाथ वी लकड़ी भी उनके आस आसमान तक पहुंच गई। 
(फ) जैसा मालिक वैसा ही नोकर भी हो तो बहते हैं। 
(ख) बडो के साथ छोटे भी बढ़ जाते हैं। (वावन -+ वामन, 
विष्णु का एक अवतार जो बलि को छलने के लिए धारण 
विया गया था) । 

बावन खेल बसखन सेले ताहि लेलावे चाँदा--जो 
बड़े-बड़े होशियारो (बसावन) को भी चरका दे दे उसको 
साधारण व्यवित (चांदा) नही पढ़ा सकता । जब कोई अपने_ 
से समझदार व्यवित को धोखा देना चाहता है तब व्यंग्य में - 
बहते है। 

बावन तोले पाव रत्तो--बिलकुल ठीक | तुलनीय : 
राज० बावन तोला पाव रत्ती; मरा० बावन सोकें पाव 
गुज; पज० बार तोले पा रत्तो - 

यावन बतास, तेरा आँचल क्‍यों फर डोला; पूत न 
भतार, तेरा ढेंढ़ा क्पों फर फूला--विना हवा के तुम्हारा: 
अचल वयो उड़ रहा है? और बिना पति के तुम कंसे गर्भ- 
वती हो गईं ? (क) बिना कारण इतराने वाले पर व्यंग्य 
में बहते हैं। (स) व्यभिचारिणी स्त्री के प्रति भी कहते हैं ।- 

यावन बुद्धि बकरिया में, छप्पन बुद्धि भड़रिया सें--- 
यररी में बावन बुद्धि होती है तो गड़रिए में छप्पन। गड़- 
रिया बकरी से थोड़ी ही अधिक बुद्धि रपता है, अर्थात्‌ बहुत 
भू होता है। गड़रिए के प्रति व्यग्य में कहते हैं। 

यावन ग्रुद्धि यनियाँ तिरपन बुद्धि सुनार--बनिए मे - 
यावन वृद्धि होती है तो सोनार (स्वर्णवार) भें तिरपन। 
अर्थात्‌ गोनार बनिये से भी वदकर चालाक होता है। तुल- 
मीय : हरि० बावन बुद्धि बाणिया, तरेपन बुद्धि सुनार । 

यावरे गाँव में ऊंट आया, लोगों ने जाना परमेश्वर - 
आपा -- दे० 'बावले गाँव में ऊँट' न] 

यायला भेजी बनज को, गई डगरिया मूल; ठगवा सग- 
में धिसत गए, साप रहपो न प्रूल--मूर्सा को व्यापार के निए 
भैजा गया। बह रास्ता भूत गई और दूसरे रास्ते पर चली 
गई जहाँ उतता सामान ठगों ने से सिया। इस प्रवार उसके 
मूत्र धन भी जाता रहा। मूर्स पर बहने हैं जो साभ मरने 
जाता है और पर बा देगा भी गंदा कर आता है। सि 


बावली को आग बताई, उसने ले घर में सगाई-दूवों 
को किसी ने आग दिखा दी तो उसने लावर पर मे दशा 
दी । अर्थात्‌ मूर्ख प्राय: चीज़ों का दुस्पयोग हो वसा है। 
बावली खाट के बावले पाये, बावतो रु हे राय 
जापे- बुरी चारपाई के पाये (पर) भी बुरे होते है गे 
मूर्खों की संतान भी मूर्ख ही होती है। अर्थात्‌ पैसे के कहर 
या पुत्र भी तैसे ही होते है । 
बावले कुत्ते का काटा पानी देख इत्ता है-रिसो 
पागल कुत्ता काट लेता है वह पानी देखकर भी हा है 
आशय यह है कि विपत्ति का मारा व्यवित सामादय पीयो रे 
भी डरता है। न 
बावले कुत्ते ने काटा है-पागल बुत्ते ने बाद 5; 
है। मू्खंता की बातें करने पर कहते हैं। तुततीय | 
वउराइल कुबकुर कटले बा; अव० पागल बुकुर ताहीं राई 
है; हरि० वावले कुत्ते न पाउ रास्या सै; पज* पायत सूँ 
ने कट्या है; ब्रज० कहा बावरे खुत्ता नें कादयी ऐं। का 
बावले गाँव में ऊँट आया, लोगों ने जाता पुणे 
आया--मुर्खों के गाँव में ऊँट आया तो वे उसे कप 
समझ बैठे । अर्थात्‌ मूर्खों के लिए सामान्य धीरे भी हर! 
और वहुत बड़ी मालूम होती हैं।. - 
बासन यासन खड़कता ही है--जहां बर्तन रपे 55 
वहाँ वे कभी-कभी टकरा भी जाते हैं। भर्पात्‌ जहें हे 
आदमी रहते हैं वहाँ खठपट या झगड़ा ढक पा 
नीय : अव० वासन जहां रही हुबई सड़की; हरि? 
बासण होगे खडकंगे भी । 
बसी कढ़ी को में उबाल आया- (१ ॥ # (ग) 
करने पर या बीती बात को उमारते पर रहो हैं। का 
उम्र ढलने के थाद इश्कबाज़ी करने वाले के प्रहि 
में बहते हैं । 2 
४ चावल बासी साग, अपने घर छाए कह 
अपने घर में बासी चावल और वासी साग साते मे पा हे 
नहीं। आशय यह है कि अपने घर में दु भी बोर ४ 
जा सबता है। तुतनीय : छत्तीस० आज के दा 
साग, अपन घर माँ वा के लाज । 
वासो फूलों में दास नहीं, परदे 
नहीं--वासी फूलों में गंध नही होती और 8 क्षय 
वाले पति के आने शी आशा नहीं डी जा साती। 
पति के प्रति पत्नी का बथन । ९० 
याशो बचे न छुत्ता पाय--ते बागी 2 
कुत्ता खाएगा। (क) यदि अपना बुद्य होतेवा व ४ 


(व) अवायत बोर 


शी बातम हैरो है 
पेश में हू 
कं 
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बदैतोबुराम होगाया हानिन होगी (ख) अच्छी 
व्यवस्था के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : अव० वासी बचे न 
खुत्ता खाय; भोग० बसिया वंची न कुक्‍्कूर खाई; राज० 
वाती रहेन कुत्ता खाय; गढ़० कुत्ता खो नबासी री; 
मरा० सर कटें नको राहयला ति कुत्ता न को खायला; 
पंज० पयी पयी ना कुत्ता खाय । 

बासो भात में, खुदर का विहोरा--अपने आप मिलने 
वाली चीज़ के लिए खुशामद क्‍यों की जाय ? 

बाती भात में खुदा का क्या साझा ? -- ऊपर देखिए 

बासों रोटी को थोड़ी साध-वासी रोटी पाने की 
इच्छा नही। बुरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष 
इच्दुक नही होता | तुलनीय : अब० बासी रोटी के थोड़ी 
साध] 

बाहर को एक से घर की आधी अच्छो--बाहूर की 
पूरी से घर बी आधी ही अच्छी होती है। आशय यह है कि 
बपने घर की थोड़ी या बुरी वस्तु भी दूसरे की अधिक या 
अच्छी वस्तु से वेहतर होती है । तुलनीय : पंज० बार दी 
पूरी नात्ों कर दी अदी चंगी । 

घाहर के खाएँ, घर फे गीत गाएं--वाहर के खा रहे 
हैंऔर धर के गीत गा रहे हैं। जब कोई बाहर वालों के 
कर सर्च करे ओर धर वाले परेशानी में रहें तब ऐसा 

। 
क्र बाहर के तो माल मारें, घर के गावें गीत--ऊपर 
देतिए। 

बाहर के बाहर रहें, भोतर के भीतर--जो “बाहर हैं 
उनको बाहर ही रहने दो और जो भीतर है उनको भोतर। 
(क) जब कोई व्यकित दोनों पक्षों से मिला रहता हैतो 
असक़े प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यवित दोनों ओर से लाभ 
'ैणकर भी किसी का कोई काम न करे उसके प्रति भी व्यंग्य 
पते हैं। तुचनीय : राज० माँये-र-माँये रा,- वारै- बारे; 
(7० बार दे वार अंदर दे अंदर रेण। 

.आहर के सो, घर के पचास--परदेश कै सौ रुपए और 
पर में मिलने बाले पचास एक समान हैं। परदेश में व्यय 
अधिक होता है और कष्ट भी उठाना पड़ता है इस कारण 
हे के अधिक से घर के थोड़े उ्पादा लाभदायक हैं. । तुल- 

: राज० बाहररी पूरी, सहररी आधी; पंज० बार दे 
हे बर दे पंजा। 

दाहर घूमे तो भोतर चूहे भागे, भोतर घूमे तो बाहर: 
पर री पडु--वाहर पूमती है तो घर के अन्दर चूहे इधर- 

* पाये हैं और जय घर के अंदर एमती है तो वाहर 


चिडियाँ उडती हैं। जो स्त्री हाथ-पैरों में वजनेवाले आभूषण 
बहुत अधिक पहने उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भीली - वाण्ने फरे, माँये उँदरा नाँहे, मांये फरे ने वाणने 
चकली उड़े । 

बाहर जितना भीतर--जितना भूमि से बाहर है उतना 
ही भूमि के भीतर भी है ! जो व्यवित छोटी आयु में ही बहुत 
समझदार या चालाक हो जाय उसके प्रति व्यग्य से वहते 
है। छोटे क़द के चालाक व्यवित के लिए भी बहते हैं। तुल- 
नीय : राज० बारे चिता माँय । 

बाहर ठेढ़ो फिरत है बांबी सुघो सांप--सर्प वाहर तो 
टेढा रहता है लेकिन अपने बिल के अदर सीधा रहता है। 
आशय यह है कि अपने घर मे दुष्ट भी दुष्टता नही करते । 
तुलनीय : राज० बाहर टेढो हो चले बांवी सीधो साँप; 
मरा० बाहेर नागमोड़ी चालतो पण विलात जातांना साप 
सरछ होतो । 

बाहर त्याग, भौतर सुहाग--वाहर से तो त्याग दिखाते 
हैं और भीतर से सुहाग लेना चाहते हैं। जो ऊपर से त्यागी 
बने और भीतर से पक्का स्वार्थी या कपटी हो उसके लिए 
बहते है । 

बाहर बाबू तीसमारखां. घर में चूहेदास-घर के 
बाहर तो बाबू साहिब वहुत बहादुर वतकर घूमते हैं, वितु 
बीवी के सामने चूहे की तरह डरते हैं । बीबी से डरनेवालों 
के प्रति कहते हैं। तुलवीय : राज० बाहर बाबू मूरमा, धर 
में गीदड़दास । 

बाहर बाबू सूरमा घर में गीदड़दास--ऊगर देखिए । 

बाहर मिरयाँ अलल्ले तलल्ले घर में चूहे पदरझे--नीचे 
देखिए । ठुलनीय : अव० बाहेर मियाँ अल्ले तल्ले धर मा 
मूस मरा । 

बाहर मिर्याँ छल चिकनियाँ, घर में लियड़ो मोप--' 
बाहर तो मियाँ साहब वाफ़ी साफ-सुघरे वरत्र पहन बर 
घमते हैं और घर में बीवी फटे और गदे बषड़े पहनवर 
रहती है । घर वी स्थिति अच्छी न होने पर भी भान-शौवत 
दिखाने वालों के प्रति व्यंग्य मे वहते हैं। तठुलनीय : मेवा० 
आलौजाजी आाज्योजी धर्रां, धान बना मूर्सा मरा। (जोय 
सतजोरू, पतली) । 

बाहर मिर्याँ झंग झंगासे, घर में नंगी जोय--ऊपर 
देखिए मु क 
बाहर मिर्यां पज हजारी, घर में घोवी क्रम मारो-- 
दे० 'बाहर मि्मौँ छेल चित्र निया ठुलमीय : गई० भर, 
घवाघौ भितर बाड़ी अर पलमी, भर संग्मा छन वासा, 
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भितरनी भूसा मारत का गाला; भेवा० आओ मारा नवल 
बना, थांका घर की रांडा रोवे अन्न बिना। 

बाहर मियां सुवेदार, घर में बीवी झोंके भाड़--ऊपर 
देखिए। 


बाहर मियाँ हृदक ह॒जारी, 
ऊपर देखिए । 

बाहर लंबी-लंदी घोतो, भी तर वाजरे की रोटी -- बाहर 
तो बहुत टीप-टाप से रहते हैं, कितु घर में बाजरे की रोटी 
खाते हैं। ऊपरी दिखावा करने वालों के प्रति ब्यंग्य में इस 
कहावत को कहते हैं। तुलनीय : गढ़० ठाकुर की तेबारी मेर 
लाली लाल, भितर पूंड खाज का कुहाल; भोज० बाहर 
लामी लामी धोती, भित्तर बजरा क रोटी । 

बाहर लंबी-लंबी योती, भोतर मड़वे की रोदी--ऊपर 
देसिए । तुलनीय : अव० देखेंव॑ लम्बी घोतिया, भरेवं पेट 
के रोटिया; मेवा० ऊजल धोया ने फटक्स चोया कठे थाँका 
घर ओ जगत का दिवाल्या | 

बाहर याले सा गये, घर फे यावें गीत- दे० 
साएँ घर के *॥ 

बाहे क्यों न असाढ़ एक बार, अब क्यों थाहे बारम्बार 
“-ऐ किसान ! तुमने आपाढ़ में एक बार खेत को नही 
जोता और अब तुम बार-बार बयों जोत रहे हो ? आशय 
यह है कि यदि आपाढ़ भास में खेत की एक-दो जुताई न की 
जाय तो बाद में अधिक जुताई करने से कोई विशेय लाभ 
नही होता | तुलनीय : मरा० आपाढ़ांत एकदाही नागरणी- 
नाही, भातां पुन्हाँ पुन्हाँ बरिसी कोई । 

याह्यन कहने से ओर बैल चलने से चूकता महोँ-- 
धाह्मण बात को कहने से कभी नहीं घूकता और बैल परिश्रम 
बरने से । ब्राह्मण सत्य बात को कहकर ही रहता है चाहे 
यह वितनी ही कड़वी बयों ने हो भौर उससे चाहे उसको 
हानि ही क्यों न उठानी पड़े तथा बैल परिश्रम करने से कभी 
पीछे नही हृटता । तुननीय : राज० बामण बह छूटे, ने बछूद 
यह छूटे । 


अंदर मियाँ दुख हजारी-- 


बाहर के 


ट 


याद्यत बाज नाई का मरत--ब्राह्मण के कार्य में नाई 
बी मौत हो जाती है। आशय गह है कि ब्राह्मण के यहाँ कोई 
बाप॑ पड़ने पर नाई वो अधिक परिश्रम करना पड़ता है 
७. मत का दिस लड्डू में - ब्राह्मण व दिल सड्डुओं 
में रहता है। बाह्मणों को सट्टड्‌ और मीठी वस्तुएँ बहुत प्रिय 
होती हैं। शुवनीय : राज० बामचरो जी साडू मे; सं० 
दाह्मभों मधु र-प्रिय:। 

बाहू भन को 'यसा में दनिए को रोजी >ब्राह्मण जाति 
घोषी-गादी होतो है और बनियाँ जैसे भी मोद् देता है, 
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ब्राह्मण वैसा ही लैकर चला जाता है तथा वो पैगा हे 
पैसा कम भी हो तो परवाह नही करता । यरिवरोई जे छ 
संबंध में सावधान करता है तो वह 'दता से' वहरर धर 
देता है, यही 'बला” बनिए का वाम बना देती है। हुप- 
नीय : राज० बामणरी बलाय में वाणियों माय सार। 

बाह्मण, कुत्ता माऊ, जात देख गुर्राएं-- देश बात, 
कुत्ता, बानियाँ"**॥ 

बाहमम कुत्ता, बानियां जात देते युर्राय-दाहर, 
कुत्ता और बनिया ये तीनों अपनी ही जातिदातों है गये 
हैं। तुलनीय : मरा० ब्राह्मण, कुत्ता नि वाधी आपुस्या न 
चा बंधुनी, गुरकावी; अव० बाम्हन, क्‌ऊुर, बनिरं, हद 
जात का गुर्रायं; राज० वामण, कुत्ता, वाणिया गा दे 
हम कुत्ता बानियाँ, तीनों जात हुजात-आ 
बिए। 


बाहूसन कया जाने गोइत का मजा -प्राहग मत 
के स्वाद को कया जाने ? ये तो खाते ही नही हैं। |! 
मांसाहारी शाकाहारियों के प्रति बहते हैं। (प) का 
काम के संबंध में ज।नकारी न रखते हुए भी जो उसके 
में बातें करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। ठुलदीय पे 
वाणियरी बेटीने माँसरी काई ठा ? पंज० वामण नूर 
।द दा की पता। 
कफ बाहू मणपग्राम स्थाय--जिस गाँव मे ब्राह्मणों 22087: 
अधिक होती है उसे ब्राह्मणों का गाँव बहते हैं, पथ 9 
कुछ भर लोग भी बसते हैं। अधिक या अप्रत कद ; 
या गुण के कारण ही नाम पड़ता न गौण के हे 
बाहूमन, नाई, छूकरा, सीनों जात हुजात 
*बाह मन, कुत्ता, बानियां***॥ हे शी 
विद का हाल गोविन्द न जाते-- विद (पक 
खोदने वाली एक जाति) जाति के 0 के, देव 
इनका हाल भगवान भी नही जानते। विद हो 
में कहते हैं। (विद को कही-बही विन्‍त भी वदे ५ पे 
विध गया सो मोती, रह गयासो पं स की 
द्वो जाय वही अच्छा है और जो न हो सरे, शो 220 
तुलनीय : हरि० विन्धग्या सो मोती रहसास 
मरा० विपलें तें मोत्ये राहे तो शिपला। हि 
वदिभयिला बोले रात निमाई, छाततों वार ही बट 
गोहाँ राग कर गरणाई, जोरों मेह मोरां 72: कप 
राठ भर झींगुर बोले, बरी बाड़ के पाम हि हैरी 
गोह छोर से आवाज करे और मोर बोते तो वर्ष हे 
विसेरना मत, बहा, बोर रहा हूं“ रे 


विषय में निर्देश मिलने से पूर्व करके बिगाड़ने वाले के प्रति 
बंस में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० खतीना, बल उकन्‍्नू 
हों; पंज० बाही ना, क्या, वीजदा हाँ। 
बिगड़ा शाइर मरपस्तिया गो, बिगड़ गर्वंया मरसिया 
ध्वाँ--गो कवि के रूप में सफल नही हो पाता वह मरसिया 
(शेक गीत) लिखकर तथा वेसुरा गायक मरप्तिए गा- 
ग़ाकर अपना काम चलाते हैं। तुलनीय : अं० 0 026 ए0४ 
[ए॥$ ०. 
डिगड़ो को भूलाना नहीं सुधरी को सुनाना नहीं--जो 
बाम बिगड़ जाय उसको भूलना नहीं चाहिए और जो काम 
सेंबर जाय उसे दूसरों को सुना कर प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए। बिगड़ा हुआ काम फिर से करने पर सुधर सकता 
हैऔर बना हुआ काम बिगड़ भी सकता है। तुलनीय: 
राज» विगड़ी ने काई विसरावणों सुधरी काँई सरावणो। 
बिगड़ी खेती, सुधरी चाकरी-बिगड़ी खेती और 
सुधरी चाकरी दोनों वराबर हैं। खेती अच्छी न हो तो भी 
नौकरी से अधिक लाभदायक है । तुलनीय : राज० बिगड़ी 
पैती' र सुधरी चाकरी बरोबर है । 
दिगरी खेती, सुधरी नौकरी--ऊपर देखिए। तुलनीय : 
राज० गम्पोडी खेती कमायोड़ी चाकरी बराबर । 
बिगड़ी गाय का दूध तया खलिहान में अंटका हुआ अन्न 
गड़े भाग्य से मुंह में जाता है--ऐसी गाय जो दूध निकालते 
समय उछलती-कूदती है उसका दूध बड़े भाग्य से मुंह लगता 
है। ठीक ऐसे ही जो अन्न खलिहान में पड़ा रहता है वह भी 
प्राय पर ही निर्भर करता है, मिले न मिले; क्योंकि आंधी 
वर्षा से बचेगा तभी घर आएगा । तुलनीय : भोज० अंटकल 
बेदी तड़कल गाय दई कर त$ मुँह में जाय। 
दिगड्ी तह फिर नहीं बैठतो--जव तह विगड़ जाती 
हैतो दुवारा वह पहले जैसी नहीं बैठती। अर्थात्‌ बिगड़ा 
बेर फिर नही बनता। तुलनीय : अव० विगड़ जाये 
पर फिर नाही वनत; राज० बिगड़ीरा तीवण कदे आगे ही 
गुपणा हा; भोली - धाय्यू ज्याते धास्यू, थाय्योज जाये; 
कम तेंह मुड़ के नईं लगदी; श्रज० बिगरी फिरि नायें 
। 
पल दिगरो दात बने नहों लाल करो किन कोय--लाखों 
पल बरने पर भो विगड़ो बात फिर से नही बनती। 
दिगद्टी सड़ाई, यखतर थोहों के लिए--लड़ाई में हार 
जे, कर वी ही निन्‍्दा होती है। 
दगई को घनाय, सो आदमी कहाय -विगड़ी बात 
दनाने बाला हो आदमी कहाने के मोग्य है। जो व्यकित 


दूसरों के बिगड़े कामों को संवारे और उनमें मेलजोल बनाए 
उसे ही सच्चा मनुष्य समझना चाहिए । तुलनीय : भीती -- 
खोटा नू खरू करे जणां नो नाम आदमी। 

बिगड़े ब्याह में नाई--ब्याह में गड़वड़ हो जाने पर 
नाई बहुत परेशान दीखता है। किसी के अत्यधिक परेशान 
होने पर कहते हैं। अर्थात्‌ 'तुम तो ऐसे परेशान हो जैसे 
बिगड़े ब्याह में नाई'  तुलनीय : कनो० विगरे ब्याह में 
नाइन; पंज० पन्‍ने वयाह विच नाई; ब्रज० विगरे ब्याह में 
नाऊ। 

बिगाड़ सेंवार ईश्वर के हाय--विंगाइ़ना-नाना 
ईदवर के हाथ में है। यह सव कुछ ईश्वर पर ही निर्भर है। 

बिगाने गाँव जाड़ा और अपने गाँव में भुख--दूसरे के 
गाँव में जाड़ा तथा अपने गाँव में भूख अधिक लगती है । 
तुलनीय : गढ़० बिराणा गौं को जाडूडो अर अपणा गोंकी 


भूख। 

दिगाने धन को रोवे चोर--दूसरे के धन के लिए घोर 
रोता है। (क) झूठा प्रेम दिखाने वाले के प्रति व्यग्य ॥ 
(ख) मुफ़्तखोरों के प्रति व्यंग्य में बहते है जब वे दूसरे 
की वस्तु पाने के लिए परेशान होते हैं । 

विच्छू का फाटा चोर, म हूँ करे न घूँ--घोर को 
विच्छू डंक मार देता है तव भी वह्‌ बोलता-घिल्लाता नही। 
आशय यह है कि अपराधी अपने अपराध को छिपाने के 
लिए कष्ट भी सह लेता है। 

दिच्छू वा. फाटा रोबे, साँप फा काटा सोवे--जिसे 
बिच्छू डंक मारता है वह रोता है लेशिनि जिसे सर्प वाट 
लेता है वह सोता है। अर्थात्‌ (क) मीठी भार सराव होती 
है। (ख) साँप वा वादा मरता है पर उसे व प्ट अधिक नहीं 
होता और विच्छू का वाटा मरता नहीं पर उसे कष्ट 
अधिक होता है। तुलनीय : अव० बीछी के वांटा रोवँ, साँप 
का काटा सो; हरि० विच्छू का लड़॒या रोब, भ्कः साँप 
का लड़या सोवे; मरा० विचू चावला तो विवद्तों, साँप 
चावला तो (का) झोंप पेंतो; पंज० विच्छू दा बदया 
रौवे सप दा बट्या सोवे 

बिच्छ का मंत्र न जाने; साँप के पिठारे में हाथ दै-- 
बिच्छू वा मंत्र तो जानते नही और सर्प के पिटारे में हाथ 
डाल रहे हैं । जो अपनी योग्यता से वाहर वा वाम करता 
है. उस पर बहते हैं। तुलनीय : गढ़े० मंतर नि जाघनो 
दिच्छी को सर्प दुल॒त्यूं डालनों हाथ; भोज० विछी व मंतर 
नाँ जानों वीरा क बिल में हाथ डाली अव०» बीछी गा मंतर 
न जाने, साँप के बिली मा हाथ डारे; मैप? बिच्छा के झार 
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न जाने आऊ साँप के बिल में हाथ डाले; राज० बिच्छ्रो 
घाड़ो को आवैनी, हाथ घाले सरपने ; वधे० बीछी क मंत्र न 
जाने, सौंप के बिला माँ हाथ डारय; मरा० विचवाचा मंत्रहि 
यईना नि सापच्या बिछाँत हाथ घालतो आहे। 
विच्छू का मंत्र न जाने, साँद के बिल सें हाथ डाले-- 
ऊपर देखिए । 
दिच्छू बन के काया, साँप वन के गया - आया तो था 
विच्छू जैसा साधारण वन कर और गया है साँप जंसा 
खतरनाक बनकर । जब कोई साधारण-सा संकट जाते-जाते 
चहुत विकट रूप धारण कर ले तो उसके प्रति कहते हैं। 
वुलनीय : भोली--चोटे बीचू थाइ ने, उतरे हाँप थाइ ने 
जर्णों हुँकरें; पंज० विच्छ्‌ बण के आया सॉप बण के गया। 
विच्ष्ट-मंत्र से सपं-विष नहीं उतरता--हर साधन की 
अपनी सीमा होती है; सीमा के बाहर वहू कारगर नही 
होता । छोटों पर काम करने वाला साधन बड़ो के लिए 
चेकार हो जाता है। चतुर्भुजदास मे लिखा है ; 'बीछू मंत्र 
साँप नहिं माने । 
बिछौना देतकर पर फंलाने चाहिए--आय देखकर ह्दी 
व्यय करना चाहिए। तुलनीय ; ब्रज० विछोना देखके पांम 
फ़ैलावे । 
विछोना देए थकावट लागे--विस्तर को देखकर थक्रान 
महगूस होती है । आशय यह है कि साधन को देखकर उसके 
उपयोग बी इच्छा होती है । 
बिछोने रो सग गया है--मरणासन्न हो जाने पर कहते 
हैं | तुलनीय ; अब० राटिया से लाग गा; हरि० वत्तिये 
साद ये लायग्या; पंज० मजे नाल लग गया है। 
विजया ऐंयो राहज है मोजें कठिन निदान--भंग ६३ 
सेवन यरना आमान बाम है पर उसे सभालना मुश्किल है। 
(विजया-- भंग) । 
विजया पोये सेज्या सोधे, ताक्के दंद्य पिछाड़ी रोवे--.. 
भाँग पीग र जो सूब ऐश यरता है, वेद उसके घर के पीछे 
शेत्रा है। अर्पात्‌ भगेड़ियो का यह पहना है वि जो भाग 
पीपर सूच ऐश बरता है वह सबंदा स्वस्थ रहता है। 
मुसतीय : थव भाग पिये सेज पर सोवे; ओर रे पिछवाड़ें वेद 
रोड । 
विजसीक मार, सुआड देश भागे-- बिजली वा मारा 
सुनाठ वो देशार भागता है। एक बार दा सताया हुआ 
इटुत गम्रप बर चलता है। जँसे दघ वो जसी बिजतो 
प्रदटा भी फूर-फ्फार पोतो है । (घुआढठ जलती 
सष्ही) । 
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बिजली का मारा चिराग्र से डरा है-कपर देटिए। 
तुलनीय : हरि० बीजली का मार्‌या मुरा़ तै बीहरै; परर 
विजली दा मरया दीए तो डरदा है। 
बिजलो काँसे हो पर गिरती है--विश्रसी भी बति रे 
ऊपर ही गिरती है। अर्थात्‌ वष्ट भी वड़ो परएतो है। 
-.. बिजली चमके मेहा बरसे--जब विजलो घगाती है 
तो बारिश होती है। 
बिजली मेहमान घर में नहीं तिनका-सपय दाद है 
और संपन्न या धनी व्यक्तियों को अपने यहाँ घोग पर 
आमत्ित करता है। साधनहीन होने पर वाह्म प्रांत के 
लिए मू्॑तापूर्ण कार्य करना । 
हु बिटिया और गाय को जोड़ा मिल ही जाते मा 
बिटिया का कहा होवे, बहू का कहा तहो-देटो ४ 
कहती है वह हो जाता है, लेकिन बहू जो बहती है कर 
होता, क्योंकि बहू दूसरे की बेटी होती है। बागए पहहै 
अपने की अपेक्षा दूसरों का खयाल लोग कम बखे हैं। के 
बिटिया घमार की, नाम रमरविपाँ-सलहगी एए 
की है लेक्नि नाम है राजरानी । स्थिति, योसता शुक्र: 
के विपरीत नाम होने पर व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। दुन का 
भोज” बेटी चमार के नांव रजरतिया; अव० विदिया पा 
के माम जगरनियां। न 
५ बिटियों में से हो दाई बनती है-अर्थात्‌ () कप 
में अच्चे-बुरे सभी तरह के लोग पैदा होते हैं। (घ) /म 
माँ-बाप की संतानें भिन्‍्न-भिन्‍न ढंग वी होती हैं। हुल।: 
अव० बिटिवने ते दाई होती हैं । 


उपनो वे 3९३ हे 
बिौरे में से उपले ही निकलेंगे--उपतो वे 3९४ 


* बंता ही होश 
उपले ही निकलेंगे अर्थात्‌ अंध भी परे ॥ 
(विटौरा--उपलों या ढेर)। तुलनीय : हरि? विद 
गोस्से एं लिकड़ेंगे । न] 


बिट्टरे बिपात' तरी छिपा: 
बेड़रे जोत पुराने बिया ताकी छेते कह 
खेत वी अच्छी जुताई न हो और पुराना वीज गोया या 
पेदावार माम-मात्न की ही होगी । के 
* विड़ले का होईं भल मातस--बहुत पक !। 
आदमी होते हैं। अर्थात्‌ काने अधिवतर बुरे ४20] ता 
विदा के समय सब कंठ लगावे-पिंदा हे बह, 
भी गले लगाते हैं। तुलनीय : अब० विदा हैं 
पंज० छड्दे होई सारे गले खगण। _ वाह रा 
विद्या में गियाद बसे--विद्या में दिवाई गा 
अर्थात्‌ ज्ञान बाद-विवाद से पूर्ण है | दि 
विचा लोहे के घने हैं-"शानाजंत इेखता सएा 


काम है। तुतनीय : ब्रज०' विद्या पढ़नों लोहे के चने। चबानों 
है। 3 
विद्या हिं परम धममु-विद्या ही श्रेष्ठतम्‌ धन है। « 
विघ गया सो मोती बाकी पत्थर--दे० 'बिंध गया सो 
मोती" | तुलनीय : हरि० बिन्ध्या ग्या सो मोत्ती, बावकी 
पात्यर। रा 
विधवा होई के कर सिंगार, भोहि ते सदा रहो 
हृत्तियार--णो स्त्ती विधवा होने पर भी रु गारे करें उससे 
सावधान रहता चाहिए। आशय यह कि ऐसीं स्त्ियाँ 
ध्यभिषारिणी होती हैं। क्योंकि श्र गार सुहार्गिनें ही करती 
हैं बौर उन्ही के लिए बना भी है । ७) £ 
” विधाताके अक्षर कभी नहीं ठलते--ब्रहूमा का लिखा 
इलता वही । आशय यह है कि जो भाग्य में होता है वही 
हीता है, वह किसी के ठालने से ढलता नही। तुलनीय : 
हए० बेहमात्ता के ऑक्से लेख ना ठक्क; पंज० विदि दा 
विखया मईं मिटदा। ः शा 
विधि का लिखा को मेटनहारा--विधि के विधान को 
पोई नही मिटा सकता । तुलनीय : अव० देव का लिखा केउ 
नाही मैट सकत; तेलु० नोखट ब्रासिन बालु चेडिये देवर । 
विधि का लिखा न होई आन प्रा्ें चित्री फूटे धान-- 
हे ब्रह्म-लेख है कि घान आधे ,चित्रा सक्षत्र में अवश्य 
पूटेगा। ५ ने: कल 8 को 
विधि गति बड़ि विपरीत बिचित्रा--विधाता की गति 
बड़ी विपरीत और विचित्र है । ईश्वर की गति को कोई 
जानता मही। | ना हे 
विधिता खूब घिलायन जोड़ो, एक अंधा एक फोढ़ी-- 
विधाता ने बड़ी अच्छी जोड़ी मिलाई है । एक अंधा है और 
फोढ़ी। दो बुरे या असहाय व्यक्तियों के सेल पर कहते 


तेगो दिपि प्रपंच गुण अवगुण साना--संसार में गुण-अवगुण गुण 
ही पाये जाते हैं। है हु +९१०): कट 


दिन अवसर फा 
बाजा--कुसमय का काम करने पर 
बह हैं। 53026 4083 


न भाई कोई नहीं मरता--(क) बिना मृत्यु आए 
स) मम आयु पूरी हुए किसी के जीवन का अन्त मही होता । 
बाई केस मय पर ही सब काम होते हैं। तुलनीय : अव० बिना 
गाए; पं नाही मरत; मरा» ज्ूयाल्या वादूव कोणी मरत 

५० 'नर० वेमौत कोई नई मरदा । 
पे मे वि हीं पाइपे, कर्म लिस्यो हु जोन--जो कुछ 
ना है वह भी बिना उद्यम के नहीं मिलता। 


अर्थात्‌ उद्यम या उद्योग बिना कुछ भी नहीं मिल सकता । 

बिन कुटनी छिनाला नहॉ--बिना कुटनी के स्त्रियाँ 
छिनाल नही बनती । अर्थात्‌ (क) रोज़गार में बिना दलाल 
के लाभ संभव नहीं। (ख) बुरा काम किसी बुरे की 
सहायता के बिना नही होता | तुलनीय : अव० बिना कुटनी 
की छिनारा नाही होत । 

बिन कुत्तों के गाँव में बिहली अलबैलो घूमे--जिस 
गाँव में कुत्ते नही होते उस गाँव में बिल्लियाँ मस्ती से घूमती 
हैं। (क) जिसका भय होता है उसके न होने पर उसके 
अधीनस्थ स्वतंत्र हो जाते हैं। (ख) मालिक के न होने पर 
नौकर खूब मौज उड़ाते हैं। (ग) जिस घर में मर्द नहीं होते 
उस घर की स्त्रियाँ स्वतंत्र रहती हैं भौर बिगड़ जाती हैं। 

बिन गरजे बोले महीं, गिरवर हू फो मोर--विना 
बादलों की गरज सुने पर्वत पर रहने वाला मोर भी नहीं 
बोलता। अर्थात्‌ स्वायंवश ही दुमरों का निहौरा किया 
जाता है। 

* बिन गुरु घाट, बित लुगाई खाट--गुझ के बिना मिला 

हुआ घाट अर्थात्‌ ठिकाना, या कार्य तथा विना पत्मी के 
चारपाई का कोई विज्ञेप लाभ नही होता । 


7 दिन घरनी का घर; जैसे नीम का तर--विता स्त्री के 
घर में रहना, नीम के पेड़ के नीचे रहने के वरावर है। 


अर्थात्‌ बिना स्त्री के घर अच्छा नही लगता। 
७ . बिन घरनी धर पादत है -विना स्त्री के धर शोभा 
नहीं देता । 
बिन घरनी घर भूत का डेरा--विना स्त्री के घर भूतों 
का निवास लगता है। आर्थात्‌ बिना पत्नी का घर रहगे 
योग्य नहीं होता । तुलनीय : अव० बिन धरनी वा भूत वा 
डरा। 
विन चूचो बारह वर्ष तक लड़के को रखता है--विना 
दूध पिलाए बारह वर्ष तक लड़के वो रखता है। घृठी 
“प्रतिज्ञा करने वाले के प्रति बहते हैं। तुलनीय : गढ़० बिना 
दूदी छे मना पालद । 5 
विन जाने कौन साने--ब्रिता जाने बोई नेहीं मानता 
(क) बिना जाने विसी बात को कोई नही मानता (स) 
बिना पहचान के कोई आदर नहीं करता। 
* बिन जुलाहे ईद--जुलाहे के वग्रेर ईद नही हो सकती, 
क्योंकि वही नमाज पढ़ने के लिए दरो बनाता है। अर्थात्‌ 
कसी कार्य को वही कर सकता है जिसे उसकी जानतारी 


॥ 
मु हर हापे खोटोसरो गहनो लहै नं कोप--विता ठपाएं 
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अच्छे-बुरे किसी भी गहने को कोई नही लेता । अर्थात्‌ बिना 
परीक्षा विए विसी चीज वा ज्ञान नहीं होता और तब तक 
उसे कदापि न लेना चाहिए। 

बिन दवाए तिलों से सेल नहीं निकलता--बिना पेरे 
(दबाए) तिलों से तेल नही निकलता | अर्थात्‌ बिना दंड या 
भय के कोई काम नही होता । तुलनीय : अव० बिना दाबे 
तिल से तेल नाही निकरत; पंज० तिलां नूँ पेले वर्गर तेल 
मईं निकलदा । 

विन देखा चोर भाई वराबर--जिस चोर को चोरी 
करते नहीं देखा वह भाई के समान होता है। अर्थात्‌ किसी 
को अपराध करते हुए देखे या पकड़े विना उसे अपराधी नहीं 
कहा जा सकता। तुलनीय : छत्तीस० विन देखे चोर भाई 
बरोबर । 

दिन देखा घोर राह बरावर---ऊपर देखिए । 

बिन पंखन हो चहुत उड़ान--विना पंखों के ही उड़ना 
चाहते हैं। (5) असंभव यात पर कहते हैं। (ख) जो बिना 
साधन के हो कार्य करना चाहता है उसके प्रति भी व्यंग्य 

से बहते हैं। 

बिन पहसा फे परणें मोल, तिनको नाम सं ढपोल-- 

(पा) पास में पैसा रहे बिना जो किसी वस्तु का दाम पूछता 


है यह मूर्थ बहलाता है। (ख) निरुद्देश्य वात करना ठीक . 


नही होता । * 

बिन पत्ति, बहुपति, बलपति पतिनी पति जहूं होय, 
मरपुर को षट्टु को कहे, सुरपुर बसे न कोय--जहाँ पर उक्त 
घार अवस्थायें थाई जाती हैं वहाँ का प्रबन्ध ठीक नहीं 
रहता। (.विता मालिक या देश, 2. ऐसा देश जिसके 
बई स्वामी हों, 3. ऐसा देश जिसका मालिक छड़वा हो, 4. 
ऐसा देश जिसकी प्रबंधक रवत्री हो)। * 

दिन परिचय परतोत नहीं --परिचय बिना प्रत्नीति या 
विश्णग भी नहीं होता | 

दिल पीड़ा के रोए बोत ?--बिता कष्ट के कौन रोता 
है ? अर्थात्‌ कष्ट मेः पड़ने पर ही सब रोते हैं। जब विसी 
स्थित के रोने-पीटने पर विश्वास नहीं किया जाता तो 
उपके प्रति बहनते हैं। छुलनीय : गढ़० विना छाई छवे, अर 
दिला पिड्े र॒व; पंज० पीड़ दगेर रोवे बौण । 

बित पुष्ठा मुहरत भला, कया सेरस श्या तौज--तेरस 
और तीज दोनों हो यटुत अच्छे मुहूर्त हैं, इसमे किसी से पूछने 
हो कोई आवश्ययता नही है। जिस कार्य बी अच्छाई को जय 
जागततगा हो उसे विगी से पृछने-जाचने की बया आवश्यकता 
है? अर्पोत्‌ बुद्ध भी महीं | शुसतीय : राज० वि पूछयो 


मूरत भलो, वया तेरस क्या त्तीज ॥ 
बिन पूरनता भौरव नहीं-अपूर्णता में गौ रहो 
होता। अर्थात्‌ किसी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना शहिए 
उसे पूरा करने में ही गौरव है। 
बिन पेंदो का लोटा--अव्यवस्थित मा अस्पारीबिते 
वाले व्यक्ति के प्रति कहा जाता है। तुलनीय :बर दि 
देंदी के लोटा; म्रज० बिना पेंदी को लोटा । 
बिन पैसा कौड़ी के तेलो साहू, टूटो हाँही होतू एएू- 
बिना पैसे के तेली साहु कहलाता है और फूटी हंगे एर 
भड़भूंजा भी साहू कहलाता है। तेल तेली की, बोर होगे 
का टुकड़ा भड़मूंजे की पूंजी है । 
बिन पैसा साहुकार कैसा--विना पँसे के कोई हू" 
कार नही कहलाता । अर्थात्‌ पैसे से ही लोग साद्गाएग 
बड़े कहलाते हैं। तुलनीय : अव० बिना पह्ता साहृगण 
पंज० बगैर पैहे दा लाला। 
बिन का घूसे बिचारा--विता पैसे 02९: 
को लोग बेचारा (निर्धन) वहते हैं। बर्पार बिता हप्ेढे 
व्यक्ति की इज्जत नही होठी। 
बिन पैसे का तमाशा--म्रुत में आवद मिलने 
कहते हैं। ड 
बज बहू प्रीत महीं--विना बहू के प्रेम नही एूगा 
श्वसुर अपने जमाई को केवल अपनी लड़की के 
तक ही प्यार करता है। 
हम बुलाई अहमक ले दोड़ो सहनक-मूर्ता (2 रे 
बुलाए ही याल लेकर दौड़ती है। जो बिना बुनाए 4 ह 
या बिना बुलाएं दूसरे के काम ४४९ ह्वाप का पके 
कहते हैं। (सहनक +- भोजन करने वा था पु 
है कक 385 डोमनो, सड़के वाले मेन ता 
डोसनी बच्चों सहित आ पहुँची। जब गोई के 
बुलाएं जाय और अपने साथ बात-वरदों गो भी मे गप 
उसकी मूर्खता पर वहा जाता है। 'मुंद सगाई शेर 
समेत आई भी बहा जाता है। "कलर 
बिन दैसन ऐेती करे, बित भंपत के राह हे 
रारू धर करे, घौदह सात लवार>जों हम है ही 
है कि मैं बिना बैल खेती करता हूँ, बिता भाई हे 
गता के सड़ाई-झगड़ा करता हूँ का दिन के ; पूरी 
चसाता हूँ वह बहुत बडा झूठ बोतने वाला हा 
ब्ति बोले गुण जान न जाय--जद तर बम] 
नही है तद तक उसके मुघ-दोष वा प्रा मह्ठी बम 
आशय यह है कि मनुष्य वी बााघीत से ही पे # 
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जाता है कि अच्छा है या बुरा । तुलनीय : अव० भले-बुरे सव 
एक-से ज्यों तो बोलत नाहि; फ़ा० ता मर्द सुखन नगुफ़्ता 
बाशद, ऐव-ओ-हुनरश न हुएता बाशद। 
दिन भय होय न भ्रौत--विना डर के प्रेम नही होता । 
पुतनीय ४ बिन भय के परीत माही; गढ़० भय बिना प्रीत 
बसछे । 
है बिन मधु मधुरर केहिये, गड़े न गुड़हर फूल--बिना 
धव के गुडहल का फूल भौरे को अच्छा नही लगता या 
उसके हृदय को नहीं बेधता । अर्थात्‌ (क) बिना गुण के 
पोई भी व्यवित सम्मानित नही होता । (ख) अधिक सुख- 
कर चीज़ की प्राप्त के लिए दुःख भी सहा जाता है। 
का बिन भाँगे मिले सो अमृत--जो वस्तु बिना माँगे ही 
2०१२५ दे वह अमृत के समाव है। बिना माँगे मिली 
लक बप 'छी होती है। तुलनीय : राज० हाथ सूं 
दिन भाँगे मिले सो दूध, और भाँगे मिले सो पानी-- 
५५ ता माँगे ही मिल जाती है वह दूध के समान 
कप, जो चीज़ माँगने पर मिलती है वह पानी के 
क्र हे ३ जो चीज़ बिना मांगे मिल जाय वह सबसे 
हर न ही मोती , साँगे मिले म भीख--विना 
राग मृल्यवान वस्तु मिल जाती है लेकिन माँगने 
का भी नहीं मिलती जो बहुत ही निशृष्ट चीज़ है। 
मौज ऐै मो वह अपने आप मिल जाता है , वैसे तो 
कि मे मो थे न्‍ नही मिलती । तुलनीय ; हरि०, अव॒० 
शाप ओर रे ती कं मेले, माँगे मिले ने भीख; राज० अण 
पे पी मिलें, माँगी मिले न भीख; मरा० नमागतां 
82 मागतां भीर्साह न मिकलल । 
एप्प 44025 तोबा करना--बिना मारे ही रोना या 
ग । विपत्ति था परेशानी आने से पूर्व ही घव- 


दने या सोच करने 
गरेतोबाव रेने पर बहते हैं। तुलनीय : अव० बिना 


| ह देरो मरे, ठाई़े ईज विकाप; विन ब्याही 

, सेन बेब सबको नाय--बिना मारे दुश्मन मर 

मरा ९४ ञ्‌  अ जाय और विवाह से पूर्व 

तरह कालाप ही; तीनों मे काफी फ़ायदा होता है। 
दिन रहे इंद के सुख सबको नही मिलता । 

भें गह बानी हो घोड़ो न चले-विना रुके वैद् वी 

एज । वध की घोड़ी रोगी के दरवाजे पर घरूर 

। रोज शो आदत नही छूटती । 


बिन रोपै तो माँ भी दूध नहीं पिलाती--विना रोए माँ 
बच्चे को दूध नहीं पिलाती। अर्थात्‌ बिना माँगे अपने से 
कोई भी कुछ नही देता ! तुलनीय : हरि० मा वी रोये बिना 
चूच्ची नही देती; पंज० रोइए नांते माँ वी दुद नई देंदी। 

बिन विद्या मर नार जैसे गधा कुम्हार--विना विद्या 
के पुष्प या स्त्री कुम्हार का गदहा है । अर्थात्‌ अशिक्षित का 
कोई महत्त्व नही होता । 

बिन सुर गाय ओ बिन पिय रुसाय, सो मुरत कहाय 
+- बिना संगीत के ज्ञान के गाना और बिना प्रिय के रूठना 
मू्खता के लक्षण है। संगीत को विना पूर्ण ज्ञान के प्रदर्शित 
नही करना चाहिए तथा जिससे किसी तरह का संबंध न हो 
उससे रूठना नहीं चाहिए | तुलनीय : गढ़० विना गली 
गाणो, अर बिना प्रीति, रसाणो 

बिना अवल ऊंट उघारे--बुद्धि के अभाव में ऊंट नंगे 
पाँव धूमते हैं। जब कोई अपनी मू्खताबश कष्ट सहता है 
धब उसके प्रति कहते हैं । ठुलनीय : हरि० बिना अववल ते, 
ऊंट उभाणे हाडूडें। 

विना अपने मरे स्वर्ग नहीं दिखता--दे० “विना मरे 
ना स्वगें दिखात । 

बिना अव॒ल के नक़ल नहीं होतो--असल वो देकर 
ही नकल संभव है ! तुलनीय : अव० बिना असिल के नकली 
नाहीं होत । 

बिना आँख का आदमो है--अंधा आदमी है। जिस 
व्यक्ति को सामने पडी हुई चीज़ें भी दिखाई नहीं देती भौर 
बह दूसरो से पूछता फिरता है, उसके प्रति बहते हैं। ठुल- 
नीय : पंज० वर्गर आखां दा वंदा है । 

बिना आग के धुआँ महोँ--बिना आग के घुआँ नही 
होता। अर्थात्‌ बिना कारण के कोई वाये नहीं होता | ठुल- 
नीय : ब्रज० बिना आगि घूआं नायें होय। 

बिना आदत फा चंदन भी चर्राता है--विना आदत के 
चंदन लगाने से वह भी कष्ट देता है। अर्पाति बिना आदत 
बुःछ भी अच्छा नहीं लगवा। तुलनीय : भोज० बेवान के 
चननों चर्राला 

चना दष्ट ये भ्रष्ट हैं पष्डित, कवि अद यैद --(१) 
बिना पैसे के ये तीनो काम नहीं आते। (या) दिना अपने 
विषय के पूर्ण ज्ञान के ये तीनों सफल नही होते । 

बिना कड़वी दवाई जाए रोग को आराम नहीं होता-- 
--बिना बड़वी दवा खाए रोग दूर नहीं द्वोता। अर्पात्‌ 
बिना तकलीफ के वारण आराम नहीं मिलता । हुलनीय; 
अव० विन करुई दवाई साए रोग आराम नहीं होत; मड़वी 
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भैषज विन पिये मिटे न तन कौ ताप--वुन्द [7 
विन कान देसे कौवे के पीछे दोड़ता है--मूखंतापूर्ण 
बातें या काम करने वाले के प्रति वहते है । 
बिना काम के बठना बिना दाँत के हँसना--यह लोको- 
बिन गढ़वाली भाषा की है। जिस प्रकार बिना दांत के 
हँसना शोभा नही देता, उसी प्रकार घिना काम के बैठना 
भी शोभा नहीं देता । श 
बिता कुचन की कामिनी, बिना मूंछ का ज्वान; ये 
तोनों फोके लगें, बिना सुपारी पान--विना कुच कौ स्त्री 
विना मूंछ का जवान, तथा बिना सुपारी वा पान ये तीनों ही 
फीके लगते हैं। (कुच--+ स्तन) | 
बिना छुशी गाना, बिसा प्रीति रुसाना--जिस प्रकार 
बिना खुशी गीत गाना व्यर्थ है उसी प्रकार जिस पर प्रीति 
न हो उस पर दुष्ट होना भो व्यर्थ है। ».टै व 
बिना गुण के फोई नहीं पूछता---जिस व्यक्त में कोई 
गुण मही होता उसे कोई नहीं पूछता। तुलनीय ८ मात्न० 
चमत्कार वनां नमस्कार नी; भश्रज० बिना गुने कोई नायें 
पूछे। ४ 
बिना गोता साए तेरना महीं आता--बिना डूबे सैरना 
नही आता। अर्थात्‌ (क) विना-बष्ट के आराम नहीं 
मिलता । (स) बिना कुछ दिए आदमी कोई गुण नहीं 
सीणता । तुलनीय : अब० बिना बूड़े तैरे नाही आवत; 
पंज० ड्बे बगैर तैरना नई बांदा 
बिना घरती घर कंसा--विना गृहणी के घर अच्छा 
मही लगता। तुलनीय : हरि० बिना घरणी धर झिसा ? 
बिना थहू घर फंसौ । कि 
बिना चितगारी के आग महों सगतो--दे० 
आग के धुआं नहीं।' ईद जे 
बिना घन रोटो करें--आटे के बिना ही रोटी पकाता 
है। (क)पूत॑ व्यक्त के प्रति बहते हैं जो दूसरों के घन पर 
मौज उड़ाते हैं। (श) जो व्यक्त बिना किसी साधन के 
ही पार्य सारम्म कर दे उसके प्रति भी वहते हैं। तुलनीय ; 
राज० बिना आर्ट रोटो बर। हे | 
दिला जामे बीत साने--बिना परिचय के गोई विश्वास 
सही बरता । तुलनीय : अब ० बिना जाने कैउ नाहीं मानत । 
डिना झूठ बबोर वा बम्यल भो नहीं विरा--डिसी 
गायु वी दिकी के लिए झूठ बोलना अनिवाय है। तुलनीय : 
भोज» पयोरदास क बमरो दिना झूठ बोलसे मा विगाइल । 
ऐ दिन रेड़ो भेंगुछ्ती घो नह सिश्सता--आशय यह है कि 
इता दृश या दशाय के कोई काम नही द्वोता । ऐसे स्पक्ित के 


'बिना 
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प्रति कहते हैं जौ समझाने-बुजाने से काम नही रुरता दौर 
डॉटने-फटकारने पर करता है। 
बिता ठयाए ठाकुर नहीं होता--मनुष्य विता बसा 
कुछ “नुकसान * किए पवका नहीं होता। तुतततीय : मर 
बिना ठगाये हुशियार नाही होत। * 
बिना डुलाए पंखा हवा महीं देता--अर्पा्‌ (क) ता 
परिथ्रिम के संसार में कुछ भी नहीं मिलता। (ध) डा 
चरिश्रम किए कोई छोटी से छोटी चीड़ भी नहीं देत। _ 
- बिना तिलक का पांडिया, बिना पुरुष की नार। बार 
भले न दायें, सीस्या, सप, सुनार--याता के समय दा ण 
बायें यदि बिना तिलकवाला पंडित, विधवा सती; परे 
दे्ज़ी और सुनार मिलें तो अच्छा नही होता। * रे 
“ बिना तैल गाड़ी महीं घलती--तैल दिए 088 के 
नही चलती। (क) विना धन खर्च विए बोई कलर 
होता। (ख) विना साधन के कार्य नहीं होता हु: 
मेवां० गाड़ी तो उवांगी ही चाले; पंज० तेल बगैर गए 
नई चलदी; ब्रज॑० बिना तैल गाड़ी तायें घर्त। हे 
* चँबना दबाएं तिलों में से लेस नहीं तिश्ता-॥* 
“बिना दबाए तिलों में से '"*/ हि 
बिना दवा रोग नहीं जाता--रपप्ट। तुबतीय पक 
बिन दवाई खाये मरज नहीं जात; प्रज० बिल दर 
नायें जाये । के 
।.. बिना दही मधे घी महीं निकलता -> शिता पे 
भरुछ प्राप्ति नही होती । तुलनीय : अण्गाभार 7 बहतौ गा 
कर्ये; मिकसे मं घिउ बाजू दधि मर्य। 
विना दूल्हे की बारात--विना दर्ह्हे 
मही लगती। किसी यायें में जब मुझ्य 
पस्यित रहता है तब कहते हैं। 


बीवाया म्हौ 
घ्यर्ि ही री 


च दा 
घिना नय का पाड़[ “बिना नकेल (गं)१ हा 


ट् गो मनमाती री 

(पाड़ा) है। ऐसे व्यक्त के प्रति गहते हैं जो रो 
ढारता है और उस पर कोई मंबुश, दवाव गा 
होती । बैल 

दिना नाथ का बेल--जिंस क्तादी 
किसी से डरता नहीं है और न ही विसी गाम 0 
उच्दृसल व्यक्तियों के प्रति गहते हैं। हुवा 
बिना नाय वा बैल; पंज० वर्ग र तष्प दा ठगा। है 

बिना सप्तक का ढौत छाय स-“डिता के हे 
मो बोई प्रहण नही करता । अर्पात्‌ दिता है विवाद 
कोई नहीं बरता । छुलनीयः राज म्ूरं 
चाटे । 


के तप हहो हो ये. 


दिना नायक की फौज्--बिना सैनापति के फ़ौज कुछ 
नही कर सरती | आशय यह है कि बिना अग्रुआ या संचा- 
लक के कोई काम नहीं हो सकता । 
है बिना पँस के उड़ता चाहते हो--जवब कोई बिना साधन 
के ही कार्य करवा चाहता है तब उसके -प्रति व्यंग्य से कहते 


है। ८ 
;. बिना पानी मोजे उतारभे बाला--विना पानी के ही 
मौजे उतारते है। अकारण लड़ने वाले के प्रति कहते हैं । 
* बिना पेंदी का लोटा--दे० 'बिन पेंदी का लोठा ।' 
बिना वसोले चाकरी बिना बुद्ध को देह, बिना गुरु का 
शतका सिर में डाले खेह--बिना सहारे की नौकरी, मूर्ख 
बादमों तथा बिन ग्रुद्ध का बालक ये व्यर्थ हैं । मु 
बिना विचारे जो करे, सो पाछे पछताय--जो बिना 
सोचेसमझे किसी कार्य को करता है वह अन्त में पछताता 
है। ठुतनीय : राज० बिना विचार्‌यां जो करे सो पाछे पछ- 
हाय; गढ़० हाली अपणी बोल पराया। गा 
बिना बुझे सपनेहुँ हि, पावल सीतल होय--अग्नि 
गे बार, शा जाती तब तक उसमें शीतलता नहीं 
झा बी व्यवितत पेन्त- 
सी छोड़ो । वि हि गे अपने तेज को 
दिना बुलाएं आए, घुरे-चुरे गीत याए--विना बुलाए 
शत आ गए इसलिए उन्हें बुरे गीत ही सुनाए॥ 
होश हि हैकि बिना बुलाएं कही जाने पर आदर नहीं 
भ् बिता बुलाए आदर नहीं चाहे जा देखे, पेट भरे स्वाद 
3५ चाहे छा देखे--विना बुलाएं जाने से आदर नहीं होता 
कण भर पेट कोई चीज़ न खाने से उसका स्वाद नहीं 
लिता । के हे के 
श्र ३ दूसरा गाँव--दूसरे गाँव में जायें और भूमि 
श्न रे वहं जाने से बया लाभ ? मनुष्य उत्ती स्थान 
ये 2 हवा है जहाँ उसे लाभ-प्राप्ति की आशा हो । 
हि डेन व्रिसी को बिना किसी लाभ के अपने घर से 
शा कगार पर बसने के लिए प्रेरित करे उसके भ्रति कहते 
पं प : राज० हर बिना ही गाँवतरो ? 
कह का ब्याह कनपटो पसदूर--विना इच्छा के 
प्हहैदि पर कनपटी में सिदूर लग जाता है। आशय 
दसगीय: का रुचि से क्या गया कार्य अच्छा नही होता 
ना हर हे मन के विश्ाह बनपटी में सेनुर। 
शिएश्वा ॥ पवर्य दिलात-विना मरे स्वर्ग नही 
॥ । अर्थात्‌ (क) बहुत-सो चीज़ों का सुलन्डुख 


जब तक मनुष्य स्वयं अनुभव न करे ज्ञात नही होता। (ख) 
विना दुःख के सुख नहीं मिलता । तुलनीय : भ्रज० विना मरे 
सरग नायें दीखे । 

बिना भरें स्वर्ग नहीं दीखता-- ऊपर देखिए । 

बिना सार खाए मारना नहीं आता-अर्थात्‌ बिना 
कुछ नुकसान सहे ज्ञान नही होता। 

बिना माघ धिउ खीचरि खाय, बिन गोने ससुरारी 
जाय; बिन वर्षा के पहिरे पउवा, घाघ कहैई तीनों फजबा-- 
जो मनुष्य बिना माघ माह के घी और खिचड़ी खाता है तथा 
जो बिना गौना हुए ही ससुराल जाता है तथा बिना वर्षा 
ऋतु के पौला (काष्ठ का खड़ाऊ ) पहनता है घाघ बहते हूं 
कि ये तीनों कोवे हैं अर्थात्‌ बेवकूफ हैं। 

बिना मिर्च की घोटे भंग, बिन भाइन के रोपे जंग; 
ले बेश्या जो महावे गंग, ना वह भग न जगन गंग-मिर्च 
बिना भाँग खाता, भाई बिना लड़ाई लड़ना, वेश्या के साथ 
गंगा नहाना--ये सब मूख॑तापूर्ण काम है । 

बिना मौत आएं गोली नहीं लगती--जब मौत आती है 
तभी आदमी मसता है अन्यथा गोली लगने के वाद भी बच 
जाता है। आशय यह है कि जब बुरे दिन आते हैं तभी कोई 
दुर्घटना घटती है । तुलनीय ; अव० बिना मउत आए गोलिव 
नाही लागत:। ल् 

बिना रोपे माँ भी दूध नहीं पिलाती--दे० “विन रोये 
तो माँ भी ***। ठुलनीय : भोज० बिना रोअले माइयो दूघ 
नाही पियाबवेले;-अव० बिना रोये माई दूध नाही पिमावत; 
गढ़० बिना रोयाँ माँ भी दी नि देंदी; मरा० रहल्या वाँचून 
भाई सुद्धां पाजीत नाही; बुद० बिना रोयें मतई लरबा को 
दूद नई पियाउत; वन्‍्न० मठ दिदुदरे अम्मनू हालुजिसठव। 
छत्तीस० विन रोए दाइ दूध नई पिआवें; मल» परपुल्न 
कुट्टिक्के पालुकछ,; तेलु० तललेना एंडुवदे अम्म अहना 
पालिव्वदु; ब्रज० बिता रोये माऊ दूध नायेप्यावे।  :. 

विनाश काले विपरीत बुद्धि--बुरा समय आने पर 
बुद्धि भी उठी दो ज़ाती है। 7 

बिना सहारे बेल नहीं चढ़ती--गिना सहारा पाए सता 
ऊपर नही चढ़ती । तात्पर्य यह है कि विसी भी डेयकिति को 
ऊपर उठने के लिए दूसरे वा सहारा आवश्यक होता है। 
ठुलनीय : भोज० थे अलम के बंवर नौ चढ़ें; सं” अनापया 
न शोभन्ते पण्डिता गघिवरा लता; ग्रज० बिना सद्दरे बेल 
नायें चढ़े । पक हे 

बिना सींग पूंछ वा इस--मूर्प व्यवित्र ने प्रति बहठे 
हैं । तुलनीय : अव० बिता सींग वा दल; ब्रजु० ग्ता सोय 
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पाक्‍्सुत ४, पर 
3... (४ मबता-सग्ध शक खू् असू का फूल देखने में बहुत 
सुन्देरे लगता है पर उसमे नाम भात्न की भी सुगन्ध नहीं 
होती । ऐसे व्यवित के प्रति कहते है जो देखने में सुन्दर हो 
पर उसमें बुद्धि बिल्कुल न हो । 
बिना सेवा मेवा नहीं मिलता--अर्थात्‌ बिना दुख सहे 
सुख नहीं मिलता। तुलनीय: मल० एल्लुमुरिये पणिताल्‌ 
पल्लु मुरिये तिम्नाम्‌; पंज० सेवा वर्गेर मेवा नईं; अं० ० 
9५5 ॥0 8५)॥5, 
बिना हाथ का आदमी--विना हाथ का आदमी है 
अकर्मण्य के प्रति बहते हैं। 
बिन बुल् सुक्त कवहुँ नह होय -दुख विना सुख कभी 
नहीं होता । तुलनीय : सं० नहि सुख दु्खबिना सभ्यते; 
भोज० दुस बिना सुख ना। विनु दुख सुख क्बहु नहिं होय--- 
विद्यापति । 
बिन पंछत हम घहाह्‌ उड़ावा--दे० “बिन पंखन ही 
सहन उड़ान।' है 
विनु सत्संग बियेकु न होई--विना सत्संग के ज्ञान प्राप्त 
नहीं होता । 
बिनु हरि छूथा मिल नहिं सस्ता--विना भगवान की 
बुपा के सन्‍्तजन नहीं मिलते। अर्थात्‌ सज्जन पुरुष से 
मिलन यह भाग्य से होता है। 
बिनौले को सूट में बरछो का धाव--विनौला लूटने में 
बरछी थी मार साती पड़ी । (क) साधारण अपराध में 
अधिक दण्ड मिलने पर बहते हैं। (स) साधारण लाभ छे 
लिए जब अधिक पष्ट या हानि सहनी पड़े तब भी कहते 
हैं। 
बिपत कसौटी जे झरसे सोई साँचे मोत--जो विपत्ति 
हरी पसोटी पर सच्चा उतरता है वही राच्चा मित्र है। 
हे विपत्ति में गरम आने थासा व्यक्ति ही ययापें मित्र 
॥ 
शिपत को समय भूंजो शासे जातो है--दे० 'दिपत समय 
भूंजीनव 
डिपत पह्ो जब भेट मनाई, मुरुर गया जद देनो आई 
“शव विपत्ति पड़ी थींतयतो देवता को भेंट चढ्ाने वा 
भरकर हिया था सेकित जब भेंट देने बए समय आया तव 
हा गया । अर्थात्‌ गुर से मनुष्य दु ख बी बातें भूल जाता 
त 


दिपत शापातों तोत जन, जोढ, बेटा, भाप--विपत्ति 
मैं परनी, बेटा! और अपना शरीर ही साथी होता है मर्याव्‌ 


आपफ़त में पत्नी, पुत्र और अपना शरीर ही गा गाता है 
तुलनीय : ब्रज० बिपति संगाती तीनि हैं, जोर बेटा अप 
दिपत समय भूंजों ताले जातो कै हि 
भूंजी हुई मछली ताल में चली जाती है अर्थात्‌ गितिएं 
असम्भव दुख भी भोगने पड़ते हैं। कहा जाता है हि का 
नल के हाथ से भरी हुई और भूंजी हुई मनी गुकएपे 
में चली गई। यह कहावत उसी पर आधारित है। हुककौर : 
बिपत राजा नल प॑ परी, भूंजी मछती जल मा परी । 
विपति भये धन ना रहे, होय जो लात रुपेर- 
कितना ही अधिक धन क्यों न हो विपत्ति के बाते पर 5 
नष्ट हो जाता है। 
विपद बराबर सुख 
में मनुष्य को अनुभव हो जाता है, अतः यह 
लिए हो तो सुखकर है । हैँ 
विप्र टहुलुआ घोक घन 
घन ना घंटे करो बड़े से रार--ब्राह्मण, कट 2 
जीविका और पुत्त-पुत्रियों की अधिवता यदि इत तने फ्त 
घन कम हो तो अपने से बड़े से झगड़ा गर तो। गा 
अपने से बड़ों से झगड़ा करने में आदमी वर्बाई हल 
बिप्र द्रोह पातक सो जरई--जो हि आग 
फरता है वह आग में जल जाता है और नप्ट ां का 
यानी ब्राह्मण पृज्य होते हैं उनसे लड़ाईनागढ़ा 
0] मौन अपंश्तिताम-मृ्घों वा ९ कक 
पण है। अर्थात्‌ चुप रहने में ही मुर्य गा भा! तो 
नीय : अं> & [003 90799 0१ 9 पर त्त 
विरछा घड़े किरिकॉट बिराजे, स्पाह तऊर शी 
साजे; विजनस पवन सूरिया बाजे, पड़ी 20 ते 
गाजे--यदि गिरगिट पेड़ पर बैठरर रातों, 
लाल रंग धारण करे और बायु उत्तर-परिदम है 
घड़ी दो घड़ी में वर्षा होगी। २ सोलियोगे ः 
. बिरले कान होयें भसमावुस--वाते सा 
बोई ही अच्छे स्वभाव के होते हैं। मर्पात्‌ हि १5 
हैं। तुलनीय : सं० काण: साधुः बवषित' को का 
विरही बेचारी बया करे, भीतर रहे तो हक 
बाहर रहे तो गुन-युन मरे--विरदिंणी रा (कहे 
है तो घुट-घुटकर मरती है और बाहर र ही 
की बातें सुतन्‍्सुतकर परेशान होती है। हा कर: 
कि विरहिणी को हर जगह गष्ड ही होता। कवि हि 
बनौ० विरही वियारो डा बरे, भौतर पे ते। ६४ 


हे जो थोड़े दिन होर -शिर्ति 
नहीं यो लिरे 


बेटिन शो बाग, पेए ए 
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बहिर रहै तो सुनि-सुनि मरै। 
विरादर-ऐ-हकोक़ी, दुइमन-ए-मादरज्ाद है--संगा 
भाई ही जानी दुश्मत होता है। अर्थात्‌ यदि सग्रे भाइयों में 
पह़ाई-झगड़ा हो जाए तो वही एक-दूसरे के जानी दुश्मन 
गन जाते हैं। 
बिरादरी और जहाज बिगड़े तो सेभले मुश्किल-- 
विरादरी यदि किसी वात पर बिगड़ जाय तो उसे मनाना 
बहुत वठिन होता है, इसी प्रकार सागर में यदि जहाज 
दिगह जाय तो उसे ठीक करना भी बहुत कठिन होता है। 
पर्यात्‌ बिरादरीवालों से सदा मिल-जुल कर रहना चाहिए। 
तुनवीय : भीली--जात ने जाज जांणे जो करे। 
बिरादरी का मुद्धिया, दुनिया से दुलिघा--बिरादरी के 
मुखिया को बहुत झंझट होते हैं। जब कोई मुखिया बिरादरी 
के किमी झगड़े को सुलझा नही पाता तो उसके प्रति कहते 
हैं। तुतनीय : गढ़० सौरा की सर्दारी गधा की असवारी। 
विरादरी को न खिलाया चार काँदी ही जिमा दिए-- 
शातिदालों को न खिलाकर मुर्दा दोने वालो को ही खिला 
त्या। अपनी बिरादरी के लोग मुर्दा ढोने वालों (काँदी) से 
बच्चे नहीं । ह 
बिराने घर में तात का हुढ--दूसरे के घर में गर्म 
शेजन के लिए हठ करते हैं। अनुचित कार्य या माँग करने 
वध के प्रति कहते हैं । 
बिल सोंद चूहा मरे, साँप मौज उड़ाएं--कठित परि- 
पते चूहा जो बिल बनाता है, उसे साँप आकर हृथिया 
पैता है। जब कोई व्यवित कठिन परिश्रम करके कोई काम 
परे और फल कोई और लेले तो उनके प्रति इस प्रकार कहते 
[। दूलनीय : माल० सोदी मरे ऊंदरो, मौज मारे भोग । 
ला दिल होइ रस जाइ, फपट खटाई परत हौ--जिस 
हु रत में खाई के पड़ने से रस फट जाता है उसी 
' गारबपट के होने से प्रेम मष्ट हो जाता है 
| वि बिल में हाय तुम डालो मंत्र हम पढ़ेंगे -सर्प के विल 
।क्‍ २04५8 डालो मैं मन्त्र पढ़ता हूँ। दूसरों को विपत्ति में 
बट के मे, दूर रहने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
रू हपनू परम मं है मंतुर हम पड़त; ब्रज० बामी 
। जा पोषा स्पाय--जिस प्रकार बिल में स्थित 
ग आदि नही हो सकता उसी प्रकार जो वस्तु 
, सगता। उसके सम्बन्ध में भला-बुरा कुछ नही कहा जा 


/. दिनाजत में दशा गये नहीं होते ?--अर्पात्‌ भले-बुरे 


/ 


सभी जगह होते हैं। जहाँ दस विद्वान रहेंगे वहाँ दो-चार 
मूर्ख भी रहेंगे। तुलनीय : ब्रज० विलाति में कहा गधा नायें 
होयें। 

बिलारिन फे का भइंसि लगति है--विल्लियो के घर 
वया भंस लगती है ? मुफ़्तखोरों के प्रति व्यंग्य में वहते हैं। 

बिलारी के भाग से सिकहर दूटा--विल्ली के भाग्य से 
छोंका टूट गया। अनायास लाभ प्राप्त करने वाले के प्रति 
कहते हैं। 

बिलारी कया जाने मोल का दहौ--मोल लिए गए दही 
की कीमत को बिल्ली क्या जान सकती है ? जहाँ कोई किसी 
चीज़ की क़दर न जानकर उसे वर्वादे करता है बहाँ यह 
ज्ञोकोक्ति कही जाती है। 

बिलारी मारा तो सब देखें, बिलारो मे दूध गिराया तो 
कोई नहों -भीतरी बातों को जाने बगैर केवल बाहरी 
बातों को देख या सुनकर यदि कसी को दोपी ठहराया 
जाय तो यह कहावत कही जाती है। इसमें वथा यह है कि 
किसी बिल्ली ते दूध गिरा दिया, इस पर दूध वाला उसे 
मारते दौड़ा । मारते समय सबने देखा और मारने के लिए 
सब भला-बुरा कहने लगे, पर दघ गिराते किसी ने नह्दी 
देखा था अतः मारने के कारण को कोई नही जानता और 
इसीलिए उसका कोई खयाल नही करता। 

विहली अपना एक वाँव फिर भी छिपाकर रणती है-- 
आशय यह है कि कोई अपने सभी ग्रुण किसी को नही बत- 
लाता | तुलनीय : ब्रज० बिल्ली अपनों एक दाव फिरिंऊ 
छिपाके राख । 

बिल्ली ऊँट ले गई तो 'हाँ जी हाँ जी! करना--दे० 
“ऊँट बिलाई ले गई! तुलनीय : भ्रज० बिल्ली ऊंट लें गई 
तौहाँ जी हाँ जी कहनों । 

बिल्‍ली और दूध को रखवाली -दे० “चोट्टी डुत्रिया 
जलेबियों की ***॥ 

बिल्ली का खेल चूहों की मौत--घूहों वी जान चली 
जाती है और बिल्ली उनसे खेल सेलती है। अर्थात्‌ (क) 
संसार में एक के दु ख से दूसरे को आनन्द मिलता है। (८) 
छोटों के दुःख पर ही बड़ों वा सुख या आनन्द आधारित है। 
तुलनीय : अब ० विलेयन के सेल, मुसवन क॑ मउत; पंज* 
बिल्ली दा खेड़ चुहयाँ दी मौत । 

बिल्ली का यूह न लोपने वा ने बोतने का--बुरी घीड 
या निवम्से आदमी किसी काम के नहीं होते। छुलनीय: 
अव० बिलाई ऊ॑ गुंह न लीपे सावेक न पोते सायक; राज» 
मिन्‍नौरों गू चोकेन्योते में ही बाम को आयेंगी; पंज० डिल्‍्बी 
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दा यूं ना लिपण दा मां पयण दा। हु 
/ बिल्ली का घास चूहों का नाश--जहाँ बिल्ली वा वास 
होता है वहाँ पर चूहे नही रहने पाते | जहां बड़े या शक्ति 
शाली लोग रहते हैं वहाँ छोटों या निर्देलों की वड़ी  परेशा नी 
होती है । गा 
दिल्‍ली किसकी मौसी, साँप किसका सोत--विल्ली 
विसवो मोमी होती है और सर्पे किसका मित्र। आशय यह 
है कि दुष्ट व्यवित किसी के नही होते | अवसर मिलने पर वे 
सबके साथ अपने हित की बात या कोई कार्य करे बैठते है । 
दिल्‍ली की नज़र छींके पर--बिल्ली की निगाह छीके 
पर ही रहती है। भर्यात्‌ स्वार्थी की दृष्टि सर्वदा अपने 
स्वार्य पर रहरी है। वह्‌ किसी भी प्रकार अपना स्वार्थ 
साधने के फेर में रहता है । ठुलनीय : गढ० विराला की नजर 
छिएा पर; पंज० बिल्ली दी आख छिक्‍्के उत्ते । प 
दिल्‍ली के क्‍या भेस बेंधी है ?--दे० 'विलारिन के 
बा" तुलनीय : अव० बिलारिन के का भइसी लगाति 
हैं। धि 
' विल्लों के स्वाव में चूहे कूदें --विल्ली को स्वप्त मे भा 
भूहे ही कूदते हुए दिसाई देते हैं। (क) जिसे जिस वस्तु को 
आवश्यवता होती है उसे हर समय उसी की चिन्ता रहती 
है। (स) बुरे को हर समय बुराई ही सूझती है। तुलनीय : 
हरि० पशा ने सपणे में भी गुण्डे दीखे; श्रज० बिल्ली कूं 
गुपने मे ई चूहा दीसे; पंज० नंगी नूँ सुखने बिच वी 
सुब्चियाँ सवदियाँ हन । 
पिहली के रवाद में छोछट्टे---ऊपर देखिए । 
बिल्लो के गले में मोहतसमाला--(क) मूर्स को उपदेश 
देने पर पहा जाता है। (स) किसी अयोग्य के या मूर्ख 
धर के पास जब बहुत बड़ी चीज आ जाय तय भी कहते 
ए्‌ 
दिल्सो के सरिए के पास दूप नहों 
और दूध" 
डिह्सी के दाँत घिल्‍ली को नहीं सपते--एक बुरा दूसरे 
युरे बा गुछ नही विगाह पाता । 
दिल्‍ली दे भाग से छींशा टूटा--विल्ली के भाग्य से 
छीपा (मित्र) टूटकर गिर पड़ा। जब संयोगवश कोई 
ऐसा शाम हो जाप जो जिसी बे: लिए बहुत सांभकर सिद्ध 
हो तो जटते है । शुलनीय : भोज ० विसार के भागे सिहर 
डूटप; अप० मिरहर टूट विसाई के भाग; राज० बिल्‍्सी के 
भाद को छींगो टूटपो; मिनरें भागरा छींको टटयो; 
बंग० विद्नेर भाग्ये गिरा छिदिया छे; बढ़० विराता का 


जमता -दे० बिल्ली 
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भाग न छिका दूठे; ध्यू घड़ी फूटी बदों को राई; रएर 
भनीच्या दैवानें शिके तुटले; ब्रज० विल्ती गे भादिते छंगौ 
दूदयो। ' . . 

बिल्ली के भागों छींका दूटा--ऊपर देसिए। 

बिल्ली के मेले की जरूरत हो तो वह एन्दे एप 
जाती है--थिल्ली के विष्ठा की आवश्यता पड़ते पर रे 
छज्जे पर जाकर बैठ जाती है। नीच घािवा गो 
साधारण-सी वस्तु से काम पढ़ें तो वह उगी का गई शिते 
के लिए ठालता रहता है। ऐसे ही अवसरों पर इव तोरेति 
का प्रयोग किया जाता है। तुलनीय: माव* शी 
मैलती काम पड़े तो छाजा पर जाई बैठे। 

बिल्ली के 'रोने से कोई गाँव महीं 33037 
है कि (क) किसी के शाप देने या कोसने से #! ग्र्ता 
स्थान नहीं छोड़ता । (ख) दुष्टों की पमती मै बोजियण 
काम बन्द नही करता । तुलनीय : पंज० बिल्ली दे रोग 
क्लोई पिड नई छड॒दा | हा 
५ िल्ली के रोने से छोंक्ा महीं टूटता-णा हो श् 
देडेगा तो अपने से ही, विल्नी के रोने-पीटने मे नही रा 
नीच व्यक्तियों के चाहने या कोसने से रिसी री का 
झैती | तुलनीम : राज० मिल्तपाँरी दुरासीमर्घू ट ४ 
हो दूटे है; पंज० दिल्‍ली दे रोण नाते छिता ता हरी 
विल्‍लो के शाप से छोंका नहीं दूदता-आप ही 
तुलतीय : हाड० बलली क सराप्या छीकी न दूर कली ४ 
| बिल्ली के' सपने में घूहे कुददें--दे" बडे 
हवाब-“*। तुलनीय: माल० मतती ने हसी 
नजर आवे । 

* बिल्ली के 

उपस्थिति में कार्य 
बह उसकी रदा। नहीं कर सवता। 
दे सिरहाने दुद नई जम्मदा। 

* बिल्ली को खाने से काम, 
किमी को हानि हो या लाभ इससे 
सिद्ध होना चाहिए। ऐसा सोचने वा' 
इस प्रकार बहते हैं। तुलनीय: गई 
मोल वो दे । छः 

बिल्ली को हवाद में भो छिछरे ही तगए के ड् 
“बिल्ली के हवाब में **। तुलनीय : जा डर 
में छोछडे ही छोछरे नजर आते हैं; न 
देगार टुकड़े); पंज० बिल्ली नू छी8 रा कमी 
विश्ता दर रुवाब आय मी वीवदं मर? मी है 


हु 
सिरहाने दूप महीं जमता-() हा 
नहीं होता। (थ) जो जिम! 
हुललतीय : पंजर 


पा मुश् हा” 
१ हआए (8 
डी 
बातो 


ग्लिौ 


मोस रा हो 

हमे गया 
ते स्वार्पी मय 
शियितो 


| 
। 
| 
ु 


फ़रसरा फ़िक्हु। हु 

बिल्ली को घी महों पचता--विल्ली धी को हज़म नही 
कर पाती। नीच व्यक्ति किसी भी बात को छुपाकर नही रख 
पते और तुरन्त उसका छिढोरा पीटने लगते हैं। तुलनीय : 
राज० मिनदी है पेट में घी थोड़ो ही खटावे; ब्रज० बिल्ली 
ऐच्योनायें पचें; पंज० बिल्ली नूँ की नई पचदा । 

दिल्‍ली को देखा तो बाघ भी देख लिखा--जों बिल्ली 
शो देखे वह समझ ले कि मैंने बाघ भी देख लिया। आशय 
यह है कि परस्पर मिलती-जुलती वस्तुओं में से एक को देख- 
कर दूसरे के विषय में भी अन्दाज्ञा कर लिया जाता है या 
पगाया जा सकता है। तुलनीय : असमी--विड़ाली चाले 
ग़प्‌ चाव ना लागे; सं० यथा गौ: तथा गवमः; भें० #आ 
॥83 $$ 00ज॥ 09 ॥5 €275. 

दिल्‍ली को पहले हो दिन मारना चाहिए--अर्थात्‌ रोव 
पममाना हो तो पहले दिन ही जमाना चाहिए नहीं तो बात 
दिगड़ने पर नही जमता । (किसी दूल्हा ने अपनी नई आई 
हुई स्त्री पर रोव दिखाने के लिए पहले ही दिन एक बिल्ली 
रोपार डाला ताकि वह उसके क्रोधी स्वभाव और वीरता 
भ घोहा मानले)। फ़ारसी की लोकोबित है--ग्रुरबा कुश्तन 
रोरेअखत । 

बिल्ली कया जाने अछूता दूध--आशय यह है कि मूर्ख 


: शो बच्छीयुरी वस्तु की परख था ज्ञान नहीं होता। तुल- 


गीय: भोज० विलार का जाने छूअल दूध । 

दिल्‍्लो जापगो नहीं पर फैला तो जायगो ही-यदि 
विन्‍्नो खाएगी नहीं तो गिरा ही देगी । अर्थात्‌ दुष्द लोग 
पपना लाभ न होने पर भी दूसरों का नुकसान कर देते हैं। 


. पैननीय ; राज० मिनकी दूध पीब॑ मही तो ढोछ तो देव । 


्र दिल्ली सोचे अन्दर ओर कुत्ता साँंचे बाहुर--विल्ली 
श्श वी ओर सीच रही है ओर कुत्ता बाहर की ओर] 
हैं सत्र ध्यवित अपने ही स्वार्य की बातें करते हों वहाँ उद 


, भीड़ प्रति ऐसा बहा जाता है। तुलनीय : गढ़० कुककर 


] 


गा पर, बिरालों ताणों मितर; पंज० बिल्ली सिच्चे 


। “चरवते कुत्ता सिच्चे वार। 


' इईघर 
, अछी है। आशय 


! रजारहे 


३ खंचे पोछे, कुत्ता छोंचे आगे--ऊपर देखिए । 

हे के छुदा के वास्ते नहों मारती--विल्ली 
/ नए चूहो श्‌ नही मारती, बल्कि अपने लिए 

यह है कि हर एक जीव जो कुछ भी 

है अपने स्वार्य के लिए हो क्स्ता है। 

हस्त से कंठो पहनो--जो ब्यत्तित आयु भर दुराघार 

ओर अन्त समय में साधु बन जाय तो उसके प्रति 


श्जा 


ध्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० मिन्‍नो केदार कांकड़ 
पहस्यो। 

डिह्ली बच्चा जने विल्ला को पीर आवे--मादा बिल्ली 
बच्चे को जन्म दे रही है और नर बिल्ली को पीड़ा हो रही 
है! जब कष्ट कोई और सहे या कार्य कोई और करे लेवित 
दूसरा उसे देखकर व्यर्थ में परेशान हो तो उसके प्रति बहते 


॥ 

बिल्‍ली बच्चा जो बिल्ली को पोर-शावे-दे० “गाय 
बिया अ वैल'**] 
बिल्ली भागन सिकहर दूटा--दे० “बिल्ली के भाग 
से मन हि 

बिल्‍ली भी आँख मूद कर दूघ पीती है--(क) दूध 
इतनी अच्छी वस्तु है कि उसे जहाँ भी वह्‌ मिले और जिस 
कीमत में मिले आँख मूंदकर स्वीकार कर लेवा चाहिए, 
जैसे विलली करती है। (ख) मुफ़्त के माल को सभी लोग 
आँख मूंद कर हजम कर लेते हैं। तुलनीय : राज० मिनकी 
दूध पीव॑ंती आँख्याँ मीचैं; पंज० बिल्ली अख्ख मीट के दुद 
पींदी है । 

बिल्ली भी चिकनो हाँड़ी घाटती है--अर्थात्‌ (क) 
धनी से सब मित्षता करते हैं। (स) अच्छी वस्तु वो सभी 
चाहते हैं। 

बिल्ली भी दबकर हमला करती है--विल्ली भी दवाव 
में आने पर आक्रमण करती है। अर्थात्‌ (क) दबे को ही सब 
परीशान करते हैं। (ख) विनम्रता से ही किसी को वश में 
करना चाहिए। (ग) छिपकर ग्रुप्त रूप से ही किसी पर 
आक्रमण करना चाहिए। 

बिल्ली भी लड़ती है तो मुँह पर पंजा धर छेती है-- 
अर्थात्‌ (क) अपनी रक्षा सभी कर लेते हैं। (स) जब 
कौई अपने बचाव का उपाय बिए बिना ही लड़ाई-इगड़ा 
कर बैठता है और मार खाकर आता है तब उसे समझाने वेः 

कहते ] 

लिए भी ऐहा ते हैं, दूध गिराया कोई महीं--दे० 
भबिलारी मारा तो सब” ये तुलनीय : गढ़ ० बिराली मारी 
सबी देखदान दूध खत्यूं कोई ति देखदो । 

विध्वासघातकी, महापातकी-- विश्वासधात बरने 
वाला वहुत बड़ा पापी होता है। अर्थात्‌ विध्वामघात ब रना 
बहुत बड़ा अपराध है। सद ॥ 

विदवासों फलदायकः--दे० 'दिश्वासा फुवदायता। 

विस का कोड़ा विस में हो मानता है--दे० 'दिप गा 
कीड़ा* न्न्ध्‌ 
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विस की ओोपधि बया ?--जहर की कोई दवा नहीं। 

बिस की ओपधि विस--जहर की दवा जहर ही होता 
है। अर्थात्‌ दुष्ट दुष्टों से ही शांत रहते हैं । तुलनीय : सं० 
विपस्य विषमौषधम । 

बिस पी गाँठ | पुड़िया---वहुत ऋधी या कुटिल व्यवित 
वो बहते हैं । तुलनीय : अव० जहर की गठरी। 

बिस तख्वर हूँ रोपि के, कोउ न काटत हाथ- जहर 
वा वृक्ष भी लगाकर कोई उसे अपने हाथ से नहीं काटता। 
अर्थात्‌ बुरी से बुरी चीज भी जो अपने हाथ बनाई गई हो, 
उसे कोई छुद नही विगाड़ता । 

विस देते बिसया दई ऐसे दोनदयाल--जिसका हम 
बुरा करना चाहें भगवान की कृपा से उसका भी भला हो 
जाता है। किसी ने किसी स्त्री से किसी को विप (जहर) 
देने बो वहा । स्त्री की पुत्ती का नाम विपया था। उसने 
समझा कि विपया को ही देने को कहा है अतः उसने अपनी 
पुत्री वा उससे ब्याह कर दिया । कहाँ तो विप से वह मर 
जाता और यहाँ विवाह वर पत्नी साथ ले घर गया। हि 

दिस देय विश्वास मे देघ--किसो को विश्वास देकर 
हट जाने की अपेक्षा विष देना कहो अच्छा है। विश्वासघात 
फरने पर बहा जाता है। तुलमीय : ब्रज० विस दे विस्थास 
गदे। 

विस निकरपो अति मयन से रतनाकरडू माहि--समुद्र 
या अत्यधिक मंपन करने से उसमें से विष निकला था। 
अर्थात्‌ (क) अधिक बातों से लड़ाई हो जाती है। (यं) 
अधिक रगड़ने से था परेशान करने से शांत व्यवित भी 
श्रोधित हो जाते हैं। 

विप्पर पकड़ जहर को चाट, पर मारी संग चल मा 
गाटद--मर्ष को पकड़ कर उसके जहर वो चाट लेना चाहिए 
सेरिन पराई स्त्री के साप राह नही चलना चाहिए ॥ अर्थात्‌ 
पराई स्परी के साथ रहने से जहर सावर मर जाना अच्छा 
है 

बिश मारे, ज्याये सुपा, उपने एकहि ढोर--एक ह्ठी 
रपान (गुड़) से उत्पन्‍्न दिप प्राणी को मारता है और 
अमृत प्राशी वो जीवित करता है अर्पात्‌ एक ही स्पानसे 
उत्पन्न दो प्राणियों मे स्वभाव में यहुत बड़ा अंतर पड़ता है 
तथा जो जमा-युरा या भला--रहता है देसा हो बरता 
है 

दिए झोते दे: बतंन में रतने से अमृत 
आशर यह है वि दुष्ट सतूसंगति पारर 
महि ऐोदवा । 


नहीं होता-- 
भी अपनी दुष्टता 
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दिसनी बिलार डवरी में डेरा--विल्ली शाने के हर 
विना बुलाएं ही आ बैठती है। बिना बुलाए ही गरि शेर 
मेहमान वनकर आ जाय तो कहते हैं। 
बिसमिल्लाह के मुम्बद में बेढे हैं- अरे शजम्ध 
में सुरक्षित सुख-शांति से रहने पर बहते हैं। ; 
बिसमिल्लाह ही प्रतत--आरंभ ही ग़तत । शी हर 
के शुरू ही में भूल होने पर बहते हैं! तुलदीर : गए 
विस्मिल्लें गलत होयगा; राज० श्रीगरणेशायत्मः में है 
डबको; श्री दाता धनके में ही खोट। 
बिस्तर से लगे सो बोझ बने--जो विस्तरते सर ते है 
वे बोझ बन जाते हैं। अर्थात्‌ घिर॒रोगी अपवा मरपणसा पर 
पड़ा व्यक्ति भार लगने लगता है। 
विस्वा बिस की गाँठ--विस्वा उहर वी गौ है। हुरे 
का छोटा से छोटा भाग भी लड़ाई का बहुत बड़ा हाए से 
जाता है। विस्वा-भूमि का बहुत घोड़ा हस्त) |] रे 
बो खेला दो जदूटो एक मेला--बीवी पल दो 
जाटनी जहाँ इकट्ठा हो जाती हैं वहाँ मेता सगे गाता । ! 
अर्थात्‌ स्वियाँ जहाँ भी इपट्टी होती हैं, शोर मधाती ही 
मीघा बायर होप बाँध जो होय बेंधाएं॥ 
भरा भुसोला होय यबुर जो होग ब्रवाए॥ 
बढ़ई बसे समीप यसूला बाढ़ धणए। 
पुरणिन होय सुजात थिया बोउनिहा बताएं॥ 
बरगद बगोधा होप धरदिया घतुर हुहाएं। 
घेटवा योए सपृत कहे दिन करे कराएं ॥ कं 
यदि किसान के सभी खेतों का एक घह हो, रेत के का 
ओर यांध बंधे हों, भुस्ौला (भूसा का पर) घय हा 
बबूल के पेड़ हों, वढई फरीव बसा हो और उस लय 
हो, गृहिणी घरेलू कार्यों में दशा हो और बीज डोरो हा 
तैयार करके रवसे, बैल वगौधें नस्ल के हों तपा हूँ परे 
घालाक हो, बेटा लायक हो, जो बिता बाप के रहे तः 
करने और कराने वाला हो तो उत्ते अच्हा हित 
जाता है। 
बा ब को उंपसो बड़ो होती है-रप्ट हुए रा 
बीच वा या मध्यम मार्ग अच्छा होता है। 
मोच के घले जायेगे राम दूल्हा बुत से पर 
'वराती विनारे हो जाएँगे*** हो गे 
यीच पाई निज बात संवारो--मौजी पाएट ते न 
को संयारा । मौद़ा पा गर गदिवोई अपनी रिंए 
मेंदारने सगे तो बहते हैं। । 
योष्टी का मंत्र मं जाते साँप के दिल में 
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है 'विच्छू का मंत्र न जानै।**। 
बोन बोते ही नहीं उपता--बीज बोने के बाद वह 
हुरंत ही नही उग जाता । कर्थात्‌ प्रत्येक का के पूर्ण होने 
प्लौर फल मिलने में समय लगता है । जो व्यवित किसी कार्य 
में हाथ लगाते ही फल चाहने लगे तो उसके प्रति व्यंग्य से 
बहने हैं। तुलवीय : भीली--तरत नी काकड़ी तरत नी 
प्ञागे। 
बीज बयो सो होय करे क्या उत्तम वयारी--जैसा बीज 
वोषा जायगा वैसा ही अंकुर उगेगा | क्यारी की उत्तमता 
हुछ भी नही कर सकती । अर्थात्‌ जिसे जैसी शिक्षा दी जाती 
है वह बसा ही बनता है। इसमें स्वयं बह कसा है इसका 
बोई प्रभाव नही पड़ता । 
+ शै्जॉकुरन्याय:--बीज और अंकुर का न्‍्याय। बीज 
अंकुर को उत्पन्न करता है और वही अंकुर वाद में बीज 
बो। एस प्रवार इनमें मे प्रत्येक कारण एवं कार्य है। 
४ है अन्योन्याश्रय संबंध के बिना कार्य॑सिद्धि नही 
दी । 
बीत गई सारी, रही थोड़ी सो भी जीवनहार--अधिक 
यु व्यतीत हो चुकी है जो थोड़ी सी बची है वह भी जाने 
वानी है। बुद्ध व्यक्ति के प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० 
दोत गयी, थोड़ी रही, सो भी जावणहार। 
प्ोत गई सो बात गई--जो बात बीत गई वह चली 
पई। व्यय में भूतकाल की बातों का जिक्र करने वाले के 
अविवहते हैं। तुलनीय : अं० [.०६७/80०7९४ 0७ 0५8०7९5; 
म09 0६ 0626 985५ 
बोता भर के महतो, झाड़ू, जेसे पूंछध--मह॒तो स्वयं तो 
एक बातिश्त के हैं लेकिन उनकी पूंछ झाड़ू जैसी लंबी है। 
हा देश-भूषा या साज-॥ गार करने वाले के प्रति कहते 
न बोती ताहि दिसार दे, आये की सुधि लेई--बीती हुई 
डानों को भूलकर आगे आने वाली चीज़ों के विषय में सोचना 
'ाहिए। अर्थात्‌ बीदी को भूलकर भविष्य की चिता करनी 
उचित है । तुननीय : अब० पाछे के सुधि छोड़ के आगे 
दा का ; राज० बीती ताहि विसार दे, आगे की सुध लेय; 
ओर 2038 डाइयो, बाकी यथ गाड्यो; भीली-- 
हे शिया, थाई ग्यू एवा हूँ घावान; मरा० झाले गेलें 
शत जुस्नू 03 सुचवाव; मल० कछ्नि काय्यूडू- 
पंग० गयी नू छह बन्द डाज्पुत हापुल'ु ओड्बसले : 
न्ध्फ्राप ि गै दी देख; बं० [६45 70 प्रडट दा 


बौत ब्याह कुम्हार का भौँ़े लै ले जाय--बुम्हार के 
घर जब विवाह संपन्न हो जाता है तव वह दूसरों के यहाँ 
बर्तन पहुँचाता या लेकर जाता है। आशय यह है कि अपनी 
आवश्यकता पूरी होने के वाद ही लोग दूसरों की सहायता 
करते हैं। तुलनीय : ब्नज० वीत्यो ब्याह कुम्हार कौ भाड़ि 
लें ले जाय । 

बीते लगन को बाहमन नहीं बाँचता--जों लग्त के 
मुहूर्त निकल चुके हो उन्हें ब्राह्मण नही बाँचता । अर्थात्‌ जो 
बात बीत चुकी हो उसके संवध में पूछताछ से कुछ लाभ 
नहीं होता । तुलनीय : राज० गयी तिथि वामण ह्ीबो 
बाँचेनी। 

थी तो अपने घर का घुश्नां भी नहीं निकलने देती-- 
ब्रीवीजी अपने घर का धुओं भी वाहर नही जाने देती 
अत्यंत कृपण स्त्री पर कहा जाता है । 

बी दौलती, अपने तिहे में आप हो खौलनीं--धनी स्त्ती 
सदा अपने धन के अहंकार में खोलती रहती है। अर्थात्‌ जो 
अपने घन के घमंड में सदा चूर रहे उसके लिए बहते हैं। 

थीन से तो साँप भी मस्त हो जाता है--बीन (एक 
प्रकार का वाजा जिसकी आवाज़ बहुत मधुर होती है) की 
आवाज़ को सुनकर सर्प भी मस्त हो जाता है। आशय यहू 
है कि मधुरवाणी द्वारा दुर्जनों को भी वश में विया जा 
सकता है। 

थी पिरागो, काम के बेले सो गई, परसाद के बेले 
जागी--बीवी काम करने के समय सो गई और प्रसाद लेने 
के समय जग गई। काम के समय दल जाने वाले और सामने 
के समय आ जाने वाले के प्रति कहा जाता है । 

घोदो फो बाँदी कहा हँस दी ? बाँदी को बाँदी कहा 
रो दी--बीबी को नौकरानी (वाँदी) बहा तो वह हँसने 
लगी और नौकरानी को नौकरानी वहा तो बह रोने लगी | 
अन्धे वो यदि अन्धा कहा जाय तो उसे बुरा लगता है। मच्ची 
बात का सभी बुरा मानते हैं पर झूठी वा कोई नहीं । 

घोयीजो बौबोजी चावल गल गए, दुर बुतिया,मुर्शर 
थे दिन टल गएं--स्त्रियाँ इस बहावत वा प्रयोग ऐसी री 
के लिए करती हैं जो संपन्‍न होने के वाद अपनी विपन्‍नता 
का समय भूल जाती है। 

थोवो नेझबढत दमड़ी की दाल तोत यबहुत--बीबीजी 
इतनी भली हैं कि एक दमड़ी वी दाल में तीन बज़ठ काम 
चला लेती हैं । अर्थात्‌ (क) योग्य या अच्छी स्थी थोड़े सर्च 
में ही अपना काम चला लेती है। (स) बजूस स््री के प्रति 
भी बहते हैं । 
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योवी बकरी, नाव में खाक उड़ातो है-- बकरी बीवी 
तुम नाव में धूल उड़ा रही हो। जो किसी स्वार्य की सिद्धि 
के लिए व्यय में ही लड़ाई करने के लिए बहाना ढूंढ़ता है 
उस पर बहते हैं। 

“दीवी दोबोी ईद आई चल मुरदार तुझे टिकिया से 
काम--नौकरानी कहती है कि बीवीजी ईद भा गई तो वह 
बहती हैं कि तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम्हें तो रोटियों 
से ही काम है। यह बीवी और नौकरानी का संवाद है । 
माशय यह है कि सर्च वाला काम बताने से कंजूस व्यक्ति 
चिढ़े जाता है । 

“बीबी बीबी ईद आई” 'चल हरामछ्ादी' 
ऊपर देशिए। 

योबी मषके न गई, लाइली हो भाई--बीबी मक्‍्के नहीं 
गई फिर भी बहुत प्रिय बन गई है। मन जिसे चाहे, वह बुरा 
होने पर भी अपने वो भला लगता है। ऐसी स्थिति पर इस 
वहावत को बहते हैं। 

योवो बारे याँदी जाय, घर को घला कहीं नं जाय-- 
बीबीजी ने बला को दूर करने के लिए पकवान “वारा” और 
उसे नौकरानी को ही खिला दिया। इस प्रकार घर की मुसी- 
बत पर में ही रह गई । जब कोई अपनी परेशानी अपने ही 
परिवार या संबंधी के ऊपर ठेलकर अपनी जान बचा ले 
तो उसके प्रति बहते हैं। (बच्चों की नज़र या बीमारी दूर 
मरने मे लिए पक्थान या आटे की लोई सिर पर से घुमा- 
कर बाहर फेक देते हैं; इमी को 'यारना' (न्यौछावर करना ) 
बहते हैं। 

योयो से पार नपाएं मिर्यांसे करे पगशे-बोवी से 
नही गिपट पा रहे तो मिय से झगड़ा करते हैं। जब कोई 

राबल था शुस्गा निरंल पर उतारे तब यहा जाता है। 
योयी है भरमासो, कान पोतल की बाली--वीवीजी 
अपनी पीतल गी यातियों में ही भूली हुई हैं। तुच्छ व्यक्ति 
है प्रति बहते हैं जो थोड़े से घन पर इतराते फिरते हैं। 

बोमार शी रात पहाड़ यरायर--(क) रोगी की 
तकसीफ़ राग यो यदू जाती है तथा रात में अकेला रहना 
पहुता है अद स्वाभाविक है कि रात बहुत बड़ी 

शोर अपोर न होहि--बोर ब्भी उतावले (अधघी र) 
गटी होते। अत बहादुर सोग धैये को नही सोते । 

डोर बिहोन भहों में ज्ञानो-- पते जान सिपा कि पृष्दी 
दोरों गे रातों हो चुी है। जय कोई योग्य व्यजित ने मिले 
हो बहने है। (सोताजी ने रवयंपर के समय राजा जनक का 
बघन)) 


तुप्ते क्या-- 
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बौस कौ उन्नौस--अर्थात्‌ एक बम हो जागा।रतत 
मामूली अंतर पड़ना। जब कोई बहठिनाई या इष्ट दा 
मामूली लगे तो कहते हैं। तुलनीय : गद० वीम की इलोग) 
बीस पचोस के अंदर में, जो पूत सपूत हुआ सो हुए; 
मात-पिता कुलतारन को, जो गया न गया प्रो हहों न एए 
--सपूत बेटे का सपूत होना 20 और 25 वर्ष को बसपा 
के बीच में ही प्रकट हो जाता है। जो गया में बपने मारा 
पिता को पिंड न देकर सव तौर्थों से हो आता है उते शो 
फल नही मिलता । 
बीस बार घोर को एक बार साहु कौ--घोर राएजार 
चोरी करे परन्तु किसी-न-किसी दिन बह अवश्य ही क्ठ 
जाता है। अर्थात्‌ बुराई छिपती नहीं, कभीनलभी मगर 
प्रकट हो जाती है और बुरे को दंह भुगतनां पढता है। 
प्रयोग : कबहुँ तौ हम देखिहुँ एक तग किक, । 
भेद हमसों कियो राघा निदुर भई निशद | 
बीस विरियाँ घोर की तो कवहूँ मित्रिहँ एहूं। 
'सूर” सब दिन चोर कौ बहू होत है 2 


बीसी सो झोसो--बीस के ऊपर है मौख़ दूदा हो 
जाती है। तुलनीय : अव० बीस काढेस सीसा। 

का झ पास गहने तो भतीजी को डण ई ः 
पास यदि आभूषण हैं तो भतीजी को उतसेवया हक 
दूसरे के पास कितना भी घन बयों ने हो 347) 
लाम ? अपनी ही संपत्ति काम आती है, दूसरे ही (83) 
तुलमीय : राज० भृुवाजी र॑ सोनेरा स्रीठ जईरों पी 
काई ? नि 
बुआ फे मूंछें होतीं तो चाचा बन जातीं-र ४! 
ऐसे कार्य के लिए प्रयरन करे जो रांभव न हो तव 207 ; 
तुलनीय ; ब्रज० बुआ के मौंछ द्वोंती तो बावा 242 हे 

ग्रृदिल का पीर भी नहीं-डरपोर का हि 
सहायता पीर भी नही करते । डरपोज थी गोई भी ही हे 
मही करता। तुलनीय ; राज० छोटूरी सौरी मा 
कोनी; ग्रज० बुजदिले को पीर ऊ नायें होग। कक 

बुभने वाला विराग्र/दीया तैड जलता है |! 
को युझना होता है तव वह भमक कर अर करे 
आद्यय यह है कि जिस राजा या अत्यावार! पा 
निकट होता है बह बहुत अधिक 49077 0#म 2; 
है। तुपनीय : असमी --नुमावर आगते चाि 3) 
सं० निर्धाणोस्मुल: प्रदीप; उ० महरता है घराई- जप शाप 
सामोश होता है; पंज० युजच हों पता दीडा दें 


है; प्रज० बुझे ते पहलें दीयो तेज जर। 
बुड़ुवक एक गए बड़ गाँव, डेरा पाइन, ऊंचे ठांव; बहे 
बयार आड़ नहिं पावें, फाटे गोड सलार गावें-- किसी मूर्ख 
ने एक ऊँचे स्थान पर डेरा डाला जिससे तेज़ हवा चली तो 
उम्की बुरी हालत हो गई। गंवार आदमी के लिए कहा 
जाता है। 
बुड़ुबक गइले मछलो मारे टाप अइले गेंवाय--मुर्ख 
मछली मारने गया तो बंसो खोकर आया | मूर्ख लोग यदि 
बुष्ठ कमाने भी जाते हैं तो कुछ घर का ही गेंवाकर आते 
हैं। तुतनीय : भोज० बुरवक गइल मछरी मारे बंसियो 
हैलेवलस; (टाप-ल्‍बंसी; मछली फेंसाने का काँटा )। 
बुड़बक गया मछलो मारने घंसी आया गेंबाय--ऊपर 
देखिएं। 
बुड़बक दास गये हरयाही, दुड बेल में एको नाहीं-- 
दे० 'बुडबक गइले मछली मारे'**॥ 
बुड़दक देवो के कुल्यो फे अच्छत--(क) मूर्ख को धुरी 
घीश भी अच्छी लगती है। (ख) बुरा व्यक्ति बुरे सत्कार 
शो भी अच्छा ही समझता है क्योंकि उसके योग्य वही 
होता है। 
बुड़यफ बरके सांझे विछौना--पूर्ख दूल्हा शाम को ही 
दिस्तर पर जाना चाहता है। आशय यह है कि मुर्ख को हर 
पाम की जल्दी होती है । वह समय के औचित्य-अनौचित्य 
वो नहीं समझता। 
पुड़भस लगी है--टूसरा लड़कपन आया है। बूढ़े जब 
छड़तों जैसी जिद या कोई बात करते हैं तो कहा जाता है। 
भुष्दा तोता राम-राम नहीं पढ़ता --वृद्धा वस्था मे कुछ 
मीसा नहीं जा सकता । तुलनीय : भोज० बूढ़ सुग्या राम- 
पम्न नही पढेला; अव० बूढ़ सुआ राम-राम नहीं पढ़त; 
प्रज० बूढ़ी तोता राम राम नायें पढ़ें । 
बैडदा ब्याह करे पड़ोसियों का सुख होये--(क) यदि 
ई बूढ़ा व्यक्त नौजवान स्त्री से विवाह करता हैतो 
उसत्रा आनंद उसके पड़ोसी ही उठाते हैं। (ज) अयोग्य या 
गम ब्यवित अपनी वस्तु का भी उपयोग नहीं कर पाता 
इमपा आनंद दूसरे हो उठाते हैं तुलनीय : अब० .बुढ़वा 
दिम्राह करे परो्तियों का सुख होय; छत्तीस० बूढ़ विहाव 
रोगी गुर । 
दैशद्रा मरा, झगड़ा मिटा--जब तक घर में कोई चृद्ध 
हवा है तब तक उसफा उचित-अनुचित दवाव सहन करना 
हो पढ़ता है। उसका मिर पर एक भय-सा सदा सवार रहता 
" “व बहू मर जाय तो फिर जो घाहे सो करो कोई डुछ 


नही कह पाता । ऐसे वृद्ध के प्रति कहते हैं जो परिवार वालों 
को बहुत तंग करता है। तुलनीय : भीली --डोकरो मुधो ने 
डग्र डगारो मटवयो; ब्रज० बूढ़ो मर्‌यौ, झगड़ी मिद्यौ । 
बुड्ढ़ा हाथ से नहीं दिसाग्र से काम फरता है - बूढ़ा 
मनुष्य शारीरिक शक्ति से काम नही कर पाता, कितु उसका 
अनुभवी मस्तिष्क बहुत काम करता है। आशय यह है कि 
बूढ़े शवितहीन कितु बुद्धिमान होते हैं। तुलनीय : भीली-- 
गद्ू जोई ने गुण ने घाल्यू, तौ काम आघूँ; पंज० बुड्डा 
हथ्य नाल नईं दमाग नाल कम लेंदा है; श्रज० बूढ़ी हात की 
जगह, दिमाक ते काम करे। 
बुड्ढी फे मरने का ग़म नहीं है लेकिन फ़रिषततों मे घर 
देख लिया--बुड्ढी के मरने का दुख नही है, डर इस बात 
का है कि मौत का फ़रिश्ता बार-बार न आने लगे । अर्थात्‌ 
हानि का भय नही है पर इस वात का भय है कि हानि करमे 
वाले ने रास्ता देस लिया और अब वी भी हामि कर 
सकता है। 
बुड्ढ़ो धोड़ो लाल लगाम--बुद्ढी घोड़ी को लाल रंग 
की लगाम लगाई है ! (क) वेमेल शौक या बेमेल बात पर 
कहा जाता है। (ख) बुड्ढे जब जवानों जैसे वस्त्रादि पहनें 
था शोक करें तो भी कहते हैं | तुलनीय : पज० बुदूडी कौडी 
लाल लगाम; ब्रज० बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम । 
बुड्‌ढी बकरी और हुंडार से ठदूढहा--बूडी बकरी भेडिये 
(हुंडार) से लड़ाई करती है। अर्थात्‌ जब योई अत्यंत 
निर्बेल व्यक्ित किसी बहुत सवल्न ब्यवित से शथुता करे तो 
कहते हैं । 
बुडढी हुई नायका इस हाल को पहुँचो, सिर हिलने 
सगा छातियाँ पताल को पहुंची--बुढ़ापे मे नागिवा थी 
हालत यह हो गई है कि उसका सिर हिल रहा है और छाती 
घंस गई है। अर्थात्‌ बुढ़ापे में सभी भंग बेवार और वेडौल 
हो जाते हैं। 
बुड़ढें को औलाद फमशोर होती है--जिस परिवार 
के व्यवित शरीर के दुवले-पतले होते हैं उनके प्रति कहने हैं। 
तुलनीय : बव० बुढ़वा के औलाद; पंज० बुद्डे दी 
ओलाद। 
बुड॒ढे की सोप करे काम शो ठोग--बूदों को सलाह 
से काम बन जाता है। अर्थात्‌ बूढ़ों की शिक्षा बड़ी गहायक 
होती है | तुलनीय : ग्रज० बूढ़े बी सीख, बाम बर टी । 
मुड्दे तोते राम-राम नहीं पढ़तै--बुश्दो को बुछ नहीं 
सिखलाया जा सकता क्योकि उनकी बुद्धि मंद पढ़े जाती 
है। सुलनीय : पंज० दुडडा तोता राम राम नई प्रहदा 4 
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बुडडे मे कहनी जवान मै सहनी, लाफ-लाख बरस 
रहनी--दृद्ध व्यवित की वात को जवान यदि मान लेंया 
वर्दाश्त कर लें तो वे लाख वर्ष तक रहेंगे। आशय यह है 
कि यदि बूढों की बात मानकर या सहकर नौजवान रहें तो 
वे माफी दिनो तक सुख से रहेंगे। 
बुड्ढों को ना मारे कोई, युवकों को ना पाले कोई--- 
बूईे मनृष्य वो बेबार समझकर कोई मारता नहीं और 
युवकों को कोई वमाऊ समझकर गोदी में नहीं खिलाता। 
मर्यादा बी रक्षा करनी चाहिए, इसोलिए बहते है। तुल- 
नीय : गढ० बुद्या बोलीक मार्रेदनी, तरुण बोलौक पार्ले- 
दनी। 
बुडूदों ने जो फाम सिखाया - घोका मूल न उसमें पाया 
--बूडी ने जो काम बतलाया या सिखाया उसमें कोई दोप 
नही मिला। अर्थात्‌ बुड्ढों की सीख अच्छी होती है । 
बुढ़वा भतार पर त्तोन टिक्लौ--मद्यपि उसका पति 
बूढ़ा है फिर भी वह तीन टिक्ली लगाती है। (क) बूढ़ा 
पति पावर विसी स्त्री के श्गार करने पर कहते हैं। (स) 
विसी भी प्रकार के ब्ेमेल झूंगार या बेढगी सज-घज 
पर भी बहते है। तुलनीय : अव० बुढ़वा भतार क॑ बरे तीन 
दिषुली। 
युड्ठापा दूसरा छड़फपन है--बुढ़ापे में आदमी में लड़कों 
गो यहुत-सी प्रवृत्तियाँ जग जाती है । 
बुढ़ापे में अक्त मारो जाती है--वृद्धावस्था में बुद्धि 
ममजोर हो जाती है । बूढ़े लोग थे सिर-पैर की या पागलों 
जी बातें करते हैं। तुलनीय ; अव० बुढ़ापे मा अविकल 
बम होय जात है; हरि० बुढ़पि मं आके अवल विगड़ जा स; 
भोज० बुढ़ोती में अकिल मारि जात; पंज० बुडापे बिच 
मात मारी जादी है; ब्रज० बुढ़ापे में अक्रलि मारी जाये । 
गुझपे में मिदूटी तराय-बुड़ापे मे शरीर की दुर्दशा 
हो जाती है। बूदों को कष्ट मे देसकर लोग कहते हैं। तुल- 
मोय ; अब० युद्रापे मा माटी बरबाद; पंज० बुड़ापे विष 
मिटटी सारा; ग्रज० बुदापे में मट्टी सवार । 
युद्रापे में रभो सीता--वबुद्धावस्था में सभी स्त्रियाँ 
सीता जैगी पतिदवा एवं गंभीर यन जाती हैं। बदवलन 
औरतों पे प्रति स्यग्य में पहले हैं। तुमनीय : तेलु० परापदट्लो 
शेंट्रर नरिशते पहितु। 
बुद्रिया को झोपड़ी में शेर घुमा--यदि देर बुढ़िया के 
घर में चुस गया है तो युतिया की रक्षा कौन बर गबता 
है। झव कोई बताने स्यकित बहुत ही निदंल या निर्धन 
सदकित पर भाफमध बरे सो स्यृंप्य से बहने हैं। मुलतीय : 
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मेवा० डोकरौ रा घर मैं नार बड़ग्यो। 
बुढ़िया के कहे खीर कोत रापे ?-बुग रे ते 
से कौन खीर पकाता है ? आशय यह है कि रिमर रात हे 
किसी लाभ की आशा ने हो उसका काम शोई नह डछा। 
तुलनीय : राज० डोकरीरे कयां सौर बुध राई; रेशर 
डोकरी के कीये खौर कुण रदे। 
बुढ़िया को डायन, जवान को छिनात तो इहते हो 
--युदती को दुश्चरित्रा और बुद्धिया वो शस्त दो शोर 
कह ही देते हैं, कितु जाँच-पड़ताल किए दवा छ़्फ 
विश्वास नहीं करना चाहिए। अर्थात्‌ बंधदितात है 
करना चाहिए! तुलनीय + भीली--डोकरपे गंध ४९ 
बयारे चेताल कंज हैं। तक 
बुढ़िया को पेठ बिना कब सरे >बुदिगर का 
बाज़ार गए चैन नहीं मिलता । (क) बुदाए * 523 
भी चंचल हो जाता है। (से) जोभ-चटार और गा ह 
औरतों के प्रति भी व्यंग्य मे ऐसा बहते हैं जो बाग कि 
संतोष नहीं करती । तुलनीय : ब्रज० बढ़िया बीफे 
कब सरे। शे 
बुड़िया गजव की पुड़िया--बहुत लाते वाती ॥। 
पर कहा जाता है। के 
बढ़िया दिवानी हुई, पराये बरतन ४३० हे 
बुढ़िया दिवानी होकर दूसरे का सामान अप जाप हो 
लगी । आशय यह है कि यूद्धावस्था में भी खाए है ४ 
जाती नहीं। हर 
बुढ्निया पी राटोली मिलो-बुझिया े गे 
छोटी चारपाई मिली। उतराधिशार में बहुत हम 
नाममात्र की संपत्ति मिलते पर बहते हैं। कक 
बढ़िया मरी खटोल्ली भिलली; पंजे० बुद्ठी मे 
मिली 8। 
 बुद्निया मरी हो मरी, आगरातो देशा-ऐै! 
मरा तो मरा***॥ पद 
गुड़िया मरी तो मरी फ़िशतों मे का देव पक 
बार होने वाली हानि भावी अनिष्टगी पक प 
मुढ़िया मरी भौजी आई, रहे तोन हे 02% कम 
भर गई और बड़े भाई भी दादी वे बाइ 5 किम 
गई, इस प्रवार घर दे रादस्‍्य फिर तीन दी हक 
स्यवित नी एक तरफ से कोई हानिहों कि # मी 
तरफ़ से उतना ही साभ हो जायतोजटे है: 
मास० डोकरी मरी मे दादो परघ्यो, फेस तील 


जल, 
डद्गिया सरी तो मरी, धरम हार देह गाए 


है 


दाहीत! । 


देखिए । तुलनीय : मेवा० डोकरी मरगी जी को सोचनी, 
पथ जमराज धर को गेलो जाणग्यो । 
घुढ़िया मरे का डर नहीं जम परे का डर--बुढ़िया के 
मरने वा डर नही है, डर इस बात का है कि यमराज को 
घस्का न पड़ जाए । जब कोई ऐसा, काम हो जाय जिसके 
बार-वार भविष्य में भी होने का डर लगा रहे वो कहा जाता 
है। _इलनीय +अव० बुढ़िया मरे का डेर नाही, जम कर 
परच का डेर। 
ध्रुदिया मसान किनके ? आने-जाने वालों के--किसी 
राह चलने वाले ने किसी बुढ़िया से पूछा कि यह इमशान 
हिगक्रा है तो उसने उत्तर दिया कि तुम्हारे जैसे आने-जाने 
वालों के ही है अर्थात्‌ मेरे किसी का नहीं है। जो व्यक्ति 
ख़य॑ बुछ हानि न उठावे और दूसरों की हानि चाहे उसके 
प्रति बहते हैं। तुलनीय: राज० डोकरी मसान केरा ? 
आयागयांरा। 
बुद्ोती में अकल मारी जाती है--दे० 'बुढ़ापे में 
बल“ 
, पैड्धि का बेल अवल का रासभ--बुद्धि का बैल, अक़ल 
का गदह्व भर्पात्‌ बच्ध मूर्ख । 
बढ़ चले न बल के आगरे--बुद्धि शारीरिक वल के 
सम्मुख वाम नही करती । बलवान व्यवित जब किसी बुद्धि- 
मान दो अपने बल से डरा-घमका कर अपना उल्लू सीधा 
$र ले तो कहते हैं। तुलनीय : राज० बकत आगे बुध 
दापड़ी । 
बुद्धि बड़ो या भाग्य--बुद्धि भाग्य से बड़ी होती है। 
पुतनाय : राज० अकल बड़ी के भैस; पंज० अकल बडी 
जा मेज । 
बुद्धिमान को इशारा काफी--बुड्धिमान को इशारा ही 
बटृत है। अर्थात्‌ बृद्धिमान आदमी थोड़े में ही पूरा भाव 
समन जाते हैं। तुलवीय : राज० अकलमंद ने इसारो घणो; 
० अवलमंद रा इशारा काफ़ी अस्त; पंज० मत्त आले नूँ 
हाय बड़ा; ब्रज० बुद्धिमान कू इसांरो काफी; अं० & 
१०७ 0 6 जछञाइ९. 
वुद्धिमान्‌ को इशारा यहुत है--ऊपर देखिए । 
बुद्धिमान दो संकेत ही यहुत--ऊपर देखिए । 
कल से छुद्य पहचाना जाता है--(क) बुद्धि के दारा 
सी कलु प्राप्त विया जा सबता है। (खत) बुद्धि से बड़ी से 
हि रा ज्ञान हो सकता है। तुलनीय : पंज० अकल 
गाने। । पता लगदा है; ब्रज० बुद्धी ते खुदा पहचान्यो 


बुघई खाये हाँड़ी परई कूच--वुधई स्वयं साकर हाँड़ी 
(हंडी) परई फोड़ देते हैं। अपना काम निकल गया, अब 
चाहे कोई खाये-पीये या यों ही रहे | स्वायियो के प्रति 
व्यंग्य । 

बुध नहिं करत अधम कर संगा--जो बुद्धिमान होते हैं 
वे नीच पुरुषों वात साथ नहीं करते । 

बुद्ध बोजनी, सुक्त लडनी--बुधवार के दिन बोना और 
शुक्रवार के दिन काटना चाहिए । 

बुध बृहस्पत दो भलो, शुक ने भलो बजान; रवि 
मंगल रोनी कर, द्वार न आर घान--बुराई करने के लिए 
बुधवार और बृहस्पतिवार के दिन भच्छे होते हैं, शुक्रवार 
का दिन अच्छा नही है । किन्तु रविवार ओर मगलवार को 
बोने से धान घर नहीं आता अर्थात्‌ कुछ भी पैदा नही 
होता । 

बुना जाय तो सूत नहीं तो भूत--यदि सूत से बुनने में 
आसानी हो तथ तो ठीक है अन्यथा भूत के समान वष्ट देता 
है। अर्थात्‌ यदि सूत अच्छा न काता जाय तो बुनने वाला 
बहुत हैरान होता है। तुलनीय : पंज० बत लियाते मूतर नई 
तां पूत। 
बुनिये में, न बीव यजायवे--न कपड़ा थुननेवालों में 
और न बीन बजाने वालो में । भर्थात्‌ जो बिल्कुल तुच्छ हो, 
या जिसकी गणना किसी में भी न हो उस पर वहते है। 

बुनूँ कमलिया गाऊं गीता, ना जानू तेरी ईता सीता-- 
बांवल बुनता हूँ और गीत गाता हूँ। मैं तेरी सीता को गद्दी 
जानता । कर्मेलीन व्यतित को दुःय-रुस की अनुभूति नहीं 
होती । बहू सदा अपने कर्म में ही लीन रहता है। तुलनीय : 
कौर० युणू वमललिया गांउ गीता, ना जाएू तेरी ईता-मीवा; 
ब्रज० बुनूँ बमरिया गाऊँ गीता, ना जानूँ तेरी ईता सीता। 

बुभुक्षितस्प कि निमम्प्रणाप्रह उत्कष्टितर्य कि 
क्रेकारवधायणम्‌ - भूसे आदमी को निमन्त्रण के आग्रह की 
बया आवश्यवता है ? मयूर वी वाणी के लिए पहले से ही 
उत्कण्ठा रखने वाले व्यक्त को मयूरवाणी वी ओर आव दिठ 
(संक्ेतित) करने की कया आवश्यकता है ? >र्थात्‌ जिसे 
जिस वस्तु बी आवश्यकता होती है यह स्वयं उसे दँदुता है। 

बुर म सुर, ले चल जवतपुर--न तो खुरर है और ने 
गीत ही बढ़िया गाती है फिर भी बहती हैं नि झुशे जबवपुर 
ले चलो । जब कोई अयोग्य व्यत्रित मग्मान प्राप्त करना 
चाहता है तव उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। 

गुरा कद तक शोसा जाए--दुप्ट स्यवित मरते दस तर 
दूसरो वी नजरों से गिय रहता है। जद कोई युरा 
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मरता है तो पहले तो लोग उसके जनाज़े में सम्मिलित ही 
नहीं होते और यदि होते भी हैं तो कब्रिस्तान में उसको दफन 
करने तक उसकी बुराइयाँ ही करते रहते हैं। बुरे व्यवित की 
सदा मिन्‍्दा ही की जाती है। तुलनीय : भीली--खोटा ना 
खटवा मसाणा माते निकेते 

चुरा फर बुरा हो--बुरे कर्म का फल बुरा हो होता है। 
तुलनीय : मल० तिन्‍्म वितच्चाल तिन्‍्म विछ युम्‌; अं० 700 
€५॥ 870 ]00/: 40 (96 [९ 

बुरा बेटा और खोटा दैसा भो किसी वफ़्त काम आ 
जाते हैं--अर्थात्‌ अपने पास की खराब से खराब चीज भी 
वक़त-बै-यक्त काम आ ही जाती है। तुलनीय : अव० बुरा 
बेटवा, पराब पइसा कौनों समयमा काम द जात हैं; हरि० 
सोद्दा पीसा अर सोट्टा बेट्टा बखत पै काम आया करे । 

बुरा मरता भी नहॉ--बुरे व्यक्त को कोसने के लिए 
यहते हैं। तुलवीय : मैथ० अपहत मरे न छुतहर फूटे; 
भोज० पष्िया मरतो नइसे; पंज० पैड़ा मरदा नईं। 

युरा यही जो दूसरों को युरा कहे--किसी की भी बुराई 
नहीं करनी चाहिए । थुराई करने वाला भी बुरा ही है। 
तुलनीय : पज० पड़ा ओही जिहड़ा दूनियाँ नूँ पैंडा आंखे । 

मुरा हाकिम छुदा का ग्रतथ--यदि अपना दासक या 
अधिवारी (हाकिम) बुरा मिले तो इसे ईश्वर का शाप 
समझना चाहिए। 

बुरी घड़ो न आये--कोई नहीं चाहता उप्त पर विपत्ति 
भआए। सबट या कष्ट से बचने के लिए। 

युरी नहीं प्ररोयो, युरा होप कपत--निर्धनता किसी 
मो यदनाम नहीं करती अपितु संतान हो बदनाम करती है। 
(क) छोटे बच्चे रोटी न मिलने पर रोते हैं तभी सबको पता 
सगता है झि घर में रोटी नहीं है। (स) निध्ध॑न होने से 
बदनामी नही होती बितु यदि संतान आवारा हो तो सारी 
दुनिया में उसकी वदनामी हो जाती है। अर्थात्‌ धन की नही 
अपितु माल थी चिता करनी चाहिए । तुलनीय : राज० 
बाल विगोये कोनी, याल विगोवे । 

युरी संगति से अरेसा अच्छा--बुरे आदमी के साथ 
'फने से अपेसा रहना कहीं अच्छा है। 

घुरे दाम के बुरे हवास--बुरे कम या परिणाम भी 
बुरा ही होता टै। जो जैसा करेगा यैसा पाएगा, या बुरा 
बरने बाते की दगा यूरो हो होगी। छुलनीय : अव० बुरा 
श्रम व दुरा हवास। 

बुरे का घोड़ा सयगे आगे--दुष्ट स्यवित का घोड़ा 

नशे आगे रहता है। उससे बधते के सिए उसे सभी राहदे 


पे 


देते हैं । अर्थात्‌ बुरे व्यक्त से सभी डरते हैं। तुसर 
माल० ढेड़ री गाड़ी अगाड़ो चाले; पंज० पे ही परे 
सब तो अग्गे । 

बुरे काम का बुरा मतोजा--दे० 'बुरे शाम हे“ 
तुलनीय : ब्रज० बुरे काम को बुरी नतीजा! 

बुरे का मीत बुरा या अकेला--दुष्ट तोगों के नि श 
तो दुष्ट होते हैं या वे लोग होते हैं जिनको ओर बोर हि 
नही मिलता। (कर) जिन व्यक्तियों को काम कराने हे रि 
अच्छे आदमी ने मिलें और उन्हें अपने काम बे विए पुरे 
लोगों की भी खुशामद करनी पढ़े तो उनके प्रति ऐगा दो 
हैं। (ख) दुष्टों के साथी दुष्ट ही होते हैं। तुतनीय : पु 
निमनखी करो कुमनसी की सेवा । 

बुरे का लहसन भी बुरा--सहसुत, मनुध है श्येर 
पर एक भाग्ययूचक सफेद, काला या लाल रंगढ़ा रिट 
होता है। बुरे को यह भी लाभप्रद नही होता। बाप 
है कि बुरे को कोई चीज नहीं फलती। तुलनीय : पंरर मी 
दा लसण वी पैड़ा । 

॥ बुरे का साथ दे सो भी बुरा--बुरे वा सापी शी ष 
ही होता है या बुरा ही कहां जाता है। ठुलनीय : प३९ 
दा नाल देण वाला वी पैड़ा। भर 

बुरे पा साथी कोई महाँ--बुरे की सहायतारोरि/ 
करता । तुलनीय : अवब० बुरा के साथी केउ दाही। 

: बुरे कुल में दादी उपहास को जहुं-बरे 5 
ब्याह करना हँसो कराता है। अर्थात्‌ बुरे मो मे श 
जोड़ने पर बदनामी होती है | तुलतीय ४ मंप० बडे! ! 

ब् कुलक उपहास । हर 
नाक मूह हे बुरी बात ही विशुततो है 
तठुलनीय : कौर० बिटोड्डे के मूँ ते, गोस्से ई गोरे 
पंज० दैदे दे मुओं पैड़ी गल निवल दी है। ्य 

गुरे ताविर्द का मिलना णीते जी शेटध” मो 
पति के साथ रहने में इस जीवन में ही नस वा हुस 
गा न विस पर नहीं आते लक 
जीवन में मुमीवर्ते आती हैं। तुलनीय : पंजेर पढे ६ 

नई आंदे । शव रिमी हे रेत 
न गे दिन किसी के नहों रहते--सदव रि्म रु ! 
नहीं रहते । अर्थात्‌ रबके जीवन में शुगहारी मा गी 
तुलनीय : भ्ज० बुरे दिन वाऊ के नाये रहें । 

गुरे-भले की कप एसोौटौ--छोप है ही 
पता सग जाता है । 

युरे वक्त का अल्साह मेसों 


गोमती 
गु 
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इीपर ही महायक होता है । 

बुरे समय में कोई सायो नहीं होता--अर्थात्‌ जब किसी 
के बुरे दिन आते हैं तव विरले ही उसके सहायक होते हैं । 
तुलनीय : पंज० पैंडे वेले कोई मित्र नई हुंदा | 

बुरे से भगवान डरे--(क) बुरे व्यक्ति को कोई 
दौमारी भी नही होती, इसलिए ऐसा कहते हैं। (ख) बुरे 
व्यक्ति से सभी डरते हैं | तुलनीय : गढ़० बुरा देखी क कर्ता 
इरो; पंज० पैड़े नालों रव कंबे । 

बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो सफात--यदि बुरा 
बादमी बुरा स्वभाव छोड दे तो भी वह रूखा अवश्य रहता 
है। अर्थात्‌ विसी के स्वभावगत दोष बिलकुल नहीं समाप्त 


होते। 
बुकवाली बुआ, पोछे-पीछे चूहा--बुकेवाली बुआ के 
पंद्ेयीछे चूहा चलता है । आशय यह है कि पर्दे मे रहनेवाली 
पी को लोग जान-बूझकर देखने का प्रयत्न करते हैं। तुल- 
भीय : मय» बुर्कावाली बुआ पीछे से चूहा । 
.. बैलबुल का-सा चोंडा--जो अपने सिर के वालो को 
देश्याओं जैसे सजाती है उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं 
डुलाई ने चलाई, में दृत्हे की ताई-- मैंने इनसे कोई 
दात-चीत भी नहीं की फिर भी वे अपने को दूल्हे की चाची 
बतलाती हैं । (क) बिना बुलाएं किसी के काम में हस्तक्षेप 
करने बले के प्रति कहते हैं। (ख) जबरदस्ती संबंध जोड़ने 
वाने के प्रति भी बहते हैं । तुलनीय : पंज० सद्दी न बुलाई 
मैंबाड़े दी ताई। 
बुलाने को नए घर, खिलाने को दुफड़े--मए घर में 
बनाया या वैठाया है लेकिन खिलाते टुकड़े हैं। जो बाह्य 
दिखादा अधिक करे लेकिन वस्तु-स्थिति वैसी न हो तो उसके 
प्रति ध्यंग्य में कहते हैं । 
बलाबे न चलाबे, में तो दुलहन की चाचौ--दे० 'बुलाई 
ने चलाई ७) 
बूंद बड़ा होय तो भनसार फोड़े-- चना यदि बड़ा हो 
डाय तो भी बह भाड़ू (भनसास) को नही फोड़ सक्‍ता। 
मर्पात्‌ अवेला आदमी सब कुछ या विसी बड़े काम को नहीं 
डर सकता। 
रद शा घका घड़ें इतकाबे--एक वूँद के कारण जो 
हैनिहो गई फिर घड़े दुलकाने पर भी पूरी नही हो सकती 
(क) जो स्यरित समय पर चूक जाता है उसे बाद में काफी 
पा महेना पड़ता है। (ख) जो च्यकित समय पर कोई 
डर पैन कर देता है बह बाद मे उसे अधिक प्रयत्न के 
६ भोधूरा नहीं कर सदता । तुलनीय : अव०» बूंद का 


चूका मेटा दरकार्व; माल० बूँद री चूकी होज तो नी भराय 
और जवान री छूछी हाथ नी आवचे। 

बूँद-बूंद करके तालाब भरता है-दे० 'बूंद-दूंद से 
तालाब"*] 

बूंद-बूंद से घट भरे, टपकट रोते होप--एक-एक बूद 
डालने से घडा भर जाता है और एक-एक बंद टपकने से 
ख़ाली हो जाता है । अर्थात्‌ थोड़ा-योडा घन इकट्ठा करमे 
से व्यक्ति धनी होता है और थोडा-पोडा धन खर्च करने से 
एक दिन निधन हो जाता है। 

बूँद-बूँर से तालाब भरता है--अर्थात्‌ पाई-पाई जोड़ने 
से ही घन एकत्र होता है। तुलनीय : माल० टीपे टीपे समुदर 
भराय; भीली--कण कण भेलो कीदे कोटी भराय; भोज० 
बूने बून तालाब भरे ला; मल० पलतुलछ कवि पेरवेलहमू: 
अं> तार ठा095 मी 6 0069॥. 

बूँद-बूंद से सागर भरता है--ऊपर देखिए । 

बूंद भर तेल नहीं घोड़सार में दोधा--स्थिति तो ऐसी 
बुरी है कि घर में एक बंद तेल भी नही है, वितु शेसती ऐसी 
है या इच्छा यह है कि घर को कौन कहे, अस्तवल में भी 
चिराग्र जलता रहे ॥ जब कोई व्यवित बहुत साधनहीन होने 
पर भी वडी-बड़ी इच्छाएँ रखे या ध्यर्थ मे रोब की वातें करे 
तो ऐसा कहते हैं । अपव्ययी के लिए भी कहते हैं। तुलनीय : 
भोज" देहें के तेल नाही घूरे पर दीया धूरे; छत्तीस० पयूवर 
तेल नही घोड़सा र बर दोया। 

बूंद से गई सो फिर हौज्ञ से नहीं आतो-- (क) समय 
पर चूकने पर काम खराब हो जाता है। (स) पीरे-पीरे 
बिगड़ी चीज एकाएक नहीं बनाई जा सवती । तुलनीय ; 
मरा० थेबानें गेली तो होदाने भरून निघत नाही । 

बूचो को और ताव कानी को और ताय--अर्थात्‌ 
सबको अपने ही बाम की चिता रहतो है । 

घूस क्या चवकी का पाट--ऐसे व्यकित के बारे में वद्धते 
हैं जो बुद्धिमान और ज्ञानी होने के बावजूद मूर्य हो। 

बूड़ा बंद कबोर का जो उपजे पूत इमाल-योग्य 
पिता की अयोग्य संतान पर बहते हैं। 

बूड़ पाड़ा भाँव माँय--ब्यर्य में बहुत बोलने वाले बूझो 
को लक्ष्य करके ऐसा बहते हैं । 

बढ़ भई गुइपाँ दिमाग मोर बेंसे--वृद्ध होने पर भी 
यदि वोई बच्चों जँमी ही बात करें तो शहते हैं। सुतनीय : 
अव० बुडवा भयें नेदुआ सागे है। 

घूद होय घाहे जवान, हमें हसपा से काम--दूसरे की 
हानि-लाभ बी बिता न कर बेबल अपने रवार्ष बी ही बात 


हवा 


मरता है तो पहले तो लोग उसके जनाजे में सम्मिलित ही 
नही होते और यदि होते भी है तो कब्रिस्तान मे उसको दपन 
करने तक उसकी बुराइ्याँ ही करते रहते हैं। बुरे व्यवित की 
सदा निन्‍दा ही की जाती है। तुलनीय : भीली--खोटा ना 
खटका मसाणा माते निकले। 
बुरा कर बुरा हो--बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। 
तुलनीय : मल० तिन्म वितच्चान तिन्‍्म वि युम्‌; अं० 7)0 
हशं। 876 ॥00८ 607 ॥6 छ९, 
बुरा चेटा और खोटा पँसा भी किसो यक़त काम भा 
जाते हैं--अर्थात्‌ अपने पास की खराब से खराब चौज़ भी 
बज़्त-बेन्वक्त काम आ ही जाती है। तुलनीय : अव० बुरा 
बेटवा, खराब पइसा कौनो समयमा काम दे जात हैं; हरि० 
खोदूटा पीसा अर खोट्टा बेट्टा बखत पै काम आया करे । 
बुरा मरता भी नहों--बुरे व्यक्त को कोसने के लिए 
कहते हैं।तुलनीय : मैथ० अपहत मरे न छुतहर फूटे; 
भोज० प्रिया मरतो नइखे; पंज० पड़ा मरदा नईं। 
बुरा वहा जो दूसरों को बुरा कहे--किसी की भी बुराई 
नही करनी चाहिए । बुराई करने वाला भी बुरा ही है । 
तुलनीय + पंज० पैड़ा ओही जिहड़ा दूनियाँ नूँ पैडा आसे। 
घुरा हाकिस खुदा का ग़ज़ब--यदि अपना दयासक या 
अधिकारी (हाकिम) बुरा मिले तो इसे ईश्वर का शाप 
समझना चाहिए! 
घुरी धड़ी न आवे--कोई नही चाहता उस पर विपत्ति 
आए। संकट या कष्ट से बचने के लिए। 
बुरी महीं ग्ररीबी, बुरा होय कपूत--निर्धनता किसी 
को बदनाम नही करती अपितु संतान ही बदनाम करती है । 
(क) छोटे बच्चे रोटी न मिलने पर रोते है तभी सबको पता 
लगता है कि घर में रोटी नही है। (ख) निधंन होने से 
बदनामी नही होती कितु यदि सतान आवारा हो तो सारी 
दुनिया में उसकी बदनामी हो जाती है। अर्थात्‌ धन की नही 
अपितु मान की चिंता करनी चाहिए । तुलनीय : राज० 
काल बिगोवे कोनी, वाल विगोवे। 
बुरी संगत्ति से अकेला अच्छा--बुरे आदमी के साथ 
रहने से अकेला रहना कही अच्छा है। 
बुरे काम के घुरे हवाल--बुरे कर्म का परिणाम भी 
बुरा ही होता है।जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, या बुरा 
करने वाले की दशा बुरी ही होगी। तुलनीय : अव० बुरा 
करम के बुरा हवाल। 
बुरे का घोड़ा सबसे आग्रे--दुप्ट व्यक्ति का घोड़ा 
सबसे आगे रहता है। उससे बचने के लिए उसे सभी राह दे 


देते हैं। अर्थात्‌ बुरे व्यवित से सभी डरते हैं। ठुलीय 
माल० ढेंड़ री गाड़ी अगाड़ी चाले; पंज हे दी यह 
सब तो अग्गे 

बुरे काम का बुरा नतोजा--दे० 'ुरे काम के" 
तुलनीय : श्रज० बुरे काम की बुरी नतीजा। 

बुरे का मीत बुरा या अक्ेज्ा-दुष्ट लोगों के मित्र र 
तो दुष्ट होते हैं या वे लोग होते हैं जिनको और वोईगि 
नहीं मिलता। (क) जिन व्यक्तियों को काम कराने के विए 
अच्छे आदमी न मिलें और उन्हें अपने काम के लिए हुऐ 
लोगों की भी खुशामद करनी पढ़े तो उनके प्रति ऐश कहे 
हैं। (ख) दुष्टों के साथी दुष्ट ही होते हैं। तुततीय : पर 
निमनखी करो कुमनखी की सेवा । 

बुरे का लहसन भी बुरा--लहसुन, मनुध्य के गैर 
पर एक भाग्यसूचक सफेद, काला या लाल रंगका रिहठ 
होता है। बुरे को यह भी लाभप्रद नहीं होता। गए 
है कि थुरे को कोई चीज़ नहीं फ़लती। तुलवीय : रबर 

लस्तण वी पैड़ा । 

ि बुरे का साथ दे सो भी बुरा--बुरे का झाथी भी पा 
ही होता है या बुरा ही कहा णाता है। तुलवीय : एश? 
दा नाल देण वाला वी पैड़ा। की 

बुरे फा रायो कोई नहीं--बुरे की सहायता 
करता । तुलनीय : अव० बुरा की साथी केउ नाहीं। 

घुरे कुल में शादी उपहास फी जड़- बुरे यो 
ब्याह करना हुँसतो कराना है। अर्थात्‌ बुरे तो. कि 
जोड़ने पर बदनामी होती है। तुलनीय : मंध० वह 
चि कुलक उपहास। 
हक से बुरी बात ही निकलती है 
तुलनीय : कौर० बिटौड्डे के मूँ ते, गोस्से ई गोसे रे 
पंंज० पैहे दे मुओं पैड़ी गल विकल दी है। 

बुरे खाविन्द का मिलना जीते जी 
पति के साथ रहने में इस जीवन में ही मरक वा हुते 

४ डे 

कर दिन किस पर नहीं आते [नमक 
जीवन मे मुसीबतें आती हैं । तुलनीय : पंज पह ४ 
४ हक ह्सी के नहीं रहते--स्देव किसी री ॥। 
नही रहते । अर्थात्‌ सबके जीवन में खुशहाली 
तुलनीय : ब्रज० बुरे दिन काऊ के नाये रहें । 


पते वीं 
बरे-भले की क्रोप कसोटी--क्ोप से ही बुरे 
पता लग जाता है। बे 
बुरे बक़त ब अल्लाह बेलौ-ड-ख के समर 
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ईधपर हो सहायक होता है । 

बुरे मय में कोई साथी नहीं होता--अर्थात्‌ जब किसी 
के बुरे दिन आते हैं तव विरले ही उसके सहायक होते हैं ॥ 
तुद्ननीय : पंज० पुंडे वेले कोई मितर नई हुंदा । 

बुरे से भगवान डरे--(क) बुरे व्यकित को कोई 
बीमारी भी नही होती, इसलिए ऐसा कहते हैं। (ख) बुरे 
ध्यक्षि से सभी डरते हैं । तुलनीय : गढ़० बुरा देखी क कर्ता 
हरे; पंज० पड़े नालों रब क्‍्बे । 

बुरो बुराई जो तर्ज तो चित खरो सकात--यदि बुरा 
बादमी बुरा स्वभाव छोड दे तो भी वह रूखा अवश्य रहता 
है। वर्थात्‌ किसी के स्वभावगत दोष बिलकुल नहीं समाप्त 


। 
बुक़वाली घुआ, पोछे-पोछे चूहा--बुर्कवाली बुआ के 
पीदेपीदे चूहा चलता हैं। आशय यह है कि पढे में रहनेवाली 
छी गो लोग जान-बूझकर देखने का प्रयत्न करते हैं। तुल- 
नौय : मैथ० बुर्कावाली बुआ पीछे से चूहा। 
.. ब्रेलबुल का-सा चोंडा--जो अपने सिर के बालों को 
वैज्याओं जैसे सजाती है उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
बुलाई न चलाई, में दुल्हे की ताई-- मैंने इनसे कोई 
बात-चीत भी नहीं की फिर भी वे अपने को दृल्हे की चाची 
पैतलाती हैं। (क) बिना बुलाएं किसी के काम में हस्तक्षेप 
80९६५ ४३४ बहते हैं । (ख) जबरदस्ती संबंध जोड़ने 
ः प्रति भी बहते हैं | तुलनीय : पंज० सही म बुलाई 
मैंताड़े दी ताई। दे कक 
बुलाने को भए घर, खिलाने को टुकड़े--नए घर में 
बताया या बेठाया है लेकिन छिलाते टुकड़े हैं। जो बाह्य 
दिषावा अधिक करे लेकिन वस्तु-र्थिति वैसी न हो तो उसके 
पति व्यग्य में बहते हैं। 
बैलावे न घलाबे, में तो दुलहुन को चाचौ--दे० 'बुलाई 
ने बताई 
बूंट बड़ा होप तो भनसार फोड़े-- घना यदि बड़ा हो 
जाप तो भी बह भाई (भनसास) को नही फोड़ सकता। 
मर्पान्‌ अरेला आदमी सब कुछ या किसी बड़े काम को नही 
डर सक्ता। 
!  इंद वा चूका घड़े इलकाये--एक बूँद के कारण जो 
हानि हो गई फिर पड़े दुलकाने पर भी 4 हो सकती । 
जा जी ध्य्ित समय पर चूक जाता है उसे बाद में फाफ़ी 
आधरण 'हना पड़ता है। (ख) जो ब्यवित समय पर कोई 
हर रेत कर देता है बह बाद मे उसे अधिक प्रयत्न के 
+ भी पंत नहों कर सकता | तुलनीय : अब» बूँदका 


चूका मेटा ढरकार्व, माल० बूंद री चूकी होज तो नी भराय 
और जवान री छूछी हाथ नी आवे। 

बूंद-बूंद करके तालाब भरता है--दे० “बूंद-बूंदसे 
तालाब***॥ 

बूंद-बूंद से घट भरे, टपकट रीते होय--एक-एक बूद 
डालने से घड़ा भर जाता है और एक-एक बूंद टपकने से 
खाली हो जाता है । अर्थात्‌ थोड़ा-योड़ा धन इकट्ठा करने 
से व्यवित घनी होत। है और थोड़ा-घोड़ा घन सर्च करने से 
एक दिन निर्धन हो जाता है। 

बूंद-बूंद से त्तलाव भरता है--अर्थात्‌ पाई-पाई जोडने 
से ही घन एकत्र होता है! तुलबीय : माल० टीपे टीपे समुदर 
भराय; भीली--कण कण भेलो कौदे कोटी भराय; भोज० 
बूमे यून तालाव भरे ला; मल० पलतुछ ढछि पेरवेलत्म्‌; 
अं> 7/006 07055 #7 [76 ठल्‍टशआ- 

बूंद-बूंद से सापर भरता है--ऊपर देसिए। 

बूँद भर तेल नहीं घोड़सार में दोपा--स्थिति तो ऐसी 
चुरी है कि घर में एक बंद तेल भी नहीं है, गिठु झेसी ऐमी 
है या इच्छा यह है कि घर को कौन कहे, अस्तवल में भी 
चिराग जलता रहे । जब कोई व्यक्त बहुत साथनहीन होने 
पर भी बड़ी-वड़ी इच्छाएँ रखे या व्यर्थ में रोढ की बातें करे 
तो ऐसा कहते हैं। अपव्ययी के लिए भी कहते हैं। तुलनीय : 
भोज देहें के तेल नाही घूरे पर दीया पूरे; छत्तीस० रायूबर 
तेल नही घोड़सार बर दीया । 

बूंद से गई सो फिर होथ से नहीं आतो-- (१) रामय 
पर चूकने पर काम खराब हो जाता है । (स) धीरे-धीरे 
बिगड़ी चीज एकाएंक नहीं बनाई जा सबती । तुलतीय : 
मरा० येबानें गेली ती हौदाने भूत निपत नाही । 

बूचो को ओर ताव कानो को ओर ताव--अर्थात्‌ 
सबको अपने ही वाम की चिता रहती है । 

घूस कया चक्की का पाट--ऐसे ्यवित के यारे में बहते 
हैं जो दुद्धिमान और ज्ञानी होने के बावजूद मूर्स हो। 

यूड्ा बंद कबीर काजो उपजे पूत बमात-भोग्य 
विता की अयोग्य संतान पर बहते हैं। 

बूढ़ पाड़ा भाँय माँय--इयर्य में बहुत बोलने वासे बूदो 
को लद्ष्य करके ऐसा कहते हैं ॥ 

डूढ़ भई गइयाँ दिमाग मोर पंसे--वद होने पर भी 
यदि कोई बच्चों ज॑मी ही वात करे तो बहते हैं। सुलनीय : 
अब» बुढ़वा भये नेबुजा साय है। 

बूड़ होय घाहे जवान, हमें हहणा से शाम-दूसरे भी 
हानि-लाभ वी चिता न वर बेदल अपने हवा को ही बात 
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करने वाले के प्रति कहते हैं । 
बूढ़ा कुत्ता पिलवा माम--कुत्ता बुड्डा हो गया लेकिन 
उसे पिल्‍ला ही कहते हैं । अवस्था के विपरीत नाम पर कहा 
जाता है। पिल्‍्ला-कुत्ते के छोटे बच्चे को कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० बूढ़ कुकबकुर पिलवा नाव । 
बूढ़ा कुत्ता बाँचे सौन, लगी है तो मारेगा कौन--बूढ़ा 
कुत्ता शकुन देखकर कहता है कि फाटक बंद है पर साँकल 
नही चढ़ाई गई है। आलस्य या लापरवाही की चरम सीमा 
पर कहते है। इस संबंध मे एक कहानी इस प्रकार है: किसी 
गृहस्थ के घर मे कुत्ते जाकर खाने-पीने की वस्तुओं को नप्द 
कर देते थे। गृहस्वामी ने उनकी इस हरकत को रोकने के 
लिए द्वार पर फाटक लगवा दिया। इस पर कुत्तों की सभा 
हुई और वे सोचने लगे कि अब कैसे पेट भरेगा। इस पर 
एक बूढ़े कुत्ते ने कहा कि में शकुन से बतलाता हूँ कि किवाड़ 
बंद भी हो गया है तो जंज्ीर बंद नहीं है बयोकि परिवार 
के सभी सदस्य आलसी हैं। अतः हम लोग पहले जैसे खा-पी 
सकते हैं । तुलनीय : कोर० बूढ़ा कुत्ता बांचे सौन, लगी है 
तो मारेगा कौन । 
बूढा खाय गाँठ का जाय--बूढ़े को खिलाने से पास का 
घन भी जाता है। र्यात्‌ निकलते को खिलाना-पिलाना 
बेकार है । 
बूढा जाने किया, घाला जाने हिया--बुड्ढे काम से 
तथा लडके घर से खुश होते हैं । 
बूढ़ा तोता राम राम--बुड्ढा तोता राम-राम रटता 
है। जब कोई बुढौती में या उम्र अधिक होने पर कोई चीज 
सीखना आरंभ करे तब उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : 
पंज० बुड्डा तोता राम राम। 
बूढ़ा देख लड़ना नहीं, जवान देख डरना महों-- (क) 
वृद्ध व्यक्ति का आदर करना चाहिए क्योकि वह झारीरिक 
शवित न रखते हुए भी अनुभवी ओर बुद्धिमान होता है तथा 
युवक को हृष्ट-पुष्ट देखकर डर नही जाना चाहिए क्योकि 
उसमे केवल शवित ही होती है और अनुभव या बुद्धि नही 
होती। (ख) शारीरिक शक्ति का भी अनुमान केवल शरीर 
देखकर ही नही लगाया जा सकता। तुलनीय : भीली-- 
डोकरो देखी ने अड़वो नी, भोटवयार देखी ने विहवो नो । 
बूढ़ा, बाला बरावर होता हे--बुढापा और वचपन 
बहुत-सतो बातों मे एक सा होता है। तुलनीय : अव० चुढ़ वा 
लडकत के बरोबर; राज० बूढ़ा सो बाह्ा; ग्रज० बूढ़े बारे 
राव बराबरि । 
बूढ़ा बेल, न कंगाल यार--वूढ़ा बैल नही खरीदना 


चाहिए और न ग़रीब से मित्रता करनी चाहिए वयोकि वूढ 
बैल कोई काम नहीं कर सकता और गरीब मित्र मे ताभ के 
स्थान पर हानि ही हुआ करती हैं| तुलतीय : गढ० बत्द 
नि जोड़नो ढांगा, आबत नि जोड़तो कांगों; पंज* बुद्टा 
टग्गा बती रोग । 

बूदा बंल वेसाहै झीना कपड़ा लेय, आपुत के विचार 
नहीं देवाह दूषण देव--बूढा बैल और पतला [वारीक 
झीना) कपड़ा खरीदते हैं और उनके फट जाने पर बे 
को दोष न देकर ईश्वर को दोप देते हैं। अर्थात्‌ बूढ़ा बंद 
और पतला कपड़ा अधिक टिकाऊ नहो होते। दे पोडे कमा 
में नष्ट हो जाते हैं। तुलनीय : म्ह्मतारा बैल नि लिरहिरत 
कापड़ विकत ध्यायचें, आपण विचार करायदा नाही दंदाता 
बोल लावीत बसायपें। 

यढ़ा बैल रेशम को नाय--बूढ़े बैल को रेशमरी 
नविया पहनाए हैं। (क) वेमेल काम पर कहते हैं। (ब) 
जब बोई वृद्धावस्था में अधिक शौक करता है तव भी उसे 
प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

बढ़ा बेल लेना घहों, बंजर खेत करना नहीं, मोर हम 
तो फिर डरना नहीं-- वृद्ध बेल अच्छा नही होता तश 
और पथरीली भूमि भी अच्छी मही होती गिठु यदि हा 
में लेती करमे का निश्चय कर लिया जाय तो 282 
नही चाहिए, कमर कसकर जुट जाना चाहिए दो और 
माल बूढ़ो बैल बसावणो नी, मगरे छ्ेती करणी 
करणी तो फेर डरनो नी । रे 

बढ़ा मरे या जवान तुझे तो ह॒त्या से दाम-- ० 
मरे या नौजवान तुझे तो केवल मारने से मतलब कं 
ब्यवित के प्रति व्यंग्य से बहते हैं जो अपनी सवार 
सम्मुख किसी की छोटी या बड़ी हानिका रण शत 
रखता। तुलनीय : हरि० बुदृढा मरो ध जवान हा 
काम; कौर० बूढ़ा मरे या जवान्‌, तन्ने हत्या पी षु् 

बूढ़ा रहे घर, फिकर न डर-- जिस गा कोडि हट 
हो उसे किसी बात की थिंता नहीं कि परदे पुरा 
व्यवित अपने अनुभवों के आधार पर घर का पी है 
रूप से चलाता है। जो व्यक्त वृद्ों को बोज री] 
उनके शिक्षार्थ ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गई 
तैंको ऊड़ो ॥ 

बूढ़ो गया बाहूमन के जाय, पुर्त होव ४] 
--बूढ़ी गाय को ब्राह्मण को दे देना चाहिए, हक ताप यो 
मिलता है और बला भी टल जाती है। (क) कोई हि 
लाभ उठाने वाले के प्रति वहते हैं। (ख) व 
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बैकार वस्तु को किसी को देता है तब भी व्यंग्य में कहते हैं ! 
दुलनीय : ब्रज० बूढ़ी गाय बाम्हन के जाय, पुन्न होय और 
टरं बलाथ । 
बूढ़ी घोड़ी लाल लगास--दे० 'बुड्डी घोड़ी लाल 
लगाम"॥ 
बूढ़ी जुरवा नाम खदीजा--पत्नी बूढ़ी है लेकिन उसका 
नाम ख़दीजा (नवजात) है । अवस्था के अनुसार नाम-गुण 
न होने पर कहते हैं । 
बूढ़ी बकरी को बहकावे भेड़िया, चल माले पर चहाँ 
हरी-हरी खाने को मिलेगी--वुड्ढडी बकरी को भेड़िया 
बहुवाता है। कहता है कि नाले पर चलो वहां तुम्हें हरी-हरी 
पत्तियाँ खाने को मिलेंगी । जब कोई किसी अनुभवी व्यक्ति 
ह धोखा देना चाहता है तब उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते 
। 
बूढ़ी भई बिलग्दो भूस बिराव लाग--बिल्ली के बूढ़ी 
होने पर चूहे भी उसकी खिल्ली उड़ाते है। सबल के कमज़ोर 
ह पर जब निबंल उसकी खिल्ली उड़ाते हैं तब कहा जाता 
॥ 
बूढ़े बलाबंत की कौन सुने--बूढ़े गवेये का गाना कोई 
नहीं सुनता । बवत के बिगड़ने पर कोई दाद नहीं देता । 
तुबनीय ; राज० बूढ़ली रे क्‍्यां खीर कुण राधे; पंज० 
बुदडी दी चरखा कौण करते । 
बूढ़े का खाना, गठरी का डूबना बराबर है--अर्थात्‌ 
बूरे ब्यवित को खिलाने-पिलाने से कोई लाभ नहीं होता । 
तुलनीय : भोज० बूढ़ क खाइल गडरी क डूबल बरबरे हुई 
या बूढ़ का खाइल नाव क भराइल एके हु$। 
बूढ़े की जबान में ज्ञोर होता है--बुढ़ापे मे जवान 
इहुत बढ़ जाती है। अर्थात्‌ खाने और बकबक करने में बूढ़े 
ऐैश हो जाते हैं। तुलनीय : अव० बुड़वन के जबान मा जोर 
रहत है; पंज० बुड्डे दी जवाण विच जोर हुंदा है । 
हे इढ़ें को शादी पड़ोस को सुख -दे० “बुड्ढा ब्याह 
'+०७), |! 


इई के मूंह मुहासा, सब देखें तमासा-दबृद्ध व्यक्ति 
है सेहरेपर मुहासे निवले तो सभी लोग देखने गए, वयोकि 
मुहसे नोजवानों के चेहरे पर ही निकलते हैं। अनहोनी वात 
"रहने हैं। तुलनीय : अव० बुद़वा के मूंह मा मोहाँसा, 
प्रद देखें तमासा । 
बड़े दो छिलाना और गड्ढे में फेंकना वरावर--दे० 
पूरे छा साना**“ | हि 
गई दो जोर राह को बेटा-- बूढ़े मनुप्य को अपनी 


पत्नी से और विधवा स्त्री कौ अपने पुत्र से बहुत प्रेम होता 
है । जो वस्तु कठिनाई से मिली हो और उसके मिलने की 
भविष्य में कोई संभावना न हो उसके प्रति हादिक प्रेम होना 
स्वाभाविक ही है। तुलनीय : मेवा० दूज वर की गोरड़ी क 
मोत्याँ बचली मो रड़ी; सं० वृद्धस्य तरुणी भार्या प्राणेभ्यो$पि 
गरीयसी । 

बूढ़े को दी बेटी, दोनों घरों को हेठी--किसी वृद्ध से 
किसी युवती वा विवाह कर दिया जाय तो दोनो परिवारों 
की बदनामी होती है क्योंकि बूढ़ा असमर्थ होता है जिससे 
उसकी पत्नी व्यभिचारिणी हो जाती है । तुलनीय ६ गढ़० 
बुड्या बेटी दीक दुणखे पाई। 

बूढ़े को बूढ़ा कहने पर बुरा लगता है--नीचे देखिए । 

बूढ़े को बूढ़ा कहो तो चिढ़ मरे--(क) अन्धे को 
अस्धा कहने से उसे बुरा लगता है। (सर) बुरे को बुरा 
कहलाना बुरा लगता है। तुलनीय : पंज० अम्ने नूँ अन्ना 
आखो ते पैड़ा लगदा है। 

बूढ़े तो सबकी करें, उनकी करे न कोय--धर के बड़े- 
बूढे सबकी देखभाल करते हैं, किन्तु उनकी कोई सेवा नही 
करता । जो व्यवित अपने वृद्ध माँ-बाप की सेवा नहीं करते 
उनके श्रति ऐसा कहते हैं । तुलनीय : गढ़० बूड रंड़ू सब 
माँ मरो बूडमां बे निरो । 

यूढ़े ने पहनी, तरुण ने सहनी, लाख लाख घरस रहनो 
__बढे लोग कहते रहें और नौजवान उसे मार्ने तथा उनका 
कहा-सुना बर्दाश्त करते रहें तो घर में बहुत दिनों तक शाति 
रहे । 

बूढ़े मरें मौत से, बड़े मरें लाज से--पूंढ तो मृत्यु से 
मरते हैँ और सज्जन अपनी लज्जा से। जब कोई व्यक्ति 
ऐसा घृणित कार्य करे जिसे देख-सुतकर सज्जन व्यक्ति 
लज्जा से सिर झुका लें तो उसके प्रत्ति कहते हैं। कोई ऐसा 
काम नहीं करना चाहिए जिससे अपने बड़ों को सिर शुबाता 
पड़े | तुलनीय :भीलो-गई्ट ते मरे खोजे, मोट बयार मरे 
लाजे; पंज० बुडडे मौत नाल मरण, बढ़े सरम नात । 

बूढ़े माँ-बाप और फटे कपड़े फी लाज नहीं-- बूढ़े माँ- 
बाप और फटे कपड़ों की शर्म नहीं करनी चादिए। बयोडिः 
हर नई चीज एक दिन पुरानी होती है। तुतनीय : राज० 
फादया कपड़ा बूढ़ा झआईतांरी लाज नही करपी। 

बूढ़े मुंह मुहांसा लोग देखें तमासा--दे० 'बूदे के मुंह 
मुहासा"**। 

यढ़े सुंह मुहाँसे, लोग देसे तमासे--उपर देशिए-- । 

बूढ़े हुए तो बया हुआ नचरा विल्ला उतने हो -- इुढ़ाफे 
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मै भी जो लड़कौं-सी चाल रखे उस पर कहते है। तुलनीय : 
अव० बुढवन के नखरा तिल्‍ला ओतने। 
बूद हम-पेशा, वा हम-पेशा दुश्मन - एक ही पेशे के 
दो मनुष्य आपस में शबन्रुता रखते हैं। (यह लोकोबित 
फ़ारसी भी है )। 
बूर के लड्डू जो खाय सो भी पछताय न खाय सो भी 
पछताथ-- (क) जो चीज ऊपर से भड़कदार पर भीतर 
से ख़राब हो उस पर बहतेहैं। (ख) जो चीज बहुत 
अच्छी हो, उस पर भी कहते हैं। खाने वाला अधिक न खाने 
के कारण पछताता है ओर न खाने वाला बिल्कुल न खाने 
के कारण) । 
बृक्ष की छाया ओर पुरुष की माया--दोनों ही उसी 
के साथ-साथ जाती हैं । 
बूक्ष के सहारे बेल बढ़ती है--आशय यह है कि बड़ो 
के आश्रय से छोटे ऊँचे उठ जाते हैं । 
वृक्ष फबहुँ न फल भर्खे, नदी न संचे नौर--बृक्ष अपने 
फल को स्वय नही खाते हैं ओर नदी अपने स्वार्थ को लिए 
अपने जल को संचित नही करती उसी प्रकार सज्जन लोग 
अपने लिए धन एकत्र नही करते, वल्कि परोपकार के लिए 
करते हैं । 
बूथा वृष्टि समुद्रेष॒--समुद्र मे वर्षा का होना व्यर्थ 
है। भर्थात्‌ जिसके पास स्वयं कोई चीज़ यहुत हो उसे वही 
देना बेकार है। 
धृद्ध छेर बगीचा चरे--बूढी बकरी बाग को चर जाती 
है। (क) जब कोई वृद्ध या असहाय व्यक्ति किसी का बहुत 
अधिक नुकसान कर दे तो कहते हैं। (ख) कमजोर भी 
हानि पहुँचाने के लिए बहुत होते हैं। 
बुद्ध वेश्या तपश्यनि:--वेश्या बुड्ढी होने पर तप करने 
लगती है । अर्थात्‌ बुरे जब असमर्थ हो जाते हैं तो अच्छे 
काम की ओर झुकते है। तुलनीय : भोज० बुद्राइल बेसवा 
सघुआइन भइली । 
दुन्दावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बसी घट सो 
बट नहं।, कृष्ण नाम सो नास --वुंदावन जैसा वन, नंद्गांव 
जैसा गाँव, वंसीयट जैसा वट और श्रीकृष्ण जैसा नाम 
मिलना असंभव है। ये चारों हो अप्रतिम हैं ऐसा साधु या 
भवक्‍त लोग कहते हैं । 
बेअदव बेनसोब याअदब बानसीब--.शिष्ट और शील- 
बान व्यक्ति भाग्यवान तथा अशिष्ट अभागा होता है । 
शैेईसान का मुँह काला--वेईमान व मुंह काला होता 
है। भाशय यद् है कि बेईमान ब्यवित की कोई क्रीमत नही 


हौतौ। 
बेईमान नौकर और लाइला बच्चा-वैईमाव नौकर 
को नहीं रखना चाहिए क्योंकि अवसर पाते ही बह बेईमानी 
करेगा और किसी का लाइला बच्चा अपने पास नही रहना 
चाहिए वर्योकि वह लाड-प्यार से इतना वियड़ा होताहै 
कि साधारण मनुष्य उसे अपने पास नही रख सकता। तुन- 
नीय : माल० अण विश्वास्या रो हिड़ो नी करपो, है रो 
बालक नी राखणो । ५ 
बेईमानो का मुंह काला-दे० 'बेईमान का मुंह” । 
वेऐय ज्ञात खुदा की--कैवल ईश्वर ही विष्कतक है। 
संसार में कोई भी दूध का धोया नहीं है। 
बेकार करें सिगार--जिन स्त्रियों को कोई 54५ 
नही होता वे ही शंगार में समय नष्ट करती हैं। जी 
अपने काम वी ओर ध्यान न देकर झूंगार की ओोए मक्षि 
ध्यान दे उसके प्रति व्यंग्य से वहते हैं । तुलनीय : भीबी- 
नवरी नखरा करे । + 
बेकार खोजे भतार--जिस स्त्री को कोई 28289 
होता बह पति खोजती रहती है! अर्थात्‌ बशाए 
न-कोई खुराफात करता रहता है। तुलनीयः: भर्ती 
'नबरी नातरां नंगे राख; भ० [6]6 ग्राश/$ फिंशेए 
/$ ए०75॥09- 
2 चलार पशु रखे, बेकार आदमी मे रहे ह 
पशु को घर में रख लेना चाहिए वयोकि मदि ६ 
भी कर पाएगा तो जंगल को घास खाकर कर झा 
गोबर तो देगा ही और मरने पर उसका काका न्‍ 
किन्तु बेकार आदमी बैठा-बठा खुराफ़ात है का 
कोई मुसीबत खडी कर देगा। तुलनीय: भें 5 
चोपू हउरबूं भण भागो मनाप नी हगरबू ! 
बेकार बनिया क्या करे, सेर बाँट ही वोह 
बैठा बनिया वादों को ही तोलता रहता है। हक हे 
व्यक्ति ऊटपटाँग काम करता है तो उसके अति व्यंग्य ड्ही 


कोई 
चेकार बेकार को ही बातें करते हैं- जो हक, 
काम-धाम नही करते वे बातें भी बे सिस्पर में दुतवीर: 
इसलिए उनके पास उठना-बैठना उचित गही है बात कर। 
“भीली---ठाला भूला भेला थाये, जे वगर ठा 2 या 
बेकार सवाश कुछ किया कर, कपड़े ही 2 कोई बा 
कर--बेकार मत रहो कुछ करते रहो। ये सिलाई करो। 
मे हो तो कपड़ो को उधेड़ कर द्वारा उतकी हि 


ना अच्छा होती है। 
आशय यह है कि बेकार रहने से दुछ करना अच्छा है. 


हद 


वैहार से बैगार भला--बैकार बैठे रहने से बेगारी में 
अर्पात्‌ बिना पारिश्रमिक लिए काम करना ही अच्छा है। 
भर्पात्‌ वेकार रहना बहुत बुरा है। तुलनीय , राज० निकमे 
दू बेगार भली; मेवा० खाली बैठां बचे बेगार भली; गढ़० 
सैशारपे वेगार भली; ब्रज० बेकार से बेगार भली; पंज० 
दैले तो बम चंगा । 
बेकार से बेगार भलो--ऊपर देखिए । 
बेगारी बिशारी--छाली बैठने से स्वास्थ्य में विकार 
बाणाता है। 
* * बेकारी से बेगारी भली--दे० बेकार से वेगार'**। 
बेकारी से शैतानी सूछतो है--वेकार रहने से खुरा- 
'फ्रात ही सूझती है। तुलनीय: मल० मटियन्दे मनस्सु 
बेकुतास्टे पणिशाल; पंज० वेले नूँ छेड़ सुजदी है; अं० ४0 
६॥0॥) प्रां॥0 8 4 060 '$ एण)७॥०- 
शेशार गुल नहीं -- (क ) दुख-सुख साथ रहते हैं। (ख) 
| विना पृष्ट उठाएं सुख नहीं मिलता। (खार॑-काँटा; 
बष्ट)। 
« देणाना सिर कदूदू बराबर-दे० 'पराया सिर 
पद ।ए। 
बैगानो आस नित उपास--दे० 'पर आसा****। 
2, बैगानो धेल्ो का भुंहू सकरा--दे० 'पराई थैली का 
75] 
बेगाने कारन लूली तोड़ना-दूसरे के लिए लूली 
0 प्रभार की मिठाई) बनाना। (क) व्यय में श्रम 
। हक हल प्रति कहते हैं। (ख) परमार्थी व्यकित के प्रति 
, , बेषने खते पर शझोगुर नाचे -दूसदे को फ़सल को 
“ररप्लीगर नाचता है। दूसरे की दौलत पर घमंड करने 
, परोडे प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। (खत्ता--अनाज रखने 
/ -रस्पान)। 
£,  दैगने बे आजाद करते हैं--दूसरे के गुलामों को 
शेपरपुषप कमाते हैं। दूसरों के धन पर अपनी उदारता 
/ ' दागशीलता दिखाते हैं । 


डेपरनो घर पादत है, है घरमी घर ग्राजत है--दे० 


(रा 


९ पे 

रत 

| ; ५ पा गाजद है" शी 
// हा घर भूत का इेरा--दे० 'बिना घरनी घर" 
बनिया, सेलता जुआरो कभी घाटे में नहीं रहते 


० | शि 
पर यदि सोदा बेचता रहे ओर जुआरी निरन्तर 
णा रहे तो उन्हें हानि नहीं होती बयोकि मामूली 


ध्प 
२; तो उससे निकलत 
हि उयेद निकलता ही रहता है | तुलबीय : माल० 


बैंचतों वाणियो ने खेलवी जुआरी कदी नी हगाय॑ । 
बेच पछताना बच्छा--माल बेचकर पछताना रखकर 
पछताने से अच्छा होता है । आशय यह है कि व्यापारी को 
अधिक दिन तक माल रखना नही चाहिए। तुलनीय : अव० 
बेच के पसताब अच्छा है । 
बेच बेच मेरी पखनी का ब्याह--सारी सम्पत्ति बेचकर 
लड़की की शादी करने वाले के प्रति बहते हैं । 
बेचारा तो गधा होता है--गधे के ऊपर चाहे वितना 
भी बोझ लाद दिया जाय, भूखा रखा जाय, पीटा जाय फिर 
भी वह कुछ नही कहता है । गधा और अन्य पशु अपनी 
वकालत नहीं कर सकते, अपने दुः-दर्द को नहीं बता सकते 
इसलिए वे असहाय बेचारे है। जो व्यवित किसी को बार- 
बार बेचारा कहे उसके प्रति हास्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भीली--बापड़ो बापड़ो करे जो वलद थोड़ी है । 
बेचे के साग करे मोतियों का दाम-वेचते तो सब्यी 
हैं और भाव पूछते हैं मोतियों का। हैसियत या योग्यता से 
बाहर काम करने पर कहते हैं। 
बेचे सो बंजारा, रकसे सो हृत्यारा-माल को वेच 
डालना अच्छा है पर अधिक दिन तक रखना ठीक नहीं। 
तुलनोय : अव० बेच तो बंजारा राखे उ हृत्तिआरा। 
बेजर बिसनी भड़,वे बरावर--विता पैसे वा शौकीन 
या व्यसनी मनुष्य रडी के भडुवे के बराबर है। (वेशरम्न 
बिना पैसे का । विंसनी 5८ व्यसनी )। 
बेशबान को सताना ठीक नहीं-- (कर) पथुओं के प्रति 
कहते हैं, वयोकि वे किसी को अपना दुःस बता नहीं पाते 
और सुख सभी वो देते हैं। (छ) सौधे ध्यतित जो विसी 
को भला-वबुरा न हें उनके प्रति भी सहानुभूति से बहते 
-हैं । तुलनीय : भीली--चोपूं आए हइ दिए, बंणा दक नी 
देवों, अण बोलनी जात है। हि 
बेटा एक कुल का, बेटी दो कुल कौो-बेटा एक गुल 
की मर्यादा स्खता है तो बेटी पीहर और समुरात दोनों दलों 
की मर्यादा रखती है । तुलनीय : बुंद० बेटा एव डुल गो, 
तौ बेटी दोई बुलन की; प्रज० बेटा एक बुल ऐो और बेटी 
दो कुलन को नाम करे; पंज० पुतर इक बर दा पुत्री दो 
करा दी। ध 
ब्रेटा खाय याप लखाय, बलपुग अपना बल दिललाय- 
कलियुग के पुत्र बाप के सामने शाने हैं ओर बाप को पूछते 
हक नहीं। आज वी दशा पर व्यंग्य है। तुमनीय : अब० 
बेटउना खाय, बपधा साय, पतजु्य आपने बल देखाप। 
बेटा घर झा देवता है-- बेटा हो पर वालों का दसत 


री 


करता है और वृद्धावस्था मे माँ-वाप वी सैवा करता है । 
तुलनीय * राज० बेटो झररी जाझ है। 
बेटा जनकर नव चले, सोना पहिनकर ढक चले--पुत्र 
पैदा हो तो गवें न करना चाहिए और घन हो जाय तो 
उसे सबको दिखाते नही चलना चाहिए। 
बेटा जन या घर से निकल--पुत्र उत्पन्न कर या घर 
छोडकर चली जा। (क) जिप्त स्त्री के पुत्र न होता हो 
उसके प्रति उसका पति कहता है। (ख) जिस व्यक्ति से 
कुछ लाभ न होता हो उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : 
भीली--बेटो जण कि घरे चड़ । 
बेटा पेट में फ़तल खेत में--दे० “बारे पूत हरीरी 
खेती"? तुलनीय : बेटा पेट में और फसलि खेत में-- 
आय जाय तब जानों । 
बेटा बनकर सबने खाया है, वाप बनकर कोई नहीं 
खाता--भिष्ट, विनीत तथा मधुरभाषी को सभी चाहते हैं 
पर उसके विपरीत स्वभाववालों को कोई नही । तुलनीय : 
अव० बेटवा वन क॑ सर्व खाय सकत है, बाप बन के केउ 
नाही खाय सकत । 
बेटा बेटी बस के अच्छे -आज्ञाकारी सन्‍्तान ही अच्छी 
होती है । 
बेटा मरियो पर तिस्सर न पड़ियो--तेतर (तीसरा) 
लड़का अशुभ कहा गया है। जीने की अपेक्षा उसका मर 
जाना ही अच्छा है। 
बेटा लायगा चमारी वह भी बहु फहलायगी हमारी-- 
बेदा यदि चमार की लड़की को भी अपनी पत्नी बना- 
एगा तो वह भी मेरी बहू कहलाएपगी। बुरी चोद की जब 
कोई अपनी होने के कारण सराहना करता है तो कहते हैं । 
बेटा से बेटी भली जो कुलवंत्ती होष--नालायक़ बेटे 
से सच्चरित्र लडकी ही अच्छी होती है। आशय यह है कि 
लायक संतान ही अच्छी होती है चाहे वह बेटा हो या 
बेटी । तुलनीय : बेटा ते बेटी भल्ली जो कुलबंती होप । 
बैठा हुआ जब जानिये जब पोता सेले बार---लड़के का 
होना तभी होना है जब उद्ते भी पुत्र हो जाय। क्योंकि पुत्र 
को पुत्र हो जाने से वंश-वृद्धि की उम्मीद रहती है। 
बेटा होय तो बीस बिस्वा, बड़ा होथ,तो तीस विस्वा-- 
बेटा जब पैदा होता है तो उसमे किसी तरह का भी दोष 
नही हं।ता अर्थात्‌ वह “बीस विस्बे' होता है, किन्तु वही जब 
बड़ा हो जाता है और सीमा से बाहर अर्थात्‌ 'तोस बिस्वे/ 
नीच काम करता है और कुल को कलंकित करता है तो 
उसके प्रति बहते हैं ॥ तुलनीय ; माल० बेटा वया बीरा 


विसवा, खोज गया तीस विसवा। 

बेटी भोर ककड़ी फोबेल बराबर है-दोतों शह 
तैज़ी से बढ़ती हैं | तुलनीय : अव० बिटिया औवपरी ई 
बेल बरोबर है। 

बेटी कंजूस को दें बेटा उदार को--कंजूस के घर बेटी 
की शादी करने से बेटी सुखी रहती है और लहके वी शादी 
उदार घर में करने से दहेज अधिक मिलता है। तुतदीयः 
भोज० लइकी बियाही कंजूस घरे का बिआह! झदाए 
घरे। 

बेटी का धन निभाना है, आते भी साय जतेमो 
रुलाय-- लड़की के पैदा होने पर भी दुःख होता है बर 
जब विदा होकर अपने घर जाने लगती है तव भी हु 

ता है। मु 
हर घेटो का भला चाहे तो बोल जमाई साल हे गा 
(क) जमाई को प्रसन्‍त्र रखने ते बेटी के हक हे 
अच्छा होता है। (ख) किसी वो सुछ्ती रहना बाहों 

उसके स्वामी या अधिकारी को प्रसन्‍त रखो । 

बेटी फी शादी बड़े से ओर राष्ट्र करे छोटे सेवी 
की शादी सम्पन्न परिवार में करनी चाहिए 4 क्‌ 
सुखी रहे और शत्रुता (रा) बे से कमजोर 
चाहिए ताकि वह कुछ बिगाड़ न सके । 9 

बेटी को कहें बहू को सुनादें--डाट तो रहे मिट 

किन्तु डॉट वास्तव में बहू के लिए ही है। जब हो 
को अप्रत्यक्ष रूप से डॉटे-फटकारे तो उसके ५ कं 
तुलनीय : गढ़० बोलू बेटी सुणों बवारी; बत” क्तावे 
और बहुए सुनाबे; पंज० कुडी त्‌ँ हे बौी नं हे 

बेटी गई पतोहू आई--लाभ-हा/व बराबर कप“ 
उक्त कहावत कहते हैं । तुलनीय: मंगं० ने 2 
हिया अइले सिघवा पड़ले बराबरे। भोजर गम को 
पतोह आइल प्िधवा भइल बरोबवरे; मेंप९ बेटी 
आयल जतवा के ततवा भेल । हे 

बेटी चमार की नाम रजरतियाँ-:दै९ 
की 

बेटो चमार की रजरनिया नाम: 


बेटी दामाद कोई घन नहीं, सावाँ है कर 
नहीं--बेटी-दामाद से कोई विश्येप लोभ नही । हर 
सावाँ तथा कोदो को अच्छा मही समझा हि खा कितता 

बेदी देकर बेटा मिले--वैटी देकर ही शहर 
है। जमाई के प्रति बहते है। तुलनीयः दत 
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बेटे सैवणों है; ब्रज० बेटी देतें बेटा लियी जाये; पंज० 
गुड्डी दे के मुडा लवो । 

बेटी मे दिया कुम्हार माँ मे क्षिया लुहार; न तुम 
घताओ हमार, न हम चलाएं तुम्हार- बेटी ने कुम्हार को 
अपना पति बनाया और माँ ने लुहार को। इस तरह बे 
परस्पर बहती हैं कि न तुम मेरी बात कहों और न मै 
दुष्वारी रहूँ। अर्थात्‌ जहाँ दोनों बुरे होते हैं वहाँ कोई 
किसी वो कुछ नही वह सक्ता। 

बेदी पापनी तो भी आपनी--बेटी यदि बुरी होती है 
ठव भी अपनी होती है।आशय यह है कि अपने लोग 
बदि बुरे होते हैं तब भी उनके प्रति प्रेम या लगाव होता है 

बेटो-बैल जहाँ जायें हों के रहें--कन्या और बैल 
गिप्त घर में जाते हैं वे उसी के कहलाते हैं। तुलनीय : भीली 
बन्द बैटी जठे जाई बँठे बठे बापोती । 

५ बेटों सतुराल न जाती, सन-मन गाजती--लड़की यदि 
दरमी कारण ससुराल नहीं जा पाती तो मन-ही-मन दुखी 
होतो है, वयोडि लड़कियाँ पति के घर रहने में अधिक सुख 
शा अनुभव करती हैं । 

बैटी ते जमाई को इज्जत --बेटी के कारण ही जमाई 
शब्ादर होता है । अर्थात्‌ बेटी की अनुपस्थिति में जमाई 
रो सपुरालवालों का प्यार नहीं मिलता । जब तक 
वा अपना स्वार्थ न हों तब तक कोई किसी का 
मदर नही करता । तुलनीय : माल० बना बेटी जमाई रो 
साइ नो दे। 
डेदी सोहे ससुरार, हाथी सोहे हयसार--वेटी ससु- 
. ण्सपे और हाथी हथसार में सुशोभित होता है। अर्थात्‌ 
. शमी दौज़ें अपने स्थान पर ही अच्छी मालूम होती हैं। 
पे बेदी हो तो तुम्हारी, बेटा हो तो हमारा--बेटी होगी 
, 7 एप्हारी रहेगी और यदि बेटा होगा तो हमारा रहेगी । 
। जो, स्यवितयों को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
| 3 बेटी होई त$ तोहार बेटा होई त$ हमार; पंज० 
॥ ड्रग होई ते तुहाडी मुंडा होपा ते साडा । 
। गो का पालने में बहू का द्वार में--बेटे के गुण पालने 
बी र नवविवाहित बहू के गुण उसके हार पर पहुंचते हो 
| जय हो जाते हैं। इन दोनों के गुणों का पता तुरन्त लग 
है । तुलनीय : भीली--बेटो पाण्ने, बऊ बाष्ने परखांये। 
| न से नाम चलता है--बेटे से ही वंध आगे बढ़ता है। 
* आई 2 बैटवे नाव चलावत है; प्रज० बेटा ते तौ 
॥.. 8), “* मुद्दे नाल हो नो चलदा है । 
' * हुए सपाने दलिहर हुए पुराने - जब सड़केः सयाने 
है 


हो जाते हैं तो माँ-बाप के दुख दूर हो जाते हैं | क्योकि जब 
तक वच्चे छोटे रहते है तव तक माँ-वाप को रनकी देखभाल 
करने में कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन जब थे सयाने 
होकर कमाने लगते हैं तो मां-बाप वा दुःख दूर हो जाता है 
और उनका सुखमय जीवन व्यतीत होता है। तुलनीय : 
हरि० बेट्टे हुए स्याणे, दिलद्दर हुए पुराणे; ब्रज० बेटा भये 
स्याने, दरिद्र भये पुराने । 

बेड़ी सोने की भी बुरी--धन्घत कितना भी अच्छा बर्यों 
नहो फिर भी बुरा ही होता है। तुलनीय : मल० वन्धुर- 
काज्चनककूट्टलाणेन्किसम्‌ वन्धनम्‌ बन्धनम्‌ तन्‍्ने पारिलू; 
ब्रज० बेड़ी सोने की ऊ बुरी; अं० 'फक्ाश३ व्एशावी 
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वे थाँग चोरी नहीं होती--विना भेद के चोरी संभव 
नही। तुलनीय : अव० बिना राहिआ की चौरी नाही होत | 

बेद तो है परस्तु लोक भी है -वेंद और लोक दोनों 
हैं। जब कोई केवल शास्त्र की ही बातें करता है और 
समाज की परपराओं की ओर ध्यान नही देता तव उसके 
प्रति ऐसा कहते हैं । 

बेदद कसाई कया जाने पौर पराई--कूर या कठोर 
व्यवित दूसरे का दर्द नहीं जान सकता। 

बेंद्द कसाई, ना जाने पीर पराई--ऊपर देखिए । 

बेदिल चाकर दुश्मन बराबर--अपने मालिक का 
बेददी से खर्च करने वाला नौकर शत्रु के बराबर होता है। 
अर्थात्‌ मन लगाकर काम न करने या अंधार्धुप खब करने 
वाला नौकर अच्छा नही होता । 

बधर्मा भई और बेहना के साथ में-- इफ्ठत भो गंवाई 
तो बुरे के संग में । जब कोई ओछा कर्म करे और वोई लाभ 
भी न हो तव उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 

* ब्ेपारों मर पाहुना, तिरिया और छुरंग; अपने हाथ 
सेंवारिए, लाख लोग हों संग--व्यापारी (वेपारी ), में हमान, 
स्त्री और घोड़ा इनको अपने हाथ से ही सेंवारना चाहिए 
अत ही साथ में अनेक लोग हों। अर्थात्‌ इनकी देखभास वा 
काम दूसरो को न सौंपकर स्वयं करना घाहिए। तुलनीय : 

द्वज० ब्यौपारी और पाहुनों, तिरिया और सुरंग; अपने 
हात संमारिये लास सोग हों संग। 

देगारों भ पाहुना, तिरियाओ सुरंग; एपों-स्यों दे 
ठतगन करें, तर्पों-ह्यों आवे रंग +ध्यापारो, मेहमान, स्त्री 
और घोड़ा जितनी ही जिद पबड़ते हैं उतना ही साम द्वोता 
बयोकि उन्हें खुग करने या मनाने वे लिए उनके मनी 
करनी पड़ती है। तुलनीय ; बज० ब्योपारी, और पाहुर्ने 


ह्दा 


तिरिया और तुरंग; ज्यों-ज्यों ये ठनगन करें त्यों-त्यों आवे 
रंग। 
बे पेंदी का लोढा--दे० 'बिन पेंदी का सोटा।* 
बेफ़ेज़ अगर यूसुफे-सानी है तो क्या है--यदि कोई महान 
व्यक्ति है तो हमें वया जब तक कि वह हमारे किसी काम 
न आए। ऐसे बडे, धनी या महान्‌ व्यक्ति के लिए कहते हैं 
जो किसी को लाभ नहीं पहुँचा सकता। 
बे ब्याहों खाएँ रोदियाँ और व्याही खाएं दो टिपाँ-- 
अविवाहित लड़कियाँ तो केवल रोटियाँ ही खाती हैं लेकिन 
विवाहित लड़वियाँ हाइ-मांस भी खा जाती हैं। जब लड़की 
ससुराल चली जाती है तो उसे समय-समय पर किसी तरह 
व्यवस्था करके कुछ देना ही पड़ता है। इसी बात पर यह 
कहावत आधारित है । 
बेसन का पाहुना घी डालूं या तेल ?--नापसंद 
अतिधि के लिए तेल मे भोजन पकाया जाय या घी मे । (क) 
जिस कार्य को दिल लगाकर नही किया जाता वह कभी 
ठीक नही होता | (ख) जिस व्यवित को कोई दिल से नही 
चाहता उसकी उचित ढंग से खातिरदारी नहीं करता। 
तुलनीय : राज० मन विनारो पावणो, घी धालूं के तेल ? 
बेसन की शादी फ्नपटी में सिदृर--बिना मन से 
किया हुआ काम ठीक नही होता। तुलनीय : भोज० बेमन 
क बियाह कनपटी में सेनुर । 
वे माधे घी खिचड़ी खाय, बे मेहरो ससुरारो जाय; वे 
भादों पेर्हाई पब्या, कहें घाघ, थे तोनों कब्वा- घाघ के 
अनुसार माघ मास के अतिरिक्त किसी अन्य मास में घी- 
खिचड़ी खाने वाला, बिना पत्नी के ससुराल जाने वाला, 
बिना भादों मास के झूला झूलनेवाला मूर्ख होता है। आशय 
यह है कि माघ के भहीने में ही घी-खिचड़ी खाने का आनंद 
मिलता है, पत्नी रहते पर ही ससुराल जाने मे अच्छा लगता 
है और भादो के भहीने में झूला झूलने का सही आनन्द 
मिलता है। 
ये मोर बाजी अवतर--फर्जी के पिट जाने पर शतरंज 
की बाजी कमज़ोर पड़ जाती है। अर्थात्‌ विना मालिक या 
अधिकारी के काम विगड़ जाता है । 
बे मेह को डामरी, घोड़ा दिना लगाम; थे साय, के 
लषइकर तीनों भइस निकाम--बिना पानी की खेती, बिना 
लगाम का घोड़ा, बिना सेनापति की सेना ये तीनों बेकार 
हैं। 
बेर और खड़की के बढ़ते देर नहों लगती---अर्थात्‌ 
ये दोनों बहुत तेजी से बढ़ती हैं । 
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बेर खाँसी फाधर है-बैर का फ़न अच्छा रहीं 
होता । उसके खाने से साँसी को बोमारो हो जाती है। 
तुलनीय : ब्रज० बेर सांसी को घर । 
बेखार गुल नहीं--विना दुख के सुर नहीं गित 
सकता । 
चेल के मारे बबूल तले, बदूल के मारे देत तते “देव 
से मार खाई तो बदूल के तले गए और वबूल तले मार 
खाई तो बेल के पास गए। अर्थात्‌ वदक्रिस्मत आदमी प्री 
जगह ठोकर खाता है। 
बेलदारिन के बेटों के नइहरे सुंखन सपुरे मुत- 
यदनसीव वो कही भी आराम नहीं मिलता। दुलतीयः 
मंथ० नुनिया का वेटी का न नइहरे सुख न सुर सुष। 
बेल पकने से कोवे को दया लाभ--तीचे देविए। 
बेल पढका तो कौवे के बाप को कया (“हि) कई 
कोई व्यय में किसी दूसरे की बात में दखल दे या दूगरे 
चीज़ में हिस्सा चाहे तो कहते हैं। (स) जब कोई गे 
चीज मे दखल दे जिसमे वह कुछ न कर सके (पत्र वेत 
कड़े छिलके के कारण कौवा तोड़कर खा नही सकता) 
धर हैं का राई-राई हो गया-बेल फूटा और दूर्ट 
टुकड़े हो गया। जब किसी सस्था, परिवार देश या पं 
में फूट होती है तो उसकी कद बहुत घट जाती है। २ 
बेल बाड़ पर नहीं चढ़े गी तो ढिंस पर घह हा 
यदि बैंलें बाड़ पर नही चढ़ेंगी, जिस पर पढ़ना रा के 
भाव और अधिकार है तो ओर किस पर चढगी। 
लोकोवित का प्रयोग यह बताने के लिए बिया आह हे 
प्रत्येक कार्य प्रकृति के अनुसार होता है, अपनी लकी 
सार नहीं | तुलनीय : माल० बाड़ पर बेलड़ो नी 
कण पर चढ़े । ५ 
बेलाग बेबाक--जो आदमी किसी ग दर 
लपेट नही रखता वह किसी से दबता ठुच। न्‍ ते 
नियत साफ़ते कीसा पुर; फ़ा० आरा कि हिसा' ; 
अज्ध महासवा बेबाक; अर० मन लाजनबा शहूं 
अले । 
बेबकूफ के सिर पर क्या सॉग होते हैं--मृ हो होई 
बाह्य पहचान नही होती । 
बेवकूफ बिना, में आएँ तो आसमान भी हि 
जब पैदा होते हैं तो आसमान भी काँपने 2 दाम 
के प्रति ब्यंग्य में कहते हैं। ठुलनीय : पजर पु 
ते कंदा कम्पन । न 


[ 


बेवकूफ़ मिली वनियाइस, डाल दिए डेढ़ सेरी--वनिए 
शी मूर्त औरत तुम्हें मिली जिसने सेर भर की जगह डेढ़ 
हर तौत दी । जब विसी के सीघेपन का नाजायज़ फ़ायदा 
पद्याया जाय तव कहते हैं। 
देवकूफ़ सराहने पर चमार मारने पर--मूर्खों की जब 
संगाहना की जाती है तब वे वात मानते हैं । चमारों को जब 
पीटा जाता है तव वे काम करते हैं या बात मानते हैं । 
बेवकत की शहनाई, मुए कूढ़ने बजाई-जव कोई 
देववत दी बात कहे तो बहते हैं।तुलनीय : अव० विन्न 
बत के शहनाई । 
बेवपीले नौकरी महों सिलती--बिना पहुँच या 
माध्यम (बमीले)के नौकरी नहीं मिलती | यह आज के युग 
परश्यंग्प है । वयोकि आजकल योग्यता के आधार पर नहीं 
इक पहुँच या माध्यम के आधार पर नोकरी मिलती है 
पांकाम होता है। तुलनीय ; अव० बिना वसील की नौकरी 
गाहीं मिलत । 
रेवसोले मौत भी नहीं आतो--मौत भी किसी वहाने 
मे आती है। अर्थात्‌ बिना बहाने या जरिए के संसार में कोई 
ही काम नही होता । 
वेबारिसों नाव डार्वॉंडेल--विना मालिक की नाव 
भेबोई दिकाता नही होता। आशय यह है किजिसका 
गोई संरक्षक नही होता उसकी जिन्दगी सही रास्ते पर नही 
भा पाती । 
इंधरम आदमी झूठ योलने से महीं डरता--बेहयाई की 
गत रजे वाले के प्रति कहते हैं । 
बधरम फो नाक के ० 
भरे की गाक कटी. हि हाथ भर रोज्ञ बढ़ी--दे 
फा गरम को दुल नहीं कंजूस को सुख नहीं-न तो 
“बा दु ख होता है ओर न कंजूस को सुख । 
88 बरस घटावही, जोगी घरस बदापय--वेश्या कम 
बे बी और योगी अधिक अवस्था का अच्छा समझा 
के न ही पूछने पर ये दोनों अपनी उम्र क्रमशः 
संघ है। र अधिक से अधिक बताते हैं। दोनों पर 


कर गा तैली चादे तेल--वेसब्र आदमी पकौड़े तले जाने 

गा है ; नहीं करता पहले ही तेल चाटने को तैयार हो 

' उच्दूंसल व्यक्तियों के प्रति ध्यंग्य से बहते हैं। 
कर भज्या पेल्ी तेल चाटे । 

सती मे शागा यतो-न तो वेश्या सती हो 

पी है औौरन ही कौवा संन्यासी हो सकता है। अर्थात्‌ 


किसी के स्वभाव में परिवर्तन नही लाया जा सकता । दुष्टों 
के प्रति व्यंग्य! 

बेइया बिटिया नील है, बन सावाँ पुठ जान; थो आई 
सब घर भरं, दोउ लुटावत आन--नील नामक बीज वेश्या 
की कन्या है और कपास तथा सावाँ वेश्या के पुत्र हैं। कन्या 
आयेगी तो घर को धन से भर देगी किन्तु पुत्र आयेगा तो 
घर का घन भी नष्ट कर देगा । अर्थात्‌ नील को छेत में बोने 
से खेत की उरवरा शक्ति वढ़ जाती है परन्तु कपास और 
सावाँ वोने से खेत की शवित कम हो जाती है। 

बेहया इक गाँव बसें, घड़ी में लड़ें घड़ी में हेंसे---एक 
गाँव मे ही बेशम लोग रहेंगे तो शांतिपूर्वक न रहकर कुछ- 
न-कुछ उत्पात ही करेंगे । जिन ध्यवितयों के मिज्ञाज का 
पता न लगे अर्थात्‌ वे ्वरा-सी बात से प्रसन्‍त और ज़रा-्सी 
बात से अप्रसनन्‍्न हो जाएँ तो उनके प्रति बहते हैं। तुल- 
जैय : माल० नकटा नकटी नगर बसे, घड़ीक हुँसे ने पड़ीक 
भसे । 

बेहयाई का बुरक़ा मुंह पर डाल लिया है--अत्यंत 
निलंज्ज आदमी को बहते हैं। 

ग्रेहया के चूतड़ पर पेड़ लगा आओ लोगो छह में 
बैठो--किसी बेहया के चूतड़ पर पेड़ उगा तो बह सवसे 
कहने लगा कि छाया में आकर बैंठिएं।अपनी बुराई को 
प्रदर्शितकरके गोरवान्वित होने वाले के प्रति ध्यंग्य मे कहते 
हैं | तुलनीय : कौर० बेहा की गाँड में रूस उपजा, आओ 
लोगो या छां बैंठो 

बेहया के मौचे रूख जमा, उसने जाना छाँहू हुई--- 
वेशमे खराबी को भी अच्छी समझता है, चाहे उससे उसकी 
इज्जत मे वद्दा क्यों न लगे । तुलनीय : अव० बेहा के गाँड़ 
मा रूख जाया उ बहेस मोका छाँह है। 

बंगनों का नौकर नहों हूँ आपका नौकर 
नौकर मालिक के हैं वेगत **॥ 

बंठकर संर मुल्क को करता, यह तमाशा विताब में 
देखा--भह तमाशा पुस्तकों में ही देसने को मिलता है कि 
बठे-बैंठे देशाटन हो जाता है। पुस्तक पढ़ने से रामी देशों 
का हाल मालूम हो जाता है, इस प्रकार देशाटन हो जाता 


॥ 
2) बंठ खाय हो मोटा, सफा मे टोदा--जों स्यवित कोई 
बयम ही नहीं व रेगा तो उसे लाभ और हानि ब॑ से द्वीगी ?ै 
और यह बैठा-बैठा मोटा भी अवश्य हो जायगा। त्रिनि 
ब्यक्ितियों को गिसी प्रवार वी चिता और गाम मे हो उनसे 
प्रति ऐसा व हते हैं । तुतनीय : गढ़ निगंश मोटा पाने 


र हँ--दे० 
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टोटा । 

बेठता बनिया, उठतो मालिन--दुकान पर सुबह 
बैठता हुआ बनिया और संध्या को दुकान से उठती हुई 
मालिन सौदा सस्ता देती है। बनिया धोहनी करने के लिए 
सामान उपयुक्त दामों से भी कम दाम में दे देता है और 
मालिन अपने फूल आदि को समाप्त करने के लिए संध्या को 
सौदा खूब सरता बेचती है।तुलनीय : राज० बँठतो वाणियो, 
उठती माहना । 

बेठते भेंवरे को उड़ा देता है--भेंवरे को बैठते ही उड़ा 
देने से वह मधु कैसे पा सकता है। मधु पाने के लिए समय 
लगता है। जो व्यवित एकाएक ही काम आरंभ करके उससे 
लाभ भ्राप्त करना चाहे और अपनी उत्तावली के कारण 
कुछ भो न पाये उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली-- 
इ ते बेहतो भमर उडाड़े। 

बंठना भला छाँव का, हो भले करोल--बंठना छाँव 


का ही अच्छा होता है चाहे वह करील की ही क्‍यों त हो।' 


(क) सदा छाँव मे ही बंठना चाहिए चाहे वह घनी हो या 
बिरल। (ख) संपन्न व्यकित की शरण ग्रहण करनी चाहिए 
भले ही वह कठोर हो। तुलनीय : राज० बैठणों छर्यां में, 
हुवो भलाई कैर ही। हे 

बंठने को चटाई पर ताने के तस्बू - चटाई तो बैठने के 
लिए बिछाई है, किन्तु ऊपर से तम्बू तान रखा है । प्रस्तुत 
कहावत बेमेल कार्य करने पर कही जाती है । तुलनीय : 
भोज० बहठे के चटाई ताने के तम्मू । 

बैठने को जगह दे दो, लेटने फो खुद हो कर लेंगे-- 
जो व्यक्ति थोडी-सी शरण पाने के बाद धीरे-धीरे काफी 
अधिकार जमा लेता है उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

बैठा ठाला बानिया प्लेर बाँट तोले--दे० 'बेकार 
बनिया क्या करे**'। 

बैठा नाई पटरा मूं डे--ऊपर देखिए । तुलनीय : मेवा० 
नवरो नाई कई करे बैठो बैठो पाटला मूंडे । 

* बैठा बनिया क्या करे, इस कोठी के घान उस कोठी 
में घरे--खाली बैठने वालो के लिए कहा जाता है । दे० 
“बेकार बनिया या करे" तुलनीय : भोज० चइठल 
बनिया का करे, ये कोठिला क धन ओ कोठिला मे धरे; 
अव० बैठी वानिन का करे, इ कोठी के धान ऊ कोठी मा 
घरे; मेवा० बेठो वाण्यो कई करे, अठी का तोला उठी करे। 

बैठा घनिया कया करे, इस बन का धान उस बतंन 

करे--दे० 'बैठा बनिया क्या करे* व 

बैठा बनिया सेर बाँद तौते--दे० 'वेकार बनिया क्या 


करे" 

बेठा बूढ़ा टमकी फोड़ें--प्रस्तुत कहावत किसो ऐसे 
व्यक्ति को लक्ष्य करके व्यग्य से कही जाती है जो बाम गुछ 
भी नही करता, उलदे वैठा-बंठा दिल जलानेवाली बातें 
करता है। तुलनीय : भोज० बइठल बुढवा टमकी फोरे। 

बंठा मजूर, मरीज वरावर--मझदूर यदि घर मे बैठ 
जाय या काम न करे तो वह बीमार हो जाता है। जो बरगित 
परिश्रम करते हैं वे कभी आराम से मही बैठते और यदि 
बंठते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। ठुलनीय; राज को 
मजूर मांदो पड़े । ५ 

बेठा माला फेर, कभी तो लहर आयगौ--ैठकर 
ईश्वर का भजन करो कभी तो उसकी कृपा होगी बोर 
तुम्हारा कार्य घिंद्ध हो जायगा। जो व्यक्ति बार 
प्रयत्न वारने पर भी किसी कार्य में सफलता प्राप्त की 
कर पाते उनको धीरज बेधाने और ईश्वर मे विशाप्त सो 
के लिए कहते हैं। तुलनीय : राज० वैदूया माहा कण 
मुसाफर ! कदेयक हाछो निवज्यासी। ट 

वेठा रहकर गरड़ भो एक क़दम नहीं चल पाक 
अर्थात्‌ बिना कुछ किए सफलता नही मिलती या जु् प्रा 
नही होता। तुलनीय : सं० अगच्छलवैतैयोईपि पदक 
गच्छति। 

यो बुढ़िया मंगल गाबे--वृद्ध स्त्री जो कग 
नही कर सकती, बैठकर गीत ही गाती है। अर्थात्‌ डे 
कोजी व्यक्त सामर्थ्य के अनुसार सदा कुछ नह 
रहते हैं । तुलनीय : पंज० बंटी बुडूडी गीत गावे। 

बेठे के सामने छड़े फा क्‍या क्षौर--4/? ता 
सम्मुख खड़े की कोई बात भी नहीं पृरृष्ठता। कर 
व्यक्ति ने किसी स्थान पर पहले पहुँचकर बी पाप 
लिया वहाँ दूसरे के पहुंचने पर उसकी एक 8 श् 
(ख) बलवान या धनवान के सम्मुख निर्बंस या । हर 
कोई ज्ञोर नही चलता । तुलनीय: राज० वैंठ 
काँई जोर ? ३ 

हि बंठे जोय तो उठावे न कोय--देखभात ९ हे 

कोई नही उठाता । जो व्यक्ति अपनी स्थिति के 
स्थान पर न बैठकर ऊँचे स्थान पर बैठता है उसी ई हि 
से उठाया जाता है। अपनी हैसियत के अनुतार ही 
करना चाहिए और इच्छा भी हैधियत के तो एटा र 
करनी चाहिए । तुलनीय : राज० यैंठ जोय 


कोय फेर कोठी में पात-* 
बंठे बनिया को पहचान, हेर-फेर फीढी | 
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बनिया बेकार नहीं बैठता, कोई काम न रहने पर एक वर्तन 
हो चीड़ दूसरे में रखता रहता है, अर्थात्‌ कुछ-न-कुछ 
अवश्य करता रहता है । 
इंठे बतिया क्या करें, उस कोठे का घान इस कोठे 
परें--दे० 'बैठा वनिया क्या करे" *!। 
बंढे बात होवे, करे काम होवे - बेंठकर केवल बातें 
है था सकती हैं, काम तो करने से हीं होता है | परिश्रम 
विए बिना कोई काम नही होता । तुलनीय : भीली--बैठे 
ड्ाम नी चाले काम ते कीदे चाल है। 
बेठे-ठे खाने से पहाड़ भी समाप्त हो जाते हैं-- 
भर्षात्‌ ब॑ंदकर खाने से बहुत बड़ी पूंजी भी समाप्त हो जाती 
है। जो लोग कुछ भी काम नही करते और संचित धन को 
ड्ढी घ॒र्ष बरते हैं उन्हें समझाने के लिए ऐसा कहते है । 
इेंठेजेठे पाने से राजा का भंडार भी खाली हो जाता 
(अपर देखिए । 
+. हे से तो कार का खज़ाना भी खाली हो जाता है-- 
बढ वर खाने पर बड़ा से बड़ा कोप भी खाली हो जाता है। 
डिस्ली वे वेकार बैठने पर बहते है। (कारें इस्लामी धर्म 
प्ों के अनुगार एक कंजूस राजा था। मुसलमानों को 
खताने के बबत उनके मुँह में इपया रखा जाता है, कारूं 
कप उन्हें भी निकलवा लिया था। उसका 
शा ,हत बड़ा था ) । तुलनीय : अब० बे से तो 
असर खजानो खाल्ली होप जात है; हरि० बारा 
गया पर टीड़ी नाह सापड़े । 
हे से बेगार भत्तो- खाली बैठने से ब्रिना मजदूरी 
| करना ही अच्छा है। अर्थात्‌ बेबार कभी नही बैठना 
जोर, | व अवश्य करतें रहना चाहिए। तुलनीय : 
भ्णोः बक से बेगारी भल; राज» वैद्यां सूं बेगार 
पर ० बइठे ब्रिगारी सही; कश्म० बेहनअ खोतअ 
बैग रीडर मरा० बेकारी पेक्षां विगारी बरी; पंज० 
डे णा चंगा; ग्रज० बँठे ते वेगारि भली । 
फल मे बा मुंइेर पर, गढड़ मे भाने फोय--मुंडेर पर 
पर ईंट भी गररुड़ नहीं हो जाता। अर्थात्‌ ऊंचे आसन 
रे से नीच बड़ा नहो हो जाता। 


डंडे प 
सेब] देवल सिजर पर बायस गरडू न होय--ऊपर 
बेरक्रंद आय 
डर बा चंगा करें खुदाई--ईश्दर की ओर 
स्द्शो रह है और डाक्टर लोग फ़ोस लेते हैं; 
५... आ अपनी विद्या का चमत्कार दिखलाता है 


शेरादव: के 
'त: शपर ही चंगा करता है। 


बैद की बँदाई गईं, कानो की आँख गई--काम विगईं 
जाने पर दोनो की हानि होती है। विगड़ने के कारण 
काम वाले का काम भी नही होता और काम करनेवाले 
को मज़दूरी भी नही मिलती । 

बैर प्रीति नहि दुर॒इ दुराये--बैर तथा प्रीति छिपाने 
से नहीं छिपते। 

बैरी का बोल बसुले का छोल--दुश्मन के बचने बसूले 
की मार की तरह कलेजे को छीलते हैं या थुरे लगते हैं। 
अर्थात्‌ दुश्मन की बोली बहुत कष्टदायी होती है । 

बरी का मत माने, औ तिरिया की सीख; बवार करे 
हर जोतनी; तौमों माँगें भोस--दुश्मन की बातों पर 
विश्वास करने वाला, स्त्री के वहे अनुसार कार्य करने वाला 
और कवार के महीने में जुताई करने वाला ये तोनो भी 
माँगते हैं । कारण कि दुश्मन संदा उलठटा पराम करता है, 
स्त्री कम बुद्धि की होती है, इसलिए वह अच्छी सलाह नहीं 
दे सकती और सेत की जुताई आपाढ़ मास में करने से फ़नल 
अच्छी होती है क्वार में नही । 

बरी लज न हाहा खाए--(क) खुशामद या चाटु- 
कारी करने से भी दुइमन नहीं छोड़ता। (स) सुशामद 
करने से हाथ आए व री को नही छोड़ना चाहिए । 

बरो बोल घिनावने, मरिए अपने कललत-लोग मरते 
अपनी मौत से हैं. किसी के कोसने से नहीं, फिर भी दुश्मन 
को कोसना बुरा लगता है। 

बरी मारिए फागुन की बहार-दुश्मम को मारने से 
फागुन के माह जँसा सुख मिलता है । भाशय यह है कि शत्रु 
के मारने से एक विश्येप प्रकार का आनन्द मिलता है 

बरी से बच प्यारे से रघ--शत्रु से बचकर और मित्रों 
से मिलकर रहना चाहिए । 

बैरा करत नहिं तब डरेउ, अब सागे प्रिय प्रान-यर 
करते हुए तो नही डरे और अब प्राण का मोह लग रहा है। 
जब कोई वैर मोल लेकर खतरे मेः समय पीछे हटे तो 
बहते हैं । 

बैल अगोतर गाय पछोतर--ैल का अगला ह्स्सि 
तथा गाय देगा गिछता हिस्सा आरी होता चाहिए, तभी ये 
अच्छे माने जाते हैं । 

बल दरहाँभी जावेगा तो हल हो एोघेंगा-बैल 
जहाँ कही भी जाएगा, हत छोड़ और शाम नहीं बरेगा । 
तात्पये यह है. कि मजदूरी बरदे जीडिगा अलाने बाते 
ब्यक्ित कही भी जायें उन्हें मडदूरी तो दगनी की वष्े गी । 
ठुलनीय : भोज० बरप कतही जाई से हरे ने सोरी। 
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बल फा बैल गया, नौ हाथ पगहा गया--वैल खुद तौ 
गया ही साथ में नो हाथ रस्सी भी ले गया। (क) एक 
नुकसान और उसी के साथ कोई और भी नुकसान हो 
जाय तो कहते हैं (ख) कोई एक व्यक्ति बिगड़ जाय और 
अपने साथ और किसी को भी बियाड़ डाले तो कहते हैं। 
तुलनीय : अव० आप का आप गयें, नो हाथ पगहौ ले 
गयें। 
बल फा सोंग गाय में गाय का सोंग बंल समें--किसी 
काम में इधर-का उधर करने पर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
भोज० बरध क सीघ गाई मे गाई क सीध बरघ में। 
बैल को सींग भारू नहीं होते--बंल को अपने सीग 
भारस्वरूप नही लगते। (क) सन्तान का भार नहीं मालूम 
पड़ता। (ख) अपनी चीज़ किसी को बुरी नही लगती । 
बैल चमढ्ता जोत में, ओ चमकोली नार; ये बरी हैं 
जान के, लाज रखें करतार--जोतते सम्रय चमकने वाला 
बैल और चटक-मटककर चलने वाली स्त्री ये दोनों प्रण- 
घाती हैं । इनसे भगवान ही इछ्ज़त बचा सकते है। इन 
दोनों को देखकर बहुतो की निगाह इन पर जम जाती है 
ओर इन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं । 
बेल चले पाँच कोस, बनिया चले दस फोस--गाँव के 
बनिए बहुत तेज चलते हैं इसलिए कहते हैं कि बैल जितने 
समय में पाँच कोस चलेगा उतनी देर में बनिया दस कोस 
चलेगा । तुलनीय : माल० बैल चाले पाँच कोस, हाजी चाले 
दम कोस; पंज० टग्गा चले पंज कौह कराड़ चले दस कोह। 
बेल जोत फे गाय दुह के--बैल को हल मे जोतकर 
तथा गाय को स्वयं दुह के खरीदना चाहिए। पथ्ुओं के 
डील-डौल या सुदरता देखकर ही नही लेना चाहिए क्योंकि 
इसमे घोला होने का भय बना रहता है। तुलनीय : भीली 
-+छाहो तो हाकी न लेवो, डोबी दोई न लेवी। 
दल तरफना टूटी माक, ये काहू दिन देहैं दाँव-ल्दूटी 
हुई नाथ तथा चौंकने वाले बैल का कभी भी विश्वास न 
करना चाहिए बयोकि ये किसी समय भी धोखा दे सकते 
हैँ। 
दंल तो बेल गया नौ हाथ पगहा भी लेता गया-- 
दे० 'बैल का बेल गया **॥ 
बल दोजे जापफल कया बोले दया खाय--बैल को यदि 
जायफल दिया तो वह्‌ नतो उसे खाएगा और न कुछ 
घोलेगा। अर्थात्‌ मूर्ख व्यक्ति गुण की इज्जत नहीं करता। 
या सूर्खे ब्यवित अच्छो चीजों के महत्त्व को नही समझता। 
बल न छूदा, कूदा गोन--जिससे मर्मभेदी बात की 


जाय यह न चिढ़े किन्तु दूसरा बुरा माने तव कहते हैं। * 

बल मे कूदा कूदी गोन, यह तमाशा देसे कौन र-- 
ऊपर देखिए । 

बल न कूदे कूदे गोन, यह तमाशा देसे कौव २-उपर 
देखिए । 

बेल बगौधा निरधिन जोय, घर ओोरहन कदयूँ न हो 
--जिसके घर में बगोधे जाति वाला बल तथा बिता गुष 
वाली स्त्री होती है उसके यहाँ उलहना कभी रहीजाता 
है। हु 

दल यधिया, साझे अधिया--सापे के समय दंत 
और वधिया दोनों समान समझे जाते हैं। ऐसा भी तमय 


आता है जब अच्छे-बुरे को समान दृष्टि से देखता पका. 


है। 


बैल बेंच घांटी पर रार--बैल बेंच दिए हैं तेरित 


उसके गले में बेंधी घंटी (धांटी) के लिए एतराव कर फे. 


हैं। जब कोई किसी को मुल्यवान वस्तु दे दे लेकिन हा 
संबद्ध किसी छोटी वस्तु के देने में हील-हु्जत करे 
उसके प्रति कहते हैं । है 
बल बेसाहन हा कंता, भूरे का मत देसो मर 
हे स्वामी ! जब बैल खरीदने जाना तो भूरे रंग वे बत पर 
दाँत मत देखना अर्थात्‌ उसे न खरीदना । कहते का दे 
यह है कि भूरे रंग के बल काम में अच्छे वही होते । | 
बल मरे और छेती लोग, ऐसा काम करो गंगोए 
बैल मर जाय और खेती भी न मिले ऐसा काम 7] 
भी नही करना चाहिए। बैल से इतना अधिक वीम रह 


॥ 

लेना चाहिए कि वह काम के बोझ कक 34० 
जाय । प्रत्येक से उतवा 

साथ ही खेती भी नष्ट हो जा शत हे! 


लेना ही लाभदायक होता है जितनी 
मुचनीय : भीली--ढाहो मरी जाये ने सेती मो 
काम नी करवू। मकर ये 
ह बल मुसरहा जो कोई ले, राज भंग पल में 5 | 
त्रिया बाल सब फुछ छूट जाय, भीख मांगि ले) 
जो लटकती हुई डील वाले वैल को मोल 2 ९ 
राज क्षण-भर में नष्ट हो जाता है। स्त्री, वाल पा पा 
जाते हैं तथा घर भीख मांगकर खाने लगठा है। अर्थ 
रोकत ढंग के बेल अशुभकारी होते है। 
देल लोज कजरा, दाम दीर्ज अगरा 
वाले बैल को पेशगी दाम दर हक ! 
तरह के बैल बहुत अच् है 
कर रो की टिटकारी-्वर्ल तो कसारी 


:_काती आँतों 
लेना पाहिएँ। 
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[सेविन मित्र लोग खूब मौज से उनसे काम लेते हैं। 
दूपरों के सात से मनो रंजन करने वालों पर कहते हैं । 

बल पिगारो, ज्यान मुछारो--वैल सीगों से और मर्द 
मूँहों से अच्छे लगते हैं या सीग चाले बेल और मूंछ वाले 
मई सुदर लगते हैं। 

बंसात सुदी प्रयमे दिवस, बादर बिज्जु करेइ; दामा 
बिता विसाहि जे, पूरा साखे मरेइ--यदि बेसाल सुदी प्रति- 
प्रा के दिन बादल हों और बिजली चमके तो वर्षा अच्छी 
होगी और अन्न बिना मोल के विकेगा। अर्थात्‌ सस्ता 
बिड़ेगा। हु 

भोओ गेहूँ काट फ़पास, होवे न ढेला न होये घास-- 
'पा के बाद गेहूं को बोना चाहिए किन्तु उसमें ढेला तथा 
पाप्त नही होनी चाहिए । 
4. बोए आम फले भाटा--आम का पेड़ लगाया और 
पान वा फल मिला । भलाई के बदले में बुराई पाने पर 
उहैं। ह 
,_दोएगा सो काटेगा, करेगा सो भरेगा--जों आदमी 
गम बोएगा, वह वैसा ही काटेगा, जो जैसा काम करेगा 
उगगो वैज्ञा ही फेल मिलेगा । अर्थात्‌ कम और श्रम के 
पर ही फल मिलता हैं। तुलनोय: माल० करेगा 
हे गाने बावेगा जो लूणेगा; पज० राएंगा सो बडेगां 
गायों बरेंगा; अं० 0३ ५०४ 50७ 80 /00 7००६. 
९8. पेड़ बनूल के आम कहां से होप--बबूल का वृक्ष 
के ३३ कै फल की प्राप्ति नही होती । जो बुरा कर्म 
हे अच्छे फल वी चाह रखते है उनके प्रति कहते 


शा हर हो तो कोई बाँद भी ले--बोझ हो तो कोई सहा- 
शोर कह कै लिए उम्तमें हिस्सा बेंटा भी ले किन्तु पीड़ा 
8] है के पे । जब किसी रोगी को अधिक पीड़ा 
$ भके अति कहते 2 आजण 
पु हो दंटाय ही लेवे । ह॒ते हैं। तुलनीय : राज० भार 
रे कि थोड़ा, शोर इयादा--थोड़ा-सा वोह है, किन्‍्तु 
गेम का बहुन अधिक कर रहे हैं। जो व्यक्ति छोटे 
दुननीय रा, बहुत धोर मचाते हैं उनके प्रति बहते हैं। 
गा हा न हांती थोड़ी, हलहल घणी; पंज० पार कढ 


प्ले फिर बरस भेते हैं--खूब नफ़ा कमाने वाले पर 


शोरे महों 
हो तो झोरदा हो राही--यदि मांस के टुबड़े 
पा रमा (शोरवा) ही मिल जाय दो ठोक 


है। अर्थात्‌ (क) कुछ नहीं से कुछ की प्राप्ति अच्छी है। 
(ख) अच्छा नही तो बुरा ही सही । 

बोया गेहूँ उपजा जौ--वोया था गेहूँ और पैदा हुआ 
जी। भलाई के बदले बुराई पाने पर कहते हैं | तुलनीय : 
अब० बोया भोहूं, भवा जवा; पंज० राई कनक जमया 
जौ 

बोया जोता टुक् टुक देखे चोर लगावे घानी--जव कोई 
परिश्रम करके कुछ पैदा करे और उसका लाभ कोई और 
उठावे तब ऐसा कहते हैं ॥ तुलनीय : भं० 076 $095 (86 
इ९९त भणी।श 7९85 ॥76 (07. 

बोया न जोता अहला ने दिया पोता--नीचे देखिए । 

बोया न जोता मुफ्त फा पोत्ा--खेत को जोतते-बोते 
तो हैं नही मुफ्त में लगान (पोत) माँगते हैं। (क) झभी- 
दारों का लगान लेना व्यर्थ है बयोकि वे कुछ भी परिश्रम 
नही करते । (ख) जो बिता परिश्रम के धन या रुपया भादि 
पावे उस पर भी कहते हैं। 

बोया पेड़ बदूल का आम कहाँ से जाय--बबूण का 
पेड़ लगाने से तो कांटे ही मिलेंगे आम नही। बुरे कार्य का 
फल भी वुरा ही होता है। जिस व्यक्त वो उसकी दुष्टता 
का फल मिल जाय उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : माल० 
बोया पेड़ बबूल का आम कठे ती साय । 

बोया पेड़ बबूल का दाल कहां से साथ--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : फा० हरगिज़ अज शासे-बेद बेर न खुरी; अर० 
मत यज्ञरा आ अल शूक लमा यह मुदों बिही इनअवन; 
अं० 8 छाशा96 छावा8$ छिव ॥0 8900: 

थोरन बिना न रोटी सोहे, गूमे घिना न घोटो सोहे-- 
जब तक रोटी के साथ कुछ बोरन (दाल या तरवारी या 
दूध आदि बोरने की चीज) ने हो और चोटी गूंपी न हो 
तो अच्छी नही लगती । 

घोल के घाव भरते महों--वात के घाव बी नही 
भरते । कड़वी वात हृदय वो सदा कचोटती रहती है। 
किसी को ऐसी बात नहीं बहनी चाहिए जिससे उमर घोट 
लगे और वह उसका प्रतिवार लेने वा प्रयत्व बरे । तुस- 
मीय : राज० बोलीरा घाव को मिले नी; पंज० बोसघनान 
ख नई परोदे; मं० ४४००7०५ (905८4 0५ ४०705 37९ 
हरशत ० कष्गे 

बौलत हो पहिचानिये, साहु चोर डो घाट--घो र और 
साहू वो उनकी बातचीत में ही पहचाना जाता है । 

बोलता उतना महों शितना बोता है--शित्रता चुप 
रहता है उतना ही घीरे-घीरे हानि के बीज बोदा जाता है । 
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जो व्यवित गुप्त रूप से पड्यंत्र रचता रहे और ऊपर से 
बिलकुल चुपचाप रहे उसके प्रति व्यंग्य से वहते हैं। तुल- 
नीय : भीली--बोले नी जतरो बोये; माल० बोले नी पण 
बोवे; पंज० बोलदा उना नई जिना रांदा है| 
बोलता चाकर मुनीम के आगे गूंगा- बहुत बातें करने 
वाला नौकर स्वामी के सामने चुप हो जाता है । कमज़ोर 
दिनवाले को बहते हैं । 
बोलता नहों, बोता है--दे० “बोलता उतना नही***॥ 
बोलती पर सदमा है--बोली पर खतरा है। बहुत 
दुखी होने पर कहते हैं । 
घोलती बन्द हो गई--आवाज़ बन्द हो गई। (क) 
किसी के मर जाने पर कहते है । (ख)जब कोई ज्यवित भय 
या रौब के कारण किसी के सम्मुख कुछ बोल नही पाता 
सब भी कहते है । तुलनीय : अव० बोलती बद होय गय; 
राज० बोलती बन्द हुगी । 
बोलते ही प्राशनाई है-जब तक मनुष्य जीवित है 
तभी तक प्रेम रहता है। 
बोलते हो डुबोया - बात प्रारम्भ करते ही कोई उलटी 
बात मुंह से निकल गई और काम चौपट हो गया। जो 
व्यक्ति सोच समझकर नही बोलते वे सदा हानि उठाते हैं । 
तुलनीय : राज० बोल्या'र बोया । 
बोलना न सीखा सब सोखा गया धूल में-- जिसे बात- 
चीत करने का ढंग नहीं मालूम होता उसके सभी गुण 
व्यर्थ होते हैं। आशय यह है कि मनुध्य में धातचीत करने 
का ढंग होना बहुत आवद्यक है। 
बोलने में दाम नहीं लगते--वोलमे मे कोई घन थोड़े 
ही ख़्चें होता है। जब किसी से कुछ पूछा जाए और वह 
गुमसुम बना रहे तो उसे मुंह खोलने के लिए कहते हैं। 
तुलनीय : भीली--बोली नो कई बंध नी है । 
बोलने में सार महों--बोलने से कोई लाभ नही । जहाँ 
खामोश रहना ही लाभकर हो और कुछ बोलने का दूसरे 
पर वाछित प्रभाव पड़ने की संभावना न हो तो कहते हैं । 
बोलने वाले का भुस बिकाय, ना बोले का घान सड़ाय 
--जो व्यकित अच्छा दूकानदार हो उसका भूसा भी बिक 
जाता है क्योकि वह ग्राहुक से अपने माल की प्रशसा करता 
रहता है। इसके विपरीत जो दूकानदार अपने ग्राहकों से 
डीक तरह बात नही करता उसके घान भी पड़े-पड़े सड़ 
जाते हैं। आशय यह है कि व्यापारी को अपने माल की 
प्रशंसा और निरंतर प्रचार करने से ही लाभ होता है । 
छुलनीय : माल० बोले वंडा बुरा वेंचाय नी बोले वंडी जवार 


854 


पड़ी रै; राज० वौले जकौरा भूंगड़ा हौ बिक ज्याय। 
बोलने से ही कोपल और कोए का पता चतता है- 
कौआ और कोयल रंग में एक ही जप्ते होते हैं और उतता 
भेद उनके बोलमे से ही खुलता है। वोली से हो मूर्छ और 
विद्वान का पता चलता है। तुलबीय: भीती -कोय 
कागलो एक रंग, बोल्या खबर पड़े; अव० जान पल हैं 
काग पिक ऋतु वसंत के माहि; पज० वोलण गात हो ह 
अते कोयल दा पता लगदा है। रा 
बोल भाई, आत फंसे हर गंगा--जव कोई हिस ड्ली 
मजबूरी से लाभ उठाता है तव उसके प्रति ऐसा वहे हैं। 
बोल से हो मोल--बोलने से ही मनुष्य दा मूत्याइत 
होता है ।(क) जो व्यक्ति सदा चुप रहता है उतनी ४8५ 
के संबंध में कोई कुछ नही जान पाता और दोसने इसे 
संबंध में धीरे-धीरे सभी जान जाते हैं और उसी ढ/ 
करते हैं। (ख) मधुर बोली से ही मनुष्य की इर्जत है 
। तुलनीय : राज० बोलसू तोल वध । 
मे योल से ही तोल-बोल-चाल से मनुष्यकी योगवा 
का पता चल जाता है। किसी बात को सोच-विवाएकए 
कहना चाहिए । तुलनीय : राज० बोलसू तोल वध 
थोलो घुको और माल पराया- किसी कल 


पी सी- 
खरीदते या बेचते समय जब हम एक बार भी अपनी हनी. 


कति दे देते हैं तो उसी समय उसका सौदा हो जाता है। 
व्यक्ति किसी बात को कहकर उससे इन्कार बा पर 
उसको समझाने के लिए कहते हैं! तुलगीय: मारते? 
बोल्या ने धन पराया । 

बोलो कोखरि फूली कासु, अब माही ब्त 
यदि लोमड़ी बोलने लगे और कास भी फूल जाय 

आशा नही रहती । 
बोले तो बाप को साँप खाय, न बोल तो माँ गे 
ले जाम-- धमंसंकट की स्थिति मे गा हैं. जब 
की संभावना होती है। ले 

हे ॥2९ ३३३३ खुला--जों बोला का भेद खुता। 
आशय यह है कि ब्यवित के बोलने से उसकी 
पता चल का है। तुलनीय : राज० बोल्यों रंठावी हा 
पंज० बौले ते राज खुलया। 

बोले का सड़ा भी बिके- दे० 
बविकायटा 

बोले के ना चाले के में ती सूते 
चालना नही जानती। मैं तो केवल 
काम करने वाली और आलसी स्त्री 


[ई मासत 


बोलने वाले पे 


को भली- मं दम 
ले सोना जादती है! 
के प्रतिवहते हैं। 


बोले तो बौदी सेरी, नहीं दरकार नहीं तेरी --बोलो 
हब दो तुम मेरी पत्नी हो नही तो तुम्हारी कोई आवश्यकता 
नही स्वार्थी व्यक्त के प्रति कहते हैं जो केवल अपने स्वार्थ 
मिद्ध होने तक ही सम्बन्ध रखते हैं । 
बोलेन झूठ तो खाथ जूत-- जो झूठ नही बोलता वह 
घूते खाता है। हर सच्ची वात नहीं कही जाती, परिस्थिति 
शो देवकर ही सच बोला जाता है । तुलनीय : भीली-- 
पाना हाई जूट नी बोले तो काम नी चाले; पंज० बोली 
घूदी साई जुती । 
धोते मोर महातुरी, खादी होप जु छाछ; मेह मही पर 
परने को जानो काछे काछ - मोर जल्दी-जल्दी बोले और 
पददा जह़द ही खट्टा हो जाय तो समझ लो कि वर्षा पृथ्वी 
पर पढने के लिए कछनी काछे हैं। अर्थात्‌ बहुत जल्द ही 
दर्पा होगी । 
बोले सो कुंडा खोले--जों बोलता है उसी को फटक 
होतना पड़ता है । अर्थात्‌ जो किसी काम में आगे आता 
है मी वो बाय करना पड़ता है। 
बोलो तो बोलो, नहीं तो विजड़ा खाली करो - बोलना 
ऐ हो बोलो नही तो विजड़ा छोड़कर चले जाओ । निकम्मे 
गौररों के प्रति कहते हैं कि काम करना हो तो ठीक से करो 
दला छोड़कर घले जाओ। 
हा शेदत बल तो घोइयो नहीं बरी बना खइमो-यदि 
जद दोना संभव हो तो बोओ नहीं तो अच्छा है कि बीज 
गा बड़ा बनाकर खा डालो । 
शेमो बाजरा भा पुक्स, फिर मन कंसे पावे सुकत-- 
पयनक्षत्र में बाजरा थोने से सन को सुख कैसे मिल सकता 
है। भर्षात्‌ पुष्य नक्षत्र मे बाजरा बोने से पैदावार अच्छी 
नही होती जिससे शृपक को प्रसन्नता नही होती । 
दोदे घना पसेरो तोन, सेर तोन की जुन्हरी कौन-- 


ना पद्धप सेर प्रति थीघा और मवका तीन सेर प्रति बीघा 
बना चाहिए । 


हि किस होनी रबु बोला--बोहनी होने से बला टल 

ली है। अर्पात्‌ उसके बाद दिन-भर दूकान ठीक से चलने 

रोधाणा हो जाती है । 

पे को राम-राम यम का संदेशा--बोहरे (तकाज़ा 

पा डाला) का नमस्कार यम के सदेश से कम नहीं 

पा उसमे लोग डरते हैं, बपोकि उसका नमस्कार एक 
भा तझ़ाजा ही होता है। 

(ता देना चसा आशादश छूने--वहुत छोटे क़द का व्यक्ति 
) भाडाण छूने जा रहा है । सामच्यं से वाहर प्रपत्त 


करने पर व्यंग्य । तुलनीय : मैथ० बोना चलल आकास 
छूवैले; भोज० वौना चलल आकास छूवे 

बोना जोरू का खिलौना--नादे आदमी को यह वह- 
कर खिजाते हैं कि वह अपनी स्त्री के लिए खिलोना जैत्ता 
है । तुलनीय : अब० वौउना मेहरारू वा खेलवना । 

बोहरे की राम-राम, जम का संदेशा--दे० 'बोहरे की 
राम'*॥ 

ब्याज और भाड़ा दिन-रात चलते हैं- ये दोनों दिन- 
रात बढते रहते हैं। तुलनीय : अव० विआज ओ भारा 
रात-भर मा बढि जात है; राज० मिनख कमावे ज्यार 
पोर, ब्याज कमा आठ पोर। 

ब्याज के आये धोड़ा नहीं दौड़ सकता- वयोकि ब्याज 
दिन-रात बता या चलता रहता है ।तुलनीय ; राज० 
ब्याज मैं घोडा ही को पूर्गनी; माल० ब्याज ने धोडा नी 
पूगे। 

ब्याजस्लोर खुदा फा चोर-ब्याज खाने वाला 
भगवान का धन चुराने वाला है। मुसलमानों में ब्याय 
लेना-देना हराम (वर्जित या निषिद्ध) माना गया है । 

ब्याज व्यापार का दास है--स्पमा ऋण पर देने से 
उतना लाभ नहीं होता जितना कि व्यापार करने से होता 
है। अर्थात्‌ स्वयं व्यापार करने से अधिक लाभ होता है। 
तुलनीय : राज० ब्याज व्यापार रो गोलो है । 

ब्याज, भाड़ा ओर दच्छिना बाशी नहीं अच्छे - ब्याज, 
किराया और दक्षिणा का बाकी रहना अच्छा नही होता। 
इनका तत्काल मिल जाना या दे देना ही अच्छा होता है। 
तुलनीय : हरि० ब्याज भाड़ा, दिच्छना बावत्री रही झुच्छप 
ना 

ब्याज मूल तें प्यारों होप- (क) मूल से अधिक 
प्यारा ब्याज होता है। (ख) बैठे से भी पोता प्यारा होता 
है। (ग) बेटी से ध्यारी बेटी की सतान होती है। ठुलनीय : 
अव० विआज भूरो से पिआरी होत है; राज० ब्याज घ्यारों 
है, मूल प्यारों कोती | 

डयाज मोटा जमा में टोटा--उयादां ब्याज पर झ्सया 
देने से मूलघन भी डूब जाता है। अधिक ब्याज सेने बालों 
को समझाने के: लिए पहते हैं। 

ब्थारी दबहु ने छोड़िए, श्पारी से घल जाय; जो 
स्थारी औगुन करे, तो दुपहर थोड़ा राय--भोश्न बभी 
नही छोड़ना चाहिए भोजन मे ही शक्ति बढ़गों है। यदि 
भोजन से नुकगान हो तो दोपहर में हतवराी भोजतबरसना 
घाहिए। 
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ब्याह करे कुल देख, घर ले पड़ोस देख--विवाह कुल 
देखकर ही करना चाहिए अर्थात्‌ अच्छे कुल में करना 
चाहिए और मकान पड़ोपियों को देखकर लेना चाहिए। 
अर्थात्‌ अच्छे मुहल्लो मे लेना चाहिए । तुलनीय : गढ़० ब्यो 
ह्यूणो कुल सोधी, पाथी ल्यूणो मूल सोधी । 
ब्याह वहे मुझे कर देख, घर फहे मुझे कर देख - ब्याहा 
कहता है कि मुझे करके देखो तो पता चले और घर कहता 
मुझे बना के या मरम्मत करा के देखो तो पता चले। 
अर्थात्‌ इन दोनो कामो में अनुमान से अधिक ही घन ब्यय होता 
है। या इन दोनों कार्यों में अधिक धन व्यय होता है । तुल- 
नीय : राअ० व्यांव वह--मने मांड जोय, घर कह--मने 
खोल जोय; माल० माडो के के मांडी, देख, घर के के 
पाड़ी देख। 
ब्याह पहे मुझे कर देख, मकान फहे मुक्के चिन देख-- 
ऊपर देखिए । 
ब्याह किसी का, मौत किसी के--विवाह किसी का 
हो रहा है और गीत किसी दूसरे व्यक्ति के लिए गाए जा 
रहे हैं। जब कोई प्रमुख व्यवित का या मुखिया का मान न 
करके इधर-उधर के लोगों का आदर करे तो उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : गढ़० जैंको ब्यो ते धोराही 
नाल्‍यो। 
ब्याह के गौत षया सारे सच्चे--विवाह के समय 
गाए गए सभी ग्रीत सत्य नहीं होते। आशय यह है कि 
विवाह के अवसर पर कही गई बातो का जीवन में पूर्ण रूप 
से पालन नही किया जा सकता । तुलनीय : हरि० ब्याह,के 
गीत के सारे साच्चे हुया करें। दे 
ब्याह के गीत ब्याह में हो गाए जाते हैं-- प्रत्येक कार्य 
स्थान और समय के अनुसार ही किया जाता है। जो व्यक्ति 
समयानुसार कार्य नही करते उनको समझाने के लिए कहते 
हैं ।तुलनीय : राज० ब्यांकरा गीत व्यांव में गाईजें । 
ब्याह गए ने बरात गए--न अपना विवाह हुआ 
भोर न ही किसी के विवाह में बारात गए। किसी काये में 
बिलवुल अनुभवहीन व्यवित के प्रति कहते हैं। 
स्याह गाना गाने को और खाना खाने को--विवाह 
गाना गाने ओर खाना खाने के लिए ही होता है । आशय 
यह है कि विवाह के अवसर पर गाने और खाने की पूरी 
छूट होती है । 
ब्याह तो बिगड़ा हो, घर तो खाओ--विवाह तो बिगड़ 
ही गया है अब घर के व्यक्ति तो बरातियों का भोजन कर 
सें। अर्थात्‌ हानि तो हो ही गई अब उसमे से जितना भी 
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लाभ उठाया जा सके उठा लो। तुलनीय: राज० बयां 
वीगड्या पण धररा तो जीमो। 

ब्याह न कराब भूठमूठ का चाव--काम होते पर 
या होने के पहले यदि कोई अपना स्वार्थ शाधना चाहे तो 
कहते हैं। किसी को जानवूझकर धोसे में रखने पर भी कहे 
हैं । | 

ब्याह न बरात घढ़ी, डोली में बंठी न इूं-ूं हुई-- 
न ब्याह हुआ और न डोली में चढ़कर रोई ! वुमारी कया 
को कहते हैं । 

ब्याह न शादी, लड़के का नाम ढूँढ़ने लगे--अभी शादी 
तक तो हुई नही और भावी पुत्र के लिए अच्छान्सा गा 
खोजने लगे । ब्रिना आधार के बहुत पहले से शिप्ती दाव के 
लिए चिंतित होना था हवाई महल बनावा। तुबीय : 
छत्तीस० बर न विह्ानव छट्ठीबर धान बूंटे। भोवश गए 
न बियाह, वरही क तैयारी; भं० 00ण08 पाप 
एलेगर पारए ० ॥40०९०. हि 

ब्याह नहीं किया तो वया बारात तो गए हैं-पर 
मेरी शादी नही हुई तो बया हुआ ? मैंने दूसरों के का 
में ही जाकर बारात का आनंद या अनुभव प्राप्त किया 
यदि स्वयं नही किया है तो दूसरों को करते तो देखा पा 
जब कोई किसी को ताने के तौर पर बहदे कि तुम 2 ड 
जानो तो उसके उत्तर में यह कहावत कही जात है 
तुलनीय : अव० बिआह नाही कीन मुला बरात बीन था 
राज० परणीज्य नही तो जान तो गया हा; हरि | 
नाह कराया से त के वरात में भी नाह गये में; पंज? ईई 
नई चडे ते चड़दे तां देवसे ने; मरा? आमचे लल 
पण बरातीत तरी मिखलों आहों ना । गए 

ब्याह नहों किया तो क्या बारात भी महोँ एए : 
ऊपर देखिए । 
« - ब्याह नहों क्या तो बारात तो गए हद 
मही किया तो क्या" तुलमीय : छत्तीस० वि 
होय त घुरवा मां चढ़के देखे होहि। 05202 

ब्याह नहीं किया तो मंडप तले तो बंठे हैं-7*? 
मही किया तो क्‍या ***!। 


दह्ाह्‌ 


ब्याह नहीं हुआ तो षया बारात नहीं गए-दै? लाई 


(| 

नही किया तो वया"**| तुलनीय : कौर० ब्या गा ४ 
क्या बारात तो करी एं; हरि० ब्याह नहिं गई नही होगे 

बारात में भी नाहे चड्डया सूं; मेवा? परप्य । 

तो भी जान में तो गया होवां ? कलर | 

ब्याह नहीं हुआ तो कया बरात भी नहीं य्या- ै 


8 आह डक करन तक कल कंत्ल ) उन खाक * ०७३ 0: लनस कक; 


'भाह रही किया तो क्या“! तुलनीय : राज० व्याया 
गही वो जनेत तो गया हां । 

ग्याहनहीं हुआ तो वारात तो की है--दे० ब्याह नही 
विया तो वया*"॥ तुलनीय : निमाड़ी - व्याव नी करयो 
होगगा, बारात तो गया होयगा । 

ब्याह न हुआ, तो वया बरातें तो को हैं--दे० ब्याह 
दी रिया तो कया'**। तुलनीय : कौर० व्या न हुआ तो 
हरा, दरात तो करी एं। 

ग्याह पीछे पत्तल भारी--ब्याह के बाद पत्तल जैसी 
बला पोज का भी खर्च अखरता है। अवसर के बाद थोड़ा 
हु इरा भी अच्छा नही लगता। तुलनीय : हरि० ब्याह 
पी उिसी बढ़ार ! 

स्याह बिगड़ा सो बिगड़ा, घर थालों को तो जिमा दो 
० “याह तो विगड्या ही 

स्याह माँ-बाप फा क्षिया, दुध बचपन का पिया-- 
बाप अपने बच्चे का विवाह खूब देख-भालकर ही करते 

ऐैया लड़क्पन में साया-विया हुआ ही आयु पर्यन्‍्त काम 

5 है। दीक समय तथा ठीक ढंग से किए हुए काम से 


. ताप होने पर उनकी प्रशंसा में ऐसे कहते हैं | तुलनीय : 
। गये को करूयूं ब्यी अर सबेर को घोयूं मुख कामी 


न 943 साईं बूर, फ़िर क्या खायगी धर---अच्छी 
ते में भी जब कष्ट ॥ आशा की 
राम है सहे तो और सुख की वया आशा की 


ब्याह में दोद का 
ना समय होता है। 
'याहू, सगाई, नौकरी, राजो ही से होष--ये तीनों 
पे है पे ही किए जाते हैं, जबरदस्ती नही । तुलनीय : 
अहम राजीपेरों काम । 
हे ॥ नहों गोने का भागड़ा--विवाह तो हुआ 
नई ऐौने के लिए धगड़ा कर रहे हैं। (क) काम कह से 
पते मबपूरी आदि का झगड़ा सड़ा करने वालों के लिए 
से हि (से) जिस वात का अभी कोई आधार हीन 
५ सो लेकर भविष्य के संबंध में पर झगड़ने 
रोना, “हे हैं। तुतनीय : हरि० भेस नाह आई सीत 


लेखा--हरएक चीज़ का अपना- 


हर ला दे मेंगनी न छोड़े--विवाहिता स्त्री को 
हैए लेकिन जिस लड़की से मंगनी हो गई हो 


पे न ि 
लोड न .हिए। अर्थात्‌ व्याही स्त्री से भी अधिक 
$ लड़की पर ध्यान रसना चाहिए क्योकि यदि 


उससे किसी दुसरे की शादी हो जाती है तो बड़ी बेइज्जती 
होती है। तुलनीय : पंज० वयाह छड दे कड़ माई न छड़; 
ब्रज० व्याही छोड़े दे परि मांग न छोड । 

ब्याही बेटी को घर रखना और हाथी बाँधना बराबर 
है--ब्याही लड़की को घर रखना हाथी रखने के समान 
है। अर्थात्‌ (क) लड़की और जमाई को घर रखने से 
ज़्यादा खर्चा बैठता है। लडकी को अपने यहाँ रखने मे एक 
विज्येप उत्तरदायित्व का भी निर्वाह करना पड़ता है। 
तुलनीय : अबव० विआही विटिया राखव औ हाथी के 
बाँधव बरोवर है। 

ब्याहो बेदी पड़ोसिन दाखिल--विवाहिता लड़की 
पडोसिन के समान होती है, क्योंकि बह दूसरे के घर की 
हो जाती है। 

ब्याही मरो कुवारो भाग--किसी की पत्नी मरती है 
तो किसी कुऑरी का भाग्य जगता है। एक के विनाश से 
दूसरे को लाभ पहुँचने पर कहते हैं। तुतनीय : अब० 
विआही मरी कुऑरी के भाग । 

ब्रह्मा आगे बेद बाँचे--द्रह्मा के सम्मुख वेद बाँचते हैं। 
जो व्यक्त किसी कार्य के अनुभवी व्यक्त यये उसके संबंध में 
वताए तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। बुलनीय : राज० 
ब्रह्मा आगे वेद वांच ) 

ब्रह्मा के अक्षर हैं--विलकुल सत्य बात के प्रति बददते 

॥ 

हे ब्राह्मण ओर घान की जातियाँ अनंत हैं-श्राह्मप 
और धान की असंख्य जातियाँ होती है। ग्राह्मणों के अधिक 
भेद-भाव रखने के कारण ऐसा कहते हैं। 

ब्राह्मण की रसोई वही खाय कि बंस,--ग्राह्मण वा 
प्काया गया भोजन उसी के खाने योग्य होता है या पयुओं 
के। आशय यह है कि ब्राह्मणो को भोजन बताने था ढंग 
नहीं मालूम होता । हु 

प्राह्मण को शादों कहारों फा मरन--द्राह्मण थे पर 
विदाह होने पर कहार काम परते-वरते मर जाते हैं। 
अर्थात्‌ (क) जब किसी के काम में उिसी और वो परिश्रम 
करना पड़े तो कहते हैं। (स) ब्राह्मण के विवाह आदि में 
कहारों को अधिक श्रम करना पड़ता है। तुसतीय : गदु० 
बिठाणा संगरांद, डोमाघन उकरांठ | 

ग्राह्मग, ठाकुर, सासा तोनों रा मुंह शाता तीनों को 
देशनिकाला--प्रा ह्मण, ठाकुर और बायरय ये तीनों बुरे 
होते हैं । इन्हें देश से नित्राल देना चाहिए। ब्राह्मय पपर- 
उधर बी वातें बरके सोगों वो ठणते हैं, शषत्रिय गयार होते 


ह्उा 


के कारण लोगो को तंग करते हैं और कायस्थ बहुत रिश्वत- 
खोर होते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
भटजी, जमीनदार, व्यापारी या तिधाचें तोंड का (होवो ) 
तिघाना सीमा पार करावे । 
प्राह्मण, नाऊ, हाथी इन्हें न चाहिए साथी--ब्राह्मण, 
नाई और हाथी को मित्र की आवश्यकता नही होतो । 
आशय यह है कि ये तीनों अपनी जातिवालों को नही देख 
सकते | 
प्राह्मण नीचे धोबी देखे-- उलटी बात पर कहते हैं। 
ब्राह्मण परिब्राजकम्याय:--ब्राह्मणों और परिव्राजकों 
(संन्यात्तियों) का न्याय । यदि यह कहा जाय कि ब्राह्मणों 
तथा संन्यास्तियों को भोजन देना चाहिए तो इसका अर्थ यह्‌ 
है कि संन्यासी ब्राहाणों में होते हुए भी, उनसे अलग एक 
विशिष्ट स्थान रखते हैं। प्रस्तुत न्याय 'गोवली वर्यन्याय:' 
तथा “ब्राह्मण वशिष्ठन्याय:' के समान ही है । 
ब्राह्मण मरने पर भी खाता है और जीने पर भी-- 
(क) ब्राह्मण का आदर मरने पर भी होता है और जीने 
पर भी । (स) ब्राह्मण हर दशा में कष्ट देते हैं। 
ब्राह्मप वश्षिष्ठन्याय:--ब्राह्मणों और बशिप्ठ का 
न्याय । दे० “ब्राह्मण परिव्राजक न्याय: । 
ब्राह्मणश्रमणन्याय:--ब्राह्मण संन्यासी और बौद्ध 
संन्यासी का न्याय । तात्पये यह है कि संन्यासी इस समय 
शुद्ध मतानुयायी है, पर इससे पू्वे ब्रह्मदादी था । जब कोई 
व्यक्ति पहले किसी मत का अनुयायी रहा हो और बाद में 
किसी दूसरे मत का अनुयागी हो जाय तो उप्के प्रति इस 
न्याय का प्रयोग करते है । 
भाहाण से गदहा भला, घह्या से भला फुम्हार; कायस्य 
से घोवो भला, सबसे भला चमार--गधा ब्राह्मण से, 
बुम्हार ब्रह्मा से, धोवी कायस्थ से और चमार सबसे अच्छा 
होता है क्योकि ये दैनिक जीवन में काफी सहायक होते हैं । 
आशय यह है कि जो देनिक जीवन मे काम आवें वही अच्छे 
है भले ही वे बुरे कहलाते हों । 


मम 
भंग पी और डंड पेल--भंग पीओ और डंड वेलो 
भंगेड़ी प्राय: भांग की तारीफ में ऐसा कहा करते हैं। 
भंग पोना आसान है सौजें जान मारतो हैं--भाँग पीना 


तो आगान है, लेकिन उसका नशा कष्ट देता है । बिना 
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समझे किसी वाम वा कर डालता आसान है, पर उस 
नतीजा भोगना बाठिन है। (मौजें< तरंग, नशे के झोंके) 

भंगी को जात कया, झूठे की बात वया--मंगी जाति 
बहुत छोटी होती है या निकृष्द होती है इमतिए उसरी 
गणना किसी जाति में नही होती और झूठ बोलने दाते की 
बातों का कोई महत्त्व नही होता । रे 

भंग्रोयाँ दर बाग्र रफ़्न्द बेर गुठली सब खा-तोई 
भंगेड़ी वाग़ में गया और बेर गुठली समेत खा गया।गह 

डियों पर ताना है। 

०] भंगेड़ो का बस ब तो भाँग ही बोवाबे-यदि भोहिों 
को अधिकार मिल जाय तो वे पूरी जमीन में भांग ही वोग 
दें। (क) बुरे लोगों के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हा ज्लि 
रात ऊट-पटाँग बाम की ही योजना बनाते हैं पर विदेश: 
वश सफल गही हो पाते। (जल) अवसर मिलने पर शमी 
लोग अपने मन की करना चाहते हैं। 

भंडआ किसक्ता यार, रंडी किसडो मार ? पी 
किसका मित्र और वेश्या विसकी पत्नी ? अर्थात्‌ रे 
के नहीं होते । आशय यह है कि दुष्ट व्यक्ति अपना सर 


ना दुआ ॥| 


सिद्ध होने तह ही साथी रहते है। ठुलनीय : भीवी-न 


कडं हूँ गोठी पणा चेनाल ना हूँ संग; पंजर पहुआ ह 
यार रड़ी किदी यार; ब्रज० भडुआ कौत को या 
कोन की नारि / 

भइल ब्याह मोर करवा का? 
गया, अब क्या करोगे ? (क) जब वीई । (०) 
ले और दूसरे की माँग पूरी न करे तत्र हीं हैं पी 
किसी का काम पूरा हो जाने पर कोई डी 5 रे 
बिगाड़ सकता । तुलनीय : भोज० भइल विआह 
का; अव० भवा विआह मोर करूब्या का। 5! 

भइ अंधियारी फूली छाती चोनह पड़े राड हर दा 
मंधेरा होते ही विधवा बहुत प्रसन्‍न होती है है 
जैसी नज़र आने लगती है। भ्रष्ट विधवा पर हक बा 

भई गति साँप छछूंदर के री--सर्प और ।28 श्र 
दशा हो गई है। (क) जब कोई काम न करते बने ते ४ 


ई अपना काम सिर 


_ अब तो विवाह ही . 


मौरकखा 


अर्थात्‌ दोनों ही में हानि हो तव कहते हैं। (स) है ॒ 


जिससे दचते वा 


विपत्ति में पड़ जाने पर भी कहते हैं *ि पं 


उपाय न हो। नीचे देखिए । छुलनीय : मरा० 
चिचुंद्रीच्या सारखी गत झाली । 

_ भइ गति साँप छछूँदर छेरी, उपत् 
कोढ़ो--साँप जब चूहे के भ्रम में छछूंदर 
तो उसको विचित्न विपत्ति का सामता करता 7 


पते हो 
उगले तो अपा तिल 
उगले के फाइ केश 


रही जाता है कि यदि वह उसे उगल दे तो अंघा हो जाता है 
ओर यदि तिगल जाय तो कोढ़ी होकर गल जाता है। अर्थात्‌ 
रपके लिए बचने का कोई रास्ता नही रह जाता'। यदि कोई 
रबी विपत्ति में पड़े जहाँ से निकलने का कोई रास्ता न हो 
दो बहते हैं। 

भई गलि कीट भूंग की नाईं--भू गी दूसरे कीड़ों को 
भी अपना सा बना लेता है। जब कोई अपना रूप छोड़कर 
दूसरे में मिल जाय तब कहते हैं । 

भई छछूंदर सर्प गति, उगलत बने न खात--दे० 'भई 
ग़ि साँप" ॥ 

भई छकानी बात जब जानि जात सब कोय---जब कोई 
बात तीन आदमियो तक पहुँच जाती है तब उसे सभी लोग 
दान जाते हैं। अर्थात्‌ गुप्त वात दो आदमियों तक ही छिपी 

2३ दो से अधिक लोगो के जानने पर वह गुप्त नही रह 
ख़ती। 

भए | क विमुल्ल विमुद्ध सब कोऊ--विधाता के 
विमुस होने पर सभी प्रतिकूल हो जाते है । 

भए सुकृत सब सुफल हमारे--हमारे सुकृत सब सफल 
हो गए। सफलता मिलने पर कहते है । 

भदुआ भींगे गाँव के गोंपएड्ठा--मूर्ख गाँव के क़रीब रह- 
१र भी भीग जाता है। गेवार आदमी के लिए कहां जाता 
हैजो सामान्य बात भी नही सोच सकता | तुलनीय : अव० 
भुुआ भीजें गाँव के मोंइड़े । 

भक्षितेशप लशुने म शान्तो व्याधि:--लहसुन खाने से 

288 दूर नहीं हुआ। कभी-कभी निकृष्ट साधन अपनाने 

भी सफलता प्राप्त नही होती तो बड़ी कटु निराशा होती 
३ओर तव इसका प्रयोग करते हैं। 

हि करे सो मुक्ति पावे--भवित करने बाला ही 
के रा पत्ता है। (क) संसार के आवागमन से मुक्ति 
दे को ही रास्ता है, वह है ईश्वर-भविति । (ख) श्रम 
घपित है। सफतता प्राप्त होती है । तुलनीय : भीली-- 
कह मुद्रित ने घाये; श्रज० भगती कर सो मुकती 

। पज० पगती करे उह सुऊुती पावे। 

52003 कठरिया हाय--भागते चोर को कठौती 
रा है, वही को ! (क) भागता हुआ चोर जो कुछ 
झमोर नह भागता है। (ख) जहाँ कुछ भी मिलने वी 
चला बाहिए' चहाँ जो कुछ मिल जाय उसी से संतोष 
संग) । हृए। (इठरिया -- क्ठौती, लकड़ी का एक छोटा 


'पइत दो भगदत हो जाने--विद्ान ही विद्वान का 


सम्मान करता है । या ग्रुणी हौ ग्रणी फी परख कर सकता 
है। 

भगवान एक के इवकीस फरें-- (क) ईश्वर बंश-वृद्धि 
करें। (ख) ईइवर घन-वृद्धि करें। एक तरह का आश्ञीर्वाद 
है। तुलवीय : राज ० नारायण एकरा इक्कीस करे। 

भगवान की निराली माया, किसी ने कमाया किसी मे 
खाया--संसार में कमाता कोई है और खाता कोई है। 
(क) पूजीपतियों के प्रति कहते हैं, क्योकि वे दूसरों क्के 
परिश्रम से अजित किए हुए घन पर मौज करते हैं. (ख) 
कजूसों के प्रति भी कहते हैं जिनकी दोलत का उपयोग दुसरे 
ही करते हैं। तुलनीय : मा १० भगवान थारी अवरी गति, 
कुण कमावे कडी वती। 

भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं--ईश्वर न्याय 
अवश्य करता है, चाहे कुछ समय उपरान्त ही करे। जो 
व्यक्ति दुष्टों द्वारा सताए जाएँ उनको सान्त्वना देने के लिए 
कहते है । तुलनीय : माल० देर है पण अंधेर नी है; गढ़० 
परमेश्वर का घर देर छ, पर अंधेर नीछ; छत्तीस० भगवान 
घर देर है, अंधेर नइ ए; ब्रज० भगवान के घर देर है अ्रधेर 
नायें; पंज० रब दे कर देर है हनेर नईं। 

भगवान के लिए छोटे-बड़े सर समान--ईश्वर के लिए 
घनी-निर्धन, छोटे-बड़े सव एक समान हैं । मनुष्य ही ममुप्यों 
में भेदभाव रखता है, ईश्वर नहीं । ईश्वर का न्याय सबके 
प्रति एक-सा ही होता है। तुलनीय : भौली -मोटा छोटा 
नो राम एक है, न्यारो नी है; पंज--रव लई निय्क्रे बड़े 
इको जिहे । 

भगवान गंजे को नाखून मत दे--तही तो वह युजलाब र 
सिर छील डालेगा। अर्थात्‌ भगवान उन लोगो की बोई 
चीज़ न दे जो उमका दुरुपयोग करें। 

भगवान गंजे को नाछून नहीं देता--जिंगवा सिर 
गंजा होता है, भगवान्‌ उसको नाखून नहीं देवा बगेकि 
यदि उसे नाखून दे दिए जायें तो वह अपना गजा सिर सुजा+ 
खजाकर छील डालेगा । जो व्यतित विमी साधन को पावर 
उसझा दुरुपयोग करने की सोचें किग्तु बह उनतो मिल ने 
पाएं तो उनके प्रति ब्यंग्य से बहते हैं। तुतनीय: माल० 
अगवान गंज्या ने नस नी दे, राज० परमात्मा पिजे ने नस 
बे दियानी; ब्रज० भगवान गंजे कू नाखूवत नायें दे; पड० 
रव गंजे नूं नऊ नई दिंदा। 

भगवान व देगा तो छप्पर फाइमर देगा--तीवे 


देखिए । 
भगवान जिसे देता है, एप्पर पाइकर देता है--भागर 
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यह है कि जव ईश्वर किसी कौ बनाना चाहता है तब उसे 
अनायास लाभ होता है| तुलनीय : ब्रज० भगमान जाये दे, 
छप्पर फारि के देये । 
भगवान देगा तभी होगा--ईश्वर की इच्छा से ही 
प्रत्येक वस्तु प्राप्त होती है। संतान, सुख, धन आदि सब 
उसी की दया से प्राप्त होते हैं, अपनी इच्छा से नहीं ॥ तुल- 
नीय : भीली--थोडा माये धणो राम कर दें जेरा घाँ है । 
भगवान देता है तो छप्पर फाडुकर देता है--(क) 
जब किसी को कुछ मिलना होता है तो किप्ती-न-किसी 
बहाने मिल ही जाता है। (ख) भगवान देना चाहता है तो 
अकारण और असम्भव छप में भी दे देता है।तुलनीय: 
गढ़० परमेश्वर जब देंद तब छप्पर फोड़िक देंद; भोज० 
भगवान जब देलत छान्हि फार के देलं; पंज० रब जदों देंदा 
है छप्पर फाड़ के देंदा है । 
भगवान देता है तो पेट भर--भगवान जब देता है तो 
पेट भर कर ही । ईश्वर सुख देता है तो पेट भरकर और 
दुःख देता है तो भी पेट भरकर ही । तुलनीय : राज० पर- 
मात्मा घण-देवो है, पंज० रब देंदा है ते टिड पर के । 
भगवान दे तो दोनों हाथों में रखना चाहिए--जबव 
ईइवर धत दे तो ठीक ढंग से संचय करना चाहिए। 
तुलनीय : अव० भगवान देय, तो दुइनौ हाथ मा लेय । 
भगवान ने गंजे को नाखून महीं दिया--दे० “भगवान 
गजे को*"'। 
भगवान भावना के भूखें हैं--भगवान हृदय की सच्ची 
भावना देखते हैं, पूजा-पाठ मही। तुलबीय : राज० भगवान 
भावनारा भूखा है; श्रज० भगमान तौ भावना कौ भूको है; 
पंज० रव सोंदे पुख्े हन 
भगवान हो बचाएं--विसी के थहुत् बड़ी विपत्ति में 
फेसने पर ऐसा वहते हैँ। तुलनीय : ब्रज० भगमान ई 
बचाव; पंज० रब बचाए। 
भज फलदार, भज कलदार, कलदार भज पूढ़मते-- 
घन ही सर्वेशवितमान है, उसी की चिन्ता और भजन करो । 
तुलनीय : राज० भज कलदारं, भज कलदार, कलदार भज 
मूढ़गते। (वलदार>- रुपया) । 
भजन ओर भोजन एकान्त--ईश्वर-भवित और भोजन 
एवान्त में ही ठीक होते है। तुलनीय : मब० भजन ओ 
भोजन अवेलेन मा । 
भजने को रामनाम खाने को पेड़ग-- भजते हैं राम-वाम 
और साते हैं पेड़ा ।(खव)घनी महन्त या मठाधीशो आदि पर 
बहने है । (स) उस पर भी कहते हैं जिसे आराम ही आराम 
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हो। तुलनीय : कल्ती ० भजिवे की रमनाम, जो उछ्ले का 
पेरा। 

भजेगा उसका ईइवर--(क) जो प्रभु का भजन कखे 
हैं, उनकी आवश्यकताएँ भगवान अवश्य पूरी करते हैं। [द] 
जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते और दुख उठते हैं 
उनके कार्य सिद्ध नही होते उनके लिए भी ऐसा हे है 
(ग) जो परिश्रम करेगा उसवो फल भी अदशय मिलेगा, 
इस अथ में भी इस लोकोवित का प्रयोग होता है। 

भट पड़े वह जमाना, सतनी ऐो पूरे तावा- मई 
जमाने को धिकक्‍्कार है जिसमें ताता अपनी नतदी (नावित) 
को बुरे भाव से देयता है। भ्रष्ट वातावरपके प्रतिकहो 


न्‍* भट पड़े वह सोता, जिससे दूटे कान--ऐसा सोते झा 
आभूषण नष्ट हो जाय जिससे कि कानों वो तकलीफ हो। 
अर्थात्‌ कष्टदायी अच्छी चीज भी दुरी समझी जाती हैए 
त्याज्य होती है। ठुलनीय : माल० ऊ सोदो वस्यो बोल 
ने खाबे । 
भट भटियारी बैसवा तीनों जात प्ुजात, आते हा 
आदर करे जात न पूछे बात--भठ। भटियारी और हम 
ये तीमों जातियाँ स्वार्थी और बृतध्त द्वोती हैं; कोर 
आते हुए व्यक्त का तो धत-लोभ के कारण बहुत भा 
करती है पर जाते हुए से बात तक नही पूछती। की 
भटा एक को पित करे फरे एक को हा ही 
(भटा) किसी के शरीर में पित्त पैदा करता है का कर 
में वायु पैदा करता है। जब एक ही वस्तु एक की कोई हा 
तथा दूसरे को दूसरे प्रकार की हाति पहुँचाए 20% बा 
भट्ट भंडारी भोजक भोई, इनको दी कम दर! 
भट्ट, भंडारी, भोजक और भोई इन जातियों की उ' दा 
से धन के लौटने की कोई आशा नहीं होती । हक 
कि ये जातियाँ बेईमान होती हैं। तुलदीय £ मेवा' 
भंडारी भोजक भोई, इण वणज्यो सव पूंजी खोई। रे 
भड़क भारी खोसा खालौ--बाहर में ही तड़ा' बे 
है पर जेव मे एक पैसा भी नही है। आड्वर दिखाये 
निधन व्यवित के लिए बहते है । (खीसार-गेव) । 
भड़भड़िया अच्छा, पेट पापी बुरा--हह पर हार 
कह देने वाला ठीक होता है लेकिन मत कर कप ४ 
शान्त रहने वाला नहीं। आशय यह है कि दिंलें है 
बहुत बुरे होते हैं । 
भड़मूजन की लड़की केसिर फा 
भड़मूंजे की और टीका लगाती है केयर वा! 


ह टोरा-तारी है 
(क) बार्वि 


$ अनुगार कम न हो तव बहते है। (ख) बैमेल काम पर 
भरी डहा जाता है। 

ह भद्दए को भी मुंह पर भडुआ नहीं कहते--अशय यह 
हैति विसी की बुराई उसके सामने नहीं करनी चाहिए। 

भद्गावा घर होयेंगे, जिनके हैं नो सिद्ध; अष्ठ कपालो 
दि जब चाले तब सिद्ध-भद्रा उन्ही लोगों के लिए 
हंता है जो सम्पन्न है। दरिद्र और भिखमंगे कभी भी कुछ 
कर सपइते हैं, बर्योंकि उनके पास कुछ होता ही नही जो नष्ट 
होगा। अर्थात्‌ शुभ लक्षण या शकुन देखना भाग्यवानों के 
बिए है, विर्धनो और अभागो के लिए नही । (अप्ठ कपाली 
८भीस मांग कर खाने वाले साधु) । 
। भयविना प्रोत नहों होती--प्रीति भय के बिना नहीं 
होती। (क) जब किसी व्यक्ति की संतान उसके अनु- 
चित ताइ-्यार से विगड् जाए तो उसे समझाने के लिए 
जले हैं। (ख) जब फोई प्रेम से कहने से नहो सुनता और 
अप दिखलाने पर सुनता है तब उसके प्रति भी बहते है। 
मर्षात्‌ विना भय के व्यवहार नही होता । तुलनीय : माल० 
भय बिना प्रीत नी वे; ब्रज० भय बिता प्रीति नायें होये । 

भपहु दोले ना भसुर छोड़े मा--भयहु (छोटे भाई की 


0 बहती नही है और भसुर (पति का बड़ा भाई) 
ता नही है। जद कोई सकोचवश कुछ न कहे और 


यु 


| 
| 


सर तर उसके साथ अनुचित व्यवहार करता जाय 
रग कर या बाहते हैं।तुलनीय : भोज० भयहु 
पेडे। इसिन; लाजे भयहु बोले न सवादे भसुर 
के शक है--ूत भी डर से भाग जाता है। 
कक हैं चाहे वे बलवान हों या निर्वंल, निधन 
पर तुत्ननीय : राज० भेसू भूत भागे । 
छत हू * अस चादे फिरते हैं--दे० “म्यांड़ अर चाटे 
परमिबद सा पानी, घान मरे भरी जवानो-- 
इन्टो फ़व हे च्ठी तरह न द्या जाय तो अच्छी से 
शोक हक जाती है अर्थात्‌ ४ घानों के लिए पानी 
रन दादा फटी ॥ होती है। तुलनीय : राज० बी 
भर एल धोते मरुया अधवीच जवानी । 
जे मे कर ब्क कमाऊ -पेट भर कर खाने वाला और 
पहन बोर सा गा याला। जो व्यक्ति वमाएं-धमाए 
पे है। तयनी पाने में सबसे आगे रहे उसके प्रति ब्यंग्य से 
आर चुननीय : राज० मीठा साऊ मंद बमाऊ। 
पॉव ओशा चलों केकरा सोशा--गाँव के सभी 


लोग ओझा हैं किसके पास जाऊं ? सम्पूर्ण गाँव नीच प्रदूति 
के लोगों से बसा हुआ है तो किसके पास जाया जाय। 
अर्थात्‌ दुष्टो से कब तक बचा जाए। 

भर घर देवर भतार से ठट्ठा-परिवार में अनेक 
देवर है फिर भी पतिसे ठिठोवी बरती है। (क) जहाँ 
किसी काम के लिए उचित साधनों के रहते हुए भी कोई 
अनुचित साधन का भ्रयोग करता है, वहां इम लो फोवित 
का प्रयोग करते है। (ख) वबदचलन स्थ्रियों के प्रति भी 
कहते हैं । 

भर घर देवर भतार से ठिठोली--ऊपर देसिए । 

_ भरणि जिसाखा कृत्तिका, आरदा संघ मूल; इनमें 
कार्ट कुकुरा, भड्डर है प्रतिकूल--भड्डरी वहते है कि 
यदि भरणी, कृतिका, विसापा, आर्द्रीं, मघा और मूल 
नक्षत्रों में कुत्ता काट ले तो प्रतिकूल भर्षात्‌ बहुत ही बुरा 
परिणाम होगा । 

भर दे भर पाबे, काल फंटक पास न आवे-- अधिक 

थे करने से अधिक अच्छे फल मिलते हैं जिपसे कोई वष्ट 

नही होता । पुण्य के माहात्म्य पर वहा गया है! 

भर दे भरा दे तिर पर चढ़ा दे--मेरे सामात यो बांध- 
कर मेरे सिर पर रख दो । बहुत अधिक आलसी बो लक्ष्य 
करके उक्त कहावत वही जाती है । 

भरने को मिरयाँ, सुलगाने वो मियाँ; पोने फो आप, 
टिकाने को मिाँ-“चिंलम भरने, खुलगाने और रफने का 
काम मिर्यां करते हैं और उसे पीते बोई और हैं। अर्थात 
जब कार्य कोई और करता है तया उमा लाभ बोई और 
प्राप्त करता है तव ऐसा कहते हैं। 

भर पेट खाना नोंद भर सोना--आवशगी जौर पेदू 
आदमी के प्रति कहते हैं बयोकि खाने और सोने फे मियां 
उनके पास और कोई बाम नहीं होता । 

भर बाँद चूड़ी कि पट्ट दे रॉइ--दे० 'पाये गेहूँ पि रहें 
गेहूँ 

भर-सर झंडे छानेगी भादों वो ना जानेगी--गुष्य-भर 
शर्बत छानती है और भादों माह की परीगानियों वा ध्यान 
नही रखती । जो व्यवित भविष्य वा ध्यान ने रखर धत 
बाय अपब्यय करता है उसरी अद्वरद्शिता बे प्रति ऐसा बहते 
हैं । तुलनीय : कौर० भर-मर इुडे छामेगी, भाद्दो शू ना 
जाणेगी। 

भर भुटंहार अहोर दा जाना, सोनों गा 
बाना-भर, भूमिहार और महीर इस तीनो 
घंधा है। अर्पात्‌ भर, भ्रूमिहार ओर अद्वोर सोगर विरगस के 


है पृष्हो 
गाएगही 
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पात्न नहीं। 
भरम खुला तो सब गया--भरम (भेद )खुल जाने पर 
सब कुछ चला जाता है। अर्थात्‌ भेद खुल जाने पर इज्जत 
समाप्त हो जाती है। अतः अपने भेद को गुप्त रखना 
चाहिए। 
भरम भारी सौसा खालो--धाक बहुत बड़ी है पर जेव 
(खीसा) मे कुछ भी नही है । कित्ती को जिस रूप में जाना 
जाय वैसी वास्तविकता न होने पर ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय * गढ० भटक भारी खीसा खाली; राज० भरम 
भारी खीसा खाली । 
भरम भारी पिटारा खाली--ऊपर देखिए। 
भरम मारे, भरम जियावे - प्रतिष्ठा ही से मनुष्य 
जीवित रहता है और उसके गंवा देने से मारा भी जाता है। 
भर माँग सिदुर या झटपट राड़ -या तो पूरी तरह से 
सुहाधिन ही हो नही तो रांड़ हो जाना अच्छा है। (क) 
चरित्तभ्रष्ट औरत पर कहते हैं। (ख) जब कोई हिसाव 
चुक्ता न ररे, न तगादा सहे तव कहते है। तुलनीय : मग० 
चाहे भर मांग सेनुर चाहे पट दवर राँड । 
भरमा भूत शंका डायन-- (क) शंका और भ्रम दोनों 
से हानि होती है। (ख) बास्तव में भूत और डायन कुछ 
नही हैं केवल भ्रम मात्र है। इस सम्बन्ध में एक कहानी इस 
प्रकार है : कसी वेश्य के एक लड़की थी। दीवाली के एक 
दिन पहले बहू लोटे मे गेरू घोलकर अपने पिता की खाट के 
पास इस विचार से रखकर सो गई कि सुबह दीवार में 
दीवाली काढूंगी | सध्या समय उसकी स्त्नी रोज़ उसकी 
खाट के पाम एक लोटा पानी भरकर रख दिया करती थी। 
उस दिन जब वह पानी रखने गई तो खाट के पास लोटा 
देखकर सोचा कि मेरी लड़की पानी रख गई होगी। वैश्य 
सवेरे उठने पर पाखाने गया और आवदस्त ले चुकने के बाद 
देखता है कि खून बह रहा है। वह्‌ घबड़ा गया गौर सोचा 
कि कसी ने मेरे ऊपर जादू कर दिया है या कोई बड़ी 
बीमारी हो गई है। वह घबड़ाकर आया और खाट पर पड़ 
रहा । उसकी स्त्री भी घवड़ा गई और डाक्टर, बच बुलाने 
में लग गई। इतने में लड़की जागी और लोटा न पाकर रोने 
लगी, तब पूछने पर उसे सारा हाल मालूम हुआ। यह्‌ 
जानते ही कि वह केवल गेरू था, वैदय होश मे भा गया और 
उसकी बीमारी जाती रही । तुलनीय : अब» भरमा भूत 
सेंका डाइन । 
भर हाथ चूड़ो, परसूं रॉड--दे० 'मर माँग सिदुर“ न 
भरा बहार, खालो फुम्हार, लेज जाता है--वहार 


बौझ् भारी होने पर और कुम्हार वोझा हल्का होने पर है 
चलता है। तुलनीय : अव० भरा कहार, खाली वुम्हार हेज 
जात है ! 

भरा कुम्हार और खाली कहार धोरे-धीरे चलते हैं- 
स्पष्ट | तुलनीय : अब० भरा बुम्हार, छात्रों वहारमजे- 
मजे चलत है। 

भरा हो पेट तो रोज़ दिवाली - यदि पेट भरा होतो 
रोज़ाना दीवावली रहती है। आशय यह है कित्रसल 
व्यक्ति रोज़ाना अच्छा खाता-प्रीता और पहनता हैतश 
सूख की जिन्दगी विताता है । 

भरा हो पेट तो संत्तार जगमगाता है-पेद भा होने 
पर दुनिया में घड़ी चहल-पहल नज्ञर आती है। अर्थात्‌ 
(क) सम्पन्न व्यक्ति ही सांसारिक सुविधाओं का लाम री 
पाता है। (ख) क्षुघ्रा शात होने पर ही सव बुछठ अच्छ 
लगता है । 

कर गाड़ी में सूप भारी नहीं होता -जो ६ 
से भरी हो उस पर यदि एक सूप रस दिया जाय 0 हे 
क़र्े नही पडता । अर्थात्‌ जहाँ अधिक खर्चे ही वह ्ं 
थोड़ा और खर्च बढ़ जाय तो कोई विशेष परेशानी रे 
होती । दुलनीय : बुद० भरी गाड़ी में सूप भार तही ही 
मरा० भरल्या गाइयास सूप जड नाही । हे 

भरी जवानी पसा पास, कौन बचाय राम वी आर दे 
नौजवान व्यक्ति के पास यदि पर्याप्त घन हो तो उसे छ 
चारी होने से ईश्वर के अतिखित और बोई के बा 
सकता। अर्थात्‌ यदि यौवन में धन थी वमी मे रा 
व्यवित का सदाचारी रहना कठित हो जाता है। ठु 
राज० भरी जवाती पइसो पतले, राम घतावे ह 


चल्ले । थक 
भरी जवानी माँझा ढीला-दे० नई जवाती # 


ढील 77 
में का मंस्ा-जव कोई गुर 
भरी जवातो में बुढ़ापे का मा रो 


किसी कार्य को कठिन या परिश्रम-साध्य आर 
चाहे तो उसके प्रति व्यंग्य बचे हैं। तुततीयः 
जवानी में बुढ़ापा रो मजो लेगो । हा 
हे भरी जवानी में लोद के फक्के--मेदाती में 4236 
खाते हैं। जब कोई नौजवान व्वज्ित अपनी अं 
कारण दुख सहता है तव उपके प्रति ऐशा कहते हैं। 
भरी यालो में पेट नहीं मरा तो पत्तन चाटने 
होगा--जिस व्यक्त का पेट भरी थाली से नः पुर 
उसको पत्ते चाटने से कया अन्तर पड़ेगा जी सगीे 
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और वैभवपूर्भ झचद्या 
मगर मदुष्ट 
ने वी धाग्पो एवा चादो ने ८ 
भरो यातो में सावन मारना ठोक नहों--हझुद 
दुर्शारदश अपने लगे हुए चाम वो छोड़ देता है, रा जद 
शोई विसी लाभ जो चोड को दुकरा देता है तव उसके प्रति 
ऐसा रहते हैं। तुलनोय : भोज> भरल परिया पर लाद 
मारत नीक नाही; बब० परोरो थारो मा लात मारे; 
प्रा» भरत्या ताटाला लायाडयें; द्रज० भरी पारोमे 
सात मारिदों आच्छी सायें; पंज० परी थालो दिच लत 
मारप बा नई। 
भरी नाव में सूप भो भारो--जव नाव सामान से 
परे भर जाती है तव सूप का वज़न भी भारी हो जाता है। 
भर्पान्‌ जब किसी ब्यकिति के पास अधिक कायम करने के 
निए होते हैं तव साधारण काय को करना भी उसके लिए 
88 हो जाता है । तुलनीय : अव० भरी नाव मां सुप्पू 
। 
भरी मुदृदो सवा लाख कौ--( क) वात ढक्ी रहने से 
परम बता रहता है। भरम म खोलने के लिए कहते हैं। 
(व) गुप्त वस्तु का बोई सही मूल्यांकन नही कर सकता। 
2 88 खाली हो तो रोजा -जेब भरी होने 
रद रा होने पर रोज़ा मनाते हैं। जो व्यक्ति 
पन्‍्ता न करके जो कमाएँ उसे मौज से फूंक 
रैंशौर बाद में फ़ाके करे उनके प्रति व्यंग्य से कहते है। 
हुपनीय : राज० हुद जणा ईद, नही तो रोजा। 
पं भरे पुएं में पत्थर भरना ठोक भहीं--पानी से भरे 
22% से भरकर बेकार करना ठीक नही है। 
पाते ५ बाम में रोड़ा अटकामे बाले या बिगा- 
दोष :भीसी..> का राह पर लाने के लिए कहते हैं 3 तुल- 
तक भरीया समंद मांगे भाटो दड़वो हाउ ने है। 
बा ग भरता है--सम्पन्न व्यक्ति थी ही ईश्वर भी 
बे ) करता है।तुलनीय : अव० भरे का भगवानों 
ण््है। 
है कि सब भरें “जिसके पास सम्पत्ति होती है उसे 
कै अप मसल देने हैं, गरीबों की तरफ कोई घ्यान नहीं 
इुसलोर: भाव शनि व्यविति की ही सब सहायता करते हैं। 
० भर्‌या में रद भरे। 
कर शक्कर भारी-पैट भर जाने पर शरकर 
१ बुरी मालूम पड़ती है। आगय यह है कि 


शा परे हो ७०३ 
पैरो हो जाने पर अच्छी चीज भी बुरी लगती है। 






बोर 
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भरे ऐेट धश्श्र रघरे -ऊरपर देखिए। दुचगोय 


मरा० भरत्या पोयाता सासर दि घारट 


अरे ब्यह में दूर राई, तो फिर इया घूर रशय भरे 
ब्यह मे झब टोद से झाने को दे मिलाहद कर मिलेशा। 
आशय यह है कि अच्छी पगा मे भो इष्ट से रऐे टो सुप ए* 
लिलेशा। (दूर “धवड़ी था इरादा, घूर घूत।। 

भरे समुदर घोंधा प्पाता रुम्द भे रपर भी घोषा 
प्याता रहता है। ऊद बोई झऋष्टी शष्स्पा भे पाभ्र भी 
दुःख भोगे तद उसके प्रदि बहते है। 

भरे रूमुंदर घोंधा हाथ समुद्र में दंइने ५९ भी भोषा 
ही मिल्रा। दरनमीद ब्यकित के प्रति रहते है जिये साथ हे 


स्पान पर गुछ भो न मिप्रे । 

भरोसा सच्चा भुजरंशों का -अएपनी शतो ॥रत 
सबसे अच्छा होता है। मनुष्य रो सदा पपने भशेगे रहना 
घाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना अच्छा मरी होता। 

भरोसे को भेस पश दिधानी -गही उभ्मी३ थी वि 
भैष पाडी स्याएगी लेकिन यह पाद्य छ्याई। धायम गए है 
कि मनुष्य जैसा घाद़ता है ये ता प्राथमही हो पाता । तु॒- 
मौय : भोज७ भरोसा के भेइसि पाडा दियार।, अर० भरो- 
सवा की भंदमि पंडया दिआन; गई भेसों ग्याघे पुररेड़ो 
होय । 

अल जनमल$, भत पंडित भद्प$ “बहुत अच्छा हीर २ 
पैदा हुए कि इगने बड़े विद्वान हुए। मु के पी ध्यप। 

भल पिप यगी अवायट रोदौ--भवायटनऐटी गा 
संयोग भोजन में अच्छा माना जाता है। दो भी व्यातयो 
केः पररपर मितने पर म हूते हैं । 

भल भरत गये पपइयों घाणो, कूपण ४ तएणीषग- 
लाणो; जण हुस तो झगे रषि जाणी; पहु्तें भागे शधाएरै 
पाणौ--पदिि पपीहा घारों ओर पीन्‍पी रटगा हुआ फिरें, 
कर (एफ यूद्) भी ताडीगोवग मुरया जाये और घूर्पी 
दय के समय तेज धूप दो तो समता मादिए हिएा पहुए 
के अन्दर वर्षा होगी । 

अल राजा होते तो अपने ढॉएि ऐते “भी राजाही) 
तो अपना भरीर ही ढेंक तते। जो डशवित द्रव वी पृ शई 
करता फिरे और अपनी युराई की हरव प्थाए है, रह पे 
्रति व्यंग्य में ऐसा कद हैं । 

भला अहौर को भी एंटी बहुरी-- धहीए को एरी (६ 
बहुरी दी आवश्याया ग्ी होती । सर्व शरिर पंभर ह। 
हैं उन्हें अच्छानयुरा जो भी अस्त पिण जाग शर्ज ही४ है । 
जब मोई किसी गूर्प स्यवितवे [बहुत शा परे 


वरता है था वरना चाहता है तव ऐसा बहते हैं। 
भलाई कर बुराई से डर--सदा अच्छे कार्ये करना 
चाहिए और बुरे कार्यों से दूर रहना चाहिए। 
भला कर भला हो, सौदा कर नफ़ा हो--भलाई करने 
से भला होता और व्यापार आदि मे लाभ होता है। अर्थात्‌ 
नेक कम करने से ही मनुष्य उन्नति करता है। परोपकार 
के माहात्म्य पर कहा गया है। 
भा परें भगवान, माल खाय पुजारी--भगवान को 
भेंट-पूजा इसलिए दी जाती है कि वे दुःखों वा निवारण 
करेंगे, कितु उनना चढावा तो पुजारियों के ही पास जाता 
है। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान किसी और का 
भला करें या न करें किन्तु पुजारी दा भला तो करते ही 
है। अनीश्वरवादी लोग धर्म की खिलल्‍्ली उड़ाने के लिए भी 
ऐसा बहते हैं। तुलनीय . माल० मेरुजी तो भलो माने, ने 
भोपा खावे खीर । 
भला किया सो खुदा ने, बुरा किया सो बन्दे ले--(क) 
ईश्वर अच्छा काम करता है और भनुष्य बुरा काम करता 
है। (ख) कृतघ्न व्यवित के प्रति भी कहा जाता है जो 
बिसी के उपयार को नही मानता। 
भला दिन दूना रात चौगना बढ़े--सज्जन व्यक्ति की 
बढती दिन दूनी रात चौगुनी होती है । अर्थात्‌ भले लोगो 
की दशा दिन-प्रतिदिन अच्छी ही होती जाती है और वे कुछ 
ही समय मे काफ़ी वेभदशाली हो जाते हैं। तुलनीय : भीली 
“+भलान दन दूणा रात चोगणा बढ़े मण घटे नी । 
भला-चुरा न देखे कोय, पेट भरे सो बढ़िया होय --(क) 
भोजन के सम्बन्ध मे कहते हैं कि जिस वस्तु से पेट भरा जा 
सके और शबित प्राप्त हो वही बढ़िया है, उसमे स्वाद और 
बैस्वाद वा बोई प्रश्व नही होता । (ख) जो व्यक्ति पेट 
भरने का ठिकाना करता है वही अपने लिए सबसे अच्छा है, 
दुनिया चाहे उसे क्रितना ही बुरा क्यो न कहे । तुलनीय : 
भीली >हाऊ--भूडूनी जोवू, चाये जेम करीने पेटे भाड़ू 
आलवो। ५ 
भला-बुरा बहू केः माथे--जो दोप होता है उसे बहू के 
मत्थे मढती है। (क) जो व्यक्ति अच्छे कार्यों का श्रेय अपने 
ऊपर ले और बुरे कार्यों के लिए दूसरे को दोषी ठहरावे 
उमके प्रति बहते हैं। (ख) निर्बल या निर्धंव को ही लोग 
दोषी दहराते हैं। तुलनीय : राज० बड़ो दड़ो बऊड़ीर सिर 
पड़ा । 
भत्ता भगवान समान-- सज्जन मनुप्य ईशवर समान 


होने हैं। थे सवकी सहायता करते हैं तथा ठीक रास्ता 


दिखाते हैं। तुलमीय : भीली --भलो मनख है तो वो धगवात 
है। 
भला साँमर में नोन का टोटा--सभर झौल में तझ्त 
अधिक होता है और वही पर उसवी कमी बताते हैं। जहां 
जो चीज ज्यादा होती हो, वहाँ उठ्ती चीज़ हा अभाव वब 
संभव है -? 
भला हुआ दोदी गौने गई, दौदी की फरिया मुझ्रो मई 
--अच्छा हुआ कि बहिन ससुरात्र चली गई बयोहिआव 
उसकी फरिया (चोली, घाघरा, साड़ी) वा इस्तेमाल मैं 
करूंगी! किसी के कही चले जाने से जब किसी वो ताम 
होता है तब ऐसा कहते हैं। 
भला हुआ मेरी माला टूटी, में राम भजन से हूटी- 
अच्छा हुआ कि मेरी माला टूट गई और मुझे रामवे 
(पूजा) से छुट्टी मिल गई। जब बोई विसी कार्य 
अनिच्छा से कर रहा हो और सयोगवश साधव ख़राब हो 
जाने से कार्य बन्द हो जाय तव उस व्यतित के प्रति झग हैं 
ऐसा बहते हैं। 
भला हो या बुरा हमें कौन उससे रिश्ता कला गे 
जिस व्यवित से अपना कोई सम्बन्ध म हो उसके मे हे 
बुरा होने से हमें वया मतलब ? हुलनीय ) १५8४४) 
झूंडा झाबे थोडू ऊबो रेवू है; पंज० चंगा होएं यागाई 
सानूं उदे तो की लेगा है। सा 
भलो कहने में कया जाता है ? --सपप्ट 068 ४8, 
कुछ खर्च हो रहा है ? जो व्यक्त किसी बात की हा हि 
से न कहकर इधर-उधर घुमा-फिराकर बहता 
प्रति बहते हैं। 
भलो-बुरी सभी आय 08 कं 
वस्तुएँ या मनुष्य सभी समय प 
बेकार समझ कर, उसका त्याग नही दे एता हम 
प्रत्येक वस्तु कभी-व-कभी काम आ ही की वश 
भीली--हाअभूंडरो-हगरो वो हाऊ-भूडा दाड़ा मैं 
फ़ा० दाशएता आयद बकार । े 
भली होंगी जैठानी तो रखेंगो अपना 5 
अच्छी होगी तो अपनी प्रतिष्ठा स्वयं बचा लेगे दाह 
मर्यादा अपने हाथ होती है । छोटो से नहीं उत्तशव अप 
तुलनीय : भोज० भल होइहें जेठानी त$ रविह 
पानी । 
भले आदमी की सुर्गो टके: 
मुर्गी टके-टके अर्थात्‌ सस्ती विकती है। 
भला आदमी संकोच में मारा जाता है। 


य॑ पर काम-मरीुए 
हैं। रिनोौरी 


आदमी वी 


न्टकै--सज्वत हैहि 


आशय यह 


864 


क्‍ 


भत्ते आदमी फो एक बात, भले घोड़े को एक चाबुक--- 
दोनो के लिए ये ही वाफ़ी हैं, इतने से ही वे दुरुस्त हो जाते 
हैं। तुलवीय : अव० भल घोड़ा का एक चाबुक और भल 
मनई की एक बात; हरि० समझदारन ते इशारा ए 
मौत; बं० 8 एणा५ 0 ए6 शां5९- 

भत्ते आदमी क्रोध नहीं करते--सज्जन व्यवित जल्दी 
नाराज नही होते । 

भत्ते का छमाना नहीं--भले लोगों का युग नहीं रह 
गया । किसी के साथ भलाई करने का जब उल्ठा फल मिले 
तब वहते हैं। तुलनीय : अव० भलमनई के जवाना नाही 
है; हरि० भलमानसी का जमाणा कोन्‍्या; पंज० पलमानसी 
दा समा नई; ब्रज० भलाई कौ जमानों नायें। 

भत्ते फा नाम रह जाता है--नेक व्यक्तियों के मरने के 
बाद भी लोग उनकी नेकी के कारण उन्हें अच्छे नाम से याद 
करते हैं। 

, भलेका बुरा, बुरे का भला--(क) जब सज्जन की 
पंतान बुरी और दुर्जेज की संतान अच्छी हो ता उनके भ्रति 
ऐसा कहते हैं। (सर) जब भले व्यक्ति के ऊपर दुःख और 
आपत्तियाँ आएँ और बुरे व्यक्ति सुख-चैन से रहें तो विधि 
के प्रति इस प्रकार कहते है। तुलनीय : गढ़० भलू का बुरा, 
दृह का भला । 

भत्ते काम में रोड़ा अटकाय, राम उसी से निपटे आय 
न्‍््जो व्यक्ति भले काम में रोड़ा अटकाता है, भगवान उससे 
स्वयं निपटते हैं। किसी अच्छे कास में विघ्न उपस्थित करने 
मै शशवर का कोपभाजन बनना पड़ता है और दुनिया वाले 
पो पहले ही शत्रु हो जाते हैं। इसलिए किसी अच्छे काम 
में पदि सहायता न दे सके तो विष्न भी नहीं डालना 
पा । तुलनीय : भीली--हाऊ माएं धक्को न देवो, राम 

| 


भले के सब साथो --दे० 'भले भले का सब“ तुल- 
नोय: ध्रज० भले भले के सब साथी। 
भले को भला फहेँ, घुरे को बुरा पहुँ--भले आदमी 
को लोग भला बहते हैं और बुरे को बुरा ।(क) दुष्ट व्यक्ति 
फोबोई भी सज्जन नही कहता । (ख) जो जैसा होता है 
उसे लोग वैसा बहते हैं। तुलनीय : भीली--भलाये भलो 
है, सोटाये भलो की ज्यों कृंण; पंज० चंगे नूँ चंगा कण माड़े 
भू माहा । ३ ४ 
रे भले घोड़े वो एक चाबुक, भले आदमी को एक बात-- 
० "पते आदमी को एक वात"* 
भत्ते दिन आयेंगे, तो घर पूछते घले आरयेगे--अर्थात्‌ 


अच्छे दिन आमे पर लक्ष्मी अपने आप चली आाटी है । तुल- 
नीय : पंज० चगे दिन आप ही कर पुछदे आंदे हन । 

भले दिन का मेहमान, बुरे दिन का दुइमन--अच्छे 
दिनो में अतिथि का आना अच्छा लगता है किन्तु बही यदि 
परेशानी के समय में जाता है तो शत्रु जैसा प्रतीत होता है। 
अर्थात्‌ जब कठिन समय में कोई अतिथि आ जाम या कोई 
अनावइ्यक व्यय करना पड जाये तो वह बहुत सलता 
है । तुलनीय : भीली--वला ना पामणा वोवला ना बैरी । 

भले-बुरे का साथ बया ?--अच्छे और बुरे वा साथ 
नहीं निभ सकता । 

भल्े-बुरे की प्रोध कसौटी है--क्रोध करने से ही व्यवित 
के भला-बुरा होते की पहचान हो जाती है। भले लोग जल्दी 
ऋरोध नही करते और बुरे लोग झीघ्र क्रोधित हो जाते हैं। 

भलले-बुरे के साथ उमर थोड़े ही बितानी है --मंसार 
में सभी तरह के मनुष्य है किन्तु उनसे हमे बया लेना है? 
अपने काम से मतलव रखना चाहिए, जो मिल जाय उससे 
मिल ले, किसी को खोजने नहीं जाना चाहिए। तुलनीय . 
भीली--हाऊ भोंडा ना जाबे ने बेहवों है। 

भले भलाई, बुरे छुराई--भलाई करने बा परिणाम 
भला और बुराई बरने वा बुरा होता है। जैसा वाय॑ विया 
जाना है उसका फल भी वसा ही मिलता है। छुतमीय : 
राज० भलो भलाई बुरो बुराई, कर देखो रे भाई ! 

अले-भले का सब फोई साथी--अच्छे व्यवित वा सब 
साथ देते हैं । तुलनीय : गढ० सेला रज्जा भी धणी परणा। 

भले-भले के सव साथी---ऊपर देसिए। 

भले भवन अय यायन दोस्हां--अव अब्दे घर बयाना 
दे दिया। जब कोई अपने से बलवान के साथ बँर ठाने तब 
कहते हैं । 

भले मानुप को सब तरह खराबी है--भसे मनुष्यों यो 
अनेक परेशानियों वा सामदा बररना पड़ता है। तुलनीय : 
अव० भल मनई के सद तरह से खराबी है। 

भले संग बठिए, पाइए नागर पान; युरे संग बंदिए 
कटाइए नाक और बान--भले लोगों के: साथ रहने से पास 
खाने को मिलता है और बुरे सोगौ के साथ रहते से नाश- 
यान भी कटाना पड़ता है। अर्थात्‌ अच्छे सोधों पी संगत 
करने से लाभ और बुरे लोगों वी संगति बरते से हानि 
होती है। ध 

भले संग भत्ते, युरे संग बुरे “ग र्जन के साय सउजनठा 
वा व्यवहार करना चाहिए और दुष्ट हे साथ दुप्टता बा। 
अर्थात्‌ जो ख्यवित जैसा हो उसने साथ बैंसा ही स्थगगार 
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करना चाहिए। तुलनीय : भीली--हाऊ लारे हाऊ खोदा 
लारे खोटो; पज० चंग्रे नाल चंगा माड़े नाल माड़ा; ब्रज० 
भले कू भलो ब्रे कू बुरौ। 
भले बुरे तो मनुष्य की फ्रोष कसोटी आहि--दे० 'भले- 
बुरे की क्रोध*"*॥ 
भलो भयो मेरी मदुकी टूटी, में दहो बेचन से छूटी-- 
दे० 'भला हुआ मेरी माला दूठी*“ग 
भवत बतावत दिन लग्रे, ठावत लगे न बार--घर को 
बनाने में समय लगता है पर गिराने में समय नही लगता । 
अर्थात्‌ विसी काम के बनाने में समय लगता है पर विगा- 
ड़ने में कुछ भी समय नही लगता । 
भसककड़ के दामाद को भात ही मिठाई--अधिक खाने 
वाले (भसवकड के दामाद) को चावल (भात) ही मिठाई 
के समान होता है। पेटू को कहते हैं, क्योंकि उसे तो पेट 
भरने से काम है वह क्‍या जाने कि स्वाद और रुचि किसे 
कहते हैं। तुलनीय : अव० भसवकड़ कौ दमाद का भार्त 
मिठाई । 
भस्मन्‍्याज्या हुतिः--अग्नि में डालने के श्जाय 
राख पर हवन सामग्री को डालना । अर्थात्‌ अनावश्यक 
प्रयत्व करने था ऊटपटांग काम करने पर ऐसा कहते हैं। 
भाँग कहे "मैं रंगी जंगी” पोस्त कहे 'में शाहे जहाँ, 
अफ़ीम फ्हे 'में चुन्नो बेयम, मुझको खा के जाय कहाँ -- 
भाँग कहती है कि मैं रंगोली (रंगी) और लड़ने वाली 
(जंगी) हूं, पोरत कहता है कि मैं शाहजहां अर्थात्‌ संसार का 
राजा हूँ, अफ़ीम कहती है कि मैं चुन्नो बेगम हैं जो एक 
बार भी मेरा स्वाद ले लेगा वह भुझे छोड़कर कही नहीं 
जाएगा अर्थात्‌ अफ़ीम वी लव आजीवन चलती है। 
भाँग के भाड़े में गया--भाँग के भाड़े में ही चला 
गया। जब किसी व्यवित को किसी व्यथं के कार्य मे हानि 
उठानी पडे तो उसके प्रति कहते है । तुलनीय : राज० 
भांगर भाई मारोज; पंज० भंगी भाड़े पए; भ्रज० भाँग के 
भारे में गयो । 
भाँग खाना सहज है, पर भोज कठिन है--भाँंग खाना 
आसान है पर उसे हम परना कठिन है। जब कोई व्यक्त 
बिना सोचे-समझे कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे वह परेशानी 
में पड़ जाय तब उसके भ्रति ऐसा बहते हैं। 
भाँग जनि देहु गेंवारन को, हेड़िया भर भात विगाइन 
को- गेंवारो को भाँग मत पीने वो दो नही तो वे हंडी भर 
चावल शा जाएँगे। भाँग के नशे मे खाया बहुत जाता है । 
भाँग पोना अशान है, पर होज् में रहना कठिन है-. 
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भाँग तो सभी पी सवते हैं, शिन्‍्तु पौकर होश में सभी नहीं 
रहते। किसी बुरे काम वो करना सहज है, विन्तु उतरा 
परिणाम भुगतना कठिन है। बुरी राह पर चसने वालो कै 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : माल० भाँग पीणी होरी है |॒ 
लेरां तेणी दोरी है। 
भाँट के घर की बिल्‍्लो पुरलिन-भाँट हे घर की 
बिल्ली भी अनुभवी (पुरखिन) होती है! अर्पात्‌ याजों 
के घर के छोटे-वड़े सभी माँगने-खाने मे तेज़ होते हैं। ठुत- 
नोय : भोज० भाँट के धर के विलरियों पुरकचित। 
भाँट के संग सेती किया गा-वजा भाँट सब रृठ हिया 
--भांट के साथ किसी ने साझे मे खेती की, नठोजा यह हुआ 
कि भाँट ने सारी फ़तल गा-बजाकर समाप्त रर दी-छा 
डाली । कहने का आशय यह है कि धूतें व्यक्ति के ताय 
साझेदारी लाभकर मही होती ! तुलनीय : मग० भदवा शी 
खेती किया गा-वजाकर भटवा लिया; भोज» भाटी 
कइली खेती गा-वजाके लेहलस सेती । 
भँड़ फा गाता थके, न भील का रोता-भाँ ड़ेपुत् 
को गाने का वहुत अभ्यास होने के बारण वह प्ीध्र 308 
नही है और भील का पुत्र कष्टो और असह्य 2 
में रहने के कारण सदा रोता रहता है इसीलिए वह को 
से कभी थक्रता नही। जब कोई व्यवित अभ्यासवाश हैं 
कार्य को लगातार करता रहे और उसे उसमे बोई % 8 
हो तो उसके प्रति व्यंग्य से महते हैं। तुलनीय: यो 
ढोली नूं छोरूं गदयो नी मरे, न भील नू छोर रोई 
9; हि को कोन बुआ; साँप की कोन ४५४ 
भाँड़ और सर्प किसी के मीत नही होते । ये अवधर पढे ६ 
घोजा देते हैं। ठुलतीय : मेवा० भाँड़ा की कसी भूवा। 
साँपां की कसी भासी । हे 
भाँड़ की चुहिया भो पादे--भाँड़ के घर प 
भी पादती है । अर्थात्‌ बुरों के घर के छोटे भी बुरे है 
तुलनीय : अव० माँडन की मुसरियों पदनी होति है। कि 
भाँड़ की भेस डंडे से चले--भाँड़ की मंतर इम/ का 
चलती है । जो मार खाने पर ही यम करे उसके था 
से बहते हैं । तुलवीय : राज० भांडांसी मंत्यां 
कामरी। हु 
भाँड की भंस दुपहरी डुहे--भांड वी भरत हम 
इृही जाती है । आससी व्यक्तियों के कार्य एम पद | 
होते । तुलनीय : राज० भांडार भेस्यां दुपारेरी न हर 
भाड़ की भेस दुपहरी में रंभाएं--भाँट री मे 


हुए मैं रंमाती है वयोकि सुबह से किसौ ने न उसे चारा 
दिया न पानी और न ही विसी ने दृहा। आलसी व्यक्तियों 
हे काम समय पर नही हो पाते । आलसियों के प्रति व्यंग्य से 
इल्ले हैं। तुलनीय : राज० भांडारे भेसां हुवे जय दोपारारी 
रिहके। 
- भाँड डूबा जाय, कहे मकल कर रहा हू--भाँड़ डूब रहा 
हैफिर भी कहता है कि मैं वैसे ही डूबने का बहाना बना 
रहा हूँ। जब कोई अपनी कमी को छिपाने का प्रयत्न करता 
है दव उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है । 
भाँडून की धारात माँ गप्पन की भरमार--भाँड़ों की 
शत मे झूठों वी भरमार हो जाती है। (क) जहाँ बहुत 
पे बरे लोग इकट्छे हो जाते हैं वहाँ बुराई अधिक होती है। 
भॉन के संग सेती कौन, गाय बजाय के उनहिन लीन 
-दे० 'भाँठ के संग खेती किया''!। 
भाँड़ पुकारे पीरदस, मिस समझे सब कोय--भाँड़ 
पदिवष्ट से भी चिह्लाए तो भी लोग उसे मक़ल ही समझते 
हैं। नपतरेवाज़ और झूठ बोलने वाले वी सही बात पर भी 
प्तोग विश्वास नही करते । 
भा़े का मूंह बड़ा हो, तो कुत्ते फो तो शरम करनी 
घाहिए--वतंन वा मुंह यदि बड़ा हो भिससे कुत्ता आसानी 
पे उसमें रखी चोज को खा सके, फिर भी तो उसे शर्म 
*जी चाहिए। जब कोई व्यवित किसी को कुछ देता जाय 
था अधिक मात्ता मे दे और लेने वाला उसे निःसंकोच लेता 
जाय और लेने से मत म करे तब उसके प्रति ब्यंग्य से 
45 शहते हैं तुलनीय : पंज० पांडे दा मुंह जे बढ़ा होवे ता 
जैत्ते नूं वी सरम करनी चाहूदी है। 
.. भाड़ संग छेतो फी, गा बजा फे अपनी की--दे० /माँट 
$ संग सेती किया'**॥ 
कक को बेर कन्या हगासो--भाँवर घूमने के समय 
शोई ही के पधाना जाने की आवश्यकता महसूस हुई। जब 
बाय है ठीक मौके पर किसी वार्य को करने से बहाना बना 
शो तब उसके भ्रनि व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० 
वर के देरा वन्‍्या हगासी । 
< . आइपों में खटापटी चलती ही है--भाइयों वा आपस 
व, झगड़ा चलता ही रे है। भाइपो वा मन 
शीधोहबा ही बा का होता है, इसलिए उसमे चिंतित होने 
हंध राव ६ द्दी होती । तुलनीय : भोली--भांया ना 
भाई 22223 हर प्रो पराई है-भाई तो 
नि पर भाभो तो पर! -+-भाई तो अपना 
रैसेतिन भाभी तो दूसरे के धर से पे है। (%) जब 


किसी का भाई उसे प्यार करे लेकिन भाभी से उसयी ने 
पटे तब वह ऐसा कहता है। (पं) अपने लोगो जैसा प्यार 
दूसरे नही करते । 

भाई ऐसा हित नहीं, भाई ऐसा दुश्मन नहीं--भाई के 
समान मित्र तथा शत्तु कोई नहीं होता। हिस्सा बाँटने के 
समय भाई शत्रु होता है तथा शेष समय मिन्न रहता है। 
तुलनीय : भोज०, मैध० भाई अइसन हित ने कि भाई अद्द- 
सन मुदई; अव० भाई अइसा हिंतुआ नाही, भाई अद्दतता 
धरिउ नाही; माल० भाइ हरीखो सेण नी ने भाई हरीसों 
दुश्मण नी; असमी--भाइर समान मित्र नाई, भाइर समान 
शत्नु नाइ। 

भाई की ससुराल, तलवार फी घार--भाई की ससु- 
राल मे जाने में बहुत भय होता है, वयोकि वहाँ जाने से 
कोई-म-कोई वदनामी अवश्य होती है। इस कारण भाई के 
ससुराल की निंदा करने के लिए बहते हैं। तुलनीय : गढ़ ० 
भाई की सौग्यास थमाला की पीठ। 

भाई के काम भाई ही आता है--भाई वी विपत्ति में 
भाई ही ही काम आता है । मिद्नादि शव सुप के साथो होते 
हैं दु.ख में अपना भाई ही भाडे आता है। तुलनीय ; राज॑० 
भारयाँ-तणी भीड़ भायला भाग नहीं। 

भाई फे समान न तो दात्रु म सिश्र->दे० "भाई ऐसा 
हित नहीं ...! 

आई जैसा दुइमन नहीं और भाई जँता दोस्त गहीं-- 
दे० "भाई ऐसा हित नहीं"*॥॥ 

भाई ठोदे पेट बीबी टोये चैली--भाई देखता है कि 
भाई भूखा तो नही है और बीवी देखती है कि पति मेरे 
लिए थले में क्या लामा है । अर्थात्‌ भाई का भाई के प्रति 
सच्चा प्यार होता है, जबकि पत्नी का स्वापंपूर्ण | तुतनीय 
असमी--माओ चाइ मुखल, पंणी चाइ हावते; सं ० भार्य्या 
क्षीणेपु वित्तेपु जानीयातू । 

भाई दूर पड़ोसी नोयर-दूर वा भा£ पड़ोसी हे 
समान होता है। अर्थात्‌ जब माई अलग हो जाता है ये 
द्रेम में बमी आ जाती है। हि है 

भाई म दे भाव दे--याबार भाव मे अनुसार धो 
देना चाहिए, भाई समझ गर नहीं । आगय मद है हि 
ब्यापार में संोच नहीं बरना चाहिए। 

भाई, भतोजा, भानजा, भाट, भाँद, मुटहार; इसने 
अम्मा छोड्शर फिर दरिए इश्वहार--भाई, भजी शा, 
झानजा, भाट, भांद और भूमिहार श्से सबसे होडियार 
रहना चाहिए नहीं तो घोष पाता पहुता है । गुतनीय ३ 


567 


अव० भाई, भतौजा, भानजा, भा, भाँड़, भुईहार, इनका 
सबका छोड़िके, फेर करौ व्योहार। 
भाई भले ही मरे, भाभी का सिर झुकना चाहिए-- 
भाई चाहे मर जाय पर भाभी का घमंड अवश्य दूटना 
चाहिए । (क) जो व्यक्ति अपनी हानि सहकर भी दूसरों 
वो दु.ख पहुंचाना चाहे उसके प्रति व्यग्य से कहते है! (ख) 
जो ब्यक्ित अपनी जिद के लिए बहुत घड़ी हानि उठाने को 
भी त॑यार हो उसके प्रति भी बहते है। तुलनीय : राज० 
भाई भला ही मर ज्यावो, भाभी रो वट निकछनो जोयीज । 
भाई-भाई अंतर, कोई होरा कोई कंकड़--भाई-भाई 
में अतर होता है । कोई हीरे के समान होता है और कोई 
ककड के | आशय यह है कि (क) सभी भाई एक जैसे नही 
होते। (ख) एक ही स्थान से उत्पन्न सभी वस्तुएँ समान 
गुण वाली नही होती । 
भाई-भाई एक समान छोटा कया और बड़ा क्या--भाई 
छोटे बडे सभी एक समान अधिकार रखते है। (क) सबको 
एक समान मानना चाहिए, छोटे-बड़े का भेदभाव उचित 
नही है । (ख) एक जाति के लोग परस्पर किसी से कम 
नही होते चाहे वे निर्धन हों या धनी । तुलनीय : भीली-- 
भाई कूण तो घोटो ने कूण मोटो, मारी होंड़ी पाचे आँगली 
बरोबर । 
भाई भानजा सोई, जासे हंड़िया छुदब॒ुद होई--भाई 
ओर भानजा वही होता है जिससे हांडी खुदबुद होती है। 
अर्थात्‌ जो कुछ कमा कर लाता है जिससे घर का काम 
चलता है वही भाई अच्छा माना जाता है। 
भाई भाव फरे, तलमारे ऊपर चाव फरे--भाई प्रेम 
करता है। नीचे से तो वह जड़ काटता है और ऊपर से प्रेम 
दिखाता है। षपटी मित्न को कहते है जो ऊपर से भाई 
बनऊर प्रेम दिखाता है पर भीतर से हानि पहुँचाता है। 
तुलवीय : भव० भाई भाव करे निचवा से मारे उपरासे 
चाव करे। 
भाई भाव का नहीं अपने दाँव का--असली भाई बही 
है जो प्रेम करे अपना स्वार्थ न देखे । तुलनीय : अव० भाई 
भाव का नाही अपने दाँव का; हरि० भाई भा का नाह ते 
अपणे दा का । 
भाई भरा, हिस्सा सिला--भाई मर गया और उसका 
हिस्सा मुझे मिल गया। स्वार्थी के प्रति व्यंग्य मे बहते हैं जो 
अपने स्वांवश प्रिय के अनिष्ट पर भी खुश होता है। तठुल- 
नीय; बोर० भाई मर्‌या लुगिया हात्य लगी; पंज० परा 
मरया बम रारपा । 
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भाई यही जो विपद सहाय--असली भाई वही है जो 
दुख में काम आवे । तुलनीय : अव० भाई बोही जउत दुःख 
मा काम भाव । 

भाई सा दुइसन नहों, भाई सा मित्र नहीं--दे? 'भाई 
ऐसा हित नही***॥ 

भाई सो भाई, बाकी छोंके पर--छीके पर वही वरदु 
रखी जाती है जिसकी तुरन्त आवश्यकता नहीं होतों। 
यहां भाई शब्द में श्लेप है, जिसका अधे क्रमशः भाई हो 
मन-पसंद है । इसलिए वहावत के दो अर्थ हैं--(क) भाई 
ही अपना होता है शेप लोगों को दूर ही रखता चाहिए। 
(ख्र) जो पसंद आया उसे खाया और शेप को उठाकर ऐके 
पर रख दिया। ड 

भाई हो आड़े आते हैं--विपत्ति में भाई ही आड़े बे 
हैं। अर्थात्‌ विपत्ति में अपने ही काम आते हैं। ठुततीय: 
भीली - भीड़ भावया हूं भागे; पंज० मप्तीबत बिच पय 

कम आंदे हन । 

मे भाखत देद पुरान, दिए नित मिले न ऐहो--वैद री 
पुराण यही कहते हैं कि बिना दिए हुए बोई इ७ न 
पाता। 
भाता जो म जाने ताहि शाखा मृण जानिए--(+) 
जो भाषा अर्थात्‌ संस्कृत नही जानता, वह बंदर के पुष्य ५ 
(ख) जो भाषा अर्थात्‌ हिन्दी नही जानता वह भी ईद 
के समान है। 

भाग के बचें या भुगत के--किंसी आपत्ति है एुटरागर 
या तो भागने से मिलता है या कट से। 8 20 
से वह फिर कभी पड़ सकती है, किंतु सा 
सदा के लिए फ़ैसला हो जाता है! विपत्ति छे पलायन ३8 
संघ करना चाहिए इसलिए कहते हैं। तुलवीय: मी 
भाग्या कुटे के भुगत्या । 

भाग पेन भभूत रमाए--भमृत रमाने से आल 
नही छिपता । अर्थात्‌ राख लगाने से बोई साधु न्‍ हह 
जाता और न ही उससे भाग्य ही बदलता है। मी था 
परिवर्तन से कोई लाभ नही होता । छुलवीय : राज? 
छिप न भभूत रमायां। भर 

भागते चोर की लेंगोटी ही भलौ--दै* 'मरागते भूत 
ही भागते घोर की लंगोटो ही सहो--तीचे कर रा 

भागते म्रूत की लेंगोटी भलौ--भागते पट हैहि 
लेगोटी भी मिल जाय तो भी ठीक है। आशय हु म्रिव 
जिससे बुछ भी मिलने की आशा न हो उससे जो $' 


बाय वही अच्छा है । तुलनीय ; अव० भागत भूत के लंगो- 
दिन सही; हाड० भागता क भूत की लेंगोटी ई सई; मल० 
ब्रोट्रमिह्लात्ततिनेककाक एंतानुम्‌ नल्‍लतु; राज० भागते 
भूतरी लेंगोटी ही सही; गढ़० भागदा भूत की लेंगोटी हाथ; 
मरा० पलूत जाणार॒या भुताची लेंगोटी तेवढ़ीय; कइ्म० 
पवत बन्यचर मंअज लंगूद्य; अं० $णालातगाड हि एलास 
४ ॥7णाएह- 
भागते भूत की लेगोटी भी बहुत है --ऊपर देखिए । 
भागते भूत की लेंगोटी ही सही--दे० “भागते भूत की 
बंगोटी"॥ 
भागतों को दहेज कौन देता है ?--जो वाराती स्वयं 
गांव छोड़कर भाग रहे हों उनको दहेज कौन दे सकता है ? 
जो व्यवित स्वयं किसी की वस्तु को न लेना चाहे तो उसको 
पवरदस्ती कैसे दी जा सकती है । तुलनीय : राज-हासताने 
दापजा वुण देवे ? 
भाग फूटे को करम फूटा सौ कोस के फेर बाद भो 
मिले-फूटे भाग्य वाले को फूटे कर्म वाल/ सो कोस का फेर 
बाटने के वाद भी मिल जाता है । (क) भाग्यहीन को जब 
दूसरा भाग्यहीन व्यकित मिल जाय तो उसके प्रति कहते हैं। 
, [त) जब जैसे को तैसा मिल जाय तो उसके प्रति भी 
धंग्य ते बहते हैं। तुलवीय : राज० भाग-फूट्येने करम 
पूर्या सो वोसारो अवकाई खा'र मिले।.._ 
भाग विन मिले म॑ संपत् गुरु बिन मिले न ज्ञान--भाग्य 
कै बिना धन और गुए के बिना ज्ञान नही मिलता। 
भागमान के हल भूत जोतता है-- भाग्यशाली का हल 
भूत इताता है। आशय यह है कि भाग्यशाली को अतायास 
का होता है तुलनीय : छतीस० करम के नागर ला भूत 


भातपुर फे भगोलिए, फहल गाँव के ठग; पटने के 
रन 33 नामज़द--विहार के भागलपुर जिले के 
हे थें से भाग जाते हैं, कहलगाँव के लोग बहुत ठग 
रे हैँ और पटना छिले के लोग बहुत दीवालिए होते हैं । 
प्रशार तीनो उपरोक्त कारणों के बुख्यात हैं। 
बल आए साते हुए, अभागा आएं सोते हुए-- 
१ 2208 जो भी ब्यक्ति अ।ता है, बह भाग्यवान होता 
हे बोने के य में वह भी खाना खा सबता है और जो रात्ि 
गम सह आते हैं वे भाग्यहीन होते हैं, वयोकि उन्हें 
पर पी न बढठितता से ही मिल पाता है। ठीक समय 
रछे है। हेगरे के घर पर पहुंचने वालों के भ्रति इस प्रवार 
सुलनीय : गढ़० भगवान ओ खादी दो, निर्भाग 
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भगवान के भूत कमाएँ-- दे० 'भागमान के हल 

भागहोन सागर गए, जहाँ रतन का ढेर; कर परसत 
घोंघा भएं, यही करम के फेर--भाग्य का ऐसा फेर होता है 
कि अभागा आदमी समुद्र के पास गया जहाँ रत्नो का ढेर 
था, लेकिन उसके छूते ही सव रत्न घोषा हो गए। अर्थात्‌ 
अभागे को सोना भी मिले तो मिट्टी हो जाता है। अभागे 
के पास आकर अच्छी चीज़ भी व्यथं हो जाती है । 

भागी को भेंट कहाँ --पराए पुरुष के साथ भागने वाली 
स्त्री को उपहार नही दिया जाता। भर्थात्‌ बुरे का सम्मान 
नहीं किया जाता। तुलनीय : हरि० ऊपक्ततियाँ ने बिसे 
कसार ? 

भागे जाहिं नाम रजपूत--भागते जा रहे है भर्यात्‌ 
हिम्मत जरा भी नहीं है और नाम है राजपूत | नाम क्के 
अनुसार काम या गुण न हो तब कहते हैं। 

भागे धन, न॒माँयें पुत--अधिक दोड़-घूप करने से न 
तो धन मिलता है और न माँगने से पुत्र मिलता है। अर्थात्‌ 
अपने चाहने से कुछ नही होता सब बुछ ईश्वर वी इच्छा- 
नुसार होता है। 

भागे-भागे जाओ, फरम लिपा सो पाओ - बिंतना 
भी दोड़ो लेकिन जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। आशय यह 
है कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यो न करे, लेविन 
उसे उतना ही प्राप्त होता है जितना उसके भाग्य में होता 
है। 

भागे भूत की मूंछ हो सही >दे० “भागते भूत की 
लेगोटी'**॥ 

भागते भूत की लेंगोटी भली-ददें? “भागते भूठ वी 
लेगोटी'*'॥ 

भागे भूत को लंगोटो हो राहौ-दे० भागते भूत की 
लेगोटी'"'॥ 

भागे हुए लइकर का मर्द पीष्ठा नहीं करता--भागती 
हुई सेना का बहादुर पीछा नहीं बरते। आशय है है कि 
जो हार मान लेता है उसे बहादुर जादमी नहीं मारते 

भाग्य की वलिहारो--जब विसी ब्यकित के पास एन 
के साथ-साथ गुघ और सम्मान भी हो तो उमके प्रति रहते 
हैं। अर्पात्‌ सर्वसंपन्‍न ड्यवित की प्रशसा में दहते हैं। 
तुलनीय : गढ़० होती को बल्यारी छत । 

भाग्य के आगे कौन उपाय-भाग्व बे सामने हिसी 
ब्ये नही चलती । जब कोई ब्यस्ि हर तरह से प्रश्न अरते 
के बाद भी मफस नही होता तद इहते हैं । सुखनीय : गड़० 
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"हैल॑ मां भैंस को करो सकदुर,धज० विदि अन्ये किदी चलदी 


भे < हि 
है; राज० करमकारी हि नही लागण दे जद कोई हुवं; स० 
भागय फलति सर्वत्न न विद्या न च पौरुषम । 
* ;भाग के लिखें को कौन टाल सकता है--ऊपर देखिए। 


_तुलनीय- मल० तलोयंशेपुत्तु तृत्ताल्‌ मायुमो; बं० जवा 
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भाग्य म देवे साथ तो कोई क्या करे ? -*माग्य के 
आगे कौन उपाय ।! 
भाग्य में किसका हिस्सा--भाग्य में कोई हिस्सेदार 
नही होता । जब कोई व्यक्ति किसी भाग्यवान संबंधी को 
देखकर उससे अपना भाग भी माँगता है तो उसके प्रति कहते 
, या जो जिसके भाग्य में होता है वह उसी को मिलता है 
उसमे किसी और की दाल नहीं गलती । तुलनीय : माल० 
भाग में कंडी भागीदार; पंज० पांग बिच कदा हस्सा । 
भाग्य में लिखा नहीं टलता--जिसके भाग्य में जो 
भ्च्छा-बुरा लिखा होता है उसे कोई मिटा नही सकता । 
तुलनीय . सं० नियतिः केन बाध्यते; पंज० विदि दा लिखया 
नई मिटदा। 
भाग्यवान का हल भूत जोतता है--दे० 'बलवान का 
हल"'* तुलनीय: ब्रज० भागिमान को हर भूत जोतें। 
भाग्यवान के आकाश में खेत हैं--धरती के खेतों वाले 
किसान जी-तोड़ परिथ्रम करते हैं, किंतु फिर भी निर्धन 
और दु.सी रहते हैं तथा घनवान्‌ बिना किसी परिश्रम के 
आराम से बंठत्र सुख भोगते हैं इसीलिए उनके प्रति कहते 
हैं कि उनके तो आकाश में खेत हैं, वही से उनको सब कुछ 
मिल जाता है। तुलनीय : माल० भागवातां रे आकाश में 
हल चाले। 
भाग्यवान के खेत जोत जात है भूत--दे० 'बलवान का 
हल “*! तुलनीय : राज० भागी है भूत कमावे; माल० 
भागवाता रे भूत क्माव, अण कमायो आवे। 
भाग्यवान के घूरे के भी ग्राहुक--भाग्यवान को कूड़े 
तक के भी ग्राहक मिल जाते हैं; अर्थात्‌ उसको सब प्रकार से 
लाभ ही होता है । जिस व्यक्ति को सब तरह से लाभ हो 
उसके प्रति ऐसा कहते है। सुलनीय : गढ० भग्वान का बलद 
का द्वी लोवाल । 
भाग्यहीन जब होत है, राभो होत हैं वाम---जब मनुष्य 
का भाग्य हो खराब होता है तव सभी उसके शन्नु हो जाते 
हैं। आशय यह है कि बुरे दिन आने पर सद तरह से हानि 
होती है और अपने संबंधी भी साथ छोड़ देते हैं। 
भाजों का राजी, सक्‍सन का पाजी-- दाल-भाजी आदि 
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सस्ती वस्तुएँ पाने थाले स्वस्थ तया प्रसल रहते है, किस 
मवखन आदि खानेवाले अस्वस्थ तथा दु.सी रहो है 
गरीबों की प्रशंसा करने के लिए वहते हैं तुबनीय ; गाव 
भाजीरो जो ताजीरो, ने लूणी रो जो पुणी रो। 

भाजी को भाजो, दूसरे कौ मुहताजी--दावे के तिए 
भाजी मिली (अर्थात्‌ गोश्त वा टुकड़ा नही मित्रा) वो 
मुहताज (मुखापेक्षी) होने की क्या आवश्यकता है ? आइर 
यह है कि जो भी रूखा-यूखा मिले उसे खारर सतोप कला 
चाहिए, अच्छी चीज़ों के पाने के लिए दुसरे का मुहताव 
नही होना चाहिए । 

भाजी पत्ता जे भरते तिस्हें सतावे काम, दाल-भात जे 
खात हैं तिनकी जाने राम--जो साग आदि खाते हैं उरहेँ 
काम वासना परेशान कर देती है तो जो दाल-भाव बाई 
उनकी हालत को भगवान ही जानता होगा । अर्थात्‌ शव 
सामान्य भोजन करने वालो को कामवासना व्यावुत कर 
देती है तो अच्छा भोजन करने वालो मो तो बहुत बिक 
परेशान करती होगी । ; 

भाट, जाट, तेली, बहोरा, पड़े जूता करें तिहोश- 
भाट, जाट, तेली और बहोरा ये चाये जूदा पढ़ने परी 
ठोक रहते है। अर्थात्‌ ये चारों सीधी तरह समताने ते की , 
मानते | इनके साथ जब निर्देयता वा व्यवहार हि गाए 
तभी ये यीधी राह पर चलते हैं। तुलवीय : मात्त* भाद, 
जाट, तेली, बोरा, पड़े जूता करे नोरा। कि 

भाड़ पर गई चने भुजाने, भाड़ ही फूट गया - मे | 
भाग्यहीन जहाँ कही जाता है वही उसे व्ट सहना पढ़ता 

उसका गड़ जाता है । मी 

रा भाड़ 82003 बुरा हो। जब कोई है 
के समझाने-बुझाने पर मही मानता तब उसके परतिवह 


हे भाड़ में जाए ऐसा लड़का जो वसोर के माने हे 
जिए--ऐसा लड़का मर जाय जिसरी रोझाता कं 
करानी पड़े । अर्थात्‌ (क) जिसकी रोडाना दवा करें हो 
उसके जीने से मरना ही अच्छा है। (ख, जिएगी ३! 
मरम्मत ही करनी पड़े उसवा नष्ट हो जाता ही के कक 
भाड़ लोपती जाय, हाथ काले का काला--माई 
से हाथ काला होता है। अर्थात्‌ बुरे के साथ भलाई बसे 
बुराई ही मिलती है। तुलमीय : अव० भरमाय सीपा 
करिया का वरिया । 
भाड़ लोपे हाथ काला--भाड सीपने से हाब कक 
होता है। आशय यह है कि बुरा काम बरतने से ब 
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होती है। तुनगीय : मरा० मट्टी साखली तर हात काले 
होगार; भोज० भाड़ लिपले हाथ करिया | 
भाड़ा, ब्याज, दच्छना पीछे पड़े कुच्छना--इन तीनों 
ता चुकाना चाहिए क्योकि ये वाकी रहने पर मिलते 
नहीं। 
भाड़े के घोड़े, खाएँ बहुत चलें थोड़े - किराए के घोडे 
साते अधिक और चलते कम है। मजदूरों और नौकरो के 
प्रतिव्यंग्य मे कहते हैं जो ठीक ढंग से काम नहीं करते । 
सुनवीय ; पंज० पाड़े दा कौडा खाणमता चलण थोडा ॥ 
भात के लिए कलछुल नाहीं, फेंक मार तलवार--भात 
चबाने के लिए पास में एक कलछुल तक नही है और उससे 
ततवार फेंककर मारने को बहा जा रहा है। जब किसी 
गति से ऐसा वाम्म करने को कहा जाय जिसके लिए तो 
पग, उससे बहुत ही छोटे काम के लिए भो उसके पास 
हाधन या शवित न हो तो ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : भोज० 
भात णातिर कलछुली नाहीं, फेंक मार तसवार; छत्तीस० 
भात सोये वर करछूल नही, फेंक मार तरवार । 
भात खाते बहुतेरे, काम दुल्हा डुल्ह से--भात खाने के 
निए तो बशात मे बहुत से लोग आते है पर काम केवल 
फह्वाजुर्हन से ही पड़ता है। आशय यह है कि साथी तो 
रत होते हैं पर समय पर खास लोग ही काम आते है। 
मात खते हाथ पिराय--भात (चावल) खाने से 
एप दर्द करता है । बहुत सुकुमार बनने वालों पर व्यंग्य । 
2 छोड़ा जाता है, साथ महीं--किसी से भले ही 
जा गन हो फिर भी उससे बातचीत तो रखनी ही 
शर हैए। जो हिसी से खानपान छोड़ने के साथ-साथ उससे 
कैप करना भो बंद कर देते हैं उन्हें समझाने के लिए 
शा ५ हैं। तुलनीय : भोज० भात छूटि जा तड छूटि 
बारी साथ नाही छोड़े के चाही; अव० भात छूट जात 
ता नाही छूटत; गढ़० भात छोडनो पर साथ नि 
'राज० भात छोड़ देणा साथ नही छोडणा 
पार बिना है रॉड रसोई, खाँड बिना अनपूतो, विम 
जिन रोटो छाई, मानो खाई जूतो--भात के बिना 
कप होती ै के न और मिठाई के बिना निपूती के 
गान होगा ओर बिना घी कै रोटी खाना जूती पाने के 
एम है। अर्थात्‌ रमोई में भात, खाँड ओर घी सगी 
रही पा होनी चाहिए बिना इन सबके पूरी रसोई 
सादा, सत्रती | तुतवीय : अव० भात विना है रॉड 
क् हा बना अनपूती;। विन घिउ की जिन रोटी खाई, 
श्ब जूती । 
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भात बिन रह जावे पिया बिन रहा न जावे--अन्न के 
विना स्त्री रह सकती हैं लेक्नि पति के बिना नही । आशय 
यह है कि पति से दूर रहने पर या पति के न रहने पर सन्नी 
का जीवन वष्टमय हो जाता है। 

आत होगा तो फौचे बहुत आ रहेगे--चावल होगा तो 
खाने के लिए कौवे बहुत आवेगे। अर्थात्‌ (क) धन द्वोने 
पर बहुत खाने वाले मिलते हैं। (ख) जब सौदा न पटने पर 
ग्राहक आवेश में आकर चला जाता है तो दुवानदार भी 
ऐसा कहता है । तुलनीय : अव० भात होई तो तमाम बौवा 
बदुर अइहैं; तेलु० नूकलू चल्लिते कावुलकु करुआ। 

भात होगा तो कोए कौचे भी आएंगे--ऊपर देसिए। 

भाता था और बँद ने कहा--दिल को अच्छा पहले से 
लगता था और वंद्य ने भी उसी को खाने के लिए वहा। 
जब किसी व्यक्त को मनचाही चीज़ मिल जाय तो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलवीय * राज० भाँवतो” र बेद वह्यो। 

"दरवे जग रेलसी, जे छठ अनुराधा होय, टंक करे 
हे भड्डली, चिस्त करो न कोय--डक भड्डरी से बहते हैं 
कि यदि भादों वदी छठ वो अनुराधा नक्षत्र हो तो घूब 
वर्षा होगी, कोई चिन्ता न करे 

भादों का घाम और सामे का वाम-दे० भादों वी 
घाम **॥ 

भादों का झलला, एक सोंग गोला एक सूतता --भादों 
में वर्षा ऐसी होती है कि बैल वा एक सीय भीग जाता है 
और दूसरा सूखा रहता है। अर्थात्‌ भादों में वर्षा कम द्वोती 
है, कहीं होती है और बही नहीं होती । 

भादों की घाम, और साभे का काम--मादों जी परम 
बहुते हानिकर होती है उससे बीमार होते वी आदंबा रहती 
है। उसी प्रकार साझे के बाम में गुछ-न-कुछ झगड़ा अयवा 
हानि अवश्य हो जाती है। अर्थात्‌ ये दो दोनो अच्छे नद्दी 
होते ! 

भादों की चौथ को पत्थरों फी शिकायत ज्-मादो बी 
चौथ वो प्राय: लोगों के घरों पर देते पढ़ते है । गमयनदशा 
देखकर सब सहन करना पड़ता है। 

भादों की छठ चाँदनो, जो अनु रापा होय; ऊबहनणवढ़ 
शोय दे, अरन घनेरा होप--भादों सुदी पष्ठी को यदि अनु- 
राधा नक्षत्र हो तो सराब जमीन में भी बीज बोलने से बहु 
अन्न उत्पन्त होगा। आशय यह है गि उपरोरशत दशा में पंदान 
बार अच्छी होती है । 

भार्दों शो छाए भरू्तों शो, 4 क्‍हश्ी छाए पूर्तो शी-- 
आदो के महीते वा मदूढा चूतों दे लिए और आविज माह 


का मट्टा लड़कों के लिए होता है अर्थात भादों में मह्ठा हानि- 
कारक और कातिक में लाभदायक होता है। (छाछ-- 
मद्दा )। 
भादों को धूप में हिरण काले होते हैं--भादों माह की 
धूप में हिरण काले होने लगते हैं। आशय यह है कि भादों 
की धूप बहुत कड़ी होती है! 
भादों को मेंह से दोनों साख फी जड़ बंघती है--भादों 
में वर्षा होने से खरीफ और रवी दोनों फ़तलो को लाभ होता 
है। खरीफ़ वी फसल की अच्छी पघ्िचाई हो जाती है और 
रबी की फ़्तल के लिए अच्छी जोसाई । तुलनीय : मरा० 
भादपदाचा पाऊस, दोन्ही पिकाची गूछ पक्की हो तात। 
भादों के बरसे बिना, माँ के परसे बिना पेट नहीं भरता 
“ूणव तक भादों माह में वर्षा नही होती तब तक पृथ्वी की 
प्यास नही बुझती; और जब तक माँ भोजन नही परोसती 
तब तक पेट नहीं भरता | आशय यह है कि माँ ही सबसे 
अधिक ध्यान रखती है, बिना उसके खिलाए पिलाए बच्चे 
सुख से नही रहते। तुलनीय : कौर० भाद्दो के न बरसे, मा के 
न परसे, कही पेट भरया है। 
भादों में जे दिन पछुवाँ ब्यारी, ते दिन माघ पर तुसारो 
-भादों के माह में जितने दिन तक पछुवाँ हवा चलेगी उतने 
दिन तक माघ में पाला पड़ेगा। * 
भादों दोनों साख का राजा है--क्योकि इसी माह की 
वर्षा से दोनों फसलें अच्छी होती है। 
भादों बदी एकादसी जो ना छिटके मेघ, चार मास 
यरस॑ महों, कहे भड्डरी देश--भड्डरो इस बात को विचार 
कर पहते हैं कि यदि भादों बदी एकादशी को बादल फूटे न 
हों तो चार मास तक वर्षा नही होगी। 
भादों सासे ऊजरो, लखो मूल रविवार; तो यों भा 
महुरो, साख भली निरधार--भटडूरी कहते हैं कि यदि भादों 
के महीने मे रविवार को मूल नक्षद्न हो तो फ़सल अच्छी 
होगी। 
भादों में जो यरसा होय, पाल पछोकर जाकर रोय-+- 
भादों में यदि वर्षा हो तो प्राल पीछे जाकर रोता है। अर्थात्‌ 
भादों में अच्छी वर्षा होने से पैदावार अच्छी होती है और 
अवाल पड़ने का भय नही रह जाता । 
भादो से बचे तो फिर सिलेंगे--भादो के महीने मे लोगों 
तो खाने-पीने वी बहुत दिवकत होती है, इसीलिए ऐसा 
बहते हैं । 
भानजा पाला या तोता परला--भानजा और तोता 
पालना बराबर है, बयोकि दोनों ही समय पर काम नही 
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आते । कहावत प्रसिद्ध है 'तोताचश्म') जब विप्ती झा 
भानजा अच्छे दिनों में साथ रहे और बुरे दिलों में उसे छोड़- 
कर चला जाय तो उसके प्रति ऐसा कहते हैं। तुततीयः 
गढ़० भाणजा धाणी अर तितरा पाणी कमछ था। 

भानु उदय दीपक कहू काम--सूर्ये के तिवलने पर 
दोपक को क़दर नही होती ॥ अर्थात्‌ बलवान या सुद्धित 
के सामने नि्बंल या मूर्ख को कोई नहीं पृषठा। तुलतीय; 
मरा० सूर्य उगवल्यावर दिव्याल्ा कोण विचारतो। 

भा विधिवा प्रतिकूल जवे तब ऊंट चढ़े पर हूरर ढाटे 
दुर्भाग्य आने पर ऊंट ऐसे ऊँचे जातवर पर रहते पर भौकृता 
काट लेता है। आशय यह है कि भाग्य के विपरीत होने पर 
बहुत होशियारी से रहने पर भी हानि हो जाती है! हु 
नीय : मरा० दैव प्रतिकूल झालें की उटावर वसतेत्याता- 
सुद्धां कुत्तें चावतें । 
भाभी लीपती जाय भुन्‍ना खेलता जाय--भाभी बॉँगत 
को लीपती जा रही है और मुस्ना (छोटा बच्चा) राई 
छेल-सेल कर फिर मे ख़राब किए जा रहा है। जा 
व्यक्ति काम को सेवारता जाय और कोई हृगय झकरो ह 
विगाड़ता जाय तो उनके प्रति बहते है। ठुसतीय: एव 
भाभी नीपती ही जाय, कोडो खेलतो ही जाय। ता 

भामिनि भइटहु दूध फर साखो-हे भामितिं हर ि 
दूध मे पड़ी हुई मबखी के समान हो गई हो । किंत्ी 25 
करने मे बाधक होने वाले के प्रति या मगष्प हो जा 
के प्रति कहते हैं। का 

भाष, भतोजा, भाँजा, भर, 3 ६48०४ 
इन घट भकार से सदा रहो हुशिमार-ज 
भाजा, भर (एक जाति), भाँट (एक जाति) ते (02४ 
(एक जाति) --इन छह 'भ' से आरंभ होने के 
होशियार रहना चाहिए । ये अपने नही हो र का 

भार घसोटत ओर को; रहे ऊँट कै अट--' बा 
का काम करते रहे और जेट के ऊँठ ही रह गए। करेगी 
दूसरों की सेवा करके भी कोई लाभ व उठी सके उ' 
रा चरे सब देश को, तऊ कहावत शेंष- बहती 
वा भार अपने सर पर लिये हैं और फिर भी ऐप पं 
हैं। अर्थात्‌ जब बड़े काम से भी थोड़ा नाम हो 
लोकोवित कही जाती है। ् हो 

भारो नाग पहाइखाँ, जब धोलें तव 0288 
पहाड़ खाँ है लेकिन जब बोलते हैं तो बीऊ वे ही 
निकलती है। नाम के अनुसार गुण न हो तव रहो 


सारे धैगाए 


। 


रह 


प्रीश। 
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भारी पत्थर देखा, चूमकर- छोड़ दिया--किसी ने एक 
हर पयर को उठाने का प्रदत्त किया, लेकिन जब वह ने 
उन तो उसे चूमकर छोड़ दिया, ताकि लोग समझें कि उसे 
दा नही रहा है वल्कि उसकी पूजा कर रहा है। आशय 
एहै हि जो काम अपनी सामर्थ्य से वाहर हो उसे करने 
कै बजाय सामोशी से उससे दूर हो जाना चाहिए, इसी में 
बुद्िमाती है। 
भाही पतड़ा मौचे झुकता है--तराजू का जो पलड़ा 
। फ्री होगा वही नीचे झुकेगा । जो मनुष्य सज्जन होते हैं, वे 
छ्मंपति पाकर और भी नम्न हो जाते हैं। सज्जन 
घजियों वी प्रशंसा के लिए ऐस। कहा जाता है | तुलनीय : 
हि जो पड़ा भारी होंद सो झुकद । 
भारी स्याज भूल को खाय--अधिक ब्याज मूलधन को 
ही हा जाता है। आशय यह है कि (क) ज़्यादा सूद पर 
| एण देने मे मूलघन भी वसूल नहीं हो पाता | (ख) जब 
ग़री गाज हो जाता है तब मूलधन और ब्याज दोनों के 
| शेष खतरा उत्तन्त हो जाता है। तुलनीय : अव० भारी 
| जिज मूर दो खायें; हरि० घणा व्याज मूल ने ले डूब्वे; 
॥ 'ब० मता धयाज पुंहै नूं लेके डुबे । 
| भारेददेशाबतरणन्यायः:--भार के एक भाग को उता- 
ै जे गा दृष्टान्त। तात्पयें यह है कि भार के एक भाग को 
|; जारबर भारवाही अपने भार को कम कर सकता है। 
|$ कस का लिणा न घटता हैन बढ़ता--जो भाग्य में 
रो रहता है वह लाख प्रयत्न करने पर भी धटता-बढ़ता 
/॥ 'ं।प्र० जो विधि भाल मे लोक लिखी सो बढ़ाई बढ़े न 
(| 'रेनपटाई।- पद्माकर ही 2 
कि 39९83 तो बनिया जवान पलटे, माल न पलटे-- 
फल ग वाजार-भाव गिर जाय तो वनिया झूठ 
है वह है पितु घन वापस नही करता | बनिया किसी भी 
| कह ने महने वो तैयार नही होता, चाहे उसका अपमान 
! रे 0 बता + भीली--मोटो रजोलो पेट, भाव 
है * या घोटों दणने पड़ग्यो टोटो। 
प हक दी पँलो, सराफ़ो करे देवर--धन है भोजाई 
बे कल देता है देवर। (क) दूसरे के धन पर नाम 
रा हरेक बम हैं। (स) दूसरे के धन से लाभ उठाने 
/, शक दशन भी बहते हैं। (सराफो --उधार देना, सोने- 
हि कर हराने करना) । 
हे श्ग्ता ३02९0 कदेज वस्तुओं वी क्ीमत नहीं 
( | ए्शतता है, अन्य हर नही. ॥ ५३०७ ०४० 


| 


भाव बिना भवित नहीं, भाग्य बिना धत-मान-जेव 
तक सच्चे हृदय से भक्ति न की जाय तो उसका कोई भी 
लाभ नहीं है। इसी प्रवार घन और सम्मान बिना भाग्य 
के नही मिलते। तुलनीय : गढ़० भाव बिना भगती न कर्म 
बिना रेस । 

भाव राव की खबर महों--राजा के मन और बाजार 
के भाव को कोई नही जानता। अर्थात्‌ इनके बदलते देर 
नही लगती । 

भाव राव खुदा के हाय--वाजार का भाव और राजा 
ये दोनों ईश्वर के हाथ में होते है । आशय यह है कि इन पर 
किसी का अधिकार नही होता; ये किसी भी समय बदल 
सकते हैं। 

भाव से भक्षित फले--हूंदम के भावों से ही भवित 
होती है। भावना यदि सच्ची हो तो भक्ति का फल ईश्वर 
अवश्य देता है । तुलनीय: राज० भाव सू भगती पल । 

भावी के बस संसार-ससार के जिसने बाएं हैं वे 
होनहार के अधीन है । अर्थात्‌ होनहार होकर रहती है । 
तुलनीय : अव० भाभी के वस में दुनिया है। 

भावी बड़ा प्रबल है--भावी बहुत बलवान है। अर्पात्‌ 
होने वाला होकर रहता है। तुलनीय : उड० दूध थी मटवी 
रोज्ञ नही फूटती; कितु कभी-म-कभी अवइय टूट जाती है; 
अव० भाभी वड़ परवल है। 

भिक्षुपादप्रसारण स्याय.--मिक्षुव के पैर पलाने वा 
न्याय । इस संबंध में एक बहानी है; एक भिसारी भोजन, 
बस्त्र तथा आवास वी व्यवस्पा के लिए विसी घनी ब्यतित के 
पास गया । सबसे पहले त्तो उसने धनी के घर मे य ठने पी ही 
अमुमति प्राप्त वी। वाद में धीरे-धीरे उसमे अपना सम्पूर्ण 
अभीष्ट प्राप्त वर लिया । जब बोई विसी से आरभ में 
चोड़ी-सी सहायता माँगे और बाद में धीरे-धीरे अपनी सभी 
आवश्यव॒ताएँ पूरी कर ले तव उसके प्रति इम न्याय का 
प्रमोग वरते हैं। 

भिखमंगे से कोई गली दुपी नहीं है --भीख मगने- 
वाले नगर की सभी गलियों से परिचित होते हैं।॥ (१) जो 
व्यवित जिस बाय को वरता है वह उसके संबंध में पूरी 
जानकारी रसता है। (ख) नगर शी गतियो-राष््रो आदि 
बी बहुत जानबारी रणने वाले के प्रति भी परिष्टास करने 
के लिए बहते हैं। ठुलवीय : राज० मंगनैयू बोई गठी छाती 
कोती । 

लिफारी और पछोड म॑ 
हैं कि फटव (पछोड़) वर देना। 


[गे--माँगते हैं भीस और रहे 
ब कोई झुएत से मिसने 
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वाली चीज़ में भी अच्छाई-बुराई देखता है तब उसके प्रति 
ब्यंग्य में कहते हैं । 
भिखारी के खाय, नीच फे न खाय--छोटे से छोटे तथा 
निर्धन से निर्धन व्यवित के घर में भोजन कर लेना चाहिए 
कितु नीच व्यक्ति के घर भोजन नहीं करना चाहिए जो 
वाद में एहसान जताएं। तुलनीय : माल० काद्या रो खाणो 
पर उगड़्या रो नी खाणो। 
भिखारी भो अपने घर का राजा होता है--आशय यह 
है कि गरीब से ग़रीब व्यवित भो अपने घर शान से रहता 
है | तुलनीय : भोज० भिखरियों अपने घरे राजा होला; 
पंज० मंगता वी अपने कर दा राजा हुंदा है। 
भिच्छ जो लक्षमी पाइहै सूधे पर न पाँव--भिक्षुक या 
दीन यदि धनी हो जाता है तो उसके पाँव गय॑ के कारण 
सीधे नही पड़ते। आशय यह है कि ओछे लोग थोड़े में 
इतराने लगते हैं। 
भिड़ के छत्ते में हाथ डाले सो चूतिया--भिड़ के छत्ते 
में हाथ डालने वाला मूर्ख होता है। आशय यह है कि बल- 
वान यथा बुरे से छेडबानो नही करनी चाहिए। 
भिड़ को छेड़े सो दुख पाये--ऊपर देखिए। 
भिड़े पहाड़ से, धर की सील फोड़ें--चोट लगी पहाड़ 
से और तोड़ रहे हैं घर की सिल | सबल का क्रोध निर्बल पर 
दिखाने वाले के प्रति कहते हैं। 
भोख को भीख और ऊपर से देवो के दर्शन--भीख की 
भोख माँग सी भर देवी के दर्शन भी कर लिए। एक साथ 
दो लाभ होने पर ऐसा वहते है। तुलनीय : बुंद० गंगा की 
गंगा सिवराजपुर की हाट; भ्रज० भीख की भीख और माई 
जी के दर्शन । 
भीख की हंडिया सिकहर पर नहीं चढ़ती--भीख की 
हंडी सिफहर पर नही रखी जातो क्योकि वह कभी भरती 
नही है। तुलनीय : भोज० भीख क हांड़ी सिक्हर पर ना 
चढ़े; अब० भीख माँगी हंड़िया सिऋहरे नाही चढ़त । 
भोसत के टुकड़े घाजार में डकार--भीख के टुकड़े 
खाकर पेट भरते हैं और बाज़ार मे डकार लेते हैं जिससे 
मालूम हो कि दाज़ार में ही खाकर आए हैं। व्यर्थ की डीग 
हाँतने वाले के प्रति कहा जाता है। तुलनीय : गढ़० भीक 
बा टुबड़ा गह्यूं मां डंकार । 
भोज छोड़ी तय कुत्तों से बचे--जब भीख मौगना 
छोड़ दिया तव जाकर कुत्तों थे जान बची। जब किसी ये 
छूटबारा पाने के लिए कसी को अपना घंघा छोड़ना पड़े 
तब ऐसा बहते हैं। 


भीख मांगे और आँख गुरेरे--नीचे देखिएं। ुनीय 
छत्तीस० भीख मांगे, अउ आँखी गुडेर। 

भीख माँग और आँख दिखावे--माँगते हैं भीस और 
दिखाते हैं आँख । अर्थात्‌ (क) तुच्छ होकर भी जो दूपरों 
पर रोब दिखाए उस पर बहते हैं। (ख) जब बोई उरर- 
दस्ती किसी से कोई चीज़ माँगे तब भी वहते हैं। तुतरीए 
अव० भीख माँगे औ आँखी देखावँ । 

भोख में पछाड़ वया--भील में यह वया देखता कि हद 
अच्छा है या बुरा। मुप्त में मिली हुई चीज़ में जब ोई 
खराबी निकालता है तब कहते हैं। (पछाड़ फदव गा 

ल्‍का अन्न)। 

भीख हु भौख दे, तीन लोक जीत ले-बो सात 
स्वयं दूसरों से माँगकर वेट पालता है और उस्त हम 
हुई वस्तु या धन में से दूसरों को दान भी देता है 8 
लोकों वो जीत लेता है । अर्थात्‌ उस्ते बहुत या कब 
होता है। तुलनीय : गढ़० भीक मां भीष, तीन 0 ह 

भोत के भी कान होते हैं--दे० 'दीवारों 
काने +०ब ह। 
कु भीत को खाये आला, घर को खावे सावा- दी 
आले (ताक) खाते हैं और घर मो साले खा ही हर 
अधिक आलों के होने से दीवार कमझोर हो जात 


दे 


घर में सालो के रहने से घर नप्ट हो जाता है। हुये! 


राज० भीतन खाव आढ्ा, घरने खाये साहा । 
भोत टले, पर बात न दले--दीवार टरसे पा 
लेविन आदत नहीं टलती । अर्थात्‌ बुरी अदित ।| 
करने पर भी नही छूटती। 
भौतर का धाव रानी जाने या तब 
को या तो रानी जानती हैं या का (क) मुधषश डे 
को पति-पत्नी ही जानते हैं। (ख) किसी री और हित 
सम्बन्ध में उसके मिकट सम्बन्धी के अतिखिते 
को जानकारी नही होती । _ 
भोतर के पट तब खुले बाहर बे है। गा 
चक्षु बन्द हो जाते हैंतव अन्दर के चक्षु हक इतर 
यह है कि जब व्यवित सांसारिवता से क ४ ; 
आराधना करता है तब उसे ज्ञान प्राप्त होता जीत वो 
भीतर खाय बकरा, बाहर करे कह । मर्द 
बकरा खाते है ओर बाहर बहुत नश्वरा कर जे पुड झे 
जो भीतर-भीतर बुरे काम करे और शक ' परेट का 
उसके प्रति ब्यंग्य में ऐसा बहते हैं। ठुलगीय : 
जाण बकरा, इदां करण नखरा। । 


के जब दे-उर् गई 
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जाती है... 


हपमया०४... लहर शोमाएकाग्प-+पिमामआाभ सभा यमर काम वापकारइ: "ाखदंका-: महक उन पदाम्ममुपाजमाइकतरपाकबका_- मादा प फाणणट पुरा. 


..2«« "23 >फमएज-े करन. 


७.7: «नह “का नमक-क मम, 


भौतर भाग अद तुलसी बाहर- घर के भीतर भाँग 
रहते हैं बौर बाहर तुलसी का पौधा लगाए हुए हैं। (क) 
इपटपूर्ण व्यवहार पर बहते हैं। (ख) पाखंडी के प्रति भी 
बह हैं। तुलमीय : गदृ० भितर खाणा बाखरा भेर करना 
गादरा। 

भोतर भूजी भाँग नहीं, द्वार पर माच नचावे--घर में 
दो इ भी गही है और द्वार पर नाच कराते है । झूठी शान 
दिलाने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । ५ 

भीतर से जड़ खोदे ऊपर से पानी दें--भीतर से जड़ 
बादते हैं और ऊपर से पानी मिराते हैं। सामने चिकनी- 
घुड़ी बातें करने वाले तथा आड़ में निन्‍्दा करने वाले को 
घान में रखकर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मंथ० तरें-तरें 
श सोदे ऊपरें-ऊपरें पानी; भोज० भीतरें-भीतर सोर 
धरे ऊपर ले पानी दें । 

भोतर से दही चूड़ा ऊपर से एकादशी--छिप करके 
दोघूडा खाते हैं और कहते हैं कि मैंने एकादशी का ब्नत 
खा है। पाखंडी धर्मानुयायियों के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं । 

भोत रहेगी तो लेव बहुतेर चढ़ें गे--हड्डी रहेगी तो मांस 
भी बढ़ जायेगा। किसी बीमारी के बाद जब आदमी बहुत 
हा हो जाता है तव उसे घीरज बेंधाने के लिए कहा जाता 


_ भीती लेबन, बुडढा जेवन--दीवा र लेव लगाने से और 
र से ही ठीक रहते हैं। आशय यह है कि जब तक 
ृ मरम्मत और सेवा होती है तभी ध्षक ये ठीक रहते 

भोल का घर दोकरी में--भील जाति बहुत ग्ररीब 
फम और उनके घर का सामान बहुत थोड़ा होता है जो 
पर री में हो समा जाता है, इसीलिए ऐसा बहते हैं । 

न +भीली - पालविया की पड़'ई पाणनां मांये 
ोषेआारे का दिल भोला, वनिए का बड़ा झोला - भील 
झौपे होगे दा हैं और बनिए का झोला बड़ा होता है। भील 
फे है जिशमे बगिए या दुकानदार उन्हें सहज ही ठग 
और भी बात वो ध्यान मे रखकर ऐसा कहते हैं । तुल- 

2 भोला ने चेला मोटा । 

श्र हब शराय यार, किर दुइमन क्या दरकार ट-- 

रा? बर्ष शराब से दोस्ती है तो शत्रु वी क्या आवश्य- 
'बे घी न्‌ भील जाति के लोग बहुत मदिरा-प्रेमी होते 
मैं भस्त रहते हैं और उन्नति नहीं कर पाते। 


हुनगीप : 
डा भोनी--भोलनो दसमण हरो, वीजाये कर वानूँ 


भौल को ढौल क्या--भौल जाति बहुत परिश्रमी और 
चुस्त होती है उन्हें काम करने में देर नहीं लगती। तुलनीय : 
मेवा० भील के कई ढील । 

भील सीधा पर तोता--भील सोधे होते हैं वितु काम 
में बहुत तेज-तर्रार होते हैं। तुल्नीय : भीली--भील भोला 
ने हाथ में टोला । 

भोष्म प्रतिज्ञा--कठोर प्रतिज्ञा करने पर वहा जाता 
है। 

भुंकना कुत्ता काटे नहीं--भूंवने वाला कुत्ता काटता 
नहीं ! अधिक कहने या वकमेवाला कोई काम नहीं करता। 
ठुलनीय : गढ़० भुकदो कुत्ता काददो नी; भं० छक्षापगहढ़ 
5085 $०0०ण णा€- 

भुईं बिस्वा भर नहीं, नाम पृथ्वीपाल--भूमि तो एक 
बिस्वा भी नहीं है, लेकिन नाम है पृथ्वीपाल। स्थिति के 
विपरीत नाम होने पर व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। 

भुइंहार के मरे भुईं भार जाय--भूमिहार के मरने से 
पृथ्वी का भार हलका हो जाता है। अर्थात्‌ जीते जी भूमि- 
हार लोगों को परेशान ही करता है। 

भुइंहार भू में गड़ा फिर भो छड़ा-भूमिहार को 
यदि जमीन मे गाड दिया जाय तब भी वह सड़ा रहता है। 
आशय यह है कि भूमिहार जाति बड़ी अवसड़ होती है । ये 
दबे रहने पर भी अवखड़ से वाज़ नही भति हैं। 

भुइ परन मूखों मरन, जे यरात फो हेत --जो बारात 
में जाता है उसे जमीन पर सोना पढ़ता है और भूसों भी 
मरना पड़ता है। आशय यह है कि बारात में कष्ट सहना 
पड़ता है । 

भुद्याँ खेड़े हर है चार, धर होप गिहृयित गउ दुघार। 
अरहर फी दाल जड॒हन का भात, गागल निवुष्ता मो घिउ 
तात, खांड़ दही जो घर में होग, बाँके मेन परोसे जोय, 
कहेँ घाघ तव सबही झूठा, उहां छोड़ि इंह देशूढा-सेत 
गाँव के समीप हो, चार हल घलते हों, घर में गृहस्पी के 
बायों में मिषुण रत्ती हो, दूध देने वाली गाय हो, अरहरती 
दाल और अगहनिया घाव (अगहन के मांस मेंप॑दा होने 
वाला धान) वा भात हो, रमदार नोवू हो, तथा मर्म-गर्म 
घी हो, घर में दही और सांड हो और भोजन परोमने बाली 
स्त्री सुन्दर नेत्ो बाली हो तो घाप बहने हैं हि पृष्दीपर 
ही स्वर्ग है और सव झूठा है । हे 

अजदध्ड हो आपके बहे देते हैं--आपे भुरदश्य हू 
बतलाते हैं कि आप जितने शक्तिशाली है । जब पोई मन 
जोर ब्यवित अपने वो बहुत शक्तिशाली बताठा है तव उसे 
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हा 


प्रति व्यंग्य मैं कहते हैं । 
भुजा उठा कहें पन रोपी--मैं भुजा को उठा कर 
अपनी प्रतिज्ञा को सुमाता हूँ। भर्थात्‌ खुलेआम प्रतिज्ञा 
करता हूँ। 
भुना बीज अर बंजर भूमि- वंजर भूमि में भूना हुआ 
वीज बोने से कुछ पैदा नहीं होता । (क) स्त्री-पुरुष दोनों 
में खराबी होने से सनन्‍्तान पैदा नहीं होती।' (खत) सांध्य 
और साधन दोनों के खराब होने पर काम नही होता । 
भुस ऊपर को लोपबों, अढ बालू की भीत--भूसे के 
ऊपर का लीपना ओर वालू की दीवार दोनों हो शीघ्र खराब 
हो जाती है। 
भुस के मोल सलीदा--मलीदा भूसे के भाव विकता है। 
जब अच्छा माल बहुत सस्ते दामों पर बिके तब कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० भूसा के मोल मलीदा विके। 
भुस में आय लगाकर जमालो दूर खड़ो-- भूसे में आग 
लगाकर जमालो दूर जाकर खड़ी हो गईं। दो व्यक्तियों को 
परस्पर टकराकर दूर से तमाशा देखने वाले के प्रति व्यंग्य में 
ऐसा वहते है। तुलनीय : गढ़० बण्वा भागिगे का ठगो 
घालिगे। 
भूंकले कुत्ते को रोदी का टुकड़ा--भौकने वाले कुत्ते 
को रोटी का टुकड़ा डाल देना चाहिए। (क) रिश्वतखोर 
वो बहते हैं, बयोकि पहले तो वह इधर-उधर करता है पर 
रिश्वत पाते ही शान्त हो जाता है। (ख)परिश्रमी या अच्छे 
लोगों की सहायता करनी चाहिए। 
भूकने वाला कुत्ता कादता नहीं--दे० “भुकना 
कुत्ता''*॥ 
मुआ को नदो में कौन बहे ?-- भूआ की नदी को कौन 
पार करने जाय ? (क) अ्मवश विसीवाम कोन करने ' 
पर वहते हैं। (व) सभी लोग सुखी रहना चाहते हैं, कोई 
दुख राहना नही चाहता। इस सम्बन्ध में एक कथा इस 
प्रकार है: एक जुलाहा कही जा रहा था। रास्ते मे उसे 
बहुत-सा भूआ पड़ा दिखाई दिया। वह उसे नदी समझकर 
लौट गया। (भुआ -सेमल की रई, मैल, फेन) । 
भूल भल्ती या पतोहू को जूठ--भूखे रहने से पततोहू का 
जूठा खा लेना अच्छा है। आशय यह है कि बुछ न होने या 
मिलने से बुरी चीज का होना या मिलना भी ठीक है। तुल- 
नीय ; भोज० उपवासे ले पतोहे ब5 जूठे भला; अव० भूंख 


भली वी पुतठ का जूठद; मर इ8प्जालापा)ए 5 फएलारटः 
पीशा घणा।गह?- 


भूण बो भोजन दया नोंद को विछोना' क्या--भूख 
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, देखिए । 


लगने पर चाहे जैसा भी रूखा-सुखा मिल जाय उससा घ्यात 
नही रहता इसी प्रकार नौंद आने पर विछौवे का घाव नही 
रहता । आशय यह है कि ज़रूरत के समय अच्छी-बुरी चीज 
"नही देखी जाती । तुलनीय : भीली--उध नी जोए हतसे 
न भूख नी जोए मावड़ो; कन्त० हसिविगे रुवि हल्व, 
निद्रगे सुख विल्ल।..* 

भूख को भोजन क्या, नोंद को सवेश कया-आर 


भूख गये भोजन मिले, जाड़ा गए कवाय। जोवन गए 
तिरिया मिले, तौनों देव वहाय - यदि प्रृत्त समाप्त हो बने 
के बाद भोजन मिले, जाड़ा बीत जाने पर वपड्ा मिते, और 
जवानी बौतने पर सती मिले तो तीनो को लाए देगा 
चाहिए। आशय यह है कि ज़रूरत के समय कोई दीजद 
मिले तो बाद में मिलने पर कोई लाभ नही होता। [कर 
ह्ल्गर्मे कपड़ा)। 


भूख गए भोजन मिले, जाड़ा गए रजाई। गौदत एए ' 


तिरिया मिली, किसो काम न आई--ऊपर देविए। 
भूख दाना को भो दीवाना कर देती है ॥! 

मान (दाना) को भी, पागल बना देती है। कम न्‍ 

भूख किसी से भी सहन नहीं होती। ठुतनीय: बात 

बुछरो टोल टानह दीवाना करे, या बुख बुछरी ब' 

करे। क 
रे 80 न जाने जूठा भात, नींद न जाने टी कह 
भूख को भोजन बया, नींद को बिछीवा वया तुरलनी 


दि 


हरि० भूख ना मानने झूद्ा भात, तीद ना 232 की 
ब्रज० भूक न जानें झूटो भात, नींद न जाने बा 
भूख न जाने बासी भात, प्यास न जाने 285 

भूख चावल के वासी होने का ध्यान नहीं थे 
प्यास धोबी घाट का। अर्थात्‌ (क) भूत और 2 
पर अच्छे-बुरे भोजन तथा पानी का का हो 
(ख) आवश्यकता के समय अच्छी-दुरी गे मत, गिरा 
जाती । तुलनीय : भोज०भूख न जानेता (2४५ जा ० 
ना जानेला धोबी घाट; अव० भूख में जाद हि शो 
प्यास न जाने धोबी घाट; गढ० भूंक मिदृंठी गे दे 
मिट्ठो; माल० भूख मी देखे झूठो भाव, नींद 8 पं 
खाट, और इक नी देखे जात कुजात; तेज” यो ढाई 
येरगदु निद्र सुखमेर गदु; अजण भूक त जानें वा 

जानें घोवी घाट। प्फ 
४० न देखे तथा परात, नींद न जाने टूटी पाई, रे 
न देसे जात-कुजात--ऊपर देखिए 


(॥ जगते 


भूछ मौठो या खोर 7--भूख न लगी हो तो खीर भी 
देखाद लगती है । भूख लगी होने पर सभी वस्तुएँ स्वादिष्ट 
जगदी हैं! तुतनीय : राज० भूख मीठी क लापसी ? पंज० 
भूख मिठी या खीर; मं० प्रणाहद 8 0 0६5 580०९. 

भूद में किवाड पापड़--भूख लगने पर किवाड़ पापड़ 


“जता लगता है। आशय यह है कि भूख लगने पर बुरी चीज़ 


भी अच्छी लगती है । तुलनीय : अव० भूख में केवाच पापड़ 
तागत है; कौर० भूख में किवाड़ पापड़; भीली--भूकत्या 
वा हते भोय भाजी मांये; श्रज० भूक में कियार पापर। 

भूज में मूलर पकवान--ऊपर देखिए । 

भूल में चना चिरोंजी--दे० “भूख में किवाड़'**॥ 

मृत में चिकना वया --जब भूख लगी हो तो चिकने- 

घूपड़े या अच्छे खाने की ध्णवश्यकता नहीं होती । भूख मे 
सता साना भी अच्छा लगता है। 

मूल में प्यात भो मौठा--दे० “भूख में किवाड"““॥ 
तुनतीय ; मि० बुछ्ध भें दसर (प्याज) नि मिठा; पंज० पुख 
दिच गद्य वी मिठा; अं० मप्ाएथ 45 06 9658 ६७४८९. 

भूष में मिट्टी का भोजन मौठा--ऊपर देखिए । 

भूण में सत्तू पेडडा--ऊपर देखिए 

भूस लगी तो घर की सूझ्ी--भूख लगने पर घर याद 
पाता है बयोकि वही पर भोजन मिलता है। अर्थात्‌ (क) 
रिमी चौज की आवश्यकता होने पर, उस बरतु के प्राप्ति- 
स्थान वी याद आती है । (ख) जब कोई आवश्यकता पड़ने 
पर ही दिमी से मिले, उसके पहले या बाद में नहीं तब भी 
उमे प्रति ऐमा वहते हैं । तुलवीय : मरा० भूझ लागली की 
पर भाखवतें; पंज० पुप्त सग्गी ते कर लब्बा । 

भूष छगे पर सतत पूषा--दे० 'भूस में किवाड'*'॥ 

भूण सबसे स्वादिष्ट घटनो है--दे०'भूय में किवाड़' "*॥ 

भूण सहे पर घास को, नाहि भासे मृगराज --सिह 
23835 सैता है पर घास नहीं साता। आशय यह है कि 
गशर पुर्प बुसमय पड़ने पर भी नीच काम नही करते । 
(3 कस प्रतिष्ठित ड्यक्ति आवश्यवता या विपत्ति पड़ने 

बैन को रीति नही छोड़ते 

कप उठाता है, भूदा सुलाता नहों--जितने जीव हैं 
पर हैं पर बोई भूसा सोता नहीं।॥ अर्थात्‌ 
ना यह छाने या प्रवन्ध करता है।तुलनीय : अव० 
# 7 इडउन है, भूखा सोवावत नाही । 
डर 5९ बया न करता ?--अर्पात्‌ सब बुछ करता है। 
इपप पर मनुप्य अपनी द्षुघा-शान्ति बरने के लिए 
$ मन्नोइर जाता है। तुलनीय : अब० भूखामरता 


मरी 


का न करता; तेलु० अकलैनवाहु घर चेढ गोटदु ; सं० 
बुमुक्षित. कि न करोति पापम्‌। 

भूज़ा खाए हो पतियाय--भूखा भोजन कर लेने के वाद 
ही विश्वास करता है। आशय यह है कि जो बहुत परेशान 
रहता है, जब तक उसकी परेशानी दूर नहीं होती तब तक 
उसे शांति नही मिलती या वह किसी की बातो पर विश्वास 
नही करता । तुलनीय : अव० भूखा खायेन वतियाय; राज० 
भूखो तो धायां ही पतीर्ज 

भूखा गया जोय बेंचने, अधाना कहे बन्धक रफ-बोई 
ग़रजमद व्यक्ति अपनी स्त्री को वेचने गया तो सपन्‍न व्यवित 
ने कहा कि वन्धक रख दो) विसी के विपत्ति या मजबूरी 
में पड़ जाने पर जब कोई उससे अनुचित लाभ उठाना 
चाहता है तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भीली-- भूत त्यो 
बांटे भेली, धाप्यू करे एकार; मढ़० भूकी बोद बली गदरी 
अगाणों बोद पली तुदरी; कौर० भुवया बेच्चे जोर अघाया 
कहे उधारी दे । 

भूखा चाहे रोटी दाल, धाया फहे मैं जोड़, माल - जब 
घर में एक की आवश्यकता पूरी न हो और दूसरा पिफ़ा- 
यत करना चाहे तब बहते हैं। 

भूखा जोरू बेचे, राजा कहे उधार सूँ- दे० 'मूपा 
गया जोय वेचने***॥] 

भूखा तुरक न छेड़िए हो जाय जो का शोइ- भूखे 
मुसलमान से छेडछाड़ नही करनी घाहिए नहीं तो यह जान 
बो आ जाता है। अर्थात्‌ भूसे मुसलमान से दूर रहना 
चाहिए । तुलनीय: ब्रज० भूरी तुरक न ऐेडिये, होप ग्यो गो 
जंजार। 

भूखा तो भो छत्री, टूट तो भी लाढो--भूरा है फिर 
भी क्षत्रिय है और दूट गई है तब भी लाटी है । आगप यह 
है कि (क) वलवान और उच्च बुत मेः सोग पमजोर और 
निर्धन होने पर भी सामान्य लोगों की अपेक्षा अधिर बव- 
वान और संपन्न होते हैं। (स) बच्छे लोग बुरी परिग्यिति 
में आ जाते हैं तव भी उनमें जाति और बुत वा अथ रहा 
है। तुलनीय : राज० भूसी तो हो इंदी, भागों तोई-हाँग। | 

असा फ़्नीर, अधाया अमौर, मरा पौर-मुगउ॒राना 
के प्रति बहते हैं हि भरूता होते पर वे फ़गीर दन झा है 
और घनी होने पर अमीर बहताते हैं, तप मर जाते पर 
दौर | तुलनीय : राज» भूषघा परीर, घादा ममीर, मर 
दौर; द्ज० मूरी फरीर, अधायो अमीर, मर॒ुपरी पीर ॥ 

भछा बंगाली भाव भात पुशरे-जेंगा बह भार 
भात बी ही रट नगाता है! अत (१) रार्पो पुरप 


“हा 


ही स्वार्थ की बातें करना चाहते हैं। (ल) ग़रजमन्द पुरुष 
अपनी ही गरज़ रटता है। तुलनीय : अव० भूखा बंगाली 
भात भात पुकारे; द्रज० भूको बंगाली भात भात पुकार । 

भूखा बेचे जोरू, अघाया कहे उधार दै--दे० 'भूखा 
गया जोय बेचने") 

भूखा सरता क्या न करता --दे० 'भूखा क्या 
६; शी | | 

भूखा मरे कि सतुआ साने--भूखे रहने की अपेक्षा सत्तू 
ही खा लेना अच्छा है। आशय यह है कि कही से कुछ मिल 
जाना ठीक है भले ही बुरा क्‍यों न हो । 

भूखा मारवाड़ी गावे, भूखा गुजरातो सोवे--भूखा 
मारवाडी मौज में गाता है और गुजराती लबी तान कर 
सोता है। आशय यह है कि मारवाड़ी भ्रुजराती की अपेक्षा 
साहसी और परिश्रमी होते हैं। तुलनीय: राज० भूखो 
भारवाड़ी गाव, भूखो गुजराती सूबे । 

भूखा सिंह तृणषन खाय--दे० “भूख सहे पर घास 
को ॥ 

भूखा सो रूखा--जो भूखा होता है वह नाराज होता 
है । आशय यह है कि मूर्ख को ज़रा-सी बात पर ऋोध आा 
जाता है। तुलनीय : राज० भूखा सो रूखा; भीली--भूकत्यू 


भचे भण्डाई; भल० विशप्पुल्लवन कोषि, विशन्नालू पिशाचु हि 


पंज० पुरा ओ रखा; अ० & एष्याह्टाज ग्राथा 5 था 
बाहाओ ताक, 

भूली ने जो पाया, पल्लू में छुपा कर खाया--भूखी को 
जो भी खाने की वस्तु मिली, उसे उसने अपने पल्लू में 
छूपाकर खा लिया ताकि कोई दूसरा उसमें से हिस्सा न 
माँगने लगे। (क) स्वार्थी व्यक्ति जब सार्वजनिक वस्तु को 
अकेले ही हम कर जाते हैं तो उनके प्रति ऐसा कहा जाता 
है। (ख) दरिद्रो के प्रति भी इसका प्रयोग होता है क्योकि 
उन्हें भो जो मिल जाए उसे अकेले ही बैठ कर खा लेते हैँ 
इसलिए कि कोई ओर बॉटने वाला न मिल जाए। तुलनीय : 
गढ़० अपीदान पायो, गोजा घालीक खायो; पंज० पुखी नूँ 
जो लब्बया चौली विच लुका के खादा । 

भूलों घना, तो खाने लगी चना--बीवी को भूख 
लगी तो चना चबाने लगी ! (क) भूख लगने पर जो कुछ 
भी मिल जाता है मनुष्य उसे खा लेता है। (ख) जब कोई 
उच्च बुल या संपन्न परिवार का व्यवित परिस्थितिवश 
ओछा ढायं बरने लगता है तव उसके प्रति भी ऐसा कहते 
हैं। 

भूछी रानी तो घने का भोल जानो--ऊपर देखिए + 
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भूखे का पैट बातों से महीं भरता--दे० 'बातित बिवर 
कौन अधाए 7” 
भूसे की जाति नहीं--भूसे व्यवित की कोई जाति नहीं 
होती क्योकि भूख से व्याकुल होने के कारण विमी प्रो 
जाति का दिया हुआ भोजन ग्रहण कर लेता है। अर्थात्‌ 
मजदूरी में जाति-धर्म नष्ट हो जाता है। तुबनीए हरि 
भूकसे के जात्य कौन्या; पंज० पुखे दी जात नई हुँदी। 
भूले को अस्न, प्यासे फो पाती, जंगल जंगल बाबा 
दानी-- (क) भूले के लिए अन्न और प्यासे के विए पी 
हर जयह (जंगल-जंगल) मिल जाता है। (ख) जो भू 
को अन्न और प्यासे को पानी देता है उठे हर जगह खाते 
पीने को मिलता है । अर्थात्‌ परोपकारी सदा सु रहा । 
भूले को कहा 'दो और दो के ?” वहा चार रोटि 
--किसी ने किसी भूखे व्यक्त से पूछा कि दी और गा 
कर कितने होते हैं तो उसने उत्तर दिया कि चार 2७; ॥$ 
अर्थात्‌ (क) किसी भी बात मे जिसका जो मतलब 6 ध 
वह वही समझता है। (ख) स्वार्थी के प्रति भी झ 
कहते हैं जो सदा अपने स्वार्थ की ही बातें बता है। 
भूखे को क्या रूखा, मींद को क्या तकिया--देश 
न जाने बासी*' हर 
भूले को घना ही मेवा--दे० “भूख मे 400९ ने 
भूले को भोजन क्या, नींद को समेरा कया“ 
न जाने बासी***॥ 
भूले घर में नोन निहारी -- भूखे परिवार के का त्माः 
ही अच्छी चीज़ है। आशय यह है कि गरीवो के निए 
चीजें भी बहुत बड़ी होती हैं। 
भूखे जाट को कटोरा मिला 
जाट को एक कटोरा मिल कि 
गया। आशय यह है कि उच्छ हा 
चीजों को पाकर उस जनक है। ठुतनीय: पर * 
जट्ट कटोरा लवया, पानी पी-पी 262 री बगु् 
भूखे ने पाया उठते ही खाया“ /हघोए थे 
सोकर उठते ही भोजन पाया और बिता गा नम 
गया। किसी निर्धत या अनाड़ी को यदि कोई ४५ हा 
और वह उसे तुरन्त ही बिना समझे-दूश व) हर कं 
उसके प्रति व्यंग्य में ऐसे कहते हैं । तुलनीय : 
को पायों; रात्ति उठिक खायो) 
भूले ने भूले की गाँड मारी, 
हिसी भूसे व्यक्त ने किसी दूसरे भूसे के 
और दोनो को चवकर आ गया | आशय यह 


पानी पीकर मरा 
जिमसे पानी पीतेसी है 
जछंखल घ्य्िति बाबाय 


द्वाए निबेल का शोषण करने पर दोनों की हानि होती है। 
तुनतीय : वौर० भूखे ने भूले की गांड मारी, दोणों कु गस 
ब्रग्या; पंज० पुसे ने पुसे दी वुंड सारी दोनां नू गस आया। 
भूषे बेर अघाने गांडा--भूख लगने पर वेर और भरे 
पेद पर गन्ना अच्छा लगता है। 
भूसे भजन ने होय गोपाला--नीचे देखिए । 
भूसे भजन न होहि गुपाला -- भूखे रहकर भगवान का 
भजन नही हो सवता । अर्थात्‌ बिता खाए कुछ भी करना 
प्ंभव नहीं। तुलनीय: अव० भूखे भजन न होठ गोपाला; 
राज० भूखा भजन ने होय गोपाकछा ! ले-ले अपणी कठी- 
म्राह्मा; लहूं ० पेट न पहयाँ रोटियाँ ते सब्बे गल्‍लाँ खोटियाँ; 
मर» उपासी पोटाने भजन होत नाही बाबा; भीली-- पेटे 
भाटो बाँधी ने काम कोई नी करे; तमि० पसीवदड़ पयुम 
परंदपोस; पज० पुखे पजन नहोय गुपाला ले ले अपनी 
उठीमाला । 
भूरे भले मानस से डरिये--घनी यदि निर्धन हो जाय 
तो उसे इस र रहना चाहिए क्योंकि धनी कंगाल होने पर 
दुदद्यी होता है। 
भूसे भले या पोते की झूठ--दे० 'भूख भली या 
पोहू"*॥ 
भूसे मरें भीख न माँगें---भूखे मरना स्वीकार है, कितु 
भीख नही माँगना है। स्वाभिमानी व्यक्ति अपनी मर्यादा 
डे लिए प्राण दे देते हैं पर कोई ओछा कर्म नही करते। 
वुनतीय : भीली - भूखे हूं भेड़ाटी खाये पण भीख नी माँगे । 
भूले राजा घना लगे छाजा--दे० “भूख में किवाड़'** 
भूरे सोयें भूसे जागें, फिर भी कभी न भूसे लागें -- 
पववान ध्यवित भूखा सो जाय और भूखा ही उठ जाय फिर 
प्रौवह भूखा नहीं लगता; वयोकि बह धन के कारण 
[व रहता है। धनवानों के प्रति वहते हैं क्योकि वह चाहे 
ऐोहे रहें घाहे जागते उनका पेट सदा भरा ही रहता है। 
दुरनीप : माल० भूला हुवे ने घाप्या उठे है भागवान ) 
भूते स्यार फो पाफड़ भेवा--भूख लगने पर निकृष्ट 
ये भी अच्छा लगता है। तुलनीय : मैध० भूखला सियार 
पुओो भला । 
भूते हों तो हरे-हरे दल देखो--यदि भूख लगी हो तो 
हे वृक्षों वो देखो । कंजूस मनुष्य मंगतों से ऐसा बहता 


निए मूह के हुए होते हैं--देहाती गेंवर होते हैं। मूर्ख के 
११ह्ते हैं। 
पुन हो दोस्तो, जान को जोलम--भूत वी मित्रता 
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में अपनी जान को खतरा रहता है। आशय यह है कि बुरे 
व्यक्तियों से मेल-जोल रखने पर हानि वा भय रहता है। 
तुलनीय : राज० भूतरी भाई-बंदी मे जीव रो जोखम। 

भूत के पत्यर की घोट नहों लगतो-वयोक़ि वह 
दिखाई नही पड़वा। (क) जब कोई किसी से भला-बुरा 
बहे और वह ग्हां न हो, तव वह जाता है। (ख) वहुत 
धूर्त या चालाक व्यवित के प्रति भी कहते हैं।तुतनीय: 
भोज० भूत के पत्थरक चोट गालागेला । 

भूत जान न मारे हैरान करे -भूत प्राण नहीं लेता 
लेकिन परेशान बहुत करता है। दुष्ट पर वह ते हैं। तुलनीय : 
अव० भुतवा जान नाही मारत, हैरान जरूर करत है। 

भूतन के घर बेटा-वेटी--जिस घर मे भूत रहते हैं वहाँ 
बंश मही चलता | वदनसीब और कृपण को कहते हैं। 

भूतन धर संतति कसी ?--ऊपर देखिए । 

भूत म सारे, मारे भय--भूत बसी को नहीं मारता, 
मारता है केवल भय । वास्तव में भूत नाम वी कोई चीज़ 
नही होती, लोग उसके झूठे भप से ही मर जाते हैं। जब 
कोई झूठ में ही किसी से आतंत्रित रहे तब उसके प्रति ऐसा 
बहते हैं। तुलनीय : राज० भूत को मारे नी, भैधण मारे; 
पंज० पूत विसे नूँ नई मारदा उहदा डर ओनूं मारदा है। 

भूत संग रहे तो मार से क्यों डरे ?--भूत के साथ रह- 
कर भार से क्या डरना ? भूत तो मारेगा ही । अर्पात्‌ दुष्ट 
ब्यक्ति के साथ रहने पर वष्ट ही मिलता है, इसलिए उससे 
डरने से क्या लाभ ? यानी दुष्ट की मित्रता सदा हातिवर 
ही होती है। तुलनीय : भीली--भूतां मैलू रेवू, फटगार 
भामूनी विहयू हि 

भतों के धर ऊछ, और हिजड़ों के घर लुगाई--भूतो 
के घर गन्‍ता (ऊपर) और हिजडो के पर स्थ्ियों के होने गे 
बोई लाभ नही होता | जब किमी को कोई ऐसी यस्‍्तु मिल 
जाती है जिसका उगके लिए पोई उपयोग नहों तब ऐसा 
कहते हैं। 5 हे 

भर्तों के घर येटा-येटी--दै ० "भूतन फे पर“ ॥ 

भर्तों के घर राम-राम--झूत्रों में घर मजन-पाष हो 
रहा है। असम्भव बात पर बहते हैं । तुतनीय : अव० भूवन 
के घर सालिगराम । 

भर्तो के घर सालिगराम--उपर देखिए । 

भ्तों बो कया कलावाजी दिणाना - भूंतो को बलावाडी 
दिसाने बी आवश्यवता नहीं। शव यह है हि जो जिय वा: 
में मिपुण हो उसके सामने उस प्रदर्शन करना टीर नहा । 

भूर्तों से पूर्तों की घादना--बूतों से पुर पाने ज। दापनता 


बरना व्यर्थ है। (क) दुप्टों से कल्याण की उम्मीद करने 
पर बहते है। (ख) निर्धन से धन की आशा करने,पर भी 
यह लोकोबित कही जाती है । 
भूतों से पू्तों की रखदाली--भूत बच्चों को खा जाते हैं 
इसलिए वे रखवाली नहीं कर सकते। भक्षक को रक्षक 
बनाने पर यह लोकोक्ति वही जाती है । 
भूनी भाँग न कडुआ तेल--न तो भूंजी भाँग है और न 
कडू (सरसो) का तेल । अत्यन्त निधन के प्रति कहते है। 
तुलनीय : भूजी भाग न करुओऔ तेल । 
भूमिताग सिर घरइ कि धरनी-पृथ्वी पर के सर्प 
पृथ्वी को धारण नही कर सकते। अर्थात्‌ तुच्छ मनुष्य बड़ा 
काम नहीं कर सकते । 
भूमियां तो भूमी पर मरी, तु क्यों मरी बटेर--किसान 
जमीन के पीछे लड़ते है, हे बटेर तू क्यों लड़ता है। (क) 
छोटा आदमी जब बड़ो के झगड़े मे पड़ता है तब कहते हैं। 
(ख) व्यथं में परेशानी उठाने वाले पर भो कहते हैं। तुल- 
नीय : हरि० बुगलात अपणी आई मरे तूं क्यूं मरे बटेर ! 
भूमिरथिकन्पाय:--भूमि रथिक का न्याय । इस न्याय 
का आशय है कोई रथिक रथवाहन कला मे दक्षता प्राप्त 
करने के हेतु भूमि के ऊपर चित्रकारी करता है, ताकि वह 
युद्ध में रप-संचालन की कला को प्रदर्शित कर सके । अपनी 
कूला को ठीक ढग से प्रदर्शित करने के लिए पहले से अभ्यास 
करने पर कहते है। हि 
भूर का लड्डू खाय सो पछताय, न खाय सो भी पछ- 
ताय--भूर का लड्डू जो खाता है वह भी पछताता है और 
जो नही खाता वह भो पछताता है। खाने वाला दयादा न 
पाने के कारण ओर न खाने वाला न खाने से । (क) किसो 
अच्छी चीज बो खानेवाले ओर न खानेवाले दोनों पछताते 
हैं। (ज)जिए चीज़ का नाम अधिक हो और उसमें वास्तव 
में बैसा गुण न हो, उमका उपयोग करने वाला और मे करने 
वाता दोनो पछताते हैं। तुलनीय : हरि० गोब्वर के रस- 
गुल्ले खा वो भी पछताव नांह खा वो भी पछतावे । 
भूरा बेल जेठा पूत, विरला ही होएें सपूत --भूरे रंग के 
बेल और बढ़े लड़के बिरले ही अच्छे होते हैं। आशय यह है 
ऊिये दोनों अधिकाशत. खराब ही होते हैं। 
भूरा भेसा, चॉइलो जोष, प्रूस महावत बिरले होप-- 
भूरे रगा का भेसा, गंजी स्त्री और पूस मे वर्षा ये तौनों बहुत 
कप होती हैं। (चांडली +-गंजी )। 
भूल गई घतुर तारि, होंग झल दो भात सें--चतुर 
स्त्री ने भूवकर चावल (भात) में हीग डाल दी । (क) किसी 


समझदार व्यक्ति से जव अनजाने में कोई गलती हो जानी- है 
तब कहते हैं । (ख) फूहड़ स्त्री के प्रति भी व्यंग्य मे कहे 


हैं। - 

भूल गई दिन दहाड़ा, मुंडों ने सेहरा बाँधा--अपने बुरे 
दिनों को भूल गई और अब सेहरा बाँधकर घूम रही है। 
जब कोई निध॑न व्यक्ति उन्नति कर जाय और पिछते लो 
को भूल जाय तब कहते हैं । पे हर 

भूल गई नार, हींग डाल दई भात --दे ० भूल गई 
चतुर नारि'**] 

भूल गए राग रंग भूल गए छकड़ी, तीन चीज पार 
रही नोन, तेल, लकड़ो--गाना-बजाना और अग्य मनोएंजा 
भूल गया, अब तो दित-रात नमक, तेत और लकड़ी 
चिन्ता रहती है। गृहस्यी के फेर मे पड जाने पर कहा रे 
है। तुलनीय : अब० भूल गये राग रंग भूल गई छवड़ी:तीर 
चीज याद रही नोन तेल लकड़ी; हरि भूल ग्पे या 
भूल ग्ये छड़ी तीन चीज याद रहगी ना दे 2३४7 
राज» भूल गया रागरंग, भूल गया छकड़ी तीन 8 
रही तेल, लूण, लकडी; माल० भूली गया रागन्स हर 
भूली गया छेकड़ी, तीन वात याद री लूण, तेल कगार 
मरा० नाचरंग, सइलात्या सर्वे विपरलें, मीठ तेल, पर 
स्मरण राहिलें । भी 

भूल-चूक का फाम सदा पल्याण- अवजाने में दा 
गया काम हितकारी ही होता है। तुलनीय ; भोज ५ 

कल्यान । 
+ मुल-बूक को डर नहीं--भूत की बोई एंता रही है 
धे और साफ़ हिसाव पर कहते हैं । 

४ असचक लेनी देनी--हिंसाव चुक्ता करे का 
जाता है। तुलनीय : अव० भूल चूक लेगी देती; ्ा 
माल० भूल-चूक लेणी देगी; अंग टिशणर३ 3॥0 0। 
55405 ९४०९७(९४. 

भूला फिरे किसान जो कातिक 
पागल है जो कार्तिक के महीते में वर्षा न हा ् 
उस समय वर्षा होने से हानि होती है। जब हा जो 
या वात की आवांदा करे जिससे हाति होती है ते ० 

॥. 

भूला जोगी इुना ल्लाभ--भूले हुए योगी ४५ ॥ 
होता है क्योकि एक ही बार में दो वार भीस माँगा दी 
भूल से किसी को लाभ हो तव वहते हैं? बने अच्छा 

भूले घूक्के कइयप गोत्र--वरश्यप गत मे बा परी 
माना जाता है इसलिए विशी से गोत पूछने पर 7 
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बाद नहीं रहता तो वह अपने को कश्यप गोत्र का बतलाता 
है। आद्यय यह है कि सभी श्रेष्ठ बनना चाहते हैं । 
भूले विसरे राम सहाई--भूले-चूके का ईश्वर मालिक 
है । हिवाव चुद़ता कर देने पर कहते हैं। तुलनीय : अव० 
मूत्े बिसरे राम सहाई । 
भू विस्वा भर नहीं नाम पृथ्वीपति--दे० 'भुई विस्वा- 
न 


भूता भोढ़ना भूसा बिछाना--भूसा ही ओढ़ते और 
विछाते हैं। वहुत ग़रीवी की हालत में रहने वाले के प्रति 
इहते हैं। तुलवीय : कनौ० भुस में रहिवो, भुसको खइवो 
वो भुप्त प॑ सुइवो । 
भूसा लोगे तो गेहूँ दो, गेहूँ दोगे तो भूसा लो- भूमा 
मेना चाहते हो तो दोगे तव भूसा देंगे । केवल अपना ही 
छाधंमिद्ध करने वाले पर व्यंग्य। तुलनीय : भोज० भूसा 
सैवा३ त$ गोहूँ द: गोहूँ देव$ त$ भूसा ल5; पंज० पो लेणा ह्दै 
ते इनक दे, कनक दे ते पौ ले । 
भूरी बहुत आटा कम--भूसी अधिक निकलती है ओर 
आटा कम। (क) जिस कार्य में लाभ की अपेक्षा हानि 
अधिक हो उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति बातें 
प्रद्िक करता है और काम कम उसके प्रति भी कहते हैं । 
तुननीय : मल० भोपन्टे लक्षणम्‌ पोण्णात्त वाककु; पंज० तूंडा 
महा आटा बढ; अं० 3(एएणी। छाए ॥0॥6 छ००- 
भूसे में भाग लगा जमालो दूर खड़ी-दे० “भुस में 
आप लगाकर"*'!| 
भेत से ही भीज मिलती है--वेश-भूपा से ही भीख भी 
डितदी है। ताल यह है कि किसी कार्य के करने के लिए 
उप्रे अनुरूप वेश-भूषा भी होनी चाहिए। तुलनीय : मैथ० 
ऐसे भोस मिल्ले छे; भोज० भेखे भीख मिलेला; अव० भेप से 
भीस मिलत है। 
भेजा खाये, सिर सहलायें--मस्तिप्क (भेजा) खाते हैं 
भोरमिर सहलाते हैँ। (क) पाखंडी पर कहते हैं। (ख) 
फघ्तत के प्रति भी वहते हैं जो अन्दर से बुराई और 
शहर से पोढी-मीढी बातें करता है । 
भैष्ठ की सात घुटने तक--भेड़ यदि लात मारेगी वो 
तड़ ही लगेगी | आशय यह है कि कमज़ोर या निर्धन 
कमी बा अधिक विगाह नहीं कर सकता । तुलनीय ४ कौर० 
डैइ हो सात गोड्डों तक। 
छ हे बी सात घुटने से नोचे--ऊपर देखिए । तुलवीय : 
ऐप फैद वो लात, गोड्डयां ते तले तल; पंज० पेड दी 
मद गोशएएं तो पले।.. 


भेड़ की सेड़ी यदि मौठो होतो तो वयों पड़ेरिया दुसरे 
के खेत में हिराता--अपनी चीज़ यदि अच्छी होगी तो उसे 
कोई वयोकर दूसरे को देगा । अर्थात्‌ अच्छी वस्तु बोई भी 
दूसरे को नहीं देना चाहता । तुलनीय : भोज» भेड़ का लेडी 
यदि मीठ होइत त गडे रिया दुसरा क सेत ना हिराइत । 

भेड़ को तो मुड़ना ही मुड़ना-भेड तो हर हातत में 
मूंडी जाएगी । आद्यय यह है कि गँवार को तो हमेशा वष्ट 
सहना पड़ता है। तुलनीय : हरि० मेढ़ ते मुहुण में ए से; 
पंज० पेड नू ता मडोना ही मडोना । 

भेड़ क्या जाने बिनौले फा स्थाद--भेड़ विनोले के 
स्वाद को क्या जानेगी ? आश्यय यह है कि मूर्ख व्यक्ित अच्छी 
चीज्ञों के महत्त्व को नहीं समझते। तुलनीय ; हरि० मेढ के 
जाण बिनोल्‍्या की सार ? 

भेड़ जहाँ जाएगी वहीँ मुंडेगी -दे० 'भेड पो तो 
मुड़ना'* हे 

भेड़ तो गू से भी पेट भरे पर ऊँट क्‍या करे ? >भेड 
विष्टा से भी अपना पेद भर सफती है, विन्‍्तु ऊँठ उसे ब॑ से 
खाए ? आश्यय यह है कि छोटी और निहृष्ट वरतु से निर्धन 
व्यवितयों का काम तो चल जाता है विस्तु बड़ो और धन- 
वानों के लिए तो अच्छी वस्तु ही चाहिए। तुलनीय : राज० 
भेड़ ओखर हियां ही धाप॑ पण ऊँठ वियान धाप ?ै 

भेड़ तो मुड़ने के लिए हो होती है--दे० 'भेड जहा 
जायगी।*॥ 

भेड़ पूछ भादों नदी, को गहि उतरे पार--भादों के 
महीने मे वर्षा अधिक होने के कारण नदी बहुत बढ़ आती है 
उस समय भेड वी पूंछ वेः सहारे बोई नदी गटही पारथर 
सकता । अर्थात्‌ छोटे के सहारे बड़ा काम नहीं हो सवता। 
छोटे के राहारे किसी बड़े काम के होने पी आशा परने पर 
कहते हैं । तुलनीय : मरा० मेढ्गी ये शेपूट धए्स व गुणी भाट 
पदांत नदी तरेल। 

भेड़ पै ऊन किसने छोड़ी--मेह के बाल सभी पर प्त 
हैं, छोडता कोई नहीं । आशय यह है हि (व) तिवंस शो 
सभी सताते हैं। (छ)लाभ वी बरतु वो बोई नदी छोहा | 
तुलनीय : मरा० पेदीच्या अगावर सोरर दुघो रा देईस 
पे झेड-मेड में तेरे लिए जाई के कपड़े दिलशरूपा, बहा 
मेरो हो ऊन बच जाय तो बहुत--रिमी नेभेद मे ब्रा (६३ 
मं तुम्हारे लिए जादे केः बपदे मिप्तवाऊंपा तो भेर ने शरा 
कि यदि मेरी ही ऊत बच बाय तो पही बैरे विए पर्थाणत है 


हहा 


अर्थात्‌ जब कोई किसी चीज़ का प्रलोभन देकर अपना स्वार्थ 
सिद्ध करना चाहता है और वह उसकी चालाकी को समझ- 
कर उससे दूर रहना चाहता है तब व्यंग्य में ऐसा कहते है। 
भेड़ मोट भवानी इबर--भेड़ा मजबूत है और देवी 
(भवानी) कमजोर। जब उपभोवता की अपेक्षा उपभोग्य 
सशक्त हो और ऐसी संभावना हो कि वह उसे हज्म नहीं 
कर सकेगा तव ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भेड़ मोटी, ममानी 
पतरी। 
भेड़िए का मुंह खाए तो भी लाल, न खाए तो भी लाल 
-मभैड़िया चाहे शिकार मार कर खाए या न खाए लेकिन 
उसका मुंह लाल ही रहता है। आशय यह है कि बदनाम 
व्यक्त चाहे बुराई करे या न करे लेकिन बदनामी उसी के 
सिर आती है। तुलनीय : कौर० भेड़िया मू खाय तो लोहरा 
न खाय तौ लोहरा । 
भेड़िया धसान--आंग्रे की चली हुईं पद्धति को आंख 
मूँदकर या विचार-शुन्य भाव से अपनाने पर कहा जाता है। 
तुलनीय : अव० भेडिया घसानी; माल० भेड़ वाली चाल । 
भेड़िए को आंसू नहीं आत्ते--क्ठोर या निर्देयी व्यवित 
के प्रति कहते हैं। 
भेद खुलो सब श्रम मिटो, प्रयटी सारी बात--रहस्य 
खुल जाने पर सभी बातें स्पष्ट हो जाती हैं ओर भ्रम दूर हो 
जाता है! जब तक किसी का भेद नही खुलता तब तक उसके 
विषय में अनेक अटकलें लगाई जाती हैं। 
भेदिया घोरी सनद विवाह---चोरी घर का भेद मिलने 
पर तथा विवाह किसी के परिचय से होता है। अर्थात्‌ बिना 
भेद मिले और स्रोत के कोई काम नही होता । 
भेदिया सेवक सुंदरि नारि, जोरन पट कुराज दुख 
घारि--दूसरों को अपना भेद बतलामे वाला नौकर, सुन्दरी 
स्त्री, जीर्ण वस्त्न ओर दुष्ट राजा ये चारो दुख देने वाले 
होते हैं । 
भेद-मेद घमरया पूछे पांडे पड़वा कैंसे--चमार कुरेद- 
बूरेद कर पूछता है कि ऐ पांडेय जी ! वह पांडेय कसा है ? 
(क) जब कोई बुरा व्यव्ित कसी की बुराई करने के लिए 
किसी और से उसवा भेद लेता है तव कहते हैं। (ख) निक्ृष्ट 
व्यक्त जब विसी से किसी या भेद लेते हैं तव उसकी अपेक्षा 
(जिससे भेद लेते हैं) उसे (जिसका भेद सेते हैं) कम 
मम्मान देते हैं। (चमरवा--घमार, यहाँ इसका मतलब 
निःषप्ट से है) । थ 
भैष से भोप पिसती है--दे० 'भेस से हो ***॥ 
भेष से भोख है--दे० 'भिस से ही***॥ 


भस अपनी सूरत नहीं देखती, अंट फो देशरर भागतो 
है--भेंस अपनी सूरत नही देखती और ऊ्लट को देखार 
भाग रही है। जो स्वयं कुरूप होते हुए भी दूसरे की कुर्ता 
की खिल्‍ली उड़ाता है उसके प्रत्ति व्यंग्य में रहते हैं । तुल- 
नीय : पंज० मज्ज अपनी सकल नई दिखदी ऊंट नू देखो 
नठदी है। 

भस कंदेलिया पिय लासे, माँगे दूध कहाँ पे मासे-- 
स्वामी कंदेलिया जाति की भेस लाए हैं तो दूध कह से मि्ते। 
भर्चात्‌ कन्देलिया जाति की भेप्त दूध कम देती है। 

भेस का गाय से क्या रिझता ?--भेस्त और गाया 
आपस में किसी प्रकार का भी संबंध नही है। जब होई 
व्यक्ति दो असम्बद्ध व्यकितयों या वस्तुओं में कोई सार 
स्थापित करे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुततीयः 
राज० भेसरे गाय कांई लागे? कौर० भेत का इंत$ 
लगे ? पंज० मज्ज दा गां नाल की रिसता। 

भंत का गोवर भंस के चूतड़ों को लग जाता है-एत 
का साटा दुसरे के काम में नही आता। अर्पात्‌ बढ़े भा 
का अपना ही खर्च अधिक द्वोता है। जब किसी बड़े से उप 
व्यय का ध्यान न कर कोई घर्मार्थ के लिए कहे तव वह हैं। 
तुलनीय : अव० भइंसी का गोबर भइंसिन के चुतरे भरता 
होत है; पंज० मज्ज दा गोमा मज्ज दे टूये वाल तग मादा 


हैं। 
भंस का दूध, नली का गूद--भेस वा दूध सती के ० 
की तरह होता है। अर्थात्‌ भैंस का दूध शक्तिवर्दक हो 


हे भंस का पड़ा गाय को चूसना चाहे--मंत ता शा 
(नर बच्चा) गाय के स्तन वा दुध प्रीता चाहता है। 
असंभव कार्य के लिए प्रयास करने वाले के प्रति कहो है 
ठुलनीय : पंज० मज्ज दा कट्टा गां नूँ चूगे। | 
भेस का बैल क्या ?_दे० 'भेस का गाय से” । 
भस का सौंग सफोदर माम-है भेस वा सींग 
उसका नाम 'लफोदर' रखा है । किसी साधारण या दी 
वस्तु का नाम अदूभुत या सुन्दर रखाजाय तो रा ४ 
ब्यंग्योवित । तुलनीय : राज० भेसरो सीय लफोइर कह 
भैस की सगी भेस--भंस की सगी भेस ही हो 
प्रत्येक जातिवाला अपनी जातिवालों को ही बा 
और चाहता है। तुलनीय : राज० मेसरी-मंत सगीहु ४ 
पंज० मज्ज दी सक्‍की मज्ज । करेगी 
भेस की सॉंग संस को भारी नहीं होती- 
ककि अपने लोगो वा भार वहन करने में हिंसीकों वर 
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नही होती | तुलनौय: बुंद० भैस के सीग भैस को भार नई 
होत; गुज० भैसना सीगड़ा भेसने भारी नहिं पड़े; मरा० 
ऋशीची शिगे म्हशीला जड़ नाहीत; पंज० मज्ज दे सिंग 
ओलूं पांरे नई लगदे । 
भंस ढुठारी बेल छतारी--पिछले हिस्से की भारी भेस 
ओर छाती के चौड़े बैल अच्छे माने जाते हैं । तुलनीय : बुद० 
भेद बुढारी, बैल छतारी । 
भंसके आगे बीन बजाओ भंस वबठ पगुराय--नीचे 
देखिए। 
भैस के आगे बौत बजावे भेस बैठ पगुराय--भेस के 
आगे दोन वजाते हैं और वह बैठकर जुगाली कर रही हे। 
व विसी ऐसे व्यवित के सामने कोई बात कहें या ऐसा गुण 
दिखलावें जिसे उसका कुछ भो ज्ञान हो या जिसका उस 
पएबोई प्रभाव न पड़ें तो कहा जाता है तुलनीय : अब० 
भटंस के आगे बीन बाज, मइंम ठाढ़ पगुराय; छत्तीस० भेस 
कैआगू देन बाज भेस बैठ पगुराय; हरि० भेस क॑ आग 
दीन बजाई, भेस खड़ी टुकर टुकर जुगाक्र; सं० मिष्टान्नं 
धरयूरराणमु; मरा० महशीपुढ़ें रद्रवीणा वाजवली तरी ती 
गत रवंध करीत असते । 
भैस के आगे बौन बजाते हैं--ऊपर देखिए 
भेप्त के आगे भागवत, भेस खड़ी रोयाय--दे? “मेंस 
है आगे बोत वजावे"*६"“॥ तुलनीय: राज० भेस आगे 
पायोत; माल० भेस रे आगे भागवत वांचणी । 
पा परणा भवन चमार--भवन चमार ने भेस की 
राह 8 कोई ऐसा व्यक्ति विसी वस्तु की परख 
संयम उसके विषय में अनभिन्ञ होता है तब उसके प्रति 
पै बंगारता कहते । । (मंप्त की परख अहीर कर सकता 
"उमर गो उसके विषय में कया पता )। 
कर लिए सब घरायर--भेस के लिए सभी चीडें 
शक हैं। आशय यह है कि मूर्ख व्यवित अच्छी-युरी 
का गहीं कर पाता | तुलनीय ; मं० ए85 हाएए। 
7 65५ गाए शत छणायाह- 
हो डे सोंय भंप्त शो भारो नहीं पडते- दे० 'मेस वी 
पहं। तुलनीय : गुज७ भेंसना सीबड़ा भेंसने भारी महि 


 म पोंग भेस को भारी नहीं होते-दे० “मेंस वी 


१3५ अपने सोंग भारो नहों--दे० 'मेस वी सींग 
प्ेप के : बज० भेसि बट अपने सीय भारी नायें होये। 
हो शोटों नहों पच्तते--भे स बोदो वो पावर हम 


नहीं कर सकतौ ! आशय यह है कि ओछे व्यक्ति फिसी बात 
को गुप्त नही रख सकते । 

अंस को भूसा तो बकरी फो पत्ते--भेस वो यदि बहुत- 
सा भूता दिया जाता है तो बकरी को भी कुछ पत्ते आदि देने 
पड़ते हैं । संसार में सभी की अपनी-अपनी समस्‍यायें होती 
हैं किसी की छोटी और किसी की बड़ी । बिन्‍्तु पूर्ति सभी वी 
आवश्यक होती है। किसी की समस्या को छोटा देसकर 
छोडा नहीं जा सकता | तुलनीय : भीली--डोवी नी टाटली 
चाली नी चाकरी; पंज० मज्ज नूँ पो अते बकरी नूं पत्ते 

अंस पिर गई छाई में, पूंछ रह गई हाम--भंस गददे 
में गिर गई है केवल उसबी पूंछ ही पढ ड़ मे है। जिसका सब 
घन समाप्त हो जाए और थोड़ा-सा ही बचे उसके प्रति बहते 
हैं। ठुलनीय : गढ़० भ॑ सो भेल पुछड़ों हाथ । 

अस छाता देख बिदके--भस स्वय काले रग की होने 
पर भी वाले रंग वा छाता देसकर विदक जाती है। (व) 
जौ व्यवित स्वयं बुरे काम करे कितु किसी दूसरे शो करते 
देखकर चोंके और रोप प्रकट करे तो उसके प्रति ब्पग्य से 
बहते हैं। (छ) जो स्वय वुरूप द्वोते हुए भी दूसरे वी गुर 
पता पर हंसता है, उसके भ्रति भी व्यंग्य से कहते हैं।॥ तुल- 
नीय : राज० भंस बोरो देख 'र घमके;। पज० मज्य छ्तरी 
दिय के नदूठे । 

जम जो जन्मे पहन), गहू जो जन्मे घी; रामे ठुलच्छत 
जानिए, फातिक बरसे मी--भंरा वो पड़ा पैदा होता, सत्ली 
को पुत्री होना तथा कातिक मे वर्षा होना तीनों ही डुसमय 
के लक्षण हैं 4 

औस तो मरी दटरेको भो ले गई--भंस तो मरी ही 
उसके साथ उसका पाड़ा (कटरा) भी मर गया। (२) जो 
अपनी हानि के साथ-साथ दूसरे गो भी हानि करता है उसके 
प्रति बहते हैं ।(स)विसी ये पूर्णस्पेण नप्ट हो जाते पर भी 
बहते हैं। तुलनीय : बीर० भूरी तो मरग्यी पाव्झ हू, बीते 


५ ही पकौड़े हुग गई--विसी मनुष्य गो अमाधारप बूदि 

पर व्यंग्य से महते हैं । 

अंस पे दूप शिसने छोड़ा-दे० 'मेह पे क््तबत ३: 

उस प्रसव करे, बैल के चूतड़ फटे --भेस शो बच्चा पडा 
हो रहा है, और दल गा चूतड़ फट रहा है। जद ट्रमरे रा 
परेशानी शो देखवर मोई दपएँ में परेशात हो ठदे उस ब्रा 
घ्यंग्य में बहते हैं। या जब दिलों का भार दूसरा महत बरे 
और उसमे डिसी और गो परेशानी महंगूग हो तब बट | 
छुलनीय ४ बोर० प्रेस बाम्से, रद ने चुत पट 
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भैंस बियावे पंडरू के गांड फाटय | 
भंस बच्चा जने पंड़िया के चूतड़ फटे--ऊपर देखिए । 
भेस बड़ी या अकल--भेस बड़ी होती है या बुद्धि 
भाशय यह है कि बुद्धि बलवान और धनवान होने से भी 
बढ़कर है। अर्थात्‌ बुद्धि सबसे बड़ी चीज़ होती है। तुल- 
नीय : छत्तोस० भेस बड़े के अक्कल । 
भेस बियानी गढ़ सम्भर में, खूंदा गड़ा फरवकाबाद-- 
भैस ने गढ़सभर मे बच्चा दिया और उसे बाँधने के लिए 
फरववाबाद मे खूँटा गाडा गया है। जब काम कही पर हो 
हा उसका प्रबन्ध किसी दूसरी जगह से हो तव कहा जाता 
॥। 
भेस वेचि पगहा पर झौरा--पगहा उस रस्सी को कहते 
हैं जिससे मवेशी खूंटे मे बांधे जाते हैं। भेस बेचकर उसके 
पगहे के लेनदेन के सम्बन्ध में झगड़ा करना मूर्खता है। जब 
कोई किसी को कोई वड़ी चीज़ देदे लेक्नि उससे संबद्ध किसी 
छोटी चीज़ के लिए एतराज़ करे तब कहते हैं । 
भेस भंसों में या फ़साई के खूँटे पर -भंस भैसों के बीच 
रहती है या कसाई के खूँटे पर। स्वार्थी के प्रति ब्यंग्य से 
बहते हैं जो लाभ मिलने तक ही किसी से संवंध रखते हैं या 
घन रहने पर ही साथ करते हैं और निधन होने पर साथ 
छोड़ देते है | 
भेस सुखी जो डबहा भरे, रॉड़ सुखी जो सबका मरे-- 
भंस गड्ढो के पानी से भर जाने पर प्रसन्न होती हैं ओर 
रॉड, सब स्त्रियों के रॉड़ हो जाने पर प्रसन्न होती हैं। 
आशय यह है कि जब एक वा कुछ नुकसान होता है तो वह 
सबका नुकसान चाहता है ताकि सभी समान रहें । लेकिन 
ऐसी भावना नुकसान के समय ही होती है लाभ के समय 
नहीं। 
भेसा का डो सकड़े पर--भंसा मकड़े पर रोप प्रव्ट 
फर रहा है। बलवान पर अपना बश नही चलता तो उसके 
शोध को लोग निर्बेल पर उतारते हैं। 
भंसा बरद को जेती करे, करजा काड़ि विरानो खाय; 
बधिया ऐँचत है महरी फो, भेसा ओहरो को से जाय--हल 
में भंसा और बेल को एक साथ जोतने से तो अच्छा है कि 
क़र्य लेबर खाय। क्योकि बैल तो मटियार भूमि की तरफ 
सीचता है किन्तु भेसा दल-दल की ओर खींचता है। 
भेता भंसों में या, कसाई के छूंटे में --क्सी वस्तु वा 
मूल्य घट जाने पर ब्यंग्प से कहा जाता है। आशय यह है 
कि या तो माल बन्द करने: घर से रख दें और जब दाम 
मिप्ते तब बेचे या बाडार भाव सस्ता-मट्दा बेंच दें ; 


असि पाँच थठ स्वान, एक बैल यक बकरा जान) तौनि 
घेनु गज सात प्रमान, चलत मिले मत करी परयान-पदि 
यात्रा के समय पाँच मे से, छह कुत्ते, एक बेल, एक बकरा, 
तीन गाय और सात हाथी मिलें तो यात्रा न करती चाहिए। 
इनका मिलना अपशकून माना जाता है। 

भंसों की लड़ाई, खेत का मुक़सान--दो मंसो के परर 
लडने से खेत का नुकसान होता है। आशय यह है क््दो 
बलवानों के झगड़े में मध्यस्थों की हानि होती है। तुलनीय 
कौर० भेस्तो की लड़ाई मे झुण्डों का नवसाण; पे" सड़या 
दी लड़ाई खेतां दा नुकसान । 

भेसों की लड़ाई में झुरमुट की हानि--ऊपर देविए। 

जया और भाभी एक से--भैया भर भाभी दोतों एक 
जैसे ही हैं। (क) जब दो व्यक्तियों का स्वभाव एकन्सा ही 
हो तो उनके प्रति बहते हैं । (ल) जब कोई दो ३४४ 
दूसरे से बढ़-चढ़कर हों तो उनके प्रति व्यग्य पे वह है 
(ग) जब किसी के दिल में दोनो व्यक्तियों के बिए पर 
प्रेम होता है तब भी वह कहता है। ठुलवीय : राज० वा 
बहूजी एक उणियार॑ है। ९ 

मे भेया की बात, दा घले घरात--भैया की वात हुं 

के बारात जाने की तरह है ! अर्थात्‌ जिस प्रकार ५५8 
पंक्तिवद्ध होकर बारात जाना संभव नहीं है उदी हम 
भैया की बात का सत्य होना भी सम्भव नहीं। बहुत 209) 
झूठ बोलने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं ! ठुलतीय :प 
परा दी गल कत्ते वजाण टल । 

भैया जा रहे हो, कहा तो तू रोक ले--गोई 4 
आया व्यक्ति वापिस जा रहा था तो घर वात ने पृष्ठ ू 
भंया जा रहे हो तो उसने उत्तर दिया-हाँ जा रहा हूँ 
आकर रोक ले; जो व्यवित बिना किसी कारण के घने ५ 
तैयार हो जाय उसके प्रति व्यंग्य डे बहते हैं। 
र।ज० चौधरी बंठो है, तो दूं ग्रुड्ाय दे । गि 

भैया हो अनवोलना तब भी अपनी बाहर 
गूँगा हो तव भी वह अपनी भुजा (वाँह)के कर भरी 
आशय यह है कि भाई कितना भी बुरा क्यों नह कि 
उससे उम्मीद रखनी चाहिए, क्योकि वही समम 


आता है। ब्रो 

भोंदू भाव न जानहीं पेट भरे से काम- मय के 
किसी चीज़ के स्वाद का पता नही होता, उस त बह हे 
भरने से मतलब होता है। मूर्ख के प्रति व्यंग्य दर नजर 
अच्छी-बुरी चीज़ वा खयाल नहीं करता ठु्ते 


2 
भोंदू भाव ना जाने पेट भरला से काम; अब माई 


झ्84 


धान, पेट भरे से काम । 
भोग बिलास जब तक सौंस--जी वन का आनन्द तभी 
तहत है जव तक जीवन है, मरने के बाद कुछ नहीं रह जाता । 
(क) इृपण के लिए कहते हैं। (ख) विलासी पर भी व्यंग्य 
सै वहते हैं जो ईश्वर की आराधना कभी भी नही करता। 
भोगी सो रोगो--विपयी सदा रोगी बना रहता है। 
भोजन आप रुचि, सिगार पराए रुचि--भोजन अपनी 
एंद वा और श्रृंगार दूसरे की पसंद का अच्छा होता है ! 
भोजन ऐसा लाभ नहीं, मृत्यु ऐसी हानि नहीं --भोजन 
के मिलने से बड़ा कोई लाभ नही है और मरने से बड़ी कोई 
हानि नही । ; कु 
, भोगन और भजन परदे में--भोजन तथा पूजा-पाठ 
एऐडॉत में ही बरने चाहिए। तुलनीय : माल० भोजन ने 
पवन परदा ए ! 
भोजन तब भो राख जब पेट भरा हो, कम्बल तब भो 
से जब बादल ना हो--पेट भरा हो तव भी भोजन को 
माप रखना चाहिए और बादल न हों तब भी कंबल को 
परम रखना चाहिए। आर्थात्‌ मनुष्य को सर्देव तत्पर रहना 
रण न जाने बव विपत्ति आ जाय। प्रायः वृद्ध युयको को 
प्राय ऐसा बहा करते हैं। तुलनीय : गढ़० अगराणा निछो- 
ड्रो 00०५ बीदा नी छोड़णी कामल; पंज० रोट्टी तद वी 
रज्जया 
रत रहसए हे ॥ होवे पेट, वछल चाहे ना होव पर 
कि 8 नमक से, घन दाव से--बिना समक के भोजन 
हन्का सब बयोकि उससे स्वाद नही आता और उस 
बार 0९ लाभ नही जिससे दूसरों की सहायता न की 
दी दान की महिमा और प्रशंसा करने के लिए कहते हैं । 
किक पढे० सब्दी ल्ाणा लोण मिट्ठो, सबूबी धाण देण 
जा भोजन न भात नेहर का समाद--न पीहर में भोजन 
कप बाग न ससुराल मे । अर्थात्‌ विधवा का आदर 
है! दीता, न तो ससुराल मे और न नैहर ही में । 
छे हा न भात, हर हर गोत--फाने-पीने को छुछ नही 
भोजन सूब सुनाते हैं। झूठे आदर पर वहते है। 
से कक दिया जा सकता है, कितु सेज नहीं-- 
शेर हि बे बो दिया जा सवता है वितु यदि कोई 
।$ शाप पे कस सुलाओ तो ऐसा नहीं क्या जा 
रोशन गंगाई या दी है कि इज्छत दोलत से बड़ी होती है 
हु लाब बोर शो पर हैपर इस्शत मही । तुलनीय : 
द होदी पर सेघ बाट नी होदी 


भौज में ओज क्या ?--भोज में कमी किसलिए ? 
अर्थात्‌ (क) जब बहुत खर्च का काम आरंभ कर दिया तब 
उसमें धोड़ी-बहुत कमी करने से कोई लाभ नहीं होता। 
(ख्) जब कहीं पर किसी चीज़ की अधिकता होने पर भी 
कोई कंजूसी करता है तब भी व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। 

भोर घुरगा दोला, पंछी ने मुंह खोला--सुबह का 
मुर्गा बोलते ही पक्षी मूंह खोलने लगते हैं। अर्थात्‌ (क) 
सबेरा होते ही सभी को भूख लग जाती है! (ख) सुबह 
होने पर सभी बोलने-टहलने लगते हैं। तुलनीय : मरा० 
पहांटे कोंबड आखला की पक्षयानें तोंड पमरलेंच। 

भोर समय डरडम्वरा, रात उजेरी होय, इपहारिया 
सूरज तपै, दुरभिक्ष तेड जोय--यदि प्रात'काल बादल घिरे 
हों, रात स्वच्छ हो तथा दोपहर के समय सूर्य से त्पे तो बहुत 
बडा दुर्भिक्ष पडेगा । 

भोला को चलति तो भाँग बोवाबत--शकरणी 
(भोला) की चलती तो भाँग ही बोवाते! जो केवल अपने 
स्वार्थ वी बात चाहता है उसके लिए ब हते हैं। 

भोले का रामदाता-सीधे आदमी वा नाम सहायक 
होता है। तुलनीय : अव० भोलेन वा दाताराम; राज॑० 
भोकाटा भगवान । 

भोले का है दाता राम “ऊपर देखिए। 

भोले बामन भेड़ साई, अब णाए तो राम दुहाई-* 
सीधे ब्राह्मण ने ग्रलती से भेड़ सा ली, अब ब्भी पाए तो 
राम जो चाहे दंड दें। जब बीई व्यक्त घोसे से मोई 
अनुचित वार्य कर बैठता है और बाद में पछताता हैतो 
उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : राज० भोले बामण भेड 
खायी, अब खाद तो राम दुवाई। 

भौंकते कुत्ते को रोटी का टुकड़ा +-दे० 'मूंडते पुत्ते 
को तुलनीय : मरा० भुव्घारया बुतुयाला पोछीषा 
तुकडा। 
भौंकने वाला काटता नहीं--भौंव ने बाला हु ता काटठा 
नही । अर्थात्‌ (क) जो बहुत बातें बरते हैं ये जुछ भी गाम 
नही बरते । (ख) जो लोग बहुत डॉटते-फरारत है ये फोई 
नुकसान नही करते । तुलनीय : मत अरियिे बुरा नेरई; 
पंज० पौरण बाला बडदा मई । 

औरने वाले झाटते नहीं--ऊपर देतिए। हुलनीय : 
तेलु० मोरिगे दुववनु व रुददु । 

भऑदने वाले बाटा नहों शरते--दे० आरते वाला 
बाटता नहीं ।' सुतनीय ; राज० मुर्से शित्रा मुचा 
बोनी । 
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भौके न बर्राय, चुपकै से काट खाथ--भौकता-चिल्लाता 
नही है बल्कि धीरे से आकर काट लेता है। ऐसे लोगों के 
प्रति कहते हैं जो मूँह से तो कुछ नही कहते लेकिन भीतर- 
भीतर हानि पहुँचाते हैं। 

भोर न छोड़ केतकी तोखे कटक--केतकी के फल मे 
काँटा होने पर भी भ्रमर का प्रेम उससे कम नही होता । 
अर्थात्‌ (क) गरुणी नीच से भी ग्रुण प्राप्त करते है। (ख) 
जिसका जिससे हृदय मिल जाता है वह उससे जरूर मिलता 
है चाहे कितती भी कठिनाइयो का सामना करना पड़े । 
तुलनीय . मरा० केवडयाचे काँटे तीक्ष्य असले तरी भवरा 
तैथून जात नाही । 

भोजी की थंली, देवरा सराफो करं--घन तो भाभी 
का है और देवर सराफी करता है। (क) दूसरे के कारबार 
में जो अपना नाम चलाए उसके लिए इसका भ्रयोग होता है। 
(ख) दूसरे के धन पर भ्रुलछर उड़ाने वालो के लिए भी 
इसवा प्रयोग होता है । 

भोतविचार न्याय :--पागल आदमी के विचार का 
दृष्टान्त। तात्ययं है पागल आदमी उपयुक्तता और अनुप- 
युवता का विचार सही ढंग से नही कर सकता है। 

भ्रष्टावसर न्याय :--भरष्ट (बीते हुए) अवसर का 
स्याय। आशय यह है कि ठीक अवसर पर कार्य न करके, उसे 
बाद में समाप्त करने का प्रयास करना ब्यथ है। 
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मंगत को गिलास मिला तो पानो पी-पी कर सरा-- 
दे० “भूखे जाट को कटोरा मिला***॥ 

मंगता को क्या खंगता--माँगने वालों को किस चीज 
की कमी । निलंज्ज व्यवितयो के प्रति ध्यंग्य में कहते हैं जो 
सदा इधर-उधर से माँगकर ही अपना काम चलाते हैं। 
तुलनीय : छत्तीस० मंगता के या खंगता । 

मेंगते से माँगे, उसको अकल कम- भिखारी से भीख 
माँगना बुद्धि न होने वा प्रमाण है| जो स्वयं भीख मॉँगकर 
पेट पालता होगा बह दूसरो वो क्या देगा ? जद कोई व्यक्ति 
किसी ग्रोव से कुछ माँगे तो उसके प्रति कहते हैं! तुल- 
मीय : माल० मगता आगे मगतो माँग जेरी अकक्‍्ल कम; 
पंज० पुस्ते तो मगे उदी बवल कट । 

सेंगनों बा चंदन शो न सपाय--मंगनी के चंदन को 
कौन नही सगाता ? आशय यह है कि मुफ्त में मिल्री चीज 


का प्रयोग सभौ करने लगते हैं, चाहे उन्हें बावश्यतता हो 
या नही । 

मेंगनो का चंदन घिस्े मेरे नन्दत--मेंगनी के चंदन रो 
मेरा लड़का रगड़ रहा है। अर्थात्‌ मुफ्त मिल्री वस्तु वा 
उपयोग लोग बेरहमी से करते हैं। तुलनीय : मगर मगती 
के चन्नन घस मियाँ लल्लू। 

सेंगनी पर चावल नाती का श्राद्ध--भ गनी में चावत 
मिल गया तो नानी का श्राद्ध कर रहे हैं! मुपत की वस्तु गौ 
अनावद्यक रूप में खर्च करने पर व्यग्य मे कहते हैं। तुल- 
नीय: मैथ० मंगनी के चाउर नाती के सराध । 

मंगनी वा बल चाँदनी रात, जोता भाई सारी राह- 
मंगनी के बैल थे और चाँदनी रात, इसलिए सारी एत हेत 
जोता । (क) मेंगनी या दूसरे की चीज़ के साथ तोग 
बेरहमी करते है। दूसरे के दुख-छुख का वोई विषारनही 
करता । (ख) दूसरे की चीज के प्रति असहानुभूतिृ गाव 
रखने वाले के प्रति भी व्यंग्य मे कहते हैं।.. ५ 

सेंगनी का रुत्तू, सास्त का भाद-दे० मेगनी हे 
चावल***! तुलनीय : भोज० मंगनी कद संतुओ सार्म 
विडा । 
मेंगनी की चादर, ता पर पचास की मादए- पूरे 
धस्तु पर शान दिखाना । जो दूसरे की वस्तु पर कम 
अथवा अपना नाम चलावे उस पर कहां जाता है। तु; 
भोज० मेंगनी क चादर तेवना पट प्रचास क आदेए। न 

मंगनो के तेल से म॑मौर नहीं बनते-- आशय हे है 
बिना धन खर्ते किए कोई कार्य नहों होता । के इतहे 

संगनो के बेल के दाँत मं पछ--मंगती के रे को 
दाँत नहीं पूछने चाहिए। अर्थात्‌ जो किसी से कप ही 
जाती है उसमें दोष नही देखे जाते । इसलिए जब था 
से कुछ माँगे और साथ ही उसके गुण-दोप हु न 
चाहे तो ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ़ ० माँग! 
का्दांत न खूर की 

मेगनी के बैल का दाँत महीं देखते--अर्थात्‌ हम 
मिली वस्तु की अच्छाई-बुदाई नद्दी देखी जाती। शो 
मैथ० मंगनी बरदा के दति गिनीझ वी; भोज रे 
बरध क दाँत ना देखे के या मेंगनी के बेल वे दांत ना जा; 
जाला; अव० मेंगनी के बरघा फ दाँत नहीं देवा पु 
मरा० उसम्या बैलाचे दांत तपाशोत माही; पर हि 
दे टग्गे दे दंद नईं देखदे | अ० 6 हा। र0४८ है 
व००६०१ उक पद ग्राण्णा, 


६ गती हों 
मेंगनी के सतुआ सास हो विडालदेट 








एड़ें झहपप+ छोर दिध्थि होद 
कप झन्दिम शि 








परे चने, पोछे चले जो सुर; रन्द बच 
' 4 मपले झूर--८ईि मंगल झाग्रे हों छोर 
पवेटो्र्ष बम होरी बौर सर्दत्न सूसा पड़ेया ॥ 
भंपन रप आये हुवे, सारे हुई छलोभान; आरंभिषा यूं 
है ऐ, ढाल र $ निदाघ--ददि सूर्य के आगे मंगल हो 
हर 9; आगाज पर तुपारपात हो जाएगा योर तासाद 
श्षष्ह्रहेंदे, अर्पात्‌ पानी नहीं बरसेगा । 
पंगतवारी पड़े दिवारो, मूंड पटक रोवें ब्यापारो-- 
इंदनवार को दीपावली पहुती है तो व्यापारी सिर पटफकर 
हे ह दा सोव-विश्वास है कि मंगलवार को दीपायली 
कली बह बित्ता है जिससे स्यापारियों को हानि 
कह धर मावसो, फायुन चेंतो होय; पशु णेघों कम 
गद्य गा डुकालो होप - यदि फाग्रुन ओर घेत पी 
पा मंगलवार बे पड़ती है तो अवश्य अवाल पड़े गा । 
ए पशुओं को बेच डालो और अनाज इफट्ठा फरो। 
ध कक रा दियारी, हँसे किसान रोथें बेपारो--- 
। सवारी पड़े दिवारी'*"१ 
अर का होप सेवरातो, पछ्ठियाँ याय यहे दिनरातो 
राव + टिटूडो उड्डे, राजा भरे कि परतों पड़े “यदि 
कक मंगल तथा सोमवार को पड़े और रात-दिन 
पे कर 3४ रहे तो घोड़ा (एक प्रवार वा पतिंगा), 
शगा पर कप उड्देंगी तथा राजा की मृत्यु होगी या 
बे गा जिमसे सेव बिना बोये रहेंगे। 
छ 2380 साथा इंट--मंगाया छीट बिन्‍्तु साया 
बा दरृप्तसुर उल्टी बात बरना ) (पर) दूसरे वी 
नर जय मोई वार्य ब-रे तवगहा जाता है । 


(ए) बहरे स्यीजयों प्रति भी स्पंग्य में बहते हैं। 










द्च्दे इफट 
दा हं 
डश्स् सेरारा 
झोइार शोर सूद झापे है. शरेरओे शोर कप १२४६ 


हैडररर इए शो शोध बाध है 4६ ४६ इफरे को ३०६५ 
इप्ट के लोन है रर एरे पर ३१ ता २* ८३ हो शऐी१५९ 
फे स्थस्इा इत्र २०९5 रुधो उजरे है, 
इस इशहइ सूभााइपज पिरिते है श रजऊे है ३ 

मेदूह् होझार म्यादय. एप भूरे ३०३६ हरा रु ६६ होरे 
हे ज्ाइ मेइह रशरार कौपर ३ एप ४३३८९ 5६ ऐैन्‍ 
झूए रूर भार शोए सगेशाएश्श ९ कद रह है 
छिप्ारुर शो हुई इुशएई रा धईा ए२ रित ९१३९ एशश 
है। 

मेइरुपसुतिदाद “मेहर के एएशो स। ४३। 
राएरर है डेहे मेडर एकता रहता है, रेधे ९ए धोए अर पे 
हरे में एक यात से इुसरी बात पर एश्धाप पे शाते रेणे 
जाते हैं। संदत बाप करने बाते के पति इक धयाप का 
प्रशोग रिया जाता है। 

भंडवा भें रोई बात ग पूछे थे पूणह सो भाभी - पहने 
में कोई पूछ भी मही एहा फिए भी १६ती है (मै एरद्े ९) 
सायी एूँ। जररदरणी शवध शोहने भापे मे धति भय हि 
बहते हैं । 

मंडपे के आड़े में शर्ते था है >भरये बे थारे मै १४ 
सौश मी शर्ते सगाई णाग। अर्पात्‌ रापद था ॥ थ ए।४ ९) 
यरतु सेने पर पूपागपार बोई शर्ते गही एता। मर ४॥६९ 
रारती यरतु सेने पर भी उतारी भष्णाई पते तर बा जता 


है। 

संत्र परम सपु जाएु पए, विधि हरह९ ७९४४ 
मं पयगे में पहुत छोटा होता है हि।धु घह।।, [हभ्नु, पहैए 
और राय देवता उरके धश में रहते है। अप पुन ३११६ 
ही राय अधीग रहते है ग वि भार।९॥ी । 

मंत्री शिगा राजभंप - भीषे देि| । 

मंत्री शिगा राज हूता- धी में भीगे १९ शाहप 
शूना हो जाता है। भर्धात्‌ धधात है लि (त । १ ये 
उपित रीति से गद्दी चत एप ता। |4 [१भी ५९१, ९४, 
अपवा राज्य का प्रधाय पुष्प वे भर खषषा भर || एक 
बहा जाया है। 

सदर भेद रितेश भरता 
मंदराभत धारण बर राब्ता है 
घीड जो छोटे गदी धाएश १९ 0९ 
तेयाहरबादागजोई सर्दी १६१११ । 


दाह | धच्चां १ है 
है बाद जेट । (९) बा 
मे। (ल] श।व ४१ 


887 
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७ पे 
् ्े दूर, कभी राम तक नहीं कहा 
फिर भी नी, जस | व्यवित ने कभी कोई पूजा- 
> >पाठ.नहीं-की, न प्री भग्रव़ीन को याद किया फिर भी 
( उसे भगवान धर धिए हैं। जब किसी व्यवित को 
++«# बिना परिश्रम और-र्ग॑र्त के ही फल मिल जाय तो उसके 
प्रति बहते हैं। तुलनीय : भीली--वारे बारे बेटा जणिया, 
कापड़ी नोको नी पलालयों तो चाम लियो मंही मंही आड़ी 
जोई रह्यो है। 
मंदिर को पाँच पसेरी, पोपल फो भी पाँच पसेरी-- 
मंदिर में भगवान को अपित करने के लिए पाँच पस्तेरी अन्न 
साहिए और पीपल के छोटे-से देवता के लिए भी उतना ही 
चाहिए। (क) जब कोई व्यक्ति विसी छोटे वाम के करने 
में अधिक धन व्यय करता है तो उसके प्रति ऐसा कहते हैं । 
(ख) जब बोई छोटे-बड़े सवके साथ समान व्यवहार करता 
है तय भो ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ़० दुली पुजे पांची 
भांडा छोटी पुज पाँची भांडा । 
मंदिर में जाने वाले सभो ईइवर-मभक्‍त नहों होते-- 
अर्थात्‌ (क) एक जैसी दिखने वाली सभी चीजें समान ग्रुण 
वाली नहीं होती। (ख) ढोगी साधु के प्रति भी व्यंग्य में 
बहते हैं। (ग) किसी कार्य को सभी लोग समान रुचि से 





दे दिया जाता है उमसे डिगा नहीं जाता। तुतनीय : ख 
कूड़ा को सूत अर ब्यौ को दूयो बदलेंद नी 

सक्‍का जोन्हरी ओ बजरी, इतको दोवे कुछ बिडरो- 
मक्का, ज्वार (जोन्हरी) तथा बाजरे (बजरी) को बुः 
दूर-दूर बोना चाहिए। 

सफ्के गए, न मदीने गए, बीच हो दीच में हाजी भए-- 
बिना मवका-मदीना गए ही हाज़ी वन गए। आशय यह है 
कि बिना प्रयत्व किए ही कार्य पूरा हो गया। जब किमी व! 
मनोरथ सहज में ही पूरा हो जाएं तब वहा जाता हैं। 

सवके में रहते हैं, पर हज नहीं करते --मव्ता में एहे 
हुए भी लोग हज नहीं करते जबह़ि हज तो वहीं पर होठ 
है। आशय यह कि (क) जो चीज सरलता से मिलती है 
उसकी क़दर नही होती । (ख) जो जितना ही पुष्य स्थाव 
के समीप रहता है उप्तकी भवित उतनी ही बम रहती है। 
तुलनीय : अं० ए्ट्वादा ॥6 बोली श्िातध वि 


60०09. दि 
सवखन की माक, आठदे का दिया--ताव तो मत १ 


और आटे वा दीपक है । बहुत भावुक व्यतित के प्र ४५ 
हैं। मदखन की नाक जरा ठेस लगने पर टैढ़ी हो आए 
आटे का दिया जलाने पर जल जाएगा। तुसनीय: अर 







नही करते। तुलनीय : मल० मिन्नुन्नतेल्लाम्‌ पान्नल्ल; 
पंज० मंदर बिच जाण वाले सारे रब्व दे पगत नई हुंदे; 
मं० #॥| 040 8॥06:5 4$ ॥ 8०0५ 

मकड़ो धासा पूरा जाला, बीज चने का भरि-भरि 
डाला-- मकड़ी जब घास के ऊपर जाला बनाने लगे तब 
घने का बीज बोना चाहिए। 

मषड़ी जाल में फंस गई--मवड़ी अपने ही जाल में 
पॉंस गई। (क) जब कोई व्यवित पारिवारिक झंझटों में 
उलझ जाता है तव उम्के प्रति बहते हैं। (ख) जब कोई 
अपने ही द्वारा तिए गए कार्य से परेशानी मे पड़ जाता है 
तब भी बहते हैं। तुलनीय : राज० मकड़ी जाले में फंसगी । 

मकर घकर को पघानो, आधा तेल आधा पानौ-घूर्ते 
तैली वी धानी में आधा तेल रहता है और आधा पानी 
अर्थात्‌ उसवा कार्य कपटपूर्ण होता है। धूतं और कपटी 
व्यापारी के लिए कहा जाता है। तुलनीय : मकर-चकर 
री जाणी, आधी त्तेल रे आधघो पाणी । 

मकान को नोंव ओर दहेज बदलता नहों--जो वात 
बहुत बढठिन हो उसके लिए शेसा व हा जाता है क्योकि मकान 
जब एड यार वन जाता है तो उसको उठाकर दूसरी जगह 
नहीं रखा जा सवता। इसी प्ररार दहेज केः लिए जो दघन 


नेनू क॑ नाक पिस्तान का दिया; भोज लोनू वा ताक मिगाल 
क ढेवेरी; पंज० मवखन दी मक आटे दा दिया! 
मक्खियाँ उड़ाने बैठे साथ ही घाने से--मािर 
उडाले आए और थाली मे खाने लगे । जब विंसी ब्यत्ति 3 
मदद के लिए बुलाया जाय और वह आकर अपना ह्दीमः 
लब पूरा करने लगे तब उसके प्रति बहते हैं। | हि 
मवश्लीचूस--धी में पड़ी मवखी को भी निकाला 
लेता है ताकि धी खराव म जाय । कजूस को व्यय रे 
जाता है । तुलनीय : अव० माखीचूस; गढ़० 308 को 
मबसी छोड़ना और हाथी मियलना--मपसी (रि 
छोड़ देते है परन्तु हाथी को निगल जाते हैं। आशय रा 
छोटी वस्तु पर तो ध्यान म दे परन्तु बस 
लगाएं । पाखडी व्यक्ति के लिए बहा जाता 
मक्खी नाक पर नहीं बँठने देता--संसी बो ता 
माक पर नही बैठने देता। (क) अत्यस्त कि बने 
के प्रति कहते हैं। (ख) किसी से बोई संबध ने झोेर्गा 
के प्रति भी बहते हैं।तुलनीय: पंज० मंसी नके 5 
_ 5 रो भिनकती है--इतनी गंदी बसु है हि हे 
तमाम मविसरयाँ बैठी हुई हैं। गदे मनुष्य या गदी वर 


रद जाता है। तुलनीय : अव० माछी भिनभिनात है। 

मक्यों भी कुछ देखकर बेठती है--मवखी खाली जगह 
दरवर्भी नहीं बठती, जहाँ उसको कुछ खाने-पीने को दिखाई 
पहना है वही बैठती है। अर्थात्‌ सभी जीव-जंतु स्वार्थ से 
गाय वरते हैं। स्वार्थी व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
दुरीय: माल० घी प माखी बैठे । 

मक्पोमार बड़ा चमार--कंजूस की सभी धुराई करते 
हैँग्रोकि वह विसी वस्तु पर बेठी हुई मकखी को मार 
शातता है ताकि उससे बदन में लगी हुई वस्तु को भी बह 


. प्राप्त वर ले। कंजूस वो व्यंग्य से कहा जाता है। तुलनीय : 


ब्रव० माष्ठीमार बड़ा चमार। 
मक्षिक्ा स्‍्थाने भक्षिका--अक्षरश: नकल करना | जब 
होई डिसी वी अक्षरण; नकल करे तब कहा जाता है। 
मतमली जूती--मीठी थातों से किसी का अनादर 


. इला। जब वोई फिसी का मीठी-मीठी बातों द्वारा अपमान 


सरे तद वहा जाता है। 

मगर फो दृबकी सिखाय सो चूतिया--मगर को डुबकी 
हगाना जो स्िखलाए वह मूर्ख है क्योंकि वह तो इस विपय 
में गाप्री वुशल होता है। किसी कार्य में कुशल व्यक्ति को 
बब बोई शिक्षा देता है तब उसके प्रति ऐसा कहते है । 

भग़हर का सिर नोचा--धमंडी (मंगरूर) का सिर 
गा होता है। आशय यह है कि घमंड करने वाले का 
शोप्र पतन हो जाता है। तुलनीय : मरा० उद्धठाची मान 
हानो गर्वाचें घर खाली । 

_ मगहर भरे सो गदहा होष--मगहर में मरने वालों का 
पड़े री योनि में जन्म होता है ऐसा लोकविश्वास है। 
ौनिए ऐमा यहते हैं। 

__ मागह देश कंचनपुरी, देश अच्छा भाषा घुरी--मगध 

शा पाफ़ी सपन्‍न एवं अच्छा हैपर यहाँ की भाषा अच्छी 

7 । मगध की बोली बदु होती है, इसीलिए ऐसा 
॥ 

मागह मरे से गदहा होय--दे० 'मगहर मरे सो'**॥ 

सजी में मरमा, अगले जन्म में गघा बनना--ऊंपर 
गिए। 

फल गरजे, हथिया सरजे--यदि मधा नक्षत्र में 

"7 गरजे हैं तो हरत नक्षत्र में पानी नहीं वरसता । 

ए हे * बरसे, माता के परसे; भूखा न माँपे फिर ुछ 

ष्द्ष मपा नक्षत्र के पानी से तथा मात्रा के परोसने से 

व गो सतुष्द हो जाता है और उसवी बोई कामना 
ह रह जाती। 


मधादि पंच नछत्तरा, भूगु पच्छिम दिसि होय; तो यों 
ज्ञानों भड्डरी, पानी पृथ्वी जोय -- मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त 
और चित्चा आदि पाँच नक्षत्नों में यदि शुक्र पश्चिम दिशा मे 
हो तो भट्टरी कहते हैं कि पृथ्वी पर पानी बरसने का मोग 
नही है। 

मधा न बरसे भरे न सेत, साता ने परसे भरे न पेट-- 
जव तक मघा नक्षत्र नही बरसती तब तक सेत जल से तृप्त 
नही होते और जब तक माता भोजन नहीं परोसती तव तक 
झ्ुधा शांत नही होती । 

मधा भूमि अधा--मघा नक्षत्र में पाती होने पर पृथ्वी 
की प्यास बुझ जाती है। 

मधा माचन्त मेहा, महीं तो उडंत ऐहा; मा मेह 
भाचंत, नहीं तो गच्छग्त--मघा न्षत्ञ में या तो वर्षा ही 
होगी या सूखा ही पड़ेगा। 

मधा मारे पुरवा संवार, उत्तरा भर पेत मिहारे -- 
यदि मधा नक्षत्न में जडहन घान वो दिया जाम और पूर्वा 
भक्षत्र में उसकी देख-भाल कर ली जाए तो उत्तरा नक्षत्र 
भर खेत को हरा-भरा पाओगे। 

मधा में मकर पुरवा डॉँस, उत्तरा में भई सबकी नास 
_ मधा नक्षत्ष में मवड़ा-मकड़ी नामक बड़े, पूर्वा नक्षत्र मे 
में डांस नामक कौड़े उत्पन्न होते हैं भौर उतरा नक्षत्र में 
सबका नाश हो जाता है। 

मच्छड़ को हमला भयों हाथी ऊपर आज--आज 
मच्छर ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर दिया। मच्छर के 
काटने वा हाथी के ऊपर कोई भी असर नही होता । आशय 
यह है कि निर्वेल व्यवित मदि सवल से भिड़ जाय तो उसया 
प्रभाव नही के बराबर होता है। जब मोई गमबोर अधिक 
शक्तिशाली पर आक्रमण करता है. तो उसके प्रति स्यग्य से 
कहते हैं । तुलनीय : मरा० आज हत्तीवर ढामाने हूँल्‍ता 
केला बुवा। ४ 

मच्छर फाहि कलंक ने सावा-मच्छर अर्पात्‌ दुष्ट 
लोग विसे कलंडित नही करते ? अर्थात्‌ सभी गोबरोे 


जा मच्छर भार के ऐंठासिह--मसच्ठर को मारगर गिह 
छुँढने लगा । महान पुरप होकर तुस्छ काये करे अपने दा 
बड़ा समझने या बहूत प्रसन्‍त होने वाले हे प्रति स्यस्प में 
बहते हैं। तुलतीय : पंज० मच्छर मार गे आर सा कक 
मछली दिमि जीवे बिच पानो--मेछ ता दिना पानी है 
कैसे रह सती है ? अर्थात्‌ मछती बिना पानी जे एए छोद 
भी जीवित नहीं यह सरती। (ज) शई दिगी रंडी शा 
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» कभी राम तक नहीं कहा 
व्यवित ने कभी कोई पूजा- 
न को याद किया फिर भी 


शी 
8 ह 


किरिभो मा जस्‌ 
+ _पांठ-नहीं-की, नह ग्ी भा 
( उसे भगवान (धन-सूत्ति है। जब किसी व्यवित को 
»»« बिना पर्थिम और-2र्थईर्न के ही फल मिल जाय तो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली--बारे बारे बेटा जणिया, 
कापड़ी नोको नी पलालयो तो चाम लियो मंही मंही आड़ी 
जीई रहो है। 
मंदिर को पाँच पस्तेरी, पोपल को भी पाँच पसेरी-- 
मंदिर में भगवान को अपित करने के लिए पाँच पसेरी अन्न 
चाहिए और पीपल के छोटे-से देवता के लिए भी उतना ही 
चाहिए। (क) जब कोई ब्यवित विसी छोटे काम के करने 
में अधिक धन ध्यय करता है तो उप्तके प्रति ऐसा कहते है । 
(ख) जब कोई छोटे-बड़े सवके साथ समान व्यवहार करता 
है तब भी ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गढ़० दुली पुजे पांची 
भांडा छोटी पु पाँची भाँडा । 
मंदिर में जाने थाले सभी ईश्वर-भकत नहीं होते-- 
अर्थात्‌ (क) एक जंसी दिखने वाली सभी चीजें समान ग्रुण 
वाली नहीं होती। (ख) ढोंगी साधु के प्रति भी व्यंग्य में 
बहते हैं। (ग) किसी कार्य को सभी लोग समान रुचि से 
मही करते। तुलनीय: मल० मिन्नुन्नतेल्लाम्‌ पान्नल्ल; 
पंज० मंदर बिच जाण वाले सारे रब्ब दे पगत नई हुंदे; 
मं० 8॥ ॥8॥ 866४३ 4$ 2० 8०0५ 
मकड़ी धासा पूरा जाला, बीज चने का भरि-भरि 
डाला- मकड़ी जब घास के ऊपर जाला बनाने लगे तब 
बने का वीज बोता चाहिए । + 
मकड्टो जाल में फेस गई--मकड़ी अपने ही जाल में 
फेस गई। (क) जब कोई व्यवित पारिवारिक झंझटों में 
उलझ जाता है तब उसके प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई 
अपने हो द्वारा विए गए कार्य से परेशानी मे पड़ जाता है 
तब भी कहते हैं। तुलनीय : राज० मकड़ी जाले में फंसगी | 
मकर घकर को धातो, आघा तेल आधा पानी --धूत्त 
तेली वी धानो में आधा तेल रहता है और आधा पानी 
अर्थात्‌ उसवा बारे कपटपूर्ण होता है। घू्तं और कपटी 
थ्यापारी के लिए यहा जाता है। तुलनोय : मकर-चकर 
री जाणी, आधो तेल रे आघो पाणी । 
मकान को नॉंद ओर दहेज बदलता नहीं--जो बात 
बहुत वढिन हो उप्तके लिए ऐसा वहा जाता है क्योकि मकान 
जब एक बार बन जाता है तो उसको उठाकर दूसरी जगह 
नही रखा जा सवता। इसी प्रकार दहेज केः लिए जो वचन 


दे दिया जाता है उससे डिगा नही जाता। तुतनीय ; कु 
कूड़ा को सूत अर ब्यो को ठयो बदलेंद नी । 

मवका जोन्हरी औ बजरी, इनको बोवे कुछ दिड्गरौ- 
मक्‍का, ज्वार (जोन्हरी) तथा बाजरे (वजरी) कोडुएठ 
दूर-दूर बोना चाहिए । 

सकक्‍के गए, न भदीने गए, बीच ही बोच में हाजी भए- 
बिना मबका-मदीना गए ही हाजी वत गए। आधा गह है 
कि विना प्रयत्न किए ही कार्य पूरा हो गया। जब रितीवा 
मनोरथ सहज में ही पूरा हो जाए तब वहा जाता हैं। 

मकके में रहते हैं, पर हज नहीं करते --मतर में रहो 
हुए भी लोग हज नही करते जवह्ति हज तो वही पर होता 
है। आशय यह कि (क) जो चीज सरलता से मिप्तती है 
उसकी क़दर नहीं होती! (ख) णो जितना ही पुण्ठ सात 
के समीप रहता है उसकी भवित उतनी ही बम एली है। 
चुलनीय : ० उरध्याध् हल शाणणी विश ॥08 


009. े 
मवखन की मसाक, आटे का दिया--नाक तो मात! 


और आटे वा दीपक है । बहुत भावुक व्यक्त के पर गे 


हैं। मसखन की नाक छरा ठेस 


लगते पर टेढ़ी हो शी ' 


आटे का दिया जलाने पर जल जाएगा। दुलतीय:छर 


नेनू के नाक पिसान का दिया; भोज० लोनू का ताक मितत ' 


के देबेरी; पंज० मवखन दी नक आदे दा दिया। 
मदिखियाँ उड़ाने बैठे साथ ही लाने लगो-मि 
उडाने आए और थाली मे खाने लगे । जब शिंसी 20228 
मदद के लिए बुलाया जाय और वह्‌ दर" अपना ही 
लव पूरा करने लगे तब उसके प्रति बहते है। 
मक्खीचूस--घी में पड़ी मकली को भी /087 08 
लेता है ताकि धी खराब न जाय । कंजूस को झय ड़ ् 
जाता है । तुलनीय : अव० माखखीचूर; गढ़ 2824 
मबखी छोड़ना और हाथी निगलवा-मती गा 
छोड़ देते है परन्तु हाथी को निगल जाते हैं। आशय ह पं 
छोटी वस्तु पर तो ध्यान न दे परन्तु बडी चीज़ 
लगाए । पाखंडी व्यक्ति के लिए बहा जाता है। ्् 
मदखों साक पर नहीं बैठने देता--मरती ५ अति 
माक पर नही बेंठने देता। (क) अत्यन्त भिड़ उप शरे 
के प्रति कहते हैं। (ख) विसी से बोई संबंध रज क्षो 
के प्रति भी बहते हैं। तुलनीय : पंज० मस। 
बंठा देंदा। 
मसकक्‍खो भिनकतो 
तमाम मविखयाँ बैठी हुई हैं। गदे मः 


शित प्‌ 
है--इतनी गदी बर्तु है 4 


विस. 


नुप्प या गंदी दछू + 


मै 


पे 


कर शक कक 65४ ०2६ 5, 
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सम जाता है। तुलबीय : अव० माछी भिनभिनात है। 
मद्सी भी कुछ देखकर बैंठतो है--मक्खी खाली जगह 

परवभी नही बैठती, जहाँ उसको कुछ खाने-पीने को दिखाई 

पड़ता है वही बेंठती है। अर्थात्‌ सभी जीव-जंतु स्वार्थ से 


ः बाय॑ करते हैं। स्वार्थी व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य से कहते है । 
. तुननोय: माल० घो पे माखी बैठे 


» >> फल उन्नयन 2 २७७० े#% लग: 


मक्खोमार बड़ा चमार--कंजूस की सभी बुराई करते 
हैँगयोकि वह जिसी वस्तु पर बेठी हुई मकखी को मार 
द़लता है ताकि उससे बदन में लगी हुई वस्तु को भी वह 
प्राप्त वर ले। कंजूस को व्यंग्य से वहा जाता है। तुलवीय : 
बव० माछीमार बड़ा चमार। 
म्रक्षिका स्थाने मक्षिका-- अक्षरश: नकल करना । जब 
कोई विसी दी अक्ष रश: नकल करे तब कहा जाता है। 
भज़मलो जूती--मीठी बातों से किसी का अनादर 
बरता। जब बोई किसी का मीठी-मीठी बातों द्वारा अपमान 
बरे तब कहा जाता है। 
मगर को दुवकी सिखाय सो चूतिया--मगर को डुबकी 
हगाना जो सिखलाए वह मूर्ख है बयोकि वह तो इस विषय 
में बाफी कुशल होता है। किसी कार्य में कुशल व्यक्ति को 
पद कोई शिक्षा देता है तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं । 
मग्रहर का सिर मीचा--धमंडी (मग्रहर) का सिर 
नीपा होता है। आशय यह है कि घमंड करने वाले का 
पीध्न पतन हो जाता है। तुलनीय : मरा० उद्धटाची मान 
हात्तो गर्वाचें घर खाली । 
भगहर भरे सो गदहा होप--मगहर में मरने वालों का 
गहहे की योनि में जन्म होता है ऐसा लोकविश्वास है। 
जीतिए ऐसा बहते है। 
भगाह देश कंचमपुरी, देश अच्छा भाषा बुरी--मगध 
आम सपन्‍न एवं अच्छा है पर वहाँ की भाषा अच्छी 
कहर ! मगध की बोली कदु होती है, इसीलिए ऐसा 
मणह मरे से गदहा होप--दे० 'मगहर मरे सो***॥ 
कि भागह मे मरना, अगले जन्म में गधा बनना--ऊपर 
घए। 
कि गरजे, हथिया लरजे--यदि मघा नक्षत्र में 
“न परजते हैं तो हस्त नक्षत्र में वानी नही बरसता। 
हे बरसे, साता के परसे; भूखा म माँगे फिर कुछ 
भ्नुष 30009: के पानी से तथा माता के परोसने से 
रेप नही 5 संतुष्ट हो जाता है और उसकी कोई कामना 
ही रह जाती | 


मसधादि पंच नछत्तरा, भूगु पच्छिम दिप्ति होय; तो यों 
जानों भड्डरी, पानी पृथ्वी जोय -मधा, पूर्वा, उत्तरा, हरत 
और चित्रा आदि पाँच नक्षत्रो में यदि शुक्र पश्चिम दिशा में 
हो तो भड्टरी बहते हैं कि पृथ्वी पर पानी बरसने का योग 
नहीं है 

मधघा न बरसे भरे न खेत, माता न परसे भरे न पेट-- 
जब तक मधघा नक्षत्र नही बरसती तब तक खेत जल से तृप्त 
नही होते और जब तक माता भोजन नहीं परोसती तब तक 
छ्षुधा शांत नही होती । 

भघा भूमि अघा--मघा नक्षत्र में पानी होने पर पृथ्वी 
की प्यास बुझ जाती है। 

सघा माचम्त मेहा, नहीं तो उडंत खेहा;। मधा मेह 
माचंत, महीं तो गच्छल्त--मघा नक्षत्र में या तो वर्षा ही 
होगी या सूखा ही पडेगा। 

भधा मारे पुरवा सेंवारं, उत्तरा भर खेत निहार-- 
यदि मधघा नक्षत्र में जडहहन घान वो दिया जाय और पूर्वा 
नक्षत्ष में उसकी देख-भाल कर ली जाए तो उत्तरा नक्षत्र 
भर खेत को हरा-भरा पाओगे। 

सा में मवरर पुरवा डांस, उत्तरा में भई सबकी नास 
-मघा नक्षत्ष में मकड़ा-मकड़ी नामक कीड़े, पूर्वा नक्षत्न में 
में डांस नामक कौड़े उत्पन्न होते हैं और उत्तरा नक्षत्र में 
सबका नाश हो जाता है। 

मच्छड़ को हमला भयो हाथी ऊपर आज--आओज 
मच्छर ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर दिया । मच्छर के 
काटने का हाथी के ऊपर कोई भी असर नही होता । आशय 
यह है कि निर्बल व्यक्ति यदि सवल से भिड़ जाय तो उसका 
प्रभाव नही के बराबर होता है। जब कोई कमजोर अधिक 
शक्तिशाली पर आक्रमण करता है तो उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं । तुलनीय : मरा० आज हत्तीवर डांसाने हल्ला 
केला बुवा। 

मच्छर काहि फलंक न लावा--मच्छर अर्थात्‌ दुष्ट 
लोग किसे कलंकित नही करते ? अर्थात्‌ सभी को करते 


! मच्छर मार के ऐेंठासिह--मच्छर को मारकर भिंह 
एँठने लगा । महान पुरुष होकर तुच्छ कार्य करवेः अपने को 
बड़ा समझने या वहुत प्रसन्‍न होने वाले के प्रति दक से 

ह् तुलवीय : पंज० मच्छर मार के आवड़ खाँ । 
अहो किवि जीवे बिन पावो--भछली बिना पाती के 
कैसे रह सकती है ? अर्थात्‌ मछली बिना पानी के एक क्षण 
भी जीवित नहीं रह सकती। (क) जब किसी स्त्री का 
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अपने पति से वियोग हो तब कहा जाता है। (ख) जब 
किसी को जीवन-रक्षक पदार्थ प्राप्त न हों तब भी कहते हैं। 
तुलनीय : मछी वर्गर पाणी किदें जीने । 
भछली के जाये किन तैराये--मछली के बच्चे को 
कोई तेरना नही सिखाता। स्वभावतः हो जाने वाली चीज़ों 
को करने की आवश्यकता नही। तुल्लनीय : कौर० मच्छली 
के जाए, किन तैराए; भोज० मछरी के पौरे के सिखाये; 
तेलु० चेपल्लकु ईतनेरुपाला; भरा० माशाचक्ष्या पोराना 
पोहायला कोण शिकवतो; ब्रज० भच्छी के जाये तौ सबई 
तैस होयें। 
मछली के जाए, किसने तेराए--ऊपर देखिए । 
मछली फे बच्चे को तेरना कौन सिखावे--दे० “मछली 
के जाये विन***! ब्रज० मच्छी के बालकर्नें तैरियों कौन 
सिखावे । 
भछली को पानी पोते किसने देखा ! --(क) जब 
किसी व्यवित की बात झूडी प्रतीत हो तो उसके प्रति अबि- 
शवास प्रकट करने के लिए कहा जाता है। (ख) जब कोई 
आदमी छुपव रबुरा काम करता रहे और किसी को पता 
न लगे तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ़० माछी 
पाणी पेंद को देसद; पंज० मछी नूं पाणी पीदे विन देखया । 
मछलो छाए, हाथ भो गेंधाय मुंह भो गेंधाय--मछली 
खाने से हाथ भी ख़राब होता है और मुंह भी। जब कोई 
मछली खाता है तब उसके लिए कहा जाता है। तुलनीय : 
अब० मछीरी खाये हाथो गंधाय मुंहों गंधाय । 
मछली खाने से काम कि तालाब देखने से--जब कोई 
मतलब वा काम न कर फिजूल बातें करे तव कहते हैं। 
मछली गंदी होतो है तालाब नहों--तालाब गदा 
मछली से होता है, न कि तालाब से मछली। जहाँ किसी 
एक थ्यवित के अपराध वा समस्त समाज को दंड मिले तो 
दंड देनेवाले को समझाने के लिए इस प्रकार वहा जाता है । 
तुननीय : गढ़० माछो गंदो होंद ताल गंदो निहोंद; पंज० 
मष्ी गंदी हुंदी है तलाव नई । 
भछलो तो नहों कि सड़ जापेगो--मछनी जह्द बेच 
दी जाती है अथवा खा सी जाती है अन्यथा देर तक रखने 
से सड़ जाती है। जब झोई ग्राहक किसी दूवानदार से कोई 
वस्नु भस्ते भाव रे माँगे और शोघ्न बेचने को कहे तब वह 
बहता है। तुततीय : अव० सछरी तौ न होय, जउन सड़ 
जाई; पंज० मछी नई जिहड़ी सड़ जावेगी । 
मछली पाहुग सोन दिन केहन--मछली और मेहमान 
यदि तीन दिन तक रह जायें तो वे बुछ भी नहीं रहते। 





आशय यह है कि मछली एक दिन तक ही काम आती है 
उसके बाद खराब हो जाती है और मेहमान की एक दिन है 
अच्छी सेवा हो पाती है उसके बाद उसकी सेवा में वी बा 
जाती है। 

मछली रादो कब पियेगी पानी -- मछली के पानी पीते 
का कोई खास समय नही, वह विसी भी समय पी सती 
है। अर्थात्‌ दुष्टों के दुष्टता करने का कोई खास समय नहीं 
होता, वे किसी भी समय दुष्टता कर सदते हैं। 

सज़दूर को माँ कौड़ी हो रगड़ती है--(क) छोदेगी 
द्रेख-भाल अधिक की जाती है। (ख) आदमी अपनी मोज़ात., 
के अनुसार ही कार्य करता है। 

मझदूरी में कोई ताना नहीं है- मजदूरी में कोई वग 
नही है! अर्थात्‌ परिश्रम करने मे कोई बुराई नहीं है। गे 
उ्यवित परिश्रम करने से क्तराते हैं उनको समझाने के लिए 
कहते है। तुलनीय : राज० चोरी जारीरो मैपो है मपूरोऐे 
मेणो कोनी । 

मजदूरी में दोस्ती महीं, दोस्ती घर में है--मितता वर 
में है, काम करने के स्थान पर केवल नौकरी और स्मरे 
वारिश्रमिक में मित्रता से कोई अंतर मही पढ़ता । मगू 
और दोस्ती दोनो को अलग-अलग रखना उचित है ही नही 
तो घाटा रहता है । तुलनीय : भीली--मजूरी नो मरताइगो 
मी घरे नो मुलाइजो | 

मनन को लेला का जुत्ता भी प्याय--वौपे देतिए। 

सजनू फो लैला का कुत्ता भी प्यारा--अमी मु 
अपनी प्रेमिका का कुत्ता भी प्यारा होता है अर्पाद्‌ शत है 
आसकित होती है उसकी बुरी से बुरी घी भी प्यारी ४५५ 
है । तुलनीय : मरा० मजनूला लैलाें बुर्खेगुदा आदत 
पंज० मजनू नूँ लेला दा कुत्ता पी चंगा।. / 

अशबूरी पर्दत से भी भारी--मजबूरी परत से स्‍ 
भाटी होती है ।.आशय यह है कि परिस्यितियाँ मनु हि 
दवा देती हैं या बहुत पीछे ढकेल देती हैं । तुलनीय : है 
मजबूरी परवत ते भारी । रा 

मजबूरी में यदहे को भी वाप कहुता पड़ता 0 
स्थितिवश जब किसी तुच्छ व्यक्तित वी खुशामद ्््‌ 
पड़ती है तब ऐसा बहते हैं । तुलनीय : मरा० बहता हैं 
या नारायण गाड़वा चे पाय धरी। पंज० कमी बिद से 

थी पिओ वनाणा पंदा है। 

पा मडाक़र तो मोची करता है जो द॒फ्ये के दपये सैता है 
और जूते के जूते देता है-- यदि वोई स्व गंभीरता थ 
कोई मज़ाक करे और श्वोता उस पर पूरी तखह दिखाग 
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इस उमपले पूछे कि वा तुम मज़ाक तो नहीं कर रहे हौ, 
तो वह इस लोकोवित का प्रयोग करता है। तुलनीय: माल 
भगाक तो मोची करे जो रीप्या लेदे ने जूता दे। 
भजा मा मजञा--बीती ताहि बिसार दे। गई बात 
गो भूत जाना चाहिए । जद कोई व्यक्ति बार-बार पिछली 
बातों को याद करके दु.खी होता है तव वहा जाता है। 
सजा मारे ग्रादीमियाँ, घकका सह मुजावर- ग्राजी- 
मियां आनंद लेते हैं और उनके बदले मुजावर वो वष्ट सहना 
पढ़ रहा है। जव किसी वस्तु का सुख किसी और को प्राप्त 
हो और उसकी परेशानियाँ किसी और को झेलनी पड़ें तव 
गले हैं। 
भनूर घर ग्रोहें--गाँव में जद मजदूरों से रवी की 
फ़मत क्टवाई जाती है तो उन्हें गेहूँ भी मजदूरी में मिल 
जाता है। इस कारण कुछ दिनों के लिए उनके पास भी गेहूँ 
पाते हैं। जब विसी गरीब या छोटे मनुष्य को कोई 
अधिवार या संपत्ति मिल जाय कितु उसके रहने की कोई 
बाशा न हो तब उसके प्रति वहते हैं। तुलनीय : गढ़० रांडी 
घर मंडी 
मजूरी में कया ताना ? 'वोरी-जारी का ताना-दे० 
दूरी में कोई***॥ 
मजे का भज्ा, लड़का-लड़की नफ़े में--संभोग में मजे 
भाषा मिलता है और सतान होने से अतिरिवत लाभ 
हेता है। एक कार्य से दो लाभ होने पर ऐसा कहते हैं । 
ऐुननीय : राज० मजा मजे में लड़का-लड़की नफे में; पंज० 
मत दा मजा छुडी मुंडे दा नफा । 
से भें मौत है-- आनंद में मृत्यु छूपी रहती है। विलास 
जे वाले वेमौत मारे जाते हैं । विलासियों के प्रति कहते हैं । 
पा :भीली--मोज माँय मौत है; पंज० मजे बिच मौत 
दी है। 
भद्दे में सजा होती है--मजे लेने में सज्ञा भी भुगतनी 
पहती है। रसििया बनने के लिए बदनामी भी उठानी पड़ती 
शक कारण युवकों को सावधान करने के लिए इस 
करे ति का प्रयोग क्या जाता है। तुलनीय : माल० रस 
है तो; गद० ठट्ठा को मद्दा; पंज० मजे बिच सजा 
इतना पेदी है; भ्रज० मजा मे ई तौ सजा होये । 
जरा न्याय--तैरना न जानने वाला जल में 
५३० ता-उतराता है। आशय यह है कि किसी काम से 
 स हाथ लगावे तो उसकी हानि होती है। 
डोज भी घड़ा भी ठोक बजाकर लेते हैं--साधारण 
भी सोच-समझकर खरीदना चाहिए। आशय 
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यह कि विना सोचै-विचारे किसौ काम मैं हाथ नहीं डालना 
चाहिए । जब कोई व्यवित बिना सोचे-समझे जल्दवाज़ी से 
बोई काम करे या कोई वस्तु खरीदे और उम्रमें गड़बड़ी हो 
तब कहा जाता है। तुलनीय : अव० माटिउ के गगरी ठोंक 
बजाय के लीन जात है; पंज० मिटी दा कडा वी बजा के 
लवौ; द्रज० माटी के घड़ाऊ ऐ तो ठोकि बजाई के ले। 

मट्टो में हाथ डालने से सोना होता है--भाग्यशाली 
व्यक्षित के प्रति वहते हैं, जब उसे साधारण काम में भी 
अधिक लाभ होता है। ठुलनीय : अव० माटिउ मा हाथ डारे 
सोन होय जात है। 

मटुठ़ा साँगने चली पीठ पीछे कमोरी-मद्ठा माँगने जा 
रही है और कमोरी को पीठ के पाछे छिपा रही है । जब कोई 
छोटा काम करे और शर्माएं भी तब उम्के प्रति ब्यंग्य में 
ऐसा बाहते हैं। तुलनीय : कौर० मद्ठा मांगण चली, गांड 
पीच्छे कमोरी । 

मठ छोटा, जोगी बहुत--मठ छोटा है और उसमे 
रहने वाले साधु (जोगी) बहुत हैं। (कफ) जिस छोटे से 
स्थान में बहुत से रहने वाले हों उसके प्रति कहते हैं। (ख) 
किसी छोटी आय वाले कार्य मे लाभ लेने वाले बहुत हों तो 
उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। तुलवीय : राज० मंढी 
साँकडी, मोडा घणा। 

मठा बिचारे का क्‍या बिगड़े, जब बिगड़े तब दूध--- 
मद्दा का कुछ नही बिगडेगा, बिगड़ेगा तो दूध ही। भाशय यह 
है कि जिसके पास कुछ रहता है उसी का नुकसान होता है, 
जौ पहले ही बर्बाद हो चुका है उसका क्या विगड़ेगा ?ै 

झठा माँगन चली, और मलेया पीछे छुकाई--अपनी 
मलाई तो छिपा रही है और मद्ठा दूसरे से माँगती है। जब 
कोई अच्छी चीज अपने पास रहते हुए भी साधारण-सी वस्तु 
दूसरे से माँगता है तो कहते हैं । " 

मढयो दमामा जात षयों कहु चूहे के चाम--घूढे के 
चमड़े से नगाड़े (दमामा ) को क्यों मढ़ रहे हो ? जब कोई 
किसी छोटे साधन से कोई बड़ा कार्य करना चाहता है तब 
उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते है । तुलनीय : अव॑० मूसवी 
के चामे से नगाड़ा नाही मढा जाय सकते । 

मड़वा मौन चीन संग दहीः कोदी क भात दूध संग सही 
__मड वे के साथ मछली, दही के साथ चीनी और बोदों 
(एक प्रकार का अन्न) के भात के साथ दूध खाने से अच्छा 
स्वाद मिलता है। ह न 

सणिना भूषिता सर्प: किमसो न भयंकरः--म जियुवत 
होने पर भी सर्प अयंकर होता है अर्थात्‌ गुणी या धनी 


व्यकित यदि दुष्ट है तो उसकी दुष्टता जाती नही । 
मणिविक्रय दृष्टान्तः--मणि को बेचने का न्याय । 
यदि मणि विक्र ता मणि विशेषज्ञ है तो वह मणियों के विक्रय 
से अधिक धन की प्राप्ति कर सकता है। और यदि विक्रेता 
मधियों के विषय में विशेष जानकारी नही रखता तो वह्‌ 
अपेक्षित लाभ पाने से बचित रह जाएगा। आशय यह है कि 
किसी चीज़ का पारखी ही उससे लाभ उठा सकता है अन्य 
कोई नही । 
मत कर बार, जो भुगते कार--ऐसा कार्य न करना 
चाहिए जिससे कारबार मे गड़वड़ी हो या उस पर बुरा 
प्रभाव पड़े । 
मत कर सास बुराई, तेरे आगे जाई--हे बहू तू सास 
की बुराई मत कर क्योकि तेरी भी बहू आयेगी तो तेरी 
बुराई करेगी । (क) जब बहू सास की बुराई करती है तो 
बहा जाता है। (ख) जो किसी को कष्ट देता है उसे भी 
वष्ठ देने बाला कोई मिल ही जाता है। तुलनीय : अव० ना 
कर सासु बुराई तोरेव आगे आई; पंज० ना कर सस्स बुरा 
इपाँ, तेरे बी अग्गे जाइयाँ। 
मत कोई लोजो मुसरहा घाहत, खसम भारि के डोले 
पायन--पुसरहे जाति (लटक्ते डील वाले) के बैल को 
नहीं खरीदना चाहिए । वह इतना दोषी होता है कि स्वामी 
को मारकर पैरो के नीचे डाल देता है। 
संत बच्चे की माँ भरे, मत घूढे की नार--बच्चे की माँ 
और बूढ़ें की पत्नी मरने से दोनो को बहुत कष्ट होता है। 
तुलनीय : पज० बच्चे दी मां ना मरे बुड्डे दी रन न मरे। 
सत बो घापड़े, उजड़े टावड़--पथरीली ज्ञ॒मीन पर 
सेती करने से कुछ लाभ नही होता, उलटे परिवार की हानि 
ही होती है। आाशय यह कि पथरीली ज़मीन पर लगाया गया 
सारा भ्रम और पूंजी बेकार हो जाती है। जब कोई व्यवित 
प्रपरीली तथा बेकार जमीन पर सेती करे तव कहा जाता 
है। 
मतलब यार क्षिसके, दम सगाया जिस्के--मतलबी 
दोस्त (यार) किस्लो के नही होते। वे दम लगाकर (गाँजा 
या भाँग पीकर) अपनी राह पतड़ लेते हैं। (क) स्वायियों 
के प्रति य्यंग्य में बहते हैं जोस्वार्ष सिद्ध हो जाने के वाद 
कोई यारता नही रखते हैं। ( ख) गजेड़ी भर भंगेड़ी के प्रति 
भी बहते हैं। सुलनीय : बुंद० मतलबी भाई किसके, दम 
सगाई पिसके; ब्रज० मतलबिया यार क्सिक्े दम लगाई 
सिमके; पज० मतलदी यदा विदा, दम साया उदा। 
भतलवी यार शिसरे, माल साया विसके--ऊपर 
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देखिए। 
मतलबी यार, मतलब तिकला हौ गए पार--छवार्पो 
मित्र स्वार्थ सिद्ध हो जाने के वाद साथ छोड़ देते हैं। स्वार्षी 
दोस्तों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : गढ़" उगात 
काटिक सरवट; पंज० चड़े चढ़ाई ते नहसे यार । 
मतलबे-सादी दोगर अस्त--ज्ञाहिर बात तो यह है 
लेकिन मक़्सद कुछ और हो । 
मसति अतरंक सनोरय राऊक--भाग्य तो वहुत स्राव है 
लेकिन इच्छाएँ राजाओं जैसी करते हैं। जो व्यवित बी 
परिस्थिति था आय-सीमा के वाहर की बातें सोचताहै 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
सति अनुरूप कह हित ताता--हे वात ! मैं हा 
बुद्धि के अनुसार आपकी भलाई वी बात कहता हूँ। हि 
की भलाई की बात कहते समय गहने वाला बहता है। 
मति किरि जाय विपत्ति में, राव रंक इक रोति-प 
में राजा तथा गरीब सबकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। आखय 
यह है कि (क) विपत्ति के समय में मनुष्य ता हे 
स्थिति ठीक नही रहती ॥ (ख) बुरे न्‍ या निर्दता 
मनुष्य अच्छा-बुरा सव कुछ कर बंठता है। 
मतिरेव बलात्‌ गरीयसौ- बुद्धि है अपेक्षा गुर 
। अर्थात्‌ बुद्धि-बल शरी र-बल से बड़ा है। ही 
5 अपरा थे बुंदा, सुभावे दस गुंडा--कुलटा स्व दी 
लगाकर इसलिए झट गार करती है ताकि दूसरे पुष्प उ 
ओर भाक पित हों । विपयी स्त्नी पर वहा जाता है। 
मयरा मदारी का क्‍या साथ ? हिन्दू बौर पक 
की एक साथ नही निभ सकती प्योकि दोनों भिल- लक 
घ्॒मं और प्रवृत्ति के होते हैं। जब दो आदमी ३३४२ कं 
जाति तथा विचार के हों और उनमें आपत्त मैंत 32 
यह लोकोकित कही जाती है। (मरा हिंलूं; मई 
मुसलमान)। 
यु अप का पेड़ा जो खाय वह भी बध्लाण के 
यह भी पछताय- न खाने वाला न खाने के 
खाने वाला अधिक न पाने के कारण पछताता है। स 
मथुरा की बेटो ग्रोहुल की गाय, झरम 8५ भरी 
जायें--मथुरा की सड़री और गोडुल भी गाय पर 
जगह उतना सुख नहीं मिल सकता अतः जब दुकीय ५ 
खराव होता है तभी ये दूसरी जगह जाती हैं हे कट हो 
अव० मथुरा के बिटिया, गोडुला के ग्रायवरत * 
अन्त जाय । 


मथुरा तीन सोक से स्यारी--विवित खट्तिवारध 


रप  , 


है 


है विषय में कहते हैं। 

सदकी थार छिसके, दम लगाया खिसके--दे० 'मत- 
हवी यार किसके'*॥ 
| मदरसे में कंधी ढूंढें --पाठशाला में कंघी ढूंढ़ता है जब 
कि परठशात्ता और कंषी में कोई भी सम्बन्ध नही है । जब 
कोई व्यवित किसी वस्तु को ऐसे स्थान में दूंढ़े जहाँ उसके 
मिलने की कोई आशा न हो तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलनीय : राज० पोसवाक में काँगसिया जोबे । 

मदिरा मानत है जगत दूध कलालो हाथ--मदिरा 
बेषने वाला यदि हाथ में दूध लिए जाए तब भी लोग सोचेंगे 
कि मदिरा लिए जा रहा है। बुरे के साथ रहने पर अच्छे भी 
बुरे समझे जाते हैं। 

प्रद्य भोतर बृद्धि बाहुर--मदिरा जब अन्दर जाती है 
तब बुद्धि वाहुर तिकल जाती है। आशय यह है कि मद्यपान 
ररलेने के थाद मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और 
पोचने-विचारने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तुलनीय : 
मत० कत्ल अज्चु मदभ्‌ काट्टुमू, कज्चाव्‌ अन्चु निरम्‌ 
कादुदुम; औ० शाला छांव6 8 वी एवों 4$ ०४. हे 

भवुकर सरिस संत गुनप्राही--सत भौंरे के समान गुण 
को ग्रहण करने वाले होते हैं। अर्थात्‌ जिस प्रकार भौरे फूलों 
सै पुगन्धि ले लेते हैं और उसकी अन्य चीज़ों को छोड़ देते 
हैं; री प्रकार संत अच्छी वातों को ग्रहण कर लेते हैं और 
हराब बातों को छोड़ देते हैं। 
पर मधुर बचन झूमत चाल, थे आई क्षिसका घर घाल-- 
50%: भोर झूमकर चलने वाली किसका घर नष्ट 
कर । मृदुभापी और गजगामिनी स्त्रियों को देख- 
के है के हृदय में हलचल पैदा हो जाती है और वे 

धर्म को नष्ट करने के लिए सदा प्रयत्नशील रहती हैं। 

तंग जागी के लय जात पिट, उत्तम जन अभिमान-- 
जहा है। म प्रकृति के लोगों का घमड दूर हो 

भधुर बचन है ओषधी कटुक बचन है तीर--मीठी 
8५ 2028 के समान है अर्थात्‌ सुखकर है किल्तु कड़वी 

हे र्‌ के समान है अर्थात्‌ कष्टकर है । 
रेट के हर रोटी मौठ-- धीमी आँच से पकाने पर 

| होती है। आशय यह कि धीरे-धीरे एवं सावधानी 

कंरबापी 5 काये अच्छा होता है। जब किसी का कार्ये 
जहा है। कारण ख़राब हो जाता है तब उसके प्रति कहा 


भपुरी बाणी दगाबाद़ों को निश्चानी--भीठी बोली 


बोलने वाले प्राय: घोखेबाज होते हैं। 

सधुरे आँच रोटी मौठ--दे० “मधुरी आँचे***॥ 

मन अपनी हो करता है-मन जो चाहता है करता 
है। अर्थात्‌ हृदय को बस मे रखना बहुत कठिन है। तुल- 
नीय : भीली-- मन ने भाखो चावे जटे जाई ने बे हैं; पंज० 
मन अपणी ही करदा है। 

भन उमराघ करस दरिद्रौ--मन तो राजा होने का है 
परन्तु भाग्य मे दरिद्रता है। जब कोई निर्धन व्यक्ति ऊँची 
आकांक्षा करता है तब उसके प्रति कहा जाता है । तुलनीय : 
माल० मन केवे मौज करूँ, करम केवे करमदा बीणवा 
जाऊँ। 

मन और दूध फटने से नहीं मिलता--जब किसी से 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और दूध फट जाता है तब दोनों 
पहले जैसी स्थिति मे नही आते । जब कोई क्सी से सबंध 
तोड़ लेने के बाद फिर सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है तब 
बह ऐसा कहता है । तुलनीय : भोज ० मन अउरी दूध फटला 
ते नाही मिलेला; राज० मनख ती मनख मली जाय पर 
कूड़ा ती कूड़ो नी मले। 

मम करबे मोटा, खँबे सोंटा, मन कर बे मोंही सगरे 
तोहौं--यदि मन मोटा करके चल्योगे तो मार खाओगे । 
किन्तु यदि अच्छे मन से व्यवहार करोगे तो सभी तुम्हें 
चाहेंगे। जो मीठी वाणी बोलेगा उसका सभी आदर करेंगे 
किन्तु कठोर वाणी बोलने वाले का हमेशा अनादर होगा। 
जब कोई व्यक्तित कठोर वाणी बोलता है तो उसके प्रति 
शिक्षार्थ कहा जाता है। 

मन करे पहिरन चोतार, करम लिखे भेड़ी के घार--- 
दे० 'मन उमराव"** 

मन का अंकुश ज्ञान--मन ज्ञान ही से बश में रहता 
है ऐसा महात्मा लोग कहते हैं। जब किसी का मन बहुत 
चंचल हो गया हो और बश मे न होता हो तो उप्ते बह्म 
जाता है । 

सन का खाय तो लड्डू ही न खाय, चने क्‍यों साय ? 
_.जब केवल मन का ही खाना है तो लड्डू ही बयो न खाय 
चने खाने की क्या आवश्यकता है क्योकि कुछ खर्च तो होता 
नहीं । कोरी कल्पना करने वालो के प्रति कहते हैं । 

मन का टंदूदू चले, पर जेब भ चले; दिल तो बहुत 
कुछ चाहता है पर जेब साथ नही देती ॥ जिस व्यक्त की 
झभोग-विलास मे इच्छा हो किन्तु उसके पास धन न ह्दोठो 
उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० मन ददूदू चाल पण 
पईसा कर्ठ ?ै 
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भन का भ्रम न जाय--मन का अम दूर नहीं होता । 
हृदय में जो सन्देह एक वार घर कर लेता है वह जल्‍दी दूर 
नही होता | तुलनीय : भीली- मन नी भरम नी भागे; 
पंज० दिल दा वयम नई जांदा । « | 
सन का मौजों पत्नी को कहे भौजी--मनमौजी व्यक्ति 
पत्नी को भी भाभी कहता है। तात्पये यह है कि मनमौजी 
व्यक्त जो मन में आए सो करता है, उसे उचित-अनुचित 
की कोई परवाह नहीं होती। तुननीय : मग० अपन मन 
के भउजी, माउग के क्हे भउजी; भोज० मन क मउजी, 
मेहरारू के वहे भउजी । जद 
मन फा लड्डु खाय तो पेट भरके न खाय, आधे पेट 
धर्यों साथ 7-- जब मन के ही लड्डू खाने हैं तो भर पेट 
क्यों न खाए जाएँ। आशय यह है कि मन के लड्डू खाने मे 
बुछ खर्च तो होता नहीं तो फिर पेट भरकर वयों न खाया 
जाय । जो मनुप्य केवल ऊँची-ऊँची आकांक्षाएँ ही करता है 
और कार्य-रूप मे बुछ नही बःरता उसे कहते हैं । 
सन को घात मन हो में रखिए--मन की बात अर्थात्‌ 
गोपनीय वात मन ही में रखनी चाहिए किसी को बताना 
न चाहिए। जब बोई व्यक्ति ग्रुप्त वात भी सबसे बहता 
फिरे तब उससे बहा जाता है। तुलनीय : भोज० मन क 
यात भन में रखे; अब० मन के बात मने मा राखें; ब्रज० 
मन वी मनई में राखें; पंज० दिल दी गल दिल विच ही 
र्थो। हि 
मन की भन में ही रह गई--मन की बातें मन में ही 
रह गईं । जब विसी की अभिलापा पूरी नही होती तब वह 
बहता है। 
मन शी मारी कासे कहूँ, पेट मसोसा दे दे रहूं-मन 
भी व्यूथा किरासे बही जाय । अर्थात्‌ मन वा दुख किसी से 
पहते नहीं बनता बल्कि पेट ही मसोसकर रह जाता हूँ। 
भूरे भिखारी की उवित है क्योकि भिदाटन के सिवा उसके 
पाप्त बोई अन्य साधन नहीं है जिससे कि उसकी जीविका 
चल सके । 
सन के राजा हैं--मनमाना आचरण बरने वाले व्यवित 
के प्रति व्यंग्य में बहते हैं । 
मन के सश्डुओं से मूल नहीं मिटती--अर्थात्‌ कोरी 
जल्पना से वाम नहीं चलता । तुलनीय : अव० मत के लेडुआ 
फोरे भूख न पटाई; गढ़० मन लड्डू छिन सायेणा; मरा० 
मनचे भाड़ि आउन भूक भागत नाही । 
मन दे: लट॒डू खाता है--(१) जो व्यक्ति झूठी आशा 
पर पट्टा रहे उगके प्रति ब्पंग्य से बहते हैं। (ख) जो 


व्यवित असम्भव काम करने के सपने देखता रहे उसे प्रति 

भी व्यंग्य से कहते हैं । तुलबीय : राज० मनरा लाइू सावे; 
पंज० दिल दे लड्डू खांदा है; अं० ॥0 0णी०७म७|॥ 
फिच बांए- 

सन के लड्डू खाये तो कसर व्यों छोड़े ?--मन के ही 
लड्डू खाने है तो कसर क्‍यों की जाय, पेट भरकर क्यों न 
खाए जाएँ कोरी कल्पना करने वाले के प्रति बहते हैं। 
तुलनीय: राज० मनरा लाडू खावणा तो कसर ब्यूं रागी; 
माल० मन रा लाड़ू फीका क्यू 

मन के लड्डू खाए तो पेट भर खाए--ऊार देखिए। 
* . भन के हारे हार है, मन के जोते जीत--यदि मु 
हिम्मत हार जाता है, तो हार है अन्यथा जीत। आशय यह 
कि मनुष्य को हिम्मत कभी न छोड़ना चाहिए।जबर्गोई 
आदमी किसी काम से घबड़ा जाय उस समय उसता उल्ताह 
बढ/ने के लिए यह लोकोबित वही जाती है। हुप्तनीय: 
अब० मन की हारे हार है, मन के जीते जीत; राजश्गार 

हारयां हार है, मनर जीत्यां जीत। 

| सन न पहिंचानता है -मन को मन हो गातता 
है। जब कोई व्यवित किसी की य।द करे और वह उप्ी मय 
उसके पाप्त पहुँच जाय तब कहा जाता है । कहे 

सन खूब भी शनासम पीराने-पारसा राजन अपर 
लोगों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। जब कोई अ' 
सीधा-सरल बताने का प्रयास करता है तब ब्यंग्य मैं 


॥ 
ं मन चंगा तो कठोती में गंगा--जव मन पुद है 
कुछ शुद्ध है । जिस घुद्ध हृदय वाले ब्यदित की धर्म में धर 
तो है किन्तु धनाभाव या विसी अन्य वारण बह हे का 
या कोई पुण्य कार्य मही करता, उस पर यह हक रे 
होती है । गुरु रामानंद के शिप्यो में से रंदास गा कहूँ 
एक बार गंगा स्नान को जाते हुए कुछ याद्रियों ही रे 
कुछ कौडियाँ दी और कहा तभी गंगाजी या हर 
साझ्षात्‌ प्रतट हो जायें। उसने ऐसा ही क्या डर 
गंगाजी मे उसके बदले में रंदास भक्त वो देते के कर 
सोने का कड़ा दिया, यात्ी ने कड़ा रैदास भव रो हा दप 
राजा को दिया। राजा ने उसे रानी को दिया। राती है 
कड़े की जोड़ी मिलानी घाही पर न पिली । अल मे रे 
भक्त के पास जाते पर, उन्होंने अपराध हा झ्ममा 
और अपनी कठौती में भरे हुए जल वो गंगाजल को 
कड्टे की जोड़ी निकाल दी। छुलतीय : मैंप०, 2 ५ 
चंगा त5 कठउती में गंगा; मंग० मन चयगा ते 


हब 


गया; अव० मन चंगा तौ कंठौतो मां गंगा। राज० मन 
इंगा तो वठोतरी में गंगा; मढ़० मन चंगा कठौती मां 
गंगा; मरा० मन शुद्ध तर वाइस्यांत गंगा; मल० मनस्सु 
धुद्मायाल तोत्यंपाल वेष्ट । 
मत्‌ चंचल करम दरिद्री--मन तो अच्छी-अच्छी 
ब्रावाक्षाएं करता है किन्तु कर्म बहुत ही बुरे हैं अर्थात्‌ 
इच्छा पूरी होने का साधन नहीं है । जब निर्धन व्यक्ति 
ढेंदी-ऊंची अभिलापाएँ करे तब उसके प्रति कहते हैं । 
मन चलता है पर टट्दू नहीं चलता - इच्छा तो होती 
है, पेकिन शारोरिक शक्ति क्षीण हो गई है। (क) बृद्ध 
मनुष्य दी विषय वासना पर कहां जाता है। (ख) जब 
शोई निधन व्यवित ऊँची-ऊँची आवांक्षाएँ करता है तब 
सके प्रति बहते हैं। तुलगीय : राज० मन चाले पण टटूदू 
हो चालेनी । 3 
«.मतर घले छा सौदा है--अपनी पसन्द की चीज़ सभी 
परीदते हैं। जब कोई वस्तु प्राहक को न पसन्द हो और 
कतार उस्ते लेने के लिए विवश करे तव वहा जाता है। 
पुतननीय : मरा० लहर लागली, विकत घेतलें । 
पर भन चेती नहहिं होत है, प्रभु चेती तत्काल--अपनी 
भी नही होती जो ईश्वर चाहता है वही होता है। सोचे 
पैह और हो जाय कुछ तब यह लोकोबित कही जाती है। 
पुतनीय : अं० 3ै(॥॥ 9090$९8 500 3590$85. 
मन छेम्ो सरायम-ओ-तंबूरा-ए-मनचे सौ सरायद--- 
ला हूँ और मेरा मन कुछ और । एक व्यक्ति जो 
ग्हे ही एक के बाद दूसरा बदलता रहे तो उसके प्रति 
कृसीय ० “मात, है आपको, भाई जाने वाप--नीचे देखिए । 
सा दा मन जाने आप का न माई न बाप का; 
न बने शा" ५8४ ४३४५ गीता। 
प, माई जाने बाप--(क) गरूढ़ मनुष्यों 
धा प्र उनके सिवा दूसरा नही न सकता। 
कोई नही जाता बाप कोन है इस बात को माँ के 
29908 पाप, भाई जाने न बाप--अपना किया हुआ 
पर कोई लि जातता है उसे माता-पिता नही जानते $ 
' मशाका अप प्रकार का अपराध करके अपना दोप 
! बोशोकि | बहाना करता है तब उस पर यह 
नि 


वि वही ज। कं 
माईव बाप | गती है। तुलनीय : अव० मन जाने पाप, 


>तुरा हाजो दगोषम तू सरा हाजी बगो--मैं तुझे 


पीप 


हाजी वहूँ तो मुझे हाजी कह अर्थात्‌ जैसा व्यवहार मैं तुम्हारे 
साथ कहूँ वेसा ही तुम भी हमारे साथ करो। अर्थात्‌ 
जव दो व्यक्ति एक-दूसरे की प्रशसा बरें विन्‍्तु उनमे गुण 
कुछ भी मन हो तो दूसरे लोग उनके प्रति कहते हैं कि वे तो 
आपस ही में एक दूसरे की वड़ाई करते हैं । 

मन तो चतता है, पर शरोर नहीं चलता--दे० 'मव 
चलता है पर'**** ॥ 

सत थर किये सिद्धि सब पावे--मत को स्थिर करने से 
सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। आशय यह है कि सन्तोष 
रखने एवं एकाग्रचित्त होकर काम करने से सव कुछ हों 
जाता है । कि 

मन, घन, मोती, नयन, काँच, टूटने पर जुड़ते नहीं-- 
ये पाँचो वस्तुएँ एक वार टूट जाने से फिर नही जुडती। 
तुलनीय : भीली-- काच, कटोरा, नेण, धन, मन, मोती 
फूटे-टूटे ज्याका सांघा नी लागे। 

मन न मिले तो मिलना कसा, सत मिला तो तजता 
कैसा---जिंससे मन न मिले उससे मिलने का वया लाभ ? 
जिससे मन मिल जाय उप्ते छोडता बयो ? जिस व्यक्ति से 
अपना दिल और विचार न मिलें उससे मिलना-जुलना ठीक 
नही है तथा जिससे एक बार दिल लगा लिया जाय उसे भंत्त 
तक नहीं छोड़ना चाहिए। तुलनीय : राज० मन ना मिल 
ज्यांसू मिलवों कि सोरे ? लागी प्रीत ज्यारों तंजबों बिसों 
रे? 

मन भर का सिर हिलाते हैं, पैसे भर की शवान नहीं 
हिलाते--इतना भारी प्तिर तो हिला देते हैं विन्‍्तु जरान्सा 
बोल नही सकते | जब कोई व्यवित भ्रणाम का उत्तर मुँह से 
न दे और केवल सिर हिला दे तव कहा जाता है । तुलनीय : 
अव० मन भर का मूंड हिलाय दिहेन, पइसा भर की जवान 
नाही हिलायेन; राज० मण भररो माथों हलावें पण टर्क भर 
जीभ को हलीयीज नी । 

सत भर धावे, करम भर पावे--मनुष्य चाहे क्तिना 
भी परिश्रम या दोड-धूप क्यों न बरे परंतु जो भाग्य में होता 
है वही उसे प्राप्त होता है। 

सन भला तो गावे गीत--मन भ्रसन्‍तर रहता है तभी 
गीत अच्छा लगता है । मन प्रसन्‍्त रहने पर ही सवनयुछ 
अच्छा लगता है । ठुलतीय : भोज० मन नीक रहेला तब्बे 
पगितियो नीक लागेगे; बं० भशाशा क#दाए 5 णि।॥ 5995 


० व6 प्रांत आह लि[0४- ग 
मन भाएं तो ढेला सुपारी-- पसन्द होने पर मिट्‌टी वा 


दुकड़ा (ढेला) भी सुपारी जैसा लगता है। आशय यह्द है 


8957 


कि जिस चीज़ में मन लग जाता है वह बुरी होते हुए भी 
अच्छी लगती है। तुलतीय : पज० मन (दिल) चंगा ते 
टेला लड्डू । 
मन भावे, मूंड हिलावे--इच्छा तो है लेकिन दिखाने 
के लिए ऊपर से मूंड हिलाते हैं अर्थात्‌ इनकार करते हैं । 
(क) जब किसी मनुप्य को खिलाते समय उसकी पसंद की 
वस्तु देने के लिए पूछा जाय और वह मुँह से तो नही करे 
किन्तु देने पर साता जाय उसके लिए कहा जाता है। (ख) 
स्त्रियों के प्रति भी कहा जाता है। तुलनीय : अव० मन मा 
भाव तौ मूंड हिलावे; गढ़० मन मां ऐ जो पर मुडली 
डंगदयो; मरा० नको नको नि पायलीचे चाखों । 
सन भोगिया करम दलिद्री--दे० “मन उमराव”"'॥ 
तुलनीय : कौर० मन भोगिया करम दिलदरी | 
भन भोगी, फर्म दरिद्री--निर्धन होते हुए भी भोग- 
बिलास की इच्छा करने वाले के प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
रॉज० मन राजा-सो, कर्म कमेड़ी-सो; गढ़० मन हौसिया 
कर्म गंडिया ! 
मन मति रंक मनोरयथ राऊ--मन निर्धतों का-सा है 
और इच्छाएँ राजाओं की तरह बड़ी-बड़ी हैं। सामर्थ्यं से 
अधिक विचार करने पर यह लोफोबित कही जाती है। 
मन मन भावे मूंड़ो हिलावे--दे० 'मन भावे *""*॥ 
छुलनीय : भोज० मने भने भावे ला मूंड़िया हिलावेला । 
मन मन सुमति न होत, भलेगिरि होतन बनबन-- 
प्रत्येक मनुष्य अच्छी मतिबाला नहीं होता और न प्रत्येक 
बन में मलय पव॑त ही होता है। आशय यह है कि न तो सभी 
सोग समान होते है और म॑ सभी चीज़ें हर जगह मिलती 
हैं। 
मनमानी, अनजानी--जानबूझकर अनजान वनना। 
जब कोई व्यक्त जान-यूझकर भी अनजान बने उसके लिए 
यह लोशोकित वही जाती है। 
भन साती, घर जानो--अपने मन की करमना। जो 
अपने मन वी करे और विसी का भी बहना न माने उसके 
लिए बहा जाता है। 
मन माने या मेसा, नहिं सबसे भला अकेला--जब 
सबसे आपम में प्रेम हो तव तो साथ मे रहना अच्छा है नहीं 
तो अवैसा ही रहना उत्तम है। जब कोई व्यवित गृहस्थी मे 
आपने के हगड़ो से संग आ जाय तब यह लोकोडित कही 
जाती है। तुलनीय : अव० मन मिले का मेला, नाही सबसे 
असा अनेला; राज० मन मिसियारा मेसा, नहीं तो चल 
अपेना | 


मन मिले का मेला, चित्त मिल्रे का चेला-मेस तभी 
रह सकता है जबकि आपस में प्रेम हो। उसी प्रवार गुर 
किसी को शिष्य तभी स्वीकार करता है जब अप्ता चित 
पट जाता है। दिल पटने पर ही किसी से संबंध होता है। 
मन मिले का मेला, नहीं तो चल अकेला-दे० 'मन 
मानते का मेला !'। 
सन सुड़ा नहीं साथा सुड़ा तो किस काम का-वाह्म 
दिखावे से कोई लाभ नहीं जब तक हृदय पवित्त न हो! ढोंगी 
साधुओं के प्रति व्यंग्य में इसका प्रयोग होता है। 
मन भुड़ा बिन माया मुढ़ा किस काम का-ऊपर 
देखिए। 
मन में आठ पंसेरी की भुल--एक मत में आठ पंसेरी 
की भूल अर्थात्‌ पूरे एक मन की भूल | जो व्यवित ही 
बात कहे जिसमे सत्य बिलकुल भी न हो और वाद में वह 
कहे कि मैंने गलती या भूल से कह दिया है तो उसके पति 
व्यंग्य से कहते है। तुलनीय : राज० मण में आउ प्तेरी री 
भूल। हि 
मन में खटाई दिखती है--जिस व्यक्ति वी बा पे 
चालबाज़ी टपकती हो उसके प्रति बहते हैं कि इसके मे मे 
कपट दिखाई पड़ता है। तुलनीय : राज० मर में सर्ता 
दीसे है । 
भत में गाती टसटस रोवे, चूहा सम कर मुष ते फोर 
_जब किसी बड़ी लड़की का ब्याह छोटे तड़के के सर्प हे 
तो उस पर कहा जाता है। न 
मन में चालौस सेर का घोला--एक मन में घास 
सेर का धोखा । जो व्यक्त बहुत बड़ा धोदा ला जाय उतते 
प्रति बहते हैं। तुलनीय : राज० मणमें चाह्टीठ पैर 
घोखो; भेवा० गदेड़ा की गूणती में तो मण को बादो का 
सन में पंसेरी की मुल--दे० 'मन में आठ प्रेत 
मन में, बसे सो सपने दसे--जों वात मंतर य्छी 
वही स्वप्न में भी दिखाई देती है । जब बोई ब्यवि हा 
देखने के पश्वात्‌ उसका कारण जानना चाहे तो उसके 
वहा जाता है। 
जे मन सें मुरख, जीने में दुसी कोई नहीं“ वो हर 
अपने को मूर्ख समझता है और न वोई शीध् मा डर 
चाहता है। जब मूर्ख भी अपनी बड़ाई करे तथा वृदट रत 
मरणामन्‍्न व्यवित भी मरने वी इच्छा वे जरे तर 
लोकोकित बही जाती है । बह 
सन में भाए, सपा हलाएं मन भावे अत 5 
मन में भावे, मूं डी हिलावे--दे० मत घे के 
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मन में राम, बगल में सोटा--(क) हृदय को शुद्ध 
रखना चाहिए, किन्तु दुष्टों को काबू में रखने के लिए सोटा 
भी रखना चाहिए। (ख) कुछ लोग इस लोकोकिन का प्रयोग 
'मूँह में राम बगल में छुरी' (दे०) के अर्थ में भी करते हैं । 
तुलनीय : अव० मनमां राम, बगलर्मा सोटा; पंज० दिल 
बिच राम बसी बिच सोटा । 

“ मन में शेल्न फ़रीद, बगल में इंट -मत में तो राम राम 
बहते हैं, लेकिन वग्नल में किसी को मारने के लिए ईद 
छिपाए हुए हैं। (+) जब कोई भद्र पुरुष बुरा कर्म करने पर 
उतार हो तव बहा जाता है। (ख) कपटी व्यवित के प्रति 
घी बहा जाता है। एक चोर, शेख फ़रीद का चेला हो गया 
भा और उसने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी किसी की चीज़ 
गृह लूंगा। किन्तु जब उसने रास्ते में एक सोने की इंट पड़ी 
देखी तो उसे लेकर उसने बगल में छिपा लिया। तुलनीय : 
गृढु० माथे बिदीपाणी सीचद तलाविटी जड़ी काठद । 

५. मन में हो सो ऊपर आवे--जो मन में होता है वही 
मुँह से भी निकलता है । जब कोई किसी को अनुचित बात 
रह देता है और कहता है कि भूल से मैंने ऐसा कह दिया तब 
उसके प्रति इस लोकोक्ति का प्रयोग करते हैँ । तुलनीय : 
पंज० दिल दां जो होवे उत्ते आवे । 

(. , न मोतियों ब्याह, मन चावलों ब्याह--ब्याह तो 
ध्याह है चाहे मन भर मोतियों से किया जाय और चाहे मन 
भर चावलों से । ऐसे अवसर पर आनन्द तथा उत्साह सभी 
मुठ एक-सा है। जब कोई कार्य चाहे साधारण ढंग से किया 
जाय अयवा अस्ताधारण ढंग से परन्तु उसका फल एक ही 

हो तब वहा जाता है। 

3 : मने। मोती अछ दूध, रस इनको एक सुभाव; फाटे से 
जुटते नहीं, कोटिन करे उपाय--मन, मोती, दूध और रस, 
हे 'घारों का स्वभाव एक जैसा होता है। एक बार फट 
जाने पर ये पुनः पहले जैसी स्थिति में नही आते चाहे कितना 
पार क्यो न क्या जाय। तुलनीय : अव० मोती, 
/ ईैंध, रस, इनकर यही सुभाव--फार्टे पे मिले नहीं 
टन कर का ह्वी सु 'फा्टे पे भिले नहीं 
१_ मन भोदक नह भूख बुनाई --मत के लड्डुओं से कही 
हल धान्त होती है ? अर्थात्‌ नही । केवल विचार से काम 
कर पलता। जब कोई व्यक्त केवल ऊंची-ऊँची कल्पनाएँ 
ता है और करता-घरता बुछ नही तो उसके प्रति कहा 
जाता है। 
५, सेन-मोदक 


से हं दे ंद- 
दे बहने है-.. भूख नहीं जातो--ऊपर देखिए। नंद- 


मृगतृष्ना कब पानी भई, 
काकी भूख मन लदुवन गई। 

सन मौजी कर्म दरिद्रौ--दे० 'मम उमराव"'/ 

मन भौजी, जोरू को कहें भौजी--दे० मन का मौजी 
पत्नी को** 

सन लगा गधी से तो हरी दण्य चौज्ञ है ? --यदि गदही 
के प्रति स्नेह हो जाय तो परी भी उसके सामने फीकी 
लगती है। आशय यह है कि जिसका जिससे प्रेम हो जाता 
है उसके लिए वही अच्छा होता है, भले वह बुरा ही क्यों न 
हो । प्रेम में अच्छे-बुरे का ध्यान नहीं रहता । तुलनीय : 
पंज० दिल लगया खोती नाल ते परी की चीज है; ब्रज० 
मन लाग्यौ गधी ते तौ परी कहा चीज है। 

मनवां मर गया, खेल बिगड़ गया--हिम्मत हारने से 
काम बिगड जाता है| जब कोई व्यक्ति किसी आपत्ति अथवा 
कठिनाई के आने पर कार्य से हिम्मत हार जाय तो उपके 
प्रति कहा जाता है। तुलनीय : अब॒० मनुवां मर गा पेल 
बिगड़गा; हरि० मनवाँ मरग्या सेल विगड़ग्या। 

मन सौँचा तो सब साँचा--दे० 'मन चंगा तो कठौती 
में* रन हे 

मन से गधे का माम ऐरावत--दिल हो तो गधे का 
माम भी ऐरावत रख लो। दिल हो तो जो चाहे कर लो। 
मनमाना कार्य करनेवाले के प्रति बहते हैं। तुलनीय : 
राज० मन सूं ही गध रो नांव भोवनियों । 

मन हमारा पास, धन उसका पास मेरा मन मेरे 
पास है उसका धन उसके पास है। संतोषी व्यत्रित का बहता 


॥ 

मन हरामी हुज्जतों का ढेर--मत तो किसी काम मे 
नही लगता लेकिन बातें वहुत करते हैं। निकम्मे व्यक्त के 
प्रति कहते हैं जो केवल बड़ी-बड़ी वातें ही करते हैं, काम 
कुछ नहीं। 

मनहुं जरे पर लोन लगावहि--मानों जले हुए घाव 
पर नमक रखा जाता हो | अर्थात्‌ कष्ट में और कप्ट दिया 
जाता हो । जब कोई विसी दुछी व्यक्ति को ऐसी वात कहता 
है जिससे उसका दुख और बढ़ जाता है तब वह ऐसा बहता 
हैः 

मनहु घाय महु माहुर देहीं “ऊपर देखिए। 

मन हुलासा, गावे गौत--जब खुशी होती है तो गाता- 
बजाना भी सूझता है । जब विसी दुखी आदमी से गाने के 
लिए कहा जाय तब वह बहता है। कं 

मन हो तो दिल्‍ली भी जाय--दिल चाहे तो दिल्‍ली 


ध्श 


क 


जाना भी कठिन नही है। दिल में जिस वाम को करने का 
निश्चय कर लिया जाय, वह्‌ चाहे कितना भी कठिन हो, हो 
ही जाता है। तुलनीय : राज० मन होय तो मालछव जाय 
परो; पंज० दिल होवे ता लहदोर वी कौल 
मनुष्य अपनी संगति से पहचाना जाता है--मनुष्य 
गग स्वभाव उसके साथियों को देखने से ही मालूम हो जाता 
है। तुलनीय : मल० कूट्टूकेट्टू मनुष्यन तिरिच्चरियुन्नु: 
भं० & साथ ३5 0 छा 89 086 ००ए्रएथाए ४6 ;ल्च्फ. 
मनुष्य को देखकर हो बात की जाती है---आशय यह है 
किजो जैसा होता है उसके साथ उत्ती तरह का व्यवहार 
किया जाता है । 
भनुध्य को मनुष्य से हो काम पड़ता है--ऐसे ध्यवितयों 
को समझाने के लिए ऐसा कहते है जो सबसे लड़ाई-झगड़ा 
करते रहते हैं । तुलनीय : पंज० बदे नूँ बदे नाल कम पेदा 
है। 
मनुष्य ग्रलतियों का पुतला है--भाशय यह है कि 
भनुष्य से गलतियाँ होती रहती हैं। तुलनीय : सं० स्खलन 
धर्माणों मनुष्या:; पंज० मनुख गलतियां दा पुतला है; आं० 
॥० था 8 ॥फ्शाक्षा, 
मनुष्य देखरुर भात फी जातो है-दे० “मनुष्य को 
देखकर"””*॥ तुलनीय : पंज० बंदे नूँ देख के गल कीती जांदी 
है। 
मनुष्य-मनुष्य में अंतर कोई होरा फोई पत्यर---आदमी 
आदमी में अंतर होता है, कोई होरे के समान होता है और 
कोई पंवड के । आशय यह है कि सभी मनुष्य समान नही 
होते, उनके भरुणों में अंतर पाया जाता है। 
भनुष्य ही मनुष्य के काम आता है दे० “मनुष्य को 
मनुष्य रे ६०० शु 
भरुष्य में नोआ, पक्षियों में कौआ-- मनुष्यों में नाई 
ओर पक्षियों में बौग्ा बहुत चालाक होते हैं। 
मनुरा यली नहिं होत है समय होत यलवान--मनुष्य 
शक्तिशाली नही होता बल्कि समय शक्तिशाली होता है। 
जब फिसी बलवान को विसी निर॑ल के सम्मुख हार खानी 
पड़ती है तब ऐसा बहते हैं। 
मने मने भवि मुंडिया हिलावे--दे० मन भादे मूंड **॥ 
मनोतो आइये भातो है--ईश्वर या देवता की मनोती ही 
संबट में आड़े (वाम) आती है ऐगा लोगो का विश्वास है। 
सुतनीय : भोसौ--भोरे बोलमा आई आव हैं। 
समता हे हू कर जमु म ससावा-ममता ने किसके यश 
को नच्ट नहीं किया । अर्थात्‌ समता केः कारण सबका यश 


नष्ट हो जाता है। 

” मम पद गहे न तोर निबाहा-मेरे चरणों पर गिरे ते 
तुम्हारा निस्तार नहीं होगा, किसी और की शरण लो 
जब कोई किसी की सहायता करने में असमर्थ होता है व 
बह ऐसा कहता है। 

सम सतिरंक, भमनोरय राऊ--दे० 'मन उमराब"॥ 

भर के काशी मिले तो कया लाभ ?--जान देने पर ही 
काशी मिले तो उसका कया लाभ ?_ (क) बहुत अधिक वष्ट 
उठाने पर रहने को अच्छा स्थान मिले तो उपता कोई 
लाभ नही है। (ख) समय बीत जाने पर यदि अच्छी हो 
चीज़ मिले तो भी कोई फ़ायदा नही होता। तुलनौय : भीती 

--मभरी ने मालवे नी जावू । मु 

मरखनोी गाय छुद तो दूध दे नहों ओरों का भी एंता रे 
“-मारने वाली (मरखनी) गाय स्वयं तो दूध देती गही 
बल्कि जो गाएं दूध देती हैं उनका भी गिरा देती है। भर्षावू 
जो दुष्ट प्रकृति के मनुष्य होते हैं वे स्वयं तो किसी को ताम 
पहुँचाते नही अपितु जो अन्य कोई किसी को लाभ पहुँचाए 
तो उसमें भी विध्न डाल देते हैं। तुलनीय : राज० साद 
गाय आपरो दूध को देनी दूजी रो ढोलाय दे । है 

मरखहा बेल भला, या सूनो सार--मारतेवाले ईंत 
से वैल का न रहना ही अच्छा है। आशय यह है हि बुरी 
चीज़ के होने से उसका न होना ही अच्छा है। 

मरखटहे को मारिए, पाप दोष न देखिए--मारनेवाते 
बैल को पाप का ध्यान दिए बिना मारता चाहिए । अर्पर्त 
बुरे को निःसंकोच दंढ देना चाहिए। तुतनीय: उ० मरी 
को नमाज छोडकर मारिए। 

भरखहे से सब ड्सते हैं-- मारनेवाले से सभी हर 
खाते हैं। अर्थात्‌ बुरे और कड़े लोगों से सभी डरते हैं। दुनः 

नोय : ब्रज० मरखने ते सब डरपे। द 

मर गई कल्‍लो काजल को --वहलो काजत के तिएं 
तरसती मर गई जव किसी की सामाम्य वस्तु वो पते 
अभिलापा भी पूरी न हो सके तब उसके प्रति ऐसा बहती का 

मर गई है तो भी भेद दो--मर गई है लेकिन किए 
उससे बहते हैं कि भेद बतलाओ । व्यर्थ का कार्य करते 
असंभव कार्य के लिए प्रयास करनेवाले के प्रति बहते पर 
तुलनीय : पंज० मरण दे मगरों वी उम्दा पिष्ठा ने 
छ्ड़दे 
भर गए मरदुद, जिनकी फ़ातिहा न दुरृद-मर्दृर 
मर गए लेकिन उनका फ़ातिहा और दुरूद 7९ ४ 
अत्यंत दुष्ट व्यवित के प्रति बहते हैं जियके प्रति कोई इय 
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भौ सहानुभूति नहीं रंखसता। (फ़ातिहा और दुरूद मुसल- 
मानों के मरने के बाद उनकी मुक्ति के लिए की जानेवाली 
प्रायना है) । 
मरघट पहुँचा कौन लौटा ?--श्मशान पर पहुंचने के 
बाद कोई नही लौटता। अर्थात्‌ एक बार नष्ट हो जाने के 
बाद कोई चीज़ फिर नहीं मिलती । तुलनीय : पंज० मरण 
दे मगरों कौन आया। 
मरज़ बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा कौ--ज्यों-ज्यों दवा की 
त्यों्यों रोग बिगड़ता ही गया । जब किसी काम को जितना 
सुधारने का यत्व क्रिया जाय उतना ही वह विगड़ता जाय 
तब कहा जाता है । यह शेर की दूसरी पंबित है पूरा शेर 
इस प्रकार है : 
मरीज्े-इश्क पर रहमत खुदा की 
मरज बढ़ता गया ज्यू-यूँ दवा की 
मर जाता पर दलिया नहीं खाना--मर जाना स्वीकार 
है कितु दलिया खाना स्वीकार नहीं। (क) पेट भरने और 
जीवित रहने के लिए जो व्यक्त निम्न स्तर का काम करने 
को तैयार नही होता उसके प्रति प्रशसा से कहते हैं। (ख) 
णो व्यवित अपनी जिद के पीछे प्राण देने को तैयार रहे उसके 
प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : राज० मर ज्यावणों पण दलियो 
वही खाणो; पंज० मर जाणा पर दलिया नई खाणा । 
भर जाय पर वचन न तोड़े--प्राण भले ही दे दे कितु 
५९२५ न टूटने दे । की हुई प्रतिज्ञा के लिए यदि प्राण भी 
पड़े तो भी पीछे नही हटना चाहिएं। ठुलनीय : राज० 
मर ज्यावणो पण बात राखणी; पंज० मर जाणा पर गल 
नई छडनी। 
आर समो भैया, पर जाय न एक रुपैधा--चाहे 
को गा जाय पर एक रुपया भी खर्च न होने पावे। 
कैंजूसों के प्रति व्यंग्य से वहते है जो बड़ी हानि सह लेते हैं 
पर धन व्यय नही करते । गा 
मरशी-ए-मोला, अज्ञह॒मृद औला- भगवान की इच्छा 
हीकर रहती है। जब कोई अनहोनी होती है तब कहा जाता 
है। तुलदीय : सं० हरेरिच्छा बलीयसी ।. _ 
हि का प्यास विजरा परो, सुवा दितम के फेर-_ समय के 
जा ता (सुवा) पिजड़े में पड़कर पानी के बिना मर 
है वर्षात्‌ बुरे दिनो के आने पर गुणी भी कप्ट पाते 


कै मर ऊंट मारबाड़ देखे--मरते समय ऊँट मारवाड़ 
भानते र देखता है । (मारवाड़ को ऊँटों का जन्म स्थान 
हैं।) आशय यह है कि मरते समय सबको अपनी 


जन्मभूमि याद आती है। तुलनीय : राज० ऊँट मरे जद 
दे सामो जोवै; ब्रज० मरतौ ऊ ऊँट मारवाड़ की ओर 

॥ 

मरता करे ठिठोली--मरते समय भी मज़ाक करता 
है। (क) जो व्यकित मृत्यु पर्यन्त हृसी-मज्ाक करता रहे 
उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति अशक्त होने पर 
भी किसी काम को करने की व्यर्थ चेष्ठा करे उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते है ” तुलनीय : राज० मरतों तरक्रा खाबे । 

मरता क्या न करता--(क) जो मरने को तैयार है 
वह सब कुछ कर सकता है। (ख) जब कोई मनुष्य भूख 
से व्याकुल होकर, भूख की शाति के लिए कोई बुरा काये भी 
कर बैठे तो उत पर भी यह लोकोबित कही जाती है। 
तुलनीय : अव० मर्ता का न करता; राज० मरती क्या न 
करती, मरा० मेलेले कोबडे आगीला भीत ताही; पंज० 
मरदा की नाँ करदा । 

मरता सिवाले हाथ घाले--डूवता आदमी पसिवार 
पकड़ता है ) विपत्ति मे फेसे व्यक्ति के लिए थोड़ा सहारा ही 
अधिक होता है। तुलनीय : ब० / का0एांएए एथा ८४० 
ला€३ 80 8 शगा4ए+ 

मरतो बछिया बाम्हन को दान--कमज्ोर (मरती) 
बषछिया ब्राह्‌मण को दान दी जाती है। दान मे प्रायः रही 
या बेकार चीज़ ही दी जाती है। जब कोई किसी व्यर्थ 
की चीज़ को किसी को देकर अपना विड छुड़ा ले तब उसके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० मरही बछिया वाॉभन 
ला दान; कौर० मरी बछिया वाम्मण के सिर; पंज० मरदी 
वछी वामण नूँ दान; ब्रज० मरी बछिया बाम्हन के द्वार। 

भरते के साय मरा नहीं जाता--जो मर गया है उसके 
पीछे स्वयं मर जाना व्यर्ष है। आशय यह है। कि जो अपने 
वश के परे की बात है उसके पीछे परेशान होना व्यर्थ है । 
का कोई मर जाय और वह दिन-रात बिलाप करे तब उसे 
जब किसी समझाने के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० 
मरयोड़ा लाटे मरीज थोड़ो ही; पंज० मरदे नाल मरया 
नई जाँदा; ब्रज० मरते के संग मर्यी ई नायें जाये । 

मरते को जहर कया देता 2 ८ जो मर रहा हो उसे विप 
देने की आवश्यकता नही होती । अर्थात्‌ (क) जब बिना 
दोषी बने या हानि उठाए दुश्मन का बुरा हो जाम तो उसे 
क्षति पहुंचाने की जरूरत नहीं। (ख) विना प्रयत्ल के किसी 
कार्य में सफलता मिल जाय तो बष्ट उठाने की बया 
आवश्यकता ? तुलनौय : भील--मोत ऊँ मरे जणाये जेर 
देई ने नी मारवू; मरदे नूं की जहर देणा। 
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मरते को सव मारते हैं-- मरते हुए को इसलिए सभी 
मारते हैं वयोकि वह किसी का कुछ विगाड़ नही पाता और 
न ही किसी से बदला ले सकता है । नि्धंत और निर्वेल को 
ही सव सताते हैं । तुलनीम : राज० मरते ने से मारै; पंज० 
मरदे नूं सारे मारदे हन; ब्रज० मरे ऐ सव मारे । 
मरते वक्त अपने थाद आते हैं--मृत्यु के समय अपने 
संबंधी याद अ'ते हैं। (क) श्रंत समय में अपने याद आते हैं 
वयोकि उस समय और कोई भी नही पूछता । (ख) जब कोई 
अच्छे दिनों मे परिवार तथा संवंधियों से कोई संवध न रखे 
और दुरे दिनों में उनकी सहायता चाहे तब उसके भी प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : भीली--मरती दन मामी जी 
खोचही जीमो; पंज० मरदे होई अपणे याद आंदे हन । 
मरते समय ऊंट पश्चिम दिशा की ओर मुंह करता है 
+-दै० 'मरता ऊँट मारवाड़"** | 
मरद को बात प्रो हाथी का दाँत--वाहर निकलने के 
बाद अंदर नहीं जाते । आशय यह है कि बीर पुरुष अपनी 
बात पर डे रहते हैं। 
मरद के खटाई, औरत के मिठाई--पुरुषों के लिए 
फठाई और स्थ्रियो के लिए मिठाई हानिकारक है। तुल- 
नीय : प्रज० मरदें खटाई और औरत कूँ मिठाई। 
मरद को रोटी बैल को घास--मर्व को रोटी और बैल 
वो घास मिलती रहे तो ये दोनों स्वस्थ रहते है। पंज० मरद 
दी रोटी ते टग्गे दी का। 
मरद मुछाला बल सिंगाला--मूंछों से मर्द और सीगों 
सेबैल अच्छे सगते हैं। तुतनीय : हरि० मरद मुहाछा बलघ 
सिगाष्ठा । 
सरदे पर कि घरपे पर-परेशानी मर्दों पर आती है 
या देलो पर। खेती के कार्यों मे मर्दों और बैलों को अधिक 
परेशानी उठानी पड़ती है, इसी वात को ध्यान में रखकर 
यह बहावत वही जाती है। 
भरन चलो ओ शुक्र सामने--मरने जा रहो है और 
बहती है कि शुक् सामने है। मरते समय शुक्र के सामने रहने 
से कोई फ़र्क नहो पड़ता । बुरे कर्म मे या नाश के समय 
शबुन-अपभबुन था ध्यान नहीं रखा जाता। हिन्दु धर्म के 
अनुमार शुक्र का सामने पड़ना यात्रा के लिए (खासकर 
स्त्रियों मे लिए) हानि+र होता है। 
भरन ना जाने बेर शुयेर--मृत्यु उचित-अनुचित का 
विघार नहीं ग रती, यह कभी और ब ही भी आ सकती है। 
भएना जोना सबके शाथ सपा है--जो मनुष्य वैदा 
हुआ है यह अपहय ही मरता है। विसी को मृत्यु से दुखी 


मनुष्य पर सान्त्वना के रूप में यह लोकोवित वही जाती है। 
तुलनीय: अव० मरब जिअब सब के साथ है; हरि० मरणा 
जीणा ते सबकी गैल से; पंज० मरना जीणा सब दे नास 
लगया है; व्रज० मरनो जीगों सब के सब लग्यो ऐ। * 

मरना भला विदेश का जहाँ म अपना कोय-- विदेश मे; 
जहाँ पर अपना कोई न हो वहाँ दुख झेलना ठीक रहना है। 
आशय यह कि अपनों के बीच में तकलीफ़ सहना बहुत हीं 
बेइज्ज़ती की चीज़ है तुलनीय : ब्रज० मरता भलो विदेस 
को जहाँ अपनों नहिं कोय ५ 

मरना विचारा तो हटना फंसा ?--जिव मरूमिदते का 
संकल्प कर लिया तो पीछे क्यों हटें? आशय यह है कि 
किसी कार्य को करते का विचार करके पीछे हटना ठीक 
नही। तुलनीय : पंज० मरना है ते डरना की; ब्रत० मजो 
ठान्‍्यौ है तो हटियो कंसी । 

भरता है तो डरना बयों ?--जव पता है कि देरसबेर 
मरना ही पड़ेगा तो भय करने से बया होगा ? मृत्यु से भर 
करने वालों को साहस वंधाने के लिए कहते हैं। वुतदीयः 
भीली--वचार कौदे हूँ ने फायले मोरे मरवू है। 

मरमे का कोई डर नहीं, पड़ने का डर है--मलेरा 
तो कोई भय नही है, किन्तु रोगी होकर चारपाई पर पे 
बा बहुत भय होता है। जब कोई व्यक्ति अपने शरीर और 
स्वास्थ्य की परवाह न करे और कुछ समझाने पर बहेहि 
“मं मर नही जाऊँगा' तो उपके प्रति इस प्रकाएवहते हैं। 
तुलनीय : गढ़० मन्‍ने चुली विगचणे, डर। का है 

भरने का महीं, यम के परकने फा डर है-- जिंतवा हर 
मरने का नही है उससे अधिक डर यम के परक जले जी 
है। आशय यह है कि हानि होने से जितना दुस नहीं हवा 
उम्तप्ते अधिक दुख इस वात वा होता है कि हाति बरने रत 
वही बार-वार आकर न हानि पहुँचावे। तुसनीय : मे 
मरण्यांचें नाही, यमचाराशी येण्याचें भय ५ परशी 

मरते की किसने जानी--(क) मृत्यु के विपय में पा 
को कुछ पता नही होता | (ख) भविष्य वा शान र््सि 
नही होता । तुलमीय : पज० मरन दा बिनू पता। कं 

मरने की खुशी, न जोने का प्रभ--म तो मरने से उ 
है और न जीने से दुस | जिसते बोई मतलब मे हे # 
प्रति बहते हैं। तुलनीय : पंज० मरण दी घुशी मजे 
गम । कक कर 

मरने की भो फ़ुरसत नहीं है-मरते वे लिए मा हर 
नही है, बहुत अधिक बाम है। जो ब्यवित रिसी मई 
बाम से सगा हो और उसे और बोई दाम यांवद्द 
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कल हिए बहा जाय दो वह कहता है। तुलनीय : राज० मर- 
एन हो बखत कोनी; पंज० मरण दा वी बैल नई 
मरने के पहिले क़द्न खोदना--(क) रोग होने के पहले 
ही उसका उपचार करना; (ख) अकबर ने जब मथुरा क्के 
डौदो को देखा कि ये सभी बेकार हैं तो उन्हें हुबम दिया कि 
शोमुस्तमान मर जायें उनकी तुम लोग क़न्न खोदा करो । 
क्॒ परचौवों ने कब्रिस्तान में जाकर हजारों क॒ब्नें खोद 
शी रे अववर बादशाह ने जब यह सुना तो उन्हें बुलाकर 
पृष्ठा कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया । तव चौथो ने जवाब 
लिया कि एव-न-एक दिन तो सभी मुसलमानों को मरना ही 
है और यह दाय॑ भी हमी लोगो को करना है, इशालिए कर 
हा । इस हाजिरजवाबी से प्रसन्‍त हो अकबर ने उन्हें 
छुट्टी दे दी । तुलनीय : अब० मरे के पहिले बबुर खोदे । 
मरने के बाद किसने देखा है ?--मरने के बाद किसने 
४ है कि बया होता है । अर्थात्‌ मरने के वाद क्या होगा 
प्पर चिन्ता करना मूक्षता है। तुलनीय: राज० मर्‌यां 
पे कण देखी है ? ; पंज० मरण दे मगरों किन दिखी; ब्रज० 
मरे पीछें कौनें देखयों ऐ । है हु 
क गा बाद कोन देखने आता है ? - (क) मरने के 
रे हे 3 जँसा व्यवहार करो वह देखने के लिए फिर 
2३ होता। (ख) दि कोई काम मरने के वाद 
शक भरने वाले के लिए वेवार है। (ग) मरे हुए 
हर कक बुराई करता है तो उसके प्रति भी कहते 
(तल: चाहे सो कह लो उसे कौन-सा लौटकर आना 
2 राज० मर्‌यां पछे कुण देखणने आवें; पंज० 
अर कौन देखण आंदा है । 

॥ समय पंख निकल आते हैं--जब दुष्टो की मृत्यु 
पगीप थाती है तो वे और भी दा हो जाते है। पक 
ले आ। कोन गाड़ी जुततो है ?-- मरने के लिए कया 
बाप पा है ? मौत का कोई ठिकाना नही केंब आा 
रही महंगा 0828 त्रति अहंकार प्रकट करे कि मैं अभी 
मजा विसा बाग मर हैः आज 

हक हि बया हाथी-घोड़े जुड़ते हैं-7ऊपर देखिए । 
छह है सेकिय क करे कफन का टोटा--मरने की इच्छा 
बे के रह कफन ही नही है। (क) झूठा बहाना बनाने 
दब भारंशाए हैं। (ख) जब कोई निर्घन व्यवित ऊँची- 
हा मौके गए रखता है तब भी कहते है। (ग) किसी 
2 पर कंजूसी करने वाले के प्रति भी कहते हैं। 

दैननोय ; कौर० मरणें कू जी करे, कप्फण का टोटूटा । 


मरने चलौ, और शुक्र सामनै--दै० 'मरन चली” 

मरने जाय मह्हार गाय-मरने के लिए जावे पर गीत 
गावे अर्थात्‌ तनिक भी दु.खी न हो। (क) सच्चे बौर पर 
कहा जाता है । (ख) मरने के समय ययार्थतः दुखी होना 
चाहिए पर यदि कोई मल्हार गाता है तो यह उसका अस- 
मय का काम है। अतः किसी के समय के अनुसार कार्य न 
करने पर भी कभी-कभी यह बहावत कहते हैं। तुलनीय : 
अब० मरत जाय॑ मलहार गावत जायं; राज० मरतो मलार 
गाव । 

मरने तक का नाता है--सांसारिक नाते-रिश्ते मरने 
तक ही हैं। मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता 
और यदि याद करता भी है तो केवल उसके द्वारा दिए गए 
सुखों और लाभो को । तुलनीय : राज० मर्‌या ताईरो नातो 
है; पंज० मरण तक ही रिसता है । 

मरने पर राम फहा तो किस काम का--मरने के बाद 
भगवान का नाम लिया तो उससे वया लाभ होगा। जीवन 
भर तो ईदवर का स्मरण विया नहीं और मरते समय उसे 
खूब याद कर रहे हैं। अवसर के पर्चात्‌ किया गया कार्य 
किसी काम नही आता । तुलनीय : भीली-- मरती दण राम 
शाम करे ते राम हूं करे; पंज० मरण लगे राम आखया ते की 
फैदा । 

मरवे पर वैद्य आए, मुंह देखकर घर गए--आशय यह 
है कि किसी काम के बिगड़ जाने पर उसे सुधारने का उपाय 
करने से कोई लाभ नही होता । 

मरने पर सब कोउ सहे, जीता सहे न कोय--मरतने के 
बाद चाहे कोई कुछ भी करता रहे उससे बया केंप्ट हो सकता 
है, किन्तु जीते जी आँखों के सामने कोई अंप्रिय घटना नहों 
सही जाती। परिवार के वृद्ध छोटो की असह्य बातो और 
कार्यों पर डाँटते हुए इस प्रत्रार कहते हैं। तुलनीय : गढ़ ० 
मर्‌यां सबून सारुया जूंदा कैन नी सारुया। 

मरने में क्या हाथी घोड़े जुतते हैं ?--दे० “मरने को 
बया हाथी '** ***॥ 

मरने घाला आक भी चौए--यदि कोई व्यक्ति मरणा- 
समन हो और उससे कहा जाय कि तुम आंक पी लो तो ठीक 
हो जाओगे तो बह्‌ उसे भी पीने के लिए तत्पर हो जाता है। 
आक जहर होता है यह सभी जानते हैं। जव बोई व्यक्ति 
विपत्ति से बचने के लिए बहुत बड़ डी जोखिम उठाने वो राडी 
हो तो उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : माल० मरतो आक ड़ो 


पीवे। 
मरने बाला मर गया, जीना सुद्िकिल कर दिया-जों 
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परिश्रम करकै धन लाता था वही मर गया। (क) जब कोई 
ऐसा व्यक्ति ससार से उठ जाए जिम्के बहुत से आश्रित हों 
ओर उन सबकी स्थिति बहुत कठिन हो जाए तो मरने वाले 
के प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई ऐसी स्थिति पैदा करके 
मर जाय कि परिवार या गाँववालों से झगड़ा हो तब भी 
बहते हैं। तुलमीय : गढ० मड़ो मरिगे भगलो कूटणों करिगे; 
पंज० मरण वाला मर गया रँणा शुसकल कर गया। 

मरने बाला मर गया रोने बाला कूठा-- (क) किसी 
के मरने के बाद रोने-पीटने से कोई लाभ नहीं होता ।(ख) 
कोई कार्य बिगड़ जाने के बाद पछताना था दुखी होना 
व्ययं है। तुलनीय : पज० मरण वाला मर गया रौण बाला 
चूठा । 

मरने याला मर गया, साय मुझे भी मार गया- मरने 
बाला जब कर्ज छोड़ जाय तो उसके प्रति कहते हैं। तुल- 
नीय ; भीली० मरवा वाला मरी ने गया, मोये फायले मारी 
से गया, पज० मरण वाला ते मर गया नाल सानू वी मार 
गया । 

मरने याले मर गए, ओऔलाद छोड़ गए-स्वयं तो मर 
गए लेकिन बच्चे छोड़ गए। (क) किसी के नालायक या 
शरारती बच्चों के प्रति कहते हैं। (स्) जब कोई अपना 
भार किसी और के ऊपर डालकर चला जाता है तब भो 
पहते हैं । 

मरने याले मर गए, हमें आफ़त कर गए-- (क) कोई 
व्यकित जब अपने अधिकारी द्वारा कठिन काम पाता है और 
अधिकारी काम दे-देकर वहाँ से कही चला जाता है तथा 
कर्मचारी को वह काम नहीं आता तो अपने अधिकारी के 
प्रतिऐसा कहता है। (स) कामचोर विद्यार्थी भी कठिन 
प्रश्नों को देखकर ऐसा कहते हैं। 

भर भर न जाते तो, भर घर होते--भदि किसी के 
पर के लोग मरें नहीं तो कुछ ही दिन मेघर भर जाय। 
आशय यह है कि यदि धन व्यय न किया जाय तो बहुत-सा 
इरूट्ठा हो जाय । तुलनीय : अय० भर मरन जातें तो घर 
भरा होत । 

मरल बछिया बाम्हून को दान--दे० “मरती बछिया 
बासहून** 

मराए बिना भारना नहीं माता --बिना मार साए 
मारते डा ढंग नहीं आता । आशय यह है कि बिना नुकसान 
रहे शान नहीं होता । सुलमीय : पंज० मार सादे बगैर 
मारना नई आउंदा । 

सरा रादण फ़बोहत हो--मरने के बाद भी रायण 


अपमानित हुआ । आशय यह है हि बुरे भनुष्य मरते के बाई 
भो कोसे जाते हैं । * 

मरा हाथी भी लाख का--हाथी मरमे के बाद भी 
एक लाख का होता है। आशय यह है कि बड़े लोग विगह 
जाते हैं तव भी बहुत संपन्न रहते हैं। तुनवीय : बुद० गिय 
अटारी मढा बिरोबर; ब्रज० मरा हाथी बिटौरे की दर 
देत है; ध्ि० उदृढ बुड्ढ़ों तब्वा व कंवाट सहे; हरि 
मरा हात्यी सवा लाख का; पंज० मरया होया हाथी वी 
लख दा। 

मरा हाथी भी सदा लाख का--ऊपर देतिए । | 

मरा हाथी लाख का--दे० 'मरा हाथी भी लाख का। 

मरा हाथी सो सन का--दे० 'मरा हाथी भी “॥ 

सरियल खसम करम ढकना, फोदों की रोटी पेट मला 
--कमज़ोर पति केवल कहने के लिए होता है उत्से गीउत 
में आनंद नहीं आता। कोदों की रोटी पेट भरे कै तिए 
होती है उससे खाने का आनद नहीं मिलता | ग्सिक्र पति 
कमज़ोर होता है उसके प्रति मज़ाक में कहते हैं। 

मरियल बिल्ली, जुआँ भारी-कमशोर गा मसे 
योग्य बिल्ली के लिए जूं भी भारी होती है। आशय पढ़ है 
कि कमज़ोर या निर्धंत के लिए सामाग्य ख़ब ही बुत बहा 

होता है । 

अ चर पर हटिहों नाहों--गर जायेंगे पर हट 
नही । बहुत हठी आदमी के लिए कहा गया है। पाती 

मरी क्ल्‍लन काजर देत--बल्‍लन वाजल ५ 
मरी। (क) जिसकी जिंदगी सुख से बीत जाय उसके ४; हे; 
कहते हैं। (ख) किसी कार्य के करते ही अशुभ हो जाने 7 
भो बहते हैं । 

हल ? साँछत न आया--बेमतलब वी वाद पा 
पर बहते हैं। तुलनीय : राज० मरी यूँ ? साँस कम 
मी; पंज० मोई तां जे सा म आया; ब्रज० मरी कस कत 
वायें आया। वितर्बद हैता है 

मरोज्ञ का यार हुकी म--रोगी या मित्र बेंच है थे 
आशय यह है कि जिसको जिससे लाभ होता है का ड् 
मित्र होता है। तुलनीय : गढ़० दुखी कू बैद प्या तो 

मे जाओ मल्हार गार्ये--दे० “मरने जाय मर 
ग्राय। 
मरीजे-दबक को दोदार काफ़ी है--इएक कै रोगी है: 
प्रिय का दर्शन बहुत है । अर्यात्‌ प्रेमी को बे दिये 
दर्शन ही बहुत बुछ है। 

मरी बछिया पाँई के नॉव--नीचे देसिए। 
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मरी बछिया बापन को दान--दे० 'मरती बछिया 
बाम्हन'॥ 
मरी बछ्ििया दाम्हन के माम--ऊपर देखिए। 
मरी बछिया बास्हन के सिर--दे० 'मरती बछिया 
बाम्हत'॥ 
मरी बछिया ब्राह्मण को दान--दे० “मरती बछिया 
दामन) 
मरी भेड़ स्वाजा छिज्र के नाम--दे० 'मरती बछिया 
बामहून * ॥ 
मरी भंस व! घी वहुत--जो भेस मर गईं उसके दुघ 
में पी ही मात्रा अधिक होती थी । जब कोई किसी वस्तु 
दे वष्ट हो जाने पर वास्तविकता से अधिक उसकी प्रशंसा 
गा है तब व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 
भरी मेंढकी को छाले पड़ गए--व्यथ्थ की बात करने 
पके हैं। 
मरो यों कि साँतत न आया--दे० “मरी क्यों 
भरें खाने को मूंछों सें घो चुपड़ें - भोजन के बिना 
सह लेकिन मूंछों में घी लगाते हैं। झूठी शान दिखाने 
गे हे प्रति व्यग्य मे बहते हैं। तुलनीय : बुद० मारे मरें 
निसाई के, मूंन कों घी चुपरें; मरा० कृप्या खाऊन 
शांस तूप लावणें। 
ये गे भर मत्हार गाए--दे० 'मरने जाय मल्हार 


मरे का कोई नहीं, जोते-जी के सब लागू हैं- मरे हुए 
भलि की कोई भी परवाह नहों करता _ जीते हुए 
बाद्पी को 0 खुशामद करते हैं। आशय यह है कि 
सवार की साथी है। जब तक मनुष्य जीवित है और 
के गीप्त घन है सभी उसकी चापलूसी करते हैं किन्तु 
के दाद कोई उसके बारे में बात भी नही करता। 
की गैय: ० भरत के बेरिया केउ नाही, जिअत सर्व ] 
कर हु जी के सब लाग्गू से पाच्छे कुंण जांण से; पंज० 
एै कोई नई पुछदा जीदे नूँ सारे पुछदे हन । 
मरे को आल हथेली कंसी--दे> मरी मैस्त का***! 
मरेफो कया मारना--जो मर चुका है उसे न मारना 
तुकगी | भाशय यह है कि ग़रीद को नही सताना चाहिए। 
गजब मा" कामारे; हरि० भरे नें के मारे; गढ़ 
ररेनू की भारण, हे माल» मर्‌या ने कई मारणो; पंज० 
भरेको भर जाने दे, हेलुआ पूड़ी खाने दे -बूढे आदमियों 
जेब ही कत्याण है। वृद्ध मनुष्य पर कहा गया है । 


भरे को मारे शाह मदार-- शाह मदार भी दुर्बल को 
ही मारते हैं । अर्थात्‌ ईश्वर भी निबेल को ही कष्ट देते है। 
ठुलनीय : सं० दैवो दुवंल घातक:। 

मरे ढोर को अकेला छोड़ देते हैं -मरे पश्ु को अकेला 
छोड़कर चल देते हैं। (क) गिरे हुए का कोई साथ नही 
देता। (ख) बुरी चीज़ की चोरी का भय नही रहता, 
इसलिए उसे कही भी छोड़ या रख देते है 

मरे तो शहीद मारे तो ग्राज्ञो -मरनेपर शहीद और 
मारने पर ग्राजी वहलाते हैं। धर्म को बचाने के लिए मरने 
तथा मारने दोनो दण्याओं में सुयश मिलता है। (मुसलमानों 
में धमं-विरोधियों को पराजित करने वाले ग्राज़ी कहलाते 
हैं) | तुलवीय : मरा० मेला तर हुवात्मा, जिकला तर 
घमंवीर; ब्रज० मर तो सहोद और मारे तौ गाजी । 

मरे न खटिया छोड़े--न मरता है और न खटिया 
छोडता है । (क) वृद्ध व्यक्ति के प्रति कहते हैं । (ख) ऐसे 
रोगी के प्रति भी कहते हैं जो चारपाई पर पडा हुआ हो 
और जिसके ठीक होने की कोई आशा मे हो । तुलनीय : 
अव० मरै न माचा छोड़ें; राज० मरे ता माँचो छोड; 
पंज० मरे न मंजी छड्डे । 

भरे न जीये हुकुर-हुकुर करे--ऊपर देखिए । 

मरे न पीछा छोड़े--दे ० 'मरे व खटिया 

मरे न माचा छोड़े--दे० 'मरे न खडिया'य 

भरे न माभा ले--दे 'मरे न खटिया* ॥ 

मरे न भूसा सिंह ते, मारे ताहि मेजार-- चूहे को सिंह 
नही मार सकता, उसे केवल बिल्ली ही भार सकती है। 
(क) हर कार्य सभी नही कर सकते। (ख) बड़े लोग या 
बीर पुरुष ओछा कर्म नहीं करते। तुलनीय : ब्रज० मरे न 
मूँसो सेर ते मारे ताहि मजार। 
पर मरे न मोदाय--न मरता है और न मोटा होता है। 
सदा एक जंसा रहने वाले दुबंल व्यक्त के प्रति कहते हैं। 
चुलनीय : छत्तीस० मर न मोठाय । 

मरे पशु को किलनो छोड़ देती है--अर्थात्‌ जिससे कुछ 
लाभ की उम्मीद नही होती उसका साथ कोई नही करता । 
तठुलनीय : बुंद० मरे ढो र को किल्‍्लो छोड़ देती । हे 

मरे पशु तो चमार ही ले जायेंगे--मरे हुए पशुओं को 
चमार ही ले जाते हैं। (क) धृणित कार्य नीच पुरुष ही 
किया करते हैं । (ख) जो जिस योग्य होता है उसे उसी 
योग्य काम दिया जाता है। तुलनीय : राज० मर्‌योड़ा दाव 


तो ढेंढ ही घीसला । 
मरे पोछे डोम राजा--(क) मरने के परचात्‌ शोम ही 
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राजा होता है व्योकि इमशान में डोम ही कर वसूल करता 
है। (स) वीर पुरुष के न रहने पर सामान्य व्यवित ही 
बहादुर बन जाता है । 
मरे पुत्र फी बड़ो-बड़ो आंखें - नीचे देखिए । 
भरे पूत की बड़ी आँखें--जो लड़का मर गया उसकी 
आँखें बहुत बड़ी-बड़ी थी। दूर गए ब्यक्तिया बस्तु की 
बहुत बढा-चढ़ाऊर प्रशसा करने वाले के भ्रति व्यंग्य मे कहते 
हैं। तुलनीय : गुज० मुई भेस ने घी घणो; मरा० मेल्याचे 
डोले पश्माएवढ़ें; पज० साडा बाबा बड़ा बडा। 
मरे बाप रोवें माँ को--मरे है पिता ओर रो रहे हैं माँ 
के लिए। मूखंतापूर्ण कार्य करने पर व्यंग्य । तुलबीय : पज० 
मरया पिउ रोण माँ नू। 
मरे वावा वी पस्से-सो आँखें--दे० 'मरे पूत की “॥ 
मरे बाबा की बड़ो-बड़ी आँखें - ० 'मरे पूत की '**॥ 
मरे बिन छूटे नहों, जी से भूंडी वान--विना मरे बुरी 
आदत नहीं छूटती। अर्थात्‌ बुरी आदत जन्म-भर नहीं 
छूटती। 
मरे बिना स्वर्ग न हों दिखता--बिना अपने मरे स्वर्ग 
नही दिखाई देता । आशय यह है कि बिना श्रम किए सुख 
नहीं मिलता । 
मरे बेल की बड़ी-बड़ो आँखें --जब किसी मनुष्य के 
जीवित रहने पर तो उसका आदर न किया जाय कितु जब 
यह मर जाय तो उसकी प्रशंसा की जाय तो यह लोकोवित 
बही जाती है । 
मरे बल को तो किलौली (किलनो)भो छोड़ जातो है 
+-दे ० “मरे पश्चु को 
मरे माता जोए सौपती - माँ भले मर जाय पर मौसी 
जीवित रहे। मौसी माँ से अधिक प्यार करती है, इसीलिए 
ऐसा बह्दा जाता है । 
भरे मुक्त केहि काज--यदि भनुष्य जीते-जो यथ न 
कमा से तो मरने के बाद मोक्ष मिलने से कोई फ़ायदा नही 
द्वोता। 
भरे सड़के के दिम क्या मिनने--जो बीत गई उस्ते 
दुहदराने मे क्या लाभ ? जो बीत गई सो बात गई। तुल- 
नीय : पंज० मरे मुट्टे दे दिन की गिणने । 
मरे सडके से 'हा' भराए - मरे लड़के से “हाँ बहलवाते 
है। अगंभव पायें या बास पर बहने हैं। 
मरे साँप की आँख क्रेदे-मरे हुए सर्प वी आँस कप 
इरेदते हैं। जब कोई विसी बलवान के गिर जाने या निर्देश 
हो जानते पर उसे बष्ट देता है तव उमके ब्रति बहते हैं। 


भरे सो बचे, जिए सो पिसे --मरनेवाला मर के संगार 
से छुटकारा पा जाता है, कितु जीवित रहने वाले संसार कौ 
चक्की में पिसते रहते हैं। मरनेवाला सभी दु.सों से 
छुटकारा पा लेता है और जीवित कष्ट और दु.प्त क्षेतरते 
रहते हैं । तुलनीय : भीली--मरे जणानी मोज ने जीवे 
जणा नी मौत । * 

मरे सो मरे जीते खेलें फाग--जो मर गए वे तो दुनिया 
से चले गए, जो जीते हैं वे फाग खेलते हैं। मरने वाले मए 
गए और जो जीवित है वे मजे उड़ाते हैं।जिप व्यक्ि 
को किसी मृत संबंधी की वहुत बड़ी संपत्ति अनायास ही 
मिल गई हो और वह उससे खूब मौज उड़ाता हो उम्तके गर्व 
कहते हैं । तुलनीय : राज० मरिया मरिया लेख लाग, दौर 
जका खेले फाग । । 

“ भर्स बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की --दे ० 'मरय बढ़ता 

गया" तुलनीय: मरा० औषध पेतलें तो तो रोग वादत 
चानला। 

भर्दे औरत की लड्टाई, अभी लगी अभी बुझाई- बी 
पत्नी अभी झगडा करते हैं और थोड़ी ही रेर बाइ बाते बजे 
लगते हैं। अर्थात्‌ पति-पत्नी का झगड़ा बुष्ठ ही देर ही 
होता है। तुलनीय : गढ़० स्वेण मेसू की कल दूध भाव 
बेल । 
मर्द-औरत राज्ञी तो क्या करेगा क्राशी--गव हा 
पुरुष एकमत हों तो काजी कुछ नहीं कर सकता। जद दे 
पक्षों मे आपस में मेल हो तो तीसरे का दसत सर 
जाता है। तुलनीय : अव० मिर्याँ बीवी राजी तो दा 
काजी; हरि० मौर्या बीब्वी राज्जी तेँ के परेंगादाश: 
पंज० भीयां वीबी राजी ते की करेगा काजी । के 

भर्द का एक क्रोल होता है-- पुरुष वी एक बात हर 
है दूसरी नहीं। मर्द अपनी प्रतिज्ञा या वचन से , 
डिगता । वह जो बहता है बही करता है। ठुलनीय : व 
मरद वी एक बात होत है; प्रज० मरद बी एक दौत हर 

मर्द का क्‍या है एक जूतो पहनी एक जूतों 20% हि 
आशय यह है कि मर्द एक शादी के बाद दूसरी धार 
कर सवते हैं | एव स्त्री के मर जाने पर पुरुष दूरी धर 
कर सकता है । अर्थात्‌ पुदष का पक्ष स्त्रियों की अपेशा ५ 
बलवान है, इसलिए यह लोकोवित वही जाती है । मी 

मर्द का लाना औरत का नहांता, ड्सी ने जाता हि है 
ने न जाना--मर्द खाने और घौरत मददते में इतती का 
करते हैं कि कोई जानता भी नही रि कब यह शाम ई* नि 
पुरुष महाने में जल्दी करते हैं और स्त्री भोजत बॉ 


904 


अहे ३ बक 3० टी 5 आह 2 


देर नही लगाती, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : 
अव० मरद के खाव, मेहरारू के नहाव, केउ जानेस कोउ न 
जावेस । 

मर्द का खाना स्त्री का नहाना कोई देखे कोई न देखे-- 
ऊपर देखिए । 

मर्द का दिखाया न खाइए, मर्द का लाया खाइये-- 
मर्दे के सामने तो न खाए परन्तु उसकी लाई हुई वस्तु खाए। 
स्त्रियाँ पुएपो के सामने खाने में संकोच करती हैं, इसलिए 
यह लोकोक्ति कही जाती है। 

५" मर्द का नोकर मरता है, औरत का जीता है--पुरुष 
बढोर स्वभाव के होते हैं जिसके कारण उनके नौकरो को 
बहुत कष्ट होता है और स्थ्रियाँ उदार होती हैं जिससे 
उनके नौकर भौज से रहते हैं। तुलनीय : भोज० मरद के 
नोकर मूवेला मेहराहू क नोकर जीयेला । 

मर्द का नौकर मरे वर्ष -भर में, रंडी का नोकर मरे छः 
महोने में--भर्द का नौकर रंडी के नौकर की अपेक्षा देर में 
मरता है अर्थात्‌ रंडी का नौकर जल्दी मरता है क्योकि वह 
अधिक काम करने के अतिरिक्त विषयी भी हो जाता है। 

पे मर्द वा हाय फिरा और लड़को उमड़ोौ--आशय यह है 

के विवाह के बाद लड़कियाँ बहुत तेजी से स्थूलकाय हो 
जाती हैं। तुलनीय : अव० मरद का हाथ घूमा औ मेहरार 
करी; पंज० बंदे ने हृष्थ फेरया ते कुड़ी उड़की । 

मर्दे को इद्जत औरत का हाथ--पति का मान रखना 
पली के ही हाथ में होता है । तुलनीय - भीली--धणी नो 
शामदो धाणियाणी ने हाथ मांये; पंज० वंदे दी इजत 
जाती (नाल) दे हृथ्प | । 

भर की गई में रहना, होजड़े को हयेली में नहों--वीर 
बोर उदार पुरुष के चरणों की घूल में रहना ठीक है, पर 
पैज़ेव या कापुरुष की हवेली में रहता ठीक नहीं । आशय 

हू हैकि भर्दों के साथ दुख का जीवन व्यतीत करना 
निकमयों के साय सुख का जीवन व्यतीत करने से अच्छा है। 
रा : माल० मरद री गरद वे रेणो, होजड़ा री हीम नी 


कल को बात और गाड़ी का पहिया आगे ही की ओर 
है--म्दें अपनी वात से उसी प्रबार पीछे नही हटते 
शत गाड़ी का पहिया। अर्थात्‌ मर्द की दोहरी 
पक, देती दे अपनी वात पर अटल रहते हैं। तुलनीय : 

बे दी गल अते गड्ड़ी दा पहिया अग्गँ नूं जांदा है। 
डे न को सदर बोदी करे, मां दूर से देखा करे-- विवाह 

! मनुष्य की सहायता पत्नी ही करती है, माँ नहीं । 


पत्नी ही वास्तव में जीवन-यात्रा की साथी होती है। तुल- 
नीय : भीली--वेटानी बार वऊजी वास हैं, हाउजी ने वास 


हें। 

सर्द की मूँछ, कुत्ते को पूंछ--ये दोनों सदा टेढ़ी रहती 
है। प्रकृति बदली नही जा सवती । प्रयत्न करने पर भी जब 
किसी का स्वभाव वंदला न जा सके तो उसके प्रति बहते 
हैं। तुलवीय : भीली--मरदनी मूच वे कूतरानी पूंच घांकीज 
रे 

मर्द की मौत नाम के हाथ--वहादुर का निबंल द्वारा 
मारा जाना । जव किसी साहसी और वीर पुरुष की किसी 
निर्वेल व्यवित द्वारा धोखे से हत्या होती है तब यह लोकोबित 
कही जाती है । तुलनीय : अव० भरदे की मउत निरमदे के 
हाथ। 

मर्द के चार निकाह दुरुस्त हैं--यह मुसलमानों के 
संत्रंध मे है, वयोकि उनकी चार शादियाँ जायज हैं । हिन्दू 
मुसलमानों के प्रति व्यंग्य में यह लोकोक्ति कहते हैं। 

भर्द को खठाई, औरत को मिठाई--पुरुष के लिए 
खटाई और औरत के लिए मिठाई हानिकारक है। तुल- 
नीम : माल० आदमी ने खटाई और औरत ने मिठाई 
बगाड़े। 

सर्द को गई ज़रूर--पुरुष को परिश्रम अवश्य करना 
चाहिए | जब कोई व्यक्ति शर्द पड़ने के कारण काम से 
परहेज करे तो उस पर यह लोकोबित कही जाती है । 

मर्द को रोवे बैठ के, माल को रोवे खड़ी-खड़ो-पति 
के लिए तो बैठकर रो रही है, कितु घन के लिए छड़े-खड़े 
ही। धन पति से भी अधिक प्रिय होता है। तुलनीय : राज० 
मांटीन रोवे बैंठी-बैठी, रिजकने रोवे ऊभी-ऊभी । 

मर्द जेंकरा गाँठ रुपया--वस्तुतः मर्द वही है जिसके 
पास रुपया हो | यदि कमजोर ब्यवित रुपये के वल पर किसी 
बड़े कार्य को पूरा कर ले तो उस पर यह लोबोवित कही 
जाती है! ड 

मर्द जो चाहे फरे, पर ओरत सोच करे-- पुरुष जैसे 
चाहे करता रहे उसे कोई दोष नही देता कितु स्त्री की छोटी- 
सी भूल से उसका अविष्य अंघकारमय हो जाता है, इसलिए 
स्त्रियों को प्रत्येक कार्य सोच-विचार कर करना चाहिए। 
ठुलनीय : भीली--लुगाई नू जमारू है जोई बचारी ने व रवू 
५ हे तो एक दाँत का भी भला- पुष्प के दाँत टूट भी 
जायें तो भी वह अच्छा होता है। (क) औखें बेवक़ा 
होती हैं यही बताने के लिए व्यंग्य से बहते हैं। (छ) जिस 
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व्यत्रित के दाँत टूट जाते हैं वह भी परिहास करने के लिए 
बहता है। तुलनीय : राज० मरद तो एकदंता ही भला; 
पंज० बंदा इक दंद दा वी चंगा । 
भर्द तिकौनों बरदं दायें, दुदरी चलने में दुख पायें -- 
पुरुष की निराई करने में, वेल को हल तथा देवरी में 
दाहिनी तरफ चलने में और दुवंल व्यवित या गर्भिणी स्त्री 
को रास्ता चलने में दुख होता है । 
भर पर घाबेल पर--परेशानी मर्दों पर पड़ती है या 
बैलों पर | खेती के कार्यों में मर्दों और बेलों को अधिक 
परिश्रम करना पड़ता है इसीलिए कहते हैं । 
मर्द बिना जगत इमशान--पुरुष के बिना संसार 
इमशान जैसा सुनसान और भयावना लगता है। स्त्रियाँ 
पुरुषों के: प्रति कहती हैं | तुलनीय : भोली--मरद वगरर 
होना घके मसाण | 
भर्दे मरने को राजी, रोने को नहों--मर्दे पर यदि कोई 
आपत्ति आ जाय तो वह मरने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, 
पर बैटकर रोता नही। विपत्ति में स्त्रियाँ रोती है मर्द नही । 
जब योई परेशानियों से ऊबकर रोने लगता है तब उसके 
प्रति बहते हैं। तुननीय : राज० मरदां मरणा हकक है, रोणा 
हयक न होय । 
मर्द भरे माम को निमर्द मरे पेट फो--वीर पुरुष अपनी 
मयांदा के लिए दिन+रात कप्ट सहते और चितित रहते हैं 
पर निवम्मे पेट भरने की ही चिंता में रहते हैं। तुलनीय : 
अब० मरदमर्र नाव का गांडू मरे पेट का। 
भर्द मरे इमशान में-- वीर व्यक्तित प्मशान मे पहुँचने 
पर ही अपने गो मरा हुआ रामझते हैं तपा कायर सर्दव मुर्दा 
बने रहते हैं । कायरों झे प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलदीय : 
मात० मरदां रा दीवाला मसाणा मे; पंज० बंदा मरे मसताण 
पिच । 
मर्द रहे बाहर औरत रहे धर में तो गाड़ो चले जग 
प्रें-- पुरुष बाहर वा काम करे ओर स्त्री घर के अंदर का 
तमी गृहम्पी बी गाड़ी चलती है। उचित ढंग से कार्य का 
बेंदवारा बरने पर ही जीवन सु्सी रह सबता है। ठुलनीय : 
भीसी--सगाइय्पे हूजे मायतू, आदमोए हूजे बार नूँ! 
मर्द हो बड़वा-तीणा पो सकता है--मर्द हो कष्ट सह 
खबतें हैं । जो व्यरित वीरठापूर्ण और कप्टदायकः काम करने 
मे शस्ते हों उनके प्रति अ्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भीतनो-रस्एदा तो ए मदड़ा पीचा मरदां ना काम है; पंज० 
यदा ही बौद्या तिशा पी सकदा है। 
भई हो घधरतों जोतता है- पुरुष घरतों में हुस चला 


सकता है। जो व्यक्त परिश्रम करने से क्तराता हो उस्त 
लज्जित करने के लिए कहते हैं कि मर्द ही धरती जोतता है, 
नाम क्या खाकर जोतेगा। तुलनीय : भीली-बर भगर 
भोम का भागे। 

सलयागिरि को भौलनो चन्दन देत जराय-मतगा- 
गिरि पर रहने वाली भीलनी चन्दन को जलाने के काम मे 
लाती है। (क) जो वस्तु जहाँ बहुतायत से उत्तन्‍न होती है, 
वहाँ के लोग उसकी क़दर नहीं करते | (सं) जो जिश दसतु 
का गुण नही जानता वह उस वस्तु का सदुपयोग नहीं कर 
सकता । तुलनीय : कंनौ० मलयागिरि की भीलनी घदन 
देत जराय; मरा० मलयगिरीची मिल्लीण, चुतीत पंदा 
जाछते; मल० मुयटत्ते मुल्लट्वकु मणमिल्ल। 

सलहम घाव का सन्‍भी है और भिन्न दिल का-मित 
और मलहम से ऋमशः दिल और घाव को राहत मिलती है। 
तुलनीय : उज़० सूरज हवा को गर्मी देता है और पित्त 
दिल को । 

मल्लयगिरि की भीसनी चंदन देत जराय-ऐ 
“मलयागिरि की भीलनी'** 

मल्लाह का लेगोटा ही भोगता है--पानी में एिले प९ 
मल्लाह का कैदल लेंगोटा ही भीगेगा वयोकि उम्तके पिवां 
वह और कुछ भी नही पहने रहता । अर्पात्‌ जिसके पास बॉ 
कुछ रहेगा उसी की हानि होगी । तुलनीम ; अव० मदलाओ 
का लंगोटिन भीजत है ।। कर 

मलल्‍्लाहीं की मल्लाहो दो बाँस के बॉस लाए-- ते 
भी दी और ऊपर से बेइर्झती भी हुई । जब धन भी सर 
हो और अपमानित भी होना पड़े तब वहा जाता है के 

मशाल को बू दिमाए में समाई है-परीवी में है 
दिमाए अमीरों का सा ही रखते हैं। दे 

भशालची अंधा होता है--दीपक लेकर चने गा 
को दिखाई नही देता। जहाँ विशेष विधार वी हल हो 
वही पर अंधेर हो तब कह्दा जाता है ! 

के ली ते तेल को, तमाशाई रीवें तेत बा 

मशालची तेल के लिए रोता है और ठमाशा देखे वी 
तमाशा देखने के लिए रोते हैं। आदय यह है हि ह्क्को 
स्वायं ही नज़र आता है। हठी 

सजी केचुड़ा मत गाल--हेंवी-अगाइ व मा 
बातों द्वारा प्रसन्‍त करता | जो केवल मीठी-सीठी बाों हे 
ही दूसरों को प्रसन्‍न करता है परन्तु देता रुछ भी नहीं उमड़े 
भ्रति बड्दा जाता है। 


मसेनिद ढह गईं, सेहराब रह गई - मगदिद के दर 
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जाने था नष्ट होने कै पश्चात्‌ कैवल भग्नावशैष ही रह जाते 
हैं। मृत्यु के बाद केवल नाम ही रह जाता है। 
हु मसजिद तक मुल्ला को दोड़--दे० 'मुल्ला की 
द् डर 8७: &। 

मस्ताई बकरो बोक का मुंह चूमती है--बकरी जब 
मस्ती में जाती है तो बकरे का ही मुंह चूमने लगती है। 
का तरुणाई आने पर अच्छे-बुरे का विचार नष्ट हो जाता 

|] 

महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार-बार--महंँगा 
सामान लेने में एक बार ही दुख होता है लेकिन सस्ता 
सामान सदा दुख देता है । अर्थात्‌ सस्ती चीज्ञ कभी नहीं 
सेनी चाहिए। तुलनीय : बुंद० दमरी की बछिया जनम की 
हत्या; ब्रज० तेजी रोबे एक बार, मन्दा रोबे बार-बार; 
राज मूंधो रोबे एक बार सूंघो रोव बार-बार; पंज० मैंगा 
रोवे इक बार सस्ता रोबे बार-बार; ब्रज० मेंहगौ रोवे एक 
वाए, सस्तौ रोब बार-बार । 

. महति दपंण महन्मु्ल तदेव कनीनिका यम्मू अणु-- 
के शीशे मे (देखने पर) मुँह बड़ा (हो जाता है), पर नेत्र 
| 5423 (हल कक पर छोटा दिखाई देता 

थतियों के अनुसार एक ही चीज़ भिन्‍न- 
पिन रूप मे दिखाई देती है। 5840 2 
बह छिपे प्यार में, कौन कहे ओ बेरी होय--मुखखिया 
हर महतो) पुआल (प्यार) में छिपे हैं पर कौन बतला 
दुपमनी मोल ले । आशय यह है कि बड़े लोगों के भेद 
कोई भयवश बतलाता नही । ' 
महद से लहद तक--जन्‍्म से मृत्यु तक का समय। 

'हेद >> पालना, झूला; सहद->क़त्र) । 
का जहाँ भांड न बाशद--भांड़ के बिना 
समा मा ने लगती है । आशय यह्‌ है कि भाड़ के बिना 

(महफिल) सुशोभित नही होती । 
बरत आई बारात पड़ौसिन को लगी घबराहट-- 
जप 2 यआ में परन्तु-घबराहट पड़ोसिन को हो रही 
जाता है लि व्यक्ति किसी काम के आ पड़ने पर घबड़ा 
कर का समय कहा जाता है। अर्थात्‌ काम आ पड़ने 
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, दान सुआए कम । 

परे है. येन गत.स पंथा--बड़े लोग जिस रास्ते पर 

ब्रक वही अच्छा रास्ता है। विद्वान लोग जिस रास्ते 

माक ३ वही रास्ता अनुकरणीय है। तुलनीय : असमी-- 
ने गत;रा पन्‍या; अं० एए0॥0७ [6 हाएआ- 


महान्‌ सहत्यैव करोति विक्रमू--बड़े आदमी अपना 
पराक्रम बड़े को हो दिखाते हैं। छोटों के सम्मुख पराक्रम 
दिखानेवाले के प्रति कहते हैं । तुलनीय : अ० ॥78 0:8४6 
विश्ा। जांगि 3 एशाइणा ज़णा। शा $66. 

महावट बरस और पाढ़ी सरसी-जजाड़े की वर्षा से 
अन्न खूब उत्पन्न होता है। जब जाड़े मे वर्षा होती है उस 
समय यह लोकोक्ति कही जाती है। 

महिमा घटी समुद्र की जो रावण बसा पड़ौस--रावण 
के पास होने से समुद्र का भी महत्त्व घट गया । अर्थात्‌ बुरे 
की संगति करने से अच्छे को भी अपमानित होना पड़ता है। 

महीना पुराया और फमेरा अघाया - महीने के समाप्त 
होते ही मजदूर प्रसन्‍न हो जाता है क्योकि महीने के अन्त 
में ही वेतन मिलता है । (कमेरा--कमाने बाला था 
मजदूर) । 
महुआ न सहुआ, बनाओ डोभरी--महुआ तो घर में 
है नही और कहते हैं डोभरी बनाओ । जब कोई साधनहीत 
या निर्धन होते हुए भी ऊँची आकाक्षा करता है तब उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 

महुओं के टपकने से धरती नहीं फटती--आशय यह 
है कि निधन या निर्बल संपन्‍त या बलवान का कुछ नही 
बियाड़ सकता । 

माँ आवबे, दही-रोटी लावे--माँ जब आती है तो दही- 
रोटी लेकर आती है। आशय यह है कि माँ से अधिक खयाल 
रखनेवाला दूसरा कोई नहीं होता। तुलनीय : राज० मा 
आवे दही-बाटियो लावे । 

माँ एली, बाप तेली, बेटा शासन -शञाफ़रान--माँ-वाप तो 
तेली का कार्य करते हैं और लड़का जाफरान (केसर) उगाने 
का कार्य करता है। अपनी जाति के अनुसार वाम न करने 
वाले के प्रति व्यंग्य है। तुलनीयः गढ़० माँगि मांगिक त वाबू 
खांद अर नौ तो रपकद द्वी व्योकू । 

माँ करे कुटौमी पिसोनी बेटा का नाम संपतराय--माँ 
तो दूसरों के यहां मजदूरी करती है किन्तु लड़के का नाम 
संपतराय है । नाम के अनुसार गुण और दैसियत न होने 
वाले के लिए कहा जाता है। तुलनीय ; अव० महतरियां कर 
कुटौनी पिसौनी, बेटउना के नाव दुरगादास । 

माँ करे सो बेटी करे--जो काम माँ करती है वही वाम 
बेटी भी करती है | संतान के ऊपर माँ के बिचारों- 
भावनाओं के साथ वार्य का भी प्रभाव पड़ता है। तुलनीय : 
राज० मा करे सो घी करें; पंज० माँ करे ओही ती करे । 

माँ कहे तो राजी, बाप की जोरू कहे तो पाजी --यदपि 


भरा 


माँ और बाप की जोहू दोनों का एक ही अर्थ है परन्तु स्त्री 
को माँ कहो तो वह प्रसरन होती है और वाप की स्त्री कहो तो 
बह यालियाँ देती है और मारने को दौड़ती है। भाशय यह 
है कि अप्रिय सत्य या अश्लील बात नहीं कहना चाहिए। 
माँ का अता-पता नहीं सौसो को रोवें--अपनी माँ का 
तो कुछ पता ही नही है और मौसी के लिए रो रहे हैं । जो 
ब्यवित विना मूल वस्तु का पता किए उससे संबंधित वस्तु 
पाने के लिए अयल्न करे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते है 
तुलनीय ' माँ रौड रो तो पतोइ नी ने मासी ने रोवा जाय; 
पंज० माँ दा पता नईं मासी नूं रोण । 
माँ का दिल गाई अस, पूत का दिल कसाई अस--माँ 
का दिल गाय जैसा होता है और पुत्र का क़साई ऊँसा। 
आशय गह है कि माँ का हृदय वहुत कोमल होता है जबकि 
पुत्र का कठोर | माता कुमाता नही होती, भले पूत कपूत हो 
जाय। तुलनीय : भोज० माई क जिठ गाई अस पुतवा क 
जिउ बसाई अस । 
माँ का नाम बोदी, पुत का नाम सुलतान खाँ--माँ का 
नाम तो बांदी (नौकरानी) और लड़के का नाम सुल्तान 
खाँ है। जब किसी सामान्य स्तर के परिवार के बच्चे का 
नाम बड़े लोगों जैसा रखा जाता है तब व्यंग्य में ऐसा वहते 


हैं। 

माँ का पेट झुम्हार का आवोां --माँ का पेट कुम्हार के 
भावें जैसा होता है। कुम्हार के आर्दे मे पकने वाले सभी 
बर्तेन एक जैसे नही होते । आशय यह है कि एक हो माँ के 
बच्चे रूप-रंय ओर गुण में एक जँसे नहीं होते। तुलनीय : 
भोग० मह॒तारी ब5 पेट कोंहार क$ आवाँ। 

माँ का पेट झुम्हार का कार्यों, इनको कोन आज तक 
जाना--बोई मही जानता कि पेट में लड़का है या लड़की । 
इसो प्रवार गुम्हार के आवें वा कौन वर्तेन कसा पका है यह 
भोगोई नहीं जानता। यदि कोई ऐसा गुप्त रहस्य हो 
जिसवा पता विलबुल न घलता हो तो उसके प्रति भी बहते 


॥ 

माँ शो बातें मोसी रे--माँ की शिक्रायत्र या चुगली 
मौसी से बरना । जब वोई विपक्षी थी चुगसी उसी के मित्र 
से बरे तो उसकी मूर्सता देखकर ऐसा बहा जाता है | तुल- 
मोय ; गई ० माँ बी छद्दी मौस्याणी भू) 

मो बो जशोत, न जाप से यारो, रिस माते होन्‍्ह 
महतारो-नम तो माँ को सोत है और न पिता से उतस्तकी 
दोग्ती ही है तो रिंग सरह से यह मेरो मो हुई । किसी के 
झु रिश्ता जोहने वर मह सोरोजित नही जाती है । 


माँ के कड़वे और दूंसरों के मौठे घोल--मां है बहे हुए 
कु बचन दूसरों के मीठे वचनों से अधिक द्वितकर होने हैं 
क्‍योंकि बाहर के लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के तिए 
मीठी-मीठी बातें करते हैं जबकि माँ बच्चे को बुराई से 
बचाने के लिए डॉटती-फटकारती है। तुलनीय : राज* 
खारी बोली मावड़ी मीठी बोली लोक; पंज० माँ दे रोड़ 
अते दूजओं दे मिठे बोल 

माँ के न बाती, बिलाई के गांती--मां के लिए बपहा 
नही और बिल्ली को गाँती बाँध रहे हैं। अर्थात्‌ ऐसे स्यश्तियों 
का तो खूब आदर करना जो किसी काम के नहीं हैं और 
जिनसे निकट का संबंध है उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखना। 
तुलनीय : मग० आई माई के बाती ने बिलाई के गाती; 
भोज० भाई के बाती नां विलार के गांती । हि 

माँ के परसे, कातिक के घरसे--बच्चे की तृप्ति माँ है 
लिलाने से होती है और पृथ्वी की प्यास कािक माही 
वर्षा से बुझती है। कातिक माह की वर्षा से रबी वी फ्दत 
अच्छो होती है, इसोलिए ऐसा कहते हैं । तुलवीय कौ 
माँ के परसे अर कात्तक के वरसे ई पेट भरे 

माँ के पेट से कोई सोखकर महीं आता/निशुतता-- 
जन्म लेते ही कोई सारे कार्य नही जान तिता बल्कि सीखे 
सीखते ही आते हैं। जब किसी को काम करना ने आठा हो, 
इस कारण यदि वह काम करने से जी घुरावे तो उस पर यह 
लोकोवित कही गई है । तुलनीय : अव० महतारी #॑ पेट 
कौनों सिख के नाही आयत; हवृरि० सौ के पेट मे-ऐे सीए 
के कूंण लिकड़े सै; राज० मारे पेट में सीसर बोई रो 
आयो नी; भीली--माँ बाप मा पेट माँएं झूण हीती ने 
आबे; मरा० उपभत्ांच कोणी शहाणा नसतो; पंजश माँ ॥6 
टिड विचों कोई सिख के नईं आंदा; द्रज० माके पैट दवाई 
सीफि के नायें आबे । 

माँ के प्यार से बेटी की शराबी--माँ के अद्यधि 
प्यार से लड़की बिगड़ जाती है | जब अत्यंत प्यार देजाए 
लड़की कोई काम टीक से मं करे अर्थात्‌ आतावाती करे ५ 
उस पर यह लोकोकित कही जाती है । ठुलनीय :अबश 
की दुलार से विटिया के सराबी; पंज० माँ देताए ते 7 
दा बिगाड़ | 

माँ के हाथ का भोजन अमृत हो चाहे शहर [न 
के हाथ का भोजन अमृत तुस्प होता है; चाहे वह बहर 
बयो न हो। आशय यह है कि मा के हाथ का हा 
भोजन भी बहुत अच्छा सगता है । तुलनीय 7 राज? भी 
मारे हाथरों हुवो भलाई जहर ही। 
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दियाड़ी अकल किता दिन काम आये; पंज० मंगौ मत कम 
नई आंदी । 
माँगी दाल में बड़ा नहीं बनता--माँगकर लाई हुई 
दाल से बडा नहीं बनता | अर्थात्‌ बिना पैसा खर्च किए 
कोई काम नही होता । तुलनीय : अव० माँगे की घोई माँ 
बरा नहीं बतत; भीली--माग्या धी ऊं चूरमों नी थाये। 
माँगी मौत भी नहीं मिलती--दे० 'माँगने से मौत **। 
भाँगी मौत, मिला बुखार--माँगी थी मौत पर मिला 
केवल ज्वर | जब किसी व्यवित से अधिक वस्तु माँगी 
जाय और बह थोड़ो-सी देकर अपना विड छुड़ा ले तो उसके 
प्रति कहते हैं। तुलगीय : राज० मोत क्याँ ताव हुंकारै; 
या मोतरे कैब, जराँ ताव हंकारे । 
साँपे आाबे न भीख तो सुरती खाना सोख-- दे ० 'माँगन 
आधे भीख तो ***!॥ 
माँगे के भोज पूछे गाँव को सगान--दे० 'माँगने को 
भीख पूछने को *** | 
माँग ताँगे काम चले तो ब्याह क्यों करे--यदि इधर- 
उधर से काम चल जाय तो ब्याह करने की क्‍या 
आवश्यकता ? (क) ध्यभिचारी पुरुष » प्रति कहा गया 
है। (ख) जब तक अपने पास सामान न हो तब तक काम 
नहीं चलता । जो मेंगनी के बल पर काम चाहते हैं और 
उनका काम नही हो पाता तब उनके प्रति भी ऐसा कहते हैं । 
तुननीय : अव० माँगे तौंगे काम चल जाय तौ विआह काहे 
करे; राज० मौग्या मिले रे माल, जकारे काँई कभी रे 
लाल । 
भाँगे वूप से खोया नहीं घनता--दे० 'मांगी दाल में 
बढ़ा।* 
माँगे घन, ने माँग पूत--मौँगने सेन तो धन ही 
मित्रता है और न पुत्र ही। आशय यह है कि अपने चाहने 
से गुछ भी मही होता, सब गुछ ईइवर की इच्छानुसार हो 
होता है। 
माँगे नभोल भूचे मरे, बहो नाम ऊँचा करे--जो 
भूरा से मर जाता है, पर भीस नहीं माँगता वही मनुष्य 
साम् कमाता है। अर्थात्‌ जो ब्यकित कठिनाइयों में भी 
रवाशधिमान को नही छोडता यही बड़ा समझा जाता है 
सुतनीय : भीसी--पाना मा घाइ, पारषा माँये रेघा, जघना 
माम रेपा मेवाड माँ । 
पॉंगे पर ताँगा, बढ़िया को बरात-भिखारों से बुछ 
पाने ी इच्छा बुड़िया से वियाह करने के बरावर है । आशय 
यह दि सिघारी ये माँगना स्यर्ध है। जो सोग निर्धन से बुछ 


माँगना या प्राप्त करना चाहते है उनके लिए बहा पर 
है। 

माँगे बनिया भीख न देय, मुंह मारिक सरवस हैप- 
बनिया या साहुकार माँगने पर कुछ नही देता, परतु इएं 
से सब कुछ दे देता है। (क) जहाँ पर सीधी तरह! 
न चले परंतु भय दिखाने से काम पल जाय वहाँ वहा जा 
है। (ख) बनिये बहुत कंजूस होते हैं लेकिन भय दिहारे 
पर शीघ्र देने को तैयार हो जाते हैं । तुसनीय : अव० की 
बनिया चूर न देय, मूका मारे भेली देय । 

माँगे भोख और पूछे गाँव का जम! -दे" 'माँयने को 
भीख पूछने को***॥ 

माँगे भोख, साथ लक्खूसाहू-माँगते हैं भीर और 
नाम है लवखू साह (जिसके पास एक लाख ध्पयाहो )। 
औकात या योग्यता के विरुद्ध नाम होने पर घंस मेक 
हैं। तुलनीय : अव० माँग भीख नाँव लवसीचरद। 

भाँगे भीख, नाम लखपतिराय- ऊपर देषिए। 

माँगे भीख पूछे गाँव का जमा--दे० 'माँगते गो भीस 

गौर पूछने को * ॥ 

श भागे भीख बधारें शेखी--माँगते हैं भीस और बाएं 
हैं शेखी । व्यर्थ की शेखी या छोटे द्वारा प्रदर्शित गईं 
कहते हैं । तुलनीय : छत्तीस० मही माँगे जाय, पष्ठीत हे 
लुकाय; भोज० मागे के भीस बधारे के सेसी पे 

मांगे मान मे पाइए सकति सनेह ने होय-भदर शो 
प्रेम, माँगने तथा शवरदस्ती फरने से नही होता ! जे कण 
व्यक्ति किसी से अपने सम्मात हैतु प्रार्थना वरता है 


5 परयह 
प्रेम करमे के लिए छवरदस्ती करता है तब उस पर 7६ 


लोकोबवित कही जाती है। ह 
माँगे मिले मे चार, पूरे-पूरे पुस्त बिन; हे कि 
एक नार, घर-संपत्ति, शरोर सुख--विन्य पुष्य का 
ये चार--विद्या, पत्नी, गृह-सम्पत्ति और शारोफिक यु 
नही मिलते । है 
माँगे मौत भो नहीं मिलती-दे० 'माँगे से 
भी कि 
माँगे हड़ दे यहेडा--माँगा जाता है हुए परलु 83; 
है बहेडा । (क) आजा के विपरीत बाय को है 
सोकोवित वही गई है। (स) बहरे व्यक्तियों पा 
स्यंग्य में बहने हैं । सुलनीय : अव० माँग आय, मिर्स 
राज० हिरडा मागितला तर मेहडा देतो । हल 
माँ चाहे बेटो को, बेटो चाहे मोटे पंप रोम 


० ] 
को घाहनती है सेवित सड़ढी अपने प्रेमी रो चाही 
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दृह शिए। । 
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वर्यात्‌ लड़की को उसका पति या प्रेमी सबसे प्रिय होता है। 
तुलदीय : राज० मायड़कों मन धीयड़ सूं, घीयड़ को मन 
शंग पूँ, कौर० माँ मरी धी कू, धी मरी धीगड़ों कू । 
माँ छोड़ मौसी से सझाकृ--दुराचारी लोग माँ से 
जामोसी पे भी जो माँ के ही समान होती है ऐसी मज़ाक 
र३ लेते हैं 
माँ जुटावे कम-कन, बेटा लुटाबे मन-मन--माँ एक- 
एकग लाकर इकट्ठा करती है और लड़का एक-एक मन 
दया है। जब कोई थोड़ा-थोड़ा करके धन संग्रह करे 
और दूमरा उसे बर्बाद करे तब ऐसा कहते है । 
माँ टेनो बाप छुलंग, लड़के निकले रंग-बिरंग-स्त्री- 
पृष्ठ दोनो जब दो जाति के होते हैं. तो उनसे उत्पन्न संतानें 
परी पभिल-भिल होती हैं । वर्ण-संकर लोंगों के प्रति व्यंग्य 
मेले हैं। तुलनीय : अव० माई टेनी वाप कुलंग, वच्चा 
| किक रंग बेरंग । 
माँडापन हो तो क्या पूत को खाय --माँ यदि डायन 
गे है तव भी अपने बच्चे को नहीं खाती । आशय यह है 
भपता अनिष्ट कोई नहीं करता, भले ही वह स्वयं 
रत कै लिए घातक हो। तुलनीय; अब० महंतारी डाइन 
रो वा बच्ववा का थोरी खाइ जाई; कौर० माँ डायण 
'दोक़े पूत कं खाय । 
मौतेलित बाप पठान, बेटा शाख्र-ए-ज्ञाफ़रान--दे० 
॥ एवी, बाप तेली ** 
रे माँ धोविन, पूत वजाज--(क) माँ तो घोविन का 
का ररती है परुम्तु पुत्र वजाज का कार्य करता है। 
' 'पता या जाति के विपरीत काम करने पर कहा जाता 
तो घोबिन है और पुत्र बजाज । योग्यता या 
महंगा नाम होने पर भी कहा जाता है। तुलनीय : 
सह हल बइन पूत बजाज; पंज० मां तां मर गई 
ने दाजों दे पुत्त संवादे सूट । 
हर 3 का जाया, सभो लोक पराया--जहाँ म अपनी 
करिए ३ वह स्थान विदेश के समान है। आशय यह 
सारी 2 को बहुत सेभलकर रहना चाहिए। 
र्ट हो उस में माँ तथा भाई के अभाव में किसी को 
'पमय यह लोकोकित कही जाती है। 
खोल बाप कौला, बेटा रोशनुद्दोला-दे० “माँ 


भी माँ पनिहारों बाप कंजर, बेटा मसिरज्ञा संजर-दे० 
न पूत बजाज**॥ 
पर पूतपिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो घोड़ा-योड़ा 


--माँ-वाप का वच्चों पर प्रभाव अवश्य पड़ता है, चाहे 
अधिक या कम | तुलनीय : कौर० माँ पर पूत पिता पर 
घोड़ा, भोत नई तो थोड़ा-धोडा; फा० अगर पिदर न 
तवानद पिसर तमाम कुनाद; अर० अलवलइ सिरंहू लि 
अबीही; पज० माँ पर पूत बाप पर घोड़ा बोत नईं तो 
थोड़ा-थोड़ा । 

माँ पर बेटी पिता पर पूत -प्रायः माँ के गुण-दोप 
एवं रूप बेटी में तथा बाप के बेटे में होते हैं । तठुलनीय : गढ़० 
माँ जाणी धी, वाबू जाणी पूत। 

माँ पिसनहारी अच्छी और बाप हफ्तहज्ारी कुछ नहीं 
--माँ चाहे पिसनहारी क्यों नहों अच्छी होती है परत्तु 
बाप चाहे हफ़हजारी ही क्‍यों न हो उतना अच्छा नहीं 
होता । बाप की अपेक्षा माँ का स्नेह अपनी संतान पर दस 
गुना होता है, इसलिए यह्‌ लोकोबित कही जाती है। 

माँ पिसनहारी पूत छैला, चूतर पर बाँधे बूर का यंला 
_- माँ पीसने का कार्य करती है, इसलिए उसका लड़का 
भूसी के सिवा और किस चीज़ से शौक करेगा ? आशय यह 
कि जिसके पास जो चीज रहती है वह उसी से अपना 
शौक पूरा करता है। जब कोई व्यक्त अपने मामूली साधनों 
द्वारा ही अपने शौक पूरा करे तो उसके प्रति कहा जाता 


है। 

माँ पीठी कहो चाहे बाप पोटी--दोनों का तात्पय॑ 
गाली देना ही है केवल कुछ शब्दों में अंतर है। जो व्यवित 
एक ही बात को घुमा-फिराकर कहे उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं । तुलतीय : राज० मान्पीटी कहो भावे, बाप-पीटी 
कहो 

माँ पे पूत विता प॑ घोड़ा, 
--दे० “माँ पर पूत'“॥ 

माँ प्यारी याखा प्यारी ? ---माँ अधिक प्यारी है या 
खाना ? अर्थात्‌ जो खाने को दे वह माँ से भो प्यारा होता 
है। जिससे स्वार्थ सिद्ध होता हो वह सबसे अधिक प्रिय 
होता है और उसी की सबसे अधिक देख-भाल तथा परवाह 
की जाती है। तुलनीय : राज० माई नावसू खाई प्यारी। 

माँ फिरे चोंत-चोत पूत गोहरोला छोड़े --माँ तो एव- 
एक चोंय के लिए घूमती है और वेटा गोहरौला को भी 
छोड़ देता है। जब कोई दिन-रात श्रम करके धन-संचय करे 
और दूसरा मस्ती से घूमे तब ऐसा बहते हैं । (चोत 
(चोंथ) >पश्चु द्वारा एक बारमें किया गया गोबर वा ढेर; 
गोहरौला-- उपलों का ढेर) ! तुलनीय : कौर० माँ फिरें 
चोत्यी-चोत्थी पूत विटौड़ा बब्स | 


बहुत नहीं तो चोड़ा-घोड़ा 


भ्रा 


माँ बच्चे की, जोर बूढ़े की कभी म मरे--बच्चे की 
माँ और वृद्ध की पत्नी कभी न मरे । इनके मरने से दोनों 
अमहाय हो जाते है और कष्ट झेलते है। 
माँ-वाप की गालियाँ, धो की सालियाँ--माँ-बाप की 
गाछ्तियाँ सतान के लिए घी के समान है । माँ-वाप के कठोर 
वचन संतान के भले के लिए ही होते है। जो उनके कठोर 
बचनों को मानकर और समझकर चलता है वही जीवन में 
सुस पाता है । तुलनीय : राज० माई तांरी गाह्यां घीरी 
नाहया, पंज० माँ-पिओ दिआं गांला की दिया नाता 
माँ-बाप जन्म देते हैं, दिमाय नहीं--माँ-वाप जन्म-भर 
देते हैं, युद्धि मनुष्य को स्वयं परिष्कृत करनी पड़ती है । स्वयं 
के प्रयत्न और परिश्रम द्वारा ही विद्वान बना जा सकता 
है। तुलनीय : भीली--माँ-बाप जनम दिए अकल न दिए; 
पंज० माँ पिओ जमदे ने मत नई देंदे 
माँ-याप जन्म देते हैं, भाग्य नहीं--माँ-याप केवल बच्चे 
दुंदा करते हैं, भाग्य का बनाना उनके हाथ में नही होता । 
जब फजिसी की संतान कप्टमयण जीवन व्यतीत करती है तव 
ऐमा कहते हैं। 
माँ-बाप पैदा करते हैं, साथ नहीं देते--माता-पिता 
जन्म देते हैं, जीवन -भर साथ नहीं देते। माँ-वाप के ऊपर 
निर्भर रहना उचित नही है। जीवन को अपने वल पर विताना 
पड़ता है। स्वावलंबी व्यकित ही सफलता और सुख प्राप्त 
करता है। तुलनीय : भीली--माँ-वाप जलम दिये, जमारो 
हाथ मी दीये । 
माँ-बाप जीते कोई हराम का नहीं कहुलाता--बे ० “माँ- 
बाप रहते कोई”**!। 
मौँ-याप मोठे मेवे हैं--माँ-याप, मेवे के समान लाभ- 
दायक और गुणवारी होते हैं । आशय यह है कि माँ-वाप से 
बहुत सुख मिलता है । छुलनीय ; राज० माँ-बाप मीठा मेवा 
है; पंज० माँ पिओ मिटा मेवा है। 
माँ-याप रहते, कोई हराम का नहों कहलाता--यदि 
किमी के माँ-बाप जीवित हैं तो उसकी बुसीनता में कुछ भी 
मदेह नहीं है। जब कोई अपनी यास या दावे वा सबूत देने 
देने गो तैपार हो तब कहा जाता है। तुलनीय : अव० माई 
बाप के रहते कौनों हरामी नहों कहावत । 
माँ-बेटिपों में सड़ाई हुई, लोगों ने जाना बेर पड़ा-- 
मौन्येटी वे शगड़े को झगड़ा नहीं बहते । सोग वहते हैं कि 
दुष्मनी हुई पर बारतय में ऐगा नहीं होता | जब आपस में 
सडाई होने पर लोग नासमध्तों से उनके बीच में दर समझ 
से तब पह सोरोजित गद्दी जाती है। 


माँ-बेटी गाने घाली, बाप पूत बराती--माँ-वेटी गा 
हैं और वाप तथा लड़का बरात आए हैं।(क) ग्ररीव आए 
की शादी पर कहते हैं। (ख) जब किसी यज्ञ में घर के लोग 
के अतिरिक्त और कोई सम्मिलित नही होता तव भी कहे 
हैं। तुलनीय : अव० मह॒तारी बिटिया गौनहण, वापथूः 
बराती; कौर० माँ धी गाणहारी, बाप्प पूत बरात्ती। ु 
साँ-बेटों में छिनाला नहीं छिपता--निकट सबधियों गा 
पड़ोस में रहने वालों से कोई दोष छिपाया नही जा सरता। 
माँ बोले सो कड्वा, पड़ोसी बोलें सो मोठा--माँ मद 
बात कहती है, इसलिए उसकी बात बुरी लगती है बौर प्री 
खुशामद करते हैं, इसलिए उनवी बातें अच्छी तगती हैं माँ 
बच्चो को सुधारने के लिए डॉटती-फटकारती है, लेरित दूर 
लोगों को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, इसनिए बे 
मीठी-मीठी बातें करते हैं | तुलनीय : मेग ० कहवी बोह्यो 
मायड़ो मीठो बोल्यो लोग | 
माँ भटियारी पृत तौरंदाज--माँ अटियारी है औरबेश 
तौर चलाता है। नीचे देखिए । 
माँ हारी दूत फतेह्‌ जां--माँ तो भठियारी है गौर 
बेटा फ़तेह खाँ बना घूमता है। (क) जो ब्यक्ति अली 
वास्तविकता को छुपाकर अपने यो बहुत सम्मानित 94१ 
बताए उसके प्रति थ्यं ग्य से कहते हैं । (ख)जों व्यक्ति माली 
सामथ्य के विरद्ध कार्य करे,उसके प्रति रत पेज है। 
तुलनीय : राज० मा भवियारी, पूत फर्त सां हैं! 
हट माँ भी बच्चे को बिना रोए दवप नहीं कप 
बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती। आशय यह है का ॥ ता 
माँगे कोई चीज नही मिलती। ठुलनीय : तैलु० तरिति ३! कर 
बेडबनिदे पालिव्यदु; पंज० माँ वी बच्ने न रोहहो कह 
दुद नई देंदी; द्रज० माँ अपने बच्चाऐं बिना रो [४ 
ध्यावे पि 
| माँ मर गई अँपेरे में बेटी का नाम रोशनी के 
अंधेरे में ही मर गई लेकित बेटी वा नाम रोगनी है। है 8) 
के विरुद्ध नाम होने पर ऐगा बहते हैं। तुलनीय : हौरर 
मरगी अंधेरे में, घी वा नाम रोसनी। पक 
माँ मर गई प्यासो परत (बेटे) का नाम छा 
देखिए ॥ 
माँ मरे धो को घो मरे धींगड़े 
गरेटी को ***॥। 
माँ भरे पर आन मे जाए--यादें 
अपना बचत झंग न हो । माँ से अधि 
ही बोई दूसरी हो | जो स्पतित अपनी हठ माह 


आएं 
हें से-देर मारे 
माँ औमर शा 


विय बे बग 
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पे हों उनके प्रति प्रशंसा से इस प्रकार कहते हैं. । तुल- 
नीय: गढ़ु० माँ मरो पर मर्जाद'ना मरो ।* , + 
मां मरे मौसी जियेजो मोसो सो होय--यदि मौसी 
बाछ्तव मे मौसी हो तो वह माता से भी बढ़कर है। मौसी 
काप्रेम प्राय: माता का-सा ही होता है, इसलिए यह लोको- 
कित कही जाती है । 
मां मरे मौसी जीवे--चाहे माँ मर जाय परंतु मौसी न 
मरे। मौसी का प्रेम माता से भी बढ़कर होता है, इसलिए यह 
मोत्ोक्ति कही जाती है। तुलनीय : अव० महतारी मरे, 
पोती जिये । 2 कई 
माँ ! माँ | भक्खी काटतों है, फहा--बेठा उड़ा दे; माँ 
रे है--वच्चा कहता है कि ऐ माँ ! मुझे मवखी काट रही है, 
गौ बहती है कि बेटा उसे उड़ा दो; तो .बच्चा कहता है कि 
कि उडाऊं, मविखयाँ दो हैं। आलसियो के प्रति व्यंग्य में 
ते हैं। तुलनीय : राज० ए माँ ! माँ ! माखी; के बेटा 
खायदे; माँ ! माँ दोय है । 
माँ मां! में मामा के घर जाऊं, जाना है तो जा ,पर है 
तैमेशा हो भाई--भाता के कठोर नियंत्रण से डरकर पुत्र 
नेभामा के घर जाने की आज्ञा चाही। तबे माँ ने कहा-- 
जगा चाहते हो तो जाओ पर स्मरण रकखो कि वह भाई 
| मैरा ही है अर्थात्‌ मुझसे वह्‌ कम नहीं है । एक आपत्ति 
वैचेकर दूसरी की ओर जाने वाले के प्रति व्यंग्य से कहते 
मर + माल० माँ ए माँ मामा रे जाऊँ, जान बेटा 
ईतो भाराज है। + 
कई है हो है--माता ही माता का निःस्वार्थ प्रेम दे 
शत हैक बा के अतिरिक्त और सभी स्वार्थवश ही 
गंतेम है हा |य : भीली--माँ तो 8582 है; पंज० 
बैर 5983 और मां ही माँ पुकारे--माँ देण्ड भी देती है 
दे सिश्े पर ८ की दुह्ई भी दी जाती है। (क) जिससे 
फरवरी होती को दुह्ई दे तब कहा जाता है । (ख) माँ 
सेन्गौ ही है तब भी बहुत प्रिय होती है | तुलनीय : 
मो कुट खा के वीर माँ आले। हि ह 
कर 20333 को सारन से दे--माँ चाहे स्वयं मार से 
शहोहै। कप मारने देती | क्योंकि माँ-सा प्रेम दूसरे मे 
फैन पद जान, 'पण करने वाला दण्ड भी दे सकता है, 
कक नो करे एक आदमी और दण्ड दे दूसरा 
परदी है इक नू कह है। तुलनीय : पंज० माँ आप 
है पुफे प्रसय-पीड़ा हो तो जगा देना, कहा--बेटी ! 


तुम तो खुद पूरे गाँव को जगा दोगो--आशय यह है कि 
परेशानी या विपत्ति के विषय में किसी को सूचित नही करना 
पड़ता बल्कि जिस पर परेशानी या विपत्ति पड़ती है वह स्वयं 
दूसरों को उसकी सूचना देता है। 

साँ मूली, बाप प्याज्ञ--माँ मुली के समान है और बाप 
प्याज़ के। जिसके माँ-बाप बुरे हों उसके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : सि० मा पूरी पी बसर (प्याज़) बिनी खा 
कसर (मूली कडवी और प्याज झरार होती है) । 

माँ रोवे तलवार के घाव से, बाप रोवे तीर के घाव 
से--माँ और बाप दोनों किसी-न-किसी दुख से दुखी है। 
अर्थात्‌ माता-पिता अपने पुत्र के तरह-तरह के अत्याचारों 
से सताए जाते है। 

माँ ललचाएं, पड़ोसिन पूत खिलाबे--जिस माँ ने पुत्र 
को पैदा किया वह तो उसे छूने को तरसे और पड़ोसिन पुत्र 
को खिलाने का आनद उठाए, ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मे 
कहते है । तुलनीय : अव० जी बियानी ती ललानी पड़ीसिन 
पूत खिलानी । 

मांस कच्चा, खाए गच्चा--बहुत उतावली करनेवालों 
को जब हानि पहुँचे तो उनके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय 
ग़ढ़० कच्चा माँसू की सी रग डय लगी छ। 

मांस की मोटरो गोद्ध रखवाली--मास का खानेबाला 
मिद्ध मांस की रक्षा नही कर सकता ।जब भक्षक को ही 
रक्षक बनाया जाय तब वहा जाता है। 

मांस के ढेर पर मिद्ध रखवार--ऊपर देखिए। 

मांस दुनिया खाए, पर हड्डी कोई मं लटकाएं--मांस 
सभी खाते हैं पर कोई हड्डी लटकाकर नहीं चलता। (क) 
बराई सभी करते है पर कोई उसका प्रचार करता नही 
फिरता । अर्थात्‌ यदि बुरे कर्म किए भी जायें तो समाज की 
नज़रो से बचाकर करने चाहिए। (ख) अपने मतलब की 
चीज़ को ही लोग ग्रहण करते हैं और व्यर्थ को चीज को फेंक 
देवे हैं । तुलनीय : कौर० मांस दुणिया खाब्व, गढ में हडडी 
कोई ना लटकात्ता । 

माँ साग घोटनी मर गई, पूत टम्मादर माँगें--माँ साग 
पकाते मर गई और बेटा ठमाटर माँग रहा है। सामर्थ्यं से 
बढ़कर बाते करने वाले के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। तुच- 
नीय : कौर० मां साग घोटती मरगी, मेदू में पुत टमाटर 
मांगे । 

माई के सौख कोहबर तक--माँ की दी हुई शिक्षा वुटसा. 
को कोहबर तक ही याद रहती है। उसके बाद मे, ह। 
बुद्धि से ही काम करना पड़ता है। अर्थात्‌ दूसरे 
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तक हमारी सहायता नहीं करती । (कोहवर वह स्थान है 
जहाँ विवाह के समय देवता स्थापित किए जाते हैं) । 
माई का जी भाई, पूत का जी फसाई--माँ का दिल गाय 
जैसा होता है और पुत्र का क़साई जैसा । अर्थात्‌ धुत कपूत हो 
सकता है पर माता कुमाता नहीं होती। सुलनीय: मग० 
मइआ के जीउ गइआ नियर पूता के जीउ कसईआ नियर। 
भोज० परूत क जी कसाई माई क जी गाई। 
माई केन सिन्‍्दूर बिलाई के भर माँग--माँ के लिए 
सिन्दूर नही है लेकिन विल्‍ली की माँग-भरने के लिए है। अर्थात्‌ 
अपने सगे-संवंधियों की उपेक्षा करके ऐसे व्यक्तियों का 
आदर-सत्कार करना जो किसी काम के नहीं हैं ! तुलनीय : 
मंग० आई माई के टीका न बिलाई के भरमंगा; मेथ० आई 
माई के ठोपे ने बिलाई के भरि माँग; भोज० बिलार के माँग 
भर सेनुर माई की टीकह के नाँ । 
भाई घोपिन पूत इजाज--दे० “माँ घोबिन पूत'*॥ 
माई बाप को सातन मारे, मेहरी देख जुड़ाय, घारों 
पामें जो फिरि आये तदौ पाप ना जाय--जो मनुष्य अपने 
भाता-पिता वो मारता है, अपनी स्त्री को देखकर खुश रहता 
है, ऐसा ध्यवित यदि चारों धामों में हो आवे तब भी उसका 
पाप कम नहीं हो सकता | जो व्यवित माता-पिता का 
अनादर करते हों और पत्नी के कहने के अनुसार ही कार्ये 
फरते हैं उनके प्रति ऐसा बहते हैं । 
भाई-बाप चंगा, बेटी-बेटा घंधः--अच्छे माता-पिता की 
मूर्ख संतान के प्रति कहते हैं । 
भाई ! माई ! बहुत स्याई-माई तुम्हारी जँसी और 
भी बहुत ब्याई हैं अर्थात्‌ तुम्हारे अतिरिवत और भी वहुत- 
सी माताओं ने पुत्रों थो जन्म दिया है। जब एक कार्य की 
थी सिद्धि के लिए बहुत से ध्यक्ति और साधन मिलते हों तो 
किसी ऐसे व्यवित के प्रति स्यंग्य से कहते हैं जो इस काये को 
करने में आना-बानी करता हो था अपने आपको ही निपुण 
गशश्ता हो । तुलनीय : राज० भाई ! भाई | भोज वियाई) 
साई सासे साप छमासे; और लोग सब बारह माते 
-मसहवा एक मास का होने पर अपनी माँ को, छह 
भास वा होने पर अपने पिता को तथा एक सास का होने 
धर और छोगों वो पहचानता है। 
भाप अंपरी सप्तमों, मेह विज्जु दमकंतई मास 
चारि यरप्ते राह, मत सोध तू रुंत-- हे स्वामी ! मदि माघ 
बद्ी सणमी को बादस हो और विजसी चमड़े तो तुम सोच 
संत बरो बयो कि चारो माह तक अथति बरसात-पर वर्षा 
होगी । 


माघ अमायस गर्भगय, जो केहू भाँति बिचाएि, 
भादों को पूस्यों दिवस, बरसा पहर जु घारि-माप हो 
अमावस्या यदि वृष्टि के ग्रभं से मुक्त हो तो भारों डो 
पूणिमा को चार पहर वर्षा होगी। 

माघ उजेरी अष्टसो बार होय जो चंद; तेल घोद को 
जानिए, महेगो होय दूचंद--यदि भाष के शुपत्र पशवी 
अप्टमी तिथि को सोमवार पड़े ती तेल और घी डुगा महंगा 
होगा । 

माघ उजेरी चौथ को, मेंह दादरो जात; पात और 
नारेल ने, महंगी अवसि बजान-- माघ सुदी घौप वी गान 
हो और पानी बरसे तो पावन और मारियल अवश्य महू 
होंगे । 

माघ उजेरी पंचमी, परसे उत्तम बाय; तो जानो मे 
भादवी, बिन जल कोरों जाय--यदि माध सुदी एंवमी को 
उत्तमा वायु चले तो यह समझना चाहिए डि यह भादों भी 
बिना जल के सूखा जायेगा, अर्पात्‌ वर्षा नही होगी। 


साध उज्यारी तीज को बादर बिग्मुजु देश; गे शे , 
संचय करो, महेँंगो होसी पेख-- माप सुदी तुतीया रो गयी 


बादल और बिजली दिखलाई पढ़ें तो अन्त महँगाहोगा 
इसलिए गेहूँ और जो को इकट्ठा करो । नि 

माघ उज्यारी दूज दिन, बादर विम्मु सभाय; तो मा 
यो भड्डरी, अन्त जु भंहगों लाय-भटटरी रही हैं है 
माघ सुदी द्वितोषा को यदि बिजली बादल में झ्मते हुए 
दिखलाई पड़े तो अन्न महेँगा होगा। 

माघ क ऊखम जेठ क जाड़, पहिले गरता मा 
ताल; काहें घाप हम होव बियोगी, हुआ धोदि रे णे। ँ 
धोदौ--घाप पी उवित है कि यदि माय में गर्मी दी नई 
में जाड़ा पड़े और प्रथम वर्षा में ही ताल-तलाव, मर 23 
तो अवश्य सूखा पड़ेगा। यहाँ,क हि कपड़ा धोने की 
भी पानी ने मिलेगा और धोवी कुआ सोदक र काम प्री 

साध का जाड़ा जेंठ की घूप, बड़े रष्ट से उप| कर 
ईख (ऊ्) की सेती में बहुत बध्ट उठाना पका हैए 


लिए माघ की कड़ी ठंडक तपा जेठ की तैज पूप गोभोहन 


तोबो दे ४ 


करना कोई ध्यकिति ऊपत 
करना पड़ता है। जब कोई पड़े ही 


आलस्यवश उसकी ठीक से कमाई न बरे तो 
सोकोक्ति वही जाती है । 

साथ को क स्पा साप--लोब-विश्दास 
महीने में या मधा नक्षत्र में उसतसन हुई सारी रे 
करुंश स्वभाव की होती है। दुलतीय : मेंप० माप * 
याघ। 


« भर 


मे अनुमार हाई है 


पीस कह 8 अंक 


बी जिस हु 2 कर शी 


है 


पाध छठी गरणे नहीं, महँँगो होय कपास; सातें देखा 
निमंती, तो माहों कछु आस--माघ सुदी छठ को यदि 
बादल नहीं गरजते हैं तो रई महंगी होगी। किन्तु यदि 
सप्तमी को आकाश स्वच्छ रहे तो थैंदा ही न होगी । 
भाष ज्‌ परिवा ऊजली, बादर वायु जु होय; तेल मौर 
मुरही सब, दिव-दिन महँगो होय - माघ सुदी प्रतिपदा को 
पदि हवा चलती रहे और बादल भी हों तो तेल और घी 
भहँगे होते जाएँगे । 
साध जो सावें कज्जलो, आठे बादर होय; तो आताढ़ 
में पूरवा दरसे, जोसी जोप--ज्योतिषी को यह देख लेना 
पाहिए कि यदि माघ वदी सप्तमी और अप्टमी को बादल 
हों वो आपाढ़ के माह में पानी गिरेगा । 
के भाष तिला तिल बाढ़े, फागुन गोड़ें काढ़े--माघ क्के 
ही पैदिन थोड़ा-घोड़ा बढ़ने लगता है और फाल्युन के 
से में तो काफ़ी बड़ा हो जाता है । यह लोकोवित दिन 
३९ तथा छोटे होने के सम्बन्ध में कही जाती है। कुछ 
वित की पुस्तकों में यह गर्मी के सम्वन्धमें कही गई है । 
ग : अव० माघ तिला तिला दिन बाढ़े, फागुन झोझा 
हु 8 नंगे बैसाप् भुले--माघ के महीने में जबकि कड़ाके 
अर 293 है उस समय बेचारे ग़रीव बिना वस्त्र के 
के वर्दाएत करते हैं, उसी प्रकार बैशाख के महीने में वे 
ही रह जाते हैं। निर्धंध और अभागे मनुष्यों की दयनीय 
देशा पर यह लोकोक्ति कही गई है। 
हे मद जो हो रविवार, तो भो जो सी समय विचार 
भाधके महीने में यदि पाँच रविवार पढ़ें तो भी समय 
अच्छा ही होगा। पर 
माघ पूस की बादरी और कुआरी घाम, जो एका सहै 
से पे पा काम- माय थूस की बदली और क्वार माह 
सर ३ दा 'ं सह सकता है, वही दूसरे का काम कर 
तृतगीय: भब तू नौकरी करना बहुत कठिन होता है। 
सती करे पक के बादरी औ कुआरी घाम,इ 
>आपभूम कम ना चले, तो सावन के लच्छत भले 
सदग दिखाई देते है। में दखिनाई बहने से सावन के शुभ 
कि माय पू में बहे पुरवाई तब सरसों का माहूँ लाई-- 
पाषु- ॥ साहू ख। 
सब हे पुरदा हवा चलने से सरसों में माहूँ माम के कीड़े 


भाष मेचारे, जेठ में जाई, भादों साए 
रे, जेढ में जार, भादों सारे, लेकर मेहरो 
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डैहरी पारै--जो मनुष्य गेहूँ के खेत को माघ में जोतता है 
जिसमें कि जेठ की धूप में उममें की घास सूख जाती है और 
(फर उसे भादों में भी जोतता है तो उसकी स्त्री गेहूं रखने 
के लिए कोठिला बनाती है। अर्थात्‌ इस प्रकार से तैयार 
किए हुए खेत में गेहूँ बहुत उत्पन्न होता है! 

माघ महीना बोइए झार, फिर राखो रबी की डार-- 
माघ में उड़द को साफ़ करके रख दो, फिर रबी के लिए 
छत तैयार करो । 

माघ मास की बादरी, ओ वार का धामः ये दोऊ 
जो सहें, करें किसानी काम--दे० 'माघ पूस कीबादरी"'*।' 

माघ मास की बादरों भौ कुवार का घाम, यह दोनों 
ज्ञो कोऊ सहै, करे पराया काम--ऊपर देखिए । 

माघ माह जो पर न ज्ञीत, महेंगा नाज जानियो 
मौत- है मित्रो ! यदि माघ के महीने में सर्दी पड़े तो 
समझना चाहिए कि अन्न महेँगा रहेगा। 

साध में मरमो जेठ में जाड़, घाघ कह हम होव उजाड़ 
_-घाघ कहते हैं कि यदि माघ मे गर्मी तथा जेठ में जाड़ा 
पड़े तो हम लोग उजड़ जायेंगे अर्थात्‌ पानी नही वरसेगा। 

माघ में बादर लाल धर॑, तब जान्यो साँचों पथरा पर 
__यदि माघ में आकाश पर खतवर्ण के मेघ दिखाई दें तो 
निश्चय ही पत्थर पड़ेगा। 

साध सत्तमी ऊजली, बादल मेध करंत; तो मपाढ़ में 
भड्डली, घनो सेघ बरसंत- यदि माघ सुदी सप्तमी की 
बादल खूब हों तो भड्डरी कहते हैं कि आपाढ़ के माह में 
वर्षा भी खूब होगी । 

माध सुदी आठे दिवस, जो कृतिका रिपि होय; की 
फागुन रोली पड़ें। की साथन सहँगो होय-माघ सुदी 
अष्टमी को यदि कृत्तिका नक्षत्र हो तो या तो फागुन के मास 
में अकाल पडेगा या सावन में महेँगी होगी । 

माघ सुदी जो सत्तमो, बिज्जु सेह हिंम होय। चार 
महीना बरससी सोक करो मति कोय--यदि साध सुदी 
सप्तमी को बिजली चमके, वर्षा हो तथा सर्दी बहुत पड़े त्तो 
चार माह बरसात खूब होगी, कोई शोक न करे। 

माघ सुदी जो सत्तमी, भोमवार की होय, तो भशुइर 
जोसी कहें नाजु छिरानो लोय--यदि माघ सुद्दी सप्तमी 
मंगलवार को पड़े तो अन्न में कीड़े लगेंगे । 

साध युदो जो सत्तमी, सोमवार दीसंत, फाल पड़े राजा 
लड़े, समरे नरां भ्रमंत--माघ सुदी सप्तमी को मदि 
सोमवार हो तो अ वाल पड़ेगा, राजा युद्ध करेंगे और सोग 
भोजन की खोज में धूमेंगे। अर्थात्‌ बहुत बुरा समय होगा । 


तक हमारी सहायता नहीं करती ॥ (कोहबर वह स्थान है 
जहां विवाह के समय देवता स्थापित किए जाते है) । 
भाई का जी गाई, पूत का जो फसाई--माँ का दिल गाय 
जैंसा होता है और पुत्र का क़साई जैसा । अर्थात्‌ पूत कपूत हो 
सकता है पर माता कुमाता नही होती। छुलनीय: मग० 
मइआ के जीउ गइआ नियर पूता के जीउ कसईआ नियर। 
भोज० पूत क जी कसाई माई क जी गाई। 
माई फैन सिन्दूर बिलाई के भर माँय--माँ के लिए 
सिन्दूर नहीं है लेकिन बिल्‍ली की माँग-भरने के लिए है। अर्थात्‌ 
अपने सगे-संवंधियों की उपेक्षा करके ऐसे व्यक्तियों का 
आदर-सत्कार करना जो किसी काम के नही हैं । तुलनीय : 
मग० आई माई के टीका न बिलाई के भरमंगा; मंध० आई 
माई के ठोपे ने बिलाई के भरि माँग; भोज० बिलार के माँग 
भर सेनुर माई की टीकहु के नाँ । 
माई धोबिन पूत बजाज--दे० “माँ घोबिन पूत***॥ 
भाई बाप को लातन मारे, मेहरी देख जुड़ाय, घारों 
धार्मे जो फिरि आबे तबी पाप ना जाय--जो मनुष्य अपने 
माता-पिता को मारता है, अपनी स्त्री को देखकर खुश रहता 
है, ऐसा व्यवित यदि चारों धामों में हो आवे तब भी उसका 
पाप कम नहीं हो सकता । जो व्यक्षित माता-पिता का 
अनादर करते हों और पत्नी के कहने के अनुसार ही कार्य 
करते है उनके प्रति ऐसा बहते हैं । 
भाई-वाप चंगा, बेटी-बेटा धंगा--अच्छे माता-पिता की 
मूर्ख संतान के प्रति कहते हैं । 
माई ! साई ! बहुत बव्याई--माई तुम्हारी जेसी और 
भी बहुत ब्याई हैं अर्थात्‌ तुम्हारे अतिरिक्त और भी बहुत- 
सी माताओं ने पुत्रों को जन्म दिया है। जब एक कार्य की 
की सिद्धि के लिए बहुत से व्यक्ति और साधन मिलते हों तो 
किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति व्यंग्य से कहते हैं जो इस कार्य को 
करने में आना-कानी करता हो या अपने आपको ही निपुण 
समझता हो । तुलनीय : राज० माई ! माई ! भोज बियाई। 
माई सासे बाप छमासे; ओर लोग सब बारह मासे 
-+लडका एक भास का होने पर अपनी माँ को, छह 
मास का होने पर अपने पिता को तथा एक साल का होने 
पर और लोगों को पहचानता है । 
माघ अंधेरी सप्तमो, मेह बिज्जु दमकंत; मास 
चारि बरसे राही, मत सोचे तू कंत--हे स्वामी ! यदि माघ 
बदी सप्तमी को बादल हों और बिजली चमके तो तुम सोच 
मत करो क्योकि चारों माह तक अर्थात्‌ बरसात-भर वर्षा 
होगी । 


साध अमावस गर्भगय, जो बेड भांति बिदारि, 
भादों को पून्यो दिवस, बरसा पहर जु चारि-माघ को 
अमावस्या यदि वृष्टि के गर्भ से मुक्त हो तो भादों को | 
पूर्णिमा को चार पहर वर्षा होगी। ! 

माघ उजेरो अष्टमी बार होय जो चंद; तेल धोव दो | 
जानिए, महेंगो होप दूचंद--यदि माघ के शुक्त प्तरी ' 
अप्टमी तिथि को सोमवार पड़ें तो तेल और धी दूना महेश, 
होगा । 4 
माघ उजेरी घोय को, मेंह बादरो जान; पावओऔर , 
नारेस मे, महँगो अवसि बख्लान--माघ सुदी चौय को बाय , 
हो और पानी वरसे तो पान और नारियल अदश्य मही हि 
होंगे। ५ 

साथ उजेरी पंचमी, परत उत्तम बाय; तो जादो पे 
भादवो, विन जल कोरो जाय--यदि माघ सुदी पचमी को .. 
उत्तमा वायु चले तो यह समझना चाहिए कि यह भादोंभी 
बिना जल के सूखा जायेगा, अर्थात्‌ वर्षा नही होगी। ' 

माघ उज्यारी तौज को बादर बिग्नु जु देश; गे शो 
संचय करो, महेंगो होसी पेख--माघ सुदी तृतीया वो गई; 
बादल ओर बिजली दिखलाई पड़ें तो अन्न महँगाहोगा। 
इसलिए गेहूं और जो को इकदूठा करो । कि 

माघ उम्यारी दूज दिन, बादर विज्जु समाय; तो भरत 
यो भड्डरी, अस्त जु मंहणों लाय--भहटरी हो हैंहे , 
माघ सुदी द्वितीया को यदि बिजली बादल में पमाते [९ 
दिखलाई पडे तो अन्न महंगा होगा। 

माघ क ऊख़म जेठ क जाड़, पहिंले बरहा भणा 
ताल; काहें घाध हम होव बियोगी, कुंआ छोदिक पो । 
धोबी--घाघ की उवित है कि यदि माघ में गर्मी तथा गेठ 
में जाड़ा पड़े और प्रथम वर्षा में ही ताल-तलाब, भर ा, 
तो अवश्य सूखा पड़ेगा। यहाँतक कि कपड़ा घोने के तिए हि 
भी पानी न मिलेगा और घोवी कुंआ खोदकर दाम च्वाएी। > 

माघ का जाड़ा जेठ की घूप, बड़े रष्ट से उपज हर है 
ईख (ऊख) की खेती में बहुत कष्ट उठाना पड़ता है इत' 
लिए माघ की कड़ी ठंडक तथा जैठ की ते पा महा । 
करना पड़ता है। जब कोई व्यवित ऊख तो बो दे 3५ 
आलस्यवश उसकी ठौक से कमाई न करे तो उसके 
लोकोकित कही जाती है । * 

साध की कन्‍्या पक मर क्के हैक ५ 
महीने में या मधा सक्षत्र में उससस्‍्त हुई लड़की 7 भो 
कर्केश स्वभाव की होती है। तुलनीय : मंपण्माष के 
बाघ । 
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ही, 


< भव ] 


पाष छठी गरजे नहीं, महेंगो हौय कपास; सातें देखा 
मिमली, तो नाहों कछु आस--माघ सुदी छठ को यदि 
वादन मही गरजते हैं तो रई महँगी होगी। किन्तु यदि 
एप्तमी वो आकाश स्वच्छ रहे तो 4ंदा ही न होगी । 
माघ जू परिवा ऊजलो, बादर वायु जु होप; तेल ओर 
बुरही सब, दिन-दिन महँगो होय - माघ सुदी प्रतिपदा को 
पदि हवा चलती रहे और बादल भी हों तो तेल और घी 
महंगे होते जाएँगे। 
माघ जो साें कज्जलो, माठे बादर होय; तो आसाढ़ 
में पूरदा बरस, जोसी जोय--ज्योतिषी को यह देख लेना 
चाहिए कि यदि माघ वदी सप्तमी और अष्टमी को बादल 
हो दो आपाढ़ के माह में पानी गिरेगा । 
मु माघ तिला तिल घाढ़ें, फागुन गोड़े काढ़े--माघ के 
ही प्रेदिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ने लगता है और फाल्युन के 
९8 में तो काफ़ो बड़ा हो जाता है । यह लोकोबित दिन 
९ तथा छोटे होने के सम्बन्ध में कही जाती है। कुछ 
वित की पुस्तकों में यह गर्मी के सम्बन्धमें कही गई है । 
908 :अव० माघ तिला तिला दिन बाढ़े, फागुन झोझा 
हि 5 नंगे शाह बेर माप के महीने में जबकि कड़ाके 
हैक पड़ती है उस समय वेचारे ग़रोब विना वस्त्र के 
! से वर्दाश्त करते हैं, उसी प्रकार बैशाख के महीने में वे 
ही रह जाते हैं। निधंध और अभागे मनुष्यों की दयनीय 
॥ पर यह लोकोक्ति कही गई है। 
आप परम तो भी जो सो समय विचार 
ही है 
का ही होगा। पाँच रविवार पड़ें तो भी समय 
भाष पूस को बादरो ओर कुआरो घाम, जो एका सहै 
से पे व काम- आप शूत की बदली और बवार माह 
शत है थे / सह सकता है, वही दूसरे का काम कई 
तुनीय: मद 390 करना बहुत कठिन होता है । 
रहैतो कर पका 8] के बादरी औ कुआरी घाम,ई 
भाष पूस जो दजिना चले, तो सावन के लब्छत भर्ले 
प्लस है, में दखिनाई बहने से सावन के शुभ 
गापभूतम में बहे पुरवाई तब सरसों का माहूँ जाई--- 
रे हैं पुरवा हवा चलने से सरसों में माहू नाम के कीड़े 


भाध मंपारं, जेड में ज्ञाई दी साई 
मेंपारं, जेड में ज्ञारे, भादों सारे, तेकर मेहरो 
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डैहरी पारै-जो मनुष्य गेहूँ के खेत को माघ में जौतता है 
जिसमें कि जेठ की धूप में उसमें की घाम सूख जाती है और 
फिर उसे भादों में भी जोतता है तो उसकी स्त्री गेहूँ रखने 
के लिए कोठिला बनाती है। अर्थात्‌ इस प्रकार से तैयार 
किए हुए खेत में गेहूँ बहुत उत्पन्न होता है । 

माघ महीना बोइए झार, फिर राखौ रबी को डारं-- 
माध में उड़द को साफ़ करके रख दो, फिर रबी के लिए 
छत तैयार करो । 

माघ मास की बादरी, ओ वक्‍वार का घाम; ये दोऊ 
जो सहें, करें किसानी काम--दे? 'माघ पृ कीबादरी'''। 

साध सास की बादरी औ छुवार का घाम, यह दोनों 
जो कोऊ सहै, करे पराया काम--ऊपर देखिए । 

साथ माह जो परे न शीत, महँगा नाज जानियो 
मौत- है मित्रो ! यदि माघ के महीने मे सर्दी पड़े तो 
समझना चाहिए कि अन्न महेँगा रहेगा । 

माघ में गरम णेठ में जाड़, घाध कहे हम होव उजाड़ 
_-घाघ कहते हैं कि यदि माघ मे गर्मी तथा जेढ में जाड़ा 
पड़े तो हम लोग उजड़ जायेंगे अर्थात्‌ पाती नही बरसेगा । 

माघ में घादर लाल घरें, तब जान्यो साँचो पथरा परे 
__यदि माघ में आकाश पर रतवर्ण के मेघ दिखाई दें तो 
निश्चय ही पत्थर पड़ेगा। 

माघ सत्तमी ऊजलोी, बादल भेघ करंत; तो अपाढ़ में 
भड्डलो, घनों सेघ बरसंत-- यदि माघ सुदी संप्तमी वो 
बादल खूब हों तो भड्डरी कहते हैं कि आपाढ़ के माह में 
वर्षा भी खूब होगी । 

माध सुदी आठे दिवस, जो कझृतिका रिपि होय; की 
फागुन रोली पड़ें। की सावन भहँगो होय--माघ युदी 
अध्टमी को यदि कृतिका नक्षत्र हो तो या तो फागुन के मास 
में अकाल पड़ेगा या सावन में महंगी होगी । 

साध सुदी जो सत्तमो, बिज्यु मेह हिम होय; चार 
महीना बरससी सोक करो मति फोय- यदि साघ सुदी 
सप्तमी को बिजली चमके, वर्षा हो तथा सर्दी बहुत पड़े तो 
चार माह बरसात खूब होगी, कोई शोक न करे। 

माघ सुदी जो सत्तमी, भोमवार की होय, तो भडडर 
जोसी कह नाजु किरानो लोय--यदि माघ सुदी सप्तमी 
मंगलवार को पड़े तो अन्न मे कीड़े लगेंगे । 

साध सुदो जो सत्तमो, सोमवार दोसंत, काल पं राजा 
लड़ें, सगरे नरां अमंत--माघ सुंदी सप्तमी वो यदि 
सोमवार हो तो अकाल पड़ेगा, राजा युद्ध बरेंगे और लोग 
भजन की खोज मे घूमेंगे। अर्थात्‌ बहुत बुया समय होगा। 


भाष सुदौ पून्यो दिवस, चन्द निर्मली नोय; पशु बेंचो 
फन संग्रहो, काल हलाहल होय--भाघ की पूर्णिमा को यदि 
चन्द्रमा स्वच्छ दिखाई दें तो समझ लो कि अकाल पड़ेगा । 
अत' पश्मुओं को बेचकर अनाज एकत्रित करना चाहिए । 
माधे जाड़ न पूसे जाड़, जबे बतास तब जाइ--त तो 
माघ मे जाड़ा पड़ता है और न पूस में वरन्‌ जब भी हवा 
चलती है उग्ी समय जाड़ा पड़ने लगता है। जब बिना 
मौसम के वायु के चलने से ठंडक बढ़ जाय उस समय यह 
लोकोबित कही जाती है। तुलनीय: अब० माघे जाड़ न 
पूरी जाड़, जबही बौखा तवही जाड़ ! 
माछो खोजे घाव, राजा खोजें दाँव- मवखी (माछी) 
घाव की तलाश करती है और राजा मौके की ताक में रहता 
है कि कब उचित अवसर मिले और दुश्मन से बदला लें। 
आशय यह है कि सवको अपना-अपना ही स्वाये नज्षर आता 
है। 
माजू की जोर शतान का घोड़ा, जितना कूदे उतना 
धोड़ा--दूसरे ब्याह की स्त्री और शैतान का घोड़ा जितना 
उछले-कूदे थोड़ा ही है। दूसरे ब्याह की स्त्री के बहुत नाज़- 
नखरे होते हैँ इसीलिए यह लोकोक्ति कही गई है। 
भाट का साट हो बिगड़ा--जहाँ सबकी मति भ्रष्ट 
हो गई हो वहाँ पर यह लोकोबित कही जाती है तुलनीय : 
हरि० आवा का आवा-ऐ खराब से । 
माटी की देवी टीके में हो गई--मिट्टी की देवी हो 
तो टीका लगाते-लगाते ही समाप्त हो जाएगी। कोई 
उपयोगी वस्तु टिकाऊ न हो तो कहते है। तुलनीय : कनो० 
माटी की देवी, टीकनै-टीकन को भई । 
माटों की भवानों ठीका-टोका में बिलानी--ऊपर 
देखिए । 
माटी को भवानी पीता का नौबेद--दे० “जैसी देवी 
बसी पूजा ।' (पीना--चावल के मामूली लड्डू) । 
माटी को मूरत चंदन में ग्रायव--दे० 'माटी की 
देवी***॥ 
माठा पिए और दूध बताबें--वस्तुतः पीते हैं माठा 
परन्तु पूछने पर बताते हैं दूध | किसी की झूठी शेखी व 
घमंड पर कहा जाता है। तुलनीय : पंज० लस्सी पी के <दुद 
दसण । 
भातों का प्यार पुत्र का विग्राड--माँ के अधिक प्यार 
से लड़के बिगड़ जाते हैं। तुलनीय : पंज० मां दा पयार पुत 
दा बिगाड़ । 
माता का हाथ, भाई का झाय--माता दे समान प्रेम 


करने वाला, और भाई कै समान सहायक इस संधार में 


दूसरा कोई नही है। 


माता के परसे, भादों के बरते--भोजन की तृष्ति तभी 
होती है जब वह माता के हाथ से मिले, क्योकि माता के 
समान प्रेमपूर्वक भोजन देने वाला इस संसार मे दूसरा कोई - 


नही है। उसी प्रकार बिना भादों मास वी वर्षा के पृष्वी 


को तृप्ति नही होती । माता के राव में जब अन्य व्यक्ति 


द्वारा दिए गए भोजन से किसी का पेट म भरे, तया भादों । 


के महीने में दर्पा का अभाव हो उस समय यह लोकोमि 
कही जाती है | तुलगीय : अव० भहतारी क॑ परोएे प॑ थो, 
भादों के बरसे पे पेट भरत है। 
माते पूत पिता ते घोड़ा, बहुत न होय तो थोड़मभोड़ा 
“- दे० “माँ पर पूत पिता पर"*'॥ 
भात्स्यन्याय:--मछली का न्‍्याय। प्रहतुत स्याय री 
उदाहरण सबल व्यवितयो द्वारा निबंल व्यक्तियों पर दबाव 
के प्रसंग में दिया जाता है। 
माय मुड्ाय फ़ड्ीहत भये, जात-रपात दोनों हे गये” 
माथ मुद्गाकर अच्छी बेइदज़ती हुई बयोकि जाति और पति 
दोनों ही तरफ से उनका बहिष्कार होने खगा। कोई ऐहा 
“कार्य करना जिससे हर तरह से नुकसान हो । एक मनुप्पपिए 
घुटाकर फ़कीर हो गया इस खयाल से कि भिक्षा माँग दर 
जीविको घलामा सरल है। परंतु कुछ दिनोंवाद उसे ० 
मार्ग पसंद मे आया, अतः उसमे फ़िर से अपनी जाति 
मिलना चाहा । किंग्तु जातिवालों ने उसे अपनी जति मेवे 
लिया । दे० 'पाँडे दोउदीन से गये । 
माये चाँद ठोढ़ी तारा--सों दय की प्रशे' 
कहते है कि उसका माथा चाँद जँसा सुंदर 
तारे की भाँति चमकती है। 
“* माथे तिलक सधुरी बानी, दगाबाज 
“--दगाबाज़ों की यही पहचान होती है #ि 
तिलक लगाते हैं और मीठी बोली बोलते 


प्रति व्यंग्य में कहते है । हु 
माथे पर टोपी महीं कुत्ते वो पैजामा--अपते दिए गा 


सा ढरते समय 
है और ठोग़ी 


की यही तिधावी 
के वे तलाट पर 
हैं। ढोगियो के 


रे टी. 
“टोपी नही है और कुत्ते के लिए पैजामा मिलवाया है। शू० रे 


शान दिखानेवालों के प्रति स्यंग्य में कहते हैं। हु 
सा दरचे खयालेम-ओ-फ़लक दरचे लयाल-हैंगई 
-सोच रहे हैं और आसमान (भाग्य) ठुछ। आशा 
विपरीत बिसी घटना के धट जाने पर बहा जाता है। हि 
मान का पान अपमान का लड्डू-प्रेम तथा दी ड़ 
के साथ पान भी दिया जाय तो अच्छा है किस्तु अपमान 
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होव अगर लड्डू भौ दिया जाय तौ व्यर्थ है। (क) जब 
झिमी मनुष्य को कोई अच्छी वस्तु अपमान तथा अनादर 
मै श्राण हो उस समय यह लोकोबित कही जाती है ।. [ख) 
जब माधारण वस्तु भी किसी के द्वारा प्रेमपूर्वेक प्राप्त हो 
उमर पर भी यह लोकोत्ित कही जाती है | तुलनीय : अब॒० 
भात के मकुनी, बे मान के लेडुआं; मरा० मानाचें पान, 
अपमाना चा लाडू। े 

मान का पान भी बहुत होता है--आदरपूर्वक यदि 
पान भी दिया जाय तो बहुत है । आशय यह है कि आदर- 
पूंकदी गई दरा-सी वस्तु भी बहुत है। जेब कोई मनुष्य 
परप्पूबंक किसी को कोई सामान्य बस्तु दे उस समय यह 
चोक़ीवित कही जाती है। तुलनीय : ग्रज० मान कौ पानई 
वोह है। 7 > 

मान का पान होरा समान--ऊपर देखिए । 

मान का माहुर और अपमान का लड्डू-सम्मात के 
गाय पिला हुआ जहर (माहुर) भी अपमान के साथ मिले 
पड से अच्छा होता है। अर्थात्‌ इश्जत के साथ जो कुछ 
भीयोड़ा-बहुत या अच्छा-बुरा मिल जाय “वह अच्छा ही 
ष है, लेविव अपमान से मिली अच्छो वस्तु भी बुरी होती 


मात घटे नित घर के जाएं--प्रतिदिन किसी के घर 
जोने से जानेवाले का आदर कम होने लगता है | आशय 
पहकि किसी के घर रोज़ाना मही जानो चाहिए। जब 
फोई व्यवित अपने नाते-रिप्ते में प्राय: जाया करता है उसके 
प्रति यह लोकोबित कही जाती .है । छुलनीय £ अव० मान 
'ईबित के घर जाए; सं०:अतिपरिचयाद्‌ अबज्ञा भवति; 
च० ]00 गर्ग शियाधबता छाध्टत5 एगादगएक « 
भान घटे नित-नित के जाए--ऊपर देखिए तुलनीय : 
पज० रोज करे आव-जाव, जकरो कोई न पूछे भाव । 
गा भानत हैं सब लोग, लोन बिन सबे अलोना--नमकू के 
जे पारा भोजन अलोना (स्वादरहित )रहता है । अर्थात्‌ 
के के विना भोजन में स्वाद मद्दी आ सकता ऐसा सभी 
भोग भानते हैं। ४2५) हु 
५ ता है तो मान, नहीं तो यह ले घोड़ा और यह है 
“दान--जब कोई व्यवित समझाने-बुझाने से भी न माने 
उमके प्रति बहते हैं कि यह ले घोड़ा और यह है मैदान 


् 
हि से दौड़ा । तुलनीय : माल० मान तो वे तो मान, नी 


थोड़ा ने ई चौगान । पक वि 
ध् हो तो मानो भहों अपनी राधा को ,याद करो 
देण्ण हे प्रति गोषियाँ कहती हैं कि हमारी बात मानते 


हो तो ठीक है नही तो अपनी राधा का नाम रखते रहो। 
जब कोई व्यक्ति किसीके समझाने-बुझाने से न माने और 
अपना हित-अहित न देखे तो उसके प्रति वहते है । तुलनीय : 
माल० मानो तो मानो नी तो आपणी राधा ने याद करो। 

मान दे सान पावे--जो दुसरो का सम्मान करता है 
उसे ही सम्मान मिलता है। तुलनीय : असमी--मान्‌ 
दिलेहे मान्‌ पायू; स० अमानी मानदोमानी; भं० 0० 
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मान न मान में तेरा मेहमान--मानिए चाहे न 
मानिए किन्तु मैं आपका मेहमान हूँ। जबरदस्ती किसी 
के गले पड़ने पर कहा जाता है।तुलबीय . गढ० ग्वालो 
गणों न गोस्यू पूछो, त्वेँ मेरा सौं जो तू मै भलो ना मानी; 
माल० मान नी मान मू थारो मेमान; मरा० माना न 
माना मी तुमचा पाहुणा। 

मान सनाई खोर ने खाई, चमचा चाटने आई-- 
विनय करने पर खीर नहीं खाई और अब आकर चम्मच 
चाट रही है । (क) जो व्यक्ति कहने पर कोई कार्य न करे 
आर बाद में अपनी इच्छा से उससे भी बुरा वाम करे उसके 
प्रति व्यभ्य मे कहते हैं। (ख)जों निमत्रण देने परन आवे 
और बाद में बिना निमंत्रण के आवे उसके प्रति भी व्यंग्य 
में कहते हैं। तुलनीय : कौर० मान मनाई खीर न खाई, 
चमचा चाटण आई; राज० मान मनाया खीर न॑ खाया, 
ऐंठा पातल चाटण आया। 

मान मनाई खोर न खाई, जूठी पातर घाटन आई-- 
ऊपर देखिए। 

मामस कसने को मामला कसौदी है-मयुप्य की 
परीक्षा व्यवहार से ही होती है। यदि कोई अपरिचित ध्यक्ति 
देखने मे तो अच्छा लगे किन्तु व्यवहार में उसके विपरीत 
निकले तो उस,पर यह लोकोवित वही जाती है। 

मान सहित मरिबों भलो जो विष देव पिलाय-- 
इज्ज़त के साथ दिया हुआ विप पीकर मर जाना भी अच्छा 
है। अपमानित करके दिए हुए अमृत को पीकर जीवित 
रहना अच्छा नही है। श 
>. मान सहित विंप खाय के। संभु भयो जगदीस-- 
शंकरजी सम्मानपूर्वक विष खा लेने पर भी जगत के स्वामी 
हुए । अर्थात्‌ सम्मानपूर्वक दी गई हानिकर वस्तु स्वीवार 
करने से भी प्रतिष्ठा बढती है बच्चें कि उससे समाज का 
या बहुमत का लाभ हो। | 
* . आन हो सबसे बड़ा घन है--इज्जत (मान) सबर्ग बड़ी 
चीज है । उसवी हर तरह से रक्षा करनी चाहिए । 


भ्र्ट 


नीय : सं० मान हि महा घनम्‌ । 
मामाधीना मेयसिसिः--नापी जाने वाली वस्तु को 
जानने के पूर्व नापना सीखना चाहिए। तात्पयं यह है कि 
किसी तथ्य को प्रमाणित करने से पहले प्रमाणों का ज्ञान 
अपेक्षित है। ऐसा होने पर ही तथ्य को सप्रमाण प्रस्तुत 
किया जा सकता है । 
मानी दीन मे हो सके बदक प्रान दें खोय--सम्मानी 
व्यक्ति किसी के सामने दीन नहीं बनता चाहे उसके प्राण 
तक वयों न चले जाएँ । 
मानुस जोड़े पलो-पली, राम लुढ़ाए कुप्पे--मनुप्य 
एक-एक पली इकट्ठा करता है, राम पूरा एक ही बार में 
गिरा देते हैं। आशय यह है कि ईश्वर को बनाते-बिगाड़ते 
देर नही लगती | तुलनीय : पंज० बंदा जोड़े पली-पली राम 
रोडे कुप्पी । 
मातुस नहों बेल का बाबा--बह मनुष्य मही बेल का 
बाबा है अर्थात्‌ बिलकुल बुद्ध है। मूर्े तथा अज्ञानी आदमी 
के लिए बहा जाता है | तुलनीय : पंज० बदे दा नईं टग्ये दा 
बाबा है । 
मानुत में नौवा, पक्षिम में कौवा--आदमियों में नाई 
ओर पक्षियों में कौवा बहुत चालाक होते हैं। तुलनीय : 
हरि० माणसा मैं नव्वा पकिसयां मैं कौवा । 
मानें तो देव महीं तो पत्थर--माने तो देवता नही तो 
पत्थर है। आशय यह है कि बिना आस्था या विश्वास के कोई 
काम नही होता । मूर्तिपूजा का खंडन करने वालों के प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० माने त देओता, नाहीत पात्यर; 
हेरि० भाने ते दे, ना ते भीत का ले; बुद० मानों तौ देव, 
नइ तो पथरा; छत्तीस० मार्न त देवता, नहिं त पथरा; 
मरा० मनला तर देव, नाही तर दगड़ । 
भाने ना स्थाने की सोख, लिए खपड़ियाँ मांगे भोज 
“-जो बड़े की शिक्षा नही मानता, वह बाद में खपड़ी लेकर 
भीख माँगता है। आशय यह है कि जो बृद्धिमानो या 
बड़ो का कहना नही मानता वह पीछे दुख भोगता है। जब 
कोई व्यवित अपने से बड़े की शिक्षा न माने और विपरीत 
कार्य करने पर दुख तथा हानि उठावे तब यह लोकोक्ति 
कही जाती है। तुनमीय : अव० माने न सयाने के सीख, 
ले क॑ सपरिया माँग भीख । 
भानो चाहे न मानो में तुम्हारा पंच--मानिए चाहे 
न मानिए में आपका पंच हूं । जब कोई व्यक्ति बिना पूचे 
बीच में बोल उठता है तब यह लोकोवित कही जाती है। 
सानो चाहे न सानो हम तुम्हारे पंच--ऊपर देखिए। 


शाह 


मानो तो दैद महं तो पत्थर--दे० "माने तो देव" 
मानो तो देव नहीं पत्यर--दे० "मानें तो देव”“। 
सुलचीय : अव० माने तौ देव नाही पत्थर; मंग० मानी 
त$ देवता मा त5 पथर; भोज० मान$ त$ भोला माही तर 
माटी कड ढेला; मैथ० मानो त$ देवता ने मानो त5 पत्थर; 
राज० माने तो देव, नही भीत को लेव; माल० मानों हो 
देव नी मानो तो भाटो; गढ़० मानीक देवता निमानीक 
ढुंगों; निमाड़ी-- मानों तो देव, मही तो दग्गड़; पंज० मतों 
ते रब नई तां वदूटा। ही 
मानो तो देव महों तो भोत का लेव--ऊपर देतिए। 
मानोहि महतां घनम्‌--महत्पुरुषों का धन मान ही है। 
अर्थात्‌ इज्जत के आग बड़े लोग घन को कुछ नही समगते। 
मापा, कतियाँ औ पटवारी, भेंट लियेविंत शरेन 
यारो--झमीन मापने वाला, कर लगाने वाला और पदवारी 
ये तीनों बिना कुछ द्रव्य लिये किसी से मंत्री नहों 48९ 
अर्थात्‌ तीनों लालची होते हैं। (मापा ज़मीव ताप 
वाला; कनियाँ <- कर लगाने वाला)। रा 
भाफ़िक़ होगा व्यय तो कभी न होगा क्षय-- यरि अप 
आमदनी के अनुसार रहेगा तो वभी भी हाति नही हम 
पड़ेगी । जो लोग आमदनी से अधिक व्यय कर देते हैं उ- 
पर शिक्षा-रूप में यह लोकोबित कही जाती है। 
मां बह्चर शुमा बा सलामत--हम भी हृशल दा 
कुशल । हममें और तुममें वया संबंध ? किसी के जग 
होने के बावजूद जब उससे कोई लाभ न पहुँचे ग 
सहायता न करे तो चिढ़कर ऐसा कहा जाता है। मो 
मामा का ब्याह, रात अंघेरी और परसे पक 
का विवाह है और अंधेरी रात में परसने वाल! रे ४ 
माँ है। जब किसी काम को करने की सभी पर 
अनुकूल हों तो उसके प्रति कहते हैं। 2060 । 
मार्मेरो ब्यांव मा पुरसगारी, जीमो बैठो रात ४४५ पा 
मामा के आगे ममयावरे की बा बोर 
उन्हीं के यहाँ की बातें कर रहे हैं। जो व्यवित विस रे 
या किसी वस्तु के विषय में काफ़ी जानकारी रखता हे हि 
उसी के सामने उसके (चीज या व्यवित के) संबंध 
अधिक बातें करता है तब वह ऐसा कहता है। 


हुमभी 


कमी 

मामा के ब्याह, परोसने वाली माँ--दे” ता ्ं 
ब्याह***॥ तुलनीय : माल० मामा रे घरे मडि 

परोसवा वाली । कबएप--ेग कचरे 


मामा घर सुघराय, काका घर दुबरा 


ता 
स्वस्थ हो जाता है और पिता के घर थक [दुवय) 7 


# 


हु 


है। ननिहाल में बच्चों को अधिक स्वतंत्रता मिलती है 
शिम्से वे काफी निश्चित और निर्मेय रहते है । इसी बात 
शोध्यान में रखकर ऐसा कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० 
मामा घर सुधराय, कवा घर दुवराय । 
मामा ने होने से काना मामा हो भला-मामा ही न 
है इससे अच्छा तो यह है कि काना मामा ही हो ।कुछ न 
होने मे बुरा ही हो तो ठीक है ।तुलनीय : राज* नहिं 
ममेयूं काणो मामो चोखो; मेवा० ने मामा बचे काणो 
पामो ही ठीक; मैथ० नहीं मामा सं कनहां मामा नीक; 
बग्मी--नाइ मामात्‌ के कणा मामाइ भाल; अं० $000- 
एगाह $ छल वा तरणाऑ॥8- 
का मामा न होने से काना मामा होना अच्छा है-- ऊपर 
देखिए। 
पामा समान पाहुना नहीं, ग्रुद समान देवता नहीं-- 
भालीय गुरु को भगवान से भी बड़ा मानते हैं और मामा 
को सबसे प्रिय संवधी । इन दोनों के प्रति कहते हैं । तुल- 
३ ईगढ़० मामा समान पौणों नी, मित्र समान देवता 
॥ 
भाम्‌ के कान में वालियाँ, भाँजा ऐंड्रा-ऐंडा फिरे-- 
गावियाँ तो पहने हुए हैं भामाजी परंतु धयटश ड््‌ 
भांजाजी। दूसरे के घन पर अभिमान करने वाले के प्रति 
वहन जाता है। तुलनीय : राज० मार्मेरै कान में मुरकी, 
भाणनो भारयां मरे । 
न माय भरी, बेटी हुई, रहा तोन रा तीन--माँ मरी तो 
मन बडी कप हो गई, इसलिए संख्या तीन की तीन ही 
ही । जब किसी को एक तरफ से जितनी हानि हो और 
करी तरफसे उतना ही लाभ हो जाय तब ऐसा कहते हैं। 
कि माया का कया जोड़ना, खल खाता, कंबल ओढ़ना-- 
ता अन्य एवं वस्त्र खा-्पहनक्र ही जीवन- 
छै (स) जो. सकता हो तो घन इकट्ठा करना बेकार 
न घनो कृपण केवल घन जमा करने में ही सुख 
शा है उसके प्रति भी कहा जाता है। 
ऐशईैश का इर, काया का कया डर २---धन का ही डर 
है कर का नही (जिस व्यवित के पास धन होता 
घेही 20% भय रहता है और निर्धन जंगल 
पक र्‌ तुलनीय : राज० ने 
पे, राय हे नही हट जाता है। तुलनीय : राज० मायाने 
बता है। के पा माया आती है--धन के पास ही धन 
हे रत ध्यक्ितियों के पास घन जाता है, निर्धन सदा 
हैं। तुलनीय : राज० माया कने माया आवे; 
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मरा० पैसा कड़े पैसा ओढला जातो; पंज० पँहे कौल पैहा 
रंदा है; अं० (४०४९५ 9६8९६ ग्रणा०ए- 

भाया के भी पाँव होते हैं, आज मेरे कल तेरे --लक्ष्मी 
चंचला होती है, आज यहाँ तो कल वहाँ ।अर्थात्‌ किसी की 
आधिक स्थिति सदा एक-सी नही रहती । किसी की आधथिक 
स्थिति बनने तथा बिगडने पर यह लोकोक्ति कही जाती 
जाती है | तुलनीय : अं० एि०९६ 85 ए्य85 

साया को माया मिले कर-फर लंबे हाथ -दे० माया 
के पास" 

भाया गाँठ, बिद्या कंठ--पास का धन और ऊंठस्थ 
विद्या ही काम आती है। तुलनीय : राज० माया गंठ, विद्या 
कंठ; नाणो अंट'र विद्या कंठ; सं० पुस्तकस्थातु या विद्या 
परहस्तगतं घनम्‌ | 

माया जौ का जंजाल है--धत ही मुसीबत की जड़ है। 
जब रुपया कमाने के पीछे तथा अजित घन की रक्षा में 
कष्ट सहना पड़े तब यह लोकोवित कही जाती है । तुलनीय : 
अव० माया जीव की जंजाल । 

माया तेरे तीन नाम परसा, परसी, परसराम--नीचे 
देखिए । 

माया तेरे तौन नाम, १रसू, परसा, परसराम--मनुप्य 
की स्थिति ज्यों-ज्यों सुधरती जाती है त्यों-पो उसका 
समाज में सम्मान बढ़ने लगता है। आधिक स्थिति के 
अनुसार मनुष्य का मान घटता-बढ़ता रहता है। तुलनीय : 
अव० माया के तीन नाम परसू, परसा, परसराम; हरि० 
टोटे तेरे तीन नाम परसी, परसा, परसराम; राज० माया 
थारातीन नाम, परस्या, परसू, परतराम; मरा० माये तुझी 
तीन नावें; परश्या, पुरशा, परशराम; पंज० पैहे तेरे तिन 
नां परसु, परसा, परसराम । 

माया से प्यारी छाया--मकान (छाया) दोलत से भी 
प्यारा होता है क्योकि रहने के लिए घरया मंत्रान अति 
आवश्यक है। तुलनीय : हरि० माया ते प्यारी छयावा; 
पंज० (माया) पहे तो सोहणी ओोदी छां । 

माया से माया मिले करके लंबे हाथ--दे ० 'माया के 
पास**। तुलनीय + राज० मायासू माया मिर्खे करनकर 
लांबा हाथ । 

भागा से माया मिले मिले नीच से मोच- धत घने से 
मिलता है और नीच नीच से | आशय यह है कि जो जैसा 
होता है वह वैसे ही लोगों से सपर्का करता है। 

मार के आगे भूत भागे -- मारने से भूत भी भागता है । 
आशय यह है कि दंड से शैतान से शैतान आदमी भी भय 


खाते हैं। तुलनीय : अव० मार के आगे भूत भागे; हरि० 
मार आग्गे भूत ताच्च; गढ़० मारू का अगाड़े भूत नाचो; 
मरा० माराला भिऊन भूत सुद्धां पक्कतें; पंज० कुट अग्गे 
बूत नठण । हि 
मार के टर जाए खा के पड़ जाए--लड़ाई-झगड़े में 
मार वरके भाग जाता चाहिए और भोजन करके सो जाना 
चाहिए | तुलनीय : छत्तीस० मार के टरक जाय, खा के 
ढरक जाय; माल» मारी कुटी भागी जाणो, खाइ पीने 
हुई जाणो । 
मार कर भाग जाइए, खाकर लेट रहिए---ऊपर 
देखिए । 
मार खाता जाय और कहे जरा मारो तो सही-- 
डरपोक मनुष्यों के विषय में विशेषकर बंगालियों और 
बनियों के लिए कहते हैं। ये लोग मारनेवाले का केवल 
शाब्दिक विरोध कर सकते हैं । अतः ब्यंग्य मे इस कहावत 
को कहते हैं। तुलनीय : भव० मार खात जाय, औ कहै भल 
ख़बरदार अब न मारयो; हरि० इववेन मारलिया सो मार 
लिया इबकेन मार क॑ देख; बंग० मारनी त मारली ए 
बार मार त देखि । 
मार खाना मस्जिद में सो रहना--मार खाते हैं और 
मस्जिद मे सो जाते हैं । धूर्व और बदमाशों के विषय मे 
यह लोकोबित कही जाती है । 
मार खाने से रांड़ भली--ऐसे पति से जो मारता- 
पीटता हो, राड़ रहना ही अच्छा है । जो पति अपनी पत्नी 
को मारता-पीटता हो उसकी पत्नी उसके प्रति कहती है 
तुलनीय : राज० चिड़पिड़े सुवाय विचे रडापी चोखो; 
पंज० कुट खाण तो रंडी चंगी। 
मार खाय मेहरी, भागे पड़ो सिन--मार खाती है पत्नी 
और भागती है पडोसित । जब एक को दंड दिया जाय और 
उसे देखकर दूसरा भयभीत हो तब ऐसा कहते हैं। तुल- 
नीय : अव० मारे मेहर का और भाग परोसिन ॥ 
भार गज्ञीदा अज्ञ रसी मा मो तरसद--साँप का ड्सा 
हुआ रस्सी से डरता है 4 दे० 'दूध का जला**!। 
मार गरोबी को, मूंछों में चुपड़े घो--अधिक तंगी मे 
हैं फिर भी मूँछो में घी लगाते है । झूठी शान दिखाने वाले 
ये प्रतिव्यंग्य मे कहते हैं। 
मार गाली सुनते हैं, युमाश्ते कहलाते हैं--मार खाते 
हैं और गाली सुनते हैं फिर गुमाइता कहलाते हैं। जब किसी 
सन्य तथा प्रतिष्ठित पुरुष की बेइक्जती होती है तब यह 
लोकोवित की जातो है । 


“मार युश्तेयाँ, तेरी आश--हे मालिक ! मैं तुम्हारे ही 
सहारे हूँ चाहे मारो या जो चाहो करो । नौकर अपने मातिक 
से और स्त्री अपने पति से बिना प्रयोजन सताए जाने पर 
कहती है। तुलनीय : अव० मार गोसंइया तोरेम आता । 

भारजाय गृहीतो5ड्गच्छेद स्वीकरोति-मारते के 
लिए पकड़ा गया आदमी प्रसन्‍्तता से एक अंग बठावा 
स्वीकार कर लेता है। तात्परय यह है कि मरने के दुख 
की अपेक्षा हस्तच्छेदन का दु.स अत्यत्प है। फलतः वह सह 
है। 50, 2 है 

मारते का हाथ पकड़ ले, बोलते की जीभ कौन पर 
--नीचे देखिए । ते 

मारते का हाय पकड़ा जाता है बहते की % 
पकड़ी जाती --मारनेवाले को रोका जा सकता है तिल 
कहनेवाले को कोई नहीं रोक सकता। जब कोई ब्योति 
किसी की झूठी निन्‍दा करता है तब यह लोकोवित वही जाती 
है। तुलनीय : अब० मारते के हाथ पकरा जाय सक्त है 
कहव के जवान नाही पकरी जाय सकते; कौर० मारते दा 
हाथ पकड़ले, योलते की जीभ कौन पक्ड; पंज० इंटर 
बाले दा हृष्य फड यां जोंदा है फहण वाले दी जीव गई पड़ी 
जांदी। के हे 

मारते की अगाड़ी और भागते को विष्ठाड्टी-मारे 
थाले के आगे और भागनेवाले के पीछे मही रहता चाहिए, 
चरना दोनों दशाओं में हाति सहनी पड़ती है। तुप्तीव: 
भरा० भारणार्‌यांच्या पूदें नि पछ्रणार्‌याच्या मांगे । दे 

मारते के अगाड़ी, भागते के पिछाड़ी--ऊपर देदिए। 

मारते के पीछे और भागते के आगे-मारने दावे के 
पीछे और भागने वाले के आगे रहना चाहिए ५ बत्यत 
कायर आदमियों के बारे में कहा जाता है जिनमे हि रा 
शक्ति नाम की कोई चीज़ होती ही नही । कर 

. भारते था से सब डरते हैं--वदमाश और उबर 

से सभी काँपते हैं । जब कोई व्यक्ति किसी सीधे कप 
आदमी की कोई बात नही मानता और बदमाश कक ४ 
मान जाता है तब यह लोकोवित कही जाती है । एलन 
अव० मरते खाँ से सब॑ डरात हैं । 
) * मारने वाले से जिलाने वाला बड़ा होता की 
वाले से जिन्दगी देने वाले का विश्येप महत्त्व है। जब हर 
दुर्घटना या घातक बीमारी से किसी की जात बच रातों 
यह लोकोक्ति कही जाती है । तुलनीय : भोज० मारे जम 
से जियावे वाला बड़ा होला; अव० मारे बलि से रा । 
वाला बड़ा होत है; गढ़० मारन वाला ते वर्चौंदारों बई 


है--माले 


920 


मारते वाले से बचाने बाला बड़ा है--ऊपर- देखिए । 
मारे से धूरना बुरा--मार खानेवाला मारनेवाले से 
शतरा बही ढरता जितना धूरकर डरानेवाले से। मार से 
शेई नही इरता; आंखों से सब डरते है। जब कोई व्यक्ति 
किसी का अपमान, बिना भारे-पीटे सबके साममे कर दे तो 
अ़े प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ़० मारन ते मप्यायूं बुरौ। 
मार पीछे संवार--मारने के बाद चापलूसी करना या 
गरष्टी मांगना। किसी को मारने अथवा! हानि पहुंचाने के 
रद माफी माँगने और चापलूसी करने पर यह लोकोक्ति 
रही जाती है। 
मारथोद के भाग जाना, खा-पी कर सो जाना--दे० 
'भारके टर जाए, सा ॥ 
गार-मार किए जाए फ़तह दादे-इलाही है--काम करना 
पाहिए फल देने वाला ईश्वर है। आशय यह है कि मनुष्य 
गो का करना चाहिए, सफलता की आशा ने करना चाहिए 
भोड़ि वह तो ईश्वर के अधीन है ! तुलनीय : सं० कर्मण्ये- 
वाधिकारस्ते भा फल्लेपु बदाचन:। 
मरभाए क्षे सती करते हैं--मार-मार के परेशान करते 
हैं। (क) डिसी की इच्छा के विपरीत जबरदस्ती काम 
$राने पर कहा जाता है। (ख) अधिक मारने पर भी कहा 
गत है। तुलनीय : अव० भार के सतो किहे देत हैं । 
भार भुए भार, तेरी हथड़ियाँ पिराय॑, मेरी प्रादत से 
शा -मार, तेरे हाथ ही दर्द करेंगे, मेरी आदत नही 
कक ! कोई बिद्दो और ककंशा स्त्री बहुत मार खाने पर 
र्‌ ३ से कह रही है। इस लोकोक्ति का ऐसे अवसरों 
अयोष होता है जब कोई व्यय में ऐसा काम या 
ह उगेखा का उपहार करे जिसका कुछ भी फल मिकलते की 
शान हो। 


साया, भनतूबे डूबा--मारवाड़ मनसूबे में ही डूब 
(कस के लोग मनसूचे ही बाँधते रहते हैं, काम-धाम 
और कहे नही करते। जो व्यवित केवल योजनाएँ ही बनाएँ, 
पुल 5 कार्य रूप न दें, उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
(4 मारवाड़ मनसोचे डूबी । 

पर दिद्यास्नार-. मार ही विद्या का सार है। (क) गुरु 

हि बे विद्या आयी है और शिष्य विद्वान बनता है। 
| ) का की मार का बुरा मानते हैं उनके प्रति कहते 
शाए ना मारे विद्या नही आती । जो लड़के बिना 
ते नही है उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० 
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सार से काम बनता है- मारने पर सभी काम बन जाते 
है। मार के भय से प्रत्येक व्यवित ठोक ढंग मे काम करता 
है। तुलनीय भीली--मनख भू भाजनों खाएड़ा माये; पंज० 
कुट दे डर नाल कम बन जादा है । 

मार से कुछ न करे, डाँट से कुछ करे, प्यार से सब 
करे-गंवार व्यक्ति मारते से ज़रा भी काम नही करता, 
डाटने से थोड़ा-बहुत करता है, किन्तु प्यार से सभी काम कर 
लेता है। गेंवार से प्यार दिखाकर काम कराना चाहिए यही 
इस लोकोबित का भावार्थ है। तुलनीय : माल० हांकू तो 
चाले नी, उतहूं तो पाडे फोड़ा; थारा पगां में पागड़ी मेलू 
चाल रे मारा घोड़ा । 

मार से भूत भागे--दे० “मार के आगे मूत/ हच्य 
तुलनीय : अव० मार से भूत भागे; बुद० मार के आगे भूत 
भगत; ब्रज० मार से भूत भागे । 

मार से भूत भी काँपता है--दे० 'मार के आगे*** "*-] 
ठुलनीय : छत्तीस० मार के देखे भुतवा काँपे। 

मार से भूत भी डरता है--दे० “मार के आगे:***** 

मारा धोंदू फूटी आँख--मारा तो घुटने मे सोचकर 
लेकिन फूट गई आँख | अर्थात्‌ जब करना हो कुछ और हो 
जाय कुछ तो यह लोकोबित कहते है। तुलनीय . भोज०, मैथ० 
मारे ठेहुना फूर्ट लिलार; मग० मारे माथा टूटे टाँग; ब्रज० 
मार घोटू फूर्ट आखि । 

मारा/मरा चे अज्ञ ई क्रिस्सा कि गाव आमद-ओो-छर 
रफ़्त--गाय आई और गधा चला गया, इस क्षिस्से से मुझे 
क्या मतलब ? किसी वस्तु के प्रति अनिच्छा प्रकट करने के 
लिए ऐसा कहते है। (यह लोकोकित फ़ारसी की है )। 

मारा चोर उपाता पाहुन लोटता नहीं--मार सा लेने 
पर चोर और उपवास कर लेने पर मेहमान पुनः नही आते । 
तुलनीय : भोज० मारल चोर उपासल पाहुन। 

मारा थोड़ा, घसीदा/नगाया बहुत--मारा तो कम ही 
लेकिन दौड़ाया बहुत । जिसके भय से ही लोग भाग जाय॑ 
उसके प्रति लोग कहते हैं। तुलनीय : राज० आरे म्हारा 
घररा धणी, मारी थोड़ी घीसी घणी। 

सारा मगर लाल जूते से--माया तो अवश्य, किन्तु 
लाल जूते से अर्थात्‌ इज़्ज़त से । मिलंज्ज व्यक्ति वो व्यंग्य मे 
ऐसा कहते हैं | तुलनीय : भोज० मरलस वावी लाल पनही 


से | जिसके 2. 

मारा मुंह तवाक आये घरा मं खाथ--जिसके मुंह पर 
तपाक से मार दिया जाता है, वह सामते रसा भोजन भी 
नही खाता । अर्थात्‌ जो एक वार पिट चुदा है 


उठा चुका है बह दूसरा काम करने से प्रायः डरता है । 
मारिए भटियारी, रोदे कोतवाल--मार खाती है भटि- 
यारी और रोता है कोतवाल । नखरेवालों के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं। 
मारि के टरि रहु, खाइ के पाई रहु--दे० 'मार के टर 
जाए, खा के "*** ड़ 
सारी एक मुसरी माम तोसमारलां--मारी एक 
चुहिया (मुसरी) और नाम पड गया तीसमारखा | छोटे 
काम पर बड़ी शेखी मारने पर कहते हैं। तुलनीय : गढ़० 
मारझू दिल्‍ली हम चूल्ली। 
मारी मरें मलार गावें--भार से मर रहे हैं और तिस 
पर भी मल्हार गा रहे हैं। (क) झूठी शेखी दिखाने पर 
व्यंग्य में कहते हैं। (ख) वीर एवं साहसी ब्यवित के प्रति भी 
बहते है। 
साझू हरिनो तोड़ कास, बोऊं उर्दे हृथिपा के आस--- 
हरिणी नक्षत्र को मार डालूँगा और काम मामक घास को 
तोड डालूंगा । मैं तो हस्ति नक्षत्र की आशा पर उर्द बो रहा 
हैं। अर्थात्‌ हथिया नक्षत्र मे उर्द बोने से हरिणी नक्षत्र तथा 
कास कुछ नही कर सकती हैं। 
सारे मकखो माम तीसमारखां-दे० 'मारी एक 
मुसरी हू #8ह दे 
सारे अद रोने न दे--मा रता भी है और रोने भी नही 
देता । आशय यह है कि जबरदस्त के सामने कुछ बस नही 
चलता तुलनीय : अव० मारे आ रोव॑ न देय; हरि० ठाढ़ा 
मांगे रोवण दे ना खाट खोसले सोवण दे ना; राज० मार न 
रोवण को देनी; गढ० मारो भी अर रोण भी नियो। 
मारे और रोने न दे--ऊपर देखिए | 
सारे और रोने भी न दे--दे० “मारे अर्‌***** है। 
मारे क्यों जो रोना पड़े--किसी को भार कर स्वयं भी 
रोना पड़े तो मारने से क्या लाभ ? जिस व्यक्ति को कष्ट 
देने से स्वयं पर भी आपत्ति आने की संभावना हो उसे कुछ 
नहीं कहना चाहिए। तुलनीय : भोली--मारो ने रोबो पड़े 
तेयो नी करवो । 
सारे घुटन फूटे ललाट--दे० “मारा घोंटू'***** 
भारे तो मौर को--यदि मारना ही हो तो किसी मीर 
(बड़ा आदमी) को मारो। कोई गलत काम करना हो तो 
उसे उच्च स्तर पर करना चाहिए । तुलनीय : राज० भमारणों 
तो मीर मारणो । 
मारे तो हाथी सदा लूदे भंडार--मा रना हो तो हाथी 
जैसे बलशाली वो मारे ओर लूटना हो तो खज़ाना ही लूटे 
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ताकि कुछ हाथ भी लगे। आश्यय यह कि काम चाहे अच्छा 
हो या बुरा अगर करे तो ऐसा करे जिसमें नाम हो या अभाव 
दूर हो | अर्धाँत्‌ काम करे तो ऊँचा ही करे नही तो मही। 
जब कोई खतरे तथा बेइज्ड्ती का कार्य भी करे और उससे 
लाभ भी नहो तो कहा जाता है। तुलनीय : गढ़ सेंड 
खाणो त हाथी को खाणों । 

2 « मारे भाग दुलारे साला--भाई को मारते हैं मर ताले 
को दुलार करते हैं। आाज के युग पर कहा गया है। भज- 
कल परिवार वालों की अपेक्षा सप्तुराल वालों से अधिक 
प्रेम होता है। 

मारे मेहर और भागे पड़ोसिय--दे० 'मार खाय मेहरी 

हि ५ 

मारे मेहर पादे पड़ोसिया--दे० 'मार खाए मेहरी 
भागे ++००००' है| | 

मारे सरदार, लूटे भंडार--दे० “मारे तो हाथी” । 

सारे सिपाही मास सरदार का, काटे वार नाम तलदार 
का--मारता है सिपाही और नाम होता है सरदार वी, 
उसी प्रकार काटता है बार लेकिन नाम होता है तलवार 
का। आशय यह है कि करता है छोटा ही लेकिन नाम होता 
है बड़े और सामर्थ्यवान का। जब करे कोई और गाम हो 
किसी का तब कहते हैं । हे 

सारे सिपाही माम हृवलदार - ऊपर देखिए। 

मारे सो मोर--जो पहले मारता है वही श्रेष्ठ है। 
अर्थात्‌ पहले मारने वाला धोखा नहीं खाता। मारपीट 
पहले मारना चाहिए । तुलनीय : राज० मारे सो मीद मै 
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मार्ग बदी आठें घटा, बिज्जु समेती जोई; तो ण 
बरसे भलो, साखि सवाई होइ-- यदि अगहन महीने े है 

पक्ष की अष्टमी तिथि को बादल हो तथा बिजली धमके ह 
यह सम्रझ लेना चाहिए कि सावन में अच्छी वर्षा होगी 
खेती अच्छी होगी। ५ 

मार्ग घदी आठे घन दरसे, सो सघा भरिं सावत शप 

--यदि अगहन बदी अष्टमी को बादल दिखताई दे त 
सावन भर पानी बरसेया। बोर 

मार्ग महीना माहि जो, जेष्ठा तप न मूर; तो 2; 
भड्डली, निपर्ट सातो तूर--अगहम के महीने मे यदि कै 
और मूल नक्षत्र न तपे तो सातों प्रकार के अन्त कार 

साल उड़े राजा का, सुल्िया खेलें फाग- 
माल पर मुखिया मौज करते हैं। जव सरवारी 467 पा 
को अपने मौज-शौक के लिए व्यय करते हैं तो उनके 


! 


है 


! 
) 
५ 
॥ 
| 
५ 
, 
' 


है 


है 


बैरहम । 
माल लगे सरकारी मिर्जा होलौ खेलें--मिर्ज़ाजी 
सरकारी खर्च पर होली खेलते है। पराया धन बुरी तरह 
लुटाने पर यह लोकोवित कही जाती है । 
माल वाला हारे, गाल घाला जीते--दे० 'माल का 
हारे 
माल से मोल भारो--वस्तु से उसका मूल्य अधिक 
है। (क) किसी साधारण वस्तु का मूल्य बहुत अधिक हो 
तो कहते हैं। (ख) घन से इज्जत बड़ी होती है । तुलनीय : 
भीली--माल हूं माले भारी हैं; पंज० माल नालों मुल 
पारी । 
माल रहे तो सब कोई, कुर्कों होप तो कोई महीं--जब 
धन था तब तो सभी जुटे रहते थे और निध॑न होने पर जब 
क्रु्की आई है तो कोई भी नहीं आया । संपन्‍नता के सभी 
साथी हैं। तुलनीय : राज० खांड गक्ँ जद सगकछा आा 
ज्यावै गांड गढँ जद कोई को आवे नी । 
साला की माला ईंधन फो इंघन--जब तक अच्छा 
रहा तब तक माला का काम लिया और जब खराब हो गया 
तो जलाने के काम आ गया । किसी वस्तु से हर तरह से 
लाभ ही लाभ होने पर यह लोकोबित कही जाती है। 
साला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फे र--माला 
को धुमाते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया किन्तु मन का 
सदेह नहीं गया । आज के माला फेरने वाले साधुओं पर 
व्यंग्य है। 
माला फरे हरि मिलें तो बंदा फेरे काइ--माला फेरने 
से यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाय तो मैं पूरे झाड़ को ही फेर 
डालूँ जिससे कि इस माला का जन्म हुआ है आशय यह 
है कि केवल माला फेरने से ईश्वर की प्राप्ति नही होती। 
पाखंडियों के प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० माला फेरयां 
हर मिल तो हूं फेर झाड़ । 
मालिक को नौकर बहुत--मालिक को नौकर वहुत 
मिल जाते हैं। (क) धनवान को किसी वस्तु की कमी नही 
पड़ती। (ख)जब नौकर शरारत करते है तब उनको डॉटते- 
फटकारते समय ऐसा बहते हैँ । तुलनीय : राज० ठाकर ने 
चाकर घणा। 
सालिक-चाकर फी कौन लड़ाई--स्वामी और सेवक 
की कसी लड़ाई ? लड़ाई बरावर वालों मे हुआ करती है । 
बलवान से कोई विरोध नही करता, निर्बल को ही सब 
दबाते हैं। तुलनीय : राज० स्यामसू क्सो संग्राम”? 
सालिक चोर, नौकर डाकू--मालिक चोर है और 


नौकर डाकू । (फ) जब स्वामी सै अधिक दुष्ट सैवक हों 
तो उनके प्रति ऐसा कहते हैं। (ख) घूसखोर अधिकारियों 
के कर्मचारी प्रायः उनसे भी अधिक लालची होते हैं, इम- 
लिए उनके प्रति भी इसका प्रयोग होता है। (ग) जहाँ 
सभी एक-दूसरे से बढ़कर बुरे हों वहाँ भी कहते हैं। तुल- 
नीय : गढ़ ० जेको ठाकुर खड़ाखड़ी मृतो, तंको चाकर 
भौंरादीक मूतो । 

सालिक मेहरवान तो गदहा पहलवान-- नीचे देसिए। 

मालिक मेहरवात तो गधा पहलवरान-स्‍्त्रामी यदि 
मेहरवान हो तो आदमी तो आदमी गधे तक पहलवान बबे 
जाते हैं। (क) अच्छे स्वामी के मिलने से सभी तरहके 
आदमी उन्नति कर लेते हैं । (स) बलवान स्वामी के नौकर 
यदि हेकड़ी दिखाते हैं तो उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
तुलनीय : माल० मालिक मेहरवान तो गधा पेलवात। 

माली चाहे बरसना, धोबी घाहे धूप, साहू घाहे 
दोलता, चोर चाहे घूप--अर्थात्‌ सभी अपने मतलब की 
बात चाहते हैं । तुलवीय : अब० मलिया चाहै बसा, 
धोबिया चाहै घुप, सहवा चाहै बोलना, चोरवा पाहै चुप। 

» भालो देखो सुमन को बेघत थरुन के हेत-मातरी पु 
को बढ़ाने के लिए ही फूलों को छेदता है। वर्यात्‌ अध्ये 
लोग दूसरों के हित के लिए या उनकी उल्तति करते के 
लिए उन्हें कष्ट या ताड़ना देते हैं । 

माली -मूलो विरली भली--माली और मुत्ती 20९५ 
ही ठीक रहते हैं। मूली की फ़लल अधिक घनी बोने 
अच्छी नही होती और अधिक माली रहने से बाग घोपड ै 
हो जाता है, क्योकि वे सभी अपनी मर्जी करते हैं। तुततीय 
राज० माली*र मूला छीदा ही भत्ता। 

मालो सौंचे सो घड़ा रितु आए फत्त होग' 
चाहे कितना भी पेड़ को सीच ले डिन्‍्तु फल ऋछु बाते प९ 
ही लगेंगे। प्रत्येक कार्य समय पर ही * होता है, उसमें जतद- 
बाजी करने से कोई भी लाभ नही होता । तुलनीय : रे 
मासी सीच सौ घड़ा, रुत आया फल होय; धीरे 
ठाकरां धीरे सब कुछ होय । 

सालूस होगा हथ को पीना 
इंश्वर के यहां जवायदेही होगी उस दित झराब पीवेगा । 
मज़ा निकलेगा | आशय यह कि शराब पीता बहुत बुर है + 
इस लत को छोड़ देना चाहिए। ही बातो । 
। 

| 


माली 


दाराव का--सिंस दिये 


माले-अरब पेशे-प्ररव--अपना माल अपनी 
के सामने सुरक्षित रहता है । 


“माले-मुफ्त दिलेन्वेरहम-- (फ़ा०) दुसरे की हम्पत्ति/ 
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मो तोग बैरहमी से चुटातै हैं। अर्थात्‌ उसका दुरुपयोग 
इसे हैं। जब कोई दूसरे का माल वेफ़िक्री से खर्च करे तब 
सतते हैं। तुलनीय : राज० मुफत माल बेरहम; बुंद० 
हर ददा के, बैल ददा के, टिकरटिक करतन का लगत; 
प० फोक्ट की गाड़ी, फोकट का “बैल, और बंदे का 
देारा; भोज० करवा कोहरे क, घीद 'जजमान के 
घाहा-स्वाहा। या १८ 

मोल मोल विकाय, नहों देढे भूसा खोय--माल-दाम, 
जन पर ही घर बेचा जाता है अन्यथा» नहीं, भले ही उसे 
कर भूम्ा खिलाना बड़े। आशय यह कि बिना दाम आए 
गोई अपनी वस्तु नही बेचता चाहे उसे न बेचने से नुकसान 
है हो। दाम न आने पर जब कोई अपनी चीज़ को न बेचे 
और उम्के रशने से उत्ते घर मे खर्च करना पड़े तो उसके 
परत व्यंग्य मे कहते हैं। न्‍ 

माले-हराम बूद वजा-ए-हराम रफ़्त--ज सी कमाई वैसे 
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. भूक की शात बेबफ़ा है-- प्रेमिकाओं पर विश्वास 
7 करना चाहिए, गयोकि वे किसी समय भी धोखा दे सकती 

।गर्धात्‌ इससे कोई अच्छा फल नही निकल सेकता.। 
धूको की बेवफाई पर कहते हैं। + ८ * 

माषरापि प्रविध्ट मे पौन्‍्यायः--माप ।( मूंग) के ढेर 


पृपी हुई काजल की गोली का न्‍्याये । तात्पय यह है.कि - 


बा पीएणकार की होने से मास तथा काजल की 
में अन्तर करना कठिन है। समान रूप-रंग की चीज़ों 
हियानने भें कठिनाई होती है। १० १ 
से ९५ ऋष्य जो तोज अंध्यारी, लेह ज्योतिसी ताहि 
; तिहि आल जो प्रनमासी, निहर्च चस्तग्रहत 
पार ३२००७ को महीने के कृष्ण पक्ष की तृतोया को 
बा लेना पाहिए कि उस दिन कौन-सा नक्षत्र 

हर है हे हि 
फ होगा। नक्षश्न में पूणिमा पड़े तो निश्चय ही चन्द्र- 
॒ बा पैव साग रसोई--मांस के बिना सारा 
बा है। आशय यह कि यदि रसौई में 
शो का बह में कोई स्वाद नही होता। मांसा- 
ह्‌ना है। ५ 

भा। है 

ग् होता हे नोह जुदा नहीं होता - मांस से नाखून अलग 
दगातिता छर को कोई अलग नही हो सकता अर्थात्‌ 
जौर दूर ना होते ४ सकता | तुलेनीय : हरि० आंगलियां 
नपल जेढ संद, भादरव सनि होप; डंक कहै है 


भड्डली, बिरल जौ्॑ कोय--यदि माघ मे पाँच मंगलवार, 
जेठ में पाँच रविवार या भादों पे पाँच शनिवार पड़ें तो इंक 
भट्टरी से कहते हैं कि ऐसा अकाल पड़ेगा कि लोगों का 
जीवित रहना भी मुश्किल हो जाएगा । 

मिंगसर बदवा सुद मंही, आधे पोह उरे, धैंवरा घुंध 
मचाय दे, तो समियो होय सिरे--अगहन के कृष्ण पक्ष या 
युक्ल पक्ष मे या पोष के कृष्ण पक्ष में यदि प्रातःकाल 
घुंध छाई हो तो समय अच्छा बीतेगा, अर्थात्‌ लोग सुखी 
रहेंगे । 

मिगसर बदवा युद महीं, आधे पोह उरे; घुंवर न 
भीजे घूल तो, करसण काह करे--अगहन बदी या सुदी में 
या पीष बदी में मिद्‌टी ओस से गीली न हो तो जमीन क्यो 
बोई जाय ? अर्थात्‌ उबत दशा भे पैदावार अच्छी नही 
होगी । 

मिज्ञाज बादशाह का औकात भड़भूंने की--स्वभाव 
राजाओं का-सा है लेकिन हैसियत भड़भूंजे की-सी है । 
हैसियत के खिलाफ किसी बडे का अनुकरण करना। जो 
निर्धन होकर भी ऊँचा मिज्ञाज रखे उसके प्रति कहते है। 

मिज्ञाज क्या है कि इक तमाशा; घड़ी में तोला घड़ी में 
माश्ा-चित्त का स्थिर न रहना । अस्थिर चित्तवाले को 
कहते हैं । 
मित्ञाजे-आली न तोश्क न निहालौ--निर्धनता में 
धनिको के-से ठाठ-बाट दिखानेवाले पर व्यंग्य । 

मिे न मेटे रेख हयेली--हथेली मे जो रेखाएँ अंकित 
हैं वे मिटाये से नही मिट सकती । आशय यह है कि होन- 
हार को कोई नहीं रोक सकता । जो कुछ भाग्य मे लिसा 
है वह होकर रहता है! 

मिटे मं होनहार को रेख--ऊपर देखिए । 

मिट॒टी कहे मुझ्ते छूकर तो देखो--मिट्टी वहती है 
किज्धरा हाथ लगाओ तब मेरा तमाशा देखों। आशय यह 
है कि मिट्टी के कार्यो में काफ़ी श्रम करना पड़ता है। तुल- 
नीय : पंज० मिट्टी बहे मैंनू हय ला के देयो। 

मिट्टी का घर बनाया, मूरख कहे मेरा--(क) शरीर 
के सम्बन्ध में कहते हैं कि मिट्टी से निमित घरीर को 
मनुष्य अपना कहता है। (ख) अस्थायी चीज पर पमंड 
करनेवाले के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : राज० सान्सा 
मिटियां घर मांड्यो है, म्रव कह घर म्हारो ; पंज० 
मिट्टी ला-ला कर बनाया मुरख आखे मेरा । 

. मिट्टी का भाँडा आन नहीं तो कल फूटेया हो--मिट्टी हि 

के बर्तन सदा नही रहते, एक दिन अवश्य फूटते हैं। हा 
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मनुष्य नाशवान है यहौ बताने के लिए कहते हैं। तुलबौय : 
भीली--गारेना गड़या कल गलवाना है; पंज० मिट्टी 
दापांडा अज नईं कल ते टुटेगा ही । 
मिट्टी की देवी तिलकों के लिए ही हुई--मिट्टी की 
देवी तिलक लगाने में हो समाप्त हो गई। सामान्य चीजें 
देखने-छूने मे ही नष्ट हो जाती है 
मिद्दी के देवता तिलक में हो ग्रायथव--ऊपर देखिए । 
मिट्टी छुए सोना होता है--नीचे देखिए । 
मिट्टी पकड़े सोना हो--मिट्टी छूने से सोना हो जाता 
है । जब किसी को साधारण से कार्य में भी अच्छा लाभ हो 
जाय तब उसके प्रति कहते हैं । 
मिट्टी में हाथ डाले सोना होता है--- उपर देखिए। 
मित्र बचाए, सम्बन्धी गिराए--मित्र विपत्ति में सहा- 
यता देते हैं तथा संबंधी हानि पहुँचाते हैं। आशय यह है 
कि मित्र सम्बन्धी से बड़ा होता है। तुलनीय : गढ० आबत 
ठड्यावों सोरो खड्यावो; पंज० व्यार सारे, शरीक मारै। 
मित्र वही जो दुख में काम आवे--सच्चा मित्र वही 
होता है जो विपत्ति के समय सहायता करता है। तुलनीय : 
सं० सदुहृद्‌ व्यसनेथ' स्थात्‌; पंज० मितर ओही जिहड़ा 
पँडे वेले कम आवे। 
मित्र वही मर जाय जो अड़ी पर काम मं आय--वह 
मित्र मर जाय जो दुःख के समय काम न दे। उन मित्रों 
की निन्‍दा की गई है जो विपत्ति के समय अपने मित्रों का 
साथ नही देते । 
मिन्न धही है जो समय पर काम आवे--दे० “मित्र वही 
जो दुख **!। तुलनीय : मल० संकटे रक्षिवकुन्न मानुष- 
नल्‍लोबन्धु; अं० 0 ॥7600 ३0 गर०९१ 45 ६ विकाववंध- 
ह९९0; 84एथआ9 5 06 0ए८॥-$१०0९ 0 7600- 
अए- 
मिश्र से मित्र जाना जाता है--किसी व्यवित के मित्र 
को देखकर उस व्यक्त के बारे में अनुमान लगाया जा 
सकता है । तुलनीय : उज्ज० दोस्त दो सत का आईना है। 
मिथिलायां प्रदोप्रायाम्‌ दहयति किझचन---मिथिला 
के भस्मीभूत होने पर मेरा कुछ भी नहीं जलता। (क) 
निश्चित व्यक्ति के प्रति कहते हैं। (ख) दूसरे की हानि 
पर ध्यान न देने वाले के प्रति भी कहते हैं । 
मियनी बैल बड़ो बलवान, तनिक में करिहें ठाढ़े कान 
-+मियनी जाति के देल बड़े बलवान होते हैं । वे ज़रा से 
इशारे पर ही कान खड़े कर लेते हैँ। अर्थात्‌ मियनी नस्ल 
के बेल बलवान और चौकन्‍्ने होते हैं जो अच्छा काम देते 


हैं। 

मियाँ का दम और किवाड की जोड़ौ-मिय्याँ कै पास 
दम और एक जोड़ी किवाड़ के सिवा बुछ भी नहीं है। 
बहुत ही निधन व्यक्ति को बहते हैं । 

» मिर्याँ का मेल ईद में उतरे--मियाँ (मुसतमान) के 
शरौर का मैल ईद के समय ही साफ़ होता है। बहुत गंदा 
रहनेवाले व्यकित के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलवीय: 
ब्रज० भोया कौ मैल तो ईद में ई उतरे । 

मियाँ की छाती फटे, बीबी करे दावत--बीवी उद्धार 
होकर सबको दावत देती है और मियाँ की छाती फ्ट्ही 
है। (क) पत्नी के उदार तथा पति के अनुदार स्वभावों 
की तुलना करमे के लिए इस लोकोवित वा प्रयोग 
किया जाता है। (ख) कम आयवाले की पली यदि 
अपव्ययी हो तो उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय ; माल? 
मियांजी री छातो फाटे ने वीवीजी शिकार बांदे। 

मिर्याँ की जूती कबहीं पैर कहीं सर--मिर्यां साहब 
की जूती कभी पर में रहती है और कभी सिर पर। बस्िर 
चित्तवाले व्यक्त के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : 'जि? 
मियाँ दी जुती कदी पर कदी सिर। 

मिर्यों की जूती मिर्याँ का सर--मिर्यां साहब की घूती 
उन्ही के सिर पर पड़ रही है । जब अपनी ही बात या अपनी 
ही चीज़ या अपना ही सिद्धांत अपनी हानि करे तो वहीं 
हैं। तुलनीय : भोज० मियां क जृती मियां के सिर; अब 
मियां के जूती मियां के सिर; पंज० मियां दी जुती मि्े दी 
सिर। 

मिर्यां की जूती मियां के सिर--ऊपर देखिए। रा 
मीय : हरि० अपणां ऐ लीत्तर अपर्णें ऐ-सिर; गे? है 
जुत्ती तैके सिर; औरे खुड मेरा मुंड; माल० बाई. 
फूल बाइ रे सर; मरा० साहेबाचाच, बूटनि साहेवा चर 
टाह्कें (संडकून काढ़लें); भल० तानू कृपिच्च हुपियित 
तान्‌ तन्‍ने । 

मियाँ की दाढ़ी बाहबाही में गई 
उनकी तारीफ़ करने में ही समाप्त हो 
तारीफ़ में घन का नष्ट कर देना। दूसरे से अपनी हम 
तारीफ़ युनकर जब कोई अपनी दौलत उड़ा डालता है डे 
कहते हैं। एक बार एक मुह्ला अपने चेलों हे बाद हु 
तौर पर कुछ चीज़ देना चाहते थे । इतने में एक मसल 


की री 
कहा मुल्लाजी आपकी दाढ़ी हम लोगो को हमेशा आपई 


याद दिलाती रहेगी। यह कहकर उसने मुह्ता की 2 
दो बाल उखाड़ लिए । यह देखकर सब चेले टूट पं मे 


:__मियाँ की दादी 
गई । अर्थात्‌ झूठी 


श्क् 


70 लाख मना करने पर भी उनकी पूरी साफ दाढ़ी 
ई) 
मियाँ को दौड़ मस्जिद तक--दे० 'मुल्ला की दोड़***॥ 
मियां के दिन घुरे, बोदी का दुरभाग--मियाँ के दिन 
यदि बुरे आ गए है तो यह उसकी बीवी का दुर्भाग्य है। 
(क) पति की गरीबी और मुसीबत में पत्नी को पति से 
अधिक कष्ट मिलता है। (ख) यदि किसी का दोष दूसरे 
हे भाये मठा जाय तो भी व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
राज» माँटीडरो निरभाग, ज्यांरी बेर रो अभाग । 
पु मिर्यां के धरियाँ गए बुरे-बुरे सपने--मियाँ भी मर गए 
तिम पर भी सभी बुरा-बुरा स्वप्न दिखाई ही पड़ता है, 
अर्धात्‌ अभी और आफ़त आनेवाली है। जब किसी पर 
दुश् पर दु:श्व आता है तब कहते हैं। 
मियां गए रोंद, घोदो गई पटरोंद--चरित्रश्नष्ट दंपति 
फैप्रति कहते हैं । 
के प्रियाँ गोर बरावर--जितने वड़े मियां ठीक उसी नाप 
कब्र । ठोक-ठीक हिसाब मिलने पर कहते हैं । 
हे ३५ घर नहीं ओर किसो का डर महीं-मियाँ साहब 
ही हैं इसलिए कोई चिता नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे 
पूरे कोई भय नहीं है। मालिक अथवा अधिकारी की 
8०080 में उसके अधीनस्थ लोग ऐसा कहते हैं। तुल- 
फं सं० ने विडाली भवेत यत्र क्रीडन्ति मूपिका; पंज० 
र्गोकर नइं ते किसे दा डर नई; भं० जाला एत्स्वां 
॥ 8५8) 706 9॥89. 
के धर नहीं, बोदो को डर नहौं---ऊपर देखिए । 
पा छल्न-छटाक, थोबी धूल फटाक--(क) जो 
कर 2३ से रहे और परिवारवालों का ध्यान न 
बे के ति भी कहते हैं। (ज) झूठी शान दिखाने 
8 प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं । 
ऐसे है. जनम के मेहरे--मियाजी तो जन्म के ही 
शा डेखोक 85 के प्रति ब्यंग्यसे कहते 
का राज० भियाजी जिलमरा गांडू। 
रे 8९५ हा पाए पर टॉग फिर भी ऊँंचौ--मियाँजी मर 
खप्रभी अपनी नहीं की। जो व्यक्ति बहुत बड़ी हानि 
मंय पे बे नी हा छोड़ने को तैयार महो उसके प्रति 
ब्बो सो हैं। तुलनीय : राज० मियांजी मरया पण टांग 


् 5 
जे ५ े मर रहे हो क्या ? कहा भूद मार के-- 
यो भयौजी मर रहे हो बया ? तो मियाजी ने 
शक मार के, अर्थात्‌ रा्ी से नही, जबरन 


मरना पड रहा है । जब किसी व्यवित को कोई काम 
अनिच्छा से करना पड़े तो तो उमके प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : राज० मियांजी ! मरो हो कांई ? कौ झख मार 
के। 

मियाँ तेरी दाढ़ी किसने काठ लो ?--मिर्याँ, तुम तो 
बहुत बुद्धिमान बनते थे, यह दाढी कैसे कट गई। जब कोई 
चालाक व्यवित किसी से भारी धोखा खा जाय तो उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलगीय : राज० मियाजी-मियाजी 
थारी जिलंपतरी, दाढी-मूछया कैण कतरी ? 

मियाँ तो छोड़ते हैं, पर बीवी नहीं छोड़ती--मियाँ 
साहव तो छोड देते हैं लेकिन वीवीजी नही छोड़ती । किसी 
दयालु व्यवित की कठोर पत्नी के प्रति कहते है । 

मिर्याँ नए, फायदे मए--मिर्या भी नए हैं और उनके 
क्रायदे भी नए हैं। नए अधिकारी के आने पर उसकी मत- 
मानी ही चलती है तुलनीय : राज० मिया भी नूवा'र 
कायदा भी नूंवा। 

मिर्यान सें से निकलना हो पड़ता है--म्यात से वाहर 
निकल जाता है। जब कोई आदमी अकारण बहुत क्रोध 
करता है या आपे से बाहर होने लगता है तब कहा जाता है। 

पिया माक काटने को फिरें बीवी कहें नय गढ़ा दो-- 
पति महोदय तो नाक काटने को उतार हैं और पत्नी नध 
गढ़ाना चाहती है| अर्थात्‌ बिल्कुल उलटा और निरथंक 
कार्ये करना। जब कोई किसी की इच्छा के ठीक उलढा 
कार्य करना चाहे तब कहते हैं । 

मिर्षां ने बहुत हराया बंदी हारी ही नहीं-मियाँजी ने 
तो हराने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया लेकिन बंदी ने हार ने 
मानी। किसी बात को ग्रलत जानते हुए भी उप्त पर अड़ने, 
जिद करने अथवा बाद-विवाद करने पर यह लोकोबित कही 
जाती है। 
मिरयाँ फिरें लाल-गुलाल, योयो के हैं बुरे हवाल--दे० 
पम्रियाँ छैल-छटाक ***॥ 

फमिर्या-दीवी राजी, तो क्‍या करेगा क़ाज्ञो--पति-पत्नी 
यदि आपस्त में मिलजुल कर रहें तो क़ाज्ी कुछ भी दसत 
नहीं दे सकता । अर्थात्‌ जब दो विपक्षी आपस में मिल जाएँ 
तो तीसरे की कोई चाल काम नहीं करती । तुलनीय : राज ० 
मियाँ बीवी राजी तो वया करैला काजी; घणीयाणी राजी 
तो क्या करेगा काजी; वौर० तेरी-मेरी राजी, तो बया 
करेगा काजी; मरा» वधून्वर राजी, मय वाय वरणार भट 
जी 


मिर्यां मर गए या रोजे घट गए १--मिर्याँ भी जीवित 
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हैं और रोजे भी उतने ही हैं। जैमी स्थिति पहले थी वैसी 
ही अब भी है। अब भी काम हो सकता है। तुलनीय : राज० 
मियां मरुया के रोजा घटम्या ? 
प्रिर्षा सरें आफ़त की ठेल, बोची कहें शिक्तारे लेल-- 
मिर्याँ तो परेशानियों की ठे ल-पेल से मर रहे है और बीवी 
जी कहती है कि शिकार खेलने जाओ । जब कोई झंझटों मे 
फॉसकर परेशान हो और किसी को मौज सुझे तथ व्यंग्य में 
बह ऐसा कहता है। 
प्रियाँ मरें न रोजा टले--न तो मियाँ मरेंगे और-न 
रोज़ा टलेगा। जब कोई किसी काम मे व्यवधान-स्वरूप उप- 
स्थित हो जाता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
मियाँ मुट्ठी भर, दाढ़ी हाथ भर--(क) नाटे क़द 
और लम्बी दाढीवालो के प्रति मज़ाक से कहते हैं। (ख) 
औकात के बाहर काम करने पर भी कहते है । (ग) बेमेल 
साज-शंगार करनेवाले के प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : 
राज० मियां मुट्ठी भर, दाढ़ी हाथ भर। 
मिर्याँ रोते क्यों हो ? कहा-सूरत हो ऐसी है--सदा 
उदास रहनेवाले के प्रति कहते हैं । 
मरियाँ से पार म पावें, बीवी का इजार फारें--मियाँ 
(सबल) से तो पार नहीं पाते, बीबी (निर्बेल) का नाड़ा 
(इज़ार बंद) फाड़ते हैं। मनुष्य का जब सबल ब्यवित पर 
जोर मही चलता तो दुर्बलों पर ही अपना डोर दिखाता है 
या गुस्सा उतारता है। 
मिर्षा से पार न थार्वे, बोदो को बकोटे---ऊपर देखिए । 
प्रियाँ हाथ अंगूठी, बीबी के कनपात; लॉडी के दाँत 
मिल्‍्सी, तौनों की एक बात--मिर्याँजी हाथ मे अंगूठी पहने 
हुए है, और बीवी कनपात पहने हुए है तथा नौकरानी 
होंढों में मिस्सी लगाए हुए है, इस प्रकार तीनों एक समान 
हैं। (क) जैसा शौकीन मालिक वसा नौकर | (ख) जब 
घर में सभी झौकीन हो जाते हैं तब कहा जाता है । 
म्रिपाऊँ का ठौर कोने पकड़ेगां--बिल्ली का मुंह कोन 
पकडेगा? किसी बढिनत या मुसीबत के कार्य को पहले कौन 
करेगा ? तुलनीय: मल० पूच्चटवकु आह मणि केट्टुम्‌; 
अं० एए॥० जी एला घाव्ल्या ?ै 
प्विरगा बाव नथा जियो, रोहन तपो नजेठ, केने 
बाँधों भूंपड़ो, बंठो बड़ले हेडउ--यदि मृगाशिरा नक्षत्र सें 
हवा न चले, और जेठ में रोहिणी नक्षत्र में कड़ाके की घृूप 
भ॑ हो तो झोपड़ा क्‍यों बनात हो ? बरगद के नीचे बैठ 
जाओ अर्थात्‌ पानी बिल्कुल न बरसेगा। 
पिरजापुरी बल में छुरो, खाते-पोते नोयत बुरो-- 


» -भिरज्ञापुर जिसे-केरहने वाले ध्यक्तियों कीनौयत 
हमेशा बुरी रहती है यहाँ तक कि साते समय भी वे बुरी- 
बुरी घातें सोचते रहते हैं ॥ बात-बात में छुरी मारने को 
तैयार हो जाते हैं। मिर्जापुर के रहने वालो पर व्यंग्य है। 
तुलनीय : अव० मिरजापुरी बगल मा छुरी, खाय॑ से तुआ 
सतावें पूरी। *  ऋ - 

मिर्च छोटी, बबकार बड़ी--(क) व्भी-कभी छोटो 
में भी बड़ी करमात होती है। (ख) छोटे बड़े तेज़ या तीते 
होते हैं। , : हल पक 

मिलकी क्या ज़ाने पराए दिल कौ--कौत आदमी 
किस प्रकार सुख-दुःख से अपना जीवन-निर्वाह करता है, यह 
धनी आदमी नही जान सब्र । जब कोई धनी व्यकित विश्ी 
कौ तकलीफ़ का खयाल न- करे और अपने जैसा उसे भी 
समझे तब कहते हैं। , ---- * रे 

मिलकी ना कहे दिल की, पेंढें दरबाणे हिल 
खिड़की---धुनी अपना कार्य प्रकट रूप से नहीं कर्ता, ने 
अपने दिल की बात किसी को बताता ही है। हहं प्रवेश 
करता है दरवाज़े से और निकलता है लडकी के रास्ते से। 
जब कोई घनी व्यक्ति अपना काम गुप्त रूप से बरे तवे 
कहते हैं । हि 

मिल गए की राम राम--मिल गए तो राम-राम कर 
लिया और न मिले तो कोई बात मही। जब विरीरी 
किसी से कोई खास मैत्री नही होती तब ऐसा कहते हैं। 

मिल गए की सलाम अलैक--ऊपर देखिएं। है 

(मिल गए की हर॒गंगा-जब इतफ़ाक से गगाजी मिते 
जायें तो नहा लिया या नमस्कार कर लिया नही दो नहीं! 
अर्थात्‌ मिले तो अच्छा न मिले तो भी अच्छा। हित 
किसी से खास ज़ञग्ाव त॒ हो उसके प्रति कहते हैं। 

मिल रहे सो मद्ञे करे--मिल-जुल कर रहे प्ै ५ 
आनन्द मिलता है। ज़ो व्यक्षित सबसे प्रेम करता है 3 
भी सब्‌ प्रेम करते हैं। एकता बहुत अच्छी चीज़ है। हुई 
मीय : भीलो० मलीत रेवा हँमजो है। ५ के 
“मिला यह खाया, मिला वह पहना--जता भी अन् 
मिला वही खा लिया, और जो भी कपड़ा मिला बार 
पहन लिया |-(क) प्रुमः इसका प्रयोग सादा रहने वाल हे 
लिए किया जाता है। (ख) कभी-कभी आलसी व्यवि! 


डि तुललतीय : गई? 
के प्रति भी इसका प्रयोग किया जाता है। तुए गीय ग हर 
अन्न नमान्‌ खाणो, वस्तर नमान्‌ लाणो; पंज० भ्ि 
खाया, मिलया ओ पाया । न विती 


_ मिली तो सारी, नहीं बाल ब्रह्मचारी-दे” 
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बारी तो सदा" ॥ 

प़ैत्लो हो मारी, नहीं सदा प्रह्मचारी--दे० 'न मिली 
जारी तो सदा । 

मिले हो ईद, महीं तो रोज्ञा--धन मिल जाय तो ईद 
बरव मित्ते तो रोजा। (क) जो व्यक्ति धन हाथ में आते 
ही दोनो हाथ से लुटाते और खूब मौज उड़ाते हों तथा खर्च 
हो जाने पर भूसे ही सो रहते हों उनके प्रति कहते हैं । (ख ) 
मजबूर मे सज्जन या साधु बनने वाले के प्रति भी व्यंग्य में 
बल्ले हैं। तुलनीय : राज० मिले तो ईद, नही तो रोजा; 
रा अनवाये जतरे ते खानी मानी, अनवाये नी ते चानी 
गादी। 

मिल्े न गसछा चाहें धोतो--रूमाल या भेंगोछा 
प्रा) भी नहीं मिलता और चाहते है धोती। व्यय में 
ऊंचे खयाल रखनेवालों के प्रति व्यग्य में कहते हैं । 

पिले मुपत का माल, हो जाय मोटी खाल--जिसे मुफ्त 
शा माल खाने वो मिलता है वह सौड़ बनकर घूमता है। 
(क) आजकल के लड़ने-भिड़नेवाले साधु-संन्यास्तियों के 
प्रतिश्यंग्य से कहते हैं। (ख) मृफ़तखोरों के प्रति भी व्यंग्य 
हि हैं। तुलवीय : राज० मिले मुफ्तरों माल, सांड रेवे 

। 
,.. मिश्री खाय दाँत दूदें तो फोई क्या करे--यदि मिश्री 
ईंसी नरम चीज खाने से दाँत टूट जाय तो कोई क्या करे ? 
'द बिसी को साधारण कार्य करने मे भी कष्ट होता है 
। पके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भोली--हाकर खांता 
बात पड़े ते हूं करवू पड़े । 
कक काजल किसको, मिर्यां चले भुस को--मियाँ 
पा (पति) नही है तो किसके लिए मिस्सी और काजल 
श्ष रही हो। भ्रष्ट चरित्रवाली स्त्री के प्रति व्यंग्य में 
पर कप पति की अनुपस्थिति में रसिकों को आकषित 
'लए शंगार करती है। 
है रा से पेट भरता है किस्सों से नहों--रोटी खाने से 
कप है, का सुनने से नही । आशय यह कि 
'परनी-चुपड़ी बातों से पेट नही भरता जब तक कि 

बार खा सहायता न की जाय । जब कोई झूठा शिष्टा- 
व्यय हे हे कृछ दे नही तव कहा जाता है। (मिस्साउ+ 
पर पीमा का जो कई प्रकार का अन्न एक साथ मिला 
बोर है।) तुलनीय : मरा० अन्ताच्चा धासानें 

* भरते गोष्टीनी नह्ठ । 
गे मोड बहुत जहूँ कौरा लागे--वहुत मिठाई में कोड़े पड़ 


ञवे हम 
हैं। अर्षात्‌ अधिक प्रेम में दुश्मनी होने का भय रहता 


है। जब किसी की किसी से बहुत गाढी मित्रता होती है तब 
ऐसा कहते हैं । तुलनीय : अव० बहुत मिठाई मा किरवा 
परत है। 

सीठ लगे सो गुड़ नहीं, तीत लगे सो नीम नहीं --प्रत्येक 
मीठी वस्तु गुड नही होती और प्रत्येक कडवी चीज़ नीम नही 
होती । आशय यह है कि किसी के बाह्य रूप-रंग एवं 
सामान्य बातचीत से उसकी वास्तविकता का पता नहीं 
लगाया जा सकता। किन्‍्ही दो बस्तुओ में बाह्य समता होते 
हुए भी उनमे आन्तरिक विषमता होती है। तुलनीय : 
भीली--गलियो लागे जो गोल नी, खारी लागे जो खाँड । 

भोठा और कठौता भर-नीचे देखिए। 

मीठा और भर क्ठौतोौ--भीठा भी मिले और कठौत 
भर कर । आशय यह कि अच्छी चीज़ बहुत नही मिलती । 
(क) जब कोई अच्छी वस्तु अधिक मात्रा में माँगे तो उसके 
प्रति ब्यंग्य में कहते हैं। (व) दुहरा लाभ होने पर भी 
कहते हैं। तुलनीय : भोज० मीठो अ कठवतियों भर; अव० 
मिठाई औ भर कठोती । 

मीठा खातिर जूठा खाय--लाभ के लिए आदमी दूसरों 
की खुशामद करता है। जब कोई स्वार्थ के लिए दूसरों की 
चादुकारी करता है. तब बहा जाता है। तुलनीय : अव० 
मीठ के बरे जूठो खावा जात है; राज० मीठर लासच ऐंठो 
खाबे; गढ़० मिट्ठा का लोभ खायेंद जुदूठो; पंज० मिठा 
देख के जूठा खाया। 

मोठा बोल पूरा ततोल--दृकानदार को चाहिए कि 
ग्राहक से मीठा बोले और तौल या माप में पूरी बरतु दे। 
(क) दूकानदारी करने के ये दो मुख्य सिद्धाग्त बताएं गए 
है। (ख) जब कोई दुकानदार प्राहक के साथ कठोरता से 
वेश आये या कम तौले उस पर भी कहा जाता है । तुलनीय : 
अव० मीठ बोल पूरा तउल। 

सीठा-मीठा गप-यप, बड़वा-कड़वा चू-प--नीचे 
देखिए। 

भीठा-मीठा गष्प कडुआनकडुआ चू--अच्छा-अच्छा 
ग्रहण कर लेना और बुरा-बुरा छोड़ देना । जब बोई लाभ 
का माल चुन-चुनकर ले लेता है और हानि वा दूसरे के लिए 
छोड़ देता है उस पर व्यंग्य से वहा जाता है। घुलनीय : 
भोज० मीठ गब गब, तीत छीया छीया; छत्तीस० मीठ- 
मीठ गप-गप, कद-्कर यून्यू; अव० मीठ मीठ गष्प करआ 
करुआ थू; गढ़० मिदृठ वा जलड़ा वि रखदा, पड़ा 
टक्क ति छूंदा; मरा० गोड़ गोड़ स्वाहा, पड़ू असल ते 


पहा। 
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मीठी फोऊ बस्तु नहिं सौठा जाकी घाह--संसार में 
कोई भी वस्तु मीठी नही होती हैं बल्कि मनुष्य की चाह के 
अनुसार वह मीठी-तीती होती है। अर्थात्‌ कोई भी चीज 
अच्छी या घुरी नहीं। यह तो उसकी आवश्यकता और 
प्रयोग पर निर्भर है । 
मीठो छुरी, जहर भरी--मीठी छुरी (चाकू) जहरथुवत 
होती है। आशय यह है कि बुरे लोगों के मीठे वचन मे भी 
कुछ बुराई छिपी रहती है। तुलनीय : हरि० मीट्ठी छुरी, 
झैर भरी; राज० मीठी छ्री जहर सू भरी। 
मीठी बाणी बोलि क॑ परत पींजरा कौर--तोता मीठी 
वाणी बोलने के कारण ही विजडे में रखा जाता है। अर्थात्‌ 
इस संसार में गुणी होने के कारण भी लोगों को कप्ट सहना 
पडता है। 
भोठी बात करे, अपनी जेब भरे--मीठी-मीठी बातें 
करके अपनी जैप भरते हैं। स्वार्थी लोगों के प्रति बहते हैं 
जो चिकनी-चुपडी बातो से दूसरों को मूर्ख वनाकर धन 
ऐँठ्ते हैं। तुलनीय : भीली--मीठी-मीठी बात करी ने 
आपणों काम काढ़े । 
भीठी बातों से पेट नहीं भरता--जो बेवल मीठी-मीठी 
बातें ही करते हैं पर देते कुछ नही उनके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय ; पंज० भिठ्याँ गला नाल टिड़ नईं परोंदा। 
मीठी बानी, खतरा मिशानी--मीठी यातें करनेवालों 
से सावधान रहना चाहिए। घूर्तें, लोगों वो मीठी-मीटी 
बातों से फेंसाकर ही अपना उल्लू सीधा करते हैं। घूर्तों के 
प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : राज० मीठी बाणी दगा- 
बाजरी निसाणी ! 
भीठी-मीठी बात से बिगड़े बनते काम--मीठी बोल- 
चाल से बिगडे घाम भी बन जाते है । कडवी बात सत्य होते 
हुए भी बुरी लगती है और मीठी बात झूठी होते पर भी 
सबको अच्छी लगती है। सभी से मीठा व्यवहार करना 
चाहिए ताकि समय पर काम आवें। तुलनीय : भीली-- 
टाडी हीयालो हारी हाऊ लागे, हारू काम हाऊ थाये। 
मीठी-मोौदी बोलि के, परठ पोंजरा कीर--दे० “मीठी 
वाणी बोलि के“ 
मीठे के वद्य जूठा सार्पे--दे० 'मीठा खातिर'**?॥ 
झोठे पर सोन ओर नोन पर भीठा--भोजन में अदल- 
बदल वा पुट देने से रुचि बढती जाती है और भोज्य पदार्थ 
स्वादिप्ट होता जाता है। उसी प्रकार बात करने में सदा 
एक ही प्रमग वी बात नही करना चाहिए बल्िक प्रसंग घदल- 
बदलपर बात करना चाहिए। एक ही रसा की चीज खाते 


अथवा एक ही प्रसंग वी बातें करते-करते जब जी ऊब जाता 
है तब उसे बदलने के लिए बहा जाता है । 

मोठे से मरे तो ज्ञहर क्यों दे ?--(क) समझाने ते 
मान जाय तो दण्ड वयों दें। (प) सरल उपाय से यदि 
कार्य हो जाय तो बठिन उपाय क्यो अपनाया जाय।जों 
बार्य सरल उपाय से हो सके उसके करने के लिए जब बोई 
कठिन उपाय बताएं तब बहा जाता है । तुलनीय : अब» 
मिठाई से मर तौ जहर वहे का देय; पंज० मिठे नाल मरे 
तां जहर कैनू देणा। 

मीन सनीचर कर्क गुरु, जो तुल मंगल होय, गोहूँ गोरस 
गोरड़ी, बिरला बिलते फौय--यदि मौन शविवार को, के 
गुरुवार को, तुला मंगलवार को हो तो दूध, गेहूँ और ईस 
की हानि है | बिरले ही इनसे सुख पाएंगे, अर्थात्‌ ये बहुत 
कम होंगे । 

मोनहि परव कौन सिखावे--मछली के बच्चों को 
तैरना सिखाने की आवश्यकता नही पडती, वे प्राकृतिक रूप 
से ही जान जाते हैं. जिसका जो स्वभाव है, उसी के अदुपार 
उसे बाम आपसे आए आ जाता है। जहाँ पर विमीढो 
ऐसी बात बताने या मिखाने का प्रश्न आये जिसमें वह सर 
दक्ष हो वहाँ पर कहा जाता है । 

मौर साहब की ज्ञात आली है, मुँह चिकना पेट खाती 
है--भीर साहब अच्छे खानदान के हैं, इसलिए ऊपर सेतो 
मुँह चिकनाएं रहते हैं किन्तु पेट भर भोजन नहीं कर पतै। 
उन व्यवितयो पर ताने के रूप में कहा जाता है जो आरते 
तो बडे ठाठ-बाट से रहते है डिन्तु भीतर पोल ही पोल रहा 


है। रे 
मोर साहब जमाना नाजुक है, दोनों हाम' से बामिएं 
दस्तार--मीर साहब ! ज़माना बहुत बुरा है, दोनो हागो से 
पगडी (दस्तार) संभालिए। आशय यह है कि समर 
रहने से ही इज्ज़त रहती है। 
है मोर गोर 40:20 बड़े मिर्यां हैं. उतनी ही 
बड़ी उनकी वन्र | ठीक-ठाक हिसाब मिलते पर वहा जता 


है। 

मूंडी गया सदा कलोर--मुंडी (मुडी) रे हे 
नई उम्र की (कलोर) जान पड़ती है। (क) जिन ता 
मूंछ-दाढी के बाल देर से उपते हैं. उठ लोगो कै टह 
हैं। (ख) छोटे कद के लोगो के प्रति भी व्योग्य मे 
क्योकि अधिक उम्र होने पर भी वे कम उम्र के माल 
पड़ते हैं। के 
मुंडी-ुंडा चिल्लायें, सौगों याले मारे जायें-:(7) * 
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सैए कै गाय-बैल सहायता के लिए चिल्लाते हैं और सीगों 
दाते भाएस में लडकर प्राण गेँवाते है। जिस व्यकित के पास 
बुठठ भी नहीं होता वह संपन्‍न व्यवितयों को आपस में लड़ा- 
रर आपने जैसा बनाने का प्रयत्न करता है और यदि कोई 
ञ्के जैप्ा बन गया तो उसके प्रति कहते है । (ख) बिना 
रोगवाते शोर मचाते है और सीगवाले दंड मुगतते है। 
अर्पातू जव कोई चूपके से कोई कार्य (बुराई) कर दे और 
उगदी जगह कोई बदनाम व्यक्ति अकारण दंड पावे तब भी 
ऐा कहते हैं। तुलनीय : भीली--खांड्यू मेंड्यू घराड़ो 
पाते, हीगालल्या ना हींग भागे । छेके: 
8 भूष्तशिरोनक्षत्रस्वेषणम्‌--मुण्डन संस्कार करा लेने 
रे एस्ात्‌ उसी कायं के लिए शुभ मुहूर्त पूछना। कार्य की 
पुंदर समाप्ति होने पर उसी कार्य के विधान को जानने की 
इच्छा उपहास्थास्पद एवं मूर्खतापूर्ण है । 
मुंडे-मुंडे मतिभिन्ना--जहाँ सभी लोग अलग-अलग 
विधारघारा के होते हैं और हर बात पर मतभेद होता है, 
वहां ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भीली--कपाली कपाली मत 
बारी है। 
मुंडे सिर पर पानी नहीं ठहरता--बेशर्म या निर्लज्ज 
घ्ि के प्रति व्यग्य में कहते है। 
स्लल चले सो ठोकर खाएं--मूँह ऊपर करके 
बार जे में ठोकर लगती है । आशय यह है कि 
डे वाले का पतन होता है। तुलनीय : मेवा० 
तर टारडी अर गारा मंई घच । 
श्े पा जँसे भेस का चूतड़--मुँह इस तरह का है 
भा का चूतड़ हो अर्थात्‌ कुरूप है। भद्दी शबल पर कहा 
अप ली 64 भोज मुंह एड्सन जेइसे भईसी क 
पे कम दाद जैसे भेइंसी के चूतर; पंज० मुँह इवे 
कई मेंक्या दूरी है ?--मुँह और यप्पड़ में 
ही है | यदि कोई व्यवित शैतानी या दुष्टता 


करेतो उसके 
रैबइ्‌ दस हे बहते हैँ । तुलनीय : माल० गाल थाप 


28%, हलक कहे 'सबाद न आया-- 
कोबत पोल में भोजन देना । जब कोई किसी 

एकल पहना 
कोई जि्ी बाय को अ है--कि जल्दी निगल जाओगे। जब 
ऊखा है, जबकि उस 0 झीघ्र कर देने की बात 
उिश्नण मे ऐम तविकता ऐमी नहीं होती तव उसके 
। कहते है। तुलनीय + अव० मुंह का कौर 
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तौ न होय । 

मुँह का कौर नाक में नहीं चला जाएगा--जब कोई 
बहुत सीधे-सादे कार्य को न कर सके और अपनी कमी को 
छिपाने के लिए इधर-उधर की बातें करे तब उसके प्रति 
व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

मुँह का निवाला तो नहीं है--दे 'मुंह का कौर"* ग 

मूह का मोट माय का महुआ इन्हें देखि जनि मूल्यों 
रहुआ; घरतों नहीं हराई जोते बंठ मेड़ पर पागुर करै-- 
मोटे मुँह तथा पीले रंग के मुंहवाले बैल को देखकर भूल न 
जाइएगा । वह एक हराई भी न चलेगा और मेड़ पर बैठकर 
पायुर करेगा। अर्थात्‌ उक्त ढग के बैल अच्छे नहीं होते, 
अत: उन्हें नही खरीदना चाहिए । 

मुँह काला जस कोयला, पर है नाम प्रुलाब--मुह त्तो 
कोयले के समान काला है किन्तु नाम गुलाव है। नाम के 
अनुसार रूप-रंग या गुण न हो तब वहा जाता है। तुलनीय : 
अब» मुँह भरसाय अस, नाव गुलबिया। 

मुँह काला वक्‍त उजला--मुँह तो काला है लेकिन 
उसका समय अच्छा है। अर्थात्‌ देखने में तो कुरूप है किन्तु 
भाग्य अच्छा है। (क) कुरूप भाग्यवान को वहते हैं ।(ख) 
(ख) बुरे, पर भाग्यशाली के प्रति भी कहते है। 

मुंह किसी का नहीं पकड़ा जाता--क्सी आदमी को 
कोई बात कहने से रोका नहीं जा सकता। (क) बोई भी 
बुरी बात या लोकनिन्‍्दा रोके नहीं रकती। (ख) जब कोई 
किसी भले व्यवित की बुराई करता है. तव ऐसा कहते हैं। 
तुलनीय : माल० करारे ढाकणों देवार पर मुझ रे ढाकणों 
नी देवाय; पंज० मुँह कसी दा नई फड़या जांदा । 

मुंह की तरह मुँह नहीं, रुपया मुँह देखाई---मुँह सुदर 
नहीं है फिर भी मुँह की दिखलाई रुपया माँगती है। जब 
कोई विसी बुरी चीज की देने या दिखाने के लिए कोई शर्त 
लगाता है तब उसके प्रति व्यग्य में ऐसा बहते हैं 25 

मुंह की मीठी हाथ की भूंठो--मुंह से आसरा देने वो 
बात तो मरल है, विन्तु दे देना कठिन है। जो आमरा देने 
का झठा वायदा बरे पर बी दे नही उमे बहते है। 

मुँह के आगे खंदक नहीं--मुँह इतना वह गया है वि 
उसके सामने खन्दव भी कोई वस्तु नहीं है। बहुत बोलने- 
बाले या बहुत खानेवाले को बहते हैं। तुलनीय : अव० मुह 
नाही खंदक है का । है. 

मुंह के चिकने पेट के काले --मुँह से तो मीडी-मीटी 
बातें बकता विन्‍्छु भीतर मु बपट रखता। कप मित्र गर्ल: 
कहते हैं । ठुलनीय : अव॒० मुँह वे चितन पैद कु थक 


मुंह को कालल लग गई--बदनामी हो गई। जब 
किमी के अनुचित या बुरे कार्य की समाज में निन्‍दा हो तव 
कहा जाता है । तुलनीय : अव० मुँह मा करखा लाग गा; 
हरि० काला मुंह होग्या; पंज० मुंह काला कर दिता। 
मुंह को रोटी दो, चाहे जूते भारो--खाने के लिए 
रोटी दो या जूते मारकर भगा दो। (क) निर्धन का संपन्‍न 
से अनुरोध। (ख) कर्मचारी पर जब अपनी भूल था ग्रलती 
के कारण अधिकारी की डांट पड़ती है तब बह ऐसा कहता 
है। 
मुंह खाथ आँख लजाय-मुंह खाता है पर आँख 
लजाती है। अर्थात्‌ जो जिसका खाता है उसे उसके सामने 
झुकना पड़ता है । तुलनीय : अव० मूंह खाय पेट ललाय; 
गढ० मुख खो आँख लजौ; पज० खाबे मुंह सरमावे अख; 
ब्रज० मुँह्‌ खाबँ और आँखि लजावे । 
भूंह घुला दिल खिला--मुँह के खुलने से दिल खिल 
जाता है । आशय यह है कि चेहरे से मन के भाव प्रकट 
हो जाते है। तुलनीय : असमी- मुख्‌ मेलोंतेइ गर्म देखि; 
सं० वाबयं हृदयदर्पनमु; आ० ६8०० 48 (९ धरात॑ध् ० 
ग्रं00, 
मुंह गेल तमाचे हैं--(क) जँसा आदमी देखे बसा ही 
व्यवहार करे। (ख) जितना धोझ उठा सके उतना ही 
लादे। (ग) उपयुक्त दण्ड देने या मुंहतोड़ जबाब देने पर 
भी कहा जाता है। तुलनीय : अब० मुंह देख के तमाचा । 
मुंह चलाने से काम नहीं चलता--बातें करने से काम 
नही चलता, काम करने से ही काम होता है। जो व्यकित बैठे- 
बँठे केवल बातें ही करते हैं और काम कुछ नही करते उनके 
प्रति व्यग्य से कहते है। तुलनीय: भीली-- भालो ढोलो 
कीदे काम नी चाले; पंज० मुँह चलाण नाल कम नई 
चलदा । 
मुँह चिकना पेट ख़ाली--मुंह तो ऊपर से चिकनाए 
हुए हैं किन्तु पेट नही भरा है। आशय यह कि ऊपर से तो 
ठाटबाट बना हुआ है लेक्नि भीतर से पोला है। झेखीबाज़ 
या केवल ऊपरी तड़क-भड़क बनाये रखनेवाले को कहते 
हैं। तुलनीय : अव० मुँह चिवकन पेट खाली; हरि० मूंह 
चीकणा पेट खालली 
मुंह चोरा तो भरेगा भी--भगवान का भरोसा है। 
जब उसने मुंह बनाया है तो उसे भरने का भी प्रबन्ध 
करेगा। ईश्वर के प्रति आस्था रखनेवाले आलसी या 
निकम्मे लोग कहते हैं । 
मुंह जूतियों पोटा--चेहरा उतरा हुआ है। जिसका 


चेहरा उतरा हुआ हो और फिटवार वरसती हो उसे पहते 
है। तुलनीय : अव० मूंह पर जस जूता परा होय। 

मूह टेढ़ा शीशे का दोष--मुंह तो टेढ़ा है लेकिन वहते 
है कि झीशा ठीक नहीं है। जो अपनी वमी को न देसकर 
दूसरे को दोष लगाता है, उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
तुलनीय : असमी--निजर्‌ मुख बेंका, दापणित चारि चर 
पंज० मुंह पैड़ा खराब सीसा; अं० ॥ 030 फ़णाताशा 
ठृण्वत८$ जात 5 000[5. 

मुंह तक आया फौर भी अपना महीं होता-पुँह के 
पास तक पहुँचा हुआ कौर भी तब तक अपना नहीं होता 
जब तक कि पेट में न चला जाय। आशय यह है कि जब 
तक कोई कार्य पूरा न हो जाय तब तक उसका भरोता नही 
करना चाहिए। तुलनीय : अं० पगश6 8 गाशाए & ऑ? 
एशएल्शा ॥76 5६70९ ॥0 ॥॥6 ॥9. है 

मुंह तो मूसा और आदत इबलीस--मुंह तो मूसा जता 
सीधा-सादा है और आदतें इवलीस (शंतान) जी बुरी हैं। 
जो व्यक्तित देखने में सीधा-सादा हो किन्तु बारतव मे बुत 
हो उसके प्रति व्यंग्य मे ऐसा बहते हैं। तुलनीय : प्ि० मुंह 
तो भूसा जरो आदत में अबलिस । ग 

मुँह दूर या थप्पड़--दे० “मुंह और यणड़ में” । 

मुंह देखकर थप्पड़--मुँह देखकर थपड़ माजा 
चाहिए । अर्थात्‌ मनुष्य को समझकर उसके साथ बर्ताव 
करना चाहिए। 

मुँह देखकर थप्पड़ मारमा चाहिए--अर्थात्‌ जैसा 
आदमी देखे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करे। 

मूंह देखकर बात--ऊपर देखिए | तुलमीय : अव* 
मुंह देखी बात करत हैं।./ 

मुंह देख के टीका काढ़ा जाता है--जैसा छोटा, बढ़ 
मुंह होता है उसी आकार का टीका भी काढ़ा जाता है हे 
आशय यह कि जैसा आदमी देखे उसके साथ बैत्ता ह्दी 
बर्ताव करे। जब कोई अपने घनवास संबंधी की अधिक 
खातिर करे और निर्धन की कम तब निर्धत ताने के तौर पर 
कहता है । तुलनीय : अव० मुंह देखे का बेउहार; राज? $ 
देखे टोको काढें; मूंढा देख'र टीका बाढे ! जे 

मुंह देख के बीड़ा, और चूतड़ देख के पौढ़ा-- ५६ 
देखकर पान का वीडा देना चाहिए और चूतड़ देखकर बने 
के लिए पीढा । अर्थात्‌ जो जैसा हो उसका दँसे ही आादर- 
सत्कार करना चाहिए। (वीड्रार-पान, पीढानत्लवड़ी ५ 
बना हुआ बैठने का आसन) । तुलनीय : अव० मुंह देसर 
बीरा; गढ़० मुखड़ी देखीक टुकड़ी । 
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मुंहू देश बात, सर देख सलाम--ऊपर देखिए | तुल- 
नोय : पंज० मुआं नू मुलाजे ते सिसं नू सलामां। 
मूंह देखा व्यवहार करते हैं--नीचे देसिए। 
मुंह देवी सब कहते हैं खुदा लगती कोई नहीं कहता 
--दोग मूंह देख-देखकर बात करते है अर्थात्‌ संकोच में 
बाज़र पक्षपात करते हैं, सच्ची बात कोई नही कहता । (क) 
जब कोई न्याय की बात न करे और मुलाहिजे में आकर 
पक्षपात करे तब कहा जाता है ।(ख) चापलूसी करने वाले 
कै प्रतिभी व्यग्य में कहते है। तुलबीय अव० मुंह देखी 
सब कह हैं। 
मूह देखे की प्रीति है--नीचे देखिए । 
मुंह देखे को मुहब्बत है--प्रत्यक्ष मिल जाएँ तो प्रेम 
प्रदेशित करते हैं अन्यधा नहीं | ऊपरी प्यार या प्रेम पर 
हे हैं। तुलनीय : अव० मुँह देखे के मोहब्बत; राज० मूँ 
देशी प्रोत है; माल० मूंडो देख्या री प्रीत है। डर 
श मूंह घो आओ या धो रवखो--अर्थात्‌ तुम इसके पात्र 
ही हो। अनुचित तथा असंभव मांग पर व्यंग्य मे कहा जाता 
है। तुलमीय : अब ० मुँह धोय आवा; हरि० पहला हाथ-मुंह 
या; गढ० मुख ध्वेक ऐजा । ० 
5 खोबे, न्हाय नक में जाय--जैन सम्प्रदाय 
रबफिश री कि मूंह धोते और स्तान करते समय भी 
को के है, इससे मनुष्य नकमें जाता है। यह 
बाइक व्यंग्य है जो जीवर्गहसा के भय से न दाँत 
है हैं और न स्नान ही करते है। 
कण ५308 नाम चाँद खाँ--शक्ल तो बुरी है लेकिन 
सही है पा गया है। आशय यह कि नाम के अनुसार 
मेहर बक। अनुसार रूप न हो तब कहा जाता है । 
गे पं है ६७ ने पैट सबुर--न तो मूह सुदर है और न पेट 
। अभागे मनुष्य को कहते हैं। 
राब-आझ कि मूंछ का बाल, पोछे कहे सो झाँड का 
पीके पीचे है कि मूह पर कहना अच्छा होता है! 
भे कैसी की निन्‍दा करना अच्छा नही । निन्‍्दक 
भर प्रति कहा गया है। 
पु बा बा ओर पीठ पोछे कुछ और --मुँह के सामने 
श््सो 000९0 पीठ पीछे कुछ दूसरी बात | इंधर- 
बिए्‌ बहा जात न्‍ मूँह देखी बात करनेवाले व्यक्तियों 
पृ । है । तुलनीय : अब ० मुंह प॑ कुछ पाछे 


५. ह पर पूत, 


ब्रेक प्रेम दिदावा, पोछे हरामो घृत--सामने पड़ने पर पुत्र 


ना और पीठ पीछे बुदा-भला कहना। 


दिखावटी स्नेह पर कहा गया है। तुलनीय : अव० मुंह ै 
पूत, पाछे हरामी की परत; माल० मूंडा आगे हाँजी हांजी 
पीठ पाछे काजी काजी। 

मुँह पर फिटकार बरसती है या मविखयाँ भिनकती 
है--गदगी के मारे मुँह पर मक्खियाँ भिनक रही हैं। बद- 
चलन और गदे मनुष्य को कहते है। 

सुँह पर मोठा, पीठ पर भूठा--मुँह पर सभी अच्छा 
बताते है और पीठ पीछे झूठा । अर्थात्‌ सामने कोई भी बुराई 
नही करता । तुलनीय : भीली--पीठे एँठा ने मूंडे मीठा 
हारा है। 

मुंह पर मुमानी, पोठ पीछे सुभरखानी--जो मूंह पर 
किसी की बड़ाई करे और पीठ पीछे बुराई करे उसके प्रति 
कहा जाता है। 

मुँह पर हँसे, पीठ पर भौंके--मुँह के सामने तो हेसता 
है और चले जाने के बाद बुरा-भला कहता है। मुंह देखी 
बात करनेवाले के प्रति कहते हैं | तुलबीय : भीली--मूंडे ते 
आहाँ वाला, पूछे भांहवा वाला धगा है । 

मुंह बदुआ-सा, ताक सुआ-सौ-मुंँह बढुआ जैसा है 
और नाक तोते जैसी। मुँह तो बहुत वड़ा है और नाक 
बहुत छोटी है । बदसूरत आदमी के लिए बहा गया है। 
तुलनीय : अब्र० मुंह बदुआ अत, नाक सुपारी अस। 

मुंह महेरवां पीठ सिकदरपुर--मुँह तो महेरवाँ की 
ओर है और पीठ सिकंदरपुर की ओर । भद्दी बनावटवाले 
व्यवित के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। (महेरवाँ और पिकंदरपुर 
दो गाँव है)। 

मुँह मांगी मौत भो नहीं मिलतो--चाहने से आदमी 
मौत को भी नही पा सकता । तात्पयें यह है कि मनचाही या 
मुँहमांगी चीज नहीं मिलती ! जब कोई मनुष्य जितना एक 
बार बहे उतना ही लेने के लिए हठ करे तव वहा जाता है। 
तुलनीय : अव० मूँह-मांगी मउत नाही मिलत; मरा० मागून 
मरण हि मिक्ठत नाही ! 

मुंह माँगे दाम नहीं मिलते --अपमे मुंह माँगा हुआ दाम 
नही मिलता । (क) मगने से वुछ नहीं मिलता ।(ख) मन- 
चाहा कार्य नही होता। जब कोई मनुष्य जितना एक बार 
माँगे उतना ही लेने के लिए हठ करे तब वहा जाता है। 
ठुलनीय : भोज० मुँह-माँगल दात नाही मिलइला; अव० मुंह 
माँगा दाम नाही मिलता 

मुंह मीठी अरु पेट कसाइन--मुँह से मीठी बोली बोलते 
है पर भीतर से बपट्पूर्ण व्यवहार बरते हैं। साधु भेष मं 
दुप्टो का-सा वर्ताव करने पर यह लोबोवित वही जाती है। 
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मुँह में आई सो कह दौ--जो वात मुँह में था गई, उसे 
कह दिया। बिना सोचे-स्मझे वात करनेवाले के प्रति कहते 
है। तुलनीय : अब० मूंह मा जउन आवा , तउन बक दिहेन; 
पज० जो मुँह आया कह दिता । 
मुंह में आया कौर फिसल गया--मुँह में आया हुआ 
कौर फिसल कर गिर गया । जब कोई बना-वनाया काम 
बिगड़ जाय तव कहते हैं। 
मुँह में आया सो थक दिया -दे० 'मूँह में आईंसो 
ज्ब्ढ्रँ ॥ 
मुंह में दांत, न पेट में आँत --म तो मुंह में दांत रह गए 
हैं और न पेट में आँत। बहुत बूडे आदमी के लिए कहा 
गया है जिसकी सारी इद्वियाँ शिथिल हो चुकी है। तुलनीय : 
अब» मुंह मा दाँत, न पेटे मा आँत। 
मुँह में दांत नहीं और बात करे बढ़-बढ़ के --अभी मुंह 
मे पूरे दांत भी नहीं निकले और बातें करता है बड़ी-बड़ी । 
जो कम आयु का होने पर भी बडो के सम्मुख डीग हके 
उसके प्रति बहते है। तुलनीय : भीली--दांता माय ते दूध 
सी, चोह बात करे। 
मुंह में दांत नहों मटर का चसका--मुंह मे दांत नही हैं 
लेकिन मटर खाना चाहते है। सामथ्यं से बाहर काय॑ करने 
पर ऐसा कहते है । तुलनीय : भोज० मूंह मे दांत ना चलल5 
हें गुल्ला माँठे, मेय० मूंह मे दाँत नेठ मोटर जलपान । 
मुँह में घान डालने पर लावा नहीं फूटता--असमव 
कार्य के लिए ऐसा बहते है। 
मुँह में वत्तोस दाँत हैं-"-जिस व्यक्ति के बत्तीस दाँत 
होते है वह जो कह दे बही सत्य हो जाता है। जब किसी 
व्यक्ित का दुराशीप सत्य हो जाय तो उसके प्रति घुणा 
प्रदर्शित करने के लिए बहते है तुलवीय : राज० मूंढ़े में 
बत्तीस दाँत है। 
मुंह में मोठा, पेट में इंटा--मुँह से तो बहुत मोठा 
बोलता है, शितु पेट भें इंट रखता है। कपटी व्यक्ति सबसे 
मीठा बोलता है, कितु अवसर पाते ही धोखा देता है। कपटी 
व्यकित के प्रति कहते है। तुननीय : राज० मूं. मीठो, पेट 
खोदो। 
मुँह में राम बगल में छुरी--नीचे देखिए। 
मूंह में राम बगल में छूरो--मुँह से तो राम-राम 
कहते है परतु बगल में छुरी रखते है कि मौका मिलते ही 
मार दें। ऐसे व्यक्ति के प्रति कहते हैं जो ऊपर से भक्त हो 
पर भीतर से बुरा या दुप्ड हो । सुततीयष : राज० मूँमे राम 
बगल में छुरी; मुख में राम बगल मे छुरी; बुँद० ऊपर से 


राम-राम, भीतर क्साई काम; करन० माहौदु पारायण 
आडोदु सटे (मातु) ; तमि० पस्वद रामायणम्‌ इडिपिद रामर 
कोचल; मल० अक्त्तु वच्तियुम्‌ पुरत्त पतियुम्‌; अगमी- 
मुखत्‌ मधुर बाणी, हृदयत्‌ क्षुरखणि; सं० मधु तिप्ठति 
जिद्धाग्रे हृदयेतु हलाहलम्‌; ब्रज० मुंह में राम बगल मे 
छूरी; अं० प्रध्त्‌३ 40000 पा ग6०( बाएं तक्षात पट 
वध्वाई, 

मुंह में राम-राम, पेट में कप्ताई का काम--ऊपर 
देखिए। तुलनीय : अव० मुहना पर राम राम, पेटवा मा 
कसाई का काम । 

मुंह में राम-राम, बगल में छुरी--दे० 'मुँह मे राम 
बगल"***।' तुलनीय : अव०मुंह मा राम-राम बगल मा छुरी। 

मुंह में राम-राम, भीतर कसाई का फाम--दे० “मुंह में 
राम बमल'*'॥ 

मुंह रहते नाक से खाय--मुंह रहते हुए नाक ते खाता 
है। (क) मूर्खतापूर्ण कार्य करनेवाले के प्रति व्यग्य में बहते 
हैं। (ख) साधन रहते हुए बप्ट सहनेवाले के प्रति भी रहते 
है। तुलनीय : अव० मुंह रहे काएल होग; पंज० मुंह हुंरे कक 
ना खावे। 

मुंह लगाई डोमनी, गावे ताल-बेताल--वह डोमनी थो 
बहुत मुंहलगी होती है ताल से बेताल गाने लगती है। अर्षोतू 
किसी पर अत्यधिक कृपा दर्शाने से कार्य बिगड़ जाती 
है। जब कोई साधारण मनुष्य किसी वी क्ृपाचुता का अईु- 
चित लाभ उठाए और अपनी हैतियत से बाहर वार्ते करने 
लगे तब कहा जाता है। तुलनीय : अब० मुँह लागी डोमिती, 
गाव ताल वेताल । रो 

मुँह लगाया, कुत्ता मुंह चाटता है--आर देविए। 
तुलनीय : अब० मुँह लगाय कुकुर मुंह चाटव है, ब्रज मुंह 
लगायो कुत्ता मुंह ऐ चाटे । 

मुंह लगाया, सिर चड्रे--मुंह लगाने से ही तोग ढीढ 
बन जाते है। किसी से अधिक मेल-जोल ठीक नहीं होता 
जब कोई मूंह लगा हो जाने के बाद बहुत बढ़कर बातें बरदे 
लगता है तब कहते हैं। तुलनीय : राज० मूंठे चढ़ाया मार्क 
चड़े। 
मुँह लगी और फ़ेल मेरे पेट में--ठुआ नहीं और सारे 
अवगुण वेदा हुए। शराब पर बहा गया है जित्के छूते ही 
सारे दोष आ जाते हैं >> पाई 

मुंह लगो मिरासिन गए ताल-बेताल -दै मुँह 'तगाई 
डोमनी * ॥ तुलनीय : कौर० मूं लाई डूमणी, गाव आद 
पताकछ । 
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मुंह मुई, पेट कुई--मूँह सुई जितना दुवला-पतला और 
छोटा है तथा पेट कुई जैसा गहरा और बड़ा है। जो व्यक्ति 
बहुत दुबसे तथा नाटे हो वितु भोजन बहुत अधिक करते हों 
उनके प्रति यहते हैं। तुलवीय ; राज० मूं सुई-सो पेट कुई- 
सो; पज० मुँह सुई टिंड खुई। 

मूंह ते कही लौटतो नहीं--जों बात कह दी जाय वह 
वापिस नही लौटतो 'इसलिए प्रत्येक वात को सोच-विचार 
कर बहना चाहिए। जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे बातें करे 
तथा उमका बुरा फल उसे मिले तो उसके प्रति कहते है। 
तुलनीय : माल० खूंटा री छूटी पाछी भाइ जाय, पण जवान 
री छूटी पाछी नी आवे । 

मुंहू से छूटो बात और कमान से छूटा तोर--दे० 'मुंह 
से निकली बात“ ॥ 

मुँह से निकली छल्क़ में पहुंची--मुंह से निकलते ही 
वात चारो ओर फँल जाती है। जब वोई वात बहुत जल्दी 
घारो ओर फैल जाय तव यह लोकोबित कही जाती है । 

मूंह से निकली बात और कमान से छूटा तीर बराबर 
हैं--दोनों ही लोट नहीं सकते। मुँह से बात वहुत सोच- 
समझकर निवालनी चाहिए। तुलमीय : उज्ञ० कही गई 
बात, चलाई गई गोली; भोज० मुँह से निकलल बात वनूक 
से तिवलल गोली । 
कक से निकली बात, बन्दूक से निकली गोली--ऊपर 

। 

मूंह से निकली, हुई पराई बात--जो बात मुँह से एक 
बारवह दी जाती है या निकल जाती है उसे वापस नही लिया 
था परक्ता और उमकी कोई भी कीमत नही रह जाती। जो 
मनुष्य विना सोचे-समझे कोई ऐसी बात कह देता है जिसका 
परिणाम बुरा हो और उसमें यदि कोई परिवर्तन या 
पुधार लाना चाहे तब वहा जाता है । तुलनीय : ब्रज० मुंह ते 
निश्सी वात पराई है जाये । 

मूंह से महाया--मुँह्‌ देखकर भय होता है । कड़ी निगाह 
ने दाम ठीक होता है । मज़दूर इत्यादि सब मालिक के न 
ले पर वाम ढीक से न करें और रहने पर ठीक से करें तव 
वह जाता है। 

पूंह से हजार चाउर खाय, नाके से एको ना--मुँह से 

बहुन सा खाना खाते हैं किन्तु नाक से बिल्कुल नहीं 
ते | आशय यह कि काम उतना ही करना चाहिए जितना 
भाानी में हो सके । (क) जय कोई व्यक्ति किस्ती के कहने से 
कि या ऐसा बम कर जाए जिससे उसे हानि उठानी पड़े 

पहे लोकोबित कही जाती है। (ख) उचित साधन से 


बहुत काम हो सकता है पर अनुचित साधन से कुछ भो नही 
हो सकता। (ग) प्रेम से बहुत वाम कराया जा सकता है पर 
जबरदस्ती कुछ भी नहीं। 

मुंह हाले, सत्तर बला टाले--जव मूह में कुछ गया या 
मूँह से कुछ कहा तो समझना चाहिए कि रोग भागा या वाम 
करने से बच गया । (क) रोगी के लिए वहां गया है कि जब 
वह खाने लगे तो समझ लो कि रोग बाअत हुआ। (ख) 
सुस्त तथा आलसी के लिए भी कहा गया है जो बुछ न कुछ 
बहाना करके काम करने से बचना चाहता है। 

मुँह ही मुंह मारे और तोवा-तोबा पुकारे--मुँह पर ही 
मारना चाहिए और डाँट कर खेद देना चाहिए । तात्पर्य यह है 
कि ताइना देने से ही लडके सुधरते है। जब बोई शरारती या 
जिद्दी बालक समझाने से नमाने तो फ्रोध से यह बहा 
जाता है। 

मुँह लगाय केते, कही, पियत सिहनी छोर--बतला$ए, 
कितने ऐसे पुरुप है जो कि सिहनी के दूध को उसके स्तन में 
मुँह लगाकर पीते है ? अर्थात बहुत कम है। अपने प्राण की 
पवता को छोडकर वीरता के कार्य करने वाले बहुत कम होते 
है 

घुआ घोड़ा भी कहीं घास खाता है--मरा हुआ घोड़ा 
कभी घास नही खा सफता | यह असम्भव है। अर्थात्‌ समय 
के प्रतिकूल कोई मनुष्य कोई काय॑ वहीं कर सकता | (क) 
जब कोई वृद्धावस्था मे जवानी का मजा लूठना चाहता है 
तब बहा जाता है। अन्य धर्मी श्राद्ध करने पर व्यग्य में वहते 
है। 

मुई बछिया बाहान को दान--दै० 'मरी बछिया''*॥ 

मुई माई दुटी सगाई --माँ के मरमे पर पीहर से सबंध 
द्ट जाता है। क्योकि माँ ही लडकी से सबसे अधिक प्यार 
करती है । तुलनीय : अव० मर गई माई टूट गय समाई। 

सई सवति सतावे, काठ क ननदि बिराब ->सौत 
(सवतति) मरी हुई भी वष्ट देती है और ननद काठ वी हो 
तब भी वह परेशान बरती है । आशय यह है कि सौत और 
ननद ये दोनों वहुत वष्टदायी होती हैं । 

मुए चाम से चाम कडावे, भुईं संकरी माँ सोबं; घाघ 
कहूँ ये तीनों भकुबा, उढ़रि जायें ओ रोबें--जों मरे हुए 
चमड़े से चमड़ा क्टाता (तग जूता पहनना ) है, जमीन पर 
भी संकरी जगह (सिकुडऋर) मे सोता है और जो रसेल रस- 
कर उसके भाग जाने पर पछताता या विलाप यरता है 
घाघ वहते हैं कि ये तीनों मूर्ख होते हैं । 

सुएंगे और सो रहेंगे---मरने पर निश्चित होतवर 
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सोएँगे। क्योंकि मरने पर सभी चीजों से मुकित मिल जाती 
है। मरने पर कहा जाता है। 
मुए पर सौ दुरें-- मरने पर भी सौ-सौ कोडे मारना । 
बुरे व्यवित वी मरते पर भी निन्दा होती है। आशय यह है 
कि बुरे व्यक्ति को सदा प्रताड़ना ही मिलती है। 
मुए शेर से जीती बिल्ली भलौ--मरे हुए शेर से जीवित 
बिल्ली ही अच्छी है। (क) अर्थात्‌ जीवन एक अमुल्य 
वस्तु है चाहे वह व्रितना ही क्षुद्र बयों न हो। ( ख) शक्ति- 
शाली और डरपोक से तो शक्तिहीन और उत्साही व्यवित ही 
अच्छा है। जब कोई कमज्ञोर आदमी कोई बड़ा और साहस 
का काम कर दे लेकिन एक ताकतवर और डरपोक आदमी 
वह कार्य न कर सके तो व्यंग्य मे कहा जाता है। तुलनीय : 
पज०» मरे सेर तो जीदी बिल्‍ली चगी । 
मुकदमा बाग का बहस खलिहान कौ--मुकदमा है 
बाग के विषय मे और बहस कर रहे हैं खलिहान के विषय 
मे। किसी और बात को सिद्ध करने के लिए जब कोई 
असावधानी था मूर्खता के कारण ऐसे तक॑ देने लगे जिससे 
बह बात सिद्ध न होकर कुछ और सिद्ध होने लगे तो कहते 
हैं । 
मुकाबिले फा आगे बढे, दिलनला जल कर भरे-- 
प्रतियोगिता करमेवाला आगे बढ जाता है अर्थात्‌ उन्नति 
करता है और ईर्ष्या करनेवाला वही का वही रह जाता 
है। ईर्प्या करनेवालो की बुराई और प्रतियोगियो की प्रशंसा 
करने के लिए इस प्रकार कहते है। तुलनीय : गढ० हुस्थाली 
मो ह थे जो, हिस्याली भोौ चल जौ । 
मुक्याने से कटहल महों पकता--मुक्वा मारने से 
बटहल नही पवता। अर्थात्‌ जबरदस्ती किसी को इच्छा- 
नुकूल नहीं बनाया जा सकता। तुलनीय : भोज० अऊंइले 
गूलर नां पाके । 
मुकका बाजे घम-धम, विद्या आवे छम-छम--दे० “छड़ी 
लागे छमछम" व 
मुकका बाजे धम-घम, विद्या आवे धम-धम--दे० 'छड़ी 
लागे छमछम**॥ 
मुछड़ा तलवों को न पहुँचे--यह इतना सुन्दर है कि 
दूसरे का मूह उसके पर के तलवो से भी मुकाबिला मही कर 
सकता । 
सुष्द देशकर जलपान--मूँह देखकर जलपान कराया 
जाता है । भाशय यह है कि जो जैसा होता है उसके साथ 
वैसा ही व्यवहार क्या जाता है। 
मुख घें राम, बगल में छुरो-- दे० “मुँह मे राम बगल मे 


ब्न्न ह। 

मुखादिस खाँ के साले हैं-.दूसरों के बल पर लंवी-चौड़ी 
बातें करनेवाले के प्रति व्यंग्य में कहते है। 

मुखिया के फोड़ा हुआ, सारे गाँव यो जमा किया- 
गाँव के मुखिया के यदि फोड़ा हो जाय तो वह सारे गाँव मे 
समाचार पहुँचा देता है। जब कोई बड़ा आदमी छोटान्सा 
कष्ट होने पर शोर मचाकर सबको इकट्ठा बर लेता है तो 
उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मालर० हाजी रे 
भूमड़ों व्यो तो पंपोरी पंपोरी ने मोटो कीदो । 

मुजरंद सबसे आला, जिसके लड़का म॑ बाला-- 
अविवाहित ब्यवित निर्श्चित रहता है क्योकि उसे किसी 
प्रकार का झंझट नहीं रहता । (मुजरंद--कुवारा, बिता 
ब्याहा )। करे 
मुजरंद सबसे आला है, न जोर है म साला है--' 
आदमी का जीवन सबसे अच्छा होता है क्योकि उस्ते न तो 
स्त्री की फ़िक्र होती है और न साले की। निर्श्चित ब्याति के 
के प्रति वहा गया है जिसे किसी वी चिता नही होती कौर व 
उसके आगे-पीछे कोई होता ही है। 

मुझको कोई पूछे मा, में हैँ धस्ता सेठ-मूंठी गान 
दिखानेवाले के प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 

मुझसे गोरी सो पीलिया कौ मारी--जो मुन्नते अधिक 
गोरी हो समझ लो उसे पीलिया रोग हुआ है घ जो व्यक्ति 
सुंदर म होने पर भी अपने को बहुत सुंदर समझे और दूसरो 
की सुंदरता में दोप निकाले उसके प्रति व्यंग्य मे वहते हैं। 
तुलनीय : राज० मेसूं गोरी जक॑ने पीछिय॑ रो रोग। 

मुझ से बचे तो कोई और पाए--ऐसे व्यवित के प्रति 
व्यंग्य मे बहते है जो विसी चीज़ को दूसरो को न देकर सारा 
स्वयं हड़प जाता है। 

मुझसे ही आग ली नाम धरा बैश्ुंदर--मुझसे ही मांग 
कर आग ले गई है और उसका नाम रखा है बंधुदर 
(वैद्वानर+-यज्ञ की पथित्न अग्नि) | (क) मंगनी के रा 
पर अभिमान करनेवाले के प्रति वहते है। (ख) दूसरे 
सपत्ति से नाम कमावेवाले के प्रति भी वहते हैं। तुलतीय: 
कौर० मेरे ई तें आग लाई, नाँ धर्‌या वैसुल्दर ! 

मुझे कोई और नहीं, तुशे कोई ठोद नहीं-रोपे 
देखिए। तुलनीय : मेदा० थारे मारे वर्णेनी अर थारे बता 
मारे सरेनी । छः 

मुझे कोई ठोर नहीं, तुझे कोई और नहीं-मैरे सा 
बोई दूसरी जगह है और न तुम्हारे लिए बोई दूसरा आदर 
है। जब किन्ही दो आदमियों मे पटती न हो और वे आपस 


936 


में लड़ते झगड़ते रहते हों, कितु फिर भी इकट्ठे रहते हों या 
उनका और बोई संगी-साथी से हो इसी कारण सड़ने के वाद 
भी साथ रहते हों तो उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : माल० 
मे दूजी डोर नी थारे कोई ओर नी; पंज०» मैंनू कोई थां 
नई तैनूँ कोई और नही । 
मुप्तेदे सूप हु हाथों फूंक--मुझे सूप दे दीजिए और 
बाप हाथो से ही फूंक लीजिए। सूप की आवश्यकता दोनों 
शितयों को है कितु स्वार्थी व्यक्ति अपना काम साधने के 
लिए, जिसका सूप है उससे तो सूप भांग लेता है और उसको 
हथ से फूँकने के लिए वाहता है। एक ही प्रवार की 
भवयकता पड़ने पर जब कोई स्वार्थी व्यक्ति अपनी स्वार्थ 
पिद्ठि के पीछे दुसरे की आवश्यकता पर ध्यान न दे तब कहा 
गाव है। तुलनीय : गढ़ मेरी घाणऐ जो वाढ्इ को बल्द 
गप जीजो; माल० एमद्ा री टोपी मेमद्या रे माथे, एमदो 
हरे उघाड़े भाये। 
मुझे न पुछे कोय, में बिटिया की भोसो--मुझे कोई 
इहता नहीं है फिर भी मैं लड़वी की मौसी हूं। जहां किसी 
का कोई सम्मान न हो फ़िर भी वहाँ वह अपना साम्मांन- 
'नक पद बतलावे तय उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। 
पुप्ते नमारे तो सारे जहान फो मार आऊँ--यह 
पहना वितना गलत है कि कोई सारी दुनिया को मारने 
डेतिए तैयार है, यदि उसे कोई न मारे। शेखीवाज पर कहा 
जता है जो व्यर्थ की हाँकता है। 
, मे बू, हें खरा--मुझसे पूछो, मैं ईमानदार हूँ। 
सय॑ अपनी प्रशंसा करनेवाले के प्रति व्यंग्य मे कहते है। 
उड्म जोगी नहीं, पहने-ओढ़े भोगी नहीं--जिन व्यक्तियों 
दिर मूंडा रसे रहे है वे सभी साधु नही है और जो अच्छे 
'ई पहले होते हैं वे सभी विलासी नहीं होते । आशय यह 
कि च्यत्तित के चरित्न का पता उसके पहनावे से ही नही चल 
जता मोड पुतवोय : राज० माथो मूँड्याँ जती नहीं, आधो 
बयां सती नहीं। 
थड़ा जोगो पिसी दचा - मुड़ा योगी और पिसी हुई 
गो कली नहीं था सरुती । जोगी जब सिर मुंड़ा लेता है 
हैं नही मालूम पड़ता है कि हिन्दू है अथवा मुसलमान 
औद्वा देवा पिस जाने पर नहीं मालूम पडती कि कौन- 
री पहपान है। आशय यह है कि स्वरूप बदलने पर किसी चीज़ 
गई मारो... ठिसे होता है । तुलनीय : राज० मूँड- 
* मारो अर वाट्योड़ी ओखदरो काई ठा पड़े; गढ० 
न ' भर पीसी दवाइ। 
में सिर पर पानी पड़ा, हल एया--घुटे हुए सिर पर 


पानी पड़ते ही फिसल जाता है। बेशम व्यवित के प्रति कह 
हैं जिस पर किसी चीज का कोई प्रभाव नही पड़ता । 

मुद्दई सुस्त, गवाह चुस्त--मुहरई तो सुस्त है किर 
उसका गवाह सतर्क है। (क) रिश्वत खाकर गवाही देने 
वाले को कहते है। (ख) जिसका काम हो वह निश्चिन हूं 
और दूसरे परेशान हो तब भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : अब ० 
मुद्ई सुस्त, गवाह चुस्त; गढ़० मुदई सुस्त गवाह चुस्त; 
माल० मुदई सुस्त गवाह चुस्त। 

मुनिमनुते मू्खों मुच्यते--भुनि ईश्वर का ध्यान करवा 
है ओर मूर्ख मोक्ष प्राप्त करता है। जय किसी के प्रयत्नों का 
फल किसी और को प्राप्त होता है तब कहते है। 

मुनिहि हरिअरइ सुझ--इनन्‍्हें तो हरा ही हरा सूझ रहा 
है। जब कोई यथाथ स्थिति तथा कतंव्य आदि को भूलकर 
अपने लिए किसी अशोभन काये में रत हो तो कहते है । 

मुफ़लिस का चिराम्र रोशन नहीं होता --ग्ररीव आदमी 
के घर में कभी दिया नही जलता । गरीब आदमी का कोई 
कार्य सफल नही होता ! जब निर्धन व्यवित का साधारण कार्य 
भी सफल न हो उस समय यह लोकोबित कही जानी है। 
तुलनीय : पंज० गरीब दा दिवा वी कट ली करदा है। 

मुफलिस का मुर्दा दरियाव में बहवा है--गरीब' 
(मुफलिस) का मुर्दा बिना जलए फेंक दिया जाता है। (क) 
घनाभाव के कारण गरीब की अस्त्येष्टि-क्रिया तक नही हो 
पाती। (ख) गरीब का माल सस्ते भाव पर बिक जाता है। 
जब किसी गरीब का कार्य उसकी गरीबी के कारण रीति- 
विरुद्ध हो, उस समय यह लोकोक्ति बही जाती है । 

मुफलिस की जोरू सदा नंगी--निर्धन की स्त्री के पास 
पहनने को कपड़े नहीं होते। धनाभाव के कारण आवश्यक 
चीज़ें भी नहीं मिलती । किसी गरीब की निर्धनता पर कहा 
जाता है जब उसे जीवन-रक्षक पदाय॑ भी प्राप्त न हों। 
तुलनीय : पंज०गरीब दी बोटी सदा नंगी । 

मुफलिस से सवाल हराम है-गरीब से बिल्कुल न 
माँगना चाहिए। जब कोई किसी को गरीब से भी कोई चीज 
माँगने के लिए प्रेरित करे उस समय यह लोकोकित वही जाती 


मुफलिस हमेशा ख़्वार--गरीव का सर्वत्र अपमान 

होता है । किसी ग॑ रीत्र के अवादर पर कहा जाता है । ४ 
मुफलिसी ओर फ़ालसे का घरबत--एक तो गरीबी तिस 
पर फ़ासमे के शरबत वी चाह। फालसे का शरबत महंगा 
होता है, यदि एक निर्धन व्यवित उसकी इच्छा करे तो मह 
उचित नही है। हैसियत से अधिक चाहने पर व्यंग्य में ऐसा 
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कहा जाता है। 
समुफलिसो और हाट की सैर--ऊपर देखिए। 
सुफलिसी में आटा गीलां--दे० 'कंगाली में आटा 
ब्लू है 
सुफ़लिसी सब बहार खोती है, मर्द का एतवार खोती 
है--गरीबवी आने पर सारा आनंद नष्ट होता है यहाँ तक कि 
मनुष्य का विश्वास भी समाप्त हो जाता है अर्थात्‌ गरीबी 
बहुत बुरी चीज़ है। 
मुफ्त का फरना ओर दूर ले जाना--एक तो बिना 
मजदूरी के काम करना दूसरे दूर जाकर। जब कोई किसी 
से बेगारी में कठिन काम करवाता है तव वह ऐसा कहता है । 
मुफ्त फा चंदन, घिस मेरे नंदन--ए मेरे लड़के ! 
मुपत में चंदन मिला है खूब लगा लो। (क) मुफ़्त की 
चीज़ की आवश्यकता से अधिक प्रयोग करने पर कहा जाता 
है। (ख) भुफ्त में मिली किसी अच्छी वस्तु का दुरुपयोग 
करने पर भी व्यग्य में कहते हैँ। तुलनीय : अब० सेंत कर 
चंदन, घस मोर लहलन; राज० मुफत का चंदन घस ले 
लाला तू भी घस, तेरे बाप को बुला ला। 
मुफ्त का चन्दन घिसे जा बिललली --ऊपर देखिए। 
सुपत का घूड़ा भर-भर फाँक--मुफत में प्राप्त बस्तु 
का बेफिक्री से उपयोग करने पर कहते हैं । तुलवीय : भोज० 
मुफत के चूरा भर-भर गाल । 
मुपत फा तसाक्ा--विना पैसा दिए तमाशा देखना। 
जय दो व्यकितयों या दलों में झगड़ा होता है तो देखनेवाले 
व्यंग्य से उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली--वगर 
दुकडयूयों तमासतों है। 
मुफ्त का माल किसको बुरा लगता है?--अर्थात्‌ 
किसी को नहीं । मुफ्त का माल सबको अच्छा लगता है। 
तुलनीय * भोज० मुफ़्त क माल केकरा के बुरा लागे ला; 
अब» सेंत का माल केशा खराब लागत है; पज० मुखत दा 
मास विनू पैड़ा लगदा है; ब्रज० मुफति कौ माल कोने घुरौ 
लगे। 
मुफ्त का लोहा सियार गढ़ावे टाँगी -मुफ़्त का लोहा 
मिलने पर प्यार भी कुल्हाड़ी (टागी) बनवाता है। 
मुफ्त वस्तु वा सभी उपयोग करना जानते हैं। मुफ्त मे मिली 
गिगी यरतु वा दुरुपयोग करने पर व्यंग्य में वहते हैं । 
भुफप्त का सिरका शहद से भीठा ->वह सिरबा जो 
बिना पैसे के मिलता है शहद से भी मीठा होता है । जो चीज़ 
मुपत पिसे वह बहुत अच्छी मे होने पर भी अच्छी लगती है । 
जय वोई विना पैरो की मिली हुई खराब चीज़ का भी खूब 
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उपयोग करे उस समय यह लोकोक्ति कही जाती है। 
(सिरका कड़वा होता है) | तुलनीय : अब० सेंत का सिखा, 
सहद से मीठ; गढ० पैणा की पकोडी सवादी होंदी । 

मुपत की खानेवाले हम और हमारा भाई- मैं और 
मेरा भाई मुफ्त खानेवाले हैं। जब कोई स्त्री अपने पति 
का घन अपने भाई को खिला दे तव वहा जाता है । 

मुफ्त की गंगा हराम का ग्रोता--मुफ्त वी गया में 
हराम का ग्रोता लगाते हैं। आशय यह है कि भुषत मे मित्ती 
वस्तु की कोई कद्र नही होती । 

मुफ्त की दावत में फ़कत रोदो ही गोइत है- गुप्त 
की दावत में रोटी ही गोश्त के समाव लगती है। ऊपर 
देखिए । 

मुफ्त की सुरग्रो क्राद्यो को भो हलाल--मुफ़्वी 
मुर्गी क्ाद्डी साहब भी खा जाते हैं अर्थात्‌ मुपत की चीज 
बुरी होने पर भो कोई छोड़ता नहीं। तुलतीय : राज 
मुफतरी मुरगी काजीजी ने हलाल; मरा० फुक्टांत पयायत्रा 
दारू मिक्क ल तर काजी (धम्मशास्त्री) युद्धां धम्पं्र गंगेग। 

मुफ्त के चिवड़ा भर-भर फाँक-जव चिवड़ा मुफ्त में 
मिलता है तो लोग उसे भर-भर फॉँक चवाते है। हम के 
खानेवालों कहते हैं । 

सुपत के बल के दाँत बया देखता ?--मुफ्त में मिले 
बैल के दांत नही देले जाते। आशय यह है शि मुफ्त में 
मिली वस्तु क्री अच्छाई-बुराई नही देखी जाती। जब कोई 
मुफ़्त में मिली वस्तु में दोष दिखाता है तव उसके प्रति वहते 
हैं। तुलनीय : हाड़० सीत का वल का काई दाँत देखण; 
अं #& 8 ॥056 4$ 0 0060 70 06 व07: 

मुफ्त भो हो लिफ़त भी हो और बड़ेपने का भी हो-” 
जब कोई ग्राहर कम दाम में हर तरह से अच्छी चीज चाहती 
है तो कहते हैं । 

मुफ्त में निकले काम, तो काहे को दीने दाम जब 
कोई कार्य मुफ्त में हो जाय तो पैस्ता क्‍यों खर्च रिया जाये। 
(क) जब कोई किसी कार्य को बिना पैसे के पूरा करने वा 
ढंग बताए उस समय यह लोकोवित वही जाती है। (ब) 
जो लोग अपना कुछ सामान नहीं रखते और मगती है है 
काम चलाते हैं उनके प्रति में भी व्यंग्य वहते हैं! 

भुप्त रा ले बायद गुफ्त-मृफ्त वी चौज का क्या 
पूछना ? अर्थात्‌ कुछ नहीं ! मृषत में मिल्री वस्तु मे हो 
दिखाने वाले के प्रति गहते हैं । 

मुफ़्त माल दिले-बेरहम--मुफूत के माल वो लोग 
बिना सवोच के उड़ाते हैं । मुफ़्त वे घन का बेकित्री से 


करे वाले कै प्रति कहते हैं। 
मुर्बत दुकानदारी में कभी न पारी--हूकानदारी में 
मुख्वत करने से कभी पार नही मिलता | आशय यह है कि 
बापार भे उदारता नही दिखानी चाहिए । 
मु की एक ही टाग--जब कोई अपनी झूठी या गलत 
वात पर अड़ा रहे और किसी तरह न माने तब कहते है 
वही मु की एक टाँग कहे जाता है। 
मुर्गा पद्म भेंड भसम--जो भेड़ को पचा सकता है 
स्मके लिए मुर्ग का पचा जाना बिलकुल आसान है। (क) 
मरंसाहारी के लिए कहा गया है। (ख) जो बड़े अपराधों 
कोछिया सकता है, उसके लिए सामान्य अपराधों को 
शिना मुश्किल नही है। 
मुर्गा बाग न देगा तो क्या सुबह न होगी ? -- जहाँ मुर्गा 
गही दोलता वहाँ क्या सवेरा नही होता? मुर्गा बाँग दे चाहे न 
देयुवह तो होगी ही। किसी के बिना किसी का काम पड़ा 
नही रहता । जब किसी की आवश्यकता के समय कोई धोखा 
दे अपवा सहायता देने से इनकार करे उस समय यह लोको- 
क्तिबही जाती है। तुलनीय : भोज ० मुरगा बाँग ना देइ त 
हि खेर ना होई; अब्र० जहाँ मुर्गा न होई हुआ मिनसार न 
8 पृ जस कुछड़ो नि होंद तख रात सी क्‍या नि ब्याँदी; 
० बुतड़ वांग नई देगा ते दिन नई चढ़णा । 
8 अपनी जान से गई खाने वाले को स्वाद न आया 
दै० 'बकरी अपनी जान से गई***॥ 
था 49 सारौ--मुर्गो मे परों के भार से 
से में परेशान ४2 हे कि जो जितने में रहता है, वह 
शत अज्ञान फौन सुनता है--मुर्गीं की आवाज कौन 
बरब पा कोई नही सुनता। (क) स्त्रियों की बात 
रही बा स नही करता । (ख) गरीब की कोई परवाह 
रद ०३8 किसी छोटे व्यक्ति की बातों पर कोई ध्यान 
सोलह स्त्री पर कोई विश्वास न करे, उस समय मह 
ही जाती है। 
पक, अश्वान और ओरत फो गवाही का एतबार नहीं 
किस गी आवाज़ और औरत की गवाही का भी कभी भी 
५ करना चाहिए। मुर्य़ों किसो भी समय आवाज़ दे 
मा लिए गे सा औरत का चित्त अव्यवस्थित होता 
पर विज्ञास के समय वह कुछ-का-कुछ फह सकती है 
हो बाबाद थो ने करना चाहिए । जब कोई व्यवित मुर्गी 
हे रा दस की गवाही पर विश्वास करता है, 
हूं लोकोवित कही जाती है। स्वियों पर व्यंग्य 
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मुर्यों की जान गई, मियाँजी को सजा हो न आया-- दे ० 
बकरी अपनी जान"*॥ 

मुर्गी के ख्वाब में दाना ही दाना--दे० (बिल्ली के झवाव 
में" पथ है| 

मुऱ्ों को एक डंडा बहुत -मुर्गी के लिए एक डंडे की 
भार ही बहुत है। निर्बंल या निर्धन के लिए थोड़ा दड ही 
अधिक हो जाता है। तुलनीय : हरि० मुर्गी ने ते तावशू का 
एक ताग भतेरा; पज० कुकडी नूँ इक डडा बड़ा; मरा० 
कोंबडील घरख्वाच्या चातीचा धावहि प्राणघातक आहे। 

मुर्गो को तकले के घाव ही बहुत हैं-+ऊपर देखिए। 

मुर्गी बया ओर मुर्गा का शोरवा ही बया ?१--दे० बया 
पिद्दी और क्या'**॥ 

मुर्णो खाय कितु पर न खोसे--मुर्गी तो खाना चाहिए 
लेकिन उसके पख् (पर) नहीं खोसने चाहिए । भाशय यह 
है कि यदि कोई बुराई करे भी तो उसे प्रकट नहीं करना 
चाहिए। 

मुऱ्ो चरे, पेट भरे -मुर्गी अपने-आप घुग-चुग कर पेट 
भरती है, वह किसी से कुछ नही माँगती । जहाँ कोई सबल 
किसी दुर्वेल को बिता किसी कारण के परेशान करे या करने 
का प्रयत्न करे तो उसे समझाने के लिए ऐसा बहते हैं। 
तुलमीय : गढ़० कुखड़ो चरो घुड़चों भरो। 

भुग़्ों जान से गई, खाने वाले को सजा नहीं आया-- 
दे० 'बकरी अपनी जान से'*॥ 

मुर्गा जान से चली गई। खाने वाले को स्थाद नहीं- 
दे० 'बकरी अपनी जान से“ 

मुर्दा बन्दस्त छदा--मुर्दा जिन्दा आदमियों के अधि- 
कार में रहता है। वे जो चाहे सो कर सकते हैं। जब बिमी 
निर्बल, धनहीन या अपराष्ठी आदमी का कार्य सबसे, धनी 
या न्यायाधीश कोटि के व्यवितयों के हाथ में हो उस समय 
यह लोकोबित कही जाती है। 

मुर्दा बहिस्त में जाय या दोजख में यहाँ तो हलवे माँडे 
से काम--पुर्दा स्वर्ग मे जाय चाहे नरक में यहां तो हलवा 
और माँडा मिलना चाहिए । मुसलमानों में एवम है कि 
उनके मुर्दे के सामने मुल्ला कुरान पढ़ता है और उसे मिठाई 
इत्यादि मिल जाती है । स्वार्धी या मतलबी आदमी की 


कहते हैं । हे 

मुर्दे के माल का सत्ता सोल--मुर्दे भा माल सस्ता 
मिलता है, क्योकि उसे लोग धृणित समझते हैं । निर्धन वी 
चीज्ञ वी जब बहुत कमर कीमत आऔँडी जाती है तब मह 


दि 


लोकवित वही जाती है। 
मुर्दे को बंठकर रोते हैं रोज़गार फो खड़े होकर-- 
किसी के मरने पर लोग बँठ कर रोते हैं परन्तु रोज़गार चले 
जामे पर खडे होकर रोते है। कर्थात्‌ जीव से जीविका 
ध्यारी होती है | जब किसी की रोजी चली जाय या चले 
जाने वा भय उत्पन्त हो जाय उस समय यह लोकोवित कही 
जाती है। 
मुर्दे पर जैसे पाँच मन वेसे पचास सनत--मुर्दे को क्त्न 
में दफ़॒ताने के बाद चाहे उस पर पाँच मन मिट्टी डालो या 
पचास मन उस पर कोई असर नही होता। अर्थात्‌ (क) मूर्ख 
को कम डाँद-फटकार लगाओ या अधिक उस पर कोई असर 
नही होगा ।(ख) जीवन भर जिसमे संघप करते करते अपने 
को वष्ट सहने का आदी बना डाला है, वह कितनी भी भयं- 
कर विपत्ति वयों न पड़े उसे महसूस नही करता । तुलनीय : 
मैथ०, भोज० जइसे मुरदा पर पाँच मन ओइसे पचास मन। 
भुर्दे पर सो सन मिट्टी तो एक सन और सहो--ऊपर 
देखिए। तुलनीय : अव० जहाँ मुरदा के ऊपर सो मन माटी 
तहाँ एक मन औरीो सही । 
मुर्दे से शर्त बांधकर सोता है--मुर्दों से वाज़ी लगाकर 
सोता है अर्थात्‌ बहुत देर तक सोता है। बहुत देर तक सोने- 
वाले को कहते हैं । 
मुलाजिमे-नों, तेज़् रो--नया नौकर फुर्ती से काम 
करता है। 
मुस्फे-खुदा तंग नेस्त, पाएं-मरा लंग नेस्त- ईश्वर 
की सृष्दि सबीर्ण नही है और मैं भी पाँव से लेगड़ा नही हू। 
उद्योगी पुरुष बहता है, जब उसे वाम से जवाब मिल जाता 


है। 

भुल्ला की दाढ़ी सबरूँर सें गई --दे० “मुल्ला की दाढ़ी 
बाहवाही मे***॥ 

मुल्ला फी दाढ़ी तावीज्ों में चईं--ऊपर देसिए । तुल- 
मीय ; बुद० बाबा जू के जटा आगोरवाद मेइ गये। 

मुल्ला फी दोड़ मस्जिद तक--मुल्ला दोड़ेया तो मस्जिद 
तक जायगा। जहाँ तबः जिसकी पहुंच रहती है वह वही तक 
जा सबता है। अपनी शवित के बाहर कोई काम नहीं किया 
जा रातता | परिभित शक्तिवाले भनुष्य को बहते है। इस 
सबंध में एक बहानी है : एक मुल्जाजी जब धरवालो से लड़ते 
तो यही कहते कि मैं दूसरे देश चला जाऊंगा । एक दिन वह 
दु.सी होकर दोले, “लो मैं जाता हें ।” और घर के नजदीक 
वाली मस्जिद में जा बैठे । फिसी ने पूछा कि आप तो विदेश 
जा रहे थे। मुल्ता ने रहा, 'तुम मही जानते कि मुल्या की 


दौड़ मस्जिद तक होती है ? तुलनीय : हरि० वही; बव॑ 
मुल्ला के दौड़ मसज्दि तक; राज» मियजीरी दौड़ मसीत 
ताणी; बुंद० गिरदोना की दौर मंगरे लौं; लह० मुल्लां 
दी दौड़ मसीत तक; मरा० मुल्लाची घाव मशिदी पर्व; 
मल० इट्टिम्म (कोट्टिलम्म) चाटियालू कोट्टियम्पलम्‌ ब्रे । 

मुलला को मारी हलाल--बड़े लोग बुर काम करें तो 
भी उसे बुरा नही माना जाता । 

मुल्लाजी क्या कहें आखूंजी आगे ही समझे बंे हैं- 
मुल्लाजी क्‍या कहेंगे, आँखू पहले ही से जान गए हैं। जा 
किसी को वह बात बताई जाय जो उसे पहले ही ै मालू। 
हो उस समय यह लोकोवित कही जाती है। (आखूं+०अयुर 
शिक्षक, उस्ताद) । 

मुल्ला मे होगा तो मस्जिद में अज्ञान न होगी--मुल्वी 
जी नही आवेंगे तो क्या मस्जिद में नमाज़ पढ़ना वंद हो 
जायगा, अर्थात्‌ मुल्लाजी आवें चाहे न आवें मस्जिद में 
नमाज तो पढ़ी ही जायगी | एक आदमी के बिना जनता बा 
कार्य नही रूक सकता। जब एक व्यवित विसी सावंजतिक 
कार्य मे किसी कारण से सम्मिलित होने तथा सहायता देने से 
इनकार करता है तो यह कहावत वही जाती है। तुतनीय: 
हरि० मुरगा नाँह बोल्लैगा ते के तड़का नाँह होगा। 

म्रुइक आँ अस्त कि खुद बगोयद, म कि अत्तार व 5 
--+ (फ़ा०) कस्तुूरी अपनी गध से हतर्य अपना 82४ 
देती है, गंधी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हीत हा 
आशय यह है कि गुणी व्यवितयों की पहचाव उनके कम ४ 
ही हो जाती है। हि 

मुझिकिले-नेस्त कि आसा मं शवद, मर्द बायद कि हिरातां 
न शवद--(फ़ा०) कोई भी कार्य इतना कठिन नहीं व 
कि उद्योग करने से सहज न हो जाय, मर्द वही हैं जो टाई 
हिम्मत नही हारते। (क) जब कोई व्यवित मुशिल बा 
आने पर हिम्मत हार जाय उस समय यह लोोगिक हि 
जाती है। (ख) कठिन कार्य आ पड़ने पर जब कोई ही 
से काम न करे उस समय भी यह लोकी स्ति वही जाती ४8० ५ 

मुइकी मिट्टी भी महँँगी बिकती है--मुशः गा 
की सुगध से युक्त मिट्टी मी महँँगी विकती है। अर्वत्‌ के 
व्यक्त के संसर्ग के कारण सामान्य व्यक्त भी प्रतिष्ठा गे 
जाता है। प्र० तुलसी से खोदे खरे होत भोट नाम ही» 
तैजी माटी मगहू की मृगमद साथ जू ।--छुँलसी। की 

मुझ्ते कि बाद अठ जंग याद झायद, बरहत्ला-ए के 
बायद ज्द--सड़ाई के बाद यदि वोई दाँव (पूसा) यार 
आए तो उसे अपने ऊपर ही मार लेना भाहिएं। समय बीठ 
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जन पर यदि विसी को कोई उपाय सूसे तो वह बेकार है | 

मुक्दो के मृंहू में मुसर नहीं जाएगा--चुहिया के मुंह मे 
मत नहीं जा सतता। जब कोई किसी छोटे साघन से वहुत 
दबा करना चाहता है तब ऐसा वहते हैं। 

मुस्दी सेले साँप से घर्रा--चुहिया सर्प के साथ घर 
(एजूपरे को धवत्रा देवर खेलना) खेल रही है। जब कोई 
बने से काफी शवितशाली व्यवित से उलझता है तब उसके 
प्रति ब्याय में ऐसा कहते है । 
ह मुष्ड़ो के गेहुं होगा तो बया पूड़ी पफाएगी ? +चहिया 
रे पम यदि गेहूं हो तो क्या वह पूडी पाएगी ? अर्थात्‌ 
रहों। आशय यह है कि अच्छी वरतु का सदुपयोग मूर्ख या 
का नहीं कर सफृता। जब किसी अच्छी बरतु का किसी 
पूवं द्वारा दुश्पयोग होता है तब कहते है । तुलनीय : 
भेज मुमदी के गेहूँ होई त$ का सोहारी पकाई। 

मुप्ततमान हुए धुना के घर--धर्म छोड़कर मुसलमान 
१24 के 2 श्रेणी के मुसलमान अर्थात्‌ धुनिया । जब 

हुंत थोड़े लाभ के लि। ता 

कह लाभ के लिए बुराई करता है तब उसके 
कल दर गोर-ओ-मुसलभानी दर किताब--नेक 

पुबर गए और नेकी की बातें किताबों में रह गईं । 
गम में भोतिकता और पापाचार इतना बढ़ गया 
कर है और 23223 अपने को सच्चा मुसलमान कह 
इस्लाम धर्म के आदेशों का अनुसरण करता 

पुततमानो अवादानी--मुमलमानी में समृद्ध स- 
पैमाने होना एक प्रकार वा बरस है। पक 
चि 53880 में आना-कानो क्या ? --जब मुसलमान 
से धत हुआ है तो मुसलमानी तो करानी ही पड़ेगी 

फल 0 नही की जा सकती। (क) जब कोई 

हर शक खाने से इनकार करे तब बहा जाता है। 
हम परंपरा या उल्लंघन करता है तव भी कहते 


मर घोल न में यार--तमाज पढ़ने की चटाई 
गम हैहिक का यार-दोस्त बेठे हुए हैं। भाव 
$ पिए नमाज पढ़ते उम शुद्ध या अच्छा नही है पर दिखाने 

हे दा हैँ मी मत पर यह लोकोवित 
ए मुसल्ला -- चटाई जिस पर नमाज़ पढ़ी जाती 


रही बेहो ने मे 
सड़बी को नैहर या ससुराल वही सुख 


नही मिलता। आशय यह है कि गरीब को हर जगह कप्ट 
ही मिलता है। तुलनीय : मैथ० मुसहरा के वेटी में नहर 
सुख ने ससुरारेह सुख या नुनिया के वेटी का नइहरे सुख न 
ससुरे; भोज० कोइरी के विटिया के न नइहरे सुख न मयुरे 
सुख | 

मुसीबत अक्षेले नहीं आती - विपत्ति कभी भी अकेली 
नही आती । जब किसी व्यक्ति पर विपत्ति पर बविपत्ति 
आए ता उसके प्रति कहते है। तुलनीय : भ० 7)#00|865 
शाफव/5 ९णाह व परी; वी ॥एट एक॥5 छा या. 
छ0पए5. 

मुसीबत में काम आया सो सित्र--असली मित्र वही है 
जो विपत्ति में सहायता करे | तुलनीय : मेवा० अबखी मे 
आड़ो आवे जो ई सगो है; अ० हैप॑श्टाशा) [8 ॥86 
३०एरला-॥०ा6 णी धिष्वा0॥9 

मूंग मोठ में बड़ा कौन-मूँग और मोठ में बोई छोटा- 
बड़ा नही है, दोनो वरावर है। अर्थात्‌ जाति मे कोई छोदा- 
बड़ा नही होता, सभी वरावर होते हैं। एक से दर्जे या 
स्थिति वाले व्यकवित जब आपस में एक-दूसरे को छोटा-बड़ा 
समझें तबत्र यह लोकोक्ति बही जाती है। 

मूँछ की पूंछ पर उतरी--मूँछ बच गई और पूंछ उतर 
गई । (क) बहुत बड़े अपमान के स्थान पर यदि छोटा-सा 
अपमान हो जाय तब कहते है। (ख) जब विसी बड़ी हानि 
की संभावना हो, किंतु छोटी-्सी हानि से ही बचत हो जाय 
तो उसके प्रति भी इम लोकोबित का प्रयोग करते हैं। तुल- 
नीय : माल० मूंछ की पूंछ पर उतरी। 

मूंछ बेचारी क्या करे, जब हाथ न फेरा जाय--मूंछ 
को यदि हाथ से न सेवारा जाय तो उसके बिगड़ जाने पर 
उसका (मूंछ वा) कोई दोप नहीं होता। जब बच्चो के 
माता-पिता या अभिभावर उन पर नियत्रण नही रसते और 
बच्चे विगड़ जाते है तव ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० 
मुछकी करे जे हृथ्य न फेरो। 

मूंछ मरोड़ा रोटी तोड़ा--आलमी ममुप्य बंदे-बैठे खाते 
हैं और मूंछो पर ताव देते रहते है इसके अतिरिवित उर्नह 
और कोई काम नही रहता । 

संछें की मूंछें और छन्‍ना का छत्ता--मूंछें तो हैं. ही, 
साथ ही साथ छस्ते का भी काम देती है। वड़ी-बड़ी मूँछों- 
वालों के प्रति मजाक में बहते है। ४ 

मूंज की टट्टी और गुजरम्ती ताला--मूँज वी टट्टी में 
गुजराती ताला लगा है अर्थात्‌ (4) घास को साधारा 
टट्टी में गुजराती ताला जो इतना ब्रीमती होता है शोभान हैं। 


हक 


क्र्ता प् 


दैशा। (ख) मूंज की ट्ट्टी जो कमज़ोर होती है उसमें गुज- 
राती ताला लगाना वेकार है जो बहुत मज़बूत होता है। 
बेमेल काम पर यह मसल कही जाती है। तुलनीय : अव० 
मूंज के टटिया, औ गुजराती ताला । 
मूँड का नाम वपार कहावे-मूंड़ का दूसरा माम 
कपार है, अर्थात्‌ दोनो एक ही बात है। जब दो व्यक्ति 
किसी बात पर आपस से भिन्‍्त-भिन्‍न तरीके से वाद-विवाद 
करें जिसरा अर्थ एक ही हो तव यह लोकोबित कही जाती 
है! तुलनीय : गढ० मूंड को नौ कपाल । 
मूंड दिया माँग खाओ--तुम्हारा सिर घुटवा दिया 
गया है। तुम भिक्षाठन करके खा सवते हो। अर्थात्‌ अब 
तुम्हे साथु बना दिया गया है अब अपना पेट भिक्षा द्वारा भर 
सकते हो। जब कोई व्यक्ति किसी क्रो किसी कार्य के करने 
के योग्य बना देता है फिर भी बह स्वयं कार्य न करके उसके 
भरोसे रहता है तव वह ऐसा बहता है। 
मूंड न सहो, फपाल सही--यदि मूंड को नही मानते 
हैं तो कपाल मान लीजिए । एक ही बात को घुमा-फिराकर 
बहनेवाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : बुंद० मूंड़ 
न सई कपार सही । 
मूंदे आँखि कतहुं कोड नाहों --आँख के बन्द कर लेने 
पर कोई भी नही दिखाई देता अर्थात्‌ मरने के बाद कोई 
चौज़ साथ नहीं जानी । जब कोई संसार का कोई घ्यान न 
रखकर कोई बुरा वाम करता है तब कहते हैं । 
मूंड मुड़ाप फ़जीहत भए, जात पाँत दोनों से गए-- 
सिर घुटाकर अपनी दुर्देशा करा ली, क्योकि न जाति का 
बन सवा न पौँति वा। अर्थात्‌ न तो इधर का हुआ न उघर 
का। जब कोई ऐसा काम करे कि न इधर का रहे न उधर 
बा तव महा जाता है। इसका निवास इस प्रकार है : एक 
आलमी मनुष्य सिर मूंड़ाकर फ़कीर हो गया इस ख्याल से 
फि भीख माँगकर जीवन बिताना आसान है । कितु उसे जब 
उस वाम में परेशानी महसूस हुई तव उसने कुछ दिनों बाद 
पुन; अपनी जाति में मिलता चाहा पर जातिवालो ने अपनी 
जाति में न लिया। इस प्रवार वह दोनों ओर से गया। 
सुलनीय : अव० मूड़ मुड़ाय के फजीहत लिहेन, जात पाँत 
दुइनो से गए । 
मूंड मुड़्ाय भौर ओले पड़ें--ज्पोही सिर मुंडाया त्योंही 
ओले पड़े । किसी वार के आरम्भ में ही विध्न पड़ने पर 
ऐसा बहते हैं । 
मूंह गुड़ाया तभी ओले पड़े--ऊपर देखिए । 
मूंइ मुड्ये सीस गुण, गई टाँट की खाज; बाबा हो जय 
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में फिरे, पेट भर खाया नाज--मूँड़ मुड़ाने में (सापु होते ' 
में) तीन गुण हैं, सिर की खुजली जाती रहती है, दुनिया मे ' 
मान होता है अर पेट भर खाने को मिलता है। पाषई 
सन्यासियों के भ्रति व्यग्य में कहते है। 

मूँड़ मुड़ाये मुरदा हलका नहों होता--प्तिर धुदा देने 
से मुर्दे का बोझ हल्का नही होता । जब कोई विस्ी बड़े बाम 
में नाम मात्र की सहायता दे जिससे कोई प्रयोजन सिद्ध त 
न हो तब कहा जाता है । 

भूंड मूंडायो सिगरे गाँव, कौन कौन को लीजे नाव-- 
जब सारे गाँववालों ने सिर घुटा लिया है तो किसवा -विसवां 
नाम गिनाया जाय । एक मूख्॑ हो तो बहा जाय, जहाँ सर 
मूर्ख हो वहां किस किसका नाम लिया जाय । इस मसतवा 
निकास इस कहानी से है: एक धोवी के पास गध्वतेत 
नाम का एक गधा था। उसके (गधे के) मरने के बाद 
धोबी जोर-जोर से रोने लगा। उप्तके जो मित्न थे उत्होंने 
यह सोचा कि इसका कोई बहुत निकट का संबंधी मर गया 
है, इसलिए उन्होंने भी सिर मुँड़ा लिए | जब कोई उनमें 
सिर मुंडाने का बारण पूछता तो वे बहते किया आपदो 
नही मालूम कि गंधर्वेसेन मर गए ? यहूं समझकर ड्रि 
गंधर्वसेन कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा है, वे भी विर मुँह 
लेते । इस प्रकार लोगो को देखकर बोतवाल ने, बोतवात 
से सुनकर मंत्री ने और मंत्री से सुनकर राजा ने भी अपना 
प्विर मूंड़ा लिया। जब रानी ने राजा से मिर मुंहतिगा 
कारण पूछा वो उन्होने कहा कि गंधर्वसेन मर गए हैं ४ 
लिए मैंने सिर मूँड़ा लिया है। रानी ने पूछा, उतते आपता 
बया संबंध था ? राजा ने वहा कि मैं उन्हें तही जानता, 
मुझे तो मंत्री ने बताया था। जव मंत्री से पूछ गया हि है 
कौन थे; उसने कोतवाल का नाम लिया; इसतरह& 
पूछते अन्त में पता चला कि गधर्वप्ेन गधे का नाथ बर्मश 
तब सभी बहुत लब्जित हुए।तुलनीय: अवश मूह मर 
सगरे गाँव, कवन वा लेय नाव | य 

यृंड़ो को नहीं तेल, मांगई पसमर झुग। 
जले के लिए तो सेल है नहीं किंतु पति महोदय मुंगीण 
माँगते है, सो वहाँ से हो सबता है। अर्थात्‌ नहीं हो की 
वयोडि मुगोरा के लिए अधिक तेल की मवध्यर ते कक 
है। (क) जब कोई मनुप्य एक 2208 3228 8 
समर्थ न हो वितु उससे बडा बारे बरने के लिए हैं हम 
तब बहा जाता है। (ख) जब कोई निर्धन होते हुए प्र 
ऊँची-ऊँची आवक्षाएँ करता है तब उसके अति भी स्यार 
बहते है । 


गरा-मिर में 


भूहों का माल, निकले फुटकर खाल-कैंपण का घन 
नहीं ग्वता | वयोकि वह वहुत कप्ट उठाऋर उस धन का 
मंघय करता है, इसलिए दूसरे को वह धन लाभदायक नही 
है खता। आशय यह है कि किसी को बष्ठ देनेवाले की 
दुरी दशा होती है। 
मृत को नमाज़ छोड़के सारे--साँप दिखाई देने पर 
रद कोई नमाज भी पढ़ रहा हो तो उसे छोड़कर साँप 
गज़ा चाहिए । अर्थात्‌ दुश्मन जब भी दिखाई दे उसे उसी 
झ्ममार देना चाहिए । जब कोई दुश्मन के दिखाई देने पर 
भी माले में हिचके या आना-फानी करे तब यह लोकोपित 
रही जादी है। 
मूड को 20:45 बहुत--मूर्ख विद्यार्थी को कलम- 
छवात बहुत मिल जाती हैं। जो विद्यार्थी पढने में तो सबसे 
पे ते हूँ, दिन्‍्तु अपनी पुस्तकें आदि बहुत रखते है उनके 
पति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० ठोठ पोसा लियाने 
करणा घणा । 
पूदर नरन संग जो रहे घर जंहे बुधि ताहि--मूर्खों के 
गय रले से होशियारों की भी बुद्धि घट जाती है । मूर्खो 
गो स॑ंगति बहुत बुरी होती है। 
मृत फा घुह्लू हाथ सें--भलाई के बदले बुराई करने 
वल्ते के लिए कहा जाता है। न 
् को गर्मी कितनों देर--पेशाव (सृत) की गर्मी 
फे र में हो समाप्त हो जाती है | थोड़ा-सा धन पाकर 
वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : पंज० 
जरदी गर्मी किनो देर। 
पा काश्ाग दितनी देर--मूतवाझाग कितनी देर 
रे कह जो वस्तु शीघ्र नप्द हो जानेवाली हो उसके 
गंध हो है (ज) जो व्यवित शौघ्र ही रुष्ट हो जाय या 
न्‍न हो जाय उसके प्रति कहते _लनीय : 
(३० मूतरो क्ितोक निवास ? रन 
कप को कलदार मिला--पेशाब करते हुए चांदी का 
गई दिगढा । जिस व्यक्ति को बैठे-बैंठे लाभ हो जाय और 
न रह वाम विता परिश्रम के ही सेंवर जाए तो उसके 
नादो] हैं। तुलनीय : राज० मूतती ने माघोसाही 
जो पेज नहीं मिलतों-जव कोई व्यक्त 
हे बंर उगके य पर ढूंढता है जहाँ उसका मिलना 
शियों प्रति ऐसा कहते है। तुलनीय : पंज० 
हे पा लब्बदियाँ । 
“पेशाब से दिया जलता है जिसका 
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बहुत रौब, दबदवा या इकबाल हो उसके प्रति बहते है। 

मूरण की दोस्ती जी का ज्षिपान-दे० 'नादान की 
दोस्ती * ॥ 

भूरख की सारी रैन चतुर की एक घड़ी--मूर्ख के साथ 
रात-भर र८ने की अपेक्षा चतुर के साथ घडी भर रहना 
कही ज़्यादा अच्छा है। आशय यह है कि बुद्धि मान व्यवित 
के साथ थोड़ी देर तक रहने से भी काफ़ी लाभ होता है, 
जबकि मूर्ख के साथ अधिक समय तक रहने से भी कोई 
लाभ नही होता । 

मूरख को क्या ज्ञान, गधे को क्‍या स्तान--मूर्ख व्यक्ति 
को ज्ञान से तथा गधे को स्नान से क्या प्रयोजन। जब कोई 
बहुत पढ़ाने-लिखाने से या उपदेश देने से भीन समझे तो 
उसके प्रति यह लोक्ोवित कहते है।तुलनीय : गढ० मूर्ख 
ज्ञान अर सुगरू पकवान कखछी । 

सुरख को समभाइए, ज्ञान गाँठ का खोइए--भू्ख को 
समझाने से अपनी बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। जब बहुत 
समझाने पर भी किसी को कोई चीज समझ में नही आती 
तब ऐसा बहते है। तुलनीय : राज० मूरख ने समझावता 
ग्यान गांठरो जाय। 

मूरख को समझाना कठिन, मारना सहज भूख को 
समझाना बहुत कठिन होता है और मारना आसान। (क) 
मूर्खे के साथ धूतंता करना बहुत सहज होता है। (स) मूर्ख 
मार खाने पर ही समझता है। तुलनीय: राज० मूरत नूँ 
मारणो सोरो, समझावणों दोरो; पज० मुरख नूं सखाना 
ओखा मारणा सोखा । 

मूरख को समझावता, 
“मूरख को समझाइए  ॥ 

मूरख खा मरे या कर भरे--मुर्ख ब्यवित या तो बहुत 
अधिक खाने से मरता है या बहुत अधिक बाम से। (क) 
जो व्यक्ति अधिक भोजन बाते हैं और बीमार होते है उनके 
प्रति कहते हैं। (प) किसी भी कार्य में अति करने पर 
हामि उठानेवालों के प्रति भी बहते हैं। तुलनीय : राज० 
मूरख खाय मर, का उठाय मरे। 

मूरख चढ़े पहाड़ पायर से ठोकर खाय, जो नहाय नदी 
में तो कीचड़ में पाँव फेंसाय--मूर्ख यदि पहाई व चढमे वा 
प्रयत्त करता है तो पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ता है, 
और यदि नदी में नहाने जाता है तो वीचड़ में फेस जाता 
है। अर्थात्‌ मूर्ख वो हर जगह परेणानी ही उठानी पहती है। 
तुलनीय : गढ़० गाड जैल्यों गाठी अड़ाली, भेल जैस्पों भेती 


अड्डालो। 


ग्यान गाँठ को जाय -दें० 


ग्रख जग का माल है यारों की घूराक--पूर्ख-की 
सम्पत्ति का आनन्द दूसरे लोग उठाते है, वह्‌ स्वयं अपनी 
सपत्ति का आनन्द नहीं उठा सकक्‍ता। जब किसी सीधे 
आदमी का धन धूते मनुष्यों द्वारा बुरी तरह लूदा-खसोढा 
जाता है तव यह लोकोबित कही जाती है। 

मूरख पंदा होते हैंतोदोवारें कॉपती हैं--मूर्खो का 
परिहास करने के लिए कहते है । 

मुरप बुरी बलाय खोर में नमक सिलावे---मुर्ख व्यवित 
सदा उलटा काम ही करते हैं और उसी को ठीक समझते हैं। 
जो व्यक्ति कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करके भी उसी को ठीक 
माने उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय: राज० मोया बुरी 
बलाय, लूण धतावे खीर मे । 

मूरख मिलते ही दिफ्ते -मूर्ख की मूखंता का पता उसके 
मिलते ही चल णाता है। मूर्ख व्यक्ति आते ही बोई ऐसा 
काम कर बैठता है. जिससे उसकी मूर्खता जाहिर हो जाती 
है। तुलनीय : राज ० मूरख मिलतो ही मारे । 

भूरख बंध फो मात्रा, बेकुण्ठ को यात्र---मूर्स तथा 
अश नी वैद्य वी दवा करना स्वयं मृत्यु को बुलाना है। रोगी 
को अज्ञानी वैद्य की दवा वभी न करनी चाहिए। जब रोगी 
किसी मूर्ख देश से अपना इलाज करावे तव कहा जाता है) 
तुलनीय : गढ़० मूर्स बैंद वी मात्रा, स्वगंलोक बी जाता । 

मूरण सिस मानत नहीं, सुक ज्यों पढ़ें न काय--सुझो 
बो पढ़ाया जाय तो वह सुनकर याद वर लेता है पर कौबा 
ऐसा नही बरता है। इसी प्रवार अच्छे लोग तो उपदेश 
मानते हैँ पर मूर्ख नहीं। 

मूरण हँसे ओर डूयता जाय--मूर्ख हँंसते-हँसते डूबता 
अर्थात्‌ हानि उठाता है। आशय यह है कि मूर्ख त्रो अपनी 
हानि या ज्ञान नही होता । 

सूरण हूँ न सुहाय अमिय पियावन समान बिनु--विना 
आदर के अमृत ण्लाना मूर्ख को भी अच्छा नही लगता। 
अर्थात्‌ आदर संमार में बड़ी महत्त्वपूर्ण चीज़ है। 

मूरख हृदय न चेत, जो गुर मिर्ल विरंघि सम--मूर्ख के 
हृदय में ज्ञान बी नही हो सकता चाहे उसे ब्रह्मा के समान 
हो ज्ञानी गुर क्यों न शिक्षा दें (जब अधिय समझाने पर भी 
किमी वो कोई चीज रामद मे नहीं आती तब उसके प्रति 
ड्पंग्य में ऐसा बहते हैं । 

मू्ण का घोड़ा सुनार का सोना जल्द नहीं पटता--ऐसे 
मूर्सों की छोर संकेत वरके यह उक्ति वही जाती हैजो 
अपनी जिद पर अड़े होते हैं और कोई वस्तु नहीं बेचते । 
छुलनीय : मैच० अतारी के घोड़ा सोनारो के सोना मपट 


ले; भोज० अनारी क घोड़ा सोनादी क सोना ना पटे वा 

मूर्ख को फोई ओपधि दवा नहीं--जव कोई वहुः 
समझाने पर भी नही मानता तब उसके प्रति कहते हैं 
तुलनीय : मं० मूखंस्य नास्त्योपधम्‌; पंज० मूरख दी वो! 
दवा नई हुंदी । 

मूर्ख को चटखनोी जल्दी बंद हो जाती है--वेवकूफ वी 
बेवकूफी छिपी नही रहती, वह प्रस्ट हो जाती है। 

भूर्ख की दोस्ती जी का शियघान--दे० नादान की 
दोस्ती" व 

मूर्ख की मिश्रता से उसकी दुइमनी अच्छी--मूर्स व्यतित 
को मित्र बनाने की अपेक्षा दुश्मन बनाना ही ठोऊ है! मर्द 
मित्र से कोई लाभ नहीं होता | जब विसी मूर्ख मित्र से 
हानि होती है तब उसके प्रति कहते हैं। तुलनोय : छतीत० 
मूरख के हितवारती ले ओखर बैर बने; पंण० मूर्ख दी 
दोस्ती तो ओदी दुसमनी चंगी । 

मूर्ख के क्या सींग होते हैं ?--किसी व्यक्त के पूर्व 
और बुद्धियान होने का पता उसके कार्यों से चल जाता है। 
तुलनीय : पंज० मूरख दे तिग नई हुंदे । 

मूर्ख के मुंह सरस्वती - दे० “अंधे को अंधेरे मे''। 
तुलनीय : मरा» मूर्खाच्या नोंडी सरस्वती बसली। 

मूर्त को समझाना और पत्थर पर सर मारता बराबर 
है--मुर्ख को समझाने से अपनी ही हानि होती है । तुलगीय: 
असमी--अबुजनक्‌ बुजोबा, ठेखवा ठारि सिजोवा। 

मूल बैच की मात्रा, स्वर्गलोर पी यात्रा - मूर्त बंध ते 
दवा कराना मृत्यु को बुलाने के समान है। अर्थर्त्‌ () मे 
आदमी के हाथ में अपना काम सौंपा वर्बाद होगा है। 
(ख) मूर्ख वैद्य वी दवा कभी नही खानी चाहिए ॥ का 

भूर्खों का दया अलग मोहल्ला है ?--मू वित्त ीत 
स्थान पर नहीं रहते वे सभी जगह रहते हैं। जब कोई बात 
किसी स्थान विश्वेप के व्यक्षितयों को मूर्ख बताएं तो उरी 
प्रति बहते हैं ! तुलनीय : राज० मूरसाँरा दिता लाथ गाय 
बसे ? 

मूर्खों का फल यारों की खुराइ-दे? 
माल“? 

मूर्यों का माल यारों के गाल-दें 
माल न नही 
मुर्खो के क्या सींग होते हैं ?--मूले' के सींग यीई ध 
लग्रे होते हैं, वे भी शकल यूरत से बुद्धिमानों के समात ् 
होते हैं। मूर्ख वो पहचाय उरावे वाम और बोलने से ई 
है। तुलनीय : राज० मूरयाँ रँ विसा सीग सागे ? 


नूर जन वा 


'मुरख जन वा 


क्र्दव 


पूर्ों के गाँव में ऊंट आया तो लोग बोले कि बलबल 
हैन्व जानने के कारण विसी वस्तु बे विचित्न वस्तु सम- 
पेपर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : भोज०, मैथ० 
उगस गाँव ऊँट आइल त5 लोग कहल की बलवल वा $ 
हि. नात्ति फुत.शाखा- यदि जड़ ही नही तो शाखाएं 
बहा भव हैं? हरएक वात याचीज्ञ के लिए आधार 
ब्ावश्यक है । 
मूल ग्त्यो रोहिनी गली, अद्रा बाजी बाय; हाली बेंचो 
दषिया, जेतो लाभ नत्ताय--यदि मूल और रोहिणी नक्षत्र 
पेंबादल हों और आद्रा नक्षत्र में हवा चले तो खेती में कुछ 
प्री वामन होगा । अच्छा है कि बैल को वेच डालो! 
बर्षात्‌ उपरोवत दशा खेती के लिए प्रतिकूल है। 
मूल से ब्याज प्यारा-- (क) मूलधन से ब्याज अधिक 
पारा होता है। (स्व) पुत्र से पौत्र अधिक प्रिय होता है। 
कुलनीय :हरि० मूल ते ध्यारा ब्याज हो सै; पंज० मूल 
राजी सुद चंगा। ४ 
५ भूल से ब्याज प्यारा, पूत से नातो प्यारा--ऊपर 
मिए। 
हि से ध्याज प्यारा होता है--दे० 'मूल से ब्याज 
रस दुननीय £ अव० मूर से विआज पिआर होत है; 
बा ह मूल ते ब्याज प्यारा हो सै; राज० मूलसूं ब्याज 
रे; माल्० मूल ती ब्याज वालो । 
मै हे ब्याज भारी होता है--मुलधन देने की जितनी 
हा ही होती उससे अधिक चिता ब्याज चुकाने की होती 
वुनीय: अब० भूरे से वियाज भारी होत है; पंज० 
शैनातों पूद पारी हुंदा है ! 
कक अपने पत्तों भारी--मूली के ऊपर स्वयं पत्तों का 
न ९808 है। अर्थात्‌ जो स्वयं अपने दुख में फंसा 
कं गजल 958 किस प्रकार दूर कर सकता है। 
भार से परेशान र ४ 
पृ अपने पतन से भारी है। ५०020 
हे आओ भोर मूलो के पत्तों पर नॉन की डली-“जब 
कि शान वघारते हुए अपनी ऐसी वस्तुओं वा नाम 
गगेहै। तक कुछ भी मूल्य न हो तब यह लोकोवित कही 


प्रेत न हि 
माय 239५ न खाइए उपज तन में पौर--मूली और दही 
रे होगा हो ॥ इससे रोग पैदा होता दै या शरीर 
प्तो हाय पराइरयाँ हि द्च्त दें 
एम है तो जिस चाहे तिसे दें--मूली दूसरे के 
हैतो वह घाहे जिसे भी मिल जाए । अर्पात्‌ दूसरे के 


अधिकार में रहनेवाली वस्तु के पाने वी आशा न रखनी 
चाहिए। 

मूषासिक्त ताम्रन्याय---साँचे में ढले हुए तावे का 
न्याय | साँचे के अनुसार ही उसमे ढली हुई वस्तु आईति 
धारण कर लेती है। आशय यह है कि व्यवित जिस ढंग क्के 
लोगो के बीच रहता है वैसा ही वन जाता है। 

मूपिक भक्षित बीजादावडकुरादि जन प्रायंना--चूहों 
द्वारा खाए हुए बीज आदि में अंडर आदि उत्तन्‍्त होने की 
प्रार्थना का न्याय ॥ आशा करने पर इस न्याय का प्रयोग 
होता है। प्रस्तुत न्याय 'काकदन्त परीक्षा' के तुल्य है । 

मूस का जाया बिल खोदे--चूहे का बच्चा बिल ही 
खोदता है। आशय यह है कि (क) बुरे की सतान बुरी ही 
होती है। (ख) जातीय गुण-दोप नही जाते। तुलनीय : 
हरि० मूस्से / गोह का जाया बिल्दें खोददे; पज० चूहे दा 
बच्चा रूड कडे । 

मूस को मारा, पर महल में आग लगाकर--चूहों को 
मारने के लिए घर मे आग लगा दी। अपना काम कर लेना 
पर बहुत बड़ी हानि उठाकर । या थोड़े लाभ के लिए बहुत 
बड़ी हानि उठानेवाले के प्रति ब्यंग्य मे कहते है। 

मूसल का मेह में कया भी ? --मूंसल का वर्षा में कया 
भीगता है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। बलवान या सपन्‍न को 
को किसी भी दशा में हानि का भय नही रहता। तुलनीय: 
हरि० मुस्सल का मीह मैं के भीज्ज ?ै 

मूसल स्वर्ग में भी धान कूंटता है--आणय यह है कि 
(क) छोटों को हर जगह श्रम ही करना पड़ता है। (घ) 
जब कोई सुख या आराम की जगह पर भी सुख नही पाता 
तब भी उसकी बदनसीवी के प्रति ऐसा कहते हैं । 

मूसल होता तो बया पाहुता गुस्सा होकर घला जाता-* 
यदि मूसल होता तो मेहमान नाराज़ होकर नही जाते । अर्थात्‌ 
यदि साधन होता तो मैं अपना कार्य क्‍यों विगडने देता । जब 
कोई किसी व्यवित से ऐसी चीज़ माँगता है जो उसके पास 
नहीं होती तब वह्‌ ऐसा बहता है। 

मूसे और बिलार में, कबहूं प्रीति नहीं होप--चू हा 
(यूस) और बिल्ली (विलार) एक-दूसरे के धु होते हैं। 
जब कोई ब्यकवित उन व्यक्तियों और जीवों में प्रीति की आशा 
करता हो जो एक-दूगरे के प्राकृतिक रूप से शत्रु हों तब उम 
पर यह लोकोक्ति बही जाती है | तुलनीय : अव० मूसवा, 
बिलाई में कतहु परीत होत है; भोज० मूसे बिलारी मे 


क्बहुँ यारी नही होले । 
मुग की सी आँखें चौते की सी कमर --हिंरन वी बाँस 
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और चीते की कमर उपमा रूप में बहुत ही सुन्दर मानी 
जाती है। किसी सुन्दरी की प्रशंसा में यह लोकोबित कही 
जाती है। 
मूंग, बांदरा तोतर, मोर, ये चारों खेती के घोर-- 
मृग, बंदर, तीतर और मोर ये चारों खेती को नष्ट करते 
हैं। अर्थात्‌ इनसे सदा सतर्क रहना चाहिए। तुलनीय : 
मरा० हरीण माकड तित्तिर मोर हे चारहि शेतीचे चोर । 
भुम भुगों के हो साथ चलते हैं--हर व्यवित अपने स्तर 
के लोगों के साथ ही व्यवहार रखता है। तुलनीय : सं० 
मृगा. मृगै: सगमनुब्रजन्ति 
भृगसिर बायु न बाजिया, रोहियि तप म जेठ; गोरो 
घीने फांकरा, खड़ी सेजड़ो हेठ--यदि मृगशिरा नक्षत्र में 
वायु (लू) न चली और जेठ में रोहिणो नक्षत्र न तपी तो 
बहुत बड़ा सूखा पड़ेगा । किसान की स्त्री खेजड़ी (एक वृक्ष ) 
के नीचे खडी होकर कंकड़ चुनेगी । 
मृगसिरा थायु न बादला, रोहिणि तप न जेंढ; अदा 
जो बरसे नहीं कौन सहै अलसेड--यदि मृगधिरा नक्षत्र में 
वायु न चले, यादल न हो, जेठ में रोहिणी न तपे और आद्रा 
नक्षत्र न बरसे तो खेती के कष्ट को कौन व्यय सहे । अर्थात्‌ 
मौसम खराब रहेगा और पानी नही बरसेगा। 
मृत दुष्ड्भभासाघथ फाको४पि गरडायते-मरी हुई 
छिपकली के ऊपर आकर कौआ भी गछड़ बन जाता है । जब 
कोई किसी दुर्वल को सताकर फूला रही समाता तब उसके 
प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
मेड बांध दस जोतन दे, दस मन विगह सोसे ले--चारों 
तरफ के मेंड को बांध वर दस बार जोतने पर दस मन प्रति 
बीघा मुझ से लीजिए। अर्थात्‌ मेंड़ वांघकर खेती करने से 
पैदावार अच्छी होती है! 
प्रेंड्की को झुकाम--मेंढ़की हमेशा पाती के अंदर रहती है 
इसलिए उस पर ठण्ड का असर होने का प्रश्न ही नहीं होता 
जब पिसी व्यतित पर किसी ऐसी वात का आरोप किया 
जाए जिसका उसमे होना प्रायः असंभव हो तो कहते हैं । 
सुलनीय : पंज० डड़ूं नूं जराम | 
म्ेंढ़की दो भी जुशाम हुआ है---ऊपर देखिए । तुलनीय ६ 
मरा० बेडबीला पण पड़से झालें; अव० चीटिव का जोखाम 
होय लाग; राज० मीडब ने जुकाम हुयो, डे डरेने जुकाम हुयो। 
मेंदकों ने भो पाँद उठा दिए, मेरे भो नात जड़ -- मेढ़की 
भीदर ऊपर सठावर बहती है कि मेरे भी पर में नाल लगा 
दो $ नाख बैलो और घोहो के पैरों में लगाई जाती है । जद 
बोई दूसरो बी देखा-देसी अपनी समध्य से वाहर कार्य बरना 


चाहता है, तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय 
कौर० मौडकी ने वी पां ठा दिए, मेरे बी तन्‍्नाल जड़ । 
मेओ का पूत बारह घरस में बदला लेता है-मेओ गा 
मेवातियों की औलादें बारह वर्ष के वाद भो अपना बदला 
लेती हैं । अर्थात्‌ ये इतने खू ख्वार होते हैं. कि कभी शूउता 
जानते हो नही! जब कोई व्यक्ति किसी पराक्रमी व क्रीधी 
आदमी से शत्रुता करके भी भविष्य में उमसे अच्छा व्यवहार 
चाहता है तो उसे सचेत करने के लिए व्यंग्य-हप में यह्‌ 
लोकोबित कही जाती है। मेओ या मेवाती मुतनतमात होते 
हैं। ये बहुत पराक्रमी और क्रोधो होते हैं ॥ बारह दर्ष बाई 
भी ये शत्रुओं से अपना बदला चुकाते हैं। 
मेओ बेटी जब दे जब उखली भर रखवाते-“मैशे 
लोग अपनी लड़की तभी किसी को देते हैं, जब उससे ओसली 
भर रुपया ले लेते हैं। अर्थात्‌ (क) मेओ लोग अपनी लड़ी 
की शादी में बहुत रुपया लेते हैं। (छ) जब कोई मु 
बिना द्रव्य दिए ही किसी से कोई कार्य करवाना चाहता है 
उस समय उससे व्यंग्य में ऐसा कहा जाता है। | 
भेओ मरा तब जानिए जब तोजा हो जाय- में रो 
मरा हुआ तब समझिए जब उसका तीजा (मृत्यु कै तीन दिन 
बाद का संस्कार) हो जाय। भर्था तृ किसी सदेहयुवत बात को 
तबतक प्रूरा न समझना घाहिए जब तक कि उसकी शवादी 
समाधान न हो जाय | जब कोई व्यवित किसी बात में भी 
संदेह होने पर उसको पूरा समझता है उस पर यह तोरेमि 
कही गई है। इस लोकोकित का निकास इस बहाती से है: 
किसी बनिए का कुछ पावता एक मेओ जाति के यहाँ था। 
रुपए न देने पड़ें, इसलिए उसते बनिए के पास अपनी मृत्यु ना 
संवाद भेज दिया । बनिया भी कुछ संदेह करता हुआ 38 
घर पर गया । जब उसकी जाति के लोग उत्ते गाड़ने के तिए 
कब्रिस्तान की ओर ले चले तो उसका सदेह जाता हे 
लेविन अंत मे जय उसे पुनः कब्र से निकालते देखा तो 5 
आश्चर्य का ठिकाना न रहा । इस पर उस बविएं 
की मसल कही । रद 
मेघ समान जल नहीं, आप समाव बल बह 
के पानी के समान कोई पानी नही होता और अपने वे 
समान कोई बल नहीं होता । आशय यह है कि वर्षा हीते 
ही पृथ्वी की प्यास बुझती है और जीवो को सुर्ख मिलता 
तथा अपना बल ही समय पर काम आता है! ता 
मेटे मिटे न विधि के अंक-नद्रह्मा वा (8 
अभिट है | जो प्रारब्ध में लिया है वही होगा। ठुततीय : 
पंज० विधि दा लिखया नईं मिटदा । 
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मेदिनि मैधा भटंसि किसान, सोर पपौहा घोड़ा घान; 
बाहयो मच्छ लता लपटाती, दसो सुखो जब बरसे पानी-- 
पृछठी, मेढ़क, भेस, किसाना मोर, पपीहा, घोड़ा, धान, 
महनी और लता--ये दसों पानी बरसने पर ही सुखी होते 


हैं। 
मेरा छत्ता मुतो को भौके--मे रा कुत्ता मुझे ही देखकर 
भौक रहा है। यदि अपना ही कोई व्यत्वित अपने विरुद्ध हो 
बाएतो उसके प्रति कहते हैं। तुलदीय : गढ़० मेरी नथुली 
मैंज्लो भकघौंता; पंज० मेरा कुत्ता मैनूँ पोंके । हे 
मेरा था सो तेरा हुआ बराय खुदा टुक देखन दे--जो 
मैश घा वह तेरा हो गया है, खुदा के नाम पर मुझे केवल 
देव तैने दे। यह लोकोक्ति सास द्वारा बहू के प्रति कही गई 
है, जिमने पूरी तरह से उसके लड़के को वश में कर लिया 
हो। दे० "तेरा है सो मेरा था।! 
मेरा दिल बेदिल हुआ देख जगत की रोत--इस संसार 
शो रीति देखकर मुझे संसार से घृणा हो गई है । जो मनुष्य 
परमार की गति देखकर विरक्त हो जाय उसका कहना है। 
गे रो विय बात भोम पूछे, मेरा सोभाग्यवती नाम--- 
बन मुझसे बात भी नहीं करता, फिर भी मेरा नाम 
ओर है। ऐसे व्यक्त के प्रति ध्यंग्य में कहते हैं जिसे 
ब्यत्ित सम्मान न दे, फिर भी बह अपने को काफ़ी 
सम्मानित समझकर इठलाता फिरे। 
का रु स्थाय नहीं पढ़ा--मेरे बेल ने न्यायशास्त्र का 
के 5५ किया है। हुज्जती आदमी जब धात करने में 
कर जग से निकालता है तब उसको कहते है। इस पर 
५५ इस प्रकार है: किसी एक नैयायिक ने एक तेली 
हो बी के लोग पे बैल के गले में घंटी क्यों बाँधते 
पते जवाब दिया कि जब हम अपने काम पर नही 
का हा घंदी के शब्द से मालूम हो जाता है कि बैल 
रैदबा होकर रहा है। इस पर नैयायिक ने कहा कि यदि 
ऐश रह र ही अपना सर हिलावे तब तुम्हें कैसे ज्ञात 
ं 74 8/0% कर रहा है ? यह सुनकर तेली ने 
कमर गाही फ् दर कही । तुलनीय : अव० मोर बरदा 
मेरा इंल भनतिक नहीं पढ़ा--ऊपर दे 
त$--न्याय, तकंशास्त्) थे रा आपको, 
साधा उसो बकत ठनका था--मेरे मन में उसी 


समय 
रेह पे हो गया था। आने बाली आपत्ति का पहले ही से 
परे जाता है। जब भविष्य में आफत आ जाने का 


"ले ही हो गया हो और आफ़त वास्तव में आ पड़े 


तब कहा जाता है। तुलनीय : अव० मोर माथा ओोही बखत 
उनका; हरि० मेरा माथा ते उसे बखत ठणका था। 

मेरी का तुम नाम न लो, अपनी सजो-सजाई दो-मेरी 
चौज्ञ का तुम नाम मत लो और तुम्हारी जो तैयार हो वह 
मुझे दे दो । स्वार्थी व्यक्ति जब अपनो किसी वस्तु के बारे 
में वात भी न करने दे और दूसरे की बनी-बनाई वस्तु को 
लेना चाहे तो व्यंग्य में उत्के प्रति ऐसा कहा जाता है । तुल- 
नीय : गढ़० अपणी त लगौणी बात भी उधारी, विराणी 
खोजणी साई सुधारी; पंज० मेरी दो तू गल्‍ल ना कर, छेत्ती 
अपणी नेड़े कर। 

मेरी जोर बन या नाक कटा---मुझसे शादी करले नहीं 
तो मैं तेरी नाक काट लूँगा। जब कोई किसी से जबरदस्ती 
कोई काम कराए तो उसके प्रति कहते है । तुलनीय : गढ़ ० 
हो मेरी सैण कि काटू तेरो नाक । 

पेरी तेरे आगे, तेरी मेरे आगे कहना अच्छा नहीं-- 
मेरी बुराई तेरे आगे और तेरी बुराई मेरे आगे करना 
अच्छा नहीं। अर्थात्‌ एक की बुराई दूसरे के आगे करना 
अच्छा नही होता। यह लोकोदित चुगलखोरों के ऊपर कही 
गई है। तुलनीय : अव० मोर अस तोरे आगे, तोर अस 
मोरे आगे, कहल अच्छा नाही;। मरा० माझें तुझूया पुढ़े 
तुझे माश्या पुढ़े; पंज० मेरी तेरे अगो, तैरी मेरे अग्गे कंणा 
चंगा नई । 
मेरी दोनों मौठौ--मेरी दोनों चीजें अच्छी हैं। अपनी 
बुरी चीज़ की भी प्रशंसा करने वाले के प्रति व्यंग्य में बहते 


हैं । 

मेरी पट्टी, मेरा गाँव, देने को होता पंक्षित पराँय-- 
बनते तो पड़ोसी और गाँव के है लेकिन जय देने वा समय 
आता है तो रास्ता पकड़ चेते हैं। झूठा प्रेम दिखानेवाले मे 
प्रति कहते है। 

भेरी बिल्ली मुझी 
कौ*' ॥ 
भेरी ज्वादी में तुम नद, तुम्हारी शादी में में नट--वो 
बुरे आचरणवाले व्यक्तियों की आपस्ती सहायता में उतने 
कहावत कही जाती है । तुलनीय : मग० हमर ब्याह प्रेतूं 
ज्ेटआ तोहर बियाह में हम नेटुआ। 

$ रो सिखाई लोमड़ी मुझी से लोमड़ो पंद--मेरी दिख 

लाई हुई लोमड़ी मुझे ही अपनी चाल दिखा रही है। जब 
कोई व्यक्त किसी को ऐसी चीज्ध में घोसा देना चाहता है 
जिप्तमें वह उससे अधिक जानवारी रखता है तब उसके 


प्रति व्यंग्य में वहते हैं । 


पे म्यां-दे० 'मेरा कुत्ता मुझी 


भ्र्वा 


मेरी सोतन साय दही, सोसे कं॑से जाय सही--मेरी 
सौत तो दी खाती है पर मुझे वह नसीब नही है इस स्थिति 
में यह मुझसे नही सहा जाता, क्योकि सौतों कय दर्जा बराबरी 
बा होता है । (क) सौतिया डाह पर कहा जाता है । (ख) 
पडोठी की उन्‍नति फो देखकर जसने वाले के प्रति व्यग्य में 
बहते है। तुलनीय : अव० मोर सौतिया खाय दही, मोसे 
कंसे जाय सही । 
मेरी ही विल्‍लो मुझसे हो म्याव--मेरी ही पाली हुई 
बिल्ली है और भुझी को बांटने दोड़ती है। अर्थात्‌ जिसका 
खाय उसी को आँख दिखावे तब कहा जाता है । तुचनीय : 
अब» भोरे बिल्ली भोसे मिआंव करे; ग्रढ० मेरी बिराली 
मैं कही न्यू; मरा० माझीच माजरी नि मला च गुरकावते; 
पंज० मेरी बिल्ली मैंनू मंयाऊँ। 
मेरे आगे का ग्रोदड़ ओर मुझी से अबे-तबे--मेरे ही 
सामने सियार बने फिरते थे और अब मुझी से उल्टी-सीघी 
बातें कर रहे हो। ओछे व्यवित के प्रति कहते हैं जो स्थिति 
सुधरते ही अक्ड़ दिखाने लगते है। 
भरे आगे का जन्मा और मुप्ती से भड़बी-तड़वी--जब 
बोई छोटी भायु का लड़का किसी सयाने या वृद्ध व्यक्ति के 
सामने बढ़-बढ़कर बातें करता है तब उसके प्रति कहते हैं । 
मेरे आसरे रहना मत, अपने धर खाना मत-क्रिसी 
डपक्ति वो असमंजस में डालना या कोई वस्तु न देने के 
लिए सीधे न वहुकर छिपे तौर पर संकेत से कहना। तुल- 
नीय : भोज० अपना घरे खइह$ मत हमरा असेर रहिह$ 
मत । 
मेरे पिलाए जोगनाथ मुझसे करे ससखरो--जोगनाथ 
मेरे ही साथ मज़ाक कर रहे हैं, जबकि मैंने इन्हें घिलाया- 
विलाया है। जब बोई अपने से बड़ो के साथ अनुचित 
व्यवहार करता है तय वे वहते है। 
मेरे खुदाएं पोजर-ताल, मुशों से ऊंचे बोल--मेरे 
खुदाए हुए तालाव-ताल आदि हैं और मुझसे बड़ी-बड़ी.बातें 
बर रहे हो । जब बोई साधारण व्यवित विसी बड़े (संपन्न) 
स्पवित से बढ़-बढ़फर थातें करता है तब वह उसके प्रति 
बहता है । 
मेरे गाँग का कूड़िया, नाम रखा इन्द्र जौ--कूड़िया 
ओर इन्द्र जो दोनों एक ही पेड वा नाम है अर्थात्‌ गाँव में 
तो उसे कूढ़िया बहते हैं, पर बाहर के लिए इन्द्र जो नाम 
रसा है। जब विशी ओहदेदार व्यवित का बाहर नाम और 
इरज़त हो पर अपनी जन्मभूमि में न हो ठव कहा जाता है। 
मरे घर काना मत अपने घर खाना मत--दे० "मेरे 


आसरे रहना मत" 

मेरे घर से आय लाई नाम धरा वैसंधर--दे० 'मुझसे 
ही आग ली **॥ तुलनोय : हरि० म्हारे ए ते आग्य ह्याई, 
नाम धर्‌या विसंधरा। 

भेरे घर से आग लाई नाम रकखा बेंइवानर-दे० 
“मुझ से ही आग ॥ ४ 

मेरे पिया की उल्दी रीत सावन म।स चुनावे भीत-- 
भेरे पति का काम उलटा-पलटा ही होता है, सावन महीने मे 
दीवार बनवाने जा रहे हैं। सावन मास में अधिक वर्षा होने 
के कारण घर बनवाना बहुत मुश्विल है, इसलिए सावन मे 
गृह-निर्माण वा कैम नहीं हौता। असमय वाम करने बाते 
या अदूरदर्शी के प्रति ब्यंग्य में कहते हैं। तुतनीय : कौर० 
भेरे पिया वी उल्टी रीत, सामण मास चिनाई भीत। 


मेरे बन को लोखरी और मुझी को बिलकदया काटे-- 


है। ॥ 
मेरे बाठ, मुझी से ठगी--ऊपर देखिए । 


जिसके अधीन रहे उसी के साथ घाल चले तब बहा जाता 


मेरे बाप को आटा म मिले, महीं ईंधन लाना पड़ेगा _ 


मेरे बाप को कही से आटा न मिले गही तो मुझे ईधत मे 
लिए जाना पड़ेगा । भूसे रहना स्वीकार है कितु इंधन लाता 
नहीं। आलसी व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुत- 
नीय : राज० म्हारे बाप ने धान मती मिलज्यों, मने वढीते 
मेलसी; ब्रज० मेरे बाप कू आटौ न मिले नहीं तो लकडियाँ 
लानी परिगी । 

मेरे बाप ने घो लाया मेरा हाथ सूंघो-पी साथ है 
मेरे बाप ने हाथ सूंघो मेरा । जो स्वयं कुछ न करके पूरेंगे 
की कीति पर घमड करता हैं, उसके प्रति ब्यंग्य में कहो ' 
हैं । तुलनीय : गढ़० मेरा बाबू न घ्यू साये मेरो हाथ सूप; 
भ्रज० मेरे बाप ने घ्यो खायो मेरी हाप सूंपो 

मेरे बावू घड़े पंडित, किसी का कहा ने मरने 
बाबू स्वयं बड़े विद्वान हैं वे किसी की बात नदी भा ] 
मनमाने लोगों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं जब वे हानि उठाते 
हैं! ज 

मेरे ब्याह, जी जी के ठिक-ठिक-विना प्रयोगत गे 
बेमौऊे रुपया धर्च बरना। जब कोई व्यक्त बिता फ़्मी 
मतलब और बेमौके रुपया व्यर्थ में नष्ट बरता है उस समय 
यह लोकोकित कही जाती है। है 

मेरे भजूँ कि तेरे--अपने को देखूँ हि ठुग्हारों को 
जो ब्यवित अपने भार से परेशान रहे और ऊपर से शमी 

अन्य वा भी भार उत्ते सॉधासगा पढ़े तब बहता है। 
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मेरे भाग्य में होगा तो घर आकर देगा--मेरे भाग्य में 
झोगातो हह घर आकर दे जाएँगे। भगवान के श्रति आलसी 
बोर बकर्म प्य मनुष्य इस प्रकार कहते है । तुलनीय : गढ़ ० 
गंभाग होता त के ठुंला की रांड होली;,पंज० मेरे पाग 
बिच होवेगा ते कर ही मिलिगा। 5 * 5 
ऐ मेरे मद कुछ और है, कर्ता के सन और--मेरे मन में 
गोईऔर बात है और कर्ता (ईश्वर) के मन में कोई और । 
पे विचारा हुआ कार्य नही होतां, तब मनुष्य ऐसा 
हा | तुत्तनीय : राज० आज मेरी मंगणी, कल मेरा 
व टूट गई टंगरी, रह गया ब्यांव; अ० श8॥ 970005९8$ 
000 0090568. 
कर मेरे मन कुछ 8 है साहब ल्‍के मन और--ऊपर 
ए। तुनवीय : स्ि० ददे जे मन मे हिकड़ी (एक चीज) 
शहजेमनमें भी (दूसरा)। - / 
| ४8 ने थी जाया सूंधो मेरा हाथ--दे० 'मेरे बाप 
पे साया" तुलनीय : ्््य 
राम दुधसीवर। असमी- ;मामाथैर्‌ गाइई दोवे, 
भरे गि की उलरी रीत, सावन मास उठावें 
मेरे दिया बी... » सावन मात उठावें भोत-- 
रे 88५ के दो कपड़े, सुत्यन, नाड़ा बस--मेरे पति- 
शरगाड दर के लिए केवल दो ही कपड़े है सुत्यन 
के ष बा का बुरी हासत में है हि शरीबी की हालत 
करे पु को सी, तेरे तेरे मुंह को सो फरता फिरता 
गा मेरी तारोफ़ और तुम्हारे सामने तुम्हारी 
रह है। चाटुकार को कहते हैं। ० 
लत की गुर्रा है--अर्थात्‌ आज भोजन नही बना । 
बता है। यहाँ चूल्हा तक न जले उस दिन कहा 
पे हि हर पड़ोस को लड़की सहुराल चली जाय [ -- 
सती! क रथ की लड़कियाँ अपने ससुराल नही जा 
भाव प्र ९ कस रहते यह काम कभी नहीं हो सकता | इस 
है। (व 'रने के लिए इस लोकोबित का प्रयोग किया 
कोष : रा ) व्यमिचारी के प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं। 
शाप) ९ म्हां बेंठों हो पाड़ोसगरी बेटी सासरे 
भर है 
हि शोर है गोरा सो कोढ़ी--मेरे' लड़के से जो 
रो अधिक हू कोढी है। जब कोई अपनी बुरी वरतु 
* तारीफ करत! है तब उसके , अति व्यंग्य में 


कहते हैं । 

भेरे लाल के सौ सो यार, घुनिये, जुलाहे भोर मतिहार 
मेरे लड़के के वहुतेरे मित्र है जैसे धुनिया, जुलाहा और 
मनिहार अर्थात्‌ उसकी संगति बुरे आदमियो से है। बुरी 
सगतिवाले लड़के पर कहा गया है। ५ 

मेरे लाल को न दे तो चाहे काल को दे--यदि मेरे बेटे 
को नही देता तो मेरी तरफ से चाहे काल को देदे। जो 
बस्तु अपने प्रयोग मे नहीं आ सकती वह चाहे कही भी जाय 
हमारा वया बनता-बिगड़ता है ? अपने स्वार्थ के अतिरिवत 
दूसरो के हानि-लाभ की चिन्ता न करनेवाले के प्रति कहते 
है। तुलनीय * राज० मने न म्हारे जायेने, दे खाठरे पायैने; 
पंज० मेरे लाल नूं ना दे पावें मौत नूं दे दे । 

मेरे लाला की उलटी रोत, सावन माँस चुनावें भीत-- 
दे० 'मेरे पिया की 4 

मेरे ही घर से आग लाई नाम रखा बंसंघर--दे० 
“मुझसे ही आग'*' ॥ 

मेरे हो सै आग लाई, नाम धरा बँसंघर--दे० “मुझसे 
ही आग * ॥ 

मेरे है सो राजा के नहीं, राजा मेरा मंगता--मेरे पास 
जो चीज़ है वह राजा के पास नही है। राजा तो मेरे यहाँ 
से माँग कर ले जाते है। थोडे से धन पर इतर।नेवाले के 
प्रति व्यंग में कहते हैं । 

सेल से बने खेल--आपसो मेल से सभी वाम खेल जैसे 
सहज हो जाते है। अर्थात्‌ मेल में बहुत शवित होती है। 
तुलनीय : राज० धण जीते हो लछ्मणा; पंज० मेल नाल 
खेड होवे । 

मेला भी देखा और साल भी बेचा--मेला भी देख 
लिया और सामान भी बेच लिया। एक साथ दो लाभ होने 
पर कहते है ! 

मेले में समेला--मेले में वहुत शोर-गुल होता है। जब 
कोई मेले में जाकर भी शोर-गुल होने पर नाक-भौ सिोड़े 
उस पर कहा गया है। तुलनीय : अव० प्रेला मा झमेसा । 

मेवा दिए मेवा मिले, फलफूल दे फल-पात लैमेंवा 
देने से मेवा मिलता है और फल-फूल देने से फल पात। 
आशय यह है कि कर्म के अनुसार ही फल भी मिलता है। 

मेह और बेटे से सन्‍्तोष कहाँ 7--वर्षा और पुद्रों से 
किसी को सन्तोष नहीं होता । आशय यह है कि इनवी चाह 
सदा बनी रहती है। तुलनीय: हरि० मीह अर बैदुटरयां तै 
कण घाप्पया से ? ; पंज० वरखा बअते पुत विच सवर किये । 
मेह और मेहमाव कभी-कभी - वर्षा और अतिषि 
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कभौ-कभी ही आते हैं। अत: अतिथि का निरादर नहीं करना 
चाहिए । भाग्यवान व्यक्तियों के घर पर ही अतिथि आते 
हैं। तुलनीय : राज० मेह और परावणा किता दिनांरा; 
पज० वरखा अते परोणे बिच कदी कदी ! 
भेह और मेहमान किसके जाएं ? --वर्षा और अतिथि 
भाग्यशाली व्यक्तिमों के ही घर पर आते हैं। जिनके घर 
पर खाने को मिलता है लोग भी उन्ही के घर जाते है । अति- 
थियों का आना अच्छे दिनों की निशानी है। तुलनीय : 
राज० मेह और पावणा किणर घरे; पंज० वरखा अते 
परौणे क्दि कर आण 
भेह झोपड़ो पर बरसे, ओर भहल पर भी--बादल 
झोपड़ी पर भी बरसते हैं और महल पर भी । आशय यह है 
कि प्रकृति सबके साथ समान बर्ताव करती है। तुलनीय : 
'राज० अकूरडी पर मेह्‌ बरसे, और महलां पर ही बरसे । 
मेहनत आराम को कुंजो है--परिश्रम से ही आराम 
मिलता है। (क) जब कोई व्यक्ति आराम चाहता हो 
लेविन परिश्रम न करता हो उस पर बहा जाता है। (ख) 
आलसी व्यक्ति को परिश्रम करने की उत्तेजना देने के लिए 
भी वहा गया है | तुलनीय : माल० उद्योग भे कगाली किस 
तर; पंज० मेहनत आराम दी चाबी है । 
मेह बरसेगा तो बौछार आ हो जायेगी--वर्पा होने 
पर थोड़ा-बहुत उसका असर भा ही जायेगा। अर्थात यदि 
बोई दयालु मनुष्य खर्च करेगा तो हमें भी कुछ मिल ही 
जायेगा। विभी उदार हृदय के व्यय से कुछ पाने की आशा 
रखने वाले पर कहा जाता है। 
मेहभान अज्ञोज्स्त भगर ता सेह रोश--मेहमान या 
अतिथि का सत्कार करना चाहिए पर दीन रोच तक। 
अर्थात्‌ तीन रोज केः बाद मेहमान मेहमान नही रह जाता । 
मेहमान फा नाम, खाए जहान--खाना बनाया जा रहा 
है अतिथि के लिए ओर खा रहे हैं सव ॥ जब कोई व्यक्ति 
किसी के लिए कुछ काम करे, किन्तु बहुत से लोग उससे 
लाभ उठाएँ तो उनके प्रति ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० 
पौणा का नौ परावयों, सबुन चाद्यो; पज० परोने दा नाँ 
साण सारे । 
मेहमानों से घर नहों बसता--घर तो घर बालो से ही 
बस सबता है, मेहमानों से नही । जो व्यवित दूसरों के सहारे 
रहे उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : मेवा० पामणणा सू घर नी 
बगे। 
मेहर करे तो सेंह बरसाप--ईश्वर की कृपा से ही बृष्टि 
होती है । जय सोग आपस में पानी बरसने के सम्बन्ध में 


वाद-विवाद करते हैं तब कहा जाता है । 
मेहर है पर दूध नहीं-- झूठे तथा बनाबटी शिष्हाबार, 
पर बहा जाता है। ह 
मेहरिया के आगे सगुन-असगुन--स्त्री के आगे चाहे 
अच्छी वात हो, चाहे बुरी, उसे हर बात में शंका होती है।' 
अर्थात्‌ स्त्रियों को सभी बातों में वहम होता है। जब रितियँ 
अच्छी और बुरी सभी बातों मे शंका करें तब वह्यजाता' 
है । तुलनीय : अव० मेहरिया की आगे सगुन-असगुत। 
भेहरी की रोक, जान के शोक-- स्त्री इतना हठ करती । 
है कि नाक में दम कर देती है अर्थात्‌ रत्ती वी जिद सरब 
होती है। ह॒ठीली स्त्री के प्रति वहा जाता है। । 
मेहरी जे बरी न मेहरी जस मीत-स्त्री दे समात ' 
कोई शक्नु और मित्न' नहीं होता। रक्त घाहे तो पति बी 
इज्जत को बना दे चाहे बिगाड़ दे । | 
मेह, लड़का और भौकरी घड़ी-घड़ी महों हुआ करतीं ! 
>+न तो हर समय वर्षा होती है, न हर अवस्था में लड़वा * 
ही वैदा होता है और न ही नौकरी हर समय मिलती है। * 
जब कोई व्यवित वर्षा होने पर उसका पूरा उपयोग न करे, 
लड़का होने पर पूरी खूशी न मनावे तथा नौकरी मिलते पर + 
काम ठौक से न करे उस समय यह लोकोवित वही जाती है। ' 
में ओ मेरा पुरस, तौने का मुंह भुरस--मैं कौरमेर | 
पति आराम से रहूँ और तीसरे का मुंह शुलम जाय। दे है 
विचार वाले व्यक्तियों के प्रति ध्यंग्य में गहते हैं जो भरते ५ 
लोगों के अतिरिक्त किसी और का भला नहीं चाहते! ) 
तुलनीय : कौर० मैं औ मेरा पुरस, तीजे वा मूं भुरत। करे 
में और मेरा मूँस, तोसरे का मुंह शुलसन- 
देखिए। भरी 
में क्य कहूँ कि तेरे बेटे को मिर्णो आदे है मे का 
भी नही कहा कि तुम्हारे लड़के को मिर्गी भाती है। में है 
सफाई की ओट में दूसरे फी बुराई व रने पर दही जवां न 
मे के तेरो भलाई तू करे मेरी आंत में लाई 
तुम्हारी सहायता करता हूँ और तुम मेरी असम ' न्‍ 
चुभाते हो। जब कोई व्यक्ति भलाई के बदले बुशाईवरे 6 
कहा जाता है। 
में की गर्देन पर छुरी--जिस मनुप्य म 
जो घमंड करता है वह मारा जाता है। पर्म 
नीचा होता है। नल 
मे पा डबल हूँ--वया मैं तुम्हारे दवार कप ५५ 
अर्थात्‌ मैं तुम्हारा आश्रित नहीं हूँ। जब 0078 शमी ४ 
व्यर्थ का दबाव डाले तब वहा जाता है। ढुलगीय : अत 


मी' है अर्षात्‌ 
डीवा सिर ] 


950 


पता तोर दवैल हों; हरि० मन्‍्ने के तेरी खेर खाई से । 
में ढया तेरी पट्टो तले की हु--ऊपर देखिए। 
। मंड्या तेरी रखंल हूँ ?--मैं तुम्हारी रखेल नहीं हूँ, 
। बछ घयाहिता हूँ। मेरा भी कुछ अधिकार है। जब कोई 
 गियो को अधिकारहीन समझकर उसका अनादर करता है 
! हर वह ऐस्वा कहता है । प्रायः स्त्री पति के प्रति कहती है 
है जब वह उप्तके साथ अनुचित बर्ताव करता है। तुलनीय ; 
पर मैं तेरी रखती दी नई हाँ । हु 
में गाऊ फाग, तू पाए कजरी--मैं गा रहा हूँ होली के 
गीत बोर तू कजरी गा रहा है। (क) जो व्यक्ति वातचीत 
गो परम बिना ही उसमे अपना ग्रलत॒मत व्यक्त कर दे 
|%॥ ब्यंग्य से कहते हैं। (ख) जहाँ सब व्यक्तियों की 
गम भेल/भिन्न हो बहां भी व्यग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
एप हूँ गाऊँ दिया लीरा, तूं गावे होलीरा। 
में घाहे महं, पर तुझे रॉ कर दूंगा--मुझे चाहे प्राण 
है को न देना पड़े, कितु तुझे रांड करके ही छोड़गा । जो 
अति अपनी जिद के लिए बहुत बड़ी हानि सहने को प्रस्तुत 
हे उसके प्रति बहेते हैं | तुलनीय : राज० हूँ मरे पण 
हक रछोड़'; पंज० मैं पावें मरा पर तेनूँ रडी 
में जाओ काशो, तू जाय काबे--मैं कहाँ जा रहा हूँ और 
के जा रहा है मेरा-तेरा कैसा साथ ? जिस पे से 
का कप का संबंध न हो और वह फिर भी जबरदस्ती 
ब्क जाय तो उसे अलग करने के लिए कहते हैं । 
+ हज हूँ रहें कोलायत, तूं रहै विलायत । 
हल का ओर तू काले धोंग को--मैं तो तुमसे प्रेम 
सो लिए पिन तू मेरी उपेक्षा कर दूसरे को चाहती है । 
ईत प्राण दे और वह उसे न चाहे तब कहते हैं । 
के परत मारूँ तो रोता मत--एक तो बाज़ार 
शक शोर रेंगे और दूसरे यह भी कहते हैं कि रोना 
काम मचाना। जब कोई बलवान किसी दुर्बल 
सर परपहो है ओर किसी को बताने भी नही देता तो 
हते हैं। तुलनीय : गढ़० मैं तेरो नाक काट लो 


पद गा मानो; पे 
रोक गा मानो; पंज७ मैं तेनू बाजार बिच मारांगा ते 


हा 
है ड़ 
| 
सता 


मम 


में उगलो कहूतू मेरे मुंह में उंगली कर 
(३ और मुंह में उंगली करने को कह रहा 
चाह काट ले। अर्थात्‌ हर प्रकार से नुकसान 
पा है। हर तरह से किसी को नुकसान पहुँचाने 

है। तुलनीय : गढ़ ० मेरी आँगुली तेरा आँखू, 
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तेरी आँगुली मेरा गिच्चा 

में तेरी सी कहूँ तु मेरी सो कह--मैं तेरी तारीफ़ करूँ 
तू मेरी कर। जब दो व्यक्ति एक-दूसरे की तारीफ़ मे ज़मीन- 
आसमान के कूलाबे मिला देते है तो उनके प्रति व्यग्य से 
बहते हैं। तुलवीय : मेवा० आओ मारा सेंपट पाट मूं थने 
चाटू और यूं में चाट; फ़ा० मन तुरा हाजी वगोयम्र तू, 
मुरा हाजी वगो । 

मैं तो तेरी लाल पर्मिया पर भूलो रे रघुवा -मैं तुम्हारी 
लाल पगडी (पगिया) को ही देखकर मोहित हो गई अर्थात्‌ 
बाह्य आडम्बर पर लुभा गईं। जब कोई किसी के बाह्य 
आडम्बर को देखकर धोखे में फेस जाता है तब वह ऐसा 
कहता है । 

पें दुल्हे की मौसी, रख मेण का टका--मैं दूल्हे की मौसी 
हूँ, मुझे विदाई का झपया दो । जबरदस्ती फ्िसी से संबंध 
जोड़कर कुछ लेना चाहने वाले के प्रति घ्यग्य में बहते हैं । 

मैं न होती तो किससे ब्याह करते ? कहा-- तेरी माँ से 
_अशिष्ट बात कहने वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुल- 
नीय : राज० हूँ नही हुती वो कंने परणीजता ? कै--पारी 
माँने। 

मैंने पया उसकी छोर खाई है ?+दे० मै कया 
तेरा'*॥ 
मैंने बया छुरी मारी थी कि कपफन फाड़ के बोले -- 
क्या मैंने आपक। कुछ बिगाड़ दिया था जो क्रोधित होकर 
बोल रहे हैं? जब कोई अच्छी वात कहने से एकाएक विगड़ 
जाय तब कहा जाता है । 

मैंने क्या तेरी खीर खाई है ?--मैंने क्या तेरी खीर 
खाई है जो तू मुझसे उसका बदला चाहता है। जिस व्यक्ति 
ने अपना उपकार किया हो उसी के साथ उपकार किया 
जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी से कोई काम दवाव में 
डालकर कराना चाहता है तो उसे इनकार करने के लिए 
कहते हैं। तुलबीय : राज० किसी चारी खीर खायी है? 
पंज० मैं की तेरी खीर खादी है। 

मेने कया तेरी चोटी काटी है ? --मैंने तेरी चोटी तो 
काटी नही ? अर्थात्‌ चेला तो बनाया नहीं है। तुम मेरे 
अधीन नही हो, जो दिल में आवे करो | जो व्यकित समझाने 
सेन माने उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय: राज० विसी 


चोटी काटी है। 
मैने खाई, पितरों पाई--मैंने खा लिया तो समझो 


पितरों ने भी खा लिया। जो अपने अतिरिक्त दूसरों वा 
ध्याव नही रखते उनके प्रति व्यंग्य में बहते हैं। तुलनीय : 


ढ़ 


कौर० मैंने खाई, पितरों ने पाई। 
मंने तोव दफे खाया है--जब कोई स्वार्थी मनुष्य पहले 
ही से अपने स्वारयं-साधन के लिए टिप्पस जमा ले तब कहा 
जाता है। एक जवान का चटोरा अपने विसी दोस्त वनिए 
के यहाँ गया । उसके यहाँ नया-नया गुड़ आया था उसे देख- 
कर उसके मुंह से लार टपकने लगी। इधर-उधर की बातों 
के बीच में उसने कहा मैंने अपनी उम्र भर में तीन बार गुड़ 
खाया है। यनिए ने पूछा कव-कब ? चटोरे ने कहा कि 
पहली बार जब मैं पैदा हुआ था घृट्टी के साथ खाया था, 
दूसरी बार जब हमारा कान छेदा गया था तब खाने को 
मिला था, ओर तीसरी वार अब यह नया गुड़ खाऊँगा जो 
आपके यहाँ जाया है। बनिए ने कहा अगर मैं गुड़ न दूं तो 
वया ही ? चटोरे ने जवाब दिया तब दो ही दफ़े सही । 
भेने तुझे पहा, तूने और को---पैंने तुम्हें काप्र करने के 
लिए बहा ओर तुमने विसी और को कह दिया। जहाँ कोई 
किसी काम को करना नहीं चाहता, बल्कि सब किसी से 
करना चाहते हैं, वहाँ बहते हैं। तुलनीय : राज० ओठियेने 
पोढियो भोलायो; पज० मैं तंनू आखया तू अग्गे, नौकरा दे 
चाकर। 
मेने पिया मेरे बेल ने पिया और कुआँ दूट गिरे--मैंने 
पानी पी लिया और मेरे बैल ने भी पी लिया अब चाहे कुआँ 
टूटे या फूटे मुझे क्‍या ? स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर स्वार्थी 
व्यक्ति बात भी नही पूछता । स्वार्थियों के प्रति बहते हैं। 
तुलनीय : राज० मैं पिया, म्हारे बलद पिया, अब॑ कुवा दुड़ 
पडा। 
में किसे शल-डाल, तू फिरे पात-पात--दे० “तुम डाल 
डाल हम'"'॥ 
भेबोन यजाऊं तुम बिल में हाथ डालो--मैं बीन (एक 
प्रतार का वाजा) बजा रहा हूँ और तुम बिल में हाथ डालो । 
दूसरे यो संकट में फेंमा कर दूर से आनंद लेनेवाल्नि के प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : वौर० मैं बेन वजाऊँ, तू विल 
में हाथ गेर। 
में भाटिन विया जात घमार--मैं भाटिन हू' और मेरा 
पति भगार है। क्षुद्र व्यवितयों के परस्पर संबंध पर व्यंग्य । 
में भो रानो, तू भो रानी शौन भरे दुएं से पानी ?--मैं 
भी रानी हूँ, तुम भी रानी हो तो पानो भरने कौन जाय ? 
जब धर में एफ भी ब्यग्ित वाम न करना चाहे तो उनके प्रति 
व्योप से गहते हैं । तुलनीय : राज ० हूँ ही राधी, तूँ ही राणी 
गुण पासे चघ्रहे मे छाणी; पंज० मैं यी राणी तू वी राणी 
दम जोण करे जराणी। 


में भी रानी तूं भी रानो कौन भरेगा पानी-ऊपर * 
देखिए | तुलनीयः मल» एललावहम्‌ यजमानन्मरायाल्‌ भूल ५ 
न्माराकानालु वेष्टे; अं० .8000। 870 ॥700 ४09, ७0 + 
जी टबा7ए हाल ता ०. हि 

में भो हैं पाँचों सवारों में---वड़ों मे अपनी भी गणना 
करना । जब' कोई व्यवितें अपनी तुलना ऐसे व्यक्तियों के , 
साथ करे जो उससे बहुत ऊँचे दर्जे के हों तव वहा याता 
है ! किप्ती समय चार सवार हथियार बाँधे खूब सजधज .. 
कर कहीं जा रहे थे । एक निह॒त्या मनुष्य सड़ियल टद्टू पर ५ 

उनके पीछे हो लिया । जब उससे किसी ने पूछा कि तुम्त ,, 
कहाँ जा रहे हो तब वह थोला, हम पाँचों सवार दिल्ली से रे 
आते हैं । ही । त 

में मरूँ तेरे लिए तू मरे वाफे लिएं--मैं तेरे लिए मरता .. 
हूँ, और तू मेरी परवाह न कर दूसरो को चाहता है। जिसके | 
लिए आप प्राण दे और वह किसी दूसरे को चाहता हो तव ,, 
कहा जाता है। इस पर एक कहानी इस प्रकार है: एक दिन हे 
किसी ब्राह्मण ने राजा भरते. हरि कों एक अमर फललार 
दिया, राजा ने वह फल अपनी राती रानी थिगला नो दिया, 
रानी शहर के कोतवाल से फंसी, थी अतः उसने उस्ते शिया ॥ 
कोतवाल का प्रेम एक वेश्या से था उसमे उसे दिया। वेशा डै 
की प्रीत राजा से थी उसने राजा भर्तृहरि वो दिया। इम रै 





दे 


पर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और इसी पर उतहोंन के 
वेराग्य ले लिया। ह 


*». मैं लाऊँछोन, तू बजा बीन--मैं ४0४40 ते है 
आया हूँ । तुम आराम से बैठकर बीन वजाओ | जो धर्िं पे 
कही से परिश्रम करके कुछ लाए और दूसरे मुफ्त मे ही 
उसमें हिस्सा बैंटामा चाहें तो उनके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। 
तुलनीय : राज हूँ लायो माँग ताँग तूँ ले गधरी टॉँग। 

में हमासे लड़के का मुँह पहचानता हूँ-यच्वे वा मूह ऐ, 
देखकर ही मैं पहचात जाता हूँ ,कि बच्चे वो टद्‌टी (छा) पु 
लगी है या नहीं। (क) जब कोई वास्तविक बातको टिया 
कर इधर-उधर 'की बातें करता है तब उसके पति संयम ऐ 
बहने हैं। (ख) मनुष्य के चेहरे से उप्तकी मनोदेशां का फ्तां ; | 
चलजाता है। ' *- हा ै 

पें ही छत्तकरा मुध्टंडा, मोहि को मारे लेके डंका-म 
ही पाल-पोसकर सयाना किया और मुझे ही मारने घने दे हर! 
(क) जब कोई लडका अपने माता-पिता को मारे मा मा 
पर उतारू हो तो उस पर कहा जाता है। (स) हें बोर 
अपने मालिक अथवा आश्रयदाता वो ही टषति पहुँचाता है 
ठव भी कहते हैं। .: « कर ण 
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महू ऐसी घतुर सयानी, चतुर भरे मेरे आगे पानी-- 
मे इतती चालाक हूँ कि बड़े-बड़े होशियार लोग मेरे सामने 
पी भख्ते हैं। आत्मप्रशंसा करना | जब कोई अपनी 
प्रांत स्वयं करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 

मेहे के महुए मोठे--मैहर (मेंके) का महुआ भी मीठा 
होता है। (क) नहर की सामान्य चीज़ भी बहुत प्रिय होती 
है। () स्त्रियाँ जब अपने नेहर की खराब चीज़ की भी 
पंगाकरदी हैं तब उनके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 

मेरे और शहाद फी-सी लोई--आधा मुंह सफ़ेद और 
वाया छाल । (क) जब कोई व्यवित किसी कारण नाराज़ 
होकर चुपचाप बैठा हो तो उसके प्रति कहा जाता है। (ख) 
गत थर्ति के लिए भी कहा जाता है । 

मरे गेहूँ, ढेले चना--गेहू के खेत की मिट्टी मैंदे की 
दहन पे गेहूं और चने के खेत में ढेले रहने से चना अधिक 
पल होता है। 

, ने काने टैने का टिटोर--जव कोई बहुत ही दूर का 
फंदी बपना नजदीकी बने तो कहते हैं। 2, 
जार मंत्र का बेल बनाते हैं--जो थोड़ी वात को बहुत बढ़ा- 

'र कहता है उसके प्रति कहते हैं । 
बोर कपड़ा पातर देह, फुत्ता काटे कोन संदेह--गंदे 
शोरहर दुवंल शरीरवाले को कुत्ते काटते हैं। अर्थात्‌ 
पर रदुवंल को सभी तंग करते हैं। तुलनीय : अव० 

व रपड़ा पातर देह, कूकर कार्ट कउन संदेह । 
सा सड़ गई है फिर भो बर्तन फोड़ने लायक तो है 
भें डा (मोगरी) सड़ गया है फिर भी बर्तन फोड़ने 
सवेरे न रा आशय यह है कि हानि तो सभी पहुँचा 

मोर हे वे कितने भी कमज़ोर क्यों न हों । 

पे ५४ होती तो लड़के क्यों ऊंघते ? --डंडा (मोंगरी) 

ऐोई को झपवी नही लेते । आशय यह है कि बिना भय 

मोर से काये नहीं करता । 

सा अप नतोक्‌ ठौर--दे० “मुझे कोई ठोर नही 

जोश म अर ० मोकू और न तोकू ठोर । 

हुनर, जले में ले चूल्हे में झोंकी--न मेरे काम में आई 

कम हि जाई में जला दी गई । आशय यह कि किसी के 

ग्रह | जव कोई झगड़े की वस्तु झगड़े में ही पड़ी- 
च और किसी के काम न आए तब कहा 
भेंश। य: अव० मोका न तोका, भरसाई मा 


मोर 
बे पाप] जोन का चुकसान--दो मोचियों ने 
दर किया जिससे घोड़े कौ ज्ञीन फट गई जो 


उनके यहाँ सीने के लिए आई थी। 

सोचो की जोरू और दूटो जूतो--मोची की बीवी 
होकर दूटी जूती पहने है। जो व्यक्त साधन-संपरन होने 
पर भी उसका उपयोग नहीं करता, उसके प्रति व्यंग्योब्ति 
है। तुलनीय : राज० चमार री जोर टूटी जूती । 

भोची के मोचो हो रहे-जसे के तेसे ही रह गए। 
जब निम्न वर्ग का मनुष्य पढ-लिखकर भी उसी प्रकार बना 
रहे तब कहा जाता है। तुलनीय : हरि० चूतिया रा रहग्या। 

सोझे का घाव, मियां जानें या पॉव--मोजे के घाव 
को या तो मियाँ साहब जानते हैं या पैर जानता है। आशय 
यह है कि जिस पर दुख पड़ता है वही उसके कष्ट को सम- 
झता है। तुलनीय : भं० पगा8 पष्शथ प्वा०च5 जी 
व6 शा०० एऐंगए९5. 

मोटा कान का खोटा--मोटा अर्थात्‌ बड़ा आदमी 
कान का कच्चा होता है । उसे जो भी कुछ कह दिया जाय 
वह उसी को सच मान लेता है, किसी प्रकार की जाँच नहीं 
करता । आशय यह है कि बड़े आदमियों के चमचों से 
सावधान रहना चाहिए। तुलनीय : राज० मोटा कातांरा 
काचा; पंज० मोटा कन द खोटा। 

भोटा देख डरना नहीं, पतला देख अड़ना नहीं--किसी 
को मौदा देखकर डर नही जाना चाहिए और पतला देख- 
कर भिड़ नहीं जाना चाहिए | सभी मोटे आदमी बलवान 
नहीं होते और न ही पतले आदमी कमजोर होते हैं। आशय 
यह है कि किसी के रूप-रंग या आकार की देखकर उसकी 
वास्तविकता का पता नही लगाया जा सकता | तुलनीय : 
राज० मातो देख'र डरणो नहीं, पतलों देख'र अड़नो 


नहीं । 

मोटी खाल दूध का हान, पतली खाल दुधार जात- 
जिप गाय या भेस का चमड़ा मोटा होता है वह बहुत कम 
दूध देती और जिसका चमड़ा पतला होता है वह अधिक 


दूध देती है 

मोटी गाँड़ में घुसता सहज, निकलना कठित--चड़े 
आदमियों मे घुसना आसान है, किन्तु फिर उनमें से निकल- 
कर आना कठिन है। बड़े आदमियों से मेलजोल करना 
कोई कठित नहीं है, किन्तु उसके बाद उनके फंदे से 
निकलना बहुत कठिन हो जाता है। दे अपना स्वार्य 
सिद्ध करने के लिए गरीबों को ही मोहरा बनाते हैं। 


ठुलवीय : राज० मोठांरी गांड में वड़नो सोरो, पण निकलनों 


दोरो । 


मोती का पानी उतरा सो उतरा-मोती वा पाती 
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एक धार उतर जाता है तो वह पुनः नहीं आता ।-अर्थात्‌ 
यदि इज्ज़त एक वार उतर गई तो उसका फिर से आना 
संभव नही । 
मोती की-सी आब उतर गई--मोती की तरह चम- 
कत्ी हुई इज्जत चली गई । (क) जब किसी का भरी सभा 
भें अपमान हो जाता है तब कहते हैं। (ख) जब कोई 
ओछा कर्म कर देता है जिससे समाज मे उसकी निंदा होती 
है तब भी बहते हैं । 
भोती फे जवाहर फम होते हैं--पडित मोतीलाल 
नेहरू जैसे महान्‌ व्यक्ति के पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे 
लायक पुत्र विरले ही होते हैं। आशय यह है कि लायक 
बाप के लायक पुत्र कम होते हैं ! 
मोदी की दूकान में हीरा कहाँ--मोदी (आटा-दाल 
का व्यापारी) की दूकान में हीरा नही पाया जाता- (क) 
गरीब के पाम मूल्यवान चस्तु नही होती। (ख) सामान्य 
व्यवित मे विशेष गुण नही होते । तुलनीय : मल० वेरुकिनू 
पृष्ठम्‌ नयू कूटूटिक तिरयेण्ट; भं० [,००८ ॥0 0 
गर0$0 ॥ 4 608४ एथा।र, 
मोम की नाक है जिधर चाहे घुमाओ--वहुत भोले- 
भाले व्यवित के प्रति कहते हैं जो हर बात को स्वीकार 
कर लेता है। तुलनीय : मरा० मेणाचें नाक हें /हवें 
तिकड़ें ब्ववा। 
मोम हो तो पिधघले फ्हों पत्थर भी पिघलता है--- 
दयालु आदमी ही तो मान भी जाय कही कठोर आदमी 
भी मानता है। कठोर आदमी पर व्यंग्य से कहा जाता 
है। हे 
मोर अपना पर देखकर नाचता है, पर पेर देखकर 
रौता है--तपोकि जैछा सूंदर मोर होता है देसा सुन्दर 
उसका पैर नही होता । जब कोई सब तरह से सुखी हो 
पर एक ही दुघ ऐसा हो जिससे उसका सब सुख जाता रहे 
तब बहा जाता है। तुलनीय : राज० मोरियो पांखाँ देख'र 
राजी हुवे पग देस'र झुर; माल० मोर आपणा पग देखी ने 
रोबे । 
भोर करें किलोल पराए माप्त पे--दूसरो के माल पर 
मोर विलोल फरते हैं। जो व्यत्रित दूसरों के घन पर मौज 
उडाए उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० मोरया करें 
मलार परां परायों ऊपरे। ! 
भोर का योलना और बादल का घरसना--मोर के 
योलने पर बादत पानी बरसाने लगते हैं। जब किसी स्यवित 
के इशारा बरते हो कोई वाम हो जाय तब ऐसा बहने हैं । 


ठुलनीय : भीली-मोर ने तो बोलदू ने अन्दर मे बखू। 
पंज० मोर दा नचना अते बदल दा वरना। 
मोरनियाँ तो चुग गई, फेस गया मोर--मोरती तो 
चुगकर निकल गई और पकड़ा गया मोर । जब एकके अपः 
रा का दंड दूसरे को ,भुगतना पड़ता है तब वहते हैं। 
भोरनी हार निगल गई--किसी असभव घटना ते 
घटित होने पर कहते है। इस सम्बन्ध में एक कहानी है य॑ 
इस प्रकार है : राजा विक्रमादित्य को साढेसाती की कृपा रे 
किसी दूसरे राजा के यहाँ नोक री करनी पड़ी थी। एक दित 
जब वह तोझाखाने का पहरा दे रहे थे तो रात को मोली 
जिसकी तसवीर तोशाखाने की दीवार पर टेंगी थी, निकते 
कर दीवाल पर टेंगे हार को निगल गई। सवेरे रावी वो 
हार के खोए जाने का पता चला और वहाँ परः कवर्स 
विक्रमादित्य का पहरा होने के कारण उत्ही वी -दण्डढां 
भागी होना पड़ा हे 
मोर पंख बादल उठे, रांड़ाँ काजल रेख; वह बरे वह 
घर करे, या में मौन न मेख--जब मोर के पंख दी तक 
आादल उठें और विधवा स्त्री आँखों मे काजल दे तो यह 
समझना चाहिए कि बादल तो पानी बरसाएंगे और स्त्री 
दूसरा पति करेगी, यह बात असंदिग्ध है। 
मोर बोले मीठा, खा जाय सॉप--मोर की आवाज 
मीठी होती है पर वह साँप जैसे विपेले जतु की भी खा बता 
है । मीठी-मीठी बातें करके अपना स्वार्थ सिद्ध करते वाे 
कपदी मित्रों के प्रति कहते हैं। ठुलनीय : राज० मोर बोने 
मीठो, खा ज्यावै सरप ने । है 
मोर सदयाँ चिकनियाँ, पचास बीड़ा खायुं, है 
रिविहा, दीवाना बने ज्ञाय--मेरे पति इतने शोरीन हैं रा 
ऋण होने पर भी पचास वीड़ा प्रतिदिन पान घते हैं। कई 
आगे-पीछे महाजन घेरे रहते हैं फिर भी वे मस्त रहते हैं। 
आशय यह कि ऋणी होने पर भी फिजूलसर्थी करते है 
करजंदार होकर भी जो फिजूुलसर्थी कणाहैउग पर 
व्यंग्य से कहते हैं। + दि 
मोरा विया न सान करे, सोरा सुहागिन नाम-मि 
पति स्त्री की इस्जत न करे तो पत्नी का सुहागित बहलादी 
व्यर्थ है। अर्थात्‌ पति का होना न होना उतके लिए बराबर 
है। इसके अतिरिक्त यदि भाई बहिन के, पुत्र मचाई 
तथा भाई भाई के साथ प्रेम-व्यवहार ते रसे या वष्ट दे 
भी इस सोकोक़ित या प्रयोग करते हैं। कद 
मोरी को इंट/ चौबारे घढ़ी--मोटी वी श्ट जो हि 
शिननी नीची और गदी जगह पर पड़ी थी, अब भौधारे मे 


आगे पीछे 


श्स्न 


तग मई है। (क) जब कोई निम्न स्तर वा व्यक्ति अच्छे 
प्र पर पहुँच जाय तब कहा जाता है। (ख) जब कोई 
गरीब परिवार की लड़की किसी अच्छे परिवार में ब्याही 
जाती है तव भी बहा जाता है। तुलनीय : अव० नरदवा के 
प्य मंदिरे मा लागगा; पंज० मोरी दी इट चबारे चड़ी। 
भोरी के कीड़े मोरी में ही खुश रहते हैं-- अर्थात्‌ तुच्छ 
शत तुच्छ वातावरण में ही खुंश रहते हैं। तुलनीय : 
भव० नरदवा की किरवा को नरदवे नीक लागत है; हरि० 
सैमद कितनाए नह्वादों धवादो लोटैंगी गारा में 
गोरे बाप के उपजल कपास, मोरे लेखे पड़ल तुपार 
-मेरे पिताजी के खेतो मे बहुत कपास पैदा हुआ है, किन्तु 
पैरे लिए तो वह पाले या पत्थर के समान है। आशय यह 
डिवाप कितना भी धनी हो जाय परन्तु उसको संपत्ति में 
सक्षी का हिस्सा नही होता । 
भोहतिव रा दरुले-खाना चे बार--किसी व्यवित को 
के पर के मामलों मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार 
दी है। (मोहतसिव-+कोतवाल) । 
बा भोग में अंकटी-किसी अच्छे परिवार मे 
शा संतान उत्पल हो जाने पर कहते है। (मोहनभोग 
, धीनी और घी से बना पदार्थ; अंकटी >>कं कड़ )। 
20308! पु और कोयले पर छाप--दे० 'मोहरो 
३३३ लूट, कोयला पर ताला--नीचे देखिए । 
जाप लूट फोयलों पर छाप--मोहर ऐसी क़ीमती 
कगार ब हर पक नहीं की किन्तु कोयले ऐसी 
पृहिशारी पे कमा रक्षा की जा रही है । आशय 
साई है पत्ति खो दी परन्तु साघारण वस्तु के लिए 
शरण कद डे जो अपनी सारी सम्पत्ति खो दे किन्तु 
रा जो अपनी ५३७४५ करे उस पर कहा जाता है। 
फेरतुछछ ब् हप वस्तु के नष्ट होने की ओर ध्यान 
रह जाता है तु की विशेष ख़बरदारी करता है उस पर 
सर हू एक पुम्हें मोसम अनेक--मुझ जंसे तुम्हारे 
पैशबच्छा शहर तुम जैसा मेरे लिए एक है| स्त्री पति 
शामिल अर पक भकक्‍त भगवान से कहता है। 
) जब किती 2 -“-अवसर मिलते ही भाग लिए। 
पर पते ही से किसी दुष्ट से पाला पड़ जाय 
प्र जले हैं (स रे चंगुल से भाग निकले तो उसके 
है पोझ़मा ) काम्रचोर व्यक्ति के प्रति भी कहते 
*  अवश्र पाते ही जी चुराकर भाग जाते है। 


तुलनौय : माल० भिड्या नौ, भागी निकल्या। 
सौके का घूंसा तलवार से बढ़कर--अवसर पड़ने पर 
एक घूंसा ही मार दिया जाय तो उसका प्रभाव तलवार से 
बढ़कर होता है। आशय यह कि साधारण बात भी यदि 
मौके पर कही जाय तो उसका बहुत असर होता है। तुल- 
मीय : अव० मोके का घूसा तलवार से बढ़कर; राज० मोकी 
मा्थ हाथ आवै जको ही हथियार; मरा० वेत्वबर मारलेला 
ग्रुद्दा तलवारीच्या वारा; पंज० मौके दा मुक्‍्का कृपाण तो 
बद के । 
मौके को बात तलवार से बढ़ कर--ऊपर देखिए । 
मौत आई तो कौन टाले “मौत को कोई नहीं टाल 
सकता। अर्थात्‌ जो होता हीता है वह होकर रहता है। 
तुलनीय : पंज० आई मौत नूँ कौण ठाले। 
मौत आती नहीं, जिया जाता नहीं--पमृत्य आती नही 
है और जीवित रहने की परिस्थितियाँ और साधन नही हैं। 
बहुत बड़ी आपत्ति या निर्धनता आने पर कहते है। तुलनीय : 
भीली--जावा नू जोग नी, रेवा ना देन नी, 
सौत आवे बुढ़िया को, घर बताबे पडोसी का--मौत 
तो बुढ़िया को आई है पर वह उसे बता रही है पड़ोसी का 
घर | (क) जो व्यविति अपनी मुसीबत की दूसरों के सिर 
मढ़ना चाहे उसके प्रति व्यग्य से वहते हैं। (ख) मरना 
कोई नही चाहता। तुलनीय : राज० मोत आवे डोकरीरी, 
घर बतावै पाड़ोसी रो । 
मौत और ग्राहक का एतबार नहीं, जाने किस वक्‍त 
आरा जाय--मुत्यु और ग्राहक किसी समय भी आ सकते है। 
तुलनीय : अव० मउत ओ गाहक का इतवार नाही, पता 
नाही कउने बखत आय जीय | 
मौत और ग्राहक का कया पता किस वक़्त आ जायें 
_-_ऊपर देखिए। तुलनीय : मरा० यम (मृत्यु) नि गिर्‌हा- 
ईक केह्नां येईल याचा काय नेम । 
मौत और रोजी किसके बस में है ?--अर्थात्‌ जिसी 
के नही । ये दोनों ही वस्तुएँ साँगने से नहीं अपितु भाग्य से 
मिलती हैं ।तुलनीय : माल० रजक ने मौत कंडे हाथ में । 
मौत और हयात किसी के हाथ मही-मरतवा और 
जीना अपने हाथ में नही है! किसी की मृत्यु पर उसके 
सम्बन्धियों को ढादस बंधाने के लिए कहते हैं । 
मौत कपार पर ही रहती है -अर्थात्‌ मृत्यु का कोई 
ठिकाना नही। किसी झी समय किसी की मृत्यु हो मवती 
। 
पे मौत किसको छोड़तो है ? --अर्थात्‌ विसी .। 7 
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सबको एक-त-एक दिन मरना पड़ता है । ठुलनीय : मेवा० 
काल कणी ने आशो आवे हैं; पंज० मौत किनू छड़दी है। 

भौत की दवा महों--जब अधिक दवा कराने के बाव- 
जूद किसी की मृत्यु हो जाती है तब कहते हैँ ( तुलनीय : 
मल० मरणत्तिनु चिकित्सयिल्ल (मझन्तिलल) ; राज० मोतरो 
दाहू कोनी; मरा० मरणादर औपध नाही; पंज० मौत दा 
इलाज नई; बं० ए6व॥ ठ८ी6४ 86 00०७० 

मौत को दारू नहीं है--ऊपर देखिए । 

मौत के आगे क्सों का बस नहों चलता--मृत्यु से 
सभी हार गए हैं। भर्थात्‌ सबकी मृत्यु, होती है। तुलनीय : 
अव० मउत के आगे केउ के वस् नाही चलत; हरि० मोत 
पै किसकी पार बसावे से; माल० आई मौत कुण फेरे; पंज० 
मौत दे अग्गे किसे दी नई चलदी । 

मौत के आगे सब हारे हँ--मौत के आगे सबको झुकना 
पड़ता है । मृत्यु सबकी होती है उसे कोई नही टाल सकता 
तुलनीय : अव० मउत के आगे सब हार जात हैं । 

भौत को भाते देर नहीं लगतो--किसी समय भी मृत्यु 
हो सकती है। (क) किसी व्यक्ति के आकस्मिक निधन पर 
कहा जाता है। (ख) जीवन की क्षणमभंगुरता पर भी कहते 
हैं। तुलनीय: अव० मउत के भावत बेर नाही लागत; पंज० 
मौत आांदे देर नई लगदी । 

मोत दीजो पर भौर न दोजो --विवाह से मर जाना 
बेहतर है ! गृहस्थी के झंझषटो से पड़ा जाने पर कहा जाता 
है 


मौत सुंह माँगी न आवे-माँगने से मौत भी नहीं 
मिलती । अर्थात्‌ निकृष्ट से निकृष्ट वस्तु भी चाहने पर या 
भाँगने पर नही मिलती । तुलतीय : पंज० मगी होई मौत वी 
नई मिलदी। 

मोत सिर पर खेलतो है--मृत्यु बिल्कुल सन्निक्ट है । 
(क) जय कोई व्यक्त बहुत खतरे का कार्य करे तब उस 
पर बहा जाता है। (ख) बहुत उपद्रवी एवं दुष्ट व्यक्ति के 
लिए भी पहा जाता है। तुलनीय : अव० मउत मूंड पर 
मेडरात है । 

भोत रे सब हारे--दे० 'मौत के आगे सब** 4 

भोनम्‌ सम्मति सक्षणम-चुप रहना सम्मति का 
लक्षण है। जब विसी से कोई बात पूछी जाय अथवा सत्ाह्‌ 
सी जाप ओर वह उत्तका उत्तर न दे बल्कि चुप रहे तब 
बहा जाता है। 

भोज सर्वा्थ साधनम्‌-घुप रहने से सभी वार्य सघ 
जाते हैं ॥धात रहने से मनुप्य को बाफ़ी फ़ायदा होता है । 


मौन स्वीकृति लक्षणमु--दै० 'मौनम्‌ सम्मति'"' 
तुलनीय : असमी--नामाताइ सन्मतिर्‌ चिन्‌। 

सोन अमावस मूल बिन, रोहिनी बिन अख़्तोज; सावन 
सरबन ना सिले, वृथा बखेरो बीज--यदि मौनी अमावस्प 
को मूल नक्षत्र न हो, अक्षय तृतीया को रोहिणी नक्षत्र न हो 
और श्लावण में श्रावण नक्षत्र न हो तो दीज का दोना व्यय 
है अर्थात्‌ सूखा पड़ेगा । 

मौन गहे बक दाँव पर, मछली लेत उठाय--चुप रहकर 
बगुला समय आने पर मछली को पकड़ लेता है। स्वार्यो 
व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं जो अपने स्वार्थ के घात 
में लगे रहते हैं और मौका पाने पर अपना अभीष्ट पू् कर 
लेते हैं । 

मौन विद्वत्ता का भूषण है--शांत रहने से विद्वात की 
इज़्ज़त होती है । तुलगीय : मल० मौनम्‌ विंद्वानु भूषणम्‌। 
मं० 8 वृर्णल! ॥00876 50098 8 ९56 ॥62व4: 

मोला यार तो बेड़ा पार--(क) ईश्वर की कपा होती 
है तो सभी काम हो जाते हैं। (ख) जब किसी का सहा- 
यक कोई बड़ा आदमी होता है तब भी उसके प्रति हे 
हैं। ठुलनीय : पंज० रब यार ते बेड़ा पार । 

भोला हाथ बढ़ाइयां शिस चाहे तित दें-- वर जि 
को चाहता है उसी को देता है ! जब कोई कार्य अनेक तोग 
करें और सफलता थोड़े लोगों को ही मिले तब गहते हैं । 

मोसण बिन न सद फलें, साँगे मिल मे मेह-४३ 
पहले या बाद में वृक्षों पर फल नही लगते और 
वर्षा नहीं होती। प्रकृति के कार्य स्वयंमेव समयानुप्ता 
जाते हैं। प्रत्येक कार्ये को करमे का एक समय होता है। 
तुलनीय : राज० रात्त विन राष्ण मा फर्क, मांग्या मित्र मे 
मेह । 
मोसम में ही फल परें--समय आने पर ही ईत पाते 
हैं। अर्थात्‌ प्रत्येक कार्य समय आने पर ही होता है। इसे 
पहले लाख प्रयत्व करने पर भी नही हो सकता। दुतैतीयः 
भीली---रत आय्यां फल पाके | 

मौसी का घर नहीं है--मोसी के पर में बहूत प्यार 
होता है और बहुत छूट भी रहती है। आशय यह है किंडत 
सोच-समझकर काम करो | जब कोई व्यक्ति विसी अर्स 
स्थान पर भी बिना सोचे-समझे काम करे, तवजदां जाता 
है । तुलनीय : अब० मउसी केर घर ने होग; पज९ मारी 
दा कर नई है। 

म्याऊं का दोर कौन पढड़े (“>--विल्ली (म्यार्) के मुंह 
को कौन पकड़ेगा 2 अर्थात्‌ कठिन कार्य को जीत करेगा 
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खरिमौ काम कै विषय में लौग खूब लंबी-चौड़ी हाँकें और 
हरे के समय चुप्पी साध लें तब कहते हैं। इस संवंध में 
एड कहानी इस प्रकार है: किसी बिल्ली से तंग आकर चूहों 
ने एक सभा की । सभा में यह बात तय हुई कि विल्‍ली हम 
वोणें को बार-बार तंग करती है इसलिए उसके गले में एक 
पंत वध दी जाय, ताकि जब वह आवे तो घंटी की आवाज़ 
पुर हम लोग सत॒के हो जायं। किसी ने कहा मैं उसका 
ऐ पकढ़ लूंगा, किसी ने कहा मैं पूंछ पकड़ लूँगा, किसी ने 
रह मैं कान पकड़ लूँगा। इस तरह सभी अपनी बहादुरी 
दिवाने सम ।भंत मे एक बूढ़ा चूहा बोला कि 'म्याऊँ का ठौर 
शरैग पड़ेगा? ” इस बात को सुनते ही सब चूहे डरकर भाग 
ग। तुलदीय : भोज० पियाऊ् क मुँह के पकड़ी; अव० 
ड्गिव का ठउर कउन पकरी; राज० म्यांऊेरी जाग्यां कुण 
ई; माल० मनकी रे टोकर कुण बांधे; मरा० मांजराला 


खा प्रतेच कोण पकड़णार; अ० ४० वी] एश] 6 
पा 


य 


१ कारपति सः करोत्येब--जी (किसी काम को) 
कई वही (काम) का वास्तविक कर्चा है। जो दूसरो 
न हे कोई कार्य करके फूला नहीं समाता उसके 
रे न्‍ फरोति स एवं भुडक्ते:--जो करता है, वही 
का हा श यह है कि जो कोई कर्म करता है वही 
ष् भोगता है। तुलनीय : पंज० जियें करो उदें 


सती कक पदेकस गौर--एक घर पकड़ो और 
सती बह दस रखो। आशय यह है कि अस्थिर चित्त होना 

ध् दे मनुष्य को एक काम ग्रहण करना चाहिए 
कप के मा रहना चाहिए। किसी का आश्रय ढूँढ़कर 
्‌ हि वफ़ादार बना रहने के लिए भी शिक्षार्थ कहते 


पकने 


सौवके शा दो शुद--एक नहीं है दो-दो हैं ॥ जब एक 


कप बा बात हो रही हो और बीच मे कोई दूसरा 
सजा शेप बोलने लगे तद कहते हैं या जब कोई एक 
कि था रहा हो और उसी बीच उस पर कोई और 

फ । जाए तब भी कहते हैं। 
नो जो बरसे स्वाती, कुरमिन पहिरें सोने क 


पाती- यदि स्वाति नक्षत्र में एक बार पानौ बरस जाय तो 
इतनी पेदावार होगी कि कुरमिन भी सोने के गहने पहनने 
लगेंगी । (कुरमिन--एक गरीब जाति की स्त्रियाँ)) 

यक पीरी-ओन्‍-सद ऐब--बुढ़ापा सौ बीमारियों या 
दोषों की एक बीमारी है। अर्थात्‌ वृद्धावस्था आने पर सैकड़ों 
बीमारियाँ शरीर को लग जाती हैं । 

यक मन इल्सरा दह सन अवल सी बायद--एक मन 
इल्म (ज्ञान) के लिए दस मन बुद्धि की आवश्यक्रता होती 
है । आशय यह है कि बिना बुद्धि के ज्ञान प्राप्त नही 
होता । 

यकसर खेती यकसर मार, धाघ कहैं ये सदहूं हार-- 
घाघ कहते हैं जो अकेले खेती करता है तथा अकेले मार-पीट 
करता है वह सर्देव हारता है। अर्थात्‌ छेती के काम और 
लड़ाई-झगड़े के लिए अधिक लोगो की आवश्यकता पड़ती 
है। 

यक़ीन के बंदे होगे तो सच मानोगे--यदि तुम्हें सत्य 
को पहचानने की क्षमता होगी तो हमारी बात पर अविश्वास 
नही करोगे । 

यक़ीन बड़ा रहबर है- विश्वास से सारे कार्म सिद्ध 
हो जाते हैं। तुलनीय : पंज० यकीन नाल सारे कम हुंदे 


हन । 

के यतों धर्म: ततो जय.--जहाँ धर्म रहता है वही जय 
भी रहती है। अर्धात्‌ धर्म से विजय होती है । तुलनीय : 
पंज० जिये तरम हुवेगा उथे जीत भी हुवेगी। 

यत्करभस्य पृष्ठे ना भाति तत्कण्ठे निबध्यतते--जिस 
बस्तु के लिए ऊंट की पीठ पर जगह नहीं है, वह उसके 
(ऊंट के) गले में बाँधी जाती है। प्रस्तुत न्याय को अधिका- 
धिक आपत्तियों से उद्‌भूत कष्ठों की पराकाप्ठा के संदर्भ मे 
उद्धुत किया जाता है। 

यत्कृत्कं तदनित्यम्‌--जों निर्मित है वह भंगुर है। 
अर्थात्‌ हर चीज जो अस्तित्व में आई है विनष्ट होती है। 
जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है । ह 

यल्ने छुते यदि न सिद्धयति फोडतर दोष:--प्रयलल करने 
पर भी काम पूरा न हो तो अपना कोई दोप नहीं। तात्पये 
यह है कि किसी काम को करने के लिए ययेप्ट प्रयत्त करना 
चाहिए, उस पर भी यदि कार्य नहो तो मन को सतोष 
रहता है और किसी को कहने की भी जगह नही रहती 

यथा एनी तथा ओती, एमी ओती तर्थव च--समान 
स्वभाव के व्यक्तितयों के पारस्परिक मेल पर उबत वहावत 
कही जाती है । ठुलनीय : मैब० यपा एन्‍ने तथा बनने एन्ने 
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बनने तथैव च या यथा हिन्ने तथा हुनने हिन्ने हुनने तथैव च; 
भोज० जइसनी एन्‍नी तइसनी ओन्‍नी एन्‍नो ओन्‍नी एक्के 
तार। 
स्या नाम तथा गुण-जैसा नाम है वैसा ही गुण भी 
है । नामानुसार गुण होने पर यह लोकोक्ति कही जाती है) 
तुलनीय : अव० जस नाम तस गुन; ब्रज० जैसो नाम वबंसौ 
गुन 
यया राजा तथा प्रजा--जैसा राजा होता है उसी तरह 
की प्रजा भी होती है । आशय यह है कि राजा अच्छा होगा 
तो प्रजा भी अच्छी होगी और राजा बुरा होगा तो प्रजा भी 
बुरी होगी । तुलनीय : अव० जस राजा तस परजा; ब्रज० 
जैसौ राजा तैसी परजा; अं० [.॥.6 ॥356३ ६6 एक; 
[6 9765॥ ॥06 9०९ एछ6; 7९6 शिएटक 06 50॥. 
यदि कहै तो कहा भी न जाय, बिना कहे रहा भीन 
जाप-- यह वहावत ऐसी स्थिति मे कही जाती है जब कोई 
बात कहते भी न बने और विना कहे भी न रहा जाए। 
यदि में जानता कि मेरा घाप मर जाएगा तो उसे बेच- 
कर चोकर | जौ ले लेता--स्वार्थी व्यवित के प्रति कहते है 
जो हर जगह अपना स्वार्थ ही देखता है । 
यदि हाय ही जलाना या तो क्लुछो लेने को क्या 
आवश्यक्ता थो ?-- साधन रहने पर भी जब कोई कप्ट 
उठाता है या उसवा उपयोग नहीं करता तब उसके प्रति 
महते हैं। तुलनीय : पंज० जे हृथ्य ही साड़ना सी ते कडछी 
दी की लोड सी । 
पदपि शुद्ध लोकयिशद्ध/ ना करणोयं ना करणीपं--- 
बोई बाये भले ही ठीक जान पड़े पर यदि लोकविरुद्ध हो तो 
उसे कभी ने करना चाहिए। अर्थात्‌ वेदाचार से लोकाचार 
बढ़कर है। 
यम का बुलावा चाहे आए, राजा का न आए--यम 
भा घुलावा भले आ जाए कितु राजा का बुलावा न आदे। 
यम का बुलावा आने से तो बेवल मृत्यु ही आती है कितु 
राजा के दुलादे से अपमान और बढोर यातनाओं के साथ 
मृत्यु का भय भी बना रहता है। निर्दयी धासक के प्रति 
महते हैं। तुलनीय : राज० जमरों बुलायों आई जो पण 
राजरो बुलावों मत आई जो; फ़ा० हुक्पे-हाविम मर्गे- 
मफाजात (शात्षक का आदेश आकश्रमिक मृत्यु के समान 
होता है )। 
पत्य नास्ति प्रुत्नो मं हस्य परुप्र्य क्रोडनकानो 
(दियस्ते-- जिस आदमी बड़ बोई पुद्ठ सही है, उसतेः पुत्र बेर 
छिए सिसौने तैयार नहीं विए जाते | तुलनीय : पज० जिहई 


मनुख दा कोई पुत नई हुंदा उहदे पुत सई सखड़ौने॥[ 
बणदे। 
यस्योम्मूलनाय. यरय प्रसक्षितभवति तंतस्तर 
बलव॒त्वम्‌ः--वह जो किसी दूसरे वो नष्ट करने परतुवा 
हुआ है, उससे वह (नष्ट किया जाने वाला) अधिक बबवात्‌ 
हीता है। तुलनीय : पंज० दूजे नूं मारण वाले तो मरण वाता 
बलवान हुंदा है । ै 
यह अंपूर ही छट्दे हैं--म पा सकने पर गिसी वस्तु का 
उ्रस्कार करना । एक भूखी लोमड़ी किसी वगीपे में गई। 
वहाँ पके हुए अंगूरों के गुच्छों को देख उसके मुंह में पानी 
भर आया । बहुत उछल-कूद के पश्चात्‌ जब बह उन्हें ढ पा 
सकी तो उन्हें खटूटां कहकर चली गई। कर 
यह अन्याय कब तक ? जब तक चले तब तक--िसी मे 
किसी का अत्याचार देखकर पृछा--'यह बब तह चलेगा ! 
उसने कहा--'जब तक चल सकेगा, तब तक । आशय गहु। 
है कि अन्याय अधिक दिन तक नहीं चलता । इस संवेध मे | 
एक कहानी है: चार गरीब तथा मूर्ख भाई पे । एफ 
करके शिक्षा के लिए निकले | पहला एक दाजां के पाप! 
पहुँचा। कुछ जानता तो था नहों अतः “जीप जपो' जाए! 
जपो' की रट लगाना शुरू कया | कुछ दिनों वाई की " 
भाई भी यही पहुँचा और वही जाप उसने भी घुह गिया। 
तीसरा भाई जब पहुँचा तो उसने कहा -- यह अति कब ती ! 
चलेगी ?? उस्ते तो मूखंता के भेद खुलने का भय या। घौया। 
भाई भी कुछ दिनों बाद पहुँचा तथा तीसरे भाई के उत्तर 
भें उसने कहा --'जब तक चले तव तक ।' अर्पात्‌ जब वर्क 
राजा को हमारी मूर्खता का पता न चल जाय। तुलनीय : । 
भोज० इ अन्याय क्वले आत$ जब ले चल जा तव ते; एज? | 
आ पोल कित्ता दिन चलसी ? चले जिते चलाया आवोया 
आ पोल कित्ता दिन ? चले जित्ता दिन; पंज० हे गए, 
कदों तक जदों तक चले अदों तक । डे 
यह कबहू नहिं दूबरे होत, रसोई के विए बधाई के. 
कूरूर--रपतोई बनाने वाला ब्राह्मण और बसाईबी गा ि 
थे दोनों कभी भी दुबले नहीं होते। रपोई बनने या 
ब्राह्मण के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
यह काम कब होगा ? जिस्त दिन घोड़ी पायर करेंगो- 
किसी काम के न करने के लिए बहाता वर देता, पक 
थोड़ी पागुर करतो नहीं। (काम करने वलि की एर्त है हि 
धोड़ी पागुर करेगो सभी वह काम करेगा) । हल 
यह हिसी का भो सगा नहीं -- (रू) यद्‌ आदमी हि 
विसी से नहीं पटती, उसे बहते हैं । (रा) अदिश्वागी की 
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शक हैं। 5 
हैं कुत्ता नहीं भानता--पेट के ऊपर कहा गया है 

शरोड़ि विद्या उसे भरे चैन नहीं मिलता और उसी के कारण 
छंद की तोकरें भी खानी पड़ती हैं । 

यह कोवा फेतने को चाल है -बुद्धिमान और सयाने 
बजि को फसाने का यही एक मात्र उपाय है । 

एह घोड़ो धास नहीं खाती--अर्थात्‌ यह व्यक्ति सुधरने 
बता नहीं है। तुलनीय : मैथ० ई घोड़ी घास नय खाय; 
रा घोड़ी घास ना खाइ; पंज० इ्ह कौड़ी कॉँह नई 

हह जवानी मुझे ने घावे सॉंग डुलाबे हे यह 

५ * संग डलादे हँसी आवे-- 

0५ मुझे अच्छी नही लगती जिसमे जानवर को सौग 
'लने देखकर हंसी आती है व्यथं में हंसने वाले पर कहा 


पह तोन काने, और यह पो बार 
हे श ह--चौपड़ खेलते 
मरा जता है । तीन काने नुकसान होने पर और पो 
होने पर कहा जाता है । | 


हैं तो अच्छा था, इसे सायियों ने बिगाड़ दिय। 
॥् , ड़ दिया-- 
8408, पराब हो जानेवात्े के प्रति कहते हैं। 
हैगो अपर भूमि है, अंकुर जमिहै नाहि--यह ऊपर 
श्षा जमेंगे। अर्थात्‌ मूर्ख के हृदय पर 
से गौरी श अभाव नही पड़ता । जब बहुत समझाने 
पर कोई नहीं ततः 
उमप केक हे ई प्रभाव नहीं पड़ता तब उसके 
ति आग पट में हो अच्छी लगतो है--जो स्त्री कुरूप 
नृझप, बीती हे हो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
५ 5 हा पे मांये ूः पं: ५१ 
शत बला ५५ मांये मूंगी है; पंज इह्‌ ता 
किक बहती है--जब कोई बात अल के 
ष्द्तो पैव इसका प्रयोग किया जाता है । 
फ्‌ छती का पीपल है--यह छातो पर पीपल उगा 
पे शअ ीक्ष से दवा जा रहा हूँ। अत्यंत कष्ट देने 
परे न्‍ 034 हे प्रति कहते हैं। तुलनीय : 
|; माते प न नी; 
फू ता दा कि हा है--है जणा दड़ानी; 
४ पं पहिया उड़ाता है--जो चिड़िया चुपचाप 
स्थृवर और बे र । उस व्यक्ति के प्रति कहते है जो 
र होने के कारण बिना मतलब का कार्य 
पैज्जनों को पैताता है। तुलनीय : भीली--- 
उड़ावे; पंज० इह ता वेला का उडांदा 





यह्‌ दाड़ो धोदे को टूटी है--दाढ़ो देखकर इसको अच्छा 
आदमी न समझो । यह दाढी केवल पाखडी है। पासडी 
मनुष्य पर कहा गया है। ठुलतीय : पंज० इह दाड़ी तोखे दी 
टट्‌टी है। 

यह दिन सबके वास्ते है--यह दिन सबके लिए होता 
है। मृत्यु पर कहा गया है कि एक दिन सबको मरना है । 
ठुलनीय : पंज० इह दिन सब लई हुदा है। 

यह दीदे नदीदे हैं दौदार के--ये आंखे दर्शन की प्यासी 
हैं । जब कोई किसी से मिलने का काफी इच्छुक होता है तब 
कहते है। (नदीदे -- लोलुप; दीदार-- दर्शन या मिलन) । 

यह देखो ऋुदरत का खेल, पढ़े फ़ारसी बेचे तेल--यह 
ईश्वर वी लीला देखिए कि ये फ़ारसी पढ़कर तेल बेच रहे 
है । जब कोई शिक्षित व्यक्ति दुर्भाग्यवश कोई छोटा काम 
करके जीविकोपार्जन करता है तब उसके प्रति ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय . कौर० ये देखो कुदरत के खेल पढ़े फ़ारसी, 
बेचे तेल; हरि० येह देवों कुदरत के सेल, पढ़ें फ़ारसी 
बेच्चें तेल; पज० इह देशो होनी दी लेड पढ़े फ़ारसी बेचे 

तेल । 


यह धन खा चुके हो या खाओगे--यह धन जो तुम 
लाए हो अपने लिए लाए हो या कर उतारने के लिए। जो 
व्यक्ति बहुत कर्ज़ लेनेवाला हो और उसका वेतन कर्ज 
उतारने में ही चचा जाता हो तो उप्तके प्रति इस प्रकार कहते 
हैं। तुलवीय : गढ़० ये धान मूच्यां छितकी भूचण्यां; पंज० 
इह पेहा खा लिया है या खाणा है। 

यह ननिहाल नहीं है--यह तुम्हारा ननिहाल नहीं है 
कि सब तुम्हारो खातिर करेंगे और तुम्हारे सभी काम कर 
देंगे। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को दूसरों के भरोसे 
छोड़कर निश्चित हो जाए तो उसके प्रति ब्यंग्य से कहते हैं । 
तुलनीय : राज० क्िसो नानेरो है? पंज० इह तेरे भाणके 
नईं है। 
यह नहीं तो और कर लिया, मेरा राम मे बया कर 
लिया ?--मैंने इस काम को छोड़कर दूसरा काम कर 
लिया, ईश्वर ने मे रा क्या बिगाड़ा ? अर्थात्‌ दुछ नहीं। जब 
एक काये के छूठते ही किसी को दूसरा कार्य मित्र जाता है 
तब वह ऐसा कहता है। 

यह पट॒टी नहीं पढ़े--यह ढंग मैं नहीं जानता । जब 
कोई किसी से अनुचित काम करने के लिए प्रार्थना करे तव 
इनकार करने के समय बहते हैं। तुलनीय : अव० या पाटी 
ताही पढ़ा; पंज० इह पाठ नई पड़या। 
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यह प्रेम को पंच कराल महा तरवारि की धार दे 
घावनी है--प्रेम के मार्ग पर चलना उतना ही कठिन है 
जितना तलवार की धार पर चलना। अर्थात्‌ प्रेम का निर्वाह 
करना अत्यंत कठिन है | तुलनीय : 
यह इच्क नही आर्साँ इतना तो समझ लीजे, 
इक आग का दरिया है और डूव के जाना है. 
--“जिगर! मुरादाबादी । 
यह बड़ मिट॒ठा, यह बड़ खट्टा-यह बहुत मीठा है, 
यह बहुत खद्टा है। मन को अस्थिरता पर कहते हैं। जब 
कोई किसी व्यक्ति या बस्तु की थोड़ी देर प्रशसा और थोड़ी 
देर में निंदा करने लगता है तब उससे व्यंग्य में कहते हैं । 
यह बला तो कदमों से लगी है--यह बला पैरों से 
चिपक गई है । जब कोई इतना पीछे पड़ जाए कि उससे 
विंड न छूटे तब यह लोकोक्ति कही जाती है । इस संघ में 
एक कहानी इस प्रकार है : किसी अमीर के यहाँ एक गवेया 
भूला-भदत्रा आ पहुँचा | वह अमीर इतना कंजूस या कि 
खाना छिलाना तो दूर रहा कभी झूठे हाथ से किसी कुत्ते को 
भीनगारता था। गवये ने उसे बड़ा आदमी जान तमूरे को 
बजाकर खूब गाया । इतने में वावर्ची ने कहा खाना तैयार 
है। अमीर ने कहा मेरे, सिर में दर्द है एक नोद लेकर 
खाऊँगा। यह बह मुंह ढवकर सो रहा। गया यह ताड़ 
गया और वह भी उसके पलंग के नीचे सो रहा ॥ दो घटे वाद 
अमौर ने नौकर को बुलाकर वहा कि वयों वह्‌ बला गई। 
गर्वंया बोल उठा कि यह वला कदमों से लगी है बिना खाना 
साए बब जाती है। 
यहू बाज़ार किसका जो ले-दे उसका--जो म।ल बेचता 
और जो घ रीदता है, शाज़ार उसी का होता है। आशय यह है 
कि बिना पंसे के मनुष्य कुछ नही कर सकता और न -सकी 
बोई इश्झत ही होती है। तुलनीय : भोज० इ वजार केकर 
मै लेइ देइ ओकर; पंज० इह वाजार किस दा जिहडा लेण 
देण करे उसदा; ब्रज० बजार का वो ल॑ क॑ दे वावो। 
यह बात यह बात, टका धर मेरे हाथ--नीचे देखिए । 
यह बात, वह वात टका परो मेरे हाथ--घूम-फिरकर 
अपने स्वार्य वी बात करने वाले पर बहते हैं। तुलनीय : 
बनो० मठा में पिरान; अथवा जा यात, वा बात टका धर 
परे हाथ । 
यह गात द्वाराफत से बईद है--इस वात बी आशा 
समन व्यकितियों में नही भी जाती । जब बोई असम्यता की 
बास करे या बास परे तद गद्दते हैं। (वर्दद--दूर)। 
यह दिस हो गौठ है-- यह जहूर बो यौठ है | बहुत ही 


कुचकी और लोगों में झगड़ा-फसाद करा देने वाले व्यक्ति 
प्रति कहते हैं। 
यह बेल मे चढ़तो नज्ञर महीं आतोौ-मह ता 
(बेल) ऊपर चढती हुई नहीं मालूम होती | कोई वाम पू 
होते न दिखाई दे अथवा उसकी सफलता में संदेह हो त 
कहने हैं। तुलनीय : हरि० याह बेल मड्ढे घढ़ती गां 
दीखती; पंज० इह बेल उत्ते चड़दी दिसदी नई! 
यह भी अपने यक्‍त के हातिम हैं--बड़े दाता को कह 
हैं (हातिम अरब के बहुत प्रसिद्ध दानी थे)। 
यह भी किसी ने न पूछा छि तेरे मुंह में क॑ दांत हैं- 
(क) किसी की ख़बर न लिए जाने पर वहा जाता हैं। (पं 
राजा के अच्छे प्रबंध पर कहा जाता है जहाँ जाव-मात 4 
खतरा नही रहता | तुलनीय : पंज० इह वी किसे मेन 
पुछया तेरे मुंह बिच किन्‍मे दंद हन। 
यह भी दाम गुलामों खाए, यह भी बेंगन काट पकाए 7 
हमे हर प्रकार का अनुभव प्राप्त हो गया है और हम ठुग्हारी 
सब चालाकियाँ पहचान गए है । 
यह भी न पूछा कि तेरे मुंह में दितने दाँत हैं“ 
देखिए। . . 
यह भी नहीं और वह भी नहीं--जव विसी पी बोर 
शर्ते स्वीकार न हो या कोई वस्तु पसंद न हो तो हे हैं। 
यह भी नहीं जानते कि भेंड का मुंह किपर है-" तार 
को या जिसे किसी बात की खबर न हो उसे कहते हैं। तु 
नीय : हरि० न्यू भी नाह बेरा बेर के चेतड़ किपा में होग। 
यह मुंह और गाजरें ?--यह तुम्हारे खाने लायक नहीं 
है। गाजर बहुत सस्ती होती है उसे अमीर घोग गर्म सात 
हैं। जब कोई चीज किसी के खाने योग्य ने हो तव रही 
जाता है। प्रायः अमीरों को कहा जाता है। शी 
मह सुंह और भस्र की दाल-मसूर री दा महू 
होती है, गरीवो के खाने योग्य नहीं होती। अपनी हैहिया 
से अधिक इच्छा रखने वाले को बहते हैं ! तुतनीय: ।8१ 
इ मुँह औ मसूर वी दाल; पंज० इह मुँह अते मसः कर 
दाल; हरि० योह मूंह अर मसुर की दात; मेरा? वोः 
पहायांचे नि मसूराची डाल मागता हेत । हित 
यह मुंह पान खाने के लिए--किसी बुरे दा 
लज्जित करने के लिए बहते हैं, जब बोई उसे राम्मात देगा 
चाहता है। तुलनीय : पंज० इह मुंह पन्‍नो जोगा 4४ है 
गह मुँह पोदीने की चटनौ--दे० 'पह मुँह भर” । 
सह मुंह ससूर की दाल-दे० यह मूंद और””। 
यह मेरी दिक्षा निपट है माषों, रोटो भूत नए 
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बष्गाचौ--यह मैं विह्कुल सत्य कहता हूँ कि अधपकी रोटी 
नहीं खानी चाहिए । अधपकी रोटी खाने से नुकसान होता 
है, इसनिए ऐसा कहते हैं। तुलमीय : पंज० इह मेरी सिखया 
मृष्पी है कि कच्ची रोटो नई खाणी चाइदी । 
यह मेरी शिक्षा पिया चित लाओ, पर नारी फो दूर से 
हहो-ऐ स्वामी मेरी इस बात को मान लीजिए कि पराई 
स्ीको दूर से ही त्याग देना चाहिए। अर्थात्‌ पराई स्त्री से 
सदा दूर रूना चाहिए। तुलनीय : पंज० इह मेरी सिखया 
है कि वगानी जननी नूँ दूरों ही छड दिभो। 
पह मेरी शिक्षा भान रे चेला, कभी बाट मत चाल 
परेता-ऐ शिष्य ! तुम मेरी इस वात को मानलो कि 
भी अकेले कही नही जाना चाहिए। आशय यह है कि 
है वही जाना अच्छा नहीं होता | तुलनीय : पंज० इह 
री गन मन्‍नो देला क॒दी राह कल्‍ले नई जाणा चाइदा। 
एह मेरो शिक्षा मान रे चेले, वासो मत मिल जुआ जो 
है ्ोँ शिष्य ! तूम मेरी यहवात मान लो कि जुआ खेलने 
सा पास नही रहता चाहिए। आशय यह है कि जुआरी 
उंगत न करनी चाहिए । तुलनीय : पंज० इह मेरी गल 
पनो कि जुआरी कौल नई वैणा चाइदा। 
एह भेरो शिक्षा मान सहेली, पर नर संग न बेठ 
१०१४५५३३३४०७ के साथ ५ बैठना चाहिए 
लो न | हूं मेरी गल मन्‍त मितरव दूजे बंदे नाल 
रत मान रे सीता, भीड़ समय मत रह हथ 
हार के समय खाली हाथ नही रहना चाहिए अर्थात्‌ 
पा, शेर में ज़रूर लिए रखना चाहिए। तुलनीय : 
छा ल मन पीड बिच कदी खाली हृथ्थ नई रण 
च्कक ह मेरे द्िक्षा मान पियारा, सौदा बेच न कभी 
कर पा माल कभी न बेचना चाहिए । 
जग अप दे ले घोर, कपदी संग न राखो सोर 
पे गन से साझा या व्यवहार नही करना 
प्ह्‌ 
स्ण। कह ह नहिं जाना--इस बात को कोई नही 
ओपन वैशेष घटना हो जाए और उसका भेद 
प्र छूसे तब कहते हैं । 
बेर सबक निकला--जव एक को कोई चीज दी 
स्मरण 'मलती देख सभी मांगने लगें या कोई ऐसा 
एज जाए जो सदा के लिए पक्का हो जाए तब कहते 
पर एक [ए तब कः 
कहानी है : एक वनिया रात को सो रहा 
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था कि एक चूहा उसके पेट पर होकर इधर से उधर चत्ना 
गया। वह नीद में चौंक पड़ा और चिल्ला कर रोने लगा। 
उसके रोने की आवाज़ सुनकर लोग दोड़े आए और पूछा 
कि तू बयों रोता है । बनिए ने सारा किस्सा कह सुनाया। 
लोगों ने कहा, चूहा चला गया बला से इसके लिए वया 
रोना ? बनिए ने कहा, 'यह रास्ता बुरा निकला' आज चूहा 
गया है कल को साँप जाएगा तो मैं कंसे जीऊँगा। 

यह वो गुड़ नहीं है जिसे चींटो खा ले--यह बह गुड़ 
नही है जिसे चीटियाँ खा लें । किसी कठिन काम के प्रति 
कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है कि सभी कर लें। 
तुलनीय : पंज० इह ओह गुड़ नई जिन्‍नू कीड़ी खा लवे; 
ब्रज० यह वह गुर नायें जाम चेटी खाय जायें। 

यह संसार काल का खाजा, जैसा गदहा वसा राजा-- 
काल खाजे की तरह सारे संसार को खा जाता है उसके 
सामने गदहा और राजा सब बराबर हैं। अर्थात्‌ मौत किसी 
को नहीं छोड़ती। इसकी कहानी इस प्रकार है; किसी राजा 
ने किसी साधु संत से ब्यंग्य में कहा, “जब देही का आया 
अंत, गदहा वसा संत' | इसके उत्तर में साधू ने कहा, 'यह्‌ 
संसार काल का खाजा, जैसा गदहा वैसा राजा ।' यह सुन 
राजा खिसिया गए पर चुप रहे। 

यह हज़रते दिल जिधर आय उधर आप--यह मन 
जिधर लग जाता है उधर ही लगा रहता है। 

यहाँ अच्छों के पर जलते हैं-यहाँ पर बड़े-बड़े परे- 
शान होते है। कडे अफ़सर के बारे में कहते हैं। 

यहाँ उलठी गंगा बहती है--मियम-विरुद्ध काम होने 
पर कहते हैं। 

यहाँ करें फ़ाक्े, ये करें शादो--यहाँ तो भूखे मर रहे 
हैं और ये शादी कराने को धूम रहे हैं ॥ अपना ख च॑ चलता 
नही है तो विवाह के लिए कहाँ से आयगा ? और विवाह 
के पश्चात्‌ एक व्यक्ति का बोझ और बंढ जाएगा । जो 
ब्यवित परिस्थितियाँ न देखकर अपनी ही हाँके और व्यय 
करने के ही काम बताए उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
तठुलनीय : भीली--पेट मांये भूखी हूँ कोयरा टियांये ने बत्ती 
चली न वऊनी वात करे । 

यहाँ का वाबा आदम ही निराला है--जहां पर धांधती 
तथा नियम-विरुद्ध काम हो वहाँ कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
ग्रेथील मूल पुरुषच निराहा आहे। 

यहाँ किसी का चारा नहों 
किसी का वश्चन नही चलता । 

गहाँ कुछ नाल तो नहीं गड़ा--गह स्माव 


चल्लता--मौत केः आगे 


तुम्हारी 
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थ््ट््य्द्र 20% 
बपौती नही है जिप्त पर इस तरह $ मी ॥ रहे हो। 

यहाँ कुम्हड़ बतिया कोउ नाहौं, जो तर्जनी देखत मरि 
जाहों-- लक्ष्मणजो वा कहना परशुरामजी के प्रति। यहाँ 
बोई कुम्हडे की बतिया थोडी है जो उंगली दिखाने से सूख 
जाएगी। जब कोई झूठा रोब दिखाकर डराना चाहे तब 
बहते हैं। तुलनीय : मर० वेलीच्या ककया नब्हेती की वोटे 
दावितां गछ्लोनी पड़ती | 

यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे--इधर के रहे न उधर के । 
दोनों ओर से निराश हो जाने पर यह लोकोक्ति कही जाती 
है। तुलनीय : अव० हिआं के रहैन, न हुआ के रहैन; हरि० 
की हैं ओड वा नांह रह या; पंज० न इयथों दे रहे न उथों 
द्वे। 

यहाँ कोई मंतिको महीं है - झूठा तक करने वाले 
को बहते हैं (एक बार कुछ लोग नौका-विहार कर रहे थे 
सब सोगों मे निश्चय किया कि मन बहलाने के लिए कोई 
बहानी कहनी चाहिए। एक ने कहा यहाँ पर कोई मतिकी 
तो मही है। सबों ने कहा नही । उसने कहना घुरू क्या, 
एक पत्ते और एक ढेले में बडी दोस्ती थी। जब पानी बर- 
सता या तो पत्ता ढेले को. ढक सेता और जव हवा चलती 
तो ढेला पत्ते को दवा लेता । इतने से उनमें से एक झट बोल 
उठा कि जब पानी और हवा दोनों एक साथ होते तो क्या 
होता ? वहानी वहनेवाले ने कहा कि मैंने पहले हो कहा 
था वि यटाँ बोई मतिकी तो नही है। (मतिक़ी -- ताकिव, 
मैयासित्र) । 

पहँ क्या विसी मे न्योता दिया था जो अकड़ रहे हो 
>यहाँ पिसी ने तुम्हें बुलाया नही था और जब आ ही गए 
हो तो चुपचाप एय विनारे बैठ जाओ। जो व्यवित ऐरा-गैरा 
होने पर भी किसी को दबाना चाहे तो उसके प्रति बहते हैं । 
तुलनीय : भीली--अठे वणी-मृगौ की दो जे मोटी-मोटी 
बोत करे; पंज० दृष्चे विसे ने सदयासी जिहड़े आकड़ रहे 
हो 

यहाँ क्या तुम्हारा घज़ाना गड्ा है 7--जब बोई 
जिसी रथान पर गंदा मौजूद रहे तो उसके प्रति ब्यंग्य में 
बहते हैं । 

यहाँ शया सेरोी नाल गड्डी है ? उपर देखिए। तुल- 
नीय ; हरि० आई बे तेरी नाल गदरी से; राज० अठे कोई 
हिमाणी गडियोष्टी है; माल० थां कइ आस्वा भउड़ा गाइया 
के; पंज० दइृश्पे बी तेरी नाल गदी है; ग्रन० यहाँ बहा तेरो 
सार गड़पो है । 

यह उरर छुछ दाल में काला है-- जद विसी बात में 


कुछ सन्देह उपस्थित होता है तब कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
इश्ये दाल बिच काला लगदा है। 

यहाँ तुम्हारी टिकी न लगेंगो--यहाँ तुम्हारी बात 
नहो चलेगी । अर्थात्‌ हमसे किसी तरह की आशा न रखो। 
घूत्ते व्यवित की चालों को समझकर उसके प्रति ऐसा कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० इच्थे तुहांडी गल नईं बनणी। 

यहाँ तुम्हरी टिप्पस्न नहीं जमेगी--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : अब० हिआं तुम्हार टिप्पस न जमी । 

यहाँ तुम्हारी दाल महाँ गलेगी--अर्थात्‌ यहाँ तुम्हारी 
चाल काम नही करेगी । घोखेबाज्ध या घूर्त के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : भोज० एइजा तोहार दाल ना गली; हरि? हाईं 
दाढ्व नही गढ् ; पंज० इथ्ये तुहाडी दाल नईं गलनी । 

यहाँ तो सब हारे हैं -- मौत से सभी हारे हैं। रिसी 
के मरने पर सहानुभूति दिखाने के लिए ऐसा कहा जाता है। 
तुलनीय : पंज० इथ्ये ते सारे हार जांदे हन । 

यहाँ तो हम भी हैरान हैं --इससे तो हम भी परेशात 
हैं। किसी कठिन काम के बारे में जब कोई विसी से संत्राह 
पूछने जाए और वह सलाह देने में समर्थ न हो तब ऐमा 
कहता है । तुलनीय : पंज० इश्थे तां असी वी हैरान हाँ। 

यहाँ न बहाँ यह बला कहाँ - घुमवकड़ व्यक्त के प्रति 
व्यंग्य से बहते हैं । हे 

यहाँ परिग्दा पर नहीं मार सक्ता--यहाँ कोई नहीं 
आ सकता। 

यहाँ फ़रिवतों के भी पर” जलते है--यहां बड़े-बड़े वी 
नही चलती है। कड़े अफ़मर के बारे में वहते हैं। तुतवीय ः 
पंज० इश्ये बडे बडे सिद्दे हो जांदे हन । 

यहाँ मियाँ मारे, वहाँ वीवी--कोई नौकर या पर का 
व्यवित जब घर की औरत तथा मर्द दोनों से तग हो जाता 
है तव ऐसा बहता है। तुलनीय : भोज० ईहां मारे मियां 
उहां मार बीबी । पंज० इस्चे सप्तम मारे उस्ये बौटी; ई.ें 
मारे मियां उच्चे बौटी । 

यहाँ मीठा मिले तो वहाँ को कौन पूछता हैं--जई कोई 
कही पर आराम पाकर आगे की चीज़ों को भूल जाए तद 
व्यंग्य में ऐसा वहते हैं। तुलनीय : राज० ओ भी मीडी तो 
आगलो कंण दीठो; पंज० इच्पे मिद्ठा मिले तो उभ्पे हु" 
पुछदा है 4 रे 

यहाँ सब कान पकड़ते हैं -यहाँसव ले 
रहते हैं । योई किसी प्रवार का दादा नहीं करता। 

यहि आसा अटब्यो रहयो अलि गुलाब बे मूल; माँ 
कर बसंत ऋतु इत डारनि ये फूल--भमर गुलाबजी 


गैंग भयभीत 
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प्र 


सच अब जय 


दहनियों से इस उम्मीद के साथ चिपके रहते हैं कि पुनः 
बसंत ऋतु में इन टहनियों में फूल लगेंगे। आाशय यह है कि 
अच्छे दिनों के आने की आशा पर लोग बँठे रहते हैं। 
यहीं का चुन, यहां का पुन-- जो कुछ भी है इसी स्थान 
का प्रताप है! 
४ पही गो और यहो सेदान--कारण और कार्य पर क्हतै 
। न 


यहो गोना बहुरि नहिं औना- इस जाने के बाद फिर 
वौटकर नहीं आना | मृत्यु पर कहते है। तुलनीय : पण० 
मरे दा जिंदा हो के नईं आदा। 

-यही घोड़े और यही भंदान--दे ० थही गौ और"*॥ 
बुवनीय : राज० ऐही घोड़ा र यही मंदान । 

पही बुआ झगड़ा लगाई, यही बुआ झगड़ा मिटाई-- 
उँवया सजियों के प्रति कहते है । जो झगड़ा लगाती भी हैं 
और मिटाती भी। सुलूनीय : भोज० ईहै चाची अगियो 
भगवती ह5आ युतइवो कइली हुई; पंज० इही मासी ने अग्ग 
साई इस्से ने अग्ग बुझाई।_ - 

यही मियां दर-दरवार यही मियां चूल्हे के दार-- 
यही मियां फूव ते है तथा दरवार भी देखते है। 
उसी व्यक्त को घर और बाहर दोनों तरफ के कामों की 
कं माल करनी पड़ती है तब उसके प्रति कहते हैं । तुल- 
झह | पूल्हो ईहे मियां फूकैल भा दरबारो ईहे मियां 


की यही मुंह पान यही मूंह पनही-- यही मूंह पान भी 
है और यही मुंह जूता भी खाता है। अर्थात्‌ मीठी 
जतों से आदर-सम्मान मिलता है तथा कड़वी बातों से 
रखती होती है। तुलनीय : मैंथ० यहे मुंह पान खुआवे 
का नही; भोज० इहे मुंह पान स्िआवेला इहे मुह 
5 पंज० इह मुंह पान वी खांदा है अते जुती वी । 
बे । सलाह गौड़ों में भो कौन गोड़--कोई मुसलमान 
शदेग है मैप बनाकर ब्रह्ममोज में बाह्मणों की पकित में 
गैनहो? _ हों को उस पर सन्देह हुआ तो पूछा तुम 
के _ पैसने कहा ब्राह्मण । फिर पूछा कौन ब्राह्मण ? 
गो हा गोड़। जब छा कि कौन गौड़ तो घबड़ा के 
'दा "वा अल्लाह गौड़ों मे कौन गोड़ ?” तब सबको 
४ हैआ कि यह मुसलमान है । तास्पये यह है कि जाँच- 
जानने भ्रेद खुलता है । 
हा की पा उधर हो--या तो इधर आ जाओ या 
मे आधा री। (क) जब कोई किसी काम अथवा बात 
“छा करता है तब कहा जाता है। (ख) जो 
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व्यक्त दोनो पक्षों सै सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं ८ 
प्रति भी कहते है । 
यथा किसी को कर रहे, या किसी का हो रहे--या 
किसी को अपना बना लो या किसी के तुम बन जाओ |: 
कोई मनुष्य किसी से मिलकर नही रहता, अपने ही मन 
करता है ओर दुख पाता है तब कहते हैं । तुलनीय : राज 
का केई ने कर लेणो का केईरो हो रवणो; पंज० या ने कि 
नू आपण बणा ले था किसे दा वणजा | 
या कूंड़ी के इस पार, या उस पार-.( क) सुस्त औ 
आलसी व्यक्त के प्रति कहते हैं। (ख) किसी कामक 
वारा-न्यारा करने पर भी कहते है। तुलनीय : पंज० या बुर 
दे इस पासे यां उस पासे । 
या साथ उसल्‍ला, था खाय मुसलला--ओसवाल और 
मुसलमान दोनों ही अच्छी चीजें खाने के शौकीन होते हैं 
इसलिए कहते है। (उसलला--ओसवाल जैनियो की एक 
जाति, मुसल्ला + मुसलमान) । 
या खाय घोड़ा, या खाय रोड़ा--धोड़ा रखने में और 
मकान की मरम्मत मे प्रतिदिन कुछ-म-कुछ खच लगा ही 
रहता है, इसलिए कहा जाता है। तुलनीय : पज० याँ घावे 
कोड्डां या खावे रोड़ा; ब्रज० के खाय घोड़ा के खाय 
रोड़ा। 
या खाय बाप घर, या खाय आप धर--लडकियाँ 
या तो मायके में ही खुश रहती है या अपने अलग घर में, 
सयुकत परिवार मे नही । तुलनीय : गढ़० कि खाब बप-घर, 
कि खाव अप-घर; पंज० याँ खावे विओ कर यां खाबे अपणे 
कर। 
या छुदा खेर हाथ बचा और पैर--मजझदूर लोग जान- 
जोखिम का काम करते समय इस वाक्य का प्रयोग करते हैं । 
या खुदा तू दे, न में दूं--हे ईश्वर ! तू मुझे न दे, 
ताकि मुझे भी किसी को न देना पड़े । ऐसा कजूस वा 
कहना है। कंजूसों के प्रति व्यग्य मे ऐसा बहते हैं। ठुल्ननीय : 
पंज० यां रब त्षू दे, न मैं देवा । 
या घरते कबहूँ मं ढर॒यो, पियो टूटो तवा और फूटो 
क्रठौतो-है स्वामी ! इस घर से टूटा तवा ओर फूटी 
कठौती कभी नही गई। सुदामा से उनकी स्त्री ने ऐसा कहा 
था। दरिद्र पर कहा जाता है। 
या घोड़ा घोड़ों में, याघोड़ा घोरों में--था तो यह 
थोड़ा मेरे घोड़ो मे सम्मिलित हो जाएगा या इमे चोर से 
जाएंगे । (क) जब कोई व्यक्त किसी काम शो करने थे 
लिए कटिवद्ध हो जाए तो उसके प्रति बहते हैं । (सं) जब 


थ्््य्टो 
वषोती नही है जिस पर इस तरह अधिवार जंदा रहे हो । 


यहाँ कुम्हृड़ बतिया कोउ नाहों, जो त्नेनी देसत मरि 
जाहीं-- लक्ष्मणजी वा बहना परणुरामजी के प्रति। यहाँ 
बोई कुम्हडे की वतिया थोडी है जो उंगली दिखाने से सूछ 
जाएगी। जब कोई झूठा रोव दिसावर डराना चाहे तब 
बहते है। तुलनीय : मर।० वेलीच्या पद्या नब्देती वी बोटे 
दावितां गछोमी पड़ती । 
यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे--घ्घर के रहे न उधर फे। 
दोनों ओर से निराश हो जाने पर यह लोकोवित व ही जाती 
है| तुलनीय : अव० हिआं के रहैन, न हुआ मेः रहैन; हरि० 
की हैं ओड का नांह रह या; पंज० मद्डयों दे रहे न उ्षों 
दे 
यहाँ कोई मंतिक़ी नहीं है - शूठा ते पःरने वाले 
को कहते हैं।एवं वार कुछ लोग नौवा-विहार कर रहे ये। 
सब लोगों ने निश्चय किया कि मन बहलाने के लिए कोई 
बहानी कहनी चाहिए। एक ने वहा यहाँ पर बोई मंतिवी 
तो नहीं है । सबों ने बहा नही । उसने कहना शुरू बिया, 
एक पत्ते और एक ढेले में बड़ी दोस्ती थी। जब पानी बर- 
सता था तो पत्ता ढेले को ढक लेता और जब हवा चलती 
तो ढेला पत्ते को दवा लेता । इतने से उनमें से एक झट गेल 
उठा कि जब पानी और हवा दोनों एक साथ होते तो पया 
होता ? कहानी वहनेवाले ने वहा कि मैंने पहले ही कहा 
था वि यहाँ कोई मतिकी तो नही है। (मंतिकी --ताकिय, 
नैयायिक) । 
यहाँ कया विसी ने न्योता दिया था जो अकड़ रहे हो 
-यहाँ विसी ने तुम्हें बुलाया नही था और जब भा ही गए 
हो तो चुपचाप एक विनारे बैठ जाओ। जो व्यवित ऐरा>गैरा 
होने पर भी किसी को दवाना चाहे तो उसके प्रति बहते हैं! 
तुलनीय : भीली--अठ कणी-मूगौं की दो जे मोटी-मोटी 
बोत बार; पंज० इच्चे किसे ने सदयासी जिहड़े आकड़ रहे 
हो। 
पहाँ क्या तुम्हारा ख़ज्ाना गड़ा है ?---जब कोई 
किसी स्थान पर सदा मोजूद रहे तो उसके प्रति व्यंग्य में 
बहते हैं । 
यहाँ फ्या तेरो नाल गड्डी है ? “->ऊपर देखिए। तुल- 
नीय : हरि० आड़ के तेरी नाल गढ़री से; राज० अठे कांई 
हिमाणी गटियोड़ी है; माल० था कइ आम्या भउडा गाडया 
के; पंज० इथ्थे की तेरी नाल गडी है; ब्रज० यहाँ बहा तेरो 
नार गंडयौ है। ३ 
यहाँ ज़रूर कुछ दाल में काला है--जव किसी बात में 


कुछ गग्दैह उपस्यित होता है तब बहते हैं। तुखनीय : पंज० 
इच्चे दाल बिच याला सगदा है। 

यहाँ तुम्हारी टिक्की न सगेगी--यहाँ तुम्हारी बाव 
नहीं घलेगी। अर्थात्‌ हमसे रिसी तरह मी आशा न रखो। 
घूते ब्यवित नी घालों को समझतर उसके प्रति ऐसावहे 
हैं। तुलनीय : पंज० इथ्ये सुद्ादी गल गईं बनभी । 

यहाँ तुम्हरो टिप्पस नहीं जमेगी--ऊर देसिए। 
तुलनीय : अब० हिआं तुम्दार दिप्पम में जमी | 

यहाँ तुम्हारी दाल महों गतेगी--अर्पात्‌ यहाँ तुस्दारी 
चाल याम मही गरेगी। पोसेवाज या धूर्त के प्रति बहने हैं ॥ 
तठुलनीय : भोज० एइजा तोहार दाल ना गली; हरि० हाई 
दात् नही गछ; पंज० इच्पे हुद्वादी दाल नई गलनी । 

यहँ तो सब हारे हैं -गौत से समी हारे हैं। रि्ी 
के मरने पर सद्दानुभूति दिसाने के लिए ऐसा वहा जाता है। 
तुलनीय : पंज० इश्पे ते सारे हार जांदे हन। 

यहाँ तो हम भो हैराव हैं -- इससे तो हम भी परेशान 
हैं। तिसी कठिन काम के बारे में जब थोई गिसी मे सलाह 
पूछने जाए और यह सलाह देते में समर्थ न हो तब ऐसा 
कहता है । तुलनीय : पंज० इच्चे तां असी वी हैरात हो। 

यहाँ मे यहाँ यह यला कहाँ - घुमवा ड़ य्यित के प्रति 
व्यंग्य से बहते हैं । ह 

यह परिन्‍्दा पर महों मार सरता--यहां कोई नही 
आ सकता। हा 

यहाँ फ़रिदतों के भो पर जलते हैं-पहां बहेलई हि 
नही चलती है। कड़े अफसर के यारे में वहते हैं। ठुततीय 
पंज० इच्पे बड़े बड़े सिद्दे हो जांदे हन । है 

यहाँ मियां मारे, वहाँ बीयी--कोई नौतव र या धर री; 
ब्यवित जब घर की औरत तथा मर्द दोनों सेतग हो गा 
है तब ऐसा बहता है। तुलनीय : भोज० ईहां मार पे 
उहां मार बीबी । पंज० इष्ये सरम मारे उस्पे वौटी; ६ 
भारे मियां उध्ये वौटी । कई 

यहाँ मीठा मिले तो वहाँ को कौन पूछता हैं-- व 
वही पर आराम पाकर आगे की घीज्षों को भूल जाए शो 
व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : राज० ओ भी मीठी ही 
आगलो कैण दीठो; पंज० इश्ये मिट्ठा मिले तो उच्चे हु 

पुछदा है । 

पर यहाँ सब कान पकड़ते हैं -यहाँ व लोग भयभीत 
रहते हैं । कोई किसी प्रकार का दाता नहीं करता। 

यहि आसा अटबयो रहयो अलि गुलाब के मूतः 
फेर बसंत ऋठछु इन डारनि वे फूल-८ गुणा, 


अं 
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टहनेयों से इस उम्मीद के साथ चिपके रहते हैं कि पुनः 
बसंत ऋतु में इन टहनियों मे फूल लगेंगे। आशय यह है कि 
अच्छे दिनों के आने की आशा पर लोग बैठे रहते हैं । 

यहीं का चुन, यहीं का पुन-- जो कुछ भी है इसी स्थान 
का प्रताप है। 
न्‍ यही गो और यही मेदान--कारण और कार्य पर कहते 
] हि 

गही गोौना बहुरि नहिं औना-- इस जामे के वाद फिर 
चौटकर नही आना । मृत्यु पर कहते है। तुलनीय : पज० 
मरे दा जिदा हो के नई आदा । 

>यही घोड़े ओर यही मंदान--दे० 'यही गौ और'*'!। 
तुलदीय : राज० ऐही धोड़ा र यही मंदान । 

यही बुआ झगड़ा लगाई, यही बुआ झगड़ा मिदाई-- 
बुनय स्त्रियों के प्रति कहते हैं । जो झगड़ा लगाती भी हैं 
ओर मिटाती भी। तुलुनीय  भोज० ईहै चाची अगियो 
सगवत्ी हुआ बुतइबों कइली ह5; पंज० इही मासी ने अग्ग 
साई इससे ने अग्ग बुझाई । 

यही मियां दर-दरबार यही मियां घूह्हे के दार-- 
पूर्ठा भी यही मियां फूँदते हैं तथा दरवार भी देखते हैं। 
१808 को घर और बाहर दोनों तरफ के कामों की 
पापा करनी पड़ती है तब उसके प्रति कहते हैं। तुल- 
सेब चूल्हो ईहे मियां फूंफैलं आ दरबारो ईहे मिर्या 


के हि पान यही मूंह पनही- यही मुँह पान भी 
घी हे २ यही मुंह जूता भी खाता है। अर्थात्‌ मीठी 
शेप ही मिलता है तथा कड़वी बातों से 
बह होती है। तुलनीय : मैंध० यहे मुंह पान खुआवे 
फाहे। पनही; भोज० इहे मुंह पान खिआवेला इहे मुह 
है पेंज० इह मुंह पान वी खांदा है अते जुती वी । 

विजय गौड़ों में भो कौन गौड़--कोई मुसलमान 
शरदंश गे भेष बनाकर ब्रह्मभोज में ब्राह्मणों की पवित मे 
हे पु ब्राह्मणों को उस पर सन्देह हुआ तो पूछा ठुम 
से बहा मो कहा ब्राह्मण । फिर पूछा कौन ब्राह्मण ? 
बाग गोड। जव पूछा कि कौन गौड़ तो घवड़ा के 
मातम न आप गौड़ों में कौन गौड़ १” तव सबको 
फला से भ्रेद बल्वार है । तात्पयं यह है कि जाँच- 
रच सा या उधर हो--था तो इधर भा जाओ या 
मे आग ॥ (क) जब कोई किसी काम अथवा बात 
छा करता है तब कहा जाता है। (ख) जो 


व्यक्त दोनो पक्षो से सम्बन्ध वनाएं रखना चाहते हैं उनके 
प्रति भी कहते है । 

या किसी को कर रहे, था किसो का हो रहे--या तो 
किसी को अपना बना लो या किसी के तुम बन जाओ । जब 
कोई मनुष्य किसी से मिलकर नही रहता, अपने ही मन की 
करता है और दुख पाता है तब कहते हैं | तुलनीय : राज० 
का केई ने कर लेणो का केईरो हो रैवणो; पंज० या ते किसे 
नू आपण बणा ले या किसे दा वणजा। 

या कूंड़ी फे इस पार, था उस पार-- (क) सुस्त और 
आलसी व्यक्ति के प्रति कहते हैं। (ख) किसी काम का 
बारा-न्यारा करने पर भी कहते हैं। तुलनीय : पंज० या बुये 
दे इस पासे यां उस पासे 

या खाय उसलला, यथा खाय मुसत्ला--ओसवाल और 
मुसलमान दोनो ही अच्छी चीजें खाने के शौकीन होते हैं 
इसलिए कहते हैं। (उसल्ला--ओसवाल जैनियों वी एक 
जाति, मुसल्ला 5 मुसलमान ) । 

या खाय घोड़ा, या खाय रोड़ा--धघोड़ा रखने मे और 
मकान की मरम्मत मे प्रतिदिन कुछ-म-बु छ खर्च लगा ही 
रहता है, इसलिए कहा जाता है। तुलनीय : पंज० याँ खाबे 
कोर्डा या खाबे रोड़ा; ब्रज० की खाय घोड़ा के खाय 
रोड़ा। 

या खाप बाप घर, या खाय आप घर--लड़कियाँ 
या तो मायके मे ही खुश रहती हैं या अपने अलग घर मे, 
संयुक्त परिवार मे नहीं। तुलनीय . गढ़० कि खाव बप-घर, 
कि खाव अप-घर; पंज० याँ खाबे पिओ कर यां खाबे अपणे 
कर । 

था छुदा खेर हाथ बचा और पैर--मजदूर लोग जाम- 
जोखिम का काम करते समय इस वावय का प्रयोग करते हैं। 

याजुदातू दे, न में दू--हें ईश्वर! तू मुझे न दे, 
ताकि मुझे भी किसी को न देना पड़े ।॥ ऐसा वंजूस वा 
कहना है। कंजूसो के प्रति व्यग्य में ऐसा वहते हैं। ठुलनीय : 
पज० याँ रब तू दे, न मैं देवां । 

था घरते कबहूं मदर॒ुयों, वियो दूटों तबा और फूटी 
कठौतो--हे स्वामी ! इस घर से टूटा तवा और पूटी 
कठौती कभी नहीं गई । सुदामा से उनकी स्त्री मे ऐमा वहा 
था। दरिद्व पर कहा जाता है। 

या घोड़ा घोड़ों में, या घोड़ा घोरों में--या तो यह 
धोड़ा मेरे घोड़ों मे सम्मिलित हो जाएगा या इसे चोर से 
जाएँगे। (क) जब कोई ब्यवित विसी काम वो करने के 
लिए कटिवद्ध हो जाए तो उसके प्रति वहते है । (सा) उबर 
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कोई व्यक्ति लाभ या हानि की परवाह ने करके किसी काम 
में जुट जाए तो उसके प्रति भी बहते हैं । तुतनीय : राज० 
के घोड़ा घोड़ा मे क॑ घोड़ा घोरां मे; पंज० माँ कौड़ा कौ 
बिच या कौडा चोरा बिच | 
या जाए हज़ारी या जाए मतारी--मेसे-ठेले में या तो 
घनी व्यक्ति जाएं जो वहाँ सेर-सपादे कर सके भा फिर 
भिखारी जाए जो धूमने-फिरने के अलावा बुष्ठ माँग भी 
लाए। 
घाचितक मण्डन न्‍्याय--माँगे हुए आधूषणों का 
न्याय। तात्पये महू है कि कभी-कभी अपने पास ने होने से 
मनुष्य दूसरों के आभूषण आदि उधार लेकर शंगार फरता 
है। 
बातो खाय घोड़ा था याय रोड।--दे० 'यायाय घोड़ा 
मान्य 
या तो पादें नहों, पादें तो घर बदयू करने लगे--या 
तो पादते नही हैं ओर यदि पादते हैं तो पूरे घर में बदबू 
फैल जाती है। ऐसे ब्यवित के प्रति व्यंग्य में बहते हैं. जो 
कुछ काम नही करना घाहता और यदि वह कुछ करता है 
तो बुरा काम ही करता है। तुलनीय : अव० बितो पदबे न 
करे, क्तो घर गंध वाय दे; पंज० याँ ते पद नई मारदा 
मारदा है ते नय साडूदा । 
या तो बल चले नहीं घले तो मा ढाप--ऊपर देखिए 
तुलनीय : मरा० आधी कामच करीना नि केलें तर शेतच 
काय। 
यातो बेल तोसे पर यिकइहे या फिर खूंटे पर तबदहै -- 
घेल बिकेगा तो तीस रुपए मे ही नही तो खूंटे पर ही मरेगा। 
हडी व्यवित को लक्ष्य करके ऐसा कहते हैं। ठुलनीय ; भोज० 
कि त5 बरध तीसे पर बिकाइ कि त$ खूंटे पर सरी 
या तो बोओो कपास ओ ईस, ना तो माँग के खाओो 
भौख--या तो कपास और ईख बोओ नहीं तो भीख माँग 
कर खाओ (ब्योंकि दूसरी चीज़ मे कम लाभ होता है। तुल- 
नीय : पज० याँ ते राओ कमांद कर्पा नईं ता मंग के रोटी 
खा 
यातो भर माँग सेंदुर, या निपट ही रॉइ--या तो 
अच्छी तरह दाम्पत्य सुख ही भोगो अथवा राह ही हो जाओ। 
(क) चरित्रश्रष्ट औरत के लिए कहते हैं ॥ (ख) जब कोई 
किसी का कर्ज भी नचुकता करे और माँगने पर बुरा भी 
माने तब कहा जाता है कि या तो तग्रादा सहो या हिप्ताब 
चुका दो । तुलनोय : भोज० या त भर भांग सेन्रे या निपदे 
ही रांड्‌ । 


थादश बर--किसी अनुपस्थित मित्र या सम्बस्धौ 
का छिक्र करते हुए यह यावय जो एक प्रबार का आशीर्वाद 
है कहा जाता है। 

था दिन में नौ-नो जोड़ें था दिन भर मंगे शौड़--पा तो 
दिन में नौ बार कपड़े बदलते थे या दिन-भर नंगेही रहते 
हैं। कोई छनवान व्यग्त एकाएक घनहीन हो जाए बौर 
उसको रोटी-कपड़े के भी साले पड जाएँ तो उसके प्रति ऐसा 
बहते है | तुलनोय: गढ़० थे दिनू नो मो साड़ा के दिलू 
निनंग नागा; पंज० पाण ते दिन विच नौ नौ जोड़े नई ता 
सारा दिन नंगे दौड़ । 

या हु जाने दुलिया या इंतिया की माय--जिप्त पर 
विपत्ति पड़ती है वह उसके दुस वो समझता है या सस्ती 
माँ । आशय यह है कि (क) जिस पर मुसीबत आती है 
यही उसके दुख को समझता है। (से) माँ का सन्‍्तान के 
प्रति अगाघ प्रेम होता है) तुलनीय : पंज० दुसिया नूँ दुख दा 
पता हुंदा है या उसदी मां मू । 

या दुनिया को उलदी मान, मूते इस्द्री याँपे कान- इसे 
दुनिया की दशा विधित्र है। पेशाब तो इम्द्रिय करती है 
लेकिन झाँघा जाता है कान। पेशाब घारते समय शान पर 
जमेऊ चढ़ाने पर यह लोकोवित आधारित है। जब अपराध 
घोई और करे और दंड किती और को मिले तो यह छोवी- 
बित कहते हैं। | 

3 पक पष्प सिद्धिभंषति तादुशौ--गिंसकी 
जैसी भावना होती है उसी प्रकार उस्ते फल भी मिलता है! 
जय एक ही तरह केः बाप में एक को आदरद मित्रे और 
दूसरे को दुख मालूम हो तय बहते हैं। है 

यादज्ञी शोतला देथो तावृशों चाहँनों सफ-जती 
शीतला देवी हैं उसी तरह उन्हें गधे की सवारी भी मिली 
है । जब एक जैसे दो बुरे व्यक्तियों में मेल हो जाता है तब 
कहते हैं। पे 

यावृज्षों यक्षस्तादृशो बलिः--जँसा समक्ष (देवता) देसी 
बलि (नवैद्य) । आशय मह है कि जो जता होता है उ्तकी 
उसी ढंग से आदर किया जाता है। 

या घसे गूजर, या रहे ऊजड़--या तो गूजर बसेगा या 
खंडहर रहेगा। यह एक प्रकार का शाप है। इस सेंदध मरे 
एक कहातो है : किसी समय दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मद 
तुगलक दिल्ली के पास एक किला बनवा रहे पे। इसके पास 
ही निज्ञामुद्दीन मामक एक फ़कीर एक कुआँ बनवा रहा था। 
अधिकांश मजदूर कुएँ में लग गए जिससे किले का काम 
ढीला पड़ गया । यह देखकर बादशाह ने आदेश दिया कि 
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आए कक 5 अमल । िण नकल 


रोईभी मजदूर कुएँ पर काम करने नहीं जाएगा। लेकिन 
गदर पैसे वे लालच में दिन-भर बादशाह के यहाँ और 
खत शो फकोर के यहाँ काम करते थे। एक दिन ,जब 
बढ्ाह किले के काम का निरीक्षण करने आए तो उन्हें 
पृष्ठ मजदूर ऊँपते हुए मिले पूरा पता लगाने के बाद 
बद्याह ने तेल वेचनेवाले से कहा कि तुम फ़कीर 
जमुद्दीर के हाथ तेल मत बेचो | संयोगवश उसी दिन 
फौरके बुएँ में पानी का ख्तोत निकल गया । तव उसने 
ग्यों परे कह् कि तुम लोग हर रात काम पर आया 
गो, गह बुएँ का पाती ही तेल का काम देगा। ऐसा ही 
हगञायहू बात जब बादशाह को मालूम हुई तव वह ड्से 
गदर समझा और उसका सिर माँगा। दूसरे दिन एक 
गक्षौवड़ा तरबूज लेकर फ़कीर के पास गया और पूरी 
एमान मुवाई। बादशाह की कऋूरता को देखकर फ़कीर ने 
308 कि तुम्हारे सिर पर वज्थपात हो और क़िले में 
रे वास करे या खाली पड़ा रहे । इतना कहते ही 
4 काली घटा घिर आई और एक बद्ध किले पर 
सहरेस मैपज है हे हो गई। आज भी किला 
डाहओर प गे ति 

सर से है उसके एक भाग मे गूजर जा। 
जा हा को या रवाद को--या तो अपनी बात को 
् 80 व्यय किया जाता है या जीभ के स्वाद के 
मालले। पर । तुलनीय ; राज० का वातने, का 
अं नावा बिरिया, गधे नोन देइदे--समय- 
फेरे लि पार न करके असम्भव या अनुचित काम ने 
फमरे कह हे र कहते हैं। (देहातों में 
राह) ही देते । उसी पर यह लोकोबित 


पारेईसान॑ 
शा बह, तेरा श्रासरा--किसी के बेईमानी करने पर 


ण 
ष्ण हा तेरा आसरा--निलेज्ज आदमी पर कहा 

पाता जसों में 
रे मर में या क़साई के खूंटे पर--भेसा या तो 
पृ फेम ऐ दा जा सकता है या कप्ताई के खूँठे पर। 
पु # रहता प्रति कहते हैं जिसके उठने-बैठने 
फल बडे होते है। तुलनीय : ंज० याँ संडा मैंइया 
पमाई देपहय। चु पंज० याँ संडा मैंइ्यां 

५ शणारे भादो का 
शश कक का धाम, या मारे साझे का काम-या 
'धूप कष्टकर होती है या साझे का काम । 


तुलनौय : पंज० याँ मारे पाद्रो दी गरमी या मारे साझे दा 
कम 

यार फू, प्यार कछों, चूतड़ तले अंगार धरे, जल 
जाय तो या करों-मित्रता करता हूँ, प्यार करता हूँ, 
चूतड़ के नीचे अगार घरता हूँ सदि जल जाय तो मेँ क्या 
कहूँ? घोखेबाज़ और कपटी मित्र के लिए कहते हैं जो 
ऊपर से प्रेम दिखाए और भीतर से हानि पहुंचाएं। तुल- 
नीय : पंज० यार कर्स पयार कराँ दुए थल्ले अग्ग रखा सड़ 
जावे ते की करां । ह 

यार का गुस्सा भतार फे ऊपर-प्रेमी का क्रोध पति 
के ऊपर उतारती हैं। (क)कुलटा व श्रष्ट ल्त्रियों पर कहते 
हैं । (ख) ऐसे लोगों के प्रति भी कहते है जो नाराज़ किसी 
और से हो और अपना क्रोध किसी और पर शांत करें। 
तुलनीय : अब० यार का गुस्सा भतार के ऊपर; पंज० यार 
दा गुस्सा घर वाले (खसम ) उत्ते। 

यार फा दिल यार रफसे तो यार का भी राखिए; यार 
के घर खीर पषके तो तनक सी चाघिएं, पार के घर आग 
लगे तो पड़े-पड़े ताकिए--मतलबी दोस्त पर व्यंग्य में कहते 


) 

यार की न भतार कौ--ते तो यार ही छुश है न भतार 
ही खुश । अर्थात्‌ इधर की न उधर की । अस्थिर चित्त वाले 
पर कहा जाता है जो किसी तरफ का नही होता । तुलमीय : 
यार के ने भतार के (यार घी न भतार घी)। 

थार फी यारी से काम यार फे फ़ेलों से बया फाम-- 
अपने मित्र की मित्रता ही महत्त्वपूर्ण है, इससे क्या मतलव 
कि उसका आचरण या कर्म कैसे हैं। तात्पयं यह्‌ है कि यदि 
मित्र निष्ठावान है तो उसके अवगुणों पर ध्याव नहीं देना 
चाहिंए। जब किसी के मित्र के बारेमेंबुराई वी जाए त्तो 
मित्र निदक से ऐसा कहता है। 

यार को करूँ प्यार, सम को करें भसम, लड़के को 
करूँ चटमी-दुष्ट औरत के लिए वहां गया है जी बैवल 
अपने यार (उपपति) को चाहती है और अपने पति तथा 
लड़के का बुरा सोचती है। ठुलनीय : पंज० यार नूँ बरे 
पमार खसम मूँ देवे मार मुंडे नं छडे मार। 

यार की पहले खसम को पीछे-- (क) जब वोई ब्यवित 
किसी कार्य को सिड करने के लिए सेवक वी तो भेंटयूजा 
करे और स्वामी की बात भी न पूछे तो उसके प्र्ति ब्यग्य मे 
ऐसा कहते है । (ख) दुइचरिश्र स्त्रियां जब अपने पति वो 
कुछ न देकर अपने प्रेमी को प्रसन्‍त करती हैं तो उन प्रति 
भी ऐसा कहते हैं। ठुलनीय : गढ़० जारकी अगिगे, भतार 
को पदीगे; पंज० यार नूँ पैलां खसम नूं पिछो; बरज० यार 
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कू पहले, खसम कं पीछें। 
पार छिन्‍्दा सोहदत याक्री--मिनत्र जब तक जीवित 
रहता है त4 तक उससे मिलने की आशा रहती है। 
सामान्यतः दो दोस्त एक-दूसरे से विदा होते समय बहते हैं। 
यार डोस ने किया रंघड़िया और न देखा यँसा 
हेड़िपा-डोम ने रंघड़िया (एक नीच जाति के राजपूत जो 
चोरी के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं) से मित्रता की जो बहुत ही 
बुरा तिकला। अर्थात्‌ रंघड़ियों से मिश्रता नहीं करनी 
चाहिए। 
घार डोम ने कि या सिपाही, यात-यात में करे सड़ाई-- 
डोम ने सिपाही से मित्रता की तो वह (प्लिपाही ) बात वात 
पर उससे (डोम से) झगडा बरने लगा। अर्थात्‌ सिपाही से 
मित्रता न करनी चाहिए बयोकि उससे विसी की पटती 
नहीं । तुलनीय : पज० थार डोम ने कीता सपाई गल गल 
ते करण लड़ाई। 
मार डोम ने को ना कंजर, हर लिया पला-पलाया 
कूकर--कंजर को मित्र बनाया और वह पला-पलाया कुत्ता 
चुरा ले गया। कंजर एक जाति होती है। इस जाति के लोग 
कुत्तो द्वारा गीदड़ इत्यादि जानवरों का ध्विकार करते हैं। 
भाष्यय यह है कि बुरे के साथ मंत्री करने से अपनी ही हानि 
होती है। 
यार डोम ने कोना गूजर, चुरा-चुरा घर फर दिया 
ऊणड़--ऊपर देखिए । 
यार डोम ने कोना नाई, फोौड़ी देना बाल मुड़ाई--डोम 
ने नाई से मिन्रता की तो उसे कौड़ी बाल कटाई देनी पड़ी। 
नाई से मेन्नी करने से लाभ होता है क्योंकि वाल की बनवाई 
क्रम देती पड़ती है। ठुलनीय : पंज० यार डोम ने कीता नाई 
पैहा दिता बाल मनाई। 
पार मार वानियां पहचान मार चोर--बनिया अपने 
मित्र से भी लाभ कमाने का अवसर नही छोड़ता जबकि घोर 
केवल धनी व्यक्तियों को देखकर ही उन्हें लूटता है। 
यार यही जो भोड़ में काम आवे--सच्चा मित्र वही है 
जो भीर (विपत्ति) मे साथ देता है | तुलनीय : पंज० यार 
ओही जिहडा मौके ते कम आवे । 
थार यही है पकर , जिसने मन थार का रक्ा--सच्चा 
मित्र वही है जो मित्र की बात अर्थात्‌ उसकी आवश्यकता 
पूरी करे | तुलनीय : पंज० यार ओही सच्चा जिन यार दा 
दिल रखा । 
यार से मिले यार, तीसर खाए भार--जब आपस में 
मित्नो के बीच मेलजोल हो जाता है तो उनके झगड़े के 


बीच में जौ तौसरा व्यक्ित आता है यही मार साठ 
अर्थात्‌ वित्र या घर के ब्यवित आपस में सड़-भिड़ार 
एक हो जाते हैं, पितु उनके बीच में जो बाहरी ८ 
आ जाते हैं उनका सादा के लिए बैर हो जाता है। तुलन 
राज० दास-भात भेला, कोझ़ला हिनारे; पंज० यार 
मिलया यार तीजे ने सादी मार । 
या रहूं सूता, या सूँ दूना--पा तो खूब अधिक वल् 
या फिर फ़ाक़रामस्ती | जिद्दी व्यक्तियों के प्रति ऐसा 
जाता है | तुलनीय : गढ़० कितल्यू दूजा, उितर्रों वर 
पंज० माँ रहां गा सुस्ता या सया दुगना । 
यारा घोरी म पौरों दग्ा--हपष्टवादी और * 
व्यवित अपनी प्रशंसा में कहता है कि हम तो सत्य वे पथ 
और समर्पक हैं और बिना पद्षपात के निर्णय करते हैं 
इसमें कोई भला माने या बुरा । 
पा रिग्द रिन्‍्दे, या फ़तहघस्दे--या तो फ़ज़रीर हो 
या बादशाह । बीच के लोग कष्ट हो झेलते हैं। 
मारी करें सो यावरे और करके छोड़ें छू, यातें 
नियाहिए या इनसे रहिए द्वर--मित्रता करना बुरा है अं 
करके छोड़ना उसे भी बुरा है। यदि मित्रता बरिए 
उसे निमाइए नही तो मित्रता मत करिए। आशय यह है| 
मित्रता करना आसान है किन्तु उसका निभा पाता मुखि 
और मित्रता निभाना ही बड़प्पन की निशानी है। तुलतीय 
पंज० दोस्ती करके ओनूं निवाओ नई तां दोस्ती मां क्रो। 
यारी में सर भी देना पड़ता है--मित्रता मे प्राण त 
भी देने पड़ते हैं । मिश्रता में कठिन और दुष्कर वीर्य 
करना पड़ता है तभी मित्रता चलती है। तुततीय : भीत 
गोटी पणा मांएं गोडा रगड़वा पड़े; पज० यारी विंच जी 
वी देणी पेदी है । ५३ १ 
ग्रारों को छोर, छप्तम को चूलो--अपने प्रेमियों को ते 
खीर खिलाती है और पति को धूली । दुप्घरितर स्त्री के मर 
कहते हैं । (यूली--दलिया) । तुलनीय : पंज९ मॉर्स * 
खीर खसम नूं दलिया 4 
था संसार में करम प्रधान--इस संसार 
प्रथान है । अर्थात्‌ मनुष्य जैसा कर्म करता बसी 
हा मिलता है तुलनीय : पंज० इस सप्तार विच क्रम बुर 
॥ 


में कर्म हूं 
उस्चे भे 


या सुख नींद सो, या माला जपोलया तो आराम र 
सोओ या पूजा करो। आशय यह है कि एक समय में एक था 
काम हो सकता है, दो काम नही ! जब बोई एक पा 


काम करना चाहता है तब उसके प्रति बहते हैं । तु 
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। 

रंग है उसो का, जो कहे ना किसी कौ--रंग उसी 
का रहता है जो किसी की निन्‍दा या बुराई नही करता। 
आशय यह है कि अच्छा व्यवित वही है जो किसी वी बुराई 
न करे। गम्भीर व्यक्तियों के प्रति कहा गया है जो किसी 
की बुराई पर ध्यान नही देते । तुलनीय : पंज० रग उहदा 
हुंदा है जिहड़ा किसे नू नई कहूंदा । 

रंगे सिधार बने किरते हैं--पासण्डी व्यकित के लिए 
कहां गया है । 

रंडियों की सरचो और यकोलों फा खरचा पेशगों 
चाहिए--रडियों ओर बकीलों को अपनी फ़ीस पहले ले 
लेनी चाहिए, क्योंकि काम निकल जाने के बाद लोग आना- 
कानी करते हैं।तुलनीय : भव० रंडियन के खर्ची औ 
ओउीलन के सर्चा पहिले चाही; पंज० रंडिया दी सरची 
अते बकीलां दा खरचा पैले लवो । 

रंडी का जाया बाप किसे फहे ?--रंडी की संतान 
पिता विसे कहे ? आशय यह है कि जिस वस्तु मेः संबंध में 
कोई ठोस प्रमाणन हो या जिसके सबंध में बोई भी 
जानकारी न ही उमके संबंध में कुछ भी नहीं वहा जा 
सकता । तुलनीय : राज० भगतणरो जायो कैने वाप कं वे ? 
पंज० रडी दा जमया पिओ किन्‍नू कवे । 

रंडी का जोबन रकायो में--रंडी की जवानी उसके 
खान-पान पर निर्भर रहती है) आशय यह कि (क) अच्छी 
चीजें पाने से ही रंडी की जवानी कायम रहती है। (ख) 
उसे जिससे धन मिलता है उसी से वह खुश रहती है। 
रडियों के स्वार्थ पर यह लोकोबित कही गई है। तुलनीय : 
अब» रंडी के जवानी समाकी मा। 

रंडो का दिया अब न तब--रंडीवाज़ी में खर्च किए 
हुए धन से लोक या परलोक किसी में भी लाभ नहीं होता 
मर्थात्‌ दोनो नष्ट हो जाते हैं। रंडीबाज़ी पर कहा गया है। 
तुलनीय ; अव० रडियन के दीन न येह लोक मा नउय 
लोक मा । 

रंडी का दोस्त पंसा--उसे केवल पैसे से मतलब है। 
रंडी या धनलोलुप व्यक्तियों के प्रति बहते हैं। वे पैसे को 
छोडकर किसी से प्रेम नही करते। तुलनीय : अब० रंडी 
पइसा के आर; पंज० रंडी दा थार पैहा; ब्रज० रंडी को 
यार पैसा । 

रंडी का मोत पेंसा--ऊपर देखिए । 

रंडी किसको जोरू, भड़ुआ किसका साला--रंडी न 
तो कसी की स्त्री हो सकती है और भेंडुआ किसी का 
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साला। ये दोनों मतलब के यार हैं। इन्हें घत चाहिए ओ 
मुछ्ठ नहीं। धन के लालच में झट संबंध जोड़ते और तो 
वाले के प्रति व्यंग्य में बहते हैं। तुलनीय: भोज रंः 
केकर जोरू मेहुआ केफर सार; अव० रंडी केकर मेहर अं 
भड़आ मेकर सार; पंज० रंडी किम्त दी रन पदुआ कि 
दा साला! 
रंडी श्सिकी यहू है, भेंडुआ किसका साला-आ 
देतिए | तुलनीय : मंथ० रंडी बकर बहू भेइुआ बवा 
सार; मग० रंडी केकी जोय भंडुआ विसका साला; भोज: 
रंडी केकर मेहरारू भेंदुवा केकर सार; पंज० रंडी विस द 
बौटी पहुआ किस दा साला; ब्रज० रंडी थहू वौन वी भा 
और भेंडुआ विस की सारौ। रे 
रंटो को कमाई, या खाय पाड़ो, या खाप गाड़ी- 
रंडियों के धन का विशेष भाग धाड़ियों को खिलाने और 
गाड़ी-भाड़ा में व्यय होता है। रंडियों के धत के दुरुपयोग 
पर कहा गया है। आशय यह है कि जिस प्रकारसे धन 
आता है उसी प्रकार से सर्च भी हो जाता है। तुलनीय: 
अव० रंडियन के कमाई, खाय पाड़ी, आय गाड़ी । 
रंडो को गालो और भूत के पत्थर वी घोट महाँ 
लगती--(क) विपयवासना और अंधविश्वास में तोग, 
इतने अंधे रहते हैं कि रंडी की गाली ओर भूत के पत्थर, 
की चोट पर जरा भी ध्यान नही देते । (स) जिससे अपता 
मतलय निकलता है उसकी बुरी बातों पर भी घ्यात नही | 
दिया जाता। तुलनीय : पंज० रंडी दी गाल अते पूत दे हि 
बटूटे दी सट्ट नईं लगदी। । 
रंडी के धर भाँडे और आशिकों के धर शड्राक- 
रंडियों के घर बढ़िया माल मिलेगा तो उनके प्रेमियों के 
यहाँ उपवास होगा । आशय यह है कि रंडीवाज अपने घर | 
का माल ले जाकर रंडियों को देते हैं, इसलिए खुद कगात 
हो जाते हैं। तुलनीय : पंज० रंडी देकर चढ़ा के बागरा 
दे कर कड़ाके। दि माक * 
रंडी के नाक न हो तो गू खाप--रंडी के यदि ३2 
नही होती तो वह मैला (गू) भी खरा जाती! कर 8 
स्त्री अपना शील और स्त्रीत्व बेच दे उसके लिए हट च्‌ 
नीच कर्म करना भी असभव नही होता । रडियो की भरत ! 
करने के लिए कहते हैं । तुलनीय : अव० रडियन के जो ॥ 
म होय तौ गुह खाँय; पंज० रंडो दी जे नक न होवे ते ओह ।॥| 
यूँ वी खा लवे; द्रज० रंडी के माक न होय तो भिस्टा ॥ 
खाय । रे 
रंडी के संकड़ों पार--स्पष्ट | ! 
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रंशे को पेशा क्या सिखाना (--वेश्या को वेश्यावृत्ति 
वी शिक्षा दया देनी । जो व्यक्त किसी काये में अनुभवी 
ते स्मे वही वार्य सिखानेवाले के प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 
हुल्दीय : राज० भगतणने काँई किसब सिखाबैं ? पंज० 
ऐगेनूक्म को दसना । 
रंहो तेरा यार भर गया कहा, 'कोन-सो गली का 
-+ीस्री ने कह रंडी, तेरा प्रेमी मर गया तो वह पूछती है 
जि गली का। आशय यह है कि रंडी के एक-दो दोस्त 
दो, हजारों दोस्त होते हैं 
पे मा रुपया 'लैले मेरी संया' फक्कड़ माँगे पैसा 
हरे पाते इंसा'--रंडी के रुपया माँगने पर लोग उसे 
फ्री ददारता के साथ देते हैं, लेकिन फवकड़ के मांगने पर 
झोेगाती देते हैं। आशय यह कि रंडी जो कि धन और धर्म 
ऐो्ं केती है उसे रपया देने में लोग हिचक नहीं करते 
श फाड़ बेचारे को जो किसी अंश तक केवल धन ही 
ले गे हैं--वह भी खाने-पीने में--लोग गाली देते हैं। 
हे ग खुशी से ब्यर् में रुपया ख थ॑ करते हैं लेकिन किसी 
गाय मे खर्च करना नही चाहते उनके प्रति व्यंग्य में 
ऐहै। (फलड़-साधु)। 
का क्षी का होती है--रंडी मोम की तरह 
पा अल यह है कि जिस तरह मोम को जैसा चाहे 
अप हैं उठती तरह रंडो का चित्त इतना 
सरणेड से कोमल होता है कि पैसे से जिधर चाहें 
रस कही हैँ। रंडियों के अव्यवस्थित चित्त पर यह 
पे ही गई है । तुलनीय : पंज० रंडी मोम दी नक 


पे मी खाद से--रूपवान वेश्या ही धन 
लगको है। है तथा धरती खाद पड़ने से ही अनाज 
सेंपय नही हे पक कि ओर बिना खाद के भूमि का 
जरा घरतो मे 2५ य; भीली--रूप चावे रांडी ने 
घोर रे परम बचा--रंडी के नाराज़ होने से धर्म 
जीते हे रेंडी के नाराज होने पर कहते हैं। (ख) 
से मु हो ररि होने पर भी कहते हैं जिससे अपना 
परय: कब दा उसे सदा कुछ देता ही पड़ता हो । 
ररण; दज० ,जठ घरम बचा; पंज० रंडी ख्सी 

ऐेा गण रंडी रूसी घरम बच्यो । 
जज शादी पर को, आपको लाय कि भाई को-- 
ष्तड निए। ब्याह तो वह अपने लिए स्त्री लाएया 
"कि वह स्वयं भी तो हिना स्त्री के है। 


आशय यह है कि जो व्यक्ति स्वयं किसी वस्तु के लिए 
लालायित है वह दूसरे को लाकर कया देगा ? अर्थात्‌ वह 
नहीं ला सकता ! जो व्यक्ति स्वयं किसी वस्तु के लिए 
ज़रूरतमन्द हो और वही वस्तु दूसरे के लिए लाने का वादा 
करे उस पर व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : पंज० रंडा गया 
कड़मायी नू अपनी लयावे या परा दी। 

रंधे भात का क्या राँधना और गाएं गौत का क्या 
शाना ?--पके चावल को पुनः पकाना और गाए गीत को 
पुनः गाना व्यर्थ है। जब कोई एक ही वात को वार-बार 
बहता है तब कहते हैं। तुलनीय : पज० रिजे पत दा कि 
रिनना अते गाए गीत दा की गाता । 

रकसा तो चइमों से उड़ा दिया तो पश्मों से - मुझे रख 
लें तो अच्छी बात है, न ख्ें तो भी कुछ परवाह नहीं। 
स्वाधीन नौकर की उवित है। 

रफ्ले तो पीत, नहीं पलोत--निर्वाह कर सके तो प्रेम 
रहता है नही तो खराबी होती है । जब किसी का किसी से 
संबंध-विच्छेद हो जाता है और परस्पर वे एक-दूसरे के शत्रु 
हो जाते हैं तब कहते हैं। ठुलनीय : पंज० रखो तो पयार 
नई ता मार । 

रखते झाँपी बवंडर--झाँपी रखते ही बवेंडर आ गया। 
किसी कार्य के आरंभ करते ही विध्त उपस्थित हो जाने पर 
ऐसा कहते हैं । 

रख पछतावा कुछ नहीं, बेच पछतावा अच्छा--माल 
बेचकर पछताना अच्छा, रखकर पछतावा अच्छा नही | जब 
कोई माल बेचकर पछताता हैं तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते 
है । तुलनीय : अव० ध क॑ पस्तताव अच्छा नाही, बेच की 
पसताब अच्छा है; पंज" रखने ते पछतावा नई बेच के 
पछतावा चंगा। 

रख पंत रखा पत-पहले दूसरे वा पत रखिए तब 
अपना पत रखाने की इच्छा कीजिएं। आशय यह वि जो 
दूसरों की इज्जत करता है, उसी की इञ्ज़त दूसरे भी करते 
हैं। शिष्टाचार के संबंध में यह लोकोवित वही गई है। 
तुलनीय : अव० राख पत रखा पत्त; हरि० हाथ न हाप 
घोव॑ सै; राज० राखपत रखावपत । 

रखे मकान तो रखे बाड़ो, करे खेती तो रखे गाड़ी-८ 
मकान बनवाएं तो पशु वाँधने के लिए वाड़ी (पिरी जगह) 
अलग से बनवाए तथा खेती करे तो गाड़ी भी अवश्य होनी 
चाहिए। इन दो कामो के लिए ये दोनों चीजें बहुत आवश्यक 
होती हैं भौर इनके अभाव में परेशानी उठानी पढ़ती है। 
तुलनीय : माल० बाँधजे मदात तो राख जे बाड़ो, बरखजे 
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खेती तो रासजे गाड़ो । 
रेल को इश्शत और गंवार से सड़ाई--रसंल को 
कोई भी आदर नही देता वोकि वह बे वल धन वी भूखी होती 
है। जब तक धन रहेगा वह भी रहेगी और निर्धन होने पर 
वह दूसरे के पास चली जायगी । इसी प्रकार गंवार से लड़ने 
मे भी सभी डरते हैं, क्योंकि वह तो उसटी-शसीधी मार 
मारेगा | वह अपना बचाव करेगा और न दूसरे की परवाह्‌। 
मुर्खों से उलझने मे बड़ी परेशानी होती है। तुलनीय : 
माल० नाता री लुगाई री ने बजार री छीक री कई इज्जत; 
पंज० रडी दी इज्जत अते गंवार दी लडाई । 
रघुकुल रीति रादा चलि आई, प्राण जाहि पर बचन न 
जाई--सदा से यह रघुकुल को रीति रही है कि घाहे प्राण 
चला जाय पर वचन नष्ट नही होने पाता, रह अवश्य पूरा 
किया जाता है। (क) दृढ़प्रतिन्र व्यवित कहता है। (स) 
हठी मनुष्य को भी व्यग्य से कहते हैं ॥ तुलनीय : मरा० 
रघुकुलाची हो परंपरा रे, प्राण जाओ बचन म फिरे। 
रचा पर जंचा नहीं--रच तो दिया पर जेंचा नही। 
काम हो तो गया पर अच्छा नही हुआ। जब बोई काम पूरा 
हो जाय, पर अच्छा न हो तब कहते हैं । तुलनीय : राज० 
रचियों पर जचियो नही । 
रजपुत भगत न मूसर धमुहो--राजपूत साधु नहीं हो 
सकता और मन मूसल (मूसर) का धनुप बन सकता है। 
आशय यह है कि विसी के स्वभाव में परिवर्तत मही लाया 
जा सकता । 
रजपूती घुस गयी तालाब में ऊपर फिर गया पानौ-- 
राजपूती तालाब में घुस गई और उसके ऊपर से पानी फिर 
गया। अर्थात्‌ अब राजपूनी नहीं रही केवल नाम ही रह गया 
है। झूठी शान दिखानेवाले के प्रति व्यग्य मे कहते हैं। तुल- 
नीय ; राज० राजपूती घोरों में रक्ूवगी, ऊपर रब्गी रेत | 
रजपूतो पहुँची सागर पार--राजपूती समुद्र (सागर) 
के पार चली गई है, अब यहाँ नहीं रही | आजकल के 
राजपूतो के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० रजपूती 
रैया नहीं, पूगी समंदां पार । 
रज हू ठोकर भारिए, घढ़े शीश पर आय--धूल पर 
ठोकर भारने से वह्‌ सिर पर आकर पड़ती है। (क) होन 
जानकर भी किसी का अनादर न करना चाहिए। (ख) 
छोटों से उलझने से अपमान ही होता है। 
रज़ील की दो, सम अशराफ फो सौ--गाली देने पर 
लोग कहते हैं कि मीच व्यक्त की दो गालियाँ भी सज्जन 
की सौ गालियों से बढ़कर होती हैं । 
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रण्जा अमोर, शुक्र फ़क्ोर, सुआा पौर, पायत 
ओलिया, अन्धा हाफिश--मुमलमान घनी हुए तो अमीर 
गद्दलाते हैं, भूसे हाने पर फ़कीर बहलाते हैं, मर जाने पर 
पीर, पागल होने पर औलिया तथा अग्धे होने पर हाफिज 
बहलाते हैं। आशय यह हि मुसलमान वी बोई भी दशा 
हो उपमें भी बह बड़ा फहलवाने वी इच्छा वरता है। 

रणज्जु सर्प न्याय --जब तक दृष्टि ठीक नहीं पड़ती तव 
तक मनुष्य रसस्‍सो को शाँप समझता है। इमी प्रवार जब तक 
ब्रह्मशान नहीं होता तव तक मनुष्य दृश्य जगत वो सत्य 
समझता है । द्राद्मम्ान होमे पर उसका भ्रम दूर हो जाता 
है और यह समझता है कि ब्रह्म के अतिरिवत और वुछठ मत्य 
गही है । 

रटंत विद्या, पोदंत पानौी--याद फरने से विद्या आती 
है और सोदमे गे पानी मिलता है। परिश्रम करने से ही 
सफलता मिलती है। 

रण जायें, म॒ राजा से जूफ्ें--व तो लड़ाई में जाते हैं 
भर न राजा से जूझते हैं। (वर) बावरों के प्रति कहते है 
जो डर के मारे छिपे फिरते हैं। (स) शांत प्रहनति के लोगों 
के प्रति भी बहते हैं जो लड़ाई-गड़े से दूर रहते हैं। 

रण जीत लिपा--बहुत बड़ी विजय प्राप्त कर ली। 
व्यवित शाधारण-सी सफलता पर फूसे नहीं समाते उनके 
प्रति व्यंग्य में फहते हैं । तुलनीय : पंज० मैदात मार लगा 

रत्तियों जोड़े, तोलों सोबे, धाकों साभ कहाँ से होवे-* 
जो रमी-रसी जोड़ता है और तोलों के ह्िसाव से अर 
तो उसको लाभ वहाँ से हो सकता है ? आशय यह हैकि 
कम कमाने और उयादा खर्च करने से लाभ तभी नहीं 
सझता । आमदनी से अधिक सर्च करनेवाले पर कहते हैं। 

रत्तो दान न थी को दीया, देखो रो समन का हिया-* 
समधिन का हृदय इतना कठोर है कि शादी में रत्ती-भर की 
बस्तु नही दी। दहेज में कुछ न देने पर कहते हैं। 

रत्तो देकर मांगें तोला, घाकों कौन बतावे भोत्रा--ओो 
इंत्ती भर देकर तोला भर माँगता है उत्ते बोई भोतां नही 
कह सकता । आशय यह कि थोडा देकर अधिक माँगवेवादा 
व्यक्ति बहुत चतुर वहा जाता है | चालवाय पक 
ब्रति कहा गया है। तुलनीय : पंज० रतती पर दे के मगे त| 
ओनू कौन क्बे पोला। ४ 

रत्ती भर को तीन चपाती, खाने मेंठे सात संगाती-“ 
रत्ती भर की केवल तौन रोटियाँ हैं और खानेदाले सात 


व्यक्ति हैं भला कैसे पूरा पड़ सकता है ?ै तुलनीय : पजर 


रोटियाँ तिन खाण बँटे सात जिना। 


रतौभर घन साथ न जाने, जब तू भरकर जौब 
एंवावे--मर जाने पर रत्ती भर धन भी साथ में नही जाता, 
श्र यही पद्म रह जाता है। (क) जो मनुष्य घन के मद मे 
अग्न होहर ईखर की आराधना से विमुख हो जाता है 
आड़ो कहते हैं। (ख) कृपण को भी कहते है जो धन की 
पता के पीछे अपनी जान की भी परवाह नही करता। 
रती भर नाता और गाड़ी भर माशनाई--मामूली-सी 
जवपहवान भी कभी-कभी गहरी दोस्ती से बढ़कर लाभकर 
दि ह्लेती है। लिशताई--परिचय) व 
.. 'तती भर सगाई नग्राड़े घर आद्नाई--दोस्त चाहे 
"गत भी पका क्यों ले हो फिर भी वह उतना काम नहीं 
हर सत्ता जितना कि एक मामूली संबंधी । आशय यह है 
व पर रिश्तेदार ही काम आता है दोस्त नहीं । जो 
हे ४ के आगे रिश्तेदारों वर ध्यान नही देते, उन पर 
ले हैं। 


,, तो भर हींग और भरे में कोठी -- दे० 'छंटाक भर 
आगरे मेः ढ न्य्‌ 


एस के आगे दोया नहीं जलता--रत्नों के सम्मुख 
रोज़ नहीं जलता । बड़ों या विद्वानों के सामने निर्धनों या 
गम इैदिवातो नी कोई क्रीमत नही होती । तुलनीय : पंज० 
| ऐा के दीवा नई बलदा 
हे कप डक पेय - लड़ाई जीत ली गई। काम सफल 
५... काम हो जाने पर लोग कहते है। तुलनीय : 
जि मैदान मार लगा । कक 
क्यो की हरगंगा--अपनी असावधानी से तो 
से । कहता है 'हरगंगा,' मानो जानकर गिरा है । 
हक भूल से काम बिगड़ा हो और वह जाहिर करे 
५. वियाड़ा है तब कहते हैं। तुलनीय : अव० 
पक कंग; गैणे० रिपटि परे की हरि गंगा । 
हे भा भो चवाओ--रवड़ी जिसे दांत 
शा मी आवश्यकता नही है कहती है कि मुझे चबा- 


(३५५... हें कोई निम्न व्यक्ति उच्च व्यक्ति की बरा- 


पं डे 
हे हे सके अति व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : 
'पाजात ही दांतांसू खाबो; पंज० रबड़ी कवे 
४ द गाल जावो 

र्च् होती “गा, अम्मावप्त रविवार, धनुष उगंते 
फंपरहे रन ए-भादों की अमावस्या को यदि 
भ्रम हो अं दिपके समय पश्चिम दिशा में इन्द्र- 
गा क् पार में हाहाकार मचेगा । अर्थात्‌ घोर 


रवि के आगै सुर गुरु, स्ति पका परवेस; दिवस च 
चौथे पांचवें, रुधिर बहंतो देस--यदि रवि के आगे बृहस्पति 
हो, चद्धमा शुक्र की परिधि मे प्रवेश करे तो उसके चौथे- 
पाँचवें दिन देश में रक्त वह चलेगा। अर्थात्‌ देश मे अशाति 
फेल जाएगी और गृह-युद्ध छिड़ जाएगा ! 

रबि जल उखरे कमल को, जारत भारत जात--उसड़े 
हुए कमल को सूर्य झुलसा देता है। आशय यह कि बने 
पर जो मित्र रहते है वह भी बिगड़े पर शत्रु हो जाते है। 
समय बिगड़ जाने पर जब्र मित्र भी शत्रुता का व्यवहार करे 
तव कहा जाता है। 

रब तामूल सोम के दरपन, भौमवार गुरधनियाँ 
चरवन; बुद्ध मिठाई बिहफ़ै राई, सुक्र कहे महि दही सुहाई; 
समनो बाउभिरेगी भाव, इन्द्रो जीति पुत्र घर आर्ब-.. 
रविवार को पान खाकर, सोमवार को दर्पण देखकर, 
भौमवार को गुड़-धनिया खाकर, बुधवार को मिठाई और 
गुरुवार को राई खाकर यात्रा करनी चाहिए। शुक्रवार 
कहता है मुझे दही पसन्द है, शनिवार को वाउभिरंग अच्छा 
लगता है ! अर्थात्‌ शुक्रवार को दही और शनिवार का बाउ- 
भिरंग खाकर यात्रा करनी चाहिए। इस प्रकार से जो यात्रा 
करता है बह इन्द्र को भी जीतकर आता है। अर्थात्‌ उप्ते हर 
जगह सफलता मिलती है। 

रविदित बरस चमार घर, सत्ति दिन माई गेह। 

मंगल दिन काछो भवन, बुध दिन रज़क सनेह्‌ ॥ 

गुरु दिन भ्राह्मण के बसे, भृगु दिन बंदय मंक्षार। 

सनि दिन बेस्वा के बसें, भड्डर कह विचार ॥--भट्टर 
विचार कर कहते हैं कि रविवार को चमार के घर, सोमवार 
को नाई के घर, मंगलवार को काछी के धर, बुधवार को 
घोबी के घर, बृहस्पतियार को ब्राह्मण के घर, धुक्रवार को 
वैश्य के घर और शनिवार को वेश्या के घर जाकर रहना 
चाहिए। हर, 
रवि महि लखियत बारि मसाल---सूर्य को कोई मशाल 
जलाकर नही देखता । सूर्य तिकलने पर तो अपने आप 
उजाला हो जाता है भर्थात्‌ गुणवात अपने गुणों ही से प्रसिद्ध 
हो जाता है । जब किसी युगी पुरुष की स्याति की बात आवे 
तब यह लोकोबिन कही जाती है। तुलवीय : मरा» सुर्यात्ता 
पहावयाला कोणी मशाल पेटवीत नाहीत; पंज० सूरज नू 
देखण लई मथाल दी लोड नई! 

रबि-मंडल देखत लघु ल्ागा, उदय तासु त्रिभुवन तम 
भागा--सूर्य देखने मे ही छोटा प्रतीत होता है कितु उसके 
उदय होने पर घोर अंधकार दूर हो जाता है। बाधय यह है 


शा 


कि ज्ञानी पुरप देखने में छोटे लगते हैं कितु उनकी शिक्षा रो 
अज्ञान या मूख॑ता रुपी अंधकार दूर हो जाता है। जब किसी 
एुबले-पतले विद्वान को देसकर कोई हँसता है तब ऐसा 
बहते हैं । 
रवि-मंहल में जात शक्षि, दीन कला छवि होति--पूर्य 
के मंडल में जाने से चंद्रमा की कला एवं सुन्दरता झीण हो 
जाती है । अर्थात्‌ दूसरे के घर जाने से अपना तेज तथा 
सम्मान कम हो जाता है। 
रबि सम्मुख तम कबहूँ कि जाहीं--कया कभी सूर्य के 
सामने अंधकार टिक सकता है, भर्थात्‌ नही ! आशय महू 
है कि ज्ञानी पुरुष के सामने अज्ञानी नही टिक सकता। जब 
कोई मूर्ख किसी विद्वान व्यवित से वरावरी करना चाहता 
है तब उसके प्रति कहते हैं। 
रविएूँ पी इफ दिदस में, तौन अवस्था होप--सूर्य की 
भी एक दिन में तीन अवस्थाएँ होती हैं। तात्पय यह है कि 
एक-सी अवस्था किसी की भी नही रहती । जब कोई मनुष्य 
समय के फैर से दुःखी हो या घबड़ा जावे तब उम्रे ढाढ़स 
बेघाने के लिए यह लोकोक्ति कही जातो है। ठुलनीय ४ 
हरि० सदा दिण के एक से रह सं; मरा० सूर्याच्या सुद्धां 
दिवसांत त्तीन अवस्था होतात । 
रमता राम और बहुता पानी--धुमक्कड़ साधु (रमता 
राम) और बहते जल का कोई निश्चय मही होता किये 
कहाँ रुकेंगे। जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं है बह कही 
भी रुक़ सकता है। घुमक्कड़ साधु ऐसा कहते हैं, या उनके 
विषय में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : हरि० रमता राम अर 
बहता पाणी, बेरा ना कित डट्टे । 
रले-मिले पाँचो रहिये, जान जाय पर सच न कहिए--- 
पचो, मिल-जुलकर रहना चाहिए और प्राण भले चला जाय 
लेकिन सच नहीं कहना चाहिए। धूर्द व अन्यायी पंचों के 
प्रति व्यंग्य मे कहते हैं । 
रस को स्वाद जो और खबग्रे--रस का स्वाद तभी 
आता है जब खाने वाले कई हों । आशय यह है कि जब कई 
लोग एक साथ बैठकर खाते-पीते हैं तो काफी आनन्द आता 
है। तुलनीय : पंज० रस दा सुआद अदों आंदा है जदो खाण 
बाले मत्ते होण; अं०ग॥6 ज्ञा07० ॥6 करलायल- 
रस भारे रसायन बनता है--(क) पारे को मारने से 
चाँदी और सोना बनता है। (ख) छोटी वस्तु का नाश 
करके ही महान्‌ वस्तुएँ बनाई जाती हैं। (ग) इच्छाओ पर 
नियंत्रण रखने से मनुष्य प्रगति करता है। तुलनीय : फा० 
मुगा कि दान:-ए-अगूर भाव मी साजझंद, सितारा मी शिकनद 


आफताब मौ साजंद(साकौ अंगूर के दाने को तोह़वर शराद 
बनाता है और सितारों को तोड़कर सूरज का निर्माण विया 
जाता है); पंज० रस मूँ मार के रसायन वणदा है । 
रस में दिप घोत दिया--बना वाम विगाड़ दिया। गा 
आनंद मे बाघा उपस्थित ब-र दी ।जद कोई बना बाम वियाई 
देता है या आनंद में बाधा उपस्थित कर देता है तब गहते 
हू 
रस में विष मिला दिया--ऊपर देखिए । 
रसरी आयत जात ते सिल पर परत निम्तान-स्स्ती 
के बार-बार आने-जाने के संघर्ष से पत्थर पर भी वि्ठ बन 
जाता है। अर्थात्‌ बार-बार के अभ्यास से कठिन और बसमद 
काये भी सिद्ध हो जाता है। तुलनीय : बं० (०)शैध्यो 
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रस से मरे तो दिप वर्षों दीजें--रम से मर जाय तो 
विष क्यों दिया जाय ? आशय यह है कि (क) समझा से 
मान जाय तो दण्ड बयों दिया जाय । (ख) जब कोईकार्य 
आयानी से हो जाय तो उसके लिए कष्ट उठाने की कोई 
आवश्यकता नही होती | तुलनीय : भोज० रमे से जे मरजा 
ओके जहर क बाबन जरूरत; पंज० रस नाल मरे तो जहर 
बयों देइए। 
रस से मरे तो विप क्‍यों दें ?--ऊपर देधिएं। 
रसीदा ग्रूद बला-ए-बले यछ्र ग्रुशश्त--मुसीवत 
आई थी लेकिन बच ही भए। जब कोई व्यक्ति किसी आर 
स्मिक संकट में फेंसकर उससे सुरक्षित निकल आए तो स्वयं 
कहता है। 
रसोई और रसान बराव₹-- रसोई और रसायन दोनों 
का बनाना मुश्किल है, यह हर एक की नहीं भाता। जब 
किसी को रसोई या रसायन तैयार करने में कठिताई मायूत 
पड़े तब यह लोकोकित कही जाती है। 
रसोई के विप्न और कसाई के फुत्ते--एसोई बताने 
वाला ब्राह्मण और क्षत्ताई के कुत्ते ये दुबले ही होते गयों- 
कि इन्हें खाने को झुछ-न-कुछ अवश्य मिल जाता है। लाना 
बनाने वाले ब्राह्मण के प्रति व्यंग्य में यह सोकोतित कही 
जाती है । 
रस्सी का साँप बन गया--साधारण बात का बहुँते बढ़ 
जाना । जब थोड़ी बात का बहुत दिस्तार हो जाम तव वह 
लोकोवित कही जाती है। ठुलनीय : अव० रजुरी के सांप 
बनगा; पंज० रस्सी दा सप बन गया। 
रस्सी की साँप बनाते हैं--सामान्य बात या वर्ड कै 
विपय में बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कहनेवाले के प्रति वहते हैं। 
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हुबनीय: पंज० रस्सौ नूँ सप्प बनांदे हो। 

रहपी जन्न गई, ऐंठन न गई--रस्सी जल गई लेकिन 
डी ऐंडन नहीं गई। जब कोई वरवाद होने के वाद भी 
बड़ दिखाता है या अपनी जिद पर डटा रहता है तब उसके 
पति ब्यंगय में कहते है । ठुलनीय : भोज० रस्सी जल गइल 
दात़ी एइटन ताही गइल; अव० रसुरी जल गय मुला ऐंठन 
पैगय; गढ़० अफू बारा मां, शेली घोड़ा मां; मग० जून 
परजाय ऐंठन ने छूटे; मेथ० जूना जरि ग्ैल ऐंठन रहिये 
गन; पंज० रस्सी ककों गई आकड (बट) नई गयी/गया। 

ससमो जल गई ऐंठन नहीं गई--ऊपर देखिए। 

रेस्सो जल गई पर ऐंठन ने मई--दे० “रस्सी जल गई 
एल “ै तुबननीय : राज० मुंजेवड़ी वल ज्याय, पण बट 
गोनीक्तती; कनौ० रस्सी जल ऊ जाय, पर इठवो कंसे 
#$; गढु० जूड़ो फूकिगे पर बट निफूकेणें; भीली० डोरी 
गे दोरी नो आमलो नी वले; श्रज० जेबरी जरि गई परि 
एन गई। 
+. सो जल गई पर बल न गया-.. दे० “रस्सी जल गई 
काल इलनीय : मरा० सुंभ जलोलें पण पील गेला 
गे; पंज० रस्सी सड़ गयी पर बट नईं गया । 
न जैल जाय ऐंठन ने जाय--दे० 'रस्सी जल गई 


प्र 
कक ऐंड को बाल्टो, भरी भो खाली भो--रहट को 
+ 32 भरी होती हैं और कुछ खाली । (क) प्रत्येक 
बा और लाभ दोनों की हो संभावना होती है। 
सेब इस विश्वास से नहीं करना चाहिए कि उसमें 
तो कस होगा । (स) जीवन में तकलीफ़-आराम 
री हैं, सदा एक जैसा समय नही रहता। तुलनीय : 
२ वाली घड़ग है, भरी आवे न रीती आवे; पंज० 
दे कह्रेपरे वी खाली वी । 
देव न आरत के चित घेतू--खुदगरज़ को अपने मान 
६8॥ हक नहीं रहता ! जब कोई अपनी आव- 
२.9 मुख भानापमान का ध्यान नही 
वात उसके प्रति स्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : पंज० 
+ वैजती दा साल नई रंदा। 
कशे सो... में, रखाते थे चारो; जैँसो जेठ मास, 
प्रेत जले | चेन में रहने वाले साधु-संयास्तियों 
पेन भीद कप ऐसा कहते हैं। (ख) गेंवार या मूर्ख 
ष्ते को. वोग किया जाता है। 
पु भोषजे हू सी मियां मुहल्लेदार--. रहने के 
हे ! है लेकिन कहे जाते हैं मुहल्लेवाले॥ 


हैसियत या गुण के विरुद्ध नाम रहने पर कहते हैं। तुलनौय : 
पज० रण नूं नईं छपरी मिया मुहल्लेदार। 

रहने पर दिल काला, न रहने से मुंह काला -अधिक 
घन होने से व्यक्ति स्वार्थी तथा दुव्यंसनी हो जाता है तथा 
धन न होने पर ओछा कर्म करता है जिससे कोई उसका 
सम्मान नही करता । आशय यह है कि धन की अधिकता 
ओर कमी दोनों सम्मान को धक्का पहुंचाती हैं। तुलनीय 
गढ़० गणन पर हाथ कालो, हरचण पर मुख कालो; पंज० 
रण नाल दिल काला नां रँण नाल मूँह काला । 

रहमान जोड़े पल्ली पलो, संतान लुढ़ाबे कुप्पा--दे० 
“तेली जोडे पली-पली******॥ 

रहा न कोउ कुल रोवन हारा - कुल में कोई रोनेवाला 
भी न रहा अर्थात्‌ कुल में कोई भी शेप न बचा। सब के मर 
जाने पर बहते है । 

रहा विवाह चापि आधीना--विवाह धनुष के (टूटने 
के) अधीन है। जब किसी बहुत बड़ी बात का होना न होना 
किसी एक साधारण काम के होने न होने पर निर्भर रहता 
है तो कहते है। 

रहिए जाके राज में ताकि तैसी कहिए-- जिसके राज्य 
में रहें उसके अनुकूल ही कहें। आशय यह है कि अपने 
आश्रयदाता या अधिकारी की बातों का विरोध नहीं करना 
चाहिए या उनके विरुद्ध कुछ नही कहना चाहिए। तुलतीय : 
पंज० जिहो जे राज बिच रहो ओहो जिही गल कहो । 

रहिमन अति मं कोनिए, गहि रहिए निज कानि-- 
रहीम कवि कहते हैं कि किसी भी काम में अति (अधिकता, 
सीमा का उल्लधन) नहीं करना चाहिए, वल्कि अपनी 
मर्यादा के अनुकूल ही रहना चाहिए ! आवश्यकता से अधिक 
कुछ कहने या करने पर ऐसा कहते हैं। 

रहिमन असमय के परे, मित्र झत्र्‌ है थे जाय--रहीम 
कृषि कहते हैं कि बुरे दिन आने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। 
अर्थात्‌ बुरे समय में विरले ही किसी को सहायता करते हैं 
वरना सभी साथ छोड़ देते हैं। 

रहिमन असमय के परे, हित अनहित हूव॑ जायं-- 
ऊपर देखिए। 

रहिमन ओछे नरन सों, बेर भल्रो ना प्रीति- नीच 
व्यक्ितयों से न तो ध्त्रुता अच्छी है और न मित्रता । ये हर 
दशा में हानि ही पहुँचाते हैं, अतः इनसे सदा दूर ही रहना 
चाहिए । 
पर घाक कुम्हार को माँग दियास देय; का 
डंडा सार के घहे नाँद ले जाय--रहीम कवि बहते हैं हि 
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कुम्हार की चाक माँगने से दौया भौ नही देती, लेकिन उस 
के छेद में डंडा डालकर घुमाने से माँद मिल जाता है। 
आशय यह है कि नोच व्यक्ति कायदे से कहने से कोई साधा- 
रण काम भी नहीं करते लेकिन डाँटने-फटकारने से कठिन 
कार्य भी कर देते हैं। 
रहिमन दानि दरिद्रतर तऊर्जाचिबे जोग--रहीम कवि 
कहते हैं कि दानी व्यक्ति चाहे कितना ही निर्धन क्यों न हो 
उससे माँगा जा सकता है। दानी व्यक्ति की प्रशता में कहते 
हैं । 
रहिसन देखि बड़ेन को लघु रन दीजिए डरि--रहोम 
कवि कहते हैं कि बड़ों को पाकर छोटों को त्याग न देना 
चाहिए। आशय यह है कि छोटे-बड़े सभी से प्रेम रखना 
चाहिए क्योकि कभी-न-कभी सवफ्रो आवश्यकता पड़ती है । 
रहिमन निज मन की व्यथा, मत ही राखों मोप-- 
रहीम कवि कहते हैं कि अपने हृदय के-दुख को हृदय में हो 
रखना चाहिए दूसरों से कहना ठीक नही । 
रहिमन नीचन संग बसि, लगत कलंक न काहि-- 
रहीम कवि बहते है कि नीच के साथ रहने से किसको कलक 
नही लगता ? अर्थात्‌ सबको कलंक लगता है। भाशय यह्‌ 
है कि बुरो की संगति में नही रहना चाहिए । उनके साथ 
रहने से अपमानित होता पड़ता है । 
रहिमन पाती राखिए, बिन पानी सब सून -रहीम 
कवि कहते हैं कि अपनी इज्जत रवखो, वयोक्रि बिना इज्जत 
के सब बेकार है । मर्यादा सबसे बड़ी चीज है। 
रहिमन प्रीति न कोजिए, जस खोरा ने कीन --रहीम 
कवि कहते हैं कि खीरे की तरह प्रेम नही करना चाहिए। 
क्षर्थात्‌ शिस प्रकार खीरा ऊपर से एक मालूम पड़ता है कितु 
उसके अन्दर तीन फाँक होती हैं। उसी प्रकार मनुष्य को 
ऊपर से नही बल्कि हृदय से प्रेम करना चाहिए । कपट का 
ब्यवहार करनेवालों के शिक्षार्थ कहते है। 
रहिमनत वसि सागर विंपे, करन संगर सो बर--रहीम 
कवि कहते है कि सागर मे रहकर मगर से बर-भाव रखना 
बुरा है अर्थात्‌ किसी के अधीन रहकर उसी से शत्रुता करना 
उचित मही है। तुलनीय : पंज० पाणी बिच रहके मगर नाल 
बेर करना चंगा नई; अं० 0 06 70006 भाव ६पट 
जांश पाल 707९. ध 
'रहिपन सारण प्रेम फो बिन बूके सति जाव--रहीम 
कवि कहते हैं कि प्रेम के मार्ग पर बिना खूब सोचे-समझे 
कभी न जाना चाहिए। अर्थात्‌ खूब सोच-समझ कर प्रेम 
करना चाहिए । 


शहिमन यह तन सूप है, सौज जगत पछ्ठौइ--रहौम 
कबि कहते हैं कि यह देह यूप की तरद है इससे संसार को 
पछोर लीजिए। अर्थात्‌ जिम्त प्रकार सूप हल्की तथा व्यर्थ 
चोज़ को अलग कर देता है और काम की वस्तु को रख लेता 
है, उसी प्रकार मनुष्य को संसार से सारयुवत बात को 
ग्रहण करना चाहिए और साररहित वात वो छोड़ देना 
चाहिए। नल 

रहिमन याचद ता गहे, बड़े छोद हुई जात - रहीम कवि 
बहते हैं कि याचता करने से बड़े-से-बड़े आदमी भी छोटे हो 
जाते हैं | आशय यह है कि किसी के सम्मुख हाथ फीलाने से 
मान घट जाता है। 

रहिमन रहियो वां भलो, जो सो सोल समूच - रहीम 
कवि बहते हैं कि किसी स्थान पर तव तक ही रहना चाहिए 
जब तक शोल में कोई कमी न हो जब कोई व्यक्ति अपमा- 
नित होने के बाद भी उस स्थान को नही छोड़ता तव उसके 
प्रति बहते हैं। 

रहिमन लाख भलो करो, अगूनो अगुन न जाय- रहीम 
कवि बहते हैं कि लास प्रयत्न करने पर भी अगुणी छाों में 
गुण नहीं आ सकता है, या उनका दुर्गुण नही जा तकता। 
जब काफ़ी प्रयत्न के बावजूद भी डिसी में सुधार नही आता 
तब कहते हैं । 

रहिमन साँचे शूर को बरी करत बलान--रहीम कवि 
कहते हैं कि अच्छे बीरों की शत्रु भी प्रशंसा करते हैं। आशय 
यह है कि अच्छे लोगों या बीरों की तारीफ़ सभी करते हैं। 

रहिमान को रहिमान, जतान को ब्रतान--अच्छे को 
अच्छा और बुरे को बुरा मिल जाता है। आश्यय यह है कि 
जो जैसा रहता है उसे वैसे लोग मिल जाते हैं । जब किसी 
अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा साथी हो पेव यह 
लोकोक्ति कही जाती है । 

रही बात थोड़ी, ज्ञोन लगाम घोड़ी--दिंसी ब्यवित 
को कही पर एक गिरा हुआ चाबुक मिल गया तो उसने 
कहा कि अब तो कैवल छीन, लगाम और घोड़ी खरीदवा 
ही शेप रह गया, अन्य चीजें तो हो ही गईं हैं। जब घोड़ा 
काम होते पर ही करनेवाला उसे पूरा समझे तब उसके 
प्रति ब्यंग्य में कहते है। 

रहें सुद्ध से, मर भूख से--भले खाते को न मिले पर 
आराम से बँठने को शिले। आलप्तियों के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं जो तकलीफ़ सहते हैं पर काम करना नही चाहते । 
तुलनीय : गढ़० रौं सुख, मरू भुवख; पंज० रैण सुख वाल 
मरना पुख नाल। 
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ओर मिठाई की जवानी रात को आती है। चरित्रश्नप्ट 
विध्ववा के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : राज० रांड 
अर खांड रो जोबन रातरो; अव० रांड़ औ खाँड़ के 
जवानी रात के; पंज० रंडी अते खडी दी जवानी रात 
नूँ। 
राँड़ और खाँड़ की जबानी रात को--ऊपर देखिए। 
रॉड़ और राड़ क्या होगो --जो स्त्री एक वार विधवा 
हो गई वह फिर क्या विधवा होगी। अर्थात्‌ जिसका सव 
कुछ नप्ट हो चुका है उत्तका अब कया बिगड़ेया ? अर्थात्‌ 
कुछ नही; अत्यन्त निर्घन या परास्त व्यक्ति के प्रति कहते 
हैं । तुलनीय : माल० राड री कई रांड वे; पंज० रंडी और 
की रंडी होवेगी । 
राँड़ का गाँव बना रबखा है ?--विधवाओं का गाँव 
समझ रखा है। जब कोई किसी दूसरे गाँव में जाकर उलटी- 
सीधी बातें करता है तब ऐसा कहते हैं । 
रॉडू कए पति चरप्ता--विधवा का पति चरखा है । 
विधवा स्तियाँ प्रायः चरखा कातकर जीविकोपाजंन करती 
हैं, इसीलिए उनके प्रति ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : 
माल० रॉडी राँड रो रेट्यो माटी । 
राँड़ का बेटा साँड् जैसा--विधवा का लड़का साँड 
की तरह उहंंड होता है। विधवाओं के बच्चे, अनुशासन न 
होने के कारण प्राय. विगड़ जाते हैं, इसलिए व्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं। तुतनीय : भोज० रॉड़ क लइका साँढ़ एड्सन; 
छत्तीस० राँड़ के बेटा साँड़ू । 
रांडू का बेटा सांड---ऊपर देखिए। 
रॉड़ का योवन रात कों>-दे० “रांड और साँड़ का 
यौवन"! हा 
सौड़ का रोना और पुण्वा का बहुना व्यर्थ नहीं जाता 
--विधवा स्त्री रोकर जिसे शाप देती है उसका बुरा अवश्य 
होता है और जब पूरव की हवा बहती है तो वर्षा अवश्य 
होती है । तुलनीय : ब्रज० रांड़ि क रोअल अ पुरुआ के 
बहल बिरिथ नाईं जात; पंज० रंडी दा रोणा अते पुरवा 
दा चलना बेकार नई जादा। 
राड़ का रोना व्यय नहीं जाता--ऊपर देखिए । 
राड़ का साँड़ ओर छिनाल का छिनरा - विधवा का 
लडका खुलेआम और छिताल का लड़का लुक-छिप के 
रहता है। आशय यह कि जिसकी जंसी माता होती है 
उसका वैसा ही लड़का भी होता है। विधवा और छिनाल 
स्त्री के लड़कों के लिए कहा गया है । तुलनीय : अव० राड 
के सौड औ छिनार क॑ बाँका; गढ़० रौड का दिन जोन, 


छोटा का दिन औन; माल» रांडी पुत्र शाहजादा । 

राँड़ का सांड सोदागर का धोड़ा, स्राय बहुत घते 
थोड़ा--राँड़ का लड़का और सौंदागर का घोड़ा ये दोनो 
खाते बहुत हैं और काम बिल्कुल नही करते । राड के लड़के 
ओर सोदागर के घोड़े की आज़ादी पर कहा गया है। 
तुलनीय ; पंज० रंडी दा पुत सौदागर दा कौडा खाण मता 
चलण कट; ब्रज॑० राँड़ को सांड बंजारे कौ थोड़ा, खाद 
बहुत चल थोड़ा । 

राँड को गाँठ में माल फा दूक-विघवा की गांठ में 
चर्से की माल का टुकड़ा ही रहता है। भर्थात्‌ वह बहुत 
निर्घंन और असहाय होती है । 

रॉड की वुराशोय से कोई मरता नहीं --राँड के घाप 
दे देने से कोई मर नही जाता । भर्थात्‌ किसी के अविप्ड 
जाहने और दुराशीप देने से ही विसी का अमिष्ट नहीं 
होता | तुलनीय : राज० रांडरी दुराशीस सू टावर को मरे 
नी; पंज० रंडी दे साप देण नाल कोई नई मरदा | 

रॉंड के आगे गाली प्या--सुद्दागिन स्त्री के लिए रांड 
कह देना ही सबसे वड़ी गाली है। जब कोई सुहागिन स्त्री 
को राँडू कहे तब यह सोकोबित कही जाती है। तुलतीय: 
अव» रांड्र के आगे गारो का; हरि० रांड् ते फासतू गाली 
की; पंज० रंडी अग्गे गाल वी । 

राड़ के घर फपिला गाय--रांड के भर में कपिसा 
गाय का होता । कपिला गाय बड़ी सौभाग्यशाली और छुभ 
मानी जाती है । जब किसी विपत्ति में फेसे आदमी को 
सहायता और सुविधा मिल जाती है तो कहते हैं। या जब 
किसी निर्धंन व्यवित को अनमोल वस्तु मिल जाएं तो उसके 
प्रति कहते हैं । तुलनीय : माल० राँडी रे धरे भीडी। 

राड़ के चरण को तरह चलता रहता है--विधवा स्त्री 
हमेशा चरखा चलाती रहती है। जो काम सदा चलता रहे 
या जो व्यवित दिन-रात काम में लगा रहे उसके श्रति कहते 


हैँ । 

रॉंड के दिन रेड तर भारी--रेंड्र (अरंड) के वृक्ष के 
लिए भी रांड़ भारी होती है। अर्थात्‌ विधवा की कोई 
सहायता नही करता । 

राडू के पाँव सुहागिन लागी, हो ओ बाई मेरीन्सी 
--किसी विधवा स्थ्री का कोई सधवा स्त्री पैर छुए तो वह 
कहती है कि तुम भी मेरी तरह हो जाओ, अर्थात्‌ तुम भी 
विधवा हो जाओ ! आश्यय यह कि जिसका बुरा होता है वह 
चाहता है कि सबका बुरा हो जाए। 

रॉड़ के पैर सुहागिन लगो हो जा बहिना मुखसी-: 
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ऊपर देखिए । तुलनीय : कौर० रांड के पैर सहागणा लाग्गी, 
होज्जा भैणा मो सी । 

राड के साथ अहिबातो रोबे--विधवा के साथ सधवा 
भी रोती है। अर्थात्‌ (क) अपने पर दुःख न पड़ने पर भी 
लोग दूसरे के साथ उसके दु.ख में रोते है। (ख) पास- 
पढ़ोस्त या अपने स्वंधी का दुःख-सुख में साथ देना ही पड़ता 


संड़ की बेटी का बल, रंडुए को रुपये का बल-- 
रोड को वेटी का वल इसलिए है कि वह रेंडुए के साथ 
डाक विवाह करके अधिक से अधिक पैसा ले सकती है 
और रंडुए को धन का वल इसलिए है कि वह किसी विधवा 
जो अधिक-से-अधिक धन देकर उसकी बेटी से विवाह कर 
छर्वा है। तुलनीय : अव० राँड़ का विटिया का जोर, 
ऐंुआ का झपिया का जोर। + 

रड़ को भांड़ हो सुऊ--विधवा के लिए माँड़ मिल 
जाए तो भी सु्र है। आशय यह है कि निर्बेल के लिए 
शामान्य सहारा ही बहुत है । 

रोड़ को रोने से ही! काम- राँड़ को जीवन-भर दुख 
हो मिलता है, इसलिए जीवन-भर उसे रोना पड़ता है । जब 
गई ब्यवित सदा अपने को बिना कारण ही दु.खी बताएं 
उप्के प्रति व्यंग्य से कहते हैँ। तुलनीय : राज० राड़ने रोवण 
पू ही काम; पंज० रंडी नू रोण नाल कम । 
हक को चाहे हो जाऊं, पर सपना सच होना चाहिए-- 
हर 784 का ० सच होना चाहिए, राँड़ हो जाऊँ 
दी हि नही। हानि चाहे जितनी हो जाय पर हठ नहीं 
हि हिए ऐ जो व्यक्ति अपनी मामूली हठ को रखने के 
पेपर हानि सहने को भी तैयार हो जाए उसके प्रति 
कर जो । 8 ; राज० रांड हुईरो धोको नही, 

शो: पंज दी बाज हु 

गुदा सर होदे। गे; पंज० रंडी पावें हो जावां पर 


राह तो बहुतेरो रहें, जो रंडुए रहने दें--रंडुओं से ही 


३६ चरित्र विगड़ता है। आशय यह कि यदि रंडुए 
नहे। (क) का रखें तो विधवाओं का चरित्र खराबन 
इाम्ण कर देश बे किसी को कोई ग़लत काम करने के लिए 
है सोग कप तब कहते हैं कि वह ग़लत कार्य न करे 
पर शेष चगाए गा । कक कोई विधवाओं के चरित्र 
हे हैं। करना र रंडुओ के विरुद्ध कुछ भी न कहे तब 
इर बेब देय, प ;अब॒० रांड्‌ तो बेइठ रहै, मुला रदुअन 
अपन हैं; राज हृरि० राँड त॑ रंडापा काट ले पर रंड॒वे बी 
६ 5 उाज० रोड तो रेंडापो काडै, पण रेंडुवा काढण 


को दे मो; गढ० राँड त रैजों पर रंडुआ नी रण देंदा; 
माल० राँड तो रेंडापो काटे पर रेंडवा नी काटव दे। 
राड़ तो बहुतेरी सोए रेड्वे भो सोने दें--पर देखिए। 
वुलनीय : कौर० राँड भतेरी सोच्बे, रंड्वे सोण दें । 
राँड़ पोछे गाली ना, सांक पोछे दिन ना--यदि किसो 
स्त्री को विधवा (रांड) कह दिया जाय तो इसके बाद उसे 
गाली देने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता और साँझ कहने 
का मतलव है कि अब दिन समाप्त हो गया। तुलनीय : 
हरि० राण्ड पाच्छे गाल ना, साँझ पाच्छ बार नाँ; पंज० 
रंडी पिछछे गाल नईं तरकाली पिछूछों दिन नई । 
रॉड़ भला के सुख कवन, जो निच्िन्त सो अलनं-- 
विधवा स्त्री स्वतत्र होती है। (क) यदि कोई विधवा होने 
पर भी स्वतत्र न हो तो कोई लाभ नहीं। (ख) जब बहुत 
बड़ी हानि उठाने के बाद भी किसी को कोई लाभ न हो 
तब भी कहते हैं । 
रांड़ भाड़ अद नकटा भेसा, ये बिगड़ें तब होवे कैसा-- 
(क) बुरेतो यों ही बुरे होते हैं, बिगडने पर तो उनके बुरे 
होने की कोई सीमा नही रह जाती । (ख) रडी, भाँड़, और 
मकटे भेंसे यों ही दुष्ट है और बिंगड़ने पर इनकी दुष्टता 
और भी बढ़ जाती है। 
राड़, भाड़ ओ उलदत गाड़ी, इनकी समझ न आय 
नाड्री--राड, भाँड और उलटती हुई गाड़ी के सबंध म्रें 
कुछ पता नहीं चलता। ये तीनों वस्तुएँ किसी के वश की 
नही होतीं। चरितभ्नष्ट विधवा के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
तुलनीय : राज० रांड, भाँड उलडूयो गाडो करे सार थोड़ा 
ही रैव है? 
रॉड मरे न खेंडहर बहे--विधवा स्‍त्री जल्दी मरती 
नही और खंइहर जल्दी गिस्ता नहीं । तुलनीय : अव० राड 
मरे ने खेंडहर ढहैं; पंज० रंडी मरे न कर डिगण। 
रॉडू मांड में ही जुश-दे? 'सैड़ को माँड़ दी 
(८ जाल १ ॥ 
रॉड, भाँड, साँड बिगड़े बुरे- इन तीनों के साथ शय्ुता 
नही करनी चाहिए वयोंकि रॉड़ (विधवा) भाग जाती है, 
भाँड़ बदनामी करता है और साँड मारता है । |! 
| राड़ मौगों साँडु--विधवा स्त्री सांड की तरह होती 
है। आशय यह है कि विधवा स्वतंत्र होने के कारण उदृड 
हो जाती है। 
राड रंडस्पा तब कारें, जब रंडुए फाटन 
तो बहुतेरी'**। 
+ शॉड-राँड़ वेंढों 


दें--दे० 'राड़ 


तो किसको दें अप्तीस “जद्ाँ कई 


विधवाएँ इकट्ठी हो जाये तो वहाँ कौन किसे आशीर्वाद 
देगी। अर्थात्‌ कोई किसी को आश्चीर्वाद नहीं देगी। आशय 
यह है कि जहाँ पर कई दुलियारे इकट॒ठे हो जाते हैं वहाँ दुख 
के सिवाय कोई अन्य चर्चा नहीं होती । 
रॉड़-रॉड़ नहीं तो साँइ--विध्रवा या तो शांत प्रकृति 
की होती है या धृष्ट स्वाभाव की । तुलनीय : भोज० रॉड- 
रॉ नाही त$ सौंढ़ $ 
राड़-रॉड़ शोवें साथ में कुमारो भो रोवे कि मुझे बर 
वहीं मिलता--विधवा तो विधवा होने के कारण रो रही 
है लेकिन उसके साथ में बारी लड़की भी रो रही है कि 
मेरी शादी नही हुई । जब कोई विपत्ति में पड़ने के कारण 
दुखी हो और दूसरा भोग-विलास के लिए दुछ्ली हो तो दूसरे 
के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं । 
राँड़ रोए तो रोए, सधवा क्‍यों रोए--विधवा का रोता 
तो ठीक है लेकिन सधवा का रोना ठीक नहीं। जब कोई 
साधन-संपन्‍न होते हुए भी असहायों जैसे गिड़गिड़ाता फिरता 
है तब उसके प्रति ब्यंग्य भे ऐसा कहते हैं॥ तुलनीय : 
छत्तीस० रॉंडी रोय त रोय, संग भतारी कस रोय; पंज० 
रंडी रोवे तां रोवे, सुहागन केनू रोवे । 
रांड रोबे, हुवारी रोदे, साथ लगे सत खसमो रोबे--- 
विधवा और क्वारी तो रो ही रही हैं साथ मे वह भी रो 
रही है जिसके सात पति हैं। (क) किसी के प्रति अधिक 
सहानुभूति प्रदर्शित करने पर कहा जाता है। (ख) जब 
कोई सपन्‍त होकर भी दुखियों जैसा रोता फिरता है तब 
उसके प्रति भी ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० 
रॉँड रोवे, बवारी रोवे, साथ लगी सतखसमी रोवे; पंज० 
रंडी रोवे कुआरी रोदे नाल लग के खसम दाली रोवे । 
रॉंड रोबे माँग खातिर निपूत्ती रोवे कोख खातिर--- 
विधवा स्त्री पति के लिए रोतो है और तिःसंतान स्त्री बच्चे 
के लिए । आशम यह है कि अपनी-अपनी आवश्यकता की 
पूर्ति के लिए सभी परेशान होते हैं। 
रांड येदें सैर-सेर, सधवा रोवें दो-दो सेर--विधवाओं 
से अधिक सधवाएँ रोती हैं। जब कोई धनी व्यक्त निर्धन 
से भी अधिक रोता फिरता है तब उसके प्रति व्यंग्य से कहते 


हैँ । 

रोड़, साड़ु अब मकटा भेसा, ये बिगड़े तो होवें कसा 
+-दे० 'रॉंड, भाँड़ अरू नकटा*** 

रॉड़ साँड़ बिगड़े बुरे--दे० 'रॉड़, भाड़ अर नक॒टा**च। 
तुलवीय : अब० रॉड्‌ साँड विगरे बुरे। 

राडू साँड सीढ़ी संत्पासो, इनसे बचे तो सेवे काशी--- 


काझ्षी-निवास के लिए इन चारों से सचेत रहने को 
आवश्यकता है। काशी में सीढ़ियाँ बहुत ऊँची और पत्थर को 
होती हैं जिन पर से गिरने का सदंव डर रहता है, वहाँ 
की गलियों में साड़ भी अधिक घूमते हैं, साधु एवं विधवा 
संन्यासिनियों की भी वहाँ कमी नही होती ! तुलनीय : अव० 
रांड़, साँड, सीढ़ी, सन्यासी, इन तीनों से बचे तो सैवे काशी: 
राज० संड, साँड, पीढ़ी, सन्यात्ती, इणसू चर्च तो सेव 
काशी । 

रॉड से बढ़कर शोसना महों---दे० “रांड के आगे'”'। 

रॉड्ो का ब्याह चुपके-चुपके--(क) विधा स्त्री की 
दादी छिपे तौर से जाती है। (ख) दुःख के काय का 
प्रदर्शन नहीं क्रिया जाता । तुलनीय : छत्तोस० राडी के 
बिह्वाव चुप्पे-चुप्पे । 

राडी के धर मॉड्री--विधवा केघर माँड़ु ही मित्र 
सकता है। आशय यह है कि निर्धन व्यक्षित के यहां अच्छी 
वस्तु नही मिल सवती । 

रंधने वाली एक बार तो चल ही लेती है--जो स्त्री 
खाना पकाएगी वह एक वार प्रत्येक वस्तु को अवश्य हरी 
चखेगी । जो ब्यवित स्वयं करिसो काम को करता है वह उसमे 
से अतिरिक्त लाभ अवश्य उठाता है । स्वयं काम करनेवार्तों 
को प्रोत्साहित करने के लिए घर की बड़ी-बूढ़ी स्त्रियाँ कहाँ 
करदी हैं। तुलनीय : माल ० राँधवा वारी एक दाण चादेज; 
पंज० रिनन वाली ता इक वार ही चस लंदो है ! 

राँपे सो रानो भरे सो लॉड़ो--जो भोजन पकाती है 
वह रानी कहलाती ओर जो पानी भरती है वह दाई। अर्थात्‌ 
(क) रसोई बनाना मालकिन का और पानी भरना दाई का 
काम है। (ख) कर्म के अनुप्तार ही मनुष्य का सम्माद 
होता है। तुलनीय : अव० राधे तौ रानी, भर तो वौड़ी। 
पंज० रिने ओह रानी लोडी बरे पाणी। 

राध ते रानी पानो भरें ते लॉडी--ऊपर देखिएं। - 

राई अस बिटिया भाँठा अस आंष़ि--राई के दाने 
जँसी छोटी लड़की की बैधन (भाँदा) जैसी बड़ी-बड़ी आँखें 
हैं । अनुपातहीनता पर व्यंग्य । 

राई का सोदा रात ही गया --राई का सौदा जो रात 
को हो रहा था वह रात मे ही समाप्त हो गया; अब वह समय 
बीत चुका । अवसर निकल जाने पर काम खोजने वाले के 
प्रति व्यग्य से कहते हैं। तुलवीय : राज० रायाँया भाव राते 
गया 

राई को पर्वत करे और पर्वत राई समान--ई्वर 
छोटे को क्षण में बड़ा-से-बड़ा और बड़े को छोदे-से-घोदा 


शश 


बना सकता है। ईश्वर की महिमा पर लोग कहते हैं। तुल- 
नीय : राज० राईने परवत्त करे, परवत राई मान। 

राई घटे व तिल बढ़े--मनुष्य के घटाने से न तो राई- 
भर घट सकता है और न ही तिल भर बढ़ सकठा है। मनुष्य 
के करने से कुछ नही हो सकता । भाग्य में जो वस्तु जितनी 
होगी उत्तनी स्वयं हो मिल जायगी। भाग्यवादियों का कहना 
है हि अधिक दौड़-धूप करने से कुछ नही होता । तुलनीय : 
राज० राई घट न तिल वध, रह रं, जीव निसंक; पंज० राई 
बढ़े न तिल बदे । 

राई भर नाता, न गाड़ी भर आशनाई--दे० 'रत्ती भर 
गाठा,,,॥ 
४ राउर आयसु सिर सब हो फे--आपकी आज्ञा सवको 
शिरोधायं है। बड़े के प्रति कहा जाता है । 

राख आग को छिपा नहीं सकती--अर्थात्‌ झूठी बातों 
द्वारा सत्य को नहीं छिपाया जा सकता, वह अवश्य प्रकट 
होश है। तुलनीय : असमी--छाइरे जुइ ढाका नायायूई 
प्रण० सुआ अग्ग नूँ खुका नई सकदी ; अ० प॥6 तण जा! 
५0॥6 00. 

राहनहार भए भुज चार तो पया बिगड़े भुज दो के 
दिगाड़े--जब चार भुजाओंवाला जिसका सहायक हैतो 
दो भुजाओवाला उसका क्‍या बिगाड़ सकता है? अर्थात्‌ 
गुछठ नहीं । आशय यह है कि ईश्वर जिसकी सहायता करता 
है, मनुष्य उसका कुछ नही बिगाड़ सकता । तुलनीय : अव॒० 
गाणनहार भय भुजचारी तो का विगरी दुइ भुज के उखारी; 
एय० राखणहार भया भुज च्यार तो कया बियड़े भुज दो 


5॥ बिगाड़ ॥। 
राख पत रखाव पत--दे० “रख पत रखा पत ४ 

रात पत सो रखा पत--ऊपर देखिए । 

हि किक, नपन पलक को नाईं--जँसे पलकें नेत्र की रक्षा 

हे वी हैं उसी तरह किसी व्यक्त या वस्तु की बहुत मुस्तदी 

'फ्षा नरने के लिए कहते हैं । हि 

पर भे्र कपूर में, होंग ने होय सुगर्ध--कर्पूर के 

द्काई रखने पर भी हीग में सुगन्ध नही आती । अर्थात्‌ 

शो अप गा 2४ बुरों की बुराई नही जाती । जब 

घन च्छी संगति में पड़कर भी नही सुधरता तब उसके 
पति ल्यग्य में कहते हैं। ही ड 

राग का घर बेराग--वैराग्य धारण करने पर ही 

के हद 

पा 203 में लगता है। तुलबीय : राज० रागरो घर 


पेय ताल का हाल न जाने, दोनों हाथ मजीरा--गाता- 


बजाना विलकुल नही जानते लेकिन दोनो हाथ में मजीरा 
लिए हुए हैं जंसे सब कुछ जानते हों। बाहरी दिखावे या 
आडंबर पर कहते हैं । पु 

राग, रसोई, पगड़ी कभी-कभी बन जाए--भोजन, 
पगड़ी और गीत ये सर्वंदा अच्छे नही बनते है। संयोग से ही 
कभी-कभी बहुत अच्छे वन जाते हैं। तुलनीय : हरि० राग, 
रसाई, पागड़ी कर्दे-कर्द बण्म ज्या। 

राग, रसोई, पागड़ी कभी-कभो वन जाए--ऊपर 
देखिए । 

राग से रोय ओ राग से गाय, दिल के सबके वही 
सुहाय--राग से गाना ओर रोना ही सबको अच्छा लगता 
है। प्रत्येक कार्य चाहे वह साधारण ही क्‍यों न हो ढग और 
समयानुसार ही अच्छा लगता है। तुलनीय : भीली--रागे 
गाव ने रागे रोवो ते हाऊ लागें; पंज० राग नाव रोबे राग 
नाल गावे सब दे दिल नूं ओही सुहावे । 

राचें का पान विरांचे की मेंहदी--यदि कोई वस्तु प्रेम 
व आदर के साथ दी जाय तो पान के समान है. नही तो 
मेंहदी है। जब किसी को कोई वस्तु श्रद्धा सेन दी जाय तव॑ 
कहा जाता है । 

राज का राज में, ब्याज का ब्याज में, नाज का ताज 
में--राजा का धन राज में, सर्राफ़ का कर्ज देने में भौर 
गल्‍्ले वाला धन गल्ले में ही व्यय होता है। आशय यह है कि 
जहाँ की कमाई होती है वही पर खर्च होती है। 

राज की आस करे पर सामना न करे-- राज्य से लाभ 
की आशा करना तो उचित है किन्तु युद्ध करना उचित नद्ी। 
राज्य का सामना या विरोध करने में हानि ही होती है। 
बड़ों से संघर्ष करने में अपनी ही क्षति होती है । तुलनीय : 
राज० राजरी आस करणी, पण आसभो नही करपो। 

राज तो पोषाबाई का पर लेखा पाई-पाई का --पोषा- 
बाई का राज्य होने पर भी पैसे-पैसे का हिंताव-किताब रखा 
जाता है। किसी बदनाम या गड़बड़ीवाले स्थान पर भी 
सजगता रखनेवाले की प्रशंसा करने के लिए बढ़ते हैं। तुल- 
नीय : माल० राज तो पोषाबाई रो पर लेखो राई-राई रो; 
पंज० राज ते पोपाबाई दा पर लेखा पाई-पाई (पहुनह 


॥ 
रे राज नहीं है वोपाबाई का--पोपा बाई का राज्य न्ठी 
है । मनमाना कार्य करने से रोकने के लिए बहते हैं। तुल- 
मीय : द्रज० पोषा बाई कौ राजे । हु है 
दाजपुर प्रवेशन्पाय-- राजा के नगर में प्रवेत करने रा 
दुष्टान्त । यहाँ ताल महू है कि राजाओं के संगर भ्न 
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शिष्टता तथा अनुशासन के साथ प्रवेश करना चाहिए। 
राजपूत अगहन, अहिर आपाढ़, भादों भंसा, चंत 
चमार-- राजपूत अगहन में, अहोर आपाद़ में, भेसा भादो 
में, और चमार चैत में अकड़ दिखाते हैं । तुलनीय : भोज० 
'रजपूत अगहन अहिर असाढ़, भादो भंइंसा चइत चमार। 
राजपूत को “अरे! गाली जैसता--राजपूत को “अरे! 
संबोधन गाली जैसा मालूम पड़ता है। राजपूत अउमान- 
जनक संवोधन सहन नही करता । तुलनीय : राज० रजपूतने 
रे काररी गाछ । 
राजपूत, जाट, मूसल के धनुहीं, टूट जात नये नाहि 
कबहीं--राजपूत और जाट दोनो मूसल के धनुप के समान 
हैं जो शुकाने से झुकते नही भले हो टूट जायें। भाशय यह है 
किये दोनो बड़े अवड़वाज होते हैं। दोनों की जिद और 
क्ट्टरपन पर कहते हैं। 
राजहंस बिन को करे, छोर नोर को दोय --राजहंस के 
बिना दूध और पानी को कोई अलग नहीं कर सकता। 
भआाशय यह कि बिना पारखी के गुण व दोप का विचार कौन 
कर सकता है, अर्थात्‌ कोई नही कर सकता। अच्छे और बुरे 
की पहचान पर कहा गया है। तुलनीय : मरा० राज हसा 
वाचून दूध पाणी वेग वेगठे कोण करणार। 
राजा आगे राज, पोछे चलनी न छाज--पति के सामने 
ही जो कुछ सुख है, मिल जाता है उसके मरने के बाद तो 
दुख के सिवाय कुछ नही मिलता | विधवाओं का कथन है। 
राजा इतर लगावहीं, लेत सभाजन बाप्त--इत्न तो 
राजा लगाते है पर उसकी सुगंध सभा के सभी लोग प्राप्त 
फरते हैं। भल्ले आदमियो की सगति से स्वतः ही लाभ हो 
जाता है। 
राजा करे सो भ्याय, पांसा पड़े सो दांव--फैसला करने 
वाला उलटा-सीधा जो भी कह दे वही न्याय है और जो 
पासे में पड़ जाय वही दाँव है। तुलनीय : अव० राजा करे 
उ निआव, पासा पलट उ दांव; राज० राजा करें सो न्याव, 
पाँसो पड़ें सो दाव; ब्रज० राजा कर सो न्याव, पासा परे 
सो दाव। 
राजा कर्ण का पहरा है--अर्थात्‌ बहुत कड़ा पहरा है। 
बुलनीय : ब्रज० राजा कने को पहरी। 
राजा कहें, वही रानी--राजा जिस स्त्ती को रानी 
क्हेगा सभी उसे रानी कहेगे। बड़े आदमी जिसका आदर 
करेंगे तो उसका आदर छोटो को भी करना पड़ेगा । अर्थात्‌ 
बलवान या धनवान की बात सभी को साननी पड़ती है। 
छुलनीय : राज० राणोजी यापै जकी ही राणी ; पंज० राजा 


कवे ओही राणी । 

राजा फा खजाना और गुंडों के मुंह--राजा का धन तथ 
गुंडों की बातें अर्थात्‌ गाली-गलौज कभी समाप्त नहीं होते 
जव कोई बदमाश किसी सज्जन मनुष्य को गालियां दे त॑ 
उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : गढ़० रज्जा का भंडार अः 
संकलूका गिच्या; पंज० राजे दा पैहा अते गुडयो दा मूँ। 

राजा का गांव मूसहर बॉटे--गाँव है राजा का और 
उसे मूसहर (एक निम्न जाति)वांट रहे हैं । अर्थात्‌ जिसवा 
धन हो वह कुछ न बोले और दूसरे मालिक बनकर उसका 
उपयोग करें तब कहते हैं । 

राजा का तेल जले मसालची का पेट फूले--तेल 
जलता है राजा का और पेट फूल रहा है मशालची का । 
अर्थात्‌ जब सर्च किसी और का हो और उस्ते देखकर दूसरा 
व्यर्थ में परेशान हो, तब उसके प्रति व्यग्य में कहते हैँ। 
तुलनीय : कौर० राजा का तेल जले मसतालची की गांड 
जले। > 
राजा को तेल जले मसालचों को गांड फटे--ऊपर 
देखिए । 

" राजा फा तेल पल्लू में हो भला--राज्य की ओर ते 
मिलने वाला तेल बर्तन न होने की दशा में पहलू में ही ले 
लेना अधिक उचित है ताकि लेने वालों की गणना में उतका 
नाम भी आ जाय और भविष्य भे भी मिलता रहे। एक वार 
थोड़ी-सी हानि सहकर भी यदि भविष्य मे लगातार लाभ 
मिले तो हानि के सवंध में सोच-विचार नही करना घाहिए। 
तुलनीय : राज० रावक् रो तेल पत्ते मैं ही चोखो। 

राजा का दान, प्रजा का स्नान--जो पुण्य राजा की 
दान देने से मिलता है वही पुण्य प्रजा को केवल स्वान करते 
से ही मिल जाता है। अर्थात्‌ सबको अपनी सामर्थ्य के अबु- 
सार दान-पुण्य करना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार देने पर 
कहा जाता है । तुलनीय : गढ़० राजा को दात, अर पार जा 
को अस्ताव; पज० राजा दा दान अते परजा दा वात; ब्रज० 
राजा कू दान, परजा कूं असनान । 

राजा का दूजा, बकरो का तीजा, दोनों खराब--टाजा 
का दूसरा लड़का और बकरी का तीसरा बच्चा ये दोनों 
बेकार होते हैं । वयोकि राजा का बड़ा (पहला) लड़का ही 
राज्य का अधिकारी होता है, दूसरे लड़के का कोई महत्त्व 
नहीं होता तथा बकरी के दो ही स्तन होते हैं जिससे तीसरे 
बच्चे को कष्ट होता है। तुलनीय : पज० राजा दा दुजा, 
बकरी दा तीजा दोनों माडे । 

राजा का घन तोन खाए, रोड़ा, घोड़ा और दंत निपोरा 
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राजा का घन रोड़ा, घोड़ा और याचक ही खाते है। 
राजा का परचाना, और साँप का खिलाना बराबर है 
+-राजा से विशेष परिचय बढ़ाना और सांप को भोजन 
देदा दोनो खतरनाक हैं। क्योकि राजा किसी को अपराधी 
पने पर बिना दंड दिए नहीं छोड़ सकता ओर सांप भी 
मौड़ा पाने पर बिना काटे नही रह सकता । तुलनीय : भोज० 
एजा क परिकावल अ साँप के रिव्यावल वरावर हु$। 
राजा किसके पाहुने, और जोगी किसके मोत - राजा 
ओर गोगी किसी के मित्र मही होते हैं क्योकि ये स्वतन्त्र 
विद्यार के होते हैं। राजा कुछ भी कर सकता है और योगी 
कह भी जा सकता है। राजा और योगी से मित्रता करने 
परे हैं। तुलनीय : भोज० राजा केकर हित जोगी केकर 
मत; अव० राजा केकर महिमान, औ जोगी केकर मीत । 
राजा को कही सबने सहो--राजा कदु से कदु वात भी 
गहुदे तो उ्रभी सहन कर लेते हैं। जब कोई बलवान किसी 
गो अनुचित वात कहे और वह कुछ भी उत्तर न दे पाए तो 
के (बलवान) प्रति इस प्रकार कहते है। तुलनीय : गढ़० 
फजा मारो, जगतर सारो; पंज० राजा दी कही सबने लई। 
हे राजा की भ्रीत बालू को भीत--राजा की प्रीति रेत 
कर का की भांति होती है। जिस तरह रेत की 
पं भीगिर सकती है उसी प्रकार राजा की प्रीति 
मी टूट सकतो है। अर्थात्‌ राजा की मित्रता अस्थायी 
गे है। तुलनीय : पंज० राजा दा पयार रेत बरंगा; आं० 
9050॥0 ००७॥46॥८8 40 एपर0९$- 
जा को बुधि जात है किए निवुधि परधान--मूर्ख 
रे से राजा की भी बुद्धि चली जाती है । 
' गा को बेटो करमों की हेढो--लड़की तो राजा की 
कप दीन है। जब किसी सम्पन्त परिवार की 
रच ् बैवाह्‌ संयोगवश किसी निर्धन परिवार में हो 
कहते हैँ । 
बीना खाने को भूजा-बनउर--बड़े लोग जब 
ताम सदी या साधारण काम करें या कोई भी ऐसा 
प्र उनकी स्थिति के लिए बहुत छोढा हो वो 


प्रो 


छह 


भय बे बेदी से भंगते का ब्याह--साहस और परि- 
हिईन व्यक्ति हि सम्भव हो सकता है। (ख) जब कोई 
परत बात कर साहस और परिश्रम के द्वारा बहुत बड़ी 
कर लता है तो उसके प्रति प्रशंसा या आश्चर्य 

लिए कहते है। (ख) जब किसी ग्रीव 


हक क्लेके 
पखार ३ उ७३ का वि 
ऊँ लड़के का विवाह सपस्य परिवार की लड़की से 


हो जाय तब भी कहते हैं ।तुलनीय : राज० वादस्यारी बेटौसूं 
फकीर रो व्यांव; पज० राजे दी ती मंगते माल ब्याह । 

राजा की राह सिर के ऊपर भी--राजा यदि चाहे तो 
प्रजा के सिरों के ऊपर से भी राह बना लेता है। राजा या 
बलवान जो चाहे सो कर सकता है। तुलनीय : राज० 
राजरा मारग मार्थ ऊपर; पज० राजे दा राह प्िर उत्ते 
वी। 

राजा की रोटी खाते हैं--राजा की रोटियां जाते हैं 
अर्थात्‌ मुफ़्त को खाते है। जो व्यवित कमाते-धमाते न हों 
और दूसरो की कमाई पर मौज उड़ाते हों उनके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : राज० रावक्र रोट्यां पावो हो; पज० राजे 
दी रोटी खदे हन । 

राजा की सभा नरक में जाए--पयोकि ऐसी सभा में 
चाटुकारिता बहुत की जाती है। जब किसी के पास बैठकर 
खुशामद की वातें करें और उसको प्रसन्न करने के लिए झूठ 
बोलें तब कहते है। 

राजा के अगाड़ी घोड़ा के पिछाड़ी--राजा के सामने 
और घोड़े के पीछे घलने से हानि का भय बना रहता 
है। तुलबीय : पंज० राजे दे अग्गे घौड़े दे पिच्छे । 

राजा के एक गाँव प्रजा के सौ माँव--राजा की प्रतिष्ठा 
क्रेवल उमके राज्य तक ही सीमित रहती है जबकि प्रजाका 
सम्मान हर जगह हो सकता है, यदि वह ईमानदारी से अपना 
काम करे। 

राजा के कान होते हैं आँखें नहीं--शासक बात को 
सुनकर ही विश्वास कर लेते हैं । वे स्वय किसी बात की जाँच 
तो करते नही, अपितु कोई जो कुछ बता देता है उममी पर 
विश्वास कर लेते है। चुग्रली सुननेवाले शासकों के प्रति 
कहते हैं । तुलनीय : माल० राजा रे कान वे, शान नी वेद 
हुदे ह॒व अर्खाँ नई । 

राजा के घर आई और रानो कहलाई--जिस स्त्री को 
राजा अपना लेता है वह रानी कहलाने लगती है। सगति 
का बहुत असर होता है। अच्छे लोगो वी सगति में भाने पर 
सामान्य व्यक्तित का भी सम्मान होने लगता है। वुलनीय ३ 
अव० राजा के घर गय औौ रानी भय; पज॑० राजे दें कर 
आयी ते रानी खुआई। 

राजा के घर काज और हमारे घर 
पड़ा है राजा के यहाँ और परेशानी द्ोगी रे 
यहाँ । जाय यह कि राजा के घर शादी-विवाद पद पर 
प्रजा से उबरदस्ती ऋर वमूल जिया जाउा है। जव प्रजा स 
राजा के यहाँ शादी पड़ने पर जवरदरदी वर बगूत विया 


पंज० राजा दे कच 


ठक-ठझ--ब्पाद 
है हम लोगों के 
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ज्ञाय तब प्रजा कहती है। तुलनीय : अव० राजा कै घर मा 
कारज, हमरे घर मा ठक ठक | 
राजा के धर में मोतो का अकाल--जिसके यहां जिस 
चीज़ के होने की पूरी संभावना हो और न मिले तो कहते 
हैं। ठुलनीय : राज० राजारे घर मोत्यांरो काठ; अव० 
राजा क॑ घर मोतिअल के काल; गढ़० राजो का घर मोत्यू 
अकाल कखछ्ठी; पज० राजा दे कर बिच मोतियां दा काल । 
राजा के घर मोतियों का काल--ऊपर देखिए । 
राजा के घर मोतो का अकाल--दे० *राजा के घर में 
मोती '*'॥ तुलनीय : छत्तीस० राजा के घर मोती के का 
दुकाल। 
राजा के नोकर महा राज--राजा के नौकर महाराजा के 
समान होते है । प्रायः बड़े लोगों के नौकर-चाकर अधिक रोब 
दिखाते हैं, इसीलिए ऐसा बहते हैं । 
राजा को मोती का दुख--दे० “राजा के धर में 
मोती '**॥ 
राजा खाद सत्तू घोल, नौकर खाब॑ लड्डू मोल--राजा 
सत्तू खाते हैं और नौकर लड्डू । जहाँ मालिक की आधिक 
स्थिति शोचनीय हो किंतु नौकर मझे उड़ाते हो ऐसी स्थिति 
के प्रति कहते है। तुलनीय : माल० ठाकर खावे ठीकरी ने 
चाकर खावे चूरमो; पज० राजा खावे सत्तू कोल के नौकर 
खाण लड्डू तोल के । 
राजा जी भर गए, बुरा काम कर गए--बुरा काम भी 
क्या और उसका लाभ मिलने से पहले ही मर भी गए। जब 
कोई व्यक्ति संपत्ति आदि के लिए बुरे काम करे कितु लाभ 
मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएं तो उप्के प्रति 
ऐसा बहते है। तुलनीय : गढ़० जेठाज्यू मरिग्या कुकर्म 
करिग्या । 
राजा छूए ओर रोनो होप-- साधारण स्त्री को भी यदि 
राजा चाहे तो रानी हो जाती है । आद्यय यह कि (क) जिस 
पर बड़े की कृपा-दृष्टि हो जाय वही बड़ा आदमी बन सकता 
है। जब किसी बड़े आदमी को बदौलत कोई छोटा आदमी 
ऊपर उठ जाय तब कहते हैं ।॥ (ख) जब कोई किसी बडे या 
बलवान आदमी के संपर्क में आकर अनुचित कार्य करे और 
भयवश कोई उसे कुछ कह न सके तब भी कहते हैं। (ग) 
चरित्रश्नष्ट स्त्री के प्रति भी ब्यंग्य मे कहते हैं जो किसी बड़े के 
सपक में आकर इठलाती फिरती है | तुलनीय : अव० राजा 
छूए रानो होएं; पज० राजा हथ लावे अते रानी होवे । 
राजा छोड़े नगरी जो चाहे सो लेवे -राजा ने नगर को 
छोड़ दिया अब जिसको इच्छा हो वह उसे अपना ले । जिस 
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वस्तु से अपना कोई मतलब नही है उसे जो भाहै सोते 
सकता है। निष्प्रयोजनीय उस्तु पर कहते हैं । 

राजा जोगो किसके मोत--दे० “राजा किसके 
पाहुने ह्न्ढरैं | 

राजा थे सो घल्ते गए रहु गए देस के चोर--राज दो 
सभी चले गए और रह गए देश भर के चोर । आजकल के 
घनी लोग बहुत कंजूस और घोपक हैं। उन्ही के प्रति 
च्यंग्योक्त है। तुलनीय : राज० ठाकर गया ठग रहया 
मुलकरा चोर। 

राजा नल पर विपत्ति पड़ी, भूनी मछली जल में 
पगिरी--नीचे देखिए । 

राजा नल पर विपत्ति पड़ी, भूजो भूनी मछतीजल 
में पड़े--जब एक दुःख आता है तो और भी बहुत है दु छ 
आने लगते हैं। भर दुखिया पर ऐसे दुःख भी भाते हैं जो 
साधारणतः सह य नही लगते । (राजा नल पर जब विपर्ति 
पड़ी तो भूजी हुई मछली भी कूदकर पानी में के 
ऐसा प्रसिद्ध है)। तुलनीय : छत्तीस० राजा नत पर विंपत 
परी, भू जे मछरी दहरा मां परी । 

राजा न्यायन करेगा तो घर तो आने देगा--दें? 
“काजी न्याव न करेगा**'।' तुलनीय : ब्रज० राजा स्याव व 
करंगौ तो धर तो जान देगो । 

राजा, बादल एक समान--राजा और बादत दोनो 
एक समान होते हैं, वयोकि दोनों ही प्रसन्‍त होने पर धन 
धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं और अग्रप्तन्त होते पर दाने-दावे 
को तरसा देते हैं । दोनों ही अप्रत्याशित रुप छे आते हैं और 
चले जाते हूँ। तुलनीय : गढ़० रज्जा को चलणों अ९ मेष 
को बरसणों; पंज० राजा बदल इकी जिहे; ब्रजण राजा 
बादर एक समान । ५; हो 

राजा बिन नगरी सुनी--राजा के विता नगर है न 
जाता है । राजा जहां जाता है वही उसका वैभव और # ती 
भी साथ जाती है, इसी कारण उसकी नगरी सूती हो पा के 
है। अर्थात्‌ धनी और वैभवशाली व्यवितयो पे ही र रा 
की शोभा होती है। तुलनीय : राज० राजा बिना गगरे 
सूनी; पज० राजा बगैर नगरी सुन्नी 

राजा बुलावे, ठाढ़े आवे-राजा की कषहैं। 
लोग जिस दशा मे रहते हैं उसी मे फ़ोरन चले आं' 
आशय यह कि शक्तिशाली का कार्य तुरंत द्वोता है। जब. 
किसी बलवान का कार्य जल्द हो और किसी ग्ररीब की बहुत. 
बिलंब मे हो तब कहते हैं । पर 

राजा बुलावे, दौड़े आवे--ऊपर देखिए । 


आज्ञा पाते पर 


कहेंगे उसी को उदयपुर मानना पड़ेगा । (क) महान्‌ व्यक्ति 
जो बात कहते है उसी को सव मानते हैं। (ख) बलवान 
व्यवित जिस बात को मनवाना चाहें उसे मनवा सेते हैँ! 
तुलनीय : दराज० राणोजी घरप॑ जठे ही उर्दपुर। 
राणाजी रूठेंगे अपना उदयपुर रखेंगे--दे० 'राजा 
रूठेगा अपनी नगरी *"* तुलनीय : राज० राणो जी रूठसी 
बापरों उदेपुर राखसी | 
रात अँंधियारी परसेया घर का -- परमनेवाला घर का 
है और रात भी अंधेरी फिर डर किसका है ? जहाँ कोई 
सार्वजनिक सपत्ति या धन को समुचित ढंग से न वाटकर 
अपने सगे-सवधियो में वाँठ दे या उतको ही लाभ पहुँचाए तो 
उसके प्रति ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : गढ़० अपणो 
देंदारो, कोणो अंध्यारो । 
रात अँधेरी और हरजाई का बया भरोत्ता ?--अंधेरी 
रात मे सब बुरे काम होते हैं तथा दुश्चरित्र व्यक्तियों का 
भी कोई भरोसा नहीं होता। अधकार में कोई कव क्या 
कर डाले कुछ कहा नही जा सबता तथा दुष्ट लोग कब 
व्या कर डालें या कव कौन सी मुसीबत खड़ी कर दें नही 
कहा जा सकता | तुलनीय + भीली--रातठ राका ना हूँ 
भरोसा करवा; पज० हनेरी रात बिच हरजाई दा की 
परोसा। 
रात करे छाप धूप दिन करे छापा, कहूँ घाघथ अब बरखा 
गया--धाघ वहते हैं कि अगर रात में बादलो की घटा हो 
तथा द्विन मे बादल विखर जाएँ और उसकी छाया पृथ्वी 
पर पड़े तो समझ लो कि अब बरसात बीत गई । 
रात की कपास दिन में भी पड़ो--जो कपास रात को 
कातने के लिए रखी थी वह रात के साध दिन में भी पड़ी 
रही। जो व्यक्षित आलस्पवश कार्य को निश्चित समय में 
पूरा नही कर पाते उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : 
भीली--राती नो दण्नू दाड़े नी खूठे । 
रात की मालज्ञादी और दिन की खूज़ादी--केवल रात 
को वेश्याएँ वेश्यावृत्ति करतो हैं दिन की वे गृहस्थिन बन 
जाती हैं | वेश्याओ पर कहते हैं । 
रात को जोगी जागे था भोगी--रात्रि मे योगी जागता 
है योग साधने के लिए और भोगी विलास करने के लिए। जब 
कोई व्यक्ति किसी कार्य को प्रतिदिन विशेष समय मे ही करे 
और पूछने पर न बताए तो उपके श्रति हास्य से कहते हैं । 
छुलनोय : भीली--राते कूण जागे, के ते जोगी ने के भोगी; 
पंंज० रात भू जोगी जाये मा भोगी; ब्रअ० राति क्‌ू जोगी 
ज़ागै कै भोगी।... » +- » ५ 


* रात गई बात गई--रात भी बीत गई और बोई वाम 
भीनहुभा। समय निवल जाने के वाद बुछ भी नहीं हो 
सकता। किसी काम के होने का समय बीत जाने पर जब 
कोई उसे पूरा ब-रने की आशय करे तब कहते हैं। तुलनीय : 
राज० रात गयी, बात गयी; पंज० रात गयी गल गयी। 

रात थोड़ी, कहानी बड़ी--समय थोड़ा है पर काम 
बहुत करना है। जब कोई व्यर्थ॑ की बातें करके समय नष्ट 
करे या काम में विघ्न डाले तव कहते हैं। तुलनीय : अब० 
रात थोड़ कहानी बड़; राज० रात थोड़ी, साँग घणा। 
गढ़० रात थोड़ी, वात बड़ी; पंज० रात विक्की कहानी 
बड्डी । 

रात्त थोड़ी बात बढ़ो--समय कम हो और कहना 
बहुत अधिक हो तो इसका प्रयोग करते हैं । ऊपर देखिए। 

रात थोड़ी स्वाग बहुत-- किसी कार्य के लिए पर्याप्त 
समय न मिलने पर कहते हैं। ऊपर देखिए। 

रात-दिन खाएँ जूत, फिर कहें आया था भृत--सदा 
तो जूतो से पीटे जाते हैं और बाद भें वहते हैं कि हमारे 
ऊपर तो भूत आता है इसलिए लोग हमे मारते हैं। जब कोई 
व्यक्त अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए बहाना बनाएं रो 
उसके प्रति व्यंग्य से वह॒ते हैं । तुलनीय : गढ़" रात दिव की 
पदाड़, पकोडू भगार । 

रात-दिन घमछाहों घाघ कहें अब बरणा नाहीं-व भी 
घूप तथा कभी छाया का होना वर्षा न होने की निशानी 
है। 

रात नमंदा उतरी, सुबह कुआं देख डरी-रावकी 
नमेंदा नदी पार कर गई और सुवह कुआं देखकर डर रही 
है। दुश्चरित्र स्त्रियों पर व्यंग्य में कहते हैं जो रात को कित 
से कठिन काम कर लेती हैं पर दिन में सामान्य काम के लिए 
भी अपने को असमर्थ बताती हैं। 

रात निबछर दिन को घटा, घाध पहें अब बरषा ह्‌ग 
++रात में बादल का न होना तथा दिन में घटा का पिता 
वर्षा न होने की पहचान है । 
«रात निर्मली दिन को छाँही, कहें भड्डरी पान नाहीं 
--भड्डरी कहते है कि यदि सत बादलरहिंत दो और दिते 
में बादल दिखाई दें तो पानी नही बरसेगा । 

रात पड़ी बूँद नाम रखा महुमूद--रात हू। सभोग विया 
और समझ गया कि लड़का ही होगा इसलिए उसका नाम 
महमूद रख दिया ! किसी कार्य के पूरा होने से पहले ही 
अपनी इच्छानुसार/उसका परिणाम सोच लेने पर ब्यस्थ मे 
कहते है। /' “८ -' 


9842 


रात पड़े उपासी दिन में खोजे बासी--रात को बिना 
खाए सो जाते हैं और सुबह वासी टुकड़ा माँगते फिरते है। 
गरीबी पर कहा जाता है। 
रात पिया गोद सोबे दिन घूँघट कंसा--रात में तो 
पति की गोद में सोती हैं और दिन में घूँघट करती है। छिप- 
कर बुरे कर्म करने तथा समाज की लाज के कारण अपने 
हो सच्चरित्न दिखानेवाली स्त्री पर व्यंग्य से ऐसा कहते हैं। 
रात भर कया सुनी, सुबह पूछा कि सीता किसका बाप 
पा-सारी बात सुन लेने के वाद भी जब कोई उसके विषय 
में कुछ समझ नहीं पाता तब उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 
रात-भर किया कतौनी, ले गई चूत मरोनी--(क) 
जब कोई श्रम करके कुछ उत्पन्‍्त करे और उसका उपभोग 
रोई और बरे तब कहते हैं। (ख) वेश्या गामी पुरुष के प्रति 
भी ध्यंग्य में कहते हैं। 
रात-भर वया घास खोदते रहे--जो व्यक्ति किसी कार्य 
| ठीक समय पर नही कर पाते, उनके प्रति व्यग्य में कहते 
। 
रात भर कया चने दले-- ऊपर देखिए | 
रात-भर गाई वजाई लड़के के नूनी हो तहीं--रात-भर 
दुी में गना-वजाना हुआ और सुवह देखा तो उसमें लड़के 
ग्रतिह्य ही नहीं था। जिस कार्य के लिए आडंवर किया 
जय वह काम ही न हो तव कहा जाता है। तुलनीय: 
प्ोज० रात भर गाइ-बजाई लइका के नुनिए नाही; अव० 
ऐत भर गाइन-वजाइन, भिसार लउऊंड वा के नूतिन नाही। 
रात-भर पीसेन परई माँ उठायेन--रात-भर पीसी 
शोर सुबह परई में उठाई । अर्थात्‌ जब अधिक परिश्रम का 
पेनुत थोड़ा फल मिलता है तव कहा जाता है। 
रात भर प्रिमयानो, एक बकरा वियानो--रात भर 
किलाने के वाद एक बकरा पैदा किया है। (क) जो बातें 
से करे ओर काम कम उसके प्रति कहते है। (ख) 
के श्रम का कम परिणाम मिलने पर भी कहते है। तुल- 
के 'पैज० रात पर रोबी एक बकरी होयी; ब्रज० राति 
पिमियानी, एक बकरा ते वियानी । 
ते ् रामलीला देखो, सुबह कहने लगा सीता कौन 
० रात भर कथा सुनी ***!। तुलनीय : हरि० रात्यूं 
नीला देखसी, तड़के हवीत्या सीता कण था। 
दे भर रोए, भरा एक भी नहीं--आशय यह है कि 
थे कीसने से कुछ नही बिगड़ता। तुलतीय : पंज० 
शत रद कटी मरया कोई पी नई; ब्रज० राति भरि 
*ऐफऊन मरयी। 


रात माँ का पेट--रात माँ के पेट की तरह है। अर्थात्‌ 
(क) निद्रा के समय सारा कष्ट दूर हो जाता है ।(ख) रात 
सभी बुरे कर्मो को छिपा लेती है। 

रात में कौन जागे, चोर, मोर या ढो र--राद्वि में चोर, 
मोर और पशु ही जागते है। तुलनीय: भीली- राते कूर्णं 
कूण जागे, क॑ ते चोर, के मोर, के ढोर। 

रात रात का पड़ रहना, भोर भये का चल देना--रात 
को मुसाफ़िर या साधु कही भी पड़कर सो जाते हैं और 
सुबह वहां से कूच कर जाते हैं। यात्री या साधु को बहते 
है। 

रात रानी, बहू कानी --रात तो रानी के समान सुर्दर 
है पर बहू कानी है। जब अवसर के अनुकूल वस्तु न मिले 
तो उसके प्रति कहते हैं! तुलनीय : राज० रात राभी, बहू 
काणी। 

रात सारी जलाया तेल, नहीं हो सका फिर भी मेल-- 
सारी रात दिया जलाएं रखा पर समझौता नही हो पाया । 
परिश्रम और धन ब्यय करने पर भी कार्य सिद्ध न हो तो 
कहते हैं | तुलनीय : राज० रात्पू बाल्यो तेल अधेलो इंगोई 
गयौ; पंज० सारी रात साड्या तेल नई हो सकया ता वी 
मेल । 

रात हटाई, तड़के ही आई, भूख वेदना बुरी रे भाई -- 
रात को तो किसी तरह भूख को टाल दिया लेकिन सुबह 
होते ही फिर लगने लगी । अर्थात्‌ भूख वहुत बुरी चीज है 
उसे ठाला नही जा सकता । 

रातों काता कातना, सिर पर नहीं नातना--रात भर 
सूत काता लेकिन इतना भी न कृत सका कि सिर ढक लिया 
जाएं। जब परिश्रम करने पर भी कार्य सफर नही होता 
तब कहते है। 

रातों रोई एक ही मुआ--सारी रात कोमा पर एक ही 
मरा। जब बहुत परिथ्रम करने पर भी थोड़ा लाभ हो, 
तब कहते है | तुलनीय : मरा० रात भर शाप दिला पथ एक 
च मेला । पा 
रात्यो बोल कागला, दिन में बोल स्यात, तो यों नासे 
भड्डरी, निहचे परे अराल--भड्डरीजी कद्ते हैं कि यदि 
रात में कौवा और दिन में स्थार बोलते हैं वो अवश्य दो 
अकाल पड़ेगा। रात में कौवा भर दिन में स्थार वा 

भ माना जाता है। 

4220 अं --लक्ष्य के मध्य बिन्दु हि बेचने का 
न्याय । प्रस्तुत न्याय का अ्योग वठित कार्य के सपादन तथा 
उसके लिए अपेक्षित दक्षता के सदर्भ मे किया जाता है! 
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रानी को कानो कह दिया--(क) जब कोई नीच 
व्यक्ति अपने को बहुत बड़ा समझने लगे और कोई उसे 
उसकी सच्ची स्थिति की जानकारी करा दे तथा इसी कारण 
बह फ्रोधित हो उठे तो उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। (ख] 
बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए । या बड़ो के दोपों 
को नही देखना चाहिए | तुलनीय : राज० राणी ने काणी 
कह दी; पंज० रानी नू कानी कह दिता। 
रानी फो कानी क्यों फह दिया--रानी यदि बानी भी हे 
तो भी उसे कानी नहीं कहना चाहिए। रानी का क्रोध प्राण 
ले सकता है। बडे आदमियों के दोषों को बताना ठीक नही 
है उनका तो केवल गुणगान ही करना चाहिए। ऊपर भी 
देखिए । तुलनीय : राज० राणी ने काणी वयू कह दी; पंज० 
रानी नूँ कानी क्यो कह दिता। 
रानी फो कौन कहे “भागाढरक'-रानी को कोई 
नहीं कह सकता कि आपके शरीर का अगला भाग बेपर्दा 
है किन्तु यदि एक साधारण स्त्री होती तो सभी टीका- 
टिप्पणी करते। अर्थात्‌ बड़े आदमी के दोप को कोई उसके 
मुँह पर नही बहता। 
रानी को बाँदो कहा हंस दो, बाँदो को बांदी कहा रो 
दी--शरीफ को कमीना कहो तो बह बुरा नही मानता 
लेकिन नीच को सदि मीच कहो तो वह विगड़ जाता है। 
रानी फो माँड नहीं, लोकनी को बुनि्या--रानी को 
मांड़ भी खाने को नहीं मिलता ओर लोकनी बुनियाँ (एक 
प्रकार की मिठाई) खाती है। परर्क्नीगामी पुरुष के प्रति 
व्यग्य में कहते हैं जो अपनी पत्नी का झुयाल नही रखते और 
वेश्याओं को काफ़ी सुविधा प्रदान करते हैं । 
रानी राजा प्यारा, कानो को काना प्यारा--यदि रानो 
को अपना राजा प्पारा है तो बानी स्त्री को अपना काना 
पति ही प्यारा है। अर्थात्‌ अपनी-अपनी चीज़ सबको प्यारी 
होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी । 
रानो गई हांट, लाई रीक्षकर चकको के पाठ--रानो 
बाजार गई तो खुश होकर चक्की के पाद ले आई। क्योकि 
उन्हें मालूम ही नही था कि आटा कंसे पिसता है अतः वही 
चीज़ अनोखी लगी। (क) जो वस्तु न देखी हो उसे ही 
देखने की इच्छा होती है। (ख) किसी मूर्ख के ऊट-पटाँग 
काम पर भी व्यग्य में कहते हैं । 
रानी जब तक करें सिगार, तब तक सो जाएं सरकार 
+-जब तक रानीजी का श्टंगार समाप्त होगा तब तक तो 
सरवार सो भी जायेगे । बहुत सुस्त व्यक्ति के प्रति ब्यंग्य 
से कहते है। तुलनीय : राज० सोढ़ी जी सिणगार करसी, 


जिते रावछ जी पाड़े ज्यासी । 

रानी दोवानों हुई, औरों को पत्थर अपनों को लड्डू 
सारकर--रानी दीवानी हुई तो अपने को तो लड्डू से मारा 
ओर दूसरों को पत्थर से । आशय यह कि पागलपन वो 
दशा में अपने और दूसरो का भेद नही रह जाता फ़िन्तु यदि 
रहे तो उसे हम पागल नहीं वह सकते | दिखावटी पागल 
पर कहते हैं । 

रानी बनकर साओगी कपा--दे० “राजा होकर"'*॥ 

रानी रूठेंगी, अपना सुहाग सेंगो--नीचे देखिए। 

रानी झूढेंगी अपना सोहाग लेगी, वया किसी का भाग 
लेगी--रानी गुस्से में होगी तो अपना सुद्दाग लेगी, गिसी 
का भाग्य तो ले नही लेगी । अर्थात्‌ मालिक रूझेया अपनी 
नोकरी लेगा। जब कोई आदमी अपनी आजादी रखने के 
लिए सब तरह के वष्ट सहने को तैयार हो जाता है तब 
कहते हैं। तुलवीय : छत्तीस० रानी रिसाहै त सोहाग लेहै, 
राजा रिसाहै त राज लेहै; बूंद० गौर रूढें तो अपनी सुहाग 
लें, का कोक को भाग ले (७); ब्रज० रानी रूढेगी तो 
अपना सुहाग लेगी; राज० गवर रूससी तो आपरो सुकषाग 
लेसी, भाग तो को लेवेनी; मरा० राणी रागावली तर 
बिची लेणी काढून घेईल । 

रानी सो बाँदी, बाँदी सो रानी--जो रानी थी वह 
नोकरानी हो गई और जो नौकरटानी थी वह रानी वत गईं। 
समय के परियवतंन पर कहते हैं। 

राबड़ी का नाम ग्ुलसफा--दे० 'फावड़े का मामा 

राम कह फे, रहीम न फहे--जब एक बार राम वह 
दिया तो फिर रहीम नहीं कहना चाहिंए। (क) जो वात 
एक बार कह दी जाय या मान ली जाय उससे फिरना नह्वी 
चाहिए। (ख) अपने धर्म के प्रति सदैव निष्ठा रखती चाहिएं। 
तुलनीय : राज० राम के र रहीम नही कणों; पंजर राम 
आख के रहीम न आखे। 

राम कह दिया तो रहीम थोड़े कहेगा-एक वार 
जब राम कह दिया तो रहीम थोड़े ही कहेगा । (क) जो 
व्यक्ति अपने वचन से बभी फिरते नही हैं उनके अति कहते 
हैं। (व) जो व्यक्तित अपनी हठ से न टले उसके प्रति भी 
कहते हैं। तुलनीय : राज० राम कह दियो, भें रहीम 
घोड़ो ही कहसी; पंज० राम आख दिता ते रहीम ते नई 
आखेगा। 

राम का खाय रावण का गीत गाय--खाता है राम का 
और प्रशंसा करता है रावण वी। जब कीई पल्े जिसी के 
आश्रय में और गुणगान किसी और का करे तब उसके प्रति 
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बह हैं। तुलनीय : असमी--रामर्‌ खायू, रावणार्‌ गीतू 
गाय; पज० राम दा खादा रावण दे गीत गांदा । 
राम की जै और रावण को भी जे---राम और रावण 
दोनो की जयकार। (क) जो व्यक्ति सभी से मिलकर रहे 
उपके प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति शत्रु तथा मित्र दोनों 
"हे ही अपना स्वार्य सिद्ध करे उसके प्रति भी व्यंग्य मे कहते 
हैं। तुलनीय : पंज० राम दी वी जै रावण दी वी जे; भोज० 
रामो क जै रावनों क जै; उ० बाँग़वाँ भी खुश रहे राजी 
रहे प्ैयाद भी । 
राम की दया है--कर्थात्‌ सब कुशल है। तुलनीय : 
राज० घर में राम रम; पंज० कर बिच रबदी दया है। 
राम के न रहीम के--कहीं का न होता । न राम के 
हुए न रहीम के । जो व्यवित किसी तरफ या किसी काम का 
ह॒ | हो उसके प्रति कहते है। तुलनीय : पंज० राम दे न रहीम 
राम खबरिया लेव करिहें, दाया लगे कछु देव करिहें-- 
ईघर को जब दया आएगी तो खाने-पीने का प्रबन्ध करेंगे 
ही। कायर और अपाहिज आदमी ऐसा कहते हैं । 
राम चाहे बुला ले पर राजा न बुलाए-- मृत्यु चाहे आ 
जाग, कितु राजा का बुलावा न आए। मृत्यु तो केवल प्राण 
हि 3 ही छोड देगी किन्तु राजा प्राण तो ले ही सकता है 
पत उसके साथ ही बह यन्त्रणाएँ भी दे सकता है और 
पा पमान भी कर सकता है। तुलनीय : राज० रामरे धररो 
आयीजो, पण राजरे घररो मती आयीजो। 
पा छांड्रेन अयोध्या जेहि भाव सो लेय--सम ने तो 
शो पर छोड़ दी । अब जिसकी जो इच्छा हो ले । जब कोई 
पा था वस्तु आदि का त्याग कर दे और लोग उस 
हो है | के सम्बन्ध में मनमानी करें या करना 
बा मय हैं। तुलनीय : उ० बुलबुल ने आशियाना 
का लिया, उसकी वला से बूम बसे या हुमा रहे। 
हो व और हुमा एक कल्पित पक्षी जो उल्लू की 
बह निर द्ीता है और उसके वारे में यह प्रसिद्ध है कि 
है) सिर के ऊपर से गुजर जाए वह राजा वन जाता 
र सु अयोध्या मन चाहे सो लेव--ऊपर देखिए | 
हे हर है--मुझे केवल ईश्वर का भरोसा 
नही होता कोई नहीं होता विशेषतः जिसके लड़का 
भरोगा।| बह बहता है। तुलनीय : अव० राम जीका 


'मडी का रिया सब कुछ है--भगवान ने सभी कुछ 


दे रखा है। घर धन-धान्य और दृध-पूत से भरा-यूरा है। 
सर्वृसस्पन्न व्यक्ति का कथन। तुलनोय : राज० रामजीरा 
दीन है; पंज० रामजी दा दित्ता सब कुज है! 

रामजो की माया, कहीं घूप कहीं छापा--ईश्वर की 
माया बड़ी विचित्र है कही पर तो धूप है और कही पर 
छाया। ईश्वर की लीला पर कहा गया है कि कही पर लोग 
सुखी हैं और कही पर दुखी । तुलनीय : हृरिं० रामजी की 
माया किते धूप किते छाया; गढ़० रामजी की माया, करनी 
घाम, करनी छाया । 

राम झरोखा बैठ के सबका घुजरा लेत, जैसी जाकी 
चाकरी बसा बाको देत -ईश्वर बड़ा न्‍्यायी है वह सबका 
ठीक हिसाव रखता है। जो जैसी सेवा करता है उसको वैसा 
फल देता है । आशय यह है कि मनुष्य को कर्म के अनुसार 
ही फल मिलता है। तुलनीय : अव० राम पझरोखे वइठ के 
सबका मुजरा लेय, जेइसी जाकी घाकरी वइसेन ओकर फल 
देय । 

राम तुम्हारी माया, कहीं धूप कहीं छापा--दे० “राम 
जी की माया*** तुलनीय : बुद० अलख पुएंखत की माया, 
कऊ धूप कऊ छाया; ब्रज० राम तुम्हारी माया बहूँ घूप 
कहूं छाया । 

रामदास के भाई किशनदास-- (क) दो समान 
व्यक्षितयों के भ्रति कहते हैं। (ख) भाई-भाई के जैसा हो जब 
भी कहते है । (ग) किसी मूर्ख व्यक्ति की ढिसी दूसरे मूर्प 
से तुलना करते समय भी परिहास में कहते हैं। तुलनीय : 
राज० अब्वूरो भाई ढब्बू। रे 

रामदेवजी को जितने मिले सब चमार के चमार-- 
रामदेव जी को जितने मिले सभी चमार अर्धातु एक भी 
अच्छा आदमी नही मिला । जब किसी व्यवित वा नीच भौर 
दुष्ट व्यवितयों के अतिसिवित और किसी से पाला ही न पई 
तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० रामदेवजी से 
मिल्या जका ढेंढ-ही-ढेंढ । 

राम न मार आप मरे, 
दुख मिलना होता है ईश्वर उसकी बुद्धि हे 
कर देते हैं। जिसकी अपनी ही ग्रलतो से कष्ड मिले उम्र पर 


कहते है | तुलनीय : भव० राम न मार अपुर्व मरे । 

राम न रूठे, सब जय झूठे--ईशवर न नाराज हो और 
सब भले नाराज हो जायें। आधय यह कि मदि ईश्वर सुघ 
हो तो अन्य लोग नाराज होकर किसी वा ईुछ भी नहीं 
विगाड़ सकते । तुलनीय : पंज० राम न रुस्से सारा जग 


रुस्से; ब्रज० राम न झूठे चाहे सव रुठें । 


देव कुततति चड़ाय--जिंसतों 
पहले ही से नप्ड 
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राम नाम को माया कहाँ धृप कहीं छाया--दे० "राम 
जी की माया *'! 
राम नाम के आलसी, भोजन फो तैयार--ज रा-सी 
जवान डुलाकर राम का नाम लेने मे आलस्य करते है किन्तु 
भोजन के लिए झट तैयार हो जाते हैं। कामचोर तथा 
आलसी व्यवित को कहते हैं । तुलवीय ; अव० राम नाम के 
आलसी, भोजन का तैयार; पंज० राम नाऊँ दे आलसी 
खाण नूँ तैयार । हे 
राम नाम जपना, पराया माल अपना--राम नाम 
जपते हैं और दूसरे के धन को हड़प करते जाते हैं। जो लोग 
भवत बनकर दूसरे को ठगते हैं उनके लिए कहा जाता है। 
तुलनीय + राज० राम नाम जपणा पराया माल अपणा; 
मरा० राम नाम जपनलें दूसरयाचेतें आपके ; पंज० राम नाऊँ 
लेणा बगाना माल लंणा 4 
राम नाम ले सो धक्का खाबे, चूतड़ हिलाबे सो टक्‍्का 
परवे-- इस दुनिया में भगवान का नाम लेने वाली धत्रका 
खाती है और बुरा कर्म करने वाली धन पाती हैं । वेश्याओ 
को धन मिलता है, सच्चरित्र स्नियों की कोई बात भी नही 
पूछता । दुनिया की उलटी रीति पर कहते है। 
राम नाम संत्य है--केवल ईश्वर का नाम ही सत्य है 
भोर सब झूठा है। हिन्दू लोग मुर्दा ले जाते समय कहते हैं। 
तुलनीय : अव० राम नाम सत्त है; पज० राम नाऊे सच्च 


है। 

राम ने मिलाई जोड़ी एक अन्धा एक कोढ़ो--दो बुरों 
के पटने पर या जोड़ी मिलने पर इस लोकोवित का प्रयोग 
होता है। तुलनीय : पज० राम ने बनाई जोड़ी इक अन्ना इक 
कौड़ी । 

राम पड़े कुकुरे पाले खींच खाँच के किया खाले--राम 
कुत्ते के वश मे पड़ गए तो बह उन्हे धसीट कर नीचे ले 
गया । अर्थात्‌ बुरो या छोटो की अधीनता मे, (पाले) या 
साथ पड़ने से बड़ो की भी दुर्दशा होती है । 

राम बनाई जोड़ी, कोई अन्धा कोई कोढ़ो -- दो समान 
रूप से बुरे व्यक्तियों के समागम या मित्रता पर कहते है । 

राम बने हैं तो बन जेहँँ बिगरी दनत बनत बन जाय 
“-अर्थात्‌ ईश्वर चाहे तो बिगड़ी बात भी बच सकती है। 
तुलनीय : अव० राम बनावे तो वन जावे, विगरी वनत 
बनत बन जाय | 

रामबास जब गड़े अचूका तहें पानी को आस अखूदा 
जाभदि राम बाँस कसी कुएं मे बिना रुकावट के धँस जाता 
है तो उसमे पानी की कमी नही होती । 
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राम बिना बु.स कौन हरे, वर्षा बिन सागर कौन भरे, 
साता बिन आदर कौन करे--ईश्वर के सिवाय दूसरा वो 
कृष्ट को मिटा नहीं सकता, वर्षा के सिवाय दूसरा कोई 
समुद्र को भर नही सकता और माँ के समान दूसरा बोई 
स्मेह-भाव नही रस सकता। तुलनीय : अव० राम बिता 
दुख कौन हर वरपा विन सागर कौन भरें, माता विन आदर 
कौन करे । 

राम भए जेहि दाहिने, सब दाहिमे ताहि--राम की 
कृपा जिस पर होती है उस पर सबकी कृपा होती है। भाशय 
यह है कि सपन्‍न, सबल और वृद्धिमान का ही सब साय देते 
है। 

राम भजो है रांड्रो, ससमों को क्यों भांड्रो--राँडो ! 
राम भजो, पतियों की निंदा बयो करती हो ? जो स्त्ियाँ 
एक दूसरे की चुगली किया करती हैं उनके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : राज० राम भजो, ए रांडो ! ससमाने व्यू भाडो। 

राम भरोसे गाड़ी चले--भगव।न के बल पर ही सब 
काम किए जाते हैं। (क) साधन न होने पर भी काम में 
सफलता मिलने पर कहा जाता है। (ख) जो व्यक्त केवत 
भगवान के भरोसे ही बंठे रहते हैं वे भी इसी प्रकार वहते 
है । तुलनीय : राज० राम भरोसे ऊकले इंधण ईसरदास । 
प्ंंज० राम आसरे गड्डी चले । न्ट 

राम भाई पतुकी, सलाम भाई चूल्हा--स्वार्थी व्यक्ति 
के प्रति व्यंग्य में कहते है जो काम निकल जाने के बाद 
साधनो का तिरस्कार कर देते हैं। 

राम मिलाई जोड़ो एक अन्घा एक फोढ़ी-राम ने 
दोनों को अच्छा साथ दिया है, एक अन्धा है और दूसरा 
कोढ़ी है। जब दो दुष्टो का आपस में सम्पर्क हो तय कहते 
हैं । तुलनीय : अव० राम मिलायेन जोड़ी एक अग्धरा एक 
कोढ़ी; गढ़० राम न मिलाई जोड़ी, एक अः्धे एक कोढ़ी; 
माल० करम पसेरी का जोड़ा ठीक मिल्या; पज० रख 
सिलाई जोड़ी, इक अन्ना इक कोढ़ी । 

राम रसोइयाँ पायड़ो, कभी-फश्मी बन जाय--पगड़ी 
और रसोई स्वंदा ठीक नही बनती, कभी-कभी बत जाती 

॥ 

हे राम रसोई एक जाने--एक व्यक्ति के लिए बनाया 
गया भोजन ही अच्छा होता है। 

राम राखे उसे कोन चाखे--ईश्वर जिसको बचाता 
है उसे कोन मार सकता है ? अर्थात्‌ कोई नही । ईश्वर की 
इच्छा के विना कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 
तुलनीय : माल० राम राखे वणाने कोई नो चाछ्े; पंज० 


राम जिन वदावै औनूं कौण सतावे । 

राम राम जपना पराया भाल अपना --दे ० 'राम नाम 
जा] 

राम राम तू क्या करे, तू ही तो है राम--राम राम 
जे से या लाभ ? तुम स्वयं ही राम हो । आत्मा ही 
परमात्मा है। राम आत्मा में निवास करते हैं। तुलनीय: 
भीदी-राम राम हूं करो, ता हारा राम । 

सम-राम ना आए, माला दम ना पाए--माला तो हर 
सग्य फेरते हैं परंतु अब तक 'राम-राम' वहना नही आया। 
सन ही मृर्ण व्यवित के प्रति कहते हैं जो किसी काम में 
ज्षिाद लगे रहने के बावजूद उसके विषय मे प्रारभिक 
गनारी भी न प्राप्त कर सके । 

राम राम भजना यहा काम अपना--सांसा रिक कार्यों 
| पाग कर केवल राम भजन करना है। साधु लोग कहते 


ग का में टें-दें--#-राम-माम में विघ्न डालना । जहाँ 
का ५8 हे हो वहाँ बुरी बात करने पर या अच्छे 
॥ उपस्थित करने पर कहते $ि 
फोरम मा विवाधा । हैरी 2 
8 राम सत्य है, सबको यही गत्य है-- ईश्वर का नाम 
छाप तार मे सत्य है वाक़ी और सब झूठा है । जो पेदा 
का मरेगा। मुर्दा ले जाते समय बहते हैं। 
:अव० त्त 
रोग है। राम राम सत्त है, सत्त बोलो मुक्त है, सबकी 


गरम हैं| 
फेज मे हूँड़िया संलाम भाई चूल्हा-- दे० “राम भाई 


५. एम कितयों 
हि पे ब हे जोड़ी--दो सुदर व्यक्तियों या वस्तुओं 
| करे 
पक हो रँ तो कोई क्या कर रूके--जिसका 
रो रहो है, उसका कोई कुछ नही विगाड़ सकता। 
।) ह म--जैसे राम बसे रहीम। दोनों बरावर 
बे हैंई एव मुसलमान की एकता पर कहा जाता है। 


) एड वस्तु 
रह हर 8 नाम से पुकारते हैं। तुलनीय : 
0] बह बार रे ओर रहीम बहिइत में रहते हैं--जो 
सगे राम या रहीम की दुहाई दे या उन्ही के 
जप: शो... रहे उसके प्रति व्यंग्य से कहते है। 
सम बा दुवारका ने पीर भखा। 
अधपोके वश के आदमी नहीं--राम ही इनसे निबटेगे 
भ के नही हैं। जिस दुष्ट व्यक्ति का उसके 
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बेल के कारण कोई कुछ बिगाड़ न पाए उसके प्रति कहते 
हैं। तुलनीय : राज० राम वार आमी, बदा को आ वैनो। 

राम ही मालिक है--ईश्वर ही सबका मालिक है। वह 
जिसे चाहे बना-बिगाड़ सकता है। 

रामागति आबे नहीं दे भाई पोयी--मृर्ख के प्रति व्यग्य 
में कहते है। 

रामायण सरो हो गया सीता केका बाप-जो मूर्ख 
सारी वात सुनकर भी कुछ नही समझता उसके लिए कहते 
हैं। इस संबंध मे एक कहानी है : एक वार कही रामायण 
की कथा हो रही थी । सुननेबालों मे एक अहीर भी आता 
था। जब पूरी कथा समाप्त हो गई तो लोग पडितजी से 
शंका समाधान कराने लगे । अह्वीर किससे कम था। उसने 
भी उठकर पूछा, 'पडित॒जी"**ऊ जो सीता रहेन ऊ केका 
बाप रहेन ?! इस पर सभी लोग हंसने लगे। उस मूर्ख ने 
कथा सुनी थी पर और कुछ समझना तो दूर रहा वह यह 
भी ने समझ सवध था कि सीता किसी स्त्ती का नाम था या 
पुरुष का । 

राय एक तो जात एक--यदि आपस में सभी मतभेद 
दूर हो जाएँ तो जाति भी एक ही हो जाती है। दो भिन्‍न- 
पघिन्‍्न जातियो के मतभेद दूर द्वो जाने पर परस्पर मेल-जोल 
बढ़ता है और वे धीरे-धीरे एक हो जाती हैं। तुलवीय : 
भीली--मत मलली ने जात मलली; पज० मत्त इक ते 
जात इक । 

दार आये बाड़ भली --दे० “रार से वाड़ भली ।/ 

शार करो तो बोलो आड़ा कृपी करो तो रक्‍्यों 
गाड़ा--यदि झगड़ा करना हो तों ऐंडी-बंडी (झगड़ानू) 
बातें वोलो और खेती करना हो तो गाड़ी रखो । 

रार लावे जोलहा जूझे पठान--झगड़ा तो जुलाहा पंदा 
करता है मगर लड़ता पठान है। दूसरे की परेशानी में फंस 
कर मरनेवाले के प्रति बहते हैं । 

रार से बाड़ भली-रार से बाढ़ भी होती है । 
झगड़ा करने से अच्छा उसका रोक देना है। कोई कारण होने 
पर भी झगड़े से बचना श्रेयस्कर है। तुतनीय : राज० राष्ट्र 


सूं वाड़ भली। न 
रावन का साला--उस अत्याचार को बहते हैं जिसवा 


साथ देनेवाला कोई बड़ा आदमी हो। 

राव न राबड़ो ले उठे खाबड़ो--मैंने हुछ १हा भो नही 
और वह तलवार लेकर मारने के लिए तैयार हो ग्या। 
बिना कुछ कहे जब कोई लड़ने को तैयार हो जाय ठव बहुदे 


हू श्ड 


रास्‍्तगा भुफ़िलिस मजलिस में झूठा--ग्ररौव आदमी 
सच्चा होने पर भी अदालत मे झूठा ठहरता है। वयोकि 
धनी आदमी उसके विपक्ष में लोगों को रुपया देकर झूठी 
गवाही दिला देता है। सम्बे गरीब १र कहते है । 
रास्ता में हम के आँख दिखावे--एक तो रास्ते मे 
पाख़ाना विया है दूसरे आँख भी दिखा रहा है। जो ध्यव्ति 
गलती करता है और क्षमा माँगने के वजाय उलटे झगड़ा भी 
करता है, उसके प्रति व्यंग्य में वहते हैं। तुलनीय : अव० 
मा हगे भो आखी लड़के; हरि० राह में हग्गे अर दीदूदे 
काउठे । 
रास्ते बी खेती, रांड़ की बेटी--ये दोनो सुरक्षित नही 
रह पाती । तुलनीय : छत्तीस० रास्ता के खेती, राड़ी के बेटी 
पज० राह दी खेती रंडी दी ती । 
रास्ते में हगे और आंब दिखाये--दे० “रास्ता मे हग 
के ॥ 
राह और बंरी काटने से ही कटते हैं "निरंतर चलने से 
ही दूरी समाप्त होती है तथा निरंतर लड़ने से ही शत्रु का 
नाश होता है। इन दोनो के साथ ढील नही बरतनी चाहिए। 
तुलनीय : माल० वाट ने वैरी काट्यो ही वटे । 
राह की बात है--सच्ची बात है। ठीक वात पर व हते 
है। तुलनीय : अव० रस्ता के बात है। 
राहुके पत्यर और बंबुक का पहरा-राह में पड़े 
पत्थरों के लिए बंदूकधा री पहरेदार। साधारण वस्तु के लिए 
कड़ी निगरानी करने या छोटी-सी बात को बहुत महत्त्व देने 
बाले के प्रति व्यग्य से कहते हैँ। तुलनीय : भीली--खाली 
तजारा माजे चो की; पज० राह दे बटूदे अते बंदूक दा 
पैरा। 
राह छोड़ कुराह चले, तुरत धोखा खाय--सही राह 
को छोड़व-र ग़लत राह का अनुसरण करनेवाला घोखा 
खाता है। अर्थात्‌ गलत रास्ते पर चलने से हानि उठानी 
पड़ती है । तुलनीय : अब० रस्ता छोड़, कुरस्ता चली, तुरते 
घोखा खाई। 
राह देख चले तो ठोकर क्‍यों खाय--देखभाल कर 
चलनेवाला ठोकर नही खाता | आशय यह है कि खूब सोच- 
समझबःर कोई कार्य करने से हनि नही होती । जो व्यक्ति 
विना सोचे-समझे कोई कार्य करके हानि उठाते हैं उनके प्रति 
कहते है । तुलनीय : भीली--पगा आड़ी जोई ने नी हीडे ते 
"ठोकर लागे | 
राह पड़े जानिए, या बाह पड़े जानिए--संग करते से 
या काम पड़ने से आदमी को परख होती है । किसी अपरिचित 


मनुष्य के स्वभाव की परख के संबंध में कहते हैं। 

राह बंद फो जा सकती है, मुंह नहीं--शवित से मि 
का अपने इसाके में आना-जाना तो रोका जा सग 
कितु मुंह किसी का बंद नहीं विया जासकता। गदर 
किसी सज्जन व्यक्ति पर कीचड़ उछालता है तब उत्तके ४ 
बहते हैं। तुलनीय : भीली---गोलान मूंडे गप्नू दिए, दव 
मूडे हूँ दिए; पंज० राह बद बीती जादी है मुंह नईं। 

राह बतावे सो आगे चल--जो रास्ता बतावेद 
पहले उस पर चले । अर्थात्‌ जो गिसी को विसी बात 

अच्छी राय दे वही पहले करके दिखावे। (क) जब के 

किसी अच्छी राय देनेवाले को ही करके दिखाने केरि 
कहे तव उस पर बहते है। (ख) नेताओ के प्रति भी वह 
हैं। ठुलनीय : अव० रस्ता बताय तो भागे चले; पज०र 
दसण वाला अग्ये चले । हु 
रफह में हे और आँख दिखाबे-दे० “रास्ता में ह 
के*** है। 

रिक्‍ता तिथि अर क्र दिन, द्ुपहर अथवा ग्रात/ 5 
संक्ान्त सो जानियो, संबत महंगो जात-- रिवता तिपि को 
ऋर दिन (जैसे शनिवार-मंगलवार आदि) को मदि दोपह 
या प्रात:काल में सक्नान्ति पड़े तो समझता चाहिए किय 
संवत्‌ महँगा व्यतीत होगा। अर्थात्‌ उस वर्ष महंगी रहेगी. 

रिजक़ है न मौत--अभागे को वहते हैं कि नई 
खाने को भोजन मिलता है और म ही इस जीवन पे छुटवार 
भर्थात्‌ मृत्यु । 

रिज्जाले का लटूऊ--कुरूप और बेढगे आदमी को बे 


हैं । थी 
रिज़ाले को जोरू को सदा त॒लाक़-- बदमाश और वीर 
की स्त्री रोज त्यागी जाती है। आशय यह कि तुस्चे पी 
मन चचल और विपयी होने के कारण वह रोज अपनी ि 
को बदलता रहता है। नीच प्रकृति के व्यकित कें अति कहें 


है । ःः 
रिज़ाले के माखून हुए--सताने का सामान मिला ! 
:जब किसी अत्याचारी को कही से सहायता मिले जिससे वह 
अधिक उपद्रव कर सके तब कहते हैं। 
5. रिनकर्ता पिता छत्रु--ऋण करते दाला पिता शत 
के सामान है। 
रिन के फिकिर न घन का सोच, इसो कारण धमधूततर 
मोट--न तो ऋण चुकाने की चिता है और न धत एक 
करने की, इसी कारण धमधूसर मोदे हैं। निर्श्चित व्यक्ति के 
प्रति कहते हैं । 
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रिपु बज पावक याप, प्रभु अहि गतिय न छोट करि-- 
श्र, रोग, आग, पाप, स्वामी और सर्प को चाहे वे छोटे ही 
भ्रोंन हो छोश नही समझना चाहिए। 
रिप संत प्रीति करत नहिं लाजा--शत्ु से प्रीति नहीं 
सी चाहिए। 

५ रियात्तत बग्रैर सियासत नहीं होती--विना रौव (डर) 
डीदारी नहीं चल सबती। जमीदारी या रियासत के 
वश पर बहा गया है। तुलनीय : अव० रिआसत विना 
ग्राग्नत नाही चलते । 

दिन देख कर घर नहीं फूँकना चाहिए--रीति- 
खाज का पालन करने के लिए अपना घर नही फूँक देता 
एहिए। जो व्यक्तित प्राचीन रिवाजों पर चलकर हानि 
हर है उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : भीली---रीत देखी 
रोबे दी वेहवो; पंज० रिवाज देख के कर नई फूकना 

छ्ला। हु 
कि बराबर का, इंसाफ़ सबका--शादी-ब्याह का 
५ अपने बरावरवाल्ले में ही करना चाहिए और 
अंक साथ। जब्र कोई गरीब किसी झगड़े आदि में 
मु से जीत जाए तो धनवान के प्रति ऐसा कहते 

* गढ़० ढ| न् न्त्यं 
बाई, ० ठाकुर दगढ़ी ब्यौनि लगदत क्‍या न्‍यो 
दिवलखोर जुदा का चोर--नीचे देखिए। 
कम भगवान के चोर--रिश्वत लेनेवाले 
फिनकैते चोरी करते है। अर्थात्‌ रिश्वत लेना पाप है। 
करके ३ के प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ़० रिश्वत- 
के चोर; पंज० रिश्वतखोर रव दे चोर । 
बह 3 खाए, बुद्धि ओर खाए --क्रोध अपने आपको 
गहरे 7४ अपना हे नुकसान करता है, और बुद्धि 
भेद ही प्लाप यह है कि क्रोध बुरी चीज़ है, मनुष्य को 
की बार चाहिए। प्र० उतर घाई तब दीन्ह रिसाई; 
कस बुद्धि औरहि खाई ।--जायसी 
स्ला बाहि बैस न हूजिए कीजे वचन विचार--कध नहीं 
शप न । वात विचार कर करनी चाहिए । करेध बुरी 
पे बचने का प्रयत्त करना चाहिए । 

स्ये हो रेसाय नदने--क्रोध को शांत कर लेना 
श्र हवा है। जाना शरीर के लिए रसायन की तरह 
सश है। तुननीय : पंज० गुस्सा खाणा नाल रसायन 


0 पुंआर नोचे--जब कोई व्यक्त अपने 
| सताएं जाने पर क्रोधित हो जाय और 


उसका कुछ भी बिगाड़ न सके तथा अपनी आत्मतुष्टि के 
के लिए अपने से दुर्वल लोगो को कप्ट दे तो इस प्रकार कहा 
जाता है। 

रिसानी बाई नाल लोचे--दुष्ट या तुच्छ व्यक्ति 
ऋेित होकर अपने समान या अधीन आदमी को ही कष्ट 
देते है। 

रीछ का एक वाल भी बहुत है--रीछ का वाल बच्चो 
को नज़र से बचाने के लिए बाँधते हैं। इसलिए उसका एक 
वाल भी पर्याप्त है । टोटका थोड़ा हो वह भी पर्याप्त है। नज़र 
से बचाने के लिए किए गए टोटेक्े पर कहते हैं। तुलनीय: 
पंज० रिछ दा इक बाल वी बड़ा है; श्रज० रीछ कौ तौ वार ई 
बौहत है। 

रीछ फे तन पर बालों को पया कमी--रीछ के शरीर 
पर बालो की अधिकता होती है। जहाँ जिस वस्तु की उत्पत्ति 
बहुत अधिक हो वहाँ उसके प्रति कहते है। तुलनीय : माल० 
रीछ की जाँघ मे बाल को कई टोटो; पज० रिछ दे सरीर उते 
वाला दा की काटा ; ब्रज० रीछ के सरीर प॑ बारत की वहा 
कमी | 

रीझा वनिया रूठा राजा--रीझा हुआ बनिया और 
रूठा हुआ राजा एक बरावर है। वनिया रीझ कर ग्राहक की 
जेब साफ कर देता है और राजा रूठते पर सभी कुछ कर 
सकता है। वनिए और शासक दोनों से ही वचकर रहना 
चाहिए। तुलनीय : राज० तूठो वाणियों रूढो राव। 

रीज्षेंगे तो पत्थर हो मारेंगे--खुश होगे तो भी पत्थर 
से मारेंगे अर्थात्‌ बुराई ही करेंगे। दुप्टों को बहते हैं जो खुश 
होने पर भी बुराई ही करते हैं। तुलनीय : पज० रीझन गेते 
बटटे ही मारण गे; ब्रज० रीक्षिंगे ती पत्थर ई मारिये । 

. सीत की एक कौड़ी न ऊत विलाव की ढेरी-सच्चे रूप 
से यदि एक कौडी मिल जाय तो वह अच्छो है विन्‍्तु यदि 
दुष्टों तथा मूर्खों से बहुत धन मिले वह अच्छा नहीं । बुराई 
से मिलनेवाले धन पर बहा गया है। गा 

रीति का रायता देना ही पड़ता है--समाज मे रहकर 
समाज के रिवाजों के अनुसार ही चलना पड़ता है | तुलनीय : 
राज० रीतरो रायतो करनो पड़े ५ 
रोते भरे भरे दुलकावे, मेहर करे तो फिर मर जावे. 
ईश्वर वी लीला विचित्र है वह खाली को भर देता है और 
भरे को खाली कर देता है, तथा मदि उसी मेहरवानों हो 
तो वह फिर भर देता है। ईश्वर की मर्डी पर बद्टते हैं 
रीते सरवर पर गए, रूँते बुस्त पियाप्त- देय तालाब 
वर जाने से प्यासे की प्यास की तृष्ति नहीं हो सकती अधार 
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निर्धन से आश्या पूरी नही हो सकती | जब कोई निर्धन किसी 
निर्धन से सहायता मागे तब कहते हैं। तुलनीय : पंज० तर- 
याये तालाव उते गए ते तरे किवें मिटे । 
रीस भली हवस बुरी--स्पर्धा अच्छी होती है पर हेप 
बुरा होता है । 
रुआँ-रओआँ दुआ देता है--किसी के उपकार के प्रति 
आभार प्रकट करते हुए कहते है कि आपने ऐसी कृपा की 
है कि मन और शरीर हर समय आपके भले की प्रार्थना करते 
/ड। 
रुईं, दुई या घुई--जाड़ा रजाई ओढ़ने से, दो व्यवितयों 
के साथ सोने से या आग के पास बैठने से जाता है । 
रुचे, जुरे, पचे--जो चीज़ रुचि की हो, आसानी से 
मिल जाय तथा पच जाय वही खानी चाहिए। 
रुे सो पचे--जिस भोजन में रुचि होगी, वह पच भी 
जायगा। मनचाहे भोजन पर कहते हैं। तुलबीय : भोज ० जे 
रुचे से पचे; अव० रुचे तो प्चे ) 
रुधिर सम्पर्फबतो विपस्य शरीरे प्रसर्पणम्‌--रुधिर से 
सम्पर्क हो जाने पर विष शरीर में फंल जाता है। तात्पयं यह्‌ 
है कि बुराई का किचित्‌ अंश भी फंल कर बढ़ जाता है। 
अतः मानव को बुराइयो से सावधान रहना श्रेयस्कर है। 
रुपए का काम रुपए से चलता है--रुपएवाला काम 
रुपए से ही पूरा होता है केवल बातों से नही । जब कोई बात 
बनाकर तगादा टालना चाहता है तब कहते हैं। तुलनीय : 
अव० रुपिया का काम रुपिया से चली; पंज० रपये दा कम 
रपये नाल चलदा है; ब्रज० रुपया को काम रुपया ते ई 
चले। 
रुपए की खीर है-- रुपए से ही खीर बनती है। आशय 
यह है कि रुपए. द्वारा सारी वस्तुएँ प्राप्त हो सकती है । 
तुलनीय : राज० रूपियारी खीर है; ब्रज० रुपया न की 
खीरि है; पंज० रपये दी खीर है । 
रुपए को जात है--तात्पय यह कि जाति-पाँति रुपए के 
आगे कुछ नही है । नीच जाति का मनुष्य भी जब रुपए के 
ज्ञोर से ऊँची जातिवालो जैसा रोब-दाब दिखाए और सम्मान 
प्राप्त कर ले तब व हते हैं । 
रुपए की ढाल टाल दे बवाल--रुपए की ढाल 
परेशानियों को मिटा देती है। अर्थात्‌ रुपए से सभी 
समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है तुलनीय : पज० 
दौलत हराम दलाल; फा० जरे-सुफेद बराए-रोजे-सियाह्‌ 
अस्त; अर० अल नकीदु नुखल्लुल अकूदी; झअ्ं० & 070९ 
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रुपए के लिए रात-दिन एक करना पड़ता है- 
लिए रात-दिन परिश्रम करना पड़ता है । तया उत्तर, 
करने के लिए भी रात-दिन सावधान रहना पड़ता है 
प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने के लिए कठिन प 
करना पड़ता है | तुलनीय : भीली--हपो भाई कार्त॑ 
उठाड़े; पंज० रपे लई दिन-रात इक करना पैदा है। 
झुपये को ठीकरी कर दिया--झुपये को ठीकर 
तरह समझ लिया । किसी काय में बहुत अधिक रुपए 
करने पर कहते हैं । तुवनीय : अव० रुपियां के ठिक 
दीन; पंज० रप॑ नूँ ठीकरा कर दिता। 
रुपए फो पानों फी तरह बहाया-ऊपर देर 
तुलनीय : अव० रुपिया भरा पानी अस बहावा; पंज०२ 
प्राणी वरगा रोड़या । 
रुपए को रुपए ऐसा नहीं समझा--किसी कार्य मे 
अधिक रुपया सर्च करने पर कहते हैं। तुलवीय: * 
रुपिया का रुपिया न समझा । 
रुपए को रुपया फमाता है- रुपए से रुपया पैदा। 
है। इस संबंध में एक कहानी है : किसी मनुष्य के पास 
रुपया था| उसने सुना था कि रुपए को रुपया कमाता 
वह उस रुपए को लेकर एक सर्राफ़ की दुकात पर गः 
वहाँ रुपयों का ढेर देखकर उसने अपना रुपया ढेर के ९ 
रख दिया। थोड़ी देर वाद जब सर्राफ़ का ध्याव उसे 
गया तो उसने यह समझकर कि रुपया छिटककर ढ्री 
अलग जा गिरा है, वह अपने ढेर में मिला लिया। ' 
मनुष्य ने वहा कि यह रुपया मेरा है। मैंने सुना था किए 
को रुपया कमाता है हमारा तो गाठ का भी चला गये 
सर्राक्ष ने कहा, तुम्हारा सुनना ठीक था। मेरे रुपयो ने दे 
कमाया । तात्यय यह कि धन से धन मिलता है तुलतीः 
राज० रुपिये क्‍ने रुपियो आवे; छत्तीस० सुपयात्रा रत 
कमाये; ब्रज० रुपेया तेई रुपया कमायी जाये; पेट 
नूं रपया कमांदा है; अं० /ध०7८५ 868०8 पर००- 
रुपए वाला, मूंछों वाला, बातों वाला सबकी साला- 
मूंछ पुरुपत्व और बड़प्पन की द्योतक मानी जाती है। धर 
वान बड़ा और वीर है तथा जो केवल बातें ही करते 
सबके साले हैं। अर्थात्‌ धनवान ब्यवित आदर भर दि 
निरादर पाते हैं। तुलवीय : भीली--रुप्या ने मोढें इंच 
बातन मोड़े नी हैं। न्‍ 
रुपए वाले की हमेशा पूछ है--सव लोग छवए वा 
की ही खुशामद या तलाश में लगे रहते हैं। जब किसी ग्ररी5 
को कोई न पूछे और घनी को सव पूछें तब कहते हैं। (पृ 
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ब्तेताश करना, उसके पास जाना)। तुलनीय ; अव० 
परषया वाले के सर्द पूछ है। 
रुपए वाले को रुपए की आशय, मोको राम की अछा-- 
धनी को अपने धन का सहारा रहता है किन्तु ग़रीव या भक्त 
हो छख़र का भरोसा रहता है; ग़रीव या भक्त कहते हैं। 
रुपया आनी जानी शय है--रुपया किसी के पास नही 
लिता। घन की चंचलता पर कहा गया है। तुलनीय : हरि० 
सयावीता त॑ आणी-जाणी चीज स आज मेरे धोरे कल 
दैरे घोर; पज० रपया पैहा किहे कोल नई टिकदा । 
रेपया गांठ में, मंगल जंगल में--गाँठ में रुपया होने 
कं में भी मंगल किया जा सकता है। भाशय यह्‌ 
हैडि पत होने पर कही भी सुखपूर्वक रहा जा सकता है। 
दुददीय : राज० रुपली पल्ले तो रोही में चल्लै; ब्रज० 
ईग्रगाठि में मंगल जंगल में; पंज० रपया गंड विच जंगल 
बिच मगल। 
हपया गुद और सब चेले--रुपया ही सबका गुरु है। 
($) शया सवसे बड़ा है। (ख) रुपया होते पर मूर्ख भी 
54 समझा जाता है। (ग) रुपए से ही सब विद्याएँ 
जाती हैं। तुननीय : राज० रूपलाल जी गुरु, वाकी 
रब देता; एंज० रपया गुरु सारे चेले । 
शोर जान ले लेता है--दौलत बहुत प्यारी होती है 
शा ए लोग प्राण भी गेंवा देते हैं ॥ तुलबीय : अव० 
जान ले लेत है; पंज० रपया जाण ले लेदा है। 
कस कहे ठोकरा नहीं होता- रुपए को यदि 
शा गेकरा वहें तो वह ठीकरा नहीं हो जाता, रुपया 
शा है। (क) किसी भले व्यक्ति को बुरा कह देने से ही 
जल नह हो जाता। (खर) केवल कहने से ही कोई 
बाएं वस्तु अनुषयोगी नही हो जाती । तुलनीय : भीली 
गए वीर कैय्ये क्तीर नी थाये । 
शह शक शेख नहीं तो जुलाहा--रुपया हो तो शेख है 
कप है। आशय यह कि रुपया ही सब कुछ है। 
दि नीच जाति का भी हो तो ऊँची जाति का 


सता 
हे है। रुपए की शक्ति तथा करामात पर कहा गया 


रुपया परस 
परल बार-बार आदमी परसे एक बार--रुपए 


| 
पर्वार परस की जाती है कि्तु मनुष्य कीएक - 


गा 
ष्प गे कार्य से ही मनुष्य के स्वभाव का पता 
पे बाद मे समा व कोई किसी के साथ अनुचित व्यवहार 
करके पर मा भांग और कड़े कि आगे ऐसा नही कछंगा 
ति बहते हूँ। तुलनोय : मरा० रुपयाची पाराख 


वारंगार माण साची एकदाँच । 

रुपया बिना सर्द बिल्‍्लो, चाहे धर रहे चाहे दि्ली-- 
रुपए के बिना मनुष्य बिल्ली जैसा होता है चाहे वह पर रहे 
या दिल्‍ली जैसे बड़े शहर मे । आशय यह है कि रुपए के अभाव 
में मनुष्य की बुद्धि काम नही करती और हर जगह वह दब 
कर रहता है। 

रुपया हाथ-पेर का मल है--रुपया हाथ-पैर के मल की 
तरह आता है और चला जाता है इसकी चिन्ता न करती 
चाहिए। (क) जब किसी का रुपया निकल जाता है तव 
कहते है। (ख) उदारतापूर्वक खर्च करने के लिए भी बहते 
है। (ग) स्वाभिमानी व्यक्ति अपने स्वाभिमान के सम्मुख 
रुपए को कोई महत्व नहीं देते | तुलनीय : अव० दंपिया 
पइसा हाथ गोड़ के मैल है, राज० रुपियो हाथरो मँल है; 
ब्रज० रवैया हात कौ मैल है; पज० रपया हृथ्य पैर दा मेल 

॥। 

है रुपया हो तो टदूदू चले--एपए से हो टदूदू चलता है। 
धन से ही प्रत्येक काये होता है । जो व्यक्ति विना धन केही 
अभीष्ट कार्य सिद्ध करना चाहे उसको समझाने के लिए 
कहते हैं। तुलनीय : राज० रुपिया हुये जद टद्दू चाल; पंज० 
रपया होवे ता टदूदू वी तुरे; भं० )४०॥०) 7700 ॥॥० 
व्राध्ा6 80. 

उुमाक्षिप्त काष्ठन्यायः--रुमा (समक की झील) में 
फेंके हुए काष्ठ का व्याय । जिस प्रकार नमक बीखान या 
झील में पड़ा हुआ काठ नमक वन जाता है, बसे ही अपने से 
विपरीत सरक्ृति के सम्पर्क में जाने से कोई भी बच्चा उसी 
सस्कृति का माननेवाला वन जाता है। संगति का प्रभाव 
अवए्य ही पड़ता है। तुलनीय : फा० हर कि दर काने-त मर 
रफ़्त नमक झुद (जो वस्तु भी नमक की खान में जाती है 
नमक बन जाती है) । 

रुत्ाते को सभी देखते हैं हँसाते को फोई नहीं--जब 
किसी की वुराइयों की तरफ़ ही केवल ध्यान दिया जाय, 
उसकी अच्छाइयों की तरफ नही तब बहते हैं। तुलनीय : 
पंज० इआप वाले न्‌ं सारे वेखदे हन हमाण वाले नूँ नईं। 

संघे-बॉध के फाय दिखाएं, सो किन मोरे मन भाए ० 
ईख बहती है कि जो बिसान होती (फाग) तक मुप्ते श्घ 
देवा है उसी को मैं अधिक पसन्द करती हूँ। ( होली तक 
ईख उग आती है इसलिए तब तक रंध देने से उत्तके नुकसान 
का भय नहीं रद्दता )। 00823 

झूख न परास वहाँ रेण प्रधान--जद्वाँ पेड़ नद्वी द्वाव 
वहाँ अरड ही पेड़ समझे जाते हैं। आवय यह हैकि जहाँ 
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ख़ब करता होता है । जंगली आदमी ने गवय की रैखा बना- 
हर बताया। आगे जाकर ग्रामीण ने रे 
देता और तब रेखा गत गवय को अपने मसि 
झप्रशर की लौकिक कथा 

रैगंधी मति अंच तः 
पै अंधा होकर किसको इत्र 
गुर, तुम किसके सामने 
बयोण तोगों के आगे जब 
ख यह कहावत बही जाती 

खेड़े के लिए मस्जिद 
ढै तिए दूसरे की बहुत बड़ी 
.. ऐम पश्म 


अतर दिखावत काहि--हे गंधी, 
तर दिखला रहा है? अर्थात्‌ हे 
अपने गुण को दिखला रहे हो। 
योग्य कुछ कहता या करता है 
॥ 
ढा दिए--अपने छोटे से लाभ 
हानि करने पर कहते है| 
नहीं--उत्तम तथा निृष्ट वस्तु 
कहते हैं। तुलनीय : भोज« रेसम 


रैसम केतनों फट जाय 
रेसम केतनो फट जाई तबो 
रैसम फुटण दे मग़रों वी रेसम ही कहां 


ने देख लिया--कोई स्त्ती किसी 


रोईबयों ? ॥। 
गरपश शी 


तब कहते हैं। 
परी, भेया मिला--एक तो रोनेवाली थी ही तिस 
पर हे / गया। (क) सहारा मिलते ही दुख प्रकट 
कक बोकोबित कही जाती है। (ख) काम ने करने 
शो, मिल्तने पर गह लोकोबित कही जाती है। 
बने ना गए, महता जी मुंह बाएं---महतो मुखिया 
के ' पाए छड़े है उमसे न रोते बनता हैऔर न गाते। 
में पड़े व्यक्ति के प्रति कहते हैं। 
इरंध नहीं देतो--बविना रोए तो मां 
ओर कोई क्या देगा ? चुपचाप 
देता, प्रयास करने पर ही कुछ 
प्ले हे व्यवित बिना प्रयास किए हो कुछ पाना 
गा ही बोगो 4 | बहते हैं। तुलनीय : राज० रोयां 
तो बे, फ पी देवे भी; भोली--सेय्या वगर माँ 
्ट् पिया 8 भे० जलघस लइका नई रोवे, तलघस दाई 
*॥ बेज० दिना रोबे मा अदृध नायें प्यावे; 


झूठा बहाना बनाए त 


फाहै। जो 
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झं० & लणतव पा स्वा००5 ३० ग65, 

रोए बिना माँ भी हंघ नहीं पिलाती--ऊपर देखिए । 

रोए बिना माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती-- 
दे० 'रोए बिना माँ भी 

रोके पृष्ठ ले हेत के उड़ा दे--कपटी मित्त झूठी सहा- 
नुभृृति दिखाकर और मन का भेद लेकर अंत मे उत्त हंसी में 
उडा देता है अर्थात्‌ साथ छोड़ देता है। तुलनीय : थव० रोय 
के पूछ लेय, हंस के उड़ा देय; हरि० रो के वृश्न ले हंस के 
उड़ा दे; पंज० रो के पछ ले हंस के उडा दे; ब्रज० रोइके 
पृछिलें, हंसि के उड़ाइ देइ। 

रोग का घर खाँती, और लड़ाई का घर हांत्ती--रोग 
का आरंभ खाँसी से होताहै और लड़ाई का हँसी से। 


आशय यह है कि बहुत हंसी-मज़ाक करना ठीक नही होता 
खाँसी औ लड़ाई का घर 


है। तुलनीय : अब० रोग का घर स॒| 
हांसी; राज० रोगरो घर धाँसी, लड़ाई रो घर हाँती; गह० 
रोग की जड़ खाँसी, झगड़ा की जड़ हांसी; मरा० रोगाँधे 
घर खोकला,भाडणचें मूल हसणें। 

रोग का हाल वंदे जाने--वैद्य ही रोग का हाल जान 
सकता है, दूसरा नहीं। आशय यह है कि किसी चीज़ का 
ज्ञाता ही उसके संबंध मे बुछ बतला सकता है। 

रोग गया ओर बंध बरी--रोग ठीक हुआ और वंद्य 
शत्तु के समान हो गया । गरज् पूरी हो जाने के वाद कोई 
बात भी नही पृछता। स्त्राधियों के प्रति कहते हैं । तुलनीय : 
राज० गरज सरी” र वैद वैरी; पंज० बमारी गयी अते बैद 
सब बहुत तो रोना क्या, कर्जावहुत तो देना कया ? --- 
अधिक रोगग्रस्त व्यवित के विपय में परेशान होने की शह्ू- 
रत नही होती ओर जो क्ज के बोझ से दवा होता है वह 
करे चुका नही सकता इसलिए उसे भी चिता नही करनी 
चाहिए। (क) असाध्य रोगी के विपय में कहते हैं क्योकि 
उसका मरना निश्चित है। (क) अधिक कर्ज ऐे दव जाने 
पर व्यक्ति की नीयत खराव हो जाती है । तुत्ननीय : गढ़० 
भोत ऋण हाल न भौत जुंऊं खाज; पंज० बारी मती ते 
रोपा की करणा मता ते देना की । # 

रोगिया को जो भावे बंद बतावे--रोगी को जो अच्छा 
लगता है वही चीज़ उसे खाने की वैद्यजी सलाह दे रहे हैं। 
किसी के इच्छानुसार कार्य होने पर ऐमा बहते हैँ ॥ दुल- 
नीय : अव ० रोगिया का जउन भाव तउन बँद बताये । तय 

रोगी को रोगी मिला कहा--'नौम पो-जजो 
बात को जानता है वही सलाह हुसरे को भी देता है 


कोई व्यक्ति दूसरे की परिस्थिति के अनुसार उसे भी सलाहे 
दे तब कहते है । तुलनीय : अबव० रोगीया वा रोगी मिला, 
घहै, निमौरी पिउ) 
रोगी सो भोगी--जो व्यवित रोगी हो उसके विपय में 
यह अनुमान लगा लेना चाहिए कि यह विषयो (भोगी) है। 
आशय यह है कि अधिक भोग-विलास से व्यवित रोगी हो 
जाता है । तुलनीय : अव० रोगी तो भोगी; पेज» रोगी 
ओह पोगी। 
रोगो ही बंद हो जाता है--रोगी ध्यवित ही वैद्य हों 
जाता है । क्योकि इलाज कराते-कराते पसे अनेक दवाइयों 
के विषयमें जानकारी हो जाती है। आशय यह है कि व्यवित 
जिस चीज के सपक मे रहता है उसे उसके सबंध में काफ़ी 
जानकारी हो जाती है। तुलनीय : अब० रोगिहै वेद होय 
जात है; पंज० रोगी ही बंद बन जादा है। हे 
रोज़ कुआँ खोदना और रोज़ पनो पीना--रोज्ञ मज्- 
दूरी करना और खाना निर्धन व्यक्त के प्रति कहते हैं जो 
प्रतिदित मज़दूरी करके अपना जीबन-पापन करता हो । तुल 
भीय : अव० रोज कुआ खोदे, रोज पानी पियें; कनौ० रोज 
को खुदिबो, रोग को पीबो; मरा०रोज विहीर खण नि रोज 
पाणी विष्यास नया; पंज० रोज खू कढ़ना रोज पाणी पीता; 
ब्रज० रोज कुआँ खोदनों और रोज पानी पीनो । 
रोजगार और दुश्मन बार-बार नहीं मिलते--रोज- 
यार मिल जाने पर उसे छोड़ना न चाहिए नही तो बाद में 
पछताना पढ़ता है, उसी प्रकार दुश्मन मौके से मिल जाय तो 
उसे भी छोड़ना न चाहिए नही तो बाद में घोखा खाना 
पड़ता है । आशय यह है कि अवसर का लाभ उठाना 
चाहिए । अच्छे अवसर कम मिलते हैं। तुलनीय : अव० 
रोजगार ओ दसन फिर नहीं मिलत; पंज० रोजगार 
(कम)अते दुसमण मुड के मईं मिलदे; ब्रज ० रोजगार और 
बरी बार-बार नायें मिलें । 
रोज-रोज़ की दवा भी गिज्ञा हो जातो है--जो दवा 
नित्य खाई जाती है वह खुराक हो जाती है। अर्थात्‌ फिर 
उसके खाए विमा नही रहा जाता | जो रोज़ाना दवा खाने 
का आदी हो जाए उसे बहते हैं । 
रोज़-रोज्ञ खोर, पूड़ो परम के दिन दाँत निपोड़ो-- 
प्रतिदिन खीर ओर पूड़ी खाते हैं और त्यौहार के दिन माँगते 
फिरते हैं। (क) अवसर विश्लेप पर खर्च न करतेवाले पर 
ध्यंग्य में ऐसा कहते हैं। (ख) कुप्रवन्ध पर भी ऐसा कहते 
हैं। 


रोज़्ा को गए, नमाज़ पड़ी गते--दे० !गई थी - ममाज 


बरुशवानै **॥ है 

* *रोज़ा रौज-रोश जिन्देगी चंद रो-प्रतिदिन रौजों 
कया रखे यह जिन्दगी बहुत दिन की है। आशय यह है कि 
परम्परागत चोजो के चवकर में पड़कर जीवन के आनर्द रो 
सही सोना चाहिए। यह जिन्दगी थोड़े समय की होती है; 
इसलिए जीवन का भरपुर आनन्द उठाना चाहिए। 

! रोज्ञी का भारा दर-दर रोवे, प्रूत वा मारा बेठ के 
रोवे--जिसका पुत्त॒ मर जाता है वह तो बैठकर रोता है 
बिन्‍्तु जिसकी जीविका चली जाती है वह दर-दर की ठोवर 
खाता फिरता और रोता है।आशय यह कि जीव से जीविका 
प्यारी होती है । (क) जब बसी की रोजी चली जाय 
तेव वहते हैं। (ख) जब कोई अपनी रोजी के साथ लापर- 
वाही बरतता है तब उसे समझाने के लिए भी कहते हैं। 
तुलनीय : अव० रोजी के मारा दर दर रोवँ, पूत के मारा 
घर मा रोव । 
7 रोज रुजिंग घहाना मौत--जीविका किसी की पिफ़ा- 
रिश् (रुजिग) से तथा मृत्यु किसो-ल-किसी बहाने से होती 
है। 

रोजे को गए, नमाज गले पड़ौ--दै० 'गई घी नमाज 
बर्णवाजे'** || तुलनीय : अव० रोजा खोले गयें, नमाज गतें 
मा पड़ी; हरि० गये थे रोज्जे छूड़ावंण नमाज गते पड़ी; 
राज० रोजा छुड़ावण ने गया निवाज गले पड़ी। 

रोटिया चाकर घस्तहा घोड़, लाप बहुत चले पोड़-“ 
जिस नौकर को तनख्वाह नहीं मिलती कैवल खाने ही पर 
रहता है और जिस घोड़े को दाना नही मिलता केवल पा्त 
ही मिलती है, थे खाते बहुत हैं लेकिन काम कम करते हैं। 
केवल घास खानेवाला धोड़ा अथवा केवल भोजन पाते 
याला नौकर काम कम करे तब कहते हैं। छुलनीय ; भव 
रोटिहा धाकर, घसहा घोड़, खाय बहुत चने थोर। गई! 
घास्सी घोड़ा कापलया पैक । 

* रोटियों पर नौकर रहे उसमें भी झोल-झाल-वैवेल 
खाने पर नौकर रखना चाहते हैं, बह भी वंघा-खुबा देशर | 
कॉजूस व्यकित के प्रति कहते हैं जो साधारण काम में भे 
आना-कानी करता है। (झोल-झाल बचा-खुचा) । 

रोटी ऊपर साग, मेरे तो नित फाग--रोटी-साग लाते 
हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ रोजाना अच्छा भोजन बता 
है। झूठी शान दिखानेवालि के प्रति ब्यंग्य में कहते हैं। 
फाग>-होली का त्यौहार) । हे 

रोटी कहे में मंजिल पहुँचाओं, बादौ कहे में फेर से 
आऊं; दाल-भात का हल्का खाता, इसको खाकर हीं मे 
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जो मुझ्ते खाकर कही जाय तो रास्ते 
में बे भूख नही लगेगी, बाटी कहती है कि जो मुझे खाकर 
बाएगा उसे लौटकर आने तक भूख नहीं लगेगी; लेकिन 
पवल-दल बहुत हल्का होता है इसे खाकर बाहर नहीं 
जगा बाहिए। आशय यह है कि चावल जल्दी प्‌ जाता है, 
गे देर में पचती है और वाटी उससे भी अधिक देर में 
एज्नीहै। 

रोदे किस्मत की हैपका पाँव दोड़ी का-.रोटी भाग्य 
गिनती है पर हुतका उद्योग से मिल जाता है। किसी कै 
गे पहुँचो तो वह हुक़के-तम्बाक से खातिर करता ही 


शैता-रोटी गहती है 


रोदी की जगह उपला जाते हैं--बेहुदगी की वात करने 
पानवृज्षकर भोला बनने पर कहते हैं। 
परे को छोड़ना कया और बेटी को रोना क्या-- रोटी 
गत छोड़ता है तथा बैटी के समुराल जाने पर रोने से 
गाभ ? क्योकि उसका जाना 


ससुराल जाने पर रोना नही 
टी नूं छड़ना की अत्ते ती नूँ रोना 
धोणो, अर बेटी को क्या रोणो। 
नी को बिल्‍ला, ख्तम जो दावा-- 
कय की यदी कहती है, पानी को बिल्ला ओर पति को 
॥ ही है। (क) भोंड़ी या भोली सत्ती को कहते हैं। 
षो जान-ुझ्नकर भोला बनता है उसे भी कहते हैं। 
गे को दरुराएगा दुख सदा चहू पाएया--जो व्यक्ति 
कह कै पा को छोड़ देते है थे सदा कष्ट 
नही हद “हे है कि (क) जीविका के साधन को 
गलेवाजे के... हिंए। (ल) खास-पान में छुआछूत 
 भति कहते हैं। तुलनीय : भीली--धूल मांये 
भगवाने ताईं दोप हेणानो; पंज० 
रण बाला सदा दुख पावेगा। 
रहोगे, कि बह भी छोड़ोगे--रोटी का खयाल 
भी सहारा नष्ट करोगे । जब कोई अपनी 
गे करके भनमानी चाल चलता है तथ कहते 


पहिए। तुलनीय ; पंज० रो: 
| रे सेटी को कया 
पे को श्े, 

श्ष प्‌! 


जी बे, सप़ी को टोवे-..रोटी के लिए रोता 

शिशलेज्ी बा हर हेंडिया में हाथ डाल+र ढूंढ़ता है। 

ष हित दे कहते हैं। तुलनीय : अव७ रोटी 
रे 


से रोबे, चूल्हे पीछे सोबे--ऊपर देखिए। 


रोटी खाइए झबकर से, दुनिया ठग्िए मवकर सेन 
रोटी को शवकर से खाना चाहिए और लोगो के साथ छत 
अपना मतलब पूरा करना चाहिए। 
आजकल जो छल-कपट या घूत्तंता करता है वही आराम से 
ये; हरि० रोद्टी खाई शवकर ते, दुनिया 
ते; राज० रोटी खाणी शक्कर सू, दुनिया 
ठग्मी मक्कर सू; गढ़० रोटी खाणी शवकर से दुनिया खाणी 
मक्‍कर से। 

रोटी खात्ते हैं, रेत नहों- 
नही खाते । (क) हम भी तुम 
हो तो हम भी रोटी ही बाते है 
हम भी सब समझते है, हमे मूस॑ मत समझो । हम भी रोटी 
खाते हैं इस तरह का भाव प्रकट करने के लिए भी बहते 
हैं। तुलनीय : राज० धान खाबां हा धूछकों खांवानी; 
पंज० रोदी बांदे हैं रेत नई । 

रोदी खानी शक्कर से, 
“रोटी खाइए शक्कर से***॥ 

रोटी खानी शक्कर से, डुनिया ठगे मककर से-दे० 
“रोटी खाइए शक्कर! तुलनीय : हरि० रौदूटी साथी 
शबकर ते दुनिया ठगणी मवदर ते; अब० रोटी खाय घिउ 
सककर ते दुनिया ठगे मककर ते । 

रोटी तबे से उतरी और बाबू पहुँचे - रोटी पव ने वी 
ही देर थी, वाबू साहब तो ताक में घूम रहे थे। (क) जो 
व्यवित फूल की ओर या मतलब की बात की ओर दृष्टि 
लगाए रहे उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यवित काम के 
समय तो इधर-उधर घूमता रहे और खाने के समय तुरन्त 
पहुँच जाए उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० थीरामेली 
खीचड़ी टोलो आयो टच्च; पज० रोटी तवे तो उतरी ते 
टोली आयी । 

रोटी दोनों हाथ से बनती है--तात्पयं यह है हि कोई 
भी काम--बुरा हो या भला--दो व्यक्तियों के संयोग से 
होता है। जब किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी एक ही 
ब्यकित को दोषी ठह॒धता है या एक ही ब्यवित वो कुछ करने 
के लिए कहता है तब कहते हैं । तुलनीय : मग० रोटी दुम्हू 
हाथ से; पंज० रोटी दोनां हृथ्या नाल पकदी है। प्‌ 

रोटी न कपड़ा, सेत ढा भतरा--खाना दे न कपड़ा दे 
केवल नाम का पति है। (क) जो अपने आशितों है माय 
अपना कर्तेंव्य पूरा नही कर पाता उसके प्रति माधिते का 
बाहना है। (ख) जो अपने पद के अनुसार परी त्य ने वर 
सके उस पर भो बहते हैं। तुलनीय : भोज० रोटो न 


हम भी रोटी खात्ते है, रेत 
से कम नहीं तुम रोटी खाते 
। तुमसे देंगे नही । (ख) 


दुनिया खानी मक्कर सै--दे० 
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सति का भठरा; अब० रौटौ न कपड़ा सैत-मेंस का भतरा । 
रोटी न दाल, उधेड्ें खाल--काम करा-कराकर नें 
ढीली कर दी और भोजन के लिए पूछा तक नहीं। जो 
व्यवित परिश्रम तो खूब कराते हीं और देते कुछ न हों उनके 
नोकर-चाकर ऐसा बहते है। तुलनीय " गढ़० खाणी न पेणी 
घुंडु घुंडु देणी । 
रोटी पकाई बारा, लहंगा फूंका सारा - केवल बारह 
(बार) रोटी पकाईं और इतने मे सारा लहंगा जला दिया। 
फूहड़ स्त्री के प्रति कहते हैं। या जो काम कम और नुकसान 
अधिक बरे उसके प्रति बहते हैं । तुलवीय : गढ़० गोठ नि 
घरी एक रात, खंतडी फूकी पांच हात; पंज० रोटियां पका- 
इयाँ बार्रा सुथण फूकी सारी । 
रोटी पर का घी गिर गया, मुझे रूखी हो भाती है-- 
रोटी पर का घी गिर गया तो बहते हैं कि मुझे रूखी रोटी 
ही अच्छी लगती है | मजबूरी में पन्तोष करनेवाले के प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : भव ० दाल अड़ाय गय, सूख नीक लागत 
है । 
रोटी पोई बारा, सहंगा फूंका सारा--दे० 'रोटी पकाई 
बारा'*॥ 
रोटी वहाँ खाझो तो पानी महाँ पीओ--जल्‍्दी करने 
के लिए कहते है । (क) विदेश से किसी को जल्दी बुलाना 
हो तब ऐसा लिखा जाता है। (ख) किसी आवश्यक काम 
की ख़बर लाने के समय नोकर को भी कहते हैं। तुलनीय: 
अब० रोटी हुआं खाव, पानी हिआं पिऔ; हरि० रोट्टी हुईं 
खात्ता हो ते पाणी हाड़े पीव; गढ़० रोटी तख ख॑ पाणी यख 
पं; पंज० रोटी उथ्ये खाबो ते पाणी इथ्ये पोवो। 
रोटी संसार घुमाती है--रोटी के लिए मनुष्य को 
दुनिया का चक्कर लगाना पड़ता है । (क) जब किसी को 
बहुत परेशाती के बाद नौकरी मिलती है तब वह कहता 
है। (ख) जब कोई नोकरी के लिए बहुत परेशान होता है 
तब उसके प्रति भी कहते हैं । ध 
रोदी सबसे मीठो--भोजन सबसे प्रिय चीज़ है। भूख 
लगने पर सिवाय भोजन के दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी 
नही लगती | है 
रोटी सबसे मोटी--रोटी सबस्ते मोटी होती है अर्थात्‌ 
उसके सामने और कुछ मही दिखता। ससार का प्रत्येक 
जीव-जन्तु पेट के सम्मुख हार मान लेता है। तुलनीय + 
राज० रोटी मोटी बात, जाढा कार्ट जीवरा; पंज० रोटी 
सारियां तो मोटी । 
रोड़ मोठा हो तो तियाल म छोड़ें--यदि कंकड़ 
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(रोड़) मोटा होता तौ उसे सिपार(सियाल) छोड़ते वही । 
भर्थात्‌ दुष्ट व्यवित स्वार्थ या स्वाद के लिए सब कुछ सी- 
कार कर लेते हैं । 

रोता न जा, सुवकता जा--रूठता हुआ जा, रोता हुआ 
नजा। किसी घ्यवित को धोड़ा-बहुत दे दिलाकर प्रस्‍ल 
करने का प्रयत्न किया जाय ती उसके प्रति व हते हैं । तुत- 
नीय : गढ़० रोंदो ना जा, गगजांदों जए। 

रोतो को पुचकारा तो कहा--साथ ले घलो--रोती 
हुई को पुचकार के चुप कराया तो कहने सगी कि मुझे अपने 
साथ ही ले चलो | जब कोई किसी की धोडी सहायता कर 
दे और उसके बाद वह उसवबरा पीछा न छोड़े तब व्यम्यमें 
बहते हैं। तुलनीय : राज० रोवती ने राखी तो क॑ सामे ही 
ले चालो; पंज० रोदी मूँ चुप काया ते कैदी नाल ते घततो। 

रोती को पुचकारी तो बोली साथ घलूंगी-अपर 
देखिए ! तुलनीय : हरि० रोबती परुजकारी ते, बैल ए 
चाल्लूँगी। 

रोती पहले हो थी, किर ससुराल में मिली--एक तो 
पहले से ही बहुत रोनेवाली है दूसरे समुरात में मिती है 
इसलिए और अधिक रोएगी। इच्छानुसार परिस्थिति होते 
पर व्यंग्य में कहते हैं । 

रोते क्यों हो ? कहा 'दाकल हो ऐसी है'--सदा उदास 
रहनेवाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुल्ननीय ४ राज? 
मिर्यां, रोते क्यूं हो ? के बन्दे की सकल ही ऐसी है; गढ० 
रोणू किले च? बल सूरत ही इन्ती च; पज० रोती क्यो 
है कंदी सकल ही इहो जिही है । 

रोते बयों हो? बोले कल ही ऐसी है---ऊपर देतिएं) 
तुलनीय : मरा० बहो रडता कां? म्हणे चेहराच तता 
आहे। ह। 

रोते गए मरे की ख़बर लाए--आशय यह है कि जिस 
कार्ये को खुशी से नही किया जाता वह अच्छा नहीं होता | 
जव कोई बहुत दबाव के बाद कार्य करने हि और वह 
कार्य ठीक म हो तब कहते हैं । तुलनीय : हरि० रोंबती जा 
मरयां की खबरय ल्यावे; भे० पल ताक्ष बशेड मिंश॥/ 
0८8९४ & 0८०४४!. 

रोते गए, मुए को खबर लाए-ऊपर देखिए | दुल- 
नीय : अव० रोवत गयें मरे के खबर लें आयें; हैरिं० रोवते 
से यये मर्रा की खबर लगो; राज० रोवतों जोवे जको मर- 
यैरी खबर लावै; पंज० रोदे जाण ते मौर्या दियां खबरां 
लयाण। 

रोते ज्ञाय मरे की खबर सताए--दे० “रोते गए 


मरे“ तुबदीय : कौर० रात्ते जां, मरों की खबर लाच्वे। 
रोना चाहते ये भाँख में चोट लग मई--मनचाहा अव- 
सर मिल्नने पर कहते हैं। तुलनीय : में थ० एक छील३ काने 
के मन, दोसरे आँखी गड़ल$ खुट्टी; भोज० रोवे के रहली 
प्रेंिए ख़ोदा गइल; पंज० रोणा चाहंदे दी अख बिच सटृढ 
बग गई। 
रोने को तो थी ही इतने में आ गए भद्या ऐसी सती 
कै लिए कहते हैं जो अपनी ससुरालवालों से लड़ाई होने पर 
रोग ही चाहती थी कि इतने में उतका भाई पहुँच गया, 
गदव्या था उप्ते बहाना मिल गया और वह और जोर-जोर 
से ऐने-बिल्लाने लगी । 
रोने को थी आए गए भेया--जब किसी व्यक्ति की 
छत बोई वाम करने की हो और अनुकूल अवसर भी मिल 
बाय दव ऐमा कहते हैं। तुलनीय : पंज० रोण लग्गी ते आ 
गया परा; भोज० रोवईहहिं के रहुलि कि भइया आ गइल । 
रोने को थो और खसम मे मारा--ऊपर देखिए । 
रोने को थी कि आँख में चोट लग मई--दे० “रोना 
चाहते पे 
रोने से राज महीं मिलता--अधिक परेशान होने से 
एन मिल जाता । आशय यह है कि व्यक्ति को संतोष 
एंधैप से काम लेना चाहिए। तुलनीय : राज० रोयां 
जिमो राज मिल्रै। 
रोने से राम नहीं मिलता--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
४नीम रोए मां राम नइ मिले । 
रोने से रोज नहीं बढ़ती -रोने तथा दु खी होने से 
गेगजी या व्यापार में तरककी नही होती । यदि तरवक़ी चाहो 
न मेहनत करो। उद्योगहीन भनुष्य के प्रति कहते हैं 
तेज़ी या व्यापार की उन्नति के लिए केवल शोक करता 
हैरदोग नही। 
रोते बुढ़िया गोत गाए, सड़कों को हँसी आए--कोई 
गे रो-रोकर गीत गा रही थी। उसे देखकर बच्चों 
शेर भा रही थी क्योंकि गीत हँस कर गाए जाते हैं, न 
जोर बैतुका कार्य करनेवाले के प्रति कहते हैं। तुल- 
; पेंज० रो-रो बुड्ढी गीत गावे मुंडिया नूँ हस्सा आवे । 
दी घोर विराने घन को--चोर दूसरे के धत के लिए 
श कर अपना कोई प्रयोजन न हो उस पर व्यर्थ 
किन पर कहते है। तुलनीय: अव० रोव॑ चोर 
से ोर पशये गा रोबे चोर बगाने पेहे नूँ; ब्रज॑० 
ऐेवे कई दाला, पोजने बाले को स्या--रई में कितना 


भी कूडा निकले पीजनेवाले वो क्या अन्तर पड़ता है, हानि 
तो रुईवाले की ही होती है। जिस व्यक्ति वो अपनी वस्तु 
के कारण किसी दूसरे से हानि मिले उसके प्रति वहते हैं। 
तुलनीय : माल० रोबे रुई वालो, पीजरा रे कई जाय; 
पंज० रोवे रू वाला विजन वाले नूँ की 

रोष मारे अपने को, संतोद मारे दूसरे को--त्ोघ करने 
से अपनी ही हानि होती है तथा संतोष करने से दूसरे लोग 
दबकर रहते हैं। क्रोध करना अच्छा नही होता। क्रोध करने- 
बालो को समझाने के लिए बहते हैं । तुलनीय : गढ़० रोप 
खौ अपणी मौ, संतोष खो विराणी मौ । 

रोहणाचललाभे रत्नसस्पदः सम्पना,-- रोहण नामक 
पर्वत को प्राप्त कर कर लेने पर रत्त-धन प्राप्त हो जाता 


है। 

रोहन गाज मृगला तप, राजा जूझ परजा खप॑--पदि 
रोहिणी नक्षत्र में आँधी चले और मृगशिरा में धूप हो तो 
राजा लोग लडेंगे और प्रजा का नाश होगा | अर्थात्‌ समय 
बुरा होगा। 

रोहन तपे ने मिरगला बाज, अदक्ञ में प्रनचीतियों 
गाजै--रोहिणी में कड़ाके की गर्मी पड़े और मृगशिरा में 
आँधी चले तो आर्द्रा नक्षत्न में मेघ खूब गरजेगा । 

रोहन रेली, रुपया री अकेली --रोहिंणी में वर्षा हो 
तो फ़ल रुपए में आठ आते भर रह जाएगी। 

रोहिनी खाद मृगतिरा छउनी। अद्रा भाव धातकी 
बोउनी--किसान को रोहिणी नक्षत्र में चारपाई और 
मगशिरा में छप्पर की छवाई कर लेनी चाहिए जिससे आर्दी 
नक्षत्र में घाव बोने के समय खाली हो जाय । 

सोहिनी जो बरस नहीं, बरसे जेठा मूर, एक बूंद 
स्वाती पड़े, लागे तोनों तूर-यदि रोहिणी नक्षत्र में पानी 
न बरसे, पर ज्येष्ठा और मूल में पानी बरसे और स्वाति 


नक्षत्न मे भी एक बूँद बरस जाए अर्थात्‌ घोड़ी वर्षा कर दे 


र्रीनों फ़मलें अच्छी होंगी । 
के “सहित बरस मृग तप, कुछ कुछ अद्रा जाया; बह पाप 
घाधिनी से, स्वान भात नहीं खाप--पघाप बह्ते हैं कि यदि 
रोहिणी में वर्षा हो तया मृगशिरा नक्षत्र में खूब गर्मी पड़े 
और भआर्द्रों के शुरू होते-होते १09 के जाय तो इतना 
घात होगा कि कुत्ते भी भात न खाएंगे । 
का रोहिनी बड़े मिरग तपे, छांड सेती षाहे छपे पल 
रोहिणी नक्षत्र में हवा बहे और मुगधिरा में गर्मी पड़े ठो 


फ़सल बर्बाद हो जाते में परिष्रम वरना 
द हो जाती है, इमलिए सेती में परिथ्रम कर 
फ़सल बर्बाद हो शि 40278 


बैकार है। ठुलतीय : राज रोहण बाज 
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खेती बया ने खप ? 
रोहिनी माहीं रोहिनी, एक घड़ी जो दीख; हाथ में 
ख़परा मेदनी, घर-धर माँगे भोख--यदि चैत में एक घड़ी 
भी रोहिणी का प्रभाव रहे तो बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा और 
लोग खपड़ा लिकर भीख मौँगेंगे । 
रोहिनी मृगसिर घोये सका। 
उड़द मडवान्नहि 
मृगसिर में जो बोपे चना। 
जमोंदार को कुछ नहों देना। 
बोये बाजरा आपो पुख। 
फिर सन मत भोगों लुख! 
यदि मवका, उड़द, मडुवा की फ़सल रोहिणी तथा 
भृगशिरा नक्षत्र मे बोई जाती है तो कुछ भी पैदा न होगा। 
यदि मृगशिरा मे कोई चना बोता है तो जमीदार को लगान 
देने भर के लिए भी अन्न उत्पन्त न होगा । इसी प्रकार यदि 
बाजरा पुष्प नक्षद्व में बोया जाता है तो मन कभी भी सुखी 
नही रहेगा। अर्थात्‌ उपरोक्त चीछीं बोने से कुछ भी नहीं 
होता । 
रौताई आ फकुसल क्षेम--अकड़ और व्यवहार साथ नही 
चलते। प्रो० रौताई औ कूसल खेमा--जायसी । 
रौन गोरई की फुतिया--रोत और गौरई गाँव की 
कुतिया वी तरह | जब कोई मनुष्य अधिक लालच में पड़कर 
सारा लाभ लेने के लिए बहुत दोड़-धूप करे परंतु उसे सफ- 
लता प्राप्त न हो तब बहते है। इस पर एक कहानी है: रौन 
और गौरई दो गाँव रियासत ग्यालियर ज़िला भिंड मे हैं) 
एक बार एक ही दिने दोनों गाँव मे ज्योनार हुई । वहाँ की 
कुतिया मे सोचा कि दोतों गाँवों की ज्योनार खाता 
चाहिए। यह सीचकर वह पहले रोन गई वहाँ देखा कि लोग 
भोजन कर रहे हैं इसलिए अभी देर है। उसने सोचा कि 
तब तक गौरई हो आऊँं। वहाँ जाने पर देखा कि वहां पर 
भी यही हाल है। फिर लौटकर वह कुतिया रोन गाँव में 
आई तब तक देखा कि लोग खाकर चले गए और जूठन भंगी 
उठाकर ले गयां। फिर वह उलटे पैर गौरई भागी बहां पर 
भी यही हाल था। अंत में निराश हो भूख के मारे दोनों 
गाँवों के बीच में आकर मर गई । तव से यह कहावत प्रसिद्ध 


है। 


टका॥। 


ल्ञ 


संका छोड़ पलंका धादे-- जो अपने काम को छोड़ कुछ 


और करे उसे व्यंग्य से वहते हैं । 

लंका जोत आए--बहुत बड़ी विजय कर आए।जो 
व्यवित साधारण-सी सफलता पर इतराता फिरता है उपके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं । 

लंका निईचर निषर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर 
बासा- लंका में तो राक्षत रहते हैं। यहाँ पर सब्जब 
व्यक्ति नहीं रहते। किसी बुरे स्थान पर संयोगवश यदि 
अच्छी वस्तु मिल जाय तब कहते हैं। (ख्) विसी (बुरी) 
जगह अच्छी वस्तु तलाश करने पर भी न मिले तव भी ध्यग्य 
से कहते हैं। (हनुमानजी ने लंका में राम नाम लिखा हुआ 
देखकर यह कहा था )। 

लंका में एक तू ही दरिद्र रहा- सोने की लंका में केवल 
तुम ही निर्धंत हो । (क) जब कोई ब्यकित किसी लाभ 
दायक कार्य या स्थान में भी कोई लाभ न उठा पाए तब 
कहते हैं । (ख) जब अनेक संपन्‍्न लोगों के वीच कोई एक 
व्यवित निर्घन होता है, दब उसके प्रति भी कहते हैं । 

लंका में कोई वनिया नहीं होगा महोँ तो इस तरह राज 
न जाता--बनिया यहुत चालवाज तथा नीतिज्ञ हीता है; इसी 
कारण उसके प्रति वहते हैं कि यदि तुम लंका में होते तो 
रावण कभी न हारता । तुलमीय : माल० लेका में वाष्यो नी 
थो जो थो राज चल्यो गयो; पंज० लंका विच कोई वंगियां 
नही होवेगा नई तां इवे राज नां जांदा । 

लंका में कया ग़रोव नहीं होते ?- लंका जो सोने को 
बनी हुई थी, वहाँ बया ग्ररीब नही ये । अर्थात्‌ वहाँ भी 
शरीव थे। आशय यह है कि धनी-ग्ररीव हर जगह रहते हैं। 
तुलनीय : राज० लंका में क्सा दालद्ी को हुवे ती; जे? 
लंका बिच वी गरीब नई हुदे । 

लंका में छोटा सो बावन ही गज का 
सब '**॥ हु 

लंका में जो छोट हैं बाबन गझ के सोउ--लेरा में गो 
राक्षस सबसे छोटे हैं उनकी भी ऊँचाई बावन गज वे कम 
नही है, बड़ों का तो कुछ कहना ही नही । जहाँ छोदे भी बड़ों 
के कान कार्टें उस स्थान याघर के सवध् में वहँते हैं। 
तुलनीय : गढ़० लका भाणों सबसे छोट्टो मो बावर्न य्ज्‌ 
लबो । 

लंका में सब बावन गज्ञ के->ऊपर देखिए। 

लंका में सब बावन हाथ के--दे० “लंका में जी छोद 
हैं*** | तुलनीय : बुद० लंका में सव बावन गज के; भोज० 
लंका के जे बड़ छोट से हो ओत्चास हाथ के; हरिण ली 
में बस्से, वोह ए बावन हाथ का । 


--दे० लका में 


000 


न संका में सभी बावन हाय के--दे० “लंका में जो छोट 
००५: ]॥ 
रे बंका में झोने की क्ष्या कमी--अर्थात्‌ लंका में सोने की 
ई कमी नही है। जब किसो को किसी ऐसी जगह किसी 
बातु के होने के विषय में संदेह हो जहाँ उसकी अधिकता 
देह कहते हैं। 
गे बंछा पड़ले, उधार के पाले--निलंज्ज नंगे के पाले पड़ 
गे, भेद वह टीक हो जाएगा | जब किसी दुष्ट की टक्कर 
त्म्मे बे दुष्ट से हो जाती है तब कहते हैं । 
हंगड़ा बया गे दो वर--ले गड़े की यही चाह रहती 
हर उमके दोनों प॑र ठीक हो जाये । अर्थात्‌ जिस वस्तु का 
353 के पास अभाव रहता है, वह उसे ही पाने के 
की रहता है। तुलनीय : मंग० लेगड़ा चाहे दु 
; भोज० तगड़ा के का चाही दुगो गोड़; पंज० लंगें नू 
हे घाइदा दो पैर । | ड 
५ भगड़ी आँगन लोपे दो जनों सहारा दें--लंगड़ी अकेली 
है नहीं सकती इसलिए उसे लिपाई के काम में दो 
का भी दे रही हैं। (क) ऐसे व्यक्त के प्रति व्यग्य 
का हैं जोकाम थोडा और साधारण करे कितु सहायक 
जे हे । (ख) ऐसे व्यक्तियों के प्रति भी कहते है जो 
हम को बहुत बड़ा दिखाएँ और अपनी अयोग्यता 
; कर लिए किसी साथी को भी अपने साथ काम पर 
| हर > ३०8 से कार्य कराने पर नुकसान ही होता 
जप हः ० स्रोड़ो वऊ वायदो करे अर सात जणा 
से 
् है आसमान/पर में घोंसला-गिलहरी 
जेपी रहे हा उसका धोंसला आसमान में है। 
पता मसूर का दाना--लेंगड़ी घोड़ी को मसूर 
बह हैं। अयोग्य व्यवित के सम्मान पर कहते 
३ अवे० लेंगड़ी घोड़ी मसूरी के दाल । 


हि ॥ 
९. दे तो एक सहारा दे--दे० 'लेगड़ी आँगन 


_ पुननीव ; 
भरे * राज० लू 
सारे बाहँजे। पूली झाड़ू दे जद एक टाँग 
प्र भें ने घोर 
भञ पकड़ा दोड़ियो मियां अंधे--जहाँ काम 


वा उनहे 

एक ते... सहायक दोनों उस काम के करने में 
संपेसते पर कहते हैं। 

फरेमपरे जोर कल, अगवानी में खाएं लात--किसी 

सूत्रे व्यक्ति ही गएं। परिणाम यह 


गा श्र 
डर. 
शा (अगवानी) के समय उन्हीं को मार 


&. 


खानी पड़ो । आशय यह है कि अयोग्य लोगो को सम्मान 
नही मिलता। 

लेगड़े-लूले गए बरात, दो-दो जूते दो-दो लात--ऊपर 
देखिउ । 

लेंगड़े-लूले गए बरात, भात की बिरियाँ खेलन लात 
+दे० 'लगडे-लूले गए वरात अग॒वानी ***॥ 

लेंगड़े लूले सब एक ही घर में--जहाँ पर सभी तरह 
के बुरे लोग हो वहाँ कहते हैं । तुलनीय : गढ० लोला लोला 
सब एकी खोला; पंज० लंगे लूले सव इको कर विच। 

लेंगोटी में फाग खेलते हैं--लेगोटी पहन कर होली 
खेलते हैं। पास-पलले कुछ न होने पर भी जब कोई उत्सव 
मनाता है या रंगरेलियाँ करता है तब कहते हैं। 

लेघन मीत मंगता ब॑ रौ--उपवास (लंघन) मित्र के 
समान है और कर्ज (माँगना) शत्रु के | आशय यह है कि 
क़॒र्जे या उधार लेकर खामे की अपेक्षा भूखे रह जावा अच्छा 
है। उधार या कर्ड लेना बहुत बुरा है। तुलनीय : हरिं० 
लंग्यण मीत, बढारा बरी । 

लंबकूचों मूर्खो भवति--जिंसकी दाढ़ी लवी होती है 
बह मूर्ख होता है । 

लंबा टीका मधुरो चाल, यह आई किसका घर घाल-- 
माथे पर बिंदी लगाए, मधुरी गति से चलनेवाली यह विस- 
का घर बर्वाद करने आई है। भ्रष्ट स्त्री के प्रति कहते हैं। 

लंबा टीका सधुरी बानी, दग्राबाज्ञ की यही निशानी-- 
लंबा टीका लगाकर मीठी-मीठी बातें करने वाले घोसेवाज 
होते है। पाखंडी संन्यासियों के प्रति भी बहते हैं। तुल- 
मीय : अव० लंबा टीका मधुरी बानी, दगावाज्ञ मे ये ही 
निसानी; राज० लांवा तिलव, माधरो, वाणी, दर्गवाजरी 
आई निसाणी; ठाठ तिलक और मधुरी वाणी, दगाबाज 
को यही निसाणी; मरा० कपाक्त भरराध मधुर वाणी 
घायक्याची ही चिन्हें जाणी; पंज० समा टिका मीठी बाणी 
तोखेपाज दी इही निमानी; अं> 00 गाएका 0०प्रा।53 
00 गराण्ला दर्शी- 

लंबी दाढ़ी बेदकूफ़ की--दे० 'लंबदूचों"**॥ 

लंबी घोती मुझ में पान, धर वी हाते गोसे या जावत-- 
अच्छे बस््न पहनकर पान खतते हुए घूम रहे हैं लैडिन इनके 
घर की दशा तो भगवान जानता है। जो विन होते हुए. 
भी बड़ो जँसे ठाट से रहता है उसके श्रति व्यंग्य से फ 


हैं लय 
लंबे को अकल एड़ो में-- भाधय यह है कि से 
कम बुद्धिमान होते हैं। तुलनीय : पंज० लमे दी मत 


नु00 


बिच । 
लंबे की अकल घुटनों में-- ऊपर देखिए। 
लंबे घूंधटवाली से डरिए--क्योकि वह बहुत खतर- 
नाक होती है। भ्रष्ट चरित्रवाली स्त्रियों के प्रति कहते हैं 
जो चरित्नहीन होते हुए भी अपने को सती जताने के लिए 
लंबा घूघट काढे गंभीर चाल से चलती हैं, या किसी को 
देखकर लंबा घूघट काढ़ लेती है। 
लंबे लंबे कान और ढीला मुतान, छोड़ो-छोड़ो किसान 
नतो जात है प्रान-हे विसान ! लंबे-लंवे कान तथा 
लटकती हुई इंद्रिय वाले बैल को शीघ्रातिशीघ्र अलग कर 
दो नही तो वह तुम्हारे प्राण ले लेगा । अर्थात उपरोक्त 
ढंग के बैल अच्छे नही होते । 
लइकन के हम छूई माहीं, जवान लगें सगे भाई; बुढ़यन 
के हम छोड़ी नहीं कितनो ओढ़ें रजाई--जाड़ा कहता है कि 
मैं बच्चो को छूता नहीं हूँ, जवानों के पास जाता नही क्योकि 
वै मेरे सगे भाई लगते हैं और यूढ़ो को छोड़ता नही हूँ चाहे 
वे क्तिनी भी रजाई बयों न ओढें । आशय है यह कि बच्चों 
और जवानों की अपेक्षा बूढों बो अधिक ठंड लगतो है। 
लकड़ी की तलवार काई से निडर--लकडी की तलवार 
में काई लगने का भय नही रहत।। आशय यह है कि नीच 
या बेशर्म पर डॉट-फटकार का कोई प्रभाव नही पड़ता । 
तुलनीय : पंज० लकड़ी दी तलवार ते काई दा की डर । 
लकड़ी की देवी, कुल्हाड़ी से पुजा--लकड़ी की देवी 
की पूजा कुल्हाड़ी से की जाती है। लकड़ी को बृल्हाड़ी से 
ही चीरा-फाडा जाता है। जैसा व्यक्ति हो उसके साथ वेसा 
ही व्यवहार किया जाता है, अच्छे के साथ अच्छा ओर बुरे 
के साथ बुरा । तुलनीय : राज० लाकड़ारे देव ने खूसड़ेरी 
पूजा । 
लकड़ो के बल बंदर नाचे--लकड़ी के वल पर ही 
बंदर नाचता है। (क) जो डॉटने-फटकारने पर ही कार्य 
करते हैं उनके प्रति कहते हैं। (ख) जो दूसरों के बल पर 
बहुत लवी-चौड़ी हांक्ते है उनके प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं। 
ठुलनीय : अव० डंडा के बल बाँदर भाचे; हरि० भय के 
ताण तै भूत भी नाच; बुंद० खूटा के वल बछरा नाचे; 
कौर० लकडी के वल बंदरी नाचे; मरा० काठीच्या बला- 
चर वाँदरी नाचते; तेलुगु> कोलाडिने कोति आडुनु; पंज० 
सोटी नाल बदर मचण 
लकड़ी फे बल बंदरिया माचे--ऊपर देखिए । 
लो र के फ़कोर हैं--रूढ़िवादी हैं। पुरानी चाल पर 
चलनेवालों को कहते हैं। तुलनीय : राज० लकीर क फकीर 
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हउअं; अव० लकीर के फकीर; गढ़० लकौर का फीड 
पंज० लकीर दे फ़कीर ने । 
लक्षणप्रमाणाम्याम॒ वरतुसिद्धि:-लक्षणों और प्रमा्ों 
से किसी वस्तु की भ्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। 
यथा, गन्धवत्वादि प्रमाण का प्रत्यक्ष प्रमाणादि पे पृषिदी 
आदि की सिद्धि होती है। 
लक्ष्मी उद्यमी को दासी है--स्पप्ट ; तुलनीय : पज० 
उद्धम अग्गे लच्छमी पवखे अगो पौन | 
लक्ष्मी और सरस्वती में नहीं पटतौ--दे० लक्ष्मी सर- 
स्वती का बैर है ।! ठुलनीय : असमी--लक्ष्मी सरस्वतीर्‌ 
मिल माइ। 
लक्ष्मी कहकर आय, न कहकर जाप--लक्ष्मी ने तो, 
बता कर आती है और न ही बता कर जाती है अर्षात्‌, 
च्छा से आती-जाती है। जब किसी व्यकित को अवस्मात्‌ : 
धन भ्राप्त हो और एकाएक ही लुप्त हो जाय तो उसके पति, 
कहते हैं । तुलनीय : भीली--लचमी केई ने नी आए ने वेई, 
मे नी जाए; पंज० लसमी कह के नई आंदी ते गई, 
जांदी। + 
लक्ष्मी चंचलाहै--लक्ष्मी किसी के यहाँ स्थिर वही हे 
रहती। आज के पास है तो बल दूसरे के यहाँ चली जाती ५ 
है। (क) किसी के घन के निकल जाने पर वहां जाता 
है। (ज) जब कोई निर्धत धनी हो जाता है तब भी रह 
जाता है। तुलनीय : भं० ,र॥0)८४ 95 एशा8$ | 
लक्ष्मी दो दिन की भेहमान--संपत्ति दो दित ही रहती. " 
है। अर्थात्‌ धन किसी के पास सदा नही रहता । हुतनीय : | 
भीली--लचमी पाँच दाड़ा नी परामणी; पंज९ लप्तमी दो | 
दिन दी परोनी । 
लक्ष्मी बिन आदर कौन करे “लक्ष्मी के बिता ऐ 
कोई आदर नही करता । अर्थात्‌ धतवानों का ही सगार मैं 
आदर किया जाता है| तुलनीय : राज० लक्ष्मी दिन आदर) 
कूण करे; पंज० लसमी बगैर कौण पुच्चे। पे 
लक्ष्मी बिन चतुर लवार--लढ्ष्मी के बिना चढुर भी) 
मूर्ख और झूठा कहलाता है । घनवान ही गुणी और बुद्धि 
मान होने पर भी मूर्स समझा जाता है ठुलवीय: राह 
लछमी विनारो लपोड़; पंज० लसमी वर्गर चतुर वी पूढा; पै 
लक्ष्मी सरस्वती का देर है- लक्ष्मी और सरस्वती में 5, 
पदती नही है। भाशय यह है कि घनवान व्यविंत विद्या्न॑न३, 
के प्रति उदासीन होता है और जो विद्या या सरस्वती वार, 
पुजारी होता है उसके पास धन कभी नही आता । | ॥ 
लदमी से भेंट ना, दरिद्न से बैर--घर में $8 नहीं | 
है 


किर भौ दरिद्ध से दुश्मनी करते है। अर्थात्‌ जो लाभ कां 
झम्रनहीं करता और व्यर्थ की दुश्मनी करता फिरता है 
झक़े प्रति कहते है। तुलनीय : अव० लच्छमी से भेंट नाही 
दनिहर से बैर नाहीं । 
शग गई जूती, उड़ गई खेह फूल-पानसी हो गई देह-- 
यूती सगने से मेल (खेह) उड़ गया और शरीर पान-फूल 
बना इला हो गया है। निर्लज्ज को कहते हैं जिसे अपनी 
रेहजती का ज़रा भी ध्यान नही रहता। 
तंग गया तो तोर नहीं तो तुबका - (क) अंदाज़ से 

गम करते पर करते हैं कि वन गया तो ठीक, नहीं तो कोई 
गत नही। (ख) कार्य करने पर कुछ-न-कुछ होता ही है। 
तुल्नीय ; बुंद० लग गओ तो तीर नई तो तुकका; पंज० 
पेय गया तीर नई ता तुक्का । 

सगन बिच तकदौर नहीं--बिना लगन से कोई कार्य 

$९ 6कदीर नहीं बनती । अर्थात्‌ परिश्रम करने से ही 
का परिणाम मिलता है और जीवन सुखी रहता है । 
गगघोरो या थालसियों को समझाने के लिए कहते हैं। 
फुजीय : पंज० लगण बगैर तकदीर नई बनदी । 

पगत बिन तकदौर फूटी--ऊपर देखिए । 
के लगन बिन घन नहीं--विना परिश्रम से कार्य किए 
नही मित्रता । कामचोरो के शिक्षा्थ कहते हैं। 

8208 होती है -किसी काम के करने तथा किसी 
हब रे जब किसी की लगत लग जाती है तो जब 
रा बेसन र न हो जाय तथा वह वस्तु प्राप्त न हो तब तक 
॥ रहता है। तुलवीय : अव० लाग बहुते बुरा 


कफ राम साथी--चित्त लगाकर जो कार्य 

6 की ईश्वर भी सहायता करता है । तुलनीय : 
शा ४0४ पशा। 9॥० ॥09 #678०४०५- 

गत न बिगड़ी सुधरे--यदि ध्यान से किया जाय 

दास बाद हा भी ठीक ह्दो जाता है अर्थात्‌ परिश्रम 

ते! । ठुलनीय : पंज० लगण होवे ता बिगड़ी 


सजग न जबाँ का रहा हमेशा हरा--बात का 
परे भूखती हता है। आशय यह है कि कडुवो बात 
४०९; ६ पी । तुलनीय ; मं० जु०एच्रतंड <8४5४०१ 0५ 

साय 40 (9 ॥) मै 
मर्ज 2.8 नहों तो तुश्का-दे० 'लग गया तो 
एज या पर: अव० लाग तो तीर नाही तुबका; 
) ते तीर नां तै तुबका; गढ़० लगीग्यो द 
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मुत्या, नी त चुत्यो । 

लगा तो तीर नहों तुक्का हो सही--दे० लग गया 
तो तीर" 

लगाम और कोड़ा तो हो गए अद घोड़ा हो बाकी है 
--मामूली साधन होने पर जब व्यक्त बड़े-बड़े मनसूवे 
बाँधना शुरू करता है तब व्यग्य में उसके प्रति यह कहावत 
कही जाती है। तुलनीय : भोज० लगाम कोड़ा त5 हो गइल 
अब घोड़ा बाकी वा। 

लगा सो भगा--जो काम शुरू हुआ उसकी समाप्ति 
भी निश्चित है। जीवन की अस्थिरता तथा क्षग्रभंगुरता पर 
कहा जाता है । तुलनीय : अव० लागतौ भाग; पज० लगया 
सो नढ्या । 

लगी तो लगी नहीं तो बेगन रोटी सही--भंस या 
गाय लग गई तो दूध-रोटी खाई जाएगी और यदि नहीं 
लगी तो बैगन से ही रोटी खाई जाएगी। आशय यह है कि 
यदि काम बन गया तो मौज है और यदि नहो बना तो 
पुरानी दशा में ही रहना पड़ेगा। प्रयल करने के लिए 
कहते हैं । 
लगी पैर में, पट्टी सिर में -घोट तो पैर में लगी है 
और पट्टी सिर में बाँध रहे हैं। असंगत या मूर्॑तापूर्ण काम 


करनेवाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : राज० 
पगैर लागी अर पाटी वाँधे माधैर; पंज० लग्गी पैर बिच 
पट्टी सिर बिच । 


लगी बुरी होतो है--दै? “लगन बुरी होती है।' तुल- 
नीय : अव० लाग बुद्ा होत है। 

लगो में ओर लगती है--चोट पर ही चोट लगती है। 
जिस पर विपत्ति पर विपत्ति पड़ती रहती है उसके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : अव० चोट प॑ चोट बइठत जात है; 
हरि० चोट पे चोट लाग्या करें; पंज० लग्गी बिच होर 
लगदी है । 

लगी हल्द हुई बल्द-पतली-दुवरल। 
शादी होने पर मोटी-ताडी या स्वस्थ 


प्रदेश की कहावत है)। न्‍ 
लगे अगस्त फूलें बन काता, अइ छोड़ी घरपा के 


आसा -यदिं आसमान में "अगस्त तारा तथा जंगल में पास 
(एक घास) सपुष्प नजर आये तो समझ सेना चाहिए कि 
अब वर्षा न होगी। 

लगे उसी का 
जाय वही सबसे अच्ठ' 
अपना लाभ हो वही सबसे अच्छा है । 


बरी भी दुमारी सड़री 
हो जाती है । (यह ग्रज 


॥ माम्त ओषधि--जों दवा फायदा बार 
ड्री ददा हैं। आशय यह है हि जिससे 


हि 


लगे को बिडारिए ना, बिन लगे फो हिलाइए मा-- 
परिचित को त्यागना नहीं चाहिए और अपरिचित को मुँह 
नही लगाना चाहिए। 
लगे खुल्यामद सब झहें प्यारो--खुशामद सबको अच्छी 
लगती है। खुशामद बहुत बड़ी भीज़ है और इससे हर काम 
बन जाता है। पहा तक वि ईश्वर भी इससे प्रसन्‍न हो जाते 
हैं। तुलगीय : अब० खूशामद सब का पियार लागत है; 
प्ंज० चमचागिरी सब नू चगी लगदी है। 
लगे तो तोर नहीं तो तुबका ही सही--दे० 'लग गया 
तो तीर! 
लगे तोते भोतों घोलने--तोते भी तो (दीवारों) पर 
बोलने लगे । विसी गुप्त बात के प्रकट हो जाने पर बहा 
जाता है। तुलनीय : पज० तोते लग्गे कंदा ते बोलण | 
लगे दस मिटे ग़म--गाँजा पीने से दुख दूर हो जाता 
है। गणेडियों वा कहना है। तुलनीय : अव० लाग दम, मिटे 
ग़म । 
लगे दाम बने काम--रुपये खर्च करने से काम बनता 
है। (क) जो बिना कुछ खर्च क्ए ही किसी काम को 
करना चाहता हो उसके प्रति कहते हैं। (ख) घूसखोर 
अधिकारी भी ऐसा वहते है। तुलनीय : अव० लागे दाम 
तो बने काम; पण० पैहा खरचो कम बनाओ | 
लगे रगड़ मिटे झगड़ा--भाँग रगड़कर पीओ, सारा 
क्षगड़ा मिट जाएगा। भगेडियो या बहना है। तुलनीय : 
अब० लाग रगड़ा, मिट झगड़ा। 
लघु मति मोरी चरित अवगाहा-मेरी बुद्धि थोड़ी या 
छोटी है ओर चरित्र या बात बड़ी है। जब कोई किसी कथा 
या शिसी वी वरती को बहुत अकथनोय कहना चाहता है 
तो बहुता है। 
लच्छन एक कुलच्छन चार--गुण एक है और अवगुण 
चार है। जिसमे अच्छाई कम और बुराई अधिक होती है 
उसके प्रति बहते हैं । 
लच्छन एक, कुलच्छन दो-- ऊपर देखिए । 
लजाउर बहुरिया सराय में डेरा--कहते हैं कि बहू 
बहुत शर्मीली है और उसने जाकर सराय मे अपने रहने का 
इन्तज्ञाम विया है। (व) व्यभिचारिणी स्त्री के प्रति 
व्यंग्य में बहते हैं जो शर्मीली होने का दिखावा करती है । 
(ख) ऐसे व्यक्त के प्रति व्यंग्य में बहते हैं जिसकी लोग 
बहुत तारोफ परें पर वह वास्तव मे बुरा हो । 
लजाघुर बहु रिया, सराय में डरा--3 पर देखिए । 
लजाना बोलू मुंह बिदोरे--शरमाई बकरी दाँत 


दिसाती है। बेशर्मी की हँसी पर कहते हैं. । 

लजाया लड़का पेट जुजलावे--शरमाया हुआ लड़ा 
वेट खुजवाता है। आशय यह है कि लज्जित व्यवित निगाईं 
ऊपर नही करता ( तुलनीय : भोज० लजाइल तइदा टोंगे 


टोवे या लनाइल लइका ढेंढकी खजुआवे; पंज० सरमाया 


मुंडा टिड झुरके | 


लजुवा बाम्हन खधुआ घोर--शरमानेवाला ब्राह्मप . 
और खाँसनेवाला चोर सदा हानि उठाते हैं। जब कोई . 


ब्राह्मण दक्षिणा माँगने मे शरमाता है तब कहते हैं । तुलवीय : 


+ 


अप्तमी--लाजुआ वामुण, काहुवा चोर, दुपोरो काज्र परे . 


ओस; पंज० शरमांदा पंडत खंगदा चोर । 

लटा हाथी बिटौरे बराबर--आशय यह है कि रई 
आदमी बिगड़ने पर भी छोटों से बड़ा ही रहता है। 

लटे की जोय, सारे गाँव की सरहनज--कमजोर प॒ 
ग़रीब की सत्नी (जोय) पूरे गाँव के लोगो की सरहज लगते 
है। साले की स्त्री के साथ हँसी-मज़ाक़ करने का रिवार्ज है 
आशय यह है कि निर्धन को सभी बष्ट देते हैं। (सरहन-ः 
साले को पत्नी) । 

लठ, मुँह फट--(क) विता सोचे-समझे बोलनेवाते 
के प्रति बहते हैं। (द) जिसके हाथ में लाढी होती है अर्थात 
जो सबल होता है वह जो चाहता है सो करता है। तुतगीय : 
अव० लठ गंवार । 

'लड्डू' कहे मुँह मीठा नहीं होता--'सडूदू' कहने माह 
से ही मुंह मीठा नही हो जाता बल्कि लड्डू खाने पे मुंह 
मीठा होता है। आशय यह है कि केवल बड़ी-बडी वा करते 
से कोई लाभ नहीं होता बल्कि परिश्रम करने से लाभ 
होता है। जो केवल बातें करते हैं और श्रम नही बसे 
उनके प्रति व्यंग्य से बहते है। तुलनीम: पंज९ लड्डू 
कंण नाल मुंह मिट्ठा नई हुंदा। 

लड्डू कहाँ से मीठा, कहाँसे खा “मई 
कौन सा भाग मीठा होता है और कौन-सा यदटा ! न" 
तो सब ओर से मीठा ही होगा। (क) सभी व्यक्तियों के 
एक समान मातना चाहिए, घन या जाति आदि हे आधाए 
पर भेदभाव करना अनुचित है। (ख) कविती भी बात की 
निर्णय तटस्थ रहकर करना चाहिए, अपनी वा पक्ष 8५ 
गया निर्णय कुछ दिन ही चलेगा । तुलनीय : राज* लाडू 


किया कोर में कुण खारो, कुण मीठो; ब्रज ल्ई हर 
मीठी कहां छट्टो; पंज० लड्डू बिधो मिट्ठा किदों खटूदा 


“लड्डू का कौन हिस्सा मीठा और कौत छद्दा-लद॒ई 


तो सभी तरफ़ से मीठा होता है। मौँ-बाप के लिए सभी 
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है 





एम होते है। वच्चों को समझाने के लिए कहते है कि 
हरे बिए सभी बराबर हैं, कोई वम या अधिक प्यारा 
रे । बुलनीय : माल० लाडू रो कोर कसी खाटी ते कसी 
मीठी। 

चड़डू देढ़ा भो भीठा होता है--(क) अच्छो चीज़ 
हरदा में बच्छो ही होती है। (ख) संतान कुरूप हो या 
पुद्दर मगर प्यारी होती है। तुलनीय : पंज० लड्डू डीगा 
वी मिट॒ठा हुंदा है 3 
, तह तो कड़े हैं --जब कोई व्यवित किसी का नक़द 
पमाषुराते और उन्ही पैसों से उसे लड्डू लावःर खाने को 
देतो वह खाते समय इस प्रकार कहता है । 

तेडड न तोड़ो चूरा झाड़ खालो - (क) मूल न 
गिग्टो ब्याज खा लो। (ख) कंजूसों के प्रति व्यंग्य में भी 
उल्ले हैं जो दिसी को अच्छी चीज़ न देकर घटिया चीज़ ही 
देना चाहते हैं। 

लड्डू फूटेगा तो चूर झरेगा--दो बड़े आदमियों की 
बढ़ाई मे दूसरों का लाभ होता है। 

सरडू लड़े घुरा झड़े--ऊपर देखिए । 
४ अपना दइंपाहँ, मूंछे यहाँ मरोड़े --विवाह अपने 
22283 करते हैं और 'रोब यहाँ दिखाते हैं। जब कोई 
रह करे और दूपरों पर रोब दिखावे तव उसके प्रति 


लड़का किसी का क्‍रवारा नहीं रहता--वि 

व हों रहता--क्सी का 
को अविवाहित नही रह जाता। आशय यह है कि (क) 
पी हे बुरी शादी सबके लड़के की हो जाती है। (ख) 
नहे। । बोई काम हुए बिना नही रहता, भले वह अच्छा 


हे के िए चल लड़के को माँ मौज उड़ावे--(क) 
झोहा दर जब किसी से कुछ मौगती है और स्वयं 
फंस माह है तब उबत कहावत कही जाती है। (ख) 
है तगीय अपना मतलब पूरा करने वाले के प्रति 
गणिवा के भर ४ भोज० लरिक क बहन्ने लरकोरी जीये, 
रो जीता रोसे लरकोरिया जीये, लरिका लाथे लर- 

सका हे कक के बहाने लइकोर जीएला | 
एडहैबोर फ् ने व पट्टी बाँधे मि्या--बीवी को वच्चा 
शेर बसपा थे धते हैं मियाँजी | जब कष्ट में कोई हो 
ते है हरजाप परेशान हो तब उसके प्रति व्यंग्य में 
शहर 5 ये; मुडा जन्मे बोटी अते पट्टी बनने मियाँ। 
शिनि--यारि ६.3 यूढ़ दोवान, मामला बिगड़े साँझ 
+ बालक राजा हो और उसका मत्री बूढ़ा 


आदमी हो तो काम शाम और सुबह के बौच बिगड़ जाएगा | 
आशय यह है कि अयोग्य व्यक्तियों के ऊपर किसी काम की 
जिम्मेदारी सौप देने से कार्य शीघ्र बिगड़ जाता है। 
(विहान -- प्रात: काल )। तुलनीय : मैथ० छोड़ा मांड्र बूढ 
दिवान ममला बिगड़े सांझ बिहान; भोज० लइका ठाकुर 
बूढ़ दिवान ममिला वियरे सांझ बिहान । 

लड़का न देखो उसके यार देखो--आशय यह है कि 
किसी व्यक्ति के आचरण का पता उसके दोस्तों के देखने से 
ही चल जाता है । 

लड़का पहने जोड़ा, दुनिया देखे थोड़ा--जिसवो कभी 
जूता पहनने को न मिला हो और उसको मिल जाय तो 
उसके पाँव ज़मीन पर नही पड़ते । जब बोई व्यवित गरीबी 
से एकाएक धनवान होने के बाद सबको तुच्छ समझने लगे 
तो उसके प्रति ऐमा बहते है । ठुलनीय : गढ़ ० छोटा न पँन्‍्या 
जोड़ा माने देखी थोड़ा । 

लड़का बगल में ढिढ़ोरा शहर में--दे० बगल में 
लड़का! 

लड़का मालिक, बूढ़ दीवान, मामला 
बिहान -दे० 'लडका ठाकुर, बूढ़ दिवान'!'॥ 

लड़का रोबे खसम चिल्लाय, मेरी समझ में कुछ ने 
आय--इधर लडका रो रहा है और उपर पति बुला रहा 
है, मेरी समझ मे नही आ रहा है कि मैं वया बरूँ ? (व) 
गृहस्थी के झंझटों के प्रति कहते है। (ख) जब एक साथ 
किसी के सामने कई समस्‍यायें आ जाती हैं और बह निर्णय 
करने में असमर्थ हो जाता है तब कहते है। 

लड़का रोवे खसम चिह्लाय, लइको री में हरिया फनी - 

होय--ऊपर देखिए । 

लड़का रोवे वालों को, माई रोवे मुंड।ई को -- तहवता 
अपने बालों के लिए रो रहा है और नाई बाल मुड्ाई के 
लिए । आशय यह है कि सभी को अपना-अपना राय 
सुझता है । 

लड़की अपने घर पर हो अच्छी लगती है--छड़वी 
वा ससुराल में रहना ही कच्छा होता है । आशय यह है हि 
उचित स्थान पर रहने से ही उसकी प्रतिष्ठा ब्ायम रहती 


बिगड़े साँप्त 


है! लड़की किसी को कजारी रहीं रहतो- दे लड़का 


किसी का बवाँरा 7 ॥ है 

लड़की की सगाई ओर झूठ को सफाई--हूरां कर 
विवाह करना ही पढ़ता है और झूठ हो छवियाने है लए 
बहाना बनाना ही पड़ता है। जब बोई अपने झूठ यो छिपाने 
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का प्रयत्न करता है तव उसके प्रति कहते हैं। 
लड़को को रोटी भी नहीं, लड़के को वुघ-भात- लड़के 
को दूध-भात खिलतते हैं और लड़की को सूखी रोटी भी नहीं 
देते। गाँवों में लोग लड़के की अपेक्षा लड़की को कम प्यार 
करते हैं तथा उसके खाने-पीमे पर भी कम ध्यान देते हैं, इस- 
लिए कहते हैं। 
लड़की चमार की नाम रजरनिर्याँ --चमार की लड़की 
है और नाम है राजरानी । स्थिति या गुण के बिपरीत नाम 
होने पर व्यंग्य । 
लड़की राजा की भी घर नहीं बेठती--आशय यह है 
कि सबको अपनी लडकी किसी दूसरे को देनी पडती है। 
लड़की राजा के भी होती है--बुरे दिन सबके जीवन 
में आते है। 
लड़कीवाले का सिर नीचा--लड़कीवाले लड़केवालों 
के सम्मुख झुकरर रहते हैं। (यह कहावत पुरानी है, आज- 
कल ऐसा नही रह गया)। 
लड़के का खिलौना चारपाई पर कभी भूमि पर-- 
लड़का अपने खिलौने को कभी चारपाई पर रखता है वो 
कभी जमीन पर । अस्थिर चित्तवाले व्यकित के प्रति व्यंग्य 
में कहते हैं । 
लड़के को दोस्ती जी फा ज॑जाल--दे० 'नादान की 
दोस्ती '**॥ तुननीय: भोज० लइका क दोस्ती जिउ के 
जंजाल; पंज० मुडयां दी यारी, जी दा जंजाल । 
लड़के को यारी, गधे को सवारी--अनुभवहीन या 
मूर्ख की दोस्ती गदहे की सवारी की भांति इज्ज्ञत खराब करने 
बाली है । तुलनीय : भोज० लइकन क यारी गदहा के 
सवारी; अव० लड़कन के आरी जान का खतरा । 
लड़के के बहाने लरफोरी जीवें--नीचे देखिए । 
लड़के के भाग से लड़कोरी जीये--लड़के के कारण ही 
उसकी माँ का भी आदर होता है। दे० 'लड़का के बल 
सड़के'*।' तुलनीय : भोज० लइका के भागे लइकोरि जीएं; 
अव० लडक॑ के भाग से लड़कोर मेहरिया जिअत ही; पंज० 
बच्चे दा पज्ज, मां दा रज्ज; गढ़० पौंणा का नौं खाणे वाला 
कातां सेणो । 
खड़के को जब भेड़िया ले गया तब टट्टी बाँधी--जब 
कोई काम विंगड जाने पर सावधानी करे तब कहते हैं। तुल- 
नीय : भं० ॥0 48 000 860 ज्ञाणं चाल ड0०-त००7 
डीश बरी 0056 १85 9060. 
लड़के को मुंहू लगाओ तो दांढ़ो खसोटे--लड़के को 
मुंह लगाने से वह दाढ़ी नोचने लगता है । आशय यह है कि 


तुच्छ व्यवितयों को मुंह नहीं लगाना चाहिए क्योकि मुंह 
लगाने से वे बदमाशी करने लगते हैं। तुलनीय : अव० 
लड़का का मूंह लगाव तो डाढ़ो खसोदट; पंज० मुदे नूं मृह 
लगाओ ते थोह दाढी पुरे। 

लड़के शैतान के कान कार्टे--आशय यह है कि बच्चे 
शैतान से भी वढ़कर दुष्ट होते हैं । 

लड़के हुए सयाने, दलिहरर गए मियाने--आशय यह 
है कि जब बच्चे सयाने होकर कमाने लगते हैं तो परेशानियाँ 
समाप्त हो जाती हैं । 

लड़रों का खेल महीं है--जब कोई ऐसा व्यवित विसी 
वाम को करने के लिए तैयार हो जो उराके वश का न हो 
तब उसके प्रति ऐसा कहते हैं। 

लड़कों का जाड़ा केकड़ा खाय--लड़वों वी ठंड को 
केकड़ा खा जाता है। अर्थात्‌ लड़कों को जाड़ा नहीं लगता । 
(केकड़ा 5 पानी का एक कीड़ा )। तुलनीय : भोज० लड़िवन 
के जाड़ा वेकढा खाय । 

लड़कों को भगवा नहीं बिल्ली को गाँती--लड़वों के 
पहनने के लिए वस्त्र नही हैं और बिल्ली के लिए गाँती की 
व्यवस्था कर रहे हैं। जो घरवालों की तकलीफ वा स्याल न 
करे और दूसरों की सहायता करे उस पर कहा जाता है। 
तुलनीय : अव० लड़कवन के बरे भगवा नाही, विलाई के बरे 
ओढ़नी । 

लड़कों को में छूऊ गहीं, जवान मेरे भाई; बुड़ढों को 
मैं छोड़ नहीं कितना भी ओढ़ें रज्ञाई--दे० 'लइकन के हम 
छई नाही'*'ग 

लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बृढ़ा--(क) समय और 
स्थान के अनुसार अपने को बना लेनेवाले के प्रति बहते 
हैं ।() सीबे और भोले-भाले व्यक्त के प्रति भी वहते हैं। 
तुलनीय : अव० लड़कन मा लड़का, बुढ़वत मां बुढ़वा; 
पंज० मुंडयां बिच मुंडा बुढयां बिच बुढ़ा । 

लड़कों से चोर मरवाते हैं--बच्चों से चोर दो मारने 
के लिए कहते हैं। (क) छोटे साधन द्वशरा बडा वार्य सिद्ध 
करने का प्रयास करनेवालों के प्रति व्यंग्य से कहते हैं। 
(ख) किसी मूर्ख अथवा दुर्वल व्यवित से विसी कठिन या 
बुढ्िमत्तापूर्ण कार्य कराने का प्रयत्न करमेवाले के प्रति भी 
व्यंग्य से कहते है॥ तुलनीय : माल० छोटा होते घोर मर 
वर्णों; पंज० बउओआं कोलों चोर मरवाणा। 

लड़कों से जो घर बसे तो बाबा बुढ़िया क्यों लाए-- 
लड़को से ही यदि घर दस जाय तो बावा विवाह कर बुढ़िया 
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कौक्‍्यों शाएँ? अर्थात्‌ यदि/मए लोगों से काम चल जाय 
तो पुराने अनुभवी लोगों को कोई क्यों पूछे ? अनुभवी लोग 
स्वयं के प्रति कहा करते हैं । तुलन्ीय : राज० टाबरियाँ ही 
घर बसे तो बावो बुढली क्यूं लावे। 
लड़कों से ही बाबा बनते हैं --आशय यह है कि धीरे 
प्रौरे ज्ञान होता है। तुलनीय : अव० लरिकदे ते बाबा होत 
हैं; पंज० मुडयां तो ही बाबा बणदे हन; आं० 0070 [5 
ही #ि।ह णी एव, 
लड़ते तो नहीं मुए मारते हैं-“लड़ नही रहे बल्कि मरे 
हुए लोगो को मार रहे हैं। (क) चुगलखोर को कहते हैं । 
(ष) कायरों के प्रति भी व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : 
पज० लड़दे नई तां मोययां नूं मारदे हन 
लड़तों के पीछे और भागतों के आगे--डर॒पोक आदमी 
है प्रति कहा जाता है। तुलनीय : अव० लड़तक दाई पाछे, 
भागत दाई आगे; गढ० लडदी दों पिछाड़ी, अर भागदी दौं 
अगाडी; पंज० लड़दियां दे पिछे ते नठदियां दे अग्गे । 
लड़ना दे पर बिछुड़ना न दे--आपस में घाद-विवाद 
गा थोड़ा लड़ाई-झगड़ा ठीक है पर आपस में फूट होना या 
हे हो जाता ठीक नहीं। तुलनीय: अव० लड़न रात 
दा नआवे; राज० लड़नरी बखत करे बिछड़न 
करा कोड के, खाना जाँघ जोड़ के--ऊपर 
जाप जोर के। ० लड़ें तौ मूड़ फोरक, खाय जाँघ मा 
रस के लिए भो एक चाहिए--आशय यह है कि 
अंपी- न 3 किया जा सकता। तुलनीय : 
फ्दाइदा है। बलेओ लग लागे; पंज० लड़न लई वी 
लड़ाई और भ्राग का बढ़ाना क्या ?--लड़ाई और आग 
६0203 देर नही लगती | तुलनीय : अव० लड़ाई औ आगी 
पा पंज० लड़ाई बते अग्य दा बदाना की। 
सगे सदा, धर हाँसी, और रोग की धर खाँसी --हँसी- 
शाह का जाती है और खाँसी आते-आते रोग हो 
शाँधो; दे थः भोज० झगरा क घर हांसी, रोग के घर 
डक हाई ० लड़ाई के घर हाँती, औ रोग क॑ घर खाँसी; 
भाषा मद हे घर हांसी, रोग रो घर खाँसी; मरा० 
१३० सदर याला हँसणें नि रोगाचें घर खोकणें; 
४ सड्ाई दा कर हसी ते वमारी दा कर खंग । 
हाई का मुँह काला--लड़ाई-झगड़े का फल हमेशा 


बैग होता है । 


लड़ाई की जड़ हांसी--हेँंसी-दिल्लगी लड़ाई-झगड़े की 
जड़ है । 

लड़ाई की जड़ हाँसी, रोग की जड़ पाँसी -दे० 'झगड़ा 
की जड़ हाँसी'*'॥ | 

लड़ाई पीछे सभी सूरमा--लड़ाई बीत जाने पर सभी 
वीर होते है। मौका बीत जाने पर जब कोई बहुत लम्बी- 
चोडी बातें करता है कि मैं रहता तो 'यह करता, वह करता' 
तब उम्के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलबीय : मल० तूणुम्‌ 
चारि निल्ककुन्पोल पयट्टान तोन्‍्नुम; पज० लड़ाई मगरों 
सारे सुरमे; अ० वा ॥ ध्बाग ९३ धस्‍त॥ एथा 8 8 


पी 
लड़ाई में कुछ लड्डू नहीं बेंदते -लड़ाई-झगड़े में 


मिठाई नही मिलती । आशय यह है कि लड़ाई में हाति के 
सिवा तनिक भी लाभ नही होता। तुलनीय : अव० लड़ाई 
मा कुछ घरा नाही; हरि० लड़ाई से के लाडूडू बटूटया 
करे; पंज० लडाई बिच लड्डू नई बडौंदे; अ० (८८9 
श0ण ण वा चरप-77९$, 08 0006 4 $४॥055 ॥07 


2 एथा५, 

लड़ाई में कौन से लड्डू बेंटते हैं ? -- ऊपर देखिए। 
तुलनीय : राज० लड़ाई मे किसा लाडू बेटे है; पज० लड़ाई 
बिच किहडे लड्डू वडोदे हन । 


लड़ाई से कुछ नहीं मिलता--लड़ाई-झगड़। करने से 
कोई लाभ नहीं होता। 

लड़ाका दोवारों से भी लड़े--लड़नेवाले दीवारी से भी 
लड़ते चलते हैं। ब्यूर्थ में सबसे झगड़ा करने वाले के प्रति 
व्यंग्य मे कहते हैं । 

लड़ाकी के मुँह कोन लगे 7-अर्पात्‌ सड़ाई-झगड़ा 
करनेवालों से दूर ही रहता चाहिए । तुलनीय : पंज० 
लडाकी दे मुँह कौन लगो । 

लड़ाकी घूमे लड़न कौ--झगड़ा बरनेवाली ध्गड़ा 


करने के लिए सदा घूमती रहती है। बहुत झगड़ायू, स््वीके 


प्रति कहते हैं । है 
का मुहल्ले को रानौ--झ्ड़ाई करने वाल औरत 


मुहल्ले की रानी हीती है । आाशय यह है कि झगड़ालू स्त्री 
से सभी डर कर रहते हैं। 

लड़ाकी से खुदा भी डरे. झगड़ालू सत्नी से ईश्वर भी 
डरता है ॥ अर्वात्‌ झगड़ालू सव्री से सभी डरते हैं। अधिक 
झगड़ा करनेवाली स्त्री के प्रति ब्यंग्य मे बहते है। 

लड़ाके के चार कान--डिसे सड़ते भी बादत ड 


लड़ते के लिए कोई-न-वोई बहाना * ड्ढी ३ 
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लड़ाके पड़ोसी से अकेला भला--स्पप्ट 
लड़ाके से भगवान भी डरे--दे० 'सलड़ाकी से खुदा 
भी! 
लड़ न भिड़ें, तरकस पहिने फिरें--छडते तो हैं नहो 
लेकिन तरकस लेकर सदा घूमते रहते हैं। डीग हांकने वाले 
को कहते है । 
लड़ें लोह पाहुन दोझ, बीच रई जरि जाय--लोहे और 
पत्थर के संघर्ष से अग्नि पैदा होती है जिसके कारण रई जल 
जाती है। बडो की लडाई मैं छोटों की हानि होती है । 
लड़ें सिपाही नाम सरदार का-लडते सिपाही है और 
नाम (यश) सरदार का होता है। आशय यह है कि छोटे 
परिश्रम से काम करते हैं और बड़े उत पश के स्वयं भागी 
घन जाते है। तुलनीय :अव० लड़ घिपाही नाम होय 
सरदार का; राज० लड़ेँ सिपाही, मांव घिरदारो; बड़े 
प्तिपाही जम्त जमादारने; दुद० लड़ें सिपाही नांव सरदार 
कौ; गढ० लोड सिपाही नौ (ग्रुलजार) सरदार को; पज० 
लड़ने सपाई नाँ सरदार दा; अं० ॥॥6 ७0000 एी धाढ 
8006% ॥9]:९$ !॥6 809 ० एल हाथो, 
लड़े फ़ौज नाम सरदार का--ऊपर देखिए। 
लड़े सांड़ बारी का भुरकस--सांड़ों के लड़ने से छेत का 
सत्यानाश हो जाता है । जब दो की लड़ाई में तीसरे का नुक- 
सान हो तब कहते हैं। तुलतीय : अब० लड़ सांड़ खेतन के 
खराबी; हरि० झोदटे झोट्टे लडे झाँड़ा का खोह ! 
लचलबी क ब्रिपाह कनपटी पें सेनुर--जल्दवाडी के 
कारण सिदुर माँग मे न लगाकर कनपटी में लगाते हैं। जल्द- 
बाज दूसरो के या अपने सामान्य काम की कौन कहे, अपना 
अत्यावश्यक काम भी ठीक , से नही करता। जल्दबाजी का 
बाम ठीक नही होता । 
लरत काल सो लाख में, कोइ माइ को लाल--(क) 
लाखों माताओ में किसी विरलो माता का पुत्र ही काल से 
ज्ड़ता है अर्थात्‌ इतना वीर होता है कि अपनी जान की पर- 
वाह नही करता। (ख) लाखों व्यक्तितयों में कोई एक ही 
माई का लाल वीर होता है। 
लला के पर पलना में ही दोख गए--होनहार व्यवित 
वा पता उत्तके बचपन मेंही चल जाता है। तुलनीय : 
कनौ० लला के पाँय पलना मैं इ दिखात है; भ० ए0ग्रागह 
६४६४६ ९३५5६ (६८४ ४40 0४४ 0७६४0६६. 
सल्लू मरं या जगघर हमें क्या ? -- जो अपने अतिरिवत 
दूसरो के हानि-लाभ की कोई चिन्ता नही करता उसके प्रति 
महते हैं। तुलनीय : पंज० लल्लू मोया या जगधर साथू 


की । 

लवण विना बहुव्यंजन जैस्ते--लवण (नमक) के बिना 
जैसे सव व्यंजन व्यर्थ हैं। किसी चीज़ या व्यक्ति के बिना 
जब किसी उत्सव का सोन्दर्य खराब होता हो या कोई चीज 
खराव होती हो त्तो बहते है । 

लइकर कौ अगाड़ी और आँधो की पछाड़ी--ये दोनों 
भयानक होती हैं। 

लदकर में ऊँट बदनाम--समाज में अव्यवस्था होने 
पर बड़े लोग ही बदनाम होते हैं। तुलनीय : भोज० घर्कर 
में ऊँट बदनाम । 

लहेंगा न फरिया मेरी फो लाड़ लाइ--न सहेंगा लाई 
ओर न चोली (फरिया) फिर भी कहतो है कि मुझे बहुत 
प्यार करते हैं। जिससे वोई वात भी न करे फिर भी वह 
अपने को सम्मानित समझे उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 

लहसुन भी खाया और बोमारी भी ठोक त हुई--जंब 
किसी लाभ के लिए घृणित या बुरा कर्म भी किया जाये 
फिर लाभ न हो तब कहते हैं । तुलनीय : पंज० लसण वी 
खादा अते वमारी वी ठीक नईं होई। 

लहू लगा शहीदों में मिले--खूत लगाकर झहीदों वी 
श्रेणी में मिल गए। झूठी नेकनामी चाहनेवालों पर वहां 
जाता है। दे० 'उंगली काट शहोदों में दाखिल ।! 

लाडगल॑जीवनम्‌--हल जीवन है। तात्य यह है हि 
हल जीवन था साधन है । क्योकि हल से भूमि में वपनादि 
क्रिया करके अन्नोत्पादन किया जाता है। अस्त से जीवव 
प्राप्त होता है । प्रस्तुत न्याय 'आयुर्धृतम्‌” के समात है। 

लाओ भाई चार ही सही--जो मिले वही ठीक है। 
किसी मूर्ख को सही कीमत वया मालूम ? उसके लिए जो 
मिले वही ठीक है। तुलनीय: भोज० लाव भाई घारी गो 
सही । 

लाख वही पर एक न मामी--बहुत जिद्दी व्यकितिके 

प्रति कहते हैं जो काफी समझातै-बुझाने के बावजूद अपनी 
जिद नही छोड़ता | ठुलनीय ; पंज० लेख आज़पा पर इक 
मे मनया। 

लाख काधर खाक में मिला दिया-घर नप्ट कर 
दिया | नालायक व्यवित के प्रति कहते हैं जो घर की संपत्ति 
और मर्यादा को समाप्त कर देता है! तुलनीय : हरि” वही; 
अव० लहे के घर माटीमा मिलाय दिहेन; पंज० लख दा 
कर कख विच रला दिता। 

लाख चूहे खाकर बिल्ली हज को घती-दे० 'सौ-्सी 
चूहे खाय'**! 
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लाख जाय पर साख ने जाय--धन भले चला जाय पर 
इ्तत नही जानी चाहिए । मर्यादा दोलत से बड़ी होती है । 
सामिमानी व्यवित का कथन । तुलनीय : राज० लाख जाय, 
ग़द ना जाय; गढ० लाख जौ पर साख ना जौ; माल० 
बाजो लाख ने रीजो हाक; ब्रज० लख जाय परि साख न 
जाय; पंजल लख जाय पर इजत न जावे । 
लाख तदबीर एक तरफ, और एक तक़दीर एक तरफ़ 
लाख उपाय एक तरफ है और तकदीर एक तरफ भाग्य 
द्रेत़ामने उद्योग कोई जीज़ नही है। जब अधिक प्रयत्न 
बरने पर भी किसी को सफलता नही मिलती तब उसके प्रति 
बह हैं। तुलनीय : भव० लाखों तदबीर एक ओरी ओ भाग 
एक भोरी । 
लात तदवीरें करो खसलत बदल सकती नहीं, नल से 
पानो चद़के आध्विर आता है सू-ए-उर्मो--नीच प्रकृति का 
घत्ति यदि संपोगवश बड़ा बन भी जाए तो भी उसकी नीचता 
या बुरा स्वभाव वदल नही सकता । जिस प्रश्मार नल के जरिए 
ऋआरवो चढ़ा हुआ पानी ज़मीन की ओर ही आता है उमी 
प्रगार वह भी देर-मबेर अपनी नीचता प्रदर्शित कर देता है 
लाख तहाँ सबा लाख--दे० 'जैंसे छप्पन वैसे गप्पन ।* 
लाखन में कोई एक सपूत--लाखों में कोई एक सपूत 
होता है। आशय यह है कि बिरले ही सपूत होते है। 
तुपनीय : अव० लाखन मा एक सपूत; ब्रज० लाखन में कोई 
एक सपूत । 
लाखनु बीच सराहिए, प्रकृति दौर सो एक--लाखों में 
शोई एक ही वीर होता है। आशय यह है कि बिरले ही वीर 
पुण होते हैं। 
लाखपतो का झूठ से दो कौड़ो हो भोल--शूठ के 
सारण बड़े-से बड़े भी छोटे गिने जाते हैं। अर्थात्‌ झूठ बोलने 
ऐै ब्यतित का महत्त्व घट जाता है चाहे वह क्रितना भी धनी 
औंनहो।तुननीय : पंज० लखपती दा चूठ दो पैहे दा मुल । 
लाख बात को एक बात--लाख बात की जगह एक 
दराठ। वाफ़ी सोच-विचार कर उचित बात वहनेवाले के 
'वि बहते हैं। धि ४ 
सर रुपया पनिक के घर में ना तो लवरा के मुंह में 7 
शा अधिक मात्रा या तो घनी व्यवित के पास होती है 
गठ बोलनेवाले को ज़बान पर। झूठी शान वघारनेवाले 
प्रति छांग्य में कहते हैं। पा 
पैक ही लालच पाए भील न बेंघे-भीसों को चाहे 
रेप कोर लालच वयों न दिया जाय वे एम स्थान पर 
दी रह सरते वयोकि वे प्रकृति से ही घुमवकड़ होते 


हैं। एक स्थान पर न टिकनेवालों के प्रति हास्य से कहते है । 
तुलनीय : भीली--पाली पपोली मनाव राखवू धणों मुसवल 
है) 

लाख सर पटके कोय, राम करे सो होप--चाहे कोई 
कितना भौ प्रयत्न क्यों न करे पर होता वही है जो ईश्वर 
चाहता है । भाग्यवादियों का कहना है कि मनुष्य चाहे कितना 
भी प्रयत्त क्‍यों न कर ले किंतु ईश्वर की इच्छा के प्रतिकूल 
बह कुछ भी नही पा सकता । तुलनीय : भीली --लाखूं उपाये 
कीदे लखपती नी थाये, राम करहें जेरा थाहें। 

लाखों के बारे-न्पारे कर दिए--बहुत खर्च करने पर 
कहते हैं। तुलनीय : अव० लाख क॑ बारा स्यारा होयगा । 

लागइ लघु विरंचि निपुनाई - ब्रह्मा वी चतुराई तुच्छ 
प्रतीत होती है। किसी के बहुत कुशल कार्य को देखकर बहते 


हैं । 

लॉग बसन्‍्त, ऊपछ पकम्त--वंक्तत ऋतु आ गई अब ईस 
पक गई। आशय यह है कि बसंत के आगमत तक गन्ना पूर्ण 
रूप से तैयार माना जाता है। 

लाय लगी तब लाज कहाँ ?--विसी से प्रेम हो जाने 
पर लज्जा या शर्म दूर हो जाती है। ठुलनीय : राज० लाग 
लगी जद लाज किसी । 

लागी लगन छूटे नहीं, जीभ घोंच जरि जाय--गिससे 
प्रेम हो जाता है उससे संबंध छूटता नहीं भले जीम और 
चोंच जल जाय | अर्थात यथाये प्रेम लाख बष्ट रहने पर भी 

हीं । 

८ जोगी हलद हुई बरध--दे० सलगी हल्द हुई""॥ 
तुलनीय : हरि० लाग्गी हलद हुई बछ॑घ॥ हे 

लाचार का विचार षया ? --मजबूरी में ध्यवित वा 
कोई विचार नदी रहता । अर्थात्‌ विवशता में ब्यवित आधार- 
विचार खो वँठता है। तुलनीय : भौज० सवारी में सोच 
विचार का; मैय० लाचार के विचार कौन । 

लाचारी का नाम महात्मा गांधी--मजबूरी में शांत 
प्रकृति वा बननेवाले के प्रति पहते हैं। 

लाचारी पर्वत से भारी--अमाव या गरीबी बभी-रमी 
दुःसाध्य हो जाती है। ठुलनीय : मद ० सचारी मा सद गुछ 
कर परत है; हरिं० लाचारी पर्वत ते भारी । 

साज करे सो सो दु-प वार्द--जों लग्जा जस्ता है वह 
बहुत दुख पाता है। जो व्यक्ति अपनी लाज का 20028 
है उसे बहुत बष्ट और दुख उठाने पहते हैं तथा पा 
व्यवित विसी वी परवाह ने करने के १९ ५ ब् 
है। तुलनीय: राज० लाज बाढ़ाने 
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सण्जां परित्यज्य; पंज० सरम करे ओह सो दुख पावे । 
जल्ाज की आँख जहाज से भारी--जहाज़ अपनी जगह 
से हिल सकता है लेकिन जिसकी आँख मे लिहाज़ है वह 
ब्रेशर्मी नही उठा सकता । जो व्यक्त अपनी इज्जत के कारण 
बेशरमी या अशिष्टता न बरते उसके लिए कहते हैं। 
लाज मारे या पोड़ा--मनुष्य को पीड़ा होने से दुःख 
होता है या शरम करने से । जो व्यक्ति लज्जावश कुछ-न- 
कुछ पावे और उसे हानि हो जाए तो उसके प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : गढ० लाज मरेंद कि पीड़। 
लाजू मरें ढीदू जीएं--लज्जाशील व्यक्ति हानि उठाता 
है और धृष्ठ फ़ायदे में रहता है। कारण यह है कि लज्जा के 
कारण लज्जालु कोई वस्तु माँगने में शर्म करता है तथा घृष्ट 
बेरोक-टोक मांगता है जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो 
जाती है। 
लाट साहब के साले हैं--जो व्यक्ति मनमानी करे और 
दुबेलो को सताए तो उसके प्रति कहते है । तुलनीय : माल० 
इतो राणा जीरा हारा है; पंज० राणी खाँ दा साला। 
लाठो कपास से भेंट ना बाप-बाप चिल्लाय--लाठी 
सिर पर सगी नही और बाप-बाप चिल्लाता है! बिना कुछ 
हुए ही व्यर्थ मे शिकायत करनेवाले या रोनेवाले के प्रति 
कहते हैं। 
लाठी के हाय सालगुस्तारों बेबाकृ--लाठी से लगान 
जहदी वधूल हो जाता है। आशय यह है कि बिना डर के कोई 
मालगुजारी जल्दी नहीं देता या कोई काम नहीं करता । 
लाठी टूटे न बासन फूटे--इस तरह काम लो कि किसी 
की हानि न हो, नरमी से काम लो । 
लाठी मारे पानी जुदा महों होता--लाठी से मारने से 
प्रामी अलग नही होता। अर्थात्‌ झगड़ा होने से संबंध नहीं 
छूटता । तुलनीय ; अव० लाठी मारे काई नाही फाटत; पंज० 
डंडा भारण नाल पाणी बखरा नई हुंदा । 
लाठी लिये पाँव पर खाक--लाठो लेकर सड़क पर 
चलने से पैर पर धूल अवश्य पड़ती है। बुरे के संग रहने से 
हानि अवश्य होती है। 
लाढो सर भेंट ना बाप बाप चिल्लाय--दे० 'लाठी 
क्पाट से भेंट ना 
लाठी हाथ को, भाई साथ का--हाथ की लाठी, और 
साथ वा भाई ही आवश्यकता पड़ने पर काम आता है। 
आशय यह है कि जो वस्तु या व्यक्ति अपनी होती है, वही 
समय पर बाम आतो है। 
लाड़ में आवे कूकड़ी, बल घल जादे कौवा-- जब कौतय 


मुर्गी के प्रेम में फँसता है तो अपने को न्यौछावर कर देता है 
आशय पह है कि जब कोई किसी सुदरी के प्रेम-पाश मे फेम 
जाता है तव वह उसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर 
देता है । 

लाडला पूत बढोरे मृत--लाइला बेटा खाने के वाद 
कटोरे में पेशाब कर देता है। आशय यह क्रि ज्यादा लाडू- 
प्यार से सतान अशिष्ट और उहूंड हो जाती है। 

लाड़ला लड़का जुआरी, और लाइली लड़की छिवात 
“बहुत प्यार से लड़का जुआरी और लड़की चरित्रभ्रप्ट 
हो जाती है । आशय यह है कि प्यार अधिक करने से बच्चे 
ख़राब हो जाते हैं। म न 

लात का आदमी बात से नहीं सानता--जो व्यक्त प्रेम 
से कहने से कोई काम नहीं करता और मारने या डाटनें- 
फ़टकारने से वही काम करता है उसके प्रति बहते हैं। 
भ्राशय यह है कि नीच या दुष्ट व्यक्ति दडित होने पर ही 
ठीक से रहते हैं। भ्र० लात का भादमी समझ देखो, बात से 
मान किस तरह जाता ।--हरियध 

लात का देव बात से नहों मानता--ऊपर देलिए। 
तुलनीय : मैथ० लात के देवता बात से ना बुझसु; भोज० 
लात क देवता बात से नाँ माने या लाते के देवता बात से 
नाही माने लं; छत्तीस-- लात के देवता, बात माँ नइ माते 
पंज० लत दा देवता गला नाल नईं मनदा। 

लात का मृत बात से नहीं जाता-दे० 'लात वा 
आदमी ***! तुलनीय : कनौ० लातन के भूत, बातन तै वाही 
मान्त । 

लात के देवता बात से नहीं मानते--दे० 'लाव का 
आदमी*** तुलनीय : अव० लातन के देव बातन ते मही 
मानत & 
लात खाय पुचकारिए, होय दुधाद घेनु-- यदि दूध देने 
वाली गाय है तो उसकी लात खाकर भी उसे पुचक्ारना 
चाहिए अर्थात्‌ अच्छे आदमी वी डॉट भी सहकर उसवा 
साथ न छोड़ना चाहिए। दे० 'दुधियाली गाय की लात" 

सात भार के पापड़ तोड़ें और मूंछ प॑ फेरें हवथ -- लात 
से पापड तोड़कर बहादुरी दिखाने के लिए मूंछ ऐंटे हैं। जो 
व्यक्ति छोटा काम करके बहुत डीग मारे उसके प्रति व्यंग्य 
से कहते हैं। तुलनीय : भीलो--चोड़ोजी चचदरी मारी ने 
धमाइ गया; पंज० लत मार के पाषड़ तोडण अते मुछाँ ते 
हत्य केरण । 

लात मारी झोपड़ो, चूल्हे मियाँ सलाम--नीचे देखिए हा 

लात भारी झोपड़ी, सलाम मियां घूल्हे--(क) उसे 
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अगुष्य कै प्रति कहा गया है जिसका कोई निरिचित स्थान नहीं 
होता, जो आज यहाँ है तो कल कही और। (ख) स्वार्थी 
व्यवित के प्रति भी कहते हैं जो स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद 
आधनो की परवाह नही करता । तुलनीय : अब० लात मारी 
ब्ोपरी चूल्हे मियाँ सलाम; पंज० लत मारी टपरी सलाम 
मियाँ चुल्ले। 
..सातर पनहो फूहर जोय, या घर खतरा फभो न होय 
+-(क) जिक्षके घर फ़टा जूता और फूहड़ (भद्दी शक्ल 
वाली) स्त्री होती है उसके घर किसी नुकसान की संभावना 
नही रहती । (ख) बुरी चीज़ों को कोई नहीं चाहता । 
_ लातहु मारे चढ़ति सिर नीच को धूर समान--धूल जो 
कि देखने में अत्यन्त तुच्छ चीज है वह भी लात की रगड़ से 
प्र पर उड़कर पड़ती है। उसी प्रकार छोठा-से-छोटा 
शर्त भारी संघर्ष करने से या परेशान किये जाने पर 
हानि पहुँचा सकता है। जब कोई किसी को कैंमज्ञोर 
हा बहुत परेशान करता है तव उसके शिक्षार्थ कहते 
। 
हे लातों की देदी, बातों से नहों मानती--दे० 'लातों के 
ता'''॥ 
लातों के देव बातों से महीं मानते--दे० “लातों के 
देवता“ ॥ तुलनीय ; अव० लातन का देव बातन से माही 
पानत; हरि० लाता के भूत बातां त नाह मान्य करें; राज० 
पाता को देव वातांसू थोड़ो ही मान; गढ़० लातू की देवी 
बानून नि मानदी; मरा० लायेंनें पूजण्याचे देव, ते समजुती 
ता भीष धालीत नाहोत; मस० अटियापिकृक पठिया; 
बंध १०0 (६ (७६ ]०8० 06 00]5. 
लाँददे, लदादे, लादन बाला साथ दे--अनुचित रूप से 
8५ पेश करने पर कहा जाता है ।(क) छिंसी को कोई वस्तु 
जाय और वह कहे कि मेरे घर पहुँचा दो तब कहते हैं। 
का विसी को कोई उपयोगी काम बताया जाय और बह 
४ साथ चलकर करवा दो तब भी कहते है। तुलनीय : 
पर लदाय दे, लादन वाला साथ दे**; राज० 
झेवरे चेदाय दो, लादन वाढ्लों साथ दो; पंज० लदूद दे, 
_ई, लद॒दन वाला नाल दे; बुंद० लाद देओ, लदाउन 
शाह सादन वारो संग दो; गुज० लाद दे, लदावन दे, लादन 
«| मंगदे, बंठने कू टूट को दे, और ओड़ने को पटूटू दे । 
- ईद दो सदा दो घर तक पहुँचा दो--ऊपर देखिए। 
हल "तो सदा दो छः कोस तक पहुंचा दो--दे० 'लाद दे 
रा 5 तुलनोय: छत्तीस० लाद दे, छै कोस अमरा 


दर 


॥णा 


लाद दो लदावन दो, लादन घाला संग दो -दे० 'लाद 
दे लदा दे'**॥ 

लाद लो तव लाज किसकी--जब गर्भ घारणफर लिया 
तो लज्जा किस बात की । चरित्नश्रष्ट र्नी के प्रति कहते हैं 
जो गर्भवती होने के वाद उस अपराध को छिपाने कय प्रयत्न 
करती है। 

लादे पादे और आंधाय, साँच न कहे जीव चह जाय--- 
माल लादने वाला, पादने वाला और ऊँधनेवाला, ये सदा 
झूठ बोलते है। किसी ऊँघनेवाले से पूछो कि बया सोते हो, 
झट बहेगा, नही तो । ऐसे ही शेष दोनों का भी हाल है । 

लादे बाँदी ऐसा मर, पीर बबर्घी भिज्ती छर--ऐ 
बाँदी ! तुम मेरे लिए ऐसे पति की तलाश करो जिसमे पीर 
(साधु) बाबर्ची (रसोइया ), भिश्ती (पानी लाने वाला)और 
खर (गधा) के गुण हो । अर्थात्‌ जो स्त्नी पति को उंगलियो 
पर नचाती है उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय: 
हरि० ल्यादु-बांदुदी ऐसा नर, पीर बवरची भिस्ती खर। 

लाभ को पड़े ढाब--लाभ के पीछे लोग ख़तरे में पढ़ 
जाते हैं । लालच दुरी बला है । 

लाभ बिना नहीं हर फे-- (क) भगवान वो भी कोई 
बिना लालच के नही पूजता। (क) भगवान वी सहायता 
के बिना कोई कार्य स्वयं लाभ नही पहुंचा सकता। 

लामे लोहा ढोइस विन लाभ मे दोइस रई- लाभ हो 
तो लोहा भी ढोना चाहिए और यदि लाभ म हो तो रई भी 
नही ढोना चाहिए। भाशय यह है कि लाभदायक वार्ये यदि 
कठिन हो तब भी करना चाहिए और बेवार बाय॑ रारत हो 
तब भी नहीं करना चाहिए। सदा सार्थक श्रम करना 
शाप हो सो कीजिए ब्याह, बेर अर प्रीति-ब्याह, 
शत्रता और प्रेम योग्य पुरुष के साथ ही करना घाहिए। तुत- 
नीम : पंज० वयाह, दुसमनी अते प्यार घगे मनुस नास 
करना चाहिंदा है! 

लायगा दारा तो खायगो बी 
बड़ेगी हवारी--पति कमावेगा तो रत्री खायर्ग 
लड़ाई होगी । गृहस्थी के झंझट पर बह्दा दया है। रे 

. ज्ारा छोरी का यार कभी न उतरे पार--जों शीत 

सदा ठाल-मटोल या होले-बहाने के भरोते रहता है उसत्रो 
आधा कभी पूरी नही होती । भें 

लाल किताब उठ बोलो यों, तेली बंसल सड़ाया बयो टँ 
खल खिलाकर शिया मुसंड, बेल का देस झौर दंड एा टंड 
__झिसी तेली के बल ने एड काडो हेः बंत शो मार शाता। 


गी दवारी न लायगा दारातों 
मी नही तो 


इस पर काजौ ने तैली सै कहा कि तुमने अपने वैल को क्यों 
खिला-पिलाकर सड-मुसड किया कि उसने मेरे बेल को 
मार डाला। इस पर तुम्हें बेल का बैल और दण्ड 
दोनो देना होगा । पर जब क्ाज़ी ने सुना कि मेरे ही बैल ने 
मार डाला है तो अपना दोष हलका करने के लिए कहा 
किआखिर जानवर ही तो है, उसे समझ नही होती । इस 
पर तेली ते अपने मन में कहा वाह जी क़ाज़ी साहव एक ही 
अपराध में अपने लिए कुछ कानून और मेरे लिए कुछ दूसरा 
ही। अर्थात्‌ दूसरे को दोषी ठहराने मे लोग बहुत तेज होते 
हैं पर अपने दोप की तरफ ध्यान नही देते। (लाल क्रिताव 
स्ूकानून की पुस्तक) | तुलनीय : राज० लाल किताब में 
लिवखा यू तेली बैल लड़ाया व्यू ? खली खवाय की किया, 
मुसंड बैल का बल साठ रुपिया डंड । 
लाल्खाँ की चादर बड़ो होगी तो अपना बदन ढकेगा 
हमको क्या--जब कोई दूसरे के धन अथवा वस्तु की तारीफ़ 
करे तब कहते हैं कि उसकी चीज़ उसी के काम आयगी दूसरे 
के नही । 
लाल गुदड़ी में महों छिपता--अर्थात्‌ अच्छे लोग बुरी 
स्थिति मे भी नही छिपते | तुलनीय : भव० लाल॑ गरुदरिन 
मा नाही छिपत; मरा० रत्त गोधड़ीत लपविले तरी त्याचे 
तेज लपत नाही; पंज० लाल गुदड़ बिच नई घुकदा; ब्रज॒० 
लाल का यूदरी मे छिपे । 
लाल गुदड़ो में भों मिलता है-ग़रीब या पिछड़े परि 
बार मे भी अच्छे लोग होते हैं । जब किसी गरीब या पिछड़े 
परिवार का कोई लड़का बहुत उन्नति कर जाता है तब 
बहते है । तुलनीय : पज० लाल गुदड़ी बिच वी लबदा है। 
लालच गुण घर विनाश--अधिक लालच करने से 
घर नष्ट हो जाता है। तुलनीय : लालच करण नाल कर 
झड़ जांदा है । न 
लालच पशेमान है--लालच मनुष्य को निर्लज्ज बना 
देता है। लालच बुरी चीज़ है 
लालच विस परलोक वसाए--लालच इंसान को नरक 
मे भेज देता है। लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है। 
लालच बुरी बला है--लालच बहुत बुरी होती है । 
लालच मे पडने से आदमी को बहुत हानि उठानी पड़ती है । 
तुलनीय ; भव ०, बुंद ०, राज० लालच बुरी बलाम; गढ़० 
लबा खोतबुब; मल० कोति मनम्‌ केटुत्तुम्‌; अं० [४० श०० 
९ म्रप्या०९- 
लालचो को जहान तंग-- लोभी व्यकित को- संप्तार 
छोटा (तंगरूसंकरा) मालूम होता है। आशय यह है कि 


लासची व्यक्ति को कभी संतोष नहीं होता। तुलनीयः 
पंज० लालची लई जहान निवका 

लालची फेंसे दलदल में --लालच वरनेवाला वभी- 
कभी ऐसी विपत्ति में फँस जाता है जिसमें से उसका निकलना 
बहुत कठिन हो जाता है । तुलनीय : गढ़० लाभ को पड़े ढाद 
पज० लाजलची फूसया गारे बिच । 

- लाल जन्मे हैं--माता-पिता के नाम को डुबानेवाले 
पुद्दों के भ्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय: राज० नि 
जनम्या है । 

लालत को नहीं बोरियाँ, साधु म चले जमात-- 
लालों से भरे हुए कई बोरे नही पाएं जाते और साधु भी 
पव्षितयों मे मही चलते है। भर्थाव्‌ बहुमूल्य वस्तु और 
साधु पुरुष आदि कम पाए जाते है। 

लाल पिपर जब होय अकास, तब नाहीं बरणा के आस 
-- वर्षा ऋतु में जब आकाश का रंग लास-पीना हो तो वर्षा 
की कम आशा रहती है। 

लाल प्यारा तो उसका छयाल भी प्यारा-णों मत 
में भा जाए उसकी हर बात पसंद आती है। 

लाल लाल पंसा इधर उधर कसा 7--यदि नकद 
मजदूरी दी जाय तो काम करनेवाला इधर-उधर क्यों 


“करे ? अर्थात्‌ उसे अवश्य ठीक से काम करना चाहिएं। जब 


नक़द मजदूरी देने पर भी कोई ठीक ढंग से काम करना 
नही चाहता तब उसके प्रति व्यंग्य में बहते हैं। ठुलमीय: 
पंज० लाल लाल पैहाय ते इदर उदर कहा । 
लाल लाल पंसा तो कसर मसर कैसा- ऊपर देखिए। 
लाल लाल पैसा, तो तिगिद बिगिर कँसा र-ैं* 
“लाल लाल पैसा**'॥ 
लाल साड़ी फट जाएगी, चमकना छूट जाएगा-- (%) 
जब कोई वँभव पाकर बहुत इठलाता है तब उसके प्रति 
व्यंग्य मे कहते है कि एक समय ऐसा आएगा कि तुम भी 
गरीब हो ओगे और तब सारी धांखी भूल जाएगी। 2 
जब कोई योवनावस्था में काफी अकड़ दिखाता है तैव उसके 
प्रति भी व्यंग्य में कहते है कि अधिक अकड़ मत दिखा: 
अयोकि यह जवानी थोड़े दिन की होती है । इसके ढलने पर 
तुम्हारी सारी अकड़ समाप्त हो जाएगी । 
लाला का घोड़ा, खाय बहुत चले थोड़ा--लालाजी 
का घोड़ा खाता बहुत है पर चलता कम । बड़े लोगों के 
सेवकों पर व्यंग्य में कहते हैं । जो छाते-पीने में तो तेज होते 
हैं पर काम से जी चुराते हैं। तुलनीय : पंज० लाले दा कौड़ा 
खाय मता चले थोड़ा । 
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हांता का चबैना कौइरो खाप--लाला के चवबेने को 
बोइरी (एक छोटी जाति का व्यक्षित) खाता है । जब किसी 
शी वस्तु का उपभोग कोई दूसरा करे तब कहते हैं। 
जाता का लावा फोइरी खाय--ऊपर देखिए। 
ताला ग्रुलाला पचास रोटी खायं, एक रोटो जल गई 
प्रकार दौड़ें जायं- लालाजी पचास रोटी खाते थे । संयो- 
ग्वश विस्मी दिन एक रोटी जल गई तो उसके लिए राजा 
के पास माँगने पहुंच गए। (क) असंतोधी व्यवित के प्रति 
बह हैं। (सर) कायस्थ जाति वहुत लालची होती है, 
झीतिए उनके लिए भी बहते हैं। 
लाला जी आज भर गये, बड़ी बहू को भेज दो--किसी 
ऐड ने बिटूठी में यह लिखकर भेजा कि 'लाला जी अजमेर 
हे बड़ी बहू को भेज दो (/ पर वहाँ पर उपरोक्त बात पढ़ी 
ई जिससे बड़ी बहू रोती-पीटती चली आई । मुड़िया 
बक्तरो या उर्दू लिपि पर व्यंग्य से कहते हैं, बयोकि इसमें 
गाता नही होती | तुलनीय : माल० व्णिज पुद्ध कागज लिखे, 
गाता मात नहीं देत; हीग, मरच, जीरो लिखे, हग, मग, 
बर लिख देत । 
लिखत सुधाकर, लिखगा राहु--लिखने जा रहा या 
पुष्कर और लिख दिया राहू। अत्यंत भुलककड़ एवं मंद 
हु ध्य्तिके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : मरा० 
ट्र ४९ होते, लिहिलें गेलें राहू । 
हज ३ न अर क़लम टेढ़ो-- लिखना तो छाता नही 
रोग ५ लम टेढ़ी है। आशय यह है कि अज्ञानी कार्य 
पर ह क्षमता न होने पर साधन को ही दोषी बतलाता 
280 ; भोज० ल्सि न आवबे कलमिए टेढ़; अव० 
स्पपछेी कलमिय॑ टेढ़; पंज० लिखना आंदा नईं ते 
का हे बावे नह लि दोनों हाथ-- लिखना आता 
कि गे मद हैं दोनों हाथों से । (क) नालायक आदमी 
है ॥ (जल) आइम्बरी व्यक्त के प्रति भी व्यंग्य मे 
यु 5! + पंज० लिखना आंदा नई भिटादा दोनां 
| किक ४00 पत्थर--लिखता है लोढ़ा और पढ़ता 
रा प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : मेंष० 
चोदा पढ़ पचल 5 
सब बा सोलह दूनी आठ; मरा» लिही 
शोर 3 चलादे, प्रोप्तितुं कः समर्य:--कर्मेरेथ पर 
रहे लगाई सकता है? अर्थात्‌ बोई नहीं। आशय 
की लिखी भाग्यरेखा को कोई नही मिट 


भोडर, 


सकता। 

लिखें ईसा पढ़ें मूसा--ईसा के लिखे को भूसा ही पढ़ 
सकते हैं। जब किसी का लिखना इतना बुरा या घसीट 
होता है कि नही पढा जाता तब बहते हैं। तुलनोय : पंज० 
लिखण ईसा पढ़ण मूसा । 

लिखे न पढ़े कान में कलम--लिखना-पढ़ना जानते 
नहीं लेकिन कान में कलम खोसकर चलते हैं। झूठा पासंड 
करनेवाले के प्रति कहते है । तुलनीय : भोज० लिखे के न 
पढ़े के काने में कलम; अव० लिखें पढ़ें न जानें कान मा 
कलम खोंसें; पंज० लिखण न पडण कन विच कलम ! 

लिखे न पढ़े, दूध मारे कढ़े--जो लड़का लिखता-पढ़ता 
नही, केवल अच्छी-अच्छी चीजें खाना चाहता है उसके प्रति 
कहते है। तुलनीय : पंज० लिखदा ना पड़दा ढुद दा बनया 
खंदा । 

लिखे न पढ़े माम मुहम्मद फ़ाल्िल--नाम के विएरीव 
गुण होने पर व्यंग्य में कहते हैं । 

लिखे मूसा पढ़े खुदा--मूसा का लिखा ईश्वर ही पढ़ 
सकता है। बहुत ख़राब लिखनेवाले पर बहते हैं। इस 
संबंध मे एक कहानी है: किसी सिपाही ने एंवः वायस्य के 
पास जाकर कहा कि मुझे एक चिटृठी लिख दीजिए। 
कायस्थ ने कहा मेरे पाँव में दर्द है। सिपाही ने बहा कि 
चिटृठी तो हाथ से लिखी जाती है पाँव से नही। हायस्य 
मे कहा तुम्हारा कहना ठीक है, परन्तु जब मैं विसी के लिए 
चिट्ठी लिखता हूं वो मुझे ही जाकर पढ़ना भो पढ़ता है 
क्योंकि मेरा लिखा कोई दूसरा नही पढ़ सकता | तुलनीय : 
मरा० मूसा लिहितो नि खुदा वाचतो । 

लिट्टी-गंडेरी का साथ कया 7--अनमेल वात पर 
कहा जाता है । 

लिपा-पुता माँगत और पनही ओढ़ी नार--लिपेुने 
आँगन में स्त्री सिर पर जूता (पनही) रखे बैठी है। (१) 
बिसी उच्च पद पर अयोग्य व्यवित के पहुंच जाते पर व्यंग्य 
में कहते हैं । (ख) सुन्दर पुष्प वी मुझूप पत्नी होने पर भी 
कहते हैं। ! 
लिया-दिया भाड़ आता है--अच्छे सबंध ही बाम भाव 
हैं। आशय यह है कि मेल-जोस और सदुभाव रसने वाल 
बी विपत्ति में सभी दिल खोलकर सहायता बरते हैं। ठुत- 
मीय : राज० लियो-दियो आडो भव; पंज० तिता-दिता 


अग्गे आंदा है। 


लिया न दिया वन बंठे विधा--दे० “रोटी नजपरड़ा 


संत" 
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लिहाज़ कौ आँख जहाज से भारौ--(क) संकोचवर्श 
जब बोई किसी से कुछ माँग न सके तब कहते है। (ख) 
जब संकोचवश कोई किसी कौ क्सी चीज़ के लिए मना कर 
दे तब भी कहते है। 
लोक छोड़े तोनहिं चलें, सायर, सुर, सपुत् - कवि, 
बीर और अच्छे लोग लकौर के फ़कीर नही होते। अर्थात्‌ 
प्रथत्नशील भनुष्य अपने लाभ के लिए नया मार्ग चुनते हैं। 
लोजे ससा असेट पर, लाहर के सामान--ससा (ख़र- 
गोश) के शिकार (आखेट) के लिए शेर (नाहर)के शिकार 
का सामान लेकर जाते हैं | (क) जब साधारण कार्य के लिए 
बहुत बड़ा इन्तजाम किया जाय तब कहते है। (ख) जब 
कोई छोटे से शत्रु को परास्त करने के लिए बहुत बड़ी 
तैयारी करता है तब उसके प्रति भी कहते हैं। 
लोद ही खानो है तो हाथी की खाओ गधे को व्यों ? 
--जब लीद ही खानी है तो गधे जैसे साधारण पश्चु की 
क्यों खाई जाय, हाथी जैसे बड़े पशु की क्यो न खाई जाय ? 
शर्थात्‌ जब बुरा काम ही करना हो तो बड़ा करना चाहिए 
जिससे कुछ समय तक के लिए निश्चित होकर खा-पी सर्के 
या कोई बड़ा स्वार्थ प्िद्ध हो। तुलनीय : राज० लीद खाणी 
तो हाथी री गधेरी क्‍यों खावणी; पंज० लिद ही खाणी है 
है हाथी दी खावो खोते दी बयों १ डे 
लोपा धर सुख आगर--लीपा हुआ घर सुख की 
खान होता है । स्वच्छ घर मे दुख-दरिद्र नही रहते । तुल- 
शीय ; भोली - लेंपयू सीयूयू क्षूप़ो रूपालो लागे। 
लिपा-पुता आँगन, पहनी-ओड़ी सारि--लीपा-पुता 
हुआ घर और वस्त्राभुषण पहने हुए नारी सुन्दर लगती है । 
अर्थात्‌ (क) पर वो स्वच्छ रखना चाहिए और स्ट्रियों को 
सेंवरे रहना चाहिए। (ख) सफ़ाई और श्य गार से सुन्दरता 
बढ़ जाती है । छुलनीय : राज० नीप्यो धोयो आगणो पहरी 
ओढी नार; अब० लांपी पोती देहरिया पंघी ओढ़ी मेहरिया । 
लोपू ओदा मरे मोदा--महापात्नो के घर में ओटा नाम 
भी प्रतिमा रहती है जिसका वे सदा पूजन करते हैं ताकि 
किसी धनी की मृत्यु हो जिससे पर्याप्त धन हाथ लगे । जब 
कोई धनी आदमी के मरने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता 
है, ताकि उससे उराका लाभ हो तब कहते हैं। 
*  लोपे पीते डेहरो, पहिने भोढ़ें मेहरी--लीपने-पोतने से 
क्ुठला (डेहरी ) ओर पहनने-ओढड़ने से स्त्नी सुन्दर लगती है। 
दे० 'लीपा-पुता आँगन" 
लुक़मान को हिंक्मत सिखाते हैं -जो व्यवित किसी 
विषय या काय॑ स्वयं वड़ा पंडित या ज्ञाता हो उसे उसी का 


पाठ सिखाने परे व्यंग्य से बहते हैं! हकीम लुकमान बेंहुते 
प्रसिद्ध हशीम हुए है। 

लुगाई और चोर का साथ कौन करे ?--स्त्री और 
चोर का साथ वोई नहीं करता क्योंकि दोनों ही स्वार्थी 
और धोखेवाज होते हैं। तुलनीय : भीली-नतार चोर ना 
कुण करे सग; पंज० गौटी ते चोर दे नाल कौन रवे। हा 

छुगाई ओर मछली की उलह्दों रीति -स्त्री और 
मछली सदा उल्टा काम करती है। मछली पानी की धार के 
विपरीत चलती है और स्त्री अवसर के विपरीत आधरण 
और व्यवहार करती है। स्त्रियों पर व्यंग्य। तुलनीय: 
भीली- माचली लगाई उल्टी मत, उल्दे पाणी चढ़े; पज० 
बौदी क्षत्ते मच्छी दी पुठी रीत । 

लुगाई का दाँव खाली न जाय- रक्ती का दाँव छात्र 
नही जाता है। धोखेबाज औरतों के प्रति व्यंग्य में कहते 
हैँ हैं 

लुगाई किसकी जो दाब रासे उसकी-जो दबाकर 
रखते हैं उन्‍ही की औरतें अच्छी होती हैं। आशय यह है 
कि दवाव में रखने से ही औरतें ठीक रहती हैं। सवतन्ते 
छोड़ देने से वे बिगड़ जाती हैं। ठुलनीय : बीदी डिक्षदी 
जिहड़ा दवाके रखे उसदी | पु 

जुगाई किसोकी सभो नहीं होती-अर्थात्‌ औखे 
स्वार्धी और घोलेबाज़ होती है इन पर विश्वास नहीं वरना 
चाहिए । तुलमीय : पंज० वौटी डिसे दी सबकी नई हुदी । 

जुगाई को माने सोख, दर-दर मांगें भोज --औस्त ढ्री 
सौख माननेवाले की दर-दर की भीख माँगती पढ़ती है। 
जब किसी व्यकित को स्त्री की मंत्रणा सै बड़ी हानि उठानी 
पड़े तो उसके प्रति कहते है। तुलनीम : गढ़? राड का पांजा 
गौं पड़्या बांजा; पंज० बोटी दा कहणा मनन वाला दर-दर 
पीख मंगदा है । 

खुगाई के आँधू में बड़े-बड़े बह गये “औरतों के सब्र 
से सावधान रहना चाहिए। वे ऐसे नखरे दिखाती हैं कि 
लोग उनमे उलझ जाते है। तुलनीय : पंज० बौटी दे अथपहमां 
बिच बड़ें-बड़े रुड़ गए। हे 
7. लुगाई के पेट में बात कहाँ पचे--औ रवों के पेट में बाते 
नही पचती । आशय यह है कि औरतें किसी वात वी यु 
नही रख सकती | तुलनीय : हरि० लुगाई के पेट में बात 
ना पाउ्वें; पंज० वोटी (जनाती) के टिड बिच गल किये 
डिक्‍दी है। ४८ 

जुगाई विदवाए बीच बजार--स्त्री बाशार के बीच में 
पिटवा देती है । सन्नी के आकर्षण में फेंतकर उसके साथ मेल- 
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बोत नही करता चाहिए क्योकि ऊपर से वह बहुत भोली 
खिती है, हिन्‍्तु भीतर से बहुत चालाक होती है । स्त्रियों 
है जाल मे फेपने से अपम्रानित होना पड़ता है। तुलनीय : 
ईंतो-सगाई न चाला ने लागवं, हेंडती हँडती गेर काडे ; 
एंज० जनानी फसावे बिच बजार । 
लुगाई रहे तो आपसे, नहीं तो जाय सगे बाप से--दे ० 
"हे हो आप से “| 
लगाई हल को हो हाथ नहीं लगातो -हल के अति- 
एल और सभी कृषि के काम्तो में स्त्ती पुरुष वो सहायता 
सी है। हल चलाना भारतीय परम्परा के अनुसार स्त्रियां 
रैविए वजित है। पुएपों के प्रति स्त्रियाँ कहती हैं कि हम 
रैवत हल को ही नहीं हाथ लगाती और सब तो करती ही 
है।तुतनीय : भीज्ञी--लगाई हल माते हाथ न दियें, बीजू 
हरहवरे, पंज० जनानी हल न्‌ ही हथ्य नई लांदी १*- 
* पुट जाने पर कैसा डर--धन रहने पर तो लुटने का 
रहता है, किन्तु लुढने के बाद किस बात का भय है। 
(5) हानि हो जाने के पश्चात डरने का कोई कारण नहीं 
ऐै।। (सर) निलेज्ज व्यक्ति के प्रति भी व्यंग्य में कहते 
यो मं बुरे कर्म करता है। तुलनीय : राज लूटी ज्याँ 
है बाई डर; उ७ दर 
ँैचुदता दिन को तो क्यूँ रात को यूँ बेखबर सोता, 
हा षट्दा न चोरी का दुआ देता हूँ रहज़न को। 
यग्रालिव 
(000 नमक बेच के सेठ बने:-वनिए का यदि 
रे कर जाए या वह कयाल हो जाय फिर भी वह 
याय सह के जैसी सस्ती वस्तु बेच-वेचकर अपना 
रेमलीए, कर लेता है। (क) वनिए व्यवसाय के क्षेत्र 
हो हि हे का जाते हैं। (ख) परिश्रम और घैयेद्वारा 
पा प्री ओर संपत्ति श्राप्त की जा सकती है। तुल- 
दया ती-भागू भील वालरे हंदाये क॑ चाल्या; पंज० 
47 बनिया सूत्र बेच के सेठ बनया। 
हा डूबी रे हरदास, घोड़ा दाना खाय न घास-- 
सदी पास 3 रहा, लगता है कि वह मर जाएगा। 
अब के विगड़ने का लक्षण दिखाई दे तव बहते 


प् ओर पत्यरों से पिटे--लुट भी गए और 
तह र भी खाई। किसी वी दुहरी हानि होने पर 


पु हरी कभी आय में कभो पानो में-"-आशय 
की दशा सदा एक-सी नहीं रहती। दुल- 


सुख'सबके जीवन में आता है। 

लूढ का क्‍या भाव, मरने का वया चाव--जो वस्तु लूटी 
जा रही हो या मुफ्त में मिल रही हो तो उसवा भाव वया 
पूछता और संसार में मरने का किसी को भी चाव नहीं 
होता । जो व्यक्ति मुफ़्त के माल में भी भीन-मेख निवासे 
उसके प्रति कहते हैं। तुलवीय : गढ० लूट वो क्या भो, झूठ 
को क्‍या न्‍यो । 

लूट का माल मूत में--चो री का माल पेशाब (मूल) में 
चला जाता है। आशय यह है कि गलत ढंग से अजित धन से 
किसी को लाभ नही मिलता । तुलनीय : पज० चुट दा माल 
मूतर बिच । 

लूठ का मूसल भी बहुत--लूट में यदि मुमल भी मिल 
जाय तो बहुत है । आशय यह है कि मुफ्त में जो भी चीज़ 
मिल जाय वह बहुत होती है। तुलनीय : पज० लुट दा मुसल 
वी बड़ा । 

लूट कोयलों की मार बछों कौ--कोयलों के लूटने में 
बहछ़ीं की मार सहनी पडी। जब थोड़े से लाभ के लिए या 
सामान्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत कष्ट सहता पड़े 
तब कहते हैं। 

लूट में चरखा हो भला--लूटने में छोटी-से-छोटी चीज़ 
भी भिले तो लाभ ही है। तुलनीय : भोज० लूट में चरखये 
नफा; पंज० लुट दा चरखा हो चंगा। 

लूट लाए फूट खाया--लूटवर ले आते हैँ और कूटकर 
खा जाते हैं। (क) कारगर चोर या ढंग वो बहते हैं ।(स) 
बुरा कर्म करनेवाला सुखी नही रहता। १6 

लूता तंतु न्‍्याथ--जिक प्रतार मबड़ी अपने शरीरसे 
ही सूत निकालकर जाला बनाती है और फिर आप ही 
उसका संहार करती है, इसी प्रवार ब्रह्म अपने से ही सृष्टि 
करता है और अपने में उसे विल्लीन कर लेता है । 

, लूहर मारा फूकरा, बिजली देख डराय-दें० दुध् 

का जला (लूहरज-"चुंवाती)॥ 

लेऊ पडित हैं देऊ पंडित नहीं "पड्तिजी केवल सेना 
जानते हैं देना नही ! स्वार्थी व्यतित के प्रति स्यंग्य में बहते 
कट चेऊ सिपाही नाम वष्तान का--ई प्ताने सल6 पर 
सिपाही रिह्वत लेता है। जब बड़ो शी आड़ में छो बुराई 
करते हैं तब उनके प्रति बहते हैं। ठुलनीय : पंज० सेंध 
सपाई नाँ कपतान दा । 
.. छे एक पापी ड्बता है नाव रो 
पापी सारी नाव को” 


मझ्तपार में दे हज 
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पे गा बरक दिया कमा हो, ऐसी तंप्ती जग में भाया-- 


' न कै पर परत पुनः उसे देना पड़े और काम 
">करजेशर दी फीजने, तो जन्म लेना बेकार है। जो 
+-+फिसी/सेल्कु पश्चात्‌ वापस्त नही करते उनके प्रति 


कहते हैं! तुलनीय : राज० लेके दिया, कमा के खाया, झख 
मारण जगत में आया; ब्रज० ले के दियौ कमाय के खायौ, 
ऐसी तैसी जग में आयो । 
लेख लिखे को भाल फे सेट सके ना कोय--भाग्य की 
रेखा मिटाए मही मिट सकती । अर्थात्‌ जो भाग्य में होता है 
वह होकर ही रहता है। तुलनीय : पंज० मथ्ये उत्ते लिखया 
होया कोई मिटा नईं सकदा । 
लेखा-जोखा चाहें, लड़के डुबे काहें--हिसाव-विताब 
ठीक है तो बच्चे कंसे डूब गए। मू्खेतापूर्ण कार्य करनेवाले 
के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं। 
लेखा जौ-जौ दस्शीश सौ-सो-- हिसाब-किताब तो एक 
जो (एक अन्य) वा भी साफ होना चाहिए, भले कोई अपनी 
इच्छा से सौ रुपया भो दे दे। आशय यह है कि व्यवहार 
विभाने के लिए लेन-देन का हिसाव साफ़ रखना आवश्यक 
है। तुलनीय : हरि० लेक्खा जौ का बख्सीस सौ की; ब्रज० 
लेखों जौ जौ कौ --बक्सीस सौ सौ की । 
ले गए गठरी चोर चुराई, सकल बेगारन छुट्टी पाई-- 
दे० 'गठरी ले गए चोर'**॥ 
लेता भूले न देता--न तो लेनेवाला भूलता है और न 
देनेवाला | हिसाब-किताब ठीक रहने पर कहा जाता है। 
तुलनीय : पंज० लेण वाला न पुले देण वाला । 
लेता मरे कि देता-लेनेवाला मरता है कि देनेवाला। 
जो अपना ऋण नही चुवाना चाहता उसके प्रति व्यंग्य में 
बहते हैं। तुलनीय : अव० लेता मरे की देता; पंज० लेण 
वाला मरदा है क्रि देण वाला । 
लेते फुछ और, देते फुछ और--(क) जब कोई लेते 
समय खुशामद करके लेले और देते सप्रथ बहाना करे तब 
बहते हैं। (ख) जब कोई लेते समय सवाया करके से और 
देते समय रुपये के बारह आने दे तब कहते हैं । इस सम्बन्ध 
में एक बहानी है : कसी बनिये के यहाँ एक लड़का नौकर 
धा। उसके उसने दो नाम रखे थे---एक तो लिब्बा और 
दूरारा दिब्धा | जब किसी से माल खरीदना होता था तो वह 
जलिब्दा नाम से पुकारता था तो लड़का सवा सेर का सेर 
लाता था, और जब किसी को माल देना होता था तो दिव्बा 
बकहवर पुतवारता था तो लड़का तीन पाव का सेर उठा 
लाता | योई इस वात वो ताड़ गया और उक्त मसल कही । 


तुलनीय : अव० लेत बखत कुछ और देत बखत कुछ और; 
गढ़० लिजांदी दो हलसूंगा, देंदी दौं काठगो; पंज० लेंदे बुछठ 
और देंदे कुज ओर । 

लेते-देते की टाँग खोंचे, धधादात फहावे-किरी हे 
लेन-देन में रोड़ा अटकानेवाले को लोग मूर्ख बहते हैं। जो 
ब्यवित किसी से किसी वा सम्बन्ध-विच्छेद कराना चाहे 
उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : अब» लेते-देते भेंड़ मारे, 
बेटीचोद कहावे। 

ले दही भौर दे दही में अन्तर है--आशय यह है कि जब 
कोई अपनी गरज़ (आवश्यकता) से कोई काम करता है तेव 
उसे उसमें कम लाभ होता है और जब वही कार्य दूसरे की 
शरज्ञ से करता है तव उसे अधिके लाभ होता है। तुलनीय : 
पंज० लेण-देण बिच टंग अडावे खोते दा पुत कहावे ! ह 

ले दे आदा कठौतो में - घूम-फिर कर आटा कठौती में 
ही आया । जब कोई घुमा-फिराकर कोई वस्तु अपने ही 
पास रख ले और देने वा झूठा दिखावा करे तव उसके प्रति 
व्यंग्य में कहते हैं। तुलबीय : पंज० आ-जा के आठा परात 
बिच । 

लेन-देन पर खाक, मुहब्बत रवो पाक- लेन-देन हो 
या म हो पर प्रेम में बद्टा नही आना चाहिएं। जो लोग ' 
वैसे तो प्रेम भाव दिखाएँ किन्तु जब किसी को कुछ लेगा-दैवा ह 
हो वो क्मारा कर लें तव उनके अति व्यंग्य में कहा जाता | 


है। । 

लेना उसका देना नहीं--जिससे कोई घीज ले उ्ते पृत्ः | 
देना नही चाहिए। जो किसी से कुछ लेकर वापस नही ४ 
करता उसके प्रति व्यंग्य में बहते है। ठुलनीय : अंब० लेना 
एक न देना दुई; पंज० लेणा इक न देणा दो। गन | 

सेना एक न देता ढो--[के) बिता लाभ वां बिना $ 
कुछ प्रयोजन के किसी काम या झगड़े के करने पर कहो हैं । ॥ 
(ख) किसी से कोई सम्बन्ध न रखतेवाले के प्रति भीवहते | 
हैं। तुलनीय : हरि० लेणा एक ना देणें दो; राज० ेणो ५ 
एक मे देणा दोय; गढ़० लेणी एक न देणी दी; मरा० पे 5 
नास्ति देण नास्ति। है 

लेना-देना कुछ नहीं, लड़ने को मजबूत-रसें व्य्ित ५, 
के प्रति कहते हैं जो थोड़ी भी सहायता या भलाई नही ५ 
करता और रोव अधिक दिखाता है। छुलनीय: अब० लेय ॥. 
का न देय का लड का तैयार; माल» देवा लेवा ने कई नी, १ई 
लड़वा ने सौजू द; पंज० सेण देणा कुज नई लहटतां नूँ पकके। १. 

लेना-देना गांडू का काम लड़ते को मोौजूद-() 
कंजूसों के प्रति व्यंग्य में प्रयुवत करते हैं। (ख) जय बोई ५ 


कै! 
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इनवाम किसी से ऋण लेकर लौटाए नही तो उसके प्रति भी 
देश बहते हैं। तुलबीय : पंज० लेणा देणा कुत्ते दा कम 
तहण न हैयार । 

लेगा देना चूतिया काम, बिरहा गाओ--लेना-देना 
मूर्तों वा काम है, तुम बिरहा गाओ । कोई व्यक्ति जिसी क्के 
पाम इस विश्वाम से जाय कि वहाँ उसको आवश्यदत्ता पूरी 
हो जाएगी विन्‍्तु वह उसे यूँ ही टाल दे तो उसके प्रति कहते 
हैं।तुलवीय : राज० देणो लेणों गांडूरो काम, पन्‍्ना-मारू 
गावो; पंजु० लेगा देणा चूतिया कम । 
. लेगा-दैगा साढ़ें बाइस-जिस प्रकार साढ़े बाइस 
बरी संद्या है उसी तरह मोल-भाव करके माल न लेना 
बपूरा सौदा करना है । जब कोई मोल-तोल बहुत करे पर 
हरीदे कुछ नही तब बहते हैं। तुलनीय : गढ़ ० ल्‍्यूं न घूंभौ 
घयूं। 

लेगा-देदा साहुकार का काम--(क) रुपये का लेन- 
देव पाहुकार कर सकते है दूसरा व्यकित नहीं । (ख) किसी 
कै उधार माँगने पर उससे पीछा छुड़ाने के लिए हास्य से भी 
हे है। तुननीय : भीली--लेवू देवू हाऊ कार्रांनों काम है; 
पंज० चेण देण सेठ दा कम । 

सेना न देना 'गाड़ी भर चना'-- लेना कुछ नही है फिर 
भीवहते हैं कि 'गाड़ी भर चना' तोल दो । झूठी शेखी बघा- 
जैव के प्रति व्यंग्य में बहते हैं । 

सेना न देना, भूठों मुँह छुटौवल---अकारण या व्यथ में 
पडा वरने पर बहते हैं। तुलनीय : गढ़० ये ठाकुर की 
कैश न तेणी आंसा घुराई बीकी । 

, मना न देना, दौड़े-भागे हुसेना--मिलनेवाला कुछ 
नही है लेबिन हुसेना भाग-दौड़ कर रही है। व्यर्थ में परे- 
शान होने पर बहते हैं। तुलनीय : अव० लेना न देना का 

हुमेना । 
8 देना बजाओ जी बजाओ--देना कुछ नहीं 
ता शा कहते है कि बाजा खूब बजाओ। मुप्त में 
बा वाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय: 
 वेधा न देणा बगाओ और बजाओ ; 
जप देना बातों का जमा खर्चे--व्य्थं को बात 
बारे 3 73३ न करके केवल वात करने- 
वि बह भन करके केवल बातो से खुश करनेवाले 
जा हैते हैं। तुलनोय : पंज० लेणा न देणा इवे ही गलां 


डे किम देना पत्थर--लेने में लक्क ड़ जैसे और देने 
पर जैसे हैं। जिस व्यवित का लेन-देन था व्यवहार 


ठीक न हो उसके प्रति बहते हैं। तुलमीय * माल० लेणा 
लक्वड न देणा पत्थर, पंज० लेणा लकड देणा बट्टे। 

लेने आई आग, बन बैठी घरवाली--आग लेते के लिए 
आईं थी और घर वी मालकिन वन गई। जो किसी के यहाँ 
कुछ सहायता मौँगने के लिए जाय और धीरे-धीरे उसी वी 
सम्पत्ति पर अपना अधिकार स्थापित्त कर ले सथ उसके प्रति 
बहते है । तुलनीय : पंज० लेण आयी अग्ग बण बैठी कर- 
वाली । 

लेने के देने पड़ गए--जब योई लाभ कै लिए बुछ करे 
और उसमें उसे लाभ के बजाय हानि हो जाय तब कहते हैं । 
तुलनीय अब० लेय की देय पड़ गएँ; पण० क्लेणे दे देणे पै 
गए । 

लेने शो सब कुछ देने को कुछ नहों--जो दूसरों वी 
चीज माँगकर लाता है पर अपनी चीज बिसी वो नही देता 
उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : अव० लेय फर सदर देव कर 
कुछ नाही; पज० लेण नूं सब कुज देण नूँ कुज नई। 

लेने गई परथत, कुत्ता पेड़ा ही उठा ले गया--(क) 
जब बोई थोडा-मा मौका पाते ही किसी बी चीज घुरा लेता 
है तब उमके भ्रति कहते हैं। (ख) जब बोई थोड़े लाभ के 
लिए उही जाय ओर उससे अधिक उस घर वा ही गुक़- 
सान हो जाय तत्र भी कहते हैं । 

लेने गई पूत, दे आई भतार-- पत्र के लिए गई थी और 
पति वो भी गंवा आई। जब बोई लाभ के लिए पही जाय 
लेकित लाभ के वजाय उम्तत्री बहुत बड़ी हानि हो जाय तव 
कहते हैं। तुलनीय : पज० लेण गयी पुत दे आई खसम। 

लेबा-लेया यार, कभी न उतरे पार- केवल लेनेवाला 
मित्र कभी अच्छा मित्र नहीं बन पाता। दोस्ती में लिया 
भी जाता है और दिया भी । स्वार्यी के प्रति व हते हूँ। तुल- 
नीय : हरि० लेब्या-चेब्वा का यार, करे ना गे र॑ पार; पज॑० 


ले-दे यार कदी न उतरे पार। हर 
ले लिया पतला और बिनने लागो सिल्वा- बिता 


आज्ञा पाए जो काम करने लगता है उमर पर बहते हैं। 
पल्ला 55 रबी वी फ़ाल वाटने पर सेत में जो बालियाँ 
गिरी रहती हैं उन्हें मिल्‍ला यहते हैं; 2 घट ) हे 
ले छुपड़ी, चत गुदड़ी “जो तुटदारा मे है वह तुम्हें 
करना चाहिए । जो अपनी औकात से बाहर की बातें ररता 
है उसके प्रति वहते हैं। तुलनीय : अव० ते सुगरी, घर 
बुजरी तोर नैइहर मोर जाना है। 
जता प्यारी तो लैला पा इत्ा भे 
जिसका ग्रेम होता है उगगी बुरी-मेन्बुरी 


च्यारा--निंगते 
चौड भी उगने 


॥07 


लिए प्रिय होती है। तुलनीय : पंज० लैला पयारी ते लैला 
दा कुत्ता वी पयारा। 
लोक का डर न परलोक का डर--पापियों पर बहा 
गया है जो न तो बदनामी से डरेंन ईश्वर से। खुलेआम 
चुराई करनेवाले के प्रति बहते हैं। तुलनीय : अव० लोक 
के डेर तन परलोक के डेर; मरा० जनाला भीत नाही नि 
ईएवराला मानीत नाही; पंज० न इथों दा डर न उथों दा 
डर। 
लोक में मजा करे सो परलोक में दंड भरे--जी वन में 
अनुचित उपायों द्वारा सुख भोगनेवालों को मृत्योपरांत दंड 
भोगना पड़ता है | बुरे काम कितना भी सुख दें विन्‍्तु उनका 
फल बुरा ही मिलता है । तुलनीय : भीली--राम मोरे लेका 
हे, मूंडू भीढू प्ले करो; पंज० इये मजा करे ते उये (पर- 
लोक बिच) दंड परे। 
लोगों की होली, जलें पेड़---लोग तो होली मनाते है, 
किन्तु वृक्षों की जान जाती है। जब कोई व्यक्ति अपनी 
प्रसन्‍नता के लिए दूसरों को कष्ट देता है तो उसके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : राज० खावण पीवणने दीयाली कूटी- 
जणने बाज । 
लोढ़ा कहे महादेव के भाई--लोढ़ा कहता है कि मैं 
महादेव का भाई हूँ । छोटे जब बड़े की बराबरी करते हैं तब 
ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं | तुलनीय : मग० लोढ़बो कहें महादेव 
के भाई; भोज० लोढो कहे महादेव क भाई । 
लोन फेरि पुतला घल्पो, थाह सिन्धु पी लेन--नमक 
का पुतला जो पानी मे पड़ते ही गल जाता है समुद्र की थाह 
लगाने जा रहा है । किसी छोटे आदमी के अनुचित साहस 
पर व्यंग्य भे कहा जाता है। 
लोनिए का लोन गिरा दूना हुआ, तेलो का तेल गिरा 
हीना हुआ- यह छखूरी नही कि जिस काम में एक को लाभ 
हो उसमें दूसरे को भी लाभ ही हो । 
लोनो सोइ कंत जे हि चाहा--सुन्दर पत्नी वही है जिसे 
पति प्यार करे । अर्थात्‌ सौंदर्य देखनेवाले के मन पर भी 
निर्भर करता है, बाह्य रूप पर नही । तुलनीय ; फ़ा० लैला 
रा बचश्म-मजनू बायद दीद (लंला बा सौंदर्य देखना हो तो 
मजनूं की आँखों रे देखो।] जायसी कहते हँ---लोनी विलोनि 
तहाँ को वहा, लोनी सोइई कंत जेहि चाहा। 
लोभ का पेट सदा खाली --लालदी व्यक्ति की इच्छा 
कभी पूरी नही होती १ तुलनीय : मल॒० क्ोतियनु सतिवरा; 
पज० लालच दा टिड सदा खानी; मँ० # ८०ए४टाणाएड शाबा 
$ ९छ थी छथा।, 


लोभ के आगे दीवार नहीं होती--लोभ की कोई सीमा 
नहीं होती । आशय यह है कि लोमी को कभी संतोप नहीं 
होता | तुलनीय : माल० लोभ भागे घोभ नी; पंज० लोव 
दे अग्योे कोई कंद नई हुंदी । 

लोस गला कटावे--लोभ कभी-कभी मनुष्य की जान 
तक ले लेता है। अर्थात्‌ लालच बहुत धुरो चीज होती है। 
लोभ करने से मना करने के लिए इस लोकोबित का 
प्रयोग करते हैं | तुलनीय : माल० लोभ गलो कटावे; पंज० 
लोब गला कटांदा है । 

लोभ पाप का बाप है - लालच बहुत बुरी चीज़ है। यह 
मनुष्य का पतन कर देती है। अतः मनुष्य को लालच नहीं 
करना चाहिए । तुलनीय : असमी--लोगे पापू, पाप मृत्यु: 
सं० लोभः परापस्य कारणभ्‌। 

लोग से कुछ नहीं मिलता--लालच करने से कुछ प्राप्त 
मही होता बल्कि पास से भी गंवाना पड़ता है। तुलतीय: 
मल० अतिमोहम्‌ चक्रमू चविदृदुम; पंज० लोव नाल कुज 
नई मिलदा; मं० /॥) ०४९, शा ०५, 

लोभी और सांप बराबर--ये दोनों समान होते हैं। 
इनका कभी विश्वास नही करना चाहिए। ये दिसी भी समय 
हार्ति पहुँचा सकते हैं। तुलनीय : पंज० लोवी ते सप इबो 
जिहे; द्रज० लोभी और स्यांर एक से । 

लोभो का जो बेईमानी में--स्पप्ट। 

लोभो का घन गैर खाय--लालची के धव का दूसरे 
लोग ही उपभोग करते हैँ तुलनीय : तेलु० लोभु् सोम्ध 
लोकुल पालु; पंज० लोबी दा पैहा लालबी सखान। 

लोभी का धन लफंगे खाएं-- ऊपर देलिए ! 

लोभी के गाँव में वगड़िया भूछा नहीं मरता--(क) 
लोभी मनुष्य हो जुआरी और चोरी से ठगा जाता है। (जल) 
ऐसे लोगों के प्रति भी बहते हैं जो ठगी पर ही जीवन 
निर्गह करते है । 

लोभी लाय न खाने दे--लोभी मनुष्य न स्वयं खाता है 
और न दूसरों को खाने देता है । 

लोभो गुर लालची चेला--बुरे आदमी को बुरा विक्षक 
मा गुरु मिले तो कहते हैं । 

लोभौ गुरु लालची चेला, दोऊ नरक में ठेलमठेला-- 
लोभी ब्यविति का शिष्य भी लोभी ही द्वोता है। दोतो नरक 
में जाकर एकनदूसरे को घवकका देते हैं। अर्था लोभ करनते- 
दाले वी बुरी दशा होती है। तुलनीय ; भोज० लोभी गुर ओर 
लालची बेला, दुइनो मा ठेलम ठेंला; टाज० सोभी ग्रुद 
लालची चला, दोऊ नरक में ठेलम ठेला । 


408 


होभौ गृह लालची चे ला सतलव सधे रहे अकैला-- 
पोभी गृह और लालची चेले की आपस में पटती नहीं क्यों- 
5 वे एक-दूसरे को धोखा देने के प्रयत्न में रहते हैं । इसी 
शरण स्वायं प्िद्ध होते ही वे एक-दूसरे से अलग हो जाते 
हैं। ुलनीय : माल० हाट रा गुरु ने वाठ रा चेला जदी 
पूइया जदी अकेला । 

तोभी भूखा मरे--लोभी मनुष्य भोजन में भो कंजूसी 
रखे हैं। जो व्यवित साधन होते हुए भी खाते-पीते नही हैं 
उनके प्रति इस लोकोवित का प्रयोग करते हैं। तुलनीय : 
मैगा० अन्त लोधी महा दुखी । 

तोभी सबका दुइमन--वयोकि उसकी सम्पत्ति को 
पते के लिए सभी लोग ध्यान लगाए रहते हैं। 

तोभी से कोई पार न पाय--लोभी मनुष्य बहुत 
पाताक होता है। उसको आसानी से ठगा नही जा सकता। 
पुपनीय ; माल० लोभी आगे दूतारो । 

तोमड़ो के शिकार फो जाय तो शेर का सामना कर 
गै-भाशय यह है कि छोटे-से-छोटे काम के लिए भी अच्छी 
दया करना चाहिए । 

सोमड़ी को अंगूर खट्ढे--लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते 
हैं। प्राशय यह है कि किसी चीज़ के न प्राप्त होने पर लोग 
बुरी दृष्टि से देखते हैं या बुरा कहते है । तुलनीय : 
एंब० सोमडी नूं अंगूर खट्टे । 
ि पादे, गोदड़ गधाही दे--लोमड़ी ने पादा तो 
नह उसकी गवाही दे दी। जब कोई किसी की झूठी बात 
का त्तो व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० लूकड़ी 
4 दियो, सिसिय साख भर दी; पंज० लोमड़ी ने पद 
गाणा गिदड़ ने गवायी दिती । ; 
पे फिरि फिरि दरस दिखावे, बाएं ते दहिने मुग 
कक ऋषि यह सगुन बतावे, सगरे काज सिद्ध होइ 
बा देडरी कहते हैं कि लोमड़ी का बार-बार दर्शन हो 

बाएं वाई तरफ से दाहिनो तरफ आवे तो कार्य सिद्ध 
गा। 

(पा मलाएयायः- उलद-पलट तथा संयोग की 
दिषोग हे ही व्दह यह है कि जीवन में संयोग एवं 
बह स्याथ--ढेला तोड़ने के लिए जैसे डंडा 
पक वह पह जहाँ एक का दमन करने वाला दूसरा 

ह कहावत कही जाती है। 
ऐपे पर धर न्याय--लोहा गतिहीन और निष्क्रिय 
चुंबक के आकर्षण से उसके पास जाता है। 


जहाँ किसी के आकर्षण से ही कोई काम हो वहाँ कहते हैं। 

लोहा करे अपनी बड़ाई, हम भी हैं महादेव के भाई-- 
लोहा कहता है कि मैं भी महादेव का भाई हूँ। जब कोई 
नीच मनुष्य किसी प्रतिष्ठित मनुष्य से अपना सबंध जोड़ता 
है तब उसके लिए व्यंग्य मे कहते हैं। तुलनीय : अव० लोहा 
करे आपन बड़ाई, हमहूं अही महादेव के भाई। 

लोहा जाने लुहार जाने घोंकमेदाले की बला जावे-- 
घौंक्नेवालें को तो केवल धौंकनी चलाने से मतलब होता 
है। लोहे की क्या दशा है इसे लोहार क्या जाने । अपने 
कार्य के अतिरिक्त दूसरी चीज़ों से मतलब रखनेवाले के 
प्रति कहते है । तुलनीय : अव० लोहा जाने लोहार जाने, 
घठकन वाले के बलाय जानें; राज० लोह जा लोहार 
जाणै, खातीरी बलाय जाणै। 

लोहा ताँबा ऐसा तो सोना-चाँदी कै स्ता--भाव यह है 
कि जहाँ के सामान्य लोग इतने अच्छे या समझदार हैं 
बहाँ के बड़े लोगों का वया पूछना ? अच्छी जगह पर 
सामान्य लोग भी समझदार या सभ्य होते हैं। तुलनीय : 
पंज० लोहा तांबा इहो जिहा ते सोना चांदी किहो जिहा। 

लोहार का बैल कोहार लेकर सतो हो--लोहार के 
बैल को लेकर कुम्हार परेशान होता है । व्ययं में परेशान 
होनेवाले के प्रति कहते हैं। 

लोहार की फूंची आग पानी दोनों में-- (क) विसी 
व्यवित के सुख-दुख दोनो अवस्थाओ में साथ देने पर उबत 
कहावत कही जाती है । (ख) मनुष्य के जीवन में सुख-दुर 
दोनों आते है। किसी की भी दशा सदा एक-सी नहीं 
रहती। तुलनीय : भीज०, मैंध० लोहारक कूची आगि- 
पानी दुनू में। 

लोहा, लकड़ी, चमड़ा, करे ही पतियाय, बहू बछेड़ा 
ओऔलाद बड़े होय जनाय-+लोहां, लकड़ी और चमड़े वी 
वास्तविकता का पता प्रयोग करने पर ही चलता है तथा 
बहू, बचेड़ा और संतान की अच्छाई-बुराई का पता उनके 
वयस्क होने पर ही चलता है। तुलनीय : राज० लोहां 
लकड़ां चामड़ां, पहली किसा बखाण ? बहू बेर नीवडियाँ 
परवाण हब 
लोहे की मंडी में मार ही मार--सोहे को मंडी मे 
केवल हेथौड़े की आवाज आती है। मर्पात्‌ जहाँ जैसा 


समाज होता है वहाँ वैसी हो चीज़ देखने-सुनने वो मिलती 
है क्र बी पि 

सोहे को लोहा ही काटता है--(म) गिसी शत को 
दवाने के लिए उसके समान शक्ति वी आवश्यवता हैता है। 
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(ख) अपना ही अपने को मारता है । (ग) जाति का वैरी 
जातिवाला ही होता है | तुलनीय : मल० अरखुम अरखुम 
कूटियाल विन्तरम्‌; पंज० लोहे नूँ लोहा कटदा है; अं० 
फ्राव076 ७ ठव्रतागा0, 

लोहे से लोहा टफराए तो आग निकले--लोहे से लोहे 
के टकराने पर आग ही निकलती है। समान शवितशाली 
व्यवितियों के झगड़े मे उनकी हानि तो होती ही है साथ 
ही उनकी कोधारिन में निर्वल भी भस्म हो जाते हैं। तुलन- 
नीय . राज० लोवसू लोबो घरीजतां आग नीकह + पंज० 
लोहे माल लोहा मारो ते अग्ग निकले। 

लोडी और के पैर धोए अपने पर घोती लजाए--जो 
व्यक्त दूसरो का काम करता फिरे जिन्‍्तु अपने काम की 
तरफ से लापरवाही बरते उसके लिए ब्यंग्य से कहते हैं । 

लोडी को खुशासद से रासुराल में दास---सौकरो को 
खुश रखने से मालिक भो राजी रहता है । 

लौंडो फो जात कया ? रंडी का साथ क्या ? भेंड की 
लात पया ? औरत की बात कया ? -- इनकी कुछ भी पर- 
बाह न करनी चाहिए । अर्थात्‌ इनका कोई मूल्य नही है। 

लौंडो को लौंडी कहा रो दो, बीवी को लौंडी कहा हंस 
दी--कुलीन और नीच मे यही अन्तर है कि उच्च कुल का 
व्यवित विशाल हृदय रखता है जबकि मीच का दिल बहुत 
छोटा होता है और बह छोटी-छोटी बातो पर बिगड़ खड़ा 
होता है । न 
- _ सोंडो थमकर कमाना और बीवों बनकर खाना-- 
ब्र्थात्‌ मेहनत से कमाना चाहिए और उस्ते सम्मानपूर्वक 
खाना चाहिए। तुलनीय : पंज० रंडी बनकर कमाना अते 
बौटी बन के खाना । ४ 

सौंद मसुदा खसम खुदाई--- ऐसी स्त्री के लिए कहते हैं 
ज़ो हर प्रकार से स्वतंत्र हो और उसे रोकने-टोकमनेवाला 
कोई न हो । 

लोकी डूबे सोल उततराए--लोकी डूब गई और सील 
सैर रही है। अनहोनी वात पर कहते हैं। 

झोटे बरातो गुत़रे गबाह--(क) इन दोनो वो कोई 
नहीं पूछता। (ख) मतलब निकल जाने पर लोग भूल जाते 
हैं। तुलनोय : छत्तीत० सहुटे बराती, अन गुुजरे गवाही । 


व 


बकोलों का हाथ पराई जेब भें--वकौलों का हाय 


दूसरों की जैब में रहता है। आशेय यह है कि दूसरों की 
बदौलत ही वकीलों की रोज़ी चलती है। तुलनीय: मरा 
वकीलांचे हात दुसर॒याच्या खिशांत; पंज० यक्षौलां दा हष् 
बगानी जेव बिच; अव० वकौलन के हाथ पराये के सलीस 
मा। 

बकौलों फा हाय पराए की जेव में--ऊपर देहिएं। 

थक्त उड़ गया घुलंदी रह गई--समय निबल जाता है 
पर यज्ञ रह जाता है। 

वक़्त और जवानों कब तक ?--समय और यौवन 
स्थायी नही है, ये सदा क्षीण होते रहते हैं केवल इनवी याद 
रह जाती है। “तुलनीय : भीलती--भआधो जमानों जोवन 
जावानो है; पज० मौका अते जवानी कदो तक । 


बढ़त का गुलाम ओर बक़त का ही बादशाह--समय 
मनुष्य को कभी गुलाम और कभी वादशाह बनाता है। 
आशय यह है कि समय मनुष्य को जैसा चाहता है वैसा 
बना देता है, मनुष्य कुछ नही कर ख़बता | तुलनीय : पंज० 
मौके दा गुलाम अते मौके दा बादशाह । 
सक़्त का चक्‍्फर, आज तेरा तो कल मे र--आज तेरा 
समय है तो कल मेरा भी आएगा । अर्थात्‌ समय सदा बद- 
लता रहता है। सबके जीवन मे अच्छे-बुरे दिन आते हैं। 
तुलनीय: पंज० दिनां दा फेर अज तैरा कल मेरा। 
बक्त का रोना बेवक़त के हंसने से बेहतर है--अर्थात्‌ 
वज़त पर किया गया हर एक काम अच्छा है चाहे वह कप्ट- 
कर ही क्यों न हो। तुलनीय : पंज० मौके दा रोना बैमौरे 
दे हसन वालो चंगा है। 
वज़त की खूबी है--(क) जब किसी के साध नेकी की 
जाय और वह बदले में बदी करे तो कहते है। (ख) समय 
के कारण जब ,विपत्ति आए या कोई विचित्र घटना घटे तव 
भी कहते है। तुलनीय : भव० बखत की खूबी है; पंज० 
मौके दो यंड़ है । 
बक्त को रागिनी 
वेब्या-वेछारी राग है । 
यज़त को ग़नीमत जानिए--जिस कार्य के लिए जो भी 
समय मिल जाए उसी को सौभाग्य समझकर पूरा लाभ 
उठाना चाहिए। 
वज़त गुज्षर गया बात रह गई--जब कोई अपने बुरे 
दिनो में किसी से सहायता माँगे और बह न दे तो समम बीत 
जाने पर वह व्यक्ति उसको या उसके बारे में दूसरों से 
बहता है कि मेरी मुसीबत तो टल गईं लेकिन उस व्यक्ति 
वा सहायता न देना याद रहेगा। 


है--ऊपर देखिए। तुलनीय : राज० 
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शत चला जाता है, बात रह जाती है--समय तो बीत 
गाता है लेकित बात सदा याद रहती है। (क) जब कोई 
रिसी वी सहायता करने का वचन देकर समय पर इनकार 
रएजाता है तब बह उसके प्रति कहता है। (ख) जब कोई 
दिशी के बुरे दिन में उसे उल्दी-सीघी थातें कह देता है तब 
शी वह उपके प्रति कहता है। तुलनीय : अव० बखत बीत 
शत है बात बहै का रेह्‌ जात है; राज० वखत जाय 
परो, वात रह ज्याय; गढ़० वबत चल जांदा बात रे जांदीई 
गाप्० वगत चली जाय ने वात रेइ जाय; पंज० मौका 
पता जादा है गला रह जांदिपा हन । 

घपुत देख ना करे व्यापार, वह्‌ बनिया लट॒ृठ गेंवार-- 
डे बेनिया समय के अनुसार व्यापार नही करता वह महा 
गवार प्मझ्ा जाता है। आशय यह है कि प्रत्येक कार्य समय, 
प़ापन और परिस्यितियों के अनुसार करना चाहिए। जो 


बलि इसके विपरीत चलते हैं वे मूर्ख कहलाते हैं। तुलनीय : 


रोज» बखत देख नही विणज जको वाणियों गंवार | 
के बात दे पाणी तो कर धोड़ें प्रसवारी, वक्त ना दे पारो 
22042 पक प भाग्य दीक है तो धोड़े की 
कागण चाहिए और यदि कुसमय मे घोड़े का साईस 
हे ड़ | उसे भो सहप॑ अपनाना चाहिए। अर्थात्‌ जब 
वजत पड़े बसा ही करना चाहिए । 5 
देह की गधे को भी बाप घनाना पड़ता है--+ 
श् बाप गीय : राज० बखत आधे बांका तो गधे कु 
है | पंज० मौका पेण ते खोते नू वी पिउ बनाणा 
पर शा हे को भी मामा कहा जाता है--अपनी 
कक मौका पैण भी खुशामद करनी पड़ती है। तुलनीय : 
की ते खोले नूँ वी मामा कण पेदा है। 
पर हफा पर जानिए, को बरी को मोत--समय पड़ने 
वरत्‌ पट बह है कि कौन शत्रु है और कौन मित्र । 
भोज बे बे शत्रु -मिश्र मालूम पड़ते हैं। तुलनीय + 
स इस परे जानत जाला कि के बरी ह अ के मौत; 
पर प्रमगे रा बरी और मीत के पहिचान होत है; 
रत पह पर न्‍; होते मित्र कोण निश्नत्रू कोण । 
हर सब भुरदा मांत खाता है--वन के 
2 हे मांस खा लेता है यह बय 
है शिकार आर लाता ॥ वहा जाता है कि सिंह स्वयं 
इसने विभी रे ब है। आशय यह है कि वक़त के 
दर भ पृ ही चलती । तुलनीय : माल० वगत पड्या 
४ पहुया फूल खाय; पज० मौके ते सेर वी मरे 


नूँ खांदा है । 

वक्त पड़े बांका तो गधे को कहै काका--दे० 'वक्‍्त 
पड़ने पर गधे को भी मामा" तुलनीय : भोज० बज़ते 
पड़ला पर गदहो के चाचा कहल जाला; अव० वखतत पड़े 
पर गदहौ का मामा कहे परत है; बुद० अपनी अठके 
गंदा से ददुदा कने परत; निमाड़ी--बखत पड़ बाकों तो 
गदड़ा ख कय काको; हाड़० काम पइयां गष्घा ने थी बाप 
बणाव छ । 

वक़्त पर आम को इमली बताना पड़ता है--भाशय 
यह है कि समय आने पर झूठ भी बोलना पड़ता है । ठुल- 
मीय : भीली--बगत पड़े आवो आमली भालवे पड़े ; पंज० 
मौका पैण ते अंब नू, इमली दसना पेंदा है। 

बक़त पर कुछ बन नहीं आता--कुसमय पड़ने पर 
सोचने की शवित खत्म हो जाती है । भर्थात्‌ विपत्ति में बुद्धि 
भी काम नही करती । 

बक्त पर कोई काम नहीं आता -अरूरत पर विरले 
ही सहायक होते है या अवसर पर कोई सहायक नहीं होता। 
तुलनीय : गढ० वक्‍त पर ब्ब काम नि औँद; पंज० मौे ते 
कोई कम गईं आंदा। 

यक्त पर गदहे को बाप कहते हैं या बनाते हैं -भाशय 
यह है कि मतलब पड़ने पर आदमी को नीच से नीच व्यक्ति 
की भी खुशामद बरनती पड़ती है। तुलनीय : हृरिं० बखत 
पडे पै गधा भी बाप ब्णांवणां पड़या करे । 

बढ़त पर गांठ का पंसा ही काम भाता है-- जहरत के 
समय केवल अपने पास रखा घत ही काम आता है। ठुल- 
मीय - अब्र० बखत पर गांठी का पहसे काम देत हैं; उज० 
मौके उत्ते अपवा पैहा ही कम आंदा है। 

वक़्त पर जो बन जाय यही बढ़ियां-- समय पद जता 
भी काम अच्छा-्युरा हो जाय ठीक रहता है परिस्थिति के 
अनुकूल कार्य कर देना चाहिए चाहे वह ठीइ न भी हो ठो 
होता है और समय निकल जानेक वाद 


भी उसका मूल्य हो ने के बाद 
चाहे वितना भी अच्छा काम हो कोई बड़ी को भी नहीं 


पुछता। तुलनीय : भीली--वप्नी जे बंगत; पंज० ड्हो 
जिहा मौका हो वे उहो जिहा बणों। है 
बकत पर जो हो जाय सो ठीक है-- ऐसा गहवर 


आलसी लोग संतोष फरते हैं। ऊपर देतिएं। 

बक़त पर बोए तो मोती उपजे-- (१) फरी समय 
पर बोने से ही अच्छी होती है। (ख) मही समय पर किया 
गया काम ही लाभदायक होता है। तुलनीय : राज० बगतरा 
बाया मोती नीपजे; पज० मौके ते बीजों ते मोती उगधा । 
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वक़्त पर भाग जाना सर्दानिगों नहौं--संकट के समय 
अपनों का साथ न देना या उससे भयभीत होकर भाग जाना 
मर्दों का काम नही है। तुलनीय : अब० वख्त पड़े भाग 
जाव मरदूनी नाही है । 

वक़्त पर भाग जाना हो मर्दानगी है-- अवसर के अनु- 
सार कार्य करना ही वुद्धिमानी है । तुलनीय : पंज० मौके 
ते नदूढ जाण वाला बंदा नईं हुदा। 

चज़त पर भागे सो दोग़ला--ऊपर देखिए । 

बज़त पर माँग-जाँच कर काम चलाना पड़ता है - बुरे 
दिनो में अड़ोस-पड़ोस से माँगकर भी काम चलाना पड़ता 
है । अर्थात्‌ भरीबी में दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है। 
तुलनीय . भीली--गरज पड़चेे थाहू'र मारू करवो पड़े; 
पज० भौका पैण ते मंग के कम चलाणा पैदा है। 

घक़त पर सब कुछ करना पड़ता है--समय आने पर 
मनुष्य को विवशता में बुरा-भला सब कुछ करना पड़ता है। 
तुलनीय ; अव० बखत पड़े सब कुछ किह्टे परत है; पंज० 
मौका आण ते सब कुज करणा पैदा है। 

बव़ते-पीरी शवाव फो बातें, ऐसी हैं जैसे स्वाव की 
बातें--बृद्धावस्था मे यौवन की मधुर चर्चा स्वप्नवत्‌ ज्ञात 
होती है। 

यव॒त बड़े से बड़े घाव को भर देता है--अर्थात्‌ समय 
आने पर बहुत दु.खद घटनाओ की याद भी भूल जाती है। 
या बहुत पुरानी शत्रुता भी मिट जाती है । तुलनीय : पंज० 
मौका बडी तो बडी सट्ट नूँ पर देंदा है; अं० प॑रा64$ (86 
065६ शाल्व९', 

बजक़त बीत जाता है, बात रह जाती है--दे० “वक्‍त 
चला जाता है'** तुलनीय : हरि० बखत चाल्या जा, पर 
बात रह ज्या । 

धक़त बुरा आता है तो कपड़ा भो बैरी हो जाता है--- 
निर्घनता आने पर जिस तरह सभी साथ छोड़ देते है उसी 
प्रकार कपड़े भी फट जाते हैं । अर्थात्‌ बुरे समय में कोई भी 
काम मही आता । तुलनीय : माल० वगत खराब भावे तो 
कपड़ा इ वेरी वे जाय; पंज० दिन पेड़े होण ता टह्ले वी 
दुसमण हो जादे है । 

बफ़त भूलता है पर बात नहीं भूलतौ--दे ० “वक्त चला 
जाता'** तुलनीय : अव० बखत भूल जात है मुला वात 
नाही भूलत। 

वक्‍्त-वक्त का रंग जुदा--समय सदा बदलता रहता 
है। सव के ऊपर अच्छे ओर बुरे दिन आते हैं। तुलनीय : 
बसत-बखतरा रंग जुदा; पंज० मौके मौके ते रंग वदलदा 


है। 


वक़्त-दक्षत को रागिनों है--हर काम कै लिए एक समय॑ 
होता है और वह उसी समय ठौक ढंग से होता है। तुलनीयः 
अब० बखत बखत के बात है; राज० वसत-वतरी 
रागण्यां है । 
चक़त सब कुछ कर देता है--समय के आ जाने पर कार्य 
अपने आप पूरा हो जाता है। तुलबीय : अव० बखत सब 
कुछ के देत है । 
वक़्त सब कुछ करा लेता है--समय बड़ा बलवान है 
वह मनुष्य से अच्छा-बुरा सभी प्रकार का काम करा लैता 
है। 
बज़त ही का गुलाम बक़त ही का बादशाह--दे० 'वत्त 
का गुलाम“ 
वव्ते-ज्रूरत घूं मानन्द गुरेज्, दस्त बिगोरद सरे-दाम- 
बरे-तेज--सीधी तरह काम न निकले तब टैढ़ी तरह निकाल 
लेना चाहिए। 
बक़्तों के बलिया पकाई खोर हो गया दलिया--दे० 
“भाग के बलिया***! 
वजन में तोन मन नाम छटंकौ--वजन तो तीन मत है 
लैकिन नाम है छटंकी | गुण या दशा के विपरीत नाम न 
होने पर व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : भव० तौल मा तीन 
मन, नाम छटंकी लाल; पंज० पारतीन मण ना छंटाकी 
यज्र को बच्च काटता है-दे० 'लोहा लोहे से ही बटता 
है या लोहे को लोहा ही काटता है।' तुलनीय : वैलु 
वज्यान्ति वज्थमेकोयव्ले; पंज० वढूटे नूँ बटूदा पनदा है। 
जीरे-चुनों शहरयारे-चुमा--ज॑सा बजीर है वसा 
ही बादशाह । जैसे अधिकारी वैसे ही उनके सहायक। 
बर्अ कहे देती है--सूरत-शकक्‍ल या हुलिये से ही पता 
चल जाता है। 
बटेयक्ष स्थायः--बट वृक्ष में यक्ष का न्‍्याय। परने 
लोगों का यह विश्वास रहा है कि प्रत्येक वट वृक्ष में यक्ष 
(भूत) रहा करते हैं। 
यनप्तिह स्याय:-- जंगल और टधिंह का म्याय | प्रस्तुत 
न्याय का प्रयोग उन दो चीज़ों के सम्बन्ध में किया जाता है 
जो आपस में एक-दूसरे की रक्षा या सहायता करती हैं। 
वर के मिले भूसा वरियाती माँगे चूरा--हुल्हे (वर) 
को तो भूसा भी नही मिल रहा है और वाराती चूरा माँग 
रहे हैं। वेमेल एवं अनुचित माँग पर बहते हैं। 
बरगोष्ठी स्याय:---जिस प्रकार वर पक्ष और पन्या पक्ष 
के लोग मिलकर विवाह के रूप मे एक ऐसे बाय वा साधन 
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जिसमे दोनों बा अभोष्ट सिद्ध होता है, उसी प्रकार 
मिलकर सबके हित बा बोई काम करते हैं 
इहँ यह न्याय बहा जाता है। 

दरमध दयोतः इदोमयूरात्‌-आज को तिथि मे प्राप्त 
करत (कदूतर) कल प्राप्त होने वाले मयूर (मोर) से 
इच्छा है। आशय यह है कि जो चोज़ मिल जाय उसको 
प़णवर लेना चाहिए भले हो वह साधारण चीज क्‍यों म 
है; मदिष्य में मिलने बाली अच्छी चीज़ की उम्मीद मे 
हन छेने से इनकार नहों करना चाहिए । 

+ इरमरे चाहे कन्या मेरो गोद का भाड़ा भरो--छडका 
रे भाहे लड़वी मुझे अपने भाड़े से काम है। दूसरे की 
हनि वो परवाह न कर जो बेबल अपने मतलव को देखता 
रैध्व पर यह लोकोबित वही जाती है। 
ल्‍क वर मरे पटवातों न टूटे--पति मर गया लेकिन माँग 
रंगज़ा नही छूटा । पति के ने रहने पर भी विधवा स्त्री 
६ वेझ-थूंगार करने पर कहते हैं । 
के के ४९३/२४६४ भरो, 2 का भाड़ा भरो -- 

म्पा' ४ अव० यर मरे घहे 
फर्श दच्छिता सीधा करो। 48 6 काश 
पत्ती का बेटा शतान--योग्य पिता के अयोग्य पुत्र पर 
रह जाता है। (वली-संत) । तुलमीय : पंज० घंगे 
जिद पैड पुत। 
वी के घर बतान--ऊपर देखिए। 

का न्‍ ही पहचानता है - भले लोगों की इ्जत 
हो बगो ही करता है। तुलनीय : पंज० चंगे लोकां दी 

मनुद्ल जाणदा है। 

कल किया काम शैतान कॉ--कोई नेक व्यवित यदि 

रत या पाप कर बैठे तो उसके लिए ऐसा कहते हैं । 
रत री सो शनासब-- दे० 'वली को यली ही *' | 
पं लाए झ अह्ला है हम तो रणवाले हैं--धन आदि 
से है। हेमा वर है हम तो केवल उसकी रक्षा करने 
शो 55 मै कक कृपण लोग कहा करते हैं। उनका 
३१। है हैं कि दे पैसा नही दे सकते । यह ईश्वर के हाथ 






डर अल. पेडगारनही होता--बिनी किसी प्रकार 
रद के के रोज़ी नही मिलती । तुलनीय : अव० 

बर्तन होने मो नौकरी नाही मिलत | 
बलेगाने की भी जाड़ से भरता है--सापन होते भी बष्ट 
बसे मद ओर संकेत किया गया है । तुलनीय : मैयर 
$ग जाड़े मरे; भोज० सुग्या (पढ़ा) अछदत 


हे मे मरे के; पंज० टलले ह्ोण ते दौ पाते नाप भरदा 
॥। 

इस्च होने एर भो मेगा है --हपर देखिए। सुपदौय : 
मंथ< अछेते लूँगा सहोदरा सोगटि; भोजर सुप्पा अएएवे 
उदारे रहे के; पज« रस्ले होग ते दी नगा है । 

बह ऐसे गए जेसे गधे के सिर से कौंग -श्मी के 
शीघ्र या ऐसे गमन पर शहा जाता है जिसका पता हो न 
घले कूद ग्रया। स्सौ के सम्दे समय के जिए शामर हो 
जाने पर भी कहते है। तुलनौय : पंज« ओह प्वे धगे जिरे 
खोते दे सिर वो सिय । 

बहु कमसो ज्ञातो रहो जितमें तिल बेंधते भे -गढह़े 
बमली अब नही है जिसमे तिस रौधा जाता था। (३) 
समय निकल जाने पर प्रदर करने पर पहुते है। (ए) रिसी 
के अच्छे दिनो के बीत जाने और बुरे दिनो दे साने पर भी 
कहते है। तुलनीय : पढ़० थो बुर्द वितायत गया । 

घह किसाम है पातर, शो घरदा राते पाइर--पिग 
किसान के बैल भादर (कम भाण नाते) हों उसे ए्तऔौर 
सामधना चाहिए।वयोंरि गादर दैसों पे अच्छी गेती पह्ी 
होती जिरासे उतकी दशा सुधर गहीं पाती । 

चह छुए गाहुर तो गहीं है णो ता जापगा--पा शेरे 
मही है जो पा जाएगा। इत प्रकाएहह१र औरों व विधी 
से डर दुर किया जाता है। अर्थात्‌ उरी इशोजी गोई 
बात गही है । 

घह फौस-शी विशमिश है मिशा तिगण रही. आधय 
यह है कि बिना दोष का कोई गहीं है। तुएभीय । पंजर शो 
किहुड़ी सौंगी है जिदे बरस तीता गईं। 

पहु कौन-सी एपरी, णो हम एपरी वौभमा पा 
है जो हमसे छिपा है ? अर्थात्‌ कोई गहीं। पूरी जागगारी 
का दाया करने गये प्रकट करता । 

यह बया मेरी पाता बी शापर्णी है| "या फ्री 
कोई गही होती । अर्थात्‌ उगये और भुहगे पोई संदंग ग्॑ी 
है। जिस ध्यत्रित से अपगा मो एमंध गक़ी उसे पति पयगे 
हैं। तुलनीय । पंज० ओह गिहडी गेरी माभी दी भी ै। 

चह गुड़ गहीं मो भीढे तार्थ--(१) शर्ा] पैड 
तुम्हें कुछ मे मितेगां। (र) गहँ पुएारी पोते गा 
सबती | युलनीम : भोज ऊ पुर मा हर 
मैंच० औ पुड वहाँ है हाही शाग॑। 
जगा चीटा साध जाएँ; हि बढ 
इ गुठ नाहीं। पेज उद् युड मे 

508 गृह महीं जी सावती बे 
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वह डूबे मज्नधार जिन पर भारी बोझ--जिनके ऊपर 
भारी बोच्न रहता है वे बीच धार में डूब जाते है। पापियों 
के ऊपर कहा जाता है । तुलनीय : पंज॑० जिनां दे प्र उत्ते 
पार होवे ओह बिच डुबदा है । 
बह तो शतान से भी एक दर्जा स्यादा है--बहुत उहूंड 
या उच्छूंखल व्यकित के प्रति कहते हैं । तुलनीय : पंज० उह 
तां सतान तों बी इक रत्ती बद के है । 
बह तो सगे बाप को नाही--वह तो अपने ब।प का भी 
नही हुआ | क्ृतघ्न मनुष्य के प्रति कहते है जों किसी का 
एहसान नहीं मानता । तुलनीय : अव० उछ तो अपने संगे 
बापौ वा नाही; पंज० उहू ता अपणें सफके पिउ दा वी 
नई । 
वह दरवार गाव खुद हो गया--वह छान बर्बाद हो 
गई। विसी शानदार व्यक्ति के बुरे दिन आने पर कहते 
हैं। (गाव खुद >- गाय का चरा हुआ) ।.. 
घह दरवा ही जल गया--कही से कुछ आशा न रहने 
पर कहते हैं । 
वह दिन गए जब खलील खाँ फ़ाखता उड़ाते थ्े-- 
अच्छे दिनो के भुज़र जाने पर कहते हैं। (फाखता+-एक 
पक्षी) | तुलनीय : भोज० ऊ दिन चल गइल जब खलील 
खाँ फास्ता उड़ावत रहल॑। 
बहू दिन गए जव भेस पकौड़े हमती थी--अर्थात्‌ अब 
पहले की-सी मुफ्त की आमदनी नही रही । तुलनीय : भोज० 
ऊ दिन गइल जब भइंसि पकछड़ी हग्गति रहलि; पंज० 
उह दिण गए जदों मझ पकौडे हगदी सी । 
बह दित गए जो खलोलखों फ़ाएता मारते थे-- 
अच्छे दिनो के गुजर जाने पर कहते हैं । ध् 
बह दिन इब्बे, जब घोड़ी चड़े कुब्बे--वह दिन डूब 
जाय जब कुबड़े घोड़े पर चढ़ें या अयोग्य व्यक्तियों को सुख 
मिले। यह शाप है। तुलनोय : पंज० उह्‌ दिन डुब्बा जदों 
कौड़ी चड्या कुब्वो । बट 
यह दिन नहीं रहे तोये दिन भी महीं रहेंगे--जब 
अच्छे दिन नही रहे तो बुरे भी मही रहेंगे। (क) संसार 
भी परिसरत्तनशीलत्ता दिखाने के लिए वहते हैं। (स) जो 
व्यवित सपन्‍नता या समय के फेर से निर्धध हो गया हो उसे 
साहस दयेघाने के लिए भी बहते हैं । तुल़दीय : माल० दी 
दन भी रया तो ई दन थोड़ी रेगा; पंज० ओह दिन वी नई 
रहे ता इह्‌ दिन दी नई रैणगे कि 
बह दिन हथा हुए जय पसीना गुलाव था--दे० 'वह 
दिन गए जब खलील सौ" «. 


बह नहीं तो उत्फा भाई और सही-जब कोई ए , 
व्यवित किसी कार्य विश्लेप को करने मे आनाकानी करेठो , 
तो कहते हैं--ठीक है यह नहीं तो इसका भाई यहवात्र , 
करेगा, इसी परे सब कुछ निभेर नही है। 8 

वह नारी भी दिन-दिन रोदे, जएका पुदष निश्द्‌दू होगे , 
--बह स्त्री रात-दिन रोती है झिसका पति तिखदूदू होता , 
है अर्थात्‌ निखटूदू री पत्गी को सदा कष्द सहना पडता है। 
तुलनीय : पंज० उह जंबानी वी दिम-पर रोवे जिंदा वंदा , 
नखदूदू होबे।..* लक 

घह पणड़ी बाँघे जो सदा रहे--मगुष्य को उतमा ही , 
ठाट-बाट करना दाहिएं जितना कि आयु पर्यश्त गिभ सके। 
अपनी सामथ्यं से अधिक ब्यय करनेवालो के प्रति वहते हैं। , 
तुलनीय : गढ़० स्या लाणी पंगड़ी जो नीभी जौ दगड़ी 
पंज० पग भोह बनने पिहड़ा सदा रवेँ । है 

वह पानो मुलतान गया - अब वह बात नहीं रही। वह 
मजे नही रहे। जब किसी रोड में कोई व्यक्षित कोई वस्तु 
न ले पर वाद में फिर उसी को चाहे, पर देने वाला ईनकार 
करे तो बहते हैं। तुलनीय : राज० थो पाणी मुलतान गया; 
पंज० उह पाणी मुलतान गया । 

वह पुरखा एक दित पछतावे, दया-धरम जो जौसे 
ताहबे--जो दया-धर्म फो जी से निकाल देते हैं, उन्हे एक 
दिन अवदय पछताना पड़ता है । | 

बह पुरष्ता तो फले और फूले, जी दाता को मूल मे 
भूले--वह व्यवित सदा सुखी रहता है जो ईवर को कभी 
नही भूलता । अर्थात्‌ ईए्वर का भक्त ही फलता-फूलता है। 

वह प्रुरखा दिन-दिन पछताबे, जो आमद से डुगता 
खबि--आमदनी से अधिक खर्च करने वाला अंत मे पाता 
है । तुलनीय : पंज० ओह ममुख दिन-दिन पछतावे जिहंड 
+कमाई तो दूना खावे ! 

« बह पुरखा भो अति दुल्ल पाये सोख घडों से ज्ञोफिर 
जावे--जो बहे-बूढों का वहना नही मानता, उसे बहुत $ से 
उठाना पड़ता है! 

, वह पुरखाभो मूल है खोटा, पावे लाभ बतावे रोग 
जो लाभ होते पर भी 'हानि-हानि' चित्लादा है वह 
खोटा है । तुलनीय : पंज० ओह मनुल वी खीा है पिहड 
नफा होण ते टोटा दसे | धर व 
चह्‌ पुरणा ले निपठ भलाई, जिसको होवे छोछे-इलोही 
“भगवान से डरनेबाले या भला होता है । 
“ बह बात फोसों गई--अवसर निकल जाने पर गहते 
हैं। तुलनीय : अब० या बात कोसन गये; पंज० औह गले 
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दिल गई । 
बहू बिल्ली पूज के चलते हैं--विल्ली ब्राहाणी समझी 
बाती है। ऐमे पर या शबकी आदमी पर कहते हैं। 
बहु दूंद मुलतान गई--दे० 'वह पानी मुलतान'* 3] 
हह भत्ता मानस कैसा, जिसके पास न होवे पैसा-- 
बहुईध्षा भला आदमी है जिसके पास पैसा नहीं है। अर्थात्‌ 
गबाल पैसे से ही व्यवित भला समझा जाता है। तुलनीय ः 
एंब० ओह पत्रामानस किहो जिहा जिदे कौल पँहा न होवे । 
के भो दच्या जिसके अबलख बाल--+ (क) वह कन्या 
गेदी, जिसके वाल सफेद हो गए हों ? (ख) बूढे जब लड़के 
गाछोरे बनते हैं तब भी बहा जाता है । ( अबलख--आधा 
शाह आधा सफेद)। तुलनीय : पंज० ओह कुड़ी किहो 
दिदी जिदे बाल अह्दें काले अद्दे चिटटे होण । 
बहम को दवा तो लुक़भान के पास भी नहीं है--शककी 
बादमी को बोई भी नहीं समझा सव ता । लुक़॒मान एक बहुत 
हे झीम थे। तुलनीय : हरि० भैम की दवाई, लुकमान के 
शो वा पाई; गढ़० बेस की कोई दवा नी; मरा० संशयाला 
ओषध अश्विनी कुमारा जवह सुर्दधां नाहों । 
शा बह मढ़ो हो जातो रही जहाँ अतिथि रहते भे--वह 
मय नही रह गया जहाँ अतिथि रहते थे। (ख) बीती 
| 20 वीते हुए अच्छे दिनों पर कहा जाता है। 
हुए समय पर भी कहते हैं । 
हारे मानस तो नित सुख्ध पावे, सोख बड़ों को जो 
बि- वहों की सीख मानने वाला सुख पाता है। 
कलम भरता भला जिससें न्‍्याव न हो, मरी भली 
शा औरत हो ने हो--निलेज्ज स्त्री और अन्यायी 
भरना ही अच्छा है। 
अर 2 से ए्यादा मशहूर है-- (क) जो अपनी बद- 
कक ऋर प्रसिद्ध हो जाता है--जँसे जयचंद या 
करिए भी बह ध गे हैं। (ख) अत्यंत मशहूर व्यवित 
बाई नहीं रहा- बीते समय की अच्छाई पर 
कोर बार इंसत है, यहाँ मेरे धर बंसत-दोनों 
धार घर खुशी होने पर कहते हैं। 
जे बाना पा मुँह धोना--अर्थात्‌ जितनी जल्दी हो 
इसे: ये कैसी को ज्षीत्र बुलाने के लिए कहते हैं। 
दा हे बंप खदह ईहवाँ अंचइह; पंज० उधे 
देह गन भारिए जहाँ पानो न हो--वहुत ही कठोर 


दंड देता चाहिए । किसी व्यवित के अपराध को सुनकर लोग 
यह सुझाव के रूप में कहते हैं कि ऐसे व्यवित को तो भारी 
सज़ा देनी चाहिए ताकि याद रखे । 

बहाँ तलक हँसिए जो ना रोइए--वही तक हँमिए कि 
सोना न पडे । अर्थात्‌ अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं । 

वहाँ फ़रिव्तों के भी पर जलते हैं--अत्यत कठोर घासन 
पर कहा जाता है। 

बह धूम स्यायः--धूम-रूप कार्य देखकर जिस प्रकार 
कारण-रूप-अग्ति का ज्ञान होता है उसी प्रकार कार्य द्वारा 
कारण अनुमान के संबंध में यह उक्ति है। 

वही अपना जो अपने काम आवे - जो हमारा स्वार्य 
सिद्ध करे या समय पर सहायता दे वही अपना नातेदार या 
सबधी है। 

बही किसानी में है पूरा, जो छोड़े हड्डी का चूरा-- 
जो अपने खेतो में हड्डी के चूरे को छोड़ता है वही सबसे चतुर 
किसान है। आशय यह है किखेत में हड्डी का चूरा डालने से 
वैदावार अच्छी होती है। 

वही कुल्हाड़ी वही बेंट- वही युल्दाड़ी है और वही 
उसकी बेंट भी है ! जैसे पहले थे बसे ही अब भी हैं। (क) 
जो व्यवित कुछ समय तक कोई नया काम करने के पश्चात्‌ 
फिर से अपना पुराना काम शुरू वर दे तो उमके प्रति व्यंग्य 
से कहते है। (ख) जैसी स्थिति पहले थी बसी ही अब भी 
है, यह व्यकत करने के लिए भी कहते हैं। तुलनीय : राग० 
सामी कुवाडा'र सागी डॉडा । 

बही छिनले वही डोले के संग-बह एक घरिव्हीत 
व्यवित है और उसी को लडकी वी डोली के साथ भेज रहा 
है। आशय यह है कि(व ) चरिश्रहौत व्यक्त वी देख-रेस में 
किसी की मर्यादा सुरक्षित नहीं रह संत ती । (स) भक्षक वो 
ही रक्षक नियुक्त बरने पर भी कहते हैं। ( टिनते-च रित्र- 
हीन)। तुलनीय: कौर० बेई टिनते, बेई डोने वे सप। 

वही जादू जो सर धढ़ घोले--वही जादू सत्य है जो 
चर पर चढ़कर बोलता है । बाशय यह है कि जब तक कोई 
चीज प्रमाणित न हो जाय तंत्र तब उमर पर विश्याग नहीं 
करना चाहिए। हक 

बही जोर फा आई यही साला--एक ही अर्थ वी प५ 
बातों या एक ही तरह दी बई बातो पर बहा जाता है। 
तुल्ननीय : पंज० ओही बीवी दा परा ओंही साता। प 

चही ढाक के तोन पात-दे० 'ढाव बह तीत 
चात ।' ठुलनीय : जव० ओही दाक वे तीन था; मेवा8 
खाखरा के तो तीन वा तीम पात; गढे० ढार जा है ने 
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पात । 

वही तीन बोसी वही साठ, वही चारपाई चही खाद-- 
एक ही अर्थ रखनेवाली कई बातों पर कहते हैं । दे० 'वही 
मामू वही बाप का साला ।! 

वही दुख से दूरी वही दो असाढ़--जिससे मैं परेशान 
हूँ बही दो आपाढ़ आ गया। अर्थात्‌ जब कोई कसी मुसीबत 
से बचना चाहे और वह उसका पीछा न छोड़े तब कहते है । 

वही दे बही दिलाय-- वही देता है और वही दिलाता 
भी है। अर्थात्‌ ईशइवर ही देता है और वही दिलाता भी है। 
तुलनीय ; पज० ओह देंदा ओह दिलांदा। 

वही फूल जो महेश चढ़े-- वही फूल अच्छा है जो शंकर 
जी (महेश) को चढ़ाया जाता है। अर्थात्‌ अच्छा वही है 
जो अच्छों के काम आवे | 

बही बाई ससुराल फो वही गुना गोंठने को--वह 
ससुराल जानेवाली हैं और बही गुना गोंठ रही हैं। ऐसे 
व्यक्ति के प्रति कहते है जिसका कोई सहायक न हो और 
उसे अपना सभी कार्य करना पड़ता हो । 

बही भला है सब के लेखे, हक नाहक़ को जो मर देखे-- 
जिसे भले-बुरे का विचार हो वही अच्छा है। इसका एक 
ओर पाठ “वह भला है मेरे लेखे' भी मिलता है। 

वही भूत जो सिर चढ़ बोले--भूत सिर पर चढ़कर 
बोलता है अर्थात्‌ छिपता नही । दे० 'वही जादु"*॥ 

वही मन घही चालिस सेर--दे० 'वही तीन बीसी 
वही साठ'*॥ 

बही सामू वही बाप का साला -दे० 'वही जोरू वा 
भाई ++०१, । 

* बही पमियाँ के तीन कपड़े, नाड़ा, पेजामा, हाय-- 
मियाँजी का नाम तो बहुत है, किंतु कपड़ों के नाम पर केवल 
एक पैजामा, उसमें पड़ा इज़ारबंद तथा उसे पहनने के लिए 
हाथ ही है। झूठी बड़ाई करनेवाले के प्रति व्यंग्य में क्ह्ते 
हैं | ठुलनीय : गढ़० मियाँजी का तीन कपड़ा नाडा सूंतय 
वस; पंज० ओही बीवी दे तिन्‍्त कपडे, माला, सुत्यण, 
ह्त्य। 

यही मि्याँ दरबार को, यही चूल्हा फूँढने को--मियाँ 
साहब दरबार का भी काम देखते हैं और स्वयं भोजन भी 
बनाते हैं। अकेले आदमी के श्रति कहते हैं जिसे बाहर का 
ओर घर का भी कार्य करना पड़ता है। तुलनीय : पंज० 
ओही मिर्यों दरवार नूं ओही चुलहा फूंकण नूँ। 

यही मुंह पान यही मूंह्‌ पनही--वही मुंह पान खाता 
है और वही मुंह जूता भी। अर्थात्‌ आदर तथा अनादर 
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व्यवित की बोल-चाल पर निर्भर करता है। तुलनीय : मैप 
वह मुंह पान खुआवे वह मुँह पनही; भोज० उद्दे मुंह पा 
खिआवे ला उहे पनहियो । 9 

वही रहेगा चेन में लोभ किया निम दृर--जो तालब 
नही करता वही आराम से रहता है। अर्थात्‌ संतोपी के दिवे 
चेन से कटते हैं। 

वही मुर्ग्री को एक टाँग--तर्क-वितर्क करते समय जई 
कोई व्यक्ति अपनी ही बात को बार-बार दोहराता रहे या 
उसी पर भड़ा रहे तब बहते हैं। हि 

वही राँड़ की राँड़, वही बावल विदृटी--जब दो बातों 


का एक ही अर्थ निकले तो कहते हैं । या एक ही वात तो . 
जब कई ढंग से कहें तो कहते हैं। (रांड बी रांड़--विधता 
की लड़की; बावल पिट्टी 5 जिसका बाप मर गया हो)। . 


तुलनीय : पंज० ओही रन दी रन ओही बाबत पिंट्टी । 
बही राज दिवान, वही चूल्हे की जाव--दे" “वही 
मियाँ दरबार को'**य 
वही हाय खोर में, वही हाय नोर में--मनुष्य कभी 


खीर खाता है और कभी जल पीकर रह जाता है। भर्षात्‌ " 


मनुष्य को सुख-दु.ख दोनों भोगने पड़ते हैं। यह शरीर सुख 
भी भोगता है और दु ख भी ! तुलतीय : सि० उहो ही हत्य 
खीर में, उह्ो ही ह॒त्य नीर में; पंज० ओोद्ो हप खीर विच 
ओही पाणी बिच । रा 

वही होता है जो मंजूरे-छुदा होता है--भगवान को जो 
स्वीकार होता है वही होता है। मनुष्य का सोचा नही होता। 
तुलनीय : पंज० भोही हुंदा है जिहडा रब नूँ मंजूर हुंदा है। 

बाकी गत बस वाही जाने --ईश्वर के लिए कहा जाता 
है कक उसकी बात को कोई नही जान सकता। 

घा तिरिया तो एक दिन भाजें, जांकी आल कभी ना 
साजे -वह स्त्री एक-न-एक दिन अवश्य भाग जाती है जिसमे 
शर्म हया नही है । अर्थात्‌ निलंज्ज स्त्री अवश्य भाग जाती 

॥ 

हे वा तिरिया संग बेंठ ना भाई, जाडो जगत कहे हर- 
जाई--हरजाई या व्यभिचारिणी स्त्री के साथ नही बैठता 
चाहिए। तुलनीय: अव० वा तिरिया साथ न बैठों भाई जेका 
सत्र कहें हरणाई; पंज० उदे नाल न बेठो जिनूँ संसार हर 
जाई कंदा है। ५ 

वा दिन को बतिया में कह दूँगो--उसर दिन की 
बात को मैं सबसे कह देगी । दूसरे के ऊपर या सामास्यतः 
वही गई बात वो अपने ऊपर वही गई समझना तथा डरकर 
अपना भेद स्वयं खोल देना; इस पर एक बहानो है एक 


शएएक रईप् एक वारात में गएं। वारात में एक रंडी भी 
इईपी। रईस बच के लिए मैदान में गए तो चहाँ बेर फले 
पे। वे पाखाता करते समय अपने को न रोक सके और एक 
रेरहोइकर खा लिया। इसी बीच वह रंडी उघर से गुज़री । 
रपम में समझा कि उसने उन्हें बेर खाते देख लिया पर असल 
परेइमने देखा नहीं था। दूसरे दिन महफ़िल में रंडी ने 
फ़ गाता गाया--/राजा, वा दिन की बरतिया मैं कह दूँगी।' 
संग ने समा कि वह उसी बात की ओर संकेत कर रही 
है उसने घूछ के रूप में उसे पाँच का नोट दिया। रंडी ने 
मजा कि रईप को वह गाना अच्छा लगा है और इसीलिए वे 
जाम दे पहे हैं। उनकी ओर मुखातिव होकर रंडी बार-बार 
फ्ह्गावा गाने लगी। रईस ने दो-चार बार तो रुपए दिए 
एबंत में परेशान होकर उठे और उन्होने कहा, तू कया 
जाएगी मैं खुद बता दूंगा और स्वयं अपनी बात कह दी। 
उरी इस मूर्खता पर सभी लोग हँसने लगे। 
रे बानर से मित मिल रे मोता जो कभी मिरग, कभी हो 
बा मित्र ! उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी 
बता जो कभी मृग और कभी चीते (शेर) जैसा व्यवहार 
80  है। भर्मात्‌ अध्यवस्थित चित्तवाले आदमी से यथा- 
शध्य दचना चाहिए। 
होगे कमरा ही. झुबारी, जाकी तिरिया हो 
गड़। क्के 
हुता होगी है। था झगड़ालू स्त्री के पति की रोज 
वा पुरुता तेरी चतुराई, चून बेचकर गाजर खाईं--- 
शीट पर बलि जाता हूँ कि तुम आटा (चून) 
बी हार खाते हो। उस मूखे को कहते हैं जो जानकर 
स्क ने करे या मूर्खतावश अच्छी चीज़ देकर बुरी 


फ्छे जे बहँ पारवाले अच्छे, पारवाले कहें वारवाले 
गए कर के लोग कहते हैं कि उस पार के लोग 
शत ओम हे उस पार के लोग कहते हैं कि इस पार के 
मद हैं। लोग अपने अलावा दूसरे सभी को 
मु समझते हैं। 
कक फेरी गई, जलवे के वक्त टल गई --आवश्य- 
शत सर या चले जाने पर कहते हैं । 
कहे सोना हे रे सबेरे, बाकों नाह दरिदृर घेरे--जो 
लि कह र प्रात: उठ जाता है बह ग़रीब नहीं 
इतव कर सी देर नाल सोवे छेनी उदूके उस दे 
मं एज होवे; बं० छशा]५ 0 ७८९ शा व्यो्र ० 
3॥737 कैल्जेपाए छाए शाप ऋरा56०- 


वारै-मर्दं घालो न बाशद--मर्दों का वार (प्रहार) 
कभी खाली नहीं जाता। आशय यह है कि सच्चे मर्द जो 
कहते हैं वह निष्प्रभावी नही होता । 

था सोने को जारिए जासों दूटे कान--उस सोने को 
जला देना चाहिए जिससे कान को क्षत्ति पहुँचती है। अर्थात्‌ 
अच्छी चीज भी यदि कष्ठकर हो तो बह किसो काम को 
नहीं । तुलनीय : मरा० ज्यानें कान तुटतों असलें सोनें ला 
चाल चुलीत;पंज० उस सोणे नूं साड़ दिओ जिदे नाल काने 
दुटदे हन । 

बाह पीर अलिया, पकाई थी खोर और हो गया दलिया 
-- खीर पका रही थी और बन गया दलिया । अच्छा करे 
और बुरा हो जाए तब कहते हैं। वहा जाता है कि एक 
पीर-भऔलिया कही गए। एक स्त्री खीर बना रही थी । पीर 
ने पूछा वया बना रही हो ? स्त्री ने इत डर से कि बही पीर 
माँग न बैंें उसे दलिया बताया। इस पर पीर ने शायद 
असलियत समझकर कहा, ऐसा ही होगा । और सचमुच वह 
खीर दलिया हो गई । तुलनीय : मरा० घन्य संत महात्मा ! 
खीर शिजविली तर लाडूच झाला। 

बाह पुरुखा तेरी चतुराई, माँगा गुड़ ला दी संदाई-- 
मैं तुम्हारी समझदारी पर बलि जाता हूँ कि मैंने तुमते गुड़ 
माँगा था और तुम लाए खटाई । जब किसी को करने को 
कुछ कहा जाए और करे बुछ तव बहते हैं। 

बाह पुरुखा मेरे चातुर ज्ञानी, माँगी आग उठा लाया 
पानी--ऊपर देखिए । 

चाह बहू तेरी चतुराई, देखा मूतता कहे बिलाई--बहूँ 
तुम बहुत चालाक हो | देखा चूहा और बहती हो कि मैंने 
बिल्ली देखी है । देखे कुछ और बहे बुछ या इस प्रतार का 
कोई बहाना करे तो कहते हैं । 

वाह मिरयाँ काले, छू रंग निराले >पाते भियौ, 
आज तो आपने बहुत बढ़िया रंग निराला है। नये बपह 
आदि पहनने पर मजाक में बहा जाता है । 

बाह मिर्पा नाक बाले--अपने वो बहुत बड़ा मानने 
वाले पर कहते हैं । 

वाह सिर्याँ बडे तेरे दगले गी डहि- 
साहब वाँका वतकर चूम रहे हैं और उतके कुर्ते में अनझः 
दैवंद लगे हैं । ऊपर से बहुत शान-शदत बताए 0098 
पर कहते हैं जिनवी वास्तविक स्थिति येसी मही होटी । 
(दगले हल्‍्हुर्ता )। तुलतीय पज० बाह मियाँ बारे तेरे 
कुरते बिच सो टाँरे । 

बाह-बाह गिरगट पा 


में सौ-सो टॉडे- मियां 


य झब्चा तादाप्राहू- विगत मो 
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या स्तर का व्यक्ति और इतना दिमाग या घमंड ! जब 
कोई छोटी हैसियत का व्यक्ति बहुत बढ़कर बातें करे त्तो 
उसके प्रति कहते हैं। 
धाहि बोल जिन मिबंहे बचन सूर सो आहि--बीर वही 
है जो केवल वह बात कहे जिसे निभा सके । 
विक्रोतगवोरक्षणम्‌-वेची हुई गाय को रख लेना । 
स्थापित एवं मान्य व्यवस्था के विषरीत आचरण करने पर 
ऐसा कहते है। 
विद्या तो बह माल है खरचत दुना होय--विद्या वह 
धन है जो खर्च करने से दूना होता है। तुलनीय ; पंज० 
विद्या उह माल है जिनूं खरचो दुगना होवे । 
विद्या देने से नहीं घटती --स्पध्ट । तुलनीय : असमी ० 
विद्या ब्िलाले व्ययू नहयू; पंज० विद्या देण नाल नई 
क्ट्दी 
विद्या धन सबसे बड़ा--स्पष्ट । 
विद्या पढ़े सो राज फरे--पढ़े-लिखे 
जीवन व्यतीत करते है । 
विद्या समान घव नहीं--स्पष्ट | तुलनीय ; असमी० 
बिष्यर समान्‌ वित्‌ नाइ; स० नहि ज्ञानात्‌ परं बलम्‌; 
पज० विद्या जिहा तब नई; आं० एगयांग8 ॥$ ॥6 
हा६३९६६ ए४९४।॥. 
विधवा संग रखवाले और दुल्हिन जाय अक्रेलौ--. 
दुल्हून जो कि युवती होती है और जिसके पास आभूषण 
भादि भी होते है अकेली जा रही है तथा विधवा जो न युवा 
है और न ही जिसके पास्त आभूषण है रक्षकों के साथ जा 
रही है। (क) जिसकी सहायता की आवश्यकता हो उसे न 
देकर ऐसे व्यवित को दी जाएं जो उसका पाच न हो तो 
व्यग्य से कहते हैं। (ख) मू्खंतापूर्ण कार्य करने पर भी 
व्यग्य में कहते हैं । तुलनीय : भीली--लाड़ी हनी जाये ने 
रांडी नो वलाबो; पज० वोटी जावे कली भत्ते रंडी नू नाल 
ले जावे । 
विधि कर लिणा को मेटनहारा--विधि के लिखे को 
कोई मिटा नही सक्ता। अर्थात्‌ जो भाग्य में होता है बह्टी 
होता है। जब किसी पर कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है 
तब उसके प्रति कहते हैं! तुलनीय : मरा० जें विधी ने 
लिहिलें तें कोण पुमणार; पज० होणी दा लिखया कौण 
टाल सकदा है; भ्रज० विधि कौ तिखझ्यौ को मेटन हारो। 
विनाश काले विपरीत बुद्धि.--मुसीबत आने पर 
भनुष्य वी बुद्धि उत्तती हो जाती है ॥ तुलनीय : पंज० पैडे 
मौके ते अबल वी बम नई आंदी । 


व्यवित सुखी 


विपत्ति कभो अकैली नहीं आती--जब किसी पर एक 
साथ कई विपत्तियाँ आा जाती हैं तव कहते है। तुलगीय: 
मल० ग्रहणिप वरुन्पोक् नालुभागक्षुम्‌ कूटे; पंज० पैड़ें दिन 
कदी कलूले नई आंदे; मं० १(॥070॥68 76६ ००3 
आगषाए. 

विपत्ति में सत क्या ?--विपत्ति में फंसा व्यक्ति 
उचित-अनुचित का ध्यान नही रखता। तुलवीय: सं० 
आपदि नियमो नास्ति; असमी--अपदत्‌ अयुगुत्‌; पंज० 
मुसीवत विच सच की; मेँ० ]३६८९४आऑं३ 098 ॥0 
8. 

विपत्ति में बुद्धि भी साथ नहीं देती--परेशानी में 
मानसिक संतुलन विगड़ जाता है। तुलनीयः असमी-- 
आपद्‌ कालत्‌ बुद्धि भोटा; पंज० मुसीबत विच अकल वीं 
कम नई करदी; ब्रज० विपदा में बुद्धि ऊ साथ नायें दे। 

विपद घरावर धुल नहीं, णो थोड़े ही बित होप-- 
विपत्ति अच्छी चीज़ है, मगर थोड़े दिन के लिए। उससे 
मनुष्य को ज्ञान होता है और वह दूसरों के कप्ट को समभता 
है। तुलमीय : मरा० संकटा सारखें सुख नाही कारण वें 
थोडेच दिवस टिकतें। ४ 

विपदा में कोई साथ नहीं--विपत्ति में कोई किसी का 
साथ नही देता | आशय यह है कि विपत्ति में बहुत कम 
साथी मिलते है। तुलनीय : मल० आपत्तुकालत्तु आरमिह्ल; 
पंज० मुसीबत बिच कोई नाल नई हुंदा; ब्रज० विपता मे 
कोई साथ नायें दे; अं० ॥00लज्रा३ ॥208 70 पक्ष" 

विलायत सें कया गधे नहीं होते ? --अर्थात्‌ विलायत 
मे गधे भी होते हैं। अच्छे स्थान में भी मुरे आदमी होते हैं। 
तुलनीय : राज० विलायत में किसा गधा को हुवैनी; पंज० 
विलायत विच वी खोते हुंदे हन; अं० 7,687760 0०१8 
शध् ण्णाव ९एथ>ण्ाधाल 

बिलूवनासिकस्यादशशंदशशनमू--जिसकी नाक बंटी हैंई 


- है, उसको दर्षण दिखाना। नकटे को दर्पण दिखाने से उत्तका 


प्रोध उत्तेजित होगा । इसलिए छिम्त-नासिका वाले की दर्पण 
दिखाना समीचीन नही है। आशय यह है कि किसी के दोष 
को उसके सामने प्रकट करना ठीक नही है। 

बिल्वखल्लाट न्याय-धूप से व्याकुल गंजा व्यवित 
छाया के लिए बेल के पेड़ के नीचे गया । वहाँ उसके द्विर 
पर एक बेल टूटकर गिरा । जहाँ इष्ट-साथन के प्रयलल में 
अनिष्ट होता है वहाँ यह उक्त कही जाती है । श 

वियाह न हुआ तो क्या बारात भी नहीं की --मेय 
विवाह नही हुआ लेकिन मैं बारात गया हूँ । जब बोई शिसी 
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पैहिहौ वाये मे बिल्लुल अनभिज्ञ समझता है तब वह ऐसा 
बता है। तुलनीय ; भोज० विआह न भयल ब्याह त 
इल्घो मेन गयल वाटी; पंज० वयाह नई कीता पर जंज 
खितते गया हा । 
विवाह नहीं हुमा तो षया, बारातें तो की हैं--ऊपर 
दिए तुतनीय : बुँद० व्याय नइयाँ तौ बरातें तो करी; 
पं ब्याह नई होया ते की है जंज बिच ते गये हां; ब्रज० 
माह वायें भयौ तो कहा वरातऊ नायें करी । हु 
283 फलदायक:--(क) यदि किसी चीज़ या 
0००३ तो अपने लिए वह्‌ अवश्य फलदायक 
ता है। (ख) विना ६ 
महज (ख) बिना विश्वास के दवा फ़ायदा 
दिए वा कीड़ा विष में राज़ 
कहो डर ह्वी-- जो जिस स्थान का 
क होता है वह उप्ती स्थान में प्रसन्‍न रहता है चाहे 
जे या कितना भी कष्टप्रद क्यों न हो । तुलनीय : 
कस कीड़ो लिबड़ा माय राजू; पज० जहर 
गो जहर विच राजी; ब्रज० विस कौ कीरा विस में 
का पयोधुलम्‌--विप का घड़ा जिसकी ऊपरी 
कल दृध हो । जो लोग मीठी-मीठी बातें करते हैं पर 
६ रा होते हैं उनके प्रति कहते हैं । 
कि के कीड़ों का न्याय । यह सत्य 
पेन जा घातक वस्तु है, पर उसमें भी कीड़े उत्पस्न 
रन, जीवपारी हैं। इन कीड़ों के लिए विप की 
शेप री री होती | आशय यह है कि 
मस्ती के लिए हानिकारक किसी के 
मर भी होती है । मल 
शत झपरपर न्याय---विप के पेड़ का न्याय । प्रस्तुत न्याय 
णहग ह पे कि यदि किसी का पालन-पोषण अपने 
ओर वह आगे चलकर दुष्ट बन जाता है तो 


प्रतक को नि 
रं उस स्वयं-पालित एवं संरक्षित दुष्ट का नाश 


पता चाहिए। 


हि सोते के बर्तन में 

शश्प कब बर्तन में रखने से अमृत नहीं होता 
पेशी ३ अी दुष्दता नह छोड़ते 
इश मृदंपाजी सज्जन व्यक्त के संपर्क में रहें | तुलनीय : 
भा हम री मे का. अमृत हो, ; 
दा पांडे बिच रखण नाल वी अमरत नई 
५. दोदि तरंग 


*रेशरर आनेव न्याप--एक के उपरांत दूसरी॥ इस त्रम 


गली तरंगों या लहरों के समान । 


वौजांकुर न्‍्थाय--वौज से अंकुर है या अंकुर से बौर्ज 
है यह ठीक नहीं कहा जा सकता। न बीज के बिना अकुर 
हो सकता है न अकुर के बिना बीज | वीज और अकुर का 
प्रवाह अनादि काल से चला आता है। दो संबद्ध वस्तुओं 
के मित्य प्रवाह के दृष्टात मे वेदाती इस न्याय को कहते हैं। 

घीर कभी न मुंह मोड़ें, गांडू कभी न सर फोड़ें “वीर 
पुदष रण से कभो मुंह नहीं मोड़ते और कायर अपमान 
सहकर भी नहीं लड़ते ! वीर प्राणों की परवाह कभी नही 
करते और कायर प्राण वचाने के लिए सब वुछ सह लेते हैं। 
तुलनीय : भीली--राडिया केराँ रण चड़े, रांगड़ा ना केरो 
वे रायता 

बोर भोग्या घसुंघरा--पृथ्वी वीरों के उपभोग के लिए 
है । तुलनीय : असमी--बीरभोग्या वसुन्धरा; तेलु० राग्युमु 
वीर भोग्यमु । 

घोरान गाँव का लेंगड़ा सरदार--उजड़े गाँव में लेंगड़ा 
व्यक्ति ही सरदार होता है। (क) जहाँ स्वस्थ और बली 
मनुष्य नहीं रहते, वहाँ दुर्वल और अपंगो का ही राज्य 
होता है। (ख) जहाँ विद्वान नही होते वहाँ मुर्ज ही विद्वान 
समझा जाता है। तुलनीय : गढ़ बाँजा गाँव को मूझो 
धदान; पंज० अजड़े पिंड दा लंगा सरदार! 

बेइपा का पति पैसा--वैश्या का पति पैसा ही होता 
है, वर्योंकि उसी से उस्ते प्रेम होता है। प्रस्तुत बहावत एकदम 
व्यावसायिक मनोवृत्ति के लोगो बो लक्ष्य करते वही जाती 
है | तुलबीय : भोज ब्ेसवा के भतार पहमा; पंज० रंडी 
दा खसम पहा। 

बेश्या को एकादशी कया २_.वेश्या गो एशादशी से 
कोई मतलब नही होता। आशय यह है कि बुरे लोग बच्छी 
चीज़ों से कोई संबंध नहीं रखते । तुलनीय : असमी-- 
देश्यार कि एकादशी; पंज० रही नूँ वादमी बी । 

बेडपां पाले शोल, तो फंसे पूरे आश--वैश्या यदि 
संकोच करे तो उसवी जीविवा वैसे चले । आगय यह हट 
क्रि (क) जिससे जीविवा बलती है बह बुरा होने पर भी 
नही छोड़ा जाता। (ख) चरित्रभटा के प्रति भी बहते 
जोगी बरस बढ़ाव-- वेश्याएँ 
में बम बतताती हैं और माधु 
कवि नई (जवान) बेगया 
मी (जोगी) डी स्र्‌व 


हैं। 

बेश्या बरस घंटावहों+ 
अपनी उम्र वास्तविक उम्र 
(योगी, जोगी) लोग अधिव । बयो 
और पुराने (वृढ) साई या यो' 


अधिक होती है । 


बेदया रूठो पर्म बचा--वेश्या रढ गई तो पर्म ही 
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बेचा । तात्यय॑ यह है कि दुष्ट से पिड छूट जाय तो अच्छा ही 
है। तुलनीय : भोज० मैथ० वेसवा रूसल धरम बचल; 
पंज० रंडी रूसी त्रम वचया। 
वही मियां दरबार को, वे हो मिर्याँ चूल्हा फूकने को-.. 
दे० वही मियां दरवार कौ***]। 
बेरागी को संतान कभी न आबे काम---वैरागी गृहस्थ 
साधुओं को कहते हैं। वैरागी की सतान भी कोई काम- 
धंधा न बरके अपने पिता के समान ही वैरागी बन जाती 
है। जो व्यवित अपने पिता के समान ही निखट्टू हो उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं | तुतनीय - राज० दैरागीरो जाम, 
बे न आये काम; पंज० बेरागी दी ओलाद कदी कम नई 
भांदी। 
वो दिन लद गए जब खलौल खाँ फ़ास्ता जड़ाया करते 
थे - दे० 'वह दिन गए जब***! 
यो बूंद विलायत गई--इस कहावत का प्रयोग ऐसे 
मौके पर होता है जहाँ कोई उपयुक्त समय पर चूक जाता 
है या बोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका सुधार कभी न 
हो सके । कहा जाता है कि एक बार किसी सेठजी के यहाँ 
कोई जलसा था। इत्न बाँटते समय इश्र की एक बूंद णमीन 
पर गिर गई, इस पर उन्होंने उसे तुरत उठा लिया। एक 
मेहमान ने इसे देख लिया और हँस पड़ा जिससे सेठजी 
लज्जित हो गए। अपनी लज्जा दूर करने के लिए दूसरे दिन 
उन्होंने एक होज में इत्न भरवा दिया । इस पर वह मेहमान 
हँसता हुआ बोला--इस हौज़ में इम्न तो भरा है पर कल 
वाली बूँद नही दिखाई पड़ती । वया वह विलायत चली गई? 
यह लोकोवित तभी से प्रसिद्ध है। 
व्यापार से धन बढ़ता है--धन व्यापार से ही मिलता 
है, नौफरी आदि से नही । व्यापार की प्रश्मंस्ता करने के लिए 
बहते हैं। तुलनीय : राज० व्योपारे बधते लक्ष्मी; सं० 
व्यापारे वधंते लक्ष्मी: पंज० व्यापार नाल पंहा बददा है ! 
व्यालनफु लन्याय.-- साँप और नेवले का दृष्टान्त । इन 
दोनो वी पारस्परिक शत्रुता प्रसिद्ध है। दो प्राणियों या 
बस्तुओं की स्वाभाविक घृणा के सन्दर्भ में इसका प्रयोग किया 
जाता है। 
धृक्षप्रकम्पनम्याय --वृक्ष को कंपित करने का न्‍्याय। 
वृक्ष के: नीचे सड़े रहनेवालों में से एक ने वृक्ष पर चढ़े हुए 
आदमी से कहा कि एक डाल को हिला दो । उसी समय 
दूसरो ने कहा कि उस डाल को हिला दो । वृक्षारोही ने समूचे 
पेड़ को प्रकपित करके सभी को सतुप्ट कर दिया। तात्यय॑ं 
यह है कि ऐसे दग से बाय॑ करना चाहिए जिससे अधिकांश 


आदमी संतुष्ट ही सर्के । 

वृद्ध कुमारिका न्यायया वृद्धकुमारी वाक्य स्यायः-- 
कोई कुमारी तप करती-करती बूढ़ी हो गई। इच्ध ने उससे 
कोई एक वर माँगने के लिए कहा! उसने वर माँगा कि 'रेरे 
बहुत से पुश्र सोने के बतंनों में खूद घी, दृध और मल 
खायें ।! इस प्रकार उसने एक ही वाक्य में पति, पुत्र, गोधन, 
धान्य सब कुछ माँग लिया । जहाँ एक की प्राप्ति से सब कुछ 
प्राप्त हो या जहाँ बहुत सारगभित बात कही जाए वहाँ यह 
कहावत कही जाती है। 

वृद्धिमिष्टवतो ते मूलमपि नष्ठम--वृद्धि चाहनेवाले 
तुमने तो अपना मूल अर्थ भी मष्ट कर दिया। जब कोई 
व्याज के लालच में मूलघन भी गेंवा देता है। तब उसके प्रति 
कहते हैं । 

वृन्दावन सो थन नहीं, नग्द गाय सो गाम बंशीवट सो 
बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम--ये अद्वितीय हैं। 

वृश्चिकयिया पलायमान: आज्ञीविषमु्ते निपतितः-- 
बिच्छू के भय से भागनेवाला सर्प के मुंह में पड़ गया । जब 
कोई एक विपत्ति से बचने का प्रयत्न करे और उससे भी बड़ी 
विपत्ति में फंस जाय तब उसके प्रति कहते हैं। 


द्य 


शंका डाइन मनसा भूत--शंका ही डाइन है ओर मत 
ही भूत है । अर्थात्‌ इन्हें ही अपनी आधी बीमारी रातों 
चाहिए । भूत और डाइन से णो लोग बीमार पड़ते है, अप्तल 
में उनकी बीमारी बा कारण उनकी शंका तथा मन है। 

शंख भर खोर भरा--एक तो शंख सुदर और मूह्य- 
वान वस्तु है, दूसरे उसमें खीर भी भरी हुई है। शिसी अच्छी 
वस्तु का किसी ऐसी वस्तु से मेल हो जाय जिसमे उसकी 
सुंदरता और बढ जाय या और अधिक लाभ मिले तो कहते 
हैं। तुलनीय : राज० संख फेर, खीर भरयोड़ो; पंज? पंख 
विच खीर परी दी; सोने विच सुहागा 

शंख बजा तो पर बाबा जो को रुसा कर--गौपे 
देखिए । 4 

झंख बजा पर पांडे को रुला कर--अर्थात्‌ उद्देश्य की 
प्राप्ति तो हुई किंतु बड़ी मुश्किल से। तुलनीय: मग*९ 
आखिर संखवा बजल पांडे के पदा के पंडिया इन के रोवा कै; 
भोज० सख बाजल बाकी पांडे के पदा केद पंज० संस 
बजया पर पंडत मूँ रोआ के। 
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शकत् चुंडेल की सिजाज परियों फा--रूप तो चुडेल 
जगा है लेकिन नखरा परियो जैसा दिखाती है। नीच कुल में 
दैदा होकर या बदशवल होकर भी नाज़-नखरा दिखाने या 
झने पर यह कहावत कही जाती है। तुलनीय : अव० 
शकत चुदल अस, मिज्ञाज परिजन अस; पंज० सकल 
घढ़ेत दी ते नखरा परियाँ दां। 
शक्ल चुईलों फी, चाल परियों सौ--ऊपर देखिए । 
शकल देख गधा बिदकता है--सूरत देखकर गधा भी 
विदक जाता है, आदमी की तो बात ही क्‍या है। कुरूप या 
इरावनी यूरतवालों के प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० 
पिकल देख'र गधा भिड़के; पंज० सकल देख के खोता वी 
ररजांदा है। 
शक्ल न सूरत गधे की म्रत--इसमें कोई सुंदरता नही 
है। यह गधे जेप्ा है। कुरूप के प्रति कहते है। तुलनीय : 
बव० शवल् ने सूरत गदहा के मूरति; पंज० सकल न सुरत 
होते दी मुरत। 
एकल न सूरत, बंदर की मुरत---ऊपर देखिए । 
शक्ल भूत की, नाम अलबेले लाल--नाम के अनुसार 
हप न होने पर यह परिहासपुर्ण कहावत कही जाती है। 
शक्करणोर को शयकर हो मिलतो है--शवकर खाने 
को ही शक्कर मिल ही जाती है। अर्थात्‌ जिसकी जिसके 
ब हे होती है बह उस्ते मिल ही जाता है। तुलनीय : 
» सासरेया खाणार त्याला देव देणार; पंज० सवकर 
शाप वाले मूं सरकर ही मिलदी है। 
कप को शक्करलोरा प्रिलता है--व्यकिति को 
का फ के अनुरूप व्यवित मिल ही जाता है। जँसे को 
अररशोरो कहते हैं। तुलनीय : राज० सक्कर खोरेने 
किक मिलें; भीली--धनय्याएं मारे राम घानूज 
हे ४ 
पलक को शक्कर, सूजी को टवकर- शवकर 
गा है हे वि र्क दुष्ट (मूज़ी) को धक्का मिल 
पी त्‌ जो जिसके योग्य होता है, उसे वही मिलता 
; पर: हरि० सवकर खोरे ने सक्कर, मूंज्जी ने टवकर; 
सर वाल कू शक्कर मूंजी कू टक्‍कर। 
कर हें भरे तो जहर क्यो दें--जो शवकर देने से 
बा जमे जहर क्यों दिया जाय। अर्थात्‌ जो काम 
रेगीद मे हो सबता है वहां कूटिलता की आवश्यवता नहीं। 
तर, रद सवकर दियां मर जकेने जहर बयूं देणो; 
९ दैण नात मर जावे ते जहर कयों देइये । 
गफर वाले को शक्कर, टवकर वाले को टककर--दे० 


शक्‍करखोर को शवकर, मूजी'*'।/ तुलनीय: छत्तीस० 
सक्‍कर वाले ला सवकर, टवकर वाले ला टक्कर । 

शक्ति और भवित का कसा जोड़ा--भवित और शवित 
का मेल नही बैठता। शक्ति प्राप्त करने के लिए ईश्वर- 
भवित आवश्यक नहीं है और भक्ति के लिए भी शकित 
आवश्यक नही है। शक्ति और भक्त परस्पर विरोधी हैं। 
तुलनीय : भीली - शक्ति ने भत्रित जोर नी है; पंज० 
सकती अते पगती बिच की मेल । 

छठ सन्‌ विनय कुटिल सम प्रीती-दुप्टों से विनय 
और कूटिल या ढेढ़ों से प्रेम कभी भी नही करगा चाहिए। 

शातपत्न भेद न्‍्याय--सौ पत्ते एम साथ रखकर छेदने 
से जान पड़ता है कि सब एक साथ, एक काल में ही छिद 
गए। पर वास्तव में एक-एक पत्ता भिन्‍न-भिल्‍्त समय में 
छिंदा । कालांतर की सूक्ष्मता के कारण इसवा ज्ञात नद्दी 
हुआ। इस प्रकार जहां बहुत से कार्य भिसत-भिन्‍न समयो में 
होते हैं वहाँ यह दृष्टांत वावय कहा जाता है । 

शतरंज नहीं सदरंज है - शतरंज रंजों से भरा होता है । 
शतरंज मे बहुत सोचना पड़ता है, इगी वारण ऐसा वहा जाता 
है। कुछ लोग इसके बहुत मनहृस सेल होने के वारण भी 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : मरा० बुद्धिव्ों डोर फ़िरविष्याचा 
सेल आहे । 

शते पञुचाइत्‌-- सो में पचास (हैं)। वात यह है 
कि महत्तर लघुतर को अपने अंतरात में समाहित डिए 
रहता है। 

श्त्र देख के साँस न आवे नाम घरा शप्ुप्त-- शत्रु 
को देखते ही सांस बंद हो जाती है और नाम है धरत्रुष्न 
(शत्रुओं का विनाश करनेवाला) | नाम के अनुसार युग 
न होते पर व्यंग्य मे बहते हैं । ५ 

शत्रोईपि गुणा: वाच्या दोषा बाच्या गुरोरवि--(%) 
गुणा चाहे झत्रु वा ही वयों न हो और अवगुण भाई अपने 
गुर का हो क्यों न हो, स्व्रीवार वरना चाहिए। (ख) 
साहित्य के यथार्थ आलोचक के लिए भी यह बहा जाता है। 
बिना इसके वह उचित आलोचना नहीं वर सत्ता ।आमय 
यह है कि जो जँसा हो उसरा उमी स्व में वर्णन हरदा 
चाहिए। 

दाब्द बराबर धन नहों, 


वबौई शब्दी के मूल्य वो समझता 
है। यहाँ शायद व्ब्दों वा अर्थ शब्दनवह्य है 

दाब्द-भेद को लता नहीं तोगया हु पुरार चौग्ह्‌ 
लिए--पदि शान न हुआ वो पुस्तक पढ़ने से बयां साभ 


, जो कोइ जाने भोल--यदि 
है तो उसके समान एन मही 
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हुआ ? वह व्यथं है। 
शब्दावांक्षा बब्देनेव पूर्यते--शब्द-संबंधी आकांक्षा 
शब्दों के ही द्वारा पूर्ण होती है। 
शमा की युइ्त और रूह बराबर है--मोमबत्ती की 
रोशनी का आगा-पीछा दोनों बराबर हैं। उसकी चिराग्र 
की त्तरह छाया नही पड़ती। भले आदमियों के लिए कहते 
हैं । 
शप्ता कुछ और है जिधर भी घुमाओ एफ सी, चिराग्र 
कुछ और है घूमे भ्रो बदललता जाय--शमा का आगा-पीछा 
नही होता । जिधर भी घुमाओ रोशनी एक-सी होती है, पर 
चिराग एक ओर अंधे रा और दूसरी ओर उजाला करता है। 
इसका अर्थ यह है कि शरीफ शमा की तरह सबंदा एक से 
रहते हैं पर बुरे चिराग़ की तरह एक ओर प्रकाश देते हैं तो 
दूसरी ओर अंधेरा । 
श्षमा के सामने चिराग की क्या ज़रूरत--वड़े के रहते 
उसी काम के लिए छोटे की आवश्यकता नही | जैसे सूरज 
के आगे दीपक वी क्‍या आवश्यक्ता। (चिराम में रोशनी 
कम होती है)। 
रक्त पी हांडी बाज़ार में फूटे--साझे ( शिरकत) 
की हंडी बाजार मे ही फूट जाती है। आशय यह है कि साझे 
का कार्य ठीक नही होता । तुलनीय ; अं० एएथ५ ७०095 
09905877९5$ 45 ॥0 90095 90४7८३६. 
ध्ारपुरपीन्यायः-- मनुष्य और बाण का न्याय | इस 
संबंध मे एवः बहानी है : एक बार ज्योही घनुष से बाण 
छूटा, त्योंही एक व्यदमी दीवार के पीछे से उठ खड़ा हुआ । 
फलते: बाण उस आदमी के सिर पर लगा। प्रस्तुत न्याय का 
प्रयोग असंभावित एवं आकस्मिक घटना के सबंध में किया 
जाता है। यह न्याय अजाकृपाणीय तथा खल्वाटविरचौय 
न्यायो के समान है । 
शरमदार अपनो दरम से डरे, बेश रम व हे मुझसे डरे-- 
जब कोई सज्जन मनुष्य विसी दुष्ट मनुष्य को क्षमा कर दे 
किंतु यह उसका अनुचित लाभ उठाए तो उसके प्रति कहते हैं । 
तुलनीय : गढ़० शरमदार अपदो शरम से डरो वेशरम बोलो 
मैं से डरो । 
शरमदार को शरम, बेशरम फो बेशरमी - इज्शतदार 
अपनी इज्जत यो देखकर ही कोई काम करते हैं, कितु बेशरमों 
को मानापमान से कोई सरोकार नही होता | जब कोई नीच 
व्यवित दुप्टता रो बाज़ न आए तो उमक्रे प्रति बहते हैं । 
सुलनीय : गढ० शरमदार कू दरम बेशरम कू दुर्बलइ; पंज० 
- रारम वाले नूं सरम बसरम नूँ वसरमी ।_. हा 


शरमीला माँपे नहीं, बेशरम दे नहों--जव वोई विसी 
की वस्तु को माँगकर ले जाता है पर लौटाने वा वाम भही 
लेता और वह (जो देता है) मंकोचवश मायने नही जाता 
तब ऐसा कहते हैं । 

दरह में शरम वया - सौदे के मोल-भाव में शरम रही 
करनी चाहिए । क्र 

शराब कायस्यों को घुट्टी में पड़ती है--आशय यह है 
कि कायस्थ जन्म से ही शराबी होते हैं । (घृट्टी -- छोटे बच्चो 
को पिलाने की दवा) । १ 

शराबस्वार हमेशा रुवार--शराव पीनेवाले अधिक 
खर्च के कारण हमेशा निरादूत ही रहते हैं। आध्य यह है 
कि शराब पीना वहुत बुरा है। जिसे इसकी आदत पड़ जाती 
है वह कंगाल हो जाता है। 

शराब पी जाय मुंह से श्रौर निकले गाँड़ से--शराब 
प्रीते समय तो बहुत अच्छी लगती है कितु बाद में कानो को होप 
लगवा देती है। शराब पीने के बाद ही संसार-भर के कुक्म॑ 
किए जाते हैं और प्रायः लड़ाई-झगड़े भी नशे में ही किए 
जाते हैं। शराबियो की'दुईंशा देखकर उनके प्रति स्यंग्य से 


कहते हैं। तुलबीय ; भीली---दारू हे दगाखोर, दाए भाव. 


* तो पीयो नीते राखो डीलते दुर; पंज० सराव पिओ मुंह तो 
' ते मिकले टुए विचो । है 
दराफ़त का जमाना नहीं--प्राय, सज्जन लोगों को 
झधिक कष्ट सहना पड़ता है, इसीलिए ऐसा वहते हैं। 
द्वारीफ़ को दुनिया जौने नहों देतो - शरीफ व्यक्त की 
” सब परेशान करते है । संसार मे जीवित रहने के लिए रिती 
से भी दवना नहीं चाहिए और सबझो दवा कर रखना 
चाहिए। तुलनीय : भीली -- दस्या मांये रेवू पड़े ते हापकातो 
फूंफाटो राखको पड़े; पंज० चर्गें नूँ दुनिया वीण नई देदी | 
शरीफ़न शराफत में न बोलें, शोहदे आकर पूंघट षोते 
--शरीफ़न तो झराफंत और संकोच से कुछ नही कहती और 
: बदमाद्य लोग आकर घूंघट तक खोल जाते हैं। जब विश्ी 
। सज्जन मनुष्य की सज्जनता का दुष्ट लोग दुश्पयोग करें तो 
“उनके प्रति कहते हैं। तुलवीय : राज० वाई जी मूईैरा भारी 
घणा, सहररा लोग निमाणा घणा। 2 
शरीर और घन किसी के साथ नहीं जाते--शवित और 
+ वैभव पर गये करनेवाले के शिक्षार्य बहते हैं। घन-वल होने 
। पर व्यकित को नेक काम करना चाहिए। प्र> काया माया 
संग न आयी--जायसी । 
शरीर गलायः, कुछ न पाया-परिश्रम वरके शरीर 
गला दिया कितु फिर भी कुछ न मिला । जब कठिन परिश्रम 
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इलेपर भी कुछ लाभ न मिले तो कहते हैं। तुलनीय: 
भौती-वगर तोली माठी गेलवजे; पंज० सरीर गालया 
बुछ गईं मिलया । 
श्षरोस्मण्जदीप रगय--पत्थर के डले और स्नान का 
थाव। एक आदमी जल में स्नान कर रहा था। वह ज्योंही 
छात्र बरके जल से बाहर निकला, त्योंह्ी एक डला उसके 
हिर पर आकर पड़ गया । इस न्याय का प्रयोग आकस्मिक 
घलाा के संदर्भ मे किया जाता है । 
शबंत के प्यालि पर निकाह पढ़ाले हैं--निकाह 
(विवाह) तो कराते है पर उसमे कुछ खर्च नहीं करते । 
मुमतमानों मे जो गरीब लोग अपनी लड़की की शादी करते 
हैँवे बरातियों को फेवल शत का प्याला पिलाकर ही रह 
जाते है, भोज आदि उनके बस का नही होता । 
शर्म की बहु नित भूखों मरे- (क) नई बहू के लिए 
3] जाता है, पयोकि यह ज़्यादा शर्म करती है और इस 
कारण उसे कष्ट होता है। (ख) खाने-पीने में शर्म न करनी 
बाहिए। तुननीय : अव० श्रम के बहू रोज भूखन मरे; 
३ मरपरी बहू भूखी मरे; मरा० खाण्याला लाजते ती 
गाजी राहते; पंज० सरमीली वौटी रोज पुखी मरे। 
हे बह में मे लश्कर में गेख-जेब मे कांटे न रखे 
है | में अनजाने में गड़ सब ता है। फ़ौज में शेखों को 
हर करे, वयोकि वे लड़ने में अच्छे नही होते। (शलीता 
सबब; मैख कील) । 
2 00003720 --मृत शरीर को सुगन्धित करने का 
का काम करनेवाले के प्रति कहते हैं । 
की सियार, लोसड़ो, तेलो, विधवा नारि जो मिले 
गहं 5३ में मिले बिप्र जो काना, जियत लौट के घर 
(प्स) ये जाते समय यदि रास्ते में खरगोश 
प्टण ये हि सोमड़ी, तैली, विधवा स्त्री और काना 
परे ट मे और मिल जायें तो समझना चाहिए कि जीवन 
बाप रह है र कोई बहुत बड़ी आपत्ति आनेवाली है। 
पवार के इनका मिलना बहुत अशुभ साना जाता है। 
कप राम को निशि हैं तक रवि बिन रहत मलौन- 
सपनो है बन कर निकलता है और तारे भी 
छह) गे सूयें के बिना इन सबकी शोभा धुँघली 
श फ्प्णी रे दिना बड़े की उपस्थिति के छोटो से सभा 
छस्लेक शोभा साधारण ही रहती है। (ख) अज्ञान 
श्र का बड़े विद्वान की आवश्यकता होती है । 
हे मे थे शहर, ओर गाँव जलाना - मधुमविखयों के 
हद निवालना और गाँव को भाग लगाना एक 


समान है, क्योकि दोनो में ही बहुत अधिक जीव-हत्या होती 
है। पाप ओर हिसा न करने के लिए ऐसा बहते हैं । तुलतीय : 
गढ़० फर काठणो, अर झहर फू कणो ! 

शहद, सुहागा, घी भरो घात का जी- शहद, सुहागा 
और घी मरी हुई धातु को जीवित कर देते हैं। इन तीनों से 
घातु पुष्ट होती है। (इस लोकोकित का स्वाध स्वास्थ्य- 
विज्ञान से है । यदि ठीक से देहात की सारी बहावतों को 
इकट्ठा किया जाय तो रोज के प्रयोग के ऐसे बहुत से आसान, 
कमखर्च और सफल नुस्खे मिल सकते हैं) । 

शहर वा उजड़ा बनिया, गाँव में बस कर सेठ - शहर 
से जो बनिया दोवाला निकाल कर आता है, वह यदि गाँव 
में बस जाय तो उसे इनना लाभ होता है झि लोग उस्ते सेठ 
कहने तगते हैं। अर्थात्‌ जिस बनिए को नगर में भारी प्रति- 
योगिता का सामता करना पड़ता था, जिससे वह अपने 
व्यापार में सफल नहीं हो पाया वही किसी छोटे गाँव में 
कआषाकर अपनी धाक जमा लेता है । बड़ों से न मिभते पर 
लोग छोटो पर रौव गाँठने लगें तब भी बहते हैं। तुलनीय : 
माल० शेर मे दुटों वाण्यों गामड़ा मे ह्दरे । 

शहर का सलाम, देहात का दाल-भात -शहर में लोग 
क्वेवल अभिवादन आदि (सलाम) से खातिरदारी करते हैं 
और देहात में भोजन से । अर्थात्‌ शहर का स्वागत केवल बात 
का है, पर देहात का स्वागत असली स्वागत है । (यह बी 
था अब तो देहात में भी प्रायः यही दशा है)! तुलनीय : 
अव० शहर के राम, दिहात के दाल-भात बरोबर; गढ़० 
शहर की सलाम, गो की दाल-भात। 

झहर को दवा, जंगल की हवा--दोनो एक रामान हैं 
नगर मे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए ओपधि लेनी बहती 
है, किंतु वन की स्वच्छ वाज ही स्वास्थ्य वो दीक वर देनी 
है। वनो की जलवायु की प्रशसा करने के लिए बहते हैं ॥ 
तुलनीय : भीली - सेर नी दवा ने जंगत नी हवा; पंज० 
सहर दी दवा अते जंगल दी हवा । ओह 

शहरी ठरगें गंवारन को--शहर के लोग पदे-लिये होते 
के कारण अनपढ़ गाँववालों वो ठग लेते हैं। अपनी योग्यता 
का अनुचित लाभ उठानेवाले वे प्रति बहते हैं ॥ ठुलनीय : 
भीली-- अध्यो अणभधष्यो ने ठगे; पंज० सहरो टगण गयारा 
नूँ। हे 
झ्ांते कमंत्ि बेसालोदयः--करमें (पेतादि बाधा वो दूए 
करने के हेतु राम्बन्त विए जानेवासे शत्य) गे समशस हात 
ही भूत-प्रेत वा उदय हो जाता है। सतत प्रयाठ ने टाउिशई 
असफल होने पर इस स्याम वा प्रयोग रिया थाठा है । 
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शाखा मृग की यह मनुस्ताई, भासखा ते शाखा पर जाई -- 
थोड़ी दूर तक पहुँच रखनेवाले आदमियों को घहते हैं। जब 
वे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ किसी काम के लिए उसी अपनी 
पहुँच के घरे भरें दं'ड़ठे रहते हैं. ५ 
शापिद क़हर उस्ताद ग़ज़ब-- जब मालिक और नौकर 
या गुरु और चेला दोनों ही बहुत अत्याचारी या वत-वात में 
कुषित होते हों तो कहते हैं । 
शापिद रफ्ता-रपता बा उस्ताद मिरा शुद-धीरे-धीरे 
चेला भी गुरु हो जाता है। आशय यह है कि अभ्यास से पूर्णता 
भाती है । 
शाद बायद जीरतन नाशाद बायद ज्ीस्तन--जब कोई 
व्यक्ित अपने जीवन से ऊब प्रकट करता है तब उसे कहते 
हैं। 
शादी और लड़ाई में बहुतों ने धूल उड़ाइं---विवाह 
और शगड़े में इतना खर्च होता है कि बहुत से लोगो को 
अपना धर-वार तक छोड़ना पडता है था उतको अपनी 
जमीन-जायदाद बेचनी पड़ती है । विवाह और मुक दमेवाजी 
वी बुराई करने के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय : गढ़० 
झुटूटा झगड़ा सच्चा ब्यो, कनुक्नू की खूदीन भौ ! 
शादी खानाआबादी- ब्याह से हो घर (खाना) 
आवाद होता है। 
शादी ग्रमी सब के साथ हैं--विवाह और मृत्यु सबके 
यहाँ होती है। अर्थात्‌ दुःछ और सुख सभी को सहना पड़ता 
है । 
शादी नहीं पी तो बा तो गए हैं--दे० 'ब्याह नही 
हुआ तो पया**"॥ 
इांदी नहीं हुई तो या, बारातें तो की हैँ--दे० 'ब्याह 
नही हुआ तो बया*'*!"। तुलनीय : गुज० परण्या महिं पण 
जाने तो गया। 
शादी है कुछ गुड़ियों का ब्याह थोड़े हो है--ब्याह या 
शादी में कम खर्च का अनुमान लगाने पर या कम खर्च 
करने पर बहते हैं।तुलनीय: अव० धांदी है गुड़ियन के 
विआह थोरीौ है; पंज० सादी वीता है गुडियांदा ब्याह 
थोड़ा कीता है । 
शान बड़ी धर कोलिया मॉा--दे० 'शौक बड़ा घर"? 
शान बड़ों घर झोपड़ी में-- दे० 'शोक वड़ा घर" 
शावाश मिर्याँ तुझको, तूने मोह लिया मुझको -- (क) 
हूने मुझ मात कर दिया * (छा) तूने मुझे आकरपित कर 
लिया। इन दोनों ही स्थितियों में कहते हैं । 
शाम ब ९ भूछा सुबह घर आए तो उसे भूला नहीं कहते 


--मदि कोई व्यवित अपना बचन नियत समय के कुछ देर 
बाद भी पूरा कर दे तो उसे अपनी वात से फिरनेवाला नही 
कहा जाता । 

ज्ञाम के मुर्दे को. कब तक रोवे -मुर्दा तो शाम से पड़ा 
है और सुबह उसे दफ़नाया जाएगा, भला रात भर उम्ते 
कौन रोता रहेगा ? उम्र भर के झगड़े की शिकामत कब तक 
की जाए या उस पर कक्‍्य तक विलाप क्रिया जाएं? 
तुलनीय : हरि० रात के मरे ओड ने कर ताही रोवे। 

शामते-आमाले मा सुरते-तादिर गिरफ़्त--हमारे पापों 
के दंड ने नादिर का रूप घारण कर लिपा। ऐसे अवसर पर 
कहते है जब किसी जाति के कर्म इतने बुरे हो कि उन पर 
कोई अत्याचारी शासक शासन करने लगे। 

झाह का भाल भूई पड़े दृता-- (क) घरवियों के घर में 
दान देने से और वृद्धि होती है । (ख) साहुकार था बनिए 
का माल यदि ज़मीन पर गिर जाय तो उसे दूना लाभ होता 
है वर्योकि वह सामान के साथ-साथ मिट्टी-कूडा आदि भी 
उसी में उठाकर बेच देता है। आशय यह है कि वनिए को हर 
तरह से लाभ होता है । तुलनीय : अव० शाह क॑ माल भुई 
पड़े दुना 

शाह की मुहर आने-आने पर, खुदा की मुहर दाने-दाने 
पर--ईश्वर की सत्ता के प्रमाण सभी चीज़ों से मिलते हैं। 
प्रेमचंद ने 'कुत्ते की कहानी पुस्तक में इस कहावत का अर्थ 
इससे भिन्न निवाला है। उनके अनुसार जो दाना (या जी 
भी वस्तु) ईश्वर जिसे देना चाहता है उसी को मिलता है 
किसी अन्य व्यक्ति को नहीं । 

ज्ञाह के सवाए कमबख्त के दूने - जो कम लाभ खाता है 
वही साहूकार है, जो अधिक खाता है वह कमवह्त है वधोकि 
उस्तका रोज़गार नही चल सकता। 

शाहजहां बूढ़े वश़ल में दड़ी, खाते-पीते विपत्ति पड़ी 
बुढ़ापे में बष्ट होता है तो कहा जाता है। प्ाहगहाँ की 
औरंगजेब के वारण बुढापे में बहुत कप्द झेलना पडा था। 

शाहिद बार बार, सुकहमे वाले पार-पार--दो आद* 
मियों के मुकह में मे बार-बार व्यर्थ की परेशानी यवाहो वो 
होती है। 

शिकार के वक़्त कुतिया हगाप्षी--काम के वज़त जब 
कोई बहाना करे या जो चुराए तो उसके प्रति व्यंग्य में बहते 
हैं। तुलनीय : अव० शिकार के बेरिया कुतिया हगासी; 
हरि० सिकार के वखत कूतिया हगाई; कौर० सिकार के 
बखत बुतिया हगासी; राज० सिकाररी बखत झुतियां 
हगायी; छत्तीत० घ्िकार के वेरा ठुतिया गायवदर मरा? 
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शिकारौच्या वेछ च कुत्राला परसाकड़े । 

शिकार के समय कुतिया हपासो--ऊपर देखिए । 

ज्िकार को गए और खुद शिकार हो गए--किसी को 
हंसने या मात देने की गरज्ञ से कोई जाय कितु उलटे खुद 
मात सा जाय तो कहा जाता है। 

शिकारी शिकार खेलें चूतिया साथ फिरें--शिकारी 
दो ध्िकार करते हैं कितु मूर्ख उनके साथ वैसे ही घूमते है। 
बामकाजी लोगों के साथ यदि व्यर्थ में कोई घूमता फिरे तो 
बहते हैं। तुलनीय : गढ़ण शिकारी शिकार खेलो चूतिया 
गत फिरो। 

शिरोवेध्टनेन नासिक स्पर्शन्याय---सिर से पीछे हाथ 
वो घुभाकर नाक छूना । प्रस्तुत न्याय का प्रयोग किसी काम 
हे सरल ढंग से न करके टेढ़े ढंग से करने पर किया जाता 

॥ 

शिव-दिव रदे तो संकट कटे--'शिव-शिव' की रट 
सगाने से कप्ट दूर हो जाते हैं। भगवान्‌ का या शंकर का 
नाम लैने से रंकट दूर हो जाते है। 

+ शिवसम्पति रोति यही जग की बिन स्वारथ प्रीति 
हरे कोउ नाहों-- शिवसंपति कवि कहते है कि संसार की 
पहली रीति है कि कोई बिना स्वार्थ के प्रीति नही करता है। 

शिविकोधच्छन्नरवत्‌--पालकी को ढोनेवाले लोगो 
वी तरह । लोग एक साथ प्रयत्न करके पालकी को आगे ले 
जाने में समय होते हैं कितु अकेला व्यक्ति पालकी को नहीं 
पै जा सक्ता। आशय यह है कि एकता में बहुत बल है। 
एवता से कठिन कार्य भी सभव हो जाते हैं । 
शोत के लिए कपड़ा, भूख के लिए टुकड़ा--ठंड से 
दधने के लिए कपड़ा और भूख मिटाने के लिए भोजन अति 
भरावसक है। तुलनीय :हरि० सीत निवारण कपडा, खुद्धूया 
विवाएण टुबड़ा; पंज० ठंड लई कपड़ा अते पुस लई टुकूडा। 
शोन के शटबफे--जो 'स' की जगह हमेशा 'श' कहते 
उन पर व्यग्य मे इस लोकोक्ति को कहते हैं। 
शौन के दाइप्पे--ऊपर देखिए । 

न किसो को फ़तवा किसी के नाम--शीरनी 

(णस रा खोर) किसी दूसरे की है और फ़तवा 

भाप पई ्य ) किसी दूसरे को दिया जा नहा, है। जब 

पे मिने किसी और का और उसका लाभ किसी और 

तब धहते हैं। 
दा मे सर्र देश्ान्तरे चेध:--साँप सिर पर और वेद्यजी 
शापेडा । तालपं यह है कि कभी-कभी आकस्मिक रूप मे 
जाता है, पर साधन नही होते । फलत: साधनाभाव 


में काययं सफल नही हो पाता । 

शुकर भोज समधियाने को नहीं तो किरतो दो-दो दाने 
को--समधियाने का शुक्र मनाइए नही तो दाने-दाने के लिए 
मोहताज होना पड़ता । दुसरो के बल पर अकड़ दिखाने- 
चाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : कौर० सुकर भेज 
समधियाने कू, नहिं फिरती दो-दो दाने कू । 

शुक्रवर को बादली, रहै शनीचर छाय, ऐसा कहते 
भड्डरी बिनु, बरसे न जाय--नीचे देखिए । 

शुक्रवार की बादली, रहै शनीचर छाय; घाघ कहें सुन 
भड्डरी, धिनु बरसे ना जाय--शुक्रवार की उठी हुई बदली 
यदि शनिवार तक बनी रहे तो पाती जरूर बरसता है ऐसा 
घाघ का विचार है। 

शुभ कार्य जितना शीघ्र हो है नित्य उतना ही भला- 
शुभ कार्य को यथाशीक्र कर डालना चाहिए।तुलनीय: 
पंज० चगे कम नूँ जिना छेती करो उनना ही चंगा है। 

शुभरय श्ौप्रमू--शुभ कार्यों में देर नहीं करनी 
चाहिए। 

शूच्यप्रम्‌ नेव दास्यामि बिना युद्ध न केदवः--विसी के 
बिना लडाई के कुछ भी न देने पर कहा जाता है। (दुर्योधन 
ने कृष्ण से वहा था कि हे केशव ! बिना गुद्ध के सुई वी नोक 
के बरावर भूमि भी मैं पाडव को न दूंगा) । 

शेफ्त पया जाने साबुन का भाव-शेस यो साबुन के 
भाव का ज्ञान नही होता। (व) मूर्ख वो गुणों वी पहचान 
नही होती। (ख) किसी कार्य को जो करता है उमे ही 
उसके सबंध में जानकारी होती है अन्य वो नहीं। तुलनीय : 
पजञ० जट की जाणे लौंगा दा भाव; फ़ा० थे दानद बूबना 
लझ्जाते-अदरक; अर० ला ततरा हुआ अद्दर॒रभ फी अफ़- 
बाहिल बेताब; अं" # 9॥70 णशा धथ 0 3०08० 
€ण०एा5. 

शेख घंडाल, म छोड़े मरझों न छोई बाल-ग्रीद 
शेख मवखी और वालो वो भी निगल जाता है। पेटू मनुष्य 
को व्यंग्य से कहते हैं। 

झेंछ चिलली का विघार--ऐसा विघार जो अतिश्वित 
और अस्थायी हो ! 

शेण घिल्‍लो वाली गप्प है--जों स्यवित कोरी गापष गाह 
जाय या कामवी बड़ी-बड़ी बातें ही वर, पाम ुछ भी न 
करके दिखाएं उसके प्रति स्यम्य में बहने है। हुतनीय 
भीसी--चेलचडी वाली दात है, पादू बरदू सो बई ने । 

झेस ने शौये को भो दा दो है - बोदा उतरा मे 
सबसे झ्यादा घतुर माना जाता हैपर धेसा उससे भी अपिगन 
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चतुर होते हैं। इस संबंध मे एक वहानी है: एक बार एक 
शेख एक कौबे को पकड़ने के लिए अपने मूँह में एक रोटी 
लेकर जप्रीन पर मुर्दे की भाँति पढ़ रहा। कौदे ने रोटी पर 
ज्योंही अपनी चोच लगाई शेख ने मूँह मे उसकी चोंच पकड़ 
ली । कौवे ने एक चाल चली | उसने बडी कठिनाई से मुंह 
हिलाते हुए पूछा कि तुम कौन जात हो ? शेख समझ गया 
कि कीवा चाहता है कि मैं ज्ञात बताने के लिए मुंह खोलूँ 
और वह्‌ उड़ जाय । शेख ने मूंह बंद किए हुए ब हा, 'शेख हूँ 
शेख! । 
शेखो और तोन फाने-- दोखीवाज़ो पर कहते है । 
शेखी का मुंह काला--शेखीख र वी बेइज्ज़ती होती 
है। पह बुरी चीज है । 
शेल्लीख्वोर से कहा 'तेरा धर जलता है' उसने जवाब 
दिया “बलासे मेरी शेल्लो तो मेरे पास है'-- शेखी खो रो की 
बेवकूफी और शेख्री के बारे में मह व्यग्य में कहा जाता है। 
शेखी सेठ की धोती भाड़े कौ--शेखी सेठ की तरह 
बधारते हैं पर धोती किराए पर लेकर पहने हुए हैं। झूठी 
शेखी पर कहते हैं। 
शेखों की शेक्ली, पठानों की ८र -- यह शेख और पठानों 
के स्वभाव पर वहा गया है ) झ्ेखों में ध्रेख्ी बहुत होती है 
और पठान टरें या खरे बहुत होते हैं। कही-कही इस 
लोकोवित के साथ एक पवित भ्यहाँ न धोवेगे घोवेंगे घर' भी 
जोड़ दी जाती है।इसमे एक अंतकंथा है: जिसमे कोई 
पठान साहब पाखाना होकर आबदस्त लेने कसी तालाब 
पर गए । वहाँ किसी सेढक ने 'टर” कर दिया | इस बात 
पर आप प्रोधित होकर यह बहते हुए लोटकर आए कि 
'यहाँ म धोवेंगे धोवेंगे घर' । 
शेर अपना मुंह नहों धोता--गंदे रहनेवाले अपने गंदें- 
पन को तारीफ़ करते हैं कि शेर मुँह नहीं घोता फिर भी 
बह शेर है। उसका आशय यह रहता है कि वीर आदमी इन 
संय चीजों की परवाह मही करते । 
शर और दवस्त्र बौघे--(क) देर तो स्वयं ही बहुत 
बलवान है। उसे भल्ता कोई हथियार लेने की क्या 
झावश्यवत्ता ? भ्रर्थात्‌ शक्तिशाली को कसी शस्त्र की 
आवश्यकता नही | (ख) एक तो दोर स्वयं बलो, ऊपर से 
मदि हथियार भी ले ले तो क्या पूछना ? जब कोई बलवान 
हो और साथ मे हथियार भी लेकर किसी को मारने या 
सट्टाई में जाय तो उसकी दोहरी मज़बूती वेः लिए कहा 
जाता है। 
झेर बए एक ही भला---योग्य आदमी वा एक ही पुत्र 


अंच्छा हौता है। यदि बहुत हुए तो एंक-स-एक भेवर्श 
मनालायक निकलेगा और इस प्रकार उस योग्य आदमी की 
भी बदनामी होगी। 

शेर का खाजा बकरो--शेर का आहार बकरी है। 
बड़े छोटों को हड॒प कर ही जाते हैं। तुलनीय : अव० शैर 
के खाझा बोकरी । 

शेर का जूठा गीदड़ खाय--शैर की जूथन को खाकर 
घियार (गीदड़) भी अपना काम चला लेता है। आशय 
यह है कि बड़ों के पीछे छोटों का भी गुजर हो जाता है। 
छुलनीय : अव० शेर के जूठन सियार खायें; पंज० सेर दा 
जूठा ग्रिदड़ खाबे । 

शेर का बच्चा शेर हो होता है--वीर पुरुष के बीर 
ही पुत्र वैदा होते हैं । ठुलवीय : भोज० शेर क बच्चा शैरे 
होला; अब० शेर का बच्चा शैरे होत है; पंज० सेर दा 
बच्चा सेर ही हुंदा है। 

शेर के बुरक्े में छीछड़े खाते हैं--शेर की खाल में 
रखकर छीछड़ा खाते हैं। (क) जो लोग अपना जीवन 
अपमानित होकर व्यतीत करते हैं उद पर यह कहावत वही 
जाती है। (ख) बड़े का झूठा रूप धारण कर छोटे काम 
करनेवालो के प्रति भी कहते हैं। (छीछड़ा--मांत का 
बैकार टुकड़ा जो कुत्तों और विल्लियों के खाने के लिए फेक 
देते है । 

शेर के मुंह में ह[थ महीं डालना चाहिए--(%) अपने 
से अधिक शवितशाली से शत्रुता नहीं करनी चाहिंएं बयोकि 
उसमें अपनी ही हानि होती है | (रख) जान-बूझकर मुसीबत 
मोल नही लेनी चाहिए। तुलनीय : भीली--तार न मूड 
माँये हात नी दड़वो; पंज० सेर दे मुंह विच हथ्य नई पाणा 
चाइदा । हे 
शेर कया छोटा और क्या बड़ा-- (क) सिह तो सिह ही 
होता है चाहे वह छोटा हो या बड़ा। (ख) बीरो की उम्र 
नही देखी जाती । तुलनीय : राज० नाररो बाई छोटो; 
चंज० सेर निकका की ते बडा की १ 

झेर पूत एकाहं भलो, सो सियार के नाहिं--गैर का 
एक बच्चा अच्छा होता है लेकिन स्ियार के सौ नही। अर्पार्त 
सैकड़ों कायर पुत्रो की तुलना में एक ही वीर प्रृत्न बहुत 
अच्छा है । 

शोर पृत एकाह भलो, सौ सियार के माहि--कीर 
देखिए । 

और बकरी एक घाट पानो पीते हैं--शेर जैसा प्रव्त 
और हिंसक पशु भी बकरी जँसे निर्वेल को राज्य और स्पान 
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बी बच्छाई के कारण नही सताता। न्‍्यायी राजा के सुंदर 
शासन के संबंध मे कहा जाता है। तुलनीय : अव० शेर 
बोकरी एके घाट पानी पियत है; मेवा० भार अर छाली 
एक घाट पाणी पीवे; पंज० सेर अते बकरी इको थां पाणी 
पीदि हन। 
शेर मारे तो साँड़ बकरी क्यों मारे ?---शेर मारता है 
तो माह को बकरी को नहीं। आशय यह है कि बड़े लोग 
छोदा काम नहो करते। तुलनीय ; भीली--चालो नार नूँ 
हूँ भाव, नारतो हाँड़ ना हाँड़ मारे; पज० सेर मारेतां 
पड़े नूं बकरी नूं कैनू मारे । 
शेरशाह्‌ की दाढ़ी बड़ी, था सलीम शाह कौ-- 
माषारण या व्यय की बातों में परस्पर लड़नेवालों के प्रति 
चंगय भा हैं। 
शैरों का मुंह किसने धोया- दे० 'शेर अपना मुँह''*। 
पुलतीय : हरि० सेर का मुंह किसने धोया से । छे 
शेरों के शेर हो होते हैं--योग्य व्यक्ति की संतान योग्य 
हेती है । या बहादुर के बच्चे बहादुर ही होते हैं। तुलनीय : 
अदृ० शैरम के दर होत हैं। 
शरों के सियार नहीं होते--वीर का लड़का कायर नही 
होता ) या लायक का लड़का मालायक नही होता । 
की शेरों के हो धोर होते हैं--कायरों के बच्चे वीर नही 
(बीर जब भी जन्म लेंगे तो वीर के घर । 
हे 3९ को शेर बहुत मिलते हैं-“-आशय यह है कि दुनिया 
पते बे बढ़कर एक शवितशाली है। तुलनीय : हरि० 
"ै सैर भतेरे; पंज० सेरां नूँ सेर बडे मिलदे हन। 
मे सकी कान कांटे - शैतान का कान काटता है । 
दी बाय करनेवाले पर यह मसल कही जाती 
न का अव० शैतानों के कान कार्ट; मरा० सेतानाचे 
ता के का 22 दे कन कटे । 
डर | -यह एक प्रकार की प्रार्थना है 
ग चुगलखोर के कान वहरे हो जाएँ ताकि यह 
बनती बात में वेद पुराण--आशय यह है कि दुष्ट 
सदन हे भर आडम्बर से दवा देता है। तुलनीय : मग० 
श धरान; पंज० सेताण दे मुंह विच बेद पुराण; 
भी दृण€$ इत्सफाएल्ब, 
गा जान न भारे तो हैरान झरूर करे - शंतान यदि 
| भरा कम-से-कम परेशान तो अवश्य करता 
दुसीप : भय बना थोड़ा-बहुत सताये बाज नही आता । 
5० शेतान जान न मारे, हैरान करे। 


शैतान तूफ़ान से खुदा निगहवान--शंतान से और 
तुफ़ान से ईश्वर ही रक्षा करे। बहुत अत्याचार करनेवानों 
पर कहते हैं। 

शैतान ने भी लड़कों से पनाह मागी--लडको से शैतान 
भी हार गया है । आशय यह है कि दुष्टता मे लड़के भैतान 
से भी दो कदम आगे होते हैं। इस संवध में एक कहानी है : 
किसी शैतान को लडको के साथ सेलने में बहुत आनंद आता 
था। एक दित वह गदहे की शवल में उनके बीच सेलने 
गया । लडकों ने उसे देखते ही उसकी पीठ कर सवारी 
करनी झुरू कर दी। चार लडके तो उसकी पीठ पर चढ़ 
गए और जब पाँचवें को कही जगह न मिली तो उसकी पूंछ 
में बाँस वाँघकर चढ गया । यह दुप शैतान से न सहा गया 
और वह हार मानकर चला गया । तुलनीय : अय० शैतानी 
लड़कन से पनाह माँगत है । 

शैतान मज़े में रहे--शंतान सदा मजे उडाता है। दुष्ट 
व्यक्ति सदा सुश्ली रहता है। जब सज्जन व्यवित दुस और 
दुर्जन सुख पाएँ तो बहते हैं। सुलवीय : भीली--घतान सदा 
सुखी; पंज० सेताण मजे विच रहे । 

शैतान सिर पर चढ़ा सवार है -भाशय यह है हि बुद्ध 
डिकाने नही है । बहुत प्रोध में जब बोई उलटा-गुलटा वाम 
करने या बकने लगता है तो कहा जाता है।तुलनीय ; अव॑० 
शैतान सवार है; पंज० सेताण सिर उते बैठा है। 

झतान से भगवान भी डरता है--आशय यह है कि 
दुष्ट से सभी डरते हैं। तुलनीय : मग० संतान मे: डेट से 
भगवग्गनों डरषहे; भोज० नंगा खुदा से बढ़ाया शैताने से 
भगवानो डेराल । ४ 

शैतान से भी एपादा मशहूँर-(क) बिंगी बहुत 
मशहूर आदमी के विषय में बहा जाता है। (सा) कभी- 
कमी बुरे अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। शैतान माहूर 
नही है वल्कि बदनाम है। अतः शैतान से स्यादा मशहूर का 
अर्थ बहुत बदनाम भी होता है । 

शोख लड़की वर वी माँख फोड़ें - अआतयधित साइ-ध्यर 
से पाले हुए बच्चे वभीन्वमी प्रसलता में भयरर सुर्गानत 
कर बैठते हैं। तुलनीय : भोज० अगराशल सइबी यर के 
आँख फोरे। (वरस-दृल्हा; शोसनः चंघल )। है 

झौभा संसार की सक्मी घुतार शौ-गहतों मे सोग 
अपने को सजाते हैं पर अंत में वह गुनार हे पास ही शा 
है । उसमे बोई खास लाभ नहीं होता। जब लोग ये बै पने 
जे जाते हैं तो उसे सोटा और पुराना आदिदहरर यह इस 
मूल्य देता है । इस सोशोडित में गहते वी झतुवशोरियाजओ 
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दर्शाया गया है ।तुलनीय : कौर० सोभा संसार की, लछमी 
सुवार की । 

शौक का विवाह, सनोरों के उजियाले--विवाह तो 
बहुत शौक से कर रहे हैं, कितु रोशनी के लिए सनकी लकड़ी 


(सनौरो) जलाई जा रही है। जब कोई किसी काम को - 


बहुत उत्साह से करे कितु धन व्यय करने में कंजूसी दिखाए 
सब उमके प्रति व्यंग्य मे ऐसा कहते है। 


शौक दादे-इलाही है--शौक भगवान्‌ की देन है। बह- 


जिसे देता है वही शौक करता है, सब नही । 
शौक बड़ा घर कोलो भें--शौक तो बहुत है लेकिन 
घर गली (कोली) मे है । जब चाहते हुए भी किसी कारण- 


वश कोई अपनी इच्छाओं को पूरा नही कर पाता तब ऐसा - 


कहता है, या उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : अव० सौख 
बड़ा घर को लियाँ माँ । 
शोक में ज्ञोक दस्तूरी में लड़का--एक के बदले दो 


मज्े मिलें । प्रयास केवल एक ही के लिए किया था दूसरा , 
- और उसका नाम अपने साले का नाम रखा था। जब वह 


मुफ़्त में मिल गया। 
शौकीन गुंडा, रेंट का इत्र--दे० 'नया गुडा। 
तुलनीय : बुद० सौकीन गुंडा, रेट कौ अतर। 


शौकीन घढ़बेया पालकी पर ऑओंगीढो--अशोभनीय - 


कार्य पर व्यग्य मे ऐसा कहते हैँ। ठुलनीय : भोज०, मैथ० 
सौकीन चढवैया पालकी पर बोरसी; भोज० सौखिन बुढ़िया 
पालकी पर बोरसी । 
शोकीन यीबी कंदल फो चोलो--नीचे देखिए । 
शौक़ीन घुढ़िया चटाई का लहुँगा-- (क) बेमेल बात या 
काम पर कहा जाता है। चटाई का लहंगा बेमेल है। (ख) 
परले तवर के झौकीन या नये शौकीन शौक भे जब बेमेल 
या बेढगा काम कर डालते है तब भी कहते हैं | तुतनीय : 
राज० शोखीन बुढ़िया, चटाई क लहंगा; अव० शौखीन 
बुढिया चटाई वा लहंगा; कौर० सौकीन बुढ़िया चटाई का 
लहँगा; बुद० नये गुडा अंडी की फुलेस; ब्रज० शौकीन 
डु३ रिया चटाई को लेंहगा; गढ़० सौकीन बुढिया चटे का 
लहूँगा; छत्तीस० वाप बेटा सौवीन, कमरा के उरमाल; 
मरा० नाचरी म्हातारी, चटईचा लहंगा । हे 
इसशान पहुँचे मुरदे भी कभो लौटे हैं ?-.इमशान 
पहुँचकर मुर्दे कभी नहीं लौटते । मर जाने के वाद मनुप्य 
कभी संसार गे नहीं आता | जो बात बीत चुबी हो उसे 
सौटाया नहीं जा सकता । तुलनीय : राज० मसाणाँ गयोड़ा 
मुइददा आगे दी पाछ्ठा आया हा ? 
इमशान में घसने-भर को बहुत--इमशान में यदि 


चखने-भर को हो कुछ मिल जाय तो बहुत है । ऐसे स्थान में 
जहाँ कुछ भी मिलते की आशा न हो वहाँ यदि थोडान्मा 
भी मिल जाय तो उसे बहुत समझमा चाहिए | तुलनीय: 
राज० भसाणाँ में मीढैरों सवाद जोयी डे; मसाणां है 
लाडवाँ मे इछायचीरो सबाद जोयीज । 

इमशान में पहुंची, लकड़ी भी कभी लौदी है-इमशान 
में जो लकड़ियाँ चिता के लिए जाती है उममें से कभी वापस 
नही लौदती। अर्थात्‌ नीच व्यवित किसी वस्तु वो पाकर 
उसे वापस नही करते। तुलनीय ; राज० मत्ता्ों ग्योड़ा 
लाकड़ा कदे ही पाछा आया हा ? पंज० समसान विच्र गई 
लकड़ी वी कदी मुडदी है। 

इयामरक्षतन्याय - जिस प्रकार कच्चा काला घड़ा पकने 
पर अपना श्याम गुण छोड़कर रक्त गुण धारण करता है 
उसी प्रकार पूर्व गुण का नाश और अपर ग्रुण का धारण 
सूचित करने पर यह उक्ति कही जाती है। 

“ इयालक शुनक स्थाय-किसी ने एक कुत्ता पालाया 


कुत्ते का नाम लेकर गालियाँ देता तब उसकी सती अपने भाई 
का अपमान समझकर बहुत चिढती । जिस उद्देश्य से कोई 
बात नहीं की जाती वह यदि उससे हो जाती है वो यह 
कहावत कही जाती है। 

इयेनकपोतीयस्थाय--वाज़ और कबूतर को न्‍्याय। 
एक कबूतर कही पर दाने चुग रहा था। अचानक एक बाय 
उसके ऊपर झपटा और उसे पकड़ ले गया । प्रस्तुत व्याय का 
प्रयोग आकस्मिक दुर्योग के संदर्भ भे किया जाता है। 

शंगग्राहिकान्याय:--सीग पकड़कर बैलो को पकड़ने 
का न्याय । तात्पयें यह है कि असभ्य लोगों वो धीरे-धीरे 
अधीन किया जा सकता है। जैसे बिगड़े हुए बैल को वश 
मे करने के लिए पहले उसके एक सीग को पकड़ा जाता है 
फिर दुसरे को, तत्पश्चात्‌ उसके गले में रस्सी डालकर उप्ते 
बाँध दिया जाता है । 

श्टंगार परी का रूप चुडंल का--जब कोई ढुरूप स्त्री 
बाफी श्वंगार करती है तव उसके प्रति व्यम्य में वहते हैं। 
तुलनीय : कनौ ० सिघार परियन को, रूप चुडेल को; पंज० 
संगार परी दा रूप चढ़ेल दा । 

श्रीमणेश अच्छा हो तो आघा काम हो गया लय 


- किसी काय का आरंम ठीक हो तो समसता चाहिए हि आधा 


काम हो गया | आश्यय यह है कि जिस बाये वा आरम 
अच्छा होता है वह सुगमता से प्रूरा हो जाता है । तुलनीय : 
मल» नस्‍्तापि तुटड्डियाल्‌ पकु तियुम्‌ तौन्-ुं; पज० सुएमत 
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इंगी होगे ता अधा कम हो गया; बं० छल 968ण/ 5 
]॥॥ ७6, 

इवः कार्पम्‌ घकुर्वोत:--कल का काम आज करना 
घाहिए। आशय यह है कि जो काम कल करना है, उसे 
आज ही करना चाहिए क्योकि मानव को यह ज्ञान नही है 
कि कल वया होने वाला है । कार्य-संपादन जितना शीघ्र हो 
बच्छा है। 

इव: सहस्तलादय का किनो क्षेयस्ती--कल के हजार से 
बाज वी बौड़ी ही भलो । दे० 'तं। नकद न तेरह उधार।' 

शपुच्छोग्नामनन्याय:--कुत्ते की पूंछ को सीधा करने 
वा साय । व्यय प्रयत्न के सन्दसम मे प्रस्तुत न्याय का प्रयोग 
तिया जाता है। 

ख़ल्ोटमिव पायसम्‌-कुत्ते से चाटी हुई खीर का 
ब्याय। अपवित्र वस्तु की अश्राह्मता के संबंध मे प्रस्तुत न्याय 
प्रयोग में आता है। 

प्वश्ुनि्गच्छोक्तित्पाय'--उस सास का न्याय जिसने 
हा--'चल्ते जाओ'। सास ने अपनी पुत्र-बधू से कहा कि 
बह प्रिखारी को भीख न दे। जब बेचारा भिखारी कुछ 
गा चना गया, तब उसे फिर बुलाया । जब वह वापस उसके 
रे जार गे उमने ( सास ने) उससे कहा - 'यहाँ से 
जे भीख नही है ।! प्रस्तुत न्याय का प्रयोग अनुप- 

वाये वधान के अवसर पर किया जाता है। 
(रात मपव, 220 भवति नाइवो-न गर्दभः 
छा है पूंछ के छिन्‍न होने पर भी कुत्ता कुत्ता ही 

/ वह धोड़ा या गधा नही बन जाता । रूप परिवर्तित 

हि विस दी जाति नहीं बदलती । 
लाई जा सब एक्नसी - सफेद, सफेद सभी एकनमी 
तोहोने है 88  बहुत-सी चीज़ों में ऊपर से प्राय: एक- 
रणजी पहय या किसी अन्य कारण से भी जब अच्छी 

ध्े हेचान न की जा सके तो यह मसल कहते हैं। 

 प्रादद्य फपोतो वर:---कल के मोर से आज का 

रड्टा है। दे० "नौ मकद न तेरह उधार ।/ 


सर 


मं बाने भे-_हिंदओं 
धर हि सत्तर बला भाजे--हिंढुओं का विश्वास है 
पे ध्वनि होने रो अनेक विपत्तियाँ दूर हो जाती 


संग आमद- 
आमद-ओ-सहत आपद--पत्थर की चोट वड़ी 


कडी होती है। विपत्ति पर विपत्ति पडने पर कहते हैं 

संगत का असर पड़ता हो है--मनुष्य पर समति का 
प्रभाव ही सबसे अधिक पडता है । (क) जब कोई व्यतित 
बुरे आदमियों के साथ अधिक मेलजोल बढ़ाएं तो उसे 
समझाने के लिए इस प्रकार कहते हैं। (ख) जो जैसी सगति 
में पडता है वह वैसा ही बनता है। तुलनीय : गढ० संगत 
का गुण लगी ही जांदन; पंज० संगत दा अगर ते पैदा ही 
है; ब्रज० संगति को तौ असर परे ई है। 

संगत की फूट का अल्लाह बेली--संगति की फूट से 
ईश्वर बचाए तो बचाए नही तो कोई चारा नहीं है। आशय 
यह है कि पित्रो में फूट पड़ने से परस्पर नुकसाम का भय 
बना रहता है क्योकि वे एक-दूसरे की हरकत गे परिचित 
होते हैं । 

संगत फल देखिय तत्काला-सागत था पल तुरंत 
दिखाई पडता है । सत्संग के माहात्म्य पर महात्मा तुलती- 
दास ने कहा है। 

संगत से फल होत है संगत से फल जाय--भच्छो षी 
संगति से अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरों वी संगति से 
बुरा। आशय यह हैं कि जो जिस तरह वे लोगो के बीच 
रहता है उसका वैसा ही आचरण होता है । चुलनीय : अब० 
संगत ते सब होत है, संगत ते गुन जाय; पज० संगत नाल 
गुण मिलदे हन संगत गाल गुण जांदे हन । 

संगति घुमति न पावही, परे कुमति के घंध--बुरे के 
साथ भें अधिक दिन रहने से थोड़े दित के अच्छे माप वा 
कुछ भी प्रभाव नही पड़ता । 

संग सोई तो लाज़ क्या - जब एवं वार हिसी से सह- 
वास कर लिया तो फिर पर्मे वाहे वी ? अपनों से शर्म 
करने पर या पत्नी के पति से शरमाने पर कहते हैं। 

संघर्ष से क्या नहीं हो सकता ? चंदन से आग उत्पन्‍्त 
हो जातो है--मसार में परिश्रम से प्रत्येह्व बाम सफत हो 
सकता है; चदन जैसी शीतल लड़ी भी रुछ समय तक 
घिसने से जलने लगती है। (ख) शांत रबभाय का ब्यवित 
भी वार-यार बष्ट दिए जाने पर हु हो जाता है। सुतनीय : 
अव० अति संघर्ष करे जो कोई अनल प्रवट चंदन ते होई; 
भोज० चननो में रगरला से आगि हो जाते । 

संतहृदय नवनीत समाता--संत (सज्जन) था हुइय 
मवखन वी तरह कोमल होता है। आशय यह है हि गरजन 
पुरुष जिसी के वष्ट वो देखार हट दरदित हो जाते हैं! 

संत्रों को कया स्वाद? ल-मापु्मतो बी रशाद से क्या 
मतलब ? उन्हें तो बेवल पेट भरने वे लिए दो मुदटी ऋस्ते 
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चाहिए। जो साघु बेस्वाद वस्तु भीख या दान में नही लेते 
और बढ़िया चीज लेना चाहते हैं उनके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं । तुलनीय : राज० साधांर क्रिसा सवाद; पंज० संता नूँ 
सुआद की । 
संतोष परम सुखम्‌- संतोष ही में यथार्थ सुख है। 
तुलनीय : हरि० संतोख म॑ ए सब कुछ से । 
संदंशपतित न्याय --संड्सी जिस प्रकार अपने बीच मे 
आई हुई वस्तु को पकड़ती है उसी प्रकार जहाँ पूर्व और 
उत्तर पदार्थ द्वारा मध्यस्थित पदार्थ का ग्रहण होता है वहाँ 
इस न्याय का प्रयोग होता है। 
संदिग्घत्थ वाषयशेधान्नि्ण प--संदिग्ध (अभिव्यक्ति ) 
का अर्थ सन्दर्भ से निश्चित हो जाता है 
संदिग्पे न्याय: प्रवर्तंत इति भ्याण:- संदिग्ध वस्तु में 
न्याय की प्रवृत्ति होती है। तात्पर्य यह है कि जो सदिग्ध 
एवं सुप्रयोजन है घबही विचारणीय है । 
सदूक को हाथ मत लगाना, दंसे घर तुम्हारा है-- घर 
तो तुम्हारा ही है, पर संदूक को छूना मत्त। कहने के लिए 
दिखावटी अधिकार दे दिए जायें कितु वस्तुतः कुछ भी न 
दिया जाय तो कहते हैं । तुलनीय : राज० बहुए बहू, घर 
थारो है, दक्योड़ो मती उघाड़ऐ; पंज० सदूख नूं हथ ना 
लाणा वैसे कर तुहाडा है। 
संदेशन खेतो महिं होपय--संदेश से खेती नही होती, 
उसे तो स्वयं करना पड़ता है । तुलनीय : अव० सदेद्न खेती 
नाही होत; राज० संदेसां खेती को हुवैनी; पंज० संदेस 
नाल खेती नई हुंदी । 
संध्या के मरे को व हाँ सक रोया जाय--दे० 'शाम के 
मरे' बन ॥ 
संध्या देह सवेरे पावे, पुत भतार फे धागे आवे--बु राई 
करने पर बुरा फल अवश्य मिलता है। यदि वह ठीक अपने 
को नहीं मिलता तो अपने निकट संबंधियों के सामने आता 
है। 
संपत से भेंट महों दलिदृर से टंटा--धन देखा नहीं 
और दरिद्र से झगड़ा करना दुझ कर दिया । बिना लाभ या 
निष्प्रयोजन झगड़ा करने पर कहते हैं। तुलनीय : अव० 
संपत से मेंट नाही, दलिहर से चूक न। 
संपत्ति की जोद विपत्ति वा यार--स्त्री संपत्ति की 
मायी है पर मित्र विपत्ति का साथी है । 
संपति जाय पर मति न जाय--घन चाहे समाप्त हो 
जाय, वितु बुद्धि समाप्त नहीं होनी चाहिए। घन से ही व्यक्त 
समाज मे प्रतिष्ठा भ्राप्त करता है और सुखो का भोग करता 


है इसी कारण निर्धन हो जाने से प्रायः लोगो वी बुद्धि विच- 
लित हो जाती है। जब किसी व्यवित की वस्तु चोरी चत्नी 
जाय और वह अपने परिवार के या दूसरे विश्वास-पात्र 
व्यक्तियों पर संदेह करे तो उसके प्रति कहते हैं। तुलतीए : 
माल० घनजा वण्डीमत जा; पंज०» पहा पावें जावे पर 
अकल न जावे। 

संपत्ति से भेंट महों, बातों के सठा लठे-- किसी मु के 
निष्प्रयोजन झगड़ा बरने पर बहुते हैं । 

संपत्ति हो तो सब साथी--जब तक मनुष्य के पास घन 
रहे तब तक सभी उसके मित्र बनने का प्रयत्ल बरते हैं। 
ठुलनीय : गढ० संपदा का दगड़या सबी होंदा विपता वा 
बे नि होंदा । 


संभाल अपनी घोड़ी, मैंने नौकरी छोड़ो-- किसी मालिक 


ने अपने सेवक को भला-बुरा कहा तो सेवक मे उपर्युवत 
वाक्य कहा । तभी से इस वावय ने लोकोवित वा रूप घारप 
कर लिया । जब कोई स्वाभिमानी व्यवित अपने मातिक की 
खोटी बात को न सहकर तुरंत नौकरी छोड़कर चल देता है 
तो कहते हैं। तुलनीय : माल० हमार थारी घोड़ी, बदाए 
नौकरी छोड़ी । 

सेंवर जाय सो काम, पल्ले पड़े सो दाम--जों वाम (रा 
हो जाय, वही फ्राम है और जो धन अपने पास आ जाये छपी 
को घन समझना चाहिए | तुलमीम : अव० सभर जायतौ 
उ बम, टेंट मा रहै ओही दाम । 

संसार में गुणियों को फमी नहीं, फमी है गुण प्रहरों 
कोौ--स्पष्ट 

सदयाँ के अरजन, भैया के मावं, पहन ओढ़ में साथुर 
जावं--उस स्त्री पर जो अपने पति की कमाई को भाई बी 
मानकर ससुराल ले जाती है यह कहावत वही जाती है। 
तुलनीय : भोज० सइयाँ क पइसा भट्दया क नाव के 
सइयाँ के बिढ़ता भदया के नाउँ, पहिन ओढ़ ससुरे जाए। 

सइयाँ गए परदेश अब डर काहे का--पति परदेश गई 
तो अब किसका डर है? दुराचारिंणी स्त्री के प्रति कहते है 
जो घर मे पति के न रहने पर स्वतंत्रता से यारो का स्वागत 
करती है। अंकुश में रखनेवाला जव चला जाता है. तब 
स्वच्छदता से आचरण करनेवालों पर बहा जाता है। 
तुलनीय : भोज० सटइयाँ गइलन परदेश अब डर बाहे वा; 
अव०» सइयाँ गयेन परदेश अब ढेर काहे की । हे 

सइयाँ गए लदनी, लदाइन शड़ाशड़, सौ के पचास विए, 
चले आए घर--मेरे पति व्यापार व रने गए और सी रवह 
के पचास व रबे घर आ गए। व्यापार में हानि उठतेवाते 
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परव्यंग्य है। 
सइयाँ परदेश मजा लूटत होइ हैं, चूतर उठाय चूल्हा 
पूंकत होई हैं; लिचड़ो खात नोफ लागत होई हैं; बर्तन 
माजत जोव जात (गाँड फाटत) होइ हैं--परदेश मे बिना 
ली के रहने पर बड़ा कष्ट होता है । उसी पर यह कहावत 
ही गई है। तुलनीय : अब० प्रीतम परदेश मजा लूटत होइ 
हैं, चूरर उनाय चूल्हा फूंउत होइ हैं; खात-पिअद नीक 
बागत होइ है, बासन माँजत गाँड़ फाटत होइ है। 
सइयाँ भए फोतवाल अब डर कहे का--प्रायः जब 
रोई दिस बड़े पद पर पहुंच जाता है और उसके आश्रित 
था संबंधी मनमानी करने लगते हैं तो उनके लिए कहा जाता 
है। इसका कारण यह है कि जब कोई अपना बडे पद पर 
पहुँझता है तो अपने भले या रक्षा की संभावना बनी रहती 
है। तुलनीय : भोज० सद्यां भइल कोतवाल अब डर काहे 
कु; अव० सइयाँ भयें कोतवाल अब डेर काहे का; मरा० 
परदेच कोतवाल, मग भय कसले । 
४ गा के बेचने से घोड़ा नहीं बिफता--सईस के बेचने 
बोई घोड़ा नहीं ़रीदता। वयोकि जब तक उसका स्वामी 
लग कोई कैसे खरीद सकता है । जब कोई व्यक्ति 
र दूसरे वी वस्तु का मोल-भाव करे तो व्यग्य से उसके 
पा हैं। तुलनीय : माल० बलाई रो वेच्यो घोड़ो नी 
3003 रे काल, रे मुंक्षिपों की बहुतात--आजकल 
हो वो नोकरी मिलती है ओर शिक्षितों को दर-दर 
शा पड़ता है । बुरे जमाने पर यह कहावत है । तुलनीय : 
० भातेहार मिलेगा नि लिपिकाँचे तडे । 
कि 3४ बहशे घोड़े क्सि मिल जाते हैं ?--साईसों के 
रत कसी यो घोड़े नही मिलते । आशय यह है कि 
हंग्हं स्तु का स्वामी स्वयं वस्तु न दे दे तब तक बह दी 
है समझ्ननी चाहिए, दूसरे चाहे कितना भी कहते रहें । 
हर साप्यौरा वगसीज्वा किसा घोड़ा वगसीजे ? 
सपा हर समधियाना--वहुत बड़ी मुसीबत पड़ने पर 
दोकन | मदद ली जाती है। अर्थात्‌ समभियाने से मदद 
हमार थे अमर स्थिति मे भी 2288 
जि; [व कहते हैं। तुलनीय: अव० सः 
पु का ,अनौ० सकरे मैं समधियानों । 
>युप्ी कप कर आई कि तो भी न गई तिताई 
कर बे ती्थस्थानों में घूण आई फिर भी उसकी 
भर दोष हआ गई | आशय यह है कि जन्मजात अवगुण 
प्‌ बोशिश करने पर भी दूर नहीं होते। 


तुलनीय : मरा० कड़ू भोंपछा सर्व तीर्थयात्रा करन आला 
तरी त्याचें कटूपण जात नाही। 

सकल भूमि गोपाल की या में अठक कहाँ, जाके दिल 
में अटक है सोई अटक रहा-ससार में कही भी अटक या 
बाधा नही है। यदि किसी वो शुभ काम में कोई बाधा 
पड़ती है तो अवश्य ही वह उसके दिल की कमज़ोरी है और 
वह स्वयं चाहे तो उससे पार हो सबता है। 

सकल रमायन हो गई सीता केकर बाप? +दै० 
“रामायण सारी हो गई सीता *** 

सकल रामायण हो गई सीता किसका प्रॉप-दै० 
“रामायण सारी हो. । तुलनीय: छत्तीस० रात भर रमायन 
पढ़िस, विहनिया पूछिस राम सीता कोन ए, त भाई बहिती। 

सकुची पूछ बसत विष, मस्तक बसे भुजंग, केहरि के 
नख में बसे तिरिया आठो अंग- सकुची (एक प्रकार की 
मछली) की पूंछ, सर्प के मह्तक और सिंह के नस में विप 
रहता है परंतु स्त्री के सभी अंगो में रहता है। स्त्री अन्यतम 
विषधारिणी है। 

सक्सेना कायथ बुरा, खन्नी बुरा सरीन, बेष्या सुत 
बाम्हन बुरा, मुणल बुरा तुरीौन--सकसेना कायस्थ, सरीन 
खन्नी, रडी का लड़का ब्राह्मण तथा तुरीन (तूरानी) मुगल 
बुरे होते है । 

सल्ला धर्म तियहइ केहि भाँती-मिन्र-धर्म का कँसे 
पालन हो। सवट मे पड़ने पर कहा जाता है । 

सखा बचन मम मृषा न होई--मेरी बात झूठ न होगी । 
जब्र कोई किती बात के विपय में भविष्यवाणी आदि करता 
है तो कहता है! 

सब्वि विधि गति कहि जाति न जानी--हैं संधि | 
विधाता की गति न तो कही जा सकती है और न जानी जा 
सकती है । विधाता वी गति विशित्र होती है । 

सल्ची, परोम पड़े एड़ियाँ रगड़ते हैं, यछोल मूसलों से 
मोतियों को तोड़ते हैं-दाता और उदार दु स पाते हैं पर 
सूम और कंजूस मौज उड़ाते हैं। आज वा जवाना उसटा 


ता--दानी वा 
॥ ठुलनीय + 
पंज० ससी 


के सखी का प्ज्ञाना फभी खाली नहीं हो। 
कोप दान देने वेः कारण और भरता जाता है 
अव० सखी के खजाना उवहू नाहि साली रहत; 
दा खजाना वदी खाली नई हूंदा। 
सखी का बेड़ा पार, सूम को मिट॒दी स्यार--दानी सुरा 
से पार हो जाता है और सूमों को वष्ट उठाना पहला है। 
सछी का बोलवाला, सूम दी मुंह व स्ता+सठी या 


वण्वी 


दानी का बोलवाला रहता है और सूम्र कलंकित होता है। 
तुलनीय : अव० सखी की बोलवाल, सुमवा क॑ मुँह काला; 
राज० सखी का बोलबाल, सूम का मूं काला । 
सी का सर बुलंद सूज्षी कौ गोर तंग--दाता वा 
पिर ऊँचा रहता है भीर सूम की क्द्र भी तंग हो जाती है। 
(यह मुसलपानों का विश्वास है कि मूछी (कंजूस) मरने के 
बाद जब क्षत्र मे रक्खा जाता है तो उसकी कब्र धीरे-धीरे 
तंग होने लगती है और इस तरह उसे बहुत वष्ट देती है)। 
सखी की कम्ताई में सबका साक्ता- क्योकि वह जो 
कमाता है उसे बॉटकर खाता है। तुलनीय : अव० सखी 
के कमाई मा सबका हीसा । 
सख्ो को नाव पहाड़ चढ़े--दाता बी नाव पहाड़ पर 
चढ जाती है । अर्थात्‌ दाताओं को हर काम में सफलता 
पिलती है। 
सप्यी के माल पर पड़े सुम की जान पर पड़े--दाता की 
घन पर बोतती है, सूम की जान पर बीततो है ! दानी अपने 
ऊपर आई हुई विपत्ति को धन के सहारे टाल देता है किन्तु 
कंजूस पर पड़ी मुसीबत उसकी जान लेकर ही जाती है। 
सझी दास की डलिया ढोवें, अपना काम करत हो रोवें 
--सखी दूसरे की टोकरी ढोती है लेकिन अपने घर वा काम 
करते समय रोने लगती है । जो अपने धर का कुछ भी काम 
नही वरता और दूसरों का करता है उसके लिए कहा जाता 
है। 
स्ो दे और दारमाए, बादल बरसे ओर गरमाए--- 
दानी दान देते समय एहसान नही जताता किन्तु जब बादल 
बरमता है तो गरज के साथ बरसता है। आशय यह कि बड़े 
सोग क्षुद्र व्यवहार नही करते । 
सी न सहेली, भली अकेली---अकेली स्त्री के लिए 
कहा जाता है। स्त्रियाँ अकेली ही अच्छी तरह रहती हैं। 
सद्यो सल्यावत से फसता है अदू अदावत से जलता है -- 
दानी दान से फलता है और ईर्प्यालु डाह से जलता है। बुरे 
का बुरा, भले भले का भला होता है। (अदू--शत्रु) 
सो सूस का लेखा बराबर--विसी सूम की हानि पर 
कहते हैं। सस्ती दान में गंवाता है और सूम हानि में । 
तुननोय : अव० सी सूम के लेखा यरोबर । 
सो से भेंट नहीं तो सुम्र से क्यों दियाड़े--यदि दानी 
व्यक्ति मही मिलता तो मजूस से क्‍यों सवंध विगाड़े जाएँ । 
बुछ नहीं मे तो कुछ अच्छा ही होता है। तुलनीय : अव० 
गसी से भेंट नाहो सुमवा से चूक न; अं० 5जाल्शाएड 5 
इलाहर एक 7्रणागंण ह- 


सख्ली से सूम भला जो तुरत दे जवाब--ऐसे दानो से जो 
देने में बहुत टाल-मटोल करे साफ़ इनकार करमेवाला गम 
अच्छा है। तुलनीय : अब० दाता से सूम भला जौन तुरहँ देय 
जवाब; मरा० दान देण्याचा वायदा करणार्‌यापेक्षां कृपण 
बरा। 

सखुए फे घर में रेंड का खंभा--अनुचित या देगेस 
कार्य पर व्यंग्य में ऐसा कहते है । 

संगरी रन बन बन फिरी भोर भए कुएं से डरी-- 
सारी रात जंगल-जंगल घूमती रही और सुबह होने पर बुएँ 
को देख कर डरती है। बनावटी सतीत्व पर वहते हैं । 

सगों बिन समाई कैसी, भलों बिन भलाई फंसी -- 
यदि सगे रिश्तेदार न हो तो बह कोई रिश्ता नहीं है और 
भलाई बिना भलों के संभव नही हैं । तुलनीय ; अव० सगा 
बिन सगाई केस, भला बिन भलाई केस । 

सच और हू में चार ओेंगुल का फ़र्क है--आँख और 
कान में सिर्फ चार अंगुल का फ़र्क है। आँख वा देखना सत्य 
होता है और कान का सुना हुआ श्रूठ होता है। तुलगीय : 
अब० सच औ झूठ मा चार अंगुरी के फरक है; राज० साच- 
कूड़ में च्यार ऑगलरों फरक; पंज० सच अते चूठ बिच 
चार उंगला दा फर्क है । 

सच कहना आधो लड़ाई भोल लेना है--सत्य कहने पर 
लोग बुरा मानते हैं। दो व्यक्तियों मे लड़ाई होने पर तीसरा 
आदमी यदि सत्य का पक्ष ले और वे उससे लड़ने को तैयार 
हो जाएँ तो ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : अव० संघ कहूबे 
लड़ाई मोल लेव है; राज० साच बोनणो लड़ाई मोल लेवणी 
है; माल० सौँची के तो पूत भडावे; हरि० साचची कहगा 
आधी लड़ाई मोल लेणा से; पंज० सच बोलण अद्‌दी लड़ाई 
मुल लेणा है। 

सच कहने से माँ भी मारतो है--सच्ची बात वह ऐै 
माँ भी मारती है औरो की तो बात ही अलग है। सब्वी 
बात को अपने चाहनेवाले भी सहन नहीं करते। या सच्ची 
बात सबको बुरी लगती है | तुलनीय ; राज० साथी कंव जद 
मा ही मार्थ में देव; पंज० सच कंणते माँ वी मारदी है। 

सच कहे सो मारा जाय--सही वात कहतेवाला माई 
खाता है। अर्थात्‌ राही बात कहनेवाला सदा हामिं उठाहा 
है । तुलनीय : अब० सच कहै तो मारा जाय; राज० सोच 
बोले रात्यानास जाय; पंज० सच आसे ते मारा जावे। 

सच की माने नहीं, झूठे जग पतियाय--सत्य बात की 
बोई नहीं मानता, छूठी वात पर लोग तुरन्त विश्वास वर 


लेते हैं । मच्चे व्यतित सदा दु स पाते हैं और झूठे सदा यु 
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रहे हैं। तुलदीय : राज० साथ कही मारने नही, झूठे जग 
पतियाय; पंज० सच नूं मनदा नई चूठ नूँ मनदा। 
सच की सेंड्सी बुरी होती है--कभी-कभी कोरा सत्य 
भीवुराई का कारण हो जाता है। जैसे किसी के सामने 
सके दोप को प्रकट करने से वह बुरा मान बैठता है। 
सच बराबर पुण्य नहीं, भूठ बराबर पाप--सत्य के 
उराबर पुष्य और झूठ के बरावर पाप नही है। तुलनीय : 
गव० सौँच बरोवर पुन्न नही, झूठ बरोबर पाप; पंज० सच 
जिह्टा पुन नई चूठ जिहा पाप । 
सच बात कड़दी लगतो है--सच्ची बात आम तौर पर 
बन्नहद्य होती है। तुलगीय : अव० सच्ची वतिया नीकी नाही 
लागत; गढ़० सच्ची बात कड़ी लगदी; पंज० सची गल 
कोड लगदी है। 
सच बोलना सुखी रहना--सत्य बोलने से मनुष्य सुखी 
रहता है। तुलनीय : अव० सच बोल, सुखी रहै; हरि० 
पान्चा वोल्णा सुखी रहणा; राज० साच कहणा, सुखी 
रएगा; पज० सच बोलणा सुखी रेणा । हर 
हा बोलने से भाँ भो सारती है -दे० 'सच बहने से 
।तुलनीय : माल० हाँची बात के तो भाई भी मारे। 
पे । बोल, पूरा तौल--सर्देव सत्य बोलना च हिए और 
् बोस चाहिए । तुलमीय : अब० सच्ची वोले 
; पंज० सच बोल पूरा तोल । 
कलप को सूरत है--सत्य ही परमेश्वर है। 
कह संत में सायवो है; 4ंज० सचाई विच रब 
ज शा दाढ़ीजार--सही बात कहने वाला 
गत 8: झूठा जाय, हँसता आय-- 
चघ है। कक वेजयी होता है। आज के न्याय पर 
जाय हैपत माई । * अव० सच्चा जाय रोवत आर, झूठा 
५ मित्र सये भाई से बढ़कर है--स्पष्ट | ठुलनीय : 
सच्चा मित्र सगा भाई है। 
(पी बात सदुलला कहें, चित्त से सब के उतरे रहें-- 


बाज के संधार में थी 
बात का में सच्ची बात वहनेवाले को कोई भी नही 


सच्ची बात 
ड्पर्‌ देखिए ] 
रच्चौ 
सस्दे का सबको फड़वी लगती है--स्पप्ट । 
। ज्षमाना नहों-इस जमाने में सच्चो का 


६ 


हेड: 


सदुल्ला पहेँ, सबके मन से उतरे रहें--- 


गुजारा नही । तुलनीय : गढ़० सच्चों का जमानो नी; पंज० 
सचाई दा समां नई। 

सच्चे का बोलबाला, भूठे का मुंह फाला--सच्चे का 
ही बोलवाला रहता है। झूठों को तो मुंह की खानी पड़ती 
है। तुलनीय : अब० सच्चे क॑ बोलवाला, श्लुठवा क॑ मुंह 
काला; गढ़० सच्चा को बोलबालो झूठा को मुख कालो; 
मरा० सत्याचा जय जयकार, खोदयाचें तोंड काले; पंज० 
सच्चे दा बोलवाला चूठे दा मुँह काला 

सच्चे का रंग रूखा--सच्ची वात सबको रूखी लगती 
है। या सत्य बोलमेबाले को कोई भी पसंद नही करता। 

सच्चे की बावड़े, भूठे की न श्ावड़े--सच्चे की बारी 
बार-बार आती है पर झूठे की एक वार आकर कभी नही 
आती । ठुलनीय : राज० साचेरी वावड़, झूठरी को घाबड़े 
नी। 

सच्चे पास दुनिया जाय--(क) सच्चे व्यवित के पास 
सभी पहुंचते हैं। (ख) सिद्धि प्राप्त साधु के प्रति बहते हैं । 
तुलनीय : भीली--हाच वे ते हो वो माते हूं आवे; पंज० 
सच्चे कौल सारे जाण। 

सच्चे लोग क़सम नहों खाते--क सम प्रायः झूठे ही साते 
है । जब किसी व्यवित के कथन पर दूसरा उछसे प्रमाण- 
स्वरूप कप्तम खाने का अनुग्रह करता है तो वह ऐसा बहता 


; | 
सजन बिन ईद फसी--स्प्रियों के लिए पति के ब्रिना 
सभी पर्व-त्यौहार और उसकी खुशियाँ फीकी लगती 


। 
ह सजनी हम हूँ राजकुमार--शूठ में बड़ा बननेवाले के 
प्रति व्यंग्य मे कहते है । 
सददे की सगाई, तेल को मिठाई--सटूटे की सगाई 
(अपने परिवार की लडकी वी सगाई जिस परिवार मेरी 
जाय उसी परिवार वी लड़की की सगाई अपने परिवार के 
किसी लड़के से की जाए तो उस्ते रादूटे या बटूटे वी सगाई 
कहते है) । और तेल बी बनी मिठाई दोनों ही बुरी होठी 
हैं। तुलनीय : राज० सटूटैरी सगाई, - श्र 
सड़क का कुत्ता फभो इसके 
(क) जो ब्यक्िति राण 
द्वारनहों ७७. 7 33 
नहोंया 
चुलनीय: $ 
दगड़ी जांद; 
उस दे नाव । 
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सड़क का घर जल्दी उजड़ता है--राह में पड़नेवाला 
धर सदा अतिथियों से भरा रहता है, इसलिए उसका घन 
शीघ्र ही समाप्त हो जाता है । आशय यह है कि जिसका घर 
रास्ते में होता है उसे हानि उठानी पड़ती है । तुलनीय : 
भैवा० गेला को घर राम-राम में ही जावे। 
सड़क पर भार गली में दोस्ती--जो अकेले में तो 
आदर और प्रेम करे, कितु सबके सामने मारे-पीटे और 
बैइज्ज़ती करे उसके प्रति कहते हैं । 
सड़ी गदहिया, पौत्तल की खुरखुरी--नीचे देखिए । 
सड़ी घोड़ो लाल लगाम-दे० 'बूढ़ी घोड़ी लाल 
लगाम ।! 
सड़ी साहिबी और ग्रचका सोना--हैसियत के बाहर 
काम करने पर कहते हैं। 
सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाय--वीर सत्य 
कभी नही छोड़ते । सत्य छोड़ने रो इज्जत चली जाती है। 
तुलनीय : हरि० सत मत छोड्ये, सूरमा, सत छोड्यां पत 
जाय। 
सतयगुगी न फलपुगी-- (क) जो व्यकित किसी भी 
तरफ़ न रहे, उसके प्रति ऐसा कहते हैं । (ख) किसी व्यक्ति 
को दो तरफ से लाभ की आशा हो और दोनो तरफ़ से ही 
हानि हो जाए तो उसके लिए भी ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
गढ० ए जुग मे वे जुग, कखी का नि रया । 
सतरा बहतरा --बेका र आदमियो को कहते हैं । इस 
कहावत का आधार यह है कि सत्तर-वहत्तर वर्ष की अयस्था 
में आदमी बेकार हो जाता है। तुलनीय : अव० सहतरा, 
बहुतरा; गढ़० बसे होया साठ अकल गे नाठ । 
सतवंती की लाज बड़, छिनारो की बात बड़--सती 
स्त्रियाँ लज्जाशील तथा व्यभिचारिणी स्त्रिया बतक्‍कड़ 
और बेहया होती हैं । तुलनीय ; अब० रातवंती की लाज 
बड़, छिनारी के बात बड़ । 
सतवादो घबरा खाय चाटुकारो सम्मान पाय--चाप- 
सूस व्यक्तित वा समाज सम्मान करता है और सत्यवादी का 
अनादर। 
सत हारा गया मारा--जो अपना सत छोड़ देता है वह 
सताया जाना है, या नप्ट हो जाता है 
राति कुच ओर भुजंग मणि, सिह केश गज दंत, सूर 
कटारी विप्रघम हाय लगे जय अंत-- सच्चरिश्र स्त्री का 
स्तन, सर्पे बी मणि, देर के बाल, हाथी के दाँत, योढा वी 
बटार ओर बाहाण वा धन--ये चीजे बिना इनके मरे नही 
मिल्तागो । 


सत्ती श्राप दे नहीं, हरजाई का लगे नहीं--एती 
नारियाँ शाप देती नहों और जो हरजाई हैं उनका शाप 
किसी को लगता नहीं है। किसी की वातों की पर्वाहन 
करके अपने काम से काम रखना चाहिए। बहुत लड़ने- 
वाली स्त्रियों को चिड़ाने के लिए कहते हैं । तुलनीय : मात० 
सती सराप देईनी, ने कर्कंसा रो सराप लागेईती। 

सत्तर करे, पिछत्तर छोड़े -- (क) व्यभिषारिणी स्त्री 
के प्रति कहते हैं । (ख) अस्थायी संवध रखनेवाले के प्रति 
भी कहते हैं । 

सत्तर खेल बसंति खेले उसे सेलावे चंदो--वरंती तो 
सत्तर खेल खेलती है, भला उसे चंदो क्या खिलाएगी। या 
चंदो इतनी होशियार है कि सत्तर खेल सेलनेवाली बसंती 
को भी खिला सकती है | जब कोई सामास्य व्यक्तित किसी 
बहुत काइयें को ठगना बाहे, अथवा बड़े-बड़ो को नाचे नचाएं 
तो कहते हैं। तुलनीय : कनौ० सत्तर खेल बसस्तों सेले, 
तिन्‍्हे खिलावें चन्दो ! 

सत्तर चूहा खाकर बिलाई चलें हज फरे--जब कोई 
बहुत पाप करके भक्त बने या कोई पापी बुढीती में भवत का 
जीवन बिताने चले तो उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 

सत्तर चूहा खाकर बिल्‍ली चली हज की-ऊपर 
देलिए । तुलनीय : भोज० सत्तर चूहा साके विलार भइती 
भगतिन; अव० सत्तर चुहिया खाय को बिलारिं भईन 
भवितन; मरा० सत्तर उदिर पंचविले आता मनी मावशी 
तीर्थ॑यात्रेत्ना निघालो आहे। 

सत्तू खा के शुक्र क्या करना ?--(क) तुच्छ वस्तु 
पाकर तारीफ क्या ? (ख) साधारण चीज़ के लिए वा 

धन्यवाद । 

सत्तू बिसान की गठरी चलो तड़कों ददरी--यि 
साधन हो तो सव कुछ किया जा सकता है । 

सत्तू बाँधि परयो हैं पोछे--बुरी तरह पीछे पढ़े हैं। 

सत्तू मन भत्तू जब घोले जब खाय, घान विचारे भत्ते 
कूटे खाए चल्ले--सत्तू में घान से ज्यादा सुविधा होती है। 
बह तो बने-बनाये भोजन के समान रहता है। आशय यह 
कि अच्छी चीज़ पाने के लिए अधिक परिश्रम अपेक्षित होता 
है । तुलनीय : अब० सेतुआ, लपेटुआ सारे तो खा, पाते 
विचारा भला, कूटा वांड्ा खादा चला। 

सत्य॑ धूबात प्रियं दूयात न ध्रूपात सत्यमृप्रिपं “व 
बोलो, मीझा बोलो, ऐसा सत्प न पहो जो दूसरों को अगप्रिय 

लगे। 

ह सत्य और रात्य का धन कभी नहीं डूबता--परिश्रम से 
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झमाया हुआ घन कभौ नष्ट नहीं होता तथा सच्चाई कभी 
नहीं हिपती ।(क)जब कोई व्यक्तित किसो सत्य को छिपाने 
का प्रयत्त करे तो उपके प्रति कहते हैं। (ख) जब कोई 
इदी किसी अविश्वासी व्यवित को के देने से इनकार कर 
देवों उसे राजी करने के लिए भी इस प्रकार कहते हैं । 
तुतनीय : गढ़० सच्चो पुत्र सर्देनी सच्चो रिण बगदनी । 
| सत्य की सर्देव विजय होती है--स्पष्ट। तुलनीय : 
रा सत्यमेव जयते नानृतम्‌; पंज० सच सदा जितदा 
सत्य सत्य पन सत्य हमारा--हमारी प्रतिज्ञा सत्य है 
कह भी संदेह नही है। लोग प्रण करने के बाद 


बक सत्यप्त्य ही है और झूठ झूठ हौ---जब कोई सच्चा 
शा जीत जाए या झूठा हार जाए तो उसके प्रति कहते 
| पुलनीय : गढ़० सच्च सच्वी च अर झूठ झूठ च; पज० 
पपरच ही है अते चूठ चूढ ही । 
ग् सेट्य समान धर्म नहि बुजा--सत्य के समान दूसरा धर्म 
9 
सत्य हमेशा कदु होता है- स्पष्ट ! तुलनीय : हरि 
भी वात मभने कड़ी लाग्या करें; पज० सब ५2 
क प या कर; 
रोड़ हंधाहै। पंज० सच सदा 
फ नाहिति भय॑ दवचित्‌--सत्य में कोई भय नहीं। 
र वा दिए रह बलाय, उधार दिये गाहुक जाय-- दान- 
र्से कं रहने से विपत्ति दूर रहती है और उधार माल 
रैक्षावार हैक भाग जाते हैं । नक़द दास पर बेचते रहने 
करार जग या बेचनेवाला झंझटों से दूर रहता है पर 
परे से झप्नट पैदा हो 
परे कप हो जहे है ऐ ता है और दुकान के ग्राहक 
खलोपिया नहीं जो हलुआ खाय -रोज़्ाना ईद नहीं 
शोहेगा कि हलवा खाने को मिले । ऐसे पेटू पर व्यंग्य 
पा ॥ अच्छी-अच्छी चीज़ें ही खाना चाहता हो । 
एक ही रुख नहीं माय चलती--किसी के सब 


लि एड-मे नहीं 
कहे ही होते। अर्थात्‌ जीवन मे अच्छे-बुरे दिन आते 


गे बा को नाद नहों बहती--झूठी बातों से काम 

देशो; मल री भेद कुछ समय बाद खुल जाता है। 

भा।० ] निवेन्नुम कृति रकयिल्‍ल ; अं० वराल्वलाटज 
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रु 42208 की नहों रहतो--सबके दिन पलटते रहते 

+ 7 +राज० सदा-सदा चानणी खाता को हुवेनीः 


गढ़० सदा के की तिरई; पंज० सदा किसे दी नई 
रंदी । 

सदा की पदनी उरदा दोष-सदा से पादनेवाली है 
और उड़द को दोष देती है। जो अपने स्व्राभाविक दोष को 
> द्वारा छिपाने की कोशिश करे उसके प्रति कहते 

सदा के उड़े माम बस्तीराम-ग्रुण या प्रकृति के 
विपरीत नाम। तुलमीय : अर० सुतत अलइ अल असूदि 
कबलतअ इन्नल नक़दी। के 

सदा के दानी मूसल के नो टके--इतने बड़े दानी हैं 
कि एक टके की चीज़ का नौ ढके देते हैं। यह कंजूसों पर 
व्यंग्य है । 

सदा के दुष्तियां नाम चंग्ेखा--हैसियत या स्थिति के 
प्रतिकूल नाम होने पर व्यंग्य में कहते हैं । 

सदा के दुखी, नाम बहतावर-- ऊपर देखिए । 

सदा दिन एक से नहीं रहते--सर्वदा अवस्था एक्-प्ती 
नही रहती | तुलनीय : अव० सदा दिन एक बरोबर नाही 
जात; हरि० सारे दिन वराब्यर थोड़े हुआ करें; पंज० सदा 
दिन इको जिहे नई रेदे। 

सदा दिवाली संत घर जों गुड गेहूँ होय--जहाँ खाने- 
पीने की कमी नही है वहाँ रोज ही ध्योहार है। तुलनीय 
अब० घर गोहूँ तो सदा देवारी; राज० सदा दियाढी संत 
के, आदँ पाहेर अनंद; माल० सदा दीवाली संत की बारह 
मास बसंत; मरा० गूछ निगरह असले की संताधरी रोज 
दिवाल्दी 

सदा दिवाली संत घर तीस दिन त्योहार--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : हरि० सदा दिवाली साध दे, तीस्स दिन 
तिव्हार; ब्रज० सदा दिवारी सी रहै, तीशों दिन त्योहार । 

सदा दिवाली संत जहेँ जो घर गेहूं होप--दे० सदा 
दिवाली संत घर * ॥ तुलनीय : ब्रज॑० सदा दिवारो सो 
रहे जो घर गहे होंग । 

सदा न फूफे तोरई, सदा न सावन होम; सदा न जोबन 
घिर रहे, सदान जोवे कोय--हमेशा एक सा समय बिसी 
का नही रहता ने हमेशा कोई जीवित रहता है। 

सदा नाव कागज की बहतो नहीं-वाग्रज भी नाव 
जल्द नष्ट हो जाती है । अर्पातू बच्या बाम पोई दित जा 
होता है, अधिक दिन नहीं चतता। तुसनीर : अव० सई 
कायद के नाव ने बही; मरा० नेटमीय बागदाची हांडो 
तरत नाही; पंज० कागज दी नाव सदा नईं चसदी । 

सदा फूली-फूली चुनो है--भाग्यवान स्यदित सुर से 


]04$ 


ही जीवन विताते हैं। जिनका जीवन सुख से व्यतीत हो 
जाएं उनके प्रति कहते हैं। तुलनीय : हरि० सदा फोल्ली 
फोल्ली खाई से । 
सदा मिर्या घोड़े ही तो रखते थे--जब कोई अपनी 
ओऔक़ात से बाहर की चीज़ पाने का इसरार करता हैयां 
लालायित रहता है तो उसके प्रति व्यंग्य में बह कहावत 
बही जाती है। 
स॒दा रहेउ पुर आवत जाता--ग्राम मे सर्देव आते-जाते 
रहिएगा। किसी बड़े व्यक्ति के भाव से बाहर जाते समय 
मो जिसी के भी विदा के समय बहते हैं । 
सदा रोते हो रहे--जिस व्यक्त वी सारी उम्र परे- 
शानियो या बष्टो मे ही गुजर जाती है उसके प्रति कहते हैं । 
सदा ही मेहमानदारी कहाँ है ?--जब कोई व्यवित 
किसी सवधी या मिश्र के पास बिना कारण पड़ा रहे और 
उसवा आदर न हो , कितु वह उसी प्रकार जिस प्रवार आरंभ 
में आदर होता था चाहे तो उसके प्रति कहते है । तुलनीय : 
गढ० रात दिनों पौषो कखछयो । 
सर्देव दशमि, पुत्र: भारं वहति गदंभी--यद्यपि गर्दभी 
(गधी) दम पुत्रोंवाली है, पर भार वही वहन करती हे। 
आशय यह है कि विद्या (ज्ञान) के अभाव मे न धहयोग 
दिया जा रावता है और न ही प्राप्त किया जा सकता है! 
सपुव दासो चोखे खाँसी, प्रेम बिनास हांसी, घग्पा 
उनको बुद्धि बिना, खाये जो रोटी बासी--साघु को दासी, 
चोर को खाँसी और प्रेम को हँसी नप्ट कर देती है। घाघ 
कहते हैं कि इसी प्रकार बुद्धि को बासी रोदी नष्ट कर देती 


सन के डंठल खेत छिटाये तिनते लाभ घौगुना पावे-- 
यदि सेत में सन के डंठलो को छीट कर उसमे सड़ाया जाए 
तो चौगुनी उपज होगी। आशय यह है कि खेत में सन का 
इंठल सड़ाने से फ़तल अच्छी होती है । 

रान घना बन येगरा, मेदक फंदे ज्वार, प्‌र-पर पर 
ग्रजरा, करे दरिद्रो| पार--यदि सन को घना, कपास को 
पिरत, ज्याल को मेढ़क के कुदान पर, बाजरे वो कदम-कदम 
पर बोपा जाए तो दरिद्रता दूर हो जाती है। अर्थात्‌ ऐसे 
भ्ोने से इनकी पैदावार खूब होती है । 

रानि आदि ओ मंगल, पौद अमादस होय; डुगुनो 
तिगिमों घौगुनो, नाँज महँगो होप--यदि पौप माह की 
अमावस्या शनिवार, रविवार और मंगलवार को हो तो 
अन्न भ्रमदा: दोगुना, तिगुना और चौगुना महेँगा होगा । 

सपना देख रहे मन गोय आय का देते अपना होष-- 


"ऐसी जनश्रुति है कि स्वप्न छिपाने पर, दूसरों पर पी हु 
“बुरी घटनाएँ अपने ऊपर घटती हैं । 

सपना है संसार--यह जगत स्वप्न की तरह मिथ्या है। 

सपनेउ संत सभा नहिं देखी--स्वप्त में भी सर्जन 
लोगों के समाज में नही गया है। अस्तज्जन पर कहते हैं। 

सपने कौ-सी संपत्ति भूठी-संस्तार वी सम्पत्ति स्व 
की भाँति अवास्तविक है। 
> सपने के सात से सामने के दो भल्े--स्वप्न के सात 
रुपये से प्रत्यक्ष मिलनेवाले दो अधिक ठीफ हैं ! प्रत्यक्ष त्ञाभ 
कम होने पर भी आशा से अधिक लाभ से ठीक है। तुल- 
सीय : राज० सपनरा सात, प्रतखरा पाँच! 

सपने भी कभी सच्चे होते हैं ?--सपते वभी के 
होते । (क) जो व्यवित दिन-रात सपनो की ही बाते तथा 
करते हैं उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। जो बहुत ऊंँची-ऊवी 
बल्पनाएँ करता है जो कभी पूरी नही होती उसके प्रति भी 
कहते है । 
हे 2 में राजा भय दिन को वही हवाल--(क) थोड़े 
दिनो के आनन्द पर कहा जाता है। (खत) हयाली पुलताव 
पकाकर आनदित होने पर भी वहा जाता है। 

सपूत की ष साई सें ससो का साभा- भले लोगो की 
संपत्ति सबके लिए होती है। तुलमीय : हरि० सपूत की 
कमाई में सभ का साज्झा; ब्रज० सपूत में सबको साझो। 

सपूत को क्या घरना, फपूत को बया भरना-सईत 
के लिए घन रखने से वया लाभ, बयोकिः वह तो स्वयं ही 
बहुत पैदा कर समता है और कपूत को धन देने से कया 
लाभ, बयोकि वह उस्ते बेकार में तप्ट कर देगा। पुत्रों के 
लिए धन बचाकर रखनेवालों के प्रति कहते हैं। तुलतीय 
गढ़० सपूत कू वया साँजणो, कपूतर कू बया पाजणों। 

सपूतो रोवे टूकों को और निपूतों रोबे पूर्तों की“ 
कुछ सब के पास नही होता । किसी वो किसी चौज बीबम 
होती है तो किसी को किसी चीज़ की | तुलनीय : अरे 
सपूती रोदे दूका का, निपूती रोव॑, पूत का। 

सपूर्तों के कपूत और कपूतों के सपूत-प्रायः अ्ये 
पिता की बुरी सतान होती है। और बुरे विता वी अच्छी 
सतान होती है| तुलनीय : अब० सपुत्त के बपूत औ बपूत 
के सपूत होत हैं; माल० सपूत रे सदा कपूत बैता आया है। 

सफलता का मूल विश्यास है--अविश्वासी को कभी 
भी सफतता नहीं मिलती । 

सफेद बाल, जवानी का जवाल--वाल पकने वा अर्प 
है जवानी का ढलना । नीचे देखिए । 
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- पफ़ेद बाल मौत का पैग़ाम--सफ़ेद बाल का अर््र है 
बुद़पे श्र आना अत: मौत का समीप होना । (यह कहावत 
शायद उस समय की है जब वृद्धों के बाल सफ़ंद होते थे । 
बाड लो ।0 वर्ष के बच्चे के भी वाल सफ़ेद हो जाते है, अतः 
बब यह लागू नही होती )। 
सफ्ंद-सफेद सब दुध-- सभी सफेद चीजें दूध होती है। 
ख़दो एक समान माममेवाले के प्रति कहते है । तुलनीय : 
राज» धोलो धोलो सो दूध है । 
सफेद सफेद सभी दूध महीं होते-- सफेद रंग वी सभी 
पु दृध नही हुआ करती । आदमी सभी एक से नही होते, 
एएक न होने पर भी गुण अलग-अलग होते है। तुलनीय : 
पे घोलो घोलो सो दूध को हुवनी; पंज० चिद्टे रंग 
प सारा दुद नई हुंदा; अं> &॥ ताव। 806६ 8 
70 80); ॥69 व 004 था $॥5 जए/0 0५६ ॥ ]9 
अ्रधभध, 
ही रा तो धर्म को है--बालों की सफ़ेदी तो धर्म के 
0 । जो व्यक्ति वृद्ध होने पर भी कुकर्म करता है किंतु 
हे पा ओर सफेद बालों को देखकर उसवो कोई 
बे नह पह पाता तो उसके प्रति व्यंग्य से वहते हैं। तुल- 
पः राज० घोला तो घरम रा है। 
रब स्पाही लग गई--किसी की इज्जत पर 
पिही 2 जाता है। तुलनीय : अब० सफेदी पै 
» गढ़० सफेदी पं फे 
को पयायी लग "थो। माँ स्याही; पंज० सफेदी 
सबके घर धुतती है-प्रत्ये फ़े 
है, झमे को के घर पर सफ़ेदी होती 
मर विशेष बात नही है। किसी सामान्य बात 
पे कहे है वढ़ा-चढ़ाकर कहता है तो उसके प्रत्ति व्यंग्य 
; व । पुलनीय + माल० सब रा घर पीरी लीप्याँ 
कर रब दे कर सफेदी होयी है । 
फरेड बे रोदो को ही सेंकते हैं---आशय यह हैकि 
शेष: रा ति अपना लाभ और स्वार्थ ही देखता है। तुल- 
ह़ बपणी, . , आपरो रोट्याँ नीचे खीरा देव; पंज० 
हि रोटी नूं सेवदे हन । 
सब कफ एके नहों होते--सभी आदमी रूप, 
गौर: 288 आदि में एक तरह के नही होते । तुल- 
गये वे मनई एक बरोबर नाही होत; पज० सारे 
इक जिहे नईं हुंदे । हे 
३३ हि 
झा हे बाँशे, कोई तलवार न बाँधो कर दो यह 
:परताना दस्तार न बॉघे--अंग्रेजी राज्य के आर्मस 
है, जिसके मुताबिक बिता इजाजत कोई बड़ा 


हथियार नही रख सकता | (दस्तार --पगडी )। 

सब एक ही थ॑ंली के चट्टे-बटूटे हैं--- (क) सब एकु 
ही बाप के लडके है (ख) सब एक ही घर के रहनेवाले हैं 
(ग) सब एक ही तरह के या एक ही मत के है| तुलनीय- 
पज० सारे इक थैली दे चट्टे-बट्टे ने; अव० सब एक थैली 
का चदट्दा-बदुटा है; हरि० सारे एक लूंबीके तोड़े ओड़ 
सं। 
सब एक हो रस्सो में बॉँधने सोग्य हैं--जहाँ सभी बुरे 
होते हैं, वहाँ ऐसा कहते है| तुलनीय : पंज० सारे इवी थां 
मारने जागडे ने । हा 

सबक और तबक़ दोनों मौजूद हैं -पाठ और भोजन 
दोनो ही हैं । (क) प्राय. गुरु और मौलवी लोग विद्याधियों 
से ही भोजन आदि के सारे कार्य करवाते है। (ख) जिसे 
बिना परिश्रम के खाना आदि मिल जाए उस पर भी कहते 
है । मु 
सब कछु नाहि जाने जग कोऋ--संसार में कोई भी 
सर्वज्ञ नही । अत 

सब कहूँ तो रहें कहाँ--जिसके दिये से पालन-पोप्ण 
होता है यदि उसकी सारी बातें कह दूं तो रहने वी शरण 
क्री न मिलेगी। अर्थात्‌ आश्रयदाता की शिकायत नहीं 
करनी चाहिए। तुलनीय : भोज० कुल कही देहब त$ रहब 
कहाँ। हि 
सब काज दाई का साँव भौजाई का--सा रा वाम दाई 
करती है और उसका श्रेय भाभी को मिलता है । जब काम 
कोई करे और नाम दूसरे का हो तब व्यग्य में ऐसा बहते 


4 ० 
है सबका दौड़ना गणेश का खिसकना-- गणेशजी वा 
खिसकना ही और सब देवताओ के दौड़ने के वरावर है। बड़े 
लोगो का थोडा करना भी सामान्य लोगों के अधिक करने सै 
अधिक महत्त्व रखता है | तुलनीय: मैथ० सब देवता के 
उछल कूछ गनेसजी के घुडकुनिया । हिय 

शबका भाग्य, सबके साथ--सब लोग अपने भाग्य का 
खाते-पीते हैं । यदि कोई व्यवित, किसी पर इस बात वा 
पेरे कारण तुझे यह लाभ हुआ या मई 
प्रति ऐसे बहा 
पंजल सव 


अहसान लादे कि ल्ल 
कारण ही तुम भोजन पा रहे हो तो उसके 
जाता है तुलतीय : गढ० जैकोताला सो सालो; 
दे पाग सब दे नाल । 
सब काम यरका 
काम करके जब सोग थक जाते हैं और 
चलता ती बुरे कामों पर दृष्टि जाती है। 


तो, बुरा वाम तकका- स्व कच्छे 


उनका वाम नड्ढी 
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सब कामों में पूरी, कोई न कहे अधूरी--सभी कार्यों 
में दक्ष है किसी भो काप्त में वम नही है। (क) अभिमानी 
स्त्वी पर व्यंग्य है। (ख) जो स्त्री कुछ न जाने और जानने 
का व्यर्थ मे अभिमान करे उसके लिए भी कहते है । 

सब कार हर तर, जो खसम॒ सौर पर---यदि स्वयं सीर 
के सब कार्यों को करे तो खेती दूसरे सब व्यापारों से उत्तम 
है। 

सब काहू भूलिफ फरण दीनिए नाहि--भूलवर भी 
सबको ऋण नही देवा चाहिए। इससे दुश्मनी होती है ॥ 

सब की दवा है आदत को दवा नहीं--जो बार-बार 
समझाने पर भी किसी बुराई को नही छोड़ते उनके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : पंज० सारियां दो दवा है आदत दी 
नई; अं० ]90॥0 5 ॥6 ६९००७०० गद्धापा€ 0 ग्राधा- 

सबको माँ साँसत--नीचे देखिए । तुलनीय ; हरि० सभ 
की मइया सांझ । 

सबकी मंपा साँस--संघ्या ही सबको विश्वाम देती है। 
दिन-भर काम करने के बाद संध्या को सभी आराम करते 


हैं। 
सब कुछ लौट भाता है पर बकत नहीं लौटता--धन 
“आदि खोने के बाद पाया जा सकता है, कितु समय फिर हाथ 
नहीं भाता । समय का उपयोग करने के लिए बहते हैं। 
ठुलनीय ; माल० नाणो मली जाय पर ताणो नी मले; पंज० 
सरा कुज आ जांदा है पर रामां नई आंदा; ब्रज० सब कछु 
लौटि भाव परि बखत नायें लौटे । 
सब कुतियाँ गंगा नहाने लग जाएँ तो हंडिया फोन 
घाटेगा--दे० 'सब हो कुत्ते काशी'*”। तुलनीप: कौर० 
सी हुतियाँ गणा नहाने लगी, तो हृडिया कौन चाटेगा 4 
शाब फुत्ते गंगा महा तो हाँडो बन ढूँढें "ऊपर 
देसिए । 
सब कुत्ते स्वर्ग को जाएँ तो जूठी पत्तल कौन चाटे-- 
दे० 'सब हो कुत्ते काशी जायें तो'** * " तुलनीय : अव० 
सदे कूकर रारग जदही तो पतरी क्वन चौँटी। 
सथ फेः कर हर को तर - भगवान के अधोन सब बारे 
हैं अथवा सारे बाय॑ हल (सेती) पर ही निर्भर हैं। 
शापके गुरु योवर्षत छेला--सव से चतुर होने परया 
बहुत घतुर ये प्रति गहते हैं। 
सब के गुद पोबरपन दास--(क) डिस्ी बुरे काम में 
रहनेवाले गिरोह के शरगने को कहते हैं जो सबसे सराव 
समशा जाता है। (सा) जो व्यस्त भगह को जड़ हो या 
दो पक्षो जो सहानेवासा हो उसे भी कहते हैं। तुलनीय : 
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यढ़० सब का गुरु योवद्धंन दास; पज० सारियां दे गुई गोद 
दास । 

सबके दाँव अंडे, हमारे दाँव कुड़का-अपने असफल 
होने और सबके सफल होने पर कहा जाता है । तुलनीय : अब० 
सब के दांव अंडा बच्चा, हमारे दाँव कुडुक । 

सबके दाता राभ--ईश्वर ही सवर्षा मालिक है। वही 
सबकी रक्षा करता है । तुलनीय : अव० सबके दाता राम; 
गढ़० सबको दाता राम; पंज० सबदे दाता राम। 

सबके पाँव नउनियाँ घोवे, आपन घोवत लजाय-- 
नाइन सबके पर धोती है लेक्नि अपने पर घोते मधप 
लजाती है। जो दूसरे वा काम तो करता है लेवित जब 


अपना काम हो तो करते हुए शरमाता है उस पर बहते हैं। हि 


तुलनीय : अब० सबके गोड़ नउनियां घोवे, आपन घोवत 
लजाय। 

सबके प्रिय सेवक यह नोती--यह नीति है कि सेवक 
सबके प्यारे होते हैं! अर्थात्‌ जो अपनी सेवा वरेगा अपने 
को अवश्य प्रिय होगा। 

सबफे सामने जिसने यामा हाथ, वही है सच्चा नाय-> 
जो व्यक्ति सबकी उपस्थिति में सत्ली का हाथ पव जता है वही 
उसका स्वामी होता है। जिस पति-पत्नी वा सबंध सबके 
सामने होता है वही सत्य माना जाता है और अंविम क्षण 
तक निभाया जाता है। तुलनीय: भीली--पच जणा भी 
चोरी भांये हाथ दाईन ले जाये जीधणी । 

सब बोई झूमर पहिमे लंगड़ी पहें हमर्कूँ--संबरो 
झूमर पहनते देखकर लंगड़ी बहती है कि रमें भी झूमर पहु 
नूँंगी। जोजिस वस्तु के योग्य न हो उसे पाने वी इच्छाव रे 
तब बहते हैं। 

सब कोई मिलियो लंगोडिया मे सिलियो-- (२) सबसे 
मिलना चाहिए पर लंगोटिये यार से नही बयोकि वह अपना 
सारा भेद जानता रहता है। (ख) लंगोटिया यार पा प 
शत्रुता न करनी चाहिए, या लडाई मोलन लेती पाहिएं। 

सब कोई मूंछे रखेंगे तो चूल्हा कौन फूँकेगा-- (१) 
यदि सभी ब़े वन जाएँगे तो छोटा वाम कौत व रेगा । (स) 
दुप्टो के प्रति भी व्यंग्य से बहते हैं जो सदा ओछे गर्म है 
करते हैं, कभी नेफ कम करने या नाम नहीं लेते। ऐ 

सब कोउ बोले त नीक लागे एपूर बहू बोले त टिटुक 
बेर-- सास अपनी उस पतोह पर बहती है जो मे वटने के 
कारण उसे पसंद नही रहती । आद्यय मह है कि जो आदमी 
विसी वारण हमे पसंद नहीं होता उतना बोलना-घासना 
आदि कोई वाम हमें अच्छा नही लगता । 


) 


सदवो एक लाठी से नहों हांकते-- अर्थात्‌ सबसे साथ 
ए़गेगा व्यवहार नही किया जाता। जो जैसा हो उसके 
शाय वैगा बर्ताव करना चाहिए। तुलमीय : पंज० सारिया 
न क लाठी नाल नई मारदे; झ्रं० 8] आ6 व० गाया 
8 ॥4 9७७ ॥॥6 ॥00. 

सबको ठेल, में अकेल--सवको दुर कर दो मैं अकेला ही 
दूँगा। स्वापियो पर व्यंग्य से कहा जाता है। तुलनीय : 
बव० से सकेली, मही अकेली । 

सबको दाता राम--ईश्वर ही सबको देने वाला है। 
प्र गहनों में चंदर हार--चंद्रहा र सभी गहनों में अच्छा 
हैठा है। जब कोई सब लोगों से अच्छा या सब लोगो से बुरा 
ग दुष्ट हो तो वहा जाता है। तुलनीय : पंज० सारे गहनयां 
विधदरहार। 

सत्र गुड़ गोवर हुआ--नीचे देखिए | छुलनीय : अव० 
से गुड मारी होपगा । 

सदर गुड़ मिट्टो हुआ--जब वता-बनाया काम बिगड़ 
पग्रया विगड़ते लगे तो कहते है । 

व गुण को आगर धोया नाक बिना बेहाल-सब 
जे भरी है केवल नाक के विना लड़की सुंदर नही लगती । 
ोवामबम करे और बोले बहुत, उस पर कहते है। तुल- 

४ का सत्र गुण मा भरी हैं, बिटिवा नाक गिना 


पैबगुण की आगर फूटल ग्रायर--सब गुणों से युवत 
पर में केवल फूटी गगरी है । जब कोई सभी गुणों से 
ही हो पर भाग्य के कारण बहुत गरीब हो तो कहा जाता 


व पुण की पूरी कौन फहे अधूरी -मूर्ख, गंदी 
रा - पूरी -मूर्ख, गंर्द या 
हल! पी) भ्रष्ट स्त्री पर व्यंग्य में कहते है । तुलनीय * 
गेव गुनन मा भरी है केउ कहै आधी । 
फे श गुण भरा ठकुरवा भोर, अपने पहुरु अपने चोर -- 
। ह सप्ती गुणों से युवत हैं। स्वयं पहरा भी देते हैं 
थे 'पोरी भी वरते हैं। रक्षक के ही भक्षक हो जाने 
"उसे कह जाता है। 
के हे बग भरे बंतरा सोंठ--बंतरा सोठ बहुत फ़ायदे- 
हि के श ) जो व्यवित सभी गुणों से युवत होता है उस 
बह पं (स) व्यंग्य में अवगुणों से भरे मनुष्य पर भी 
| गले हे ; चारों तरफ से परेशानियों से घिरे व्यक्ति 


सब चतुराई चूल्हे पड़ो--सारी चालाकी चूल्हे में चली 
गई ॥ जब कोई चालाक व्यक्ति किसो मुसीबत मे फेम जाता 
है तब उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : पज० यारी चल्लाक़ी 
चुलहे पयी । 

सब छोड़ दे पर सतन छोड़े--सब-कुछ छोड देना 
चाहिए पर सत्य कभी नही छोड़ना चाहिए। सत्य के माहात्म्य 
पर कहा गया है। उसका परित्याग कभी न करना चाहिए। 
तुलनीय : अव० सब छोड देय, मुला सत का न छोड़; गढ़ ० 
मत्त त टूटो ना अर पत्त त जौना; पंज० सारा कुज छड़ दे 
पर सच न छड । 

सब जग रूठा तो रूठने दे, एक वह न रूठा चाहिए-- 
चाहेदुनिया अप्रसन्‍्त हो जाय लेकिन ईश्वर को अप्रसन्‍न नही 
करना चाहिए, अगर वह प्रसन्‍न है तो सब कुछ ठीक है। 
तुलनीय : अव० सगरिंउ जग रूठ जाय, प भगवान भर ने 
ख्ठे। 

सब जहाज एक हो जगह लंगर करते हैं -सव जहाज 
एक ही जगह रुकते है। ईश्वरवादियों के प्रति बहा जाता 
है। वे चाहे जिस मत, जिम धर्म के हो एक ही ईश्वर तक 
पहुँचना उनका ध्येय होता है । 

सब जीते जी के झगड़े हैं, यह तेरा है यह मेरा है; जब 
चले गए दुनिया से ना तेरा है ना मेरा है--'मेरे तेरे के झगड़े" 
जब तक जीवन है तब तक के लिए ही है। मरने के वाद यह 
सारा अपने आप समाप्त हो जाता है। 

सब्ज्ञी मत देव गंवारन को, हूँड्िया सर भात विगारन 
कौ--गेंवारो को भांग नहीं पिलानी चाहिए क्योंकि भाँग से 
ज्यादा भूख लगती है, अतः यदि वे भाग पी लेंगे तो उन्हें 
खाने को बहुत देना पडेगा। 

सब झडे तो मर गए, तुम्हें आई ताप--सभी झूठ 
बोलनेवाले मर गए लेकिन तुम रह गए। बहुत अधिक 
झठ बोलनेवाले के प्रति बहते हैं! तुलनीय : हृरि० पह्ल्या 
झठ बोल्लंण आले मर जाया करते ईव ताप वी नाहं चढ़ता। 

स्व ठाठ पड़ा रह जायगा जब लाद चलेगा बंजारा 

--जब कोई घुमव॒कड (बंजारो डी जाति) लूदकर ले 
जाएगा तो यह सारा ऐश्ब्रयं और दे भव घटा रह जाएगा। 
(क) जब कोई ब्यकित धन-सपत्ति के मंद में खूब रंग- 
रेलियाँ मनाता है और भविष्य की चिता नहीं करता तव 
कहने हैं। (ख) जब बोई भौतिर सुस-सुविधाओं से लाभ 
उठाते समय अपने अत (मृत्यु) का घ्गान नहीं रखता 


उसके निए भी वहते हैं! तुलनीय : राज० सब ठाठ पढ़या 
रह जावेगा जव लाद चलेगा बतबारा; मरा बंजारी माल 
री 
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घेऊन जाईनत्तेव्हां सर्वेधा थाटवाट जागच्या जागी राहील। 
सब तोरथ वार-वार गंगा सागर एक बार--सव तीर्य 
बार-बार किए जा सकते हैं पर गंगा सागर एक वार ही 
किया जाता है क्योंकि वहाँ कष्ट ज्यादा होता है। ज़्यादा 
कष्टकर काम चाहे उसमें बहुत लाभ भी हो, मनुष्य को 
बार-वार नही करना धाहिए | तुलनीय : अव० सब तीरथ 
बार-बार, गंगा सागर एक बार | 
सबतें कठिन जात अ्पमाना--जाति का अपमान नही 
सहा जाता 
सबते कठिन राज मद भाई--पद या राज का मद सव 
से भयंकर होता है। 
सब तोड़े मेरा एक रव न तोड़े--सब संवध तोड़ लें या 
रूठ जाये पर एक भगवान दया रवखे रहे तो वहुत है । 
सब दिन चंगा, त्योहार के दिन मंगा--दे० 'सब दिन 
चगे *। तुलनीय : अव० सब दिन चंगर, तेवहार क॑ दिन 
नंगा। 
सब दिन चंग्री, त्योहार के दिन नंगी--नीचे देखिए । 
सब दिन चंगे तिबहार के दिन नंगे--और दि तो 
दीक-ठाक रहते हैं लेकिन त्यौहार के दिन नगे घूमते हैं। 
आम दिनों मे ठीक हों पर जब विशेष आयोजन हो तो 
साधारण वेशभूषा पहनें जो अवसर के अनुकूल नहीं तब 
महते हैं। तुलनीय : पंज० सारे दिन चगे, तयोहार दिन नगे । 
सब दित चोर फे एक दिन राहुकार का--अर्थात्‌ चोर 
विसी-न-विसी दिन अवश्य पकड़ा जाता है । 
सब दिन जात न एक समान--सभी दिन एक ज॑से 
व्यतीत नही होते । अर्थात्‌ जीवन में सुख-दुख दोनो आते हैं। 
तुलनीय : अब० सब दिन एक समान नाही जात; माल० सब 
दन हरीखा नी वे । 
सव दिन यरसे दखिना घाय, कभी न बरसे बरसे पाय 
--देक्षिण बी हवा अन्य मौसमों में तो वर्षा करती है परंतु 
वर्षा ऋतु में उससे पानी नही बरसता । 
सब दिन हम खाएं साग, कौन सगाए घर में घाग-- 
सांग तो साने को मिल ही जाता है, फिर उसे बोने वी कया 
आवश्यकता है। जब वोई व्यक्ति क्सी वस्तु को जिश्की 
सदा ही आवश्यतता हो बार-बार माँग कर ले जाएतो 
उमके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : गइ० रात दिन को 
साणों साग बया साणो । 
सब दिन होते न एक समाना--दे० 'सव दिन जात 
म्‌* | तुलनीय ; मरा० सगकछ दिवस सारसे नसतान | 
रूब दुःशा सहे जाये पर पेट का दुश ने सहा जाप-- 


सभी कष्ट और असुविधाएँ सहन वी जा सबदी हैं वितु मूसे 
नही रहा जा सब्र । अर्थात्‌ पेट भरने के लिए अन्न बवरस्‍्य 
ही चाहिए, और चाहे कुछ भी न मिले। तुलनीय : भीती-- 
हारी आंटी देवीमण पेटे पाव आटा नी आंटी नीदे वी। 

सब धड़ कढ़ियो अटकी पूँछ--पूरा शरीर बाहर बा 
गया केवल पूंछ अटकी हुई है। जब किसी का का अधिकांश 
भाग हो जाय और केवल थोड़े के होने में व ठिनाई पड़े तो 
कहते है । तुलनीय : अब० सब धड़ निकर गय, पूंछिया में 
अटकी है। 

सब घरा रह जायगा--मरने के बाद प्तव कुछ यही रह 
जाएगा कुछ भी साथ नही जाएगा। कंजूसो के प्रति कहते 
हैं। 

सब धान बाइस पंसेरी--चाहे वह पंडित हो चाहे मूर्ख, 
चाहे राजा, चाहे गरीब सबके साथ एक व्यवहार करने पर 
कहा जाता है । तुलनीय : अव० छत्तीस स्व घान बाइस 
पसेरी; राज० घान वाईस पप्तेरी; मग०, भोज० बुंद० सब 
धान बाइस पसेरी; राज० धाव बाईस पसेरी; मेवा० सल 
गुड़ एकई भाव; मरा० कोण चहि धान्य ध्या बावीस 
पासरी । 

सब घान बारह पंसे री--ऊपर देखिए । तुलनीम : गढ़* 
छोट्टी पु पाँची भाँडा, दूली पुजे पाँची भाड़; या सूँ 
सोली जौ सोल। 

सब नर होत न एक समान--संसार के सभी मनुष्यों के 
रूप-रंग, शक्ल-सूरत, रीति-रिवाज, बोल-घाल आदि में 
अंतर होता है। तुलनीय : गढ० सवी नर निहोदा एवं पर। 

सब पंचत सिलि कीज फाज, हारे जीते म आवे लाजे-7 
दे० 'पंचों मिलता बीज काज'"*!॥ तुलनीय ; भव० सब 
पंचन मिलि कीन्हे काज, हारे जीते नाही लाज। 

सव पापी मर गए तुमको ताप भी न आई-दे सब 
झूठ तो मर गए"*य 

सब पीर छूटे पकड़ी गई बीवी मूर--बड़े-बड़े दोषी तो 
बच गए और छोटा दोपी बेचारा पबड़ लिया गया । 

सब बन तो चंदन नहों, सूरा का दल माहि--प्रत्येक वन 
में चदन नही मिलता और प्रत्येक जगह अधिव बीर नहीं पाएं 
जाते हैं । अर्थात्‌ गुणी और बहादुर लोग प्रत्येद जगह नहीं 
होते हैं या उनकी बहुत बड़ी संख्या कही नहीं मिलती । 

सब मद मद हैं विधा मद उनमाद--सव गय्यों में विधा 
का गये सबसे बडा है। थोड़ी विद्या भी मनुष्य गो पायल 
बना देती है। तुलनीय : अय० सब मद मर्द है, विद्या मई 
उनतमादव 
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सब मर जाये और में सवा लड्डू खाऊ---सबका बुरा 
चाहवर अपना भला चाहनेवाले के प्रति व्यंग्य में कहते हैं। 
सद सदके में अलग--सिया मेरे और जो कुछ है, सब 
तुप पर म्यौछावर है। कत्तिम प्रेम-प्रदर्शन पर वहा जाता है । 
सब समुद्र मोती नहीं, योंसाधु जग मांहि--जिस प्रकार 
सब समुद्र मे मोती नहीं होते उसी प्रकार सब जगह सच्चे 
साधु नही होते । 
सब सुख के साथी यहाँ, दु ख के साथि न कोय--संसार 
मेंसुद्ध मे साथी सभी हैं पर दु.ख में कोई भी नहीं। 
तुत्नीय : अव० सुख के साथी सब है, दु खे का केउ नाही; 
पज० दुख बिच कोई मितर नई सुख बिच सारि। 
सबसे कठिन जाति अपसाना--जातीय अपमान सहना 
बुत मुछ्लिल होता है। तुलनीय : अव० सबसे कठिन जात 
के अपमान । 
सबसे चतुर बानियाँ, उनसे चतुर सोनार, लासा-लूसी 
तगा के ठग जाति भुइृहार--वनिये बहुत चालाक होते हैं 
सेत्िन मुनार उनसे चालाक होते है और भूमिहार इधर- 
रघर की बातें करके ही लोगों को ठग लेते हैं। अर्थात्‌ 
भूमिहार बहुत चालाक होते है। 
सबसे प्यारा पेट--र्पप्ट | तुलनीय : मग० सबसे 
दुतश्आ पेट; भोज० पेट सबसे पियारा है । 
सकसे घड़ी भूख, जो पावे सो चूख--भूख मे जो कुछ 
भी मिल जाता है, लोग भज़े से खा लेते हैं। तुलनीय : राज० 
उबर भीटी भूख; पंज० सब तो बड़ी पुख को लब्बे चुक; 
मं मणाहध $ (6 ७९४६ 5300९. 
बज सब से बना कर रहना चाहिए--संसार में सभी 
पर से मित्रता रखकर रहना चाहिए। धनवान-निर्धेत, 
का “छोटे सभी से बाम पड़ सकता है, इसलिए किसी से 
पैहा नहीं करनी चाहिए । तुलनीय : भीली--दबनियाँ में 
ऐूनबलू हार है, हाराएं नवावणो पड़े । 
सब भाने देखों, कहो-सुनी न माने कोय--देखी हुई 
रन को सभी सच मानते हैं वितु सुनी वात को कोई सच 
नहीं मानता । 
भैद भाया आदमी से है-- संसार वी सभी चीजें मनुष्य 
बा । मनुष्य न हो तो संसार में कुछ भी न रहे। आशय 
रद, ा मनुष्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्राणी है । तुलनीय : 
ृ। पनसांरो माया हैं; पंज० सारी माया मनुख होवे ताँ 


का, रात पीसा ढकनों में उठाया--वहुत अधिक 
करे पर भी जब बहुत थोड़ा लाभ हो तो कहते है । 


डकक्‍नी एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है। रात भर 
चकूकी मे आटा पीसने पर काफ़ी होना चाहिए पर यदि वह 
ढकनी मे उठाने भर का ही हो तो कुछ भो नही है। 
तुलनीय * अव० सगरिव रात पीसा, ढकनी मा उठावा ! 

सब रामायन पढ़ गए सीता केकी जाय--जब बोई सब 
बात सुनकर भी, उसके विषय में कुछ समझ नही पाता, तब 
उसका परिहास करने के लिए ऐसा कहते हैं। तुलनीय 
अव० सगरिव रामय्रेन खतम हो गय सीता केकर मेहराए; 
ह॒रि० सारी रात रामायण पढ्ढी तडके बुझे सीता कूण था; 
मरा० समले रामायण वाचून टाकलें तरी सीता कोणाचे वाप 
होतो, पंज० सारी रमेण पड़ गये सीता कूण थी । 

सब रामायण हो गई सौता किसके बाप--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : बुद ० सबरी रामायन हो गई, इनें जोई 
पतौ क॑ राम राच्छस हते क॑ रावत । 

सब झस्ल लंगूर की एक दुम की कसर है --भद्दी शवल 
के आदमी पर या वेढगी पोशाक पहननेवाले के लिए वहते 
हैं। तुलबीय : अव० सब सकल लूंगरे के घिरिफ पूँछे बाकी 
है । 

सब शनिश्चर गाँव नहीं जलते--प्रत्ेझ़ शनिवार को 
गाँव मे आग नहीं लगती। (शनिवार को शनि देवता का 
प्रकोप रहता है)। भर्थात्‌ प्रत्येक घटना राश ही नही होती 
रहती । तुलनीय : राज० थावररा थावर गाँव थोड़ा ही 
बढ ; पंज० सारे सनिचर पिड नई सड़दे । 

सबसे बेहतर हैं, मियां, साहव-सलामत दूर की-- दूर 
रहना और दुआ-पलाम कर लेना अच्छा होता है, अधिक 
चनिष्ठता का फल अच्छा नहीं होता ! 

सब से भला अकेला--दे० 'सबसे भले अवेले । 

सबसे भला किसान, खेती करे भौर घर रहे-विदेश 
जानेवाले लोगों का वहना है कि घर की जीविका सबसे 
छच्छी है। तुलनीय : भव्र ० सबसे मजे मा विसनवे है, सेती 
करे अदने घर रहे । 

सबसे भला चुप -चुष रहने में बहुत भलाई है। तुलत- 
नीयः मल०्मौनम्‌ विद्वानु भूषणम्‌; पंज० सारीपां तो चगा 

चुप; अं० 9606 35 8०]48॥- 

* बसे भली चुप--वम बोलना सबमे अच्छाहै। दुल- 
सीय : अव०्सवसे भल छुप्पी साधव; राजण गवसू भी 
चुप्प; गढ० सबसे भली चुप; सं० मौन सर्वार्ष साधनम्‌; 
पंज० सारीयां तो चंगी चुप। 


सबसे भली माँ तो घरती है-जों घस्ठी दिश्व बा दोस 


सभाले है वही सवरी सबसे भरती माँ है। तुलनीय : राज 
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भलाभली माता जमी है जका सगद्यों सैवे । 
सबसे भली रासूरार, जो रहे दिना दो-चार, जो रहे 
सास पणखवारा, हाय में खुरपो सिर पर जाला--उसके लिए 
ससुराल बहुत अच्छी होती है जो दो-चार दिन रहता है 
लेक्निजो पद्रह-दीस दिन या महीना भर रहता है उसके 
हाथ में खुरपी और सिर पर जाला दिखाई देता है। आशय 
यह है कि सथुराल में चोडे दिन रहनेवाले बी बहुत इज्जत 
होती है लेबिन जो अधिक दिनों तकः ससुराल में रहता है 
उसकी कोई इंज्ज़त नही होती । 
सबसे भले अकेले--संसार में अवेले रहनेवाले सदा 
प्रसन्‍्त रहते है । जो व्यवित विसी से विसी प्र्यार का संबंध 
नहीं रखते उनके प्रति कहते है । तुलनीय: गढ० यक्‍लो बाटा 
झगडू को नाण; पज० सारियां तो बड़े बलूलें; ब्रज सबते 
भलो अकेलौ ! 
सबसे भले भीख के रोट-- (क) मुफ़्तखोरों पर व्यंग्य 
में वहते हैं। (ख) यूखी-रूखी रोटी खानेवाले को आनन्द 
ही आनन्द रहता है। 
सबसे भले विमूढ़ जिम्हें न व्यापे जगत गति --मूर्ख ही 
सबसे अच्छे है जिन्हे संसार में कहाँ वया हो रहा है कुछ 
भी पता नहीं है। श्ञानियों या चालाक व्यक्तियों की अपेक्षा 
मूर्ख आनन्द से रहते है वयोकि कम ज्ञान होने से उनकी 
इच्छाएँ तथा आवश्यक्रताएँ कम होती हैं। उनके पास जितना 
कुछ होता है थे उतने ही मे मस्त रहते हैं । 
सबसे मोठा वह लड्डू जो मिला नहीं--जो चीज मिल 
नही पाती उसके प्रति आकपंण सर्वाधिक होता है। तुल- 
नीय : असमी -योवा माछठो डाडू रा; पंज० सारियां ता 
मिट्ठा ओह लड्डू जिहडा खादा नईं; अ० ए0्रंठतला 
विधा: $ 76 $59९९८७३. 
सबसे गोठी भूख--भूख लगने पर जो भी चोज खाने 
को मिल जाती है वह बहुत अच्छी लगती है । 
सब सो त फक्कड़ रोटी पोवं---असमय मे कार्य करने- 
वाले के प्रति कहते हैं। 
सब स्वाँग बनते हैं पर रुपये का स्वांग नहीं बनता-- 
रुपए के काम्त रुपए से ही पूरे होते हैं। अर्थात्‌ पैसे का 
स्थानापन्‍न पैसा ही है । 
सब ही कुकर काशी जाएं, तो पत्तल चादे कौन --दे० 
'सब जुत्ते स्वर्य"" 
सबेरे का भूल! साँस तक आ जाए तो भुला न समझो-- 
जो अपनी भूल को जढदी सुधारलेता है उसे बुरा नही कहते । 
तुलनीय : पंज० सवेर दा पुलया राम नूँ कर आवे ता ओनू 


पुलमा न कहो । 

सब दिन जात न एफसमान--दे० 'प्व दिन जात ॥ 

सब सहायक स्थल्त के, कोऊ में निवत्त सहाय-बसे- 

बान पुझप के सभी सहायक हीते हैं। किस्तु निर्वेत का कोई 
भी नही । तुतनीय : पंज० जोर वाले दे नाल सारे कमजोर 
दे नाल बोई नई । 

सब्बल की घोरी सुई का दौन--गंब की चोरीकरके 
सूई वा दान करते हैं। जब वोई बड़ा अपराध करके दिसी 
छोटे पुण्य वर्म द्वारा उससे मुक्त होना चाहना है तब उपतके 
प्रति व्यंग्य में यह्ते हैं। तुलमीय : छत्तीम० सावर के घोरी 
करे, अउ यूजी के दान दें । 

सत्र कर मन में, तो सुस्त लहे तन में--सब्र करने से 
सुख मिलता है । तुलनीय : सं० संतोप॑ परम सुखम्‌। 

सब्र का फल मोठा - धीरज का फल मीठा होता है। 
धैय॑ रसने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मनुष्य पदा 
लाभ में रहता है। तुलनीय : राज० सबूरीरा फल मीठा था 
धीररजा फल मीठा; मरा० सबुरीचचें फल गोड; पंज० सबर 
दा फल मिट्ठा । 

सत्र को डाल में मेवा लगता है--सत्र वा फत अच्छा 
होता है। तुलनीय : अव० सबुर के फल मी होत हैं; पंजर 
सबर दे फल मिट्ठूं हुं हन । 

सत्र की दाद खुदा दैगा--सत्र करनेवाले की सहायती 
खुदा करता है । का 

सब्र तत्ख अस्त, बलेकित समर श्वोरी दारद- 
कडुआ होता है पर उसका फन मीठा होता है। 

सभा का चूका मर्द, डाल का घूका बंदर--यें दोगो 
हानि उठाते हैं। तुलनीय; भोज० सभा के चूक मरद। 
डाढि के चूकल बातर । 

सभा बिगारें तीन जन चुमल, चूतिया, चोर-- पुर! 
चूतिए और चोर से समाज बिगड़ता है। तुलवीय : अव० 
सभा विगारे तीन जन, चुगुल चूतिया औ चोर। हर 

सभी उँयलियाँ बराबर नहीं होतों--आाशय यह है हि 
सभी लोग समान नही होते। ठुलवीय : छत्तीव० से 
आँगरी बरोबर नइ होय; ब्रज० सव उंगरिया बरावरि वार 
होयें। 

सभी कुतिया गंगा नहाने लगीं तो हंडिया हीत 
चादेगा--दे० 'सब कुतिया गगा'।*॥ हे 

सभी दाढ़ीयाले तो आग कौन फुँके-- (क) जब वि्सी 
भयवश विसी कार्य दो करने से सभी कतराते हैं, तब उसे 
पति वहते हैं। (ख) जहाँ सभी अपने की वड़ा समझते हैं 
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बौर उनमें से कोई भी छोटा काम के 
भी ब्यंग्य में ऐसा कहते हैं । तुलनीय : 
डूडियार, दागी बोन फूंक । 

सभी भाग्यवान नहीं होते--यदि सभो भाग्यवान हों 
तो अभागा कोई न रहे। जबे किसी व्यवित विशेष सेही 
पूर्ण परिवार को सुख-सुविधा मिलती है और उसके पश्चात 
पी निधन हो जाएँ तो उनके प्रति कहते है। तुलनीय : 
गढ़ पुर्पू लगदा भाग होंदा। 

सभी वनों में चंदन का चुः 
बच्छी चीजें सभी जगह 
सभी व्यक्तियों में नही 
दिरिस चंदन नहिं होई 


'रना नही चाहता वहाँ 
छत्तीस० सवे डढ़्यारे 


बन बन 
तन तन विरह ने उपज सोई । 
+जायसी 
(क) अच्छी चीज़ें 
नहीं मिलती । (खत) अच्छे गुण सभी व्यवितयों में 
प्र० यल-थल नग मे होइ जेहि; जोती जल-जल 
मे उपर्ज मोती ।-..जायसी । 
४ सरभे दिन नाहि बराबर जात--हमेशा एक जैसा समय 
हही रहता। जीवन में चुख-ठुख दोनों सहने पड़ते हैं। तुल- 
वे: मल० ओह वैनल्वकु ओर मप; आं० कह 2 
भय 00ाह (का), 


समझ का घर दूर 
गही होता । तुलगीय 


उमज दा कर दूर है; 


सभी सोपों में 
सभी जगह ने 
नहों मिलते । 
प्रीष 


मोती नहों होतै--- 


है--सभी में समझ होना आसान 

: गढ़ ० समझ का घर दूर छ; पंज० 

अजे० समझ के घर दूरि है। 

ट्री ख़राब है--व्योकि उसो पर सब 

अंत में भलाई-बुराई सब कुछ उसी 
| चुलनीय : अब० समझदार के माटी पत्ीत 

है एज० समझूने भार है; पंज० समजदार दी मिट्टी पत्ीत 


समन्नदार को ही मौत 
ही हानि उठानी पढ़ा 


ते होतो है---समझदार व्यक्ति को 
सो, + उठानी पड़ती है, वयोकि जो मूर्ख होते है उन्हें 
'पज्जा का कोई खयाल नहीं होता। तुलनीय : हरि० 
की मर्‌य; पंज० समजदार दी ही मौत हुंदी 

रेशार की मौति है। 
इशारा काफ़ी- बुद्धिमान व्यक्ति संकेत 
को समझ जाते हैं। ठुलनीय : मल० 
कुतिरकु ओरदि, चोटियुस्स पुरुषननु ओर 


5 मदर नू इशारा बड़ा; ब्रज० समझदार कू 
पी; अंछ +ै छठात 6 (4) 
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उमाने वाले को मौत है--. (+) जो समझता है. उसी 


! र 
5 हो जिसो चीज 
भेथिडछ 
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पर परेशानी रहतो है। (ख) परिवार में 

को ही परेशानी उठानी पड़ती है क्योकि वहीं 
है। इस पर अकवर-बी रवल का एक किस्स 
एक बार दरबार मे गाना हो रहा था, सभी 
रहे थे । अकबर को यह 
कर दिया । जो संगीत नही 


समझदार व्य 
ही मालिक हूं 
। भी प्रसिद्ध 
गी लोग सर हि 
डेरा लगा और उसने सव को मे 
ही समझते थे वे तो चुप रहे पर ए 
समझनेव/ले से बिना सर हिलाए न रहा यया। उसने स 
हिलाते हुए कहा, हजूर और लोगो के लिए तो ठीक है प 
समझनेवाले की मौत है। उनसे बिना सर हिलाए दही रह 


जाता । तुलनोय : राज० समझूरी मोत है; गढ़० समझए 
वाला की मौत छ। 
समझ-पबूझ् के करना काज, हारे-जोते न आवे लाज-- 


जिस काय को सभी तरह से या हानि तथा लाभ दोनों 
दृष्टियो से देखभाल कर किया जाए और उसमे यदि हाति 
भी हो जाए तो कोई पछतावा नही होता । तातय॑ यह है कि 
किसी भी काम को सब प्रकार से सोच-विचार कर करना 
चाहिए । जो व्यवित किसी नए काम में हड़बड़ी या जल्द- 
बाजी करते है, उनको समझाने के लिए बहते हैं। तुलनीय : 
गढ़० समझी बूझी करनो काज, हार॒यो जित्यो नि औ लाज। 

समझा और पत्थर हुआ-- (क) जो वात ठीक से समझ 
में आ जाती है वह दिल में पत्थर बी तरह बंठ जाती है, 
फिर हट नहीं सकती । (ख) समझदार के मन मे जो बात 
जम जाती है उस पर से वह टस-से-मस्त नहो होता। 

समझेंगे मियां तब जब घुनना पड़ेगा--जवब कोई बिना 
समझे-वृझे किसी कठिन कार्य को करने का बीड़ा उठा लेता 
है तब उसके श्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय ; भोज० 
जव घुने के परी तब मियां जनिहे। 

समझे सो गदहा, अनाड़ी को जाने बला -. समशनेवाले 
ही को हानि होती है, जो नहीं समझता वह मस्त है। दे 
“सबसे भले विमूढ़ जिनहिं व्यापे जगत गति का 

समझे न बूझे, खूंटा लेके जूपे--विना समझे-दूप्ते किसी 
बात में पड़ना मु्यंता है। ऐसा करने वालो पर यह कहावत 
कही जाती है। ठुननीय : अब० समझे ने बूसे वठीता संइके 
जूझे; गढ़० जाणो न ताणो वल भंस को घ्िग। 
|. समपिन का टंकला घुम-घुभ जा, चोटी का सपा 
कभी न जा--जिस व्यक्त को एक बार बुरी आदन पड़ 
जाए तो चाहे उसे उसके कारण कितना ही बष्ट जयो न 
उठाना पड़े उसकी आदत छूटती नहीं । दे 
समधी हंडा फूटा है, कहकर रया बदलदा लिण-- 
में इस्झत गेवानेवालो के प्रति बलते हैं। 


य्य्यं 


समय फा चूका आदमी, डार दय चूका बंदर--ये दोनों 
नहीं सेभलते। 
समय को घोड़ा भी पकड़ नहीं पाता--बीते समय को 
घोड़ा भी नही पकड़ पाता। (क) जो बात हो चु॥ उसको 
वापस नही लौटाया जा सवता। (ख) रामय बहुत तेज्धी से 
बीतता है, इसलिए किसी काम के करने में विलंब नहीं 
करना चाहिए। तुलनीय ; राज० गयी वाताने घोड़ा ही को 
नावडेनो; पज० गये समे नूँ कौंड़ा वी नई फड़ सकदा । 
समय देखकर बात फरनी चाहिए--समय और 
परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए ही कुछ बहना चाहिए। 
तुलनीय : पंज० मौका देखके गल करनी चाइदी है। 
सप्तय न थार घार--अच्छा समय बार-बार नहीं 
आता। 
समय पड़े की बात बाज पर झपटे घगुला--समय पड़ने 
पर बगुला भी बाज पर झपरूटे मारने लगता है। अर्थात्‌ 
जब समय खराब हो जाता है तो निर्बल से निवंल भी सबल 
पर आक्रमण कर बैठता है। तुलनीय; मरा० वेछ वेढे चा 
गुण तो ससाप्यावर बगक्का झडप घालतो । 
समय पड़े पर जानिए जो नर जंप्ता होय--मनुष्य वी 
पहचान समय आने पर होती है । 
समथ पर किसी की पहचान होती है--ऊपर देखिए! 
तुलनीय : अ० गाल 06९ ३8 धा०७॥ 09 ॥6 ॥एं। 7६ 
फष्था $. 
समय परे ओछे वचन, सबफे सहुड रहोम--रहीम 
कवि कहते है कि समय पड़ने पर नीच आदमियों के भी 
दुर्वंचत सह लेने चाहिए। 
समय पाय तदर फले फेतिक सींचों मीर--समय आने 
पर ही वृक्ष मे फल लगते हैं| उसके पहले कितना भी पानी 
क्यो न डालो पर फल नही लगते। अर्थात्‌ सभी काम अपने 
समय पर होते हैं, चाहे लाख भ्रयत्त करें वे समय से पहले 
नही हो सकते | तुलनीय : मरा० कितीहि पाणी घाला, ऋतु 
कल्यांवांचून झाडाला फल पंणार नाही । 
समय-समय की छाया है--समय के साथ ही छाया 
घटतोी-बढ़ती रहती है | अर्थात्‌ समय के साथ मनुष्य की दशा 
बदलती रहती है । तुलनीय : राज० वेक्वा-वेब्ठारी छियाँ है । 
समय समय की बात--आशय यह है कि समय कभी 
एक-सा नही रहता। तुलनीय : अव० समय-समय के बात 
है; हरि० वखत-दखत को बात से; राज० सर्म-समेरी दाठ 
है; पंज० मौके मौके दी गल। 
समय-समय सुन्दरि सर्व रूप कुरूप ने कोय--अपने- 


अपने समय पर सभी चीजे सुन्दर लगती है और यों तो दोई 
भली है, न बुरी । 

सम्रथ को नहिं दोष मोसाई--समर्थ या सबत वो 
दोप नही लगता । वह दोषी होते हुए भी निर्दोष है। तुल- 
नौय : हरि० ठाह डे का सिर पे के राह; राज० तमरय हू 
नहिं दोस गुसाई; मरा० योटाना दोष लागत नाहीं 
महराज। 

समुझइ संग लग ही क॑ सापा--पक्षी की वोली ही 
समझते हैं। अर्थात्‌ जो जिस वर्ग या वातावरण का रहता है 
वह उसी वर्ग के लोगो को ठीक से समझ सकता है, दूसरे 
यो नहीं । 

समुझे मौत मौत के बंग--मित्र बी मनोदशा मित्र ही 
पहचानता है । 

समुन्दर क्या जाने दोशस़ का अज्ञाब “आग का कीड़ा 
मरक के वष्ट को वया जाने । अर्थात्‌ जो बहुत दुस सहता है 
उसे उगसे छोटा वष्ट बुछ नहीं लगता । 

समुंदर सो को दरिया कया ?-- जो समुद्र वो सोख 
सकता है उसके लिए नदी (दरिया) वो सोखना बुछठ भी 
नही है । अर्थात्‌ जो बड़े-बड़े बाम कर लेता है उठे लिए 
छोटा काम बया है ? अर्थात्‌ कुछ नही है। 

समुद्र में रहुना, सगर से थे र--दे ० “जल में रहकर'"“। 

समुद्रबृष्टिस्पायः--समुद्र में पानी बरसने से जैसे कोई 
उपकार नहीं होता, उसी प्रकार जहाँ जिस बात ही कोई 
उपयोगिता, आवश्यकता या लाभ न हो वहाँ यदि वह की 
जाएं तो यह उप्रित चरिताथं होती है । 

सयाता कौवा से खाय. --कौवा जो बहुत चालाक होता 
है, गंदा खाता है। अर्वात्‌ बहुत तयाना आदमी धोसा खाता 
है। तुलनीय : भव० सयाता कौआ गुँह खाय; हृरि० धर्णा 
स्थाणा काग गुह में चूँच मार्‌या करे; राज० से णपम्ते किर* 
किर पड़े; पंज० जादा सयाना काँ यूँ ते डिगदाएं; भीची - 
घणो हमझणो धूल खावे । 

सयाना कौआ गू पर गिरे--ऊपर रेखिए। तुलवीवः 
राज० धणो स्याणों कायलो जको गू में चांच डबोवे । 

सयाना सो दीवाना-नबहुत सवाया पागल समझी 
जाता है। तुलतीय : अव० सयाना तौ देवाता। 

सयाने का गु तोन जगहू--जो अपने को बहुत चालक 
समझते हैं वे घोखा भी बहुत खाते हैं।इस संबंध में ए 
बहानी है : दो मित्त कही जा रहे थे, एक होशियार था और 
एक सीधा। रास्ते में दोनों के पर में पाखानां लगगया। 
सीधे ने चुपचाप उसे धास मे रगड़कर साफ कर डालापर 
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होहियार ने सोचा कि पता नहीं पराखाना है या नहीं। गह 
सोचकर उसे उसमे हाथ से छूकर देखा, फिर भी सदेह हुआ 
अतः पूंघ कर उसने निश्चय किया। इस प्रकार उसके पैर, 
हाथ और नाक तीनो मे गंदगी लग गई। तुलनीय : अव० 
सपाना तीन जगहा गुंह बूड़त है; राज० सेणप मे भीजं है; 
पंज० समाे दा मूँ तिन थाँ । 
सयाने-सयाने एकमत्त-- सयाने सभी एकमत होते हैं। 
चतुर पुष्प शीघ्र ही किसी समस्या का हल निकाल लेते हैं 
और यभी उम्रबो मान भी लेते हैं। तुलनीय : राज० स्याणां 
स्थार्णा एक मत; पंज० सथाणे-सयाणें इको जिहे। 
सब्यद कंगाल होगा तो वया सुअर चंटायेगा २-- 
भर्योत्‌ बड़े गिरकर भी बहुत नीचा काम नहीं करते । 
सर कटावें बधेले माल जावें चौहान--सर किसी ने 
कठाया, और माल किसी ने खाया । जब परिश्रम कोई करे 
हर उसका फल कोई भोगे, तब यह लोकोक्ति कही जाती 
) 
सरकने तक हो फंलानां चाहिए--आशय यह है कि 
अपनी शकित्र के भीतर ही काम करना चाहिए जिससे सफ़- 
सता मिल सके । तुलनीय : भोज० ओतने पसरे के चाहि कि 
सद्म सती । 
सरकार से मिला तेल, पल्‍ले ही में सेल--किसी बड़े 
गा राजा से छोटी-सी वस्तु भी मिले तो अपना सौभाग्य 
समझना चाहिए, 
सरकारों सौांड है-सरकारी साँड़ सड़कों पर घूमता 
हा है और आते-बात्ते लोगों को परेशान करता है तथा 
जहाँ बुछ दाने को पाता है वही जबरन खा लेता है ! जो 
अयतित शवितशाली होने के कारण सबको तंग करे उसके प्रति 
धंग्य से कहते हैं । तुलबीय : भीली-हेरय्या नो हाँड है; 
पज० सखारी संडा है। 
+ सर गंजर और दो जोड़ा कंघो--दे० 'आँख एक भी 
नहीं कजरोरा नौठे***! ॥ 
सर्प से गिरो झज्रे अंदफो-- (क) एक दु.ख से छट्टी 
मिती दूसरे वा आगमन हो गया । कभी-कभो अप्रत्याशित 
पैसे दाधा पड जाने पर भी व हा जाता है। (ख) किसी 
राम के बड़ी-बड़ी जगहों से ठीक होकर किसी छोटी जगह 
मे घोड़ी झपाबट के कारण ने होने पर भी यह वहावत वहते 
क *बव० सरग सेग्रिरा खजूर मा अठका है; 
* स्गविन पडला, खजुरात अडइला; पंज० अममान 
रो डिश ते पजूर विच अडकोी । 
परदारो सम इंडा मटका है--जो अपनी पुरानी प्रतिप्ठा 


की जगह-जगह दुह्ाई देते हैं उनके प्रति यह वहावत वही 
जाती है। वर्तमान को देखकर ही कुछ कहना या करना 
अच्छा होता है। 

सरदी का मारा पनपता है, भ्रम्त का सारा नहीं--यदि 
ठण्ड लग जाए तो मनृष्य उसे सहन बर लेता है और इलाज 
करके स्वाथ्य-लाभ भी कर लेता है किन्तु यदि उसे भूखा 
रहना पड़े तो उसका शरीर दुबला होता जाता है और वह 
उसकी कमी का सहज पूरी करके अपना पहले जंसा स्वास्थ्य 
नहीं बना पाता । आशय यह है कि यांद अन्न न मिले तो 
मनुष्य का जीना दूभर हो जाता है। तुलनीय : अव० सरदी 
वा सारा पनपत है, अन्त वा मारा नाही पगपत । 

सरधा ढाल जो पहने खावे, वाके टोट फबहं न आवे-- 
जो अपनी सामथ्यं के अनुसार रहता है उसे बभी अभाव नही 
होता । 

सरधा लागे कइलों भतार, अहो निक्लल जात के 
चमार--बडे शौक से पति रिया वह भी चमार मिला। 
अर्थात्‌ जल्दी में किए हुए काम वा बुरा परिणाम निकलता 
है। जो कुछ भी करना हो सोच-समझऊर और देख भात 
कर करना चाहिए। 

सर पटकने पर भी मात नहीं आती--भूमि पर सर 
पटकने पर भी मौत नहीं आती । (व) जो व्यक्ति संसार 
की कठिनाइयों, दु खों और असुविधाओं से नियाश हो चुका 
हो वह स्वयं के प्रति कहता है । (ख) चाहने से मुछ नहीं 
होता | ठुलनीय : राज० भाठा मार्‌याँ ही मोत वो आबे नी; 
पंज० सिर ०्मन नाल वी मौत नएं आदी । 

सर पर घूमे बाँध कफ़न, आज नहीं तो फल दफ़्त--रो 
सिर पर कफन बाँधकर धूमता है वह आज गहीं त्तो पल 
दफना दिया जाता है । जो व्यत्ित सदा मरने-मारने वी 
तैयार रहता है वह अधिक दिन तब जीवित नहीं रहता। 
ठुलनीय : भीली-- गंटे मौत लेई न फरे-जघाए हूँ कर यो । 

सर पर बोझ बसंत फीगीत--मिर पर बोश सेरर 
चसंत के गीत गाते हैं। कष्ट में फंसा या भार से सदा ब्यतित 
जब प्रसम्नता में मस्त रहे या आनदित हो३ र गाना गाए तो 
कहते हैं । यह दोनों चीजें उत्टो हैं। सर एर बोशबाले 
व्यक्ति को ग़मगीन होना चाहिएं। तुलनीय : पज॑० मिर उते 
पार अते वसंत दे गीत । 

सरवस जाता जो दिसे तो आपा दोने दर्तद - जहाँ 
पूरी हानि की आशंवा हो दहाँ आधा बांट ते गा घाहिए । 
अर्थात्‌ जो कुछ मित्र जाए उती में संतोग कर लेता घाटिए। 

सरवस देतिस जात, त आया देइस बॉँट>उपर 
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देखिए। 
सर-सर हस न होत, बाजि गजराज न दर दर-- प्रत्येक 
तालाब मे हस्त नही होता और प्रत्येक स्थान पर हाथी और 
घोड़े नही होते । अर्थात्‌ प्रत्येक जगह गुणी तथा बलवान 
नही होते । 
सरघस्ती और लक्ष्मी में बेर है--विद्वान प्राय: निर्धन 
और घनवान प्रायः विद्या विहोन होता है। प्र० जेहि सुरसति 
लच्छि वित होई। जायसी । 
सरस्वती ओर लक्ष्मी में नहों पटतो--ऊपर देखिए । 
सरस्वती लक्ष्मी में घर है--दे० 'सरस्वती और 
लक्ष्मी'*'॥ 
सर हथ खेती पर हथ बान--व्यापार दूसरे से कराया 
जा सकता है पर खेती अपने हाथ से ही अच्छी तरह हो 
सकती है । 
सराफ़ की थंलो में खोटा-खरा एक--सराफ की थैली 
में असली और नकली सभी सिक्क्रे समान होते हैं। अर्थात्‌ 
(क) कुलीन घर मे नीच का संबंध हो जाता है तो वह भी 
कुलीन ही समझा जाने लगता है। ( ख) भले के आश्रय में 
रहनेवाले बुरे भी भले समझे जाने लगते हैं। 
सराय का कुत्ता हर मुस्ताफ़िर का यार--सराय में रहने 
वाला कुत्ता प्रत्येक मुसाफिर का दोस्त होता है । सेते-मेत के 
खानेवाले सभी के दोस्त न बने तो उनका काम न चले। 
मुपतखोरो के प्रति यह गरहावत कही जाती है । तुलनीय ८ 
पंज० सरां दा कुत्ता हर मसाफिर दा यार । 
सराय में डेरा बाज्ञार में भौत---सराय मे रहते हैं और 
वाज़ार से भीख मांगकर पेट पालते हैं। जिन व्यक्तियों 
फा कोई घर-द्वार नही होता या जो व्यक्ति परिश्रम करके 
नही कमाते उनके प्रति व्यंग्य से बहते है। तुलनीय : गढ़० 
महड़ को आसरो पाठणी की भीख; पंज० सरां बिच डेरा 
बजार बिच पीख। 
सराहल धिया डोम घरे जाये--नीचे देखिए । 
सराहल बहुरिया डोम धर ज्ञाय--वहू को सराहने से 
नतीजा खराब होता है । (से) सराउने से या बहुत प्रशसा 
करने से मनुष्य खराब हो जाता है। तुलनीय : छत्तीस० 
सहराय बहुरिया डोम घर जाय । 
सराही खिचड़ो दाँत से चिप्के--अधिक सराही 
(पवाई गई) खिचड़ी दाँतों से चिपकने लगती है। (क) 
जब कोई व्यवित अपनी प्रशंसा सुन-सुनकर गव॑ का अनुभव 
करे ओर बुरे काम करने लगे तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) 
जिसकी अधिक तारीफ की जाती है वह खराब हो जाता है। 


तुलनीय : राज० राराही खीघड़ी दाता घह । 
सराही बहुरिया डोम घर जाप--दे० 'सराहुत बहुरिया 
न्न्य 
सराही लड़की डोम घर जाय--दे० 'पराहत बहुरिया 
ड>क शं 
सरेसे का टट्टू बना किरता है-- निवम्मे आदमी को 
कहते हैं (सरेसा-दरभंगे जिले वा एक परगना है जहां के 
टटूटू बड़े प्रसिद्ध हैं )। 
सर्दी अमोरों को, गर्मो ग्रोयोंकी--शीत ऋतु धनवानो 
के लिए अच्छी होती है क्योकि वे उसमें बढ़िया गर्म काहे 
पहनते हैं और पौष्टिक भोजन करते हैं। वितु ग्रीष्म ऋतु 
निधनों के लिए अच्छी होती है क्योकि उसमे उन्हें न कपड़े 
की चिता करनी पड़ती है और न ही मकानादि की; 
तुलनीय : राज० सीयालो सोभागियाँ। 
सर्व बलवत: पयूयम्‌--शक्तिशाली के लिए सब बुछ 
उपयुक्त है। बलवान जो चाहे कर सकता है। 
सर्व: सवा समोह्मते--सभी अपना स्वार्थ चाहते है। 
सर्व तप जो रोहिणी, सर्द तप जो मूर; परिवा तप 
जो जेठ फी, उपज सातों तूर--यदि रोहिणी, अच्छी वरह 
तपे, मूल पूरा तपे और जेठ का प्रतिपदा भी पूरा तपे तो 
सातों प्रकार के अन्त उत्पन्न होगे । अर्थात्‌ अल्न अधिक 
होगा । 
सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धे ब्यजति पण्डित.--सर्वनाश की 
स्थिति आने पर बुद्धिमान्‌ मनुष्य आधे का त्याग कर देता 
है। अर्थात्‌ जहां कुछ भी मिलने की उम्मीद गे हो, वहां जो 
कुछ मिल जाए वही ठीक है। 
सवपिक्षा न्‍्याय--बहुत से लोगों का जहाँ निम्न 
होता है वहाँ यदि कोई सबसे पहले पहुँचता है तो उसे 
सवकी प्रतीक्षा करनी होती है । इस प्रकार जहाँ शिसी काम 
के लिए सबका आसारा देखना होता है वहां यह उतित कही 
जाती है । 
सर्व गुणा काञचनयाश्रयत्ति--धन के अधीन सभी गुण 
रहते है। (क) धनवान में सभी ग्रुग प्रवेश कर लेते हैं। 
(खत) हर गुणी को धनवान का आश्रय ग्रहण करना पड़ता 
है। (ग) केवल धन प्राप्त हो जाने से भी मनुष्य गुणी समझा 
जाता है और उसको इज्जत होने लगती है। 
सलामत रहे वहू जिसका बड़ा भरोसा है-- बहू छुशल- 
पूर्वक रहे ब्योकि उत्त पर बहुत कुल तिर्भर है। जितका 
लड़का मर जाता हे उस्ते ऐसा कहुकर लोग ये दिलाते 


है। 
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सलाह न शुद, बला शुद्ध--जब किसी का अच्छा कहा 
गा विया भी अपने लिए बुरा या कष्ठकर सिद्ध हो जाए तव 
बहते हैं । 

सलीम शाह की दाढ़ी बड़ी या शेरशाह की-- छोटी- 

छोटी झतो के लिए लड़ने पर व्यंग्य में बहा जाता द्दै। 
लड़के प्राय: छोटी-छोटी बातों पर लड़ा करते है, उनके 
लिए भी इसवा प्रयोग होता है । सचमुच यह्‌ कोई लड़ाई की 
वात थोड़े है कि सलीमशाह और शेरशाह मे किसकी दाढ़ी 
बड़ी यो। 

सवाब न अज्ञाब, कमर दूटी सुप्त में--न ऐसा करने 
से पुष्य हुआ और न पाप, हानि अलवत्ता हो गई। व्यर्थ और 
विष्फल परिश्रम पर कहा गया है । 

सवारी कौ सवारी उनाना साथ--घोड़ी की सवारो 
पर मजाक में पहा जाता है । 

सवारी गाजियो, ने सापुरस रो बोलियो एल्यो नहीं 
व बी गजेगा और सत्पुरुष की बाते निष्फल नहीं 
जाती । 

सवाल अज्ञ आसमाँ जवाब अज्ञ रीस्माँ-तीवे 
देश्िए। 

सवाल दीगर जवाब दीगर--पूछा जाय कुछ और 
जवाब मिले कुछ तब ऐसा बहते हैं। तुलतीय : अव० सवाल 
बुष्ठ जवाब कुछ । 

_प्रवासन अटझावे ब्याह--सवासन का अर्थ ब्याह में 
नेप लैनेवालो जैसे बुआ, बहिन आदि से होता है। जब कोई 
शातिर उम का भे जिसमे उसको भी कुछ लाभ होनेवाला 
हो विध्त उपस्यित बरे तो उसके लिए इस लोकोवित वा 
प्रयोग बरते हैं। इस लोकोवित वो 'सवासन के अटके ब्याह 
भोवहते हैं। 

सवा सेर बोध सावां मान, तिल्‍लो सरसों अंजुरी जान 
“मौवा सवा सेर प्रति बीघा तथा तिल्‍ली और सरसों को 
फ्षअंगुली प्रति बीघा बोना चाहिए । 
38 सवेरे का भूला श्ञाप्त को घर लोड आवे तो मूला नहीं 

-दै० 'सुबह्‌ का भूला'**। तुलनीय : अव० सवेरे 

रा साँझ्ि के घर लड॒टे तौओवा भूला नाही बहा 
पेरे का मेह सौझ का मेहमान--सुबह वर्षा का होता 
हर धाम को मेहमान का आना ठीक नही होता । तुलनीय : 

९ झदबाइ वच्चिन बान सग पोदुन वच्चित चुट्ट । 

समर दो षड्टी हल बेल को, बहु को पड़ी हंसुलो तेल 
“शमुर को हल-बेल की चिता लगी है और बहू को 


हंसुली ओर तेल की | आशय यह है कि सबको अपनी ही 
आवश्यकता की वस्तु की चिता होती है । 

ससुर घर जमाई कुत्ता, बहन घर भाई कुत्ता--सघुराल 
में रहनेवाले दामाद की ओर वहन के घर रहतेवाले भाई 
की कोई इउ्ज़न नही होती | तुलनीय : मेवा० पांच बोस को 
आवण जावण, दस कोस को धी घवावण, बीम कोम माया 
को मोड़, घर जमाई गंडका की ठोड। 

ससुर जो पकड़े साड़ी, तो बहू क्यों छोड़े दाढ़ी--ससुर 
जब बहू की साड़ी पक्डता है तो बहू उसकी दाढ़ी क्यों छोड? 
जब कोई व्यक्ति विसी का अपमान करने पर कमर बाँध 
ले और दूसरा भी उससे बदला लेने का चौकस प्रवध रसे 
तो उनके प्रति बहते हैं या जो दूसरे वा अपमान वरता है 
तो दूसरा भी उसका अपमान करता है। तुलनीय : गढ़० 
सौरो नि रख साड़ी त बुवारी कया रख दाड़ी; पंज० सोहरा 
जे फड़े माड़ी ते बौटी कयो छडे दाड़ी। 

ससुरार सुख को सार जो रहे दिना दो चार-- ससुराल 
आनंद वी जगह है पर वहाँ बहुत कम दिन रहना चाहिए। 
या ससुराल आनंद की जगह तभी है जब वहां थोड़े दिन रहा 
जाए। 

संुरारि वियारि लगी जब तें, रिएु हप कुटुंच भये तव 
तें--जब्र ससुराल प्रिय हो जाती है तब अपना बुटुंव शत्तु 
लगने लगता है। ८ 

ससुराल का रहना, गधे का चढ़ना--ससुराल में रहना 
गधे वी सवारी करने के समान है। आशय यह है कि 
ससुराल में रहना ठीक नहीं होता । तुलनीय ; पंज० 
सोहरियां ब्रिच रंणा खोते उते चडना; ब्रज० ससुरारि वी 
इहवो और गधा को चढ़वो बराबरि है। हैं 

ससुराल जाती को छिताल कोई नहीं कहता--मायक 
में सभी बुरे बाम करनेवाली भी यदि ससुराल चली जाए 
तो उसे कोई छिनाल नही वहुता। अर्थात्‌ अच्छी जगट पर 
यदि बुरा आदमी भी रहे तो उस्ते कोई बुरा नहीं बहना | 
हुलनीय : राज सासरै जावती ने छिनाल कोई को बँवेनी। 

ससराल तो जाना हो है आज कया ओर हल वया ? ना 
ससुराल तो लड़की वो भेजना ही पड़ेगा, ढ सी होने मे गया 
होगा। आनेवाली विपत्ति वा सामना बरने वे लिए तलर 
होनेबालों के प्रति ऐसा बहते हैं। तुलनीय : गह़० परघरयूं 
त्यूँ जाण, दुख साजीक वया पौष; पंज० सोहरे ते जाघा हू 
है अज नो बल की। 

ससुराल नहीं है 
ब्यवित दूसरों पर बढुंत 


- यहाँ अपनी ससुरात ने 29५ हो! 
त्‌ हआद जमाएं उसता 
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लाने के लिए वहते है।तुलनीय : राज० सासरो कोनो, 
भागषा। 
ससुराल में ब्याह, बोबी परसनेदालो--ससुराल में 
विवाह है और परस रही है अपनी पत्नी | जिस व्यक्त को 
किसी कार्य को करते का अवसर और सांघन एस साथ ही 
प्राप्त हो जाए उसके प्रति वहते हैं। तुलनीय ; राज० 
नानाणे ब्यांव माँ पुरसधारी, जीमो वेटा रात अधारी । 
सघुराल में सुभाव ना, पीहर में समाय ना --ससुराल- 
वालों को अच्छी नही लगती और पीहर में रह नही तबती $ 
(क) जो स्त्री ससुराल तथा पीहर दोनों को तंग करती हो 
उसके प्रति वहते है? (ख) सभी से लड़ने-झगड़नेयालों के 
प्रति भी व्यग्य से कहते है । तुलनीय : माल० सागरा में 
सभाय नी और पीयर से समाय नी ! 
ससुराल में सो बंधन--ससुराल मे पति-पत्नी को 
आपस में मिलने-जुलने नही दिया जाता ॥ जहाँ किसी कार्य 
के करने में अनेक वाधाएँ उपस्थित हों, वहाँ ऐसा बहती हैं । 
सुलनीय : भीली --हायरी ना हतरे कायदा | 
ससुराल सु का सार-ससुराल में ही सुख मिलता 
है । ससुराल की प्रशंसा मे कहते है। तुलनीय : राज० 
सासरो सुख वामरो; पज० सोहरे सुख दा सार; ब्र॒ज० 
सुसरारि सुख को आधार। 
ससुराल सुख की सार, जो रहे दिन दो-चार--जी दो- 
चार दिन तक ही ससुराल में रहता है उसे वाफी सुख 
मिलता है। आशय यह है कि जो थोड़े दिन तक ससुराल मे 
रहता है उसे वहाँ बहुत इज्जत मिलती है। तुलनीय : 
सथुरार सुख वी सार, जौ रहे दिना दुइ चार; कौर० 
ससुरार सुख की सार, दिन दो चार, फिर जूतियो की मार; 
राज० साप्तरो सुखवासरो, दो दिनारों आसरो; बुंद० 
ससुरार सुख वी सार, जो रये दिना दो चार; ब्रज० सहुरार 
सुख वी सार, पै रहे दिता दो चार, जो रहे मास पखवार 
हाथ मे खुरपी बगल में फार; स० श्वसुर गृहं परमसुख 
विराभाच्छुनवसमान:; बंग० असार संसारे सार श्वशुरेर 
घर; गुज० रासरा, सुखवासरा ने बे घड़ीनां आसरा, तीजे 
दहाडे रहे तो खाय खासड़ां; मरा० सासुरवाडी नि चार दान 
दिवस गोडी । 
सस्ता ऊँद महंगा पट्टा -- ऊँट सस्ता है और उसका पट्टा 
महँँगा। जितने का माल न हो उससे ज़्यादा उसमे अन्य खर्चे 
आने पर क्हा जाता है | तुलनीय : पंज० ससता ऊँट महेंगा 
पद्दा ९ 
सस्ता गेहूँ घर-घर प्रूना--जब कोई चीज़ सस्ती हो 


जाती है तो उसवा उपयोग घर-घर में होने लगता है। तुल- 
नीय : मग० मेथ० सस्ता गहूप घर-घर पूजा; भोज० सस्ता 
गोहूं घर-घर पूजा । 

सस्ता घावल मौसी का सराघ--चावल सस्ता मिलने 
पर मौसी का श्राद्ध बरते हैं। सस्ती या मुफ्त में मिलने 
वाली वस्तु का जब कोई दुरुपयोग करता है तब उसके प्रति 
ब्यंग्य में कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० सस्ती के चाँडर, बउ 
मौसी के स्राध। 

सस्ता भाड़ा और त्तोर्ष-पात्रा--एक तो तीर्थयात्रा और 

दुमरे सस्ता भाड़ा, तो और क्या चाहिए ? जब कोई लाभ 

पा वास बम पर्च में हो जाए तब ऐसा कहते हैं । ठुतनीय : 
राज० मस्तो भाड़ो, पोष र जात । 

सस्ता रोवे बार-बार, महँगा रोवे एक वार-सस्ता 
खरीदमेवाला बार-बार रोता है वयोकि सस्ती चीज अच्छी 
मही होती पर महँगी चीज़ खरीदने में अच्छा रहता है वर्यों- 
कि वह टिकाऊ होती है इसी कारण उस्ता खरीददार केवल 
खरीदते समय अधिक दाम देने के कारण दुखी होता है, फिर 
नहीं | तुलनीय : अव० सस्ता रोवे बेर बेर, महंगा रोव एक 
बेर; हरि० ससता रोवँ बार बार महँँगा रोदे एक बार; 
राज० सस्तो रोब बारबार, मूधो रोबे एक बार; पद? 
सस्ती रोव बार-बार गहँँगी रोव एकी वार; माल सस्ता 
रोबे वार वार मूंगा रोवे एक बार; मरा० स्वस्त मिल्वते ते 
रोज रोज विघडते, महाग मिद्तें ते केब्हांतरी विधड्ते; 
पंज० ससता टुटे बार-बार महेंगा टुटे एक बार । 

सस्ता रोबे बार-बार महंगा रोब एके बार-“अपर 
देखिएं। 

सस्ता हसावे, महंगा रुलाबे :--चीज़ों वी सस्ती पर 
लोग प्रसन्‍न रहते है और महंगी पर दुखी हो जाते हैं। 
ठुलनीय : अब० सस्ता हेसावे, महंगा रोवावँ; पंजर सती 
हसावे महंगा रुआवे । 

सस्ती भेड़ की टाँग उठाकर देखते हैं--अर्थात्‌ सस्ती 
चीज़ को लोग बार-बार परखते है बरयोकि उसमें दोष होते 
बी विशेष आधा रहती है। तुलनीय : अव० सस्ती भेंड़ी 
टाँग उठाय के देखी जात है; पज० ससती पेड दी लत चुर्क 
के देखदे हन । है 

सस्ती भेड़ की पूंछ सभी उठा-उठा देखें-ऊपर 
देखिए | तुलनीय : कौर० सस्ती भेड वी पूंछ, सभी ठात्ठो 
देकखें । 

रस्ते को देखभाल कर लेना चाहिएं--सस्ती चीज़ प्रायः 
खराव होती है अत: उसे लेने में बहुत सावधानी बरतनी 
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हि नोदे सरने, सब रो पूर्ज पाँव -+सहुओो राई 
के हे देह्नता के कारय ही सद कोई घरण रो पूछा 
हैं। अर्पात्‌ नज्न व्यक्तित हो सर्द पूजे जाते है। 
सहता सहे, न सहता छातो बहे-जो मात रहो था 
3५ हैवह सही जातो है और जो असष्य होती है उसे छाती 
देती है। अर्थात्‌ बुरा या भला जो अपने उपर भा जाता 
हैयुत्ी या दुखो होकर गहना ही पड़ता है । 
पता फा बजाना और सत्तू का फाशना एफ साथ पहों 
(हब दो विपरीत बाय एक साथ नहीं हो सभते। 
काय साथ-साथ नही किये जा सगते । 
च 5३९३ कर सो रोज्ा रबसे --गुसरागाग घोग रमशान 
होकर सुबह ही पा लेते है। उत गुगह के थागे 
पहुवन हते हैं। इसे खाकर ही तो रोग रोजा रो हैँ ॥ 
मे आशय यह है कि जो किसी घीज का भागद ऐेगा 
में सवध्रिन बष्ट भोगना ही पड़े गा । 
गे कप पछिताय पिमूढ्वा--मूर्स ब्यवित कार्य जह्दी 
धो वाप मे 5 देता है और फिर पछााता है। गिसी 
में जह्दी नही बरनी चाहिए। 
स्वर ५ है कमहैया -हूवारों गोपियां #भोद्एफ 
फ्हक्लु का लए जब बहुठ मे प्रार्थनापय आगे क्या 
बुजीय: हा जब अनेक प्रस्याशी होते हैं. सोगहे हैं। 
मल ० यक अनार गद बीमार । 
हसन अति छुके-्फस डारन्याति वी हासि--रदजग 


शांव रहे पुह् भात ४१५, ७९ ९ ऐ हे ७५ ५१५५ 
हथथ इतनेशाले को सभा था जी है. भौ९ 0६ १११५ 
गत पिश्शात ग एव है। भह भाष बी | ७ 0१ है। 

साँप रहे शो पगरी पे, एक १३३४ ५९३ भर 
झा ने सपार मे राष्षे शो मै री भौ९ ६४ ९) ६११) शत 
है। 
तप बजे धो भात ण।१ 0४१ ऐो १९६ ९५ ५५ 
जाग - सध्य तहुते १९ छोग ३७ ॥।॥ भैर है; भो९ १९९) 
राम जगह पूणा होती है । ४ है. 24५५६ १॥॥ ५४। 
है। तुतवीध "पशु धर थार भौतै ॥।४ १) ५१ ४४) 
ओग तमूहू लगे; भ१७ शत हे शो ॥४ ५॥॥ ९१ 
है शो पूण्मौ जहा । 

ताप पो शा पक था भाप को शाप 'फी । 
गो (शी १। भे॥ कही ६ 0९ १) ११४ १४९ ५0) 
विवाह भा जा । एवं तिव। शेर भौ५ ७) ॥|५ ७) । 
इधर शा शाप बोभी। | ४) ॥।0॥॥ ५१ १४४५॥। 
गाल सीता ॥ पीहीं। ॥१४ ॥] ७।ँ।॥ ५ 
इक छाए ५१ 4१ ॥॥0 ९ ५ ॥७४५ 

शव शॉप की. २!१ १४४ । 

आता कीती | की। भैती। भी १ही ९ ॥॥११ ५ 
ज्ञरीजी भी भा! भधीर्णी ॥ ४४१ १/॥ "१४ ॥"। 
खाता ॥ भी भत शहर की ॥ 4 

सभी कहे (| शो. | सी व भी !॥ है ॥ ४ 
शी खत ले धरे बीत बीी ै [नाव ७ १0/ 
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कही जाती है। 
सांची बात गोपालहि भाव--म्तच्ची बात को ही भग- 
वान पसद करते हैं। 
सौँची बात सदुलला कहें, सबके मन से उतरे रहें-- 
आशय यह है कि खरी वात वहनेवाला सबकी निगाहों गें 
बुरा होता है । तुलनीय . अब० साँची बात सदुल्ला बहें, 
सबके मन से उतरे रहेँ। 
साँची होत न भूत मिठाई--सत्य कोई कल्पना वी चीज 
नही है। सत्य सत्य ही है । 
साँचे का रंग रूखा-सच्ची बात प्रायः प्रिय नही 
होती । 
साँचे ग्रुरु का बालका, मरे म॑ मारा जाय--राच्चे गुरु 
का शिष्य अवश्य तर जाता है या अमर हो जाता है। तुल- 
तीय: पंज सचे गुर दा चेला मारण ताल वी न मरे। 
साँचो कहो म॑ मानहो, झृठों जग पतिपाय--दे० 'साँच 
कहे मुँह मारा" 
साँ के मरे को कहां तक रोबे  --दे० “शाम के मरे 
को कहाँ तक***॥ 
साँझ जाय और भोर आय, वह कंसे न छिताल फहाय 
यदि स्त्री शाम की कही जाया करे और रोज़ सवेरे आया 
करे तो उसे छिताल या च रिव्रहवीन अवश्य कहेंगे । जब किसी 
चीज़ के लक्षण स्पष्ट रहे तो वैसा कहना स्वाभाविक है और 
सत्य भी । 
साँसी चाली साँझ से, प्राय बसंता पूतर, माघोंभो तो 
जात हैं बांध कसर फे सुत--जत्र कोई बही फेंसा हो पर 
धोखा देकर साफ निकल जाए तो कहते हैं।इस सबंध 
में एक कथा है : माघो नामक किसी व्यक्ति पर बहुत कर्ज 
हो गया । साँझी उसी वी सत्ती थी तथा वसता लड़की थी। 
लोग उसे भागने नही देते थे । एक बार होली आई तो एक 
शाम को उसने अपनी स्क्षी और पुत्री को भेज दिया और 
दूसरे दिन स्वयं होली का स्वाग बनाकर इस मसल को कहता 
हुआ निकल गया । उसके जाने के बाद लोगो ने उसकी कही 
लोकोकित का अर्थ समझा | महाजन लोग पछताते रह गए ( 
साँसे खेती, विहाने गाय- फ़तल शाम को और गाय 
सुबह देखने से अच्छी लगती है। 
साँझे दे सकारे पावे, पूतत-भतार के आगे आवे-- 
दान-पुण्य के माहात्म्य पर बहते हैं। (ख) बुरे कर्म करने 
बालो के प्रति भी कहते हैं । आशय यह्‌ है कि जो जैसा कर्म 
करता है उसका वैस्ता परिणाम उसे या उसके संवंधियों को 
अवश्य मिलता है। तुलनीय : अव० सांझे देय सकारे पाब॑, 


धूत भतार के आगे आवे । 

साँझे घनुक सफारे मोरा, यह दोनों पानी के बौरा-- 
यदि दाम को इंद्रधनुष तथा प्रातः मोर बोलता दिखाई दे 
तो समझना चाहिए कि वर्षो पूब होगी। 

सांस धनुरु विहाने पानी, कहें घाघ सुनु पंडित शावी-- 
घाघ क्ानी पंडितों से कहते हैं कि यदि शाम को इंद्रघतुप 
दिखाई दे तो प्रात, अवश्य वर्षा होगी । 

साँझ से परि रहतो खाट, पड़ी भड्टे हरि बारह बाद; 
घरू आँगन सब घित-पिन होइ, धग्घा गहिरे देव डबोइ-< 
जो स्त्री शाम ही से चारपाई पर पड़ जाती है, जिसके घर के 
रात बन तितर-बितर पड़े रहते हैं और जिसके घर के 
आँगन में मविखयाँ भिनभिनाती रहती हैं, घाष बहते हैं 
उस स्त्री को गहरे पानी में डुब्यो देना चाहिए, अर्थात्‌ मार 
डालना चाहिए। 

साँदे की सगाई और ब्याजू रुपए का कया एह्सान १ 
बदले का ब्याह (जिप्तमें दो आदमी एक दूसरे को अपनी 
बहिन देते हैं) और ब्याज के रुपए में फिसी या एह्सान नही 
है। आशय यह है कि जब उपऊर्त्ता वा भी अवना बोई स्वार्थ 
हो तो वह उपकार नही है अत: उसके लिए छृतज्ञ होने की 
बया आवश्याता ?ै 

साँटे की सगाई सेथे तेल की मिठाई सेंघे--बदले वां 
ब्याह और तेल की मिठाई दोनों ही ख्॒ राव हैं। 

सांइ-साँड सड़ें, खेत का नाइझ--स,ड लड़ते तो हैं आपत 
में कितु दूसरों के खेत वरबाद हो जाते हैं। जब दो बड़ो के 
झगड़े में छोटो की हानि हो तब बहते है । तुलतीय : एज० 
गोधा गोघा अड़बड़े! र वा्ठारों खोगा । 

साँड-सांड लड़ें बाड़ का भुरकस होत--ऊपर देखिए। 

साँड़ों की लड़ाई में चाड़ी का नुकस्तान--दे० 'साँड 
साँड लड़े***, तुलनीय : बुंद० लड़े सांड़ वारी की 
झुरकन 
साँप और चोर की बहुत धाक होती है---भाशय मह है 
कि दोनों से लोग बहुत डरते हैं । 

साँद और चोर दबे पर चोट करते हैं--विना दे यें 
दोनों चोट नही करते अर्थात्‌ स्वयं भयभीत रहते हैं। 

साँव का काटा पानो भो नहीं मॉँगता--भर्धात्‌ (क) 
वह तुरंत मर जाता है। (ख) जिसे दुष्ट मनुष्य बहुका देता 
है वह उचित रास्ते का अनुसरण नही करता! 

साँप का काटा रस्सी से डरता है-- एक वार किसी से 
खतरा उठाने के बाद लोग उस जैसी व ख़तरा पैदा न करने- 
वाली चीज़ से भी डरते हैं। तुलनीय : अहमी--एवेलि सापे 
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साले दौवा देलि ले जुत्‌ भय; पंज० सप दा बड़या रस्सी तो 
इरदा है; भं० & एणण णा0 7९80५ [8 #6; 0॥0९ 
ह॥५क ज़ां०8 भाए; 
साँप का काटा सोबे, बिच्छू का काटा रोवे--बिच्छू के 
काटने से आदमी रोता है और साँप के काटने से मर जाता 
है। तुलनीय : राज० सॉँपरो सोव विच्छूरो रोबे; पंज० सप 
दा वडया सोवे विच्छू दा वडया रोवे । 
साँप काटना छोड़ दे पर फुफकार न छोड़े--सपं यदि 
बादना छोड़ दे तव भी फुफकारना नहीं छोड़ता।॥ भर्थात्‌ 
(३) दुष्ट दूसरों का बुरा भले न करे पर दूसरो के प्रति द्वेष 
अवाय रखना है। (ख) शत्तु नुकसान भले न करे पर शत्तुता 
अवश्य रखता है। अर्थात्‌ साँप, दुष्ट तथा शत्रु से होशियार 
रहना चाहिए है। तुलनीय ; अव० साँप काटव छोड़ देत 
है फुफकारव नाही छोड़त; पंज० सप बडना छड़ देवे पर 
फुरर मारन नई छड़े। 
है सांप का चर ओर बाघ का फेरा--साँप और बाघ 
पे दोगो देखते-ही-देखते अदृश्य हो जाते है। जब कोई व्यक्ति 
बुत ही चुरत था फुर्तीला हो तो उसके प्रति ऐसा कहते है। 
पुगनीय ; गढ० वाग का फेर अर सर्प का घेर। 
कप दाँव मेवला जाने--साँप का प्रत्येक दाँव 
है हवीर है, इसीलिए वह साँप से कभी हारता नहीं है 
शो तो दुष्ट मनुष्य को उससे बड़ा वश में कर ले या मार 
उम्रके प्रति कहते है। तुलनीय : माल० गोयरा री 
गत ददगुण्डो जाणे । 
बरेली बच्चा सेपौलिया--(क) साँप के पोचे में साँप 
भर हल होता है। (ख) दुश्मन का लड़का दुश्मन 
नभाहिए। क होता है, अत: उसे लड़का समझकर छोड़ना 
हे पर से + अव० साँपे के बच्चा संपोलिया; 
शाप का भूजंग वे पज० सप दा बच्चा सपोलिया 
कं की भी नहीं मिलता, जहाँ समा जाऊे-- 
ष्जणापा हक या दुखी होकर अपने जीवन का अन्त 
व्गर गा हु पा ऐसा कहता है। आशय यह है कि 
इंगो होटो के ३3 है कि मरने के लिए साँप के बिल 
बोकन बा मन नहीं मिलती जिसमे छूपकर अपने 
रर लूँ। 
गे कफ कया छोदा क्या मोटा--साँप का बेटा 
जि दया एफ के छोटा फ्ा या मोटा । आशय यह 
दान रहना पाए टा या निर्बंल भी हो तो भी उससे 
रह छेटे बाई ॥हिए। तुलनीय : राज० सरपर बच्च॑रो 
मोटो ? 


साँप का सन्‍्तर न जाने, बिल में हाथ डाले--बिनां 
बचाव का मागे ढूंढें किसी खतरनाक काम के करने पर 
कहते है । 

साँप का रिश्ता कैसा ? - साँप का विसीसे कौन-सा 
रिश्ता? दुष्ट व्यवित संबधियों या मित्रों का लिहाज बभी 
नहीं करते और अवसर पाते ही स्वार्थवश उन्हें नुकसान 
पहुँचा देते हैं। तुलनीय : राज० साँपाँरँ किसा साख ? 

साँप का सिर ही कुचलते हैं- वयोकि जहर उसके सिर 
में होता है और उसको कुचलने से उसके डसमे की आशंका 
खत्म हो जाती है। इसका आशय यह है कि बुरे वो बुरी तरह 
मारकर उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। 

साँप की तो भाष भो बुरी- बुरे की और चीजो वी 
कौन कहे हवा भी बुरी होती है। 

साँप की मौसी कौन --साँप अपनी मौसी विसको 
मानता है ? अर्थात्‌ विसी को नहीं। नीच व्यक्ति केवल 
स्वार्थ सिद्द करते है वे रिश्तेदारी या मित्रता की परवाह नहीं 
करते और अवसर मिलते ही चोट कर देते हैं। तुलनीय : 
राज० सरपारे किसी मासी ? पंज० सप दी मासी बूण ? 

साँप की फेंचली भाड़ दौ-- (क) विसी रोगी के अच्छे 
होने पर वहते है। (ख) किसी के फ्टे-पुराने कपड़े छोड़कर 
नवीन कपडे पहनने पर भी कहते है। तुलनीय : अव० साँवे 
के केंचुली अस झरियाय दिहेन। 

साँप के पा को चैन कहाँ - जिसको साँप ने डसा हो 
वह चैन से कंसे बैठ जाय, उस्ते तो अपने प्राणों वा भय 
सताता है। जब तक साँप के डसे वा उपचार आरंभ न हो 
जाए उसे चैन नही पड़ता | अर्थात्‌ जिस पर विपत्ति आती 
है। वह उसका उपाय बरने के पश्चात्‌ ही आराम से बंदता 
है। तुलनीय : राज० साँपर खायो डेती अदीतवार कद 
आवे ? हु 
साँप के नीचे का बिच्छ-- बहुत ही अत्याचारी व्ययित के 
लिए कहते है। बिच्छू स्वयं वाट ले तो भारी रप्ट होता है 
और वह विच्छू जो साँप के नीचे पला हो और भी अधिक 
खतरनाक होता हैं। 

साँव के पाँव पेट में होते हैं- हुप्ट बी 
नही होती + 

साँप के विष वी लहर मरते दम तक 
द्वारा दी गई बुराई आयुपर्यंत सलती हैं । 

साँप को दूध पिलाने से फ्रेवल विष 
दुष्ट को बभी भी उत्तम शिक्षा नही देनी 
भी वहां जाकर बुरा उपदेश बन जाती 


प्रव्ट 


कह! 


भी बुरे के पास जाकर बुरी हो जाती है। संगति का प्रभाव 
अवश्य पड़ता है । तुलनीय : अब० साँप को दूध पिआउब है; 
माल साँप को कलरोई दूध पावे तो भी जेर उगलेगां; स० 
भुजंगाना पय पानम केवलम विष वर्धनम । 
साँप छछूंदर का ब र--ऐसा बेर जिसमे वलवान का ही 
हर हालत मे नुकसान हो । दे०'भई गति साँप छछ्ूदर केरी ।' 
साँप टेढ़ा चले पर बाँवों में सीघा--स्वतंत्न रहने पर 
दुष्ट सर्देव टेढे चलते हैं किन्तु पराधीन होने पर सीधे रहते 
हैं। 
साँप नहीं जो मिट॒टी चाटकर रहें--हर व्यवित या 
प्राणी अपना भोजन ही करता है दूसरे की पसंद ही वस्तु 
उसे नही भाती । 
साँप निकल गया लकौर को पीटते रहो--समय बीत 
जाने के बाद व्यय मे परिश्रम करनेवाले के प्रति कहते हैं। 
तुलनीय : छत्तीस० साँप निकल रो लकीरल पीटत रह; 
अव० साँप निकरगा रस्ता पीटौ; राज० साँप नी-उलग्यो 
लीक पीट है। 
साँप निकल गया लक्लोर पोटमने से कया लाभ -- 
ऊपर देखिए । 
साँप मरे, मे लाठी टूटे--(क) काम भी सिद्द हो जाए 
और अपना कुछ नुकसान भी न हो तो कहते है । (ख) युवित 
से काम निकालने पर भी कहते है। तुलमीय : अव० साँप मरे 
नाड़ी टूटे; राज» साँप मरे न लाठी टूर्ट ;तेलु ० करं विरण- 
कूंडा पामुनु चाग्गो; मरा० साँप तर मरावा नि लाठी तर 
मोर्डू नये; ब्नज० स्थाँप मरे न लौठी टूटे । 
साँव मरे न, लाढो दूटे--जिम प्रयोजन से कोई काम 
क्या वह भी सिद्ध न हो उलटे अपनी हानि भी हो तो बहते 
हैं। 
साँप मरे न लाठी दूटे---अथति न तो साँप मरे न लाठी 
टूटे । जब दोनो विपक्षियी में सुलह हो जाती है ओर किसी 
की कोई हानि नही होती तो कहते है। 
सांप सिर पर बूटी पहाड़ पर--जब दु.ख देनेवाला 
समीप और रक्षा करनेवाला दूर हो तो कहते है। 
साँप हर जगह टेढ़ा मगर थांबी में सीधा जाता है - दे० 
साँप टेढ़ा चले पर'*॥ 
साँपे क पोवा कयथे क पूत, दुनों मिलि भुइंहार सपूत 
भूमिहार के लड़के की शरारत या कटुता की बराबरी साँप 
और कायस्थ दोनो के बच्चो की क्टुता मिलाने पर हो सकती 
है। आशय यह है कि भूमिहार साँप ओर कायस्थ से भी 
बढ़कर धातक होता है। 


साँपों को मोसी फा कया घिहवास ?--बुरे के संदंधी 
भी बुरे होते हैं अतः उनका विश्वारा नहीं करना चाहिए। 
तुलनीय : हरि० सांप्पा की मौस्सी भी के सारां ? 

साँपों की लड़ाई में जीभों की लपासप - आशय यह है 
कि जब मूर्ख व्यक्ति परस्पर लड़ते-झगड़ते हैं तो उलदी-सौधी 
बातें ही करते है।तुलनीय: अव० साँवन के झंगरा मां 
जिभिअन के लपालप । 

साँदों को सभा में जोम्ों को लपालप-- जब बहुत-्से 
बेकार मनुष्य वही जमा होते हैं तो व्यर्थ वी वकवास ही वरते 


॥ 

साँपों के ब्याह में जीभ की लपालपी--ऊपर देखिए। 
छुलनीम : हरि० रांप्या के ब्याह मे, जीव्माँ वी लपालपी; 
पंज० मध्यां दे ब्याह बिच जीवां दी लपालती; ब्रज० स्पपित 
के ब्याह में जीभ वी लपालप । 

साँभर जाय अलोना खाय--साँभर नामक नमक की 
पील के पास जाकर भी बिना नमक वा खाना पते हैं। जो 
चीज जहाँ बहुनायत से होती हो वहाँ रहकर उसी चीज़ के 
बिना कोई कष्ट पाएं तो वहते हैं। तुलनीय : राज० सार 
जाय अलूणों खाय; मरा० सामरला जातो नि अलण्णी 
जेवतो। 

साँभर में नोन का टोटा--ऊपर देखिएं। तुलनीय: 
राज० साँभर में लूणरों टोटो। 

सांभर सें पड़। और गला--साँभर झील मे जो भी चीज 
पिर जाती है बह गलकर नमक बन जाती है। अर्थात्‌ व्यक्त 
जैसे संग मे पड़ता है वन-बिगडकर वैसा ही हो जाता पे ॥ 
तुलनीय : राज० साँभर मे पड़े सो साँमर हुवे; फ़ा० हर कि 
दर काने-नमक रफ़्त नमक झुद ॥ ि 

साँवा दे के पूत पढ़ाए सोलह हनी आठ - यदि साँवा 
देकर लड़की वो पढ़ाया जायेगा तो वह आठ दुनी सोतहन 
जानवर सोलह दूनी आठ ही जानेगा । तुलनीय : बनौ० कोदो 
देके लला पढ़ाए, सोरा दूनी आठ । रु 

साँवाँ साठी साठ दिन, जब पानी वरसे रात दिन." 
यदि रात-दिन वर्षा हो तो साँवाँ और झाठी घाव (भदरई) 
साठ दिन मे तैथार हो जाते है । तुलनीय : राज० साँवाँ साठी 
साठ दिन, जब वरखा होरवे रात-दित । पे 

साँव का चावल क्या छोटा क्या बड़ा (-साँवे वी 
चावल चाहे छोटा हो या बड़ा साँवें का ही कहलाता है। 
आशय यह है कि जो जिस जाति का होता है वह उसी जाति 
का वहलाता है चाहे वह गरीब हो या अमीर । 

साँस का वया, आए तो आए ने आए तो न आए 
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सामवा वया विश्वास, आए या न आए। अर्थात्‌ जीवन 
डा बोई ठिवाना नही है, इसलिए जो कुछ खाना-पीना या 
बतंद उठाना हो वह समय रहते व्यों न उठा लिया जाए। 
तुलदीय : राज० सासरो वाई विसास आवेर आवेई कोयनी । 
साँत्त के साथ आस है - दे० 'जब तक सांसा तब” 
प्ांत नकारा कूँच का बाजत है दिन रंन- मौत का 
बु्ठ ठीक नही कि क्व आए । साँस जो चल रही है उसी का 
नजारा है जो दिन-रात हमे आगाह करता रहता है। 
उँसा भला न सोस का, और बात भला न कांसका 
-एव क्षण भर वी भी बिता कास्त (एक घास) की बनी 
हुई सस्ती के समान बुरी है । अर्थात्‌ दोनों खराब है, इनसे 
इचता चाहिए । 
साइत से सुतार भला-- किसी कार्य का मुहूर्त देखने की 
प्रपेक्षा मौका मिलते ही उसे कर लेना अच्छा होता है । तुल- 
नीय : बुंढ० साइन तें सुतार भलो। 
साईं अपने चित्त को भूलि न कहिये कोइ--अपने हृदय 
शीयात विसी से भूलकर भी नहीं कहनी चाहिए। 
साईं अपने भ्रात फो कबहुँ न दीजे त्रास-- अपने भाई 
ढ़ वी भी दुस नही देना चाहिए। 
साईं अवमर के पड़े, को न सह दुख दवन्द्र--समय पडने 
परकौन दुख नहीं सहता ? अर्थात्‌ राभी सहते हैं। 
,, गाई इस संततार में भाति-भाँति के लोग, सबसे मिलके 
री नदी नाव संयोग-- जैसे नदी पार करते समय संयोग 
नाव में लोग इक्ट्ठे हो जाते है उसी प्रकार संसार में सब 
पोग संयोग से इकटूठे हो गए हैं पता नही फिर मिलें या नही 
वेत' सदगीं आपस्ष में मिल-जुल कर अर्थात्‌ मेल से रहना 
हिए। 
हे कर ३५8३ है--भगवान की लीला है । ईश्वर की 
थे सृप्टिहै। तुलनीय: राज० साईं री कुदरत है; 
"० सांई दो लीला है। 
बकरे क सो खेल हैं - ईश्वर की रीति कि विविश्न है न 
! वह क्‍या करे ? 
से को साँच प्यारा, झूठे का सालिक स्थारा--ईशविर 
प्यार करता है, झूठे का ईश्वर तो कोई दूसरा है, 
पर्पत्‌ उमा बोई स्वामी या ईश्वर नही है। 
सत्ण धौडन के अछत गदपन पायो राज-घोड़ों के 
वे हे 3335 को राज्य मिला है। अर्थात्‌ योग्य व्यक्ति के 
आई का या अपात्न व्यक्ति को सव कुछ मिल गया 
शा $ समार पर व्यंग्य है। 
रह तेरा आसरा, छोड़े जो अनजान, दर-इर होड़े 
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माँगता, कौड़ी मिले न दान--जो ईश्वर मे विश्वास नहीं 
रखता उसे माँगने पर भीख भी नहीं मिलती। (होड़े-- 
भीख)। 

साईं मोर आप विछझल लोग दिहल पोचारा-मेरा 
मालिऊ तो वँसे ही नाराज़ है दूसरे लोग उसे और भडवा 
कर नाराज़ कर रहे है। जो कोई योही रुष्ट हो और दूसरे 
उसे शह देकर और भी रुष्ट कर दें तो कहा जाता है। 

साईं राज बुलंद राज, पूत राज भूत राज--विधवा 
झत्नी का यह कथन है । वयोकि जब तक पति रहता है तब 
तक तो उसी सारी इच्छाएँ पूरी होती हैं पर उसके बाद पुत्र 
के राज मे वह बात नहीं रह जाती। पति वे बरावर पुत्र 
अपनी माता से प्यार नहीं बरता यद्यपि माता उसे बहुत 
प्यार बरती है। 

साईं सब संसार में मतलब को व्यवहार--इस ससार 
में सारा व्यवहार स्वार्य या मतलब वा है। बिना सवा का 
कोई भी व्यवहार नही । 

साईसी इल्म दरियाव है, जामे सो सो बमसुआ लगत 
हैं---भाईस के कार्य मे भी बहुत हुनर की आवश्यकता है। 
अर्थात्‌ सभी वेशों में हुनर की आवश्यता होती है। 

साईसों का अकाल मुंशियों की बहुतायत - साइसों की 
कभी और लिखने-पढ़नेवालो की अधिवता है। जव शिक्षित 
जनों की अधिकता हो और छोदे-मोटे बाम करनेवाले या 
कारीगरों वी कमी हो तो वहा जाता है । 

साक्ष. पुरुष: परेण चेन्नोयते नूनभक्षिग्पाँ स॒ पश्यति 
__ यदि कोई आँखोवाला आदमी दिसी अन्य ब्यकित द्वारा 
ले जाया जाता है तो यह स्पष्ट है कि वह अपनी आँखों से 
नही देखता । 

साख गए फिर हाय न आए--विश्शस या इज्जत के 
जाने पर, फिर उनका लौटना संभव नही । तुलनीय ; अव० 
साख गये फिर हाथ नाही आवत। 

साख लाख से अच्छो--लोगों का अपने पर विश्वास 
हो, या लोगो में अपनो इश्डत ही यह भाने पास लास शपया 
होने से भी अच्छा है। (साख का अर्थ इज्जत और व्यापार 
आदि में विश्वास होता है)! 

साखवाले बाय काम कभी न दके “जिस ठगीत वी 
सवमें साख हो उसी औई काम घन बिना मही यता। 
विश्वासपात या इक्जतवाला माँगने पर तुरंत धन, परत 
आदि पा जाता है। तुलनीय : भीसती--हाऊगरों हँदता 


नो बाम हारे। 


साम में शोरबा अंडे में पानो, बयो सोवी पठातो--साग 


री 


और अंडे पकाने पर यदि उसमें रस रहत है तो बह 
अच्छा नही होता। किप्ती के फूहुडपन पर कहा जाता है। 
सागर को नहिं पैये पार--समुद्र को कोई पार नही कर 
सकता ९ बहुल बड़े कण को एड ग-र पाला संशव नही ६ 
सागर यागर में भर दीनो-- हुत बड़ी बात को थोड़े 
में कहनेवाले के प्रति कहते है । 
सागर सीप कि जाहि उलोचे --कही सीप से समुद्र का 
जल उलीचा जा सवता है? कदापि नहो। अर्थात्‌ छोटे 
मनुष्य किसी बडे काये को नहो कर सकते । या छोटे साधन 
से बड़ा कार्य नही विया जा सकता ) 
सामर सो५ की जाय उलोची---ऊपर देखिए | 
साजन-साजन मिल गए, झूठे पड़े धसोठ--झगड़े के 
बाद दोनो पक्षों में मेल हो जाता है तो झगड़ा करानेवाला 
बहुत शमिदा होता है। 
साजन हम तुम एक हैं देखत ही के होयप मन ले मन 
को तौल ले दो मन कमी मे होम--यदि पति-पत्नी एव- 
दूसरे के मन को तौलकर चले तो सर्वंदा गेल रहता है 
साझे, समाई चाकरी, सब राजो से होय--तीचे 
देखिए । 
साझ, सगाई, चाकरी, राजो ही से होप--ये तीनों काम 
राजी-सशी से ही होते हैं, झवरदस्ती से नहीं। तुलनीय : 
राज० सीर, सगाई, चाकरी, राजी प॑ वो काम। 
साझा भलान थाप का, ताव भला न ताप का--साझा 
चाहे अपने बाप का ही क्यो न हो अच्छा नहीं होता और 
ताव (गर्मी या रोब) चाहे बुखार या ही क्यो न हो वह भी 
भला नहीं । अर्थात्‌ न तो किसी का साझा घरे और न विसी 
का ताव सहें । तुलनीय: राज० साझो बापरों ही खोटो । 
साझो की नज़र फ़तल पर मालिक की नज्षर सब पर-- 
साझीदार तो फसल को ही देखता-भालता है वयोकि उसका 
हिस्सा होता है, कितु खेत का मालिक फसल के राय-साथ 
खेत, ज़मीन, लगान आदि की भी चिता करवा है। अर्थात्‌ 
जिसका क्सी वस्तु से जहाँ तक मतलब होता है वह वहाँ 
तक उसमे संबंध रखठा है । घुचतीय : भीली --हा लिए हुझे 
खेत नू, धणी एं हन्न बार नूं 
साझे का फाम उखाड़े चाम->साझे का काम चमडी 
उप्ेड़ देवा है। अर्थात्‌ गाझे के काम में बड़ी परेशानी हुआ 
करती है | तुलनीय : अब० साझा का काम उखारे चांम। 
साझे का बैल कीड़ा पड़े--साझे के बैल में कीडे पड़ 
जाते हैं। आशय यह है कि साझे की वस्तु नष्ट हो जाती है। 
तुलनीय : छत्तीस० साझी के बइला क्राके मरे; पंज० साझे 


दे टग्गे बिच कीड़े पैण। 

साप्े का माल लबार खाप--साझें वा धत, बदमाश 
और चोर ही याते हैं। जिस संपत्ति पर किसी एक वा अधि- 
अर न होऋर चहुत से लोगों का भधिकार होता हैदह 
दूसरों के ही काम आती है, ययोकि उत्की कोई वेख-शाल 
नहीं करता। तुलनीय : राज० सीररी धन स्यालिया खाय; 
पंज० साझे दा माल चोर खाण। 

साझे को सेती गदहा खायें--साझे वीखेती को गदहे 
खा जाते हैं। आशय यह है कि साझे का कार्य ठीक गहीं 
होता । तुलनीय : श्रज० साझे वी खेती गदहा खायें; पंजर 
साझे वी खेती गदहो खायें। रे 

साझे की खेती सुअर न खायें -सापे की सेती पर दोनों 
की निगरानी रहती है अब: उसे सूअर नहीं खा पाता। कई 
आदमी मिल कर जो वाम करते हैं अच्छा होता है। यह 
लोकोकित 'साझे की सूई से गए पर चल्ले' की प्रायः उलटी 
है। तुलनीय : अव० साझे के खेती गदहौ न खायें; पंज 
साझे दी सेती सूर न खाण; मं ० 0 ॥3/08 8०६ ०) 68 
ग नाक्षा।; ए९०७ ४००५५ 95658 4$ ॥0 0009 
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सामे फी भेसत भूखो मरती है - आशय यह है कि सामे 
4: चौज़ नष्ट हो जाती है बयोकि उस पर कोई स्यान नही 

ता। 

साझे की माँ को सियार खाते हैं--नीचे देखिए । 

साझे की माँ को स्थार खाय॑--हई वेटों वी माँवी 
स्पार हो खाते है, उसकी दाह-क्िया नही हो पाती । भर्थात्‌ 
जिस काम के करने वी जिम्मेदारी बहुत से लोगों पर होती 
है बह कभो पूरा रही होता | तुलनीय : राज० सीररी माँत 
स्पालिया खाय; पंज० साझे दी मां नू गिदद खा 8 _ 

साझे की माँ गंगा न पाव--जिस स्व्री के कई लड़के 
होते हैं उप्ते मरने के बाद गंगा में पहुँचने वा भी सोभाग्य 
प्राप्त नही होता। साझे की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं एमपी 
जाती । इस कहावत को लोगों ने बंगाली कहावत 'मागेर माँ 
गगा पाय ना' से प्रभावित था अनूदित माना है। तुलवीय : 
पंज० साझे दी माँ नूं गंगा नई मिलदी । 

साझे की सुई साँग में चले--दे० 'शाझे की सुई सैंगरा 
पर चले 7 

साझे की सूई सांगे में जाती है - नीचे देखिए: छुल- 
नीय : छत्तीस० साझी के सूजी साँग माँ जाय । 

साझे को सूई सेंगरा पर चले--साझे के वाम में वहुत 
परेशानी होती है ओर किर भी वह ठीक से नहीं होता । इस 


3064 


कल तो 40 वर्ष के बाद लोग वृद्ध हो जाते हैं)।- (ख) 
उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों मे यह कहावत पुरुष के बारे में 
न कही जाकर हाथी के बारे में कही जाती है। वहाँ इसवन 
अर्थ है--हाथी साठ वर्ष पर जवान होता है। तुलनीय : 
बुद० जब के बूढ़े अब के जवान, अब के हूंहे और निकाम; 
ग्रज० साठी सौ पाठौ । हे 
साठी बुद्धि नाठी--साठ वर्ष वा होने पर अर्थात्‌ बृद्ध 
होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है । बुढ़ापे में लोग उल्टा-सीघा 
कहने लगते हैं इसलिए ऐसा हैं। तुलनीय : तेलु० अरवें 
येंड्ल्लइते वरलु मरलु । ॥ 
साठी में साठी कर, बाड़ी में बाड़ी; ईख में जो घान 
शो फूक बाकी दाढ़ी--जो साठीवाले खेत में साठी, कपास 
केखेत में कपास और ईख के खेत में धान बोता है उसकी 
दाढ़ी फूँक देनी चाहिए अर्थात्‌ फ़तल अच्छी न होगी। 
साढो होव॑ साठवें दिन, जब पानी पार्व आठवें दिन-+- 
साठी धान को अगर आठवें दिन पानी मिलता जाए तो वह 
साठ दिन मे तैयार हो जाता है। न ज+ 
साठे पाठे का क्या संग--साठ वर्ष के बूढ़े और 
नौजवान का क्या संग। तुलनीय ; अं० ट०50८6 2386 
896 ४०७ ९०॥ 70 ॥956 (0०8थाहदा. 3403 40% 
सादूं के आगे ससुराल को बरवान--जो व्यक्त जिसे 
चीज़ को भली प्रकार जातता हो उसी के आगे उंस घीज़ का 
बर्णन या उसकी बड़ाई यदि कोई ओर करे तो कहते हैं। 
(दो सगी बहनो के पति एक दूसरे के सांदू होते है)... 
सात की माँ को सियार खार्थे--दे० 'साझे की माँ को 
स्यासर्खायें।! 7 0 
सात खाए, सात लटकाएं--सात वो खा गए और सात 
को मारकर लटका लिया है। वीभत्स एवं भयानक रूप 
धारण कर लोगो को आंतकित करनेवाले के प्रति वहते हैं। 
तुलनीय : कौर० सात खाये, सात लटकाये। ,__ ४८ 
सात गिहृथिन साठा पातर--दै० “ढेर गिहथिन_माठा 
पातर.।' 42028 
सात जोगी सठ का उजाइ--दे० "बहुत जोगी मठ का 
उजाड़। ; 
सात दाँत उदन्त को, रंग जो काला होप; इनको कबहूं 
न लीजिए, दाम चहे जो होय--कौले ओर उदन्त बेल को 
तथा जिसके सात दाँत हो बभी न खरीदना चाहिए चाहे वे 
कितने ही सस्ते हों । 
सात पाँच की लाकड़ी एक जने का बोन्च--थोड़ा-थोड़ा 
करके बहुत हो जाता है । कई आदमियो द्वारा थोड़ा-चोड़ा 


दिलाकर एक वग उपकार कराने के लिए कहा जाता है 
तुलनीय : भोज० सात-पाँच के लाठी, एक आदमी के बोझ) 
अब० सात पाँच क॑ लकड़ी एक जने वात बोझ; राज० सात- 
पाँचरी लाकड़ी, एक जणणरो बोझ; गढ़० सात पाँचू वी लाठी 
एक जणा की बोझ; कौर० सात-पाँच की लाकड़ी, एक णपे 
का बोझा; छत्तीस० सात-पाँच के लाकड़ी एक झने का 
बोझा; मरा० सात पाँचाच्या लाया एका जणाला भार। 
सात-पाँच की लाठी एक का बो;--ऊपर देखिए । 
- - सात पाँच पकुआ न एक गूलर--पकुवा (एक जंगली 
फल जिसका स्वाद फीका होता है) के बहुत से पेड़ो से गूलर 
का एक पेड़ अच्छा है। आशय यह है कि बहुत से अयोग्य 
पुत्रों से एक ही योग्य का होना अच्छा है। 
सात पाँच मिल फीज काज, हारे-जोते भाहीं लाग-- 
,दै० 'पंचों मित्रता की"! 
सात बार, मो स्योहार--सात दिनों में नो त्योहार। 
हिंदुओं के त्यौहारों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण 
व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० सात बार नव दिवार। 
सात भाइयों की बहिन मूसी मरे--सात भाई उस्े 
सबकी वहन समझकर एक दूसरे के भरोसे छोड़ देते हैं और 
वह बेचारी भूवी ही रह जाती है। जिंस वाम को करनेवाले 
बहुत से हों वह पूरा नही होता। तुलनीय : राज० सात 
भाषारी बहन भूखी मरे; मेवा० घर्णां भायां की बैन अलूगी 
रेवे; पंज० सता परा दी वैण पुखी मरे । 
सात सासा का भानजा सूखा ही मुख पुकारे--बहुत 
निरीक्षकों के रहने पर प्राय:.काम छूट जाता है। जैसे यदि 
घर में सात मामा हो और भानजा आए तो एक सोचता है 
कि दूसरा उसे खिला देगा और दूसरा सोचता है कि तीसरा 
बिता देगा। इसी प्रकार सोचते सभी हैं और खिलाता रोई 
नही, अतः उसे भूखा रहना पड़ता है। तुलनीय : राज० सात 
मारमांरो भाणजो भूखों मरं; पंज० सता मामियां दा पतजा 
पुखा ही मरे | टट 
सात मामों का भानजा न्योता ही स्पोता फिरे--मदि 
घर में एक ही सवांग (आदमी) हो और बहुत से रिश्तेदार 
हों तो उसका प्राय: न्योता देते-देते समय बीत जाता है। 
तुलनीय : हरि० सात घरा का भाँणजा न्‍्यौता ऐ न्योता फिरें; 
कौर० सात मामा का भाणजा न्योता-न्‍्योता डोल्ल॑। _ 
- सात मुप्त खाय के बिलारी बनी भगतिन--दे० सतह 
चूहा खाकर'"/ न 
..सात शुर और एक सुअर--सात झूर (वीर) और एक 
सूअर एक समान वल रखते हैं। अर्थात्‌ सूअर बहुत वलवाव 
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होता है। तुलनीय : भीली --हात हूरा भाँजी ने एक हूरों 
गढ़युयों है; पंज० सत वीर इक सूर। 

सात सैवात ? घाद उपाठ--स्वाति नक्षत्र के सात दिन 
श्यतीत होने पर धान पक जाता है । 

सात सो चूहे खाके बिल्‍लो हज को चली--दे० “स्तर 
धूहां खाकर'**॥ 
” सात सौत औ इक सौतेला-सात सौतें और एक 
प्ोतेता लड़का बरावर होते हैं क्योंकि वह्‌ अकेला ही उन 
ग़तों से अधिक दुख देता है। अर्थात्‌ सौतेले लड़के बहुत 
दुश्ठशगो होते हैं। तुलनीय : गढ़० सात सोत अर एक 
सौतेलो । 

सात हाथ हाथो से रहिए, पांच हाथ तिगवारे से, बीस 
हाथनारो से रहिए, तोस हाथ मतवारे से-- हाथी, सीग- 
वाले जानवर, स्त्री और पागल आदमी से दूर रहना 
चाहिए। 
साते पाँच तृतीया दसमी, एकादसि में जीव; एहि 
तिपिन पर जोतहु, तो प्रससन हो सीव--सप्तमी, पंचमी, 
पूतीया, दशमी और एकादशी को खेत में जीव रहता है इस 
दिन जोतने से शिवजी प्रसन्न होते हैं । ह 

साय कोई आय न साथ कोई जाय--मनुष्य अकेला 
जन्म सेता है और अकेला मरता है। हे 
५ साथ फोन हिसो के जाता है ?--अर्थात्‌ मरने पर कोई 
४ साथ नही जाता। तुलनीय : राज० सागे कुण कर 


सु साथ णोहू सम का--जोरू और खसम या पतिन्पली 
ही ताथ आदक्श साथ है। ये जल्दी अलग नही होते। 
दुननीय ; र जोड़ बौटी अते खसमदा। 

साय तो हाथ का दिया हो चलता है--मनुष्य जो कुछ 
न करता है वही आकवत (परलोक) में काम व्वता है। 


साय सोना ओर मुंह का छिपाना--जिससे किसी भी_ 


छा $ पर्दा न हो उससे सामान्य बातें छिपाने पर कहते 


पे सोना तो भृंहू का छिषाना क्या ---(क) जिससे 

रा कोई पर्दा नही उससे साधारण बात नहीं छिगनी 
ध है) पुराने ढंग के परिवारों प्रमुखतः देहातों मे 
मिरश अपने पति के आगे मुँह नही उधाड़ती। पति से पर्दा 
पर यह सूंदर व्यंग्य है । 

ऐगहक जे का दु.ख--साथ सोने से पेट का दुख 

ृ ै साथ सोने से ही पत्नी को गर्भ रह जाता 


साथो ऐसा चाहिए जो सारा साथ निभाएं, सांय ने 
उसका कौजिए जो दुख बिच काम न आए--जो कप्ट में भी 
साथ दे वही साथी है जो दु.ख में काम न आवे उसे मित्र नही 
बनाना चाहिए या उसका साथ नहो करना चाहिए। 

साध चले बंकुंठ को बैठ पालको माँहि, रस्ते में से आए 
फिर भाँग, तमाखू नाहि--(क) भंग और तंबाकू के प्रेमी 
इन दोनो के लिए स्व को भी छोष्ट सकते हैं। (ख) भंग 
और तंवाकू खानेवाले साधु भी स्वर्ग नहीं जाते, साधारण 
व्यक्तियों की तो बात ही क्या ? 

साध-भगत की करे जो सेवा, पार ठुरत हो बाको खेवा 
“-साधुओ की सेवा करनेवाले का बेड़ा तुरंत पार हो जाता 


| 

साध भगत दे जिना असीस सुखी रहे वे विस्से-योस-- 
जिन्हें साधु आशीर्वाद देते है वे अवश्य सुष्ती रहते हैं। 

साध भगत हो मिस पर छो, भूल भला न उप्तका ही--+ 
साधु-महात्मा के शाप अवश्य पड़ते हैं। जिसको वे शाप देते 
हैं उसका भला नही होता । 

साधवो नह सर्वत्र --सज्जन पुएप सब जगह नही होते । 

साध से सिद्धि नहीं मिलती--इच्छामात्र से उद्देश्य की 
घृति नहीं होती। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इच्छा के 
अतिरिबत प्रयत्न भी आवश्यक है। प्र० साधन ते सिधि पाइए 
किया होइम होइ; जे दिढ़ ग्यांत न कपर्ज अहटि मर जानि 
कोइ रे। +जबीर 
साधु की फटकार बुरी--साधु का शाप सत्य हो जाता 
है, इसलिए यथाशवित उप्तको नाराज नही करना चाहिए। 
तुलनीय : भीली-- साधू नो फटकारो पोटो। 

साधु खुटाई ना करे ना मूरख सो प्रोत-साधु से 
श्गता और मूर्ख से प्रीत कभी न करनो चाहिए । 

 साघ का बेटा गाँव पर बोझ--जो व्यवित बुछ अजित 

न करता हो तो उसकी संतान का पालन गाँववालों को ही 
करना पड़ता है वयोकि साधु तो बुछ बमाते नहीं । अवमंण्य 
मनुष्यों की संतान के प्रति कहते हैं। तुलनीय : माल० बाबा 
रे छोरो वे ने गाम पे भार। 

साथ की जिन संगत कोनी, पन्‍्हें कमाई पूरो कीती-- 
जो साधु-संत की संगति करते हैं उन्हीं वा जीवत सफल है। 


साए्‌ को स्वाद से कया र-+जो मच्चे साध हैं वे भोजन 
में स्वाद था रस नहीं देखते | साधु होकर जो स्वाद घाहे उसे 


साधु नहीं स्वादू समझना चाहिए । तुसतीय : माल» साधु रे 
क्रयों स्वाद । 


- साधु जन रमते भले, दाग न लागे कोप--सापु रा 
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रमता होना अच्छा है। एक स्थान पर रहने से वदनामी वय 
डर रहता है। 

साधू तो यो ही भलाजो कर साधू का भेष, पूजा 
करता रब्व फो होड़े देश-विदेश--साधू का रूप घर, भगवान 
की पूजा करता जो देश-विदेश फिरे वही साधू है। (रब्बन्- 
ईश्वर; होड़ेन> फिरे)। 

, साधू बच्चे बहुत झूठे थोड़े सच्चे-- साधु के बच्चे अधि-.. 
फांश झूठे ही होते है, सच्चे बहुत कम होते हैं ॥ बहुत कम 
साधु सच्चे होते हैं । ः 

-. सापू भूखा भाव का, घन का मुखा नाहि--साधु सच्ची 
भावना का भूखा होता है, धन का नही | 
साधू वही सराहिए जा के हुदयें गाँठ, लड्डू ले भीतर 
धरे चरणामृत दे थॉट--आज के साधुओं पर ब्यंग्य है जो 
हृदय में गांठ रखते हैं तथा प्रध्ाद का लड्डू तो खुद खाते हैं 
और चरणामृत बाँद देते हैं। 
साधू संत कर बंठ जा, वही साधु है ठोक, वाकों साधू 
प्रत कहो जो घर-घर भाँगे भीक--सत्य का पहला पकड़ा 
एक स्थान पर रहकर भकित में लीन होलेवाला साधु है। 
घर-धर भीख माँगने वाला कदापि साधु नही है। 
साधु होके कपद जो राले, वह तो मज़ा नरक का घाले 
-कपटी साधु को नरक मिलता है ठुलनीय : अब० साधू 
होय के कपट जौ करे, तौ नरक मा परे। 
साधू होकर करे जो चोरी उसका घर है नरक की मोरी 
-+जो साधु चोरी करता है उस्ते नरक में नहीं नरक की 
नाली में अर्थात्‌ नरक के भी नरक में स्थान मिलता है। 
साधू होकर फरे जो जारो उसकी हो दो जग में रुक्षरों 
--साधु होकर जो व्यभिचार करता है बह दोनों लोकों में 
क्य्ट पाता है। 
साधू होकर देवे घुत्ता, उसको ज(नो पेद का कुत्ता-- 
साधु होकर भी जो धोखा दे वह कदापि साधु नही है । वह 
तो कुत्ता है जो पेद के लिए इधर-उधर फिरता है ॥ 
साथो काम सधापन से कुत्तम काम्र कु्तापन से-- 
अपने-अपने स्वभाव के अनुसार सबका अपना अलग्रन्अलग 
बाम होता है। 
साथी को पेंपा सवाद, गुड़ नहों बताशेही सही--उन.. 
बनावटी साधुओ के प्रति व्यग्य है जो अपने को संतार से 
बिरक्त वतलाति हैं पर यथार्षत्त. संप्तार मे लिप्त रहते हैं।.. 
(गुड से बवाशा अधिक स्वादिष्ट होता है।। तुलनीय : हरि० _ 
साधाने किसी सवाद गुड़ नाँह हो ते पता स्याहं ते काम चला 
लेंगे; राज० साँधार किसा सवाद, विलोया नहीं तो अणवि- 


लौया ही सही; पंज० संतांनूं की सवांदा नाल समै भलाई 
आण दे । 

सान खाई सतुआ पका खाई रोटी--सत्तू सानकर 
खाया जाता है और रोटी पकाकर। किसी वस्तु विशेष का 
उपयोग एक विज्ञेप रीति से करना चाहिए) 

साने सदा सनेह में जीभ न चिकनी होय--जीभ सदा 
रूखी ही रहती है! (क) बुरे अपना स्वभाव अच्छे वाता- 
वरण में भी नही छोड़ते । (ख) लाख कोशिश करने पर भी 
बुरे अच्छे नहीं बनते | तुलनीय : भरा० कितीहि प्रेमामे 
वागलें तरी कृतज्ञते चा शब्द तौंडावाटे निधेल तर शपय। 

साफ फहना, भगन रहमा--स्पप्द बात कहनेवाला 
सदा प्रसन्‍न २हता है और दिल में ही रखनेवाला जलता- 
भुनता रहता है। तुलनीय : राज० साफ बहुणा, मगन. 
रहुणा; पंज० साफ कैणा मर्त रैणा। "ये 

साबित कदम को सब्र जगह ठाँव--परिश्रमी को किसी 
जगह भी ठिकाना मिल सकता है। 

साबित नहीं फात, बालियों का अरमान--कान तो 
ठीक नही और वालियाँ पहनना चाहें ( जब कोई ऐसी चीड 
ग्रहण करते या पाते की इच्छा करता है जिसके वह योग्य 
नही है तो वहते हैं । 

सामने कुछ न कहे पीठ में छूरा मारे--कपदी व्यवित 
के प्रति कहते हैं जो सामने मौदौ-भीठी बातें करते हैं और 
आड़ में पड्यंत्र रचते हैं। तुलदीय : पज० सामने छुछ तई 
पिठ बिच छुरी मारे । 

सार के सार लबड़ यों धों या लबड़ घू--बहुत दूर के 
सम्बन्ध जोड़ने पर कहते हैं। (सार+साला, पत्नी का 
भाई)( 

.. सार पराई पोर फा एया जाने अतजाव--एक की तक- 

लीफ दूसरा नही जानता । 

सारस की सो जोड़ो--बहुत घनिष्ठ और अन्तरंग 
मित्त। (कहा जाता हैं कि सारत के जोड़े सदा साथ रहते 
हैं, यहाँ तक कि उड़ते समय भी अगल-बगल में होकर अपने, 
पंछों को आपस में उलझाए रहते है)। तुलनीय : हँरि० 
सारस के सी जोड़ी; पंज० सारस जिही जोड़ी । 

सारस को दावत, चाली में छोर-- पाली में से सारत 
कुछ खा नही सकता वयोकि उसकी चोच बहुत लबी होती है 
ओर याली से कुछ भी उठाया नहीं जाता। जब डी 
व्यक्षित से सहायता मिले किंतु उससे लाभ न हो तो उसके 
लिए कह जादा है। तुलनीय : गढ़० मेढ़ा लोग दीने भोखता 
डालीक | 
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<-सीरस पंदि से जिये मिनारै--ऐसी किवर्दति है कि 
सारम पक्षों अपने जोड़े से अलग होकर नही जीता। जब 
कोई व्यक्षित अपने मित्र से, पति पत्नी से या पत्नी पति से. 
अलग होने पर या एक दूसरे की मृत्यु से इतने दुःखी हों कि 
मृतप्राथ होजाएँ तो इस, लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं। 
जायसी के यहाँ भी आता है : 
एहिं देवस हों चाहित नाहाँ । 
चलौं साथ बाहों गले बाँहाँ ॥ 
सारा खेल तक़दीर का-भाग्य में जो लिखा होता है 
वही होता है। अपने ऊपर आए सुख-दुख में किसी दूसरे का 
कोई दोष नहीं। तुलनीय : अब० सार खेल तकदीर केर 
है; हरि० तकदीरां बाजी से; पंज० सारा खेल तकदीर दा। 
* सारा गाँव जल गया तो काला सेघा पानो दे--जब 
पृण गाँव जलकर राख हो गया तो बादल से वरसने को कह 
रहे हैं। जद किसी काम के पूरी तरह बिगड़ जाने पर या 
उसके दीक होने का समय बीत जाने पर कोई बनाने या ठीक 
करने जाता है तो कहते हैं । तुलनीय : गढ़० सारा-दिन रयो 
पोड़ी, पिछवाड़ी दां ह्यायो कमर तोड़ी। 
है सारा घर जल गया तब चूड़ियाँ पूछीं- ऐसे ओछे 
व्यक्ति के संबंध में कहते हैं जो अच्छे वस्च या आभूषण 
पहनकर लोगों को दिखाने की इच्छा करे और उसमें अपना 
ही नुकप्तान कर ले | इस पर एक कहानी है : किसी स्त्री ने 
सोने की घूड़ियाँ पहनी परन्तु जब किसी ने उन्हें देखा ही 
गही जो प्रशंता करता इसलिए उसने घर में आग लगा दी । 
जब लोग आग बुझाने आए तो वह अपने हाथों को फैला- 
फेलाकर बताती कि इधर भी पानी डालो, इधरभी बुझाओ। 
ऐसा करते में किसी की दृष्टि उसकी चूड़ियों पर पड़ी तो 
उसने पूछाये सोने की चूड़ियाँ तुमने कव पहनी ? इस पर 
उसने यह लोकोजित कही । 
पारा जाता देख के आधा दीजे घॉट--यदि अपना पूरा 
अद्ाहो और दूसरे को आधा दे देने से वह वच जाए तो 
गषा हिस्सा दे देना हो उचित है। क्योकि ऐसा करने से 
अपना आधा तो बच जाता है। तुलनीय : पंज० सारा जांदा 
रैद अद्दा देओ बंढ। 
से पड़ देख नाच॑ मोरवा, पाँव देख सज्ञाय--मोर 
बेर | गरोर वो देखकर खुश होकर नाचता है लेकिन 
&. को देखता है तो लब्जित हो जाता है वयोडि मोर 
पर बहुत भटद्दा होता है। जब किसी को वेवल एक दोष 
रे र में एक के बुरे रहने के कारण बुरा वनना पड़े लेकिस 
है? तरह से सुखी और ठीव हो तो कहते हैं। 
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सारा धन जाता देखिए, तो आधा दौनिए बाँट-- सारा 
जाता देख के"! तुलनीय : सं० सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्द्ध 
त्यजति पण्डित:॥ 

सारा नरबदा फिर दो, कुआँ देख कर डर दौ--जगल 
में फिरती रही तो कुछ नही और कुआं जैसी साधारण चीज़ 
को देखकर डरने लगी। स्त्ियों के त्विया चरित्त पर कहते हैं । 
(नरबदा >> जंगल )। 

सारा बन काटा हँसते, झाड़ो के लिए हाप-तोबा--पूरा 
बन तो हंसते-सेलते काट दिया और एक झाड़ी बाटने के 
लिए हाय-तोबा मचा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अधिकाश वाम 
को तो ठीक से कर दे और जब थोड़ा-सा रह जाए तो शोर- 
शराबा करे या कोई झगड़ा सड़ा कर दे तो उसके प्रति व्यग्य 
से कहते हैं । तुलनीय : गढ़० सारी ढेवरी मूड़ी पुछड़ा वी दो 
घीण; पंज० सारा जंगल हसदे बडया झहाड़ी लई हाय 
तोबा 

सारा यज्ञ तो मोराबाई ले गई, तुम सब साधु बया 
करोगे ?--भीरा ने संसार त्यागकर स्वयं को ईश्वर में 
बविलीन कर दिया तभी उनका नाम ससार-भर में विग्रपात 
हुआ, किन्तु सभी साधु ऐसा नहीं कर सबते। आजव सल के 
साघु जो केवल नाम और पहनावे से ही साधु होते हैं उनके 
प्रति ब्यंग्य से बहते हैं। तुलनीय : मोत्ी--मीरांवाई काम 
करी ने नाम कीदू, तो हारा बावा चाइने हूँ करो। 

सारा शहर जल गया बीबी फ़ातमा को खबर नहों-- 
ऐसे स्वार्थी मनुष्य के प्रति कहा जाता है जिसे अपने पास- 
पड़ोप्त की कुछ भी खबर नही रहती । 

सारी उमर पीस के भी दकनों में हो रपा--3 ग्र-मर 
पीस कर ढकनी में ही रखती रही, उससे अधिक व भी हुआ 
ही नही । जो व्यक्ति जीवन भर परिश्रम करके भी कु छ जमा 
न कर पाए या कंगाल रहे तो उसके प्रति पहले हैं। ठुन- 
नीय : राज० सारी उमर पीस्यो'र ढवणी में उमारयो । 

सारी उमर भाड़ ही झोका--भाग्यहीन मनुप्य को 
कहते हैं । तुलनीय : अव०सगरिउ उमिर भार झोरा। 

सारी उम्र काठ में रहे घलते वक्त पाँव से गए-- 
अभागे मनुष्य को कहते हैं जीवन-भर जैल में थे। बुदौतों में 
छूटे तो पाँव में लकवा मार गया । अपत्‌ बुछ भी नही ब र 
सके । 

सारी उम्र का बवाँरा, सपने में फेरे ले--आयीवन 
अविवाहित रहनेवाला स्वप्न में ही फेरे सेवा है। शिसरी 
इच्छाएँ स्वप्न और बल्सयना में ही पूरी होती है, वारपक 
में नही उसके प्रति बहते हैं। हुलनीय : बौर० सारी उमर 
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का बबारा, रातों फेरे लै; पंज० सारी उमर कवांरा रिहा 
सुखने बिच फेरे लिते। 
सारी कुड़ियाँ सर गयों मानी से राह चलि--बया संसार 
की सारी जवान औरतें मर गईं जो तुम नानी के पीछे लगे 
हो ? अनुचित एवं अशोभनीय कर्म करने वाले के प्रति 
कहते हैं । * 
सारी खुदाई एक तरफ़, जोरू का भाई एक तरफ़--' 
ईंइवर की दो हुई सभी चीजें एक तरफ हैं और साला एक 
तरफ़। अर्थात्‌ संसार में साला ही सबसे प्यारा होता है। 
तुलनीय : अव० सारी खोदाई एक तरफ, जोरू का भाई! 
एक तरफ; पज० सारी खुदाई इक पासते जोरु दा परा इक 
पासे। 
सारी खुदाई एक तरफ़ फ़ल्लले-इलाहो एक तरफ़-- 
ईश्वर सर्वशवितमान है, उससे बढ़कर कोई नही है। 
सारी चोट निहाई के सिर--धर मे जो बड़ा होता है 
उसी के सिर पर सब बोझ पड़ता है। तुलनीय : अब सारी 
चोट निहाईनमा लागी। 
सारी देग में एक हो चावल टटोला जाता है--एक ही 
चावल टटोलकर देखा जाता है कि पक गया है या नही। 
अर्थात्‌ (क) नमूने को देखकर मारे माल का अनुमान लग 
जाता है। (ख) एक ही बात से मन का सारा हाल जाता' 
जाता है । तुलनीय : अब० सारी बटुई मा एक चाउर टोवा 
जात है; माल० चोखा रो कण दबाई ने देखणों; मरा० 
भाताच्या हंडी तलि एकच शीत चाँचपतात । 
सारी रात कहानी सुनी और सुबह को पूछा जुलंखा 
ओरत थी या मर्द--मूर्ख पर कहते हैं जो सुनकर भी किसो 
बात को नही समझता । _ 
सारी रात जलाया तेल, नहीं हो सका फिर भी मेल-- 
सारी रात चिराग जलाकर इन्तज्ञार बरता रहा फिर भी 
भेंट न हो सकी । अधिक परिश्रम के बाद भी जब सफलता 
नही मिलती तब कहते हैं । 
सारी रात पोसा और उठाया ढकनो में--दे० तुल- 
नोय : मेवा० आखी रात पीस्यो ने ढांकणी में सावर॒यो । 


सारो रात मिमियानो, एको बच्चा ना वियानीो--सारी 


रात चिल्‍लाई मगर एक भी बच्चा पेदा नही क्या । जो 
शोर-गुल वहुत करते हैँ पर काम कुछ भी नही उनके प्रति 
व्यंग्य में बहते हैं । 

सारी रात मिमियानी ओर एक ही बच्चा वियानी-- 
शोर-गुल ज्यादा और काम बहुत थोड़ा हो तो बहते है । 
अधिक परिश्रम का थोड़ा लाभ मिलने पर भी कहा जाता 


है। तुलनीय : अव० सगलिउ रात विचियानो, पे एक 
बच्चा वियानो; मरा० सारी रात्रकेकाटली नि एंकच पोर 
ब्याली। 

सारी रात रोते रहे, मरा एक भी नहीं --तारी रात 
रोने पर भी कोई नहीं मरा। (क) जब कठिन परिश्रम 
विफल हो जाए तो उसके प्रति कहते हैं। (ख) बिना किसी 
काम के ही बहुत बड़ा आ्डबर और शोर-गुल किया जाए 
तो उसके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं । (ग) किसी व्यक्ति 
को कोई बात बहुत अच्छी तरह समझा दी जाए शितु वह 
उसे तुरंत ही भुला दे तो उप्तके प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। 
(घ) जव कोई किप्ती को शाप देता है या कोप्तता हैपर 
उसका कुछ भो नहीं विगड़ता तब भी कहते हैं। तुलवीय : 
राज० रात्यूँ रोया पण मर्‌यो एक ही कोनी; ब्रज० सबंती 
राति रोये एक ऊ न मरयौ । हु 

सारी रामायण सुनकर पूछा कि सोता किसकी बा 
थो--नीचे देखिए ! तुलनीय £ राज० सारी रामायण सुण 
ली ओर पूछ सीता केंकी भू । 

सारी रामायण सुनकर पूछे कि सीता किसको जोड 
थी--मू्ख को वहा जाता है जो सव कुछ छुनने पर भी बाद 
नही समझता । तुलनीय : हरि० सावत रात रामलीता देखी 
तड़क॑ है बोल्लया 'पीता' कूण था; राज० सगली रामायण 
सुण'र पूछी क॑ सीता कुण ही; कन्वड़ --बेलतनक रामायण 
केढि सीतेगु रामनिगू एनु संबंध एंद हागे। 

सारी रामायण हो गई सीता किसका बाप ऊपर 
देखिए । तुलनीय : कनौ० रात भर रामायन पढ़ी सवेरे 
पूछी कि सीता किनके पिता हते; तैलु० रामायणमता विनि 
रामुडिकि सीत एमि कावलेनु अनि अडिंगिनटलु; या साक्नेता 
रामायण विनि पोहुस्ने सीतकु रामुडेमि कावालम्मुद्लु। , 

सारी रामायत हो गई सीता किसकी जोय -मीं को 
कहते है जो सब कुछ सुनने के बाद भी किसी चीज को नहीं 
समझ पाता । तुलनीय : भोज० कुछ रमायत हो गईल सीता 
क्वेकर मेहरारू; राज० सारी रामायण सुणली और (0 
सीता कंकी भू । 

सारी सूइयाँ निकाले घह कोई नहीं, जो भाँल की 
निकाले वह सब कुछ दे० “आँखों की सुइयाँ निकालनी'”। 

। सारे डोल|ददन में ज़वान हो हलाल है--कैवल जबात 

से ही सत्य बोला जा सकता है। जैसे सारे डील में जवात 
ही हलाल है, और तुम्हारी जबान को झूठ बोलमे से फुरधत 
नहीं। फिर तुम सच बोलो भी तो कंसे ? 

सारे नगर में केवल सोन, धुनवशड़ या बुतकड़ या 
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भूनरकडठ--नगर-भर में केवल तीन हैं, घुनियाँ, जुलाहा या 
भड़भूजा । जब कोई व्यवित नीचों की ही संगति करता है 
और एतराज़ करने पर कहता है कि आखिर किसके साथ 
रहें तो यह कहा जाता है । 
” सारे बनियों को एक मत--कंजूस सभी एक जैसे होते 
हैं। है जे 
सालगराम की बेटियाँ ज॑ंसी छोटी बसी बड़ो--एक 
बाद और एक स्तर तथा एक योग्यता के आदमियों में 
शारीरिक छोटाई-बड़ाई का कोई अन्तर नहीं, छोटे-बड़े 
दोनों एक मे हैं। 

सालगराम जैसे सोए बसे बैंठे--हर एक परिस्थिति में 
जो एकरस रहे उसके लिए कहते हैं। 

“ सात्ता तोरष ससुर तीरथ तोरथ छोटी साली, सातु 
पिता की लाज न कीजे तीरथ है घरवाली-- ऐसों पर कहा 
जाता है जो घरवालों को फ़िल् न करके ससुरालवालों को 
ही बहना भानते हैं और उन्ही की फ़िक्र करते है। तुल- 
लीय : अव० सार तीरथ, सगुर तीरथ, ततीरथ छोट सारी, 
माई वाप के लाज न कि हेन तीरथ है घरवाली । 

साली साधी निहाली, सरहज पूरी जोय--साली अपनी 
बाधी स्त्री है और सरहज पूरी । इन दोनों से हंसी मज़ाक 
फर सकते है। साली-सरहज से मज़ाक किया जाता है इसी- 
तिए कहते हैं। 
साली छोड़ साप्त से सज्ञाक़--साली से मज़ाक न 
रके साम से ही मज़ाक करते हैं। जो व्यकित मूखंतापूर्ण 
ताम करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय: राज० 
मोती छोड़ सामू सं ही मसकरी; पंज० साली छड़ के सेंस 
गीत मजाक; ब्रज० सारी छोड़िकें सास ते मजाक । 
साली निहालो चाहिए ओोढ़ी चहिए बिछालौ--साली 
है माय हर प्रकार की हँसी-ठिठोलकर सवते हैं । 
साले का साला पटाक साला -- दे० मैंने के टैने, टेने के 
ट्थोर। तुलनीय ६ अब० सारे का सारा पटाक सार; 
पज० साले दा साला पटाक साला ; ब्रज० सारे कौ सारो, 
“गर सारौ। डे 
साले के ससुर और सुसर के लबड़ धों-धों--जब कोई 
दूत टूर का नाता जोड़ कर अपने किसी स्वार्थ को साधने 
| निए अपना बने तब कहते हैं। कायस्थों और मुसलमानों 
3, ईैबात विशेषत्ः पाई जाती है। भोजपुरी में “मैंने के 
६ हे के टिटोर' इसी को बहते हैं। ठुलनीय : अव० सार 
/ औ ससुर के लवड़ घाँ-घों। रे 
पाले दिन ससुराल कैसी ?--साले के बिना ससुराल 


का कोई मूल्य नही होता क्योंकि बहनीई की आवभगत साले 
ही करते हैं। तुलवीय : राज० साल विना बांयरों सासरो; 
मैवा० जाब्ता बना खेत, ने साला बना सासरो आछो नी 
लागे। 

साव की साथ भला और रात का घात भला-सग 
घनवान वा अच्छा होता है और खोटे कार्यों के लिए रात 
का समय अच्छा होता है। 

साव के पछुवाँ दिव दुइ चार, चूल्ही के पाष्ठा उपज 
सार-यदि श्रावण में दो-चार दिन भी पछियाँ हवा चल 
जाए तो चूल्हे के पीछे भी अनाज होता है अर्थात्‌ इतनी वर्षा 
होती है कि सूखी जमीन में भी सेती होती है । 

सावन उख में भादों जाड़, बरणा मारे ठार कछाइ-- 
यदि सावन में गर्मी और भादो में ठण्हक मालूम हो तो वर्षा 
अधिक होगी । 

सावन का सपूत बया, भादों का कपूत कया--दो 
बस्तुओं में जब विशेष अंतर न हो तब ऐसा बहते हैं। तुत- 
नीय : गढ़० क्या सौण सपूत, बया भादो कप्ूत । 

साधन की ना सीत भली जातक की न पीत भलौ-- 
सावन में दही खाना और तुरन्त के पैदा हुए सड़के से प्रीति 
जोड़ना ठीक मही होता । एक हानिकर होता है और दूमरा 
दु खकर होता हैं, क्योकि उसका अभी क्या ठीक जाने रहे 
जाने मर जाए। 

सावन की-सी झड़ी--वर्षा से इतर ऋनु में जब मूमला- 
धार पानी वरसता है तो कहते हैं।तुलनीय * अव० सावन 
क॑ अप झरिआर; पंज० सौण जिही झड़ी । 

सावन फे अन्धे को हरा ही हरा सूझता है >जों सावत 
में अन्धा हो जाता है उमे सव कुछ हरा-हरा ही दिसाई देता 
है बयोकि उसकी स्मृति वही सावन की हरियाली वी बनी 
रहती है । यह उप्त पर व्यंग्य है जो खुद मुसती होकर संसार 
को भी सुखी समझता है। तुलनीय: भोजग० सावन कर 
अन्हरा के हरिअरे हरिअर सूझेला; मैय० अन्हूरा के झउके 
हजारी बाय; अव० सावन के हरियरी सूती है; राज० 
सावणर आंधेने हस्यो-ही-हरयो सं; या साथध रे 
(जायोई) गधे ने हरियो-हरियो दीसे; गढ़० जगा आँसा 
सौण वा मना फूटो न ते हरी-दी-हरी मूझतो; पा सौग शा 
अंधा कू हरी-हरो सूझ; बुद० बसउारे के आदरे को हृरोई 
हरो सूजत; द्रज० सावन के अस्धे को हराइरा ही दीसका 
है; हाइ० सावण बा चरुया ने हयोई-हरपोई दीस; 
छत्तीस० सावन माँ आंयी फूटिस, हरियर ने हरियर; पह० 
सौण दे अन्‍्ने नूं हरा ही हरा लबदा है। 
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हे। बयारा, रातों फेरे से; पंरण सारी उपरबवाछ शित 
खुलने विभ फेरे सिते | 

शारो शुह्िएं सर गदी साठो से राह चले--या सवार 
ही) गारी जयाने मोरते भर ४ जो तु सामी मे वीते सगे 
हो ? रुूसुपित एम अशोधनीय बर्म परमे वे मे ब्रवि 
बहते हैं । 

सारे राराई एफतरफ्र, मोश का भाई एश्ताक-- 
हृंदयर शी दो हुई गभी भोरें एर शगप है ओर गावा एर 
हाफ) अपति संगाए में शापा हो। मएगे प्याश होगा है। 
शुामीय : कर० सारी सोदाई एर तरप, झोहका भाई 
शर सरपः, पज० गारी खुदाई इपव तोठे जोड़ हा वरा इश 
चागे। 

सारो एुराई एश तक फबपेन्दराहों पृरहारक्र-- 
एयर गर्यशविषशास है, उसे इ/ ए कोई गही है 

सारो चोद तिहाई के पिर-पर में जो बड़ा हो।। है 
झसगो के गिर पर गय बोल पहता है। सुननीय : अर मारी 
चोट निहतिमा सागी । 

सारी देग में एश हो चायत टटोसा जाता है -एश्ट्टो 
घावल टटोसार देखा जाता है हि गया है पा मही। 
अर्पात्‌ (क) समूने को देशतर सारे मात का अनुमान सगे 
जाता है। (7) एर हो शव रो मग जा गारा हाप जाया 
जाता है । छुतनीय : अद० गारी यरुई मा तु चाउर टोदा! 
जात है; मास० भोया शो १ दणाई ने देसधो; मरा> 
प्राताष्या हूंदी तसि एरप शी भाप 

पारी रात बहानी छूनी मोर श॒ुपह को पृष्ठासल्तत्ता 
औरत पी या सर्द --मूर्त पर बहने है जो सुनप्र भी रिगी 
बात वो नही समता । 

सारी रात जताया तेस, महीं हो सर फिर भी सेस-- 
सारी रात मिराग्ग जसारूर इल्तयार गरता रहा फिर भी 
भेंट मं हो सी ( अधिर परिथ्रम हे बाद भी जए गफमता 
नही भिन्ततती तब पहले हैं । 

शारी रात पीसा मौर उठाया दरमी सें--दे० सुसत- 
मीय : मेया० आसी रात पीरयो ने ढोश्णों में सावर॒यों ॥ 


सारी रात परिपिपानी, एकी घदचा ना विधानी --सारी 


रात घिल्लाई मगर एफ भी गच्चा पंदा नही तिया। जो 
शोर-गुूल बहुन करते हैं पर शाम रुछ भी नही उनसे प्रति 
स्यंग्य में व हते हैं । 

सारो रात मिमियाती ओर एक हो यघ्घा वियानी-- 
णोर-गुल एयादा और काम बहुत थोह्य हैँ! तो यहूते हैं । 
अधिक परिश्रम ढाग थोड़ा लाभ मिलने १९ भी व हा जाता 


है। तुतवीच 2 अब> यदविए शत विजियानी,  दुई 
दच्वा दिवानी; मशर सारी रापड़ेदाइवी वि हरएपोर 
इ्वाभी ) 

भारी रात रोते हहै, करा एफ भी जहों -गांगे एव 
शेने दर भोजोई गही घंध। (१) झड कदित दर 
वियाण है जाएजी उगझे प्रति कहहे है। (ख) दिता गि्नी 
शाप हे ही बटुए बहा प्राइइर और शोहहुस दिए शा 
हो उपके प्रति भी ब्वे०१ मे कहे है । (र) हि सगे 
बोजोई वात बटहुच धष्पों तरह सशशादी जाए रिश 
ते हुए्ड ही भा दे शो उगझे धर भी श्याद मे इहुईे है। 
(प) रबी ई #िए को हार देशहै दो होगा। है पर 
छगरा बुछ भी गईही हिंदहुप हद भी 7 रे है। शुतदीर: 
राज» शापूँ रोदा यध मरुदों हा ही दोनो; इरर मरते 
शा रोदे हर ऊग मरपौ । 

कारों राषापश शुतरुर पृष्ठ हि शोवा रिगरो सं! 
थी -मौपे इंतिए | सुभनीय ? राज» गारी राषारत पुष 
मोऔर दूपे गीचरेरीभू। 

शारी राषापश शुतरूर पूछे हि शोर रिसही शोह 
घी-पूर्प को ११) वाह है जो गद बुछ युतते पर भी रद 
महू गबत पा । सुतीय : हरिन्सारद रोष शामतोता देंगी 
हड़ई है बोप्लरा जीता कुच्ध था; राज« धगगी राहरक 
सुर पूछी $ सीता रुध ही; बस्गड़ “रे ववनः शामारण 
डेडि सीडेयु रापनिंदे एनु संदप्र एंड ह।गे । 

शारों शामापण हों गई शोता रिया बाइटराए 
दिए (शुपनीय : दनौ० राप मर रागारन ऐश गे 
बूछों वि सीडा डिनते दिया है; ठेसुल रामादधमता विद 
शामुद्रिकि गीत एमि बाप ु मति मश्दितदणु। दा सावरी 
रामापथ डिनि पोटुसे गीवरू शमुद्देमि काशसम्दुदतु 

शारो रामायत हो पई सोडा शिशारों श्ोप जज न 
बहने है जो एप शुछ गुनते के डाद भी रिसी पी रो गई 
गमम पता । तुसतीय : भोज० कुछ रमापन हो गएते गोवा 
हेरर मेहरार; रार० सारी राप्रापध शुषती औए(ुऐ 
सीता बडी भू । 

कारों भूरर्ण निरासे वह रोई महीं। सो मत री 
लिराले वहु शवदुए.. दे० 'मतोजी सुइया विशषनी//। 

शारे शीक्त|बदन में शवान हो हतास है व क। 
सेही गत्प बोशा जा सबपता है। जैसे सारे शीत में झगात 
ही हतास है, और तुर्हारो जबाग को शूठ बोलने से फुएता 
महीं। किर तुम राप बोलो भी तो जैसे ? 


थे । 
हारे मपर में देदस तोन, धुनश्॒इ या पवार 
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पृनककड--मंगर-भर में केवल तीन है, घुनियाँ, जुलाहा या 
भड़भूंगा। जब कोई व्यवित नीचों की ही संगति करता है 
और एतराज करने पर बहता है कि आख़िर किसके साथ 
रहें वो यह कहा जाता है । 
* सारे बनियों की एक भत--कंजूस सभी ८क जैसे होते 
॥ हि 
सालगराम की बेटियाँ जैसी छोटो बसी बड़ो--एक 
जात और एक स्तर तथा एक योग्यता के आदमियों में 
शारीरिक छोटाई-बड़ाई का कोई अन्तर नही, छोटे-बड़े 
दोनों एक पे हैं। हु 
सालगराम जंसे सोए दंसे बंठे-- हर एक परिस्थिति में 
जो एकरस रहे उसके लिए कहते है । 
साला तौरय ससुर तीरथ तौरथ छोटी साली, मातु 
पिता की लाज मे कोजे तीरथ है घरवाली--ऐसों पर कहा 
जाता है जो घरवालों की फ़िल्च न करके ससुरालवालों का 
हो वहना मानते हैं और उन्हीं की फ़िक्र करते है। तुल- 
'नीय : अव० सार तीरथ, सभुर तीरथ, तीरध छोट सारी, 
माई बाप के लाज न फि हेन तीरथ है घरवाली। 
साली साथी निहाली, सरहज पूरो जोपष--साली अपनी 
आधी स्त्री है और सरहज पूरी। इन दोनों से हेसी मज़ाक 
कर सकते हैं। साली-सरहज से मज़ाक किया जाता है इसी- 
निए कहते हैं। 
साली छोड़ सास से मजाक -- साली से मज़ाक न 
करके साम से हो मज़ाक करते हैं। जो व्यक्ति मूखंतापूर्ण 
गम करे इसके प्रति व्यंग्य से कहते हैं।तुलनीय: राज० 
सोती छोड़ साम्ू सूं हो मसकरी; पंज० साली छड़ के सेस 
गत मजाक; ब्रज० सारी छोड़िकें सास ते मजाक । 
साली निहाली चहिए ओढ़ी चहिए बिछाली--साली 
रैसाथ हर प्रकार की हँसी-ठिठोलकर सकते हैं। 
साले का साला घटाक साला - दे० 'मैंने के दैने, टने के 
कर तुलनोय : अब० सारे का सारा पटाक सार; 
पेज स्ात्ते दा साला पटाक साला; ब्रज० सारे कौ सारो, 
पगर सारो। 
पाले के ससुर और सुसर के लबड़ थों-घों-- जब कोई 
रैना दूर पा नाता जोड़ कर अपने किसी स्वार्थ को साधने 
$ निए अपना बने पत्र बहते हैं। कायस्थों और मुसलमानों 
से न विशेषत: पाई जाती है। भोजपुरी में 'मैंने के 
हैने के टिटोर' इसी को कहते हैं। तुलनीय : अव० सार 
/ ह* मर के लवड़ घाँ-घौं। ध 


से दिन ससुराल ढंसी ? साले के बिना सथुराल 


का कोई मूल्य नही होता क्योंकि बहनोई की आवभवत् सा 
ही। करते हैं । तुलनीय : राज० साले विना वांयरों स्ाससो 
मेवा० जाब्या बना खेत, ने साला बना सासरो आछो न॑ 
लागे। 

साव की साथ भला और रात का पात भला -- सर 
धनवान वा अच्छा होता है और खोटे कार्यो के लिए रात 
का समय अच्छा होता है। 

साव के पछुवाँ दित डुइ चार, चूहही के पाछठा उपज 
सार-यदि श्रावण मे दो-चार दिन भी पह्िवाँ हवा चल्र 
जाए तो चूल्हे के पीछे भी अनाज होता है अर्थात्‌ इतनी वर्षा 
होती है कि सुखी जमीन में भी खेती होती है । 

सावन उख में भादो जाड़, बरणा मारे ठार क्छठाइ-- 
यदि सावन में गर्मी और भादो में ठण्डक मालूम हो तो वर्षा 
अधिक होगी । 

सावन का सपूत क्या, भादों का कपूत क्या--दो 
बस्तुओं मे जब विशेष अंतर म हो तब ऐसा बहते हैं। तुन- 
नीय : गढ़० कया सोण सपूत, वया भादी कपूत। 

सावन की ना सोत भली जातक की न पीत भली-- 
सावन में दही खाना और तुरन्त के पैदा हुए सड़क़े से प्रीति 
जोड़ना ठीक नही होता । एक हानिकर होता है और दूमरा 
दु खकर होता हैं, क्योंकि उसवा अभी क्या टोक जाने रहे 
जाने मर जाए। 

सावन की-सी झड़ी--वर्षा से इतर ऋतु में जब मुमला- 
धार पानी बरसता है तो बहूते हैं। तुलमीय * अब० सावन 
के अप झरिआर; पंज० सौण जिही झड़ी । 

सावन के अन्धे को हरा ही हरा सूसता है -जो सावन 
में अन्धा हो जाता है उसे सब कुछ हरा-हरा ही दिलाई देता 
है क्योकि उसकी स्मृति वही सावन की हरियाली वी बनी 
रहती है । यह उम्त पर ब्यंग्य है जो खुद सुसी होकर सगार 
को भी सुखो समझता है। तुलनीय : भोज० सावन के 
अन्हरा के हरिअरे हरिअर सू्रता; मेंप० अन्हरा के सठके 
हजारी बाग; अव० सावन क॑ हरियरी सूझ्ती है; राज० 
सावणरे आंधने हरयो-ही-हरयो सप्; या सावच रे 
(जायोडे) गधे ने हरियो-हरियों दीसे; गढ़ु० जैव अगा 
सोण का मंना फूटो न ते हरी-हो-हरी मूम्ो; या सौध गए 
अंधा कू हरी-हरी सूझ; दुद० वसगारे के आदरे को हरोई 
हरो सूजत; ब्रज० सावन के अन्धे को हरा हरा ही दीसका 
है; हाड़० सावण का चर॒या मे हस्योई-हरयोई दोग; 
छनीस० सावन मां आंयी फूटिस, हरियर हे हरियर; प२० 
सोण दे अन्ने नू हरा ही हुया लवदा है। 
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पूंट्त शोसें, होहरे बेतिफ हुमा-दै० 'शावत में रास 
गए 
शादन घोपे सांपरे, भाष निस्ते हे (शुर्रो) वाद; मार्पहि 
घट मर जापगे जो जेट चसे गे बाट--गावन मे चटाई पर मे 
सोये, माप मे शासी चारपाई पर दिगा दिष्ठादन में सोदे 
हथा पैंट में राशता गे भगे। गहीं हो तीनों मे कमया, सोम, 
शर्दी और गर्मी मे थीमार पहने वा भय रहता है । 
शावत हरे ते भारों शूते - गंदा एयगा रहनेवाने के 
प्रति बहते है। तुमनीय : गु० गोध गूषाम भागेहरा; 
मरा० धावधात टयटवत माही नि भादष्यांत सुरत मोदी] 
पास उपसिया बहू छतिया, सगशा भाड़ च॒राऐ, 
किर भी दूल्हा शार-8 १ वो सीता गती बजापे > गाग भौर 
यह दोगो भ्रष्ट है, शबसुर देतापी बरता है। इग पर भी 
अपनी सांग और गदूं हो सती री कहते है । अपने घरवासी 
मी, रागएर स्थ्रियों वो बोई भी मुराई गही जश् खा । 
शाप शॉयरों फट पापरी, शौत घतापे घर को ॥एरों 
+-मभाग और बहू दोनो गाये परते मे अगमपे है तो घर का 
पाप गौत मरे? जहाँ सभी शिसी काम बे बरतने में भयोरर 
होते हैं यहाँ ऐगामहूने हैं। तुतमीए : बीर० मांग भौगरी बट 
पौगरी, बन यजाएें पर वी शाँगरी । 
सारा बा ओइतोा बह का विष्लोता-माघ शो टेसी 
मैजडी हि यू या विछौना उसवा ओोड़गा हो जाए। भाज 
मे संसार में यहुएँ प्रायः ऐसी आगसी है, उसी पर गऱागदा 
है। तुसगीय : अय० सांग के भोइना, दुतहिी वे शिछ्रौजा। 
शा पा कलेजा दितता दड़ा है जिसने शटेर में बड़ी 
चासी दौ--7 जूरा ध्यवित भी भोर लदय वरभे गढ़ गया 
है। तुलनीय : भोज ० अददगत सास गमेलह्स गरेज, यही 
चरिया देहसी दरेज । 
शास दा काम सुनाता, बहू वा काम सुतना“शाम 
के पाम भा डॉटना है और वह वा सुनना । माशय मु है कि 
बड़े छोटों बोगा शक्तिशात्ती सोग निबंगजनोंजों सगाते 
हैं। तुसनीय : मेवा० बी जे धीड़ी गुणजे इऊड़ी । 
सास वा पन जमाई पुन्य बरे-दूसरे का ध] दान वर 
अपने को पुण्यात्मा समझनेवाले या दूसरे यो धन देवर अपने 
को दाता समझनेवाले के प्रति स्यंग्य से कहते हैं। सुसनौय : 
तहेलु० अत्त सोम्‌मु अल्लुद्द्‌ दानमु परेयुट । 
सास की शोण दरवा्े तक--सास यहू को छिद्या देती 
है बविन्‍तु बहू उसे उस व मरे के दरया डे पर ही छोड़ आती है। 
महुएँ प्राय: अपनी ही घुद्धि से काप बरती हैं! सास के प्रति 
बहुएँ आपत्त में इस प्रकार स्यंग्य करतो हैं। तुसनीय : माल» 





हापइ री घीश भोला सर । 

शाग शोड़े वर को धार--जब बट मांग बा अताइर 
बरती है तो जहा जावा है । 

शात कोड़े बट चाूतरे “गाव हो बुछ बरे छिए डर 
मौर एत घ॒स्तम शत्चा। (क) इ? दे बेहद होठे पह 
बहते है 4 (र) यह तो पुरे बाघ दि्ीयेकर मौर्ोंरे 
देशम होरर सुर्ममशुस्णा सो ऐवी रिपति में रहते है। 

साध के दिता श्गुरात बचा --साग डे दिता रसुराम 
अच्छी हुद्ी गल्‍पी।हुकगोय : हरि> सास्यू शिया, शिए 
गागरा ? 

शांत को शरों वदिये, झहू चाऐे हाबू मौर रररि- रस 
रे भाते पर पुत्र मां को दुध देते लगता है, दा शाह पर डी 
मासरिस होते धर ऋयने लिए हो बेदार को हीपोई 
सरीदती है और गा को प्राइगवा चौडेंीमहीदेगी है। 
(पियें, प्राइडामा का एश भाग; गएँवेल्परदा) 

शाग को पड़ी भाजर की, बट को पह़ों काजए बी 
गा की दृह्ट पी के दास की विता सदी है और गटू रो 
आदा एपतापरों की। (4) हर रो मागी ऋग्मी आ रर वी 
दो चोर हो यूगवी है। (व) एप्र-बैर के अनुगाए इष्ड एँ 
भी दिस नीयग्स होती है। (पार «5पूदृश्यी का सामान)! 

शास गईं साफ, बह रहे है बयाजया शामें-गागवा 
डर ते रहने पर मटू हो सेन भथाहे गो बरती है। हुलनोर३ 
मप० गाव गई सौर ब है है का सैर । 

शागड़ करत थं९ शुसाया, शोत बटे तेष पड़ा माया 
+ गाम के लिए बैच बुताया जाए भर भौष हद़े तेरा गाए 
भाषा है। गोवा शाह पर बहा जाया है। 

शाह ताहे द्र॒एट्रुर शा रो बंरेंड - एर मास वो 
घर में छोटा र बात तीप॑-यात्रा प रने जाती है तो बहा रात 

| 

॥ शास से मर शूब मामंइ--पह बहू स्यष्छर हो णाठी है 
शिगरे पर गाग-नगई नही होती। छुसनीय: मेय०् सास ने 
मनद मापने आनंद । 

शाप्त म मे मरी, भाप हो अतगरी -- जो गास और ननई 
से दुण पाती है बह अकेसी रहने पर बहती है। सास सतई के 
गे रहने पर बहू को आनंद और आडादी रहती है। 

सासु के तांती मनद के ऊपर इम्मा के हरे परक 
शश्मा--पर ऐ सभी सो यदि यौगारी रा बहाना बनाएंगे 
तो घर गा बदग कस गरेगा? जब गामजरने से सभी 
स्यवित जी स्राते हैं तव ऐगा गहते हैं । | 

सास मे यहू रो बहा, बहू मे छुछे से रहा और हुए ने 
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पृंछ हिला दौ--जब किसी से कोई वात कही जाए और वह 
उस पर ध्यान न दे या किसी और पर टाल दे तो कहते 
हैं। 
सास पतोहू में मुसर ग़ायब--जब आपस में ही कोई 
चीज़ ग़ायव हो जाए तब कहते हैं । 
सास पतोह में हंतिया गायब--ऊपर देखिए। 
सास परोसे आठ, जो हुआ काठ; जब परोसें अस्सो 
तब भाई हंसी --सास ने जब आठ रोटियाँ दी तो बड़ी चिन्ता 
हो गई लेकिन जब अरुसी रोटियाँ दी तव हँसी आ गई। 
अधिक खानेवालों के प्रति व्यंग्य में कहते है । 
सास बनावे बहू बिगाड़े, कोन आवबे उनके आड़े-- 
सास काम बना रही है और बहू उसी को बिगाड़ रही है तो 
' उनके बीच समझाने के लिए कौन पड़ सकता है। किसी के 
घरेलू झगड़ों या समस्याओं में मध्यस्थ बनना न तो उचित 
है भर न ही सहज । तुलनीय : भीली--हाऊ बगरे ने वऊ 
बघरे है तो बीजो कूण बगडू करे। 
सास बहू में हुई लड़ाई, य:रे पड़ोसी हाथा-पाई--दूसरे 
बी लड़ाई में पड़कर जब कोई अपनी हानि कराता है तो 
कहते है। 
सास बिन कंसो ससुराल लाभ बिन कैसा माल--सास 
बिना सथुराल व्यथे है और लाभ बिना किसी माल का लेना 
था रोज़गार करना व्यर्थ है । 
सास भी रानो बहू भी रानी, कौन भरे कुएँ का पाठी 
“-दे० 'तू भी रानी, मैं भी रानो***! 
सास मर गई अपनो आत्मा सूंबे में छोड़ गई--सास 
तो मर गई लेविन उसकी आत्मा का प्रभाव बहू पर आज 
है शेष है। डराने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता 


सास मरी बहू को राज--सास के मर जाने के बाद 
हहू वा राज्य हो जाता है और बह मनचाहे ढंग से काम 
डरती है। तुलनीय : बूंद > सास मरी, बऊ कौ राज । 
सास मरी बहू ब्यानी, थे फिर तोन के तोन--सास 
मर गई लेकिन बहू को बच्चा पैदा हुआ, इग प्रशार पुनः 
पैद्या तीन-की-तीन हो गई। जब एक तरफ से कोई हानि 
५: दूसरी तरफ से उतना ही लाभ हो जाए तब ऐसा 
| 5 
सास मरी राज भाया--दे० 'सास मरी बहू को *॥ 
सास मुई, बहू बेटा आया, वा का पलटा या में आया 
-दे० 'साम मरी बहू ब्यानी'*॥ हि 
साम मेरो घर नहीं, भुप्ते किसो का डर नहों--जिसतवा 


डर था जब वही मौजूद नहीं है तो क्यों न गुलछरें उड़ाए 
जाएँ। 

सास, मेरे लड़का हो तो भुशे जया देना; में तुझे क्या 
जयाऊँगो तू आप ही सारे मुहल्ले को जगा लेगो--बहू मे 
सास से पहले कहा, जिसका उत्तर सास ने श्षैपांश में दिया 
है। जिसे लड़का हो रहा हो उसे जगाने वी आवश्यकता 
नही । वह तो स्वयं दर्द के मारे चिल्लाएगी तो सारा 
मुहल्ला जग जाएगा। 

सासरा सुख वासरा--लड़कियों के लिए ससुराल में 
रहना ही सुखकर है ! 

सासरे जानेवालो छिताल नहीं कहलाती--जो स्त्री 
अपनी ससुराल चली जाती है उसे भ्रष्ट नही बहते । अर्थात्‌ 
उचित कार्य करने पर निन्‍दा नही होती । 

सास लुप्का-लुफ्का, बहू बुक्का-बुशक्रा--दे० 'सास 
कोठे वहू चबूतरे ।” 

सास से तोड़ बहू से नाता--सास से सम्बन्ध तोड़कर 
बहू से सम्बन्ध जोड़ते हैं । घर के मालिक से सम्बन्ध तोड़ 
कर, नीचेवालो से सम्बन्ध करने पर वहते है। 

सास से घेर पड़ौसित से नाता--अपनी सास से दुश्मनी 
रखती है और पड़ोसिन से सम्बन्ध जोड़ती है। दुष्ट रत्री 
ऐसा ही करती है। तुलनीय : अव० साम से बेर परोसिन 
से नाता; राज० सासू सू वर, पाड्ोसण सू मातो। 

साससरे तेरे साग, माथे तेरे भाग, याप के तेरे राज, 
तू बैठी-बेंठी झांल--ससुराल तो तुम्हारी प्ररीव के पर में 
है लेकिन तुम भाग्यशा लिनी हो, तुम्हारे पिता के पर राफ़ी 
सम्पत्ति है उसी का इन्तज़ार करो। जो बहू अपने पिता 
के घन पर गये करती है उमके प्रति सास बहती है। हिन्दू 
लडक्यों वा पिता के घन पर बोई अधिडार मही, अतः 
पिता के धन पर गयें व रना व्यू है। 

सासू छोटी बहू बड़ो--साम छोटी भौर बहू बड़ी है। 
जब कोई पुरुष, बेटा पतोहू के रहते हुए भी बिगी अत्यन्त 
अल्यवयस्त्रा लडबी से शादी बरता है तव बहते हैं । 

सासू शितरे सासरो, आस जबितरे मेह>जद तह साम 
जीवित रहती है तव तक ससुराल में आनन्द रहता है, इसी 
प्रवार आश्विन तव वर्षा वी आगा बनी रहती है 

साह का दांय हाट में, चोर दा दव याट में _>गाहुशर 
वी चालाती बाजार में वाम करती है और घोर शी राह 
(वाट) में । या साहूरार यो बाज़ार में इमाते बा मोड़ 
मिलता है और घोर वो रास्ते में लोगो गो सूद र। मर्यात्‌ 
हर घिविति सबके लिए साभदायर नहीं हीती। मिसन- 
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पूंछत डोलें, होहरे फेतिक हुआ--दे० 'सावन में ससुराल 
गए" 
सावन सोये सांयरे, साध निखंरी (खुरंरी ) खाट; आपहि 
बहू मर जायेंगे जो जेठ चलेगे बाद--सावन में चटाई पर न 
सोये, माघ मे खाली चारपाई पर बिना बिछाबन न सोये 
तथा जेठ में रास्ता न चले। नहीं तो तीनो मे क्रमश: सील, 
सर्दी और गर्मी से वीमार पड़ने का भय रहता है। 
सावन हरे म भादों सूखे - सदा एकसा रहनेवाले के 
प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ़० सोण सूखा न भादो हरा; 
मरा० श्रावणात टवटवत नाही नि भादबव्यांत सुक्त नाहीं । 
सास उधघलिया बहू छिनलिया, ससुरा भाड़ चुकावे, 
फिर भो दूल्हा सास-बहू को सीता सती बतावे--सास और 
बहू दोनो अष्ट है, श्वसुर दलाली करता है। इस पर भी 
अपनी सास और बहू को सती स्त्वी कहते हैं । अपने घरवाली 
की, खासवर स्क्रियो की कोई भी बुराई नहीं करता। 
सास झाँगरी बहू पाँगरी, कोन बजाबे घर की शांझरो 
--सास और बहू दोनों कार्य करने में असमथे हैं तो घर का 
काम कौन करे ? जहाँ सभी किसी काम के करने में अयोग्य 
होते हैं वहां ऐसा कहते हैं। तुलनीय : कौर० सांस आँगरी बहू 
पाँगरी, कौन बजादे घर की झाँझरी । 
सास का ओढ़मा बहू का बिछोना-सास की ऐसी 
बैकद्री कि बहू बा विछोना उसका ओढना हो जाए। आज 
के संसार में बहुएँ प्रायः ऐसी आती हैं, उसी पर कहा गया 
है। तुलनीय : अव० सास के ओढ़ना, दुलहिनी के बिछौना । 
सास फा फलेजा कितना बड़ा है जिसने दहेज में बड़ो 
थालो दौ--कजूस व्यक्ति वी ओर लक्ष्य करके कहा गया 
है। तुलनीय : भोज० अइसन सास क केतहृत व रेज, बड़की 
थरिया देहलो दहेज । 
सास का काम सुनाना, बहू का काम सूनना--सास 
क काम का डाँटना है और बहू का सुनना । आशय यह है कि 
बड़े छोटों को या शवितशाली लोग निबंलजनों को सताते 
हैं। तुलनीय : मेवा० कीजे घीड़ी सुणजे ब्रकडी । 
सास का धन जमाई पुन्य करे--दूसरे का धन दान कर 
अपने को पुण्यात्मा समझनेवाले या दूसरे वो घन देफर अपने 
को दाता समझनेवासे के प्रति व्यंग्य से वहते हैं। तुलनीय : 
तेलु० अत्त सोम्‌मु अल्लुडु दानमु चेयुट । 
सास को सोख दरवाजे तक--साम बहू को शिक्षा देती 
है विन्‍्तु बहू उसे उसव मरे के दरवाजे पर ही छोड आती है। 
बहुएँ प्रायः अपनी ही बुद्धि से काप वरती हैं। सास के प्रति 
बहुएँ आपरा में इस प्रकार व्यंग्य करती हैं । तुलनीय : माल० 


हाऊ री सीख ओटला तक] 

सास कोठे पर फी घास---जंब बहू सास का अनादर 
करती है तो कहा जाता है । 

सास कोठे बहू चबूतरे-साप्त जो कुछ बरे छिप कर 
और बहू खललम खुल्ला। (क) बहू के बेहया होने पर 
कहते हैं। (ख) बड़े तो बुरे काम छिपे-छिपे करें और छोटे 
बेशम होकर खुललमखुल्ला तो ऐमी स्थिति में कहते हैं। 

सास के बिना ससुराल कया--साश के बिना ससुराल 
अच्छी नही लगती । तुलनीय : हरि० सास्सू बिना, विंता 
सासरा ? 

सास को नहीं पांयचे, बहू चाहे तम्बू और सर्राचे-- बहू 
के आने पर पुत्र माँ को दुख देने लंगता है, या बहू घर की 
मालकिन होने पर अपने लिए तो बेकार की भी चोर 
खरीदती है और साप्त को आवश्यक चीज़ें भी नही देती है। 
(पाये - पायजामा का एक भाग; सराधे->परदा)। 

सास को पड़ी भाजर की, बहू को पड़ी काजर की-- 
सास को गृहस्थी के सामाद वी चिता लगी है और वहू को 
खांगार प्रसाधवों की। (क) सबको अपनी-अपनी आवश्यवता 
की चीज़ें ही सूझती हैं। (ख) उम्र-भेद के अनुसार इच्छाएँ 
भी भिन्न-भिन्न होती हैं । (भाजर +>गृहस्थी का सामान) । 

सास गई गाँव, बहू कहै में क्या-क्या खाऊँ-सास कीं 
डर न रहने पर वहू जो मन चाहे सो करती है। तुलनीय $ 
अब ० सास गई गाँव कहै मैं का खाँव। 

सासड़ करन दंद घुलाया, सोत कहे तेरा धगड़ा काया 
--सास के लिए वैद्य बुलाया जाए और सौत वहे तेरा बार 
आया है। सोतिया डाह पर वहा जाता है। 

सास ताके दुफुर-दुकुर बहू चली बेकुंठ - जब सात को 
घर में छोड़क र बहू तीर्ब-पात्ा ३ रमे जाती है तो महा जाती 


है। 

सास न नन्द खूब आनंद--वह बहू स्वच्छंद हो जाती है 
जिसके घर सास-ननद नही होती। तुलनीय : मेष० सात ने 
ननद आपने आनंद ३ 

सास न न नम्दो, आप ही अतन्दी-- जी सास ओर तन 
से दुख पाती है वह अकेली रहने पर कहती है । सास नई के 
न रहमे पर बहू को आनंद और आजादी रहती है। 

सासु के खाँसी सनद के ऊपर दम्मा के फरे परत 
कम्मा--घर के सभी लोग यदि बीमारी छा बहाना बनाएंगे 
तो धर वा काम कौस बरेगा? जब काम करने थे सभी 
व्यक्त जी नराते हैं तव ऐसा बहते हैं। 2 

सास ने बहू से कहा, यहू ने कुत्ते से कहा ओर कुत्ते ने 
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पूंछ हिला री--जब विगी से कोई यात बही जाए और यह 
उम पर ध्यान मे दे या रिसी और पर टास दें तो गहते 
हैँ। 
साप्त पतोहू में मूसर एयब--जब आधम में ही योई 
घोड़ ग़ायव हो जाए तय शहते हैं । 
साप्त पतोह में हेंसिया गापए--ऊपर देशिए। 
सास परोसे आठ, जो हुमा राठ; जब परोसें अस्सी 
हब आई हंसी --सास ने जय पाठ रोटियाँ दी तो बड़ी चिन्ता 
हो गई लेकिन जब अस्सी रोटियाँ दो तब हेंसी आगई। 
अधिर शानेवार्तों के प्रति व्यंग्य में पहले हैं। 
सास यनादे थहूं बिगाई, बोन आये उनके आई-- 
सास बाम बना रही है मौर यहू उसी को बिगाइ रही है सो 
उनके बीच समझाने केः लिए पौन पड़ सरता है। हिसी के 
परेलू प्गहों या समस्याओं में सध्यस्थ यनना ने तो उधित 
हैबर न ही सहज । सुसनीय : भौसी--हाऊ यगरे ने यऊ 
बबरे हे तो दीजो शूण बगड़्‌ ग-रे। 

.. सास इहू में हुई लट्ाई, एर॑ पड़ोस हावा-पाई--दूसरे 
गीलडाईमे पड़इर जय कोई अपनी हानि कराता हैसो 
इहते हैं। 

सास बिन कसी सपुराल साम पिन ढंसा मास--सास 
बना समुरात्त स्य्य है और लाभ बिना गिसी माल का लेना 
पा रोजगार करना व्यपं है । 

_ सास भी रानी बहू भो रानो, फोन भरे दुएं का पाती 

“दें 'तू भी रानी, मैं भी रानो***॥ 

.. सास भर गई अपनों आत्मा तूँबे में छोड़ गई--सास 
तोमर गई सेडिन उसकी आरमा वा प्रभाव बहू पर आज 
ही शैष है। डशाने के लिए भी इसका प्रयोग विया जाता 


सास भरी बहू को राज--साग के मर जाने के बाद 
हवा राज्य हो जाता है और बह मनचाहे ढंग से काम 
परती है। तुतनीय : दुंद० गास मरी, बऊ वी राज । 
पास मरो बहू ब्यानी, थे फिर तीन के तोन--सास 
मर गई लेकिन बहू को बच्चा पैदा हुआ, इस प्रवार पुनः 
पैंठप्रा तीन-बी-तीन हो गईं। जब एक तरफ से कोई हानि 
अप बह दूमरी तरफ से उत्तना ही साभ हो जाएं तब ऐसा 
हेते हैं। 
सास मरी राज आया--दे० 'सास मरो बहू को] 
_साप्त मुई, महू बेटा आया, वा का पलटा या मैं आया 
“६० 'साम मरो बहू ब्यानी'”* हर 
सात मेरो घर नहों, मुझ्ते किसी का डर महों-"जिसका 


डर था जब वह्दी मौजूद नहीं है तो बयों न गुलछरें उड़ाए 


जाएँ। 

सास, मेरे लड़का हो तो मुझे जगा देना; में तुझ्ते या 
जगाऊँगी तू आप ही सारे मुहल्ले को जगा लेगी--वहू ने 
साम से पहले बहा, जिसका उत्तर सास ने शैषांश में दिया 
है। जिसे सड़का हो रहा हो उसे जयाने की आवश्यकता 
नही । वह तो स्वयं दर्द के मारे चिल्ताएंगी तो सारा 
मुहल्वा जग जाएगा। 

सासरा सुष्त घासरा--लड़कियों के लिए ससुराल में 
रहना ही सुसकर है । 

सासरे जानेयाली छिताल नहीं पहलातो--जो स्त्री 
अपनी सयुराल चली जाती है उसे भ्रष्ट नही वहते । अर्थात्‌ 
उचित वार्य करमे पर निन्‍दा नही होती। 

रास लुबका-सुकशा, बहू मुक्‍्करा-बुकका >-दै० 'सास 
गोठे बहू चबूतरे ।' 

सास से तोड़ बहू से नाता--सास से सम्बन्ध तोड़कर 
बहू से सम्बन्ध जोड़ते हैं । धर के मालिक से सम्बस्ध तोड़- 
बुर, नीचेयालो से सम्बन्ध करते पर कहते है। 

रास से येर पड़ौसिन से नाता --अपनी सास से दुश्मनी 
रराती है और पड़ोसिन से सम्बन्ध जोड़ती है। दुष्ट स्त्री 
ऐसा ही बररती है !तुलनीय : अव० सास से बैर परोसिन 
से नाता; राज० सासू सू बैर, पाड्रोसण सू नातो। 

साससरे तेरे साग, माये तेरे भाग, बाप के तेरे राज, 
तू पैढी-बंढी झांत--गयुराल तो तुम्हारी ग्रीव के घर में 
है लेविन तुम भाग्यणालिनी हो, तुम्हारे पिता के घर काफ़ी 
सम्पत्ति है उसी का इन्तज़ार करो। जो बहू अपने पिता 
के घन पर गे करती है उसके प्रति सास कहती है। हिंन्दू 
लड़कियों था पिता के घन पर कोई अधिकार नही, अतः 
पिता के धन पर गवे करना व्यर्थ है । 

सासु छोटी बहू बड़ी-“सास छोटी भोर बहू बड़ी है । 
जब कोई पुरुष, बेटा पततोह के रहते हुए भी विसी अत्यन्त 
अल्यवयस्त्रा लड़वी से शादी करता है तब कहते हैं । 

सासू जितरे सासरो, आस जितरे मेह--जब पक सास 
जीवित रहती है तब तक ससुराल में आनन्द रहता है, इसी 
प्रवार आशििन तक वर्षा की आशा बनी रहती है । 

साह फा दाँव हाट में, चोर का दांव बाट में -साहुकार 
की चालाही बाज़ार में काम करती है और चोर की राह 
(बाढ) में । या साहूगार को बाजार मे कमाते का मौका 
मिलता है और चोर को रास्ते में लोगो को लूटकर । अर्थात्‌ 
हर स्थिति सबके लिए लाभदायक नहीं होती। भिन्‍न- 
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भिन्न परिस्थितियों मे भिन्न-भिन्न लोगों को लाभ होता है। 
या सबके लाभ की परिस्थितियाँ भिन्‍न होती हैं। तुलनीय : 
छत्तीस० साव के दांव हु।ट मां, अउ चोर के दांव वाट मां । 
साह फे सवाये कमबझत के दुने--कम नफ़ा लेने से 
रोज़गार में बढ़ती होती है और ज़्यादा लेने से वह खराब 
हो जाता है। तुलनीय : भव० साल के सबाई बहैर के दून। 
साहब का कुछ दोष नहीं, अमले गड़बड़ करते हैं-- 
मालिक तो ठीक ही प्रवन्ध करता है, उसके नीचे के कमं चारी 
गड़बड़ा देते है। 
साहूकार को किसान, बालक को मसान--साहुकार के 
लिए किसान उतना ही दुःखदायी है जितना कि मसान 
बालक के लिए क्योकि वे बहुत मुश्किल से रुपया चुकाते हैं । 
साहुकार को सब पूछें,आदमी को कोई नहीं--रुपए 
वा लेन-देन करने के लिए ईमानदार व्यवित की सभी इज्जत 
करते हैं। तुलनीय : भीली--हाऊका रा ए हारा पूचे, आदमी 
एको नी पूचे। 
साहू बट्टं वह भी साह--जो दाम के दाम पर अपना 
माल बेचता है वह भी साहुकार है। माल को व्यर्थ में अधिक 
दिन रखने से खरीद के दाम पर बेच डालना अच्छा है। 
साहू धहे जायें, गो जायें--साहू जी बह नही रहे बल्कि 
किसी लाभ के लिए जा रहे हैं। आशय यह है कि साहु लोगों 
वी हर एव बात में कोई राज़ छिपा रहता है। एक बार 
एक साहु नदी में नहाने लगे तो सहायता के लिए चिल्लाए 
इस पर एक मज्ञाक़िया आदमी ने यह उवित कही। तुल- 
नीय : अव० साव बहेँ न जाय॑ अपने गौ से जायें! 
सिन्धु सैर के सरस्वती में डूबदा--वहुत कठिन काम 
करके भी जब कोई साधारण काम में असफल हो जाता है 
तो बहते हैं । 
सिह अकेला मारे खाय--सिह अकेला ही जिस पशु को 
चाहे मार कर खा लेता है, अर्थात्‌ न वह किसी से डरता है 
और न अपने भोजन के लिए कसी वी सहायता लेता है। 
जब बोई व्यव्रित समर्थ होने के कारण अकेला ही अपनी 
आजीविवा अजित करे और दूसरे का मुखापेक्षी न हो तो 
उसके प्रति इस लोकोवित का प्रयोग करते हैं। तुलनीय : 
माल० एकलो भीमड़ो लोड़ा री लाठ। 
सिह का बच्चा सिंह ही होप--आशय यह है कि वीर 
या पुत्र बीर ही होता है । 
सिह कितना भी भरूछा होगा तो घास नहों खाएगा-- 
स्वाभिमानो व्यकित भले ही भयंकर कष्ट राह लें, किन्तु 
छोटा बाम नहीं करते। उनता स्वभाव जैसे बा-तैसा ही 


रहता है। तुलनोय : भोज० घ्िह कैतनो भुखाई त$ घापत 
थोड़े खाई। 
सिह की आँख स्थार पहचाने--सिंह के स्वभाव को 
स्पार ही पहचानता है।आशय यह है कि जिस व्यक्षित से 
जिप्तका वास्ता पड़ता है वही उसके स्वभाव और चरित्न की 
जानकारी रख पाता है! तुलनीय : भीली--हरणो नी गत 
हीयारू जाणे, बीजू कुंण जाणे। 
सिंह की शरण जाने पर/से वह भी शरणं देता है-- 
/ यदि शेर से शरण मांगी जाए तो वह भी इनकार नही करता 
और शरणागत की रक्षा करता है।जब कोई किसी को 
शरण देने से इनकार कर देता है तव उसके शिक्षार्थ ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : गढ़० साम्मो ह्वौँक स्यू नि खांद। 
िह के उपजा सियार-- सिंह का बच्चा स्पार हुआ। 
वीर या योग्य व्यक्ति का पुत्र जब घायर या अंयोग्य निकल 
जाता हैं तो बहते हैं। तुलनीय : मरा० सिहाच्चा बंशात 
कोल्हा निपजला। |! हु 
तिह के बच्चे सिह हो होते हैं--दे० 'सिह का 
बच्चा'**॥ 
हिंह के घंश में उपजा स्पार--दे० 'सिंह के उपजा 
सियार ।' तुलनीय : भ्रज० सिंघन के घर उपजे स्थार। 
पहन के लंहड़े नहीं हंसन की महिं पांत-पिहों के 
झुंड और हसो की पंक्ति नहीं होती अर्थात्‌ बहादुर और 
गुणी मनुष्यों के समुह था वर्ग नही होते वे अपनी जातिवालों 
में विरले ही होते हैं। गि 
हू घास नहों खाता--दे० “पिह कितना भी भूखा 
होगा***। तुलनीय : असमी--बाघे घांह नाखाय; सं० 
मनस्वी ज्ियते काम कार्पण्यं नतु मच्छति; अं० हैग ९०8० 
0065 ॥0 ढ4०॥ ॥65. ॥ 
सिह पकड़ा स्थार ने, जो छोड़े तो खाय--स्यार ने भिंह 
पकड़ तो लिया कितु उसे मार मही पाता और यदि उसे 
छोड़ता है तो वही उसे मार डालेगा | जो ब्यवित बिता 
सोचे -विचारे किसी ऐसे काम को आरम्भ कर देता है ज्सि 
वह न तो कर पाता है और न ही छोड़ पाता है वयोकि उससे 
हानि बहुत अधिक होती है उसके प्रति व्यंग्य से बहते हैं। 
तठुलनीय : राज० सिंह पकड़ियो सलालिये जे छोड तो घाम। 
सिह पराए देश में नित मारे नित खाय --चोर-डकँतों 
को विदेश में ही चोरी करने में आनन्द रहता है, वयोकि 
वहाँ उन्हें पूरी आजादो रहतो है । 
सह बचा जो लंघना तौ भी घास न खाय--रिंहठ वा 
बच्चा उपयास करने पर भी घास मही खाता। अयीत्‌ बहा- 


सएाद 


दुर लोग चाहे मर भते ही जाएँ किसु ये अपने स्वभाव को 
'छोड़रर तुच्छ काम को नही करते या छुस की रीनि विपत्ति 
में भी नही छूटती | तुलनीय : राश० गिष-वचा जो संपा 
वोय न पास चरंत; मरा० मिहाघा छावा भुकेलेता असला- 
तरी गवत रापार नाही। 
_ सिह भृष्या मर जाय, पर घास कभी ने साय-- ऊपर 
देधिए। 
.__ सिह मृग साथ या भूषा हो रहे-- शेर स्वयं मृग मार 
कर पाता है, और यदि मृग न मिल्ले तो थह भूसा ही रह 
जाता है। (क) उच्च हुल दे व्यतित उच्च मोटि वी 
वस्तुओं पा हो प्रयोग करते हैं, निम्न गोटि की वस्तु पर 
नही रीक्ते। उच्च बुल के व्यवित कुस के विपरीत झाये 
“नहीं करते भले ही उन्हें कष्ट सहना पड़े ।( रा)सच्चे मनुष्य 
ईमानदारी वी वस्तु का प्रयोग करते हैं, बेईमानी को नहीं । 
तुननीय : माल» हंगा तो मोती घुगे के लपन बर जाय । 
सिंह से सरबर बहे सिपार--रयार क्षर से बराबरी 
कसा है। (१) बेजोट मुकाबले पर बहा जाता है। (स) 
पमी-भी भूसंता में छोटे भी बड़ों से सगड़ा कर बैठने हैं 
: दि इसमें उनकी हानि ही होती है। 
मिह गरजे, हथिया सरज--यदि मिह नक्षत्र में बादलों 
'गो गरज अधिक रहे तो हस्य (हषिया) नक्षत्र में निश्यय 
ही सम पानी बरसता है। 
सिहाबलोकर स्याय-- मिह द्वारा देखने वा स्याय। 
मिह शिवार मारकर जब आगे बढ़ता है तो फिर-फिर कर 
उलना जाता है। एसी प्रकार जहाँ अगली और पिछली सय 
वात पर एक साय दृष्टिपात या आलोचना होती है वहाँ 
दंग उवित का व्यवहार होता है । 
रे 8 छोड़ पुर पर बंदा--गिहासन छोड़कर कूड़े 
से (धर) पर बैठना है। जब कोई ऊँचा पदाधिकारी 
नोट का काम फरे तो बहते हैं। 
दा पिहों के कौत से नाते-रिश्ते ? -+सिह किसको अपना 
९ मानते हैं? वे जिसको पाते हैं उसी को मारकर 
जाते हैं। जो व्यक्त अपने स्वार्थ के सामने नाता-रिश्ता 
४5 भी नहीं समझते उनके प्रति बाइते हैं । तुलनी य : राज० 
रे विसी मार्यां हुवे। ह 
[मिनि पुहाव ने टाट पदोरे--टाट के कपड़े में रेशम 
बंधक थे अच्छी नहीं लगती। कम मूल्य की चीछ पर 
५. करना मूखंता है। 
कप की हा, वत्स्‍्थाय “वालुवामय प्रदेश में (खने हुए) 
ि हैं। तथ्यहीन तक के संदर्भ मे इस न्याय का 


प्रयोग जिया जाता है। 

सिकतातैसन्याप--रेत से तेल (निकालने) का न्याय | 
दर उस्तु के सम्बन्ध में प्रस्तुत न्याय का प्रयोग होता 

व 

सिकहर पर घड़ तो जाओगे, किन्तु टूटने पर नीचे ही 
आता होगा--धोला-ध डी, छल-फ़रेव में यदि बोई काम हल 
हो भी जाए तो सतरा बना ही रहता है। अर्थात्‌ सामर्थ्य 
से बाहर बाम बरने पर हामि उठानी पड़ती है। तुलनीय : 
मंघ० अढ़व गढ़व मिक्‍त्रा चढय सिच्का टूटत भूरयां समब ; 
भोज० मियहर टूटी त भूइयें अइंहन । 

घ्िकारी सिकार ऐेले घूतिया साथ फिरे--जब वो 
अपने लाभ के लिए इधर-उधर भाग-दौड़ बरे और दृसर। 
उसके साथ व्यर्थ में रहे तव उसके (दूसरे के) प्रति ऐसा 
बहते हैं । 

घ्िलराई बुद्धि अदढाई धरी--दूसरे वी सिखलाई गई 
बात थोड़ी देर में ही भूल जाती है।,घ्दा अपनी ही बुद्धि 
बाम आती है। तुलनीय: भोज० सिखावल बुद्धि अढ़ाई 
घरी। 

सिणाई हुई बुद्धि ढाई घड़ी-- ऊपर देखिए। 

सिसापे पूत दरबार नहों धढ़ते-- (क) गवाह वो 
मिलाने-पढ़ाने से कभी भी मामला नहीं बनता। (ख) 
सिखाई चीज़ देर तक नहीं ठहरती। (ग) धिखा-पढाकर 
जो गवाही दिलवाता है उसकी जीत कभी नही होती । 

घिसते-पढ़ाते भी मूछं, सान पर लगाकर भी दंसे का 
वैसा--यहुत सिखाया-पढाया लेकिन मूर्ख ही रहा भौर सान 
पर चढ़ाया फिर भी तेज़ नही हुआ। डिसी कार्य में पूर्ण 
अयत्न के बाद भी राफलता न मिलने पर ऐसा बहा जाता है । 
प्रायः मूर्य विद्यायियों के प्रति इसका प्रयोग क्या जाता 
है । तुलनीय : गढ़० अडे भड़े पुडो पल्ये पल्ये खुडो । 

सिजदे से गर बहिद्त मिले दूर कीजिए, दोखख़ ही सही 
सिर का शुकाना नहीं अच्छा--क मंठ या वीर पुरुष नरक मे 
रहना पसंद करते है पर विसी के आगे सर झुकाना नही। 
तुलनीय : अं० [( 45 #शालक ॥0 कपल गा वेट! तावा (0 
उश४८ व7 08) ८. 

सिधरो उछले-कूदे बोते घरारो पर--किसी तालाब में 
मछली होने वी सूचना छोटी मछलियों की उछल-कूद से 
मिलती है, विन्तु जाल डालने पर पबड़ी जाती है बड़ी 
मछलियाँ । आशय यह है कि उपद्रव छोटे करते हैं, किन्तु 
परिणाम भुगतना पड़ता है बड़ों वो | ठुलनीय : भोज० 
सिधरी चाल करे रोहू के सिरे बीते या सिधरी चाल चले 
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भौयरा के सिर बीतै। 
सिद्ध को साधक पुजाते हैं--आपस की सहायता से ही 
हर एक वाम होता है । 
सिपहगरी के छत्तीस फ़न हैं--युद्ध-फोशल मे बहुत-सी 
बलाओ की जावश्यकता पड़ती है। 
सिपाहो की जोर हमेशा रॉड़--सिपाही के प्राण हमेशा 
ख़तरे में रहते हैं अत: उसकी स्त्री का सौभाग्य सबंदा खतरे 
में रहता है। तुलवीय : अव० सिपाही के मेहरा सदे राड़ 
सिपाही की रोदी शिर बेचे की--सिपाही अपनी रोटी 
प्राण हथेली पर रखकर क्माता है। अर्थात्‌ उसकी नोकरी 
जान-जोखिम की है। 
सिफ़्ले की मौत माघ--माध गरीबों की मौत है । इस 
महीने में बहुत जाड़ा पड़ता है, अत: गरीब लोगों के लिए 
यह मौत का महीना है। 
सिफ़ारश को धोड़ी इराक़ी को लात सारे--जब कोई 
अयोग्य व्यक्ति मालिक का समर्थन पाकर किसी योग्य पुरुष 
वा अपमान करे तो कहते है । छोटे अपनो घ्िफारिश के बल 
पर बड़ो का भी अपमान करते हैं; (क) सिफारिश बहुत 
बड़ी चीज़ है। (ख) छोटे ही सिफ़ारिश कर सकते हैं, वह 
बड़ो के स्वभाव के प्रतिकूल है। 
सिफ़ारिश की गधी धोड़े को लात मारे--ऊपर 
देखिए। 
सिफ़ारिश के बिनर रोजगार सहों लगता--विना 
प्िफ़ारिश के भौकरी नहीं मिलती | (इस कहावत को 
देखने से ऐसा लगता है कि इस राज्य में जिस सिफारिश का 
बोलबाला है वह बड़ी पुरानी चीज़ है)। 
सिपार के भन्‍त्री शौवा, छोड़ दिहलें हाड़ चास खाय 
लिहलें मसवा- सियार के मत्वी कौवे ने स्वयं मास खाकर 
हाड और चाम दूसरो के लिए छोड़ दिए। जब कोई अच्छी 
चीज़ तो अपने लिए ले ले और खराब ओऔरों के लिए छोड़ 
दें तो कहते हैं। 
सियाल कोटी, हराय भोटो--पंजाव के सियालकोट के 
लोग हराम के खानेवाले होते हैं । 
सियाहू करो या सफ़ेद--काला करो या सफेद इच्छा- 
नुसतार चाहे जो करो । तुलनीम ; अव० घप्ियाह करी चाहे 
सफेद बरौ; हृरि० रयाह कर च सफेद; पंज० सयाह कर या 
चिदूटा । 
सिपाही बालों को गई दिल को आरजू न गई--वालों 
की वालिमा समाप्त हो गई पर दिल की इच्छाएँ नहीं गईं। 
आशय मह है हि आदमी बूदा हो जाता है पर उसकी वासना 


या इच्छाएँ बूढ़ौ नहीं होतीं । 
सिर कटे काहू का लड़का सीखे नाऊ का--सिर विसी 
और का कटता है और सीखता है नाई (नाऊ) का लड़रा 


-दूसरों के सिर पर ही बाल बनाना सीखता है। (ख) जब 


कच्ट कोई सहे और उसका लाभ किसो और को मिले तव 
भी कहते हैं। तुलनीय : छत्तीस० मूंड़ कटावे काहू के, लइका 
सीखे नाऊ के । 

सिर का नहाया परक--स्रिर धो लेने से शरीर पवित्र 
हो जाता है। सस्ते ऊँचे हाकिम द्वारा फैसला सुनाएं जाने 
पर सभी को संतोष हो जाता है । 

_ सिर का पाँव और पाँव का सिर--उलटौ-सीधी बात 

कहने पर कहते हैं। 

सिर का बोछ पैर ढोएं-- सिर का दोझ पैरों को ही दोना 
पड़ता है। (क) परिवार का मुश्तिया यदि कर्ज लेता है 
तो उसे उसके पुत्न ही अदा करते हैं दूसरा कोई नहीं। (सं) 
बड़े चाहे कोई भी हानि कर दें उसका फल छोटीं की 
भुगतना पड़ता है। (ग) छोटो को सदा बड़ों की सेवा करनी 
पड़ती है। तुलवीय : राज० मार्थ रो भार पर्गा ने | 

सिर का मारा बिच्छू कहाँ तक जाएगा- जिस विषय 
के सिर पर डंडा मार दिया जाएगा वह बहाँ तक भाग कर 
जाएगा। अर्थात्‌ जिस पर तेज प्रहार हो जाएगा बह वच नही 
सकता । 

सिर को पगड़ी हा, कर ले दो-दो हाप--सिंर की 
पगड़ी तो उतार कर हाथ में ले ली है अब चाहे कोई भी सई* 
झगड़ ले। (क) जो व्यवित अपने मान-सम्मान की परवाह 
न करके दवुसरों से लड़ने-झगड़ने वो सदा तैयार रहे उसके 
प्रति व्यंग्य से कहते हैं । (ख) बेशर्म व्यक्ति के प्रेति भी 
व्यंग्य से वहते हैं । तुलनीय * राज० मार्थरी पागड़ी वंगल में 
लियाँ पछे वाई डर ? 

सिरगाड़ी पैर पहिया करे तो रोटो मिलती है-- भव 
जौविकोपाजेन के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। बिता 
श्रम किए जीवन-यापन मुश्किल है। 

प्विर घुटाते ही ओले पड़े -दे० 'प्िर मुड़ाते ही” । 
तुलनीय : राज० मूंड़ मुँडाता ही ओला पद्या। 

अर छुपएने को जगह तो चाहिए ही--चाहे बीई 
कितना भी निर्धन क्योंन हो फिर भी उसे पर बी 
आवश्यकता होतो है। आशय यह हैकि संसार म प्रत्येक 
व्यवित को घर वी आवश्यकता होती है । ठुसे 
नीय : भीली--भागू दूदू झूँपडू वे ते ठालू बूलू आबी 
ऊबू। 
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प्रिर झाइ मुँह पहाइ--गिर झाड जैसा है। विध्यास- 
माय और भपानफ शवतल्त वाले वो म हते है । 
मिरतोड मेहनत, मुंहतोड़ जवाब - मिरतोड़ मेहनत 
करना और मुंहतोड़ जवाव देना टीक होता है। आशय यह है 
विबोई सूद मेहनत से अपना पाम फरने के दाद मालतिर के 
ग्रतत बात बहने पर मुंहतोड़ उत्तर देगा। परिथम से गाम 
बरने पर विसी से दवने शी आवश्यरता नही । 
सिरतो नहों घुजा रहा है-मार साने की इच्छा तो 
मह्दी हो रही है जद गोई सड़रा शरारत व रता है तो पहते 
हैं। ठुलनीय : राज० मायों मसाला मांग है। 
प्रिर तो नहों किरा है? -श्यर्य वी बातें करनेवाले 
दो बहते हैं। 
सिर-दर्दे होने पर भो दूसरे को मटर घया सदते हैं - 
अर्पात्‌ मुपत में मिली घी शो सभी अपनाना घाहते हैं, भले 
ही उमरी आवश्यश्ता न हो। तुलनीय : भोज० आन के 
डैराय वपार दुराइलो पर घबा जाइ। 
मिर नक्रद मौकरो उपार--जो गाम तुर्त ब रा सेते हैं 
परत पैमा ममय से नहीं देते उनके प्रति स्पंग्य में व हते हैं । 
पिर नहीं या घिरोहो नहीं--वोर युद्ध में मारने या 
मरने की प्रतिशा यहों बहुकर करता है। आशय यह है कि 
पातो मर जायेंगे या जीतकर अपनी इस्शत रखेंगे। 
प्रिर पर आरे घस गए तो भो मदार मदार--मिर पर 
आरा घल जाने के बाद भी अपनी देव नहीं छोड़ी । जो 
सहित भपं पर संवट या विपत्ति के आने पर भी अपनी यात 
पर बह रहते हैं उनके! प्रति इस सोतोवित का प्रयोग विया 
जाता है। 
सिर पर जूती हाथ में रोटो -बहुत अपमानित होकर 
रोडी कमाने वाले व्यवित पर महते हैं । 
िर पर दोषी न पाँव में जूती-- अत्यंत निर्धन ब्यवित 
है प्रति बहते हैं। तुलनीय : छत्तीस०गरीब गता फटी सत्ता । 
पर पर पड़ी बजाए सिद्ध--विपत्ति जब सिर पर आा 
जाती है तो चाहे जैसी भो हो घेलनी ही पढ़ती है। 
मिर पर थोझा, दरवार में जाने दो --सिर पर तो बोझ 
गादेहुए हैं भर चाहते हैं राजा के दरबार में जाना। जो 
लि अयोग्य होने पर भी कोई उच्च रथान प्राप्त करना 
भद्दे उमके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० सिर 
+रमीटकांरी छेई, तंबू में बड़न दो । 
पिर पर लादे घास कहे में भी चोके में जाऊपी--ऊपर 


देविए। तुलनीय: माल० माया पे भरी ने मने इ घौका में 
गा दीग्यो। 


सिर फोड़ लड़ना, जाँघ जोड़ खाना--आपम में चाहे 
दितना भी सडाई-झगड़ा हो जाए परंतु फिर भी इकट्ठे 
रहना चाहिए। विसी परिवार के सदस्यों के आपभ मे लड़ने 
के बाद अलग रहने पर बड़ेन्यूढों द्वारा उपदेशार्थ ऐसा वहा 
जाता है। 

मिर बड़ा सपूत का, पर बड़ा कपूत का-वडा सिर 
अच्छा और बडे पैर बुरे समझे जाते है। तुलनीय : राज० 
समर बड़ो सपूतरों, पग वडा बपुतरा। 

सिर यड़ा सरदार पा, पैर बड़ा गंवार का- बुद्धिमान 
बा शिर और गेवार का पैर बड़ा होता है। तुलनीय : अव० 
मिर बढा सरदार वां, पैर वड़ा गेंवार वा; हरि० सिर 
बड्डा सिरदार का, पाँह बहूड़े पलदार के; राज० सिर बडो 
सरदार रो, पग वडो गवार रो । 

प्रिर मुड्ढाए मुरदा हल्का नहीं होता--दे० 'बाल मूड- 
कर मुर्दा * ॥ 

स्विर मुड्टा के कया घुटा मुड़ावेगा --जो कुछ होना 
था हो चुका और अधिक बया होगा ? 

प्रिर मुड़ाते ही भोले पड़े--किसी काम के प्रारम्भ में 
ही विघ्त या कोई गड़वड़ हो तो कहते हैं। तुलनीय : अव० 
प्रिर मुड़उत ओला पड़ा; गढ़० छोरा को मुद्ेेणों अर ढांडा 
को पड़्नो; मरा० डोक्याघा गोटा केला ति तेमका त्यावर 
गारांचा भारा झाला; तेलु० अड॒गुछोने हस पाद । 

प्विर मुड़े उस रांड फा जो खसम से पहले खाय-जो 
सती पति के भोजन करने से पहले स्वयं भोजन कर ले वह 
विधवा हो जाए। अर्थात्‌ पति को खिलाकर फिर स्त्री को 
खाना चाहिए। 

सिर में दिमाग नहीं थोवर भरा है--पधिर मे मस्तिष्क 
के स्पान मे गोबर भरा है | मूर्ख व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य से 
बहते हैं । तुलनीय : भीली--मनखां ने पेढा माथे अकूल ने 
भरदे है, भाटा चरवदा है! 

प्र में बाल नहीं भालू से लड़ाई--जो बिना तैयारी 
या शवित के ही विसी बलवान से लड़ता है उसके प्रति 
व्यंग्य से कहते हैं। 

सिर मोटा, घर में टोटा--मोठा या बड़ा सिर होना 
भाग्यवान की पहचान मानी जाती है ! प्र मोटा होने पर 
भी घर में टोटा है। जो व्यक्ित ऊपरी लक्षणी से बहुत धन- 
वान दिखाई देते हों विनन्‍्तु बस्तुतः वैसे न हो तो उनके प्रति 
कहेते है । तुलनीय : राज० माधों मोटो, घर में दोटो । 

सिर सलामत तो पगड़ो पचास-प्िर रहेगा तो 
पचासों पगड़ियाँ मिल जाएँगी। (क) मूल रहेगा तो ब्याज 
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ही 


बहुत आएगा; (ख) जड़ रहेगी तो बहुत से पेड़ या डाली- 
पत्ते निक्‍लेंगे। तुलनीय : गढ़० शिर रयूं रजो त पगडी 
कती होइ जाली; मरा० जगलो तर सुख मिलण्याची आशा | 
फिर खलए्सत सो; पणड़ी बहुत--ऊरर देश्िए ९ 
सिर सहलावें, भेजा खावें--जो ऊपर से मीठी बातें 
बरें और भीतर से द्वेप रखें उनके प्रति व्यंग्य में कहते है 
तुलनीय * अव० सिर सुहराबे, भेजा खावे। 
सिर सिजदे में मन बदियों में--ऊपर से तो सिजदा 
या ईश्वर की प्रार्थना करें और मन वुराइयों में लगा हो । 
बगुला भगत के लिए बहते है । 
सिर से उतरे बाल, गू में जाए या मृत में - जब चीज 
अपने पास से चली गई या अपने लिए वेकार हो गई तो 
उसवा चाहे जो भी हो, अपने से कया मतलब ? 
सिर से फफ़न थाँघे फिरते हैं--मरने को सदा तैयार 
फिरते हैं। जान हथेली पर लिए फिरते है। ऐसे आदमी के 
प्रति बहते हैं जिसे प्राणों की परवाह न हो। 
सिर से गंजे, पत्थर पर फलाबाज्ञी--सिर गजा है 
और पत्थरों पर कलावाजियाँ खाते हैं। जब कोई व्यवित 
अपनी सामथ्यं से अधिक वाये करे तो उसके प्रति व्यंग्य से 
कहते हैं। तुलनीय : राज० माथे मे गिज, काँकरां मे कला- 
बाजी जावे। 
सिरे दाल-रोटी, सबब बात खोटी--जीवन में यथार्थ 
खाना ही है और बातें तो बेकार है । खाने वो महत्त्व देने के 
लिए, या खाने को सर्वाधिक महत्त्व देनेवाले के प्रति व्यंग्य 
में ऐसा कहा जाता है। तुलनीय : भोज० असल दाल रोटी, 
अउर बात खोटी । 


मिरे ही की भेड़ कानो --पहली ही भेड़ कानी । आरम्भ 


में ही गलती । विसमिल्लाह ही गलत । 

सिसक्से गए विलखते आए--बैमन से वाम करनेवाले 
आदमी के प्रति वहते हैं। जो काम पर बिना मन्‌ केया 
उदाम मन से जाता है और उसी प्रकार लोटता है। दे० 
'रोते गए मरे वी खबर लाए।' ह' 

सिहबंदी के प्यादे का झ्ागा पीछा बरावर--तीन आने 
रोज के मनुष्य वा भूत भविष्य दोनो बरादर है। 

सींक न समाय तहां भूसल घुसेड़ दें--(क) जहाँ कुछ 
भी गुंजाइश न हो, वहौ वहुत-सा] (ख) विसी भी तरह की 
जबरदस्ती पर वहा जाता है। (ग) छोदी बात को बहुत 
यढदा7र बहने पर भी वहा जाता है। तुलनीय : अव० सीक 
ने समाय हुआं मूसर घुसेड़ें । 

साफ राइप्पे तो सालाजो के संग गए अब तो देखो 


और खाओ--कंजूस के लड़कों के और भी कंजूम हो जाने 
पर कहते है। इसकी कथा यों है : एक लालाजी थे। उन्होंने 
घरवालों को आज्ञा दे रखी थी कि खाने जाओ तो सीक 
परचीले जाया करो।जब लालाजी मरे तो उनके योग्य 
लड़के ने घी के डिब्बे में ताला बन्द कर दिया और घर- 
वालों को हुझ॒म दिया कि सीक का घी तो लालाजी के साथ 
गया अव तो केवल उस डिब्बे को देखकर ही संतोष कर 
लिया करो । 

सौंग की कसर पूंछ में--सीग की कसर पूंछ में बिल 
गई ( सीग से सभी डरते हैं और पूंछको सभी परडकर 
खोचते हैं। (क) बलवान से दवकर उसकी कसर निवंल से 
निकालनेवाले से प्रति व्यंग्य से कहते हैं ॥ (ख) एक स्थान 
की हानि दूसरे स्थान पर पूरी होने पर भी बहते हैं। तुल 
नीय ; राज० सीगरी कसर पूंछ में निकली । 

सींग को फेहकू और अरंड के रूख--सीग का हुबका 
और रेड का वृक्ष, दोनो किसी काम के नही। बेकार चीज 
पर कहते हैं। 

सॉंग विरंला बरद के, औ ममई का कोढ़, ये नोके न 
होपेंगे, चाहे थद लो होड़--बैल का गिरा हुआ सीग और 
मनुष्य वा कोढ़ कभी अच्छे नही होते चाहे कोई इस बात 
पर शर्ते लगा ले । 

, सींग पूंछ गांड़,में घुस गई गण बंदुक समेत; रणपूती 
घूल चादे ऊपर फिर गईं रेत-कायर राजपूतों के प्रति 
कहते हैं | तुलगीय : राज० सीग पूंछ गौड़ में बडग्या गज 
बंदूक समेत राजपूती रुछ ती फिटे ऊपर फिरगी रेत। 

सोंग मुड़े माथा उठा, मुंह का होवे गोल; रोम मरम॑ 
चंचल करन, तेज बेल अनमोल--मुडी हुई सीगवाला, उर् 
हुए माथेवाला, गोल मुंहवाला, नरम रोएवाला और 
चंचल कानवाला बैल बड़ा तेज़ चलनेवाला और अनमोत्र 
होता है । हु 

सौंचा हम हित जानके इत न करो कछु कान, छाती पे 
पेड़ा किया, ओछे को पहचान-- जल का व हुना है कि मैंते 
तो इस काठ के पिता वृक्ष को सीधा लेकिन वही उसे 
भूलकर मेरी छाती पर नाव वनकर चलने लगा। इंतघ्तता 
पर कहा जाता है। ध 

सोल उसी को देनी मच्छी जो चेरो शिक्षा माने धच्छी 
+--जो बात माने उसी को सलाह देती चाहिएं। 

सोख तो याको दोनिए जाको सीख सुहाय; रोज न 
दोजे बाँदरा जो थये का घर जाय--जो सीखने वे योग्य हो, 
उसी को सीख देनी चाहिए । इस पर एक बया हैः एक 
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इगा ने बंदर से शहा--वरसात आ रही है अपने लिए एक 
घर बना सो । बंदर ने बहा--नहीं आता । इस पर यया ने 
उस्रे घर बनाना मिा दिया और बंदर ने दया का घोंसला 
उबाइकर अपना पर बना लिया। 
सोत दो धरयातों को, चधुर हुए पेसी--परिथ्म 
दिया धरवानों मे लिए रिसु लाभ पहौसियों मो एआ। 
जहाँ परिष्रम गरेगोई वितु साथ बोद और उठाएं तो 
साभ उठानेवासों वो ब्पंग्य में ऐसा बहते हैं। तुलतीय : 
ग्ई० ओवरा भा अडाया बौंड या सट्ट 
सोत देत औरन शो पडा आप भरें पार्पो व भांड-- 
पाशिप घी दूसरों वो शिक्षा देते हैं और स्वयं बुरा कर्म फररो 
हैं। दूपरों को उपदेश देना और रुद उस पर ने चलना । 
सोघ बचन ओोपद बटुक हरत शुद्धि गदगात--भष्छा 
उपदेश बहुश होता है पर घरीर भौर बुद्धि केः रोग वो दूर 
ढर देता है। 
सौषों सोद पशेसिन को, घर में रोए मिठानी को-- 
पह़ोमित के लिए. उपदेश प्रहण रिया और धर में अपनी 
चेडानी को हो उपदेश देने लगी। जिससे सीगे हों उसो फो 
पिखाने जाने पर गहते हैं। तुलनीय : अय० सिर्से सीस 
परोमित बा, घर भा सौर जेटानी वा । 

सोड़ो-सोढ़ी छत पे चढ़ते हैं--(१) गाम धीरे-धीरे 
पूरा होता है। (स) विसी चीड पर '्रमसे ही घढ़ना 
चाहिए। 

सोत दूध जिसको दे साईं, वाकों तो बेंदुष्ठ पहाँई-- 
ईखर जिमे सानेयीने वा गुस दे उसके लिए तो यैंदुष्ठ 
यही है। अर्थात्‌ खाने-पीने वा सुर बहुत बड़ा सु है। 

ह सोपा वी बोदी राघकी भोजाईं--सीधे की पत्नी वो 
सप्री भाभी वहते हैं। अर्थात्‌ सीधे शो सभी परेशान करते 
हैं। बुलनीय : एत्तीस--सोप्नवा के डौकी राव क॑ भोजी। 

सोषा घर खुदा क[--ईशवर बय घर स्वच्छ होता है। 
इहाँ सबके साथ उचित न्याय होता है। तुलनीम : अव० 
ग्रीघा घर खोदाय का । 
सोधो उंगलियों घी नहीं निकलता--संभार में बिना 
कढ़ाई पिए बुछठ नहीं होता । 
है ग उँगली से घो नहीं तिकलता--आशय यह है कि 
वध विए कोई कार्य नही होता । तुलनीय हि भोज० 
मेंगुसी मे घीव न निकले ; राज० सौदी आँगलियाँ घी 
न ; बुद्दे० सूदी उंगरियन घी नई निऊरता 
आडी--मीधी आंगलई घी नी तिकलतो; छत्तीस० 
पीछ्ष तेंगडो माँ घी नइ हिंटे; मैथ० सोझा भंगुली घी न 


निवर्स; अब० गौधे बंगुरी घिउ नहीं निकरत; गढ़० 
साम्मी ऑँगुली घ्यू नि औंद; असमी--पोन्‌ आडुलिरे घिठ 
नोसायू; मरा० सरल वोटानें तूप बर निधत नाही; तैलु० 
एलु बंकर वेद्टिते गानि वेस्तरादु॥ 

सोधो आंगुलो घो महीं निकलता--ऊपर देखिए । 

सौधो ओंगुछ्ती घो निकले तो टेढ़ो क्यों कीजे ?--सीधी 
अंगुली से ही यदि पी सिवल जाए तो टेढी करने वी वया 
आयश्ययता २ (य) आपस में यदि निर्णय हो जाए तो 
अदासत ययों जाएँ? (स) नरमी से काम हो जाए तो 
दाड़ाई करना व्यर्थ है। 

सोधे वा मुंह कुत्ता चाटे--अर्थात्‌ सरल स्वभाववाले 
घ्यवित यो सभी मप्ट देसे हैं। तुलनीय : भोज० सीघवा 
फ मुँह कुपपुर घाटे या सोझवा कु मुँह कुवकुर चाटे; अव० 
सोधे पा मुंह एूूकुर घाटे । 

सौधे को गाँड कुत्ता चादे--सीधे आदमी की गाँड को 
बुत्ते घाटते रहते हैं। सीधा आदमी किसीको कुछ कहता नही 
ओर इसी ब्रारण लोग उसे बहुत परेशान करते हैं। तुल- 
मीय : राज» सूर्प मार्थ दो चढ़े । 

सौधे के भगवान--सीधे-सादे आदमी की सहायता 
ईश्वर बरता है। जिंसगी कोई सहायता नही करता उसकी 
राहायता ईश्वर ही करते हैं। तुलनीय : भीली--भोल्ा ना 
भगवान हैं। 

सौधे फो सौ दुःख - सीधे आदमी को सौ दु.ख मिलते 
हैं। सीधे आदमी को सब सताते हैं। तुलनीय : राज० पू्धने 
सौ दुस। 
सौधे घोड़े के सभी सवार--जों धोडा चुपचाप चलता 
है उस पर छोटे-बडे सभी सवारी करते हैं, दुष्ट घोड़े के 
समीप कोई नही जाता । जब लोग किमी सज्जन और सीधे 
व्यवित को परेशान करें तो उनके प्रति बहते है। तुलनीय : 
राज» सौरे ऊँट मार से-कोई बैठे । 

सोधे-प्तोधे काटिए बाँके तद बच जापें--लोग सीधे 
वेड़ों को काम वा समझकर काटते हैं पर टेढ़े पेड को व्यर्थ 
समझकर कोई नही काटता | आशय यह है कि सीधे व्यक्ति 
के ही पीछे सब्र पढ़ते हैं; टेढ़े के पीछे तोई नही । 

सौनेवाले और फाइनेवाले की वया बराबरी--फाड़ने- 
वाला सीनेवाले से सदा आगे रहेगा वयोकि फाड़ने मे जरा 
भी समय नही लगता है और सीने में बहुत समय लगता है। 
काम को करने में बहुत समय लगता है और 00%, मे 
देर मही लगती । काम विगाड़नेवालों हि के प्रति ब्यग्योवित 
है। तुलनीय : राज० फाईन वाले नें सीवण वालो को पूरो 
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न्नी। 
सीमा तक जोतना, बाँटफर खाना--सदा सव वस्तुएँ 
बॉँटकर लेनी चाहिए और प्रत्येक कार्य सीमा तक ही करना 
चाहिए | वृद्ध लोग युवकों के शिक्षार्थ ऐसा कहते है । तुल- 
नीय : गढ़० ओडा तें लौणो, बाँटा ते खाणो | 
सोस काटे बाल की रक्षा--पघ्तिर काटते है और बालों 
की रक्षा करते है। जड़ काटकर शाखाओं की रक्षा नही 
हो सकती। 
सुंदर बीवीजी का ज़वाल--यदि स्त्री सुंदर होतो 
पति को उसके प्रति सदा चिता रहती है। तुलनीय : असमी 
+-माटि बेटिये कन्दलर्‌ मूल; सं० कान्‍्ता रूपवती शत्रु; 
मं० 'जांगल थ्ात्‌ जणाला क्वा८ शाह ३0०८5 ० 
॥(0०एक९, 
सुंदोपसूंद न्‍्थाय'--सुंद और उपसुंद दोनों बड़े बली 
दत्य थे । एक स्त्री पर दोनों मोहित हुए । स्त्री ने कहा दोनों 
में जो अधिक बलवान होगा उसी के साथ मैं विवाह 
करेंगी । परिणाम यह हुआ कि दोनों लड़ मरे । आशय यह 
है कि आपसी फूट से बलवान से घलवान मनुष्य नष्ट हो 
जाते हैं 
सुअर का दंदा वर्य साफ़ क्या बंदा--जो पैदा ही गंदगी 
में हुआ है वह गंदा ही होगा उसके साऊ होने का तो प्रश्न 
हो नही है। आदाय यह है कि स्वभाव या प्रकृतिजन्य बुराई 
दुष्टता सहज दूर नहीं की जा सकती। 
सुई-भर छान, मूसल-भर अंधेर--जहाँ छीटी छोटी 
बातों पर बहुत बारीकी से विचार किया जाता हो, किंतु 
घड़ी-बडी बातों को कोई सुनता भी न हो वहाँ इस कहावत 
का प्रयोग किया जाता है । 
सुई सुहागे से सदा सोखो पर उपकार, घूस-मूस की 
भात ठुम्र कभी न सोौख्चो घार--सुई और सोहागे का काम 
दो को जोडना है इसीलिए उद्तीर्जसा परोपक्रारी बनना 
चाहिए और भूख काटकर किस्ती भीद्ध के टुकड कर देता 
है, अतः उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। 
सुकुमार बीबी चटाई का लहेंगा--वेमेल काम करने 
पर बहते हैं। बीवी के लिए चटाई का लहंगा यों ही वेमेल 
है, और जब सुकुमार बीवी हो तव॒ तो असमानता और भी 
बढ़ जाएगी । तुलनीय : अव० सुकुवार दीबी चढ़ाई का 
सहूंगा। 
सुख और दुध की जोड़ी है --सुंघ भौर दुःख एक-दूसरे 
के आगे-पोछे ही रहते हैं ॥ एक बेः बाद दूसरा आतान्जाता 
रहता है। विपत्ति मे फंस किसी व्यक्ति को ढाढ़स बंधाने के 


के लिए बहते हैं। तुलनीय : राज० सुख-दुखरों जोड़ो है।- 
भीली--सुख दुख नी जोड़ी है। 
सुख कहना जन से दुख कहना मन से--अपना सुख 
सबसे कहना चाहिए वर्योकि उसमें दूसरे भी हिस्सेदार वन 
जाते है बितु दुख को अपने हृदय ही मे छिपा रखना चाहिए 
क्योकि दुख को किसी से बहने से कोई उसे बाँटता नहीं 
अर्थात्‌ उसे दूर करने में सहायक नही होदा । 
सुख का एक भला, नदुख॒के दो--सुख से मिली 
थोड़ी वस्तु भी मिलनेवाली अधिक वस्तु से अच्छी होती 
है। आशय है कि पुत्र यदि सुखकर हो तो एक ही अच्छा 
है और दु.खदायी संतान यदि दो भी हों तो बेका र। तुलनीयू4 
भीली -- सुखनो तो एक भलो, दुःख ना वे खोटा। 3 
सुख की आधी अच्छी, दुख को पूरो नहों--छुख या 
सरलता से मिलनेवाली आधी रोटी दुख से मिलनेवाली 
पूरी रोटी से अच्छी होती है । आशय यह है कि थोड़ी चीज 
मिले किन्तु कप्टकर *म हो | ऊपर भी देखिए। तुलनीय: 
हरि० सुख वी आद्धी आच्छी, दुःख की पूरी कुछपना | * 
। सुख के बड़े योधा रछयाले हैं--अर्थात्‌ सुख बड़ी 
कठिवाई से मिलता;है।* न न ८ 
सुष्र के सब साथी हैं-सुख में सभी अपने हो जाते हैं, 
पर दुख भे कोई किसी को नहीं पूछता । तुलनीय : अव० सुख 
के सर्दे साथी हैं। , . 
सुखन उन्हीं पर डारिए जो हँस-हेंस रासे मात-” 
माँगना उसी से घाहिए जो मान रखे अर्थात्‌ दे । (सुखन ८ 
बात, याचना करना) । , हु 
सुख नगोई छुशकिल महों सुख नफ़हमो मुशक्रिल है-+ 
(क) बात कहने से उसका समझना कठिन होता है। (ख) 
बडी बातों को या विद्वानों, कवियों या दाशंतिकों के उद्धरण 
कहते तो सभी हैं पर यथ(यतः उन्हें समझते बहुत परम हैं! 
/  सुखनफ़हमी-ए-आलम-ए-वाला मालूम झुद-- जब शोई 
व्यविति अपने की, काव्य-मर्मेश बताए और ढिस्ती बात का 
अर्थ गलत समझ तो उसके प्रति व्यंग्य मे कहते हैं।.._५ 
, सुख न स्वारथ देह जलो अकारथ--कोई फ़ायदा नहीं 
हुआ, व्यर्थ में परेशान हुए । जब परिश्रम निष्फल जाता है. 
तब ऐसा बहते हैं | तुननीय : भोज० सुख न ग्रुवारय देह 
ऊजरल अवारय। , हि) 
, सूख नह जग संतोष समाना--संतोप के समान संसार 
में कोई सुस नही । !' 
सुख पाके भर गया कोई दुश पराके मर गया, जाता 
रहा म फोई हर एक आके मर गया--वोई जिंदगी मे सुख 
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पर और कोई दुःख पाफर मर जाते हैं। अर्थात्‌ जीवन के 
धाय सुख और द्‌ रा दोनो सगे हुए है ओर जो सवार में 
उतन होता है वह एक दिन मरता भी अवश्य है । 
मुज्ञ बड़े बढ़ाए चढ़ं--यूस मिलने पर पादमी स्वस्थ 
प्रा मोटा होता है। तुलनीय : अव० सुत बाई मुटापा घड़े । 
युष्ठ मानो तो सुक्त है दु्त मानों तो वुश्य, सच्चा 
हुविया दही है जो माने ईैप न सुश्य--सुरा और दुरा मानने 
पर है। वास्तद में यही सु्री हो सकता है जो एकरस हो, 
अर्षात्‌ मृत मे सुसी न हो म दुस में दुसो । 
सु्त में निदा दुश में राम >मुस में मीद आती है और 
दुस में इपदर को याद । सुर आराम से कटता है पर दुस में 
चर की याद मूत्ती है। तुलबीय ; अब० सुस मा निदिया, 
इस मा राम; मरा० सुसाच्या येसो आराम नि दु.सात 
मात्र राम आठवतों । 
सुश्ष में पड़ो समागी भूस में सोटन सागौ--गाय को 
मुष्र मिना तो वह भूसे में जाकर सोटने लगी ॥ अच्छे दिन 
बने पर यदि कोई इतराने सगे तो बहते हैं । 
रुप में बाप, दुध में माँ, घन में बहिन और विर्षात्त 
में मिश्र काम आता है-स्पष्ट । 
सूत्र में सुमिरन जो करे हो दुस फाहे को होप--यदि 
इयान भुख-समृद्दि में भी ईश्वर का स्मरण करे तो बभी 
दुती न हो। 


के गुत्त में हर को भने तो बुस बाहे को हो--ऊपर 
यए। 


दे 
पुषत्ती गृतरी हो उरासा, ओद आद भों जरं 
पतक्षा-गूलर को सबड़ी यदि भूी रहे तब भी नही 
ही अतः उपवास करना पड़ता है। पर पलाश वी लड़की 
गत मी सूब जलती है। अर्थात्‌ पलाश की लकड़ी जसाने 

. निए अच्छी होती है। 
पहली मिरचहया तितमा तोरी उतनों---(क) सूसने 
>.  मिच् की कह वाह नही जाती । (स) बुरे कमजोर 

होने पर भी बुरे ही रहते हैं 
पंत संपत्ति और ओऔदसा सब्र काहू पर होय, ज्ञानी 
पे गान से और मूरणत काटे रोय--सुख-दुस सभी पर 
हें किस्घु समझदार लोग जीवन खुश रहकर काठते है 
- . बैखें उठ्ते रो-रोकर गुणारते हैं। 

रद जे संपत्ति का सब कोई साथी--जय किसी के पास 
ते आजाती है तो सभी लोग उसके मित्र और 

जाते हैं। 
पल सब चाहें दृक्‍्त न चाहे कोप---प्रत्येफ व्यक्त सु 


ही भाहना है, दु त कोई नही चाहता। तुलनीय : भीली - 
पु हारां चावे दू ख़ को नी चावे। 

बुत से किया सनेह पड़ा दुख दना--अधिक सुर 
भाहनेवालों वो अधिक दुःख मिलता है । ससार में मन- 
चाही चीज़ प्राय: नहीं मिलती बहिकि जो इच्छा की जाए 
उसके विपरीत होता है । 

गुप से सोये कुम्हार जाकी घोर न लेवे सटिया--नीचे 
देसिए। 

सुप से सोये, जिसके पास गाय-भेस्त न होवे--जिसके 
पास गाय-भेस नही होती वह आराम से सोता है। अर्थात्‌ 
रिन्ा गृहस्यीवाले ही चंन से सोते हैं। तुलनीय : भोज० 
सुस्त सो घोइस जेकर गाय न भइईंस । 

गुल से सोवें शेस जिनके टदूदू न मेल--सुख से वही 
व्यक्त सोता है जिसके पास चोरी लायक कुछ भी नही है। 
साधु-सन्‍्त या ईशवर-भक्तो के पास क्या है जो कोई 
घुराएगा । 

खुद से सोवे शेस जिसके चोर न भाँडे ले--दे० 
से सोते शेस- "१ 

सुछ से सोवे होरू, जाके गाय न गोरू--ऊपर देखिए। 

सुप्तार हुहार आसमानी फ़रमानों है-कम पानी 
घरसना और ज्यादा पानी बरसना दोनों ही ईश्वर के 
अधीन रहता है। 

सुलो मिले तो हुँछे, हु लो मिले तो रोए-- सुखी व्यवित 
परस्पर मिलकर प्रसन्‍न होते हैं और दुखी व्यक्ति दुख की 
चर्चा करके रोते हैं। दुखी व्यक्त को चैत नही मिलता । 
तुलनीय : भोली--राजू ना तो मलवा दुखल्या ना 
बलवा। 

सुली सुख देवे, ुसी दु ल देवे--सुखी व्यक्त मिलता 
है तो सुख की बातें करके प्रश्नन्नता बढ़ाता है और दुखी 
व्यवित अपने दुखों की चर्चा करके दुख पहुंचाता है ! 

सुर सिहुया दुसे दिनरा--सिहुवा सुस्त में होता है 
ओर दिनाय (दिनर) दुख में। अर्थात्‌ सिहुवा सुख का 
और दिनाय दुख का सूचक है। ५ 

सुघड़-सुधड़ हँस गई फूहड़ों को आया हाँपता "बुद्धिमान 
केवल मुस्करा देते हैं ठठाकर या खूब ज्ञोर से तो मूर्ख लोग 
या फूहड़ लोग हँधते है । कप जक 

सुजात मनाए पंरों पड़े, कुजात मवाए सिर चड़े--ऊँची 
जाति मनाने से पैरो पड़ जाती है और नीच जाति मनाने से 
और भी माये चढ़ती है। अर्थात्‌ दुष्ट आदर पाने पर विवड़ 
जाते है। तुलनीय : राज० जात मनायां पग पड़े कुजात 


'सुख 
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भनायां सिर चढ़े । 
सुजान की पूजा अजान करै--- (क) देवी-देवताओं को 
पूजते समय ऐसा कहते हैं। (ख) किसी अतिथि के घर 
से जाते समय उसके प्रति क्षप्रा-प्रार्थंना के रूप में भी ऐसा 
कहा जाता है। (ग) सज्जन व्यक्ति को सभी सम्मान देते 
हैं ।तुलनीय : गढ़० अजाण की पूजा अजाण मानी । 
सुत मान हि मात पिता तब लॉ, अबला नहों डोठ 
परी जब लौं--पुत्र अपने माता-पिता को तभी तक मानते 
हैं जब तक अपनी स्त्री के मुख को नही देखते हैं। आज की 
दशा पर व्यंग्य है । 
सुथना पहिरे हर जोते, भौ पोला पहिरि निराब; घाघ 
कह ये तीनों भकुवा, सिर बोझा औ गाव--जो सुथना 
(पाजामा) पहनकर खेत जोतता है, पौला पहन कर निराई 
करता है और सिर पर बोझा लेकर गाना गाता है, घाघ 
बहते हैं कि ये तीनों मूर्ख हैं । 
सुदि अपाढ़ फी पंचमी गरज धमधमों होय, तो यों 
जानो भड्डरी मधुरों मेघा जोय--भड्डरी कहते है कि 
गदि आपाढ़ सुदी पंचमी को बादल गरजें और बिजली 
चमके तो बर्षा अच्छी होगी । 
सुदि अपाढ़ मौमी दिता, बादर भोनो चन्द; जाने 
भड्डडर मूमि पर, भातो होप अनन्द--भड्डरी कहते हैं कि 
यदि आपाढ़ सुदी नवप्ती को चन्द्रमा के ऊपर हलका बादल 
हो तो पृथ्वी पर आनन्द रहेगा । 
सुदि आपाढ़ में बुध को, उ्दे भयो जो देख; सुक अस्त 
राखन सखो, भहाकाल अवरेख--यदि आपाढ़ सुदी में बुघ 
उदय हो तथा सावन मे शुक्र अस्त हो तो बहुत बड़ा अकाल 
पड़ेगा। 
सुनते-सुनते कान बहरे हो गए--एक ही चीज़ जब 
बार-बार कही जाए तब सुननेत्राला उकताकर कहता है। 
सुनना सबको करना मन कौ--किसी काम में बहुत 
से आदमी जब भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार की राय दें, तो सबकी 
बात न मानकर जिससे अपना लाभ हो वही करना चाहिए। 
तुलनीय : माख० हूणनी हो री ने करनी मनरी 
सुन रे ढोल घहू के योस--किसी को चेतावनी देना । 
एक घर मे माँ, वेटा और पतोहू रहते थे। पतोहू का चाल- 
चपतन घुरा था। माँ बेटे से शिक्रायत करती थी पर वह ध्यान 
न देता था। वह एक बार वीमार पड़ी । पडित देखने आए 
सो उन्होंने उमसे बहा कि सुम्दारा अब अन्तिम समय है 
अपनी सब ग्रलतियों को प्रकट कर दो नही तो नरक में 
जाओगो । यह पडित और अपनी सास के सामने गलतियों 


कौ प्रकट करने पर राज़ौ हुई! सास ने ऐसा ही होने दिया 
और बहू के पति को अर्थात्‌ अपने पुत्र को एक ढोल में 
छिपा कर उसी कमरे में रख दिया। बहू ने केवल दो आद- 
मियों को वहाँ देखकर अपने पाप बतलाना शुरू किया। 
ढोल मे लड़का भी था अतः माँ बीच-बौच में कहती जाती 
थी सुन रे ढोल बहू के बोल। अर्थात्‌ ऐ पुत्र मैंने वहा 
तो तुमने नहीं सुना अब उसी के मुँह से सुनकर चेत 
जाओ। 

सुन-सुन गोता फूदे कान, तऊ न उपजा रंचक शाव-- 
गीता सुनते-सुनते कान फट गए फिर भी थोड़ा भी शव 
नहीं हुआ । अत्यन्त मूर्ख व्यकित के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं 
जिस पर समझाने-बुझाने या उपदेश देने का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता । 

सुनाड़ो घेचे काँतू अनाड़ी बेचे माँछू--सुनारों की 
चालाकी पर कहा गया है। मछली तो मूर्स बेचते हैं। 
होशियार तो सुनार है जो हड्डी बेच कर अर्थात्‌ ठगकर 
ही पैसा पैदा कर लेता है। (कांतु--हड्‌डी; माछूत्+ 
मछली )। हि 

सुतार अपनी माँ की मय से भी चुराता है-सुतार 
किसी के भी सोने की चोरी करने से धाज़ नही आ सकता। 
तुलनीय : अव० सोनार अपने माई का नाही होत; राज० 
सोनार आपरी मांरा ही हांचछ काट लेवे; हरि० सुनार रत 
अपणी मा की मैं बी ना टर्ले । 

छुनार की खटाई ओर दरजी के बन्द--सुनार और 
दर्जी यही कहकर अपने ग्राहकों को टालते है। सुवार 
कहता है कि सब कुछ ठीक है केवल खटाई करना बाकी है 
दर्जी कहता है क्रि सव ठीक है बन्द लगाने या बटन लगाते 
का काम रह गया है। तुलनीय : अव० सोनार के खाई 
और दरजी के काज। 

सुनार अपनो माँ में भी खोट मिलाता है-- दे * 'सूतार 
अपनी माँ *!॥ 

सुनार सगे बाप को भी चोट देता है--दे? 'सुनार 
अपनी माँ? 

सुनिए दो तो करिए एक--दो बातें सुनने के बाद 
एक बात कहनी चाहिए अर्थात्‌ मनुष्य को चाहिए कि सुने 
अधिक और बहे कम । 

सुनिए सबकी करिए मन की--अपनी रिसी समस्या 
पर परामर्श सभी का सुन लेना चाहिए पर भच्ठी तरह 
सोच-समझकर अपने मन के अनुसार करना चाहिएं। तुत- 
सीय : अव> सुने सवकी कर मत की; बुंढें० वरिये मन की, 
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सुनिए सब डी; उत्तीस० सुर्य सब कई अपन मन कै; 
ग्रड़० सुघनी सवकी करनी मन को; ग्रज० गुनेगो सबकी 
करेंगी अपने मन की; असमी० पररपरा घुना, उिन्‍्तु निजर 
मद करा; मरा० ऐकादे जनायें कराये मनायें | 

सुनिए रब हो शो कहो, करिए सहित विचार-- 
ऊपर देशिए। 

सुनिए हटार जो कोई सुनाये, दीजिए वही जो समझ 
में मादे--अपने किसी प्रामके विषय में लोगों के हृदार 
प्रयमर्श मुन सोजिए पर कीजिए यही जो अपनी समझ मे 
साभकर हो । 

चुनि सुनि गौता फूट्यों बन, तक 
हान--दे० 'मुन सुन गीता ***१ 

पुने सबकी, और करे मन कौ- दे० 'मुनिए सबकी 
बरिए* तुलनीय : हाइु० मुण राययी, थर कर मन की । 
सुने सब को करे मत कौ-दे० 'सुनिए सबकी 
करिए 

पुर्दरता बनावट से दूर रहतो है - सुन्दर स्त्री के लिए 
आधूषण या शंगार बी आवश्यकता नहीं होती । तुलनीय : 
मेने० पोन्निन गुटतिनु पोद्दु बेघमो; अं० 8८207 ॥९६05 
70 ण्रागा लताड, 
है पूल्नी न जिया जो में आया सो किया-- न भुन्‍्नी है न 
धया जो मन में आया है वही बरता है। (व) किसी एक 
प्म का प्रावंद न होकर अपनी इच्छानुगार आधरण करने- 
वेतन के प्रति बहते हैं। (स) जय कोई धर्म के अतिरिषत 
बिमो और क्षमर में सोगों के द्वारा बतलाए गए रास्ते के 
सनुमार न कर, मनमानी करता है तो भी व्यंग्य से इस 
पहावत को गहते हैं। 

पूपने में राजा भये जगकर वही हवास--दे० "सपने 
मे राजा भए दिन को वही हवाल ।' 

सुपुरंभ बतो माय'-ए-खेशरा, तो दानी हिसाये-क्म-ओ 
बेधरा--ैने अपनी पूंजी तुम्हारे सुषु्दं कर दी है अब कम 
गे स्यादा का हिसाव तुम ही जानते हो। (क)ऐसे अवसर 
पैर इसका प्रयोग किया जाता है जब कोई ध्यव्ित अपना 
जता काम किसी दुसरे को सौंप दे । (ख) विवाह के समय 
उन्या का पिता वर से या उसके पिता से भी कहता है । 

पुँदह का भूला शाम तक घर आ जाए तो भूला नहीं 
हा नाता--दे० शाम का भूला' < 

'भाये का मुंह चत्ते, अभागे के हाथ-पॉवि--सौभाग्य- 

ग मूंह से बहकर ही सव कुछ पा लेते हैं किन्तु अभागों 
रोग्त्नेक उस्तु के लिए हाथ-पाँव से परिश्रम करना पड़ता 


मे उपज्यों रंघर 


है । तुलनीय : राज० प्रभागियांरी जीभ, अभागियांरा पग । 

सुमरिरन फर में, सुरत न हरि में, फहो भेष यह कंसा 
है ? ऊपर से सिद्ध बन बेठा भीतर पैसा ऐसा है--आजकल 
के बनावटी साधुओं के लिए कहा गया है जो ऊपर से मिद्ध 
बनते हैं पर वैसे के पीछे दीवाने रहते हैं । 

सुर नर भुनि सब कर पह रीती, स्वारय लागि करिहि 
सर प्रीवो -देवता, मनुप्य और ऋषि सभी स्वार्थ के कारण 
प्रीति करते हैं अन्यथा नही । 

सुरमा सब लगाते हैं पर चितवन भाँति-भाँति--एक 
हो घोज का गुण स्थान के प्रभाव से सर्वत्र एक नही होता । 

सुर में ईश्वर बसे--सभीत से ईश्वर प्ररान्‍्त होता है। 
रांगीत के प्रेमी सगीन की तारीफ़ में कहते हैं । 

सुरही की फोस में हरहो--सज्जन व्यक्ति की बुरी 
संतान के प्रति बहते हैं । 

सुरा सूरापी ना तजे यदपि बिकल गति होय--धरावी 
शराब वो नही छोडना चाहे उसकी कितनी ही बुरी दशा 
हो जाए। अर्थात्‌ जिमकी जो आदत पड़ गई है वह लाख 
प्रयत्न करने पर भी नहीं छोड़ता, चाहे उस्ते उम्के कारण 
अनेक कष्ट हो । 

सुर होता है इन्सां ठोकरें खाने के बाद---कष्ट उठा- 
कर हो आदमी उन्नति करता है या पवक्रा होता है। 

सुलफई थार किसके, दम लगा के सिसके--दे० 
गंजेंड़ी थार किसके'**!। (सुलफ़ाई-ज्गांजा, तम्बाकू या 
चरस पीनेवाला)। 

सुलफ़िया थार किसके दम लगाया खिसक्रे--ऊपर 
देसिए। 

सुस्ती बुरी रे बालके, या कूं जो से टार, रत्ती बोका 
सुस्त को लागे बोक पहाइ़--पुस्ती बुरी चीज़ है। ऐ 
बालकों | इसे हृदय से हृठाओ। सुस्त के लिए एक रत्ती 
का धोझ एक पहाड़ का बोझा हो जाता है। 

सुस्तो मुफ़लिसी की माँ है--सुस्ती और आजस के 
कारण आदमी ग़रीब हो जाता है! 

सुहागिन का पूत पिछवाड़े खेले -सुहागित का लडका 
मर जाता है तो उस्ते ऐसा भाव होता है कि मेरा पुत्र पिछ- 
बाड़े खेल रहा है क्योकि उस्ते आशा रहती है कि फिर पुश्र 
उत्पन्न हो जाएगा। तुलनीय: अब० सोहाग्रिन के यूतत 
पछवारे खेले । 

सुहाते की लात सही, अनसुहाते की बात नहीं--हित- 
कारी व्यवित की गाली तथा मार भी सहन की जाती है 
है किन्तु अह्टितकारी व्यनित की बात भी नहीं सही जाती 
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है। 

सुहाते की लात म सुहाते को बात--जो अपने को अच्छा 
लगता हैं उसकी तो लात भी लोग सहते हैं, पर जो नहीं 
सुहाता उसकी बात भी मही सहते। या सुहाते की लात 
और न सुहाते वी बात बराबर है। 

सूंड कटे गनेस---मोटे आदमी के प्रति कहा जाता है 
बयोकि वह देखने मे बिना सूड का गणेश लगता है । 

सूअरका विष्ठा न लोपे में न पोते में--दे० 
का विष्टा न लीपे में न पोते मे । 

सूअर की खोभार--गन्दी जगह को कहते है । 

सूई का मुंह तो लुहार बनाता है. लेकिन काँटे का सुंह्‌ 
कीन बनाता है--जाति की विशेषताएँ प्रत्येक मनुष्य मे 
अपने आप आती है । जब किसी व्यक्ति मे दोष अपने आप 
ही उत्पन्न हो और वह दोप दूसरों को दे तो उराके प्रति 
कहते है । तुलतीय : गढ० स्पू्ी को मुखल्वार पल्योंद, कीडा 
को मुख को पल्योद । 

सूई कहै में छेडूं छेदूं पहिले छेद कराय-सूई अपना 
छेद नही देखती दूसरों के छेद मे जाती है। जब मनुष्य 
अपना ऐव नही देखता और दूसरो के ऐव को दिखाता है 
तो बहते हैं । 

सूई का भाला -- थोडी-छी बात को बहुत बढ़ाकर कहने 
पर कहते हैं । तुलनीय : गढ़० स्यूणो को साब लो । 

सूई के साफे से सबको निकालता है--किसीके गुण-दोष 
पर विचार न करके, सबको एक समान समझनेवाले या 
सबके साथ एंक-सा व्यवहार करनेवाले मनुष्य के प्रति 
बहते हैं । 

सूई चोर, सो बग्जर चोर-सूई काचोर भी बड़ा 
घोर है। अर्थात्‌ चोरी तो चोरी ही है वाहे छोटो हो चाहे 
बड़ी । तुलनीय : अव० सूई चोर तो वज्जर चोर। 

सूई न जाय तहाँ मूसल घुसेड़ दे--जहाँ सूई नहीं 
जाती वहाँ मुत्त् घुसेड़ते हैं । थोड़ी-सी बात को बहुत बढ़ा- 


* फार घुपरें । 

सुई भर छारह मूसल भर अंपेर--(क) जब न्याय 
थोड़ा हो और अन्याय बहुत तो कहते हैं। (ख) जब कोई 
श्याय थोड़ा करे और उसी की ओट में अन्‍्याय अधिक करे 
लव भी बहते हैं; (ग) असंभव बात | यदि झप्पर सूई भर 
मा है तो उसके अन्दर मूसल भर का अंधेरा कंसे संभव 
है। (छानह-+ छप्पर; अंधेर८"-भेंधेरा )। 

सूबे: सोमे युद्ध घराम यहि स्वर लंका जीते राम; जो 


कुत्ते - 


स्वर चले सौई पग दोजें काहे क पौडित पत्रा लौजै-: 
शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को बाएँ स्वर मे कार्य 
प्रारम्भ करने से कार्य सिद्ध होता है। रामघनर्द्र इसी स्वर 
से लंका में विजयी हुए । जो स्वर चलता हो उसी तरफ़ का 
पैर पहले उठाकर आगे रखना चाहिए, इससे कार्य सिद्ध 
होगा। आदमी इनना जानता हो तो पन्ने की क्या आवश्य- 
कता है ? (स्वर चलनान्‍्स्साँस चलता)। 

सुकतवाकन्याय :--प्रशंसा के गीत का न्याय ! 

सूखा ढाऊ बढ़ई का घाप--पलाश की लकड़ी सूखने 
पर बहुत कड़ी हो जाती है। 7 

सूखी के संग गोलो जले -चूल्हे में सूपी लकड़ियो 
के साथ यदि गीली लकड़ियाँ भी हो तो वे भी जल जाती 
हैं। जब किसी दोपी के साथ निर्दोष व्यवित भी दंडपा 
जाए तो उसके प्रति कहते हैं। तुलनीय : गढ० सूखा दगड़ी 
काचो भसम । 

सूखी मिले नहीं, चुपड़के और चार--भूखी रोटी तो 
कोई देता नहीं और कहते हैं कि घी लगाकर चार रोटी 
देना । जहाँ किसी की कोई कद्॒र न हों और वहाँ सें वह 
बहुत कुछ पाने की आशा करे तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं 

सूखे चुनाई नहीं होती - यूसे या बिता चूना-गारे के 
इंट नही चुनी जाती । (क) बिना पेट भरे कोई काम गहीं 
हो सकता। (ल) बिना पॉरिथ्रमिक दिए किसी से काम 
लेना संभव नही है। 

सूछे टुकड़ों पर कौवों की मेहमानों --मुफलिसी और 
ग़रीबी में ऐशो-इशरत की बातें करने पर कहते हैं। 
आशय यह कि जब तक कि्ती को कोई प्रलोधभत मन दिया 
जाए कोई किस्ती की बात को नही मानता। 

सूछे माँ झड़वेर घने हों --जब अन्न कम पैदा होता है 
अर्थात्‌ सूखा पड़ता है तो क्षरबेरी की भी बहुत अहमियत हों 


"जाती है । 
कर बहने पर कहते हैं। ठुलनीय : अव० सुई न जाय हुओ : 


सूसे शंख बजे दिन रात--झूठे दिन-रात शंख बजाते 
हैं । ऊपर से टीमटाम हो पर भीतर रात-दिन में एक बार 


* भी खाने को न मिलता हो। व्यर्थ में ऊपर से ठाठ रहते- 


वाले पर बहते हैं। 

सूखे सर में हंस न जाय--सूखे तालाव (सर) में हंस 
नही जाता। (क) जहाँ कुछ मिलने की बाश्ा सही होती 
यहाँ बुद्धिमान व्यय में नही जाते । सूम के यहाँ कोई माँगने 
नही जाता । (ग) दुनिया मतलब की है जहाँ मतलब सिद्ध 
होने बी कोई आघ्या न हो कोई नही जाता । 
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सूरत सावन रूते भादों--गावन में पानी मे होने से, 
भरदई आदि भादो में होनेयालों फ़सलें अच्छी नही होतो । 
दुननीय : अव० सूसे सावन रूगे भादों ॥ 
सूचीकटाहस्पाय:--सूई और कहाही का स्याय। 
बात्पयं यह है रि जय सूई और मड़ाहो बनाने पी आवश्य- 
सता हो तो पहले सुई बनसानी चाहिए क्योकि वह (गई) 
बड़ाही वी अप्रेसा अधिक गुविधापूर्यक तया सरलता के साथ 
देन जाएगी । बहने वा भाव यह है कि पहले सरल काम 
करे ही बिन काम बरने जा उपप्रम बरना चाहिए। 
सूची प्रवेशो मुगल प्रवेशा-जह मूईका प्रवेश 
मंभव हो वह मूसत्त घुमेश दें । थोड़ी बात को बढ़ा-पडायर 
रहने पर बहते हैं। 
, मूर्मन बाज, सेनमुसत माम--दिसाई सो देता नहीं 
और नाम है मुस्दर ऑँसोयाला । जब नाम के अनसूप गुण 
मैहीं होता तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज ० मूर्म न उसे 
देपन सुस्त नांद । 
सूझे न बिदोरा चाँद से राम-राम--विटौरा जोपास 
डी चर है वह तो दिखाई नहीं पद़ता और छ दिबो जे 
'एम'बरने घले हैं। अपने सामध्य॑ मे बाहर अनुचित साहस 
इले पर कहा जाता है । विटौरा- गोवर का ढेर)। 
+ सर नहों और गुलेल का शौक्र- दिसाई तो देता 
ओर चाहूने हैं गुलेस घनाना। जद कोई अयोग्य मनुष्य 
अपनी सामच्य मे बाहर के किसी यम को करने का शौक 
गरेतो कहे है। 
५... रत की आंटो और यूमुफ़ की परोदारो--पोड़ी पूंजी 
वे दहुन दाम की चीज खरीदने की इच्छा करने पर बहा 
५0. है। इस सम्बन्ध में एक अंतर्कधा है : एक यूगुफ नाम 
ही व्यक्त वियी बाजार में बेचे जाने के लिए ले जाया 
:.0 वहां एक बुढ़िया ने जो एक भूत की आऑटी बेचने 
(ई पो, उरी बादी को दैकर यूमुफ को लेने की इच्छा 
फिट वी। उस्ती पर यह कहावत बनी । 
॥72/240 55५५ कोरी से सर फोड़ ध्यल--दे० 
जम ने तार कोरों से तकरार-दे० 'यूतन 
डे कवर सेन पुलनीय : अब० सूत न कपास जोलसहा 
/ हरि० मृत न पूंघी जुलाहे तें लटुढम सदूदा। 
रह उपाप्त कोरी से लट॒ढम सदूठा -अनायास ही 
व माह ४ पहते हैं। तुलनीय : मरा० सूत नाही 
पैवो शबगाई, ) मची मारामारी; तेलु० चेलो प्रति 
* भीड़ मुरदु नादू वारदु। 


सूत न कपास जुलाहा से लड़ाई---बिना मतलब या 
ब्यघं का सगठा करने पर कहते हैं। 

पूत न कपास जुलाहे से लट॒ठम लटद॒ठा--ऊपर 
देसिए । तुलनीय - कौर० भरत ने कपास, कोलिया ते लदठम 
लट्‌ठा । 

सृत न पोनो कोरी ते लट्ठम-लट्‌ठा --ऊपर देखिए । 

छूता सरम जयावे ना, गोबर पाँव लगावे ना-सोए 
सांप को जगाना और जानकर व्यय में पाँव गोवर मे डालना 
उचित नही । 

प्ृश्नवद्ध शकुनिन्‍्पायः--मभूत में बंधे पक्षी का न्‍्याय। 
छागे में बेषा हुआ पक्षी अनेक दिशाओं में उड़ने का भ्रयत्न 
करके पुन वस्धन-स्थान को ही जाता है। 

गधे का मुंह कुत्ता चाटे-. बहुत सीधापन भी खराब 
होता है बयोडक़ि लोग उसका बेजा फ़ायदा उठाते हैं । तुब- 
नीय : अब० सूप का मुंह कूकुर चाट; मरा० अति 
सज्जनायें तोंड कुत्राहि चाटतो। 

गूना रोत कुलच्छना, हिरना ही चुप जाय खेत विराना 
होप के, बोज अकारय जाय--जिस सेत की पूरी रक्षा नहीं 
हो पाती उसे हिरना जैसा सीधा पशु भी घर जाता है। 
दूसरे के सेत में की हुई सेती वेकार हो जाती है और बीज 
भी व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार लाभ के बदले हानि होती 

। 

हे सूना सेत पहणआ सोवे, क्यों न खेती अजड़ होवे-- 
अगर पहरेदार सो गया तो स्ेत सूना हो जाएगा और ऐसी 
स्थिति में खेती वा उजड़ जाना स्वाभाविक है। जिम पर 
रक्षा का भार हो, वही ढिठाई करे तो रक्षा हो चुकी। 
तुलनीय : अब० सून सेत पहदआ सो, कहे न खेती ऊजड़ 
होवे। 

सूवा घर घोरों का राज--अरक्षित धर में ही चोरी 
होती है। तुलनीय : अव० सूत घर चोरन का राज; गढ० 
सूना धर चंडाल को वास । 2202८ 

सूना घर भोड़ों का राज -ख़ाली घर में बरें अपना 
छत्ता लगाती हैं। 
' सूनो शाला से मरकही गाय अच्छी--घर सूना रहने 
से मारनेवाली गाय ही अच्छी है। अर्थात्‌ पत्नी विहीन 
रहने से बुरी स्त्री का साथ होना अच्छा है । धुलनीय ई 
गढ़० सूनी साल से मार्सू बल्द भलो; अं० 3णवाथामाह़ 
350९ तक्षा गणागाड- 

सूनी सार से सरखना बैल भच्छा--ऊपर देखिए । 
तुलनीय ; कौर० सूणी सार तें, मरखणा बैल अच्छा | 
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सुनी सेज से मरकहा बेल अच्छा--ऊपर देखिए ॥ 
सूने धर को पाहुनो ज्यों आखे त्यों जाय--यूने घर मे 
कोई मेहमान जैसे आता है वैसे ही लौट जाता है, अर्थात्‌ 
उसे कोई नही पूछता । आशय यह है कि जाना वही चाहिए 
जहाँ कोई हो | तुलनीय : माल० हूँना घर रो पामणो ज्यूँ 
भआवे ज्यूँ जाय । 
सृप का बेगन कभी इघर कभी उधर--सूप में रखा 
हुआ गोल वेगन जैसे स्थिर नहीं रहता वैसे ही किसी सिद्धांत 
पर न चलनेवाले व्यवित भी इधर-उधर इडुलकते रहते हैं । 
तुलनीय : मं थ० सूपक भाँटा जेम्हर से दाऊ तेम्हर ओंधरा 
दिए। 
सूप के फटके सूप नहीं रहते--(क) जहाँ की चीज़ 
रहती है बह बही अवश्य चली जाती है। (ख) पराया 
पराया ही है और अपना अपना ही है | पराया कभी अपना 
नहीं हो सऊता। तुलनीय : अव० सूप के ओलारा सूप मा 
नाही रहत । 
सूप के बजाए ऊँद महों भागते--सूप या छाज बजाने 
से ऊंट डरकर नहीं भागता | (क) किसी छोटे प्रयत्न से 
कोई बड़ा काम नही हो सकता। (ख) साधारण रूप से 
डरातने से बड़े भयभीत नही होते या नही भागते । तुलनीय : 
अब० सूप के बजाये ऊँट न भागी। 
सुप तो सूप हँसे, चलनी भी हंसे जिसमें बहत्त र छेद-- 
दे० 'मूप दोले तो बोले चलनियों बाले***॥ 
सूप तो सूप चलनो भी बोले जिसमें बहत्तर छेद-- 
नीचे देखिए । तुलनीय : बुंदे० सूप बोल तो बौले, चलनी 
का बोल, जीमे वहत्तर छेद; राज० छाज न बोले छाबड़ी 
तू बया बोले चालनी थारे अठोतर सौ वेझ; बंग० बले- 
छूचतोर पोदे केन छेंदा, आपन दोप देखेना जार सार्नागई 
चालुनि बेंशा; भोज० सूप हँसे त हँसे चलनियो हँसे जबना 
का सहगरि गो छेद; अव० सूपवा बोले तो बोर्ल, चलनिओ 
बोले जेफे बहतर छेद; कौर० छाज बोले तो बोले, चलणी 
थी बोले, जिसमे बहत्तर छेद; हरि० छाज ते वोल्ले, 
छालणी थी के वोह्ल छं॑.ह में हजार छेक; राज० 
छाज न बोले छावड़ी तूं बयां वोले चावनी यारे चालनी 
थारे अठोतर सौ बेझ्न; कनौ० सूप बोर्ल तो बोलें, 
छलनी या बोले जामें बहत्तर छेद; मरा० सुपाला काँही 
तरी साँगता येईल, त्याला एकचतोड चात्णीला नोडे तो 
बाय साौगणार । 
भूष बोले त थोले घलनिरषों दोले जामें बहुत्त र छेद-- 
मोई अच्छा बुरे की शिगायत करे तो ठीऊ है पर जो स्वयं 


बुरा या अवगुणी है वह दूसरे को क्या कहेगा ? 

सूप से कहीं सुरव ढकता है--जब कोई विसी छोटे 
साधन से कोई बडा कार्य करना चाहता है तब उसे समझाने 
के लिए ऐसा कहते हैं। 

सूम का दुता ख़्च--कंजूस समय पर कुछ भी खर्च 
नही करता, किन्तु चोर-डाकुओं के चंगुल मे पड़ने पर कई 
भरना दे देता है । तुलनीय : मेथ० सोम के दुन्मा खर्च । 

सूम का घन शैतान खाय--कंजूस की संपत्ति वा 
उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं।तुलनीय : मैथ० सूम के 
धन खोटा खाय; भोज० सूम क घन सइतान खाला; फार० 
माले-मूज़ी नसीबे-ग्राद्जी; भं० 006 ॥/65 थ्० 
गांड 0च्ञा- 

सूम का माल अकारथ जाय--सूम का धन ध्यर्थ जाता 
है। न तो वह स्वयं उसका उपयोग करता है और ने दूसरे 
हो कर पाते हैं । ठुलनीय : अव० सूम का घत शैतान 
खाय। 

सूम की थाती--कृपण के जमा किए हुए धन को कहते 
हैं। यह बड़ा मनहूस समझा जाता है क्योकि बड़ी कुपणता 
से इकट्ठा क्रिया जाता है। तुलनीय : अब० सूम के पाती। 

सुम के धर सें कुत्ता पड़ा जाय न जाने दे “कंस कै 
नौकर भी कंजूस होते हैं न खुद कोई फायदा उठाते हैं और 
न दूसरो को उठाने देते हैं। 

सूम के घर बतान का अलाह़ा--कजूसो के पर 
शैतानो (दुष्टो) की ही बैठक रहती है। 

सूमिन पूछे सूम से 'काहे बदन मलौन, का गाँठी से 
कछु पिरा, या फ्छु काहू दीन ?' 'ना गोठी से कुछ गिरा, 
ना काहू कुछ दीन, देते देखा और को, ताते बदन संलीत-7 
कंजूस की पत्नी अपने पति से पूछती है कि आप क्यो उदास 
हैं ? आपके पास से कुछ खो गया है या आपने रिसी को 
कुछदे दिया है ?तव वह कहता है कि न तो मेरा कुछ खोषा 
है और न मैंने किसी को कुछ दिया है बल्कि कोई किसी को 
कुछ दे रहा था उस्ते देखकर मैं उदास हूँ। सूम खुद तो किसी 
को कुछ देता नही है, दूमरे के देने पर भी दुःखी होता है। 

सुर उगे पच्छिम दिसा, धनुष उगस्तो जान; दिवस ञञो 
चौथे पांचवें, रंड-सुंड महिमान--यदि इन्द्रधनुघ सूर्योदय के 
समय पश्चिम दिशा में निकला हो तो उस दिन के चौये- 
पांचवें दिन पृथ्वी दंड-मुंड से भर जाएगी। 

सूरज अस्त और सजूर मस्त--शाम होते ही वाम 
करनेवाला प्रसन्‍्तर हो जाता है। एक तो काम से छ्ट्टी 
मिलती है और दूसरे दिन-भर की मजदूरी मिल जाती है। 
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हपनीय : राज० सूरज अस्त, मजूर मस्त; पंज० 
सृग़या मजूर सुत्ता 

मूरण के आगे दीपक की कया आवश्यक्ता--यह के 
रहते उसी गाम के सिए छोटे की पोई आवश्यकता नहीं। 

भूरण यो दया आरसो सेहर देखते हैं--तेजस्थी मनुष्य 
को परिचय शी आवश्यकता नहीं पह़तो। वह अपने आप 
पमवता रहता है । तुननौय : भीवो--दाड़ो यावभी ऊगाजे 
॥षहे अथ चाना ने हे। 7 

मूरण ऐो कया दोद जो उल्लू को में दोसे--दिन में 
यहि इह्लू को ने दिखाई दे तो उममें गूरण का कोई दोष 
नही है। आधय यह्‌ ॥है कि यदि भू्स गिसाने मे भी ने सोसे 
हो गुधी वा कोई दोष मही। 

पगृूरन धूल शासने मे महों एिपता-... (%) अच्छा 
आदमी, बुरों के बहने मात्र से बुरा नही हो जाता। (ग) 
रिसी के गुष को मद बुरे दु्गृण बह तो भी यह गुष हो 
रहता है और देखने वालों को स्पष्ट दिलाई देता है। 
तुननीय : मरा» सूर्यावर धूल फेंड्सी तरी तोसपत नाही। 

मृत ने भान उभारी, रंत पर को सिपारो- (क) 
'पोंदय होते हो रात भाग जाती है। (पर) ज्ञान के आगे 
अज्ञान नही टिला । (१) विद्वान के आने पर सभा से मूर्स 
उठ जाने हैं। 

पैरेण पर चूका मूंह पर आता है--दे० 'बाँद पर 
पत्ता ॥ 


सुरज 


परन पर चूका मुंह पर पड़ता है--.ऊपर दसिए । 

रैलनीय : राज० मूरज सा धूतयोंद्रो आपरं ही माथे पह। 
3 ।र घूल डालने से अपने सिर पर ही पिरती है-- 
देखिए। 


पर ्री प्रहण है, दीपझ दंरी पौन, जी का देरी काल 
है भाजत रोड फीन--सूर्य का शत्रु ग्रहण, दीपक का शत्रु 
रोबु और जीवन का शत्रु वाल है उसे कोई रोक नहीं पाता! 
ले वली है, वह प्राण अवश्य लेता है और उसे कोई 

रेड नही सकता । 


का पैस्न तर पर था गया-नसूर्य सिर पर आ गया 
! फ़्श हो गई । किसी का में देर हो जाने पर कहते 
गीय : भीया किन्तु काम कुछ भी नहीं हुआ। 
पलीब ; भीची-..अध्ता जुमका माते आया। 


घाटे जब सौरत हो नहीं है---जब कोई 


रत को क्या 
पते डितु गुणवात मे हो तो उसके प्रति कहते हैं । 


पृतयीय मास» गोरी वे तो वाई, गुण वे जदी । 

मूरत चड़ल-सो मित्ताज परियों का-सा-- ऐसी नखरे- 
बाज और शौकीन औरत को कहते हैं जो देखने मे सुदर न 
हो। तुलनीय : अब गूरत चुडलित अस, मिजाज परिअन 
जैसा 

परत न शकल भाड़ में से निकल > बदशकल मनुष्य 
पर ढहते हैं जो ऐसा काला हो जैसे भाड में से निकला हो। 
तुननीय : अब« सूरत न सकल बंदर की नकल । 

सूरत कूत-सो, किस्मत धूल-सो - सुंदर तो कुसुम के 
समान है, बितु भाग्य पूल ज॑गा है। जो स्त्री बहुत रूपवान 
होने पर भी बष्ट भोगे या किसी सुंदर स्त्री वो कुरूप पत्ति 
मिल जाए तो उसके प्रति बहने हैं। तुलनीय * भीली-. 
रड़ी रुपासी करमें कजोड़ी 4 

मूरत में ऐसे सोरत में ऐस्े--.न देखने में ही अच्छे है 
और ने गुण में ह्ी। भीतर-बाहर हर तरह से बुरे मनुष्य 
पर बहते हैं। 

सूरत में जन्मे और काक्षों में मरे--- सूरत प्राचीन काल 
में बहुत वैभवशाली नगर था इसीलिए वहाँ जन्म लेनेवाले 
को बहुत भाग्यशाली माना जाता था और काशी मे मृत्यु 
होने से स्वयं मिलता है इसी कारण काशी में मरनेवालों 
फो भी भाग्यशाली समझा जाता है। जिस ध्यक्ति का जीवन 
सृप्तमय व्यतीत हो और उसका अंत भी अच्छा हो तो उसके 
प्रति बहते हैं । तुलनीय ; माल० मूरत रो जनम ने काशी 
रो मरण । 

सूरत में बंते सीरत में ऐसे--ऊपर 
बहुत सुदर पर भीतर या स्वभाव में बुरे। 

सूरत से क्रीमत बड़ी-- (क) स्वरूप से भी मूल्य बढ़ 
जाता है। (ख) रूप से गुथ का मुल्य अधिक होता है। 

सूरदास की कारी कमरिया घढ़े न दजो रंग--काले 
कम्बल पर दूसरा कोई रंग नही चढ़ता। (क) किसी दुष्ट 
को कितने ही उपदेश क्‍यों मत दिए जाएं सब बैकार हैं। 
(ख) जन्मजात अच्छी या बुरी प्रकृति नही छूटती । तुल- 
नीय ; भोज० सूरदास के काली कमरिया चढ़े ना दुसर 
रंग; राज० पाली ऊन कुमाणतां चढ़े न दजो रंग; या 
सूरदास काछी कामतठ पर चई न डूजो रंग । 
कि सूरदास खलऊारों कामरी चढ़ेन इनो रंग--ऊपर 
देखिए । तुलनीय: मरा० सूरदास म्हंपतात--दुष्ट महणजे 
का धोंगडेंच, त्यावर दुसरा रंग चढणार माही । 

सूरदास मनमोजी मेहरी के कहे भौजी--मस्त आदमी 
आदमी के मन का कुछ ठीक नही रहता | 


से तो देखने मे 
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सूनी सेज से मरकह॒ा बल अच्छा--ऊपर देखिए । 
सूने घर को पाहुनो ज्यों आवे त्यों जाव--सूने घर में 
कोई मेहमान जैसे आता है बसे ही लोट जाता है, अर्थात्‌ 
घप्ते कोई नही पूछता | आशम यह है कि जाना वही चाहिए 
जहाँ कोई हो | तुलनीय ः माल० हूँना घर रो पामणो ज्यूँ 
आवे जय जाय । 
सूप झा बेगन कभी इधर कभी उधर--पूष में रखा 
हुआ गोल वेगन जैसे स्थिर नही रहता बेसे हो किसो सिद्धांत 
पर न चलनेवाले व्यक्ति भी इधर-उघर इुलक्ते रहते हैं । 
तुलतीय : मं थ० सूपक भाँटा जेम्हर से दाऊ तेम्हर ओंघरा 
दिए। 
सूप के फटके सूप महीं रहते--(क) जहाँ की चीड 
रहती है बह वही अवश्य चली जाती है। (ख) पराया 
पराया ही है और अपना अपना ही है। पराया कभी अपना 
नही हो सकता । तुलनीय : अव० सूप के ओलारा सूप मा 
नाही रहत 
सूप के बजाए ऊँट नहीं भागते--सूप या छाज बजाने 
से ऊंट डरकर नही भागता | (क) किसी छोटे प्रयत्न से 
कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। (ख) साधारण रूप से 
डरावने से बडे भयभीत नही होते या नही भागते । तुलनीय : 
अब० सूप के वजाये ऊँट न भागी। 
सूप तो सूप हंसे, चलनी भो हंसे जिसमें बहत्त र छेद--- 
दे० 'सूप बोले तो बोले चलनियों बाले***! 
सूप तो सुप चलनो भी बोले जिसमें बहुत्तर छेद -- 
नीचे देखिए । तुलनीय : बुदे० सूप बोले तो बौले, चलनी 
का बोले, जीमे बहत्तर छेद; राज० छाज न बोले छाबड़ी 
तू बया बोले चालनी थारे अठोतर सौ वेझ; बंग० बले- 
छूंचतोर पोदे केन छेंदा, आपन दोप देखेना जार सार्पागई 
चालुति बेंधा; भोज० सूप हेसे त हँसे चलनियो हँसे जवना 
का सहसरि गो छेद; अव० सूपवा बोल तो बोर्ल, चलनिओ 
बोले जेके बहतर छेद; कौर० छाज वोले तो बोले, चलणी 
थी बोल्ले, जिसमे बहुत्तर छेद; हरि० छाज ते बोल्ले, 
छाल्रणी बी के वोल्ल जं.ह मे हजार छेक; राज० 
छाज न बोले छाबड़ी तूँ क्‍्यां बोले चावनी थारे चालनी 
थारे अठोतर सौ बेझ्ष; कनौ० सूप बोल तो बोले, 
छलनी का बोल जामें बहत्तर छेद; मरा० सुपाला काँही 
तरी साँगता येईल, त्याला एकचतोड चाहणीला नोडे त्तो 
बाय साँगणार । 
सूप बोले त बोले चलनियों बोले जामें बहत्त र छेद-- 
बोई अच्छा बुरे की शिकायत करे तो ठीक है पर जो स्वयं 


बुरा या अवगुणी है वह दूसरे को वया कहेगा ? 

सूप से कहीं सुर ढकता है--जब कोई विसी छोटे 
साधन से कोई बड़ा कार्य करना चाहता है तब उसे समझाने 
के लिए ऐसा कहते हैं। ५ 

सूम का बूना ख्च--कंजूस समय पर बुछ भी खर्च 
नही करता, किन्तु चोर-डाकुओं के चंगुल में पड़ने पर कई 
गुना दे देता है । तुलवीय : मैय० सोम के ढुन्ना खर्च । 

सूम का घन शैतान खाय-वकंजूस की संपर्ति का 
उपभोग दूसरे लोग ही करते हैं। तुलनीय : मैय० मूत्र के 
घन खोटा खाय; भोज० सूम क धन सइतान साला; क्राए० 
माले-मूज़ी नसीबे-गाज़ी; अं० 06श ८७ (9 रण 
ग्रांड 0त्ा+ हू 

सूप का साल अकारथ जाय--सूमर का घन ब्यर्थ जाता 
है। न तो वह स्वयं उसका उपयोग करता है और न दूपरे 
ही कर पाते हैं ।तुलनीय : अव० सूम का धन शैतान 
खाय। 
सूम की चाती--हृपण के जमा विए हुए धन बो बह 
हैं। यह बड़ा मनहूस रामझा जाता है बयोकि बड़ी हंपपता 
से इकट्ठा किया जाता है। तुलनीम : अय० सूम के पाती। 

सूम के घर में कुत्ता पड़ा जाय न जाने दे “गे कै 
नौकर भी कंजूम होते हैं न खुद कोई फ़ामदा उठाते हैं और 
न दूसरो को उठाने देते हैं। 

सुमर के घर ध्लोतान का अखाहा--जूसों के पर 
शैतानों (दुप्टो) की ही बैठक रहती है। नि 

सुमिन पूछे सूम से 'काहे बदन मलीन, का गाँगे 
कछू गिरा, या फछु काहू दोन ?? 'ना गोठी से कुछ गिरा, 
ना काहू फुछ दोन, देते देखा ओर फो, ताते बदन मलीन-” 
कंजूस की पत्नी अपने पत्ति से पूछती है कि आप जया लि 
हैं ? आपके पास रो कुछ खो गया है या आपने डिंसी 
कुछ दे दिया है ? तव वह कहता है कि न तो मेरा $8 का 
है और न मैंने किसी को कुछ दिया है बल्कि कोई किसी हे 
कुछ दे रहा था उसे देखकर मैं उदास हूँ। सूम घुद तो किसी 
को कुछ देता नही है, पूमरे के देने पर भी दुःखी होता हे 

सुर उगे पच्छिम दिसा, घनुष उगन्‍्तों जाता दिवस हक 
चौथे पाँचवें, रंड-मुंड महिमान--यदि इखधनुप बा 
समय परिचम दिशा में निकला हो को दिन के चो 
पांचवें दिन पृथ्वी रुंड-मुड से भर जाएगेी। दर 

सूरज अस्त और मजूर मस्त-शाम होते ही का 
करनेवाला प्रसन्‍्त्र हो जाता है। एक तो वाम ले बा 
मिलती है और दूसरे दिन-भर की मजदूरी मिले बाद! 
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पुपनीय : राज० मूरण अस्त, मजूर मस्त; पंज० सुरण 
चुक्या मज्र सुत्ता । 

सूरण के आये दोषक को क्या आवश्याता--बह़े के 
रहते उमी काम के घिए छोटे की योई आवश्यरता नहों। 

पूरण यो कया आरतसो लेशर देखते हैं--तेजस्त्री मनुष्य 
गो परिचय भी आयश्यकता नहों पढ़ती। यह अपने आप 
पमवता रहता है। तुलनीय : भीसी--दाड़ो वावभी ऊगाजे 
हणहूँ अघ चाना ने है। ४" 

मूरज ऐ श्या दोष जो उल्तू को! न दीते--दिन में 
यदि इल्तू को न दिलाई दे तो उममें मूरज कय कोई दोप 
नहीं है। आधय यह है सि यदि मूर्स सिखाने मे भी न सौसे 
वो गुषी वा कोई दोष नहीं । 

पैरण घूस डालने से नहों छिपता-- (क) अच्छा 
आदमी, यूरों के कहने मात से बुरा नही हो जाता। (स) 
दिस के गुण को मद बुरे दुरगृंध कहें दो भी यह गुष हो 
रहा है भौर देखने दालों बसे स्पष्ट दिसाई देया है। 
तुननोय : मरा० सूर्यावर घूल फेंकलो तरी तोलपत नाही । 

पूरत ने भान उभारो, र॑न घर को सिपारी-- (क) 
टपोंदय होते हो रात भाग जाती है। (स) शान के आगे 
अन्न नहीं टिकता । (ग) विद्वान के आने पर सभा से मूस 
उठ जाने हैं। 

परज पर पूका मूंह वर आता है-दे० 'चाँद पर 
६ ४४ | 

परम पर थूका मुंह वर पड़ता है--ऊपर देसिए । 

पुननीय : राज० गूरज सामे घूबयोंद़ों आपरं ही माथे पढ़े । 

परत पर धूल डालने से अपने सिर पर हो गिरती है-- 
ग्गर देखिए ॥ 
परत बंरो ग्रहण है, दोपर बरी पोन, जो का देरी काल 
' मात रोके कौन--सूर्य का शत्रु ग्रहण, दीपक का शत्रु 
गैबुओर जीवन का शत्र वाल है उसे कोई रोक नही पाता। 


| 


पेपर यह नी है, वह प्राण अवश्य लेता है और उसे कोई 
पड़ ही सकता । 


बंप पैन सिर परओ गया--सूर्य सिर पर आ गया 
* पर हो गई । विसी कार्य में देर हो जाने पर कहते 
हैंड दोपहर हो गया किन्तु काम कुछ भी नहीं हुआ। 
ऐकदीय ; भीजी-.अप्ना जुमका माते आया। 
मो और सौरत--सुंदरता और ग्रुण। इन दोनों का 
में होना मुश्किल है । 
पर पा चादे जब सोरत ही महीं है--जब कोई 
.. ही कितु गुघवान मे हो तो उसके प्रति कहते हैं । 


पुमनीय माल» गोरी के तो कई, गुण वे जदी । 

सूरत चुइंल-सो सिज्ञान परियों का-सा-- ऐसी नखरे- 
बाज और शौकीन औरत को कहते हैं जो देखने में सूदर न 
हो। तुलनीय : अव० सूरत चुईलिन अस, मिजाज परिअन 
जसा 

परत ने शकल भाड़ में से निकल “बेदशवल मनुष्य 
पर बहते हैं जो ऐसा बाला हो जैसे भाड में से निकला हो । 
तुलनीय : अव० भुरत न सकल बंदर की नकल । 

परत फूल-सो, किस्मत घूल-सी -.. सुंदर तो कुसुम के 
समान है, बितु भाग्य धघूछजेशा है। जो स्त्री बहुत स्पवान 
होने पर भी कष्ट भोगे या किसी मुंदर स्त्री वो कुरूप पत्ति 
मिल जाए तो उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : भीली-._ 
रूड़ी रूपाली कम कजोडी । 

मृरत में ऐसे सोरत में ऐप्ते--न देखते में ही अच्छे है 
और न गुण में ही । भीतर-बाहर हर तरह से बुरे मनुष्य 
पर बहते हैं। 

सूरत में जन्मे और काशी में मरे--सूरत प्राचीन काल 
में बहुत वैभवशाली नगर था इसीलिए वह जन्म लेनेवाले 
को बहुत भाग्यशाली माना जाता था और दा में मृत्यु 
होने से स्वर्ग मिलता है इसो कारण बाशी में मरनेवालों 
यो भी भाग्यशाली समझा जाता है। जिस व्यक्ति का जीवन 
सुप्तमय व्यतीत हो और उसका अंत भी अच्छा हो तो उसके 
प्रति कहते हैं । तुलनीय ; माल० मूरत रो जनम ने काशी 
रो मरण । 

परत में बसे सौरत में ऐसे--ऊपर से तो देखने में 
बहुत सुदर पर भीतर या स्वभाव मे बुरे । 

सूरत से क्ौमत बड़ी-- (क) स्वरूप से भी मुल्य बढ 
जाता है। (ख) रूप से ग्रण का मूल्य अधिक होता है। 

सूरदास की कारो कमरिया चढ़े न दूजो रंग--काले 
कम्बल पर दूसरा कोई रंग नहीं चढता। (क) किसी दुष्ट 
को कितने ही उपदेश क्यों न दिए जाएँ सब बेकार है। 
(ख) जन्मजात अच्छी या बुरी प्रकृति नही छूटती । तुल- 
नीय : भोज० सूरदास क काली कम्रिया चढ़ें भा दूसर 
रंग; राज० वाली ऊन कुमाणसां चढ़े न दुजो रग; या 
सूरदास काछी काम पर चड न दुजो रंग । 
सूरदास खलक़ारी कामरी चढ़े न दुजो रंग--ऊपर 
देखिए । तुलनीय : मरा० सूरदास म्हणतात--दुष्ट महणजे 
का धोंगडेंच, त्यावर दुसरा रंग चढणार नाही। 

सूरदास मनमोजी मेहरो के कहे भौजी--मरत आदमी 
आदमी के मन का कुछ ठीक नही रहता । 
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सूरन चूक्त दाँव निज, कूर बजाबत गाल--दुष्ट 
लोग गाल बजाते रहते है या वकबक करते रहते हैं और 
वीर लोग अपने अवसर से नही चूकते। अर्थात्‌ वे बड़-बड़ 
नही करते बल्कि जो बुछ उन्हें करना होता है उसे कर 
दिखाते हैं। 
सूर न तान, खाएँ कान--बेढंगे और वेसुरे गानेवालों 
के प्रति व्यंग्य । तुलनीय : गढ़० भौण न भास जिय को 
नास | 
सूरमा घना भाड़ नहीं फोड़ सकतता--एक व्यक्ति चाहे 
कितना ही शूरवीर और वलशाली क्‍यों न हो बहू अकेला 
कई लोगों को परास्त नहीं कर सकता । 
सूर समर करनो कर्राह, कहि न जनावहिं आप--शूर- 
बीर रण-क्षेत्र मे वीरता दिखलाते हैं पर उसे स्वयं कहते 
नही फिरते । आशय यह है लि वीर पुरुष अपनी प्रशसा 
नही करते । 
सूर सूर तुलसी शशी, उड़गन केशवदास; अब के कवि 
खद्योत सम जहें-तहें फरत प्रकास--हिन्दी कवियों पर 
उवित है! सू रदाप्न सूय॑ है, तुलसी चन्द्रमा हैं और केशव तारे 
हैं ॥ आज के युग के कवि तो जुगनू हैं जो कही-कही प्रकाश 
फर पाते है। नए और प्राचीन कवियों की कोई तुलना 
नही । 
सूरा फाटे और बिल में घुस जाय--वीर मनुष्य अपना 
रास्ता अपने आप बना लेते हैं। 
सूरा सो पूरा--वीर सब कुछ कर सकता है। 
सूली ऊपर सेज पिया कौ--अर्थात्‌ विना कष्ट सहे 
आराम नही मिलता । 
सूली पर कौ रोटो--ऐसी रोटी या कमाई जिसे जान 
पर खेलकर पैदा किया जाए। 
सूली पर भी भींद आ जातो है--भीद बड़ी विचित्र 
है । बडे से बडे दुःख मे भी यह आ जाती है। (यद्यपि कवि 
प्रसिद्धि के अनुसार विरहिंणियों को नींद नही आती वे तारे 
गिनकर रात बिताती हैं) तुलनीय : मरा० सुलावर सुद्धां 
झोप येत । 
सूआ सेमल देखके, सभी गंवाई बुद्धि; फूल देखि के 
रम रहे, फल को रही न सुद्धि--तोता सेमल के फूल 
को देखकर ज्ञान को खो देताहै और उसे परिणाम की 
चिन्ता नही रहती। अर्थात्‌ धोखे को टट्टी जय सामने 
आती है तो सभी धोखा खा जाते हैं । 
सू सू से सुसरी अच्छी-- सू सू कहने से तो स्पष्ट रूप 
से मुसरी (एक प्रकार की गाली) कह देना अच्छा दै। 


आश्यय यह है कि जिसके बारे में जो मत हो वह स्पष्ट रूप 
सेव्यवत कर देना ही अच्छा है । तुलनीय; हरि० सू सू त॑ 
ते सुसरी ए आच्छी हो। 

सूहे की रीति नहीं, मररू की तोफ़ीक़ नहीं-जो 
करने योग्य है उसे करना नहीं, जो वरने के लायक नहों 
उस पर मन दोढाना। उलटां काम करने पर व्यंग्य में 
कहते हैं । 

सेंत का चंदन घिस मेरे नंदन--मुफ्त का चंदन है वेटा 
खूब रगड़कर लगा लो। मुफ़्त मिली वस्तु का मिःसकोच 
प्रयोग करने पर व्यंग्य में ऐसा कहते हैं। तुलनीय ; ब्रज० 
सेंति को चंदन घिसप्ि मेरे नंदन। 

सेंत का चूना दादा की क़ब्र--मुफ्रत में चूता मित्र 
उसे दादा की कब्र पर भी लगाने लगे। (क) मुफ्त 
का सामान इस्तेमाल करने के लिए अधिक सोचना नहीं 
पड़ता । (ख) मुफ़्त का माल लोग दिल खोलकर खर्च करते 
हैं। 

सेंत का माल हृदय निर्दयो--मुफ़्त की चीज़ का 
इस्तेमाल मनमाना किया जाता है, उसमे लोग रू-रियायत 
नही करते । तुलनीय : फ़ा० माले-मुफ्त दिले-वे रहम । 

सेंत की गंगा, हराम का ग्रोता--जब मुफ्त की चीज़ 
मिलती है और लोग मतमाना खर्च करते हैं, ऐसे अवसर पर 
यह कहावत कही जाती है। तुलनीय : भोज० सेंत क गंगा 
हराम क गोता; अव० सेंत की गंगा हराम के गोता; गढ़? 
सेंत को माल पिड़ा के की 

सेंत की भौकरी घर का खाना, कपड़े फाटे घर वी 
आना--बेतन के बिना ही नोकरी की और जब कपड़े भी 
फट गए तो घर वापत आ गए | जो व्यवित दूसरो के यहाँ 
मुर्खतावश मुफ्त में काम करते हैं उनके प्रति व्यंग्य से वहते 
हैं। तुलनीय : गढ० सेंत की चाकरी गाँठ का खाना, झगुल 
फाटी घर हर जाणा। 

सेंत के घान मौसी का श्राद--मुफ्त में धात मिल गया 
तो मौसी का श्राद्ध करते हैं। मुफ़्त की चीज़ का दुषपयोग 
करने पर कहते हैं। तुलनीय : बुदे० सेंत के घाव में 
मौसिया कौ सराध । 

सेंद मेत का गेहूं घर-घर पूजा--मुफ्त की चीज़ मिले 
तो उसे खर्च करने को सभी तैयार हो जाते हैं । 

सेंदुर टिकुलो जरल, बब पेटों में बज्जर पड़ल-्ँ 
भोजपुरी की कहावत है। कोई स्त्री अपने कष्ट के सम्बन्ध 
में कह रही है कि शंगार की चीजें तो पहले से ही नहीं 
मिलती थी अब खाने के भी लाले पड़ गएं। अधति बहुत 
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बष्ट हो रहा है। अत्यावश्यक चीडों फे लिए भी रु्ट होने 
पर बहा जाता है । 
सेल को मश्लो भो घुरो--रोज पर वा प्रतियोगो चाहे 
बह मतसी हो गयों न हो स्त्रियों बे लिए बहुत बुरा होता 
है। स्त्री अपनी सौत मे; ऊपर रहती है। तुलनीय ; राज० 
मेजरी मासखी ही बुरी । 
सेज घढ़ते हो रॉंड-- वियाह के बाद ही जिसका पति 
मर गया हो उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : अब० सेजिया 
घदते रांड । 
सेठ बहें सो सद सहो-सेठ जो गुछ भी पहेँ सब 
ठीक होता है। बड़े आदमी यदि बुछ प्रसत भी यहते हैं तो 
भो लोग उनही हां-में-हाँ पिला देते हैं। तुलनीय : राज० 
सेठ दोले सो सवा बीस । 
सेठ बया जाने साबुन का भाग ?--दे० 'शेस क्या 
जाने ९०० हर 
सेठजो जात कया है? बहा--घोपड़ा, आपको 
शक्ल से हो दिखता है-- विगी ने पूछा सेठजी, आपवी 
जातिवया है ? तो सेठजी ने उत्तर दिया किः घोपड़ा। इस 
पर प्रश्न करनेवाले मे बहा किए यह तो आपनी कूल से 
सेहो पता लग रहा है। जब कोई व्यक्ति अपनी झूठी बढ़ाई 
बरेतो उमके प्रति स्पंम्य से क/ते हैं। तुलनीय: राज० 
सायजी, जात बाआ ? चोपड़ा । पशम ही दीसे नी । 
सेठनो सूरा, सेसा पूरा--सेठ जी शूर हैं, हिसाव बरा- 
दर हो गया। जिस व्यवित का लाभ और व्यय बराबर हो 
चमड़े प्रति परिहास से बहते हैं। तुलमीय : राज० सायजी 
पूरा, सेसा पूरा । 
र पैत दो दवा पुननंवा--किसी को मुफ्त की दया देने 
र व्यंग्य मे ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज० सेतिहा के 
दवाई गधपुरना । 
सेत सेत सब एक सी--दे० 'इवेत श्वेत सब एक सी ।' 
के सेती दा चन्दन पिस् मेरे नन्दन--जब मुफ्त की चीज़ 
नी या फ़्जून में खच की जाती है तब कहते हैं। 
भें कि को हँडिया में सवा सेर कहाँ समाए--एक सेर 
का वाली हूंही भे सवा सेर चीज़ नहीं रखी जा 
बोड़ प यह है कि (क) अपनी क्षमता से अधिक 
पी शीज ई संभाल नहीं 283 ॥ (ख) छोटे लोग 
रे के हर से थोड़ा भी अधिक घन पा जाते हैं तो इत- 
मम । । तुलनीय : हरि० सेर की हांड्डी मे, सवा सेर 


ऐैर ही हांड़ी में सवा सेर पड़ा और उफतो--ऊपर 





देसधिए। 

सेर के बाबा सवा सेर का झंख--वाबाजी खुद सेर 
भर फे हैं ओर शंख लेरखा है सवा रोर का। अपनी सामर्थ्य 
से परे दिखावा करनेवाले था बेमेल काम करनेवाले के 
प्रति व्यग्य में ऐसा बहते हैं। तुलनीय : अव० सेर भरे के 
वावा सवा सेर के संख; ब्रज० सेर कौ बाबाजी सवा सेर 
बौ संस । 

सेर को कभी सवा सेर भी मिल जाता है--(क) 
अत्याघारी को कभी उससे भी वड़ा अत्याचारी मिल जाता 
है। (एस) चालाक को कभी-न-कभी उप्तसे भी बड़ा चालाक 
मिल जाता है जिसके आगे उसे झुकना पड़ता है । 

सेर दे तो सवा सेर ले--थोड़ा दे और अधिक ले। पाप 
और पुण्य वा फल किए से अधिक ही मिलता है । जो दुसरों 
को दुःस देते हैं प्रकृति उन्हें उससे भी अधिक दु ख देती है। 
तुलनीय : राज० सेर री दे, सवा सेर री ले । 

पर में पसेरी बा धोता-- (क) असंभव बात पर कहा 
जाता है। (स) बहुत अधिक हानि हो जाने पर कहां जाता 
है । इतनी हानि जितने की संभावना न हो सके । तुलनीय : 
राज» सेर में पप्तेरी रो धोखो । 

सेर में पूनी भी महों कतो--एक सेर रूई मे अभी एक 
धूनी भी नहीं काती गई। आर्थात्‌ अभी कुछ भी काम नही 
हुआ । तुलनीय : राज० सेर में पूणी ही को कती नी । 

सेर-सेर का मोल बिकाय, सवा सेर का गदहा शाय-- 
अच्छी और मूल्यवान वस्तु गधे खा रहे हैं और बुरी वस्तुएँ 
जिनका कुछ भी मूल्य नही होता चाहिए, लोग दाम देकर 
खरीद रहे हैं ! जब कोई अच्छी वस्तु अयोग्य ब्यक्ति को 
मिले और पात्र व्यवित रही वस्तुओं से काम चलाएँ तो 
बहा जाता है। तुलनीय : अव० सेर-सेर का मोलऊ जायें 
स्वारा सेर गला रे सायं । 

सेर सोने की क्या फ़ीमत--एक सेर सोने की भी क्या 
कोई अधिक कीमत है? (क)लखपतियों के प्रति कहते हैं 
बयोकि उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं होती । (ख) 
जो निर्धन होने पर भी डीगें मारे उनके प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलनीय : राज० सेर सोनेरी कोई वणियाट है। 

परे मर्द पप्तेरी बल--मर्द के लिए सेर भर का बोझ 
भी बहुत है और बैल के लिए पाँच सेर भी कम | एक 
ब्यवित के लिए जो कुछ उपयुक्त है वही दूसरे के लिए भी 
उपयुवत हो ऐसा आवश्यक नहीं। 

सेवई के बिना ईद कंसो--सेवई के बिनाईद अच्छी 
नही लगती अर्थात्‌ जिस समय के लिए जो चीज़ आवश्यक 

रॉ 


हआं 
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है उसके बिना उस समय कौ शोभा नही होती । 
सेवक के लिए थोड़ा हो बहुत है-- गरीब के लिए योड़ा 
सहारा भी काफ़ी हो जाता है। (मालिक खा रहा था । अंत 
में उसने कहा कि अब तो थाली में बहुत थोड़ा रह गया 
तुम्हारे लिए क्‍या छोड़ें ? इस पर नौकर ने कहां--सेवक 
के लिए थोडा ही बहुत है)। 
सेवक सुख चहू मान भिखारी, व्यसनी धन, शुप्त गति 
व्यभिचारो--सेवक के लिए सुख, भिखारी के लिए मान, 
व्यसनी के लिए धन और व्यभिचारी के लिए शुभ 
गति असभव है। किसी असंभव बात के चाहने पर कहते 


हैं। 

सेवक सोई जानिए, रहे विपत्ति में संग, त्तन छाया 
ज्यों धूप में रहे साथ इक रग--असली सेवक वही है जो 
दुःख मे छाया की तरह साथ दे। छाया धरोर का साथ घूप 
(दु.ख) मे नही छोड़ती । 

सेवा करने से मेवा मिलता है--दे० 'कर सेवा**॥ 

सेवा फरे सो सेवा पावे--सेवा का फल बहुत अच्छा 
होता है। तुलनीय : अब० सेवा करे मेवा खाय; राज० 
सेवा में भेवा है; गढ़० सेवा का मेवा; भीली--करे 
चाकराई सो करे ठाकराई; पंज० सेवा करे ओ मेवा पावे । 

सेवा बिना मेवा नहीं--अर्थात्‌ बिना परिश्रम किए 
सुख नहीं मिलता। तुलनीय : मल० कय्याटियेनिकले 
बायाटद; अ० छ6 पा ए०ए०१ €व (6 टाल] शाप 
एा॥22९ (06 व. 

सँयां का गुस्सा सौत पर--क्रोध का कारण कोई और 
हो और जब बहू किसी और पर प्रकट किया जाएं तब व्यंग्य 
भेऐसा कहते हैं । तुलनीय : मंथ० सांय के लहर सोतिनी 
पर। 

संर्यां का पैसा भंया का नाम-पैसा है पति का और 
बतलाती हैं भाई का। स्त्रियों को अपने पीहर से अधिक 
प्रेम होता है इसलिए वे वहाँ की अधिक बड़ाई करती है। 

संपाँ फे मरने का दुःख महों है, दु.ख है इस वात का कि 
अब मछली-भात नहीं सिलेगी--निरी स्वार्थवादिता पर 
उक्त कहावत कही जाती है । 

सैयाँ गए परदेश अब डर काहे का--पति जब घर नहीं 
है तो किसका डर ? अर्थात्‌ किसी का नहीं। जब प्रमुख 
ब्यवित की अनुपस्थिति में उसके अधीनस्थ लोग मनमानी 
करने लगते हैं तव उनके प्रति व्यंग्य में ऐसा कहते हैं । 

संयाँ जिसे चाहे वही सुहागिन--जिसको पति अधिक 
प्यार करता है वही सच्चे अर्थों में सुहागिन है । 


हैयाँ भए कौतबाल अब डर काहै का--जव अपना 
संबंधी ही अधिकारी हो तो जो चाहे करो कौन पूछवेवाला 
है। तुलनीय ; कनौ० सेया भये कुतवाल हमे डिर काहे को। 

सॉंटा बल विन काक न आवे, बेरी छोन उलट गदकावे 
+-बिना बल के लाठी भी काम नहीं करती । दुश्मन उसे 
छीनकर उलटे लाठीवाले को मारने लगता है। अर्थात्‌ 
दास्त्र ही सब कुछ नहीं, बल भी विजय के लिए अपेक्षित 
है। हे 

सोंदा हाता देह में हांगा, उसने भेंटे सब कुछ माँगा-- 
जिसके दरीर में शकित और हाथ में लाठी है उसे मांगने से 
ही सब कुछ मिल जाता है । बनता 

सोआ सो खोआ--जो सो जाता है या ग़फ़लत में पढ़ 
जाता है वह हानि उठाता है या खो देता है। 

सोआ सो खोआ, जागा सो पादा--जो व्यक्त, सोता 
है वह अपना भी खो देता है और जो जागता है वह 
लाभान्वित होता है।लौकिक अर्थ मे जमाने वो ठीक से 
देखते रहना जागना, और न देखते रहना सोना है। 
आध्यात्मिक अर्थ में मोहमाया में पड़ा रहना सोबा और 
इनसे अलग हो ज्ञान प्राप्त करना जागना है। इन दोनो अर्पों 
के आधार पर इसके दो अर्थ और दो प्रयोग होते हैं । 

सोआ सो चूका--जी सो जाता है वह स्वर्ण अवसर 
चूक जाता है। आशय यह है कि जो ठीक से आंख खोलकर 
जमाने को नही देखता रहता वह उचित अवृसर पर चूक 
कर अपनी हानि कराता है। ड 

सोइ सथात जो परघन हारी, जो फद देभ सो बड़ 
आचारो--आजकल जो दूसरे का धन हरण करता है वही 
चतुर और जो पाखंड करता है वही सदाचारी समझा जाता 
है। आज के संसार की उलटी रीति है। 

सो घर सत्यानाश जहाँ अति बल नारी--जिस घर मे 
स्त्री का शासन या ज्ञोर हो उसे नष्ट हुआ रामझना चाहिए। 

सोच के चलना भुसाक़िर यह ठगों का गाँव है-- (%) 
ससार में माया-मोह जो ठगो जैसे हैं उनसे वचना चाहिएं। 
(ख) संसार मे सभी अपने स्वार्थ के कारण दूसरो को ठगने 
के लिए तेयार रहते हैं अतः उनसे हो शियार रहना चाहिए। 

सोचना जी मोचना--चिन्ता करने से मन को कष्ट 
होता है । सोच बड़ी कप्टदाथिनी है । 
- सोचने, कहने ओर करने में बहुत अंतर है--शिंपी 
कार्य के संबंध मे सोचने या बातें करने से ही वह वार्य ह्दो 
नही हो जाता उसके करने मे परिश्रम भी करना पड़ता हा 
जो व्यवित केवल योजना बताकर खूब हो-हल्ला मचाते ह्दो 
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कितु मूर्त रूप न देते के बरण लाभ कुछ भी न पाते हों 
उनके प्रति कहते हैं । तुलनौय : भीलो--धारज्ये ने धावस्ये 
काम नी थाय, काम धीरे हूं घाय। 
सोचनेवाला सोच मरे, करनेवाला फाम फरे-- सोच- 
विचार करने वाले सोचते ही रह जाते हैं और काम करने 
-बाले बाम करके चल देते हैं। सोचने से नही काम करने से 
ही काम होता है। ठुलनीय : भीसी-वचार करवा हैं कई 
धावा नो नी, करवा हूं थावा नो । 
* सीत का पानी धाक- नदी-नाले का बहता हुआ पानी 
साफ़ और पविन्न होता है। उसके पीने में कोई दोष नही । 
सोता नाग जगावनों अहै न आछी बात --भयानक 
और खतरनाक शत्रु यदि सो रहा हो तो व्य में उससे 
छेड़छाड़ करना था उसे जगाना उचित नहीं है। संभव है 
जागने पर वह जगानेवाले का महित कर बंठे । 
सोती भीड़ जगाओ अपना मुंहू मराओो-- (क) सोती 
हुई या शांत वर (पघिड) के छत्ते वो खोदना जानकर अपनी 
दुर्दंधा गरानी है। (स) दुप्टों को भरसक छेड़ना नही 
चाहिए। 
7. सोतो रार ज़याओं 
डमारना नही चाहिए । 
सोते का कटड़ा जागते को कटियां--दे० “जागते की 
कटिया"* 
- सोते बा मूंह कुत्ता घाटे--सोता मनुष्य मरे के बराबर 
है। उसका कोई कुछ करे उसे पता नहीं चलता । तुलनीय : 
अव० सोवत का मुंह कू कुर चाट । 
सोते को काटड़ा जागते को कटिया-दे० 'जागते की 
कटिया*॥ 
सोते को जगाये मचलों को क्या जगाबे--सोए आदमी 
को जगाया जाता है पर जो मचलकर पझूठ-मूठ सोने का 
कहना करके पड़ा हो उस्ते नही जगाया जा सकता। तुल- 
गीष : हरि० सूर्त ने जगाद, दड़ मारे ओडने के जगावे, 
उपज सूते ने जयाव, जागते मे व्यू कर जगाव॑ । 
हि सोते को तो जगा दे, जगते को फोन जयाए--ऊपर 
देविए। बुलनीय : कौर० सात्ते कूं तो जगा दे, जागते कू 
गन जगावे। 


मत--दये “हुए झगड़े फो फिर 


: , भोते को सोता कब जगाता है -जो स्वयं मुख है वह 
दूसरे मूल को कैसे सुधार सकता है। 
सोते लड़के का मुंह चूमा, नरमाँ ुश न बाप खुश-- 
(क) _आवहारिकता और सांसारिकता यही कहती है कि 
"या भला उसी का करें कोर तभी करें जब कुछ 


उस पक्ष से आशा हो । लड़का सो रहा है। वहाँ बाप-माँ 
कोई नही है। किसी ने चुबन दिया। न माँ ने और स्वयं 
लड़के ने भी सोते रहने के कारण नही जाना। अतः वह 
चूमना व्यू हुआ। (ख) बेकार काम करना मूखंता है। 
लड़के को चुम्बन बच्चे को या उसके माँ-बाप को खुश करने 
के लिए देते हैं पर ऐसी स्थिति में किसी के खुश्च होने की 
संभावना नही, अत व्यर्थ है। तुलनीय : गढ़० सेयाँ नौना 
की मुवकी । 

सोते साँप को मं जगाओ 
मोल लो । 

सोते पघिह से भौक्ता उुत्ता भच्छा - सोते हुए श्र 
से भूंकने वाला कुत्ता कही अच्छा है । न करनेवाले से कुछ 
करनेवाला अच्छा है। 

सो तो जाऊं जो यह फूबड़ सोने दे--सोने को तो दिल 
बहुत चाहता है, किन्तु यह कूवड़ सोने नहीं देता । जब 
कोई इच्छा रहते हुए भी किसी कारणवश कोई कार्य न कर 
सके तो उसके प्रति कहते हैं । तुलनीय : गढ़ ० बूडइत स्थी 
पर बूब नि सेण देंदी । 

सोन जानिए फसकर, मानुष जानिए बसकर--सोने 
को कसौटी पर कसने से ही पा चलता है कि वह कसा 
है और मनुष्य के साथ रहने से उसकी वास्तविकता का 
पता लगता है। तुलनीय : बुद० सोनो जानिए के, मानुप 
जानिये बसें; मरा० सोनें पाहावें क्सून, माणस पाहावें 
बसून। 

सोना उछलते चले जाओ-- किसी राज्य में प्रवन्ध के 
अच्छे होने पर कहते हैं। आशय यह है कि किसी लूटमार 
या चोरी का खतरा नही है । 

सोना गया दानो फर्ण के साथ--जो सोना दान दिया 
जाता था वह कर्ण के साथ ही चला गया। आजकल 
के कंजूसो के प्रति व्यंग्य से कहते है । तुलनीय : राज० 
सोनो गयौ करण र॑ साथ । 

सोना-चाँदी आग हो में परसे जाते हैं-- भादमियो की 
परीक्षा दुःख या कष्ट पड़ने पर ही होती है । तुलनीय : 
अव० सोना चाँदी आगिन मा परखा जात है। 

सोना-चाँदी से अन्त घन बढ़ कर है---दे० “अस्त घन 
अनेक घन सोना-रूपा कतेक धन। ! तुलनीय : भोज० अनाज 
के आगे सोना रूपा कवन घन हुई । 

सोना जर॑ जो काम दुखावं --वह सोना जल जाए जो 
कानो को कष्ट दे | हानिकारक या कष्टकर मृल्यवान वस्तु 
का उपयोग करना मूखंता है । 


“ जानबूझकर खतरान 
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सोना जाने कसे और सानुष जाने असे--दे० 'सोन 
जानिए कसफर***॥ 
सोना पाना और खोना दोनों बुरा--ऐसी जन- 
श्रुति है कि जो सोना पाता है या खो देता है उसके घर का 
कोई-न-कोई अवश्य मर जाता है | तुलनीय + अब० मोना 
पाउब, सोना खोउब दुइनौ खराब है। 
सोना धूल में भो चमकता है--(क) गरुणी व्यक्ति 
बुरी-से-बुरी दशा में भी जाहिर हो जाता है। (ख) गुण 
किसी बुरे के पाप्त हो तो भी लोग उस पर आकपित होते हैं 
तथा उसकी इज्जत करते हैं। तुलनीय : अब० सोना माटिप 
में चमकत है । 
सोना देखे जग डिगे--सोने को देखकर सभी लोगों 
की नीयत खराब हो जाती है। धर्मात्मा और ज्ञानी भी 
घन को देखकर बेईमान बन जाते हैं! तुलनीय : राज० 
सोनो देख अर मुनीरों मत हाल। 
सोना बिगड़ा सुनार धर बिटिया थिगड़ो बाप घर-- 
सोना सुवार के घर जाने से ख़राब हो जाता है क्योंकि वह 
उसमें कुछन-कुछ मिलाबट अवश्य कर देता है। और 
लड़की बाप के घर रहकर खराब हो जाती है; क्योकि 
पिता के राज्य मे उस पर नियंत्रण कम रहता है। तुलनीय : 
बुद० सोनों विगरो सुनार घर, बिटिया बिंगरी बाप घर; 
बंग० बापरे बाड़ी झी नष्ट पान्ते भाते गी सप्ट । 
सोना नालो में सपना स्व का--निराधार हवाई 
किले धनानेवाले या अयोग्य होते हुए भी बड़ी-बड़ी योज- 
नाओं की शेखी बधारनेवाले के लिए कहते है । तुलनोय : 
भोज० भुदयाँ सुत्त के, आ सपना सरग क; छत्तीस० घूरमां 
सूते, सरग के सपना । 
सोना देनेवाली मुर्गण़ो मर गई--लाभदायक वस्तु के 
नष्ट हो जाने पर कहते हैं। तुलनोय : सि० उहा कुकुरि 
मरि गई जा सोना आना दीदी हुई; अं० 76 8०05० हवा 
0 8000॥ 6९९६ 45 0९80 , 
सोन। नोकत कान फरावे के ?---यदि कोई चीज़ 
चहुद अच्छी हो पर उसके अपनाने था प्रयोग करने से कष्ट 
होता हो तो उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। 
... सोबार की सौ लोहार को एक--जब कोई निबंल 
सबल से टवकर ले तब उसके प्रति कहा जाता है। 
सोनए लेकर मिट्टो भी नहों देतः--इतवा लिया और 
अब कुछ भी नही देता । नादेहंद के लिए कहते हैं। 
सोना सुनार का भूषण संसार का--सोना सुनार का 
होता है पर उससे शोभा दूसरो की होती है। किसी के 


घन अथवा वस्तु से दूसरे की शोभा अथवा कौति बढ़े तब 
यह लोकोक्ति कही जाती है । 

सोना छुए मिद॒टी हो--करमंहीन मनुष्य को कहते हैं 
जिसके हाथ लगने से ठीक काम भी विगड जाता है । 

सोने का गड,आ ओर पोतल की पेंदी--(क) किसी 
गुणी में कोई छोटा-सा ऐब। (ख) अच्छी चीज मे घोड़ी- 
खराबी । तुलनीय : अव० सोने का गेड़ू,आ ओ पीतर के 
पेंदी; माल० सोना री थाली मे पीतल री मेख । 

सोने का निवाल! खिलाइए और दोर फो नजरों से 
देखिए--लड़कों को लाइ-प्यार तो करें पर साथ ही कड़ी 
निगाह भी रखें ताकि वे ख़राब न होने पावें। 

सोने की ओंगूठो पीतल का टॉका--दे० 'सोने का 
गडुवा'*] 

सोने की अंगूठी पीतल का टाँका, माँ छिनाल पूत बांका 
-चैश्या के पुत्र को कहते हैं। तुलनीय : अव० सोते के 
अंगूठी, पीतर का टांका, मांई छिनार बेटवा वींका । 

सोने की कटारी पेट में नहीं मारो जाती--गीचे 
देखिए । 

सोने को कटारी पेट में नहीं रखते--धन से प्राण 
अधिक प्यारा होता है। तुलबीय : राज० सोनेरी कटारी 
वेट में को मारोने नी; सोनैरी कटारी पेट में खावणतेकी 
हुवैनी; गढ़० सोना की छुरी पेट योडी ही मारें दी। 

सोने की कटोरी में कौन भीख न देगा--[क) सुंदर 
कन्या को वर बहुत जल्दी मिल जाता है। (ख) धनी को 
ऋण आसानी से मिल जाता है । 

सोने को खोभार में स्वप्न बेडे महल फा--सोे हूँ 
खोभार (सूअर के रहने का स्थान) में और स्वप्न देखते है 
कि मैं महल मे हूँं। ग्ररीव था छोटे स्तर के आदमी की 
ऊँची या बड़े स्तर को बातें सोचना या खाली गाव 
पकाना । 

सोने की चिड़िया हाथ लगी है--कोई वढिया माल 
या देनदार आसामी हाथ लगने पर कहा जाता है। रंडियाँ 
दूकानदार, वकील, झमीदार आदि इसका प्रयोग करते हैं। 
किसी सुन्दरी के पाने पर बदमाश भी इंस्का प्रयोग करते 
हैं ।ठुलनीय : अव० सोने की चिरेया हाथ लाग गय। 

सोने की चिड़िया हाथ से निकल गई-अर्व हा कोई 
अच्छा भाल या खूब रुपये देवेवाला ग्राहक हाथ से तिकल 
जाए तो कहते हैं। इसका प्रयोग दुकानदार, वकील, रडियाँ 
जमीदार आदि करते हैं। तुलनीय : अव० सोते के विरेया 
हाथ से निकर गए । 
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सोने शो घागो में पीतल वा टॉका_-_ (क) अमुल्य 
और निर्मूत्य वस्तु में सम्बन्ध होने पर य्यंग्य से ऐसा बहते 
हैं। (स) धनवान और निर्धन के रिहता होने पर भी बहते 
हैं। (ग) जिसी अच्छी चौड या डिसो ग्रुणी व्यक्त में 
थोड़ा-सा दोप होने पर भी ऐसा बहते हैं। तुपनीय : राज० 
सोनेरी यानी में लोरी मेस। 
सोने शी छूरी भी पेट में नहों मारो जातो घन से 
द्राषों का मोह अधिक होता है । 
सोने हो छरी हो हो पेट में नहीं मारते - ऊपर 
देसिए। तुलनीय : ब१र० मोमे की छुरी हो तो वया वेट 
में मारी जा। 
सोने को यड्री फूस का छप्पर - वेजोड़ शाम या 
वेजोड़ बात पर बहते हैं। बिना जोड़ की चीज अच्छी 
गहीं लगती | 'अरहर यो टटटी मुजराती ताला! का भी यही 
भाव है। 
सोने को बिल्ली तो बना दो, पर स्पा बन करे-- 
जद कोई अगोग्य व्यय्रित अपने धन ओर पहुँच के कारण 
हिमी बड़े पद पर पहुँच जाए पर उस्ते दौक इंग से सेमाल 
ने सके तब उसके श्रति व्यय में यहते हैं । तुतनीय : गढ़० 
सून की विरातित मि बह्सो पर म्यों को वल्‍लो। 
सोने की लंका दूर है, गाँठ का हो काम आएया--सोने 
को संका तो बेन दूर है, तद्र तक गांठ का घन ही बाम 
आ सता है। (क) अपने पास का धन ही गाम आता है। 
(स) यदि यही से बहुत धन मिलने की आश्या हो तो भी 
अपने परम उछ घन रहना ही चाहिए, उसके मिलने तक 
भोवित रहने के लिए । तुलनोय : भीनी ० कोड़े जो काम आवे, 
ईंना नी संकाचे टी है। 
सोने को गढ़ाना बल को लिलाना--मोमा गढ़याने से 
ही बाभूषण नकर शोभा देता है तथा बैल पिलाने स्तेही 
सिस्प होगा है। तुननीय : भोज० सोना गरले बरघ 
सिमवते। 
सोने को दाग्म नहीं लगता -.. (%) अच्छे मनुष्य दोष- 
रहित होने हैं। (ख) भलों को कोई बनाम नही करता । 
पुबनीय _ अब० सोने का दाग चाही लागत; राज० सोनेने 
वाट को लाये नी । 
सोने में पत्ती और मोतियों में घोली-सोने-मोती से 
नदी हुई औरत पर कहने हैं। 
हु में सुगंध--अच्छी वस्तु में या अच्छे व्यकित में 
अनिरिक्त गुण, जिनके कारण वह और भी अच्छा या महान 
* गाए तुलनीय : राज० सोनो र सुगंध; गढ़० सोना 


मा सुगंध । 

सोने में सुहागा--ऊपर देसिए। तुलमीय : अब 
सोने मा सोहागा; गढ़० शोना मां स्वागो । 

सोने से गढ़ाई महेंगी- -जितने का सोना नही है उमरस 
अधिक गहने वी बनवाई सग गई। दिसी चीज़ के दाम से 
उताकी मझदूरी अधिक हो तब कहते हैं। 'डवल की मुर्गी 
टका (दो डबल) जबह कराई' का भी यही अर्थ होता है । 
तुलनीय : अव० स्रोना से महंग मढ़ाई । 

सो पंछी विजर पर॑ जो बोछे बहु मौठ--जो पछी 
बहुत मीठा बोलता है वही पिजड़े में बन्द किया जाता है । 
गुण भी कभी-कभी अपनी बुराई या दुख का कारण बस 
जाता है। 

सोपानारोहण पपाप:--सीडियों से चढ़ने वा न्‍्याय। 
छत्त पर या ऊपर जाने के लिए एक-एक पीढ़ी कमर से 
घदना होता है । या उन्नति करने में धीरे-धीरे ऊपर 
उठना होता है । 

सोपानावरोहण न्याय सीढिया जिस क्रम से चढ़ते 
हैं उसी के उसटे श्रम से उतरते हैं। इसी प्रकार जहाँ किसी 
प्रप से चलकर फिर उसी के उलटे कम से चलता होता है । 
(जैसे एक यार एक से सौ तक गिनती गरिनकर फिर सौ से 
निन्‍नाये, अट्टाने इस उलटे क्रम से गिनना) वहां यह 
न्याय बहा जाता है। 

सो फल कोऊ न ले सके, जहाँ फ्टीलो डार--जहां 
कटीली डार होती है वहाँ से फल पाना मुश्किल होता 
है। अर्थात्‌ (क) सुरक्षित चीज को कोई भी नही ते 
सकता। (सं) जिसके नजदीक कोई कंटक या दुःखदायी 
चीज होती है उमके पास जाने की कम लोग हिम्मत करते 
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ई सोभा रण की सूरमा, वर की सोभा बोर, रज की 
सोभा घाँदनी भोजन सोभा खीर--युद्ध की शोभा वीर 
से, घर की स्त्री से, राद की चाँदनी से और भोजन की 
खीर से होती हैं। (वीर-स्त्री; रज +- रात्रि)। 

सोम भूसे म मंगल अघाए--मोमवार कौ नतो भूसे 
रहते हैं और न ही मंगलवार को अधिक पेट भरा रहता 
है। जो व्यक्ति सदा एक जैसी स्थिति में रहते हों उनके 
प्रति कहते हैं। तुलनीय: राज० सोम साजा मे संग 
मांदा । 

सोम समीचर पुरब न चाल, मंगर बुध उतर दिसकाल। 
जो बिहफ़ को दविखिन जाय; बिता गुनाहें पनहीं खाय । 
बुद्ध कहै में बड़ा सयाना, सोरे दिन जिन किह यो पयाना। 


वरीठद 





कौड़ो' नहि भेंट फर 2 कुल, कुसल से घर पहुँचाऊं। 
'मोहि, 


+ झुक पहर जञॉ प्रं्र क छत्र धराऊं तोहि-- 
“सवा रपट शक 47 पूर्व दिज्ञा के लिए और मंगल- 


नयार ओर बुधद्वार्नी उत्तर दिशा के लिए दिशाशूल है । 
जो गुगवार को दक्षिण दिशा को जाएगा वह बिना किसी 
अपराध के जूता खाएगा । बुध कहता है कि मैं बड़ा चतुर हूँ 
मेरे दिन कही भी प्रस्थान न करो, मैं कोडी से भेंट नहीं 
होने देता | हाँ यह अवश्य है कि कुशलपूर्वक घर पहुँचा 
देता हूँ । पर यदि एक पहर तक प्रतीक्षा करके यात्रा करोगे 
तो मैं सोने का छत्र शिर॒पर चढ़ाऊंगा। अर्थात्‌ तुम्हारा 
कार्य सिद्ध कर दूंगा। 
सोम सुक्र सुर गुर दिवस, पौष अमावस होय, घर-घर 
बजे बधावड़ा, दुखी मं दीसे कोप--यदि पौध अमावस्या 
को सोमवार, शुक्रवार और गुरवार पड़े तो घर-घर वधाव 
बजेगा और कोई दुखी न रहेगा । 
सोमां, सुकररों, सुरगुराँ, जे चन्दो अगंत, डंक कहे हे 
भड्डलो, जल-यल एक करंत-यदि आपाढ़ में चन्द्रमा, 
सोमवार, शुत्रवार या गुरुवार को उदय हो तो ऐसी वर्षा 
होगी कि जल और थल एव हो जाएँगे। अर्थात्‌ अधिक 
वर्षा होगी । 
सोभां सुकराँ बुधपुर्रा, पुरवाँ घनुप त्ण; तीज चोये 
दोहर॑ समदर ठेल मरं--यदि सोमवार, शुक्रवार, बुधवार 
और गुरुवार को इन्द्रधनुप पूर्व दिशा में उदय हो तो उसके 
तीसरे-चौथे दिन इतनी वृष्टि होगी कि समुद्र भी भर 
जाएगा। 
सोधा जगाया जाता है जगा नहीं-दे० 'सोते को तो 
जगा दे"**॥ 
सोया जागता है, जगा नहीं--ऊपर देखिए । तुलनीय : 
भोज० सेतल जागे ला जागल न जागे; मैय० जागल जागे 
कि सूतल जागे । 
सोया सो चूफा--जो सो जाता है बह हानि उठाता 
है। अर्थात्‌ अप्लावधान रहने से हानि उठानी पड़ती है। 
घुलमीय ४: अव० सोआ तौ खौबा; मरा० झोंपला तो 
मुकला । 
सोरठ मीठी रागिनी, रण मोठी तलवार; जाड़ मीठी 
कामली, सेजों मोठो नार--सोरठ रागिनी, रणभूमि में 
तलवार, जाड़े में कंबल और शेया (सेज) पर स्त्री 
अधिऊक प्रिय होती है। यो मीठा कोई नही है अपने-अपने 
स्थान और समय पर सभी चीज़ें अच्छी लगती हैं । 
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के दिन-भर भूखा रह जाने पर बहते हैं। तुलनीय : अव० 
सोलहो डंड एवादली ॥ 

सोलह आने सच्ची बात--एंक रुपए में सोलह आने 
सच बात है। (क) सत्य बात के लिए कहते हैं। (ख) 
झूठी बात के लिए भी व्यंग्य से कहते हैं । तुलनीय : राज० 
सोलह आना साची ३ 

सो्वे चटाई पर इच्छा पलंग कौ--स्पष्ट है। मेंथिली 
में यह जोकोवित है 'ओछाओन खंडतरि पतलिया चाह 
अर्थात्‌ विछावन तो टूटी चटाई का और चाह पलंग की। 
विद्यापति के यहाँ आता है ; ओछावन खंडतरि पलिया चाहे, 
आओर कहन कत अहिरिन नाह । 

सोचें पुवाल पर बात करें पलंग की- ऊपर देखिए 

सोवन को कुंभकरता भोजन को भोम-सोने मे 
कुंभगरन और भोजन में भीम के समान है। उस व्यक्ति 
के प्रति वहते है जो कुछ काम नही करता पर खूब खाता है 
और खूब सोता है 

सोदेगा सो खोबेगा, जागेगा सो पावेगा-- सोनेवाला 
था गफलत करने वाला हानि उठाता है और जागनेवालों 
या चैतन्य रहनेबाला लाभ उठाता है। तुलनीय ; अव९ 
सौरव तो खो, जागे तौ पापै; राज० सोवे सो खो । 

सोदे भजड़ में सपना देखे महल का--जब गरीब मगुष्य 
बड़ी-बड़ी इच्छाएँ करता है तो कहते हैं । (भाड़ भड्टमूंजे 
!की भरसाई) । तुलनीय : राज० सूर्य अकूटरी पर, सपता 
भावे महलाँरा। 

सोदे राजा का पूत या जोगी अबधूत-- राजपुत्र और 
'विरकत योगी ये दो ही सो सकते हैं क्योकि ये दोनों बिना 
चिता के होते हैं । 

सोबे संसार, जागे परवरदिगार--केवल ईश्वर ही 
जगा है! सारा संस्तार मोह या अज्ञान की नींद में सो रहा 
है । 

सोवे सो खोदे, जागे सो पाबे--दे० 'सोवेगा सो 
खोदेगा'**॥ तुलनीय : छत्तीस० सोवे तोन खोवे, जागे होने 
पावे । 

सोहत संग सम्रात को, इहे कहत सब लोग--बराबर 
या समान व्यक्ति से ही मित्रता अच्छी लगती है । 

सोह न भारि पती बिन जँसे--नारी की प्लोभा पदि 
के बिना नही होती । 

सोहन सीयन टाट पटोरै--टाट में पटोरे (रेशम) की 
सीवन अच्छी नही लगती । बेमेल काम पर बहते हैं । 


सोरह दराइ एकादकी-- छल उपवास । ५ सोहबत का असर है--जब किसी पर सग्रति का बुरा 


गाबच्छा प्रभाग दिपाई देता है तो बहते हैं।सुलमीय: 
बब० सोहदन ने असर परत है; राज० सौबतरो अमर है; 
मढ० सोहदत गो असर हूं हो जांद। 
प्ोहे दूल्हा संग बराता--दूहह बेर साथ हो बारात को 
शोश होती है। रिनरा प्रधान या सरदार के शोभा नहीं 
होती । 
सोंद कहे देख भोर रुसा, में मेहरी का करों परा-- 
सौंव (मापे पर एश निशान) याला बंसल बहता है कि 
मेरे करामात देसो मैं दिसान की भौरत फो मार डालूंगा। 
शआएय यह है कि सौंसयाले बेस हु।निका रक होते हैं। 
सो अज्ञात न एड घुमान--ए% चतुर मनुष्य सेकड़ों 
भूर्यों से अच्छा है।तुलनीय : अब० सौ अनजान एड 
मुजाब; राज० सो अजाण, एक सुजाण; गढ़० मो अजाण 
एक सजाण। हु 
सो ऐडों को एश ऐय नादारो है-ग्ररीदी सारी 
बुराइयों में बदपर है। ग़रीयो बहुत युरी है। (मादारीज- 
इरौदी) । हुननोय : बं> ए6रच9 ३$ एल हाल्व'ल्श 
), मं 
सौहन एई और आए छोड़ पई--भौत मेः मर जाने 
परसौत के लड़के ये लिए बहने हैं । 
सौहन घून शो भी बुरौ-सोत आटे की भी बुरी 
होती है। 
सो कपूत में एक सपूतर भला--सौ फुपुत्रों गे एक 
उव्त अच्छा है। तुलनीय : अब० सौ कपूत एड सपूत 
सो कपूत से एक सपूतत मा--ऊपर देतिए | तुल- 
नीय ; गढ़» सौ बपूत एक सपूत । 
सो बसाई में एक हिंदू कणों यसाई--सौ कसाइयों में 
के कि डुछ नही कर सबता । एक प्रकार की प्र शृतिवासों 
का में दूगरी प्रकृति के अल्पसंश्यकों का कोई बद्ा नहीं 
रे सो कात्तियों का एक काला--बहुत कपटी आदमी को 
हैते हैं। तृलनीय : अव० सो करियन मा एक काला । 
पोकी साढो एक का बोस - दे० 'सात पाँच की 
बेबी एक जने का बोझ । ष 
सो को हानी सहक्न बल्लानी--सौ रुपए की हानि हुई 
श्लोः एड हजार बताया। बात को बहुत बढ़ाकर 


डर हु के पीछे राजा क्यों ? - सी मरते हैं तो मरें राजा 
/ पैहे उनके पीछे क्‍यों मरने जाएं। जो व्यक्ति अपने 


रिमी तरह का खतरा मे लेकर दूसरों को ही आगे 
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रखे उससे प्रति व्यंग्य में कहने हैं । तुलनीय : राज० सौ पछे, 
ही सायनी वर्यूं ? 

सो कोस दूर रहे--जो व्यवित परिश्रम या कठिन काम - 
करने से सदा बतराए उमके प्रति व्यंग्य से बहते हैं कि यह 
तो सो कोस दूर रहता है। तुलनीय : राज० सौए कोते 
निरवाला। 

सो रोस पे पूरी-कचोरी, समझेंन यह लंबी दूरी-- 
एफ सो गोस के अतर पर यदि पूरी-यंचौरी साने को मिले 
तो यह दूरी कोई विशेष नहीं है।मुफ्रन का खानेवालों 
और भोजन भटटटों के प्रति व्यग्य से बहुते हैं। तुलनीय : 
राज० मौए बोसे लापसी साठे पोशे सौरो, कदे न छोड़े 
मूसमु. मणदसवाई वो वीरो। 

सो फोसा ओर एक मतोसा बराबर है--सौ गाली 
देना और एक ग़म पाना बराबर होता है। गम सामा या 
सब्र कर लेना बहुत बड़ी चौज् है, उध्वा प्रभाव गाली से 
अधिक पड़ता है। 

सौ पीर्यों में एक घगुला भी नरेश है--म्ूर्तों मे एक 
थोड़ा भी होशियार रहे तो उसवा आदर होता है। तुल- 
नोप : अव० सो कौदज भा थबुला राजा । 

सो सोटों का यह सरदार जिसको छाती एक न बार 
--जिरवबी छाती में एक भी वाल न हो तो वह बहुत खोटा 
समभा जाता है। 

सौ गण पानी में रहे. पिटे मं चकमक साग-जन्मगत 
या स्वाभाविक गुण या दोप किसी का कसी भी परिस्थिति 
में नहीं छूटता। गहरे पानी में रहने पर भी उकमक की 
आग नहीं बुझतो । 

सो गज्ञ यार और गद्च-भर न फाइड--कहे बहुत और 
यथार्थ में कुछ न फरे तो कहते हैं। 

सो गाया सूया पढ़े अंत घिलाई छाय--तोता (सुआ) 
बहुत 'राम-राम' रटता है पर अंत में उप्ते बिल्ली खा जाती 
है। आशय यह है कि प्राणियों में जो जिसका शिकार करके 
खाता है वह अपने भक्ष्य के ग्रुणावगुण नही देखता। जिसे 
हानि पहुँचाना अभीष्ट होता है वह दूसरे की भलाई को 
नही देखता | तुलनीय : अब सौ पोधा रुवा पढ़े, फिर 
बिलाई खाय 

सौ गालियों का एक माला बनाया और उड़ा दिया-- 
घीर आदमी ऐसा कहते हैं। अर्थात्‌ धी सें या ग़मखोरों पर 
गालियों का कोई असर नही होता । 
, सौ गुण्डा न एक मुछमुण्य--एक मुँछपुण्डा सेकड़ो 
मुण्डों के वरावर होता है, अर्थात्‌ वहुत बड़ा गुडा ह्वोता है। 
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मूंछ मुड़ामे का विरोध करनेवाले इसका प्रयोग करते हैं। 
तुलनीय अब० सौ गुण्डा न एक मोछमुण्डा; राज० सौ 
गुडा एक मुछमंडा। 
सो शुलास घर सूना- घर के मालिक के सन रहने पर 
सौ गुलामो के रहते भी घर सूना है। अर्थात्‌ नौकर ओर 
मालिक मे बहुत अंतर होता है। हु 
सो घड़े पानी पड़ गए--बहुत शमिदा हो गए। तुल- 
नीय : अव० सौ गगरा पानी पड़गा; हरि० सिर लकीण न 
जंघा नाह पाई। 
सौ चंडाल न एक फंगराल--कंगाल चडाल से भी बुरा 
होता है ।तुलनीय : अब० सौ चडाल न एक कंगाल; गढ़० 
सौ चंडाल अर एक कंगाल । हे 
सौ चटकन एक पटकन-- उठाकर पटक देना सौ थप्पड़ 
के बराबर है । अर्थात्‌ चटकन मारने की अपेक्षा पटक देने 
पर अधिक चोट लगती है । तुलनीय : भोज० सौ चटकन न 
एक पटकन । 
सौ चमार न एक भूमिहार-दुष्टता या चमारपन में 
एक भूमिहार सौ चमारों की बराबरी करता है। अर्थात्‌ 
मूमिहार बहुत दुष्ट या चमार होता है। 
सौ चाकर पर भी घर सुना--दे० 'सौँ गुलाम घर 
सूना'!। 
सो चूहे खाकर बिल्‍लो बंठी तप को--दे० 'सत्तर चूहा 
खाकर**॥ 
सौ चूहे मार कर बिहली हज को चलो--दे० 'सत्तर 
चूहा खुकर*** 
सौ चोट सुनार की म एक चोद लुहार कौ--दे० 'सो 
सुनार की न एक*“*| तुलनीय ; अव० सौ चोट सोनार कं, 
एक चोट लोहार का । 
सो चोर न एक उठाईगीर--एक बटमार सौ घोरो से 
ज़्यादा घातक होता है। तुलनीय: अब० सी चोर न एक 
उठाईगीर। 
सौ जनों के तिनके एक जने का बोझ--दे० 'सात जने 
की लाकड़ी **!| ह 
सौ जोदों का एफ बचाव--सौ जीवों की एक रक्षा 
करनेवाला है। जहाँ एक क्मानेवाला हो और वहूत खाने- 
वाले हों वहाँ कहते हैं । 
सौ जूता खाएँ तमाशा घुस के देखें--जव कोई व्यक्ति 
बहुत अधिक अपमानित होने के बावजूद किसी कार्य को 
करने से बाज्ष नहीं आता तव उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा 
कहते हैं। तुलनीय : बुंद० सौ-सो जूता खायें तमासो घुसके 
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देखें। 


देः 

सौ जूते और हुवके का पानो--किसी को धिककारना 
हो तो कहते हैं। तुलनीय : हरि० सौ जूत अर होके की 
पाणी । 

सौ डण्ड न एक लिपटंत--सौ डण्ड करने से अधिक 
कसरत एक बार कुश्ती लड़ने में हो जाती है । तुलनीय 
अव० सो डंड न एक लपटण्ड । 

सो डंडो, म एक बुन्देलखंडी--युन्देलखंडी बड़े ही 
बलवान होते हैं । सौ डण्डियों के बरावर एक बुन्देलखण्डी 
क्षत्रिय होता है। 

सौत का लाना जो का जलाना- सौतन का लाती 
पहली पत्नी के लिए अत्यंत त्रासदायक होता है । 

सौत की यात रसौत--सौत की बातें कडुवी होती हैं। 
(रमौत-- कडुवी) । तुलनीय : अव० सवत को बात रसोत | 

सौत की मूरति भो घबुरी--नीचे देखिए ।* 

सौत चून की भी बुरी--आदे की भी सौत बुरी होती 
है। सौत किसी भी हालत में अच्छी नहीं होती, चाहे वह 
कमजोर और सीधी ही क्‍यों न हो | तुलनीय : सौत चूता वी 
भी बुरी होंदी; हरि० सौकण ते चून की खोटूटी; राज० 
सोक माटी री ही खोटी । 

सौत जाय, सौत का नाड़ा म॒ जाय- स्त्रियाँ चाहती हैं 
कि उनकी सौत तो चली जाए पर उसका नाड़ा (इज़ारबंद) 
अर्थात्‌ पति न जाय । तुलनीय : अव० सबत जाय सवत का 
नारा न जाय । 

सौत त्तो चूत की भी घुरी--दे० 'सोत चून की" 

सौत पर सौत और जलापा--एक सौत तो पहले से 
ही थी अब दूसरी सौत आ गई जिसे और अधिक कष्ट 
बढ गया । जब दु.ख पर दुःख आए तो ऐसा कहते हैं। 

सौत बुरी सौतेलाबुरा--सौत से भी बुरा सौतैलों 
लड़का होता है । 

सौत बुरी है चून की--दे० 'सौत चूत की '"* 

सोत भली सौतेला घुरा--सौत का लड़का सौत से भी 
बुरा होता है । तुलनीय : अव० सवत भली सौतेलवा बुरा। 

सोतों में खटपट सास बदनाम--अंपडाध कोई करे 
और वदनामी किसी और की -हो तब उक्त कहावत कही 
जाती है । लड़ाई-झगड़ा सौतें करती हैं और बदतामी स्ाछ 
की होती है । तुलनीय : भोज० मैथ० सौठिन में खटपट 
सास बदनाम । 

सौ दवा मे एक संयम - अर्थात्‌ संयम बहुत बड़ी चीज 
है । बिना संयम से रहने पर मनुष्य को कोई फ़ायदा नहीं 


होता, तुलमीय : भोज० सौ गो दवाई एगो परहेज; सं० 
पयूये सति गदात्तस्य किलौपधितिषेवधम्‌; अं० शिल्स्धान 
#ंणा 8 ०शादव ऐ शा एपाट, 
सौ दवा ने एक हवा--हवा वी रूबी पर कहा गया 
है। आरोग्य के लिए वह सौ दवाओं के वरायर है। तुल- 
; नीय :भोज० सो दवाई ने एक बेयार (हवा); अव० सौ 
दवा न एक हवा; माल० हो दवा ने एक हवा। 
पोदा अच्छा साभ का, राजा अच्छा दाय का--सौदा 
वही अच्छा है जिसमें लाभ की आशा हो और राजा वही 
* अच्छा होता है जिसका सूब रोव-दाव हो । ठुलनीय : अव० 
- सोदा अच्छा फायदा बय और राजा अच्छा दाब बा; मरा० 
लाम होईल तर सौदा नि करडा राजा घाँगला । 
सोदा कर मफ़ा होगरा--अच्छा ग्राम करने से फल 
* अवश्य अच्छा होगा। तुलनीय : अब० सउदा करो सफा 
होई। 
सोदा का सोदा बात मफ़े में--प्राहक यो वहा लाभ 
है। स्पया देने पर सौदा तो मिलता ही है साथ में दूवान- 
दार जो उसे फ़ेमाने बे लिए बिकनी-चुपड़ी बातें करता है 
उमा सुनता नफ़े में है। यह दूकानदारों पर व्यंग्य रूप 
:में कहते हैं । 
सोदा बिक गया ओर दूरान रह गई--जवानी निकत 
गई ठठरी रह गई। यह मसल प्रायः बूढ़ी वेश्याओ पर फह्ी 
जाती है। तुलनीय : अव० सौठदा बिक गया दुबान रहि 
न्गै। 


सोदा शान से मिलता है--जिस व्यक्त की तड़क- 
भड़क अच्छी होती है उम्ी को उधार सोदा मिलता है। 
फहेह्ास लोगों को चाहे थे कितने भी ईमानदार हों कोई 
भी नही पूछना । तुलनीय : माल० सौदा धान ती मे । 
सोदा सोदाइयों बात मफ़े में--दे० सौदा का सोदा 
दात नफ़े में ।! ः 
सो दित चोर का एक दिन शाह/|साहू फा--(क) जब 
-गदमी कई वार अपराध करके बच जाएं पर एक बार ऐसा 
पड़ा जाए कि उसे सब कुछ भरना पड़े तो कहा जाता है। 
[व] चोर कभी-न-वभी तो पकड़ा ही जाता है और तब 
अहंकार की बन आती है। ठुलनीय : अव० सौ दिन 
,पौर्वा का, एक दिन मह॒वा का; ग्रज० सौ दिन चोर वी, 
कोटा गाह की; हरि० सोदित चोर के ते एक दिन 
पक राज० सौ दिन चोररा, एक दिन साहुकार रोड 
$० हो दिन चोर वा एक दिन साहू को । 
पो दिन सास का, एफ दिन बहू फा-सास की 


रादा की उयादतियों वी कसर बहू एक दिन में निकाल लेती 
है। जो व्यवित सदा किसी को अनुचित रूप से दवाता रहे 
और बिमो दिन अवसर पाते हो दवनेवाला कसर निकाल 
जे तो उसके प्रति ब्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० सौ 
दिन सायूरा, एक दिन बहूरो; ब्रज० सौ दिन सास के, एक 
दिन बहू या । 

सो घन में घन दोस्तो है--मित्नता वहुत बड़ी संपत्ति 
है। तुलनीय : उज़० दोस्ती सबसे बड़ी दौलत है । 

सौ धोतो, एक गोली-सौ पड़ोसियों की अपेक्षा 
अपनी जाति या या कुल या एक भो,ध्यवित अच्छा होता है; 
मयोवि अपना होने के नाते यह समय पर पड़ोसियों की 
अपेक्षा अधिक सहायता करता है। तुलनीय : हरि० सौ 
घोती अर एक गोती बरोब्वर॒य । 

सौ नार, एक सुनार--सो नारियाँऔर एक सुमार 
बरावर हैं। एक सुनार जितना बेवफ़ा, धोखेबाज़्ञ और 
चालाक होता है उतनी सौ स्थ्रियाँ मिलकर भी नही हो 
पाती । सुनारो के प्रति कहते हैं। तुलनीय : राज० सौनार 
एक सुनार । 

सौ नोच, एक अंपमीच--सौ नीच और एक भेश्षमीच 
अर्थात्‌ काना बराबर हैं । काना व्यक्ति बहुत नीच और 
दुष्ट होता है। तुलनीय : राज० सो नीच, एक अंखमीच । 

सौ पढ़ा न एफ प्रतापगढ़ा-प्रतापगढ़ का एक रहने 
बाला सौ पढ़ो-लिखो के बराबर होता है। प्रतापगढ़ के 
रहनेवाले बड़े चतुर होते हैं।तुलनीय : अव० सौपढ़ान 
एक परतापगढ़ा । 

सौ पढ़ा न एक बूढ़ा--आयु से अजित शान शिक्षा से 
अजित ज्ञान से कही बड़ा होता है । तुलनीय : भ० ४८७5 
0 गरा0ाल धीक्ा। 00005. 

सौ दिल्‍ली उजड़ गई तो भी सथा लाख हाथी-- 
दिल्‍ली चाहे कितनी भी विगड़ गई है फिर भी सवा लाख 
हाथी हैं ! अर्थात्‌ बिगड़ने पर भी बड़ों वी शान कुछ-न-कुछ 
तो रहती ही है और वह छोटों से बहुत बड़ी रहती है। 

सौ बात की एफ बात -मूल, अप्तली बात, तत्व। 
किसी चीज़ की असलियत बतलाने पर कहते है। तुलनीयः 
अब० सौ बात के एक बात है; राज० सौ बातांरी एक 
बात; गढ० सौ बात की एक बात । 

सौ बार चोर की, एक बार साहु की -दे० सौ दिन 
चोर का, एक दिन साह का ।' 

सौ यार तुम्हारा एक बार हमारा--अर्थात्‌ एक-आध 
बार सुअवसर सबके हाथ लग ही जाता है। तठुलनीय : 
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भोज० सौ बेर तौर एक बार मोर) 


में ञ्नैं हि या ध 
? सौ मैं फुल्लो, हजार में काना सर्वा लोल में एऐंचा 


सौ बार तेरी तो एक बार मेरी--चोर को वहते हैं। - ताना--आँख में फुल्लीवाला मनुष्य सौ आदमियों में 


क्योकि अन्ततोगत्वा तो वह पकड़ा ही जाता है। तुलनीय : 
 अ्रब० सौ बेरिया तोर तौ एक वेरिया मोर । 


दुष्टता में अकेला होता है, इसी प्रकार काना हजार आद- 
मियों मे और ऐंचाताना (जों जिस ओर देखे उधर देखता 


सौ बेर चोर की एक बार साह की--दे० 'सौ दिन - न दिखाई दे) सवा लाख में एक होता है। बर्थात्‌ क्रम से 


चोर का**“ तुलनीय: बुद० सौ बेर चोर वी एक बेर 
साव की । हु 

सौ बोलता एक चुप हरावे--एक चुप रहनेवाला सौ 
बोलतो को हरा सकता है। मौन मे बड़ा गुण है। 


सो भड ये भरे तो एक चम्मचचोर पैदा हो सौ « 


भडवो के मरने पर एक चम्मचचोर पैदा होता है। चम्मच- 
चोर अंग्रेजों के खानखामे को कहते हैं। अंग्रेजों बी आयाओ 
वी तरह ये भी बड़े बदचलन होते हैं और रंडियो के सौ 
भड़,भो का वदचलनी में मुकावला कर सकते हैं। 

सौ सन धात फी एक सुदृठी बानगी--सौ सन घान 
की किस्म का पता लगाने के लिए केवल एक मुट्ठी धान 
बहुत होता है । थोडे से नमूने से पूरी वस्तु के गुण-दोषों 
का पता चल जाता है। तुलनीय : सो मण धान की, एक 
मुट्ठी बावगी । 

सो मन सोना रत्ती हुकूमत--बड़ो पर जब छोटे 
हुकूमत करते हैं तो यह मसल बहते हैं । 

सौ मारे ओर निन्‍तानबे से भूल जाय--सौ मारकर 
99 भूलमे का अर्थ है सौ वार मारे तो । बार मारा समझे 
(00--99 --]) अर्थात्‌ खूब मारे । तुलनीय : अव० सौ 
तक गिने निन्‍नावे भूल जाये। 

सौमारे तो एक गिने--खूब मारे। विसी आदमी 
पर जब कोई बहुत रुष्ट होता है तो कहता है तुम तो 
ऐमे आदमी हो कि सो मारे तो एक गिनें। अर्थात्‌ तुम्हें 
खूब पारे। 

सौ मारे बंद, हज्ञार मारे महाबंद - सौ की जान लेने 
"से बैच बनते हैं और हज़ार की जान लेकर महावैद्य । अर्थात्‌ 
चिवित्सा वा अनुभव बहुत अभ्यास से होता है। तुलनीय : 
मग० सो के मारे बइद हजारे मारे दइव; सं० शतमारी 
भवेद्दे्य सख्लमारी चिकित्सक:। 

सो मुंह हजार बातें--(क) एक विषय पर न मालूम 
कितने प्रकार के परामर्श मिलते हैं। (ख) एक ही बात 
अफवाह में तरह-तरह से सुनी जाती है। (ग) विसी एक 
ही बात को एक आदमी दस जगह दस तरह से कहता है। 
इस प्रकार एक वात सौ मुंह से हज्यार रूप धारण क्र एक 
हजार बातें हो जाती हैं । 


* इनमें दुष्ट्ता की मात्रा बंढ़ती जाती है । तुलनीय : अव सो 


मा सूर सवा मा काना, सवा लाख मा ऐंचाताना; राजे० 
सी में सूर सवा में काणी, सवा लाख में आंचाताणों। 

सो में सती, करोड़ में यती--नीचे देखिए । ३ 

सौ में सतो लाख में यती- सैकड़ों स्त्रियों में एक 
ही सती-साध्वी होती है और लाखो में एक ही यग्रधाष॑तः 
यती (विरवत) होता है। तुलनीय : गढ़० सौ मां सत्ती, 
लाख मां जत्ती; छत्तीस० सौ मां सती, कोट मां जती | , 

सो में सूर हज़ार में काना, सवा लाख में ऐंचा ताना 
+-+दे० 'सौ में फुल्ली***। हे 

सौ रंडी मरे तो एक आया--अंग्रेजो की दाई को आपा 
कहते हैं। ये सौ रंडियाँ जितनी अकेली बदचलन होती हैं 
अर्थात्‌ बहुत बदचलन होती है।..“_ ४ 

सो रंडो मरे तो एक भड़,आ पैदा हो- सौ रंडियों क्के 
मरने के फलस्वरूप उनके स्थान पर एक भड़ूआ पैदा होता 
है । एक भड्‌आ सौ रंडियों के वराबर दुष्ट और बदमाश 
होता है । ५ 

सो राँड मरे तो एक रंडआ पंदा हो-सो विघवाओं 
के मरने के पश्चात्‌ एक विधुर जन्म लेता है। दुष्टता और 
दुश्चरित्नता में एक ही विधुर सौ विधवाओ वी वयबरी 
करता है। तुलनीय : राज० सौ रांडांने भागर एक रंडवो 
घड़्यो । 

सौ लगी तो क्‍या, हज्ञार लगी तो ढया -- (क) 
निर्लज्ज आदमी को सौ यथा हज़ार लाठी लगने या गाली 
लगने की परवाह नही रहती। (ख) जब कोई चीज लगी 
तो सो और हज़ार में कोई छास अन्तर नहीं। 

सौ लत न एक परत --सौ लाठीवालों को एक पढे- 
वाला हरा सकता है । पटा तलवार से मिलती-जुलती कुछ 
और लम्बी चीज होती है जिससे वार और बचाव दोनो 
किया जाता है । तुलनीय : अव० सौ लठैत न एक परेत। 

सो वक्ता एक चुप - सौ बोलनेवालो को एक चुप 
रहनेवाला हरा देता है। अर्थात्‌ चुप रहमा आदमी के 
लिए लाभदायक होता है | तुलनीय : भोज० सौ बोलता गे 
एक चुप 

सौ सयाने एक मत--सभी सयानो की एक राय होती 
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ही सौमाएसे लुद्दार के 
अधिक होती है । निदेल 


बहता है 'सौ सोतार कोन 
दाएमें ले लूंगा या एक 


ड्सो गो सोनार का; रोज? हल सोना 
कई; बंप० सेकवार देव-णार 
सुनारकी, एक सूहार 


पंमौया, लोहार के एक धो मरा 


चाद नि पोह्याधा एव थ घाव (रास्घाप) १ 

सौरो पुहे छई के दिप्ताई चली एज को नये 
झत्तर पुद्दे शाप क्ले* १ 

सौ सो जूते राय तमाशा घुतरे देखे - (६) उरह- 
मीन सोग शर्म मा मानापान नो परवा घटी ऋरते ३ 


द्वज० सौ सो घर सायं तमासों घुसे के देखें । 
हो स्पाने एए मत >दऐेल 'पो शयाने एफ गए ९ हुत- 


|] 
सो हाप मार हघ पपाश ह्ाप साले सोदाप सारे 
पर पास हुए बता है। गुस्त धादमी मास्शर मे ऋषने 


चर भी पूण काम नहीं करते 

इतने का धोफ भय गही जएत _किसी भीश हे 
गैफ़ उसी भीज के मितते पर पूरा होता है दूसरी घरतुरो 
जही ५ जब कोई अपनी की पूर्ति मे तिए ऐसी बरएु 


में ज्ञान ही जाता है। 
स्थृणानिसनम्पायः--स्तंभ गाड़ने का न्याय | तात्तय है 
जैसे स्तंभ को भूमि के अंदर गाड़ने के लिए अनेक वार 
खुदाई की जाती है तब वह ठीक उंग से गड़ पाता है, उसी 
प्रकार किसी तथ्य को पुष्ट करने के हेतु अनेक तर्क प्रस्तुत 
करने होते हैं । 
स्थूलारंंधतो न्याय--विवाह हो जाने पर वर और 
कन्या को वरुंधती तारा दिखाया जाता है, जो दूर होने के 
कारण बहुत छोटा और जल्दी दिखाई नही देता | अरुघती 
दिखाने भे जिस प्रकार पहले सप्तदि को दिखाते हैं जो बहुत 
जल्दी दिखाई पड़ता है और फिर उ'गली से बताते है कि 
उसी के पास अरुंधती है देखो ! इसी प्रकार किसी सूक्ष्म 
तत्त्व का परिज्ञान कराने के लिए पहले स्थूल दृष्टांत आदि 
देकर क्रमश. उस तत्त्व तक ले जाते है । इस प्रकार बतलाने 
या समझाने के लिए इसका प्रयोग होता है। 
स्थार के रोने से बल नहों मरता--गालियाँ देने या 
शाप देने से किस्ती का कुछ नही विगढ़ता । जो बहुत चक-बक 
करते हों, गालियाँ पा शाप आदि देते हो, उनके प्रति ऐसा 
कहते हैं । तुलनीय : गढ़० गाल्यून मनखी नि मरदा, ताता 
पाणीन कूड़ा नि फुकैदा। 
स्वप्न महुक का देखहों रहें झोपड़ी मार्हि--रहते हैं 
झोपड़ी में और स्वप्न देखते है महल का, या हैं तो साधारण 
स्तर के और आकांक्षाएँ उच्च स्तर की । साधारण स्तर के 
आदमियो का दिमाग जब ऊँचा हो जाता है और उनकी 
आकांक्षाएं आसमान पर ही पहुँचने लगती है तो कहते हैं। 
स्वभावोदुरति फ्रमः--स्वभाव पर विजय प्राप्त करना 
कठिन है । जब वार-बार प्रयत्न करने पर भी किसी के 
स्वभाव मे परिवतेन नही होता तब ऐसा कहते हैं। तुलनीय : 
अं० पुब्जी 8 (6 8९070 #गाण6 ण छा, 
स्वर्ग को मातहतो से नरक को दारोग्राई भलो--नोचे 
देखिए। 
स्वर्ग के दास से मरक का मुछिया अच्छा-स्वर्गं 
जँसे स्थान में भी गुलाम बने रहने से नरक का मुखिया होना 
कही बेहतर है | ठुलनीय : हूरि० सुरग मैं डर्ल दोवण ते, 
निरक की लम्बरदारी आाच्छी ; भं० 70 ६ ७०६: [0 7ण6 
7 ॥44 ऐश 40 5९४४९ 7 ँट्वश्टत. 
स्वर्ग छोटा, भक्त बहुत--छोटे स्वर्ग मे बहुत अधिक 
भक्‍त । (क) जब किसी छोटे से स्थान में बहुत भीड़ हो 
जाए तो कहते हैं। (ख) जब वस्तु थोडी हो और उसके 
चाहनेवाले अधिक हो तो भी ऐसा कहे हैं। तुलतीय : 


शाज० वैकूंठ छोटो'र भगतांरी भीड । 

स्वर्ग तक कभी सीढ़ी नहीं लगी--रवर्ग में अभी तक 
कोई सीढ़ी लगा कर नही पहुँचा । असंभव बात करनेवाले 
को समझाने के लिए कहा जाता है । ठुलतीय : माल० सरग 
में कदी नीसणी नी लाये । 

स्वर्ग-मरक किसने देखा है आज तक दिसी ने भी 
स्वर्ग या नरक इस संसार से बाहर नही देखा | जो भी सुख- 
दुःख मनुष्य संसार में पाता है वही स्वर्ग-नरक है। तुल- 
नीय : राज० सरग-नरक कुण देखे रआयो है? / * 

स्वयं में भी चमार, बे गार को तंयार हो जाता है--दे० 
“चमार को स्व में भी'*' ॥ 

स्वर्ग में रहकर आदे का घाटा--स्वर्ग में रहकर भी 
खाने के लिए आठा नहीं पाता। सुख के स्थान में रहकर 
भी दु.ख उठाने पर यह लोकोकित कही जाती है। 
स्वर्ग से उतरा, बबूल में अटक्का--कोई बड़ा काम 
होते-होते अन्त मे किसी साध्यरण बाधा के कारण होने से 
रुक जाए तो पहते हैं। तुलनीय : ग्रज० सरय ते उतग्पौ 
ख़िजूरि में अटक्यो । * 

स्वयं से कौन लौटा है ?--स्वर्ग मे जाकर कोई नही 
लौटा । (क) स्वर्ग जाकर कोई लौटा तो है. नही जिसने 
वहाँ की जानकारी दी हो। स्वर्ग है भी या नही इसका भी 
पता कैसे चल सकता है ? जब तक वहां से कोई लौट कर 
न आए तब तक कौसे विश्वास किया जा सकता है 
(ख) मृत्यु के उपरांत संसार में कोई लौट कर नहीं आता । 
तुलमीय : भीली--राम ते घरे कूण जाई नेआय्यो। 

स्वर्ग से गिरे बबूल में अटके-- दे० 'स्वगें से उतरा”'' | 

स्वमिषमूच्छितो भुजंगः आत्मनमेव दशति--अपने 
विप से मूछित हुआ साँप अपने को ही काटता है। जेर्ब 
कोई अज्ञानवश स्वयं को ही हानि पहुंचाता है तब ऐसा 
बहते हैं । 

स्वसुर धुर निवास : स्वर्ग तुल्यो मराणाम्‌-मर्तप्य 
के लिए ससुराल स्व के समान सुखदायी है । 5 

स्वांय भी लाये तो कोढ़ी का-- (क) कुछ किया भी 
तो गन्‍्दा काम ! (ख) कही भी तो बेमौके की बात । तुर्ल- 
अव० सवांगौ बनायन तौ गदहा का । 

स्थांग बहुत रात थोड़ी-- (क) जब समय कम 
हो और कार्य अधिक हो तो कहा जाता है। (ख) जीवन 
थोड़ा है और काम अधिक करना है। ठुलनीय : गढ़ 
स्वांग भौत रात थोड़ी । हे 

स्वांग स्वथ्यवधायक न भवति-- अपना अंग अपने वीर्य 
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में बाधक नहीं होता। तात्पयं यह है कि जिनमे अपनी 
आत्मीयता है वे अपने उद्देश्य में साधक होते हैं, वापक नही । 
स्वाति दित्ताषा चित्रा, जठ सु कोरा जाय; पिछलो 
गेरम दल्यों शहो, झनो साथ मिट जाय--यदि स्वाति, 
दिसासा और चित्रा नक्षत्र जेठ में बिना पानी के ब्यत्तीत हो 
बाएँ तो वृष्टि का पिछला गर्भ गला हुआ समझे। अर्थात्‌ 
वर्षा कम होगी और सेती नष्ट हो जाएगी । 
स्वाति बूंद सीपी मुक्त, कदतोी भयों कपूर; काटे के 
मु दिज भयो संगत के गुण सुर--स्वाति मी बूँद सोपी में 
पड़ने से मोती, बेसे में पड़ने से कपूर और साँप के मुस में 
विप हो जाती है। मूरदास बहते हैं. यह संगति गा प्रभाव 
है अर्थात्‌ संगति बहुत बड़ो चीज़ है। अच्छी सपतिसे 
आंदमी अच्छा और युरो संगति से बुरा हो जाता है । 
स्वाती दोपक जो घर, पेल विस्ताए। गाय, धना गपंद 
रन चढ़, उपनी साथ नतप्ताय- यदि दिवासी स्वाति नक्षत्र 
में क/तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यो विसाला नक्षत्र में चर्द्रमा 
हो तो बड़ी लड़ाई होगी और खेतो को भी हानि होगी। 
स्वाते दीरक प्रजले, बिसाखा पूजे गाय; लाख गयंदा 
पड़ पड़े, या साथ निसफल जाय--यदि दिवाली स्वाति 
नक्षत्र में हो और दूगरे दिन गोपूजन के दिन बिगासा हो 
तो लड़ाई होगी जिसमे सासों हाथी मारे जाएँगे या फ़चल 
ष्ट होगी।... 
स्वान घुने जो अंप अथवा सोरे भूमि पर; तो निज 
काएज भंग, अतिहिं कुसगुन जानिए--यदि याध्रा के समय 
उत्ता वान फड़फड़ाए अथवा भूमि पर लोटता हुआ दिपाई 
दे तो वां सिद्ध न होगा । इसे अपशझुन जानो । 
स्वार॒प के सब हो सर्द बिन स्वारय कोउ साहि-- 
साय के बारण तो गभी अपने सगे-संबंधी बनते हैं पर 
बिना खाये के कोई भी अपना नही बनता । यह संसार की 
रोवि है। 
स्वार्थ न परमारंध--जब कोई ऐसा व्यर्थ का काम 
ता है जिससे ने तो कोई अपना लाभ (स्वार॒घ) हो 
हे ने दूसरे का (परमारथ) तो यह कहावत कही जाती 


.._ 'वारय भोत सकल जप साहों - सारे संसार में स्वार्थ 

कारण ही लोग मित्रता करते हैं । 

$ का ओर दोस्ती में दोस्ती कंसो--स्त्रा्थ और 

' बता का कोई साथ नही या तो आदमी स्वार्थी ही वन 

आता है याफिर मित्र ही। तुलनीय : उज० स्वार्थ और 
पक म्यान में दो तलवार हैं; उज्ज० जो दस्तरखान 


वी ओर देसता है वह दोस्त नही है । 
स्वार्थों दोषन्त पद्यति--स्वार्थी दोष को नही दंखता। 


ह 


हँडिया झा क्रोध पुरथे पर--हेंडी का कोध पुरवे पर 
उतारतो हैं। जब कोई सी से नाराज़ हो और उप्त क्रोध 
यो विसी दूसरे कमजोर पर उतारे तब उमके प्रति व्यग्य में 
ऐमः बहते हैं। तुलनीय : हरि० हांड्डी वा छोह, बराहती 
पँ ।(पुरवा) 

हँड्पा में कुछ नहीं समधिन घलीं जेने--हेंडी मे कुछ 
भी नही है और समधिन भोजन करने जा रही है। व्यथ में 
दिखाया करनेवाले के अति व्यग्य में कहते हैं। तुलनीय: 
भोज० हांडी न डाली रामधिन चलली जेवे। 

हुंत का मंत्री कौआ--किमी भले व्यवित का सलाह- 
बार जब कोई दुप्ट होता है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : 
भोज० हंस क मंत्री कउऊआ। 

हंस की घाल टिटिहरी चली, टाँग उठाके भर में पड़ी-- 
जय बोई छोटा व्यक्त विसी बडे व्यवित की नकल करता 
है भर उममें हानि उठाता है तब उसके वपग्य में ऐसा व हते 

4 


हंस के घर फौवा--जब किसी अच्छे कुल में वोई 
बुरी संतान पैदा हो जाती है तब ऐसा बहते हैं। तुलनीय : 
बुद० वास के भिरे में पमोय; ग्रज॒० हेंसो में क्केआ पैदा 
होना । 

हंस मोती घुगे या भुख्ा मर जाय--रे० “भूखा शेर 
घास**॥ 

हँतता जाय, रोता आय, रोता जाय हँतता आय--- 
अदालत पर वहां गया है। वहाँ जो रोता जाता है भर्धात्‌ 
किसो के विरुद्ध कुछ करने था वहने जाता है वह तो लौठता 
है हँसता हुआ क्योंकि उसके विरोधी को दंडित होना पड़ता 
है पर उस पर अत्याचार करने वाला हँसता जाता है और 
दंडित होने के कारण रोता हुआ लौटता है। यह सर्वकालिक 
सत्य नही है । तुलनीय : अव० हँसत जाय रोबत आवीे, 
रोवत जाय हुँखत आवे। 

हँसता ठाकुर खेंसता चोर, इन दोनों का आया छोर 
हंसने से मालिक ३। रौव जाता रहता है और खाँसने से 
चोर चोरी करते समय पकड़ा जाता है। अतः दोनों को इन 
दोनों बातों से बचना चाहिए । त 
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फायथ कुल का बोर 


>- शाह 8 


2 हमबेबुाक दाहुपप फसि्ेअलि चोर ओर अधिक्षित 
>क्ायस्थ: अच्छे नही. ह्वाण को गम्भीर रहना चाहिए। 


चोर को भोरी के वक़्त खाँसना नहीं चाहिए तथा वायस्थ 
को पढा-लिखा होना चाहिए। तुलनीय : अव० हँसना 
बाम्हन, खंसना चोर, अनपढ़ कायेथ कुल कर बौर । 
हँसतो खेलतो सामने ही भाती है -- (कक) बुरे काम वा 
फल शीकघ्ष ही मिल जाता है, अर्थात्‌ जैसा दूमरो के साथ 
करोगे वैसा ही तुम्हारे सामने आएगा। (ख) किसी काम 
का फल था किसी निर्णय के जानने में यदि कोई व्यक्ति 
जल्दी मचाए तो उसे तसल्‍ली देने के लिए ऐसा कहा जाता 
है। तुलनीय : गढ० नाव दी सखेलदी मु्े पर औंदी । 
हँसते घर बसते-- (क) हे प्ती-मज्ञाक़ करते-करते विवाह 
हो जाता है या लक्ष्य सिद्ध हो जाता है। (ख) वही घर 
सचमुच बसा हुआ माना जाता है जहाँ हँसी-खुशी का 
बातावरण रहता है, नही तो उसे उजड़ा हुआ समझना 
अ्राहिए। 
हँसते देर न रोते देर--स्त्रियों के लिए या ऐसे आदमी 
को कहते है जो एक क्षण में रोता हुआ और एक क्षण में 
हँसता है। तुलनीय : अव० हँसते बेर न रोवते बेर। 
हुँशते ही घर बसते हैं--दे० 'हँसते घर बसते |” 
हँसना है या दाँत निकालना--(क) जब कोई बना- 
बंटी हँसी हंसे तो उसके प्रति कहते हैं । (ख )जब कोई व्यंग्य 
की हँसी हँसे तो उसके प्रति भी कहते हैं। तुलनीय : गढ़० 
हसण च कि निकसणों । 
हँस-हंस खाइए फूट का माल--मूर्ख का धन उसे मूर्ख 
बनाकर व्यप करना चाहिए। 
हुंसा के मौती चुगे के लंघन करि जाय--दे० भूखा 
डोर घास''*। 
हँता घर बसा--दे० 'हँतते घर*** 
हँसले घर बसेला । 
हूंसा चला भाग, कोऊ न संगरे लाग--हेंस भाग गया 
कोई उसके साथ नहीं गया । मर जाने पर कोई साथ नहीं 
देता। तुलनीय : भोज० हँसा चलल भाग केयो ना सग्रे 
लोगा 
हंता तो सरवर गए भए काग परधान--हूँत तो सरवर 
चले गए और उनकी जगह वौवे ही प्रधान धन गए । किसी 
सज्जन के रथान पर दुर्जन का आधिपत्य हो जाने पर कहा 
जाता है। तुलनीय ; हरि० हँसा थे वे दिण गये वाया भये 
दिवान; मरा० हूँस होते ते उडून गेले, आता कावद्धोंवा 


॥ तुलनीय ; भोज० 


द्विवाण झाले । धि 

हूँसा थे सो उड़ गए कागा भये दिवान--ऊपर देखिए | 

हंसा पय को काढ़ि ले, छोर मोर निखार -हँस पानीं 
को छोड़ देता है और दूध को ग्रहण करता है। अर्थात्‌ गुणी 
जन गुण को ग्रहण कर अवगुण को छोड़ देते हैं। 

हँसिया अपनी ओर हो खींचता है--भपता स्वार्थ ही 
सर्वोपरि होता है। यहाँ तक कि निर्जीव हँसिया भी इसका 
अपवाद नही । वह भी अपनो ही ओर. खीचता है। तुल- 
मीय : असमो--काछि जाल टॉने। 

-हँसिया के ब्याह में खरपे का गोत--दीवे देखिए) 
ठुलनीय : मग०, भोज० हेंयुआ के बिवाह में खुस्पी के 
गीत । 

हंँसिया के ब्याह में पहुंसुल का गीत -- भर गत का या 
बात पर उक्त वहावत वही जाती है। तुलतीय : मग्र० 
हँसुआ के बिआह ओ पसुनी के गीत । 

हँसी और फेसी--हं सना सम्पत्ति वा सक्षण है। स्त्रियों 
के विषय में कहा जाता है। तुलनीय: पंज० हम्ती ते 
फ़्सी। 

हँधो में खांसी-- (८) अधिक हंसने से सांसी आते 
लगती है। (ख) अधिक हँसी से भी विगाड़ हो जाती 
है। 

हँसुआ के ब्याह में सरपा के गौत--दे० 'हँसिया के 
ब्याह मे खु रपे 

हँसुआ चोक न सरपा मोपर--जब दोनो निकम्मे 
होते हैं तो कहा जाता है। अधिक हँसने वाले और कुँद 
खुरपे अच्छे नही होते । 

हँसुआ ठाकुर खसुआ चोर, इन्हें सतुरबन गहिरे बौर 
+-हँसकर बोलते वाले ठाकुर और खाँसी वाले चोर इत 
सदुरो को गहरे पानी में ड्बो देना चाहिए अर्थात्‌ मार 
डालना चाहिए, व्योकि दोनों अपने कार्य में सफल नहीं 
होते । 

हँसे तो औरों को रोबे तो अपने फो--मनुष्य अपने पर 
रोतां है और दूसरों पर हँसता है। यह कितनी बेढंगी वात 
है। 

हँसे सो फेसे--जिस रत्नी ने देखकर हँस दिया उसे 
चंगुल में आया समझो । 

- . हूँसोड़े की जोर बेहया--बहुत हँसने वाले की रुत्ती भी 
च्रेशर्म हो जाती है । 

हँसो या बात करो--अर्थात्‌ एक साथ दो काम नहीं 
हो सकते । , 


एव 


हुँएों के दौष बकुता-सप्य सोगों के वीच में जब 
बोई मूर्स आ जाता है तब ऐसा यहते हैं। तुलनीय : अगमी 
--इख्ध सभात्‌ फेंचार कुदली; सं० हंस मध्यें बरो यथा; 
बे 0 007 शा0॥ह परशा0५७3४- 

. हुंपों के दौच बदला--ऊपर देखिए । 

हूँधों में बबला--देशिए 'हँसों के बीच बकुला ।' 

» हक़ कर हलाल कर, दिन में सो यार कर-नतेवी और 
ईमानदारी वा वाम दिन में हुडार बार विया जा सबता 
है) 

- हक़ बहने से अहमफ़ ब्रेशार--मूर्स सत्य बहते पर 
दिद्ठता है। 

हकदार तरसे अंगार बरसे--जो किगी वा हक मारता 
है उसगा अवश्य बुरा होता है। 

हक माम अल्ताहू का-सत्य नाम १रमात्मा वा 
है। 


हुए हक है भोर माहक नाहक़--सह्य सत्य ही है 
है अमरय अरात्य । बिस्ती को समझाने के समय ऐसा बहते 
] 
हशेम के यार, रादा थीमार--वँद के: भित॒ सदा बीमार 
ही रहते हैं। (क) जो व्यक्त मुपत् मी वरतु देसइर उसे 
ले सेते हैं घाहे “उप्तो कोई काम होया न हो उनके प्रति 
ब्यंग्योगित। (सर) जो स्यकित कष्ट-निवारण पा साधन देख- 
दर जबरन बष्ट में पड़ते हैं उनके प्रति भी फहते हैं। तुल- 
जीय: माल० हकीम रो दोस्त रोज बीमार वे । 
हपीम को क्वाहरे से लाज--अपने पेशे में शरमाने पर 
वहा जाता है। (हकीम रोग का निदान रोगी के मूत्र को 
देखरर करते हैं) 
हपते में मूंह मारता है--जों व्यक्त अनुचित ढंग से 
किमी के निजी काम में हस्तक्षेंद करे उसके प्रति कहते हैं। 
पुलनीय : राज० हिगतारे बीच में मूंढो देवे है। 
. हँगते हुए बेर खापा--एक व्यवित बेर के पेड़ के नीचे 
बैल्कर पाखाना कर रहा था। अनजाने में उसने एक बेर 
उठाकर खा लिया और उसके बेर पाते हुए उिसी व्यक्ति 
नै देह लिया। अब जब भी बोई बात होती तो दूसरा व्यक्ति 
बैर खाने की घटना सबको थताने वा भय दिखावर अपना 
पेल्तू सीधा कर लिया करता । इसी प्रवार बहुत दिन तक 
ऐैह ब्यतित उससे साभ उठाता रहा। एक दिन तंग आकर 
हर व्यक्तियों से उसने स्वयं ही सारी घटना बता दी और 
रोज की परेशानों छे छुटरारा पाया। जो व्यक्ति 
ही अनुचित बात को देखकर उससे लाभ उठाए उसके 


प्रति बहते हैं ॥ तुलनीय : राज० हिंगते बोर खायो । 

हंग मे रर्क पेट को पीर्टे--ट्ट्टी तो कर नही पा रहे हैं 
उल्टे पेट वीट रहे हैं। स्वयं वें ने कार सना और व्यर्थ 
में दूसरों वो दोष देना। तुलनीय : अब० हे ने सकें, पेट, 
पी; मरा० हयायला होईता सि पोटाला मारतोय । 

हग नहीं हो पेट फाइता हूँ--जल्दी से हग नही तो पेट 
फाडक-र निवाल लूंगा। अर्थात्‌ जो बुछ तूने खाया है उस्ते 
उग्ल दे या मिकाल दे। पैसों के लेन-देन पर भी कहा 
जाता है कि जो कुछ लिपा हैजदा गर दे। जो व्यक्ति 
विसी से जबरन कोई ऐसा बाम कराए जो उसके बस का ने 
हो था उमयी इच्छा न हो तो उमके प्रति कहते हैं। ठुल- 
नीय : राज० हिंग, रे छोरा ! पेट फाडू । 

हा न घर रछा, न इधर फे रहे न उपर फे--इस 
सम्बन्ध में एक कथा है : एड वार एक जाट से एक राजा ने 
हार मान ली और उसे मनमाना करने वी स्वतन्त्रता दे दी। 
वह राजा के बिस्तर पर हगने को तंयार हो गया। राजा 
नेप्रण बर लिपा था, अतः चुप रहे। मंत्रियों ने बहाकि 
हगना पर पेश्ञाय ने वरना । यदि पेशाब करोमे तो तुम्हारा 
पर ऊब्व कर लिया जाएगा। जब जाट बिस्तर पर गया 
तो पाखाना होने के पहले ही उतने पेशाब कर दिया। इस 
पर वह गिरफ्तार कर लिया गया । उसवा घर भी जब्त 
कर लिया गया । बेचारा हग भी मे पाया और घर भी खो 
बैठा । 

हगासा लरिका चुनरेन लें देखात है--दुखी व्यक्त मुँह 
देखने से ही पहचान में आ जाता है। 

हमासे लड़के के मथने पहचाने जाते हैं--आर्त्त मनुष्य 
की पहचाम उससे मुंह से हो जाती है। ठुलवीय : ग्रज० 
हगासे लला की पदोई आँखें । 

हगे थोड़! पादे घहुत--जों व्यर्ति काम कम करे और 
दिखावा अधिक उसके प्रति व्यंग्य में कहते है? तुलनीय : 
अब० हग हग थोरो पिटपिट बहुत । 

हज का हज ओर बनिण का बनिज--हज के लिए जाने 
से धर्म भी हुआ और वहां से चीजें लाकर बेच दी वो व्यापार 
भी हो गया | एक पंथ दो काज । 

हजामत बच गई--(क) अच्छी तरह ठगे गए। (ख) 
खूब पीटे गए। (ग) सूब बेवकूफ बनाए गए या शर्मित्दा 
किए गए । 

हजार आफ़तें हैं एक दिल लगाने में-प्रेम में अनेक 
बाघाएँ आती है। 

हज्ञार इलाज एक परहेज्-रोगी के लिए खाने-पीने 
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का परहेज या संयम हजार दवाओं के समान है । 
हजार जूतियाँ लगीं और इज्डत म गई--बेशर्म के 
लिए कहते हैं। तुलनीय : अव० हजारन जूता लगा ओ 
इज्जत मं गय। 
हज्ञार दवा शौर एक दुआ-एक वार सच्चे हृदय से 
ईश्वर की वन्दना करना अगणित सामाजिक उपचारों से 
श्रेयस्कर है। 
हज्ञार मेमत और एक तंदुरुस्‍्ती-दे० 'तनदुरुस्ती 
हज़ार नेमत'। 
हज़ार बरस फा रेज़्ा और नन्‍हा नाम--हजार वर्ष का 
हो गया और नाम है नन्‍्ही । (क) जब कोई बड़ा-बूढ़ा 
किसी काम में अनभिज्ञता प्रगट करे तो कहते है। (ख) 
वयोवृद्ध होकरभी जब कोई किसी साधारण बात को न जाने 
तब भी कहा जाता है। 
हज्ञार बार भी घोया जाय तो भी हाथी कौचड़ में सना 
रहता है--ब्ुरे ब्यवित की बुराई दूर नहीं की जा सकती । 
तुलनीय : प्र० सहस बार जों घोवहुँ तबहुं गयंदहि पंक। 
“-जायसी 
हार लाठी टूटी हो तो भी घरवर के दासन तोड़ने 
को बहुत है-- (क) बूढे कुत्ते पर कहते हैं। (ख) कमज़ोर 
या निबल व्यक्ति भी हानि पहुँचा सकते हैं । 
हजारों घड़े पानी के पड़ गएं--बहुत लज्जित हुआ। 
जब किसी व्यवित को अपने ही किए पर शभिन्दा होना पढ़े 
तो उनके लिए बहा जाता है । 
ह॒ज्ञारों टाँकी सहकर महादेव बनते हैं--नीचे देखिए । 
हज़ारों टाँंकी सहकर महादेव होते हैं--विना कष्ट 
उठाएं, मनुष्य ऊँचे दर्जे पर नही पहुँचता । ठुलनोय ; मरा० 
टाकीचे घाव सोसावे तेब्हां देवषण येतें; मल० कष्ठम्‌ 
सहिबवाते महत्वम्‌ लभिवका; मं० ० कुं॥$. ॥0 
|9]$. 
हि हज्जाम का उस्तरा वही मेरे सिर पर थही तेरे सिर पर 
--नाई का एक ही उस्तरा सबके सिर पर चलता है सबके 
साथ समान बर्ताव पर कहा जाता है। 
हज्जाम का टका--ऐसा पैसा जो जरूर मिले । 
ह्जाम का लड़का पहले उस्ताद का सिर मूंडता है-- 
जब बोई पहले उस्ताद से ही चालाकी शुरू करे तो कहते 
हैं । 
हम्जाम के आगे सबका सिर भुकता है--गरज सभी 
को झुका देती है। ठुलनीय: मरा० हाव्याचे पुद्दे समद्धवा 
पुरुषांना डोके वाववातें लागतें। 


हुठ फीन्‍्हें अंतहु उर-दाहु--हठ करने से अत्त में 
निश्चय ही हृदय वो दुख होता है । 

हउ न छूट छुटई बस देहा--चाहे प्राण निकल जाएँ 
किन्तु हठ नही छूट सकती । जब कोई अपनी हठ के कारण 
अपना बड़ा-से-वड़ा नुकसान कराने को तैयार हो जाता है 
तब वहते हैं। 

हड्डी खाता आसान पर पचाना मसुद्िकल है--(क) 
घूस लेना आसान लेकिन उसे पचाना मुश्किल है। (ख) 
हराम का पैसा पैदा करना आसान पर उससे अपना भला 
करना मुश्किल है। तुलनीथ : भोज० हाड़ खइला से पचा- 
बल गारह ह$; अव० हड्डी खाब सहज है पे पचाउव 
मुश्किल है। हु 

हड़ खाय उगले बहेड़ा--जब करे कुछ और फत्त कुछ 
पाए तो बहा जाता है । 

हड़बड़ का फाम गड़वड़--जल्दबाज़ी में किया गया 
काम प्राय: बिगड़ जाता है । 

हड़बड़ो का ब्याह कनपटो में सिम्दुर--उतावली में 
किए गए कार्य में गलती अधिक होती है। 

हड़ लगे न फिटकरी रंग घोखा--जिना खर्च के जो 
काम बहुत अच्छा कराना चाहता है उस पर यह कहावत 
कही जाती है। तुलनीय : अव० हें लागे न फिटकरी रग 
चोखा होय; मरा० हिरडा न को नि तुरटी न को पण रंग 
मात्र पका उतरावा । 

हत्यों लगावे पैरों बुझावे--दो विपक्षियों को लड़ाने 
के लिए उसकाते रहनेवाले मनुष्य के प्रति कहां जाता 
है। 

हथिया चले ते पयाँ, बेठे दे ग्रुसपाँ--आलसी मनुष्य 
के लिए कहा जाता है जो चाहता है कि थिना हायर 
चलाए खाना मिल जाए। है 

हथिया पूछ डोलावे, घर बंठे गेहूँ आर --यदि हस्तिमी 
नक्षत्र (हथिया) समाप्त होते-होते पानी बरस जाए तो 
समझना चाहिए कि गेहूँ की प्रेदावार बिना परिश्रम क्षै 
होगी | 

हथिया बरसे चित्रा मेंडराय, घर बँठे किसान रिरियाय 
“ऐसी वर्षा से खेती में असुविधा होती है । 

ह॒विया बरसे तोन होत हैं शरकर, साती, माशा 
हथिया बरसे तीन जात हैं तिहली, कोदों, कपास--हैरपिया 
नक्षत्र मे पानी बरसने पर प्रथम तीन होते हैं और दुसरे तीन 
नष्ट हो जाते हैं । हु 

हुथिया में हाय गोड़ चित्रा में फूल, चढ़त सेवाती 
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पम्प घूत-हरितिनौ सक्षण में धान (जड़हुन घान) मैं 
बातें उत्पन हो जाती हैं, चित्रा मधत्र में फूल लग जाता है 
और स्वाति नश्षक्ष में बालें लहराने सगतो हैं। 

हथेली का फफोला--ऐसा मनुष्य जो हथेली के फफोसे 
गी तरह बष्टदायक हो। तुनवबीय ३ बं० ॥ छागयाआ। 
0॥6*5 धंवल, 

हपेली पर जान लिए फिरते हैं--मरने से तनिक भी 
नही डरते । तुतनीय : अब ० हपेलिया मा जान लिहे फिरत 
हैं। 


हथेली पर सरसों नहों जमतौ-- (क) बात बहते ही 
कोई वाम नही होता । हर एक परम में बुछ-न-पुछ प्रतीक्षा 
करनी पड़ती है। (से) किसी काम का साभ तुरन्त नहीं 
दीसता । तुलनीय : अय० गदोरी दे सरसों नाही जमत; 
हरि० गादउ को तायल ते के बेर पाव्याँं करें; मरा० तक 
द्वावावर मोहरया तालाछ ठरत नाहीत । 

हपोड़े को घोट निहाई के भाधे-- हपौड़े की चोट 
को निहाई ही यर्दाइत कर सकती है। सबल या बड़े लोग 
ही बड़ी परेशानियों को झेल सकते हैं। तुलनीय : छत्तास० 
हपोड़ा के घाव निह॑ए के माथे । 

हनता को हनिए पाप दोष ने गिनिए -- (क) पापी 
को दोष तथा पाप या ध्यान ने करते हुए मार डालना 
चाहिए। (से) जो अपने को भारे उसे अवश्य मारना 
धाहिए। तुलनीय ; अब० हने वा हने, दोप पाप ने गमे । 

हने पर हनिए दोष पाप ना गनिए--ऊपर देखिए । 
. टैगोड गाव-ओर-सररा न ज्ञिनाइत--अभी गदहे और 
वैन की पहिचान नहीं हुई ? किसी बूढ़े आदमी की अस्वा- 
का भअनभिन्नता परवहा जाता है। (गाव बेल; घर 

दह्)। 


हैनोज दिल्‍ली दूर अस्त- सफलता मिलने में अभी देर 
पा गंतव्य तक पहुँचने में अभी कुछ समय और खगेगा। 
; हनोज रोजे-अव्यल--अभी तक काम का अनुभव नहीं 
कं “या है। जब किसी काम को करते-करते यहुत समय 
ह . जाए और किर भी कर्ता को अनुभव नहो तो बहते 


हे हम आए थे अपना जान, तुम्हों खाँचने लागे कान-- 
अपना जान कर ही सहायता के लिए तुम्हारे 

पर रा हर भौर तुम हमारा अपमान कर रहे हो। जब 
धंर्तत के कोई आशा लेकर अपने किसी संबंधी था 
शेप ही से जाए और बह उसवा अपमान करके उसे 
है घोटा दे तो उसके प्रति बहते हैं | तुलमीय : गढ़० 


हम आया तुम जाणी, तुम बंदया आँपा ताणौ । 

हम आए थे वन मेहमान, यहाँन पृछा पानी-पान--- 
ऊपर देखिए तुलनवीय : गढ़० हम आया पोणा की रासी, 
तस निपायो सड़दो न बासी ! 

हमको श्या पड़ी है कहने की ?--जब कोई व्यक्त 
अपने लाभ की बात भी न सुनता चाहे या उस पर कानन 
दे तो उसके प्रति बहते हैं। तुलनीय : भीली--आहें कणनी 
अड़दी है, के वानी । 

हम सुरमा-ओ-हम सथाब--(क) खाने का खाना 
और पुराय का पुराय। (सुरमा अर्थात्‌ छुह्ारा मुसलमानों 
के यहां पवित्र चीज़ें मानी जाती हैं)। (ख) एक पंथ दो 
बाज 

हम घरायें दिल्‍ली, हमें चरावे गाँव की पिल्लौ--घतुर 
व्यवित को जब मू्स कोई सीख देता है तव ऐसा कहते हैं। 
सुलनीय : मग० हम चराऊँ दिल्‍ली हमरा चराबवे घर 
के बिल्ली; भोज० हम चराई दिल्‍ली हमारा के चरावे 
पिल्ली; पंज० अंसी चालइए दिल्ली सानूं' चलावे पिड दी 
प्रिल्ली । 

हम चोड़े, गलो सकरी, सड़क किधर है ?--हम बहुत 
चोड़े है और यह गली बहुत सेकरी है, इसलिए सड़क का 
रास्ता बताओ जिस पर हम आमानी से चल सके। (क) 
अहूंकारी व्यत्ित के प्रति व्यग्य से कहते हैं जो दूसरों को 
बहुत तुच्छ और स्वयं को बहुत महान्‌ समझता है । तुल- 
नीय : राज० हम बड़ा गली साकड़ी बाजार का रस्ता 
किधर ? 

हम चोड़े बाजार सकरा--णो खुद तो बड़ा बने, और 
संसार में सभी को अपने से छोटा समझे उसके लिए कहा 
जाता है। तुलनीय : राज० हम चबड़े, गली साँकड़ी; गढ़० 
हम चौड़ा वजार सांगुड़ा 

हम तुम दोनों हैं महरानी, कौन किसी को देवे पानी--- 
दे० मैं भी रानी तू भी रानी **!। 

हम तुम राजी तो क्या करेगा काज़ी--दे० पमियां बीवी 
राजी 

हम ना जदबे उहि दंझुंठे जहँवा चित्रम तमालू नाहि 
--मैं उस स्वर्ग में नही जाऊंगा जहाँ चिलम और तंबाक्‌ नही 
हैं। तम्बाकू के प्रेमी लोग ऐसा बहते हैं। उन्हें तंबाकू स्व 
से भी अधिक ब्रिय है। 

हमने क्या गधे चराये हैं--बुद्धिमाव कहलाने का दावा 
करने वाले फहते है। अर्थात्‌ हम बेवकूफ नही हैं। 

हमने पिया, हमारे बैल ने पिया, अब चाहे कुआँ गिर 
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पड़ैं-- हमने पामी पी लिया और हमारे बैल ने भी, अब 
चाहे कुआँ गिरे या पड़े हमसे वया ? जब अपना काम निकल 
जाने के बाद कोई उस वस्तु के हानि-लाभ वी चिता नहीं 
बरता तब उसके प्रति व्यग्य मे ऐसा कहते है। तुलनीय : 
राज० हम पिया, हमारा वेल पिया अब कूवा दुड़ पड़ो। 
हम परदेशी पाहुने आन किया विश्राम -- संसार मे सभी 
अस्थायी हैं। 
हम प्याला, हम निवाला--धनिष्ठ मित्न या एक साथ 
खानेवालो को वहते हैं। 
हम भले मर जायें, हमें जिलाने बाला जीता रहे-हम 
भले मर जाएँ वितु हमारा भरण-पोपण करमेवाला जीवित 
रहे | जब पालन वरनेवाला मर जाता है तो जीवन कठिन 
हो णाता है। भपने पोषक या आश्रयदाता की भलाई चाहने- 
वाले के प्रति कहते है। तुलनीय : भीली--जीव जाज्यो भण 
जीवाई हके जाज्यो। 
हम मरे जग प्रलय--यदि मैं मर जाऊँगा तो मेरी बला 
से संसार रहे या नष्ट हो जाए। स्वार्थी या व्यक्तिनिष्ठ लोग 
दूसरे के भले-बुरे के प्रति चितित नहीं होते। उनके लिए 
संसार का आस्तित्व केवल उन्ही के बल पर है 
हमरे जनसे दीनानाथ हमसे कहें कहानी--किसी 
वयोवृद्ध या अनुभवी व्यक्ति के सम्मुख ज4 कोई कम उम्र 
या कम अक्ल का व्यवित शेखी बघारता या पाडित्य-प्रदर्शन 
करता है तव उक्त कहावत कही जाती है। तुलनीय : 
भोज० हमरे जनमल दीनानाथ हमरे से कहस कहनी या 
हमरे बेटा प्रबोधनाथ । 
हरे भर्द मं तोहरे जोप, अस कबछु करो कि लारका 
होय--न तो मेरा पत्ति है और न आपवी पत्नी, आइए कुछ 
ऐस" उपाय किया जाए जिससे वच्चा उत्पस्त हो। भाशय 
यह है कि परस्पर सहयोग से ही काम बनता है॥ 
हम रोटी वो नहीं खाते खोटो हम फो खातों है-- 
पारिवारिक चिंता मे रत रहनेवाला मनुष्य ऐसा कहता है। 
अर्थात्‌ उसे दिन-रात रोटी की चिता खाती रहती है। 
हम साँप महों हैं कि जियें चाट कर सिट्टी--जब किसी 
को भर पेट खाना या मजदूरी नहीं मिलती तो वह ऐसा 
धहता है । अर्पात्‌ मनुष्य को जीने के लिए. भोजन मिलना 
आवश्यक है। तुलनीय : मरा० माती चादून जगायला 
आम्ही काही साप नाही । 
हमसे और घोसर--(क) जब छोटे-बड़ो के साथ 
मज़ाक करते हैं तो बड़े बहते हैँ। (ख) बड़ो से चाल चलना 
उचित नही । 


हमसे पायें तो सर पैवैंठायं--हमसे कुछ पाकर ही 
हमारा आदर किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को कुछ 
लाभ पहुँचाया जाए या जिसका आदर किया जाए तो वह 
हमारा आदर भी अवश्य ही करेगा | किसी का आदर कराना 
हो तो उसे कुछ लाभ पहुंचाना चाहिए भर स्वयं भी उसका 
आदर करना चाहिए। तुलनीय : भीली--आपणो घेर मोरे 
पूगो के आपह हारा पूचे। 

हमहु कहव अब ठकुर-सोहाती, नाहि तो मोत रहव 
दिन-रातो--अब में भी स्वामी को अच्छी लगनेवाली बात 
कहूँगा नही तो मौन धारण बिए रहूँगा। स्पष्टवादिता के 
कारण उत्पन्न विक्षोभ पर उक्ति। 

हमास में रूब नंगे--स्वाभाविक कमज्ोरियाँ सब में 
होती है। 

हमारा काम हो बीता जाएं से में चला रीता--मेरा 
कत्तंव्य पूरा हो गया, मैं अब संसार से खाली हाथ जाता 
है। वृद्ध मनुष्य कहते हैं । " 

हमारा घर जाय तो जाय पर, तुम्हारा नं जाय- 
परोपकारी अपनी हानि करके भी दूसरे की भलाई करता 
है। तुलनीय : अव० हमार घर जाय तौ जाय, मुला तोहार म 
जाय। 

हमारा भो भगवान है--निर्बंल_ को जब बोई वष्ट 
पहुँचाता है तब वह ऐसा कहता है। तुलनीय : राज० 
सासूजी ! थे जावो, म्हारे ही कोई राम है । मै रे 

हमारी बिल्ली हमों से/को स्थाऊ--तीचे देखिए । तुत- 
नीय : कौर० हमारी बिल्ली हमी कूं म्याऊँ। हु 

हमारी विसमिल्लाह ओर हमसे हो छू-- जिसके आश्रय 
में रहें उसी से बेर ? तुलनीय : राज० सै खाँरी तलाई' र से 
खाँसूँ ही टरं। 

हमारो संस भो कभी पड़िया देगी - हमारी भेस ने 
सदा पड़े ही दिए हैं, कितु कभी तो पड़िया देगी द्वी। प्रत्येक 
व्यक्ति के दिन सदा एक समान नहीं रहते । सभी के जीवन 
मे बुरे और अच्छे दिन आते रहते हैं। तुलनीय : माल० 
माणी भेस रे भी कदी पाड़ी केगा। 

हमारे-उनके सात सुख--हेमारे और उनके मेलगोल 
से सात सुख मिलते हैं। हम लोगों में बहुत प्रेम-भाव है। 
विसी व्यक्ति का यदि किसी से बहुत प्रेम हो तो उसके प्रति 
कहता है। तुलनीय : राज० म्हारे-वांरे सात सुख। | 

हमारे घर आओगे तो क्या लाओगे घर आदेंगे तो 
क्या खिलाओगे ?--हर हालत में अपना स्वार्य 
के प्रति व्यंग्य मे कहते हैं । तुलनीय : अव० हमरे घर अठब्पा 
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त्तौ वाऊ सिअउब्पा, तोहरे घर अउचे तौ काठ रिजउम्पा; 
गद० हम तुमारा घर औता त सुम गया देसा अर तुम घर 
हमारा औला ठ हमुक बया ल्यौला । 
हमें खुदा के बंदे घाहिए जोर कुछ नहीं--हमे घन-वभ व 
गही घाहिए, केवल सम्जन व्यवित चाहिए। (%) जो दुष्ट 
ध्यक्रित अपने घन था सालच देर र बिसी सउजम मनुष्य से 
अपना काम कराता चाहे उसके प्रति यहते हैं। (स) जय 
कोई सब्जन मनुष्य दिसी दूसरे सउजन से बुछ सहायता 
"माँगने जाए तो उसको यह बताने येः लिए कि मनुष्यता धन 
से इहूत वही होती है ओर उसे सहायता ये साथ हो गहानु- 
भूति देने के लिए भी बहते हैं। तुलनीय : भीली --भाषणे 
जई गे छादे रामजी नू धहुपू मतय घावे। 
हमें स्व बा साथ नहीं देता है--हम तुम्हारे साथ भर 
नही छते । (३) जो ब्यवित ऊपर से बहुत प्रेम जताए शितु 
भीतर से धह्ता रसे उमफे प्रति व्यंग्य रे पहते हैं। (प) 
जो ब्यत्ित किसी अप्तंभव या्य केः होते वी आशा करे उसके 
प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : भीली --आपणे हणगे 
होठ ने करवो | 
_ हम्पाम की लुंगो शिसने चाहा याँप सी-स्वसाधारण 
के काप्र आने वात्ती चीज़ पर महते हैं । 
हम्माम के भीतर सब्र नंधे --दे० 'हमाम में सब नगे।/ 
हर क्षादमो दोस्त महों होता, और न हूर आादमों दुश्मन 
>जदुन समझ-वूम कर विसो को अपना दोस्त या दुश्मन 
मानता चाहिए।तुलनीय ; उश० हर एक थो दोस्त मत 
भमझ्ो, सात को तन मत समझो । 
हर एक बात को ढुछ इंतिहा भो है--हृरएकः घोझ बे 
एक सीमा होती है। हृद से क्‍्यादा बात करने पर महते हैं। 
:भ्व० हर बात क॑ कुछ हृद होत है । 
शो मर भारि बास एकवाहू, पदवा बरद सुहृत हरवाह; 
ो होइ इकलन्त, कहें घाप ई विपत्ति क अस्त--कर्कशा 
बोर बसना, पराम्ा बैल, सुस्त हलवाहा, रोगी होकर 
है देना, धाष बहते हैं कि इनसे बढ़कर कोई दुख नही 
कप शा रा कबलि--जों फूलेगा सो झड़ेंगा, हर 
शा । अपक और उत्थान का पतन प्रकृति का निपरम 


हैर कच्च बलयाले-ले श खरते दारद 
श् >- हर व्यवित अपनी 
हर सही मारता है। 
रसे मससिहते-सेश निको मो दानद--हर एक 
जदमी अपना हो लाभ देखता है। 


द्दी 


हरका माने परफा ने मावै--कोई नया आदमी रोडने 
से मान जाता है पर जो परच जाता है या हठपर्मी का 
अम्यस्त हो जाता है बह नहीं मानता | तुलनीय : भोज० 
हरिकल मान जाला बाकी परिवल ता मारने ला । 

हर कारे थ हर मर्दे-- हरएक व्यक्ति हरएक काम मही 
कर सरता। जिसमें जिस कार्य वो बरने की क्षमता या 
सामर्थ्य होती है वही उसे संपन्‍ल कर सकता है। 

हरकि आमद इमारत मो साहत--हूर व्यक्ति अपनी 
हो धारणा और विचारधारा के अनुसार काम करता है। 

हर पौर लक्ष्मी नाराषण--सखाने में तेज़ और काम 
करने में सुस्त | तुलनीय : अय० हर पौर बिसमिल्ला । 

हरणे पितर तिलांजलो पाये--पितु तिलांजलि पाने 
पर हित होते हैं। शिशके घोग्य जो चीज होती है उसे पाकर 
यह खुश हो जाता है । 

हस्पुन गाये पका पाये, चूतड़ डुलावे टबफा पाचे-- 
भकक्‍तो या आदर नहीं होता पर नाचनेवालो का होता है । 
अर्थात्‌ संसार से धर्म उठ गया। आजकल वी उलटी दशा 
पर बहा गया है; 

हर चिड़िया को अपना घोंतला ध्यारा--अपनी चीज़ 
चाहे भच्छी हो अपवा बुरी सबको अच्छी लगती है। 

हर चीज अपनी असल को तरफ़ रुणू करतो है--जेसा 
जिसवा स्वभाव होता है उसकी प्रवृत्ति या रुचि भी चैस्ती 
वस्तुओं के प्रति होती है । 

हर (घोज़) कि दर काने-नसक रफ़्त नपक शुद-जों 
जैसी संगति मे रहता है वैसा ही बन जाता है। 

हर थे गोरद मुहतसर गीरद--थोड़े पर संतोप करना 
चाहिए, अधिक सोभ-लासच करना ठोक नही । 

हरजा कि गुलस्‍्त खारस्त--(क) जहाँ फूल होता है 
वहाँ काँटा अवश्य हीता है । (ख) भले-बुरे हर जगह होते 
है 

हर जैसे को तैसा-- (क) जो जैसा करता है वह वैसा 
फल पाता है। (ख) जो जैसा हो उसके प्लाथ बैसाही 
व्यवहार करवा उचित है । 

हर दफ़ा गुड़ सोठा ही मीठा--गरुड़ को जब भी देखो 
भौठा ही होगा।। भले आदमी की हमेशा अच्छाई हो उभर 
कर आती है। 

हरदम ईख को ही राहु---हर समय लोभ की बात करने 
चाले के प्रति पहते हैं। * 

हरदी जरदी ना तर्ज खटरस तर्ज म आम, णो हरदो 
जरदी तजे तो ओगुन तजे गुलाम---नीच या गुलाम मनुष्य 
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अपनी नौचता कभी नही छोड़ते | हरएक मनुष्य अपनी प्रकृति 
के अनुरूप कार्य करता है। 
हर देगी चमचा--अविश्वासी पति पर कहते हैं। 
इसका प्रयोग मुसलमान स्त्रियाँ करती है। 
हर निवाले बिसमिल्लाह--जो खाने को हमेशा तैयार 
रहे पर काम कुछ न करे। (निवाला >>कोर)। 
हर पदव॑त में रत्न नहीं होता--(क) अच्छी चीज़ें सब 
जगह नही मिलती । (ख) अच्छे गुण सभी व्यक्तियों में नही 
मिलते । प्र० थल जल रग न होइ जेहि जोती। जल जल 
सीप न उपने मोती । >-जायमी 
हर फ़न भौला-- वह मनुष्य जो सब कलाओं प्रवीण 
हो। तुलनीय : भव० हरफन्द मौउला। 
हर फ़िरऔन रा मूसा--संसार में एक से बढ़कर एक 
है। हर अत्याचार को उससे बढ़कर जालिम मिल जाता है। 
हर मूप्ति का राज-अत्याचारपूर्ण राज पर वहा जाता 
है। 'हरभूमि' इलाहाबाद के निकट एक ग्राम है, वहां का 
राजा अत्याचारी था । तुलनीय : अव० हरभुम का राज ! 
हर मुल्के-राह रस्मे--ज॑सा देश हो वैसा ही वेश भी 
धारण करना चाहिए। 
हर यके रा बहर काम रे साहतंद--खुदा ने हर शख्स 
को खास काम के लिए बनाया है। 
हर रोज्ञ, ईद नेस्त कि हसुआ खुरद कसे--हर चीज के 
लिए उचित समय होता है। हमेशा जमाना एक-सा नहीं 
रहता । 
हर लगा पताल तो दूट गया काल--पयदि खेत गहराई 
से जोता जाएगा तो सूखे का डर नही रहेगा । 
हर शब शाबेरात हे हर रोज़ रोज्ञे-ईद--सव्वेदा बहुत 
ठाट-वाट से रहतेवाले पर कहते है! 
हरप सम्रय विसमउ कत कोजे --हथ॑ के अवसर पर 
विपाद क्‍यों करते हों ? जब कोई खुशहाली के मौके पर 
उदास रहता है तब कहते हैं । 
हरसदूटे गुड़ मोठा--जब कोई हर बार अपनी जीत 
चाहता है तब कहते हैं। इसके साथ ही एक अंतर्कथा है: एक 
बनिए का नौकर रोज गुड़ खाता था। बनिये को घुद्‌हा हुआ 
तो उप्ने गुड़ की जगह विरोजा रख दिया । उस दिन मौकर 
ने वह विरोजा ही खा लिया और उसका मुंह चिपक गया । 
इसी पर यह कहावत कही गई । तुलनीय : भव० हर सदटे 
गुड़ मीठ; मरा० प्रत्येक सदर्यात गुछा सारखें गोड | 
हर सास जुलाव हर साह क़य--बर्प में जुलाब, महीने 
में एक बार वमन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 


हर हफ़्त हम्माम हर रोज्ञ मय--हफ़्ते में एक बार 
स्नान तथा दवा के रूप में शराव का रोज्ञ सेवन हकीमों के 
अनुसार स्वास्थ्य के लिए भावश्यक है। 

हर हर गाओ, ढोल बजाओ--ईश्वर का नाम लो और 
आनन्द करो । (क) निर्श्चित रहनेवाले के प्रति व्यंग्य में 
कहते हैं । (ख) सांसारिक मोह-माया से दूर रहनेवाले भी 
ऐसा कहते हैं । 

हरही गाय के गले में लटकन--दुष्ठ का स्वभाव दंड 
से ही बदलता है। तुलनीय : भोज० हरही गाय के लटकन | 

हरहो संगे कपिलो जाय दुनू मार बरावरि लाय--बुरे 
के साथ भला व्यवित भी दंड का भागी होता है। ठुलनीय : 
मग० हरहा और सुरहा जाय लात मुक्का बराबर खाय; 
मैथ० हराही संगे सुराही जाय घी खिचड़ी वरोबर खाय; 
भोज० हरही सुरही दुनों वरावर | 

हराम का बोल उठता है, हलाल का झुक जाता है-- 
सज्जन जहाँ लज्जा करता है और कुछ नहीं बोलता वहाँ 
निर्लज्ज बोल उठता है। 

हराम का माल हराम में जाय--जो चीज़ जँसी भाती 
है वैसे ही खच भी होती है| तुलनीय : मल० बेरुते किट्ठियतु 
बेरुते पोयि; अं० ॥] 804 3] 59९॥(- 

हराम को फमाई हराम में गवाई--अन्याय की कमाई 
बेकार कामों में ही खचे हो जाती है। तुलवीय : अव० हराम 
की कमाई हराम मा जात है। 

हरामज्ञादा चालीस घर लेकर डूबता है--ढष्ट अपने 
साथ-साथ अड़ोसी-पड़ोसी को भी ले डूबते हैं। 

हरामज़ादी कहो या हराम की कहो, की वात एक ही है 
--हरामजादी कहो चाहे हराम की औल्ाद बहो बात एक 
ही है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्रिसी बात को मतवाने के 
लिए उसी बात को कई बार घुमा-फिरा कर बहे तो उसके 
प्रति ब्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय : राज० बाप-पीटी कही 
भावें मा-पीटी कहो, बात एक्-री-एक । 

हरामजादे की रस्सी दराज्ञ है--दुप्टों से सभी उसे 
हैं । 

हरामज़ादे से छुदा भी डरता है--अर्थात्‌ सभी डरते 
हैं । 

हराम पुकारे छत पर से--बुरी बात छिपती नहीं, वह 
अपने आप प्रकट हो जाती है । 

हरि इच्छा भावों बलवाना--भगवान की इच्छावा 
होनहार बहुत वलवान है। उसके आगे किसी की कुछ नहीं 
चलती । 
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हरि सेती गाभिन थाय सुंह पड़े तम जानी जाय--दे० 
/हरियर सेती ***! तुलनीय : हरि० हरि खेती अर ग्याभण 
भेत्त मूंह पड़ले ज्यव वी आस । 

हरिन छ्लागन काररी थैगे पंग कपास; जाय कहो 
किसान से, योद घनो उत्ार--जाकर किसान से कहो हि 
वह कबड़ी को हरिण वो छलाँग के वरावर दूरी पर, बयास 
फो पग-पग वी दूरी पर तथा ठय को खूब पनो बोए। 

हरि बिनु मरिहि न निश्चिचर पापी--बिना भगवान के 
मारे पाप्री राक्षम नही मरेगे। भगवान ही दुष्टों वे मारते 
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हरिपर खेती गामिन गाय यड़े भाग से मुंह में जाय-- 
(क) हरी सेती तथा गाभिन गाय वा लाभ भाग्य सेही 
प्राप्त होता है, कर्योंकि इनसे हानि की बाफी आशंका रहती 
है। (ख) जब तर शोई घीज़ हाथमें न आ जाए तव 
तक उसका विश्वास नही करना चघाहिए। तुलनीय : भोज० 
हरियर खेती गाभिन गाय मूँह पह़ैं तवे जानल जाय । 
हरिया हाथी हाकिम घोर, दोनों के बिगरे ओर न 
छोर--जंगती हाथी और चोर हाथिम से डरते रहना 
चाहिए। ये दिगड़ने पर अपनी सीमा तोड़कर जिसी का बुरा 
कर खतते हैं। तुतनीय : अव० हरिया हाथी हाकिम घोर, 
दुइनों विगरे ओर न छोर। 
हरि सेवा सोलह यरस गुरसेया पल चार, तो भी नहीं 
बराबरी, वेदों किया बिचार--- वेदों में ऐसा बहा गया है कि 
यदि गुर की घोड़े समय तक ही सेवा वी जाए और ईश्वर 
दी आराधना लंबे समय तक की जाए फिर भी वह उसके 
बराबर नहीं होती । गु सेवा का माहात्म्य दर्शाया गया है 
कि वह हरि-सेवा से भी बड़ी है। 
हरी छेती गाभिन गाय, मुंह पड़े तव जानी जाय --खड़ी 
हुई सलहलहाती छेती जब तक प्रकपका कर घर में नहो पहुँच 
डीनी, और ग्याभन गाय जब तक बिया नही जाती तव तक 
निश्वित रुप से कुछ भी नही वहा जा सबता। इन दोनों 
पीजद तक फन्त सामने न था जाए कोई ठिकाना नही । 
पुतनीय ; अब ७ हरियर खेती, गामिन गाय मुंह पड़े तो 
(ली भाव; हरि० हरो छेती अर ग्यावभण्य धीणू, मूंह 
फहियजा जिब की बा से; मरा० पिक्‍लें शेत नि गाभण गाय 
ड़ तागे तेव्ह खरे । 
कं हैरे पेड़ पर सभी पक्षी था बैठते हैं, टूंड पर कोई नहीं 
कि “पंप या गुणवान को सभी चाहते है निधन और 
्र की कोई नही चाहता | तुलनीय : मल० एतानुमुष्टेन्किल्‌ 
हु; बं० पा ध्रयल ० शज्क्रुध्याज व्रिध्यतड 
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हरे राम तो देगा कौन, दे राम तो हारेगा कौन-- 
ईश्वर जिसका बुरा चाहेगा उसका कोई भला नहीं कर 
सकता और ईश्वर जियका भत्ता चाहे उसका कोई कुछ 
विगाड़ नहीं सकता । 

हरे रुत पर सबकी आँख --धनिकों के सभी साथी होते 
हैं। घनित्रों की ओर सभी देसते हैं दीनों की ओर कोई नही । 

हीं न छोड़े शर्दों, बुलबुल न छोड़े रंग-किसी की 
प्रकृति में सहज परिवर्तन नही आ सकता। 

हर बहेड़ा आँवला घी दवशर संग खाप, हाथी दावे 
पलमें सात / साठ कोसले जाय--आशय यह है कि 
उपरोक्त चीजों का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। 

हरं सगे न फिटफरी, रंग चोजा आये-दे ० “हल्दी लगे 
मे फिटकरी '**॥ 

हरें लगे न फिटकरी रंग चोता होप - दे० “हल्दी लगे 
न फिटकरी '*॥ 

हँलक़ का न तालू का, यह माल मिर्यां लालू का-- 
(का) बुरे ढंग से प्राप्त चीज़ था अन्याय से उपाजित घन पर 
बहते हैं। (छ) जो वस्तु न खाई जाए न पी जाए थो ही 
कुत्ते वो डालकर नप्ट कर दी जाए तव भी बहते हैं। 

हलक़ कै कोतवाल--वे लड़के जो माता-पिता के भोजन 
में से बिना कुछ लिए उन्हें खाने नही देते । 

हल्क़ रोये जीभ टोवे--किसी को बहुत थोड़ी-सी चीज़ 
साने को दी जाए तव वहते है। लतुनीय : अव० हलक रोव॑, 
जीभ टवे। 

हलक से निकली खलक़ में पड़ी-- बात मुँह से निकली 
नही कि दुनिया में फल जाती है। 

हलका सो छलका -हल के बरतन मे से पानी छलकता 
रहता है । (क) तुच्छ व्यवित अपने वैभव का प्रदर्शन करने 
के लिए अवसर दूँढते रहते है और अवसर पाते ही उसे 
सबको दिखाने लगते हैं । (ख) नीच व्यक्ति किसी बात को 
गुप्त नही रख पाते और संसार भर में ढिढ़ोरा पीट देते हैं। 
ठुलनीय : भीली--हलका जे झलका | 

हलफे पिछाड़े उड़ उड़ जाय॑--दे० 'थोथे फटके उड़ 
उड़ जाये ।' तुलनीय : हलुक पछोरे उड़-उड़ जाय । 

पल के लहु से चल निकले हैं--बहुत ही ढोठ और 
अवज्ञाकारी बन गए है। 

हल चले न चले कुदारी, बेठे भोजन देहि मुरारी-- 
न तो हल चलाता हूँ और न फायड़ा, ईश्वर बेठे-बैठे खाने 
को दे देता है। निठल्ले व्यक्तियों के प्रति व्यंग्य में कहते हैं । 


ी 


हल दे हलवाह दे, हल हाँकने को पैना दे--दे० 'लाददे 
लदादे।॥ 
हल न बैल अंकवार भर पैना---जब कोई ऐसी व्यर्थ 
की चीज़ बहुत बड़ी माता में एकत्र करे जिसकी उसे तनिक 
भी आवश्यकता न हो तो उसके प्रति व्यग्य में कहते हैं । 
हलवाई की जाई, और सोचवे साथ क़तताई -हलवाई 
की लडकी कसाई के साथ सोती है। (क) बेजोड़ बात पर 
बहा जाता है। (ख) जब कोई अपने कुल के विरुद्ध आच- 
रण करता है तब भी कहा जाता है । 
हलवाई को दुकान पर दादाजी का फ़ातिहा--जब 
कोई दूसरे का धन अपना समझकर निस्सकोच भाव से खर्च 
करता है तब व्यंग्य में कहते हैं । 
हलवा खाने को मुंह चाहिए--अच्छी वस्तु पाने के 
लिए बसा गुण भी चाहिए। 
हलवा खुरदनरा रूए घायद--ऊपर देखिए । 
हलवा पूरी बॉदी खाय पोता फोरन बोबी जायं-- 
बाँदियाँ आराम करें और बीवी को काम करना पड़े ।जो 
किसी के बारण आराम करे पर उसका काम न करे ओर 
जिसे उसके कारण आराम न हो पर उसका काम करना पड़े 
तो कहते हैं। 
हलवा घोबी साय, पुड्ा पिटावन बाँदी जाय--पति 
के धन से उसकी बीवी आराम करती है अतः कष्ट भी उसी 
को भोगना चाहिए पर कष्ट बाँदी (दासी) भोगती है। 
आराम बोई भोगें कष्ट टूसरो को सहना पड़े तो यह कहावत 
कष्ट भोगने वाला या दूसरे कहते है । तुलनीय : ब्रज० हलुआ 
पूरी बीबी खाये, मूंडपिटावन मीयाँ जाय । 
हलवाहा बिना हल धरती बिना घर--बिना हलवाहे 
के हल और र्वी के बिना घर वेवार लगता है तुलनीय : 
मैष० बिनु हरवाहे हर की विनु घरनिये घरकी; भोज० हर- 
वाहा बिना हर मेहरारू बिना घर । 
हलवाही घरवाहे को--हल चलाने का काम पश्चु चराने- 
वाले षो देते हैं। जो जिसका काम न हो उसको बढ काम 
देने पर कहते हैं। 
हलवाहे को हल का ताव, बीबी को घजल का ताब-- 
अपने अपने काम की चिता सभी को लगी रहती है । तुल- 
नीय : अव० हर हरवाहे ताव बहुरिया कजरे का ताव। 
हल हाँके भुर्खे मरे, वादा लडुआ खा्ये--जो हल चलाते 
हैं वे भूखे मरते हैं और बावा (माधु) जी लड्डू खाते हैं। 
जय श्रम करनेवाले पष्ट सहें ओर बिना श्रम करने वाले 
मौज करें सो वहते हैं। 


हलाल में हरकत, हराम में घरकत--यह दुनिया ऐसी 
उलटी है कि अच्छा काम करनेवाले दु.ख पाते हैं और बुरा 
काम करनेवाले फलते-फूलते हैं। 

” हलुवा मिला न माँड़े, दोनों दीन से गए पॉड्े-दे' 

आधी छोड़ सारी को घावे **!। ४ 

हल्दी का रंग, परदेसो का संग पवक्ना महों होता-- 
स्पष्ट है। तुलनीय : छत्तीस० जस हरदी के रंग तस परदेसी 
के संग । ड हर 

हल्दी को एक गाँठ से कौन पंसारो बना है-तौचे 
देखिए । तुलनीय : राज० एक सूँठरँ गांडियासूँ पसारी को 
हुईजे नी । 

हल्दी की गाँठ से पंसारी नहीं बनते --हल्दी की एक 
गाँठ से पंसतारी नही बना जाता । छोटे-मोटे कामों से अधिक 
घन या अधिक नाम नही कमाया जा सकता। तुलनीय : 
राज» सूठ को गाँठिया ले'र पसारी को वणीज नी । 

हल्दी लगी न फिटकरी पटाख बहू आन पड़ी-विवा 
परिश्रम के फल मिल जाने पर कहते हैं। 

हल्दी लगे न॒ फिटकरी, रंग चोखा हो आवे-दिता 
व्यय किए अच्छा काम चाहनेवाले के स्वभाव के लिए कहा 
जाता है । तुलनीय : हरि० हलद लाग्ती ना फटकड़ी, ग्रमदे 
सी ने भऊ आपड्यो; कौर० हलदी लगे फिट्कूडी, रंग 
चोक्खा; छत्तीस० हर्रा लगे न फिटकरी, रंग चोखा; बुँद० 
हर्सा लगे न फिटकरी, रग चोखो आवे; मरा० हिंरढा गकी 
तुरटो नको, रंग पक्का झाला पाहिजे। 

हवा न बयार अनरीत की घर्षा--त तो हवा चल रही 
हैं और न ही वर्षा का कोई लक्षण दिखाई देता है, फिर भी 
वर्षा हो गई | संभावना न रहते भी जब कोई कार्य सपत्व 
हो जाए तब कहते हैं | तुलबीय : भोज० आनही न बतान्न 
अन्हेर क बरखा । 

ह॒वा से आए, फूंक से जाए --हवा के साथ आती है और 
फूँक से जाती है। (क) जो वस्तु किसी के पास ठहरती नही 
उसके प्रति कहते हैं। (ख) जो व्यक्ति बहुत ही चंचल हो, 
एक पल भी कही टिक कर न बैठता हो उसके प्रति भी व्यंग्य 
से कहते हैं। तुलनीय : राज० बाये आवे, फूंका जाम | 

हवेली और झोपड़ी का क्या संग ै-- (क) वेमेल सबंध 
अच्छा नही होता । (क) छोटे और बड़े का क्या साथ 4 

* हस्त-ओ-नेस्त बराबर है-बिंसी का जीना और 

मरना किसी के लिए वरावर हो तो वह उसके लिए ऐमा ही 
कहता है। जब लड़का कुछ कमाता-धमाता नहीं ती उत्तां 
द्ोना या न होना (हस्त-औ-वेस्त) बरावर है। 
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हस्त न बजरी चित्र मे चना, स्वाति न गेहूँ विद्याप न 
नधवा-हस्त (हथिया) नक्षत्र , मे; वाजरा, नित्ता नक्षत्र में 
चना, विशासा नक्षत्र में धान और स्वाति नक्षत्र मे गेहूं वोने 
-से बहुत कम पैदावार होती है। 

।,, हस्त बरसे तोन होप साली, सबकर, मास; हस्त यरसे 
बोन जाये तिल, कोदो, कपूस-हथिया के पानी से धान, 
गन्ना तथा उर्द को फ़मल अच्छी होती है परतु तिल, कोदो 
ओर कपास वी पैदावार नष्ट हो जाती है। 

५, हस्ती का क्या भरोसा ?---जी दन का बुछ भी ठिकाना 
गनही है। 

-हाँ करो था ना करो --विसी से साफ कहलाना । 
-  हाँगो की नोरी नाज़ी का घर--तोकरी घुशामद करने 
मे ही सुरक्षित रहती है, वरना भीधर छुटवारा मिल जाता 
है। तुलनीय : हरि० हाँज्जी पी नौकरी, नौहजूजी का घर। 
हांड़ी का भगत छुपे मुंह को बात न छुपे--मुंह से 
निकली हुई वात गुप्त नही रह सकती। तुलनीय : अब० 
हांडी के जात है, मूंह्‌ के निकरी बात नाहीं छिपत । 
हांड्ो का मूह चौड़ा हो तो कुत्ते को धरम करनी हो 
चाहिए--देने वाले यदि कुछ न कहें तो लेनेयाले शो तो शर्म 
करनी ही चाहिए। जो व्यक्त देनेवाले को भीघा देखकर 
उसे घूटते-खमोटते हैं उनके प्रति इस प्रवार बहते हैं। 
पुलनीय : गढ़० हांडी को मुंख चोड़ो होयो त बराला रू भी 
त शरम चेंद 
(. हाँडी चाटी होगौ--जब किसी के विवाह के समय में 
मेंह बरसे तो दूल्हा को छेड़ते हुए कहते हैं। 
हाँड़ो न डोई घर-घर हमारी रसोई--मेरे लिए बर्तन 
आदि को आवश्यकता नही है क्योंकि मेरा भोजन तो घर- 
धर में बना हुआ है। ऐगा साधु-सन्‍्त लोग कहा करते हैं 
वयोकि उन्हें दूसरों के यहां से ही खाने भर को मिल जाता 
है, रसोई बनाने के लिए बर्तन आदि रखने की आवश्यकता 
नहीं होती । 
हाँडो में मच्छत ना, चला समधो फेंवे--हेंडी में कुछ भी 
नहीं है और समधी से पह रहे हैं कि चलिए भोजन कर 
लीजिए। पास में दुछ न हो और दूसरों को देने का वादा करे 
व कहते हैं। तुलनीय : अव० हाँड़ी मा अच्छत नाही, चलौ 
समधी जेवे वरे। (अच्छत ->अक्षत, चावल)। 
हांडी में एक चावल टटोला जाता है--(क) नमूना 
देखने से सारे माल का हाल मालूम हो जाता है। (ख) ढेर 
मैं से एक को जानकर सब॒वा पता लगाया जा सकता है । 
दुबनीय : अव० हेड़िया मा एक चावल ठोवा जात है। | 


हाँडी में होगा, सो डोई की में आयेगा हौ--जो मम में 

रहता है वह मुँह से अवश्य ही निवलता है । तुलनीय : मरा 
भांडयांत असेल तर डावाँत पेईलच । 

हाँड़े से दांड़ा भला--बेकार घूमने से कैद होकर रहना 
अच्छा है। अर्थात्‌ बेकारी बुरी चीज़ है। 

हाँसो के गल फॉसौ--हँसी-दिल्लगी वी बातें करते- 
करते लड़ाई-झगड़ा हो जाता है तो बहते हैं। 

हाकिम को अथाड़ी ओर घोड़े की पिछाड़ो कभो न 
जाय-दोनों में नुकसान होने का डर होता है। घोड़ा लात 
मार देगा और हाकिम बोई हुवम दे देगा । तुलनीय : अव० 
हाविम के अगाडी, भो घोडा के पछाड़ी नजाय; माल० 
हाकम रे आगे, ने घोडे रे पछाड़ी नी जाणो; मरा० वैद्या- 
च्या पुद्दें नि घोडयाच्या मार्गे उ्ें राहणे नब्हे । 

हाकिम के आंस नहीं होतो कान होते हैं - न्यायाधीश 
सुनकर ही न्याय करते हैं, देखकर नही। तुलनीय : अब॒० 
हाबिम के आंखी नाही होत, काम होत है। 

हाकिम फे डपटे ओर फीचड़ के रपटे--अपने से बड़े के 
डॉटने पर और कोचड के वारण गिरने पर बुरा नही मानना 
चाहिए। अर्पात्‌ यह स्वाभाविक है। तुलनीय : अब० हाकिम 
या डपटा औ बीचड़ वा रपटा बौउनो बुरा नाही मानत । 

हाक्षिम के तोन और घहना के नौ--हाकिस के तीन 
और नोकर के नो हिस्से होते हैं अर्थात्‌ हाकिम के पास जो 
रक्म पहुंचती है उसकी तिगुनी रकम रास्ते में नौकर-चाकर 
खाजाते हैं । 

हाकरिम के तीन, प्यादे के नौ --ऊपर देखिए। 

हाकिस टले पर हुक्स न टले- हाविम॒ के चले जाने पर 
भी उसवा फैसला मही टलता । उसे लोगो को मानना पड़ता 
है। तुलनीय : अब० हाब्रिम टरे पं हुकुम न टरैं; ब्रज० 
हाकिम टर परि हुकम न टर । ९ 

हाक्षिम दो जाननेवालों में एक अनजान--वादी और 
प्रतिवादी ही झगड़े का सच्चा हाल जानते है तीपरा हाकिम 
जो फ़ैसला करता है बिल्कुल अनजान है। आशय यह है 
कि ऐसी स्थिति में हाकिम क्या न्‍्याय कर सकता है। 

हाकिम-ओ-महहझूस को लड़ाई क्यों--स्वामी और 
नौकर की लड़ाई कोई लड़ाई नही होती । लड़ाई तो वराबर- 
बालों में होती है। 

हाकिस से दूर, चिता से दुर--यदि आदमी हाकिस 
(अदालत, कचहरी ) से दूर रहे तो वह चिता से भी दूर 
रहता है। कचहरी चिता की जड़ है। तुलनीय : अं० 
खैज्जबए गया ए0फणा, बबए गा सवा, 
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हाकिम से महकूम बड़ा--बड़ों के नौकर उनसे भी 
अधिक रोब वाले और घमंडी होते है।तुलनीय : अव० 
हाकिम से हाकिम का चपरासी बड़ा। 
हाकिम हारे तो मुह में करे--अर्थात्‌ अधिकारी या 
बलवान हार जाने पर भी रोब दिखाते हैं। तुलवीय : भोज ० 
बड़ियरा हारे मुँह में मारे; मंध० हाकिम हारे ते मुँह में 
सारे या वरिआ हारे मुंह में मारे। 
हाकिम हारे मुंह में भारे--ऊपर देखिए । 
हाक्मी गरम बनियाई नरभ--हाकिम का काम बिना 
रौव के नही चल सकता और दूकानदारी का काम बिना 
नरम बने नही चल सकता । तुलनीय : गढ़० हाकिमी गरम, 
बणियाई नरम। 
हाजते-मइ्शाता नेस्त रूए दिलआरास रा--सुन्दर 
मुखाकृति के लिए शझूंगार की आवश्यकता नहीं पड़ती । 
(हाजते-मश्शाता-- कंघी की आवश्यकता; रू-ए दिल- 
आराम <- सुन्दर मुख )। 
हाक्षिर को लुकमा ग़ायब फो तकबीर-- अच्छे मनुष्य 
को कहा जाता दै। वे जीवित लोगों को खिलाते है और 
मरो के नाम पर दान देते हैं। अच्छे आदमी जिंदा और मरे 
सभी का भला करते हैं । 
हाक्षिर भारे ग़राफ़िल|ग्रायव रोएं--जो अवसर पर रहता 
है वह लाभ उठाता है जो मोजूद नही रहता उसे रोना पड़ता 
है। वक्त पर हाजिर न रहने से हानि उठानी पड़ती है। 
हाज्षिर में कोई देर नहीं--जो पास मे है उसके देने में 
कोई इनवार नही है। जो वस्तु अपने पास हो उसे तुरंत दे 
दिया जाए तो बहते है। तुलनीय : माल० हाजर जो नाजर। 
हाजिर सें हुज्जत नहीं, ऐर की तलाश नहीं--जो वस्तु 
सामने है उसे देने में संकोच कुछ नहीं ओर जो नही है उसे 
खोजना नहीं । अर्थात्‌ जो चीज सामने है वह तो देने को 
तैयार हूँ पर बोई ऐसी चीज़न माँगना जो हाजिर न हो, 
मही तो में खोजने नही जाऊंगा। तुलनीय : अबव० हाजिर मा 
हुण्जत नाही गैर के तलास नाही । 
हाजीजी हज करते फिरे नामे-छुदा लिया नहीं--हाजी 
जी हज फरते रहते हैं पर वभी खुदा का नाम नही लिया। 
ऊपर से साधु और भीतर से असाघु के लिए बहते हैं। आणय 
यह है कि हज या तीथंयात्रा से अधिक महत्त्व ईइवर को 
लियमित आराधना का होता है। 
हाट भली न सोर की, सगत भलौ न योर कौ--साझे 
वी दूबान और रुत्नी की संगति अच्छी नही होती ॥ 
हाट हाट पुकारे बसा, जेसा करे सो पावे तैसा जो 


जैसा करता है बह वसा ही पाता है। 

हाड़ो थका ब्यौहारों थका--बूढ़े आदमी को बहते हैं 
जो हर प्रकार से थका रहता है। 

हातिम को गोर पर लात मारते हैं--हातिम से भी बढ़- 
कर दानी हैं । व्यंग्य में सूम के लिए इसका प्रयोग होता है। 

हाथ कंगन को आरसी क्या- हाथ में पड़े कंगन को 
देखने के लिए भाइने की वया आवश्यकता ? प्रत्यक्ष बात के 
लिये पूछने की क्या आवश्यकता ? तुलनीय : अव० हाथ 
कंगना का आरसी का; बुंद० हात कंगन को आरसी का; 
गढ़० हाथ कंकण कू आरसी क्या; मरा० हाताच्या कॉकणाला 
आरस काशाला; ब्रज० हात कंगन कू आरसी वहा; प्र० देखे 
दसा किन आपनी तूँ अब हाथ कगन कों कहा आरसी-- 

पद्माकर 

हाथ कसीदा आसमान दोदा--हाथ से कशौदा काढ़ 
रही है और देख रही हैं आसमान की तरफ ॥ एक काम को 
करते समय जब किसी का घ्यान दूसरे काम की ओर रहता 
है तो उसके लिए कहते हैं । 

हाथ का चूहा बिल मैं पैठा-- (क) हाथ में भाएं हुए 
बाम फा विगड़जाना। (ख) हाथ में आई आमदनी किसी 
गड़बड़ से चली जाना | तुलनीय : गढ़० हार्थ लगे चाँत। 

हाथ का दिया आड़े आय--दान ही ढाल वा काम 
करता है, अर्थात्‌ मनुष्य को वष्टों से बचाता है। दान के लिए 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : राज० हायरो दियो आडो आवे। 

हाथ का दिया साथ खाने लगा-नीच भी बराबरी 
का दावा करने लगे । जिसे हमी ने पाला-पोसा वह हम ही से 
टक्कर लेने लगा। 

हाथ का दिया साथ घलेगा--जो कुछ मनुष्य दान देता 
है अंत में वही उसके काम आता है । तुलनीय : अब० हागेन 
का दाने साथे जाई । 

हाथफा पैनाऔर दैर विसाना--उधार देने से दुश्मनी 
चैंदा हो जाती है। 

हाथ का हथियार--पास की चीज़ । वह चीज़ जिसका 
उपयोग चाहे किया जा सके | तुलनीय : माल० जण्डे हाथ 
में वे वण्डो हृधियार। 

हाथ का हथियार, पेट का आधार--हाथ की कला या 
हाथ का हथियार ही पेट का आधार है या रोजी देने वाला 
है। यदि हाथ का हथियार न हो तो संसार में कुछ पूछ नहीं 
होती | तुलनीय : अव० हाथ की हथियार पेट के रोजी । 

हाथ की तेरी, आग की मेरी--दे ० 'तवे की तैरी "*। 

हाथ की मेरी, तबे को तेरी--जो पक चुवी है वह मेरी 
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और जो तने पर पह् रहौ है वह तुम्हारी । स्वायों व्यक्ति 
हे प्रति व्यंग्योकित । तुलनीय : गढ़० हाथ मेरी, तब॑ तेरी; 

हाथ को लकोरें कौन मिटा सकता है ? - जो भाग्य में 
है उसे कोई मिटा नहीं सकता । तुलनीय : बौर० हात्तों की 
लकीर के मिटे । 

हाथ को सकोरें नहों मिटतों “होनहार होकर ही 
रहती है। तुलनीय : अव० हाथ के लक्ौर नाही मिटत। 

हाथ के कंगन को आरमो श्या--दे० हाथ कंगन को 
००११ 


* हाथ को हाथ घोता है--पररपर सहयोग छे हो काम 
होता है । तुलनोय : बौर० हत्य कू हात्य धाब्वे । 
हाय को हाय महों सूम्ता--बहुत अन्घकार रहने पर 
वहा जाता है । तुलनोय : गढ़० हाथ रू हाथ नी मूझत । 
हाय को हाथ पहुचानता है--जिससे लिया जाता है 
उम्ती को दिया जाता है, दूसरे को नही । यदि कोई किसी 
और का रुपया मांगे तो इस लोकोबित का प्रयोग करते हैं। 
तुलबीय : अव० हाथ का हाथ पहिचानत है। 
हाय कोड़ो ने बाशार लेखा-ऐसा आदमी जिसके 
पाप्त कुछ नक़द भी न हो और जिसका लोग बाज़ार में भी 
विश्वास करें। तुलनीय : अब० हाथ कोड़ी नाही हाट मां 
सेखा। 
हाथ गोड़ पतुह्ो पेट नदकोला, एक हांड़ी होला त पेवे 
के गा बहुत खानेवाले पतले-दुबले आदमी पर कहा 
जाता है। 
हाय गोड़ लकड़ो, पेट बकरी-- ऐसा आदमी जो पतला- 
वा होने पर बकरी की तरह - दिनभर खाता रहे। तुल- 
: मेव० हाथ गोड़ लकड़ी अछ खाय का बोकरो अस । 
हाथ गोड़ सरई पेट नदकोहा--पतला-दुबला आदमी 
, व बहुत खाता है तो उस पर वहते हैं। कभी-कभी इसमें 
एक हांड़ो होवे त वेटवे के होला' पंवित और जोड़ लेते हैं। 
हाय भोड़ प्चिर की पेट नदकोला--दे० 'हाथ गोड़ 
पतुद्ी* मन ्। 
हैय चले ना पैयां, घर बंठे देय गुसंपा- जिसके हाथ- 
» त नही चलते उसे ईगवर धर बंठे ही खाने को देते हैं। 
इंखर सबको देता है ऐसा आलधियों का कहना है। 
हाय चोरों का माल मियां ईमानदार---चोरी का माल 
दे मे है, किन्तु फिर भी अपने को ईमानदार बताए जा 
| पत्यक्ष दोष या अपराध दिखाई देने पर भी जो 
यतित उन्‍हें स्वीकार ने करे उसके प्रति व्यंग्य से कहते हैँ । 
प: ग्रढ़० हाथ पर चोरी सेंदिख सच्चो । 
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हाथ जबाए, गर्मो जाई, रोटो फिर भी ने पाई-- 

रोटियाँ बनाते हुए गर्मी भी सही, हाथ भी जलाए किन्तु 
रोटी फिर भी नही मिली । परिथ्रम किया, कष्ठ भी उठाया 
किन्तु लाभ कुछ भो नही मिला | तुलनीय : राज० हाथ ही 
बल्या, होला ही हाथ को आया नी। 

हाथ जोड़े से कहाँ बूढ़े ब्याहे जाते हैं--.दे० ह्न्हा 
करके बूढ़े ***॥ 

हाथ टूटा पर हाथ का हिलना ने छूटा--तंगदस्ती 
आई पर अकड दुर मं हुई । आदत से मजबूर व्यत्तित के प्रति 
बहते हैं। 

हाय दीला, बने दसीला-हाथ ढीला करने से सब 
दाम हो जाते हैं। धन व्यय करने से सभी कुछ मिल जाता 
है। तुलनीय : राज० हाथ पोलो, जगत गोलो। (गोलो -+ 
दास )। 

हाथ न गले, नाक में प्याज्ञ फे डले - हाथ और गले में 
कुछ नही है और नाक में प्याज के बराबर का गहना पहने 
हैं। बेहुदा गहना पहिनने पर कहते हैं ; जहाँ गहना पहिनना 
चाहिए वहाँ तो एड भी गहना ने हो और नाक में ध्याज़ के 
वरावर भट्दा गहना हो। 

हाथ न मुदृठी, फड़फड़ा उद्ढी--मीचे देखिए । 

हाय न मुट्ठी, बिलबिलाती उट्ठी --वस्तु खरीदने का 
शोक़ तो हो, पर पास में पैसा ने हो तब बहते हैं। 

हाथ-पाँव की काहिलो मुंह में मूंछे जापें---हाथ न 
हिलाने से मूंछे मुँह में जाती हैं । आलसधियों के प्रति व्यंग्य में 
कहते हूँ जो सामान्य कार्य में भी आतलस्य दिखाते है । तुल- 
नीय : अबव० हाथ के अलसाई मोछा रहे टेंढ; राज० हाथरे 
आजलस मुंछ मूंढे में आबे । 

हाथ पाँव बचाइए, मूंज़ी को सरुकाइए -- अपने को 
सुरक्षिन रखते हुए (हाथ-पाँव बचाते हए) किसी तरह शत्रु 
को अपने पास से हटा देना चाहिए। (मूंजी - शत्रु, सुम, 
साँप)। 

हाथ-पाँव टूट गए, चाल फिर भी बही--हाथ-पाँव 
टूट चुके हैं, किन्तु चलते हैं उसी तरह झूमकर। जो व्यक्ति 
निर्घन हो जाने पर भी पहले जैसी तड़क-भड़क से रहे उसके 
प्रति बहते हैं।तुलनीय : गढ़० हाथ टूटिगे पर बोछड़ो 
निछूटे 

हाथ पाँव दोयासलाई बात करने को फजले-इलाही--. 
कोरे बातूनी को कहते हैं। 

हाय-पाँव बचाइए मृज्ञी को टरकाइए--ऐसी कुशलता 
से काम कीजिए कि काम भी हो जाए और शत्रु भी परात्त 
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हो जाए". दिवाध-- 5.2 
3. हाथ्ाव, सकी पेट: उदार 'र तो कमजोर 
हैं मगर पेट घड़े_जैसा दु्बंल व्यक्ति अधिक 
भोजन करता है तब उसके प्रति व्यंग्य में ऐसा बहते हैं। 
हाथ-पेर के आलस्थ से मुंह में मदखी चली जाती है-- 
दे० 'हाथ पाँव की काहिली'**॥ तुलतीय ५ कौर० हाथ-पाँव 
की कायली मूँ में माखी जाय । 
हाथ-पेर सरई पेट नदकाहे--दे० 'हाथ गोड़ पतुद्दी"** ॥ 
हाथ बेचा है, कुछ “जात महीं बेची है--मालिक अपने 
नौकर को जब कोई अनुचित काम करने को बहता है तो 
मौकर इस प्रकार उत्तर देते हैं । अर्थात्‌ काम कराने का अर्थ 
जातिन-धर्म छोड़कर काम करना नही है। तुलनीय : अव० 
हाथ बेचा है, वुछ जात नाही बेचा; मरा० हात तुम्हाला 
बिकला आहे कौँही जात नाही विक्ली । 
हाथ भर को कफकड़ी नौ हाथ का धीया--बेतुकी बात 
पर बहते हैं। तुलनीय ; घुद० हाथ भर के ज्वान सबा हात 
की डाढ़ी । 
हाथ भर के जवान, सवा हाथ फी दाढ़ी--ऊपर 
देखिए ! 
हाथ भरे फा अहै लड़ेपा मो गज्ञ की है मूंछ--(क) 
किसी छोटे आदमी के खूब डीग हाँकने पर कहते हैं। (ख) 
बेमेल श्रृंगार पर भी कहते हैं। 
हाथ माँ न गात माँ में धनवंत्तो जात माँं--मेरे हाथ में 
न तो कोई कला या शिल्प है और न मेरे शरीर में कोई गुण, 
मैं तो अपने उच्च कुल के कारण धनी हूँ। अपनी उच्च 
जाति या कुल पर गव॑ करनेवाले के प्रति बहते हैं जो जीवन 
फूहड़पन से व्यतीत बरता है। 
हाथ माला, पेट कुदाला--हाथ में तो माला है क्तु 
पेट में कुदाल है । नकली घर्मात्माओं के प्रति व्यंग्य से कहते 
हैं। तुलनीय ; राज० हाथ में माला, पेट कुदाला। 
हाप में आटा लगाकर भंडारो घबने--जब कोई कुछ ने 
करके भी ऊपरी दिखावे से किसी काम का करनेवाला बनना 
चाह तो उसके प्रति व्यंग्य मे बहते हैं। 
हाथ में न गात में में घनव॑तो जात में--दे० 'हाथ 
माँ न गात माँ 
हाथ में मात्ता काँख में कतरनो--दे० 'हाथ 
सुमिरतोी ॥ 
हाथ में साला, दिल में माला--दे ० “हाथ सुमिरनी **॥ 
हाय में दे रोटी, सिर पर मारे जूतो--ऐसे ओछे 
ब्यवित के बारे में बहा जाता है जो विसी वा उपकार 
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/ & अटय 2 करता है लेकिन साथही बार-बार उसे जताता भी जाता है। 


तुलनीय : राज० मूढ़ में कयो मार्थ में जूती । 
हाथ में सुमरनी, बगल में कतरमौ--दे० “हाथ में 
माला 
हाथ लिया काँसा, तो रोटियों का क्या साँता-जंब 
भोख ही माँगनी है तो रोटी की वया वरमी ?वेशर्मी के प्रति 
व्यग्य | तुलनीय : राज० हाथ में लियाबाँसा, माँगण वा 
बया साँसा ? हरि० हात्य लिया कौस्सा, माग्गण का के 
सांस्सा ? 
हाथ लिया तो फाँसा तो मागन में कया साँसा-- ऊपर 
देखिए। 
+ हाथ सुमरनी, पेट क्तरनी--हाथ मे माला लिए हैं 
और पेट में कंची रखे है। ऊपर से साधु भीतरी से बुरे के 
लिए बहते हैं । तुलनीय:: अव० हाथ? सुमिरनी, पेंट 
कतन्‍नी; कौर ० हात्य सुमरणी पेट कतरणी; राज० हाथ 
सुमरनी, पेट कतरणी | ह 
हाथ सुमरिती बगल क्तरनो- ऊपर देखिए। तुलत- 
नीय : गढ़० हाथ सुमरनी बगल कतरनी । 
हाथ श्रूखा फ़क्नीर भुखा--निर्धन के यहाँ फ़कीर या 
मेंगता जाएगा तो उसे अवश्य भूखा ल्लौठना पडेगा। किसी 
निर्धन के द्वार पर याचक के आने पर ऐसा कहते हैं। 
*. हाय सूखा, बच्चा भुखा--खाना खाते के बाद हाथ 
धोए गए ओर उनके सूखते ही बच्चे को फिर भूख लग भाई। 
(क) बच्चों को बहुत भूख लगती है ओर वे दिन भर खाते 
ही रहते हैं। (ख) बहुत अधिक या धारबार खानेवालों के 
प्रति भी व्यंग्य से कहते हैं। तुलनीय: राज० हाथ सूवी, टावर 
भूखो । 
हाथ सूखा ब्राह्मन पूछा -- एवं यजमान के यहाँ खाकर 
ब्राह्मण जब्र हाथ धोते हैं और थोड़ी देर में जब हाथ भूल 
जाता है, तब पुन: उन्हें भूख लग जाती है। पेदू व्यक्ति पर 
ब्यंग्य । 
हाथ से मारे, भात से न मारे-- विसी को दंड दे ले पर 
उसकी रोजी न छीने । दे० *पीठ मारे पेंट न मारे/ 
हाथ से लगाय, पंर से बुझाय--हा।थ से आग लगा कर 
फिर पर से बुझ्ाता है। जो व्यवित इघर की उधर और 
उधर की इधर लगाकर आपस में खद्ाई करा दे तथा बाद 
में मेल कराने का भ्रयत्त भी करे उसके प्रति व्यंग्य से वहते 
हैं। तुलनीय : राज० हाथे लगावे, पर्ग दुझाव । 
*हाथ हिलाऊं घर बेरी पीहर भी पाऊ-- (क) जो स्वी 
परिश्रम करती है उसे ससुरालवाले पीहरवालों बी तरह 
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ही प्यार करते हैं। (प) परिश्रम झूरनेबासा ध्यक्तित हर 
जगह साभ प्राप्त कर लेता है। तुलनीय : मेया० डावो ह्‌ 
हिलाऊँ पर बेढठी पीयर पाऊं। 

हाय होते मूंछ टेढ़ी-- साधन होने पर भी यदि वार्य 

दिगह जाएं तद ऐसा बहते हैं। तुलनीय : मध० हाथ अछतें 
औंछ टेद; भोज० हाथ रहते मोछ टेढ़ । * 
हापी अपना बस नहीं देख पाता -हापी को स्वयं वा 

बत मालूम नही होता । अपनी शवित अवसर के बिना गोई 
मैंही जान' पाता। तुलननीय : राज ० हाथारों जोर हापने को 
दोसनी । 

! हाथी अपनी हृथियाई पर आ जाय तो आदमी भुनगा 
है--भगर जबरदस्त अपनी झबरदस्तोी दिखाए तो राभी 
परीशान हो जायेगे। तुलनोय : अव० हाथी अपने हथियाई 
पं आय जाय तो मनई भुनगा असर है। 

/ हापी अपने पाँदे भारों चोंउटो अपने पाये भारो-- 
अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति अपनी समस्या से परेशान है। 

' हाथी आई हाथी आई, हाथी में दिया भों--रिसी के 
आने वा वड़ा शोर हो पर आने पर यह वैसा न मिकले जैसी 
न यो यथा उसमें केवल ऊपरी आहंबर मिले तो बहते 

॥. 

: हैपी आगे टोशरो चारा--दे० 'केट के मुँह में 
जोरा।' 


हाथी आय ओर घोड़ा जाय--हाथी जब किसी स्थान 

। » बाता है तो घोड़े को वह स्थान छोड़ना पड़ता है। बड़ों 

है के सामने छोटों के तथा बल्षवानों के सामने निरवतो को हार 

सा पढ़ती है। तुलनीय : माल० हाथी आया ने घोड़ा 
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| हाथी का कंधा खाली हीं रहता--जब कोई नहीं 
गा तो महावत ही बैठता है। यह मह्दावत उस पर कही 
जाती है जिसके साथ हमेशा कोई न कोई लगा रहे। : 

हाथो का जय सायो फोड़ें, पाहन, ब्रेड़ी--सबल के 

उमी हाथी हैं और निरबल के सभी शत] 

+ होषो का दांत, कुत्ते को पूंछ भर चुगललोर की जीभ 

जी 'ड़ी रहतो है--घुगलखररर कभी चुगली का अवसर 
भू, यो । तुलनीय : राज ह्वापीरा दाँत, कुत्तेरी पूंछ, 
उैपाणप्तरी जीभ, सदा आंठी रैव। हैं ः 
आर का दांत, घोड़े की लात, सूज्ञी का का चंगुल-- 
हो के सीनों पे, घोड़े की लातों से झीरं शत्रु के जाल से 

चाहिए। | ८ 


ऐपो का रात निकला, जहाँ निकला, वह फिर भीतर 


नह जाता--एक बार आचरण बिगड़ जाने पर फिर सुधार 
वी सम्भावना प्रायः नही रहनी। 

हाथी का दांत मरद को यात--वे दोनो कभी बापस 
नही होते | जो अपनी बन के पषक़े होते हैं थे ऐसा बहते हैं । 
तुलनीय : मंष०हायी क दौत मरद क बात, भोज० मरद कर 
बात हाथी के दाँत । 

हाथो का पर अंहुश -हा थी अंकुश से ही वश में आता 
है। यदि हथियार हो तो बड़े-बड़े विद्रोही या शत्तु को वश में 
किया जा सकता है। 

ही का पेट पूड़ो से महीं भरता--अधिक सानेवाले 
बो जब कोई थोड़ी अच्छी चौज देता है तब बहते हैं। तुल- 
नीय : छत्तीस० हाथी के पेट सोहारी माँ नइ भरय। 

हाथी रा योग हाथी उठाता है--वड़ो के काम बड़ें 
ही करते हैं। शब्निशाली व्यक्त से निपटने के लिए स्वयं 
शक्तिशाली होना आवश्यक है। तुलनीय : ब्रज० हाती के 
योप्त हाथी ई उठावे । ः 

हाथी को पोठ पर रूई का फाहा--हई के फाहे को 
पजन हाथी के लिए यया है? अर्थात्‌ अधिक शक्तिशाली 
ध्यकित के लिए थोडा भार या थोड़ी बरतु कुछ भी नही है । 
सुलनीय : मं थ० हाथी के पीठ पर रूई का पाहा | हैं 

हाथी के छाए कंप--भी तर से खोखला । (बहा जाता 
है कि हाथी यदि कैय को निकल जाए ओर लीद में गिरा 
फंच देखा जाए तो ऊपर से तो वह ज्यों-का-त्यों रहता है पर 
भीतर से सोसला रहता है)। 

हाथी फे चाहे सागर उयला महों होता--हाथी सागर 
भो उयतला करना चाहे तो भी सागर उपला नही होगा। 
हाथी शवितशाली होता है कितु सागर उससे भी अधिके 
शवितशाली होता है। अपने से अधिक शक्तिवान को झुकाया 
नहीं जा सवता। तुलनीय : भीसी--हाथी ने कौदे समद ने 
अडो साथे। पे 
हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और--धोसेवार्स 
लोग बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और होते है। तुल- 
नीय : अब० हाथी की दाँत खाय के अउर, देखाव॑ के अदर; 
राज० हाथो रा दांत देखावण रा ओर खावण रा और 
गढ़० हाथी का दौत खाण का और होंदा अर दिखौंण का 
भर; निमाड़ी --हत्थी का दाँत खाण का कई ने बतायण 
का कई; हाड ० हाती का दाँत खावा का ओर , बतावा को 
ओर होंव छ; छत्तीस० हाथी के दाँत खाय के आन; देखाय 
के आन; बुंद हाती के दाँत दिखाउस्त के और खात के 
और; मरा० हत्तोचे खाण्याचे दात निराले, दाखविष्याचे 
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निरालै। 
हाथी के दाँत बाहर जल्दी आदें नहीं और यदि आजायें 
हो फिर भीतर जायें नहों-- (क) किसी ऐसे व्यक्ति पर 
बहते हैं जो या तो किसी काम के करने पर तैयार न हो या 
फिर तैयार हो जाए तो उसे करना छोड़े नही। (ख) जिद्दी 
या टेक पर भड़े रहनेवाले पर भी कहा जाता है। 
हाथी के दांत में रॉड़ा--रांड़ा एक प्रकार की घास 
होती है । हाथी ज॑ँसे बड़े पशु को रौड़ा घास देने से उसका 
पेट कभी नहीं भर सकता। (क) जब किसी बड़े आदमी को 
छोटी-मोदी बरतु भेंट में दी जाती है तो व्यंग्य में बहते हैं। 
(ख) बहुत अधिक भोजन करनेवाले को यदि थोड़ा भोजन 
दिया जाए तब भी व्यग्य में वहते हैं। (ग) कोई बलवान 
पुरुष जब छोटा सा काम करनके प्रशंसा सुनना चाहे तब भी 
व्यंग्य मे इस लोकोवित का प्रयोग किया जाता है । 
हाथी के पाँव में सबका पाँव समाय--(क) बड़ों के 
साथ छोटों की भी निभ जाती है। (ख) बहुत बड़े स्थान में 
छोटे चाहे बौसे भी हो भअट ही जाते है | तुलनीय : अव० हाथी 
के गोड़ भा सबके गोड़ सम।य; राज० हाथी र पय में सग्ला 
रोपग; सं० सर्वे पदा हस्ति-पदे प्रविष्टा; हरि० हात्यी के 
पाँह में सभ का पाँह; बुंद० हाती के पाँव में सब को पाँव 
समात; मरा० सगक्तयांचीं पावलें हत्तीचे पावलाँत | - 
हाथी के पोर गदहा दागा जाय--किसी बड़े के अप- 
राघ में किसी छोटे को दंड देने पर कहा जाता है । 
हाथो के पेट में टोना पचे --अर्थात्‌ महान व्यक्ति अशुभ 
अमंगल भी पचा लेता है । 
हाथी के मुंह आता है चींटी के मुंह जाता है--धन 
पर कहा जाता है क्योंकि इसे आते सभो देखते हैं पर जाते या 
खर्च होते कोई नहीं देखता । 
हाथी के मुँह में गन्ना नहीं बचता--जब कोई निर्बल 
ध्यक्ति सबल के पजे में फंसकर पिस जाए तो उसके प्रति 
कहते हैं। तुलनीय : भीली--हाथी ने डाड़ा माँये डालाँ नी 
रे ः 
हाथी के मुंह में लकड़ी पकड़ाते हैं--सबल को संपत्ति 
देकर वापस लेना चाहते हैं। 
हाप्पी के साथ गाँड़ खाय--हाथी के साथ गन्ना खाता 
है। अपने से अधिक बड़े की बात में बराबरी करने पर कहा 
जाता है । 
हाथो को गन्ने हो सूझते हैं--जव कोई सदा स्वार्थ की 
ही बातें करता है तब उमके प्रति व्यंग्य में ऐमा कहते 


हैं। 


हाथी को पौर, गधा दाया जाय--दे० 'हाथी के 
पीर* बन । + 

हाथो को मन, चोटी को कन--ईश्वर के अति कहा 
जाता है कि वह हाथी जैसे वड़े जानवर को भी पेट भरकर 
चारा देता है तथा चीटी जैसे छोटे से कीड़े को भी। ईश्वर 
सबको बराबर समझता है, यही इस लोकोक्ति का तात्पयं है 
तुलनीय ४ माल० हाथी ने मण ने कीड़ी ने कण देवे ) 

हाथी को हल में जोता--(क) जब किसी दुष्ट 
मनुष्प से कोई काम करा लिया जाए तो आपएचर्य प्रकट करते 
के लिए कहते हैं। (ल) किसी बड़े आदमी से यदि कोई 
मामूली काम कराया जाए तो उसके श्रति भी कहते हैं। 
तुलनीय : राज० हाथी ने हल जो तिया। 

हाथी घूमें गाँव-गाँव जिसका हाथी उसका नाम-दे? 
'घूमे हाथी गाँव-गाँव"**!] 

हम्यो घोड़े बहते जायें, पदहा कहे कितना पानी- दे० 
'ऊँट डूदें भेड़ें ***॥। 

हाथी चढ़े पर कुत्ता काटे--दे० 'ऊँट चढ़े पर''*। 

हाथी घले बाजार कुत्ता भोके हजार---अर्थात्‌ ताकतवर 
और सच्चरित्र व्यक्ति समाज की छोटी-मोटी बातों पर ध्याव 
नही देते। तुलनीय : मैथ० हाथी के पीछे पीछे कुत्ता झूंकवे 
करेला, अव० हाथी चला जाय, बुकरन मूंक्त रहें; राज० 
हाथी लार कुत्ता भोकला मु; पंज० हाथी चले बजार कुत्ते 
पोंकण हजार । मं० पक ग्रा०णा 0068 700 8687 [0 
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हाथी झूमें, कुत्ते भौक--दाथी झूमता रहता है। भौर 
उसे देखकर कुत्ते भौंकते रहते हैं। (क) जिन्हें जो काम 
करना होता है वे विरोध करनेवालों की परवाह न; करके 
अपना काम करते रहते हैं / (ख) मौज उड़ानेबाले मौज 
उड़ाते रहते हैं मर उनको देखकर जजननेवाले जलते रहते 
हैं। तुननीय : राज० हाथी हीडत देख कूकर लव-लव कर 
मरे । 

हाथी डोले गाँव-पाँव जिसका हाथी उसका नाम--दे” 

घूमे 'हाथी गाँव-गाँव"**” तुलनीय : कौर० हत्ती डोल॑ गाँव- 
गाँव, जिसका हात्ती उसका नाम ! 

हायी तुले जहाँ, गधा पासंग थहाँ--हाभी के सामने 
गधा पास्त॑ग के बरावर होता है। अर्थात्‌ बड़ो के सम्मुख छोटे 
कुछ भी नही होते । 

हाथी निकल गया पर दुम रह गई--(क) जब काम 
का बहुत अश हो गया हो और थोड़ा दोष हो तो कहते हैं । 
(ख) पूरा काम करके थोड़े के लिए हिचकने पर भी इसे 
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कहते हैं। तुतमीय : मरा० हत्ती गेला दोपूट राहिते; ब्रज० 
हाती निवरि गयो परि पूंछि रहि गई। 
हाथी पर चढ़के गधे पर दया घड़ना--बड़े काम के 
बाद बोई छोटा काम करना ठीक नहीं । तुलनीय ४ अव० 
हाथी प॑ चढ़के, गदा पर काउ चढ़ी; हरि० सिराहणे बैठ की 
पात्यां बैंठण। 
हाथी पर मदणों का घोझ रंसा--. हाथी पर यदि कोई 
मकसी बैठ जाए तो उसे पता भी मही चलता। (क) 
शरतिशाली का निर्दंल कुछ नही बिगाड़ सरता। (प)छोदे- 
मोदे वाम वा बड़ों पर कोई असर नही पड़ता। तुलनीय : 
भीली-हाथी ने काना माये मचरूपूं पूं बरे ने पू पूछो 
देह वे। 
हाथी फिरे गाँव-गाँव, जिसका हाथी उसका नापं--दे० 
"बूमे हाथी गाव***॥ 
हाथी बेच करत फोड अंकुश हेतु विवाद-हाथी 
बेचकर अंकुश के लिए झगड़ रहें हैं। वहुत बड़ी चीज़ पर से 
अधिकार छोड़कर उसके किसी छोटे भाग के लिए विवाद 
करना मूर्खता है। 
हाथी बेंचके दुलदी पर लडाई--दुलठी एक रस्सी होती 
है जो हाथी के गले में उसे चलाने की आसानी के लिए बेधी 
रहती है। हाथी वा दाम कई हशार रुपया और दुलठी का 
दो-चार आने । अत: हाथी वेचकर उसके गले में वेधी दुलठो 
डै लिए लड़ाई करना भुझ॑ता है। 
हाथी भो फिसलता है--बड़े लोग भी परेशानी में पड़ते 
हैं। तुलनीय : असमी -- भाचले बिचले हातीओ पिछले; सं० 
मुनीनांच मतिभ्रम: 
हाथी मरा भी तो नौ लाख का--हाथी का मुल्य मरने 
पर भी नो लाख होता है। रईस बिगड़ने पर भी छोटों से 
बड़ें रहते हैं। तुलनीय : ब्रज॒० हाती मर्‌यौ नो लाख को । 
हाथी लड़ें, दाग का मास--हाथी लड़ते हैं तो उन्हें तो 
हानि होती ही है वितु बाग या वह स्थान जहाँ वे लड़ते हैं 
जुपत में बरवाद हो जाता है। दो शवितशालियों की लड़ाई 
निबेल मुफ्त में मारे जाते हैं। तुलनीय : राज० हाथी- 
हाथी लड़, बीच में झाड़रो खो । 
हाथी निकल गया है दुम अटकी रह गई है--जब सारा 
काम हो जाए केवल उसका थोड़ा अंश छेष रह जाए तब 
बहते हैं। 
हाथो सूंड न हार्थिह भारी--हाथी का सूंड़ हाथी को 
का नही लगता। अपना वौझा अपने को नहीं मालूम 
होता। 


हाथी से हजार ओर यदमाश्न से लास क़दम टूर रहे-- 
हाथी और बदमाश का कोई भरोसा नही कि कब और फिस 
वात पर विगड़ जाएँ और प्राणों पर बन जाए। इसलिए 
इनसे दूर रहना ही उचित है। तुलदीय : भीली--लूचा हूँ 
लास पाँवड़ा, हाथी हूँ हजार पाँवड़ा। 

हाथी हज़ार सुदे तो भी सवा साख टके का-हाथी 
कितना भी खराब हो जाए तब भी एक लाख का होता है। 
चडा आदमी वितना ही ग़रीब हो जाए तो भी साधारण 
जनों से ऊँचा ही रहेगा। तुलबीय : अब० हाथी हज़ार गया 
गुजरा होई, तवी सवा लाख टका के । 

हायी है या अमरूद--ऐसे अवसर पर कहते हैं जब 
किसी व्यवित ने दो नई भिन्‍न वस्तुएँ देखी हों और उनमें 
से किसी एक के बारे में पूछने पर यह शंका प्रकट करे कि वह 
ऐसी है या वेसी । 

हाथी होगा तो भहावत बहुत मिलेगा--अर्पात्‌ धन- 
दोलत या गुण रहेगा तो उसके पूछनेवाले भी बहुते होंगे। 
तुलनीय : भोज० हाथी होई ता महावत केतने मिलिहिं। * 

हाथों मेंहदी, पावों मेंहदी अपने लच्छन औरों देंदी-- 
(क) खुद हाथ पाँव में मेंहदी लगाकर बंठ गए ताकि कोई 
फाम न करना पड़े और दूसरों को सब काम सौप दिए। 
(ख) अपने दोप दूसरों पर मढ़ कर रवयं आराम करने 
वालों पर भी कहते हैं । 

हाथों से नाखून फहाँ दूर हो सकते हैं--जिनसे बहुत 
निकट का संबंध हैं उन्हें छोड़ा नही जा सकता। तुलनीय : 
हरि० हात्याँ ते के नोंह दूर॒य हो से ? 

हाथों हाथ बिक गया -तुरंत बिक गया । तुलनीय : 
अव» हाथों हाथ बिक गवा। 

हाथ रे करम, जहीं टटोलो वहाँ नरम--दे० 'ऐ मेरे 
करम, जहाँ" *। 

हाय रे करम जहाँ तोथे तहाँ नरम--दे० 'ऐ मेरे 
करम"**॥ 

हाय-हाय करते प्राण निकल ज्ञायगा--हाय-हाय ही 
करते ग्होगे और प्राण निकल जाएगे। कष्ट हाय-हाय करने 
से दूर नही होता अपितु उपाय करने से ही दूर होता है । बैठ 
कर रोने-पीटने से केवल समय ही नष्ट होता है । तुलवीय : 
भीली--हाये-हाये करता हा निकली जाये । 

हार जोत क्रिस्मत के हाथ --अपना बुरा-भला, हार- 
जीत या हानि लाभ भाग्य पर ही निर्भर बरता है । 
छुलनीय : अव० हार-जीत भाग के हाथ । 

हार-जीत सब में रहे, हारे महिं दातार-- परमात्मा को 
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छोड़बर सभी हारते-जीतते हैं या हानि लाभ देखते है। 
हार भाती झगड़ा जीता--जो हार मान ले, वही 
झगड़े को जीत लेता है क्योकि वही झगड़े को शा कर देता 
है, और इसी में उसकी विजय है। तुलनीय : अब० हारी 
मारने झगरा जीते।.... की 
हार मानो, झगड़ा टूटा--ऊपर देखिए। है 
हार माने, झगड़ा दूटा--(क) एक बार के हार मान 
लेने से सारा झगडा समाध्त हो जाता है । (ख) अपनी गलती 
मान लेने पर. सारा झगड़ा खत्म हो जाता है। तुलनीय ; 
ग्रज० हार मानी झगड़ौ दूदूयो । 
" हार में हार न घर में खेती--नुकसान पर नुकसान होने 
पर वहूते है। श्र 
हारा जुआरी दूना खेले--असफल हो जाने के बाद 
सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्त दूना परिश्रम करता है। 
तुलमीय : हरि० हार॒पा जुआरी दूण खेल्ले । 
हारा छुवारी बाघ घराबर--हारने पर जुबारी बाघ 
के समान हो जाता है।(क) हारने के बाद जुआरी को 
बहुत क्रीध आता है। (ख) हारने के बाद जुवारी- पुनः 
छेलने के लिए काफी इच्छुक रहता है। अतः उसके जो साथी 
छेलने से इनकार करते हैं उससे वह बुरी तरह लड़ बैठता 
है। तुलंतीय : छत्तीस० हारे जुवारी बाघ बरोबर। 
हारा झक सारा सारा जंगल बुहारा--लड़कों का सेल 
जेब कोई लड़का हार जाएं तो उससे यह वाक्य कहलवाते हैं! 
हारा हाफिस जमानत सॉगि--हारने पर अफ़सर भी 
जमानत माँगते हैं। हारने पर व्यक्त वह काम भी करने को 
तैयार हो जाता है जो उसे पहले स्वीकार्य मही होता । तुल- 
नीय ; अव० हारा हाकिम जामिन माँगे; हाड़० हार॒यो 
होकिम जमानत भगि।..._ हि 
हारा हाकिम ज्ञामिन मंगि---ऊपर देखिए । 
हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम नाभ--धीरज 
कभी नही छोड़ना चाहिए और भगवान को भी कभी नहीं 
भुलाना चाहिए। साहसी व्यकित सदा सफच होता है। तुल- 
नीय : राज० हारियेना हिम्मत बिसारियि ना राम नाम। 
*. हारिल को लकड़ो पकड़ी सो पकड़ी -जिद्दी लोगो के 
लिए बहते हैं। वहा जाता है कि हवारिल (पक्षी ) लकड़ी पकड़ 
कर फिर नही छोड़ता । 
| हारे का नाम विश्वाम--हारने या थक जाने का नाम 
पिश्नाप्र है। (क) पक जाने पर अंत में विश्ञाम करना ही 
पहता है। (ख) जब कोई किसी काम में असफल होने के 
बाद हार मानवर बैठ जाता है और बहता है कि मैंने यों ही 


थोड़े समय आराम के लिए ,काम छोड़ दिया है तब उसके 
प्रतिभी व्यंग्य में कहते हैं । तुलनीय : हरि० हारी का ना 
विसराम । 
हारे को हरि नाम--जब मनुष्य सव तरह से हार मात 
जाता हैं तब ईश्वर की आराधना करता है। तुलनीय : बुंद० 
हारे को हरनाम । कर 
5. हारे जुआारी को तनिक कल नहीं--हारे जुआरी को 
चंन नहीं मिलता। तुलनीय : अव० हारा जुआरी' मुंह 
काला । * ध 
हारे तो हरे जीते त्तो धूरे--अर्थात्‌ जबरदस्त हर हालत 
में कमजोर को कष्ट देता है। ड़ -ा 
हारे भी हरावे, जीते भी हरावे--हारने पर भी हयता 
है और जीतने पर भी ! जो दोनों तरह से अपनी जीतु रडे। 
बलवान आदमी के लिए कहते हैं। है 
- हारों भी हार, जोतों भी हार--हारने पर हो ह्वार 
होती ही है, जीतने पर भी हारही है बरयोंकि रुपया बहुत खर्च 
हो जाता है। अदालत के मुकदमों पर कहते हैं। - 
हाल का न काल का, टुकड़ा रोटी दाल का-टूविंसी 
कंगम के नही हैं पर खाने के लिए रोटी दाल चाहिए। 
लिवम्मा बोई भी काम नहीं करता पर खाने के लिए 
उसे अवश्य चाहिए। निकम्मों के प्रति व्यंग्य में गहते 
हैं।_ हर ॥ 
हाल का न रोजगार का-- किसी भी काम लायक 
नही । ऊपर देखिए । 52 
हाल गया, अहवाल गया, दिल का खयाल न गया 
सर्वंनाश हो जाने पर भी बुरी आदत नही छूटती ! दि 
हाली अच्छा हांगला और बलयथा अच्छा चांगला-- 
(क) हलवाहा अगर बैल को कोंचता रहेगा तो बैल अच्छी 
तरह चलेगा। (ख) काम - करानेवाल। मुस्तेद रहेगा तो 
कीम करनेवाला अच्छी तरह काम करेगा। 
हाली का पेट सुहालो से नहीं भरता--हलवाहे का पैड 
सुहाली (खस्ता) से नही भरता । जो आदमी जिस योग्य 
उसे वैसी ही चीज़ देनी चाहिए। तुलनीय : हरि० हाती री 
तेद कदे सुहाली ते भर्‌या करे । कि 
हासिद का मुंह काला- द्वेप या डाह करनेवाले झुरे 
समझे जाते हैं। हि ५ 
हाहा करके बूढ़े नहीं ब्याहे जाते-असंभव राई 
विनती करने पर भी फिद्ध मही होता। जब वोई मैप 
असंभव काम कराने के लिए बहुत विनती करे या चाटूकादिता 
करे तब ऐसा कहा जाता है । तुलनीय : बौर० हात्य जा 
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ते कहीं बूढे ब्याहे जां है। 

ह-हा खाए बूढ़ें का ब्याह नहीं होता--ऊपर देखिए। 

हप्हा खाए बूड़े को सगाई नहीं होती--दे० “हा हा 
करके'**॥ ह् 

हा हा खाते को फोई नहीं मारता--विनयी स्वभाव 
वाले को कोई नही सताता। ः 

हिजड़े का अल्ता मियां ने अठस्नी का भो एतवार नहीं 
किया-हिंजड़े का दोई भरोसा नही होता । पर 

हिजड़े को कताई मुड़ौनो में जाई--हिजड़ा अपने यों 
ज्ञनाना बनाने के लिए नित्य हजामत करवाता है। अतः उस 
का कमाया उसी में खच हो जाता है। जब किसी की पूरी 
कप्ताई उसके एक खास खर्च में ही खत्म हो जाती है तो 
बहते हैं। | 
[हणड़े को मदद हिजड़ा करे--नाम्दों की सहायता 
उन्ही के संगी-साथी करते हैं । (क) वायरों की सहायता वीर 
नही करते । जो निर्देत है उसकी मदद वलीकभी नही करते । 
(ख) एक ही काम को करनेवाले चाहे वह काम बुरा ही 
क्यों न हो आपस में सहयोग अवश्य करते हैं। तुलनीय : 
भेवा० गतराड़ा के पूंछड़े गाती मांडे । 

हिजड़े के घर बेदा हुआ--किसी असंभव काम के होने 
पर कहा जाता है । ठुलनीय : मरा० नपुंसकाच्या घरी पुत्र- 
जन्म। 
(हुजड़े फो नाहह नारि सुहाई--हिजड़े को स्त्ती अच्छी 
नहीं लगती ॥ जिसे जिस बीज की आवश्यकता नही रहती 
वह उसे अच्छी नही लगती | तुलनीय : अव० हिजरा का न 
चाही लुगाई | 

हिंजड़े जो फलो-फूलो, कहां--मेरे तक ही है--किंसी 
ने हिजड़े को आशीर्वाद दिया कि तुम फलो-फूलो। हिजड़े 
ने उत्तर दिया कि फलना-फूलना मेरे तक हो रहेगा, बयोकि 
हिजड़ों के संतान नही होती । झूठे या अनुचित रूप मे किसी 
के प्रति सहानुभूति दिखानेवाले के प्रति कहते है। तुलनीय: 
राज० नाभरजी बेल दंघज्यो, के म्हाँ ताणी ही है। 

(हुलड़ों ने कब गाँव लूदे ?--मपुसक व्यक्ति कोई 
वीरता का कार्य नही कर सकते। कायरों के प्रति कहते हैँ 
जब वे अपनी झूठी वहादुरी की डींग हाँकते है। तुलनीय : 
मेदा० गतराड़ाई कठे गाम लूटया है ? 

हिंदो न फ़ारसो, लालाजी बनारसो--न तो हिन्दी 
जानते हैं और न फ़ारसी लालाजी पूरे विद्वान हैं। जो पढ़ा- 
लिखा नही रहता उसके सम्बन्ध में यह व्यंग्य से कहते है । 
बनारसी वा आशय दनारस का संस्कृतज्ञ है। 


(हिंदुस्तान, भेड़िया घंसान - जि प्रकार जहाँ एक भेड़ 
जाती है वहाँ सभी भेडें पीछे हो लेती है उसी प्रकार भारत- 
वासी बिना सोचे-प्मझे जो एक करता है उप्ती को सभी 
करने लगते है चाहे वह बुरा ही क्यों न हो । न्‍ 

हिंद्नू बढ़े मेती, मुसलमान बढ़े कुनेती --हिन्दू अच्छे 
विचारों से उन्नति करते है और मुसलमान बुरे विचारो का 
होने से | मुसलमानों के भ्रति व्यंग्य । 

हिंदू बोलता शरमाएं, पर लड़ता नहों--हिंदू बात 
करने में ही शरमाता है, लड़ने में नहीं । किमी झगड़े के 
आरम्भ में गर्मागर्मी करते हुए भी झिझ्नकता है, किन्तु जब 
लड़ाई आरम्भ हो जाती' है तो कमर क्सकर मैदान में कूद 
पड़ता है । कम बोलमेवाले किस्तु लड़ने में तेज हिन्दुओं के 
प्रति कहते है। तुलनीय ; राज० हिंदू-कैवतो सरमाव, लड़तो 
कौ सरमाव नी । 

हिंदू मुसलमान का चोली दामन का साथ है--दोनों भे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है क्योकि दोनो आसपास रहते हैं । 

हिकमते-घीन, हुज्जते-बंगाला--हिकमत में चीन और 
हुज्जत में बंगाल प्रसिद्ध है | भर्थात्‌ चीनी हिकमती 
(शिल्प या कला में प्रवीण) और बंगाली हुज्जती (तर्क- 
शील या झगड़ालू) होते है । 

हिचकी, छाँसी, उबासी, यहै रोग के मांती--हिचकी, 

खाँसी और उवासी ये तीनों रोग के सूचक हैं। तुलनीय : 
राज० हिचकी खांसी उबासी, तीनू कालरी माठ्ती । 

हिंते मनोहारि घ॒ दुल्‍्लेंभ च;:--हितकारी और प्रिय 
बचन दुलंभ हैं।॥ ऐसी वात जो लाभकर होने के साथ-साथ 
मधुर भी हो अत्पन्त दुलंभ है। 

हिमायती को धोड़ी ऐराकी के लात सारे-- टिमायती 
की घोड़ी एराफड़ी को लात मारती है। अर्थात्‌ किसी शव्ति- 
शाली के सहारे छोटे भी अपने से बड़ो से लड़ बैठते है । तुल- 
नीय : राज़० हिमायत री गधी हाथी ईं लात मारे; मरा० 
मोठ्या माणसाचें घोडें इराकी घोड्या ला लाथ मारते। 

हिम्मत की क्रीमत है--साहसी का ही मूल्य है। साहसी 
व्यक्ति का सव आदर करते है और साहस से कठिन कार्य 
भी सिद्ध हो जाता है | तुलनीय : राज० हिम्मत किम्मत 
होय। 
हिम्मती आरा चूमे था घरतो--साहसी मनुष्य या 
तो बहुत धनवान हो जाता है या बिल्कुल निधंन | साहसी 
व्यक्तियों के प्रति कहते हैं।॥ तुलनीय : गढ० सांसा की भो 
छ्वीकिजो। हू 
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उसी बी मदद करता है। तुलनीय : राज० हिम्मते मरदां 
मददे खुदां ; हरि०हीम्मत का राम हिमाती ; माल०हिम्मत री 
किम्मत; मरा» घैर्याने पुरुषार्थ करणारयास ईश्वर साहाय्य 
करतो; भं०0504 0९95 [80586 ज्ता0 ॥०७ ०05० ५३. 
हिये तराजू ताले के, मुख से बाहुर आन--बात विचार 
कर बहनी चाहिए। जो बिना सोचे-समझे कुछ कह जाते हैं 
उनके प्रति कहते हैं । 
हिरन अपनी घात, शिकारी अपनो घात--हिरन अपने 
अबसर की प्रतीक्षा में हैं औौर शिकारी अपने | जहाँ सभी 
अपने-अपने लाभ का अवसर ढूंढ़ते फिरें वहाँ कहते हैं । 
हिरन मुतान ओ पतलो पूंछ, बेल बेसाहो कंत बेपूछ-- 
है कन्त ! हिरण की तरह मूतने वाले तथा पतली पूँछ वाले 
बैल को बिना पूछे ही खरीद लेना । 
हिरनी के मट्ठर कहाँ ?--हिरनी के बच्चे सुस्त 
(मटर) नही होते। जिसके संभी बच्चे बहुत चालाक होते 
हैं उसके प्रति बहते हैं । ठुलतीय : कौर० हिन्‍्नी केन में कोई 
मद्ठा नांय । 
हिरस का पेद खाली-द्वेष करनेवाला सदा भूखा 
रहता हैं। उसे शान्ति कभीन ही मिलती | 
हिरी फिरी घल गई, जलवे के यक्त टल गई--जो 
लेने के समय तो मौजूद रहे पर देने के समय हट जाए उस 
के प्रत्ति कहते है। 
हिरे फिरे खेत में रोहे--सब कुछ देख रहा है फिर भी 
खेत के रास्ते जाता है।उजहु या मूर्ख के लिए कहते हैँ जो 
अपनी बुरी आदत से लाख कहने पर भी बाज्ञ नही आता । 
हिल ने सककूं मोर तीन बखरा--हिलते त्तक नहीं हैं 
और बहते हैं कि तीन हिस्से मेरे हैं। काम न करने पर भी 
हिस्सा पूरा माँगा । आलसी लोग ऐसा ही चाहते हैं। या 
जो पाम कुछ भी न बरे और लाभ अधिक चाहे उसके प्रति 
ध्यंग्य में कहते हैं । 
हिलाओ न डुलाओ चुपचाप खिलाओ--मुझे हिलाओ 
ड्लाओ मत केवल घीरे से खिला दिया करो। आलसी 
व्यक्त पर व्यंग्य] तुलनीय : भोज० टकसाव$ न हिलाव$ 
बदठले खियाव5। 
हिल्ाने से दात्त जाय, लाड़ से साल जाय- हिलाने से 
दाल बिगड़ जाती है और लाइ-प्यार से लड़का। बच्चों से 
अधिक लाड़-प्यार नही करमा चाहिए ओर पवती हुई दाल 
मं बलछो नही चघलानो चाहिए।सुलनीय : राज> हिलायां 
मू दाल जाय, लडायां सूं घूत जाय 
हिलाव मे इलाव सघुश्शे बुंढें हो जिलाव--हिलाओ- 


डुलाओ नही केवल मुझे वैठे-बैंठे खाना खिला दिया करो। 
वगमचोर मनुष्य के लिए कहा गया है । वह बैठे-बैठे बिना 
कुछ किए ही खाना चाहता है। तुलनीय : भोज० हिलावड ने 
डूलाव5 हमके बडठले खियाव5; अच० हिलाव न डोलाव, मो 
का बैइटे खिआव। 

हिल्‍ले रोजो बहाने मौत--दे० 'हीले रिज्क बहाने 
मौता 

हिसके हिसके ग्रेपा विआय, गेया क बछवा मर-मर 
जाप--ईर्ष्या से किया हुआ काम खराब हो जाता है। 

हिंसाव-ए-दोस्ताँ दर-दिल--मित्नों का हिसाब दिल मे 
होता है । 

हिसाव-क्षिताब घाप-बेटे में भो होता है--उधार लेना- 
देना तो माँ-बाप के साथ भी क्या जाता है। जब मित्रो 
अथवा सम्बन्धियों के बीच लेन-देव की बँ्त आ जाए और 


कोई मित्र लिया हुआ धन वापस दे तथ' ध्ज्या हो 
बह मित्रवावश न ले तो उसके प्रति 
तुलनीय : गढ़० बाप पूत लेखो जोखो 

हिसाब योड़ी का, बढशीस ला' 

हिसाब जौ-जो, बलशीश * है 
एक जो का होना चाहिए भले हूँ ध नल 
जाएँ। यों इनाम देना हो तो नाब 
ज़रा-जरा-सी रकम का भी यह है 
कि सदा ईमानदारी से का १६ गढ़? 
हिसाब जौ-जी, वकसी' ' 3 » कौड़ी रो 
बक्षीस लाख की; ,स व ठेवावा 


पारितापिक हवें तें ७ 

हिसाब ज्यों का त्यों, कुरू७ ब-हिमाब तो 
डीक है परिवार क्यों डूबा ? कम पढ़ना-लखना खतरनाक 
होता है । इस संबंध में एक कहानी है : एक मुंशी जी एक बार 
अपने पूरे परिवार के साथ कही जा रहे थे। सबकी लंबाई 
नापकर औरत निकाला तो न॒दी की गहराई से अधिक हुआ। 
अतः नदी में सबके साथ चल पड़े और पूरा खानदान डूबा 
और बह गया । इसी पर बह गहावत है। मुंशी पढ़े-लिखे थे 
पर केवल हिसाव लगाने भर | इतना दिमाग नंथा कियह 
सोचते कि इस प्रकार औसत लगाना यहाँ काम ने देगा। 

हिसाब नित नया-हिंसाब को रोज़ नया रखता 
चाहिए। नही तो भूलने का डर रहता है 

हिसाव लेव कि बनियाँ डॉड्य--हिसाव लोगे या बनिए 
को बाँधोये | हिसाब लेते हो या धीगाधीगी करते हो। जो 
हिसताव-विताद मे बहुत नाच-कूद करते हैं उतके अति ड्ड्ते 
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्। 
हींग जाय पर बांस न जाय--भनुष्य फे न रहने पर भी 
उमबी मेकनामी या वदनामी रह जाती है । तुलनीय : राज० 
हीग भोराजाला बाकी ओकर महक ना ओराला; अव० हीग 
निकर गय डेब्वा महरुत है; राज० हीग जावे पण वास को 
जादेनी। 
होंग बिके और घोड़े खाँय--थोड़ी आमदनी पर उयादा 
ख़्षे करने पर कहा जाता है। (हीग महंगी चीज़ है)। 
हींग बिके तो घोड़े खलौय--हीग की खूब विक्री हो तो 
इतना लाभ होता है कि घोड़ों को भी खिलाई जा सकती 
है। 
हींग लगे न फिटकरी रंग चोंखा आ जाय--(क) जो 
लोग कम खर्च में अच्छा इन्तज़ाम चाहते हैं, उतके लिए 
बहते हैं। (ख) कम दाम में अच्छी चीज़ चाहने पर भी 
कहा जाता है । तुलनीय : राज० हीग लगे न फिटकड़ो, रंग 
चोखो ही आवे; गढ़० लौंग लगो न फटकड़ी । 
होंग लगे न फिटकिरो रंग हो घोण्या--ऊपर देखिए। 
तुलनीय : कौर० हलदी लगे न फिटकूडी, रग चोवखा। 
हींग हग रहे हैं--जव कोई अपने कर्मों का फन्न बुरी 
तरह भोगता है तो कहते हैं। तुलनीय : अव० हीग थोरो 
हगत हैं। 
'होजड़े! से मारंभ होने चली फहावतों के लिए देखिए 
भहजड़े! । 
होनी पुड़िया छत्तिस रोग--सस्ती पुड़िया छत्तीस रोगों 
है, जन्म देती है | सस्ती चीज प्राय: हानिकारक सिद्ध होती 
] 
होरा कीचड़ में गिरकर भी हौरा ही रहता है--भले 
लोग बुरी स्थिति में भा जाते हैं तव भी अपना स्वभाव नही 
बदलते | तुलनीय : माल० माणिक्यम्‌ पन्तीराण्दु कुप्पयिल्‌ 
किटन्नालुम्‌ माणिक्यम्‌ तन्‍्ने; अं० # ग9706 शाणाड़ 
प्राणत$ $$ 8 गछ6 80॥. 
हीरा तहाँ भ खोलिये, जहेँ खोटो है हाट--जहाँ का 
बाज़ार बहुत खराब है वहाँ पर हीरे की गठरीन खोलो। 
भर्थात्‌ जहाँ पर ग्रुण के पहचाननेवाले नही है वहाँ पर ग्रुण 
दिखाना व्यथं है। 
हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल -हीरा स्वयं 
नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाख रुपये है । उमका मूल्य तो 
उसके परखनेवाले ही लगाते है। सज्नन और महान्‌ व्यक्ति 
कभी भी अपनी बडाई नही करते । जो व्यक्ति अपने मुँह 
अपनी प्रशंसा करते है उनके प्रति व्यंग्य से कहते हैं। ठुल- 


नौय : राज० वड़ा बडाई ना कर, बड़ा न बोले बोल । 

होरा होरे को काठता है--हीरे को हीौरा ही काट 
सकता है और कोई वस्तु नही काट पाती। (क) बलवान 
व्यक्ति ही बलवान को पछाड़ता है। तुलनीय : राज० हीरो 
हीरे सूं कटे; हीरे सूं हीरो बीघी जे; भं० 0[80णात॑ ९ए5 
हंद्ागणाव 

होरा होरे से ही कटता है--ऊपर देखिए । 

हीरे की क्र जौहरो जाने--ग्रुण का मान गुणी ही 
करता है । तुलनीय : अव० हीरा क॑ कदर जोहरि जाने । 

हीरे की परख जौहरी जाने--ऊपर देखिए । 

होरे ठोफरें मारने के लिए नहों होते--हीरे बहुमुल्य 
होते हैं, उन्हें ओहरें नही मारी जाती । (क) बुड्धिमानों से 
झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनसे मित्रता रखने में हो लाभ 


“है। (ख) मूल्यवान वस्तुएँ सहेज कर रखनी चाहिए | तुल- 


नीय ; राज० हीरा पयरांसूं फोड़नने थोड़ा ही हुवे । 

» हीले रिज्ञक्त बहाने मौत--किसी सिलसिल्ले से रोज्ी 
और बहाने से मोत होती है। मतलब यह कि ईश्वर ही 
रोज्जी देता है और वही मारता भी है। सामने जो रोज़ी लगने 
या मौत होने का कारण दिखाई देता है वह तो बहाना मात्ते 
है। तुलबीय : भोज० हीले रोजी बहाने मअउति; अव० 
हिल्‍्ले रोबी बहाने मउत; छत्तीस० हीले रोजी बहाना 
मौत । 

_.. हुंडो भावे हुंडी जाय, हुंडी को सो हुंडी खाप--जहाँ बहुत 
लेन-देन या कारबार होता है वहाँ थोड़ा-बहुत ग़यव भी हो 
जाता है । तुलनीय : अव० हुंडी आये हूंडी जाय, सो हुंडी 
का हुंडी खाय। 

हुंडार घोन्‍्हें बाह्य का पुत--हुंडार ब्राह्मण के लड़के 
को पहचानता है। (क) दुष्ट सज्जनों को भी बष्ट देते है। 
(ख) सरल स्वभाववाले को सभी वष्ट देते है । 

हुआ ब्याह मेरा करेगा बया--लड़की की जब शादी हो 
जाती है तब लड़कीवाला लड़केवाले से ऐसा कहता है। 
काम हो जाने पर जब कोई बात नही सुनता तब व्यग्य में 
ऐसा कहते हैं। तुलनीय : भोज ० भइल बिआह मोर करबे 


का । 


हुआ सो भागा डर, हुए हज्ञार फिरे बज्ञार--सौ रुपए 
जेब मे हो गए तो भय दूर भाग गया और हजार हो गए तो 
छाती ताम कर बाज़ार में घूमने लगे।धन आने पर ही 


“मनुष्य भोग-विलास निःशंक होकर करता है। ठुलनीय : 


राज० हुआ सो भागा भौ, हुआ हजार फिरो बजार। 
हुई फ़जर चूल्हे पर नश्र--सुंदह होते ही चूल्हे पर 


गर३ ले 


ध्यान गया [क) प्रात.काल होते ही खाने को चिता हो 
जाती है। (ख) उठते ही खाने-पीने के चक्कर में पड़ जाने 
वाले के प्रति व्यंग्य मे भी ऐसा बहते है। 
हुए तो जैसे न हुए तो जैसे--जिससे अपना कुछ फ़ायदा 
ने हो उसका रहना और न रहता, होना या न होना दोनों 
ही बराबर हैं। तुलनीय : गढ़० जना होया तना नि होया | 
हुकूमत की धोड़ी छह पस्तेरी दाना--बुरे झासन में 
फ़िजूलखर्ची बहुत होती है । जैसे घोड़ी के नाम छह पसेरी 
दाना लिखा जाता है | दो-एक सेर तो वह खाती है और 
शेप बीचवाले खा जाते हैं। कुशासन पर व्यग्यं। तुलनीय : 
अव॒० हाकिम क॑ घोड़ी छह पसेरी दाना । 
हुकूमत की छड़ो तलवार को काढे---शासक की छड़ी 
भी प्रजा की तलवार को काट देती है। अधिकार पास होने 
पर निरबल भी बड़े बलवानों को दबा लेता है। तुलनीय: 
राज० हदूमत को दोको टांग फाड़ । 
हुफ़क़ा अफ़ोमो का--अफ़ीमची को हुवक़ा बहुत प्रिय 
होता है। 
हुकक़ा चार बक्‍त अच्छा, सोके, मुंह धोके, खाक, 
महाके; और चार वक्त बुरा, आधो में, अंधेरे में, भूख और 
धूप भें--हुत़का पीने ओर न पीने का समय या अवसर 
बंतलाया गया है। 
हुपक़ा पाँव दोौड़ी का--मेहनत करने पर ही खातिर 
होती है । 
हुकक़ा पीना उसका जो रखे तमालू पास--(क) उसी 
का अहसान लो जिसके पास कुछ हो । (ख) बड़ों से ही कुछ 
लेना उचित है । (ग) असल में हुकका उस्ती को पीना 
चाहिए जिसके पाप्त तम्बाकू हो। जिसके पास तम्बाकू ही 
ने हो उसको हुक़कां पीना क्या ? 
हुकक्रा-पानो बन्द है--जाति से बहिष्कुत कर दिए गए 
हैं। तुलनीय : अव० हुक्का पानी बंद । 
हुशका भर बड़ों को दोजे, जब सुतगे तब आप भी पीजे 
+-शिष्टाचार के अनुकूल हुक़का बड़ों को दिया जाता है। 
सुलगने अर्थात्‌ थोड़ा पीने के बाद जब बड़े दें तो फिर छोटों 
वो पीना चाहिए। है 
हुशक़ा हुद्म छुदा का, चिलम यहिश्त का फूल; पोर्वे 
मर्द खुदा के, घूरें नामाकूल--हुक्के की तारीफ़ में बहा गया 
है। हुकके पीनेवाले ऐसा बहते हैं। 
हुकके वा मजा जिसने ज़माने में न जाना यो मर्दे- 
सुसग्तस है न औरत मे उनाना--हुज़का प्रीनेवाले ऐसा 
बहते हैं। उनके लिए हृवका न पीना एक अवगुण है । 


हषके की सारो आग बाक़ी का मारा गाँव -'हुवके का 
बुझी हुई आग और उधार देकर खोखला हुआ गाँव ये दोनों 

'फिर नहीं पनप सकते। तुलनीय । अव० हुवका के मारी 
आगी, वाकी मारा गाँव नही पनपत । 

- हुकके से मुंह झुलसा के विदा किया सेहमान--मेहमान 

की मेहमानदारी केवल हुकका पिला के की | किसी कृपण 
के आतिथ्य पर कहा गया है। दे० 'आब गया धादर 
गया! । ४; 
7 - हुकन्र निशानी बहिइत की, जो माँगे सो पाप--राजा, 
अफ़सर, बड़े या हुवम देनेवाले से सब कुछ मिल सकता 
है। 

हुश्मी बन्दा जम्तत में--आज्ञाकारी को स्वर्ग मिलता 
है । अर्थात्‌ नेक व्यक्षित ही सुख प्राप्त करते है। 

हुक्मे-हाकिस सर्गे-मफ़ाजात -हाकिम वा हुवम 
अमस्मात्‌ मृत्यु के समान है । 

हजूरी की मजबूरी भली--(क) नज़र के सामने का 
किया हुआ काम अच्छा होता है। (ख) आज्ञावारी की 
अच्छी मजदूरी मिलती है। 

हुश्जती ला उम्मतो--हुज्जती आदमी वहमी होता 
है। हि 

हुनर बकार म आसद, घूँ बढ़त बद बाशद--भाग्यहीन 
भनुष्य के गुण भी बेकार हो जाते हैं। 

हुनर में चोद हुज्जत में बंगाल--दे० 'हिकमते* 
चीन 

हुन्न बरस गई / गए---आशातीत लाभ होने पर बहते 
है । (हुन्न नाम का एक पुराना सोने का सिवका था, उसी 
पर यह कहावत आधारित है)। 

हँस से रोस चली--दिन-रात हँसते रहने से क्रोधित 
“होना अच्छा है। इससे दोनों का भल्तर होता है ! 

हूँसा सो मूँस्ा--जिस पर लोग बहुत हूँसते रहते हैं वह 
उन्नति नही कर पाता। लड़को को हूँसना नही चाहिए। 

“  हरभोसौत को डायन से बुरी है--सौत यदि परी 
जैसी हो तो भी सौत को डायन से बुरी लगती है। सौतिया 
डाह पर कहा गया हे । कि 

ह॒ृदनक्रस्याय ३--तालाव और घड़ियाल का दृष्टान्त। 
परस्पर सहयोगी वस्तुओं के सम्बन्ध में इस स्याय का प्रयोग 
किया जाता है । 

हैँंगा देखकर ताँवर आबे भूसा देख आनंद--हैंगा 
(पाटा) देखकर तावर (ज्वर) आता है और भ्ूयां देशकर 
हृथित होते हैं। जब कोई वाम के नाम पर दुबक जाए और 


॥24 


खाने कै नाभ पर बहुत प्रसन्न हो तो वहा जाता है। 

हैं पिक पंचम नाद को, नाहिं मतिन को ज्ञान-हे 
दिक ! तुस्हारी मीठो बोली के गुण को जंगली लोग नही 
समझ सबसे हैं। अर्थात्‌ मूर्ख ज्ञानियों केः सदुपदेश को या 
गरुशी के गुण वो सही समझ सबते। 

हेमदान गजदान से बड़ो दान सममान--किसो को 
प्मभ्मान देना संस्तार में सबसे बड़ा दान है। 

है भेरे राम जो तेरे बिना मेरी क्या गत होगो -- (क) 
आलस्य में अँंगरश्टाई लेते समय लोग बहते हैं। (ख्र) अपने 
प्रथा सहायक केन रहने पर बड़ी दुर्देशा होती है। 
तुलनीय : भव० है मेरे राम तोरे विना हमार कवन गत 
होई। 

3 जादभी है क्राम, नहों आदमी नहीं काम--(क) 
सच्चे ८ दमी को काम की कमी नही है । (ख) आदमी रहे 
तो कोई-त-कोई काम निकलता ही रहता है । 

है उत्तम खेती बाकी, होय सेवाती गोई जए्की--उस 
किसान की छेती अच्छी होगी निसके पास मेवाती जाति का 
बैल होगा । 

है कछु कर भाव मन माहीं--मन में कुछ कपट की 
भावना मवश्य है। जब विसी के प्रति कोई सदेह होता है 
तब ऐसा कहते है। 

है कहो तो नाहीं है, और नाहों है त्तो है; है नाहों के 
बीच में जो कुछ है सो है--जिसे व हते हो 'है' वह 'नही' है 
ओर, जिसे कहते हो कि “नही है' वह “है!। है भर नही के बीच 
में जी है वही सत्य हैं। आह्तिक और नास्तिक के झगड़े पर 
कहते हैं। ईश्वर 'है' और 'नही/ के बीच में है। 

है घरनी घर गाजत है, नह घरनी घर पादत है--ध्त्ी 
के रहने से ही घर अच्छा लगता है, उसके न रहहे पर घर 
डदास-सा लगता है! विनः रत्दी के घर की शोभा नहीं 
रहती । 

है तो पायल सगर बात पते को कहता है--जब कोई 
साधारण था अशिक्षिव आदमी बुद्धिमानों जैसी बात कहें तो 
ऋहते हैं। तुलनीय : अव० है तो पागल मुला बात पते की 

कहत है । 

है दूजे को सौकरी हों साँपन की खेल--दूसरे की 

नौदरी करना सर्प से खेलना है। अर्थात्‌ दूसरे की तावेदारी 
करना कढिन काम है। 

! है वो उसो मी का पूत पेली दे न दे--ये भी तो उसी 
भाँके लड़के हैं पैसे देंगे या नही इसका कुछ पत्ता नही। 
सदेहास्पद चरित्रवाले के प्रति वहते हैं जिसकी बातों का 


कीई ठिकाना नहीं होता । तुलनीय ; कौर० है तो बाई मां 
के पूत, घेल्ली देडगे बक ना ॥ 

है सबका शुरु देव रुपया-- रुपया ही सबका गुरु है। 
अर्पात्‌ श्यया ही सबसे श्रेष्ठ है। तुलनीय : मराण पैसा 
सर्वाचा गुर आह । 

होंठ चाटने से प्यास नहीं बुझ्तो - थोड़ी चीज़ से बहुत 
अधिक चीज की इच्छा शांत नही होती । तुलबीय : अब० 
मौंठ घाटे पियास न बुझी 

होंठ मलूँ तो दूध निकल पड़े--अभी दूध-पीते वच्चे 
हो । अर्थात्‌ कम अक्ल या नादान हो । 

होंठ से निकली हुई पराई बात--वातत मुँह से निकलने 
पर दूसरों की हो जाती है, फिर उसे गुप्त नहीं रख सकते । 

होंठ हिले न जिभिया सोली, फिर भी सास कहे 
बड़बोती--न तो होंठ हिले और न कुछ कहा फिर भी सास 
कहती है कि वहू बहुत बोलती है। अच्छी बहू को भी जब 
सास फटवार सुनाती है तो इस कहावत का प्रयोग करते हैं । 

होंठों कड़ी, फोठों घढ़ी -- नीचे देखिए । 

होंठों निकलो कोदी श्ढ़ी-- मुँह से निकली हुई बात 
बहुत जल्द दूर-दूर तक फैल जाती है। तुलनीय : राज० 
नीकली होठे चढी कोठे; होटाँ ने बंधगी पोटा; कौर० 
होटेटों कढी, कोटेठों चढ़ी । 

होंठों से अभी द्रप की बवू न गई - अभी निरे बच्चे हो । 
जो व्यक्तित प्रौढ़ होने के बाद भी वच्चीं जैसी बातें करता है, 
उसके प्रति व्यंग्य में कहते हैं | 

होइन अपने धर्म में सो तुस करहु न भूल--जो तुम्हारे 
घमे में तद्दी उसे भूल कर भी ने अपताओ । स्वधर्मे निधन 
श्रेय: परधर्मो भयावह---गी ता । 

होई न मूषा देव रिपि भ्ाखा-देवता और ऋषि के 
द्वारा कही हुई बातें झूठी नहीं होती | 

होओ, न बाई, सोर सरीक्षो--(क) कोई दुखी व्यक्ति, 
किसी अपने से छोटे को आशीर्वाद देते हुए ऐसा कहते हैं कि 
तुम मेरे जैसे कभी मत होना । (ख) कुछ दुष्ट मनुष्य दुसरों 
को अपने जैसा दरिद्र अथवा दुखी करना चाहते है, उनके 
लिए भी ऐसा कहते है। (ग) सज्जन व्यवित भी दूसरों को 
अपने जँसा सुखी-समृद्ध देखना चाहते हैं तब भी ऐसा कहा 
जाता है। 

हो गई ढड्ड़ों, दुमक चाल कँसी--(क) बुढ़िया हो 
गई अब यह ठुमुक-ठुमुक कर क्या चलना। (ख) बड़े होने 
पर लड़कपन की आदत अच्छी नही लगती । (ग) हर एक 
चीज़ था चाल का अपना-अपना समभ होता है । 
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छ कई फ्रयौप->नत ” मत 

हौजा गत क) अब कोई दुश्चरित्त 
बौरत अपनी पश्टीसिनोको भी जूपुध्विनानें की प्रयत्न 
करे तो उसके अति कहते हैं ।*“ से) मै 
में हो और अपने परिचितों-मित्रों को भी बुरे हाल में देखना 
चाहे तो उसके प्रति भी वहते हैं। तुलनीय : गढ़० हो पडोसी 
में सार क्या । 

होड़ क( कार, जी का भार--मुकाबले के कार्य या 
व्यापार में सर्वदा चिता लगी रहती है। तुलनीय : राज० 
होड कर्‌याँ सोड फूटे 

होड़ लीजे गोड़ उधार दीजे छोड़--उधार दिया हुआ 
छोड दें, पर जीता हुआ धन कभी न छोड़ें। तुलनीय ; उधार 
दिलेलें एक बेछ सोडा पण जिकलें तें कधी सोड़ू न का । 

होत का बाप अनहोत की मौ--संपत्ति में पिता और 
विपत्ति मे माँ काम आती है। निर्धतता में भी माँ माँ ही 
बनी रहती है । तुलनीय : अव० होत के बात अनहोत की 
माई । 

होत को जोत है---जव तक तेल है तभी तह ज्योति 
रहेगी। बसे हो जब तक धन रहता है तभी त्तक सब कुछ 





|| 

होत निबाह न आपको लोन्हें फिरत समाज--अपना 
निर्वाह होता ही नही साथ में समाज को लिए फिर रहे हैं। 
झूठी शेखी दिखाने पर यह लोकोवित कही जाती है । 

होत घिहान घिछलननो---आवश्यकतता पड़ने पर काम 
हो जाता है पर आवश्यकता समाप्त होने पर नही हो पाता। 
भोजपुर प्रदेश भे लोगों फा अंघविश्वास है कि लोभड़ी जाड़े 
वो रात में सर्दी से ठिदुरने के कारण 'होत बिहान बिल खन्‍्नों 
बह-कहकर इधर-उधर घूमती है, पर सवेरे धूप लगने से 
जाड़ा खतम हो जाता है, अत: बिल खोदना भूल जाती है। 
इसी भ्रझर रोड रात मे तो उत्ते बिल बा खोदना याद रहता 
हैपर दिन में भूल जाती है और पूरा जाड़ा इसी तरह बीत 
जाता है पर विल नही सोद पाती । 

होता यही है जो मंडूरे-छुदा होता है--ईश्वर की इच्छा 
के खिलाफ बुछ भो नहीं होता। तुलनीय : असमी--मानुह्दे 
पाड़े; इध्वरे भाडे; सं० भाग्यं फलति सर्वेत्र:; अं० कद 
7090$5८5 (३00 0]5905९८५. 

होते की नोउन न होते की फूह४--घन होने पर कहा 
जाता है अच्छा वाम किया | गरोब आदमी के काम को फूहुड़ 
श्तियों बी सरह किया गया काम कहा जाता है। तुलनीय : 
अब ० होते के तिऊन न होते के फूहर। 

होते को बहुन अनहोते का भाई--जिसके पास धन 


पंथ 


हीता है उसका साथ उसकी वहन देती है और जिसके पास 
घन नही होवा उम्तका साथ बहन नही देती। लेकिन भाई 
गरीब या दुखी भाई का भी साथ देता है । आशय यह है कि 
वहन वी अपेक्षा भाई अधिक अच्छा होता है जो हर परि- 
स्थिति में साथ देता है। तुलतीय : हरि० होत्य वी भाण, 
अणहोत्य का भाई । 

होते के तोन नाम परसू, एरसा, परसराध--दे० 'माया 
तेरे तीन नाम''' शक 

होते के बहिन ओ दाप हैं होते को हो जाये--रुपणा 
पास हो सो बहिन बाप और स्त्री सव कोई हैं और नही तो 
कोई नहीं। आशय यह है कि बने का ही सभी रोर्थ देते 

' ५ 


होते निषुण न होते मूरख--धन होने पर सभी चालाक 
हो जाते हैं और धन न होने पर लोग मूर्ख बने फिरते हैं। 
आशय यह है कि दौलत बहुत बड़ी चीज़ है। *' 

होते ही म मर गये जो कफ़न भी थोड़ा लगता--पंदा 
होते ही यदि मर गए होते तो कफ़न भी थोड़ा ही लगता 
अयोग्य सतान पर कहते है। तुलनीय : अब० होते ना मर 
गयोव | - _ ४ 
2. हो तो धोतो नहीं तो लंगोटी--भगर पैसे हों तो घोती 
पहने नही तो लंगोटी से काम चला ले। समयामुसार चलने 
वाले पर बहते हैं। तुलनीय : छत्तीम० होती के धोती, जाती 
के लिगोटी; भोज० होय त धोती, जाय त निगोटी। 

» हो न पड़ौसिन मेरी सी--दे० 'होजा पड़ोसित मैरी 

सी।' 

होतहार पर किसका बल--दैवी घटना पर विसी की 
वश नहीं होता। जब किमी का बहुत बड़ा नुकसतोद हो 
जाता है तब उत्ते ढाढस बेंधाने के लिए लोग कहते है। 

होनहार परूत के पाँव पालने में ही देख पड़ते हैं--दै* 
'यूत के पाँव" तुलनीय : मरा० होगारें तें चुकेना कदां 
काली; हरि० पूत के पह त पालने मं एविछाणे जां से; 
अं० 00ग्रागड वएशा।$ ०१५४ भोंत 5080093 7४0९५ 

होनहार बिरवान के होत चौकने पाद--उल्वतिशीत 
पौधों के पत्ते चिकने होते है। अर्थात्‌ उन्लति करनेवाले 
व्यक्तियों के शुभ लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते 
हैं । तुलनीय : अव० होनहार बिरवान क॑ होत चीकने पात: 
छत्तीस० होती विरवा के चिबरत पाल; गढ० होपत्याती 
डाली का चल चला पात; मरा० उम्राडयाने रोप अस्तेल' 
तर त्यावी पानें गुलगुड्नीत अवतात; मल० मुलमिलरियाम्‌ 
मुलयुटे वरुत्ु; श्रं० 00गगाह ८शध्णड ८०६४ ऐशो' शव 
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होतहार मिटतो नहों-- विधि वा विधान टलता नही । 
भटवा नू नी; गढ़० होन्यार नि टलदी । . 
होनहार मिट्ती नहों, होंवे बिस्से बोस--जो होते 
बाला है वह होकर ही रहता है। उसे कोई रोक नहीं 
सकता। 
होनहार हिरदे बरस बिसर जाय सब सुद्ध, गधों हो 
अवितब्यता तंसी उपज बुद्ध-जय जेंसा होने को होता है 
बैसी बुद्धि भी हो जाती है। उस समय सुधन्युध बम नहीं 
छ्रती १ तुलनीय :अब० होनहार हिरदे बसे, बिसर जाय 
सब सु, जैसन होय होतदता, तेसद उपर्ज सुध। 
होनहार होके हो रहती है--सपप्ट( 
होनी अपने दल खलावे--मनुष्य परिस्थितियों वग दास 
होता है। भाग्य जैती परिष्पित्ति उत्तन्‍्न करती है मनुष्य 
को उसो के अनुसार रहना होता है। तुलनीय; हरि० होगी 
हुणी अपणौ बल चलावे। 
होनो क्सिने देखो है--भविध्य के संवंध से कोन जानता 
है? अर्थात्‌ कोई नही । दुर्घटनाओं बी आशंका करते हुए 
बहते हैं । तुलवीय : गढ़० होगी होस्यार कै देखें । 
होनो के सामने सभी शुकते हैं--होनहार के सम्मुख 
किप्ती की नहीं चलती। तुलनीय: राज० ह्ोण हारने 
नमस्कार। 
होनी थी सो हो लो--जो होने को था सो हो गया। 
अब उस पर सोचना व्यर्थ है । 
होनो तो होके रहे, मेट सके ना कोष--होनेवाली बात 
होकर रहती है उसे कोई मिटा नहीं सकता । 
होनी हो होतो है--ऊपर देखिए। तृलनीय : असमी-- 
* दाताइ दिलेओ विधाताई निदिये; सं० यद्भविष्यति तद- 
भवतु; बं० (॥॥ 070905६8 000 6॥7०९5. 
होनो होने कै लिए है --जो भाग्य में होता है वह होकर 
ही रहता है। तुलनीय: हरि० होगा ते होण ने ए बणी 
से 
मा होनी हीय सो होष--जो होने को हो वह हो। उसके 
लएव्या किया जा सकता है ? तुलतीय : मरा० होणार दें 
चुकेना। 
होम करते हाथ जले--भलाई करते हुए बुराई या 
जा मिल्ले तो कहते हैं । तुलनीय : अब० होम करत हाथ 
। 
होम न धूप देवी हा हा--न होम करते हैं और न घूष 
जताते हैं लेकिन देवी को बड़ी हिल करते है ते कान" 


भूति दिणानेबाते के प्रति व्यंग्य में रहते हैं । 

होप जो राजा-रंक एपान, दुश ने पाय फोई इसान-- 
संसार में यदि सभी समान स्तर पर रहने सर्मे तो बिसी भी 
मनुष्य को कोई दु.स न रहे। तुलनीय : भीली--हरा हरणा 
दे दो घावे हूं 

होय बड़ेद ने हू जिए कठिन मलित मुझ रंग; मर्देत यं पन 
छत सहत कुच इन गुवन प्रसंग--जो लोग बढ़कर या उच्च 
पद प्राप्त कर मठोर तथा मलिन हो जाते हैं उनकी बुच 
जैसी दु्दंशा होती है। अर्पात्‌ बंधन मे रहना पड़ता है और 
धाति महनी पढ़ती है । 

होय भले के अनभले, होथ दामों के सुम; होय कपूत 
सपूत के, फर्पों पायक सें घुम--ससार वी रीति उलटी है। 
आए में घुएँ की तरह भले पता पुद्ध बुरा, दानी बा सूण और 
सपूत का षपूत होता है। 

होता खाए मुंह हाथ दोनों काते --अर्थात्‌ बुरा काम 
करने पर कलंक अयश्य लगता है। (होला--सेका हुआ 
चना) तुलनीय : अव० हो रहा साये हाथ मुंह दुइनों करिया। 

होला न खापा मुंह में कालिण लपापा--होला भी नही 
पाया और झूठे मुंह पर कालिख सगा लिया। व्यथं में 
कलंक लेनेवाले के प्रति कहते हैं । तुलनी : अव० हो रहा न 
खायेन मुंह करसा लगायेन । 

होली भड,आ है--(क) बहुत तरह के रूप बदलने 
बाला है । (ख) सिद्धांतद्वीन है। तुलनीय : अव० होली का 
भदवा है। लय, 

होली का भडुमा तेल येंचे कटटुआ--लड़कों को यही 
फहऊर होली में चिद॒ते हैं। 

होली सूक सनोघरी, मंगलव(री होय; चाक घहोड़े 
सेदितो, बिरला जोये कोपय--होली मदि शुक्रार, शनिवार, 
मंगलवार को हो तो पृथ्दी पर भयंकर मय उपस्थित होगा 
ओर बिरले ही जीवित रहेंगे । 

होश की दवा करो--अपने वित्त को ठिकाने लाओ।) 
झरा होश में जाओ | 

होश फाउता हो गए--किकर््तंब्यविमूढ़ हो गए। घवरा 


गए। अक़ल भारी गई। तुलनीय : अव० होश ठेकाने लाग 
गय । 


होशिपार तो घनी पर रॉड़ फंसे हो गई --चतुर तो 
बहुत है लेकिन विधवा (राँड) केसे हो गईं। जब किसी कुशल 
व्यवित को असफलता मिलती है तब कहते हैं।तुलनीय : 
कौर० हुस्‍्पार तो घणी पर रांड कैसे होग्गी । 

होज़ जँता पेट--अधिक बड़े पेटवालों को कहा जाता 


वार 


है या अधिक खानेवाले को | तुलनीय : अव० होदा अस 
पेट । 
होज भरे तो फोव्बारे छूटे--हौज भर जाएगा तब 
फब्वारे छूटेंगे। अर्थात्‌ (क) आमदनी होने पर सर्च होता 
है। (ख्) आमदनी हो तो खर्च किया जाय | तुलनीय: मरा० 
होद भरेल तर कारजी उडतील | 
है क्यों करि सिह यों, करि श्यगाल के काम--स्पार 


के काम को कर के सिंह कैसे हुआ जा सकता है? अर्थात्‌ 


कायर का काम करके कोई वीर नही वतन सकता। 


ह्व॑ है वाके भाग सों भती कहत का जाय? होगा 
'वही जो उसके भाग्य में होगा परन्तु अच्छी बात कहते में 
अपना क्या लगता है ? अर्थात्‌ किसी कोबुरा शब्द नहीं 
कहना चाहिए । 

- छू है सोई जो राम रचि राखा-भगवान ने जो 
करने की सोदी है वही होगा, अन्यथा नही । जब कोई किसी 
काम के लिए बहुत दौड़-धूप करता है, या उमके भावी 
परिणाम से घबराता है तब ऐसा बहते हैं। 

शत 


